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` परिडत शीहरिद्रारीलालो दीकागुरूषेरः । | 
 यस्यानुजः प्रसिद्धो मे प्रथुदृत्तः पितापहः॥ 
भदयस्तस्य सुतः कृती गुखगशेः सपूरितः स्वतः ` 


सद्वृत्त जगकाल्परं शिवसमास्साङ्खां व्रयीमध्यगात्‌ 
| अन्ते वासिमश् यस्य॒ ृतयस्तन्दन्ति 
सोऽयं मञ्जनकोऽ्धुना दिति बसन्‌ विद्याधरो 
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मुद्रक- 
घभ्ब्ह प्रेस, 
` शजादेरबाजा, बाराणसी । 












पण्डिते श्रीहरिदरारीलयलो दीकागुरू्मरः । 
यस्याजुजः प्रसिद्धो मे प्रथुदत्तः पितापहः॥ 


व्यस्तस्य सुतः कृती गुणगशैः संपूरितः सर्वतः 
सद्व्चा जयकात्परं शिवसमास्साङ्घं अरयीसध्यभ्‌त्‌ | 
न्ते वासिगर् यस्य॒ छृतयस्तन्दन्ति कीतिं ुवि 
सोऽयं सञ्जनकोऽधुना दिषि वसन्‌ दिघाधसे राजे ॥ 


गोडान्वयेऽवाप्यजनि क्रमेण तेभ्यो गुरुभ्यः समवाप्य किचित्‌ । 
विदहिनोदाय इतः भरमोऽयं सन्थे भवेत्त्टिरितमे बुधानाम्‌ ॥ ~ 


~ 0 = ८ 0 
निणयसिन्धुटीकेयं दौलतरामशमंण । 
कृता सप्यंते हयेषा तेषां पदेषु सादरम्‌ ॥ 





। 








„ -भगञान्‌ धूत भविन पतित पावन भरौ विश्वनायनी की श्रीम च्रदुकपा से तथा पूज्य पितानीके श्राशी्वादसे 

निणयसधिरधु की (सरस्वती नाम की भाषा श्रौर (मनोजालन। नाम की चिप्पणी ययामति निर्माण कर सुधीज्नो ॐ सम्मुल ` 

प्रस्तुत कर रदा ह्‌ । इसका वास्तविक जान मुके इस मन्थ को शरी पूञ्य पिताजी से पठते समथ तया सम्पादन काल मे शरा दै। 
निणयसिन्धु पर श्रव्यन्त विस्तृत समलो चनारम भूमिक! लिखने की मेरी हार्दिक इच्छा यी, किन्तु श्रघ्स्यतां 

के कारण वृदद्‌ भूमिका लिखना तो दूर, मूल का सम्पादन ही भगवान ने किसी पकार पूरा करवा दिया है । यद्‌ उनकी 

इषा का पल द । निणयसिन्ु मे उल्लिखित अन्य एवं मन्थकाये सँ से श्रथिकांश केवल इतिदास कै शठ तक दी वस्त 

रह गये है, जो कुछ मभ्य राशि वची दे, उसका श्रवलोकन श्रौ श्रालोडन करने एवं जुटाने मे दी बहा दो वर्ध के श्रयकं 


परिश्रम की ्राविश्यकता यो, जो वयँ तीन वषं इते सम्पादन मेँ लगने के वाद सास्थ्य की गिरावट ने मुभे न करने. 
की अविश कर दिया। 


यप्र निर्णयसिन्धुः इसके पूवं कतिपय बुक्सेलरो द्वारा प्रकाशित शो चुका था। इसकी विशेषता यह दै किं 


॥५ रि ¢ ०७ हि ६ [५ 
निणयसिन्धु मे अतुर्लिषित मेरे पथ्य गुखकरेप पितरचस्ण महामहोपाध्याय श्री परिडत विच्ाधरनी शर्मा गौड की ग्र ने 
जवनकाल मे दी गई शताधिक व्यवस्या््रां का संग्र या) 


, _ पुस्तक की चत हृदे मां को देखकर तथा उत्तरोत्तर दोनेवाले संत विद्या के ह.स एनं चनसाधास्थ के 
घम निय विषयक अन्यां के विशष्ट संसृत दने से धार्मिक मामलों म बदनेवाली उदासीनता लच्य कर सवर्गीय बावू 
साइन ने मुमसे निणयसिन्धु को भाषाठीका से विभूषित करने का श्राग्रह सविया] मेरा श्रौर वाव साद का कोई पूवजन्म 
का, स्नेह सम्बरःथ या? जिसका वणन शब्दातीत ह । कायं की दुप्करता जानते हए भी मे उनका श्राग्रह टले सें रस- 


मय या | ग्रतः कायं प्रारम्भ दो गया। 


सम्पादन काल मं सुभे ग्रन्थ की बिभिन्न प्रकाशित श्रौर श्रपकाशित प्रतियां को देखने का श्रवसर मिला ग्रौर 
भरतुभव दुद्रा कि चड़ बडे प्रकाशकं के निणंयसिन्धु भी मण्टरक प्लुत पदति से छपे हर ई, मेने उन रटे हुए स्थलों को 
तत्ततूस्यलो पर निविष्ट कर दियाहै। मेरीयदमीचेष्ठारदीदहैकि निणयसिग्धुः मे उल्लिखित वेद्‌, उपनिषद, पुराण, 
बाय, ्रणयक्, यह्यतूज, धमसूतर, स्मरति च्नौर निणंय अन्था के वचन को मूल मरस्य के प्रकरण संकेत से युक्त किया जाय 
मेने तधिकांश जगं पर एेसा किया है । एेस। करने मे युके पता चला है क निणंयसिन्धु ये उद्धृत बहुत से श्राष्रचन 
प्राजक कौ प्रात स्मरति च्रदि म्‌ नदी दे। समय श्रीर्‌ स्थान दोनो के ध्रभावसे मँ उन वचनां को यदय नदीं दे सका हं 
भगवक्छरृपा होगी तो स्वतन्त्ररूप से उन्हें प्रक!शित करसगा। 

निणयसिन्धुः कार श्री कमलाकर भद्ध को वैदुष्यं ङुलपरम्परया प्राप्त टुश्रा। काशी में जेपुद्षी विद्या परम्परा 
वलि इने गिने घनो मे निणयतिन्युकार का घराना शिरोमणि रूप मे विखपात या । इनके प्रपितामह श्रीरानिश्वर भ 
दक्षिण भारत के प्रति्ठानपुर ८ पठण ) नमक स्यान से पदले पल काशी श्राय ये इनके पु श्रीनारायण भद भारतीय 
इतिहा म स्मरणीय पुरुष हुए ह | श्री नारायण मह्‌ के समय की शताब्दी मे भारत के उत्तर पश्चिम से राजनीतिक 
परिष्यिति बहत दी खरावर थी । इुभघ्रू का श्रोर शेप्श।ह का राज्यकाल या । भारत मे मुगल सत्ता का सूर्य श्राक्रमस- 
कारियां कौ घनधोर विपद्‌ षटाश्रों से धिरा रहता था । काशी श्रोर काशी से पूवं भियिला शरोर बंगाल मे कभी-कभी 
प्रक्रमण होते ये फिर भी संस्कृत के विद्वान्‌ निर्भीकता पूवक धमंशालरीय नित्रन्ध ग्रन्थों की रचना मे तल्लीन ये| यं 
फे सामन्त एषं राजागण॒ तथा प्रजा धामि विद्वानों का समाद्र करतौ यी । इसी समय बंगाल की रनगभां वसुन्धरा 
ने गोड सम्प्रदाय के शिरोमणि विद्वान्‌ एवं संसृत साहित्य मे श्रपर व्यासावतार श्री रघुनन्दन मद्धाचायं को उध्पन्न 
करिया या जिन्दने 'स्प्रतितखः न(मक महान्‌ निबन्ध मन्थ की रचना करके पौरस्य प्रिद्रस्सदुदाय स्मातं मञ्यचायं की ` 
उपाधि धारण की थी इधर दाक्षिणात्य समुदाय ने तथा तकालीन शासका ते नारायण भट को जगद्गुरुः की उपायि ` 
एवं श्रप्रपूना प्रदान की थौ । यद्यपि इस कालतक दणि णाव्य श्रर मेयल तथा वंगीय विद्वानों ने बहुत्र से निबन्ध अन्यां 
की रचना करफे श्रम्बार लगा दिया या किर भी स्मात्तं भद्वाचायं ( रघुनंदन ) की सचना ( स्पृतितख ) ने सबको 
चमल्कृत कर दिया था । श्री नारायण भह जी भी सुलेखक् ये वे केवल स्यति शरोर पुराणो के वचन संग्राहक सन्न न थे 
छरपि ठु, श्रच्छे मीमां षक श्र कुशलकमंठ ( कसकाण्ड निपुण ) भी थे। दिष्यतख, के उपासक रोर दू समा्के 
नेता भी थे । उनम भगवत्‌ प्रदत्त चमस्कारी शण ये । उन्होने अपनी डृदधावस्या में लगभग १२ बध तक पडन बालि 
श्रनादृषटिजन्य श्रकाल को तपोबल से इष्टि कराकर दूर किया श्रोर मगल खप्राटः श्रकबर से विश्वनाथ मद्दिर क पुनः 
स्थापना का श्रदेश प्रात किया । इनके सुपुत्र शी रामङ्कभ्य भट भी श्रच्छे विदान्‌ प्ं अन्य लेखक इए । लेकिन इनक । 
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श्री रामङ्ृभ् भट जी ऊ श्रातमज थे । ये लौकिक ए वैदिक कम॑कारड, ज्यौ तिष, घमंशाल, न्याय, मीमा व्याकरण, 
छन्द शादि के विशेष मर्म थे । इने काल तक श्रनेक घमंसाख धुरन्धर विद्वान्‌ हुए श्रौर उन्होने श्रनक बृहत्‌ निबन्ध 
न्धो की रचना की अ तेन श्रायः सच अन्प देवीव परम्पराश्रो से सिमटे दए ये । को$ दाक्तिएत्य श्रोर कोई गौ 
तया कोड मेयिल निबन्ध माना जाता था । ्रखिल भारतीय संस्कृति की सुरक्ता देत ददमित्थम्‌ 6 बात एसी दही दं 
या यह निय श्रे हिमाचल दिन्दू मात्र को मान्य है एेसा निंव करने बाला को$ एक धमशाल्रीय नित्रन्ध मन्थ 
नीं या । संयोगवश, यह सोभा श्रौ कमलाकर मड को निणंयचिन्धुः कौ सचना से प्राप्त हुश्रा | यद्य इस ग्रन्थ का 
वेशिष्य्य ३} इस अन्य के वैदग्ध्यं पर स्वयं म्न्थकार दो भी गवं है - 
सन्ति यदपि शिद्धांसः तन्तिवन्धादच कोटिरः । तथाप्यमुष्य वेदरधीं कैचिद्ज्ञतुर्मारते ॥ 

ययि च्रनेक विदान्‌ श्नौर करोडों श्रनेक निबन्ध म्रन्थ ह किन्ठ, इस ८ निणयसिन्धु ) का वेदग्ध्य ( पारिदत्य , 
तोदवु्धुलेग दी जान सकते दै । 

निरंवधिन्धुकार नीर-कीर विवेकी ये । उग्दोने तो नो संचधिप्तन च वहूश्रेथा विस्तरं शास्त्रतत्वम्‌ वाली नीति 
छमपनाकर इस अन्य को लिखा है) इन्दयने श्रपने श्रगाध पारिढव्य सिधु के प्रतीक निणंयदिन्धु मं सुमेर वल्य हेमाद्रि 
माधव श्योर प्रतिभा भास्कर रघुनन्दन मद्चायं, तोडरानन्द प्री चनदरोद्यादिकार को विलीन कर क्िया । निणय 
सिन्धुकार की श्रव्रतिम केन शली की चमत्छृति इस अन्थ के अदण निखंय, जन्माष्टमी शरोर नवरात्रादि ्रतनिणय 
तया श्रादधनखद सं देखने को मिलती दै । इन्होंने खमय की गति को पहचाना तया व्ययं के वागाडम्बरः ्पवं विवेक 
शून्य बातों की कट्‌ श्रषलोचना भी की है जिसके प्रतीक इनका प्रमाण स्वरूप उपस्थित किये जाने वले शस्त्र विरोधी 
रुद्रयामल शमर डामरतन्त्र के वचनोंको निमूल कह देना तथा बालकोांकी शुद्धििषयक प्रकस्ण तया इस ग्यम 
म्लेच्छशराद् विषयक वचनां को समाविष्ट करना है । संभव है कि इनके इन वचनो या परामशंकादही प्रमाययानजो 
तत्कालीन मुगल बादशाह खणीर ने शपे पिता श्रक्वर्‌ की वाषिक भराद्ध तिथिं पर निणयसिन्धु सम्मत विधि से 
्राह्मणों को दान पुर्व देकर च्रौर कैदयो को द्योडकर पितृक्तमं विधि की सम्पर्नता मानी । निणंयसिन्धुकार ने सजके 
मतों का खर्डन श्रर श्रपने पितामह नारायण भट के मत कामरुडन करके काशी मध्ये दोऊ परिडतमे व माजा भाः 
वाली उक्ति को चस्तिथंकिादै। नारायणम जीने भी श्रपने त्रिस्यलीसेत्‌ मे केवल दो स्थले पर स्परतिरत्नावल 
छ्रोर एक स्थल पर हेमाद्रि क नाम उल्लेख करिया दे च्रौर सवत्र पुराण शरोर संहिताश्रोंका दी उदादस्ण दिया है, उनको 
श्रपने जगद्गुस्त्व का स्वाभिमान या] श्रो कप्रलाङर भह ने उनसे एक कदम श्रगे बद्कर निव्रन्ध अन्थकारों एवं प्रन्यां 
का नामोल्लेखकरर उरहं प्रामादिक, धान्त, निमूल, परास्त, सहोचच, मूखं, प्रलाप, देव, वौद्‌घतुल्य, आदि कहकर स्मत 
प्रकट करिया । भय्ट्वंश की देन श्रीरामेश्वर भटदट से लेफर श्रागे कद पदौ ग्रौर सैकडों वों तक ग्रन्थ लेखन परम्धरा को 
देखकर विद्टत्सदुदाय ने उनका गवंभार वहन किया द यह्‌ निःसंकोच स्वीकरणीय दै । श्रस्तु | 

भरीयुत्‌ वाबू ठार प्रखादजी बुकसलर के जीवन काल मं इस म्रन्यके ७२ फमंद्ुपचुक्रेये। उनकी मृत्युसे 
चार, पांच दिन पूवं उनसं वहत सी बति हू । उनी इस मन्थ को प्रकाशित देखने की बड़ी इच्छा यी] किसु ननभ्र 
वृच्र गत रूप मृत्यु बाधक दय गह | उनकी श्रपरात्मा जरह मी दौ भगवान्‌ उन्हे दस प्राशन की सूचन दं । 

इस पुस्तक क लेखन मं मरे गोयनकासंखकृतमदाविद्यालय ललिताघाट के पुस्तकालयाध्यच्च श्री प° कृष्णएपंत जी से 
पुस्तकं एवं शास्त्रीय वचनो के श्ननुसंघान में च्रोर श्री प° सुत्रह्मरय शास्जीनी श्रध्यच्च--घमंशास््र मीमांसाबिभाग काशी 
न्दू विश्वविद्यालय से तया मेरे प्रियवन्धु देवकीनन्दन शास्त्री ग्योतिष माव॑रड श्ध्यत्त श्गुज्योतिष कार्यालय सरस्वती. 
फाटक एवं कैज्ञासच्द दवे वेदाचायं, व्याकरणाचायं से समव समय पर जो सहयोग मिला है । तथा समय २ पर करनाल- 
मर्डलान्तगत 'जाभालाः-ग्राम वास्तव्य श्री पं° वारूरामात्मज श्री पं° रणजीतजी. मिश्र गौड सादिव्य शरोर व्यकरणाचायं- 
सादिस्यविमागाध्यच् भीसन्यासी संस्कृत कालेज, वाराणसी ने अपना परामशं देकर प्रन्य को शुद्ध ग्रौर सरल करने मे 
जो सदाधता प्रदान की दै ग्रोर भी पर उुदामा मिश्र ने हसत ग्रन्थ के संपादन के समथमं स्व° भरी पिताजीका पत्र तया 
श.कदीपीय ब्राह्यणो का सदत्व त्रादि में जो सदायता की है उन सवके प्रति में श्राभार प्रदशन करता ह । 

पन्त में म जिन गुर्द की कृपा से यह मन्य निविव्नं समाप्त हुश्रा दै उन सवैतन्त्र स्वतन्त्र भी विश्वनायसदश 
ध्रपने पिवृचरण श्रादियो क चरण कमलो मं दी इस ग्रन्य को समपण करता ह, इससे भगवान्‌ उमापति भरी विश्वेश्वर 
भी प्रसन्न दोगे । शोधन श्रादि कायां से श्रस्यन्त स्थिरता रहने पर भी इस मदानिवन्ध मेँ प्रथम प्रवेश दते से बहुत सी 
छुदधि रद स्थी ई । इसि विद्वानों से सविनप्र प्राना है किं दूरी वार संस्करण म उन श्रशुद्धिर्यो को श्राप स्वो के 
सह्यो से दूर करने का प्रयास करूंगा । रतः इस विषय मे सभी विद्वान्‌ च्रपने विचायं को निःसंकोच मेरे पास भेजं । 


वाराणसी त = 
बसन्त पद्मी सं २९०२७ | भ्र ९९।्‌ गौड 
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नागपाशभट्र ( बृद्धप्रपितामद ) 


| 
चांगले ( प्रपितामह ) 
! 
{ 
गोचिन्ददेवभद्र ( पितामह ) 


1 
रामेश्वरसदट्र (पिता) 
ये ऋग्वेदीय श्राश्वलायन शाखा के विश्वामित्र गोत्रीय व्राह्मण ये] रामेश्वर 
भटर सन्‌ १५२१ इैण्मे काशी श्रये) उद्घ समय नारावखभट् कौ उमर श्राठसाल की 
यी | इनका जन्मकाल सन्‌ १४३५ शकाच्द्‌ या २५१३ ई० हे | 
| 
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नारायण॒भेट श्रोघरसष्ध माधपवमट्र 
( पत्नी का नाम - पावती) ८ जन्मकाल सन्‌ ९५२०) (८ इनका नन्मस्यान काशी है ) 
"नारायणमभट ने मट्वेश मं सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की यी। ( पत्नी का नाम ललिता ) 

ये श्रत्यम्त धमंनिष्ठश्रोर तपष्वीये] इनके समयमे इनके | 
सटश पारिडव्य कम पुर्षोंमेथा। मुगल सम्राय्‌ द्मकबर ने [=-= | 
उनकी घम॑निष्ठा तया प्रतिष्ठा से प्रभावित हो इनको जगदृरुरः विन्धनाथ रघुनाथ प्रभाकर 
की उपाधि प्रदान की थी! ठेसी किवदन्ती है ि-भीनारायण्‌ ( इनको उपाधि सम्रारस्य- ( इनकी मतयु 
भट ने श्रपने इष्ट के धल से बारदवषं व्यापिनी श्रनाइृष्टि को पतिः की य| दिश्वनाय श्रल्पसमय 
दूर स्या] इससे प्रभावित दो काशी के भक्त श्रीविश्वनाय छर रघुनाथ जुडवा थे) मेहो गयी) 
मन्दिर के पुनर्भिर्माण की उन्हे श्रनुमतिदी यी। (राजा |= | 
ोडरमन् शरोर नारायणभङ् ने सन्‌ १५८५ ३० मं शीविश्ेशवर कन्या छष्ए॒भट 
की स्यापना कौ | फिर षन्‌ १६६२ ६० में ओरंगजेव ने उसको इसक्रा विवाह विद्लभट्‌ 
ध्वस्त किया । ) श्रोर काशी के सर्वाधिकारी वंशने इनको ततस्‌ के साय हृश्रा या। 





न ् ४ 
१-पुराऽतििख यवनेरनर्यराचारदीनेः श्रुतिबद्वेरः । श्रीदिश्वनायस्य च ॒विश्वभूतेः प्रासादकान्तिः सदसा विदद्रे । 
दिने गच्छः्वय तत्प्रकोपादवग्रहो भारतवमध्ये | बमूव धोरो जनता विचेर्सत्यङ्सरा स्वदेशान्‌ विषयान्तराणि ॥ ॥ 
प्रेयः कथं स्यान्मम राषटरूमष्ये कथं नु वंदि देवराजः, श्रन्पष्यतेत्यं यवनेन सावभौमेन लेमे द्विजसत्तमोऽयम्‌ । 
श्रयोपविष्ठं वरविष्ठरे तं शोवाच नग्नो यवनाधिक्रारी, ऊताञ्ललिः कातरशन्दगम्यं दुशो हि दण्डेन समेति शान्तिम्‌ ॥ । 
रष्रिस्तपस्िन्‌ जनतापक्च भवेत्‌ सुधां शोर ररिमराजिः, मवादश(नामनुकम्पयेव लोका हि दुःखोदधिसुत्तरन्ति | 
निशम्य तस्येति गिरं गिरीशं दध्यौ समाधिश्थित एव शन्तिः, प्रतीतिमुख।दयिवु सुरेषु ग्तेच्छान्‌ वरिनेष्यन्निदमाह घीरः ॥ 
श्रदश्रमभरोस्यितमच तोयं सधोपमं प्राणभृतो लमन्ताम्‌ , बृष्टित्तदासीद्‌ गिरिशप्रभावादमोषवाचः खलु सजना हि! 
ततोऽतिहृशद्‌ यवनात्‌ सप्र्धि लेमेऽधिकां मानपुर. सरां यः, ततो महाराजनिदेशतोऽखो जगद्रुरः संप्रयितो जगत्याम्‌ ॥ ` 
वीद्यातिह्टं यवनं तदानीं घीरः स ऊचे वचनं मदाहम्‌, प्रासादभङ्गात्‌ त्रिपुरान्तकस्यानाबृष्िदुःखं सुने प्रजाभिः । । 
तदस्य निर्माणविधो मवद्धिभूयेत सम्प्र्यययुक्तचित्तः, तदाऽनुमेने वचनं स तस्य इष्टे कथं विप्रतिपत्तिसखम्‌ ॥ _ 
ततोऽस्य साश्चय्युपेत्य शम्भोः अचीकरच्ेष्टनिकेतनं सः, श्रति्टपन्मूतिमुमेश्वरस्य प्रीतिप्रदामास्तिकमानवानाम्‌ | _ ` 
[ भह्वशब° का स०३] ` 
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काशी परिडितसमाज मे च्प्रपजा देने की श्रा्ञादी यी] यदं इनके पुत्र का नाम रामचन्द्र 
सम्मान हस भट्टवंय को मी प्राप्त था] भट्ट था यह सिंह के 
| उपास थे । 
| ~ = = | 
रामकृष्ण शङ्कएभटय गोविन्द 
( पत्नी का नस उमा, यहं प्रपिद्धदम ८ यह भो काशी मे स्यान विद्वान्‌ ( इनका देदान्त ग्रडतालीस वषं की 
विद्वान्‌ थे। सम्भव है कि इन्धने माने जाते षे) ) उमरमंदहो गया) 


श्रपने पिताजी से दी पडा) 


ॐ , न्क = 





2 








| 
द नि दामोदर्भदर नीलकण्ठ 
। चसलाक्र लदमण गंगः(कन्वा) | 
। (न वल |च 
अनन्तम्‌ भ्टसप्ठाया,) | शंकरभट्‌्र भादुमट्द न्या 
| (इन्देने शमकल्पद्रमः | ( भारद्वाजवंशीय 
अन्य में विभिन्नस्यलां (इसका विवाद दलेयशज महादेवमय्य के साय विवाहं ह्र ) महादेवभय के 
मे कमलाकर के मत दिवक्ररकेसायटुघ्राथा। दिताका नाम बालक्ृष्लभय्ट, मदादेवके दो पुर थे | 
काखरडन किया है|) दवाकर के पिता महादेव- दिनकर शरीर दिवाकर । दिवाक्रकी पत्नीका नाम 
| स्ट्ट काज्ञि थे। महादेव पराया । दिवाक्रकेदो पुत्रये-श्रीराम श्रौर वेव 
दज कर ( दिवाङ्र ) कलेके पताका नामं (्)नाय। दिनकर के एक कन्या थी, उषा विवाह 
( ये विन्दुमाधव्र के भक्तये) रामेश्वरमय्ट कले या | रायण ज्डेकेसाथदहुश्राया | नारायण ज्डेके पुत्र 
| दिबाकरर के बडे भाईका 1 नाम गंगाराम ज्डेथा। ये दिनकर म्‌ द्‌।हिच 
विश्वेश्वरभट्‌ट (गागाभटट ) नाम बां ट या। र| इनके गुरुका नाभ श्रीनीलक्रर्ठ भट्यथा। ये 
इन्दोने १६७४ ई० के लगभग कन नलक्र्ठ भख्ट थे, यह्‌ नदीं कटाजा सकता। 
मदरा्रनायक़ छत्रपति शिवाजी दिवाकर भट्ट गंगाराम जडे के माताम्ये। मातामह 
के राञ्गराभिषेक के श्रवस पर्‌ के ग्रन्थ मुक्तावली प्रकाशः ( दिनकररी ) का निःसंकोच 
पोरोहिव्य किया या । इन्दति दन्दोने खर्डन किया है ] दिनकरी-खण्डन के नाम से 
विवा को क्षत्रिय धोषिव उनी यह प्रसिद्ध रचना है | दिवाकर भद्र ने तिथ्यकं 
श्वा यः| म प° £२ लिखा है फरि-यत्त-सिन्धकारग्येषिनित्य 


समज्य तस्मात्सवस्मना सवेः कायम्‌ इदयुपक्रम्य त्र्र केवलशै+स्य केवल छष्यभक्त- 
स्वा॥प नाधिकार इघ्युक्तम्‌ तदुपक्मोपकंहारविरोधात्‌ प्रामाणाभावाच्चोपेद्यम्‌ । (रामनवमी 
तर्नयवव्रतङ्गं - यत्तु सिन्धुकारेवचनमलेखि--भाक्कयोदयमारम्ध यावत्त दशनाडिकाः 

प्रातःकाल इति प्रोक्तः स्यापनारोपणाविधौ ॥ इति विष्णुधर्मा्म्‌, तन्महानिवन्धेष्वसताद्‌ 
भ्रान्तिपूलकमेव । दिथ्यर्क प १२ । 'दशदरप्रतमे-- वक्त्र उक्तयोगेभ्यो न्पूनयोगे न 
स्नानमिप्युक्तं लिन्धुक्रारज्येषठि्त्पमाण।म प्प्‌ । प १०६९} इत्यादि कमलाकर को 
ग्येष्ठशब्द्‌ से कटकर चरएडन छिय। ह 


द्‌ तराम गौड' 


११ रि 1, 


"च क 


४ ^ 


"°" कः 





) (% 


( भटवंश हारा निरि धर्मश्च आदि ग्रन्थो कै नामका संकेत) = 


2, [+ 
~ .। 


समव्नड ¶ 

रामशरुतूदल । + ¦ 
[शविखुमइ्‌ 

घमराघ्च म--प्रयोयरत्न, घम॑धड्ति ग्रौर माधवनिर्मित कालनिणयक दा की व्याख्या की स्वना, नीवन्दाद- 


प्रयोग, श्रनयेषटिपद्धति, मांसमीमांसा, कत्यरतन, उत्सर्मपद्ति, रद्रानष्ठानपदति | पुराण मं-्रिष्यलीसेु ग्रौर कशी 
चरुस्य । छन्द स--चृत्तरत्नाकर की टीका | 


भ्रीधरभह ह 
सद्रपद्वति, देव्यरेष्ठानपद्धति ग्रौर खापिर्डचदयीपिका या सापिर्डयनिणंय | क 
पाधवड ( 
रसप्रदीप, गशोचनिखय श्रौर सूर्याव्य॑दानपदति | । 


धमशा स--द्शमश्लोको टीका, तिशच्छलोकीविवर्ण, श्राशौ चनिणंय, श्राह्िकपदति, कालतत्व विवेचन 
पर्णवतिश्राद्पद्धति, रविं रान्तिनिण॑य, मोचचग्रवरनिरंय्‌ ््टमद्‌वादशीनिणय, प्रायशित्तविवेचन, दशशर{दपद्धति, पव 
निण्य, जीवपितृक्य पितूयज्ञाचि हारनिरथ | 


रामङष्णभ 


जीविस्पितरककस निण्य, दिभागत विचार ( मिताश्चरासम्मत ); भ्रादगणपति, सद्रस्नागपद्वति, मदाभारतीयः- 
प्रशिवनीस्ठति पर व्याख्यान | ` 


[| 


शफरभड्‌ 
वरया म--श्रद्वतनिणय्‌ या दूवेतनिणय, भ्रमपकाश या सवघमप्रकाश, निणयचन्दिका, भाद्कल्पसार या 
उको बिदत्ति। मीमांसा मे- मीमांसानालप्रकाश, मीमांसादारसमह ( पद्यमय ), शाख्रदीपिका "टीका प्रकाश, विधिः 
-सोवनदूचणय या खरडन । काव्य मे--जेभिनीषाम्य्‌ से की ग रसति श्नौर गाधिवंशानुचरित । 


{द बाङ्ूरभटट 


मीमांसा मे--शाल्दीपिका रीका । धर्मशाल्र मे-शान्तिसार, प्राय्ि्तसार, करमविपाकलार ! दिनकरोदयोत 


रस ग्रथ क पूरी रचना नही कर सङ । इस अन्य की समासि इनके षुत दिधेश्वरभय्ट या गागामय्ट्‌ ने की यी । भाय 
दिनकर, प्रायश्चित्तसार | ५ ¦ 


4 अ 1... 


गाम(सट्ड खा विश्व्वरभद्र \ 1 


वसि स--श्रापस्तम्बपद्धति, श्शोचदीपिका, कायस्यघमप्रदीप या प्रकारा या पद्धति, दिनकरोयोत्‌ ( जिसको 
पूण क्रिया ) सापिरडयविचार, प्रयोगघार श्रोर समयनव । पिर्डयपितर्रज् प्रयोग } मीमांसा मं-मीमांसाकुसुमाज्ञलि तथा 4 = 
भायृटचिन्तामणि, निरुटपशुबन्ध । श्रलंकार मे-राकागम, शिवाकोंदय । कम॑ंकारड से--ठलादान्रयोग । | 


क्यङ्‌ भट्ट 


निणयतिन्धु ( स्चनाकाल ५६१२), धमाल मे-शाम्तिकमलाकर या शान्तिर्न श्रकमलाक्र या स 
व्रतकमलाकर, पूतकमलाकर, दानकमलाकर, तीयकमक्ञाकर, नीतिकमलाकर, ततक्मलाकर या शाख्रतत्वकीवक, स्कारः ` ८ 
कमलाकर, सवशाल्राथनिणय, कलिधमनिणय, कमविपाकरत्न, कातवीयपद्टति, श्राहिकलोपप्रायश्चित्त, तिपिस्डीविधिः गो : ` 
प्रवरदपण्‌, प्रायश्ित्तरस्न, व्यवहारर्न । वेदिक प्रन्यो मे-- सोमप्रयोग, बह चाहिक ओर सद्रपडति । वेदास्तं ° 










८२५९) 


वेदान्तकोतक या वेदान्त ठदल श्रौर वेदान्तरत्न | मीमांसा में --शास्दीरिका-त्रालोक, तन्ववातिक टीका या ताखय 
मीमांसा-ङतृदल । भक्ति से--भक्तिरत्न ।  श्रहंकार मे--का्यपरकाश टीका । काव्य मे--रामकौुक ( ४ सग ) शरीर 


समादशंङुतदल । = 

^ त [ ~ ¢ -- श 

; कमलाकरभयट के खोटे भाई सर्भणमरर 
घमशाघ् मे--श्राचारर्न, आचारसार रौर मोघ्रप्रवररतन । गुरशतक } साहित्य मं--गृूढायप्रकाशिका ( नषध) 
टीका ) श्रौर प्ररचना ¦ 





~ 
चे 


कमलाकर का पुत्र अनन्तमदट्र 
घमशाल्र म--रामङल्पद्रमसवोधिनी श्नौर प्रयो परत्न्‌ ( एन्‌न्तभय्य्ने सुबोधिनी ये भिन्न.मिन्न स्थलं मे कमलक्र 
छ मतकरादरुडन्‌ करिपादे)) 


९ 
द्‌ {द्र्य टृ 
तनिखे्‌ पर एक परशि लिखा था } कलिवञ्व॑निरय्‌ चौर प्रायथित्तनिरय । 
शिद्धेश्रमभटर 


सस्कारमनख या संक्ारभा्कर, संस्कारामत | 
णर इण्टर 
द्राचारमभूख, संस्कारमयूख, कल या समयममूख, श्राडस 
मूख, प्रति्ठःमनूल, प्रायश्चित्तमयूल, शुद्धिमयूल श्रौर शान्तिमयूखल 
प्रकाश शरोर भाद्धप्रका् | 


„ नीतिमयुख, व्ववहारमगरूख, दानमयूख, उत्स 
कुःरडोद्योत, दत्तकनिणय, व्यवहारतस्व, धम सा 


शंङरभटट ( नीञ्चफख्डयुत्न ) 
कुण्डमास्फर, ब्रताक, कुरडाकं, कमंविपाकाक, सदाचारसंग्रद, एकादशौनिणय --इत्यादि । 
भरा टद 
देतनिणयसिदधान्तसंप्रह, एकवस्त्रस्नानविपि श्रीर्‌ दोमनिरय । 
दिवाशूरमट्‌ड ( भीकमलाकरभटुख क्षौ बहिन कै पति 
त्राहनिकचन्दरिका, काल चन्द्रिका या कालनिणचन्धिका, दानचन्दरिका, स्मातप्रायश्नित्तसार, धाद्धचन्द्रिका, पुनस्प- 
नयनप्रयोग शरोर पतितत्यागविषि । 
दिवाकर पुत्र वेधनाश भट्ट 
गोध्प्रदानविनिणंय ] 
महादेव के पुत्र दिवाकर 
स्र[चाराक, तिरक, {दानदीरावलोप्रकाश, प्रायधित्तयुक्ताबली, भाद्वचन्दरि् शरोर सू्थादिपञ्चायतन प्रतिष्ठापद्धति, 
दृत्िरत्नाकरादश, सिद्धान्तयुक्तावली की टीकर प्रकाश तया श्रन्सयेटिप्रकाश ।, 


गङ्गाम जडे ( ये दिनकर भट्ट फै दौहि्ि थे) 


श्रलंकार मे-रसतरङ्गणी की नोका व्याख्या । न्यायैशेशि क मँ--तर्कामत पर तर्कामृतचषकव्याख्या शरोर तासय 
टीका । मणिमाला, गेरि, य॒क्तावलीप्रकाश ८ दिनकरी ) का खणए्डन--दिनकरीखर्डन । 


रयुनाथभटट 
वैदिक मे--शांखायनण्द्यपूत्र पद्धति ( श्राधानपद्ति ) । षम॑श स्तर मे--कृत्यरःनावली, कालनिणंयप्रकाश । 


दौलतराम गौड 
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महामहोपाध्याय श्री 


पं° प्रसृदत्तजी शाखी अग्निहोत्री 
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संयक्त प्रांरीय सखरकर 


पलाखुर्पन 

स्वतन्रता-दिदत्त ॐ वस्र र, गवर्मेन्ट दाउल रखनङ भे, ६ 
एदतेलंघी श्रीमती रेजिनी नवह के सथ भ्त के गवनर-पद्‌ क 
भार अहण करने का उत्सव हा या 1 उस समारोह प प्रा रीति के 
अनुसार गणेश-पूजन, रंलश-स्थापन, बरेद्‌-पाड पवं. श्वस्तियात्वेन इत्यादि 
कयि गए थे! इस प्रमाणपत्र कै दाय यह भमगित्‌ किया जाता दे कि 
काशीनिवासी कर्मकांड विद्वान पन ˆ "लेलन एष उणड "न उपयुक्त 
पूजन-ृस्य से माम. केकर उसे सुफल वनानि म॑ पूरं सट्योग दिया | 
पंडित जी ने विशुद्ध रा्रीय भावना, सेवामाव एवे. कन्तम्युद्ध स 
उपर्यक्त मद्भल उत्सव में भाग किया ॐर्‌ उसकी शोभा तथा साधकता 
बदा । सयुक्त प्रत की सरकार उनकी निस्पृह खेवा, ९ 
कर्तव्य-वुदधि. एवे किया-कुःशलता के लिये उनकी साभार द. खर . उन्हें 
धन्यवाद्‌ देती दै ८ 
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(यलधनोलच्के श्रवसररर कारीकफे मयसिद्ध वेटिकः चिद्रान पण्डिस 


शान्न्रीमं शपते चयोर ओर शिष्यम सः रशी वेदिक यन्त्रो 
इलाचस्स किया था 








उ्चृष्प्णऽउस्मिरनि रष्ट्रदाखष्टदधम्म देहि स्वाहा ्वष्णऽऊ- 

म्मिरमि राष्टद्रदारप्ट्‌ द्र ममुप्म्मे देहि अ्वृयसनासि रणण्टटरदाराप्टद्रम्म 
नर 

इटि साहः व्छरृपसेनोनि राष्टद्रदाप्टशमसुप्म्ने देदि ॥ ¬= ` च्रे 


य्रोः शान्न्तिरन्तरिक्चरं शन्तिः पथिवी शान्तिरापः शान्ति 
राणश्रयः दान्तिः 1 व्वनस्पनयः शान्तिन्विद्येदवाः गान्तिपय्मह्यान्तिः ‡ 


सखच्यट लान्तिः शान्तिर्च शान्तिः सामाद्ातन्तिरिध्वि ॥ 


पुनन्तु मा देवप्रिना. पुनन्तु मनसाधियः । 
पुनन्तु च्विद्श्वाभूनानिजात्वेदः पुनीदि सा ॥ 


ज्यस्बकं य्यजामहं सुगन्धिम्पुष्डटविडनम्‌ ! उव्यार्कमिव 
चःध्रनण्न्सरत्योसुक्षीय सासतात्‌। ज्मम्बकं य्यजामद्े सुंगन्धेस्पति- 
वेदनम्‌. 1 उल्वरारुकमिववन्धनादितोसुक्षीय मासुतः ॥ 


श्रातं खक्ष्मोर्च पल्यावहोरातरे पादश्च नश्रजाणि स्प 
मदिश्वनोौ च्व्यात्तम्‌ । इषण्णन्निषाणासुम्मऽइप्राण सर्वटोकस्मऽइपाण ॥ 


यथयां उवार्चङ्कल्याणी मावदानि जनेन्यः। च््रह्मराजन्न्या- 
भ्या शटुद्राय चा्य्यांय च सायचारणाय च 1 स्प्रियोदेबानानन्द्‌- 
क्षणयं दातुरिदे भूया समयम्मेकामः सखद्ध्यतामुपमाद्रोनमतु ॥ 


टे ग्रतुन शृक्तिशारः बदा, दमारे श्षटमे तेजस्वी श्रौर सव्यभापी बाह्मण 
उत्पन्न हा । च्ियां कुल-लच्मी दो, राव्यद्वाय व्र प्राणिमा्की वनल्तति 
मिठे, धमरे नवयुरक श्राकवररशाली ग्रोर तेजस्वी दा । द्र उमव हमि राष्ट 
टल वर्षा करं । हमारी फरल तथा श्रोप्रधियां फकलववी शँ । हमरे ग्रमे 
जं पट्टे न था चह सब एेश्वयं खरलतारे प्र दों च्नोर ओ सम्पत्ति श्रचडेय्ट 


निरन्तर सूरद्तित रे । 
बाहे चखमिन्द्रियर० हस्तौ मे कस्मं॑ब्वीय्यन्‌ । 
 आक्तमा क्षत्र्भुरो मम॥ ९५ अरकःट्नर ९९४५ 
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मङ्गलाचरणम्‌ 
कारुण्येकनिकेतं रामं सीतालतायुक्तम्‌ । 
विशधामित्रान्ववायव्रततिसमालम्बशाखिनं बन्दे ॥ १॥ 


करुणा के निवास-भूमि तथा श्री सीतारूपिणी लता से समन्वित एवं श्री विश्वामित्र जी की वंश-लता 
के आश्रय के लिए वृ्तरूप श्री रामचन्द्र जी को म नमसकार करता हू ॥१॥ 


लच्मीसहायं कटपहुतलं रञ्जितगोड्लम्‌ । 
वहापीडं घनश्यामं महः किश्चिदुपास्महे ॥ २ ॥ 
कल्पवरृक्त के तल भाग में गायों को आनन्दित करने वाल्ञे मोरपंख को मस्तक पर धारण करने वाले 
तथा अपनी दिव्य शक्ति श्री लद्मी जी से सुशोभित मेघ के समान. श्यामवणे के किसी विलन्तण तेज ` 
( श्री कृष्ण ) की मेँ आराधना करता ह ।२॥ , 
वेदाथधमेरक्ताये मायामादुषरूपिणम्‌ । 
पितामहं हरिं बन्दे भडनारायणाह्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
वेद्‌ एवं धमे की रत्ताके लिये अपनी माया से मयुष्यरूप को धारण करने वाले हरिरूप अपने 
पितामह श्री भद्र नारायण जी कों मे प्रणाम करता दह ।॥२॥ | 
यत्पादसस्श्रातः सवमङ्गलप्राततभूमता। 
तान्‌ भटुरामकृष्णाख्यान्‌ श्रीतातचरणान्नमः ॥ ४ ॥ 


जिनके चरण कमलो का स्मरण सम्पूणं मङ्गलो को उत्पन्न करने वाला तथा साती है, उन अपने 
पूञ्य पिता श्री रामङृष्ण के चरणो को मँ प्रणाम करता ह ॥४॥ ` 


सवेकल्याणसन्दोहनिदानं यत्पददयम्‌ । . ` 
चयुनदीसोद्रीमम्बघुमाख्यां नौमि सादरम्‌ ॥ ५॥ 


सम्पूणं कल्याणो को उत्पन्न करने वाले स्वनदी श्री गंगा जी की सगी. बहन उमा नाम से अलङ्कृत 
अपनी मातुः श्री के चरण कमलो को मै सादरं प्रणाम करता ह ॥५॥ 


विन्दुमाधवपादान्नरोलम्बीकृतविग्रहम्‌ । 
` ज्यायांसं भ्रातरं भडदिवाकरयुपास्महे ॥ ६ ॥ 


श्री बिन्दु माधव प्रभु के चरण कमल मे भ्रमर के समान स्तेद मय शरीर को धारण करते वाले 
अपने बड़े भाई श्री दिवाकर भटर जी की मे उपासना करता हू ॥६॥ ` 


हेमाद्रिमाधवमते प्रबिचाय सम्यगालोच्य तत्वमथ तीथंृतां परेषाम्‌ । 
श्रीरामङ्ृष्णएतनयः कमलाकराख्यः काले यथामति विनिणयमातनोति ॥ ७॥ 
हेमाद्रि ओर माधव के मतो. को . अच्छीप्रकारःसेः विचारं कर तथा “अन्य -धर्मशाखश्षारों के मतों 


को भी मन्थन कर में श्री रामकृष्ण का पुत्रे कमलाकर ` अपनी बुद्धि के अनुसार ओर समय को देखते हए ` 
धमेशाख का निण्य करता हू ॥७॥ 5 | 


सन्ति यपि विद्वांसस्तन्नि्रन्धाश्च कोटिशः \ 
तथाऽप्ययुष्य बेदग्धीं केचिद्विज्ञातमीशते ॥ ८ ॥ 
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< ( ग्रहप्रवेश-देवताप्रतिष्ठादि उत्तरायणे ) 
रत्नमालायाम्‌-शुहम्रवेशखिदशप्र तिष्ठा विवाहचौलव्रतन्धपूम्‌ । 
सोम्यायने कमं शुभं बरिधेयं यद्‌ गर्हितं तत्‌ खलु दक्षिणं च ॥ इति । 
रत्नमाला में कहा है-जतवन्ध-यज्ञोपवीत, गृहभवेश, देवता प्रतिष्ठा, ववाह, चोल-सुरडन, आदि 
शुभकायं उत्तरायण से करे । दक्तिणायन मे जो गहित-निन्दित कमं हे, उन्हे ही निश्चय करे । 
( काश्यां विशेषः ) 
्स्यापवादः काशीखण्डे-सदा कृतयुगं चास्तु सदा चास्तूत्तरायणम्‌ । सदा महोदयश्चास्तु 
कार्यां निवसतां सताम्‌ ॥ इत्ययनम्‌ । 
इसका अपवाद कहा है-काशी में रहने वाले सदपुरपो के लिए- निरन्तर कृतयुग दै, सदा 
उत्तरायण ,तथा सदा महान्‌ उदय हं । | ् | 
( अथ ऋतुनिणयः ) 
ऋतुमासद्यात्मा । मलमासे त॒ मासद्वयात्मक एको मासः, तेन मासद्यात्मकतवमविरुद्धम्‌ । 
स॒ द्वेधा चान्द्रः सोर । चैत्रारम्भो वसन्तादिश्चान्द्रः । मीनारम्भो, मेषारस्भो वा सौरः । मीन- 
मेषयोमषव्रषयोवां वसन्तः, इति वोधायनोक्तेः । 
दो महीने को छतु कहते है : मलमास में तो दो मदीने को एक महीना कहते है । इससे मास- 
दरयास्मक को ऋतु कहने मे कोई आपत्ति नदीं हे । | 
वह ऋतु दो प्रकार की है चान्द्र ओर सौर । चेत्र से वसन्त आदि ऋतु आरंभ होती दैः। वह 
चान्द्र संज्ञक हे । मीन या मेष से आरभ होती हे, वह सौर हे ।.बौधायनमत से--मीन, मेष या मेप या वृष 
से वसन्त का प्रारभ होता हे । 1 ' | 
( अनयोविनियोगमाह ) 
त्रिकाण्डमण्डनः--श्रोतस्मावेक्रियाः सर्वाः र्याचननद्रमासतंषु । 
तदभावं तु सोरतंष्विति ज्योतिविंदां मतम्‌ ॥ 
रिकार्ड मण्डन ने कहा है-श्रोत श्रौर स्मातं सब क्रियाओं का प्रारभ चान्द ऋतुच्मों मे करे। 
या अभाव में तो सौर ऋतुओं से करे-यह ्योतिर्विदों का मत हेः। 
( अथ ऋतुनामानि ) | 
स द्विविधोऽपि षोढा । वसन्तो, ग्रीष्मो, वर्षाः, शरद्‌ , हेमन्तः, शिशिरः । इति ऋतुः 
वह ऋतु दो प्रकार की होती हई भी उसके छः भेद है- वसन्त, शरीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ओर 
शहशर । क 
॑ ( अथ मासनिणयः ) 
 भासर्चतुद्धा । सावनः, सौरः, चान्द्रो, नाक्तत्र इति । त्रिंशदिनः सावनः । श्रवसंकरान्ते 
सक्र न्त्यवधिः सारः । यथपि हैमाद्विमाधवकालाद्शा्यालोचनेन, भेषसंकान्त्यां समाप्तायाममा- 
बास्याकतवं चेत्त्वम्‌! इति लकणाच मेषसंकरन्तश्चेत्रलं प्रतीयते, तथापि मेषसंक्रमे दर्शये सति 
वेशाखस्यवाधक्यात्‌ एवभावित्वेन मनस्येव चेत्र युक्तम्‌ 1 एवं मेषादयो वेशाखायाः। अतो 
मीनसुक्रान्तिमध्यस्थपोणमासीकत्वम्‌, तादशाद्यतिथिकत्वं बा ॒चेतरत्वमिति लक्षणात्‌ मीन एव' 
सोरश्चेत्रः । एवं बेशखादयोऽपि मेषा ज्ञेयाः । ` ह | 
मास के चार भद्‌ दै--सावन, सौर, चान्द्र ओर नात्र । तीस दिन केः समय कों सावन कहते रै । 
सूयं की संक्रान्तिसे लेकर उसी संक्रान्ति के अवधि तक सम को सौर कहते हे । | ~ 
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8 संक्रान्ति खदिका विचार ` स इ <. 


~ -- ~ , संक्रान्ति ` @ म 8 स २५ | 
यदपि हेमाद्रि, माधव, कालादशं आदिः के मतो को देखने से भेष संकान्वि की समापि “अमावास्या, 


तक येत्र ही कहा है । इस लक्तण से मेष संक्रान्ति की अवधि तक चेत्र है, यह प्रतीति'होती है 1 पिरि मीः 


जेष की संक्रान्त मे दो “अमावास्या हो जाय तो वेशाखमास की आधिक्यता से अर पूवेभावित्व होने से 
मीन को हो चेत्रत्व कहना युक्ति संगत है । ` इसीप्रकार मेष ` आदि संक्रान्ति से. वैशाख आदि जानना ` 


युक्तिसंगत हे । | + । = । 
. इसलिए मीनसंकरान्ति के मध्य मं पूिमा न हो वह या वषे की आदि की तिथि जिसके प्रारंभ में हो 
रे क क [> आदिं 

उसे चत्र कहा है । इस लक्तणसे मीन दी सौर चैत्र है । इसीप्रकार वैशाख आदि को मेष आदि जानना 

चाहिये । = 9 क रः ू 


९१९८ अथ संकराम्तिनिणेयः ) 





( सौरमासप्रसङ्गात्‌ .संक्रान्तिनिर्ण॑य उच्यते । ) तत्र धूर्वतोऽपि परतोऽपि संक्रमात्‌ पुण्य . 


कालधटिकास्तु पोडश' इति सामान्यतः पुख्यकालः सर्वेरुक्तः । 
उस संक्रान्ति के पूवे शौर प्र सोलह सोलह घडी पुण्यकाल्ञ सामान्य रीति से सबों ने कहा हैः । 
~  :. (अथ कमलाकरादिमतम्‌) ` ¢ 
विशेषस्तूच्यते । अत्र मामकाः सङग्रहश्लोकांः-“्रागूर्ध्वा दश, पूर॑त पडवनिः, तद्वतयराः, 


क) 


पूवतदिशत्‌ षोडश, पूरवतोऽथ परतः, पूर्वा; पराः स्युदंश । 


पूवाः षोडश, चोत्तरा ऋतुशवः परचात्‌ खबेदाः, पनः पूर्वाः पोडश, चोत्तराः पुनरथो 
पुण्यास्तु मेषादितः ॥' 1 द) ॥ क 
0 मेषे € ` | [4 = + (र 

परस्याथंः । मेषं प्रागध्वं च दशघिकाः पुण्यकालः । इति । इषे पूर्वाः षोडश । मिथुने पराः 
पोडश्‌ । ककं पूवास्िशत्‌ । सिहे पूर्वाः पोडश । कन्यायां पराः षोडश । तुलायां प्राग्वा दश । 
ृरिचके पूवा; षोडश । धदुपि पराः षोडश । मकरे चत्वारिशत्यराः । इदं च हेमाद्रिमतेनोक्तम्‌ । 
माधवमते तत्र परा विशतिः पुण्याः } म्भे पूर्वाः षोडश । मीने पराः षोडशेति । . 

विशेष तो कहते ह--इसः मे मेरे ( कमलाकर भद्र के ). संग्रह शोक दै--जिनका ये अथं ह~ 
( १) मेष संक्रान्ति मेपू ( पहले ) ओरौर॒बाद दश घड़ी पुख्यकाल है । (२ ) बुष संक्रास्ति मे--पूवे 
सोलह घड़ी पुण्यकाल हे । ( ३ ) मिथुन संक्रान्ति मे--पर सोलह घड़ी पुख्यकाल है । -( ४ ) ककं संक्रान्ति 
मे--पहले तीस घडी पुण्यकाल है । ( ५ ) सिह संक्रान्ति मे- पहले सोलह.घडी पुख्यकाल है । (६ ) कन्या 
संक्रान्ति मे--पर सोलह. घड़ी पुए्यकाल हे । (७ ) तुला संक्रान्ति मे- पहले ओर बाद में दश-दश घड़ी 
पुए्यकालं हे । ( ८ ) वृश्चिक संक्रान्ति म- पहले सोलह. घडी पुख्यकाल हे । (६ ) धु संक्रान्ति मे-प्र 
सोलह घड़ी पु्यकाल है । ( १० ) मकर संक्रान्ति मे--पर चालीस घड़ी पुख्यकाल-है । यह्‌ हेमाद्रि मत से 
कहा है । माधवमत से मकर संक्रान्ति मे- पर बीस घडो पुख्य काल है । ( ११) ङम संक्रान्त मँ-पहते 
सोलह घड़ी पुण्यकाल है । ( १२) मीन संक्रान्ति मँ-पर सोलह घडी पुख्यकाल हे । 

 चयाप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि साऽपि पवां । ¦ 
पूवां तु योक्ता यदि सा विभते साञ्प्युत्तरा रात्रिनिषेधतः स्यात्‌ ॥' - 
श्रवाडं निशीथाद्यदि संक्रमः स्यापूरवऽद्ि पुण्यं परतः . परेऽहि । 


ककं मपेऽप्येवमितिद्यवाच हेमाद्रि्रिश्च तथाऽपराकंः । 
भयः प्रदोषे यदि बाऽ्थरत्रे परेऽदि पुण्यं त्वथ ककटथेत्‌ ॥ 


` -श्रत्र मूलवचनानि माधवापराकहेमा्रथादिषु दर्व्यानि । 


प्रभातकाले यदि बां निशीये पूर्वहि एं सिति माधवाय |: - 
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कमलाकर भटर कहते हँ कि जो सेने उत्तर (पर) जो भी पु्यतमा संक्रान्ति कही है । वह संक्रान्ति 
यदि ( सायंकाल ) सूयौस्त के पहले समय हो तो उतना दी पहले ( पूव ) घड़ी तक पृ्यकाल होता हे। 
जिस संक्रान्ति का पहले ( पूवे ) पु्यकाल हो वह यदि सूरयोद्य॒ के समय हो तो उतनी घड़ी पुण्यकाल 
वाद्‌ मेँ होता है । क्योकि रात्रि मे संक्रान्ति जन्य पुख्य का निषेध कहा हे | 
यदि आधीरात के पूर्वं संक्रान्ति हो तो पहले रोज के दो याम ( दो प्रहर ) में पु्यकाल हाता हे । 
यदि आआधीरात के मथ्य में ( पर ) संक्रान्ति हो तो पर दिनि के दो प्रहर में पुय काल दीता हे । इसी 
प्रकार ककं संक्रान्ति तथा मीन संक्रान्ति में जानना चाषिये । यद हेमाद्रि अर जपराके नं कहा हे ७, 
यदि मीन संक्रान्ति प्रदोष समयमे या आधीरात के समय हो तो दूसरे दिन में पुख्यकाल होता हे 
यदि ककंसंकरान्ति प्रातःकाल में या रत्नि ( अधीरात्‌ ) मे दो तो पूवेदिन र ुख्यकाल होता हे-यह माधव 
आचाय का मत हे 1 यहाँ मूलवचन माधव, अपराक, हेमाद्रि आदि में देखने चाहिये। ` 
( अथ संक्रान्तिषु दानविशेषाः ) 
सर्वासु संक्रान्तिषु दानविरेषो हेमाद्रौ दानकाण्ड उक्तः विश्ामित्रः- 
॥ = र # # क # 9 प # _ 
भेषसंक्रमणे भानोमषदानं महाफलम्‌ । बरपसंकरमणं दान गवा प्राक्त तथव च ॥ 
बस्रात्नपानदानानि मिथुने विहितानि त । ध्रतधेलुप्रदानं च ककटेऽपि विशिष्यते ॥ 
ससुबणं चत्रदानं सिहेऽपि विहितं तथा । कन्याप्रवेशे वल्ञाणं वेश्मनां दानमेव च ॥ 
तुलाप्रबेशे तिलानां ८ धान्यानां ) गोरसानामपीष्टदम्‌ । अन्नकीचलिते भानौ दीपदानं 
महाफलम्‌ ॥ ( अन्नकी = वृ धिकः ) । $ (ह 
क, क -9 ॥ क. . क," स < 
धसुष्प्रवशे वख्चाणं यानानां च महएलम्‌ । भ्पप्रवर्‌ दारूणा दनमगनस्तथव च ॥ 
कुभम्रवेशे दानं तु गवामम्बुतणस्य च। मीनप्रवेशे स्थानानां मालानामपि चोत्तमम्‌ ॥ इति । 
मेष आदि संक्रान्ति में दोनों का विशेष महत्व हेमाद्रि दानकार्ड में कहा है- | 
(१) मेष संक्रान्ति मे-मेष दान का महान्‌ फल है । (२) दृष संक्रान्ति मे-गोवों का दान महत्वफलः 
को देने बाला है । (३) मिथुन संक्रान्ति मे--वख, अन्न ओर सवारी के दान का विधान कहा दहै। 
(४ ) ककं संक्रान्ति मे--शृतघेनुः (घी से निर्मितगो) का दान विशेष कर कहा है। (५) सिह 
संक्रान्ति में-सुबणे सहित छाते का दान कहा ह । (६) कन्या संक्रान्ति प्रवेश मे-कपड़ ( वसो ) ओर धर 
( वेश्म ) का दन कहा है । (७) तुला संक्रान्ति मे-तिल ( धान्य ) अर गोरस का दान कहा है । जो 
किं अभीष्ट फल देने वाला है । (८) वृश्चिक संक्रान्ति मे-दीप दान का महाफल कहा है । (६) धनु संक्रान्ति 
म- वसरं को तथा यानो के देने का महाफल ह । (१०) मकरसंकरान्ति मे-लकड्यों के ओर अग्नि के 
दान का फल हे । (११) कुंभ संक्रान्ति मे गोवों को जल तथा वृणो ( घास ) को देने को कदां है । (१२) 
मीन संक्रान्ति मे- स्थानों को तथा मालाच्यों के दान का उत्तम फल कहादहै। ` र 
२ "(अथ संकरान्तावुपवासनिणेयः) ` 
त्रोपवासमाह देमा्रावापस्तम्बः-- ` . ` 


नयने विषुवे चैव त्रिरात्रोपोषितो नरः । स्नात्वा यस्त्वचयेद्ालं सवंकामफलं लभेत्‌ ॥ 

हेमाद्रि निवन्थ में आपस्तम्ब ने कहा है- किं अयन ( दक्िणायण अओौर उत्तरायण ) मे तथा विषुव 
(मेष श्रौर ठ॒ला) संक्रान्ति में जो प्राणी तीन रात उपवास तथा स्नान कर श्री सूये का पूजन करता है, उसके 
सारे मनोरथ परिपणे होते है । 1. 


अशक्तो त॒ बद्धवसिष्ठः-“श्रयने संक्रमे चेव ग्रहणे चन्द्रघ्यंयोः । ` अहोरात्रोषितः स्नात्वा 


सवंपापे 
वंपापेः ग्रषुच्यते ॥ इ न 
अशक्ति मे- तो द्ध वसिष्ठ ने कहा है कियन ( दक्षिणायन तथा उत्तरायण ) मे संकरान्ति मे, 
= ९ इ > - | | = ८. | 
अ दौर सूयग्रहण में श्रदोरात्र ( दिन-रात ) उपवास तथा स्नान करे तो संपू पापों से, छुटकारा 
पाता हं । } ~ र 3. 





शमत्रोपवासः संक्रमदिने, (संक्रान्तिदिने) दानादि त॒ पुण्यकालदिन इत्याचाय॑च्‌डामणिः 
विधिलाषवात्पुण्यकालदिन एबोभयमिति बद्धाः । इदं च पुत्रिगरहस्थातिरिक्तविषयम्‌ | ` 


यहां उपवास है-- वह्‌ संक्रमदिन मे ओर दानादि तो पुण्यकाल दिन में करे। यद ्ाचा्ै चूड! 
मणि का कहना हे । | 


विधिलाधव से पुख्यकाल दिन मं ही उभय ( उपवास तथा स्नान ) करे-यह वृद्ध कहते है । लेकिन | 


यह्‌ पुत्र युक्तं ग्रहस्थ परक समना चाहिये । 
( अथ पुत्रिणां गरहिणमुपवासनिषेधकथनम्‌ ) 
प्रादित्येऽहनि संक्रान्तो ग्रहे चद्द्रहययोः । उपवासो न कतव्यः. पत्रिणा गृहिणा सदा ॥ 
इति जेमिटिवचनात्‌ । 
जैमिनी के वचन से पुत्रवाले गरहस्थ को सद्‌ा सूयं वार ( रविवार ) दिन मे, संक्रान्ति से चन्रमा 
तथा सूयग्रहण में उपवास नहीं करना चाहिये । 
( अथ संक्रान्तो श्राद्धकथनम्‌ ) 
त्र श्राद्रयुक्तं हेमा्रो विष्एुधसं- श्राद्धं संकसमशे भानोः प्रशस्तं एथिवीपते । 
संक्रान्ति पर हेमाद्रि में विष्णएुधमे ने कहा है-कि दे प्रिथिवीपते, सूयं की संक्रान्ति में श्राद्धं करना 
प्रशास्त हे । 
अपराकरंऽपि विष्णुः-श्रादित्यसंक्रमशैव विरेषेणायनद्वयम्‌ । व्यतीपातोऽथ जन्म 
चन्द्रयंग्रहस्तथा ॥ एतांस्तु श्राद्रकालान्‌ वै. काम्यानाह प्रजापतिः / इति। 
अपक मे विष्णु ने कहा कि-सूयं की संक्रान्ति मे विशेष कर दोनों रयन में, व्यतीपात मे, जन्म 
न्तत मे, चन्द्र॒ ओर सू्ग्रदण में श्राद्ध करना चाहिये । ये काम्य श्राद्ध है, ठेसा प्रजापति का कहना हे । 
दादशादिदिनैर्बागयनांशग्रदृतावपि पुण्यं वक्तुमयनग्रहणम्‌ । अन्यथा संक्रमे सिद्धेशयन 
ग्रहण व्यय्‌ स्वाददत्यपराकः 
वारह मादि दिनों के पूवं अयनांश के प्रवेश मे भी पुण्य कहने के लिए अयन अण हे 1 अन्यथा 
संक्रम सिद्धि अयन रहण व्यथ होगा-यह अपराकं का मत हे । 
हेमाद्रावपि गालवः--श्रयनांशकतुरयेन काले नेव स्फुटं भवेत्‌ । भृगककांदिगे घय 
याम्यादगयने सति ॥ तदा सक्रान्तकाले स्युरुक्ता विष्णुपदादयः. 1 इति | 
हेमाद्रि मे भी गालव का मत है-अयनांशक्र के तुल्य काल में ही सग तथा ककं के सूयमे, दक्तिणायन 
ओर उत्तरायण स्ट होगा । तब संक्राम्तिकाल में "विष्एुपद्‌" आदि नाम कहे गये हे 


ष कि (नि 


प्रयनांशकय्युतिरूपे संकरान्तिकालेऽपि विष्णुपदादयः प्रवतन्ते । तेनं म्रयुक्तं पुख्यकालादि 
त्रापि ज्ञेयमिति स एव व्याचख्यो । तच्च मेषायनं बरषायनमित्यादि सवत्र ज्ञेयम्‌ । 


अयनांशक च्युतिरूप में संक्रान्ति काल मे भी विष्णुपद' आदि की प्रवृत्ति होती है 1 उससे अयनांश 
प्रयुक्त पुख्यकाल आदि उसमे भी जानना चाहिये । एेसी व्याख्या उन्होने की है ओर भी मेषायनः तथा 
वषायन' आद्‌ सवत्र सक्रान्तयों मे जानना आवश्यक दै । 





धैः संक्रान्ति पर श्राद्धादि विचार ¢ न र 


माधवीयेऽपि जाघालिः-“संक्रान्तिषु यथा कालस्तदीयेऽप्ययने तथा । ` श्रयने विशतिः पवा 


मकरे विशतिः परा ॥ इति ¦ 


मकरायने पूर्वा विंशतिषटिकाः पुण्याः । सकरसंकान्तो त पशाद्विशतिः । अन्यत्रायने ` 


तत्‌ संक्रान्तिवदित्यथंः। 


~ ------ ~ ~~~ - जा का 


१. निर्णयसिन्धु मे- एेसा शोक मिलता है -ग्रादित्यसंक्रमश्चैव विषुवं चायनद्वयम्‌ । | 
२. काम्यान्‌ श्राह-की जगह “नित्यानाह यह पाठ शुद्ध दै । एेसा कष्णभद्ी की टीका सं लिखा हे। 
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माधवीय मे भौ जाबालिका ते कह है-संक्रा्विया म॑ जैसा पुख्यकाल होता हे, तद्वत्‌ ही अयन्‌ 
पुण्यकाल होता हे । मकर अयन भें बीस घड़ी पले आर मकर म बीस घडी बाद पुख्यकाल होता ह । 
र्यत्र अयन मे उस संक्रान्तिवत्‌ अथं हे । 

( अथ विष्णएुपदाद्स्वरूपम्‌ ) 

विष्णुपदादिस्वरूपं दोपिकायाुक्तम्‌- हयंङपिवृपसिददधिकधरेष्वकस्य य 
नधचुचेयुज्ञषडशीत्यास्य, तलामेषयाः । प्राक्त तद्ण्व पेऽ्यनयरदक्काटके द किणम्‌ 
हयङधिः- विष्णुपदम्‌ । वृयुक्‌मथुनम्‌ । 

विष्णुपदादिका स्वरूप दीपिका म कदा हे- वरप, सिंह, वृश्चिक ओर कुंभ संक्रास्ति क। विष्णएुपद्‌ 
कहा जाता ड । कल्या, मीन, धनु तथा मिथुन की संक्रान्ति की पडरात्यायन सर हे। तुला ओर भेष 
की संक्रान्ति की “विषुव संज्ञा ह। मकरः संक्रान्त का उत्तर) यण॒ एवं कक संक्रान्त को द्‌त्तिणायन 
कहा जाता है 1 


संक्रमः, कल्यामी- 
॥ इति । 


( अथ पिख्डरदितं श्राद्धम्‌ , - श 
अत्र च पिण्डरहितं श्राद्धं यात्‌ । तथा चापराक मात्स्य अयनद्धितये राद्ध विपुवाद्रतय 
तथा । संक्रान्तिषु च सर्वासु पिण्डनिवापणादृते ॥ इ ति । इ 
संजछराम्ति पर पिण्डरहित श्राद्ध करे । अपराक मे मत्स्यपुराण का मत हे-दोनों अयनो मे, दान। णुच 
मे तथा सव संक्रान्ति मे पिण्ड रहित श्राद्ध कर । 
श्राद्धशचूलपाणिस्त्वस्य निमूलत्वात्‌ समूलत्वेऽपि-““ततः मरभू संकर्ताबुपरागादिपवसु । 
तरिपिण्डमाचरेच्छाद्रमेकोद्षटं मृतेऽहनि ॥ इति भात्स्योक्तेग्रहरग्रहणवदिकरप एवेत्याह | 
तन्न। अस्य पार्वणानुबादकत्वेन पिण्डाविधायकल्वात्‌। पिण्ड व्यक; । ऋ" येकयदे पिण्डायुवाद्‌ 
त्रिलविधौ वषदटकत॑ः प्रथमभच्यवद्ैरूप्यापत्तेः । तथा चोभयसमूलस्वं प्वण्डराहत पाणं कतेव्य- 


मित्युभयवचनयोरथः । त्रपण्डशान्दनक्ा ष्व्याबतनमत्रम्‌ । 

श्राद्ध शूलपाणि ने तो कदा है किं यह्‌ वचन नमल हं । याद्‌ इसे समूल मान भो लेत 

उससे लेकर संक्रान्ति, चन्द्र रौर सूथे के पर्वा मे शरिपिण्डश्राद्ध करे तथा एको दष्ट नासक्‌ भ्रा मरणदिन 
पर करे । यह सस्यपुराए के कहने पर ग्रहण *--प्रौर अग्रहणएवत्‌ विकल्प दौ कहा है । यहं ठीक नह। ह| 

अन्यथा षं पद खीकार करोगे तो क्योकरि-इस वचन का पावेणानुवादत्व से पिण्डका आ्बधायक्र 
=. 1 अथौत्‌ पिण्डका विधायक नहीं है । पिस्ड-व्यक्ति का है । प्रकट करना नहीं त पिण्ड के अयुवाद्‌ च्‌ 
रौर त्रित्व विधि में वषट्‌ कतौ को प्रथम भक्तणएवत्‌ वैरूप्यता की आपत्ति होगी ओर उभय्‌ समूलं म ।१९० 
रहित त रमण करना चाये । वे यह दोनों वचनो का अथं हे । त्रिपिर्ड शब्द से एकोदिष्ट का व्यावतेन 
मात्र हे। 


ऋ. 


| ( अथ मङ्गलक्व्येषु विशेषमाह ) 
ञ्योतिनिवन्धे नारदः-त्याज्याः धयस्य स॒क्रान्तेः पवतः परतस्तथा । 
विवाहादिष कायेषु नाञ्यः षोडश षोडश ॥ एतत्पुण्यकालापलकणम्‌ । 
मागल्िक कृत्यो मे ज्योतिर्भिवन्ध मेँ नारद ने कहा है- विवाह आदि कार्यो मे सूयं संक्रान्ति के पूवं 
( पहले ) तथा पर मेँ सोलह सोलह नाडी का त्याग करे । यह्‌ पुए्य समय का पल्तण | | 
मानोः संकान्तिमोगर्च इलिकरचाधंयामकः । इति ज्योतिःशास्त्र बल्येषु परिगणनात्‌ । 
्यनव्यातारक्तासु दश सन्म न्तषु रात्रो स्नानत्राद्ाद न कायम्‌ । 


का ताना क क 


मोतिष्ठोम संस्थामूत श्रतिरात्र मे-कदा दै कि श्रतिरात्रे षोडशिनं ग्हाति' ग्रतिरात्र मं प्रोडशी हण 
करे । (नातिरात्रे षोडशिनं शृहाति--च्रतिरात्र मं प्रोडशी ग्रहण न करे | इस विधि श्रौर निषेध से षोडशी संज्ञक 
पति ग्रहण मं विकल्प मिलता ई । 


| 
| 
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¢ मंगल क्यों मेँ मत-मतान्तर पर विचार श 0 


सूयं को संक्रान्ति का भोग कुलिक तथा अधंयाम त्याग दे। यह ज्योति-शाखं के वसित प्रमाणो 
म परिगणन ह । अयन ( दक्षिणायन तथा उत्तरायण ) संकान्ति को छोडकर दश संक्रान्तिया मे रातके समय 
स्नान, श्राद्ध आदि न दी करना चाहिए । & 


ग्रहनं सक्रमणे कृत्स्नमहः पण्य प्रकोतितम्‌ । रात्रो संक्रमणे भानोदिनाधं स्नानदानयोः 

अध्रात्रादवस्तस्मन्‌ अध्याहस्य(पारं क्रया। ऊभ्वं सक्रमणे च ध्विमुद्यालहरदयम्‌ ॥ 

पृण चेदद्धरात्रे तु यदा संक्रमते रविः। प्राहर्दिनदयं पुण्यं युक्त्वा मकरकर्कटौ ॥ 
इति ब्रदधवसिष्ठादिवचनेरहः पुण्यत्वोक्त्य 

द्न म सक्रान्त होतो सारा दिन पुख्य कहा है । रात मे संक्रान्ति सूयं की होतो दिनके घें 
स्नान ओर दान कहा ह । अआधोरात से पूवे संक्रान्ति हो तो मध्याह काल के वाद कमं करे। संक्रान्ति 
अरधोरात के वाद्‌ हो तो सूर्योदय से दो प्रहर तक पुण्य काल दै । पूरी आधीरात के समय रात्रि के ाठ्वें 
मूते मं संक्रान्तिही तोदो दिनि पुष्य काल होता है। केवल मकर ओर कक" कों छोडकर । यह 
बुद्ध वसिष्ठ अदि वचनो से दिन मे कहा गया हे । 

रात्रौ संक्रमणे भानोदिवा ड्या तत्करियाम्‌ । पूरवस्मात्परतो बाऽपि रत्यासन्नस्य तत्‌ फलम्‌ ॥ 
डति वसिष्टवचनावचाथाद्रात्र स्नानादिनिषेधप्रतीतेः। 

रात म संक्रान्ति सूयकीहो तो दिन मे उसकी क्रिया करे । इस “वसिष्ठ वचन से श्नाधी रते 
स्नान आदि का निषेध प्रतीत होता हेः। 
_ यानि तु-षिवाहवत-सकान्तिप्रतिष्ठाऋतुजन्मसु। तथोपरागपाताद) स्नाने दाने निशा शभा ॥ 
इति | 

जा कहा हे-ववाह्‌ स यज्ञापर्वत मं, संक्रान्ति मे; प्रतिष्ठा मे, ऋतु" मे, जन्म से, उपराग मे पात 
चादि में स्नान आर्‌ दान्‌ म रात शुभ हे । | 

राहुदशनसक्रान्तिवेवाहात्ययब्द्धि{ । स्नानदानादिकं इय नंशि काम्यत्रतेषु च ॥' 

इ त्यदान ववश्छुगसलाद्वचनान, ताच मकरककसक्रास्तावषयास . | क्त्वा 
मकरकङटया ईति तय(द्बायष्टठानस्य परयुद्स्तत्वाददात हेमाद्रिमाधवादयः | | 

राहु दशन मे, संक्रान्ति मं, विवाह मे, अत्यय ( मरण मे, बृद्धि मे ओर काम्य तरतो में ) तथा रात से 
स्नान-दान अदि करे इत्यादि विद्ुगंसिलीय आदि का वचन हं । वे मकर ओर ककंसंक्रान्ति विषयक दै । 
हेम द्वि माधव अदि ने भुक्सवा मकरफकट। मकर रोर ककसंक्राम्ति छोड़कर दिन में अनुष्ठान का निषेध हे । 

वस्तुतस्तु प्रागुक्तबचनेन तयोदिनदयपुण्यत्वाद्‌रेव पयुदासान्मकरककट्योरपि स्नानं दानं 
प्रेऽहनि' इत्यादिभिरहः पुण्यत्वोक्तेरहःपुण्यत्वाचुपपत्या कटप्यराप्रिनिपेधस्य च प्रत्यत्तराति- 
@ ^~ ¢ $ _ ® ९ ८. [> 
विधिना बाधात्सवसक्रातद् रत्रवचुहानावकव्यः । स च दशाचारद्‌ न्यवातष्टुतं इति युक्तः 
पर्थाः । अयनयोस्तु वक्तव्यो विशेषः भरावणे माषे च वच्यते । 

तथ्य तो यह्‌ है कि-( कमलाकर भटर मत से ) पूरे मे कहे हए वचन से मकर ओर ककं की 
संक्रान्विमे भी दोनो दिन पुख्यकरानिषेधदहो जनेसे स्तान ओर दान दूसरे दिन करे। इस वाक्य 
से दिन मे पुख्यत्व कहा है । पुण्यत्व कौ अनुपपत्ति को कल्पना से राच्िनिषेष का प्रव्यक्त रा्रिविधि ` 
से बाध होने से सब संक्रान्तियों मे राचनि मे अनुष्ठान का विकल्प है । वह देशाचार द्वारा स्थित है यही ` 
युक्तं रास्ता हेः । इन सकर रौर ककं की संकरास्ति के बारे में श्रावण चोर माघ मासका जो निणेय करगे . 
उसमें आगे कटेग । 

ज्योतिर्निबन्धे गगः-- “यस्य जन्महमासाद्य रविसंकमण. भवेत्‌ । तन्मासाभ्यन्तरे तस्य ` 


वेरक्लेशधनक्तयाः ॥ 
'विवाहनतसंक्रान्तप्रतिष्ठामृतिजन्मसु“ एेसा पाठ भी किसी पुस्तक में मिलताहै। ` ` द (0 ^ र 


ग 


१२ & निणेयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद & 


५ ^ ५९ 9 स. ॥ (९ @ $ 9 
तगरसरोरुहपत्रे रजनीसिद्धाथलोधसंयुक्तैः । स्नानं जन्मकतगते रविसंक्रमणे चणा शुभदम्‌ ॥ 
हेम्रौ- अहि चेद्रात्रियुगमं स्यद्रा्रौ बेद्रासरढयम्‌ । संक्रान्तिः परिणी ज्ञेया दानाध्ययनकमंस्‌ ॥ 
ज्योति तिवन्ध में ग॑म मत हदै-जिन प्राणी के जन्म नक्तत्र मे सूयं संक्रान्ति हो उस मास के भीतर 
उसे शता, क्लेश ( दुःख ) तथा धन का चतय होता है । बह प्राणी तगर, कमलः हलदी, पीलीसरसो 
को लोधर जल से संयुक्त ( संमिश्र ) कर उसी जल से स्नान करे तो शुभप्रद ह । यह्‌ देमाद्िने कहा हे । 
( अथ गोडमतम्‌ ) क 3३ 
यत्त॒ गौडाः- संक्रानयां पत्योरन्ते द्वादश्यां शराद्धवासरे । सायं सन्ध्यां न वातं डवस्च 
पित्द्या भवेत्‌ ॥ 
[९ कमपद क ॥ > ४4 (अ [५ व्यय 
इति शन्यां व्यासोक्तेः सायं पण्यकासे सन्ध्यानिषेधमाहुस्तानमूलस्‌ । अल्यच्व 
9 (> ॥ ^~ (~ ¢ 
बहु वक्तव्यं विस्तरभीतेनोच्यते । इति सक्रान्तानणएयः । त 
= मौडां ते कहा दै--संक्रन्ति मे, दोनो पत्तों के यन्त में, दरादशी मे अर श्राद्धदिन मे सायंकाल 
सन्ध्या न करे । करेगे तो पिद्धयोकेलिए मारनेवाला होता है । यह कर्मोपदेशनी मे व्यास के कथन से सायं- 
कालयपुख्यकाल मे सन्ध्या का निषेध कहा दे, वह निमूल द [४ 
( अथ चान्द्रादिमासनिणंयः ) 
यततयुगजरचान्दरो मासः । स्॒वेधा । शुक्लादिरमान्तः, दृष्णादिः पृिमान्तस्चेति । 
चान्द्रमास दो पत्त के योग से होता ह । वह दो प्रकार का है--शक्लपन्त की प्रतिपदा से अमावास्या 
तक तथा करष्एपन्त की प्रतिपदातिथि से पूणिमातिथि तक । = | 
तथा च तरिकाण्डमण्डनः-चान्द्रोऽपि शक्लयक्तादिः, एृष्णादिवति च द्विधा । इत्युक्त्वा 
देशमेदेन तद्वयवस्थामाह-- क 
कृष्णपत्तादिकं मासं नाद्ीढुबन्ति के च न । येऽपीच्छन्ति न तेषामपीष्टो विन्ध्यस्य 
दकिणि ॥ इति । 
विन्ध्यस्य दिशे ृष्णादिनिपेधादुत्तरत्तो दयोरभ्ययज्ञा गम्यते । तत्रापि शक्लादिषंस्यः, 
कृष्णादिर्गोणः। शास्त्रेषु चैत्रशक्लप्रतिपदयेव चान्द्रसंबत्सरारम्भोक्तेः । 
तरिकारड मण्डन ने भ कदा है-चान्द्रमास भी शुक्लपन्त आदि तथा छृष्एपत्त दि भेद से दो 
प्रकार का है। यों कहकर देशभेद से उसकी व्यवस्था कदा है- किं कोई लोग ( आचायं ) कष्णएपत्ञ 
्मादिमास को नदीं अंगीकार, क्रते है । जो इच्छा भी करते हे वे विन्ध्य के दरति नदीं चाहते हे । विन्ध्य 
के दक्षिण में ऊष्णादि का निषेध होने से, उत्तरं में दीनो -के स्वीकार करने की आज्ञा प्राप्त होती हे । 
उसमे भो शक्लादि सख्य ह, ङृष्णादि गोण दै । शाखो मे चेतर शुक्ल प्रतिपदा से ही चान्द्र संवत्सर का 
द्मारभ माना हे-। 9: ् + 
तदुक्तं दीपिकायाम्‌--चन्द्रोऽब्दो मधुशक्लप्रतिपदारम्भः! इति । नहि ये कृष्णाद मन्यन्ते, 
तेषां अ (द ^ 0 र [> | 
तेषां बत्सरारम्भो भियते। अतः शुक्लादियंख्यः, कृष्णादना मलमासासम्भवाच्च । चन्द्रस्य 
सर्वनचत्रभोगेन नाकत्रो मासः । ~ 
साबनादीनां व्यवस्थोक्ता दहेमद्रौ बरह्मसिद्धान्ते-अमाबास्यापरिच्छिन्नो मासः स्याद्‌ 
+ 4 | ोणमार्य २ 1 [4 पवेश्ययो । ¢ | "क. * । 
बराहणस्य त॒ । संक्रान्तिपौरामासीभ्यां तथेव रृ्वश्ययो ॥ _ . ` = 
दीपिका मे भी कदा है--चान्द्रवषे चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरभ होता है । बे लोग ङृष्णादि को 
नदीं मानते ह । उनका वत्सरारम्भ भिन्न है । इसीलिए शक्लादि सुख्य हे 1. रष्णादि मे मलमास असंभव दै । 
^ चन्द्रमा के सव न्त्रं के भोग से नाक्षत्रमास होता हे। सावन चादि की तो व्यवस्था 


न ५ हेमाद्रि के व्रद्मसिद्धान्त में कदा दै- व्राह्मण के लिए तो अमावास्या तक, स्त्रिय तथा वेश्य को संक्रारिति ` 


^ ओर पूर्णिमा तक मास मानना चाद्ये । त 
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अत्र ब्राह्मणादीनां यत्र'कमं विशेषे वचनान्तरेण वसन्ते ब्ाह्मणोऽनीनादधीत, इत्यादिवत्‌ मास ` 
उक्तः, तत्र दर्शान्तत्वमात्रं नियम्यते, न त॒ स्व॑कम॑सु दर्शन्त एवेति । ब्याचथं सौरभरे हीषादि 
निधन नियमवद्विधिलाघवात्‌ भैवशिकानां सवकमंसु मासविरोषविधेः सावनादीनां श्राचलोमादिपरता ` 
पत्तेश्चेति गुरुचरणाः । ५ 

इसमे यहौँ पर व्राह्यण आदियों के कमे विशेष मे वचनान्तर से वसन्त मे व्राह्मण अग्नि का स्थापनं 
करे । इत्यादिके सदश मास कहा है, वहोँ पर दशं (अमावास्या) के अरत मात्र का नियम हे । सर्म कर्मो मे 
दशान्त को ही स्वीकार करने का नियम नदीं हे । क्योकि वृष्टं रादि प्रयोजन के लिए “सोमर नामकः साम 
से दीष) आदि सामवेद के अन्तिम भाग के नियम को तरह्‌ विधिलाघव समना चाहिए । चरेवरिकों का 
सब कर्मो मे मास विशेप विधि से सावन आदि का शूद्र अचुलोम आदि परकं की आपत्ति होगी-यह 
गुरुचरण का मत्‌ है । स | | 

ज्योतिर्गगः- “सरो मासो विवाहादो यज्ञादौ सावनः स्मृतः। आब्दिके पितरकायं च 
चान्द्रो मासः प्रशस्यते ॥' 

उ्योतिर्भेगं का मत दै-विवाहादि में सौरमासः यज्ञादिमें सावनमास तथा पिता के आद्विक काये में 
चान्द्रमास प्रशस्त है । 

छष्यभृङ्गः- विवाह तयज्ञेषु सौरं मासं प्रशस्यते । पावंशे त्वषटकाभराद्रे चान्द्रमिषं 
तथाऽन्दिके ॥ प 

ऋष्यश्रङ्ग का मत है कि--विवाह, त्रत ओर यज्ञो में सौरमास प्रशस्त हं । पावेण, अष्टकाश्रादध 
तथा वार्षिकश्राद्ध मे चान्द्रमास उत्तम हे । 

रभृत्यन्तरे-“एकोदिष्टविवाहादो ऋणादौ सौरसावनो । ` 

स्मरस्यन्तर में कहा है कि--एकोदिष्ट विवाह अदि मे तथा ऋणादिमे सौर ओरं सावन सास 
स्वीकार कर | 0.4 यवि (9 (~ म 0 

ज्योतिर्गगः- आ्रायुदायविभागश्व प्रायश्चित्तक्रिया तथा । सावनेनेव कतन्या शत्रणां 
चाप्युपासना ॥ | | = = 

उयोतिरौमं का कहना हैः कि आयुदौ, दायविभाग,. प्रायधित्तचक्छिया ` तथा शतु कौ उपासना ये 
सव कार्य सावन मास में ही करने चाहिये । ` . 2 ४ 

विष्णधम्मे- नक्त्रसत्राणए्ययनानि चेन्दोमासेन इयाद्धगणात्मकेन । इति । 

विष्एधमं में कहा है कि-नक्त्रसत्र, अयन ये सब नक्तो के भोगरूप चान्द्रमास मं करे । 
ब्राह्म-तिथिदत्येषु च ृष्णादिं वते शुक्लादिमेव च । विवाहादौ च सौरादि मासं कृत्ये विनिदिंरेत्‌ ॥ 

त्राहयुराण मे कहा है कि तिथिक्ृत्य मे छृष्णादि, रत में शुक्लादि ओर विवाहादि इत्य म सोरादि 
मास का निर्देश कहा हे । 





( अथ मलमासः ) ् 
तत्रेकमा्रसंकरान्तिरहितः सितादिश्चान्द्रो मासो मलमासः । एकमत्रसंक्रान्तिराहित्य- 


मसंकरान्ततेन संक्रान्तिदयसेन च भवतीति । मलमासो देधा। अधिमासः, चयमास्चेति । तदुक्त 


काटकग्- यस्मिन्मासे न संक्रान्तिः संकरान्तिद्यमेब बा । मलमासः स विज्ञेयो मासः स्यात 
योदश ॥ इति । = 3 2 
` * एकमा संक्रान्ति रहित सितादि चान्द्रमास मलमास हे । एकमात्र संक्रान्ति रहित अथात्‌ संक्रान्ति 
का अभाव हो या दो संक्रान्ति हो उसे मलमास कहा जाता हे । | 

, सलमास दो भकार का है- प्रथम अधिकमास, दूसरा छयमास । उसी को काठक से कहा हेतः 
जिस मास मे संक्रान्ति न हो यादो संक्रान्ति हो वहं तेरहवां मास मलमास जानना चाहिये । - 
सत्यव्रतोऽपि- राशिद्वयं यत्र मासे संक्रमेत दिवाकरः । .नाधिमासो भेबेदेष मलमासस्त केवलम्‌ ॥ ` 
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सत्यत्रत ने भौ कहा है-सूये भगवान्‌ जिस मास मे दीं राशयो का सक्रामण॒ कर्‌ चह मास 
अधिकमास नहीं होता हे । वह्‌ तो कवल मलमास हाता 

( अधिकमासस्य कालनियममाह ) 

वसिष्टः ्वात्रिशद्धिभितैमसिदिनेः षोडशमिस्तथा । घटिकानां चतुष्केण पतत्याधकमासक्‌ः ॥ 
इति। 
एतच्च सावनादिभानेन संभवा, नत नियमाथम्‌ । अन्यथा पोडशदिनाधिकदात्रिशन्मासान- 
न्तरं ङष्णपक्षनियमेन शक्लादित्वभङ्गापत्तः तेन म्यूनाधिककालं सलमासपातेऽपि न दाषः । अत 


एवोक्तं साधवीये--मासे त्रिशत्तमे भषेत्‌" इति । 

अधिकमास के काल का नियम वसिष्ठ जी ने कदा है-वत्तीस मास; सालद दन चार घडा क 
व्यतीत होते पर अधिकमास होता है । यह बात सावन आदि मान से संभवाथं हे, नियमाथ नदीं हे | 
अन्यथा सोलह दिन अधिक वत्तीसमास के अनन्तर कृष्णपन्त के नियम से शुक्लपत्तादित्व भंग हो जायगा । 
उससे न्यूनाधिककाल मे मलमास के अने पर भी दोप नहीं होता ह । इसलिए माधवोय नं का ह क्रि- तीस 
मास पर मलमास होता हे । 

( अथ अ्योतिःशाखमतेन क्तयमासः ) 
लयमासोऽपि ज्योतिःशासरे--श्रसंक्राम्तिमासोऽधिमासः स्फुटं स्याद्‌ दिसंक्रान्तिमासः 


त्तयाख्यः कदाचित्‌ । 

तयः कातिंकादित्रये, नान्यतः स्यात्‌ तदा वपंमध्येऽधिमासद्वयश्च ॥” एकः कयात्पूवं, परतश्चै- 
कत्‌ः, इत्यधिमासद्वय भवत्यः । 

ज्यातःशखमस मा त्तयमास का वधान ह । जस माहनमं सक्ान्तन हा वह्‌ अधधक मास 
हाता ह तथा जस मास सम कद्‌ाचत्‌ दा सक्रास्त दहा वह त्तयमासदहा जता हं। उसम-त्यमास 
कातक, मागञ्चाषप अर्‌ पषमासम हता ह्‌ । अन्यमासंम नहा हता हे ।. जस साल मं ्षयमास 
हो जातः है उसमें दो अधिक मास हीते ह । एकर क्षय मास के पहले दूसरा वाद्‌ में । 

श्रत्र वेशषमाह्‌ जवाः-- मासद्यरब्दमर्ध्यं तु सक्रान्तनं यदा भवत्‌ । 


प्राकृतस्तत्र पूवः स्यादाधमासस्तथात्तरः॥ इति । उत्तरं एव कालाधिक्यं, न पूवस्मिन्निस्यथः । 

यहं पर विशेष वात जावालिच्छषि ने कदा है क्रि-जिस साल मंदो मासमे संक्रान्ति यदिन 
ही तो उन दान मह्ना म त्रम्‌ प्राछृत तथा दूसरा अधिक मास होता है । उत्तर मे. अर्थात्‌ दूसरे मे ही 
कालाधिक्य होता हे प्रथम में नहीं होता हे । 


। , यतु ब्रहम सद्धन्त- नवरादवाडनाधिमास्ः प्रतस्त्वधिको भवेत्‌ ॥ इति । तत्र चेत्रासूवम- 
सक्रान्तदये पूवो नाधिकः, फि त॒ पर इत्यथः 

य बरह्सिद्धान्त मे यह कहा ह कि~-चेत्र महीने से पूथै अधिक. मास नहीं होता उपर भ 
दाता ₹। 


उसका अथे यों है+चेत्र मास से पूवे संक्रान्ति धो महीने मेन हो तो प्रथम श्रधिक मास नहीं 
होता लेकिन पर में होता हे। 


यच्च ज्यातिःसिदान्ते-- धटकन्यागते घं बृथिके वाऽथ धन्विनि । मकरं वाभ्य म्भे वा 
नाधिमासो विधीयते ॥' इति । 


ज्योतिषसिद्धन्त म कदा ह कि-घट ( तुला ), कन्या, वृशरिक, धु, मकर तथा छुम्भ्‌ के सूर 
हो तो अधिक मास नहीं हाता हे। | | 


`~ ---  -- ___= ~ -- -----~- 





जाः काक 


१. जद्यो सिद्धान्त से विपरीत वात को कना दोतां दै बहो “यततः शब्द्‌ का श्रयोग दोतां है | ` 
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वा संस्कारादिषिलोपने सति पनः प्रकतं प्रतषठादिकम्‌ इति । गत्यन्तरयुतं त॒ सोमादि 
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तत्‌ बृथिकादिचतष्टये मलमासे सति पं तलाकन्यागते ष्ये चयासपर्॑भाव्यधिमासस्य ` 
कालाधिक्यमात्रनिषेधाथं नस्धिक्रमासस्य । ` म ^. 
दशानां फाल्गुनादीनां प्रायो माघस्य च क्रचित्‌। नपुंसकतं भवतीत्येष शास्चविनिश्चयः ॥ 
> [4 ¢ (५ _ 
इति हेमाद्रौ विष्णएधमविरोधात्‌ । | र 
मलमासेऽ्टकादिनिपेधालुपपततेश्च । मकरे वाथ कम्मे बा! इति दृ्टान्ताथम्‌ । प्राप्त्यभावात्‌ । 
उस वृश्चिक, धनु, मकर ओौर अदि चतुष्टय से मलमास होने पर्‌ पहले तुला तथा कन्या के सूयं 
पर क्षयमास के पूर्वं निषेध होने वाले अधिक मास से कालाधिक का ही निषेध करता हे ४ अधिक मास का 
नहीं । फाल्गुन चदि दश तथा कचिद्‌ माघमासं ये प्रायः ग्यारह महीने दी नपुंसक होते है । यथौत्‌ संक्रान्ति 
रहित होते है । यह शास्त का निश्चय है । . यह्‌ हेमाद्रि मेँ विघणुधर्मोत्तर का विरोध है । एवं मलमास 
मे अष्टकादि श्राद्ध का निषेध की. भी अनुपपत्ति होगी । पहले कटे इए मकर तथा कुम्भ मं । दृष्टान्त के 
लिए हे, अधिक सास नहीं होता हे. यह्‌ वचन । । 
अभाव-( निषेध ) के लिये नदीं है! इनमे दोनों म संक्रान्ति होने पर भौ अधिक मास, कहीं 
होता है | - स 
( अथ कयस्ागमनकालः ) र्म १ 
सिद्धान्तशिरोमणौ-गतोऽन्धयद्िनन्देगते शाककाले तिथारोभंविष्यत्यथाङ्गाकघूयः । 
| गजाद्रयग्निभूमिस्तथा प्रायशोऽयं ङवदन्दुवपः कचिद्‌ गोभिश्च ॥ इति। 
अन्धयः-चत्वारः, अद्रयः-सक्च, नन्दाः-नव, एषां प्रातिलोम्येन पाते &७४। तेमते वपं 
करिचत्‌ क्षयमासः पूवं जात इत्यथः । तिथयः-पश्चदश, ईशाः-एकादश, १११५ एवं मिते याते 
कथिद्धविष्यतीत्यरथः । अंग ६, अक्त ५, पर्या; १२, एकत्र १२५६, गजाः =, अद्रयः ७, 


अग्नयः ३, भूः. १, एकत्र १३७८, कुः १, वेदाः ४, इ्दुः १, एकत्र १४१; गावः &, ङः १, 


एतेमि 9 क कषिचिद्ध विष्यतीत्य [न ¢ 
एकत्र १६, एतेरमिते व्रषं याते यतीत्यथः । | 
सिद्धान्तशिरोमणि में लिखा है-अष्ि चार, अद्भि सात, नन्द नौ, अथोत्‌ ( ६७४ ) शक व्यतीत 


होने पर पहल्ते कोई क्षयम'स हो गयां ओर तिथि पन्द्रह, . ईश ग्यारह, अथात्‌ ( १११५ ) शाक उ्यतीत 


होने पर पहले क्षयमास होगा । एवं अङ्ग छः, अक्ञ पांच, सूयं वारह, अथात्‌ १२५६ शाके व्यतीत हो जाने 
पर तथा गज आठ, अद्रि सात, अग्नि तीन, मू एक; अथौत्‌ १३७८ शक वीत जाने पर एवं ङ एक, वेद्‌ 
चार, इन्दु एक, अथोत्‌ १४१ वपे व्यतीत होने पर गो नो, क एकः अथोत्‌ १६ वपं व्यतीत होने पर कोई 
ल्यमास होगा । 
( अथ मलमासे कायौकायं निरूप्यते ) | 
तत्र जाबालिः "नित्यनैमित्तिक दर्याच्छाद्धं र्यान्मलिम्लुचे । तिथिनक्तत्र वारोक्तं काम्यं 


सैव कदाचन ।' अयञ्च काम्यनिषेध आरम्भसमाध्रिविषयः । 


भ 


सूर्या नाम ये मासा न तेषु मम संमतः । व्रतानां चेव ` यज्ञानामारम्भर्च समापनम्‌ ॥` 

^+ (९ ¢ > ४ ह 

इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । अर्या अधिकमासा ` इत्यथः । तत्र॒ मण्डलं तपते रेः इति 
वचनात्‌ । कारीयदिः काम्यस्य त्वारम्भसमापतौ भवत्‌ एवेत्यादिरन्यत्र विस्तरः । 


स (भ (न तिं {नित्यां अ, क तिकीं 9 क 9 ~ 
कारकगरद्यऽपि- मलेऽनन्यगात्‌ इयानत्या न प्‌ क्रयाप्‌ ॥ इत्‌ । ` नस - 
[> [> अ (= [^ ् 
तानि नैमित्तिकानि दीपिकायगयुक्तानि-- यन्नेमित्तिकमनन्ट्यलुगतार्याधानमच स्‌ 





इसके वाद मलमास मे होने ओर न होनेवाले कायां क्‌] कथन करते है । जाबलिने कदा हे ` 


मलमास मं नित्य नैमित्तिक कायं जातकमे श्चादि तथा श्राद्ध करे । एवम्‌ , तिथि, नक्षत्र तथा वार मे कहे 
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हए काम्य कम कभी भीन करे। यह काम्य निषेध आरभ समाप्त विपयक ह । जा महीन असूयं 
(अधिक सास ) है उनमें रत॒ तथा यज्ञो का प्रारम्भ एवं समाप्ति होना सम्मत नहीं हे । यह्‌ बात जाबालि 
ने कही हे । यहाँ पर॒ यह वचन है कि मलमास मे सूयं का संडल तपता हे। कारीरो आदि काम्य 
यज्ञो का आरंभ अर समासि होती ही है । इसका अन्यत्र विस्तार हे । काठकग्रृह्य मे भी कहा हे मलमास 


कर 
मे उस नित्य-रैमित्तिक क्ियाको करे जो पुनः न हो सके । अव नैमित्तिक कमा कां दीपिकामें कहा हे 


सम्तिके नष्ट हो जाने पर अग्नि स्थापन तथा ससकाराद्‌ कं लाप हो जाने पर फिर कट हृए प्रतिष्ठा 
रादि नैसित्तिक कसं सलसास सें भी करे। क्योकि इनको उसी समय करना चाहिये । एवं जो सामादि 


पुनः हयो सकते दहे, उन्हे न करे। 
( तत्र कतेव्यान्युक्तानि ) 

कालादश-ादशाहखपिण्डषल्तं कमं ग्रहणजन्सनाः । सामन्त पसव नरष द्वावेतौ, जातकमं च ॥ 
रोगे शन्तिरलभ्ये च योगे श्राद्धं तानि च | प्रायश्चित्त निमित्तस्य वशात्प्ूव प्रत्र च ॥ 
अब्दोदङ्कम्भमन्वादि महालययुगादिषु । भाद्रं दशऽप्यहरहः भ्राद्मूनादमासकम्‌ ॥ 
मलिम्लचान्यभारेषु मृतानां ्रद्धमाब्दिकम्‌ । श्राद्ध तं पूषद््टषु तायष्वव युगादपु ॥ 
मन्वादिषु च यदानं दानं दैनन्दिनं च यत्‌ । तिलगोभू हिरण्यानां सन्ध्याएासनयाः क्रिया ॥ 
पवंहोमर्चाग्रयणं सार्नेरिष्िथ पवि । नित्यागििहीत्रहोमथ देवताऽ त्थपूजनम्‌ ॥ 

स्नानं च स्नानविधिराऽऽप्यभच्यापेयवजनम्‌ । तपेणं च निमित्तस्य नित्यत्वादुभयत्र च ॥ इति । 

एतो पंसवनसोमन्तो । एतच सभाधानायनप्राशनान्तसंस्कारो पलक्तणम्‌ । 
तदुक्तं दोपिकायाम्‌-- गर्भाधानुखं च चौलविधितः प्राग्नातयागं विना ृच्छष्वाग्रयणं 

गनेन्द्रपुरतश्छाया मघानङ्कयोः । तीथन्दुक्तययोश्च पित्यमधिके मास्येवमा्ाचरेत्‌ ॥' इति । 
अ्भ्ये योगेऽर्घोदययस्कादौ काम्यान्यपि व्रतादीनि कार्याणीत्यथंः । पूव परघ्र-मले शुद्ध 

चेत्यथः । सहालयशब्देन मघात्रयोदश्युच्यत इति माधवः । दशंभराद्रं मलेऽपि कायम्‌ । 


मलमास में करने योग्य कसं कालादशे मे कहे है । द्वादशाह, सपिंडपयेन्त कमे, हण, जन्म 
सीमन्त पुंसवनमें होने योग्य श्राद्ध, सीमन्त, जातकम, रोग मे शांति, अलभ्य योगम श्राद्ध, त्रत 
एवं प्रायल््वित कं लिये कसं के पूवं मलमास मं पिल शुद्धमास मे करना चाद्ये । क्षयतिथि के रोज 
घटदान, मन्वादि, महालय, युगादि एवं अमावस्या मे श्राद्ध, नित्यश्राद्ध; उनादि मासिक श्राद्ध 
मलमास मे करे। दूसरे महीनों मे मरे ह्यं का वार्षिकश्राद्ध करे । पहले कहे हए तीर्थो युगादियों मे 
भो श्राद्ध करे । सन्वादियों में जो दान है- तिल, गो, भूमि, वणं आदि का दान, नित्यदा, संध्या 
उपासन क्रिया पवंहोम, अ।ग्रयण, पब मे साग्निक को इष्टि, प्रतिदिन अग्निहोत्र होम, देवता तथा अतिथि 
पूजन, स्नानविधि छारा स्नान; अभद्य तथा व्पेय का वजन्‌ भी मलमास मे करः। नित्य हो जाने मात्र 
से लोक परलोक के लिये तपण का व्याग न करे। इनमें श्लोकों मे पुंसवन एवं सीमन्त है । गभाोधनादि 
द्न्नप्राशन पन्त संस्कार का उपलक्षण हे उसीको दीपिका मे कहा दै गभोधानादि संस्कार, चौल विधि 
से पवं के जातकसे, च्छो से आभ्रयण श्रगहटनी पिमा का यज्ञ, गजच्छाया यज्ञ, मघा, च्रयोदशी, तीथं 
रौर इन्दकल्य अमावास्या मे पितरों का श्राद्ध इत्यादि कायं सलमास में करने चाहिये । अर्धोदय पद्यकादि 
लभ्य योगों मे कास्य त्तादि भी मलसास के पवं या शुद्ध महिनेमें करे। माधव कामत है महालय 
शब्दस मधा न्रयोदशीं व्प्रा मरह कर । मलमास म दशश्राद्ध क्र) 


यत्त ऋष्यश्यङ्गः- संबत्सरातिरेकेण मासो यः स्याममलिम्नुचः-। तस्मिस्चयोदशे श्राद्धं न 
र्यादिन्दसये ॥ इति, तत्‌ काम्यदशश्ाद्र विषयम्‌ । काम्यं नेव कदाचन'इति वचनात्‌ । दश 
च काम्यं श्राद्धं कन्यां कन्यषेदिनश' इत्यादिना याज्ञवल्कयेनोक्तम्‌, नित्यं तु मलेऽपि भवत्येव । 







& मलमास में कार्या का विचार 
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दरशेऽप्यहरहः श्राद्ध, दानं च प्रतिवासरम्‌ । गोभूतिलदिरण्यानां मासेऽपि स्यान्मलिम्लचे ॥ 
हति मार्स्योक्तेरिति हेमाघादयः | 
जो छऋष्यश्धङ्ग ने कहा दै- वपं के वाद्‌ जो मलमास हो तो उसके तेरदवे मास भें श्रमाबास्या 
के रोज श्राद्धन कर्-यह काम्यदशेश्राद्ध विषयक दै। क्योकि कभी भौ काम्यश्राद्ध न कर-यह 
वचन है । अमावास्या मे काम्यश्राद्ध श्यौर कन्या के सूये में श्राद्ध न करे-यह याज्ञवल्क्य ने कहा दै । 
निव्यश्राद्ध तो मलमास मे भीदहोता हे। मत्स्यपुराण में हेमाद्रि आदि ने कहा दै--अमावास्या मं नित्य 
श्राद्ध, गौ, भूमि, तिल तथा सोने का दान, ये मलमास मासमेंभी होते दै। 
दिबोदासीयेऽपि--श्रनिन्दुरिन्दुपूरण च हरिवारो बुधाष्टमी । 
नाधिमासे परित्याल्याः सीमन्तान्ाशने शिशोः ॥' इति । | 
[> ¢ (^ * 
्रनिन्दुः-दशः । द्विविधमप्यमाभराद्धं न कायम्‌! इति त्वपराकः । तत्र यद्विहितं कमं उत्तरे 
मासि कारयेत्‌ । ह्युक्तः । धया तु दिवसेर्मासः' इति शुद्धमासकरणेऽपि शास्त्राथोपिपत्तदशश्रां 
मले न कायमिति प्राचीनगोडाः, शूलपाणि्च । 
दिवोदासीय ने भी कहा है-- अमावास्या, परिमा, द्वादशी, बुधाश्टमी ये सव सीमन्त ओर बालक का 
अन्नप्राशन मलमास मे न त्याग कर । अपराकं ने कहा है-दोनों तरह का श्राद्ध अ्रसावास्या को न करे क्योकि 
उसके ज विष्टित कमे है उसे उत्तर मास मे करावे एेसा कहा हेः । प्राचीन गौडं का कहना है किं साठ दिन 
का एक मिना होता दे । शुद्ध मास के दिन भी शास्र चरिताथे दै, तो मलमास मे दशेश्राद्ध न करे। 
शूलपाणि नेभीक्हा हे। | 
संवत्सरप्रदीपेऽपि--एकराशिस्थिते घयं यदा दशंद्रयं भवत्‌ । .. 
दशश्राद्रं॑तदाऽध्दौ स्यात्‌ न परतर मलिम्बचे ॥' 
 भ्रत्रापि नित्यकाम्यभेदेन) प्राण्वद्‌ व्यवस्था । यद्यपि कालादर्श- सव बापिंकं सासद्ये कायम्‌! 
इत्युकतस्‌, तथापि देमाद्रिसाधवापरार्कादिमतात्‌ प्रथमाब्दिकम्‌ त्रयोदरे मलमासे, दितीया्यान्दिकि 
त॒ श्द्रमासे ए कायम्‌। 
संबत्सरप्रदीप में भी कहा है- सूयं एक राशि मं स्थित हो यदि दो अमावस्या हो तो दरंश्राद्ध आदि 
मे होता है, दुसरी में नहीं होगा । य्हपर भी पूवंवद्‌ व्यवस्था हे । लेकिन कालादशं में लिखा है-सम्पृणे 
वार्पिक श्राद्ध दोनों मासो मे करे । यों कहा दै, फिर भी हेमाद्रिः माधव, अपराकं मत से भथमाद्विक 
श्राद्ध को तेरहवे मास मलमास में कर । द्वितीयाद्विक तो शद्धमास म ही कर । 
द्वि सिकं श्राद्धं सपिण्डीकरण तथा ॥ 
द्मसंक्रान्तेऽपि कत्तेव्यमाब्दिकं प्रथमं द्विजैः । तथव मासक श्राद्ध 





इति हारीतोक्तः । श्रा्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तल्बर्वात मलिम्लुचे । त्रयोदशे ( चतदशे ) ठ सम्प्रा 


वीत पुनराब्िकम्‌ ॥' इति स्तयन्तरोक्तेश । पुनराब्दिकं दवितीयादिवापिकम्‌ । व्रयोदशे मसे्ताते 


चतुदशा्दिने कयादित्यथः 

कयोक्षि द्विजो को हारीद ने कहा है संक्रान्ति मे भी प्रथमाद्विकश्राद्धः मासिकश्रा्ध रौर सपिंडीकरणश्राद्ध 
करना चाहिए । स्प्रत्यन्तर से मी कहा हे-प्रथमद्विकश्राद मलमास मं भो क्रे । फिर दूसरा ० 
` तेरहवं महीने के समप्र हो जाने पर 1फर द्विक करे। चथोत्‌ द्वितीयादि वार्षिक श्राद्ध तेरह महीने 


ने के चाद्य दिन मे करे । | 
३; वपे वे तु यच्छा मातपित्ोमतेऽनि । मलमासे न तत्काय ` व्याधस्य 
वचनं तथा ॥' इति, तद दितीयादिबाषिंकविषयम्‌ ॥ श्रान्दिक प्रथम्‌ यत्स्याततद्छुवात्‌ मलिम्लुचे ॥' 
इति पू्वोक्तवचनात्‌ । तेन यत्र द्वादशं मासिकं शद्धमासे भवति, ततर त्रयोदशेऽधिके एवाऽऽयाब्दिकि र 
कार्यम्‌ । यत्र स्वधिकमध्ये द्वादशं मासिकं, तत्र तस्य द्विरपि कलय! चतुदशे श्रं एव प्रथमाः | 








"= न वा चन क इ 


त & निणेयसिरघु का प्रथमपरिच्छेद & 
ब्दिकिमिति निष्कर्षः । तेन दवितीयादिशद्धमासे एव प्रध्नीचन्द्रोदये दिबोदासीये मदनपारिजाते 
चैवम्‌ । मलमासमृतानां त॒ यदा स॒ एवाधिकः स्यात्तदा तत्रैव अतिसांवत्सर कायम्‌ । 
यथाऽऽह पेटीनसिः-भलमासे मतानां त श्राद्धं यत्मतिवत्सरम्‌ । मलमासेऽपि कतव्यं नान्येषां तु 
कथंचन ॥' इति । केम न 
जो सत्यत्रत ने कहा कि जो श्राद्ध माता-पिताकी मृत्यु के दिन पर प्रतिवपे टता ट? वह्‌ व्याघ्र 
मत से मलमास मे न करे । यह कहना उनका द्वितीयादि वार्पिक परक दै । क्योकि पूव मे कदं हए वचन्‌ 
से प्रथमाद्विक श्राद्ध मलमास में भीकरते को कदा है। जहो द्रादश मास शद्ध मास मे हो वहीं तरह्वे 
मास के अधिकम ही जिसका दश मास अधिकमास केमध्यमे हो वहो उससास की ्िराघत्ति 
कर शुद्ध चोददवे में दी प्रथमाद्रिक करे--यह निष्कषं हे । इससे दितीयाद्रिक श्राद्ध शद्धमास ओं ही करे 
यह वात प्रश्वीचन्द्रोदय, दिवोदासीय रौर मदनपारिजात में कदी हे । सलसास में तको का जव वही अधिक 
मलसास॒ आये तव दी प्रति सांवत्सरिकि करे । यदी वात पैठीनसि ने कहा है-मलमास मे मरे ह्यो का 
परतिवापिक श्राद्ध मलमास मे भी करे, दूसरों का किसीप्रकार न करे । 
हेमद्रो व्यासोऽपि-भलमासण्रतानां त॒ सौरं मानं समाश्रयेत्‌ । 
स एवं दिवसस्तस्य श्राद्ध पिश्डोदखादिपषु ॥' 
यतत बृद्धवसिष्टः-श्राद्धीयाहनि सम्भ्रामे अधिमासो भवेवदि । सासदयेऽपि बीत श्राद्रमेषं 
न स्यति ॥ यच्च व्यासः-- उत्तरे देवकार्याणि पितकार्याशि चोभयोः । इति तन्मासिकादिविप- 
यम्‌ । योगादिकं मासिकं च शराद्धं चापरपततिकम्‌ । मन्वादिकं तैथिकं च दु्यन्मासद्रयेऽपि च ॥' 
इति स्छतिचन्दरिकोक्तः । तैथिकम्‌-तीधश्राद्वम्‌ । तच देवात्‌ दीरथप्राह्तौ मासद्रयेऽपि कार्यमिति 
तरिस्थलीसेती भडाः । | 
जो धृद्धवसिष्ठ ने कहा कि यदि श्राद्ध दिन पर अधिकमास हो तो दोनों मासों में श्राद्ध करे। 
षेसा करने से मोह को प्रप्र नदीं होता है। जो व्यास ते कहा कि-८दूसरे मासं में देवताञ्मों के क्म 
ओर दोनों मे पितरों के कमं करे! ये वचन मासिकादि श्राद्ध परक हे । स्तिचन्धिका में कहा है-- 
योगादिक, मासिकश्राद्ध, रष्णपनतश्राद्ध, मन्वादितिथिश्राद्ध तथा तीथश्राद्ध को दोनों महीने मेँ करे । दैवात्‌ 
तीथं की प्राति मे दोनों मास मे करे । यह बात तरिरथलीसेतु मे भद्रो तेभी कहा हे | 
केचितु प्रतिमासं मृताहे च श्राद्ध यत्प्रतिवसत्सरम्‌ । सन्वादौ च युगादो च तन्मासोरुभ- 
योरपि ॥ इति मरीचिवचनात्‌ धरे वपे तु यच्छादरं मातापित्ोमतेऽ्टनि । मासदरयेऽपि त्युर्याद्या- 
धरस्य वचनं यथा ॥ इति गालवोक्तेध प्रत्याब्दिकं मासदरये कामिताः । तततुच्छम्‌ । प्रतिमासं 
खरता क्रियमाणं मासिकम्‌, प्रतिसंवत्सरं क्रियमाणं कर्पा दिशराद्म्‌ , इति मरीचिवचसो मदनरत्ने 
व्याख्यानात्‌ । गालवीयस्य च भासद्टयात्मके क्षयमासे' इति माधवेन व्याख्यानात्‌ । 
यच कैिहु्तं ्रथमाब्दिकं मासद्वये कार्यम्‌ । श्राग्दिकं परथमं य तस्यात्ततु्वीत मलिम्लुचे । 
रयोददो च सम्प्राप ह्वी पनराब्दिकम्‌ ॥ इति यसोक्तरिति । तदपि चिन्त्यम्‌ । पुनराब्दिकं 


 दितीयादिवाषिकं त्रयोद्शेऽतीते चतुर्दशे इयत्‌ । 


कोड सनन कहते है- प्रत्येक मास सं मरणएदिन में तथा जो प्रतिखंबत्सरश्राद्ध मन्वादि शरोर युगादि 


का श्राद्धः दोनो महिनो मे होते है । यह मरीचि का वचन ह । माता पिता क मर्ण दिन तथा साल साल 
> भ , । २, महीना ध द. ० 
प्र जी श्राद्ध होता दै, उसको व्याघ्र के कथनानुसार दोनों महीनों मँ करे । इसे गालव त कहा ह । 


श्राद्ध दोनो महिनो मेँ करे । उनका यह्‌ कहना तच्छं ह । प्रवयाद्िक प्रतिमासं मरण दिन मे जो किया 


जाय बह मासिक्र ओर हरं साल यत ` के दिनि जो किया जाय वह कल्परादि श्राद्ध होता है। यह 
 मद्नरत्न मं मरीचि वचन का व्या्यान है तथा गालबीय के वचनमें वे दो मास लिये है । (मास- 
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दरयामकर त्तयमास ही' यह माधव ने श्रथ लिखा हे । जो किसी ने यहं कहा कि-प्रथमा्टिक दोनों मासमे ` 
करना कहा ट । यह प्रधमाद्रकश्राद्ध मलमास सं करे । लेकिन तेरहवं मास में पुनराद्टिक श्राद्ध करे । यह्‌ यम 


ने कट्‌ है, वह भी चिन्तनीय द। क्योकि पुनराद्रिक पद्‌ का श्रथ हे-- द्वितीयादि चापिकं तेरह महीने 
कं बीतजने पर चोदहवे मास में करे । 


अन्यथा--साबत्सर न वधत शराद्धं तत्र मूतेऽ्हनि । इति पेदीनसिविरोधः स्यादिति हेमात्रै 
पृथ्वाचन्द्रादर्य च । एतेन न वधत न छिन्घात्‌ , शुद्रऽपि यदिव इत्यनन्तभडइव्याल्या मानाभावः 
त्परास्ता । पवव्याख्यायां तु हारोतीये प्रथमग्रहणमेव मानम्‌ । 


अन्यथा पैठीनसि के वचन का विरोध हो जायगा सा॑वत्सरिक श्राद्ध नदीं बद्‌ सकता उसे मरण दिन 
मे दी करे यह्‌ वात हेमाद्रि तथा प्रथ्वीचन्द्रोदय मे लिखी है । इससे प्रमाणाभाव से यनन्तमट ज्याल्या 


भी खंडित हुड न वधतः इसका यो अथं है कि उसकोन वदाव किन्तु शुद्धमास में ही करे। प्व 
व्याख्या से तो हारीत वचनमें प्रथम पद काग्रहण दहीप्रमाण दहेै। 


यदपि निण्यपरते पूर्वोक्तकालादशवचनात्‌ मलमासे भाद्धदिनस्य उम्ध्यतनिरासाथं पित्रदेशेन 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा श॒द्रमासे सपिख्डकं श्राद्धं र्यात्‌ । 'पिण्डवजंमसंक्रान्ते संक्रान्तौ पिण्डसंयु 
तम्‌ । प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमेव मासेद्ययेऽपि च ॥ इति बद्धपराशरोक्तरिति तदपि चिन्त्यम्‌ । 
पू्चोक्तिव चनस्य कचयपूवभाव्यधिकमासविषयत्वात्‌ | तत्र हि मासे श्राद्ञक्तम्‌ । तदाह सत्यतपाः 
एक्‌ एक यदा मासः सक्रान्तदयसयुतः । मासदयगतं श्राद्धं मलमासेऽपि शस्यते ॥ इति । 
मासद्यगतं पूबासंक्रान्तिगतं क्षयगतश्च । मलमसे-कयमासे, अपिशब्दात्‌ तपूर्वाधिमासे चेति 
हेमाद्रिः । दीपिकाऽपि--तस्राक्‌ संङ्यधिमासक) यदि भवेत्त व्रत्यसांबत्सरं तस्मिज्छदधतया 
चये च वचनाद्छुयाद्‌ दयाः क।(विदः ॥ इति । कालादशं ऽप्येतद्विषय ए वेत्यलं बहुना । 

जो नणयस्रत म पवक कलाद्‌श कवचन से मलमास में श्राद्ध[दन कं वभ्यत्वनिराशाथं पिता कै 
उदेश्य से ब्राह्यणो को भोजन करा कर शुद्ध मास में सपिडक श्राद्ध करे। क्योकि बृद्धपाराशर ने कहा 


है-वजित च्रसंक्रान्ति में अपिड संक्रान्ति हो तो पिण्डसदहितं श्राद्ध करे । `प्रति संबत्सरश्राद्ध दी दोनी 
मासौ मे करे--वह भी चिन्तनीय है । क्योकि पूर्वोक्त वचन का विषय वह श्रधिकभास है जो क्षयभासं 


॥ ९ 


से प्रथम हो। उपमे दोनों महिनो मे श्राद्ध कहादहे। उसी बात को सत्यतपा ने कहा है- जवं 
संक्रान्तद्रय सं युक्तं जव एक मासं ही तो उस मलमास में रथात्‌ त्षयमास मे ओ दोनो महिनों का शरा 
उत्तम हे । देमद्रिने इसका यों अ्थंलिखा है-पूंवं संकरान्तिवाले सदिने का तथा क्षयमास क। श्रध, 
ये दोनों करे दीपिका मे भ। लिखा है-यदि अधिकमास होतो उसका श्राद्धं प्रथमं सांधत्सरिके 
शद्धमास में तथा क्षयमास मे बुद्धिमान्‌ करे! कालादशं मे भी यदी कहा है। अव लिरतारं करनां 


निष्प्रयोजन हे । 
( मलमासे वञ्याच्युक्तानि ) 

` कालादशं-श्नित्यमनिमित्तश्च दानं च महदादिकम्‌ । अग्याधानाध्वरापूवंतीथंयत्राऽमरे्णम्‌ ॥ 
देवारामतडागादिप्रतिषठामो ज्जिवन्धनम्‌ । श्रा्रमस्वीकृतिः कम्यद़षोत्सगश्च निष्कमः ॥ 
राज्याभिषेकः प्रथमश्चचूडाकमं व्रतानि च । अल्नप्राशनमारम्भो गृहाणां च प्रवेशनम्‌ ॥ 
स्नानं विवाहो नासातिपन्नं यत्र देवमहोत्सवः । वतारम्भसमापी च कमं काम्य च पाप्मनाम्‌ ॥ 
्रायस्चित्तं त॒ स्वस्य मलमासे विवजयेत्‌ । उपाकरमोत्सजनं च॒ पविव्रदमनापणम्‌ ॥ 
श्रवरोहर्च हेमन्तः सर्पाणां बलिरष्काः । ईशानस्य बलि्विष्णोः शयनं परिवतनम्‌ ॥ 
गद्रस्थापनोत्थाने ध्वजोत्थानं च॒ वनिणः । पूर्त प्रतिषिद्धानि पररान्यत्च दैविकष्‌ ॥ 
इति । अत्र मूलवचनानि देमाद्विमाधवादिभ्यो ज्ञेयानि । ` ` 


॑ २० र निणयसिन्यु का प्रथम परिच्छेद & 


| में ९ हे ट भस ~ ९ न~ र (= 
मलमास मे बजित कमं को कहते हे । कालादशं मे लिखा है--जो नित्य कमन ही? चं इ (नत्त 
जिनका न हो महादान, अस्त्याधान, यज्ञ, पूवं तीर्थयात्रा, देवदशंन, देवता, वगीचा, तालाव आदि 
को प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, संन्यास आदि श्राश्रमों का स्वीकारः, काम्य बषोतसगं, निष्क्रमण, _ रोञ्यामिषक, 
प्रथम चूडाकरण, त्रत, अन्नप्राशन, गरृहारभ ओर प्रवेश, स्नान, विवाह; न मकण, दव महोत्सव, 
त्रतारभ तथा सम्नि, काम्यकसं एवं पापों का प्रायश्चित्त ये सव मलमास मे बजित दे । उपाकमे, 
उत्से, पविव्रदमनापंण, देमन्त ऋतु का उत्सव, सपं की बलि, चष्टकाश्राद्ध, ईंशानबलि, विष्युशयन 
रौर करवट लेना, दुगो तथा इन्द्र स्थापन, ध्वजोस्थापन ये सव तयमास या अधिकमास में 
वजित दै । इन सवके मूल प्रमाण वचन दहेमद्वि तथा माधव आदि से जानने चाद्ये । 
दिबोदासीयेऽपि-या्रोत्सवं च देवादिशपथं दिव्यमेव च । मलमासे न इर्बति व्यासस्य 
क क ॥ निणय कि, ज, 
वचनं यथा ॥' इति । अयं नणयः क्यमासेऽपि ज्ञेयः । 
दिवोदास ने भी लिखा दै- यात्रा, उत्सव, देवादि की शपथ दिव्यकसे, मलमास मे व्यास कै 
बचनानुसार न करे । यही निय क्षयमास मे भी जानना चाहिये । 
पिर (^= वर्ज्या वि ( (~. ¢ ४५९ _ (~~ 
रविसंक्रमहीने यो वज्यावज्य बिधिः स्मृतः । स॒ एव तु द्विसंकरान्ते मलमासेप्युदी रितः ॥ 
इति कारठकग्योक्तः । 
काठकगृह्य भं कट हे सूयसंकरान्ति से हीन मासमे जो वर्जित शौर वर्यित विधि कही ह, 
बही विधि ही दो संक्रान्तिवाले मलमास में कही गयी है । 
( क्तयमासे सूतानां प्रत्याव्दिके विरेषनिशीयः ) 
सयमासे तानां परत्याब्दिके विशेषो मारौ -तिथ्य धं ब्रथमे पूर्वौ दितीयेष्द्रं तथोत्तरः । 
सासाविति इुधेिन्त्यो चयमासस्य मध्यगौ ॥ आब्दिकवदर्ाषनेऽपि ज्ञेयम्‌ | 
=) वल्य (०. चु € ^~ 8 ~~; 
यन्मलमास्‌ बज्यसक्त, तच्छुक्रगुवरस्तादिष्वपि .क्ञयम्‌ । तदाहं दृहस्पतिः-चाले वा यदि 
अ प 9 _ व त , + वज्ञ [ स ९ ¢ ह्र (>... ३ 
वा ह यन क गुरी । मलमास इवतानि ज यवदशानम्‌ ॥' इति | अनादिदिवतां टटा 
शचः स्युनटभागच । सलमासेऽप्यनाद्रत्तीथयात्रां विजयेत्‌ ॥ शआ़त्तीर्थे दोपाभावमात्र, 
न तु फलमिति वाचस्पतिमिश्रः | | 
लयमास मे मरे मो का  भ््याद्रिक विशेष हेमाप्रि मं कदा है-जो तिथ्यधं में मृत हो उसका पूवं 
मास श्रौर ज उतरा म छत हा उसका उत्तरमास जाने । पण्डितगण॒ मासो की चिन्ता करते है । 
्षयमास के क क मे चाहिय । आद्रिकवत्‌ बधोपन-- वषग भी जानना चाहिये । जो 
11 बाजत व चह्‌ शुक्त तथा गुरु के अस्त राद सं भा जानना चाहिये । उसी. को बृहस्पति 
न का ह शु या इहप्पति क वाल, बद्ध तथा अस्त हो जाने पर मलमास क ९ तुल्य ये कमे-देवदशन 
वर्जित है। नष्ट शुक्र में अनादि देवता को देखकर मनुष्य अपवित्र हो जाते है ओर मलमास मे भी 
प्रथम यात्रा नकी हो उस तीथयात्रा को न करे। जिस तीर्थकी याजा प्रथम कभी की हो उसमें 
छ दोषाभाव मात्र दै तथा न कल फल है, यह वाचस्पतिमिश्र का कहना है । . 


तन्न । असति बाधके फलदेतुत्वाकतेः । लरलोऽपि-“नीचस्थे वक्रसंस्थऽप्यतिचरणगते 


बालडृद्धास्तगे बा संन्यासो देवयत्रा्रतनियमविधिः करवेधस्तदीक्ता । - मौज्ञीबन्धोऽङ्गनानां 
परिणयमनविधिवांस्तदेवप्रतिष्ठा वर्ज्याः सद्धिः प्रयलालिदशपतिगुर सिहराशिस्थिते च ॥ इति । 
दी्ता-यागदीच्ा, न त्वागमदीक्ा । तथा-उद्यानचूडाव्रतबन्धदीक्ता ` गिवाहया्रारच वधूप्रवेशम्‌ । 


तडागपत्रिदशम्रतिष्ठा बृहस्पतौ पिहगते न र्यात्‌ ॥ दिवोदासीये-शरवादितये शुरो सिंहे नष्ट 


शक्रे मलिम्लव । गृदकमं वतं यात्रां मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥' 
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यह ठीक नहीं दे क्योकि असति वाधक मे फल हेतुत्व का अक्ष होगा । लल ने भौ कहा हे- 


1 
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यदि चरहस्पति नीच का हो, वक्र हो, अतिचारी हो, वालक, बद्ध या अस्त हो तथा सिहराशि का होतो 
य 


संन्यास, देवयाना, ब्रत-नियम विधि, कणे, यज्ञ, वेददीक्ता, यज्ञोपवीत, विवाह, वास्तु, देवतप्रतिष्ा 
इन कर्मा को अच्छे आदमी न करे । “वगीचा लगाना, सण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह, यात्रा, वधूप्रवेश, करूषः 
एवं देवपरतिष्ठा, इतने कर्मा को सिह रस्ति मे न करे । दिबोदासीय में लिखा है--गुवदित्य मे, सिंह गुर 
मे, शुक्रास्त मे, मलमास मे, गदकम, व्रत तथा यात्रा को मन से भीन करे। 
 . श्रस्यापवादस्तत्रेव ब्राह्म-ुण्डनं चोपवासश्च गौतम्यां सिंहे गुर । कन्यागते त॒ कृष्णायां 
न॒त॒ तत्तीरबासिनाम्‌ ॥ तथा-च्रा्यासौ गोतमी गङ्गा द्वितीया जाहवी स्मृता । सर्वतीर्थफलं 
स्नानाद्‌ गौतम्यां सिहने गुरो ॥ संहिताप्रदीपे-स्याससघरात्रं गुरुश॒क्रयोश्च बालत्वमहं 
0 गे क दः [+ म (५ 
दशकश्च बाद्रयम्‌ । वृद्धौ सितेज्याषशभो शिशुखे शस्तौ यतस्ताबुपचीयमानो ॥ वसिष्टः 
[९ > ^ =, (~ य + 
अतिचारगते जीवे वजयत्तदनन्तरम्‌ । त्रतोद्वाहादिकायपु अ्टाविशतिवासरान्‌ ॥ 
इसका अपवाद भी उसी ब्रह्मपुराण मे लिखा है- मुण्डन तथा उपवास ये दोनों कायं सिंह गुरु 
मं गौतमी नदी के फरिनारे पर तथा कन्या के इ्स्पति में कृष्णा नदौ के तोरनिवासौ न _करं। शौर 
भी यह गौतमी गंगा है तथा दृसरी गंगा जाहवी है । इससे सिहराशि के शहस्पति मे गोतमी स्नान से 
सव तीर्थो का फल हौ जाता है । संहिताप्रदीप मे लिखा है--उहस्पति तथा शुक्र सात दिन बालक ओर 
दस दिन तक वृद्ध हो जाते है, ये दोनों वृद्ध तो शुम होते है । वालकादिक शुभ हो जाते है लेकिन श्रागे 
वद्नेवाले होते है । वसिष्ठ का कहना है--यदि श्रहस्पति अतिचारी हो तो उसी दिन से अ्वाईस दिन त्रत 
तथा उदाह आदि कायं न करे। & 
( श्रथ वाल्यादिलक्तएम्‌ ) 
वाल्यादिलक्षणयुक्त ब्रहमसिद्रान्ते--रविणाऽऽसत्तिरन्येपां ग्रहाणामस्त . उच्यते । 
ऽर्वाग्वाद्कं ८ # कीर्तितम्‌ 2 [० 
ततोऽवाग्बाद्कं मक्त मूध्व॑बादयं प्रथीतिंतम्‌ ॥ इति । 
वाल्य आदि का लक्तण व्रह्मसिद्धान्त में लिखा है- सूये के साथ अन्य रह्‌ अस्त होते है । अतः 
` अस्त से पृवे रद्ध श्रौर उदय से परे वाल्य होता है । । 
प ( श्रथ वाल्यादिपरिमाणम्‌ ) 
ार्यादिपरिमाणं च वृत्तशते-ालः श॒क्रो दिवसदशकं, पश्चकं चेव वृद्धः, पश्चादहां 
त्रितय दितः, पकमेन्यां करमेण । जीवो . बद्धः शिशुरपि तथा, प्तमन्येः शु तौ अदौ प्रोक्तो 
दिवसदशकं चापरः सप्तरात्रम्‌ ॥ पर्विमत उदय दशदिनानि बालः, भ्रस्तं पश्चदिनानि बद्धः, 
+ $ £ 
पूर्वतो दिनत्रयं बालः, पत्तं च श्रद्ध इत्यथः । जीवो-गुरुः । 
वृत्तशत मे वाल्यादि का प्रमाण लिखा है 1 यदि शुक्र पश्चिमदिशा में उदय हो तो दस दिन्‌ 
तक वालक श्रौर अस्त हो तो पांव दिन तक वद्ध हो जाता है। पूवे दिशा क उद्य में तीन दिन सक 
बालक एवं रस्त में पन्त भर तक बृद्ध हो जाता है । इसीतरह शृहसति भी बालक तथा वृद्ध रहता हे। 
अन्य ता इन दोनों को पत्तभर बालक एवं दस दिन वृद्ध मानते है तथा कोई सात तक वृद्ध कहते हे । 
3: (~ ॥ ५ 
अन्यत्र तवन्यथोक्तम्‌-- प्राक्‌ पश्चादुदितः शुक्रः पश्चसप्दिनं शिश; । 
| विपरीते त॒ ब्ृद्धत्वं तददव गुरोरपि ॥ इति । 


॥ 


छौर सात दिन तकं शिशु इससे विपरीत वृद्ध हो जाता है । 
(एषां पत्ताणां व्यवस्थामाह ) ` । 


न्यत्र तो दूसरा कहा है-पूवे तथा पश्चिम में उदित शुक्र या इस्ति कम से पाचि 


~ =-= ` , ^ बादरकेऽपि [> < ५. १ त रः 
मिहिरः वहवो दिताः काला ये बाल्ये बद्धकेपि बा ` ` 
, श्राह्यास्तत्राधिकाः शेषा देशभेदादुतापदि ॥इति। 
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मिहिर ने इन पक्तो की व्यवस्था कटी दै-- जो बहुत से काल्‌ वाल्य तथा वा धेक फे दिखाये है। 
उनमें ह्य अधिक है शेष देशभेद से आापत्ाल से सानन याभ्य ह। 
१ | ( अथ देशभेदः , 
~ मदनरत्ने गण्यः शुक्रो गुरुः प्राक्‌ च प्रक्‌ च बाल विन्ध्ये दशावन्तिषु स रम्‌ । 
वङ्गेषु हणेषु च पट्‌ च पश्च रेषे च देशे त्रिदिनं वदन्ति ॥ इति! ` 
सदनरत्न से गग ते कटा है--शटक तथा बसति पूवं या पश्चिम में विध्याचल के प्रान्त 
मे दस दिन, अवन्तियों मे खात दिन, वंगदेश में छः दिन, हण देश से पांच दिन एवं अवशिष्ट देशो मे 
तीन दिन वालक हो जाता हे । 
( अस्तादेरपवादसाह्‌ ) 
काशीखण्ड- न ग्रहास्तोदयशृतो दोषो विश्वेधरालये ॥ षरिस्थलीसेतौ वायवीये- 
गोदावर्यां गयायां च श्रीशैले अ्रहख्टये ।  सराकरयुरूणां च मोल्यदोषो नविद्यते ॥ 
ग्रहणदरये-तन्निमित्तकदचस्केत्रयत्रादानादावित्यथः । तदाह प्रिस्थलीसेतौ लस्लः- उपवे शीत- 
लभायुभान्वोरर्थोदये बे कपिलाख्यपव्याप्‌ । सुराघरेऽ्यासममयेऽपि तीथे यात्राविधिः संक्रमणे च 
शस्तः ॥ इत्यलं बहुना । 
काशीखंड मे अस्तादि का निपरेध कदा है--विश्वेश्वरालय में ग्रह के उदयास्त का दोप नहीं हे ।. 
्रिस्यलीसेतु मे वायुपुराण का वचन दै--गोदावरो, गया, श्रीशैल पवैत, ग्रडणद्रय ( चन्द्र तथा सूर्य ) से 
अथौत्‌--ऊुरुत्ते की यात्रा, दान आदि में गुरु एवं शुकादि का दोप नदीं होता है । उसीको त्रिस्थलीसेतु में 
लल ने कहा देच तथा सृग्रडण मे, यर्धोदय मे, कपिलापष्ठी एवं संक्रान्ति मे गुर ओर शक्रःस्त हो 
जाने पर भी तीधेयात्रा विधि श्रेष्ठ है । अधिक कहने की कोड आवश्यकता नहीं है । 
( अथ मलम।से ्रतविशेषः ) 
हेमाद्रौ पाञ्--श्धिमासे त॒ सम्प्रा गडसपियुंतानि च । त्रयधिशदपूपानि दातव्यानि 
दिने दिने ॥ साज्यानि गुडमिभ्राणि अधिमासे ृपोत्तम। अधिमासे तु सम्प्राप्ते त्रयसित 
देवताः ॥ उदिश्याएपदानेन प््वीदानफलं लभेत्‌ । त्रयस्निशदगूपान्नं कांस्यपत्रे निधाय 
च ॥ सतं च हिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ विष्णुरूपी सदस्ंश सवपापप्रणाशनः | 
गरपूयालनप्रदानेन मम पापं व्यपोहतु ॥ नारायण जगद्वोज भास्करप्रतिरूपक । व्रतेनानेन 
त्रा संपदं चाभिवद्ध य । यस्य हस्ते गदाचक्रे गरुडो यस्य वाहनम्‌ ॥ शङ्खः करतले यस्य 
स मे विष्णुः प्रसादत । कलाकष्ठादिरूपेण निमेषधघटिकादिना ॥ यो वश्चयति भूतानि, तस्मे 
कालात्मने नमः| रुके्रमयं देशः, कालः पवे, द्विजो हरिः ॥ पृरथ्वीसममिदं दान गृहाणएपु सूपो- 
त्म । मलानां च विशद्धयथ पापग्रशमनाय च ॥ पूत्रपोत्राभित्दधवथं तव दास्यामि भास्कर । 
मन्त्रेणानेन यो दद्यात्‌ अरयल्खिशदपूयकान्‌ ॥ प्राप्नोति विपुलां ल्मी पुत्र पोत्रादिसंपदः ।' इति 
मलमासनिणयः । | 
हेमाद्रि मे पद्मपुराण का मत है-मलमास सें व्रतविशेष कहा है--जव मलमास शरा प्रदहो तब तेतीस 
देवता के निमित्त मालपुवों के दान द्वारा भूमि दान का फल मिलता है। मलमास मे गुड़ एवं घृत के 
स्दित तेतीस मालपुवा प्रतिदिन देना चाहिये । हे चृपात्तम, मलमास में घत ओर गुड़ के सहित 
ततीस मालपुवा कस्यिपात्र मे रखकर धत एवं सवणे सदित व्राह्मण को दान करे । कहे-सव पापों को 
नष्ट करने वाले विष्णुरूपी सूयं, अपूपान के देने माच से मेरे पपों को दूर कर । नारायण, भाकरमतिरूपक 
जग्वज, इस त्रत से मेरे पुं की तथा संपत्ति की अभिवृद्धि करो । जिसके हथ मे गदा, चक्र, गरड्‌ 
जिसका वाहन दै, शंख जिसके हाथ मेँ हे, वह विष्णु मेरे उपर प्रसन्न हो । कला ओर ' काष्ठा दिरूप 
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से निमेष घटी श्रादिरूप से जो सव प्राणियों की वच्चना करता है उस कालरूप को नमसकार हे। यह 
== & =, ¢, ऋ 6 

देश कुर्‌ ल्त के तुल्य | कशल पव कं तुल्य दे यह द्विज दर्‌ क तुल्य ह ] हे पुरषोत्तम, प्थ्चीके तुल्य ` 

इस दान को महण करो । हे भास्कर, मलों की शुद्धि तथा पापौ के भरशमन कै लिए पुत्र-पौच च्रादि 


(~ =, अ = भ ९९/ स) ८. ५ । 
की र्ध के लिये जापको देता हू । इस म॒न््र को कहकर जो तेतीस मालपूवा देता हेः उसे भरचुर लदमी एवं 
पुत्र-पोत्र आदि संपत्ति प्राप्न होती रहती हे । = 
( अथ परक्षनिणंयः ) 
^ 0 (२, ष्यः; शब कष्ण ( पिच्य ` ^, प्यते (~ = ७५ ` | 
पत्तनणयस्तु-- दवे सख्यः शक्लपकत्‌ः, कृष्णः पिच्ये विशिष्यते! इति माधवन्‌ क्तः । 

पत्त का निणंय तों माधव ने कटा है फ देवकमे मे शुक्लपक्त यर पिटक में छ्रष्णपक््‌ 

` मुख्य हे! | | 


( अथ तिथिवेधादिनिखेयः ) 


क क, (भ 


तत्र तिथिद्र॑धा-श॒द्धा षिद्धा च । दिने तिथ्यन्तरसंवन्धरहिता शुद्धा तत्सहिता विद्धा । 
तत्र॒ शुद्धायायामसन्देहादिद्धा निर्णीयते । तत्र सामान्यतो वेधमाह माधवीये पेदीनसिः-- 
'पकद्रयेऽपि तिथयस्तिथि पूर्वा तथोत्तरम्‌ । त्रिभिशहतं विध्यन्ति सामान्योऽयं विधिः स्परतः॥' इति। 

तिथि केदो भेद है-शुद्धा तथाविद्धा। दिनम 
सषटित विद्धा हे | | 

शद्धा मे असंदेह होनेसे विद्धा का निणेय करते है। माधवीय में पैठीनसि मे सामान्यतया 
वेध कहा हेः दोनों पन्ञों मे तिथियाँ अपने से पूवं तथा उत्तरा तिथि को तीन सुहूते से वेधती. है । यह 
सामाल्यविधि हे । 

` हेमाद्रिमदनरलादौ त॒ द्िषहुतोऽप्युक्तः- उदिते देवतं भानौ पिव्यमस्तमिते रघौ । 
द्विषता तरिरहश्च सा तिधिहव्यकव्ययोः ॥ इति विष्एधर्मोकतेः । दविखुहृतेत्वं चालुकलः-- 

द्विुहरताऽपि कव्या या तिथिदद्धिगाभिनी । इति दक्तेणापि शब्दोक्तः । 

ठेमाद्रि एवं मदनरत्न आदि भेतो दो युहूते भी कहा है-भायु (सूथे) के उदय होने से दो 
महू तक तिथि में देवकमें तथा अस्त से तीन सुहुते तक तिथि दो तो पिदकमे एवं शेष दिन हव्य कव्य 
मे उत्तम रै- यह विष्एुधभे मे कडा है । ये दो सुहूतं भी अनुकल्प है । जो तिथि वृद्धगामिनी हो उसके दो 
` सुहूते मे कमे करे । क्योकि दच्त ने अपिः शब्द से कहा हे । | । 

श्रयं वेधः प्रातरेव सायं त्‌ त्रिथुहतंवेष एव । धां तिथि समुप्राप्य यात्यस्तं पननिनी- 
पतिः । सा तिथिस्तदिे भोक्ता त्रिते या मवेत्‌ ॥ इति स्कन्दोरः। दीपिकायामपि--श्िघ- 
हृतंगा तु सकला सायम्‌ ॥ इति । 

यह वेध प्रातःकाल मेँ जानना चाष्टिये ! सायंकाल मे तो तीन सुहुते का ही वेध होता हे । खकन्द्‌- 
पुराण का मत है कि जिस तिथि को प्राप्त होकर सूये अस्त हो तो उसी दिन्‌ तीन सुहृतं भी जो तिथि 


तिथ्यन्तर सस्वन्ध रहिता शुद्धा है । उसके 
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हो वह तिथि उस दिन समना चाहिये । दीपिका मे भी लिखा दै--जो तिथि सायंकाल तीन सुहूतं 


तक्र हो । | | 


यानि तु- ्रतोपवासस्नानादौ बटिकैकापि या भवेत्‌ । उदये सा तिथिग्रा्मा विपरीता तु- 


(> पश्व क ^ वयवस्तुत्या ५ (~ 03 तेप्रशंसा = 
पेते ।' इत्यादीनि स्कान्दादिवचनानि तानि वैश्वानराधिकरणन्यायेनावयवस्ततया निषदा" 


पराणि । .. | | 


जो खन्दपुराणादि ऊ वचन है तरत, उपवास, स्नान आदि मे बह तिथि महण करे । जो उदय स 
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एक घडो भो हो तथा वैृककम से इससे विपरीत हो उनको वैश्वानराधिकरणम्याय से अवयव की स्तुति 
से तीन मुहूत प्रशं सापरक है । 
( अथ तिथिविशेषे वेधविशेषः) 

तिथिविरेषे वेधविशेषः स्कन्दे-नागो दादशनाडीमिरदिक्‌ पश्चदशमिस्तथा । भूतोऽष्टादश- 
नाडीभिद॑षय्युत्तरां तिथिम्‌ ॥ इति अयं चोपवासातिरिक्तविपय इति वच्यते । इति वेधः । 
स्कन्दपुराण में कहा है-सक्षमी बारह धटी से, दशमी रौर पञ्चमी दस घटी से एवं चतुदेशी 
अठारह घटी से श्रभिम तिथियों को वेधकर दूषित करती है । यह उपवासातिरिक्तविषयको अगे कहेंगे । 

( अथ कमेकाल व्यापिनीतिथिविचारः ) 

तत्र सर्वा तिथियंदहः कमंकालव्यापिनी, सेव ग्राह्या । कसंणो यस्य यः कालस्तत्फाल- 
व्यापिनी तिथिः । तया कमणि इवत दासघरद्र न कारणम्‌ ।॥ इति विष्णुधर्मोक्तः । दिनद्वये 
तद्वाचापतवेकदेशब्याप्तौ बा युग्मवाक्याननिणंयः । तस्य पूरवाज्वधिनोपपततः । कर्म॑कालस्य प्रधान- 
तराच । युग्मवाक्यं त निगमः--ुग्पाग्नियुमभूतानां परुन्योर्व॑सुरन्धरयोः । रुपेण द्ादशी युक्ता 
चतुद॑श्यां च पूिमा ॥ प्रतिषदाप्यमावास्या तिथ्योयुग्मं महाफलम्‌ । एतद्वचस्तं महादोषं, हन्ति 
पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥ इति । अत्र रन्धान्ताः शब्दाः दवितीयादिनवम्यन्ततिथिवाचकाः । रुद्रः-एका- 
दशी । दितीया ठतीयायुता, सा च द्ितीयायुतेति सप्तयुग्मानीत्यथंः । इदं च शुक्लपत्ते ्रमा- 
प्रतिषच्युग्स्य पूरिमायाशच तत्रैव स्वादिति केचित्‌ । 

जो तिथि कसंकाल व्यापिनी हो वही लेनी चादिये। क्योकि विष्ुधमं मे कहा है- जिस कम॑का 
जो काल ( समय ) हो उस समय तक व्यापिनी जो तिथि हो उसमें कर्मो को करे। क्योकि उसमे 
हास तथा द्धि कारण नहीं होता है । यदि बद तिथि दो दिनहो-याणएक समयमे हो तो. युग्मवाक्य 
से निणेय करे । इसप्रकार पहली तिथि के वाध से होगा । उसका कम के समय की प्रधानता से द्वितीया, 
तीया, चतुथी, पञ्चमी, पष्ठी, सप्रमी, अष्टमी, नवमी इन तिथियों के साव युग्म होते है, हितीया 
के सदित ठृतीया तथा ठृतीया के सहित द्वितीया आदि । एकादशी से युक्त द्वादशौ, चतुदेशी से युक्त 
पूशिमा ओर प्रतिपद्‌ से युक्त अमावास्या, इन पिथियों का युगम महाफल को देता हैः । यदि यह्‌ उलटकर हो 
तो महादोष हे । पडले क किये हुए पुख्य को नाश कर देता है । यह युग्म शुक्लपत्त मे समभना चाय । 
अमावास्या एवं प्रतिपद्‌ का योग ओर पिमा शुक्लपन्न में दी होती हे । ठेसा कोई कहते है । 

त्वं त्वम प्रतिपदयुममात्‌ कृष्णपक्तलिङ्गात्‌ पक्त दरयपरमिदं तत्तदिरोषवाक्यैः कृष्णे तिथिविरेषे 
ऽपोयते-इति । | 

सिद्धान्त तो यह्‌ हे--अमावस्य 1 रौर प्रतिपदा के युग्म से, कृष्णपत्त के सिंग से यह्‌ प्द्रयपरक 
द तथा उत अविशेष वाक्यों से छृष्णएपत्त की तिथिविशेष में इसका अनुवाद्‌ है । 
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( अथ मांगलिकरकारयषु प्रतिपदादितिथिविचारः) ` 
दशमो तक्ता पुराणसमुचये--'सम्पूरणं दशमी कार्या मिभरिता, पूवंयाऽ्थवा / इति । सम्पू 
शुक्लपतते ्रयोदशी त सुथन्तुनोक्तो- श्रयोदशी तु कव्या द्रादशीसहिता यने । इति । कृष्ण 
पतते त्वापस्तम्बः--ग्रतिपत्सद्वितीया स्यात्‌, द्वितीया प्रतिपा । चतुर्थीसियुता या च सा ततीया 
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(११ पुत्र उलन होने पर द्वादशकपाल पुरोडाश से वश्वानरदेवता का याग करना चादिये । - एला उपक्रम 


[4 


(ग्रारंभ) करक रक्वा नवक्पाल, दशकपाल) एकादशकपाल ग्रादि पवित्रता, ्रोज-शक्ति, ग्रन्नादि शक्ति तथा इन्द्रियो 
को सशक्त चनाने बाले दते टं । एसी इन ्र्टकपाल रादि द्रादशकपाल दी से इ्टसिद्धि हो जति पर ्ष्टाकपाल श्रादि 
दवयवस्वृति ऊ द्वारा त्वयका कौ मी प्रशंसा की गयौ है । उसीप्रकार यज स्कन्दादिवचन चरिमहूततं ( तीन सुहूर्तौ कौ ) 


` प्रशंसा परक ई। 
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५ ‰ खव आआादिका तिथिपरत्वादिविचार # | प. दः 
श्वमो कृते युक्तः | | ५ > 
फलप्रदा ॥ प्वमौ च प्रकतव्पा पष्टया युक्ता त॒ नारद्‌ । 'एकतेऽटमी चैव कृष्णएयते + 
दशी ॥ पूवविद्धा गरकत्तन्या) पराद्धा न जत्रचित्‌ | दशमी च प्रफतव्या सदुगां दिजसत्तम ॥ 
पष्टव्टमी अमावास्या ष्णपकते ्रयोदशी । एताः प्रयताः पूज्याः पराः पूर्वेण संयुता । इति! 
. __ भराएसयुचचय मं दशमी कहा है-शक्लपत्तमे पूवेतिथिसे मिभरित दशभी करे । त्रयोदशी खमस 
म कहा हे । दे सने, द्वादशी के सित त्रयोदशी तिथि करे । कृष्णपकत म तो अपत्ंव न कहा है- द्वितीया 
तिथि से सहित प्रतिपदा, म्रतिपद्‌ा ऊ सहित दितीया एवं चतुर्थ के सहित तृतीया महान्‌ फल को देती है । 
हे नारद, षष्टी से युक्त पञ्चमी करे । छइष्एपत्त मे अष्टमी तथा चतुदेशी ये दोनों पूर्वं विद्धा करे । कमी 
भ। प्रविद्धा न करे । हे द्विजसत्तम, ये परयुता पूज्य है एवं दुगौ कँ पूजन मे दशमी भ्रहण करे। षष्ठी, 
अष्टमो, अमावास्या तथा कृष्णएयक्त की घ्योदशी ये परहिथि पूवैतिथि से संयुक्त पूज्य होती है । 
(अथ खवेदपेिसानां तिथिपरत्वे विचारः ) 
, (~+ (~ @ ® ^ -^~ ¢ पौँ हिसा 
यतत व्याघ्रः खर्वो दपस्तथा हिंसा तरिविधं तिथिलक्षणम्‌ । खर्बदपौं पस पूज्यौ हि 
तपूवकं ५. (^~ लि 9 ~ ५. # ~ = $ ४ ८ 
स्यासू्कालिको ॥ इति । खवः-साम्यं, दर्पो वृद्धिः, तयोः पराः । रिसा-कयस्ततर पूत्यथः | 
एतच्छरादधादिविषयम्‌ । द्ितीयादिकयुग्मानां पूज्यता नियमादिषु । एकोदिशाद्विद्ध्यादौ 
हासबद्धयादिचोदना | इति व्यासोक्तेः । नियमादिषु वतदानादिदैवकर्मसु । एकोदिषटादितििव 
[> ¢ ¢ ९ = अ ® 
दयादावित्यथः । कमकालव्यप्त्यभावे तु क्मपिक्रमकालगेव आ्या। कर्मोपक्रमकालगा तु कृतिभि- 
ग्राह्या न युग्मादरः ॥ इति दीपिकोक्तेः । यानि तु- यां तिथिं समनुभ्राप्य उदयं याति भास्करः । 
(~ (~ ५, ¢ ^ (~ ~ = € (^~ ~ (~ निशयशे < 
सा तिथिः सकला ज्ञेया दानाध्ययनकमसु ॥ इत्यादीनि तानि तरिुहूर्तादिस्तुतिरिति ली । 
जो व्याघ्रने कहा दै--खव, दपं तथा हिंसा ये त्रिविध तिथियों के लक्ञण हेः इनमें खवे, द्पं 
पर पूज्य है तथा हिंसा में पूवेतिथि अचैनीय होती है । यह श्राद्धादि विषयक हे । खव-साम्य, दपे==बृद्धि, 
हिसा, त्य । यह एकोद्ष्टादि वध्यादि मेँ हास बरदु्यादि यह व्यास ने कहा है द्वितीयादि युग्मो को 
नियमादियोमें पूञ्यता हे । नियमादियों में त्रत, दानादि दैव कर्मो में एकोदिषटादितिथिका बृद्ध्या में यह 
अथं हे कमेकाल उयाप्त्यभावमे तो कमे ( यो यस्य विहितः कालः कमेणस्तदुपक्रमे । विद्यमाना भवेदङ्ग 
नोभ्मितोपक्रमेण तु ॥ ) काल अह करे । कम्‌ के प्रारम्भ काल की तिथि ही ग्रहण करनी चाहिये । युग्म 
का ्राद्र न करे-यह्‌ दीपिकामें कहा है । जो वचन ओर है जिस तिथिको प्राप्न होकर सूये उद्य को 
प्राप्त होता हे, बह संपूरणं तिथि दान, श्ध्ययन कर्मो मे ्राह्म है । ये सब वचन तीन मुहूत आदि तिथि 
की स्तुति परक हे । यह निणेयशेली हे । | 
( अथेकभक्तम्‌ ) | 
` तत्कालः पादमे-मध्याहन्यापिनी ग्राह्या एकभक्तं सदा तिथिः । मध्याहश्च पञ्चधाविभक्त- 
दिनत्रतीयांशः । तेन यद्यपि द्वादशदण्डानन्तरं प्राप्यते, तथापि-दिनाधेसमयेऽतीते यज्यते 
नियमेन यत्‌ । एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तस्स्यादिवैव हि 1" इति स्कान्दक्तेः । षोडशसप्रदशा- 
दिदण्डयख्यकालः | | 
उसका काल पद्मपुराण मे कहा है- निरन्तर एक भक्त मे मध्याहव्यापिनी तिथि अह करे। स्याह का 
तो पांच विभाग किये जाने पर दिन का तीसरा भाग होता हे । उससे यद्यपि बारह घडो के ्नुसार प्रप्र होता 
हे । कन्दपुराण में कहा है-फिर भौ दिन क आधे वीतने पर नियमवान्‌ होकर भोजन करते है, इसी से इसको 
एकभक्तं कहा जाता हे, वह दिन में ही होता हे । मध्याह्न का सुख्यकाल सोलह तथा सतरहं घड़ी होता हे | 
दीपिकायां त--भध्याहान्त्यदले त्रिभागदिवसे स्यादेकमेक्तम्‌' इति । ततः षयास्तपयन्तं | 
गोण । "दिवैव हि इत्यस्य वैय्यापत्येतत्परत्वात्‌ । य ५५ 
.  . दीपिकामेंतो का है-मध्याह से अन्त्यदल त्रिभागदिनम तो एकभक्त होता है । फिर सुयास्तपयन्त ५ 
गोणकाल होता है । नदीं तो पूर्वोक्त स्कन्द्‌ का वचन दिन में दी ग्यथं होगा । 5 








१1५» #५ 


२६ धः निशैयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद ॐ 


॥ शट (>+ त्र 1 = चेति 
अव्र, पूर्वुव्याधिः, अपरेचुः, उभयेचुव्यापतिः तदभावः, अव्याः, तत्रा क चेति 
पट्‌ पकाः । तत्नाययोरसंदेह एव, तृतीये त पूर्वहि ग/णथुस्यव्यासः सत्वात्‌ धथ ९।त माधवः । 
४ (~ [4 हेमादि | = [व्य्‌ वप्र ण्‌ शिवच्य्‌ 
युगपवाक्यामिर्ैय इति देमदिः । चर्थे पैव । गौरकाल्यापे सत्वात्‌ । पम्ेणाशव्याश्ष 
याऽधिका सा रह्मा । साम्ये पूर्वा । अयं च स्वतत्त्रेकमक्तनणयः । अन्याङ्गे उपथासप्रतिनिधौ च 
^ 0 
तदनुसारेण निण्यः । ष अ... 
स बः पल हैव िन से व्यापि समयन ( योग ) परदिन न तथा उभय दिन से चज्याति, 
उसके अभाव में अंश व्यप्र, ( थोडा रहना ) उसके भी साम्य ( समान रूपसे दोनोदिन मं तिथिका रहना ) 
तथा वेषम्य ( न्यूनाधिक रूपसे योग सम्बन्ध ) ये छः पत्त दै 1 दस्नाष्द कद्‌ नस 1) ह? चृतीय 
पतत म पूवेदिन मं गोण एवं सुख्य की प्राति दो जाने से पू्ेदिन करे । यदं माधव का मत दै । देमप्रि का 
कहना ह कि--युगसवाक्य से निणेय करे। चतुथं पत्त मे गोएकाल व्‌ व्याति ह्‌ । [वषमता से सश-व्याप्ि 
मं हों जो अधिक हो वह ग्रहण करे । साम्य अर्थात्‌ तिथि एकसी हो तो पूवेतिथि ले । यह्‌ निरय स्वतन्त्र 
एकभक्तं का हे । उपवास प्रतिनिधि में जो एकभक्तं है, उसका निणेय उपवास के अनुसार होता हे । 
( अथ नक्तम्‌ ) 
^. £ (नप भे ^ _ ^ ् पव्य ~ ग्राह्य 
तच दवनश्नपूव रा त्रभाजनम्‌ । तत्र प्रदपव्यापना ग्राह्या | म्रदषव्यापना म्राह्या 
® ~ 0 ९ क ० [8 (~ ९ ष 9 
त्ाधनक्तव्रतं सद्‌ा ॥ इति वत्साक्तेः । प्रदोपस्तु--श्रिपुहृत्तं प्रदोषः स्यात्‌ भानावस्तं गते 
सति । नक्तं तत्र त॒ कतन्यमिति शाश्चविनिर्चयः ॥ इति मदनरते व्यासोक्तेः | तत्रापि 
[> # ९ ॥ # द्‌ ®. ® [प ५ 
त्रदर्ड त्तर ग्राह्यम्‌ । सायसन्ध्या त्रिधटिका अ्रस्तादुपरि भास्वतः ॥ इति स्फान्दोक्तेदण्डश्रयस्य 
सन्ध्यातवात्‌ । तत्र-- चल्वारीमानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवजंयेत्‌ । आहारं मैथुनं निद्रां स्राध्यायं 
५ [9 ¢ = ् (~ ०८ 9 (+ $ + [क (~ 
घ चहुथकम्‌ ॥ इति माकण्डयन भोजननिषेधात्‌ । शूर्तोनं दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनी पिश | 
नक्त्रदशनानक्तमहं मन्ये गणाधिप ॥' इति माधवीये भविष्योक्तेशच । 
उसमें दिन मेँ भोजन न कर रात मे भोजन होता है । उसमें प्रदोषव्यापिनी तिथि ग्राह्य ह। 
वत्स का कथन है--नक्तत्रत मे सदेव प्रदोपन्यापिनी तिथि ग्रहण करे । मदनरन्न में व्यास के कथनानुसार 
सूयास्त हो जाने पर तीन सुहृत प्रदोप होता है, उसमे रात्रि ( नक्त) व्रत करे। यह शाख का 
निश्चय दे । उसमें भी व्रिदण्डोत्तर = तीन घटी के वाद रहण करे । क्योकि स्कन्द्पुराणमे कहा है- 
सयात. ऊ वाद तन धड़ सायंकाल की सन्ध्या होतीदै। उस सन्ध्याकाल भं माकरुडेय ने भोजन 
का निषध कदा दे । सन्ध्याकालके समय ये चार कमै न करे-भोजन, मैथुन, निद्रा मौर चतुथ 
अध्याय साधनाय स भविष्यपुराण का वचन है-एक यहे न्यून दिन को मनीषीगंणए नक्त कहते है । 
नक्तत्र दशन से मेँ नक्त मानता ह । | | 
< गौडास्तु--भ्रदोपोऽस्तमयादु्व घरिकाद्वयमिष्यते / इति वत्सोक्तः प्रदोषसन्ध्या च दिन 
राव्योः सन्धौ यूपः । धर्वागस्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । तेजः परिदा- 
हि ष [दियं (ध 0 क 
निवशाद्धान।रध।दय यवत्‌ ॥ इति वराहोक्तरित्याहुः, तन्न । अरस्य सन्ध्यावन्दनानध्यायादि- 
परत्वात्‌ । अत एव तत्र खर्डमण्डलस्य सन्ध्यात्वयुक्तं विज्ञानेश्वरेण । | 
_ गोडतो वत्स के कने से सूयौस्त के उपर दो घड़ी प्रदोष माने । प्रदोष तथा सन्ध्या येः दोनों 
दिनरात्रि की सन्धि मं सहते कदा हे ॥ जवतक्‌ तारोकेन प्रकट होने तक सूयं के तेज की हानि नहो 
तव्‌ तक तथा सूयं के शर्धोद्य जान तक । यह्‌ ठाक नहीं हे । . क्योकि यह्‌ वचन सन्ध्यावन्दन एवं 
अनध्यायाद्‌ क चपय म॒ हं । इसलिये खण्ड हुए सूयं के मण्डल को ही सन्ध्या विज्ञानेश्वर ने कदाद्ै। ` 
यच्च मदनरत्ने नक्तस्य वेधत्वाद्राग्राप्भोजनगोचरो निषेध इत्युक्तम्‌ । तन्न । विधेर्नि- 


पेातरिरोधात्‌ । अन्यथा कपिञ्चलानियवर तरिभ्योऽधिकानां रसनं स्यात्‌ । ` 





ॐ हरिनक्तादिकथन % 


जो मदनरत्र ने कहा है-नक्त्रत शा्विदित दै 
ह, यह्‌ भी उचित नहीं है । क्योकि विधि का निषेध के 
पर तीन से अधिक की हिसा हो जायगी । 
१ % ^ र + दर्वागि \ (= 
_ सायकालं नक्तं तु दिनद्वये परदोपस्पशं ज्ञेयम्‌ । अतथात्वेपरत् स्यादस्तादरवाग्‌ यतो हि सा । 
इति जावाक्िवचनात्‌ | | { 
यदि दिनद्रय में प्रदोष हो तो सायंकाल समय मे नक्त होता है। क्योकि जावालि का वचन दै-- 
अन्यथा ( अतथातव मे ) हो तो अस्त से परे नक्त होता दै । क्योकि सन्धया रतत क पू होती है । 
-अदोपल्या। पनी न स्यादिवा नक्त विधीयते । आत्मनो हिगुणा द्याया मन्दीभवति भास्करे । 
तनक्त नक्त मत्याहुन नक्त निगभोजनम्‌ ॥ इति स्कान्दाच । 
स्छन्द्‌ का कथन हे-प्रदोष के समय यदि तिथिनदहयो तो दिनि मे नक्तका विधान करे। अपने 
शरीर से द्वियुणित्‌ छाया हो 0 भास्कर मन्द्‌ हो उसी को नक्त कहते हे । उस नक्त को नक्त नहीं कते न 
नक्त रात्रि-भोजन को कहते ह । यति संन्यासी आदिकों का भी नक्त सायाह्न क समय होता हे। 
यत्यादीनामपि सायाहे नक्तम्‌ । नक्तं निशायां रवीति गृहस्थो विधिसंयुतः। यतिर्च विधव 
चैव यात्तत्सदिवाकरम्‌ ॥ इति तत्रव स्परत्यन्तरात्‌ । इदमपूत्र विधुरोपलत्तणम्‌ । पुत्रवतस्तु रात्रावेव । 
शनाध्रमोऽप्याश्रमौ स्यादपत्नीकोऽपि पुत्रवान्‌ ॥ इति संग्रहोक्तः । सौरनक्तन्तु दिवव त्रिशः 
सपृगेवाहवि निशि चेतायती तिथिः । तस्यां सोरं भवेन्नक्तमहन्येव तु भोजनम्‌ ॥' इति समन्ततः । 
वहीं पर स्मृत्यन्तर का कथन है--विधिसे युक्त हो गरहस्थ राच मे नक्त करे । संन्यासी एवं विधवा 
नक्तव्रत को दिन में कर । यह्‌ वचन पुत्र (विधरुरदीन) का उपलक्षण दहे । पुत्रवान्‌ तो रारि में ही नक्त करे) 
संग्रह मे कदा है-अनाश्रमी हो, आश्रमी हो, सपत्नीक हो या पुत्रवाला हो तो रात्रि मे दी नक्त करे । सूय 
का नक्त दिनमें ही करे तो खमन्त॒ ऋषि के इस वचन से तीन सुहत का स्पशे हो दिन में रात्रि मे उतनी 
ही तिथि होतो उसमें सूये का नक्त होता हे । एवं दिन मे दी भोजन होता द । 
( अथ हरिनक्ते विशेषः ) | | 
कालादशं स्कान्दे-उदयस्था सदा पूज्या हरिनक्तवते तिथिः । इति । अन्यनक्तं त॒ 
संक्रान्त्यादावपि रात्रावेव । निषेधस्य रागग्राप्रभोजनगोचरत्वेन बेधाबाधकत्वात्‌। दिनदयव्यापरौ 
प्रा । उभयोयंदि वा तिभ्यः प्रदोषव्यापिनी तिथिः । तत्रोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयत्रापि सा 
यतः ॥ इति कालादशं जाधालिवचनात्‌ । श्रम्यपक्तेषु एकमक्तवन्निणंयः | 
विष्णु के नक्त मे विशेष कालादश में छन्द के कथनानुसार कहा है- यह सद्‌ा पूजनीय हे । अन्य 
देवतां का नक्त तो संक्रान्ति श्रादिकोंमें भी रच्रिमे दही होता है) क्योकि निषेधं का रागप्रप्र 
भोजनगोचरत्व वेध से श्रवाधक हो सकता है 1 यदि दिन द्रय हो तो परा करे । क्योकि कालादशं मे जाबालि ` 
का वचन है--यदि दोनों दिन तिथि प्रदोषव्यापिनी हो तो वहीँ पर दोनों दिन के हो जने से परतिथि में 
नक्त करे । अस्य प्ल मे एकभक्त के तुल्य निणेय होता हे । य स 
श्रथात्र विशेपो मदनरत्ने गारुडे--हविष्यभोजनं स्नानं सस्यमाहारलाघवम्‌। अग्नि- 





इससे रात्रि के भाग भे प्राप्न भोजन का यह्‌ निविध ` ` 
साथ विरोध न हो । अन्यथा कपिञ्लान्‌१ यह ` 


ना क 


(१) रात्रि भोजन का विधान होने से इच्छा प्रमाण भोजन विषयक यह निषेध है- रेखा कहा गया है । णेस . 
 नरीं--विधि का निवरिध से विरोध न होने से यदि एेसा नहीं मनेगे' तो श्रशवमेधयाग मे कपिज्ञलों ८ पेडकी  कवूतर के 
सदश कु न्यून पक्षि विशेष ) का त्रालंमन कसना चादिये । रश्वमेषे वसन्त देवता कपिज्ञलानालमेत्‌' यही पर तीन 
कपिद्ललों क्रा दी ग्रालंभन करने पर बहुवचन ८ कपिज्ञलान्‌ ) की पूतं हो जाती है! विरोधी तीन से अधिक का भी 
हिंस न कर सकता हे । क्योकि ` कपिञ्ललानः मे बहुवचन दहै 1 किन्त “मा हिंस्यात्‌ सवभूतानिः इत्यादि निषेध से तीन 
कपिज्ञलो से तीन कपिञ्लों के बहुवचन की पूर्तिं करनी चहिये । ६. 1 








1} # 
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कार्यमधः शय्या नक्तभोगी षडाचरेत्‌ ॥ अग्निकार्यम्‌ व्याहृतिहोमः । इति नक्तम्‌ । अयाचिते 
तु बिशेषवचनाभावादुपवासवन्निणंयः । | र 
सदनरन मे गरुडपुराण के मत म नक्त भोजी छः बाते कर--दविष्यभोजनः स्नान, सत्य, अल्पहार, 
ठ्य (हतिहोम धरा | 
7 मागे जो मित्ते तो विशेष वचनों के अभाव से उपवास का निय 
होता है| 
( अथ नक्तत्रत्रतकालः ) 
विष्णुधम- उपोषितव्यं नचत्रं यस्मिननस्तमियप्रविः | 
युज्यते यत्र वा तारा निशीथे शशिना सह ॥॥ इति | 
माधवीये स्कान्दे- ^त्रेवोपवसेच्के यननिशीथादधो भवेत्‌ | 
उपवासे यदश स्यात्तद्वि नक्तेकभक्तयोः ॥' 
अनन्तर नक्तव-चतका काल कते दै। विष्णएुधमं मे कहा दै-जिस नक्तत्र में सूर्यास्त हो 
या जो नक्ञत्र आधीरात के समय चन्द्रमा के साथ हो उस न्त्र मे उपवास करना चाहिये । माधवीय 
मं खन्द का वचन है--जो नक्त आधीरात से पूवे हो उसमे उपवास को करे । जो नक्ञत्र उपवास में 
दो ता ह वही एकभक्तं ओर नक्त होता है । 
( अथ व्रतपरिभाषा ) 
तत्राधिकारिणो मदनरत्ने भविष्ये--श्रनग्रयस्तु ये विप्रास्तेषां श्रेयो विधीयते । वरतोपवासः 
नियमेनानादानिस्तथा सृप ॥ अनम्निग्रहणदुपवासविषयम्‌। अत एव देबलः-श्राहिता मिरनडवांश्च 
बरह्मचारी च ते त्रयः| अश्नन्त एव सिध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥ एकादर्यादौ तु वचना- 
द्धवतीति व्यामः । | | | व 
अव त्रत को परिभाषा कदी जाती है--उसके अधिकारी मदनरतन मे भविष्यपुराणानालंसार कहे जते 
है । हे चप, जो जाह्यण अग्निदो नहीं है उनका प्रेय (कल्याण) ब्रत, उपवास, नियम एवं दोनों से होता हे। 
अनेक प्रकार के अनग्निका रहण उपवास विषयक है । देवल ने कहा-श्राहिताग्नि, वेल तथा ब्रह्मचारी, 
ये तीनो कौ भोजन से सिद्धि होती हे, विना भोजन नहीं होती है। एकादशी आदि मे बचन से होती 
है, यह्‌ आगे कहंगे | 
श्‌ द्रस्याप्यधिकारः । श्रो बणधतुर्थोऽपि वंतवादर्भमरति । स 
वदमन्त्रस्वधास्वाहावपट्कारादिभिरविना ॥' इति व्यासोक्तः। 
ज्यास के कथनानुसार शूद्र वण को अधिकार है। चतु वणं होने से वेदमन्त्र, स्वधा, साहा, 
वषट्कार आदि के विना धमे को कर सकता है । | | 
ब्यस्तु -राशषयाद्विरात्यधिकोपवासनिपेधः। धैरयाः श्रा ये सोहाद्पवासं प्रदर्वे । 
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा तेष वयुषटिन व्रियते ॥ चतुर्थभचणं वैश्ये श्रे चापि विधोयते । परिरत्र तु न 
धमजञजितं ्रदमवादिभिः | इति हेमद्रौ वचनादित्याहुः । यायदुक्तनिपेथ शतयेके । प्र करणात्‌ 
महातपोविषय इति युक्तम्‌ । एवं स्ीणामपि । ८ 
. प्राच्य तो कहते हे-देमप्रि मत से वैश्य तथा शूद्रको दो रात से अधिक उपवास का नितवेध 
हे। वश्य चरर शूष तीन या पांच रात जो मोह से उपवास करते है उनको फल नही होता हे । 
वश्य या शद्ध को चतुथे समय मे र भाजन का विधान दह ओर तीन रात्रिका उपवास तो ब्ह्मवादि 
ज्ञा न नरी बतलाया. हे । पर्वोक्तं जो निपेध है बह प्रकरण से सहातपविषयक दहे । ` यही युक्त हैः । इस 
प्रक्रार ल्ियोंकाभी धमे दहे। | ं 0 
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` यत्तु स्कान्द नास्त सीणां पथक्‌ यज्ञो न बतं नाप्युपोषणम्‌ । भर्तः शभषनैवैता लोका ` 
निष्ठान्‌ जन्ति हि ॥ यदेषेभ्यो यच पिवादिकेभ्यः अर्या ऽभ्यर्चनं सलियां 2. 
( नन्ति 1 "  पादक्भ्यः यात्‌ मताऽभ्यचनं सक्ियां च । तस्या 
बे सा सलं नान्यचित्ता नारी अङ्‌ ते भर्तशभषयेव ॥' ५ 
(> ४ (= 

आदित्यपुराणे --नारीखखनचज्ञाता भत्र वापि सुतेन वा। व्रिफलं तद्धवेत्स्या 

= [5 "४ (~ रिक [9९ ९. ^~ €~ 
यत्करोत्यौप्वदेदिकम्‌ ॥ इति । शओौष्वदेरिकम्‌ पारलौकिकम्‌ । तद्ध बरनयुज्ञाविषयम्‌। (भार्या 

पत्युमतेनेव वतादौनाचरेस्सदा ॥' इति कात्यायनोक्तेः । 

जो किस के मत से रन्द्पुराण मं कहा है कि-खियों को पति से पथक्‌ यज्ञ, नत एर उपवास नही 
हे । लेकिन पति की शुश्रूषा से ही ख्या इष्टलोकों को भ्ाप् कर लेती है । जो पति रेवता या पित्रादियों का 


चेन ® र सत्यः ९ क्‌ धे 9 [9 [9 [98 
अचन एव जा सत्कमं करता ह उसके माधे फल मे नान्यचित्ता नारी पति की सेवा से दी भोगती 


दे । च्रादित्यपुराण मं लिखा दै नारी पति या पुत्रकौ विना आज्ञा से यौ ध्वदेदिक ( परलोक ) 


^ ----- (क ः े- [क्‌ ह £ = + श 
करता हे वह्‌ सव ८/९. ह। जता दह्‌ | कात्यायन ने कहा ह॑--सस्वन्धिकसं को भाया ( पत्नी ) सदा पति 
करौ आज्ञा से त्तादि करे। 
( अव्र विशेपः ) 
स्त्र = कि, अ वेरोषो रिविरो-^र [] ९ ® २ £ 
^ 1/1 व र व च कथय शरसस्ततः. फलमवाप्नुयात्‌ । खात्वा स्री प्रातरुत्थाय 
पति विज्ापयत्सती, ॥' तथा--गृदीत्वोदुम्बरं पात्रं सङशं साततं तथा| गोम दक्तिणं सिञ्च 
( सिक्त्वा , प्रगृह्तीयाच तज्जलम्‌ ॥ चओदुम्बरम्‌-ताम्रमयम्‌ । (ततो भतः सती द्यार्छातस्य 
प्रयतस्य च । ्रात्मनश्चाभिपेक्तव्यं ततः शिरसि तञ्जलस्‌ | उपवासेषु कत॑व्यमेतद्वि वतकेषु च ॥ 
विशेषकर हरिवंश में कहा है--सिर से खी स्नान करे तो फल प्राप्त कर सकती है । सती खी (पतिव्रता) 
कुश ओर अत्तत॒ सहित उदुम्बर ( ताम्रमय) पात्र को म्रहण कर प्रातःकाल उठकर स्नान कर पति ` 
से प्राथेना करे । गो के दाहिने सींग पर व जल छिडक कर फिर उसी जल को ग्रहण वरे । तदनन्तर सती स्नान 
श्रिये हुये उस जल को अपने पति का सेचन कर फिर अपने सिर पर उस जल को िड्क दे! यही कायं 
उपवास तथा तों मे करे । 
( अथ सवत्रतेषु सङ्कल्पविधिकथनम्‌ ) 
स॒वत्रतेषु सङडकल्पविधिश् भारते--गृहीरोदुम्बरं पप्र वासिृशथदङ्यखः । उपवासं त 
^\ ्‌ भ ¢ * ४ यः ४ चेदित्य ¢ 
गृहीयायथा सङ्करपयेद्‌ बुधः ॥' हस्तेनेवेत्यथः। ( यथेति पाठे यत्पलमिच्छेदित्यथः ।) 
भारत मे--सम्पृणे ब्रतों मे संकल्प विधि कहा है-  उन्तरसुख हो जल से उदुम्बर पात्र को पृण लेकर 
रवफलेच्छा से ज्ञानी अपने हाथ से संकल्प कर उपवास करे । 
( अथ व्रतारम्भकालः ) | 
मदनरत्ने गण्यः---श्रस्तगे च गरो शक्रे बाले वृद्ध मलिम्लुये। उद्यापनथपारम्भं तानां 
= नैः ९ 00 @ . ^ 4: - ध 
नेव कारयेत्‌ ॥' रतनमालायाम्‌--सोमसोम्यगुरुश॒क्रवासराः सवकस भवन्ति पिद्विदाः। भातु 
भोमशनिवासरेषु च भरोक्तमेव खलु क्म सिद्धयति ॥' तथा--विरुद्वसंजञा इह ये च योगास्तेषाः 
मनिष्टः खलु पाद श्रायः । सव्शतिस्त व्यतिपातनामा स्वोऽप्यरषटः, परिघस्य चाष ॥ | 
तिस्रस्तु योगे प्रथमे, सवज्रे व्याघातसंज्ञे नव, पश्च शूले । गण्डेऽतिगण्डे च पडव नाब्यः शमेषु | 


कार्येषु विवजनीयाः ॥ 


अव तरतारंभ काल कहते है । मदनरत्व मे गाग्ये का कथन है--गुरु एवं शक्रस्त म, बाल म? ड 


मे तथा मलमास के अरिष्ट कारक में उद्यापन तरतो का घ्रा रभ न करे। रत्नमाला य 
शुक्र ये वार सव कर्मो मे सिद्धि को देने बाले होते है । सू, संगल, शनि इन वारो मे जो कहा है--वही बही काये 
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सिद्ध होता है ओौर जो योग विरुद्ध संज्ञक 
निषिद्ध है ओर परिघ का अधंभाग अ 
शूल की पाँच, गण्ड एवं अतिगण्ड की छ 





स (~ एवं ॐ | 
क है उनका आद्यादि अनिष्टकारकं द । वृति एवं व्यतिपात सम्प 
रिष्टकारकं द । विष्डुस्भ तथा रज की तीन, व्याघात की नव, 
ही घडी शुभ कार्यो मे वजिंत होती ह । 
( अथ समद्रा) | 
५ भूतये + > नो ध्वं पू > 
सङ्ग्रहे श्रष्णेऽपि दिशयोरूध्व सप्तमीभूतय।रधः | शक्ले वल य 11 *स्याः | 
श्रतिः ल सिद्धिमायाति कृतं च व्ष्टवां विषारिवातादिकमत्र सिद्धम्‌ । व्यवदारसमुचये-- 
 दशम्यामषटम्यां प्रथमधटिकापश्वकषर हौ 4 ० । तीयाराकाषा 
खयम्‌ (२०) घटिकाभ्यः परभवं शुभं विटः पच्छ शिवतिथिचतु्योस्तु विरमे ॥ तत्रैव सपिंणी तु 
सिते पे कृष्णे चैव त॒ व्रधिकी। सपिण्यास्तु यृखं त्याज्यं ब्राथक्याः पुच्छमेव च॥' 
2 68 ५: ५ ~ ० तदं ये 
1५ मराधर्वीये-विधि्यदाण्डनि तिथेरपराधंजाता पूबाधजा निशि तदा शुभदा च पृच्छे । बह्मयामले- 
दिनमभद्रा यदा रात्रौ रात्रिभद्रा यदा दिवा। न त्याज्या शुभकायषुं ब्रुव पुरातनाः ॥ 
श्रीपतिः-पटयाष्णतो दादश शङ्कर पौरन्दराड्ानि नव क्रयेण । पृवाधंमध्याप्रभागयुज्जि 
चिरन्तनेज्योतिषिकेः स्मृतानि ॥ 
अव भद्रा कहते है। संग्रह मे कदा है-ङृष्णपत्त से तृतीया तथा दशमी की पिद्धली, सप्तमी 
चतुदंशी की पडली तीस घड़ी, शुक्लपत्त मेँ चतुथा एवं एकादशी की पिछली, अष्टमी तथा पृणिमा की 
पृदली तीस घड़ी भद्रा होती है । श्रीपति का वचन है- भद्रा से किया हुखा काम सिद्धि को प्राप्न नहीं होता 
हे । विष तथा शत्रु का मारण सिद्धिकोप्राप्रहो जाता हे । उ्यवहारसभुचय मे लिखा है-दशमी तथा अष्टमी 
को पहली पाँच घड़ी वाद्‌ तीन घड़ी, एकादशो एवं सप्तमी को बारह घड़ी वाद्‌ तीन घड़ी, दृतीया चोर 
पर्णिमा को दश घड़ी वाद्‌ तीन घड़ी एवं चतुदेशी तथा चतुर्थी को अत्य की तीन घड़ी भद्रा की पुच्छं होती 
है । वहीं यह भ लिखा है-सर्पिणी शुक्ल पत्त कौ भद्रा तथा वृच्चिकी कृष्ण पत्त की होती है । सर्पिणी 
का सुख च्रौर वृशिकी की पुच्छं त्याञ्य ह । माधवीय मे लिखा है--जो भद्रा दिन में लगे वही रात्रि में 
लगे तो पुच्छं मे भी शुभदाय होती हे । ब्रह्मयामल में लिखा है--कि यदि दिनि में लगी भद्रा रात मं 
हो तथा_ रात सं लगी भ्रा दिने मे हो तो शम कार्यो मेन त्यागे, यह प्राचीन आचार्यो ने कहा हे। 
श्रीपति ने कहा है- रेवती से छः नक्तत्र पूवंभागी, आद्र से वारह नक्त मध्यभागी तथा च्येष्ठा से नव 
नक्तत्र परभागी प्राचीन अयोतिपियों ने माना है। स 
त | ( अथ त्रतारम्भे च विशेषः ) 
 मदनरतं सत्यत्रतनोक्तः- उदयस्था तिथियां हिं न भवेदिनमध्यभाक्‌। 
॥ . सा खण्डान व्रतानां स्यादारम्भश्र समापनम्‌ ॥' इति। 
मदनरन सं सत्यत्रत ने ततार में विशेप का है--जो उदयस्थ तिथि दिन के मध्यभागमें न हो 
वह्‌ खण्डा होती है । उसमें तरतारभ एवं सम्चि न करे । ` 
दवलः--श्रयुक्तवाप्रातराहारं सात्वाऽऽ्चम्य समाहितः । 


8 घयाय देवताभ्यश्च निवे वतमाचरेत्‌ ॥' 

५६ का कहना है-म्रातः स्नान आचमन कर भोजन विना सै आदि देवतान को निवेदन कर ब्रत 
| मदनरते भविष्ये चमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। देवपूजाभिहवनं 
सन्तोषः स्तेयवजनम्‌। सववरतेष्वयं धमः सामान्यो दशधा स्मृतः ॥ अभिहयेमस्तदैवत्यो; 
 व्याहृतिहोमो वेतिव्दधमानः। ` ` | इ 

६ ` मदनरतन मे भविष्य का कथन है- सब तरतो मे सामान्यतया यह दश धमं कहा द-.म), . सर्य, 
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नने ल्यि-चिणर ॐ श, क म 
दया, दान, राच; इपद्रयनग्रद; द्वप्‌जा, आाग्न से हवन „ संतोप तथा स्तेय ( चोरी ) च+, ९ न. 
देवस्स्यसं ० र | च (= 
से- तद्‌ तद्‌ दंवच्यसज्ञक अग्निमेहोगया व्याहृति होम करे । १ वजन । वधमान मत ९ 


त॒ तेनोवतम्‌ । संपदमेतत्पुराणोक्तमरशतयर ॥ त ¦ 
यतु तेनोवतम्‌ । 'सवपदमे < पणाक्तमकृतव्रतपरम्‌ | वतान्तरे त॒ विष्यन्तरसते होमो- ` | । 
ञत्यथा न । श्रत एवकादस्या {शष्टानां होमानाचरणम्‌ इति त्च ] जयो होमर्च' इति वच्य. $ 
माशेकवाक्यत्वेनास्य काम्यवतसमाश्षिपरतात्‌ । तं तु सा्ठदशस्य । 


= {न्तः (~ (>> ० स्य पशुमित्र विन्द्‌ दग्र क्रश- ` 
स्थेनेव तत्तदव्रतविशेषहोमविधिभिरस्योपसंहार इति । रण 


जो वधमान ने कहा है--यह सवद पुराणों मे कटे = 3 
है । यह कना उचित नहीं द । कयोवि यागे कटे हए जप श्नोर होम को करे । इस वाक्य को स 
से" द्‌ १४. समाप्र ५ हे | ई [सद्धान्त .तो यह्‌ है--साप्रदशपशमित्रविन्दादिप्रकरणस्थ सेही ` 
उस व्रतविशेष होमविधि का उपसंहार दोता है । वेसा ही इस होमविधि कं दै, अ्ात्-जो होम जहा 
कहा हे, वहां वहां कर । 2 

विष्णुधमं-- तज्प्यजपनध्याने तत्कथाभ्रवणादिकम्‌ । तदर्चनं च तन्नःमकीतनश्रवणादयः | 
उपवासङरृतामेते गुणाः प्रोता मनीषिभिः ॥ कोम धदिर््रामाऽ्त्यजान्‌ षति पतितं च रज- 
स्वलाम्‌ । न शान्नाभिभापेत नेेत वर तासरे ॥ भवीचद्रोदये अम्िपुराशे-- लाता व्रतः 
बता सवव्रतषु वरतमूतयः । पूज्याः सुवरणमप्या्याः शक्तया वे भूमिशायिना ॥ जपो हमव ` 
सामान्यं ्रतान्तु दानमेव च । चतुर्विशद्‌ दवादश वा पश्च वा त्रय ए वा] विप्रा भोज्या यथा- ` 
शक्ति तेभ्यो दद्याच्च दरिणाम्‌ ॥ | 


विष्एुधमं में का है-मनीषियों ने उसी देवता का मन्त्र, जप तथा ध्यान, उसी की कथा का श्रवश्‌, 
उसी का अचेन, उसी का नाम कीतेन आदि श्रवण उपवास करनेवालों के इतने गुण के है । कृ्मपुराण 9 
म कहा हे ~-्तादि दिन सें माम के वार अत्यो, सूतिका, पतित तथा रजस्वला का न स्पशे करे, न इनसे 
भाषण करे न इनको देखे । प्रथ्वीचन्द्रोद्य मे अग्निपुराण का कथन है-त्रती स्तान कर भूमि शायी हो, 
जिसका त्रत करना हो उस देवता की सुबणे आदि की प्रतिमां की यथा शक्ति अर्चना करे। त्रतों 
म जप, होम एवं दान को करं । चौबीस, बारह, पांच या तीन व्राह्मण को भोजन करावे तथा यथा शि 
उनको दक्तिणा भी दे । 


श्रत विप्रा इति पंलिङ्गनिदंशात्‌ पुमांस एव भोज्या, न तु सयः | एषं सहस्भोजनादावपि । 
विरूपेकशेषस्य प्रमाणान्तरं विनाध्युक्ततात्‌ । अत एव दवयोयजमानयोः प्रतिपद ७ 
बहुभ्यो यजमानेभ्य इत्यादौ विरूपैकशेषायोगात्‌ पल्यमिप्रायं दितं बहुल वा न सम्भवतः 
इ्युक्तमाचर्येः, पाथसारथिना च । एतेनेकस्य बराह्मण्या््या भोजनं परास्तम्‌ । इलस्य 
पदभुत्या ब्राह्मणान्वितत्वेन भोजनाल्वयामावादित्यन्यत्र विस्तरः । = _ ~ 
ध न हहतिदयेमः, इति बद्धमानः। वरतमूतयो- वतदरताप्रतसाः । 
शूद्रस्य प्रतिष्ठावद्परदारा व्याहृतिहोमः, इति बद्धमानः । तपू 4 


------------------------ नते क क्षि का समर्थक समना ` 

(१) जप श्रौर होम इनका एक वाक्य मेँ प्रयोग होने से इसको कामनापरक ब्रत सर्मा पशुया श्नीरं ` | 

स यह है कि जेसे' › ( सत्रह सामिधेनी नाम की ऋचा मे ) इस बक्य का शवा 
चाहिय । तत्व यह है कि--जेसे 'सततदशसामिषेनी' ( सवरहं साभ तो दौत कते नाती सतह शव ` 
मिचरविन्दा नामकी दशंपूणंमास की विकृति इषि म त १ ] हवनम्‌ इसका जपो होमश्च समन्यम्‌ 
का जसे संकोच होता है | उसी प्रकार उन-उन वतविशेषों की होमविधियो व 4 
इस वाक्य मे उपसंहार समभना चहिये । = र 











( ३२  निणेयसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद ॐ 


यहं पर “विप्रा>° इस पूंलिग निर्देश से पुरुषों को ही भोजन करावे । खियों को न करावे । इसीप्रकार 
हजार भो जन आदि मे भौ उपरोक्त कम करे । क्योकि ५ का एक शेष क ९ अ हे । इसी 
लिये दो यजमानो बहत यजमानं का कमं प्रतिपद-शख नामक पहली ऋचा स कर । इस वचन मे 
५ सिय से धित्व या बहुत्व नहीं होता है| पाथसारथि ने भी ध कहा 
है । इससे एक ब्राहमण की अाढृत्ति कर दो बार भोजन उचित नदीं हे क्योकि जिस पद्‌ के गे बहुत्व हे 

उसा अन्वय ब्राह्मण से ही हो जायगा । भोजन मे नहीं हो सकता । ह अन्यत्र मन्थो से विस्तार हे । 

वधमानमत से शृट्र को भी प्रतिष्ठावत्‌ ब्राह्मण दारा व्याह(तहाम का अधिकार है। 
( अथ प्रतिमास्वरूपम्‌ ) 

प्रतिमास्वरूपं च मदनरते भविष्ये श्जुक्तद्रव्यतत्संख्या देवताप्रतिमा रप । सौवर्णी राजती 


¢ 


ताम्री व्रजा मा्तिंकी तथा ॥ चित्रजा पिष्टलेखोत्था निजवित्ताुरूपतः । आमापात्पललपयन्त 
कतंव्या शाल्यव जितैः ॥ 
परतिमा का सरूप सदनरत्र मे भविष्यपुराण का लिखा है- हे नाथः देवता प्रतिमा की संख्या तथा 
द्रव्य विधान नहींहै । खबर, चांदी, तावा, बृक्त, सत्तिका, चित्र, अथवा आटे की बनो हो या अपने वित्तानुरूप 
शटठता को त्यागकर एक मासे से लेकर चार तोले तक निमांण करे । | 
| ( अथ द्रव्यादीनां होमे विचारः ) 
तत्रैव बाह्य श्राज्यं द्रव्यमनादशे जहोतिषु विधीयते । 
मन्त्रस्य दवताया प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ 
ब्रह्मपुराण क। कथन है-जद्य होमद्रव्य का विधान न मिलता हो बहो घृत से मोर जां देवता का 
नणय न हो वहाँ पर प्रजापति देवता की स्थिति करे । 
( अथ मन्त्रानुक्तो विचारः ) 
मन््रालक्तो- समस्तव्याहतिरुपो मन्त्रः, प्रजापतिश्च देवतेति करपतरः । 
कल्पतरु का मत है- जहौ मन्त्रो को न कहा दो वँ समस्त व्या्टति-ूप मनर ओर प्रजापति 
देवता होता दै । 
(-अथ म्रदादिहोमे विचारः) 
बधंमानधतदवीपुराणे--'होमो ग्रहादिपूजायां शतमष्टाधिकं भवेत्‌ । 
अष्टाविशतिरौ वा यथाप्राि विधीयते ॥ 
मदनरले --अ्रचुक्तसंख्या यत्र स्याच्छतमशात्तरं शतम्‌ ॥ ` 
वधमान में कथित देवीपुराण का वाक्य हे-यथाप्राप्ति ्रह अदि की पूजा में एक सो आठ, अहटवादसः 
या आर मन्वों से होम होता है। मदनरलन मे लिखा हे--जौँ संख्या का विधान नहो वहीं एक सो 
श्राठ संख्या होती हे । | 
3 ( अथ ब्राह्मणाद्युपवासे विचारः ) 
वधंमानधरतव्रद्धशातातपः- उपवासं दिजः कृत्वा ततो बाद्मणभोजनम्‌ । 
कुर्यात्तनास्य सगुण उपवासोऽभिजायते /॥ | 
वधमान सें वृद्ध शातातपका वाक्य है--दिज उपवास को कर ब्राह्मण भोजन करावे । उससे 
उसके उपवास का फल सफल हो जाता ह । 1८ १ 


(१) हजार ब्राह्यणो के भोजन मं भी इजार पुरषो को दी करवे न किं लियो को मिलाकर । क्योकि विरूप-एक 
शेष ( ब्राह्म्यश्च ब्राह्मणश्चैति ब्राह्मणाः ) श्र्थात्‌ भिन्न लि ज्ञा का एक शेष बिना किसी प्रमाण के उचित नदीं होताहै । 
इसीलिए दो यजमानो के लिये शखर नामक ऋचाग्रों म से पदली कचा का पाठ करे । बहुत से यजमानो म भिन्न-भिन्न 
लिङ्ग का एक शेष श्रनुपयुक्तं दने से यजमान पत्नी को लेकर द्विवचन या बहुवचन नदीं होता है-णेसा श्राचार्यो नें 
कहा है ! इसी से एक दी व्राद्यणए को कई दिन भोजन करा कर संख्या पूरी करना भी प्रमाणदीन हे । क्यो किं बहुवचन के 


(4 
4 


एकं पद्य उचारण से उसका ब्राह्मण के खाय श्रन्वय है । मोजन के साथ नहीं दै | 


क अकि 


प 


ग्रहपीर तथा कृश्ड आओआ्आदि का विविध प्रकार 
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जो रेखा दे वहइ भी दक्षिण दिशावाली रेखा में मिलानेसे चिकोरपीट बनेगा | 
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¢^ १ 
( सूयपौठड ) 
८ ग्रहो की आकृति बनाने का प्रकार ) = 
एक श्ंगुल, सात यव श्रौर छः यूकाको प्रकालसे नापर मध्यसे इत्त बनावे तो ददशा लात्मकं सूयका से्फलं 
होगा 1 १ श्रंरुल, ७ यव, ५ मूका ग्रौर ४ लिका का त्त बतवि । यदे लघुपीठमाला का मत हं। 
( चन्द्रपोट ) 
चार श्रंरल, खात यव श्रौर दो यूका का गज लेकर प्रवी तरफ एक लंबी सीधी = रेखा दे ] उतनी दी दक्लिण 
दिशा की तरफ, उत्तर कौ तरफ़ तथा पश्चिम दिशा कौ तरफ देने से चतुरख्षपीट बन जाता हं | 
रूपनारायण मत से--३ अराल, ७ यव, २ यूका श्रौर ४ लिक्ञाश्रा एक गोलाकार त्त नवि । तदनन्तर उस 
त्ते ठीक मध्यमे दक्िणोत्तर ७ श्ंगुल, छः यत्र च्रोर ५ गूाकी एछलंव्री रेखादे। एेखकरनेसेदो वृत्ताधं हगे। 
उसमें से पश्िमदिस्सेके बृत्ताधंको मिटा देने से चोीस ग्र॑गुलात्मक अरधचन्द्र होजायगा | 


( संगलपाट ) 
तीन श्रंगुल श्रोर चार गूकाफो गजे नापकर उत्तरकी तरफ ए सीधी रेखा दे | उस रेखकरे ग्रन्तिम सिरे 
श्रथति दोनों कोने से ग्रलग श्रलग एकं एक टेद्ी रेखा उतनी देने मंगलपीठ वन जाता है या एफ यूका, ५ यव श्ररौर 
दो श्ंगुल लंबी दक्षिणाग्र रेखा दे । ( दक्तिणाग्र या उत्तराग्रकरे--यह संस्काररत्नमालाका मत हे | 
मंगलपीठ का दूसरा प्रकार-३ ग्रंरुल ४ यव शरोर द्युः मूका की एक लंबी रेखा उत्तरदिश। की तरफ दे | 
तदनन्तर वायव्यकोणसे एक टेढ़ी रेखा २ श्रंगुल, ४ यव शरोर छुः यूका की ठीक दक्षिण दिशामेंदे) वैसे ही ईशानकोणएसे 


ति ता ति = ज का क ~ =-= - ~~ ~ ~~~ ~~ 


(१) लघुपीठमालायाम्‌- सूयस्याकाङ्लं बृत्तमेकाद्रीषुचतः कृतम्‌ | तद्‌ व्यासराध' तेन सम्यक्‌ जायते नेत्रयन्द्रम्‌ ॥१॥ 
एक १ श्द्रि७ इषु ५ चतु ४ भिः क्रमेण ग्रंगुल-लिक्तामिरव्याखाद्‌र्धम्‌ | तद्विरुणो व्यासः ३।७ | चान्द्र सिद्धाड्ुलं वेद्कोण 
वेदाद्विपक्लयुक्‌ ॥२॥ वेद्‌ ४ द्रि ७ पक्त २ क्रमेणाङ्कलादिभिः इदं कोयिमानं नमनं च । मोमस्यान्धिफं अयक्तं त्रिलास्- 
धिराटतम्‌ ॥३॥ त्रि ३ ख० शल्य श्रख्युधय ४ श्वतवारोङ्खला्याः, ते श्रादतं भौमस्य चतरङ्गलं एलं त्रिकोणं पीठं त्रिकोे 
चयो सुजाः समधमाणाः! तत्राधस्तना भूमिः उपरितनो युजौ तन्मानं ३।०।४। चठुयवान्तरं वेदा्कलं स्यात्त युजद्वयम्‌ 
ऊ््वाधस्तद्यद्धिश्च प्रत्यकं स्याचत॒यवा । भूमिः परञ्यववेदाभ्यां सुजाभ्यां षट्‌तरिकोएकम्‌ तच्ुक्तं बाणएसमयं बुधपीटं प्रच- 
रते ॥४॥ तकाडलं गुरोः पीटं दल नलथुजद्रयम्‌ ॥५॥ दलो दयङ्लो दौ युजो श्रनलौ व्यङ्कलौ द्वौ भुजो कोटिधश 
त्ेकथुजैककोयथो्धातः फलं षडङ्लं गुस्पीठम्‌ ॥ शुक्रस्य पीटपञ्चाखं कु न गपु "भिः व्यासेन वत्ते ूर्वादिसमाज्याः प. 
मन्वगा । प्रोञ्छिते ब्चतो इत्ते नव ङ्खलफलं मतम्‌ ॥६॥ वेद्‌[*च्धि °वेद्‌[ गन्धि “मूमिध॑नुः पीठं शनेश्र॑मात्‌ मध्यस्यनतु- 
रलस्य मानदीनत्‌ पड्लम्‌ । चरे त्रपते चठवनुः एकं धनुः फलं तत्र प्रह्यं हत्वा धनुसिकम्‌ ॥७]। 

वेदा्लेवेदकोणे पवतो रेखयोरिह तिग्‌ ह्यन्यम्भोधिदद्धिए्यो वाह॑मनतः । इतेद' राुपीरं स्य च्छरूपंः सिद्‌- 
धह्ल शुभम्‌ ॥८॥ प्रथमत एकं चठुस्खं तत्र युजमनं ४। ० । ० । तदेष कोटिमानं ४।०।०] यत्र पूर्॑यो रेखयोः तियग्‌_ 
दिणोत्तर द्वि. २ अ्रलयः चयः च्रंमोधयः ४, दकतिणे ग्रधम्‌ १।१।६। उत्तरे ग्रधंम्‌--१।१।६] श्ंगुलयवयूकानां बृद्धिः। 
श्रध भूमेरथं कत्वा बृत्तदयं कायम्‌ | चोपरिभूमिः ६।२।४ ग्रघोमूमिः ४।०]०। लंवः ४०1०] श्रधोढ्त्तव्यासार्घम्‌-१।०।०। 
तद्वियुणो व्यासः २।०।०। पूर्वापर गतो बहूकोटिरर्दाङ्ला भवेत्‌ ऊष्व॑मेकाह्लं हित्वा हित्वा चाधः शरङ्कलम्‌ । चतरे 
काङ्चलयवं लग्नास्यं व्यललभारम केतोध्वजामं कुण्डं स्यद्‌ गज इलमितं शुभम्‌ ॥॥€॥ यावा भूमिः सततविंशाङ्खलान्धि 
यावाडृत्ताद्धड्त्ताऽन्यतिथेः स्यत्‌ । चयो विंशस्तत्र लम्बाङ्लश्च रोः शे कुण्डमेतद्विचिच्रम्‌ ॥ परकारान्तरपक्षः-- 
सिद्धाञ्डलो मवेल्लम्वः पश्चाद्‌ भूमिन॑लाङ्ृला । पू्वाऽविंशतिः प्रोक्ता शयं स्यात्‌ छु को णके ॥ इत्यनेन पश्चाद्‌ वृत्त 
नास्तीति ध्वनितम्‌ | | 
संग्रहोऽद खाधरामेण चिन्त्या स्याद्‌ इत्तपादो दिगंकात्‌ । सू जाद्रोद्राद्बाह्यमोव्यहमेवं इतं दय्ाज्ग्यस्परगेवं पराद्ध^म्‌ ॥ 
इपुवेदमितेन दीषदोष्णा गजदोष्ण। लघुतापि च त्रिषष्टिः 1 जिनलम्बगणेन वाद्ध षट्न्नि भु्चाधत्पूवदन्ति कैवकुर्डम्‌ ॥ 
एकेन युग्मत्रिभिरडलीभिः परेण धृत्या च मिलेन दोष्णा । सुदीषवेदाखगुशन्तिक्कण्डं निगदयतेऽथो द्विविधं शराभम्‌ 

नोट-देल्िये-विशेष निणंयसिन्यु-षटीक कृष्णं ददी प° १०६१ ग्रौर लिखित प्रदपीठमाला की रीका को । 
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# महपीठ तथा कड आदि का विविध प्रकार 


( बुधपीट ) 


मध्यसे चार यव छोडकर एक रेला दक्षिणसे उत्तरी तरफ चार श्रंल की लंबी सीधी दे। वैसे ही चार ग्रु ४: 
की मध्यरेखासे ४ यव छोडकर उत्तरसे दक्षिणकी लरफ दे । तदनन्तर उत्तरदिशा की तरफ वाली रेखा कै श्रन्तिमसिरेसे 


6 ~ (~ [54 अ ९ क (न ग्रकिं 
दो यव पूव दिशाकी तरफ श्रौर दो यव पश्चिम दिशाकी तरफ बदा दे] वैसे ही नीचे दक्िणदिशाका दोनी रेखार््रोको 


(+ ण॒ (५ पूति म ब्द ~~ (५ क १ क 9 द 
दक्लिणकी तरफ बदा दे । फिर पूवदिशा मे वदी २ यव वाली रेखक श्रन्तिम सिरेसे दो ग्रयुल छः यव की एक रेखां टेदी 
न (० = + = भ ४० करतेते 4 .~ 
दे जो उत्तमं मिले । वेसे दी पश्चिमकी तरफसे रेखा दे । एेसा करनेसे बुभपीठ बन जातहै । क. 


रूपनारायण मत से-एक ग्र॑शुल, सात यव श्रौर छः यूका का एक गोलाकार उत्त बनव । तदनन्तर सं 


वृत्त के ठीक मध्यमे एक लंबी रेखा दक्षिणोत्तर दे । फिर उस श्राप दो वरत्तौमसे एक श्रि वृत्तो मिया देनेसे षडड्ध- 
लात्मक बुधपीड बन जाताहै | 


( गुरुषीट ) 9: 
दो श्रंगुल चार यव ग्रौर दो यूकाका एक गोलाकार वृत्त बनाकर उस वृत्तम चार ग्रंयुल, चार मूकाःतथा दो 
लिन्ञाका दूसरा वृत्त बनावै | तदनन्तर उस त्तमं बरावर वरावर ॐ सोलह चिन्द कर विदिशाक पांचवे चिन्दसे प्रारंभकर 
ग्र।ठ पचर बनानेसे नव ग्रंगुलात्मक पद्याकार श्रकरति वाला युस्पीठ बन जाता दै । सः 
रूपनारायणमतसे- मध्य से दो श्रंगुल की दक्लिणएदिशाक्री तरह एफ सीधी रेखा करे तदनन्तर पूवं श्नोर पश्चिम 
की तरफ़ तीन तीन श्रंगुलकी सीधी रेखा दे । फिर उत्तरदिशाकी तफ दो श्रंगुल की रेखा दे । एेसा करनेसे दीघं चतुरख 
गुरपीट बन जाता |] 


( श॒क्रपीठ 
प्रकारान्तर--एक ग्र॑गुल, सात यव श्रौर पांच यूक्राक। एक इतत बनाकर उस बृ मे पूवदिशसे दो श्रंगुल, दो 
यव ग्रौर तीन गूक्रा पर चिन्ह करनेसे पंचफोणात्मक शुक्रपीठ बन जाता । 
रूपनारायणमतसे--तीन श्रंगुल, एक यव, दो यूका च्रौर चार लिक्षा को प्रकाल से पूवदिशा, पश्चिम शरोर 
उत्तरदिशासे नाप कर वनानेसे चतुष्कोण ( चारकोनबाला ) शुक्रपीठ वनजाता है । 


प्रकारान्तर-- छः गूका छः यव श्रौर दो श्रंगुलके ्रकालसे नापकर एक गोसाकार वृत्त बनावे । तदनन्तर उस 
दृ्तके पृवंदिशासे तीन श्रंश॒ल २ यव श्रौर छः मूका पर एक चिह करे । ्र्थात्‌-- कुल ५ चिह करे । किर फी चिहसे 
एक चिह छोडकर तीसरे चिह पर जो रेखा दी जायगी उस रेखा नाप २ यूका, तीन यव शरोर ५ श्रयुल परिमित दोगा । 
उसे बाहू कहते दै । इसीतरह की ४ रेवा ( वाह ) ग्रौर दे । तदनन्तर कोणोको छोडकर बाहवो श्रौर इृत्तको मिानेसे 
पचकोणात्मक शुक्रपीठ बन्‌ जायगा । 

` प्रकारान्तर पक्ञसे--एक श्रंयुल ७ यव श्रौर पाँच गूकाका एक दृत बनाकर उस उत्तमे वरावर ® पोंचभाग करने 
से शुक्रपीठ वन जाताहै । यड पत्त लधुपीठमालाका है । | 
५ ( शनिपीड ) 

चार श्ंगुल, चार यव, चर यूका ग्रोर चार लिक्ताका एक गोलाकार ठृत बनाकर उस दृत्के ठीक मध्यसे एक 
जीवा श्रर्थात्‌ लंबी रेखा छः च्रंयुल, तीन यव श्रौर ५ मूका की ( या ६।६।५ ) देने से धनुषाकारपीठ अन जाताहै 1 

थवा छः ग्र॑रल, २ यव श्रौर ५ यूका की दक्तिणोत्तर एक जीवारेखा दे 1 तदनन्तर ७ अगुलः ९ यव रोर 


तीन यूका के नापकी रस्सी या प्रकाल द्वारा नापनेसे धनुषाकार शनिपीठ ` दोजाता हे ] या-७।१।३ की दकतिणोत्ररेख [ 
दे | तदनन्तर ६।३।५ की देने से धनुराकार शनिपीठ वन जाताहं । | 


अथवा--छः मूका ५ यव श्र दो शरंयल का इत बनाकर उस दत्त के ठीक मयस छः यूका ५ यत ग्रीर तीन 


गर्‌ ल की. एक लंबी रेखा देनेमे शनिपीठ बनजाता हे । 






प्रकारान्तर पन्तसे--र श्रङ्कल, ५ यव, ४ मूका शरोर ४ बालाग्रका एक गोलाक्रार दत्त जनक्र९ अस ृततके भीतर ् 


(~) 
ठीक मध्यमे २ श्रङ्गल, ६ यव श्रौर ४ मूका कै परिमाएसे ्या देनेसे शनिपीठ बन जता & । 


प्रकारन्तरपक्ञसे--एक ब्रत ४ श्रद्ल, ४ यव, ४ मूका श्नौर ४ लिक्तका बनाकर उस ध 
(उस चठरल की जा ६।३।५ होगी ग्र कोटी मी ६।३५ होगी । श्रथात्‌वसनर का चद ८ स 


क 

+ 

4 
ध 


षः जिणेयसित्यु का प्रथम परिच्छेद % 


स जो चर्ख बनाहै उस चवे बाहर श्रौर इत्तके मीतर पूथदिशा, दक्तिण. 
दिशा श्रौर उत्तरदिशामें जो जगह निकलती है उन जगहों को ( ग्र्थात्‌- इततके 
सद्ित जगहोको चतुरल्की तीन रेखाश्रौको मिटानेसे धनुषाकार पीठ बन यगा | 

द्मथवा-२ श्र॑राल की भजा शरोर तीन च्रंयुल की कोटी बना कर शनिपीठ 
वरना खकता है । यह लघुपीठमला का मत दे) 


6 व प्रकारान्तर--(१) सुख का व्यास छः यव तीन यूका होगा-। प्र्थात्‌-- 
५ दुः यव श्रौर तीन यूका का एक गोलाकार इत्त बनवि । उसी म श्रंख, कान्‌ 
ग्रादि बनावे । (२) तदनन्तर दक्षिणोत्तर लंबी रेखा तीन श्र॑रुल ग्रौर चार यव 
की करे | उसी को पूवका मू कहते द । (३) फिर मध्य की लम्बाई तीन ग्रगुल 
की होती हई शन्त मे सकरी होगी । (४) कन्ये की चौडाई एक श्रंगुल ग्रौर दो 
यव की होगी । (५) हाथ की लंबाई सवा दो प्रंयुलकी होगी । (६) कटीभागकी 
लंबाई दक्षिणोत्तर दो श्रंगुल चार यवकी होगी । (७) जांघकी एक श्रंगुल दो 
| यवकी होगी । (८) चरणकी लंबाई तीन श्र॑गुल की होगी । (€) चरका भाग 
€ ६ यव का होगा| 


( राहपीट ) 


चार श्रङ्गल पूवं, चार श्र्ल पश्चिम, चार ग्रहल दक्षिण ग्रौर चार शरह्कल उत्तर रेखा एक चतुरख समको अनार 
१ उस चतुर के वराहर ईशनकोण श्रर ्रग्निकोए मे २ श्रह्कल २ यव 

सहु पीठ) ४ यूकाका श्राधा १।१।६] दक्लिण दिशक्री तरफ श्रौर १।१।६ उत्तर 
कि ८, दिशा की तरफ वादे । तदनन्तर कए मागो सेक्रम से एक ष्फ 

= टेद् रेखा वहसे नैकऋत्यको रमं शरोर एक टेढ़ी रेखा वायव्यकोमे बदा 





#, 





(© 
दे ] फिर उस चतुर का नीचेकी पश्चिम की ) तरफ दो भाग कर (ग्रर्थात्‌ 
दो दो ग्रहृल पर मध्यक्रर ) उनम दो वृत्तां श्रलग २ बनावे । वृत्ता 
व्यासाधं १।०]० होगा श्रलग ्रलग । श्र्थात्‌-प्रथम भाग मे एक ब्र 
दूसरे भाग में दूसरा इत्ताधं बनाकर भीतर का चत॒रख मिटादेनेसे शर्पाकार 
§ पीठ दोताहे । 
¢ 


त भ ए धि धं भ 
4: प्रकारान्तर प्ञसे--( १ ) सुख-एक श्रङ्गल यवाधिक व्यास्राध से 
एक त्त बनव । सुख ग्रोर उद्र मध्यमं दो यवका एक चुरल चारो 
› ` तरफसे गला होगा] युखके रागे दो यवका श्रो रहेगा । (२) तीन 











ः -------- 


1 € [^>  . ~~ ल ^ क भ ९४ ह - 
साधतयाह्ृलमिता २।४। पूवमागे भूः । तत्पश्चिमे भागे साधड्लद्वयमित २}४ मुखम्‌ । मध्ये-ज्डगुलमितो 

लभ्नः । तत्प्चमभागे चरणौ कायो । सपरादमेकाहला मूः १।२। षड्यबोन्मितं ६ सुखम्‌ । व्यङ्गलमितो लंबः २। एताः 
दशो दक्षिएचरणः | तथेव वामः सपादमेकाडला १।२ भूः । षडयवोन्मितं सुखम्‌ , सार्थद्यमिताङ्कलो लग्बः । एतादशो 
द्‌क्षणएहस्तः । तथैव धामः । तत्पूवभागे षडयवमूकात्रय ६।३ मितेन । ककंटेन वृत्तं तच्छिरः । एवं कृते सति द्वाविंशत्य- 
इलकेत्रफलात्मकं २२ नराकृतिः शनिमण्डलं मवति | 
0 पेतवरपल--(क) उदरक्े्रफल € श्रंगुल । (ल) सुख का चत्रफल २ श्रंगुलं । (ग) चर्ण का कतेरफल ६ श्रङ्ुल | 
४ (घ) हाय का कतेत्रफल ५ श्रहल । कुल तेजफल जोड म २२ दोगा । ं 
\ “६ १ न श्रङ्गलत्रय -- भुज [4 (५ ¢ = 
य ६ उद्रे मितो शुनः । अ्रङ्ल चशटमिता कोटिः ] ऊध्वंमागे पाश्वयोः सा्धह्गलदी्घौ एकाङ्गल- 
विस्त करो । तावन्मितावधो भागे पा्वयोदयौ चरणौ । यवाधिकेकाङ्कलव्यासराधेन कृतं मण्डलं सुखम्‌ । मुखोदरयोमंध्ये 
यवद्वयमितश्चतुरलो गलः । सुखादग्र यवद्वयेनोष्ठौ पुच्छे त्रिुजे ग्रह्लल्रयमिता भूमिः] सार्धाह्कलो लम्बः { एवं कृते 
पञ्चर्विशत्यडलचेव्रफलात्मकं मकराकृति राहुमण्डलं भवति । कः व 

ह पेत्रफल--(क) ज ग्रोर कोटी का कतत्रपल १२ ग्रहल । (ख) सुख का चेत्रपफल ४ ग्रह्ल । (ग) ग्रो ग्री 
गले का-एक उहल । (घ) हाथ रोर चर्ण का चत्रपफल ६ गर्ल । कुल जोड २५ स्ते्रफल होगा | 


= ४ 
> त रः ¢ | ऋः 
) + „9 ^ 
~ > चन ‡ 98. ~ ^+ # -:-^ ~~ [३ ॥। 
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चतुरलका दो दो श्रहृल का मध्व कर उस मध्यसे एक श्रङ्ल के व्याखाधं पर फिर चिह करे । एेसाकरनेपर प्रकाल दवारा 


` मण्डलं भवति । 







% ब्रह्पीठ तथा कुण्ड ्ादिकाविविधप्रकरिक ॐ ` 
त... 
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| 
श्रह्भल की थुज रदेगी । (३) हाथ कीचड़ एक श्रहल चार यवकी होगी । ८४) कौयी-चार ग्रहल की देगौ 1 (५) च 
नीचे पूं ठीक मध्य म ( ्रथात्‌-पुच्छे त्रिजे ग्रहलत्रयमिता भूमिः) त्रिभुज करने पर ठीक मध्यं से कं लवी रला 
उत्तरदिशा की तरफ जो होगी वह तीन श्रह्ल की होगी ! द 
( प्रकारान्तरपक्त लघुपीटमाता शरोर संस्काररत्नमालासे ) 
(९) मध्व से पूवं दिशामे चार ग्रहृल रेखा सीधी दे । (२) दक्षिणदिंशमे--चार श्रहल सीधी रेवा दे। (२). 
पश्चिमदिशामे चार ग्रङ्लवी सीधी रेखा दे । (४) ग्रर उत्तरदिशा म--चार ग्रङ्लकी सीधी रेखा दे। एसाकरनेसे एकं 
चुरल तय्यार दोजायगा । तदनन्तर उस चतुरखके बाहर ग्रग्निकोणएमें दक्षिणएकी तरफ एक सीधी रेखा दे जो रेखा छः 
मूका, १ यव श्रौर एक ग्रहल की दो । उस रेखके श्रन्तिमसिरे पर चिन्ह करे । इसीतरह उत्तरकी तरफ ( ईंशनकोणम ) 
छु; मूका, १ यव एक ग्रहृलकी सीधी रेखा बदा दे । पिर नैकरत्यकोणसे एक टेदी रेखा दे जो दक्त्णि दिशा (श्रग्निकोण) ` 
म बदे दए भागकर श्रन्तिमचिह पर मिले । वैसे दी-बायव्यकोण से एक टेटी रेखा दे जो उत्तरदिशा मं ( ईशानकोण॒ ) 
मे बडे हुए. माग के ग्रन्तिमसिरेमे मिले । | | 
तदनन्तर--उस चतुरख क नीचे के दिस्सेमं ८ श्रथात्‌-वायव्य ग्रौर नैकऋत्यवाले मे ) श्र्थात्‌ पश्चिमदिंशामें उस 
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ग्रलग श्रलग दो वृत्त बनावे ] फिर चुरल क भीतर का श्रषंटृ्त श्रोर चतर मिटनेसे शपकारका बनेगा । 


( केतुपीट ) 


पू्वदिशासे पश्चिमदिशा मे एक लंबी रेखा श्राठ ्रंगुलकी दे । तदनन्तर पूवदिशा 
# से चार यव श्र्थात्‌--श्राधा ग्रह्नल हटाकर दूसरी लंब्रीरेखा उस रेखसे हटाकर दक्तिण 
त दिशाकी तरफदे । फिर पश्चिम दिशसे दक्षिरवाली रेखासे ्रथोभागसे पांच अहल पर 
[ह चिह करे श्रर पूर्वदिशासे ग्र्थात्‌--ऊपर से एक ग्रङ्गल छोड कर उसी रेखापर 
| ॥ चिह्न करे 1 एक ग्रहलसे एक सीधी रेखा चार श्रहल, एकं यव की दक्षिएतरफ वसे 

> ही पाच मागसे दू सरीरेखा टेढ़ी दे जौ ऊपरवाली रेखा ४ श्हल शरोर १ यव मं 
् 6 मिले 1 एेसाकरनेसे मध्यवाली रेखा होगी । इससे केतुपीठ बन जाता है । 


} 


४ प्रकारान्तर पक्तसे-(१) ` कोटी पच ग्रहृल लंबी । (२) वज्ञ का त्रिकोण 
लंबाई दो श्रहल (३) जा चार श्रह्नल का । (४) सम॒ चवर एकं अहल की 
मध्य में मुष्टिका । =; 
| ( द्यंङण्ड ) न 
२७ अर्गल ६: यूका के ग्राधेको प्रकालद्वारा नाप कर मध्य बिन्दुसे एक गोल किर नावरे । इस दुख्डका नाम्‌ | 
सूयक्रुण्ड होता द । | | ‹ 

















( ` चन््रकड ) श 
३३ रहल ७ यव श्रौर ४ यूका गाधा १६]७।६]५] को प्रकालसे नापकर मध्य बिन्दुसे एकगोलकार इतत बनात्‌ । 


तदनन्तर उस वृत्तम (क) ईशानकोण से एकं सीधी रेखा-दे जो ्रग्निकोणमे मिले । (ख). अग्निकोणसे शन्नो णस ए९ ०" सीधी रेखदे . 
1 ., __---------- 
































न य त त 

रिः तरि अअङ्गलद्यमित्त लम्बः । . 

तज खद्धछतौ कलकस्य चदरहलो युजः । पञ्चहृला कोः । लङ्गाग्रनिकोणे श्रहलदवयाभ्त लभ्वः । , 

(१) तत्र तौ फलकस्य चतुरङ्लो सु ड शत्यहसेनपलातक सङ्गति के 


चतरङ्ला भूमिः 1 उपरि समचलतुरखा ` ्रह्गलेकायुष्टिका । एवं कते पञ्चविंशव्यङ्कलचे् फलाः 


म | । पल १ कुल २५. 
ते्रफल--(क) युज शरोर कोटी का २० (ख) निन का से्फल ४ (ग). स्क चेच्फल | ५ 
त्तेत्रपल द्रा । न न नोत त 
(५ 4 ग्राधां कर प्रकालसे नकर मध्य बिल्दुमे एक र इत्त करे || 


(१) ३८ ग्ह्ल दो यव श्रौर तीन यूकाका = | दिशसे मिले । तदनन्तर उत्त 
कच 1 श्‌] ९. | व क ` र ४ 3, 
उस वृत्तम दिक साधनार्थं पूवदिशा ( सुल ) | से 4 क 


॥ 4, 
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इल ` # निणेयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद # 


जो नैक त्यकोशे मिले । (श) नै त्यकोणसे एक सीधी रेला दे जो वायव्यकोणमं मिले । (धर) वायव्यकोणसे एक सीधी. 
रेखा देः जो ईशनकोणमे मिले । एेसा करनेसे इततके भीतर एक चर्ख बनेगा उस चतुरस्र को चन्द्रकुःरडसे कहा जाता है । 
(मोन ऊच ) ( मंगलङ्ण्ड ) 

(ॐ ४२ ग्रहनल तथा १ यव का रधा कर प्रकाल दारा 
मध्य विन्दु से एक गोलाकार दत्त बनावे | तदनन्तर पूर 
दिशा ( सुख ) से ए सीधी रेखा दे जो पश्चिम दिशा 

0 ८ युच्छं ) मे मिले । पिर दर्तिणदिशा ( दकषपाश्व ) एक 

सीधी रेखा दे जो उत्तरदिशा ( बामपाश्वं ) मे सिले। 

व्यास वायव्यकोण से एक र्दी रेखा दे जो दक्षिणदिशा में 

८ / § मिले | ईशानकोणसे एक टेढ़ी रेखा दे दक्षिणदिशा सें 
४२।१ मिले । एेसा करने से तरिकोणकुर्ड बन जाता है | 

अथवा--नैक्व्यकोणसे एक सीधी रेखा दे जो 

वायव्यकोण मे मिले । नैछन्यकोण से एक टेद्ी रेखा दं 

जो उत्तरदिशा मं मिले | वायव्यक्रोण सेएक टेदी रेखा 

दे जो उत्तरदिशामं मिले। एेसा करनेसे चिकोण॒कुःण्ड 
पाड्य ` वन जाता द । 


६१4 


उत्तर ( बुधङ्कणड का प्रथमप्रकार ) 

मध्य व्रिन्दु से चार्‌ श्रङ्गल हटाकर दक्षिणदिशा की तरफः एक रेखा सीधी ३६ 
ग्रहल की दे | [ ्र्ात्‌ मध्य विन्दु से चार श्रङ्ल हटाकर श८ ग्ल इधर शरोर 
१८ श्ल उधर रेखा देने से ३६ श्रहल होगा | वेसे दी मध्य विन्ु से चार ग्रह्ृल 
हटाकर उत्तरदिशा की तरफ एक रेखा सीधी दे जो ३६ श्रल की होगी | 

तदनन्तर--दोनों रेखान्रों की समति पर उत्तरदिशा कौ शरोर एक रेखा पूर 
से पश्चिमदिशा की तरफ दे जिपतका नापˆ२४ ग्रहृल दह्योगा ! 

[ तात्ययं यह है कि २४ ग्रङ्गल की जो रेखा दी जायगी उस रेखा का श्राधा 
१२ ग्रहृ होगा । उस वार श्रङ्गल के मध्य विन्दु वाली रेखा के श्रन्तिम सिरे पर 
रखने पर पूवदिशा की तरफ १२ श्रह्कल रेखा का नपि होगा श्रौर पश्चिमदिशां की 
तरफ भी १२ ग्रहृल रेखा का नाप होगा । यों निश्चयात्मकं हो जाने पर - मध्य विन्दु 
से चार ग्रहल हटाकर दक्षिण दिशा की तरफ जो ३६ श्रङ्गलात्मक रेखा दी ह श्रौर ५ 
दहल हटकर उत्तर दिशा कौ तरफ जो रेखा दी दै उन रेखाघ्रों के मध्य मे चार २ ग्रु श्रोर श्रा जायगा। एेसी 
स्थिति में दोनों छोर मेँ ग्रलग श्रलग श्रार श्रङ्गल वचेगा । | इसीप्रकार ्रन्य प्रकारौ म व्यवस्या सममः लेनी चाद ` 
किर मध्यविन्दुमे एक सीधी दे जो दोनों रेखा््रोके बराव्ररके नापकी हो | इसतरह कुल लंबी ३६ यङ्खलात्मक तीन रेखा 


इदे एसा पूण ज्ञानदोनेपर मध्यवालीरेखाके ग्रन्तिमसिरेपे एक रेखा सीधी उत्तरदिशाकी तरफ २४ श्रङ्गल की दे'। 


---- * 
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दिशा ( वामपाश्व ) से एक लकीर लंबी दे जो दकषिशदिशा ( दक्तपाश्वं ) मे जाकर मिलते । किर दक्षिएसे उत्तरवाली जो 


भ कि 


रेखा ( लकीर ) दिकसाधनकेलिये दी ह उस लकीरका चार भाग कर उसके चयं भाग पर ८ शरर्थत्‌ तीसरे चिह परं ) 
प्रकालको रख उत्तरदिशास दूसराब्रत्त प्रथमग्र्तकी तरह वनावे । ( यह ध्यान सचे की दूसरे इत्त की रेखा पुच्छं ८ पश्चिम 


दिशा) च्रीर खुल , पूबेदिशा , की रेखा को खशं करती ग्रारदी है या नहीं ) तदनन्तर तीसरे चिन्द से. एक सीधी रेखा 


पूवदिशा श्रौर पश्चिमद्विशा की तरफ देनेसे ग्र्थचन् ( चन्द्रमा ) कुण्ड वन जाता है । तात्पर्य यह्‌ किय पर जो.दो 
दत्त बनाये गये ह उस दूसरे उत्त से ही ग्रधंचन््र बनेगा । ग्रथमदृ्के मथ्यते नदीं बनेगा । | 

अधृवा--प्ककुण्डपश्चम इत्तका दिक्‌ साधन कर उस दत्तम दो चिन्ह श्रोर करने से चारमाग होगे | उसके 
तीसरे चिन्द से ूषदिशाकरी तरफ दूसरा बरत्तवनवे । तदनन्तर तीसरे चिन्दसे ही दक्षिणोत्तर एकं सीधी रेखादेनेसे अर्धचन्द्र 
कुण्ड वन जाता । ` | | ^ 
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# ग्रहपीट तथा कुण्ड चाद्रि का विचि प्रकार 


~ ९८ रः क ^~ भ प गेन (क. | १ । ४: रः 44 
तदनन्तर -परजदिशसि पश्चिमदिशायाली रेखाके दोनो कोनेसे एक एक टेदी रेखा दे नो कि उत्तरदिशां जावर । 


मिले पेखा करने से वाणदरुरुड वन जाता दे | 


उतर 


मध्य वनुत > श्रहृल दक्तिएदिशकी तरफ़ हटाकर एक सीधी रेखदि जो रला ३६ 


२६ ग्ह्लात्मक द । अ्रभ।त्‌- मध्यविन्डरसे ५ ग्हल टटा कर पूवदिशाकी तरफ़ ३६ ग्रहलकी 
एव.सीधी रेखाद्‌ । तरत्‌. मध्यविन्दुसे पश्चिमद्विशाकी तरफ ५ श्रङ्गल हटाकर ३६ ग्रङ्लकी 


एकरा साधा द । तदनन्तर-उत्तर!द्शाकीतरफ मध्य विन्दुवाली रेखाको २२ श्रङ्धल या 
२४ ग्रहल एकसीधीरंखा उत्तरदिशाकी परफः बढ़ा दे | फिर उत्तरदिशाकी तरफ जहाँ ३६ 


ग्रहृलात्मक रेखायं समाप्त हो चुकी ईं वदोंसे धूवदिशासे पश्चिमदिशाकी तरफ १८ ग्रङ्गशकी 
एक सीधी रेखा द्‌ । फिर इस १८ श्रहलकी रेखा के दोनों छोर से एक एक टेढ़ी रेखा दे जो 
जो उत्तरदिशामं मिले । एेसखाकरनेसे प्रकारा"तर बाणकुण्ड बनेगा । 


( तीसराप्रकार ङण्डरत्नावलीका ) 


[> 


५८ ग्रङ्खल श्रोर ७ गरूकाके ग्राधे को ग्रकाल से नाप कर मध्यविन्दुसे४ श्रहृल, ५ यव श्रोर ५ गूका हटाकर 
एक सीधी रेखा द्लिणोत्तर . पूवं दिशाकी तरफ ) दे । जिसकी लंबाई ३८।३।१।१।२।४। ग्रहल होगी । जिसे दर्ड- 
बृदज्ज्याः शब्दसे ` कहसकते ह । तदत्‌- मध्य विन्दुसे दक्षिणोत्तर ( पश्चिम दिशाकी तरफ ) ५ ग्रहल, ५ यव ग्रोर 


५ मूका इटाकर एक सीधी रेखा दे । जिसका नाम ३८।५।१।२।४ ग्रहल रोता र । 
तदनन्तर मध्यविम्दुमे एवरेखा द्ंरोत्तरदे जो रेखा पूर- 
~ क्गकष्ड रेखाशरोके बरावर हो रयात्‌ ३८।५।१।२।४ हृल व अर्थात्‌ तीनों 
रेखाये बरावर की दुई एेसा निग्रय दोजानेपर उत्तरदिशाकी तरफ 
{4 मध्य रेखाकी सखमाक्षिपर बायीं तरफसे ८ श्रहृल, ३ यव श्रौर ४ 
यूका की एक रेखा द । ७ यवकी एकसीधी रेखा पूवंसे पश्चिमकीं 
तरफ दे । दूसरी दाहिनी तरफ ८ ग्रह्गल ३ ्रौर ४ यूका की एक 
` रेखा दे । ( श्रथत्‌-दृत्तका च्राठ भाग कर पूरवसुख, अग्निकण्‌ 
अंश (स्कन्ध) दक्षिएप{श्वे, निक्रतिकोण भण) (कटी) पञ्चिम-- 
पुच्छ, वायव्यश्रौणी ( कटी ) उत्तसपार्वं, इशानब्रश (कध) तस 
~ सख (पूर्वदिशा) के खमीप स्कन्धे एकसीधी रेदि जो पुच्छे 
समीप भणी ( कटि ) मे मिले । उस रेखा का मध्य्‌ दमौ 
= मष्यविनटुसे जो रेखाकी समाति दु हे-मध्य एक होगा । इसके 
चिन्द करे । वेसे ही मध्य से पश्चिमकौ तरफ ८ श्रहल ३ यव 
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मध्यसे पूवंदिशाकी तरफ़ ८ श्रङ्कल ३ यव शरोर ४ यूकापर एक 


रोर ४ यूका पर चिन्द करे ) फिर फिर उत्तरदिशाकी तरफ १९१९ वायका आधा ग्नोर दादनेके श्राषे पर एक रेखा दे । 
न्तिमसिरेसे एक सीधी रेखा जो उत्तर दिशाकी तरफ़ जाय । जिसका ` 


तद्वत्‌ दश्चिणकी तरफ़ दे । पिर मध्य विन्दुबालीरेखाके ग्र 
नाम १५।७।४।७।२।४ र 1 यदि मध्यशर २।१।६।७।१५४ को १५।७।४।७।९ से घटा दे तो उपरका हिस्सा रेखा का नप हश्च । 


माग श्रन्तिम 
तदन्तर दाहिनी तरफ ८ दक्षिण तरफ ) पाश्वका चार भाग कर । ग्रादिके दो भाग छोड कर मध्य भ 
सिरेसे दक्षिणदिशा वाली रेखके श्रन्तिमसिरे सं एकं 
मिले । वैसे ही उन्तरबाली रेखा के श्रन्तिम सिरे से एकर 


( दूसराभ्रकार ) क 1 


ब 
४ ि ॥ 
॥ि च १४ 
( क >> „ #+ १.१ ९.४ ं 
{ १ "कणी + १६ 4 ५4 ९2. ्ै 4 ६ ^ (से म | 
¢ + ~ 1.1 ति 1/1 १ क + + 


ग्रहनलात्मक दीगी । तद्वत्‌ मध्यविन्टु से ५ ग्रहृल दटाकर उत्तरदिशाकरी तरफ एकं स्वा सीी ` 


दी रेखा जो मध्य के अ्टालिव्याके भीतर मध्यवाली रेखा कोनेमे 
ढी रेखा दे । फिर मध्यकी बची रेखा मिथ मीर ५ ६. २ 


मयानेसे बाणएङुणड बनेगा । ` थ ४ । = १ 









% निखयसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद & 


| ( गुरु ङुण्ड , 

(गुरु कुष्ठ ) ३६ श्रहल, ३ यव शौर ७ यूका का अधा । १८]१।७।४ ) केर प्रकाल 
क नापकर मध्य विन्दुसे एक गोलाकार इत्त बनावे । तदनन्तर वृत्त के बराबर के 
३२ अशुक (त | चस चिह कर ७ चिहको छोड कर एक रेखा सीधी ( पूवदिशाकी तरफ़ ) 
दक्िणोत्तर बरत्तके भीतरदे इस रेखा इृत्तके भीतर द जसका नाप ३१।४।६।२।१। 
होगा । सात रेखा छोडकर ८ पश्िमदिशाकी तरफ ) दक्तिणोत्तर दे । फिर 
दोनों कोनोको ( जिसके मध्यमे तीन तीन रेखा रहेगी ) रेखा दवारा मिला दे | 
4 रेवाग्रं का नाप श्रलग श्रलग १७ रहल, १ यव, ७ यूका श्नौर ५ 
| 4 -यटलघयुपीठ मरालाकाप्रकारट । त) 1 

| तातपयं यहं है कि- दक्लिएदिशा के समीप द्तपाश्वसे एकसीधी रेखादे जो उत्तरदेशके समीप ॒वामांशमं मिले । 
जिसका नाप ( ३१।४।६। २५ ) होगा । फिर दत्तश्रोणीसे एकरेखा सीधी देगे जो वामपार्वमं मिलेगी } जिस रखाका 
नाप ( ३१।४।६।२।५ ) होगा । जिसको हन्ना से गुकारा जाता है । तदनन्तर वामपाश्व एकसीधी रेखा देगे जो 
वामांशमे मिलेगी जिसका नाम १८।१।७।४ दोगा जिसको लधुज्या' से कदा जाता है । पिर दत्तश्रोणौसे एवसखीधी रेखा 
दे जो दद्तपाश्वं मे मिलेगी इस रेखाका नाम १८।९।८]४ है जिसे लोग लघुल्या' कहते ह । एेसाकरनेसे च्रायत ॒गुरछुएड 
बन्‌ जाता दं । 







( दस्रा प्रकार ) 
जो रेखा ऊपर ३१] ४]।६।२।५ कीट वह इस दूसर प्रकार म ३२ श्रद्धलवी रटेगी जिसे व्वृहञ्ज्याः शब्द 
से कहा जाता है! दूसरी रेखा जो ऊपर १८।१।७। ४ कौ कदी दं वह वहं दूसरे प्रकार में १८ ग्रह्ल की कदीदै 
जिसे (लघुज्याः शब्द्‌ से कद सकते ३ | 
( शुक्रदुण्ड 
३१ श्ल ग्रोर १ यवके श्राघे ध्याखको प्रकालसे नापकर एक व्रतत गोलाकार बनाकर उस वत्तके बराबर पोश्भाग 
कर (क) पूवदिशासे एक टेदी रेखा द्तपाश्वं मं मिला द । ८ ख; दक्षपाश्वसे एक टेढ़ी रेखा नैत्ऋत्यकोणमे मिलादे । 
(ग) नैकऋत्यकोणसे एक सीधीरेखा बामश्रोणीमं मिलादे । (घ) वामश्रोणीसे एक टेदी वामांशमें मिलादे । (ङ) वामांशसे 
एकं टेदी रेखा प्रवंदिशावाली रेखामं मिला दे । एेसाकरनेसे पञ्चासङ्कण्डः बन जाता ई । 
| ( दूसराप्रकार , 
एकं चतुरस २४ श्रहुल का बनाकर उस  चतुरलके बाहर चारों दिशाश्रँ म पूवं, पच्छिम, दक्तिण, उत्तर २४ 
श्रहलका सातो माग प्रत्यकदिशामं दाकर चतुरको मध्य श्रौर चतुरलके वादरफे वदे दए दिस्सेमे प्रकाल रख एकं 
वृत्त गोलाकार बनाकर पूर्वाक्त व्यवस्था सें ५ रेखा करने से पञ्चाखकुण्ड बन जाता दै । 
( शागङ्र्ड , 
मध्य केन्द्र सं २६।२।५ के त्रे से ( १४।५।२। ) से एक गोलाकार वृत्त बनाकर उस वत्ते दक्षपारश्वको केन्द्र 
मानकर दकिणदिशा को केन्द्र मानकर प्रथमवृत्तके श्राधेसे प्रकाल धुमानेसे ्रथत्‌ प्रथमवत्तके मध्यमं पिनसिन रखे दक्िण 
दशाम ्रकालका राक रखकर्‌ धुमा देने दूसरा वृत्त बनेगा । तात्प यह हे कि दूसरे वृत्त के श्राधे मै चला जायगा । 
फिर उन दोनों वृत्तौ मं ज्या दक्षिणोत्तर मध्य से दं । तदनन्तर दोनों वृत्तोके बाहर मध्य दिस्सेसे ४ श्रह्खल, ७ यव शरोर 
१ यूका बायों तरफ श्रौर ४ ग्रङ्कल, ७ यव श्रौर १ युका दादिनी 
तरफ बद़ाद्‌ ] इसपूणसर्खाका नाप ५३।५]।७ दोगा श्रर 
केवल दोनोतरफ का मिलाकर षष्ठांश € 1 ६ १ दोगा श्र्थात्‌- 


*२।*।७।स € ।६।१ घटादेगे तो भीतर वत्तोकी ज्याका 
नाप ४२]।७।६ होगा । फिर वायं वत्तकरे न्राठ भाग बराबर 
बरावरक कर । (१) पूवदिशाको सुख के | (२) श्रग्निकोणको 
इश ( स्कन्ध ) कहे । (३) दक्षिणदिशाको पाश्वं कदे । (४) 
निक्ऋतिकोणएको,. श्रोणी कंदे । (५) पश्चिमदिशाको पुच्छं कदे । 
 वायव्यकरीणएक भोणी ( कटी ) कदे | (६) उत्तरदिशाको पाश्वं 
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कंदे । ईशानको इश ( सन्ध.) कदे । इसी प्रकार दाहिने वृत मे -मी श्राठ भाग कौ कलनां = 8 

तदनन्तर बाय पाश्वे बदीरेखा (४।७१) कै श्रन्तिमसिरेसे एक टेदी रेला दे जो शरश ग्रोर पाश्वका नो मध्य ` ` 
ह उसमे भिले । वैसे दी दाहिने तरफ़ रेखा (४।७।९) के श्रन्तिमसिरेसे श्रंश ओर पर्वका जो मध्य हो उस मध्यर्वि = 
मिललदे ] फिर कारीगरसे कहकर कृण्डरःनावलीके नकशे ( सिद्धरूप को ) को दिखा कर उपरीभाग सँ रथात्‌ पाश्वन्रौरं ` 4 
ङश के मध्यमे जो रेखा टेदीदी है बहो से धनुष्यके सूपको कुक उठा दे ` ग्रौर दूसरीतरफ वृत्त के ऊपरीभागसे खन्ध श्रौर ` 


पाश्वके मध्यवाली दी रेखासे धनुषका श्राकार बनावे । किर सव नीचे के भागको मियदेनेसे. धनुधाकारङुरुड. बन नाता. ` 
है | यदी पक्त उत्तम ५] 8 


(ण्निकुण्ड) ` : ` ` मध्यकद्रसे-दक्षिणएदिशाकी तरफ १०।४।१] श्रङ््‌ 
धूर्व | ` दटाकर्‌ एकाचन्द कर । इसचिन्दसे एक त्त १४।१।२ का . 
बनावे । तदनन्तर मध्यकेन्द्रसे दक्तिणदिशाकी तरफ १०।४।५ 
श्रहृल हटाकर १४।५।२ का इतत बनावे । तद्नन्तर इततके 
बरावर बरावरके श्राठ भाग करे 1 ( १) पूव॑दिशा- सुख 
होगा (२) श्रग्निकोण इश (स्कन्ध) -दोगा (८३) 
दक्षिणदिशा पाश्वं (४ ) निक्रतिकोण श्रोणी ( ५ ) पश्चिम 
>) दिशा पुच्छं (£) वायव्यकोण-भोणी कटी. (७) 
व  उत्तरदिशा- पाश्वं (८) ईशानकोण--इश (स्करध ). 
टोगा । इसीप्रकार वाये दृत्त मे भी कल्पना करे । तदनन्तर इत्तके भीतर ठीक मध्यसं एक रखा द्िणोत्तर लंबी सीधी द}. 
फिर बृत्तकरे वाई` तरफ ८ दक्षिणोत्तर लंबी रेखा के श्रन्तिम सिरे से ) दक्षिण दिशा से एक रेखा लंबी--४1७]१ [टा द्‌ । 
वैसे दी उत्तर दिशा से एक ठबी रेखा ४।७।१। बहढा दे । तद्नन्तर--दक्िणदिशामं पाश्वं ग्रौर स्कन्धके मध्यमं चन्द कर 
४।७।१] वाली रेके ग्रन्तिमसिरेसे एक रेखा टेढ़ी ले जकर पाश्वं ग्रौर स्कन्धके मध्य्‌ चिन्ह मं मिला दे । वसेदी उत्तर 
दिशामे- पश्व ग्रोर स्कन्ध के मध्यमं चिन्ह कर ४1७।१ वाली-रेखाके श्रन्तिमसिरे एक रेखाके ग्रन्तिमखिरेसे एक रखा 
टेदढी लले जाकर पाश्वं ग्रोर स्कन्धके मध्यचिन्द म मिला दे । एेसाकरनेमं धनुषाकारङुख्ड-- वन जायगा । इस यह : त ध्वान्‌ 
रखना चाहवे किं कारीगरसे कहकर पाश्वं ग्रौर स्कन्ध के मध्य मं जो टेदी रेखा दे वद्य से ऊपरकी तरफ ( ऊपर्‌ के 
भाग म ) श्र्थात्‌ पूवंदिशाकौ तरफ धनुप्के रूपका श्राकार कुं उठा कर बनव | यहं व्यवस्था द्क्लिणतरफकी हई । वेसंदी 
उन्तरभागकी भी व्यवस्था कारीगससे करां लं तदनन्तर पश्चिमक्रा वत्तका भाग मिटा र्‌ । यह प्रथा उन्नम्‌ नह मालुम होती है | 


(शनि तुण्ड) (णप्तुक चतुरखर श्रदर्शताय क्षि्म्‌) 
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> ङक २१ अंगुलं दः ` र्र्ऊरलं 
यह रुघपीठ माला का प्रकार रै। 


~~~ 
स काति क काक 
------- 





~~~ + 
तर -रस्नवसी स जा ९ सलोक ३ उसकी जगह भध्यद्‌ व्यासाण्नि ३ भागे सवरविलवविहीने तेः ष्या 
वदरा जाय तो ग्रच्छा मालुम दता दे 1: व्या २६।२।४ कां तृतीयांश निकालकर ६।६।१ को ददश्‌ च 
व्यास-काः(२९।२४) का जो द्वादशांशोःउसको तरतीयांश मे घय दे को ७।२।५ होगा । क 

[ (र) २६२४५ का ग्राधा ९४५२ हुश्रा १८।१।२ को रक्रा म जोडेभे तो ४३।७।& दोगा । न य 
सादुरभव्यासार्थं होगा । उसमे षष्ठंश जोगे तो ६।६।१ क ५३।२)७ होगा 1 इतनी बढी वृत्ताम्‌ च 4 
१६]२ा४ का चतर्थाश ७।२।५ होगा 1] _ क = 

. नोट-- व्यास २६।२।४ दोगा उसका श्ाषा 8 होगा व्यस्‌ का वुतीयार श क ग 
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धर्‌ धष निणेयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद & ` 


स्र ब=४२॥ रहल, अ क==२। । श्रहल, क ब-२१ श्रङ्गलः [| कड्‌ उ प ङ्खलं 
४ यब, इ प क~ वृत्तपादफलम्‌-७८।४, प च ज त्ियुजफलम्‌ - च क इ त्रियुज फलः=कोणांशफलम्‌ इ ˆ == *‡ == १५ 
४६ २९3 श्रङ्गल २५] यव ३} ज्यस्प्क्‌ सूतरान्तश्चतुरलम्‌ = प फ ज उ | ।ततलस्‌ अ्रधात्‌--चतुरलषफलम्‌ = 
११०] यह श्रषेका फलहे । अरथात्‌-मध्यसे सादे चोबीस ग्रङ्ल का एक श्राधा चप बनव । इसका फल---२८७।३ होगा | 
उसी मध्यसे दूसरीतरफ साढे चोीसका आधा चाप बनवि । उसका फ़ल भी २८७।२ होगा । दोनों चापका फल ५७६ 
दोगा । मध्यसे जो एक रेखा पूं पश्चिम होगी वह १७ श्रह्नल की होगी । 

श्रथात्‌- प श्रोर उ व्यासाधवुत्तम्‌। एतत्‌ व॒त्तनहिगंतं यद्‌ चतुरस तदवागन्तुके समचतुर्तम्‌ | ततरेको भुजः रग ० | 
४८४ २२.८२२ श्रागन्तकफ चतरस्कलम्‌ । २८० = वृत्तफलम्‌ । यस्य व्यासः = २२ | १०४ | 

( राहूङ्कण्डका प्रथमप्रकार ) 

३८ अहल ३ यव ग्रोर २ यूकाके श्रधेको ( १६ । १।५ ) प्रकालसे नापकर मध्य विन्दुसे एक गोलाकारवत्त 
बनावे | तदनन्तर (१) युलसे एकसीधी रेखा दे जो वामश्रोणीमें मिले । (२) दशांशसे एक सीधी रेखदे जो पुच्छमे 
मिले । (२) वामांशसे एक सीधी रेखादे जो दक्तपाश्व॑मे मिे। (४) वामपाश्वेसे एकसीधी रेखा दे जो दत्तश्रोणीमें 
मिले । एेसाकरनेसे मध्यमं एक चत॒रस बनजाता है ] फिर वामपाश्व॑से एक टेढ़ी रेखदे जो वामांशसे मिलते | प्रथ्‌ 
वामांशवाली रेखा शरोर सुखवाली रेखाके सन्धिम जाकर मिले । वेसेदी दक्भरोणीसे एक रदी रेखादे जो दक्षपाश्वसे 
मिले । श्र्थात्‌- युच्छवालीरेखा ग्रोर दश्च पाश्वंवाली सन्मे जाकर मिले ! फिर-जो रेखा वामांशसे दक्षपाश्वकोरे 
गड है उस रेखामे श्र्थात्‌- वामां ग्रोर सुखकी सन्धिसे ग्रोर दक्षपाश्वं पुच्छुवाली रेखाकी सन्धि के बीचके हिस्सेका. 
मध्य साधन कर दो वृत्तां बनावे ] ग्र्थात्‌--श्राधे वृत्त बनाने से शूपकृरड बन जाता हे । 

दूसरा प्रकार-२६ श्रहृल £ यूकका श्माध। नापकर मप्यविन्दुसे एक गोलाकार वत्त बनावे | तदनन्तर पूववत्‌ 
स्‌ करियाकरे । केवल बामांशवाली रेखामे जो दो वृत्ताधं ( शपके श्राकारकी तरह बने ह ) वे इस दूसरे प्रकारमे न 
बनकर केवल उतनी जमीनका मध्यसाधनकर मध्यमे प्रकालरख ईशानवालीशन्धिसे घुमाकर दूसरौसन्धिमे मिला देनेसे 
शपकुण्ड बन जाता हे । 


अु्पङुण्ड) 
२० .अच्छ़त 
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२ < जयत्य 
यह्‌ छ दापीठप्नलाकाप्रकरटै)। 





(१) संम्रादोधं साधरामेण 
पराधम्‌ ॥ चपि यद्ध तत्र सा्धत्यङकले 
तथा तन्न एकादशाङ्लेन सूञ्चेणए चापज्यास्य 
भवति । एवमव द्वितीयाधं भवति । अन्तर्बहिर््यातवं तद्सत्वाथम्‌ ! 


७८।४। ज्यास्परक्‌ सूत्रान्तश्चतुरलखफलम्‌ तत्र एका कोरि; ११ परा कोटिः 


७८ त्यकत्वा शेषांशो ह्य 
^ ह्यः २६ । तया च ७३।४] एवं ७८४ एवं ७८।४ एव ११० एकन २२८ एषं पराधंस्य रल्दं 


चापन्त्जाडः स्याद्‌ वृत्तपादोदिकङ्कात्‌ | सूताद्रोदराद्वाह्यमौर््यहैसेवं वृत्तं दयाज्ब्यास्परगेवं 

"डन सग्रहः भागः कतव्य: । तत द राङ्खलान्परू्ादन्त्ज्याहः वत्तपादः कतव्यः 
"र बह््याह वृत्तं दद्यात्‌ । तथा च व्यासं ्ाहचिन्हयोरन्तरं २१ एकरवविंशत्यङ्खलं 
त्रत फल सग्राहाधफलम्‌--७३)४] व॒त्तपादफलम्‌- - 
१० कोणांशफलम्‌ २६ तव्रागन्तके चतरखे शअ्ंशत्रयं 


नोरट-जोड मं २८८७ २।४, ७८]४, ११; २५।३ २८८२ त्राता है ] पांच यव का फरक पडता हे | 
नोट मुद्रित संस्कारर्नमाला, संस्कारगणपति ुख्डरलावली, लिखित-ग्रहपीठमालां ग्रादि भी देखिये । 
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(6 द न = 9 


[ 2 





¬ "इ 


राहु ुण्ड--तात्य यद्‌ दे-द्तश्रोणीसे रेखाका नाप २७ ग्रहृल ४ यव दहै दक्तपाणं से वामांशकी रेखक्रा ` ` 


नाप १५. ब्रहल दै श्रर चतुरखके भीतर वाली रेखा पुच्छं ज्र सुखकी रेखाका नाप श्रलग व्रलग २३ रहल ३ । 
श्रोणी श्र वामपाश्वं वाली रेखा जो चतुरल के बाहर पडेगी वद ¦ 

दत्तश्रोी ग्र वामपाश्वं १२ श्रङ्गल ४ यव है । वामांशबाली रेखा 
७] श्रङ्गल का ) साधनकर्‌ प्रकालसे घुमा दे तो धनुषाकारकुएड वनजाता है । यह लघुपीठमालाका प्रकार है । श्रथवाः 
रत अहल दकषश्रोणीवाली रेखा, दक्पाश्वंकी रेखा २० श्रहृल की । सुख ग्रोर पुच्छ की रेखा.जो चतर क भीतर ह 
वह्‌ ग्रलग अलग २४; २४ ग्रहल की द । इसमें इतनेहदी बननेसे शप बनजाता दै । यद लघुपीटमालाका दूसरा प्रकार है। 


८ केतु ङणड फा प्रथम प्रकार ) 

(१) (क) मथ्य विन्दसे ३ श्रह्ल हटाकर एक सीधी रेखा पूं से पश्चिम 
दरात्‌ दक्षिण दिशा मे दे जिसका नाप ४५ श्रहृल दोगा । (२) मध्य विन्दु से ४ 
श्रह्ल हटाकर एक सीधी रेखा पश्चिम से पूवं श्र्थात्‌-उत्तर दिशा में दे जिका नाप 
४५. श्रुत दोगा ।  [ ग्रथात्‌-मध्य विन्दु से ४ अहल दटकर सादे बाइस ग्रहल की 
रेखा पूवं दशा मे शरोर सदे वइ श्रहल पश्चिम दिशा मेँ ( दक्षिण दिशा ) दे। 
वेसे दी सादे वादस ग्रहल.की सी रेखा पश्चिम दिशा में श्रौर २२॥ अल पूरं 
दिशा मं ( उत्तर दिशा मं ) दे | (३) तदनन्तर दक्षिण दिशा वाली रेखा मं- पूवं 
दिशा से £ श्रह्ल पर एक चिह करे । (४) उस चिह से पिर & ग्रहुल पर दूसरा 
चिह करे एेखा करने से दो चिह नव नव श्रंगुल के श्रलग २ एः । वसे कुल जगह 
१८ ग्रह्ल हुई । (४) तदनन्तर जो पूवं दिशा से £ श्रङ्खल पर चिन्ह किया दै उस 
चिह से २४ ग्रङ्गल की एक सीधी रेखा दक्षिण दिशा की तरफ ले जाय 1 (५) दक्षिण 
दिशा.वाली रेखा के पूवं दिश। से एकटेदी रेखा दे जो दक्षिण दिशा म २४ ग्रङ्ल 

पश्चिमं पाली सखा के ग्रन्तिमि सिरे म मिले | वैसे दी दूसरे £ श्रहला्मक़ चिह्न से एक टेदी 
सेला दे जो २४ ग्रहल वाली रेखा के ग्रस्तिम सिरे म मिले) एेसा करने से केतु. कण्ड ध्वजाकर वन जाता है । (क) 


मध्य विन्द को खश करती हुई एक रेखा मुख से प्रर्भकर ( पूं दिशा से.) पुच्छं (पश्चिम दिश तक्‌). से मिला दे । 


( दसरा प्रकार ) 


 ज्ेसे मण्डप १६ दाथ है तो फी माग ५ हाय ८ ग्रह्ल होगा । . तो वायव्यकोण का भाग-मी ५ दाय ८ श्रङ्ल 
का होगा उसका मध्य दो हाथ १६ ग्रहल दोगा । उस मध्य से ( २१।०1०॥।६ ) `इङ्धीस ग्रहृल ६ लिक्षा उत्तर 


` की तरफ हकर एक चिह के उस ॒चिन्द से २६ श्रङ्धल शल्य यव ६ मूका एक गोलाकार वृत्त बनाकर उस मध्य से 


(4 ए अ ४ पूः 0 ^~ < 
( यह मध्य की दण्ड वृष्या ५८ | १।४ रोगी ) दो रहल ग्रर ५ यूका हटकर एक रेखा दे जो पूव म॑ पश्चिम (दृशा 
¦ = दरि र वेसे दी य॒ से.२ ्रङ्गल ग्रोर ५ यूका हटाकर उत्तर की तरफ 
की तरफ हो श्र्थात्‌ दिए दिशा की तरक द । वस €। उसी मध्यसे-२ ग्रह 0 8 
एक पूं से पश्चिम एक रेखा दे 1 जिन दोनो रखाग्रं का नम अलग श्रलग ५८1 ०।२ दगा । तदनन्तर पूव ।दशा स॑ 


.- एक रेखा दक्षिणोत्तर देकर दोनो रेखां के ग्रग्रभाग को मिला दे। वेसे दी पश्चिम दिशा सं दकषशोततए दोनों ५ 
के श्रग्रभाग सेरेखा दास मिला दे। ४? 4 


` तदनन्तर दक्षिण दिशा बाली रेखा का ४ भाग बराच ` बराबर करे । फी भाग १४ अहल; ४ ४ | प 
४ ४५ ् ८ चिन्ह = 
ननोर छः बालाग्र दोगा । श्रर्थात्‌. दक्षिण दिशा का श्ग्रपूल दिशा से एक चिन्ह १४1 ४।०।९ पर कर ॥ 


= ह २ ९ अ, स 
दूसरा चिन्ह वहो से १४।४।.०। ९ पर मध्य से करे । वही रेखा का मध्य होगा । तदनन्तर दिशा श ५ 
` ० [६ प्र चि किया वँ से एक सीधी रेखा दश्चिण दिशा क। तस ९ (१ र वदथ चस टेदी रेला दे 
` वँ से जो रेखा चलेगी वहं श्रग्निकोण (दक्ताश परिधिके २४ श्रश मे सगेगी | फर पूष ढ्‌] रखा ' 
स - 


= = वृह | 2 ह } उस 
तठ २५ श्रहल की जो रेखा दकि दिश मे दी गई दै । भसे दढ बृहन शब्द से कहं सकते £ 
रेखा के पाँच माग करे 1 फी भाग ७ श्रहृल का दोगा । 1 ~ 
२। इन्‌ | > ४ 

` नोट व्यास ५८ १ ।४। गुणएलव १६।२। ९ । स 
जोड २१००1६९) होगा | ~ 


४ । 


क 


॥ 
षि 


दे 3 । 4 त 
च क क श ,.( ` ॥ 

1 र + च ~~ त 

1 †} = ४ 
"य 3; । 1 

शै क ४ # 
५ \ ५ 

8 < 
नव ठ 

॥  । 





श्रलग २६ ग्रहलरयव दै, व्र्थत्‌ दोनो छोर 
का य्र्थात्‌ चतुरलका मथ्य ( १५ ग्रहलका श्राधा ` | 


॥ 


॥ 
॥ 
। 


५ 
४ 
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जो दक्षिण दिशा से दी हुई रेला के श्नन्तिम सिरे मे मिले । रोर मध्य से पश्चिम दिशा से एक टेदी रेखा दे जो दकि 
वाली रेखा के अन्तिम सिरे मे मिले । एेसा करे से ध्वजकार कुण्ड बनेगा | 


८ तीसरा प्रकार केतु इण्ड का कुण्डरत्नावली से ) 


धटः अगल, १ यव रोर ४ यूका के श्राधे को १४।४।२ प्रकाल सं नाप कर मध्यबिन्डु स दो श्रह्ुल ग्रौर ५ 
यका टां कर एक रेखा दक्तणि दिशा की तरफ ( पूवं से पश्चिम दिशा की तरफ दे | .तद्रत्‌ मध्य बिन्दुसे दो अङ्ल 
ग्रोर ५ यका हटाकर उत्तर दिशा की तरफ ( पूव से पश्चिम देशा 


कलं की तरफः ) दे | इस रेखा नाप श्रलग श्रलग ५८ श्रह्गत, ३ यूका 
(केस कष्ड) । 

-ः होगा जिसे ध्वजदण्ड बृहज्ज्या शब्द सं कटा जातां ह | तदनन्तर 

- ~ = पूवं दिशा से दोनों रेखाश्रो को मिला द्‌ स्खा वारा दक्तिणोचर । 


वेसी दी पश्चिम तरफ मिला दे दक्षिणोत्तर । ध्वजदण्ड बृहज्ग्या 

से दक्िणए दिशावाली रेखा जो है जिसका नाप ५८]३। हं, उसका 

चार भाग करे प्रत्येक माग प्रर्थात्‌--टी भाग १४ श्रङ्कल, ४ यव, | 
४ शूरय यूका ग्रोर छः बालाग्र होगा } ब्र्थात्‌-पूव दिशासे-- 
र्ध 





^ स॑ 
१ ५<।९।५ 


जक रवनाा-3 


च्छासर्धं ९४]४।०।६ पर चिन्ह करे ।` वह प्रथम चिन्ह से १४।४]०।६। पर 
2 [०८६ दसरी चन्द करं । तदनन्तर प्रथम्‌ चन्द्‌ सूक रखा दृक्षण 


दिशाकी तरफ द्‌ जिस रेखा का नाप लंबाई २३।०।७।४ होगा । 
फिर पूवं दिशा के कोने से एक यदी रेखा दे जो दक्तिणि दिशा 
से.बदी दुई रेखा म॑ ( २६।६।७।४ ) मे मिले । वसं दी दक्िण 


एल स दिशा से एक रेखा रेखा २३।०।७४ वाली सं मिले । एेसा करने से 
१ केतु कृणड वन जाता ह । 





,  विशेष--क्‌ण्डसत्नावली मे जो श्लोक है मध्यात्‌ धायोदिंशायां ततिगण ३ लवके स्वेन भागेन हीने कृते ] एेखा 
पदा जाय. तो उत्तम मालुम होता दे } व्यास ५८) १1४ तृतीयांश १६।३।१।४ स्वद्वादशांश दुच्रा । व्यास ५८।१।४ का १२ 
वो भाग ४।६।६।३ दृश्रा इसको त्रतीयायांश से घटने से १४।४।३०] होगा । यदी पश्च उत्तम है | 


गर्थात्‌ मध्य केन्द्र से १४।४।३। का एकं वुत्त बनाकर उस वृत्त मं पूव-श्रीर पश्चिम एक रेखा लंबी दे जिसकी 

› लधाई ५८।१।१४] होगी । इस रेखा के मध्य भाग से एक रेखा दक्षिण की तरफ ( २ ्रह्ृल शरोर २ युका दटकर होगी ] 

इख रेखा का जो होगा उस मध्य मं पूव दिशा की तरफ़ १४।४]३। पर एक चिन्ह होगा । इसकी लंबाई दक्तिण की, तरफ- 
२३।०।७]४ दोगी । । 





( श्रहङ्कण्डो मे योनि का स्थान निर्देश ) ` ;‡ ;' ; 
कृण्डरत्नावल्याम्‌--पच्चा्ं च व्यलकं वाणएकण्डं दीर्घाम्नायास्वीति सोम्याभ्रिकाणि ] चापं शूप पश्चिमज्यं च 


¦ केतदक्ताग्रः स्यात्सोमिकं चोत्तरास्यम्‌ ॥ निणयसिन्धुटीकायाम्‌- यष्टिः सोम्यदिश्यग्र एव ध्यख' ताद्कशूपकं 'पश्चिमा्स्यम्‌ । 
बर्स्पत्यं सोम्यदीथ धनुस्ततपश्चाद्‌ दिगव्यं शुक्रियं सोम्यकोणम्‌ ॥ =. ` 1 


नोट (१) मध्य विन्दु की रेखा का नाप ५८ श्र्ल ३ यूका दोगा जिसे दण्ड बहञ्ञ्या शब्द्‌ से कहते ह । 
ओर २५।१।५।४ वाली रेला का नाप मध्य बिन्दु से दोगा । दक्षिण दिशा बाली रेखां से तो १३।०।०।४ दोगा । .पूरी 


्‌ 0 नाप दक्षिण से उत्तर जायगी । श्रथात्‌--पूवदिशा से जो मध्य १४५१४1०} ६ पर करेगे वदी रेखा पूरी ५०।३।१ 
गी] 


न्या भ य काका त क, क्न त ॐ 0 = "= 
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पाराशरस्मृतौ- मन्तो हि बीजं सवत्र करिया तच्छक्िरच्यते । मन्त्रतन्त्रसमा युक्तो यज्ञ इत्यभिधीयते ॥ मन्तः पुमान्‌ 
करिया खरी च तदुक्तं मिथुनं स्छृतम्‌ । मन्धक्रियाजुष्टमेव मिथुनं यज्ञ उच्यते | श्रग्निजिहा भगवतो वेदा गा सदाध्वरे । 
द्मस्थीनि समिधः परोक्ता सोमा दर्भाः प्रकीविताः॥ स्वाहाकारः शिरः परोक्तं प्राणा एव हवीषि च | सववेदक्रिया भोक्ता 


मन्त्राः पल्य प्रकीतिंताः ॥ एवं यज्ञवपुरविष्णुविदिव्वेनं हुताशने । 


{ * ड ३ भ पर्व - १ कः ष्म 
(ननू ४१ _ › अस्स शररणेनम ४१, = श्रमिनदम्‌ द्य ००६९ ` ` च्न 
(इ र { 

. € | ~ ५५ ~ < 2 > 
© ४: (| 3 | ए 2 क । ५ ¢ 
भ -+-----९ \ ¢ | ~र 

{= = 
द / श्वी दमक उष्णे 
ॐ [६ \ [उम्भ ध सेप्पय ष्मः अर्भ जष्ः 
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हस्य व्व चान्ते दीष श्रतपतेन 


; ~ ध -दन्दद नम अतये नरः श्रज्छपत्मेयम| . 
६ ६६ ७ २२५५ 
ष्पे ५८४ तस्य द ३९ स्थोर्म रेपे. आन्य (् गे स 


स्यः 


प्हुचती है जिनका दुरुपयोग त्रविवेक से करिया जाता दै | 


हमरे शस्तो मं यज्ञादि मं प्रयुक्त मन्तो 
का श्मत्यन्त महत्व है । मन्त्रोको श्ीजः तथा 
क्रिया को उसकी शक्तिः माना.है ] मन्त्र एवं 
तन्त्र ८ क्रिया ) का समवेत स्वरूप ही यज्ञ है । 
म्र पुरुषस्वरूप श्रोर क्रिया खरी स्वरूपा है । 
दोनों मिलकर दी युगल मूति बनते द । मन्व 
एवं क्रिया का युगलरूप दी यज्ञ कहलाता है । 
य॒ज्ञ में श्रगनि भगवान की जिहा, वेद श्रग, 
समिधा श्रस्थि, कुशा रोम, स्वाहाकार शिरः, 
हवि ८ आरति ) प्राणस्वरूप है । वेदिक 
क्रियाँ भोग वस्त॒ तथा मन्व यज्ञ की पत्नी 
भगवान विष्णु के इस यज्ञमय शरीर का 


सम्यक्‌ ज्ञान दारा ही हवन करना श्रेयस्कर ` 


होतार] बिना पूणमीमांसाके उस विषय 
के विशेषो की प्व कालिक व्यवस्थानं की 
उपेक्षा करके कयि गये खेच्छाचार को कमं. 
काण्ड मँ श्क्तम्य श्रपराध बतलाया है । एेसा 
करने माच से यज्ञ पुरुष के उन श्रंगो पर चोय 


[> (~ ७ (स है ७ ् ^ € 
विष्णुयागादि हवनात्मकमें अरहहोम पूवक यागोका ग्नुष्ठान दोता है । उनमें शाख्रीय दृष्टि से व्याहृति पृवक श्रा 


कृष्ोनः इत्यादि मन्तो दारा ग्रहवेदि पर स्था- 
पन होता है] वहो इस प्रकारका संकल्प पदा 
जाता है-सग्रहमखं विष्णुयागम्‌, इत्यादि 

पदृकर प्रधान संकल्प किया जता है । 
तदनन्तर हवनारंभ मँ उन मन्त्रो होमो 
ग्रहादिप्‌जायां शतमष्टाधिकं भवेत्‌ । अष्टार्विश- 
तिरो वा यथाप्रातिविधीयते । इत्यादि से 
्रहजन्य मन्सि एक सो श्राठ, ग्रठाइस, या 
श्राठ श्हुति देनी . चादिये । इसतरह वचन 
( मिलते ह । इन मन्त्रसे प्रधान आहुति के 

पूवं ्राहुति प्रथम दी दिन होती है ! 

यदि पच ङुण्ड, नो कुण्ड, खात कुण्ड, 


ठ शरलकटठक्ज द्र 
किन, कणे नेकः 
(इ दश 


च्रादि बनेगे तो अह मन्रौसे श्रहुति का धद न गण्य | 


विभाग किसप्रकार होगा यह श्रत्यन्त विच 
स्णीय प्रश्न द| विष्ण श्रादि प्रतिष्ठामंतो 
पच यानो कुण्डो से ग्रहमं का विभाग 
लिखा मिलता दे । उसमे मी ङक आहति 
किसी २ कुण्ड मे नदीं दती ३। 





वि ्रग ) 
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% पराशरस्मृति शादि मतसे यज्ञ विचार छ 





ये म्रहमन्त चौवालिस या पेताल्िस हो सकते है | यदि खण्डदीक्षितक्रत सद्रयागपद्धति के श्रनुसार दी ग्रहौ 
| को स्थापन करेगे तो शेष श्रादि पचास या इक्यावन देवता श्रौर हो सकते ह । पर यह ए देशीय प दोने से हमरे म 
। शी प्रातःस्मस्णीय पृज्यतम श्री १०६ पिताजी ( महामहोपाध्याय श्री पण्डित विद्याधर जी गौड ्रग्नोत्री ) कौ ` 
मान्य नदी था 1 यह पठित कमकाण्डी याज्ञिकगण जानते ह । र 
शन्तिमयूख भविष्यपुराण, दवेतनिणय, लिखितकोच्िमपद्धति, निणंयसिन्धु की कृष्णं, देमाद्धि आदि ने 
्रहयज्को तीन प्रकार का माना है । श्रुत, ल्त शरोर कोष्डिममेद से । इसमे व्याहति को दी ग्रधान मानकर होम 
ठेखा स्वीकार किया है । शा कृष्णेन इत्यादि मन्त्रौ दारा श्रुति नहीं हो सकती । क्योकि ग्रध्न्नो का विभाग कैसे 
होगा । कोटिदोमपद्धति । ये अहमस्बरेवायुतलक्षहोमाव्राहुस्तन्निमलम्‌ 1 नवग्रहमन्त्राणां विभागासंमवात्‌ | भविष्योत्तरे 
ऽपि-होमो व्याहतिभिश्चेव सवस्तत्र विधीयते । उरिदपुराणे- ततो व्याहृतिभिः पश्चा्ुहुयानु तिलादिकम्‌ । यावतयपूर्ते 
संख्या लचं वा कोटिरेव च ॥ वाशब्दात्‌ श्रयुतमपि । | | 
कोटिकोम म एक कुण्ड शरोर सौ कुण्ड श्रादि विधान मिलता दै । यदि एक ऊुःण्डपक्त स्वीकार करेगे तो होम 
बहुत कालीन साध्य होगा 1 सौ कुण्डपक्त स्वीफार करने पर इस की समाति शीघ्र ही दोगी | 2 
इसमें प्रधान अह दोगे । यदि कथंचित्‌ ग्रदशान्त्यथं कामनाकेलिये कोच्डिमादि किये जाय तो (नवग्रह त्कार 
वाले नो कुण्डम अयुतादि हवन व्याहृति द्वारा हो सकते दै । इसमे मध्यप्रदेश का सूर्यकुरुड शआ्रचायं होगा 1 सौ श्रोर 
दस कुरुडपत् म- नैक्रत्यकोण का कुण्ड चायं कुण्ड होगा ! 
. स्कन्द्‌ पुराणोक्त. र्द क, 
५ 0 प 


६, वित्र दरम मरग्रस्नण्छर्‌? अमुर (एय र्य 
वई 


जाँ मन्त्र श्रादि की पूणं व्यवस्था शास्रीय 

दृष्टि से न हो वहोँ व्याहृति समस्त से हवन्‌ का 

नः त ~~ _ _ | [हन र -\ ५ विधान करना मिलता दै! अतः शतयुखादिः 

| नि कोष्होम म व्यस्त श्रौर समस्त दोनो पक्त 
समुच्चय कर हवन या्तिक करते ई | 

` यदि व्याहृति को गायत्री का शङ्ख माने 























भतो, 





६५ दयं वभय धो कक 


अ = स ४ 
चनक्र 4 # भ } 
# 


111 1 कि व 


= < १ ॐ] |||? ५ तो प्रथमाहूति गायत्री से शेष ग्राहि व्याहृति 
॥ स सदी शग = 
1 ५ \ कामदेवजरत विष्णुयागकारने अहयज्ञ की 
॥ ग ।{ चार प्रकार सहल, श्रयत, लच्‌ रोर कोच्िम 
ठ | 3 भेद्‌सेमानादै] इसमे प्रधान विष्णु ६। 
| { मन्व सदलशीरषा के सोलई दी केवल ई। 
¢ ३ (छथवेपरिशिष्टोक्तादि द्वारा गयत्री 


कोटिहोमादि करना मिलता है । इसमें प्रधान 
देवता गायत्री ` रहेगी 1 इसमें षडंगादित्यसि 
| प्र्सत्यासादि शअनावर्यकर दी से ई । ( षडंग 
~ ~ ~~~ & स्यासः कायो न वा कायः ! न्यासविधेखेदिक- 
| ~ - ` <~ त्वादिति व स्पष्टम्‌ । स. 
न्यासपदन्यासादीनां सुद्रादिविषेः शापमोचनादिविषेश्च तान्निकत्वेनाऽवैदिकत्वादनाश्यक्रत्वं वेदितन्यम्‌ । भम सचय ) 


3 प वन 
“नासान्‌ करोत वा मा वा गायत्रीमेव चाभ्यसेत्‌ । ध्यात्वा व्यजन) | सस्चिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ देवीभागनत । € | 
समय व्याहृतिपूवंक या प्व्याहृतिभूवंक वन करे इसमे तिकस्य मिलता ९ । = की हेडिग देकरं 
शान्तिर निवन्धकार श्री कमलाकर ने “अथ कोटिहोमः' के अनन्तरं गायन्याुवह म 

€ र - मतै चतर्विशतिगायव्या मानस्तोकेति षट 

तन्त्र प्रयोगाल्मक रूप से लिखा है कि होमयेत्‌ शतसाहखं मन््ेश्च यथक्रमम्‌,। = शि 
स्तन्् म्रयोगात्मक सूप से लिला है कि र (तेः ॥ कृष्यायां ठ घोडश । स 
तथा । वरिराद्‌ गरहादिमन्धर्च चला! य ~. । ये वचन वौ" पर बह््ाराशरस्ति से उद्धत किच + 
जातवेदस इत्य॒चा ॥ पञ्चैव ठ सहस्राणि जहुयादिच्धस्नरः + व < ० 
एेखालिखादहे। ` 


गायत्रीमन््र से चौबीस हजार, “मा नस्तोके! 





इस मन्त्र से छः हनारं अहमन्तो से तीस हजार विष्णसर शि व 
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हिन मलो से शररत मन्तो से श्राहति दो यह बह स नदी तिला है) 4 
 किरिकि के एक ही मन्व से सोलह हजार, जातवेदसे ५ 
के बहुत सन्तर ई किख मन्त से दे यह वहोँ 





चार हजार, ( चष्णु संक बहुत मन्त्र 
कूष्मार्डसंजक मन्तरं से ( यद्‌ देवा देवदेडनम्‌ इत्यादि ) पांच हजार 
सुनवाम इस मन्त्र से दस हजार, इन्दर देवतावाले मन्न से पांच हजार ( इन्र 
नहीं लिखा है ) श्राहृति होगी ! इस प्रकार कुल एक लाल ग्राहुति होगी । र १ 
। इससे मालुभ होता है किं व्याहृतिद्वारा कोटिहोम से, केवल गायत्री कोष्दिम मं या पुरुषदक्त मन्त्‌ दारा 
,  कोष्डोम मे बृहत्याराशरस्परति के दारा आहुति काः विधान अरन्थकार को सम्मिलितं कर श्रभीष्ट नहीं है । शरी रामङृष्ण 
भ ने क्लिखित कोष्डिमपद्धति से लिखा है यतु मातस्य-ण्य ्रदेशन्तरे प्रकारान्तरेण लक्होम उक्त“ -- +: 
“गायत्रा द्शसाहसतं मा नस्तोकेन षट पुनः । तिंशद्‌ अहादिमन््श्च चत्वार्येव च वेभ्एवः ॥ कूव्माएलचुदुवतच 
किरिानां ठ षोडश । होतव्या दश साहसं ऋचा वे जातवेदसा ।॥ श्रिया मन्तरेण होतव्यं सहसखाणि चतुदश । शेषाः पञ्च 
सहास्तु होतव्यास्तिन्द्र देवता इति । = 1. 1 5 5 
गायुत्रीमन्र से दस हजार, “मा नस्तोके तनये" से छः हजार, प्रदादि मन्त्रौ से तीस व मन््ो से 
, चार हजार, कूष्मारुडसंशक मन्त्रत पाँच हजार, किरिकिसंलक मन्वा से सोलह दार, जातवेदसे खनवाम' इस श्चा 
से दस हजार, भ्रियसंशक मन्त्र से चोद्इ हजार शरोर इन्दरदेवताक मन्त से पांच हजार श्राहुति दे । ( ङु मन्त्र 
का उल्लेख नहीं मिलता ) : क व = 
यच्च देवीपुराशे- गायत्र्या ्रहमन््रैल्व वृह्माण्डे्जातवेदंखा । येन्द्रवारूणएवाहेयर्बायुयाम्यसवेष्णएवेः । दमं 
शतसदस्र त॒ कुयांदष्टोत्तरं तथा । 
ग्रौर जो गायत्रीमन्तर, महम॑व, कुष्मारुडसुक्त, जातवेदससूक्त, णे, वाख्ण, वासव, च्रागनेय, याम्य, सौम्य, 
वैष्णव मन्तो से एक लाख, ्राठ ८ ऋषटोत्तर शतसहस् ) दोम करना चादिये | 
यच्च ब्रह्मारडपुरणे-गायव्या व्य॑बकेनाथ शंभवयेत्यथापि च । जातवरेदस मन्त्रेण ॒मदेन्द्रेणपि चेव हि।॥ 
सदलरीषंण तथा हिरण्येन तथापि च । सुद्र मन्बरेस्तथा तोये पञ्चरात्रागमोदितेः । लक्दोमं प्रकुबीत कोषिदिममथपि वा | 
इति राजकत्रंकलच्दह्योमादिविषयम्‌ । | 
शरोर जो गायत्री, ज्यम्बक, शम्भवाय, जातवेदस, महेन्द्र सदखशीरषां तथा दिरण्य सद्रमन्त्र, तोयमन्त्र-जिनका 
पाञ्चराव श्रागम ग्रन्थों मं उल्लेख है उनसे लक्त एवं कोटिहोम करना चादिये | | 
| लिखित कोष्हिग पदधतिकार रामङ्ृष्णमड ने लिखा दै कि इन मत्यपुराणादि वचनं के पूवं “यत्त॒ ( जहो . 
। सिद्धान्त से विपरीत बात को कनां दोता दे वँ थु" शब्द का प्रयोग होता दै ) शब्द्‌ को लिखते हृप्य लिखा दै कि ये 
वचन राजव्रंकपरक 


% 


ह । मत्स्यपुराण मँ इसप्रकरण से भिन्न अकरण मँ श्रौर भिन्न प्रदेश मे लच्तदोम मे वचन कदा 
हे 1 इन वचनं से यों लात्‌ होता है कि व्राह्मण श्रौर वेश्य इन मन्त्र से श्रयुतादि दोम न करं । जेसे--श्रोतयज्ञो में 
द्शपूणमासयाग ब्रह्मणादि चेवणिको को, वाजपेययज्ञ ब्राह्मण श्रौर सत्रियो, राजशूययज्ञ त्रिय ` को सौत्रामणियज्ञ 
ब्राह्मण को, श्रश्वमेधयक्ञ सावभौम स्त्रिय को, स्रयज्ञ ब्राह्मण को तथा पुरुषमेध ब्राह्मण शरोर क्षत्रिय को श्रधिकार दै । 

_ रतः मेरी व्यक्तिरुत दृष्टि म पराशरस्मरति च्रादि के वचनो के साथ पुरुषसूक्त श्रादि को जोडकर या श्रलग जो 
वन दं वह सवथा श्रप्रमाणिक, शाखरविरुदध तथा लोक बिष्ड है | 
` दूसरी वात यह है कि चलमणडप जिस याग के लिए बनता दै वही यागः उसमे शेता है । स्योकि चल मण्डप 
उसी याग का श्रग होता है। जौँ कहीं व्याहति, गायत्री या प्रधान पुरुषसूक्त ई । वहाँ पुसुषभूक्त श्रादि मन्त्रो से 
 कोव्मिहादि करने को लिंखा है । च्रतः वही याग उस मरुडप मे हो सकता है । क्योकि एक देवताक एक द्रध्य एक 
„ कालिक एक कतक एक देशबले याग हं तो दो, तीन त्रादि याग एक मण्डप मे एकं कुण्ड म युगपत्‌ हो सकते ह । 
भिन्न देवताक्र भिन्न द्रव्य भिन्न कालिकं याग नदीं हो सक्ते । श्रतः वृदत्याराशर स्थति आदिं वचनो को जो कोः ग्राु- : 
निक सश्च्चय कर रहे ईं 1 वहं सवथा ्रपामाणिक दै । यहो समुच्चय का को$ कार्ण नदी दिखता ] श्रतः श्राति 
श्रादि से दवन करना निबन्धकारो को इष्ट है । वृहत्पाराशरस्मृति के वचन केवल राजकर्तक ( राजशब्दोऽभिष्रिक्त्चिय 

, बाची)याकुछंदीच्रंश मे श्तारूढ़ राजान्नं के लिए है ।` इसः वात को कंई जगह कहा है ] 

एक समय `( संवत्‌ २००१ सन्‌ १६४४ ) काशी. मे साधेदरयोटिशोमासक एकविशव्युत्तरशतप्रुखमई- 

। . रुद्रयज्ञ' इस नाम द्वास शतमुख महास्द्रयजल होने जा रहा या। उस समयत्रापरसीय निरय विद्वान मे होकर उपरोक्त. 

यस न होकर स्यारह्‌ परान ्ाचा्ो दवारा ग्यारह श्रतिष् न्रर पांच महासद्र श्रलगः व्रलग प्रधान वेदी, मण्डप या 

छायामुर्डप, वास्त, योगिनी, चेचपाल रोर अहवेदी बनाकर हए थे ] यह सवं | विदित है। ग्रतः ता से ही 

# | न दोमादि करने से देश तथा समाज का कल्याण हो सकता व ~ 8 ¦ 5; - दौलतराम गौड 
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=" ल क भ. ज काह कास मारयो जदा कान 


„ & निणेयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद & 


@ श्रथ दानचन्द्िकोक्तसहस्रभोजनप्रयोगः & 


कता सभ्योपदिषटमात्मशष्यं पूवो्तराज्गसहितं प्रायश्चितं विधाय तदुत्तरसुपकल्पितदशांशद्रव्यं ब्राह्मणेभ्यो द्वा ` 


मया यदुपकल्यितं दर्यं तत्योशेन शद विति बराहमणानामलां लब्ध्वा तत्‌ द्रव्य रक्षयेत्‌ | प 
कृतमङ्गलस्नानः सपत्नीकः प्राङ्मुख उपविश्याचम्य प्राणानायम्य 9 कृत्वा ग्रा नो भद्राः-दइत्यादि पठित्वा 
लद्मीनारायणादिदेवान्‌ प्रणम्य देशकालौ सङ्कीत्य-मम पञ्चमहापातकादिनिडृपतिकामो गोवधपरदरारा परद्र्यापहारकादिकोः 
यिकवाचिकमानसिकतच्छरीराबच्छिन्नसमस्तपापक्तयपूवकनानाविधमनोभी्टसिध्यनन्तर पष्िवपसहल्नाणि विष्णुलोकनिवासा- 
। न्ते लानन्दावा्िकामः श्ीपरेश्वरपीतयथं सदस्संख्यापरिमितत्राह्मणान्‌ यथाशक्त्या यथोपपन्नान्नेन यथाकालं सदङ्िणाकं 
भोजयिष्ये ] तदङ्धप्वेन स्वस्तिपुख्याहवाचनं मातृकापूजनं वसोर्घाराप्‌जनमायुष्यमन््रजपं नान्दीश्रादमाचार्यादि ऋत्विग्बरण्‌ं 
भवानीशङ्करादिदेवानां स्थापनं होमं च करिष्ये ] तत्रादौ निषिष्नतासिध्यथ गणे एाम्विकयोः पूजनं करिष्ये । तदथंमाचार्यादि- 
ष्टौ छविजान्‌ वृणुयात्‌ । ततराचार्यः यजमानेनदृतोदमाचायंकम करिप्ये--इति सङ्कल्पप्‌वकसपपविक्िस्णादि विष्णो देवयजनं 
रक््वैत्यन्तं र्यात्‌ । ततः शचौ देशे सुशोभनां चतुरखां सपुष्यैभूषितां मर्डपिकां कृत्वा तन्मध्ये हस्तमात्रं बग्रदययुतां 
प्रदेशों वेदिं विधाय तत्र लिङ्गतोभद्रं विरच्य तच व्रहमादिमर्डलदेवानां स्थापनं तत्र कलशं संस्थाप्य तदुपरि महान्तं 
पूरंपा्ं निधाय तत्र बल्लादौ शतक्कात्मकं पद्मरूपं पीट विरचयेत्‌ | तत्र पद्मस्य मध्यकृणिकायां कपरपरिमितां सौवर्णी 
मवानीशङ्करपतिमां मध्ये दक्षिणतो विष्णु प्रतिमोत्तरतो ब्रह्मणं चावाहयेत्‌ । तद्रदिस्थचतदलेषु प्रागादिक्रमेण--गणेशम, 
दुर्गाम्‌ , के्रपालम्‌ , श्रभयङ्करचावाद्येत्‌ । तद्रहिस्थषोडशदलेषु प्रागादिक्रमेण गोरयादिपोडशमातुरावादयेत्‌ । तदटदिस्थेकर्रि- 
शदलेषु-भवम्‌ , श्ध्वरम्‌ , सोमम्‌ , शपः, ग्रनिलम्‌, नलम्‌ , प्रलयूषम्‌ , परभासम्‌-इत्यो वधून्‌ › वीरमद्रम्‌ , 
शंयुम्‌ , गिरीशम्‌ , श्रजेकपादम्‌ , दिश्यम्‌ , पिनाकिनम्‌ , युवन।धीश्वरम्‌ , क्पालिनम्‌ › विशाग्पतिम्‌ , स्थाम्‌ , 
भगम्‌-इव्येकादशम्द्रान्‌ , धातारम्‌ , श्यंमणम्‌ , मित्रम्‌ , वरुणम्‌ , ईशम्‌ , भगम्‌ › इन्द्रम्‌ , विवस्वन्तम्‌ , पूषणम्‌ , 
पजन्यम्‌ , व्वष्ारम्‌ , बिष्णुम्‌--इति द्वादशादिव्यान्‌ स्थापयेत्‌ ! 





तद्रदिस्था्राचत्वारिशदलेषु--सूयम्‌ , 
इः] सोमम्‌ , भोमम्‌ , बुधम्‌ , गुसम्‌ , शुक्रम्‌ , 
शनिम्‌ , राम्‌ , केतुम्‌--इति नवग्रदान्‌ , 
इन्द्रम्‌, श्मग्निम्‌, यमम्‌, नेत्रतम्‌ , 
वरुणम्‌ , वायुम्‌ , कुवेरम्‌ , ईशानम्‌ , 
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2. ४ ई 2 < व्र ~ म्‌ ~ 
+ ध 2२/१९. शि ‰ ब्रह्माणम्‌ , श्रनन्तम्‌--इति दशदिक्‌ 
स << ५ | पालान्‌ , कश्ययम्‌ , श्रत्रिम्‌ , भरद्राजम्‌ , 
£ ` विश्वामित्रम्‌ , गोतमम्‌ , जमदग्निम्‌, 


वसिष्ठम्‌ , इति सतर्षोन्‌ , प्राग्भागध्य- 
समुद्रम्‌ , दक्षिणभागस्थसमुद्रम्‌ , पश्चिम- 
मागस्थसयुद्रम्‌ , उदकभागस्थसमुद्रम्‌-- 
इति चतुःसमुद्रान्‌ , मूलकम्‌ , युवलोकम्‌ , 
स्वलांकम्‌--इति चीन्‌ लोकान्‌ , गङ्गाम्‌ , 
यथुन्‌म्‌, गोदावरीम्‌ , सरस्वतीम्‌, तापीम्‌, 
पयोष्णीम्‌ , रेवाम्‌--इति सप्त नदीः , 
सत्वम्‌ ; रजः, तमः, इति गुणत्रयान्‌ , 
वेदम्‌ , यजुवदम्‌ , सखामवेदम्‌--च्रथव. 
वेदम्‌ इति चतुवेदान्‌, श्रात्मानं चाबाहयेत्‌! 
ततः भवानीशङ्करदीन्‌ षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ । `ितिमापजने पवमानी स्वसत्ययनीत्यादि--च्रभिषेके विशेषः | 
ततः--ॐ देव देव हा विश्वसन्ति जगद्गुरोः । ग्दाणेमां कतां पूजां रसीद परमेश्वर ॥ 
त दमं समाप्य प्रधानहोमार्थ स कुर्ड स्थरिडिलं वा विधाय स्वण्दोक्तविधिनाग्नि 
2 समन्त सहलसङ््याकाभिः मिभयवाहूतिभिः, श्रधिदेवं विष्णुमणोत्तरशतसंख्या- 





% चथ भविष्यपुराणोकतसहसत्राहमणभोजनविधौ ेवतथापनादितमस्यनम &  . | 
कामिः, प्रत्यिदेवं र पूवाक्तसंख्याकाभिः, पूर्वोक्ताभिः प्रजापतिं सदलाहतिथिः 
तसंख्याकायिः पूर्वाक्ताभिः परमत्मिन प्रणवेनाष्टसंख्याकाभिः पूरव 

ब्रह्मदिमर्डलदवत [स्तत्तन्मन्त्रेण एकेकयाज्या हत्वा शेषेण प एवंकयाज्या ` 
दिव्यान्तं कुयात्‌ । श्रथल्विजः पूवाक्तसदरमन्तरेण पूर्वाक्तदरवयेयथाद्रव्यविभागसहलमाहुपीर्चहयुः । ८ न प 
मूल संख्याचरथाशसंखयकः । प्वमभ<पि । ततो विष्एते ब्रह्मे च पूतृषत्‌ | अन्वाघानोक्तसस्या व 
तमश्तव्धहृतिभिः चतुर्विशव्यधिकशतसंख्याका श्राहुतीः पुोक्तेरव द्रव्यैः एकैक ऋलिक्‌ व ण॒ दत्वा | 
ददलिनो स समिधं इला, अनी शो आन पे कमुत जुहुयात्‌ । ततः--श्रपरो द्वौ न ् 
तिलमिश्रयवैः । ततः--च्राचायः , गणएपत्या्वस्एदेवताभ्यो ब्रहमािमण्डलदेवतभ्यश्च प्रयेकमेकैकयउधाहृतिं हतवा लिषट 

ऊदादिदोमेषं समापयेत्‌ । श्रज्गदोमदि यलुधाणाम्‌ । , ततो यजमानः-ग्राचार्ादन्समध््यं विमदानसर्य तम्ोऽप 
दक्िणां दत्वा श्रन्येभ्यो भूयसी दत्वा दोमकम देवाय समप्य लेदयपेद्यदिषडसमन्नं देवायादौ निवेय तेनैवान्तेन ० 
तृतिमाचार्यादीन्संमोज्य यथाशक्ति ग्रंशतः भोजनाज्गसेन दक्षिणां दात्‌ । ततः--सहष्ञघर णान्‌ पृजाप्‌ स 
भोजयेत्‌ । श्रथवा- टुं दिने ्राह्मएभोजनं ततस्त्यः ययाशक्ति दषणं च दयात्‌ । दीनान्धङपणादीनामपि 
रतयं भोजनं दत्वा प्रस्य स्वयं समाहितमनाः स्यक्तो सुज्जीत । पणं सहंलभोजने ठ "पुनस्तथैव ग्रहमखरदितपर्बवंत्‌ 

होमः कायः । इति' दानचन्दरिकोक्तसहस्रभोजन प्रयोगः । < नवत्‌ 


1 
समस्तव्याहृतिभिः द्विनवत्यधिकनवश ` 


( श्रथ भविष्यपुराणोक्तसहसव्राहमणभोजनविधो देवतास्थापनादिक्रमकथनम्‌ ) 


सदख्लभोजनस्येह विधि नारायणे ` मुनिः । सवषामेव पुण्यानामव्रवीप्युयमुत्तमम्‌ | 
यदा चित्तं च वित्तं च भक्तिरात्मनि जायते । तदानीमेव कव्यं प्रीतये परमात्मनः ॥ 
प्रादं चैव माघं च मलमासं तथेव च। गुरुभागवयोरस्तं॒दहित्वान्यस्मिन्‌ शुमे दिने ॥ 
कृत्वादौ मङ्गलस्नानं शुद्धः सन्भायया . सद । कृत्वादो ` द्रग्यशुध्यथ. प्रायश्चित्तं यथाविधि ॥ ` 
दशांशब्रव्यमादाय विप्रभ्यो विनिवेदयेत्‌ । दरव्यं संमरोच्तयेलश्ाससंप दितं  . - तदाज्ञया ॥ $ 
गणेशं पूजयेत्पूय मातृणां पूजनं ततः । छत्वाभ्युदायक. _ , स्वस्तिवाचनपूवंकम्‌ ॥ 


चाय ूजयेखश्ाद्वलालङ्कारभूषरः ] ऋत्विजो ` वसेद . वलगन्धश् _ पूजयत्‌ ॥ 
` पुष्पमण्डपिकां कृत्वा चतुरा सुशोभनाम्‌ । ृत्वेशस्य॒ सुवणन प्रतिम। कष॑समिताम्‌ ॥ 
 सशक्तिकस्य देवस्य भवानीशङ्करस्य च । तस्याधिदेवताविष्णुग्रह्मा प्रत्यधिदेवता ॥ 


कत्वा तु प्रतिमशुद्धिमग्नयु्तार्णपूवकम्‌ | घोडशेद्पचारेश्च तत्तन्मन्वैः ` प्रपूजयेत्‌ ॥ 
` चऋम्मिश्च ˆ पावमानीभिरभिषिच्य ˆ यथावच्‌ | पुष्पमण्डपिकामष्ये स्थापनं तर्डुलोपरि ॥ 
` प्रतिमां तत्र संस्थाप्य _ कलशे चाम्बरत । समन्तादेवदेवस्य कमेणेव ठ. पवतः ॥ 
तत्तन्मन्त्रेण नाम्ना वा ` पृजयेदङ्गदेवताः । कावुका भवानीशो द्यधिप्रत्यधिसर्युतः ॥ ` शं 
` ` तद्वहि चलारस्तद्रहिः ` षोडशक्रमात्‌ । प्ठरिशद्रदथाश्चलस्थिसया, ^ क्रमात्‌ ॥ = 
 -वद्मसय ` दलच्छस्ताः कशिकाशतसंच्य्ः । दशां देवताः ऋषयः सत वसा, चव 
नयः ` सत्तं ` गुणध्यैव वेदाश्वत्मत्यनुक्रमात । गन्धपुष्पादिभिश्चव -समभ्यच्य यथाविधि॥ क 
-+चंथाशक्ति कतं सवंमचंनं विन्वद्यत्‌ । दवस जगन्नाथ ` विश्वसल्लिनमोऽस्व - ` ते॥. ` ~ य 
` गृहाणेमां कतां पूजां प्रसाद्‌ भगवन्‌ गुरो । अ्रहयबिधानेन अर्हपूजां ` सम्य . च ॥ 
 ऋलिग्भिः सद वे हीमं ततः कुाद्याधवच । कुण्डे वा स्थण्डिले वापि स्वग््य विधिना चरेत्‌ ॥ ~... 
कत्वाग्यभागपयंन्तमुपलेपादिकं ` ततः | समिदाज्येन चश्णा युवेस्तिलसमन्वितेः (4 । £: 
सहं चाहुतीस्तत्र व्याहृतीमिस्वतः ` कमा | जुहुयादल्िगेकेकश्चवविो्तर ` शुभम्‌| ` 
प्रणवेनाहृतिं चैकां मन्त्ेणेव एथ. एयक । देवतानां च॒ सवेषां ` नामभिजहुयाद्‌ इतम्‌ ॥ 
ततः खिष्टकृतं हुत्वा दयोमशेषं समाप्त । चार्यादीन्समम्यन्ये गन्धपुष्पास्षतादिमिः ॥ 
दयादवि्ताचसारेण दद्खिणां च यथोचिताम्‌ । लेह्यं पद्यं तथा चोष्य खाच चेव षड्रखान्‌ ॥ 
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दिकं (~~ £ [०९ 
देवायादौ निवेद्याथ दविजवर्यान्सिमचयेत्‌ । भद्यभोज्य दद्यात्तपिय॑स्य यथा भवेत्‌ ॥ 


क्षिणां च यथाशक्त्या सवेषां च समांशतः । ततश्च भोज्येदिान्‌ सदं सम्यगेव हिं ॥ 
एकस्मिन्नेव कले वां भवेद्वापि दिने दिने | भवेचावत्स्ह् त॒ तावदेव दि भोजयेत्‌ ॥ 
तेभ्योऽपि दच्षिणां याद्‌ अुज्ञनेभ्यः स्वशक्तितः । दीनान्धङ्ृपणएाव भोजयित्वा स्वयं ततः ॥ 
समाहितमनाः कतां सज्ञीयत्सह बन्धुभिः । एव॒ य कुरते सम्यक्सहखद्धिजभोजनम्‌ ॥ 
समाप्ते ठ॒पुनदोमं कतेन्यः पूवव्रमात्‌ । ब्रह्महा च सुरापी च परद्रव्यापहारकः ॥ 
मातरगामी च गोघ्नश्च परदाररतः सखदा। ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पापकारी यथेच्छया ।। 
सदाचारविदीनस्तु दमदानविंवजितः । ईदशोऽपि नरो य स्यात्सहखद्विजभोजनम्‌ ॥ 
कुरते सद्य एवेह स पुभाति न संशयः । ब्रह्मानन्द्पद गच्छ्तन्‌ पुण्येन चेव दहि ॥ 
सहखभोजनाचेव नानाविधमनोरथान्‌ ] सक्ते सकामान्सकलान्‌ भोगानपि च पुष्कलान्‌ ॥ 
पुत्रो लमते पुत्रं कन्यार्थी चापि कन्यकाम्‌ । यं यं कामयत काम तेत "प्राप्नोत्यसंशयम्‌२ ॥। 
0 
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१-मारते- त्राह्मणानां सहं ठ॒ संभोज्य भारतम । नरः पपिघ्यषुच्यत पपिष्वभिरतोपि यः| 
भोजयित्वा दशशतं नरो वेदविदां छप । न्यायविदधमविदुषां स्पतिमाप्यविदां तथा ॥ 
न याति नरकं घोरं संखाराश्च न सेवते। सवकामसमायुक्तः मरस्य चाप्यश्नुते सुखम्‌ ॥ 


२- श्रनेन चैकस्मन्नेवदिने सहसादिभोजनं काय॑मिति प्रतीयते । शिष्टास्तु श्रनेकदिनेरपि समापयन्ति । तत्र मूलं 
विचार्णीयमिति दानमयूखे । 


( रथ बोधायनोक्तप्रयोगः ) 


उदगयनादिकाले स्वग्रहादौ सपत्नीको यजमानः कतमङ्गलस्नातो गमान्‌ ब्राह्मणान्‌ सुप्रक्षालितपाणिपादानाचम्यासनं 
दत्वा गन्धवलादिनां संपूज्य करसंपुटं कृत्वा मम॒ सङ्कल्पसिद्धिरस्त्विति वाचयीत । सङ्कल्पसिद्धिरस्त्वितिं प्रति वदेत्‌ । 
तौ च निब्रदन्नेनं संभोज्याशिषो रदीत्वा ताम्बूलादि दत्वा प्रद्षिणनमस्कारान्‌ कृत्वा पुण्याहवाचनं कुर्यात्‌ । 
द्राचम्य “मम पञ्चमहापातकादिनिव्रत्तिकामः गोवधपरदारापरद्रव्यापहारकादिकायिकवाचिकमानसिकस्वशरीराधिष्ठितसमस्तपा- 
पक्तयपूवकनानाविधमनोमीष्टसिध्यथ षष्टिवषसदाणि विष्णुनिवासन्ते व्रहमानन्दावासिकामः श्रीपरमेश्वरपरत्यथ स्वशक्त्यानु 
सरेण यथोपपन्नान्नेन सदक्षिणसहितखदखसंख्यापरिमितव्राह्मणभोजनं करिष्ये"इति सङ्कल्प्य तदज्गगणएपत्या्राचार्यादिवरणन्तं 
मधुपकण संपूज्य आचाय ब्रह्मादिमण्डलदेबतान्सं पूज्य तत्र॒ सदखात्मानमीश्वरं च सौवण प्रतिमां च संपूज्य तच द्वादश- 
विप्रान्‌ ग्भ्यच्यं तेन एकस्मे स्वदहित्यादिं याजुघानुवाकान्‌ दश दशं संख्याकान्‌ पठेत्‌ । ततः षड्विप्रान्‌ सदनेन सन्तप्यं तैः 
पुण्याहं स्वस्ति ऋद्धिमिति वाचयीत । ततः आचायः देवयजनोल्लेखनप्र ति श्रज्यभागन्तं कृत्वा पक्रान्नेन जुहोति विष्णोन 
कमिति पुरालवाक्यामनूच्य विष्णोरराटमसीति याज्यया जुहुयात्‌ । विष्णव इदं न॒ ममेतित्यागः | ्रथाज्याहुतीजुहोति- 
ॐश्केशवाय स्वाहा इदं केशवाय न मम । ॐशनारायणाय स्वाहा इदं नारा० । ॐशमाधवाय स्वाहा इदं माधवायन ° । ॐगोवि- 
न्दाय स्वाहा इदं गोविन्दा० । ॐ्विष्णएवे स्वाहा इदं विष्ण० | अशमधुसूदनाय्‌ स्वाहा इदं मघु° 1. ॐश्िविक्रमाय स्वाहा 
इदं त्रिवि° । अश्वामनाय स्वाहया इदं बाम ° । ॐश्धीधराय स्वाहा इद, भीधरा० । ॐषीकेशाय स्वाहा इदं हृषीके । 
ॐ प्रष्मनाभाय स्वाहा इद्‌ प्रना० 1 ॐ्दामोदराय स्वाहा इद्‌ दमोद्‌० । ततः स्विष्टङ्त्पर थति श्राघेनुवरदानान्तं 
दवादशब्राह्यणेभ्यः पयोदनं सुद्गोदनं दध्योदनं च द्वा तेषु वखयुगं कुण्डलद्रयमङ्लीयक्रानिःउपानहो छर,च;पत्येकं त 
शेषमाज्यशेषं पकशेषं च जायापतिम्यामश्नीयाताम्‌। ततः सदखसंख्याकान्‌ नरह्णन्‌ दृष्टमानसेः संभोजयेत्‌ | 
भोजयेत्‌ । साङ्गतासिध्यथ दीनान्धकृपणादीश्च भोजयेत्‌.। यथाविभवेन भूयसीं -द्यात्तेन सव॑कल्मषे ४ 
| षंमहापातकैः प्रयुच्यते 


्रदयानन्दयुतविष्णुलोकं गच्छतीत्याह बोधायनः । काम्ये व॒ वेदपारगान्‌.द्विनानर्‌.मोजयेत्‌। 
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4 श्रथ कतारपदाथौः क 


(अक रतोयप्कौ वचाः) ` 
्रतो्यापनाचुक्तौ त्‌ पृथ्वीचन््रोदये नन्दृराणे--यादु्ापनं तस्य समाप्तौ यहुदीर्िम्‌ | र. 
पिन युट्‌ तं लं भत्‌ ॥ दि चोापनलोल' नतर । वले = 
सारतो दाद्‌जक्तोापने व्रते ॥ गा्रैव काञ्चनं दाद्‌ तस्य प्रिये | प 
जहा ्रतोद्यापन को न कहा हो वहाँ प्र्वीचन्द्रादय मे नम्दिपुराणए का कथनं है र क 
ट स ६ थन है-- मानि परं 
जो उद्यापन कल है उस उद्यापन को करे । क्योकि उद्यापन के विना रत निष्फल हो जाता ह ४३९८ 
कदा हो तौ व्रतानुक्रूल जप आदि कर तथा वित्तातुसार दान दे । ब्रत व ते ५ 
का दान दे। की परिषूता क लिये गौ तथा सुवण 
५ 1 ( अथाशक्तो विचारः ) | 
्श्चक्त नरिद्ध- थ † ठि ~ 1 
एत तु क य्‌ सवपामप्यलाभे त॒ यथाक्तकरणं विना । विप्रवाक्यं सृतं शुं 
व्रत पारपूतय | चथा विग्रबच। यस्तु गृह्णत मर्युजः भम्‌ । अदा दक्िणां पापः स याति 
नरकं भूवम्‌ ॥ | । | 
जद्यापनकी अशक्ता होने पर नारदपुराण का कथन है--यदि छ भी नहो तो बरत कौ समाप्ति के 
लिये शुद्ध व्रादमणवाक्य प्रमाण करे । जो मनुष्य विना दक्िणा को दिये व्यथे ही ब्राह्मण के शभ वचन को 
ग्रहण करता द, बह निश्चित पापी नरक को जाता हे। 4: 
(अथ सवकम क्तिणाविचारः ) 
भारते- बद्‌।पानपदे ६ सनक द्‌त्तणा । सपत्र ठ मयोदिषटा भूमिगोवोऽथ काञ्चनम्‌ ॥' 
भारत में लिखा है--मेने वेद्‌, उपनिषद्‌ त॒था सब कर्मा मं भूमि, गो तथा काञ्चन दक्षिणा कही है। 
( अथ देवका्यषु रजतद्‌ाने विचारः ) 
्रजवाप; शिवनेत्नोदधवं यस्माद्रजतं पिठवल्नमम्‌। अमङ्गलं त्यते न देवकार्येषु वजयेत्‌॥॥ 
वेजवपका कथन्‌, ह--शिबनेत्रो से पैदा हई चाँदी पितरों को प्यारी है। इससे अमंगल होने 
से उसको देवकायं मे वजत कर्‌ । | 
| ( अथ परान्नभोजने फलविचारः ) 
घ्रते च तीर्थेऽध्ययने श्राद्धेऽपि च विशेषतः । 
प्राल्नभोजनादेवि यस्यान्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ 
> डरानन्द भ देवीपुराण का कथन दै--दे देवि? बत, तीथ, अध्ययन, विशेषकर श्राद्ध मे तथा परान्न 
भोजन सें (श्वशुरान्नं गुरोरन्नं मातुलान तथेव च । पिदव्यशरातृपुत्राणं परान्नं नैव दोषङ्त्‌ ॥ इति निमूलम्‌) 
जिसका अन्न होत! हे--उसी को फल मिलत हे। 4 4 ¦ 
पथ्वीचन््रोदयेऽग्नपुराणे-नि्यस्नायी मिताहारो युरुदब्डजात्चकः | तारं लोद्रं च लवणं 
| (~ ८ । । 
मधु मांसानि वजयेत्‌ ॥ (1 त | व 
वरथ्वीचन्द्रोदय मै अग्निपुराण का कथन ह नित्यस्नायी, परिमित आहारः गुरः देव, हिज अर 
अर्चक, इन सबको कलार, निमक, मथु तथ सांस बजित दे । 
क. - -(न्य्ायदाथोः) = ~ | 
` क्तारास्त तत्रेवोक्ताः _ \तिलघद्भाहते शिम्ब्यं सस्ये गोधूमकोद्रवो । धान्यकं देवधान्य च 
४ ल रा # -\ -----2 + # न 153 -4 
शमीधान्यं तथेचवम्‌ । सिि्धान्य तथा प प तारगणः स्पतः॥ ˆ क 
तार भी वहीं पर कदे हेति तथा मूंग को 5 शिण्व्य-छीमी वाले अन्न, धान्य-गेहु, कोद, 





टोडरानन्दं देवीपुराणे 


धान्य-गेह्‌, चना; मंटरःज्दि, खिन्नधोन्य-उबाला € । सनौर खरीदा हा, मूली, सलजम? .गाजर आदि 
॥ | > ~ ॐ ~र र : - ~ + वन 3 3 ले. . ज्ेसे-- यकः 2 वल तिलं ८ 

पंस्यं धान्य-शमीधान्य-छीमीवाली अन? देवधात्य-हवनं म रुतः होने वाले-अन्त, जसे यक्‌, चावल।तल 
आदि, शमीधान्य-छीमीवाला अभ मटर मुंग आदि ये सब ततार के दे । स 


ध & नियसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद % 


( चथ त्रते गोधूमादिकथनम्‌ , श 
गोधूमानां तु तत्रेव ्रतिप्रसवः-श्रीदिषषटिकणद्गार्च कलायाः सात न | | २. 
कथैव नीवारा गोधूमा वते हिताः ॥' कूप्मारडालाुबातकपालङ जप एल 
सक्तकणाः शारं दधि घतं मधु ॥ श्यामाकाः शालिनीवारा यावकं भूत ४. 
दाबग्निका्यादिके हितम्‌ । मधु मासं बिहायानयद्‌ त्ते च हितमीरितम्‌ ॥ इति । .शमीषान्यम्‌- 
माषादि । पालङ्ी-मध्यदेशे “पोई' इति प्रसिद्धा । ज्योस्स्निका-पट लिका ( कोशातकी ) । मिताच- 
रायां गौतमः- -चरु-भेत-सक्तकण-यावक शाक पयोदधि घृत -मूल रल दकानि -दनीष्युत्तरोत्तश 
स्तानि । पयो दधि धृतं च गव्यम्‌” इति । अन्ये च विशेषा एकादशौचातमास्यादि्रकरणे वच्यन्ते । 
ग का तो वहीं निषेध का निषेध हे । लाल चावल साटो १९ 0 सदित व) 
विन्न तथा गोधूम आदि श्यामाक, सव त्रत मे दितकर है । कूष्माण्ड-कोढा पाक बाला; लोकी, बगन तथा 
पालक इनको त्याग दे। चरु सिक्ता, सतत्‌ › टटा हया घान; शाक्रः दही ) दृत. म? १ शालीधान्यः यल्‌) 
मूल, तर्ड्ल, हविष्यान्न ये सव त्रत नक्त आदि मं, एवं अग्तिकायौदि में हित दै। मदिरा योर मांस को 
छोडकर अन्य त्रत में हित कहा ह । मिताक्षरामें गौतम ने कदा है-चरु भिक्तान्न, सत्तकणः यव, साग, दृध, 
ददी, मूल, फल, जल ओौर हवि ये उत्तरोत्तर प्रशस्त ( रेष्ठ ) हँ । इनमे से विशेष अन्य एकादशी तथा 
चातुमौस्यादि प्रकरण में कगे । 3 | 
( अथ गृहीतत्रतत्यागे विचारः ) 
गृहीतव्रतत्याे त॒ मदनरत्ने छागलेयः- पूवं व्रतं गृहीत्वा यो नाचरेत्‌ काममोहितः । 
जीवन्‌ भवति चाण्डालो, मृतः श्वा चाभिजायते ॥ 
गृहीत रत त्याग में मदनरत्त मेँ ागज्ञेय ने कहा है-कि जो मनुष्य त्रत को प्रहणकर काम से मोहित 
होकर न करे तो पहले वह इसी जीवन में चाण्डाल होता हैः ओर मरने पर कुत्ता हो जाता हे । 
( तत्र करोधाद्यागमने प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
तत्र प्रायर्चित्तघुक्तं प्रथ्वीचन्द्रोदये अग्निगशुडपुराणयोः-क्रोधासरमादाल्लोभाद्रा व्रतभङ्गो 
भवेद्यपि । दिनत्रयं न चुज्ञीत युण्डन शिरसोऽथवा ॥' इति । प्रायशिचत्ताम्नाताद तिक्रान्तव्रतायुष्ठानं 
नास्तीति गम्यते । 
उसका प्रायश्चित्त भी प्रथ्वीचन्द्रोदय भे अग्निपुराण आर गरुडपुराण में लिखा दहै--यदि कोध से 
प्रमाद से यालोभसे व्रत भंग हो जाय तो तीन दिन भोजन न करे या युख्डन करा दे, अथोत्‌-शाख में 
कटे हए प्रायश्चित्त के विना भंग हवमा त्रत न करे । | 
यत्त॒- प्रायरिचन्तं ततः कृत्वा पुनरेव वरती भवेत्‌--इति वचनादतिक्रान्तमपि व्रतं कायमेवेति 
शूलपाणिः, तत्‌ मध्ये वरतलोपे वरतशेषसखे ज्ञेयम्‌ । एतच शक्तबिषयम्‌ । 
जो यों कहा कि फिर प्रायश्वित्त को कर व्रतवाला हो जाय । शूलपाणि का कहना है--अतिक्रांत रत को 
भी करे । उसके मध्य में ्रत के लोप में बत के शेष दिन दो तो जाने । यह बात भी सामथ्यंवान्‌ के लिये हे । 
3 ( अथाशक्तो उपवासे विचारः) =: | ~ | 
ग्रशक्तो तु कालहेमाद्रौ पुराणान्तरे--उपवासासमथंश्चदेकं विग्रं तु भोजयेत्‌ । ताबद्भनादि 
बा दद्याद्‌ शक्तश्चेद्‌ दविगुणं तथा ॥ यक्त-छृतभोजनः। बाह्णभोजनं बिनेतिशेषः । सहससंमितां 
देवीं जयेद्रा प्राणसंयमान्‌ । क्याद्‌ दादश्संख्याकान्‌ यथाशक्तयात्रो नरः ॥ इति । 
अशक्ति मे तो कालहेमदि मे तथा पुराणान्तर मे कटा है--यदि उपवास को करने मे समर्थता न 
हो तो एक बाद्यणए को भोजन करावे या उतना धन आदि दे । जो ब्राह्मण के बिना मोजन कराये भोजन 
कर ले तो द्वियणिव धन दे या आतुर मुष्य सदसखर-दजार संख्या परिमित गायत्री जप करे या यथाशक्ति 
व्रतभंग से व्याल प्राणायाम करे 1 = 
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4 अथ दन्तधावनादीनां उपवासे विशेषकथनम्‌ $ 





शुद्धितचे मात्स्थे--उपवायेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते ॥ 6 
शदितत्व मे मल्स्यपुराण का कथन दै--जो उपवासो के करने मे अशकत है उनको नक्त मोजन कहा है। । 
मदनरत्ने वायवीये--द्रव्यदातोपवासस्य फलं प्रामोत्यसंशयम्‌ ॥ 
मदनरत्न मे वायुपुराण का कथन है-्रव्य को देने बाला उपवास के फलं को प्रप्र करता द, इसमे 
रोई सन्देह नहीं दे । & 
छः ( अथ त्रतेषु विचारः ) 
तथाऽ्पराके देवलः- व्रह्मचयं तथा शोचं सत्यमामिषबजनम्‌ । 
वतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः ॥' 
अपराकं सें वेसे ही देवल का कथन है-त्रह्मचये, पवित्रता, सत्य बोलन। तथा मांस भक्षणए न करना, 
निश्चय चारों कमं व्रतो मे अत्यन्त ही उत्तम हे । | 
मात्स्ये तस्मात्कृतोपवासेन स्नानमभ्यङ्खपूवंकम्‌ । बज॑नीयं प्रयत्नेन रूपघ्नं तत्परं रप्‌ ॥' 
द्मन्ये च नियमस्तत्र तव्रान्वेषणीयाः ॥ = 8 
मस््यपुराण मे कहा है--किया है उपवास को जिसने एेसा प्राणी अभ्यङ्ग, उवटनपूवेक स्नान करे । 
क्योकि हे नप, स्नानोत्तर उवटन रूप को नाश करनेवाला होता है । अतः उसे प्रयत्नपू्क त्याग दे । अन्य 
जो नियम है वे वहाँ वह पर अन्वेषण करने चाहिये । | 
| ( अथ शखीत्रतेषु विशेषमतकथनम्‌ ) | 
श्रथ सी्रतेषु विशेष उच्यते। तत्र हेमाद्रौ वतकाण्डे गारुडे-गन्धालङ्कारताम्बूलपुष्प- 
मालानुलेपनय्‌ । उपवासे न दुयन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌ ।' इति । इदश्च सभठकोपवासविषयम्‌ । 
इसके वाद्‌ खी के व्रतो मे विशेष कहा है-हेमा द्वि के व्रतकाण्ड में गरुडपुराण का बचन है 
गन्ध, अलङ्कार, ताम्बूल, पुष्पमाला, अनुलेपन, दन्तथावन तथा अंजन, ये सव उपवास मे दूषित नहीं होते 
है, यह सभदेक उपवास विषयक जानना चाहिये । 
( अथ स्मीविषये कथनम्‌ ) < ५ 
ग्रञ्ञनं च सुताम्बूलं कमं रक्तवाषसी । धारयेतसोपवासाऽपि अवेधव्यकरं यतः । विधवा 
यतिमार्गेण कुमारी वा यच्च्छयां ॥' इति । तत्रैव भविष्योक्तः । ५ 
क्योकि वहीं पर भविष्यपुराण का सत है--उपवास करनेवाली खी अंजन, पानः कुकुम तथा रक्तवस्र 
धारण करे क्योकि सौभाम्यवधेक दै । विधवा यतिचान्द्रायणएमागे से तथा कुमारी अपनी इच्छाुसार 
उपवास करे । | | 


(अथ सर्वेषु उपवासेषु रक्तवसख्रादिधारएकथनम्‌ ) 
तथा विष्णधमे- वेषु तूपवासेषु पुमान्‌ वाऽथ सुवासिनी । 
 धारयदरक्तवस्लाणि समानि सितानि च । 
विष्एधम म भी यही कहा दै-सव उपवासं म पुरुष या सुवासिनी ( सौभाग्यवती ) खी लाल वख 
तथा सफेद फूल आदि धारण करे । | 
| य ( अथ विधवानां शुक्लवसनधारएकथनम्‌ ) 


विधवा शक्लबसनमेकमेव हि धारयेत्‌ । 

विधवा सफेद वख ही एक धार व | स 
( अथ दन्तधाबनादीना उपवासं विशेषकथनम्‌ ) द 

मनुरपि पुष्पालङ्करवस्लाणि गत्धधूपासुलेषनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌ ॥ 

मल ने भी कहा है-ुष्य, अलङ्कार ( भूषण )› वख, पन, ५ ° अलुलेमन ( चन्दन ) दन्तषाबन 


तथा अंजन, ये उपपास.मःदूषित.नदीं दते । 





५€ ९ तिशैयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद # 
(+ (~ ॥ (य 
मदनरले व्यासः--दन्तथावनपएष्पादि व्तेऽप्यस्या न इष्य ॥ इति | 
मदनरल सें व्यास का वचन है-खी को दन्तधावन रोर वख आदि का त्रतों मे दोष नहीं है । 
यद्यपीदं सर्वोपवासविषयं प्रतीयते, तथापि रिष्टाचारात्सोभाग्याचं व 
चपवासविषयमेव, नत्वेकादश्यादिविषयम्‌ । असकरज लपन 1 सछृताम्बरूलचवणात्‌ । उपवासः 
प्रदयेत दिवास्वापाच मेथुनात्‌ ॥' इत्यपराकं देवलेन तान्नषधात्‌ । न चास्य पावषयत्वेन साव- 


क 


र स्थेवेका ~ 
काशत्वात्‌ सखरीणां ताम्बूल दि प्राभोतीति वाच्यम्‌ । तमबूलादिप्रापकस्यभैकाद्‌रतरविषय्वन 
वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात्‌। ` ४ 2 
यद्यपि यह वचन सब उपवासो के विषय मे प्रतीत दोते है तथापि शिष्टाचार से सोभाग्य के निमित्त 
करते योग्य नवरात्र या त्रिरात्र उपवास विषयक ही है, एकादशो आदि विषयक नहीं हे । क्यार अपराकं मे 
देवल वचन से उसका निपेध है-वारंवार जलपान से एक वार ताम्बूल भक्तण से, दिन मे सोने से एवं 
मेथुन करने से व्रत भंग हो जाता है । कदाचित्‌ कोद कटे कि यहं वचन पुरुषो मे सावकाश ( चरिताथं ) 
हे । लियं को ताम्बूलादि भ्तण की प्रधि हो जायगी एेसा करेगे । तावूलादि भक्तण का बोधक वचन ही 
एकादशी से भिन्न ्रतों में क्यो न सान लिया जाय । 
यत्त हरिवंशे- अञ्न रोचनं चैव गन्धान्‌ सुमनसस्तथा । व्रते चैवोपवासे च निरयमेव 
[4 ट (~ + स अ = 0 = (~ (~ (~ 
विबजंयेत्‌ ॥ शिरसोऽभ्यञ्चनं सौम्ये नैवमेततरशस्यते। न पादयोनं गात्रस्य स्नेहेनेति स्थितिः 
(^~ अ ~ 9 . ¢ (= ^ (~ 
स्मरता ॥ इति, तत्तत्रेवोक्तुण्यक्वतविषयं न त॒ सवत्र, पूर्वोक्त विरोधादिति मदनरते उक्तम्‌ । 
जो हरिवंश में कहा दै--अंजन, गोरोचन, गन्ध तथा पुष्प इनको व्रत ओर उपवासमें निस्यदी 
वजित करे। ` . | 5 
हे सौम्ये, शिर में अवला अदि का मदेन करना पैरो मे तथा शरीर में तेल न लगावे । क्योक्रि मयादा हे । 
यह वरहाँ-वहँ कटे हुए पुस्यक त्रत में हो जाने से पूर्वोक्त विरोध से सवेत्र न समभे यह मदनरत्नं मे कहा हे । 
तत्रेव--श्चशरुभ्रपातो रोषश्च कलहस्य कृतिस्तथा । उपवासाद्‌ वताद्वापि सदयो भ्रंशयति स्ियम्‌ । 
ल्नियमित्युपलक्णम्‌ । | 
वहीं पर कहा है--अश्रपात, क्रोध तथा कलह, ये सव ख्ियों के उपवास को नाश कर देते है । “खियम्‌ 
यह उपलक्तण हे । न 
मदनरतं शिवधम--'दानं वरतानि नियमा ज्ञानं ध्यानं हतं जपः । 
यत्नेनापि कृतं सवं क्रोधितस्य वथा भवेत्‌ ॥' | 
मदनरन ने शिवधमं में कहा है- दान, ब्रत; नियम, ज्ञान, ध्यान, होम च्ोर जप, ये सव यतन से 
भी करने पर क्रोधी मनुष्य के व्यथं हो जाते है । प | 
( अथ सूतकादौ निंणेयः ) 
॥ व्‌ गौ भभ 0 ® _ (न ॥ (> 
तत्र॒ शातश्त्ाशौचयोः सवेस्मातंकमंनिदृततिनिवन्धेष सेव । गौडास्तु क्षताशोचादावपि 
तामाहुः-- जानु चतजे जाते नित्यकमं न. चाचरेत्‌ । नेमित्तिकं च - तदधः स्वद्रक्तो न 
चाचरेत्‌ ॥ लोतके च समुतयन्ने ज्वरकमंणि मेथुन । ूमोदारे तथा वान्तौ नित्यकर्माणि 
सत्यजेत्‌ । द्रव्ये भुक्तं तवजीणं च नैव शक्त्वाि विश्वन । कमं इर्या्रो नित्यं घते मृतके 
तथा ॥ इति कालिकापुराणात्‌ । | 
, . बहा सूतक आदि का निय करते है-मरण तथा जननाशौच मे स्मातेकर्मो की निवृत्ति निबन्धो मे 


` सषट हे । कालिकराुराणमत से--गौड तो कत (घाव) तथा अआशोच में भी संपू कर्मो का त्याग कहते है । 
| = जा ( घुटनो ) के उपर .रुधिर निकल जावे तो नित्य क्म न करे । घुटनों के नीचे रक्त ( रुधिर) निकल 
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^ क) 





ध # अथ वहुकालिकसद्कलपादौ विचारः ¢ . ~ 


जाय तो नैमित्तिककमे न करेः। जाल वनानेवाला जस्तु विशेष जिसके मून को सरी तोन वैवाव ध. 
वर मे, मेथुन मे, ूमोद्गार (डकार ) ओर वमन हो जाने पर नित्यकर्म को न क्रे । व ८ 
ते जीणे हो जाने पर, भोजनोत्तर सूतक या मरण में नित्यकं न करे । . #॥ 
६ ( अत्र कमलाकरमतम्‌ ) क. 
वस्तुतस्तु पूव देवीपूजोपक्रमात्तनमात्रबिपयत्वमस्येति युक्तं प्रतीमः । तथा देम्रौ पत्र ` 
“गर्भिणी घतिकादिथ कमारी वाऽथ रोगिणी । यदाऽ्शद्वा तदाऽन्येन कारयेत्‌, प्रयता स्वयम्‌ ॥ 
इति | पुंसोऽप्येष वषः । ॥लङ्गस्याविवक्तत्वात्‌ । तेन-- यस्मिन्‌ घते यत्पूजाद्यक्तं तदन्येन 
कारयेत्‌, शरीरनियमान्‌ स्वयं इयात्‌! इति हेमाद्व्व्याचख्यौ । न व्रतिनां घते! इति विष्णकतेय । 
द्रारम्भे्च न भवस्येव । 
सिद्धान्त तो यह है--पूवे देवीपूजा का प्रकरण है, अतः यह वचन भी तत्‌ विषयकं ही सममना 
चाहिये--यह युक्त मालुम होता है । 
रोर हेमाद्रि में पद्मपुराण का वचन है--गर्भिणी, सूतिका, ङुमारी या रोगिणी ये जव अशुद्ध हो तो 
न्य से व्रतो को करा दं । ` लिंग की अविवक्ता होने से यही विधि पुरुषों के लिये भी है । इससे हेमाद्रि ते 
योँ व्याख्या की है जिस त्रत मे जो पूजा आदि कहा दै वह अन्य से करा दे। लेकिन स्वयं अपने शरीर के 
नियमों को करे । विषु ने भी व्रतधारियों के ब्रत के विषय यही कहा दै । प्रथम त्रत का प्रारम्भ सूतकादि 
मे नदींहोतादै) 





( अथ बहुकालिकसङ्कल्पादौ विचारः ) 
शद्धितखे विष्णः--बहुकालिकसङ्रपो गृहीतश्च पुरा यदि । तके मृतके चैव वरतं॑तन्नेव 
(~ नित्यं [8 ¢ @ । 
दुष्यति ॥ एतत्काम्यपरम्‌ । नित्यं खनारच्धमपि कायमिति गौडाः । . 
शुद्धितन्तव में विष्णु ने कदा है--यदि पहले वहुकालिक त का संकल्प प्रह किया हो तो वह्‌ त्र 
सूतक या मरण में दूषित नहीं ( बहुकालिकसङ्कल्यो गृहीतश्च पुरा यदि । सूतके मृतके चैव व्रतं तन्नेव दुष्यति ॥ ) 
होता है-यह काम्यपरक दे | नित्यकमेको पहले से प्रारंभ किण विना भी नित्यकमे करेय गोडमत ह| | 
मदनरले--पूर्वसङ्स्पितं यच्च वतं सुनियतव्रतैः । तत्कतव्यं नरैः श्रं दानाचनविवमितम्‌ ॥ 
मदनरल्न मेँ कहा है- त्रत नियमधारियों ने जिस त्रत का पूवं संकल्प किया है वे मदु्य उस शुद्धं 
ब्रत को दान योर अचेन को आशौचावस्था में त्यागकर कर । । 
माधवीये कौ्म--काम्योपवासे प्रक्रान्ते खन्तरा सृतद्रतके । त्र्‌ काम्यं इयादानाचनविव- 
जितम्‌ ॥ इति । एतेन साङ्गेऽथिकारात्तद्‌ व्रताङ्गदेवपूजादि कायामात वभमानोक्ति ¦ परास्ता 
प्रारन्धं पूजादिकायंमेव । नवरात्र तं तत्रैव विशेषं बच्यामः । एवं स य म 
माधवीय मे कूंपुराण का वचन है-काम्योपवास का प्रारभ हीनं परः याद्‌ स म ५ स 
या जननाशौच हो तो दाना्चन के विना कस्यत्रत को करे | इससे अङ्ग के सहित अ स करने ही 
उस त्रत के अंग-देवपूज्ञन आदि कायं करे । यहं वधनानोक्ति परास्त हे । 0 ^ 
चाहिये । नवरात्र में तो वहीं पर विशेष कगे । इसीध्रकार रजस्वला भी व्रतो क क न 
यत्त सत्यव्रतः प्रारन्धदीरघतपसां नारीण यद्रजो भवेत्‌ । न तत्रा १ र 
कदाचन ॥ इति, तत्मतिनिधिना कासयेदितयेतत्परम्‌ । तदुक्तं मदनरल ` न 
रजोयोभे पूजामन्ेन कारयेत्‌ ॥' इति । = मासो नपय द सोत 
जो सत्यत्रत ने कहा दै--दीेत्रत का प्रारस्भ्‌ किया है जिन ष ल ६: 
हो तो उससे रत की रोक नीं होती दै ऽसे रतिनिधि द्वारा क द दवासा करवा दे । 1 
मे मल््यपुराण का कथन हे-मध्य में स्जोधसं ह ति पपा र 





श्त धः निरीयसिन्धु का प्रथमपरिच्छेद ® 


( अथ प्रतिनिधिविचारः ) 


परतिनिधयश्च निर्णयामृते पेदीनसिः--भार्या पत्युत्र तं कर्याद्धायायाश पतित तम्‌ | 
द्मसाम्ये परस्ताभ्यां व्रतसङ्धो न जायते ॥ 
स्कन्द्‌ प-- पत्र वा विनयोपेतं भगिना अषप्तर्‌ तया 
एषामभाव एवान्य ब्राह्मणं बा नियोजयेत्‌ ॥ 
निर्णयामृत से पैठीनसि ने प्रतिनिधियों को कहा है--पति के त्रत को भाया करे। भायोके व्रत को 
पति करे । उनके असामर्थ्यं होने पर दसरे करे इससे व्रत भंग नदीं होता है । स्कन्दपुराण मं लखा ह-- 
नम्रता से संयुक्त हो पुत्र, भगिनी या भाई को इन सव के अभावम 1 केसी दूसरे ब्राह्मण को प्रातनधि 
रूप से नियक्त करे ! 
कात्यायनः--पितमातराठपतिगु्व्थे च विशेषतः । उपवा प्रह्वाणा पर्य शतगुखं लभेत्‌ ॥ 
मातामहादीच दिश्य एकादश्यायुपाषशे । कृते ते ठ एलं ववप्राः समग्र ससदाडुखुः ॥ 
कात्यायन का कथन है--पिता, माता, भाई, पति ओर विशेषकर गुरू के लिये उपवास करने वाले 


को पुण्य (कतौ शतराणं पुस्यं प्राप्नोत्यत्र न संशयः । यमुद्दिश्य कृतं सोऽपि संपूरणं फलसपप्नुय,त्‌ ॥ ) सोगुना 
मिल जाता हे) 


मदनरत्नं प्रभासखण्डे--भतां पुत्रः पुरोधाश्च भ्राता पत्नी सखऽपि च । 
यात्रायां धसंकफायषु जायन्ते प्रतिहस्तकाः ॥ 
एभिः कृतं महादेवि स्वयमेव कृतं भवेत्‌ । 
मदनरत्न क प्रभास खण्ड मे लिखा है--पति, पुत्र, पुरोहित, भाई, पत्नो अर मित्ये सव याच्ना 
तथा धमेकायं भं प्रतिनिधि होते है। हे सहदेवि, इनके द्वारा किया हुश्ा कृमं अपनेदी करने कर 
तुल्य होता हे । 
भ वायवीये ( ४ ¢ ^^ न 0. 0 शंसा ~ = 
तत्रेव -- स्वयं कतुमशक्तश्चेत्कारयीत पुरोधसा । इदश्च सववणसाधारणम्‌ । श्रविशेपात्‌ । 
पर वायुपुराण का कथन है-अपने अप करने मे असमथ हो तो पुरोहितसे करवा दे। यह 


१ {0 


सव वणो के लिये साधारण दे । क्योकि इसमें कुल विशेषता नहीं हे । 

यत्त॒ कृधिन्महाक् आह--श द्रस्य ब्राह्मणादिरेव म्रतिनिधियक्छो न शद्रः 

जपस्तपस्तीथसेवा प्रवज्या सन्त्रसाधनम्‌ । विप्रः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ 
इति मराचिवचनात्‌ इति, तत्तच्छमर्‌ । प्रवज्यादीनां शृष्रेऽसम्भवात्‌, "विषये प्रायदशंनादिति 
न्यायेनास्य ब्राह्मणा दिगोचरत्वात्‌ । 


यदापि--उपवासो व्रतं होमतीथस्नानज पादिकम्‌ । इति पूर्वाधेस्तदापि स॒ एव दोषः 
ल्ीशृद्रपतनानि षट्‌ इति मानवीय जपनिपेधात्‌ । 
जां कसी महान्त वैल ( मूख ) ने कहा-कि शुष का ब्राह्मण आदि ` दी प्रतिनिधि हीना युक्त दै शुद्र 
नदीं हो सकता है । मरीचि का वचन है--जप, तप; तीथे, सेवा, प्र्रञ्या-संन्यास तथा मन्व साधन आदि 
कमं ब्राह्मणों द्वारा संपादित जिस शूद्र के लिए किये है उसको इनका फल होता है । यह कहना तुच्छं 
क्योकि शुद्र को सम्यास इस न्याय से असंभव है । “विषये प्रायदशंनात्‌' इस सूत्र से जहाँ संशय हो वहां 
प्रसंग वश जिसका श्रधिक दशन हो उस अथं को लेना चाद्ये । इस न्याय से संन्यास का श्रधिकार 
बराह्मणादिवर्णा मे दी देखा जाता है । श्ट मेँ नदीं यहं ब्राह्मणादि विषयक है । जो यह कहा कि पवीधं 
द्धा शलोक यद दटै-+“उपवास, त, होम, तीथे, स्नानं, जप चादि में भो वही दोष दै । क्योकि मनु का बचन 
टी च्यारशद्रकाजयच्यादि द्युः के द्रा पतन होता है । इससे शूद्रको जप का निषेध हैः। 





¢ 
॥ 
श 








( = र ¢ | ६ क. 
ब्राह्मणो हीनवस्य यः इयात्‌ कमं क्रं च न । स तां जातिमवाप्रोति इह लेके परर च ॥' ` 
इति कालदेमाद्रौ मरीचिनिपेधाच । वस्तुतस्तु सम्पूण॑तावचनमाव्रमतोच्यत इति अतिनिषेः का ` 
वार्तत्यलम्‌ । अ 
कालहेमाद्रि मे मरीचि के कथनानुसारं निषेध है-जो ब्राह्मण हीन वरी कै लिए जो 
करता है वह उस जति को ही इस लोक ओर परलोक मेँ प्राप्न कर तेता है। | 
सिद्धान्त तो यह दै कि संपृणेता को सूचित करनेवाला वचनमात्र ही ह तो प्रतिनिधि की क्या बात है । 
( अत्र विशेषः ) = | 
मत्र विशेषम्‌ त्रिकाणूडमण्डनः- काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति निये नैमित्तिके च सः। ` 
काम्येऽप्युपक्रम्‌द्ध्वं केचित्‌ प्रतिनिधिं विदुः ॥ न स्यासतिनिधिरमन्वस्वामिदेवाग्निक्मस। स 
देशकालयोनांस्ति नारणेरग्निरेव सा ॥ नापि प्रतिनिधातव्यं निषिद्धं वस्तु उत्रचित्‌। 
_ इसमें त्रिकाण्डमण्डन ने विशेष कहा है--काम्यकमे मे तथा नित्यनैमित्तिक में प्रतिनिधि नहीं होता 
हे । कोड लोग प्रारम्भ करने वाद्‌ काम्यकमे मेँ भी प्रतिनिधि स्वीकार क्रते है! ` ` 
मन्त्र, स्वामी, देवता, अग्नि कर्मो मे, देश, काल ओर अरणिमंथन से प्रतिनिधि सीं होता हे- क्योकि 
वह अरणी अरणी नहीं हे प्रस्युत अग्नि ही हे । निषिद्ध वस्तुको कहीं भी प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिये । 
हिरण्यकेशिष्त्रेऽपि--न स्वामित्वस्य भार्यायाः पुत्रस्य देशस्य कालस्यागेरदबतायाः कमंशः 
शब्दस्य च प्रतिनिधिविंद्यते' इति । | | 
दिरण्यकेशिसूत्र मे भी लिखा है कि-स्वामी, भायौ, पुत्र, देश, काल, अग्नि, देवता, कमे ओर शब्द, 
इनका प्रतिनिधि. नहीं होता हे । 2 


4 श्रथ तरतादिसननिपाति निरयः & 


कुलं कमे भी 


| ( अथ त्रतादिसनिपाते निणेयः ) | 4 
तत्र तिथिद्वयसन्निपाते तत्रोक्तं दानहोमादिक्रमेणालष्ठेयम्‌, अविरोधात्‌ । इदं पूवारन्ेषवेव । 
एकमध्येऽन्यकाम्यकर्मारम्भस्तु न॒ भवत्येव गुणफलादते । भयस्य यज्ञे प्रततेऽन्तरा यज्ञस्तायते यज्ञ 
~~ (~ ¢ [^ _ (~ र ¢ 
निच्छतिगृहणाति इति राणकधतभरतेः। यज्ञः-तादिकमंमात्रम्‌ । अनङ्गेन व्यवधानदोषस्य सवत्र 
साम्यात्‌ । | | . 
अव ्रतादि के एक होने पर ( मिलाप ) मे निणेय करते है । यदि त्रत में दो तिथियों का मिलाप हो 
जाय तो उन तिथियों में कहे हृए दान, होम चदि विरोधाम।व दने से क्रमपूयेक अनुष्ठान करना तरादिये । 
यहं पवारभ तरतो में ही समभे। गुण फल को छोडकर एक के मध्य मं अम्य काम्यकम्‌ का ररम नहा हाता 
हे । जिस यज्ञ के प्रारभ में दूसरे यज्ञ का विस्तार किया जाय तो उस यज्ञ को निति रहण करं लेता ॑। 
यह राणएकधृत श्रति का कथन है । यज्ञ-्रतादि कमेमात्र ह । जो दूसरे यज्ञ के अंगाभाव हन क कारणा 
(अथौत्‌- प्रथम यज्ञ के प्रारंभ होने पर बीच मे प्रारंभ किया जानेवाला दसरा यज्ञ १ का अंग नदीं है) 
होता है । अतः दूसरा यज्ञ व्यवधान दोष खरूप है । व्यवधान्‌ का दोष सवत्र तुर्य हे । | 
शिष्टास्त॒ माधकातिकस्नानादिमध्ये लब्होमतलाभाए्वश्रबणायाचरत्तः तननित्यमध्येऽस्तु । 
काम्यमध्ये तु चिन्त्यम्‌ । ० त = य 
यत्र तु नकतैकमक्तादो विरोधस्तत्रप्राथम्यदिकमकतं यम्‌ । नकत तु परेुस्ततिथौ गोग 
कार्यम्‌ । समकालीनविरुद्धवतादौ तु “एक स्वयं कृत्याऽ्यद्धायादिना कारयेत्‌! इति माधवः । युत ९ 
शिबराग्यादो तिथिमध्ये पारणयाह्िभोजनं परा््‌, भूतष्टम्योदिवा युक्त्या रात्रौ थक्त्वा च पवि । 
एकाद्रयां दिवा रात्रौ शुक्त्या चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति तलिषेधश्च, ततर या 
दिवेव भोजनम्‌ । निषेधस्तु रगप्रप्तमोजनविषयः । एवमषटम्यादिनकतत्रत संक्रानतया्रो रब सङ्गः. 


ङ र श्रै ४. 


६८ & निशेयसिन्धु का प्रथम परिच्छद्‌ # 
अ, (~ (+ ® अ, # त्र ® (~ क 
चतुय च रात्रौ भाजनम्‌ । यत्र त्वष्टम्याद एद्वा श्ाजानपचः, संक्रमे च रत्राबति नषधद्वयं 
ट्‌ § 
तत्रोपवास एव कायः। ध 
रिष्ट सज्जन तो माघ, कार्तिंकस्नानादि के मध्यमे लत्तदोम, तल व 
करते दै, बहदं नित्यकेमे के मध्य में हो, काम्य के सध्य मे तो विचारणीय हे । जहां प्र नक्त तथा एकभक्त मे 
चियेध ह, बहा प्रथम हने से एकभक्त व्रत करे । नक्त को दूसरे दिन उस तिथ से गाणकाल स कर । यदि 
समकालान बतो का विरोध हो तो एक को स्वयं करे दूसरे को भाया आद्‌ से करवाये यह्‌ माधव का 
कहना दह । जहां पर शिवरात्रि आदि में तिथि के मध्यमं पारणा के लिये दिन में मोजन प्रप्र होता हे । 
` बँ यह निषध हे चतदंशी को दिन में एवं अष्टमो का रात्रिम, पवेमें, दिन मे एकादशी को रात्रिम 
भाजन करके चान्द्रायण ब्रत करे । वहाँ पारणाविधि शाखोक्त होने से दिन मे भोजन करे तो इच्छा प्राप 
भोजन विषयक निषध हे । इसीतरह अष्टमी आदि नक्तत्रत मेः संक्रान्ति आदि में, रविवार तथा संकट 
चौथ मे, रात्रि को भोजन होता ह । जहो प्र अष्टमी आदि में दिन मे भोजन निषध है एवं संक्रान्ति में 
भोजन का निषेध है, वहाँ उपवास मात्र ही करे । 
~ (ॐ ~~~ ८. पिद्धस्त (~ (~ $+ @ ^~ ५० 
यद्यपि पूत्रिण उपवासोऽपि निषिद्धस्तथापि-उपवासनिपेधे त भचत्य किञ्चित्‌ प्रकटयेत्‌ ॥ 
० (~ (० ¢ 
इति वचनात्‌ किथिद्धक्षयत्वापवासः कायः । 
यद्यपि पुत्रवाले को उपवास का निषध ह फिर भी “उपवास के निषेध मे छु भोजन कर लेः इस 
वचन से कुं खाकर उपवास करे । 
चाद्रायणमध्ये एकादस्यादौ तु ग्राससंख्या नियमेन भोजनं कायमेब । चान्द्रायणस्य 
काम्यत्वेन नित्यवाधकत्वात्‌ । अवधेन गत्यसम्भवाच । एकादश्यामेकान्तरोपवासादिपारणायां 
जलपारणां कृत्वोपवसेत्‌ । रापो वा श्रशितमनरितं च' इति भते; । एवं द्वादश्यां मासोपवासशराद्‌- 
प्रदोषादिषु ज्ञेयम्‌ । एषं काम्यनेमित्तिकनित्यत्वादिृतं बलाबलं स्वयमूद्यमिति दिक्‌ । 
फिर भी चादरा्यण॒ मध्य म एकादशी तिथि अआजायतो भोजन दही करे। क्योकि चन्द्रायण काम्य 
हाने से नित्य का वाधक द्‌। वाधक न हान सं गत्यन्तर असम्भव है। यदि एकादशी के दिन एक समय 
उपवासादि पारण में पडे तो जल से पारणा को कर उपवास करे । श्रति में कट्‌] हे फि-जल भोजन भी हे 
नदीं सी है । इसीप्रकार द्वादशी, मासोपवास, श्राद्ध प्रदोष आदि में जानना चाहिये । इसतरह काम्यः 
नेमित्तिकं, नित्य आदि व्रतो में बलाबल कर सवयं विचार करे । 
( अथ प्रतिपद्‌ातिथिनिणेयः ) 
शक्ला प्रतिपद्‌ अरप्राहव्यापित्वे पूवां ग्राह्या । युग्मवाक्यात्‌ । प्रतिपत्संगुखी कार्या या भवेद्‌- 
प्राहिकी । इति स्कान्दोक्तः । स्ला स्यात्तिपत्तिथिः प्रथमतश्चेत्साऽपरा्ं भवेत्‌! इति दीपिको- 
तेच । अप्राह्स्व पथ्चधा भक्तं (दने चतथा भागः । तदभावे त॒ सायाहव्यापिनी ग्राह्या । तदभाव 
तु सायाहव्यापिनी परिण्द्यतामू्‌' इति माधवाक्तः । ष्णा तु परा । ष्णा तृ्रतोऽखिला' इति 
दौपिकाक्तः । ष्णाऽपि पूवेवस्यनन्तमहडाः। = क | 
तिथियों का निणेय करते दै--यदि शुक्लपन्त की भरतिपद्‌ा अपराहृव्यापिनी हो तो पूवे ( प्रथम ) युग्म 
( प्रतिपदा योर अमावास्या ) सं मद्ए कर्‌ । क्योकि छन्दपुराण तथा दीपिका मे कहा हे“ जो प्रतिपद्‌ अप्राह 
व्यापिनी संमुखी हो उसी को निस्सन्दह्‌ करे ।' शुक्लप्रतिप्द्‌ा तिथि प्रथम होती है, यदि वह्‌ अपराह में हो तो । 
अपराहकाल तो-दिन के पाँच भाग करने पर उसके चतुथं भाग को कद्‌] ह । उसके अभाव मे सायाहग्यापिनी 
तिथि भदण करेय माधव मत ह । छृष्एयत्त कौ प्रतिपदा परा होती है यहं दीपिका का कथन हे । 
अनन्वभट्र का तो कना हे छृष्एपत्त की प्रतिपदा भी पूवा दी दोती हे । 
( रथ सवेतिथिषु बज्योन्युक्तानि ) | ८ 
हृतदीपिकायाम्‌ [2 9 [ब 9 ९ € & स {~ 
 य॒हरतदीपिकायाग्‌ू- ङष्माण्डं बृहतीफलानि लवणं वज्य तिलाम्लं तथा । तैलं चामलकं दिवं 


1 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
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‰ श्रथ चतुथांतिथिनिणेयः % = 


मवसता शीष कपालान्नकम्‌ । निष्ावाश्च मद्रकान्‌ पलमथो वृन्ताकं मधु चतं चगमनं 
(ब । 


4 ॥ 
० ष्‌ 
३ त्र 


क्रमातरतिपदादिप्बेवमा पोडश ॥ शीपम्‌-नारिकिरम्‌ । कपालम्‌-त्रलावु । अनरम्‌-पोलम्‌ | 
स्वगे जानेवःला प्रतिपदादि तिथियों मं वजित वस्तयो को युदूतदीषिका मे कहा है--ङकष्मारुड 
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( स्गिणी ) जिसका कोढापाक वनता है मिटीकटेरौ के फल, निम्र, तिलः, (जजिलतिल या प्रसिद्ध तिल ) 


खटाई, तेल, च्मंवला, नारियल, लोकी, परवर, वड़ो सेव सागवाली, मसूर, वेंगन, मदिरा 
ल्ली गमन इन सोलहों को कम से प्रतिपदा आदि तिथियों में त्याग दे । 
भूपालः- ृष्माण्डं बृहती चारं मूलकं पनसं फलम्‌ । धात्री शिरः कपालान््रं नखचरम॑िलानि 
च ॥ ज्ुरकमाद्गनासेवां प्रतिपस्रभृति त्यजेत्‌ ! 
भूपाल का वचन है- कूष्माण्ड, बड़ी कटेहरी, यव, क्ञार, फल, मूलौ, कटहर, ओआंवला, नारियल. 
लोकी, पटोल, वड़ी सेम छौभी वाली, मसूर, तिल, क्षो, खी-भसंग, इनको प्रतिपदादि तिथियों में त्याग दे । 
( अथ द्वितीयातिथिनिणयः) 
द्वितीया तु कृष्णपूर्वा शुक्लोत्तरा इति हेमाद्रिः । %@रष्णा द्वितीयाऽऽदिमा । पूर्वाह्न यदि सा सिता 
त॒ प्रतः सर्वा इति दीपिकोक्तेः । माधवानन्तमडमते त॒ सबापि द्वितीया परा । तथा च माधवः-- 
म ^ = _ ¢ (~ ^ ~ पूः ^^ अ ततोऽन्य ^~. 
पू्चुरसती प्रातः परेदयुखिषहूतंगा । सा दताया परापाप्या पूवविद्धा तताऽन्यथा ॥ इति । 
हेमाद्रि ते कहा है--द्वितीया तो कृष्एपन्न की पूवां ले तथा शुक्लपत्त की उत्तरा ले । 
दीपिका मे 0 की वह द्वितीया पहली होती हे । यदि वह्‌ पूवोह तथा शुक्लपत्त में 
हो तो सब परा होती हे । ~ 1 र 
माधव रौर अनन्तभट्र के मत मे तो सव द्वितीया परा दी ( दूसरी ) होती है । माधव ने भी कहा 
हे- जो पूवे दिन प्रातःकाल न हो ओौर दूसरे दिन तीन युते हो तो वह द्वितीया उपवास में परा हण करे । 
अन्यथा तो पूवेविद्धाले । 


) युच्रा खेलना व 


( अथ ठृतीयातिथिनिणेयः ) 
ततीया त॒ संमते रम्भाव्यतिरिक्ता परेव । तेन युग्मव क्यं रम्भाव्रत विषयम्‌ । 


#०९ 0 


रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु ठतीयां द्विजसत्तम । अन्येषु सधकायपु गणयुक्ता प्रशस्यते ॥ 
(~ ॐ _ ~ 
४ #. च रस्था नाम की द्रतीया को छोडकर परा ही होतो हे । इसके युग्मवाक्य्‌ र्भात्रत 
विषयक हे । बरह्मवैवतैपुराण मे कदा है किदे द्विजसत्तमः रम्भा को छोड़कर सब कार्या में चतुर्थी से युक्त 
तीया को भ्ठ कटा द । ८ अथ गौरीत्रते विशेषः ) 
गौरीत्रते त विशेषमाह माधवः-- ृहूतंमात्रसखेऽपि दिने गोरीघ्तं परे । 
शुद्धाधिकायामप्येवं गण्योगग्रशंसनात्‌ ॥ इति । 
गौरीब्रत में तो माधव ते विशेष कदा है-पर दिन सहूतेमात्र के रटने प्र भी गोरीव्रत परदिन मे होता 
ह । यदि शद्धदतीया की बृद्धि भी हो तो चतुर्थौ के योग की शंसा से पर दिन में वरत होता हे । 
( अथ चतुर्थीतिथिनिेयः ) 
चतु्यपि सर्पते गणेशवतातिरिक्ता परेव । सुर्मवाक्यात्‌ । एकादशी तथा षष्ठ स 
चतुधथिका । उपोप्याः परसंयुक्ता पराः पूण संयुताः ॥ इ माधवीये बृद्रबसिष्ठाक्तश्च । नागचतु 


^~ (~£ ४ 
मध्याहव्यापिनी पश्चमीयुता च ग्राह्या" इति निणयापते माधवीये चोक्तम्‌ । 


9.4 


युगं मध्यन्दिने यत्र तत्रोपोध्य फ़णीश्वरान्‌ ॥ सीरेणाप्याय्य पश्चमय ध 
विषाणि तस्य नश्यन्ति न तान्‌ सन्ति पन्नगाः । ईत माधवीये देवलाक्तः । सगम्‌-चतुधा । ू 
मध्याहव्याप्तौ पूर्वा, अन्यपकेषु परेव, पश्चम्यां पूजोक्तेः । `“ 2: 


¢ ५ ^ ॐ 


६९ छः निखेयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद ४ 
व ह ष य + 
सवो के मत से गणेशत्रत के अतिरिक्त चतुथी परा ह हे । युग्मवाक्य र ता ध. मे वसिष्ठ 
ते कहा है--एकादशी, षष्ठो, अमावास्या एवं चतुथा का उपनास परसंयुक्ता हो परापूवं से युक्त हो उनमें 


कन.> १ ह € मभ्याह छ # ~ ए ष पठः 
करे । निर्खयायृत से तथा माधवीय मे कहा है-नागचठुथा मध्या यापिनी एवं पञ्चमीयुता ज्ञे । 


माधवीय से देवल कथन है-जिस दिन मध्याहकाल सें चतुथा हो, उसी दिन उपवास कर पञ्चमी 

दिन सर्पो को दूध से स्नान कराकर जो नर सर्पो की पूजा करता ह उस व्यक्रित के विष नाश ह जति ह 

ञ्ौर सपं हिसा नहीं करते दै । मध्याह व्यापिनी हो तो पूवा होती हे । अन्य पत्तो मे तो परा होती हे, क्योकि 
पूजा मे पञ्चमी तिथि होना युक्त हे! स: 

गरोशत्रते त ततीयायुतैव । चतुथा तु तीयायां महापु्यफलम्रदा । कतव्या वतिभिव्स 


गशनाथसतोषिणी ।' इति हेमाद्रौ बहमषेवतात्‌ । माधवीये त गणेशवते मध्याहव्यापिनी सख्या । ` 


चतुर्थागणनाथस्य मातविद्धा ब्रशस्यते । मध्याहव्यापिनी चेत्स्यात्परतश्चेत्परेऽहनि ॥' इति बृहस्पति- 
वचनात्‌ । भ्रातः शुक्लतिलैः स्नात्वा मध्याह पूजयेन्नृप । इति तस्कस्पेऽभिधानाच । तेन "परदिने 
सचे परा, अन्यथा पूवां इ्युक्तम्‌ । 


गणेशत्रत सें तो दृतीयायुक्त दी चतुर्थीं ले । क्योकि हेमाद्रि मे ब्रह्मवेवते का कहना है--वृतीयातिथि 
सं चतुर्थीं तिथि अधिक पुस्य के फल को देनेवाली होती है ओर गणनाथ गणेशजी को प्रसन्न करती है । 
हेवत्स, इससे व्रतार्थं उसी दिन कर । 
माधवीय में बृहस्पति के वचन से कहा है कि-गणनाथ के व्रत मे मध्याह्न व्यापिनी मुख्य हे। 
गणनाथ में चतुर्थी दतीया युक्त उत्तम हे । वह यदि मध्याहव्यापिनी हो तो दूसरे दिन होती है । गणेश 
कल्प मे कहा हे- प्रातःकाल सफेद तिलो से स्नान करके हे चप, मध्याह मे गणेश पूजा करे । इससे 
परदिन में हो तो परा कर । अन्यथा पूवो ( पहली ) होती हे । 
वस्तुतस्तु यत्र भाद्रशक्लचत्यादौ गणेशव्रतविरेषे मध्याहपूजोक्ता तद्िषयाए्येव प्रागुक्त 
वचनानि, न त॒ सावत्रिकाणि । 
संकषटचतर्ण्यादौ बहुनां कम॑कालानां वाधापत्तः । तेन स्त्र गणेशवरते पू्वेवेति सिद्धम्‌ । 
संकश्चतुथा तु चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये सखे माठयोगस्य सखापूर्ेति केचित्‌ । 
सिद्धान्त ता यहं है-भे द्द्‌ शुक्लपत्त कौ चुं आदि म गणेश त्रतविशेष मे जहो मध्याह पूजा 
कही हे उसी के लिये पूर्वोक्त वचन है, वह सावेव्रिक नदीं है । क्योकि संकटचतुर्थी अदि बहुत कम कालो 
की वाधा की ज्रापत्ति हो जायगी । इससे सवत्र गणेशत्रत पूव ही उचित है, यह सिद्ध है । संकटचतुर्थी तो 


` चन्द्रोदय व्यापिनी ले । किसी का मत है फि-यदि दोनों दिन दहो तो देतीयाके योग होने से पूव ले। 


च अ 
~ कैः क प # 


् (~ = यहतत्रय (~ ८ ् ~ (~ 
श ठ दन युहूतत्रयादरूपस्य ततायाय स्याव परदर्न माधवाक्मभ्याहग्यापिस- 
्वात्संपूणंत्वाच परेत्याचकषते । दिनद्वये तदभावे तु परैव । गोरीवरते तु पूर्वैव । गणेशगौरीबहुला- 
व्यतिरिक्ताः प्रकोतिताः । चतुथ्यः पश्चमीविद्धा देवतान्तरयोगतः ॥' इति मदनरत्ने ब्रह्मेवरतात्‌ । 

. अन्यो का कहना तो यह दै कि--यदि प्रथम दिन तीन सुहूते्यादिरूप दृतीया के अभाव से परदिन मे 
माधवोक््त मत से मधभ्याहव्यापिनी हो तो एवं सम्पूण चतुर्था हो तो परा ले । यदि दोनों दिन मध्याह्यापिनी 
न होतो पराले। गोरी तरत में पूव ही द। क्योकि मदनरत्न मे ब्ह्मवेवसं का यह कथन है-गणेश, 
गोरी तथा बहुला, इनसे भिन्न चतुर्थां देवतान्तर योग से पञ्चमीविद्धा ले । | 

( अथ पच्वमीतिथिनिण्यः) ` 
पश्चमी तु माधवमते सवांऽपि पूवां । "चतुर्थीसयुता कार्या पञ्चमी परया न तु । 


` दैवे कमंणि पिव्ये च शुक्लपक्षे तथाऽसिते ॥ इति हारीतोक्तेः । 
`. पव्वमी तो माधव के मत से पवौ दी ले। क्योकि हारीत का कथन है- चतुर्थी से युक्त पच्चमी 
छोकरे प्रान करे।. वह दैवकमं मे, पिदकम भे, शुक्लपन्ञ भ या ङृष्णपक् स | र 
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४ अथ सप्रमीनिणय % | 





हेमाद्िमते त कृष्णा पूवा, सिता परा । (ष्णा ू॑युता, सिता परयता स्यायश्चमी! इति 
दीपिकोक्तेः 


हेमाद्रि मत से तो कष्णपन्त की पवौ ले चौर शुक्लप्त की परा ले । स्योकि दीपिका मे जिला ह 
छरष्णपत्त कौ पञ्चमी चतुर्थां युक्त ओर शुक्लपत्त की षष्ठी से युक्त अ्रहण योग्य 
वस्तुतस्तु हारीतोक्तिरुपवासविषया। श्रतिपत्यश्चमी चैव सावित्री भृतपूरिमा । 
नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः ॥' इति ब्रहमैवर्तत्‌ । 


सद्धान्त तों यह ह-इारीत की उक्ति उपवास विपयक हे । क्योकि ब्रह्मवैवते मे कहा हे-- प्रतिपदा 
पच्चमी, सावित्रो (बटामा), मूतम्‌=चतुद शी, परणिसा, (वटपर्णिमा) नवमी ओर दशमी परतिथि युक्त हों तो 
उपवास न करे । 

यत्त--"पश्वमी तु प्रकतव्या पृष्टया युक्छा तु नारद । इत्यापस्तम्बीयं, तर्स्कन्दवतपरम्‌ । 
स्कन्दोपवासे स्वीकायां पञ्चमा परसय॒ता । हति वाक्यशेषादिति साधवः ॥ नागपूजाविषयमित्यनन्त- 
मटनिणयाएतादयः 

जो ्मापस्तम्बीय वचन है--दे नारद, षष्ठी युक्त पञ्चमी करे ] यह्‌ छन्द्व्रत परक हे 1. स्कन्द्‌ के उप- 


वास में पञ्चमी परयुक्ता स्वीकर करे-इस वाक्य शेष से यह माधवमत है । वह नागपूजा विषयक दहै, यह्‌ 
अनन्तभट्र, नियामत अद्‌ का कहना ह्‌ । 


चमत्कारचिन्तामणो च--पश्चमी नागपूजायां काया पष्ठीसमन्वित्ता । तस्यां त॒ तपिता नागा 
इतरास॒ चतु॒थिका ॥ इति । तेन नागपूजादौ परेव । 
चमत्कारचिन्तामणि मे लिखा है-पष्ठोयुक्त पञ्चमी नागप्‌जा में ले, इससे उसमे नाग प्रसन्न होते = 
इतर कर्मो में चतुर्थीयुक्त पच्चमी ले । इससे नागपूजा मे परा ही का मरह । 
यत्त--मदनरतदिवोदासीययोः--श्रावखपश्वम्यतिरि्ा पूत्युक्तम्‌ । श्रवणं पथ्वम। शुक्ला 
सम््र्छा नागपश्चमी | तां पारेत्यञ्य पश्चम्यश्चतथासाहता हताः |' इति सम्रहाक्तः 
गणेशस्कन्दयोगाभ्यां क्रमान्नागः शुभाशभः । अरिमित्रे तयोः पुत्र नागानामाखुवर्हिो ॥' 
(ति षरत्रिशन्मताच भ्रवणशपश्चस्यतरक्ाया - {{गपश्चस्याश्चतुभयुतत्वसु्त, चद्‌ उपवासादतषयम्‌ । 
त्र-वाह्‌न । 
जो मदनरत्न तथा दिवोदासीय भं लिखा हे कि--श्रावण पृत्चमी से अतिरिक्त पवौ ले-यों कहा हं । 
संम्रहमत से श्रावणएमासकी शक्ल प्रञ्चमी को नागपश्चमी कहते है । उसको छोडकर सव पच्चमी चतुर्थीं 
के सहित हितकर होती है । चतुर्थी अर षष्ठो के योग से क्रम से नाग शम्‌ तथा अशुभ होते है । क्योकि 
चतुर्थी चौर षष्ठी से नागों के वाहन अरि ओर मित्र होते है, षटर््िशत्‌ मतसे । अथौत्‌-चतुथीं युक्त पञ्चमी 
शुभ फलप्रद है । पषष्ठीयुक्त पच्चमी अशुभ फलप्रद्‌ ह । ईन दोनों का चतुथी युक्त पव्चसी नागका मित्र आसु 
वाहन हे । पशठीयुक्त पच्चमी का शतु मयूरवाहन दै । श्रावण की पञ्चभी से अतिरिक्त नागप्चम त चतुथ 
युक्त करे-यों कहा हं 1 वह्‌ उपवासादि विपयक ह । । 
( अथ षष्ठीनिणेयः ) 
षष्टी सर्ममते स्वन्दवतातिरिक्ता परेव । युग्मवास्यात्‌ । 
नागविद्धा न कतेव्या षष्ठी चेव कदाचन्‌ । इति स्कान्दाच्च । | 
स्कन्द व्रत के अतिरिक्त सब से षष्ठौ परा दी होतो ह । युम वास्य से छन्दपुराएके कथन से कभी भ 
पव्वमोयुक्त षष्ठा न करे। 
| ( अथ सप्रमीनिशयः ) क 
सप्॒मो पूवव युग्मबाक्ष्यात्‌ । षष्ट्या उता सु्॒मी च कतव्या तात सबद । इति स्व य 





६४ & निखैयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद % 


निर्मयासृते--शष्टी च सकषमी चैव वारश्चेदशम॥सनः । 
योगोऽयं पको नाम छयंकोष्रहेः स्मः ॥ =, 
यु्म वाक्य से सप्रमी पूवो दी होती ह । खन्दपुराए का कथन हे-दे तात, सवेदा पष्ठी युक्त सप्तमी 
करे । तिर्खीयास्त मे कहा हे-पष्ठीयुक्त सप्तमो रविवार की हो तो वह्‌ पद्मक नामका योग सूयं के करोड ग्रहण 
क तुल्य होता हे! ह. 
( अथाष्टमीतिथिनिखेयः , 
अष्टमी तु संमते कृष्णा पवां सिता परा । ध्रतमात्रेऽ्टमी कृष्णा पुरवा, शुक्लाऽ्टमी परा । 
= [षे [० (23 - 4 थ | 
इति माधवोक्तेः । "परयुक्‌ श॒क्लाटमी, पूवयुक्‌ कष्णा!इति दौपिकाक्त | दै 
सवके सत भे अष्टमी कष्णपक्त की पूवो तथा शुक्लप्त को परा होती हं । माधव ने कहा ह त्रतसात् 
न्ने अ्सी कष्णपन् से पू एवं शक्लपक्त मं परा होती हं । दौपिका मे भी कहा ह--शुक्ला अष्टमी परा श्रौ 
कृष्एपन्त कौ अष्टमी पृवां ले । 
(८ रिवशक््युत्सवे विशेषः ) च 
शिवशक्त्यतपवे तु श्रष्णाऽप्युत्तरा । पत्दरयेऽपयुत्तरव शिवशवितमहोत्सवे । इति माधवोक्तः । 
दिबोदासीये भविष्ये--'यदा यदा सिताष्टम्यां बुधवारो भवरेत्कचित्‌ | तदा तदा हिसा 
ए ् अ भ ज्‌ र ¢ ^~ 
ग्राह्या एकमक्ताशने चप ॥ सन्ध्याकाले तथा चैत्रं प्रु च जनादन । बुधाष्टमा न कतव्या हन्ति 
प्यं पुरा कृतम्‌ ॥ शन्त्य पदं हेमाद्रौ न धृतम्‌ । | 
शिव ओर शक्ति के महोत्सव मे तो कृष्णा भी उत्तरा ले । माधवमत से-शिवशकिति महोत्सव में 
दोनों पत मे उत्तरा दी ले । दिवोदासीय में भविष्यपुराण का मत  है--जव-जव शुक्लपक्त की अष्टमी को 
करभो बुधवार हो तो तव-तव हे प, एण्मक्ततरतवाले उसे म्रडण कर । संध्याकाल से चेच मे तथा जनादन 
के शयन में बुध्रष्टमो न करे । क्योकि वह्‌ पृव क्रि हए पुण्य का नाश करती हे । इसमें अन्त्यपद्‌ देमाद्ि 
मे नहीं कहा हे । | 
( अथ नवभीतिथिनिणेयः ) | 
नवमी त॒ स्वमते पूर्वा युग्मवाक्यात्‌, न इु्याज्ञवमीं तात दशम्या तु कदाचन । इति 
स्कान्द्‌ाच्च । 
नवमी तो सर्वेमतसे युम्मवःक्य से पूवा करे । स्कन्दपुराण का कथन है--हे तातः दशमीयुक्त नवमी 
कदापि न करे । 


&\ #+ $ 


( अथ दशमीतिथिनिणेयः ) 
दशमी त पूर्वा परा वेति हेमाद्रिः । ष्णा पूर्वोत्तरा शक्ता दशम्येवं व्यवस्थिता । इति 
माघवः। | 
हेमाद्रि मत से दशमी तो पवो या पराकरे। [धव का कथन हे-कृष्णएपक्त में पूवो तथा शुक्ल 
पक्त सें उत्तरा करे । | 
वस्तुतस्तु य॒ख्या नवमीयुतैव ग्राह्या । दशमी त॒ प्रकर्तव्या सदुर्गा द्विजसत्तम । 
इत्यापस्तम्बोक्तेः। 
सिद्धान्त तो यह है-नवमी युक्त ही दशमी एय है 1 आपस्तम्ब का कथन है-हे द्विजोत्तम, नवमी- 
युक्त दशमी करे । | 
यत्त- सम्पूरणं दशमी कार्या पूया परयाऽ्य वा । इत्यङ्गिरसोक्तं, तननवमीयुक्तालाभे ्रौद- 
यिकी ग्रा्य ज्ञेयम्‌ । र 
जो अंगिरा ने कहा दै--प्वे या पर से युक्त सम्पृणं दशमी करे । वह वचन नवमीयुक्त के अलाभ 


में ओद्यिकी ग्रहण करे । 
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( सथेकादस्य॒पवासनिणेयः ) 
4 - [> 
तत्रेकादस्युपवासो द्वेधा निषेधपरिषालनात्मको चतरूपशच । | 
वहा पर ओदयकी एकादशी का उपवास दो प्रकारका है--एक निपेधपालनात्मक शरोर दूसरा त्रतरूप । 
( अथ शङ्जलपानादिनिषेधकथनम्‌ ) ¦ 
तत्राऽऽ्यः--न शंखेन पिवित्तोयं न खदित्‌ कूमंश्‌करो । 
एकादरयां न येद्धीत पक्योरुभयोरपि ॥' इति कौमदेवलाचुक्तेः। 
उनमें पहले को कूमपुराण तथा देवलादि ने कदा है--“शंख से जल न पीवे, न कूम एवं शूकर का 
्थौत्‌-कन्द विशेपका भक्षण न करे न दोनों पत्त की एकादशी को भोजन करे (करुम सुक्ररो-महाराणं 
(कणेः इति प्रसिद्धः कन्दः कूमः । गोडार् इति कोन इति वा प्रसिद्धः कन्दः सूकरः ) । 
( अथ गृहस्थादीनमेकादश्यांमोजननिषेधकथनम्‌ ) । 
अग्निपुराणेऽपि--गृस्थो तरहचारो च आहिताग्निस्तथेव च |` एकादश्यां न यज्जीत 
् = (~~ ४ (~ ^ तदवतु > 
पर्ञयोरुभयोरपि ॥' इति । न चात्र पयुदासेन वतविधिः तद्धतव्रतादन्दभावात्‌ । 
अग्निपुराण मे भी लिखा है- गृहस्थ, ब्रह्मचारी एवं आहिताग्नि ये स दोनो पत्त को एकादशी करो 
भोजन न करं । कदाचित्‌ कोई के फि यही पयुदास से व्रतविधि प्रप्त होती हे, सो ठीक नदीं । (विधेयतर 
पधानं प्रतिपेेऽप्रथानता । पयैदासः सं विज्ञेयो यं्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ इति रीत्या ननः सङ्कल्पलन्ञणएया) क्योकि 
तरतविधि का हेतुभूतव्रतादि शब्द मे नहीं हे । ` ष 8 १ = 
ल 5 अथेकादशीव्रतरूपस्तदभेदश्च ) न 
व्रतरूपस्तु व्रहमवैवते--श्राप्े हरिदिने सम्यग्बिधाय नियमं निष्ण । दशम्याुपबासुर 
% €~ ^ ® @ (= ¢ अ ौरो 
्रङ्यग्विष्णवं अतस्‌ ॥'-इ ति । इदश्च शिवभक्तादिभिरप कायम्‌ । वैष्णवो वाऽथ शेवो बा. सारो 
ऽप्येतत्समाचरेत्‌ ॥ इति सौरपुराणाच्च । छ. द प्व 
1 : = ८ थि दिनं चाने के प्व दरं 
ब्रतरूप तो ब्रह्मवैव्तपुराण मे इसप्रकार कदां ह-“बन्एव्‌ एकादशी तिथि दिन चाने के पवे, दशम 
तिथि की रारि मे उपवास का अच्छी तरह नियम्‌ करं व्रत को करे । इसको भी, ४६ के भक्तादि भौ करे, 
शिवधर्मे कहा डै- वैष्णव हो, शैव या सौर हो एकादशी व्रतं को कर । सूचपुराए भ भी लिखा हप 
हो, शेव या सौर हो इस त्रत को करे । वयावो ~ 
सोऽपि दवेषा- नित्यः काम्यश्च । उपोष्यैकादशीं नित्यं पक्षयोरुभयोरपि । इति व गारुडोक्ते | 
पत्ते पत्ते च कर्दव्यमेकादश्या्ुपोषणस्‌ । इति नारदोक्तेश्च नित्यता । य॒ दिच्छेषि 
भ्रमं सन्ततिमात्मनः । एकादस्यां न यञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ . इ कौमादिषुः फलु 
काम्यता । उभयेकादशीद्तं गृदस्थातिरिक्तानामेव नित्यम्‌ । रहस्यस्य ० शक्लायामेव वतं 
नित्यं, न कृष्णायाम्‌ | = ` ` ˆ: ˆ ` स 8 1 
वह्‌ भी त्रत दो प्रकार का है- निस्य एवं काम्य । - गरुडपुराण ई क 
एकादशी का उपवास करे । नारद के कथन से.भी पक्त.पत्त मे एकादशा. का पवार करे इ ह| 
करूमे आदि पुराणे मे फलश्रति से यदि विष्एुसायुञ्यता लद्मी तथा आत्मा से सन्तान न 
की एकादशी को भोजन न करे । इस काम्यता है । दोनों एकादशो का त चत व नही दै ~ ८ 
नित्य दे । गृहस्थ को तो शक्लपक्त की ही एकादशी तरत नित्य है । इष्ण १ शक्लामिव सदा गरी ॥ 
(एकादश्यां न. -युज्खीत पकयोरुभयोरपि । वनस्थयतिधमोभ्य) 5. 


मं कहा है- नित्य दोनों ` पलो की 


१. 
(+न 
1) 

४. 


इति देबलोक्तेः । ~~ 
„ देवल ने का है-दोनों पकी णकौदशी को भोजन न श ज 
है । गृहस्थ तो सदैव शुक्लपत्त की एकादशीको तक्रे = 
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= चानेन निपेधपालनभेव वनस्थयतिविषये उपसंहियते, न तु व्रतामतति वाच्यम्‌ । अस्य 


रयदासेन व्रतविधिरत्वात्‌ । अन्यथा पूर्वो्ताग्निपुराणावचने निषेथपालने गृहस्थस्याधिकारो ` 


विरोधः स्यात्‌ । निषेधस्य निडृत्तिमात्रफलत्वेन विरेषानपेक्ञणादुयसंहारायोगात्‌ । 

ञ्मभावस्य धम॑त्वाभावाच । तस्मादनेन र्वेषामेकादशीवरतविधायिनां  सामान्यवाक्याना 
बनस्थयतिविषये उपसंहाराज्न गृहस्थस्य कृष्णायां नित्यदरतप्र षः | कंथ ताह संकरान्त्यायुपवास च 
कम्गेकादशिवासरे। च्द्घरयगरे चैव न इयत््रवान्‌ गृह ॥ इति नारदा्दवचमु ष्णापनपपः | 
्राप्त्यभावादिति चेत्‌ भूयताम्‌ । शयनीबोधिनीमध्ये या कृष्ेकादशी भवेत्‌ । सेबोपोष्या गृहस्थेन 
नान्या ष्णा फदाचन ॥ इति पाय गृहस्थस्य आपाटीकातिकामध्यस्था या कृष्णा विहिता, सा 
ुत्रवतो निषिध्यते । श्न्यकृष्णायां त॒ न विधिः । सव विधीनां वनस्थयतिषूयसंहारात्‌ । न निषधः 
प्राप्त्यभावात्‌ । शयन्यादिवाक्यं त्वपुत्रगृिगोचरमित्यनन्तड हिमावूदिग्न्थाः | र. 

को$ यह शंका करे इस वचन से वानप्रस्थ तथा यति के विषय में निषेधपालन्‌ का हौ उपसंहार ह्‌ । 
ब्रत का नदीं हैः क्योकि यह वचन पयुदास ब्रतविधि परक है, अन्यथा पटले कहे हुए अग्निपुराण के वचन से 
निषेधपालन ८ फल ) मे गृहस्थ को कदे गये अधिकार का विरोध होगा £ 2 

निषेध की निवृत्ति में तात्ययं होने से विशेष की अपेत्ता न होने से उपसंहार म अयोग हं । अथात्‌ 
एकादशी रत किसी बस्तु क संदार मेँ तात्पयं नदीं होता दै भौर किसी का स्रभाव धमे भी नदीं हो सकता । 
इससे इस वचन से विधायक सासान्य वाक्यों को वानप्रस्थ तथा संम्यासी के विषय में उपसंहार हो 
जाने से गृहस्थ को कृष्णपच्त मे नित्यत्रत की प्रप्नि नहीं हो सकती है । यदि फेसा हैः तो-नारद्‌ मादि के 
वचनो भे कृष्एपत्त की एकादशी का निषेध कैसे है- संक्रान्ति मे, कष्णएपक्त की. एकादशो बालि दिन मे, 
चन्द्र श्मौर सूयेभरहण में पुत्रवान गृष्टस्थ उपवास न करे । यदि कहे फि प्रचि के विना निषेध न्हीहो 
सकता है तो सनो-शयनी ओौर बोधिनी के मभ्य मे जो कृष्णपक्त की एकादशी हो उसी से गृहस्थ को 
उपवास करना चाहिये अन्य कृष्णा न करे । पद्यपुराण के इस वचन से आषाढ शुक्ल अर कातिंक शुक्ल 
के मध्य भें जो कष्णपन्त की एकादशी विदित दः । वही प्रचरवान्‌ को निषेध है । अन्य कृष्ण एकादशी मे तो 
विधि नहीं है । सव विधिर्यो का वानप्रस्थ एवं संन्यासी के विषय मँ उपसंहार की समानि हो जाने से प्राप्त्य 
भावसे निषेध नहीं है । शयन्यादि शयनी श्रौर बोधिनी वाक्य तो हे बह अपुत्रवाल्ञे गृहस्थ के विषय में हे । 
यह अनन्तभट्र ओर हेमाद्रि चादि म्रन्थोंमेकहादहै। ` £ | 
 - दीपिकाऽपि--श्रसिता तु शयनीवोधान्तरस्थाऽप्यथो न स्यात्साऽऽत्मवतोऽपि' इति । 

„  दीपिकाका भी वाक्य है-शयनी (अ्ाषाटशुक्ल एकादशी ) ओर बोधिनी (कातिंकशुक्ल एकादशी) 
के बीच पडनेवाली कृष्एपत्त की एकादशी पुच्रवाला ( आत्मा वे पुत्रनामासि ) भी करे। ` 
मदनरत्ने भविष्ये--यथा शक्ला तथा कृष्णा द्वादशी मे सदा प्रिया । शश्ला गहस्थैः 

कतन्या भोगसन्तानवद्विनी । अुष्भिस्तथा कृष्णा न ते तेनोपद रिता ॥ ` इति । निषेधपालनं 
काम्यत्रतं च सवङृष्णायां सबगृहिणां सम्भवत्येव ] पुत्रवांश्च सभाय बन्धुयुक्तस्तथेव च । उभयोः 


[) (4 दोक्ते अवथ 5 ` भ @ ~ ~ १ 
पक्षयोः काम्यत्रतं छया ष्वम्‌ ॥' इति नारदोक्तेः । एतच सवं कालादशं उक्तम्‌- 'विधवाया 


वनस्थस्य यतेरधकादशीढये । उपवासो, गृहस्थस्य शुक्लायामेव पुत्रिणः ॥ शेनेनिपेधः कृष्णायां, 
सिद्धिस्तस्य ततो वरते ॥ इति। ` - क | । 


मदनरल्न में भविष्यपुराण का भी कथन है- जैसे शुक्लपक्त वैसे दी ` ऊत की सुभे 


द्रादशी सदा भ्रिय है । भोग ओर सन्तान को वधेन करने वाली गृहस्थगण शक्ला को सदा करे । इसी ` 


तरकर युय रृष्णा को करे, निषेध का पालन तथा काम्यत्रत सव कृष्णायो मे सव गरहस्थ कर.: क्योकि 
नारद्‌ ने कदा है-वेष्एव पुत्र भाया एवे वन्धु से युक्त गृहस्थ दोनों पकं मे विष्णु के काम्यत्रत. का कर । 









क अथारुणोदयस्वरूपम्‌. % ` 
यह सव कालादशै मेँ कहा है-विधवा, वानप्रस्थ शरोर यति ( संन्यासी ) ये सव दोनो दिसी ज" 1 
पुत्रवाला गृहस्थ शुक्ला म ही उपवास करे। कृष्णा मेँ भोजन का निषेध है । इसी से उसका त सिद्ध 9 
होता हे | | क 1 
= ~ १ @ $ ® | 
यस्तु वैषणवस्थानां कृष्णापि नित्या | (नित्यं भक्तिसमायुक्तेनरेविष्णपरायशैः । 
पचे पले च कतन्मेकादयाशोपणम्‌ ॥ सपुत्रश्च सभाय सजनो भक्तिसंयुतः । एकादश्याघ्पवसैः ` 
त्य्तयोरुभयोरपि ॥ इति न्‌रदाक्तरित्याहुः  पू्रशब्दशापत्यमात्रबचनः। स 
मरीच्य का कना दैव्एव स्थो को कृष्णा ( एकादशी ) भी नित्य है । क्योकि नारद्‌ ने कहा 
है भक्ति से युक्त मनुष्यो को विष्णु मं तत्प्र हो पतयत मे एकादशी का उपवास करे । पुत्र तथा आत्मीय 
जनोके सहित खी भक्तियुक्त होकर दोनों पत्तो की एकादशी को उपवास करं। इन वचनो मे पुत्र शब्द . 
सन्तानमाच का बोधन कराने वाला हे । = | 
नारायणवृत्तौ- मांस एव मे पुत्रा जायेरन्‌! इत्यत्रापत्यमात्रवाचिलोक्तः | 
(जनयेद्‌ बहुपुत्रा" इति लिङ्कात्‌ । पौत्री मातामहस्तेन इति मनुतः । प्या ्रपत्यमित्यथं तु 
शम्यो टक्‌! ( पा, घ, ४-१-१२ ) इति पोत्रेय इत्यापत्तेः । मान्‌ पुत्रो जायत इति च । 
नारायणव मे लिखा हे कि~पुरुष दी मेरे पुत्र हो" इससे यहा पर अपत्य मात्र का वाचौ पुत्र शब्द्‌ 
कहा हे 1. | 
मनु ने भी कहा है-युत्री के पुत्र से नाना भी पौत्री वाला होता दै । पुत्र के लड़के को पोत्र कहते 
है । यदि 'पु्याः अपत्यम्‌-लड़की का लडका यह्‌ अथ होता तो “शषीभ्यो ठकः इस सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय होने से 
'पौत्रेयः हो जाता दै । यह आपत्ति होगी । पुमान युरुषः पुत् स है एेसा भी कहा हे 
स ( चथ उपवासनिपेधे विशेषः) ` ` . 
-पासनिषेये विशेपो बायवीये उक्तः--उपवासनिषेधे तु फिञ्ित्‌ भय प्रकल्पयेत्‌ । `` 
न दुष्यत्युपबासेन उपवासफलं लभेत्‌ ॥ 
उपवासं के निषेच मे विशेष वायुपुराण मे कहा दै--उपवास निषेध में कुं भक्तण कर ले तो उपवास के 
न करने से दूषित नदीं दोता दै. एवं उपवास के फल को प्रात करता है । 5 
| | ॑ ( अथ भद्यवस्तुकथनम्‌ ) . ,  .. .... 
अयं च तत्रेवोक्म्‌--नकतं हविष्यान्नमनोदनं बा फलं तिला. ्ीरमथाम्बु चाज्यम्‌ । 
। ` यतपश्वगव्यं यदि बाऽपि वधुः परशस्तमत्रोत्तरुततरं च ॥ इत्यलम्‌ । 
` वहीं पर भद्य वस्तु भी कटी है नक्त) दविष्याननः अनोदन फलः तिलः दूध, जलः घी, पंचगन्य 
तथां वायु इनमें उत्तरोत्तर ध्ररस्त दै । न | 
( अथ दशमीवेधो ष देधा कथनम्‌) _ ` 
तत्र दशमीवेषो ेषा--अरुणोदयवेषःधर्योदयवेषर्वेति । 
` आद्यो गार्ड--'दशमी शेषसंयुक्तो याद्‌. स्यादरुणदयः । ‰ - ` ` 
# च, (4 अ (५ 
< ` ~ . . ~ सैबोपोष्यं वैष्णवेन. -तदिनेकादशीव्रतम्‌ ॥ इत । स - 
= मे रो षे णोदयबेध अन्य सूयादयवष । 
= एकदिशी के विषथ में दशमी का वेष दो तरं का दै -पदला अरुण दयन च 
० इसा) गरुण मका दि ध 
षणव उस दिन एकादशी चत कोनकरे।. & ~ 
ज (ववास्णावयर्म्‌ 
` .. -च्रस्सोदयस्वरूपं च माधवीये स्कान्दे-- उदयालाक्‌ चतल९ व य | त 8 
~ | ~ यु ; | | „ गहा ॥ &५ 
यद्पि--उदयासरग्यदा विप्र शहूतयरयुता । सशेषादशी नम्‌ वतप 
$ । । प # । दः ४ । 





६ | 8 निणयसिसधु का प्रथमपरिच्छेद % 
(^ ५ (= 
गारुडसोरधर्मादिवचनम्‌ , यचच भविष्ये--आदत्यदयवलाया, प्राडखहूतद्यान्वता | एकादशो 
तु सम्पूर्णा विद्धान्या परिकीतिता ॥ इति, तदप्युपसहारल्यार्थन दर्डच्‌ठुट तप रमेव । हैमपद्रावप्येवम्‌ 
माधवीय मे अरुणोदय का स्वरुप माधवीय स्कर्व कं कथन से का है सूर्योदय से पहले चारघटिका 
अरणोदय होता है । जो भी गरुड सौरधमौदि वचन ददे विध्र, उदय से पूवे यदि दो सुदूतयुक्तं एकादशी हो 
तो बह संपू एकादशी नाम वाली दोती हे । गृहस्थ उसी दिन उपवास करे चौर जो भविष्य का कथन है-- 
स्यादय के समय से पहले दा सुहुत हा ता वह एकादशा सप्रू हे ओर दूसरी विद्धा हे । ये दोनों वचन 
उपसंहारन्याय से (अथौत्‌-तात्पये निणंयक प्रमाण के दारा अथात्‌-उपक्रमोपसहार अभ्यासोऽपूव॑ताफलम्‌ | 
छ्मर्थवादोऽपपत्ती च लिङ्गं तात्ययनिणये ५ इन छः प्रमाणो मे उपक्रमोपसंहारन्याय मीमांसाके दृतीयाभ्याय 
चतुर्थपाद प्रथमाधिकरणमें सिद्ध हे) चार घड़ी विषय परक हे । हेमाद्रि में भीणेसादही कहा हे । 
यत्त ब्रह्मवैव्त--चतसो घटिकाः प्रातररुण।दयनिश्वयः । चतुष्टयविभागोऽत्र वेधादीनां 
किललोदितः ॥ अररुणदयवंधः स्यात्सध ठ वाट्कत्र यम्‌ । अतवधा। !इषारकः व्रभासदशनाद्रषेः ॥ 
सहावेधोऽपि तत्रैव इरयतेऽ्को न दृश्यते । तुरीयस्तत्र विहितो योगः योदये बुधैः । इति, तदपि 
अवयवद्वारा अरुणोदयबेधविशेषपरमेषेति माधवीये मदनरत्ने च । अन्यस्तूदुयषेधः । 
जो ब्रह्मवेवतंपुराण मे कदा है- प्रातःकाल चार घटिका अरुणोद्य का निश्चय है । वेध श्रादि का 
विभाग चारं प्रकार का है। सादे तीन घड़ी अरुणोदय का वेध होता है, सूयं की प्रभासे दो घडी तिवेध 
होता है यासयेकादशेनदहोयान हो, वह्‌ महावेध होता दहे, तुरीय ( चतुधं ) वेध वहां विहित है जो 
सूर्यादय के समय दशमी हो । वह भी अवयन्‌ हारा ( अरूणोद्यवेध विशष पर „ दी है । यह्‌ माधवीय 
तथा मदनरत्न म कहा हे ] इनसे अन्य को उदयवेध समभे । 
तथल्येऽपि वेधा हेमाद्रौ माधवीये गारुड--'उदयास््ाक्‌ त्रिषटिका व्यापिन्येकादशी यद्‌ | 
संदिग्धेकादशा नाम बज्यय धमकाड्‌ा रभिः ॥ उदयत्‌ अ्रड्‌ भ हूतन व्याष्न्यकादशा यदा । सयुक्त 
कादशी नाम वज्यय धम॑बरद्धयं । 
वेसे ही अन्य वेध भा माद्रि; माधवीय एवं गरूडयुराण मे कहा है- यदि उदय से पहले तीन घडी 
एकादशी हो तौ उसे संदिग्ध नाम वाला एकादशा कहा जाता है, उसं धसे में आकांत्ता रखने बाले त्याग दे । 
यदि एकादशो उदय से पूव हा उस संयुक्तकादशं।' क्‌! ह । उस धमंन्ाद्धकं लिए व्याग द्‌ । 
हेमाद्रो रात्ररन्स्याऽ्टमो भागाऽप्यरुखदय उक्तः- निशः प्रान्ते तु यामाधं देवनादित्रवादने । 
सारस्वतानध्ययने चारुणोदय उच्यते ॥ इति स्मरतेः । श्रवेके--ए्षां सवपक्ञाणां बुहतंदयेन 
क्र (ङ(करारात्‌ लश; अल्त इवि वचच्च र(तिमानवनशात्साधल्रदस्डाद्‌याऽनकेऽर्णोदयाः 
तदाह हैमाद्वि--साधघटिकत्रयाक्तिरष्टाविशतिषटीमतरात्रि विषया । ` महत्तरास्तु रात्रीरपेचय 
चतस्र षिका इत्युक्तामातः इत्याहुः । 
हेमाद्रि मे तो रात्र का माठवेभागका ही अरुणादय कहा हे । स्मरति के वचन से राति के अन्तिमि आधा 
रहर जव देवपूजन के निमित्त वाययवादन या विद्याका अनध्याय होता हौ तब उस कालको अरुणोदय कहा हे । 
यहां पर कोड कहते है-इन सव पन्ञो का युहूते कं एकवाक्य से च्रौर निशः घरम्तेः इस्ःवचन.से रात्रिमानालुसार 
साढे तोन घड़ा आदि अनक अरुणोद्य दा जते दं । उसी बात को हेमाद्रि ने कदा हे-सादे तीन घडो के वेध 
का कहना ता तब हं जव रानि कां मान्‌ अह्वाइस घडा परिमित रात्रि विषयक दये । इससे अधिक राति का 
भान हो तो उसको अपेत्ता से चार घडी अरुणाद्य होता ह! . 
तन्न । अ्ररुणादयशब्दस्यानेकाथत्वापत्तः । न च यृहूत्तद्वयमथः । - दण्डद्रयेकयहूतादिबेधानां 
तथाऽऽप्यनुपपचेः । न हि तेषां यामाधत्वमरुणोदयतवं चास्ति । युहृतदयस्य यामस्य च “चतस्रो 
धाट्काः इत्यन्‌चपसहारच्च न तदथः । च च साध तु बाटकत्रयम्‌ इस्यनद्मपि तदवाप्ति; शडक्या | 


तेन चतुदष्डबेधस्येवोक्तेः। चतुदश्डेऽ्थटीदशंमीसत्वे हि वेभस्तदथंः 1 दिषरिकादौ तद्योगाच्च । 


1 





= १ ७ 
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यह कहना उनका उचित नहीं दै । क्योकि अरणोदय शब्द्‌ का अनेकार्थो जाने से आपरततिहो जायी । ` 
कहो किं दो हूत ही अरुणोद्य का अथं हे । इसमे भो दो घडी एक सुतादि वेधो चरर भी श्लुपपत्तिहो ` 
जाएगी । क्योकि उनका यामाधेत्व अरणोदय नदीं हो सकता हे । दो सहते की अरौर यामाधे की चार घडी भानकर 
उपसंहार किया ह । इससे बह अथं तथ्य नहीं होता हेः । कदाचित्‌ कोई कहे भी सादृ तीन घडी" इससे भी 
उस श्मापत्ति की शंका करे, क्योकि इसतरह उसने चार घड़ी पर दी वेध कहा हे । चार घड़ी के प्रारम्भमे 
द्राधी घडी दशमी हो तो वेध होता है यह्‌ उसका अथं हे । द्विघटिकादिः में दो दण्डादि अरुणोदय मं यह 
नदीं हो सकता है । _ ४ अ 
यत्त॒ सतम्‌ कियताऽरुणोदयवेध इत्यपेक्षायां साधघटिकात्रयनियमादरूणोदयेऽधषटिकातो 
्युनदशमीससे न दोष; / इति । तत्तुच्छम्‌ । द्विदण्डादावपि तदापत्तेः । ध 
जो किसी का मत दहै-कितने अरुणोदय पर वेध ही जाता है । इस अपेन्ञा में हो जने पर सादे 
तीन घडी के नियय से अ्ररुणोदय में अधी घड़ी से न्यून दशमी हो तो छुं दोष नहीं है । यहं उनका कहना 
व व 
(दशमीशेषसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः । नेबोपोष्यं वैष्णमेन तदिनंकादशीव्रतम्‌ ॥ ` 
इति गारुडे भविष्ये च योगमात्रे निषेधात्‌ । 
दशमी शेष संयुक्त.यदि ्ररणोदयं हो जो वैष्णव को उस दिन एकादशी त्रत नहीं करना चाहिये । 
यह्‌ गरुणपुराण तथा भविष्यपुराण में योगमाच्र मँ निेष दौ जाने से । 
नारदीयेऽपि--लवयेधेऽपि विद्र दशम्येकादशी त्यजेत्‌ । 
सुराया षिन्दुना स्पृष्टं गङ्गाम्म इव निमलम्‌ ॥ =  ‰ . _ 
नारदपुराण मे भी लिखा हदै-दे विप्र्र लववेध भी .दशमीयुक्त एकादशी हो तो एेसी एकादशी 
को ही त्याग दे, जैसे-खुरा (मदिरा) मात्र विन्डु्पशे किये हए नि्मल्‌ गंगाजल का त्यागते है । तद्वत्‌ दी व्याग द्‌ । 
स्कान्देऽपि-- कलाकष्टादगत्य ब दृश्यते दशमी विभो । _ 
एकादश्यां न क्यं व्रतं राजन्‌ कदाचन्‌ ॥ इते । 
स्कन्दपुराण का वचन हे--दे विभो, यदि कलाकाष्ठमात्र भी दशमी युक्त दिखा दे तो, देराजन्‌ 
एकादशी मेँ त्रतको नही करना चाय । र ० 
४६ ६ "सोऽयं कलादिवेधोऽरुणोदयवेधे यदियवेध च समानः ॥ इति । 
निममेऽपि--सरवपरकारवेधोऽयसुपवासस्य दूपकः ॥ इति । १. 
मथव ने मी कहा दे--यह कलादिभेद्‌ अरुणाद्य चर सूर्योदय वेध मं समान ह। निगममं भी 


क. 


वदा ठे-सबतरहं का यह्‌ वेध उपवास को दुपित्‌ करता हं । 


र ( माधवमतेन संशक्तादिभेदक्थनम्‌ 0 ध. 
अत एव माधवेन--श्ररुणोदयादयदण्डेऽ्टयदशमीस्पश सम्पृक्ता, कररस्नघटीयोगे सन्दिग्ध, 


ूर्व्याप्तौ संयुक्ता, उदये सङ्कीर्ण इत्युक्तवा श्रुणोदयवेलालां दशमी यदि सङ्गता । समध 
कादशीं तां तु मोटिन्ये दत्तवान्‌ प्रथः ॥ इति गोभिलादुक्तेः' पूर्बोक्तगारुडादेश्च सामान्यत 


= ८ .-{£ (<-> ( । 
बिरेषतस्चारुणोदयवेधो निषिद्धः । यतु-आअष्टमभागोऽरुणोदयः इति हेमाद्विणोक्तम्‌, यच महत्ता 


रात्री” इति स्तु तत्परमतम्‌ स्वयमेव दूषितम्‌ । व. 
अन्तेऽप्युक्तम्‌ , "ेधतारतम्य च दोषतारतम्यादुपमचते इति 1 . दोषलरतम्य च “` 


तारतम्यादबगम्यते । न 
 ; इसीकिये माधव ने अरूणोदथ के आयदण्ड धड़ 


) से अल्प दशसी के. खश भे -तो सधक । 
- भ्र र मुहूतेव्यिं म । तों = = संयं क्ता र = ~ कहा ह 
कहा हे । प्री घड़ी का योग हो तो सम्दिधा कहा है । सुहतेन्याप्िमं तोः संयक्ता . का हः 


उदये हलो | 


द ॐ निणेयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद # 


सको तौ कहा है । या कहकर इस गोभिल की उक्ते पूर्वोक्त गारुड केः कथन से का है कि-अरुणोदय बेला 
मे यदि दशमी का संग हो तो वह्‌ एकादशी सम्प्क्ता हो जाती है--उसे प्रथु ने मोहिनी दिया है । सामान्य 


ञोर विरोष से अरुणोदयवेध निषिद्ध हे । क 
प्रोर जो हेमाद्रि ने राधि के आवां भाग को अरूणएादय कट्‌] है । बह ( महत्तरा ) महान्‌ रात्रि परक 


ह । उसपर मत को स्वयं दी दूषित किया ह तथा अन्त्‌ मं 4 तारतम्य न्यूनाधिक से दोष की 
उपपत्ति होती है । दोष तारतस्य प्रायस्तत के तारतम्य सं जाना जातां हे । 
( दशमीरोषसंयुक्तामेकादशीत्रतकरणे भायश्नित्तकथनम्‌ ) ॥ 
तचोक्तं हेमाद्रौ स्मृत्यन्तरे--श्चज्ञाना्दि बा मोहात्डुवन्नेकादशीं नरः । दशमीरेष- 


~थ 


* $ ¢ ¢ $ 
संयुक्तां ्रायर्चित्तमिदं चरेत्‌ ॥ कृच्छ्रपादं नरथीत्वां गां च दद्यात्सवत्सिकाम्‌ । सुबणस्याधकं 
देयं तिलद्रोणएसमन्वितम्‌ ॥ § 

उसी को हेमाद्रि मे स्पृत्यन्तर वचन से कडा है-अज्ञान से या मोह से दशमी शेषयुक्तं एकादशी करता 
ह्या नर प्रायस्वित्त को करे । कृच्छपादत्रत, सवत्सा सित गो, आध। तोला सोना तथा द्रण भर तिल का 
दान करे । | | 
बिधानान्तरं तत्रेव--श्राह्मणम्भोजयेलिशद्‌ गां च ददयात्सवत्सकमम्‌ । 
ध्रणस्याधकं देयं तिलद्रोणएमथापि वा ॥ इति। 
दत्य भी विधान बहो पर हे-तीस ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर सवत्सा गो दे, चालीस मासा 
सोना या द्रोण भर तिल दान करे । | स 
समत्र पेधतारतम्याद्‌ व्यवस्थेति हेमाद्रिः । निशः प्रान्ते" इत्यपि दोषाधिक्याथमेव । तस्मा- 
€ ^~ न ~ , (~~ १० % ५ भ र 
च्चतु घाटकात्मक एबार्खदय इति सद्भम्‌ । तन षट्पज्वाशद ण्डानन्तर द्रामब्रवरऽर्णाद्‌यवप 
उक्तो भवति । < 
यह पर वेध के तारम्यादि से व्यवस्था है-यह हेमाद्रि का कहना ह । निशः प्ान्तेः यह्‌ पूर्वोक्तं वचन 
भी दोषाधिक्याथे ही ह । इससे चतुषटिकात्मक दी अरुणोदय माना जाता हे-यह सिद्ध इच्या । इससे छप्पन 
दण्ड के अनन्तर दशमी प्रवेश मं अरुणोद्य वेध कहा गया हे । 
ञमन्त्योऽपि तत्रेव कणेनोक्तः-उदयोपरि बिद्धा त॒ दशम्येकादशी यदि । 
दानवभ्यः प्राणनाथ दत्तवान्‌ पाकशासनः ॥' इति । 
अन्य वेध भी वहीं पर करव ने कदा दै--जो सूर्योदय के अनन्तर दशमी विद्धा एकादश ह उसको 
इन्द्र-पाकशासन ने दानवो के प्रसन्नताथे दिया दे । | 
स्मरत्यन्तरेऽपि-- दशम्याः प्रान्तमादाय यदोदति दिवाकरः | 
तेन सृ हारादन्‌ दत्त जम्भासुराय तत्‌॥ इति। 
ततरारुणदयवेधा बेभ्णएवविषयः । तद्वाक्येषु वैष्णवग्रहणात्‌ । 
यन्तर मे भी कट्‌ य॒दि दशमी के अन्त में सूर्योदय हो तो उस ( दशमी ) से सट (मिला ) 
वह हरिदिन राक्षसो क लिये दिया हे । वहाँ पर अरुणोदयवेध वेष्णबविषंयक हे ; क्योकि उन वाक्यो मे 
बेष्णवपद ब्रदणदानेस। ~ ` -. ` अ 


तत्स्वरूपं त॒ माधवीये स्कान्दे--'परमापदमापन्नो हषं बा सथुपस्थिते । नेकादशीं त्यजेयस्त ` 


यस्य दीक्षाऽस्ति ष्णी । विष्एवपितासिलाचारः स॒ दि वैष्णव उच्यते ॥' इति । 


वैष्णव का स्वरूप तो माधवीय में स्कन्दपुराण मे कहा हे- जिसे वेष्णवदीन्ता है वह्‌ अत्यन्त 
्रस्व दो या हे ( प्रसन्न ) युक्त भी ह एकादशी ब्रत का त्याग न करे । जिससे सम्पूणं आचरण विष्एयु को 


` अपेए कयि दो उसे वैष्णव कदा जावा है । - . ` 
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„ये पित्रादि त = ध क. 
यदपि पित्रदेरागमदीक्ञाया तन्मात्रस्य व्व न ठु पत्राद, तथापि खपारपय्सिदरः 
मेव वैष्णवत्वं स्मात॑तवं च मन्यन्ते वृद्धाः । ग 
यद्यपि पिता सादि चगमदीतता मे तन्मात्र पिता काही वेष्ण व होगा । उसके पुत्र रादि नहीं हेग । ` प 
तथापि ऊुलपरस्परा का प्रसिद्ध ही वष्णवत्व तथा स्मातत वृद्ध मानते हं । ` ० 
त्वसागरे मविष्ये-- यथा शबला तथा कृष्णा, यथा कृष्णा तथत्तरा । 
भ भ, अ, 
तुर्ये ते मन्यते यस्तु स वे वेष्एव उच्यते ॥' 
तत्त्वसागर में भविष्य का वचन हे-जेसी शुक्ला वेसी कृष्णा, जेसी ष्णा वसी शुक्ला, लोग इनको 
जो तुल्य मानते है उसको ही वैष्णव कहा जाता है । ` | | 
ऋ (५ ५ ~ [* क 9 म क अ ¢ अ, 
कचतु दशम्या नवमीवेधमपि त्यजन्ति तत्र भूर्छं प्रग्यम्र्‌ । उदयवधस्तु पारशषात्‌ स्मातम त्वर्‌ । 
| कोई लोग तो दशमी मे नवमी वेध को भी त्यागते है । उसमे मूल अन्वेषणीय दे । परिशेष अवशिष्ट 
या निषेध से उदयवेध स्मार्तो के लिये हे । 
तदाह माधवः--श्ररुणोदयवेधोऽ वेधः घर्योदये तथा । 
¢ म | 
उक्तौ हौ दशमीवेधौ वेष्णवस्मातयोः क्रमात्‌ ॥ 
उसे माधव ने कहा है-यहौँ पर वेध अरुणोदय तथा सूर्योदय में दशमी के दोनों वेध क्रम से वैष्णव 
एवं स्मार्तो के लिये हे । | | 
( केषाश्चित्‌ मते दशमीवेधकथूनम्‌ ) = 
हेमादिस्त केषाशचिदर्थरात्रेऽपि दशमोवेधमाह--श्रधरात्रे तु केपाश्िदशम्या भध इत्यते । 
कपालवेध इत्याहराचार्या ये हरिप्रियाः ॥ न तन्मम सत यस्माल्रयामा रात्रिरिष्यते । इति 
ब्रहमवेवरतात्‌ । प र 
्स्याथं -- -शनदयतने लड्‌! (पा, स, ३।२।११९ ) इत्यत्र श्रतीतायाः रत्रः परिचमयामद्वयः 
मागामिन्या रात्रः पूर्वयामद्यं दिवसश्च सकल एषोऽ्यतनः कालः' इत्युक्त महभिष्य । स ए 
वर्तमानः काल एकादश्यरोरात्र उपोष्यः । तन्मध्ये दशमीप्रबेश षिद्धा सा त्याञ्या । 
नर वि दि ब्रहमतैवसप्राण मत से कदा है-किसीके मतसे आधी रात मं 
कुलं लोगों के मत से हेमाद्रि ने दशमी वेध ब्रह्मवेवतपुराणए सतस कला ट स ५ 
भी दशमी वेध प्राप्त ह, उसे हरिप्रिय अ्आचायंगण कपालवेध्‌" कहते है । वह मत मेरा नहीं है ; क्योकि 
तीन पहर की ही रान्नि इट ह । इसका अर्थं यों दै-अनयतने लङ ( पा सु ५९ १११ ) इस सूत्र का 
र्थं महाभाष्य में कहा दै । वीती हहे रात्रि के पिद्ठल्ञे दो प्रहर ( यामद्वय ) तथा चान वाली राति के पू 
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दो प्रहर ( यामद्रय ) के मध्य का सारा दिवस अद्यतन काल' होता दै.। वह्‌ वतमान ध श व 
अहोरात्र कालम एकादशी का उपवास करे । उसी मं दशमी का प्रवेश हो तो वहं एकादश ।वद्धा ह। 


उसे त्याग कर दे । व ६३ 6 

| अत णव मारौ दशम्याः स वनवा 
1 ५ | स इ से पर दशमी के सङ्गदोष से दिनके चार प्रहरो को 
र व 1 (त पूर्ेषः । तेन चतुर्थपरहर एव बेधो युक्तः । सोऽप्यरुणो- 
त न भर हे से लोन हरू का शेष होता दै, उससे के 
त ५ क मुत तं लयं 
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इति कोशादरुणोदयमारभ्य रयाश्ृतेसतत्ैव निषेधः । तेन मतमेदाद्यवस्थेति केचित्‌ । कुति, 
कन्यायेनारुणोदयवेधस्येवेयं स्तुतिरिति तु माधवः । शि 

माकरुडयषुराण मत से सूर्योदयके विना स्नानदानादि का क्रम नहीं होता हे । -््यूपोऽदसुखं कल्यम्‌ः 
इस कोश से अरुणोदथ से प्रारम्भकर ही सूये की किरणे प्रवृत्त होती है, उसी मे निषेध ह । उससे किसी 
क मतसे व्यवस्थामे भेद है । माधव का कहना है-कैषुतिकन्याय से ( जिस जगह्‌ पदाथे की सिध हो जाती 
है वहाँ कैरुतिकल्याय लगता हे । जैसा- मृति में विदित पदाथ के अभाव से प्रतिनिधि द्रव्य लेने पर सभी 
अंगों का अनुष्ठान प्रतिनिधि मे अथात्‌ सिद्ध. है ) अरुणोदय भें ह वेध की यह सतुति दै । 

यस्त॒ दिकपश्चदशभिस्तथा' इति वेधः, स उपवासातिरिक्तविषय इति माधवः । 

जो दश ओर पन्द्रह घडी में वेध कहा है वह उपवासातिरिक्त विषय है--यह्‌ साधव मत हे । 
सर्वग्रकारेधोऽ्युपवासस्य द्पकः। साधंसप्तहृतंस्तु योगोऽयं बाधते त्रतम्‌॥ इति निगमादित्यलम्‌ । 

यह सव प्रकार का वेध उपवास का दूषक है । यह साढे सात सुहूते का योग व्रत को वाधता हे-इस्‌ निगम से। 

तत्र माधवमते वेष्णवररुणोदय विद्धा त्याज्या । यदा त्वेकादश्येव शुद्धा सती वधते, दादशी 
बा उभयं बा, तदा परोपोखष्या | 
| वहम पर माधव मत में चैष्णवगण अ्ररुणोदय विद्धा व्याग देँ । उसमे तो जब एकादशी दी शद्ध होकर 
बहे या दरादशी वदे या दोनो बृद्धि गत हो तो परदिन उपवास करे | 

एकादशीं द्वादशी ब्‌ाऽधिका चेच्यूज्यतां दिनम्‌ । . . 
पूवं ग्राह्य तूत्तर स्यादति वन्णवानणयः ॥ इत माधवा क्तः । 

एकादशी या द्वादशी अधिक हो तो पूवेदिन व्याग दे, दूसरा दिन ( उत्तर दिन ) ग्रहण करे । यह्‌ 
वैष्णवों का निणेय है । यह माधव का कहना हे । 

स्मातेसतु घ्र्योदयबिद्धा त्याज्या । यदा त्वेकादशी शद्धा सती वधते, द्वादशी च समा 
न्युना वा, तदा गृहस्थः पूर्वा, यतिभिरुत्तरा कार्या । 

स्मातं लोग तो सूर्योदयविद्धा व्याग दं । जव शुद्ध होकर एकादशी बहे तो तथा द्वादशी उसके समान 
या कम हो तो गृहस्थगण पहले करे तथा संन्यासीगण उत्तरा करं । 

प्रथमेऽहनि सम्पूणां व्याप्याहोरत्रसंयुता । द्वादश्यां च तथा तात दृश्यते पुनरेव च ॥ 
पूर्वां कार्या शहस्थेश्च य तिभिश्चोत्तरा विभो ॥ इति स्कान्दोक्तेः। 
छन्दपुराण मे कदा है- हे तातः. पहले दिन सम्पूणं अहोरात्रयुक्त व्यापिनी एकादशी हो फिर द्वादशी 
मरेभी एकादशी हो तो गृहस्थगण पूवो संन्यासीगण उत्तरा करे | 

बधमानोऽप्येवमाह । उभयबृदधौ तु शद्धा विद्धा वा सर्वेषां परैव । सम्पूरशेकादशी यत्र प्रभाते 
पुनरेव सा । सवे रेवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि ॥ इति नारदोक्त; । 

. वधमान ने भौ यही कहा है । उभयघृद्धि भँ तो, शद्धा या विद्धा हो तो सवो को परा ( दूसरी ) ही 
कनी चाहिए । जहां _सूपूणं एकादशी हो ओर प्रातःकाल फिर वही हो तो सवो को उत्तरा करनी चाहिये । 
यदि पर द्वादशी हो तो 1 यह नारद ने कहा है । | | 

दराद्शीमत्रवदधो त्‌ शद्धायां पूव । न चेदेकादशी विष्णोर्दादशी परतः स्थिता । उपोष्येकादशी 
तत्र यदीच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ इति नारदोक्तेः । | 

क्योकि नारद का कथन है-द्वादशीमाव्र वृद्धि मे तो शुद्धा मे पूरा दी ले द्वादशौ परे स्थित हो तो 
परमपदं इच्छु विष्ुकी एकादशी दिनम पर द्वादशी हो तो उसमें उपवास न करे । | 
९. दादशीमाघ्रशदधौ त॒ शुदधाविद्धे व्यवस्थिते। शद्धा पूर्वोत्तरा विद्धा स्मातं निय ्टशः ॥' इति 
शच । मदनरत्नेऽप्येवम्‌। 
0 मात्र की बृद्धि मे तो शुद्धा ओर विद्धा की व्यवस्था मे पूर्वा शुद्धा होती दै । उत्तरा विद्धा की 
` होती है । इसत्रकारं का स्माते निणेय दै । यह्‌ माधवं ने केहा है 1 मद्नरल्न म भी यही बात कदी हे । 
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'विद्धाऽप्यविद्धा विज्ञेया परतो द्वादशी न चेत्‌ । ्रविद्धाऽपि च विद्धा स्यात्रतो द्वादशी यदि॥ ` 
इति हेमाद्रौ पदपुराणवचनं, तदकादश्या बद्धौ ज्ञेयम्‌। ४ 
जो हेमाभ पद्यपुराणका घषचन है कि--यदि पर द्वादशी न हो तो विद्धा भी अविद्धा होती है ओर 
्मविद्धा भी विद्धा होती है यदि पर द्वादशी हो तो। उसीको एकादशो की बरद्धिमें जानना चादिये । अतः स्मार्तो 
को अविद्धा एकादशी का व्याग युक्त नहीं हे । | 
तदुक्तं माधवेन-“एकादशी द्वादशौ चेत्युभयं वद्ध॑ते यदा । 
तद्‌ पू्वंदिनं त्याज्यं स्मतां षरं दिनम्‌॥ इति । 
उसीको माधवने कहा है-जव एकादशी ओर हादशी इन दोनोंकी वृद्धि हो तो स्मातलोग पूवेदिनको 
याग कर पर दिन ग्रहण कर । 
विद्धेकाद्यां द्ादशीमात्रबरदधौ च सर्वेषां परेव । तत्र चैकादशीमात्रबद्धो गृहिणः पूवा, 
यतेरुत्तरा । पूर्वोक्तपाोक्तेः । | 
विद्धा एकादशी में तथा द्वादशीमाच्रबृद्धिमे सवो को परा दी है । वहीं पर (विद्ध) एकरादशीमात्रकी वृद्धिमें 
गृहस्थगण पूवौ शौर संन्यासी परा पूर्वोक्तं (विद्धाऽप्यविदधा ज्ञेया) पदमपुराएवचन से करे । | 
एकादशी विब्दधा चेच्ुक्लेष्णेऽविशेपतः। उत्तरां तु यतिः ऊर्यात्‌ पूरवाुपवसेद्‌ गृही ॥' इति 
प्रचेतसोक्तः । एतच्छुद्धाविद्धातुस्यमिति माधवः । 
प्रचेताने भी कहा है--शक्ल या विशेषकर कृष्णयत्त म एकादशी की वृद्धिहो तो उत्तरा ( दूसरी ) यति 
रौर पृवां में गृहस्थ उपवास करं । यह्‌ शुद्धा विद्धा तुल्य है । यह्‌ माधवमत ५ 
त्रयोदश्यां न लभ्येत द्वादशी यदि किश्चन । 
उपोष्येकादशी तथ दशमी मिभिताऽपि च ॥' इति स्कन्दात्‌ । 
खन्दका कथन है-त्रयोदशीमें ब भी द्वादशी न मित्ते तो दशमीमिश्रित एकादशीमं भी उपवास करे । 
्रविद्धानि निषिद्धेश्च न लभ्यन्ते दिनानि तु। व 
तेः पश्वमभिविदवा गर्येवेकादशी तिथिः ॥' इति छऋष्यभज्गक्त । 
यहूतंपश्चकमरुणोदयमारभ्य ज्ञेयम्‌ । श्रन्यथोत्तरेऽहि एकादश्यभावासम्भवात्‌ | तथा च स एव । 
ऋष्यन्पगका कहना ै--निषिद्धोसे अविद्ध दिन नहीं मिलते ह । इससे पाँच सहूर्तो से मिश्रित से विद्धा 
एकादशी तिथि ग्रहण करनी चादिये । 
अरुणोदय से पच मुद्रे जानना चादिये । अम्यथा उत्तर--दूसरे दिन एकादशीके अभावका 
असंभव हो जायगा । उसीतरहसे उसने पुनः कहा हे । 
सव्रकादशी कार्यां दादशीमिभिता नरः । प्रातर्भवतु वा मा भूयस्माननित्यषपोषणम्‌ । इति । 
मनुष्योको सब जगह द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिये प्रातःकाल होयान हो । योक उपोष नित्य हे । 
. . . यदपि हेमाद्रिणा शुद्रसमा शदधन्युना वा ग्रधिकद्ादशिका चेत्र्वेषां परैव' इत्यक्त, तदपि 
वेष्णवविषयम्‌ । स्मार्तानां त पूष वेत्यविरोधः। | 
जो यह हेमाद्रि कहा है-शद्धके समान, शद्धसे न्यून या अधिक द्वादंशीवाली एकादशी हो तो सवके 
तसे परा ही हरी है, बह भी धैष्णवविषयक है । स्मार्तो को तो पू ही है इसमे करिसीका विरोध नहीं हे । 
( अष्टादशेकादशीभेद कथनम्‌ ) 
हेमा दविमते तूच्यते । तत्र--शुद्धा विद्धा दयी नन्दा, तरेधा न्यूनसमाधिकेः | 
` ` षकारा पुनखेधा द्ादश्ूनसमाधिकैः ॥ इत्यषादशेकादशीभेदाः । 
हेमाद्विमतमे कहता ह--एकादशीके चटारह भेद है-( शदन्यूना व्यूनद्ादशिक्छा ¢ श्न्यूना 
समद्वादशिका २, शद्धन्यूनाऽधिकदादशिका ३, शद्धसमा न्यूनद्रादशिका ४ शद्ध समासमद्वादशिका % शुद्ध 
समाऽधिकद्रादशिका €, शद्धाऽधिका स्यूनद्वादशिका ७, शद्धाऽधिका समद्वादशिकर। ८ शुद्धाऽधिकाऽधिक्रः 
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दादशिका ६, इति शद्धःया नभेदः: । दिद्धनयूना न्यूलदरादशिका ९ _विद्धन्यूना समदवादशिका २) विदन्यूना 
अधिक दादशिका ३, विद्धसमा न्यूनद्ादशिका ४, विद्धसमा ससद्वाद्‌/ शका <) द्धम्‌ अधिकदादशिका ६, 
विद्धाधिका न्यूनद्ादशिका ७, विद्धाधिका समद्वादशिका ठ, वद्धा्धका अधधकद्वाद्‌(रका ^ इति विद्धाया 
नवभेदाः। स्म मिलित्वाऽष्टादशभेदाः ) । शद्धा, विद्धा ओर शद्धाविद्धा इसम्रकार्‌ तीन भेद हए । फिर 
यून, सम चौर अधिक कथन को मानकर छः भेद हुए । इसीतरहं फिर द्वादशी से न्यून, द्वादशी से सम 
ओर दादशी से अधिक, ये तीन भेद दै । ह > नयसि 
तत्र शद्धाऽधिका न्यनद्ादशिका, शद्धाऽधिका समदरादशिका च सकामेः पूवा, निष्कामेरुत्तरा 
कार्या । भ्रथमेऽहनि सम्पूर्णा" इति पूर्वोक्तस्कान्दात्‌ । 
उसमें शद्धा अधिक हो चौर न्यून द्वादशी हो । शुद्धा अधिक हो समहादशी हो 
पूवौ ओर निष्कामी उत्तरा-परा करे । ्रथमेऽइनि संपूण इस पर्वोक्तं कन्द वचन से। 
| 9 % 4\ क भ 9 
ऊनद्वादशिकायां त विष्णुप्रोतिकासेरुपवासदढयं फायम्‌ | 
उन द्वादशी से तो विष्णु की प्रीति के इच्छुकः उपवासद्रय करे । 
५ १९ ~ ` ^ [ऋ 9.50: ` ; छ % च 
सम्पूेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। लुप्यते द्वादशी, तस्मिन्लुपवासः कथं भवेत्‌ ॥ 
उपोष्ये देः तिथी तत्र पिष्णु्रीएनतत्परेः ॥ इति बद्र वसिष्ठोकूः । 
ृद्धवसिष्ठने कहा है- जिस पत्त मे संपृणे एकादशो हो फिर प्रातःकाल वदी हो तो तथा द्वादशीका 
लोप हो तो उपवास केसे होगा । तव विष्णुकी प्रसन्नताथं दो तिथियों मे उपवास करना चाहिये । 
शृद्धन्युना शुद्धाधिका शुद्धसमा विद्धन्युना विद्धसमा वाऽथिकदादशिका चेत्सर्वेषां परेषेति 
हेमाद्रिः । 
शुद्धन्यूना, शुद्धाधिका, शुद्धसमा, विद्धन्यूना या विद्धससा ओर अधिकट्रादशिका हो तो सोके सतमें 
परा ही होती हे, यह देमाप्रिका मत हे । 
मदनरत्ने त॒ शद्धाधिका परा । म्पूशेकादशी यत्र" इति पूर्वोक्तः । अन्या पूर्वा । 
शुद्धा यदा समा हीना समा हीनाऽधिकोत्तरा । | 
एकादशीयुपवसेन्न शद्धा वष्णवीमपि | इति स्कन्दात्‌ । शद्धा = एकादशी । उत्तरा = द्ादशी । 
 मद्नरलन में तो कडा हे--संपृणंकादशी यत्र" इस पूर्वोक्तं वचन से शुद्धाधिका ( अधिक द्रादशिकरा ) 
परा ही होती हे अन्या ( शुद्ध न्यूनाशुद्ध समा वाऽधिकट्रादशिका ) पृवा ( पहली ) होती हे । 
स्कन्द्का वचन दै जव्‌ शुद्धा एकादशी सम-( द्वितीय सूर्योदय पयेन्त हो ) या हीन हो या उत्तरा- 
दादश सम, दीन या अधिक हो तो शुद्धा काही उपवास करे । द्वादशी का उपवास न करे । 
चेदे ४ क # ९ ®. 
न चेदेशदशी विष्णो ॥ इति नारदोक्तेश्च | 
यत --अविद्धाऽपि च विद्धा स्यात्‌! इति पाञं तच्चुद्राधिकाप्रम्‌ । 
= चेदेकादशीविष्णोः इस नारदवाक्यसे जो फ अविद्धा भी विद्धा होती है यह पद्मपुराण का वचन 
ह । वह शुद्धाधिका परक हे । | | न 
यन्त सम्पूंकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि । 
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उपोष्या द्वादशी शद्धा द्वादश्यामेव पारणम्‌ ॥ इत्यादि, त्रैष्णवपरम्‌ । स्मार्तानां त पैः 
वेत्युक्तम्‌ । बिद्नयुना समद्वादशिका तु सुण पुत्रवतां च परा। अन्या पूर्व । पुत्रवतोऽपि पूर्वेति 


ष्म 


4 


तो सकामी सुष्य 





श्यो यह्‌ सन्दे हे ८ एकाधिकारिक दो उपवास किसप्रकार कर सकृता है | एकनिमित्तके लिए दो श्राढति 

करना उचित नदीं दै, किन्तु इसे गदी गौर यति इस भेद से निदितपश्च का श्रनुवाद मानना चाहिए, एेसा होने पर किसी 

एक दूसरे अधिकारी की कल्पना नदीं करनी पड्गी । तिथि इस द्विवचन में दन्द्रसमास के एक शेष होने. पर इतरेतरयोग 
की प्रतीति होती दै । ग्रतः उसके श्रनुरोध से दूसरे त्रधिकारी का दोना भी उचित दहै। . ` > 








ध अ) 3 ४ €~ =“ न 
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$ अथ पारणायां विचारः 





मदनरल । विद्धन्यूना न्युनद्वादशिका च सेव सर्वेः कायति हेमाद्रिः । य॒तां पराज्न्येषां पूति 
मदनरत्ने | 


जो सम्पणं एकादशीका स्याग करे यदि परद्वादशी हो तो, शद्ध दादशी में उपवास तथा दादशीमें 
ही पारणा करे स्यादि वेष्एवपरक हे । 


स्मर्ता की तो पवा ही दै--यह कहा है । विद्धन्यूना समद्वादशिका तो युशु्धश्मो को तथा पुच्रवारलोको परा 
रौर अन्योको ( पुत्रवद्धि्नग्रहिणाम ) पवां है । मदनरत्न मे कहा दै-पुचवान्‌ भी पवो कर । हेमाद्रि 
कहना है--विद्धन्यूना ओर ्यूनद्रादशिक्रा, सर्वोको करना चाहिये । मदनरत्नमें लिखा है--युु्ध्मों को परा 
तथा अन्योको पूवी हे । 
विद्धसमा समदादशिकोनदादशिका च अुय॒ज्ञभिः पराल्न्येः पूवां कायां । 
विद्धसमा समद्रादशिका ओर उनद्रादशिका को करना चाहिये । सुञु्धच्मोको परा तथा अन्य पूवा करं । 
दशमी मिभिता पां ादशी यदि लुप्यते । 


शद्ैव द्वादशी राजन्नुपोप्या माक्काडक्िमिः।॥' इति व्यासोक्तः । मोका सि ग्रहणादन्येषां परवेव। 
व्यासने कदा है--यदि द्वादशी तिथि वृद्धि को प्राप्त न हो तो हे राजन्‌ , दशमी मिभित' पूवौ करे । शुद्ध 

दी द्वादशी को तो मोक्त की इच्छावाले उसमे उपवास कर । मोक्ताकां्तीके ग्रहणसे. अन्थोकी पवा ही हे । 
सवेत्रेकादशी कायां दादशीमिधिता नरैः । 


प्रातमेबतु बा मा वा यतो नित्यद्ुपोषणम्‌ ॥ इति पाथक्तः। विद्धाधिका समदादशिका 
सवषा पर्चव्‌ | 

पद्मपुराणएमे कहा है--सवेत्र मयुष्यों को द्वादशौ मिश्रित एकादशी करना चाहिये । प्रातःकाले हो या 
न हो क्योकि उसमें उपवास नित्य ह । विद्धाधिका तथा समद्रादशिका सवोको पूरव ही हे । 

पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलयाऽपि चेत्‌ । तदानीं दशमीविद्राऽ्प्युपोष्येकादशी तिथिः ॥ 
इति ऋष्यभृद्धोक्तथ । | 

माधवमते त॒ अत्र गृहिणां पवा, यतेरु्तरा । बिद्धाधिका स्युनद्वादशिका. मोक्षपापक्षय- 
विष्णप्रीतिकाभेः परा कायां । गृहस्थेन तु नक्तं कायम्‌ । 

ऋष्यश्यंगने भी कहा है-पारणमें द्वादशी एक कला भी न मिलती हो तो एकादशी ( दशमीविद्धा 
एकादशी ) मे उपवास करे । समद्रादशिका तो सवोको पूवा ही हे । 

यदि पारणके दिन एक कला भी द्वादशी न मिले । अथोत्‌-पार्णादिन में द्वादशी के अलाम मे तो 
दशमीविद्धा एकादशी को उपवास करे । 

माधवमतमे--यहौ पर गृहस्थोको पूवो तथा यतिको उत्तरा हे । विद्धाधिका ( समद्रादशिकाऽधिका- 
द।दशिका च सर्वेषां परेवेति पाठः ) न्यूनदादशो का मातत तथा पापक्ञयविष्णएुग्रीतिकासनायाल्ते परा कर तथा 
गृहस्थ तो नक्त ( नक्तभोजन ) करे । 

एकादशी दादशी च रािशेषे बरयोदशी । 


उपवासं न कुर्वति पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥ इति फौमं दिनक्षये उपवासनिषेधात्‌ । 

करमेषुराण मे लिखा दै-यदि एकादशी अर द्वादशी हो तथा रात्रिशेष में. योदश दो तो पुत्र 
पौच्रसे युक्त उपवास न करं । दिनक्तयमे उपवास का निषेध हे । 

दशम्येकादशीविद्धा दादश च कषयं गता । 


तीशा सा द्वादशी ज्ञेया नक्तं त॒ गृहिणः स्मृतम्‌ ॥ इति बरद्भशातातयाक्तश । 


बद्धशातातपने भी कहा है--यदि दशमी तिथि एकादशी से विद्धा हो अर द्यादशीका य हो तो ` 
वह द्वादशी ्षीणा जाननी चाहिये, उसमें गृहस्थको नक्तत्रत ( नक्तभोजन ) कहा हे दः 
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गृहिणः म्नोपवासः । एकादस्याः शुद्नयूनत्वे द्धसमतवे बा ादसवा ्यूनसमत्वयोरेका- | 
दश्यायुपवासः 
गृहस्थ को पहले मे उपवास करना चाहिये । एकादशी मं शुद्धन्यून या शुद्धसमत्व म दादशी के न्यूनं 

समत्व मे तो एकादशीमें उपवास करे । 
यानि त~ दशम्यजुगता हन्ति द्वादशं द्वादशीफलम्‌ । धमापत्यधनायूषि त्रयोदश्यां तु 
पारणम्‌ ॥ इति कौ्मादीनि दशमीवेधत्रयोदशीपरणयोनिंषधकानि तानि विहितमिन्नपराणि । 


त्र मूलबचनानि तद्वयवस्था चाऽऽकरे ज्ञेया । 

छरौर जो दशमी में बेध ओर त्रयोदशी मे पारणा के निषेध वचन है वह विहित वचनो से भिन्न 
दसरे वचन है । 'दशमीसे अनुगता एकादशी, चयोदशी मे पारणा, वार द्वादशी के फल को नष्ट करती ह 
तथा धमै, पुत्र, धन ओौर आयु का नाश करती हे । यहाँ पर मूल वचनो को एवं उनकी उ्यवस्था को आकर 
ग्रन्थ मे ससमतना चािये । | 

यत्त कालहेमाद्रौ- बहुवाक्यविरोधेन सन्देहो जायते यदा । द्वादशी तु तदा ग्राह्या रयोः 
दश्यां त॒ पारणम्‌ ॥' इत माकण्डया क्तेः" 

सन्दिग्धेषु च वाक्येषु द्वादशीं सखपोषयेत्‌ । तथा-- 

निवादषु च सवइ उद्वा सद्पपरणम्‌ । पारण च त्रयादश्यामाज्ञेयं मामको युने ॥' इति 
पाबोक्तश वेधसष्देहे ज्योतिषिंदां विप्रतिपत्तौ वा परा काये त्युक्तम्‌, तदेष्णवविषयमित्यरः बहना | 

जो कालदेमाद्वि मे माकण्डयने कटा है--जव बहुत वाक्यके विरोधसे यदि सन्देह हौ जाय तो द्वादशी 
ग्रहण करे ओर वयोदशी मे पारणा करे ] 

संदिग्ध वाक्या म हादराका उपवास कृरे । ओर पद्मपुराण का वचन है--े मुने, मेरी . यह आज्ञा 


है-सव विवादम्‌ द्वाद्राका उपवास तथा त्रयोदशी में पारणा करे । वेध के सन्देह मे या ्योतिर्विदके या 
विप्रतिपेत्तिमे परा करे-यों कदा ह । वह्‌ वेष्णएवविषयक हे । इसमें विस्तार करना व्यथं उ । 


( अथात्र पयुक्तं किञ्चिदुच्यते ) 
अथात्रापयुक्त कच्िटुच्यते । तत्र दरम्यामेकादशीयोगे दशमीमध्य एव भोजनं कार्यम्‌ । 
एकादर्यां न थञ्ञात' इति तस्या एवं निमित्तत्वात्‌ । "निपेधस्तु मिव्रस्यातमा कालमात्रमपे्ते ॥ 
इत दबलक्रस्च । 


उसक वाद्‌ उपयुक्तं ङं कहना द । दरामा म एकादशो के योग में दशमी के मध्यसें ही भोजन करे । 
एकादशा स न भाजन कर क्योकि उसका दी निमित्त होनेसे । देवलने मो कहा है-निषेध निबरव्यात्मक होने कँ 
कारण कालमात्र की श्रपेक्ञा करता हे । 


केचित्तु एकादशीव्रताङ्गस्वेन पू्यरेकभक्तविधानादिधिस्पष्े च नषेधानवकाशान काम्य- 

व्रताङ्गे भोजननिपेधः प्रवतत । तेनैकादशीमध्येऽपि पर्वदिने भोजनमित्याहः | | 
कोई कहते दै एकादशी ्रतांग हानेसे पटले दिन ( दशम्यामेकभक्तस्तु मांसमेथुनवजितः । एकादशीय॒प- 

वसेत्पत्तयारुभयारपि । देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामितं चास्य सिध्यति । ) एकभक्तं के विधान से विधि कै सश 


मे निषेध का अवकाश न होने से काम्यत्रतांग मे भोजन का निषेध प्रत्त नहीं हता हे । उससे एकादशी के 
मध्य मे भी पूवे दिन भोजन कटा हे । 


रिणी कि त 





१-एकमक्तविधो चारतवदनादिनिडत्तिवद्‌ चताङ्गतया द्वितीयभोजननिदृ्तिरेव विधीयते लाघवात्‌ , न त॒ तद्धिशे 
भाजनम्‌ पि मात्‌ 1 तन शुद्धाधकद्रादश्यापुपवासद्यं भवति | | | 


क की क > 
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4 श्रथ काम्यत्रतविधिप्रकारः 4 


अ ( श्रथाधिकारीविचारः ) ध न ६ 
अ्त्राधिकारी माधवीये कात्यायनेनोक्तः--्ष्टरपाधिको मर्त्यो ्यशीतिन्युनवत्सरः । ८ 
ठ एकादश्यायुपवसेत्पक्तयोरुभयोरपि ॥' इति । 
माधवीय में कात्यायन ने अधिकारी कहा है-अठ वषं से अधिक ओौर श्स्सी वषे की अवस्था से 
मून अवस्थावाला मनुष्य दोनो पक्लोकी एकादश मू उपवास को करे । 
भविष्ये--त्रह्मचारी च नारी च शुक्लामेव सदा गृही ॥ इति । 
भविष्य का कथन है- ब्रह्मचारी ओर विधवा खी सदैव शुक्ला में दी उपवास कर । 
यत्त॒ विष्णएः--पत्यो जीवति या नारी उपोष्य कतमाचरेत्‌ । 
॥ 0.08 (~ [> [9 ~ (~ 
आयुष्यं हसते भत॑न॑रवं चेव गच्छति ॥' इति तद्ध्नसज्ञाविषयमिति प्रागुक्तम्‌ । 
जो विष्ण ने कहा है--पतिके जीवनकालमे जो नारी उपवासको करती दे वह पतिकी आयु को हरती 
हे तथा नरम जाती है । वह पतिकी आज्ञाके विना होनेपर हे । यह बात पूवे भी कटी जा चुकी हे । 
( उपवासाशक्तो विचारः ) 
उपवासास मर्ये त॒॒माक॑र्डयकोमेयोः-'एकमभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । 
उपवासेन दानेन न निद्रीदशिको भवेत्‌ ॥' 
अत्र एकभक्तेन यो मत्यः उपवासव्रतं चरेत्‌ । इत्येकभक्तादिषूषवासशब्दस्तद्धर्मातिदेशाथः 
तन तत्परयुक्ताः से धर्माः ततस्थानापन्नऽपि भवन्ति । सङ्करपमन््रे चैकभक्तादि पदेनोहः काय 
इति मदनरले । तथाऽ्सामथ्ये प्रतिनिधिना कारथेदिति प्रागुक्तम्‌ । | 
उप्वासकी असामथ्यै सें तो माकँसडयपुराण शौर कूमेपुराणएमें यों कहा दै--दिन में एक बार हविष्या 
भजन से तथा विना मांगे अन्न से उपवास एवं दान के दा एकादशो का त्रत होता है । वह निद्रोदशिक 
नदीं होता द । यहां पर एकभक्त कर द्रा जो मनुष्य उपवासरूपी त्रत को करता हे । इस वचन में एक भक्त 
रादि. मे उपवासशव्द का प्रयोग है उपवास के धमां का अतिदेश करनेवाला हे 1 भ्रथौत्‌ जे आनेवाला है । 
इसलिये उपवास में प्रयुक्त सभी धमे उसके स्थानापनन मे भी होते दै । संकल्पमन्च् में एक भक्तादििद्से उह 
करना चाहिये 1 यह मदनरतन मे कहा हे सामथ्योभाव सो प्रतिनिधिसे करवा दे । यह बात पं कदी गई हे । 
( अथ ब्रताकरणे प्रायथिन्तकथनम्‌ ) 


वरताकरणे प्रायधित्तमाह साधनीये कात्यायनः-- 
र पर्ये रात्रौ चतुर्दश्यष्टमी दिवा । एकादश्यामहोरात्र क्तवा चानद्रायशं चरेत्‌ ॥' इति । 
त्रतके न करजेपर प्रायश्चित्त माधवीयमे कात्यायनने कहा है--रविवारः च्चमाचस्या प्मोर परमा द्वय 
पर्व मे, रात्रिम, चतुदंशौ तथा अष्टमीको दिनम, एकादशी मे अहोरा भोजन करने पर श्चा्दरायण त करे । ` 
| ( अथ काम्यत्रतविधिप्रकारः ) | 
अथ काम्यव्रतविधिः लघुनारदीये--“दशम्यादि महीपाल भरिदिनं परिवजयेत्‌ । गन्धताम्बूल- 
पुष्पादि सखीसंभोगं महायशाः ॥। 4 ५ 
लघुनारदीयमे कहा है कि हे महीपाल, दशमीसे तीन दिनतक गन्धः पुष्प, ताम्बूल आदि तथाखी 


सम्भोग त्याग कर । क | 





 .- -~---- ~ --------- 





१-नक्तम्‌ -दविष्यानम्‌ , इति नक्तसुक्तम्‌ , तदसंभवे श्रयाचितमेकमक्तं॑ भा कार्यमित्यत्र तात्परयम्‌ । अन्न चं एकं ` 
भक्तेन नक्तेन बालब्रदा तरः क्िपेत्‌ । पयोमूलफलैर्वाऽपि न  निद्रशिको मवेत्‌ । ~< म 
.; २-प्रमादादिनाऽकरणे यवमध्यम्‌ , नास्तिक्यादिना ठ पिपीलिकामध्यम्‌ , प्रतिनिमिततं नेमितिकाडसिश्च । अशक्तस्याकामत- 
श्रा्थं कल्प्यम्‌ । दक्षिणा ठ शक्तस्य कामतो बा व्यागेऽ्टगवः। श्मशक्तदेश्चतलः 1 4 


र ्ः निेयसि्धु का प्रथम परिच्छेद 


( अथ दशम्यां विधिकथनम्‌ ) 
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तत्र दशम्यां विधिः कोम-- | ॑ १ 
{स्यं मासं म्रांशच चणकान्‌ कोरदूपकान्‌ । शाकं मधु परान्न च त्यजेदुपवसन्‌ क्षियम्‌ ॥ 
तथा शाकं मांसं मद्रं पुनरभोजनमेधुने । धुतमत्यम्बुपानं च दशम्यां वैष्णवस्त्यजेत्‌ ॥' 
उसमें दशमीविधिने कूमेषुराणमं कहा है-कांस्यपात्रम भाजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मघ 

परान्न चनौर खी इनको उपवासवाला सदुष्य त्याग दे तथा शाकः मांस, मसूर, पुनभाजन, मेन, जु 

तथा अधिक अस्बुपान इनको वैष्णव दशमी सें त्यागा द | 

मदनरत्ने नारदीये--श्रक्षारलबणः सवं हविष्यानननिषेबिणः । 

द्वनीतल्पशयनाः प्रियासङ्गमवजिताः ॥ 

मदनरत्ने नारदपुराण का वचन है--सव तरद्‌ का "ततार रोर निमक न खाकर हविष्यान्न का सेवन 

करे । भूमिम शयन करे । खी के साथ संगम न कर । 
( अथ व्रतघ्नाच्याह ) 
हेमाद्रौ देवलः- ्रसढ़न्जलपानाच सद़त्तम्बूलच्वणात्‌ । 
उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापाच मैथुनात्‌ । 
हेमाप्िमे देवलने कदा है-बार वार जलपान से एक वार पान खनेसे, दिनम सोने से तथा मैथुन से 


उपव्रास नष्ट हो जाता हे । 


7 


( अथाशक्तो विशेषः ) | 
ग्रशक्तौ तु मदनरत्ने देवलः- अत्यये चाम्बुपानेन नोपबासः प्रणश्यति । अत्यये ~ के | 
अशक्तिमे तो मदनरत्ने देवलने कटा है--कष्टमे जलपान करने पर उपवासका नाश नहीं होता हे । 
विष्यरहस्ये--'गात्राभ्यङ्ग शिरोऽभ्यङ्गं ताम्बूलं चायुेपनप्‌ । | 
 , अतस्थो वजयेत्सवं यच्चा्यत्र निराकृतम्‌ ॥' 
 विष्एरदस्य मे लिखा है- शरीर एवं शिरमें तेल लगने वाला, ताम्बूल तथा अयुलपेन करनेवाला, 
त्रतस्थी सब त्याग दे रोर जो अन्यत्र निराकरण किया हे उसे भ व्याग दे । ध | 
| „ (णषु प्रायश्चित्तयुक्तम्‌ ). 
एषु प्रायश्चित्तशुक्तं नियामत संग्रहे स्तेनहिसकयोः सख्यं कत्वा स्तेन्य' च दिंसनम्‌ । 
प्रायरिचत्तं वरती इयाञ्जपेन्नामशतत्रयम्‌ ॥ मिथ्यावादे दिवास्यपि बहुशोऽम्बुनिपेवशे । अष्टारं 
व्रती जप्त्वा शतमष्टोत्तरं शुचिः ॥ प्रणवं पूव्च्चायं नमो नारायणः पदम्‌ । चतुर्थ्यन्तं वदेत्प- 
शान्मनुर्ाक्रे मतः ॥ ॐ नमो नारायणायेप्यष्टाकरः । र 
निर्यात तथा संग्रमे प्रायश्च कहा है--यदि ब्रती चोर ओौर हिंसक की मित्रता कर चोरी एवं 
हिसा करे तो तीनसो नाम (नाम्नां = विष्एएुनाम्नां शतत्रयं न तवेवमेव नाम शतत्रय==वारम्‌ । संख्यायाः प्रथक- 
त्वनिवेशात्‌ ) मन्त्र का जपकरः प्रायश्चित्त करे । मूठ बोलनेपर, दिन में सोने पर नौर बहत बार जलको पीने पर 
एकस आठ वार अष्टात्तर मन्त से उ्नमो नारायणाय इस मन्त से जप. करने से शद्ध हो जाता है । 
प्रणएवप्ेक नमो नारायणं पद चतुध्यन्त उचारण करे। यह अष्टा्ञर मन्त्र माना गया । ~ , .. 
रही पर पेटीनसिने कदा है-ताम्बूलचवंण मे, खरीसंभोगमे एवं मांससेवन मे यदि बत लोप हो जाता-है। 
तो उस उपवास को न करके कृष्णा एकादशी की तरह किक्चित्‌ भोजन करे! ` 


१-श्रच्तारलवणा इति पठेऽत्ताराश्च लवण।शवेति विग्रहः | श्रक्षारलवणा इति पाठेऽपि क्षाराश्च लवणानि चेति 
समासानन्तरं नन्‌ समासः । समान एवाथः । ्षारलवणुं खारीति प्रसिद्धम्‌ । तन्निषेधोऽयमिति केचित्‌ | तन्न्‌, क्षारलवण- 
पदयोः एकवेयय्यात्‌ । ॑ इ ग 
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‰ एकादश्यां श्राद्धमाप्रौ $ 


तत्रेव पेटीनसिः--ताम्बूलचर्वणे सरीसंमोगे मांसनिपेवशे 
वरतलोपो न वेद्छर्यात्कृष्णावद् जिवजंनम्‌ ॥ इति । 
कृष्ेकादशीव द्धोजननिषेधमात्रपरिपालने तु ताम्बूलच्वंणादावपि न दोषु इत्यर्थः । सम्भोगे 
ऋतुकालादन्यत्र । 
क्ण एकादशी की तरह भोजननिषेधमात्रपरिपालनमे तो ताम्बूलचवेणादिमे भी दोष नहीं हे-यह र्थ 
। संभोग तो छतुकाल से अन्यत्र का निषेध कहा हः । न 
रेतःसेकात्मसम्भोगसृतेऽन्यत्र क्षयः स्थतः ॥' इति कात्यायनोक्त 
कात्यायन ने कहा हे फि-छतुकाल के अन्यत्र समय से संभोग करने से त्रत ऋय होता हे । 
देमद्रौ वसिष्ठः-उपवासे तथा शरद्धे न डर्यादन्तथावनम्‌ । 
तानां कष्टसंयोगो दहत्यासमं कलप ॥ काषटग्रहण न्स्स्लेष्ठा्यानपेभ इति हेमाद्रिः 
हेमाद्रि वासन कदा ह्‌- उपवास तथा श्राद्धमे दन्तधावन न करे । दता स काषछठश्ा सयोग सात 
को दग्ध करदेता ह । हेमाप्रिका सत है--काषट्महणसे मिट्टी ठेला यादि का निषेध नद हे । - 
मष्णुरहस्थे-श्राद्धोपवासदिवसे खादित्था दन्तधागनम्‌ | 
गायच्या शतसंपूतमस्वु प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ 
विष्णुरहस्ये लिखा है--जो श्राद्ध ओौर उपवास दिनम दतवन करतादै वह सौ वार गायत्री से शुद्ध 
जल को पीकर शुद्ध हो जाता है । 
निणयामते व्यासः--बजयेत्पारणे भासं वताहेऽप्यौषधं सद्‌ । इति । 


नणेयासत मं व्यास का कथन है-सदा पारणा में मांस शौर त्रतदिन मे ओषधी व्याग करे 

मुख्यशूपसे त्रतदिन मे मांस-वसा-रधिर-आदिका व्याग करे । 
( एकादश्यां श्राद्धभरप्रो ) 
एकादश्यां भराद््रा्रौ माधवीये कात्यायन आह--उपवासो यदा नित्यः भाद्रं नैमित्तिकं 

भषेत्‌ । उपवासं तदा ङयादाघ्राय पितरसेवितम्‌ ॥ मातापिोः कये प्रापे भवेदकादशी यदि । 
अरभ्यच्यं पितृदुवांश्च ्राजिप्रेत्तसेवितण्‌ ॥ इति । देभाष्रयादिसवंनिवन्पेष्वप्येवम्‌ । एतेनैकादशी 
निमित्तकं शराद्धं दादश्यां कायमिति वदन्तः परास्ताः | 

एकादशीमे श्राद्ध की प्राम माधवीय में कात्यायन ने कहा है--यदि उपवास नित्य हे शौर श्राद्ध 
नैमित्तिक हे तो पितरोको दिये हुए पदाथं का आआध्राणएकर उपवास करे । यदि माता-पिता की क्षयतिथि दिन 
एकादशी हो तो पितर एवं देवताश्मों का चन कर पितरों को दिये हृए पदार्थ को सूघ लेवे । देमादि आदि 
सब प्रन्थनिवन्धों मे भो एेसा ही है । इससे एकादशी निमिक्त श्राद्धको द्वादशी तिथि मेँ करे । यह कहनेबाल 
परास्त हुए । 


फिञ्च महालये--स पत्तः सफलः पृञ्यः शराद्धपोडशकं भ्रति । इति भरतं षोडशत्वम्‌, पौपेका- 


द्श्याच मन्वादन्राड़, तयहयदल्ञानं च तत्पल्कदस्या तहत नरद बाघतमव स्यात्‌ । 
शरोर भी महालये कहा हे-सोलहश्राद्धका संपणपक्त पूज्य है । एेसा सुना है षोडशत्व ओर पोष ` 


, . एकादशी मे मन्वादिश्राद्ध सुना गया हैः । याह की जानकारी न होने से तो उस पत्त कौ एकादशी में विदित 


श्राद्ध बाधित ही होता हेः । 
यदपि स्प्रतिचद्धिकास्थं पठन्ति--्रन्ाभितानि पापानि तद्धोक्तदीतुरेव बा । मजन्ति 
पितरस्तस्य नरके शाशतीः समाः ॥ इति । तस्यापि रागप्रािश्ुजिगोचर्स्य वेधं शराद्रं गोचरयतां 


महत्साहसमित्यलम्‌ । ह 
जो स्मृतिचन्द्िकामे दिये हुए प्रमाण को पढ़ते है भोक्ता तथा दाता के पाप श्न्नमें रहते दे । जो ब्रत ८ 
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से यन्न को खाता है उसके पितर बहुत समय तक नरका म्‌ डूवते रहते है । यह वचन रागप्राप्त भोजनके 
तिवेध को वैधः्राद्ध माननेवालों का वड़ादी साहस हे । अथात्‌ उनका भला ही हे। 4 
योऽपि- अङृतशाद्धनिचता जलपिर्ड विना इताः । ईप लघुनारदीये एकादश्यां भ्राद्वादिनिषेधः | 
मातापितभिनविषयः । पववाक्ये तद्‌ ग्रहणात्‌ । यद्राश्राद्रनिचयः = राद्धं प्रतिग्रहः 
लघुनारदीय मे लिखा दै--एकादशीके दिन ज) श्रादधका निषेध है । वह माता-पिताके श्राद्धसे भिन्न 
समभमःना चाहिये । क्योकि प्वेवाक्यमं माता-पता का म्रद करिया गया है अथवा श्राद्ध का प्रतिग्रह्‌ लेनेवाज 
क लिये यह निषेध है । श्राद्ध करनेवाले के लिये नही ह| 
( अथात्रतष्नान्याह ) 
मदनरले देबलः-सवेभृतभय' व्याधिः प्रमादो गुरुशासनम्‌ । 
य्रव्तघ्रानि पय्यन्ते सकदतान शल्ततः ॥ 
जव जत क नष्ट न करनेवाललोको कहता है । मद्नरत्नमे देवलने कदा हं कि--सव भूत सं त्रत करनं 
य या मदनरत्न मतसे खएीदिकों से सय, भ्याधिर्ेतः प्रसाद्‌ तथा गुरुरासन ( आज्ञा ) । ये सव एक वार 
शाखालसार अत्रतध्न होते दै ्‌ 
स्कान्देऽपि-र्टौ तात्यत्रत्ानि अपो मूलं फलं पयः । 
हविर््राह्णकाम्या च गुरोवंचनमौ षधप्‌ ॥ इदं चा तिसंफ्टविषयम्‌ । 
खन्दपुराणसे मी कदा हे-ये अठ व्रतध्न नदीं होते दै--जलः मूलः फल, दृध; दव, नराच्छा 
गुरु का बचन तथा ओरोषध-यह अतिसं कटविषयपरकं 
नारदीये-अनुकलयो चरणां प्रोक्तः कीणानां वरवणिनि । मलं फलं पयस्तोयशपभोग्य 
भवच्छुभ । ] नत्वेव भोजन छष्चदकादस्या बुधः स्तम्‌ ।॥ इत 
नारदपुरणम कटा हे वरव नि, ्षण मनष्योके लए ब्रत सं य अनुकल्प कड गय ह । हे शुभे, मूल- 
मूली आदिः फलः दधः जल उपरभास्य हे । इसतरह एकादशी का किसी भी बुद्धिमान नं भोजन नीं कहा हे । 
( अस्यापवाद्‌ः ) 
शयने च सदुर्थाने सत्पाखपरिवतने । नरो मूलषलाहारौ हदि शस्य ममपयेत्‌ ॥ इदं 
चातिसंकटविषयम्‌ । एते चाविरोधिनो निणेयाः सव॑व्रतेषु ज्ञेयाः । 
इसका अपवाद ( निषेध ) भी है-भेरे सोने, जागने च्यौर करवट लेनेपर जो मनुष्य कन्द्‌ मूल या 
फलहारी होता है वह मेरे हृदयमे वाण अपण करता है । यह अत्यन्त सङ्कटविषयक है । सव त्रतोमें ये सव | 
अविरोधी निण्य जानना चाहिये । 
( अथेकादश्यां सङ्कल्प कथनम्‌ ) 
तत्रेकादरयां सङ्ल्पः--गृहीत्वादम्रं पात्रं वारिपुशणेयुदङ्य॒खः 
उपवासं तु गृद्गीयादद्रावार्येऽव धारयेत्‌ ॥ इति माधवीये वारादोक्तः 
वहौँ पर एकादशीमे संकल्प यों है--जलसे भरे उदुम्बर पाचको ग्रहणकर उत्तरमुख हौ उपवासका 
` अह करे या जलमात्र भ्रहण करे । यह्‌ माधवीय मे वाराहने कहा ह| 
( अथ सन्त्रकथनम्‌ ) 
समच्रस्त विष्णः एकादश्यां नराहारः स्थत्वाऽहमपरऽहान । 
भोच्यामि पुण्डरीकान्ञ शरण मं भवाच्युत ॥ इत । 
विषते मंत्र यों कहा है-दे अच्युत, भै एकादशी को * निराहार स्थित होकर दूसरे दिन भाजन 
करेगा । हे पुण्डरीकाक्ञः आप मेरी रक्ता कीजिये । 


(`  पलादार इययायदो बोध्यः 1 देशकालौ सङ्गत्य --षविष्एवनुज्ञय। एकाद्शीवरतमहं करिष्य इति । 
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( अथ शेवादीनां विशेषः ) 
शेवादीनां तु हेमाद्रौ सौरपुराणे-साविव्याप्यथ बा नाम्ना सङ्कल्य तु समाचरेत्‌ । 
श॒बादगायच्या यजुवद ब्रसद्धाः। 
शेवादिकोंको तो हेमाद्रि सौरपुराणए का कथन है-गायत्री या नामसे संकल्प करे । शिव~-आदि की भी 
गायत्री ( ॐ त्पुट्पाय विद्महे महादेवाय धौमहि । तन्नो द्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ) यजुर्वेद मे प्रसिद्ध हे । 
( पुष्पाञ्जलिविचारः ) 
वाराहे इत्युचाय ततो विद्वान्‌ पष्पाञ्ञलिमथापयेत्‌ । ततस्तज्जलं पिवेत्‌ । 
वाराहपुराण में कहा है-इसभ्रकार उचारणक्रर पात्र मे या हाथ में संकल्प वाक्योचारए सहित जल 
को घारणकर संकल्प करे । विद्धान्‌ पुष्पाञ्जलि को अपण करे । फिर उस जल का पान करे । 
( अष्टात्तरमन्त्रेणाभिमन्रितजलस्य पानकथनम्‌ ) 
अष्टाक्षरेण मन्त्रेण भिजंभेनाभिमन्वितस्‌ । 
उपवासफलं ्रष्छुः पिवेत्ात्रगतं जलप्‌ ॥ इति कात्यायनोक्तेः । 
कार्यायन ने कहा है कि-अष्टाक्तर मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय ) से तीन वार मन्त के द्वारा अभि- 
मन्वितकर उस पात्रस्थित जल को उपवास के एल की इच्छा करनेवाला पीजाय । 
( माधवमते सङ्कलपविचारः ) 
मध्यरात्रे उदये वा दशमीवेधे रात्रौ सङ्कल्य इति माधवः । 
माधव का सत है कि-मभ्यराचि मे या उदय में दशमीवेध में राि में संकल्प करे । 
( सङ्कल्पाचेनयोः विचारः ) 
दशम्याः सङ्कदापेण शर्धरात्रारपरेण तु । वजयेचतुरो यामान्‌ सङ्ल्पाचनयोः सदा ॥ 
नारदपुराण मे कहा हः कि--अआधी रात से पर तो दशमी के संग दोष से सदा संकल्प एवं अरचेन में 
चारयाम ( प्रहर ) को वर्जित करे । 
( विष्णपूजने विचारः ) 
विद्धोपवासेऽनश्न॑स्तु दिनं त्यक्त्वा समाहितः । रात्रो संपूजयेद्िष्णं सङ्र्पं च तदाऽऽचरेत्‌ ॥ 
इति नारदीयोक्तेः | 
विद्धोपवास में दिन को स्यागकर समाहित अथात्‌-सावधान मन से रानि में भगवान्‌ विष्णु का पूजन 


~ करे तभी संकल्प करे । 


| ( देवस्याग्रे जागरणएकथनम्‌ ) 
तत्रेव पूजामभिधाय- देवस्य पुरतः $याऽ्जागरं नियतो तती । 
वहीं पर ही पूजा को कहकर व्रती नियमपूवेक होकर देवता के खगे रनर मेँ जागरण करे! 
( द्वादश्यां निवेदनमन्वः ) च | 
दरादश्यां निबेदनमन्त्र उक्तः कत्यायनेन- अज्ञान तिमिरान्धस्य तेनानेन केशव । 
प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदष्टिप्रदो भव ॥ इति । 
कात्यायन ते द्वादशी मे निवेदन सन्त्र कहा ह-हे केशव, अज्ञानरूपी अन्धकार से अन्धा हुए सुभे 
इस त्रत से प्रसन्नमुख होकर हे नाथ, ज्ञानरूपी दृष्टि को द्‌ । 
( ब्राह्यणएभोजनविचारः ) 


नारदीये- बाह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या दद्याद्र दकिणां ततः । 
नारदीय मे कहा है--यथाशक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दर्िणा दे । ( तत स्वबन्युभि 


साधं नारायणपरायणः । कृतपश्चमहायज्ञः स्वयं सुञ्ित वाग्यतः ॥ ) 
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( उपवासं छृत्वा तुलसीमिभ्ितभोजने हत्याशसनकथनम्‌ ) | 
स्कान्दे- त्वा चैवोपवासं त॒ योऽश्नाति द्वादशीदिने । नैवेयं तलसी मिं हत्याकोटिविनाशनम्‌। 
सकन्द्पुराण मे कहा हे-जो उपवास को कर यादशी दिन मे भोजन करता हे । अथात्‌- तुलसी 
मिधित नैवे को खाता है उसकी करोड़ों ही हत्या का विनाश होता हे । 
( द्वादश्यां वञ्यानि ) 
द्वादश्यां च वर्ज्यान्याह दृहस्पतिः-दिवा निद्रा परान्नं च पुनर्भोजनमेधुने | 
चोदरं कास्यामिषं तलं द्ादश्यामष्ट वजयेत्‌ ॥ 
रोर घरदस्पति ने द्वादशी तिथि मे वजितो की गणना की है-दिनमें शयन करना; पर न (दूस रेका न्न) 
भक्तण करना, ( श्वसुराननं गुरोरन्ं मातुलान्तं तथेव च । पिक्व्यश्रावरपुत्राणां परान्नं नेव दोपकृत्‌ ॥ --इस 
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 उपयाग नदीं ह दि भिन्न दि हए विषयक होने से ) फिरसे 
वचन का यहाँ उपयाग नदीं हो सक्ता । इसका तो ब्रतादि भिन्न दिन परान्नम्रहण विषयक हं 


ऋ 


भोजन करना, मेथुन ( संभोग ) करना, सहत का मक्ष करना, कस्यपात्र में भोजन करना, मांस मत्तण 
करना तथा तेल का उपयोग करना ये आठ वस्तु को द्वादशी तिथि में वर्जित+ करे । 
+ ९ ट सेथ क 
हेमाद्रौ बह्माण्डपुराणे- पुनर्भोजनमध्यायो भार आयासमेथने । 
उपवासलं हन्युदिवा निद्रा च पञ्चमी । 
हेमाद्रि से ब्रह्मण्डपुराणए का मत हे कि--फिर से भोजन करना, पढना, भार ( वो ) उठाना, ¦ 
परिश्रम करना, मेथुन करना तथा दिन मे निद्रा करना ये पांचो उपवास के फल का नाश करती है । 
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स्कान्द्‌- परान्नं कांस्यताम्बृले लोभं वितथभाषणम्‌ । बजयेदिति शेषः। 
स्कन्दपुराण का मत हे त्रती परान्नभन्ञण, कंस्यपात्र को उपयोग में लेना, तांबूल चवण करना, लोभ 
को मात्रा करना तथा मिथ्यामापण॒ करना, इनका त्याग ( द्वादशी सें ) करे । 
( असंभाष्यादि भाषणे विचारः ) 
विष्ुधम-असम्भाष्यान्‌ हि सम्भाष्य तुलस्यतसिकादलम्‌ । 
श्रामलक्याः फल वाऽपि पारणे प्राश्य श॒द्धयति । 
विष्णुधमे में कहा हे कि दिन मे असंभाष्य व्यक्तियों से संभाषण--( वहिभौमाऽन्स्यजान्‌ सू 
* ९ भ क क, च भ [* 
पतितं च रजस्वलाम्‌ । न सपरशेननामि भाषेत नेक्तेत ्रतवासरे ॥ ) करने पर तुलसी तथा अतसी ( तीसी का 
[ पत्र ) का दल या अवले के फल से पारणा में भक्तणएकर शुद्ध होता है । 


( ्रतादिमध्ये रजस्वलादीनां शब्दश्रवणे विचारः 
बृहनारदीये-रजस्वलां च चाण्डालं महापातकिनं तथा । दतिकां पतितं चेव उच्छिष्टं 
रजकादिकम्‌ ॥ वतादिमप्ये श्रणुयाच येषां ध्वनिभ्ु्तमम्‌ । अ्रशोत्तरसदसं त जपेदर वेदमातरम्‌ ॥ 
वृहन्नारदीयपुराण का मत है-रजस्वल 
( धोवी ) आदि को उत्तमध्वनि त्रतादि कै 


जप करे । | | 


[1 मि गि प 


1» चाण्डाल, महापातक, सूतिका, पतित, उच्िद्ध्ट तथा रजक 
मध्य मं श्रवण करने पर गायनी जप को एक हजार बार 


न 


१-- व्रहमाण्ड-कास्यं मांसं सुरां स्द्रं लोम॑ वितथभाषणम्‌ 1 व्यायामं च प्रवासं च दिवास्वापमथाज्ञनम्‌ ॥ तिलपिषठं 
मुरं च दूवादशेतानि वैष्णवः । द्वादश्यां व्जयेननिव्यं सर्वपापैः परसुच्यते ॥ त्था कास्यं मासं सुरां यतं व्यायामं क्रोधः 
मयने । दिसामत्न्तलोल्यं च तैलं निमाल्यल्नम्‌। द्वादशां द्वादशैतानि वैष्णवः परिवर्जयेत्‌ } द्वादश्यां पारणं 
 कुरयाद्‌ च वजंयित्वा हवुपोदकीम्‌ । उपोदकी =पोई । कास्यं मांसं मसूरं च चणकं कोरदूषकाः । शाकं मधु (परान्नं च 

न्युर्टाविमे फलम्‌ ।॥  . ` 4 | | = 
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4 श्रथाष्टो महादूवादश्यः 


( सूतकादां द्बादशीन्रते विचर: ) 


एतद्‌ व्रत घ्रतकंऽपे कायम्‌ । घ्रूतके मतके वापि न त्याज्यं द्ादशीव्रतम्‌ । इति विष्णुक्तेः । 


इसी व्रत को सूतक में भी करना चाहिये । विष्णु ने कहा है किं- सूतक ( जननाशौच ) मेँ या मृत्यु 
मे द्वादशी त्रत का व्याग न करे । | 


( सूतका्ते दानादिकथनम्‌ ) 
तत्र त्यक्तं दानादि षूतकान्ते कायम्‌ । षरतकान्ते नरः स्नात्वा पूजयित्वा जनाद॑नम्‌ । दानं 
द्वा विधानेन व्रतस्य फलमरलुते । इति मा्स्यक्तः । 
उसमें स्यक्तद्‌नादिक को सूतकान्त मे करना चादिये । मत्स्यपुराण का कथन हे कि-मनुष्य सूतकान्त में 


स्तानकर भगवान्‌ जनादन का पूजनकर विधान से दान ( ब्राह्मणभोजन का भी महण करे । क्योकि इसमें 
अन्नदान होता है ) देकर ब्रत के फल को प्राप्त करता हे । 


( रजोदशने एकादश्यां विचारः ) | 
रजोदशनेऽपि कायम्‌ । एकादश्यां न यज्जीत नारी दृष्टे रजस्यपि । इति पलस्त्योक्तेः । 


रजोदशेन मे भी करना चाहिये । पुलस्स्य का मत है कि--नारी को रजोधमं दिखने प्र भी एकादशी 
गे भोजन न करे। 


यदा द्वादश्यां भरवक्त तदा शद्धामप्येकादशीं त्यक्त्वा तत्रेनोपवासः कार्यः | 


जव द्वादशी तिथि में श्रवणनक्तत्र हो तब शुद्धा एकादशी का भी व्यागकर उसी मे ही उपवास करना 
चाहिये । 


शुक्ला वा यदि वा कृष्णा द्वादशी भरवणाऽन्विता । तयोरेबोपवासश्च ब्रयोदश्यां च पारणम्‌ ॥ 
इति नारदीयोक्तेः । एते च नियमाः काम्यत्रते नियताः। निस्यव्रते सति संभवे कार्याः । 
शक्तिमांस्त॒ पुनः इयानियमं सविशेषणम्‌ । इति कात्यायनोक्तेः । 


नारदपुराण में कहा है कि-शुक्लपन्त की या कृष्णपन्त को श्रवणनक्ञत्र से युक्त द्रादशीतिथि हो तो 
उसी में ही उपवास करे तथा त्रयोदशी में पारणा करे । इन सबका नियम काम्यत्रत में नियत हेः । नित्यत्रत में 
-तो सतिसंभव में करना चाहिये । कात्यायन ने कहा है क्ि-शक्तिशाली व्यक्ति तो फिर विशेष नियम को करे । 


( अशक्तो विशेषः ) 
ग्रशक्तो तु माधवीये ब्रहमवेवतं--इति विज्ञाय ु्बोतावश्यमेकादशीव्रतम्‌ । 
विरषानयमाशक्ताऽहारात्र थुजिवजितः ॥ इति| 


अशक्ति मे तो माधवीय में ब्रह्मवेवतपुराण का मत है-इसप्रकारं जानकर अवश्य एकादशीन्रत 
को करे । विरोष नियम के करने मे अशक्त हो तो अहोरात्र भोजन न करे । 


( अथाष्टों महाद्वादश्यः ) 
तत्र श॒द्धाधिकंकादशीयुता दादशी उन्मीलनी संज्ञा। दादश्येवः शद्धाधिका वदधते चेत्सा 
वञ्जुली । वासरत्रयस्पशिनी त्रिस्प्ंशा । अग्र पवणः सम्मूर्णाधिकत्वे पक्वं द्विती । पुष्यक्ञयुता जय । 


भरवणयुता विजया । पुनव॑खुयुता जयन्ती । रोहिणीयुता पापनाशिनी । अत्र सूरं हेमारौ ज्ञेयम्‌ । 
एताः पापक्तययुक्तिकाम उपवसेत्‌ । 


इसके बाद्‌ आठ महाद्वादशी का परिगणन करते है--(१) उसमें शद्धाधिक एकादशी के सहित द्वादशी ` 
का नाम उन्मीलिनी (एकादशी तु संपूणौ वधते पुनरेव सा । तद्यता दादशीव्यथेः । उन्मीलिनी थाश्षठ कथिता 
पापनाशिनी ॥ ) हैः। ` यह पहली दैः। (२) द्वादशी मे दी शद्धाधिक वर्धित'हो तो वहं वञ्जली ( द्वादश्यासु- ध 
पयासश्च द्वादश्यामेव पारणम्‌ । वज्ञली नाम सा भोक्ता हत्यायुतविनाशिनी ॥ ) नामर्बाली ` दूसरी है ।. 
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द ष निणेयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद 


(३) बासरथ्रय खशंनी ( तीन दिनतक सपश करती हो ) ( अरूणोदय-सूयादय ) याया ( एकादशी ) स्याद्‌ 
द्वादशी सदलं दिनम्‌। अन्ते चयोदशी प्रपरखिष्शा स प्रकीतिता ॥) नामवाली तीसरी हे । (४) आगे पवे हौ 
संपूणोधिक्य मे पक्तवधनी उह राके यदा बृद्धि प्रयाते पक्ञवधिनी ॥ विहायकादशीं तच दवादश ससुपोषयेत्‌ ।|) 
नाम की चतुथे हे । (४) पुष्यनक्तत्र से युत जया नाम की पांचवी हे । (€) भ्रवणनक्ष्र से युक्त विजया नाम 
की खटी हे । (७) पुनवेखु नकतत्र से संयुक्त जयन्ती नाम कौ सातवीं है । (८) रोदहिणीन्तत्र से संयुक्त 
पापनाशनी नाम की आटवी हे । इसका मूल हेमाद्रि नामक निबन्ध मे जानना चाहिये । इन सब आट- 
द्वादशियों का पापक्ञय तथा मुक्तिकामनावाल्ञे उपवास क्रे । 
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एकादशीद्वादश्यारेकत्वे तन्तरेणोपवासः । पाथक्ये तु शक्तस्योयवासद्यम्‌ | 
एकादशो द्वादशी के एक होने पर तन्त्र से उपवास करे । पाथक्य में-( प्रकान्तद्वाद्श्युपवासस्य 
प्रधानभूतदादश्युपवासाघुरोधेनेकादश्युपवाससाङ्गपारणएवाध इत्यथः ) अथात्‌-दोनों के अलग अलग होने प्र 
समथ पुरुष दो उपवास करे । 
एकादशीपोष्येव द्वादशीं सयुपोषयेत्‌ । इति विष्णुरदस्यात्‌ । अशक्तौ त दादश्यामेव । 
विष्णुरदस्यमत से-एकादशी मे ही उपवास को कर द्ादशी मे उपवास करे ! अशक्ति मे तो द्वादशौ 
तिथि में ही उपवास कर । 
एवमेकादशीं युक्त्वा दादशीं सपोषयेत्‌ । 
पू॑वासरजं पुण्यं सवं प्रामोत्यसंशयम्‌ ॥ इति तत्रेवोक्तेः । 
वहीं पर कहा है कि--इसप्रकार एकादशी को फलाहार कर द्वादशीतिथि को उपवास करता है उसको 
पहते दिन के पुण्य सव प्राप्न होते हे । इसमे संशय नहीं हे । 
यदा त्वरया द्वादशी तदाक्तं मास्स्ये--यद्‌ा भवति अरल्पाऽपि दादशी पारणदिमे | 
उषःकाले दयं इर्यात्प्रातम॑ध्याहिकं तदा ॥ 
जव अल्पद्रादशी ह्य तो तव मस््यपुराण मं यों कहा हे कि--यदि पार्णदिन में अल्पदरादशी हो तो 
प्रातःकालीन तथा मध्याहिक के दोनों कमां को उषःकालमे करे। 
नारदीयेऽपि-अल्पायामथ विप्र्र॒ द्वादस्यामरुणोदये । 
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स्नानाचनक्रियाः कायां दानहोमादिसंयुताः ॥ इति । 
नारदपुराण मे भी कदा ह किदे विप्द्र, अरणोदयकाल भें अल्पद्रादशी ( महाहानिकरी देषा 
दवाद्रा लङ्गा नरः । करात्ति घरमंहर्णमस्नातेव सरस्वती ॥ ) दो तो उसी समय में स्नान, अचंन, दान, होम 
आदि क्रियाञ्मों को करना चादिये । ६ 
९ वि ७ क ष, = = ऋ षि | ॥ 
सङ्कट तु माधर्वाय दबलः- सङ्कटे विषमे प्राप्रे दादश्यां पारयेत्कथम्‌ । 
द्धिः (> शा ¢^ $ ९ ~. 
तु पारणां छयात्पुनशक्तं न दोषञ्चत्‌ ॥ इति । 
सङ्टे = अयोदशीध्राद्धम्रदोषादो । स व 
1 मतो माधवीय मे देबल का कथन ह फि-विषम संकट ("त्रयोदशी श्राद्ध तथां प्रदोषर आं दि) 
क ( अथात्तपर्णा कं असंभव मं १ घ्रात होने पर द्वादशी भें केसे पारणा होगी । उत्तर यों है- जल से ही 
पारणा करे । फिर भोजन करने में दोप नदीं है । | = (~ 
` श रतिथि-गजच्छायावार्ए्या्यलम्ययोगनिमित्तकम्‌ । 
„~ सश्रादिना स्नानदनाद्किमन्यद्‌ बा किञ्चिद्‌ ग्राह्यम्‌ । सकलधार्मिकग्न्थेषु जलपारणां त्वा भ्ाद्धायनुष्टानलिखना 
` वल्लोषो युक्तः, नापि शरादधापकपं इति भावः । ` - ~ 
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& अथ पारणाविचार 


घ्मत्र केविदाहुः-अ्रपकपषवाक्यानि अनाहतागनिविषयाणि । ्रग्निहोत्रादीनां ्रोतत्वेनापकषां 
यागात्‌ इत । द्वादश्यां च प्रथमपादमतिक्रम्य पारण कायम्‌ । 


यहाँ प्र कोड कहते हे-चरपकषैवाक्य अनाहिताग्नि ८ अपासनहाम, वेश्वदेवादि ) विषयक है । ; 


अगनिहोवादियो का श्रातत्व के अप्कषं के योग से । द्वादशी भे तो प्रथम पाद का अतिक्रमणकर पारणा 
करनी चाहिये । 


दादश्याः प्रथमः पादो हरिबासरसंज्ञितः । 
तमतिक्रम्य कुत पारणं विष्ण॒तत्परैः ॥ इति निण्यागरते मदनरले च विष्णुधमेक्तिः । 


प्नणयाश्त तथा सदनरत्न म वष्ुधम मे कदा हे कि- द्वादशी तिथि के प्रथमपाद्‌ की दरि वासर 
संज्ञा हे । विष्एु में तत्पर ( तल्लीन ) उसको अतिक्रमणएकर पारणा कर । 


( अथ पारणाविचारः ) 


भत्र केचित्सङ्गरन्ते- यदा भूयसी द्वादशी तदाऽपि प्रातश्हूतत्रये पारणं कायम्‌ । 
य्ह पर कहते हे- जब बहुत सी द्वादशी हो तब भी प्रातःकाल तीन मुहूते मे पारणा करनी चाहिये । 


सयपा्पवासानां प्रातरेवं ॒हि पारणम्‌ । इति वचनात्‌, इति । 
 . सव उपवासो को पारणा प्रातःकाल ही होती है-इस वचन से । 
अरस्मद्गुरवस्तु- यदूनां कम॑कालानां बिना कारणं बाधापत्तेः प्रागुक्तवचनेस्व अल्पद्रादश्या- 
मेवापकषेविधानादपराहन एव काय॑य्‌ । 
हमारे गुहजी का कहना है कि-वहुत से क्मकालों का अर्थात्‌-कर्मो के समयो का, विना कारण 
बाधापत्ति हये जायगी ओर पहले कहे हए वचनो से अल्पद्‌वादशी में ही अपकषं विधान से अपराह्न में ही 
करना चाहिये । | 
प्रातः शब्दस्तु- साय प्रातदिजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । इतिवदपराह्नवाचित्वेऽप्युपपन्नः 
न॒ चं वाक्यवेयथ्यंम्‌ , ` पुनर्भोजनसायं पारणनिवत्यथत्वात्तस्य,--इत्याहुः । 
प्रातः शब्द्‌ तो--सायं तथा प्रातःकाल मे द्विजातियों को भोजन करना वेद में कहा हे । इसतरहं 
अपराह्वाचित्व मे उपपन्न हो जायगा । इससे वाक्य में वेयथेता नहीं दोती हे । उनके पुनर्भोजन, सायं 
पारण निवरत्यथेक होने से । यों कहा हे । 
प्रमादन एकादश्युपवासातिक्रमेऽपराफ षाराहे- एकादशी विप्लता चेद्‌ द्वादशी परतः स्थिता। 
उपोष्या हादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदम्‌॥ इति। 


कैश्चिन्न विष्णुना चेदिति पठितम्‌ । अ्राबिरोधिनो नियमाः सषवतेषु बोधव्याः । अन्ये च | 
नवरत्र वच्यन्ते इति दिक्‌ । 


भ्रमाद्‌ से एकादशी के उपवासातिक्रम भे अपराकं भें वाराहमंत है कि--यदि एकादशी तिथि लर हो 


गयी हो तो ओौर पर द्वादशी स्थित हो तो परमपद प्राप्न करने की इच्छा करनेवाला मयुष्य उसी द्वादशी ` 
मे.उपवास करे1 कोई तो “एकादशी विप्लता चेद्‌" की जगह “एकादशी विष्एना चेत्‌" यो पते हे । 


यहाँ पर अविरोधि नियमों को सव तों मे जानना ` चाहिये ओर अन्य वचनो को नवरत्र मं 





उत | 


<" न 4 
[अ ॥ शेते ध 2 
* > 





द & निणेयसिन्धु का प्रथम परिच्छद्‌ # 
षवे के अरुणोदय मे शद्ध एकादशी के नौ भेद 
~ 
~~ दशमी एकाद. द्वादशी तरतनिय 
स. शुद्धभद्‌ घ्रर्परघर्पर्प्र०पर, व य 
व ८ 4 7 --- --- 
। एकादशी तथा द्वादशी ये दोनो ५५१५६१५ ०५९ € एकादशीतियि परौर दादशातिथि दोनों अधिक नदी 
तिथि न्यून हो ५५ ०५७ ०५८ ० दह] इसलिए स्मातं तथा वेष्णएव एकादशीमं दी 
द । उपवास कर । 
भ पू > ५ प्र क ©. 
२। एकादशीतियि स्यून श्रोर द्वादशी १५५९८ १६०. ° वरह पर दरवा कार से व्यवस्था है | 
तिथि सम दो ५५ ०५७. ०५८ ° 


एकादशीतिथि स्यून तथा द्वादशा ५५५१६५८, ०६० १ याँ पर द्वादशौतियि श्रधिक है। इसमे स्मातानुयायी 

। ॥ {4 (५ १ ग्रो पप ५७ ज 

तिथि अ्रधिकदो ५५ ०५८ ०६० १ एकादशीतिथिमं श्रौर वेष्णव दाद्‌शीमं दी उपवास 
| +| । ¦ | कर-यद माघवमत हे । देमाप्रिमतसे सवोको दादशी 


[६1 | | । | मही उपवास ह) 
| | | ^ ५. ९ 

| 

| 

| 


1 ~~ ~ 
~~~ 


एकादशीतिथि सम श्रौर द्वादशी ५५५६ ६० ०५६५९ एकादशीतिथि श्रोर द्वादशीतिथि दोनो ्रधिक नहीं 

तिथि न्यून हो ५५। ०५७ ०भ्रत ० है] ग्रतः स्मातं एवं वैष्णव दोनों एकादशीतियिमे 
| | ¦ | । ही उपवास करं | 

एकादशीतियथि तथा द्वादशीतिथि ५५५१६६०, ०६० ° यहाँ पर पूर्वोक्त ही व्यवस्थां समभना चादिये । 


ये दोनो सम हो ५५। ०१७| ०५८ 
६| एकादशीतिथि सम ग्रोर द्वादशी ५५५९ ६०. ०६० ० ' द्वादशीतिथि ही श्रधिक दै। इसलिए स्मार्तानयायी 
तिथि अधिक हो ५५. ०५८ ०| ३ | एकादशीतिथिमे शरोर वेष्णएवमतानुयायी दादशीतिथि 
| । 


ही उपवास करे--यह माधवमत है ] देम द्विमतसे 





द्‌ 


^> 


| सवोको दादशीतिथिमे ही उपवास है । 


। 

। 

| | | 

यिक हे 

| ०५९. एकादशीतिथि ही श्रधिक है । इसलिए स्मातं एका- 
। 


एकाद्शीतियि च्रधिक तथा द्वादशौ ,५५५६.६० 
































तिथि न्यून हो भ ०। °| १ कयः | दशीमे तथा वैष्णव द्वादशीतिथिम उपवास कर 
| | | | १५८] °| यह माधवमत ह 
८। एकादशीतियि रथिक शोर द्वादशी ५५५६।६०| ०५६५६ यहोँ पर पूर्वोक्त दी व्यवस्था है । 
तिथि सम हो ५५ ०| ०| १ ््‌ 
[स | | ६० १] ° 
६| एकादशीतिथि तथा द्वादशीतिथि ५५५६ ६० | १। ३५५ यदो पर दोनों तिथि--एकादशी श्रौर द्वादशी अधिक 
दोनों दी रथिक हों ५५ ०६० १ | ५| ०| दै । इसलिए स्मातं वेष्णएव पर एकाद शीमं उपवास 
1 1 करं | 
वैष्णवों के अरुणोदय मं दशमीविद्ध एकादशीतिथि के नौ भेद 
स ` भव्य चलनी चसो ज 


घ०प० घर पऽघ०्प० | 





१, एकादशीतिथि ओर दादशीतिथि ५६ १५८ ०५६५९. यदह पर एकादशीतिथि तथा द्वादशीतिथि दोनों 
दोनों तिथियां न्यून हो ५७ ०५८ ०५६ ० प्रधिकं नदीं है । ग्रतः स्मातं एकादशीतियि मे 
। वेष्णव द्वादशीतिथि मं-उपवास करे । 
२। एकादशी तिथि न्यून तथा द्वादशी ५६ २ ४ ० ९ ०। ०, पूर्ववत्‌ व्यवस्था है 





समदो ` ७ ०५८ ०५ * | 
३। एकादशीतिथिंः न्यून शरोर द्वादशी ५६ १५८ ०६० क द्वादशीतिथि त्रधिकं दै । स्मातं एकादशी मे तथा 
। | तिथि श्रधिकद्ये ~ ५८ ° ५६। 9 । १। १। वष्ण॒व द्वादशी मं उपवास कर यह माधवम है। 
| । | | ।६०| १ देमाद्रिमत से सब दूबादशीमं दी उपवा करे । 












% स्मार्तो के सूर्योदय मेँ दशमी रदित शद्ध एकादशीके नौ भेद & ` 


„| दशमी ण्काद.दादशी 
| विमद व०्प०य ह ध० प० 


4 
४| एकादशीतिथि सम तथा द्वादशी |५८५६.६० ° ५€ ५६.| एकादशीतिथि तथा द्वादशीतिथि दोन श्रधिक है 


व्रतनिणेय 




















तिथि जून हो | ५७। ०५८ ०५६| ०। इसलिए स्मातं एकादशी मेँ शरोर वेभ्णव द्वादशी 
~ ए 5: | उपवास कर । 
५। एकादशीतिथि शरोर द्वादशीतिथि |५६। १ ६ ० 4 ६०| ° यहां पूववत्‌ व्यवस्था दै । 


दोनों हीसमदहो 


। 
६ एकादशीतिथि सम तथा द्वादशी ॥6 
| तिथि श्रधिक हो | 


०,५८्‌ 9 ५६। ०, । 

१६०. ०,६०| ०। यहो पर द्वादशीतिथि ग्रधि है, इसलिए स्मातं 

८ ०५६ ०। १ ० एकादशी में तथा वैष्णव द्वादशी मे उपवास कर । 

| | | ६० १| यह माधवमत है । देमद्विनिवन्धमत से सरवोको 

|: (|: द्वादशी मे दी उपवास करनेका विधान मिलता है। 
(4. ५६ °| यदो एकाद्शीतिथि की श्रधिकता दै ग्रतः स्मार्त 

५८ °| ग्रस्य पूवं एकादशी मे शरोर यति, निष्काम यहस्थ, 

। | ६०| १५८ °| वानस्थ, व्रिधवा एं वेष्णव परा म उपवास करे । 
फरिसी का मत दे किं विद्युति कामनावाले स्मातं 

¦ | | दोनों दिन उपवास करं । 
> (५६ ५६| यहां पूवं निण्य ही समना चादिये | 
९, तय 


१ 1 1 ५। | 
} त्त य्‌ 


| 
६ एकादशीतिथि गश्रोर॒द्वादशीतिथि ५६ १६०, ° (2 यह पर एकादशीतिथि तथा दवादशीतिथि की दोनों 
ये दोनों दी ग्रधिक हो ५८| ° | १| ०/४ °| कौ श्रथिकता है गतः स्माते एवं वैष्णव परएकादशी 
| &०| १ | म उपवास करें 
स्माता के सूर्योदय मे दशमी रहित शुद्र एकादशी के नो मेद 
सं विद्धभेद दशमी एकाद्‌. रादशी 
| घधऽप०्घरप० धृ०प् 


न 
१| एकादशीतिथि तथा द्वादशी ये ५६ ५९५६ ०५६। ०। यहो पर दोनों ही श्रधिक ई । ग्रतः स्मातं एकादशी 
दोनों ही नपून हो ५७ धूल ° (८ ० तिथि म ही उपवास करं दूवादशीतिथि मे नहीं| 


| वैष्णव द्वादशी मे उपवास करे । 
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 --~-~-- 8. क ह 1 








७ एकादशीतियि ग्रयिक श्रौर ्ादशी ५६ 
| तिथि सधून हो ५८ 
| 

















८ एकादशीतिथि श्रथिक तथा द्वादशी ५६ 
तिथि सम हो 9 
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व्रतनिणंय 




















२ एकादशीतिथि र्पून रौर द्वादशी 








ध ५९५९।५६।४५९०| °| यहं पूवं की तरह व्यवस्था है। - 
तिथि सम हो ५७| ° ५। ० ५६ ५ 
^ पू | 
र| एकादशतियि न्प्रून तथा दू्वादशी ५९ ५६ ५६.५६ ६० °` यँ पर द्वादशीतिथि च्रधिक्‌ है । इसलिए स्माता- 
तिथि श्रधिकडहो . . | | 


५८ ०५६। ० | १ | ० नुयायी एकादशीतििमे ही उपवास करं द्बादशीतिथि 
६० । ०| से नहीं करे यह माधवमत दै] देमाद्रिमत से सब 
०| १ | द्वादशीतिथि मे ही उपवास करं । किसी के मत से 

सुमुक्तु स्मातं परा म उपवास करे । 
एकादशीतिथि सम ग्रौर द्वादशी [* ५६ ६० [> (*€ १५६ यहो एकादशी तथा द्वादशीतिथि दोनो दी अधिक 
| तिथि नून दहो | ५७, ०५८, ०५६ ०, ह । इसलिए स्मातं एकादशी मे दी रोर वेष्णव 
॑ | | | | दूवादशी मे दी उपवास करं | | | 
एकादशीतियि तथा दूबादशीतिथि ८५६६० ०६०, ° यह निणय पूववत्‌ समना चाये । 
। ये दोन सम हो १७ ०५८ ०५६ 
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। ०, यहाँ तिथि श्रधिक है] रतः स्मातं एकादशो 
तः स्मातं एकादशं 
६' एकादशीतिथि सम ओर द्वादशी ५६५६।६०, ° | ६०, ०| य्‌ द्वादशी ््‌ ॥ 


८ -०५६.०| ९ 


विद्धभेद 


। तिथि अधिक हो 


। दशी तिथि न्मून हो 
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। दशीतिथि खम दो 


॥ 
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| ये दोनों अधिक दो 
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1 
1 
| 


1 
| 
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स्मा के घर्योदय मे दशमीविद्र एकादशी के नौ भेद 
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ब्रतनिणेय 








| तिथि सं दही उपवास कर्‌ । वश्णव द्वादशी सं उप 
वास कर यह माधवमत हे । देमाद्रिमतसे तो खव 
द्वादश में दी उपवास करं । 








एकादशीतियि की दी श्रधिकता दै। श्रतः स्मातं 
गृहस्थ पूर्व॑ एकादशी मे; यति, निष्काम यस्थ 
वनस्थ, विधवा तथा वेष्ण्व परा स उपवास कर | 
विष्णपरीतिकामनाबल्े स्मातं दोनों दिन उपवास 
क्रे--यह किंसी का मत हं। 


ययँ पूववत्‌ निणय हं । 





~ ~~~ 2 





यँ पर एकादशी तथा द्वादशीतिथि को श्रधिकता 
हे । इसलिए स्मातं एवं वेष्एव परा ही सं उपवास कर ] 


| 


भनक उको क कनका 
जाता जो ` गा जिन "काणे भः भाक १ क तकः कान जन क 8 
` # 9 न 





2 क 1 9 
जाता च क. = उपना @ गर जी कनकः ३३५ क ०जाज्कक-> दो-क 
(1 क का सका क्तत आन्‌ क 


त्रतनसय 





यदय एकाद्शीतिथि तथा द्वादशीतिथि दोना धिक 


। दोनों स्मून हों उः | क्षयः ५५| ० ह] श्रतः स्मार्तो के लिए एकादशी में शरोर वेष्एव 
| | | ५ | ° ` दवादश मं उपवास करे । 
| >2 प. || {वत्‌ व्यवश्थ है 
२ एकादशीतिथि न्धून तथा द्वादशी | २ ०,५७ ५६.६० ०, पूयवत्‌ व्यवस्था ह 
। सम्‌ हो । २ ५ त्त यः ।५५. 9 
| | | ६ | 
। ; 
। [क ० एः 
३ | एकादशीतिथि न्यून ग्रोर द्वादशी | १, ° (त ५६.६० ० द्वादशीतिथि श्रथिक है । इसलिए स्मातं [को एका 
। तिथि ्रधिक दो १ ०५८ ० १ ° दशौतिथिमे उपवास है 1 द्ूवादशीतिथि म न्ह 
(1 
| (08 ९: यह माधूवमत दै । वैष्णव को द्वादशी मेदी 
| (य | | उपवास हे । 
| 3 | | न> दानां 
एक्ादशीतिथि सम तथा द्वादशी | २०५८ ०५८५६ यँ दोनों दी ग्रधिक द | शतः स्मति एकादशीतिथि 
तिथि स्मून हो । २, ० तयः| । , सें तथा वैष्णव द्बाद्शीतिथि मं उपवास कर । 
(1 2५५ 
| | | [चः। | | 
५ एकरादशीतिथि शरोर द्वादशीतियि । २। ०५८ ०,६०| °, परवाक्त निणय 
ये दोनों समदो । २ ०, त्तयः , | | | 
| | (५६ ०५५. °; 
(० यः| | | 
६ एकादशीतिथि सम तथा द्वादशौ २.० (*= (2 द्वादशीतिथि श्रधिक दै। स्मावं एकादशी मं उपः 
| ¦ तिथि अधिक हो |: १। ० च्यः | £ वास करं | 
| |. ५८ °, ° 
 . 6 18 | 
८. + [6 च्यः | = 
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सं सं  विब्सिद ` गीष्कदावदथी ल्ा विद्धभेद ९ दशमी|एकाद्‌ दादशी| 




















घ्‌०,प०.६० पर घरपर त्रतनिणेय | ८ 
७] एकादशीतियि श्रधिक श्रौर द्वा- | ७। ०। २| ०।५५। °, एकादशीतिथि मत्र की श्रधित्यता दै इसलिदः स्मातं 
दशीतियि न्धून हो ट ० | २| ० ४ एकादशी तथा वेष्णवादिं दूबादशीतिथि म उपवास 
| ०| केर | 
| ल | 
८, एकादशीतियि श्रयिक तथा दवा- | ५। °| २।.०,५८. °, पूववत्‌ निणएय समना चादिये । 
दशीतिथि खम हो  |५।०|२ ॥ तय 





|*८ + 











£| एकादशीतिथि शरोर दूबादशीतिथि | ७, ०,४।०। ३ ° यँ पर॒ एकादशीतिथि तथा दृबादशीतिथि दोनो दी 
ये दोनों ही श्रयिक हें | क । ग्रथिक हे] त्रतः स्मार्त श्रौर वैष्णव परा एकादशी मे 
| (1 10 उपतसकथी 
( अथ द्वादशीतिथिनिणयः ) 
द्वादशी तु पूर्येव युग्मवास्यात्‌- दादश त॒ प्रकतेव्या एकादश्या युता प्रभो । इति स्कान्दाच। 
युग्मवाक्य ( एकादशी से युक्त द्वादशी ) से द्वादशी तिथि तो पूव ( पहली ) दी होती हे । स्कन्द्‌ 
पुराणएमतसे-हे प्रभो, एकादशी से युक्त द्वादशीतिथि को करना चाये । 
( यथ त्रयोदशीतिथिनिणेयः ) म 
त्रयोदशी तु सर्वमते शक्ला पूर्वा, कृष्णोत्तरा । त्रयोदशतिथिः पूः सितोऽथाऽसितः पात्‌! 
इति दीपिकोक्तः 
सबों के मत से त्रयोदशी तो शुक्लपक्त में पूवा तथा छृष्एपक्तकी तयोदश उत्तरा होती है । दीपिका 
मे कहा है कि--शुक्लप्तकी त्रयोदशीतिथि पूवौ तथा छृष्एपक्तकी चयोदशीतिथि पीडेवाली होती हे । 
( माधवमते ्रयोदशीतिथिनिणयः ) 
शुक्ला अ्रयोदशी पूर्वा, परा कृष्णा बयोदशी । इति माधवाच । ` 
माधवमतसे--शुकलपन्तकी चयोदशी पूव (पहली) दो ती है चर कृष्णएपक्तकी त्रयोदशी पूवो होती हे । 
( अथ चतुदंशोतिथिनिणयः ) 
चतुदशी तु सबेमते कृष्णा पूर्वा, शक्लोत्तरा । उपवासे त॒ यमपि परेति मदनरत्ने । 
चतुदेशी तो सों के मंत से कृष्णपक्ञकी ( छृष्एपन्तेऽष्टमी चैव छृष्एपत्ते चतुदं शी । पूवेविद्धेव कतेच्या 
प्रविद्धा न कुत्रचित्‌ ॥ उपवासादिकार्येषु एष धर्मः सनातनः । -इत्यापस्तम्बवास्यात्‌ । ) पूवो होती है तथा 
शुक्लपन्तकी चतुर्दशी उत्तरा होती है । उपवास में ( रद्रोपवासभिन्न उपवास में ) तो दोनों दी पया होती हे । 
यह मदनरत् मे कदा है । ` ९ 
( पूणिमा-अमावास्यातिथिविचारः ) 
पौणमास्यमावास्ये तु सावित्रीव्रतं बिना परे ग्राहय । भृतविद्धे न कतव्य दशपणं कदाचन । 


वजेयित्वा सुनिश्ष्ठ सावित्रीबतमुत्तमम्‌ ॥ इति बहवेवतात्‌। ` स 
पूरिमातिथि तथा अमावस्यातिथि ` साविरी रत के विना परा रहण करली चाहिये ।  नहयनैवः 
पुराण का मत हेः कि-दे युनिभरेष्ठ, बतो मे उत्तम साविघ्री नत को छोड़कर, चतुदेशी से विद्ध-अमाबस्या 
तथां पूिमा कभी भी नदीं करना चाहिये । । न 
( अमायां विशेषयोगकथनम्‌ ) 
श्रमायां योगविशेषमाहाऽ्पराके- शातातपः-श्रमाबास्यां . भवेद्वारो यदा भूमिसुतस्य > ॥ 


जाह्ववीस्नानमात्रेण गोसहस्रफलं 






[क व 
"9९ क ॥ 
+ च 4 





६० $ निणेयसिन्धु का प्रथम परिच्छिद्‌ # 
ञ्ममाचास्या मेँ योगविशेष अपराकं मे 
गङ्गा से स्तान करने से एक हजार गोदान का फल प्राप्त करत हे । स 
`मा बा सोमवारेण रविवारेण सप्तमी । चतुर्थीं भौमवारेण चिषुवत्सदृर एलम्‌ ॥ 
या चमावास्या सोमवार से युक्त दो, सप्तमीति 
संपन्न हो तो विषुवत्‌ ( मेष तथा तुला संक्रान्ति ) सदश फलं होता हेै। 
तत्रैव व्यासः- सिनीवाली इहर्षापि यदि सोमदिने भवेत्‌ । 
गोसदस्रफलं दचास्स्नानं चेन्मौनिना इतम्‌ ॥ 
उग्ास ने कहा है कि सिनीवाली ( जिसमे चन्द्रमा दीखता हो ) या कुर ( जिसमें चन्द्रमा 


वहीं पर (5 [4 भ 
सोमवार दिन मे पडती हो तो मौन होकर स्नान करने से एक हजार गोदान करने 


न दीखता हो ) ये दोनों 


का फल मिलता दै। न 
८ ठ्यतिपातनिखेयः ) 


` देमापरौ बरहन्मनुः- श्रवणाटिवधनिष्ठाद्रानागदैवतमस्तकैः । यदयमा रविवारेण व्यतीपातः स 
उच्यते ॥ नागदैवतम्‌ = आरलेषा, मस्तको = सरगशिरः प्रथमपाद इत्यन्ये । स च सवषाम्‌ । 

हेमाद्धि में चृद्धमनुका कथन है कि- श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, अद्रो, अश्लेषा तथा खगरिरा 

नत्त हो ओर यदि अमावास्या रविवार से युक्त हो तो उसको व्यतीपात कहते हे। किसी के मत से- 


मृगशिर का प्रथमपाद लेना चाये । वह सव नक्तो का प्रथमपाद होना चाहिये । 
( अथेष्टिकालः ) 


शातातपते कहा दै-अमावस्या मेँ यदि मंगलवार होतो ` 





| 
+ 
।॥ 


तथि रविवार से युक्त हो अौर चतुर्था मंगलवार से ` 


ग्रथेष्िकालः । गोभिलः- क्लान्ता उपवस्तव्या पक्ञादयोऽभियष्टव्याः' इति । उपवासो- ` 


ऽन्वाधानम्‌ । तत्र मघ्याह तसू बा पवग्रतिपत्सन्धौ तदिने यागः । | 
इसके वाद्‌ इष्टि का काल (समय) कहते हैँ गोभिलमें कहा हे फि--पक्ञान्त (अमावास्या ओर पूणिमा) 
की तिथियों मे उपवास (अन्वाधान) करे ओ्यौर पक्ञ की च्रादि तिथि (प्रतिपद्‌) में यज्ञ करना चाहिये । उपवास 
साने अन्वाधान । वहौँ प्र मध्याहकाल मे या उसके पूवं पे एवं प्रतिपदा की. सन्धि मे उसी दिन याग करे । 
पूर्वाह्न वाऽथ मध्याहव यदि पवं समाप्यते | 
उपोष्य तत्र पू्वुस्तदहर्याग इष्यते ॥ इति लोगाक्षिवचनात्‌ । | 
लौक्ता्ति वचनसे पूवाहमे या मध्याह्न मे यदि पवे समाप्त होता हो तो पूरवेदिन मे उपवास कर 


उसी दिन मे याग करे । स 
| ( अचर देधाविभागः) ` 


अत्र च द्वेधा विभागः- त्रावतेनात्त पूर्वाहो हयपराह्स्ततः परः । | 
^ ¢ 0 च्यते [8 मदनरत्ने 
मध्याहस्तु तयोः सन्धियदावतन्रच्यते ॥ इति मदनरत्ने वचनात्‌ । 
मदनरलन के वचन से यहा पर दो तरह का विभाग है। आवतेन ( आवृत्ति ) से पूवोङ्ृकाल 


उसके बाद अपराहण काल होता है । पूवाहृकाल तथा श्पराह्ृकाल की जब. सन्धि होती है उसी 


काल को मध्याहकाल कहते है--इसी का नाम आवतेनः कहते दै । . ` 

| 5 “(अधं लीोन्तात्तिमतम्‌ ) = ~ ~. 
मध्याहयदृध्वं सन्धौ माधवमते परेऽद्धि यागः। अपराह्ेऽ्थ.बाः रात्रौ यदि पव समाप्यते । 

उपोष्य तस्मिन्नहनि श्वोमृते याग इष्यते ॥ इति लोगाषिणोक्तः । . ` | 


` माधवभव से मध्याह से उध्वै सन्थि भं दुसरे दिन याग होता है । अपरा मे या. रात मं यदि पते 


समाप्त होता हो तो उसी दिन मे उपवास कर दूसरे दिन याग करे। यह लोगाकति ने कदा है । ˆ ~ ` 


1 


क व म 





1 


, + वयय 


| भ ह 1 श १ गिन 
सति प्वुर्वागः | = “`: 







4 मदनरत्नादिमतम्‌ः & 


हेमाद्विनिबन्धंकारे का कहना ह क्रि-अपराह्न सन्धि में भी दूसरे दिनं प्रतिषदा के चतुर्थाशं भ ज 
तथा चन्द्रोदय होने पर द्वितीया आदि का अदयन्तक्तय हो जाने.पर पूवेदिन में याग करे॥ ल 

पवंणऽरो दितीये तु यष्ट्यं तु दविजातिभिः । दितीयासहितं यस्माद्‌ द्षयन्त्याश्चलायनाः ॥ ` 
इति । द्वितीये सिति कैय॒तिकन्यायेन तयाशपरम्‌ । तरीय विति शूलपाणिपाठः स्पष्टां एव । 

पयं के द्वितीय शश में तो द्विजाति को याग करना चाहिये । जिससे आश्वलायन ने द्वितीया कै `: 
सहित यज्ञ को दूषित करिया है । द्वितीये तुः यह पदं कैमुतिन्याय' से चतुथांश परं है । शूलपाणि में पाठ 
तुरीये तुः इस वाक्य का स्पष्टाथेक हे । 

( बोधायनमतम्‌ ) 

तथा-भूता पश्चदशीपूरण दहितीया कयगामिनी । चरूरिष्टिरमायां स्याद्‌ भृते कव्यादिकी 
क्रिया ॥ इति बोधायनवचनाच्चेस्युचिवान्‌ । | ्‌ 

श्रौर--वौधायनवचन ने एेसा कहा हे कि--चतुदेशी ओौर अमावास्या प्ूणएतिथि दो तथा द्वितीयाच्तय- 
गामिनी हो चरु ओौर इष्टि अमावास्या मे करे तथा चतुदेशी मे कव्यादिक्रिया ( पिण्डपिद्यज्ञ ) करे । 

( मद्नरत्नादिमतम्‌ ) 
मदनरत्नेऽपि- चतदंशी चतुर्यामा श्रमावास्या न दश्यते । 
शोभते प्रतिपच्चेत्स्यात्पूबं तत्रेव कारयेत्‌ ॥ इति । 
मदनरत्न से भी कदा है कि--चतुदशी, चार याम ( प्रहर ) हो ओर अमावास्या चार याम न दिखती 


हो तो दुसरे दिन प्रतिपद्‌ातिथि हो तो पूवौ-( यह प्रधान काल है । उसके च्रनुरोध से चतुदंशी मे अन्वाधान्‌ 
करना चाहिये ) पहली तिथि में करे । 


यत्त माधवः- यस्तु बाजसनेयी स्यात्तस्य सन्धिदिनात्पुरा 


न क्राप्यन्वाहितिः, किन्तु सदा सन्धिदिने हिं सा ॥ इत्याह । 
जो माधव तने कहा है कि-जो वाजसनेयी है उसका सन्धि दिन से पहले अन्वाहिति- ` 
( अन्वाधान ) कहीं भी नदी है । लेकिन सद्‌ सन्धि दिन मे ही ( अन्वाधान ) हे। यों कहा हे । 


यच्च कालादंशंऽ्प्युक्तम्‌-- श्रावत्तनादधः सन्धिय्यन्वाधाय तदिने । 
प्रेय रिष्टिरित्याहूर्विप्रा वाजसनेयिनः ॥ इति । 


जो योर कालादशे मे कहा है-वाजसनेयी बराह्यणएगण यो कहते है कि आवतेन (आवृत्ति) से पहले 
पू्ै सन्धि हो तो उसीदिन में अन्वाधान कर दूसरे दिनि इष्टि करे । .: 


यच्च मदनरत्ने मध्यन्दिनात्स्यादहनीह यस्मिन्‌ प्राकपवंणः सन्धिरियं ठतीया 
सा खविका बाजसनेयिमत्या तस्यायुपोष्याऽथ परेदयुरिष्टिः ॥ इति । 


तौर जो मदनरल्न म कहा है कि-जिसदिन मभ्याहकाल से पूवे पवे को सन्धि हो वहं ठृतीया 
वाज्ञसनेयोमवसे खर्विका है । उसदिन मे उपवास को करके दूसरे दिन इष्टि करे । 


एतत्पौर्समासीपरमिति तत्रेव । आवक्तनोध्वंमरवागस्ताद्रघ्रौ वा समाप्तौ हे सध्याहादवाक्‌ 

समापो ततीयेत्यथः । तत्करवभाष्यदेवजानी-भी्नन्तभष्यादिसकलतच्छासीयग्रन्थनिरोधाद्‌ इद्धाः 

 नादराचपेच्यम्‌। ह | 
वहीं प्र लिखा ड--यह पौशिमातिथिपरक है । भदत्त के बाद अस्त से पहले या रा के समा 
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~ १-रसिदध वस्व॒ की हानिकर शब्द के दवार प्रतिपादन किया | बँ शर्रसिदध वस्ठ की हानि शरत्‌ सिदध होती ब 
इसीको कैमुतिवन्याय कहा नाता ३ । स॒ नितस्वन्ुखेन्दुः का वातां सरसीर्डाम्‌ः ( ङबलबयानन्दे )। = 





कः निणेयसिनधु का प्रथम परिच्छेद % 


से दो, ओर मध्याह ऊ पूवं समापि सें ठतीय प्रकार यह अथं ह । वह" ककभष्य, देवजानी; श्रीचनन्तभाष्य 
आदि तत्‌ शाखीय संपू म्रन्थविरोध से तथा वद्धो के अनादर से उपेय हे । 
( पोणमास्यां विशषकथनम्‌ ) 
पौणमास्यां विरोेषमाह कात्यायनः- सन्धिशतसङ्गवादष्वं प्राप्‌ पयावतन्रवः । 
सा पौर्णमासी विज्ञेया सद्यस्कालबिधो नरः ॥ 
कात्यायन ने पौमासीतिथि मे विशेष कहा है-संगव के बाद सूये के पयोवतंन के पू यदि सन्धि 
हो तो बह पौमासी है । मनुष्यो को सयस्काल विधि मे वही पूर्णिमा जानना चाहिये । 
< ( अमायां विशेषकथनम्‌ ) 
मायां विङेषमाह बोधायनः दितीया अरिञुहतां चेसखरतिपयापराहिको । 
अन्वाधानं चतुद॑श्यां परतः सोमदशेनात्‌ ॥ 
बौधायन ने असावास्यातिथि में विशेष कहा है--द्वितीयात्िथि तीन मुहूतं हो ओर प्रतिपद्‌! 
अपराहृकाल मे हो तो अन्वाधान चतुदेशोतिथि में करे । क्योकि अभिम (दिन मे) चन्द्रमा का दशन होने से । 


( कात्यायनादीनां मतकथनम्‌ ) 
कात्यायनश्च--यजनीयेऽहि सोमशर्ारुएयां दिशि दस्यते । तत्र ्याहतिभिहुत्वा दण्डं दाद्‌ 
द्विजातये ॥ इति । एतच्च बौधायनवाजसनेयिविषयम्‌ । 
रोर कात्यायन ने भी कदा है--यजनीय दिन में वरुण॒ ( पश्चिम ) दिशा में सोम (चन्रमा) दिखता हे 


¢ (न 


तो उसमे ग्याहतियों से हवन कर द्विजाति के लिए दण्ड ( छंडी ) दे । यह बोधायन तथा बाजसनेयी शाखा 
केलिये है । | 

तेततिरीयश्र॒तो त॒ चनद्रदशनेऽपि याग उक्तः-एषा वे सुमनानामेष्टिथंमद्यजानं पथाचन्द्रमा 
्मभ्युदत्यस्मिन्नेवास्मे लोकेधुंकं भवतिः इति । 


भ्रत्यन्तरेऽपि- यदहः पशाचन्द्रमा अम्युदति तदहयजल्निमंल्लकान्नभ्युदेतिः इति । इदं 
बहश्रचापस्तम्बविषयम्‌ । मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । अ्रायस्तम्बभाष्याथसङ्गरहेऽप्येवम्‌ । | 

अतः पक्षद्यस्य स्वघत्रादयवस्थेति त्वम्‌ । 'दषयन्त्याश्लायनाः' इति त॒ पूर्बाहसन्धिविषय- 
मिति माधवः 

तेत्तिरीयश्ति मे तो चन्द्रदशन मे भी याग कहा है । यह सुमना नाम की इष्टि है जिसे करते हए 
पश्चिम में चन्द्रमा उदय दोगा उसी में ही इसी लोक में उस यजमान का कल्याण होता है । श्रव्यन्तर ( एेतरे 
यत्राह्यणए ) मे भी कह] है कि- जिस दिन पथ्िम दिशा में चन्द्रमा का उद्य होगा उसी दिन यज्ञ करनेवाला 
इन लोको को प्राप्न कर लेता हे । यह वहब्रच आपस्तम्ब विषयक हे । मदनरत्न ते भी यही कहा दै । आप 
स्तम्ब भाष्याथसग्रह्‌ मे भौ यदी कहा है । इसलिये दोनों पन्न का अपने-अपने सूत्र से व्यवस्था करे यदी तत्तव 
ह । आश्वलायन तो दूषण करते ह--यह तो पूरबाह सन्धि विपयक है--यह माधवमत है । 

(शेषपवंणीषटो विशेषकथनम्‌ ) 
शेषपवंशी्टौ विरोषमाह माधवीये गाग्यः- प्रतिषचप्रविष्टायां यदि वेष्टिः समाप्यते । 





१ बाजसनेयिनामपि पौणमास्यां तद्यारिकमन्येषु आव्तनास्माक्‌ सन्धौ तद्विन एव यगोक्तेरितिभावः । कक॑भाष्य 
त्यादिसकलवाजसनेयियाज्ञिकगरन्थोपादानं माधवादिवचसां निमंलत्वव्यज्ञकम्‌ । श्रावततनादुध्व॑मस्तात्ूवं समाप्ता पौणंमासी 
प्रथमा खविका, सूयस्तोत्तरं समाप्ता द्वितीया, श्रावतनास्पूव समासा तृतीया । सर्वाऽपि अल्पत्वात्‌ ख्विकेत्युच्यते । श्रयं 
चं वाजसनेयिनां सन्धिशाछरप्रा्तनिणयस्य सद्यस्कालत्वस्य चापवादः } वृतीयलविंकायां वाजसनेयीभिनानां यागः । वाजसनेयिनां 
ठ पृ्रयुरन्वाधानं, परेदययागः । स च परेचुस्तृतीयांशलामे, न ठ॒चतुर्थाशलामे, तस्यापराहसन्धावेव य गकालत्वात्‌ इति 
समथयन्ते-इति टीकायाम्‌ । 











% शेषपवेणीषटौ विशेषकथनम्‌ & 


पनः प्रणीय कृत्सनेषटिः कन्या यागवित्तमैः ॥ गृहयाने्नायं नियम इति मदनरलयारिनातः । ` 
एवं पवान्त्यांशः प्रतिपदश्च घरयोऽशा यागकाल् उक्तः । कचिप्रतिपत्तुयाशेऽपि याम्‌ः | 
शेष ( अवरिष्ट ) पवे के रोपकाल में याग हो तो (तव) माधवीय में गाग्य॑ने विशेष कहा डै- प्रतिपदा 
के प्रवेश न होने पर यदि इष्टि समाप्त हो जाती है तो यागके जानकार द्वारा फिर से प्रणयन कर संपूण इष्टि 
करनी चाद्ये । | 
मदनपारिजात का कहना हे कियद्‌ नियम गृह्याग्नि ( स्मातौम्ति ) क लिए नहीं है । इसप्रकार 
पव का. अन्त्य अंश ( पाद ) तथा प्रतिपदा का तीन अंश यागक्ाल कहा है । कहीं पर प्रतिपद्‌ के तुर्याशा 
( चतुथपाद्‌ ) में भी याग कहा हे। 
सन्धिय्यपराहं स्याचागं प्रातः परेऽहनि । 
ङुवांणः प्रतिपद्धाे चतुर्थेऽपि न ॒दुव्यति ॥ 
[> > रि ~~ + 0 ^ (< द 
इति बरद्धशातातपोक्तेः । एतत्पूशिमापरमिति मदनरत्ने । पवंणि प्रतिपदः चयस्य बृद्धेधादध 
प्रप्य सन्धिज्ञयः । । 
बदधशातातपने कहा करि--यदि सन्धि पञ्चदशी तथा प्रतिपदा अपराहृकाल की सन्धि हो तो दूसरे 
दिन प्रातःकाल में भ्रतिपदा के रहते हुए यज्ञ करे क्योंकि चतुथे भाग में नही दोष होता है । 
मद्नरत्नकारका मत है फि यह्‌ ( अपराहसन्धौ वृध्यादिना परदिने चन्द्रदशेनासत्वे तु अमायामपि 
रतिपचचतुथाशे याग इति स्मतेग्यम्‌ः इति टीकायाम्‌ ) पूर्णिमातिथि परक इ । 
पवे मे प्रतिपदा का तय तथा वद्धि के आधे को मिलाकर ( प्रक्ष्य ) सन्धि जाननी चाहिये । 
तदाह मधवः- द्धिः प्रतिपदो याऽस्ति तदधं पर्वणि किपेत्‌ । 
४५4 ® = (~< †। 9 [०९ 
रयस्याधं तथा क्षिप्त्वा सन्धिनिर्णायतां सदा ॥ इति । | 
उसी बातको माधव ने कहा है कि-जो प्रतिपदातिथि की बृद्धि है । उस तिथिकी आधी तिथि को पव 
मे मिला दे । वेसे ही य तिथि की ्राधी मिलाकर सन्धि का सदा निशंय करे । 
कात्यायनोऽपि- परेहि घटिका न्ुनास्तथेवाभ्यधिकाश्च याः । 
¢ ^~ ¢ @ # >  _ (@ 
तदधक्लप्त्या पूवस्मन्‌ हासब्रद्धी प्रकस्पयेत्‌ ॥ इति । एवं स्मातस्थालीपाकेऽपि ज्ञेयम्‌ | 
कात्यायन ने भी कहा है कि-दूसरे' दिन एक घड़ी कम हो वैसे ही अधिक हो तो उसके आधे की 
कल्पना कर पं में हास तथा बृद्धि की कल्पना करे । इसीप्रकार स्मास स्थालीपाक में भी जानना चाहिये । 
तव्र्टिस्थालीपाकावाधानगृहप्रवेशनीयहोमानन्तरभाविन्यां पौणमास्यां प्रारम्भणीयो न त्‌ 
^ ~ (~~ ¢ 
दशं । यदयारम्मे मलमासपोषमासुरुशक्रास्तादि भवति तदाप्यारम्भः कायः । 
उसमें इष्टि तथा स्थालीपाकको आधान, गृह प्रवेशनीय होम के अनन्तर भावि पोणंमासी में प्रारंभ 
करे। अ्रमावास्या में न करे । यदि आरभ मे मलमास, पोषमास गुरु शक आदि अस्त हो तब भी आरंभ 
करना चाहिये । 2 अ € | 
यानि तु-उपरागोऽधिमासथ यदि प्रथमपवंणि ! तथा मलिम्तुचे पोषे नान्वारम्भणमिष्यते ॥ 
¢. >. ^ = । [^ (न . , ^~ ऽतिकरान्त 
युरुभागवयोमोल्ये चन्द्रघयंगरहे तथा ॥ इति सडङ्गरहबचनानि, तानि आलस्यादिनाऽतिकरान्त- 
शद्धकालप्रारम्भ विषयाणि । ` 5 = 
जो ये संग्रह वचन दै--यदि प्रथम पव मे उपराग ( रहण ) तथा अधिमास हो ओर पौषमास मे 
मलमास हो तो गुरु तथा शुक्र के मूढता में चन्द्रसूय्रहण में अन्वारंम अभीष्ट नहीं ह । ये वचन आलस्यादि 
` से अतिक्रान्त ( बीतने प्र ) शुद्धकाल प्रारंभ विषयक हे ।' , | ॐ | 
१९ यत्र चतुदशी दशदर्डा, पवं पञ्चदशदण्डं, प्रतिपत्त एकोनविंश तिद्शडाः त रिपद्मं  दण्डद्वयं पवणि 
पित्‌ । ततश्च सतदशदर्डा सम्धिः। एवं यन चुरदशी पञ्चविंशतिदण्डा, पव एकोनर्विंशतिदणड, भतिपचठदशदण्डा 
तन प्रतिपद्ध्रासाधं साधद्रडद्धयं पवणि किपिदित्यथः 1 इति टीकायाम्‌ । ~. ` ४ 
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नामकम च दशं यथाकालं समाचरेत्‌। = , ^ च 
अतिपाते सति तयोः प्रशस्ते मासि पुण्यभे ॥ इत्यपरा गगवचनादिति परयोगपारनाते। ‰ 
उक्तं चैतत्‌ प्रयोगरत्ने भैः । कालादशें तु ` नामकम च जातेष्िम्‌ इति पाडः । ` 4 
परार से गमैवचन से प्रयोग पारिजात मेँ कहा है कि-नामकम, तथ्‌! दशेंष्टि यथासमय करे । 
छ्मतिपात ( अपने काल मे न करने पर ) होने से दोनों को (नामकम र दिको) शुद्धमास एव पुख्यनन्तत्र 
ने करे । यह बात प्रयोगरलन में भद्रौ ने का हे । कालादशं मे तो नाम कमे च "जतेष्टिमः यह पाठ हे । 
( अरथौत्‌-नामकमे च जतिष्ट यथाकालं समाचरेत्‌ ) इसी श्लोक के आधे भाग को पदे ) | 
( याज्ञिकानां मतम्‌ ) 
याज्िकास्त्‌- आ्राधानानन्तरा पौणमासी चेन्मलमासगा । तस्यामारम्भणीयादीन्न इवत 
कदाचन ॥ इति व्रिकारडमण्डनवचनाच्चुद्धकाल एव बिभ्र ष्टि छतवाऽऽरम्भं इयांदित्याहुः । 
याक्िकलोग तो कहते है कि--आधघान के वाद्‌ पौणेमासी मलमास मं दो तो उसमें आरंभणीयादि 
इष्टि कभी भी नदीं करनी चािये । इसप्रकार त्रिकाण्डमण्डनवचन से शुद्धकाल में ही 'विभेष्टिः को करके 
आरंभ करना चाहिये । यों कहा हं । त व 
कालाद स्मृतिसड्ग्रदेऽपि - आरम्भं दशपूरंशयोरग्निहात्रस्य चाषदमम्‌ । 
प्रतिष्ठाः प्च दर्मा; मलमासे बिवजयेत्‌ ॥ इति । | 
कालदस म तथा स्मृतिसं्रह मे भौ कहा है कि-दर्शेष्टि तथा पौणेमासेष्ट, अग्निहोत्र का आरंभ 
पांच कूमोदि की प्रतिष्ठा मलमास में वजित करे । | 
( अथ वितीष्टिकथनम्‌ ) 
ञ्रथ विद्रतीषटिः | तत्रापस्तम्बः--यदीष्टया यदि पशुना यदि सोमेन यजेत सोऽमाबास्यायां 
पौणमास्यां च इति । क 
अत्र प्रकृतितः काले सिद्धेऽपि सचस्कालता विधेया। ठतीया साङ्प्वेनोक्तेः। अत्र पौशेमास्यमा- 
बास्याशब्दाम्यां तदन्तयक्तणो गुह्यते । तेन तद्त्यहोराघ्रं इत्यथंमाह रामाण्डारः । 
अव विद्रतिनामवाली इष्टि कहते है--उसमे आपस्तंब ने कहा कि-यदि इषि से, यदि पश से, 
यदि सोम के द्वारा यज्ञ करना चाहता हे तो वह्‌ अमावास्या तथा पौणेमासी मे करे । यहा पर प्रकृति के समय 
सिद्ध होनेपर भी सद्यस्काल मे विधान करे। यहाँ पर ठृतीया (विभक्ति) से अङ्गत्वं सित का है । यहाँ पर 
पौरीमासी ओर अमावास्या शब्दों से उनके अन्त्यक्तण का म्रहण करे । उससे अन्ति क्षणयुक्त “अहोरात्र 
इस अथे को कहा है । यह्‌ रामाण्डार का मत हे । | | | 
माधवोऽपि-इष्टयादिविकृतिः सर्वा पवंण्येवेति निणंयः । इति । 
। माधव ने भी कदा फि--इ्टि आदि सव विकृति पव में दी होती हे । यह निणेय हे । ` 
६ : ( अथ विशेषकथनम्‌ ) | 
अत्र विशेषमाह त्रिकाण्डमण्डनः, कात्यायनथ- ्रावतनातराक्‌ यदि पवंसन्धिः त्वा त॒ 
तस्मिन्‌ प्रकृतिं विष्त्याः । तदेव यागः, परतो यंदि स्या्तस्मिन्‌ विकृत्याः प्रकृतेः परदुः ॥ इति । 
यहम पर॒ विशेष तरिकाण्डमण्डन तथा कात्यायन ने कहा है फि-आवतेन के पहले यदि पवे सम्धि 
हो तो उसमें प्रकृति को करके तव विति याग होता है । पर दिन मे यदि हो तो उसमे विति का अनुघान 


कर्‌ दूसरे दिन प्रकृति का अचुष्ठान करे । 


धूतस्वाम्यादयोऽप्येवमाहुः । यदीष्ट्या" इति साङ्गाया विकृतेः. पर्वकालत्वादावर्तनातपा्‌ सन्धौ 
न्थिमभितो यजेत्‌ इति भृते प्रतिपदि समातिनियमात्‌ । प्रत्यनन्तरं प्रतिपदि विङृत्ययोगात्‌ ` 
पू्वयुविकृतिष्यक्तं तन्त्रत्ने पाथसारथिना । व 


म क वा = जका 


म. व श्ट ५ “ = क ५ = व 
` ~ ` श्बेशवानरंदादशकपालं निर्वपेत्‌ पुत्रे नतेः ( तेततरीयसंहितातरृ° का० २।२।५।३ ) पुत्र लति पु्रोत्यतौ निमित्- 
भूतायां वैश्वानर्देवताकेन द्वादशकपालसंखतपुरोडारेन पुत्रगतपूत्वादिकं भावयेदित्ययंः | ˆ ` `` ५ 


1 नै 
अ 
श नः ह ऋणु + 
ति 








४ चरथ पशौ विशेषकथनम्‌ ६५ 
(>>, (4 र 6. द पूवं समन्ते त्‌ ~ ९ । ८ 
पचि श्रत्‌; धवत्वाद्ूलमुन्त्‌ स्यात्‌" इत्यापस्तम्बेनो कम्‌, तथाऽपि हेतुबादन भतिमूल- | 
सभिावादज्ञ वा समभिव्पाहारादितिवदप्रामाण्यमिति तदाशयः । श्राप्रयणे तु तरिशोपं बच्यामः । 
अन्वारम्भणीया तु चतुदर्यां कार्या इति दिरण्यकेरि्तौ मावदततीये । अन्येषां पर्यव 
„ धूतस्वामो आदि ने भी यही कदा है । “यदीष्ट्या इस वाक्य से सांग विकृति का पर्वकालत्व होने से 
स्ावतेन से पहले सन्धि में ( ससन्धिमयितो यजेत्‌ ) प्रतिपदा मे समानि नियम है । प्रकृति के वाद प्रतिपदा 
मे विकृति के असंभव से पूवे दिन में विकृति को करना चाष्िये यह तन्त्रत्न मे पार्थसारथि ने कहा है । यद्यपि 
भरकृति का पूवेत्व होने से अपूव का अन्त में होता हे-यह च्रापस्तम्ब ते कहा ह । 
फिर भी हेतुवाद्‌ से ` श्रतिमूलत्व अभाव से अङ्गं वा समभिव्याहारात्‌" +इसकी तरह्‌ अप्रामास्य हे । 
यह उसका आशय दे । < 
ञा्रयण में तो विशेष करेगे । अन्वारंभणीया' को चलुदशी मेँ करना चाये । यह हिरस्यके 
शिधृत्ति मेँ तथा मावदत्तीय मेँ लिखा है । अन्यो के मत में पव मे ही करे । 
( पशौ सोमे च कालान्तरफथनम्‌ ) 
पशौ सोमे च कालान्तरमप्याह बोधायनः--श्चमावास्मेन वा हविवष्टठा नक्र वा, इति । शुक्लपकते 
कृत्तिकादिविशाखान्तेषु दवन प्रेष्विति केशवस्वामी व्याचख्यौ । | 
^~ १-६४ . ६ 
चतुम्‌ स्मष्वपि द्वादशाहयथाश्रयोगप्तयोनत््रेष्व्यारम्भः । यावज्ीवसांवस्सरप्योगयोस्त 
९ भ, २ 
फ़ारणुन्यां चेच्यां वाऽऽरम्भः । | 
 पृशुयाग ्रौर सोमयाग में तो बौधायन ने कालान्तरपक्त भी कहा है कि-अमावास्या हविके द्वारा 
याग करके या नक्षत्र मे शुक्लपत्त में कृत्तिका से लेकर विशाखान्तदेव नक्षत्र मेँ २ करे यह केशवस्वामी ते 
व्याख्या की । चातुमास्ययज्ञों मे भी हादशाह ( आयेऽहि-वैश्वदेवं पर्व चतुध-वरुणप्रधासम्‌, अष्टमनवमयोः 
साकमेधम्‌ , द्वादशे श॒ नासीयम्‌ इत्येकः पत्तः । करमेण पवेचतुष्टयमिति द्वितीयः । फाल्गुन्यां पौरमास्यामारभ्य 
चतुषु मासेषु क्रमेणकेकं पवेत्येवं यावज्जीवमिति ठृतीयः। एकवर्षं तथा कत्वा सवनेध्िपशसोमात्यतमेन यज- 
दिति तुरीयः। एकाहचातुसस्यप्रयोगोऽपि शाङ्कायनेनो क्तः--अपि वाऽप्येकपवेणि" इति । ) प्रयोग नचत्रं से 
श्नारभ करे । यावज्जीव स॑वत्सरप्योग मेँ फाल्गुन या चेत्र मेँ प्रारंभ करे । 
( अथ पशौ विशेषकथनम्‌ ) =; | 
पशौ त॒ विशेषमाह कात्यायनः-्र्थादहो भवतिः नियतं पर्वसन्धिः परस्तात्‌ 
कृत्वा तस्मिन्नहनि त॒ पशं सघ एव इयहं बा । 
[> ¢ 
आरभ्याऽ्थ ग्रकृतिरथं चेत्पव सन्धिः पुरस्तात्‌ ` 
कृत्वा तस्मिन्‌ प्रकृतिमथ तु स्यात्यशुः सदय एव ॥ 
धिकारपशुस्तवग्ीषोमीयेन सवनीयेन वा समानतन्तर कायः" इति तरिकाण्डमण्डनः । ` ` 
` ` जेसे-पशुयाग में तो कात्यायन ने विरोष कहा है कि-आधे दिनि के बाद्‌ पवेसम्धि नियत हो उसमे 
उसी दिन या दो दिनि तक्‌ पशुयाग को कर्‌ प्रकृति को करे । पवे सन्धि पहले हो चुकी द तो तब रकृत याग का 
पहले अनुष्ठान कर उसी दिन पशुयाग कर सद्यस्कताल मे अलुष्ठान करना चाहिये । वरिकाण्डमण्डन ने कहा कि- 
अधिकारपशु ( एेन््राग्नपशयाग ) अग्नीषोमीय पशु के साथ अथवा सवनीय पशु के साथ समान क्रिया से 
करना चाहिये । व: | 


८ 


भा ता न कः साना क ॥ णी णि भो य व 


९-पिण्डपितरयक्षको दशंयाग के पहले श्रनुषटास करना चाहिय ।. क्योकि पिण्डपितृयज्ञ द्शाग हे । पूयः पितृभ्यो 
निष्क्रीय प्रातयन् प्रतनते ( ते° ब्रा० १।२।१०.) इस श्रुति से दशंयाग के. पूं ही .पिण्डपिवरयल करे । विशेष दे 





+ 


सर्वि भ म० शीनिधाषरनो गोड कत कायाय ना 
२-( देवनक्षव्र-कृतिकानचत्रं से लेकर -बिंशालान्त नक्त तकं शरोर यमनत्तच--श्रयुराधा न्न से भरणी . 
नक्तत्रान्त तक )- ~ 13 3 9 
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सोमे त्वाहाऽऽपस्तम्बः- त्रमावास्यायां दीक्ञायजनीये वाऽमावास्यायां यजनीयो वा 
सुत्यमहः, पौरमास्यां दीक्षायजनीये पौरंमास्यां यजनीये वा स्तत्यमहः' इति । 
सोमयज्ञ मे तो आपस्तम्ब ने कहा है कि-अमावास्या म दीन्ञा यजनीय मे या असावास्या यजनीय 
मं उसी दिन सुत्या का दिन हे । पोणेमासी सें दन्ता ले या यजनीय में पोणेमासी में सुत्या का दिन हे । 
लाघ्यायनस्रेऽपि- पूर्वपक्ञस्य प्रथमेऽहनि दीक्ेत द्रा वा नक्तत्रयोगस्‌' र पूर्वपक्षः = 
शक्लप्ः । नचत्रयोगे चेति । श्रयमथेः - चैन्यादिपूशिमायाश्ित्रादिनक्षत्रयोभे दीतेते ति । आधानं 
इ ॥ हं ~ 2 ¢ अ 
त॒ पर्वणि नचतरेषु चोक्तम्‌ । तत्र पवं नक्तं गाहपत्यमादधाति' इत्यादिकमकालव्यापं ग्राह्य । 
= ¢ ^~ पूः ¢ र म, 
दिनदये तचे परं ग्राम्‌ । सङ्करयस्य पणि लाभात्‌ । पूषनक्योगे तदेव ग्राहयप्‌ । यत्र त्रीणि 
] > (¢^ _ क भ 0 9 @ क [5 शघः 
सन्निपतितान्यतुर्नचध्रं पव॑ च, तत्समृद्ं विप्रतिषेये ऋतुनधत्रं च बलीयः” इति दिरण्यकेशिष्ात्‌ । 
ऋतुः वसन्ते बाह्मणोऽ्नीमादधीत' इत्यादिः । 
लाट्यायनसूत्र मै भी कहा है करि पूवप ( शक्ल पत्त ) के प्रथमदिन मे दीनता ले या पुण्य नक्षत्र 
योग में । पूव पक्ष-शक्ल पक्ष । नक्षत्रयोग-चेतरी पूर्णिमा से लेकर चित्रादि नक्तत्र योग में दीक्षा ले | आधान 
को पर्व मे तथा नक्ञत्रों मे कहा है । उसमे पव ( नक्तं गाहैपत्यसादधाति ) नक्तं ( रात्रि में ) गाहेपत्य का 
धान करे | व | 
इत्यादि क्म॑कालव्यापि ग्रहण करना चाहिये । दो दिन हो तो दूसरे दिन की ग्रहण करनी चाहिये । 
क्योकि संकल्प का पवै मे लाम होने से । पहले नक्ञत्र योग मे उसी को ग्रहण करना चादिये । जहा पर ऋतुः 
नक्तत्र तथा पवे चे तीनां प्रप्त दों बह समृद्ध होता हे । विप्रतिषेध ( विरोध ) मे ऋतु तथा नक्तत्र बलवान्‌ हो 
जाते है । यह हिरण्यकेशीसूत्र मे हे । छतु का अथे यों है--वसन्त में व्राह्मण को अग्नि का आधान करना 
चाहिये । इत्यादि । 
रेणककारिकायां तु--माघादिपश्चमासेषु श्रावणे चाशने तथा | 
¢^ ^> भ ४ + 
मागंशीपं शुक्लपकते श्राधानमथ कारयेत्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । शत्र सूलं सभ्यम्‌ । 
रेशएकारिका में लिखा है कि-माघ आदि से पांच सिनो म श्रावण, अश्विन तथा मागेशीषे के 
शुक्लपत्त मे आधान करे । यों कहा है । इसमें मूल अन्वेषणीय हे । 
्आधाननक्त्राणि त्वापस्तम्बघे “$त्तिका-रोरिणी-मरगशीष-पुनवंसु-परवो्तरा फाल्णु नी-दस्त- 
[प ५ (~. [> शीषं ¢ 
चित्रा-विशाखा-ऽनुराधा-भवणोत्तराभाद्रपदा' इति । (कृत्तिका-रोहिणी-मगशीष-पुनवसु-(पुष्य) पूर्वो 
तरापूर्वाषादो-तरा-हस्त-चित्रा-विशखाभ्ुराधा-भवणोत्तरामद्रपदा ) । 
` आधान के नक्षत्रों को तो च्रापस्तंवसूत्र मे कहा है- कृत्तिका, रोहिणी, खगशिरा, पुनवेसु, उत्तराः ` 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण तथा उत्तराभाद्रपदा । ~ ` : ~ 
सोमपूर्वाधाने बिशेपमाहाऽऽपस्तम्बः--'सोमेन यच्यमाण श्रादधानो नत्त च्‌॒घरलंम 
न्त्रम्‌ इति । अत्र प्रकरणादाधानकालवाधः । तेन सोमस्य वसन्तकालता न बाध्यते इति 
रद्रदत्तव्र्तौ नारायणावृत्तौ चोक्तम्‌ । च स 
सोमपूवैक ्ाधान में विशेष अपुस्तंव ने कहा है कि--सोमयज्ञ करनेवाला धान मे. ऋतु चर ` 
नक्ञत्रों को ध्यान न दं 1 यहाँ परं प्रकरण से आधान काल ( पवे न्त्र आदि ) का वाध होता है। उससे 
सोम के वसन्तकालकीं वाधा नदीं होती है । यह सद्रदत्तवृत्ति में तथा नारायरएवृत्ति मे भी कहा है । 
 तन््ररत्ने वातिके चते बा एते उभये श्रपहतपाप्मानो ऋतवः । एष वा उद्यन्नादित्य एषां 
ॐ. + ^ 71 देव ९ दतिः त 
पाप्मनोऽपहन्ता । यदेवेवं कदाचन यज्ञ उयपनमेदथादधीत' इत्यतरोत्रायणरूपं देव, दक्षिणायन. ` 
. सूपं च प््िमित्युभयसतुत्रय सोमाधाने शतपथे विशिष्य विहितम्‌ । तदेकवाक्यतया : शाखान्त- 
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१२ % अथ साग्निकमते अमानिणेयः ध ध ध व 


रेऽपि नतन शरद्‌! इत्यत्र सोमकालबाध एव । आाधानकालबराधस्य 'दैवेनं थद्रोषनमेत्तदादीत) 
इति तस्यां शालायां वा्यान्तरेख सिद्धस्वाल्सोमकालबाधाथमेवेदभित्युक्तम्‌ | ˆ ५ 
तं्र्न चोर व्तिक में कहा हे कि- वे दोनों प्रकार की ऋतुवे पापरदित है । यद सय उदय हेते ही 
इन ऋतुवो के पापों कानाश करता है। जव कभी इसे यज्ञ में श्रद्धा प्राप हौ ' तभी याधान कर ले। यह 
उत्तरायणरूप देव॒ ओर दक्षिणायनरूप पितर्य ये दोनों ऋतुत्रय सोम के आधान में शतपथ मे विशेषतः+ 
विहित दै । इसलिये एक वाक्यता से दूसरी शाखा म भी तुवरं का श्मादर न करे . यहाँ सोमकराल का 
बाधदहीदहे। जव दही इसे श्रद्धा प्रप्र हो तव ही आधान कर ले" इस शाखा में दुसरे वाक्य से, आधानं 
काल का वाध सिद्ध होने से सोम काल के वाधनाथे ही यह हे] ` ~ 
धूतस्वमि ठव-सार्मस्षापि च चतस्तस्याष न ददत्‌ इत सखनाटुभयकाल्राध मन्यते | 
धूतस्वामी तो सोमका भीजो ऋतु दै उसकी प्रीक्ता न करे--इस लिखन से दोनों काल के वाध 
को मानते हे । 
श्ररमाख्डरस्ठ-कलत्तरावर्थान्‌ वा सवकालानादरा वत पलद्ययुक्ुवाच्‌ । 
्रीरामाण्डार तो कोलान्तरविधानः को या सवेकालो के अनादर को इसप्रकार दोनों पत्त को कटा। ` 
त्राय छृत्तिकादिकालानन्तरस्य यथा आधाने वसन्ताधवधिन विधानम्‌, ` चथा 'सोयेऽष्युदं 
गयनपूव॑पक्पु्यादसन्निपति यज्ञाला नदेशः' इति च्छन्दोगघ््रोदगयनाबधिन सौमाभिसन्धि- 
रूपकालान्तरषिधानादुदगयनं स्ववेचत्यतं इस्यु्म्‌ | . 
उसमे ख।दि सैं कृत्तिका आदि कालान्तर का जैसे शाधान्‌ मं वसन्तादिः अवाध से विधान है। वैसे 
सोम में भी उत्तरायण पूवपत्त पुस्य दिन के सन्निपातं मे यज्ञ के कालको देश नदी दिया हे। इसप्रकार 
छन्दोगसूत्र मे कदा गया उत्तरायण फे अवाध से सोमाभिसन्धिश्पकरालान्तर का विधान उत्तरायण की तों 
अपेत्ता होती ह । यों कहा । ॑ 
द्वितीयपक्ते त॒ यदेवेनं कालान्तरे) यज्ञ उपनमेत्‌! इति सथेकालानादरं उ इति भाराः 
सू त्रात्सवंशब्दस्य विश्वजिर्सशषष्रतिबर दयोरप्यगात्छवेकालवाध इसि । तेन द हेसायनेऽपि 
भवतीत्युक्तम्‌ । पडशगुरुभष्ये देवत्रतभाष्ये तेन््ररत्ने च षटस्वपि ऋतुषु भवतीत्युक्त सत दङ्‌ । 


द्‌सरे पत्त से तो “यदेवैनं यज्ञ उपनमेत्‌ जव दी सब ससयों (काल) का अनादर कहा-- यह भरद्राज 
सूत्र से सवं शब्द का "विश्वजित्‌ सवप्रष्ठ इसकीतरड दानो का अप्रयोग से संव काल के काल की वाधा इतत 
है । उससे दक्लिणायन में भी होता है । षडरुरूभःष्य मे, देवत्रातभाष्य मेः तथा तन्वरतन मं छः ऋतु म 
भी होता हे, यों कहा । | ॑ 13 
| ( अथ साश्निकिसते अमानिणयः ) | (८ 
श्रद्‌ त्वमावास्या चधा वसकछदनवतायाश याऽपराहभगस्त्डगव्या्धनाः स [भनिकेग्रा्या ध] 
श्राद्ध मे तो अमावस्या तीन प्रकार से विभक्त किये हए दिन कै तीसरे ( ठृतीयांशे योऽपरः हृभाग इत्यस्य 
सति सप्तमीवशत्ततीयांशापराहृभागयोरेक्ये तात्पयैम्‌ , पव्रधाभागस्याप्रवेशात्‌ ) दिस्से मे जो अपराहृञ्यापिनी 
हो उसे ले । वह साग्निक अग्निहोत्रियों को प्राह्य है "1 
पिण्डान्वाहायक. श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यते ।.. .. 
बासरस्थ तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः-॥ इति कात्यायनोक्तः 
क्योकि काट्यायनने कहा हेः किं -पितरोके उहेश्यसे दिया इत्या दश श्राद्ध ( पिर्डपि्यज्ञोचेरक्रियमाण 
दशंश्राद्धम्‌ ) रीण चन्द्रमा से कहा है। दिनं क ठतीयभाग मे प्रशंसा है, सन्ध्या के अत्यन्त समीप सं 
( सायाहिव्हतः स्याच्च तत्रः न कारयेत्‌ । राक्ञसो.नाम सा" प्रोक्ता गर्हिता सवेकमंसु ॥.) नहीं हे । 
दशंश्रादधं त यत्प्रोक्तं पावशं तलकीतितम्‌ । & 


स्रप्राहे पितणां च तत्र दानं प्रशस्यते ॥ इतिः शतातोक्तेथ । 


द धुः निणेयसिन्धु की प्रथम परिच्छेदं & 


शातातप ने भी कहा है-जो अमावास्या का श्राद्ध दै उसे पावेण कहा, जाता हे । उसके अपराह्न 4 
८ श्रपराह्नः पड्चधाविभक्तदिनचतुर्थो भागः । वस्तुतस्तु पिवरयज्ञादिव्यानुष्ठानाथं दिवसदृतीय भागरूपापरा- 
ह्ोऽपेक्ञितः ) में पितरों को दिया दान प्रशस्त हे । ॑ - & 
दिनदयये त्र स्वे सर्वापराहव्यापी दर्शो ्राहयः । धदयुभयेचयुरेष विहितः सवाऽपराहस्थितः" 
इति दीपिकोक्तः । | 9 
यदि अमावास्या दोनों दिन ्रपराह्न में यो तो जो सब अपराह्न मे व्याप्त दी, उसे रहण करे । क्योकि 
दीपिका भे कहा है कि-यदि दोनों दिन श्राद्ध काल हो तो सब अपराह्न में स्थित को ले । 
यत्त काष्णाजिनिः-मृतविद्धाममावास्यां मोहादज्ञानतोऽपि वा । 
ते (^ युस्तेषामायु ~ 
श्राद्धकर्मणि ये कुयुस्तेपामायुः प्रदीयते ॥ इति । 
जो काष्णाजिनि ने कहा है कि--चतुदंशी से विद्धा अमावास्या श्राद्धकमं में जो मनुष्य मोह या अज्ञानं 
द्वारा करते दे, उनकी चायु नष्ट होती हे । 
९ ¢ @ [+ < (~ € 
तदपराह्नंचतदशीवेधपरमिति भराद्रहेमाद्विः । श्रपराह्वाव्याप्िपरमिति माधवः | दिनदयेऽ- 
प्राह्याप्त्यभाववेऽशतो व्याप्तौ च तिथिक्तये पूवंति हेमाद्रिः । 
यह अपराह्न मे चतुदेशी वेधपरक है एेसा श्राद्धखण्ड मे हेमाद्रि ने कहा । 
माधव ने कहा कि- वह अपराङ्ग-अव्याप्नि परक हे । दोनों दिन अपराह्ृव्यापिनी न हो ओर अपरान 
के किसी भाग मे व्या हो या तिथि क्तयहो तो पूवां ले-एेसादहेमाद्रिने कहा हे। 
यदा चतुदशी यामं तुरीयमयुपूरयेत्‌ । 
(१ अ ^~ "~ (५ ० 
1 चतायमाख तदव श्रद्धामष्यत ॥ इति । कत्यायनाक्छः | 
९ 3 (8 0 ^ ॥ (~+ रदिने 
चतुदश्यातुथं यामं दशः पूरयेत्‌ । चतुदश याम्यं स्यादित्यर्थः । चीयमाणा प्रदिनेऽप- 
राहव्यापिनी नेत्यथः | 
क्योकि कात्यायन ने कहा है-जिस दिन अमावास्या चतुदश के चतुथं प्रहर को पूण करदे 


€ 


यानी चतुद॑शी तीन प्रहर हो ओर च्रमावस्या क्षीण होकर दूसरे दिन अपरा मे न हो तो चतुदेशी मे दी 
श्रद्ध इष्ट हे। 
त ( अथ उ्यतिरेककथनम्‌ ) 
ह बद्धमानाममाबास्यां लक्तयेदपरेऽहनि । 
यामा्ञीनधिकान्‌ वापि पिदयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ ततः श्राद्धं च । 
 , इसका अभाव ( विरोध ) का है कि दूसरे दिन तीन या अधिक याम तक बदृती हुई अमावस्या 
देखे तो पिल्यज्ञ होता है ओर पश्चात्‌ श्राद्ध होता है । स 
दिनदयेऽपराहन्यापत्यादौ च तिथिबरदधौ हारीतः-- त्रिता च कव्या पूर्वा र्वा च बहुचैः । 
इहूरप्वयुभिः कायां यथेष्टं सामगीतिभिः॥ त्रि्हूर्ताभावे तु पूर्वा नेत्यर्थः । = 
यदि दोनों ( दिनद्वये वैषम्येण ` एकदेशेनापराहृव्याप्ौ ) दिन ्रपराहृ्यापिनी हो या तिथि बृद्धि हो तो 
श व श ( य सहित ) अमावास्या तीन युहूतं होने पर भी बहच शाखावाले पहली 
कर अर कहू ९ चन्द्रकला रदित अमावास्या में ) अध्वयु करं तथा सामवेदी अपनी इच्छानुसार च 
जिसे कर । यदि पहले दिन ( उत्तरा ) तीन सुहूते नदो तो न कर ।  . 2 ४ | द 
| व ( अथ पिर्डपिव्यज्ञे मतमतान्तरकथनम्‌ ) ~ ` 
स कात्यायनैर्यागदिनातप्वदुः कायं । पूर्वो बाऽङ्गत्वात्‌ पिण्ड पितयज्ञः इति 
तत्रत्रात्‌ । त न 
व्याख्यातं 9 कर्काचायै;-, 0 | ~ | व र 
2 क चैतत्‌ करकाचायेः-शूवं एव दशात्‌ पिण्डपिदयज्ञ, न पथात्‌ । इतः, अ्ङ्गत्वात्‌ " ` 
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& श्रथ पिर्डपिच्यज्ञे मतमतान्तरकथनम्‌ ¢ 


तथा च श्रतिः-तस्मात्पूवः पितभ्यः क्रियत उत्तरमहद वान्‌ यजन्ते' इति । ९ 

पूयः पितृभ्यो यज्ञं निप्रणीय प्रातदवेभ्यः प्रतसुते' इति च । तेन तन्मते अङ्गमेवासौ । 
तदुक्तम्‌- शङ्क वा समभिन्याहारात्‌ः इति । तेन ककमते चतदशीयुक्तदश पिण्डपितृयज्ञ इति । 

पिर्डपिल्यज्ञ तो कात्यायनो के मतसे याग दिन से पूव दिन करना चाहिये; क्योकि कात्यायन का सूत्र ` 
हे-यक् होने से पिण्डपिृयज्ञ को पदे करे । ककौचायं ने इस सूत्र का यों अथं किया है-शंग होने से 
पिण्डपिदयज्ञ, ्रमावास्या से पहले करे पीछे नहीं । वेसी श्रुति है--उससे पूव दिन पितरो के निमिस्त यज्ञ करे 
च्रोर दुसरे दिन देवताश्नों के पूं दिन पितरों के लिये यज्ञ करे उससे दूसरे दिन देवतां के लिये यज्ञ का 
विस्तर करे क्योकि उनके मत में पिव्रयज्ञ देवयज्ञ का अंगदी दै। उसे कहा दै-समभिन्याहार से चंग 
को ही प्रथम करे । अतएव ककं सत में चतुदंशी युक्तं अमावास्या में पिण्डपिवयज्ञ होता है । 

शरीश्मनन्तभाष्ये तु परेच॒रि्युक्तम्‌ । श्रत देधाप्याचारो दृश्यते । श्रापस्तम्बानां तु परदिने 
युहूतमपि दशंसच्वे तत्रेव पितयज्ञः 

तदाद आपस्तम्बः- श्रमावास्यायां यदहशन्द्रमसं न पश्यति तदहः पिण्डपितयज्ञं ङरुते' इति । 

श्री्नन्तभाष्य में तो दूसरे दिन करे यों कदा ्ै । इसमे दोनों प्रकार के श्राचार को देखा जाता है| 
यापस्तम्वों के मतम तो दूसरे दिन में सुहूतेमात्र भी श्रमावास्या के रहने पर उसी दिन पित्यज्ञ होता है । उसे 
्ापस्तम्ब ने कदा है--अमावा्या मे जिसदिन चन्द्रमा नदीं दिखता दै । उस दिन "पिण्डपितृयज्ञः को करे । 
ग्रस्य रुद्रदत्तीयाव्याख्या-"पिण्डेयुक्तः पितृयज्ञः पिण्डपितयज्ञः ' स च कर्मान्तरं न तु दशशेषः । ` 

यथा वक्यति-- "पित यज्ञः स्वकालविधानादनङ्क स्यात्‌ इति । 

तं च यदहथन्द्रमसं न पश्यति पश्चदश्यां प्रतिपदि वा तदहः इर्ते । यद्हस्तयोः सन्धिस्त- 
द्हरित्यथः-इति । 

इसकी रुद्रदत्तीया व्याख्या है-पिण्डों से युक्त पिदृयज्ञ को 'पिण्डपिदयज्ञ' कहते हे । बद्‌ दुसरा कम 
हे, अमावास्या का शेष नहीं इ । जसे करगे कि--अपने कालम विधान होने से पि्रयज्ञ अमावास्या के श्राद्ध 
का अंग नदीं होता ओर जिस दिन पृर्णिमा या प्रतिपदा मे चन्द्रमा नीं दिखता उस दिनि करे । अथोत्‌- 
जिस दिन उन दोनों की सन्धि हो उस दिन करे-यह अथं हे । 

श्रीरामाण्डारोऽप्याह-- पिण्डपितयज्ञस्त पवसन्धिमदहोरत्रापराह " इति । 

यतः पवंसन्धिदिने हि पिवयज्ञः। 

्रीरामार्डार ने भी कहा है-पिर्डपिव्यज्ञ तो पवे की सन्धिवाले श्रहोरात्र के अपराह् मे होता हे । 
इसलिये पबे की सन्धि के दिन पिद्रयज्ञ करे । 

शतपथभरुतिरपि-'यदैवेषप न परस्तान्न पशाददुशेऽथ पितभ्यो ददाति" इति । पवंसन्िदिने 
हि पूतः पशाद्वा चन्द्रौ न दृश्यत एवेस्यथः | 

शतपथ श्रति में भी कहा है-जव भी यह पवेसन्धि दिन मे पहले.या वाद्‌ दिन में चद्धमा न दख 
तव पितरों के लिये दान देता ह । अथाोत्‌-पिण्डपिवृयज्ञ को करे । 

सत्याषादोऽपि पितयज्ञं प्रकम्य--दुश्यमाने तृपोष्य श्वोभृते यजते' इत्याह । 

सव्याषाढ ने मी पित्रयज्ञ के प्रसंग मे कहा है कि--चनद्रमा के दिखाई पड़ने पर चतुदशो सें उपवास 
वःर फिर प्रातःकाल में यज्ञ को करे । | 

हेमाद्रिस्त॒- श्चमावास्याशब्द्स्तिथिवचन एव । पूर्बोक्तापस्तम्बद्त्रे यदुक्तं न पस्यति' इति, 
तत्र त्तयाऽमम्रतः | 

ञ्रतधतर्द॑श्यां चन्द्रस्य चीशतात्तयुक्तदशं पितयज्ञः । "पिवयज्ञं त॒ निवत्यं विमरशन्चये 
ऽग्निमान्‌ । इति मनूक्ेः। यदुक्तम्‌ "यदहस्त्वेव दशनं नैति चन्द्रमाः तत्वयपे्तया जञेयम । दे द 
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राजनि चेत्यपि इति, दुक्तं दृश्यमानेऽपि, तच्चतुदश्यपेक या ईपि च कात्यायनोक्तः । 'दश्य- 
॑ ज 
मानेष्येके' इति गोभिलोक्तथ 1 - . ` 4 


हेमोदरिते तो कहा कि- अमावोस्याशब्द तिथि अथे बोधक हौ ह । पूर्वोक्त अपरतम्बसूत्र मे जो कहा 
हे--जिख दिन चन्द्रमा न दिखा पड़े इस वचन से चन्द्रमा का क्षय इष्ट हे, इससे चतदंशी सें चन्द्रमा कै 
तीर होने से चतुदेशीय असावास्या मे पिदयज्ञ कर्‌ । अ 

सनु ते कह हेः कि--अस्निहीन व्राह्मण हल पर पि्यज्ञ करके अवशिष्ट कमं रे। 

लो यह कष्टा है कि-जिस दिन चन्द्रमा दशन न द उस दन तथा तीए चनमा में पिद्रयज्ञ करे। 
क्योक्‌ उसे सतय का खर्घत्तादह्‌ | जो यह खहा ह-1 चण््रसा कं दखिन से, पित्रयच्ल करे उसे ततुदशी को 
छपे्ता से जाते । रेखा छात्यायन ने कद्‌ च । च्यैर गोसिल ने शी कहा दै--कोईे चन्द्रमा के दीखनेमेभी 


पिद्यज्ञ कहते दे | ९ नेसे सशलसिवं दय 
| यस्यां सन्प्याण्तः ससा सखालःसवं दश्यते | 
गरपराहे यस्तस्यां पिण्डानां करणं प्रवस्‌ ॥ इति हरैतीक्तेथ । 
कोक हारीत ने य्ह क्डा है-जिस तिथिं चद्धमा सायंकाल शरणाल ( दमलतन्तु ) के सदृश 


< 


॥ 


गोता दैः उसमें निश्चय पिख्डदान करे । 
| | ( थ चृण्ट््‌ च्यक त ) ~ 
चन्द्र्षयश्ारीरूः कास्य्य नन्‌- दहन चतुद श्याः सखा भवात चन्द्रमः । अर्थबस्या 
एटमेर) त्‌ पणः {चर द ३९; || &!त । तन पूतर्धरव्‌ पिल्सज्ञं २९ चिवान्‌ । | ॑ 
। छ्ःस्यायच च चन्द्रखाक् त्तय्‌ कल्‌ ॐ€। 2 [क--चतदशी क राट भागम चन्द्रवा सण होता है 
तथा असवास्खाक ट्व भगसता हर्‌ स्रद्मरू्व दा जता ह, उख्य पूवेदिन ही प्रयज कर्‌ | यो कहा 
कर्काचायेरपि-श्पराह्ने पिण्डपिदयज्ञः चन्द्रादशनेऽमावास्यायाम्‌' इति कात्यायनघ््ेऽदशनेन 
` ऋषय एवोक्तः 1 (तस्मिन्‌ चीणे ददाति! इति भरुतेः । अतस्तन्मते चतुद शीयुक्तदशं पितृयज्ञे सति 
` परदिने यगणोर्थास्सिदधः । तदेतत्स्बख्िष्टमपि दैमाद्िककादिव्यास्यानमापरतस्बेरनर्युपगसात्‌ 
कातीयवो भ्रायनादि विषयम्‌ । | न 
ककौचाये ने भी कहा है- चन्द्रमा के न दीखने पर अमावास्या के अपराह्न में "पिर्डपिदयज्ञ' करे । 
कात्यायनसूर से भी चन्द्रमा के न दीखने पर ही ज्य कटा हे । क्योकि श्रति मे लिखा है-- चन्द्रमा के चण 
होते पर दे । इससे उक्त हेमाद्रि मत में चतुदंशीयुक्तं अस।वास्या सं पिर्डपिव्रयज्ञ के होने पर दूसरे दिन यज्ञ 


एवं बौधायन के लिये जानना चाद्ये । 


| आआश्चलायनानासपि रेषपवंशि पिर्डपित्रयज्ञः । तथा च सूत्रमू-श््रादास्यायामपरप 
| पिख्ड पितयज्ञ' इति । 
| द्मा्वलायनों के यहाँ सी पवे के शेष मे हौ पिण्डपिदयज्ञ' होता है । रेखा सूत्र हे कि--अमावास्या 
के अपराह्न में पिण्डपि्रयज्ञ होता ह 

अत्र॒ नारायणब््तिः--अमावाप्याशब्दः प्रतिपत्पश्चदश्योः सन्धिववनोऽष्यत्रापराहतश्द- 
समन्वयातद्रस्यहोरात्रे वतते 1 तस्यापराहे चतुथ भगे पिण्डपिवयज्ञः कायः । यौपवसश्ये यजनीये 
वाऽ्नि । यदा स्वहोरात्रसन्धो तिथिसन्धिः स्यात्तदोपवसथ्ये एवाहनि क्रियते इति । अत एव 
टूतमप्यमानास्या प्रतिपद्य षि चेवेत्‌ । तदत्तमक्य पव ज्ञेयं रोषं तु पववत्‌ ॥ इति हेमाद्रौ वचनं 
पिण्डपिव्रयज्ञपरथक्तय्‌ प्रयोगपारिजाति । 
` इसमें नप्ययण वृत्ति मं लिखा हे कि-्रतिपद्‌ा चौर अमावास्या की संधिः का वाचकं भी अमावास्या 
1. शब्द्‌्रह्‌ कै समन्वय से सन्धिवाले अदौराव मे है । उस अहोरात्र के चतुर्थं भाग में "पिर्डपिदृयज्ञ को 
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करे या य॒ज्ञ करने योभ्य “यौपचसथ्यः के दिन करे रौर जव श्रहोरात्र की सन्धि मेँ दी तिथि की सन्धि हो तब | 


„ रोपवसथ्य' के दिन दी यज्ञ करते हं । इसलिये देमाद्वि का वचन यदि प्रतिपदा मे सुदूतवेमात्र भी चमाबास्या 


हो तो उसमें दिया हृद्या श्रत्षय होता ै। क्योकि पये का शेष भी पबे के सदश होता दै। यह वचन 
प्रयोगपारिजात में पिण्डपितृयज्ञ विषयक कहा हे । 
ग्रवं च स्मातम्निसता स्पूं दशं श्राद्धव्यतिषङ्ण कायः। व्यतिवङ्खो नामोभयो 
सहाचुष्ठानस्‌ । तच्च स्थालीपाकेन सह पिण्डा्थशदध्रस्य, इति घत वृत्तिशृतोक्तम्‌ । ` 
 , स्मावे खग्तिवाल्ते इस यज्ञ को परणं यप्रावाप्या में श्राद्ध के उ्यतिषंग से कर। दोनों का एक साथ 
वुठान को उ्यतिपंग कर्ते. दै । यह घ त-स्थालीपाक के सथ पिर्डों के लिये निक्रालक्रर श्राद्ध को करे इस 
सूत्र में वृत्तिकार मे कद द । = 


खश्डपवंशि ए ` केविदाहः-पूर्वहवि पिण्ड पितयज्ञव्यतिषङ्खेण श्राद्ं कृत्वा परेऽहधि केवलः 
पिण्डपितयज्ञः कायः | 
खर्डपवं मे तो कोई कते है- पूरे दिन पिण्डपिव्रयज्ञ के व्यतिपंग से श्राद्ध को कर दूसरे दिनि 
केवल पिण्डपि्रयज्ञ करे । . 
बचत तु-श्रान्वशक्यं च पूवचयुमास्षि सष्स्यथ पावणप्‌ | 
यसःभ्युदयेऽषटस्यपसेको दिषटसथाएटमस्‌ ॥ 


इर्य॒दाहृत्य पदेषु चतु स्थालीपाकादुदधस्यागननौ करणमित्युकतेदंशभराद्धे स्थालीपाको नियत 
इति स्यते । स्थलीयाकशे पितयश्ष एवेति पूष ट्म व्य तिषृङ्ख दः | म्रयोगपारिजति तु वार्षिक 


1 


 श्राद्रदेरषि व्यतिषङ्ग उरः, कित दशश्राद्धस्य । 


क्योकि वृन्तिकार ने कटा है फि--अन्वष्टकाश्राद्ध पूवे दिन, प्रति मास पावे, च्रभ्युदय मे काम्यश्रार 
चौर अब्टमी मे ठव एकोदि द्योता है । यह उदाहरण देकर पहले चरो मे, स्थालीपाक में से निकालकर 
अर्नोकरणः करे, इससे ज्ञात होता है कि अमावास्या के श्राद्ध में स्थालीपाक नियत है । पिव्रयज्ञ को ही 
थालीपाकः कहा जाता है । इससे प्रथम में उ्यतिपंग (अन्योन्य संबन्ध) सिद्ध हुमा । ॑ 
` प्रयोगपारिजात में तो वार्षिक श्रद्धादिका मी उ्यतिषंग कहा हे, तो फिर दशं श्राद्ध का क्यों नदीं होगा। 
न्याय विदस्स्वाहः श्चत्रस्य वृत्ते सस्पूणदश विषयत्वात्‌ खण्डययणि पदन केवल ` शर्धं 
प्रदिने च केवलः पितृयज्ञः कायः । अरत एवोक्तं वरिकृता- नात्र पूवस्थालीपाकस्चोधयते, सवश्रादधषु 
प्रसङ्गात्‌ ईत । | 
` लयाय वन्ता तो यह्‌ कहते है सूत्र उसरी बन्ति को सम्पूणे दशं ( अमावास्या ) का विषय हने से 
खण्डपर्यं में पले दिन मे केवल श्राद्ध आर दूसरं दिन केवल पिवरयज्ञ को कर 1 इसलिये बत्निकार ने कहा 
ह कि यदं अपूवं (करह। अनूक्त) स्थालीपाक नहीं कहा । क्योकि सभी श्राद्धमे स्थालीपाक का प्रसंग होता हे । 
प्रयोगपारिजतोक्तिरस्येतदिपयेव । पू्ेदिने च भराद्धऽग्नोकरणपेव, न पाणिः 
च॒त॒ष्वौदषु ए्नानां वहो हसो विधीयते । 
पिन्यव्राह्मरखहस्ते स्यादुत्तरेषु चतष्मेपि ॥ इति परिशिष्टे नियमात्‌। न च लौकिकाग्नौ 
पक्कस्य कथं गृद्याग्नौ रोसः । ननाल्याण्नौ पकमस्याग्नो जहुयात्‌ इति निषेधात्‌ । 


य नाण निभः ज क 





१-- व्यतिषंग का श्र्थ--दोनों का एक काल मे श्रनष्टान । जेसे--अमाबस्वा सोलद्ण्ड के रगे श्रा जाती 
दसरे दिन सोलद्द्र्ड तकं प्राप्त है । रसे स्यल मे पूवे दिन मे श्रपरहव्यापिनी होने के कारण दशशराद्ध उसी दिन किया 
जातां ३ । वैसे दी दशंयाग का ग्रंगभूत पिण्डपिवरयज्ञ को दशंयाग के पूवं दिन मं करे । अन्‌ दशया तृतीय दिनि म॑करिया 
जाता ह । ग्र्थात्‌--जिस दिन सूर्योदय मे प्रतिपदा होती है । इसप्रकार च्नलु्ठान करने से पुर मिलता दहै} श्रगर 
श्रमावास्या एक ही दिन में पांच दण्ड दो शरोर दूसरे दिन उदयशल मे प्रतिदा रा जाय तो दशभाडध पिण्डपितृयज्ञ 
दोनों को समान तन्त्र से करते ह 1 इसीको महारष्ठान या व्यति करते हे | 








‰ निणेयसिन्ध॒ का प्रथम परिच्छेद & 


व्यः घं 4 केबलं + भां ६. 
सैवम्‌ । शराद्स्य गृषय्ेन स्मा्ताम्नौ पचनाण्नो बा कतव्यत्वात्‌ । तस्मातू्चुः केबलं भाद १ 


न व्यतिषङ्कः । इदमेव च युक्तम्‌ । व च 
पयोगपास्जिात की उक्ति भी इसी विषय की है । पते दिन श्राद्ध करने पर तो अग्नौकरण टौ कर 


मो करे । 
च्रोर ५ ६६४ से यह नियम कहा है- प्रथम चार श्राद्ध म अग्निहोत्रिथो की अग्निम होमकी 
विधि हे ओर उत्तर के चार श्राद्धमे भी पिव्रय ब्राह्मणक हाथ में । कोर शंका करे कि-तोकिकाग्नि मे पकाये 
हुए अन्न का गृह्याग्नि मे केसे होम होगा; क्योकि अन्य अग्नि मे पकाय हए चन्न का_ अन्य अ ग्निमंहोमन 
करे रेखा निषेध है । यह शंका ठीक नदीं; क्योकि श्राद्ध भो गृह्य देः इससे स्माते अग्नि या पाकाग्निमें 
करना विहित है । उसलिये पहले दिन केवल श्राद्ध करे, उ्यतिषंग न करेः यही वात युक्त भीदहे। 
आदिताग्निना त॒ सर्वाधानिनाऽ्द्धानिना बा संपूण खण्डे वा दशं भ्रोतागनौ परथगेव पित- 
यज्ञः कार्यो न त॒ दशंश्राद्रव्यतिषद्घेणेति षिस्तरभीतेविररामः | 
आहिताग्नि चाहे वह सवोधानी ( सव अग्नयो का आधान क्रिया ) हो या केवल स्मातंकुण्डधारी 
रद्धीधानी हो । केवल स्मार्तागनङण्ड में आधान किया हो वड संपूण या खण्ड अमावास्या में श्रोताग्नि 
(द्रि एाग्नि) में प्रथक्‌ ही पिबयज्ञ को करे, दशेश्राद्ध के उ्यतिषंण नहीं करे । इसे विस्तार भय से छोडते है । 
( संपूण दशं विशेपकृथनम्‌ ) 
सम्पूरणं दशं च विशेषमाह लोगा्िः-पक्तान्तं कमं नित्यं वैधदेवं च साग्निकः | 
पिण्डयज्ञं ततः ङ्यात्तितोऽन्वादायंकं बुधः ॥ इति । 
पक्तान्तं कमं = अन्वाधानम्‌। अन्वाहायकम्‌ = दशंश्राद्धम्‌ । श्रयमेव सागेर्जीबत्पितृकस्य 
पिण्डपितयज्ञकालो ज्ञेयः । तस्यापि कात्यायनेन ®होमान्तमनारम्भो वा' इत्याम्नानात्‌ । 
अमावास्या पणं मे विशेष लोगाध्ि ने कहा है-अग्निहोत्री पक्षान्त का क्म तथा बलिवैश्वदेव को 
कर पिण्डयज्ञ को करे, फिर विज्ञजन दशंश्राद्ध करं । पक्षान्तकमं-अन्वाधान ८ अग्निहोत्र की अग्निम 
समिदाधान ) ओर अ्रन्वाहायंक ( पितरों के सम्मान मे अमावास्या के दिन फिया जानेवाला श्राद्ध ) 
दृशंश्राद्ध है । यही जीवतिपटक अग्निहोत्री का पिण्डपिचरयज्ञ-काल जाने । कात्यायन ने कहा है-उसे भी 
होमान्त तक आरम्भ न करे । 


९०२ 


( अथ पिण्डपितृयज्ञाकरणे प्रायस्ित्तकथनम्‌ ) 
पिण्ड पित्यज्ञाकरणे प्रायधित्तमाह पराशरमाधवीये कात्यायनः-“पित्रयज्ञात्यये चैव पश्च 
देवात्ययेऽपि च । भोजने पतितान्नस्य चस्वेधानरो भवेत्‌ ॥ ८ अभिष्टा नवयज्ञेन नवानप्राशने 
तथा । ) इत्यलम्‌ । 
पिण्डपियज्ञ केन करने पर पराशरमाधवीय में कात्यायन ने प्रायश्चित्त कहा है- पितृयज्ञ तथा 
बलिवेश्वदेव के न करने पर श्रौर पतितान्न भोजन करने पर वैश्वानरचर ( से होम ) होता हे । 
( श्रथ कुतुपकालकथनम्‌ ) | | 
प्रकृतमनुसरामः । निरग्निकादिभिस्त्वमावास्याऽपराृव्याप्त्यलामे कतपकालव्यापिनीः ग्रक्मा ] 
भूतविद्धाऽप्यसावास्या प्रतिपन्मिधितपि बा | | | 
पिच्य कमणि विद्धा इतपकालिकी ॥ इति हारीतोक्तेः । इदं च मिरग्निका दिविषथम्‌ । 
अव प्रस्तुत प्रकरण का अनुसरण करते है । यदि च्रमावास्या अपराहव्यापिनी न मिल सके तो जो 
अग्निहोत्री नहीं दै, वे कुतपकालव्यापिनी प्रहण करं! क्योकि हारीत ने कहा दै-चतुरदशीविद्धा अमावास्या 
हो या प्रतिपदा से मिश्रित हो तो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पिच्कमे मे ऊतपकालव्यापिनी को महण करे श्नौर यहं 
जो अग्निहोत्री नदीं ह उन्दी के लिये हे । | | | 
(सिनीवाली द्विजः काया साग्निकैः पितृकमंणि । 


ईः अथ ङुतुपलक्तणम्‌ 4 ` इ ~^ 


स्ीमिः श्वेः इदुः कायां तथा चानग्नकैद्रिजेः ॥ इति लौगाकिवचनात्‌ । 
क्योकि लोगाक्षि का कथन दहै--अग्निहो्री पिठकायं मे सिनीवाली को ग्रहण करे। खी, श्र ओर 
जो अग्निहोत्री नदीं है वे कहू--अमावास्या को म्रहण कर । ¦ 
भत्र साग्निरौपासनाग्निरपीति मदनपारिजाते उक्तम्‌ । कृतपशापराहव्याप्त्यलामेऽ्चुकल्पः । 
श्रपराहदयाव्यापो यदि दशं स्तिथिक्षये । 
आहिताग्नेः सिनीवालीनिरण््यादेः इहूमंता ॥ इति जावालिना विधानात्‌ । 
मदनपारिजात मे कहा है कि-यहोँ अग्नि पद्‌ से ओपासनाग्नि (य आहिताग्नेधमः स्यात्स अौपास- 
निकस्य तु-इति वचनात्‌ ) भी प्रण ह । कुतपकाल अपराह्न ( दिनद्ये अपराहृस्पशौभवे ) मे न मिले 
तो कुतप का अनुकल्प ( गोण यादेश ) यहण करे । | 
क्योकि जाबालि ने कुतप के अभाव मे विधान कहा हैः कि--तिथि श्चय होने पर यदि अमावास्या 
दोनों अपराह्न में व्यापिनी हो तो अग्निहोत्री को सिनीवाली तथा अग्तिरिहित को कुहू ग्रहण करना चाहिये । 
तेन साग्नीनां निर्नीनां चापराहन्यापिन्येव अख्या । तिथिसामभ्यग्द्िक्तयेः समव्याप्नौ 
खर्वादिना निणंयः । वेषम्येऽधिका । दिनदवयेऽपराह्गस्े इतपव्यापिनीति माधवः । इदमेव च युक्तम्‌ । 
इससे साग्निको को शरोर अनग्निदोत्रियों को अपराह्नज्यापिनी ही तिथि सख्य ( पूययरेवापराह्वव्याप्ौ 
पूवा । उत्तरेद्यरेव तद्‌ व्याप्ताबुत्तरा ) होती है । तिथि के साम्य, वृद्धि, क्षय होने से यदि समव्याप्नि हो 
तो खवं च्रादि से निणेय करे । विषमता हो तो अधिक का। दोनों दिन अपराह्न मे नहो तो कुतपकाल- 
व्यापिनी का रहण करे, यह माधव का मत हे 1 यही युक्त हे । 
द्विमते पिन्ये (~~ * 
हेम ुतपव्यापिन्येव निरग्न्यादेद्ंख्या। सिनीबाली = दृ्टचन्द्रा । तथा च व्यासः- 
दृ्टचन्द्रा सिनीबाली, नष्टचन्द्रा कुहः स्परता । इति । पूेदिने परदिने एव वा ॒तद्वयापित्व 
सेव ग्राह्या । अंशव्यापिते वैषम्पेऽधिककालव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वयं शतः समव्याप्तो तिथिक्षये 


पूर्वा, बद्धो साम्ये च परा । 

हेमाद्रि मत मे तो अनग्निहोत्री को कुतपकालव्यापिनी ही सुख्य है । जिस अमावास्या मेँ चन्द्रमा 
दिखाई पड़े उसे सिनीवाली कहते है । | 

ठेसा व्यास ने भी कहा है- जिसमें चन्द्रमा का दशेन हो वह सिनीवाली मौर जिसमें दशन न हो बह 
कुहू कही जाती हे । | | 

पहले दिन मे या दुसरे दिन में कुतपकालव्यापिनी हो तो वही राह्म है । फिसौ अंश में व्याप्त होने से 
विषमता हो तो अधिककालव्यापिनी ले, यदि दोनों दिन अंशतः समानव्यापिनो हो या तिथिक्षय हौ तो 
पहली ले, बृद्धि ओर साम्य होने पर दूसरोले। ` . ष 

तिथिक्षये सिनीबाली तिथिव्रद्धौ हः स्मरता । साम्येऽपि च ज्या वेदवेदाङ्गवेदिभिः ॥ इति 
प्रचेतोयचनात्‌ । दिनदये सम्पूणं इतपव्यािस्तु तिथिवद्धावेव भवतीत्यनन्तरवचनात्‌ परेवेति । 

क्योकि प्रचेता ने कदा है- तिथि के क्षय मे सिनीवाली तथा तिथि की वृद्धि एवं समानता मे ङह्‌ का 
ग्रहण करे, एेसा वेद्-वेदांग वेत्ता ने कहा हे । | . 

दोनों दिन संपू कुतपकाल मे व्याघ्र तो तिथि बृद्धि मेँ ही होती है, यह अगे के वचन से परवालो 
ही आह्य हेः । ध | = 


( अथ डुतुपलक्तएम्‌ म 


ङतपस्त- अहो अहर्ता विज्ञेया दंश पश्च च सवदा । तत्राष्टमो सुहृत यः स शालः इतपः 
१-- रौद्रः शवेतस्तथा मेत्रस्तथा सारभटः स्मृतः । सावित्रो बेश्वदेवश्च गान्धवैः तपस्तथा ॥ रोहिणस्तिलकव 
बिभेवो निकरैतिजैयः । शम्बरो विजयश्चैव मेदाः पञ्चदश स्छताः ॥ तव्रासंभवे ठ--उदपायान्‌ यह्वलीन्‌ यदाचरति भारूए ।  ; 


स कालः कुदपस्तत्र पितृणां दत्तमयम्‌ ॥ इ्युक्तो गोणः कठपो ्रह्मः । ` ं ४ 
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स्मृतः ॥ इति मार्स्योकछः । तलाडान पदे व्री यर्थोपवासादो तु परा ठ 
कुतपं क] लक्ख सस्स्यपुर ख ये बतलःया इ~ दन स सं देव पन्द्रह सहते 


को कुतप कहते हे । श 
तुलादान, पितर यर देवता के प्रोस्वथं उपवास जाष्द्‌ 


में विस्तार हे) 


१५६ 


( अथ दशं वापिक्रादिप्राप्नो विचारः ) 


दे च मासिकूवापिकादिभाद्भम त्रो कालादर्थे विशेष उनः 
दर्शस्य चोदङ्म्भस्य दशंमासिकयोरपि । नित्यस्य चाब्दिकस्यापि दाशिकाच्दि योरपि ॥ 


इत्युक्त्वा क 
सम्पाते देबताभेद च्छरादरयुग्मं समाचरे । निमित्ता नियतिशत्र पूर्वाचुषानकारणय्‌ ॥ इति | 
अमावास्या से मासिक तथा वारधिकश्राद्ध के पड़ जाने पर तो कालादश भं विशेष कहा है-अमा- 

वास्या एवं घटदान का दशै तथा मासिक का, नित्यश्राद्ध चौर वापिकश्राद्ध का, दशेश्राद्ध तथा वार्षिक श्राद्ध 








री भ्रहण करे । ठेसा खल्व अन्धो 


का, सम्पात ८ एक दी दिन सभ्मिलन ) होने परं देवता मेद से दो श्राद्ध करे । इनमे निसित्त योर नियतिः 
( धार्मिक तेव्य ) ही प्रथम श्राद्ध के करने मे कारण हे । यानी प्रथम जिसका निमित्तं चौरं कतव्य हो 


उसे पूवे करे । 
निणयदीपेऽपि-नष्टचन्द्र यदा फर चयादादवसा अवह । 
कमणः ॥ अमाश्राद्रं चाुपनीतोऽपि इयात्‌ । ं 
निणयदीप में लिखा है--च्मावास्या के दिन यदि मरने का दिन हो तो दशंश्राद्ध से पूरे बलिवैश्वदेव 
तथा क्चयाहश्राद्ध को कर । असाचस्या का श्राद्ध अनुपनात मा कर । ॑ ्; 
भ्राद्शूलषारणौ-अमावास्याटकाकृष्णपर्तपश्वदशीषु च । इ्युवकरभ्य | 
एतच्चाचुपनताऽपि इयात्सवषु पसु । श्रद्ध साधारण नाय सचकसषसब्रहस्‌ ॥ 
भया विर षहता-प्यतस्रवादस्थ(ऽष चत्यश्चः | 
शद्रोऽप्यमन्वव्र्यादनेन विधिना इथः ॥ इति भार्स्योैः । 
शूलपाणि में म्यपुराण वचन से कदा है-इनका आरम्भ करके अमावास्या, अष्टका, छृष्णपत्त की 
पचद्शो इनका अनुपनीत भा समा पवा म छर्‌ | सव कासनाश्मा का फलप्रद साधारणश श्रद्ध कां मायारसहत 


तथा प्रवासी भो नित्य करे । वुद्धिमान्‌ शुद्र भो मन्त्र रहित इसी विधि से कर्‌ । 
( च्रमाश्राद्धादिक्रमे प्रायस्वित्तकथनम्‌ ) 


ञ्रमाश्राद्वातिक्रमे प्रायथित्तयुक्तमृगिधने- न्युषुबाचं जपेन्मत्रं शतवारं हिने ष्िि | 
्रमाध्राद्रं यदा नास्ति तदा सम्पूणमेति तत्‌ ॥ अत्र पूरवोक्तसाभ्निकपदेनाऽऽहिताशिः स्साताभिमांश 
गृह्यते । विच्छिनागिकादिश निरग्निकः न 

तथा च दैमाद्विरमोशरणप्रकरणे-साग्निरनावनग्निस्तु हिजपाणवथाप्सु बा । 
र्यादभर क्रियां नित्यं लो किकेनेति निधितम्‌ ॥ इति स्प्रतिबाक्यशुदाहस्य ` यस्त्वस्वीछरतोपासनतया 


ध, भ 
६ 


च 


द्‌ द्र }सखण्दशः ्‌ 


सुय॒च्छिन्नाितया भार्याविधुरतया वाऽगरिरहितस्तस्य दहिजपाणौ जलादो बा होमः" इति व्याचचेहे |. 


मदनपारिजतिऽप्येवम्‌ । इदमेव साग्निकानग्िकस्वसूपं -सवेत्र ज्ञेयम्‌ । 
, ` अमावास्या श्राद्ध के नं करने पर ऋग्विधान में प्रायश्चित्त कहा है--^्यू ३ षु वाचम्‌. इस संव को 
प्र्दिन खो वारः जपे, इस मनर के . जपने से अमावास्या मे श्राद्ध न क्रिया हो तो सम्पूणं हो ज्ञाता है। 


न 


# देषु शस्यते ॥ ( ऋ० ९।५३।१ ) | क ॥ गन की ह 


यूः ३8 वचं प्र मदेभरमदेगिरदन्दरोयं सदने व्िश्वृतः1 नू चिद्धि नं सतमिषाविद्रर्त दृतिद्रविणो+ ` 
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९४ ‰ अथ चन्द्रादिमहणे भोजनविचारः & 


छमावास्या के इसप्रकरंण भे साग्निकपद्‌ से जिसने वेद या स्पृति की अग्नि का श्राधान्‌ करिया हो 
उसका तथा निरम्निक पद्‌ से जिसकी अग्नि नष्ट हो गई हो उसका अरदण दै । 

ठेस हेमाद्रि ने अग्नौकरण प्रकरण मे लिखा है-साग्निक द्विज अग्नि में एवं निरम्तिकं ब्राह्मण के 
हाथ मे, जल में या लौकिकागिनि मेँ सदेव अग्नोकरण कमे करे । इस स्पति वाक्य को लिखकर यह व्याख्या . 
की है-जो उपासना के अस्वीकार, अग्नि के नाश या खी के अभाव होने से अम्निरदित दहै वह ब्राह्मण के 
हाथ मे या जल आदि में होम करे । मदनपारिजात मे भी एेखा दी लिखा है । यही साग्निक तथा निरग्निक. 
का स्वरूप सवेत जानना चाद्ये । 


| ( अथ म्रहणएनिरूपणम्‌ ) 
अथ ग्रहणं निर्शौयते । तत्र चन्दररहणे यस्मिच्‌ यामे ्रहणं तस्मास्पूं प्रहर्रयं न शञ्ीत । ` 
घरय॑ग्रहे तु प्रहरचतुष्टयं न थुञ्जीत । | 
वब ग्रहण का निणेय करते है । चन्ध्रमहण मे जिस प्रहर में रहण लगे उससे पूवं तीन प्रहरो मे 
मोजन न करे । सूयेग्रहण में तो ( जिस प्रहर में ग्रहण लगे उससे ) पूवे चार प्रहरो मे भोजन न करे । 
घय ग्रहे तु नाश्नीयास्मूं यासचतुषटयम्‌ । चन्द्ररहे त यामांखीन्‌ बालबद्धातुरेविना ॥ इति 
माधवीये व्ृद्धभातमीदः | 
कथोकि साधवीय मे वृद्धगौतम ने कहा है-पूयै-मह्ण में चार प्रहर पू तथा चन्द्र-महण में तीन प्रहर ` 
पूवं वालक, वृद्ध ओर आतुर-रोगी को छोडकर कोई भोजन न करे । 
ग्रहणं ठ भषेदिन्दोः प्रथमादधि यामतः । थुज्ञोतावतनाप्पूधं प्रथमे प्रथमादधः ॥ इति 
माकश्डयोक्तश्च । अधि = ऊध्वं । न तु चन्द्रभ्रहे यामचतुष्टयनिपेध उचितो न तु घय ग्रहे, दर्यो 
दयास्राक्‌ सोजनाप्राघेः 1. मेवपर्‌ । वचनस्य प्रथमयामे दयग्रहे सति पूवयः पूर्वरत्रे भोजन- ` 
निषेधपरत्यात्‌ । 
माकण्डेयपुराण मे कहा है-जो चन्द्रमा का भ्रहण रात्रि के द्वितीय प्रदर मे हो तो मध्याह्न से पूवे ` | 
भोजन करे । राच्रि के प्रथम प्रहर में दण हो तो प्रथम याम के मध्य मे भोजन करे। 
कोई शंका करे-चन्द्र-भहए भँ चार प्रहर का निषेध उचित था, सूये-महण मे नी; क्योकि सूर्योदय, 
से पर्वं भोजन प्राप्न ही नहीं है यानी कोई भोजन नहीं करता । एेसा मत कहो; क्योकि प्रथम याम ( प्रहर ) 
मे सूयग्रहण हो तो प्रथम दिन की रात्रि में भोजन निषेधा यह वचन हे । | 
न ( अथ चन्द्रादिथहणे भोजनविचारः ) 
चन्द्रे विशेषमाह माधवीये वृद्धवसिष्ठः-गरस्तोदये विधोः पूवं नाहर्भोजनमाचरेत्‌ । इति । 
दयोर््रस्तास्ते त माधवीये व्यासः-अुक्तयोरस्तगयोरचाद्‌ द्रा परेऽ्नि । इति । | 
` चन््र-महटण से विष माधवीय मे वृद्ध.वसिष्ठ ने कहा है कि--यदि चन्रमा प्रस्त होकर उदय हो ता. 
पूवे दिन भोजन न करे । | 
सूय-चन्दर दोनों के भस्ताभरस्त भं तो माधवीय मँ व्यास ने कह। है-- यदि चन्द्रमा तथा सुख असत इए 
अरत हो जार्यै तो दूसरे दिन चन्द्रमा तथा सये को देखकर भोजन करे! ज 
विष्णधर्मेऽपि-्रहोरात्रं न भोक्तव्यं चन्रषयग्रहम यदा । 
युक्ति द्रा त॒ भोक्त॑भ्यं स्नानं कृत्वा ततः परम्‌ ॥ श्रहोरात्र निषेधः घूयग्रस्तास्ते। 





१- सू्यनदुशणं यावतताव्ुर्ाज्जपादिकम्‌ | न स्वपेन्न च भुञ्जीत स्नात्वा अज्ञीत मुक्तयोः ॥ निद्रायां जायते रोगो 
मूत्र दाटरषमप्ठयात्‌। पुरीषे कमियोनिः स्वान्मेथुने मस्र ॥ अम्ञे च मवे भोजने स्यादधोगतिः । बचने च & 
भवेत्‌ सपो बधे च नरकं जेत्‌ ॥ | न; 





१०६. छः निर्णयसित्धु का प्रथम परिच्छेद 8 । 
 विष्णुधर्म मे भौ लिखा है--जव चन्द्र या सग्रह हो तो ` अहोरात्र भोजन न करे, कितु राह ६ 
से युक्त देखकर स्नान को कर भोजन करे । इस वचन म अहोरात्र का ` निषध भस्तास्त सूये भे 
जानना चादिये । श +. 
मदनरत्ने गा्वः-सन्ध्याकाले यदाराह्॑सते शशिभास्करौ । तदहनंब यजत रात्रावपि कदाचन ॥ 
्रसतास्त होने पर मदनरलन मे गाग्यं ने कटा हे कि--जब राहु चन्द्रमा तथा सूयं को सन्ध्या के समय 
ग्रसे तो उस दिन रत्रि में भो कभी भोजन्‌ न करे | क | | 
सायसन््यायां चयग्रसतस्ते पूर्वहि रात्रौ च न भोक्तव्यम्‌ । प्रातः सन्ध्यायां चन्द्रस्य 
स्तात पू्वरातरायुत्तरेऽह्वि च न भोक्तव्यमित्यथः। चन्द्रस्ते उत्तरदिने सन्ध्याहोमादौ न दोषः | 
इसका यह अर्थं है कि-सायंकाल की सन्ध्या में सूय के ्र्तास्त होने पर उस दिन तथा उस रात भे 
भोजन न करे । प्रातःकाल की सन्ध्या मे चन्द्रमा के ग्रप्तास्त होने पर तो पूवं रात्रि तथा दूसरे दिन भोजन ` 
न करे । चन्द्रमा कै ग्रस्वास्त हो जाने पर दूसरे दिन से सन्ध्या-होसादि करने में दोष नहीं हे । 
> 9 < गे त्वा ५. ८ ¢ ५ 
दाहोशनाः-ग्रस्ते चास्तंगते त्वन्दा ज्ञाता युक्त्यवधारणस्‌ । स्नानहोमादिकं काय यज्ञी 
न्दे पुनः ॥ एतदनाहिताग्निविषयम्‌। पराह वरतोपायनीयमर्नीत' इति कात्यायनोक्तेवतस्य 
ध्‌ [> € त्‌ ट (~ (~ 0 = 
श्रौतत्वेन विहितत्वेन च प्रबलत्वात्‌ । श्रद्धितं कयात्‌! इति निणयदीपः । रागग्रा्टभोजने काल- 
नियमोऽ्यम्‌ । तेन ज्वरादाविव न भोजनम्‌ इति ककोनु्ारिणः । बालबरदवातुराणं तु ग्रहण्यामाः 
सपूवमेकयामो निषिद्धः । प 
इसे उशना ने कहा है--परस्त हुमा चन्द्रमा अस्त हो जाय तो उसकी सक्ति का निश्वय करके स्नान, 
होम आादि करे, भोजन तो चन्द्रमा के पुनः उद्य हो जाने पर करे । 
यह वचन निरग्निक के लिये द । कात्यायन ने कडा है करि--त्रत भोजन जिस अन्न (मापादि ) से 
किया जाता है उसको श्रतोपायनीयः कहते हे । दिन के दूसरे भागमेंघीसे मिश्रित होष्यमाण द्रव्यातिरिक्त 
माषादि हविष्य को पत्नी ओर यजमान अतप्त दोते हए भोजन करे त्रत हो तो अपराह्न मे । इस वचन से 
वेदोक्तविधि हो जाने से तत की प्रबलता ह| 
निणंयदीप मे लिखा है-जल से ही व्रत कर ले । . रागघ्राप् भोजन मे ही यह कालका नियम हे ।. 
इससे ग्रहण में ज्वरादि के तुल्य भोजन न करे, एेखा ककानुसारियों का कथन है । वालक, वृद्ध च्रौर रोगी! 


रै 


को रहण लगने के प्रहर से प्रथम एक प्रहर निषिद्ध है । . क 
सायाहे ग्रहणं चेत्‌ स्यादपरादणे न भोजनम्‌ । अपराहे न मध्याहे, मध्याहे न त॒ स्ख ॥` 
९ ५, ~ (~ ९ = = _ ॥ (~ (~ 
ुङ्ञोत सङ्खवे चेत्स्यान्न पूवं भोजनक्रिया ॥ इति सकण्डयोक्तेः । इदं च बालादिविषयम्‌ । बाल- 
धात्रेविना' इति पूरवोक्तः । वेधकाले ग्रहणे वा पकमनं त्याज्यम्‌ | = 
क्योकि माकण्डेय ने कहा हदै-सायाह मे ग्रहण हो तो रपरा में, अपराह्न में हो तो मध्याह मे. 
मध्याह मे हौ तो संगव मे तथा संगवं में दो तो उससे पूरे प्रहर मे भोजन न करे । यह्‌ बालकों के लिप 
हे । क्योकि पहते वाल-वृद्ध-ातुरो के विना कह.अये दै 1! वेधकाल या ग्रहण समय मे पकाये हुए अन्न 
का त्याग करे । = 
रदपमिष पर्णानां ~ (१ कर्माणि १९ ४ टः | 
स्वेषामेव वर्णानां छतकं राहृदशने। स्नात्वा कर्माणि इर्बति ृतमन्नं विवर्जयेत्‌ | इति देमापरौ 
षट॒विशन्मतात्‌ । श्रृतमिति तदन्तरितस्योपलक्षणम्‌ | = =. ` `` -: ~ ` 
~. ^ ५ 0 % त्‌ १" पवया: ~ ङः । न 
नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं ग्रहपयुषितं च यत्‌ । इति-। मिताक्षरायां वचनात्‌ । 
९--श्रहः पूरवारत्िसि्याशयेनाह-्रदोरात्रमिति । वस्ततोऽदश् राजिशचेत्य्थः। ` ` 
र ब्रह्माण्डे नाश्नीयादथ तत्कले प्रस्तयोशवन्द्रसूथयोः । स॒क्तयोश्च इ तःस्नानः पश्ाद्‌ शज्ज्यास्ववेश्मनि ।। इति 
| #  परान्ननिषेधः। खक्तावपि भोजनं महानिातः शरगेवर। महानिशा दवे षचिके रातिमध्यमयामयोः। इति मारक॑र्डयोक्तैः । ˆ ` 
घटिकाचतुषटयं तु युक्तम्‌ । स 
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क्योकि हेमाद्रि मे षटर्विंशत्‌ का मत है- राह के दशन म सभी वर्णो को सूतक द, स्नान करके कर्मो 1 


को करे तथा रहण मे पकाये अन्न का त्याग करे । त ( पहले को पकाया हरा ) मर्ण के मध्य काये 
हुए का उपलक्षण दहे । ¦ 


क्योकि मिताक्षरा मे यह बचन दः कि-नवश्राद्ध का शेष तथा बरहण का वासी अन्न न खाय ॥ । 
भार्मवार्चनदीपिकायां ज्योतिनिबन्धे मेधातिथिः-श्रारनारं पयस्तक्रे दधि स्नेदान्यपाचितम्‌ । 
 मणिकस्थोदकं चैव न दुष्यद्रादुपरतके । 
आ्वार्यनदीपिका एवं ज्योतिर्सिबन्ध में मेधातिथि ने कहा है कि-आरनाल, ( काञ्जिक ) दुध; मठा, 
दधि, तेल तथा धी म पकाया हमा अन्न, मणिक ( जलकलश ).का जल ये राह के सूतक भें दूषित 


नदीं होते दै । | 
मन्वर्थयुक्तावल्याम्‌--श्न्नं पक्तमिह त्याज्यं स्नानं सबसनं ग्रहे । 
स्रः 0 [> 
वारि तक्रारनालादि तिलदभनं दुष्यति ॥ 
मन्वर्स॒क्तावली में लिखा है कि-प्रहए में पका अन्न तथा घर में सचेल ( बसन सहित ) स्नान को 
त्याग दे । जल, माठा ८ तक्र ), कांजी, तिल तथा छशा से दूषित नदीं दोते हे । 2 
( म्रहणे जलपाते प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) | । 
जले दोषो गाङ्गविषयः-्रहोपितं जलं पीत्वा पादङ्ृच्छं समाचरेत्‌ ॥ इति तत्रेव चतुर्िश- 
तिमतेऽन्यजलस्य दोषोक्तेः । 
जल मे जो दोष नदीं है वह गंगाजल विषय में जाने । क्योकि ग्रहण में रखे हए जल को पीकर 
पादरच्छर कर, यह वहीं पर चतुर्विंशति मत से अन्य जल का दोष कहा हे । ्‌ 
( वेधादिकाल्ञे भोजने प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
वेधकाले ग्रहणे बा भोजने प्रायशित्तुक्तं माधवीये कात्यायनेन-- - 


¢ 


'चन्द्रसयग्रहे युक्त्वा प्राजापत्येन शुद्ध यति । तस्मिन्नेव दिने थक्त्वा तरिरात्रेशेब शुद्धयति ।॥ इति । 
वेधकाल मे या महण मे भोजन के करने पर माधवीय मेँ कात्यायन ने भरायञ्चित्त कहा है । चन्द्रमा 
तथा सूर्यं रहण म भोजन करने पर प्राजापस्यत्रतं ( षड्डपवासतुल्यम्‌ ) से द्धि होती है । उसी दिन 
भोजन करे तो तीन रचरिमेदी शद्धिहोतीदै। 
=; ( चन्द्रादिग्रहणे उपवासादिना फलकथनम्‌ ) 

ग्रहणे च त्रिरत्रमेकरात्रं चोपवासः भरेयोथिना कायः।  . न 

(एकरात्षपोष्येव स्नात्वा दत्वा च शक्तितः । . कश्ुकादिव सपस्य निदृ्तिः पापकोशतः ॥ 

कल्याण चाहनेवाला ग्रहण मे तीन रात या एक रात्‌ का उपवास करे । हेमाद्रि मे लिगपुराण का बचन 
है--एक रात्रि उपवास, स्नान तथा यथाशक्ति दान. करके पापों के आ्रावरणए से इसम्रकार चूटता है जेखे 
केच्तिसे सांप। .. `. ` 1 ५ 

तिरात्ं सपोप्येव ग्रहे चन्द्रघयंयो; । स्नात्वा दत्वा च विधिवन्मोदते ब्रह्मणा सहं ॥ 

इति हेमा्रौ लैज्ञोक्तेः । इदं च पुत्यतिरिक्तविषयम्‌ । | स 

चन्द्र-सूयं प्रहण मे विधिवत्‌ तीन रारि उपवास तथा स्नान दान करके ब्रह्मा के साथ आनन्द को 
भोगता है । यह वचन भी पुत्रवले से भिन्न के लिए हे। .: | ५ 

“` ` . (पार्णदो विचारः). . ` ~ 

्रादित्येऽहनि संक्रान्तो ग्रहे चन्द्रघयंयोः । पारणं चोपवासं च न. ङुयात्पत्रबात्‌ गृही ॥ 
इति मिनित 
`  : १- च्रारालं दधिः तथां चीरं किलाटं दधिसक्तवः । स्नेहपक्वं च तैलं च न कदानिस्पदुष्यति ॥ श्रारनालं च तक | 
च ह्यदेयं धृतपाचितम्‌। उदकं च कुशन्छं न इष्यदराुूतके ॥ स्मृत्यन्तरे जले धृते तथा तेते सन्धने ध । 
ङ्यन्त्यं कववः ~~ 


व 
1, ~ 
क - त 
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ञमिनी का वचन है कि रविवार, संक्रान्ति तथा चर सूये अ्रहण मे पुत्रवाले यस्थ पारणा र 3 । 
| उपवास न करं । स ~ वृद्धो 9 ~ ५/1. ८ ५ ६ 
यदा तु सवेग्र॑स्तास्तस्तदा पुत्रिणः प्रहरढयं हित्वा बालादेबद्धोजन, न तूपवासः । सायाहे. 
9 ^~ माकण्डेय ८ 
ग्रहणं चेत्स्यात्‌ इति पूर्वाक्तमाकण्डयवचनात्‌ । 0 
| जव सूरं असतात हों तो पुतरवाले को दो पदर छोडकर वालको की भांति ५ कर॒ लेना चाहिए। 
सायाह्न मे यदि रहण हो तो उपवास न करे क्योकि यहं पूर्वक्त वचन माकंष्डेय का ह 
सायाहे सङ्खवेऽश्नीयाच्छारदे सङ्कबादधः । मभ्याहं परतोऽश्षीयान्नोपवासो र्रहं ॥' इति 
स्मृतेश्चेति हेमाद्रिः! र च. 
यह स्यति भी हे एेसा हेमाद्रि का कहना हे कि--यदि सायाह मं प्रह हो तो संगव से, अपराह भे हो 
तो संगव से पूवे, मध्याह्न मे हो तो उसके वाद भोजन कर ले तथा सृयग्रहण से उपवास न करे । एसा 
हेमाद्रि का कहना हे । ब मी 
शारदोऽपराह्  । माधवमते तु पुत्रिणोऽपि तत्रापां एव । अहोरात्र 
ूरवोक्तनिषेधस्य तेनापि पालनीयत्वात्‌ । उपवासनिषेधस्तु बतरूयोपवारषरः 
वदिति । मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । इदमेव च युक्तम्‌ । | 
शारदपद का अपराह अथं है । माधव मत में तो पुत्रवाले को भौ महण में उपवास ही दे; क्यचि 
अहोरात्र भोजन न करे” यह पूर्वोक्तं निषेध पुत्रवाले को भी मानने योग्य है । उपवासका निपेध' तो कृष्णपत 
की एकादशी के सश त्रतरूप उपवास विषयक हे । मद्नरलन मं भी एसा हौ कहा है तथा यदी ( बालादिः 
भिस्तु सवं दिनं नक्तं वा भोजनं विना स्थातुमशक्यत्वान्निषेधो न पालनीयः, किं तृक्तकल्पालुकल्पौ कायौविति 
भावः) युक्त भी हे। 
0 9९ 9 च [क्‌ प ¢ ~ = 
बद्धमानस्तु-- श्रहोरात्रं न भोक्तव्यम्‌ इति । शातातपीयप्र । सर्याचन्द्रमसो्लोकानष्हयान्‌ 
1 [9 ५६ (क ¢ (~ ७, 
याति मानवः ॥ इति फएलशरुतेयुक्त्यदशने उपवासः काम्यः न त्वयं निषेध इत्याह । तन्न । व्र 


नं भोक्तव्यम्‌ इति 
कृब्णेकादशीनिपेध- 


 वततवेऽपि ब्रागुक्तविष्णुधमं निपेधावर्यंभावात्‌ =: 
वद्धेमान ने जो कहा है-शातातपीय का कथन है कि-्होरात्र भोजन न करे तो सनुष्य सूय तथा 
चन्द्रमा के अक्तय लोकों को जाता है, इस फल के श्रवण से राहुं से चन्द्रमा एवं सूये की सक्ति के अदशैन मे 
जो उपवास ह वह्‌ काम्य हे, निषेध नदीं है । वद्ध॑मान का वह्‌ कथन ठोक नहीं है; क्योकि यहाँ त्रत के होते 
पर भी पूर्वोक्त विष्ुधमे में निषेध का होना च्रवश्य हे । ् | 
इः + - (च्डामणियोगकथनम्‌ ) 
तथा च व्यासः--रविग्रहः श्वयबारे सोमे सोमग्रहस्तथा । 
.  . चडामणिरिति ख्यातस्तत्र दत्तमनन्तकम्‌ ॥ 
बारेष्बन्येषु यतुं श्रे चनद्ररयंयोः । तत्पुण्यं कोट्गुशितं योगे चूडामणौ स्यतम्‌ ॥ 
एेसा व्यास ने कहा-रविवार को सूय॑ब्रहणए तथा चन््रवार को चन्द्रमहण हये तो चूडामणि योग हौता 
दै । उसमे दिया हा दान अनन्त फलदायक दे । अन्यारों मे चन्द्र-सूरय के महण से जो पुण्य होता हेः 
` उससे करोड़ ग॒णा चडामणियोगमे क्दाहै। `: =. ` 
, _ `, (भदणे हामदौ विचा). "` = = 
अत्र चादयन्तयोः स्नानं ङर्यात्‌ । . श्रस्यमाने भवेत्स्नानं रस्ते होमो पिधीयते । 


एच्यमाने भवेदानं शकत स्नानं पिधीयते ॥ इति हेमाद्रौ वचनात्‌ । ` ` ` ˆ -< 
यहा प्र आदि ओर अन्त भं स्नान करे। क्योकि देमि का वचन दै- गहण से पूर्य स्तान एवं 

~ अदण के समय दोस का.विधान्‌ दै । -गुक्छ-दोने के समय दान ( अश्रोत्रियः. श्रोत्रियो बा पात्रं वाऽपात्रसेव 

| ४: > बा । विद्रवो वापि विद्र भ्रहणे दानमहेति ।. (तथोपरागपातादौ स्नाने दाने निशा शभा ।१. (नानं दानं तपः 


+ ज 4 += ० अ ् प्रि ऋ < 
आद्धमनन्त राहृदशनं । असुरी रान्निरन्यत्र तरमात्तां परिवजंयत्‌। |) तथा मुक्त होनेपर स्नानका विधान कदय ह । ` 
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 वदरसिषटोक्तेध । सचेलत्वं य॒क्तिस्नानपरमभिति भदनरले उक्तम्‌ | 


"` सद्र | छो दु वीती पष्ता भपषत 






# संध चदद्रसुथाणा धौ क तारलग्यतधना #॥ 


त ् प्‌ शं } 4 ५ 1 „9 च ५ ¢ „0 { 
स्नानं स्यटुपयगाद्‌। मध्ये दामः शुराचनप्‌ | एति व्रवप्वर्तीच | 
ब्रदमयेवसं का मी वचन दै--गृढण च श्राहि मसान मध्य पीय तथो पूजा कौ प्रे। ध 
४ जी, . ् म । ष 
( अरध्गे पृतकद्रौ विचा ) | # 


ह) [यि >| {नि ५ ^ “ (~, 9.9 न , 
स्ेपामेव वर्णानां तवं राशन । सवैलं च भवेतनानं प्तक च वर्म 


ऋ, 
। ४ 
4 


[नि 


` 


त्‌॥ हति 
द्र वसि न भा कटा दरा क दृशान जं सभी वर्णो का सूतक श्रौर सै स्ता पेता चै त 

सूतक मे अन्न ( भ्रईएकाले ततः प्राग्वा पक्तप्नम्‌ ) का त्याग करे । सैल स्तान्‌ युक्तिसलान विषयक है व 
मदनरत्न मं का हे । 


2 ( म्रणे स्नानाकरणे विचारः ) 
भागवाच॑रदीपिफायां चतुर्विंशतिमते- क्तौ यस्तु न दुर्बाति स्नानं रहशघ्तकष । 
स प्तक भवेत्ावत्‌ यावत्स्वाद्परो ग्रहः ॥/ इदं च स्नानममन््कं काय॑मिति स्पतिरत्नाबत्ाम्‌। 


|च © ऋ.१ [५ भे |, 
भागेवाचंनदीपिका मे चतुविशति का मत हे--जो मयुष्य भ्रहण के सूतक तथा सुक्ति भँ स्नानं नहीं 
करता वहं तव तक सूतकी होता है जव तक दूसरा ग्रहण नदीं खाता है । इस स्नान को मन्प्न-रहित दी 
९ ५ 


` करे, एेसा स्य्ृतिरनावली मे लिखा हे । 


( ग्रहणे गङ्गादिमहानरीषु स्नानकथनम्‌ ) 


तत्र तीर्थविशेपो मारते--शङ्गास्नानं त॒ इर्वति ग्रहणे चन्द्रसयंयोः । 


हानदीषु चाऽन्यास स्नानं याद्यथाविधि ॥' 
इण-स्तान के लिए. तीथविशेष भारत मे लिखा है-चन्द्र-सूथं के रहण मे गंगा मे स्तान करे, गंदकी 
महानदियों मे शाखोक्तविधि से स्नान करे । 
( रहण कातिंकमासादो स्तनानकथनम्‌ ) 


महानदीष्वपि मास्विशेषे काधिन्छेष्ठाः-प्रयागं देविका रेवा सननिहत्या च वारणप्‌ । 


सरस्वती चद््रभागा कोशिकी तापिकी तथा | 

[क €~ ०, तिका ५ ५ 

सिन्धुगण्डकिका चेव सरयूः कातिंकादितः॥ मूलं हेमारौ स्प 
महानदियो से भी मास विरेष मे कोईै-कोई श्रेषठ कही गयी है । प्रयाग, देविका, रेवा, सचिह्या, 

वरुणा, सरस्वती, चन्द्रभागा, कौशिकी, तापी, सिघुः गण्डकी तथा सरयू ; ये फातिक' धादि भास भँ क्रम 


से भ्रहणस्नान के लिए उत्तम है । इसका मूल हेमाद्रि मे स्ट है । 


= ( चन्द्र-सुयेमरहणादो फले तारताभ्यताकथनम्‌,) 
इन्लोर्ल्तशणं पण्यं खेदशगुणं ततः । गङ्गातोये षे दर्दः ४४ 1/1 
व्यासः--¶न्दोर्लहशणं पुर्यं रेदशगुणं ततः । गङ्गातोये तु सम्प्रा एन्दो; १५ शबद ॥ 
गवां कोटिसहस्रस्य यत्फलं लभते नरः। त्फलं लभते मर्त्यो अरणे चन्द्रषयेयो ॥ 
व्यास ने कटा है--चद्द्रमदण मे शाख गणा तभ सूयपदण भ षससे दशगुणा सनन #। वृष्य 


_ होता दे) चन्द्रयहण में गंगाजल ( सष भूमिस दातं सरवै बरहासम्‌। द्विजाः। सष गक्तासम तीव रुक 


ध 


दिवाकरे ॥ ) मिल जाय तो करोण गणा तथा सू पर्ण भे द्संरोडं गुणा पुष्य होता दै। ॥ नुव षी जा 

करोड़ गौरो के दान से ज) फल गिलत षै, वही पल चदु रहण स वितीति ^ गित जातौ द । 

„ १ देवीप्रसगे--१६ +६५ भू ग्ी शुधूरङ्गते । भत तु बरद पौत्त देतिकष। ॥. ॥ 14.२५ पीवि १ न 

| प्रया भाप भरत धषी | + [ल्गुने वदषा ५९ भै पुष्या ६९५ ॥ वशात त्‌ करापव व | 
क सदी | धवते दि्प्रा व १५। ११६ कव! 


क छ ३ ौ ५, +. ४. ्‌ व नः , ॥ 9/1 4 ५ ४ 1 ~-2= 
प्राश्निने धरय] ५५। ६५ १५५ द चद । गन ती "00. 
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( असंभवे कूपादौ ग्रहणे स्नानविचारः (८ ट ध 
भना { 7 ऽ नयां नद्‌ श । 
;- धापीदूपतडागेषु गे पिच। नं देवखाते 
ति | १ शानौ ग्रहे चन्द्रखयंयोः ॥' 
गंगा या नदिय न मिल तो माधवीयशंख ने कटा है-वावडीः वृर, तालाब; पवत के मने , नदी, 
नद. देवखात ( पुष्कर दि प्राकृतिक जलाशय )› सरोवर, खीचे जल या उष्ण जल मे चन्द्रसूयभदण म 
भ 
स्नान करे । 
(८ अहे नदयादिस्नाने तारतम्यताकथनम्‌ ) त ध 
त्र तारतम्यमाह माकण्डेय ;--शीतणोदकादुरयमपारक्य परोदकात्‌ । भूमिषु 
तुयं ततः प्रस्वणोदकम्‌ ॥ तताऽप सारसं पृए्य तत। ण्यं नदीजलम्‌ । तीथतोय ततः पुण 
महानयम्ु पावनम्‌ ॥ ततस्ततोऽपि गङ्गामबु पुण्यं पुण्य स्ततोऽम्बुधिः ॥' इति । उष्णोदकमातु- 
रबिषयम्‌ | ¢ क हे 
इतका तारतम्य करम से महत्त्व है । साकण्डेय ने कडा ह--उष्ण जल से शीतल जल्‌, पराये जल से 
अपना जल, उद्धत जल से मूमि जल्‌, भूमि जल से प्त के भरने का जल, भारने के जल से सरोवर जल, 
सरोवर जल से नदी जल, नदी जल से तीथेजल, तीं जल से महानदी जल, महानदी जल से गंगाजल तथा 
गंगाजल से समुद्र जल पित्र होता है । उष्ण जल रोगी के लिए हे । 
( महे नर्मदादिजलस्परो सह्पु्यकथनम्‌ ) 
तथा- गोदावरी महापु्या चन्द्रे राहुसमन्विते। यं च राहुणा ग्रस्ते तमोभूते महाधने | 


नर्मदातोयसंस्पशं कृतकृत्या भवन्ति ते ॥ | 
रोर चन्द्रमदण मे गोदावरी महापुण्यदायक हे । दे महायुनेः सूग्रहण मे नमेदा जल का खशं हा 
ज्ञाय तो मलष्य कृताथ हो जाता है । 
( अहे समुद्रस्ताने विशिष्टतमफलकथनम्‌ , 
'थ्वीचन््रोदे प्रभासखण्डे-भावो नागासितिला धान्यं रत्नानि कनकं मही । सम्प्रदाय इर 
त्रे यत्फलं लभते नैः । तदिन्दुश्रहणेऽम्भोधो स्नानाद्‌ भवति षड्गुणम्‌ ॥' 
पृथ्वीचन्दरोदय के प्रभासखण्ड मे लिखा है-गो, हाथी, तिल, अन्न, रलः सवणे एवे भूमिदान 
चरने से जो फल कुरुत से मलुष्यों को मिलता है, उससे छः गाणा ग्रहण में समुदरस्नान से होता है । 
( सुये-चन्द्रमहणस्नाने महर्फलकथनम्‌ ) 
तत्रैव सौरपुराणेऽस्बुधिस्नानएपक्रम्य--'दानानि यानि लोकेषु विख्यातानि मनीषिभिः । 
तेषां फलमवाप्रोति ग्रहणे चन्दरष्मयंयोः ॥' 
वही सौरपुराण मे समुद्रस्लान का उपक्रम करके लिखा है-मनीषियों ने संसार मे जितने दान प्रसिद्ध 
किये हे, उन सवका फल चन्द्र-सूयग्रहण में मदुष्य प्राप्र करता दै । | 
( सुयमरहशे गङ्गापुष्करादितीथविचारः) 


देवीषूराणे-गङ्गा कनखलं पुण्यं प्रयागे पुष्करं तथा। रुषे महापुर्यं राहृग्रसते दिवाकरे ॥ 


( अरदणदौ .स्नानासंभेवे तीथेस्मरएविचारः ) 


स्नानासम्भवे स्मरणं कायम्‌ । स्तया शतत तुफलं रा सर्वाघनाशनम्‌ । स्पष्टा गोमेधपु्य 


`  इषीवा सौत्रामणेलेभेत्‌ ॥ स्नाता बाजिमखं पुण्य प्रामुयादविचारतः । रविचनद्रोपरागे च मयने 
# शचोचरे तथा ।। इति माक॑र्डयोक्तः। 


= 
चि के 


१११. 0010 
{न ॥ 


देवीपुराण मे लिखा हे-सूयग्रहण में गंगा, कनखल, प्रयाग ओर -पुष्कर पवित्र है तथा कुरुकेत्र 
- महापवित्र हे । । | न 


| 
। 
# 
{ 
५ 
। 
| 
। 


। 
। 
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ॐ अथ ग्रहणादौ भोजने पुनः पुरुषत्वं नास्तीति कथनम्‌ # 


सनान्‌ के असम्भव मे तो तीथं स्मरण करे । माकेण्डेयपुराण मे कहा है-सू्ै-चनद्र भण तय 
सूरय मे ९ ९९ स्‌ * कहा द~-मूयं-चद्दर थ दण तथा 
रायण के सूय म तीथस्मरण से सौ यज्ञ का फल; देखने से सब पापों का नाश, स्पशं से 'गोमेधयज्ञः 
फल, पीने से “सौत्रामणि यज्ञका फल एवं स्नान से अश्वमेधः का पल मनुष्य कौ विना विचारे 
| ( महे श्राद्धाकरणे विशेषफलकथनम्‌ ) 
नत्र भ्रादवमाह ऋष्यशृङ्गः चनद्रसूयंग्रहे यस्तु शराद्धं विधिवदाचरेत्‌ । 
अ तेनेव सकला प्रथ्वी दत्ता विप्रस्य चै करे ॥ 
रहण में ऋष्यन्धंग ने श्राद्ध का करना कहा है-जो मनुष्य चन्र 
उसने ब्राह्मणों के हाथ मे मानो सम्पूण भूमि दे दी है । 
( ग्रहणे श्राद्धाकरणे महत्कष्टम्‌ ) 
¢ ^ 9 + 
भारते--सव॑स्वेनापि कतंव्य' श्राद्धं वै राहृदशंने । 
अङबांणस्तु नास्तिक्यात्पङ गौरिब सीदति ॥ 


भारत मे लिखा हे कि- ग्रहण मे सव वस्तुसे श्राद्धको करे । नास्तिकता से जो नदीं करता है बह पंक 
मे गौ के तुल्य दुःखी होता हे । | 


व: ( ग्रहणे श्राद्धकरणे महस्पलकथनम्‌ ) | 
विष्णुः-राहुदशनदत्तं हि भाद्धमाचन्द्रतारकम्‌ । इदं चामान्नेन हेम्ना बा कार्य, नखन्नेन । 
विष्एु का वचन है कि- ग्रहण मे दिया हुत्रा श्राद्ध तव तक स्वगे मे रहता है जव तक सुयेचन््र 

रहेंगे । यह अामान्न या सुवणे से करे । अन्न से न करे । | 
ग्रापद्यनग्नौ तीथे च चन्द्रग्रहे तथा । आश्र प्रह्वी हेमश्राद्रमथापि बा ॥ इति 
शातातपोक्तंरिति हेमाद्विमाधबादयः । = 
शातातप ने कहा है-अापत्तिकाल मे च्म्नि के अभाव मे तीथं एवं चन्द्र-सूयं के महण में आमान्नं से 
या सुवण से श्राद्ध करे । यह हेमाद्रि तथा माधवादि का कथन हे । | 
= ( पकाभावे श्ाद्धविचारः ) 
श्रपराकस्तु--एतदद्विजानां पाकामवि द्रष्टव्य तीथश्राद्वत्‌ । 
पाकाभवे दहिजातीनामामश्रादधं विधीयते । इति सुमन्तूक्तः । 
द्मपराकं ते तो कहा है-द्विजातियों को यह श्राद्ध तीथेश्राद्ध के तुल्य पाकाभाव मे जानना -चादियेः; 
समन्त ने कहा हे कि--पाकाभाव में आामान्त से श्राद्ध को करे । 
| ( गजच्छायायोगे श्राद्धादिकथनम्‌ ) 


24 र क 
द्रसूयग्रहण में श्राद्धको करता है, 


9 १ ग ति (१ 
+ 
9 (^ 34 
५" ~ र~ 1 
१ १ १. क. 4 क 
+> 
ः व. द 
= 

उत्त 
नक । च - ४ 

। चा । 


हो जाता हेः। 


` शैहिकेयो यदा चयं ग्रसते पवंसन्धिषु । गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तस्यां श्राद्धं प्कसपयेत्‌ । 


पृतेन भोजयेदि भरान्‌ धृतं भूमौ सथरत्ुजेत्‌ ॥ इति बायवीयोक्तश्चेत्याह । 


¢ 


वायुपुराण मे कहा है-पव की सम्धियो मं जव राह सूये को रसे तो उसे गजच्छाया कहते हे । उसमे , 


श्राद्ध करे । घृत से ब्राह्मण को भोजन करावे ओर प्रथ्वी पर घी डाले । 
= ( अहे मोक्तदाषकथनम्‌ ) 
विज्ञानेशरोऽप्याह- श्रहणशशराद्धे भोक्तु्दोषो दतस्लसयुदयः इति 1. 
विज्ञानेश्वर ने मी कहा-ग्रहणश्राद्ध म भोजन करनेवालों को.दं हे ओर देनेवाले दाता का तो 
अभ्युद्यदहोतादहै। व अ 
( ग्रहणादौ भोजने पुनः पुरुषत्वं नास्तीतिकथनम्‌ ) ` ‡ ` ` ` 
तके मृतके यक्तं गृहीते -शशिभास्वरे। ` ` 
 . जायायां हस्तिनश्चैव न भूयःःधृरपो भतेत्‌ ॥  „ ` 





| & निैयसिन्ध का प्रथम परिच्छेद ® १ 
। | 
१. ्ापस्तस्ब ने भोजन का निषेध तो श सूतक भे, मरण मे, सूयेचन्धमहण तथा गजच्छायामे लो ` 
भोजन को करता ह वह फिर पुरुष नहीं होता & । ह एन 
= | अयं च निषेधः भादभकतसिच्छायासाहचयात्‌ । अत्र अरहणः + ` 
निमि्तकभाद्धेनेवामासंकरान्त्यादिनैभित्तिकानां सिद्विः। दाशिकालस्ययर्‌पि दत्‌ कालादशोक्ति ¦ | 
यह निषेध गजच्छाया के साहचये से श्राद्ध खानेवाले कोह यह्‌। हण के निभित्त किये इए श्राद्ध 
से ही अमावास्या ओर संक्रान्ति आदि के निमित्त किये हए श्राद्धो कौ भी सिद्धि जाननी चाहिये । कालद्शं 
मे कहा है-अमावास्या तथा संक्रान्ति मे मी श्राद्ध करे । : 
( अशौचमध्येऽपि स्नान-शराद्धादिकथूनम्‌ ) = < 
अन्राशौचमध्येऽपि स्नानशाद्ादिकायमेव । तके सतक चैव न दोषो राहुदने । 
तावदेव भवेच्चुद्धि्याबन्युक्तिनं दश्यते ॥ इति साधवीये शद्रवरिषटोक्तः । 
ग्रहण मे आशौच के मध्य मे सी स्नान एवं श्राद्धादि करे । माधवीय सें बद्धवसि्ठ का वचन है कि 
सूतक, मरण ओर चद्धमहण इनमें दोप नदीं जव तक सक्ति न दो तव तक मवुभ्य शुद्ध हो जाता हे। 
स्मातेकमपरित्यागो राहोरन्यत्र छतफे । इति प्याघ्रपादोक्तेश्च । 
व्याघ्रपाद्‌ ने कहा है-राह क सूतक से अन्य दूसरे सूतक मं स्माते कमे को न करे । 
कालादशं अङ्खिराः- सदे वर्णाः सतकेऽपि मृतके राहृदश्ने | 
स्नात्वा भाद प्रह्वोरत्‌ दानं शाव्वविवरजितम्‌ ॥/ 
कालादशे मे अंगिरा का वचन है-सूतक, मरण ओर चनद्रमदेण भें सम्पू बण स्नान को कर्‌ श्राद्ध ~ 
करे तथा कृपणता छोड़कर दान करे । ^» 
मदनपारिजतिऽ्येवम्‌ । तेन श्नानमात्रं ्रह्वीति दानधाद्धविवनितभ्‌ ॥ इति निर्मलं बदन्तो 
गोडाः परास्ताः । इयं च शुद्धिर विशेषान्मन््रदीकञापुरश्चरणादिसवस्मातंकस विषया । मदन- 
` रत्नेऽप्येव्‌ । १ इर 
लनल मदनपारिजात मे भी एेसला ही लिखा है । इससे श्राद्ध ओओौर दान को छोडकर केवल स्नान करे । इसे 
निमूल कहनेवाले गोड परास्त हुए । यह शुद्धि विरोषता क अभाव से मन्त्र दीत्ता, पुरश्चरणं आदि सब 
स्माते कर्मो मे जाननी चाहिये । मदनरल मे भी ठेसा ही लिखा हेः । 
= + .( बहएनिमित्तकरजस्वलास्नाने विचारः ) च 
एजस्वलायास्तु भागवाचनदोपिकायां घर्योदय निबन्धेन घछतकादिदोषोऽस्ति श्रे होमनपा- _ 
दिषु । रस्ते स्नायाद्दक्याऽपि तीर्थादुदधत्य वारिणा ॥ इति । प 
+ अतर स्नाने नैमित्तिके पराप्ते नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्मानं छता ब्रत 
चरेत्‌ ॥ इति मिताषरोक्तो विधिङ्गेयः। ` र 
.. .. स्जस्वला के लिए तो भागेवाचेनदीपिका में सूर्योदय निबन्ध मे लिखा हे-गरह्ण में होम-जप. आदि ` 
म रजस्वला को सूतकरादि दोष नहीं होता है, यहण लगने पर बह तीर्थ मे से जल निकालकर स्नान क्रे। . 
यहां पर--अरहण में नैमित्तिक स्नान प्राप्न होने पर यदि खी रजस्वला हो जाय तो पात्र में रक्खे हए जल से ` 
स्नान करके त्रत को करे-इत्यादि विधि भिताच्तरा में कटी हुड जाननी चाये । ष 
( मदे रात्रावपि श्राद्धादिकथनम्‌ ) = ~ 
तथा अरहर रात्रावपि भराद्धादिकायम्‌ । श्रदणोदढादसंक्रान्तियात्रातिप्रसवेषु च |: : 
दान नंमित्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तदिष्यते ॥ इति रपरा व्यासोक्ते, । ॐ एजि ए 
५ महण के दिन रात्रि मे भौ श्राद्धादि करना चादिये । श्रपराकं मे व्यास का वचन 
` सरन्ति, यात्रा, रोग तथा प्रसव में दान नैमित्तिक दै, उसका राति ओं भी विधान दै । 
स चन्द्रम तथा रात्रौ स्नानं दानं श्रयते । इति देवलोक्तेश्च । 


हे- प्रण, विवाह, 





९५ & अथ सयेम्रहशे दीत्ताविचारः &' 


देवल ने भी कदा है--चन्द्र्रहण में रारि मे भी स्तान-दान परशस्त ह । 


( दिने चन्द्रमहो रात्रौ च सूयग्रहणे विचारः.) लेः दः = रसन 


यदा तु ज्योतिःशासरगम्ये दिने चन्र्रहो राघ्रौ च श्रयंग्रहः तदा स्नानादि नकाय । । 


व ग ज्योतिःशाच्र से दिन सें चन्द्रमहए तथा. रात भे सूर्यग्रहण हो तवं स्नान आदि उससमय भँ 


यगरहो यदा रात्रौ दिवा चनद्र्हस्तथा । तत्र स्नानं न ड्ब 'द्ादानं च न कचित्‌ ॥ 
इति षटत्रिशन्मतात्‌ । 


पट्‌त्रिंशत्‌ का सत है - जव सूये ग्रहण रात भ तथा चन्द्रयदणए दिन मे हो तो स्नानं ओर दान न 
| ( ग्रहएदिने वार्षिकगप्राप्तौ विचारः ) 
ग्रहणदिवे वादिकशराद्रग्राप्तौ त्‌ प्रयोगपारिजति गोभिलः--दरश रविग्रहे पित्रोः अत्याब्दिक- 
मुपस्थितय्‌ । अल्नेनारम्पम्भवे हस्रा इयदामेन वा सतः ॥' इति । 
` म्रश्णके दिनि वार्पिकश्राद्धकी पराप्नि हो तो प्रयोगपारिजात मे गोभिल नेःकहा दै--अमावस्या 
सूयभरहण श साता-पिता का श्राद्ध उपस्थित हो जाय तो पुर पक्रा्न से सम्भव नहो तो सुवणं या 
ग्रामान्य से करे | 
स्त्र रविपितसुतशब्दाः प्रदशनाथाः, न्यायसाम्यात्‌ । तेन चन्द्रगहणेऽपि सपिण्डादिवाषिक 
ल्लादिना तदिन एव कायेमिति मदनपारिजति व्याख्यातम्‌ । प्रथ्वीचनद्रोदयेऽ्ष्येव्‌। 
यहं सेः ल्याय की समता से रविवार, पिता, पुत्र के वाचक करम से रवि, पितर, खत ये शब्द्‌, दिखाने 
के लिए है । इससे चन्द्रमहण मै भो सपिंड आदि वार्षिक श्राद्ध अर्त आदि.से उसी दिन्‌-कर, “य॒, मद्न्‌- 
पारिजात मेँ लिखा है । प्रथ्वीचन्द्रोदय में भी पेसा दीःलिखादहै। ~ . 
तेन यानि-आआमश्राधं ्ड्वीत माससंबत्सरादते । अननेनेवाब्दिकं इयाद्धम्ना चामेन न कचित्‌॥॥ 
इति सरीचिलौगाच्यादिवचनानि, तानि प्रहंणदिनातिरिक्तविषयाणि । निणंयागृतेऽप्येवम्‌ । 
| उससे मरीचि लौगा्ति आदि के जो वचन है--मासिक एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर मान्त से 


श्राद्ध करे श्योर वार्षिक श्राद्ध पकान्न से ही करेः। सुवणं श्रौर आमाम्न से भी न करे 1. यह रहए दिन से | 


` स्मतिरिक्त े लिए है । निणेयामत से भी पेसा दी कहा + 
( श्रदणातत द्वितीये ऽहि"--इस्यादिश्लोकानां निमूलत्वकथनुम्‌ ) 


यानि त ग्रहणाज्ञ द्वितीयेऽदहि रजोदोषात्त पश्चमे । श्रस्तोदये यदा चन्द्र ्रत्यब्दे समुपस्थितम्‌ ॥ 

तदिने चोपवासः स्यात्‌ प्रत्यब्दं तु परेऽहनि । 

~ जो यह वचन है कि- ग्रहण से दंसरे "रोज रजोदोष से पाँचवं दिन ` तथा चन्द्रमा के -भ्रस्तोदय में 

वार्षिक श्राद्ध रा जाय तो उसीदिन उपवास करे रौर दूसरे दिन श्राद्ध क्रे । 7 
तथा--श्रस्तवेवास्तमानं तु रवीन्द्‌प्रप्ठ॒तो यदि । प्रत्यब्दं तु तदा क परेऽहन्येव सवेदा ॥ 


चन्दरघर्थोपरागे च तथा राद्धं परेऽहनि ।' इत्यादीनि वचनान तानि महानिवन्धेष कप्युषलम्भा- ` 


निमूलानि, प्रत्युत पूर्वोक्तनिबन्धेषु तदिने एव भराद्रर्तमत्यलम 
वैसे ही जो सूयं तथा चन्द्रमा भ्रस्त हुए ही अस्त टो ज्य तो वार्षिक श्राद्ध व लू 
सूयं के ग्रहण मेँ दूसरे दिन, श्राद्ध करे-ये सव वचन ॐ वे सहानिवन्धो में कदी भो न 


; बल्कि पूर्वोक्त ग्रन्थों मे उसी दिन श्राद्धं करा कहा है| 
| ` ` ` (ञ्थ सयेग्रहणे दी्ञावचार ) 


गोपालाचागमदीचोक्ता शिवाचनच 
ग्ररणादिसप्नदिनपयन्तं राम दिनावथि ॥' इति) 


चारम्भं क्याद्‌ ग्रहणे चन्द्रषर्ययोः । ग्रहणद्वाऽपि देवेशि कालः सप = 


द्धिकायां ज्ञानाणवे-- मन्ता 


१. 








१९४  निरीयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद ® 


रहण से सात दिन तक राम-गोपाल ्रागम आदि सन्त्र की दीका ( ९ ) करे । शिवाचेन 
चद्धिका के ज्ञानाणीव मे का है-दे पावती, चन्द्रसूय के हण मे या रहण ए सात देन तक मन्त 
५६ अ स रलसागरे_ 'ततती्ेऽ॑विधु्रास तन्तुदामनपवंणि | 
भन्रदीक्ञां प्रढर्बाणो सासर्ादीनं शोधयेत्‌ ॥ 
ल्लसागर सँ लिखा ड--अच्चे तीथं से, चन््र-सूये ग्रहण मे पवित्रारोपण, दमनारोपए ( दवणा 
काल मे म्र की दीक्ञा मन्त्रोपदेश करता हव्या ( महादीक्षा तथा दीक्षा उपदेशस्तथा परः । युगे युरो च कलज्य 
उपदेशः कलौ युगे ॥ “चरसे तीं सिद्धकेतरे शिवालये । मन््रमात्रभरकथनसुपदेशः स उच्यते || ) पुरुप 
मास एवं नक्षत्रों की शद्धि नहीं करे । ६ > : 
त्र चरयगरहशमेव मुख्यम्‌ । श्र य॑गरहणकाले त॒नान्यदन्वेषितं भवेत्‌ । ध्यग्रहणकालेन 
समो नान्यः कदाचन ॥ न मासतिथिवारादिशोधनं द्यपवंशि ॥ इति तत्रेव कलोत्तरवचनात्‌ । 
यहौँ सूर्यग्रहण ही मख्य दै । वही आराग यह्‌ वचन है -सूयेमरहण के समय अन्य ङं का 
न्वेष नहीं करे । सूर्य अहणकाल के समान दूसरा समय नहीं है । सूये ग्रहण मेँ मास, तिथि, वार आ्ादि 
का शोधन न करे । ( मन्त्रशाखे-गरोरभवे विप्र सन्तरग्रहणमच्यते । कृष्णपक्ते त्रयोदश्यां दक्तिणामर्ति- 
सन्निधौ ॥ ताडपत्रे मलं ८ ्राह्यमन््रम ) लिख्य स्थापयीत तदतः । च्ीरखण्डादि नैवेदं स्थापयीत ततः शिवे ॥ 
ताडपत्रं समालोच्य पठेदष्टोत्तरं शतम । एवं गदरीतो मन्त्रश्वे्‌ गुरोरपि विशिष्यते ॥ गुरौ संभाविता दोषाः ` 
प्रायेण तु कलो युगे । एवं गृहीते मन्त्रस्य सिद्धिभैवति पावती ॥ ) 
| ( चन्द्रम्रहणे दीन्ञाविचारः ) 
चन्द्रग्रहे तु या दी्ता या दीक्ञा वतचारिणाप्‌ । वनस्थस्य च या दीक्षा दारिद्रयं सप्तजन्मसु | 
इति । तत्रेव योगिनीतत्त्रेः निषेधाच । | 
, योगिनीवन््र मे यह निषेध है-चन्द्ररहण के समय की जो दीन्ञा, व्रताचरण करनेवाले तथा 
वानप्रस्थ की जो दीनता हे'वह सात जन्म तक दरिद्रता देनेवाली होती है । 
| ( अहे जन्मराश्यादौ निषिद्धत्वकथनम्‌ ) 

"ग्रहणं च जन्मराश्यादौ निषिद्धम्‌ । तदुक्तं ज्योतिषे--श्रिषट्दशाऽ्योपगतं नराणां श॒भग्रदं 
स्याद ग्रहणं रवीन्द्रोः। द्विसप्तनन्देषुषु च मध्यमं स्याच्छेपेष्वनिष्टं कथितं य॒नीन्द्रेः ॥ इति । 
श्रायः = एकादश । नन्दाः = नव । इषुः = पश्च | १.६ ई 

, _ अहण जन्मराशि रादि मे निषिद्ध है । एेसा ज्योतिष मे कहा है-जन्मराशि से तीसरे, छठे, दशवे, 
ग्यारह तथा पांचवे सये या चन्दरयहण हो तो मनुष्य को शुभदायक है । दूसरे, सातवे, शौर नवं मध्यम 
है । शेष राशियों मे शरष्ठमुनियों ने अनिषटदायक कहा दवै । 

8 मदनरत्ने गगंः-जन्मसप्ता्टरिःफाङ्दशमस्थे निशाकरे । दष्टोऽरिष्प्रदो राहुजेन्मतं निधनेऽपिं 
च ॥ रिःफ = द्वादश, ङ्गाः = नव । निधनं = सप्तमतारा । 
` मदनरलन में गगने कहा है-जन्म से सातवीं, अठवीं, बारहवी, नवीं ओर दशवीं राशि पर चन्दरयहण 
-{ दिबाकरोऽपि म्राह्यः ) हो । जन्मनक्तत्र या जन्मनक्षत्र से श्याठवे नक्त पर हो तो अशुभकारक दे । 
पृथ्वोचन्द्रोदये विष्णधमे-'यन्नक्त्रगतो रासते शशिभास्करौ । 
छ 1. 2 ईड ` तज्जातानां भवेत्पीडा ये नराः शान्तिवजिताः ॥' 
रथ्वीचनद्रोदय के विष्एएुधम मे कहा दै कि-जिस नक्ष मे गया राहु चन्द्र तथा सै को भ्रसता दै 

उस ननत् मं उसन्न मनुष्यो ि पीडा होती दै, यदि वे शान्ति को नहीं करते ३ । म 
र. रोनोः तव.पराणान्तर- यस्य संक्रमो वाऽपि रहं चनद्रघयंयोः । यस्य त्रिजन्मनचत्े तस्य 
6 य बा यतिः ॥ तस्य दानं च होमं च देवाचनजपौ तथा । उपरागामिपेवं च इु्ाच्छा- 
तस्यति ॥ स्वन बा पिन कृत्वां सपस्य चाकृतिम्‌ । बराह्मणाय ददेत्तस्य न सेगादिध 
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तत्कृतः ॥' जन्मनक्षत्र ततपूर्वोत्तरे च त्रिजन्मनक्ष्रि नवि „९ 
कृतः ॥ जनमन = ९ च ।जन्मनत्ततरमितयुच्यते | जन्मदशमेकोनविंातितारा इति 
केचित्‌ । सपंस्य = तदाकारस्य राहोरित्यथः । ० 
वही वाक त ह संक्रान्ति या सूये-चनद्र हण जिसके जन्मनक्षत्र मेँ या जन्म- 
नत्र से पूष तथा उत्तर = नक्त म्‌ हो तो उसे रोग या मरण होता दै । उसके लिण दान्‌, होम, ( विभवे 
दानदोमौ तदभावे ८ चकार्रयात्‌ ) देवार्चन, जप तथा अहण मे मन्नं से अभिक करे तो उसकी शान्ति 
दो जायगी । सपं के तुल्य वणं या राटा से निर्मित राहु की प्रतिमा बाह्मण को दे; इससे उसे रोग॒श्यादिं 
नदीं होते दै । जन्मन्तन चार जन्म क पूवं तथा उत्तर के नक्षत्र “निजन्म नकषतर कदे जते है । कोर कहते 
दै--जम्म का दसव्‌] तथा उन्नीसवां तारा निषिद्ध हे । | ) 
अदु्तसागर्‌ भागवः-- यस्य राज्यस्य नक्षत्रे सवर्भालरुपरज्यते । राज्यभङ्ग सुहन्नाशं 
मरणं चात्र निदिशेत्‌ ॥/ राज्यस्य नत्रम्‌ = शअभिपेकनकतरमिति तत्रव व्याख्यातम्‌ |  , ` ^ 
अद्धुतसागर में भागव ने कहा है कि- जिसके राञ्याभिपेक के नच्च मे 
मित्रोंकानाश या मरण होता हे । | व्य च, | 
भागवाचनदापिकायां ज्योतिःसागरे सौवण कारयेन्नागं पलेनाथ पलार्धतः । तदर्थेन 
तदर्धेन फणायां मोक्तिकं न्यसेत्‌ ॥ ताम्रपात्रे निधायाथ तपरे" वरिरेषतः । कासे बा कान्तिलोहै 
बा न्यस्य दचात्सदक्तिणम्‌ ॥ चन्द्रे ठु प्यस्य विम्बं द्यात्सदकिम्‌ । नागं रुवभमयं दर्प 
विम्बं च हेमजम्‌ ॥ तरङ्गरथगोभूमितिलसपिं कावनम्‌ | 
मागेवाचंनदौपिका मं ज्यातिःसागर ने कहा दै --एक पल, आधा पल, उससे आधा या उससे भी आघ 
पल सुवणं का सपं बनाकर उसके फण पर मोती रक्खे ओर घी से भरे तावा, कसा या कान्तिसार लोहे के 
पात्र मे उसको रखकर दप्तिणासर्ित ब्राह्मण को द्‌ दे । चन्द्रमहण में चांदी का चन्द्रनिम्ब बनाकर दकिणां के 
साथ ब्राह्मण को द्‌ । | | 
सूयप्रण म सुवणं का नागनिम्ब च्रोर सृयविम्ब बनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे। घोड़ा, रथ, 
भूमिः गो» तल्‌, घृत तथा सुवण नाह्यणए को दन दे। | 
कालविवेकेऽपि-- सुबणनिमितं नागं सतिलं कांस्यभाजनम्‌ । सदरिणं सवसं च बाह्मशायं 
निवेदयेत्‌ ॥ सौवण राजतं बाऽपि षिम्बं कृतवा स्वशक्तितः । उपरागभवक्लेशच्छिदं विप्राय कल्ययेत्‌॥ 
कालविवेक में भौ लिखा है--ुदेणे का नाग तिलयुत कास्यपात्र ओर व्च सहित दक्षिणा सहित 
ब्राह्मण को द्‌ । | {5 | | | 
अपना शक्ति के अनुसार सवणे या रजत का सुये-चनद्रविम्ब बनाकर अहणएजन्य कलेश कौ निृत्ति के 
लिए ब्राह्मण कणे द । | 
( मन्त्रपारद्वारा प्रोथना ) | 
मन्त्रस्तु-^तमोमय महाभीम सोम्य विमद्‌न । हेमतारा्रदानेन मम ॒शान्तिमदी भव ॥ 
उस मन्त्र यह्‌ है--अन्धकाररूप महाभोम चन्द्र सूये का मदेन करनेवाले राह ! छबणतारा दान 
से सुभ शान्ति प्रदान कर। न: | ६ र 
विधुन्तुद्‌ नमस्तुभ्यं सि्िकानन्द्नाच्युत । दानेनानेन नागस्य रक्त मा कजाद्भयात्‌॥ _ ध 
सि्दिकानन्दन (पुत्र), अच्युत ! हे विधुनतुद, नागके इस दान से भ्र््णजनित स मेरी रा करो । 
अत्र शान्त्रप्युक्ता हेमाद्रौ मातस्ये--'यस्य राशि समासाद्य भवद्‌ शरहणसम्भवः । 
. स्नानं तस्य प्रव्यामि मन्त्रौषधिसमन्वितम्‌ ॥ ष 
„= = जिसकी राशिं पर ग्रहण सन्भबे हो, सन्ता = 
< मस्स्यपुराणोक्त इसकी शान्ति भी हेमाद्रि म कही दै जिसकी ५ ऋः < र न क ५ श 
्रआषधियुक्त उसका स्नान बताताह। ५ चो परार शक्लमाल्यादलेपनेः ॥ ` ह 
चन्द्रोपरागं सम्प्राप्य त्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । समधूल्य ° „अ 
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चद्धयहर मेँ बाह्मण से स्वस्तिवाचन ककर सफेद पुष्प, माला तथा चन्दन स चरु ह्मणो कं 


रे। 
र ूमेवोपरागसय समानीयोपधादिकम्‌ । स्थापथचरः इम्न्‌ चाहत ` 1 त्‌ ॥ 


ग्रहण ऊ पूर ही पधि चादि लाकर जल से पूणे अन्रएवाले चार कुम्भो को स्थ।पित करे । 


श्‌ य नित्तिपत्‌ ॥ 
रथ्यावल्मीकसङ्गमाद्‌ हदगोडलात्‌ । राजद्वार शाच ददन न 
4 समोर उन (० हाथी, घोड़ा, स्थ, संगम, तालाब; गोशाला एवं राजाय से मिटटी लाकर 


श पश्चरत्नं पश्चत्वक्‌ पश्चपल्लवम्‌ । रोचनं पक श्चं इछन रक्तचन्दनम्‌ ॥ शु्तिरफरिकं 
ती्थम्बुसितसर्षपयुग्णुलान्‌। मधुकं देवदार च विष्टान्ता शतावरीष्‌। बलां च सहदेवी च निशाद्ितय- 
मेव च । गजदन्तं इड्कुमं तथेवोशीरचन्दनप्‌ ॥ एतत्सव वनात ङग्भष्वावाहत्रान्‌ । 
पद्चगव्य, पञ्चरल, बटाद्‌ पाच बृ का छल पच्छपञ्लव, गारचन पञ्याख, रख, ऊुद्म) र्कचन्द्न 
सीयी, स्फटिक, तीथेजलः, सफेद सरस गुलः युलेटी, देवदारु, विष्एएुकान्ता, शतावरी, बला; सहदेवी 
दोनों हल्दी, दाथीदांत, कुंकम उशीर, चन्दनः इन सव ।क। उन कुम्भो से दोड़कर- 
सवे समद्रा सरितः तीर्थानि जलदा नदाः ॥. अयन्तु यजमानस्य दु(सत््तयकारकाः ॥ 
देवताच्मों का आवाहन करे-यजसान कं पापनाराक सव सुद्र नदी, तीथ, मेघ, नद्‌, ये सब घटो 


छव । 
योऽसौ बजधसे देव आदित्यानां प्रथमतः । सदस्नयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 


ञ्रादित्यों ॐ स्वामी, वज्रधारी सहखनयन ( जार नेत्रवाले ) इन्द्रः प्रह पीड़ा को दूर्‌ कर । 
गुलं यः सवंदेवानां सप्ाचिरमितयुतिः । चन्द्रोपरागसम्भूतामण्निः पड च्यपहतु ॥ 
सब देवताओं के युख कान्ति यौर सात जिह्ठावाले अग्निदेव चनदर्रहण जनित पीड़ा को दूर करं | 
यः कर्म॑सारी लोकानां धर्मो महिषवाहनः । यसश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 
जा कम साक्षा, सहिपवाहन, वसराज); चन्द्र्रहण जानत पाड़क्रा दूर्‌ कर्‌ | 
रको गणाधियः साक्ान्ीलाञ्जनसमग्रभः । खडगहस्तोऽतिभीमश्च ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 
रात्तखगण कं स्वासा, नलाज्ञन क सदश काल्तवाल) खड्गघार) आत मयानक्‌ न ति भ्हय 
जनित पीड़ा का नाश छर । | 
नागपाशथरो दवः सदा मकरवाहनः । स जलाधिपतिद वो ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ 
~. + नागपाशधारी सच्छरवाहन जलाधपति वरणएदेव ्रदणएको पीडको नष्ट कर । 
प्राणरूप। हि लकानां सदा ङृष्णखगग्रियः । वाधुशवन्द्रोपरागोत्थां ग्रहषीडां व्यपोहतु ॥ 
लोको के प्राणरूप छृष्एसगो क प्रिय वायुदेव म्रडण जन्य पोड।को दूर कर्‌ । 
योऽसौ. निधिपतिदवः खडगश्लगदाधरः । चन्द्रोपरागकलुषं धनदोऽत्र व्यपोहतु ॥ 
.. निधियों के सामो खडगशूल-गदाधारो वर, चन्द्ररहणएकं पापका नाश करे । . 
योऽसाविन्दुधरो दबः पनाक इषवाहनः । चन्द्र परागपापान स नाशयतु शङ्रः ॥ 
च॑न््रविम्बघारी पिनाकपाणि इृषवाहन शंकर च्दरमहणएके पापों का नाश करे । . 
बलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । चह्वि्एवकरुदरा्च दहन्तु मम पातकमू ॥ | 
जो तीनां लोको स्थावर्जगम्‌ भाणीः जह्या, विष्णु सूय, रद्रः--येः सव, मेरे पापको च कर। 
एवमाबाहयेदेवान्मन्तेरेभिश्च वारुणेः । एतानेव तथा मन्त्रान्‌ स्वरणपड़े विलेखयेत्‌ ॥ | 
-ताम्रपड़ऽथ व तथेव च । मस्तके यजमानस्य निदप्युसते द्विजोत्तमाः ॥ | 
3 इसभ्रकार इन मन्त्रो से ओर वरुण मन्त्रो सि देवताओं का आवाहन च 1 
श्लोने वा तावेके पत्र पर या नये वस्र पर जिखकृर्‌ यजमाने मस्तक १ ८ क 
य । ५ ~ | 
। 
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कलशान्‌ दन्यसु्तालानारूपसमवतान्‌ । शृहीतवा स्नापयेत्‌ गृहं भद्रपीटोपरि स्थितम्‌ ॥ ` ` 
पूर्वैरेव तु मन्त्रे यजमान दविजोचतमाः । अभिषेकं ततः दुर्यान्मनेरबाहिण तक ॥|` =: क 

द्रव्यो से संयुक्त नानारूप समन्वित सुन्दर उन कलशो को लेकर भद्रपीठ पर वै हए उस यजमान का ` 

पूर्वोक्त मन्त्रो से %ष्ठ व्राह्मण स्नान करा । पिर वरुण॒ सुक्तौसे अभिषेक करं । १ 
प्राचायंमचयतपश्ासस्वरपड्‌ (नवदयत्‌ । ्राचायंदक्षिणं दयात्‌ गोदानं च स्वशक्तितः ॥ ` | 


दन्त अचायं का अचन करके उन्ह सुवणेपत्र दं योर श्रपनी शक्ति ऊँ रनु सार दध्चिणा चौर 
गाद्‌ान 


होमं बाऽपि प्रबीत तिलेव्याहतिभिस्तथा । दानं च शक्तितो दचयाचदीच्छेदासनो हितम्‌ ॥ 
ज्याहृतियों से तिल दीम भो करे ओर यदि श्पना हित चाहे तो यथाशक्ति अनुसार दान भी दे। 
ग्रे ख्यनामयुक्तान्मनतरश कोतयेत्‌ । श्ननेन विधिना.यसतु ग्रहणे स्नानमाचरेत्‌ । न तस्य 
ग्रहणे दोषः कदाचिदपि जायते ॥' इति ग्रहणशान्तिः । 


सूयेग्रहण में सूय के नाम्‌ वाले म॑नौ को पदे । जो इस विधि से ग्रहण भं स्नान करता ह उसे अह 
का दोष कभो भी नदीं लगता हे । 


( भ्रहणएद्शने विचारः ) | 
भागवाचनदीपिकायां ब्रह्मसिद्धान्त- सवः पटस्थितं बीच्यं खस्थं तलाम्बुदपंशेः 
| ग्रहणं गुविणी जातु न पश्येत पटं षिना ॥ | 
भागेवाचंनदोपिक्छा में ब्रह्मसिद्धान्त का वचन ह कि-सव लीग आकाश (खस्थ) स्थित कपडे की यट 
म अरहण को तेल, जल तथा दपं के द्वारा देख । गभवती खी कपड़ो के ओट किये विना कभी भी न देवे । 
( मङ्गलक्रत्येषु विधिविशेषकथनम्‌ ) 
तथा मङ्गलङृत्येषु विधिविदेषो हेमारौ श्रयोद्श्यादितो बज्यं दिनानां नवकं धवम्‌ । 
मङ्गद्थषु समस्तेषु प्रहणे चन्द्रघयंयोः ॥ 
इसप्रकार मंगलकार्या मे. विधिःविशेष हेमाद्रि मे कदा दै चन्रमहंण में त्रयोदशी से लेकर नवदिन 


श्रय सव मंगल कार्यको व्याग करे! 
४ ( प्रकारान्तरपरकारः ) 


प्रकारान्तरं पतरेवोक्तमू- दादस्यादिततीयान्तो येष इन्दुग्रे स्तः ।  एकादश्यादिकः. सोरे 
चतुर्थ्यन्तः प्रकीतितः ॥ इदं च पृभ्रासे । श्यहं खण्डगरे तयोः इति ततरबोक्तः । इदं च 
्रस्तास्ते त्रिदिनं पूरम्‌" इति नारदेन भ्रस्तास्ते विरेषाकतश्रस्तास्ताभन्नग्रहएपरम्‌ । 

प्रकारालन्तर मे भी वदी बतलाया द-चन्द्रभहण म दादशी से दृतीया तक तथा सूय॑ग्रहण सें एकादशी 
से चतुथा तक्‌ वेध होता हे । यह्‌ वेध सम्पूण मास म जानना चाय क्याक्‌ , खण्डम्‌ १ मेउसीदही 
मन्थ से तीन दिन का वेध कहा दै । यहं वेध की म्रसतारत से भिन्न ग्रहणम हे; स्योकि नारद ने कहा हे किल 
्रस्तास्तः ग्रहण में तीनदिन पूवे वेध दोता हे । 

ज्योतिर्निबन्धे च्यवनः--श्रहणोत्पातमं त्यान्यं मङ्गलेषु ऋतत्रयम्‌ । यावच राषणा शुक्ला 
ततं भ द्ग्काष्ठवत्‌ ॥ अन्यानि चाग्नेयादिमण्डलानि तत्फलं वणविकारादिरंल च दषहभ्या 


ह । उयो तिर्निबन्ध मे च्यवनं का कथन है- रहण तथा उदात नक्ष को तीन्‌ तुमो तक्‌ मंगलकार्यो. 
, मे जली हई लकड के समान त्याग दे, जव त्क सूयं उस नर > को . मोगक्रर न छोड़ । अन्य | र = 
शादि मण्डल, उनके फलं ओर वणेविकारादिके फल उयोतिषियोखे जानना चाहिये । ० £ < 

१. (लरडग्रहे वैतयोः प्राक प्वाच दिनं तथा अदणदिनं निन्यम्‌ इति दीपिकायाम्‌ । "2 

२, ग्रस्तोदये तृत्तरं त्रिदिनम्‌--इति केचित्‌ । न 












इख वचन से उस धन के त्याग के पश्चात्‌ जानना चाहिये । 


का उ अ ~ + = = = ~ ~ ~ 


छः निसयसिन्यु का प्रथम परिच्येद 





१९८ ` 
( भ्रहशे मोश्चपयेर्तं मन्वरजपकथनम्‌ ) 

चन्दरसरयोपरागे च स्नाता प्रयतसनसः । 
स््शादिमोक्तपयंन्तं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥ 
पुरश्चरणचग्दरिका मे कहा हे-चन्द्रसुयग्रहणएमे पवित्र मन से स्नान करके स्पशे" से मोक प 


पुरश्चरणचन्दरिकायाम्‌-- 


पुरश्चरण 
मन को संयमितकर मन्त्र का जप 


४ ( जपादशांशतो -दोमादिकथनम्‌ ) 
जपादशांशतो होमस्तथा होमातु तप॑णम्‌ । तपस्य दशांशेन माजेनं कथितं किल ॥ 
मतर के जयका दशांशदोम, होमका दशांशा तपे तथा तपण कू दशांश साजेन कदा ह । 
तत्रैव देवतारूपं ध्यात्वात्मानं प्रपूज्य च । नमोन्तं मन्त्रसुस्वायं तदन्ते देबताभिधाम्‌ ॥ 
दवितीयान्तामहं पश्चादमिषिश्वाम्यनेन त्‌। तोयेरञ्जलिना शुद्धैभिषिशससवमूदनि ॥ मार्जनस्य 
दशांशेन बाह्मणानपि भोजयेत्‌ । 
वहीं पर कहा है कि जिस मन्व को जपे, उसके देवता का ध्यान तथा अपने आतमा का पूजन 
कर अन्त में नमः पद के साथ मन्त्र का उचारण करके द्वितीया विभक्ति के साथ देवता का नामो्चारण करे 
यानी @ सुयाय नमः सूथमहमभिविच्चाभि' इसभ्रकार मन्त कहकर स्नान करावे, फिर इसी मंत्र से अञ्जि 
से पवित्र जल लेकर अपने मस्तक पर छिंडकं ओर माजन के दशांश ब्राह्मणों को भी भोजन करवे | 
जपोऽ्चापूंको होमस्तपंणं चामिषेचनम्‌ । भूदेबपूजनं पश्चप्रकारोक्ता पुरस्रियाः ॥' 
क्योकि पांच भकार का आद्रद्शन करना लिखा है पूजनपूवेक जप, होम, तर्पण, अभियेक भौर 


ब्राह्मण पूजन । 0: 
( अथ होमाशक्तो जपे विचारः ) 


तथा-दोमाशक्तो जपं इयाद्रोमसंस्याचतुगुंरम्‌ । 
एवं छते ठु मन्त्रस्य जायते सिद्धिरुत्तमा ॥' 
होम कौ सामथ्यन हो ताहाम को सख्या से चतुगण ( चवुुएमिति विभ्रपरम्‌ ) जप करे । ठेस 
करने पर उत्तम सिद्धि कौ हीता ह । 
 . ( इरुक्पभरतिमरहे प्रायञ्ित्तकथनम्‌ ) 
्हणमरङ्ञाङरुष्॑भतिप्ररे भा्यवित्शच्यते । तत्रारणस्मरतौ --श्रतिराही इरुषत्रे न भूयः 
पुरुषो भवेत्‌ । छ \ 
महण क भसंग से इरत से परतिमह्‌ लेने का भायश्चत्त कद) हे । श्ररणगरति मे कदा है कुरुतेत् 
मे दान लेने बाला कभी पुरुष नहीं हाता है । | 
तथापि सनस युद्ध आयत्त समाचरत्‌ । तत्ष्च्छदवयं इयदि न्द्वेन समन्वितम्‌ ॥ 
सत्रंण ना यजताय जप्या लवसप्कम्‌ । बापङूपतडागादिखनने विसजेदधनमू्‌ ॥ इति । 
फिर भा मन कौ शुद्ध कं लिय प्रायश्चित्त का करना चाहिये । . >, 
एन्द्व-- चान्द्रायण सदत दा तप्ञरच्छं (.तस्रत्याम्नायः प्राजापत्य 
| < त  प्राजापत्यत्रयम्‌ ्‌ 
करे अथवा सात लख सन्न का जप्‌ कर्‌ या वाङ, दूष, तालाव आदि ५५ अ ८ 
एतच यद्गदितेनाजयन्त कमणा जाणा घनम्‌ । तस्योत्सर्गेण शुद्न्ति दानिन तपसैव च ॥ 
इति मनुक्तरुत्सगत्तरं ज्ञेयमिति दिक्‌। ` क 7 = 9 
` यह ( अदणमोजनऽप्यतदव प्रायश्चत्तम्‌ । “न मूयः पुरषो भवेत्‌. इय | | 
3 ९९. त ^> | ह २ + भवे १ $ । ९ 
नरायण निन्दितकभेसे ।जस धन का इका कते दै । उस व्यागसे, तनो व ५. 





कक ताक 


१, अदश असतोदये मस्त्रे च न पुर्ररणम्‌ । 





% ग्रहणविषये केचित्‌ बौदधतुल्या राहुः ¢ 


११६ 


त ९ _ _ ( शरदे पूेसंकलितद्व्यस्य विचारः ) 
ग्रहणान्तारतस्य पू॑सङ्कस्पतदरव्यस्य देशु्यं भवतीति शिष्टाः । 
पठन्ति च बहमवैवत्त दातव्यमिति नो काश्यां वक्तव्यं इत्रचित्कचित्‌ । 
ई अह्‌(रात्रमतक्रभ्य तदान द्विशुशं ं भवेत्‌ ॥ 
शिष्टजन कहते है किमह के ध रज्य यदि नहीं दिया गया तो ग्रहण के वाद्‌ उसको दूना 
करके देना चादिये । व्रह्मवैवत्तमे भौ कहा है--काशीमे या किसी अन्य कत्र से दूगा, यों कभी नहीं कहना 
चाहिये; क्याकि अहोरात्र वे २/९. दान दूना हो जाता हे । 
दशा त्तर पसु स्याच्छतं चन्द्रे भषेत्‌ । 
26 ५ ८ > ¢ ्‌ ~¬ ~ 
९. प्रह ष तन्मरणःनन्तक स्मरतमू्‌ ॥ इत । अत्र भूल चिन्त्यम्‌ । 
पव म दशगुणा चन्द्रधदए मे सोगुणएा, सयेम्रहण मे हजार गुणा तथा मरते पर अनन्तगुरणा हो 
जाता है । इसका मूल विचारणीय दै । | 
= ( ग्रहणविषये केचित्‌ वौद्धतुल्या राहुः ) | | 
स्त्र केचिद्धोदधतुस्या आहुः ग्रहणस्य निमित्तत्येन तन्नि्यस्य प्रयोजकत्वात्‌ ज्योति,- 
शाख्लादिना जातस्य ज्ञानस्य निमित्ते प्रापेऽपि- 
स्नानं दानं तपः श्राद्वमनन्तं राहुदशंने । चन्द्रघरयोपरगे तु यदशनगोचरे ॥ ` 
इति जावाट्यादिवचनेषु दशिग्रयोगाचाल्लपज्ञानस्थौबोपसंहारम्ययेन निमित्तत्वम्‌ । अन्यथा 
‰९ * च  (@@ (@ क ¢ $ श 
दशौ लक्षणा स्यात्‌ 1 तेन मेषाच्छादनेऽन्धादीनां जन्मसप्र्टत्यादिनिपिद्धदशनानां च स्नान- 
श्राद्धादौ नाधिकारः" इति । । | 
. इसमें बौद्धो के तुल्य कोई कहते है-( स्नान, दान, जप रादि मे ) श्रहण निमित्त है ओर अहण का 
निश्चय करिये विना स्नानादि नहीं हो सकते ह । यद्यपि स्योतिःशाख आदि से हना ्हणका ज्ञान, निमित्त 
हो सकता हे, फिर भी जाबालि श्रादि के राहु के दशन मे स्नानः, दानः तपः श्राद्ध अनन्त फल दायक होते 
हे । चन्द्र-सयेग्रहण मे जव तक्र प्रहरण दृष्टि का विषय हो यानी ग्रहण दिखाई पड़े-इस वचन में रशि (राहु 
के दृश्यमान होने पर ) प्रयोग होने के कारण चाछुषज्ञान ही उपसंहारम्याय्‌ से निमित्त हवया अन्यथा 
टशि मे लक्षणा माननी पदैगी । इससे मेघ लगे रहने पर अन्धे रादि को च्मौर जन्म, सातवीं, राठी 
राशि वाले को ८ जिन्ह रहण देखना निषिद्धः है उनका ) स्नान; श्राद्ध आदि मे अधिकार नहीं दोगा ॥ | 
करयतरुरप्याह- “दशशंनशब्देन चा्ञुषज्ञानं ग्यते, न ज्ञानमात्रम्‌ । श्ञातस्य निमिरला- 
सम्भवान्निमित्तमहिभ्नेव ज्ञानलाभेन दशंनपदवेयरथ्यापततः । तेन चालुषधीयोग्यः कालः पुर्वः । 
योम्यत्वं॑च प्रयत्नानपनेयचापज्ञानप्रतिबन्धकराहित्यम्‌ । तेन मेषच्छन्ने योग्यताऽऽभावान्‌ 
[> निणेयाम्‌ = < | , । 
स्नानादिः इति ॥ तेऽप्येवप्‌ । तदंतत्तच्छम्‌ । ं 
कलपतर ने भी कहा है--दशेन शब्द से चाष ज्ञान का ्रदण दै सामान्य ज्ञान का नहीं है । अज्ञात 
की निमित्तता असम्भव है, निमित्त की महिमा से ही ज्ञान का लाभ हो जाने से दशनपद क व्यथं हने की 
आपत्ति होगी । इससे चाल्षज्ञान के योग्य काल पुण्यदायक हैः । उसकी योग्यता यही है कि प्रयास से नही 


9 भ भ 
हटाने योग्य चाल्ज्ञान का जो प्रतिबन्धक न हो । इससे मेयसे ठके हए मे तेवो से देखने की योग्यता नही 


ह, इसलिये स्नान श्रादि नदीं होते दै । निरयायृत से भो इसीप्रकार लिखा है! ये सब कथन ( बोद्ध के 
सदश ) तच्छ हे । . - | स 
यदि चाज्ञुषज्ञानं निमित्तं स्यात्तदा _ ूर्यग्रहो यदा राप्रौ दिवा चन्धगरहस्तथा । 


तन्न स्नानं न इवत द्यादानं न च कचित्‌ ॥  _ 

| च ¦ 6 तिपेधस्य र 
इति वाक्यः व्यर्थं स्यात्‌ । चालुपन्ञानाभवेन प्राप्त्यभावात्‌ त्तवचकलाच न 1 
यदि चाह्लषज्ञान ( देखना दी ) निमित्त होता तो यहं वाक्य च्यथ हो जायगा । € ४ न 





१२० ९ निणेयसिस्धु का प्रथम परिच्छेद 


। 
ज्व सर्यग्रहण रातभें हो तथा चन्द्रमहण दिन में हो उसम्‌ स्नान न दीं करना चादिये ओर छुं भी दान | 
त दे । क्योकि चावप ज्ञानाभाव से स्तान रादि की प्राति नह हे, ओर निषध प्राप होने पर दी होता है। 
त्‌ चेदं शरस्तास्तपरस्‌ । रविचन्द्रयोरस्तानन्तरं राघ्रदवाग्रहणत्व^द्त बाच्यस्‌ । तत्रपदस्य 


इदप एनत वके 


ग्रहप्रत्वेऽधिकरणत्वायोगान्नि मित्तपरसखं च तद्शरहनापत्तक्षस्नानदानादरस्तल्षस््यभावापत्तेः | 
छ्रथ तत्रेति रात्रिदिते उच्येते खा वेश्वददीतिवद्यखभते अपं । तन्न । ताद्शमन्रलिङ्ा- 


भावात्‌ । तयोनिमित्तसेऽधिकरणत्व वहल्यप्युक्तस्नानाचभावापतत सच | 

( कोई शंका करे कि ) यह ८ निषेध ) भ्रस्तास्त परक छे; क्योकि सयं तथा चन्द्रसा के अस्त के वाद्‌ 
होतेवाली रात एवं दिनका रहण हे, यहं शंका ठोक तीं हे | क्यं कि ग्रहपर है, तच्रपद्‌ का अधिकरण 
असंभव ड. नियित्तपरक मानने पर अस्त से पुव भी उस रहण निमित्त स्नान, दान आदि नहीं होगे | 

कोई कटे कि लगे हए वचनम तत्र ए दसे “सा वैश्वदेवीः ८ तप्रे पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेवी ) इसके 
समान गोण भी रानि-दिन कहे है क़ नहीं, क्योंकि ेसा कोड ( वैश्वदेवीशब्दाथोन्वयेन स न्त्रवर्गिक 
देवतासम्बस्धितति यासे विनियोगलासास्पयोलास स्विह तथा किच्चिदस्तीव्यथेः ) सन्व्र-लिङ्ग नहीं हे। 
छ्रौर उन ८ रा्ि-दिन ) को रिसित्त अधिकरण {मानने पर दृसरे कारण सेः होनेवाले भी स्नान च्रादि का 
अभाव हो जायगा ) | 

किं च~ नेकेतो्न्तमादित्य' वास्तं यन्तं कदाचन ! नोपरक्तं न वारिस्थं म अभ्य नभसो 


गतम्‌ ॥ इति मनुवचनं बाध्येत, शोऽरिधपरदो राहु, इत्यादि च । न चत्र विहिते दशने 
निपेधाप्धत्तिवत्पयुदखनीयताऽपि न युक्ति दएच्यय्‌ । दश्नस्य. निमिचत्वालुवादन विधेयस्वा- 


भावात्‌ 1 एतचाग्रं बच्यामः | 

तथा इस मनु ॐ उदय श्रौर अस्त होते ससय, राह से रस्त जल मेँ स्थित श्मौर मध्याह्न ससय सयं को 
न देखे । यह वचन वाधि हो जायगा रौर अ्रहणएके सपय देखा हच्मा राह रोग देता है । इत्यादि का भी 
वाध होगा] 

कोई शंका करे कि जसे यहाँ शाख विदित दशन मे निषेध को अधरवृत्ति के समान पर्युदास भी युक्त 
नहीं, यड शंका ठीक नदीं, क्योकि -दशंन का निमित्तत्व के अनुवाद से विधेयत्व असंभव होने से यहं 
अगे करंगे । 


तचे वा दशंनस्य विधौ तत्र स्नानविधौ च पिरुद्रत्रिकद्रयापतेः । शस्त सकृदशनबिधानेन 
सङ्ोच इति चेन्न ) भुक्ति दष्टा ततः स्नायात्‌ इति युक्छिसनाचेऽपिं चलुपङ्ञानस्य निमित्तस्वापत्तेः | 
मस्तु किं नर्िन्नमिति चेत | न, ग्रस्तास्ते-- 

तयोः परे्रूदये दष्राऽभ्यव्हरेच्छचिः । इति दशंनोत्तरं भोजन विधानादन्धस्य पूर्यवेधकाल 
इव यावदशंनं भोजननिषेधापत्तिः। मष्येऽन्धीमतस्य सुतरां यावच्चक्तःप्राप्त्युपवासप्रसङ्गथः। अथान्न- 


लोलुपतया तत्र ज्ञानमात्रं विवच्यते । तत्तत्पूयमपि निलेज्नेन स्वीक्रियताम्‌ | 

णेसे हो दशन का विधि श्रौर उस ससय स्नान का विधि मे परस्पर विरुद्ध तिकंटटय आपत्ति होगी ! 
शंका करे कि एकवार दशनविधि से संकोच करगे, यह भी ठीक नही; क्योकि राह से भुक्ति देखकर 
स्नान करे, इस युक्ति स्नान मे भी चाल्षपज्ञान के निमित्त की श्यापत्ति हो जायगी । कोई शंका करे किं 
ठीक हे, हमारा क्या जुकसान होगा । यद्‌ भी टीक्‌ नहीं, क्योकि सूये-चनद्र के ग्रस्तास्त मे ्रहण के ‡ दुसरे 


(कि कि रि 1 


१, दशन्‌ की विधि अगर माने तवर दशन का उपोदयत्व विधेयत्व गुणत्व यह तीन होते है । श्रगर उसी दर्शन 
को अनुवाद करे तो तब दशन्‌ का उदेश्यत्व, श्रनुबादत्व, सुख्यत्व हो जायगा । जो उपोदय होगा उसका उदेश्यत्व 
द्मसंमव श्रोर विधेयत्व दोगा उसका श्रनुवाद्् ्रसंभव गुणत्व मुख्यत्व परस्पर विरुद है । यही दोष लगेगा ] इस दोष 

की निटृत्ति करने के लिए वाक्यभेद, ( भिन्न वाक्य ) मानना पडेगा | तव वाक्यभेद नाम कां दीघं हो जायगा ] इसी 
= ` चात को माधव ने कटा है--उपादेयविधेयत्वगुणएत्वाखयं धिकं यजेः । उदेश्यानृक्तिसुख्यत्वन्निकं तस्य णं प्रति ॥ 
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दिन्‌ उद्य होने पर देख शुद्ध होकर भोजन करे, इस वचन से दर्शेन के याद भोजन्‌ का विधान चै ` 
इससे अस्वे मुप्य कं जेसे पूषेवेध काल भरँ भोजन का निषेध द वैसे ही चन््-सूये दशेन पयेनव स 
का निषेध हो जायगा । ओौर जो मलुष्य वीच मे अन्धा होगया ह उसे जबतक जेवर प्रान हो जाय तव क्क ` 


* > 
का प्रसगद यृगा।. अ लु ग त्र कं रि 
उपवास का संग ह. जागा ।. अगर अन्नलोलुप से वहां ज्ञानमात्र का ही विवन्ता है तो उससे पूवे भी 
निलेज्ञ स्वीकार कर लो । 


एतेन यत्केनचिदुक्तं॑स्पशंस्नानं यक्तिस्नानं च यस्य॒ दशंनं तेनेव कायं नान्येन क्ला- 
प्रत्ययेन समानकवैकत्वावगतेरिति, तन्निरस्तम्‌ । का तर्हि तस्य गतिः १ दशेरुदेस्यविरेषणत्वाद्‌ 
्रहेकलववद्विवक्याभ्यतः सिद्धज्ञानमात्राजुबादत्वे सवं सुस्थम्‌ । श्रङ्गल्या्नादेश्यग्रहव्यादृत्या वा 
दशैनस्यार्थवचप्‌ । न चोक्तयोग्यतापि साध्वी, दशंनोत्तरं मेषच्छन्ने योग्यताऽमावापत्या दानाच 
भावापत्तेः । तेन तत्तद्रेखावच्छेदन ज्योतिःशाक्चावे्यत्वमेव योग्यता । 


ङि च--रजसो दशने नारी व्रिरात्रमशचिभवेत्‌ । इत्य्ाप्यन्धस्लीणामाशोचाभावग्रसङ्गः । 


इससे जो किसी ने यह कदा है- कि ( षरा मे ) क्तवा प्रत्यय से समानकटठेकवाज्ञान दने से 
स्पशं स्नान ओर भुक्ति स्नान जिसने देखा हो वही मनुष्य करे, अन्य न करे । यह निराकृत है । कोई कहे 
कि तव क्या उसकी गति होगी ८ तो उसका समाधान यह है कि ) दशेन का उदेश्य विशेषण होने से यहं के 
एकत्व के समान उसकी अविवक्षा से र्थतः सिद्ध ज्ञानमात्र का अनुवाद मानने से सव ठीक दहै । अगुलि 
श्मादि से अनिर्दिष्ट रहण के निषेध करने से ही दशेन पद्‌ साथेकता हे । | 

पूर्वोक्त दश्षैन की योग्यता भी ठीक नहीं हे ; क्योकि दशन के पवात्‌ मेधो से यच्छुन् ( ठक ) जाने 
पर्‌ दशन योग्यता के अभाव होने से दान आदि का अभाव हो जायगा । इससे ज्योतिष शाख के हारा 
उस रेखा भे अहण का जो अज्ञान है उसकी अद्शेन की योग्यता हें । रज के देखने से खी तोन रात 
त्रपि होवीष्ै, इसवचन मे भी चरन्धी खिर्योको शौच का अभाव हो जायगा । 

यतत वर्थमलिनोक्तम्‌- ज्ञानो्तरं धिकारो न ज्ञानकाले । स्नानकासे ज्ञानाभावात्‌ । एवं 
दरशनोत्तरं क्तिप्मन्तमस्त्येव योग्यतेति, तदपि प्रतिक्ापातरम्‌ । पिच गर्तास्ते-- तयाः परेदयरुदये 

(क (> (+ अ. ~ भ 

दष्राभ्यवदरेच्छुचिः । इत्यादिवाक्यवेयथ्यापत्तिः । चालुपज्ञानान्यथालुपपच्येवाथादुदये स्नानसिद्धः । 
न त युक्तिस्नपते शा्लीयमेष ज्ञानं निमित्तं न चालुपम्‌ । च रघ यग्रहे नाधयात्‌ तस्मिनहानं एतः । 
राहोविषक्ति विज्ञाय स्नात्वा डर्वाति भोजनप्‌ ॥ इति वृद्ध गोतमेन विज्ञायेति ज्ञानमा्रोक्तः । 


वर्धमान ने जो यह कदा है कि ज्ञानोत्तर दी ( अथौत्‌--चालपज्ञानो त्तर ) स्नानका_ अधिकार ह, 
ज्ञानकाल में ( न चाह्खुषज्ञानकाले चाज्ञपज्ञानरूपस्याङ्गस्याधिकारसम्पाद्कत्वादिति भावः ) नहीं हे । क्योकि 


१- ज्योतिोमपकरणएमे श्रहं संमािः रेखा वेद वाक्य है । इस वाक्य का तात्य खोमयाग मे ण्द्रवायवादिं 
ग्रनेक अह ३! उलूखल के खमान लकड़ी से बनाया ह्र पा्नविशेष का रह नाम दहै। उन अरहो की शुदि करनी 
चाहिये । यँ पर एक दी ग्रह को संमार्जन करे या सभी रहौ को | भ्रहम्‌ शब्द्‌ के बाद एक वचन है 1 अतः प्रस्यय 
रति से एक दी रह को संमार्जन कसने.पर शाल्राथं संपन्न हो जाता है । ग्रहं बहुत्व वाचक पद्‌ नहीं हे । 

सिद्धान्त यह ३ कि--म्रह को उदेश्य करके संमारन का विधान कसते दै \ एक वचन अह का विशेषण हे। 
इसलिये वचन की विवक्ला नदीं करते द । यदि वचन की विवन्ता करं तो दूसरे वाक्य से प्राप्त अह को उदेश्य करके 
एकत्व तथा संमाज॑न दोनो विधान करे तो वाक्य भेद्‌ नम से दोष हो जायगा। ुमारिल भट ने का है कि प्ाप्ते 
कर्मसि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । श्रः उदेश्यविशेषण का शाख म विवन्ता सह करते है । यहाँ पर भी एकवचन 
ग्रह का विशेषण होने के कारण श्रविवरतित है । तब सभी ग्रहो का संमाजेन करे । 

समा अहमिलेको अहःशोधष्य उताऽखिलः 1 ए उदेश्यसंख्याया उपादेयवदादत्‌ ॥ प्राधान्यात्द्रुणाङततरेकल 
` मनपेक्िम्‌ । तद्विधो वाक्यभेदोऽतो दरन्योक्तया सवशोधनम्‌ ।) ० 
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काल मे ्ञानका अभाव ह ( ज्ञानरूपाज्ञामावास्नान्धादेरधिकारः ) इसप्रकार दोन के वाद सुति प्रतं 
योग्यता हैः ही । यह कहना प्रतिज्ञासात् ह; क्योकि सू्य-चन्द्रके भ्रस्तास्त मं दूसरे देन दानां को देख एषु 

षो व्यथे हो | क्यो करि चाह्लपन्ञान अन्यथानुपपत्ति से ही अथौ 
शद्ध होकर भोजन करे--इत्यादि वाक्य व्यथं हो जायगा | कथा ॥ ने अथौ 
उद्यसे स्नान सिदध है । कोई शंका करे कि ( यद्‌ शंका टैक न्‌, ह ) सक्ति क नान से शाखीयज्ञान ह 
निमित्त है, चा्धषज्ञान नदीं, क्योफि-चन्द्रसुयग्रहणएमे उस।दन भ।जन न ^ © ~ & से सुक्ति जानकर 

८ र ६०/ भ क 1 त्र हे 

तथा स्नान कर भोजन करे यहां बुद्ध गोतस नं विज्ञाय पद्‌ से ज्ञानमात्र कहा हे । 


यत्त- युक्ति द्रा त॒ भोक्तव्यः स्नानं कृत्वा ततः परम्‌ । इति तदपि ज्ञानमात्रपरम्‌ । 
मेषमालादिदोषेण यदि ॒क्तिन दृश्यते । श्ाकालय्य तु तत्कालं स्नात्वा सृज्ञीत वाभ्यतः ॥ इति 
गोडनिबन्धे वचनात्‌ । 


लो गोडनिवन्धें यह वचन है कि-राह से सुक्ति देख स्नानकर तथा भोजन करे- वह्‌ भी ज्ञानमात्र 

परक है । यदि मेघपक्ति आदि दोपसे युक्तिन दिखती दै तो उस ( सुक्ति के ) को शाख से जानकर, 
स्नानोत्तर मौन होकर भोजन करे । यह्‌ कहना उचित नदी हे । 

> (न 9 (9 र ५ थ्य ,५ €~ 

मेवम्‌ । अज्ञानस्य निमिच्स्वाभावेन निमित्तमहिम्नेव क्षानलाभे वाक्यंेय्यात्‌ , ग्रस्तस्तेऽपि 
तदापत्ते । | 

क्योकि जव अज्ञान के निमित्त न होने से निमित्त की महिमा से ही ज्ञानक्रा लाभ हो जाने पर वाक्य 


€ अ 


व्यथं हो जायगा तथा भ्रस्तास्त मे मो भोजन की प्राचि हो जायगी । 

रिश्च दशनं पुंसो विशेषणयुपलक्षणं बा ? ॥ नाः । दशंनावच्छिन्ने काले स्नानतुलादानाः 
देबाधात्‌ । दशंनविच्छेदे कृतमपि स्नानादि न ग्रहणनिमित्तं स्यात्‌ । नान्त्यः । थावदशंनगोचरे 
इति यावत्यदषेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ । दुषटग्रहणोत्तरमपि स्नानाद्यापततेध । ज्ञानपकेऽप्येप दोपस्तुल्य इति 
चेत्‌ सूर्खोऽसि । यदि ज्ञानवाचकं पदं श्रूयेत, ततस्तस्यान्ययो विचार्यत । दु शिस्तु श्रुयत इति 
वेषम्यम्‌ । कथं तहिं ज्ञानं लभ्यते १। संक्रान्तौ स्नायात्‌" इतिवदर्थादित्यवेहि । अभ्रतत्वादेवनो- 
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देश्यविशेषणशविवक्तकृतो वाक्यभेदोऽपि । रस्तु तहिं शं ग्रहणं निमित्तमिति चेत्‌ । ग्रस्तास्तेऽस्तोत्तर 
स्नानापत्तः । विशिष्टोदेशे वाक्यभेदाच । तवाप्येतत्तल्यमिति चेत्‌ ` यावदशंनगोचरे' इति वचनेन 
तन्निपेधात्‌ ॥ तवत्वन्यग्रह इव ग्रस्तास्तेऽपि स्यात्‌ । 


दशन पुरुष का विशेषण हे या उपलक्षण । प्रथम पत्त भी नदीं वनता । क्योकि दशन काल में स्नान 
तथा तुलादान आदि नहीं हो सकते है ( रहण की रसे नेत्र को हटाने आदि से ) दशेन के विच्छेद होने 
पर्‌ क्या इञा स्नान अदि ग्रहण का निमित्त नहीं होगा । अन्त्यपत्त भौ ठीक नहीं है। क्योकि “जब तक 
दशन का विषय हो इस वचनमें यावत्‌ पद्‌ व्यथं हो जायगा अौर देखे हए म्रहणोत्तर भी स्नान आदि करले 
पड़गे । यदि कहो कि ज्ञानपत्त मे भी यही दोष समान है, तो मूखे हो ; यदि ज्ञानवाचकपद सुना होता तो 
उसक्रा अन्वय विचार किया जाता । दशधातु श्रूयमाण हे यही विषमता हे । ठ 

ज्ञान का लाम केसे होगा, संक्रान्ति में स्नान करे ( यहं जेसे संक्रान्ति का ज्ञान होता द्धै, वेसे 
निःसंदेह यहो भो दशेन से दशन का ज्ञान होगा) यह जानना चाहिए । | | 

1 वाक्य में न सुनने से ; `उदेश्यविशेषण विवन्ञा कृत वाक्यभेद भी नहीं हो जायगा । ` स्तु, दृष्ट महण 

ही निमित्त मान लेगे ( यदि फेसा कोई कदे लो ) अस्तास्तोत्तर स्तान की आपत्ति हो. जायगी तथा विशिष्टो- 
देश्य मानोगे तो वाक्यभेद हो जायगा । (यदि कहो क ) तुम्दारे मत मे भी यह तुल्य हे ( वहं ठीक नदीं ) 
।  जवतक दशन का विष्य हो इस वचनसे ( हमारे मत मे दशंनके न होने परं स्नान ) निषेध है । तुम्हारे 
मतम तो अन्य रहण तुल्य अस्तास्तमे भी (स्नान ) होजायगा । “` `: ` | 





| 


। 
| 
। 
। 


| 






4 ग्रहणएनिणयः 


कि दंशंनस्य विधिरलुबादो बा ! । आये ग्रहणेन दर्शनविधिरुत दर्नविशिषट „3 
स्नानविधिरुत स्नानोदेशेन दशनविधिः १। नाचः । ्रहोदेशेन स्नानविधाने दशनविधाने चं ^ ` 
वाक्यभेदात्‌ । एतेन द्वितीयोऽपि परास्तः । न तृतीयः । स्नानस्याप्राप्ैः दशनस्य निमित्ते" * ` 
नाविधेयत्याच । अनन्यथा `सोमवमनादौ प्रसञ्नविधिः केन वारयेत । अनथ नानावाक्येषु कचि $ ह 
दरशनविरिष्टस्नानविधिः । कचिच प्राप्त दशनं निमित्तीटरत्य स्नानमात्रबिधिः, तन्न । स्नानस्य ` 
प्रधानस्य प्रातो तदङ्गदर्शनम्रा्निः, तस्यां च निमित्ते सति स्नानमित्यन्योन्याश्रयात्‌ । एवं दशन" ˆ 
विधौ सति तन्निमित्तकस्नानधिधिः । सति च प्रथानस्नानविधौ तदङ्गदशंनविधिः। एवमधिकारे ` 
प्रयोजकत्वे च योज्यम्‌ । क्त्वाथपू॑कालविधो चास्त्येव वाक्यभेदः । अन्यथा स्नानोत्तरमपि दशन- 
मङ्गं स्यात्‌ । न दवितीयः । तत्रापि दशनग्र्यो निमित्तत रनानद्वयापत्तः। दशंनावृत्तौ नेमितिकराठ्ति 
प्रसङ्गादनिशिष्रणस्य विशिषटस्यादुवाद्‌ वाक्यभेदापत्तेः । न च हविरातिंवदवशिष्टं निमित्तमिति 
वाच्य्‌ । आतिंमात्रस्य हि निमित्तत्व निमेषाधार्तरपि तखापतत्नेमित्तिकत्वभङ्गायुक्तं विशिषटे- 
देश्यत्वम्‌ । इह त॒ ग्रहणमात्रस्य निमित्तत न काचित्‌ क्तिः । तस्मादशेनवाक्यानां गरस्तास्तविषयत्वा- 
दनादेश्यग्रहपरत्वाढय ज्ञानस्य चाथतः प्रा्ेस्तदेव निमित्तम्‌ । तेन मेषायाघ्चादने अन्धादेश् स्नानादि 
भवत्येवेत्यजं वेदथालैस्संलापेन । इति ग्रहणनिणयः । $. 

चोर दशन की विधि या अज्ुवाद मनोगे { प्रथम मे ग्रहणोदेश्य से दशंनविधि है या दशनयुक्त 





स्नानविधि या स्नानोदेश्य से दशेनविधि (इन तीनों मे ) प्रथम तौ ठीक नहीं हे, क्योकि म्रहरणोदेश्य से 
स्नानविधान ओर दर्शन विधान म वाक्यभेद दोगा । इससे ( दूसरा ) भी परास्त हो गया । तीसरा भी 
ठीक नही है । कथक स्नान अप्राप्त है, श्रौर दशन निमित्त होने से , अविधेय हे । अन्यथा सोम 
वमन आदि में प्रसंगकी विधि को कौन वारण--हटा सकेगा । कोड शंकरा करे कि-नानावाक्यो 
मे कहीं तो दषनविशिष्ट स्नानवियि दै चौर करीं प्राप्त हए दशेन को निमित्त मानकर स्नानमान्रविधि हेः 
यह ठीक नदीं हे क्योकि प्रधान स्नान की प्राप्ति होने पर उलके अंग दशन की प्राप्ति होगी ओर दशेन 
निमित्त मानने पर तो स्नान, इसप्रकार अन्योस्याश्रय दोष होगां । इसीप्रकार दशेनविधि के होनेपर 
तञ्निमित्तकं स्नानविधि होगी प्रधान स्नान विधि होने पर उसके अग द्शेन की विधि होगी 
इसीप्रकार अधिकार को प्रयोजकस्व मानने पर योजना कर लेनी चाहिए 1 (दष्टा) इस पद्‌ में व 
्ररयय का अथे पूवैकालत्व विधि माने (तो) बाक्यभेद्‌ अवश्य ह होता है अन्यथा स्तानोत्तर भी दशन अंग 
हो जायगा । दूसरा भौ ठीक नहीं है क्योकि उसमे भो दशन तथा ग्रहण को निमित्त मानने पर तो 
1 ट ज्रपाप्त श्रवाधित श्रथंका प्रतिपादन ( विधान ) करे तो उसको विधि कहा जाता है । ज्ञात्‌ तअथंको 
प्रतिपादन करे तो अनवाद होता है । जसेण जुहोतिः श्रग्निरोत्र होम का शनुष्ठान करे--यह वेद्‌ वाक्य से 
तिरिक्त प्रमाण से भ्रात होने से होम का रूढी मन जाता हे! दध्ना जुदोति--यह परशरूयमाणहोम पूवं वाक्य से 
ज्ञात होने से श्रलवाद्‌ माना जता है । इस प्रमाण ते प्रात ब्र्थं को अ्रनुबाद करके अ्रजञात किसी श्रथ को प्रतिपादन करं 
तो श्रनवाद दोष नहीं माना जाता हे । जसे परकृत वाक्य सं होम का साधन्‌ दन्य ग्रस्त हे । ग्रतः होम का अनुबाद करके 
दूधि का विधान कसे से श्रलवाद्‌ दोष नहीं माना जता हे । इ~ न कक 
२--मीमांसाशाल्न मे तृतीयाध्याय चतुथपाद्‌ १६ तथा १७ श्रधिकर्ण मै` विचार का संग्रहश्लोक इसप्रकार 
हे सोमवामिचरलोके वेदे वेन्द्रियसंदय्‌ । दष्टदोपो लोकिकेऽतो वमने विदितश्च सः ॥ दीष वमनायेव लोके पानं रुतो 
पुन्‌; 1 जर्णाय ततो बान्तिदोषशान्स्ये भवेचसः ॥ ऋषतिजा वमनेऽप्येष॒ कुरेबोत वबजनात्‌ । विशेषस्याऽभ्रिमो 
मेवं कठंरेव निरुपितः ॥ | | = 
२--धयस्योभयं हविंरातिंमाच्छेत्‌!--यस्य यजमामस्य उभयं दविः सायं प्रतः कालिकं चेत्युभये द्धिपयोरूपं आति 
माच्छत्‌ नश्येत्‌ केनापि कारणवशेन, स॒ यजमान तदोषपरिहारा्थमिन्द्रदेवताकशरावपञ्चकपरिमितव्रीहिनिष्पन्ञतण्डल 
सम्पा चशद्रन्यकयागमलत्छिदिस्यथः । इसका विवर्ण मीमांसा के ९ अध्या के चतुथं पाद्‌ का श्रधिक्र्ण देखिये । 








क निणैयसिन्धु का प्रथम परिच्छद # 


दशं सँ नैमित्तिक की. आत्ति का प्रसंग हा जायगा। 
ता 4 प्र वाक्यभेद हीगा। य॒दि क कर करि हे रां ८ 
क यजानं विशिष्ट को निमित्त भानेगे यह ठोक नहीं हे । क्योकि अतिमान ऋ! पए्नामत्त मानने पर 
निमेषायातिं को भी निमित्तता आ जानेपर नैमित्तिकता का भंग दा जायगा, अतः विशिष्ट को उदेश्य 
मानना युक्तं हे । यहों तो केवल म्रदण को निमित्त मानने मं कोई हानि नदीं है। इससे 1. 
्रतास्त का विषयहोनेसे अनादेश्य ग्रहण का विषय होने से नि संदे ज्ञान तति से ज्ञान ही निमित्त दे | 
इसी से मेघ से आच्छादित होने पर अन्ध आदिको भो सान अ।दे करना चा्हए । ईस रकरः वेद्वाद्यों के 
संग संभाषण करना व्यथं हे । 


१२४ 


(अथ समुरस्नानादिविचास ४) कः द 
ञ्मथ सयुद्रस्नानम्‌ । आश्वलायनः सुद्र पवस॒ सनायादमायां च विशेषतः। पपि विुच्यते 
सवैरमायां स्नानमाचर ॥ भगो भोमदिने स्नानं नित्यमेव विवज॑यत्‌ । 
अव समुदर-स्नान का निय करते है । आश्वलायनने कदा है-समु्र मे पर्वा चौर विशेषतः अमावास्या 
मे स्नान करे। अमावास्ये स्लान करनेवाज्ञे मानव सव पापों से छूट जते है । शक्रमंगलवार को समुद्र 
स्नान निश्चय वजित करे । ) | € 1 
भारते--अरश्वत्थसागरो सेव्यौ न स्पृष्टव्यो कदाचन । अत्थं मन्दवारे त॒ सागरं पश स्पृशेत्‌ ॥' 
महाभारत मे कहा है--पीपल तथा सुद्र सेव्य है, किन्तु स्पृश्य नहीं हे । शनिवार को पीपल का 


९ € 


सश एवं पवेमे सागर का रशं ( स्नान ) करे । | 
पृथ्तीचन्द्रोदये स्कान्द- पुनाति पशि स्नानात्तपंशेः सरितां पतिः । 
कदाचिदपि नैवात्र स्नानं ुर्यादपवंणि ॥ 
परथ्वीचनद्रोदय मे छन्दपुराण का कथन है कि-पवं में स्तान प्राप होने पर ओर तपण को करने से 
नदियों का पति समुद्र पवित्र कृर देता है । पवये विना समुद्र मे कभी भी स्नान कोन करे। 
अस्यापवादस्तत्रेव प्रभासखण्ड-पयेकाले च सम्प्राप नदीनां च समागमे । 
सेतवन्धे तथा सिन्धो तीथेष्वन्येषु संयुते ॥ एवमादिषु सर्वेषु मेभ्योऽन्ये त्‌ स्वकर्ममि ॥ 
इसका अपवाद्‌ छन्दपुराण के प्रभासखण्ड में किया है-पवेकालमे प्राप्त होने पर नदियों के समागम 
भे, सेतुबन्ध), समुद्र ओर अन्य तीथमिं प्ुचने पर स्नान पुए्यजनक है । अन्य कहते है कि-अपने करु में 
स्नान करना पित्र हे। र र 
तथा विना मन्तरं विना पवं ज्ुरकमं बिना नरेः। इशाग्रणापि देवेशि न स्प्रष्टव्यो 
महोदधिः ॥ तथा- न कालनियमः सेतौ सथुद्रस्नानकर्मणि ॥ ` 
. ओर देवेशि ! मनुष्यो को मंत्र, पवे ओर क्षौरकमे तीये भ्युक्त के बिना, कुशाग्र से भी सयुर का सं 
न कर । तथा सेतुबन्ध पर समुद्र सानकमेमे समय का नियम नहीं हे । | 
। ( अथ पाषाणप्रकतेपएविधिकथनम्‌ ) 
तद्विधिश तत्रेव पिप्पलादसयुत्पन्ने कृत्ये लोकभयङ्कर । 
पापाणस्ते मया दत्त आ्राहारा्ं ति पापा्णं भरि 
वह्‌ स्नान की विधि भी पताव उन्न, 1 मोल सय 


यह्‌ पर्थर देता हू । 
( अथ विश्वाची-इत्यादि मन्त्रालुच्चाये स्नानविधिकथनम्‌ ) | 
„ विश्वाची च ध्रताची च विशयोने विशां पते । साननिभ्य' इर मे देब सागरे लवणाम्भसि ॥ 


इस मन्त्र से सथुद्र मं पत्थर फककर, महाभारत क इन म॑ को पदे- विश्व विस्वं न 
पति ल चि, घृताचि, 1 
विशापते देव ! लवण जल बाले समुद्रमे हे देव, अप अवं । | ) घृताचि) विश्वयोने; 


+ नमस्ते विशगु्ाय नमो विष्णो अपाम्पते । नमो जलाधिरूपाय नदीनां पतये नमः ॥ 
^ ` ससार ऊ रत्तक, जलपति, विष्णुः जलख्वरूप नदियों के पति को प्रणाम है । ` ` 








| 
| 
॥ 
| 


8 संचतिप्रतम शाख्ीयविचार 


समस्तजगदाधार शंखचक्रगदाधर । देव देहि ममालञां तव तीर्थनिपेबे ॥ 


समस्त संसार्‌ के आधार, शंख-चक्र-गदा को धारण करनेवाले हे देव, अपने तीर्थ कै सेवन करते ` 


केलिये मुभेज्ञाद्‌। , . 
तरितवान्तकमीशानं नमा विष्णु्ुमापतिम्‌ । सान्नि्य' चरु देवेश सागरे लवशाम्पति ॥ 
तीन तत्त्वस्वरूप, सवा शासक उमापति चार विष्णु को प्रणाम है । देवेश ! शाप लवणसमु मे चारे 
ञ्रग्निश्च योनिरनिलश्र दहो रेतोधा व्िष्णुरमृतस्य नाभिः । 
एतद्‌ नुन्‌ पाण्डव सत्यवाक्य ततोऽवगाहेत पतिं नदीना्‌ ॥ 
हति भारतोक्तमन््रान्‌ पटित्वा विधिवस्सनाला-- | 
अम्नसवरूप, सवका कारण, वायुरप शरोर सँ वीयं का पोपक शौर अभृत का कद्र विषए-देसा 
सत्य वाक्य कहता हु्रा हे पाण्डव, नदियों के खामी समुदरमे स्नान करे । | 
( अथाघ्यमन््र ) 
सवेरतनो भवान्‌ श्रीमान्‌ सवरत्नाकरो यतः । 
0 ९ = _ 
 सरवरतनप्रधानस्तवं गृहाणाघ्य महोदधे ॥ इत्यघ्य दत्वा तर्पयेत्‌ । 
तदनन्तर सविधि स्नान करके अध्यदे, दे समुद्र, अप सब रत्नो से पूः श्रीसम्पन्न, सब रत्नो का 
्राकार तथा आप सव रन्न में प्रधान है| इस अध्य को भ्रण करे । तश्चत्‌ तपण करे । 
(अथ पिप्पलादीनां देवानां जलमध्ये तपेणकथनम्‌ ) 
यथोक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्द पिप्पलादं विकए्वं च कृतान्तं जीविकेश्रम्‌ । 
वसिष्ठं बामदेवं च पराशरथमापतिम्‌ ॥ बात्मीकिं नारदं 
चैव बालखिद्यांस्तथेव च । नलं नीलं शबाचं च गवय गन्धमादन्‌ ॥ जाम्बवन्तं हनुमन्तं 
सग्रीवं चाङ्गदं तथा । मेन्दं च दविविदं चैव ब्रपभं शरभं तथा ॥ रामं च लच्मणं चैव सीतां चैव 
$ 0 (५ अ 
यशस्विनीम्‌ । एतांस्तु तपयेदद्वान्‌ जलमध्ये विशेषतः| 
जेस! प्रथ्वीचन्द्रोदय मे स्छन्दपुराण का वचन दै किं-विद्रान्‌ पुरुष जल के मध्य मे विरोषतः 
पिप्पलाद, विकण्व, कृतान्त, जीविकेश्वर, वसिष्ठ, वासदेव, पराशर, उमापति, वाल्मीकि, नारद, बाल- 
खिल्य, नल, नील; गवात्त, गवय, गन्धमादन्‌, जाम्बवान्‌, हलमान्‌ › सुग्रीव, अंगद्‌, मेन्द, दिविद्‌, वृषः 
रास, लद्मण ओर यशस्विनी सोता का तपण क्रे । ९४४३ इ 
ग्रात्रह्मस्तम्बपयन्तं यक्किश्चित्सचराचरम्‌ । मया दत्तेन तोयेन तृिमगाभिगच्छत ॥ 
| | इति प्रथमः परिच्छेदः । 
रह्मा से लेकर स्तम्बपयन्त जितने चर-अचर प्राणी है, वे सव मेरे दिये इए जल से दी क्त हो । 
| भाषा टीका सहित निणेय सिन्धु को प्रथम परिच्छद समप् । 


 ( संत्तिपततम शाख्ीयविचार › 


१ .--उपवसथ दिन में श्रम्निहोत्री को हविष्यान्न खाना चाहिये 1 . 

२--उपवसथ दिन में श्रग्निहोत्री मूंग श्रोर चावल खा सकता है 1 ` ` | 

२- श्रग्नह्यत्री को शुड़ रौर गोरस को छोड़कर पराग्निपक्व (ग्र्थात-दूसरे की च्रग्न मे पका हदा पदायं ) कुद 
भी नही लाना चाद्य । जैसे- सिंधाडे क! करू, पान लगी तथा दलवेसन का लडह श्रादि पदाथं नहीं खाने चाहिये । 


४--श्रग्निरोत्री को श्रग्निहोज्ी के घ्र भी भोजन नदीं करना चाहिये । यदि अपनी श्रम्नि'ले जाय तो स्वाग्निपक्र 


खा सकता है । ` 


 ५_ श्रग्नि्ेत्री को प्रवास मे परिशिष्टोक्त सुल के श्राधार पर प्ष्ठोदिबिविधान कर भोजन करना चाहिये । परन्वु 


मूल मे पष्ठोदिविविधान परिशिष्ट कष्यायन प्रणीत दै या अरन्य कितौ विदान्‌ ने बनाया यह सन्देह ह । किन्तु श्रालकल 


नुधा पृष्टोदिविविधान चलतां दै । यहं हम देलते शरा रदे दै। 
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६_ श्रग्नहोत्नी क विदेश जने पर यदि पुतादि शच्चमहाय ® तो पिवरम्यः स्वधा नमः" यहं ककर बलि दे 


क्योकि प्रतिनिधि होकर उनकी श्राज्ञा से करते हे । ॥ < 
५ द यदि पितासेप्रथकहो तो (पद्चमहायज्ञ श्रलग सं कर सकता हे ] पञ्चमहायज्ञ का श्रधिकार 


न 8 £ होने से प्रथक्‌ रहने पर श्रवलंबित है । 
= परक नहीं है । छिन्त पाकायं चरर पुरुषाय होने सं प्र थक रट ५ ह 
मृत्‌ ५ या जीवित ५ वं वैश्वदेव क निमित्त निकालकर श्रतियि को भिक्षा देना चाहिये । श्रकृते वैश्वदेवे त॒ भिक्ञुके 


गृहमागते । उद्धत्य वैश्वदेवाय भिक्षा दवा विसज॑यत्‌ ॥ वैश्वदेवे ठ निशे यदन्योऽतिथिरातरजत्‌ । तस्याप्यन्नं यथाशक्ति 


क त लः पञ्चमहायज्ञ के बाद ही भोजन कर सकते रै । ततो बालज्येषयद्या यथाहंमश्नीयुः” इत्यादि स्मृति 
वनाय मिभ ने पञ्चमहायज्ञ ग्रकस्ण मं लिखा है । ४ 

१०- ग्रहण सँ रजस्वला गंगा रादि मं उद्धूत जल से स्नान करं । 

११- अह मे जननाशौच तथा मर्णाशौच से यज्ञोपवीत बदलना चाये । 

१२- रहण मे एक दिन श्रोर म्रस्तास्त मे तीर दिन ग्रनध्याय होती हे । 

१३- ग्रहण मं पुत्र हयो तो शान्ति करे । १ § 

१४- -श्रमा सें रहण निमित्तक भद्ध से ग्रमा ग्रौर सकरान्ययादिशराद् की प्रसंग से सिद्धि होती दै। 

१५. तीथं रोर ग्रहण मे श्रामश्राद्ध या देमशराद्ध निणयसिन्धु कार मानते दं । पर श्रपराककार तो पाकाभाव में 
तीरथश्रावत्‌ श्रामश्रादध मानते ई । | 

१६ रविवार ये सूर्यग्रहण श्र सोमवार मं चन्रमहण हो तो चूडामणि संजा होती है । उसपे दानादि करे से फल होता है । 

१७- ग्रहण ऊ स्पशं काल मं-स्नान, मध्य मं-दोम, देवपूजन शरोर श्राद्ध तथा सुच्यमान मे-दान करे | 

१८ अरहण में स्नान अमन्त्रकं होता दै । | | 

१६. सुवासिनी सियो को श्रशिरस्क स्नान का विधान है । 

२०- शिष्टल्ियो क लिए रहण मे सशिरस्क स्नान विहित दै । 

२१- कयाइ तिथि मे यदि ग्रहण दो तो मोक्ता ब्राह्मण के मिलने पर पक्रान्न से उसी दिन दी भादूध कर्‌ं | श्मभाव 
रं मान्न से या सुवणं से करे । श्रदणान्त॒ दवितीयोहि' इत्यादि वचन निमू ल दै! 

२२- ्रामधाद न कर सके तो नपूपु वाचम्‌? इस मन्त्र का १०० वार जप करे | 

२६- चन्द्र न्रोर सूयं दण के स्पशं काल में श्राशोच के मध्य मे षडदैवत्य साकल्पिक श्राद्ध करना चाये । 

२४- सम्पन्न व्यक्ति को ग्रहण मे पक्रान से श्राद्ध करना चादिये । | 

२५- सूर्ग्रदण से तीर्थयाघाङ्ग श्राद्वत्‌ धृतप्रधान श्रनन से होता दै । 

२६--दशं को यदि यादभाद्ध प्रास हो तो क्यादश्राद्धकर श्रमााद्ध करे । यदि उसी दिन रहण हो तो दशं 
्राद्धानन्तर ग्रहण निमित्त श्राद्ध होता दे । 

२७-जिससमय अदण लगता है उसके पूवं ग्रहण मे भोजन न करे । ग्र्थात्‌ नौ घरटे भोजन न करे । सूर्यग्रहण 
म॑ तो बारह धरु पूवं न करे । यह निणयसिन्धु मत द । 





| 
| 
| 


२८ -धर्मसिन्युकार ने लिखा है कि-ग्रहण से छ सुरतं पूवं रहण वेधकाल मे भोजन न करे । यह किसी एक का मत है । 
२६ ग्रहण में बालः ब्रद्ध रोर रोगी ये भोजन कर सकते द 1 परन्तु इनको मी ग्रहण के याम से पूवं एक याम निषिद्ध हे । 
३०- ग्रहण, संक्रान्ति, दशं, पक्ष-मदालयादि मं श्राद्ध न कर खके तो उसके स्थानापन्न सतिल तपण करे | 
३१-श्राददिन एकादशी बरत, काम्योपवासव्रत, शिवरात्रि, जन्माष्टमी श्रादि दो तो भादूधशेषान्न का त्राघाण मत्र कर । 
३२-फलादार श्रादि दारा भद्ध करना हो तो फलाहार से करे । 
३३- श्राद्रोषान्न भोजन स्वयं श्रवश्य ही करना चादिये | | 
३४--शाद्धशेषान्न शद्ध को न दे शरोर शद्ध को उस दिन धर में भोजन भी नदीं कराना चहिये । 
३५--श्रादधशेषान्न भोजन दर एक मनुष्य नदीं कर सकता विना को$ विशेष सम्बन्ध के | 
३६--अरमावास्या को बाधिका हो तो प्रथम वार्षिक करके पिण्डपितृयज्ञ श्रौर दशंश्ादध साग्निकं करे । 
निरण्नकं को पिरडपिक्यन नहीं दै । कमलाकर मत में पिर्डयितरृयश्ानन्तर वाधक भद्ध तदनन्तर दरश्राद् करे यह करम 
द । यह मत वाजसनेयी शाखावालों क अतिरिक्त शालावालो को है । | 
। ` ३७-त्रादिताग्नि को पव के ्रतिरिक्त काल मे भी तीयं प्राति निमित्तक सुरुडन विदित है । . 
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र निरीयसिन्धु का प्रथम परिच्छेद & 


( ग्रहण विचारः ,. क 
र ¡ चन्द्रमहणं सूयौस्तात्‌ द्विपलाभ्यां पूवमेव समप्त भव।त तच्‌ ग्रहरएपुण्यकाल- 
ति विरे निति तिमि तिवये पीला 
नियः सञ्चायते यन्मेषाच्छादने सति चद्धमणएस्य सूयय यस्य वशंनयाग्यता ( किच्चत़ालावस्था- 
यिता ) तस्येव पुण्यप्रयोजकता तत्रैव च स्नानदानायु्ठानं नान्यत । एवच्च सूयोस्ताव्यवहितपूव्तएस्यापि 
दिवात्वाविशेषात्‌ सूयौस्ततः अत्यल्पकालात्‌ पूव स समाप्तस्य अहणर्य दिव प्रदणत्वस्याज्गीकतेन्यत्वात्‌ | 
यगो यदा रात्रौ दिवा चन्द्गरहस्तथा । तत्र स्नान न कुर्वीति दयादानं न च स | 
इति शास्रविषयत्वावगतेः सूयास्तपूवेक्तणे समाप्तस्य श्रहणस्यं पु्यजनकत्व स्नानादिप्रयोजकल्वं वा 
नास्त्येवेति । ए 
( ज्वराभिभूताया रजस्वलायाः शुद्धिविषये विचारः , 
उवरावस्थायां रजस्वलायाः शद्धिविषये तूशनाः-- 
उवराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लुता । कर्थं तस्था भवेच्छौचं शुद्धः स्यात्केन कमणा ॥ 
चतयेऽनि संप्राप्ते स्फशेदन्यां त॒ तां स्त्रियष्‌ । सा सच॑लावगाद्यापः स्नात्वा स्नाला पुनः स्पृशत्‌ ॥ 
दश-दादशकृतवो वा आचामेच पनः पुनः । रन्ते च वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेत्त सा | इति । 
आत्रे स्नान उत्यन्ने दशछृखो नातुरः । स्नात्वा स्नास्वा स्प्रशेदेनं ततः शुध्येत्स आतुरः ॥ 
( पाराशरस्म ०७।२१ ) 
दचयच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुद्ध्यति । न घ्ूतकादिदोषोऽस्ति ग्रहे होमजपादिषु ॥ 
ग्रस्ते स्नायादुदक्यापि तीथादुद्धत्य वारिणा ॥ इति 


ॐ *~ ~ 


रजस्वलायाः स्नानविधिं चाह- 
भ, (५ तिके 


स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्नला । पात्रान्तरितियेन स्नानं त्वा त्तं चरेत्‌ ॥ 
सिक्तगात्रा मवेदद्भिः साङ्गापाङ्गा कथथ्चन । न बस््रपीडनं इ्यान्नान्यवासश्च धारयेत्‌ ॥ इति । 
त्रिरात्रमेकरात्रे वा सधुपोष्य ग्रहणे स्नानदानाद्यनु्ठाने सहाफलमिति । 
( एकादश्युपवासनिणेयः ) 
यद्‌ पूर्ेदिने घटिकात्रयं यावद्‌ दशमी, तत एकादशी, अनम्तरदिवसे च एछघरिक्रापयेन्तमेकादशी 
तदुपरि द्वादशी, तृतीयदिवसे च ०१४ पयंन्तमेव द्वादशी अस्यां दशायामेकादश्युपवासः कदा काये इति 
संशये- 
“द्वादशी तु त्रयोदर्यां कल्लामात्रापि दृश्यते । दादशदवादशीहंन्ति पूस्यां पारणं कूतम्‌ ॥ 
“पारणाहे न लभ्यते ददशो कलयाऽपि चेत्‌ । तदानीं दशमीविद्धाप्युपोष्येकादशी तिथिः ॥" 
इत्यादिनिणंयसिन्धुवचननिचयेन यस्मिन्‌ दिने सूर्योदयानन्तरं कलामात्रमपि द्वादशी तस्मिन्नेव दिने 
पारणा, त्पूवेर्मिन्‌ दिने उपवास एकादशी ग्रयुक्तं इत्यवगमात्‌ । शेषे तु एकादश्युपवासः कर्ैज्य इति भाति । 
( अ्रग्निहोत्रविचारः ) 
० धार्िकधौरेयेण राञ्यादिकायौन्तरण्याप्तेन स्वयमग्निहोत्रं कलुमवकाशमलभमानेनान्य 
कच्चन ‰।त-स्मातनित्यकमालु्ठाननिरतं विभ्रवरं ततर नियुञ्य तेन कारितेऽग्निहोत्रादिकमेणि काले च दैवादिष्टं 


गते तस्मिन्‌ प्रयोजितरि, त्युत्रादेश्चानधिकारप्रयोजके वेधु यादौ सश्नाते ~> नि दि गाकर्ठक € 3 
काराभावग्रयुक्तो लोपो भवेन्न वेति संशये-इदस॒त्तरम्‌-- ` पूनि द्ाह्मणएकठेकाग्निहो्रस्याधि- 


(1; ९ < 

क वसन्ते ब्राह्मणोऽगोनादधीत' इत्यादावात्मनेपदश्रवणेनाग्निसिद्धिरूपपलस्याधानसामानाधिकरस्या- 
वश्यकतया अनाधातुरराहवनीयायभावप्रतीतेः क्यादिनाऽन्येन केनचितू ग्रकरेणादिताग्निस्वसम्पादनयाऽऽधा- 
द  नाधिकरणुयो करणयोः निरस्तत्वात्‌ यद्गतं यादशं कटविशेषणमधिकारिताप्रयोजकं तद्गततादशाभावस्यैव तदुभाव- 
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प्रयोजकतावश्यं भावनयत्येन  प्रयोजकपुरुपगतवेधुयदेश्तर्वाभविनाऽधिकारनाशकत्वासम्भावासूरवनिरि 
नरे | 4 भ गोत | ठ 

चिप्रवरेऽधिकारपाष्कल्यपरतिभानात्तेन चाऽग्निहो्रं यथावदेव रक्षणीयम्‌ । धीरहं ब एष देवानां 


चाथिञद्ासयते इति श्रुत्वा अन््युत्खष्टुः वीरहत्यादोषप्रतिपादनात्तेन ब्राह्मशे्नावश्यमेव' वीरहत्यादोषा- 
भावायाऽग्नयः संरत्तणीयाः । अग्निहो त्रं च करणीयम्‌ । यश्च नियतवृत्तिदानादिना प्रवर्सितोऽयं ब्राह्मणोऽस्मिन्‌ 


धमेकार्ये तेस्तव्सन्ततिजश्च पुरुष्तादृशदोषध्रयोजकत्वादास्मानं रक्षितकामैः यथावदेव नियतवरृत्तिदानेन 
संरक्षणीया अग्नयोऽग्निहोतरं चेति धार्मिकश्चायं पन्था इति । | 
त  (@@ 0 ^ ४ 

( शरोतागिहोत्रभ्रयोजककतदहदाहाय द्तऽप्यरण्युत्पादिताग्नौ नागिहोत्रनाशः ) 

केनचित्‌ धार्मिक ग्रेसरेए कशिचच्छौतस्मात्तेकमेनिषठो ब्राह्मणः निंयतवृच्युपकल्पनपुरःसरं श्रौताम्निदोत्- 
फलकामनयाऽगन्याधाने प्रवसिते यथाविधि श्रौताग्निहोत्रादि करोति । वरत््युपकल्पकस्य श्रौताग्निहोत्रप्रयोजक- 
कतुस्तस्य दैवाधीने शरीरस्यागेः वत्ते सति तदीयजनाऽभ्य्थनयाऽग्निहोतिव्राह्मणेन लौकिकारण्युखादितो 
वहिस्तच्छरीरसंस्काराथं प्रशस्त इति बुद्ध्या समपिंतः। सत्यमेवं विधायामवस्थायां पूर्ाम्निहो्रनाशः सञ्जात 
इति केषाञ्िद्िुषां मतं समीचीनं नवेति प्रश्नेन समीचीनमिव्युत्तरम्‌। तथाहि आधानसिद्धानामेवाग्नी- 
नामग्निहोत्रादिकर्मोपयिकता  सवेशास्तराचुमता ` इत्यत्र नास्ति सन्देहः । आधानस्य च अग्निसिद्धिकामकव- 
कत्वेन काम्यतया कास्थे प्रतिनिधिर्नास्ति' इति शस्त्रातुसारेण प्रतिनिधिद्राराऽयुष्ठापयितुमशक्यत्वात्‌ 
यजमानककचेकस्वमेव । इत्थं च प्रयोजककतधार्भिकात्रेसरस्य प्रातिनिध्येन बराह्मणेन अग्न्याधानं छतमिति 
न शक्यते संभावयितुमपि । अतः प्रवोजककरत्वाधीनपुख्यप्राधतिकामेन कारितस्याप्यग्निहचरस्य परयोजककच- 
नारोन नाशशङ्का न शङ्कास्पदमपि। सव्येवं लौकिकारणिस्थवदिकृतसंस्ारस्य सद्गतिप्राघ्ठरूपफलविशष- 
प्रयोजश्त्वेऽपि पूवौभ्निदोचनाशकत्वं न सम्भवस्येवेति स्थिर एव पूवगररीतः श्रौतोऽग्निरग्निदोत्रकतंतरोद्यणस्येति, 
तेन यथापू्वमग्निरोत्रादिकमे सम्यगनु्ठेयम्‌ 1 प्रयोजककवेपुत्रादिभिरपि खपितभ्वर्तिंतं कमेश्युपकल्पनहारा 
यथापू्ेमेव सम्यम्रक्षणोयभिस्येव धमेतच्वविदां मतम्‌ 


( अग्निोत्रिणामशने ्राह्यविचारः ) 
( क ) उपवसथ दिनेऽग्निहोतरिणा हविष्यान्नमशितग्यम्‌ । हविष्यान्नं च-- 


^\ [९ , 0 
हविष्येषु यवा शुख्यास्तदल वीहयः स्मृताः । ाषकोद्रबगोरादि सबालाभेऽपि बजयेत्‌ ॥ 
| | ( कात्या० स्मृ ६।१० ) 


श्न # 
# ९ 
त 
= 


ठ ै यज्ञादो लीणामधिकारविचारः % 


गोराः-गौरसषंपाः। आदिपदेन चणक-मसुरङलिरथादि ग्राह्यम्‌ । 
(ख ) अग्निहोचिणा उपवसथदिने किं नाशितव्यमित्यत्र कात्यायनः-- 


५ । & ९ । 8 । 
शाकं मां मघ्रं च चणकं कोरद्षकात्‌ । साषान्मधु परान्नं च वजयेदौ पवस्ते ॥ इति। 
तिलयदगाच्ते शेम्ब्यं सस्यगोधूमकोद्रवौ । चणकं देवधान्यं च सवंशाकं तथक्तवम्‌ ॥ 


सउजीचारं यवकारं य्ङणं कारमेव च । वरतस्थो बजयेन्नित्यं सायुद्रलबणं तथा ॥ इति पिश । 


८ यत्तादो स्षीएामधिकारविचारः ) 


रद्रयागविष्ुयागादौ पुरुषवत्‌ लीरएएमप्यधिकारो भवति नवेति विचारे-यद्यपि खीं व 
निपेधेन विद्याभावान्मन्त्म्रहणासम्भवाच्च मन्त्रसाध्येषु शरोतेषु कमसु सवातच्येएधिकारो नास्तीति जेमिनि- 
का्यायनादिभि्हिसिर्सिर्णीतम्‌। तथापि स्मर्तषु सुद्रयागादिष्वधिकारो भवितुमहेति । यथा हि (र 
साध्येषु श्राद्धादिषु खीं स्वतो मन्य्रोचारणनिषेधेऽपि ऋलिग््रारा श्राद्धादिकरणेऽधिकारोऽस््ेबेति ५ 
विधवा खं संकल्पं कख, अन्यद्‌ बाह्म णद र यज्ञादि कारयेत्‌ इति निणेयसिन्धोौ । यथा शन्ति 
पौषिक-वासु-तडागोत्सगौदिषु स्म तेकमेखु वेदिकमन्वसाष्यष्वपि ऋसविककृटेकसत्रोचरएपूवक्‌ | स्वातर स 


र 


क्र क्र 
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स्रीणामधिकारः स्थापितो दानकमलाकरादौ । तथा हि 


गृहयसूत्रायक्तदोमाङ्गकशकण्डिकायङ्ग पेक्ष तुलादाना- 


॑ र ~ ्ञानस्योपदेशादिना सम्भवात्‌ वरणाम्नानेन 
दिषु तदध्ययनाभावे कथं स्रीणामधिकार इति चेद्‌ न । गृह्योक्ता्गज्ञानस्य।पद्‌ 
दिषु तदध्ययनाभावे > रे। एवमेव रुद्रयागादावपि ऋतिग्भिरेव मन््रपठ- 


` ऋत्विक्कटठेकदोमे वैदिकमन्त्रो भवत्येव इति दानकमलाक्‌ 


पि [>~ ते 
नात्‌ सरीरं केबलं दरव्यत्याग्येवातुष्ठेयतया तदनुष्ठाने निषेधाभावात्‌ स्लीणामपि ऋत्विग््रारा स्मात्त-रुद्रविष्णु- 


यागा्नुष्ठानेऽधिकारो भवत्येवेति युक्तयुत्पश्यामः । 
यत्त सुद्रकल्पद्रमकारेः स्री-शुद्राुपनीतानां वैदिकमन्त्युक्तकमस्वध्ययनायभावेन सान्ताहचनाभावेऽन- 
धिकार इत्युक्तम्‌ , तत्रेदं दरष्टव्यम्‌-यदि वेदिकमन््रसाध्यतया स्रीणामधिकारः तहिं श्राद्ध-तुलादानादीनामपि 
वेदिकमन््रसाध्यतया तत्र कथमधिक्रारः स्रीणासचिष्राराऽपि । यदि ऋतिव््राराऽनुष्ठाने दोषो नास्तीद्युच्यते, 
9 ० (~ (~ (^ 
तहिं अन्नाप्यनुष्ठने कुतो नाधिकारः ? अतश्च रीणां वदिकमन्त्रोचारणएनिषेधात्तच्राधिकाराभावेऽमि ऋविवि्डारा 


सद्रयागःविष्णएुयागाद्यनुष्ठाने न दोष इति । 


८ यन्नादो सख्वाहाकारनिणयः ) 


स्वरपि पद्धतिकारः पुरुषसुक्तस्य समभरस्य अन्ते नाममन्वेणए संयुतस्येकमन्बत्वुक्तम्‌ । अतो मन्तरा- 
॥ [५ % # ® क % ४७ (~. 

दावेवोङ्कारः प्रयोक्तज्यः, एवं यच्च यत्र ऋचोऽन्ते नाम-मन्व्रस्यापि संयोजनं विदितं तत्र सवेत्रापि नाममन्र- 
सहितस्यव ऋगादेः असति वाधके एकमन्त्रव्वप्रतीत्या “मन्त्रान्ते कमादिः सान्निपात्योऽभिधानात्‌ 
इति सू्रकारवचनेन मन्त्राणं प्रयोगसमवेताथेस्मारकत्वमिति मीमांसान्यायेन च मन्त्रेकत्वावसानात्‌ । मन्च्- 
भेदाङ्गीकरे विकल्पापत््या मन्त्रादावेवोङ्कारः न तु तन्मध्ये नाममम्वादौ । तथा च (ॐ सहस्रशीर्षा 

॥ ~ ~ # प ् श फ 
साध्याः सन्त दवाः नारायणाय स्वाहा” इययुक्रवा होमः काय, न ठ नारायणाय स्वाहाः इत्यस्य 
पूवम्‌ ओङ्कारः पठनीयः । तथाते -मन्तरभेदापत्त्या पूर्वोक्तदोषापत्तः। यत्र तु छगन्ते द्वादशाक्ञरसन्तर्य 
संथाजन विहित तत्र आङ्कारघटितस्येव द्वादशाक्षरसस्पत््या ओङ्कारः पठनीय एव । यथा ॐ सहस्- 
+ { @ \ + ७, प | 9 [ 
शीषां ° सान्त दवाः ॐ नमा-भगवते बाञ्दबाय स्वाह इति । एवं यत्र॒ ऋगन्ते नाममन््रसंयोजनं 
[क हि [| ऋगन्ते ४५५ ह (~ 
(१&€त तन रन्ते चुथ्यन्त्नाम पठित्वा तदन्ते स्वाहाकारन्नियोज्य होमः कायैः यथा-ॐ स॒हस्चशीर्षपा० 


दशङ्कुलम्‌ विष्णवे स्वाहा” इति । एवं केवलनाममन्त्रेए यत्र दवनमुक्तं तत्रापि चतुथ्यन्तन्नाम पटित्वा 


तदुपरि स्वाहाकारं संयोज्य हवनं कतेव्यम्‌। यथा (“ग्ने स्वाहा!” इत्यादि । एवमेव स्वेषु सूत्रेषु विधि- 
रस्ति । न तु नाममन्वन्ते नमः! शब्दं संयोञ्य तदुपरि स्वाहाकारं संयोऽ्य । अग्नये नमः स्वाहा" 
इति होमः सयुचितः किन्तु “ग्ने स्वाहा" इत्येव । यत्र तु मन्वादौ नमोऽन्तस्येव मन्त्रत्वमुक्तं तत्र परं 
“नम्‌” शब्दं पठित्वा तदुपरि स्वाहाकारो योजनीयः 1 यथा अग्नये नमः स्वाहा" इति । नैतावता स्व- 


((-+ ` ह~ स्वाह 
स्यापि नान्नोऽन्ते “नम्‌; शब्दं पठित्वा स्वाहाकारो योजनीयः । यत्र सवाहान्तस्मैव मन्त्रं तत्र तावतेव ` 


हमो न तु तदुपरि अन्यः स्वाहाकारः, यथा ^वेर स्वाहा" इत्यादौ । 


शरतिषु च “वाजाय स्वाहा” इत्यादि स्पष्टलिखितत्वान्नास्ति सन्देहल्तेश इति। ये त॒ "नम्‌?" शब्दोत्तरं 
स्वाहा" शब्दं पठन्ति तत्र मूलमन्वेष्यम्‌ । तस्मा्मः-शब्द्रदितेनैव नाममन््े होम 
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"षे गिण 


( श्री रामपूना ) 


श्रासन-राजाधिराज रजेन्द्र रामचन्द्र महीपते । रनसिंदासनं तम्यं दास्यामि स्वीक प्रमो ॥ अवाहन 


(ऋरष्यपदं चन्दनदारनिमितं चिक्णं यचदरलमायतम्‌ । मयापितं ठभ्यमिदं तथासनं स्नानान्तमातिषठ खलेन रधव ॥) 
सजानकीलप्मणमारतितवामााहय पूजनमन्दिरेऽस्मिन्‌ । विलोक्य भक्तिं मम किङकरस्य श्रीराम सा्निध्यमिहाय 
तस्त ॥ ध्य न- रामो राजमणिः सदा विनयते रामं सेशं भजे रामेणाभिहता निशाचस्चम्‌. रामाय तस्मै नमः । | 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सद्‌ा भवठु मे भो राम मुद्ध ॥ सन्निधापन- 
श्ीरामागच्छं भगवन्‌ रञुवीर दपोत्तम । जानकीनाय राजेन्द्र सुस्थिरो भव सवदा ॥ रामचन्द्र मदेष्वास रावणान्तक 
राधव । यावसूजा समासिः स्यात्तावच्वं सन्निधो मव ॥ संमुखी करण--खुनायक राजघं नमो राजीवलोचन । रधुनन्द्न्‌ 
म देव श्रीरामाभिुलो मव ॥ पाद्य - जैलोक्यपावनानन्त नमस्ते रघुनायक । पां खदा राजघ नमो राजीवलोचन ॥ 
ष्य परिपूणपरानन्द्‌ नमो रोमाय्‌ वेधसे । यदाणार््यं मया दत्तं सचिदानन्द विष्णवे ॥ आचमनीय नमः सत्याय 
शुद्धाय नित्याय कानरूपणे । र्दाणाचमनं नाय सवलोकेकनायक ॥ स्तान- परमानन्दबोधान्धिनिमग्ननिजमूतये । 
सन्गोपा्गमिदं स्नानं कल्पयामि प्रसीद मे॥ पञ्चाग्रत- प्रयो दधि धूतं चैव मधु शकंरयान्बितम्‌ । पञ्चामृतं मयानीतं 
स्नायाय प्रतिण्ह्यताम्‌ ॥ शुद्धोधक्‌क सत।न~- त्रह्माणडोद्रमध्यस्थेस्तींश्च रघुनन्दन । स्नापयिष्याम्यहं मघा त्व्‌ 
गहाण जनार्दन ॥ सधुपके-नमः श्रीरधवेन्द्राय तत्वानस्वरूपिे । मधुप खदाेदं जानकीपतये नमः ॥ वस्र 
तपतकाञ्नसकाशं पीतासवर्मद्‌ं हरे । संदा जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्ठ ते ॥ ्रहमापितं समज्योतिः शक्रायाः सवं 
देवताः । वस्व खदा देवेश प्रीत्यथं मे सदा प्रमो ॥ यज्ञोपवीत-श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्त रव । व्रह्मवू्ं 
सोत्तरीयं यदाण रधुनन्दन ॥ यज्ञोपवीतान्ते अ्राचमनीयं जलं समर्पयामि । उपवस्न--यमाश्चित्यजगन्भाया जगत्संमोर्दिनी 
स्थिता । तस्म ते पसमशाय कल्पयाम्युत्तरौयकम्‌ ॥ युवायुवासा इति मन्त्पूवं तडित्प्रभं चूतनम्‌म्बरडयम्‌ । मयापितं ते घन्‌- 
नीलमूते प्रसन्नभावेन च राम श्यताम्‌ ॥ अ भूषण करिमुनाहृलीये च कुण्डले सुकरं तया । वनमालां कौस्तुभं च 
गरद्यण जानकीपते ॥ ( करीयदारकेगू ररतनङुण्डलमेखलाः । ्रेवेयकौस्ठभोर्कं रनकंकणनूपराः ॥ प्वमादीनि सर्वाणि 
भूषणानि षोत्तम । श्रहं दास्यामि सद्धक्स्या संदा जनादन ) । सैट आदि--गरधानदेवनीयश्च सर्वमज्गल्यकमणि । 
प्रय दयता दीनबन्धो गं धोऽं मङ्गसमरद ॥ गङ्गा च यमुना चव गोदावरि सरस्वती । नर्मदा विन्य कावेरी सरयूगस्डकी 
तथा | ताञ्नपरा मामरथी कप्णा वेणी महानदी | गोमती सागराः सत पयोष्णी .मवनाशिनी ॥ पूरणं तापी ठज्ञभद्रा 
प्रा वेगवती तथा । पिनाकी प्रवरा सिन्धुेनास्तपि नदाः शमाः ॥ इत्यादि सर्वतीर्थ यत्तोयं वतते शुभम्‌ । तन्मयानी- 
तमयातर स्नानं कुररूहतम ॥ ततोभिषेकेकपानेण रामस्य स्नानं 'सदल्लशीषां पुरुषः” इत्यध्यायन इत्वा शंखोदकेन कायम्‌ । 
उद्र नस्नान- नानाखुगन्थिदरन्यं च चन्दनं रजनीदयम्‌ । उद्वततनं मयादत्तं स्नानार्थं प्रतिण््यताम्‌ ॥ ततः शखोदक 
स्नानं कारथेत्‌ । चन्दन-उुद्कमागस्कसतूरीकपू रोन्मिशचन्दनम्‌ । तभ्य दास्यामि विश्वेश श्रीराम स्वीककुर प्रभो ॥ 
रक्तचन्दन-सुगन्धचन्दनं दिव्यं इष्णएागर्विमिश्रितम्‌ । रक्तचन्दनसंयुक्तं चन्दनं प्रतिग्ह्यताम्‌ ॥ अक्तत--अद््ताश्च 
मया दत्ता सुक्ताफलविनिमिता । कस्तूर्या डुङ्कमनात्ता ण्दाए परमेश्वर ॥ पुष्पादि-दुलसीढन्दमन्दारजतीपन्नागचसपकैः | 
वदश्नकसलीरे्च कुखमैः यतपन्नकैः ।। नीलाय्ुजेिवपत्ैः पुपयमाल्ये शच राधव ॥ पूजयिष्याग्हं भक्त्या संण्दाण जनादन ॥ 

तलसी देमारूपां च र्नरूपां च मञ्जरीम्‌ । भवमोक्ध्रा तभ्यमप॑यामि इरिप्रियाम्‌ 1 ॐ विष्णोः कर्माणि पश्यत्‌ 
थतो रतानि पस्पशे ॥ इन्द्रस्य युज्यः खा ॥ अब. तलसीदलमड्रीभिः पुष्पैश्च पूजनम भीरामाय नमः । रामचन्द्राय° 
जानकीबल्लभाय० जे्ाय० जितामित्राय जनाद॑नाय० विश्वामित्प्रियाय° दान्ताय० शरणएागततत्राय“ बालिमरम यनाय० 
वाम्मिने० सत्यवाचि० सत्यविक्रमाय० सत्यवरताय० सत्यपलाय° सद्‌हठमदाभयाय कौशलेनद्राय० खरण्वंसिने° तनिगुणासमः 
कायं० चरिविक्रमाय० चरिलोकात्मने° । धन्विने वरप्रदाय० जितेन्द्रियाय° जितक्रोधाय जितमित्राय जगद्गुखे° 
भासनाय महाभागाय सवैदेवस्त॒ताय° सोभ्याय° ब्रहमण्णाय सुनिसंस्तताय० महायोगिने° महोदाराय श्मादिरूपाय० 


सटारूपाय० पुराणएपुरुषाय° स्व॑पुरयाधिकफलाय० पुख्योदयाय° दयासाराय पुराणपुरषोत्तमाय० राधबाय° घोराय 
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 १- चैत्रमासमादस्म्ये-श्मशाने यज्ञभूमौ वा मलम न चोत्खजेत्‌ । 


२-पष्ठतो लद्मण्‌ं देवं सच्छतर कनकप्रभम्‌ । पाश्वं भरशदघ्नौ तालबरन्तकरादुमो ।। च्रे व्यग्रं दन्वमन्त रामानुगरहकंदिणम्‌ । 
` ˆ इ-वामनशुराणे--जाती शताहा समनाः न्दं बट तथा । बाणं च चम्पकाशोकं करवीरं च यूथिका ॥ 
पारिभद्र पाटला च बहुलं गिरिशालिनी । तिलकं च जपापुष्पं पीतकं तगरं त्वयि । एतानि दि प्रशस्तानि ङुसखमाल्यच्<ग। 
चने । सरभीणि तथाऽन्यानि वर्जयित्वा तु केतकीम्‌ ।। विल्वपतर शमीपर्चं पतं भङ्गमृगाङ्कयोः । तमालमालतीपननं शक्त = 


शस्तान्यचने 


हरिपूजने । एषामपि £ पुष्पाणि प्र विभोः॥ पल्लबाल्यपि तेषां स्युः पत्ाण्यचाबिधो इरे । कातिकमादात्मये शि -शिरी र 


भ ~ (५ शिरी १ यू 
्ोनम्तमिरिजामल्लिकाशाल्मलीभवैः । गरकनेः कणकश विष्णनाच्यस्तथाकषतैः ॥ जपाङन्दशिरीपेश् सूधिकामालत ०५ 
गें ९ - १. दू ९ पैश्त लक््मीकामं ४ 
केतकी भवपु्ैश्च ने बावः शङ्करस्तथा ॥ गणेशं तुलसीपत्रैनं गा चेव दूषा । उनिषुधवतथा सु स मो नचाचेत्‌ ॥ 
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& निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद [9 
हस्ये श्यामाङ्गाय सन्दराय° श्राय° पीतवासस° धदधराय° सवयज्ञाधि- 


तिठर्नै° सर्वायगणवभिताय० परमात्मने° परात्पराय० परेशाय । 
अङ्गपूज जा--ॐॐ रामचन्द्र (य नमः पादो पूजयामि । राजीवलोचनाय रुल्फापू०। रवणान्तकाय जानुनी पू°| 
ज्ञ ५ ग्रजाय० कटी प° । विश्वमूतये° मद्‌ पू०। विश्वामिघ्नप्रियाय 


‹ पू° | विश्वरूपाय ज॑य पू° । लद्मणा | 
त, ४ पू°। 7 कण्ठं पूर | सवृ खधारिणे° बाहर पू | स फुल पू °| 
तद्मनाभाय० जिह्वं प°} दामोद्राय° दन्तान्‌ पू०। सीतपतय ललाट (ज शायाम शिरः प° । स 8 साज 
पू° | यन्न्रपूजा-षटकोणे- ॐभ्ां हृद्याय नमः | यं शरस सह्य । २ (चलाय 1 र कवचाय । म. रा न॑चरन्ायाय्‌ 
वौषट्‌ । रः श्रलाय्‌ फट । दयग्धे चादि संसारसप।न्मं शरणागतम्‌ । भक््या समपयसवाऽहं पथमावस्याचनम्‌ |] अथाः 
न्नमूले- ग्रां आत्मने नमः । निद्त्य नमः । अन्तरात्मने नमः । प्रतिटायं स | परमात्मने नमः | विद्ययं नमः । ज्ानाये 
नमः । शात्तयै नमः। इ[त तीयम्‌ | श्रय तत्पने- वासुदेवाय नमः । भिये नमः । संकषंणाय नमः । शान्त्य नमः| 
्चम्नाय नमः । प्रीये नमः । श्रनिदद्धाय नमः । स्य नमः । इति वृतीयम्‌ । पप्र --हनुमते नमः । जाम्बवे नमः 
इति चतुथेम्‌ । श्रथ द्वितीयाश्पत्रपतरुु- वध्ये नमः । जयन्ताय नमः । विजयाय नमः । सौराप्रवधनाय नमः । सौराष्राय 


१५९ 
वेदान्तगुणोत्तमाय सेतुङृते° क 
पाय० यज्वने जरामरणएवजिताय° शवालज्ञम 


नमः। अकोपाय नमः । धमराजाय नमः | सुमन्ताय नमः | इति पञ्चमम्‌ । श्रथ द्वादश पत्रेषु-वसिष्ठाय नमः । बाम- ; 


देवाव नमः । जावलय नमः | गातमाय नमः । सनातनाय नमः । सनक्छुमाराय्‌ नमः | इति षष्ठम्‌ । अथ षोडशपतरेषु- 
नालाय नमः । नलाय नमः । खणाय नमः । मन्दाय नमः । शरभाय नसः । द्विविदाय नमः } वन्दनाय नमः | गवाच्ञाय 
नमः । किरीयाय नमः । इुण्डलाय नमः । श्रधिस्ताय नमः । कौस्तुभाय नमः । शंखाय नमः । चक्राय नमः । गदायं नमः| 
पद्माय नमः । इति सपततमम्‌ । अथदात्रिशद्पचटु-ध्रुवाय नमः । धराय नमः | सोमाय नमः । अद्भ्यो नमः। अनिलाय 
र्मः | अनलाय नमः | प्रल्यूवाय नमः । प्रमात्रा. नसः । वीरभक्षय नमः] शंभवे नमः। गिरिशाय नमः| 
अजकपदे नमः । स्थाणवे नमः । मगाय्‌ नमः । वर्णाय नमः । सूयय नमः | वेदान्ताय नमः । भानवे नमः । इन्द्राय 
नमः । रये नमः | गभस्तये नमः | यमाय नमः । दिरए्यरेतस नमः। दिवाकराय नमः । मित्राय नमः । विष्णवे नमः | 
घले नमः । इत्यटमम्‌ | अथ मूपुर--ं इन्द्राय नमः । र अरण्ये नमः । य यमाय नमः | क्षं निक्रतये नमः| व 
वर्णाय नसः | = वावन नमः । सं सोमाय नमः । इ ईशानाय नमः| श्र ब्रह्मणे नमः । ज्र श्रनन्ताय नमः। इति- 
नवमम्‌ । तदः पज्राय नमः । राक्त्वं नमः । द्ण्डाय नमः | खड्गाय नमः। पाशाय नमः] ध्वजाय नमः । गदायै 
नमः । लाय नमः । अभ्डुजाव नमः । चद्राय नमः । इति दशममम्‌ | 
सूप वचस्तस्वादन्यः यन्यान्धृः मनोहरः । रामचन्द्र सदीपाल धूपोऽयं परतिग्हयत।म्‌ ॥ दप व्योतिषांपतये 
तुभ्य नमो रामाय वेधसे | ्टाण दूपकं राम चेलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ नेवे्- नवे  संप्रोद्य- इदं दिव्यान्नममृतं 
रस; ध ; समन्वितम्‌ | रम राजेनद्र नवय सीतेश प्रतिण्द्यताम्‌ ॥ “भ्यं भक्तेन संयुक्त पायसं घृतसंयुतम्‌ । शकरामधु- 
०१ ^ वताम्‌ ॥ ततः तदुपरि तुलसीप्ं दात्‌ । जल--नमस्ते देवदेवेश सर्ववृतिकरं परम्‌ । श्रलरडानन्द्‌- 
अ ५ जलम्‌ ॥ नवचयान्तमे अआचमनीजल-कपूरवादितं तोयं सुवणेकलशे स्थितम्‌ । यदाणाचमनं 
तृप्तये जानकीनाय चभ ॥ उध्ठुर्लाद्‌--इदं फलं मथा देव स्थापितं पुरतस्तव । तेन मे सफलावासि्वेलन्मनि 
जन्मनि ॥ तारसूलाद्‌--नागवल्लीद्लेदिय्यं पूगाप्लसमन्वितम्‌ | ताम्बूलं खद्यतां राम कपूरादिसमन्वितम्‌ ॥ दक्तिणा- 
दिरण्यगभगमस्य हमनाज विभावसोः । श्रनन्तपुणयफलदमतः शान्तिप्रयच्छं मे ॥ आरातिक--सुदीत र तकपुरपरितं 
सतवतिकम्‌। श्रािक्यं देवदेवेश संखहीष्व मयापितम्‌ ।॥ अ्रन्तततेजो बदिततेन एकीतयाभितप्रम विकमिदं ६ 
हाय मम विद्धे | चन्र यापर ॥. अअ सज एकाङृत्यामितप्रभम्‌ | च्रारातिकमिदं देव 
धाथ मम ।सदव्‌ ॥ चन्द्रादित्यौ च धरणी वियुद्ग्निस्तथेव च | लमेव सर्वनयोतीषि आरराचिः परतिद्यताम्‌ ॥ ष्पा 
समयत 0 अमाज्ञालमह दद्मि संहा कृपानिधे | जातीचम्पफमन्दारौ केतकी दलसी तंय | 
मुनिङुन्दे "त्व श्नः ~, = ~ ==. परमन ५३. ष , 
= 1 तत १ लन | एमिनवविधः पुष्पम्नपुष्पाणि राघव ॥ मयार्पितानि यहीष्व प्रसीद्‌ परमेश्वर ॥ 
तला ना-उपचारसमसतसु य्यूजा च मया छता । तत्छवं पू्ंतां यातु ग्रपराथं चमस्व मे | दिर यत 
कानि च पापानि जन्मान्तरङृतानि वे ! तानि सर्वा चि ट (4 
८6 तानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ नमस्कार जाहि मां पापिनं पोर 
गतम्‌ | नमस्कारेण देवेश संसाराणंवपातकरम्‌ | सुति--माता रामो मलित त ५ 
मत्सखा रामचन्द्रः । सवंस्वं मे ९। न्य लि (0) 
व इ 1 द्यालुनन्य्‌ गव॒ जनेन जाने ॥ ` भीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि 
मच 1 - श्रीरामच्द्रचरण मि शीराचन्द्रचर : गप 
1 स शरणं प्रपये ॥ जानामि धर्म न 
हान नय 1 निचुक्तौऽस्मि तथा करोमि दभ्रं 
त च चद्‌ । तत्वं सभ्यता देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ततः पभिरावाहनादिषोडशोपचरि व त 
इतन धूजनकमण भीरामचन््रः गीयतां न मम । स्तुति--नमामि ते राय पादनं सीतापते । शो 81 
नमामि ते गोतमदारमोतदं शीपादरेएु" खदन्देव्यम्‌ ॥ सन्दर दादेदविदारिणे नमोऽस्तु ते सि 
` महयदेवशरासमेदिने नमो नमो राद्स सड्पतशिने ॥| ~ ` ख वे कशिकयागरद्णि । नमो 
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¢ अथ तिथिनिणेयः छ . १४३ 


> | ( तिथिकृत्ये विचारः ) . | 
प्रथ संबत्सरप्रतिपदमारभ्य-तिथिक्रत्ये च कृष्णादिं धते शक्लादिमेव । 


विवाहादौ च सौरादिं सासं कृत्ये विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४; 
° ४ 9 निरूप्यते निसंक्र 
इति बाहं प्रायशोऽलुसत्य तिथिनिणयस्तत्छरत्यं च निरूप्यते । तत्र भीनसंक्रान्ती पश्चासोडश 
घटिकाः पख्यकालः । रात्रौ च निशीथासराक्परतश्व संक्रमे पूरवोत्तरदिनाधं पुण्यं, निशीथे तु 
9 सिति [न्वनिणयादवसेय 
दिनद्वयं पुण्यमिति सामान्वनिणयादबसेयम्‌ । न 
ब्रह्मपुराण के मत से प्रतिपदा से श्रारम्भ कर तिथिनिणेय ओौर उसके काये का निरूपण करता हू-- 
तिथिक्रत्यों मे कृष्णएपन्ञ तथा त्रत मे शक्लपक्त, विवाह आदि यें सौरमास स्वीकार करे । ८ 
(यद्यपि गे शक्लादि मान से तिथिनिणेय करने मे विरोध मालूम होता है । फिर भी तरते शक्ला 
दिनाः इस उक्ति से कोई दोष नहीं दै] दीपावली शादि तिथि का कृष्णादिमास सें ही होना महत्व हे ) 
मीनसंकरान्ति मे पीचली सोल घड़ी पुष्यकाल होता ह्रै ओर रात्रि मे अथौत्‌-अआधीरात के पूवे 
( रात्रावधरात्रात्‌ प्राक्‌ संक्रमे पृवेदिनस्य पश्चाधे परतश्च संक्रमे उत्तरदिनस्य पूवोध पुख्यमिस्यथेः । ) 
संक्रान्ति हो तो पहले दिन पुण्यकाल होता है । यदि आआधीरात के बाद संक्रान्ति हो तो पर दिन पुण्यकाल 
होता है) अआधीरात म संक्रान्ति हो तो. उभय ( अशरौत्‌-पूै तथा पर दिन ) पुख्य काल होता .ै। यह्‌ 
सामान्यनिणेय दे । ं | 9 
(अथ तिथिनिखेयः ) 
तत्र चै्रशुक्लग्रतिपदि वत्सरारस्भः । तपरोदयिकी ग्राह्या । <) 
चेव्रशक्ल प्रतिपदा से वत्सरारम्भ होता है । उसमे शओौदयिकी ( उद्यवाली ) तिथि अहंण करनी 
चाहिये । - „ 
चतरे मासि जगद्‌व्रहमा ससञं प्रथमेऽ्नि । शश्लपरे समग्रं तु तदा पर्योदथे सति । इति हेमाद्रौ 
ब्रह्मोक्तः । दिनद्रये तदवाप्ताबव्याप्रौ वा पूव । . ष: 
देमाद्रि म ब्रह्मपुराण का कथन है कि-चैत्रमास कै प्रथमदिन शुक्लपन्त मं सुथादय होने के समय मे 
ब्रह्मा ने संसार की रचना की । ६.5 > 
दोनों दिन सूर्योदयकाल में व्याघ्र ( प्राप्न ) हो या "अञ्याप्र ( चप्रप्त ) हो । फिर भीं पूवो दी ले । 
+ ~ (< = © _ (~ भ र थ 
तदुक्तं ज्योतिनिगन्धे- चैत्रे सितग्रतिपदि यो वारोऽकोदये स वषशः। 
(~ 0 = (~ (^~ दे 
उदयद्वितये पूवो नोदययुगलेऽपि पूवः स्यात्‌ । यस्माचेत्रसितादेरूदयाद्धानोः प्ररतिरब्ददे! ॥ इत्‌ । 
उसी बात को ज्योतिर्निवन्ध से कहा है-चैवमास के शक्लपश्च की प्रतिपदा के सूरदय मे जो वार 
होगा वदी वर्षेश ( वषे का राजा ) होता है । यदि *सू्यादथकाल में दोनों दिन म्रतिपदातिथि हो यानः मी 
हो तो प्रथम दिन प्रतिपदा का वर्धेश होता है। कथो चेव्रशुक्ल प्रतिपदा को सूयोदय से दी अन्द्‌ः( वषे ) 
रादि का प्रवेश होता हे । . स क 
बतसरादौ वसन्तादौ बलिरा्ये तथैव च । पूवंविदधेव कतव्या प्रतिपत्सवंदा बुधैः ॥ इति इद्र 
वसिष्ठोक्तः | | 
| ˆ वृद्धवसिष्ठ ते कहा है- बुद्धिमान्‌ मचुष्य सवेदा वत्सर के आदि मे, वसन्त के आदि में तथा बलि- 
ष राज्य मं पूवेविदूधा दी प्रतिपदा करे । स ॐ 
| चैत्रमासस्य या शुक्ला प्रथमा प्रतिपद्धवेत्‌ । तदहनि बह्मणः कृत्वा सोपवासस्तु शूजनम्‌ । ` ^ ^ 
| संबत्सरमवाप्नोति सौख्यानि शरगुनन्दन ॥ इति हेमाद्रौ विष्णधमोक्ते । र 
..__ ~~~ ब =] {ब बब] बब ~ इ मतिपत्संकीतनम्‌ 
१--( तत्ाऽमाबास्यासतवेऽप सङ्कल्पः प्रातरेव } रातः सङ्कल्पयेत्‌ इति वाक्यात्‌ ) सङ्कह्पवचनान अभि त्स 
२-- जब दोनों दिन उदयकाल मे चै्रशुक्लपतिपद्‌ होगी तब पूषदिन जो बार होगा बही वेश होगा 1 यदि 
दिन भी उद्यकराल मेँ प्रतिपदा है, फिर भौ पूवदिन मे ही जो बार होगा बही वषश दोगा । 8 
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हेमाद्रि मँ विष्णएुधमे ने का ह चैत सहिते की जो प्रथमा शुक्लपत्त की प्रतिपद्‌ होगी । उसो दिनः 

मेँ ब्रह्मा का पूजन उपवासं पूचैक करे } हे भुनन्दन, वह व्यक्ति सा तक्‌ सुल को ५५) 4 दे । 4 

यदा तु चैत्रो मलमासो भवति तदा देवकषायस्य ततर निषिद्रवाच्छद्रे मासि संबस्सरारम्भः कायं 
इति केचिदाहुः । 


२५ १९ क ९ 
किसी का मत द कि-जव निश्चय चे्मास मलमास होता है तव देवकायं का उसमे निषेध होने 


से शद्धमास सें संवत्सरारंभ करना चाहिये । जवि | 
"निष्कर्षस्त- शुक्लादेमंलमासस्य सो ऽन्तभेवति चोत्तरः । इत्यादिवचनादग्रिमवषान्त 'पातान्म- 
¢ 9 ६ 
लमासमारम्यैव वर्वर; श॒क्रास्तादायिव मलमास एव कायं इति बयं प्रतीमः । 
निष्क तो यह है कि- शुक्लपत्त आदि मलमास के भीतर उत्तर (श्मगेकामास) मास आही 
जाता 1 इत्यादि बचन से म्रिम ( अगे ) वषं के भीतर प्राप हए 4 से दी वषे ( साल) की | 
प्रदृत्ति होती हे । शक्रास्तादि को तरह मलमास मेही करे यहं हम जानते दे । त 3 
नच शक्रास्तादौ चेत्रशक्लप्रतिपदन्तरस्यामावाचयक्तं तन्मध्य एवाचुषठानन्‌ । मलमास ठ ९ 
पदन्तरस्य सम्भवाच्च एव ॒बत्रारम्भो युक्त इति चेत्‌, भ्रान्तोऽसि । नहि प्रतिपदन्तरसत्च 
प्रयोजकं, द्विःकरणापत्ते वपेषद्रयापत्तेश्च । अपि तु वत्सरारम्भ; स ठ मलमसेऽपीतयु कत प्रार्‌ । 
कि ऽन्तथैवतीति [ 
नहि चेत्रशक्लादि्मलमासः पूव॑वपेऽन्तभेवतीति ब्रह्मणापि सुवचम्‌ । 
कदाचित्‌ कोई कटे कि--शुकरास्तादि में चैत शुक्लपत्त की प्रतिपदा के त ( मध्य ) का अभाव दहै 
अतः उसके मध्य सें द्वी अनुष्ठान होगा) मलमासमें तो शद्ध प्रतिपद्‌ के सध्य में होने से शद्धमेंदी वत्सरारम्भ 
यक्त होगा, यों कटोगे तो उसमे तम भ्रम में हो । क्योकि दूसरो मरतिपद्‌ा का होना प्रयोजक नहीं है । उसमें 
दो वार करना होगा तथा दो वर्षेश की आपत्ति दो जायगौ । अथत्‌-द्‌ा वार अचेन-पूजन करना होगा तथा 
वरदेश के राजा सो दो होगे! चैव्रशुक्लादिं मलमास पूवं वपं म नहीं टोता-इस वात को ब्रह्मा भी नहीं 
कह सकते । 


। 
॥ 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 


( अथ तेलाभ्यङ्कः ) | 
अत्र तैलाभ्यज्घो नित्यः । बत्सरादौ वसन्तादौ बलिराञ्ये तथेव च । तेलाभ्यङ्गमङ्वांणो नरकं 
प्रतिपद्यते ॥ इति वसिष्ठोक्तेः । | 
यह पर तैलाभ्यंग नित्य है। वसिष्ठ ते कदा है-वत्सरादि मे, वसन्तादि मे वेसे दी बलिराञ्य में 
तेलाभ्यंग को न करने वाला नरक मे जाता हे । ं 
( नवराच्रारभः ) | 
स्यामेव नवरात्रारम्भः । तदुक्तं भाकंण्डेयपुराणे- शरत्काले महापूजा : क्रियते या च वापिंकी 
इति । तत्र परयुतेव ग्राह्या । 
इसी श्रतिपदा तिथि मे दी नवरात्र का आरम्भ होता दैः । उसी वात को माकंण्डेयपुराण मे कहा 
है-शरद्काल मे तथा वाषिंकारम्भ में ( प्रति वधे ) महापूजा करे । उसमें परयुता का ही ग्रहण करे । 
ञ्ममायुक्ता न कतव्या प्रतिपच ण्डिकाचने । युहतंमात्रा कतव्या हितीयादिगुणान्विता ॥ इति 
देवीपुराणात्‌ । 
मायुक्ता प्रतिपदा का ग्रहण चण्डिका के अचेन ( पूजन ) मे करे । द्वितीया रादि गुणाम्बित स॒ते 
मात्र हो तो उसी भ करना चाहिये । यह देवीपुराण का मत हे । 
तिखो्येताः पराः प्रोक्तासितिथयः छरुनन्दन । कातिंकाश्वयुजोमासोश्चैत्रे मासि च भारत ॥ इति 
हेमद्रौ बाहयोक्तः। पराः = परयुताः । रत्र विदोषः पारणादिनिणंयश्व शारदनवरात्रे वच्यते । 


= देमाद्विमे ब्रह्मपुराण का मत है-दे ऊुरुनन्दन, दे भारत; ये तीनों तिथियों परा (पर युता ) कही 
 दै-रू्तिङ, च'ख्िन वथा चैत्रमास की प्रतिपदा । र | 
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चण्डिकाचेनविषयक संपूणे विधि तथा निषेधो की यहौँ पर प्रदृत्ति है । यहीं पर विशेष तथा पारणा- 
य शारदानवरात्र मे कगे । | 
1 ( प्रपादानम्‌ ) ह 
रत्र प्रपादानयक्तमपराकं भविष्ये- अतीते फाल्गुने भासि प्राप चेत्रमहोत्सवे । पृ्येऽहि 
> थिते ॥ 0 येदि प ग्रपेयं 
विप्रकथिते प्रपादानं समारभेत्‌ । इस्युपक्रम्य-ततश्चोत्सजयेद्वि्रान्‌ मन्त्रेणानेन मानवः । ` 
सवंसामान्या भूतेभ्यः प्रतिपादिता ॥ श्रस्याः प्रदानाप्परस्वृष्यनतु हि पितामहाः ॥ अनवाय 
ततो देयं जलं मासचतुटयम्‌ ॥ इति । तथा- म्रपां दातुमशक्तेन विरेषाद्रममीष्युना । प्रत्यहं धम- 
घटको वशसंवेष्टिताननः ॥ बाद्यणस्य गृहे देयः शीतामलजलः शुचिः । 
यहौँ पर अपराकं मे भविष्यपुराण मत से प्रपादान को कहा है-फाल्गुनमास के व्यतीत होने पर 
चैत्रमास के महोत्सव ऊै प्राप्र होने पर व्राह्मण के कथनानुसार पुख्य दिन मे प्रपादान का शुभारम्भ करे । 
इसम्रकार फिर कठा कि-तदनन्तर विद्धान्‌ इस मन्त्र से उत्सजंन ( त्याग ) करे यह प्रपा सव प्राणियों 
( पर्वादिसाधारण्यलाभः ) के जिए सवे सामान्य है । इस पदान से पितर तथा पितामहादि ठृत हौ ॥ 
रतः ्रनिवा् चार मास तक सबों को जल देना चाहिये अर जो विशेष धमे को चाहने वाला प्रपा को 
देते मे अशक्तं है वह प्रतिदिन वस्र से वेष्टित सुख वाले धमे घट जो पवि शीतल निमेल जल से भरकर 
ब्राह्मण के घरमे दे। 
तत्र मन्त्रः--एष धर्मघटो दत्तो वरहविष्णुशिवात्मकः । अरस्य प्रदानात्सकला मम सन्तु सनो- 
रथाः] ज्रनेन बिधिना यस्तु धमहम प्रयच्छति । ्रपादानफलं सोऽपि प्राप्नोतीह न संशयः ॥ इति । 
<स मन्त्र यों है- त्र्या, विषएु तथा शिवात्मक रूप यह्‌ धम घट को देता हु । इसके देने से मेरे सारे 


५ € र 
मनोरथ परिपू दी । न 
इस विधि से जो धमे छुम्भ को देता दै । वह भी इस संसार स प्रपादान के फल को प्राप्र करना हे । 


इससे सन्देह नदीं हे । 
( अथ दोलोत्सवादिकम ) 
चै्शवलततीयायां गौरीमीश्वरसंयुतां सम्पूज्य दोलोत्सवं इयात्‌ । : 
तदुक्तं निर्खयापते देवीपुराणे तीयायां यजेदेवं शङ्करेण समध्वताम्‌ । मागरक रम । 
वस्रस॒गन्धकैः ॥ सम्गन्धधूपदीपेश्च दमनेन विरेषतः। आन्दोलयेत्ततो वस्स शिबोमातुष्टये सदा ॥ इति । 
चेत्र शुक्ल तृतीया भं गोरी तथा शिव का एक साथ पूजनकर दोलोत्सव ( मूला-पालना ) करे । स 
वातत को निखयासत में देवीपुराण का मत है कि-दरतीयातिथि स शकर से समन्वित देवी 1 पूजन करे । 
कुम ८ केशर ) अगस ( अगर ) कपूर, मणि, वस्र, सुगन्धः माला, च दीपों से विशेषकर स 
( दौना ) जो तुलसी पत्र की तरह सुगन्धित होता हे । देवस्स, सदा शिव तथा उमा की प्रसन्नता ऊ 'ल 
अन्दोलित--युलावे । 
` पि दिने गौरीव्रतं परे ॥ इति माधवोक्तः । 
श्रत चतुर्थीयुता ग्राह्या । हूतमात्रसस्वेऽपि दने गारघरतं पर ॥ ३ | ( 
यह्‌ चतुर्था युता अहण करे । माधव ने कहा है किसु मात्र क रहने पर भौ दिन स गोरीत्रत में 
परा लेवे । 
9 ८ श्रथ सौभाग्यशयनव्रतम्‌ ) १) 
गत्र सौभाग्यशयनव्रतयक्तं मास्ये -बसन्तमापमासाच तृतीयायां जनश्रिय । स 
सौमाग्याय सदा सीभिः कायं पत्रसदेष्सुमिः ॥ इति । त त्रापि प्रथुतेव । इयं ८ व 
यहौँ प्र सौभाग्यशयनत्रत को मस्यपुराए में कहा है जनप्रियः निरन्तर १ स 
को पुत्र सुख की इच्छा चाहने बाली स्त्रियां सौभाग्य के लिए कर। उसमें भी ( गोरी्रत व 
( चतुर्था युक्त ) ले । यह तिथि मन्वादि भौ दै॥ | ~ 
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( चरथ मन्वादिनिणेयः ) 
अन्रैव भरसङ्गात्सर्वमन्वादिनिर्णीयते । ताश्चोक्ता दीपिकायाम्‌ - 
तिथ्यग्ती न तिथिस्ति्याशे कृष्णेमोऽनल। ग्रह । 
तेण्यक न शिबोऽबोऽमातिथी मन्वादयो मधोः ॥ इतत । 
तिथिः = पूरिमा। रग्निः = ठतीया । चेत । वेशे नास्तीत्यथः। श्राशा = दशमी । इृष्णेभः 
कृष्णाष्टमी । अनलः = ठतीया । ग्रहो = नवसी । अर्को द्वादशौ । नेति | सागशंष नेत्य; । 
रिवः = एकादशी । श्रश्वः = सप्तमी । मधोश्चत्रादारभ्यता मन्वार इत्यथः । अत्र भूसवचनान 
हेमाद्रयदेजञंयानि । एताश्च मन्वादयो >माद्विमते शक्लयक्स्थाः पोर्बाहिकाः, कृष्णएपत्स्थां 
द्मापराहिका प्रायाः । < ध 
यह पर ही प्रसंग से सव सन्वादि तिथियों का निणेय कृरते है । दीपकामें कहा है कि-चेत्रमास 
की पमा तिथि तथा ठतीया तिथिः च्यष्टसास ॐ शुक्ल पत्त की पूणिमा, अआआपादमास की परिमा तिथि 
दोर दशमी तिथि, श्रावण मास कं कृष्णपत्त छी अष्टमी तिथि, सद्रपदमास को वृतया तिथ, यआर्वनसास 
की वसौ तिथि, का्तिकमास की परिमा तिथि तथा द्वादशी तिथि, पौपमास की एकादशी तिथि, माघमास 
की स्रमी तिथि ओर फाल्युनसास की असावास्या तथा पू!णसा ताथ । य सव सन्वाद्‌ तिच्‌ चनम य. 
रस्म होती है । परन्तु वैशाख ओर मागशीपमास मे नहीं होतो ह । इसका "मूल हेमाद्रि आदि 
निबन्धो सै जानना चाहिये । इन मन्वादि तिथियों को हेमाद्विमतमें शक्लपत्त को पूवोह्णव्यापिनी तथा कुष्ण- 
पत्त की अपरहृव्यापिनी महण करनी चाय । । 
पूनि त॒ सदा ग्राह्याः शक्ला मलुयुगादयः । दैवे क्सि पि्ये च ङष्णे चेवाप्राहिकाः ॥ 
इति गारुडवचनात्‌ । 
गरुडपुराण के वचन से कहा है कि- मन्वादि अर युगादि तिथियाँ शुक्लपत्त की सदा पाह्न मे 
ग्रहण करे । देव तथा पिव्कसे मं कृष्णपक्त स अपर व्यापिनी तिथि त । 
ग्रथो मन्वादियुगादिकमंतिथयः पूराहिकाः स्युः सिते विज्ञेया ्रपराहिकाश्च बहुले इति दीपि- 
कोक्तश । 
दीपिका से चोर भी कदा है कि-मन्वादि तथा युगादि कमेक्रार तिथियाँ शुक्लपक् मे पूवो्िका ले 
तथा ( वहृल्ञे ) ृष्एपक्त में अपराहिकौ ले । | दः | 
कालाद त्वपराह्णग्यापित्वं मन्वादिषु तत्त शरशुक्तमिति युगादिनिणये वच्यामः 1 


+ {+ (~ कन 


कालादशं मं तो कदा है कि--च्रपराह्ृव्यापिस्व जो मन्वादि तिथियों को कदा हैः वह्‌ अयुक्त हे । यहं 
हम यगादि नणय मे कुगे ! 


ह व 


( त्र श्राद्धकथनम्‌ ) 
अत्र ्राद्युक्तं मास्स्ये- छ्रतं श्राद्धं विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । | 
हायनानि द्विसाहस्रं पितणां तपदं भवेत्‌ ॥ इति मन्वादिभराद्धं मलमासे. सति. मासदयेऽपि 


कायम्‌ । सन्वादिकं तेथिकं च इयान्मासदयेऽपि च ॥ इति स्पृतिचन्दिकोक्तः | 
च्रोर यह पर श्राद्ध मस्स्यपराण में कदा है कि मन्वादि ओर य॒गादियों मे जिसने विधान सें राद्ध 

किया है । उसके पितरो की प्रि दो हजार वर्षो तक होती हैः । मन्वादिश्राद मलमास हो तो दोनो महिनो ` 
में मी करना चादिये । 

स्मरतिचद्धिका मेँ कहा है कि-मन्वादिश्राद्ध तथा तीथश्राद्ध दोनों महिनो से करे । 

९ आ्श्वयुक शुक्लनवमी काक दादशी तथा ठृतीयाचैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ फाल्गुनस्य त्वमावास्या 
4 पुष्यस्येक्रादशी सिता 1 श्रषादश्यापि दशमी मधमासस्य खत्तमी ॥ ्रवणस्याष्टमी कृष्णा तथाऽऽषादी. च पूरमा । कातिकी 
फाल्गुनी चनी ज्ये्टी पञ्चदशी सिता ॥ मन्वन्तरादयश्चं ता दत्तस्याऽचतृऽयकारकाः | 


[ 
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( पिण्डरदहितं श्राद्धम्‌ ) | 
त्र पिण्डरहितं श्राद्धं र्यात्‌ । तदुक्तं कालादशं- विषुवायनसंक्रान्तिमन्वादिषु युगादिषु । 
[> [+ निर्वा ॥ 4 क (५ 
विहाय पिण्डनिर्बापं सवं भाद्रं समाचरेत्‌ ॥ इति । न 
ययँ पर पिण्डरदहित श्राद्ध करे । इसी बात को कालादशं में कटा है कि तुला तथा मेष एवं अयन्‌- 
संक्रान्ति मे, मन्वादि ओर युगादि में पिण्ड के निवौपको ( पिण्ड ) छोड़कर सव श्राद्ध करे । 
( सन्वादिश्राद्धमकरणे प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) ५ 
मन्वादिभाद्धं च नित्यम्‌ करणे प्रायरिचत्तदशनात्‌ । तदुक्तमण्बिधाने-- सं थवः प्रतिमन्त्र च 
५ क ् , [4 [९ 9 < 
शतवारं जज्ञे जपेत्‌ । मन्वादयो यद्‌ न्यूनाः ङरुते नेव चापि यः ॥ इति । एवं प्रायश्चित्तवीष्छा- 
(4 ¢ % (५ (५ ~ ^~ (^ ( ^ 
दिदशनं वान पण्छवातश्राद्धान लत्यान । ताल तु-श्रमायुगमयुक्रा ल्तधतपातसहालयाः, । 
स्मन्वष्टक्यं च ूरयदयः पण्णवत्यः प्रकीतिताः ॥ इस्युक्तानि । चकारादष्टकाग्रहरणम्‌ । 
मन्वादिश्राद्ध नित्य है न करने पर प्रायश्चित्त कहा है । ऋश्विधान मे कट्‌ है कि-जव मन्वादि 
तिथियाँ स्यून हो ओर उन तिथियों मे श्राद्धादि न करे तो त्वं सुवः इस सन्त को सो वार जल मे जप करे । 
इसप्रकार जहौ पर प्रायधित्त वीप्सादि ( वास्वार ) दशन ( दखा गया ) हे बहौँ प्र पण्णएवति-- 
( छाने) श्राद्ध निल है । वे ये है--अमावस्वा वार्ड युग--चार, मन्वादि चोद्‌, संकान्ति-वारः 
वेधृति--वारह, व्यतिपात वार; महालय- सोल, अन्व्टका-- वार्‌, चकार से दो अष्टका महण करे । 
इस प्रकार && श्राद्ध हए । ६ | 
( चेत्रशुक्लवतीयायां मस्यजयन्ती ) 
ती स ^ अ ॥ ह्‌ र्‌ = @ 
चे्शक्लततीयेव मसस्यजयन्ती । चत्रैवपरसंगादशावतारजयत्यो नियन्त । तव पुराणसचये -- 
( दशावतारजयन्तीनिणेयः ) 
मरस्योऽभू तशद मधुसिते दमो विधौ माधवे वाराहो गिरिजासुते नभसि यद्धते सिते माधवे । 
सिंहो भाद्रपदे सिते हरितिथौ श्रीवासनो माधषे राम्‌ ग्‌ रितिथावतः परमभूद्रामो नवम्यां मधोः ॥ 
कृष्णोऽ्म्यां नभसि सितपरे, चाशने यदशम्यां बुद्धः, कसक नभास समभू ्छुक्लबष्ठयां क्रमेण ॥ 
ग्रहयो मध्ये वामनो रामरामौ मत्स्यः कोडश्चापराहनं विभागे । 
र्मः सिंहो बौद्धकल्ी च सायं ष्णो रात्रो कालसाम्ये च पू ॥ इति । | 
चेत्र शक्ल दृतीया मे ही मलस्यजयन्ती करे । यहीं पर ही असंगव्‌श दशावतार जयन्ती का निखेय 
करते है. इसपर पुराणसथु्य मे क्लिखा है. किये शुक्ल तीया को मल््यावतार वशा रणत 
की अमावास्या को दरर्मावतार, श्रावणशुक्लपन्त की षष्ठी को वाराहावतार, वेशाख शुक्ल चुदेशा ॐ 
नृसिहाबतार, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामनावतार, वशाल शुलर्‌ की तृतीया को परशुरामाबतारः 
चत्र शक्ल नवमी को रामावतार, श्रावण छष्एपक्ष की, अष्टमी को शरीकरष्णावतार, आश्विन शुक्ल दशमी 
को बुद्धावतार ओर श्रावणशुक्ल षष्टी को कल्की अवतार ह९ । वामन्‌" ये मध्याह मे 
मस्य च्नौर वाराह अपराह्‌ भे, कूम, सिह बुद्ध तथा कल्की ये सार्थकराल्‌ च एव श्रीकृष्ण अधरात्नि मं हए । 
केचि स्फुटान्‌ श्लोकान्‌ पठन्ति । तथा--चच © शुक्लप्वभ्यां मगवान्मीनर्पथक्‌ || 
ष्ठे त शुक्लद्वादश्यां छूम॑रूपधरो हरिः । चतेऽ्ष्णे नवम्या च दरिवाराहरूपटस्‌। 
नरसिहश्चतर्दस्यां वेशाखे शक्लपक्के । मासि भष्रपदे शक्लदादवा वामनो हरिः । 
राधशद्धदतीयायां रामो भागंवरूपक्‌। चेतर यक्लनबम्धा < रामा दशरथात्म्ः । 
नभस्ये तु द्वितीयायां बलमद्रोऽभबद्भरिः । भषण बहुलेऽ्टम्या ृष्णोऽभूरलोकरवकः । 


=-= ~-~---- जा 


१-ॐ त्वं युवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बतः पतिम 1 विश्वमाप्रा अ्तरिश्ं महित्वा सत्यमद्धा नकयस" 
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वयष्े शक्लद्ितीयायां बौद्धः कट्की भविष्यति ॥ इति । क 
को$ सो सुट श्लोकों को यों पदृते दै ( १ ) चन श्ल पञ्चमी तिथि मे तो मसस्यरूप धारण कर 
उसन्न हुए । (२ ) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि से कच्छप रूप को धारण कर . हरि उत्पन्न हृए । (३) चत्र 
शुक्लपत्त की नवमो तिथि में वाराहरूप धारण कूर हरि पेद्‌ा हए । ( ट्‌ ) वेशाखशुक्ल पत कौ चतुद्शी 
तिथि सें नरसिहरूपधारी हरि पेदा इए । (५) भाद्रपद्‌ शुक्ल की दादशी तिथि में वामनरूप धारण कर ह्रि 
उत्यन्न हए । ( ६) वेशाख शुक्लपतत की ठतीया तिथि को राम परशुरामजी के रूप मे उस्न्न हए । (७ ) चेत्र 
शुक्लनवमीमे राम दशरथ के रूप मे उयन्‌ ९ । (८) माद्रपद की द्वितीया मे बलभद्र दी के रूपम हरि उलन्न 
हए । (६ ) श्रावण छृष्एपत्त की अष्टमी को लोक रक्तक श्रीकृष्ण जी का जन्म हु्ा । ( १० , ञ्य शुक्ल 
द्वितीया तिथि में ४ चौद्ध तथा कल्की का वतार होगा । ( भद्रपद भें बौद्धावतार, अ्येषठ मास मे कल्की 
अवतार सानतं न: 
कोणास्तु बाराहपुराणस्यतवेन वाक्यानि पठन्ति-त्रापाठे शुक्लप तं एकादरया महातिथो । 
५ जयन्ती मतस्यनाम्नीति तस्यां ायशुपोषणम्‌ ॥ 
नभोमासि तृतीयायां हरि; कमटरूपधक्‌ । नभस्यशक्लपश्वम्यां बारादस्य जयन्तिका ॥ 
^ = (~° [5 भ कलेर $ [९ ^~ 
वेशे तु चतुद चृसिहः समप्त्‌ । मासि भद्रपदे श॒क्लेकादश्यां बामनो हरिः ॥ 
वैशसे शक्लपद्े त॒ तीयायां भरगूढहः । .चते नवम्यां रामोऽभूत्कोशल्यायां परः पुमान्‌ ॥ 
श्रावणे बहुलेऽ्ट्ा वासुदेवो जनादन । पोषशुक्ले तु सप्तम्यां ङ्याद्रोद्धस्य पूजनम्‌ ॥ 
माघशुक्लतौयायां कलिकिनः पूजनं हरेः । प्रातः प्रातस्तु मध्याहे सायं सायं तथा निशि ॥ 
मध्याहे मध्यरात्रौ च सायं प्रातरयुक्रमात्‌ ॥ इति । 
कोणस्थ सज्जन वाराहपुराण के दी वाक्यों को पदृतेहं। (१) आषादृमास की शुक्लपक्ष की 
ही महातिथि एकादशी ने मस्यनाम वाली जयन्ती होती है । उसमें उपवास करना चाहिये । (२ ) श्रावण 
मास की दृतीया म कमठरूप ( कच्छप ) धारी हरि उत्पन्न हए 1 (२ ) भाद्रपद्‌ मास की शुक्त पञ्चमो 
तिथि में वाराहं कौ जयन्ता दात! द । ( ४ ) वेशाखमास की चतुदेशी में दी दसिह पेदा इए । (५) भाद्र 
पदमास के शुक्लपक्त की एकादशा मं वामनरूप धारी हरि पैदा हृए । ( £ ) वैशाख शुक्लपत्त की दृतीया 
तिथि सें परशराम हुए । (७) चेन शुक्लपत्त की नवमौ तिथि मे कोशल्या पुत्र राम हृए । (८ ) श्राव 
शक्लपन्त की अष्टमी मे वासुदेव जनादेन की उत्पत्ति दै । ( ६ ) पौषमासं के शुक्लपक्त मे बोद्धका पूजन 
करे । ( १० ) साचमास के शुक्लपत्‌ की वृतीया तिथि को कल्की रूप हरि का पूजन होता है । मध्याह में ` 
जिसका जसम हो उसका बहुत सवेरे, राति मे जिसका जन्म दो साम होते दी ओर मध्यरात्रि मे जिसका 
जन्म हो सायंकाल म इसु क्रम से पूजा करे । | 


तदत्र समूलतत्वनिणेये सति कपभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या । एताश्व तदुपास॒कानां नित्याः, 
ग्ल्येषां त॒ काम्याः । जन्माष्टम्यादौ तु विशेषं वच््यामः। | 
यहाँ पर समूलनिणय होने प्र कल्पभेद्‌ से व्यवस्था देखनी चाहिये 1 ये तिथिर्यां उन तिथियों के 
उपासको को निव्य ३ । अन्यो को तो कामना पर है ! जन्माष्टमी आदि में तो विशेष कदंगे । 
( चेत्रशक्लपञच्चमी कल्पादिः ) 
५ @ ` + 
चेत्रथक्लपश्वमी कटयादिः । तदुक्तं हेमाद्रौ मास्स्थे-- भ | 
् [क (~ [> म्रकीति (> ९ त 
ब्रह्मणो या दिनस्यादिः कट्पादिः सा प्रकीतिंता । वेशाखस्य ठतीया या कृष्णा या फाल्गुनस्य च ॥ 
पश्चमी चैत्रमासस्य तथेबान्त्या तथा परा । शक्ला वरयोदशी मघे कार्तिकस्य त॒ सप्तमी ॥ 
¢ षस्य ९९ - ~. 
ध नवमी मागंशीषस्य स्ताः संस्मराम्यद्‌ । करपानामादयो ह्येता दत्तस्याक्यकारकाः ॥ 
, अतर सरवोऽपि निणेयो सन्वादिव्जेयः। प 
< चैत्र शुक्लपय्व । बरमौ तिथि तो कल्पादि है! उसी वात को देमाद्वि निबन्ध में मत्स्यपुराण के-वचनःसे 
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कहा है-त्रह्या के दिन की श्रादि तिथि को दी कल्पादि कदा है । वैशाखमास की दतीया, फाल्णुनमास ` 
के कृष्णपक्ष की दृतीया, चेत्रमास की पच्चमी, वेसे दी अर्त्या-अमावास्या, माघम।स के शक्लपन्त की चयो 
दशो, कार्तिकमास की जो सप्तमी तथा मागेशीषैमास की नवमी इन सातो को में स्मरण करता ह । ये 
कल्पो की आदि तिथि है। इनमें दान देने से अक्तय होता है । यहाँ पर सबका निणंय मन्वादिवत्‌ जानना 
चाये । । 

हेमाद्रौ ब्राह्म शक्लायामथ पश्चम्यां चेतरे मासि शभानना। 


भीव्र्मलोकान्मानुष्यं सम्प्राह्ता केशवाज्ञया ॥ ततस्तां पूजयेत्तत्र यस्तं लच्मीनं युश्चति ॥ 
देमाद्वि में ब्रह्मपुराण का मत दै कि--चेच्रशुक्ल पच्चमी तिथि में केशव को आज्ञा से शुभानना श्री 
( लद्मी ) ब्रह्मलोक से मनुष्यलोक मे आई है । अतः वँ पर जो उस लद्मः का पूजन करता है उसे लद्मी 
नहीं व्यागती हे । - 
( चेच्रशुक्लाष्टम्यां भव्या उत्पत्तिः ) 
चे्रशुक्लाष्भ्यां भवान्या उत्पत्तिः । तत्र नबमीयुता श्राया । अष्टमी नबमीयुक्ता नवमी चाष्टमी- 
युता । इति बरह्मवेवरतात्‌ । 
चेव्रशक्ल अष्टमी को भवानी की उत्पत्ति दै । वह्‌ तिथि नवमी तिथि से युक्त ग्रहण करना चादिये । 
ब्रह्मवेवतेपुराए मत हे कि-अष्टमी तिथि नवमी तिथि से युक्तं हो तथा नवमी तिथि अष्टमी तिथि 
से युक्त हो । 4 
- ( अथ सवानीयात्रा ) 
ग्रत्र भवानीयाघ्रोक्ता काशीखण्ड- भवानीं यस्तु पश्येत शुक्लाष्टभ्यां मधौ नरः । 
| न जातु शोफं लभते सदानन्दमयो भवेत्‌ ॥ इति । 
यह पर भवानी यत्रा काशीखण्ड में कदी है-जो मयुप्य चेत्र शुक्ल अष्टमी तिथि मे भवानी को 
देखता हे, उसे शोक नहीं होता है । बह सदा ्रानन्दित रहता हे । 
( अशोककलिकाप्राशनकथन्‌ ) 
अ. र [9९ 9 अ ् (~ = (~ _ (= पुनव॑सो 
तरेवाशोककलिकाभाशनक्तं हेमाद्रौ सेद अशोककलिकाश्चाष्टो ये पिवन्ति पुनवसो । 
चेतरे मासि सिताष्टम्यां न ते शोकसवाघुयुः ॥ 
यहीं पर अशोक वृन्त की कलिका का प्राशन हेमाद्रि मे लिगषुराण मत से कहा है- जो पुनवेसु न्तत 
मे तथा चैत्रमास ॐ शुक्लपन्त कीं अष्टमी तिथि मे अशोक बृत्त की आठ कली को पीसकर जो पीते है 
वे लोग कभी भी शोक को प्राप्त नदी होते है । | 
( अथ प्राशनमन्त्रकथनम्‌ ) ` 
प्राशनमन्बस्त- त्वामशोक नराभीष्टं मधुमाससयुद्धवम्‌ । 
पिबामि शोकसन्तपनो मामशोकं सदा डर्‌ ॥ इति । | 
प्राशन मन्त्र तो यह है फि-३ शोक, चै्रमास मे प्रादुभूत तुम मनुष्यों को अभीष्ट करनेवाले शोक 
सन्तप्त मुमको सद्‌ा शोक से रहित करो । अतः मे पीता हू । | 
` ` ( अथ विशेष्कथने फलकथनम्‌ ) _ 
अत्र बिोषः पृथ्वीचन्दरोदभे विष्णुः पुनवसुबुधोपेता चैत्रे मासि सिताष्टमी । ६ 
ध परतस्तु विधिवत्स्नात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ इ विधिबस्स्नात्रा बाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ इति ।* 


` यह पर विशेष प्रथ्वीचद्द्रोदय मे विष्णु ने कदा 7 स स युत्त र 
शुक्लपत्त की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल वि्धवत्‌ स्तान्‌. विधिवत्‌ स्नान.करता है उसे 'वाजपेययन्ञ' का एलं भलत ठ = 


तिथितप्वे कालिकापुराणे चैत्रे मासि सिताष्टम्यां यो नरो नियतेन्द्रियः । ` 
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चेतरं त सकलं मासं शुचिः यतमानसः । लौ हित्यतोथे यः स्नायात्स केवस्यमवामयात्‌ ॥ 


हित्यो बह्मपुत्रः । & ह र 
लोहि तिथिय सं कालिकापुराण मत है कि-चैत्मास के शुद्लपत की अष्टमी मे जो मनुष्य जितेन्द्रिय 
होकर जदापत्र के जल से स्नान करता हे । वह नहलोक जाता हे! जो मन से पवित्र होकर चं्रमास भर 
र्मत्र ॐ जल से स्नान करता ह । वह `केवल्यपद्‌ ( मोक्लपद्‌ ) प्राप्न करता हे । 

( अथ मच्त्रकथनम्‌ ) 
भन्त्रस्त॒- जहापुत्र महाभाग शन्तनोः इलसम्भव । 
अमोधगभसम्भूत पायं लौहित्य मे हर ॥ र 
स्नानमन् यो है-शम्तयु के ऊल से प्रादुभूत दे महाभाग, दे ^ लौहित्य ! हे ब्रह्मपुत्र ! अ्रमोघगमं 
संभूत, मेरे पाप को हरो । 
से संभूतः भर £ ( चेत्रशुक्लरामनवमीविचारः ) १ 

= वमी # । तदुक्तमगस्त्यसंहितायात्‌-चैतरे नवम्यां प्रा्यकञे दिवापु्ये नवंसो । 

चै्रशक्लनवमी रामनवमी । तदुक्तमगस्त्यसाटतायात्‌-चेत्रं नवम्या प्राक्प्ं (द्वापुख्य 9 
उदये ुरुगौरांशेः स्वोचस्थे ग्रहपश्चके ॥ 

षे एषणि संप्राप्ते लग्ने ककंटकाहये । आनिरासीत्स कलया कौशस्यायां पर; पुमान्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ दिने तु कतन्यश्ुपवासत्रतं सदा । तत्र जागरणं इर्यद्रघुनाथपरो श्वि ॥ इति । 

योगिनी ^^ = चेत्रशुक्ले त॒ नवमी पुनबसुयुता यदि नवर्म धे (~ 

इयं च स्याहं ग्राह्या । चैत्रशुक्ले त॒ नवमी 1 यदि। 

सैव मध्याहयोगेन महापुए्यतमा भवेत्‌ ॥ इति तत्रैवो्त वेत्‌ ॥ इति तत्रेवोक्तेः । 

चैत्र शक्लपक्त की नवमी रामनवमी होती ह । उसी वात को अगस्यसंहिता मे कहा द चेत्रमास के 
शद्लपक्त की नवमी तिथि में पवित्र पुनवेसु नक्त मे गुरनवांश ° सें पाच ग्रहों के उचराशि में स्थित दीने पर 
मेष में सूये के प्राप होने पर तथा ककं लग्न मे कोशस्या महारानी से पर ब्रह्य परमात्मा का द्माविभोव 
हा । उसी दिन तो सदा उपवास रूपीत्रत करना चाहिये । उसीदिन रघुनाथ का भक्त प्रथिवो 
( खटवादिव्याडृतिः ) पर जागरण करे । यह्‌ तिथि मध्याहकाल्‌ व्यापिनी ग्रद्णए करे ।. 
चेचमास कौ शुक्ल नवमी तिथि यदि पुनवसुं न्त युक्त हो कृर यही सध्याह केयोगसे मह्‌ापुण्य- 
प्रद होती है । यह्‌ वहां पर टी का दै ह 
तथा-चेत्रमासे नवम्यां तु जातो रामः स्वयं हरिः । 
£ 9 (~~ ^ 
पुनवस्वृ्तसंयुक्ता सा तिथिः सबेकामद्‌ ॥ 
^ = ५९. (५ 
श्रीरामनवमी प्रोक्ता कोटिष्यग्रहाधिका । 
श्नौर चैचमास की नवमी तिथिमें तो स्वयं हरि राम के रूप से उत्पन्न इए । यदि :पुनवेसु नक्षत्र से 
नवमी तिथि संयुक्त हो तो संपू कामनों को देनेवाली होती हे । यह रामनवमी करोड़ों सूयम्रदों से अधिक 
( फलदाय ) दोती दे । न | त 
` तथा-केबलापि सदोपोष्या नवमीशब्दसंग्रहात्‌ । तस्मात्सवात्मना सर्वेः कायं वे नवमीव्रतम्‌ ॥ 
दः = ¢ ~>. = (> ४० स 558 
दुरेव मध्याहयोगे कम॑कालव्यापेः सेव ग्राह्या । दिनद्वये मध्याहल्यापतौ तदभावे वा पूदिने 
पुनवसडृचयुक्तामपि त्यक्त्वा परेव कायां । न 
शमौर केवल नवमो शब्द के संग्रह्‌ से सदा उपवास करे । इसकारण सप्रकार से नवमी व्रत को 
वश्य दी ऊरे । पदतले दिन ही मध्याह्न के योग मे कमकाल की व्याप्ति ( प्रचि भें ) दी रहण करं । दोनों 








१ कटिकापुरणे- लोषितात्सरसो जातो लौहित्याख्यस्ततो भवत्‌ । £ 


र्‌ गोरांश्वोरितिपाठे गोरांशुश्चन्द्रः } --~ 
३ प॒नवुनचत्र का अदण तो प्रशस्त दमयं प्रेरक ह । तिथिः शरीरं देवस्य तिथो न्धरमभितम्‌ । तस्मातिपि 


त्र = 





| 
| 
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क व्याघ्चि म या उसके भभाव भें पूवे दिन मे पुनवेयु नक्षत्र से युक्ता को भी स्यागकर दूसरे दिन 
| 


तदुक्तं माधवीयेऽगस्त्यसंहिताम्‌- नवमी चा्टमीविद्धा त्याज्या विष्णुपरायशेः 


उपोषणं नवम्यां च दशम्यां चब पारणम्‌ ॥ इति । 
इसी बात को माधवीय मे अगस्त्यसंहिता का चचन है कि विष्णुपरायण भक्तगण अश्मी तिथि 
से विद्धा नवमी तिथि का त्याग करे । उपवास नवमी तिथि मे करं यौर पारणा तो दशमीतिथि में दी करे। 
 अष्टमीविद्धा सचऋछक्ताऽपि नोपोप्येति माधवः | 
माधव का मत है कि-अष्टमीदिद्धा नवमीतिथि पुनवेसु नक्षत्र से युक्त भी हो तो उसमें 
उपवास न्‌ करे । 
रामाचनचन्द्रिकायामपि- विद्धेव चेद्चयुक्ता व्रतं तत्र कथं भवेत्‌ । 
६ विद्धा निषेधश्रवणान्नबमी चेति वाक्यतः ॥ 
वैष्णवानां बिरोपात्तु तत्र विष्णुपरैरपि। दशस्यादिष बद्धिश्चेदिद्ा स्याग्येव वैष्णवैः ॥ 
तदन्यवा च स्तषा वरत तत्रव ॥नश्वितस्‌ ॥ इत । 
रामाचेनचच्धिकाम भीकल्िखा है कि-नवमी तिथि अष्टमी तिथिसे विद्धादी हो योर श्रवण 
नक्तत्र से युक्त हौ उसमें रत कैसे होगा । क्योकि विद्धा के निषेध श्रवण से नवमी तिथि के वाक्य से विशेष 
करके वैष्णवों के विषु भक्तगण भी दशमी चादि की बृद्धि मे भी विद्धा को त्याग ही दं । एवं वैष्एवोसे इतरं 
सभी लोग विद्धा चत नवसी में दी उसी दिन करे । 
यत्र दशम्यादिषु धृद्धिश्चेन्‌' इति '"द्येषाध । इति वचनात्‌ यदी प्रातश्िघहतां नवमी, दशमी 
च. चयवशात्‌ घर्योदयात्‌ प्रागेव समाप्यते, तद स्मार्तानां तत्रैव एकादशीनिमिकोपवासात्‌ नवमी 
व्रताङ्पारणसोपः स्यात्‌ । अतोऽष्टमीविद्रैव स्मतः कायां । वेष्णवानां त्वरुणदयावद्काद्श्या 
हेयत्वान्न पारणालोपप्रसङ्ग इति हितीयेव तैः कायेति चछूचयति । दशमीबद्यभवेश्टमीविद्धाया 
एव मध्याहव्यापित्वे चये च वैष्णवैरपि विद्रैचोपेष्येत्यथं सिद्धम्‌ । इदं च व्रतं संयोगरथकत्न्यायेन 
कम्य नत्य च । ` 
` (दशम्यादिषु बृद्धशेत्‌ः, ^तदन्येषाम्‌ः इन वचनो से यदि प्रातःकाल नवमी तिथि तोन युत्त हो ओर 
दशमी तिथि क्षय के वश से सूर्योदय के पू ही समाप्त हो गयी हो तो स्मा को उसी दिन एकादशी निमित्त 
उपवास से नवमी ब्रतांग पारणा लोप हो जायमी । इसलिए अष्टमी विद्धा ही स्मार्तो को करना चाहिये । 
वैष्णवों को तो अरुणोदय विद्धा एकादशी का हेय होने से पारणा का लोप प्रसंग नहीं होगा । अतः दितीया 
दी वे लोग करं यह सूचित करते है । दशमी की वृद्धि के अभाव मं अष्टमी विद्धाकादी सयत मे 
दौर च्य से वैष्णवगण भी विद्धा दी का उपवास करं यह अथं से सिद्ध ह ओर यहं व्रत संयोग प्रथकत्व 
न्यास से काम्य श्रौर नित्य हे । तिन 
तदुक्तं हेमाद्राबगस्तिसंहितायाम्‌--उपोषणं जागरणं पितनु दस्य तपणम्‌ । त्सम्‌ दिनि तु 


कतव्य ब्रह्मप्राप्िमभोप्सुभिः॥ 
हेमाद्रि मे अगस्तिसंदिता का वचन है कि-जह्य राधि की इच्छा करनेवाला उसी दिन ही, उपवास, 
जागरण अर पितरों को उदेश्यकर तपण करना चाहिये। ` 


न ज 9 नः ` 9 = काक क 


१- खादिरो यूपो भवति 1 खादिरं वीयक्रामस्य यूप कयत्‌ । इसमे पहला वाक्य करत्वं है । अर्थात्‌ फलरदित 
कमानष्ठान कसते समयं पश्या में चैर क्त से यूप बनाना चादिये 1. यों पर विहित खदिर का स्वतः कोई फल नहीं हे । 
परन्तु उस याग का जो फल ह वही खदिर का भी है । दूररे वाक्य में प्रतिपादित खदिर पलयुकत है । अथात्‌--जो व्यक्ति 
खदिर ब्त से यूप बनवेगा उसको वीयंरूपफल मिलेगा । र्थात्‌--इस वाक्य म खदिर का बीयफल स्वत बताया + 
है । एक दीः खदिर का फल संबन्धाभाव तथा फलसंबर्ध प्रतिपादन करते से संयोगपृथकस् कडा जाता है । 


+ # 








१५२ & निरीयसिन्धु का दवितीय परिच्छेद 


सरवेषापप्ययं धर्मा यक्तियुक्तयेकसाधनः ॥ अशविर्वापि पापिष्ठः तवेदं व्रतयुत्तमप्‌ । पूज्यः 


स्यात्स्वभृतानां यथा रामस्तथेव सः ॥ 
सवो का यही धमै है 1 जो शुक्ति तथा मुक्ति का एक साधन है । अशुचि ( अपवित्र ) हो या पापी 
हो इस उत्तम त्रत को करके रास के सदृश वह्‌ सब प्राणियों का पूज्य होता है । 
यस्त॒ रामनवम्यां तु थडक्ते मोहाद्विमूढधीः । कुम्भीपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र सशयः ॥ 
जो रामनवमी के दिन सोह से मूखे बुद्धिवाला भोजन करता है वह भयंकर कुभीपाक नरको मं 
जाता है! इसमे संशय नहीं दे । . 
त्था-अञला रामनवमीव्रतं सरव्तोततमम्‌ । व्रतान्यन्यानि इरूते न तेषां फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
तद्त्‌ ही कहा दे-सव तरतो भे उत्तम त्रत रामनवमी ब्रत को न करके अन्य ्रतों को करता है उसको 
उनके व्रत का फल नहीं होता हे । 
प्राघे भीरामनवमीदिने सरसयो विमूढधीः । उपोषणं न डरे कुम्भीपाकेषु पच्यते ॥ 
श्री रासतवमी दिन के प्राप्र होनेपर खराव बुद्धिवाला सयुष्य उपवासं नहीं करता है वह कुंभीपाक 
नरको मेँ पकता ( पड़ता ) दे । ह इ ९ 
छत्र केचित्तदुपासकानपिवेदं व्रतं नित्य, न स्वन्येपाभित्याहुः । अन्ये तु अकरणे द पश्रवणात्‌ 
तस्पात्सर्वात्सना स्वैः कायं वे नवसीदतप्‌ । इति पूर्वाक्तिवच नाच जन्माषटम्यादिवदिदमपि सर्वेषां 
नित्यम्‌ । अन्यथा जन्मष्टम्यादादपि तदुपा्कानामेव नित्यतां वक्तुः को बारयितेत्याहुः । 
यहाँ पर कोई कहते है कि--उपासकों का दी यह्‌ निस्य न्त ह । अन्य लोगोका नदीं हे । क्योकि अन्य- 
मत से तो नदीं करते पर दोष श्रवण है । इसकारस्‌ से सवलोगों को निश्चय नवमी बरत को करना चाये 
ञ्मोर इस पूर्वोक्त वचन से जन्माष्टमी की तरह यद भो स्वो को नित्य हे । अन्यथा जन्मष्टमो आदिमेभो 
उसके उपासको का ही नित्यता कदनेवालों को कौन रोक सकता हे । 
| ( अथ रामप्रतिमादिदानकथनम्‌ ) 
तर विषो हेमाद्रावगर्त्यसंहितायाम्‌--आअचायं चैव सम्पूज्य ब्रणुयास्ाथयेनिशि । 
श्रीरामप्रतिभादानं करिष्येऽहं द्विजोत्तम 1 भक्त्याचार्यो भव प्रीतः श्रीरामोऽसि तमेव च ॥ 
यहाँ पर विशेष हेमाद्रि मे अगस्त्यसंहिता का कथन हे कि-आचायें का ही पूजनकर रात में वरण 
तथा श्रा्थना करे । हे द्विजोत्तम, यें श्रीराम प्रतिमा का दान करंगा । भक्ति से प्रसन्न होकर आचाय हों 
छर आ्आपदीश्री राम हो) ¦ | 
तथा-स्वगृहे चोत्तरे देशे दानस्योज्ज्वलमण्डपस्‌ । शद्खचक्रहनूस द्धिः प्राग्धारे समलङ्कृतम्‌ ॥ 

" चौर भी--अपने घर से उत्तर देश ( दिशा ) मे शद्ध सण्डप दान के लिये निमोण करे । ( उसके ) 
दवार मे-शंख, चक्र तथा हलुमान जी को यलंकृत करे । १ न 
गरुत्मच्छार्गवाणेश्च दकिणे समलढटृतम्‌ । गदाखदशाङ्गदेश्चेव परिचिमे सुबिभू पितम्‌ ॥ 

दक्िणद्रार मे- गरुड, शाम, ८ धष ) चौर वाण से अलंकृत करे । पश्चिमदार मे--गदा, खड्ग 
( तलवार ) तथा अंगद्‌ ( वाजूवन्द ) से विभूषित करे । 
पदस्वस्तिकनीलैश्च कौबेरे समलङ्कृतम्‌ । मध्ये हस्तचतुप्काल्यं वेदिकायुक्तमायतप्‌ ॥ ` 
उत्तरद्रार मे- पद्य, स्वस्तिक यौर नीत ( नील वणे ) से अलंकृत कर । उसका मध्य भाग चार्‌ हाथ 
का हो वह वेदिका से युक्त खायतन हो । तीं | 
ततः सङ्कर्पयेदेवं राममेव स्मरन्छुने । श्रस्यां रामनवम्यां च रामाराधनतत्परः ॥ 
 उपोप्याष्टसु यामेषु पूजयित्वा यथाविधि । इमां स्वणमयां रामग्रतिमां च प्रयततः ॥ 
आरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते । प्रीतो रामो हरत्वाशु पापानि सुबहूनि मे ॥- ` 
` अनेकजन्मसंसिदधान्यम्यस्तानि महान्ति च । ततः स्वशंमरयौरामपरतिमां पलमावरतः ॥ . 
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तदनन्तर हे मुने, इसप्रकार राम का स्मरण करते हृए संकल्प यों करे। इस रामनवमी मेँ राम की 
श्ाराधना मेँ तत्पर हो उपवास कर अटो यामो मे यथाविधि पूज कर इस स्वणेमयी राम प्रतिमा को प्रयल्न 
से श्रीराम की प्रसन्नता के लिए बुद्धिमान्‌ राम के भक्त के लिये देता ह । इससे राम प्रसन्न होकर मेरे अनेक 
जन्मों के किये हए अभ्यस्त बडे वहुत से पापों को शीघ्र ही हर लगे । 
निर्मितां दिजां दिव्यां बासाङ्कस्थितजानकीम्‌ । बिभ्रतीं दक्तिणकरे ज्ञानय्॒रां महायने ॥ 
वामेनाधः करेणारादेवीमालिङभ्य संस्थिताम्‌ । सिंहासने राजतेऽत्र पलद्वयवि निमिति ॥ 
तदनन्तर पलमात्र सोने की राम प्रतिमा को जिसके दो युजा हों दिव्यरूपवाले दो, उसके वार्य गोदो 
मे जानकी हो । हे महासने, दक्तिण हाथ में ज्ञानमुद्रा को धारण करती हुई वाये हाथ से नीचे समीप मेँ देवी 
का अलिगन कर स्थित हो सिंहासन पर पल्य से निर्मित सिंहासन पर सुशोभित हों । 
तथा-अशकतो यो महाभागः स॒ त॒ वित्ताचुसारतः। पलेनाथ तदर्थेन तदर्थाधंन वा घ॒ने ॥ 
ट 9 [> 
सोवणं राजतं वापि कारयद्रघुनन्दनम्‌ । पाश्वे भरतशतरधौ धरतच्छत्रकरावुभो ॥ 
रौर हे मुने, जो महानुभाव, अशक्त हो वह पने वित्तानुसार से पलभर, आघे पल या उससे भी 
कम श्रथौत्‌ माधे से भी कम सोने या चांदी की रघुनन्दन की मतिं करावे । जिनके हाथो मे छन्न को धारण 
किये हए मरत तथा शचुष्न पास मं हो | 
चापद्यसमायुक्तं लद्मणं चापि कारयेत्‌ । दकिणाङ्ग दशरथं पुप्रावेकणतत्परम्‌ ॥ 
लदमण को भी दो चापौ ( धनुष ) से युक्त करावे । दक्षिण अंग सें पुत्रों के देखने में तत्पर दशरथ 
को निमोण करे । 
9 [^> ४.4 
मातुरङ्गतं रापमिन््रनीलसमप्रमम्‌ । पश्वागृतस्नानपूं सम्पूज्य विधिवत्ततः ॥ 
भाता की गोदी मेँ इन्द्रनील के तुल्य प्रभा ( कान्ति ) वाले राम हो । तदनन्तर विधिवत्‌ पच्वाखरत 
स्नानपूवेक पूजन करे । 
कौशल्यामन्त्रस्त- रामस्य जननी चासि रामरूपमिदं जगत्‌ । अतस्त्वां पूजयिष्यामि लोकमात- 
नमोऽस्तु ते । नमो दशरथायेति पूलयेपितरं ततः ॥ 
कौशल्या का भन्त्र हे-तुम राम की माता हो तथा यह्‌ संसार राम का दी रूप है । अतः तुम्हारी पूज 
कृरगा । दे लोकमातः, तुम्हारे लिए नमस्कार है । तदनन्तर (नमो दशरथाय इस मन्त्रसे पिताकी पूजा करे। 
शत्र दशावरणपश्चावरणादिपूजाऽन्यत्र ज्ञेया । 
यहाँ पर दृशावर्ण तथा पंचावरण अदि की पूजा अन्यत्र से जानन चाहिये । 
प्रशोकलुसमेरथक्तमघ्यं ददचयाद्विचक्तणः। दशाननवधाथाय धमंसंस्थापनाय च ॥ राक्षसानां 
विनाशाय दैत्यानां निधनाय च । प्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः ॥ 
=, ९ शत्व 
दमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि--अशोक पुष्पों से ( दत्वा पष्पाञ्ञसि पू गृहीत्वा शङ्खखुत्तमम्‌ । फलः 
| भतं युक्तं च तुलसीदल: ) यक्त अध्ये को दे । रावण के वध के लिये तथा धमसंस्थापन के लिये; 
 राक्तसो के विनाशा क लिथे, दैत्यो के निधन के लिये, साधु-दूसरे के कारय को साधन करनेवाले की रक्ता क 
लिये, खयं हरि राम रूप मेँ उन्न हृए । = तक 
गृहाणर्घ्यं मया दन्तं भ्रातृभिः सहितोऽनव । पूष्पाज्ञलिं पुनद खा यामे यामं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
हे अनघ, भायां के साथ मेरे द्वारा दिये हृद अधे को अहण करो । फिर विधिवत्‌ पुष्पाञ्जलि देकर 
व व (द व 1 
` ए तर्जनहघक्नौ सक्ता हदि विन्यसेत्‌ । बामदसता्खजं वामजानोमूडनि विन्यसेत्‌ | शानयुा भवेदेषा 


भीरामस्य सदा प्रिया ॥ नक - 
२ पूजा दीकतावतां मूलमन्तरेणःन्येषां "ठ पुरषसूक्तविष्एवादिसूक्तः नासमन्तैए बा । णां ठु नाममन्त्र एव । ¦ 
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दिवव विधिवत्कृत्वा रत्रौ जागरणं ततः । ततः भ्र [तिः सपुत्थाय स्नानसन्ध्यादिकाः क्रियाः ॥ 
प्य | धिवन्षुने । 
म ५ य रात मँ जागरण ४६; " उठकर स्तान-सन्भ्या चादि 
(या @ो श्िधिवत्‌ समाघ्र कर हे सने, विधिवत्‌ रास क पूजा = ~ 
ततो होस प्रदर्बीत सृलमसत्रेण सन्तरधित्‌ ॥ पूरोक्तपदङुण्ड वा स्थण्डिले वा समाहितः | 
लौकिकए्लौ विधेन शतमष्टोत्तरं ततः ॥ साज्येन पायसेनैव स्मरन्‌ राममनन्यधीः | ततो भवत्या 
सुसन्तोष्य चायं पूजगेन्ुपे ॥ ततो रपं स्परन्दथारेवं सन घुदीरयस्‌ । (इमां स्वणंमयीं रासग्रतिमां 
समलङ्कृताम्‌ ॥ वित्रवशयुगच्छन रामों राधत्राय ते । भ्रीरापप्रीतये दाप्परे तष्टो भवतु रावः ॥' 
तदनन्तर हवत मूलस न्त्र से मन्त्वेत्ता करे । पहले कहे हुए पदमकरुण्ड से या स्थण्डिल मे समाहित मन 
से लौकिक अण्न द्रारा एक सौ श्राठ वार घृत सहित पायस से दी राम को एकाग्रमन से स्मरण करता 
जा हन दरे । तदनन्तर भक्ति से हे सुने, सन्तुष्टकर आचायं का पूजन करे । तदनन्तर राम का स्मरणएकर 
सन्त्र को कदत ह्या कड कि-- यह स्वरमयी अलंकृत चित्र विचित्र वख से यक्तं राम प्रतिमा को राम 
करूपे श्री रास की प्रीति के लिए देता ह इससे राघव प्रसन्न हौ । 
इति दसा विधायेन द्ये दकषिणां श्वम्‌ । डहत्यादिपपिभ्यो च्यते नात्र संशयः ॥ इति । 
खों विधान से ८ विप्रान्संभोञ्य विधिवत्‌ साचायेः पारयेद्‌ व्रतम्‌ ) तथा छ्रचायं सहित विधि से 
ब्राह्मणों को भोजन ककर जरत का आचरण करे 1 ब्रह्मदस्यादि पापों से युक्ति मिल जाती है| इसमें कोई 
संशय न्ह" हे । 
इयं अलपासे न काया । खजष्ठमप्यजपं स्यान्नोपवासः तो भवेत्‌ । इति, (न॒ ङु्यान्मलमासे 
त॒.मशादालं वरतानि द ॥' इति च साधवीये सडग्रहवचनात्‌ । 
इसको (रामनवमी को) मलमास में नहीं करना चाहिये । माधवीय सं संग्रह का वचन हे कि-किया 
- इचा जप नहीं जपने ॐ ठस्य होता ह तथा क्रिया हा उपवास नदीं उपवास के बराबर होता है ओर 
महादान, ्रतादि भी समास में नदीं करना चाहिये । | 
नज रामनवमीवतस्य नित्यत्वादेकादशीवन्मलमासेऽपि कत्तव्यता स्यादिति चेत्‌, अत्र ब्रुमः 
नेकादश्युपदारस्य व्रतेन प्राषिः । ‹ 
कले कि-रासनयमी जत का नित्यत्व हो जने से एकादशी के तुल्य मलमास में भी करना चाहिये । 
ठेसा कहोगे तो इसे कहते है कि--एकादशी उपवास की भ्र्चि बरतत्व से नहीं है । `` 5 ह 


१- श्रथ दुर्दंशाग्रस्तानां दशादित्यततं हेमाद्रौ 1 तच्च प्रादिव्यवाययुक्तायामेव शुक्लद शम्यां कायम्‌ | रविवारेण 

युक्तायां दशम्यां पूजयेद्शाः। इष्युक्तेः । तिथिश्च मध्याहृव्यापिनी । दिनद्वये तत्सत्वेऽसत्वे च परा, एकदेशब्यापौ तु 
महत्वाल्यत्वाभ्यां निर्णयः ।` विधिश्च रविवारे तादशतिथियोगे 1 तत्पयोगः-तिथिवारकीतनान्ते “मम दुरदंशानिद्ततिपूर्वक- 
| खुदशाप्राप्त्यथ दशादित्यव्रतमदं . करिष्ये इति सङ्कल्प्य तदङ्गतया गणपतिपूनापुख्याहवाचनब्द्धिशरादधान्तं कृत्वा सू 
पञ्चोषचरः संपूज्य प्राङ्मुखो बदिदंशे गोमयोपलिसे इङ्गाललिखिता दशदुद्शापुतरिकाः पूजयेत्‌ । ताश्च -दुर्मुला दीनवदना 
. मलिनाऽसव्यवाटिनी 1 दुखद्धिदायिनी दिखा दुष्टा मित्रविरोधिनी ॥ उच्यारनकरी नाम बहुचिन्ताप्रदायिनी } एताश्वतथ्य॑न्त- 
नामभिः एवेकपुत्रिकायामावाह्य षोडशोपचारैः पूष्याः, फलानि दश, दश वरायिका दक्षिणेति ! ततः- नित्यं पापरते पापे 
देवद्विजविसोधिनी । गच्छतां ददे देवि नीतिशा्लविरोधिनि ॥ इति प्रत्यकं विसजेयेत्‌। ततः शीतोदकेन स्नायात्‌ । ` 
श्रशक्तौ दस्वौ पादौ च प्रक्ञालयेत्‌ । ततः शुचि शुभ्रं वशं परिधाय गहं प्रविशेत्‌ 1 ततो भित्तौ काष्टपलकेन श्र्टदलं 
लिखित्वा तत्र खगन्विचन्दनादिना दशपुत्रिका लिखेत्‌-सद्लदधिदा सुखकरी सवसमद्‌ प्रदायिनी । पुत्रदा च विअयादशमी 
धर्मदायिनी ॥ इति ल्िखितसुदशा पुत्रिकाणं पुरःदशग्रन्थियुतं पद्दोरकं सू्दोरकं वा प्रतिष्ठाप्य तच्न रविं पूजयेत्‌ । 
| घरोडशोपचरेः पूजां छत्वा--शशेषसम्पदां पत्रे भत्र त्रिजगतां खदा । जगतः कामदात्रे च जगत्यूज्याय ते नमः | इति 


विशर्जयेत्‌। ततश्चवध्यन्तन[मभिदंश खुदशाः तायु पुत्रिका पूजयेत्‌, दशमधुरफलानि टलुकादिदक्षिणा, ` नात्र विसज॑नम्‌ । 
दृशभिमोंदकैर्वायनं, अुज्ञीयात्तेलवनितम्‌ । इति 1. न + मू 
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( श्रोत ओर स्मातादिकमेमिं डरड तथा मरडप मुख्य है या गोण ) 


श्रोत, स्मातं शौर तन्निक ये तीन प्रकार के कम ह । पौराणिक कमं तानक में दी श्रन्तभूत हं । पौराणिक कमको 
पृथक्‌ मानने बाले चार प्रकार के कमं मानते ई । भरोत शरोर स्मातं कम के प्रतिपादक आश्वलायन स्रादि भौतपू्र, यद्यू 
मन्वादिस्मृति ओर गोतमादि धर्म॑सू्र भी द । इनमें कुःणड-मण्डप की परिभाषा देखने में नदीं श्राती ह । परन्व॒ मण्डप 
का यज्ञशाला शब्दसे शरोर कुण्ड का वेदी शब्द से व्यवहार होता है । 'ेदं कृत्वा वेदिं करोति" वेद्यामिव हुताशनः, अमी 
वेदिं परतः क्लसधिष्याः--इत्यादि स्थलों मं ेद)रब्दसे ऊुःरए्ड का अह्ण हं छरोर यज्ञशाला, पत्नीशाला इत्यादि स्थलों 
मे मण्डप के लकच्तण से यज्ञशाला श्रादि का लक्षण भिन्न ह । तान्निक तो सम चटरख चार द्वार, चार उपचार मध्य॒मं 
ऊँचा मण्डप कहते ३ । वेदिक तो एकद्वार, पताका श्रादि रहित तथा मध्योन्नति रदित मण्डप बनाते हं । योनी, गतं 
द्मादि सदित कुःर्ड तान्तरिको को अ्रभिमत ह । वेदिकां को कुण्ड मं योनि गतादि अभिमत नदी ह| 


( काम्यकमं म ङुख्ड-पर्डपक। आवश्यकता ) 


निव्यं नेमित्तकं हित्वा सवंमन्यत्समण्डपम्‌-कोट्दिमपडति शरोर मास्स्योक्तव चन से काम्यकमं मे मण्डप श्रावश्यक 


ह । नित्य तथा नैमित्तिक कमं मं च्छक दे । नित्यं नैमित्तिकं होमं स्थणिडिते वा समाचरेत्‌ । शारदातिलक मत से नित्य 
छ्रोर नेमित्तिकं कमं स्थण्डिल या ङु.ण्ड मं करं । परन्त॒ काम्यकमं को कुण्ड मे दी करे । 


स ६ ट से 
( कृमंभेद उनके उदाहरण विभिन्नं मतसे ) 

कमं तीन्‌ प्रकार के हं नित्य नैमित्तिक श्रौर काम्य ] श्रदरहः सन्ध्यामुपासीत । पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ यावऽ्जीवमः 
ग्न्य जुहयात्‌ ` दशपूणमासाभ्यां यजतः इत्यादि नित्यकमं द । ष्णवतिशाद्धादि नैमित्तिक ह क्योकि निमित्तवश कयि 
जाते ह । नित्य मौर नेमित्तिकं कमं न करने मे श्रत्यवाय होता है। जिस कर्म कोन करने से प्रत्ययायनदहो श्रौर करने 
से इद्धि दो उसे काम्य कहते द । जेसे-तीथयाना, बत, दान, यज्ञ, शान्तिक तथा पौष्टिक यह ॒मीमांखकमतानुसासिकि्म- 
कारिडयोंका सिद्धान्त हं । यज्ञो दानं तपरश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ । एतान्यपि तु कर्माणि सङ्घ त्यक्त्वा पलानि च ॥ 
कतेव्यानीति मे पाथं निशितं मतसुत्तमम्‌ (भ० गी° च्र° १८ ) इत्यादि वचन से सिद्ध है किं फलाभिलाषी न होकर 
क्रियमाणकाम्यकमं भी निष्कामकमं होते द । यह वेदान्तियो का सिद्धान्त है । 


( कुरड-मर्डप का प्रयोग ) 


तीन्‌ प्रकार के कम होते ई-दष्टफल अदृष्टपल शरोर ॒टष्टादटफलक । वृष्टिकामः कारीर्या यजेत-इत्यादिभ्चतिसे 
विदित कारीरेष््यादि इष्टिरूप एेहिकं फल का जनक दोनेके कारण बृष्टफलक कम॑ है । यावज्जीवमग्निदोचं ज॒ हूयात्‌ इत्यादि 
विधिबोधित्‌ श्ग्निदोन्रादि अदृष्टफलक कम द । दन्नेन्धियकामस्य जुहुयात्‌ इत्यादि इन्दरियकामनाके लिये श्रग्निहयेत्रविधि 
दष्टादष्टफलक ह । अग्निदोजविधि स्वस्वरूपे श्रदष्टफलको दधिरूप गुांशसे दृष्ट इद्दरियफलको भी उस्न करता है । 
प्रशन प्रतियोगी ओ्रर श्रभाव का विरोध दोनेके कारण दृष्टं शरोर अरट्ट का एकत्र समावेश कैसे होगा| उत्तर हम 
दष्टादष्टका एकत्र समावेश नहीं कहते द । किन्त द्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ यह गुएविधि दृष्टादष्टफलक ३ इतना ही कहते ३ 
य विरुद्ध नदीं है घट शरोर षटध्वंस दोनों का कार्ण जसा दणड है । इसीपरकार कुरुड रोर मण्डप दृष्ट श्रोर श्रदषट 
उभयफलक ह | वप्रगतादि अ्रशसे हविका सम्यक्‌ पाक दोता हे ग्रौर दोताश्रंको ज्वालादि संबन्ध नहीं होता इसलिये 
कुण्ड दष्टपफलक है शरोर नाभी, योनी, कण्ठ आदि ग्रंशसे श्रदटफलक भी हे वह दष्टपल संमव नहीं हे । विधिबलात्‌ 
नाम्यादि निर्माण होता है श्रतः स्वर्गादि ्रदष्टफलकी वहो कल्पना की जाती है । स स्वग सर्वाय्‌ प्रत्यमीषटव्वात्‌ः इत्यादि- 
शासे ऋश्रुतफल मं स्वगफल माना जाता दै । एवं मरुडप भी श्रातप व्षीदिका निवाख होने से दथपलक है श्रौर 
स्तभपरिमाण, स्तंमनिवेशका प्रकार विशेष इतर दार का संनिवेशथरकारविशेष इत्यादि नियमांशसे श्रदष्टफलक भी 
जसे- तीदीनवहन्ति- यहो पर श्रवहननविधि तण्डुलनिप्पादक दोने के कारण दष्टफलक है श्रौर ग्रवहनन से ही निष्पादक 
करना नखविदलनादिना नदीं करना इत्यादि नियमांशसे श्रद्टफल भी ३ । 


( मर्डप का लए ) 


मर्डपोऽली जनाशयः अरमर० 1 यद्यपि मण्डपशन्द सामान्य जनाश्रयवाची है तदनुसार उस्सायं गरहमण्डपान्‌? 
लतामण्डपः; सभामण्डपः इत्यादि ययोग भी मिलते हं । तयापि प्रकृतोपयोगी तान्विक परिभाषासिद्ध मण्डपलक्षण कहते दँ 
पञ्चय नायुक्तस्वनावत्‌ यज्ञायनल् मण्डपस्य लच्छणम्‌ | पञ्चरात्राद्य क्त ` स्वनावाला यज्ञ का श्रायतन मण्डप होता हे । 





कु यूनाधिकप्रमाण भी इण्ड अर मण्डप कर्मोपयोभी होते हे या नहीं 4 


विशेषण न कहँ तो वेदिक--य्ञशालादि मे अव्याप्ति होगी श्नौर विशेष्य न क तो देवप्रसादादि मे श्रतिव्यापि है 
इसलिये दोनों श्रावश्यक हे । | 


( मण्डप का सखस्प ) 

. मण्डप दो (मकारा है-स्थिखास्वर्प श्रोर चलवास्॒लप । प्रतिष्ठयेकेककर्मोपयुकतोऽस्थिखव्यनिर्मितश्चलः । 
शिलेष्ठकादिनिमितः पययेण बहुकमोपयुक्तः स्थिरमण्डप इत्युच्यते । श्रस्थिरद्रव्यनिर्मित चल श्रौर स्थिरः द्रव्य निर्मित 
छ्रचल मण्डप होता दै । गभागारस्य पुरतः सुगनाखीति मण्डपः | तच नन्दी त॒ संस्याप्यो देवस्याभिमुखः स्थितः| 
तद्रे नवरङ्गाख्ये मण्डपं स्चय्सुधीः ! तत्परो बलिपीठं च तदप ष्वजदण्डकम्‌ | तत ईशानदिग्मागे यागमण्डपमारचेत्‌ | 
स्यिखास्त॒विधानेन शिवयागादिसिद्धये । नाच दार्वादिनियमो भविता द्वारमेकमुदीरितम्‌। तदा तदा यागकाले. तोरणं 
स्यत्‌ पृथक्‌ थक्‌ । य्‌ रव्य देवसदनं तद्‌ द्रव्येणेव कारयेत्‌ । ना्ोपयुक्तत्वदोषो भवितात्र स्वतः कचित्‌। तत्तत्कमंयु 
पाथक्याद्‌ द्ास्टदोमादिकं चरेत्‌ ॥ ( क्रियासार ) मण्डपग्रकार प्रकृतोपयोगी तत्तत्कर्मोपयुक्तद्वादशदस्तादि विस्ताखान्‌ ग्रन्ते 
दादशमिम॑ष्ये चतभिश्च स्तम्भितः मध्योच्दितश्रवदिज्ु क्रमावतीरपय्लश्वदर्दि्ु दारतोर्णएवान्‌ ययोक्तदास्सननि- 
वेशवान्‌ किञ्चिदुच्द्ितभूमिकस्तान्निकामिमतो मर्डपः । 


( कुर्डस्वरूप ) 
पत्ततकर्मालरूपपरिमाणवत्‌ मेखला-गतकर्ठ-योनि-नामिमत्‌ श्नगन्यायतनं तान्तिकाभिमतं कुण्डसुच्यते । 
( स्थण्डिलस्वरूप ) 


6१ व्येर त्से ~ ०1 ॥ ¢ 
हवनकमप्यतो वालुकादिद्व्यराश्वतश्चठेरकादह्वलोत्सेथो भूभागः स्थर्डिलम्‌ । इसमे ङणडधमं मेखलादि कोई 
मानते हे कोई नदीं मानते द । श्रतः मेखलादि ईताङृत है । | 
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८ न्यूनाधिकप्रमाण भी ऊुरड ओर मण्डप कर्मोपयोगी होते द या नहीं ) 

` शाच्रमे कुर्डका प्रमाण होमसंख्याके श्रनुसार विदित है । उसमे भी- सुष्टिमात्रमितं कु्डं शताधं संप्रच्षते । 
( शारदा० ›) एकदस्तमितं कुंड शताधं सम्प्रचते । ( शारदा० ) यह दो प्रकार विदित है । सिद्धान्तशेखरमं--लक्षाधं 
निकरं कुंडम्‌--इत्यादिसे प्रकारान्तरविदित दै । इसप्रकार परस्पर विद्ध वचनो की व्यवस्था कोटिहोमपद्धतिकार ने कौ 
दै--एतत्‌ शघ्रदादिधृतादिद्रव्यदोमविषयम्‌ । तिलयवादिस्थूलद्रव्यदोमे ठ॒होमसङ्ख्याविशेषाम्नातमेव कुंड ग्रहमम्‌ । 
घृतादि होमंद्रव्यमे श्रह्पपरिमाण श्चोर स्थूलद्रव्यमे धिक परिमाण का कूड दोता है । यह व्यवस्था विक्ल्य ` जा दौ 
वचनका व॒ल्यबलबिरोध दो वहो माना जाता है । 'व॒ल्यबलविरोषे विकल्पः यह शाख्सिदधान्त है । बड विकह्प दो 
प्रकारका है-व्यवस्थितविकःप शरोर व॒ल्यविकल्य । जहोँ व्यवस्थापक कोई हो उसको व्यवस्थित कहते हई । जहां व्यवस्थापक न दो 
उसको तल्यविकल्प कहते ह । जेसे-उदिते जदोति, नुदित जुहोतिः यई दो वाक्य ह । प्रथमश्रतिसे पूर्यादयानन्तरं श्नग्नदो 
विहित हे श्रौर द्वितीयश्ुतिसे ूर्योदयात्‌ प्रक सिद्ध हे । ये दोनो श्रुतियों श्रग्निदोत्र विधायक नदीं ई । अग्निहो तो-- 
याबज्जीवमग्निहोत्रं जुयात्‌--इसीसे सिद्ध है । किन्त श्रग्निदो्र का श्रनुवाढ करके तदङ्गभूत काल विधायक ये श्रुति द 
इसीलिये इनको रुणविधि कते द 1 यद्यपि यँ विधिवाचक लिङ्गादि नदीं है! तथापि लका लिङ्गत्वेन विपरिणाम 
होता है । ` इन दोन श्रुतिं का परस्परविरोध होने पर दोनो ठल्यवल दै अतेः विकल्पका त्रश्रयण होता है । बह भी 
जिनके स्मे उदितदोम विहित है उनको उदित दोमी होना चाहिये श्नोर जिनके सूर में श्रलदितदोम विहित है उनको 
ग्रतदितदोम करना चाद्ये । ` यह व्यस्थित विकल्प है] श्तिरत्रे षोडशिनं गरहाति नातिररे षोडशिनं ण्डाति इत्यादि 
मे व्यवस्थापक न दोनेसे ठल्यविकल्प दै । श्रतः श्रतिरा्रयाग मे षोडशिग्रह ग्रहण एेच्छिक द । प्रक्ृतमे कडके विषय 
म स्यूनाधिक व्यवस्थित परिमाण प्रतिपादक वाक्यो मे व्यवस्थापक गुरुलघुद्रव्यादि है॑श्रतः विकल्प माना जातां है । इस 
प्रकार थाबस्संख्याक हममे यावत्परिमाण कुंड विहित है वदँ उसमें त्यूनाधिक परिमाणएवाला कुंड न्यूनाधिक ड 
कहा जाता है । एतादश न्यूनाधिकं परिमाण कुंडका भी कीं कहीं उपयोग होता है । न्यूनसंस्योदिते छडेऽधिको होमो 
विधीयते । ` च्रनकुंडो न्यू नस्त नाधिके शस्यते छचित्‌। ८ कोटिदोमप० ) स्यूनसंख्यावलि कड मे अधिकं न शेता दे 
शरभिक संस्थावले कुंड मे न्यूनहवन नदीं होता है । इसीधरकार श्रधिक कुंड मे न्यूनहोम भी क व ह ५ कोटिः ` 
होमपद्धति मे--न्ूनसंस्येऽपि स्थूलद्रव्यपरिमाणाधिक्यादावधिकसंस्योक्तसपि कड भवति । ` स्मणम्‌--इति 
कात्यायनोक्तः  स्ूनसंख्य दोम मे भी अधिकहोमसंख्यावाला कड होता है--यह लिला हे । दडर्नाबली भे भ आपि ' 
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तारतम्यसे कंडविरतार कहकर अन्तम कदा है कि कुःडव्यवस्था ९७.९११ ` ^ र्यस्य काया सुधिया सुधीभिः । कंडे 
यवस्य द्रव्यके स्थूल शरोर सु दंममानसे अपन ुदधिसे विद्वानों को करनी चादिये । इससे सिद्ध होता हे किं चर्वादिरुस्टभ्य- 


होम मे अधिक प्रमाण भी कड आह्य ह । शताधेरक्तिः स्यात्‌--इ्याद्‌ वचनसे शताधं शत सहखादि दवन मं कुंड 


करा विधान्‌ सिदध दृश्रा । परन्त॒ शतादि त्रान्तरालिक संख्याकहाम मे कुण्डपरिमाण कितना हो इस शंकाको दूर करने के 
लिये न्यूनसख्यो दिते' यदहं वचन हे] इसलिये नवशत ्र्टशतादि श्ररेक्त कूरुडकदीम सदख्रदोमोदित कुरड मे नदीं 
कृरना किन्तु पूवेकथितशतसंख्याकदोमङक्‌ ण्ड मं दी करना यह सिद्ध होता है। इसभ्रकार नयूनसं्ोदिते यह वचन्‌ 
छनुक्त कुडकं श्ान्तरालिक होम मं स्यूनकुड का विधायक हृञ्चा । तव यही वचन्‌ अधिकं कड मं र्‌स्द्रव्यक न्यून दम का 
निषध नहीं कर सकता ह क्योकि दो काथं का विधान करने से वाक्यभेद दोष होता है । पूर्वाद्धे न्यूनकुंड मे श्रधिकं 
होमविधान श्रौर उत्तरादधं से अधिक बुड मं न्यून दोमका निषेध] विधानद्वय करने म ्रनुक्त कुंडो न्यूनस्तुः यह अनुक्त 
कुडसवसूप जो होमका विशेषण है य्‌ बाधित होता हे । कदाचित्‌ क कि--त्यूनाधिकं न कतव्य कुंडं कुर्यादधिनाशनम्‌ 
( परशुरा० ) इस वचनान्तर के रहते श्रधिकं कुड उपदेय नदीं हो सकता है तो इसका उत्तर यहं दै किं यद वचन भी 
रङ्ृतायं साधक नदीं हे किन्तु इस वचन का दी नाधिकाज्ग ल्व रहित कुंड निषेध मे दी तात्पयं दै । इसवचन के पूवं 
८्नायामखातविस्ताराययातथं तथातथम्‌ यह वचन हे शरोर वातेऽधिके भवेद्रोगी दीने ेदुधनच्षयः” यद उत्तर वचन है । 


इसप्रकार पूर्वापस्यालोचनया अलकण कड का निषिधक दी परशुराम वचन दै श्रधिक कुंड मं श्रल्पादुति का नदीं यह्‌ 
स्पष्ट है । 


कोई विद्धान्‌ शनक्तकुंडो न्यूनस्तु नाधिके शस्यते कचित्‌" यहां कचित्‌ शब्द्‌ से श्रधिक कंडमात्रसे स्पूनदीमकां 
निषेध कसते ई परन्तु वह भी ठीक नदीं हे कयोफि चार दायके कंडमें जिसमे दो दो हाथके चार युजमान ह वहोँ पर “खातं 
स्ेनसमं प्राहः इत्यादि शाखरसे दो हाय के खात करने पर कुंडावकाशरप क्षे्रपल श्राठ हाय का होता दै एवं दवतन: 
हस्तादि कंड मे सवन कषे्रपलके ब्आधिक्य होने पर भी दविदस्त चिदस्त चतुहंरत कुंड यदी व्यवहार प्रामाणिक करते दं 
बिचार करने पर ठत्तदधोम के प्रतिये भी श्रधिकं कड द तो कचित्‌ शब्द्से यदि ग्रधिक्कुंडत्वावच्छ्न मे न्धूनहोम- 
सामान्य निषेध माना जाय तो इन कुंडो का भी निषेध दो जायगा । कोटिदोमपद्धति में स्पष्ट कहा दै कियदपि दिदस्त- 
निदस्तादिकंडेषु हस्तमात्रमेव खातं युक्तम्‌ अन्यथा सते्फलाधिक्यात्‌ । तथापि वचनादधिकमपि खातं न दोषाय । श्रागे 
चलकर लिखा दै-एतेन कुडभूतलमेव क्षेत्रफलमितिवदन्तः परास्ताः । गतस्य न्यूनाधिक्येऽपि भूतले प्रमाणाधिक्यन्यून- 
त्वाद्यसंभवात्‌ । सिद्धस्य भूतलस्य फलत्वायोगाच । साध्यस्त्ववकाशः पलतवेनाभ्युपगन्तुं युक्तम्‌ । न च ज्योतिष्टोमेन 
स्वगकामो यजेतेत्यादौ सिद्धस्य स्वगस्य कथं फलत्वाभ्युपगम इ त्या शङ्कनीयम्‌ । तत्रापि साध्यस्य कस्वगं संबन्धस्येव 
प्लत्वमिति सन्तोष्टव्यम्‌ । | । § 


कुडभूतल दी क्षेत्रफल है यइ भी ठीक नदीं है । जिसप्रकार द्विध दस्तादि ऊंड में क्षे्रफलके ` अ्राधिक्य होने पर 
भी स्यूनहोम वचनब्रलसे दोता हे। इसीप्रकार च्वादिगुष्द्र्यदहयोम मे भी श्रधिक कुंड ग्रहण शाल्लकारो को श्रभिप्रेत है] 
इससे सिद्ध टुश्मा कि न्यूनाधिक कुड भी वचनबलसे कदी कर्मोपयोगी दीता दै । एवं न्यूनाधिक मर्डप भी . कर्मोपयोगी 
होता है । विंशदधस्तप्रमाणेन मंडपं चृूटमेव वा ( कोटिदहयोमप )1 ल्लणएरदित मंडप को कूट मंडप कहते । यह कूटमंडप 
स्वल्छण मंडपके श्रमाव मं दै । सलरणमंडपासंभवे छायामात्रं कतंव्यम्‌ । तच श्रपूव॑परयुकतत्वाद्धरमाणां यवेष्विव ब्रीरिषर्माः 


मंडपपूनादयोऽप्यत्र भवन्ति ( कोट्दो° प० ) । ्रलक्षण मंडप मे भी यवो मं ब्रीदिधमं के सदश मंडप पूजादि दोते द । 


तासं यह दे कि--दशंपूणमासय गमे पुरोडाश के लिये व्रीहि. श्रभिदित द| ब्रीहि संस्कारफे लियि- बीदीन्‌ मोदति । 
ब्रीदीनवहन्ति। इत्यादि शति द 1 त्रीदिके अअरभावमे यव यदीत दोते द। वहो यवोंकाभी प्ोच्णादि संस्कार शो या 
नदीं इस संशय सं (नदी मोदति" इत्यादि विधिवक्यमे यवका दण नद है अतः युवका भोक्णादि संस्कार न हो 
चादिये एसा पूवपष्च प्रास इतरा । सिद्धान्त यड द कि- वीहि प्रतिनिधियों का भी पोचणादि संस्कार होता हे श्रसं्ृत 
द्रव्ययाग योग्य नदी दोते ह शरोर अङ्गकमं से जनित श्रपूेप्रधान क्मखाध्य परमा पूवं को उत्पन्न कसते ई वदी परमापूवं 
घमं पुय इत्यदिशब्द से का जाता है । यदि श्रङ्ग जन्य श्रपृवं लु कर दिये जाथ तो परमापूवं विकल दोगा । 
परमापूवे विकल दोन से स्वगादि इट फलका साधक न होगा । इसलिये श्रज्ञा¶वं के सिये यवो मे भी परो्चणादिसंस्कार 
होता दै । इसीपरकार मंडपप्रतिनिधित्वेन उपादीयमान छायामं पम मी श्रपूसत्तके लिये वास्तहोम मंडपपूजादि होते दै 
इससे यह सिद्धः दच्! कि छखायामंडप भी कमोपयोगी दै । इससे वह भी सिद्ध ट्श्मा कि ग्रलक्चणमंडपनिन्दापरकं वचन्‌ 
श्ललच्चणमंडपसंमव मे अरलच्वए मंडप निषेधपरक द । | 
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( स्थरि्डिल का स्थान ) 
कुडमेवं विधं न स्यात्‌ स्थणिडले वा समाचरेत्‌--इत्यादिप्रमाणसे स्थानापन्न स्थणिडल का भी वय स्यान हैलो 
डका है । ततस्यानापन्स्तद्धमं लभते, स्थानधर्माणा स्यानान्यतिदेशः, कुस्थानापन्न स्यणिडलं भी कंडस्थानमे ही हता 
हे स्थानान्तर मे नहीं । सोमाभावे पूतीकानभिश्एुयात्‌--दत्यादि स्थलमे सोम स्थानापन्न पूतीकाग्रों म॑ भी क्रय श्रप्यायनादि 
सव धर्म दोते द । श्रतः हवन प्रधानकर्म म एक कू डपक्तमे मध्यमे कुंड होना निशित है तो कडाभाव मं स्थरिडल भी 
मध्यमे ही होगा । यदि मध्यमे कुड ह ग्नौर १०० । २०० श्ाहुति भी मंडप म करना है तवर मी मध्यस्थित कुंड में 
श्रथिकं प्रमाण मे भी वद होना उचित है । कूंडपःश्वं मे स्थरिडलनिर्माण करके नदीं दै । 


-एल्चदृठ.-पदूकुण्ड 
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किन्त “एकादश्यां न युञ्जीत पक्योरुभयोरपि / इत्यादिनिषेधस्य मलमासेऽपि पालनीयत्वात्‌ 

फृष्णोकादश्यां पुत्रबद्गृहिण इवार्थादुपवासः प्रसज्यते । न विवह तथेति वत्वेन प्रापनिवाच्या । सा 
च निषिद्धेत्यप्रसङ्धः । स्पष्टमासबिशेषाख्याबिहितं बजयेन्पले । इति निषेधाच । एवं जन्माष्टम्याः 
दावपि बोद्धव्यम्‌ । इति रामनवमी । 

किन्त दोनो प्तौ की एकादशी मे भोजन नहीं करना चाहिये । इत्यादि निषेधका मलमास मं भ पालन 
करना योग्य हेः । कृष्एपक्ष की एकादशी सें पुत्रवन्‌ गृहस्थो की तरह अर्थात्‌-उपवास प्राप्न दगा । एसी वात 
यँ पर नही हे व्रतके करनेसे प्रापि क्ये तो वह निषिद्ध है। शतः यँ उसका ( रामनवमी का) 
प्रसंग नहीं है । 

जिसका भास विशेष स्पष्ट न हो उखे मलमासमें वर्जित करे । पेसा निषेध भी है । इसतश्ड जन्माष्टमी 
छ्मादि भ भी जानना चाहिये 

( रथ दोलोत्सवः ) | 

चैत्र शुक्लैकादश्यां दोलोर्सव उक्तो ्राह- चैत्रमायस्य शक्लायासिकादश्यां तु वेष्णवैः | 


श्रान्दोलनीयो देवेशः सलज्मीफो महोत्सवः ॥ उति । 


चद्यपरारत ॐ कटा है कि---चैत्र शुद्लयन्न नी प्कादशीनिथि ये नोललोत्सय् ८ पालना ) कटः दै ! चैत 
मास कै शुक्लपनत्त की एकादशोतिथि सै वैषएन लदमी के साथ देवेश ( विष्य ) क्तौ महोत्स्वे नं सूले 
पर भुुलावे । 


( श्र दसरोत्सवः ) 
चेत्रशक्लादश्यां दमनोत्सवः । द्वादश्यां चैत्रमासस्य शक्लायां दमनोतसवः 
ौधायनादिभिः प्रोक्तः कतेव्यः प्रहिशस्छरय्‌ ॥ इति रामाचनचन्दरिकोक्सः 
चैच्रशुक्ल द्वादशी मे दमनोत्सव करे । रामाचेनचन्दरिका म कदा है कि--चेत् शुक्ल दादशीतिथि 
म बौधायन आदि फे कथनानुसार रसाल दमनोत्सव ( भला ) करना चाहिये । 


उजं दतं भधौ दोला श्रावसे तन्तपूजनस्‌ । 
चैत्रे च दमनारोपसद्घर्गाणो बजत्यधः ॥ इति तत्रेव पावचनाच्च । 
वहीं पर पद्मपुराण का वचन है करि कार्तिकं मेँ उत, चेर मे दोला ( भूला ), श्रावण में तन्तु ( डोरा ) 
पूजन ओर चैत्र मँ दमनारोप ( दौना चद्ाना ) नहीं करतेवाल्े का अधःपतन होता दे । 
शिवभक्तादिभिस्त॒ चतदश्यादौ कायम्‌ । तत्र स्यास्स्वीय तिथिषु बह्यादेदमनापेणम्‌ । इति 
तत्रेवोक्तेः | 


शिवभक्तादि तो चतुदेशी अदि में करे। वरहा पर कहा है कि--श्मपनी तिथियों मे अग्नि थ्ादि 
का दमनापंण करे । 


( उ्योतिःग्रकाशेऽपि- स्थस्यदवमतिष्ठायां सन्त्रसंग्रहे तथा । 
पवित्रदमनारोपे ्राह्मा तत्तत्तिथिषधैः ॥ ) 


उ्योतिषःप्रकाश १ मे भी कहा ॐ कि--देवताश्मों वी अपनी अपनी प्रतिष्ठा से, मन्त्र महण से, पवित्रा- 
रोपण तथा दमनारोपर ये उन उन तिथियों को विदान्‌ अह करे । 


तिथयस्तु--वदहिविरश्चि्गिरिजा गणेशः एणी विशाखो दिनकृन्मरेशः। ० 
दर्ाऽ्तको बिश्वहरिः स्मरश्च शवः शशी चेति तिथीषु एल्याः ॥ इत्युक्ताः । 
तिथियों का वणन यों है--प्रतिपदातिथि मे--अग्तिेव, द्ितीयातिथि से-विरद्धि ८ नहा ), दतीया 







त्थि मे--गिरिजा ( पायेती ), चतुर्थी तिथि मे--गणेश, पञ्चमी तिथि से--फंणी ( सपे ), च ति से-- 


. १- धिका श्रा भ्रंश दस्तक्षिखित पुस्सक मे नहीं हे । 


[त $ ५ 
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विशाख ८ स्वामी कातिकेय ), सप्रमीतिथि से--दिनङृत (सूये), चष्टमीतिथि स महेश ( शिष नि | 
दगा, दशमीतिधि से--अन्तक ( यम ), एकादशीतियि मे--विश्व ( विश्वेदेवा ) , इादशी 4 ४ रोः 
व्रयोदशीततिथि से--स्सर ८ कामदेव ), चतदेशीतिथि स--शवें ( शिव ) तथा पूणिमातिथि मे चन्रमा का 


पूजन करे । 
( द्सनारोपणविधिः ) 


[र | मू | 
ग्रथागमोक्तदीक्तावतो दमनारोपणविधी रामष्च॑नचन्दरिकायास्‌ । तत्रेकादश्याम्‌-- 
क्रियालोपविधानाथं य्या विहितं प्रभो । न भे विघ्नो भवेदत्र रु नाथ दयां मयि ॥ 

^~ व 4 ् ४४९ 
सवथा सवंदा विष्णो सस त्वं एरसा सतिः । उपवासेन त्वां देव तोषयामि जगत्पते ॥ 


अनन्तर चअागमोक्तदीच्वावालों को दमनारोपणविधि--रामाचेनचन्दरिका मे कदा है--दे प्रभोः 
इस एकादशीतिथि मे क्रियालोप के विधात के लिये जो तुमने चिधान कदा हे । यर्हँपर वह विध्न सुभे 
न हो 1 हे नाथ, मेरे पर दया दरो । हे विष्णो, स्वैदा सवप्रकार से तुस मेरी ति हो । हे जगत्पते, हे रेव, | 
तुसको उपवास के द्रारा प्रसन्न करतः द्र । | 
¢ = = ^ 


[णी स्य ¢ ~ग [1 एतु 
तावद्रक्ता त्वया काया स्ब॑स्यस्य जगत्पते | 
[क द्‌ क (+ {~ -: = 
कामः क्रोध आदि मेरे न्नत में घातक ल हों] चरा से लेकर जवतक विशिष्ट दिन हो तवतक हे देवेश, 
श्राप सब संसार ( जगत्‌ ) की र्ना करे । 


«1 


कामक्रोधादयोऽप्येते न मे रयुवरतशातकाः । शदप्रभृति देवेश यावदशेपिकं दिनम्‌ ॥ 
| 
| 


< _ अ $ 0 (९ = ~. = 
रत द्व सम्प्राश्य दमनमादाय पञ्चगव्येन प्रोच्य वारिणा प्रक्ास्याशोकमूले देवपरे वा- 
अशकाय नमस्तुभ्यं कासस्तीशोकनाशन । शोकःर्ति हर मे तित्यभानन्दं जनयस्व मे ॥ दत्यशोकम्‌ , 


इसप्रकार देवता करो प्राथनाकर दसन को लेकर पञ्चगव्य से परोक्षणकर जल के दःरा पर्तालनकर 
शशाक के मूल ( जड ) में या देव के च्ग्रभाय मं यह पद) पद 


~ ~ क्लाराक्नारात--कासदेव की पल्नीके शोक को नाश करनेवाले अशोक के किए नमस्कार है । 
मर शाकल्पा दुःख का हरण क्रो ) मरे नित्य श्मानन्द को देते रहो 
न ~~ 4 पय्‌ ¢ ~~~ ष | न ट 
इव्यदकालपयन्तः ङालष्णे महल! | 
ते =, ¶ त द --- (% 
तयत च्व यः ९५ तस्स सक्तारमन्‌ नम्‌; ॥ रति कालम्‌ , 


त्त न~ नन ५) = > | 
चुस्थादि च पयन्त महव्दली कालरूप सवको धारण करनेवा्ते तथा विनाश करमेवाल्ते उस काक 
स्वरूप को नमस्कार दै । | 


सन्ताय नमस्तुभ्य वृन्लगुस्मलताश्रय । 
सहस्रयुखरवास कामरूप नमोऽस्तु ते ॥ इति वसन्त ध्‌, 


. इ वक्त, गुल्म ( दृणस्तंभ ) लताश्रय्‌ ( लता मे आश्रय करनेवाले ) हजारों प्रकार के सख से निवास 
करनेवाले हे कामस्वरूपवसन्त, तमको नमस्कार है । | 


कामभस्मसथ्ुदधत रतिवाष्पपरिष्डुत । | 
6 _ (~ ^~ = ल ¢ 

 „ ऋषिगन्धवदेवादिविमोहक नमोऽस्तु ते ॥ इति दमनं च समूल्य- | 

„ _ कामर्व को भस्मसे वेद्‌ हुए, रति क वाष्प ( चुर से संयुक्त 
भान करनेवाले दुमा नमस्कार हे । उसप्रकार दमनङको पूजाकरे 

नमोऽस्तु पञ्चवाणाय जगदाह्वादकाश्शि | मन्यथाय जगन्नेत्रे रतिप्रतिप्रिय यते।॥ 

ईत दमनुपस्थाय ॐ कामाय नमः” इति सम्पूज्य निशायां देवतामरे पञ्चे 

अष्टदलं कृत्वा बहि्तुरस्रं तद्हवतंलत्रयं तददर्तं च 

वखेऽष्टदले दमन पृूजयिला-- 


) ऋषि, गन्धवे, देवादिको को ` 


। चन्दनेन व्‌! 
एर्ल च कृत्वा तत्र कुम्भं संस्थाप्योपरि 
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संसार को आह्ादित ( प्रसन्नं ) करनेवाले, मन्मथ के लिए, संसार के नेता च्नौर रतिप्रीतिप्रिय के 
लिये नमस्कार हे । इसप्रकार दमनक का उपस्थान करे । ॐ कामाय नमः" इस मन्त द्वारा प्रूजनकर रात्रि 
मे देवता के रागे पांच वर्णो ( पांच तरह के रंगों) से या चन्दन से अष्टदल को करे--उसके बाहर चतुरख 
वनावे, उसकं बाहर के भाग में तीन वतुल ( तीन गाज्ञाकार ) उसके वार वृत्त श्रौर चतुरस्र बनाकर उस 
कभ का स्थापनफर उसके उपर चख मं श्रटदल वनाकर दसनक्र का पूजन करे । 

पूजाथं दवदवस्य {दष्छालच्छपित्‌ म्रभा । इसन सामदण्छ साजन्य इर तं नमः ॥ 

ॐ कला कासदवाय नमः | छा रत्य नमः | इत्याद्य दद्यु ष्ूवादतः स्ला कामाय नमः । 

( साजा दि नमोऽन्तं सवत्र ) भस्यशराराय चरमः । अनङ्काय नसः । मन्मथाय नमः । वसन्तसखाय 
नमः | स्मराय नघः । इलुचापाय नमः । पुष्य नसः । इति पूजवलवा ॐ तर्स्वरूपाय (वदब्मह्‌ 
कामदेवाय धीमहि । तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ॥ इत्यष्टोचरशतं समन्य पूजयित्वा "हीं नमः इति 
पृष्पाञ्नलि दत्वा- 

विष्णो, दे लद॑मीपते, दे प्रभो, देवताच्मौं के देव ( मालिक ) पूजा के लिये हे दमनः, श्राप यहीं पर . 
श्राय तथा समीप में हों । आापको नमस्कार दे] 

ॐ क्लीं कामदेवायं नमः १ ॐ हं रस्ये नसः ? इन दोनों सन्तो से आवाहनकर पूवदिशा मे ॐ क्लीं 
रामाय नमः १ अग्निकोण से--ॐ भस्मशरीराय नसः २ द्निरदिशा मे-ॐ अनङ्गाय नमः ३ ने स्यकोण 
मे--ॐ मन्मथाय नमः ४ पश्चिमदिशा सें--ॐ बसन्तसखाय नसः ५ वायव्यकरोण॒ मे--ॐ समराय नम 
उत्तरदिशा मे--ॐ स्मराय नतः ७ ईंशानकोख से--ॐ इह्चपाय नमः १ ॐ पुष्पास्ताय समः २।८। 

र पजन करके ॐ तस्स्वरूपाय विदूमहे कामदेवाय धीमदि । तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ॥ इसको एक सौ आठ 
बार जपकर तथा पूजनकर ॐ ह्वी नमः" इस सन्त्र ख पुष्वाज्जाल दकर्‌ | ~ 
नमोऽस्तु एुष्पवाणषय जगदाहादकारिरे । सन्सथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रियाय ते ॥ इति नलखा- 
्रामल्त्रताऽस द्वश पुराणपुरुषम्‌ । प्रतस्त्वा पूजयध्वं सल्नभ्य रु कंशव्‌ || 
सीदोदधिमहानागशस्यावस्थितविग्रह । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधो भव ते नमः॥ 

निषेदयाम्यहं तभ्यं प्रातदसनकं शभप्‌ । सवदा सवथा विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ॥ 

पुष्पवाण के लिये, जगत्‌ को आहवाद्‌ करनेवाले, सन्धमथरूप के लिए, संसार के नेतररूप्‌ के लिए 
तथा रति के प्रियरूप को नमस्कार है । इसप्रकार नमसकार करके देवेश, दे पुराणपुरुषोत्तम, मँ तम्दारा 
द्रामन््रण करता द क्योकि प्रातःकाल तुमारी पूजा करूंगा । यतः हे केशव, सान्निध्य करो । मे तुम्दारे लिए 
निवेदन करता ह । प्रातःकाल हं विष्णो, सवेदा तुमको नमस्कार हें । मेरे उपर प्रसन्न दो । 

इति देवं संप्राथ्यं पृष्याज्ञलि दत्वा अस्रेण चक्रमन्प्रेणए वा रजतां ङयात्‌ । ततः प्रातनित्यपूजा 
करता परनदव सम्श्ूल्य ६ वाोगन्धारतथुक्त दमनमदय मूस पाश्ट्ा- 

इसप्रक्रार देवता से प्राथनाकर पृष्पाज्ञलि देकर यख से या चक्र मन्त्र से रक्ञा करे । तदनन्तर 
प्रातःकाल निस्य पूजाकर किर से देवता की पूजाकर गन्ध, दूवो तथा अक्त ( चावल ) से युक्त दमन्‌ कौ 
लेकर मूलमन्त्र को पद्कर-- 

देवदेव जगन्नाथ बान्छिताथप्रदायक । हदिस्थव्‌ पूरये: कामात्मम्‌ कामेश्वरीप्रिय ॥ 

हे देवदेव, दे जगन्नाथ, हे वाल्धिताथभ्रदायक, दे कामेश्वरीप्रिय, मेरे हदमस्थं इच्छ।मो को 

पूरण करो । 
हदं दमनकं देव गृहाण मदनुग्रहात्‌ । इमां सांवत्सरी पूजां भगवन्परिषूरय ॥ इति मस्रन्ते 
पुनमूलमन्त्रेण देवे समपयेत्‌ । | 
हे देव, इस दमन को मेरे भ्रुर से थणए करो । हे भगवन्‌, इस साबस्सरी ( अथोत्‌ परतिवषे 

होमेवाली ) पूज्ञा को पूर्णं फरो । इसप्रकार मन्त्ान्त से फिर से मूल मन्त्र से देवता के किए समपेण करे। ` 


४ 
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॥9९ ९ यत्‌ नि~ न्दा सुमादिमि [भः | 
ततोऽङ्गदेबताभ्यः स्वस्मसतरेण दत्वा ्राथयेत्‌-मणिविहु ममालाभिमन्दारछ क 
इयं सांवत्सरी पूजा तवास्तु गरुडध्वज ॥ 
तदनन्तर अगदैवताश्रो के लिए चयने जपने मन्त से देवर ्राथना कर गरुडध्वजः मणः 
विद्म, साला, मन्दार, युम आदिय! से यह्‌ सावस्सरो पूजा सुन्द ख | र 3 
बनमालां यथा विष्णो कौस्तुभं सदतं हृदि । तदवदामनक् माला पूज च हदव वह ॥ 
जसे विष्षु के ह्य भं वनसा तथा कोषतुभर्मास निरन्तर रहता द उसतरड दामन > साह् 
( सुगन्धित वनस्पत को अला ) आर पूज! का हृद्य सं वहन करा | न 
जानताऽजानता बाऽपि न तं यत्तवाचनम्‌ । तर्सव पूरएतां यातु त्वर सादप्रमापते ॥ 
जानकर या नदीं जानचर जो तुभ्दार पूजन नदीं किया हे । ह उमापते, तुम्द।र प्रसद्‌ से वह्‌ सब 
पूणता को प्राप्त हो । ६ 
जितं ते पुर्डरीकाक नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापूर्पपूवन ॥ _ र 
हे पुण्डरोक। त्त, तुम्हारा जय हो, दे विश्वभावन, तुमको नमस्कार हे, हे हृषीकेश, हे महापुरुषपूचज, 
तुमको नमस्कार हे) 
[श [० ¢ ५ रे = (~ (~ ^ ॥ 
सन्त्रहीनम्‌'- इति च सम््राथ्यं प्श्वोपचारिः पनः सम्मूज्य पारथेदिति । दीक्तारहितानां त 
नाम्नंवं समयंणम्‌ । अत्र च द्वादशीमतन्त्री रत्य पारणाहे प्रायम्‌ | 
मन्ररीन क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । तत्सवं तम्यतां देव प्रसीद्‌ परमेश्वर ॥ इस मन्त्र से 
पराथनाकर पञ्चोपचार से फिर से पूननकर नीराजना को कर पार लगे । दीत्तारहितो का तो नाम मन्त्रो से 
हौ समपंण करे । यहां पर द्वादशी ( तिथि ) को अतन्त्री ( न त्यागकर ) कर पारणादि शरण करे । 
पारणाहं न लभ्यत द्वादशौ षटिकाऽपि चेत्‌ । तद त्रयोदशी ग्राह्या पतित्रदमनार्पणे ॥ इति तत्रवोक्तः। 
पारणा क 1दन स यद्‌ द्री एक षड्भी प्राप्न हो तो पवि दमनार्पणमेंतो त्रयोदश। (तिथि) 
ग्रहण करे । यह्‌ वात वहाँ पर दी कटी ह । 
गोणोऽपि काल उक्तस्तत्रब-हरा न दसनारोपः स्यान्मधौ विघ्रतो यदि । 
वंशाखे श्रावणे वाऽपि तक्तिथौ स्यात्तदपणम्‌ ॥ 
गोणकाल भी व्ीपर दी कहा हे कि चेवमास को द्वादशीतिथि में यदि विध्न उपस्थित हो जाय तो 
बैशाख या श्रावण मास मे उस तिथि मे उसके अर्ण करना चाहिये । 
१ (3 ¢ ^~ _ ^~ ^~ ५ 
वाव ुक्ास्ते कतन्यमिति नारदः । इति पाठान्तरम्‌ । इदं च मलमासे न कायम्‌ | 
नारद क। कदना कि श्र'वणमास की अवधि तकं शुक 
ओर इसको मलमास में नहीं करे । 
॥ [> 0 (~ 4 क) @९ 
उपाकर्मोत्सजंनं च पवत दमनापणम्‌ । इति कालादशं मलमासवज्येषु परिगनात्‌ । 
कालादशा मं लिखा द कि--उपाक्र्म, उत्सर्जन, पविवरार्पस शौर द्मनापंण इ 
अतिरिक्त महिनो मं परिगणन है । | ए इतक्रा मलमास से 


स्त मं भी करना चाहिये । यह पाडान्तर ह 


0 [0 ष द ध # ०९, {~ ५ र । 
पाकम च हल्य च कव्यं पवत्सिवं तथा । उत्तरे नियतं इर्यासू्वे तन्निष्फलं भषेत्‌ ॥ इति 
(~ ९ 4 
माधवीये प्रजापतिवचनाच्च । शुक्रास्तादौ त॒ कार्यमेव ूक्तिवचनात्‌ । | | 
माधवीय में प्रजापति का भी वचन हे कि--उपाकर्म, हव्य 
( पितरों का द्रज्य ) रौर पर्वोह्सव उत्तर ८ शुद्धमास ) भ निशित 


~ ८ करे। उसी को प द 
करने से निष्फल दोत। ह । पूवाक्त वचन से शुक्रास्त अदि सें तो करना ही चाहिये । पूष ( मलमास ) मँ 


उपाकरमोत्जेनं च पनि्रदमनार्यणम्‌ । ईैशानस्य वलिं रिष्णोः शयन रिर्वनम्‌ 
= मंघ्ति ऽपीति विनिशय तिनि = ४ न्‌ प यरि सः 
क्रस्य च गुरा | इति ज्योति्निंषन्धे इदगाग्यंबचनास्च | इति ५ | 


ज्य, ( देवतां का हवद्रन्य ) कटय 





| 
| 
| 
| 


क्रि चक ~ 
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ऽ्योतिर्निंबन्ध ओं बद्धगाग्यं कौ वचन है करि--उपाकमे, उत्सजेन, पवित्रापंण तथा दमनापंण, 
ईशानबलि, विष्णु का शयन तथा परिवतेन ( करवट बदलना भाद्रश॒क्ला दवावशी कौ होता है ) शक्र ओर 
गुर के अस्त मे भी निन्य करे । | 
( अथानङ्गत्रतम्‌ ) 
चेत्रशक्लत्रयोदश्यामनङ्खत्रतम्‌ । ( हेमाद्रौ भविष्ये- 
चेत्रोत्सवे सकललोकमनोविनोदं कामं त्रयोदशतिथां च वसन्तयुक्तम्‌ । 
पतन्या सहाय्यं परुपप्रनरोऽथ योपित्सौभाग्यरूपसतसोख्ययुतः सद्‌ा स्यात्‌ ॥ ) 
चैव्रशक्ल त्रयोदशी मे अनङ्गव्रत हेमाद्रि मे भविष्यपुराण क। मत है कि--संपूणं संसार के मन का 
अानन्द्‌ देनेवाले कामत्रयोदशीतिथि मे ओर पत्नी ( रति ) बसन्त के सहित पूजनकर श्रेष्ठ पुरुष तथा खी 
सदा सोभाग्यरूप एवं पुत्र यख से संपन्न रहते है 
(-योरगतिथि, पः चितः चरि = क्लचतरदशी 
तत्र सा पूर्वा ग्राह्या । त्रयोदशतिधथिः पूवः सितः' इति दीपिकोक्तः। चेत्रशक्लचतुदंशी पूर्वा 
ग्राह्या । 
उसमें वह पृः ग्रहण करे । दीपिका में कहा है कि--त्रयोदशीतिथि शक्लपन्ञ की र्वा ले शौर चैत्र 
शक्लपक्तकी चतुदंशी पूव ( दमनपवित्रोपणादि में ) प्रहरण करे । 
म दः € (~ 
मधोः ्रावणमासस्य शदला या तु चतुद शी । सा राप्रिव्यापिनी ग्राह्या नान्या शक्ला कदाचन ॥ 
इति हेमाद्रौ बौधायनोक्तः । परा पूर्वाहगामिनी' इति बा पाठः । अत्र केचित्‌ थाश्रुतमेवाथं 
वणेयन्ति । 
हेमाद्रि में वौधायन ने कहा है कि-चैत्रमास की शौर श्राक्ण मास के शुक्लपक्त की जो चतुदंशी 
हे वह रात्रिव्यापिनी ग्रहण करे श्रौर अन्य शुक्लपक्ष की कभी भी महण न करे । 
य] पूर्वाहगामिनी परा ( मासान्तरवर्तिनी शक्ला पू्बाह्नव्यापिनी उत्तराविद्धा ) ले यह षाठ है । 
कोई यँ पर यथाश्रुत अथे ही का वणेन करते हे । 
निशि भमन्ति भूतानि शक्तयः शूलभरधतः। अतस्तत्र चतुदश्यां सत्यां ततूजनं भवेत्‌ ॥ 
इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ । हेमाद्विमाधवादिलिखनमप्येवम्‌ । . 
ब्रहमवेवतेपुराण का मत है करि--रान्नि में भूत, शक्ति तथा शूलधारी-महादेव भ्रमण करते ह । अतः 
उस चतुदंशी के रहने पर दी उनका पूजन करे । इसमें हेमाद्रि माधव रादि का लेख भी वही है । 
सम्प्रदायविदस्त्वाहुः- चतुदंशी त॒ कन्या त्रयोदश्या युता बिभो । इति स्शान्दय॒त्सगंः । 
स्रदाय कं जाननेवालो का कहना दे कि--हे विभो, त्रयोदशी से युक्त चतुदेशी करना चाहिये । 
यह्‌ स्छन्द्दुराण का उत्सगं? हे । 
^^ ¢^ ^~ (~ १ 
तदपवादश्व-ततीयेकादशी षष्ठी शुक्लपक्ते चतुदंशी । पूविद्धा न कव्या कतंब्या परसंयुता ॥ 
इति नारदीयवचनम्‌, तदपवादश्च-मधोः भावणमासस्य' इति, तत्र॒ अपवादाभावे पुनरुस्सगेस्य 


[य 


१--श्नत्रायं धनुश्िहवान्तगतो भागो बहुत्राुपलग्ध्य परचित्त इति गम्यते--इति टीकायाम्‌ । 

२-- कृष्णाष्टमी बरदत्तपा सावित्री बपोत्रिकी । कामच्रयोदशी रंभा उपोष्याः पूव॑संयुताः ॥ । 

६-उत्सगंबिधि--८ सामान्यशाल्ञ ) दोममान्न आदवनीय श्चग्नि सं प्रास्त दै । अइबनीये जहोति । उपवादः 
शाछ्ञ-- "दे जुशतिः यह वाक्य. पद के स्थल पर श्रग्निरहित प्रदेश म ( दिर्ए्यमस्मिन्निधायाऽभिचुदोत्यदित्यास्त्वा' इति । 
श्रस्मिन्‌ सतमे पदे हिरण्यं निधाय जुहुयात्‌ ) हवन विधान करना दै! अतः पदहोम विशेष्यशाल्र है। सामान्यशाल्ञ 
छ्ाक्वीनीय फो बाधा करता है । ८ - - = ग मि 





१७४ श निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेदं कै 
स्थितिः इति न्यायेन पूवविद्धेव ग्राह्येति सिद्धयति । ब्ह्मयैवतं त॒ सामान्यरूपमन्यत्र सावकाशमिति । 


= ^ 3 (~ | 0 7 व्‌ 
तेन पूर्वदिने युहुतत्रयदेधे पूवां अन्यथोत्तरेत । चतरपूिमा सामात्यनिथयातयर 1 
इसका पवाद है कि--दतीया, एकादशी, षष्ठौ अर शुक्लश्च स च दंशी पूेविद्धा न करे सिन्त पर 
तिथि चे युक्त करे-यह नारदीय वचन दे । उस्रा उपवा भी सधोः भ्रावणएमासस्य' है--उसमे च्रपवाद्‌ के 
अभाव से फिर से उत्सगं की स्थिति होती हे 1 इस नयाय से पूतविद्धा ( पूवविद्धासवसप रात्रि्यापिखव्याप- 
त्वात्‌ ) एतेन 'पूवोहृव्यापित्वस्यापि निधाने वाक्यभेदः ।. साधुश्रावणणशुक्लचतुदशीभिन्नान। पूवा गानां 
ग्रहणस्याप्राधेरलुवादकत्वासंभवात्‌ः इत्यपास्तम्‌ ) ही महण कुरे यद्‌ सिद्ध हं |. ब्हमवरैवतपुराण तो सामान्य 
ल्प ड अन्यत्र सावकाश ( चरितिाथे ) दोगा । उससे पूदिन मं तोन सुहूतेवेध मं पूता लं । अन्यथा 
उत्तरा ले। चैचपूरिमा सामान्यरिणय से परा दी ले । 


त्र विशेषो निरयाप्रते विष्णस्पतौ-चेत्री चित्रायुत चे्स्यात्तस्यां चित्रवक्चप्रदानेन सोभग्य- 


माप्नोति" इति । = नत 
हौ पर विशेष निणयागखरत मे विष्एस्छृति का वचन ह कि--चंत्रमास को पूणमा चत्रानक्षत् से 
ऋ ॥ ष] # ®= ॐ अ, ~> भ 
युक्त हो तो उस पूशिसा मे चित्र (रंग बिरंगा ) वख प्रदान से सोभाग्य प्राप्त होता है । 


५.९ 4 भ म ल = पेते च क 
तथा ब्राह्म सन्दे वाऽक्‌ शरं दाऽपि वारेष्देतेषु चेत्रिङ । 
| ~ ९ 


तत्राऽश्वयेधजं पण्यं स्दारश्राद्वाहदिभिमेवेत्‌ ॥ इति । 
` शमो ब्रह्मपुर से कदा ह कि--शनिवार मे या रविवारमें या गुरुवार भँ स चेत्रमास की पूिमा हो 
तो उसमें स्नान, श्राद्धादि से अश्वमेध में दानेवाला एुख्य प्रच होता हे । † 
४ < .( सवदेवानों द्मसकपूजा ) 
छमप्र स॒बदेवानां दमनपूनाक्ा- तत्रेष ायवीये- संयत्दरद्ताचायाः धाद्रययाखिलास्‌ सुराय । 
५ मेना पयिच्यैऽ ० ^ पस्‌ ~ =. 
द्मनेनाचयेच्चेभ्यां विशेषेण सदाशिवय्‌ ॥ इति, 
| यर्हो पर सच देवताश्रों कौ दमनक पूजा कहौ हे । वहीं पर बाधुपुराण में कहा हे कि--संवत्सर मे की 
हई पूजा की सफलता के किए संपू देवताओं की चेत्र की पूर्णिमा में दौने से पूजा करे । विशेषकर शिव 
जी की पूजा करे । | 
श्त स्वतिथ्या समुच्चय इति केचित्‌ । स्वीयतिथ्यालकरणेऽत्र दमनपूजनमित्यन्ये । दीक्तिततदित- 
रबिषयत्वेन व्यवस्थेत्यपरे । इयं सन्वादिरपि सा च पूर्त । | 
यहाँ पर कोई पनी तिथि से सुय मानते है । किसी अन्य का सत हे कि--अपनी तिथि में नदीं 
करने पर यहौँ पर दमनक पूजा करे । बह द्‌,स्लित से इतर विपयत्व से व्यवस्था करे-यह्‌ इतरमत है! यद्‌ 
मन्वादि भी हे यह चान पदले कड़ी हे। 
(अथ महावारुशिसंज्ञकयोगविचार 9) | 
चैतरङृष्णत्रयोदर्यां महावारुणिसंज्ञको योगो गड प्रसिद्धः । तदुक्तं बोचस्पतिङतौ शूलपाणौ 
च स्कान्दे वारुणेन समायुक्ता मधो छष्णा चरयोदशी । गङ्गायां यदि लभ्येत घ्रय॑ग्रहशतेः समा ॥ 
चै कृष्ण जयोदशी में महावारणीसंज्ञक्‌ योग गौड मे प्रसिद्ध है । यद्‌ वाचसति कृत शूलपासि से 
ओर स्कन्दपुराण में का हे--वरुणी से युक्त चंत्रमास कं कृष्एपक्त° की त्रयोदशी सें यदि तार प्राप हो 
जाय तो सौ सूयग्रहण के समान होती है । | ४ 


[9 त व कि कयौ 


९--तिथिङ्ृत्यत्वात्‌ कृस्णादिमसो न ठ शुक्लादिः । चिनरातः शतभिष एकादशखेन पचहासोऽपि चैधात्तरयो- 
दश्या श्रसभवात्‌ । इति टीकायाम्‌ । | "इ | 
र त्रह्मणडपुराणे- दिवा रात्रो च सन्ध्यायां गङ्गायां च प्रसङ्गतः ] स्नाल्ाऽश्वमेधजं पुय देऽ्युदगाततजसैः 
यत्त त्रयोदश्ं तृतीयायां दशम्यां च विशेषतः । शृद्रवि्‌ सत्रियाः स्नानं नाचरः ` कथं च न ॥ स नि | 
या नायंशदद्रे शतभिषाक्गेते ! सस जन्म भवेयुस्ता दुमगा विधवा भुवम्‌ ॥ इति भिरेधद्थ 1 3 
करियते यतु स्नाभं याशं नरैः 1 तन्निषिद्रं दशम्यादौ नित्यतैभिसतिके म तु | | म 











¢ शकन्देपुराणमतसे % त क्र 


वह शनिवार से युक्त हो तो महावरुणी होती है। यदिगंगाकालामक्षे जायतो क्रोडो सूय॑ग्रहण 
के समान दै । ` ८ 1 
शभयोगसमायुक्ता शनौ शतभिषा यदि । महामहेति विख्याता प्रिकोष्किलघदरस्‌॥ __ ` 
यदि शनिवार शतभिषानक्नत्र तथा शुभ योग से युक्त दो तो उस वारुणी कौ तः र 
से प्रसिद्धि होती हे । वह्‌ तीन करोड़ छल का उद्धार करती हे । | 
तिषे भ [५ श्‌ युक्त € 
तत्रेव ज्योत्िषे- वैत्रासिते बारुणक्छयुक्ता बयोदशी यसुतस्य बारे । 


योगे शभे सा महती महत्या गङ्गाजलेऽकंग्रहफोरितुव्या ॥ इति । 
वहीं पर उ्योतिष मे कहा हे कि--चेत्रमास के छृष्णपन्त मेँ त्रयोदशी सूयेपुत्र ( शनिवार) ॐ वार भे 
तथा शुभयोग सं वहं वड से वड़ो ( अ्रथोत--महामहावारुणी ) होती है। वह गंगाजल मे सूद फे 
करोड़ों के तुल्य मानी जाती हे । | निट? र ण्य 
त्रिस्थलीसेतो ब्रह्माण्डपुराणे वास्णेन समायुक्ता मधौ कृष्या त्रयोदशी । 


+ ~ (९ ¢ @ ` 
गङ्गायां यदि लभ्येत शतष्यग्ैः समा ॥ इति। = 
गरिस्थलीसेतु में ब्रह्माण्डपुराण का मत है कि--शतभिषानक्ष्र से युक्तं चैत्रमास के कृष्णपक्ष की 
त्रयोदशी को यद्वि गङ्खा ( गंगाजल ) मिल्ञे तो सौ सूयेग्रण के समान होती है । 
कलपतर वराह मधौ कृष्णब्रयोदश्यां शनौ शतभिषायुता । 
वारुणीति समाख्याता शभे तु महती स्मरता॥ 
कल्पतस्‌ में ब्रह्मपुराण का मत हे कि-शनिवार तथा शतसिषानक्चत्र सेः युक्त चेत्रमासं के कृष्णयत्त 
फी चयोदशी दो तो उसे वारुणी नाम सेः कहा जाता दै । वही शुभ योग से युक्त होने पर महावारुणी 
हो जाती है ।. व्व. 2 4 | 
ॐ ९ वेष ¢ ५ ४०९ पु , 0 3 9 6 
चेत्रदरष्णचतुदश्यां विशेषः प्रथ्यीचन्द्रोदये पुलस्त्यः चेत्रकृष्णचतुदश्यां यः स्नायाच्छिवसन्निधौ । ` 
¦ ध न ग्रतत्वमवाप्नोति गङ्ायां तु षिशेषतः॥ इति। 
£ ६.4 त्वेतदे © [1 मः ॥ ^ 
श्रचर. पूर्वा ग्राह्या ृष्णपक्स्थत्वात्‌ । गोडेस्त्वेतदेव शक्लचतुदश्यामित्थेवं देवलीयत्वेन पठितम्‌ । 
चैत्र कृष्णपत्त कवी चतुदेशी में विशेष प्रश्वीचन्द्रोदयः मे पलस्य का वचन द कि चेत्र कष्णपन्ञ की 
चत्द॑शी में जो शंकर (शिव ) की सन्निधि ( खमीप ) सें स्वान करता ह उसे. प्रनत्व ( अरथीत्‌--प्रेत कौ 
योति ) नहीं प्राप्न होती दै । यदि वड गंगा में निश्चयम से स्नान करे तो विशेषकर प्रेतयोनि नदीं मिलती दै । 
यहो पर कृष्एपन्ञ की होने सेः प्रृतो (-पदली ) महण-करे । गौडो ने तो इसीको' ही. शक्लपत्त की 
चतुदंशी' मे जो इसप्रकार कहा गया है--वह्‌ देवल वचनपरक हे । ` १. 
: इति चैत्रमासः | | 


( स्कन्दपुराणएमत से ) 


८१) जो व्यक्ति किसी भी पौरणंमासी श्रौर नवमीतिथिपर दूध से भगवती दुगा को स्नान कराता है| उसे 
वाजयेययज्ञः का फल मिलता है । (२ ) जो शुक्लपक्त की नवमी, चतदशी शरोर ऋष्टमीतियि में भी परमेश्वरी देवी का 
त्रिकाल पूजन करता है । बह देवी के समीप जाता है । ८३ ) जो नंवमीतिथि मेँ उपवासपूवकं चशिडिका का पूजन करता 
है वद इस भूतल में राजां होता है । ८४) जो जितेन्द्रिय व्रह्मचारी पवित्र होकर चशिडका का पूजन करता है । उसे दश 
श्रङ्वमेधयक्ञ' का फल मिलता है । ८५ ) जो पवेकार्लो म चरिडका का पूलन करता है 1 बड ब्रह्मलोक सँ बहुत काल 
तक रहता है! (८६ ) जो पुण्य चार मास म चशिडिका के पूजन से मिलता है उह कातिकमास की नवमीतियि भे 
पूजन से प्रप्त होता दै । (७) ग्राश्विनमास के शुक्लपक्च की नवमीतिथि मजो श्चन चणिडक्छा का करता हे । उसे ` 
` हजार श्श्वमेधयक्ञ का तथा सौ (राजगूययज्ञं का फल मिलता है । (८ ) जो व्यक्ति महिने महिने पर भक्ति भाव सै 


~ ऋरिडिका का पूजन परता दै। उसे षार्मासिकं पुश्य का फल नबमीतिथि मे मस्ते माष से मिल गाता है। 


शनिवारसभयुक्ता सा धह्ावारुणी स्मृता । गङ्गायां यदि म्पे शोषि्ैःस ॥ 


१७६ 8 निंयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद 8 


(६) ो व्यक्ति कारतिकमास की पूिम। मे, सोमवार मँ या श्रारिविनमास मै स्मधारा दारा दुगा का श्रहोराप्र शत र 
त्रभिषेक करता है! उसके सरे पाप नष्ट हो जते ई ! ( १ ४ ) आआषादमास की पूणिमातिथिमें चभ्बिकाका नो श्रचेन 
करता ३ । उसे श््रग्नष्टोमयज्ञ' का फल मिलता है श्रौर सूयलोक म॑ चला जाता है । ८११) जो उपवासपूवेक माघ 
मास की पिमा सें बिभिवत्‌ दुर्गां की प्रजा करता है । उसे परमगति की धाति होती है। (१२) श द्षिणायन मे 
गभ्बिका का एजन करता है उसे श्रश्वमेधयज्ञः का फल होता है । अन्त मे विष्पएुलोक चला जाता दै । ( १३) जो 
उपवासपूरवक चन्द्र शौर सूयग्रहण मेँ दुर्गां का द्रचन करता है | उसे पुत्र होता है) (१४) शान्तिकामनाबाले व्यक्ति 
सूर्यं के अहण म उपवासपूवक दुर्गा का श्चन करे । उससे उसे परमपद मिलता है । ( १५ ) तान्विक वाममागँ 
व्यक्ति सुचिर श्रादि द्वारा पूजन करे से ब्रह्मलोक जाते ह । ८ १६ ) जो व्यक्ति रत्नमयी दुर्गा का पजन करता है उसे 
दुलभ ब्रहमत्वपदं मिलता है । ८१७ ) इन्द्रनीलमयी दुगा का श्चन करने से विष्णुलोक प्रात होता ह । 
८१८) धनार्थी हेममयी दुर्गा का रचन कर । (१६) रौप्यमयी दुर्गा का पृजन करने से सारे कायं सफल टोते ६ । 
(२० ) पित्तलमयी शरभ्विका रवेन करने से इच्छित कायं होते है । ८ २१ ) कास्यमयी दुर्गां का पूजन करने से इच्छन 
लोक मिलता ह ! ( २२ ) पा्थिवमयी दुगा का श्रचेन करने से महापरिडित होता है । ८ २३ ) स्फटिकमयी अम्बिका का 
पुजन करने से उसको पेयवस्तु का भण्डार टो जाता है । ८ २४ ) रत्नमयी दुर्गां का पजन करने से वह महान्‌ तेजस्वी 
प्रतापी होता है 1 ८ २५ ) ताम्रमयी चण्डिका का श्रचेन करते से सूर्यं की तरह तेजम्बी होता है} ८ २६ ) मुक्ताफलमर्र 
देवी का पजन करने से उसमे शीतलता श्राती है तथा चन्द्रमा की तरह प्रतापी होता 8} (२०) प्रवालमथीदैवीका 
द्मच॑न करने से उस आ्राकषंख होता 3 } ८ २८ ) घपुसीसमयी देवी का पृजन करने मे जगत्‌ म उसक्रा प्रभाव होता द । 
(२६ ) वारिजा देवी का परजा करने से श्रत्यन्त पराक्रमी होता है) ८३० ) लोहमयी देती का श्रचंन से सिद्धिबल 
प्रात होकर परमपट को प्राप्त होता है) (३१) त्रिलोदिनीदेवी के पूजन से भोगादरि से युक्त होता दै) 
(३२ ) वज्रलोहमयी देवी के चेन से युक्तिः प्रास होती है) ८३३ ) मणीमयी देवी क पूजनसे मन के चदि सारे 
कायं प्रास्त होते ‰ ) ( ३४ ) सोते, वैठने, उठते, मागं मँ चलने हए, भोजन करते हए भी जो दुर्गा भगवती का स्मरण 
करर ह } गमनः सरे जन्धरन छट जाते दै] ८३५ ) जो देवी के मन्दिर म भक्तिसे नित्य भाट लगाता दै गद 
संपसि ( एेश्वय ) छै स॑पन्न होता है । (३६ ) देवी के धर मे जो गोत्र से लीपता है उसे इच्छित फल मिलते १ । 
(३७ ) जो श्रतिप्रिय दुर्गा को गग्गल को धरत युक्तकर छयमास तक श्रधेण करता है उसै एक हजार गोदान करने का 
फल मिलता  ) (३८ ) जो श्रगु धप देवी को देता दै उसे सवर यञो का एल मिलता है} (३६ ) दुर्गा कौ गन्ध 
चढ़ाने से “व्योतिष्टोमयज्ञः का फल मिलता है| (४० ) चरिडिका का कृष्णागरु क लेपन से 'वाजपेयगयज्ञः का फल 
मिलता # ! ( ४१ ) भगवती को कुङ्म के लेपन से एक हजार गोदान का फल मिलता है । (४२ ) परमेश्वरी को 
चन्दन, श्रगरु, कस्तूरी श्रौर ककृम का लेपन करने से एककल्प तक्र स्वगं मेँ रहता है | (५३ ) जो वेद-येदाङ्ग के 
ज्ञाता को सौ सौ सवण के टको को देने से फल मिलता ‰ वह फल चशिडका के पूजन करनेमात्र से मिल जाता है । 
(४ ) नवमीतिथि मेँ- निल्वपर्नरो की माला ठो या चिल्रपत्र तथा गुग्गुल से देवी का पूजन करने से ^राजसूययज्ञ 
का फल भिलता £ } ८ ५ ) करवीर की माला से श्र्च॑न करने से तथा द्रोणपष्प की माला द्वारा चर्डिका का श्रर्चन 
करने से !राजसृययनः का फल तथा श्रन्त मेँ स्वगं भी मिलता है । ८ ८६ ) वन मँ होनेवले पुष्यो फी माला द्वारा श्र्चन 
करने से पितृलोक मिलता 2 । (४७ ) शमीपुष्य की माला से पूजन करने से एक हजार गोदान का फल मिलता है | 
श्रन्त मेँ विष्णएुलोक चला लाता है| ` 


( एक लेख से ) 


माक॑रुडेयपुराण का श्री दुर्गासतशती एक श्रंश है । इसमे सातसौ मन्त्र मने गए ई ] यह तेरह श्ध्यायं मे 
विभक्त है । जिनकी श्लोक संख्या ५३५ है । ५७ उवाच, ४२ श्मधरलोक श्रौर पांचवे श्रध्याय के ६६ श्रवटानों 
को एकं २ मन्त्र मानकर मन्त्र संख्या ७०० मानी गई है ] प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक मे इसकी श्रत्तर संख्या ६.५३१ 
दी गई 8 1 श्री श्रविनाशचन्द्र मुखोपाध्याय ने इसमे पाठभेद रीर मन्घ्रभेद का बंगला लिपी यं त 
क्रिया 2 उसमे ३१३ पाटभर्टो का उल्लेख दै । साथ ही ३३ श्लोक का भी पाठ रिप्णी के 
उद्धत किया है । जो चत्र स्शती से निकाल दिया टै । इसीप्रकार दुर्गभक्तितरंगिशी मँ समशती की मन््रगराना 
चार प्रणालिरयो म उल्लेख दै । प्रथम कात्यानीतन्त्र की >--गौडपाटीयमाप्य फी ३-- नागोजीमद् शी ८ गोविन्द 
की ] तरङ्गिणी में मन््रगणना की भो सूवि भी दौ गई ई जिससे प्रकट होता है मि १०८ मम्त्र में भद है । एक सूती 


लो संस्करण प्रकशित 
रूप में -जगह जगह पर 
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म॑ यदि एक श्लोक मनर माना गंया तो दूसरी म वद श्लोक भन नदीं माना गया  । इन पार्मेदो शरोर मन्त्रभेदो के 
कारण श्रा स्तशती कौ कोई भी प्रति ग्रामाशिक नदीं रह गयी ह । 


( ५ ) सरीचिकल्प मत से दुर्गापाठ फे श्रादिमे राच्चि सूक्त तया ग्न्त मं॑देवीसूक्त को पढ़े | (२) वाराही 
त्त सष्टि, स्थिति तथा संहार के क्रमों से विभिन्न उद्देश्यों की सिदध के लिए पाठ प्रणाली कदी गई है । साय ` 
मं नवाणमन्त्र से संपुटित ग्रोर छष्यादिन्यास के सहित । (३ ) मेरुतन्त्र मतसे-मूलमन्त से सम्पुटित दुर्गां पाठ करने को 
कहा है | साय ही ग्रलग श्रलग चरितां का पाठ उदेश्य.विशेष के लिए है । (४) एक मत से दुगां का पाठ उसके 
छः श्रगों के सहित करे। छुःश्रंगये दै कवच, श्रगला, कीलक, प्राधानिक-रहस्य, वैकरतिक-रदस्य श्रौर मूरति 
रदस्य । (५) सप्तशतीरहस्य नासक पुस्तक म सप्तशती का पाठ करने के पहले ग्यारह प्रकार क न्यास के करने 
की व्यवस्था बतायी गवी है । (६ ) सप्तशती क प्रसिद्ध टीकाकार नागोजी भद्रका मत हे कि पहले कवच, 
ग्रगला रोर कीलक का पाठ करे, तव ऋष्यादिन्यास के सहित नवार्णं मन्त्र का जप करे इसके वाद्‌ रा्चिसूक्त शरोर 

न्त मं देवीसूक्त का पाठ करे । तदनन्तर एक सौ श्राठ वार नवाणं का जप करे । (७ ) नीलकण्ठ का भी उपरोक्त 
यदी क्रम दै । नवाणं मन्त्र का अन्त मे जप करना उनकी प्रकिया में नदीं है । नागोजी भ से उनका इतना ही मत येद्‌ 
है| (८) एक यह भी सत है कि--सतशती का पाठ करने क पूवं उसा शपोद्धार, उत्कीलन श्रादि करना चाहयि । 
(६ ) दुसरा मत्‌ यह है कि सप्तशती का पाठ करने के पडले माकंर्डेयपुराण का सरस्वतीषू श्वश्य पदना चाये । 

(क) दुगोमक्तितरंगिणी म सप्तशती पाठ करने के & प्रकार बताये गए दै । (१) मदाविद्या- इसमे पदले दूसरे 
प्रोर तीसरे चरित का कमपूव॑क पाठ किया जाता दहै । (२ ) मदातन्त्री--इसमं पदले पला चरित फिर श्रन्तिम चरित 
रोर तव मध्यम चरित पढ़ा जाता है । (३ ) चण्डी--इसमे महाविद्या का दी क्रम ग्रहण किया गया है, नाममेद भर 
दे । (४ ) सतशती--इसमे पदले मध्यम चरित फिर श्रादि चरित च्रौर अन्तम श्नन्तिमि चरित पढ़ा जाता है। 
(५ ) मृतसंजीवनी इसमें पदले अन्तिम फिर श्रादि शरोर तत्र मध्यम चरित पदा जाता है। (६) महाचण्डी-- 
इसमें पहले श्नन्तिम, तब मध्यम श्रौर श्रन्त मे प्रादि चरित । (७ ) स्पदीपिका--इसमे नर्वाणमन्त्र के साथ स्यं देः 
इस श्रद्वश्लोक का प्रत्येक श्लोक मे संपुटकर के पाठ किया जाता है । ८८ ) चतुःषष्टियोगिनी - इसमे ६४ योगिनिर्यो 
की योजना करके पाठ करते ह । (£ ) परा-इसमें परा वीज की योजना की जाती है । परन्तु इन प्रकारो के श्रनुसार 
सप्तशती का. पाठ करने का क्या फल होता है इसका उल्लेख नहीं किया गया है । माठृकाभेदतन्त्र म॑ एक सङ्द्‌ 
पाठ काक्रम बताया गया है। इसके ग्रनुसार विनियोग मं सत्तशतीमालामन््र मानीगयी पाठके प्रारम्भ श्चोर ग्न्त 
म एक बीजात्मक नवाणं मन्त्र जप करने का विधान है । इनके सिवा ससशती के पाठ की प्रक्रिया मँ इद्धिपाठ शृङ्खला 
पाठ, सम्पुटपाठ, शतचण्डी, सदसलचर्डी श्रादि पाठक्रम भी हे । 


८ श्राशिविनमासमाहात्म्य से ) 


(८ १) सौवण राजतीं ताभ्रीं मृन्मयीं चापि कारयेत्‌ । अभावे यन्त्ररूपेयं तदभावे फलादिकम्‌ ॥ आवाहय तां 
भक्त्या पूजयेद्धिधिपूवकम्‌ । (२) जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । इर्गा चमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा 
नमोऽस्व॒ ते ॥ श्रनेनैव ठ मन्तरेण जपहोमादिकाययेत्‌ ॥ ८२३ ) बध्वा मालां षटस्योध्व दीपं संस्थाप्य भक्तितः । ध्रताक्त 
तेलपूणं वा पूजयित्वा न चालयेत्‌ ॥ (४) एकवषां त॒या कन्या पूजाथं तां बजंयेत्‌ । । गनधपु्पफलादीनां परीतिस्तवन- 
परवंकम्‌ ॥ द्विवषंकन्यामारभ्य दशवर्षावधिक्रमात्‌ । त्रत ऊध्वं ठ॒या कन्या वजिता सवकमभिः ॥ दुःखदाखिथनाशाय 
शबा नाशदेतवे | ग्रायुष्यबलबृध्यथं कुमारीं पून्येननरः ॥ (५ ) इगमे दुस्तरे कायें मवडुःखविनाशिनीम्‌ । पूजयामि 
सदा भक्त्या दुर्गां दुर्गातिंहारिणीम्‌ ॥ ( & ) दीनाधिकाङ्गीकुष्ठाज्गीविकारा कुलिता तथा । म्रन्थस्फुटितस्बाङ्गी रक्तपूय- 
ब्रणङ्किता ॥ वययेत्ताः प्रयत्नेन पूजयेच्छुमलकणम्‌ । ८७) ब्राहमणी सवेकायेषु पूजाथं शद्रवंशजा । दाख्णे च्य 
जातीनां पूनयेद्धिधिना नरैः ॥। । 





अथ निरयसिन्धुः 


( प्राचीन भ्यवस्था्ओ्चों का संग्रह ) 


| 
| 


( स्वर्गय-महामहोपाध्याय ॐ व्रः व्व्विच्यराध्यनर चज्पि ग्य द्वारा लिखित 
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$ धमेघटादिदानकथनम्‌ १५६ ` 


( नवरात्रपारणानिणंयः ) 

श्राश्िनशुक्लनवमी षष्टिदणडा, द्वितीयदिने च बृद्ध्या २३ पयन्तं गता, श्रनन्तरं दशमी, तदनन्तरदिनेऽपि ३४ 
यद्‌ दशमी, तत्र नवराघ्रपारणा कदा कतंन्येति सन्देदे सज्ञाते- पूवदिने शेषनवम्यनन्तरं दशमीलामात्‌ दशम्यामेव 
पारणविधानात्‌ यदा दिनद्वये नवमी तदा उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा इति निण॑यसिन्धुवाक्यात्‌ श्रथ नवमी षष्टिदश्डा 
द्वितीयदिने शेषयुक्ता दशमी, तत्रापि नवम्या युक्तदशम्यामेव विसर्जनपारणेः इति धर्मसिन्धुवचनाच नवमीविंद्दशम्यामेव 
पर्णम्‌ › न ठ शेषद्शमभ्याम्‌ । पूवदिने कमकालपर्याततिथिलामात्‌ द्वितीयदिने तदभावान्नवमीवेधस्य चिदपि निषेधा 
भवणब्येति युक्तं पश्यामः । 

( दुगोपाटक्रमः ) 

कवचागंलाकीलकानां पोवापर्यक्रमविचारे इदानीमुपलम्यमानपुस्तकेषु यः पाटक्रमस्तस्यादर्णीयत्वेन माकण्डेयपुराणे 
कवचागलयोः पोर्वापर्येए पाठात्‌ त्वा त॒ कवचं पुरा इति विधिव्रलात्‌ कवचस्य प्रथमपठनीयत्वेन तत्सहचरितस्यारगला- 
स्तो्रस्य तदनन्तरमेव पटित्वात्‌ शद स्तो पटित्वा तुः इति बलाच व्र्गलास्तोचस्य महास्तोवपूवंमावित्व्रणात्‌ यो निष्कीलां 
विधायेनामिति कीलकं विना स्तोत्रपाटस्य निषेवभवणाच कीलकस्यापि महास्तोत्रपू्वमावित्वमिति प्रथमः कवचं ततोऽ्गला 
ततः कोलकमित्ययमेव पाठक्रमः साधीयानिति | 

( श्वेतयवाङ्रशान्तिप्रकारः ) 

शंखः-इपे चेत्रै जनाः सवं कुवन्ति शक्तिपूजनम्‌ । तध्य्रे शुढदेशानु ग्दीता मृत्तिकास्तरेत्‌ ॥ सेवुस्तस्या 
टद कृत्वा तत्र बीजानि निवपेत्‌ | यवान्‌ पुष्टान्‌ गदीत्वाथ विविधान्नं न निर्व॑पेत्‌ ॥ शुद्धान्‌ यवान्‌ मन्व मन्यि 
विकीरयत्‌ । ्रसितः-तद्विने चेपरोहन्ति घनमायुरा भवेत्‌ ॥ द्वितीये दश्यते शस्यं धनदं कीर्चिदं भवेत्‌ । तरतीये दश्यते 
धान्यं सवसिद्धिविधायकम्‌ ॥ देवलः-दरिताः कीतिंदा शस्याः पीता ल्मः प्रदायकाः ॥ ङष्णाश्च पाटलाः श्वेता 
धनमायुहरा स्मरताः | कात्यायनः दुर्गायाः पुरतः शस्यं ज्वालारूपेण ते स्मृताः । उ्वालायां यवमध्ये तु पृथक्‌ श्वेतो भवेद्‌ 
यदा । अग्न्यादिस्तेयतो दुःखं विदेशाद्‌ स्वजनाद्‌ भयम्‌ । माकंर्डेयः--यवांङुराश्च ज्वालाया शिरःकेशाः प्रकीतिंताः । 
तच्छुवेतत्वनिदृत्यथं शान्ति वैराजिकं चरेत्‌ ॥ इदं विष्णएुविं चक्रमे तरेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पां सुरे स्वाहा ॥ 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोप श्रदाभ्यः) अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे । 
इद्रस्य युज्यः सखा ॥ तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिबीव चज्ुराततम्‌ ॥ जातवेदसे सुनवामसोम्‌- 
मराती यतो निदहाति वेदः । स नः पषंदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिधुः दुरितात्यग्निः ॥ मन्ान्ते च नमो ब्रूयाद्‌ स्वाहान्ते च 
निगद्यते । शंखः- वैराजं नामशान्तिश्च अहयज्ञसमन्विता । सप्तशती समायुक्ता कृत्वा विघ्नानि नाशयेत्‌ । देवलः- शान्ति 
कृत्वाय वेराजं पश्चात्‌ शस्यं खनेद्‌ बुधः ] गंधादिमिश्च सम्पूज्य सुवणंस्य शलाकया । खनेद्‌ बा राज्वैन्यैः देव्यास्तं 
केशस्वरूपिंणम्‌ । स्वरा राजते केशे वेष्टयित्वा त धूपयेत्‌ । माकंण्डेयः- युजे कण्ठे शिरो देशे यो धारयति चाहतः । तस्य 
दशंनमत्रेण भूता वे ब्रह्मराक्साः । वेतालाः प्रेतडाषिन्यः शाकिन्यस्तस्करादयः। विषभूतज्वराग्न्यादि विनश्यति न संशयः | 
जु भणं दुष्टदमनं भूतप्रेतनिवारणम्‌ । इति स्द्रयामलोक्तशान्तिपरले श्वेतयवोत्पत्तिशान्तिः । 


& > (काय को ` वरर 
2 ~ 


~" ~न =-= 


थ वेशाखमापः 
( मेषसंक्रमणे पुख्यकालकथनम्‌ ) 
मेषसंकरमे प्रागपरा दश षटिकाः पुण्यकालः । रात्रौ तु प्रागुक्तम्‌ । 
मेष की संक्रान्ति में पहली तथा परा ( पिछली ) दश, दश, घडी पुण्यकाल कहा हे । रात्रि में संक्रान्ति 
हो तो इसका निरय पूव कह चुके हे । 
( धमेघटादिदानकथनम्‌ ) | | पसन 
शत्र धमंषटादिदानसुक्तं पथ्वीचन्द्रोदये पाब्- तीथं चालुदिनं स्नानं तिलैश्च पिवतपंणम्‌। ` 
दानं धमंषटादीनां मधुद्रदनपूजनम्‌ ॥ माधवे मासि उर्वीति मधुष्दनतषदम्‌॥ _ ` 








१८० &ः निणेयसिन्धु का दवितीय परिच्छेद & 


यहौँ पर धर्मघट ्मादि का दान प्रथ्वीचन्द्रोदय मे पद्मपुराण का कथन है कि तीथ में प्रतिदिन 
ल्नान. विलो द्रा पितसें का तर्पण, धमेधट श्रादि का दान ओर मधुसूदन का पूजन चशाखमासं स करे 


इससे मधुसूदन भरसन्न होते ह 
( अथ वेशाखस्नानम्‌ ) 


तन प्थ्वीचन्तोदये विष्णुस्छृतिपायोः- तलासरमेषेषु प्रातःस्नानं बिधीयते । हषिष्यं बह्म 
च॑ च महापातकनाशनम्‌ ॥ इति सौरमास उक्तः । अन्यत्पचदययुकतं । तत्रेव पञ मघुमासस्य 


शुक्लायमेकादश्यायरपोषितः। पश्वदश्यां च भो बौर ॒सेषसंक्रमणे तु बा ॥ वेशाखस्नलनियस्‌ 


ब्राह्णानामलुज्ञया । मधुशदनमभ्यच्य इया त्सङ्कल्पप्य ङम्‌ ॥ 
प्रथ्वीचन्द्रोदय मे विष्णुस्ति तथा पद्मपुराण का कथन है कि-तुला, सकर आर मेष की संक्रान्ति 
पर प्रातःस्नान का विधान है । हविष्यान्नभक्तण तथा त्रह्यचये से युक्त होने से महापातक का नाश होता है) 
इसप्रकार सौरमास को कहा । दूसरे दो पल्लो को कहा । वह ही पर पद्यपुराण का मत हे कि-भो 
बीर. चेत्रमास के शुक्लपन्ञ की एकादशीतिथि से, पर्णिसातिथि से या मेवसंक्मण ( संक्रान्ति ) मं उपवासकर 
ब्राह्मणों की चाज्ञा से मधुसूदन का पूजनकर संकल्पपूेक वैशाख स्नान का नियम करे । 1 
( सन्त्रकथलम्‌ ) 
तत्र मन््रः-वेशाखं सकलं मासं मेषसंक्रमणं रवेः । प्रातः सनियमः स्नास्ये प्रीयत सधुष्दनः॥ 
उसमें मन्त्र का अथं यो है-संपूणं वेशाखमास तथा सेष के सूये सँ प्रातःकाल नियसपूयंक स्नान 
करूगा । इसलिये मधुसूदन आप प्रसन्न हों । 
सधुहन्तुः प्रसादन ब्रह्मणनामबुग्रहात्‌ । नव्मस्तु अं पख्यं वशाखस्नानसन्वहय्‌ ॥ 
मधु को नष्ट करनेवाले आपके प्रसाद्‌ से ब्राह्मणों के अनुग्रह से पुख्यदायक वैशाखस्नान प्रतिदिन 
मेरा निर्विघ्न हो । 
माधवे मेषगे भानो रारे मधुष्दन । प्रातःस्नानेन मे नाथ फलदो भव पापहन्‌ ॥ इति । 


वैशाख मेँ मेष के सूयं में हे युरारे, हे मधुसूदन, हे नाथ, ` हे पापहन्‌, प्रातःस्नान से मेरे सव 
मनोरथ सफल हो । 





( अथ तीथेविशेषे विशेषकथनम्‌ ) 
तीथविशेषोऽपि तत्रेवोक्तः-मेषसं कमे भानोर्माधवे मासि. यनतः 
महानां नदातीथ नदं सरसि निभरे ॥ 
दबखातेऽ्थना स्नायाचथा ग्राप्नं जलाशये । दीर्धिकाकूपवापीषुःनियतास्मा हरिं रम्‌रव्‌ ॥ इति । 
सङ्कल्पे च तत्तत्तीथनाम ग्राह्यम्‌ । 


तीथविशेष में भी वर्ह पर कहा डै-मेष की संक्रान्ति के सूर्य मे, यल से माधवमास मे महानदी 
मे, नदौतीथं मं, नद्‌ मे, तालाब मे, भरने मे, देवखात ( ) मेया यथाप्राप्त जलाशयमे, कवे मे, 


वापी मे वावड़ी मं नियमित मन से हरि को स्मरण करता हुमा सान करे । चौर संकल्प म उन उन तीर्थो 


का नाम ग्रहण करे । | 
( ज्ञाते तु विशेषः ) | 
अज्ञाते त॒ विष्णतीथमिति वदेत्‌ । यदा न ज्ञायते नाम तस्य तीर्थस्य भो दिनाः । ` | 


तत्रत्युचारण काय विष्एुतीथेभिदं तिति॥ ` ` | 

अज्ञान मे जिस नदी नद आदि का नाम न.मालुम हो तो विष्ुतीथेःकोकहे। ` “ | 

९ तीथस्य देवता विष्णुः सर्वापि । इति सवरपदात्‌ 

1 एत नयां नयन्तरस्मरतिः, इति निषेधो शे 

न प्रवतंते ] स्नानकालेऽन्यतीर्ेषु कीर्त्यते जान दवीजलेः ।. विना विष्णएपदीमन्यत्समर्थ नवशोधने ॥ इति स 
मागीरथीस्मस्णकायतावोषनात्‌ । केचितु गज्ञायधनाशतद्रसरस्वतीना स्मरणे न दोषः | भागीर थं स्मरणं 

कायम्‌ । प्रयागादिमणिकणिकादेः स्मरणं कर्वन्ति} ` क 





र 
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( अथ तीथेदेवता विष्ुकथनम्‌ ) 
¢ ५ ^~ 0 (^ ॥ (^~ ततरेवोक्के र 
< तीथंस्य देवता विष्णुः सवत्रापि न संशयः ॥ इति ¦ | 
हे द्विजगण, जिसका नाम नहीं जाना जाता है वहाँ पर उस तीथे का नाम 'विभ्एुतीथ' का उचारण 
करे । क्योकि स्वर तीथे के देवता विष्णु ही है इसमें संशय नदीं है । यह वहौँ पर कहा है । 
( अन्योऽपि विशेषकथनम्‌ ) 
तथाऽन्योऽपि बिरेषस्तत्रेव पाञ्च तलसी दृष्णगौराख्या तयाऽभ्यच्यं सधुद्धिम्‌ । 
विशेषण त॒ वेशाखे नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
ओर भो अन्य विशेष वहं पर ही पद्मपुराण मे कहा है कि-तुलसी कृष्ण (काली) शौर गौर (सफेद) 
नासवाली से मधुद्धिष ( मघुसूदन अथोत्‌-मधु-राक्ञस के द्वेषी ) का अचेन करे । विशेष तो वैशाखमास से 
चेन करनेवाला मनुष्य नारायण होता हे । 
माधवं सकलं माघं त॒लस्या योऽ्च॑येन्रः । त्रिसन्ध्यं मधुहन्तारं नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥ 
जो मनुष्य तुलसीपत्र से वह, मध्याह्न तथा सायंकाल म मधु ( रस ) हन्ता नारायण का पूरे 
व्ैशाखमास मे अचेन करता हे उसका पुनजेन्म नदीं होता दै । 
तथा--ग्रातः स्नात्वा विधानेन साधवे माधवग्रियम्‌ । योऽश्वत्थमूलमासिशवत्तोयेन बहना सदा ॥ 
रौर वैशाखमास मे सुबह ( प्रातःकाल ) विधान द्वारा स्नानकर माधव की प्रसन्नता के जिए 
पीपल के मूल ( जड ) मे वहुत जल से सदा सेचन करे । 
र्यालरदक्निणं तं तु समैदेवसयं ततः । पितदेबमसुष्यांश्च तययेत्सचराचरम्‌ ॥ 
तथा सवेदेवमय उस अश्वश्थ कौ प्रदक्िणा करे । वह पितर, देव, मदुष्यो ओर चर-अचर को त्त 
कृरता हे । | | | 
५९ 0 ० ॥ [रितं 9 
योऽ्वस्थमचयेदेवश्दकेन समन्ततः । इलानामयुतं तेन तारितं स्यान्न संशयः ॥ 
जो अश्वरथ के चारों तरफ जल से अचेन करता ह । उसने अपने कुल के अयुत कुलो को तार 
` दिया-इसमे संशय नदीं हे । | | | 
करडूय पृष्ठतो गां तु स्नात्वा पिप्पलतपंणम्‌ । कृत्वा गोविन्दमभ्यच्यं न दुर्ग तिमबाप्ठुयात्‌ ॥ 
` गौ की पीठ को खुजलाकर स्नानोत्तर पिप्पल में तपंणकर गोविन्द्‌ का अचेन करे तो उसकी दुगतिं 
नहीं होती हे । | 
तथा- एकभक्तमथो नक्तमयाचितमतन्दरितः । माधवे सासि यः इ्याल्ञभते सवमीप्सितस्‌ ॥ 
छोर जो मनुष्य श्रालस्यरदित होकर वैशाखमास में बिना मागे ( एकार भोजन ) दिन मे या रात 
मे एक वार भोजन जो करता है वह्‌ इच्छित सब फलों को प्राप्त करः लेता हे । 
वैशाखे विधिना स्नानं देबनचादिके वहिः । हविष्यं ब्रह्मचय च भुशथ्या नियमस्थितिः ॥ 
व्रतं दानं दमो देवि मधुष्दनपूजनम्‌ । अपि जन्मसहसरोत्थं पापं दहति दारुणम्‌ ॥ 
बेशाखमास मे विधि से देवनदी आदि के बाहर स्नान, हविष्य भक्तण, व्रह्मचये ओर पर्व से शयन, 
नियम से युक्त होकर, व्रत, दान, इन्द्रियों को दमन (निपरह) कर मधुसूदन का पूजन करता है । हे देवि, बह्‌ 
हजार जन्म से प्रप्र दारुण पाप को भी दहन करता है । 
` मदनरले स्कान्दे-्रपा कार्यां च देशाखे देवे देया गलन्तिका । 
उषानद्‌ व्यजनख््सच्मबासांसि चन्दनम्‌ ॥ _ ` 
` जलपात्राशि देयानि तथा पुष्ययृहाणि च । पानकानि च चित्राणि द्रा्ारम्भार्लन्यपि ॥ त 
मदनरत्न में स्कन्दपुराण का मत है कि-वेशाखमास मे पौसरा करना चादिए तथा निरन्तरः दबता 
को कमण्डल यादि पात्र से जलधारा देनी चाहिये । जूता, पंखा, छल सृप वस्त्र, चन्द्‌, जस 
पुष्प, किसमिस, कदलीफल अदि पदार्थो को देना चाहिये । न 
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तिथिते- ददाति यो हि मेषादौ सक्तनमबुषटान्वितान्‌ | 
पितृलदिश्य विद्भ्यः सवेपपिः प्रयुच्यते ॥ 
लो मेष संक्रान्ति आदि में सतुवा तथा जल कौ घडे से युक्तकर पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को देता 
है । वह सव पापों से चट जाता है । ,, | न 
तथा- वैशाते यो घटं पूणं सभोज्यं बे द्विजन्मने । ददाति सुररजेन्द्र स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
दौर वैशाखमास मे जो भोजन सहित जल से भरकर घट को ब्राह्मण को देता हे । हे सुररजेन्द, 
वह्‌ परम गति को प्राप्न होता ह । & 
( संपूरस्नानाशक्तो विचारः ) 
एवं सम्पू्णस्नानाशक्तौ यहं वा स्नायात्‌ । तदुक्तं तत्रेव पाड-त्रयोदश्यां चतुदंश्यां वैशाख्यां 
च दिनत्रयम्‌ । श्चपि सम्यग्विधानेन नारी वा परूपोऽपि वा ॥ प्रातःस्नातः सनियमः सवंपापैः 
प्रमुच्यते ॥ | 
इसप्रकार संपूण स्नान के अशक्त मे तीन दिन दी स्नान करे । उसी वात को वपर पद्पुराण मे कहा 
हे कि-तयोदशी, चतुदशी या वेशाखी पूणिमा को तीन दिन भो अच्छे विधान से नारी या पुरुप नियम से 
प्रातः स्तान करे तो सव पापों से द्ूट जाते हे । 
( वंशाखे मलमासे सति काम्यकमेणां विचारः ) 
[^ क (@ (५ ॥ & 
यदा तु वेशाखो मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समाश्िनिषेधात्‌ मासद्वयं स्नानं तन्निय- 
मारच कतव्याः । मासोपवासचान्द्रायणादि त॒ मलमास एव समापयेत्‌ । 
जव वेशाखमास मलमास होता है तो काम्यकर्मो का वह पर समाप्ति का निषेध होने सेदो मास 
स्नान ओर उसके नियमों को करना चाहिये । मासोपवास तथा चान्द्रायण आदि व्रत तो मलमास में ही 
समाप्त करे । 
तदुक्तं दीपिकायाप्‌-- नियतस्िशदिनत्व च्म मास्यारभ्य समापयेत्‌ मलिने मासोपवासव्रतम्‌ 
इति । 
उसी वात को दीपिका मे लिखा है कि-तीस दिन के नियमित होने से शुभ मास मे आरंभकर 
मलमास मे मासोपवास त्रत समाप्र करे । 
ए ( शत्र दानादिविशेषविचारः ) 
सत्र दानविरेष उक्तोऽपराकं वामनपुराशे- गन्धाश्च मास्यानि तथा वैशाखे सरभीणि च । 
देयानि दिजञुख्येभ्यो मधुघ्रदनतुष्ये ॥ 
< यहाँ पर दान विशेष--श्रपराक मँ वामनपुराण मत से कहा है कि-गन्ध, माल्य रौर पुष्पों को 
वशाखमास में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए मुख्य द्राह्यणों को दे । 
एवं स्नाने कते तस्योयापनं कायम्‌ । तदुक्तं तत्रेव--मासमेवं बदिः स्नात्वा नादौ विमले जखे। 
एकादश्यां च द्वादश्यां पौणंमास्यामथापि बा ॥ उपोष्य नियतो भूत्वा ्यादु्यापनं बुधः । 
इसप्रकार स्नान करने पर उसका उ्यापन करे । वहां पर ही उस वात को कहा है कि--इसभ्रकार एकं 


मदना बाहर नदौ आदि के निमेल जल मेँ स्नानकर एकादशी, दादशी या पूरीमातिथि को उपवासकर 
` सावधान मन से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उ्यापन करे । 


मण्डलं कारथेदादौ कलशं तत्र विन्यसेत्‌ ॥ निष्केण वा तदर्धेन तदर्थेन वा पनः । शक्त्या वा 
कारय सौवणं लकणाम्बितम्‌ ॥ 


अदि मे मण्डल को वराकर उसमे कलश को स्थापन करे । निष्क या निष्क से आधाय 
आधा या शक्ति के अनुसार लक्षणो से युक्त खुवणौ की प्रतिमा करावे =. ` । या उससे भी 
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लचमीयुक्तं जगन्नाथं पूजयेदासने बुधः । भूषणेश्चन्दनेः पूष्यैदीपिनेवे्सश्येः ॥ च 
एवं सम्पूज्य विधिवद्रात्रौ जागरणं चरेत्‌ । ्ोभूते कृतमेत्रोऽथ ग्रहवेचयां ग्रहान्‌ यजेत्‌ ॥ 
विद्धान्‌ व्यक्ति लदमी के सहित जगन्नाथ की आसन पर पूजा करे । भूषण, चन्दन, पुष्प, दीप, 
नैवेद्य आदि एकत्रित हुई सामग्रियों से पूजनकर विधिवत्‌ रात मे जागरण करे । दूसरे दिन सूयं देवता की 
उपासनाकर अथौत्‌ सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर प्रहवेदी में ग्रहों का यजन करे । 
होमं कुर्यातपरयत्नेन पायसेन विचन्तणः । तिलाज्येन यवेर्वापि सर्वेवाऽपि स्वशक्तितः ॥ 
अषटोत्तरसदसं बा शतमष्टोत्तरं तु वा । प्र तद्विष्णरनेनेव इदं विष्णुरनेन बा ॥ 
ज्ञानी पुरुष प्रयटन से पायस ( खीर ) द्वारा होम करे । अपनी शक्ति के अनुसार तिलाज्य से यव या 
सव वस्तुख्ों से एक हजार श्राठ या एक सौ आर वार ्रतद्ठिष्णुः या “इदं विष्ु" हवन करे । 
वरतसम्पूतिसिद्धयथं धेनुमेकां पयस्विनीम्‌ । पादुकोपानहो च्रं गुरवे व्यजनं तथा ॥ 
शय्यां सोपस्करां द्यादीपिकां दषणं तथा । बाह्मणान्‌ भोजयेत्त्रिशक्तम्यो दद्याच दक्षिणाम्‌ ॥ 
त्रत की पूति की सिद्धि के लिये दूधवाली एक गो, खड़ाऊ, जूता, छता ओर पंखा, सामग्रियों 
सहित शय्या, दीपक, शीसा आदि गुर को दे तथा तीस ब्राह्यणो को भोजन कराकर द्तिणा दे । 
कलशान्‌ जलसम्पूर्णान्‌ तेभ्यो द्या्यवांस्तथा । एवं कृते माधवस्य उद्यापनविधो शमे ॥ फलमा- 
प्नात सकलं वन्य॒सायुज्यमाप्चुयात्‌ || 
उन ब्राह्मणों को जल से भरे कलशो को तथा यवों को दे । एेसा करने पर वेशाखमास का शम 
उद्यापन विधि का फल संपूण प्राप्न होता हे ओर विष्एुसायुञ्यमुक्ति मिलती हे । 
एतावत्यशक्तो तत्रेगोक्तमू-वेशाख्यां विधिना स्नात्वा भोजयेद्‌ ब्राक्मणान्‌ दश । 
कृसरं स्ेपापेभ्यो युच्यते मात्र संशयः ॥ इति । 
इतना करने की अशक्ति मे तो वहीं पर कहा है कि-वंशाख में विधिवत्‌ स्नानकर दश ब्राह्मणों को 
भोजन करावे ! खीचड़ी दान देने से सव पापों से छूट जाता है । इसमे संशय नदीं हे । 
( अथ अत्तयतरतीया ) 
वेशाखशक्लत्रतीया अक्षय्यतृतीयोच्यते । सा पू्ाह्न्यापिनी ग्राह्या । दिनदयेऽपि तद्रचाप्तौ पर । 
तदुक्तं निणंयामृते नारदीये- वेशाखे शक्लपके तु वतीया रोदिणीयुता । दुलंभा बुधवारेण 
सोमेनापि युता तथा ॥ रोहिणीबुधयुक्तापि पूं विद्धा विवजिता । भक्त्या कृताऽपि मान्धातः पुण्यं 
हन्ति पुराङ़ृतम्‌ ॥ 
वेशाख शुक्ल दृतीयाउ को “अत्तय ठृतीयाः कहा जाता है वह्‌ पूवाहव्यापिनी ( परविद्धा" ) रह 
करे । दोनोदिन मे भी उसकी प्रापि हो तो परा ही ले । उसी बात को निणेयासरत में नारदीय ( नारदपुराण ) 
मत से कहा है कि-वैशाखशुक्ल पक्ष की ठृतीया रोहिणी युक्त हो तथा बुधवार या सोमवार से युक्त 
होतो दुलेभ दै । रोहिणी, बुधवार से युक्त भी पूवेविद्धा ( द्वितीया बेधखिमुहूतेः। परदिने च ्रिुहूतेव 
ग्राह्या ) त्याज्य है । हे मान्धातः, भक्षत द्वारा किया हृश्रा भी पूवं पुख्य नष्ट हो जाता हे । 


गौरी बिनायकोपेता रोहिणीबुधसंयुता । विनापि रोहिणीयोगास्पुख्यकोरिप्रदा सदा ॥ इति। 
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१-्र तद्विष स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिः । य्योस्षु निषु विक्रमणेष्वधिकियन्ति युवनानि विश्न ॥ 
( ० २।१५४।२ )। 
२-इदं विष्यणुविं चक्रमे धा नि दधे पदम्‌ । समूहमस्य पायुर ॥ ( ° १।२२।१७ )। 
३--गोरीत्रत में तो द्वितीयावेध कलाकाष्ठादिरूप से भी त्याज्य दे । 
४--तत्‌ स्वल्पाऽपि परा । यदा परा न लम्यते तदां द्वितीयाविद्धापि रह्मा । तदलाभे पूर्वा । एकादशी तृतीया च 
षष्ठी चैव त्रयोदशी । पूेविद्धाऽपि कतव्या यदि न स्यासरेऽदनि ॥ | | 
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दृतीया चुँ तिथि से यक्त भी हो तो या रोदिणी तथा बुधवार से संयुक्त या रोहिणी के विना 
योग क भी सदा करो पुए्य को देनेवाल होती हे । | 
इयं युगादिरपि । सा चोक्ता रत्नमालायाम्‌ मपे पश्चदशी इष्ण नभस्ये च त्रयोदशो । 
- तृतीया साधवे शस्ला नबस्यूज युगादयः ॥ इति । 
यह ८ वृतीया ) भी युगादि है । उसी बात को रनमाला भं भ कहा है--माघ सास में कृष्ण पक्त की 
अमावास्या, श्रावण सास कौ चयोदशी, वेशाख सास के शुक्ल पक्ष कौ ठृतीया ओर कातिक मास के 
शक्ल पक्ष की नवमी ये युगादि हे । 
यत्त गोडाः- माषस्य पौरंमास्यां त॒ घोरं कलियुगं स्छृतम्‌ ॥ इति बाह्मोक्तः ॥ 
जो गौडों ने ब्रह्मपुराण के मत से यह कटा है कि-माय दिने की पूिमा में घोर कलियुग लगा । 
वैशाख सास कौ जो दतीया तिथि, कालिक मास का शुक्ल पक्च को यहं नवीं तिथि, श्रावण सास के क्ष्ण 
पन्न की चरयोदशी तिथि ओर माघ मास की पूणिमा तिथि, दसं चिष्एुससमत से चकार के बलसे 
तामि ८ कृष्ण ) पक्ष के तिथि अनुषंग ( सम्बन्ध ) मे भी पूवाुरोध से पोणमासीतिथि है यह जाननी 
चाद्ये । “द्वे शुक्ले › इत्यादि तो निल कहा हे । यह ठीक नदीं है- 
वैशाखमासस्य च या तीया नव्यसो कातिकशुक्लयपक्ते। नभस्यमासस्य तमिस्पक्े त्रयोदशी, 
1 ~ ज्जः (क त क पू च \ शंम छ 
पश्चदशी च माघे ॥ इतिं विष्णुपुराणे चकारेण ॒तमिस्पक्ारुषङ्धऽपि पूर्वासुरोधात्‌ योखमास्येव 
ज्ञेया । रे शुक्ले' इत्यादिकं तन्निमूलमित्याहुः । तन्न । दशं त॒ माघमासस्य प्रवृत्तं हवापरं युग । 
इति भविष्यबिरोधात्‌ । एतेन ब्राह्माडसारात्‌ पूणिमायामेष युगादिश्राद्धं बदव्‌ शूलणाशिः परास्तः। 
तेन कल्पभेदात्‌ युगभेदाद्रा ज्यवस्थेति तचम्‌ । एतन-कातिं के नवमी शुक्ला माघमासे च पूशिमा ॥ 
इति बृहन्नारदीयं व्याख्यातम्‌ । निभूलोक्तिनारदीयाज्ञानकृता । 
माघमास कौ अमावास्या को वापर युगः प्रत्त होता दे । क्योकि इस भविष्यपुराण के कथन का 
विरोध हे । इससे ब्रह्मपुराण के अयुसार पूणिमा मे दी युगादि श्राद्ध को कहते हृए शूलपाणि परस्त हो गये । 
उससे कल्पभेद्‌ से या युगभेद से व्यवस्था करे- यही तत्तव हे । इससे- 
कार्तिकमास के शुक्ल पक्ष की नवमीतिथि तथा माघमास की पूरिमातिथि युगादि दै । यह घरहन्नारद्‌ 
पुराण में व्याख्या की है । निमूल कहना नारद के कथन को न जानकर है । 
( मन्वादौ वु श्राद्धकथनम्‌ ) 
अत्र श्राद्धधुक्तं मास्स्ये- कृतं भाद्धं विधानेन मन्वादिषु युगादिषु । 
हायनानि द्विखादस्च पितृणां ठ्षिदं भवेत्‌ ॥ इति । 
क यहां पर्‌ मल्स्यपुराण मे श्राद्ध कहा है--मग्वादि ओर युगादियो मे जिसने विधान सत श्राद्ध को किया 
ह उसके पितरों की ठप्रि दो हजार साल तक होती हे । ४ 
ारतेऽपि--या मन्वाधया युगादा तिथयस्तासु सानवः । 
खात्वा हृत्वा च द्त्वा वा जप्तराऽनन्तफलं लभेत्‌ ॥ इति । 
भारत में भी कहा हे कि-जो मन्वादि ओर स 
जप करके अनन्त फल का लाभ करता है । 
शरद्धेऽपि पूर्बाहव्यापिनी ग्राह्या । श ५ ए शक्ता 1 
क्‌।ए [पच्य च कृष्णे चेवायराहकाः ॥ इति पाक्त 
श्राद्धमे भी वाहज्यापिनी महर करे ॥ पुद्चपुराण॒ में कहा है कि-शुक्लपतत < ध ४ 
सदा पूव मे करे । देवकमे भे तथा पित्यकमे भे अपराह्न समय में छृष्णपन्त क 5 युगा 
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युगादि तिथि है उनमें मानव स्नानः हवन, दान तथा 
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दे शुक्ते दे तथां कृष्णे युगादी कवयो विदुः 
शुले पौर्वाहिके राय. कृष्णे चेवापराह्िफे ॥ इति दैमाद्रौ नारदीयवचनाच । 
हेमाद्रि मे नारदपुराण का बन है कि-दो शक्ल पत्ञ की ओर दो कष्एपत्त की युगादि कविर्यो 
ने कही है । श॒कलपक्ञ मेँ पूवीहकाल तथा कृष्एपक्त मे अपराहकाल का महण करे । | 
दोपिकाऽपि-कमंतिथयः पूर्वाहिकाः स्थुः सिते विज्ञेया अपराहिकाश्च बहुले' इति । 
„ . दीपिकामें भी-कहा है कि--क्म की तिथियों का अ्रहण शक्लपत्त मे पूवाह मेँ होता है ओर 
ृष्एपत्त. की तिथियों का ग्रहण अपराह्काल मे होता हं । 
स्मृत्यथसारेऽपि-मन्वादिशभराद्धषु शक्लपकते उदयव्यापिनी तिथिग्राहया, इष्णपन्तेऽपराहव्यापिनी-इति॥ 
समृव्यथेसार मे भी कहा हे कि--मन्वादि श्राद्धो मे शक्लपत्त मे उदयन्यापिनी तिथि ओर कृष्णपक् 
में अपराह्नव्यापिनी रहण करनी चादिये | 
दिबोदासीये गोभिलः- वैशाखस्य ततीयां यः पूथविद्धां करोति वे । 
ह्य देवा न ग्रहणान्तं व्य च {पितरस्तथा ॥ इत 
दिवोदासीय मे गोभिल का, कथन है -कि-- जो . वेशाखमासीय. चृतीया को रूप से पूवेविद्धा 
कृरता हे । उसके देवता हव्य को श्रौर पितर कव्यं को ग्रदस॒ नदीं करते दै | 
गोविन्दाणवेऽप्येयस्‌ । तेनेयं पूरबाहव्यापिनी । दिनद्वये तचे परैवेति धमेतविदो हैमाद्रयादयः 1 
यही वात गोविन्दा्णवकार नेः भी कहा हे । इससे यह पूवाह्वञ्यापिनी अहण करे । यदि दो दिनि 
हो तो परा ही ज्े--यह धमेतत्तववेत्ता हेमाद्रि आदियों ने कदा हे । 
य्रनन्तभद्स्त्‌- सत्रैधृतिव्यतीपातो युगमन्वादयस्तथा । सन्धुखा उपवासे स्युदानादाबन्तिमा- 
स्पृता. इत्याह ।. दानादाबिति ः्राद्धसंग्रहः । उपवासस्त्वग्रं वच्यते । हेम ्रावप्येवम्‌ । माधवस्तु 
व्यतीपातः श्राद्धेऽपराह्नन्यापी श्राह । स्म्रत्यथंसारे तु इतुंपकालयोगीत्युक्तम्‌ । 
श्मनन्तभेट्र ने कहा है कि-- वैधृति के सदित व्यतीपातः युगादि चौरः मन्वादि उपवास में सन्युख 
( प्रथम ) तथा दानादि से अन्तिम ८ दृखरी ) ले । यों कहा । दानादि शब्द से श्राद्ध का ( पोबाहिंकेत्वऽपरा- 
हावच्छदेन कार्यम्‌ ) ग्रहण दै । उपवास को आगे कदंगे । हेमाद्रि मे भी यही कहा है । माधव ने कहा है 
कि--व्यतीपात श्राद्ध मे अरपराज्व्यापिनी भह करे 1. स्मृदयथंसार में कुतुपकाल के योग में कहा हे । 
यत्त आकंर्डेयः-शक्लपकस्य पूर्वाह्न भाद्रं इयांद्विचरणः 
„  :.. छष्णपक्ञापराह्े हि रोहिशं तु न लंघयेत्‌ ॥ रोहिणो = नवमो शहूत्तः 
जो माकैरडेयपुराण मे कहा हः कि--विचकण ( वुद्धिमान्‌ ) दुष्य शुक्लपत्त के ` पूवाह्न मे ओर 
छृष्णपन्ञ के अपराह्न सें श्राद्ध करे । रोदिण का लंघन न करे । रोहिण नवम सुहुत को कहते हं 
अत्र शुक्लपक्युगादिशरादधं पूर्वाह्न कायमिति शलपाणिः। दगथस्तु कलायः । विर्णयाश्ताः 
दयस्त॒ कालादशंऽमापराहिकषुक्त्वा- एष सन्वन्तरादीनां षिनिणेयः'  इत्युक्त्वात्‌ 2 शुक्लं 
इत्यादिवचनं विष्णुपूजनाभिपयम्‌ । शराद्धं त्वापसाहिकमेवेति व्यवस्थां जगदुः । सेयं पर्वोक्ता- 
नेकबचोविरोधात्‌ 1 रवाह: दैविकं र्यात्‌ . इत्यादिवचनदिव सिद्धे ` वचनवैयध्याच स्वाच्छन्य 


विलसितमात्रमित्यपेक्त णीया । 

† पर शुक्ल पश्च सें युगादि श्राद्ध पूवो मे करे । कालपाणि ने अपना माय व्रदरानरूप अथ दिशा 
कहा हे । कालादशं सें निर्णयामूत आदि का कथन है किं अमा अपराहकालिक होः यौ कहकर _यह्‌ मन्वन्तर ` 
दियो का निखेय है- यों कहकर "द्रे शकले, इत्यादि वचन विष्णुपूजन-विषयक ह । श्राद्ध से तो अप्राह्ग- ` 
व्यापिनी दी ले रेस व्यवस्था को कहा । बह यह पहले कहे हए अनेक वचनां के विरोध से पूवाहृकाल मे देब 
सम्बन्िकायं करे । इस वचन से दौ सिद्ध होने पर ओर वचन के वैयथता का विरोध से खच्छुन्दता का. 
विलासतामाच्र होमे से ८ उपेक्षणीय ) स्यागने योग्य हे । | 
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किश्-कालादशेक्तिन्यायमूला वचोसूला वा { नाचः | युगादिभरद्धस्यामभादविङतिसेन 
न्यायतोऽपराहवया्तावपि वचनेन तस्य वाधात्‌ । नान्त्य । श्रतिदेशादेवापराहपरातत वचनवेयर्थयात्‌। 
शरप्रप्े शामथ॑वत्‌' इति म्यायात्‌ । तेन यदि कालादशेक्तः कथं चच्छद्ाजाब्यन समाधित्सा, 
तरिं न्यायग्राघ््ृष्पक्यगादिविषयत्ेन सा व्यवस्थापनीयेति दिक्‌ । १. 
श्नौर कालाद की उक्ति न्यायमूलक दै या वचनमूलक है । उसमे राय ( न्यायमूलक ) ठीक नहीं है । 
युगादिश्राद्ध का च्रमाश्राद्ध विकृति ( विकार ) होने मान्न न्याय से अपरा व्याति मे भी वचन्‌ से उसका 
घाध है । अन्तवाला वचन ठीक नहीं हे या ्तिदेश से ही अपराह्न के प्राप्त दोनेपर वचन व्यथं हो जायगा । 
क्योकि प्राप्न मे शाख अथंवाला होता ह इस न्याय से । उससे यदि कालादशं के कटे हुए कुलं भी श्रद्धा की 
जडता से समाधान हो जाय तो न्याय प्राप्न कृष्णपक्ष की युगादितिथियों के विषय मे तो वह्‌ व्यवस्था का 
मागे प्रदशेन हे । 
पूरवानसततर द्रेधाभक्त दिन पूर्वार्धः । देधाभक्तदिनांशकोऽ्र गदितः प्राह्वापराहो" इति दीपिकोक्त। 
माधवादयोऽ्त्येवम्‌ । ॥ 
` दिन का दो माग करने पर दिन का पू्वोधे भाग पूव होता दै । दीपिकाकार ने कदा दै फि- दिन 
का दो भाग करने पर पूवेभाग पूवाह् ओर अपरभाग अपराह्न होता है। माधव रादि भी इसी वातं 
को कते हें । | | 
प: | ( वैशाखशुक्लठृतीया विशेष कथनम्‌ ) 
शत्र विशेषो हेमाद्रौ भविष्ये वैशाखे शुबलपक्ते तु ततीयायां तथेव च । 
¢ ^ 
गङ्गातोये नरः स्नाखा युच्यते सवेफिंखििषः ॥ 
` वहां पर विशेष भविष्यपुराण का मत हेमाद्रि में कहा है कि वैशाखमास के शुक्लपक्त की दृतीया- 
तिथि मे गंगाजल में मनुष्य सान करके सव पापों से मुक्त हो जाता है । 1.11 1; 
॥ = = यतेकिष्छ ~ 9 ¢ [4 [५ (> 
तस्यां कार्यो यवेहोमो यवेविष्णु समचयेत्‌। यवान्‌ दद्याद्‌ दविजातिभ्यः प्रयतः प्राशये्यवान्‌ ॥ इति। 
"7 खस दिन यवो हारा होम करे श्रौर यवो दारा विष्णु की पूजा करे । ब्राह्मणों को यव का दानद 
तथा यवो का निरन्तर प्राशन ( भक्षण ) करे । | ( ह = ज्र 
| ( त्र दानादिविशेषकथनम्‌ ) 9.2 | ¦ 
क शोषस्तत्रे [०4 ९ - ५ 2 
अत्र दानविशेषस्तत्रेव भविष्ये । इमां प्रकम्य--उद्कम्भान्‌ सकनकान्‌ सान्नान्‌ सर्वरमैः सहं । 
यवगोधूमचणकान्‌ सक्तदथ्योदनं तथा ॥ ग्रैष्मिकं सवंमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्यते । इति । 

2/4 विशेष भौ भविष्यपुराण मेँ इसको उपक्रम ( ध्रारंभ ) कर कहा है फि- सुवर्णो, अन्नो 
तथा सब रसो कं सहित जल के कुभो को यव, गेह, चना, सत्तू, ददी चौर चावल तथा भीष्म ऋतु की 
पयुक्तं सव वस्तुओं को दान में उत्तम कहा दै । | 

देवीपुराणेऽपि-ठतीयायां तु वेशाखे रोरिण्यकते प्रपूज्य तु । 
कः 4 = उदङम्भग्रदानेन शिवलोके महीयते ॥ । 
देवीपुराण मे भी कहा हे कि-वैशाखमास के शुक्लपक्ष की ठृतीया श्नौर रोहिणी न नल से 
५ च्त॒न्र 
भरे घडे का पूजनकर जो दान करता दहै वह शिवलोक भे जाता है । एज 
¢ | 
मन्त व्‌ क \ क बरात्म ~ ~ ० 
त एष धर्मघटो दत्तो नल नवात्मकः । अस्य ्रदानात्तु्यन्तु पितरोऽपि पितामहाः ॥ 
गन्धोदतिलमिभ सालं इमं फलान्वितम्‌ । पितमयः संभदास्यामि अयुषि | 
र ९--ण्कस्यल मे पाठ कयि हुए धर्मो को श्रभ्यत्र प्रपान म लगाना श्रतिदेश कहते & ९९ . 
म शग्निस्यापन्‌ से लेकर ब्राशाण भोजनान्त श्नषठेय यज्ञा का प्रतिपादन किया | सोय॑याग १ 


९ ॥ च 9 ५ न म केवल १.१. टस 
किया । दरपृणमास मे पाड किया हुशरा ्रग्निस्थापनादि ब्राहमण भोगनान्तधरमं का भ्रिदेश किया १० का निद्र 
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& श्रथ दानादियविशेषकथनम्‌ १८७ 


त्र तो यह है-त्रह्म-विष्णु-शिवात्मकरूप इस धमेघट को देने. से पितर शौर पितामड आदिः 
होते हे । गन्धोदक ( जल ), तिल से युक्त, अन्न तथा फल से सदत म्भ को पितरों के लिए देता ह 1 . वहं 
अक्तय्यता ( जिसका विनाश नद्यो) कोप्राप्रहो। 
शत्र च पिण्डरहितं श्राद्धं उर्याद्‌ । अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्‌ द्वितये तथा । 
युगादिषु च सर्वासु पिंण्डनिवंपणारते ॥ इति हेमाद्रौ पुलस्त्यवचनात्‌ । 
शरोर यहाँ पर पिण्डरहित श्राद्ध करे । देमाद्रिनिवन्ध मे पुलसय का वचन है फि-दक्तिणायन तथा 
उत्तरायण मे, तला तथा मेष की संक्रान्ति में रोर सव युगादि तिथिय मे पिण्डदान के विना श्राद्धं करे । 
त्र रात्रिभोजने प्रायधित्म्रग्िधने- रत्रौ शडते वत्सरे त॒ मन्वादिषु युगादिषु । 
भिस्वघ्रृष्टि सन्तं च जयदश न पातकम्‌ ॥ इति । 
यहाँ पर छग्विधान में रात मे भोजन के करने पर प्रायधित्त कहा हे । जो निश्चय संवत्सर मे मन्वादि 
श्मौर युगादि तिथियों पर रात को भोजन करता ह । उसे “अभिस्वधृष्िम्‌ः इस मन्त्र को दश वार जपने से 
पातक नदीं लगता है । 
श्रपरार्के यमः- कृतोपवासाः सलिलं ये युगादिदिनेषु च । 


क + @ 


दास्यन्त्यनादिसहितं तेषां लोका महोदयाः ॥ इति । 
द्मपराकं मे यम ने कहा है कि-जो मनुष्य युगादि दिनों में उपवासो को कर अन्न आदि के सित 
जल को देते है । उनका लोक अत्यन्त कल्याणकारी होता हे । 


वैशाखे मलमासे सति तत्रेव युगादिः काया; । तथा च हेमाद्रौ छष्यगृद्धः-- 
दशहरा नोतकरषधतुष्पि युगादिषु । उपाक्षम णि चोस्सर्गे दयेतदिष्ं वृषादितः ॥ इति । 
 एतदशदरादिकं बरषादिसंक्मे इष्टम्‌ । कन्याचन्द्रे वपे रवो" इत्यादिना सौरमासोक्तंरि्यथः । 
वेशाखमास मे मलमास होने पर उसी में युगादि कर ओर हेमाद्रि मे ष्य्ंग का वचन दै कि- 


चारों युगादियो में दशहरा मे उर्कषं नदीं ह्येता है 1 उपाकमं ओर उत्सग में, दृष के सूयं से यद्‌ इष्ट (शभ) ह । 


यह दशहरा आदि घृष की संक्रान्ति पर इष्ट है । कन्या के चन्द्रमा तथा वृष के सूयं मे--इत्यादि से 
सौरमास कडा है-यह अथं हे । 
 कालाद्शेऽपि--प्र्दादङ्कम्भमन्वादिमहालययगादिषु । इति मलमासफतंग्येषु परिगणनाच्च । 
महालयशब्देन मधात्रयोदश्यच्यत इति माधवः । स्एतिचन्छरिकायां तु मासद्रये कतग्यमित्युक्तम्‌ । 
कालादशै मे भी कहा है--वष, जलकुम्भ ( घट ) का दान, मन्वादि, महालय तथा युगादि तिथिर्यो 


स्ने मलमास के कतैव्यताश्मों में परिगणन है । महालयशब्द्‌ से मघा नक्ष्युक्त अयोद्शी को कटा डै--यह 


माधवमत हे । स्मृतिचन्द्रिका में तो दोनों महिनो मे करे-यों कदा हे । 
ीगादिकं मासिकं च श्राद्धं चापरपक्निकप्‌। मन्वादिकं तेथिङं च इयानमासदयेऽपि च ॥ 
इति । अ्रपरपत्ः ृष्णपक्ो न त॒ महालयः । तस्य तत्र निषेधात्‌ । 


युगादि, मासिक, अपरपत्त ८ कृष्एपत्त ) का श्राद्ध, मन्वादि * तथा तीथेशराद्ध दोनो महितो मे ( फलं 
वितनेषार्थिना मले, तस्कालाबच्छिन्नजी वनरूपनिमित्तवशाच्च शद्धे इत्यथेः ) करे । यहाँ अपरपक्ष से ङष्एपक्ष 
का महण दै महालय का नदीं । उसका वहीं पर निषेध है । | 


९--श्रमि स्वदरष्टिं मदे शरस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे सखुरूतयः। इन्दो यद्वञ्री धषमणो अन्धसाऽभिनद्‌ बलस्य 
परिधींस्ि त्रितः ॥ (° १।५२१।५ ) । 
२--मस्वादौ च युगादो च मदणे चन्द्रषूयंयोः । व्यतीपति वैधृतौ च त्कालव्यापिनी क्रिया ॥ शये कन्यास्थिते 
द्धं यो न कुर्याद्‌ खशश्रमी । शकेनापि दख्ोऽपि सोऽन्त्यजस्वुपेव्यति ॥ 


॥. 
१ ।#8 1 । 
"74 
भ) ४ 4 


१५१५ 
॥ 9 ~ ४; 
"१ र 4 





नि री र क) = भन ॐ ५ 


त , न "ऋ 
६ न 


य ४ निणेयसिन्यु का द्वितीय परिच्छेद. 


सदनरते मरीविः- प्रतिमासं सृताहे च शराद्धं यखतिवत्सरम्‌ । मन्वादौ च युगादौ च तन्म. 
सोरुयोरपि ॥ इति । प्रतिवत्सरं क्रियमाणं कलपादिशाद्मिति स एव व्याचख्यौ । 
मदनरत्न मे मरीचि का कथन हे कि-मृतदिन में २५ का श्राद्ध, त्यक्‌ वप का श्राद्ध, मन्वादि 
तथा युगादि भाद्ध दोनों महिनो में होते दै । प्रत्येक साल मे किया हा श्राद्ध कल्पादिश्राद्ध है- इसको उन्हीं 
ने व्याख्याकी है) ४ 
( श्राद्ध-खकरणे प्रायधित्तकथनम्‌ ) 
ञ्यत्र भराद्धाकरणे प्रायश्चित्तयण्िधने-- क 
“न यस्य चयावामन्त्रं च शतवारं तदा जपेत्‌ । य॒शादयो यदा न्थूराः ङुरते नेव चापि यः ॥ 
इति । | 
यहां पर श्राद्ध न करने पर प्रायच्ित्त छग्विधान मे कहा है-जो समुष्य युगादि मे स्यूनता हो जाने 
पर श्राद्ध करते ही नदीं है वे ^न यस्य द्यावाप्रथिवीः इस मन्त्र को सौ बार जपे | 
( अत्र सयुद्रस्नानम्‌ ) ण | 
अत्र॒ सयुदरस्नानं प्रशस्तम्‌ । तदुक्तं प्रण्वीचन्द्रोदये सौरपुराणे-यगादौ तु नरः स्नाला 
विधिवह्नवणोदधो । गोसहसप्रदानस्य इरुकेत्रे एलं हि यत्‌ ॥ तत्फलं लमते सत्यो भूमिदानस्य 
च भुवम्‌ ॥ इति । अयं निरयः सवेयुगादिपु बोद्धव्यः । इति य॒गादिनि्णयः | 
यहा पर समुद्र स्नान को उत्तम कटा है ! उसी बात को प्रथ्वीचन्द्रोदय मे सौरपुराण क वचन से कहा 
हे कि जो मनुष्य युगादितिथियों पर, लवण ( खारा ) युक्त उदधि ( सश्र ) मे विधिवत्‌ स्नान करता हे | 
उस मयुष्य को एक हजार गोदान ओर भूमिदान देने का जो फल कुरुकत मँ होता है बही फल प्रा होता 
हे यह्‌ धुव ( निश्चित ) दे । यह निणैय सव युगादितिथियो मे जानना चाहिये) यह्‌ युगादि निण्य हैः 1 
( अथ परशुरामजयन्तीकथनम्‌ ) न 
इयमेव ठतीया प्रथुरामजयन्ती । सा प्रदोषव्यापिनी श्ाह्या | तदुक्तं भागंबाचंनदीपिकायाम्‌ 


0 


स्कान्दभविष्ययोः- वेशाखस्य सिते पक्ते तीयायां पुनर्वसौ । निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः 
वोचे ष 0 अ (~ ७ ॥ | ५१ [९९ (9 
समये हरिः ॥ स्वोचगेः पगरहेयक्तं मिथुने राहुसंयुते । रेणुकायास्त॒ यो मर्भादवतीणो हरिः 
स्वयम्‌ ॥ इत । दिनदये तद्वयाप्तावंशतः समव्याप्तौ च परा, श्रन्यथा वेव | नान 
इसी चतीया को परशुराम जयन्ती कहते दै 1 बह प्रदोषव्यापिनी रहण करे । उसी. बात को भागेवा- 
च नदीपिका मे खछन्दपुराण अर भविष्यपुराण के श्लोकों से कहा है कि-वेशाखमास के शुक्लपक्न की ठतीया 
मे, पुनवेसु नकत मे अर रात्रि के प्रथम याम के समय मे रेणुका के गभे से खयं हरि ने अवतार लियं । 
उससमय अपने स्थान से उच के छः भह तथा मिथुन मं राहु अह था। दो दिन मे उसकी प्राप्ति हो अंशतः 
सम व्याघ्ि ६ भो प्रा महण करे । अन्यथा तों पूवो दी ले } ८ 1. 
॥ विष्ये = मे [९ | 
तदुक्त तनव भवम्य--शुक्ला ठतीया वेशाखे शुदधोपोष्या दिनदमे। = ` ` 
नशायां पूयामे चेदुत्तरान्यत्र पिका ॥ इति | ~ ` ˆ ` . ¡` ` 
वीं पर भविष्यपुराएमे कदा है कि-वेशाखमासके शक्लपक्ञ की वतीया दो दिन में षे तो उसमे जो 
शुद्ध हो उसमे दौ उपवास करे । रात्रि क पूर्वयाम में हो तो उत्तरा ( दूसरी ) मरदण करे । न तो पूवां ले । 
ह । ( अथ गङ्गोत्पत्तिः ) | = 
वशाखशुक्लसपतम्यां गङ्खोत्पत्तिः । तदुक्तं पथ्वीचन्द्रोदये ज 
जाहवी पुरा । क्रोधात्‌ पीता पनस्तयक्ता कणन्धातु दविशात्‌ 
मेखलाम्‌ ॥“ इति । ५ 


ज्ञे वेशाखे श॒क्लस्म्यां जहना 
॥ तां तत्र पूजयेदवीं गंगां गगन- 


स 
९ न यस्य  यावाए्यिवी-न. धन्व नान्तरिक्षं नाद्रय 


इयः सोमो श्रवाः । यदस्य : । ; | | 
स्थिराणि ॥ ( ऋ० १०।८९]६ ) | र | ॥ मरयुरधिनीयमानः शुणति वीलु रजति 
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वशाखशक्ल सप्रमीतियि मे गङ्का जी को उत्ति कदी है। उसी को प्रथ्वोचश््रोदय में ब्रह्मपुराण 
का मत है-वंशाखमास के शुक्लपक्च की सप्रमीतिथि में पले क्रोध से जह ऋषि ने जाहवौ ( गंगा ) का 
पान किया था । फिर दाहिने कान के रन्ध्र ( िद्र ) से उसको छोड दिया। सप्तमीतिथि में आकाश मेखला- 
रूप उसी गंगा देवी का पूजन करे । 
अत्र शिष्टाचारान्मध्याहव्यापिनी श्राया । दिनदये तद्वचाप्तवेकदेशब्याप्तौ बा पूं युग्मवाक्यात्‌ । 
वहां पर शिष्टाचार प्राप्र होने से मध्याहव्यापिनीतिधि अरहृणए करे । यदि वह दोनों दिन मध्याहकाल 
ज्यापिनी मे या च्रव्यापिनी में या एक देश व्याप्ति में हो तो पूवां महण करे । क्योकि युगमवाक्य हे । 
( अथ वेशाखशुक्लद्ादश्या योगविशेषकथनम्‌ ) 
वेशाखशुक्लद्वादश्यां योगविरोषो हेमद्रौ ज्योतिशाल्चे-पश्वाननस्थौ युरुभूमिपुत्रौ मेषे रविः 
स्याद्यदि शक्लपक्ते । पाशाभिधाना करभे युक्ता तिथिन्यतीपात इतीह योगः ॥ 
श्रस्मिस्तु गोभूमिहिरण्यवस्ञदानेन सबं परिहाय पापम्‌ । 
सुरत्यमिन्द्रतवभनासयत्वं मत्याोधिपत्यं लभते मचुष्यः ॥' इति । 
पञ्चाननः = सिंहः, पाशासिभाना तिथिः = दादरी । करभः = हस्तः । | 
वेशाखशुक्ल द्वादशीतिथि को योगविशेष हेम दवि मे अयोतिःशास्त्र वचन से कहा है कि-सिंह राशी 
का गुर्‌ तथा मंगल हो, यदि शुक्लपन्त मे मेषराशि के सूयं. हों तथा दस्तनन्तत्र से युक्त द्वादशीतिथि हो 
तो व्यतीपातयोग होता हे। इस योग में गो, भूमि, सुवणं तथा. वस्रदान से सव पापों एवं रोगों से मुक्त 
होकर मवुष्य सुरत्व, ( देवत्व ), इन्द्रस ओर सनुष्यों का. आाधिपस्य प्राप्न करता हे । 
पच्चाननः- सिंह का नाम है। पाशाभिधाना तिथिः-द्रादशीतिधथि को कहते है । करभः ==दस्त- 
नक्त दोता है । ॥ | | 
. पड ` ( चृ सिहजयन्ती ) । 
 वेशाखशक्लचतुदशी ससिंहजयन्ती । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्त हैमाद्र सपिहपुराणे- 
वेशाखे ` शुक्लपक्ते त॒ ` चतुदश्यां निश्खे । भज्जन्मसम्भवं पुण्यं बतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ वपँ वषे 
तु कतव्य अम सन्तु्टकारशम्‌ ॥ इतत । 
वेशाखशुक्ल ` चतुदशी को खसिहजयन्ती होती है । वहं प्रदोषव्यापिनी अहण करे। उसी बात को 
देमद्रि मे दसिहपुराण के श्लोकों सेः कहा दहै कि-वैशाखमास के शुक्लपक्ष की चतुदेशीतिथि का 
प्रदोष" समय मे मेरे जन्म से ` संभव ( प्रादुभूत ) पुण्यरूप , जरतः सब, पापों को नाशं करता है| भेरी 
प्रसन्नता को करनेवाले इस त्रत को प्रतिवषे करे । 
दिनद्रयेऽपि तद्वयाक्चावंशतः समव्याप्रो च परा ।.बिषमव्याप्रो सधिकव्याधिमती । दिनदयेऽप्य- 
व्याप्तौ परा । परदिने गोणकालव्यापरः सत्वात्‌ पूदिने च तदभावात्‌ । 
| दोनो दिन मे-भीः उसकी व्याप्ति मं या अशरूप से-सम (समान ) व्यापनि मे. तोःपरा (दूसरी ) 
. ले । विषम व्याप्ति मे तो अधिकःव्यापिनी लेना चाषियेः। ; ` | 
दोनों दिन में भी अन्याप्र हो तो परा भ्रदण ` करे ( संकल्पकाल में होने से ) । क्योकि दूसरे दिन 
गौणएकाल में व्याघ्र हे ओर पूवे दिन मे उसका अभाव हे । 


 यनततु- ततो मध्याहवेलायां नचयादो विमन्ते जले । इति उपक्रम्य-- परिधाय ततो बासो तकं 
समारभेत्‌ । इति तत्रेवोक्तम्‌, तत्सङ्करयरूपव्रतोपक्रमविषयम्‌। म॒ तेतावता. मध्याहव्यापिनी 
ग्राह्येति भ्रमितव्यम्‌, पूर्वाक्तबचनविरोधात्‌ । 


जो तदनन्तर मध्याह्समय मे नदौ श्रादि निमंल जल में ( स्नानकर ) एेसा उपक्रम करके-- 
तदनन्तर वस्त्र को पहनकर त्रतकमे का प्रारंभ करे । इसप्रकार वहीं पर कहा है । बह संकल्परूप नत के उपक्रम 


१-सछन्द्पुराणे-्रवतारो सिंहस्य प्रदोषसमये द्विजाः । २₹-सङ्कल्पकले स्वत्‌ । ` ` 
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( ्ारंस ) का विषय दै । इससे मभ्याहालब्यापिनी प्रङ्ण करे एेसा भम नदीं करना चाहिये कथोकि पहले 
कटे हए वचनो का विरोध हे । 
९ 0 रे ^ € 
| वैशाखस्य चतुदश्यां सोमवारेऽनिलक्फे । ९ 
अवताये चसिहस्य प्रदोषसमये द्विजाः ॥ इति टोडरानन्दे स्कान्दात्‌ । 
टोटरानन्द भें स्कन्दपुराण का मत हे फि-दे द्रिजगण, वेशाखमास के शुकलपन्त को चतुदेशोतिथि 
मे सोमवार, अनिल ( छत्तिका ) नक्षत्र तथा प्रदोष समय में सिह का अवतार हुख्ा था । 
कूः सिंहो बौद्धकस्की च सायम्‌! इति पूरयोक्तपुराएसणुचयाचेति केचित्‌ । 
५ निर्मलः 
त॒चवं तु पूवबचसामनाकरत्वेन निमृलत्वात्‌ , 
किसी का मत है कि-कूमे, सिह ( सिह ) बुद्ध ओर कल्की का सायंकाल (प्रदोष समय ) मेँ 
अवतार हमा था । क्योकि इसम्रकार पूवे में कहे हुए पुराएसमुचय का वचन हे | 
तत्तव ( सिद्धान्त ) तो यह हे कि पूवे ( पहले ) वचनो को सिद्धान्त अन्थों से न रहने के कारण मूल 
नहीं मिलता हे । ह 
हेमाद्र चसिहपुराणे-'मज्जन्मसम्मवं पुण्यं व्रतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ इत्युपक्रम्य- 
हेमाद्रि मे खसिदपुराण का मत है कि-मेरे द्वारा संभव जन्म से पुख्यूपव्रत पाप को नाश करने- 
वाला हे । एेसा उपक्रम ( प्रारंभ ) करके- 
स्वातीनकत्रयोगे च शनिवारे तु मद्त्रतम्‌। सिद्ियोगस्य संयोगे बणिजे करणे तथा ॥ 
पुंसां सोभाग्ययोगेन लभ्यते देवयोगतः। स्वे रत्तु संयुक्तं हत्याकोटिविनाशनम्‌॥ 
स्वातीनक्तत्र योग मे ओर्‌ शनिवार में सिद्धयोग के संयोग में वणिजि तथा करण मे, पुरुषों के 
सौभाग्य योग से तथा देवयोग से मेरा घ्रव प्राप होता ह । इन पूर्वोक्त सब योगों से संयुक्त दिन मित्ते तो 
करोड़ों हत्याच्नों का विनाश होता हे। 
एतदन्यतरे योगे मदिनं पापनाशनम्‌ । केवलेऽपि प्रकरतंन्यं मदिने व्रतयुत्तमप्‌ ॥ अन्यथा नरकं 
याति यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ | ४ 
| इनके सथ्य में कोई भीयोगमेरे दिनमेंहदोतो पापकरानाश करता है केवलमेरे दिनमेभी 
उत्तम तं को करे । जो नदीं करता ह बह जव तक चन्द्रमा अौर सूरय है तवतक नरकमें जातादहे। ` 
 इत्युकत्वा- ततो मध्याहवेलायां नादौ विमले जज्ते। इत्यादिना मध्याह्न एव वतिधाना- 
९ ¢ विज = ०, $ ट | ५ 
च्चतुदश्युत्तराथं वणिजे करणं मध्याह्नं च स्पष्टं जन्म प्रतीयते । सन्ध्यायां जन्म तु काप्यनक्ते 
मख्य कृतं, तद्वशानिणयश्च हेय एवेति । इयमेव योगविरेषेणातिप्रशस्ता। ` ` 
या कहकर, तदनन्तर मध्याह समय में नदी आदिं के निमेल जल मेँ स्नान करे । इत्यादि से मध्याह 
मेदी त्रत का विधान होने से चतुदंशी के उत्तराधं वणिजिकरण अर मध्याह में जन्म ( यृसिह ) का होना 
सट प्रतीत होता हे । सध्या के समय तो जन्म्‌ कीं भो नदीं कहा है । `मूखं दवारा किया हा निरय देय 
{त्याग करने योग्य ) दै । यदी ही योग विशेष से अत्यन्त उत्तम होती है। ` ` `: ~ 
9 _ अ. [9 -- र 
` तदुक्त तत्रव स्वातिनकतत्रयोगे च शनिवारे च मट्‌ वतम्‌ । सिद्धियोगस्य संयोगे वरिजे 
करणं तथा ॥ पुसा सोभाग्ययोगेन लभ्यते दैवयोगतः। एभियोगविनापि स्यान्मदिनं षापना- 
शनम्‌ । सवेषामेव बणनामधिकारोऽस्ति मद्‌व्रते । मद्धक्तैसतु विशेषेण क्न्य मत्परायणैः ॥ ` 
वहीं पर कहा है करि-स्वातिनक्तत्र के योगम ओर शनिवार मे सिद्धि संयोग में वरि 
२ य योग के संयोग मे वणिज 
करण म; मेख जरत देवयोग से पुरुषों को सौभाग्ययोग द्वारा रप्र होता है। इन योगों के विना भी 


मेरा दिन पप को नाश करता है। मेरे व्रत मे सब वर्णो का अधि ५ ध 
अनुरागिर्यो को विशेष रूपःसे करना चादिये . शा भरे भं अर नेशते रेभं 
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तथा--सिहः स्वणंमयो देयो मम सन्तोपकारकः ॥ ५; 
तथा-_ विज्ञाय मदिनं यस्तु लडधयेत्पाप्नरः। स याति नरकं घोर यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
हद च संयोगण़धक्तवन्यायेन नित्यं काम्यं च । | च 
ओर मेरे सन्तोषाथे सुवर्ण॑मय सिह को दे रौर जो पापी मनुष्य मेरे दिन को जानकर उल्लंघन 
करता हे वह्‌ जवतक चन्द्रमा श्चौर सूये दँ तब तक घोर नरक मेँ जाता है । यह ब्रत “संयोगपरथक्यन्यायः 
से नित्य चौर काम्यदहे। | र 
अथात्र विशषः-मध्याहे म द्रोमयतिलामलकस्नानं कतवा- च सिंह देवदेवेश तव जन्मदिने 
९ ^ ^~ 0 ग्मिवरि ह 9९ ॥ श्राचा्स॑ ५ ~ ९ 
य॒मे । उपवासं करिष्यामि सर्वभोगविवर्जितः ॥ इति भरेण सङ्कल्पं कृत्वां श्राचार वृत्वा सायंकाले- 
| तन्मूति ५ क र) | 
दमी तु तत्र तन्सू्ि स्थाप्या लचम्यास्तथैव च । पलेन वा तद्येन तदार्थेन वा पुनः ॥ यथा- 
शाक्त तथा इयाद्वि तशाव्यविवजितः ॥ इत्युक्तां स॒ सिंहमूतिं शक्त्या कृतं सुवर्शसिहं च कलशोपरि 
सम्पूर्य रात्रौ जागरणं कृत्वा प्रातः पुनः सम्य्य- नृसिहाच्यत देवेश लचमीकान्तं जगत्पते । 
ट ६ भ 1 
अनेनाचाप्रदानेन सफलाः स्युरमनोरथाः ॥ इत्याचार्याय द्वा-- | 
 . शरोर यहयँ पर विशेष कहा है कि-मध्याहकाल मे- मृत्तिका, गोबर, तिल तथा श्नांबले से स्नानकर- 
द रसिहः हं देवदेवेश, तुम्हारे शुभ जन्म दिन मेँ सम्पूण भोगों को व्यागकर ` उपवासं को करेगा 
इस मन्त्र से संकल्पकर ्राचायै का वरणक्र सायंकाल मे-- वहीं पर पलभर्‌ या उसके भ्ाघे परमाण कौ या 
उससे भी श्रधे प्रमाण की यथाशक्ति श्रपते यथोचित वित्तानुसार सुवणे की मेरी तथा लद्मो जी की 
मूपि का स्थोपन करे । इसप्रकार कटी इदं सिह मूति को यथाशक्ति से की हुई श्रौरं सवणे का सिंह बनाकर 
कलशा के उपर रखकर पूजनकर रात भ जागर कर सुह फिर से पूजन करे । ` पु 
हे सिह, हे अच्युत, हे दे वेश, हे लदमीकास्त, हे जगत्पते, इस अर्थित मूति के दान द्वारा मेरे सारे 
मनोरथ सफल हों । इसप्रकार श्राचायै को देकर- 
मदंशे ये नरा जाता ये जनिष्यन्ति चापरे । तास्त्ुद्धर देवेश दुःस्तराद्भवसागरात्‌ ॥ 
हे देवेश, मेरे वंश ( खानदान ) मँ जो मनुष्य पैदा हो चुके है ओर दूसरे ओर उतपन्न होगे उनको 
राप दुःख से पार होनेवाले संसाररूपी सागर से उद्धार करे । 4 | 
पातकाणेवमग्नस्य व्याधिदुःखाम्बुवारिभिः । तीतरश्च परिभूतस्य महादुःखगतस्य मे ॥ 
करावलम्बनं देद्िः शेशायिन्‌ जगत्पते । श्रतु िह रमाकान्त भक्तानां भयनाशन ॥ 
~ (~ ५ ॥ ९ 0. म ~ (< 
तीर्‌म्बुनिधिवासिस्त्वं चक्रपारो जनादन । व्रतेनानेन देवेश शक्तिक्तिम्दोभव ॥ इति रथय 
दिति संक्ेपः] | ॑ द | | 
 : पातकरूपी अणेव मग्न कतेग्यासे प्राप्त हुए व्याधिदुःखाम्बुवारियों से ओर कठिन पराभव रूप महादुःख 
मे गये हृए मेरा हे शेषशायिन्‌ , हे जगत्यते, हाथ का सहारा दो । ` | त 
हे शर सिह, हे रमाकान्त, क्तो के भय को नाश करनेवाले चीराम्बुनिधिवासिन्‌, (अर्थात्‌ 
सोरसागर मे निवास करनेवाले ) हे चक्रपाणे, ( चक्र है हाथ मे जिसके ) हे जनार्दन ( मनुष्यों की रक्ता 
करनेवाले ) हे देवेश, इस त्रत से शुक्ति तथा मुक्ति को देनेवाले हो । स्सरकारं प्रार्थना करे । यह्‌ संतेप हे । 


( वेशाखपूणिमायां विशेषः ) 
बेशाखपौरणंमास्यां विशेषोऽपराकं जाबाक्िनोक्तः--शताननयदम्भं च वैशाख्यां च विशेषतः । 
निहि © ष 
श्य धमराजाय गोदानफलमाप्ठुयात्‌ ॥ 








् 
४ 
ए 
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वैशाखमास की पूणिमातिथि सं विशेष अपरा भे जावालि ने कहा दै कि--जो वेशाखी पूरिमा 
मे विशेषकर पका अन्न ( पक्वान्न ) अर जलपूणे घडे करो धमराज के उदेश्य से देता है ।. उसको गोदान 


के करने का फल प्राप्त हो जाता हे । = र 
` खव्णातिलयुक्तेस्त रणान्‌ सश्च पश्च च। तपयेदुदपातेस्तु बहमहत्यां व्यपोहति ॥-इति । 


-उदङ्कम्भदानमल््नस्तवच्यतृतीयाप्रकरणे उक्तः । ` ए 
जो सवसं तथा तिलो के सहित जलपाघ्नों से सात या पाच ब्राह्मणों को वप्त करता हे । वह नद्या 
करो हटाता ३ । जलकुम्भ दान का मन्त्र अक्षयदेतीया प्रकरण में.कहा जा चुका ह । .. ¦ ॐ 


 भविष्येऽपि- वैशाखी कातिकी माधी तिथयोऽतीव पृजिताः । 
स्नानदानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन ॥॥" 


ह ब. री 4 कि-वे = ॥ शी ^ गि | । गि ' 
भविष्यपुराण में भो कहा है कि-वशाखसास को पूाणमा, कातकमास की पूणिमा ` तथा माघं 
मास की पूरणिमा. अत्यन्त पूजनीय है । हे पाण्डुनन्दन, उस दिन स्नान तथा दान से. विदीन नहीं. होना 
चाहिये । अथोत्‌- स्नान चौर दान वश्य ही करे ! . | „ = 


्‌ ( छष्णाजिनादिदानम्‌ ) | | 
नत्र इृष्णाजिनदानं कायम्‌ । तथा च विष्णुः-@रष्णाजिनं तिल्लान्‌ कृष्छास्‌ हि र्यं मधुसपिषी 
= `. _ दाति चु विमाय सव तरति इत्‌ ॥' इति 
ओर यह पर ङृष्णाजिन का दान करे । विष्णु ते कहा है. कि-जो छृष्णालिनपर काल तिल, 
सुवण, मधु ( सहत ), ओर घृत को रखकर व्राह्मण को देता ह । वहः सव. भयंकर पापो से तर जाता देः! 


इति वेशाखमासः । 


 ( संकितम शाखीयविचार ) ` 


(१) वारम मलमास मे दोता है (२) रामनवमी मलमास स नदीं होती ह! (२) वैशालमास मलमासः 
म हो तो काम्यकमं मलमास मे समाप्त न दने के कारण मासद्वयमे स्नान, दविष्याशन प्रादि नियम दते द। (४) 
1411 
धन 1 स वत्सरारभ्‌ होता दै । (७) प्रतिपदा तियि मे नवरात्र.कां मरम बरे । (८) ग्रमावास्यां 
युक्ता प्रतिपदा चण्डीका पूजन न करे । (8) वेशाखमास मे ब्राह्मणों की गर्ध; माला, पान, केला श्रादि से . वसन्न 
पूजा कर । धमसिच्ु | (१०) सुक्तिकामनकेलिए वेशाखमदिने म निकाल तलसी से विषु का पूजन्‌ करे ] (११) 
पल ऋ जड म जल ओर परदिशा करे से छल का उद्धार होता है । (१२) गंगा दशहरा म काशीवासी दशाश्वमेधं 
म स्नान कर्‌ पूजन करते ई । ( धम॑सिन्धु ) (१३) ब्येष्ठं महिना मलमास हो तौ उसी मे दशदरा करे ग 
(१४) मभतज्मजनमन्तरसुूतविविधकागिकचठरिपवानचिकमिविषमानसेिसकन्दोरदेशनिषपापनिर सन १ 1 
दाखदषलोकवप्तयादि्लप्ाप्यय ्मासधितपच्चदश ीबुधवारदस्ततारफागरकसएव्यतीपातानन्दयोगकनथा क शच्छतपिन्यु 
तिद्श्योगपवस्यस्यां महानयां रनानं ती्थपूजनं परतियायां जाह्वीपूजां तिलादिदानं ूलमन्नपमाव्योमं च शकि 
करिष्ये । (१५) जयेष्ठ महिने की पूणिमा को तिलदान करने से श्यश्वेमधयज करने का फल होता है (रसस 
हो जाने पर खी ब्रामण के द्वारा पूजा श्रादि करावे श्रौर स्वथं उपवास श्रादि करे | क 


[य 


अथ निणंयसिन्धः ` 


चेतर शुक्लपक्न ओर वेशाखमास 





दुत ककि = ह क @ "कक" ८ कम ® कन्ये 
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१६८ && निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद & 
( अथं गङ्गापूजा ) 


व्यान नमामि रंगे तव पादपङ्कजं सरासुरैवंन्दितदिव्यरूपम्‌ । सुवित च सुवित च दधासि निल्य भावानुसारेण 
सदा नराणाम्‌ ॥ आवाहन-पदयेदि गंगे दुरितोषनाशिनि भषाधिरूढे उदकरुम्भहस्ते । भ्ीवि्मुपादाम्डुजसंभवे त्वं पजं 
गहीतं भदे नमस्ते । च्रासन--ग्रनन्तादिधरां भागं मम यच्छं महाफलम्‌ । ्रह्मद्रिशिखरे गङ्गे शरासनं पतिय््यताम्‌ ॥ 
पाद्य सिहाङ्कितं स्वण॑पीठं नानारत्नोपशोभितम्‌ । अनेकशक्तिसंयुक्तमासनं प्रतिरृक्यताम्‌ ॥ त्र्य गव्यं ण्डा 
देवेशि गन्धपुष्पाद्तैः सह । पुण्यदं शंखतोयाक्तं मया ठभ्यं निवेदितम्‌ ॥ प्राचमन--गज्ञादिखवतीथभ्यो मया 
प्रायनया हुतम्‌ । तोयमाचमनीयार्थं देवेशि प्रतिग्ह्यताम्‌ ॥ स्नान--गज्ञा च गोदा सर्मूश्च सिन्धुः सरस्वती सूयसुता 
च रेवा । कालिन्दिका स्नानविधौ समस्ता आयान्तु पुण्याः सरितां प्रवाहाः |॥ पञ्चामृत--पयो दधि धृतं चैव 
मधशकसयान्वितम्‌ । पञ्चामृतेन देवेशि स्वीकुर स्नानपुत्तमम्‌ || शअरभ्यंग - -च्भ्यज्गा्थ च दे गङ्गे तेलं पुष्पादिसंभवम्‌ । 
सुगन्धद्रन्यसंमिश संयदाण महेश्वरि ॥ शङ्गोदतंन--ग्रज्ञोद्रतंनकं देवी कस्तूयादिविमिधरितम्‌ । लेपनाथ यदाणेदं 
हद्ाकुङ्कमैयुत॑म्‌ ॥ शदधोदकस्नान--सखवती्यात्समुधुत्य गन्धतोयं कुशोदकम्‌ । स्नानाथ॑ ते मया दत्तं गदाण परमेश्वरि ॥ 
वस्र सृच्मतन्त॒मयं वसं कापसेन विनिमितम्‌ । मयोपपादितं तभ्य वासोयुग्मं प्रणता ॥ द्माभरए--्रनेक- 
रत्नखचितं सर्वाभरणभूषितम्‌ । यदाणए भूषणं देवि इष्टसिद्धि च देहि मे ॥ करटस्‌ज--सस्सूत्रगुम्फितं दिञ्यं पवितं 
परमं शयभम्‌। खदाण कर्ठभूषाथं गङ्गे ब्रह्माणडनिमिते ॥ गन्ध --गोरोचनं चन्दनदेवदास्कपूरङृष्णागस्नागराणि । 
कसतूरीकाकेसरमिभ्रितानि यथोचितं देवि मयापिंतानि ॥ पुष्प - -कवीरेजातीडसमेश्चम्पकेवकुलेः शुभैः । शतपथ 
कदलरिःर्चयतसरमेश्वरीम्‌ ॥ अङ्गपूजा--चन्द्िकायै नमः पादो पूजयामि । चनद्रका्तायै जंये पु । चज्चलाये० 
कटी पू० । चलयुत्य & नामि प्‌ | चिन्मयाये ° हृदयं पृ० । चि्तिरुपिर्ये स्तनौ पू० । चन्द्रायुतशताननाये° 
सजो प० । कमलपाणएय° हस्तौ प । कम्बुप्रीवाये° करटं पू । भवान्ये° मुखं प्‌० । चंपियलोचनाये° नेत्रे पू° । 
चा्व्िन्यै कणौ पु० । चासूगामिन्यै° नासिकां पू० । ब्रार्यायन्ये° ललाटं प्‌ । चरि्रनिलयये° शिरः पू० । 
गङ्गायै० सर्वाङ्गं पू० । ्रावरणपूजा --पूर्वादिक्रमेण--नम्दिन्ये नमः । नलिन्ये ° । जान्हव्ये° । मालत्ये° । मलापहन्त्ये° । 
विष्एुपादान्जसंभूत्ये° तरिपथगामिन्ये° | भागीरथ्य नमः| घृप--सुगन्धतरुसंपरनं गन्धद्रव्यविवधनम्‌ । ग्रहाण धुपकं 
गङ्धे संखाराणंवतारिणि ।॥ दीप--श्रनन्तज्वलितं दीपमज्ञानान्धविनाशनम्‌ । श्रातिक्यं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरि ॥ 
नैवेय- नानामच्यैः खमाकीणं पक्कानेविविधेरपि । नैवेदं ते मया दत्तं यदाण सुरपूजिते ॥ फल --महाफलं समानीतं गृहाण 
सरिताम्बरे । मनोरमं फं देहि देवदेवस्य वल्लभे | ताम्बूल-पूरेलालवङ्गादिताम्बूलदलखादिरेः । जातिपूगफलेयुक्ं 
जयोदशगुणान्वितम्‌ ॥ दक्षि णा-ज्यूनातिरि्तपजायाः सम्पूएफलदेतवे । दक्लिणां काञ्चनीं देवि स्थापयामि तवाग्रतः ॥ 
नमस्कारः नमः श्रेयस्करी देवि नमः पापग्रणाशिनि । नमः शान्तिकर गङ्ख नमो दरद्रियनाशिनि ॥ प्राथना--मन्दाकिनि 
नमस्तुभ्यं नमस्ते सुरप्‌ जिते । भोगावति नमस्तुभ्यं नगिसत्वं तत्र वन्दिते ॥ भागीरथि नमस्तुभ्यं सागराणां च पाविनि। प्रयागे 
च त्रिरा त्वं नैमिषे च सरस्वती ॥ विन्ध्ये तवं नमंदा देवि ऊुशतुल्या ठ गौतमी । तस्माच सर्वदा सेव्या श्रद्धया च कलौ 
युगे ॥ इद्रे नमस्तुभ्यं सरिदीरो नमो नमः । जय गंगे नमो गंगे गोदावरि नमोऽस्तु ते ॥ मन्तदीनं कियाहीनं भकितिदीनं 
पुरेश्वरि । यक्तं तु मया देवि परिपण तदस्तु मे |॥ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । तस्मत्कारुए्यभावेन रक्त 


मां परमेश्वरि ॥। भ ट 
८ धूमपिन्धु के अनुसार व्यासपूजा ) 

देशकालो संकी्य-शरीकृष्णव्यासमाष्यकाराणां सपरिवाराणां पूननं करिष्ये । इति संकल्प्य मध्ये- श्री कृष्णाय 
नमः शीकृष्णं स्थापयामि । ततः पूर्वादिक्रमेण-प्रादङण्येन-बासुदेवाय नमः वासुदेवं स्था° १ संकषणाय नमः संकर्षणं 
स्या २ प्रद्यम्नाय नमः प्रयुम्नं स्था० ३३ श्रनिख्द्राय नमः अनिस्द्‌धं स्या० ४ ततः श्रीकृण्एपच्चकदक्तिणो मध्यभागे, 
वेदव्यासाय नमः वेदव्यासं स्या० १ तस्पूवतः प्रादक्ञिण्येन-~खमन्तवे नमः समन्तं स्थाप० २ जैमिनये नमः जेमिनि स्थाप० २ 
वेशंपायनाय नमः वेशंपायनं स्था० ४ पैलाय नमः पेलं स्था० ५ इति व्यासपच्चकमाबाह्य श्रीकृष्णादिवामे~माष्यकाराय नमः 
भाष्यकारं स्या° २ श्रीशंकराय नमः श्री शंकरं स्या० २ तत्पूवतः प्रादक्षिण्येन-पद्मपादकाय नमः पद्मपादकं स्था० १ 
विश्वरूपाय नमः विश्वरूप स्या° २ जोयकाय नमः भरोटकं स्था° ३ दस्तामलकाय नमः हस्तामलकं स्था० ४ श्रीङ्ष्ण- 
पञ्चके भीकृप्णपाश्वयोः- ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं स्या० ९ स्द्राय नमः स्रं स्या० २ ततः पूवादिचत॒र्दिज्तु-सनकाय नमः 
सनकं स्या० १ सनन्दनाय नमः सनन्दनं स्या० २ सनातनाय नमः सनातनं स्था° ३ सनत्कमाराय नमः सनकरमारं स्था० ४ 
श्रीकृष्णपश्वात्पुरतः-गुरे नमः गुरं स्या० १ परमशखे नमः परमगुरं स्या० २ परमेष्ठिगुसे लः परमेष्ियुसं 


छ सक्िप्रतम शासरीयविचार ¢ 


स्था० २ वरिष्ठाय, नमः वसिष्ठं स्था १ शक्ते नमः शक्तिं स्था० २ पराशराय नमः पराशरं स्था० ३ व्यास॒शुक्राय नमः 
व्यासशुकं स्या० ४ गोडपादाय नमः गौडपादं स्था० ५ गोविन्द्पादाय नमः गोविन्दपादं स्था० ६ शंकराचार्याय नम 
शंकराचायं प्‌० ७ पञ्चकत्रयस्याग्नेये-गणेशाय नमः गणेशं स्था० १ ईशने-चेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालं स्था० २ व 
दुगाय नमः दुगा स्था० ४ प्रागाद्य्दिन्कु-पूवे इन्द्राय नमः १ त्रणनये नमः १ यमाय नमः २ निऋतये नमः ४ वरुणाय 

नमः ५ वायवे नमः:६ सोमाय नमः ७ ईशानाय नमः ८ तत्र नारायणाष्टाचष्रेण ्रीकृष्णपूजा । 


अथ ग्यासपूजा ( लिखितपद्वति के अनुसार ) 


वयासपूलां वयामि सम्यक्‌ संसिद्िसिधये । कतवाजष्ठानमाान्या पूजाजं सन्निघापयेत्‌ ॥ प्राणायामत्रयं त्वा 
घडङ्गन्यासपूवंकम्‌ । व्यासपूजां करिष्यामि इ्यक्तं सतिलं स्परत्‌ । 

देशकालौ सवीर्यः सह व्यासपूनां करिष्यामि इति संकल्प्य पीटादौ म्ये श्रष्टदलं कमलकणिकायाम्‌--” 
रं शराघारशक्त्ये नमः । इ कूर्माय० । भ्रं प्ननननाय्‌० । प° प्रयिन्यै° । चीं दीरसमुद्राय० । श्वं शवेतद्धीयाय० | म॑० 
मणिमणडपाय० । क कल्यदवाय० । < रत्नवेदिकाये० । र॑ रत्नसिंहासनाय० । सं सखबंशक्तिकमलासनाय० । ङष्ण- 
स्याग्नेये-गणेशाय नमः । नेक्ऋत्ये-खरस्वत्यं° । वायन्ये-दुर्गाये० । ईशने-ं क्षे्रपालाय० । कृष्णपञ्चकस्याग्नेयकोष्ठ-त्रह्मणो 
नमः । ईशानकोष्ट-सद्राय० । पीठमध्ये-कृष्णाय० । छ्णपूवं बासुदेवाय० । तदचिणे-संकषणाय० । पञिमे-परययुम्नाय० | 
उन्तरे-श्रनिरुद्धाय० । कृष्एपञ्चकस्य दक्षिणे मध्यकेष्े-वेदव्यासाय० । ततपूवं-बेशंपायनाय° । दकिणे-युमन्तये० । तत्य- 
वमे जेमिनये० । उत्तरे पैलाय० । कष्एपञ्चकसयोत्तरे मध्यकेषठ-शीशंकराचायम्यो नमः । तस्पूवं-विरुवरूपाचायेभ्यो नमः । 
तददिणे-पदमपादाचायेम्यो नमः । तत्य्चिमे-दस्तामलकाचायेम्यो नमः । तदुत्तरकोष्ट-बोटकाचायेम्यो नमः। कृष्णपद्- 
कस्य पश्चिमे मध्यकेषटे-सनकाय नमः! ततपूव-सनन्दनाय० । तदद्िणे-सनातनाय° । तत्यश्चिमे-सनत्कमाय० । तदुत्तरे- 
कपिलाय० । कृष्एपञ्चकस्य नैकरते मध्यकोषठे-ऋषमदेवाय नमः। तते -दत्तात्रयाय० । तदाच्चणे-शकाय० । तत्पश्चिमे-नार- 
दूाथ० तदुत्तरे संवर्ताय । कृष्णपञ्चकस्य वायव्ये मध्यकोष्ठे-श्वेतकेतवे नम्‌; । ततप -दुरवाससे° । तदङिणे-जडभरताय° । 
तलथिमे-रेवताय० । तदुत्तरे-बामदेवाय० । कृष्ण पञ्चकस्य पूवे-द्रविडाचायम्यो नमः। तसूवे-गोविन्दभवत्पूज्यपादाचायेम्यो 
नमः 1 तदक्षिणे-गौडपादाचार्यम्यो नमः । तलश्रिमे-विवरणाचार्य्यो नमः । तदुत्तरे समस्तव्रह्मवि्याप्रवतकाचायेम्बो 
तमः 1 ष्एपञ्चकस्याम्तेये मध्यकेष्ठे-गुरम्यो नमः । तत्पूवै-परमगुरुभ्यो नमः । दच्विणे-परमेष्ठिगुखम्यो नमः । तत्निमे- 
परात्परगुरुम्यो नमः । तदुततरे-समस्तव्रकमविययासंप्रदानिभ्यो नमः । कृष्एपञ्चकस्येशाने मध्यकेोष्ठ-श्रातमने नमः । तलब कोषे 
श्रन्तरात्मने नमः । तदकिणकोष्ठे-परमास्मने° । तखश्चिमकोषठ-र्वात्मने० । तदुत्रकोष्ठे-परतरक्षे° । ततो दद्ध मण्डले 
ूर्वादिक्रमेण-इन्द्राय० । श्रम्नये नमः । यमाय० । नैक्रतये० 1 वरूणाय० । बायवे° । सोमाय । ईशानाय० । द्ानपूबे 


योम 


योम॑ध्ये-ब्रह्मणे नमः । नित्तिवस्णयेोर्मष्ये-अनन्ताय नमः । तदनन्तरं पूना कुयात्‌ । 


८ संलिप्रतम शाखीयविचार ) 


८ १ ) व्यषठमास मे मलमास दो तो उसीमे दशदरा करे, शुदधमास मे न करे । (२ ) व्ये्ठमदिने मे पिष्ट की 
ब्रह्याकी मूषि बनाकर वख श्रादि द्वारा पूनन करने से सूर्यलोकं मिलता है । (३) दशदरा मे दश योग होते ई-श्येष्ठमाख, 
श्ुकलपक्षः दशमीतिथि, बुधवार, दस्तनक्ष्, व्यतीपात, गर, श्रानन्द्‌; क्या के चन्द्रमा श्रोर चष के सूयं । उसमें जिखदिन 
योगं श्रधिकं हो तथा दशमी पूर्वाह मे मिलती हो उसीदिन दशय करे । यदि दो दिन पूर्वाह मँ दशमी रात होने पर 
जिसदिन्‌ योग बाहुल्य दो उसीदिन करे । (४ ) काशी निवासी श्रस्तिकं जनता विशेषकर दशाश्वमेधतीथ म॒ गगास्नान्‌ 
नोर ` गंगामाता का पूजन करते ह. । (५) ममैतजन्मनग्ान्तरसमद्ूरमिविधकायिकंचटरविघवाचिकिविधमानसेति 
कानदोक्तदथनिधपापनिरासत्रयलिशच्छतपिच्डढाखस्ललोकावा्यादिफलमाप््यय च्य माससितपद्वदशमीबुघबारदस्ततार 
कागरकरणव्यतीपातानन्दयोगकन्याश्यचदषस्थसयेतिदशयोगपवैययस्व महानां स्नानं तीयपूजनं प्रतिमायां नाही 
पूजां तिलादिदानं मूलमन्रनपमान्यहोमं च यथाशक्ति करिष्ये । धर्मसिरखु । (६ ) दशदराको गुडमिभित सके दश 
पिर्ड प्रेष करे । ८ ७ ) उसदिन दशब्राह्मणों को सोलह सोलह मी तिल छ्रोर दक्षिणां दे। (८ ,) दशय को सुवं, 
रतं यां पिष्टके मलस्य, कच्छप शोर मणद्वक को बनाकर उनका पूजनकरः तीर्थम प्रक्षेप करे। (६ ) दशहरा से गंगा आदि 


से दीपको को छोड दे । ' ८.० ) दशदरा ॐ दिन स्कन्दुराणोक्तं गञसत्रो् का पठ करे । (१९) व । 


ब्राग चर सुबासीनिरयो का भोनन;करावे । (१२) चाठुमस्यव्रत का प्रथमारंभ ही गुर, ^ शक्रस चादि में 


१४६ 


्रारौच म नदीं होता हे! (२३ ) ककसंकरास्तिके समीप कौ षड सं धुण विवेष होता रे ।  श्राषीरात के पडले रोर । 





२०० & निणेयसिन्धु का दहितीय परिच्ेद ४ैः 


बाद में संक्रान्ति होने पर भी पहले दिन पुण्यकाल होता है | उसमे भी मध्याहं के बाद्‌ पुण्य होता हे । स केन द्‌ 
दो घड़ी पूवं संक्रान्ति मे बाद में ही पुण्य होता दै । ज्योतिग्रन्य मे तो ूरयोदय के पहले तीन घडी 8 शष मभी 
कक की संक्रान्त मे दूसरे दिन ही पुय होता है । ककं की संक्रान्ति मे पदले तीस धड़। यु्यकाल होता है | ( १४ ) राश्चि 
म शयन तथा दिन मे प्रबोधोत्सव देवताश्च का करे । किसी का मत है किं-ढादशी मे पारणा करे तो शयनोत्सव तथा 
प्रनोधोत्सव उसीदिन करे । यहाँ देशाचार से व्यवस्या है । ये कायं मलमास में नहीं होते है । ( १५) दवादशीतिथि मे 
पारणो्तर सायंकालीन पूजाकर चाठ्॒मस्यतत का संकल्प करे-यह स्ृतिकोस्तभकारका मत हे । एकादशी मं ही करे--यहं 
निणयसिन्धु का मत है । ८ १६) श्राषादशयुक्लपक्षकी एकादशी से भावणशुक्लपच्तकी एकादशी या हादशीतिथि तक साग, 
भाद्रपदमास मं दही, ्राश्विन महिने में दूध श्रोर कातिकमासमें दाल नहीं खानी चाहिये । ( १७) त्णुदराधारण विघान 
मे बिधानवाले तथा निन्दावाले वचन बहुत दी उपलब्ध ई । धम॑सिन्धुकार देशाचार व्यवस्था मानते -है पर निणयसिन्धुकार 
चक्राङ्कित की प्रशंसा मे नदीं । ८ १८ ) कके, कन्या, धन शरोर कुम्भ के सूयं मे केश-कतनादि निषिद्ध है । 


थ जम्‌ म क क 


( अथ उयेष्मासः ) 


वृषसंक्रान्तो पूर्वाः षोडश घटिकाः पुण्यकालः । रात्रौ संक्रमे सति प्रागेवोक्तम्‌ । 
वृष संक्रान्ति मे पहले सोलह घडी पुण्यकाल होता है । रात में वृष संक्रान्ति हीने पर पले कह 
चुके हे । 
( अथ रभाव्रतकथनम्‌ ) 
ज्येष्ठशक्लततीयायां रम्भाव्रतयुक्तं माधवीये भविष्ये- भद्र रुष्व यत्नेन रम्भाख्यं त्रतयुततमम्‌ । 
उयेष्ठशुक्लत्रतीथायां स्नाता नियमतत्परा ॥ इति । 
सा पूवेविद्धा ग्राह्या | 
ज्येष्ठ ' शुक्ल ठृतीयातिथि को ` रंभाव्रत माधवीय मे भविष्यपुराण के वचन से कहा हैः किं ज्येष्ठ 
शुक्लयन्त को ठतीयातिथि में स्नान तथा नियम मे तत्पर हो बतों मे उत्तम रभा नाम वाल्ले व्रत को यत्न 
से हे भद्रे, करो । वह पूवेविद्धा महण करे । | 
इहत्तया तथा रम्भां सावित्री वरपैठकी । इृष्णाष्टमी च भता च॒ करतव्या सुम्युखी तिथिः ॥ 


इति स्कान्दोक्तः । ् 
कन्द्पुराण का मत है कि-उृहत्तपा (्रावणृष्ण द्वितीया), रंभा (ज्येष्ठश॒क्ल दृतीया), सावित्री 
( तदुन्रतसम्बम्धिपूणिम। वटपेत्रिकी ( तद्व्रतसम्बन्धि-च्मावास्या ), कृष्णाष्टमी ( कृष्एपन्त की अष्टमी ) 
भूता (चतदशी) संमुखी (सायाहव्यापिनी, तरियुहूतौ - भावे तु परा) तिथि ग्रहण करे । 
4 ( अथ दराद्रा ) ६ | | 
ज्येषठशक्लदशमी दशहरा । तदुक्तं हेमाद्रो बाह्य ज्येष्ठे मासि षिते प्े.दशमी हस्तसंयुता । 
¢ हरते दश पापानि तस्मादशहरा स्मृता ॥ इति । 


4 ल्येषठशुक्ल दशमीतिथि को "दशहरा होता है । उसी बात को हेमाद्रि मे बहयपुराण ने कहा है 


किस्त से युक्तं ज्येष्ठ मास महिने की शुक्लपक्ष की दशमी तिथि दश पापों को रती है । अतः उसे 
-द्शहराः का गया हे । र र + 

बारादैऽ्पि--दशमी शक्लपे त ज्येष्ठे मासि ङजेऽहनि । श्रवतीर्णा यतः स्वगादरस्तरे च सरिदरा ॥ 
हरते दशपापानि तस्मादशदरा स्मरता ॥ इति।. स 

:. ;> बाराहपुराण श कटाहे किर-ज्ये्ठमदिने के शुक्लपत्त कौ दशमी तिथिः मंगलवार मौर हस्तनक्तय मे 
-शज्गाली स्वग से अवतर हु दै । यह (दशमी) दश पापों को हर्ती दै । अतः इसको (1 
=) न्ध मतिपदा को दशासमेभतनान चे सर यातक सेः यि मिल जाती है|  काशीलयडे_् 
माचि सिते पशष पराप्य प्रतिपदं तिथिम्‌ । दशार्वमेधके स्नात्वा मुच्यते. सर्वपातकैः ॥ ` ` व 








२६ $ अथ दशाश्वमेधे विशेषकथनम्‌ # २९१ 


व ( अथ दशयोगकथनम्‌) | 
र यागा उक्ताः -उयेष | ॥ 1. पीये 
स्कान्दे तुद्‌ 1, र । तथा-उयेष्े माति सिते पृते दशम्यां इुधहस्तयोः । च्यतीपति 
गरानन्दं कन्याचन्द्र वृषं रवा ॥ दशयोगे नरः स्नाता सवपापः प्रषुच्यते ॥ इति। _ 

खकन्द्पुराण मँ तो दशयोग का है कि-्येष्ठमास, शक्लपत दशभोतिथि अधवर न - 

| थ बुधवार 
व्यतीपात, गर ( करणभेद्‌ ) (1 ( कल्या का चन्द्रमा ) रोर वृष के सू इन दश थ क 
स्नान कर सव पापों से युक्त हो जाता है । मानम न 
( घुधभोमयोः कल्पभेदेन व्यवस्थाकथनम्‌ ) ~ “ 


अत्र बुधभोमयोः कखभेदन व्यवस्था । इयं च यत्रैव योगवाहूरयं सेव ग्राह्या । योगाधिकय 
फलाधिक्यात्‌ । | ह: ॐ 


यहां पर जुधवार चौर मंगलवार का कल्पभेद्‌ से व्यवस्था है ` ओौर इस दशमो को जिसदिन योग 
बाहुल्य हो उसी को ग्रहण करे । क्योकि योगाधिक्य मे फलाधिक्य होता हे । ` 6 


( अथ ज्येष्ठे मलमासे दशहरानिणेयः ) 

वयेष्टे मलमासे सति तत्रेव दशहरा कायां न तु शद्धे । 

ग्येष्ठमास मे मलमास होने पर उसो मे ही दशहरा करे श॒द्धमास में न करे 1 (कृ्यरत्नावली मत से 

शुदधमास में दशहरा करे ) । ह 

दशहरासु नोत्कप॑तुष्वंपि युगादिषु । इति हेमाद्रौ ऋष्यभृङ्ञक्तः । 

हेमद्वि मे श्वष्यश्चङ्ग ने कह। है कि- चारों युगादि मे तथा दशर में उत्कषे नहीं होता है । - 

९ $ ॐ 2 ~ 4 
तथा स्कन्द- यां काश्चित्सरितं प्राप्य दथादध्य तिलोदकप्‌ । 
युच्यते दशभिः पापैः स महापातशोपमेः ॥ 


शौर सन्दपुराण मे कदा है कि-( गङ्गा नदी के थभाव सें } किसी भौ नदौ को भरा कर तिलोदक 
द्वारा अघं देने से बह महापातकों के सदृश दश पपों से युक्त हो जाता हे । ~: 


( श्रथ दशाश्वमेधे विशेषकथनम्‌ ) 
समत्र विशेषः काशीखण्ड--व्येष्ठ मासि सिते पतते प्राप्य प्रतिषदं तिथिम्‌ । 
दशाश्वमेधिके स्नात्वा युच्यते सवपातकैः ॥ 


यहौँ पर विशेष काशीखण्ड में लिखा ह किं-ज्येष्ठमास के 8 शुक्लपत्त की प्रतिपदातिथि को राष्ठ कर 
जो दशश्वमेध में स्नान करता दै उसके सारे पातक न्ट होजाते है । । 


एवं सर्वासु तिथिषु कमस्नायी नरोत्तमः । आ्राशक्लपकदशमीं रतिजन्माधत्छुनेत्‌ ॥ 
इसप्रकार सब तिथियों म नरो मे श्र शुक्लपक्त की (अथात्‌ ्येष्ठमास करे भतिपदा से दशमी 
तिथि तक) दशमी तक क्रम से स्तान्‌ करता ह । . वह्‌ जन्म-जन्मान्तर्‌ के पापों से युक्त हो जाता है । 
तथा-लिङ्गं दशाधमेधेशं दृषटरा दशहरातिथो । दशजन्माभितेः पपिस्त्यज्यते नात्र संशयः ॥ 


छरौर दशहरातिथि मे दशाश्वमेधेश लिंग को देख (दशन) कर . दश जन्मों से अजित ( सश्चित ) 
पापों से शुक्त हो जाता है । इसमें संशय नदीं है । न 
तथा भविष्योत्तरकाशीखण्डयोः- निशायां जागरं कृत्वा सष्पोप्य च भक्तितः । , षपेग श 
नेवेयेः एलैश दशसंख्या ॥ 


तथा दीपे ताम्बूलैः पूजयेच्छद्याऽन्वितः । स्नाखा भक्त्वा ठ. जाहव्यां दशङलो विधानतः ॥ 





#" ८40, नोन 


स क ^“ 


[व २०२ & निणेयसिन्धु च्छ्रा द्वितीय परिच्छेद र 





दशप्रसतिङष्णां् तिलान्‌ सपिश्च वे जले । सक्ुपिण्डाय्‌ गडपिण्डान्‌ द्या दशसंस्यया ॥ 
ततो गङ्ातरे रम्ये देखा स्प्येण वा तथा । गङ्गायाः प्रतिमां इत्वा वच्यसाणस्वरूपिणीम्‌ ॥ 


र 


क (~ अ __ [6 
संस्थाप्य पूजयेहेवीं तदलाभे स्रदाऽपि वा । अथ तत्राप्यशक्तशेल्लिखेतिषटेन वे सुषि ॥ वच्यमाणेन 


मन्त्रेण शर्यात्पूजां विशेपतः | 

जोर मविष्योत्तरपुराण तथा काशीखण्ड में ` कहा है शि--भर्ि से निशा (रा निमे जागरण तथा ` 
उपवास को कर पुष्प, गन्ध-नैवेद्य, दशसंख्या तक फलो से अर दीपकों एवं ताम्बूलं से श्रद्धयान्वित 
होकर पूजन करे । दशवार विधान से गङ्गा मे भक्ति से स्नान कर दश प्रति काले तिलो ओर शत, सक्त तथा 
गुड के पिण्डों के दश दश पिर्डों को जल (गंगादि जल) में दे । तदनन्तर रमणीय गङ्गा , तट प्र खुब 
दयौर चांदी की गङ्गा की प्रतिमा को आगे कही जाने वाली स्वरूपवालो को स्थापन कर देवी का पूजन 
करे । उसके अलाभ में मदी की मूर्ति बनावे । अनन्तर उसमें भी अशक्त हो ता प्रभ्वी पर आटे स लिखकर 


श्मारो कहे हए मन्त्र से विशेष कर पूजा करे । 
( तत्राप्यशक्त्येत्‌ ) 

नारायणं महेशं च ब्रह्माणं भास्करं तथा ॥ भागीरथं च नृपति हिमवन्तं नगेशरम्‌ । 

गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्यथाशक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ दशप्रस्थं स्तिलान्ददयादशविप्रभ्य एव च । दश्‌ 
प्रस्थान्‌ यबान्दचादशसंख्यागवीस्तथा ॥ प्रस्थः = पोडश पलानि । पलं तु धुषिमात्रं पलं स्मृतम्‌! 
इति महाणवे उक्तम्‌ । 

नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूय, भगीरथ, राजा ओर हिमवान्‌, नगेश्वर की यथाशक्ति गन्ध पुष्प आदि 

से अच्छीप्रकार से पूजन करे। दश ब्राह्मणों के लिये दशप्रस्थ ८ सोलहपल › यवो को ओौर दश गोदान 
करे । प्रस्थ-सोलह पल को कहते है । पल तो मुष्टिमात्र को कहते है- यह महार्णव में कहा है । 

मरस्यक्च्छपमण्डकमकरादिजलेचरान्‌। हंसकारण्डववकचक्रड्ि भिसारसान्‌ ॥ कारयित्वा यथाशक्ति 
स्वशेन रजतेन वा । तदलाभे पिष्टमयानम्यच्यं कुसुमादिभिः ॥ शङ्कायां प्रक्निपेदाज्यदीपांभव 
प्रवायेत्‌ । पुष्पाः पूजयेद्‌ गङ्गा मन्त्रेणानेन भक्तितः ॥ ॐ नमः शिवाये नारायण्यै दशहराये 
नमो नमः ॥ इति मन्व त यो मर्त्यो दिने तस्मन्दिवानिशम्‌। जपेतपश्चसहस्राणि दशधर्मफलं लभेत्‌ ॥ 


मछली, कञ्कु्ा, मेढक, मगर अदि जल मे चलने वाले जीवों को हस, कारण्ड-जलङ्कक्ुट, वगुल, 
चक्रवाक, टिटहरी, सारसपक्ती सोने या चांदी का यथाशक्ति वनवा कर या उनके अभाव में पिष्टमय 
(आटा) का वनाकर घुम ( पुष्प ) अदियों से पूजा कर गंगाजी में प्रतेप करे। षीके दीपकों कोभी 
प्रवाहित करे । पुष्प आदि के द्वारा गंगाजी की भक्ति से इस मन्त्र से पूजा करे । 


६. ४ ० व स 
ॐ नमः शिवाय नारायस्य दशहराये गङ्गाये नमो नमः' इस मन्त्र को जो मनुष्य दिन या रात दिन 


। भं पाच हजार जपता है उसको दश प्रकार के धमे फल का लाभ होता हे । 


काशीखण्डे न्यो मन्त्र उक्तः- नमः शिवाय प्रथमं नारायण्यै पदं ततः । 
र दशहराये पदमिति गङ्खाये मन्व एष वे ॥ 


स्वान्तः प्रणवादि भवेदवंशाच्रो मलः । पूजादानं जपो होमः तेनैव मुना स्मृतम्‌ ॥ इति । 
भ काशीखण्ड मेँ तो अन्य मन्त्र कहा दे किमो नमः शिवाये-यह प्रथमपद्‌ है । तदनन्तर द 
नारायस्ये' ह । तीसरा पद्‌ “दशहायैः दै । चुं पद-गङ्गायेः है । यहो मन्त ९५६ 
कदे रोर अन्त मे स्वाहा शब्द के तो वीस अक्षर का मन्त्र होता है लाति स 


र | मन््रका स्वरूप ् ८. ॐ 
भ्र ५ कक * 
शिवाये नारायणय दशादराये रङ्गाये स्वाहा । इसीसे पूजा, दान, जप तथा होन कौ की ह | दओं नमुः 


~ 


४ 
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% गङ्गासतोत्रपाठफलम्‌ % 





| ( गङ्गास्तोत्रपाठफलम्‌ ) | 
रत्र गङ्गास्तोत्रपाटमपि दशवारं इयात्‌ । तदुक्तं भविष्ये- तस्यां दशम्यामेक्च सतोत्रं गङ्गाजले 


स्थितः । यः पठेद्‌ दशुदरत्वस्त दरिट्र वाऽपि चाक्तमः ॥ सोऽपि तत्कलमाप्नं > 
२ ति गङ्गां सम्पूज्य 
यत्नतः ॥ इति । जी 


॥ ग्म ५५ | - 
यहां पर ङ्गसतोत्र का पाट भी दश वार करे। उस वात को भविष्यपुराण मे कहा दै कि--उस 
दशमीतिथि मे इस शलोक को गंगाजल में स्थित होकर जो दरिद्री या अक्षम (धनी) द्शबार पदता है । वहं 
भौ गंगाजी के जल से पूजन का फल प्राप्त करता है । ` नित 


। 


= (~ ~< येन्तं % `. + @ [७९ | । 
स्त्र च १ तेपदादिदशमीप इदनब्रुद्धसख्यया पठनीयमिति [शष्ट । अर सर्वोऽपि 
विस्तरः स्तोत्रादि च भड्कृतव्रिस्थलीसेतोरवधेयः । विस्तरभीतेस्तु न लिख्यते । 
ओर स्तोत्र को प्रतिपदातिथि से दशमी तिथिपयेन्त दिन बृद्धि की संख्या से 'पदना . चादिये-यह 
शिष्ट मत दहै । यहां पर सम्पूण विस्तार तथ। स्तोत्रादि को भद्कृत त्रिस्थलीसेतु--से जानना चाहिये । 
विस्तार के भय से नदी लिखते है । 
9 ५६ ए ४४ डे | # ५ क विवि ( 
एवं कुवत; एलयक्तं काशोखण्ड-एवं कृत्वा विधानेन वित्तशाल्यविवजितः । 
बच ॐ, ¢ पृ १ यच © द, 
उपवासी वच्यमारेदशपापेः प्रुच्यते ॥ सर्वान्‌ कामानवाप्नोति प्रत्य बरह्मणि लीयते ॥ -इति। 


इसतरह करते हृए काशीखण्ड मे फल कहा हे कि--इसप्रकार उपवासी ( उपवास करने वाला ) 
मनुष्य वित्त की शठता को छोडकर विधान द्वारा के हुए दश पापों से चट जाता है चौर संपू इच्छां 


को प्राप्न कर लेता हे एवं मरने पर ब्रह्मम लय हो जाता हे । 


(१) बरहमोवाच-नमः शिव गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । नमस्ते सदररूपिरये शाङ्खं ते नमो नमः । नमस्त विश्वरूपिन्ये 
ब्रहममू्यं नमो नमः | स्वदेवस्वरूपिर्यै नमो मेषजमूतंये ॥ सवस्य सवंग्याधीनां भिषक्‌ भरेष्ठये नमोऽस्तु ते । स्याणुजङ्गमसं- 
भूतविषहन्न्ये नमो नमः । भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमो नमः। मन्दाकषन्ये नमस्तेऽस्तु स्वगंदाये नमः सदा ॥ नमल - 
लोक्यभूषाय जगद्धव्ये नमो नमः । नमल्िशुक्लसंस्थाय तेजोवत्ये नमो नमः । नन्दायै लिङ्गधरिण्यि नारायण्ये नमो नमः। 
नमस्ते बिश्वधस्याये रेवत्यै ते नमो नमः । ब्रह्य ते नमस्तेऽस्त लोकधाव्ये नमो नमः । नमस्त विश्वमित्राये नन्द्ये ते 
नमो नमः। प्रथिव्ये शिवामूताथे सुद्षाये नमो नमः। शन्ताये च वणिषियिं वरदाय नमो नमः! उखयि सुखदोग्रेये च 
संजीविन्ये नमो नमः । ब्र चषठये ब्रमदायिं दुरितल्नयै नमो नमः। ग्रणतार्विपरभञजिन्ये जगन्मात्रे नमोऽस्त ते । सर्वापत्प्रतिपच्ाये 
मङ्गलाये नमो नमः! शरणागतदीना्त॑परित्राणपरायणे । सवस्यातिं हरे देवि नारायणि नमोऽस्त ते । नितंपाये दुगच्च्ये 
द्ये ते नमो नमः| परात्परतरे म्यं नमस्ते मोदे सदा । गज्ञे मम।ऽग्रतो मूया गज मे देवि पृष्ठतः! गङ्ख मे पाव 
योरेदि त्वयि गङ्केऽस्तु मे स्थितिः । श्रदौ त्वमन्ते मध्ये च सरद त्वं गां गते शिवे । त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वं हि नारायणः परः ॥ 
गङ्ख त्वं परमातमा च शिवश्तुभ्यं नमः शिषे । इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या नित्यं नरोऽपि यः । शरएयाच्छदया युक्तः कायवे क 
चितसंभवेः ।। दशधा संस्थितैदोषिः स्वैरेव प्रमुच्यते । सर्वान्कामानवाप्नोति प्रस्य ब्रह्मणि लीयते । ज्येष्ठे मासि ते पक्षे दशमी 
हस्तसंयुता । तस्यां दशम्यामेतच्च स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः ॥ पठेदशङ्ृत्वस्व दण बापि चाचमः। सोऽपि तत्फलमाप्नोति 
गङ्ख संपूज्य यततः ॥ श्रदत्तानशुपदानं हिसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्पृतम्‌ | पारष्यमदतं चेव 
वैश्यं चापि सर्वशः । श्रसंबदप्रलापश्च बाडसयं स्याज्चतविधम्‌। परव्येष्बमिष्यानं मनसानिषटचिन्तनम्‌। वितथाभिनिवेशश्च 
मानसं धिविधं स्पृतम्‌ ॥ एतानि दशपापानि हर त्वं मम्‌ जान्हवि । दशपापदरायस्मासस्माद शया स्यत्‌ ॥ नयल्िशच्छतं 
ूर्वान्पितनय पितामहान्‌ । उद्वरयेव संसारन्मन्तरेणनेन पूजिता ॥ नमो भगततय दशपापदराये गङ्गा नारायणय रेवत्य 
शिवयि दक्षायै श्रता विश्वरूपिण्यै नन्दिल्ये ते नमो नमः। सितमकरनिषण्णां शभवर्षा जिनेत्रां करधतकलशोदयस्सो- 


 ललामत्यभीषटाम्‌ । विधिदरिररूपा सेन्डुफोयीरजष्यं कलितसितदुला जारवा तां नमामि ॥ र 


निगमव्यापासतरे जलम्‌ पश्चासन्नगथायिनो भगवतः पादोदकं _ पतनम्‌. । 4: शंयुजटाबिमूषणमणिजहोमेह द 
देवी कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दश्यते ॥ गज्ञा गङ्गेति यो बूया्योजनानां . शतेरपि । सुच्यते सवपापेम्यो षिसु 


लोकं सगच्छति | ~. ~~ । 


[= "न 
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( असां सेतुबन्धरामेग्चस्रतिष्ठादिनत्वात्‌ विशेषेणाचनकथनम्‌ , २ ४ 
अस्यां सेतबन्धरामेशरस्य परतिष्ठादिनत्वादविशेषेण पूजा काया । तदुक्त स्कान्द सतुमाहातय- ~ 
ज्येष्ठे मासि सिते पते दशम्यां बुधहस्तयोः | गरानन्दे व्यतीपातं कन्याचन्द्र वृषे रवौ ॥ दश॒ 
योगे सेतुमध्ये लिङ्गरूपधरं हरम्‌ । रामो वे स्थापयामास गवलङ्गमचत्तमम्‌ ॥ इतत दशहरा । 
इसी तिथि मे सेतुबन्ध रामेश्वरं की प्रतिष्ठा दिन होने से विशेष पूजा करे । उसी वात को छन्दपुराणए 
के सेतुमाहात्म्य से लिखा है कि-भ्यष्टमास के शुक्लपक्ञ मे दशमी तिथि, उुधवारु दस्तनक्तन, गर, आनन्द्‌, = 
व्यतीपात, कन्या का चन्द्रमा चौर दृष राशी का सूय--इन दशयोग में सेतु के मध्य में लिङ्गरूपधारी हर 
८ शङ्कर ) को श्री ( भगवान्‌ ) राम ने स्थापन किया । जो शिवलिङ्ग सवेत्तिम हे । 
| (अथ निजेलेकादशीकथनम्‌ ) - 
यष्शक्लेकादशी निर्जला । तत्र निजलपोप्य विप्रभ्यो जलङम्भान्‌ दयात्‌ इति निणयातेउक्म्‌। 
` च्येष्ठमास के शुक्लपश्च की एकादशी निजेला होती हे । उस एकादशी में निजल ( विना जल के) | 
होकर उवास कर ब्राह्यणो के लिए जल से भरे म्भ (घडा) दे । यहं निणयात में कहा ट कर्‌ | 
मदनरले स्कान्देऽपि- ज्येष्टे मासि नृपश्रेष्ठ या शक्लेकादशी शुभा। निजलं सथुषाप्यात्र 
जलङ्कम्भान्‌ सशकरान्‌ ॥ प्रदाय वित्रसुख्येभ्यो मोदते विष्णुसन्निधौ । 
मदनरलन मे छन्दपुराणए का मत है किदे पश्र, उयेष्ठमास के शुक्लपक्त मे जो शुक्लपन्त की एका- 
द्शो तिथि है । उसमें निजंला उपवास कर जल से भरे दुमो तथा शकरा (चीनी) के सहित सुख्य ब्राह्मणों 
को देने से विष्णु की सन्निधि में हषे को प्रप्र होता हे । | 
स णयो ( अथ दाक्तिणाव्यमते अ्येष्ठशुक्लपौणमास्यां साविगीत्रतकथनम्‌ ) 
ज्येष्ठपोणमास्यां सावित्रीवतम्‌ । तदुक्तं स्कान्दभविष्ययोः- ज्येषटे भासि सिते प्ते दादश्यां 
रजनी । इत्युपक्रम्य तरतं त्रिरात्रशदिश्य दिवारात्रि स्थिरो भवेत्‌ । इति श्रम्तेऽप्युपसं- 
क ज मासि (> = ; _ क क ण ® ¢ अ 
हृतम्‌ । ज्येष्ठ मासि सिते पके पूणिमायां तथा व्रतम्‌ । चीणं परा महाभक्त्या कथितं ते सया 
नृप ॥ इति । दाक्तिणात्याधेतदेवाद्वियन्ते । क्र | 
`. चयेष्ठमास की पूरिमातिथि मे साविवीत्रत छन्दपुराण तथा भविष्यपुराण मे कहा हे कि--ग्येष्ठमास 
के शुक्लपत्त में दादशीतिथि में प्रदोष ( रजनीुख ) काल मे एेसा कह कर िरात्नत्रत को उदेश्य कर दिन 
छोर रात में स्थिर रदे । अन्त मे उपसंहार ( समाप्त ).करे । व्येष्ठमास के शुक्लपक्ष की पूरिमातिथिमे उस 
त्रत ् महाभक्ति से मेने पते किया । दे चप, अव आपके लिए कहा है । दक्षिणत्यगण इसका आदर ` 
करते हे | | | | 
(्थामाबास्यायाम॒पि साविघरी्तम्‌ ) 
` एतच्चामावास्यायामप्युक्तं निणयाग्रते भविष्ये--अमायां च तथा ज्ये वटमूले महासती । 
् ए त्रिरात्रोपोषिता नारी विधिनाऽनेन पूजयेत्‌ ॥ 
 „ इसीको अमावास्या ४ तिथि में भी निणेयामृत मे भविष्यपुराण के मत से कटा है कि-अ्ये्ठमास की 
अमवाप्या म महासति नारी वटके मूल ( जड ) में त्रिरात्र उपवासकर इस विधि से पूजनकरे । 
मदर क ह (अत्र त्रते मतमतान्तरकथनम्‌ ) 
मदनरत्ने लिदे वाक्यम्‌ पचचद््या तथा जयेष्ठः इति पठित्वा व्यष्ठपीणमास्यामप्युक्तम्‌ । तथा 
शरशक्त तु ्रयोदश्यां नक्तं याग्जतेन्द्रिया । अयाचितं चतुदश्याममायां सयुपोषणम्‌ ॥ इति । 
ततु य आद्यन्ते । दमाद्विसमयोद्योतादिषु त॒॒भद्रपदगूिमायाथुक्तम्‌ । तत्त नेदानीं 
` मदनरलन मेँ तो रहं वाक्य है--“पच्छदश्यां तथा व्ये इसको पकर ज्येष्ठमास की पूरणिमा में 
उपवास को कदा है ओर श्रशक्ति मे तो त्रयोदशोतिथि मेँ जितेन्द्रिय स्री नक्त करे। चतुदशीतियि भें 
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‰ सावित्रे पूरणिमादितियिग्रहणविचारः ¢ ९५. 


अयाचिते ओर अमावास्या भं उपवास करे । इसको पाश्चात्य लोग आद्र करते है । हेमाद्रि, समयोदयोता- 
द्या मं तां भप्रपदपूणिमा में कहा है । वह इससमय नहीं प्रचलित हे । 
सत्र गोडमतम ३ | 
गोडास्त॒- मपे वा इपभे वापि सावित्रीं तां विनिदिशेत्‌ । अ्यष्टशक्लचत्दस्यां सावितरीम्च 
यन्ति याः। बटभूसे सोपवासा न ता वेधन्यमाष्लुयुः ॥ इति पराशरोक्तशतुदश््यां श्रदोषे तप्‌ । 
दिनद्वये तद्या प्रवेस्याहुः । तन्निभूलम्‌ । द 
_ गौडोंका कहना हे क्रि-मेपया वरप क सूयं मे उस सावित्री को निर्देश करते द । उपवास को रखती 
स्तिया ज्यष्ठ शुक्ल चतुदश तिथि मं साविघ्रौ का वटकी जड में अचेन पूजन करती है । वे' वेधव्यता 


| नरह प्राप्न होती दै । इसप्रकार पराशर के कहने पर चतुर्दशी प्रदोष में रत को कहा है । दोनों दिन चे म्रा 
होतो परा ही ( दूसरी ) करे यों कदा है । वह निमूल हे । 


( सावित्रीत्रते पूिमादितिथिप्रहणविचारः ) 


अत्र पूशिसामाबास्ये पूवविद्धे ग्राह्ये । भूतविद्धा न कतेव्या ` ज्रमाबास्या च पूरिमा । वजयि- 
त्वा नरश्रेष्ठ सावित्रीत्रतमुत्तमम्‌ ॥ इति ब्रह्मवैवतात्‌ । 


यर्हो पर ( सावि्रत्रत) पूणिमा ओर अमावास्या तिथि पूवेविद्धा ग्रहण करनी चाहिये । हें 
रश्रष्ठ, उत्तम साविघ्रोद्रत को छोड कर चतुदेशी से विद्धा अमावास्या तथा परिमा नदीं करनी चाहिये । 


स्वान्देऽपि-यतविद्भा सिनीवाली न तु तत्र व्रतं चरेत्‌। बज यित्वा तु सातित्रीवतं तु शिखिवाहन ॥ इति। 


स्कन्दपुराण मे मी कहा हे कि-देशिखिवाहन, साविघ्रीत्रत को छोडकर चतुदेशीतिथि से विद्धा 
अमावास्या म त्रत को न करे। 


मदनरत्ने ब्रह्मयैवतऽपि- प्रतिपत्पश्चमी भतसावित्री वद्पूिमा । 


नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः ॥ इति 
मदनरतन से ब्रह्मवेवतेपुराण का भी कथन हे कि- प्रतिपद्‌, पञ्चमी, तद्‌ त्रतसम्बन्धि अमावास्या 
तद्‌ ब्रतसम्बन्धि परिमा, नवमी मौर दशमीतिथि पर विद्धा हो तो उपवास न करे । 


यदा तवष्टादश्वाटका चठ शी तदा परा ग्र्या पूववद्धव सावित्री्रतं पञ्चदशी तिय 
नाञ्योऽष्टादश भूतस्य स्युशेतच्च परेऽहनि ॥ इति माधवः । 
जव अठारह घड़ी चतुदेशी तिथि हो तो परा ग्रहण करनी चाहिये । माधव का मत है कि सावित्री 


व्रत भ पञ्चदशी ( परिमा ) तिथि पृबविद्धादही ले। यदि चतुदेशी तिथि अठारह नाडी (घडी) हो तो 
दूसरे दिन में करे । 
वस्तुतस्तु-भृतोऽष्टादशनाडीभिदृषयत्युत्तरां तिथिम्‌ । इत्यस्य वतान्तरे सावकाशत्वादिशेषतः 


्रवत्तपू्वविद्धादिधायकवचनेन तस्य पाधादष्टादशनाडीवेधेऽपि पूर्ववेत्ययं पन्थाः साधुः । 
त्र पूणसायुराधनव यथा त्ररत्रि खम्पाचभवतत्या त्रयोदश्यादि ग्रह्यस्‌ । त्स्याः श्रचानत्वात्‌ | 
त्रयं नियोऽमायामपि ज्ञेयः । पारणं त॒ पोशिमान्तं कायम्‌ । 
सिद्धान्त तो यह है कि-चतदंशीतिथि अठारह घडी से उत्तरा तिथि को दूषित करती है । इसप्रकार 


31८21, 
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इसका बरतान्तर से सावकाश "होने से विशेष कर प्रदत्त पूवे विद्धाविधायकवचन से उसका बाध हेः। 
अठारह नाड़ी वेध मे भी पूवां ही है-यह मागे साधु है। 


(१) पूरिमातिथि मे श्ननेक नतो का श्रनषठान किया जाता दै । उसमे एकं साविकरी्रत करते दै। साविन्नीबत 
के प्रसंग मे चतुदशीविद्धा पूरिमा के दिन सावित्रीवरत किया जाय । अगर उसीदिन श्रठारददण्ड चतदशी हयो तो 
दू सरे दिन रत करे । इस प्रसंग मे कहा है कि--्रष्यादश व्यापिनी चतदंशी उत्तर तिथि को दूषित करती ह । य बाय 
वटसावित्री बत से भिन्न बतो मे लागू होने के कारण वटसाविन्रौनत में पूवेविद्धा तिथि का विधान करने से साषिजी त्‌ 
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मे लागू नदीं किया जा सकता है । इसफो सावकाश शरोर निखकाश श्रथात्‌ इतर बरत म चतुदशीतिथि का उत्तरतियि 1 
दोप सावकाशं । श्रणर प्रकृत ( वटसावित्री ) म भी स्वीकार दो तो पूषविद्धा वाक्च का उदाहरण नर मिलेगा । इसकी ८ 
निवकाश कदा जाता दै । 9 
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ही जैसे धिरात्र संपत्ति (त्रत ) होती हः । वैसे योदश आदि ग्रहणं 


यहाँ पर पूरिमा के अनुरोध से ९ । ये ९ 
हे । यह निखंय अमावास्या में भो जानना चाय । पास्णा ता 


करना चाहिए । क्योकि उसका प्रधानभूत 
पूिमातिथि के अन्त मे करे । 
( अथ खीन्रते विशेषः ) द 
जत्र खीचतेषु विशेषः परिभाषायाः । अत्र विशषा भविष्ये-गृदीत्वा बालकं पात्रं प्रस्थ 
मात्रां युधिष्ठिर । ततो वंशभये पारे वललधुग्मेन वेष्टते ॥ सावित्रमरतिमां इय त्वशी चापि 
मृन्मयीम्‌ । सार्थं सत्यवता साध्वीं फलनेवेददीपकेः ॥ 
रजन्या कण्ठदर्ेष थभेः ङङमकेसरः । पूजयेदिति शेषः । रजनी = हरिद्रा । कणम्‌ = सोभा- 
ग्यतन्त॒ः । साकित्याख्यानकं चापि वाचयीत द्विजोत्तमैः । रात्रो जागरणं छत्व प्रभाते विमते 


ततः ॥ तामपि ब्रह्मणे दा प्रणिपत्य मापयेत्‌ । 
अनन्तर स््री्रतो भे विन्षेष परिभाषा में कहा जा चुका है । भविष्यपुराण में यह्‌ विशेष कहा हे कि-हे 
युधिष्ठिर, सेर भर वालु को वासके पात्र मे रहण कर उस वंशमय पात्र मे दो वस्त्रो से वेष्टित कर सुवणं 
या द्म कौ सावित्री सत्यवती साध्वी की प्रतिमा का निमौण कर फल, नेवेय, दीपक, हरिद्रा, सौभाग्य 
तन्तु, कुंकम (रोली) तथा केशर से चेन करे । 
द्विजोत्तमो से सावित्री के ्राख्यान (इतिहास) को श्रवण करे । तदनन्तर रात मे जागरण कर प्रातः 
काल स्वच्छ जल सें स्नान कर ब्राह्मण के लिए उस सूतिं को दे तथा प्रणाम कर क्षमा प्राथेना करे । 
मन्त्रस्त- सावित्रीं मया दत्ता सहिरण्या महासती । व्रणः प्रीणएनाथाय बराह्मणः प्रतिग- 
यताम्‌ ॥ वरतेनानेन राजेनद्र बेधव्यं नाप्तुयात्कचित्‌ । इति । 
मन्व तो यह ड ्रह्मा की प्रसन्नता के लिए सुवणेनाली महासती साविच्री को मेने दिया है । अतः 
हे ब्राह्मण, अहण करो । हे राजेन्द्र, इस त्रत के करने से कभी विधवा को नही प्राप्त होती हे | 
( व्येष्टपूरणिमायां तिलादिदाने फलकथनम्‌ ) 
्येष्टपौरणमास्यां विष शआरदित्यपुराणे- व्येषठे मासि तिलान्‌ दचारपैणेमास्यां विशेषतः । 
ञ्श्चमेधस्य यत्पुण्यं तत्प्राप्नोति न संशयः ॥ 
छादित्यपुराण मे विशेष उयेष्ठमास की परिमा में कहा दै कि विरोषकर अ्येष्ठमास की पृणिमा 
तिथि में तिलों को देन से “अश्वमेधयज्ञ' का जो पुण्य है वदी पुण्य प्राप्रहोता है] इसमें संशय नहीं हे । 
विष्णएरपि- ज्येष्ठी उयेष्ठायुता चेत्स्यात्‌ तस्यां छत्रोषानखदानेन नरो नराधिपत्यमाप्नोति-इति। 
विष्एएु ने मी कहा कि-ज्येष्ठ मासकी पूिमा ज्येष्ठ नक्ञत्र से युक्त हो तो उसमे छ, › श्रौर उपानद्‌ 
(जूता) का दान करने से नर (मनुष्य) मनुष्याधिपत्ति-होता हे । 
| = ( अथ महाव्येष्ठी कथनम्‌ ) 
इमद्रौ ज्योतिषे येन शरः शशौ चैव प्ानापतये रविस्तथा । पूरिमा अ्यष्ठमासस्य महाः 
ज्येष्ठी प्रकीतिता ॥ इयं सन्वादिरपि । सा पौ्बाहिकी ग्र्या । विरोपस्तु चेत्र उक्तः । 
हेमाद्रि मे ज्योतिष का कथन हेः कि-व्येष्ठा का ब्रहस्पति तथा चन्द्रमा दो तो ओर रोदिणी पर सूये 
हो तो ज्येष्ठ महिने की पूरमा को महाग्यष्टी कदा जाता है । यह्‌ मन्वादि भी हँ । वह पौवोण्टिकी रहण 
करे 1 विशेष वात को तो चैत्रमास में कहा हे । | 
| क ` (अथ न्रिविक्रमभ्रीस्यथेमुदङम्भादिदानमहत्वकथनम्‌ , 
'तथाऽ्यरा बामनपुराणे-उदङम्भाग्बुदानं च तालघ्न्तं च चन्दनप्‌ । त्रिविक्रमस्य प्रीत्यथं 


(3) चत्रमन्तः-दामुत्रातपन्राणां कुर मे केशव ग्रमो । छत त्वं प्रतय दतं ब्रकषणाय मया सह 
(२) उपानदमन्त्रः--उपानदौ प्रदास्यामि कस्डकादिनिवारणे । सवस्थानेषु सुखदे ग्रतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
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8 चरथ विष्एुशयनोत्सवः # -२०७ 


प्रोर अपराकं म वामनपुराण कथन ह कि-ज्येष्ठमास में तो जल के घडे को, जलदान को, ताल- 
वृत्त-ताडवृक्त के पंखों को ओ्मौर चग्दन को त्रिविक्रम के प्रीत्यथं देना चाहिये । 


( अथ अाषाटपमतः , 


भिथुनसंकरान्तौ पराः षोडश घटिकाः पुण्यकालः । रात्रौ त प्रागेवोक्तम्‌ । 
मिथुनसंक्राम्ति में सोलह घडी पुख्यकाल पर होता है । रारि भे तो (संक्रान्ति का पुण्यकाल) पहले 
कह्‌ चुके है । 
- ( अथ रथयाव्राक्रथनम्‌ ) 
पाटशुक्लद्ि तीयायां रथोस्सवः । तदुक्तं तिथित्े रकान्दे-आापादस्य सिते पतत द्वितीया पुष्य- 
संयुता । तस्यां रथे समारोप्य रामं बे भद्रया सहं ॥ यप्रोर्सवं प्रवत्याथ प्रीणयेत द्विजान्‌ बहन्‌ ॥ 
तथा-ऋक्ताभवे तिथौ काया यात्रा सा प्रीतये मम्‌ | 
द्ाषाढशुक्ल द्वितीयातिथि में रथोस्सव होता है । उसी वात को तिथितत्व म खन्दपुराण के वचन 
से कहा हे कि-अपाढमास के शुक्लपक्ष कौ पुष्यनक्तत्र द्वितीयातिथि में सुभद्रा के साथ राम को उस 
रथ पर बैठाकर यात्रा का उत्सव करे तथा बहुत, ब्राह्मणों को प्रसन्न करे ओर ऋत्ञ (पुष्यनक्षत्र) के अभाव 
मे उस तिथि सें (अपाढशुक्ल द्वितीया) में मेरी प्रसन्नता के लिए उस यात्रा को करे । 
( अथ दशमीपोणमासी च मन्वादि: ) | 
्ापादशुक्लदशमी पौणमासी च मन्वादिः। सा च पूर्बाहव्यापिनीग्राह्येति प्रागुक्तम्‌। 
्राषाटशुक्ल दशमीतिथि श्रौर पौणेमासीतिथि मन्वादि है । वह पूवाज्गव्यापिनी -अहण करना 
चाहिये-यह पहले कह चके है । 
( अथ द्राद्श्यादितिथौ पारणाविचारः ) 
प्ाषादशक्लद्रादश्यामलुराधायोगरहितायां पारणं इयात्‌ । तदुक्तं भविष्य--अभाकासितपक्षेषु 
मेवरभ्रवशरेवती । सङ्घे न हि भोक्तव्यं दादश दादशौहरेत्‌ ॥ अस्याथः-आ्राषाटभद्रपद-कातिंक- 
शक्लद्वादशीषु अनुराधाभ्रवररेवतीयोगे पारणं न यादिति । अत्र यद्यप्यतावदेवोक्तं ` तथाप्यनु- 
राधाप्रथसपाद्‌ एव वज्यः । 
श्मनुराधा नकतत्रयोग से रदित अषाटशुक्ल द्वादशीतिथि मे पारणा करे । उसी वात को भविष्य 
पुराण मेँ कहा हैः कि--आषाढमास, भाप्रषदमासः, ओर कातिकमास के शुक्लपत्त की द्वादशी को-करम 
से अनुराधा, श्रवण तथा रेवती के योग में पारणा न करे । अथोत्‌-' संगम में भोजन न करे । करने पर 
बाहर दादशी तिथि का फल नष्ट हौ जाता हे । यहाँ पर यद्यपि इतना हौ कहा है तथापि अनुराधा का प्रथम 
पाद्‌ ही बजित दहे । 
तदक्तं विष्णधर्े भेत्रायपदे स्वपितीह विष्णः पोष्णान्त्यपादे प्रतिबोधमेति । भरुतेश्च मध्ये 
परिवतमेति सिप्रमोधपरिवतनमेव वजयम्‌ । इति । वस्तुतस्तु पूयेवचनमिदं च निमूलमेव । 
उसी वात को विष्एुधमेपुराण मे कहा हे किमत्र (अनुराधा) के आद्यपाद्‌ में भगवान्‌ विष्ण 
शयन करते ३ । पौष्ए (रेवती) के अन्त्यपाद्‌ मे जागते है । शरुत (वण) के मध्य मं परिवतेन (करवट) 
लेते ह । इसलिये-युध्रि (शयन) प्रबोध (जागना) परिवतेन (करवट) लेना वजित हे! सिद्धान्त तो यह्‌ हेः 
कि-पहले कहा हमा यह्‌ वचन निमूल दी हे । 
( श्रथ विष्ुशयनोत्सवः ) 
अत्रैव विष्णशयनोत्सव उक्तो हेमाद्रौ बाह्षे--एकादश्यां त श्लायामाषाढे भगवान्‌ हरिः 
भुजङ्गशयने शेते चीराणंबजल सदा ॥ इति। 


(१) सङ्खवे न भोक्तव्यम्‌ , परातमंध्याहयेोस् तद्धवव्येवेति तदर्थः । यत्र दिनं व्याप्यानुराघा द्यादशी च तत्न प्रतरेव व 
पारणा । (सवेषामुपवासानाम्‌ ) इद्युक्तेः । नि 3 





~ & निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद & 


यहाँ पर विष्णु शयनोत्सव हेमाद्रि म ब्रह्मपुराण मत हे कहा है कि--चापाढशुक्लमास की एकादशी. 
तिथि में तो भगवान्‌ इरि शेष-की शय्या पर चीरसागर के जल मं सदा शयन < करते हे । 5: 
कल्पतरौ यमः- सीराग्धौ शेषपय॑ङ़ आप्या संविशेद्धरिः । निद्रां त्यजति कातिक्यां तयोः 
॥ ९ हि 9 = ९ 
संपूजयेत्सदा ॥ हाहत्यादिकं पापं॑सिप्रमेब व्यपोहति । हिंसात्मकेस्त॒ फं तस्य यज्ञः कायं 


महात्मनः ॥ प्रस्वापे च प्रयोधे च एूजितो येन केशवः ॥ 
कल्पतरु मे यम का कथन है फि-च्राषाढ महिने कौ एकादशी तिथि म शेष पयक मे सौराणेव में 
हरि शयन करते है ओौर कारिक शक्लपक्त की एकादशीतिथिमें निद्रा का त्याग करते है । अतः आषाढ 
मांस के शुक्लपनत्त की एकादशी तिथि मे ओर आआषाठमास के शुक्लपक्त को-द्रादशीतिथि सें-निरन्तर पूजन 
` करे। इससे ब्रह्महत्यादि पाप जल्दी ही न्ट हो जाते है 1 जो शयन तथा प्रवोध (जागना) के दिन में केशव 
का पृजन-श्रचेन करता है । उस महात्मा को दिंसात्मक़ यज्ञो से क्या करना हे । 
टोडरानन्देऽपि स्कान्दे-आषादशुक्लेकादश्यां ङर्यात्स्वप्नमहोतसवस्‌ । | 
टोडरानन्द मे भी कन्दपुराण का मत हे कि-आपषाढ शुक्ल पत्त कौ एकादशीतिथि में विष्णुका 
शयन-महोत्सव करे । 
श्रयं दादश्यामप्युक्तः-आभाकासितपक्ेषु मेत्रश्रवशरेवती । आदिमध्यावसानेषु प्रस्वापावर्त- 
नोत्सवाः ॥ निशि स्वापो दिबोत्थानं सन्ध्यायां परिवतंनम्‌ ॥ 
अन्यत्र पादयोगेऽपि द्वादश्यामेव कारयेत्‌ । आमाकादयेषु मासेषु मिथुने माधवस्य च । दाद 


श्यां शुक्लपक्े च प्रस्वापावतनोत्सवः । इति भविष्योक्तेः । 


क ¶ 


इसको दादशीतिथि मेँ भी कहा है--माषाढमास, भाप्रपदमास तथा कार्तिकमास के शुक्लपन्त 
की द्वादशीतिथि को-क्रम से-अनुराधा, श्रवण ओरौर रेवतीनक्षत्र के चादि, मध्य एवं अन्त के चर्ण मे- 
शयन, करवट श्रोर उत्सव को क्रम से करे । | 

रात्रि मेँ-शयन काये, दिन में उत्थान (जगाने कायै), तथा सध्या काल मे परिवर्तन (करवट) लेने 

करा उत्सव करे । अन्यत्र पाद्‌ योग (चरणएयोग) में भी द्वादशोतिथि मे कराना चाहिए । भविष्यपुराण का 

मत है कि-आषाढ, भाद्रपद्‌ तथा कार्तिकमासों मे, मिथुन के सूर्य मे माधव का शुक्लपक्ष भी द्वादशी 
तिथि में क्रम से-शयन, आवतेन एवं उत्सव (जागरण) करे । 

दादश्यां सन्धिसमयथे नकत्राणामसम्भवे । आभाकासितपक्तेषु शयनावर्तनादिकम्‌ ॥ इति 


वाराहोक्तं । 

. वाराहपुराण मं कहा हे किमि दादशोतिथि मं-सन्ध्याकाल में, नक्षत्र के असंभवं (उदकाल के पूव) 

मे षाद, श्रवण अर कातिकमास के शुक्लपत्त मे कम से शयन, आवर्वन तथा प्रबोध (जागरण) करे । 
दादस्यामित्यत्रापि पारणाश्होमात्रं मिवितम्‌ । पारणा पूर्वरात्रे षरटादीन्‌ वादयन्‌ शुः । 

इति रामाचंनचन्दरकोक्तः | 
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कायक 


| ध (९) निशि स्वापो दिबोत्यानं सन्ध्यायां परिवतंनम्‌ । र-भविष्यपुराणे महापूजा ततः कुर्यात्‌ देवदेवस्य 
चक्रिणः। जातीङ्सुममालाभिमन्तरेणनेन पूजयेत्‌ । सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगष्य्त भवेदिदम्‌ । विघद्धेच विबुध्येत प्रसन्नो 
मे भवाच्युत ॥ न 
(२) मदरशुक्लेकादश्य विष्णोः परिवतनसुक्त मविष्ये-प्राप्ते भाद्रपदे मासि एकादश्यां दिने सिते । कटिदानं 
। न र 644४४ | तत्र महापूजा कृत्वा परितनं प्रार्थयेत्‌-परिवर्तस्व देवेश केशवा- 
च त्वयकपकादरी देव दिताथः निर्मिता पुरा 1 पद्मपुराणे-एकादश्यां ठ कार्तिके 
च्युत शुक्लायां कारि 
पसु बोधयेद्रात्रो श्रद्धाभक्तिसमन्वितः 1 = वम 
(३) निशदौ तन्नच्षचयोगाभावे सति शयनावतंनप्रनोधाः 1 सन्धिसमये- सन्ध्यासमय एव, न ल॒॒तन्र नक्तत्र 
भागयोगे । यस्य यस्य॒ च देवस्य यन्न तिथिस्तथा } तस्य देवस्य तरसिमिस्त॒ शयनावतंनादिकम्‌ । ` 


जा ० = 
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दादशोपद' से यह पर पारणा का दिन सा विध्तित हे । रामाचनचन्दिका मेँ कहा है कि- पारणा 
द्नि के पूवं रात्रि मे वारंवार घण्टा श्रादि को वजावे । 


अनेकादशीदवादर्योदंशमेदेन व्यवस्था । इदं च मलमासे न कायम्‌ । ईशानस्य वत्िर्विष्णो 
शयन परिवतनम्‌ । इति कालादशें निषेधात्‌ । 
यह्‌। पर एकादशी तथा द्वादशी के देशभेद से व्यवस्था हैः! इसको मलमास में न करे । कालादौ मे 
लिखा हे कि शंकरदेव को बल्लि श्मौर विष्णु का शयन तथा परिवर्तन ( करवट बदलना ) निषेध है । 
यद्य पि-एकादश्यां तु गृह्णीयात्संकरान्तौ कर्कटस्य वा । षाद्या वा नरो भक्त्या चातुर्मास्यव- 
तक्रियामर्‌ ॥ इति हेमाद्रौ ब्रहमवेवतं, तदपि मलमासेऽसति द्रष्टव्यम्‌ । 


जो भी-हेमाद्ि में ब्रह्मवैवस पराण का कथन हे कि-ककंराशि की संक्रान्ति मे छोर आषाढमास 


की एकादशीतिथि में भक्ति से चातुमौस्यत्रत की क्रिया को ग्रहण करे । वह भी मलमास के न होने पर 
देखना चाद्ये । 


भिधुनस्थो यदा भावुरमवास्याद्वयं स्पृशेत्‌ । द्विराषाढः स चिङञेयो विष्णुः स्वपिति कके ॥ 
इति तत्रेव मोहचूडोत्तरोक्तः 


पर ही मोदवच्‌डोत्तरने कहा है, कि-जव मिथुन राशि का सूयं दो अमावास्या का स्पशं करे तो 
उसको दो ्ापाढ जानना चाहिये च्मौर विष्णु ककं की संक्रान्ति मे शयन करते है 


( अत्रेव चातुमास्यत्रतारम्भः ) 
अत्रैव चातु्मास्यत्रतारम्भ उक्तो भारते- ्राषाे तु सिते पते एकाद्श्याएपोितः 


चातुमास्यत्रतं ऊुर्यात्‌ यक्किञशचिन्नियतो नरः ॥ इति । 
यहां पर दी भारत मे चातुमास्य के व्रतका अारभकर कदा है कि--आआपाढमास के शुक्लपक्ञ की 
एकादशीतिथि में उपवास कर मनुष्य सावधानता से चातुमास्यत्रत को करे । 


( अस्य नित्यत्वमुक्तम्‌ ) 
परस्य नित्यत्वं तत्रैवोक्तम्‌ । वापिंकां्तुरो मासान्‌ बाहयेत्केनविन्नरः। बतेन नो वेदाप्नोति 


किल्विषं बत्सरोद्धवम्‌ ॥ 

इसका नित्यत्व भी वहां पर ( भारत में ) कदा है । मनुष्य साल के चार महीनों पर किसी. न-किसी 
ब्रत से व्यतीत करे । जो ब्रत से नदीं समय व्यतीत करता है बड साल भर से प्रादुभतं पापों को भ्ठ 
करता हे । 


( असंभवे तु पोणमासोतिथः प्रारंभादिकथनम्‌ ) 


असम्भवे त॒लाकेऽपि कतव्यं तत्प्रयलनतः ॥ इति । तेन॒ आषादशक्लेकादश्यां पौरंमास्यां 
बाऽऽरम्भः । समाघ्निस्त॒ कार्तिकशक्लदादश्यामेब । तदुक्तं हेमाद्रौ भारे- चतधा गृ वै वीणं 
चातुरमास्यवरतं नरः । कार्तिके शुस्लपकचे तु दादस्यां तत्समापयेत्‌ ॥ 
असंभव में तो तुला के सूय में प्रयत्न से करे । इससे याषाढश्वल एकादशी, दादश या पौरमासी- 
तिथिमें आरम्भ करे। स्मघ्नि तो कातिक शुक्ल द्वादशी मंदी करे। उसी बात को हेमाद्रि मे भारवका 
वचन है कि-मनुष्य चारों" प्रकार के चतुमास्यत्रत को म्ररए कर कारिक शुक्लपनत्त कौ दादशीतिथि सें 
उसको समाप्र करे । | 
(९) चावमस्थत्रतारंभे चारः पक्लाः। श्राषाद़े -शुकलेकादशी-तद्‌ द्वादशी-तःपौणएमासी-ककं संक्रान्तिसेदात्‌। 
एकादश्यां ठ णक्लायाम? इ तिवाक्यात्‌। ्रषादशुक्लः 1द्श्शां पोणमाव्यामथापि वा | चातुमांस्य बतार॑भं कुय॒त्ककरसंक्रमे ॥ = 
इति वारादात्‌ । ६ 
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ए म-- ङः ` ( अस्यारंभकथने शुक्रास्तादिविचारः , 
2 गौट्यं क्रणुर्गो ध 
घस्यारम्भः शक्रास्तादावपि कायः । न शेशवं न सोट्यं च शुक्रुबान बा तिथेः | 


"खण्डतवं चिन्तयेचादौ चातर्मास्यविधौ नरः ॥ इति हेमाद्रौ गा्यक्तः। _ _ 

"इदं च द्वितीयारम्भविषयम्‌ । प्रथमारम्भस्तु न भवत्येव । ग्राशोचमध्येऽपि दितीयारम्भो 
बति । अशविर्वा शुचिरपि यदि खरी यदि वा पुमान्‌ । वरतयेतरः एतवायुच्यते सव॑पातकेः ॥ 
इति भागवाच॑नदीपिकायां स्कान्दोक्तेः । आरब्धे तकं न स्यादनारब्धे च ,घरतकम्‌ इति 
विष्णुवचनाच्च । १ 

इसका आरम्भ शुक्रास्त आदि से भी करे । देमादवि में द्धगाम्यं न का ६ कि-शक्र तथा गुरुक 
वाल्य ( शेशव ), ्रारभ ( मौढ्य ) ओर तिथि का खण्डस्व्‌ (हानि, चिन्ता चातुसोस्य"विधि क सआरम्समें 
मनुष्य को नहीं करना चाये । यह भी द्वितीयारंभविपयक हे । प्रथमारंभ तो होदा दी नहीं हे । आशौच 
के मध्य में मी द्वितीयारभ होता है। भगेवाचंनदोपिका में स्कन्दपुराण का कथन है कि--यदि अपवित्र या 
पवित्र खी या पुरुष इस त्रत को करके सव पातकं से युक्त हौ जाता दै । 
विष्णु का भी वचन है कि-आरम्भ में (जिस काये को शुरू किया हो ) सूतक नदीं होता है चौर 
श्ननारंभ ( जिस कायै को प्रारम्भ नहीं किया हौ ) मँ सूतक होता हे। | 
यत्तु-श्रसंकरान्तं तथा मासं दैवे पिव्ये च कमणि । मलमाप्रमशौचं च वजयेन्सतिमाल्लरः ॥ इति 
हेमाद्रौ चातुमास्यव्रतप्रकरणे भविष्यवचनं, तत्पूषाचुमन्त्रणसन्त्रबदसंबद्धं सध्ये पठितिमिति ज्ञेयष्‌। 
अन्यथा पिव्यस्य पूर्वोक्तस्य विवादादेश चातुमास्यत्रते कः प्रसङ्ग । प्रकरणनिवेशेऽपि वा प्रथमा 
रम्भविषयं ज्ञयम्‌ ` | 
देमि चातुमोस्यत्रतप्रकरण मे सविष्यपुराण का जो वचन है कि-जिस सहीने मे संक्रान्ति 
(अथोत्‌-अधिकमास) न हो, मलमास (्तयमास), तथा आशौच इनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य देष तथा पित्यकमे 
मेँ वजत करे । वह 'पृष्णोहं देव प्रजया पशुभिश्च जनीषीयः पूषानुमन्वरणमन््रवत्‌ च्रसंवद्ध-मध्य में पठा 
गया यह जानना चादिये । अन्यथा- पुवं कहै हुए पिद्कमे का चयौर विवाहादि का चचातुमोस्यत्रत मे क्या 
्रसेग हे! या प्रकरण के निवेश में भी प्रथमारम्भ विषयक जानना चाष्टिये । | | 
५ € ¢ = 9 „क (क (9 (9 ५९ । 
केचित प्रतिवषं च चातुमास्यवतप्रयोगाणां भिन्नत्वादाशौ चादिपाते दवितीयादिग्रयोगो न भव- 
स्ये चेत्या नि = € = 9 च, . [० ९ [न छे [भ्‌ 
्ेेतयाहृः । तन्न । प्रतिवप च यः ङ्य देवं वे संस्मरन्‌ हरिम्‌ । देहान्तेऽतिप्रदी्ेन विमा- 
नेनाकंवचंसा ॥ मोदते विष्णुलोकेऽसौ यावद्‌भूतसं्वम्‌ ॥ इति हेमाद्रौ भविष्यवचनादित्यास्तां 
विस्तरः । इदं च शिवसक्तादिभिरपि कायम्‌ । शिवे वा भक्तिसंयुक्तो भानौ बा गणनायके । 
कृत्वा वतस्य नियमं यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ इति ब्रहमववर्तात्‌ । 
“ `. कोटं तो प्रतिवषं ( दरसाल ) चातुमोस्यत्रत प्रयोगो का भिन्नत्व होने से शौचादि के पात ( आने 
पर्‌ ) मे हितीयादि प्रयोग नहीं दी होता हैः । यो कहते है । वह ठीक नरींहै। ¦ :4 
„ जो मनुष्य हारिका स्मरण करता ह्न प्रतिवपं कायं करता है वह सूयं के तेज के सदश अतिप्रदीप्र । 
विमान से इसप्रकार बेठकर प्रलयकालपयन्त विष्एएुलोक में ्ानन्दिति होता है । इतना दी विस्तार बहुत ह । 
° रीर इस त्रत को शिवभक्त आदि भी कर । व्रहमवेवतेपुराण मे कहा दै कि-भवित से संयुक्त शिव, । 
खयं अर गणनायक ( गणेश ) के त्रत का नियम कर यथोक्त फल्ञ को प्राप्त करता हे । 
ऊ भील | ( अथ त्तग्रहणएप्रकारकथनम्‌) | 
व्रतग्रहणगप्रकारस्तु हेमाद्रौ मविष्ये- महापूजां ततः इर्याहिबदेवस्य चक्रिणः । 
1 जातीङकसुममालामिमेन््रेणनेन पूजयेत्‌ ॥ 
“ *( १) बहुषु स्तक इदं च द्वितीयाचारंभ विषयकम्‌! इति पाठो न दश्यते | | 
(२) पूषणं च देवं कन्या ग्रग्निमयक्तत । स इम देवः पूपा प्रेतो सुच्वाठनात स्वाहा ॥ 
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। 
बरतग्रहण का प्रकार तो हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का मत दै कि- 
को महापूजा न । जाती (चमेली) पुष्प को मालाश्च द्वारा इस मन्त्र से वनं ५५ (1 देव चन्या 
ससे त्वयि जगन्नाथे जगत्य भवेदिदम्‌ । विदुद्धे च विवुद्धयेत शरसन्नो मे भवाच्युत ॥ 
हे जगन्नाथ ( हे जगदीश्वरः ); यापकं शयन करने प्र इससंसार के प्राणी शयन करते द श्रौ 
्ापके जागने पर वे सव जागते ह 
एवं तां प्रतिमां विष्णोः पूजयित्वा स्वय नरः । प्रभेचाग्रतो विष्णो कृताज्च लिपुरस्तथा ॥ 
` इसलिए हे अच्युत, मेरे उपर प्रसन्न दो । स्वयं सनुष्य इसप्रकार उस विष्णु की प्रतिमा का पूजन 
कर विष्णु के रागे हाथ को जोड़ कर कदे । 
चतुरो वापिंकान्मासान्‌ दवस्योत्थापनावधि । इमं करिष्ये नियमं निर्विघ्नं डर मेऽ्च्युत ॥ 
चार-साल के महिनो मे देवता के उत्पादनावधि कालतक मै इस त्रत को नियम से कर्गा । टै 
अच्युत, मेरे रत को निविध्न करो । | 
इदं व्रतं मया दब गृहीत पुरतस्तव । नि्विध्नं सिद्विमायत्‌ प्रसादात्तव केशव ॥ * ˆ ` ` ` 
हे केशव, तुम्हारे अगे मेने इस व्रत को अहण किया है । दःकेशव, आपकै प्रसाद्रसे निर्बिल्न 
सिद्धि को प्राप्न होञ। 


गृहीतेऽस्मिन्‌ वते दब;पश्चत्वं यदि मे भवेत्‌ । तदा-भवतु सम्पूणं त्त्मसादाज्जनादन ॥ `, 
त्रत के महण करने पर यदि$मेरा पञ्चत्व (मरण) हो जाय तव अपके रसाद्‌ सं हे जनादैनं 
परिपणं हो । 
गृहीतेऽस्मिन्‌ चते देब यद्यपएूएं भरितो ह्यहम्‌ । तन्मे भवतु सम्पूण त्वस्रसादान्जनादंन ॥ इति 
हे देव, इस व्रत के ग्रहण करने पर यदि अपणता मं मृघ्यु हो जाय तो, हे जनादन, आपके प्रसद्‌ से 
मेरा त). सपण हो । | क 1 
( श्रावणादिमासे शाकादिवजनकथनम्‌ ) 1442. 
तत्र भागेबाचंनदीपिकायां स॒सिहषसिवियायां च भविष्ये- भावे बजयेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा 


दुग्धमाशवधुजे सासि कार्तिके दिदं स्यजेत्‌ ॥ इति । 
भागंवाचनदीपिकामे ओर लचृसिहपरिचया मे भविष्यपुराण का वचन्‌ दे. किश्रावणमास मं 
शाक, भद्रमदमास भे द्धि, आश्िनमास में दूध तथा कािकमास में ददल ( दाल ) का -त्याग करे। 
यों कहा हं । 
( चातुमास्येटिदलादिनिषरेथविचारः ) ५ 
स्कान्देऽपिःचातमास्यकल्पे--चत्वायेतानिः नित्यानि चतुराध्रमधणिनाप्‌ । प्रथमे {भासि कत- 
व्यं नित्यं शाकव्रतं नरैः ॥ द्वितीये सासि कतव्यं दधिव्रतमुत्तमम्‌। पयोव्रतं दतीयेः. त चत्‌ 
रथेऽपि निशामय ॥ द्विदलं बहमीजं, च वृन्ताकं च षिवजेयेत्‌ । नित्यान्येतानि पिपर बतान्याहुमे- 
नीषिणः॥ जंबीरं राजमापांशच मूलकं रक्तमूलकम्‌।१ृप्माण्डं चेलदण्डं च चातुभास्ये त्यजेद्‌ बुधः 
अत्र सूलं चिन्त्यम्‌ । तथा-विशषाद्वदरी धात्रीं शष्माणएडं तिन्तिडीं त्यजेत्‌ | त्रीएुल 
ग्राद्यं कथशित्कायशोधनम्‌ ॥ इति। _ . :5 न णन 9 भ 
` ` छन्दपुराण ऊ चातु्मास्यकल्प म भी.वहा दै"कि-चार अाश्रम.के बो को.ये चारो. नित्य ई ।{(१) 
प्रथम मदिने मे-शाक त ८ शाकबजनसद्धल्पः। बहूबीजत्रतं च, मासचतुष्टये ।राजमाषाः-चबल्या” इति 
सदाराः । ` (चौरा), (२) दूसरे मदने मे-दधित्रत, तीसरे महिने मे-पयोत्रत चौये"मास भे द्विव्ो 
दलवाजे बहुवीज शौर वृन्ताकं (भंटा) को त्याग दे । , ये व्रतो भ नित्य देस विद्वान न छ ६.५५ 
जवर (जंबीरी नीब) राजमाष ( बोडा ) मूलक ( मूलौ ) रमूलक ( लालमली स्मा ९» 
` शफद्‌) थर इचदर्ड को चातुमौस्य भे विद्वान्‌ को त्याग देना चाहिये । इसमे सूल विषाय 










[= 


२१२ ¢ निणयसिन्धु का दितीय परिच्छेद ® 


श्मौर-विशेप कर बद्रीफल (वेर) धाव्री (आंवला ) कूष्माण्ड, तिन्तिणी ( दासरिया खद हीता है । 
अभाव में इमली ) जीणे धात्रीफल (पुराने अवले का फल) को कथञ्चित्‌ शरीर शोधन के लिए ग्रहण करे । 
(जनाद ने शप्र सति मश्चखट्वादिशयनविचारः ) 
९ 0 (न 
तीथसौस्े स्कान्दे यापिकोशतरो मासान्‌ भूयसे च जनादने । 
मश्चखटवादिशयन वजयेद्धाक्तमान्नरः ॥ 
ती्थसौख्य मे स्कन्दपुराण का मत है कि-साल के चार मासो मे जनार्दन के शयन करने प्र 
भक्तियुक्त मनुष्य मच्च, खरिया अदि पर शयन न करे । 
( मांसमघुपटोलादिभत्तणे विचारः ) 
अनृतौ जयेदधायां मांसं मधु परोदनम्‌ । पटोलं मूलकं चैव दन्ताकं च न भक्षयेत्‌ ॥ अभकयं 
बज्जयेद्‌ द्ान्महवरं सितसपपम्‌ । राजमापान्‌ इलित्थांध आशधान्यं च सन्त्यजेत्‌ ॥ शाकं दपि 
‡ 3४ (> < टप्‌ ¢ ५५ न 
पयो माषान्‌ श्रावणादिषु जयेत्‌ ॥ अत्र त्यजेदिति बजंनसङ्करपरूपः पर्युदासो ज्ञेयः वरतोपक्रमात्‌ । 
अशरतु( बिना ऋतु, में सखरीको वजित करे। मांस, मधु, परौदन ( दूसरेसे वना भात ) पटोल 
(परर) मूलक (मूलो) आर वृन्ताक (भंटा) को भक्षण न करे । दूर से अभ्य कां त्याग दे । मसूर (मसूर) 
सितसषेप ( सफ़द्‌ सरसों ), राजमाष (बाडा) इलस्य (ङुलथा) ओर अशुधान्य (सावा) को त्याग द्‌ । 
शाक, दधि, दूष अर उडद को श्रावण अदि महिनो मे त्याग दे । यहाँ पर स्यजेत्‌ यह वज॑नरूप (सङ्कल्प) 
पयुदास ¬ (निषेष) ब्रत पक्रभसे जानना चादिये । + 
अत्र केवित्-शाकाख्यं पत्रपुष्पादि इत्यमरकोशस्य शक्यतेऽशितुमनेनेति शाकः, 
इति चीरस्वामिना व्याख्यानात्‌ व्यञ्ञनमात्रस्य निषथमाचक्तते । अन्ये तु शाकशब्द्स्य पत्रादि- 
दशबरिशाके यागरुढल्रत्‌, योगाच्च रुदर्बलोयस्त्वात्‌ षपादीनामपि त्यागापततेथ तस्रत्याचचते। 
पेन मूलपत्रकरीराग्ररलक्षाण्डापिरूढकाः । त्वक पुष्यं कवचं चेति शाकं दशविधं स्मृतम्‌ ॥ इति 
चोरस्वामिन।क्तस्य शाकस्य निषेध हते । आधरूटकाः = ङा । 
यहा पर कोई “शाकल्यं पचपुष्पादिः इस अमरकाश स जिसके साथ अन्न लगाकर खाया 
जाय इस द्युः त्ति आर क्ञ(रस्वाम। क व्यार्यान सं व्यजन मात्र का निषध कहा है । अन्य लाग ता शाक 





(६) जिस वाक्य मं नकर ग्रवान के साय श्नन्वय होगा बहो मरतिषेष श्रथ दोता है । प्रधान के साय श्रन्नय-_ दो 
कारणां से नदीं होता है तत नक्तार का श्रये-पथदाख दाता इं । बतोपक्रम तथा वकस्य प्राप्ति य दो कारणो सं पयुदास 
हे जाता दै। जेसं-बह्यचारा का बत एं श्रारम्भ कर रागे निदेतात् उद्न्तम। त्यम्‌" उद्यदहोत हृष घ्य का नहां 
देखना चाहिये । एसे बहुत से ध्मा कौ प्रतिपादन किया ह । इस व।क्य मं रदनं॒ब्राल। नकार का श्रथ [नषध नद्धा कदं 
सकते हे । क्योकि पते वाक्य मं नते न्द्‌ क द्वात कतव्य पद्यां का आरम्भ किया | श्रज कतव्य पदाया का नल्पथ 
करना श्मागे शरागर्यक हं । तमी एकवाक्यता हौ सकता दं । पर्नतु उत्तरव।क्य म कतव्य पद्‌।य का गरूपण नदं क्रया हं । 
कत नकर का श्रय मधनभूत भावना कं साय अन्वय न मान कर श्रत्ठयनरप श्रथ का प्रतिपादन करिया जाता ह । जसे- 
'दचणवजेनसकल्पः' । एसे स्यल्ञां म नकार का पयुदास श्रयं ईं। वेस दा `यजतिघु य यज मह कैरात ननुयाजघुः इस 
बक्य मे पयुदास माना जाता हं । होता नामक ऋात्व # भाज्य मन्ना का पाठ करत। हं यागा म | अष्ययनक्रा् म॑ 
इन मन्तो को जेसा संहिता मं हे वेसा पाठ करता इ । ५ भरयागकाज् मं उत मनर के आररम्भमे ये यजामह" इख को 
जोढ़ कर उच्चारण करना चादि । इस वाक्य स जतन याज्याये द सभा मं ये यजामः शब्द्‌ प्राप्त हो गव। हे । शत 
यागो मे इडा म्णानन्तर श्रनुयाज नामक तीन याग करिया नाता हे उनक्गी यागयाग्रं म भी पूवे वक्य से ये यजामह 
भ्रात इमा । तव वेद्‌ निधारय करते द-्ुषान व्यतिरिक्त या्याश्ो मे धय यजामदे-कडना चाये । इसमकार अनथ वृ 
भसे पयुदास शहा जाता ह । अर्थात्‌-पयुदास वाक्च भे कर्तवयायं का ही बो होता देन निषेषका। 











# श्रथ बृर्ताकादिभक्तणेन हरिदशंने याधाविचारः क्ष 


शब्द से पत्रादि दशविध शक में "योगरूढ होने से ओ | स 4 
५ हो जायगी । इससे अन्यथा न ६ ६ दै सूपादियों का मी 
करीर फल, अग्रफल-बोडा, ग्वालिन रादि, कांडगांख गोभा, केले का षत, क मूलो, पोई आदि, 
पई, त्वक्=पेड य मूलौ, डा भादि का साग, कवक इन्दरु आदि, शीर स्मो च ज व 

के शाक का निषेध हे । 55 = र रचनाः मटरकासाग। # 
वस्तुतस्तु --तत्त्कास।ऊवा; शाकाः बजनीयाः परयत्नतः । बहुीजमबीजं च विकारि च विवजयेत्‌ ॥ 
इति भविष्यवचनात्तत्कालोतयन्नानां दशविधशाकानां निषेधः । ततर तत्कालोद्धबजातीयं 
विवक्षितम्‌ । तेनाठपादिशोषितानां वरषान्तरोद्भवानामपि निपेधः । 1 
सिद्धान्त तो यह्‌ है #ि-उस उस काल में पैदा हुए शाकों को प्रयत से वजित करे । बहुत बीजवाले 
नहीं बीज वाले खोर विकारी को त्याग दे । इस भविष्यपुराणवचन से खस उससमय से उत्पन्न द्शविधशाकर नं 
का निषेध है । बहा पर उस उस काल में परादुभूत जातीयत्व की विन्ता है उससे घाम आदिर खखाये हों 
का ओर बां के मध्य में प्रादुभूत शकोंका ह निषेध हे। कयोंकि उस समय में उदन्त का ही निषध नरद है 
गौरव ( महत्व ) होने से । 

अत्र तत्तत्कालोदूभवा इति वीप्सावशात्‌ स्वस्वकालोद्भवानां सर्वेषां निपेथ इति निष्कः । 
बहुबीजमित्यनेकवौजमिति कैचित्‌। इतरावयवापेक्तया बीजाबयवा यत्र बहवस्तदित्यन्ये । अयोज 
कदलादि । बस्तुतस्तु-इदं महानियन्धेष्वमावान्निभरूलमेव । 

यहो पर उससमय में प्रादुभूत इसतरह वाप्साउ वशात्‌ अपने अपने समय से प्रादुभूत सवो का 
निषेध है-यह्‌ निष्कषे है । बहुवाजम्‌-क ₹ अनक ब(ज कर्दतं हं । अन्य तां दूसरे अवयवो का अपेक्ता से 
चीज के अवयव जहां वहुत हों उसको व्वाज करते हं । अवाज शब्द से कदली आदि दै । सिद्धान्त पत्त 
तो यह्‌ है कि-यह महानिबन्धों मे अभाव (न मिलन स) हान से निमूल ही है। 

( अय बरन्ताकादिभक्तणएन दांरदशैने वाधाविचारः ) 
श्राचारप्रदीपे-द्न्ताकं च कलिङ्गं च विर्वोदुम्बरभिःसटाः। 
उदरे यस्य जीयोन्त तस्य .दूरतरो हरिः ॥ 

आचारदीप में लिखा ह कि-इन्ताक (भंटा, कलिग (तरबूज) बिल्व, उदुम्बर, भिःसटा (दग्धान्त) ये 
जिसके उद्र म जीणे है उस से हरि बहुत दूर हा जाते हे । 

तथाऽपराके देवलः त्रहमचयं तथा शोचं सत्यमामिष्बजंनमू । 

चतेष्येतानि चत्वारि बारिषठानीति निशयः६॥ 


(९) शब्दो का श्रथ कदं योग से दता दैकदीं रुढी से होता ई योग माने-शब्द की व्ययति करते समय जो अर्थ 
दोगा उसे योग कहते दै । शब्द्‌ की व्युत्पत्ति से भिन्न होने पर जो अर्थं होगा वह रूटी होगा । जेसे-मही रुद शब्द इक्षवा- 
चके दे । क्योकि भूमि से उसकी उप्यति होती दै । श्रनकरूल यहं शब्द व्युसत्ति से देखे । नदी के तीर क समान। परल्तु 
लोक मे श्ननादिकाल स श्रनुकरूल म प्रयुक्त दै । ग्रतः यदं अ्रयं रूढो होत्‌। है । अब विचारतीय्‌ऽविषय।ह किं-वर्षायु रथ- 
कारः श्रग्नीनादधीते' इस वाक्य में प्रतिपादित . रथकार शब्द का क्या श्रयं हो सकता है | प्क छ्मथ-र्थं.करोतीति रथ- 
कारः | इखभ्रकार श्रथ करने से जो स्थ कते द । उनको रथकारशब्द से कहते ई । लोक भे रथकारथब्द एकं 
जाती मं सूढ़ है । अब रथकार शब्द्‌ का योगां शरोर रूब्यथं दो परस्पर विरुद श्रथ हुए । अरब किस अथं को छोड दिया 
नाय । इसको निणय करने कै लि एकं नियम बनाया ‹रूढियोगमपहरतिः ब्र्ात्‌-ख्ुतयति से अथं करने से रूढो बोधक 
हे । श्रयात्‌-रूब्यथं स्वीकार करना चाहिये । कात्यायनसरलादत्ति मे भी कडा हं कि--रथकारस्याधाने, नियतं च ओर 
नाभावादिति व्स्यिः-इन पून्रोके भाष्योको भा देखं । द 1 

(२) अङ्कुर इति कषेणोद्धिन्न फलमूलादेः, स्वदोद्धिन्नोङ्कर इति केचित्‌ । अरत फलपतरत्यादेः सवस्य न निषेष 
ध फलमूलादेरेव । तेषां व्यञ्जनत्वेन भूयो लोकबव्यवहारादिति केचित्‌ । तत्रान्यत्नापि तद्व्यबहारभूयस्वादित्यपरे | अः 

करायामू्‌ | . ~ ह 

(३) एक ही शब्द्‌ को दोबार कदना दी वीप्सा हैः] जेते श्रहरह सन्ध्यामुपासीत, ठ्‌ तत्‌, इत्यादि । ` ^ स 
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जोर अपराक मे देवल ने कहा कि चरह्मच्य, शौचः' सत्यता तथा आमिष ( मास ). त्यागं करेनां 


चाहिये । ये ब्रतों मं चार निस्वित श्रेष्ठ है । 
( अथामिषकथनम्‌ ५ ध 
द्रामिषाणि चोक्तानि रामाच॑नचन्दरिकायां पा्च-प्राण््ञचूण , चमा जस्बोर बीजपूरकम्‌ । 
ञ्मयज्ञशिष्टमाषादि यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ ॥ दग्धमन्न मघ च सास चत्य्टवा-सपरू । रुच्य 
[०९ 9 र विजयेत्‌ ¢ । । 
तत्तदेशलम्यं सु देवे विबजंयेत्‌ ॥ श त 
` रामाचन््धचन्दरिका मे पद्यपुराणमतालुसार अमिषोकौ कहा. हे किः-स्यजचूएे ( माक्तिकशुक्ति ). 
चरमाम्बु (चमडेका जल) जंवीर ( जंबीरीनिनू ), वीजपूरक (विजोरानिवू ) अयज्ञशप माष अदि; जो विष्णु 
को अनिवेदिव हो, जला हा अन्न, मसूर (उदी) तथा मांस ये माठ तरह के मिष ह । उस उस देश मे 
्ा्र होने योग्य तथा रुचिकर इन आमिषों को देवशयन में वजित करे | काट: | 
पाबे कातिकमाहास्म्ये- गोच्छागीमदिषीद्ग्धादम्यद्‌ दुग्धादि चामिषम्‌ । धान्यं सघ रिकाः प्रोक्ता 
त्तं पुषितं तथा । दिजक्रीता रसाः स्वे रवशं भूमिजं तथा । ताप्रपात्र स्थितं शव्यं जलं 
पन्वलसंस्थितम्‌ ॥ श्रातमाथं पाचितं चा्नमामिषं तत्सटतं बुधैः ॥ 
कातिकमाहासम्य मे पद्मपुराण का सत है फि-गौ, वकरी तथा सेस के (दूध से अन्य दुग्धादि आमिष 
होता है । धाच्य ( कुसम्बरः-नेपाली धनिया मोटा ) पयुपित+ अन्न, व्राह्मण से खरीदे सब रस, भमि 
सते उत्पन्न सब लवण । तावे के पात्र में स्थित गव्य दुग्धादि, पल्लवस्थित जल ओर अपने आत्मा के लिये 
पकाया हा अन्त ये सब विद्वानों ने आमिष कहा हे । 
तथा-निष्पावान्‌ राजमाषांथ मघ्ठरं सन्धितानि च | इृन्ताङं च फलिङ्धं च सु देवे विव्ज- 
~ ~ क नि अ, [> ४ + \ [क 
येत्‌ ॥ सन्धितानि = लबश्शाकादीनि । तत्रैव विष्णुधर्मे चतुप्व॑पीह मासेषु हविष्याशी न 
पापम्‌ । 
ओर-निष्पाव (वड़ीमटर); राजमाष ( वोडा ), मसूर, सन्धितानि-लवण शाक आदि, बुन्ताक 
( भंटा ) ओर कलिग ये सव देवता के शयन में वजित है । - 
वहीं पर विष्णुधमं का कथन है कि-हविष्यका भक्षण करने वाला चार महिनो मे पप का भागी 
नहीं होता दै। 
( अथईहविष्यकथनम्‌ ) | 
हविष्याणि तुःपृ्वीचनदरोदये भविष्ये हैमन्तिकं सितास्विन्नं धान्यं शरदा यवास्तिलाः । 
कलायकङ्लनीवावा वास्तुकं ॒दिलमाचिका ॥ षिका कालशाकं च लकं केडुकेतरत्‌ । कन्दः 
सन्धवसाघुदरे गव्ये च दधिसपिषी ॥ पयोवुद्धतसारं च पनसाम्रहरीतकी । पिप्पली , जीरकं चैव 
नागरङ्गं च तित्तिणी ॥ क्दलीलवली . धत्रीफलान्यगुडमे चवम्‌ । अतेलपकं मुनयो: हविष्याणि 
प्रचचते ॥*इति । सिताखिन्नमू-अन्‌प्मपकम्‌ । धान्यम्‌ = तण्ड्लादि । केकम्‌=केयुता इति 
्रच्यषु प्रसिद्ध कन्दः। कलायस्तु सतीनक” इत्यमरः बड्रीति. असिद्ध धान्यम्‌ | मदनरत्नेऽप्येवम्‌। 
 पथ्नोचन्द्रोदय्‌ मे भविष्यपुराण मत से हविष्यां को कहा कि-दैमम्तिकि--देम्तमे ह्येते; बाला, 
सिवाश्विन्न (बना अन्न) सित श्वेतमस्विन्नम्‌ अनूष्मकं किञ्चिद्ग्निपाकेन जातस्ेदं सन्नं तद्धिरनं तेन परथुका 
दिनिषेघः 9 धाग्य-तण्डुल, मृग यवः तिलः कलाय -( सतीनक;, मटरीइतिप्रसिद्ध छ्ोटीमटर ) कंक ,। 
नीवार विन्नी का चावल, .वास्तुक-वथुवा, हिलमोचिका दिलंचः साग बंगाली ति है, 
{पष्टिका-साटी चावल, कालशाक मलक ( मूलानि न तुमृलशाकः तस्य इत्ते मदिरोपमत्वात्‌।. केसुेतरत्‌ ( के 


(९) हात्र इया दादे पक च रि । स्नानतप॑यदानेषु ताम्रे गव्यं न ष्यति ॥ (२) .परषाकिरतच थ 
 वाडुमो पापकरामांो? इति निदेवेऽपि दोषाधिक्यायं मिप्रभोजनवेश्नदेवादरथपाकदीनपरपाकमिद्िः ] ° 
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मुक केुना इमि प्राच्ेषु प्रसिद्धं मलं तद्भिन्नमितोऽपि च न मलशाकः । १३ति प्राच्चेधु प्रसिद्ध मलशाकः। 
कन्द (सकरकन्द्‌) कन्दः ययपि “च गोषनः सूप्णः कन्दः, इचु प्तधापि त्य निषि द्रघात्तदन्यो आद्यः । सैन्धव 
गोका दूध, दधि, घृत, पनस~एटद्र, आम्र, हरीतकी ( दरे ) पिप्पलो, जीरा, नागरंग~नारंगी, (नागरमिति 
पठे शुर्ठो) तित्तिणौ (अभाव में इमली) केला, लवली (हरा रेवडी) अवत्ते का फल, गुड से. भिन्न 
इईंलका विरार, विना तेल का वना हु, इनको हविष्य कड्चा है । मदनरत्न मे भो यही कहा ड । 

श्रास्स्यसंहितायां हेमन्ताधक्ा- नास्किलफलं चैष्र कदली लवली तथा ॥ चाम्रमामलकं चैव 
पनसं च हरीतकी ॥ व्रतान्तरप्रशस्तं च हविष्यं मन्यते बुधाः 

अगस्त्यसंहिता मे हैमस्तिकरादि को कड्‌ कर नारिकरलरुल-नास्यिल, एल, केला, लवली ( हरा 
रेवडी); चराम, अर वला, कटर ओर हरड ब्रतान्तर में प्रशक्त को भ परिडितगण हविष्य को मानते है । 
( अथान्यन्यपि फलानि उक्तानि ) 

द्न्यान्यपि व्रता्युक्तानि देमष्रौ भविष्ये घ्वी वा नरो वा मद्भक्तो घर्माथं सुद्टवतः। 
गृह्ीयान्नियमनेतान्‌ दन्तधावनपूान्‌ ॥ तेषां एलानि वच्यामि तत्कत णां पृथक प्रथक्‌ । 
मधुरस्वरो भवेद्राजा पुश्पो गुडघजनात्‌ ॥ तेलस्य वजन प्राजन्‌ सुन्दराङ्ग: प्रजायते । कटतेल- 
परित्यागाच्छत्रुनाशः प्रजायते ॥ योगाम्यासी मप्रे्स्तु स ब्रह्मपदभाप्तुयात्‌ । ताम्बूलवजंनाद्‌ 
भोगी रक्तफण्टश्च जायते ॥ घ्रतस्यागाच लावण्यं सवरिनग्धतयुभषेत्‌ । शाकपक्राशनादद्धोगी 
शरपक्रादोऽसलललो भवेत्‌ ॥ भूमौ प्रस्तरशायी च षिप्रो युनिवरो भवेत्‌ । एकान्तरोपथासेन ब्रह्मलोे 

हीयते ॥ धरणान्नखरोम्णां च गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ । मौनव्रती भवेच स्तु तस्याज्ञाऽस्खलिता भवेत्‌ ॥ 
भुमौ युङ्क्ते सदा यस्तु स परथिव्याः पतिभवेत्‌ । प्रदक्षिणाशतं यस्तु करोति स्तुतिपाठकः ॥ 
हंसयुक्तविषानेन स.च विष्णुपुरं व्रजेत्‌ । अपाचितेन प्राप्नोति पुत्रान्‌ भम्यान्विशषतः॥ 
पष्रान्नकालभोक्ता यः कखस्थायौ भवेदिति । पेषु या नो ुडक्तं इरूषेनफलं लमेत्‌ ॥ 
गुडवजीं नये दधात्तद्शभरतं ताघ्रभाजनम्‌ । सहिरण्यं नरश्रेष्ट लवणस्याप्ययं विधिः ॥ 
सु देषे त यो विष्णोः ` शिषस्याङ्गणमचेत्‌ । पश्ववणेस्तु यो नित्यं स्वस्तिकः पदमफस्तथा ॥ 


स यात श्द्रलाक ह गणषप्त्यमव ष्डुचात्‌ || 

हेमाद्रि मे भविष्यपुराण के मत से न्य त्रतों को कहा किसी, पुरुष या मेरा भक्त 
दृढव्रत हो धमौधं दन्तधावन पूवेक इन नियमों को म्रहण करे । उनके करने बालों के फलों को 
प्रलग--अलग कहता ह--(^)देराजन्‌ , गुड़ के त्यागने से पुरुष “मधुरस्वरः वाला होता है । ( १ ) दैराजन्‌, 
तैल कै त्यागने से सन्दर श्रंगवाला होता है। (२) कडवे तेल के ` व्यागते वालो शुम का नाश 
करने वाला होता है। (३) जो योगाभ्यासी है उसे ब्रह्मपद प्रप्र होता है। (४) तांबूल के त्यारने 
से मोगी तथा लालकर्ठ वाला होता है! (५) धृत के त्याग से लावण्यता ओरौर शरीर चिकना होता 
हे । (६) शाकपत्र को खाने वाला भोगो शरोर अपक पन्तो निमेल होता हे । (७) भूमि मेँ शयन ' करने 
वाला ब्राह्मण नियो में श्रेष्ठ होता दै. । . (5) एकान्तर के उपवास से ब्रह्मलोक जाता है । (६) नख तथा 
सेमों के धारण से गंगास्नान का फल भिलता है । (१०) जो मौनव्रत - धारण ` करता है उसकी श्राज्ञा 
कमो भी खलित नहीं होती है । (१९१) जो भूमिपर सदा खाता है वह प्रथीका पति होता है । (१२) स्तोत्र 
पाठ करने बाला सोप्रदज्तिणा करता हैः वह्‌ हंस युक्तविमान से विष्णपुर जाता है 1 (१३) विना मागे परापर 
करता हैः बह विशेषकर धमौत्मा पुत्रो को प्राप्त करता है । (१४). जो छठे अंशरूपी शन्न को भक्षण करता 
ह वह कल्पतक स्वगे में रहता दैः । (१५) पत्ते पर जो मनुष्य भोजन करता है उसे रुके का फल मिलता 
हे । (१६).गुडको स्यागकरने वाला मनुष्य गुड से भरकर तावे के पात्र को सुवणं के सहित दे। हे नर 
श्रेष्ठ, लवण की भी यही विधि है । देवता के शयन करने पर जो विष्णु तथा शिन के अंग की पूजा जो 
पांच रंगों के स्वस्िक-पदाचिन्हों से करता दै वह रुद्रलोक मेँ जाता है ओर गणपति होता है। ` 
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( कातिंकमासे बतसमाप्तौ एकभक्तादीनिन्रतधारणकरते सति विविधप्रकारेण दानकथनम्‌ ) 
अथेषां समाप्तो कार्तिक्यां दानानि। एकक्तव्ते दम्पती सम्यक्‌ संपूज्य धेलदया, नक्त वसखरयुगम्‌। 
एकान्तरोपवासे गौः, भूशयने शय्या, षषटकालभोजने गौः, व्रीहिगोधूमादित्यागहैमतरीकषादि, इच्छे 
गोधुरम, शाकाशने गौः, पयोते च, दधिमधुदतवतेषु बासो गौध, ब्रह्मचयं सणमूतिः, त्ब 
लव्रते वासोयुगम्‌, मोने धृतङम्भो व्युगं ष्टा च, देव प्र रज्ञमाललिकाकरणे धेवुरेमपञ्मं॑च, 
दीपिकाचते दीपिका वासोयुगं च, भूमिभोजने पणभोजने च कांस्यपात्रं गौश्च, चतुप्पथदीपे गोग्रासे च 
गोड़षो, प्रदक्िणाशते वचम्‌, अवुक्तषु स्वण गोश्च इत्यादिकं हैम्रौ ज्ञेयम्‌ । 
अनन्तर इन त्रतों की समाप्ति में कार्तिकी में दान कटे है । एक भक्तत्रत में दम्पती की पूजा कर 
धेल दे । नक्त त्रत मे दो वस्र दे । एकान्तर उपवास मे गो दे । भूमिशयन में शय्या दे । षष्ठ काल-भोजन 
मे गौ दे । ब्रीहि, गोधूम आदि के व्याग में सुवण के ब्रीहि आदि दे। कृच्छमेदो गौ दे। शाक भक्षण मेगौ 
दे} पयोव्रतमें भी जो दे। दधि, मधु तथा घृत केब्रतोंमें वस्र ओौर गौ दे। ब्रह्मच मे सोने की मतिं दे । 
ताम्बलत्रत मे--दो वस्त्र दे । मोन मे-- घीका षडा, दो वस्त्र ओर घण्टा दे ! देवता के आगे रगमालि 
का, गो ओर सोने का पद्म दे । दौपिकन्त मे-दीपक (दौयट) तथा दो व्र दे । भभिपर भोजन करते 
प्र तथा पत्तो पर भोजन करने पर कसि का पार श्रौर गौ दे । चौराहे पर दीपक देते पर-तथा गौ को 
गोग्ास देने प्र गौर ओर वेल दे । सौ प्रदाक्िणा करने पर वस्त्र दे । जिसका दान नदी कटा है उसमें सुवणं 
तथा गौ दे । इत्यादि हेमाद्रि से जानना चाहिये । 
| ह ( शयनीबोधनीमध्ये शमीदूबौदिनानाचनकथनम्‌ ) 
तथा च भागवाचनदीषिकायां पाद्म -शयनी बोधिनी मध्ये शमीदूर्वापमा्गकेः । 


भृङ्गराजेन देवास्तु नाच॑यीत कदाचन ॥ 


ओर भी भागेवाचेनदीपिका में पद्मपुराण का मत है कि-शयनी ( आषाढ शुक्ल एकादशी ) 


ओर बोधिनी ( कातिकशुक्ल एकादशी ) के मध्य में शमी, दव, अपामागं ओर भृङ्गराज से कभी भी 
देवताओं की पूजा न करे । | | 

मार पा्च-आपादादिचतुर्मासानम्यङ्ं वज॑येन्नरः । समाप्तौ च पुनद॑ाचिलतेलयुतं घटम्‌ ॥ 
 देमाद्वि मे पद्मपुराण का मत हे कि-्ाषाठ-च्यादि से चार महिने तक मनुष्य को अभ्यङ्ग वर्जित = 
रौर समाप्चि पर तिल्ली के तेल के सहित घट को फिर दे । 

श्राषादादि मरि भ , ॥। सपिषटरि 0 [क 
 आषाादिचतुम्‌।सं वजयन्नखडृन्तनम्‌ । इृन्ताकं गृजनं चेव मधुसर्पिध॑टान्वितम्‌ ॥ 

४ आषाढ आदि चार महिने तक नख का टना, बृन्ताक्‌ (वें गन) ओर गृञ्जन-गाजर को वजित करे । 

कात्या तत्पुनहम त्राहमणाय निवेदयेत्‌ । अन्यान्यपि केशकतेनादिवजेनसङ्व्पायुरूपाि प्रथ्वी- 
चन्द्रोदये ज्ञेयानि । | 

कार्तिकपूणिसा में फिर से सोने के घडेको ब्राहमण को दे । अन्य भी केशाकर्वन आदि वर्जित संडधल्या- 

नुरूपों को पृथ्वीचन््रोदय में जानना चाहिये । त 
ˆ ठाडरानन्द्‌ स्कान्द एकान्तरं यन्तरं बा इर्यान्मासोपवासकम्‌ । 
+ श्रनोदनं फलाहारं नक्तवतमथापि बा ॥ 


श) 0 इत्वा वताते गोडधपय्द्‌ः इति वाक्यात्‌ घेर वा दत्‌ | व्यासः-योऽधीते भारतं यख्य ब्राह्मणो 
नियतत्रतः रो वाघिकान्‌ मासान्‌ खवपापान्‌ प्रमुच्यते मानियमसंयकैः ५ ४ 
य असमो कथाम व रमानिवरः ओतमयं ाहोपिम्‌ | इ्भोकामिम 
==. "१४७ ¦ यन्त मानवाः | सवथा वतमाना वै नते शोच्याः कृताकृते ॥ 


नियमाः-त्रह्यचयहविष्यारनमुशाय्यादयः । एवं सङ्कल्पपूर्वकं शरुत्वा समाप्तौ सतिखामथ्ये पवंसमासौ वाचकं पायसेन 
 मोज्येत्तस्म स्तनकाञ्चनगो मूर हवस््रादि दयात्‌ । ततो द्विजान्‌ भोजयिता तेभ्यो दविणां ददे स्वपुराणशभरवण 
विधिरिति टीकायाम्‌ । | 


ज थ 5 ~ 
र 
४ र 


$ 1 (क कैत 
न -- 





५ ष = क १ 





कट्‌ ~ 


१८ 8 अथ तप्तमुद्राधारणादविचारः ॐ २१७ 


टोटरानन्द्‌ में रछन्दपुराण का मत्‌ द कि-एकान्तर ( एक दिन अन्तर हो ) या द्रथन्वर (दो दिनिका 
अन्तर हो ) मास का उपवास अनोद्न ( विना भात का ) ऊँ फलाहार का या नक्त व्रतकरे । 
सः > (श) तपतुद्राधारणादिविचारः ) 
अत्रैव ततथुदरावरएयुक्तं रामाचनचन्दरिकायां भविष्ये--शयन्यां चैव बोधिन्यां चक्रतीर्थे तथैव 
च । शंखचक्रविधानेन बहिषूतो भवेन; । इति । अतपततनूल तदामो अरनुते इति ऋष्ेदात्‌ । 
स्‌ होव ष याज्ञव सवयः तस्मापुमानत्महिताय इरि भजेत्‌ । युश्टोकमौलेवं्माणएयग्निना सन्दधके । 
इति शतपथश्रुतेः । | | 
तद्विष्णो अन्जचक्र सुतप्े जन्माम्भोधी तते चर्षरीनद्राः । मूले बाहोद॑धतेनये पुराणा लिमा 
"यङ्ग तप्तायुधान्यपयेत्‌ इति ॥ सामवेदात्‌ । 
यहा पर रामाचनचन्दिका मे भविष्यपुराण कथन से त्तमद्राधारण कहा हे किशयनी ओर चैसे 
दी बोधिनी में चक्रतीथे में शंख, चक्र विधान से मनुष्य अग्नि से पवित होता हैः । 
भ्रग्निहोत्रं यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा । ब्राह्मणस्य तथेवेदं तपयद्रादिधारणम्‌ ॥ इति 
पञपुराणाचेति । 
पद्मपुराण में कहा हैः कि-जंसे व्राद्यण को-अग्तिहोत्र निस्य हे, वैसेदी वेदाध्ययन भी नित्य हैः ओर 
तद्त्‌ ही तप्रम॒द्रा आदि धारण भी निस्य हेः। 
वरा्मणः कत्रियो वेश्यः श्रो बा यदि वेतरः । शद्धचक्राङ्किततलस्तलसीमञ्जरीधरः । गोपीचन्द- 
नलिघाङ्गो च्शत्तद्धं कृतः ॥ इति काशीखण्डात्‌ । तसप्रकारस्तु रामार्चनचन्दरिकायां ज्ञेयः । 
काशीखण्ड मे लिखा हे कि-व्ाह्यण, स्रिय, वैश्य, शद्र या इतर-अन्य जातीय मनुष्य शंख, चक्र 
ओर तुलसी की मञ्जरी को तथा गोपीचन्दन को अपने शरीर मे धारण करता है उसके पाप नहीं रई 
जाते हे । उसका प्रकार रामाचनचन्द्िका से जानना चाहिये । 
पथ्वीचन्द्रोदयादयस्तु--यस्तु सन्तशशङ्ादिलिङ्गाङ्किततलनंरः । स सर्व॑यातनाभोगी चाण्डालो 
जन्मकोटिपु || द्विजं त तप्तशह्वादिलिङ्गाङ्किततचनरः । सम्भाष्य रौरं याति यवन्दि्राधतर्दश ॥ 
इति ब्रहन्नारदीयोक्तः । 
्रवीचन्द्रोदय आदि तो कहते है छि-जो सयुष्य सन्तप्त-तपाये हए शंखादि अकारवालों से विहित 
शरीर धारियों से साथ भाषण करता हे वह सब यातनाश्मों को भोगने बाला होता है तथा करोड़ जन्म 
तक चाण्डाल होता है । यह्‌ बृहन्नारदीय में कहा है । शंखचक्रादि से अंकित शरीरधारी मुष्य के साथ 
संभाषण वणे करने वाला ब्राह्मण चौदहों इन्द्र के समय तक रौरव नरक मे जाता है । ` 
शह्चक्राघङ्नं च गीतनृत्यादिकं तथा । एकफजातेरय धर्मो न जात स्याद्‌ दिजन्मनः ॥ 
शंख-चक्रादि से अंकन तथा गीतःत्यादि को करता है (वह एकजातीय धमं ह । वह द्विजातयो का 
धमे नहीं हो सकतादहे। 
<~ (तत्‌ पवित्रम्‌ श्रतस्ततनूः पयोव्रतादिना अअसन्तप्तगा्नः श्रामः त्रपरिपक्रो नाश्लते न ग्पाप्नोतिः इति 
ऋगवेद भाप्ये उक्तः | पविघरं ते विततं ब्रह्मणस्पते ग्रथुरगा्ाणि पयेषि विश्वतः । श्रतसतनन तदामो शरश्तते तास इदरदन्तस्तत्‌ 
समाशत ॥ ( ° म०.& सृ० ८३ म० १ )। । 
ऋग्वेद सेँ- पवित्रं ते विततमू-इस मन्त्र मँ श्रतसतनू तदामो श्रश्नते । यहं पाठ श्राया है । इसपाठ का अरथ-जो ` 
व्यक्ति अपनी यजाश्रो में शंख चक्र धारण करने बाले तत शंख चक्र के द्वारा श्रपनें शरीर को ह नीं करता हे। एसे 
ग्रपक्त मनुष्य परमात्मा का परर पूजनीय स्थान को नदी प्रात करता है । एसा श्रथं कहते है । अर्थात्‌-तसमुद्राषारण 
प्रमाण वेद है । याजवल्वक्य ने करा है कि-इसलिये पुरुष अपने कल्याण के चये विष्णु का भजन्‌ करे ! भगवान्‌ के कवचां । 
को श्पने श्रवयव मं श्रनि के द्वारा स्थापन करना चादिएः] ेसा शतपथ का प्रमाण देते है । वैसा त मे भीहि. 
विष्णो, च्रापके शंख श्मौर चक्र को सूच गरम कर संसार समुद्र को पार करने के लिए प्राचीन शानध यो ने श्रपनी दः 
युजा के भूल मे धारण किया है । एसा प्रतिपादन किया दै । 





९१८ & निखेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेदे $ 


शङ्खचक्रे सदा यस्त॒ ङर्यात्तप्रायसेन वा । स श्रद्रवद्वाहष्कायः सबस्माद्‌ जकः ॥ 
जो अत्तिका से या तवे हए लोर से अपने अंगों पर शंख तथा चक्र से अंकन करता है वर॒ शूद्रवत्‌ 
सव दविजातिकस से वदिष्करृत खरना चाहिये । 
यथा श्मश्ानजं काष्टसनह' सवकस । तथा चक्राङ्किता विग्रः सवंकस॑सु गर्हितः ॥ नः 
जेखे श्मशान अं उत्पन्न काठ सव कर्मो मं गदहित-निर्दित हे । वेसे ही चक्राङ्कित व्राह्मण सव कर्मा में 
निन्दित है । 
तथा-शिवकेशवयोरङ््च्डरचश्ादिफार्‌ दिजः। न धारयेत सतिमाव्‌ वैदिके वत्म॑नि स्थितः॥ 
इति विष्वाश्चलायनादिवचनाद्‌ ्छगेदादिथतीनामन्याथखहदन्यश्रुतीनां चासत्स्ाचक्रादिधारणं 
= ईः | 


क (क 


शद्रविषयमित्य॒चुः । सस्यं चोदराथं नि ति श्रीधरस्वामी । 
यद्यपि निषेधस्य प्रा्ठिसषरस्वाषिधिं विना च तदयोगहुषजीव्यपिरोधेन न तो पशौ करोति 


इतिबत्‌ विकल्पो युक्तस्तथापि एकजातेरयं धमेः' इत्यनेन साभान्यवाक्यानाुपसंहाराद्‌ द्विजाति। 
निषेधो निव्यालवाद इति तदाशयः} अग्र शिष्टाचार एव सङ्टपाशनिःसरशसरशिरिति रंले 

विष्णु तथा अश्वलायन का वचन हे कि-शिव्‌ तथा केशव के शूल-चक्र यादि सरे अंकित बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण वेदिकसागं सें स्थित होकर न धारण करे । ऋरवेदादि श्रतियों का अन्यार्थेत्व होने से ८ तप्तादिपदस्य 
छच्छचान्द्रायणादिपरत्वात्‌ ) ओर अन्यश्रुतियों का असत्वहो जाने से चक्रादि का धारण शुद्र विषयक है । यों 
कहा हं । श्रीधरस्वासीौ ने कहा हे दि-उदर के लिए चृत्य निषिद्ध हे । 

यद्य ष नषधा प्रक सोपंत्तत्व इनसे वाध कं वना उसक असभव हान क कार्ण उपजीव्य 
विरोध से “न तो” पशो करोति । इसकी तरह विकल्प युक्त है । फिर भी “एकजातेरयं धर्मः इसवाक्य से 
सामान्यवाक्या का उपसह्‌ार दाने से द्विजाति का नपध नत्यादचवाद ह । यह्‌ उनका आशय हे । यह्‌। पर्‌ 
शष्टाचार ही सकटरूपीपाश से युवित दने का मागं है--यही संकेप हे । 

( अथ काकिलात्रतम्‌ , 
्षाटपरणमास्यां कोक्षिलवतयुकतं हेमाद्रौ भविष्ये अषाढपौरमास्यां तु सन्ध्याकाले हप 

स्थते । सङ्ल्पयेन्मासमेकं धावरे प्रत्यहं बहम ॥ स्नानं करिष्ये नियता बरह्मच स्थिता सती । 
भक्त्यास नक्त ॒भृशय्या करिष्ये प्राणिनां दयापर ॥ इति । अस्य नक्त व्रतत्वात्सायाहन्याप 
श्रह्या। 


आषाढ ` की पणिमास्या मे कोकिला्रत देमाप्रि मे भविष्यपुराण मत से कहा है कि-खाषाढमास की 
2मातिय स सन्ध्याकाल के उपस्थित हीने पर संकल्प करे-कि-एक महिना श्रावणमास तक प्रतिदिन पै 


सा कः 
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(९, पशुयागमे न तो पशौ करोतिः । वे दोनों पषुयाग मे नदीं करना ह । यह निषेध ह । प्रयेकं निमेधवाक्य 


मं निषिष्य अ्रथकाप्राभ्ति श्रपेक्षित हे] ग्र्थात्‌-ग्रातत ज्रथं का ही निषेध करतं है| जो मकान के मतर प्रवेश करता. 


है उको ही रोका जाता है। जो नदीं ग्राता है उसे नदौ येका जाता है । श्रतः जँ निषेध होगा वहो निषेध पदार्थ 
वे प्राति होगी । प्राति का दो प्रकार है-रागतः शास्वतः। इच्छा से निसकी पराि होगी उसका निषेध होगा । जेसे-राग या 
देष से कोड ब्राहमण गो को मारना चाहता है । व्यँ मारना प्रात दो गया । उसी दिस को ब्राह्मणो न हन्तव्यः इस 
वाक्य से निषेध करिया जाता है । शस््रतः ग्राप्त श्रथ को निषेध करने से विकल्प ज्र॑ होता दै ] दोनों समबल होने के 


कारण । जेसे-श्रतिरात्रे षोडशिनं गहातिः इस वद्वाक्य क द्वारा श्रतिरा्यज्ञ में षोडशिग्रह का ग्रहण करना है) | 


वेसं-नातिरात्रे षोडशिनं गृहाति । इसवाक्य से श्रतिरा्रयाग से पूत ॒वाक्यसं प्राप्त षोडशिग्रह ग्रहण का निषेध है । 


` विधि शरीर निषेध दोनों शास्र होने के कारण एसे स्यलों मं विकल्प माना जाता ३। वैते पशुयाग मे उन दोनों की प्राति 


क 
ह छ 
्ः 


का वणन किया । निषेध भी वणन किया । इसलिए वहोँ विकल्प हे । 


२.) अधिकाषादपोणमःस्यारंभः । अआरषादौ दवौ यदा स्यातां कोकिलात्रतमाचरेत्‌ । इत्युक्तेः । अरधिकाषाढ- 


पौणंमासीविरदे ठ तद्यतिनिधिभृतं श्रावणमभिव्याप्य शुद्धे कायम्‌ | 
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त्रहमचये स्थित होकर स्नान कर्मी । नक्तभोजन, प्रश्वीपर शयन तथा प्राणियों पर दया करी । क्योकि 
इसका नक्तत्रत होने से सायाहभ्यापिनी ( मयूखमत से सन््याकालव्यापिनी ) अह करे । 
( अथ शिवशयनोत्सवकथनम्‌ ) 
भव्रव (शवशयनात्सव उक्तो हेमाद्रौ वामनपुरारे-पौणंमास्याटमानाथः स्वपते चर्मसंस्तरे । 
यवाध्र च जटा सय॒द्ग्रन्ध्याहेवप्मणा ॥ मदनरस्नेऽष्येवम्‌ । स्य प्रदोषव्यापिनी ` 
यहां पर शिव शयनोत्सव हेमाद्रि मेँ वामनपुराण के कथन से कहा है कि-पौर्णमासीतिथि में ज्याच 


चम के आ्आासनपर सपे से जटा के भार का बन्धनकर उमानाथ शयन करते है । मदनरत्न मेँ भी यही 
है । यह प्रदोषव्यापिनी ले । | 


( अथ व्यासपूजकमेणि प्रणासकमेणि ज्तौरकमेणि च विचारः ) 
अनैव व्यासपूजोक्ता । तत्र व्िखुहृतां चेखरेवेति संन्यारपद्धतौ । धियुहर्ताधिकं ग्राह्यं परव 
कौरप्रणमयोः । इति वचनात्‌ । 


यह्‌। पर ही व्यास पूजा कहा ह । संन्यासपद्धति में का है कि- तीन युतं हो तो परा ही ले । क्योकि 
वचन है कि-पवे-क्षौर तथा प्रणाम मे तौन सुहत से अधिक तिथि द्‌ रहण करे । 
इति 'आपाठमासः 


"~ - -- 





(१) श्षादपूणिमायां किंञ्चिदेयम्‌-य्पादीकातिकीमाधीतिययः पुश्यसंमवाः । श्रप्रदानवतो यान्त यस्याथोऽनमतो 
गतः ॥ अआ्आपाठीकातिकीमाधी-तिथयोऽतीव पावनाः । स्नानदानविहीनास्ता न नेया पाण्डुनन्दन ॥ 
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( प्राचोन व्यवस्थायां खा संग्रह ) 
( स्वगाय-महामहोपाध्याय श्तौ व्व श्व्य्प्रच्यन्य सवि जतै दारा लखत ) 


स्रवश्रृथस्नानविचारः--शुद्र-विष्णएुयागादिषु कमसमापनान्तेऽवभृयस्नानं क्रियते, तदयुक्तं न वेति विचारे युक्तं 
मिव्येव प्रतिभाति । ज्योतिष्टोमादिसोमयागेषु कमसमाप्त्यनन्तरं न्यां तडागे वा ्रवश्रयेष्टिं कृत्वा तच स्वै; स्नानं कतव्य. 
मिति विधिरस्ति । श्रयं चावश्टयो मुख्यः परिगण्यते । एवं दशपूएमासयोरप्यवभ्रथस्नानं विदितम्‌ । “एष वै दशपूणमास- 
योखश्टयः यदपां व्युत्सेकः”” इति । शत्र नदी तडागादिष्वव गाहनपूवकुख्याव-थस्नानामावेऽपि अपां व्यत्सेकरूपगोराव- 
श्रथस्नानं तच कतग्यत्वेन विदितम्‌ । तदत्‌ प्रकृतेऽपि स्द्रादियागे कमणः साङ्गत्वसिद्धयेऽन्ते गोणावगाहनस्नानं तमपि न 
दोषाय भवेत्‌ । यद्यपि कुत्रापि विधिनावलोक्यते “शवश्टथस्नानं कतव्यम्‌, तथापि वागसमाप्त्यनन्तरं पुण्येषु तीथ 
तदङ्गस्वेनाव्डथस्नाने कृते न कोऽपि दोषः । प्रत्युतावश्थस्नानकरणेनेव कमणः साद्गुण्यं भवेदिति शिष्टाचारस्य वर्तमानता 
दवश्यमाचरणीयमवश्डयस्नानम्‌ । शिष्टाचारस्यापि ग्रमाण्यस्य व्यवस्थापनात्‌ मीमांसांशस्ते । श्रतस्तदनरोधेनावश्यमेवाव- 
भ्रथस्नानमाचसर्णीयमिति। 


मातापित्रोशेते संबत्सरपयन्तमात्विउ्यनिषेधः- मातापित्ोमते संवत्सरं यावदनापदि विष्णुयागादौ आलिव्यं 
नं कायम्‌ । शश्रारम्भो वस्णं ज्ञे” इति वचनात्‌ त्विजामपि मधुपकनन्तरं यद्यप्याशोचाभावो निणयसिन्ध्वादादुक्छः 
तथापि नायं पत्तः सुसखमीचीनः | 


आशौचे देवाचोविषये विचारः-च्राशौचे संप्राप्ते देवाचा कार्या न वेति प्रश्ने ब्ा्मणद्राश कायां इ्यचम्‌-- 
“श्राहणोऽपि स्वयं पाकं निमाय विनिवेदयेत्‌ ।'” इति । निम्नलिखितवचनानसारेण शअन्नादिषु नाशोचसम्भवः । वचनानि 
च यथा--लवशे मधुमसि च पुष्पमूलफलेषु च । शाककाष्ठव्रणेष्वप्यु दधिसपिःपयःयु च ॥ तिलोषधाजिने चैव पर्व पिरवे 
स्वयं ग्रहः । पण्येषु चेव सवेषु नाशौचं खतसूतके ॥ इति । स्वममेव स्वाम्यनुज्या आह्यं न तदस्तादिव्र्थः । क्रये ठ तद्स्ता- 
दपि न दोषः । पक्वं लड्डकादि । श्रपक्वं तर्डुलादि । “पूवसङ्कल्ितान्नेषु न दोषः परिकीतितः ।१ इति | ~ 

देवपूजने मन्बविनियोगविचारः- गणानां त्वा (श य° २३।१९) इति प्रकस्णालयेधान्मदीधरादिभिरश्व- 
परतया व्याख्यातोऽप्ययं मन्त्रः स्फत्या गणएपतिप्रूजने विनियुक्तो गणपतिपरतया व्याख्यायते । एलं “शन्नो देवीः” (शय य्‌ 
३६।१२ ), त्वां गन्धवाः ( शु° य° ६२।६८ ), श्क्षन्नमीमदन्तः ( शु° य० ३।५१ ) इत्यादीनामपि २. .एक.ट्प- 
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योगित्वम्‌ । अन्याथानामपि मन्त्राणां वचनात्यथार्े्री स्यादिति न्यायेन विनियोग इति संस्कारचिन्तामण । आग्नेये- 
मन्रवश्एवरोदैस्ठ सावित्रः शान्तकैस्तथा । विष्णुः प्रजापतिं वापि शिवं वा भास्कर तथा ॥ तस्लिजञरचचन्तस्बः सवदेवान्‌ 
समाहितः ॥ कौमे- बरद माणं शङ्करं सथं तथेव मधुसूदनम्‌ । अन्याश्चामिमतान्‌ देवान तहि स्वयेजरः ॥ “्रादसवेष्णव- 
ौद्र-सावितपैत्र-बारणोस्तत्लिङ्गैरचयेत्‌" इति कात्यायनोऽपि स्नानसृघर । शत्र ब्रादमे्यादिना देवतातद्धितेन तक्षित 
राप्ते पुनस्तक्ङ्ेरिति हणं शुति-लि वाक्यःगरकरण स्यानज्ग-समाख्यामिमन्वा्ज्ञविनियोगो भवति सवच, श्वर ठ लिङ्गमेव 
विनियोजकं येषां ते आहया इत्यथंकम्‌ , तेन तत्तिङ्गमन्व्पदेन यथाकथञ्चिदपि तत्तदेवताद्रव्या्नुस्मारकपदधटितमन्रपरि्रहः 
कायं इति सिद्ध्यति । 

तन्रताविचारः--नेकप्रधानानां कालदेशकमेक्यादिना सक्ृदेवानष्ठानं तन्त्रम्‌ । तत्र दयोवहूनां वा प्रधानानां 
देवतैक्ये प्रधानानामपि सङ्देवान॒ष्ठानम्‌ । तादश प्रधानोदेशेनाङ्गानष्ठानमपि तन्त्रेणैव । ८ सक्रदेव ) यच तु प्रधानेषु 
देवतामेदः कालकर्वादीनामेस्यं तत्न प्रधानानामेव प्रथक्‌ प्रथगनुष्टानम्‌ । श्र्थात्‌ तत्तद्देवताकदविषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रक्तेपः 
त्यागोऽपि प्रथगेव । श्रङ्गानान्तु पूवपध्चिमानामारादुपकारकाणां सङदेवानुष्ठानम्‌ । सन्निपत्योपकारकाणं तद्देवताकदवि.- 
निर्वापादीनां पायक्यमेव । सन्निपत्योपकाराणां संस्काररूपत्वेन तेषामाड्ति विना तत्वरूपस्येवासिद्धेः । यत्रानेककम॑सन्निपातेषु 
एकस्येवोद्देश्यत्वं प्राधान्यं वा इतरेषाम्ांदुपकारसिदधिस्तच प्रसङ्गः, प्रसङ्खतन््रयोरङ्गान॒ष्ठानस्थले इयान्‌-मेदो यत्‌ 
तन्स्थले सवेषां प्रधानानासुद्देश्यतमनष्टानं परमङ्गानां सकृत्‌ । प्रसद्धस्थलेऽनेकग्रधानमध्ये एकेस्येव ग्रधानस्योद्‌ दे श्यत्वं 
कतव्यत्वम्थादितरेषासुपकारसिद्धिः । एवं चनेकेदेवताप्रतिष्ठापञ्चदेवयागशान््युद्रापनादिषु यत्र कालभेदो देवतामेदाज्ञानामपि 
भेदस्तच्रकथमपि तन्तं प्रसङ्गो वा न भवितुमहंति ! 

यत्तु बिधानपारिजातशान्तिसारान्तिसारादो द्योः शान्त्योः समुच्चयकथनं तत्‌ यत्रेकदेवताकेककालिकशान्तिदयसन्निपा- 
तस्तद्विषयम्‌ । एतेन यत्र क्वचित्‌ गोगुखप्र सवमूलशान्त्योः समुच्चय उक्तः सोऽप्रामाणिकः समुच्चयकारणाभावात्‌ 

संस्काराणान्वु श्ननेकेषामेककालकतव्यतव प्राते श्रतीतसंस्काराणामेवोत्तरसंस्कारेण सह तन्त्रता, न ठ उत्तरकालिकानां 
पूरेण सह । तन्त्रता नाज्ञानां सक्ृदलष्ठानरूपेण, किन्त सवंषामेषामेकदिनकतव्यस्वरूपेण । परन्तु नान्दीश्राद्वादेः सवदुदेशेन 
सङ्देवानष्टानम्‌ । ८ गणशः क्रियमाणानामिति वचनं च यमलजातयोद्वयोयुंगपद्धिदिते उपनयनादिसंस्कारेः अरतीतसंस्काराणा- 
मुत्तरसंस्कारेण सह ॒युगपदयुष्ठाने च नान्दीश्राडस्य तन्त्रता विधायकं वा, कत्रभेदात्‌ ) एतदभिप्रायेणैव संस्काररत्नमालायां 
पुंसवनसंमन्तयोः समुज्चयकथनम्‌ । उपनयनवेनारम्भसमावतनेषु उपनयनयनकालेयत्त्त्रेणानष्ठानमिदानीं क्रियते न तत्‌ 
प्रमाणपदवीमारोइति । श्रतीतादामेवसंस्काराणासुत्तरसंस्कारेण सहानष्ठानस्य शास्रेण प्रासत्वात्‌ | 

किञ्च--उपनयने बदमचयस्थितेनेव माणवकेन सायं होमविधानात्‌ तावत्पय॑न्तमुपनयकर्मालततेः, तन्मध्ये 
वेदारग्भस्यानु्टानमशास्त्रीयमेवः कमंमध्ये क्मन्तिरारम्भस्य निषिद्धत्वात्‌ । पञ्चायतनपूजादौ यततन्वानुष्ठानं तद चनबलात्‌ | 

एवं पञ्चदेवयागोऽपि तन्तरेणानुष्ठीयमानोऽसङ्गत एव । एवं प्रजापतियागसूर्ययागादिव्यवहारोऽपि--श्रसङ्गत एव 
ग्माणपया नारूटत्वात्‌ । पञ्चायतनात्मकपञ्चदेवप्रतिष्टावेकस्य प्राधान्यादितरेषामङ्गत्वायोणंमासीवेमृधन्यायेनाङ्गानां तन्त्रेण 
संभवति । ( एवं पञ्चानामपि देवानां यत्र प्रधान्येन प्रतिष्ठा तत्र देशकालकर्बादादीनमेक्यसम्मवे तन्वे कथञ्िदनष्ठानं 
सम्भवति | ततनोष्य्ञानामेव तन्रता प्रतिष्टाकायास्त॒ संस्काररूपत्वेन सन्निपत्योपकाररूपत्वात्‌ प्रथगेवान्टानम्‌ ) शतचण्डी- 
सद्रयागयो दवता मेदात्‌ वेदिकत्वेन तान्त्रिकलेन च परस्परविभिन्नरूपत्वात्तन्रता न सम्भवत्येव | 


भादधविशये-- वहूनि च निमित्तानि जयेरजेकवासरेः इति न्यायेन शअव्रैकस्मिन्दिने -त्रनेकनिमित्तालसारेण 
नैमित्तकादावुत्सगतः प्रगनुठानं प्रातम्‌ त यत ्न्यदेवतैक्यमङ्गानाजचवयं तत्र तन््ेणाल्ठानं भवस्येव । यर त तयो्ेदः तत्र 
भेदेनेवाऽनुष्टानम्‌ | यत्रङ्गेु महत्वादल्पतवकृतो भेदस्त महताल्पस्य कृताथत्या्त्रापितन्तरेणेवाऽनष्टानम्‌ | 

तपणस्पले--सङृन्महालये धः स्थात्‌" इति वचनेन यत्र भाद्धङ्गतपणं परेययविंदितं यत्र श्राद्धाङ्गतर्पणस्य नित्यतरपः 
णस्यच य । यदि च तत्रापि नित्यतपे जन्मतिध्यादिपाते तिलतपंणनिपेधस्तदा त श्राद्धाङ्गतर्प॑णं सतिलं 
मतिलमिति तपण्धयमेव कायं न तन्वता द्रन्यमेदात्‌ । एवं पाय्चि्स्थलैऽपि सेयम । 

यत्र॒ तु महता प्रधानेनाल्पानां प्रधानसुपकारसिदधिस्तचर प्रसङ्कः- श्रनाप्यङ्गामननुष्टानमेव । ग्रत एवान्यत 
उपकारलामे सति तेनैव चरिताथत्वाय प्रथक्‌ श्रङ्गानष्ठानमिति प्रसङ्गलच्णम्‌ | एवं च महतादशंयागानष्टानेनाल्पानां 


संक्रातियुगादीनां चरिताथंत्वात्तेनैव सिद्धेनं प्रथगन॒ष्ठानम्‌ । ५. ~> 
१ ` तकि ्करो ` कः 
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८ श्रीशिवपूजन ) 


आवाहन श्रायादि दे चन्द्र॒ कलाशिरोमणे गङ्गाधर व्यग्बक मृतिभूषण । सानिष्यमच्रस्त जगजिवास ते पूला 
गरदीठं विधिवन्मयापिंतम्‌ ॥ (ॐ शुद्धस्फटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पद्धवक्लकम्‌ } गङ्गाधर दराखज सव[भरणभूषितम्‌ ॥ 
नीलग्रीवं शशाङ्कङ्कं नागयज्ञोपवीतकम्‌ । व्याघचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥। वमण्डल्व्तसूतभ्यामन्वतं शूलपाणिनम्‌ | 
उ्वलन्तं पिङ्गलजटाजूटसचोतकारिणम्‌ 1 श्रष्रतेनायुतं हृष्टममादेहा्धधारिणम्‌ । टिव्यसिहासनासीनं दिव्यभोगखमन्वितम्‌ ॥ 
दिग्देवतासमाय॒क्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ } नित्य च शाश्वतं शुद्ध॒भ्रुवमक्षरमव्ययम्‌ ॥। दिग्देवतासमायुकत खराखस्नमककृतम्‌ | 
नित्यं च शाश्वतं शुद्ध॒ध्रवमक्चरमव्ययम्‌ ॥ सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वे विश्वरूपिणम्‌ ) एव याता दविजः सम्यक्‌ ततो 
यननमास्मेत्‌ ॥ ) सननिधापन--स्वामिन्‌ सर्वजगन्नाथ यावसपूजावसानकम्‌ । तावच प्रीतिभावेन लिडगोऽस्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥ 
श्रनन्या तव देवेश मूर्तिं शक्निरियं प्रभो ] सन्निध्यं कुरु तस्या त्वं भक्तानुग्रहतत्पर ॥ निरोधन- कपया तवदेवेश 
कपाम्भोधे गणाग्बुधे । श्रात्मानम्देकतृप्त' त्वां नख्णद्भ्मि जगद्रारो ]) संमुखीकरण--शज्ञानादौ मनस्याद्वा वेकल्यात्साधनस्य 
च| यदपरं भवेककि्चित्तदप्यभिमुखो भव } स्वागत--यस्य द्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिदधये । तस्मे ते परमेशायः 
त्वागतं खागतं वदे ॥ श्रासन--शचिप्रदेशे शुचकौशमासनं मगत्ववच्छ्नमथापि वाखितम्‌ । मन्तरेण दन्तं विधिवद्‌ | 
गरीवा योगासनारूट सुल समास्यताम्‌ | पायजल- यत्पादयुग्मं विरजः पविधं ध्यातं खदा यत्‌ परत्वदशिभिः। ` 
तरकतालनायामरबन्यमन्बतो दत्तं मया पापमिदं गृहाण ॥। ग्रधं--घवलचन्दनयपुष्पडे शेयुतं कदलीपुप्पदले निहितं शुभम्‌ । 
तव पुरः शिवमन्ध्रसमपितं तदिदमर्ष्यपयः प्रतिग्रह्यताम्‌ ]॥। ग्रर्घाीरजल--श्रुतिदगोषपुरदयनासिका हदयनामिशिरोभुज 
शोधनम्‌} जिपथगाधरमन््रसमपितं तदिदमारमनं प्रतिग्रह्यताम्‌ } दुग्धस्नान-- गोक्तीरस्नानं देवेश ! गोच्घीरेण मया 
तम्‌ ] स्नपनं देवदेवेश णदाण परमेश्वर ॥ दधिस्नान--दध्ना चैव महादेव स्नपनं क्रियतेऽधुना । गहाण श्रद्धया दत्त 
तव गरीतयर्थमेव च ॥ धृतस्नान-- सर्पिषा च मया देव स्नपनं क्रियतेऽधुना । ग्रहाण श्रद्धया दत्तं तव प्रीत्यथमेव च ॥ 
मधुस्नान--इदं मधु मया दत्तं तव प्रीत्यथ॑मेव च । यदाण त्वं हि देवेश मम शान्तिप्रदो मव ॥ शकरास्नान--सितया 
देवदेवेश स्नपनं क्रियतेऽधुना । गदा श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्नो भव प्रभो ॥ प॑चामृत--दीने त्वया वा विहितानुकम्पा 
संख्यायतां क्रामति सा न संख्याम्‌ । विभो ! मयाङ्गी कुर भव्यरूप ! पञ्चामृतस्नानमिदं विशुढम्‌ । शद्धोदकजल--श्रानन्द- 
कन्दे सुरदन्दव॑ये पाटारविन्दे विसुकल्पयामि । मन्दाकिनीभङ्गमरीचिमालं तोयं मुदा केवलमपयामि ॥ मधुपक --सवैका- 
लुष्यदीनाय परिपूंसखात्मने । मधुपक सुदेवेश कल्पयामि प्रसीद मे ॥ सुगन्धतेलादि- -स्नेदं स्नेहेन मे ह लोकनाय 
महायशः । सव॑लोकेश शुद्धात्मन्‌ ददामि स्नेदमुत्तमम्‌ ॥ ततः यवगोध्‌म-तिल-सषपविल्बमजाचूरंः कृष्वा दसोदकेन 
देवं रनापयेत्‌ | साङ्गोपाङ्गस्नान- परमानन्दबोधान्धिनिमग्ननिजमूतये । साज्ञोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयामि प्रसीद मे॥ 
वलख्र--त्रह्मारुडमेतत्‌ दययाप्यखण्डं सम्पन्नमेभिय सनैस्तनोषिः । तस्मे प्रदेयः किमु व खण्डः तथापि भावोऽस्तु परीदणाय ॥ 
यज्ञोपवीत--श्रालिङ्ग्य ते यस्य॒ शताग्रभायं पूता विमुक्ता वपुषोऽघमास्ते । यज्ञोपवीतं किमुतस्य प्ये दीयेत भक्त 
समर्थनाय । उपवस्र--श्रद्धातुरीयत्र मनस्त॒ सूरं भक्तिश्च वेमामतितानयुग्मम्‌ । इल्कौल्िको मे विमलोत्तरीयं तनोमि 
तत्ते तनुकल्पवल्याम्‌ ॥ श्राभूषण--स्वभावस॒न्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयाय ते | भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि प्रसीद मे ॥ 
गन्ध--श्रानन्दगन्धं विकिरन्ति यत्र उन्दारकाः पृच्छति तत्र को माम्‌ । मयापि हे नाथ ! हृदोपनीतं द्रव्यं सुगन्धं विमलं . 
गृहाण ॥ भस्म-यद्संसर्गकृतावरेण्यं मौलौ निजे सडगमयन्ति देवाः । ददे सदैवाहितविश्वभारे सारे जगत्या वितनोति 
मस्म ॥ अरत - पुष्पाक्घतानदतपुण्यराशिरादाय तुभ्यं समुपस्थितोऽस्मि 1 एतदिं लजानतमस्तकोऽस्मि द्रुतं गीत्वा इ 
मां कृताथम्‌ ॥ पुष्पादि-+श्रासेचनं पेलवपादयुग्मं कृते कठोरः क सुमनोपहारः 1 धाष्टरयोद्धवं मे त्वपराधमेनं चमस्व दीनस्य 
लु दीनबन्धो ॥ ॐ सवेगाय नमः-श्रक॑पुष्पं समपयामि ९ ॐ सर्वदेवाय नमः-शतपन्नं स० २ ॐ भगवते नमः-करवीरपुषं 





१--चे्मासमाहास्ये- जपाङुन्दशिरीषैश्च कथिकामालतीमवैः । केतकी भवपुष्यैश्च नेवार्चयः शङ्करस्तथा ॥ 
गेशं ठलसीपनेडुगां नैव च दरव॑या ॥ मुनिपुष्यस्तथा सूर्यं लक्तमीकामो न चार्चयेत्‌] मादेश्वरखण्डे श्र १७-- करीर 
चाकपुष्पं च बृहतीपुष्पमेव च । घत्रकुसुमं चेव शतपत्रं तथेव च ॥ श्रारग्वधं च पुन्नागं बङुलं नागकेशरम्‌ । ्र्नोतयलं 
कद्ग्बं च मन्दारङ्कसुमं तथा ॥ बहूनि वरपुष्पाणि ` बहूनि कमलान्यपि । तरिकाले च पवि्राणि ज्यानि उखततं इधेः॥ 
जातीपुष्पं मल्लिकायाश्च पुष्पं मोगरकं नीलयुष्पं तथैव । तथा पुष्पं कुटजं कशिकारं कौसुम्भारव्यं वारिजं र्तवणएम्‌॥ 
एतान्येव च पुष्पाणि मध्याह्नं लिङ्गपूजने ! “विशिष्टानि मयोक्तानि सायां कथयाम्यहम्‌ । चम्पकानि तरिकाले च पवित्राणि 
न संशयः रात्रौ मोगरकार्येव पवित्राणि न संशयः। ` „` | | 
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पदूम पुष्पं १० ॐ स्वगुह्याय नमः धत्तरं & ११ ॐ सोमाय नक नीप र 1 ५ वदगुह्याय श 
ॐ महादेवाय नमः बकपुष्पं° १४ ॐ सहि मो नमः कदम्बं ४ त नम्‌ स 
स्मे नमः कदम्बं स° १५ । विल्वपत्र-ॐ सद्राय नमः १ ॐ हरये नमः २ ॐ 
भवाय 4 २ \। शिवाय नमः ४ र सवंलोकैश्वराय नमः ५ श्रां महेश्वराय नमः ६ श्रं श्थानाय नमः ७ श्रो मचेशाय 
नमः ८ श्रं पशुलां पतये नमः £ । त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम्‌ । चिजन्मपापसंहारमेकविल्वं शिवपंणम्‌ ॥ 
तलसीनिल्वनिगुणएडीजंनीरामलकं तथा | पञ्चनित्वमिति स्यातमेकतरिल्वं शिव पणम्‌ | विल्वपवर सुवणुस्य तिशौ शिरमेवं 
च | मयापितं ठ तच्छंमो ग्रहाण परमेश्वर ॥ परिमलद्रश्य--यत्तेः सुरभ्यातिशयेविषयेर्कारि चेतोहरं परिकरं निकरं चं 
यस्य | ्रद्धानतेन शिरसारभसा विकीणं द्रभ्यं मुदा परिमलं विमलं खडा ॥ श्रज्गपूजनम्‌--श्रं शिवाय नमः पादी 
पूजयामि । शंभवे नमः जानुनी पूज° । शूलपाणये नमः गुल्फौ पू । शशिशेखराय नमः कटी पून° । स्वयंुवे नमः 
गुह्यं पू 1 उदकोपस्पशः । वामदेवाय नमः उद्र पू । शूलपाणये नमः गुल्फो पूर । स्वंतोमुलाय नमः पाश्वं पूर 1. 
स्थाणवे नमः स्तनो पू | नीललोहिताय नमः सुखं पू । शशिभूषणाय नमः मुकुरं पू । सद्राय नमः कर्णो पूज° । 
सदाशिवाय नमः शिरः पूज° । महादेवाय नमः जङ्घे पूज० 1 पिनाकिनि नमः ऊरू पूज० । स्वयंसुवे नमः नामि पूज० । 
विरूपाक्ञाथ नमः कश्ठं पूज ° 1 शङ्कराय नमः नेतरे पूज० । शर्वाय नमः ललाटं पृज° । महेश्वराय नमः सर्वाङ्गं पूज° । 
घूप-कालगुरोश्च ध्रतमिश्रितरुग्ुलस्य धूपो मया विरचितो भवतः पुरस्तात्‌ । श्राव्य तं शुचिमनोदस्गन्धचरूणं तूणं विनाशय 
मदेश्वर मोदजालम्‌ | दीपक--्रज्ञानगाटाज्ञनसङ्कलायां विदय प्रदीपं ततु जगत्याम्‌ । तस्मै प्रदेयः किमसौ तयापि 
भक्ल्यापितं दीपमिमं य्दाण ॥ नैवेय- ग्राह्य चाहत्य मनोभिरागैरितस्तनोऽशन्तमना सुरेश । नैवे्यमेतद्‌ मते निवेय 
जातोऽस्मि सयो विशदान्तरात्मा ॥ ्राचमनीयजल-एतावता नन्वनमेय चेतः प्रेम तिग्तवं कर्णोऽपि तस्मात्‌ । प्रतियत 
प्रयि प्रियन्त्वामभ्यर्थये चाचमनीयवारि ॥ ताबूल-- एतावता इ्कश्णाप्रसरि तस्येव तावक्रमंशोऽवतारे । . तम्बूलबल्ली- 
पलितं तदेतत्ताम्बूलप्ं दयया श्दाण ॥ दक्षिणा--श्मातन्वसे सवं करुणां जगत्यामिमां ददत्ते वत ! लग्जितोऽस्मि | मप्येव 
तावक्षरुसां वरितन्यतां दक्षिणामेकलयाशु नाथ ॥ प्रदक्षिणां- प्रवतिंता दकिणतोय वामतो या दङिणेवास्ति सदा 
शिवस्य । पदे पदे तीथफलप्रदाता प्रदक्लिणां ते परितः करोमि ॥ पुष्पाज्लि--ऋ्रानन्द सौन्दयमयेत्वयेऽस्मिन्‌ ्रमन्दगन्वे 
सुरदृन्दवंवे । दीनाश्चये श्रीचरणारविन्दे पुष्पाञ्जलिं ते परितः चिपिमि ॥ त्रारती--दीपं हि परमं शंभो धृतपरज्वलितं 
मथा। दत्तं हाय देवेश मम -ज्ञानप्रदो भव ]॥ पञ्चदीपादि की आारती--दीपावलिं मया दत्तं गहण परमेश्वर । 
गरारावकमदानेन मम तेजः प्रदो भव ॥ स्त॒ति-नमामि शमु" पुरषं पुराणं नमामि सव॑मपारमावम्‌ | नमामि सद्र गरसुम्र्यं 
तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि ॥ ` नमामि देवं परमव्ययं तमुमापतिं लोकगुरुं नमामि । नमामि दारिद्र्यविदारणं तं 
नमामि रोगापहरं नमामि ॥ नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्धवबीजरूपम्‌ । नमामि विश्वस्थितिकारणं तं 
नमामि संहारकरं नमामि ॥ नमामि गौरीप्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरमक्षरं तम्‌। नमामि चिदरपममेयमाव तिलोचनं 
तं शिरसा नमामि ॥ नमामि कारुण्यकरं भवस्य मयङ्करं वाऽपि सद्‌ा नमामि ॥ नमामि दातार्मभीम्सितानां नमामि सोमेश- 
समेशमादौ । नमामि वेद्नयलोचनं तं नमामि मूतित्रयवर्जितम्‌ । नमामि युख्यं सदसद्‌ व्यतीतं नमामि तं पापदरं नमामि । 
नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते | यो विश्वगोप्ता सदसद्पणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि ॥। यज्ञेश्वरं 
संप्रति हव्यकव्यं तथा गतिं लोकसदा शिवो यः ! श्राराधितो यश्च ददाति सवं नमामि दान्रियमिष्टदेवम्‌ ॥ नमामि सोमेश्वरम्‌- 
स्वतन्बमुमपति तं विजयं नमामि । नमामि विच्नेश्वर नन्दिनं यु्प्रियं तं शिरसा नमामि ॥ नमामि देवं भवदुःखशोक 
विनाशनं चन्द्रधरं नमामि । नमामि गङ्खाधरमीशमीञ्यमुमाधवं देववरं नमामि ॥ नमाम्यजादीशपुरन्दादिख॒रसुरेरचित- 
पादपद्मम्‌ । नमामि देवीएुलवादनानामीक्ाथंमक्षिन्नितयं य च्छत्‌ ॥ पञ्चातेग॑न्धसुधूपदीपेरिचिचपु्ैविविधेश्च मन्तः । 
ग्रनभरकारेः सकलोपचारैः संपूनितं सोममहं नमामि ॥ सत्यं त्रवौमि परलोकदितं ब्रवीमि सारं ्रवीम्युपनिषद्‌ इदयं 
व्रवीमि । संसारसल्यणंमसासरमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुखुदस्य सेवा ॥ ये नाचंयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे ये 
ना्ितं शिवमपि प्रशमन्ति चान्ये | एतत्कयां श्रुतिपदेन पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मशु भषन्ति नरा दरिद्राः ॥ ये वे प्रदोषः 
समये परमेश्वरस्य कुवेन्त्यनन्यमनसोडघ्िसरोजपूजाम्‌ । नव्य ररद्धधनघान्यकलतपुत्रसोभाग्यसम्पदधिकास्त इदेव लोके ॥॥ 
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( ८ सं्लिप्म शाघ्ीयविचार ) 


८२) धमंसिन्धु मत.से- सिह के सूयं मे गो को प्रसूति हो तो व्याहृति से श्रयुतसंख्याकं सरसों (पीलीसरसं ) से 
हवन कर उस गो को ब्राह्मणको दे दे । निणंयसिन्धुमत से- प्रथम गो को उसी क्षण बाहमणएको देकर हदवनादि कर । हवनमे 
व्याहृति के मल््रो से हवन करे । ( २ ) निशीथ में गौ क्रन्दन करे तो मृघ्यज्ञयमन्त से होमादि करे | ( २) भ्रावणमास के 
सोमवारों मे उपवास करे या रात में भोजन करे । (४) श्रावण के मंगलवार मे गोरी (पावित, की पूजा कर्‌ । (५) रावण 
मास मं साग का भक्षण न करे | व्राह्मण को बना साग श्रपक्र साग कृतस्य साकवजनव्रतस्य साङ्गताथ ब्राह्मणाय शाक्‌- 
दानं-करिष्ये--से संकल्प दे । (६ ) बहचों को- श्रावणीकमं सें श्रवणनक्षत्र, पञ्चमी तथा दस्त ये तीन्‌ काल कहे हं | 
(७ ) यज्वेदियों को-श्रावणपूरणिमा सुख्यकाल टे । श्रभाव में भरावणशुक्लपञ्चमी द ८ = ) दिरए्यकेशीय तेत्तरीयों को- 
पूशिमा सुख्यकाल ह ] च्भावमे हस्त नक्षत्र है उसमे मत भद्‌ दै! धावणशुक्ल पञ्चमी का विधान इनके सूत्रम नदी 8 
(£ ) श्रापस्तंब से-पूणिमा मुख्य ह । उसके अभाव में माद्रपदमास की पूरिमा राह्म है ! (१०) बोधायन मे- पूरिमा 
सुख्य है या आषादीपूिमा अहण करे । काणमाष्यन्दिनिवाले विष्नाधिक्य होने प्र भाद्रपद्‌ की पूर्णिमा या पञ्चमी मे 
कर । सामवेदियां को तो मद्रपदशुक्लपक्ष मे हस्तनक्षत्र ही स॒ख्यकाल दहै । यदि दोषायिक्य होतो श्रावणमास के हस्त 
नक्षत्र सं करे । अन्य तो इस्तमे दोप की सम्भावना पर श्रावण पूणि मामे करे | श्रयर्ववेदियों का उपाकमं रावण या माद्रमास 
पृथिमा में दता है । प्रथम यज्ोपवीतधारी को प्रयम उपाकमं गुर, शुक्रास्त मलमास, सिंहस्थ गुद त्रा से नहीं करना 
चादिये । द्वितीयवार उपाक को दमस्तादिमं कर सफते ह । मलमास हो तो दूखरीवार भी न करे । प्रथम वार उपाकर्म मे 
स्वस्तिवाचन, नान्दीश्राद्ध श्रादि करना चाये । (११) सब शाखावालों को श्रावणएमासों मे रहण संक्रान्ति प्रादे के दोष 
कौ समावना म शालारोक्तकाल का ग्रहण करना चादिए ] क्योकि-इस से सर्वथा कर्मलोप नदीं होगा । ( १२) 
बिवाहोत्तर भावी कमं मे प्रदत्त दोने पर तप॑णादि करने का निषेध नी मिलता । ( १३) भद्रा से रहित भावणपूशिमा 
म रश्ाबन्धन में हण च्रोर संक्रान्ति का निषेध नदीं है । ( १४) भाद्रपदपू्णिमा में प्रपितामह शरोर सपत्नीक पीटियों का 
कोई नान्दीशाद्धधमसे करते द । ( १५ ) दुग्धके निषेध मँ पायस श्रादि श्रौर दूधसे वनी वस्त्रं का निषेध ह ! पयोविकार 
दध्यादि का निवेष नही द । दध्यादि नत मे तक्र ादिका निषेव नदीं है वस्ठतः सविकार निषेध है--यह निर्णयसिन्धुकार 
कामत है । ( १६ ) सिंह गोर कक़ट के मध्यमे सव नदी रजस्वला होती है । उनमें स्नानादि निषिद्ध है । यहं सद्र नदी 
विषयक है (१७) गंगा में रजोदोष नहीं होता है । (१८) किनारे पर रहने वाले को रजोधमजन्यदोष नहीं होता है। (१६) 
रज आदि से दुष्टजल भी गङ्गाजल के योग से पवित्र होता है ] (२०) उ पाकम, उत्सग, प्रेतस्नान, चन्द्र श्रौर पूरव हण 
म त नही होता है । ( २१ ) बकरी, गौ, भस, भूमि मे नूतनजल श्रानेपर, पुत्रादि होने प्र दश दिन वाद्‌ शुद्धि 
होती है। | 





( अथ अरवएमासः 9). 
: | ( ककसंकरान्तौ पुण्यकालविचारः ) , क 
ककसंकरान्तौ ह ® ~+ 
ककसकान्त भूव त्रिंशदण्डाः पुण्यकालः । र्योदयोत्तर संक्रमे त॒परत एव पुण्यम्‌ । रात्रौ तु 
निशीधालाक्‌ परतर्च संक्मेऽपरा्देमद्रयनन्तभङ्भादिमत पूर्त्तरदिनयोः पश्च नाद्य; पुण्यकालः | 
धूलुमनावतिक्रम्य कन्यां च मिथुनं तथा । पूर्वापरविभागेन रात्रौ संक्रमते रविः ॥ 
दिनान्ते पञ्च नाब्यस्तु तद पुण्यतमाः स्यृताः। उदथेऽपि तथा पश्च दैवे पित्ये च कमणि ॥ इति 
स्कन्दोक्तरच । भूवोपरविभागेनेति मकरककंभिन्नसंकान्तिपरम्‌ । बरेयमाशवचोनिरोधात्‌ इत्यक्त 
मदनरलने 
ककं की सकरान्ति मे पहले तीस दर्ड ८ घड़ी ) पुख्यकाल होता है । सूये उदय फे बाद संक्रम 


( संक्रन्ति ) मेँ तो पर मरं दी पुख्य होता दै । रानि म तो निशीथ ( आधीकात ) फ पूवं रौर पर संक्रान्ति 
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मे पराकं, हेमाद्रिः अनन्तभट भादि मत से पूर्वोत्तर दिनों मे ( अथौत्‌-पहले तथा वाद्‌ में) पांच 
घड़ी पुख्यकाल होता हे । | ५ 

स्छन्दपुराण का वचन है कि धयु, मीन, कल्या तथा मिथुन कों व्याग कर रात्रि कै पूर्वापर भाग 
( पहले ओर पीले के भाग ) में सूये की संक्रान्ति हो तो पांच घड़ी दिनान्त मेँ र पांच घड़ी सूर्योदय मेँ भी 
देवक्मं में तथा पिदकमं में पुण्य को देनेवाली है । 

( पूवोपरविभागेन ) यह वचन मकर श्मौर ककसंक्रान्ति से भिन्न संकरान्तिपरक है । क्योकि ` 


मदनरत्त म.कहा है कि कदे हृए वचन्‌ के अविरोध से । 


तेनायमथः-रात्रौ पूंभागे मकरे उदये पञ्च नाड्यः पुण्यकालः । रात्रावपरभागे कक्टे दिनान्त 
पश्च नाञ्यः पए्यकालः । विषुवतोस्तु पूवदिने पश्चापरदिने च पश्वेति वा्यान्तरालुरोधात्‌ । तेन 
हेमाद्विमाधवयोः सवेवचनानां चाविरोधः । ध 
उसका यह्‌ अथं है कि- रारि के पूरं ( पहले ) भाग मे मकर की संक्रान्ति हो तो उद्यकाल में 
पाच घड़ी पुखयकाल होता हे । | 
राघरिके उपर ( दृसरे) भागमें ककं की संक्रान्ति हो तो दिनान्त ( अथौत्‌-दिन के अन्त ) 
मे पाच घड़ी पुण्य काल होता है । विपुव (तुला तथा सेष) की संक्रान्ति में पूवेदिनि पांच तथा अपर (पीले) 
दिन में पांच घडी पुख्यकात होता है-वाक्यान्तर के अनुरोध से । क्योकि उससे हेमाद्रि माधव ओौर सव 
वचनो के विरोध का अभाव हे। 
माधवमते तु-अरधंरत्रे तद्ध्वं वा संक्रान्तौ दक्तिणायने । 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः ॥ इति ब्रद्धगार््योकतेः । 
माधवमत मे तो शआरधीरात में या उसके उपर की रात मे दक्षिणायन संक्रान्ति मे जव तक सूयं 
उद्य नदीं होता ह उसके पूवे ही दिन रहण करना चाहिये । यह वृद्ध गाग्यं ने कहा ह । 
(मिथुनात्ककसंकरान्तियंदि स्यादंश॒मालिनः । प्रभाते वा निशोथे बा तदा पुण्यं तु पूतः ॥ 
इति भविष्योकतेश्च पूथदिन एव पुण्यस्‌ । दाङिणात्यास््वेतदेदा द्यन्ते । अत्र रात्रावपि स्नानादि 
भवतीत्युक्तं प्राक्‌ । 
भविष्यपुराण में भी कहा है कि-मिथुनोत्तर ककसंक्रान्ति यदि प्रातःकाल या निशीथ ( आधीरात ) 
मेहो तो पूरवदिन दी पुण्य होता दै । दाक्तिणा्य तो इसीका आद्र करते ह । य्ह प्र रात्रि मेँ भी 
स्नान श्रादि होता हे--यह्‌ वात पहले कह चुके दै । . 
( ककंसंकरान्तो केशादिकतेनविचारः ) 
त्र दानोपवासादि पूर्वमुक्तम्‌ । तथा कके केशादिकतनं निषिद्धम्‌ । म्भे ककटके वापि 
कन्यायां काके रवौ । रोमखर्डं गृहस्थस्य पितुन्‌ प्राशयते यमः ॥ इति सुमन्तुवचनादिद्यु्तम्‌ 
जीबप्पितरकनिणये गुरुभिः । | 
यौ पर दान तथा उपवासादि भी पते कह चुके है ओर ककं में ' केशादिकतेन्‌ निषिद्ध हे । 
कुम्भ, ककंट ( ककं ), कन्या ओर धन कौ संक्रान्ति मँ कटे हृए रोमखण्डं को २ गृहस्थ के पितरों को 
यमं प्राशान ( खिलाता ) कराता ह । इस सुमन्तु बचन से यह जोवत्पिठेकनिणेय में गुरुभो ने कहा ह । 
( नदीनां रजोदोषकथनम्‌ ) 
ग्रथ नदीनां रजोदोषः । , हेमाद्रावत्रिः--'सिंहककंटयोमंध्ये सवां नयो रजस्वलाः । न स्नाना- 
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,  , १-नखानामनुक्तत्वात्‌ तत्‌ खण्डने न दोषः” इत्याहः । २ वर्यादिव्युदासः । जीववित्कस्यापि व्युदास इति 
केचित्‌ । उपरते लच्षणापत्या तस्य न व्युदास इत्यन्ये । शवनुःङुम्भो दविधा कत्वा पूव॑भागं परित्यजेत्‌ । ककटहस्यन्तिमं भागं 
कन्यां ठ सकलां त्यजेत्‌ ॥| इत्यपि केचित्‌ । व ^ 





& निणेयसिन्धु का दवितीय परिच्छेद & 
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दीनि कर्माणि तासु इवौत मानवः ॥ इदं च जुद्रनदीषु । सिहककटयोमंध्ये सवा न्यो रजस्वलाः | 
तासु स्नानं न ङ्बात बजेयित्वा सथुदरगाः ॥ इति व्याघ्रोक्तः । १. क 7 ~ 
द्व *नदियों का रजोदोष कहते है । हेमाद्वि में अत्रि का वचन दै कि-सिह तथा ककंट के मध्य मे सव 
नदौ रजस्वला होती है । उन नदियों में मदुष्यको स्तान *्ादि काय नहीं करना ४ चाहे । यह निषेध जुदर 
( छोटी ) नदियों के लिये ह । व्याघ्र का कथन्‌ है ि- सिंह तथा ककः के मध्य मे सब नदी रजस्वला होती 
हे । उनम जो नदी समुद्र मेँ ज नेवाली हे उनको होकर ओर नदियों में स्नान नहीं करना चाहिये । 
भासस्य त्गस्त्योदयाबधित्वगुक्तम्‌-यावन्नोदेति भगवान्‌ दरिणाशाविभूषणः । तावद्रनो सहा- 
नयः करतोयाः प्रकीतिताः ॥ करतोयाः=अरपतायाः । | 
मसस्यपुराण मे तो अगस्त्य के उदय की अवधि कदी दै--जवतक दक्तिणदिशा के भूषण भगवान 
थस्य का उद्य नहीं योता है तव तक मशानदियों रजखला होती दै तथा अल्प = जल वाली कदी जाती 
हे । कर = तोया माने = ्मल्पतोया । ध य 
तथा का्यायनः- याः शोषञुपगच्छन्ति ग्रीप्मे इसरितो थवि । 
तासु प्राटृषि न स्नायादपूरं दशवासरे ॥ इदं चापदि । 
द्मौर कात्यायन ने कहा है कि जो निन्दित नदियां मओोष्म्तु मे प्रथ्वी पर सूख जाती हे । उनमें 
वर्षीकाल मेँ जव तक दश दिन नदीं होता है तव तक स्नान न करे । यह्‌ आपर्कराल विषयक द । 
स्प्रतिसडग्रहे- धडुःसहस्राणएयष्टौ तु गतिर्यासां न वियते । 
न ता नदीशब्दबहा गतास्ताः परिकीतिंताः ॥ 
स्प्रतिसंग्रह मे कहा दै कि- जिनकी गति (रवाह) अआठहजार धमुष तक नहीं होती हे वे नदियां नदी 
शब्द से नहीं कदी जाती हैँ । किम्तु उनका "गते शब्द्‌ से व्यवहार किया जाता हे । 
( महानदौकथनम्‌ ) 
महानदीषु तु भविष्ये उक्तम्‌-श्रादौ ठु ककटे देवि महानद्यो रजस्वलाः । 
त्रिदिनं त चतुथेऽहि शद्धाः स्युर्जाहवी यथा ॥ 
महानदी तो मविष्यपुराण सें कदी है--दे देवि ! कक के चदि म्‌ तीनदिनि तक महानदी रजस्वला 
होती ह । चतुथदिन में जाहवो जेसे-जाहवौ सव काल मे शुद्ध हे । वेसे दौ अन्य भी शद्ध हे । अर्थात्‌- 
तीनदिन बाद शद्ध होती हैं । = 
महानचश्च ब्राह्म गोदावरी भीमरथी तद्भद्र च बेशिका। 
तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे त॒ प्रकीतिताः॥ 
0 [4 (~ [> 9 (^~ 
भागीरथी मृसदा च यद्युनाच सरस्वती । विशोका च वहस्ता च विन्ष्यस्योत्तरसं स्थिताः | 
दवादशेत्ता महानचो देवपिं चषत्रसम्भवाः ॥ 
 महानदियों का वणेन ब्रह्मपुराण में हे- गोदावरी, भीमरथी, तुंगसद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी 
विन्ध्य ( पवेत ) के दक्िए भाग में स्थित, भागीरथी, नमेदा, यसुना, सरस्वती, विशोका तथा विहस्ता विन्ध्य 
के उप्र भाग में स्थित दी ये बारह महा नदी देव ऋर्षियो के क्षत्र से उत्पन्न है । 
मदनरत्ने पुराणान्तरे महाचथो देविका च किरी व्रा तथा । 
। ¢ क 
रजसा तु प्रदुष्टा स्युः ककंटादौ चयं नृप ॥ 
 -सद्नरल से पुराणन्तर का कथन दे कि देविका, कावेरी चनौर वन्जरा महानदी ककंट के चदि भे 


हे प, तोन दिन तक रज से दूषित होती है । 
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व 





| व श {नयो दविविधाः--अल्या ¦ पाः. ` महत्व च| ₹-श्रादिना तपणादिअहः | तदुक्तम्‌-रजोदुेऽम्भसि स्नानं वर्च॑ 
नद्या द्विजैः | कद्थितं र्‌ सन्ध्योपास्तिश्च तप खम्‌ | कदर्थितम्‌-निन्दितम्‌ प्रायश्चित्तमुक्तम्‌-कले नभष्यशुद्धं स्यत्‌ 


क्व ठ नवोदकम्‌ । अकाले ठ दशादं स्यासील्ा नाादहनिंशम्‌ ॥ स्नानपानोभयकरणे ठु तिरा कन्त बा बोध्य, । ` 
४ 
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कात्यायनः ककटादौ रजोदुष्टा गोमती वास्यम्‌ । 


चन्द्रभागा सती सिन्धुः सरयुनंम॑दा तथा ॥ इदं गङ्खातिरिक्तविषयम्‌ । 

कात्यायन ने भी कहा है कि-ककं के चादि में गोमती, चन्द्रभागा, सती, सिन्धु, सरयू तथा न्दा 

ये तीन दिन रजस्वला होती है । यह गङ्गा" से श्रतिरिक्तं नदियों के विषय में हे 
गङ्गा च यथना चेव पत्तजाता सरस्वती । रजसा नाथिभूयन्ते ये चान्ये नदसं्निता! ॥ शोण- 

सिन्धुहिरण्याख्याः कोकलोहितवधराः । शतद्रुश्च नदाः सप्र पावनाः परिकीर्तिताः ॥ इति 
देवलोक्तेः 

देवल ने कटा ह कि--गङ्गा, यमुना, खराब देश में होनेवाली ( ऊुतत्रस्था ), सरस्वती ओर अन्य 
नद ॒संज्ञावले रजोधमे से दूषित नहीं होते है । शोण, सिन्धु, दिरण्य, कोक, लोहित, वर्ध॑रा तथा शतद् ये 
सात पवित्र नद्‌ कटी जाती हे । अथौत्‌-रजोदोष से दीन रहती हे 

त- प्रथमं ककटे देवि व्यहं शङ्खा रजस्वला । इस्यादिवचनं तञ्जाहवीभिन्नगोदावर्यादि 
गब्खगन्तरपर सित मदनरत्नं । श्रन्यं स्वन्तगतरञज।। त्यम्‌ 

जो किदे देवि, प्रथम ककेसंक्रान्ति मे तीनदिन गंगा रजस्वला होती है । इत्यादि वचन जाहवी 
से भिन्न गोदावरी आअादि गङ्गान्तरपरक हे-यह मदनरलन में लिखा हे । अन्य कोई तो अन्तगंतरज का 
विषय कहते है 

गङ्गा धसंद्रवः पुण्या यज्रना च सरस्वती । 
स्रन्तंगत्रजोदोषाः सर्वावस्थासु चामलाः ॥ इति निगमोक्तः 

क्योकि निगम का कथन है कि--गंगा धसंद्रवा ( अर्थात्‌-धमेका रस ) दै । पुख्यदायकर यमुना 

रौर सरस्वती मे अन्तगेत रजोदोष है । वह सव अवस्था में निमेल हे । 
( नद्यादौ तीरवासिनां रञजोदोषविचारः ) 
तीरवासिनां तु रजोदोषो नास्ति । न त॒ तत्तीरवासिनाप्‌' इति निगमोक्तेः ॥ रजोदुष्टमपि जलं 

गाङ्गजलयोगे पावनम्‌ । गङ्गाम्भसा समायोगाद्‌ दुष्टमप्यम्बुपावनम्‌ । इति माल्स्याक्तः । 

तीरवासियों को रजोदोष नहीं है । निगम ने कहा है कि~न तु तत्तीरवासिनाम्‌ः रजोदोष से दुष्ट 
भी जल गङ्गाजल योग से पवित्र हो जाता है । मस्यपुराण में कहा है कि-खराब जल भी शुद्ध गङ्गा जल के 


रोग से पवित्र होता हे । 
सा ( नूतनकरूपादो विचारः )} 


नूतनङ्पादौ तु योगियाज्ञवल्क्यः- अजा गायो महिष्यश्च बाह्मणी च प्रह्मतिका । 
भूमेन बोदकं चैव दशरात्रेण शुद्धयति ॥ इति । 
नूतन कूप आदि मे तो योगियाज्ञवल्क्य ने कहा है कि-्जा ( बकरी ), गो, भेसः प्रसूता 
्राह्मणी ओर भमि का नवोदकं ( नवखानितक्रूपाद्यद्कम्‌ ) ये दश रात्रि के वाद शुद्ध हो जाते हे । 
( कचित्तवदोषकथनम्‌ ) | 
कचिवदोषमाह व्याघपादः- अभवे ऋूपवापीनामनपायिपयोधताम्‌ । 
रजोदुष्टेऽपि पयसि भ्रामभोगो न दुष्यति ॥ 
व्याघ्रपाद ने कहा है कि नहीं सूखने वाले तडागादि रजोदुष्ट जल में गांव के लोग उपभोग करे तो 


दोष नदीं हे । 
गौड भी कहते ई कि--दभवे कूपवापीनामन्येनापि समुद्धते । 
रजोदोषेऽपि पयसि अमभोगो न दुष्यति ॥ 


गौडास्त- श्रन्येनापि समुद्धते" इति द्वितीयपादे पाठ, । तेनोदते न दोषः । तथा च तासु 
स्नानं नेति प्रागुक्तम्‌ इत्याहुः । 7 मी 
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गोडों का कहना है कि--अन्य दारा लाये हए जल सँ दोष नदीं है ओर समुद्र म जानेवालो नदियों 
| मे स्नान करे । अन्य नदियों मे न करे यह पूवं मे कह चुके दै | | 
| ( उपाकर्मणि प्रेतस्तानादौ च रजोदोपविचारः ) 
वसिष्ठोऽपि -उपाकमंणि चोत्सगे ्रेतस्नाने तथेव च । 
चनद्र्रय्रहे चैव रजोदोपो न विद्यते ॥ इत्यलं विस्तरेण । 
वसिष्ठ ने भी कहा हे कि--उपाकरम मे, उस्सगं से, प्रतस्नान मे तथा चन्द्र-सूयग्रहण में रजोदोप 
नहीं होता है । अधिक विस्तार की आवश्यकता नीं हे'। 
( श्रावणशुक्लदतीयाविचारः ) क 
्रावशशक्लवतीया मधुसवाख्या गुज॑रेषु प्रसिद्धा । सा परयुता ग्रा्येति दिवोदासः । 
श्रावणशक्ल दृतीयाको सधुश्रवा नाम की दृतोया दोती है वह गुजेरदेशौं में प्रसिद्ध है । वह पर युता 
ग्रहण करे यह दिवोदासका मत है । 
( श्रावणशुक्लचतुथी विचारः ) 
भ्रावणशुक्लचतुरथी पूंयुता । 'माठविद्धो गणेख्वरः' इति दचनात्‌ । 
श्रावणशुक्ल चतुर्थी पूवेयुता ( मध्याहन्यापिनीति नव्याः ) ले । भाद्ृविद्धो गणेश्वरः इत्यादि 


वचन से। 
( श्रावणशुक्लपश्चमी विचारः ) 


श्रावणशुक्लपश्वमी नागपूजादौ परेवेति सामान्यनिशंये उक्तम्‌ । चमत्कारचिन्तासणौ- पश्चमी 
नागपूजायां काया षष्ठीसमन्विता । तस्यां तु तप्ता नागा इतरा सचतुर्थिका ॥ इति । 
भ्रावे पञ्चमी शक्ला सम्प्रोक्ता नागपश्चमी । तां परित्यज्य पश्चभ्यश्चतुर्थीसहिता हिताः ॥ 
[> ० अ (० 
इति मदनरत्नेऽमिधानाच । तेन परेवेति ! 
श्रावणशुक्ल पञ्चमी नागपूजादि मे परा दी ले यह सामान्यनिणेय में का है । चमत्कारचिन्तामणि 
मे कहा हे कि नागपूजा में षष्ठो से युक्त पञ्चमी ले । उसमे नाग प्रसन्न होते है ओर इसको छोड 
कर इतर कार्यो में पश्चमीतिथि को चतुर्थतिथि से युक्त ले । श्रावणमास की शुक्ल पञ्चमी को नागपल्चमीः 
कृहा जाता है । उस नाग पच्चमी को छोड़कर पच्चमीतिथि चतुथींतिथि के सहित हितवाली होती है । 
` मदनरत्न मे भी यदी कहा है । इससे परा दी ले । ्‌ 
( चत्र विशेषनागपूजने विचारः ) 
अत्र विषो हेमाद्रौ भविष्ये- भावणे मासि पञ्चम्यां शक्लयक्े नराधिप । 
दारस्योभयतो लेख्या गोमयेन बिषोखशणाः ॥ 
पूजयद्विधिवद्वीर द्धिद्बाङरेः इशेः । गन्धपुष्पोपहारेस्च ब्राह्मणानां च तर्षणैः ॥ ` 
ये यस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिपुरःसराः । न तेषां सपतो बीर भयं भवति इत्रचित्‌ ॥ इति । 
यहाँ पर विशेष हेमाद्रि में ्‌ भविष्यपुराण का मत है कि-हेनराधिप, श्रावणभास के शुक्लपन्त मे 
पच्चमीतिथि को दरवाजे के दोनों तरफ़ गोवर से विषधारी ( विषको उगलने बाले ) सर्पो' को लिखे । 
. देवीर दधि, दुषो के कुरो, शारो तथा पुष्पोपहारं से पूजन करे चौर ब्राह्मणों को ठृप् करे जो 
भक्तिपुरःसर नागो का इस तिथि मे पूजन करते है । उनको हे वीर, कदी भी भय नहीं होता द । 
, _ , (आावण्शुक्लद्ादशीविचारः ) - 
शलणयक्लद्वादस्या द्‌धित्रत प्रागुक्तम्‌ । तक्रादीनां त्वनिषेधः । तत्र दधिन्यवहाराभावादिति 
, व्यते । स 
__ श्रावणशुक्ल द्वादशोतिथि मे दथित्रत' पूवे मे कह चुके दै । वक्र (म ्रादिकां निषेध न 
॥ ~ हा ) शा षेध नहीं हे । 
क व्ही पर दधिः यह व्यवहार का अभाव हः । यह्‌ कगे | -! {कनः ६. तद ऊ ५ 
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§ ( विष्णोः पविघ्रारोपणकथनम्‌ ) 
अतेव विष्णः पवित्रारोपणणुक्त हेमा विष्रहस्ये-श्रावरशस्य सिते पते करकटस्थे दिवाकर । 
द्राद्श्यां बाछद्वाय पवित्रारोपशं स्मरत ॥ दरादश्यां श्रावणे मापि पृज्चम्यामथ वा दविज । आु- 
कूट्येषु कतव्यं पश्चदश्यामथापि वा ॥ इति । 
यहां पर ही. विष्णुका पवित्रारोपण हेमाद्रि मे विष्एुरदस्य का कथन है कि-श्रावणशक्लपत्त 
की द्वादशीतिथि में ओर ककं के सूय मेँ वाघयुदेव का पवित्रारोपण करे । द्विज, श्रावणमास की द्वादशीतिथि 
मे, पच्चमीतिथि में या पूणमातिथि की अनुकरूलतायों मेँ करना चाहिये । 
( शिवस्य पवित्रारोपणएकथनम्‌ ) 
शिवे त॒ तत्रेव कालोचरे- पादान्त चतुदश्यां नभस्यनभसोस्तथा । 
अष्टम्यां च चतुदस्यां पक्योरभयोः समम्‌ ॥ इति । अन्यदबतानां त॒ वच्यते । 
शिव मे तो कालोत्तर में वहीं पर कहा है कि--अआषादमास की अन्तवाली चतुदेशीतिथि मे, श्रावण 
मासकी ओर भाद्रपदमास के दोनों प्न की अष्टमी तथा चतुदेशोतिथि मे पवित्रारोपण समान है । अन्य 
देवता्मों का तो अगे कगे । 
( अधिवासनविचारः ) 
अधिवासनं तु दीपिकायाम्‌-गोदोहान्तसिते काले पूषुर्वाऽधिवासनम्‌ । इति । 
दीपिका मे श्रधिवासन को कहा है कि--गो के दोहन के समय में पहले दिन अधिवासन करे । 
( गोणकाले मतमतान्तरकथनम्‌ ) 
गौशकालो रामाचंनचन्दरिकायापू- पवित्रारोपणं विष्नाच्छ्रावणे न भवेदि । 
[तिं (न ¢ _ (~ (~ 
कारतिक्यवधि शुक्रास्ते कतंग्यमिति नारदः ॥ 
रामाचंनचन्द्रिका म गोणएकाल कहा है कि--यदि विध्न से श्रावणमास मे पवित्रारोपण न हआ 
होतो कार्तेकभास की अवधितक्र शुक्रास्त ( शुक्लाकं-इति पाठे शुक्लद्वादश्याम्‌ ) हो जाने पर भी करे- 
यह्‌ नारद ने कहा है । < ८४: ध 
हेमरोप्यताम्ररोमेः घरे फोशेयपदजैः । इशः काशेरच कापसिर्बाह्मणएया कर्तितः शुभैः ॥ 
कृत्वा त्रिगु शितं च्रं विगुणीकृत्य शोधयेत्‌ । तत्रोत्तसं पवित्रं तु षष्टया सह शतैखिभिः ॥ 
सप्तत्या सहितं दाभ्या शताभ्यां मध्यमं स्पृतम्‌ । साशीतिना शतेनैव कनिष्ठं तत्समाचरेत्‌ ॥ 
साधारणपधित्राणि त्रिभिः सतः समाचरेत्‌ । उत्तमं त॒ शतग्रन्थि पश्चाशद्ग्रन्थि मध्यमम्‌ ॥ 
कनिष्ठं तु पवित्रं स्यात्‌ परत्रिशद्ग्रन्थिशोभनम्‌ । परात्रिंशच चतुविंशद्‌ द्वादशेति च केचन ॥ 
चतुर्विंशद्‌ दादशष्टविस्येके सुनयो बिदुः ॥ 
सुवे, चान्दी, तांवा, क्षौम ( रेशम ) कोशेय, पद्म से उस्न्न, ङश, काश, कपास ( रूई ) तथा 
ब्राह्मणी" द्वारा कतासूत्र शम होता है । सू्रको त्रिगुणित कर फिर त्रिगुणित कर शोधन करे । उसमे उत्तम 
पवित्र तीन सौ साठ, दो सौ सत्तर मध्यम श्रौर कनिष्ठ एक सौ श्रस्सी बाला होता हे। साधारण 
पवित्र सोन सूत का होता है । उसमें सो उम्रन्थि वाला उत्तम होता है! पचास भरन्थि वाला मध्यम होता है 
तथा छत्तीस मरन्थिवाला कनिष्ठ होता है । किसी के मत से- छती स का उत्तम मानते हे । चौबीस का मध्यम 
मानते है तथा ग को कनिष्ठ न मानते ह । कोई युनि क्रम से चौबीस को उत्तम, वीस को मध्यम तथा 
द्राठ को कनिष्ठ मानते हे । 
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९--कन्यया वा पवित्रं स्यान्न पुश्वल्यादिभिः कृतम्‌ । २--प्रथक्‌ प्रथक्‌ पञ्चगव्येरद्धिः परालयेत्ततः। सूले- 
नटोत्तरशतं गायत्या रामसंज्ञया ॥ शंलोदकेनाभिमर्य पवित्राणि िनिम॑मेत्‌ ३--श्ङ्पवमतरं ठ ऊ्याद्‌ अन्यिमथोत्तमे । 
तदर्धेन तदधेन मध्यमे च कनिष्ठिके ॥ . ` | | = 





[` 0१ क ~> - [क +. । 
१. 
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३ हेमारौ विष्णुरहस्ये खन्यथोक्तम्‌-अ्ोत्तरशर्तं-ङयाचतःप्चाशदेव वा । 
। सप्॒विंशतिरेवाथ उ्येषठमध्यकनीयसम्‌ ॥ 
अधमं नाभिमात्रंस्यादृरूमात्रं दवितीयकषष्‌ । प्रलम्बतो जालुमत्रं प्रतिमायां नगते ॥ 
हेमाद्रि विष्टुरहस्य के मतसे अल्यथा कटा दै किएक स आठका उत्तमः, चबन कम अर 
सताङस का कनीय माना हे । अधम तो नाभिमात्र होता हे । उरू ( जा „ मात्र दसरा हता ह । जानुमात्र 
तो निश ह्‌।ता है । जो परतिमा से कदा दै । ह, 
शिबपवितरं त॒ तत्रैव शेवागमे-एकाशीत्यथवां एत्र खिशाता वष्टयुक्तया । 
पथ्चाशता वा कतन्य दस्यग्रन्स्यन्तरलकपू्‌ || 
बही पर शिवपवितव्र तो शेवागम में कदा है कि-इक्यासी, अढ़तीस या पचास सूरो वले रसे 
पवि का निमाण करे जिसकी मस्थि तथ] सध्यसाग वरावर ह । श 
द्रादशाङ्गलमानानि व्यासादशाङंलानि वा । लिङ्गविस्तारमानानि चतुरङ्गुलकानि च ॥ इति । 
व्यास जिसका वारह अरंगुल या अ!ठ अरर चार अङ्कुल लिङ्ग के समान लम्बाई हो । 
हेमप्रौ कालोत्तरे युगधमे- कृते मणिमयं कायं त्रेतायां दैमसम्भवम्‌ । 
पद्जं द्वापरे प्रोक्तं कार्पासं त॒ कलौ स्म्रतम्‌ ॥ 
हेमाद्रि मे कालोत्तर तथा युगधमं में कदा है कि- सतयुग मे-मणिका, वेता मे- देम ( सुवणं ) का, 
द्वापर मे-पट रेशसमी वख ) का ओर कलियुग मे कप।स ( रूई ) का पवित्र बनाना कहा हे । 
२ ( अधिकारिविचारः) 
अधिकारिणोऽपि तत्रैव विष्णुरहस्ये ब्राह्मणः सुप्रियो बेश्यस्तथा सनी श्र एव च । 
स्वधर्मावस्थिताः सर्वे भक्त्या ङुयुः पवित्रकम्‌ ॥ 
वहीं पर अधिकारियों को भी विध्एुरदस्य मे कहा है कि-त्राह्मण स्रिय, वेश्य, खी शौर शद्रे 
सव शपे धमे में स्थित होकर भक्ति से पवित्र को वनावें। 
० ९ अ, भ (~ _ >+ (र शं †। निषे ~ 
तथा- तो देवेति मन्त्रेश हिजो विष्णा निवेदयेत्‌ । शष्रस्य सूलमन्ो वायेन वा पूजयेद्धर ॥ 
एतच नित्यप््‌ । न करोति बिधानेन पवित्रारोपणं तु. यः । तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला 
[^ [+ [रे (~^ र भ ९ [4 * 
युनिसत्तम ॥ तस्पाद्धक्तिसमायुतेनरेविष्णपरायशेः । वपे वपे प्रफतंव्यं पवित्रारोपणं हरे ॥ 
[> अ. वक्ते 
इति तत्रेवोक्तः । 
ओर्‌ अतो देवा" इस मन्व से ब्राह्मण विष्ु को निवेदन करे । श्र मूलमन्त्र से या जिससे विष्ण 
की पूजा करे । यह नित्य भी है । . 
जो पवित्रारोपण विधान से नदीं करता है । दे मुनिसत्तम, उसकी सालभर की पूजा निष्फल होती 


ष 


ह । इसलिये भक्ति से युक्त विष्णएुपरायण मनुष्य साल साल में श्रीहरी का पवित्रारोपण करे । यह बात 
| 


वहीं पर कही गयी हेः ९ 
( देवताविशेषं तिथिविचारः ) | 

म, विरोषे ¢ ० _ ~ {^ 

दबताविदषे तिथयोऽपि तत्रैव धनदश्च रम्‌ गोरी गणेशः सोमराड्‌ गुदः । भास्करश्च 
काऽम्बा च वासुकिश्च तथषंयः ॥ चक्रषाणिद्यनङ्गश्च शिवो बह्मा तथेव च । प्रतिपस्प्रभतिष्वेताः 
पूज्यास्तिथिषु दवताः ॥ यथोक्ताः शक्लयक्षे त॒ तिथयः भ्रावणस्य च ॥ इति । - छ.) 
| देवता विशेष की तिथियाँ भी वहीं कटी गयी दै--धनद ( ङवेर ), रमा ( लद्मी ), गौरी ( पावती ) 
| गणेश, सोमराट्‌ ( चन्द्रमा ) गुह ( स्कन्द ) भास्कर ( सूयं ) चण्डिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी 
( विष्णु ) अनंग ( कामदेव ), शिव ओर बह्मा ये सब देवता प्रतिपदा आदि तिथियों मे पूज्य है । 


4 जो क्देगये हेये श्रवणशुक्ल पक्त की तिथियों मेँ पूय है) 
& {ॐ रतो देवा अवन्त नो यतो विष्णुविचक्रमे । प्रथव्याः सतत धामभिः।। (० १।२२।१६ )। 





| 
| 


% वैणवे पुटके पवित्राणि संस्थाप्य पूजनादिप्रकारकथनम्‌ २९५ 
तथा हेमाद्रौ कालोत्तरे--'चतदश्यामथा्टम्यां सवसाधारणं तु तत्‌ । इति । ४ 
ओर देमाद्रि मे कालोत्तर का वचन दै फि-चतुदैशी श्रौर श्रष्टमीतिथि सव देवता के लितं 
साधारण पवित्रारोपण मानी गयी है । 
, ( नेएवे पुटके पवित्राणि संस्थाप्य पूजनादिप्रकारकथनम्‌ ) 
ततप्रकारस्त॒ रामाचनचन्दरिकायाम्‌- ततस्तानि पवित्राणि वेणवे पूर्के शभ । 
संस्थाप्य शुचिवस्रेण पिधाय पुरतो न्यसेत्‌ ॥ 
उसका प्रकार रामाचेनचद्धिका मे कदा है क्रि- ° तदनन्तर उन पवित्रो को वांस के शुभ दोने में 
स्थापित कर पयिच्र वस्त्र से ठक कर अपने आगे र्खे । | | 
ग्ररलनिसंमितां वेणीं र्यात्‌ षटप्रिशतां इशेः । क्रियालोपविषाताथं यल्लया विहितं प्रभो ॥ 
छत्तीस कुशाध्रों की अरत्निमाव्र वेणी करे । दे प्रभो, जो आपने क्रियालोप के चिघात के लिए 
विधान कहा हे । 
मयेतत्करियते देव तव तुष्टये पवित्रकम्‌ । न मे विघ्नो भवेदेव हरु नाथ दयां मयि ॥ 
हे देव, यह आपकी प्रसन्नता के लिए इस पवित्र को मैने किया । हे देव, सुभे विघ्न न हो । हे नाथ, 
मेरे उपर दया करो । । 
स्ब॑था सवदा विष्णो मम त्वं परमा गतिः । उपवासेन देब त्वां तोषयामि जगत्यते ॥ 
स्ेथा सव कालों मे दे विष्णो, राप मेरी परमागति दो । हे देव, हं जगत्पतं, उपवास से अापकों 
प्रसन्न करता ह| 
= षे ¢ ४९७ = (~ 9 
कासक्रोधादयोऽप्येते न मे स्युत्रेतपातकाः । अदयप्रभृति देवेश याबहेरेषिकं दिनम्‌ । तावद्रा 
स्वया कार्या सवंस्यास्य नमोऽस्तु ते ॥ | 
काम, क्रोध आदि ये सव मेरे ब्रत के घातक न हों । हं देवेश, माज से लेकर जव तक विशिष्ट दिन दै 
तब तक राप सबसे रक्षा करं । अत॑ः अपकरो नमस्कार हे । 
इति देवं संप्राथ्यं कुम्भं संस्थाप्य ` तत्र वंशपात्रे ॐ सांबत्स्रस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भो । 
विष्णुलोकात्पवित्राय आगच्छेह नमोऽस्तु ते ॥ 
इसप्रकार देवता की प्राथेना कर ऊुंभ ( घट ) का स्थापन उस वांस के पात्र मे जो, संवत्सर मे 
होनेवाली याग की सिद्धिके किए तथा पवित्री करने के लिये विष्णुलोक से आज यहाँ प्र आया । 
पवित्र करो । आपको नमस्कार हे । (६ 
नेन मूलेन चावाह्योत्तममभ्यमकनिष्टेषु विष्णुव्रहमरुदरान्‌ सखरजस्तसांसि, वेदज्रयं, बनमालायां 
प्रकृतिं चावाह्य तरिख्घ्यां बह्मविष्णुरुदरान्‌ ्रन्थिषु क्रिया, पोरूषी, वीरा, विजया, ईशा, अपराजिता, 
मनोन्मनी, जया, भद्रा, यक्तिश्चेत्यावाद्य संपूज्य । 
श्रौर इस मूल मन्त्र से अवाहन कर उत्तम, मभ्यम शओओर कनिष्ठ पवित्रो में करमशः सत्व, रज 
रौर तमो रूप विष्एु, व्रह्मा यवेदत्रय, रुद्रका, तथा ्वनसाला मे प्रकरतिका आव्‌ाहन कर विसूज्नी मे नद्या, 
विष्णु तथा रुद्रो को भ्रन्थियों मे, क्रिया, पौरुषी, वीरा, ईशा, अपराजिता, मनोन्मयी, जया, भद्रा अर 
मुक्ति का आवाहन एवं पूजन करे। 
ॐ संवत्सरकृतार्चायाः सम्पूंफलदोऽपि यत्‌ । पवित्रारोपणयेतल्र कन्ध्र ते नसः ॥ _ 
संबत्सर म की हई पूजा के संपू फल को देने वाले पवित्रारोपण के लिये हे कन्धरः, अआधृकरो 
नमस्कार हे । | 4 


न 


१--पविन्रेषु कुङ्कमगोरोचनादिनाऽनयुतम-मध्यमाःऽधमानां ` तेषां क्रमेण द्वादशान्तरमन्तेण निदिसङ्दभि 
` मन्बरणं चोक्तम्‌ । २- बह्ममिष्णु-ष्रान्‌ । ३--च्रारम्य सुकरं यावत्सच्चरविरचिता शभा । आपादलम्बिनी माला बनमाली 
परकीिता 1 न्नन्यच- वुलसीकुन्दमन्दारारिनाताण्डजैस्व या । पञ्चमिग्रथिता माला वनमाला प्रकीतिंता ॥ 








`  निखेयसिन्धु का दवितीय परिच्छेद ॐ 


विष्णतेजोद्धवं रम्यं सर्वपातकनाशनम्‌ । सवंकामप्रदं देव॒ तवाङ्गे धारयाम्यहम्‌ ॥ इति 
' देवकर मङ्गलघ््रं बध्वा देवं सम्पूज्य निमन्त्रयेत्‌ । ए. = 
| विष्के तेज से उत्पन्न, रमणीय, सव पातकों का नाश करने वाला, संपूरणं कामना को देनेवाला 
यह पवित्र, हे देव, आप क अंग में धारण कराता ह । इस सन्तर से देवता के हाथ मे मङ्गल सूत्रको वांधकर 
देवताकी पूजा कर निमन्त्रण करे । =" - 
्रामन्वितोऽसि देवेश पुराणपुरुषोत्तम । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सान्निध्यं डुरु केशव ॥ 
देवेश, हे पुराणपुरुषोत्तम, हे केशव, से आपको आमन्त्रण करता हँ कि मापकी प्रातःकाल पूजा 
क्रूगा । आप मेरे सन्निधि ( समीप ) में हो । 
तीरोदधिमहानागशय्यावस्थितविग्रह । प्रातस्त्वां पूजयिष्यामि सन्निधो भव ते नमः ॥ 
क्षीरसागर में शेषनागरूपी शय्या पर जिसका विग्रह ( शरीर ) स्थित है । अ्मापकी प्रातःकाल 
पूजन करूगा । अप मेरे समीप मे हो, आपके लिये नमस्कार हे । 
निवेदयाम्यहं त्यं प्रातरेतत्पवित्रकम्‌ । सवथा सव॑दा विष्णो नमस्तेऽस्तु प्रसीद से ॥ 
भ्रातःकाल इस पवित्र को आपके क्तिये मेँ निवेदन करूंगा । हे विष्णो, सवथा से . सव समय भँ 
श्मापको नमस्कार हे अतः श्राप सुम पर प्रसन्न हो । 
ततः पुष्पाङलि दत्वा रात्रौ जागरणं इ्यादित्यधिवासनम्‌ । प्रातनिंस्यपूजां कृतवा गन्धदरवाकत- 
युतं पवित्रमादाय-ॐ देवदेव नमस्तुभ्यं गृहाणेदं पवित्रकम्‌ । पवित्रीकरणार्थाय वरपभूजाफलप्रद्‌ ॥ 
पवित्रकं इरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ । शुद्धो भवाम्यहं देष त्वतप्रसाद(ससरेश्वर ॥ 
तदनन्तर पुष्पाञ्जलि को देकर रात म जागरण करे--यही अधिवासन है । प्रातःकाल नित्य पूजा को 
कर गन्ध, दूब ओर क्तत के सदित पविव्र को लेकर-दे देवदेव, चाप को नमसकार है इस पवित्र को 
म्रहण करो । पवित्र करने के लिये साल भर की पूजा के फल को देनेवाला हे । जो मैने खराव-पाप किया 
है उसे आज पवित्र करो । हे सुदेश्वर, राप के प्रसाद्‌ से मै देव, शद्ध होता ह| 
भूर सम्ितानेन दचाङ्गदेवताभ्यो नाम्ना समप्यं महानैवेचं दत्वा नीराज्य 'मशिविहुममा- 
लामिः' इत्यादिभिदमनारोपणोक्तमन्परः प्रार्थयिता शुखे बाहमेभ्यश्च दत्वा स्वयं च धारयेत्‌ । 
इस ( मन्त्र ) से मृल को संपुटित देकर अङ्गदेवताच्मों के लिए नाम से समपेण कर महानैवे्य को 
देकर नीराजन कर १भमणिविद्वममालाभिः' इत्यादि कहे हुए दमनारोपणमन्त्रों से प्राथना कर गुर श्रौर 
ब्राह्मणों के लिए देकर स्वयं भी धारण करे । 
तथा- मासं पत्तमहरात्रं त्रिरात्र धारयेत्तथा । देवे तं ष्वसन्दर्ं देशकालविवक्तया ॥ 
ओर उस सूर को एकमहिना, पन्द्रहदिन, दिन-रात ओर तीनदिन देवता के शरीर में देशकाल की 
परिस्थिति को समकर धारण करे । 
~ ~ ` (अकरणे जपादिकथनम्‌ ) 
अकरण त तत्रव पानेत्रारोपणं काले न करोति कथञ्चन । तथाऽ्युतं जपेन्मन्त्रं स्तो्रं बापि 
समाहितः ॥ इत्युक्तम्‌ । इति पवित्रारोपः । 


(# 


नहीं धारण कराने पर वहीं पर हौ लिखा हेः कि-किसीकारणवश अपने समय पर पविच्रारोपण 
नदीं करता ह तो बह अयुतमन्त्र का जप करे या स्तोत्र का पाठ एकाग्रचित्त से करे । एसा कहा हे । 
<  (भ्रावणशुक्लचतुदेशीनिणयः ) 
भावणशुक्लचतुदेशी पवयुता ग्राह्या । अत्र वक्तव्यो विशेषचैत्रचतुर॑श्यायुक्तः । 
£ मणिविद्रममालाभिमन्दारकुसुमादिभिः 1 इयं सांबत्सरी पना तस्व गरुडध्वज ॥ वनमालां यथा विष्णो 


ध्‌  कोस्ठभं सततं इदि । तदवदामनकीं मालां पूजां च हृदये बह ॥ जानताऽजानता वाऽपि न कृतं यत्त वाचनम्‌ । तत्सवं पूणां 
यात॒ ल्मसादाद्रमापते ॥ जितं ते पुरुडरीकाच्च नमस्ते विश्वमाबन । नमस्तेऽस्त हषीकेश महापुरषपूवंज ॥ 
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& उपाकम तत्र बहनचानां नियः च 


वि अग म भ व 
क ( उपाके तत्र वह चानां निणेयः ) | 
अथोपाकमं । तत्र बहुचानां प्रयोगपारिजति शोनकः- ्रथातः श्रावणे मासे वण्यते दिने । 
भाव्या श्रावणे मासि पञ्चम्यां दस्तसंुते ॥ दिवसे विदधीतेतदुपाकमं यथोदितम्‌ । अध्यायोषा- 
कृतिं ङयात्तत्रोपासनवहिना । इति। 
अव 'उपाकमे कहते हे । वहां पर वहचों का प्रयोग पारिजात मेँ शौनक ते कटा है कि-ईइसकेवाद 
श्रावणएमदीने मे, भ्रवणनन्तरयुक्तदिन मे, श्रावणसमास की पूणिमातिथि मे या हस्तनतत्रयुक्त पञ्चमी 
तिथि में जैसा शाखे कहा हे उसीके असार उपाकसं करे । अध्ययनमन्त्रो का उस ओरौपासन अग्निमे करे। 
अत्र पौशंमास्युषसंहारल्यायेन ययर्वेदिपरेति हेमाद्रिः । अत्र हस्तयुक्ता पञ्चम्युक्ता । 
हाँ पर पौणेमासी मे उपसंहारन्याय से यजुवेदियों को पररा है-यह हेमद्रिका कहना ड । यँ प्र 
हस्तनक्षत्र से युक्त पञ्चसीतिथि ग्रहण करे । 
कारिकापि-तन्धाघे हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते । इति । 
कारिका भी है-उसमास में हस्तनक्षत्र मे या पन्चमी मे उपाकमे करना इष्ट हे । 
केवलपञ्वम्यां हस्तयुतेऽन्यस्मिन्‌ दिने इति ठ हेमाद्रिः । 
हेमाद्रि का कहना है कि- फेवल पञ्चमी को या॒हस्तनक्ञत्रथ्युक्त किसीदिन में भी उपाकमे करे। 
उपासनवहिनेति त-कमंद्यमिदं केचिल्लौ किकागनौ प्रङ्वते । 
इति कारिकोक्तलो किकाग्निना विकल्प्यते । तत्र अरप्यध्याप्यैरन्वारन्धः' इति घरतरात्‌ सशिष्यस्य 
कृत्वे तदधिकारिकप्याचार्याग्नौ ` नान्यस्याग्नावन्यो जुहुयादिति निपेधाद्नौ क्षिके एव । तदभावे 
तु स्मातं इति निगवैः | वही | 
रौपासन अग्निस तो इस दो कर्मो को कोई लौकिक अग्निम करते है । इस कारिका के के हए कथन से 
लोफिकाग्नि में विकल्प भिलता हे । वहाँ प्र भी “अप्यध्यायेरन्वारव्धः इससूत्र से शिष्य के सहित कठेत्व मे 
उसके अधिकार उपाकमंका होनेसे शआ्ाचायंकी अग्नि में करे । अन्यक अग्नि मे अन्यके होम का निषेध से 
लोकिक अग्नि मेदी करे । उसके अभाव मे लोकिक अग्नि मे करे-यह अभिमान रहित हे । 
यद्यपि दीपिकायाप्‌- वेदोपाङृतिरोषधिग्रजनने पक्त सिते भाषणे । इति शङ्लयक्षेऽपि सवेषां 
युख्यकालत्वेनोक्तः । वदचयमाणगाए्यंवचनेन छन्दोगान्‌ प्रति विहितस्याविरोधिनः सर्वान्‌ प्रति 
्रबृतिश्च । तथापि श्रावणमाससथ्वन्धस्य घत्नोक्त तात्‌ छृष्णपकतेऽपि कायमिति बद्धाः । 
यद्यपि दीपिका के कथन से ओषधियों के प्रजनन (उत्पन्न) हो जाने पर॒ श्रावणशुक्लपक्त में वेदों का 
उपाकृति ८ उपाकमे ) करे । 
इसप्रकार शक्लपनत्त भी सवो का मुख्यकाल कहा गया है । अगे कर्ते योग्य गगेवचन से छन्दोगों 
के प्रति विहिता विरोध न होनेसे ओौर सवो के लिए प्रवृत्ति ह । फिर भी श्रावणमास के सम्बन्ध का सूत्र सें 
कहे हए कृष्एपन्त म भी करना चाहिये--यह्‌ बद्ध का कहना हे । 
तथा च सत्र ए-“अथातोऽध्यायोपाकरणमोषधीनां प्राहुमवे भ्रवणेन श्रावणस्य पञ्चम्यां हस्तेन 
वा ।' अत्र भ्रावणे युख्योऽन्ये गौणाः तस्य प्राथम्यात्‌ । 
ओर उसमें सूञ्र है-इसके बाद वेदों का उपाकमे अोषधियों के प्रादुभोव मे, श्रवरएनत्त्र मे या 
। १--उपाकमे-कमनामधेयम्‌ । ्रध्यायोपकरणमित्यद्- धीयते यः सोऽध्यायो वेदः तस्योपाकस्णम्‌=उपकघम 
इत्यथः | 


शश्रध्यायानामुपाकमं श्रावण्यां श्रवणेन वा । हस्तेनौषधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य ठ ॥ 


२-प्रोठपदीं इस्तेनोपाकमं › इसगोभिलण्ह्य क कथनसे केवल हस्तनक्त्रमे उपाकमं करना कहा ह । ` ` 
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६ शरावमास के हस्वनक्तर युक्त पञ्चभीतिथि में करे । यहाँ पर श्रावणएमास सख्य हे । अन्य गौण है । 
# क्योकि-उसका प्राथम्य हे । - ¡ कस यद्धमेत | तत्कर्म सफलं 
। । तस्याहद्ययोगे हिमाद्रौ व्यासः धनिष्ठासयुत य च्छव कम॒यद्धवतु । तत्कमं सप 
ञयसुपाकरणसंश्ञतम्‌ ॥ श्रावणेन त॒ यत्कमं हुत्तराषाटसंयुतम्‌ । संवत्सरढ़ृतोऽध्यपयस्तत्कणादिष 
नश्यति ॥ इति । 3 अ 
उसका दो दिन योग में हेमाद्ि में व्यास ने कहा हे कि श्रवणनकषतर का कम जो धनिष्ठा से संयुक्त 
किया जाय तो बह कमे संपूणं उपाकरणसंज्ञावाला जानना चाहिये । जो 8 श्रावण का कमे उत्तशपाढ से 
युक्तं किया जाय तो एक साल का किया हुखा वेदपाठ उसीक्तण ला होता हे । | 
प्रयोगपारिजाते गार्ग्योऽपि-उदयन्यापिनी स्वेवं विष्णव धटिकादयम्‌ । 
तत्कमं सरलं ज्ञेयं तस्य पुण्यं त्वनन्तकम्‌ ॥ इति । 
प्रयोगपारिजात में गाग्यने मी कहा है कि-यदि उदयव्यापिनीमें तोदो ही घड़ी श्रवणहो तो 
उसकमं को सफल जानना चाहिये ओर उसका पुण्य अनन्त होता है । 
पूरवदयरुत्तरापाटयोगे परेचुः श्रवणाभावे षटिकाद्यन्युने वा पश्वम्यादौ कायम्‌, न तु पूर्वविद्धायां 
सङ्गवमत्रे अपबादाभावात्‌ | 
फ च । परेचयुः सङ्गवार्पशं निषिद्धपूाग्रहे किं मानम्‌ १ । सङ्गववाक्यं ्रवणवाक्यं चेति वेत्ति 
नरीहिवाक्यादश्वशफवाक्याच मावमिश्राणामप्युपादानं स्यादिति महत्पणिडित्यम्‌ । निवेधायुप्रवेशा- 
जनरपेच्य बाधान्नेति चेदिहापि तस्यम्‌ । एतेन पवाप्योदयिकं व्याख्यातम्‌ । निषेधाुभ्रवेशस्यो- 
भयत्र तुरयत्वात्‌ । 
पहले दिनि उत्तराषराढ के योग सं परदिन भें श्रवण के अभाव में दो घड़ी या न्यून मँ पञ्चसी आदि से 
करना चाहिये । पूवविद्धासंगवमात्र में नहीं । क्योकि-अपवाद के अभाव से । 
ओर भी दूसरे दिन संगव के अस्पशं मे निषिद्ध पूवे ( तिथि ) के अग्रहण में क्या मान (प्रमाण ) 
हे । संगववाक्य ओर श्रवणएवाक्य हो जाय तो ब्रीहि" वाक्य से तथा अश्वशफर वाक्य से मापिश्रो का 
भी उपादान (अण) हो जायगा यह्‌ महान्‌ पाण्डित्य होगा । इससे पवं में भी ओौद्यिककाल व्याख्या की है । 
क्योकि- निषेध अनुप्रवेश से तो उभयत्र भ्रवेशतुल्य ह । 
( भ्रव णयुतदिने संक्रान्त्यादौ उपाकमौकरणम्‌ ) 
(@ = $ ¢ ^ ^~ (^ 
भवणयुतादम्‌ संक्रान्त्यादो त उपाक्स न इवान्त क्रमात्सामग्यजुविंदः | 
। 9. _. ^ षे ¢ (~ (~ म = 
। ्रहसक्रान्तियुक्तषु हस्तश्रवणपवेसु ॥ इति हेमाद्रौ निषेधात्‌ पञ्चम्यादयो प्राच्याः । 
श्रवण से युक्त दिन में संक्रान्ति आदि हा तो कम से सामवेदी, ऋेदी शौर यजुर्वेदी उपाकमं को 
न करे । क्योक्रि-महण, संक्रान्ति से युक्त दस्त, श्रवण तथा पूर्णिमा में यह हेमाद्रि मे निषेध होने से पञ्चमी 
आदि रहण करे । 

१ नीदिभियजेत-इन वाक्य मे माषमिश्त्रीदिको भी ग्रहण करना उचित होगा । परन्तु शरनेध्या वै माषाः-इस 
वाक्य से माष का होम साधनत्वनिषिद्ध होनेसे तथा व्रीहिभिः-इस तृतीयाव्रि के द्वारा इतर निरपेक्ष ्रीदिका याग- 
खाधनत्व कौ वाधा होने से माष का मिलाकर श्रनु्ठान ्रसंभव शो तब यहोँ भी वह तुल्य है । | 

र श्रश्व के र्त को गवय के कण्ठ मँ श्रश्व की खुरा मँ तया लोहे की थाली मँ श्र्थात्‌-तीनो म रहण करे । 
सिषटकृत्याग होने के वाद्‌ जिन पात्रों मेँ रक्तग्रहण किया उसी के द्वारा ‹ द्मम्निभ्यः स्िषटङृद्म्यः स्वाहा हस मन््रको उच्चा 
सण कर्‌ हवन करे । न की जु क दवारा हवन होता है । श्रयवा श्रनुयाजयाग होने के वाद ग्रश्वशपा के दवारा हवन किया 
जाता ह श्रर्वशफ्वाक्य हे । ( कात्यायनशरोतस अरश्वमेधपकस्ण-श्रध्याय वीस, करिडका = स देखिये । ) 

३-संकरन्तो अहे वाऽपि सूतके तकेऽथवा । गणरनानं न वुरीत नारदस्य वचो यथा ॥ 








करे ¡ यह वचन "देशान्तर विषयक हे । 


& महणसतकादावपिःविचारः & 


. _ (अरहएसूतकादावपि विचारः) 
सदनररनपि--यदि स्याच्रावं पं गरसंकान्िदू षित्‌ । 
स्यादुपाकरणं शुक्लपञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ 
मदनरतन मे भो कहा है कि--यदि श्रवणपर्वं या शावणमासीयपवे अ्रहए मौर संक्रान्ति से दूषित 
दोजाय तो श्रावण शुक्लपन्चमी मे उपाकरण करे । | 
सडतमहारवे-संकान्तिग्रणं बापि यदि पर्वणि जायते । 


| तन्मासे दस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते ॥ 
स्यृतिमहाणव मे कहा है कि संक्रान्ति या रहण यदि पर्व मे होतो उसी मास के हस्तनकत्र से युक्त 
पञ्चमीतिथि से करे + | 
तत्रापि प्रथोगषारिजति इदधमजुकात्यायनो-अधरात्रादथस्ताच्चेतसंकान्तिर््रहरं तद्‌] | 
उपाकम न र्ब प्रतस्चेन दोषढ़त्‌ ॥ इति । 
वर्ह पर भी प्रयोगपारिजात में बृद्धमनु तथा कात्यायन का वचन है कि-ध्याधीरात के ( यदिन 
उपाके तदिनाधेरात्रातपू्ेमेव ग्रहसंकराम्तियोगो दूषको नोत्तरतः ) पूवे ( पहले ) यदि संक्रान्ति या ग्रहण होता 
उपाक्रमे न करे पर होतो दोष नहीं हे । € | 
मदनरत्ने गा्योऽपि- यद्यधरात्रादर्वाक्‌ त॒ग्रहः संक्रम एव च| 


नोपाकमं तदा इर्याच््ावर्यां श्रवणेऽपि बा ॥ 
मदनरत्न में गाग्ये ने भी कहा है कि-यदि आधीरात के पहले ग्रहण ओर संक्रम ( संक्रान्ति) हो 
तो श्रावण की पूणिमा में तथा श्रवणनक्षत्र मे भी उपाकमं न करे । 
एतेन ग्रहसंक्रान्तिकाले भ्रवणएसवे एव निषेधो ना्वागिति भूखंशङ्ा परास्ता । ग्रहविशिष्टानां 
हस्तश्रवश्पवणां प्रत्येकं निपेधे तयुक्तोपाकमेनिषेधे च विशिष्टोदेशे वाक्यभेदात्‌ पचम्यां संक्रान्तौ 
निपेधाभावापचेश्च । तेनाधरात्रासूवं ग्रहसंकमसतते एवोपाक्मनिपेधो न तदयोगे एव । 
इससे महण भ्रौर संक्रान्तिसमय में श्रवणनक्ञव्र के रहने पर ही निषेध है पहले नहीं है यह मूखं 
शंका परास्त हई । हविशिष्ट हस्तश्रवणप्वो का प्रत्येक निषेध मे कहे हए उपाकमनिपेध में विशिष्टोदेश्य 
मे वाक्यभेद से पञ्चमी तथा संक्रान्ति मं निषेध का अभावापत्तिहोने से । उस से आधीरातके पू ग्रहण 
रोर संक्रान्ति रहने पर ही उपाकमं का निषेध हे । उसके योगमें नहीं हे । 
हेमाद्रौ निगमः- ग्रहयोगो गुरु हन्ति संक्रान्तिः शिष्यधातिनी । 
तयोहनसयुत्तराषाढा उपाकर्मणि वैष्णवे ॥ 
हेमाद्रि मे निगम का वचन हे कि-वैष्एवोपाकमं मं ्रहणयोग गुरु का नाश करता हे शरोर संक्रान्ति- 
शिष्य को घात करती हे । उत्तराषाढा गुरु ओर शिष्य को नष्ट करता हे । | 
^ _ (~ धिते ६ ९ * ५ 9 युग्रहसंक्रान्तिविजिते ¢ % 
` यत्तु भ्रातपन्मभ्रते नेव नोत्तराषाटसंयुते । भ्रवणं रावणं कु ॥ इति 
प्रतिपन्मिशरितं निषेकं वचनं, तन्निभलम्‌ । 
जो- प्रतिपदा के मिश्रित से ही उत्तराषाढ ही से संयुक्तं महण तथा संकाम्ति से वजत श्रवएनक्तत् मे 
उपाकमे न करे ] यहं प्रतिपदा से मिश्च ( युक्त ) निपेधं बचन है बह निर्मूल दै। 
अत्रं च वेदोपाकरणे प्राप्ते ङलीरे संस्थिते रवौ । उपाकमं न कत्य कत॑न्यं सिह्युक्तके ॥ 
इति वचनं देशान्तरविषयय्‌ । क 
, .,: यहां पर ओौर- वेदों के उपाके के समय कक का सूरय भ्रा हयो तो उपाकम न करे । सिह सूये मे 


1 


= ५ स ~ नो . =तल तः थ 
९-- नेद्‌ सामगविषयम्‌ । तेषां ककप्रापत्यभावेन व्यवस्थाथा श्रनुपपततः। किन्तु तदितरबिषयम्‌। नमदोत्स्भागस्यानाः 
मा्यांवतनिवासिनां शिष्टानामूग्यजुवेदिनां कक॑स्थेऽपि खाबुपाकर्म्ठानम्‌ । पराव्यनिनन्धादवेतद्राक्यस्याखिलवेनानाश्वासात्‌] 
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नर्मलेत्तरभगे तु कतव्यं सिहयुक्तके । 
कवर संस्थिते भानावुपाङ्यांतु दक्णे ॥ 

^ (~ = ल _ = क्तम्‌ ४ ऽप्य „9 (+ 
इति इृहस्पतिबचनादिति प्रयोगवारिजातेनोक्तय्‌ । पराशरमाधव।च<प्वैवम्‌ । सामगानां सिहस्थ- 
राुद्तेस्तद्विषय इदं पुरोडाशचतर्थाकरणवडुपसंदहियतं । तेषामेव दंशब्यवस्था न तु षहडचादिषर्‌ । 
तयां घे चानद्रभावणोक्तेः । सौरे पथ्चम्ययोगात्‌ इति त वयं पश्यामः सामान्येन सौत्रविशेषस्य 
बाधायोगाच्च । क 
हसपतिवचन से प्रयोगपारिजात मेँ कदा ह कि--नमंद्‌ा के उत्तरभाग भें सिह से युक्त मे करना 
चाहिये । ककं के सूय मे स्थित हो तो द्तिण मे उपाकमे करे । पराशरमाधवीय में भौ यही है । सिहस्थसूै 
मे सामवेदियों को ही ( उपाकमे ) कहा है । उसका विषय यद्‌ है फि-पुरोडाशा का चार भभ्रकार करने फे 
तुल्य उपसंहार होता है-उन्दीकादही देश व्य वस्था है वदुघ्रचादिपरक नदीं हे । उनके सूत्रम चन्द्रभ्रावण 
कहा है । सौर पञ्चमी के अयोग से यदू हम देखते हू । क्योकि सामान्य से सोत्रविशेष का वाधायोग ह । 
यत्त कालादशं-अध्यायाना्पाकसं भ्रवणयां तेचिरोयकाः । वदडचाः श्रवणे इयुः सिहस्थोऽकों 
भवे दि ॥ सहस्तथक्लपश्चम्यां । बा तद्ग्रहणसंकरमे । असिंहाकं प्रोष्ठपयां ्रवशे न व्यवस्थया ॥ इति। 
जो कालादशं मे का दै कि तेत्तरीयशाखावाले वेदो का उपाकमे श्रावणसास की पूरिमा करे मे । 
यदि सिहस्थसूये हो तो वहट्च श्रवणनकतत्र मे कर । हस्तनक्त्रयक्त श्रावणएशुक्लपन्चमी में रहण या 
संक्रान्ति में सिह के सूये न होने पर पञ्चमी या भाद्रपद पूरिमा या भ्रवणनत्ञत्र में ज्यवस्था से करे ! 
तत्‌ मूलालेखनाचचिन्त्यम्‌ । घरमे हि भ्रवणेन श्राबणस्थेति चान्द्रमास एवोक्तो न सौरः तस्य 
पृशचम्यभावात्‌ । भरुतिलकणभ्यामुभयपरत्वे इत्तिदय विरोधा । तेन सिहस्थोऽकों भावी यदि तदा 
करकेऽपि ग्रहणसंक्रमे सति असिहाकं शुक्लपश्चम्यां भावणे वा बहचाः प्रोपयां तेत्तिरीया इति 
व्याख्येयम्‌ । तेषां सौरमासभावात्‌ । 
वह मूल के न मिलने से चिन्तनीय दै क्योकि सूर में श्रवण से हौ श्रावण का चन्द्रमास दही कहा हे 


सौर नदीं कहा ह । क्योक्रि उसमें पञ्चभी का अभाव हे । श्रति ओर लक्षणा से उभयपरत्व होने से 
वृत्तिदय का विरोध हे । उससे सिंहस्थ सूयं मे भावि यदि ककं में भी ग्रहण ओर संक्रान्ति हो तो अरसि्ाकं 
( सिह क सूये न होने पर ) में श्रावणशणक्ल पञ्चमी में बच प्रो्ठपदौ (भ परपद पूिमा) में तेत्तरीयशाखा 
वालज्ञे व्याख्या करते है । क्योकि उनको सौरमास का अभाव हे । | 
श्रावणे शस्यानुद्गमादौ तु बह चपरिशिष्टे-श्बरप््यौषधयस्तस्मिन्मासे तु न भवन्ति चेत्‌ । 
प तदा भाद्रपद. मासि भ्रवशेन तदिष्यते ॥ इति । 
` श्रावणमास मे सस्य की उत्पत्ति न होने पर तो वहचपरिशिष्टमें कहा है कि-वपौ ८ महण 
सङ्क्रान्तिसूतकादिवशाच्छवणादयतिक्रमोऽपि द्रष्टव्यः) के न होने पर, उसः मास में यदि ओौषधियौँंन 
हो ता तब भाद्रपदमास के श्रवण न्त्र मे उपाकमं का विधान हे । | 
म (^ (५ (~ 0 0 % पि 
 तत्राप्यजुद्गमे त-ङयादेव तद्वापिकमित्याचक्लते' इति घत्रात्‌ । वपंतौ भवं वापिकम्‌ | 
उसमें पेदा न होने पर तो- छयोदेव ` तद्रापिं$मिस्याचक्षते' इससूत्र से उस वार्िक को करे दी। 


वषोऋतु में होनेवाले को वार्षिक कहा जाता हे । 


ज 


१-पुरोडाशं चवर्धा करोति-पुरोडाड का चार भाग करते द । इसवाक्य का सामान्यर्प से सभी पुरोडाड का 


चतर्धाकस्ण प्रातदोने पर पुनः श््राग्नेयं चतुर्धां करोतिः आग्नेय पुरोडाश का चार विभाग करते द] इसवाक्य से 


केवल आ्ग्नेयपुरोडाश का दी चतुर्धाकरणविदहित है इतर पुरोडाशोका चतुर्घाकरण श्रसंगत है] सामान्यविधिर- 
स्पष्टः संहियेत विशेषतः? इल्युक्तः । 


४. । रू भ्भवे उच्छुक्लपज्चम्यादो वा} सतरापि प्रतिबन्धे ठु उपाकरमं लुप्यत पर श्रक्तवत्‌ । 
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~ ( एतच्छुकरास्तादावपि कायेम्‌ ) : रई 
एतच्च शुकरास्तादावपि कायम्‌ । उपाकर्मोत्सजनं च पितरद्मना्प॑रम्‌ | इति दमनारोपे लिखितं 
वचनात्‌ । नित्ये नँमित्तिके जप्ये होमयङ्क्रियासु च । उपाकमंणि चोत्सर्गे ग्रहवेधो न वियते । 
इति प्रयोगपरारिजाते सड्णहोक्तः । पवि ग्रहे सति पूवं तररत्रादिविधाभावं वक्तमिदम्‌ । तेन 
पर्वशि प्रहर्ऽपि चतुदश्यां श्रवणे कायंमिति हेमाद्रिः । ` प 9 
इसको शुकारत अदि मे भौ करना चाये । दमनारोप मे लिखित वचन से कटा दे क्रं -उ्पाकर्ं 
उत्सर्जन, पवित्र तथा दमनापण करे । | 
रयो गपारिजात में संग्रह्‌ का वचन ह कि नित्य, नैमित्तिक; जप, होम, यतषक्रिया, उपाकमे तथा 
दतसजंन में रहण का वेध नहीं होता हे | 


(~ < (५ (~ ७ [० ~ ७७ 
पय में ग्रहण होने पर पहले तीन दिन आदि मे वेध का अभाव कहने के किए यह कहा हैः । उससे पवं में. 


हण होने पर भी श्रवण सहित चतुदेशी भ करना चाद्ये । यह हेमाद्रिकारका सत हे । 
( प्रथमारंभे निणेयः) 


^~ 0 = 6 ~. =< ध 
असते प्रथमारम्भस्तु न भवति । 'गुरुभागबयोमोदे बाल्ये वा वाद्धकेऽपि वा । तथाधिमासंसप- 
® < | क क 2: 9 ¢ [ क (९ पोक्ते 

मलमासादिषु द्विजे ॥ प्रथसोपाह्ृतिनं स्यातं कमं विनाश रत्‌ । इति तत्रैव कश्यपोक्तः। 
स्त से प्रथमारंभ नदीं होता दै । कश्यपने वहां पर कहा है कि- गुरु तथा शुक्रास्त म, वाल्य च्रोर 
वार्धक्य, अधिकमास एवं मलमास में प्रथम उपाकम न करे । करते पर कमे का विनाश होता हे । 
( प्रथमोपाकमंणि बृद्धिश्ाद्धादिविचारः ) 


ततर प्रथमारम्मेब्द्धिभादधं कुर्यादिति नारायणवृत्तौ । एतच्चाधिमासे न कायम्‌ । उपाकर्मतथोत्सग. 


प्रसवाहोसखवाषटकाः । मासृबरद्धौ परा काया बजयित्वा तु पेत्कम्‌ ॥ इति ज्योतिःपराशरोक्तः । 


यहं पर १प्रथमारंभ मेँ बृद्धिाद्ध करे-यह्‌ नारायणवृत्ति में कहा ह । इसको अधिमासमें न करना 


चाहिये । 
ज्योतिःपराशरसमे कहा ह कि-पिदेकाये को छोडकर उपाकमे' उत्सुगेः जातकम (जननोत्सव) रौर अष्टका 
श्राद्ध ये सव मास की बृद्धि में पर ८ श्रभ्रिम ) सास ( महिने ) मे कर। 


उत्कर्षः कालघ्रद्धौ स्याटुपाकर्मादिकमंसि 1 श्रमिपेकादिवद्धीनां न तूत्क्ो युगादिषु ॥ इति 


५ 5 | 
कात्यायन त स त ॐ इक रोता शौर 
कात्यायन ने मी कहा है कि-उपाकमे चादि कायां मे कलक ब्ध हात, ~ € 


द्रभिषेक आदि बृद्धियो में एवं युगादि तिथियों में उत्कषे नदीं होता हे । ^ ् 
यत्त॒--उपाकमणि चोरसगे शचेतदिषं इृषादितः । इति शछप्यशक्वचनं तत्सामगपयभ्‌ ^ 5१ 
भिहाके एवो; । एत््चापराह कायम्‌ । 


9 [> € था & भ वेदियं तें 
जो-ऋष्यश्चङ्क ते कुदा है क्ि-वृष आदि संक्रान्ति से उपाकमं तथा उत्सा स ही यह इष्ट हे । यहं साम्‌व दया 


करे विषय से ३ । क्योकि उनका सिह क सूय में दी विधान कडा दे । इसको अपरा म करना चादिये हे 
उपाकर्मापराह्े स्यादुतसर्गः प्रातरेव त॒ । इति। अध्यायान्‌षपाक ङयात्कालेऽपराह । 
ूर्वाह्ं तु विसगंः स्यादिति बेदविदो बिद: ॥ इति हेमाद्रौ गोभिलोक्तः । ् वेदो 
हेमाद्रि मे गोभिल ने कदा है कि--उपाकमे अपरा मे ओर 1 २॥ ह वदास 
उपाकसे चअपराहृकाल से करना त्ादिये । पू मे विसगे होता दै-यह वेद के जानकार न उह दे, 


> 


वस्तुतस्तु -भवेदुपाछृतिः पौणमास्यां पू्ाह एव त । इति प्रचेतसो वचनात्‌ पवना 


(~ ~, =, (~ म ~ (>~ ~ पि-- (~ $ > 
सामगविषयम्‌ । तेषाम्‌ अपराह्न एषोक्तरिस्यनुपद बयत । दीपिकापि--श्चस्य तु विषे प 
कालः स्मरतः इति । 

९--ननिष्टा ठ पितृन्‌ श्राद्धे कम्‌ 1 ९ ननि ठ पितृन्‌ शराद्धे कम्‌ किज्विमास्मेत्‌ । सविस्तरं ल टीयायां वतते । 


वः 
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प्रचेता के वचन से सिद्धान्त तो यह है कि-पोणंमासीतिथिमें "पूवाहकाल में ही उपाकमे होता हे । पहला 
वाक्य सासवेदिथों क लिये हैः उनका अपरहृकाल ही कदा दहै-यह वाद्‌ ही कगे । दीपिका मं भौ कटा हे 
कि-इसकी विधि को तो पूवाहकाल कटा हे । 
( याज़्ुषाः पवंखि छुयुः तथा एतन्चापस्तम्बेरोदयिकं मह्यम्‌ ) 
(> पूः ¢ 
याजषास्तु पवंणि कयः । तच्चापस्तम्बैरोदयिकं ग्रा्यमन्यस्तु पूववत्‌ । 
यजुर्वेदी तो परव मे कर । आपस्तंवशाखावाले ओदयिकी ( उदयकालकी ) महण करे । दूसरे तो पूवे के 
र. क्र । < स्‌ (र, (०. क „९ [0 पक्त प 
पवण्यौदयिके कयं; श्रावणं तैत्तरीयकाः । बह्चाः भवणे इयुग्रहसंक्रान्तिवजिते ॥ इति गाण्योक्तेः। 
ॐ ॐ [र 4 त 
गाग्यं का कथन है कि-श्रावणीकम तेत्तरीयशाखाबाले उद्य के समय पवे मे कर । बवहचशाखाध्यायो 
श्रवणनक्षत्र में ग्रहण तथा संक्रान्ति को छोडकर करे । 
संप्राप्ता पवंख्यदयिके पुनः । | 
मतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते । इति कालिफापुराणाच्च । 
ओर्‌ कालिकापुराण का मत हे कि-पवेदिन मे उद्यके समय ब्रह्माजी को वेद्‌ प्राप हुए । इसलिये 
चतुदेशीके दिन उपाकमं नहीं इष्ट है । 
( दोषसंयुक्तं पवेणि उपाकमनिषेधः ) 
अथ ॒वचेदोषसंयक्ते पवि स्यादुपकिया । दुःखशोकामयग्रस्ता रष्रे तस्मिन्दिजातयः ॥ 
इति मदमरलने हेमाद्रयादो गार्ग्येण दोषोक्तेः । 
मदनरत्न हेमाद्रि दि मे गगे ने दोष कहा है-इसकेवाद यदि पव मे उपाक दोष से युक्त हो तो 
उस राष्ट्र मेँ द्विजाति के लोग दुःख, शोक तथा रोग से म्रसित होते है । 
भत्र रिङ्गामडीये बिशेषः--श्रवणः श्रावं पवं सङ्गवस्पृग्यद्‌ा भवेत्‌ । 
~ ट (~ # ज 
तदेवोद्यिकं कायं नान्यदौद्पिकं भवेत्‌ ॥ 
९ शिङ्गाभदरी में विशेष लिखा हैः . कि श्रवण तथा श्रावणमास के पचे मेँ यदि संगवका स्यशंहोतो 
की ( उद्यकालकी ) महण कर । अन्यथा ओदयिकी न ले । | 
पराशरमाधवीयेऽपि गाग्यंः- श्रावणी पौर्णमासी तु सङ्गवात्परतो यदि । 
अ. क ~ 8 
तदेबौद्यिकी नान्यदौद्यिकी भवेत्‌ ॥ 
पराशरमाधवीयमें भी गाग्ये का कथन है कि-श्रावणएमास भी पूर्णिमातिथि यदि संगव से पर हो 
तो उदयकाल अहण करे । अरन्य ओदयिकी न ले । 
( कमेकालकथनम्‌ ) 
0 भ (> [+ 
कमंकालमाह कालादशं निगमः--भावण्या प्रोष्टप्या बा प्रतिपत्तेः । 
विद्धा स्याच्छान्दसां तव्रोपाकर्मोत्सजंनं भवेत्‌ ॥ 
शत्र पोर्णमासीभ्रवणहस्तयोरुपलक्षणम्‌ । तेन तावपि सङ्गवस्प्शौ । 
4 कमेकाल को कालादशे म निगम्‌ ने कहा दै क्रि-श्रावणमास या भद्रमास की पूरिमा छः सुहं 
प्रतिपदा से विद्ध हो तो उसमे उपाकमे वथा उत्सजन होता हे । | 
यहो पर पौणमासोतिथि से श्रवणनक्तच चोर दस्तनक्तत्र का उपलक्षण है । क्योकि ( उसमें से हर्त 
श्रवणयोरपि यदणेव्यथः ) दोनों मे संगव का खश होता है । 


[ब क १ श णीन त 
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क भ्रावणीकमंणि म॒तम॒तान्तरकथन्‌म्‌ ) 
उदये सङ्गवस्पशे श्रतौ पव॑सि चाकमे । इयुन भस्युपाकमं ऋग्यजुः सामगाः क्रमात्‌ ॥ इति 
ृथ्वीचन्द्रः । तेनोदयसङ्गबोभयन्यापिनीख्या । परेवुः सङ्गवाभवे पू्वेुरुदयाभावे चैकैक 
ष ॥ ¢ [९ (^~ ¢ 
सत्वे पू्वयुधतु्द॑शीवेधनिषेधात्‌ सामान्यवाक्यादौदयिकी कम पयसि गाया, न. पूवां । सङ्गव्‌- 
¢ (~ (~ 0 (^^ > 
निमितपूर्वविद्धापवादाभावात्‌ । नान्यदौद्यिकी' इत्यस्य पूर्वविद्धापरत्वाभावात्‌ । तेन भद्रादौ 
कालान्तरे स्यान्न त निषिद्धे। न हि बीह्यलामे निपिद्धमापग्रहणं युक्तम्‌ । अत एव परेद्युः 
नो निषेध नेति ¢ धिवरेष ६ 
सङ्गवव्याप्तौ पू्विद्धानिषेधः । तदभावे तु नेति मूखव्यवस्थाप्ययुक्ता, निधिवेषम्यात्‌ । मापनिषेधेऽपि 
् 0.८. = ॥ 2 
तथापत्तंश्च । पृ वद्धावचनस्ख षह सषा युज्यते । एव श्रवणंऽप ज्ञयम्‌ | तन्न | (विष्एवज्ञं घटिकाः 
यम्‌ । इति पू्वोक्तविरोधात्‌ । तेन प्राशस्त्यमात्रपरमिदम्‌ । त्वं तु एतच्छुद्राधिकप्रम्‌ । तेन 
यथाग्नयत्रादौ सायंप्रातःकालब्ाधि सामान्ये जीवनावच्छिमकाले दर्शादौ बा्चष्टानम्‌, यथा वा 
[का „९ 0 द्रव्ये = ५ €~ ^ पिके ॥ 
त्ीह्मश्वशफायमावे यागादिक्निपिद्धवज्यदरवयेए, तथाऽ सङ्गवाभावे निषिदधवन्यकमेपयतदा 
९ ~ र 0 „ 3 . नादीनां 
कालान्तरे बाऽ्युष्ठान न वु कदाऽपि निषिद्धं । श्रषवादाभावं उत्सगस्येव प्राप । कात्याय 
ठु दिनदे पूर्वानना एकदेशस्पशं वा प वेति हेमाद्विः । यदपि रावणी दुगं नवमी दूवा चैव 
इताशनी । पूवंविद्धा प्रकपैव्या शिवरात्िवलेदिनम्‌ | इति बरहमवेवतयू तद्त्रह्मपनित्रभ्रवणाकमादिदै- 
घकर्मविषयमिति हेमाद्रिः । अस॒ एव बचनात्डुलधमं ्तादावपि पूर्वैव । मदनरत्ेऽप्येवम्‌ । 
ृश्योचनद्रोदय ते कहा है कि--उदृयकाल मेः संगवस्पशे, में ककंकी संक्रान्ति हो तो भाद्रपद मं ग्वेद; 
यदी नौर सामवेदी कम से उपाकमे करं । उससे उद्य ओर संगव ये दोनों उभयन्यापिनी सुय द । 
क्योकि परदिन मेँ संगव के श्मभाव ८ खश ) में पूवेदिन. मे उभयाभाव (उदय ्रौर संगय ) में एक 
एक ऊ रहने पर पूवदिन चतुदंशीवेध के निषेध से सामान्यवाक्य से ओद्थिकी कमेकाल अं पयोप्र अहण करे । 
पूवा महण न करे । क्योकि-संगवनिभितत पूवेविद्धा का अपवाद के अभाव होने से । ` नान्यदौदयिकी 
इसका पू्वपरत्वाभावसे। . ` . भज 
इससे भाद्रपद आदि मे कालान्तर में होता है न कि निषेध कालम । ब्रीहि के अ्राप् में निषिद्धम)ष (उडद) 
का ग्रहण युक्त नदीं दै । इसलिए दूसरे दिन संगव की व्याप्ति में पूवविद्धा का निषेध है । उसके अभाव भें तो 
नहीं है । इससे मूर्खो की व्यवस्था भी श्यक्त हुई विधि क वैषम्य से जर माप (नभय म भा वैसी ही आपत्ति 
हो जायो । पूर्वविद्धा' मेँ वचन के रहने पर वह युक्त हो सकती है । ए 
इसप्रकार श्रवण मे भी जानना चाहिये । यह्‌ ठक्‌ नहं । विष््व॒कं ( श्रव्‌णनक्तत् ) में दो घड़ी ह 
ये पूर्वोक्त बचन के विरोध स । उससे प्राशसत्यमात्न ( उत्कषं ) दै । तच्व तो यह हे कियद्‌ शुद्धाधिकपरक 
है । इससे जेसे-अग्निदोत्र आदि में सायंकाल तथा प्रातःकाल बाधा के सामान्य मे जीवनावच्धिन्नकाल 
(जीवित अवस्थ) में दशोदि ( अमावास्या) मे अबु्ठान्‌ होगा । 8 
जेसे- बरीदि, अश्वशफ ( घोडे का खुर ) आदि के अभावमे याग ङ द्वारा आर्ति निषिद्ध बणद्रन्य 
को छोड़कर यज्ञानुष्ठान दोता है । उसीभ्रक्रार संगवाभाव मे निषिद्ध वजितकरम पयाप्त ( कम॑कालन्यापत्‌ ) 
उदयकाल म या कालान्तर मे अनुष्ठान करे । निषिद्धकाल मे कमी भी न करे। स्योक्रि--अपवादाभाव म्‌ 


| 
न (सानन) दह की ज्याप्नि मे या एकदेश खश मे पूबोदी ले-यहं हेमाद्रि 
करा कहना है ओर जो बरह्मवैवतेपुराण का मत हे कि-्रावण्ण दुगानवमी, दुगो-अष्टमी, इताशनी (होली ); 
शिवरात्रि ओर बलीका दिन ( बामनद्रादशी ) मे पूेविद्धा करन चाहिये । बह नह्यपवित्र श्रवणाकमे आदि 
दैवकमेविषयक है-यह हेमाद्रि मे कहा हैः! इसीलिये वचन से ऊुलधमेत्रत चदि. में पूवा दी ले। 
मदनरःन मे भी यदी कदा हे । | 4 
१--इदं ठ चिन्त्यम्‌ । शतो भूतदिने तस्मि्नोपाकर्मिष्यते । इति न निषेधः । देवपूमेव निष्यते' इत्यभिधानात्‌. 
तत्मात्‌ सङ्खवम्यातौ परा, श्रस्यथा पूरवोक्तमतं सम्ब । | | 4 





। 
। 
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© - 0 ^ =-= ~~ 1 प्‌ = ^ 
मदनषारिजति-पवेविद्धायां श्राषस्यां 1 पनर पवय दयक 
युः भावणं तेत्तिरीयकाः । इति बह परिशिष्ट बह चान्प्रति कम वधानाथ अतत तत्र तत्तरोयक्‌ 
कमं विध्ययोगादूर्वक्तकालिकापुराणादौ सासान्यत द्विपदा स्तन्नेेन वहुचानां भृवण्‌- 
विधानाततेत्तिरीयकपदमदुवादत्वात्तस्य च प्राप्त्यधीनत्वात्‌ प्रापेश्च ` यजुदमात्नपरसवात्सव॑यजु 
वेचुपलकणाथंम्‌, अवयुत्याुवादो वा, न त॒ विधायकम्‌ । येन विरेवविधानोपसंहारः स्यात्‌ । 
अनुबादत्वाह्नक्णा न दोषः । श्रन्यथा त्वौद्यिकपयं विशि्टोपाकरमों दशन कठेविधौ कठविशिष्टे 
द म भ ~€ ~~ ५ लु क अ (क | 
वा ओआदयिकपवविधौ वाक्यभेदापत्तेः । तस्माततेत्तिरीयकयदा विवक्षया स्॑यजुेदिनामौदयिकमेव 
पवेतयक्तम्‌ । तन्न । न तावत्यरिशिष्टे बहुच्‌ प्रत्येव विधिः । धनिष्ठाप्रतिपदुक्तं त्वाटृकसम- 
१ ^ (^ 0 विधीनां ९ 0 वद € 
न्वतम्‌ । इत्यादितदुद्‌हृते एव परिशिष्टे वेदान्तरपमं विधीनां दश नात्‌ । नपप्यलुबादोऽयं कालिका- 
~ ९ ¢ ^~ विधित्वेन ल र त्‌ द = सष्ठ ननन 
पुराणात्‌ बहु चादीनामपि तदापत्तः। इयुरित्यस्य विधित्वेन तस्येवाथवादत्वेनैतसर्षायुवादित्वाच 
€ _^\ ॐ म क क क भ र = ^ > 
न च तेत्तिरीयकानां यय तद्विधिरस्ति, येनाउवादः स्यात्‌ । न वाक्यभेदः । तेत्तिरीयकदभात्रस्य 
५१९ [न ति ४4 ब्रह्य (क € @ _ ` 
कसंमात्रस्य वा उदेश्यत्वायोगेन हविरातिवत्‌, षटवर्ष त्राहमणयुवनयीत' इति वचागत्या विशिष्ठ- 
= १५५) ८ ¢^ ॑ 
स्यादसयतवात्‌ । अन्यथोततराद्धं बहुचपदस्याप्यविवक्षापत्या भरवणस्य सर्वसाधारण्यापततेः । तस्या 
धमाप्रिमतमेव युक्तमिति दिक्‌ । | ्‌ 
मदनपरिजात मे कहा हे कि पूवेविद्धा श्रावणी मे वाजसनेयियों का उपाक कहा है । 
मदनरत्न मे तो कहा है कि-तेत्तरीयशाखावाल्े उद्यकाल कै पर्व मे श्रावणी करं । इसप्रकार 
बहचपरिशिष्ट मे बह्वचो के प्रति कमेविधानाथपरवृत्त होने मे उसमें तेत्तरीयकमेविधि के योग से पूर्वोक्त 
कालिकपुराण आदि मे सामान्यता से ौदयिकपवं की भाप म उसके निषेध से बहचों का श्रवणविधान से 
तततरीयप्द का अनुवाद्‌ होने से सके प्रापि का अधीनत्व होने से यर प्राप्त से यजुर्वेदी माज का परत्व होनेसे 
सव यजुवदी का यह उपलत्तए है । अवयुत्य  ( पथक्‌ कर ) या च्नुवाद है विधायक नदीं है । जिससे 
विशेषविधि सं उपसंहार हो जायगा। अनुवाद होने से लक्तणा का दोष नहीं है । अन्यथा तो उदथकाल क 
पये विशिष्ट उपाकमं के उदेश्यसे कर्ता कौ विधि मे या कचेविशिष्ट मे श्ोदयिकपवेविधि मे 'दाक्यभेद 
की आपत्ति हो जायगी । इसक्रारण से तैत्तरीयपद्‌ की अयिवन्ञा से सव यजुवेदियो के लिये उदयकालीनही 
पव का काल हयद्‌ कड़ा है । यह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि उस परिशिष्ट में वहचों क प्रति विधि नहीं दी हे । 
( क प्रतिपदा तथा वित्नानक्तत्र से युक्त इत्यादि उनके लिये ही कहे इए-परेशिष्ट में वेद्‌ न्तर 
6 1 दान, स्‌। यह अनुवद्‌ भौ नहीं है । कालिकापुराण से वहच दियो की मी उससे 
्मापत्ति ह जायगी । इयुः" इसका विधित्व न होने से उसका ही अथेवादत्व मे यह प्राप चुवाद हे। 
कयोकि-तंत्तरीयशाखावालो के गृह्य मे उसकी विधि है जिससे अनुवाद हो जायगा ओर वाक्यभेद 
नहीं होगा । तत्तरीयपदमात्रका या कममात्रका उदेश्य के न होने से हविरात्यीदिक उदेश्यसवर्प का 
मध्य सें प्रवेश उदेश्यत्व का अयोग हे । आटवे साल में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे। इसकीतरहं 
अगत्याविशिष्ट के उदेश्य है । अन्यथा उत्तराधं में बह चपद्‌ को अविवक्ता की शआरापत्ति से श्रवण का सर्व 
साधारणरीति से आापत्ति हो जायगी । इसीलिए हेमद्रिमतदी मा्मदीक ह| 


इदं च शिष्यानध्यापयत आवसध्येऽग्नौ, अनध्यापयतो नाधिकार इति कर्कः । श्रावण्यामपि 


 ्रहशादिदुष्टायां कातीयमिन्नेः प्रोष्ठपयां कार्यम्‌ । तेस्तु श्रावणपश्चम्यां-संकरान्तिग्रदणं वापि 


पौणमास्यां यदा भवेत्‌ । उयाृतिस्त पश्चम्यां कायां बाजसनेयिभिः ॥ इति मतिमां वाजस- 
नेयग्रहणादिति हेमाद्रिः । इदं च स्वघवोक्तकालपरत्वाह्हवचपरमपि । द. 


(“श्र इस उपाके को “शिष्यान्‌ अभ्यायत श्रावसथ्येऽग्नौः आवसथ्याण्न से हवन करे जो शिष्यों 
1 -पभ्य 


~ 
९००५ 


९--घमुदाय से एक वस्तु को श्रलगर प्रशंसा करना श्रवयुत्यानुवाद्‌--कहते ई । ‡ 
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# श्रावणीकमेणि सतमतान्तरकथनम्‌ & २४५ 
को पदाना है । जो शिष्यो का नदीं पढाता ह उसे अधिकार नहीं है यहं ककंमत दै । श्रावणी भी हः 
रादि से दूषित हो जाय तो कातीयों से भिन्न परोठपदौ ( श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा इ्यक्तः। परन्तु येषां ह 
्रावस्यसंभवे भ्रव एदस्तपञ्चम्यायुकतस्त्तत्र कव्यम्‌ ॥ तयोरप्यसंभवे भाद्रपोणंमास्यां तद्धतदस्तपञ्चयोवां 
कार्यम्‌ , येषा गृह्य ते नोक्त तेभाद्रपद्येव ग्राह्या वाजसनेथिभिरिति ) मे करे । वे लोग तो श्रावणशक्ल पञ्चमी 
तिथि में कर । 

जव पौरणमासीतिथि मे संक्रान्ति या ग्रहण हो तो वाजसनेयी शाखावलि पच्चमीतिथि को उपाकमं 
कर । क्योकि यहं स्छतिमहाणेव मेँ वाजसनेयीमप्रहण सेयह देमाद्रिमत है शरोर यहं सूत्रोक्त ( सूत मं 
कह हुए ) काल पर ८ समयवोधक ) होने से बह्चपरकदी हे । 


भ ¢ चे ९ 
साख्यायनेस्तु दस्ते कायम्‌ । श्ापस्तमबेराधवणेरच प्रोपवाम्‌ । यतु बौधायनः -शरवण्या 


| क 


पो्णमास्यामाषाढ्यां बोपाकृत्य' इत्यूचे, तत्‌ प्रोष्ठप्ामपि दोषे श्राषाल्या कायंमित्येवमथ, तच्छा- 
खीयविषयं वा॥ ग त 
सामगास्तु भावे रस्ते इः । बहु चः श्रवणे चैव दस्तक सामवेदिनः । इति निणंयाते 
गोभिलोक्तंः । सोऽप्यत्र; । 
शाखायनों का कहना है कि-हस्तनक्षतर मे करे। अपस्तम्ब तथा द्ाथर्वणशाखावाले प्रौष्ठपदी मे करं । 
ज्ञो बौधायन ने कहा है कि-श्रावण या आआषाढमास की पूरिमा मे उपाकमे करे यों कहा दै । वहं 
मरोष्ठपदी से भी दोष होनेपर श्राषादी मं करे यहीं अर्थ है । वह उस शाखाके विषयमे कहा हैः । ्थोत्‌-बोधा- 
यन लोग वारि समाख्या को बांधकर श्राषाठी मे कर । सामवेदी लोग तो श्रावण ओर हस्त मे कर । 
बह्चशाखावात्ते तो श्रवण न्तत मे तथा सामवेदी शाखावाले हस्तनक्तत्र मे करः-यह निणेयामृत में गोभिल 
ते का है 1 वह्‌ भो उत्तम हे । । 
धनिष्ठाप्रतिपदयुक्तं त्वा्रचछव समन्वितम्‌ । श्रावणं कम वीरन्‌ छछग्यजुःसामपाटकाः ॥ इति 
मदनरल्े परिशिषटोक्तः । | | 
मदनरत्न मे परिशिष्ट ने कहां ह कि- धनिष्ठाः प्रतिपदा तथा चित्रानक्षत्र से युक्तं हो तो छग्वेद्‌- 
पाटी, यजुवेदपाटी रौर सामवेदपाठी बाह्मण श्रावणीकमे करे । 
~ ं प {हि १ ^^ मिलि | ¢ ४.4 
गा्योऽपि-- सिंहे रबौ त पूष्यत्तं पूवाहेऽविवरे बहिः । छन्दोगा ताः ङयुरुत्सग 
स्वस्वखन्दसाम्‌ ॥ शुक्लपकते त॒॒रस्तेन उपाकमापराहिकम्‌ ॥ इति । | 
्रविवरे-ग्रहादिदोषदीने । विचरेदिति पाठोऽज्ञानकृतः । ( ष्ये पूर्वाह्ने उत्सगं; । ्रपराहिं 
 क्युपाकमेत्यन्वयः।) _ ` . _ ध, ५ | 
गायने भी कदां है करि सिंह ॐे सूये मे, पुष्यनकतत् मे ्रहणादि दोष से दीन ( संक्रा्त्यादिदोष 
से हीन ) समय में पू्ाहृकाल मे, बाहर अपने-अपने वेदो का उत्सगे मिलकर करे । 
शक्लपन्त ( सिह के सूयं रहने पर ) में तो हस्तनत्तत्र मे अपराहृकाल मे उपाकमं करे! अविवरे- 
करा अथ ग्रहादिदोषदीन है । विचरेत्‌" यह्‌ पाठ अज्ञान सेकियांहे। ` ` ५ 
उपाकरणं नाम पक्द्रयेऽपि स्वाध्यायपाटस्य स्वीकारः । . तथा च धतम्‌ वृरमासानधीयीतः' 
इति । एवंच यथागृुपाकमे कृत्या सारभाथतुरः पच्च ` षड बा भासान्पुत्सजंनकालवाशाद्‌ 
व्यवस्थया स्पृतिसिद्धानध्यायपरिदारेण शक्लदरष्णपक्योः स्वाध्यायमधीयीरन्‌ , अनध्यायेष्वज्गानि । 
उत्सर्जनं च यथापूव पकषदमेऽपि साध्यायपारस्य त्यागः । उत्सजनोत्तरं शकलपसेष्वेब 
वेदाध्ययनबिधानात्‌ । (= 
उपाकरण नाम तो दोनों पत्त मे भी स्वाध्यायपाटका स्वीकार है । उसमे सूच .दे-छः महिना चुध्युयन 


करे । इसप्रकार ओर गृह्य मं दपाकसं को कर साढे चार मास, पाचमास या घः मासो सं उत्सजेन काल 


| के वशा स व्यवस्था से स्तिसिद्ध अनध्याय परदार से शक्ल अर ृष्ए पक्ष म वेद पढे रोर अनभ्याय 
मे अंगों को पडे । | 








छः निणेयसि्धु का द्वितीय परिच्छेद $ 


शरोर उत्सजन को यथापूव दोनों पक्च में भी सखाध्यायपाठ का त्याग दहे । स्योकि- उत्सजेनोततर 
शुक्लपत्त मे ही वेदाध्ययन का विधान हे । श 2; ह लः 
तथा च मनुः-यथाशाचखं त एतयैवत्सग छन्दसां बहिः । विरमेत्‌ दक्षिणी रात्रि यद्वाऽप्येके । 
महर्निशम्‌ ॥ अत उध्वं तु छन्दासि शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ ॥ इति । अन्यस्तु विशेषः पूव॑मेवोक्ञः 9 
चौर मजु ने कदा हे क्रि-जेसा शाख मे जहाँ हे वसा ही वेदों का उत्सर्गं बाहर करके ही पु किणं 


रात्रि या अहनिंश एक दिन आराम करे। नः | 
इसके वाद्‌ तो शुक्लपन्तो मे नियमितरूप से वेदों को पठे । अन्य तो विशेष ( मलमास में सामवेकियो 


का प्रथम उपाकमं निपेध हे इत्यादि । पहले दी कह चुके दै 
| | ( वनस्थादिभिरपि उपाकर्मोत्सिजने विचारः ) ( 
प्रयोगपारिजाते गोभिलः --उपाकर्मोत्सजनं च बनस्थानामपीष्यते | धारणाध्ययनाङ्गतवाद 
गृहिणा नहमचारिणाम्‌ ॥ उत्सज॑नं च वेदानाक्पाकरणकमं च । अकृत्वा वेदजप्येन फलं नाप्नोति 
मानवः ॥ सवंथा लोपे तु कच्छ उपवासश्च । वेदोदितानां नित्यान मू" इति मदुनाऽभोजनोक्ते | 
 एवघरुत्सगेऽपि । | 


भरयोगपारिजात में गोभिल का वचन है क्रि-उपाकमे (्रहणएधारणव्रह्मय कञपारायणादिकरणहेतुक्म- 
विशेषः, उपाकमे । तत्यागहेतुकम विशेषः उत्सजनम्‌ ), वानप्रस्थ, गृहस्थ नौर ब्रह्मचारियो को धारणाध्ययन 
करना चाहिये । क्योकि वेदों का धारण श्र अध्ययन यह उनका शङ्क ह । वेदो का उत्सजन, उपाके को न 
करने से वेदपाठ का फल मनुष्य प्राप नदीं करता हे । ्‌ | 
स्वेथालोप में ऊच्छबत ओर उपवासः है। मनु ने कहा है कि-वेदों में कहे हए नित्यकर्मो के त्याग 
कारण अभोजन कहा है इसप्रकार उत्सगं में भी हे । यहाँ पर प्रसंग से ही उस्सजे कहते है । वह पौषमास ऊ 
रोहिणी नक्ततर में या पौपमास के कृष्एपक्त की अष्टमीतिथि को करे । ^. 
| ( प्रसङ्गाद्त्रेवोत्सजेनकथनम्‌ ) | 
अ भ ¢ (~ 9 9 
अथ प्रसङ्गादत्वात्सजनयुच्यते । तच पौषमासे रोहिण्यां तक्छृष्णाषटम्यां वा कार्यम्‌ । 
पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां कुयादुःसगं विधिवद्वहिः ॥ 
> $ ७ 9 भ, ॥ क  {% 
हति याज्ञवल्क्याक्तः । श्रावण्यां परष्टपयां बोपाकृतौ करमेण पौषशुक्लप्रतिपदि माधृशुक्ल प्रतिपदि 
(५ ¢ वोक्त | 
बा कायम्‌ । अधपच्चमान्मासानधीयीत' इति तेनेबोक्तेः । अर्थः पश्चमो येषु सार्धचतुर इत्यर्थः । 
याज्ञवल्क्य कहा हे कि पौषमास के रोहिणीनक्ञत्र मे या पौषमास के कृष्एपक्ष की अष्टम मेँ जल 
के समीप -गांव के वाह्र विधिवत्‌ वेदो का उत्सं करे । श्रावणमास° की पूणिमा या भाद्रपदमास की 
पूणिमा को उपाकमे करने पर क्रम से पौषशुक्ल प्रतिपदाको या माघशुक्ल प्रतिपदाको उत्सजेन करे । 
सादे ` चार महिना अध्ययन करे--यह उन्दोने कहा है । 





१- मनुः यथाशाघरं ठ त्वेवसृत्सरगच्छन्दसां बहिः विरमेत्पकिणीं रात्रिं यदवाऽप्येकमहर्निशम्‌ | श्रत ऊर्व त 
 च्छन्दासि शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ । वेदाङ्गानि रहस्यं च कृष्णपतषु संपठेत्‌ ॥ ` 4 | 
र-श्रनयोनित्यत्वा्तल्लोपे प्रायञ्ि्ं सवथा इति ऊच्छुः | पाकयजञलोपे कच्छविधानात्‌। वेदोदितानां नित्यानां कभ॑णां 
समतिक्रमे स्नातक्बतलोपे च मायश्चिततमभोजनम्‌ ॥ त ५ 
जलान्ते छन्दसां कु्ाद्दिरुत्सजंनं द्विजः । इत्युतराधं मामादर्िरित्यर्थः । 2 "न 
| ४ पुष्य ठ च्छन्दसां कूर्यादवहिसत्सजनं द्विजः । माधशुक्लस्य संग्रा पूर्वाह प्रथमेऽहनि । पुष्ये-पौषे मासि | यदा 
 भवणयामु पकम तदा पोषशुक्लग्रतिपदि, यदा माद्रयां तद्‌ माघशुक्लग्रतिपदीत्यथः | = र 
| *--श्रधः पञ्चमो येषु इति विग्रहः | सार्थाशचत्वार इत्यथः | भरावएयां प्रष्टप्यां ` बाऽ्प्यपाङ्कत्य यथार्ि 
` युक्शन्दास्यधीयी द ॐ: १/१) पयां ` बाप्युपाक्त्य यथाविधि । 
युक्तः मासान्विप्रोऽघ पन्चमान्‌ ॥ 2 अ 


(५ ज 
& उपाकमेणि उत्सगं चानभ्यायविचारः ® 


0 र 
यत्त॒ हारीतः-श्रधंपशचमान्मासानधीतयोषवत्सृेत्‌, पञ्ाधंष्ठान्वा इति, तदापादयपाकं 
॥ पोष्यां माघ्यां बा य॑ । पोष्यां माध्यां : ( २ 

विषयम्‌ । बाधायनास्तु पर्या माघ्यां बा इषुः । १७ माध्यां वोतसुजेत्‌' इति तत्रतरात्‌ । 

ते ~ गये तैष्यां ८ 9 ¢ $ 

घ्य्‌ प ह त {~ ८ ` 

सिरीयेसु तैष्यां कायम्‌ । तप्यां पौणमास्यां रोहिण्यां बा विरमेत्‌ इति त्छ्ात्‌ । बहैत 

माघ्यां कायम्‌ । ९ 
जो हारीत ने कहा दै कि साढे पांचमास पठकर उत्से करे--सादे पच मास पदर उसे बह 
ञ्रापाढमास में होनेवाले उपाकसं के विषय्‌ मेँ जानना चादिये । 
बोधायन का कहना हे कि-पोषपूणिमा या माधीपूरणिमा को उत्सगे करे। यह उनके सूत्र से कहा 

हे । तेत्तरीयशाणखावाले तो-पौप्मास की पूणिमा में या रोहिणीनक्तत्र मे उत्सगे करे । वहचशाखावले तो 
माघीपूणिमा कोक र । ॥ 

श्रध्यायोत्सजनं माघ्यां पौणमास्यां विधीयते । इति कारिकोक्तः। कातीयास्तु भाद्रपदे ङ्यः । 

¢ [9 [क + = [^ ५ ह 
ठत्सर्मश्चेतदा तिष्यतिथ्यां भ्रौष्पदेऽपि वा । इति कात्यायनोक्तः । 
सि ~ अ 6३ {(~* # ¢ 9 ^ सः 
सामगास्तु सिंहाके पुष्ये यं; । तथा च 'सिहे रवौ तु" इति गा्यवचनं पूवक्तम्‌ । स्वेरुपाक 
¢ दिने 
दिने वा कायम्‌ । 
¢ 9 0 ^ 4 ४१ 
पुष्ये तूत्सजेनं यादु पाकम दिनेऽथ वा । इति हेमाद्रौ खादिरमृद्योक्तेः। यदा सिंहस्थे घय सवि 


४४ 


तन्मध्यस्थदस्तनकत्रात््ाक्‌ पुष्यः ककटस्थो वति तदा तस्मिनपषय उत्सगं कृता तदुत्तरहस्ते 
उपाकमं सामगाः इयुः । 
कारिका ञे का है कि-वेदाध्ययन का उत्सं माघमास की पूिमा को विधान हे । कातीयों ने कहा हे 
कि-भद्रपदमास मे कर । | 
कात्यायन ने कहा हे कि- तिष्य ( पौष ) मासतिथिमे या भाद्रपद्मसि की पूर्णिमा में उत्सगं करे । 
सामवेदियों का कहना है कि- सिह के सूये पुष्यनक्त्र म करे मौर सिं ॐ सूये मे करे-यहं गगेवचन पहले 
कहा] गया है या सब लोगों को उपाकम दिन मेँ करना चाहिये । 
हेमाद्रि मेँ खादिस्गृह्यसूञ्च का कथन हे कि -पुष्यनक्ष््र मे या उपाकमं दिन मे उत्सजंन करे । जव 
सिंहस्थ सये के होने पर उसके मध्यस्थ हस्तनक्त्र के पटले पुष्य ककं के सूयं ( सिह के सूयं मे नदीं ) हो तो 
उस पुष्य मे उत्सगं को कर उसके उत्तर हस्तनकत्र मे सामवेदीगण पुष्यकम कर । ह 
मासे ोष्पदे दस्ताुभ्यः पूवो भवेचदा । तदा च श्रावशे इ्यादुत्सग _ छन्दसां द्विजः ॥ 
इति तत्रैव परिशिषोक्तेः । अव्र द्वावपि सौरौ मासौ ज्ञेयो । तेषां सोरस्येगोक्तः । 
वहीं पर परिशिष्ट ने कहा हे कि-भ्रपदमास मे हस्तनच्तत् हो तथा जव उसके पूवे पुष्य नक्तत्र हो तो 
तव श्रावणमास में वेदों का उत्सग ब्राह्मण करे । 
८ उपाकर्मणि उत्सर्गे चानध्यायविचारः ) | 
अन्न विङेषमाह का्णाजिनिः-उपाकमंणि चोत्सगं यथाकालं समेत्य च । ऋषीन्‌ दभमयान्‌ 


कत्वा पूजयेत्ततः ॥ इति । उपाकरमसुत्सगे च चिरात परतिणीमहोरात्रंबानध्यायः" इति 
मितात्तरायाथुक्तम्‌ । 
यह पर दोनों सौरमास जानना चादिये । क्योकि उनका सोरमास दी कहा हे । 
यँ पर विशेष * काष्णोजिनि ने कहा हे कि--उपाकम तथा उर्सगं मे यथासमय इका होकर 
दुशाश्मों के ऋषियों को बनाकर पूजन एवं तपण करे । 
उपक्रम मे ओर उत्सजन में तीन रात पश्चिणी या अहोरात्र अनध्याय होती हे । यह मिताक्षरा मे कडा है । 


१--ऋकशाखी नेव कुर्वीत स्वकीयं परशाखया ॥ परमादाय्यपि कुवीत पुनः संस्कारमहंति ॥ यत्र नास्ति स्वशावोक्तम्‌, 


कंशाोक्तं समाचरेत्‌ । पुननाहंति संस्कारमन्यदाऽदति चेत पुनः ॥ यजुः शाखाविधानेन बहुचैयदि कमं तत्‌ । कृतं चेत्तहि 


तत्कमं पुनः कु्याययाविधि ॥ ऋकशालाविधिन। क्म यदिस्वादन्यशाखिनाम्‌ । न तत्कमं पुनः कुर्यादिति यज्ञविदां मतम्‌ ॥ 





तिः सेक 





& निणंयसिन्छु का द्वितीय परिच्छद्‌ 8 





द र- ( श्रथ नदीनां रजोदोषाभावकथनम्‌ ) न ह {8 
अत्र नदीनां रजोदोषो नास्ति । ऽपाकमंणि चोत्सगे रजोदोपो न मिद्यते । इति गाग्योत्िः। 
यहौँ पर रजोदोष नदियों का नदीं हे । गाग्यं ने कडा-दहै किं उपाकमे ओर उत्सगं मे रजोदोप नही 


होता दे । ( अथ रक्ञावन्धनकथनम्‌ ) समासा 
त्रैव रक्तावन्धनयुक्तं हेमाद्रौ भविष्ये- (सम्प्रा भ्रवस्यान्ते , प्ररमास्यां दिनोदये । स्नानं 
वीति मतिमान्‌ शरुतिस्तिविधानतः ॥ उपाकर्मोदिकं शरोक्तएपीणां चैव तपरणम्‌ । शुद्राणां मन्त्र 
रितं स्नानं दानं च शस्यते ॥ ) उपाकमणि कतन्यमपीणां चैव पूजनम्‌ । ततोऽपरहृसमये रसा 
पोटलिका शुभाम्‌ ॥ कारयेदकतैः शस्तेः सिद्धाथं हमभ्‌ पितः ॥ इति । 
अत्रोपाकर्मानन्तयस्य पूरणतिथावाथिकस्याचुवादो न त विधिः । गोरवात्‌ प्रयोग विधिभेदेन 
क्रमायोगन्छ्रादौ तदयोगाच । तेन परेचुरूपाकरणेऽपि पूर्वेुरपराहनं तत्करणं सिद्धम्‌ । 
यहो पर दही रक्ञावन्धन हेमाद्रि मे भविष्यपुराण मे कहा है कि-भ्ावणमास के श्रस्त मे प्रप्त 
होने पर पौणमासी के सूर्योदय मे श्रति-स्छतिविधान से वुद्धिमान्‌ स्नान करे । 
उपाकसं आदि तथा ऋषियों का तपए करे ओर श्रो का मन्त्ररहित स्नान तथा दान कहा है । उपकर 
मँ ऋषियों का पूजन करना चाहिये । तदनन्तर श्रपराहसमय में शुभ रक्षा करनेवाली पोटलिका करे ! वह्‌ 
अक्षत, सरसों तथा सुवणं से युक्त हो । । 
यहं पर उपाकमे के अनन्तर का पूरणौतिथि मेँ वार्षिक का अनुवाद है, विधि नहीं है] गौरव सेः 
परयोगविधिभेद से कम के अयोग से शूद्रादि मे उसका अयोग है । उससे पर दिन उपाकरण में भी पहले 
दिन अपराह्न मे उसका करना सिद्ध हे । प --क 
( श्रथ भद्रायां रक्ञाबन्धनवेचारः ) ` | 
इदं भद्रायां न कायम्‌ । भद्रायां द न कतव्य श्रावणी फ़ल्युनी तथा । भावी श्पतिं हन्ति 
ग्रामं द्हति फार्युनी ॥ इति सद््रहोक्तः । तत्सत्वे तु रात्रावपि तदन्ते कूर्यादिति निणंयामृते । 
इसको भद्रा में नहीं करना चाहिय, सं्रह ने कहा है कि-भद्रा मेँ श्रावणी चनौर फाल्गुनी नहीं 
करना चाहिये । श्रावणी राजा का नाश करती हे चौर फाल्गुनी माम का दहन करती ह । | 
, उसके (भद्रा विना चेदपराहन तदा परा । तत्‌ सत्त्वे तु रात्रावपीर्यर्थः ।2) रहने पर तो रात्रिम भी उसके 
अन्त म करे-यह निणयागृत में कहा हे | | 
( अथ परतिपद्यक्तायां पौणमास्यां रक्ञावन्धनविचारः ) 
इदं परतिपदयुतायां न कायम्‌ । नन्दाया दशने रक्ता बलिदानं दशासु च । भद्रायां गोकलक्रोडा 
देशनाशाय जायते ॥ इति मदनरत्ने बहवेवर्तत्‌ । 
इसको प्रतिपदा से युक्त न करे । मदनरत्न में ब्रह्वेवतेपुराण का मत है फि- नन्दा के दशने मे 
रत्तादशा मे बलिदान श्रौर भद्रा मं गोद्धल की क्रीडा देश फे नाश के लिये होती है! 
भवष्ये--उपलिघे गरदमध्ये दत्तचतुष्के न्यसेत्कम्भम्‌ । पीठे तत्रोपविशेद्राजाऽ्मात्येयतश्च 
सुमहत ॥ तदु पुरोधा पते रक्तां बध्नीत भन्तरेण । 
भविष्यपुराण मे कदा है करि-घर के मध्य मे उपलेपन होने पर चार इभा को रखें । शभसुहत मे 
अमात्यो के साथ राजा वहाँ पीटपर वेठ जाय । उसके वाद्‌ पुरोहित मन्त्र से रक्ता को वांध दे । 
( चरथ सभद्रावज्येग्रहणदिनेऽपि रक्ताबन्धनविचारः ) | 
इदं राबन्धनं नियतफालत्वाद्द्राबज्यग्रहणदिनेऽपि कायं होलिका्त्‌ । ग्रहसंक्रान्त्यादौ 
 रकानिषेधाभावात्‌ । सन्पामेव वर्णानां घूतकं राहुदशंने । इति ततकालीनकमेपर एव न त्वन्यत्र | 
/ अन्यथा होलिकायां ॐ गतिः । श्रत एव-- | 





र ध भावणादिमासचतुष्टयङ्णदितीयासु-अशू्यशायनत्रतकनम्‌ + 


दथ 
नित्ये नैमित्तिके जप्ये होमे यल्क्रियामु च । उपाकर्णि चोत्सगे ग्रहवेधो न वर्ते इति 

नियतकालीने तदभाव इति दिक्‌ । उपाकर्मणि तदिनभिन्नपरं तत्र तभिषेधादित्यक्तं प्राक । 

क्योकि यह रक्षाचन्धन नियत समय पर होने से भद्रा कौ छोडकर ग्रहणदिनमे भी ब 

| र क हकर म्रहणदिनि मे भी करे 

की तरह । रहण ओर संक्रान्ति च्रादि में रक्ञानिषेध का अभाव है| ¢ ॑ ॐ ५. 


सब वणका दी राहु के दशेन मे सूतक होता है । वह ततकालीन कर्मपरक £ ही यत्र नहीं है 
न्यथा होलिका में क्या गति होगी । इसलिये- नित्य, नेमित्तिक, जप, | 
उत्सगे मे रहण का वेध नहीं होता ह । इसप्रकार नियतकालं मे उसका अभाव हे । उपाकम में वंह दिन 
भिन्नपरक हे उसमे उसका निषेध है । यह पूर मे कह चु है । 
< ( अथ रक्तावन्धने मन्त्रकथनम्‌ ) | 
मन्तरस्तु-येन वद्धो वली राजा दानवेन्द्रो महावलः । तेन त्वामपि बध्नामि रवे मा चल भा चल | 
= = _ (~ ॐ = ९ ९ ^~ 
ब्रह्मः ्ताच्यवस्य्‌; शदररन्यश्च मानवेः| कतेव्यो रदिताचारो द्विजान्‌ सम्पूज्य शक्तितः ॥ इति। 
मनर तो यद्‌ हे कि-रक्ताबन्धनाभाव के कारण महाबली दानवेन्द्र राजा बलि वाथा गया । हे रे, 
इसभ्रकार से अपको वाधता द्र तुम न चलना न चलना । ब्राह्मण, स्त्रिय वेश्य, श्र अन्य मानवगण शक्त 
से ब्राह्मणों का पूजन कर रत्ताका श्राचार कर । र 
( अथ हयग्रीवोत्पत्तिकथनम्‌ ) 
यत्रैव हयग्रीचोत्पत्तिः । तदुक्तं करपतरो- भावस्यां शरवसे जातः पूवं हयशिरा हरिः । जगाद 
सामवेदं तु सवंकरमषनाशनम्‌ ॥ स्नात्वा सम्पूजयेत्तं त शह्चक्रगदाधरम्‌ ॥ 
यहां पर हौ हयग्रीव की उत्पत्ति कल्पतर मे कही है कि श्रावणी में श्रवणनक्ञच्र के पहते समय मे 
दयग्रीव हरि का जन्म हुश्रा । संपृणे पापों को नाश करते वाले सामवेद को कहा । स्नान करं उस ` शंख, 
चक्र, गद्‌ाधारी का पूजन करे । ध । 
( अत्र श्रवणादिकमं ) 
भ्त्राश्वलायनेन श्वशाकर्मोक्तम्‌ । श्रावण्यां पौशंमास्यां भवणाक्म' इति । त्ास्तमय- 
योगिनी ग्र्या । श्चस्तमिते स्थालीपाकं श्रपयित्वा! इति घ्रात । अत एव निशीष्टदंशं्रयो- 
गन्तःपातनियमात्तदङ्खः प्रसङ्गसिद्धिरुक्ता दादश । अन्यथा परेद्युः प्राप्तो कः प्रसङ्कः प्रसङ्गस्य । 
राश्वलायन ते श्रवणाकसे कहा है । श्रावणी की पूरिमा में श्रावणाकमं करे। इससे अस्त मय 
योगिनी ( पूिमा ) रहण करे । अस्तमितसमय में स्थालीपाक का श्रवण करे-इसमूत्र से इसलिये रात्रि 
के यज्ञ मे अमावास्या के प्रयोग में मध्य मे आये हुए नियम से उसके अंगों से प्रसंगसिद्धि द्वादशः मे कटी हे । 
अन्यथा दूसरे दिन प्राप्निका कौन प्रसंग था । स्मः ~ 
केचिनु-(याज्ञिकास्तु) पौणिमादशंशब्दयोः पर्वान्तक्तणवदहोरात्रावित्वाततत्रेव कमंकालव्याधिग्रा 
दति विङरतित्वाच्छेषपर्वेच्छन्ति 2 न 
कोई तो--(या्ञिकमत से) पौणेमासी तंथा अमावास्यापवं के अन्तक्तलवाले ॥ अहोरात्र वाचकत्व हो 
से उसी मेहो कमकाल की ञ्यापनि रहण करे । विरति से शेषपवं की इच्छा करते है । 
( अथ श्रावणादिमासचतुष्टयक्ृष्णएष्ठितीयास्तु-अशूल्यशयनत्रतक्रथनम्‌ ) हनहय 
भरावणादिमासचतष्टयङ्ृष्णपकषदितीयालु अशन्यशयनवतम्‌ । तत्र चनद्रोदयव्यापिनी,. दनद 
तवे परेति निणंयाते । इति भ्रावशमासः। =` ` ` त ह वत र 
रावण अदि चार मासो के कृष्णपक्ष की द्वितीया मे अशूल्यशययत्रत होता है । उसमे ¦ द्रीद्य ` 
ग्यापिनी हण करे । दो दिन ह्यो तो ऽपराग्रहणं करे-यह्‌ निणेयाख्रत का कथन दै। ति 
 १-स्मृतिसंग्रहे-एकमक्ते दिवानक्ते निशि चन्दोदयतरते । तिथिस्तात्कालिकी ग्राह्या पारणे त्वपरां तिथिः ॥. (२ चनद्राब 
वाऽय दातव्यो द्ध्यक्ततविभूषितः। इति चन्द्रोदये चन्द्राव्यदानविधानात्‌ | (२)चष्वसितपकषषु मसेषु भाक्णादिषु । च्र्ल्याः 


५ 


लयं वतं कर्याजायया ठ फलाधिकम्‌ ॥ शरत एव दिनदये तदभावेऽपि परा । मास पूिमात्तः ॥ हेमाद्रि ठथा व्यास्यनात्‌। 


पक" 


ऋ ` 


 निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद # 
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८ स्नानकाले सहासङल्पकथनम्‌ , | 
(कन्यादाने नदीस्नाने महासंकर्पमाचरेत्‌ ) । 
ॐ शरस्य भीमन्मदहामगवतः समस्तजगदुत्पत्ति-स्थिति-लयकारएस्य, र्ता-शिक्ता-विचक्षणस्य, प्रणतपारिजातस्य 
्च्युतानन्तानिवार्यवीयस्य ्रखिललोकपालनपरायणस्य भीमदादिनारायणस्य नित्य-निरतिशय-निरुपम-निरवधिकाचिन्त्या 
परिमित महिम-सदित-मायाशक्त्या धरियमाणानां क्रमद्‌ दशगुणोत्तरः िव्यप्तेजोवाग्वाकाशाहङ्ारमहद्यक्ता्मकेः सप्त 
मिरावस्णैः परिषटितानामनेककोयिब्रह्माणडानामेकतमे श्रस्मिन्‌ महति ब्रहमाण्डमर्डले प्राधारशक्ति-वराह-कूमानन्तानामुप- 
स्मायप्रतिष्ठितानाम्‌ श्रतल-वितल-खुतल-वलातल-रसातल-महातल-पातालाख्य-सतलोकानाम्‌ष्वभागे भूर्लोक -सुवलोक- 
स्वर्लोक मशर्लोक जनोलोक-तपोलोक-सत्यलोक-ससलोकाख्य-षडलोकस्याधोभागे भूलोके महाकालायमानश्रीफणि राजशेषस्य 
सदलफणामण्डलविधृते ` ठेरावठ-पुरुडरीक-वामन-ङुमुदाञ्लन-पुष्पदन्त-खावभोम-सुप्रतीकाखयादिग्दन्तिशुखडादरडो त्त 
म्भिते बदिरन्धतमसाऽऽदृतेन अन्तःसूय॑पकाशितेन लोकालोकाचलेन बलयिते चक्रवाल-शेलवलयित-सुवण -भूम्यन्तःस्थित- 
शदोदक-हीर-दधि-सर्पिःषुरेद्ठ-लवणाख्यमहाणंवपरिते जम्बू-प्लक्त-पुष्कर-शाक-करोञ्च कुश शाल्मल्याख्यसद्वीपानं 
सध्ये जम्बद्रीपे स्वणंपस्थ-चन्द्रक-श्वेतावत-रमणक-सिंहल-महारमण क-पारसीक-पाञ्चजन्य-लङ्का-मलयाश्च-भद्रकेत्‌- 
यष्कर-ऋषभःरेवत-पारावार-रम्य-निम्लोचनीयास्यकृतमालाख्याष्टादशोपद्वीपविराजिते श्रयोध्या-मथुरा-माया-काशी-काञ्ची 
श्रवन्ती-द्वारवत्यशोकवती-मोगवती-सिदधवत्यमरावती-तेजोवती-संयमिनी -रल्लोवती-सिन्धुव ती-गन्धवत्वलकाव ती-यशोवती 
परभत्यनेकपुरयपुरीविराजिते इनद्रायि-यम-निति-वस्ण-वायु-ङुवेरेशानाख्यष्टदिकपालपालिते श्रनलानिल-गप्रत्यष-प्रभास 
सोमाध्वर-श्रवाऽऽपाख्याष्टवसु-विराजिते, सू्य-सोम-भोम-बुध-गुर-शुक्र-शनि-राहु-केत्वाख्यनवग्रहपालिते, ्रावह-निवह- 
संबह-अन॒वह-प्रवह-उद्रह-एरिवदाख्य-सतमस्त्सच्चारसंजीवीतजीवकदग्वे, विन्ध्यारण्य-दण्डकारण्य-च्पकारण्य-नेमिषा- 
रण्य-दवेतारण्य-गुह्यारए्य-देवदाखुवन-इ्लुवन-कदलिकारण्यवनारणएयदशारएयपरिमरिडते, शिव-शम्मु-पिनाकि-गरिश- 
हर-स्थाु-भग-भैरव-सदाशिव-कपाली श्वराख्येकादशस्द्रविद्योतिते, मित्रायम~वष्ट-घा त-विवस्वद स्ण-भर्गाश॒मदिचद- 
पजन्य-विष्णएु-पृषाखय-द्वादशादित्यप्रकाशिते, भिन्दिपाल-दण्ड-युशुर्डि-नालक-पुसल- चक्र-लविच-काल- शक्ति द्रुघ 
बाण-स्थूण-शक्ति-तोमर-परिव-पष्टिश-मौिक-कुन्त-दशदण्डक-ग्राख-पाश- मुद्गर-शतन्नी-सीर-गदा-गोशीष-मगरू 
रवी-यापन-पिनाक-श्रसि-षेनक-श्मास्तरणहस्तामुक्ताख्यद्रा्रिशदायुधमरिडतदोदण्ड-श्रीराम- जामदग्न्य -दिलीप-शज्गा-गय- 
श्रम्बरीष-शशविन्दृशिरीषमान्धातृ-मरु्त-भरत-ययाति-पृथु-भगीरथ-रन्तिदेव--युहोवाख्य-षोडश मूपालपालिते, विशा- 
लात्ती-मीनाच्ती-कामाच्ती-सिंदिका-श्करी-ङुन्जिका-महालच्मी-महादेवी-महाकाली-पावती-सुप्रभा-भ्रमराम्बिका-विन्ध्य- 
वापिनी-योगिनी-दिमरूपिणी-माणिक्यदेवी-पृणिकाख्याष्टादशपीठदेवीसमलङ्कृते, यम-नियम-प्राणायामाध्यादार-ध्यान- 
धारण-समाध्यष्टाङ्गयोगनिष्ठागरिष्ठ-वशि्ट-वाल्मीकिं-विश्वामिच्र-जम दग्नि- च्यवन-दुर्वाखः-कपिल-मौद्गल्य-कौ रिडिन्य- 
कश्यप-गग्यं-गोतमज्गिरस-दक्च-पराशर-जेमिनि-पतज्ञलि-कण्व-बौधायनाश्वलायन-कात्यायन ्राह्यायणए- वे श ग्पायन -जा 
बालि-माकंण्डय-माणडव्य-भरत-सनक-सनन्दन-सनत्‌ऊमार-सनस्सुजात-सोनकायनेकयुभिविराजिते, मलय-मटेन्द्र-सद्य 
शक्तिमत्‌-ऋच््वत्‌-विन्ध्य-पारियात्रेति सक्तकुलाचलवलयिते, ऋष्यमृक-मतङ्ग-किष्किन्ध-म्‌जवत्‌-दिरएयश्वङ्गाख्यपञ्चमहाः 
नागसमधिष्ठिते, वेदवेदाङ्ञोपा्गन्याय-काव्यालङ्कार-नायक-गान-कवित्व-कामशाल्र-युतने पुय -देशमाषाज्ञान-लिपिकमं 
वाचक-समस्तावधान-घमंशाल्र-शकुन-सामुद्रिक-रलनपरीच्ता-स्वणरी्लाऽश्वलक्षण--गजलक्षण-मल्नविद्या-पापकमं-दोदन- 
गन्धवाद-घातुबाद-खनिवाद-रखवाद-श्चग्निस्तम्भ-जलस्तम्भ--वायुस्तम्भ-वश्याकषणए-- मोदने द्वेषए--विद्वेषणोचाटन- 
मार्ण-कालवञ्न-वाणि्यपाशुपाल्य- ऊष्यासवकमं- लावक-युद्ध-- पृगया-रतिकोशल--ग्रदश्यकरणी-- चित्र 
लोह-पाषाणदाख्चमांम्बरक्रिया--चोय--श्रो षधसिद्धि--घुट्कासिद्धि--इन्द्रनाल-- मदेन्द्रजालाख्य-- चतुःषष्टिवि्या 
विश्ायमाननिरखदय-- विद्वजनविद्योतिते, श्रज्ग-वङ्ग-कलिङ्ग-काश्मीर-काम्बोज--कामरूप-सोवीर-सोरष्र-महारष्र- 
नेपाल-केरल-सिदल-चोल- पाञ्चाल -कोसल-कुन्तल--ज्वाला-- साल्व-मगध-- मालव-मस्स्य--वत्स-- 
मद्र मेन्द्र सिन्धु-चेन्वव--श्रा्र-गान्धार-लाट-विराट-कर्णायक--द्रविड-पाणड्य--पुलिन्द-पारसीक-- 
वाल्दीक-वंर-विदभं-केकय-ऊुर-किरात- दशाण हूणए-कोङ्कण-यवन- शूरसेन- रजंर-विदेद-- चेदि- 
भोज--श्रवन्ताख्य षयपश्वात्‌-देशसमलस्कृते, भागीरयी-भीमस्यी-सरस्वती-गौतमी-नमंदा-यपुना- कष्ण -- 
 वेणी-वेएएुका-रज्ञमद्रा---चन्द्रभागा-उरुणा--मलापदारिणौ-- कावेरी कपिला---कौकिनो कृतमाला विपाशा 
`-रपिनी-पथिका ८ पूणा ) - ताम्रपर्णी वेगवती -देमवती वेत्रवती नेवती --विशोका-- कौशिकी गण्डकी 
^ ` पुण्यदा्यनेकमहानदीविराजिते वाराणसी--चितम्बर-भ्रीरेल-अहोवल-वैङ्ाचल--धीरङ्गसेठु--जम्बकेशवर-- कुम्भ 
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कोण -दालास्य---गजाष्ए्य-रामनाय--पुरावतेषुर--्रनन्तशयन- श्रगरगिरि ~ भिरि 

गाय्यनेकपुण्यक्तेतर संयुक्त, दरिथन्द्र---नल- कुर -कुत्स--पूरूरवःसगर- -का॑पीयास्यषट्लतवतिपसिहिरे 9 
सत्यवती --दमयन्त। - मदयन्ती सपाय युकनमा--कैशिनी सीरा अनुया अलतत). दः व 7-- 
कृते सुन्द्रतर--चन्दन्‌ --मन्दार--कामिदार-व्ज--वट--पिपल प॑र -कदंसी -त्येकानो दद ८८ £ 
स्तर-मनोदर-नन्दनवन - व्रीडावह-करौडावन-विहरदेव---दानव- गन्धर्व किनर मूत्यनेकानोकह-निवद-निर- 


देक -किग्पुरष-सिदध-साध्य-- 
विद्याधर रा्सादि -- दिव्यजननिवाससमलङ्छृत -- िन्दङनदमक्दकयिन्दतादिधिखरागर माद शा 
दरिणिदिगभागे शन करस तापन गमस्ति-पुन्ाग-गन्धंव- सग्य--वर्-मरताख्यनवखरडानां भष्ये भरः 
तखण्डे शरीमद्धगवतःसा्ताचरलिज्ञस्य विष्णोसतैवक्रमे वामपादाहृनलनिरभनोर्वाणडकटादविवरेण अन्तमित 


धारास्त्रणपङ्कावनेजनारणकिञ्ञलकोपरज्ञिताया ्रखिलजगदद्यमलाशेपस्पशंनायाः सुमेसमध्न्य॑धिव्रहस्तमं पत्तनाचतुर्घाभिद्य- 

मानाया, विष्एुप्या देमदूटादिमागण दचिएदक्षिएपयोधिं प्रविशतानदाख्येन सोतसा पूते धनुराकार नवसहलयोननविस्तीो 
्हावतकदेशे कम भूमौ पञ्चाशक्तोय्योजनविस्तीं भूमरडले ङुवलयकोशाभ्यन्तरकोशवल्सियजमबदीपकयिकायितस्य सने 
समुत्तरेण नील--श्वेत--श्ज्ञदिरएमयोत्तरफुस्संलकवषमय।दागिरीणां दच्चिणतो निषध इेमदूट- दिमालयानां इसि 

मिषुसूप -भारतवपमर्यादागिरीां ूर्वापरयोश्च गन्धम्‌ादनमाल्यवतोधनुबत्संस्यतभद्रश्केठ॒मालम्यादाशेलयेम॑प्ये चदव 

लाब्रतोपशोमिते लङ्कोज्जयनी कुर्चेत्रादिकाय्‌ावोमध्यरेखायाः पूवैदिग्मागं कवेरी-मलयाचज्ञराम-सेतूनामुत्तरदिग्भागे श्रीशैल- 
देमधूट--किषकिन्धा--गर्डाचलवेङ्कटाचलारणागिरिदस्तिगसििभति- पुण्यशेलवतिदण्डकारण्ये कुम्‌ारकातरे्ान्तवसिश्रीम्‌- 
द्वियुक्तवाराणएसीतेे भरीमद्विश्वेशधरपालितराजधान्यां समस्तनन्दभङ्गि-प्रशतगय महावप्णुवायमोव्यसाधृष्टिभिवि्विना 
यकदर्डपाणि रलभैरवादिभिश्च संसेवितायां सलोक्यदिचुविंधभुक्तिपरदायां भामदुत्तरबादिन्या गङ्गायाः पशमे तरे बिराज- 
मानायां सकलकल्याण भूमा श्रनेककोिव्रह्लाएडनायकस्यविराडरूपणो भगवतो लच्मपतेमदहापुरषस्य शेषपयङ्कशायिनः सीरनि- 
धिमध्यमध्यासितस्य विष्णाराज्ञया भवतमानस्य तन्नाभिस्थानसरोरदाधिवासिनो देवमष्यतियेगदिसकलजगतखष्ःसफलदेवनिषेः 
चरा चरात्मकनिलिलप्रपञ्चनिम!णएककपटनालपू्रवारस्य शारदन।रदसच्छायवाग्देवत।निरन्तरनिर्गंलविएविलासभवनायमा- 
नवद्नारविन्दस्य सरसतरसारसनिकरभायुरमानससरोवरविहर्णलालसमानसराजदंसवाहनस्य परदद्यज।विन आयत्रह्मणः 
प्रयमपराद्धस्य पञ्चाशद्वत्सरेष्वतीतेषु द्वितीये पराद्धं भथमवघें प्रथममासे प्रथमपन्ते भ्रथमदिवसे अहनि द्वितीयमासे तरृतीयमहूते 
प्रथमप्राखयामसखमये पाथिव-रूमं-प्रलय-श्रनन्त-धेत-वाराद-सावि्राख्य-ससकल्पानां मध्ये श्वेतवाराहकल्पे स्वायम्युव- 
स्वारोचिष-उत्तम-तामस-रेवत- चाल्लुष- वेवस्वत- सूयसावणि- दस वणि-ष्सवणित्रह्मसावणि-इद्रसबाण- 
देवसावण्याख्य--चतुदशमन्वन्तराणां मध्ये उदयादि्रयोदशधय्कास्वतीतायु स्वयंसुवादिषु षटु मनुषु श्रतीतेषु उपरितनष- 
र्कायां सप्तमे वेवस्वतमन्वस्तरे सतविंशतिमदयुगेषु व्यतीतेषु ऋष्टार्विशतितमे महायुगे पुरहूततामेनद्रसमये कृतननैतादापकलि- 
युगाख्य--चवुयुगाणां मध्ये श्रशविंशतिसद्खोत्तरखतदशलक्षादे तयुगे षणएणवतिसदलोत्तरदादथलक्षालसष्दे 
नतायग चदुः-षष्टिसदखोत्तरा्टलक्चाब्दे द्वापरयुगे च समतीते दात्रिशत्सदलान्वितचठलक्ादर ` वतमाने 
कलियुगे प्रथमचरणे  शीविष्णो्बोद्धावतारे युधिष्ठिरविक्रम-शालिवाहनःविजयश्रभिनन्दन-नाग।यनादिशक्पुरुष- 
मध्यपरिगणित---श्रीमन्दट पविक्रमाकराज्याभिषेकसमयातीतरःठनवद्युत्तरंकोर्ना शति ततमे वेक्रमेऽन्दे . तदन्तगतश(ल- 
वादनशकतोऽतीतषोडशशततमे शालिवादनशङे ब्ाह्म-दैव--पित्य--प्रानपत्य--बदस्पत्य-सोर-चान्सावन नात्र 
मानाख्य-नवमानमध्यपरिगणितेन बार्हस्पत्यमानेन प्रबतेमाने प्रभवादीनां षष्ठ्य। संवत्सयणां मध्ये. . श्रदानाः 
म्निसंवस्सरे दच्चिणायनोत्तरायणयोरमष्येदक्षिएायने वसन्तादि-ऋतूनां मध्ये वषत चेत्रादिदवादशमासमष्ये भव्रणमसे शुक्लपक्ष 
पाणमासातियो च्रदोवासरे अश्चिन्यादिसतरविंशतिनचत्राणां मघ्ये श्रदोनकछतर विष्डुम्भाद्योगानां मध्ये अ्रदीोगे बादकः 
स्णानां मध्ये श्नदःकरणे अदोराशिस्े सूयं अदोराशिस्ये देवगुरौ श्रदोराशिस्पे भोम इषे शुक्र शनौ राही कतो एवय 
विशेषण विशिष्टायां शभपुण्यतिथौ श्रदोगोतः श्रमुकराशिः श्रयुकशमांऽहं मम इइ जन्मनि जन्मान्तरे षा नानायोन्‌धु चानतो- 
<कनतश्च बाल्यकौम्‌।रयौवनवार्धकेषु जाम्रसखभ-स॒धुप्त्यवस्यायु मनोबाकायकमभिः कामक्रोषलोभमोहमदमत्येः त्वक 
चद्धः-भ्रा्--जिह्ा-भाण-वाक-पाणिपादपायूपस्थेः संभावितानां काशङ्तत्र्महत्या--खरापन--वणस्तव--युख्ल 
गाखयानां महापातकानां ततसंसर्गाधनिपातकाना रदस्यशृत-त्रहमह्या-खरपान-खवणस्तय-यु्तल्पगास्वाना सईपतकाना ससय 
सगित्वानुग्रादकत्वभयोजकत्वमित्रभावोपदेषत्--ग्रलुमन्तृत्वप्ोप्साश्त्वादिमहपातकषदिश तिप तकन युव पिक्षप वद्‌ नन्द्‌" , 
सुहढधाधातनाशादिबद्चदत्यासमरूपपातकनाम्‌ उ्कपांडतभाषण(भ्यभवणरजघलख स्व एन दिुर।पनसमपावक( 

नाम्‌ शअ्रश्च--रत्न -- मनुष्यहरण -- निदेपदर्ण- देषदर्ण--भूमिषेडदरणादिदुवस्तयघमरूपपवकान, पिद्ष्वद, 
माव्ष्वख --मादुलभार्या- ज्ये्ठभवृपवी-- माठःसपती-- पितृव्यौ भगिनो-- दुद्व लिमा -- मार -अगतज्ञा 

अन्यनल्लो- सुषा उपपती -भोत्रियसिगुपाध्यायाचाय॑मिश्रपवौ -एजखला--शरणागता-दीनवर सवोनिना -सग बा | 
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ल्ीगमनादिगुरतल्यसमरूपपातकानां, सोमथागस्यक्ध्रियवेश्यवधन्रविज्ञातगभा-रजस्वला- चिगोच्रा- दीरितस्ीगुिणीवधा- 
दिमहापातकसमरूपपातकानां, कलज्ञादिनिषिद्धभच्ण-कूटसाद्य-य॒ृद्रन्धनादि-परिवेदन-तकाध्ययनाव्यवन-पारदाय-परि- 
वित्य-वार्धैष्य-लवणविक्रय-स््री -शद्ध-विद्‌-सत्रि यवध-निन्दितार्योपजीवन-ना्तिक्य्त.लोपकर्ण-सुतविक्रय-घान्य-पशुः 
स्तेय-श्रयाज्ययाजन-पिव्रमावरहुतादित्याग-तड़ागारामविक्रय-कन्यादूषणः-परनिन्दकय [जन--परिवित्तिकन्य्‌ प्रदान कोरिल्य- 
श्रात्माथंद्रमच्छेदन-यन्तरविधानन्यसन-श्रात्मविक्रय-यअनाश्रमवास-पर ्ञपुष्टि-श्रसच्छास्त्रामिगमन-श्राकराधिक!ग्ति-भार्या 
विक्रया्यपपातकानाम्‌ , श्रजाविखरो्रमृगेभमीनादि मदिषाश्चवधादिसङ्करोकर्णानाम्‌ इमिकीटवयोवधमद्यालुगतद्रवयभो जन्‌- 
फलेद्ुकुसुमस्तेयादिमलिनीकरणानाम्‌ $ मचगन्धाघ्राणब्राह्मणपीडनसामान्य--स्त्रीमेधुनादिजातिभ्रंशकरणानाम्‌ , विदितकम. 
त्याग-निषिद्धाचस्ण- इन्दियनिग्रह-परमर्माद्घायन-- प्रशौचस्नानसन्ध्यायन्दनजपोमपश्चमहायज्ञरहितभोजनदिवादविवारमो. 
जन - सस्यच्छेदन-तस्युल्मलतादिच्छेदन -क्लीव-्ात्य --परिवेतृपरिवि्ति-शद्र-सेवक-वाधंधिक-निजकमविदीनान्नभोनन- 
यल््भोजन- यतत्र रितान्न- यतिपकान-यतिपात्रस्थापनान्न--यतिसपष -यतिदापितान्नभोजन--शाद्रस्ट--शद्रद-शद्रातुमत- 
शूद्ायिङृत-शरुद्पाचितानभोजन-प्रदण कालपकाजभोजन-पवंकालर। त्रिमोजन -ग्रनिवेदितान्नमोजन--दस्तपरिविष्टन्नादिभो- 
जन-पिशाचोदेश्यमोजन-वराश्वादिनिषिद्धिपा्भोजन-ग्रामयाजक-देवलक- इषलीपति- शाक्त -पतित न्नभोजन-मिन्नकास्यपा- 
त्रभोजन ताम्रालाब्दास्पाषाणमूत्पात्रभोजन-रजस्वला चारडालादिवाक्यश्वणभोजन-दग्धपूतिगन्धियुक्तोच्छिष्टभोजन-गखान्न- 
भोजन-दीक्षितपुरोदितानन- शृद्रपाचस्थान्नभोजन--शदरयुक्तेषान्न-दम्पतीयुक्तशेषान्नमोजन- जेनबोद्धचार्वाकसखनत्रा- 
ह्मणान्नभोजन-खरोष्राजाविमदिषी्तीरपानविवत्साविगतगमांऽनि दशगोक्षीरादिपान--स्तन्यपान-करसरसंयावपायसापूपपुरो- 
डाशादिद्रथाभक्षणकेशकी यादिमिभितान्नभोजन-तादग्जलपान- वात क-कलज्ञरक्तरञ्ञरक्तपूलकादिभक्षण दिवास्वाप-दिवामेशु 
न-दासीगभिणौतिरयग्योन्यादिगमन - रथ्याराजमागंवर्षच्छाय देवालयय्दाङ्गणएगोष्ठजलाशयादिस्थलरेतोविरपूचकरण-पितृमा- 
न्नाचा्यादिशुभरषाराहित्य-दशमदालयादिभाद्व- विरस्मरण-ग्रहणादिलानरादित्य-ग्रोपसनाथि-खन्भ्या-वलिदेव-पूना-तपंणा- 
दित्याग-नमलानकच्छरादित्य-सवम्रामदेवोत्सवादशन-अ्रमङुलाचारोज्लद्ध न-गुवादिकायों हग न--व्राहएतिरस्कार-श्रमेध्यनी- 
लीबल्ञादिधार्ण-युस्मात्रपिवृहरिदराचा्यनिन्दाश्रवण-सदूदत्तिपरिव्याग-उक्कोछजीवनसामिलापविषयदशन- दुमंरण संकल्प- 
नम्रल्ञीनिरीदण-दीनवणाभिवादन-चार्वाकपाषण्ड न्त्यजादिपूनितदेवाभिवादन-परोपतापकर्ण-परोपकारनाश- वृण गुल्मा- 
दिनाश-चाण्डालस्पशंन--दशंनसंभाषण-पडक्तिमेदकरणएम्लेच्छमध्यनिवास--म्लेच्छद्रव्योपभोग- नियमरदितवेदशास्रा- 
ध्ययनाव्ययन-वाक्पारष्य-मिव्रस्वामियुद्धदाचार्य्टभावदिवतामात्पित्रादितश्च--परमात्मस्मर्णराहित्यादीनां महापातकादीनां 
प्रकीर्णान्तानां नवविधानां बद्ूुविघानां सवेषां पापानामपनोदायं छन्दसामनध्यायाध्ययन--रथ्यासंचरदध्ययन--शृद्रश्टएखदष्य- 
यन-श्न्यजश्रणवदध्ययन-श्रश्युचिदेशराध्ययन-श्रात्माशुच्यध्ययन--पतितश्टएवद्ध्ययन--एकमात्रिक--द्विमात्रिक- त्रिमानि- 
कादधमातरिकाणुमात्रिकपरमाणगुमात्रिकोचारथवर्णविरदित-कणएव्य--जिहामूलीयोपभ्मानीयनासिक्यानसार उपधानासिक्यो- 
घ्ास्गविरदित--दन््योष्ठयतालव्यम्‌द्धन्ययमक्रम जविरद्ितोचर्ण--एकट्ित्रिचुःपच्चसंयोगोचारएविरहित-- अयःपिण्ड दारः 
पिण्ड-ऊएप्रिण्ड-ज्वालापिण्ड-मृखिण्ड-वायुपिण्ड--वञज्रपिण्डोचार्णविरदित-प्रचिताबलकाराज्रिविधोष्मोचारण्‌ विरहितः 
-स्फोयन-कस्णी- कर्विणी---दरिणी--दारिणी-दंसपदेति पञ्चविधस्वरभक्तियथा्याचारणविरहित--घात--निर्घत--वच्रि- 
ग्रहखदयधरङ्ग-सवेरङ्गेत्याद्यनेकस्वरवणंदोषविवेकविरदितोचारणायनेकप्रत्यवायपरिहदाराथम्‌ श्रघीतानामध्यापितानामध्या- 
प्यानामध्येष्यमाणानां स्यानविच्छेदकोशधोषण-दन्तविति-दवरं्त-द्रतोचारित-पूवसवणं-पर्सवणदिलोप-व्रिलम्ितोचारित- 
दविलि्टास््टविषटृनोचारय-पदच्छेद-करिडका-उरस्य-कण्ठ्य-तालव्य-मूदधन्य-दन्त्य-श्रोष्ट् नासिक्य -करएव्यनासिक्य-ताल्य- 
नादिक्य-मू्धन्यनापिक्य-दन्तनसिक्य-श्रोष्टयनासिक्य--कएख्यतालव्य-कणए्य्योष्ठय -दन्धयोष्टय-रेफो दात्तानदात्तस्वरित-दश्व- 
दीषप्लुद्विभावादिव्यत्ययोच्रार्ण-माधुर्याद्रव्यक्तिदीनत्व-जाति-वणे-गोच-प्रयलादिददीनत्वादिनाश्रुतीनां यद्यातयामस्त्व॑रिपहा- 
रद्मासा पुनयप्थायनायं नवोपनीतानां अ्रहणा्थमितरेषासुत्खष्टानां युनग्रहणाथं ययावद्यदेवतोपासनया यथावस्फलप्रापत्यथ देव 
ब्रा्मग्सपितरसनिभो गङ्गाभागीरण्यां प्रवाहामिमुखो नाभिमात्रजले उत्सगोपकमनिमितं गग॒स्ञानं करिप्ये } 


( प्राचीन व्यवस्थायां कासंग्रह) 

 \( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय त च्व ८ त्व्विप्रगध्यरः सजि गैः द्वारा लिखित ) 
| | ( उपाकर्मोत्सगंनिणंयः ) 

उपाकमोत्सगचिषये क्न्यपदारथषु, श्रग्नौ, अधिकारे च बहवो बहुधा विवदन्ते, श्रतस्तन्निणंयार्थ यत्यते । 


© ¢ न 
 (-उपाकमशनब्दाथः ) क 
तत्र श्रथमं तावत्‌ उपाकम-शम्दायों निरुच्यते । सू्रकारास्तावत्‌.“श्रथातोऽध्यायोपाकमं? (धार० ० सू० २।१०।१) 
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। 
॥ 
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। 
| 
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र उपाकमीतसजनयोः{कालः-# २५३ 


इत्यादिना श्रध्यायोपाकरमः इत्यनेन कदं त्रध्यायोपम इति व्यवहरन्ति । मन्वादयोऽपि-्रध्यायानापुपाकर्मः 
`वेदापाकरणे प्राप्तेः “छन्दसासुपाकर्णम्‌” श्रध्यायोपाकर्मः ( श्राप ° ५।१।२ ), श्रवर्यां पौणंमास्यामध्यायसुपा- 
कत्य" ( श्राप० धम ० १।३।१ ) इत्यादिपदेन व्यवहरन्ति । श्रत एव कमणोऽस्य “वेदोपाकरणम्‌” इति वा (श्रध्यायोपाः 
करणम्‌” इति वा मुख्यं नामधेयम्‌ | “उपाकमंः इति त॒ एकदेशेन न्यपदेशः । श्रध्यायोपाकमं-त्रधीयन्त इव्यध्याया वेदाः । 
 स्वाप्यायोऽध्येतव्यः” इत्यत्र अ््यायशब्दस्य तथेव व्युसत्तेः शाले दशनात्‌ । श्रध्यायानादपाकरम प्रारम्भोऽध्यायोपाकमं । 
एवं च वेदाघ्ययनारम्भ एव श्रध्यायोपाकम॑पदाथं इति फलितम्‌ | श्रत एव ॒वीरमित्रोदयकारोऽपि “श्रधीयन्त इत्यध्याया 
वेदाः, तेषामुपाकमं प्रारम्भः" इत्येवं व्याचख्यो | ˆ उपक्रियते प्रारभ्यते वेदस्याध्ययनं येन कमरा तदुपाकरणं नाम कमं 
विशेषो विद्यासंस्ारकः" इत्युक्तं गोभिलग्ह्यभाष्येऽपि । | | 

अध्यायो नाम वेद्‌ः स्यात्तस्योपाकरणं पुनः । ्मारम्भणमिति भोचुभेवनायादयः स्फुटम्‌ ॥" इति । 
उपकर्णशब्देन वेदारम्भणमुच्यते इति च ग्यकारिकायाम्‌ । इदं च कमं केवलेनोपाकमपदेनापि व्यगरहियते 
्न्ेषु | ^“उपाकरणोत्सजने व्याख्यास्यामः” ( श्राप० य° ५।६।१ ) 'शरोधपदीटं° दस्तेनोपाकर्णम्‌” (गो य° ३।२।१) 
"्मयोपाकरणम्‌” ( शां° य्‌ ४।१।१ ) ॑ 

“उपाकमे न कुवेन्ति कमस्सामग्यजुविदः । उपाकरतिस्तु पच्चम्यां कायो वाजसनेयिभिः। |: इति । 

( उत्सजंनशब्दाथः ) | 

एवसुत्सजनपदार्योऽपि श्रावर्यामार्धस्य पौष्यं विवर्णमेव | इदमपि च ग्रध्यायोत्सग-बेदोस्छर्गादिपदेन मुख्यतया 

उग्रवहरणयोग्यमपि केवलोत्खजंनपदेनापि व्यवहियते । 
( साङ्गस्येवोपाकमंणः कर्तव्यता ) 

यद्प्यत्रोपाकमेणि वेदाध्ययनस्यैव विधेयत्वात्‌ तथ्यैव प्राधान्यं प्रतीयते, तयापि केवलघ्य तस्य प्रधानमरानुष्ठानस्य 

कचिदयनुष्ठानादशनात्‌ साङ्गस्येव कत॑व्यताप्रतीतेः साज्गमेवेदं कमलिषटेयम्‌ । 8: 
( पारस्करमतेनोपाकमंणि कतंव्यषदार्थानां निरूपणम्‌ ) ` 
तत्र परस्कस्मते स्वर्योक्तविधानेन च्राज्यभागान्ते कमंणि इते प्रतिवेदं चतो वेद हुतयः, ततः सत श्रन्या 
प्रहुतः, तत श्चायकवरकास््रयोऽखतधानहोम, ततः समिद्धोमः, आचार्येण सवषामव्यायादीनां मन्त्राणां पठनम्‌ „ तत 
उत्तरतन्बमित्येतावन्तः पदार्था उपाकमंण्यनुेयाः | ॐ ~: 
( उत्सजंने कतंव्यपदार्थाः ) 

उत्सजने च उदकसमीपं गत्वा देवादीनां ` सन्तपंं साविव्याश्चतर्वारुचारणपूवंकं “विरताः स्मः? ८ पा० य° सुऽ 

२ ) इति कथनम्‌ , तत उपाकमवत्सवषामध्यायादीनां मन््राणां पठनमिव्येतावन्ति कर्माणि । 
( गणस्नानपिपूजनयोरूपाकर्मोत्सजेनाङ्गत्वम्‌ ) ` 

यद्यपि सूत्रकारमतपर्यालोचनया उपाकमंर्युत्सगे च एतावन्त एव पदार्थाः कर्तव्यतया प्रतिभान्ति, तथापि स्मृत्य. 
न्तरप्यालोचनया गणस्नानगरषिपूजनं च उप।कर्मोतसगङ्गितेन विदितत्वारतंग्यमेवेत्यवगम्यते--८ ऋष्यादितप॑ंः तूतसर्जन 
एव ) तथा च कात्यायनस्मृतिः- ८ | ध; 

`'वेदाश्छन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्य श्च दिवोकसः। जला्थनोऽपषि पितरो मरीच्याद्या महर्षयः॥ 

उपाकमंणि चोत्सर्गे स्नानाथ॑ . ब्रह्मवादिनः । पिपासूनयुगच्छन्ति ` संहृष्टा श्यशरीरिणः ॥ 

समवायश्च यत्रैषां तत्रान्ये वहवो मलाः। नूनं सर्व क्षयं यास्ति किशुतैकं नदीरजः ॥” इति। 

उपाकमणि चोत्सगे रजोदोषो न विते इत्यादिना चोपाकरमोत्जनयोः स्नानस्थाप्यवश्यकतव्यता । आचायः 
शिष्याश्च गणशः सम्भूय यत्स्नानं कुवन्ति तद्‌ गणस्नानम्‌ , ऋषीणां तत्तन्मन्रद्रपटृणां यत्पूजनं तहपिपूजनम्‌ | अनेनैव 
प्रमाणेन गणस्नानमधिषूननं चोपाक्र्मोत्सजंनयोरुमयोरप्यङ्गमित्यपि सिध्यति । | 

८ ( उपाकर्मोत्सजनयोः कालः ) क. 

ग्नयो ह्यन्तरे तत्तच्छालिन उद्दिश्य विभिनाः काला विदिता यद्यपि, तथापि श्रष्माकं बाजरनेयिनां , भवे 
भव्यां पोएमास्याम्‌ }, श्रावणस्य पञ्चमीठ° दस्तेन बा ' ( पार 2० सू २।६।२, ३ ) इति सून्या उपाङ्मणः 
` भ्रावणी पूशिमा, भावणशुक्लपञ्चमी वा मुख्यकालतया विदिता | उस्सगंस्य पोषस्य रोहिस्यां मध्यमाया बाषकायामच्य- 
यानुत्य॒जेयुः" ( पार० ० सू० २।१२।१ ) इति सूल्रात्‌ पोषछृष्णाष्टमी कालः । | श्रतस्ते उमे श्मपि पानु 
पथक्‌ परयगिति मुख्यः पकः । ` यदि देवान्मानुषाढया अतिबन्धात्पोषकृष्णाष्टम्यपुत्सगा नाष्टाठं शक्यते, तदा उपाकमदिन्‌ 








& निीयसिन्धु कां द्वितीय परिच्छेद & 


अ (. ४५ 9 
एव प्रथमत उत्सर्गमनष्ठाय तत उपाकर्मानुेयम्‌ । पुष्य तूत्सजनं कुर्वाहुपाकमदिनेऽथवा इति वचनात्‌ । इद्त दवितीय, 
दपाकमविषयम्‌ । प्रथमोपाकरिणस्तु ततः पूवसुपाकारणाभवेनोत्सगस्याप्रसक्त्या तस्मिन्दिने केवलमुपाकमवानष्टेयम्‌ | 


0 (< ~. ध 
( केवबलघुत्सगंकमणोऽयुष्ठानस्य निमूलत्वमू , 
४ ५.५ % ~त = लमेवे हि २: चः = 
अतेतनैव न्यायेन उपाकमं श्रननषठाय केवलमुत्सगकम णोऽकान कचिद्‌ ट तन्निमू लमेवेति 4 |; उत्सर्जन. 
पदाथा हि ्वरयामारन्धस्य वेदाध्ययनस्य परित्यागरप इयतः पा; < पूषमारग्म प्यव न स्वात्‌ तहि कसयोतसै 
त्वगिति द्यं तदधिकारिभिः कार्यम्‌, नान्यदुपाकस्ण मात्रसुत्सगमात्रं वा । श्रत एव श्रषी्यो- 


क्रियेत, शत उपाकरण मु ‡ 
छजञेयुः ८ पार० ० सू० २।११।१० ) इति भगवान्‌ पारस्करोऽप्यवोचत्‌ । किञ्च केवलोत्सर्गाचरणेऽप्युपाकर्माकिरणे हेमा. 


्रव॒क्तग्रायश्चित्तमपि न सङ्गच्छते | तथादि-- | ० वः 
“'छ्कृत्वा बरह्मचारी वा द्विजो वा वेदसम्मतम्‌ । एव्‌ श्रावएक होमं त्यक्त्वा यदिह वतेते | 


त्तरं ब्रती कृत्वा गृहस्थोऽपि दयं चरेत्‌ । ङत्वेतदापिकं प्रोक्तं शुद्धिमाप्नोति पूवज: ॥ 

्रत्यच्दं यस्त्यजेतकमे श्रावणाक्यं पविव्रजम्‌ । परितः स तु ववञेयः सवेधमेवदिष्छृतः ॥? इति । 

-याकमत्सरजनयोसखैवशिकानां चयाणामाश्रमिां साग्निकानां निर्नीनां चाधिकारः; त्र च चैवशिकानां वेदाध्यय- 
धिकारिणां यथाऽधिकारस्तथा ब्रह्मचारिषदस्य-वानप्रस्थानां चयाणामप्याश्रमिएामधिकारः । 
“उपाकर्मोत्सजंनश्च वनस्थानामपीष्यते । धारणाध्ययनाङ्गत्वाद्‌ ग्रहि ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥” 
इति गोभिलवचद्‌ात्‌ । | 
“वद्‌्रवानि छत्वेव विप्रो यथ्चोद्रहेत्ततः । अधीयीत गृहस्थोऽपि नियमाद्‌ ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
इति संस्कार्गणपतौ वचनाच्च । समाड़ततो व्रसचारिकल्पेन । यान्यायमितरे । जायोपेयेत्यके" ( २।४।११-१३ ) 
इत्याश्चलायनण्हपत्चषु गरृहस्यानामपि ्रहणाध्ययनविधानात्‌ मन्वादावृपाकमणो ग्रहस्थधममध्ये पाठाच । येन नियमविशे- 
वेण युक्तो ब्रहसचारी श्रधीयीत तेनैव नियमेन समाइत्तोऽप्यधीर्यीत । समाटत्तादितरे ब्र्हम चारिणएस्व॒ यथान्यायं स्वविध्युक्त- 
प्रकरिणाधीयीस , तय। जायोपेतो दस्योऽपि व्र हमचारिवन्नियमोपेप्तोऽधीयीत । न च समाव्त्त-ग्रहश्थयोग्रहणाध्ययनाधि- 
कारे समाप्य वेदं समाप्य स्नायात्‌ ( पा० £ सू २।६।१ ) इति विस्ध्येतेति वाच्यम्‌ ; तस्य वचनस्य विद्य स्नातकेविषय- 
त्वात्‌ । श्रतएव धेदं वरतानि वा पार नीत्वा ह्यु भयमेव वा' इति पल्दधयोपन्यासो दशितः । ये नाम गहस्था अहणाध्ययनं 
न ुव॑ते तेषां धारणाध्ययनाङ्गत्वेनापि उपकरमानष्ठानम्‌. । पूर्वोक्तं कात्यायनवचने धारणाध्ययनाङ्गत्वस्य।पि श्रवणात्‌ । 
(एतच्च ग्रह णाध्ययनं ग्रहस्थानामपिः इति हेमाद्विश्च । | ध 

अ (अधिकारिनिणयः) 

त्रत्राधिकारिविष्ये ककाचार्या ग्रन्यथैव मन्यन्ते । ते हि श्रध्ययनाङ्गत्वादुपाकमणः, तदन्तगंतदोमानां गद्याग्निसाध्य- 
त्वात्‌ यो नाम साग्निरध्यापयिता च स एवाचायंः शिष्यः साकमधिकारी; नान्योऽध्यापन्नाप्यनग्निः, साग्निरप्यनेष्यापयन्‌ 
इत्यभिप्रयन्ति । इदं दि तां, वचनम्‌-“श्व्यवनमध्यायः तस्योपाकमं स्वकरणम्‌ , तच्चाग्निमतोऽध्ययनप्रदृत्तस्यव भवति, 
प्रतोऽध्यापयतोऽपि, निरनेः साग्नेरप्यनध्यापयती नाधिकारः” इति । तदेवानुखत्य श्रन्येऽपि कचन सराग्नेरेवाधिकारं मन्वते। 
तत्र कमेदं लोकिकेऽनो कतव्यं मा वा कतग्यमिति समनन्तरमेवाग्निनिणयनिरूपणावसरे निल्पयिष्यामः । सम्भ्रति त्रनध्या- 
पयतोऽधिकारोऽस्ति नवेत्येव विचारयामः । 

“भ्रत्यबदं यदुपाकमे सौत्सगं विधिवद्‌ द्विजः । करियते छन्दसां तेन धुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥ 

अयातयामश्छन्दाभियख्कम क्रियते द्विजः । कीडमानैरपि सदा तत्तपां सिद्धिकारणम्‌ ॥" 
4 इति -कात्यायनमहषिवचनेन तत्त्कमं विशेषे, मरदमयज्ञादौ पव्यमानानां मन््राणामयातयामस्वसिद्धयथं च उपाकर्म 
, लेनयोरवश्यकतेव्यता प्रतीयते । 
"“याबञ्नोवसमिदोत्रं ` जुहुयास्स्रगकामः। “यावज्जीवं  दशेपूणेमासाभ्यां यजेत ॥? इतिवत्‌ । 
्रत्यन्द्भिति वीप्साश्रवणाच्च यावज्जीवं नित्यवत्कतेव्यताऽपि प्रतीयते । स्मृतावस्यामाचायपदाभवणात्‌ श्रधीतानां 
छन्दसाम्‌, तक्ियादिषु पठ्यमानानां च मन्त्राणां बीयतमल्वसिद्धययमेष प्रतिबत्सरमुपाक्मत्सिजेनयोरविशेषेण विधानप्रतीते 
, यावज्जीवं केनप्याचायेसमाप प्व वस्वुमशक्यत्वात्‌ स्वतन्त्रेणापि पुरुषेणोपाक्मात्सजनाखयमिदं कमंद्वयं कत्त शक्यमित्यव- 
॥ गम्यते । तथेव सवदेशिकः शिष्टाचारोऽपि दश्यते | न चाविशेषश्रताया अस्याः स्मरतेः कर्क॑बचनेन सङ्कोच इति वाव्यम्‌; 
५ इव जनसव भाष्यव्चनेन सङ्कोचादुपपततेः । अरत एर “ उपकर्मोःसजने बह्मचारेसमादृत-वानप्रस्य-णदस्थेः सर्वेः कतव्य") 
;-. जयाणामपि वण(नां ब्रह्मचारिदध्यान्यतरश्रमिणामपि अ्रहणाध्ययनाङ्गतय। घारयाध्ययनाङ्गतया वाऽनुषटेयम्‌, वानः 
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प्रस्याश्रमिणामपि धारणाध्ययनाङ्गतयाऽनषठयम्‌” इति धरमसि्धुस्पृतिकौस्वभकारादयः । ““रतिवर्षमेततर्मदर्थं सेकेन ' तन्त्रेण 
वा वि्यकामैः सरवेरप्यनुष्ठेयमेवः इति संस्कारगणपतौ च | ॑ न 
"अयातयामतां पूजा सारत्वं छन्दसां तथा । इच्छन्त छषयोऽपश्यन्नुपाकमे ततो बलात्‌ ॥ ` 
त्मात्यट्कमनित्येनात्मनो मनस्य सिद्धये । उपाकतैग्यमित्याहुः कर्मणां सिद्धिमिच्छताम्‌ ॥» ` 
इत्यादिवचनं चात्रानुकरूलम्‌ । | | | 
श्र “कस्मिन्नमआबुपाकर्मोत्जने कतव्य” इति विचारोऽवशिष्यते । तचाधिमतोऽध्यापनपङ़्तस्येतिं वचनात्‌ 
ककाचार्याण्‌ मावसथ्येऽग्नावनुष्ठानमभिग्रेतम्‌ , एतव्यायमाशयः-उपकमंणः सूत्रकारेण गह्यमध्ये पाठात्‌ गायां च 
कमणां गह्याधिसाध्यत्वात्‌ उपक्रमणोऽपि रद्याग्निसाध्यत्वमेव । किञ्च कात्यायनेनापि छन्दौगपरिशिष्टे- | 
“न स्वेऽप्रावन्यहोमः स्यान्मुक्सवेकां समिदाहुतिम्‌ । स्वगर्भ॑सच्छियार्थाश्च यावन्नासौ धरजाय॑ते ॥ 
इति समिदाहुतेः स्वाग्न्यधिकरणकान्यकरतरंकहोमविषयनिषेषे समिदाहुतेरविषयत्वकथनात्‌ “सुक्त्वंकां , समिदाहतिम्‌ 
दति सामान्यतः समिदादुतयुपादानेऽपि अन्यस्याः कस्याश्चित्‌ समिदाहुतेरपरसिदधत्वादुपाकर्मान्तगंताया श्राचार्याम्यधिकरशि- 
कायाः शिष्यकठकसमिदादुतेरेव ग्राह्यत्वावसायात्‌, उपाकमंणस्तत्तदूबलादाचार्यावसथ्यागनावेव कर्तव्यताप्रतीतेर्याधिमाच- 
साध्यमिदं कम, न तु निरण्तेरधिकार इति । इदमेव ककमतमवलम्बमाना धमंसिन्यु-वीरमि्रोदयरेणकारिका-णह्यकारिका- 
कारादयः । कात्यायनैस्त॒.-““च्रावसध्येऽग्नावेव होतव्यं न लौकिकाग्नो ८ धमम॑सिन्धौ ) “उपाकमंणि श्राचायस्याग्नौ समिदाद्‌- 
तियस्मात्‌ । तेनाध्यापयतोऽपिं निरग्नेः सग्नेरप्यनध्यापयतो नाधिकारः ( वीरमित्रोदये ) ं म 
, अभ्रिमानधिकारीह नेतरः ककंसम्मतिः । सम्यगध्ययने सोऽपि भचत्तस्तस्य तत्किया ॥» ( रेरुकारिकायाम्‌ ) 
अध्यायोपाकरतिं कुयात्तत्रोपासनवहिना । इति। कमद्रयमिदं केचिल्लोकिकामरो प्रकवेते॥। 'इति(गृह्यकारिकायाम्‌) 
इति सुस्पष्टं साग्नेरेवाधिकारं समथयन्ते । एतद चनवल देव लो किकेऽनावनष्ठास्य श्रद्य यावत्‌ शिष्ट.चारपरि्- 
तस्याचारमूलकत्वं मन्यमानाः “यत्तु लोशरिकेऽगनो तदनुष्ठानं तत्राचारमाघ्रं मूलम्‌? इति लिखन्ति हरिहरादयः । 
( ञ्रग्निनिणंयः ) | 
ग्र प्रसङ्गादग्निनिणंय उच्यते | तत्र मनुः ८ ३।६७ )- 
 “वेवाहिकेऽपनौ कुर्वीत गाह्य कमं यथाविधि । पच्चयज्ञविधानश्च पक्ति चान्वाहिकीं गरही ॥' इति। 
छत्र गह्यशब्दो गद्यसूक्तोक्तकमंपरः । शत्‌ एव--' ¦ 
“स्मा वैवाहिके त्वसौ श्रौतं वैतानिकाभिषु । कम स्मातं विवाहाभनौ कुर्वीत रत्यहं गृही ॥ 
दायकाला्टते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाभिषु ॥ ॑ 
इत्यादिग्यास-याज्ञवल्क्यवचनगतः स्मातंशब्दो गह्यकमेपर इत्यपरार्कोऽपि समातं गृहयोक्तं कमं प्रत्यदं नित्यस्मातंहोम- 
पावंणश्राद्धदोमादिरिति व्याचख्यौ । एतेन वरचनजतिनेदं सिद्धं भवति भौतान्यग्निहोत्र-दशपणमास-चात्मास्य.सोमयागादीनि 
भरो ताधाननिष्पन्नेष्वग्निषु कर्तव्यानि, ग्योक्तानि च श््टकादीन्यावसथ्याग्नावेव कतेव्यानि । यानि च पोराणिकानि अहयज्- 
महास्द्र-शतचण्डी-विनायकशान्त्यादीनि शान्तिक पौष्टिकानि कर्माणि तानि सागनेरपि लोकिकेऽ्नावेव कार्याणि । एवं च 
सति ““नोपासनशरुतेः” ८ १।१।१६ ›) इति कातीयश्रौतसू्रन्याख्यानावसरे देवयाक्कैः “भायादिरग्नर्दायादिबां तत्र श्ट्याणि" 
इति गौतमधमंसूत्मुदा हत्य तत्रस्थयह्यपदस्य “हाय दितं ह्यम्‌ , ` गृह्शब्दो दम्पतिपरः, अतो यदुसपप्योसतं दम्पतिसमः 
वेतफलजनकं तत्सवंमावसध्याग्नौ कत्य्‌ , नान्यद्‌ गृह्योक्तमपि कमं नामकरणादि स्वानाबनु्ाठं शक्यते । शरत एव~ ' 
^“ स्वेऽग्नावन्यहोमः स्यान्म॒क्तवेकां समिदाहतिम्‌। स्वगभसच्रियाथाश्च यावन्नासों प्रजायतेः॥ ` 
भिस्त नामधेयादौ होमे सवत्र लौकिकः। न दि पित्रा समानीतः पत्रस्य भवति कचित्‌ ॥ ` 
इति कात्यायनोऽपि । श्रत धन स्ेन्नौ इत्यनेन दम्पतिगामिफलककर्मातिरिक्तानि कमणां स्वेगनौ न्षिषे ४ 
“मुक्त्वैकाम्‌” इत्यादिना तस्य प्रतिप्रसवः क्रियते । उपाकमंसि शिष्यकठका या समिदाहुतिः, सीमन्तोजयनादिका ये ` गम" 
संस्काराः, ते व वचनात्‌ जातेष्िवत्‌ स्वेऽग्नवेव कर्तव्याः । सुक्वैतानि कर्माणि अन्यद्‌ गृहयोक्तमपि यजमानगामिफलकृ `न 
चेत्‌ न स्ेऽग्नावनुष्ेयानि” इत्यभिहितम्‌ , तन्न युक्तिसदम्‌ । दम्पतिशब्दस्य ग्यवाचक्स्य कचिदप्यभरवणात्‌ ॥ सीमन्तीजयः 
नादीनां पारस्कराचा्यण “पञ्चघु बहिः शालायाम्‌” ( पार० ० सू° १।४।२ ) इत्यादिना! शालावो बहिरेव वनात्‌ 
तेषामावसथ्याग्निसाध्यतवे बिना वचनमावसध्यन्तेः स्वायतनबहिमावस्य निषिद्धत्वात्‌ । अयथा | ओपासनमरण्यं हतो” 
(पा० ० सू० ३।३ ) इति शूलगवे बहिःखालाय मणयनविधानस्य बेवथयापतेः। ऋतः सास्नरपि =; 
लोकिकाग्नावेव | न स्वेग्नाविति वचनं ठ छन्दोगपरिशिषटान्तग॑तत्वच्छनदोगपरमिव्येवास्यम्‌ 6 समि नता ' 
तेषामुपाकमणि समिदाहुतेरभावात्‌ । एवश्च तत्यतिप्रसवबलात्‌ उपाक्मण आपररप्वाग्तिसातं भवते । इद त । 
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कर्कचार्याणामुपाकमंण श्रावसथ्याग्निकयने मूलम्‌ । किञ्च यानि यह्मोक्तानि कमणि तषा सषा विशेषविधिविसुक्ताना- 

मवसथ्याग्नसाध्यत्वमेवाभिगरेतम्‌ › विशेषवचनमपि सूत्रकारेणेव यल्लिलितं स्ा्तदेवाचाय्दाते नान्यसतयन्तरोक्तमपि | 
यथा- -उतूलपसिमेहादौ, तेषु हि ““दाबाग्निसुपसमाधाय'' ( पा स खु ३।७ ।३) इया दना सुलक्तार्णव  दावान्न्यादि 
ताष्यत्यमुक्तम्‌ । श्रत एव च श्रादस्यापि पाव॑णादेः स्परत्यन्तरेण लोकिकाग्निकतन्यतायां परतीयमानायामपि दूलरकाानभिहित- 
तात्‌ स्मृतलयन्तरवचनमनादत्य साग्नेरेव ततराधिकास्मभिभयन्त कर्काचायाः। परन्तवदानी निरगनेरपि श्रादकमण्यधिकारः 
सर्दरङ्गीक्रियते ! खण्डितं च ककमतं गदाघरःनिणंयसिन्धुकारादिभिः | तद्वदेव उपाकमणोऽपि लो किकाग्निसाध्यतलमप्यज्खो. 
कर्तव्यम्‌ । श्रत एव “श्रौपासनवःहेना” इति त॒ “कमद्वयमिदं केचिल्लोकिकाग्नो प्रक्रुव त इति ग्ह्यकारिकोक्तलो विका. 
मिना बिकल्यते । तत्र “श्रयाध्याप्येरन्वारज्धः” इति सूत्रात्‌ सशिष्यत्वे तदधिकारिकिस्याचाय्नौ नान्यस्याावन्यो जुहुया 
दिति निषेषाल्लौकिक एव । तदभवे वु स्मा्तं इति निगर्वः, इति निणंयसिन्धावुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु यजुवंदि्वेऽपि, यथा 
तैतिरीयाणं सानीनामपि उपाकमोत्सजेने लौकिकायरावेव कतन्ये इति नियमः शाल्विहितः; एवमेव कातीयानामपि इति 
भ्रमो मा भूत्‌ , किन्तु यो नम सायिकः स नियमेन ्मावसथ्या्वेवोपाकर्मोत्षजने कुर्यात्‌ , निरथिष्तु लोकिकामौ कुव 
निवार्यते इत्येतततातपयकं ककव चनमिति युक्ततरं प्रतीमः । तदयं निगंलितोऽथः । कात्यायनीयानां साभिकत्वे स्वेऽयव्‌- 
पाक्माष्ठेयम्‌., निरभ्रे त॒ “्रव्यन्द्‌ यदुपाकम” इत्यादिना नित्यत्वभ्रवणात्‌ नित्यस्य परि्यागे प्रत्यवायोसपत्तेस्तत्परिहाराथ 
पर्वरश्रादादिवत्‌ लौकिकेऽमावपि कत्तव्यमेव न त॒ परित्याज्म्‌ । एवमुत्सगेऽपि । वहुचादीनां ल॒ उपाकमण एकानेक- 
कर्ट्यताबधानात्‌ यदा एक एव करोति तदा स्वेऽ्मो, यदा त॒श्राचायः शिष्या इत्यनेके मिलित्वा कुवन्ति तदा सगेरपि 
लोकिकायवेव । उक्तञ्च स्पृतिकौस्तभकारेः--्रा्यणोऽपि यदाऽन्येः सह कमकुर्याततदा लौकिका, श्रन्यामौ क्रियमारोन 
क्म॑णाऽन्येषां फएलासम्भवात्‌ । यदा त्वेकः कुर्यात्तदा स्वग्रह्याय्यो कुर्यात्‌ । वाधकाभावें गृह्यफमणां तबेवानुष्ठानौ- 
चित्यात्‌ । इति । श्रतो निरभिभिरपि श्रनध्यापयद्धिरपि स्वे स्त्रे जपादो तत्तत्कम॑सु च प्रयुज्यमानानां मन्त्राणामयातयामख- 

सिद्यर्थं वीरय॑वत्रसम्पच्य्थं च प्रत्यन्दसुपाकर्मोत्सजने ऋ्रवश्यमनुष्ये एवेति सिद्धम्‌ । 
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१--च्रयोपाकरणम्‌ । तच श्रावण्यां पो णंमास्यां भावखस्य शुक्लपञ्चम्यां वा कार्यम्‌ । दिनद्रयेऽशतो व्यापौ, पर 
दिने संपूणंसङ्गवव्याौ एकदशे सज्गवव्यासो च परदिने एव कायम्‌ २-पूशिमायामधेरामाद्वाकिसंक्रान्तिग्रंहणं वा भवेत्‌ 
तदा तदिन न कायं किन्तु श्रावणशुक्लपञ्चम्यां कायम्‌ ३-शरावणशुक्लपन्चम्यां च दिनद्वयेऽशतो व्यातौ परदिने संपूण 
सङ्गवव्यापतौ एकदेशसङ्गव्यातौ वा परदिने एव कायम्‌ श्रन्यधा पूवंदिने कायम्‌ । ४--ग्रनन मद्रादेनं प्रतिचन्धकेतवम्‌ 
भद्रायोगे र्ताबन्धनस्येव निषेधात्‌ । एवं प्रतिप्योगोऽपिं न निषिद्धः तस्य निमलत्वादिति सिन्धुः । १५--सूतक्रादिना प्रतिवन्धे 
कालान्तरेऽपीदं क्तं शक्यते ६- रत्र व्रहाचारिणो गदस्थस्य वनिनश्चाधिकारः 1 ७- स्मार्ताग्निमतः स्मातंऽग्नविदं 
भवति निरिग्निकष्य त॒ लौकिकेऽग्नौ यच्रम्यत्र निरगनेर्नाधिकार ज्ञति ककादिभिक्क्तं तथापि धहुधामाखणिकाचारोपष्टमात्‌ 
कारिकाकारादिभिसक्तत्वाच क्रियत एव ठ--श्रास्य पूर्वाङ्गकालो सख्यः. तदभावे ग्रपराहये गोणएकालः 1. ६--यत्र यो 
ब्रह्मचर्यादि उपनयनान्तरं प्रथमभुपाक्रमं करोति स गणएपतिपूजादिनान्दीश्रादान्तं कुर्याल्‌ प्रथमप्रथोगेऽपि नाम्युदयिक्र 
मिति प्रयोगदीपे । श्रत्र चतुदश समान्याहुतयः चयोर्विंशतिः प्रधानभूता श्राज्याहूतयः। धानादोमः। तिलहोमः। 
धानाप्राशनम्‌ । दधिमक्तणम्‌ । तत्न दधिसंस्काररहितमेव ग्राह्यम्‌ । १०--धानाः प्र श्नन्तीति बहुवचनाद्‌ व्राह्यणः सह 
कामिति गभ्थते । तेन ब्राह्मणानामपि संस्कारे सिद्धे तेन प्रथगुपकमं काय किन्तु रास्णा सदैव । श्रतस्च ब्राह्मणाभवर 
एकाकिनाऽपि कायमेव कमशो नित्यत्वात्‌ । १२--्रत् वेदिका संहिताया ब्राह्मणस्य चाध्यादीन्‌ मन्त्रान्‌ वदन्ति । तत्र मूलं 
ठु अध्यायदीन्‌ प्रब्ुथादिति सूत्रम्‌ । १२--उपाकर्मानन्तरं मध्याहस्नान-तपंण-बलिवैश्वदेवादीनि प्रयोगदीपे । १२--उस्सगंस्त॒ 
पौषस्य रोहिणीनदत्रे मधकृश्ण्टम्यामुपाकमदिने वा कायः । १४--उपाकमं उत्सागंश्च प्रतिव्‌ कार्थ । “प्रतयन्दं यदुप 
कमं सोत्खगं विधिवद्‌ जैः । करियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं मवेत्‌ | इति कात्यायनोकनेः । ६५--उपाकर्मशद्धेन वेदारम्भ 
उच्यते । स च वेदारम्गः त्रस्मकं माध्यन्दिनानामुपाकम दिने न भवति किन्तु उपनयनदिने पव मवति ] “एतदेव ब्रतादेशेन 
विसरगेषुः हति पारस्करेण उपाकमणः प्रथग्वेदारम्भविधानात्‌ । श्न्येषां ठ सवषां नोपनयनदिने वेदारम्भः किन्तु उपाकम 
दिने प्व ! तेषायुपाकमं यावत्‌ साविव्येव ब्रह्मयज्ञः । १६-उत्सगंशब्देन श्रधीतानां वेदानामृत्सगं उच्यते ¦ उपाकर्मानन्तस- 
त्व्म यवे दाध्यायनम्‌ । उत्सर्गाननन्तमुपाकमं यावत्‌ शुक्ले पत्ते वेदाध्ययनं कष्णोऽज्ञाध्ययनमिति क्रमः] १७- उत्सर्गकमं 
बहिजिलान्ते भवति 1 येषामुत्सगं होमो विदितस्ते होमं निवत्यं ततः उदकान्ते उत्सर्गाथं गन्तव्यम्‌ । १ ८--उत्सग॑कमणि, 
परिशिष्टोक्तनित्यस्नानविधिना नित्यस्नानमाचरन्ति । ततः स्नानाङ्गतपणं मध्याहसर््यां तप॑ंणमिति क्रमः] १६--उत्सग- 


# 
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स्यापि पूर्वाहे सख्यः कालः । २०--उपक्मत्सगयोरेगदिनेत्ठाने श्रादबुःखगेः तत उपाकमंति कमः। २१-उपाकर्मि 
श्रमिस्थापनम्‌ । कुशकरिडिका | श्राज्यहोमः। ग्रो दुम्बरसमिद्धोमः। धानादहोमः। तिलदोमः। धानादष्नो प्राशनम्‌ । बेदासम्म्‌ः 
उभाग्वी सहनोऽस्त' इति जगः] इत्येतावद्‌ भवति । २२ - उत्सगं उदकान्तं गत्वा तपण मात्रं भवति कात्यायनानां नान्यत्‌ । 
२२--उपाकमंशि उत्सगं चोभयत्र वेदारम्भः ( व्रह्मयज्ञः , वारदरयं कायः | उपाकमणि पारस्कससन्ने श्रध्यायादीन्‌ परत्रयात्‌- 
इत्यनेन वेदाध्ययनविधनात्‌ । उत्सगं च--“्पणं प्रवचनं च पूववत्‌” दत्यनेन पुनवंदाध्ययनस्य विधानात्‌ । दश्यते चोभ- 
` यच ब्रह्मयक्ञविधिः श्रवणीपद्धतौ । २४--स्नानविधिस्तु उत्सरगाङ्गमूतः उदकान्तं गत्वा ( पार० ० ) अ्रवगाद्य शां° ° 
इत्यादिना उत्सगें एव विधानात्‌ | “देवतास्तपंयति” दुत्वाऽपोभ्यवपनित श्राश्वलायनय्ये | २५--दुर्घापामागाम्यामपि 
मार्जनं `शाङ्खायनश्दयेऽस्ति। धत्रीफलेन स्नानं च तत्रैवोक्तम्‌ । २६--श्राश्वलायनानां स्नानस्य स्म वचनमस्ति । 
२७ -स्नानाङ्ग' पितृभ्यो जलं दधात्‌ । “श्रय स्नानाङ्ग' पितृतप॑णम्‌” इत्यादि शाङ्खायनपरिशिष्टेन स्नानानाङ्गतपंणमप्युक्तम्‌ । 
२८ सम्प्रतमुत्सगंकमं श्रावर्यां पौणमास्यां क्रियते तत्रादौ उत्सरगाङ्खं स्नानं क्रियते न ज्ञायते स्नानव्िधिरयं कुत श्रागतः | 
सूत्ादावनुक्तखात्‌ । नित्यस्नानं तु परिशिष्टे वर्त॑ते तदेव क्रियते इति मन्यामहे । एवं तपंणायपि । २६-- यदि तर्पणं पूवमे- 
 वानुष्टितं तदा त॒ पुनननिटेयमिति कश्चित्‌ । वस्तुतस्तु उत्सगंकमंणि विदितं पुनरप्यनष्ठेयमेव । ३०-ग्रयमोपाकमं शुक्रास्तादो 
न भवति । ३१ मलमासे उपाकमं न भवति किन्तु शुद्धे । ३२--उर्सगंदिने इद्धसंप्रदायात्‌ स्वीकृतेऽपि स्नाने न निव्यस्नाने 
विशेषः । ३३--उपाकरणदिने उत्सगकरणपक्षे उपाकरणस्यापि पूर्वाह्ने विदितत्वात्‌ उत्सगोपाकरणयोद्वयोरपि पूर्वाह्न प्प 
` समात्िमं्रेत्तथा स्नानकलि मन्त्रविस्तारः कक्त्यः । ३४-दूर्वापाम गें धत्रीफलेन च माजंने फलभूयस्त्वम्‌ | ३५ शत्र 
केचित्पापनिचृत्तिकामाः संकल्पवाक्ये श्रनेकपातकानासुल्लेखनं कुवन्ति तदज्ञानमूलकम्‌ । नदि केवलनिमज्जनमानैण पातक 
निव्र्तिमवति । ३६- स्नानं त्वन्दैवतेमन्तरे्बास्णेश्च मृदा सह” इति वचनेन यद्यपि सामान्य उक्तं तथापि न सवे मन्त्रा 
 अ्रदीवुं शक्यतेऽति प्रसङ्गात्‌ । ग्रतः सूत्रादौ ये प्रतिखिकस्पेण परि्दीतास्ते ग्राह्याः । ३७-“उपाश्मणि चोत्सगं यथाकालं 
` समेत्य च । ऋषीन्‌ दभमयान्‌ त्वा पूजयेत्तपयेद्‌ द्विजः ॥ इति का््णाजिनिवचनात्‌ . उपाकमंणि उत्सगें च षिपूजनं 
विदितम्‌ । ्रत्र ऋषीनिव्युक्तेः “कश्यपादीन्‌ सप्तऋषीन्‌ कृत्वा द्॑मयान्‌ शुभान्‌ । पूजयित्वा विधानेन तपयेच्छन्दसां गणम्‌॥। 
इरयुक्ते ध श्मरन्ध # न कुशैः कारयां किन्तु श्रक्षतपुञ्ञादौ तदावादनम्‌। ३<-उत्सगें एव यद्यपि नित्यस्नानस्यप्राप्तिस्तथापि 
.“सम्प्रप्ते श्रावणस्यान्ते पौणमास्यां दिनोदये । स्नानं कुर्वीत मतिमान्‌ श्रतिस्प्रतिविधानतः ॥ इति वचनात्‌ उपाकर्मोत्सगंयो 
- सह प्रयोगाच उभयाङ्गत्वेन स्नानमनष्ठीयते । ३९ ससषयः-ससषिपूजने यद्यपि क्रमोऽनेकविधः स्मृतिषु दश्यते तथापि 
` (गोतमश्च मरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कश्यपः । जमदन्न्यग्नी वसिष्ठः साध्वी चेवाप्यरन्धती ॥ पूजनीया विशेषेण वेदोस्सजन- 
कमंणि]। इति क्रमः साग्परतं बहुत्र बहुभिरास्थीयते । ४०--“श्रपामागंसंमिश्राणां कुशादीनां निभिस्िभिः । कुयात्सऋषीर्चैव 
- पूजयेच्च यया विधि ॥ इति वचनात्‌ कुशैरपामागंसंमिश्रैः सतचछषीन्‌ कुब॑स्ति। ४९१--अत्र यद्यपि “भन्रत्राणएयोवंदनाम- 
. पेयम्‌ इति समग्रसंहितायाः समग्रव्राह्मणएस्य च पाठः कायं इति प्रतीयते, तथापि तदशक्तौ केवलमध्यायादिपाठः  तत्प्रतीकर- 
मात्रस्मरणं वा क्रियते एवं सतिसम्भवे शतस्थानां कण्डिकानां संहितोक्तानां ब्राह्मणोक्तानां च प्रतीकमा्रं यािकैः संगीतम्‌ । 
४२--्रत्र “कलशं स्थापयेत्तत्र मन्बर्नानाविधेः शुभैः । इति कचित्वचनात्‌ कुञ्च चित्‌ पद्धतौ कलशस्थापनमप्युक्तम्‌ । 
४२--ततो देवान्‌ पितश्चैव तपयेत्परमाम्भस्षा । उपाकमंणि वै प्रोक्तमृषीणां चैव ॒तप॑णम्‌ ॥ इति पठन्ति एतदनसारेण 
उपाकमण्यपि तपण बदन्ति । ४४-उत्सगांपाकमणोः करमः--(१) प्रातःस्नानम्‌, (२)-प्रातःसन्ध्या, (३) निवयतपयम्‌ 
(४) षोडशमातृकापूजनम्‌ (५) नूतनोपाकमकारिणो श्राभ्युदयिक्गश्राद्ं तच गुस्कतृकम्‌ (६) उदकान्ते गमनम्‌ (७) तीयं 
प्राथना;, ८) उत्सगोपाकमाङ्गं नित्यस्नानविधिना स्नानम्‌, (€) स्नानाङ्गतपणम्‌, (१०) मध्याह सन्ध्या, (११). बहदुपः 
स्थानम्‌ , (१२) उत्सर्गोपाकरमा्गं तपणम्‌., (१२) गणपतिपूजनम्‌, (१४) स्वस्तिवाचनम्‌ , (१५) उभयाज्गं छषिपूजनम्‌ ; 
(१६) उभयाङ्गां ऋषितपणम्‌ , (१७) ब्रह्मयज्ञः (१८) इषेत्वादि पाठः, (१६) षिश्राद्म्‌. (२०) यज्ञोपवीतदानम्‌ (२९) 

यज्ञोपषीतसंस्कारः (२२) यज्ञोपवीतधार्णम्‌, (२२ उपाकमं (२४) हवनम्‌, (२५) ब्रह्मयज्ञः (२९) इषेत्वादिपाटः, (२७) 
उभाकवी, सदनोऽस्तु इति जपः (२८) र्ताविधानम्‌ । | 


( भ्रावणोनिणयः ) 
वधैऽस्मिन्‌ ( संवत्‌ १६८८ ) श्रावणी पूणिमा परेद्युः ३।५८ दण्डपरिमिता, पूयः ०।४७ -पतत्पलेम्योऽनत्वर 
प्रवत्तते । कस्मिन्दिने उपाकर्मानुषटेगमिति संशये यजुवेदिनां प्रथमदिन एव कतन्यता प्रतीयते देमि निणयसिर्ष्वादिपयांलो- 
चनया । तथाहि-- ¦ ३ 
उदये सङ्गवखशं श्रतौ. पवेणि चाकभे । यु नभस्युपाकमे ऋष्यजुःसामगाः कमात्‌ त 
इति वचनेन उदयसङ्गवोभयव्यापिपर्वादिके कर्मणो सख्यः कालः उपाकमंण इत्यवगम्यते । तदभावे 









र्थन & निणेयसिधु का द्वितीय परिच्छेद # 
भावेऽपि यस्मिन्दिने पर्वशः सङ्गवकालसम्बन्धो वतते तस्मिन्नेव दिनेऽल्ठेयम्‌ । तचास्मिन्‌ वषं प्रथमदिन एव वर्त॑ते न । 
दतीयदिवसे । यद्यपि प्रथमदिने चतुदशीसम्बन्धोऽस्ति पवणः स च-- 
= सम््राप्वान्‌ शरतीत्रेया पवेख्यौदयिके पुनः। अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते ॥ 
इति निषिद्धः, तथापि न सम्बन्धमा दोषावहम्‌ , रिन्त तत्र तत्र तिथ्यन्तरवेधस्येव २ दोषावहतवं भूयते | 
वेधरच “भ्िभिसंहतविध्वन्ति इति वचनवलात्‌ सूतं्यरूपदण्डषटुपरिमितकालसम्बन्धास्मक एवेत्यवगम्यते । पते त 
न तथास्ति, श्मतो न चटदंशीवेघसम्नन्धनिमिततो दोषः पूवदिने । _ 
्पर्वर्यौदयिके कुयु: श्रावणीं तेत्तिरीयकाः |? 
इति मदनर्नधृतवहदचपरिशिष्टवलादपि पू्ंदिन एव कव्यता प्रतीयते, तत हि पवस श्रोदयिकत्वं नाम न 
उदयकालमा्रसम्बन्धस्तस्य-- | 
श्राचणी पौर्णमासी तु सङ्गवात्परतो यदि । तदैवोदयिकी ग्राह्या नान्यदौदयिकी भवेत्‌ ॥ 
घटीपरिमितः कालः सङ्खवादृष्वेपवंशि । ओौदयीकमिति प्राहुयुनयस्थितिचिन्तकाः ॥। 
इत्यादिवचनविशेषैः पर्व॑ग्यवस्थापनात्‌ । एवच्च श्दयिके पवंणि यजुवदिनासुपाकर्माुष्ठानं विदधतो मद्नरनकारस्य 
मतेनापि द्वितीयस्मिन्िवसे पवंणः सद्गवसम्बन्धाभावेन श्रोदयिकत्वासिद्धः पूवदिवस एवोपाकर्मानुष्टानं सिद्धयति । रतश्च 
हेमाद्वि-मदनरत्नादिसवनिबन्धकृन्मतेनापि सवयजुवेदिनामुपाकमं पूव॑स्मिन्‌ दिन एव करव्यं शाख्रसम्मतम्‌ । 
| र्ताबन्धनस्य तु पूर्वदिने भद्रायोगात्‌ उपाकमरक्चाबन्धनयोरङ्गङ्गिभावस्य यद्यनिवन्धकारा्यनमिमतप्वात्‌ परेुरेवा- 
 नुष्ठानमिति निणयः। 8 
त ( संक्रान्तो उपाकमेनिणेयः ) 
 कस्मिश्चिद्‌ वषं यदि पौणमासीसमाप्त्यनन्तरमद्धरात्रादधस्तात्‌ संक्राम्तिभ्रुति तदा तदिने प्रातरारभ्य विद्यमानायां 
संक्रन्त्यस्पृष्टायां पौणं मास्यसुपाकमे न करणीयमिति निणंयसिन्धुकारमतम्‌ । तथाहि तदीयप्रन्ये श्रवण॒युतदिने संकरान्त्यादौ 
(  उपाकमे न कुवन्ति क्रमात्सामग्येजुर्विदः । प्रहसंक्रान्तियुक्तेषु हस्तश्रवएपवेसु ॥ 
, इति हेमाद्रौ निषेधात्‌ । षञ्चम्यादयो ग्राह्याः इत्युपक्रम्य एतेन ग्रदणसंकरान्तिकाले श्रवणसस्वे एव निषेधः, 
सार्वागिति मूखशङ्का परास्ता, अदणएविशिष्टानां हस्तश्चवणपवंणं परतयेकं निषेधे तद्यतोपाकमंनिषेये च विशिष्टोदेश वाक्यभे. 
दात्‌ पञ्चम्यां संक्रान्तौ निषेधामावापत्तेश्च । तेनाधरात्रासपूवं ्रदसंक्रमसचे एवोधाकर्मनिषेधः, न तयोगे एव इत्यन्तेन 
उपसंहृतम्‌ । निणयसिन्धुमतानुसारेण धमसिन्धावपि ग्रहण-संक्रान्तियोगश्चोपाकर्मसम्धिन्यशेरात्रे भविष्यन्मध्यरातरत्पूव॑मती- 
तमध्यरात्रादूध्वं चेति यामाष्टके विद्यमानश्रवणनक्ष्पूशिमादितिथिसपृष्टोऽप्युपाकमदूषकः इत्युक्तम्‌ । यद्यपि पञ्चम्यां संक्रान्ति 
योगे उपाकमनिषेधकवचनं नोपलभ्यते, तथापि निणंयसिन्धुकारे्वाक्यमेदभिया कल्पितेन सामान्यवाक्येन तन्न निषेधः 
स्वीक्रियते । नय ्रहणसंकरान्तौ सामान्येन उपाकमंनिष्रेधकवचनं वतते, तयादि देमाद्रिमदनपालधृता स्पृतिः- 
संक्रान्तो अरहणे चैव सूतके खृतके तथा । गणस्नानं न कुर्वीत नारदस्य वचो यथा ॥ इति ॥ 
एव च सामान्यवचनेन पञ्चम्यां संकरान्ताबुपाकमंनिषेधः स्पष्ट एवेति चेत्‌ न, देमाद्रिणा त्रस्य षिशेषवचनेनेकवा- 
` क्यतास्वीकारात्‌ । शरस्य वाक्यस्य सामान्यतः संक्रान्तिदिने उपाक्मनिषेधत्वस्वीकारे निण॑यसिन्धुकामते- 
` संक्रन्तिमरहणं वापि यदि पवेणि जायते । तन्मासे हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते ॥ 
संकरान्ति्हणं वापि पौणेमासी यदा भवेत्‌ । उपाशछृतिस्तु पञ्चम्यां कायौ बाजसनेयिभिः॥ इति विधानात्‌ । 
& ( श्रावणमासादो गबाशधादिग्रव्तिबिचारः ) 
कचित्‌ भ्रावणमासादो गवाश्वादिप्रसूतिसंमवे किं कर्तव्यमिति विचारे-- 
माघे बुधे च महिषी श्रावणे बडवा दिवा । सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो मरत्यदायकाः ॥ ` 
इति गाग्यपरिशिष्टवचनेन मावे बुधे चेति समुचयाथंकचकारवणात्‌ माघलुधयोः सयुच्ितयोरेव निमित्तत्वं न ठ 
पथभूतयोः । यया गोश्च श्रशवशेतयत्र चकारभवणाद्‌ विशिष्टानामेवं विधानं तद्वत्‌ । वं श्रावणे बडवा दिवा इत्यत्रापि 
` चकारानकषेणात्‌ समुचचितयोरेवं श्रावणदिनयो्निमिततस्वं न ठ परथग्भूतयोः । एवं च माधमसावच्छिन्नवुधवारे महिषीप्रसवे, 
 भ्रवणमासावच्छि्नदिने वडवप्रसवे च दोषः । गोप्रसूतौ त॒सिंदस्थैव केवलस्य निमित्तत्वम्‌ | एवं च सति शान्तिर्न 
कोष्ठान्तगं तमा “माघे बुषे च” इत्यत्र चकारोपाद।नान्माघबुधयोः समुच्यः दिवेत्यष्यानन्तरमपि चकारोऽनुषज्ञनीयः । 
उद्योते विशेषः--“श्रतर माघुघयोः आवणदिनयोश्च विशिष्टयोरनिमित्तता, न च विशिष्टोदेशे वाग्यमेदात्पतयेकं निमित- 
`` तेति वाच्यम्‌ , मदिषीप्रसवस्यो दृदेश्यतेनान्यतरविवचायामपि ` वाक्यमेदात्‌। अनतः पौरषेयत्वाद्वाक्यमेदो नेति समाघेयम्‌” 








# सिंहे गवबादिप्रसूतानां शाम्तिविचारः २५६ 


इति प्रथमत उक्त्वा ग्रन्ते “श्रावण न्तगंते दिवसे बडवाप्रसवशचद्विशेषतो इष्टः, माषे मदिषीप्रसवोऽपि जुषे चेतथा सुध- 
रहिते माघे महिष्याः, भावे रात्रौ तदितरमासे दिवा च वडवायाः प्रसवश्चाल्पदोषद्‌” इति । “भावये च विशेषवः इवि 
विशेपपदस्वारस्यात्‌ यसकेवलस्येव दिनस्य बुधस्य वा निमित्तत्वमुक्तं॑तत्परस्परविरुदसवेन प्रिभषत्वावगमादुपेद्चणीयम्‌। णव 
च सति भरावणमासि दिने यदि वडवा प्रसूयेत, माघमासान्त्गतबुधे च महिषी प्रसूयेत, तदानीमेव तद्ोषपरिदहारा* शान्या- 
दिकमगु्ेयमिति । माघभ्रावणौ त॒ न खङ्कन्त्या रह्मौ, किन्त पूर मान्तमासेन । सिंहेति सिंदस्यैव सञ्करान््योपादानात्‌, 
एवं च श्रावणस्याधिमासत्वे उभावपि भावणौ दुष्टाविति । | | { 
"त्यागो विवासो दानं वा छृत्वाऽप्याशु शभ लभेत्‌ ।' 
इति व चनातसति संभवे गवादेद्नादिकमेव विधेयम्‌ ¡ निष्कयदानप्रमाणं च॒ न कप्युपलभामहे | 


( इूपादिजलेषु स्नानविचारः ) | 
श यत्रे नदा नद्यस्तडागा वा न सन्ति तत्राल्पजलोदके कूपे यन्त्रादिविनिःखतोदके वा स्नानफलप्राधि्मवति न वेति 
वेचारे-- | 
नद्यां तु वि्यमानायां न स्नायादुष्एवारिणा । न स्नायादल्पतोये तु विद्यमाने बहूदके ॥ इति । 
यत्न नद्यः सन्ति तत्र ताः परित्यज्य च्न्यत्र न स्नातव्यम्‌ । विशेषतश्च- 
नया यच्च परिभ्रष्टं नया यच विनिस्छतम्‌ । गतप्रत्यागतं य तत्तोयं परिवंयेत्‌ ॥ 
इति व्यासवचनेन यन्तद्वारा॒विनिःखते जले स्नाननिषेधाच | तडागाम्भस्येव स्नानं शारसम्मतं स्नानफलदम्‌, 


न ठ यन्ब्ोदूधूतनालीदयाराऽऽगतजलेन स्नाने तादशं फलम्‌ । तेन दृष्टफलं शरीरम द्वासनं कदाचित्‌ भविति, न त 
त्वदष्टरूपं स्नानजं फलम्‌ । श्रतस्तडागादिसच्वे तत्रेव स्नानादिकं कत॑न्यमिति । 


( सिंहे गबादिग्रद्तानां शान्तिषिचारः ) 

भानौ सिंहगते चैव यत्य गौः संप्रसूयते । मरणं तस्य निर्दि षड्भिमचिनं संशयः । तथा सिहराशौ गते सूयं गोपर 
सूतियद्‌ा भवेत्‌ । पोषे च मादिषी सूते दिवैवाश्वतरीतथा । एवम्‌-मापे बुधे च मदिष) श्रावणे वडवा दिवा । सिदे गावः 
प्सुयन्ते स्वामिनो मृत्युदायकः ॥' इत्यादिवचनेषु ब्रनरथकस्गवादिशसत्याधिकरणकलेन निर्दिशेमासः सौरन्धरो वा विवद्धित 
इति विषये गोःप्रसवाधारः सौरः, मदिष्यादेस्त॒॒चान्द्रोम।सो विवक्षित इत्युत्तरं धम्यम्‌ । गोप्रसवनिबन्धनानिषटप्रदशंनपसवच- 
नत्रये सिंहशद्वसमुल्लेखदशनात्‌ सौरमासस्थेव सूचनात्‌ । महिष्यादिपरसवभूतानिष्रतिपादनपरके उक्तनये चाद्धमासस्यैम जिधू- 
या पौषमाधादिपदोपादानात्‌ । न च सर्वत्र एकविध एवमासो मह्य इति निबन्धो युक्तः| अनर्थोपयकनिमित्तानामलौ किकतवेन 
शस्त्रकसमधिगम्यतरात्‌ तानि यथाशाखमेव प्रतिपत्तव्यानि नत्वधरतिष्टिततक(नुखरेण(स्यययितन्यानिं | न चोभयोः पयायत्वं 
भिन्नाथकत्रेनैव व्यवश्थ पितत्वात्‌ गोपरसूतौी मदिप्यादिप्रइताविंव चाद्राभ।(सानर्थक।त्वन्‌ (वव। रतः; श्यात्‌ ताईं भद्र गवः इत्ये- 
वनिदिशेत्‌ । एवं गोपरसूताबिव मदिष्यादिप्रसूतावपि सौरशेद्‌ववकतितः स्यात्त मकरे महा साम्ये ककं वडवा दिवा इत्येवा- 
भिद्यात्‌ । क्वचिद्र शेरभिधानं क्वचिच्चा्द्रमासाभिधानं च न तासयवरेषमन्तराससरसतः सङ्गच्छेत । वं च ग्रो 
सौरो मासः सिंदोऽनभिमतः । मदिष्यादिपरसूतौ च चान्द्रो माधादिमासस्तथात चतुरः शाख्राथः प्रतायत । अत प्व चान्द भद्र 
सत्यपि सौरमासाभावे गोप्रसूतो न दोषः । श्रसत्यपि चान्द्रे माद्रे सात च सौरे त।स्मन्‌ तत्पसूतो दाष एब । एवं माद्ष्यादमर- 
सूतावपि चान्द्रसोरमासादिव्यवस्था बोध्या । तवोक्तरीत्या चान्द्रे एव दोषो न सौरे मासे । देशाचारापाट यामव व्यवध्यां स्वह्‌- 
स्तयति | न च मधादिशद्वाः सोरचन्द्रादिमासानामविशेषेण वाचकाः कन्ठ मधादेपरिगणितन्व्ाणामन्यतमनदत्रयुक्त 
पोणमासीयुक्तमासवचनाः व्यकरणादिना तन्नैव तत्तत्पदब्युत्िग्रहत्‌ । तथाहि नकतत्ेए युक्तः कालः स॥(स्मन्पोणम्‌।साति संशा 
याम्‌ इति पाणिनेः सूत्रह्यम्‌ । एतदथश्च नचत्रेण मधदिना युक्ता पोणंमासी मधी नदत्योगश्च न कारस्नयेन वर्वातः 
किन्तु एकदेशेनापि बतमानः स तद्वयवहारदेठः। श्रतएव “्रादिपाद्‌यंमाब्रेण नक्च्स्यान्वय ह्यसौ । ।तायरधेंऽप सयुक्ता- 
बिपरोता न सा पुनः॥ इति शङ्करगीतापि संगच्छते । सा पोणएमाखी यस्मिच्‌ मासे स मघ्रा।दपदषाच्यः सज्ञायामिति भुवन्‌ सृञ्- 
कारः माधादिशद्वारचान््रमासे रूढ इति स्फुटं व्यानक्‌ । शरदो माधादिशद्वाः तत्र नच्व्ान्वितपौणमासामध्यशुक्लपरतिपदादि- 
दशान्तच मास वचनात्‌ इति सिद्धम्‌ । नन्वेवं सोरमासेऽपि माधादिपदधरयोगो बौधायनादिकतो इयते स कथं संगच्छंतामिति 
चेद केचित्‌ | यथा नित्याग्निरो्रवाचको भिहोजशद्धो नैयमिकाग्निशेते गोरयष्त्या प्रयुज्यते यथा वा तैलशद्रस्तिलप्रभवस्ने- 
हस्य बाच गो पया्त्या तेलान्तरेऽपि प्रयुज्यते तद्वत्‌ माषादिशद्वः सोरे मासे युज्यते इति न ततस्तत्र स सख्याथंकं इति 
भरमितन्यम्‌ । श्ननेकशकतिकल्पनापेशया गोणत्ि्तीकारे लाधषम्‌ । स्यक्गतो अनेकयतस्यन्याय्यत्वात्‌ । अन्ये तु माषादिशः 





२६० धः निणेयसिन्धु का दितीय परिच्छेद & 


द्रः चाने मासे एव सर्यया इत्या शा प्रयुज्यते इति तत्र तच्छाल स्या परसिद्धिः। व ठ १ दित । 
तन्नोकिकीप्रसिद्धिः । सा च गौणएतवेनाप्युपद्यते इति । त उभयत 5 त ४ 9 ५ | र \। रे मासो । 
्रिवाहादौ यज्ञादौ सावनः स्मृतः । ग्रादिके पितृकार्यं च चान्द्रो मासः प्रशस्यते । ५. 8 याह त ठ दरो सुते शक्र 
च्वजक्रियान्विते । इति । वलायां बोधयेदेवीं इृश्चिके ठ जनाद नम्‌ | द्विराषाढः स विञेयः शेते च क च्युतः | (५ ग्रच्युः 
तरायनम्‌ । ककरटे कचित्‌ कचित्‌ श्रावणे उक्तम्‌ | उभाभ्या राद म्यमेकएवायोऽमि धीयधे-इ ते चान्द्रे चोरे च माते 
माघादिशद्रपयोगः कुट एवेति न शाल्प्रसिद्धिश्वनद्रे एव किन्ठु उभयत समेति न सौरे मसे गोण्यादत्या तत्प्योगसमर्थनं ` 
युञ्यते विनिगमनाविरहात्‌ । किन्त उभयत्रैव मुख्याइत्िर्माघादिपदस्य मासशदस्यापि ईैटश्येव ग्यवस्या सुङ्कल्पवाक्ये मासपक्ति. 
्युल्लेलस्यावश्यक्सैन दैवपिवृकार्था नुसारेण माघादिमासे इत्यादियोजनाया ्रावश्यक्स्न माादिविन्मासरयप्युभयन् शक्तिः 
स्वीकार्या । गवादिपदवदनेकशक्तिस्वीकारे बाधश्मभावात्‌ | पक्षौ पूरवोत्तरो शुक्लयोगे मासस्तु तालुभो-इत्यवसरोक्तिययमि चान्द्र 
मास एवानुकूला तथापि उभयत्र श्रवा सौरखावननक्षत्रचान्द्रमासेषु रूढ एव मासशद्र  सवीकाय इत्याहुः । वःतुतस्तु माघा: 
दिशब्दानां चान्द्रे मासे एव मुख्यावृत्तिः उक्तपाणिनिपूत्रानुरोधेन तत्र संज्ञायामिति रूढिं तेषां तत्र स्फोटयति गोए्याडवयान्यत् 
्रयज्यमाभो न शाल्ायंमासिलयतीतिसंहेपाथः। 





1/९, रः 





( अथ भाद्रपदमासे ) 
श्रीष्णपूजनम्‌ 


प्राबाहन-श्रागच्छं ष्ण देवेश तेजोराशे जगत्पते । स्विमणी प्रिय लोकेश ताहि मां भवसागरात्‌ | पाद्य-नन्दनन्द्‌न 
गोपेश मोपीमण्डलमणिडत । श॒दधमेततुखस्पशं सुपां प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ शव्यं -पूतन(दपसंहारी तरणावतंनिषूदन । विहार 
 नन्तसूपोऽसि दाणाध्यं नमोऽस्त ते ॥ श्राचमन-गंगाजलं समानीतं सुबणकलशे स्थितम्‌ । श्राचम्यतां षीकेश बेलो- 
.क्यव्याधिनाशनम्‌ ॥ पंचापृत-पयो दधि धृतं चैव मधु शकरयाचितम्‌ । पंचामृतं मयानीतं स्नानाय प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ परयक्परः 
मन्त्राः, दुग्धल्नान-क्षीरशायिन्‌ महाविष्णो लद्मीहदयभावन । दुग्धस्नानं गदाणेदं यथाशक्त्या समपिंतम्‌ ॥ दधिसनान-दिव्य- 
दुग्धोद्धवं श्चेतहथि पयधितं तथा 1 स्नानां तन्मयानीतं ठलसी प्राणवल्लभ ॥ रृतस्नान-घृतं दध्युद्धवं नित्यं सर्वेषां चेव 
पावनम्‌ । धरतस्नानं गवामीश कुरष्वेतञ्जनादंन | मधुस्नान-चौद्रसवेरसोपेतं मधुरं सवरोगहत्‌ । इदं मधु प्रयच्छामि तेन स्नानं 
समाचर ॥ शकंरास्नान-इ्ुरससमुद्धता शकरा स्विमणीप्रिय । घनश्याम ॒वपुय॑त्ते तया संत्तालयाम्यदम्‌ ॥ शुद्धोदकस्नान्‌- 
शुद्धोदकं मयानीतं ठलसीचन्दनान्वितम्‌ 1 स्नानार्थ गृह्यतां देव भक्ति वद्धंय मे खदा ॥ वसख्र-नारायण॒ नमस्तेऽस्तु नरकाणव- 
ताक । बैलोक्य वासिने तम्यं ददामि वसनं शभम्‌ ॥ यज्ञोपवीत-यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं सूत्रनिर्मितम्‌ । गदाण गोपीपरिषद्‌ 
` रसखमण्डलमणिडत ॥ चन्दन-श्रीखण्डागुखकपरक्कुमादिविलेपनम्‌ 1 भक्त्या दत्तं मया देव दामोदर जगत्यते | पुष्प- 
. माल्यादीनि गन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो । मयाहतानि पुष्पाणि प्रीयतां परमेश्वर ॥ धूप-धूपं मनोहरं दिव्य 
 खुगन्धि धाणमपंणम्‌ । गृह्यतां सक्मिणीनाथ राधाकान्त जगत्पते ॥ दीप-लोकान्धकारदपंव्न दीपं स॒धृतपूरकम्‌ । 
ग्ण जगतां नाय भक्तानां बाज्छितायद ॥ नैवेय-्रन्नं चतुर्विधं स्वादु भूतानां जीवनं परम्‌ । नैवेयं ते मया दत्त 
` देवेश प्रतिगृह्यताम्‌ 1 ताबूल-पूगानि नागपत्राणि कप्रूरसदितानि च । मया दत्तानि देवेश भरीकृष्ण प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
 दद्धिणा-दषीकेश नमस्तेऽस्तु दामोद्र नमोऽस्व॒ ते । साधुः पुण्यप्रदा चैव दक्षिणां प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ नीराजन-लदमीपते 
` परं ब्रहम व्रतिनां पुष्पवधन ॥ नीराजनं करोम्यद्य श्रीराघापरमप्रिय ॥ ` | | 


१-श्चीकृष्णप्रीतये पापक्षयाय वा जन्माष्टमी्रतमहं करिष्ये । 


क ^ 
7 
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® रिहादिप्रसूतौ शान्तिकथनम्‌ २६१ 


( रथ भद्रपदमासः ) 
( सिहसंक्रान्तिनिणेयः ) 
सिह पराः पोडशघटिकाः पुण्यकालः | श्न्यसर्ववत्‌ । 
सिहसंक्रान्ति मे सोलह घड़ी पुख्यकाल पर ८ पूवो यह पाठ ठीक नहीं हे ) होता है। अन्य वातत 
पूवे मे कटी हई की तरह ह । 
्‌ ( सिहादिप्रसूतो शान्तिकथनम्‌ ) 
अतर गोप्रसवेऽद्ुतसागरे नारदः- भानौ सिंहगते चैव यस्य गौः संप्रूयते। 
मरणं तस्य निदिं पडभिमपिनं संशयः ॥ 
यहां पर अद्थुतसागर मे नारद्‌ ने गौ प्रसव के वारे में कहा है कि- सिंह क सूयं मे जिसकी गौ 
प्रसव करे उसका अथात्‌ उसके मालिक का मरण छ मास मे कहा हे । इसमें संशय की वात नहीं हे । 
तत्र शान्तिं प्रवच्यामि येन संपद्यते शभम्‌ । ग्रता तत्वणदेव तां गां विप्राय दापयेत्‌ ॥ 
वहीं पर उसकी शाम्ति को कता ह जिसके करने से शुम प्राप्त होता है । उसीक्तण प्रसूता ( व्यायी 
उसगौको ब्राह्मणको देदे। 
० ¢ स पे ॥ 
ततो हासं प्रवात धताक्तंराजसपषपेः । आहृतीनां ध्रताक्तानामयुतं जहुयात्ततः ॥ ८ व्याहूतिभि- 


स्चायं होमः । ) सोपवासः प्रयत्नेन दचाष्विप्राय दकिणाम्‌ ॥ इति । 
तदनन्तर घरताक्त ( घी मेँ मिश्रित कर ) राजसषेप ( सरसो ) से होम करे । धृताक्त आहृतिं से 
श्रयत संख्याक हवन व्याहति से करे । फिर भरयलन से उपवास कर व्राह्मण को दक्षिणा देः! 
॥ + [> दिवै 
तथा-सिदराशो गते घय गोग्रघतियदा भवेत्‌ । पौषे च महिषी एते दिवारबतरी तथा ॥ 
^ @ (~, ४१ ~ 9 (~ अ (~ ~ ~ 
तदाऽनिष्टं भवेत्किश्चित्तच्छान्त्यं शान्तिकं चरेत्‌ । अस्य वामेति दकेन तद्विष्णोरिति मन्तः ॥ 
जुहुयाच तिलाज्येन शतमषटोत्तराधिकप्‌ । मृष्ुञ्चय विधानेन जहयाच तथायुतम्‌ ॥ श्रीष्तेन ततः 
स्नायाच्छान्तिष्ठक्तन वां पुनः। 
चरर सिहराशि मे सूयं के हो जाने पर ` गो की प्रसूति हो तो, पौपमास मे-महिषी तथा दिन में ही 
घोड़ी का प्रसव हो तो किचित्‌ अनिष्ट होता है । उसकी शान्तिके लिये शान्ति को करे । “अस्व वामः इस 
सूक्त से तद्विष्णोः इस मन्त्र से तिल चनौर घी के हारा एक सो आठ वार हवन करे चौर सृघयुल्जय के 
विधान से अयुत हवन करे । तदनन्तर श्रीसूक्त या शान्तिमूक्त से स्नान करे । 


१-शअद्धुतसागरे -भानौ सिंहगते चेव यस्य धेनुः प्रसूयते । मरणं तथा निदिष्टं सत्तमासेनं संशयः ॥ दिवा प्रसूता 
वडवा श्रावणे च विशेषतः । माधमासे च बुधे चैव प्रसूता महिषी यदि ॥ गगः- वलाराशि गते भानौ यस्य भार्या प्रसूयते । 
तत्वृणत्सो त्यजेत्‌ भार्यां यावच्छान्ति न काययेत्‌ । श्नन्यत्र- लियः प्रसूतियंदि कार्तिके स्यात्‌ सिंहे गवां इच्छिककुञ्जरीणाम्‌। 
ककंटे वाश्चिनी रासमीनां मेषे चोरी स्याप्परपूते हयेजा ज्ये विडाली महिषी च माघे मृतिभवेत्सर्वया दुःखमतुः ! ज्योतिष- 
तत्वे-या पूता षोडशे वषं तत्र वा धृतगर्भिका । म्युस्तस्याः सपुज्नायाः पिदश्चापि च संमतः ॥ मांसीप्रियङ्गरजनीयुग्युलु- 
वंशलोचना । तालिशेन तिला लाजा गभिणी स्नानुत्तमम्‌। गोरं सपूञ्य तत्पश्वार्सङ्कमेच्छिवसन्तिधो । छागो गभवती 
देया देवज्ञायाथ गोयुगम्‌ । कस्यपत्स्थितं च्रे सितवखाग्जसंयुतम्‌ | वलेः ङष्णेश्च शतपत्रेधन्दनायरुधूषकेः । कता- 
पामाजयेन्नारीं भोजयेद्‌ ब्राह्मणांस्ततः । मध्यरात्रे निशीथे वा यदा गौः क्रन्दते सदा । भ्राम वा खण्दे बापिं शान्तिकं ठ॒ 
तदाचरेत्‌ । < ८: 
र-श्मस्य वामस्य पलितस्य दोदुस्तस्य भ्राता मध्यमो श्रत्यश्रः | तृतीयो आता, धतष्ष्ठो श्रघ्यत्रा पर्य मिश्पतिं सप 
पुच्म्‌ ॥ सत युजन्ति रथमेकचक्रमेको अथवा वहति सप्तनामा । तरिनाभि चक्रमजरसनवे यत्रे मा विश्व। युवनाधितय्वः । इमं 
रथमधि ये सततस्थुः सचक्रं सक्त वहन्त्यश्वाः । सस्व सारोऽ श्रभि संनवन्ते यज्ञा गवां निदिता खक्ष धाम ॥ को ददशं 
प्रथमं जायमानमस्यन्वन्तं यदनस्था बिभति । भूम्याऽ श्रपुर खगात्माक्षकोविदांसथुपगासमष्डमेतद्‌ ॥ पाकः एच्छामि मनसा 
विजानन्देवनामेनानिहिता पदानि । वत्सेपष्कयेधिसपतं तृन्वि त्िरेकवयःऽ श्रोतवाऽउ । नोट-(श्रस्य बाम) क्त का विस्तार 


. 
; 


३-ॐ तदू विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरः । दिवीव चद्धराततम्‌ ॥ (ऋ०*५।२२२०)॥ ˆ` 4 






४. 
त ~ चन 
क 


दये सतत्वेऽसत्वे वा पूवां छमबस्यादित्याहूुः । 


(9 
१ 
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[> ~ 9 चे बदिरत्‌ 
स्यरात्रे निशीथे बा यदा गौः बरन्दते तदा ॥ ग्रामे वा स्वगृहे वापि शान्तिकं पूव॑बदिरोत्‌ । 
अ्यरात स या निसीथ (राति) स गांव या पने घर भे जूब गौ करन्दन कर त) भूवेवत्‌ शाम्ति करे 
एवं श्रावणे बडवातरसवो दिने निषिद्धः । तदुक्तमथववेदिनां गाग्य परिशिष्ट--भाषे घु 
च महिषी आ्आावणे वडवा दिवा । सिंहे गावः प्रषठयन्ते स्वामिनो सतयुदायकाः ॥ इति । 
अत्र तदुक्तासृताख्या शान्तिः कायां । 3 | 
इसप्रकार श्रावणमास मे दिन भें वडवा ( घोड़ी ) का प्रसव निषिद्ध है । उसी बात को अथ 
दियो के गाग्य॑परिशिष्ट मे कहा है कि-माधमास तथा बुधवार को भसः श्रवणएमास में दिन से घोड़ी 
तथा सिह ॐ सूय से गौं का प्रसव होतो घर के मालिकोंकी सूप्यु होती है । यहां पर कदी हु मथयेेदोक्त 


८ १ 
द्ममृताग्यः शान्ति करे । 
ह ( भद्रकृष्णएद्रतीया (कजली) निणंयः ) 


माद्रकृष्णततीया कज्जलीसंज्ञा। सा परा प्राच्येति दिबोदासीये उक्तम्‌ । वचनं तु हरितालिका 
प्रकरणे वच्यामः । 
माद्रकृष्णठतीया को कज़लीनामक ब्रत होता है । उस ब्रत मेँ तिथि परा रहण करे-यह दिवोदासीय 
म कहा है । वचन तो हरितालिकाप्रकरण में कदेगे । | 
( भाद्रकृष्एचतुथी (बहुला) निण्यः ) 
भाद्रकृष्णचतरथा बहुलाख्या मध्यदेशो प्रसिद्धा । सा सायाहन्यापिनी ग्राह्या । दिनदये तचे 
पूवां ग्राह्या | 
भाद्रकृष्ण चतुर्थी बहुलाः नाम से मध्यप्रदेश में प्रसिद्ध है । वह सायाहव्यापिनी ( गोभू्लिकाले गो 


पूजाययुक्तेः ) प्रण करना चादिये । दोनों दिन हो तो पूवां महण करे । 


गौर्याश्चतुथ बर्धेनुषूना दुर्गाचनं दुभरहोलिके च । वत्सस्य पूजा शिवरात्रिरेताः परान्विता 
घ्नन्ति तरपं सराष्रम्‌ ॥ इति दिबोदासीये वचनात्‌ । 
दिवोदासीय ने कहा है कि-गोरोव्रतसम्बन्धिनी चतुर्थ वट पञ्चदशी ८ च्रमावस्या यर पूणिमा) को 
धेलुपूजा, दगोपूजा ( दुगौनवमी ) दुभेर-दोलिका, वत्स की पजा ( वत्सद्रादशी ) चौर शिवराचि परान्वित 
हो तो राञ्य के सहित राजा का नाश करती हे । 
अत्र वत्सपूजायाः प्रथगुपादानाद्धुपूजाशब्देन बहुलाख्या ग्यते इति स॒ ए व्याचख्यौ । 
मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । अतर गोपूजा यवाजाशनं च तत्रैवोक्तम्‌ । 
यहां पर वत्सपूजा के प्रथक्‌ ( अलग ) कटने से घेुपूजा शब्द्‌ से वहुलानामवाली पूजा का 
ग्रहण करना चाहिये । यह अथं उन्दने दी व्याख्यारूप से कहा है । मदनरतन मे भी यही हे । यर्हा पर गो 
पूजा ओर यवान्न भोजन वही पर कहा हे । 
( भप्रकृष्णषध्ी ) 
भ्ररृष्णषष्ठी दलपष्ठी । सा सप्तमीयुतेति दिवोदासः । 
भाद्रङृष्ण षष्ठी को हलपष्टी कहते हे । वह सप्तमी तिथि युक्तं हण कर-यह्‌ दिवोदास ने कहा हे । 
| ( भाद्रकृष्णएस्तम्यां शीतलात्रतम्‌ ) 
मद्रकृष्णसपम्यां शोतलाव्रतमर्‌ । तत्र पूवां ्रद्येति हेमाद्रौ । 
भाद्र छृष्णए सप्तमौ मे शीतलाजीका त्रत होता दे । वहीं पर "पूवा ग्रहण करे-यह हेमाद्रि मे कहा हे । 
स ( अथ जन्मष्टमीविचारः ) | 
अथ जन्माष्टमी । सा च इष्णादिमासेन भद्रपदङृष्णा्टमी । तथा भाद्रपदे मासि कृष्णाष्टम्यां 


कलौ युगे । अष्टािंशतिमे जातः दृष्णोऽसौ देवकीसुतः ॥ इति कल्पतरौ बरादमक्तेः । 


१- नव्यास्वु इलषष्ठयां शीतला्रते च मष्याहव्यापिनी । पूजात्रतेषु सवेषु मध्याहव्यापिनी तिथिः । इत्युक्तेः । दिन- 





^ 
९.८.24 
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अनव जन्माष्टमी कहते है । वह कृष्णाद मास से भाद्रपदे छरष्एपत्त की चष्टमी तिथि होती है । वैसे ् 
कल्पतरु में ब्रह्मपुराण का कथन दै कि कलियुग में भा्रपद्‌ मास के कृष्णपत्त की अष्टमी मे अटाइसर्वे युग 
मे देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उतपन्न हुए। 
भतरेदं मापवमतम्‌--््टमौ दधा-जन्माटमी जयन्ती वेति तत्राया कैवलाष्टमी। ये न र्वन्ति 
जनन्त; छृष्णजन्याषटमीव्रतम्‌ । ते भवन्ति नराः प्राज्ञ व्याला व्याघ्राश्च कानते ॥ इति स्कान्दात्‌ । 


यहा पर माधव का मत है कि-अष्टमी दो प्रकार की है-पहली जन्माधटमी दूसरी जयन्ती । उसमें 
पहली केवल अष्टमी है । | 


. _ स्कन्दपुराण का मत हे क्रि-जो जानकर भी कृष्णजन्माष्टमी बत को नहीं करते है । देपराज्ञ, सुष्य 
जगल मं व्याल ( सपं ) रौर व्याघ्र होते है । 
दिवावायदि वारात्रौ नास्ति चेद्रोहिणी कला) रत्रियुक्तां ग्रहवति विरेषेशन्दुसंयुताम्‌ ॥ 
इति पुराणान्तरात्‌, 
खराणान्तर का वचन ह कि--यदि दिनि या रात मे कलामात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चन्द्रमा 
से मिली हुई रात्रि में करे । 
भावे बहुले पक्षे कृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌ । न करोति नरो यस्तु भवति कररराक्सः ॥ इति 
भविष्योक्तेश केबलाष्टम्या एवोपोष्यत्वावगतेः । सैव रोहिणीयुक्ता जयन्ती । 
योर भविष्यपुराण मे भी कहा है कि-श्रावणमास कै शुक्लपत्त मं कृष्णजन्माष्टमी व्रत को जो 
मयुष्य नहीं करता ह वह कर राक्ञस होता है । केवल अष्टमीतिथि मे ही उपवास करना कहा है यदि वहीं 
तिथि रोहिणीनक्तत्र से युक्त हो तो "जयन्ती नाम से कटी जाती है । | 
` _ ष्णाष्टम्यां भवेचत्र क्लेका रोहिणी यदि । जयन्ती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयत्नतः | 
इति बह्विपुराणात्‌ । | | 
वहिपुराण में कहा हे कि-ङृष्णपक्त की अष्टमी ( जन्माष्टमी ) से यदि एकं कला भी रोहिणीनक्तत्र हो 
तो उसको जयन्ती नाम से कहा जाता है । उसमें प्रयत से उपवास कौ करना चाहिये । 
अष्टमी कृष्णपक्षस्य रोहिणीच्छक्तसंयुता । भवेत्रष्ठपदे मासि जयन्ती नाम सा सप्रता ॥ इति 
विष्णुरहस्यादिवचनाच । 
सौर विषएरदस्यादि वचन से कहा है कि-ङृष्णपक्त की अष्टमी रोदिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपदमास मे 
हो तो वह जयन्ती नाम वाली कही हे । | 
श ¢ च, क शीयं # ~ 
ज्योतिरादिषत्‌ संज्ञया कमभेदः । रादिणीयागरचाहोरातर यख्य, निशीथमाप्रे मध्यमः, दिवसाः 
श्रहोरात्रं प 
दाबधम्‌ः । श्रहीरात्रं तयोर्योगो हयसम्पूरणो भवेद्यदि । अुहतंमप्यहोरात् योगश्चेत्ताएपोष्येत्‌ ॥ इति 
वसिष्ठसंहितोक्तेः । | 
इसमें अयोतिरादि के तरह संज्ञा से कमभेद है । रोदिणीयोग अहोरात्र मे सख्य हे। ` निशीथ 
( च्राधीरात ) मात्र मे मध्यम भौर दिन के आदि मे अधम होता हे | | | 





। १-अयषञ्योतिः> अथैष विश्वन्योतिः, येष सर्ववयोतिः, पतेन सहखदचिशेन यजेत्‌ । यहो पर सन्देह ह कि जयोति 
सन +“ ज्योतिष्टोम फो श्लवाद्‌ करके सदहखदतिणारूप शुण का विधान करते है । अयव भिक ई 1 यह 
पू्वपच््‌ ~ 

एष - यह एतत्‌ शब्द्‌ हे । एतत्‌ शब्द पूर्वोक्त, रथं का श्रनुवाद्‌ करता ३ै। जैसे भीमसेन का भीम नाम ३। 
वैसे ह ज्योतिष्टोम शब्दं का ज्योतिशब्द पर्याय वाचक हो सकता दै । श्रपि च शब्दान्तरं शरभ्यास तथा संख्या नही शने 
से कम॑मेद मानने का योई प्रमाण नदीं है। अतः व्योतिष्टोम का श्रनुबाद्‌ करके सहलदक्षिणत्व ुण का विघान हेता हे। 

सिधान्त--ग्रथशब्द क द्वाा परकृत ज्योतिषटोमपकसण का मिच्छेद हो गया । एतत्‌ शब्द ्ी लेसे स्नहितं पूं ` कः 
का .्रनुवाद करता है  वेसे सननिदित भविष्य का निदेश कर सकता दै । ज्योतिरादि शब्द्‌ संलावाचकं है । श्रतः दूसरी इ 
। ध श भिलकमं मानो पड़ा इसको संशा से कमभेद कहते ई । यहं मीमा के दितोवपाद से श्व श्रषिकस्य मं ` ` 
यह विषय हे | कः 4 ज लु ^ लि क अ त ~ 
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वसिष्ठसंहिता भे कहा है कि-यदि अष्टमी तथा रोदिणी इन दोनो का योग अहोरात्र मे संपू च 


हो तो सुतमा मे भी अहोरा के योग मे उसका उपवास कर । 

अर्भरात्रे त योगोऽयं ताराप्युदये सति । नियतात्मा शुचिः स्नातः पूजां तत्र मरवतेयेत्‌ ॥ इि 
विष्णधरमोक्तः । 

वासरे वा निशायां बा यत्र स्वरपाऽपि रोहिणी । विशेषण नभोमासे 
इति पुराणन्तराच्च । 

विष्ण मे कहा है कि-यह योग आधीरात मेँ हो तो तारापति (रोहिणी ) के , उदय होने पर शुध 

छरात्या स पावनत्र हो तथा स्नानकर उसकी पूजाम लगजाय आर्‌ पुराणान्तर्‌ का वचन्‌ ह्‌ ऋ जहापर [दत्‌ 
सं या निशीथ मे थोड़ो भो रोदिणी हो बुद्धिमान्‌ मद्य विशेषकर श्रावणएमास मेँ ही उसका उपवास करे | 

विरेषेशेति शरते्भादरपदेऽपीदम्‌ । श्रावणे वा नभस्ये व इति वच्यमाणात्‌ । गोडास्तु निशी 
एव रोहिणीयोभे जयन्ती नान्यथेत्याहुः । 

तन्न । वासरे वा निशायां बा! इति विरोधात्‌ । योगविशेषात्‌ शुण्फलमिस्यन्ये । तेऽप्यकरशे 


दोषश्रतेरूपेच्याः । तत्र जन्माष्टमीघरतं निस्य, पूर्वोक्तदचनेषु अकरणे निन्दाश्रतेः 
विशेषेण इस पद के श्रवण करने पर ( शुक्लादिमास को सानकर ) साद्रपद्‌ में यह होती 
क्योकि-श्रावणसास या भाद्रपद रागे कगे । 
गोड तो निशीथ ( अहोरात्रयोगे निशीथयोगः संसवति ) में ही रोदिणीयोग मे जयन्ती कहते 8 
अन्यथा नहीं होती हे । यह टीक नहीं है क्योकि दिनमे या निशा यें हो इसका विरोध होने से । योगविशेष के 
गुण से फल होता ह यह अन्य मानते है । जयन्ती के न *करने पर दोप सुना जाता हे । रतः त्यागने योग्य है । 
उसमें जन्माष्टमीत्रत नित्य हे । क्योकि पहले कहे हुए वचनो मे नदीं करने पर निन्दा सुनी हे । 
वर्षं वप्‌ तु या नारी इष्णजन्माष्टमीव्तप्‌ । न करोति महप्राज्ञ व्याली भवति कानने ॥ इति 
स्कान्दे वीप्साश्रतेश्च । न करोति नरो यस्त, इति पूं॒क्तेर स्ीलिद्गमतन्तरम्‌ । 
 सकन्दपुराणएकथन से ओर वीप्सार श्रति से कहा हैः कि-जो नारी ( स््रीत्वमतन्त्रम्‌ । न करोति नर 
इति दशनात्‌ । ) हरसाल मेँ कृष्णजन्माष्टमी व्रत ( गृध्मांसं खगं पोतं श्येनं च मुनिपुङ्गव । मांसं 
च द्विपदां युक्तं कृष्णजन्माष्टमी दिने ।॥ जन्मा्टमीदिने प्राप्ं येन भुक्तं हिजोत्तम ) त्रेलोक्यसंभवं 
पापं तेन युक्तं न संशयः ॥ ) को हे महाप्राज्ञ, नहीं करती है वह्‌ व्याली ( सर्पिणी ) होती है । न करोति 
नरो यस्तु" यह पूवे मे कहा हे कि जो मनुष्य नहीं करता है । य्ह पर स््ीलिङ्ग अविवक्षित दहे। ` 
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मदनरले स्कान्दे खत्र एलमप्युक्तम्‌ । जन्माष्टमी ये वै प्रङवन्ति नरोत्तमाः । कारयन्त्यथवा ` 


लोकोलच्मीस्तेषां सदा स्थिरा ॥ सिध्यन्ति सवंकायाणि कृते जन्पाष्टमीत्रते ॥ इति । 

मदनरत्र मे छन्दपुराण के वचन से फल भी कहा हैः कि-जो उत्तम पुरुष है वे रिश्चयूप से 
जन्माष्टमीत्रत को इसलोक मेँ करते दै या कराते है उनके समीप सद्‌ा लदमी स्थिर रहती है । उसके सारे 
काये जन्माष्टमी रत करने से सिद्ध होते है 


जयन्तीवतं तु निस्यं काम्यं च । भहाजयाथ इरुतां जयन्तीं य॒क्तयेऽनष ! -धमंमथं च कामं च 


मोक्तं च य॒निपुङ्खव ॥ ददाति बाञ्छितानर्थान्‌ ये चान्येऽप्यतिद्लभाः ॥ इति स्कान्दादौ फ़लश्रतेः। 


जयन्तीव्रत नित्य रौर काम्य हैः। स्कन्दपुराण आदि मे फल श्रति युनी है कि-हे मुनिपुंगव, धम, . 


१- जयन्त्यकरणे इत्यथः । तथा च_.जयन्त्या अपि नित्यत्वेन स्वतन्ग्रतत्वमेव, न त॒ रोदिख्या जयन्तीति नामेत्यथंः। ` 


किंच जयन्त्यां शवहस्तस्थ भोजने (तापं लभते कुन्तिः इत्युक्तावपि नोपवासमा्रं बतशरीरं, किन्तु (जयन्ती विभूखो नर 
इस्येवेक्तेः पूजाजागरणादिरपि । “पूजां तत्न ्रवतयेत्‌ः इत्युक्तेः 


रन च शस्या श्चकरणे निन्दायामन्तभाव इति वाच्यम्‌ । वं वषे जन्माष्टमीधतं छुरयात्‌। इति विधौ ता्पयात्‌। ` 


। ३- ष्णलन्मव्रताऽकरणे  पत्यश्चित्तम- प्राणायामशतं काय सवंपापापानुत्ये । उपपातकजातानाभादिष्टस्य चव 
च । 1 उपवाखासमयंश्वेदेकं विप्रं ठ भोनवेत्‌ । इत्यादिद्रषटव्यः | 


क क्छ भ 
(4 वनि -+-~- => अ 


गोविन्द उत्पन्न हुए । इसकारण से उससमय अपने वित्तालुसार पूजन्‌ करे । 
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। 
अथ, काम, मोक के लिए, हे अनघ, युक्ति के लिए तथा महाजय ऊ लिए, जयन्तीत्रत को करते दै उनको 
इच्छित अथं शरोर जो अन्य अतिदुलभ वसतु है सथ मिलती है । 


शूद्रान्नेन त॒ यत्ापं शवहस्तस्थभोजने । तत्पापं लभते न्ति जयन्तीवियुखो नरः ॥ न करोति ` 


[+ ५. ॥ (4 
यदा विष्णोजयन्ती सम्भवं चतम्‌ । यमस्य वशमापन्नः सहते नारकी व्यथाम्‌ ॥ इत्यकरणे 
निन्दाभ्रुतेश्च । 
दे कुन्ति, शूद्रान्न से जो पाप लगता हे ओर जो शव के हाथ से भोजन करने से लगता है वह पाप 


जयन्ती से विषु होकर मनुष्य को प्राच होता है । जो विष्एुजयन्ती से संभव तरत को जव नही करता है । 
उसे यम के वश होना पड़ता हे तथा नारकीय पीड़ा को सहना पड़ता ह । इससे नहीं करने पर निन्दा सुना 
5२, (9 ९ ¢ ५ मीच्रतं 
पदा च पूः परेचुवां रोहिणीयोगस्तदा जन्माष्टमी जयन्त्यामन्तभता ज्ञेया न त्‌ जन्मा 
© ~~ # १ # 
यक्‌ कायम्‌ वष्णुृह्खलयत्‌ । तदुक्तं माधवेनेव- यस्मिन्‌ वपे जयन्त्याख्यो योगो जःमाष्टमी 
¢ 9 ५ [क [4 [क 
तदा । अन्तभूता जयन्त्यां स्याहृयोगः प्रशस्तितः॥ इति । मदनरलनि्शयाग्रतगौ डमेथिलमतेऽप्येवम्‌। 
शरोर जव पूवेदिनमें या परदिन मे रोदिणीयोग हो तव जन्माष्टमी जयन्ती के मध्य मेँ गई देखा जानना 
चाहिये । जन्माष्टमी त्रत को अलग ^न करे विष्णुश्ंवला के सदृश । उसी वात को माधवने भी यही 
कटा दै । जिस वपे भरं जयन्ती का योग जन्माष्टमी मे दो तो जयन्ती मे अन्तभूत नक््रयोग कौ भरंसां 
जानना चाहिये । मदनरत्न, निणेयामृत, गौड-मेथिलमत मेँ भी यही है । 
हेमाद्रिस्त-रोहिणीसंयुतोपोप्या सर्वाधौधयिनाशिनी । अर्धरात्रादथश्चोध्यं कलया वां यदा 
स ¢ ~ ^ ५ 
भवेत्‌ ॥ जयन्ती नाम सा ग्रोक्ता सत्रपापप्रणाशिनी । इत्यम्नपुराणादर्थरात्र एव रोहिणीयोगस्य 
^~ ~+ ¢ ५ > ५४ (^ 9 
भ्ाशस्त्यात्‌ शु्ृतंमपि लभ्यते" इत्यादीनां चार्धरात्रयोगेऽष्युपपत्तेन जयन्दीव्तं भिन्नम्‌ । 
तं तु हेमा द्विसतेऽपि जयन्तीव्रतं भिन्नमेव । उदये चाष्टमी! इत्यस्य तेन जयन्तीपरत्वोक्ते । 
हेमाद्रि तो कहते ह कि-रोहिणो से युक्त उपोष्य ( उपवास के तुल्य ) सव पापको नाश करने वाली है । 
वह अधीरातकरे पूवं या वाद एक कलसे भी हो तो संपूण पापों को नष्ट करने बाली वह जयन्ती नाम वाली 
कहा हे । इस अग्निपुराण के कथनसे आधीरात जं दी रोदिणीयोग की प्रशंसासे सुहूतेमात्र मी भाप हये इत्यादि 
से ्राधौरात के योग मे भी उत्पत्ति से जयन्ती त्रत भिन्न नदीं है । सिद्धान्त तो यहं है कि-देमाद्रि मत में 
भो जयन्ती त्रत भिन्न दी है ओर उद्यकाल में अष्टमी दो इसका उससे जयन्ती के विषय में कहा है! 
ति = = म ¢ 9 0 ^~ 9 
क्षि च--शोरिर्यामधंरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत्‌ । तस्यामभ्यचनं शौरेदन्ति पापं त्रिजन्म 
जप्‌ ॥ इति विष्णुधर्मोक्तः। 
ओर विष्णुधमं मे कहा है फि-अाधीरातके समय रोहिणी में जव कृष्णाष्टमी हो तो उसमें कष्ण अर्चन 
( पूजन ) करने से तीन जन्म के पापों का हनन करता हे 
= 9९ 9 (@ (+ भ ०, (4 = च © ठ 
समायोगे तु रोदिर्णां निशीथे राजसत्तम । समजायत गोविन्दो बालरूपी चतुरः ॥ तस्मात्तं 
~. ~ (~ ¢ ~ 
पूजयेत्तत्र यथा वित्ताुरुपतः ॥ इति बह्विपुराणाचाधराप्रस्य कमंकालत्वमवसीयते । अतः कमशो 
यस्य यः कालः' इत्यादि वचनातपवत्रैव प्राः परदिने सतोऽपि रोहिणीयोगस्य न प्रयोजकम्‌ । 
अनन्यथा बुधवासरादेरपि तखापत्तेः। | 
अग्निपुराण का कथन हे कि-हेराजसत्तम, आधीरात में रोहिणी क समयोग में बालरूपी चतुसंज 


१- यद्‌ वरं जयन्तीयोगो नास्ति तद्‌ वषे जन्मष्टमी्रतं भवत्येव, एेक्ये ठ जयन्त्यभावे तन्नस्यादिति मावः। 
टीकायाम्‌ । 
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इससे ्राधौरात को कभ का समय ( अथात्‌ पूजादिरूप कालकः ) भरतीव होता दै । इसलिए जो जञिसं 
कै का काल हो उसी में करे । इत्यादि वचन से पूवे दिन दी भ्रात हो पर दिन में रहने पर भी रोहणीयोगं 
का भ्रयोजकत्व नहीं है । न्यथा बुधवार आदि मे भी तन्तवापत्ति हो जायगी । 
जि च_ जयन्तीशब्दो रा्रिरेपवचनः । अभिजिनाम नक्रं जयन्तौ नाम्‌ शवर । युहूरतो विजयो 
नाम यन्न जातो जनादनः॥ इति हमार बह्माण्डपुराणात्‌ । तेन दद्ययोभिरोहिण्यां गोशतवान् 
्रतमेदः । श्वासरे वा निशायां बा! इति, तत्केषतिकन्यायेन निशीथयोस्यंव स्तुतय 
ू्वदितेऽ्रात्रयोगाावि वा प्राशस्त्याथमित्याहुः । 
तर जयन्तीशाच्द राति का विरोष वचन है । ब्रह्याएडपुराणमत से कहा ह कि--अभिजित्‌ नामवाला 
तक्तच् तथा जयन्ती नाम वालो रात्रि विजय नामका सहते द । उसभ जनदिन भगवान्‌ पेद इए । 
उससे उस योगवाली सोहिरी से गौणत्व होने से व्रतभेद नहीं होता है । जो दिन या रात में रोहिणी 
हो तो बह कैषुतिन्याय से राप्रिके योगका ही स्तुस्यथे दै पूवेदिन भे आधौरात केयोगके ्मभावमे 
पराशस्त्याथं हे-यों कहा हे । 
अन्ये त यद्यपि- दिवावा यदिवा रप्रौ नास्ति चेद्रोदिणी कला। रात्रेयुक्तं प्रवात 
विशवणेन्दसंयुताम्‌ ॥ इत्यनेन रोदिणीयोगासवेऽधरत्रवयाषग्ातोक्ता, तथापि यरिमित्‌ कपे 
जयन्तीयोगो नास्ति तन्न जयन्ती्तलोपे र्ते शरष्टमीसत्रेऽपि जयन्तीवरतं कायं िस्येवं परमिदमिति 


तदाशयः | 
न्य तो यद्यपि °दिन में या रातमें कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेष कर चन्द्रमसे युक्त रात्रिसे 
युक्ता को -करे। 


५ ~ ^~ टै = # 
ठ्याप्ठिका रहस कटा हं | तथापि जख च्व म जयन्तीयोग 


इससे रोहिणी के योगाभाव से आधीरात सें कार 
(9 9 ^ र्‌ ~ व्य्‌ 4 
होने पर अष्टमी मार से सी जयत्तीत्रत करना चादिये इसी 


नहीं है वहाँ पर जयन्ती के व्रत लोपकेप्राप् 
परक ह-यह इसका आशय हे । 

अत्र हि त्रायापूर्यं विश्वजिता यज्ञेत' । एपाससम्भवे दर्यादिषटिं वैश्वानरीं दविजः ॥ इतिबद्रो 
[> ये = (= ^ € ९ मः चं ~ > 
हिणीयोगामवे विधानात्त्कार्यापत्तिः स्पटेव । अत एवोक्तम्‌-- जयन्तौ नास शबरा इति । 
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यच्च स्कान्दे-उदये चाष्टमी किश्चिचवमी सकला यदि । मते बुधसयुक्ता प्राजापत्यः 
# ^~ ¢ ® ~< । 
संयुता ॥ अपि वषंशतेनापि सभ्यते बाऽ्थवा न वा ॥ इति । 
यहाँ पर ही सत्रयाग के लिये संकल्पकर (जो सत्र याग नहीं करता है उसे प्रायश्चित्त के लिए) विश्वजित्‌ 
नामक याग करे । वैश्वानरदेवताकद्रादशकपालपुरोडाशयाग का वैश्वानरी इष्टि, यह संज्ञा दैः । द्विज करे । 
इसकी तरह रोहिणीयोग के अभाव में विधान से उस उस्क्राये की आपत्ति स्पष्ट दी है 1 इसीलिए ही कह 

ह कि-जयन्ती नाम की रात्रि है। जो कन्दपुराण मे कटा कि-यदि उदय काल म किञ्चित्‌ ( कुं ) अष्टमी 
दो चरोर सारे दिन नवमी हो तो तथा बुधवार एवं प्राजापत्य ( रोदिणी ) नक्षत्र से संयुक्त हो ेसी अष्टमी स। 
वपमेमीप्राप्तहोयानमीदहो। वहश्च हे) | 

यच्च पाने प्रेतयोनिगतानां त प्रेतस्य नाशितं त॒ तैः। येः कृता श्रावणे मासि अष्टमी 
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रोदिणीयुना ॥ करं पुनवधवारेण सोमेनापि विशेषतः । कि पुननवमीयुक्ता इलकोध्यास्तु यु्तिदा । 
इति, तदानादिविपयम्‌ । उपवासाश्रवणादित्यनन्तभडः, जयन्तीपरमिति हेमाद्रिः । उदये=चन्द्रोदय 
इति केचित्‌ । तन । चन्द्रोदयसेऽसन्देहा्नवमीसकलेत्ययोगान्मानाभावाच । तेन पूर्वः समी 


१- दिनद्वये निशीथे श्ष्टम्यभावे यकिच्चिदिने तत्सत्वे इम्दुसंयुतामधंरात्रव्यापिनीं विशेषेण प्रङुर्वातित्यथः। 
र्--दिनावच्छेदेन राज्यवच्छेदेन वा कलामात्राऽपि चेद्‌ रोहिणी नास्ति तदा रा्ियुक्तां पराभिति यावत्‌ । 


1 
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^~ ० दिने ५.८ ^ _ ~ (< [> क्ते | 

विद्धं परदिने सर्योदये षटिकांऽपि श्राया । पूव॑विद्राऽ्टमी इति पाक्त । इति युक्तम्‌ । अतो न 

व्रतभेदो नाप्यन्तर्भाव इत्यूचिवान्‌ । ्‌ 4 
अर जो पद्मपुराण में कहा हे कि-वुधवार विशेषकर सोमवार करोडों कुलोको युक्ति देनेवाले नवमी से 


संयुक्त जिम्दोने श्रावणमास मे रोदिणी के सहित अष्टमी की । उनमें प्रतयोनि मेँ गये हए का अपने पितरो 
का प्रेतत्व नष्ट हो जाता हेः । । 
वद दान आद के विषय में हे । क्योकि--उसमें उपवास पद के नहीं खना है यह अनन्त भटर का कना 
ह । जयन्ती रात्रिपरक है यह्‌ हेमाद्रि की उक्ति है । किसी का मत है कि-चन्दरोदय के समय मे अष्टमी हो ।. मे अष्टमी हा । 
यह्‌ ठीक नहीं हे । चन्द्रोदय के समय सें होने पर असंदेह से नवमी संपूरं अयोग होने से प्रमाणाभाव 
हे । उससे पटले दिनि सप्तमी वेध में दूसरे दिन सूर्योदय में एक घड़ी भी अरहण करनी चाहिये । पद्मपुराण 
मे कहा है कि पूवविद्धा अष्टमी महण करे । यदी ठीक है। इसलिए त्रत काभेद नदींदहैः न इसका 
अन्तभौव है यह कहा हे । 
गौडास्तु नवमीकयपरमिदं वचनम्‌ 'नवमी सकला य दि' इति विशिष्योक्तः । एतस्पूदिने जयन्त्य- 
भावप्रमिरयाहुः । जयन्त्यादिसर्बापवादोऽयभित्याचायचृूडामण्यादयः । वयं तु सव्यं व्रतभेदः । 
लोकास्त जन्माष्टमीमेवानुतिष्ठन्ति । न हि-भ्राव्णे वा नभस्ये वा रोहिणीसदितष्टमी । यदा 
रलं 0 ^^ ^ ~ (२ ् #*९ = (4 
छष्णा नरेलंम्धा सा जयन्तीति कीतिंता ॥ भ्रावशे न भवे्योगो नभस्ये ठु भवेद्‌ भुवम्‌ ॥ इति 
माधनीये बसिष्ठसंहितोक्ताऽपि भाद्रे जयन्ती केनापि न्‌ क्रियते । ( श्रतः पूचुरेवोपवासः ) यद्वा 


गुणात्फलम्‌ । सपमे बरह्मवचंसकामशुपनयेत्‌ः इतिवदित्यन्ये । तन्न । नित्यत्वालुपयत्तेः । अत्र 


गौणयुख्यचान्द्रास्यामेक एव सास इत्यन्ये । तन्न । एकवाक्ये उभयनिदेशे बाशब्दद्यायोगात्‌ । 
^^ ~ ^ ९ ¢ (~ ^~ [> 
ग्रतो जयन्तीघ्रतस्यापि नित्यत्वादुपवासदयं काय मिति घसः । श्रत एव देमाद्रिमदनरलनादौ जन्मा- 
ी्रतं जयन्तीव्रतं च भिनष्ुक्तम्‌ । भिन्नकालत्वात्सव॑था तावदन्तभाबो नेति सिद्धम्‌ । यद्यपि 
(५ 1 १ क क ५ 9 [4 ५ 
पूवां परा बारपाऽपि रोहिणीयुतेव काय ति ग्रन्थानां तं प्रतीयते तदपि जयन्तीप्रमेव । इदं च 
काम्यमेवेत्यनन्तमटः । तद्द्षशं हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । नित्यं काम्यमिति त॒ वहवः । 
गोड कहते दै कि- नव मीतिथि के ज्य परक यह्‌ वचन है । क्यों के नवमी सम्पूणं (सूर्यादयान्तराखरशित्व- 
रूपसाकल्येना्टमी विद्धाया नवम्याः क्षयलाभादिति भावः ) हो इस विशेष उक्ति के कारण इसके पूवेदिन मे 
जयन्ती के रभाव परक में दहे एेसा कहा ह । चूडामणि आदि ने कदा है कि--जयन्ती आदि सब तों का 
्रपवाद है । हमलोगो रा सदी कहना दहै कि- यह्‌ वरतश्ा सेद है । पर लोकस्थ लोग जभ्मा्टमी ही का 
्रनुष्ठान करते हे । 
यह ठीक नहीं हे-श्रावणएमास या भाद्रपदमास मे रोहिणी से युक्त जव कृष्एपक्त की अष्टमी मलुष्यों को 
मिलजाय तो बह “जयन्ती नाम कदी जाती ह । यदि श्रावणमास मे यह योग न हो तो भाद्रपद्‌ में निशित 
होगा। | | 
यह्‌ माधवीय मे बसिष्ठसंहिता में कदी गयी भी भाद्रपद मे जयन्ती को कोई भी नदीं करता हे । ( अतः 


` पूरवैदिन दी उपवास है । ) अथवा गुण से ही फल दै । सातवे सालमें बरह्मचयं की इच्छा वाला उपनयन्‌ करे 


इसतरह अन्यो का कहना हे । यह ठीक नदीं हे । निस्यत् की अनुपपत्ति (असिद्धि) है । यह पर गौण ञ्रोर 
मुख्य मासो से एक ही मास है यद्‌ अन्यो का कहना है । यह ठीक नहीं । एक वाक्य में उभय का निदश 
(बोध) होनेसे “वाः शब्दद्वय का अयोग होता है इसलिए जयन्तीव्रत का भी नित्यत्व होनेसे दो उपवासं करन 
चाहिये यह हमलोग कहते है । इसलिए हेमाद्रि मदनरत्न आदि मे जन्माष्टमी रत को ओर जयन्ती बरत को भिन्न 
कहा हे । यद्यपि भिन्न काल होने से सबेथा उसका च्न्तभौव नहीं सिद्ध ह । पूवो, परा या अल्पा भी रोहिणी 
सदिव दी करे यह्‌ ग्रन्थों का तच्त्व प्रतीत होता है । बह भी जयन्तीपरक दी हे ओर यह काम्य ही हे"यह 
द्मनन्तभटर का कहना हे । उसका दोष हेमा मे जानना चादिये । नित्य ओर काम्य तो बहत लोग कहते । 

न॒ यथा विष्णुश्रहवलयोगेन भरवणदवादशीवामनजयन्स्यादिसवेपिद्धियंथा वेकादशी स्बरपापि 








रदे &"निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद ५ | 
। षरा, तथा- कला काष्ठा सहर्तऽपि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः | नवम्या सेव राह्म स्यात्सपतमीमं 
नादर्थोदय ^~ 9 {5 एर जन्म ३ = => 
। न रि॥ इत्यादिवचनादधोदयादिवयोगाधिकये फलाधिक्यात्वरेव जन्म मौ युक्तति चेत्‌ वातेमालव | 
नित्यं दयो स , ] उह स्वेतेश्शथिहेतभिः अ=) 
नरि तत्र व्रतभेदो योनियं दयोरकरणे दोषो बा भूतः । इह त्वत ्ेभिरतमिः संज्ञभेदाद्म 
रदात्कालमेदाचोपवासमभेदः स्पष्ट एव । एकदेवतत्वाच्ट्रवणदरादशीवन्न पारणणलोपदोपोऽपि । तेन 
ब्रतद्वयमेव युक्तम्‌ । योरपि नित्यत्वात्‌ । ॥ 
कोई शंका करते है कि-जेसे-विः्एएुश्वंखलयोग से भरावणद्राद्शी वामन जयन्ती आदि को सखव सिद्धि 
हेती है या जसे एकादशी अल्पा भी हो तो परा मानी जातौ हं अ।र कलाक सूते भी चदि चरष्णा्टमी 
नवमी तिथि से युक्त दो तो वह ही ्रदणए करे । सप्तमी से युक्त अष्टमी न गरस करे । इत्यादि वचन से 
छर्धोदयादिवत्‌ योगाधिक्य मे फएलाधिक्य होने से परा दी जन्माष्टमी युक्त हे । _ 
वहो प्र त का भेद्‌ नदीं है । दोनों का नित्यत्व च्चौर दोनो का नहीं करना दोष सुना गया ह । यद तो 
इन तीनों हेत के कारण संज्ञामेद, धमेभेद ओर कालभेद इन तीनो देतु सं उपवास का भेद्‌ स्पष्ट है। 
एक देवता होते से श्रावण द्वादशी की तरद पारणालोपका दोष भी नदीं ह । उससे दो त्रत दी युक्त है दनां 
ही नित्य हे । | 
ह ष (= _ हि चेयं बि ल रपो (~ 
केचित्त-पेतायां ढापरे चैव राजन्‌ कृतयुगे तथा । रोदिणीसहिता चेयं बिदरद्धिः सष्पोषिता 
कोई तो कहते हे फि-हे राजन्‌ , वेता, द्वापर तथा सतयुग में रोहिणी के सित अष्टमी में ही विद्धानों ने 
उपवास करिया । ६ 3 
भरतः परं महीपाल संप्रा तामसे कलो । जन्मना वासुदेवस्य भविता तरतश्ुत्तमभ्‌ ॥ इति हेमाद्रौ 
बहिपुराणात्‌ कलो जन्माष्टमीव्रतमेव न जयन्तीघरतमिरयाहुः । 
उसके वाद्‌ दे महीपाल, तामस कलियुग के प्राप्त होने पर वासुदेव के जन्म का उत्तम॒त्रत होगा । यहं 
हेमाद्रि मे बहिपुराण के मत से-कलियुग भें जन्माष्टमी व्रत ही ह जयन्तीत्रत नहीं है । यों कहा । 
तन्न । ˆ तामसे कलो" इत्युक्तः । परमग्रेयोहेतोरस्य कलौ पापिनां दुर्लभत्वषुच्यते । तेन कलौ 
@ __ (@ (= ¢ [न (~~ 
तामसा न करिष्यन्ति किन्तु धन्या एवेत्यथः । अन्यथा शुद्राश्च बाह्मणाचारा भविष्यन्ति कलौ 
युगे । इत्यादौ बिधिकसरपनापत्तेः | 
यूह ठीक नही है (तामसे कलो, इस उक्ति के कठने से परभश्रेय के कारण से इसका प्राप्न करना पापियो 
छे लिये दुलेभत्व कहा हं । इसलिए कलयुग मे तामसो लोग नहीं करेगे किन्तु धन्य मनुष्य ही करंगे। अन्यथा 
शृद्रगण कलियुग मं ब्राह्मणों के आचरण को करने बाले होगे । इत्यादि मे दिधि कल्पना की आपत्ति हो 
जायगी । | 
अव्र निशीधवेध एव प्रादयः । ू्ोक्तवचनेषू तस्येव अख्यकालोक्तेः । श्रष्टसी शिषरात्रिश्च 
घधरात्राद्धा याद । दश्यते घटिका या सा पूरविद्धा प्रोता ॥ इति माधवीये पुराणान्तरात्‌ । 
यदं प्र निशोथ ( अआाधोरात ) का वेध दी ग्रहण करना चाहिये । पूर्वोक्त वचनो मे उसी का ही मुख्य 
काल कटा दहै) ` | 
. माधवीय मे पुराणान्तर का कथन ह कि--अष्टमी, शिवरात्रि ्ाधीरात ऊ वाद्‌ वटका (अर्षरातराद्ध- 
श्वोध्वमेकाधंवटिकान्विता । रोहिणी चाष्टमी अ्राह्या उपवासब्रतादिषु । ) मात्र भी दिखाई दे तो वहं पूवेविद्धा 
भद करने योग्य हे । 
०० अ हि % # रेहं (9 9 
९५५६ अधरा सदिख्यां यदा इृष्णाष्टमी भवेत्‌ । तस्यामभ्य्च॑नं शौरेंन्ति पादं त्रिजन्मजम्‌ ॥ इति 
भविष्योक्त 
_ धीरा भें रोदिणीनकतत्र से चौर इष्णाष्टमो हौ तो उसमें छष्णका पूजन ( भविष्ये-बिकालं पूजयेदेवं 
४ = दिवारात्रौ विशेषतः । अधेरात्रावपि तथा पुष्यैनौनाविधैरपि । ) करने से तीन जन्मका पाप नष्ट हो जाता हे । 
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अष्टमी रोहिशीयुक्ता निरये चर्यते यदि । शल्यकाल इति ख्यातस्तत्र जातो हरि; स्वयम्‌ ॥ 
इति वसिष्टसं हितोक्तेश्च । 
वसिष्ठसंहिता मेँ भी कदा ह कि रोहिणी से युक्त अष्टमी आधीरात को दिखाई दे तौ वह मुखभकाल है 
उसमें भगवान्‌ ही स्वयं उत्पन्न हृए । | 
तत्राष्टमी दधा-रोदिणीरहिता तदयुता च । आर्याऽपि चतुर्था । पूरुर निशीथयोगिनी परेव 
स, क (०९ 0 स ४ 
रेबोभयेघुरलभयेयश्वेति । तव्रा्ययोरसन्देह एव कर्मकालबव्याधेः । 
यहाँ पर चष्ट मी दो तरह की है-प्रथम रोदिणीरदित दूसरी रोहिणी सहित । उसमें पहली भी चार प्रकार 
कीटे) (१) पूवेदिन में टी अआधीरात मे हो । (२) दूसरे दिनमे भी हो । (३) दो दिन अधीरात मेँ हो । 
(४) दोनों दिन अधीरा मे न हो । उसमें पदली दोनो मे कुमेकाल की व्याप्नि में सन्देह नहीं है । 
जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरातिस्तथेव च । पूर्॑विद्धैव कत॑व्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ इति 
भृगूक्तश्च । अस्मात्वेवलरोदिण्युपवासोऽपि सिद्धः । अन्त्ययोः प्रैष । प्रातःसङ्रपकालव्याते- 
राधक्यात्‌ । बजनीया मयतनन्‌ सप्रमीसंयुताष्टमी । इति बरहमवेवर्ताच्च । एवमंशतः; समव्याप्रावपि । 
विषमव्याप्नौ स्वाधिक्येन नियः । 
श्रग्‌ ने कहा है कि-जन्माष्टमी, रोहिणी तथा शिबरािये पूवेविद्धा ही करना चाहिये ओर तिथि एवं 
नक्त वे अन्त में पारणा करे । इससे केवल रोदिणी उपवास भी सिद्ध हे । अन्त्य की दोनो मे परा दी क्ते । 
प्रातःकाल संकल्पकालजञ्यापिनी के आधिक्यता ( आये विशेषणेन्दुसंयुतामिति मख्यकालब्यातिः । अन्त्य 
-रात्रियुक्ता प्रकुर्वतः उति गौणकालव्याप्रः । ) से । 
ब्रह्मवैवतेपुराण का कथन है कि--सप्रमो से युक्त अश्टमी भयल से छोड्गेनी चाहिये । इसप्रकार अंशसे 
समान व्यापिनी भी हो । विषम ( न्यूनाधिक ) व्याप्ति मे या अधिकञ्याधि ( निशीथे ऽषटम्या सधिक्व्याप््या ) 
से निणेय करे । | 
रोहिणीयुतापि चतुधा । पूर्वदुरेव निशीथे रोदिशीुता परेचयुरेवोभयेदयुरचभयेदुश्च । अत्राप्या- 
ययोरसन्देहः । कायां विद्धापि सहस्या रोहिखीसहिताष्टमी ॥ इति पादोक्तेः । जयन्त्यां 
पूवविद्धयामुपवासं समाचरत्‌ । इति गारुडाच । सपतमीसंयुताष्टम्यां निशीथे रोहिणी यदि। भक्ता 
साष्टमी पुण्या यावच्चन्द्रदिवाफरो ॥ इति वह्विपुराणाच्च । द्वितीयेऽसन्देह एव । तृतीयपे 
क सं (० 0 मीस 
परेव । वजंनीया प्रयत्नेन सप्रमीसंयुताष्टमी । सछक्तापि न कर्तव्या सप्रमासंयुताष्टमी ॥ इति 
ब्रहमयेवरतात्‌ । 
रोहिणी से युक्त भी चार प्रकार की है (१ पूवेदिन ही आधीरात मेँ रोहिणी क सहित । (२) दूसरे दिन 
(३) दोनों दिन, ४) ओर दोनों दिन रदित । यहा पर भी आदिकी दोनों मे सन्देह नहीं हे ॥ पद्मपुराण मे 
कहा हं क्रि--रोदिणी के सहित अष्टमी को सप्तमी से विद्धा भी करे मौर गरुडपुराण का मत है कि पवेविद्धा 
जयन्ती मेँ उपवास करे तथा वहिपुराण का कथन हे कि--सप्तमी के सहित अष्टमी को च्ाधीरात मं यदि 
रोदिणी हो तो वह्‌ श्ष्टमी जव तकर चन्द्रमा शौर सूय हे तव तक्‌ पुण्यवाली है । दूसरे बत मे सब्देह्‌ ही हे। 
तीसरे प्ञमें परा ही दै । ब्रह्मवेवतेपुराण का कथन है कि- सप्तमी के सहित अष्टभी को भयल से त्याग 
देना चाहिये । वह्‌ रोहिणी नक्ञत्र से संयुक्त सप्तमी युक्त अष्टमी भी हदो तो न करे। | 
चतुथ्यंपि बेधा । ` पूवेयुर्निंशीथेश््टमी परेऽहि रोहिणी, परेहयष्टमी पूऽहिरोहिणी, उभयेचुरु 
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मयस्य निशीथासम्बन्धो वेति । श्राचे परे्ुजयन्तीयोगस्य स्वातपरेति माधवः । तदुक्त तेनैव 
यस्मिन्वषं जयन्त्याख्यो योगो जन्माष्टमी तदा । अन्तभता जयन्त्यां स्याख्योगे प्रशस्तितः ॥ 
इति । 1? म 
पूवविद्वा्टमी या तु उदये नवमीदिने । युहृतंमपि संयुक्ता सम्ूणा साष्टमी भेत्‌ ॥ कला कषठ 


्र्तऽपि यदा इृष्णाष्टमी तिथिः । नवम्यां सेव गरहा स्यात्सप्तमीसंयुता नहि ॥ इति पाओक्तेश्च 
चौथी सी तीन प्रकार की है । पहले दिन आधीरात से अष्टमी तिथ तथा दूसरे दिन में रोहिणी हो 


४ 


दूसरे दिन मे अष्टमी पृवेदिन भं रोहिणी हो । दोना दिन रोहिणी रौर अष्टमी का अधीरात को सम्बन्ध 
३ न हो । पहली से परदिन जयन्तौ योग के रहने स तो परादही ह्यहं माधव का मत ह| 
१ उसीको माधव ने कहा है कि-जिस साल मे जयन्तीयोग हो ओर जन्माष्टमी हो तो उस जयन्ती म 
अन्तभूत सूते मात्र भी रोहिणी संयुक्त सम्पृे अष्टमी हो तो वहं तिथि अष्टमी पृण होती हे | वह्‌ 
काष्ठ नौर सुहत से भी जव कृष्णाष्टमी तिथि होती हं वहं नवमी सं युक्त महण करे । सप्तमी से युक्त न 
ग्रहण करे पत्त पद्चपुराण म कहा ह । 
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केचितु हेमाद्रौ -्र्टम्याः प्राधान्यात्स्यार्च पूवैः कमकालग्यापित्वासपूवैन । प्त पूर्वण 
= या = 14 म 
निशीयेऽ्टम्यभावे केयम्‌ । अन्तमागोक्तसत शूरं दन्भरणामत्रमित्याहुः । अन्ये त धूर्वाम 
इति वाक्ये जन्माष्टमयां सर्योदये सप्तमीवेधनिपेधातलाषरीमत्राप्यौदयिकी श्राया । का विद्वाणप 
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सपतस्था' इति जयन्तीपरम्‌ । जयन्त्या पएषविद्धायाष्ुपवासं समाचरेत्‌ । इत्येकबास्यत्वात्‌ । तत्राप 
दयोनित्यत्वात्कालमेदाच्चोपवासद्ययं भवत्येव । यद तु केबलाष्टमी शुद्धाधिका तद्‌ा स्यागहैतोः 
सप्मीवेधस्याभावाप्दैव । यदि वा विद्ध यूना तदा परदिने ्राह्यातिथेरभावतपूरवैष । एवं 
मावास्प्वेब । यदि वा विद्धल्युना तदा परदिने प्राह्लातिथेरभाय्पूरवेव । एवं सर्वार्यौ- 
दयिकवाक्यानि सप्रमीवेधपराणि । 
कोई तो यह कहते है कि-देमद्वि मं अष्टमी की प्रधानता से उसके पृेदिन कमेकाल में व्याप्तहोने पर 
पुव ही रहण करे । पद्यपुराण का सत तो पहले दिन निशोथ से होनेवाली अष्टमी के अभाव मे जानना 
चाहिये । अन्तभीव तो मूर्खो की प्रतारणा मात्रही हैे-एेसा कहा हे । 
अभ्य ( माधवहेमाद्रयुभयविरुद्रमतसाह ) तो कहते है--“पूवेविद्धा ्रष्टमीः इस वाक्य से जन्माष्टमी 


सूर्योदय मे सप्रमीवेध के निषेध से कलाधटी साच भी ओौदयिकी ग्रहण करे । विद्धा सप्तमी भी करे यह 
जयन्तीपरक हे । 


पूवेविद्धा जयन्ती मे उपवास करे। क्योकि--इस एक वा्यता से। उसमे भी दोनों का नित्यत्व होने से 
श्र कालभेद से दो उपवास ( पूेदिन जयन्तीप्रयुक्त ओर दूसरे दिन जन्माष्टमी प्रयुक्त ) होगा । जब भी 
केवल अष्टमी शुद्धाधिक हो तव त्याग के कारण सप्तमी वेधके अभाव से पूवां दी हे। या य॒दि विद्धातयून 
होगी तो पर दिन में आहय तिथि के अभाव से प्व दी ह । इसप्रकार सव अओौदयिक वाक्यों को सप्रमी वेध 
प्रक जानना चाहिये । 
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ये त-जन्माष्टमी पूवविद्धां स्छकां सकलामपि । विहाय नवीं शुद्धायुपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥ 
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इति व्यासोक्तविदायाः चये शद्धनवभ्यायुपवासः । दशमीवेधे दादश्युपवासवदित्याहुः, ते निमूल- 
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त्वादुपेच्याः । हतमपि संयुक्ता" इति रोदहिणीयोभे स्याल्यसोक्तेः तिथ्यन्तपारणवाक्थानां 
निर्विषयत्वापत्तः । न च जयन्तीपराणि शद्धाधिकपराशि वा तानि । भ्ग्बाचेः पूवविद्धाष्टम्यामपि 
तिथ्यन्ते पारणोत्तेः । तेन कला कष्टेति! वाक्यान्तरबशात्‌ जयन्तीषरमेतत्‌ । 
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तख तु श्रष्टम्याः कमकालव्याश्षः दिवा वा यदि वा रत्रौ नास्ति वेद्रोहिणीकला । रातरियुक्ता 
रवीति विशेषेणेन्दुसंयुताम्‌ ॥ इति पूर्वोक्तवावयेः रोरिणीयोगाभावे ्राद्यस्वोक्तेवचनातकमंकालव्या 


पिन त्यक्तवा पूवां परा बाऽटषापि रोटिणीयुता ग्रामा । माधवमदनरत्ननिर्णयामृतानन्तभङगौडः 
मेधिलग्रन्थादिष्वप्येवमिति । 


युक्तं तु उपवासदरयं कायं दयो्नित्यस्वादिति तु वयम्‌ । ग्रन्स्ययोः परेव ) सक्षमीसंयुताष्टम्या 
स ऋक्ं द्विजोत्तम । प्राजापत्यं द्वितीयेऽह्नि अहूर्ताधं भवेद्यदि ॥ तदाष्ट्यामिकं पुण्यं प्रोत 
 व्यासादिभिः परा । इति स्कन्दात्‌ । | 
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यहतनापि संयुक्ता सम्पूणं साऽ््टमी भवेत्‌ । रिं एुननवमीयुक्ता इलकोव्यास्तु घुकतिदा ॥ इति 
पाड्ाच्चेति दिक्‌ । 


जो यों कहते है कि पवबिद्धा तथा रोषटिणी नक्त से यक्त संभरणं जन्माष्टमी को व्यायक्र शुद्धा नवमी 
तिथि में चत को करे। 


इसप्रकार च्यास के कहने से विद्धा के त्षय में शुद्ध नवमी मे उपवास करे । दशमीवेध में द्वादशी कै 
उपवास की तरह का हे । वे वचन निमूल होने से त्यागने योग्य हैँ । क्योकि--सहूतमा् भी संयुक्त हो 


इस कथन सें रोहिणी के योगसे त्याग करने को कहा ह्‌ । क्यों कि--तिथ्यस्तर पारणा बवाक््याक्रा लतावपय- 


त्वापत्तिहोने से । व्योकि-ये जयन्तीपरक हे या शुद्धाधिकपरक है । युश दियो ने प्वविद्धा अष्टमी 
से ( पूवचिद्धा अष्टमी के उपवास सें ) भी तिथ्यन्त मे पारणा कषा है । उसमे ( जयन्तीव्रतपार्थक्य- 
स्थापनेन ) कलाक्राछठा' इस वाक्यान्तर ८ तादृशोत्तरवाक्य ) वशसे जयन्तीत्रत परक दी यह ( पाद्मवाक्यम्‌ ) 
हे । तत्त्व तो अष्टसीतिथि कसकाल व्याघ्र हो । दिन या रात में रोहिणी कला नहीं हे तो रात्रियक्त अष्टमो 
करे । विशेषकर इन्दु के सहित । इस पूर्वोक्त वाक्यों से रोदिणोयोग ॐ च्रभाव में श्राह्य है रेसाकहते से 
वचन द्वारा कसंकालब्यापिनी को त्यागकर पवौ, परा या अल्पा भी रोददिणीयुता महण करे । माधव, मदनरत्न 
नणंयागृत, अनन्तभट्, गोड अर सेथिल मरन्थादि में ही यही ह । यक्त तो उपवासद्रय को करे । क्योकि दोनों 
निस्य है--यह्‌ हमारा कथन है । अन्द्यकी दोनों परा दी करे । 


स्कन्दपुराण का मत है कि हे हिजोत्तम, सप्तमी से सहित अष्टमी मेँ रोहिणी नक्तत्र होकर यदि दूसरे 
देन आधा मुहूतं हो तो आठयाम ( शाट प्रहर ) तकर पुण्य व्यास आदि ते पहले कद्‌ ह । 

ओर पद्मपुराण में कहा है फि-युहूतेमात्र से भी संयक्त ( रोहिणी से युक्त ) सपण अष्टमी 
हो तो योर फिर नवी से युक्त हो, वह कुल के करोड़ों को मक्त देने बाली होती है! तो क्या । 


नेभ्वादितयोपासकास्तु जन्माष्टसीरामनवमीशिषरभ्यादो पू्ऽद्वि कमकालीनां तिथि स्यक्त्वा 
दितरिुहूती परेव तिधिर्रा्या । उदयव्यापिनी ग्राहा इसे तिथिरूपेषणे । निम्वाशें भगवान्‌ येषां 
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चाच्छिताथष्लप्रदः ॥ इति हेमाद्रौ मात्स्योदयुक्तिघमीव्रते मविष्योक्तरित्याहुः । 


त्न । यदि हितीये दिवसे त॒ छकतिथ्योयंतिः स्यान्न तदोपवासः । पं ्र्यादिवसे द्वितीये 


दिनेशभक्तोऽथ तदा व्रताचयम्‌ ॥ इति मास्स्यवाक्येन तप्रेवोपसंहारात्सवाथंखेन मानाभावात्‌ । 
ऋक्ततिभ्योः=दस्तसप्रम्योः । अन्यथा छषिपश्वम्यादो तदापत्तिः । शिष्टाचाराननेति चेत्‌ , न । तस्य 
न्यायवचोविशेधेन हेयत्वात्‌ । इदानीं कापि निम्बाफोपासनाभागच्चेति संकेपः 


निबादित्य उपासको का कहना है- जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि श्रादि मं पृवदिन से कमंकाल 


मे तिथि को व्याग कर दो या तीन मुहूत पर ही तिथि ग्रहण करली चा्िये 
हेमाद्रि में मास्स्योक्त सप्तमीत्रत मे सविष्यपुराण का कथन है फि-मिम्बाकं भगवान्‌ जिनको 
इच्छित फल को दैनेवाते है । उनके कुल ८ वंश ) मे उपवास मे तिथि उदयव्यापिनी अहण॒ करे । यह ठीक 
हीं है । 
यदि दृसरे रोज नक्तत्र तथा तिथि का युति ( योग ) हो तो उपवास न ऋरे । लेक्चिनदिनेश (निस्वाक) 
भक्त पले दूसरे दिन में वरत ्रादि करे । इस मस्यपुराण वाक्य से वहां पर उपसंहार से सवोथता से 
प्रमाणाभाव हे । ऋरतिथ्योः=हस्त यर सप्तमी । अस्यथा ऋषि पच्चमी च्चादि स उसकी आपत्ति हो जायगी । 
शिष्टाचार से नहीं स्वीक्रत होगा । वद ठीक नदीं है । उसका न्याय वचन कै 9 रोधसे हेय है । इससमय कहीं 
भ निम्बक की उपासना होती नहीं है । यह सं्तेप हे । । 
( अथ पारणनिखेयः ) 
पारणं त-तिथिरषटगुणं हन्ति नक्त च चतुगुंणम्‌ । तस्मासयत्वत, ुर्या्तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ 


इति ब्रह्मैवतात्‌। 


[तात 2 
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१५७२ 
्रहमवैवरैपुराण का मत है कि-पारणा तो-पिथि के माठ गुणा - पुण्य को ओर नक्षत्र चौगुे पुण्य 
को नाश करती है । इसलिये प्रयत्न से तिथि एवं नत्त के अन्त स "पारणा करे । 
तिथ्यरयोर्यदाच्छेदो नचत्ान्तमथापि वा । अधरत्रेऽथवा इयातपारणं स्वपरेऽनि ॥ इति 
© ^~ एड ६ भः <> सु ^ 
हेमारौ  बचनाच्चाभरतरऽप्युभयान्तेऽन्यतरान्ते वेति स्यः पचः । सवध्वेयोपवासेषु दिवा पारण 
मिष्यते । इति ब्हवैवस॑स्न्ययिषयम्‌ । दिने इख्यकालालामेऽन्यतरान्ते वा ज्ञेयम्‌ । 
हेमाद्रि का कथन है कि तिथि तथा नत्त (अन्यतिथ्यागमो रात्रौ तामसस्तेजसो दिवा । तामसे पारणं 
कुबस्तामसीं गतिमश्लते ॥ ) की जव छद ( हानि ) दो या न्तत 6 रोहिणीसदहिता चेयं विद्धिः समुपोषिता । 
वियोगे पारणं चकरनयो ब्रह्मवादिनः ॥ सांयोगिक ते प्राप्रे ययेकोऽपि वियुज्यते । तत्रेव पारणं कुयोदिति 
देदविदो विदुः ॥ ) का अन्त हो तो दुसरे दिन की अधी रात मे पारणा करे 1 यं हेमाद्रि बचन से याधी 
रात मँ भी, दोनों के अन्त मे या एक के अन्त मे करे-यह मुख्य पश्च दै । 
ब्रहधैवसपुराण से तो कदा है कि-सव उपवासो मे दिन में युख्यकाल के अलाभं तिथिया 
न्त्र के अन्त में जानना चादिये । 
# = (= (^ (~ [९ ¢ ^~ 
गौडास्त- न रात्रौ पारणं इ्याच्ते वे रोदिणीवतात्‌ । तत्र निश्यपि तस्युयाद्रजंयितवा महा- 
क मे £ ¢ [क (> छ ^~ 
निशाम्‌ ॥ इति ब्रहाणडपुराणारात्रो साधप्रहरमध्ये कावम्‌ । महानिशा तु वज्ञया मध्यम 
मध्ययामयोः । 
तथा-- मध्यमप्रहरे रगरेविज्ञेया तु महानिशा । इति स्प्व्यन्तरात्‌ । कःरपतरौ भदनरस्ने चेवम्‌ ! 
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कामधेनौ गगंस्त॒- महानिशा त विज्ञेया सध्यसं प्रहरढयम्‌ । इत्याद 
गोडों का कहना हे कि-रोदिंणीत्रत को स्याग कर रत्रिमे पारणान करे। उसमें भी सहानिशाधमो 
को छोडकर निशा ८ रात्रि ) में पारणा करे । इस ब्रह्मण्डपुराण से रात मे दो प्रहर के सध्ये करे। 
मध्य के दो प्रहर मध्य को महानिशाः जानना चादिये अर स्छरव्यन्तर का कथन हे करि-रात के मध्य 
आग का एक प्रहर महानिशा जानना चादिये । कल्पतरु ओर मदनरत्न मे यदी हे । कासधेनु मे गगं का कथन 
ह कि-मध्य के दो प्रहरो को हानिशाः जानना चाहिये -यों कदा हं 
वृद्धशातातपस्तु- महानिशा दवे पटिके रात्रो मध्यमयापयोः । इत्याह । वेदणाट्परमेतदित्यन्ये । 
महानिशायामन्यतरान्ते ठपीयदिने पारणम्‌ । च्रपरेऽहनि' इति पारशेत्तरदिनपरत्यात्‌ उभया 
न्तापिदणादिव्याहः । तखं त सहानिशातोऽर्बामन्यतरान्तलभे सहानिशानिपेधः । महानिशा 
=. (~ (~ 
यामेव ले तत्रव पारणमिति । 
ृद्धशातातप का कहना है कि-रात्रि के मध्य के दो प्रहरो की अन्त ओर आदि की दो घडी महानिशा 
होती है । यों कहा दै । न्य का कहना है किह वेदपाठ के लिये ह । अन्यतरान्त महानिशा मे नक्षत्र 
या तिथि के अन्त में तीसरे दिन पारणा करे । क्योकि “अपरेऽदनिः दूसरे दिन में पारणा का उत्तरदिन 
परक ड । उभयान्त की पन्ता दै । यों कहा दै । तच्छ तो यह दै कि-मदानिशा के पूरे तिथि या नकत 
के अन्त क अलाभ मे महानिशा का निषेध दै। मह्‌ निशामेंदी लाम मे उसी मे पारणा करे। 
दिवोदासस्तु--रजनी अहरं यालमूृ्तिः कम॑ण मता | पारणं ताबदेवेषठं प्रमादाए्न भवेद्‌ ॥ 
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इति स्कान्दादृध्वं निषेधमाह । तच्निभूलम्‌ । 
= दिवोदास ने कहा है कि रच्रिमें दो प्रहर तक सव कर्मो की प्रवर्ति होती है। पारणा उसी काल 
मे इष्ट हे प्रमाद से न हो तो यह न्दपुराण से उपर निषेध कदा है 1 यह्‌ निमूल हे । 


१ --वष्वेवोपवासेषु पूर्वाह्ने पारणं भवेत्‌] अन्यया ठ फलस्याधं धम॑मेवोपसपंति | “तियीनामेव सर्वासापुप- 
बासनतादिषु | रिथ्यन्ते पास्णं कयाद्विना शिव चु द॑शीम्‌ | ^तिथिनक्तत्रनियमे तिथिमन्ते च पारणम्‌ । श्रतोऽन्यया पारः 
- खाय ब्रतभज्ञमवाप्नुयःत्‌ | “पूव विद्धाघु तिथिषु सेषु च श्रवणं विना । उपोष्य विधिवत्‌ बुर्याततत्तदन्ते च पारणम्‌ ॥ 


नति ~ 
न "अ 
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शक्तो 9 ५ ्र्यािथेवापि शस्तं भारत पारणम्‌ । इति । 
. , अशक्ति स बहिषुराण सें कद है कि हे मारत, नक्त या तिथि के अन्त में पारणा करे। 
र हे भारत, नक्त या तिथि के अन्तमं ९ करे । यह्‌ 
गारुडे विष्णुधर्मे च- जयन्त्यां पूवविद्धायाघ्ुपवासं समाचरेत्‌ । 
तिथ्यन्ते बोत्सवान्ते वा व्रती इर्वीति पारणम्‌ ॥ इति । 


~त = ® ए ए 9 ९ च 
गरडपुराण ओर विधएुधमं मे कहा हे कि-पूवेविद्धा जयन्ती मे उपवास को करे । तिथ्यस्त मं या 
उत्सवान्त में व्रती पारणा करे । 


अशक्तो त तिध्यन्त तिथिमान्त वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामव्रयोधंगामिन्यां प्रतर हि 
पारणा ॥ स॒ एवोत्वान्तः - तिष्यन्त वोर्सवान्ते बा वती इर्त पारणम्‌ । इति कालादर्शो 
ततश्चेति संकतेपः। 
मशक्त में तो- तिथ्यन्त मे या तिथिनक्ञत्र के अन्त मेँ जहाँ पारणा कहा दै वहीं यामत्रय के उप्र 
गामिनी हो तो प्रातःकाल ही पारणा करे । क्योकि प्रातःकाल दी उत्सव का अन्त होता हे । | 
यह कालाद में संततेप से कहा है फि--तिथ्यन्त ( अन्यतरान्त ) मेँ उत्सवान्त ( जागरान्त ) में रती 
प।रणा करे । 
( अथ प्रतिमासेद्‌ादिपूजनविधिकथनम्‌ ) 
अष्टम्यां विज्ेपो हेमाद्रौ भविष्ये ततोऽ्म्यां तिलैः स्नातो नयादौ विमन्ते जले । 
सुदेशे शोभनं ्यादेवक्याः दतिकागृहम्‌ ॥ ` 
अष्टमी नं विरेष हेमाद्रि मै मविष्यपुर।ण वचन से कदा इ कि-तदनन्तर ष्टमीतिथिम नदी 
यादि में निमेल जल में तिलो से स्नान करे । अच्छे सन्दर देश ( स्थान ) में देवकी का 'सूति का गह ( षष्ठी 
देव्या अधिष्ठितं गृहम्‌ ) करे 
( अष्टम्यां देवकीकृष्णादिप्रतिमास्थापनादिविचारः ) 
तन्मध्ये प्रतिमा स्थाप्या सा चाप्यष्टविधा स्पृता । काश्चनी राजती ताभ्र पेत्तली मृन्मयी तथा ॥ 
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बा मणिमयी चैव वरणकै्तिखिताऽथवा । सरैलक्तणसम्पूण पयद्धं च पटाघृते ॥ 
देवकीं तत्न चैकस्मि्‌ परदेशे खतिकागृदे । प्रसुतां च प्षचतां च स्थापयन्मच्कोपरि ॥ 
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मां तत्र बालकं सुं पथडै स्तनपायिनम्‌ । यशोदां तत्र चेकस्मच्‌ प्रदशे घतिकागद ॥ 
उसके मभ्य में प्रतिमा ( प्रतिमायामग््युततारणसंस्कारं कुयात्‌ । स च ऋग्वेदे अभिः सपि. वाजम्भरं 
ददाति" इति सूक्तमभिहोनं पठेत्‌ 1 ) का स्थापन कर । वहं भ आठ प्रकारं कीदो। सुब, चादी; 
 : तावा, पीतल, मृत्तिका, वृत्त, मणि या अनेक रगो दारा लिखी इई ये आढ प्रकार की सव लकणं से 
परिपूर्ण, वख से ठक कर पलंग पर रखे । बहौ पर एक रिस्से पर देवकी कौ सूति का गृहं से 
उसी सल के ऊषर स्थापन करे श्रौर स्तनो से दूध निकलता हो ओर प्रसव भौ हंता हो उसी शय्या परं स्तन 
पीते तथा शयन करते मुमा बाल को स्थापन करे । 2 
तद्च्च कटपयेत्पा्थं प्रद्तिवरथन्यकाम्‌ । कश्यपो वसुदेबोऽयम्‌ दित्य देवको ॥ 
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्ेपो पे बलमद्रोऽयं यशोदा कितिरम्बभूत्‌ । नन्दः प्रनापतिद का गगश्चा॥4 चह. | 
० ९, स , 
गोधेनुः डुञ्रस्वेव दानवाः शस्रपाणयः । लेखनीयास्च तत्रैव कालियो यमुनाहदे ॥ ` 
इत्येवमादि यक्किधिच्छक्यते चरितं मम । लेखयित्वा प्रयत्नेन पूजयेद्धक्तितत्परः ॥  _ ` 
हे पाथं, ` उसीतरह उत्तमकन्या के उत्पत्ति की कल्पना करे । कश्यप वसुदेव है चौर देवकी अदत 


१--सप्म्ा लघुय॒क रयात्‌ द्तधावन पूवम्‌ । उपवासस्य नियमं रात्रौ कृत्वा जितेन्द्रियः ॥ 
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है । बलदेव शेष है तथा यशोदा क्षिति है । नम्द दक्तपरजापति है तथा गगं चतुयुख द । गो धेषु है हाथो तथा 
श्च हाथ में हे वहाँ पर एसे दानवो को लिखे । यथना के कुण्ड मे कालिय को (५1 । इसप्रकार मेरे चि फो 
जितना भी छलं लिख सके लिखकर भक्ति में तत्पर हो प्रयत्न से पूजन करे । हे कौन्तेय, इस मन्व से मनुष्य 
देवकी का पूजन करे । निभ £ 
मन्त्रेणानेन कौन्तेय देवकीं पूजयेन्नरः ॥ गायद्भिः किन्नराः सततपरिवता वेणएवीणानिनादै 
शृङ्घारादशंडुम्भप्रवरधतकरेः किंकरैः सेव्यमाना । पय्‌ स्वरास्ते या खदततरशूखी एत्रेणो सम्य- 
गास्ते, सा दवी देवमाता जयति सुतनया देवकी कान्तिरूपा ॥ पादो संवाहयन्ती भीद्‌वक्याश्च- 
@ पू ० ट्व्ये €+ (० 
रणान्तिके । निषण्णा पङ्कजे पूज्या नमो दव्ये भिये इति ॥ 
ध्यान करते हए भिन्न २ आदि निरन्तर यक्त हे । वेणु तथा बीणा के विनाद्‌ ( शब्द्‌ ) से शगार 
के लिए शीशा, ऊम्भ दाथ में लिए हए किङ्करो से सेव्यमान जो अच्छीप्रकार से विषे हए पिलंग पर अधिक 
प्रसन्न सुख से बेटी है उस कान्तरूपा पुधिणी देवमाता देवकी की जय हो । देवकी के पैरो के समीप चरणों को 
द्वाती हई कमल पर वेढं हई देवशरी कौ नमो देव्ये भ्रिये' इस म्र से पूजा करे । गुड ओौर (गव्यं धृतेनाभौ 
बसोधारां योत्‌ । कचिद्‌ गुडसर्पिषेति पाठः ) आधी रात मेँ वसोर्धर दे । 
अधरात्रे वसोर्धारां पातयेद्‌ गुडसपिंपा । नाडीवर्थापनं षष्ठी नामादेः करणं मम ॥ ततो मन्त्रेण 
वे दचयाच्चन्द्रायाध्यं समाहितः । शंस तोयं समादाय सपुष्पड्कशचन्दनम्‌ । जानुभ्यां धरणीं गला 
चनद्रायाघ्य निवेदयेत्‌ ॥ | 
मेरी नाडी ( जातकमं नालच्छेदन--पष्टीपूजा नामक्मादीनि, वर्धापन ) पष्ठी योर नामकम आ 
करे । तदनन्तर- मन्त्र से दी समाहित मन से चन्द्रमा को अध्य दे । शं में जल, पुष्प तथा चन्दन लेकर 
प्री पर दोनों जंघाच्यों को कर चन्द्रमा को अर्ध्यं दे । 
¢ (~ = ० 9 = (~ ^ 
तीरोदाणवसम्भूत अत्रिनेव्रसथुद्धव । गृहाणा्यं शशाकेदं रोहिर्या सहितो मम ॥ 
ज्योतस्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते । नमस्ते रोहिणीकान्त अरण्य न; प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
तौरसणुद्रसे संभूत अत्रिगोत्रसे उत्पन्न राहिणौ के सरित मेरे दस अघ्यं को रहण करो । ्योस्ना पति को 
नमस्कार हे ज्योतियों के पति को नमस्कार ह । रोहिणीकान्त को न मकर हं हमारे अष्यंको भ्रहण कसो | 
यथा पत्रं दरिं लब्ध्वा प्राप्ता ते निरतिः पराम्‌ । तामेव नि्बृतिं देहि सुपुत्रं दशंयस्व मे ॥ 
(@@ 
इति दवक्यध्यंः । 
ततः पूष्पाङ्धलि दा यामे यामे प्रपूजयेत्‌ । प्रभाते ब्राह्मणान्‌ शक्तया भोजये क्तिमान्नरः ॥ 
<, र > (० [क € _ # क, 
ॐ नमो वासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । शान्तिरस्तु शिं चास्त इत्युक्त्वा मां विसजंयेत्‌ ॥ 
र जेसे-द्रिरूप पुत्र प्राप्त हो जाने से वे लोग उक निर््ति ( खख ) प्राप्न की उसी सुपुत्र की निर्त्ति को 
हमं दे एवं दृष्टिगोचर कराश्न। इससे देवकी को असय दे । तदनन्तर पुष्पाञ्जलि देकर याम याम सें पूजा करे। 
भक्तिसे थर मभ्य खुवड शकि से ब्रह्मणो को भोजन करावे । गौ, बाह्मण हितैषी वासुदेव को नमरक।र 
ह । शन्ति हो तथा कन्याण हो । यों कहकर मेरा विसर्जन करे | | 
इदं प्रतिमासङरष्णाष्टम्यामप्यक्तं मदनरत्ने बहिपुराणे- प्रतिमां च ते पूजामष्टस्यां यः 
क. [> स, [न # 9 
करष्यति । मम चताखलाव्‌ कामान्‌ स सप्स्यत्यस्शरायम््‌ || | 
तथा--अनेन विधिना यस्तु प्रतिमासं नरेश्वर । करोति वत्सरं पूरण यावदागमनं हरेः । दा 
च्छय्यां सुसम्पूणां गोभी रलनैरलंङृताम्‌ ॥ इति जन्माष्टमीव्तम्‌ । 
.. _ यह्‌ प्रतिमास कृष्णपत्त की अष्टमी को भी कहा है-मदनरल से वहिपुराण के वचन से कहा है 
। वमा की शटी को जो तुहा पूजा को करेगा वदरी समप कामना को भ्रात कर गा 
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संशय नहीं दहै अर हे नरेश्र, जो इस विधि से प्रतिमास एक साल तकं जबतक हरि का आगमन नहीं - ` 


होता है तवतक पूजा करता है वह्‌ व्यक्ति गो चौर रनों से अलंकृत संपूणं शय्या का दान करे। 
( भ्रकृष्णासाया कुशग्रहणएविधिः ) | 
भाद्रामाबास्यायां शग्रहणणक्तं हेमाद्रौ हारीतेन- मासे नभस्यमावास्या, तस्यां दर्भोचयो मतः । 


अयातयामास्ते दभा विनियोज्याः पुनः पनः ॥ " 


नमः=भरावणः । तेन दशान्तमासे जन्माषटम्यनन्तरं दशो लभ्यते। मद्रनले त-मासे नभस्येऽमा- + 
मावास्या तस्यां द्भोचयो सतः । इति मरीचिवाक्य्क्तम्‌ । नभस्यो-माद्रपदः । तेन महालयान्तः ` ~ 


गंतदर्शो लभ्यते । गौश्युस्यचानद्राम्यामेक एव दशं इत्यन्ये । 


भाद्रपद्‌ कृष्एपन्त की "अमावास्या को कुशम्रहण हेमाद्रि मे हारीत के वचन से कहा है कि श्रावंण- 


मास की अमावास्या को द्भ ( कुशा ) का संचय करे । वे दभे सअयातयाम है । इनको बास्वार विनियोग 
मे लेना चाहिये । नभः==श्रावणमास, इसलिये दशोन्तमास मे जन्माष्टमी के वाद दशे ( अमावास्या ) 
प्राप्र होती है। 

मदनरतन मे तो मरीचि का कथन है कि-भाद्रपदमास की अमावास्या को कुशाश्मो का संचय करे । 


नभस्यमाने-भाद्रपदमास । इससे महालयान्तगेत अमावास्या प्राप्र होती दै । कोई कहते है कि-गौण तथा 


मुख्य चान्द्रमास से एक दी दशे ले । 
( भाद्रशक्लदतीयायां हरितालिकात्रतम्‌ ) 


भ्रपदशक्लतृतीयायां हरितालिकाव्रतम्‌ । तत्र परा ग्राह्या । य॒हतमात्रसतेऽपि दिने गौरीवतं परे। ` 


शुद्धाधिकायमप्येवं गणयोगप्रशंसनात्‌ ॥ इति साधबोक्तेः । 
भाद्रपद्‌ शुक्लवृतीया को हरितालिका ब्रत कहा हे । उसमें परा ले । माधवीय मे कहा है कि- 

मुहूतेमात्र के होने पर भौ गोरी का त्रत पर दिन में करे । गण (गणेशचतुर्थी तिथि) योग की प्रशंसा से शद्ध 
छोर अधिक में भी होता है । चतुर्थं से युक्त मे फलाधिक्य होता है । | 

चतुर्थायुक्तायां फलाधिक्यम्‌। माधवीये आपस्तम्बः-चतुर्थी सहिता या तु सा ततीया फलप्रदा। 
स्रवेधन्यकरा स्रीणां पूत्रपौत्र्रवधिनी ॥ दितीयायोभे प्रत्यवायमाह स॒ एव- दितीयाशेषसंयक्तां 
या करोति विमोहिता । सा बेधव्यमवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ इति ।- | 

प्राच्या मधुस्लावणिका कञ्जली हरितालिका । चतुर्थीमिधिता स्रीमिर्दिवानक्तं विधीयते ॥ 

ततीया नभसः शक्ला मधुखव शिका स्मृता । मप्रस्य-कञ्जली ष्णा शुक्ला च हरितालिका ॥ 


इति दिबोदासोदाहतवचनाच । 


14 


माधवीय मे आपस्तम्ब का वचन है कि-चतुर्थातिथि के सहित जो ठतीयातिथि है बह फलप्रद ` 


हः । वह खियों को अवेधन्य को करने वाली तथा पुत्र एवं पोत्र को बढाने वाली हे! 
द्वितीया के योग में प्रत्यवाय (दोष) को कहा है--वह्‌ द्वितीया के शोष संयुक्त को जो विमोहितं होकर 
जो करती है बह वैधव्यको प्राप्त करती है एेसा मनीषीलोग कहते दे । भदिवोदास मे कहे हए वचनो को 





ूर्वा्यान्‌ गवाथं च वृणादिकम्‌ । निषिद्धे चापि हीयाद्मावास्याहनि द्विज || इतिनाबाल्यक्तः । पाभ ~न दभागुडरचरर 
न्‌ पिबेत्कापिलं पयः| 

२--श्रयातयामाः--उपयुक्ताः अपि श्रपवादं विहायाल्यत्र प्रयोज्याः । ¦ । 

३--भाद्रशुक्लपरतिपदि सद्र, तत पूरवबिद्या राया सद्रनतेषु स्वेषु कतयां सन्पली तिथिः । “एतदन्तथकं नामः 
श्रालाभिदरितायस्मात्तस्मादरितालिका-इतिव चनात्‌। 

४--श्राया-परेदुरोदयिकी, मधुखवणिकेत्यत्र दन्त्यः सकारो न ठ तालव्यः शकारः। मधुखलवास्येद्युक्तेः । 


१--यत्त-शंखः-श्रमायां चेव न च्छिन्याल्ुशांश्च समिधस्तथा । इति, तत्तत्कालकमातिरिक्तपरम्‌। ङशान्‌ काशांशच ८ | 


॥ ~ 
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उद्धरण करते है कि-पहली सधुखावरिका कजली तीज हरितालिका अर चतुथातिथ के सहित खियों से 
 दिवानक्त (अहोरात्र साध्यत्रत ) में विधान हे । 
भद्र्क्लचतथ्या सध्याहव्याविनी ग्राह्या । प्रातः शक्लतिलेः स्नात्वा मधभ्याहं पूजयेन्सेप । इति 
हेमारौ भविष्ये तत्रेव पूजोत्क्तः । मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । परदिने एवाशेन साकल्येन वा माध्याहव्याप्त्य 
भावे सवपहेषु पूवां ग्रा । 
तथा च बृहस्यतिः- चतुर्थ गणनाथस्य माठ बिद्धा प्रशस्यते । मध्याह्वव्यापिनी चेर्स्यात्परतश्चे- 
त्परेऽहति ॥ इति । माठविद्धा अरशस्ता स्याच्तु्था गणनायके । मध्याहं परतश्चेरस्याननागविद्धा ` 
प्रशस्यते ॥ इति माधवीपे स्म्रत्यन्तराच | 
१भद्रपदशुक्लपक्च की ठतीया कजली, मधुसखावणिका कदी है। भाद्रपद के कृष्ण की कनी शुक्ल 
पक्ष के ठृतीया हरितालका भाद्रशक्लचतुथीं मध्याहव्यापिनी ग्रहण करे । हे सृप, प्रातःकाल सफेद्‌ तिलो से 


स्नान कर मध्याह में पूजन करे यहं हेमाद्रि मे भविष्यपुराएमत से वहीं पर पूजा कदी है । मद्नरत्न मे 
यही है । परदिन मे ही अंश से ( परेदुरधिकव्याप्रौ परेद्यराधिक्यादिति केचित्‌। या तु पूवद्यः कीच्चन्मध्याह" .. 


व्याप्य परेद्यः छृतं मध्याह्नं व्याप्नोति सा परा, सपूणंकमकालन्याप्रः ) या साकल्य ( सपूएता ) से मध्याह्न 
व्यापिनी के अभाव मे सव तरह के पक्षो मे पूवां ही ग्रहण करे ओर ब्रहस्पतिने कहा है कि-गणनाथ 
को (गणेश ) चतुथी मादविद्धा श्रेष्ठ है यदि मध्याहव्यापिनी से परे हो तो परदिन मे करे । गणनायक मे 


ह्ये तो नाग (प््सी) विद्धा 


मादविद्धा चतुथ श्रेष्ठ है । मध्यान्द्‌ के वादो तों नाग ( पञ्चमी) विद्धा श्रेष्ठ हे। यह माधवीयमें 


स्मृत्यन्तर का कथन हे । 
( गणेशस्य रूपकथनम्‌ ) 


तत्र गणेशरूप स्कान्द्- एकदन्तं श॒पकणे नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । पाशाङ्कशधरं देवं ध्यापेस्सिद्धि 
नायकम्‌ ॥ इति । 
उसमे गणेश का सरूप स्कःदपुराण मे कहा ह कि-एक दिन, सूप की तरह कान, सपं, यज्ञोपवीत 
पाश एव अङ्श को धारण करने वाले सिद्धिविनायक देव-का ध्यान करे । 
( गणशाचेने भा्रपदशुक््लतचतुथा विचारः ) 
इयं रविभोमयोरतिप्रशस्ता । भाद्र्क्लचत्थां या भौमेनार्केर वा युता । महती साऽ निभ्ने- 
शमितं लमेन्नरः॥ इति । निणंयापृतै वाराहे! ` ` 
यह रविवार आर भोमवार को अतिश्रेष्ठ हे । निणयागृत में वाराह ने कहा हे कि- स शुक्लकी 


चतुथा भोमवार या रविवार से युक्त होतो अति उत्तस है । उसमें विध्नेश्वर का अचेन करने सै मर्ष्य कौ 
इच्छित फल मिलता हे. हे । 
( चन्द्रदशनविचारः ) 


अतर चन्द्रदशंनं निषिद्धम्‌ | तथा चपराके माक॑ण्डयः- सिहादित्ये थक्लपकषे चतर्थ्या चन्द्रद्श 
नम्‌ । मिभ्याभिद्षण इयात्तस्मात्पश्येन्न तं तदा ॥ इति । चतुथ्यां न पश्येदित्यन्वयः। प्रधान- 
क्रियान्बयलाभात्‌ । तेन चतुथ्याघ्रदितस्य पञ्चम्यां न निषेधः 
गडा श्रप्येबमाहुः । पराशरोऽपि--कन्यादित्ये चतुर्थ्या त॒ शुक्ले चन्द्रस्य दर्शनम्‌ । मिथ्यामि- 
दूषणं छया त्स्मात्परयेन्न तं तदा ॥ तदोषशान्तये सिंहः प्रसेनमिति पै पठेत्‌ ॥ इति । 
श्लोकस्तु विष्णपुराणे-सिहः प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः । सुङ्कमारक मा रोदीस्तव छेषः 
` स्यमन्तकः ॥ इति । 
{-मसकनली क्णा-इतिदिवोदासपाटा्छावणङकष्ण तृतीया कजलीति छत्यरलनावली 
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$ भाद्रपदशक्लषष्ठीविचारः ७ 


यहौँ पर चन्दरदशेन निषिद्ध है चौर पराकं भे माकंण्डेय ने कहा दै करि-सिदादित्य ( कन्यावित्य 
सिहादित्यशब्दयोः चान्द्रो भाद्रपद्‌ इत्यथः ) में शुक्लपक्त कौ " चतु्थातिथि मे चद्धदरशेन भिथ्यासिदूषण + 
( मिथ्यादोष.) करता हे । इसलिए चन्द्रमा को न देखे । चतुर्थीं में न देखे यह अन्वय हे । क्थोकरि-प्रधान क्रिया ! ~ 
न्वय के लाम से । इससे चतुर्थीतिथि उदय होने से पच्चमी सें निषेध नदीं है । गोड भी यही कहते है । पराशर 
ते भो कहा है कि-कन्या के सुय मे शुक्लपत्त को. चतुर्थीतिथि मे चन्द्रमा का दशन मिथ्या दोष लगता ह. 
अतः उसे न रेखे । उसके दोष कौ शान्ति के लिए “सिहःप्रसेनम्‌? इस मन्त्र को निश्चय पदे । ( सिंहः प्रसेनम्‌- ` 
स मन्त्र से असिमन्वित जल षीवे ओर स्यमन्तकोपाख्यान का श्रवण करे-यह स्मातो का कहना है । ) 
श्लोक विष्एपुराण मे कहा है कि- सिंह ने प्रसेन को मारा ओर सिह को जाववान्‌ ने मारा | हे ` 
सक्कमारक, तुम मत रो्मो यह तुम्हारी ही स्यमन्तकमणि हे | 
््‌ ( ाद्रशक्लपच्चमीविचारः ) क 
माद्रशक्लपथ्चमी-छषिपश्चमी । सा सध्याहवग्यापिनी ग्राह्या । 'ूजात्रतेषु सर्वेषु मध्याहव्यापिनी ^ + 
तिथिः।॥ इति माधवीये हारीतोक्ते । दिनद्ये तखे हैमाद्रिमते परा । “सिता परयुता स्यात्पश्चमी' इति ^ † 
^ > = ~ @ ८ ® 
दीपिकोक्तेः । माधवमते पूर्वा । सर्वत्र पश्चमी पूर्वा इत्युक्तः । युग्मवाक्यानिणस्तु युक्तः । छषिपः 
श्चमी पष्ठीयुतेति दिवोदासः । ` हभ 
साद्रपदशक्लपच्चमी-- ऋषिपञ्चमी होती दे । वद मध्याहन्यापिनौ अह्ण करे । माधवीय मं ~ 
हारीत ने कहा दै कि-सव पूजा ओर तरतो मे मध्याहव्यापिनीतिथि ग्रहण करे। दोनों दिनिदोतो ` 
हेमाद्विमत से परा ( वस्तुतस्तु मध्याहव्यापिनी ग्राह्या ) हण करे । दीपिका मे भी कहा है कि-शुक्लपक्तं "= 
की पञ्चमी परयुता ले । अः । = 
माधवमत से पूवा ले । सब जगह पञ्चमी पूवां ही कटी गया हे 1 युग्मवाक्य से निणेय तो युक्त ह । ` 
ऋषिपच्नमी पष्ठीतिथियुक्त दी ग्रदण करे- यद्‌ दिवोदास का मत हे। 
( अन्र प्रतिमासु ऋषिपूजनविचारः ) 
[+ (^~ [> ¢ ॥ (~. 
रत्र ऋषीन्‌ प्रतिमासु पूजयित्वाऽढृशटमूमिजशाकेन वतनम्‌ । एव स्षवषाणि इत्वा सपङ्म्भेषु 
[4 ् ९ . ~~ न ल~, ^~ ^ | 
प्रतिमाः सम्पूज्य परेऽदधि तन्मन्त्रणाोत्तरशतं तिला इत्वा सत्‌ बाच भोजयेत्‌ । इति निणयासृते। 
यहोँपर ऋषियों ( कश्यपोऽत्िभेरद्राजो विर्वाभिन्रोऽगोतमः । जमदग्निवेशिषठश्च सपेते ऋषयः 
स्मृताः ॥। ) की प्रतिमाओं पर पूज करर विना वोई हई भूमि से उपपन्न शाक का भक्षण करे । इसभ्रकार सात 
वषे तक कर सात कुंभो पर प्रतिकार का पूजन कर दूसरे दिनि उन छन मनं से एक सौ श्राठ वार तिलो ` ` 
से हवन कर सात ब्राह्मणों का भोजन करावे यद्‌ निणेयामृत मे कदा है । 
ं ( भाद्रपद शुक्लषष्ठोविचारः , समप 
मारव रपी । सा सप्मीयतेवेति दिवोदासः । क्ले भाद्रपद पण्यं स्नानं भास्कल । + ` 
नम्‌ । प्राशनं पश्चगव्यस्य ्श्वमेधएलाधिकम्‌॥ इति वचनात्‌ । {= 
भाद्रशक्लषषठी सू्यषष्ठी होती हे । वह सप्तसीयुता ही ग्रहण करे। यह दिवोदास ने इस वचन्‌ से 
कहा है कि-मद्रपदशंक्लपष्ठी को स्तानकर सूय का पजन करे ओर पञ्चगज्यका भराशन करने ` से 
शमश्वमेधयज्ञ से भी पलाधिक भिलता हे । = गज | ४ ४ 
करपतरौ  भविष्ये- येयं भाद्रपदे मासि षष्ठौ स्याद्धरतपभ । _ योऽस्यां पश्यति ` गाङ्ग!" 
दकिणापथवासिनप्‌ ॥ त हहत्यादिपपिस्त युच्यते नात्र सशयः । गाङ्गेयःच=स्वामिकात्तिकेयः। ` 


-----~---~-~~ 





१. कृत्यरल।वल्याम्‌-पञ्चानने गते भानौ पर्तयोरभयोरपि । चतर््यासुदितश्चन्द्रो नेतव्यः कदाचन ॥ पुराणन्तरे, ¢ 
ततश्चत्॒यां राव्यां तं प्रमादाद्‌ बोम मनवः | पठेत्पौ रिकं वाक्यं म्ाङ्शुखो बाऽ्युद्ङ्छुलः । सिदथसेनमिति मन्ेणा- ' ` 
मनम्नितं जलं पिवेत्‌ । स्यमन्तकोपाख्यान च श्रोतव्यमाचारादिति स्माताः। | 
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१०५ 6 त को षष्ठी को ५ मनुष्य 
कल्पतर मे भविष्यपुराण का वचन दै क्रि हे भरतषभ, भाद्रपदमास जो मनुष्य 
दक्िणापथ निवासो स्वामी कातिकेय को देखता हे वह ब्रह्महत्यादि पापों से सुक्त हो जाता हे । इसमे संशय ` 
नहीं है। गांगेयमाने-स्वामी कातिंकेय । 
( भप्रपदशक्लसप्रमीविचारः ) 
^^ पूः ¢^ द्य ~. ८ 
भाद्रपदशक्लसक्षम्यां यक्तभरणव्रतम्‌। तत्र सप्तमो प्युता ्राद्या । षण्युन्योः' इति उग्मवाक्यात्‌ | 
मद्रपदशुक्ल सप्तमी को युक्ताभरणत्रत कहा हं । वहां पर सप्तमो पूवेयुता महण करे । (षण्ुन्योः ) 
इस युग्म वाक्य से । 
( भ्रशक्लाष्टमी-दूर्वाष्टमीविचारः ) 
#\ ¢ ट द्‌ ॐ 
भ्रपदशक्लाषटमी-=द्वा्टमी सा । पूर्वा ग्रह्मा । भरावणी दुगंनवमी दर्वा चेव हुताशनी | पूवबिद्धा 
तु कतेव्या शतरातरिधलेदिनम्‌ ॥ इति देमद्रौ इदयमोक्तः । शक्लाष्टमी तिथिया त॒ मासि भाद्रपद 
भवेत्‌ । द्‌ बा्टमी त॒ सा ज्ञेया नोत्तरा सा बिधीयते ॥ इति पुराणसघच्चयास्च | 
भाद्रपद कौ शक्लाष्टमी दूवा्टमी है । बह पूवा अहण करे । श्रावणी, दुगोनवमी, दूबौ. हुताशनी, 
शिवरात्रि तथा बलिका दिन, पूवेविद्धा ही करना चाहिये- यह ठेमाद्रिमे बृहद्यम का कथन हे । च्मौर - 
पुराणससुच्चयवचन से कहा है कि-जो भाद्रपदमास में शुक्लपक्त को अषटमीतिथि दहे उसी को दूर्बाष्टमी 
जानना चाहिये । वह उत्तरा नहीं होती हे । 
यत्तु- हतं रोदिणेश्ष्टम्यां पूर्वा वा यदि वा परा | दृवाष्टमी तु सा कार्या ज्येष्ठां मूलं च बर्ज 
^~ स भद 0 (~ = (~ ० (वकः 
यत्‌ ॥ इति तत्रेवापराकं उक्तम्‌, तत्पूर्वदिने ग्येष्ठादियोगे द्रष्टव्यम्‌ । 
जो वहीं पर अपराकं में कहा है कि रोहिणी युते मे अष्टमी पूर्वा या परा हो तो वह दूरबाषटमी 
करे । वयष्ठा ओर मूलनकतत् का त्याग दे । बह पूव दिन (रोहण सूते) में जयष्ठादियोग मे देखना चाहिये । 
0 ९ ०९ = (~ 
दूवष्टिमी सदा त्याज्या गयेषठामूलकसंयुता । तथा- न्द्रं पूजता दृवां हन्त्यपत्यानि नान्यथा । 
¢ 0 + ~ © (~ स ® अ ० 
भतुरायुहरा मूले तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ इति तपरेव तनिषधात्‌ । इदमगस्त्योदये कन्ये च न 
© (९ [> ¢^ 9 (\ ~+ © © ५ 
कायम्‌ । शुक्ले भद्रपदे मापि दरवासंज्ञा तथाऽ््टमी । सिंहा एव कर्तव्या न फन्याफ कदाचन ॥ ` 
सिंहस्थे सोत्तमा ध्रयंऽ्चुदिते एनिसत्तम ॥ इति मदनरत्ने स्फान्दाक्तेः । ्रगस्त्थे उदिते तात पूजयेद्‌ ` 
शतोद्धवाम्‌ । वेध्यं पुत्रशोकं च दशवर्षाणि पश्च च ॥ इति तत्रैव दोषोक्तेश्च । 
येष्ठा ओर मूलनक्ततर से युत दूबौषटमी का सदा स्याग करे । चौर वहीं पर निषेध है फि- ज्येष्ठा 
अर मूलने पूजित दूवां्टमी अपत्यौं को तथा भूलनन्तत्र में पति की आयु का नाश करती है । इसलिए 
उसे त्याग देना चाहिये । इसको अगल्य के उदय में कन्या ॐ सूय मे नदीं करना चाहिये । मद्नरत्न मे 
कन्दपुराणए का मत है कि-माद्रपदमास के शुक्लपक्त म अमी का नाम्‌ दवा है । उसे सिह के सूये 
ही करे कन्या के स्ये मेकभीभीन करना च। दिये । हे यनिसत्तम, सिह फे सूयं के उदित न होने पर 
उत्तम हेः । ॑ 
ओर वहीं पर दोष कहा है कि--अगतस्य के उद्यहोने पर जो खौ दुवो का पूजन करती है वहं 
पन्द्रह साल तक विधवापन ओर पुत्र शोक को प्राप करती है | 
४ श॒क्लाष्टाम्यामगस्त्यो [ ~~ ¢ (+ (०९ [९ 
भद्रशक्लाष्टाम्यामगस्त्योदये भाविनि सति पूर्कृष्णाष्टाम्यामेव डर्यादिति हेमाद्रिः । दीपिकाऽ- 
पयेवम्‌ । इदं च बतं स्रीणां नित्यम्‌ । 
भाद्रपदशुक्ल अष्टमी मे अगसस्य का उद्य होनेवाला टो तो पूवे कृष्णामी मे ही करे--यह हेमाद्रि 
मत हे । दीपिकाकार का भी यही मत हे । यद्‌ त्रत ख्यो को ( ख्रीणामेवाधिकार इति मयूखः ) नित्य दहै । `` 
या न पूजयते द्वा मोदादिद यथाविधि । त्रीणि जन्मानि बध्यं लभते नात्र संशयः ॥ तस्मा- 
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९ = ५ 
संपूजनीया सा तिव ५ ॥ हति शपएसयुचयात्‌ । यद्‌ ज्येष्ठादिकं विनाऽष्टमी न लभ्यते 
तदा त्ेवोक्तम्‌ कव्या कथक्तन ज्यष्टामूल यदा भवेत्‌ । र्बामभ्यचंयेद्धक्त्या न वन्ध्य दिवसं 
नयेत्‌ ॥ इति । र 

पुराणसमुच्चय का कथन है कि-जो खी यथाविधि मोहसे दृव का पूजन नदीं करती है । बह तीन 
जन्म तक बधभ्यता को प्राप्त करती है । इसमें संशय नहीं है । इसकारण से प्रतिवषै कुलवधु कियो को 
दूवो का पूजन करना चाहिये । 
यदि उयेषठा रादि के विना अष्टमी न प्राप्त हो तो वहीं पर कहा हैः फि-जव ज्येष्ठा या मूलनन्ञत्र हो 
तो एकभक्त त्रत द्वारा भक्ति से दुवा का अचैन करे । दिन को व्यथं न व्यतीत करे । 
र ( अत्र सविधिपूजनकथनम्‌ ) 

थत्र विधिमंदनरत्न्‌ भविष्ये-शुचो देशे प्रातायां दूर्वायां ब्रह्णोचतम । स्थाप्य लिङ्गं ततो 
गन्धेः ष्पे समचयेत्‌॥ दध्यचतेद्ेनशरेष् ्ध्यं दयाल्िलोचने । दर्बाशमीमभ्यां विधिवत्पूजयेच्छ- 
द्याऽल्वतः॥ | 

£ यहां पर इसकी विधि मदनरत्न से भविष्यपुराण के वचन से कहा है-हे ब्राह्मणएणरेष्ठ, पवि्स्थान 

पैदा हृ दूवां में लिंग का स्थापन कर गन्ध, पुष्प ओर धूप से अर्चन करे । देष्टिजशरेषठ, दधि तथा अक्षत 


कै दै ४५ 


> 
| से त्रिलोचन को अध्यं द्‌ । दूवा एवं शमी से श्रद्धान्वित हो पूजन्‌ करे । 
( अथ दूवोमन्वः ) 
मन्व्रस्तु- सवं दूर्वेऽगरतजन्मासि बन्दितासि सुराः । सौभाग्यं सन्ततिं देहि संकायंकरी भव ॥ 
यथा शाखाग्रशाखाभिविस्तृताऽसि महीतले । तथा ममापि सन्तानं देहि स्वमजरामरम्‌ ॥ इति। 
६ मन्त्र तो यद्‌ है-दे दुर्च, आापका जन्म असरत से है, सुर ( देवता ) ओर असुर खापकी वन्दना करते 
ह । सुभे सोभाग्य तथा सन्तति दो एवं सारे कार्यो को करने बाली हो । 
| जेसे-अआपने प्रथ्वी पर अपनी शाखाप्रशाखाश्मों से विस्तार किया है वेसे ही मुभे भी अजर चौर 
ममर सन्तान को दो | 
( अथािपकमक्षणम्‌ ) 
्त्रानग्निपकं भक्षयेत्‌ । अननग्निपक्रमर्नीयादन्नं दधि एलं तथा । अ्रच्ारलवणं बह्मनरनीयान्म्‌- 
धुनाऽन्वितम्‌ ॥ इति तत्रैव भविष्योक्तः । | 
यहौँ पर अनमिपक्व भक्षण करे । भविष्यपुराण मे कहा हे किदे ब्रह्मन्‌; अनस्िपक अग्न, दधि 
द्नोर फल भोजन करे । जिसमें क्षार एवं लवण न हो, सहत से यक्त हो भोजन करे । 
( माद्रपदेऽधिमासे निणेयः ) 
भाद्रपदेऽधिमासे सति निर्णयदीपे स्कान्दे ्रधिमासे त॒ संप्रा्े नभस्य उदये सुनेः। 
भ्र्वाग्‌ दुर्वाचतं काय प्रतो नेव ञतरचित्‌ ॥ 
भाद्रपद्‌ के श्रधिकमास होने पर निणयदीप मे स्कन्दपुराण का मत दै कि भाद्रपद के अधिक्‌ ` 
मास प्राप्त होने पर तथा अगस्तयमुनि का उदय हो तो प्रथम दर्वात्रत करे । कहीं पर भी परवाली न करे । ` 
ं ( अत्रेव य्येष्ठापूजा ) | | 
त्र ो न्दे- मारि दे शक्लपते ्यषठदंसंयुता । 
ञ्रत्रेव व्येष्ठापूजोक्ता माधवीये स्कान्द्‌- मासि भाद्रपदे शक्ल यु 
ात्रियस्मिन्‌ दिने यण्ज्यष्ठायाः परिए्लनम्‌ ॥ इति । 
यं व्येष्ठायोगवशेन पूर्वा परा वा ग्राह्या । दिनद्वयथोगे परा । पूज रात्रियोगे पूेत । नवभ्या 


। त 
॥ 
५ न 
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9 (क = क 6. % [३ ६ | 
सह कार्या स्यादष्टमी नात्र संशयः । मासि भाद्रपदे शु्लपतते ऽयेष्ठकसंयुता ॥ रात्ियस्मिर्‌ हति ` 
[8 (2 ६ 
ङयाञ्ज्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ ॥ इति तत्रवाक्तः । = 
यहाँ पर च्येष्ठापूजा निणयदीप मे खन्दपुराण से कदा है कि-भाद्रपदमास के शुक्लपत्त मे व्ये 
क्षत्र से युक्त रात्रि जिस दिन में हो उसी दिनि ये छा का पूजन कर्‌ | यह्‌ ज्येष्ठा के योगवश से पूव या | 
परा रहण करे । दोनों दिन योग सें परा म्रदण कर । पूवदिन से पूवा दी ले । यह वह पर कहा है । | 
स्मिन दिने भवेज्ज्ये घ्याल्ाटध्येदप्यस, द्र रनि४ | | 
अस्यापादः- यस्मिन्‌ दिने भवेज्ज्येष्ठा मध्याहादृध्वसप्यशुः । तरिम्‌ हविष्यं पूजा च यून 
$ [4 ~ ------ + (ल ५ त्यं ह 
चत्पूववासरे । इदं केवलतिथौ नत्र चोक्तम्‌ । तवां केवल तिथौ कायम्‌ । अन्त्यं केवले । 
तदुक्तं मात्स्ये श्रत्याद्विकं तिथाुक्त यज्ज्येष्टादेवतव्रतप्‌ । प्रतिज्येष्ठावतं यच्च विहितं केवलो. 
इनि ॥ तिथविवाचरेदाचं द्वितीयं केवलकतः ॥ इति । अत एव मदनरत्ते भविष्ये नकत्रमात्रे उकतम्‌- ` 
इस ( रत्रियोग ) का अपवाद कहा ह कि जिस दिन मे स्याह के उप्र उयष्ठानक्ततर ऊह भी (अग ) 
हो उस दिन में हविष्य भोजन यर पूजा करे । न्यून होतो पूवेदिन करे । यह केवल तिथि यौ नक्र 
कहा ¡ उसमें पहला केवल तिथि सं करे । अन्य वाला केवल नन्व मेँ । उसी वात को मस्प्यपुराण में कहा ड ` 
कि-येश्ठा देवता का तरत प्रतिवपे जो तिथि मे कहा है । व्येष्ठा का त्रत केवल नक्षत्रम कहा हे । उसमे 
पहली तिथि में ही करे । दूसरा केवल नक्तत्र मे करे । | 
[> म = ~~ ॥ श ५ ५ 
मासि भाद्रपदे पते शक्ते उष्टा यदा भवेत्‌ । रात्रौ जागरणं कृतवा एमिर्॑ननेध पूजयेत्‌ ॥ इति । ` 
` दाक्षिणात्यास्त्छक्तं एव इवन्ति । _ | 
~ [9 ~ = ¢^ # (= । (ज [कर ५ 1 
हेमा्रो स्कान्देऽपि-मासि भद्रपदे शुक्लपरे जयेष्ठंसयुते यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ दिने छ्य न्व्यिषठाया; 
परिपूजनम्‌ ॥ इति । » 8 
= 9 (+ ॥ ज ््‌ मूले (~ 0 हेवीं (~ (^ $ ल~ 
तथा--ेत्रेणवाहयेदेवीं ज्येष्ठायां त प्रपूजयेत्‌ । मूले विसजयेश्वी भिदिनं द्तुत्तसम्‌ ॥ इति 
इसीलिए मदनरत्न मे भविष्यपुराण वचन से नक्तत्रमात्र मे कहा है किं भाद्रपदमास के शक्लपत्त म ` 
यदि ज्येष्ठा हो तो रात में जागरण कर इन मनौ से पूजा करे । दाक्षिणात्य तो न्तत्र मँ दी पूजा करते है। | 
देमद्रि मे खन्दयुराण का मत भी है-भाप्रपदसास के शुक्लपक्ञ मे ्येष्ठानक्ञच्र से युक्त जिस कसो 
दिनि में ज्येष्ठा का पूजन करे अर 'अनुराधा में देवी का अवाहन करे तथा ज्येष्ठा से पूजन करे मूल !' 
भ देवी का विसजेन करे । यह तीन दिन का उत्तम ऋत हे । | 
१. ~ ~ -- ठ च. 0 ० ~ * 
मनत्रस्त॒-णएद्य!ह त महाभाग सुरासुरनमस्ृते | व्ये तं सघदवानां मतसमोपगता भव ॥ ( इत्या- ` 
> ^~ [९ ५ भ अ तु ¢ = ~ । 
बाह्य ताम ग्निवणाम्‌' इति संपूज्य ) ज्येष्ठाय त॒ नमस्तुभ्यं श्रेष्ठाय ते नमो नमः । शवयि ते नम- 

५ 0 ् त 3. + @ अ (~ ०, (~ ¢ ~, 
स्तुभ्य बह्य त नमा 1 | अयष्ट श्रं तमानं ब्रह सत्यव्रादान । णएद्यहु त महाभाग . 
अघ्यं गृह्णसरस्वति ॥ इत्यष्यः | । 

मञ्च तों यहु हैः कि महाभागे; सुर ओर च्रसुर को नमस्कार करने योग्य सव देवताश्मों की ये 
तुम मेरे समाप यहां पर च्राञ् । इसप्रकार अआवादन कर 'तामग्निविणौप्‌ः इस ऋचा से पूजन करे। 
उ्येष्ठा चरर रषठा को नमर्कार है । शवो को नमस्कार दै तथा शांकरी को नम्र दै । ह ज्येष्ठे, हे श्रेष्ठे, दै 
तपोनिष्ठे, हे बह्यनिष्ठ, है सत्यवादिनि) दे महाभागे, है सरस्वति, अप च्रावो चौर अधं को अह करो । 
यह्‌ अघं मन्त्र हे । 





१- निर्णीत पूजादिनात्‌ पूरव्ुरनरायामा्ाहनस॒त्तरेच॒ श्च मूले विस्जनमित्यर्थः 
,  .  स-मन्निवां तपसा वलन्ती वेरोचनीं कर्मफलेषु टाम्‌ । दुर्गा देवीं शर्यमदं पचे सुतरसितरसे 
“` नमः (ऋ) $ 1 | | | सु . 
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( भाद्रशक्लद्रादश्यां पारणाविचारः ) 
भद्रयक्लदराद्श्या भवणयोगरहितायां पारणं ङु्यात्‌ । आआमाकासितपकेषु" इति दिवोदासोदाह- 
तवचनात्‌ । उपोष्येकादशीं मोहासारणं श्रवणे यदि । करोति हन्ति तत्पुण्यं धादशदवादशीभवम्‌ ॥ 
इति तत्रेव स्कान्दाच्च । अस्य तत्रेव प्रतिप्रसवः । 
भ्रपदशुक्ल द्वादृशीतिथि में श्रवणनक्व्र के योग के रदित मे पारणा करे । “्राभाक्रासित 
पथेषुः इस ( पूर्वोक्तं ) दिवोदासीय कहे हृए वचन से। वहीं पर छन्दपुराण का कथन है किं-जो मनुष्य 
एकादशीरिथि को उपवासकर श्रवण मेँ यद्वि पारणा मोह से करता है वह बारह द्वादशी के पुर्यो का 
नाश करता हे । ॑ 
या (०९ य्‌ (~ अ * ® ^~ 9 शीं 
. माकएडयः- विशेषेण महीपाल श्रवणं वधते यदि । तिथिक्ये न भोक्त्यं द्वादशीं लङ्गन 
ह ॥ इत | | 
इसका वहीं पर प्रति प्रसव ( निषेध ) भी माकंण्डेयपुराण मे कहा है कि-हे महीपाल, यदि 
विशेष कर यदि श्रवणनक्षत्र बढ जाय शौर तिथिक्ञय ( एकादशी क। क्षय ) म भोजन नदीं करना चादिये 
तथा द्वादशीतिथि का लंघन न करे | 
केचितु--यदा ख परिदारयो योगस्तदा भवन्ते बेधा विभक्तं मध्यम्िंशतिषय्किायोगं त्यक्वा 
पारणं काप्‌ | 
तदुक्तं विष्ण रभे -भतेश्च सध्ये परितमेति सुशचिप्रबोधपरिवर्तैनसेव वज्य॑स्‌ । इति। 
केचित्तु चतुधा विभञ्य मभ्यषाददरयं वञ्यंवाहुः । अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । 
किसी का कहना है कि-जव श्रपरिदहायैयोग (जिसे हटाया न जा सकता हो एेसा योग) तो 
भरवणनन्तत्र का तोनप्रकार से विभाग करते पर मध्य की वीसघडी योग को छोड कर पारणा कर । 
उसी वात को विष्णुम मे कहा है कि- श्रवण के मध्य मेँ विष्णु करवट लेते दै। शयन, जागरण 
तथा परिवतेन ही वर्जित है। कोई लोग चार प्रकार से विभाग कर -मध्यके दो पाद्‌ को छोड देना कहते 
है । यह पर मूल चिन्तनीय है । 
( विष्णुपरिवतेनोत्सवः ) \ | | 
तरेव विष्णुपरिवतनोस्सवं अ्यात्‌। सन्ध्यायां विष्णु सम्पूज्य पराथयेत्‌ । मन्त्रस्तु तिथित््खे 
उक्तः-ॐ वासुदेव जगन्नाथ प्राष्ठयं दादशी तव । पाश्वंन परिवतस्व सुखं स्वपिहे माधव ॥ ईत । 
यहाँ पर ही विष्णु परिवतेनोस्सव करे । सन्ध्या मे विष्णु का पूजन कर्‌ आयन्‌ कर| मन्न तो 
तिथितत्तव मे कदा है ि-हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, यह आपको हदशो प्राप्त हई दै । हे माधवः, पाश्चसे 
करवट लो ओर सुख से शयन करो । 
( शक्रध्वजोस्थापनकथनम्‌ ) 
= = अ ॥ (# > | ~ 
अत्रेव शक्रध्वजोत्थाषनयुक्तमपराक गर्गेर-दादश्यां त॒ सिते पते मासि प्रोष्ठपदे तथा । शक्रया 
[^ श्‌ = 7 रोगं त 
येदान विशवभ्रवणवासवे ॥ इयमेव श्रवणद्वादशी । तत्रैकादश्यं दादशीश्रवणयोमे सैवोपोष्या । 


एकादशी द्वादशौ च वेष्णव्यमपि तत्र चेत्‌ । तदिष्णशह्वलं नाम विष्णसायुज्यशृडेत्‌ ॥ इणे 
:विष्णुधर्मोक्तः। | 


यहौँ पर ही शक्रध्वजोस्थापनः अपराकं मे गगे के वचन से कहा हैः कि-हे राजन्‌ ; ना 
पत्त की द्रादशोतिथि को अजुराधा, श्रवण या धनिष्ठानक्त्र के योग मे इनदर की ध्वजा को उठवे ॥ 
श्रवणद्रादशी । उस एकादशी मे ( एकादशी दिन एव एकादशीद्ादश्योरभयोः भ्वणयोगे ) र य १ 
श्रवणएयोग से तो उसी मे ही उपवास करे । विष्एुश्॑खल नाम का योग विष्य करते वाला हीना द । 
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( अथ विष्एुः्ङ्खलयोगकथनम्‌ ) 
( ५4 ण्‌ 1 श, ® ५ ® 
-नारदीयेऽपि- संस्प्श्येकादशीं राजन्‌ द्वादशमपि संस्शेत्‌ । ज्योतिषा 2 मह्महस्यां 
व्यपोहति ॥ दादशी भवशस्ष्ट स्परशेदेकादशीं यदि । स एव रेष्एवो योगो विष्णशरहलसंकितः ॥ 
इति हेमाद्रौ मास्स्योक्तेश्च । ३ । 
नारदपुराण सँ भी कहा है कि-हे राजन्‌; एकादशी तिथ का सपरं यदि देशी तिथि स्पशे करती है 
तो ज्योतिषो मेँ श्रेष्ठ श्रवणनश्षत्र व्रह्महस्या को दूर करती हे । वह। ही वेष्एवयोग विष्म्छखल ( उपोष्य 
तस्मिन्तहनि नरः संीणकिल्विषः । प्राप्नोत्यनुत्तमां सिद्ध षुनराधृ्तङ्लभाम्‌ ॥ तत्र दकादशीद्रादशीप्रयः 
दोपवासद्रयं तन्त्रेण भवति ) संज्ञा वालः होता है । यह हेमाद्रि योर सस्स्यपुराए मे कटा हे । दोनों दिन मं 
द्वादशी श्रदणयोग मे भी ( विद्धाधिकाया दिनद्र श्रवणयोगे एकादशीयुता ग्राह्या ) पवो दी ले । 

७ अ, (५ ¢ न. सं मरे -- पूवां भम नतन ईन ॐ च ४4 
दिरदये इादशी श्रवशणयोगेऽपि पूर्वा । दिणेयामृते स्वस्य पूवाधमन्यथा पटितश्‌--ादशी श्रवशतं 
च स्परोदेकादशीं यदि । इति । तेन देमाद्विभते एकादस्याः भ्रवणयोगाभावेऽपि तचुक्तद्वादशीयोग- 
सात्रेण विष्णश्ृह्ुलं भवति । 

निशैयागरत मे तो इसके पुव को अन्यथा पटा है । चदि द्वादशी तथा श्रवण नक्त एकादशी का 
स्पशं करे । उस हेमाद्रि सत से एकादशी कै श्रवण योग के अभाव में उससे ( श्रवण नक्षत्र ) युक्त द्वादशी 
योग मात्र से विष्णुश॒ङ्खलयोग होता हे । | 
निर्णयाभतसते त-ध्रवणस्येकादशीद्वादशीस्यां योग एव विष्डुशृह्वसं नान्यथेति! यदा निशीथा- 
ध ^ 4 (4 र | 0. शरदि ~~~ ~ 7 
नन्तर छयादयावधि द्कससघ्रमपं भवर अर्वति तद (जव चदव 
निणयाखतसें तो कहा है कि--भ्रवण का एकादशी चोर द्वादशीमें योग हो जने सरे "विष्ण 
श्ंखल्ल' योग होता है । अन्यथा नदीं होता हे । 
जव निशीथ ( श्राधी रात के वाद) के अनन्तर सूर्योदय तक्‌ दो कलामाघ्र भी श्रबणनक्तत्र होता 
हैतोभीपृवोदी है) 
तदुक्तं तत्रैव नारदीये इमां प्रहृत्य तिथिनक्तप्रयोर्योगो योगश्येव नराधिष । द्विकलो यदि ल- 
भ्येत स हेयो हयष्टयामिकः ॥ इति । योगः शिवराव्यादा शिदयोग आदिः । दादशी श्रवशस्पृष्टा 
करस्ना पुण्यतमा तिथिः । न त सा ठन संयुक्ता ताबस्येव प्रशस्यते ॥ इति मदनरत्ने मात्स्याच्च । 
उसी वात को वह पर्‌ ही नारदपुराण सें इस्‌ वातत को प्रकृति कर कहा है फ्ि- ह नराधिप तिथि 
छर नक्षत्र का योग रर्‌ द्विद्ला योग लाभ हो तो वह आठयामका का जानना चा्टिये । योगपद से 
शिवरात्रि आदि में शिवयोगः आदि जानना चाहिये । | 
मदनरत्न मं मस्स्यपुराण का वचन हे कि--द्वादशी तिथि श्रवण से सं्प्ट हो ता वह संपूणे तिथि 
पुख्यतमा हे । वह्‌ उससे संयक्त न भी हो तव भी श्रेष्ठ हे । 
दिवोदासीये त-प प्रथमपादे चेच्छधणं हरिवासरे तदा पूर्वाघुपवसेत्प्रातर्भान्ते च पारणम्‌ ॥ 

द चच्छूवण हरिवासरे] तदा पूवापरुपवसेतरातर्भान्ते च पारणम्‌ 
इत्युक्तम्‌ । इद त॒ नमूलत्वापूव विरोधाच्योपेच्यम्‌ । इयं बुधवारेऽतिप्रशस्ता । बुधश्रवशसंयुक्त 
सैव चेद्‌ द्वादशो भवेत्‌ । ्रत्यन्तमहती सा स्याद त्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥ इति देमादरौ स्कन्दात्‌ । 

व दिवोदासीय मं तो कहा है क्रि--एकादशीतिथि में रावि के प्रथमपाद मे यदि श्रवणनक्त्र हो तब 
पवा मं हो उपनास्‌ कर तथा परात्‌ःकाल नन्त्रास्त में पारणा करे । यों कहा है । क्योक्रि--यह निभूल होने 
ओर पूवं वचनो के विरोध से उपेक्तणीय दै । 


यर्‌ सरे = ~, = ~ = 
हं धवार मं अतिशेष्ठ हे । हेमाद्रि से सन्दुराण का मत हे कि-बुधवार अओौर श्रवणनच्तवर से 


यक्त द्वादशी तिथि हो तो वह्‌ अत्यन्त श्रेष्ठतम है । उसमें दिथा हुमा दान अन्य को प्राप होता है. 
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यानि त॒ पटन्ति-ऽत्तरषाटसंधुक्ता भोणामध्याहगाऽपि वा । 
्रामुरी सेव तारा स्याद्रन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥ | 
उदयव्यापिनी ग्र्या श्रोणा द्वादरिकायुता । विखतंसंयुता सा च नैनोपोष्या श॒मेप्सुमिः ॥ 
इत्यादीनि विष्णुधमंस्कान्दभविष्यादिवचनानि तानि निरभूलानि । यदपि स्वर्थे (उदय 
व्यापिनी श्राया! इत्युक्तम्‌ , 
जो यह पठते है कि-उत्तरापाठनक्त्र से संयुक्त श्रवणनक्तत् मध्याह्ृकाल मेँ भी तो बह आसरी ही 
तारा होती ह । वह पहले के कयि हुए पुस्य को नाश करती है। श्रवणनक्त्र के सहित द्वादशीतिथि 
उदयव्यापिनी श्रहण करे । वह उत्तरापाढनक्त्र से युक्त हो तो शुभ-फल की इच्छा चाहते वालों को उस 
उपवास नहीं करना चाहिये । इत्यादि विष्ुधसे, स्कन्द्‌-भविष्यपुराण रादि के जो वचनहेवे निमृ है । 
जो भी स्यृत्यथसार मे कदा है कि--उदयन्यापिनी भहण करे । यों कहा है । 
यच बरहन्नारदीये-उदयव्यापिनी ग्राह्या ्रवणद्वादशीवते । इति। तद्द शद्धाधिका दादशी 
परदिन्‌ एवोद्ये भवणयोमः, पूरयेऽहि च तद्धिते काले योगस्तत्परम्‌ । दिनद्वये उदययोगे ूरवेच 
बहुकमकालव्याघेरिप्युक्तं मदनरत्ने । यदा त्वेकादव्येव भ्रवणयुता न दादशी तदापि पूर्वैव । 
श्रवणद्वादशीं त द्वादश्या; भ्रवशयुक्ताया ्रलाभे एकादर्याश्च तदुक्तायाः लभे त्रैव कार्यम्‌ । 
यदा न प्राप्यते ऋक दर्यां वैष्णवं कचित्‌ । एकादशी तदोपोभ्या पापघ्ी श्रवणान्विता ॥ इति 
मदनरत्ने नारदीयोक्तः । ४ 
ओर जो मदनरन में ब्रहन्नारदीय पुराण से कहा है कित मे श्रवण तथा द्वादशी उदयव्यापिनी 
गरदण करे । वह यदि दूबादशीतिथि शुद्ध या अधिक दो तो दूसरे दिन ही उदय मे श्रवणयोग हे ओर 
पूवेदिन मे उससे भिन्नकाल भें योग होने से उसी पर है । दोनों दिन मे उदय के योग में पूवा दी ले । 
बहुत कमेकाल व्याप्त है । 
जव भौ एकादशी मे श्रवणनत्तत्र से युक्ता द्वादशी न हण करे उसमें मी पूरवादी महण करे। 
श्रवण द्वादृशोत्रत तो द्वादशी श्रवणयुक्ता के अलाभ मे ओर एकादशी दी ओर उसके यक्त के लभ में 
वहीं पर करना चाहिये । 
मदनरत्न मे नारदीयपुराण का कथन ह फि-यदि कभी वेष्एवी द्वादशीतिथि को श्रवणनक्षतर 
न श्राप हो तो तव एकादशी श्रवणनक्ञतर युक्त उपवास करे । जो पाप को नाश करने बाली है । 
यदा परैव्युता तद्‌ परा । तत्र शक्तनोपवासदवयं कायम्‌ | एकादशीषपोष्येव द्वादशीं सषुपोषयेत्‌। 
न चात्र षिधिलोपः स्यादुभयोदर्थेतं हरिः ॥ इति सविष्याक्तः। _ ` (र. 
जब परा ही नक्षत्र से यक्त हो तो परा करे। वर्ह पर सामथ्यंशाली पुरुष को दो उपवास करना 
न सय का मत हे कि-एकादशी का उपवास कर दी दूबादशी का उपवास करे । इसमें विधि 
का लोप ( एकादशीपारणाहानिप्रयक्तः ) नदीं होता हे । क्योकि दोनों तिथियों को देवता “हरिः है । 
यत्त विष्णुधमे-पारणाम्तं वरतं ज्ञेयं वतान्ते विप्रभोजनम्‌ । - 
च असमा वते पूर नैव रयाद्‌ व्रतान्तरम्‌ ॥ इति । तदेतद्धिन्नपरम्‌। ` 
जो विष्ुधमं मे कहा है कि-पारणान्त तक बरत को जानना चाहिये । नत के अन्त में ब्राहमण 
भोजन करा दे । जबतक व्रत की समाप्ति न हो तबतक दूसरा चत न करे । यह इससे भिन्त ब्रतों मे जने। _ 
| ( अन्न गोडमतम्‌ ) = 1. 
रत्र गौडाः- शा राजन्‌ परं काम्यं भ्रवणद्ादशीवतम्‌ । इति वचनात्‌ काम्मेवेदम्‌ । ` 4 
तेनाशक्तस्य नित्येकादशीव्रतमेवेति मन्यन्ते । 9 
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यहाँ पर गौडों का कहना है किदे राजन्‌ , पर चनौर काम्य श्रवणद्वादशी अत को सुनो । इससे 
यह स्थूलशीषेवचन से यह काम्य ही परक ल | अशक्त का नित्य एकादशी व्रत से ही माना जाता हे । 
द्रादश्यारुपवासेन शृद्धात्मा रेप सर्वशः । चक्रवतित्वमतल सम्प्रामोयुत्तसा श्रियम्‌ ॥ इति ` ` 
गौडनिबन्धे माकण्डयोक्तेश्च । 
ओर गोडनिबन्ध मे माकंण्डेयपुराण का मत हं कि-३ यप, द्बादशीतिथि के उपलास से सवभरकरार 
द्‌बारा शुद्धासा मनुष्य शरेष्ठ चक्रवर्ती होता है चौर उत्तमा श्री ( सदसा ) को प्रतत करता इ । 
दाक्षिणात्यास्त्‌- एकादश्यां नरो युक्त्वा द्वादश्यां सथुपोपणात्‌ । त्रतद्रय्ृतं पुस्यं सवं प्रप्र 
त्यसंशयम्‌ ॥ इति वराहवामनपुराणोक्तः भवणद्वादशीव्रतमेबेस्याहुः । शकत्वेति फलाचाहारपं 
नत्वन्न परम्‌ । शन्ना्रितानि पापानि" इति निषेधात्‌ । 
दाक्निणात्य तो कहते ह कि-मतुष्य एकादशीतिथि में भोजन कर॒ द्वादशीतिथि मे उपवास करके 
दोनों जतो के सारे पुण्य को संशय रहित होकर प्राप्न कर लेता हे । यह वाराह अर वामनपुराण के वचन 
भ गें । 
से श्रवण द्वादशी का ब्रत दी हे। यों का हे | 
(सुक्त्वाः इस पद्‌ से फलाहार आदि आहारपरङ्‌ अहण कर । न अन्नपरक मरह ही करे । क्योकि-- 
(्न्नाभितानि पापानि इससे अन्न के आशित पाप होते है । इससे निषेध हे । 
उपबासद्वयं कतं" न शक्रोति नरो यदि । प्रथमेऽदि फलाहारी निराहारो ऽपरेऽहनि ॥ इति दिबोदा- 
सीये मविष्योक्त । 
दिवाद्(सीय में भविष्यपुराण का_ मत्‌ ह कि-यदि मनुष्य दौ उपवास को करने मँ समथशाली 
नहीं होता है तो प्रथमदिन में फलाहारी दो ओर दूसरे दिन निराहारौ हां । 
श्रशक्तौ त गृदीतेकादशीव्रतो यस्तं प्रति उक्तं मास्स्ये- द्ादश्यां शुक्लपक्े तु क्त्र भ्रवणं यदि । 
^ ॥ (~ (~ पू = तू ~= दित्य ९ ते . चे 
उपोष्येकादशीं तत्र दादश्यां पूजयेद्धरिम्‌ ॥ इति । पूजयेन्न तूपवसेदित्यथः । ्रगुहीतैकादशीव्रतश्वे- 
देकादश्यां युक्त्वा द्वादश्यागुपवसेत्‌ । 
श्रशक्ति में तो ( गोणमुस्योपवासट्र येऽप्यशक्तो ) एकादशी त्रत के संकल्प कां म्रहण कर रखा हो 
तो उसके प्रति मस्यपुराण में कडा है कि-शक्लपत्त की द्वादशीतिथि में यदि श्रवएनक्तत्र दो तो एकादशी 
म उपवास कर द्वादशीतिथि में हरि की पूजा कर । उपवास न कर पूजन करे--यह्‌ अथे है । एकादशी 
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ब्रत कौ ग्रहण न किया हो एकादशीतिथि में भोजन कर द्वादशीतिथि में भोजन करे। 

एवमेकादशीं थक्त्वा दादशीं सयुपोषयेत्‌ । पूववासरजं पण्यं सवं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ इति 
नारदीयोक्तेः । पारणं तूभयन्तेऽन्यतरन्ते वा इयात । 

नारदीयपुराण मे कदा हं कि-इसप्रकार एकादशीतिथि म भोजन कर द्‌ वादशीतिथि में उपवास 

करे । पृवदिन का सव पुण्य प्राप्त होता हे इसमे संराय नहीं हे । पारणा तो उभयान्त मँ ( अथौत्‌ दोनो 
क शन्तं में ) या किसी एक के अन्त में करे । 

पिथिनचत्रनियमे तिधिभान्ते च पारणम्‌॥ इति स्कान्दात्‌। तिथिनक््रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्‌ । 
पारणं तु न कतव्य यावन्नेकस्य संक्तयः ॥ इति नारदीयादिति हेमाद्रिः । यद्यप्यत्र नचत्रमात्रान्तेऽपि 
पारणं प्रतिभाति, -तथापि पिथिमात्रान्ते ज्ञेयम्‌, नल्वृकान्ते । तिथिसध्येऽपि-- याः कारिचत्तिथयः 
रक्ताः पुण्या नचत्रयोगतः। छक्षन्ते पारणं ङर्यात्‌ विना भ्रवणरोदिणीम्‌ ॥ इति विष्णधर्मे ्रवणा- ` 
न्तमात्रे पारणनिषेधात्‌ । स 
` रन्दपुराणकामत है कि-तिथि तथा नक्र के नियमे चौर तिथि वथा नक्षत्र कै शन्त मे 

पारणा करे । | 


[ि 
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„ हेमादरिंमे नारदपुराण का मत है कि-तिथि तथा नक्षत्र के संयोग भें जव उपवास हो तव पारणा 
नहीं करनी चाहिये जव तक एक का ज्य न हो । 
यद्यपि यहीं पर नक्तत्रमात्र के अन्त से भी पारणा की प्रापि होती हे । तथापि तिथिमात्र के अन्त म 
जानना चाहिये । नत्तत्र के अन्त मे नदीं । = ~ 
तिथिमध्य में तो-नक्तत्र के योग से जो कोई तिथियाँ पुर्यवाली कही गयी है । श्रवण तथा रोहिणी 
के विना नक्त्रान्त मे पारण करे यह विष्णुधमं भें श्रवगान्तमाचर में पारण का निषेध हे । १ 
रोहिण्यां तु--“भान्ते र्याततियर्वापि' इति वदह्धपुराणात्तदन्तेऽप्यस्तु, न तवत्रेवमस्तीति छलान्तो- 
ऽनुकरप इति । 
मदनरत्ने असम्भवे तु-तिथ्यन्ते तिथिसान्ते बा पारणं यत्र चोदितम्‌ | 
यामत्रयोध्वेगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा ॥ इति ज्ञेयम्‌ । 
रोहिणी मं तो नक्त्रान्त भें या तिथि मे पारणा करे-यह बदह्विपुराण के कथन से उसके अन्त 
मे भी हो । बह यहाँ पर नहीं हे । नक्तत्रका अनन्त अनुकल्प ( गोण ) है । मदनरत्न मे असंभव भे तो कहां 
हेः कि-तिथ्यन्त में या तिथि या नक्ञत्रान्त में पारणा जौँ कदी गयो हैः वहाँ तीन प्रहर से अधिक गयी हो 
तो प्रातःकाल दी पारणा करे । यह जानना चाहिये । | 


यत्त मदनरत्ने दादशीबद्रौ श्रवश्रद्धौ वा श्रवणान्तं एव पारणं इर्यात्‌ । पारणं तिथिवदधौ ठ दाः 
दश्यायडसंक्ञयात्‌ । बद्धौ इर्यात्रयोदश्यां तत्र दोषौ न विधते ॥ इति बहिपुराणादिल्यक्तम्‌ । त्पर- 
9 (4 (= © प्‌ ॥ मिति 

करणादेतस्यामेव भ्रवणयुक्तंादश्यां विहितविजयेकादशीवतपरं न तु भ्रवणद्वादशीवतपर 
मदनरत्ने । गोडास्तु भ्रवशणद्ादशीषरमाहुः 

जो मद्नरत्न मे कहा है कि- द्वादशी की वृद्धि मे या श्रवण की बरद्धि मे श्रवणान्त में दी पारणा करे । 
तिथिबरद्धिमेतो द्वादशी मे नक्तत्र के क्षय होनेपर पारणा करे दृद्धिमे तो त्रयोदशी मे पारणा करे 
उसमे दोष नहीं होता दै--यह्‌ बहिपुराण में कहा हे । रः 

उसप्रकरण से इसमें ही श्रवण से युक्त एकादशीतिथि में विहित विजयकाद्‌शीत्रतपरक हे । श्रवणः 
द्रादशीपरक नहीं दै--यह सदनरत्न में कहा हे । गौड तो कहते है कि-ध्वणद्वाद्शीपरक हे । 


(५ 


( स्मच विधिविधानम्‌ ) 

अत्र विधिंदनरल्न विष्णुधमे (तस्मिन्दिने तथा स्नानं यत्र कचन सङ्गमे । तथा -दध्योदनयुतं 
तस्यां जलपूं घटं द्विजे । वक्चरवेष्टितं दा चत्रोपानहमेव च ॥. न दुग तिमवामोति गतिसग्रथा 

च विन्दति । क वीः 
इसकी विधि मद्नरतन मै विष्णुधमं मे कदी गयी है । उसदिन किसी "संगम भे स्नान करे ओर दधि 
तथा ओदन ( चावल ) से युक्त जल से भरा घडा एवं वस्र से संवेष्टित ( ठका ) हा, खाता तथा जूता 
राह्मण को रेने से उसकी दुगेति प्राच नहीं होती ह 1 लेकिन अभ्रिम्‌ गति प्रा हती हे । | 
मन्त्रस्त॒ भविष्ये घटे जनार्दनपूजाममिधाय-नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंज्ञक । चरष।षसंकय 


रत्वा सवसौरयग्रदो भव ॥ प्रीयतां देवदेवेशो मम संशयनाशनः । ` भ 
मन्त्र तो भविष्यपुराण मे कहा है कि- घडे मे जनादन कौ पूजा को कर कहे-हें गोविन्द्‌, आपको 
नमस्कार है । बुध ओर श्रवणसंज्ञक द्वादशी मं पापों के समूह को नाश कर सब सुखोको देने वले हो । 
हे देवदेवेश, मेरे संशय को नाश करने वालि प्रसन्न हो । | ४४ श र 
१- भविष्ये मासि भाद्रपदे शक्लद्वादशी श्रवणान्विता । सवकामप्रदा पुर्या उपवासो त 
सङ्गमः सतर परव्युष्प्दाः स्पृताः विशेषा दवादशीयुषते लघयुकते विशेषतः ॥ सङ्गमे सरिता, लालया दाद 
से { लिङ्घे- श्रतःपरं ठ संसेव्यं गङ्गाबिरणसगमम्‌। = 
समग्रं समवाप्नोति दादशद्वादशीफलम्‌ ॥ वर्णासज्ञम स्नाग्ुकत लिङ्घे-श्रतःपर उ 


~+ 
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( घामनावतारनिभिक्तो पवासकथनम्‌ ) $ 
बामनादतारनिमित्तोपवासस्तु ततहेमद्रौ भविष्ये हवाद्इयास्ते बिधिः क्तः भ्रवणेन युधिष्ठिर | 
स॒वपापप्रशमनः सव सोख्यप्रदायकः | एकादशी यदा सा स्याच्छर्वशेन समन्विता । [वजया सा 
तिथिः भोक्ता भक्तानां विजयप्रदा ॥ इस्युपक्रम्य-अथ काले बहुतिथे गते सा गुर्विणी भवेत्‌ । सुषु 
नवमे मासि पुत्र सा वामन इष्टम्‌ ॥ इव्युक्त्वा-- एतत्सव समभवद कालस्या चाष्ट । 
तनेष्टा देवदेवस्य सर्वथा विजया तिथिः ॥ एषा व्युष्ट; समाख्याता एकादश्यां सया तव । 
पूवमेव समाख्याता द्वादशी भरवणान्विता । इत्युपसहाराद्कद्र्याम न्‌ ॥ चदु ्ट्‌ः=एलमू । 
वामनावतारनिमित्तक उपवास ्रतहेमाद्विमे भविष्यपुराण के कथन से कहा हं कि-हे युधिष्ठिर 
सब पापों को नाश करने बाले खर खव सुख को दने वाले । श्रबणके सहित दशो क विधिको आपसे 
कहा । यदि श्रवण नक्तत्र से युक्त एकादशीतिथि हो तो वह्‌ तिथि भक्तोको विजयदेने वाली होती है। 
यह प्रारंभ करके अनन्तर वहत समय के वीत जाने पर वहं ( अदिति ) गभंवती ( गुचंणी ) हो गयी ओओौर 
नवम महिने मे उसमे बामन हरि को उत्पन्न किया । एेसा कहकर हे युधिष्ठिए यह्‌ सव एकादशी तिथि 
से हया । इससे सवेदा देवो मे देव ( वामन) की यह विजयातिथि इष्ट है । मैने राप से एकादशीतिथि कां 
फल कहा । पूवद श्रवणनक्ल् यक्त द्वादशी का फल कदा । इसप्रकार उपसंहार ( समपि ) करनेसे 
एकादशीतिथि में दी उपवास होता हे । उयुष्टिमाने = फल । 
( वामनोतपत्तिकथनम्‌ ) | 
भागवतेऽष्टमस्कन्धे तु द्वादश्यां बामनोत्पत्तिरुक्ता- श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां युहूतंऽभिनिति प्रथुः। 
ग्रहनक्‌त्रताराचाश्चकरस्तञ्जन्मदकिशम्‌ ॥ द्वादश्यां सविता तिष्ठन्‌ मध्यन्दिनिगतो सृप । विजया 
नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुरः ॥ 
भोणायाप्‌=चन्द्र, अरभिजित्=घवण्रथमोऽशः । गोड अप्येवम्‌ । श्रत्र करपमेदादहयवस्था । 
भागवत महापुराण के अष्टमस्कन्धे तो द्वादशीतिथि भे वामन की उत्पत्ति कदी है-श्रवण्‌ 
नत्तत्र सहित श्रोणा ( चन्द्र ) द्ादशोतिथि मेँ अभिजित्‌ (श्रवण के प्रथम अंशम) युहृतेमें प्रथु उसन्न 
हुए । उनके जन्म के समय ही रह, नत्तत्र, तारा आदि, हे चप, इादशीतिथि भे सूये जब मध्याह मे था 
उस समय जिसमें हरि का जन्म हृ उसका नाम विजया तिथि हमा । 
श्रोणा का अथं-चन्द्रमा है । अभिजित्‌ का अथे- श्रवण नक्षत्र का प्रथम अंश । गौड भी यही कहते 
हे । यहाँ पर कल्पभेद से व्यवस्था हे । 


( वद्वधकथनम्‌ ) ्‌ 
तद्विधिश्च हेमाद्रौ अग्निपुराणे-नदीनां सङ्गमे स्नायादचयेदत्र बामनम्‌ । सौवणबस्रसंुक्तं द्वाद 
शाङ्लगुच्दरितम्‌ ॥ 


उसकी विधि हेमाद्ि मे बदह्धिपुराण के कथन से कदी है कि-नदियों के संगम मेँ स्नान करे । वख के 
साथ बारह अगुल ॐचा खुवणपात्र से वामन का पूजन करे । 


( ततो विधिव्सुम्पूज्य ) दिरष्मयेन पात्रेण दययादधष्यं प्रयततः । नस्ते पद्मनाभाय नमस्ते 
जलशायिने ॥ 


( तदनन्तर विधिवत्‌ पूजनकर ) सुवणं के पात्र वारा यल से अघ्यं दे। पदानाभ के लिए नमस्कार 
है । जलशायी के लिये नमस्कार है 1 


 तम्यमध्य श्रयच्छामि बालबामनरूपिणे। नमः कमलकरिञ्ञस्कपीतनिमंलवाससे ॥ 
्मापको अध्य देता दू । बालवामनरूपधारी के लिये नमस्कार है । कमल-फिजल्क पीले यौर निर्मल 


^  बद्जधारी के.जिये नमस्कार दै । 





% अथ दुगधत्रतम्‌ 


सहाहिवपुस्वन्धधृतस्कन्धाय चक्रिरे । नमः शाङ्गसीराणपाणये वामनाय च॥ 
यज्ञथुकफलदा्रे च वामनाय नमो नमः । दवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिशे ॥ 


शाङ्ग, धनुष, वाण जिनके हाथ मे है ेसे वामन को नमस्कार हे। यज्ञ के फल को भोजन करने 
वाते तथा यज्ञ पफल को देनेवाले वामन को नमस्कार दै । देवेश्चर देव के लिये नमस्कार हे । देवता्यो की 
सिद्धि को करने वात्ते के लिये श्योर सब देवताश्रो के प्रथ वामन फे लिए नमस्कार हं । 


प्रभवे सवेदेवानां वामनाय नसो नसः । एवं सम्पूजयित्वा तं दादस्य्रुदये खः ॥ 
शृद्धारसहितं तं तु बाणाय निवेदयेत्‌॥ वामनः प्रतिगृह्णाति वामनोऽहं ददामि तें । वामनं 
स॒व॑तोभदं द्विजाय प्रतिपादयेत्‌ । इति । 
इसप्रकार पूजन कर द्रादशीतिथि के सूयादय मे श्धंगारसदहित उस मूति को ब्राह्मण को निवेदन करे। 
प्रापके लिए वामनको महण करताह्‌। वामनको दीम देता ह्र। संतोभद्र में वामन को रखकर 
बराह्मण को दे 
ञ्नन्तभदरोऽप्याह- भ्रवशदादश्यां जनादननामा रण्डः पूज्यते । भ्रवशेकादश्यां बामनाव- 
. ् ^\ ® [> | र 
तारः--इति । थवणयुतशद्धैकादरस्यलामे त॒ दशमीविद्धाऽपि भवरकेऽ्युता कार्या | 
अनस्तमट्र तेभी कहा कि श्रवणद्वादशी मेँ जनादेननासवाले विष्णु की पूजा होती हे। श्रवण 
एकादशी मे वामन का अवतार हु्या । श्रवणएसदहित शुद्ध एकादशी के अलाभमें तो दशमीविद्धा भी 
श्रवणनक्ञत्र से युक्तं करे । . | 
दशम्येकादशी य्न सा नोपोष्या भ्वेत्तिथिः । भ्रवशेन संयुक्ता सा वेत्स्यात्सवंकामदा ॥ इति 
वद्िपुराणादिस्युक्तं मदनरले । पूजा च सध्ये कार्या । श्ह्मो मध्ये वामनो रामरामो" . इति 
ूर्बोक्तवचनात्‌ | (2 
वह्विपुराण कथन से मदनरत्न मेँ कहा ह कि-दशमीविद्धा . एकादशीतिथि ज्यं हो उसमे उपवास 
न करे । यदि वह ्रवएनक्ञत्र से युक्त हो सब कामना को देनेवाली होती हं । इसकी पूजा मधभ्यान्ह्काल सं 
करे । पहले कहे हए व चन से दिनमें सध्वभाग मे वासन ओर तथा दोनों राम हुए । 
। ( अथ दुग्धत्रतम्‌ ) 
शत्रव दुग्धत्रतं सङ्करपयेत्‌। तद्क्तम्‌-'दुग्धमाश्वयुभे सासि! इति । अश्रं चिन्त्यतेुग्धवरते पायसादि- 
तञ्यं न वेति। नेति केचित्‌ । नहि भङृतिवजने विकारवजनं युक्‌ द्धिधरतादोनामपि वजंनापततः । 
न च यत्र प्रज तरसोपलम्भस्तदजनामात ब्यम जास्वि कारस्योषद ४य्‌{दश्चावजनाप्त्तः । तस्मा 
द्ध्यादिवत्पायसादि मच्यमिति । 
यह पर दी द्ग्धत्रत का संकल्प करे । उसी को कहा ह-- दुग्धत्रत' आन्धिनसास स होता हे। 
य पर विचार करते है दवि--दग्धत्रत म पायस चादि व्याग करे यान करे! नहीं करे यह्‌ किसी का 
मत हे। प्रकृति को स्याग करने मेँ विकार को भी व्याग करना युक्त कहा इं । इससे दधि, घृत रादि काभ 
यग करना पडेगा । जहौ पर प्रकृति रस का आस्वाद्‌ हो जाता हे एेसी प्रति को भो बजेन करना चाहिये) 
ला नहीं कह सकते है । मांस का विकार ८ मांस से बनाया हृञा पदाथ ) का तथा उट के दध्यादि का वजन्‌ 
शं होगा । इसलिए दध्यादि के समान पयसादि भी भच्य ह | 
अत्र चनः यन्न विकारे प्रकृतिरसोपलम्भस्तसरत्यभिज्ञा वा तत्र वकारस्यापि निषधः । अस्ति 


च मांसविकारे मांसम्रत्यभिज्ञा मांसत्वानपायात्‌ । 


न ` --- ------ 





१-_ न्रतैव शक्रध्वजोष्यानम्‌--दाद्श्या च सिते पे मासि प्रोपदेऽपि वा । शक्रुर्यापयेद्ाजा विश्वशवणएतासब 1 2 
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यत्त- ओ्रध्यादेरनिेधापत्तिरिति, तन्न । ्रौ्रमिति विकारस्तद्वितेन निषेधात्‌ । 


तया च विज्ञनेरवरः- ओ षरमेकशफः सैणमारण्यकमथाविकम्‌ । इत्यत्र शरोष्रमिति विकारतद्धित, 
च्छङृन्मूत्रादीनासपि निषेधः" इत्याह । 





| 
| 
| 


नन्वेव सन्थिन्यनिर्दशावत्वागोपयः एरिवज॑येत्‌ । इति रन्धिन्यादिचीरनिपेधेऽपि दध्यादिगरहरं ` 


स्यात्‌ । सतयं प्राप्तम्‌ । वचनेन परं निषधः । 
सिद्धान्त पक्त-इसमे हमारा अभिभ्राय व्या हे-जिस विकार में प्रकत के रस का उपलंभ हैया 
उसका प्रत्यभिन्ता ( वही पदाथे ह ठेसा ज्ञान ) हे । वौं विकार का भ निषेध हे । सांस से बने पदाथ मे 
मांसत्व का नाश नदीं होने से मांस की प्रत्यभिज्ञा हो जाती हं । ञंटके दध्यादि का निषध नह होगा ेसा 
जो श्रापका कथन है यह भी ठीक नदीं है । ओष शब्द्‌ मे विकाराथं तद्धित ( प्रव्यय ) से निषेध होने से। 
विज्ञानेश्वर ने भी ओर, एकशफ़ ( जिखका एक खुरा वाले ) खण, आरण्यक; आविक ( भेड्‌ ) इस श्लोक 
पर शौष्र ब्द्‌ से विकारा से तद्धित प्रत्यय होने से गोवर, (ऊंट का गोवर ) सूत्र आदि का भी निषे 
है-ठेसा कहा । अगर इस वात से सन्धिनी ८ गाभिन ) अनिदेशा (जिस गौ को दख दिन भ्याये नहो) 
जिसका बद्डा त हो गयाहो, एेसी गौ को दूध का स्याग कर दे। सन्धित्यादि कीर के निषेधमेंभी 
दभ्यादि का ग्रहण करे । यह ठीक हे । दूसरे वचन से निषेध हे। 
तदाहापराकं शङ्खः- कीराणि यान्यभच्याशि तद्िकाराशने बुधः । सरां कतं छयास्रयस्नेन 
(9 ५ ५ , ¢ श $ 
समाहितः ॥ इति । व्रतश्‌=गामूत्रयावकप्‌ । तस्मात्पायसे दुग्धरसोपलस्भाद्रजनय्‌। अत एवाजसक्लायां 
दधिसखेऽपि माधुरयोपलम्भातयोरूपत्वशक्तं मीमांसकैः । तटुककश्‌-- एय एव धनीभूतामिकस्यभिः 
धीयते । इति । दध्यादिषु तदभावादवजनष्‌ 1 इति । एवं =दध्यादिदते न वक्रादीनां निषेधः । उक्तो 
भयहेतवभावादिति केचित्‌ । प्वोँक्तशङ्खवचनात्‌ सवेदिकारनिषेध इति युक्तं प्रतीमः । इति 
दुग्धव्रतप्‌ । 
उसी वात को अपराकं मँ शंख ने कदा ह कि-जितने भी हीर ( दुध ) भुच्य है । उनके विक्रार को 
भक्तण करने पर प्रयत्न से समाहित होकर सात दिन तक त्रत ( १ गोमूत्रयावक ) करं । < 
 इसकारण से पायस में दूध का रस मिलने से स्याञ्य हे । इसीलिए °त्ामिक्ता मे दधि के रते हुए भी 
माधुयं के उपलंभन से पयोरूपत्व भी मीमांसकों ने कडा दै ( अभिक्ञायाग का धमे पयोयाग का धमं हु , उसी 
बात से कहा हे- घनीभूत दृध को ही अभित्त कहा है । ददि खादि मे दृध नहीं सिल से व्याञ्यहं। इस 
भकार दध्यादित्रत में तक्रादियों का निषेध नहीं हे। कह हुए दो प्रकार्‌ के कारण नदीं होने से अभावि 
दे यह किसी का सत ह । पहले कहे हुए शंखवचन से सव विकारो का निषेध दै । यदी युक्त प्रतीत हीता ६ । 
( भाद्रश्क्लचतुदेश्यी अनन्तत्रत कथनम्‌ ) | 
भद्रशुक्लचतुदश्यामनन्तव्तम्‌ । तवर व्रिरताप्यौदयिकी ग्राह्येति माधवः । तदुक्तम्‌--“उवये 
वरिुूताऽपि ्रा्ाऽनन्तव्ते तिथिः । इति । मध्याहे भोज्यवेलायाम्‌' इति कथायां श्रवशात्‌ उप? 
हि देवेभ्यो धारयति, इतिवद्विधिकःपनात्‌ । पूजाघ्रतेषु सर्वेष मध्याहव्यापिनी तिथिः । इति माधवीय 
= श्रं अ, क (&@ ~~ क ५ 
वचनात्‌ मंध्याहव्यापिनी ग्राह्येति त॒ दिवोदासः । प्रतापमात॑स्डेऽप्येवम्‌ । इदमेव च युक्तम्‌ । 
निणायामूते त॒ षरिकामात्राऽप्यौदयिकीयुक्तम्‌ । 
भाद्रपदशक्लचतुदंशी को श्यनन्तत्रत कहा है । उस व्रत की तिथिसे उदयकाल में तीन मुहूत ले ग्रहण 


१ रायश्चित्तमप्वे-- गोपुरीषाद्यवानश्नन्मासमेकं समादिः । बतं तु यावकं कुर्यास्सव॑पापापनत्तये ॥ 


$ (9 क 


र--कात्यायनभूमिकायाम्‌-- गव्यं पयस्तसं छस्वाततापविशिषटे एव पयसि दयि प्रचि चेत्‌ त दद्धिधा भवति, द्रवीभू 








4 । धनीभूतं च । तत्र यो द्रवीभूतोऽशः स एव पयस्या च्रामिरेति च पदैर्वयवहियते, द्रधीभूतो वाजिनमिति । 
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प # अग्त्य विधिकथनम्‌ # न 


#॥ च 


। | 
कर । यह माधव मत हे । . उसी वात को कहा है कि--अनन्तत्रः में उद्यकाल में तीन सृहरतवाली तिथि भो 
ग्रहण करे । मध्याहकाल मे भोजन के समय में पूजा कर-यह कथा में सुना हं । मधभ्ाहोत्तर देवताश्रो को दे। 
इसप्रकार विधि के कल्पसे । इस माधव वचन से सव पूजा व्रत मे मध्याहृव्यापिनी तिथि ले । मध्याह- 
ठ्यापिनी ग्रहण करं यह तो दिवोदास का मत हं। प्रतापमातेण्ड मे भी यही कहा ह । यही ही युक्तं हे । 
निणेयामृत में तो घरिकामात्र सी खदयिकी ले-यह कटा 
तथा भाप्रषदस्यान्ते चतुदेरयां ` द्रजोत्तम । पौणमास्याः समायोगे वतं चानन्तकं चरेत्‌ ॥ इति 
भविष्योक्तं ( । 
भविष्यपुराण मे कदा है किदे एिजोत्तम, साद्रपद्‌ के अन्त की चतुदेशीतिथि मे पौणमासी के 
योग में अनन्तव्रत को कर्‌ । 
¢ ^ न _ (^ ५ ५ ¶ताँषि 9 अ ^ | 
तमपि वेद्धाद्रे पूशिमायां चतुर्दशी । सम्पूण तां विदुस्तस्यां पूजयेद्धष्णमग्ययम्‌ ॥ इति स्का- 
न्दाच्चेति । अत्र मलं चित्य्‌ । 
स्कन्दपुराण मे भी कटा हे कि-साद्रपदसास की पूरिमादिथि में सुहूतेमात्र की चतुदेशी होतो 


५4 #+ $ 


` उसको संपूणेतिथि जानन। चाहिये ओर उसमें विनाशी विषएु का पूजन करे । यों पर मल ( योग 


तीदिवचनानां वरिय॒हतंस्तावकस्देनो पपत्तेः स्वाथेमा त्रे मानाभावात्‌ । ) चिन्तनीय ( विचार करने योग्य ) 
हैष्योदयिकतवे पूणत्वासपू्यति युक्तम्‌ । ( तयं त॒ विध्यथेवादयोर्भिन्नाथस्वे एकवाक्यतायोगा- 
सन्दिग्धेषु एकवाक्यतवात्‌ ) इति न्यायेन पूतां परा वा सध्यद्धेव्यापिन्येव अृख्या 
माधवस्तु सामान्यवाक्यान्नशेय कयच्‌ आ्रान्त एव । अ्रनन्तव्रतस्य पराणान्तरष्वभावाच्च चन्‌ 
निमूलमेवेति । ) ४ 
दो तिथियों के ओओदयित्व मे पूं होने से पूरा ही युक्त दै । तत्तव तो यह दै कि-सन्धिग्धो मं एक 
वाक्यत्वं इस न्याय से पूवां या परा सभ्याह्ृव्यापिनी हौ सुख्य 
माधव तो सामान्यवाक्य से निणेय को करते हए भ्रान्त ही हे । अनन्तव्रत का पुराणान्तर मं अभाव 


५६ 


- होने से तथा निवन्धान्तरो से यभाव होने से वचन निमूल दी हे । 


( अथागस्स्याघेः ) 
अ्रथागस्त्याध्यः । तच्छला ४ तहेदो भविष्ये कन्यायामागते घ्य ग्र्बाग्बा सपमे दिने। 


कन्याया समचुप्रप् ह्यधंकालो निवतते॥ तेन उदयोत्तरमप सप्रादनमध्यं इत्यथ, | यत्पाद्म-्रास् 
 प्ररात्राददयाद्यमस्य दातव्यमेतत्सकलं नर्ण । यावत्समाः सक्तदशाऽ्थ बा स्युरथोध्वंमप्यत्र वदान्त 
, केचित्‌ ॥ यमस्य =अरगस्त्यस्य । 


अगस्त्य को अध्य देना कहां हैः। उसका काल ( समय ) व्रतहेमाद्वि में भविष्यपुराएम्‌त से कहा 


हे कि--कस्या क सूं चाने से सात दिन पडले अध्ये को दे । कन्या के सूय बरत होने पर अघ्यं का कल 


खमाप्र हो जाता है! उससे उदय के वाद भी सात दिन के मध्य सें अघं दे--यह्‌ अथं हे । 


उदयकालश्च दिवोदासीये उक्तः- उदेति याम्यां हरिसंकमाद्रवेरेकाधिके विंशतिमे ह्यगस्त्यः । 
ं द सप्रमेऽस्तं वुप॒सक्रमास्च प्रयात गगांदिभिरमभ्यभाण | 
जो प्पुराण मे कहा है फि- अगस्त्य का चोर उद्य का काल दिवोदासीय में कहा द प 
मुनि दक्षिणदिशा मं सिहं कौ सूयसक्रान्ति से इक्कीसवें दिन मे उदय को प्राप होते हे । वृष कौ सक्र 
सातवे रोज अस्त हो जाते है । यह गगं आदि ने कहा हे । 
| ( अगस्यविधिकथनम्‌ ) 


ॐ ह 
अत्र विभिविष्लरहस्े- रप्णपुष्पमयीं रम्यां कृतवा मूरति तु वारुणः । प्रदोषे बिन्यसेततां त्‌ एए 


(५ ॥ 
५. 
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सलडृताम्‌ ॥ डम्भस्थ पूजयेत त प्धूपविलेपनः । दध्यचतलि दद्रा इर्यासनागरम्‌ ॥| 
इसकी विधि विप्णुरहस्य मे कटी हे कि काश्‌ के पुष्पो कौ रमणीय मृतिं अगस्त्य की वनाकर 
भदोपस्मय ओँ स्से छलं कृत कर जलपूे कुंभ भे रख दे । कुंभग्थम्थापित उस सूतिं का पुष्प, धूप, चन्दन 
अर्पण कर द्धि तथा अक्त से वलि देकर रात्रि स जागरण करे । 
पूजा च वच्यमाशार््यमत्रेण कार्या प्रभाते तां समादाय यायाचुण्यं जलाशयम्‌ । निशाव- 
लानि तां पश्यन्‌ जलान्ते रतिमां शनेः ॥ अध्य दद्यादगस्त्याय भक्त्या सम्यगुपोषितः ॥ 
ूज्ञा तो श्रगे कटे हए अघ्यमन् से करे-प्ातःकाल भें उस मूतिं को प्रहरण कर पुर्यदायक जलाशय भ 
ले जाय । वहाँ निशा की समाप्नि पर उस मुनि की प्रतिमा को देखते हुए जल के मध्य में करके भक्तिसे 
अच्छीध्रकार उपवास को कर अगस्त्य सुनि को घ्य ६६ ६ 
` मात्स्ये त-श्रहष्मात्रं पुरूपं तथेव सौबणंमत्यायतवाहदण्डम्‌ | 
मर्यपुराण मे तो कहा है कि चअगृढे के वरायर सुवण की मूति बनावे जिसकी वाहु के दण्डके 
बरावर लंबी सुजा हो । 
पूवं काशमयीत्वशक्तौ-चतयंजं ङम्भयखे निधाय धान्यानि सपषाङ्करसंयुतानि । सकाशपुष्पाक्तत- 
शक्तियुक्त मन्त्रेण द्याद्‌ द्विजपुङ्गवाय । धेनुं बहु्ीरवतीं च दच्ात्सवस्रपण्टाभरणां द्विजाय ॥ 
पहल्ते काशमयी की अशक्ति मे तो-- चतुसुजी उस मति को करुभमके मुख पर्‌ स्थापना कर सात अं्रो 
से युक्तं धान्य काश के पुष्प, अक्त तथा सोपी से १ को मन्त्रके . द्वारा र्ठ नाह्मण॒ कोदे। ञ्ल. 
घंटा, ्राभरण के साथ वहुन दुग्ध को देनेवाली गो को द्विज ( ब्राह्मण ) को द्‌ । 
भविष्ये विरूदैः सप्धान्येश्च वंशपात्रे निधापितैः । सौवशेरुप्यपत्रेण ताम्रवंशमयेन वा ॥ मूध 
स्थितेन नम्रेण जाचुभ्यां धरणीं गतः । 
भविष्यपुराण मे लिखा है क्रि-वांस के पार में स्थापित चङकुरित सात धान्यो से सुबणे या चांदी 
तवे या वांस के पात्र को सिर पर रखशर विनम्र हो जानु को भूमि पर रखे । 
विष्ण्रहस्ये- अगस्त्यः खनमानेति पटन्मन्मिमं सने; । श्रध्यं दद्यादगस्त्याय शूद्रे मन्त्रविधिः 
स्त्वयम्‌ ॥ काशपुष्पप्रतीकाश वद्धिमारुतसम्भव । मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्त ते ॥ 
विष्णुरदस्य सें कहा है कि-(अगस्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः । उभौ वरणावरषि- 
रुग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगास ॥ ऋ< द्वितीयाष्टक चतुथाध्याय) इस मनर को पठता हुमा अगस्त्यमुनि 
के लिए अध्ये दे । शूद्र के लिये यदी मन्त्र विधि दै-े काशपुष्पप्रतीकाश, वदहिमारुतसंभव, मित्रावरुण के 
पुत्र अगस्त्य को नमस्कार हे । | 
विन्ध्यव्द्िक्तयकर मेधतोयविपापह । रलवल्नम द्वेश लङ्गावास नमोऽस्तु ते ॥ वातापी मितो 
। येन शद्रः शोषितः पुरा । लोपाणदरापतिः श्रीमान्‌ योऽसौ तस्मे नमो नमः ॥ 
हे विन्ध्यबृ्धक्षयकर, ( विन्ध्याचल पवेत की वृद्ध का क्षय करने वाले ) रतनवल्लभ; ( रत्नो से प्रम 
करने वाले), मेव के जल में विष को हटाने बाले, मेघत्तोयविपापह, हे देदेश, हं लंकावास (लंका भें निवास 
करने वाले ), आपको नमस्कार ह । जिसने वातापी ( दानव ) का भक्तणए किया, पू्व॑समय मे जिसने 
| समुद्र का शोषण करिया योर जो लोपमुद्रा के पति हे, उसके लिए नमस्कार है । 
| येनोदितेन पापानि विलयं यान्ति व्याधयः । तस्मे नमोऽस्त्वगस्त्याय सशिष्याय च पुत्रिणे ॥ 
अगस्त्यः खनमानेति विप्रोध्यं विनिवेदयेत्‌ । राजयुत्रि महाभागे ऋषिपलि वरानने ॥ 
लोपामुद्रे नमस्तुभ्यमघ्यं मे प्रतिगृह्यताम्‌ । दच्वेवमध्यं कौरभ्य प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ 
८ जिसके उद्य से सारे पाप ओर ज्याधियां विलय को प्रप्र हो जाती है । शिष्य ओौर पुत्र सित उस 
४ त कै लिये नमस्कार है । अगस्त्यः खनमानः इस मन्व से ब्राह्मण अघ्यं का निवेदन करे । हे राज. 
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पुत्रि, हे महाभागे, हे ऋषिपर्न, हे वरानने, हे लोपा पको नम्कार दै। मेरे अध्य को शरण 
कीजिये । हे कोरव्य, इसप्रकार अध्यै देकर प्रणाम कर विसर्जन करे । 
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अ्ितस्तव यथाशक्त्या नमोऽगस्त्यमहषये । एेहिकाम्मिकीं दखा कायसिद्धि वजस्व मे ॥ 
विसजयिलवागस्त्यं तं विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
अपने यथाशक्ति पूजन किया अतः अगम्य महपिं को नमस्कार दै । रेहिक इसलोक्‌ के ); 
आमुष्मिक ( परलोक ) लोक के काये सिद्धि को मुभे देकर जाओ । इसतरह अगस्य जो का विसजेन कर 
ब्राह्मणको दे द। | 
अगस्त्यो मे मनस्थोऽस्तु श्रगस्त्योऽस्मिन्‌ घटे स्थितः । अगस्त्यो द्विजसूपेण प्रतिग्रहात्‌ षतछरतः ॥ 
अगस्त्य जी मेरे मन में स्थित हों] अगस्त्य जी इस घर में स्थित हो| अगस्त्य जी ब्राह्मणख्प से 
सत्कृत होकर म्रहण कर । 
( अथ दानमन्त्रः ) 
दानमन््रः-अरगस्त्यः सश्चजन्माधं नाशयित्वावयोरयम्‌ । 
ञ्रतुलं विमलं सोख्यं प्रयच्छ सं महायुने ॥ 
दान का मन्त्र यह है कि--अगस्य जी, सात जन्म के पापों को नाशकर, हे महामुने, च्राप हम 
दोनों को अतुल निमेल सुख को दीजिये । 
( अथ प्रतिग्रहमनच्वः) 
प्रतग्रहमन््ो विष्णुरहस्ये-^्यजेदगस्त्ययुिश्य धान्यमेकं एं रसम्‌ । 
होमं कृत्वा ततः पश्चाद्वनयेन्मानवः फलम्‌ ॥ 
प्रतिग्रहमन्त्र विष्ुरहस्य मे कहा कि-अगसत्य युनि के उदुदेश्य से एक अन्न, फल ओर रस त्याग 
दे । होम कर बाद्‌ में पीले मनुष्य फल का त्याग करे । होम तो अध्यैमन्त्र तथा धृत से होता दै । 
होमश्वाष्यमन्त्रेणान्येन । भविष्ये द्लाऽष्यं सप्तवर्पशि क्रमेणानेन पाण्डव । बाह्मणः स्याच्च- 
तुचदः सत्रियः प्रथिवीपतिः ॥ वेश्ये च धान्यनिष्पत्तिः शष्रश्च धनवान्‌ भवेत्‌ । यावदायुश्च यः 
$ ¢ 
कयात्स परं ब्रह्म गच्छति ॥ इत्यगर्त्याध्यः | 
भविष्यपुराण मे कहा है ि-हे पाण्डव, इसतरह सात साल त इसक्रम से अध्य का देकर 
ब्राह्मण चतुवेदी ओर क्षविय प्रथिवीपति होत। हे । वेश्य तो धान्य का अधिपति एवं शूदर धनवान्‌ होता है । 
जबतक आयु रहती है तबतक जो अध्यं देता ह बह परब्रह्म कौ जाता है । यह अगस्य के लिए अध्ये है । 
(भ्रपदपूणिमायां श्राद्धकुथनम्‌ ) 


माद्रपौरंमास्यां प्रपितामहात्परांखीलुदिश्य श्राद्रं कार्य । तदुक्तं हेमाद्रौ बाह्मणमार्वण्डययोः-- 
नान्दीभुखाना प्रस्य द्वं कन्याराशिगते रबौ । पौरंमास्यां तु कर्तव्यं वराहवचनं यथा ॥ इति । 
ाद्रपदपोणंमासी में-पिता मोर प्रपितामह से आगे तीन्‌ को उदेश्य कर श्राद्ध करना चाहिये । 
इसी बात को हेमाद्रि मे ब्रह्मपुराण ओर माकंश्डेयपुराण के कथन से कदा है कि-्कन्याराशी सें गये 
हए सूय मे नान्दीमुख पितरों का पौणंमासीतिथि में प्रति वषे वाराह के वचनातुसार (श्रद्ध) करे । 


नान्दीयुखत्वं चोक्तं ब्राह्म-पिता पितामहश्चैव तथेव भरपितामहः । वयो हाभरुषखा हेते पितरः 
परिकोतिताः ॥ तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः सुखेधिताः । ते त नान्दीयुला नान्दी समृद्धिरिति 


१- विष्णुधमे- गोदाने प्ो्पयां च पोण॑माध्यां महाफलम्‌। मासस्ये--यत्राधिङख गायत्री वण्यते धमन्स्तरः । 


ृन्नासुरवधोपेतं तद्धागबतसुच्यते ॥ लिखित्वा तच्च यो दथाद्‌ देमसिदसमन्धितम्‌ । पौणमास्यां परोपय स यति परमं पदम्‌ ॥ 


ब्रष्टादशसहल्ाणि पुराणं ततपकीरतितम्‌ । र-कन्थागते सवितरि  पित्राजालशासनात्‌ । भवेतरेतपुरीशल्या बविद्‌  । 


बरधिकदशंनम्‌ | 
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कथ्यते ॥ एतस्च ्रत्यद्र मिद्युक्तः पृश्रद्धप्ष्त सक्रन्भह{ल् मच वश्य कासति प्रयोगपारजाते | 
ब्रह्मपुराण से--नान्दीमुखो को कहा टं कि-पिता, पितामह चसे दी भषितामह, =) तन्‌ पति 
द्मश्रमुख के गये है । इनसे पूवत जो दै वे प्रजावाले तथा खल स वदे हए है । वे नान्दी है -आओर 
नासोसमद्धि को कहते दै । यह श्राद्ध गरतिव्षै करे । पत्तश्राद्धपक्ष मे तथा सत्‌ महालयत्त से अविष्यु 
डहे-यह प्रयोगपारिजात मे कहा हे । 


अन्न सातासहा अपि कार्याः । पितरो थत्र पूजयन्ते तत्र सातःसहा अपि । इति धौभ्योन्लेः] पितं 


शद्धस्य च जनकपरत्व बहुवचनविरोधेन पिवृभावापन्नपरत्व्‌ । सार्वके त॒ बचनान्निदृत्तिः | त 


च्‌ जीवस्पितकस्यान्वष्टकाया सातश्ादरे तदापत्तिः । इष्टापत्तेः । अत एव स उक्तभराद्धषु स्वसातमा- 


तामहयोर्दादिति मदनरललकालादशं । एतच्च जब व्यामः । केचित्तु अजहञ्लक्णया 
~= ॥ {भ्न वः दधस {तिदश (4 ते 5२ {> 
पित्रादयो यत्र मातामहास्तेनाच् सेत्याहः । न चात्र न्न [ नन्दा शाद्धषसा(तद्‌ शः । बन्खवाद शद 
¢ भ (क ¶- 9 ६ त्व्‌ {पित्त ( इ 24 ¢ प्‌ [ज {¢ ~ 0 (न ,( = 

बहेवतापरस्य क्मनामस्वामावात्‌ । नाप नान्दष्सः पितृविशेषणं पारिभापिकसवा दति दक्‌ । 
योधर मातामह अदि को सी कर । धौम्य ने कदा हे कि- जं पर पितरो का पूजन होता हे वह 
पर मातामह आदि का भी हतत) ह। र कि--पिनृ शब्द्‌ को जनक प्रक मानने पर वहुवचन विरोध से 
पिभावासन्नपरव है । धिक मं तो वचन से निघ्रत्ति है । यद की कर-जिसके पिता जीवित है उसकी 
अन्वष्टका मातृश्राद्ध मे उसकी अपति इ। जायभी । इसमें उ्टापत्ति ( निषेध ) दै । इसलिए माच्श्राद्ध को 

१ (4 ०५ > ष = प्र मरोर --- ८ ७ क्‌ भ्र 

कहा । के हुए श्राद्धे सं अपनी माता तथ भतिन को दे--य सदनररन चीर कालाव स कह ह | यह्‌ 
ज्ोवत्पितृक्राद्ध मे कदेगं । कों तो *अजहन्लकणा से पिता आदि दग । जद -जह। वह्‌ साताम्‌ आदि 
नहीं होगे । यहाँ पर नाम ते नान्दीश्राद्ध का धमोतिदेश नहीं होगा । क्योकि वैष्णव आादि शब्द्‌ की तरह 
स ^ (~ स ^ +~ त्‌ त्‌ (~, हे ~ 

देवताबाची शब्द कनाम का अभाव होने सं । नान्दजुल न्द्‌ पद विशेषण नहीं हे । क्योकि 
पारिभाषिक हे । | . ह ^ 

~~ ^ = .९ = ^ पृ ¢. (+ @ 9 (~ त ४ (~ = €+ 

तथां निर्णयदीपे ग्यः पौणंमासीपु सर्वासु निषिद्धं पिण्डपातनम्‌ । बजवलवा ्रौष्टपदीं यथा 

ध > (~ , ठ | | : 
दशस्तथेव सा ॥ इत भाद्रपदमासः समार; । | 
निणेयदीप में गाग के वचन से कटा हे फि-सव परिमा मे पिण्डदान निषिद्ध हे, केवल भाद्रपद 

* ्‌ ष्व = भ 4) को (0 भ) 
की परिमा को व्याग करे । क्योकि-जसे-- मवाप्य दं तद्त्‌ हा साहद्‌ की पूरिमादै। .. 


0 


१_ लक्षणाद्तत तीन प्रकार की होती है--जहल्लक्षणा, ग्रजहल्लक्षण शरोर जहदजदल्नच्णा । जहाँ पर॒ श्रपे 
र्थं को बिना छोडकर दूसरे श्रथं को समभाता ई-बा श्रजहल्लक्षणा । जेसे-- यष्टयः प्रविशन्ति-प्रकरेत वाक्य मे यष्ट 
( लाटी > प्रवेश श्रचेतन होने से श्रसभव हे । इसी से वष्टिासे पुष का ग्रथ ्रनदल्लक्षणा से प्रात होता दै । . ` 


ष्ठ संख्या २४६ पेज की िप्पणी-- | ध ध ५९. दः 
(गने स्दोच्ने परोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌, यो र्तम्यो बिभीयात्‌ अमावास्यायां निशि यजेत्‌” यद पाठं काम्ये, 
ऊ प्रसंग से ह दशपौर्णमासयाग ॐ प्रसंग मे नदीं है । श्रतः निशीष्टि की इति कव्यता में दशं कौ इति कृ्व्यता सिद 
नहीं होती । यड पूर्व॑पत् दे। सिद्धान्त यह किं-दशंयाग का दो दिन श्रनष्ान्‌ होता है । श्र्यात्‌-श्रमावास्या के दिन प्रातःकाल, 
त्रग्निल्ेत्र होने के वाद दशि के लिए प्रणयन करते द॑ शरोर दूसरे दिन सुवहं दशंष्िका श्ननष्ठान कसे है । : यह एकपच 
ड । इस प्रसंग मे दशं्टिका उपक्रम करने से तन्मध्य पतित (निशौष्टिः का भी मरसंग हो जाता है । न्रतः भिन्न इति कतव्यता 
की श्मावश्यकता नदीं दै । निशि यज्ञे दर्श॑तन्त्रं नोतस्त्येतन् दशंगे । तन्त्रमध्ये विध्यमावादस््यर्थात्द्विघानतः ॥। (ज्ञे न्या” 
श्रध्याय १२ पाद्‌ २ त्रधिकर्ण ५) ग्र ग्रपचि दादश में निशीषटिविकृतियाग हने से, विकृतिथो का शेष पव दी श्र्ान, 
हनि चे ग्रकृत मे निशीष्टिका द योग के मध्य से प्राति दी दै नदीं । ग्रतः विचारं वयं दो जायगा । ` न्त 


द ज ०० 
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वणः श्रावर्याम्‌ 
भवणदयाद्श्याम्‌ 


(भर). 
श्रावणे पञ्चमी “* 
श्रावणे मासि 
श्रावणस्य सिते 
भ्रावशेन त 
श्रावणी पौणंमासी ˆ ` 
भ्रावण्या प्रोष्ठपदा `“ 
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भ्रवौ दुगनवमी = एजद 
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भरोणायां भरवणद्रादश्याम्‌ 
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८ गोतमादि ऋषियों का स्थापन ) 


गोतम का आवाहन ओर स्थापन 
ग्रावाहये गोतमविप्रराजं संसारमोहोधविनाशदन्षम्‌ । 
महद््यति त विचारदक्ञं रक्ता्वरन्नः ततं शिवाय ॥ 
ॐ श्रमि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे । यम्नेरमि य णोनुमः । ( ० प्र° १।७८}१ ) 
भरद्वाज का आवाहन ओर स्थापन 


यज्ञे भरद्ाज महाप्रभाव बहुत त्राहि महामते स्वम्‌ । 
द्याणंवाधीश बहक्षदेव रक्ताध्वरं नो भगवन्नमस्ते ॥ 
ॐ» एवा नः स्पधः समजा समत्सिन्द्र रारन्धि मियतीरदेवीः । विद्याम वस्तोरवसा खणन्तो भरद्वाजा उत इन्द्र 
नूनम्‌ ॥ ( ऋ. म ६।२५।६ ) 





विश्वामित्र का आवाहन ओर स्थापन 
भरीविश्वमित्राहृतशक्तियोगयज्ञे नवसुष्टि विधानिकस्स्वम्‌ । 
आगच्छ योगीश्वर देवदेव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ 
ॐ एवा ते वयमिन्द्र शज्ञतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्‌] विद्याम विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विश्वामित्रा 
उत त इन्द्र नूनम्‌ | ( ऋ. १०।८६।१७ ) ४ 
| कस्यप का अवाहन ओर स्थापन 
 आवाहये कर्यपमादितेयमृपिं पुराणं परमेष्टितुर्यम्‌ । 
सप्षिमध्ये प्रतमं महेशं रक्ताघ्वरनो भगवन्नमस्ते ॥ 
| ॐ ऋषे मन्तक्ृतां स्तोमः कश्यपोद्‌्वधंयन्‌ गिरः ] सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरधां पतिरिद्रायेन्दो परि 
खव ॥ ( छ. ६।११४।२९ ) ¦ | 
जमदग्नि का आवाहन ओौर स्थापन 
आवाहयेऽहं जगदप्निमग्य्‌' ुनिग्रवीरं शरुतिशाद्नभाजम्‌ । 
कृपानिधीनाममितचुतीनां तेजोवतां उुद्धिमतामृषीणाम्‌ ॥ 

ॐ प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिखन्प्रजे । सुते सातेन य्यागमं वां प्रति विश्वामित्रजमदग्नी 
द्मे ॥ ( ऋ. १०।१६७।२४ ) 
| 3 इससे वसि का आवाहन श्रौर स्थापन करे 

वसिष्ठवोगिन्‌ सकलाथवेत् आगच्छे यज्ञेऽत्र यां विधेहि । 

ॐ उतासी क स ५ द ५६ ध 

त्वाददन्त ॥ ( %. ७।३२।११ ) न वग 
इससे अघ्रिका आवाहन शौर स्थापन | 
आवाहयेऽव्रि तपसान्निधानं सोमात्मजं देव यनिप्वीरम्‌ । 

च १ वा रक्ञाप्यरं नो भगवन्नमस्ते ॥ 

ध द्‌ न्छब(समजोहवीन्नाधमानेव योषा । श्येनस्य चिजवसा नूतनेनागच्छतमश्िना शन्तमेन ॥ 
अरुन्धती का आवाहन ओर स्थापन 
पुनीहि मां देवि जगन्तुते च तापत्रयोन्मूलनकारिणी च । 


पतिव्रते 0 
# पतिव्रते धमपरायणे स्ममागच्छं कर्याणि नमो नमस्ते ॥ 
हि भू बः स्वः श्रसन्धति इदागच्छ इद तिष्ठ अयन्धत्ये नमः अरन्धतीमाबाहयामि स्थापयामि । 


क 4 #- । | ट 





} 
॥ 
1 
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( श्राद्धीयनिणंय ) 


१--द्माश्विनमस के ऊष्णपत्त की प्रतिपदातियि से प्रारंभ कर श्रमावास्यातियि तक शक्ति रहने पर परि 
दिन श्राद-महालय करे । तिथिडदधि मे सोलह श्राद्ध करे । तियिक्तय मे चोदह दी भाद करे | इद्धि श्रौ याभाव 
पन्द्रश ही करे । २-श्रशक्त व्यक्ति पञ्चमी, षष्ठी, ऋष्टमी, दशमी, एकादशी, श्रमावास्या श्रादि किसी तिथिमें भ्रा 
करे । ३-अत्यन्त श्रशक्ति मे अनिषिद्ध म्िसी भी दिन मे सकृत्‌ ( एकवार ) मक्ालयपक्तीयश्ाद्ध करे ] ५ जो 
श्माश्चनमास के कष्णपक्त मे पन्द्रहदिन श्राद्ध करते दै उनको चतुदशीतिथि भी विदित है। ग्र्थात्‌-उसमे भी राद 
होता ही है । ५-जो श्रशक्ति मे पञ्चमी, षष्टी आदि प्च मे श्राद्ध करते ह । उन भो चतुदश मे श्राद्ध का विधान्‌ नह 
मिलता है । &-सकृत्‌ महालयपक्त मे भी चवुदंशीतियि मे आद्ध करना विहित नहीं हे । ७- सत्‌ महालयपक्च म~ 
प्रतिपदा, षष्टी एकादशी, चठदशी, शुक्रवार, जन्मनक्तत्र से दशवा तथा उन्नीस्ँ नत्र, रोदिणी, मघा शरोर रेवती 
त्याग दे । किसी के मत से चयोदशी; सप्तमी, रबिवार तथा मंगलवार को भी त्याग करने को कह! है । ८-पिता की मरण 
तिथि में सकन्महालयपक्त मे नन्दा श्रादि का निषेध नहीं होता है । ६-संन्यासियों का महालय श्रपराहव्यापिनी द्वादशौ 
तिथि में हो उपिर्डश्राद्ध होत। है । श्रन्यतिथियों मे नदीं होता है। १०- शस्त्र विष, अग्नि त्रादि से मरोंका शाद्‌ 
एकोदिषटविधि से चतदशीतियि में होता है । ११-चतुदंशी मे मृतकों का श्राद्ध श्रौर प्रिमा के मरो का श्राद्ध द्वादशी, 
द्ममावास्या रादि में करे | भाद्धसागर मे कहा है कि--यदि चठदशीतिथि में माता शरोर पिता शस्त्रादि द्वारा मरग्येहोतो 
चतुदंशी निमित्त एकोदिष्ट कर उखीसमय पावंणविधि से श्राद्ध करे । कौस्तुभ श्नादि मत से वार्षिक पावंणसे दी चतुदशी 
भाद्ध शे जाता है । अतः श्रलग न करे । १२-पिताश्रौर माताके मरने पर प्रथम वषम महालय कृताङृत है। 
१३- मदालयश्राद् मलमास मे नदीं होता है। १४--त्रपरपक् मे वार्षिक की प्रापि होने पर मूततिथि मे वा्षिक कर 
तिथ्यन्तर मँ सकृन्महालय करे । १५-गयाश्राद्ध फलकामना से प्रतिवषं कर सकता है । १६-पित्रादि के मरने पर प्रथम 
वषं मं ही जो गयाश्राद करते ह । यद विचारणीय है] १७-चतुर्दशीतियि में श्राद्ध करने पर विघ्न उपस्थित दो जाय तो 
उसी पच्च मे या अम्रिमादि परो म जब भी श्राद्ध करे वह पार्वणएविधि से ही करे एकोदिष्ट विधि से न करे  श-गणपतो- 
जीवमानः पिता यस्य॒ माता यदि विपद्यते । मातुः शराद्धं सुतः कुर्यान्न कुयन्दाद्तपंणम्‌ ॥ १६-प्रयोगपारिजातमं लिखा 
है करि-विधवा स्वयं संकल्प कर ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध करावे ] २०-दिन मे पन्द्रह सुहूतं होते दै । एक सुहत दो घडी का 
होता है । श्रष्टममुहूत मे शरादधारंम होना चाये श्रौर बारह सहतं म समासत दोना चाद्ये । २१-जिस तिथिको पावण 
श्राद्ध करना है वह तिय दो दनदहोतो जिस दिनसे पूणतिथि श्रपराह् में हो वह तिथि डो उसी दिन श्राद्ध वरे] दिन्‌ 
का पांच भाग करने से चौथे भाग को च्रपगाह कहते ह । दोनों दिन संपूरणं श्रपराहन्यापिनी तिथि हो तो पूवे दिन करे । 
यदि दोनों दिन संपूरणं श्रपराह में संबन्ध तियि का न हो तो जिस दिन श्रस्तसमय से पूर्व तीन मुहूतं हो उसी दिन करे । 
एेसा न ह्यो तो पर दिन करे | दोनों दिन त्रपराहके एकदेश मं उक्त तिथिदोतो जिस दिन श्रभिकं काल तक श्र 
तिथि हो वही श्रादधीयतिंथि होती है। यह पार्वणध्रादतिथिनिण॑य है। २२-एकोदिष्टश्राद् म मध्याहव्यापिनीतियि 
ग्राह्य हे | मध्याहशन्द से श्म श्रौर नवम दो मुहूतं नार घडी का ग्राह्य है] दिन के पन्द्रह मुहूतं होते है] यदि दोनो 
दिन मध्याहव्यापिनी तिथि हो तो पूवेदिन श्राद्ध होताहै । यदि दोनों दिन मध्याह्न म सम्बन्ध नदहोतो अत्त के पूव 
जिस दिन तीन मुहूतं श्रातिथि हदो वद ग्राह्य है । दोनो दिन मध्याह्न के एकदेश मे व्यापिनी हो तो निस दिन ग्रधि 
व्यापिनी हो उसीदेन एकोदटशराड होता है । पूरवदिन से होना चादिये-यह कमलाकर मत है । २२-प्रामशराद्‌ म॑ 
ूर्वाहव्यापिनीतियि ह्म दै । च्रामभादं ठ पूरवाहे-यह विशेष दै । ्र्काश्राद भी पूरवाहव्यापिनीतियि म होता दै। 
२४-निवयश्ाद्ध पावेणविधि से होता है। इसमे विश्वेदेवा, पिर्डदानादि, व्रहमचर्यादिनियम, ्रावाहन, श्रष्यदानादि 
नदीं होते द । जिस दिन षडदैवत्‌ श्राद्धानन्तर पावंणादि प्रात हो उसदिन प्रसंग से इसकी भी सिदिध है । भिन्न देवता 
के एकोदिष्टादि की प्रापि हदो तो एकोदिष्टादि करके उसके शेष श्ननन से इसको भी करे । समथ दहो तो दक्षिणा दे श्रसमथ 
श्येतो न दे। रभ्-शराद्धांगतपंण निव्यधराद्‌ध मे नीं होता है। २६-मदालयश्राद्‌ध-्रश्िनक्ृष्ण प्रतिपद्‌ से 
श्राशचिवनशुस्ल ्रतिपदा तक सोलह दते ई । ब्राश्विनशुक्ल प्रतिपदा को मातामह का श्राद्‌व होता है । तिथिब्रदिष 
हो तो श्रमावास्या पयन्त ही होता है । भाद्रपद्‌ की पूणिमा से श्रमाबास्या तक दोते दै-यह देमादरि मत है । इसमे षडदैवतः 
नवदेवध्य शरोर द्वादशदेवत्य पच्च है । सक्रन्मदालयपक्तमं खव पितरो को दिया जाता है । षडदैवत्य पञ्चगौड से प्रचलित है । 
श्रन्तिमपच दाक्षिणात्य म दे । २७-पश्चशरादधमें भादान्तमे तपंण श्रौर सञ्रन्मदालयपक्त मे दूसरे दिन तर्पण होता हे । 
= ४. रप भाद्रपदपूणिमा को मी प्रपितामह के पित्र, पितामह रोर प्रपितामहका श्राद्ध सपिरड सदैव विहित है । इसमे माता- 
। & - गहन होते ई यह सव निबन्धकार मानते हे । कमलाकर मतमे मातामह भी ई । इसमें श्ाद्धांगतर्पण परदिनमें शेता 
`" = अकव त न 
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हे । २&-भाद्रकृष्णपच्च सं जिसदिन्‌ मरणीनच्‌त्र हो उसदिन षङ्देवव्य ऋरपिरडशरादध विदित ह । २९-माद्रपदकृण्ण 
तृतीयाको कत्तिकानक्षत्र दो तो षडदेवस्य द्मपिश्डशन ध विदित हे। ३१-माद्रङृष्णष्ठी को व्यतीपाद जओौर मवार 
होतो उसे कपिलापी कहते ६। (६ षडदवस्य मधिडशराद चदव दै । ३२-मदालयपराद पान्न से ही शोका ई 
प्रामान्न से नदीं होता हं इस णडा तय दोता दै । ३३-्राश्विनकृष्ण नदमीको श्नष्टकाशराद् शेता ३1 उस्म 
जीचतियवृक्रको एकमावृपावण सदेव सपिण्ड का विधान दै । सपत्नमाता का श्र स्त्रीका भी प्कोदिटशराद होता ह । 
यह च्रनुपनीत जीव तरक तथा गभिणीपति भी कर सकता दै ] ३४-जिसको माता पहले मृत दी पश्चात्‌ पिता सरे हो 
ठेते मातुःपितर पितृक को पित्र, मातर, मातामह ये तीन पावंण करते चादिये । ३५-नवमीश्रादः नवमीतियि सँ न कर 
सके तो इृश्चिकसंकरान्तितक कर सकता द । ३६-्रारवनङृष्ण अयोदशौ केवल या मधानक्ष युक्तं दो तो सदैव 
श्रपिरड षडदैवतश्राद्ध होता दै । यह श्राद्ध नित्य दै | सपुत्र को निषिद्ध है । केवल मघाश्ादध भी प्रशस्त ३। परन्तु 
काम्य है | सांकल्पिक है । श्राद्धान्त म वगंद्यय का तपण होता दै । ३७-जिंसकी ्रयोदशी मृततियि है उसको महालय 
करने सें कोई दोष नदीं है चाहे वह सपुत्र मी हो । ३८-्राश्िनकृष्ए चतदंशी को दस्तनक्षत् मे सूयं ह या मधानक्त् 
मँ सूय हयो तो "गजच्छायायोगः होता ह उसमे षडदेवत श्रपिण्डश्राद्ध करना चादिये । ३६-त्राश्विनशुक्लप्रतिपदाको 
मातामह का एक पावंण सदेव श्रपिण्ड होता है । इसे जीवप्यितृक तथा श्रनपनीत भी कर सकता है । इस श्रादको 
जीवत्पितृक संगवकाल मँ ओ्रोर मृतपितुक श्रपराहकालमें करं । मातामह सपत्नीक या श्रपत्नीक का उल्लेख करे- इसमे 
विकल्प है | श्राद्धान्त मै तप॑ होता है । यह भद्ध इस तिथिको यदि न कर सके तो इृशचिकसंक्रान्तितक कर सकता है । 
४०-्राश्िनङृष्ण चतुद॑शी को शस्त्रहठ पितादिका सदेव सपिरडन एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता है ] एकोदिष्ट यपि 
ग्रदेव है फिर मीः इस एफोद्धिषट मे विश्वेदेवा वचनबल से होते द। ३१-चुदं शीतिथिमे-विष, जल, श्नग्नि, शग, 
दन्त, सर्प, पशु, व्याध, उद्बन्धन त्रादि दुम॑स्ण से गरतका श्राद्ध भी हेता ई । ४२-श्रमावास्या को अ्रनुराघा, विशाला, 
स्वाती,पुष्य, रार श्नोर पुनवसु नक्षत्र हो तो श्राद्ध श्रपिर्ड सदेव षडदूवत करे । इसमे तपण श्राद्ध के पहले होता है । 
४२-च्रमावास्या मे श्रवण, श्रश्विनी, धनिष्ठ, त्रद्र, श्राश्लेषा, गशिरा तथा व्यतीपात हो तो महाव्यतीपात योग होता 
है । इसमें भी पूर्ववत्‌ श्राद्ध प्रशस्त दै । इसमे तपण श्राद्ध के पूवं दोता है । ४४-श्राश्विनकृष्ण श्रमाबास्याको 
ग्ादधिक ग्रौर महालय उपस्थित हो तो पले श्राद्धिक तदनन्तर मशलय होता है । दशंश्राद्धकी महालयश्चाद्ध से 
सिद्ध है। श्रलग से करने की श्रावश्यकता नहीं है। ४५-साग्निर को अमावास्या मं पिर्डपिव्रयाग भी करना पडता 
हे श्र पिर्डपितृयागके वाद्‌ दशंभ्राद्धकी विधि है । श्रतः साग्निकको ग्राव्दिकि तया महालय यदि श्रार्विनङ्कन्ण 
ग्रमावास्या को उपस्थित हो तो प्रथम त्रादििक किर महालय श्रलग पासे कर पिरण्डपिव्रयाग कर श्रौर बाद्‌ में सकिल्पिक 
दशंश्राद्ध करे यों क्रम है] साग्निक को महालय तथा दशंभादुधका तन्त्र या प्रसंग नदीं दयो सकता ह | 
क्यरोफि - मध्यमे पिण्डपितृयज्ञं पतित है । तन्वता करने से महालय तथा दशंके मध्यपतित्व का वाघ हो जाता 
हे । ४६ एकदिनमे श्रनेक भद्ध की प्रतिमे तो तपण भी तन््रसे दोतादे। एकतिथि सं श्रनेक की मृब्यु 
हो तो मरण क्रमसे श्राद्ध होता है । मस्थक्रम श्रज्ञात हो तो संबन्ध क्रमसे होता दै। ४६-ती्थप्रातिमे 
ग्रबास्तर तीं यदि श्रेक. प्रात हो तो श्रनेक्ाद्धभी प्क दी दिनम हेते ै। जेसे--पञ्चक्रोशीमे-कद्‌- 
मेश्वर, भीमचणडी त्रादि श्रनेक तीर्थ की प्राप्ति मे एक श्राद्धकतां दो व्यक्तिका शाद क्रे तो मृतकश्राद्‌ध पथम कर 
स्नानकरके पीछे मृतकका श्राद्ध प्रथक्‌ पाक से करे--यह बहुमत ह । श्राद्ध न करके केवल भोजनादि करे मे एथक्‌ 
पाकका नियम नहीं है । देश, काल, कर्त रादि के एेक्यमे पक मी एक दी होता दै, यहं संप्रदाय हे । तन्त्रेण भषण 
कृत्वा भाद्धं करयथक प्रथक्‌-निंयसिन्धु | ५० -पावणदिनमे यदि माई आदिक एकोदिष्ट भी पडे तो प्रथम पावणकृर 
एकोदिष्ट करना चादिये । ५१-मदालयमं तिथिहासमं श्रादृत्ति से दो श्राद्‌घ शरोर तिथिद्रदिध मं मी दो द्ध करे । 
इसीप्रकार नवरात्रमे मी तियिहास तथा तिथिदृदिध मे पाठाद्ृत्तिका विधान है । ५२-भद्रगतपणु व व 
सङन्महालयभाद्‌ध पत्त म परदिन होता है । दूसरे दिन प्रातः स्नान ओर सन्ध्याकर्‌ भाद्वग तव १ ( 
सन्धया तथा नित्यतप॑णादि करे । सङृन्महालयपक्षम यदि सव पितरो का भादध करे तो सनका तपण क प 
स धिर त २6 कियाय मे भरचलित मी है । ५२-महालयमे भति 
पक्षम सव पितरो का एक दी दिन पिण्डदान शाख से विदित दै । दाक्िणाः क 
दि दूध करे तो षडहेवस्य ही करे । ५४-इसमं जिनका भाद्ध तोता १ शरा ह। ध | 
न पक्चभर राद्ध दु ५ ¦ - १ हे] ५५ ` ` 
शादुधांगतपण नित्यतप॑ण से प्रथक्‌. दै । अ्रतः इसमं जिनका, भद्ध दोता दै स ह यह निरयपिखुकार ` 
भाद्‌ स ठः है निमू "ल है या तिलतपण निषेध ई-यह ` श न 
श्रादिविक भाद्घादिदिन मं जो नित्यतपंण का निषेध है । वहं निमृल द्‌ ( तर्यभदूध, अदयभाद 
दि. दशं. संक्रान्तिः पूणम [, व्यतिपात, वेधृति, नद्त्रादिभाद्षः ' 
का मत है] ५६-मन्वादि, युगादि; दश, सक्रान्ति, ¶\एम = 
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गं ्टयादिधाद्ध मे श्रादूधके पटले श्राद्धांग तपण होता हे । इसमे मध्यान्दसन्ध्वा ओर ब्रहमयजञ को कसे निस्यतपणके 
साय दश्राद्धांगतपणका तन्त्र से अनुष्ठान होता हे । या निव्यश्राद्ष से ही धादुधांगतपण्‌ की सिदिध ३ । 

तपंणोत्तर आद्‌ करे । पचचभाद्ध, श्रधांदय, गजच्छाया, भरणी, मघा, टका; रोर श्रन्वटका श्राद्ध मे श्राद्धान्ते 
तपण होता ड । ५७-महालयमें श्रद्ध न कर सके तो कातिक्कृऽण ॒श्रमावास्या या श्िनशुक्लपञ्चमी, या इशिके 
संक्रान्तिके मवेशके समय किसी तियि म करे । ५८-मदालय मे पाङारंभ के पूवेतक पर्नीरजस्वला दो जाय तो सङ्ग्महालय 
उसदिन न कर सके तो अमावास्या तक करे । यदि अमावास्या तक रजोदोष हो तो श्राशिविनश्ुक्लपञ्चमी तक करे । 
१५६-पाकारंभोत्तर दमती हो तो उसको गान्तर म रखकर राद्ध करे | ६०-वबिधवा को महालयमें मत्रादिननय, 
स्वपि्ादित्रय, स्वमाज्ादि्रय, स्वमातामहादि्रथः स्वमातामह्यादित्रय का अशक्तिमे-मरत्रादिचय, स्वपित्रादित्रय, ख. 
माच्रादि्रय, स्वमातामहादित्रय सपत्नीक, अत्यशक्ते मे- स्वभर्वादित्रय, स्वमात्रादित्रय का भादूध करे] ६१-श्रपुत्ना 
विधवा प्रतिदिन भर्नादिज्नय का तपण करे ] ६२-श्राद्धदिन एकादशीत्रत, काम्योपवासव्रत, शिवरात्रि, जन्माष्टमी श्रादि 
हो तो श्राद्धशेषान्न का ग्राधाण करे । फलाहार अदि करना हो तो फलाहार से श्राद्ध करे । ६३- भाद्‌ धशेषान्न भोजन 
स्वयं अवश्य करना चादिये । &४-श्राद्धशेषान्न शूद्रको नहीं देना चाहिये शद्रको उख दिन धर मं भोजन भी नहीं 
कराना चादिये । ६५-श्राद्घशेषानन भोजन हर एक मनुष्य नहीं कर सकता बिना विशेष संबन्ध के । 
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८ अथ आशि नङ्ृष्णपत्तः ) 
( कन्यासंक्रान्तिनिणेयः ) 
कन्यासंक्रमे पराः पोडश घटिकाः पुण्याः, रोषं प्रात्‌ । 
कन्या के सूये में परा सोलह घड़ी पुण्यकाल होता है । शेष बात पहले के तुल्य हे । ` 
( अथ महालयः ) 
अथ महालयः । तत्र प्रथ्वीचन्द्रोदये इद्धमनुः-श्रापादीमवधिं कृत्वा पञ्चमं पकमाधिताः । 
कान्ति पितरः क्लिष्टा अन्नमप्यन्वहं जलम्‌ ॥ 
इसके वाद महालय का विचार करते है । उसमे प्रथ्वोचन्द्रोदय मे बृद्धमनु ने कहा है कि- 


'आपाटमास की पृशिमा से लेकर पांचवे पत्त मे अथौत्‌-श्राश्विनमास फे कृष्णपन्त तक पितरगण वदे 
कलेश से अन्न श्रोर जल की प्रतिदिन आकांक्ञा ( इच्छा ) करते है । 


( कन्यायोगे पु्यतमत्वकथनम्‌ ) 
कन्यायोगे पृयतमत्वमाह शाब्यायनिः-कन्यास्थार्कान्वितः पत्तः सोऽत्यन्तं पुणयुच्यते । इति। 
कन्या के योग मं अत्यन्त पु्य शाय्यायनि ने कहा दैः कि-कन्याराशि के सूं से युक्त पत्त अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ कहा गया हे । । 
( अत्र विशेषकथनम्‌ ) 
अत्र विरोषमाह वृद्धमचुः- मध्ये वा यदि वाऽप्यन्ते यत्र कन्यां व्जेद्रविः । स पक्षः सकलः 
श्राद्रषोडशकं ९ 
ष्ठः राः प्रति ॥ तथा ब्रह्माण्डमाकंण्डययोः--कन्यागते सवितरि दिनानि दश पश्च 
च । पावणेनेह विधिना श्राद्धं तत्र॒ विधीयते ॥ तथा तत्रैव षोडश दिनान्युक्तानि- कन्यागते 
सवितरि यन्यहानि त॒ षोडश । कतुभिस्तानि तुरयानि देषो नारायणोऽ्रमीत्‌ ॥ षः 
यहा पर विशेष बरद्धमचु ने कदा है कि-मध्य* मे या अन्तम जब कन्या का सूये हो वह सोलह 
` श्राद्धो के प्रति वह्‌ पक्ञ संपूे श्रेष्ठ है । | १, ५ 
# ध 4 २५ - नागरखण्डे --त्राषा्याः पञ्चमे पत्ते यः शराद्धं न करिष्यति । शोकनापि दण्ोऽपि सोऽन्त्यजलमुपैष्यति ॥ 
र " र्-श्रादित्यपुराणे-श्राषादीमवधि इत्वा यः स्यासदस्तु पञ्चमः । धाद तत्र कुर्वीत कन्या गच्छ. वान वा॥ ` 

















दः अन्न पच्च पत्ताः & । व ५ | #. ङ 


माकेर्डेय 
ब्रह्माण्ड तथा पुराण मे कहा कि कन्या द 
वहौँ पर श्राद्धका विधान द्‌ | 1 क सुय भ पदिन! तक पवेएविधिसे्ी 
ओर वर्ह परही सोलददिन कहे हँ । कन्या के सूम जो | 
नारायण देव ने कटा है । ९. जो सोल दैवे यो क सदश हे । देसा 


[ग 


हा वोद क हेम्रिमतम्‌ ) 

ग्रत हेमाद्रिः षाडशत्व रधा व्याचस्यों । तिथिवृद्धय शदिनात्मकले 

९.८ भ्र र # गि ~= दिती १८६ पस्य पोड ॥*\ (- (२ नाद्धब्द्धचय- 

थमित्येकः पचः, भद्रपदपूणिमया सहैति दवितीयः, आखिनशुक्लप्रतिपदा सहैति ठ्तीयः । श्रन्त्य 
# ॥#९ 


एव ठ युक्तः । अहः पोडशकं यतु शुक्लप्रतिपदा सह । चनद्ररयाविशेषेस सापि दर्शासिका 
समृता ॥ इति देवलोक्तः । 
यहाँ पर हेमाद्वि ने कहा दै कि-सोलददिन कौ तीन तरह से व्याख्या की है । परथमपक्त-तिथिकी 
द्धि से पत्ते सोलहदिन हो जने पर तो एकश क वरष्यथे वद्‌ जाने से प्रथमपक् हौ जायगा । दूसरा 
पक्ष-माद्रपदपु.णमातिथि के साथ हो जने पर दूसरापक्त हो जायगा । तीसरा पक्त-अआश्विनशुक्ल 
प्रतिपदातिथि के साथ हो जाने से तीसरापक्त हो जायगा । इन तीनों मे अन्त्य का ही तो युक्त है । 
देवलने कहा है कि-जो शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के सहित सोलह दिन है । उसमे चन्द्रमा क जय 
के हो जनेसे प्रतिपदा भो अमावास्या कारूप हो जाती हे । | 
८ अत्र पञ्च पन्ञाः ) 
तत्र पञ्च पक्ताः । तदुक्तं हेमाद्रौ ब्ाक्ष-आश्वयुक्ङष्णपत्ते त॒ राद्धं कायं दिने दिने । त्रिभाग 
9 ० ^~ % ¢ 
हीनं प्तं वा त्रिभागं त्वधंमेव वा ॥ दिने दिने इति पक्तपयन्ततवयुक्तम्‌ । त्रिभागरीनमिति 
®. ५। ¢ [4 @९ ~ 
पशचम्यादियक्तः, भौजङ्गी तिथिमारभ्य यावचनद्रकसङ्गमम्‌ । इति वाक्यात्‌ । अध॑मितयष्टम्यादिपकः । 
त्रिभागमिति दशम्यादिपक्तः | मिभागदीनमिति चतुदशीसहितप्रतिपदादिचतुष्टयवजनाभिप्रायेशेति 


कृटप्‌त्‌र्‌ः । 
उसमे पांच पश्च है । उन्दीको हेमाद्रि में ब्रह्मपुराण के बचनसे कहा हे षि-श्राश्विनमासङके कृष्णपक्ष 
मे प्रतिदिन श्राद्ध करे ! त्रिभाग से दीन अ्थात्‌-पश्वमीतिथि से करे या पर्त भर-( अथोत्‌ परे पद््रहः 
दिन ) करे । या विभाग-( अथौत्‌ दशमीतिथि से ) करे । या अधे अथोत्‌-अष्टमी तिथि सेकरे। _ 
“दिने दिने--इस वीप्सा से पक्चभर श्राद्ध करे-ेसा कहा है । व्रिभागहीनम्‌ः इससे पञ्चम। अदि 
पश्च को कहा है । पञ्चमीतिथि से आरम्भ कर जव तक चन्द्रमा ओौर सूया संगम हो । इस वाक्य से। 
अधम्‌-इससे अष्टमी आदि पश्च है । त्रिभागम्‌-इससे दशमी आदि पत्त है । व्रिभागहीनम्‌- से चतुदंशी 
तिथि सहित प्रतिपदा आदि चार तिथियोके स्याग का समभि्राय हे | यह कल्पतरु ने कहा हे । 
ञ्रत्र दिनपदं तिथिषरं वीप्छया तत्प्तीयतिथित भ्राद्व्याप्यतावच्छेदकम्‌ । तेन 


प्चदशतिथिव्यापि शर्धं सिद्धयति । तेन चतुदशीनिपेधोऽनयङ््णपच्पर इति गौडाः | तन्न श 
श्राद्धं शखहतस्येव चतुर्दश्यां महालये । इत्यादिविरोधात्‌ । यच करिचितपूरणएपत्ययलोपेन तृतीय- 
मागहीनं षषठयादिपत्तं ठतीयभागमेकादश्यादि तदर्धं अयोदश्यादि, उत्तरोत्तर लधुकालोक्तरिति । 


तन्न । गोतमादिवचनेन सूलकल्यनालाधवात्‌ पक्मित्यनन्वयपत्तरच । 


ययँ पर “दिनपदः से तिथिका भरहणए दै । “दिने दितेः इस पदक वीप्सासे अ प 
्राद्धकी है । उससे पन्द्रो तिथियों से व्याध श्रद्ध सिद्ध होता है। उससे चतुदश क नव ण 


तित 3 11 १ * 
१-दिनपरं चाद्रदिनपरतया तिथिपरम्‌ । तिथिनैकेन दिवसश्वान्धमाने प्रकीतितः। एव प्रहमनि' इत्याह 


पदमपि तिथिपरमेव । व & | ध 
प तत्लभे ऽप्येकीकाराना-, _ ` 
२-न दश्यते चन्द्रोस्यामिति ब्युसत्या धातोस्वाद्धुषज्ञान्‌।थ कतया तत्लभ्यदशत्वेन श १ 


पृरपक्षत्वविरोध इत्यथः | 


३०४ % निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छद्‌ & 


पश्च परक है-यह मोड का कहना हे । यह ठीक नहीं है । महालयकी चतुदेशीतिथिमें शस्त्र द्वारा मृतक 
का ही श्राद्ध ह्येता है । इत्यादि विरोध ह । ओर जो कोहं पूरण (दतीय्रत्यय) का लोप हने से तीसरे भाग 
से हीन षष्ठयादि पक्त, तृतीयभाग, एकादशी आदि; उसका जधा त्रयोदशी आदि पत्त उत्तरो त्तर १ लघुकाल 
कहा हे । 
यह ठीक नहीं ह 
हो जायगी । ह श! ४६ 4 ॐ 
पञ्मय्वं च तत्रापि दशम्ुध्वं ततोऽप्यति । इति विष्णधरमोकतः । पष्ठा्यकादर्यादिपन्तावपि 
्ञेयाविति तखप्‌ । | 
विष्एुधमे सें कहा है कि- पञ्चमी ` तथा दशमी के वाद्‌ श्राद्ध करे। षष्ठी, एकादशी आदिभी पक्ष 
भी जानना चाहिये- यह्‌ त्त हे । 
कालादशेऽपि- पकता्ादि च दशतं पश्म्यादि दिगादि च । अष्टम्यादि यथाशक्ति इयादा- 
परपक्तिकम्‌ ॥ पर्तादिः=गरतिपत्‌, दिक्=दशमी, दशान्तमिति सवत्र । 
कालादशं से लिखा है कि-प्रतिपदासे अमावास्या तक, पञ्चमी अदि से अमावास्या तक, दशी से 
अमावास्या तक, अष्टमी आदि से यथाशक्ति अपरपन्त ( कृष्णपत्त ) में श्राद्ध करे । पक्का आदि का अथं- 
प्रतिपदा हे । दिक्‌-माने दशमी, अमावास्या तक यह सवत्र हे । 
गोतमोऽपि-श्रथाऽपरपक्ते भाद्रं पितृस्यो दद्यात्‌ पञ्चम्यादि दशान्तसष्टम्यादि दशम्यादि सबे- 
स्मिञ्च' इति । | 
गोतमते भी कहा है शि-अनस्तर अपरश्च ( महालय ) में पितरों के लिये श्राद्ध दे। पच्चमी 
आदि अमावास्या तक, अष्टमी यादि, दशमी अदि सव दिनों में श्राद्ध करे | 
तथेकस्मि्षपि दिने श्राद्धयुक्तं हेमाद्रौ नागरखण्ड-अपाठयाः पश्चमे प्ते वन्यासंस्थे दिवाकरे। 
यो बे श्राद्धं नरः इ्यादेकस्मिन्नपि वासरे ॥ तस्य संवत्सरं यावत्संवष्ठाः पितरो भुवम्‌ ॥ इति । 
वेसेदी एक दिनमें भी श्राद्ध कहा है हेमाद्रि नागखण्ड के मतसे-अषाढमास की पूरिमासे पांचवे 
पक्तमे कन्या के सूयेमे जी मयुष्य एकदिन भी श्राद्धं करता हे उसके पितर निश्चय एक साल तक तृप्र रहते ३। 
त्र शक्ताशक्तपरा व्यवस्थेति प्राश्चः। तन्न । तद्वाचकपदाभावात्‌। त्रयोदश्यादिपक्ञ एव नित्यः | तत्रैव 


छेदो ऋ, (~ क~ 


निन्दाश्रतेः । बाह्ये एवकारेण तस्येव पश्चमपक्लायोगव्यवच्छेदोक्तेरिति गौडाः । तन्न । एफरिमन्नपीति 
विरोधात्‌ । तेन एलमूयाथिनाऽन्यानि कार्याणीति तचम्‌ । तत्र चतदशीश्ाद्राभावे पञ्वम्यादिद- 
शम्यादिपक्तौ । तत्सचे षष्टयायेकादश्यादिकौ । एवं चतुदंश्यभषे दादश्यादिः । तत्सखे बरयोद- 
श्यादिरितिन्यवस्था | | 

यहां पर प्राचीनो का कहना है- शक्त ओर अशक्तमेद से व्यवस्था ह । यह ठीक नहीं हे । उसमें 
तद्वाचक पद्का अभाव डे । अथात्‌- शक्त श्रौर अशक्त वाचक कोई पद्‌ नहीं है । योदश्यादि पत्त ही 
नित्य हे वहीं पर निन्दा युनी है । ब्रह्मपुराणमतसे एवक्रारसे उसी ही को पञ्चमपन्तके योग उ्यवच्लेद्क 
(अयोगन्यवच्छेदक, अन्ययोग ज्यवच्छेदक, अत्यन्तायोग उ्यवच्छेदक-अयोग से संबन्ध उसका व्यवच्छेद्‌क 
माने अभाव) कहा दै यह्‌ गोडोक्रा सत है । यह्‌ ठीक नदीं है । एकस्मिन्‌ एकरदिनमें भी करे-यह विोरध दै । 
उससे फलके अधिकाभिलाषी दृसरे श्राद्धोको कर यदी तत्तव है । उसमे चतुदेशीश्राद्धके अभावमें पच्चमी 
रादि तथा दशमी आदि दोनों पष्छों को ग्रहण करे । उसके रहने पर षष्ठौ आदि एकादशी आदि ल्ञे। इस 
प्रकार चतुदेशीके अरभावमे द्वादशी रादि ते । उसके रहने पर चयोदशी आदि ले --यह्‌ व्यवस्था दहे | 


१-नागरखण्डे-उत्तरादयनद्राजन्‌ भरष्ट स्यादक्षिणायनम्‌ । याम्यायनाच्चतर्मासं त्र सुपे. त. केशवे ॥ ग्रो- 
पद्याः परः पक्तस्तत्रापि च विशेषतः । पञ्चम्युष्व च तत्रापि दशम्यूध्वं ततोऽप्यति ॥ मधायुक्ता त॒ तत्रापि श्रेष्ठा राजन्‌ 
ज्ञयोदशी । 
र्विष्एुवमगोतमाभ्यां स्यष्टमुक्ताः-परतिप्यच्चमीषष्ठो-खष्टमीदशमी-एकादशीप्रभति षट्‌ पच्ताः । 


। गोतमादि वचनसे मूलकी कल्पना का लाघव हे । इससे पक्तकी भी अन्वयापत्ति 








। 
। 





(६ ५. सक्रन्महालये बञ्येतिथ्यादिकथनम्‌ क 





^ ~ घ ९ कर - ॥ 
तिम अद्‌: च. पि परवणचतुष्टयक्रथनप्‌ ) . 3 
विधबायास्तु वर्पः | स्मातसदग्रह-चत्वारः पा व श्‌ ! ` 4 = देय ५ उ (अक्क 
वनां माता पित्रोस्तथेव च ॥ तते (* बरक्ता-वधरवयाः सदेव .हिः। स भर्व 4. 
उशुरादमना म।त९.।4 (तवव च्‌ ॥ तता मातामहानां च श्रद्रदालशपक्रमेत्‌ ॥ तथा-खभ्रणां च ` 
विषेण मातास्यास्तथेव च । इति । (न अ 
वा एते विशेष प्प्रतिसग्रहमे कहा ड कि--ति धवा को | | रः 4 
विधवा ०४६ त्‌] ४: 3 छतर दमे कृहा है कि वि को सदा ही चार पार्बस्‌ कहा दे | 
उसका म अपना पत्ति) श्वर आदिका, सता ओर पिता का, तदनन्तर मातामह दिका 
श्राद्ध करे ओर विशेषकर षवश ( सास ) अना वैसे मातामहो ( नानो ) आदिक श्राद्धकरे। ` 
. _ ( शक्तौ विधव सव संकल्पं कृाऽनय्रहयणद्रारा कारयेत्‌ ) 
ग्रशक्तो तु.स्शतिरस्नादन्याम्‌--स्वभतश्रसृवि त्रिभ्यः स्वपितृभ्यस्तथेव च । विधवा कारये 
यथाकालमतन्द्रिता ॥ विधवा स्वयं सङ्करपं कृतान्यव्राहमणदवारा कारयेदितयुक्तं प्रयोगपारिजति। 
अशक्तिमें तो स्मरतिरत्नावली से कहा है--विधवा पत्नी पने पति रादि तीन का तथा वेसेदी अपने 
पिता च्रादि का यथासमय अाल्यादि रहित होकर श्राद्धको करा दे । प्रयोगपारिजातमें लिखा है कि विधवा 
खो स्यं ( अपने आप.) संकल्पकर अन्य काये व्राह्मण दवारा करावे । 
| ( सचृन्महालये वञपेतिथ्यादिकथनम्‌ ) ह 
सठरर्सहासय च व॒ञ्य तिथ्याधुक्त प्रथ्नीचन्द्रोदयप्रयोगपारजतादिषु । वसिष्रः-" 
9 ` ^ (~ अ ¢ 9 ^ ८.१९ (५ {^ | * 
नन्दायां भागंबदिने चतुदस्यां : त्रिजन्म । एषु शराद्र्‌ न इवात्‌ गृ पुत्रधनक्यात्‌ ॥. जन्मभे 
तसूर्वोत्तरे च व्रिजन्मानि |. { (८ ५ स 


॥ 


रौर सकृत्‌महालय मे. व्याञ्यतिथि प््वी चन्द्रोदय, प्रयोगपारिजात आदिमे कहा है--वसिष्ठने.कहा 


५ । ५. = (~ ` = _ चश, ६ भ्‌ ~ (~ 
है कि--नन्दाभे, ( प्रतिपदा, ष्ठो च्चार एकादशी ) शुक्रषःस्फे दिनम ओर चतुदश ‹ तरयोदश्यामभिति 





१, 
ॐ 


१) 
1 


विवेचने ) चिजन्म, इनमे श्राद्ध करने से गृहस्थका पुत्र तथा धन क्षुय हो जाताहे। , % 
. द ५ => ५ पूर © ^+ उत्तर | > 3 

जन्मनक्षत्र ८ अपनी स्त्री श्रौर अपने पु्रोका ) उसके पूव अर्‌ उत्तरमे जो न्तत हो वही धरजन्म 
है । रघुनाथ मत से जन्म से दशम तथा उन्नौसवा नक्ष होता हे । 1 


दरगार ्ाजापत्मे च पौप्ते च पित्ते भारे तथा । यस्तु शद्ध शीव पस 
विनश्यति ॥ प्राजापत्यप्‌-रोदिणी, पौष्णम्‌=रेवती, पिच्यम्‌-सषा । अन्यानपि ्रतयरितातीनि 


= + | 
तत्रेव ज्ञेयानि; =+ ~| 2, 4 41 | 
द्ध गार्य ते कहा है कि रोहिणी, रेवती तथा मघा नकतवम्‌। सुका जो श्राद्ध करता ह उ 


पुत्र का नाश होता दै चौर दूसरे भी दु दिन वहा प्र दलन चाहिये । 


तेपाते 'च पिण्डास्त्याञ्याः सुते 


केवित्त-जन्दारवकामरव्यारथेश्ग्नपिटकालभे | गण्डं वैरधू 


प्युभिः ॥ इति सङ्ग्रहात्‌ । । च 9 = 
नन्दाःग्रतिपतष्टयेकादर्यः, अश्वः=सपतमी, कामः=वव।दश) आरम्‌) भृगुभ्=शक्र, अण्न 
मधूति, पितभप्‌=मध्‌।,, कालभम्‌-मरणी, अत्र पिण्डास्त्याञ्या ५ इत्याहः । तवर मूलं सभ्यम्‌ । 
एतच सङ्कन्महालय विषयम्‌ ।  सष्ठन्सह्षलये काम्यं पुनः भ्रद्धूजखसेषु. च । ` ञ्मतीतविषये चेव 

स्मेतदविचिन्तयेत्‌ ॥ इति प्रथ्वीचन्द्रोदे नारदोक्त । =. ~ 1) 
किसी का मत है कि--रतिपदा, षष्ठो रोर एकादशी, सप्तमी; चयीदशीः संगलवार, शुक्रवार, 


= ~~~ ~ 


९_ विधवायाः पार्वसचदध्यं पा्वंखषट्कं पावंणदवयमिति पर्त्रयम्‌ | पक्तत्रयेऽपि भतरवेकौ दिष्टानि भवन्ति । 
ग्रचेदं बोध्यम्‌--विघवाया दशं्रदधे पुच्ाभावे तद्देवोधिकारः । श्रपुचा पुच्रवत्पत्नी पुत्रकम्‌ समाचरत्‌ | इति षन 
(प्रवत्‌ इति वतिन।.प्रकष्णलसोधात्‌ । इ्यादि टीकृघ्रम्‌ । 'यतु-भवः शि दव नारी मौदसास्मवेणमाचरेत्‌+ न तेन 


४५ 


तृप्यते भता स्वयं च नखं बनेत्‌ ॥ दति तत्य एकोदिथ्पकधरं साभ न्‌ तुस 


था पावैसनिषेधाथम्‌ । = 


क 






२०६ & निखंयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद & 


कृत्तिका, मघा, भरणी, गर्ड, वैधृति, पात, इनमे पुत्राभिलाषी पिण्डदान न करे इनमें "मूल ्रम्वेषणोय ह 


शरोर यष सत्‌ महालय पत्त विषयमे हे । | 
््वोचन्द्रोदरमें नारदने कहा है कि--एकवार पिदपतमे, काम्यश्रादधमे फिर संपूरश्राद्धोम चौर भक्ते 


हुए श्राद्धमे इनका विचार करे । 


[9 द | 
` {^ 4६९ 
५ ५२ £ {२ = ४ 8 ३ ९ 

ल (+ ( प ५८ (६ (४ (६ 

(6 8 6. ६ ८१२ 0) ॥ [ 1६ ् |, 
५ ( [६ 9, र 
९ मः पे ॥ | < 
^ ६ 6 [ए ९ ३ $` (६ ८ 
‰ ¢ १ ५ हि 
& 4 641 (- ८ 
€ 4 ^ ह 6 ९१ १ 
¢ § ^ 18 ए 
{त ( 0 र > ६ 
7 { र (= । 
॥ र ॥ ¢ 8 6 8 2 6 ४ 

ठ क ¢ (भ ॐ } > | | | | 
ए 646 
(£^. £ £ £ 6 ^^ 
५ ^ ( ए 41 ( 91 ॥ 
` ~. “नः 
0 (तः = र (> ६ ( 
( ५२ श ध ^ = (भ ९ ६ 
र (^ ( ऽ (2 श | = ९५ ध 


( स्यापवाद्‌ः ) 
। - यस्यापवादो दमद्रौ ए्वीचनद्रोदये च--अमापाते भरण्यां च द्वादश्यां पदमध्ये । तथा 


१ सप्तमी रविभोमभरणीगण्डवेधृतिग्यतिपातेष्विति मयूखः । 





# प्श्राद्धकरणेऽपि नन्दाद्िसु न पिण्डदाननिपेधंकथनते # 





तिथिं च न्त्र मार च न विचारयेत्‌ ॥ पराशरमाधवीये मदनपारिजातादिषु चैवम्‌ । 


इसका श्रपवाद्‌ हेमाद्रि तथा प्रथ्वीचः 


७ 
द्रोदयमे कहा हे क्षि--अमापाव ( श्रमावास्या का प्रवेश ) 


मरणो, द्वादशी, पत क मध्य भं तिथि, नक्र एवं दिनका विचार नहीं करना चाये । पराशर माधवीय 


छ्रौर मदनपारिजातादिमें यही दी कहा हे । 


9 


प 


(1 
7.7८ 


-य 


क्ट 7 


2/7 


करम -पावि6) ल्व नाः 
<. 


«त्र 7८ 
-नस्देज यिति ` 


श्रते न्क 


[कि शि 
॥ 





८ ( ( पिदरमृनाहे निषिद्धदिनेऽपि सञ्नन्महालयः कायैः ) 
८ 4२ निशयदीपिकायां तु-- पित ग्रताहे निषिद्रदिनेऽपि सङ 
। | "महालयः कायः इत्युक्तम्‌ । शापाद्यः पञ्चमे पत्ते कन्या 
९ २ फ संस्थे दिवाकरे । मृताहनि पितुर्यो बे श्राद्धं दास्यति 
| (स । ५ मानवः ॥ तस्य॒ संवत्सरं यावत्सन्त्नाः पितरो धुबम्‌ ॥ 
५ (ॐ इति नागरखण्डोक्तः | । 
1 ४ ट निणेयदीपिकामे तो कहा है वि-पिताके मृतदिनमें ( शिष्टा 
, ६ € चारसिद्धोऽयं पश्च इति रघुनाथः । ) निषिद्धदिनमें भी सक्‌ 
्. ५ | महालय करे । यों कहा हे । एक 
¢ (५, नागरखण्डमें कहा हे कि-श्रापाठकी पूरणिमासे पांचव 
९ ¢, | पकम कन्यके सूयेमे पिताके मृत दिनम मनुष्य श्राद्ध देगा उसके 
< | पितर निश्चय ही एक सालतक वप्त होते दे । | 


( € ् 
या तिथिस्य मासस्य मृताहे त॒ प्रबतते। सा तिथिः 
पित्रपक्ले तु पूजनीया प्रयत्नतः ॥ + 
कात्यायन ने कहा है क्रि--जो तिथि जिस मासकी मरणएदिन 
मे हो वही तिथि को पिरप में प्रयत्नसे पूजनीय होती है । 
तिथिच्छेदो न करव्यो विनाऽशौचं यच्च्छया । पिण्ड 
श्राद्धं च कर्तव्यं विच्छित्ति नब कारयेत्‌ ॥ 
तिथिका डेदन बिना श्चाशौच के अपनी इच्छासे नः करे । 
पिरुडश्राद्ध करे पर विच्छद नहीं करना चाहिये । 


। १ | दमशक्तः पक्तमध्ये त॒ करोत्येकदिने यद्‌. । निषदरभपि 
न ।&९ दिने र्यात्पिण्डदानं यथाविधि ॥ इति कात्यायनीक्त | 
ह ४ | (र चिन्त्यम्‌ । 
त गत्र मल्ल चिन्त्यम्‌ | त 
५< | ४ प यदि असमं हा तो पमे मध्यमे कसो एक दिनि नि 
(ग (& £ १ दिनमें भी यथाविधि पिण्डद्‌न करे । यह्‌ पर मूल चिन्तनीयः हे | 
“4 षि ( ( पक्तश्राद्धकस्णेऽपि नन्दारदिषु च पिण्डदाननिषेधकथनम्‌ ) 
३ ॥ षु पिण्ड निषेधः इत्याहः 
^ ६. पः +< . तथा पत्रादधकरणेऽपि न: नन्दादिषु पिण्ड क 
१ ह्‌ 1 र ५९, पराशरमाधवीये काष्णाजिनिः-- नभस्यस्य. पत्ते श्राद्धं 
। र ए दिने । नैव नन्दादिबज्य निव निन्वा चतु- 
१ र्‌ त न [इ कायं दिने दिने । नैव नन्दा््बज्य स्व | 
ह , र ५८५ ह दशी ॥ इति। 


> य्‌ ७ 
इसी बातकी पराशरमाधबोय्म 


श्रौर पत्तश्ाद्धःकरने.पर भो (९ मे ४ 1 स 
|  कि-भाद्रपदमासकेः अपरपक्तः | ठ | 
कार्णालिनि ने कहा हे. कि7टभ६ 


नन्दा अदि तथा निन्दित चतुदेशीतिथिका त्याग नदीं है । 


३०८ % निणयसिन्धु क दितीय परिच्छिद्‌ ¢ 


त्र श्राद्धसस्येकवचनाद्‌ "दिने [दने इति वीप्सादशाचं सययागवदकस्याः यासेनेकप्रयोरेप 
मिदम्‌ । अतः भ्रतिपत्मभरतिष्वेकां चजयित्वा चतदशीमू । इति याज्ञवस्कोय प्रयोगमेदप्रं न 
पञ्चस्यादिक्विषयम्‌ । ्रतिपस्रभरति३' इति ववारष्यक्तः । नखयद्‌ पिं पृथ्व चन्द्रोदये मदन्‌ 
पारिजाते वेवप्‌ । अन्यक्रष्णपक्परं याज्ञवस्कीयम्‌ । एतत्परत्वे नव॒ निन्चाचतुदशी' इति 
वियेधादिति गोडाः । तन्न श्राद्॒शद्वदतस्यग चतुद्श्या महालये । इति षरोधात्‌ । ` 


यहं पर श्राद्धम्‌, इस एक वचन से श्योर दिने दिने' इस वीप्सा के वशसे 'सोमयागः१ के संश 
एक के अभ्यास से अनेक वार प्रयोगपरक यद्‌ हे । इसलिए प्रतिपदा से लेकर एक चतुदंशीतिथि का त्याग 
कर प्रतिदिनं श्राद्धसे करे । यह्‌ याज्ञवल्कीय वचन प्रयोगमेद्‌ का बोधक हे। पच्धमी आद्‌ पत्तविषयकं 
नहीं है । भ्रतिपलथतिषुः- प्रतिपदा आदि तिथिय मे विशेष कहा दे । निखयदीप से तथा मद्नपारिजात 
से यही कह है । 

` गौडं का कहना ह कि-याज्ञवल्व्य का कथन च्त्यकृष्णपत्त परक हे। वयोकि--इसमें चतुदशौ 
तिथि निन्दनोय नहीं हे । यह विरोध है । यह ठीक नहीं हे । क्योकि---श्राद्धमदालय की चतुदेशीतिथि भे 
शस्त्र द्वारा तक्‌ का श्राद्ध विधान हे । इससे विरोध 


तखं त॒ तिथिनकषत्रवारादिनिषेधो य उदाहृतः । स श्राद्धं तन्निमित्ते स्याल्नालुषङ्गकृते सौ ॥ इति 
| 


दिवोदासीये व्द्धगा्योक्तस्तनचिभित्त पक्ञान्तरं च ज्ञेयः । रडृन्महालये तु वचनान्न निषेधः | 


अन्यत्र न कोऽपि निषेधः काष्णाजिनिस्छृतेरिति। अतो नन्दादौ सपिण्डकश्रादधे पुत्रवतोऽप्य- 
धिकारः | | । † 
सिद्धास्व तो यह्‌ है कि-तिथि, नक्त, वार आदिक्ा निपेध जो कदा है वह उसके निमित्त ८ नन्दादि 
निमित्त के ) श्राद्ध का हं । तथा अनुषंग ( नन्दादिसम्बन्धेन छते सदहालयादौ नेत्यन्वयः । ` यद्रा नन्दादे 
निषेव इत्येवाथेः ।. “नन्दायां भायवदिने, इत्यादिपुत्रवदुगृषटिणो निषेधो नन्दादिनिमित्तक ए व न त॒ 
नन्दादौ पंचम्यादिपक्ञेण क्रियमाणे महालये इत्यथैः ) सम्बन्ध पक्षान्तर मेँ दी निषेध नहीं द । | 
द्वादासाय म वृदधगाय न कहा हं करि-तन्निमित्तश्राद्ध मे एवं पत्तान्तर (इृष्णएपक्ञान्तरे । न नन्दासु 
भ्रगोवोरे रोहिण्यां च त्रिजन्म । रेवत्यां च मघायां च कुयादपरपक्तिकषम्‌ ॥ इतिः नारदवचनात्‌ ) में 
निपेध है । यह जानना चाहिये । सरत्‌ महालय मे तो वचन से निपेध दहै । अन्यत्र ( पञ्चस्यादिप्रभृति 
पततो मे ) तो कोई भो ( प्त्चदशपोडशपत्तयोरेव चतुदंशीग्रहात्तदन्यपन्ते तन्निषेधः स्मर्तव्यः । एतावता पअथम- 
पर्तमुपपादितम्‌। ) निषध काध्णाजिनिररति मे नदीं कहा है । इसलिए नन्दरादि मे ( पु्गरहिणो निषेध्य 
नन्दादिनिमत्त श्राद्ध एव प्राप्त सहालयनिमित्तके तदप्राप्नरिस्यथेः ) पुत्रवाल्े को सपिण्डश्राद्ध मे अधिकार हे । 
. श्रत्रस्षप-पहासय स्याह च दशं त्रस्य न्प । तथपि पात्पर्डाच्‌ रववारयादकेष्वाष ॥ 
पूव क्तनन्दाद्‌ानमधस्तु मुताहातिक्रमे सन्न्महालये , पोणमास्यादिसतश्रद्धे तन्निमित्ते च ज्ेयःः॥ 


 अन्रिनेभी कदा कि-महालय मे, याद मे, अमावास्ये, प्के जन्मे, तीर्थम चौर सविर 
आदिमे भी पिर्डो का निबोप ( पिण्डदान ) कर्तना कहा हे । पूर्वोक्त निन्दादि निषेध तो म्रताहः ( केन चिद्‌ 
हेतुना सृकाहस्य  सङृ्महालयकालस्यातिक्रमे-इत्यथेः ) के अतिक्रमण < सरत्‌ मद्मलय में पोणंमासी 
( पोणमास्यां तस्य महालये तिथिनौस्ति अतस्तस्य सम्रन्महालयः न द्दनिषिद्धकाल विहाय कस्यां -चित्‌ 
तिथौ काये इत्यथैः । आदिना चतुरदशीग्रहः ) आदि मृतक के श्र म याःउसमे निमित्त ( महालयनिमित्ते ) 
मे जानना चाहिये । 








{-- ण्कसोमयाग में -मेत्रवख्णं गहि,  श्राश्विनं चाति तथा मेावर्णं ` यजति, श्राश्िनं यजति, 
इतनकार याराकर्‌ त्रम्यास (करनः, टोने से समी ग्रहं कायागकरना एक प्रयोगमें हो जाता ३। 
| र₹- तत्व तु-इति कचित्पा2ः 





धैः शच श्रादूषाकरणे गौणकालः & 


९ ( विवाहव्रतचूडास॒ पिण्डदान! दिनिपेधः ) | १ र ष 
यत्तु स्मुस्यथसारे-विवाहवरतचूडासु बपंमधं तदथकप्‌ । (0 
पिण्डदानं मृदा स्नानं न छर्या्तिलतपणम्‌ ॥ इति । 


-- यथं प्र क ह रै ~~ न 
जो स्मृर्यथसार म कदा हं क--विवाह्‌, यज्ञोपवीत अर चूडाकरण मे क्रमसे- एक साल, छ मास 
तरनेर तीनमास तक पिण्डदान, मदर से स्नान तथा तिल तपरेए न करे । ‹ । 





( तस्यात्रापवादकथनम्‌ ) | 
तस्यात्राषवादो दिवोदासीये बृहस्पतिः- तीथं संब्सरे प्रते पिठयागे महालये । पिण्डदानं 
हीत युगादिमरणीमघे ॥ महालये गयाश्राद्धे मातापित्रोः चयेऽ्हनि । कतोद्राहोऽपि इर्बति 
पिण्डनिवंपणं सद्‌ा ॥ इति । न 
यहाँ पर उसका अपवाद दिवोदासीय मँ सपति ने का हे कि-तोथं मं, संवत्सर मे, पल मे, 
पिठृयाग ( पित्रयेष्ूयाम्‌ ) मे, महालय मे, युगादि ( सति सप्तमो, मृतादे इव्यधिकरणसप्तमी, तथा चः न्‌ 


पिण्डनिवेधः ) भरणी तथा मघा मे, महालय मे; गयाश्राद्धमे, माता शरोर पिता के क्षयदिन मे  छतोद्राह में 
[क ७, (~ थैः भ [क च । । ५ क 
( कर लिया इ !ववाद्‌ कौ जिसने ) भी पिण्डदान सद्‌ा कर । 

"> 


निर्थयदीपे तु नन्दादिनिपेधः प्रत्यहं भिन्नधाद्धबिषयः । पोडशाहव्यापिध्रादधयोगेकतवे तु श्रतं 
^~ | ८ ¢ ~ ¢ रे ------~ = ल निषेध त 
पिरुडदानं कायमेवेसयुक्तम्‌ । तदयमथेः सम्पन्नः पःडशाहव्यापित्राद्धक्य न _ परान: । 
भाद सङन्महालयेऽपि तथेति केचित्‌ ॥ तत्रापि निपेध्त युक्त, प्रत्यहं श्रादवभेदेऽपि व्यलीपाः 


ष 


< ^. (^ (9 ( 
तादौ च तथा । च्न्यत्र मृताहातिक्रमे महालये च पिण्डानपथ इतत । 


निरणीयदीप सें तो नन्दा रादि का निषेध प्रतिदिन से. भिन्न श्राद्धविषयक्‌ हे । सोलहदिनतक रहने 
वाले श्राद्ध के प्रयोगैकत्व में तो प्रतिदिन पिण्डदान करना च 1 दी। यो कहा है] ६ 
इसका यह अथं सम्पन्न हुत्रा कि सोलहदिनतक त पिण्डदान का निषेध नही | 
किसी का मत दै कि-मृताहदिन में तथा सकृत्‌. महाल मे भी वही वात दै अथात्‌ निषेध नही है । वहां 
गर भी निषेध का होना युक्त है- प्रतिदिन श्राद्धभेदमे भौ ( अपरपकत पौणेमास्यादिमृते वा ) एवं व्यतीपात 
्रादिमे । अन्यत्र ताह ( सक्रन्महालये ) दिन के अतिक्रमण में ओर महालय मं पिख्डासषध हे । 
( संन्यासिनां महालयः दादश्याम्‌ , | 
 कन्यासिनां तु दादश्यां श्रां कार्यम्‌ । यतीनां च बनस्थाना वैष्णवानां विशेषतः । द्वादश्यां 
विहितं श्राद्धं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ इति ृथ्वीचन्द्रोदय सदग्रहाक्तः न 
गण्वीचन्दरोदय मे सं्रहका कहना दे कि यतियोका, वानप्रस्थो का विशेष कर ब्एव) कान 
कष्णएपत्त कौ द्वादशीतिथि सें विशेषकर विरहित &। _ _ न 
| ( अवर ्रादूधाकरणे गोणएकालः ) | ३ (द ३ बसन 
| ४ १ १. ह्‌ कृत्य 1 नापि यु तसन्‌ | 
अत्र पपे भाद्धाकरते मौयकषामाद मदौ वमस का 
पञ्चम्योरन्तरे द्यादुभयोरपि पकयोः ॥ ्रारिनदम्णशुक्लपनच्य न ईस्य. ' 
` ` यौ पर पमे श्राद्ध के न करने पर देमाद्र मं यम ते गौण काल कहा किच ६ सः 
ऊ सूये हां तो घरमे रहता हमा मनुष्य रिवन कृष्एपत्त की पच्चमी तथ! भारिविनशु्ल प 
के मध्य मे शाक से भी श्राद्ध करे । अ. वहं ८; 
¦ | वि। तस्यां दान्‌ चह्त 
तव्राप्यसम्भवे भविष्ये- येयं दीपाचिता राजन्‌ स्यात पञ्चदशी सवि । तसा 
पितृणां वे महालये ॥ 


करॐ | 


उस जी असंभव ( असिनथस्लपशचमयत कस्मिश्चदिते राद्धस्याकरणे वर । 





३१० & निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद & 


कश्चिश्िहिने, तत्राप्यसंभवे वृशचिकसंकरान्ति यावन्‌ ) हो तो भविष्यपुराण मे कहा है राजम्‌, जो यहं 
दोषों से (बहत दोपोसे यक्त दीपावली ) युक्त पञ्चदशी ( कार्तिक अमावास्या नं तु कातिकपोणमासी ) परश्वो 
पर प्रसिद्ध हे । उसमें पिण्डदान दे । क्योकि जिसने महालय मे पितस के लिए पिण्डदान न करिया हो | 
तत्राप्यसम्भवे भारते--यावच् कन्यातुलयोः क मादास्ते दिवाकरः । 
शूल्यं प्रेपुरं तावतावट्‌ बृश्चिक यावदागतः ॥ 
उसमे भो असंभव ह] तो भारत मे कहा है कि--जवतक कन्या ओर तुलाराशि पर कम से सूथः 
रहता हे । जब तक वृश्चिक राशि पर श्राता है तव तक प्रेतपुर ( यमराज को पुरी ) शून्य रहता है । 
बाह्म -बृर्चिके समतिक्रान्ते पितरो दैवतैः सह । मिःखस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
. बह्पुराण मे कहा दे- वृश्चिकराशि के सूरयके बीतते ( रा प्ररृशिक्रके महालयश्राद्धं लुप्यते मोहादिना 
तत्करणेऽपि कतुः प्रत्यवानुद्‌ गारात्‌ इत्य तात्पयम्‌ ) पर देवताश्यो के सहित पितर श्वांसकफो छोडकर द्रुण 
शाप को देकर चले जाते है । 
यत्तु जातकणयः--आआकचन्ति स्म पितरः पश्चमं पत्तमाधिताः । तस्मातेव दातव्यं दत्तमन्यत्र 
निष्फलम्‌ ॥ इति, तत्फलातिशयहानिपरम्‌ । (कल्यां गच्छतु वा न बा, इति तुयपादे वा पाटः 
तेन कन्यायोगे प्राशस्त्यमात्रम्‌ । अतः शरादरविवेकोक्त भ्राद्वहयं हेयम्‌ । 
जो जातृकरण्य ने कदा है कि-पंचमपत्त का आश्रयण कर पितर इच्छा करते हं । इसलिए उसी ही 
पक्त मे देना चाहिये । अन्यसमय दिया हु निष्फल होता है । यह फलातिशय ( अधिकफल ) के हानि का 
बोधक हे । (कन्यां गच्छतु वा न वा इस श्लोक के चतुथे चरण का अथं यों है- कन्या सूयं हो यान 
हो--यह चौथे चरण का अर्थं है । इससे कन्था योग (सूय ) में ्रशंसामात्र है । अतः श्रद्धयिवेक ये 


कहे हुए दो श्राद्ध त्यागने योग्य है । 
नेव दा ( इदं श्रादुधमन्ने नैव कायैम्‌ ) 
इद च श्राद्धमन्नेनेव काय नाऽमानादिना। शाहं च सपिण्डं च गयाश्राद्धं महालयम्‌ । श्रापन्नोऽपि 
न इवात्‌ श्रादधमामेन कर्हिचित्‌ ॥ इति स्मरतिदर्पशे गालवोक्तेः । 
इस श्राद्ध को अन्नसे ही करे आमान्न आदिसे नकरे। ृतिद्पण मे गालव ने कहा हे कि-- 
सृताह्‌ ( क्षयश्नाद्ध ) श्राद्ध, सपिण्डन, गयाश्राद्धं तथा महालयश्राद्ध आपत्ति युक्त भी अमा. 1 
न करे 1 अथौत्‌--अन्नसे ही करे । १ ४ मामान्नसेकभीभी 
_ (अथात्र देवताः ) 
अथात्र देवताः । ^ <अह ताताम्बात्रतयं, सपलजननी, मातामहादित्रयं स सि, स्रीतनयादि, तात- 
जननी-स्व-प्रातरः सच्ियः। तातास्वात्मभगिन्यपत्यधवयुक्‌ , जायापिता, सद्गुरुः, रिष्याः 
पितरो महालयविधो, तीथे, तथा तप॑से ॥ = । 
संहे देवताश्च का निर्देश दै तात-पिता से तीन ( पितर, पितामह, प्रपिताम 
से तीन ( माद, पितामही, प्रपितामही ) अर्थात्‌-पिता जर माता से तीन तीन, सपत्न 1 पा ) 
माता महादि तीन, उनकी स्त्रो ( मातामही, प्रमातामही, द्धभमातामह ) सी शौर पत क क शा 
भाई, उनकी स्तिया पिताके माताकी वहिन, उनकी वहिन, पर्ि-सन्तानयुक्त, अण्न) शश र 3 
मह्यलय, तीथे चौर तपेणकी विधिम काह गये हे । राष्य 
१- न ददाति नरः श्राद्धं पितृणां चन्दरसंशये । चयिताशाः परीताङ्गा: पितरस्तस्य दूषिताः हि 
६: ~~ ४ ५ 1 ग्रत॒प क्ष चृन्ते (~ 
ञ्छासमन्विताः । कषदा जलदं यद्वदिवानक्तमतन्दिताः ॥ तप्यति यावलन्यागदो रू 6 = गुरुवा 
न्ति दत्तं वे पितरः खतः ॥ ततस्तुलागतेऽप्येके सूयं वाञ्छन्ति पाथिव | श्राद्धं स्ववंशजेद॑तं छसिपासासमा् सः भवाञ्छ- 
पि व्यतिक्रान्ते काले इधिकगे खौ । निराशाः पितरो दीनास्ततो यान्ति निजालयम्‌ | मास्य प्रतीक्षन्ते गदर तस्मिन्न 
श्रिताः । वायुभूताः पिपासार्ताः जुलछामाः पितरो ख णाम्‌ ॥ यावत्‌ कन्यागतः सूर्वस्तुल (स्यश्च स 5 र समा- 
कन्यामपेद्य ठुलायाः स्फुयमयकल्प्त्वेनोक्ते \ तत दुपरवली श्रतिप्रशस्ता । ¦ इति नागरखण्डे 
₹-मडः-चठणमपि वनां तपरं ठ भवेत्वदा । व्णुनामिति न षष्ठ । सभ्यो जलं देयम्‌ । नीव(िक 
तपण भवत्येव । “जीवत्पिवकोऽतान्‌ः इतिकात्यायनोक्तेः । देव षिदिव्यपिवृसनकादिमनुषयान्‌ | स्वाप 


# अन्न विशेषः £ ८ | 
¢ ^~ 
भस्याथः- तातत्रयीतपितृत्रयी । श्रम्ात्रयी च | स्मतय्थसार 
[9 ९ थंसारेऽपि- महाल्लये [त न 
प्रशस्तम्‌ ॥ इति । महालये मातश्रा्ं पथक्‌ 


इसका अथ--तातव्रयी- पिता आदि तीन, श्रम्बा्रयी 
हे कि महालय मे माता का श्राद्ध प्रथक्‌१ शर है | 
( अत्र विशेपः) 


~ (> ५५, | 
ग्रत विशेषः स्म्रतिदपणे गालवः- अनेका भातरो यस्य ्राद्रे चाप्रपपिके । श्रष्य॑दानं प्थकर्या 


मेकं ^~ 6 वरं भ, {= © 
त्पण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥ जीवन्मात्कसतु सापतमातुरेकोदिषं क्या पार्वणम्‌ । 


्र ^~ [> ॥ चं ८ ९? | पिपली । 
भ्द्धदपरकालकाय। तु त | -न्वदक्य च यन्मातुगयाश्रद्ं महालयम्‌ । पितृपल्नी 
यच्छ्रद्ध काय पाव व्‌ द् प्‌ || इति चहन्मन क्ते : | सस्रीति मातामहानां सपत्नीकसवेऽपिं पिभवे 
सति मातामदहीनां पथकायम्‌ । 
_ यहो पर विशेष स्गरतिदपेण मं गालव ने कदा है कि-जिसके श्ननेक माताये हों वह अपरपश्च 
श्राद्धमे अ्यदान अलग अलग करे केवल पिण्ड तो एक ही करे । 
जिसको माता जीवित हो वह सपरन माता का एङि श्राद्ध करे पावेण श्राद्ध न करे । श्राद्धदीपर 
कलिकामें तो पावंणश्राद्ध कहा हे । 
व्रहदमनुने कदा है क्रि--जो माताका अन्वष्टकाश्राद्ध, गयाश्राद्ध, महालयश्राद्ध चोरं पिता की पत्नियां 
का श्राद्ध पावेणवत्‌ होता है । मातामह रादि खी के सहित है तव भी सपत्नीक मेँ भी विभव ( जिसके 
पास धन हो ) हाने पर अलग करे । | ‹ 
महालये गया श्रा बद्धौ चान्व्टकासु च । ज्ञेयं दरादशदेवर्यं तीथं प्रो मघासु च ॥ इति निगमोक्तः। 
[4 ९ ५ ४, वत्यमतरष ॐ 9 
हेमाद्विमते सवत्र नवदेवत्यमेव । महालये गयाश्राद्धे वृद्धौ चान्यष्टकासु च । नवदेवत्यमत्रेष्टं ेषं 
पाटपोरूषं विदुः ॥ इति विष्णुधर्मोक्तः। | | ^ 
निगममें कहा है कि-मदालयमे, गयाश्राद्धे बरद्धिश्राद्धमे, अन्वष्टकश्राद्ध मे, तोधश्राद्ध मे, भार 
पद्‌ तथा मघा के श्राद्धं पर द्वादशदेवव्य' श्राद्ध करना चाहिये । हेमादिमत म हा पर नवदेवत्य ही कदा । 
विष्ुधमं में कहा दै फि-महालयमे, गयाश्राद्धे, शरद्धिभाद्ध मे ओर अन्वटकाश्राद्ध मं नवद्बल्य 
श्राद्धः करे तथा ओेष मे-पड्देवस्यश्राद्ध जानना चाहिये । प । 
तातभ्राता=पित्व्यः, जननीभ्ाता=मातलः, तत्वियः=पितव्यस्लीमातुलानीघ्राठजाया । पितश्वस- 
प > > = त्यः । सतीषु 
मात्वस्वभगन्योऽपत्यभर्तयुक्ताः । तेन सापत्याये सधवाये इति प्रयोगो ज्ञेयः । .एतामु सती 
न तद्भत्रादेदानम्‌ | दारलोपात्‌ | जायापिता-श्वशरः । उवश्ररप्यत्रपलच्वा । श्रत्र मूलं स्मर तिचन्दि- 
कायां ज्ञेयम्‌ | | न 
पिताका भाई--चाचा । माताका भाई मामा । चाचा की एनी ( चाची ) तथा मामा, पिता की 


वहिन, माताकी वहिन, अपनी बहिन ये सब सन्तान-पति से युक्त म्रहण करे । 


खन्‌ के = ~ तृट्‌ संवन्धिद र छ्मोर्‌ श्राद्ध पति 
इससे “सापत्यायै सधवायैः यह प्रयोग जानना चाहिये । इनके हान पर्‌ तत्सवान्धदान अ र 


को नहीं होता है-क्थोकि- 1रलोप से । जायापिता-श्वसुर ( पलनीकरा पित )। यहो पर सांस भो उपलक्षण 


माता च्रादि तीन । स्मृत्यथसार मे भी कहा 


( प्रकार विरोष ) है । इसका मूल? स्परतिचन्दिका मे जानना चाहिये । 


व ऋक 


९- श्न्वटकासु छदौ च प्रतिसंवत्सरं तथा । महालये गयायां च सपिर्डीकरणात्‌ पुस ॥ माठः तः डेव 
दन्यत्र पतिना सह ॥ 


ड ९ 
२- यद्रा कलिकामते सर्वासामेवाद्विकं पावंणम्‌ । वस्व॒तस्त कलिकावचन निम्‌ लम्‌ १ 
३-- श्रादौ पिता ततो माता सापत्नजननी तया । मतम सपत्नीकाः स्वपत्नी तदनस्तरम्‌ ॥ सुतज्नातर 


व्याश्च मातुलाश्च सपत्नयः । दिता भगिनी चेव दौहिती भामितेयकः ॥ पितृष्वसा मातृष्वसा श्वरो युरूयिनः। गयार्या 
तु केचित्‌ पथगेषां कुबन्ति । | | 


नी 





न >> < चक्क , क ~ क ॐ । । 
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ध ८ चर पावशेकोदिषटयोग्यंवस्था ) 
त्र पावशेकोदिष्टयोव्यंवस्थोक्ता देमा्रौ पुराणान्तरे-उपाध्यायगुरुशश्रापठव्याचाय मतला, । 
श्वश्रभ्रावतस्पुत्पत्र तविकशिष्यपोपकाः ॥ भगिनीस्वामिदुितजामातभगिनीसुताः। {पत रौ पितः 
पत्नीनां पित्मातश्च या स्वस्रः ॥ सखिद्रव्यदशिष्याचयास्तीर्थे चैव महालये । एकोदिष्ट विधानेन 
( $ श, # ¢ (न न्य ७ स] थ्‌ 
पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥ इति। इतरेषां पित्रादीनां पब॑णमथसिद्धम्‌ । चत्र क्रमान्यत्वेप्याचराहयवस्था | 
 चहोँ पर पार्वण अौर एकोदिष्ट की व्यवस्था हेमाद्वि मे पुराणान्तरवचन से कदा है कि-उपाध्याय, गुरु, 
सास, चाचा, चाये, मामा, श्वसुर, भाई, भाई का लडका, उसका पुत्र, ऋत्विक्‌ › पालन करवाल शिष्य, 
वहिन, स्वामी, कन्या, जामाता, वहिनकरे लड़ ( भानजे ), पिताकी पत्नी के पिता माता; (ता तथा माताकी 
बहिन, मिच, द्रव्य देनेवाला ओर शिष्य अदिका महालय तथा तीथमे एकोदिष्र विधान हारा परयत्नसे पूजनीय 
हे । इतर पिता आदिका पायेण हे, यह अर्थसे सिद्ध है । यहाँ पर कमभेदसे दी आचार द्वारा व्यचसा कर्‌ । 
( अशक्तौ विशेषः ) 0 | 
अशक्तौ त प्रथ्वीचन्द्रोदये चतुर्वंशतिमते च-एकस्मिन््राह्मणे सर्वानाचायादीन्प्रपूजयेत्‌ । . 
दश द्वादश वा पिण्डान्‌ दघ्ादक्रण न तु ॥ 
शक्ति मेँ तो प्रथ्वीचन्द्रोदय मे चतुर्विंशतिमतसे कदा है कि--एक ब्राह्मण से ही सन आचाय 
अआदिका पूजन करे । दश? या वारह पिण्ड करना ही चादिये । नहीं करे-एेसा नहीं हे । 
( एको दिष्टस्वरूपकथनम्‌ ) 
दिष्ट ६. = (~ + ^ = व भ 
एकोदिष्टस्वसूपं चाह याज्ञवल्क्यः-एकोदिष्टं देवहीनमेकाघ्येकपवित्रकम्‌ । श्रावाहनाग्नोकरण- 
कू ॐ क्र = न, # क ४, [अ # ® ¢ ~ 
रहितं त्वपसव्यवत्‌। इति। अ्त्रैकपाको वैश्वदेवतन्त्रं पिण्डं बर्हिश्च एकमिति स्मृत्यथसारे उक्तम्‌ । 
एको दिष्ट का स्वरूप याज्ञवक्य ने कहा है कि-एकोदिष्टश्रादध में विश्वेदेवा नहीं होते हे । एक्‌ अध्येपात् 
होता हे । एक पवित्र होता ह । चावाहन रौर अग्नकरण नहीं होता हे । अपसव्य से रिया जाता हं । 
स्मरत्यथंसार में लिखा हं करि- यहो पर एक पाक ( महालये गयाश्राद्धे गतासूनां तयेऽहनि ।. तन्नरेण 
श्रपणं कृत्वा श्राद्धं कुयौसयत्नतः 1 ) तथा वैश्वदेव का तन्त्र होता हे। एक पिण्ड ओोर एक वर्हि होतो हे । 
ए (अनच्र पाणिहोमः ) 
कि [> [९ (५ ष (^ क क 
अत्र पाय, पर्ड चत्र ्जाव्तकं इत्याह प्रयगपाररजातं आचायः कस्यमभ्बुदयन्छः- 
म्यामेकोदिष्टमथाष्टमय्‌ । चतुष्वंषु करे होमः पिण्टश्चात्र द्विजान्तिके ॥ इति । पावशेकोटिष्टयोः 
समानतन्वस्वे त॒ अग्निसमीप एव । | | 
(यहां पर त्राह्यए के हाथमे होम ओर व्राह्मण के समीप में पिण्डदान कहा है! प्रयोगपारिजात से 
आचाय ने कहा हं क्रि काम्यः अभ्युदयिक, अष्टका शरोर ्राठवांँ एकोदष्ट का हाथमे हवन करे तथा पिण्ड 
को नाह्यण के समीप में दे। पावंण शौर एकोदिष्ट का समानतन्त्रसे हो तो अग्नि के समीपम ही 
पिर्डदान करे । | 
> ( अत्र धुरिलोचनो विश्वेदेवौ ) | 
[न ‡ २.१ न यर ®. ष ० ^ न्य 2 
` अत्र धुरिलोचन वेरवदेवौ । अपि कत्यागते षये काम्ये च धुरिलोचनौ ॥ इति हेमाद्रावादितयपुरा 
शात्‌ । शत्र 1१8 गत्वादचिणाभेदो वा प्रयोगेक्यादन्ते एव वा दक्षिणेति देमादराचक्तम्‌ । 
2 क विश्वेदेवा होते । हेमाद्रिमे आदिव्यपुराणक्रा मत हे कि-- 
कन्या ॐ ( कन्यागतसूयनिभित्तके भाद्रपदापरपतश्ाधे) सूय में तथा काम्श्राद् से धूरिलोचन नामके विश्वे- 
{-पलनप्रथतियुवन्ता दश ग्राचायन्ताष्तु दादश । सपिरडीकरणाद्थ्ं यत्र यत्र प्रदीयते | भ्रात्रे भगिन्य 
श तेकोरि ६ ध 8 । त्रै भगिन्य पुत्राय 
स्वामिने माठलाय च मित्राय गरे भ द्मेकोदिषटं न पवणम्‌। देमाद्रो -सपिण्डीकरणादृध्वं पिन्नोरेव हि पार्वणम्‌ । 
पिवव्यभावमातृणमेकोदिषटं न पावणम्‌ ] 





भ 1 । ~ 


| 


[स नेः = नते कक 


० & निषिद्‌धदितेऽपि तपेएकथनम्‌ ध 
देवा होते दै । यहाँ पर्‌ प्रतिदिन" भिन्त प्रयोग होते से, - < 
छन्त में ही दक्निणार ठरे ठेसा देम न ट्‌ दक्षिणा का मेद्‌ होता हे याप्रयोगके षे क्यहोने से 

तन अ दशोशरादुधादिजीवत्पिटकेए पिण्डसहितं काम्‌ ) कौ 

एतच सन्यस्तपितृकादिना जीवत्पिफेनापि कायम्‌ । वृद्ौ तीथे च सन्यस ताति च पतित 
सति । यभ्य एव [ता दचात्तभ्यो ददयात्स्रयं सुतः ॥ इति कात्यायनोक्त । ५. 
= = व र संन्यास ले चुका फिर भी जीवित दो उसे करना चाहिये । कात्यायन न 

कहा हे- वृद्धि मे, तीथे मे, पिताक संन्यासी या पतित हो जाने पर पिता जिन लोगो ॐ † = 
उन्दी लोगों के वास्ते पुत्र स्वयं करे । साग कृ ए पिस र 
यतत कौरिडन्यः-दशभादधं गयाशरद्धं शराद्रं चापरपक्तिकम्‌ । न जीवतिठकः डर्यातितैस्तर्॑यमेव 
च ॥ इति, तत्सन्यस्तपित्रा्यतिरिक्तविषयम्‌ काम्यशराद्परं वा । रत्र बहु वक्तव्यं श्रीपितश्चतजी- 





 वत्यितकनिरणये जञेय१ । एतच्च जीवत्पिठकेन पिण्डरहितं कार्यम्‌ । 


जो कौण्डिन्य ने कदा हे-दशंभराद्ध, गयाश्राद्ध, महालयशराद्ध तथा विलो दवारा तर्पण जिसका पितत 
जीवित हो न करे । वह्‌ संभ्यस्त पिता से अतिरिक्त विषयमे हे या काम्यश्राद्धपरक हे । यहाँ पर बहुत कहना 
चाहिये था पर श्रीपितृकृत जीवयिदरकनिणेयम्रन्थ से जानना चाहिये श्रौर यह जीवित पितावाला च्याक्त 
इसे पिण्ड रदित करे । 
9 ^~ ॥ 0 ¢ जीवतिपितक पतिरेव 
यर्डनं पिण्डदानं च प्र॑तकमं च सवशः । न जीवत्पितृकः इयाद्‌ गारं च ॥ इति 
दत्तेणए तस्य पिण्डनिषेधात्‌ । अन्वष्टक्यमातृवापिकादौ तु वचनाद्भवतीति वच्यामः। 
मुण्डन, पिण्डदान तथा सव प्रेतकम को जिसके पिता जीवित हो भौर भिस्की पत्नी गभवती 
( गार्वेणी ) हो उसका पति न करे । दन्न के इस वचन से पिण्डका निषेध हे । अन्वष्टाश्ादध, माताके वार्षिक 
श्राद्ध च्रादि में तो वचन से होता दै--यदह्‌ अगे कटेगे । 
तथा छागलेयः- पिण्डो यत्र निवर्तेत मघादिषु कथश्चन । साङ्कस्पं तु तदा कायं नियमाद्ब्रहम 
वादिभिः ॥ साङ्र्पस्वरूपं च वच्यते । 


छ्मौर छागज्तेय ने कहा है किं- जव करिसीतरह मघा शमादि में जहाँ पर पिण्ड को निवृत्ति हो वहीँ बह्म 


वेत्तागण सांकल्पिक कर । सांकल्प का स्वरूप रागे केगे । 
( अचर श्रादधाङ्गतपंणकथनम्‌ ) ॑ 
तर शराद्वाङ्गतपंणं पक्तभरादध प्रतिदिनं श्राद्रोत्तरम्‌ । सक़न्महालये तु परेऽहविं कायम्‌ । 
तदुक्तं नारदीये- परराद्धं यदा इर्यात्तपंणं त॒॒दिने-दिने । सछृन्महालये चैव परेऽहनि 
तिलोदकम्‌ ॥ गर्गोऽपि--पहशराद्धे हिरण्ये च अनुव्रज्य तिलोदकम्‌ ॥ इति । 
यँ पर्‌ श्राद्धं गतपेए पत्तशरादध मे प्रतिदिन श्राद्ध के उत्तर उसीदिन करे । सञ्ृत्‌ महालय में तो 
दूसरे दिन करे । 
इसकी वातको नारदीयमे कहा है-जव पकतश्रदध करे ता प्रतिदिन तपंण करे। सक्रत्‌ महालयमं तो 


दूसरे दिनम तिलोदक दे । गगने भी कहा हे कि-पत््ाद्ध मे ओर हिरणा म तिलोद्क बाद से दे । 


० - (निषि पि 0 
तथा प्रयोगपारिजिति गगंः- कृष्णे भाद्रपदे मासि श्राद्धं प्रतिदिनं भषेत्‌ । पितरं भ्रत्यहे काय 


१- का््णाजिनिः- रादौ मध्येऽवसाने वां यत्र कन्यां रविव्रजेत्‌ । सपक्षः सफलः पूज्यः भाद्धषोडशकं प्रति ॥ 


२--एककर्मणि गुणविशेषे फलविशेषः ( का० श्रौ° परि० सू° १ क° १ सऽ ११ एककमं मे रुणविशेष 


होने पर फल विशेष दोता 2 । जैसे- श्ग्यधेय मे षड, द्वादश चलुर्विशति बा ददाति" इत्यादि शतपय (२।२।२।२)मे ` 
संख्याविशिष्ट दच्निणा विकल्य से कदी है । उसमे न्यूनसंख्या दङ्णादान की च्पेक्षा से अधिक दरिणा देने मे 


फ़लाधिक्य होता ३ । 


३१४ % निसयसिन्खु का द्वितीय परिच्छद्‌ # 


(निषिद्धेऽपि तपणम्‌ । सदन्महालये श्वः स्यादध्कान्त ए हि ॥ इदं निपिद्रदिनेऽपि कायम्‌ । 
तिथितीर्थविशेषेषु कार्य प्रेते च सवदा । इति ्पत्यथंसारोक्तेः ।  , 
तीये तििविशेषे च गयायां प्रतपके । निषिद्धेऽपि दिने इर्यात्तपंणं तिलिमिभितम्‌ ॥ इति 

स्मृतिरत्नावल्यां वचनाच । 

प्रयोगपारिजावमे गमे ने कहा हे कि-भाप्रपदमास 
 पितसे का प्रतिदिन निषिद्ध दिने भी तपण करे । सदत्‌ महालय मं दूसरे दिन ओर अष्टका के अन्त में ही 
होता दै । इसको निषिद्ध दिनम भी करे । स्यत्यथंसारने कहा हे कि-तिथं मे, तिथि के विशेषो मे मौर पेतकार्यं 
गं सर्वदा तर्पण करे । स्रतिरतनावली का कथन द कि- वीं मे, तिथिविशेष मे, गये प्रवपकतमे, निषिद्ध- 
दिन में भी तिलमिभ्रित तपण करे । 


के कृष्णपक्ञ मे श्राद्ध प्रतिदिन होता है तथा 


( एतत्‌ श्राद्धं मलमासे न कायम्‌ ) 
॥ ¢ [> 9 | 
एतच भाद्रं मलमासे न कायम्‌ | _ तदाह भृगुः धृ ता सोममरन्याधेयं महालयम्‌ । 
राजामिषेकं काम्यं च न इ्या़ारलच्चिते ॥ इति । | 
इस श्राद्ध को मलमास में नहीं करना चा्िये । थृगुने कहा हे कि- बृद्धिभाद्ध, 
महालय, राज्याभिषेक), काम्यभराद्ध, मलमास मेन करे। | 
हेमाद्रौ नागरखण्डेऽपि- नभो बाथ नभस्या वा मलमासो यदा भवेत्‌ । सप्रमः पतपक्तसस्या- 
५. . > प (५ [ इ 
स तु 9 ॥ एतश्च पित्रोमंरणे प्रथमाद्वे कृताढृतम्‌ इति तरिस्थलीसेतौ भदः । इदं च 
त्य काम्य च 
हेमाद्रि म नागखण्डमें कहा हे कि-श्रावणमास' या भाप्रपदमासं यदि मलमास हो जाय तो पिवृपक्त 
( श्रथौत्‌ पितरों का पत्त ) सातां होता है अन्य तो पौँचवा होता हे । 
त्रिस्थलीसेतमे भदो ने कदा हं कि- माता वथा पिता के मरने पर पहले साल में यह्‌ श्राद्ध कृताकृत 
( कृतेऽभ्युदयः, अछृत तु न दोषः ) दै । यह नित्य जीर काम्य हे। | 
्‌ ( महालयाकरणे दोषः ) | 
म तथा | प्रामोति पश्चमे द्वा शराद्धं कामान्सुपुष्कलाच्‌ ॥ इति 
जाबालिने कहा है कि-पांचवे पत्त मे पितरों के लिए श्राद्ध को कर के पुत्र, आयु, घ्ारोग्य 
देश्य ौर सभी इच्छाओं को प्राप्न कर लेता हे । ह 
वृश्चिके समतिक्रान्ते पितरो देवतैः सह । निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं 
का्णाजिनिवचनाच । प्रतिगच्छन्ति शापं द्वा सुदारुणम्‌ ॥ इति 
छ्मौर काष्णौजिनि ने कहा हे फि-वृधिक की संक्रान्ति व्यतीत होने पर देवता्नो 
२ न्त व्यतोत हाने च क्ते 1 
को त्यागकर वड़े भयंकर शापो देकर चले जते हे । हत सदत केस) पितर स 
क मणिपान ( महालयाकरणे प्रायश्ित्तकथनम्‌ ) 

{साश्वत्त ++} न षे म म ् ^ 
यर त र) अरस्य मन्त्रं च दशवारं द्विमसयोः । महालयं यदा 
न्यूनं तदा सम्पूशंमेति तत्‌ ॥ इति । द्विमासयोः-कन्यातुलयोेहालयभ्रादधं यदा हीनमित्यर्थः । 

इसके अतिक्रमण म प्रायश्चित्त विधान मं कदा हे कि-( ठरो शश्व 4 
दो महिने तक जप करे । इससे जव महालयश्राद्ध में न्यूनता होती र बह पो जि कव 
य जाती हे । 
द्विमासख का अथं यह हे कि- कन्या रौर तुला की संक्रान्ति म जब महालयश्राद्ध हीन हो तो । 
. १ --यदाऽऽधिकमा्त्दा तत्र॒ कन्याकंसत्वात्‌ श्राद्ध्रसंगः । श्रत्र नव्याः ष 
यद्‌ । देवं पिव्यं तदा कम उत्तरे मासि युज्यते ॥ इति वचनास्तुलाके कार्यम्‌ | ;-यादधानप्रियो मासः कन्याके जायते 


२-दुरो श्रश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य प 
स्तामदं वसुन्‌ न्‌ स्प ई [ © 
स्तामदं खणीमसि ॥ ( %० म० १ सू° १५३ म० २ )] छल इनसतिः । शिक्षानरः परदिवो अकामकशानः सला सखिभ्य 


सोमयज्ञ, अग्न्याधान, 





ॐ कपरिलापधीपूजनविधिः # ११९ ` 


8 ( भरणीश्राद्धम्‌ ) ४ 
मत्र भरण्य नद्धमतिप्रशस्त्‌ ३ पुथ पिततप्े 
5 „^ “त्तम्‌ । तुतत प्रथ्वीचन््रोदये मात्स्य भरणी पित्पे ठ मही 
परिकीतिता। र्यां श्राद्धं कृतं येन स्‌ गयाभराद्धकृ्धवेत्‌ ॥ 
यहां पर भरणी भें श्राद्ध अतिप्रशस्त ८ उत्तम ) है । प्ृथ्वीचनोरय च व 
पिद्रपथ में रोर भरणीनक्तत्र में श्राद्ध (इदं पिण्डरहितं कायम्‌ ) शरेष्ठ ५ ददति स दै ( 
वह श्राद्ध गयाश्राद्धं में किये हृए श्राद्ध के वरावर होता ह । क ६ 
र ( कपिलापषष्ठपूजनविधिः) ˆ ` : 
पृथ्वीचन ये श्रीषरीये दस्पतिः- नभस्यापरपचस्य दवितीया यदि यामयम । ठरीया बामिता- 
राभिः व ॥ एतत्ते ५७५५ कपिलासंजञा। ` प 
शधस्यचत ,धच्वाचन्दरोदय में बरदस्पति ने कहा कि-भद्रपदमास के कृष्णपक्तकी दको चंदि 
भरणीनक्षत्र तथा ठृतीया को अग्नितारा ( कत्तिका) नक्तत्र हो तो पिता को भति 0 इस 
पत्त में षष्टीयोग विशेष में कपिलसंज्ञा है । क (वि 
तदुक्त वाराह-नभस्यटृष्णपक्त तु रोहिणीपातभूरतेः। युक्ता पष्ठी पुरारङ्ञः कपिला परिकीतिता॥ 
वतोपवासनियभेर्भास्करं तत्र पूजयेत्‌ । कपिलां च द्विज्रयाय दखा क्रतुफलं लभेत्‌ ॥ 
उसी बात को वाराहपुराण में कहा है क्रि-भाद्रपदमास के छृष्एपन्ञ कौ षष्टीतिथि को रोहिणी 
नक्षत्र, व्यतीपात तथ्‌] मंगलवार हो तो पुराणज्ञोने उसे "कपिला.कहा है । उसमें बरत, उपवास एवं नियम 
युक्त हो सूयं का अचेन क्र बराह्मण के लिये कपिला गो को दान कर यज्ञफल प्राप्त करे। 
` पराणसथुच्चये- भाद्रे मास्यसिते पके भानो चैव करे स्थिते । पते कुने च रोरिण्यां सा षष्ठी 
कपिला भवेत्‌ ॥ अत्र दशान्तत्मेन महालयो भाद्रकृष्णपन्लो ज्ञेय इत्युक्तं निणयामते हेम्रौ च | 
[4 ¢ 9 ० ण (~ दि (~ ^~ = 
हस्ताकस्तु फएलातिशयाथंः । संयोगे त॒ चतुर्ण वे निर्दिष्टा परमेष्ठिना । ` इति ततरेबोक्ते । 
| पुराणसमुच्चय में कदा हे कि-भाद्रपदमास के कृऽएपनत्त मे जब हस्तनक्तत्र में सूयं हो, व्यतीपात, 
मंगलवार रोर रोहिणी नक्ञत्र हो तो वह षष्ठी कपिलाः -होती है । यहाँ पर अमावास्यान्तमास से भाद्रपद्‌ 
कृष्णपश्च महालय जानना चाहिये । यह नियेयामृत तथा हेमाद्रि मेँ कहा हे । हस्त का सूये हो तो फलाधिक्य 
के लिये हे। बीं पर कदा है कि परमेष्ठि ने चार के संयोग में कहा हे । अर्थात्‌- दस्त का सूयं, व्यतीपात, 
मंगलवार भोर रोदहिणीनक्ञत्र का योग । । 
मत्र बिरोषो हेमादरो स्कान्दे देवदार तथोशीरं ङ्कमेलामनः शिलाम्‌ । पत्रकं पञ्कं यष्ट 
मधुगव्येन पेषयेत्‌ ॥ कीरेणालोडय करकेन स्नानं इ्यात्समन््रकम्‌ । | 
यहौँ पर विशेष हेमाद्वि में स्कन्दपुराण का मत है कि- देवदारु, उशीर ( खस ) ऊुम ( केशर ) 
इलायची, मेनशिला, ( मेनशिल ) पत्रक (तेजयपत्ता) पद्मक (पद्मकाष्ठ) यष्ट ( अ्येष्ठी मघु) ओौर मधु ( सहत ) 
को पच्चगव्य से पीस दे! दृध से आलोडन ( मिलाकर ) कर कल्क ( स्वरस ) से समन्त्रक सलान क्रे । 
` श्रापस्त्वमसि दवेश ज्योतिषां पतिरेव च ॥ पापं नाशय मे देव वाढमनःकायकमंजम्‌ । प्चगः 
-- १ => ५ प्‌ ~, चे | 
व्यृतस्नानः पश्चभङ्गस्त्‌ माजयेत्‌ ॥ पश्चभङ्गः=पश्चपल्लवः ५ 
तथा-रले्नानाविभेुक्तं सौवण कारयद्रवि्‌। शक्तस्तु पलादृष्व तदध कपतोऽपि बा ॥ 
सौवणंमरुणं दर्या्नौकां चेव तथा रथम्‌। तथा-अलपविततोऽपि यः करिच्सोऽपि इयादिमं िधिम्‌॥ 
` हे देवेश, खाप जल खरूप हो ओर उयोतियों के पिद्रूप दी हो, हे देव, ह वाणी, मन एवं कमं से 
उत्पन्न मेरे पाप को नाश करो । पड्वगन्य से स्नान कर पञचपल्लवो से माजन करे | अनेकतरह के रत्नो 
से युक्त सवण का सू बनाकर यदि शक्तिहो तो पल से ऊपर, उसका आधा या कषे ) का करे चौर 
सुबणे का सारथी, नौका शौर रथ बनावे । ओर जो कोद भी मलुष्य अल्प धन्‌ से भी इस विधि सं करे । 
प्रभासखण्डे-स्थापयेदव्रणं इम्मं चन्दनोदकपूरितम्‌ । रक्तवखयुगच्छत्तं ताम्रपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
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र ॥ + ति ५ 

रथो रौक्मपलस्येव एकचक्रः सुचित्रिकः । सोवणपलसंयुक्ता भू।त घूयस्व फारयेत्‌ ॥ इति । ततः 

श्‌ 

य॑ कपिलां च षोडशोपचार; सम्पूज्य ददात्‌ । 
४ प्रभासखण्ड मेँ कदा है कि--चन्दन तथा जल द्वास पूरित व्रणादि रहित सुन्दर कलश को जोदो 
लालवस्त्रोसे ठका एवं तावे के पात्र से सहित हो, एक चक्र ( एक पिना ) चिचित ( अनेकों चित्र ) दो पल 
अर चांदी का रथ हो उसमें सोने के पल भर की सूं की मृतिं से युक्त करा दे । तदनन्तर सुय रौर कपिला 
का षोडशोपचार से पूजनकर दे । क 6 

दिव्यमूतिज॑गच्चलुद्रादशात्मा दिवाकरः । कपिलासहितो देबो मम शुक्ति प्रयच्छतु ॥ 

हेदेव, आप दिव्यमर्तिं दै । संसार के चछ हं । आप के वार सूप है । दिन को करने बाले हो । 


॥> प 


कपिला के सहित आप सुभे सुवति दो । छ १ 
यस्मा कपिे पुण्या सलोकस्य पावनी । प्रदत्ता सह यण मम छक्तप्रदा भव ॥ इति । 
विशेषान्तरं तत्रैव ज्ञेयमिति दिक्‌ । ई 
हे कपिले, श्राप पुण्यात्मा ह । सारे लोक को पवित्र करते बाली है । सूये के साथ दान दी गयी श्राप 
मुभे मुरि प्रदान करो । अन्य विशेष (कपिलाषष्ठत्रत न्तरम्‌ ) वहीं पर जानना चाये । 
( इयमेव चन्द्रष्ठी ) 
इयमेव चनद्रषष्ठी । सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । उभयत्र तथाते पूर्वा | तदुक्तं भविष्ये- 


तदरद्धाद्रपदे मासि षष्ठयां पक्ते सितेतरे । चन्द्रषषटीव्तं ङयपूर्ववेधः प्रशस्यते ॥ 
इसी को दी “चन्द्रषष्ठी" कहते ह । वह्‌ च द्रोद्यज्यापिनी भ्रहण करे । दोनों रोज चन्द्रोद यव्यापिनी 
हो तो पूवा ( पहली ) ले | 
उसी बात को भविष्यपुराण मे कहा है कि-उसी की तरह भाप्रपदमास के छृष्एपक्त की पष्ठोतिथि 
को 'चन्दरषषठी का रत करे । उसमे पुवैतिथि का वेध उत्तम माना है । 
चन्द्रोदये यदा षष्ठी पू्वहि वा परेऽहनि । चन्दरषष्ठयसिते पक्ते सैवोपोष्या प्रयत्नतः ॥ इति । 
चन्द्रोदय मेँ जब षष्ठौ पहले दिनि मे या दूसरे दिन मे हो वही षष्ठो भाद्रपदकृष्णपक्ष की पष्ठी चन्द्र 
षष्ठी है उसी सें दी प्रयल से उपवास करे । 
„ , , (अष्टम्या मघावपेसंजञ श्राद्धम्‌ ) , 
अर्टम्यामाशल्लायनेन मघावषसंजञं श्राद्धयक्तम्‌ । “एतेन माध्यावषं प्रोष्ठपदा अरपरपकते' इति । इदं 
सप्तम्यादिषु विष्व काय॑मिति नारायणणृत्तिः । हरदत्तस्त॒ मधायुक्तवषासु मयं व्रयोदशीश्राद्ध- 
मिति व्याचख्यौ । प्रथ्वीचन्द्रोदये ब्राह्म 
ग्रापाद्याः पञ्चमे यत्ते गया माध्याष्टमी स्पृता । भरयोदशी गजच्छाया गयातुस्या त पेतके ॥ 
्माश्वलायन ने अष्टमी को मधघावपेसंज्ञकश्राद्ध कहा दै कि भाद्रपद्‌ के अपरपत्त ( कृष्एपक्त ) 
मे मघाश्राद्ध करे । इसको सप्तमी, अष्टमी ओर नवमौ तिथियों में करे यह नारायणृत्ति में कहा दै कि- 
सघ्रमी यादि तिथियों मं दिन में ( अष्टकाः--घन्वष्टकाः, पूर्य श्रादधान्युक्स्वा एतेनेवयुक्तेः। साघ्यावषे- 
मिति पठित्वा मध्ये वपु भवमिति केचिदाहुः ) करे । 
हरदत्त ने कहा हे कि- मघानक्षत्र के सदित बषाश्रो मेँ होनेवाले तरयोदशीश्राद्ध को मघाश्रादध कं 
व्याख्या १ 1 ३ 
पृथ्चीचनदरादय मे ब्रह्मपुराण का मत हे कि-च्राषाढ की पर्णिमा से पन्चमपन्त मे मघा के सर्य मं 
1 
क तुल्य हे । 
( महालप्मीन्रतकथनम्‌ ) 


श्नारिवनङृष्णाष्टम्यां मदालदमीव्तम्‌ । तत्र निरयास्ते एरारसमुच्चये--धियोऽर्चनं भाद्रपद 





ता 8 -- - - ~~~“ 
--~ ॥ 


| 
| 
| 


$ त्रिदिनावमदिनलक्तएम्‌ & 


टमी प्रारभ्य कन्यामगते च स्यं त्र तिथौ च यावलर्ं 
सिताष्टमी व । समापयत तिथौ च यावत्स पूर्वर्थगतो युवत्या; ॥ इति । 
अआर्वनङृष्ण अष्टमा म॒ महालक्तमी का त्रत कहा है । उस निशेयामरत मे राण 
हे कि- भाद्रपद्‌ शुक्लपत्त को अष्टमीतिथि को श्री का अचन प्रारंभ कर कल्या के सूये जानिके का कथन 
कर दे या उस तिथि में समाप्त करे जव तक सूयं कन्या के पू्वधं में गये हये । सू पूवे समाप्त 
स, 3 4 ५९... ९ [8 ¢ ल. ष 
तत्ैव-कन्यागतेऽकं प्रारभ्य कव्यं न य  हस्तप्रान्तद्लस्थेऽके तदुव्तं न समापयेत्‌ ॥ 
पूजनीया गृहस्थानामष्टमी प्राढरपि भ्रियः । दौपैश्चतुर्भिः संत्यक्ता सवसंपत्करी तिथिः ॥ 
वहीं पर कदा है कि कन्या के सुय मेँ प्रारंभ कर श्रौ का अचंन न करे । हसन ) 
न ९ ~ ` य क्षत्र के च 
भँ सूयं हो तो उस त्रत को समाप्र न करे । गृहस्थो को वषौच्तु मे अष्टमी को श्री का पूजन करना नादि 
वह्‌ अष्टमी तिथि सम्पूणं संपत्तिको देने वाली हे । उसमें चार दोष त्यागने योग्य है । 
तथा- पुत्रसोभाग्यराज्यायुर्नाशिनी सा प्रकीतिता। तस्मात्स्प्रयल्नेन त्याज्या कन्यागते रवौ ॥ 
विशेषेण परित्याज्या नवमीदूषिता यदि ॥ इति। दोपचतुषटय तत्रवोक्तम्‌ । त्रिदिने चाव्मे चैव अष्टमी 
नोपवासयेत्‌ । पुत्रहा नवमी विद्धा स्वघ्री हस्ताधगे रवो ॥ इति। | 
. पुत्र सौभाग्य, राज्य तथा आयु को वह नाश करने वाली कही गयी है । इसलिए सव तरह से कन्या 
के सूये मेँ त्याग देना चाहिये । विशेष कर नवभीतिथि से दूषित दो यदि तों त्याग दे । दोष चतुष्टय को 
वहीं पर कहा है । तोन दिन मे, रवम ( दिन मेँ दो तिथियों के अर्त का सशं करना ) अष्टमी को उपवास 
न करे । नवमीतिथि से विद्धा अष्टमी पुत्रका नाश करती है । भाघे हस्त में सूयं हो तो अष्टमी धन का नाश 
करती है । ॑ 
( त्रिदिनावमदिनिलक्षणम्‌ ) क 
त्रिदिनावमदिनलक्षणं च रत्नमालायाम्‌- यतरेकः स्पृशति तिथिदयावसानं बारश्चेद्बमदिनं 
0 (< 1 मिदं ५ एते 4 
तदुक्तमा्य; । यः स्पशाद्धवति तिथित्रयस्य चाहा त्रिचुर्एकथितमिदं दयं च नेष्टम्‌ ॥ एते च सुवे 
निपेधाः प्रथमारम्मधिषयाः । मध्ये तु सति सम्भवे ज्ञेयाः । व्रतस्य षोडशाद्वसाष्यत्वेन सध्ये 
त्यागायोगात्‌ । हयं चनदरोदयव्यापिनी ग्राह्या । तत्रैव पूजाचुक्तः । परदिने चन्द्रोदयादध्व त्रित 
व्यापित्वे परेव कार्या, अन्यथा पूर्वैव । ८ 
 त्रिदिन श्योर अवम का लक्षण रत्नमाला भँ कदा है कि जहां पर॒ एक दिनि मे दो तिथियों के अन्त 
का स्पशे करे । उसे अर्यो ने वमः कहा है । जो वार तीन तिथियों का दिनि में सश करना है-वह्‌ 
्रिद्यक्‌ ( त्रिदिन ) कहा है । ये दोनों नेष्ट है । | न 
दोर ये सब निषेध प्रथमारंभविषयक है । मध्य मे सो सतिसंभव में जानना. चाहिये । तका 
सोलह वषं तक साध्य होते से मध्य मे त्याग करना अथुक्त है । यह चनदरोद्यज्यापिनी ( चन्द्रोदयत्रत 
चैव तिथिस्तात्कालिकी स्मरता ) रहण करे । उसी मे ही पूजादि का दै । दूसरे दिन्‌ चद्ध्रोद्य के पहले द तीन 
सहस व्याप्त होने से परा ही करे । अन्यथा तो पूवा ( कृष्एप्तेऽष्टमी चैव छष्णएपत्ते चतुदंशी । पूवं 
कतन्या परविद्धा न कुत्र चित्‌ ॥ ) दी ले । 8 ध र 
पूर्वा बा प्रविद्धा वा ग्राह्या चन्द्रोदये सदा । त्रिशहतऽपि सा पूया परतश्चो ॥ इति 
मदनरत्ने निरंयामृते च सडगरहोक्तः। कक 
मदनरत्न तथा निणेयामृत मँ सं्रह का कथन 1 पवविद्धा हो या परवि 
हो ग्रहण करे । तीन युते भी हो तो वह पूज्य द पर उष्वेगाभिन। ह्‌ । व 
व न ---- ----------------- ४ जतेह ॐ मुच्तिं = 
९. काशीलण्ड-महालद्म्यष्टमीं प्राप्य तच यात्रा छता णन्‌  संपूनितेहं विधिवत्‌ पद्यां स च न य॒श्च ॥ महषः 


9 तावत्प्यन्तमित्यथं ह ‡ ४.६३ 
लक््यष्टमी -भाद्रशुक्लाटमी । महालच््य्टमी= द्ाश्िनङृष्णाष्टमी तां प्राप्य न व क 
२--श्राषघाब्याः पञ्चमे पत्ते गयामध्या्टमी स्ता । त्रयोदशी गजच्छाया गयावल्या ठ पैतके1॥ `` ` 


९ 


श 
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> ॥4 कः # 
ञर्धरात्रमतिक्रम्य वतते योत्तरा तिथिः । तदा तस्या तिथौ कायं महालच्मीव्रतं सदा ॥ इति 


महालच्मीवतनिरयः 
ञ्माधी रात का अतिक्रम कर जो तिथि उत्तरा हो 
वचन से संत्तेप कहा है । यह लद्मी का त्रतनिणेय हे । 
८ नवम्यामन्वष्टकाश्नाद्धकथनम्‌ ) 
श्रथ नवम्यामन्वष्टकनिद्धम्‌ | तत्र कात्यायनः- अन्वष्टका नवभिः पिण्डः श्राद्डद्तप्‌ । 
पित्रादिमात्रमध्यं च ततो मातामहान्तकम्‌ ॥ 
छवं नवमीतिथि मेँ अन्वष्टकाश्राद्ध कात्यायन ने कहा है कि--अन्वष्टाकाच्मो मं नवपिण्डों से 
श्राद्ध कदा है । (उसका क्रम यों है) पिता शआमादिके आदिमे मध्यमे माता आदि छ्रोर अन्तमे मातामह आदि | 
चृथ्वीचन्द्रोदये ब्रह्माण्ड पितणां प्रथमं दद्यान्मातृणां तदनन्तरम्‌ । 


ततो मातामहानां च भ्रन्वष्टक्ये क्रमः स्मृतः ॥ 
पथ्वीचन्द्रोदय में ब्रह्मार्डपुराण के वचन से कहा हे कि- पहले पिता आदि को, तदनन्तर माता 
ञ्ादि को फिर मातामह आदि को पिण्ड दे । यदी क्रम अन्वष्टका में कहा गया हे । 
शराद्धहेमाद्रौ ागलेयः- केवलास्तु कये कार्या बृद्धावादो प्रकीतिताः 
अन्वष्टकासु मध्यस्था नान्त्याः कायास्तु मातरः ॥ 
्राद्देमाद्वि मेँ डागलेय का वचन हे कि-क्षयाहश्राद्ध में मौर वृद्धिश्राद्ध मेँ केवल श्रादि में कहा हेः । 
छन्वष्टका में मध्य में तथा अन्त में माताश्यों कान करे) 


तब उस तिथि म सदा महालदमी चत को करे इस 


+ दीपिकायां तु मातभाद्रमादौ कायमित्युक्तम्‌। मातयजनं त्वन्वष्टफास्वादित इति हेमाद्रौ । ` 


दीपिका में तो माताका श्राद्ध श्चादि में करे-यह कहा है) हेमाद्रि में कहा है कि माता का यज्ञन 


तो अन्वष्टकाथो मेँ आदिमे होता दै) 


ब्राहमऽपि-अन्वष्टकासु कमशो मातपूवं तदिष्यते । इति । श्रत्र शाखामेदेन व्यवस्थेति प्रथ्वी 


चन्द्रोदयः । जीव्यिठकविष्यमिति निणयदीपः । इदं च जीवप्पितकेनापि कायम्‌ । 
जह्यपुराण मे भी कहा हे कि--अन्वष्टकाथो मे करम से मातपूवेक भिधान कष्टा है । 


` „ यहो प्र शाखाभेद्‌ से ( वदानां पिदपूवेकम्‌ । तत्सत्रे तथोक्तेः ) व्यवस्था है, यह प्रथ्वीचन्द्रोदय मं 


कहा है | निणयदीप में कृठ्‌ा हे कि-जीवस्ित्र 
लोवलित सो कर। कविषयक ( तस्य तपंणएाभावात्‌ ) है श्रौर इसको 


तदुक्तं निणयाते मेत्रायणीयपरिशिष्टे-आन्वष्टक्यं गयाप्राप्ौ सत्यां यच्च भ्रतेऽहनि । 
4: मातुः श्राद्ध सुतः इयात्पितयपि च जीवति ॥ इति । 
त नवष्टका श्नवश्यं कतव्याः, तथाप्यशक्तस्येयमावश्य 
की | प्रष्ठपदष्टका 
भूयः पिवृल्लोके भविष्यति । इति हेमाद्रौ पाबोक्ते 


उसी बात को निणेयामत में मेत्रायणीय परिशिष्ट मेँ क 
हा हे कि-अन्वष्टकाश्रा द्रकृष्ण 
ओर मरणदिन का श्राद्ध, गया की प्राप्ति के समय माता का श्राद्ध पुत्र करे यदि पिता 4 हो थ ५ 


यदयपि. जीव्पिद्रक -को अवश्य पाच अन्वष्टका करना चाहिये । फिर भी अशक्त को तो यहं 


( अन्वष्टका ) अवश्यक हे । ` 
हेमाद्रि मे पद्मपुराण का वचन हे कि-भाद्रपद्मास की अष्टका फिर से पिठलोक होगी । सब 


मृताश्यो का ही श्राद्ध कन्या सें गये सूयं मे नवमीतिथि को दी देना चाहिये । क्योकि बरह्मा द्वारा प्राप्न वर 


ह । यह सूत ने ्रावश्यक कदा हे । 
सबासामेव मातृणां भद्ध कन्यागते रयौ । नवम्यां हि प्रदातव्यं बरद्लन्धवरा यतु; ॥ इति 


नि धा 
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| ्तेनावश्यकतवोक्त्च । अत्र सासाम्‌। इत्युक्त स्वमातरि जीवन्त्यामपि सपल्माहम्ो दारं 
तन्मरणे सति त दच्यादित्युक्तं जीवसिपिठकनिशंये गुरुभिः । ` चात्‌ । 
यहां पर सवासाम्‌ एेसा कहते पर श्रपनी माता क जीवित रहते हए । 
` उनके मरने पर तो माता के लिए नौर उन सपतनमातायों के लिए > = सपत्नमाताच्रो को दे । 
ह 8। ह . ‹ सद ९ यह्‌ जीवसपवृकनिणेय में गुरु जीने 
५ ~ गप भि २ 
अत्र सवासां नामनिदेरेनेको बराहणोध्यः पिरडर्च । नामके त॒ विवचनाद्थयौग = इतयं 
नारायणवृत्तौ । ्रन्वष्टकाश्रादधं॑तचागरच गोमिलीयानां मध्यमायमेव,न सर्वषु | ` 
यह पर सवो के नाम निदेश से एक व्राह्मण, एक १ शौर । 
नान्त आदि प्रयोग करे-यह नारायणवृत्ति मेँ कहा है 
मध्यमामेंदहीदहै। सवम नदीं हेः। ‹ 
न्वष्टक्य मध्यमायामिति गोभिलगोतमो | इतिः खान्दोगपरिशिष्टात्‌ | अत्र भतेमरशोत्तरं पूवं 
9 + ® ( ~ रि # ~ ९. ५ द 
मूतमाठाद्रं न काय॑मिति केचिदाहुः । पटन्ति च राधं नवम्यां कर्याचन्मृत भरि लुप्यते । इति । 
तदेतननिमलत्वान्मृखप्रतारणमात्रम्‌ । ति 
गोभिल श्रौर गोतम के सत से अन्वष्टकाश्राद्ध मध्यमा में ही करे-यह छन्दोगपरशिष्ट से कहा ३ । 
य्ह पर पति के मरने के बाद पटले मरी हुड माता का श्राद्ध न करे यह कोड कहते दै ओर पदृते है कि- 
माता का श्राद्ध नवमीतिथि को करे तथा पति के मरने पर मावश्राद्ध लप्र दो जाता है । यह निमूल हे 
मूर्खो को प्रतारण ( ठगना ) करना माब्रहै। . . | 


श्रादधदीपकललिकायां बाह्म पितमातङकलोत्प्ना याः कारिचितत मुताः सयः । २ 
| भराद्धाहां मातरो ज्ञेयाः भाद्धं तत्र प्रदीयते ॥ इति । अत्र देशाचाराद्वयवस्था । 
्राद्धदीपकलिका में ब्रह्मपुराण का मत है कि-पिता रोर माता के कुल से उपनत जो कोई 
स्त्रियँ मृत हो जाय वे सब मातायं श्राद्ध मे पूजनीय जानना चाहिये उनको श्राद्ध देना चाहिये । य्ह पी 
( यस्तु जीवस्त्यां मातरि पिद्ष्वखादिभिः पालितः. तद्‌धनग्राही वा तत्परमिति लु प्रतीमः) देशाचार से 
` ठयवस्था जाननी चाहिये । | न 


एक पिण्ड द्‌ | नाभेक्य मे तो द्विवच- 
। अन्वकश्राद्ध ओर माठृयाग गोभिलियो को 


वि) 


| ( आलुपनीतोऽपि कायम्‌ ) शि 
इदं चालुपनीतेनापि कार्यम्‌ । तदुक्तं श्राद्धशूलपाणौ _ मात्स्ये अमावास्याकाृष्णपच- 
पश्वदशीषु च । इत्यभिधाय-एतचाुपनीतोऽपि इयांतसर्वेष पेसु । श्राद्धं साधारणं नाम 
सकामफलग्रदम्‌ ॥ भार्याविरहितोऽप्येतस्रवासस्थोऽपि नित्यशः । शष्रोऽप्यमन्तरव्छयादनेन 
विधिना बुधः ॥ इति । तेन साग्नेरवेदमिति परास्तम्‌ । अन्वषटकातः एथगेवेदं मातुः 
श्रादधमित्यपि परास्तम्‌ । लाघषेन मूलंक्याद्कपदाविरपाच्च | ेनानयतरानवकाधादस्यजस्ा | 
प्रभानसं वचनात्‌ । रवेरिव राजष्ठयान्तगंताया 'एतयान्नाचकामं याजयेत्‌, इति फलाधलम्‌ । 
ञ्त्रा्टका~्न्वटका पूवालुरोधात्‌ । 
ञ्नौर इसको अलुपनीत भी करे । उस बात को ध मे मसस्यपुराण क मत से कहा 
कि- अमावास्या, अष्टका, कृष्णपत्त की अमावास्या ( पल्चद्शी ) मे य) कर र लिखा हे कि-सब्‌ पं 
मे इसको अनुपनीत भी करे । सब कामना के फल्‌ को देनेवाला ष क इसको ॑ 
आयौदहीन ८ विवाहित श्रौर जिसकी स्री मर गयी हो ) प्रवास में ( पत्नी के अभाव में ) रहने पर 


नी शु भी इसे असन्त्रक इसी विधि से करे । 
४ र भा विरराद ) खे साग्निक को ही दै यह्‌ वात परास्त है । अल्वशका से अलग 


१-चर्यदानं ठर षयक्‌ । नेका मातरो यस्यः इच्युक्तगाल्रवाक्यात्‌ । 
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हम यह साता का शर्ध भी दै । यह वात परास्त दै । लाधव से मूत एक होने से अष्टका का अपवाद न होने 


ल स प्राधान्य है वचन से । 
से । इससे अन्यत्र अन्वष्टाश्रादध के अंगका होने पर भौ परकृत स र हे 3 
जैसे राजसूयान्तगत अवेष्िनाम से याग राजसूय का ग हीने पर भा एतयानायकाम याजचत्‌ 


श॒ कलक याग मे प्रधान दहै । वेसे भकृति मे अन्वष्टका चष्टकाश्राद्ध का अग होने 
द तियं 0 का प्रधानत्वं मानना चाहिये । वहां पर अष्टका से अन्वष्टका का ग्रहण है 
पहले कहे हुए वचनानुरोध से । ॥ न 
तथाग्निपुराणे-अन्वष्टकासु बद्धौ च गयायां च कयेष्टनि | ६ मातुः प्रथक्‌ शराद्धमन 
पतिना सह ॥ आपस्तस्बानान्तु-अरष्टकाषु च वृद्धौ च' इति भाष्यकारः पाटादषटकाय। मादशरदधम्‌ । 
छन्दोगेर्खत्र मातमातामहभाद्रे न कायें विन्त तरिपुरुषमेव । न योषिद्धयः एरथग्दयाद्वसानदि 
नाते । कपु समन्वितं सुक्तवा तथां शराद्धषोडशम्‌ ॥ प्रत्यान्दिकं च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति 
स्थितिः ॥ इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । अन्वष्टकासु तेषां कषु विधानात्‌! इति शू्पाणः । 
` अग्निपुराण मे कटा हे कि-अन्वष्टाओं मे, वृद्धिश्राद्ध मे, गया में रोर क्षयाहदिन में माता का श्राद्ध 
लग होता है अन्यत्र तो पति के साथ होता हे । 
द्मापरतम्बों का कहना है कि-अष्टकासु च वृद्धौ च, यह्‌ भाष्यकारो के पाठ से अष्टका में माता का 
श्राद्ध कहा है। सामवेदियों का कहना है कि- यहाँ पर मावा तथा मातामह का श्राद्ध न करे किन्तु तीन 
पीटियों का ही करे । 
छन्दोगपरिशिष्ट मे कहा है कि- जिसका अवसान ( मरणए-दिन ) दिन दोडकर स्रियो को प्रथक्‌ 
( श्चलग ) श्राद्ध न दे । कपु ( कपूका अथे तीसरे परिच्छेद के उत्तराधं मे कगे ) से युक्त को व्यागकर 
च्म सें सोलह श्राद्ध करे । शूलपाणि का मत है कि-अन्बष्टा्ो में -उनका कषू विधान है | 
यत्त-तमिसप्ते नवमी पुण्या भद्रपदे हि या । चत्वारः पावंणः कार्या; पिद्पक्ते मनीषिभिः ॥ 
इति, तदेशाचारतो व्यवस्थितं ज्ञेयम्‌ । इदं जीवतपिठकेनापि सपिरडकं कायम्‌ । 
जो कहा हे कि-भाप्रपद्‌ कृष्णएपन्त ( निमूलमिति नव्याः ) की नवमीतिथि पित्र है उसभ पिदृपन्ञ 
के चार पावेण वुद्धिमान्‌ मनुष्य करे । वह देशाचार से व्यवस्था जानना चाहिये । यह जीवत्पितृक भर 
सपिण्ड करे । 
म्र विष्णुधर्मोत्तरे -अन्ब कासु च स्रीणां शर्धं कायं तथेव च । इत्युपक्रम्य पिण्डनिर्वपरं 
कायं तस्यामपि सत्तम । इति वचनं श्राद्धविधिना पिण्डदाने प्रप्ते पुनस्तत्कीतंनं यस्य जीवतिपरक 
गभिंणीपतित्वादिना पिण्डदानं निषिद्धं तस्य तत्ाप्त्यथमिति तातचरणाः । 
हेमाद्रि म विष्णोर का वाक्य है कि-वेसे दौ अन्वकाञयो मे सियो का श्राद्ध करना चाये । 
एेसा प्रारभ करदे नृपसत्तमः उसमें भी पिण्ड का निवोप करे । यह वचन श्राद्धविधि से पिण्डदान प्राप 
होने पर फिर 2 कतेन (कथन ) इस देतु हे कि जिसकी पत्नी गभिणी हो उरे पिण्डदान करना 
निषेध हे उसको भी पिण्डदान के अधिकारकी पराप्त के अथके लिये है यह हमारे श्री पिताजी का कहना है । 
ति ( अत्र सुबासिनीभोजनम्‌ ) | 
अत्र सुबासिनीभोजनयक्त मकण्डयकुराणे-- मातुः भ्रा तु सम््ा्त ्राह्शेः सह भोजनम्‌ । 
सुवासिन्य प्रदातव्यमिति शातातपोऽ्रवीत्‌ ॥ भतम मृता नारौ सह दहिन बा मृता । तस्या; 
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स्थाने नियुञ्जीत विप्रः सह सुवासिनी ॥ तत्रैव मदालसावाक्यम्‌- 
स्रीश्राद्ध पुत्र देयाः १ योषिते । मञ्जीरमेखलादानकिकाकङ्कणादयः ॥ इति । 
यहं पर सुवासिनी ( सोभाग्यवती ) का भोजन माकंर्डयपुराण मे कहा ड वि- ९५. 
छ व हा हे कि-माताके श्राद्धमे तो 
बरह्मणा के साथ सुवासिनी के लिए भोजन ( भोज्यमन्नम्‌ ) प्रदान करे । पति के अयो नारो ( स्त्री) मर 
गयी हो या सती हो गयो हो तो उसके स्थान भें राद के साथ वासिनी को नियुक्त करे । वहीं प्र 


४९ % चयोदशोश्राद्‌धकथनम्‌ रुः | < २ 1 य 9 
मदालसा का यद्‌ वाक्य दै शदे पुत्र, स्रो कै शराद् मर योपित्‌ ( खी ) को अलंकारो को मञ्ञोर (मञ्ज . 
मेखला ( करधनी ), कणिका ( पायल ), ककण ( हाथका ) देना चाहिये । 4. 

( अत्राशक्तावनुकल्पकथनप्‌ ) 18: 
्त्राणकातनुकल्पसाह शआश्वलायनः- अननड्ह यवससाहरदण्निना बा कल्युपोषेदेषां मेऽ 


| 
केति न स्वेबाष्टकः स्यात्‌" इ६ि । 
ष। न अ -. 36 ब्र 1 व्यती त्‌ म) 
हेमष्रौ पितामहः--घमायास्या व्यतीपातपोणसास्यष्टकासु च । | 
(तिर ५7- लसः म न्‌ ~> 1 व 
(१६ ।द्‌ श्रद्धम्‌&यं शे न्‌रफ प्रतिपद्यते ॥ ¦ क ८ 


च प श॒ त्तः ऋ9 द्य कहं ^ ~त त्‌ ~=, भ, के, (०९ च म न । 
3 स ) आश्वलायन ने कहा कि-आठवे प्रहर म अनह ( वैल ) 
को धस्‌ ( मारण ) द पा ५.3; ` दरण) को उपोपेत्‌-जला दे। इससे भी अष्टकाश्राद्ध 
~ "(न्च ~) न {>~ ~~ =. € मो ॐ.9 न 
होता हे । देमि मे पितामह ने कडा है क्ि--अरसावःस्या, व्यतीपात, पोणैमासौ ओर अष्टकां जो 
विद्वान्‌ श्राद्ध नह। करता हे, दह्‌ नरक म्‌ जाता हं | 
( अकरणे भ्ाय्ित्तकथनम्‌ ) 
~ न - य्‌. ^. पर ५८९ ~ 
च प्रायस्विचष्ुकतमु्दिधाने- एमिचुभिजपेन्मन्वं शतवारं तु तिने । 
0. 3 2 ५ ठंथ॒ ८ 
आल्वष्ट्नय यद्द्‌ रमुत्य स्स्पूरं यावत्‌ सनया ॥ इत्‌ । 


(~ 0 


ह) = र्‌ 71) ते म्‌ रचि ददा 2 लि- "0 रा < [भि र गे नेः -> 
न करने पर ऋाग्वधान सं प्रायारचत्त कदा इ क सलु भः इस मन्त्रकृ। उस दिनिमेंसो 
व ¢ च 


भ 
अरय 
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म 


वार जप करे तो “न्वष्टकाश्राद्ध' न कने ॐ जो न्यूनता अगयी है वद्‌ सवथा संपूण हो जाती हे । 
( द्वादश्यां संन्यासिनः श्राद्धम्‌ ) 
एतत्पक्ते ददश्यां विरेपः प्रथ्वीचन्द्रोदये बायवीये- संन्यासिनोप्याब्दिकादि पत्रः इया्यथा- 
विधि । महालये तु यज्खं दद्यां पाव॑णं तु तत्‌ ॥ इति । | 
इस पन्त की द्रादशीतिथि मे विक्षेप प्रश्वीचन्द्रोदय में वायुपुराण के वचन से कहा दै कि. 
यथाविधि पुत्र संन्यासी पिताका भी द्धि ( वाषिक्‌) शरा करे । महालय मे जो श्राद्ध होता हे वहं 
द्वादशी सें पावंण होता है । र 
( चयोदशीश्राद्धकथनम्‌ ) 3 
अथ तरयोदशीभ्राद्धम्‌ । तत्र चन्दिका-- त्रयोदशी आद्रपदी कृष्णा सख्या पित्भ्रिया | 
तप्यन्ति पितरस्तस्यां स्वयं पश्चशतं समाः ॥ 
इसके वाद्‌ ्योदशीश्राद्ध है । उसमे चद्दरिा का कृडना हे कि-भाद्रपदकृष्णा चयोदशी यख्य हे- | 
पितरों को प्रिय दै । उस तिथि सं श्राद्ध करने से पितर पाचसौ वपे ठृप्र होते है । ` वि, 
सधायुहा्याः तस्यां तु जलाचैरपि रोषिताः । दप्यम्ति पितरस्तदत्‌ बपाणामयुताभुतम्‌ ॥ 
मघानक्तर युक्त हो तो उसमे जल आदिसे भी भरसन्न हीते 2 । जसि! वष तक पितर तद्वत्‌ होते दे । 
प्रयोगपारिजदि शङ्खः--शरौष्डप्सतीतायां _मघादुरतो त्रयोदशीष्‌ । प्राप्य धरद्धतु केतंज्य 
मधुना पायसेन च ॥ प्रजाशव्यः वशः स्वर्गमारोग्यं च धनं तथा । णं शद्धे सदा प्रीताः 
यच्छन्ति पिताषहाः एतन्नित्यसपि । 
4 (6 ॥ ख ध १ दमास की पू्िमातिथि के व्यतीत होने पर मघा सहित 
रजतमश < त २ कः लि] = ते तत लेकर इच्छित 
त्रयोदशी को प्रा कर सधु चौर पायस से श्राद्ध करना चाद ॥ इससे 8: ३१ < 
सन्तान, यश, स्वगे, आरोग्यता तरर धन्‌ सलष्यों को श्राद्ध से देते हे । यह्‌ नित्य स 


को कनको 
ना ना णि क लज क 
~ ~ 


१-- ग्निना वा दहैककक्षं श्रादकाल्े उपागते । वरणनि ब 








। गवे दयात्‌ पिर्डान्वाऽप्यथ निवपेत्‌ ॥ . इतयग् 


] 4 र 
वचनात्‌ स्व॑भ्राद्धानुकल्पः। द < न हि 
२--एमिद्यःभिः समना एभिरिन्दुभिनिरुन्धानो श्रम।त गोभिरश्विना । इन्द्रेण दस्यु दसयन्त इ इभ 


समिषा रमेमहि ।*(० १।५२। ४1५, 


३२२ & निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद & 

पथ्वीचन््रोदये विष्युधमे -्रष्ठपदयामतीतायां तथा कृष्णत्रयोदशौ । इत्युक्तवा -एतास्त॒ भाद्धकालान्‌ 
॥ [ न त ९ ~ ~ 1 [च ९ (>. 

रै नित्यानाह प्रजापतिः । भाद्मेतेष्वहुर्बाणो नरकं प्रतिपद्यते । इत्युक्तः । एतच्चाऽविभक्तेरपि 


पृथक्‌ कायम्‌ । व्क. 
` पर्वीचन््ोदय सें विष्णुधम में कहा है कि भाद्रपदकी पू शेम वीतनेवाली अर कृ्एपक्षकौ चयोदशी 
मं यो कहकर कह। है कि- प्रजापति ने इतने श्राद्धकालो को ही नित्य कहा ह । जो इनमें श्राद्धको नहीं 
करता है बह नरक मं जाता है । यों कहा दै । इसफो अविभक्तं ( जिसका धन आादिका विभाग न हरा हो ) 
मी अलग करे । र 
तथा च हिमाद्रौ - विभक्ता वाऽविभक्ता वा कुयुः श्रां पृथक्‌ एताः । 
मघासु च ततोऽन्यत्र नाधिकारः परथग्विना । इति । 
उसी बात को हेमा मे कः है कि विभक्त हो या अविभक्त हो मघाभ्रादूघ को पुत्र अलग अलग 
करं तथा मधान से अन्यत्र मे अलग हए विना अधिकार नही हे । 
ग्मपराकें बायवीये- हंसे हस्तस्थिते या तु मघायुक्ता वयोदशी । 
तिथिवेंवस्वती नाम सा छाया कुञ्जरस्य त ॥ 
अपराकं मे वायुपुराण का मत हे कि दस्तनक्तर के सूये मे जो मधा के सहित त्रयोदशी हे । वह्‌ 
वेवस्वती नाम की तिथि हे, वह छायाङ्ञ्जर भी हे । 
अत्र च-अपि नः स कृले भयाचो नो दचास्रयोदशीम्‌। पायसं मधुसपिभ्या प्रा््लाये कुज्जरस्य 
च ॥ इति विष्णमयुवचने केवलत्रयोदशीभरतेमंधागुख इति कलपतर; । 
तथा यहो पर-हमारे वंशमें जो भो हो वह त्रयोदशी श्रौर अष्टभीतिथि के आरम्भमें मधु तथा 
घी के सहित पायस को दे । इस विष्णुमलुवचन से केवल त्रयोदशी के श्रवण से श्रति कामघा गुण 
है यह कल्पतसमें कहा हे । द 
(५ 0 (= ^ (~ ~ ~ (~~ 
शूलपाणिस्तु- केवलबाक्यानामथबादत्ाद्विथौ सधायोगधरतेविधिलाघवादिशिष्टमेष निभित्तम्‌ 
इत्याह । 
शूलपाणि ने कहा दे कि-केवल वाक्यों का अथेवाद्‌ ( प्रशंसामात्र ) होने से तथा विधि मे मघा 
योगश्रवण से विधि में स से मघाविशिष्ट दी निमित्त हे । यों कटा हे । 
वस्तुतस्तु -मधघुमासरच शाकंशच पयसा पायसेन च । एप नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु 
च ॥ इति वसिष्टवचने केवलमधाधरुतेविनिगमनाभावादुभयं भिन्नं निभतं पूर्योक्तवचनाच योगाधिक्ये 
फलाधिक्यम्‌ । 
सिद्धान्त तो यह्‌ ह करि मधु शरोर "मांस से, शाकं से, दुध से रौर पायससे यह्‌ हम लोगों को 


{+ 


वषा भोर मघा में श्राद्ध देगा । इस वसिष्टवचन से केवल मघा वे सन्न 
५ < | कं श्रवण से प्रमाणाभाव से उभयरि 
निमित्त है ओर पूर्वोक्तवचन से योगाधिक्य मेँ फलाधिक्य है| ५ 


अत एव याज्ञवस्क्यः- तथा वपात्रयोद्श्यां मघासु च विशेषतः । इति । तरयोदशीश्राद्रं नित्यम्‌ । 
प्न्यत्काम्यम्‌ । 


इसीलिए याज्ञवक्ल्य ने कहा है करि- यहां पर्‌ वर्पाकाल मँ जो ? 
क गल कौ जयोद्शी मे जो विशेषकर मघा 
नशत से युक्त हो उसमे श्राद्ध करे । त्रयोवशीशाद्ध नित्य दै । अनयभराद्ध तो काम्य ह । 


अत्र त्रयोदश्यां बहुपुत्रा युवमारिणस्तु भवन्ति इत्यापस्तम्बोक्तेयुबमारित्वमपत्यदोपं सहिष्णोर- 
पत्यमातराधिनः स्पत्यन्तरोक्तपनाथिनो वाधिकार इति कत्यतरः | श्रपत्यनिन्दया तदथिनोऽन 
धिकाराद्‌ एलान्तरकामस्थैवाधिकार इति हलायुधः । एततििण्डरहितं कारय । स 
१-मघु च कलौ व्यम्‌ श्राद्धे मांसं तथा मधुः इति वाक्यात्‌ | 


१ => ध 

। -3 न ॥ 

~ ^ 

कः 4 पक 
~ ८१4 ह नौ 


‰ त्रयोदशीभाद्धविचारः ¢ न, 


३२३ 
६९ यो 9 थ © त्‌ ~: 
यही पर चयोद्शी मं ( चथात्‌- महालय कौ बयोदशीशराद्ध मँ ) युवानो के वाद्‌ जो दसन्न नह 
अपेक्ता से पूर्बयन्न जो दै वे मरगे। इस व्युत्पत्ति से प्रवाल गृहस्थ को श्रन्यपुत्रो के लाभ के ज्लिए उस 


श्राद्ध का निषेव है । पेखा ्ापस्तम्ब के कहने पर युवावस्था म मरने 
य के र है । एेसा ल ते द क र क क 
इच्छुक का अ धकरन तल्यं फएलान्तर कामन रै च 
रहित करना चादिये । ६ 1 स हौ अविकार दै--यहं हलायुध मत ह । इसको पिण्ड 
मघाणुक्तत्र योदश्यां पिण्डनिवपण्‌ ठिजः । सन्तानो नैव इुरयान्नित्यं ते कवयो विदुः ॥ इति 
वृहत्पराशरोक्तः । इदं मलमासेऽपि कायम्‌ । 
इपर ने श्य्‌ है कि-मधायुक्त च्रयोदशी मे सन्तानवाला द्विज नित्य पिण्डदान न करे । यहं 
कवियों का कहा हैः । इनको मलमास में भी करे । 
मघात्रयोदशीश्राद्रं प्रत्युपस्थितिहेतुकम्‌ । अनन्यगतिकतवेन कव्यं स्यान्मलिम्लचे ॥ इति 
काटकगृद्योक्तः । 
काठक्गृह्य मे कहा दै कि-मवाच्रयोदशीश्नाद्धमें प्रव्युपस्थिति ( मघा के युक्त) कारण दह । 
अनन्यगतिकस्व ( जिसकी कही गति न हो ) होने से मलमासमें भी श्राद्ध करे । 
यानि तु श्रह्धियाः-त्रयोदश्यां कृष्णपक्े यः श्राद्रं ङुरुते नरः । पश्चसं तस्य जानीयाज्यषठपत्रस्य 
निश्चितम्‌ ॥ 
जो वचन अंगिरा ने कहे है कि--जो मनुभ्य कृष्णपक्तकी चयोदशी में श्राद्ध करता है उसके ज्ये 
पुत्रकी ८ सभनस्तरजनिष्यमाणपेक्ञया पू्वासन्नो उयेष्ठ इति केचित्‌ । ऋत्तपिण्डप्रदानं तु ज्येष्ठपुत्रो 
विवजेयेत्‌। इतिवत्‌ सवेज्येष्ठ एवेत्यन्ये ) खल्यु निधित ह्येती हे । 
| ( चरयोदशीश्राद्विचारः ) 
वामनपुरारे- त्रयोदश्यां तु वै श्राद्धं न इ्यात्पत्रवान्‌ गृही । इत्यादीनिवचनानि, तानि पूत्रबदनि- 
पयाणि बा, ( महालयस्थभिनत्रयोदशीविषयाणि वा, काम्यश्राद्धविषयाणि बा ) सपिण्डकधरद्र 
विषयाणि वेति केचित्‌ । दैमाद्रिमलास्त्वेकवगेशराद्रविषयाणि । 
त्रयोदशीतिथि में पुत्रवाला गृहस्थ निश्चित श्राद्ध न करे । इत्यादि वचन पुत्रवाले गृहस्थ के विषय मं 
है (या महालयसरे भिन्न त्रयोदशी विषयक है या काम्य श्राद्धनिपयक्‌ है या सपिण्डश्राद्धविषयक है । यहं 
किसी का मत दै । ) हेमाद्वि अ।दि प्रमुखो कहना ह कि- एकवगे श्राद्धविषयक हे । 
श्राद्धं नेवेकवगेस्य त्रयोदश्याघुपक्रमेत्‌ । न तक्षास्तत्र ये यस्य प्रजां हसन्ति तस्य ते ॥ इति 
काष्णाजिनिस्प्रतेः। 
काणौलिनिस्यति मे कहा हे कि-तरयोदशी मे एकवगे के श्राद्ध का उपक्रम (आरंभ ) न करे । 
करने सारसे जो दृप्त नदीं ह्यो जाते है वे पितर उसके प्रजा की हिंसा करते हे! 


क 


यथपि पतसे यत्र पूढयसते त्र मातामहा श्रपि। इति धौम्योक्लेनं केवलपिठबगस्य पराधिस्तथापि- 
व्यामोहादिा्निपेधोऽ्यमित्याहुः । बयं तु पश्यामः पुत्रबहिषयपण्येवेति | त 
यय्यपि जहाँ पर पितरों का पूजन होता है वरहो पर मातामह का अच॑न्‌ हाता है । यह्‌ धौस्य के कहे 

हए कथन से केवल पिठृवगेकी प्राप्ति नहीं की हे । तथापि भ्रमसे प्रापि का निषेध यह है । यो कहा । हम तो 


(क 


देखते है कि यह पुत्रवत्‌ गृहस्थ कँ विषय में ही है । 


गरसन्तानस्तु यस्तस्य श्राद्ध प्रोक्ता त्रयोदशी । सन्तानपुक्तो यः ङर्यात्तस्य वंशक्तयो भवेत्‌ ॥ 
र ¢ 1] पित्व -- 6, । 
१- सामाल्यकृष्णत्रयोदशी श्राद्धमेव पुत्रवता बहुपुतरच्छया न॒कंतन्धम्‌ । महालयत्रयोदशी भाद च. वगः 


द ९ त ह्ण ५ < । 
मरस्य न कर्तव्यं किन्त॒मातामहवगस्यापि । तन्नापि पिण्डदानं न कतन्यम्‌› तिन्छ मधुश्पलुतपायसादिना बयं 
भोजनमावमिति। पूवोत्तरन्थस्ठ॒ खमतिभिलापनीयः । प्रतीत्यादि प्रतीकभ्यां केवलमधाभ्राङ केवल्योद्शीभाद च ् 


४ ५ < 
विशि्टनिमि्कत्वेन सगतिकस्वेन च शुडमास एव कायं न मले इति सूचितम्‌ । " 








ॐ निणेयसिन्धु का द्वितीय पारच्धैद & 


२३२४ 
इति हेमाद्रौ नागरखण्डोक्तेः । पूव॑वाक्थसप्यसन्तानस्य ववग नकन । सधत्रयोदशी. 
महालययुगादिभाद्वानां तन्त्रेण प्रयोगे न ठ अस्स रित्यल्यत्र पिस्वरः। 


किः-- जिसे सन्तान तहीं है उसे त्रयोदशी में श्राद्ध प्राप्ते क्डा हे। 

शीतिथि स श्राद्ध करेगा उसके वंश का 

स कम निवेधक् हे । यौ पर मघात्रयोदशी 

श हे ¦! यह अन्यत्र विस्तार हे । 
(अथ शश्चविषादयपघ विपन्नानां चदुदशीश्राद्म्‌ , 

श्रथ चतुदशौ । पृथ्वीचन्द्रदय॑॑अचताः-- ईर दशसह सवपाए्ननिः | 

न खिद ष्रवियना ये तेषां शस्ता चतुदश ॥ 


अव चतुदेशो का श्राद्ध कहते द । रथ्वौचग्रोदय = भच त। का कथन्‌ है कि वृ्तपर चढवःर गिरने 

से, लोहे आदि से सृष्यु, विजली, जल, विप, अन माद सं सद्युः नख अर व्व जाडवलि। से मारने 

पर अकालस्यु मानी जाती हे उनका चतुदश को श्राद्ध करे । ( आषटु'नक युगस-बन्दूखः तलवार, छरा 

गंडासा, आदि से मारना, कपडे, तार चादि द्वारा हनन करना, संव सिज कर मद्रक तेल आदि छिड़क कर 
आग लगादेना, उपर से ठकेलना गंगा आदि नदी सें उपायों हारा डवो. दना आदि विविध क्रियाय ट्‌ । ) 

ब्राह्म-युबानः पितरे यस्य प्ताः शस्लेर वा हताः । तेन काय चतुदंश्यां तेपां दृद्िमभीप्सिता ॥ 

ब्रह्मपुराण मे कहा ह फि- जिसके पिता आदि युवा अघस्था से सर गये हौं या शस्त्र द्वारा अकाल 

मृत्यु हो या-ग भूताद्यावेश ्व।रा मर गये हों उनके दृष्टि की इच्छा करता हुंञ्रा उनका कायं (श्राद्ध) चतुदेशी 


तिथिमेकर। 
गरखण्डे-अपमृ्युभवेचेषां शखमन्युरथापि वा । भरष्धं॑तेषां प्रकतैन्यं चतुदश्यां 
नराधिप ॥ एतच प्रायोऽनष्शकशल्ञाभरिधिपोदरन्धनप्रतपरेरयेच्छतःमिति गौतमोक्तदुसरशेपलक्णम्‌ | 
एकयोगनिदशात्‌- सवेषां तुल्यधमाणामेकस्यापि यदुच्यते । वेषां तत्समं हेयमेकक्या हि ते 
स्मरताः ॥ इप्युशनसोक्तेश्च । तच छतक्रियासामेदेति बद्यामः | 
नागस्लण्ड में कहा हे क्रि-जिनदी अपस्यु दौ या शस्त्र हो गयी हो उनका श्राद्ध हे नराधिप, चलुदशी 
तिथि में करे । यह प्रायः श्र, अग्नि, विष, जल, बन्धन ( फांसी ) गिरना, आदि सखे जिनकी मोत हो 
गयी हो उनका गोतसने दुमरण अपलत्तण ( दूसरा प्रकार ) कदा हे । 
उशना नं कहा हं कि-समानधमघाले सवके वौच सें एक को जो कहा जाय वह्‌ सवो को उसके समान 
वराबर जानना चादेयं । क्योकि वे खव एकरूप कट गये हे चोर उनकी रिया हो चुकी हैः यह्‌ आगे रहेगे । 
मरीचः विप्रश्श्वापदादहितियग््ा्षणयातिनाम्‌ । चहुदश्यां च्या कार्या अन्येषां त 
विगरहिता ॥ अत्र बराह्मरुषाती तेन हतो न तु बह्मा, तस्य पतितत्वादिति शूलपाणिः 
शत्ोदेश्यविशेषणस्याबिववितत्वात्छीणाभपि शबखादिहतानमिकोद्छिं काय॑ (न पार्वणमिति ) 
श्रीदत्तोपाध्यायः । इदं विषादिहतानामेव न प्रसवादिषतानाभिति वाचस्पतिः | 


मरीचि ने कहा ह कि--विष, शस्त्र, हिंसक जानवर से सरयु, स्पे, तिरकयोनि ब्राह्मणद्वारा जो मृत 

हों उनकी क्रिया चतुदशी में करे । अन्यतिधियों चँ गर्हित हे। 
यहां पर * ब्राह्मणघातीः पद से ब्रह्महव्यारेका ग्रहण नटीं डे । क्योकरि-वह पतित हे यह शूलपाणी 
कला कना हे । यहो पर्‌ उदेश्य का विशेषण अविवक्षित होने से शस्त्र आदि से सृत स्यो का भी एकोदिष्ट 


करे । पावे न करे श्रीदत्तोपाध्याय ने कहा ठे। वाचयति ते 
र कदा हे करि-विष आदि से यृतकोकादीय 
श्राद्ध करे। प्रसव आदिर श्रय हे उनका नीं करे । क ५ 


१--अज्ञानामेक्यं प्रधानमत्रमेदस्तन्त्रम्‌ । तेन विश्वेदेवपाकादङ्गानामैकयं 
नाम॑क्य विप्राघ्यपिरडा एव ] प्रसर 
सिद्धस्यले ठु प्रधानमपि न मिद्यते | घमसिख्धुः । २--विषादिर्घातो येषामितिविग्रदः | ० 





& शखह = € नि 
 रलटतस्थव चतुद्श्यामिति नियमो न तु चतुदैश्यामेव शखहतस्य & ६२५ 
यत्त शाकटायनः जलाग्निभ्यां विपन्नानां संन्यासे जा शहऽप „= 
वर्जयित्वा चतुर्दशी ॥ इति, तसय वसाति 
स "ट ५५१।५ थ ष ~ (1 भ 
1 वत्ताथजसाद्यृतविपवमित्याकरे उक्तम्‌ । श्रत एव वैधलरा 
त्सहगसनेऽपि न छायंमिति हेमाभः । 
य 1 [= = तप्र र = भि दो > ~ _* 

„ ज] शाकटायन न कहा हं जल अर अग्नि से, संन्यास, घर या रासते मँ मत हयं उनका श्राद्ध 
चतुदशो को छाडकर कर । शकर मे कहा हे करि-यह भायश्ित्ता्थं जल आदिसे सृतपरक है । देमारिने कहा 
हे कि-इसीलिए वेधस्व होने पर संगमन भी नहीं करना चाहिये । क 

श = युक्तं र दिं क ९८ _ ु न त स ९ 
एतच <बयु्तस (द कायमिल्यक्तं प्रयागपारिजाते-ग्रतपतते चतदेश्यामेको ष्टं विधानतः । 
देवयु ` त सन्म पधि सुय श्यते * >) > सक 
ए स < न 4 (णा धवत्‌ ॥ तच्छाद्र दवहान वप्पुत्रदारभनकयः | एको दिष्टं 
देवशुक्त मित्येवं सयुरबवीत्‌ ॥ 
यद्‌ दैवयुक्तं एकोदि्ट करे यह प्रयोगपारिजात मे कहा हे । पिपत स चतुर्दशो के विधान से एको. 
दिष्ट करे । वहं श्राद्ध देवयुक्तं है । पितरों को अन्त्य होता हे । 


{~ ५ २५ ०७ क क 
तथा धनका चय होता है। मनु ने कहा ह कियद्‌ एकोदिष्ट दैवयुक्त दी हे। 
{८ ~ - 6 --- ~>, (न ~ य --- सव्य ५. ¢ € 9 
भविव्य॑-व--समत्वमागवरस्यापि पतुः; स॒हहतस्य च । चतुदस्या त कृतव्यमेकोहिष्टं महाजयं | 


तुद्‌ 
भविष्यपुराण का मत ह कि--सपिण्डीश्राद्ध करते के वाद्‌ ( 
पितृत्वकी प्रापि के वाद्‌ ( पिरुडमेलन के वाद ) शस्तरद्राया मरने पर 
एको टिष्टश्राद्ध करना चाहिये । 

चतुदंश्यां त॒ यच्छ्राद्धं सपिर्डीकरणे इते । एकोदिष्टविधानेन तकाय शस्रातिनः ॥ इति । 

सपिण्डो करने के वाद्‌ जो चतुदृशी को श्राद्ध होगा वह एको के विधान से शस्त्र द्वारा मरे हए 

काकरना चाहिये। 

संवत्सरम्रदीपे दारीतः- विश्वेदवाश्च तत्रापि पूजयिता दितोऽमरात्‌ । ये वे शच्लहतास्तेषां 
राद्धं इययदितन्दितः ॥ अत्रैकोदिषटचनानां निमूलं, सभूलत्वेऽपि पावशाशक्तपराणि 
विष्एवादिवचनेः प्रकरणात्‌ ृष्णपकीयपावंशावगतेरिति शलपाशिः । तने । वाक्येन प्रकरणस्य 
बाधात्‌ । पित्रादीनां वाघर॑णं रात्रादीनामेदिष्टमिति गौडाः । तन्न, पितुरित्यनेन विरोधात 


सषिरडोकृतस्येव्यथेः-स्मृतिभुक्ताफले ) 
पिता का महालय की चतुदेशीतिथि को 


 विरोषवाक्ययेय््यापत्तेष । 


संबरसर्रदोपमें हारीत ने कदा ह कि बहौ .पर भी विश्वेदेवदेवता्चो का पूज्ञनकर जो निश्चय से 
५ ६ > ५ = ~ र त्व (~. 
शद्रा शृत दो उनका श्राद्ध आलस्य त्याग करे । यँ पर एकोदि्ट वचनो का निमूलतव कहा है यदि 
समूलस्व भी हो तो पावेएश्राद्ध करने मे असमथ परक हे । क्योकि विष्स्वादिवचनों के दासा प्रकरण से 
{~ द्‌ भ्य शू „ भ्य (५ = 
कृष्णपक्तीय पावेणश्राद्ध ही निश्चित होता दं । यहं लपाणि का मत हं । यह ठोक नहां ह । वाक्य सं प्रकरण 
भ (\ ~ _ _ 9 कृ न्मे र ज = 4 ५ ह 
कावाधदहे। पित्रादियोंका पावेण श्रौर भाई आदियों का एकोदिष्ट दता दै- यह प्राचीन गोड" कहते हे । 
यह्‌ ठीक नहीं है । क्योकि पितुः इससे विरोध हे खरौर विशेष वाक्य भी व्यथं हो जायंगे । 
( श्जतस्येव चतुदेश्यामिति नियमो नतु चतुदेश्यामेव शखहतस्य ) 
¢ < (9 ~ श्‌ तस्ये ~ प 
मत्र श्वहतस्यैव चतुदश्याभिति नियमो, न चहुद्रयामेव शदहतस्थृति । र्ध शखहतस्ये 
चतुर्दश्यां महालये । इति कालाद्शाद्‌ वापिकादीनामकरणापत्े । तेन महालये एव दिनाकरे 


© # क दत्य ९ ¢ = 
पाषण मातासहाहदरप्त्यथं कयसव | 6 | 
यहौँ पर शस द्वारा मत का दी चतुदेशी में ह नियम ह । चतुदंशी में ही शस्व से मरे का श्राद्ध र 
यह्‌ नियम नहीं हे । पिद्पक्त कौ चतदेशीतिथि मे शत्र के दवारा मूत का ऋष करे इस कालादशे 


- ----- 
नी भि त ज 


१--सपदिः सादचर्याज्जलागन्यादयोऽनवक्ञाता एब ग्राह्या । अतः गसाध्य्याष्यादिपीडतानां जलागन्यादि रशन 
मर्तमर्निमि्तकाग्निपरवेशेन च मृतानां नेदं श्ादमित्यथः। युदधणतो प्रायोनाशके च वैधलरेऽपि वचनाद्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । 
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३२६ 
1 (र (5 कर9 ५ 
[यमी । इससे महालय में ही दिनान्तर से पादेण को मातामहं 


वारपिंक अदि नदीं करने र ्ापत्ति हो ज 
द्मादिकीठपिके किएक ही । < ‡ € त श त्यन्तरे एका (~ 
पितामहोऽपि शदहतप्चेदेकोदिषटदयं , कायम्‌ । तत ेमद्र/ सतयन्तर एकस्मिन्‌ 
दयोवेषोदिष्टम्‌' इति त्रिषु शल्रहतेषु पावणमव कायम्‌ । _ ध 
पितामह ने भी कहा हे कि-- शस दवारा मृतक का दौ एकादिष्ट श्राद्ध कना श । उसी वात को 
ठेमाद्रि न ्मतयन्तर वचन = का हे कि-एकतिथिमें दाका एको दिष्ट करे । यदि श्छ से तीन मर गये 
हों तो पाबेण द करे । स 
यत्त देवस्वामिनोक्तप्‌ त्रिष्वपि शद्खहतेषु एथगेफोदिष्टत्रयं काय न तु पाचणमाहत्यवचन्‌भिगाद्ति, 
तदयुक्तप्‌ । का 
जो देवस्वामो ने कडा दै किशरा मृतक तीनो ( पिदपतामह-प्पतामं ) का भौ अलग-अलग 
तीन एकोदिष्ट करे, पावेण न करे । क्योकि कोई परमाण नहीं हे । यह्‌ ठीक नहीं ६। | 
पित्रादय्लयो यस्य शत्तैयातास्त्वयक्रमात्‌ । स भूते पावणं इयादाद्निकानि पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
इति वृहर्पराशरोक्तेः-- ` क 
ह्पराशर ते कहा हे कि--पिता आदि तीन जिसके शस्तो द्वारा मर्ण को प्राप्रहो गय हे वह चतु- 
ङश को पावे करे तथा द्विक ( वार्पिक ) आदि श्राद्ध अलग अलग करं । 
~ च ११८०५, 0 दर = हते ए गहि ० 88 > शं < ५ ^ 
एकस्मिन्‌ बा दयोर्वापि विदुच्छल्ेण वा इते । एकोषदिष्टं सुतः इर्यात्रयाणं दशबद्धपेत्‌ । इति 
समत्यन्तरान्चेति पथ्वीचन्द्रोदये उक्त्‌। अपरां हेमाद्रौ चैवम्‌ । 

` श्रौ स्मरत्यन्तर मे कट्‌ है फि-एक या दो बिजली या शस से शरतहो गयेदहोंतो पुर एकोदिष्टशराद्ध 
करे । तीन मत हो तो दशेवत्‌ (अमावास्या के सदश ) श्राद्ध करे । प्रथ्वीचन्द्रोदय ने मी कहा हे । अपराकेमे 
रौर देमाद्विसे भी यही हं < । 

( चतुदेश्यामेव शखादिना हते सति तस्य वार्षिकपेव पावंणमेकोदिष्टं वा कार्यम्‌ ) 
४९ ल~ (^ ४९: १ ^~ 9 0 ॥ 

यस्तु अत्रेव शल्ञादिना हतस्तस्य वापिकमेव पावंशमेकोदिष्टं वा कायम्‌ न तु श्राद्धद्वयं प्रसङ्ग 
सिद्ेरिति परथ्वोचन्द्रोदये। ` 

जो यहां पर दी शस््रादि से खत है उसका वार्पिक दी पावेण या एकोदिष्ट करे, दो श्राद्ध न करे । 
क्योकरि-प्ररंगसिद्धि ( चतुद शाश्राद्ध न भवतात्‌ मावः । संक्रान्तिग्यतीपातादिनिमित्तकं तु चतुदेश्यां पावेणमेव । 
चतुदेशीनिमित्तं त प्रथक्‌ काय सपिण्डक्र्वरपविर्‌दध॒ मंसत्वात्‌ । ) से-यह प्रथ्वीचद््रोदयमें कहा है । 

अत्र श्राद्धाकरणेऽग्रिसापरपक्ते दिनान्तरे पावशेनेव कायंमिति तत्रयोक्तप्‌ | 

यदि श्राद्ध ( यदि महालय चतुदश श्राद्ध न कतं तदा वृ्िकरदशेनपयन्तं कस्मिशचिदिने कायैम्‌ ) तिथि 
पर्‌ न हौ सके तो अग्निन अपरपत्त-ङृष्एपक् या किसौदिनमें पावणविधिसे हौ करना चाहिये-यह वहां 
परक्हादे। 

व पा शृ्गिदष्रिसरीसृषेः । आत्मनस्त्यागिनां चेव श्रादरमेषां न गारयेत्‌ ॥ 
इति छगलेयायः शस्ादिहतानां शद्ध निषिद्धं तथापि प्रमाद्मृतानां श्रद्धा्ई्वातकार्य, बृद्ा 
दिभिनबुद्धपूमतानां त॒ न काय्‌ | 

यद्यपि-शस्र, राह्मण, साग, दात वाते, सपं आदिसे जो मृत हो, जिन्दोनि स्वयं ही अपनी आत्माय 

ड रया ह एस श्रद्ध न करे । यह्‌ छागलेय आदियों ने शख चादि द्वारा मतकों का श्राद्ध निषेध 
कदा है 1 तथापि-प्रमादसे मरो का श्रादधपूञ्य होने से करे । बृद्धादिभिन्नो का स 
तो चादिय। | छ का बुद्धपूवंक मतकोका तो नह 
यत्त-चतुदस्यां तपणोया लुश्चपिण्डो ति रक्ष >~ तला 
तु-चतुद्‌ खघ पणएडाद्ककरिया । इति ब्राह, तद्ौणमिति शूलपाणिः । लक्षणायां 


(~+ [९ कृतः 3 0.9 [९ 
मानाभावात्‌ । पतितेनापि कतव्यं कतव्यं पतितस्य च । इति गयादिवद्विरेष बिधिवल्स्पतिताना- 
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पि कायभिति व्यगोडाः । तव्यं ८ = 0 
मित बवति । 1: । त्त समत्वमागतस्येप्यादिवशाक्तक्रियाणां काय नन्येषाः 
जो नह्पुराए भं कहा हे कि चतुदंशीतिथिमे मरनेवालों तपण करे। पिण्डदान चादि किया न करे। 
शूलपाणि ने कहा दै कि-वदह्‌ गौण (श्राद्ध निषिद्धामेवातस्तदभावातपेणमेव काम्‌ ) है । ल्त 
( यथाश्रुताथत्व त॒ शखादिहतानां श्राद्ध सख्यं तपेणमनुकल्प इति लभ्यते) प्रमाण का अभाव ह। १ 
 अपतित का भी करे शौर पतित का भी करे । इसध्रकार गया आदि क सदश विशेषविधिके वल्ल से 
पतितां का भी करे यद्‌ नन्यगौडों का कहना हे । सिद्धान्त तो यह हे कि-समत्वमागतस्य~इत्यादि वशसे 
जिनकी क्रिया हो चुकी हे उनका श्राद्ध करे अन्योंक्रा न करे--यह्‌ हमारी समम्‌ दे । 
यत्तु मजः न तियो होमो लौ फिकराग्नौ बिधीयते । न देन विना भाद्रमाहितामेरविधी- 
यते ॥ इति, अर पूर्वं तेनोक्तम्‌ | त्थाशरुतेव मन्यन्ते पृथ्वीचन््रोदयादयः । आहिताग्नेः 
पिण्ड पिठयज्ञकर्पेन श्राद्ध निषेधाभंमिदं न त॒ सफल्पाड्देरपीत्यस्सद्गुरवः। इृष्णयत्तशराद्वसन्यदिनेषु 
प्रा्ठमाहिताग्ेदश्ं नियम्यत इति त॒ वयम्‌ । दशन परावणेन विना श्रद्धं न। तेन कापि 
वारपिकादावेकोषिष्ं नेति हरिहरः । इति वतुदंशी । 
जो सनु ने कहा है कि- पिदयज्ञका हवन लौकिकाग्निमे नहीं होता दै । दशे के विना अाहिताग्निके 
राद का विधान नही हे । यहाँ पर पूर्वाधं का देतुत्व कहा दै । इसलिये यथाश्रुतही ह मानते दै-ए््वी- 
चन्द्रोदय अदि) आदिताग्निका पिर्डपितृयज्ञकल्प ( अग्निसाध्येषु दशं चिना पिण्डपिद्यज्ञकल्पं विना 
साग्निको नाधिकारः ) से श्राद्धनिषेधाथे यह है । साकन्प के लिये नहीं है यह्‌ हमारे गुरुजी का कहना हे । 
ृष्एपत्त का श्राद्ध आदिताभ्निफो कृष्एपश्चीयश्राद्ध अन्य दिनों में जो प्राप्त है वह दशेमे चादिये--इस 
कथन से नियम करते है-यह्‌ हमारा मत दै । दृशं-पावंणके विना श्राद्ध न करे । इससे कदी भी वार्षिक 
्रादिभे एकोदिष्ट का विधान नदीं हे- यह्‌ हरिहर का मत हे । 
( अमायां गजच्छायानिणेयः ) 
अमायां विशेषमाहापराके यमः--हंसेकरस्थिते या तु अमावास्या करान्विता । ` 
सा ज्ञेया इञ्जस्च्छाया इति वौधायनोऽत्रवीत्‌ ॥ 
अमावास्या में विरोप अपरां मे यमने कदा है कि--दस्तनक्त्र के सूयं मे जो अमावस्या हुस्त 
( करः ) नक्ञत्र से युक्त ह । वह गजच्छाया" ( ऊुञ्ञरच्छाया) जाननी च।हिये, यह्‌ वौधायन ने कहा है । 
वनस्पतिगते सोमे या लाया प्राङ्मुखी भेत्‌ । 
गजच्छाया त॒ सा प्रोक्ता तस्यां शादधं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
बनसपति ( अपराह्न ) मे गये चद्धमामें जो पू्वाभिभुख च्राया हो । वह्‌ गजच्छाया कदी गयी है उस 
( अमावास्या के अपाह मे होने बाली) गजच्छाया मे श्राद्ध करे । 
भारते- आजेन वापि लोहेन सधास्वेह यतव्रतः । हस्तिच्छायासु विधिवस्कणग्यजनवीजितप्‌ ॥ 


भाद्रं दयादिति शेषः । 
कि--्रथवा वह नियमपू्ैक ब्रत का पालन कफे मघानक्षत्र मे ही हाथी के 


भारत में कहा दहै 1 इ 
शरीर की छाया मे बैठकर उसके कानरूपी व्यंजन से हवा लेता इमा न्न -विशेष चावल का वना 
रेगा । ( महाभारत अञुशासनपव ८८ अन्वाचय 


ह्या पायस या लौदशाक से विधिपूवेक हमारा श्राद्ध क 
श्लोक ८ प्र ४४ )। 

( छाश्विनश्क्लप्रतिपदि मातामदश्राद्वकथनम्‌ ) € 

आस्विनथव्लप्रतिपदि दौदित्रस्य मातामहशावषक्तं॑ दद्र सड च--जातमत्रोऽपि 

दषितो विद्यमानोऽपि मातुले । इर्यान्मातामहभादध प्रतिप्या्वनं सिते ॥ इति । ध 

आश्िनशक्ल प्रतिपदातिथि से दौहिच् ( लडफो का लङा ) मातामह का श्राद्ध दैसद्भि चोर 


1 


कान कानान 


ट गजच्छाया दविविधा-यौगिकी पारिभाषिकी च । 
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२२८ 
् स 
संग्रह मे कहा है । उत्पन्न सात्र ( उपनयनोत्तरमेवाधिकारो न_ततः प्राक्‌ ५ त १ अपनीमा 
का माई ) के रहते इए सी सातामह ( नाना +का श्रा छआश्वनरुक्ल प्राततपद्‌ाता + -। “ 
( द्य सगव ठ्यापिनो ग्राह्य ) त - क ९ € 
ह्यं सङ्खवव्यापिनी प्राया इत दिर्यदीपे स (रमन शबरं दौ हतर रस्व कपम्‌ | 
श्रा मातामहं इयत्सिपिता सङ्कये सदा ॥ जातमात्रा ऽपि द।।६ब/ नवतय च उस । अरतिः 
सङ्गवयोरमध्ये आर्य॑स्य प्तिपदधवेत्‌ ॥ इति वचनात्‌ । चत्र सूरस्य चसवप्‌ । = _ 
यह संगव ( एक्‌ देशव्यापनी ९ ञ्यापिनो अण करे २६५६६ दीप < 1 4८ ` आर्विनशुक्ल 
परतिपदाको दौष्ठि्र मातामहा एकपादेण सगव सं सद्‌¡ कर । उस्प्मान भी दिव मामा के जीते हुए 
भ प्रातःकाल संगवके सध्यमे सातासह ( आयस्य ) का _( अनर सपत्नीकानामेव देवतात्वम्‌ ) श्राद्ध प्रतिपदा 
कनो करे । यहाँ पर समूलत्वमे ८ सङ्गबव्यापिनीभ्राह्सवादये कव चनस्य नमूलत्वात्‌ पाचणत्वाद्पराहृन्यापिनी 
ग्राह्या ) मूल अन्वेषणीय हे । ध ९ 
+ ( सलसासे इद्‌ श्चाद्धं न कायम्‌ ) <. ति निषेव्‌ 
इदं च मलमासे न य्‌ । स्पष्टमासविशेषाख्यागिहितं वजयेन्मले ॥ इति निषेषात्‌ । 


व सलमास मे नदीं करना चाये । क्योकि-- जह मास विशेष कौ स्पष्टोक्ति न दौ वहां मलमास 


मे व्यार दे। २ २ 
&& .. ( जीदत्पिट्कंणेव सातामहश्राद्धम्‌ , ~ ^ 
इट्‌ जावात्पतषरेव णःदात ष्याः । इद चं (शृष्टाचारात्सापण्ड कयन चत्‌ | 
[९ (न र ~ (जटा ---- तेण + - 2 5 न भा 9 ~¬ ==> तर ॥ 
पर्डराहत त यु खूष्‌ । जीव्‌ (प्‌ दृ ङ्स्य-द्रुख्डनं 1प्ण्डदान च ब्रत्तकमं च सश । ज्‌ जववादद्कः 
विशं +  # £ [र न ग र = स घ --, = ठठ [ऋ पोतन ध, 
रयाद्‌ गुर्धिणीपतिरेव च.॥ इति देए पिण्डनिपेधात्‌ । आन्ष्टक्यदिरोपव्वनाभघाचेति 
संक्षेपः । इति महासयानिशयः | 
इसको जीवत्पिटृकदी ररे । यह शिष्टो का कहना है । इसको शिष्टाचार से सपिण्ड करे--यह्‌ किसी 
का मत हेः पिण्डरहित दी युक्त दे । 
[> तर ~> मुस्ड (~ दण 9 ७ [+ ५ ^~ [ऋ भ 
जीवसिलृकको डन, पिण्डदान ओर शतकम को जीवस्पदृक चौर गभेवती स्री का पति न करे, 
यह दक्षन निषेध शिया इ । अन्वष्टकादत्‌ विशेष वचनका अभाव हे यह खंहेप हे । 
(भ 
( अथा]खन्‌ शङ्हपक्लः ) 
< ( आश्विनशुक्लप्रतिपदि नवरात्रारंभनिणेयकथनम्‌ ) 
-~---~ व्य - ( तां ¢ (1 पिक्षाय + दे 
अथारवनशुक्लप्र्तपाद नवरात्रारसम्भः ! तन्निरयः । तत्र॒ भागवाचनदीपिकायां देवीपुराणे 
उव्‌ाच- श्वरः [जत्‌ प्रवृ ननि र] गि र्डफ(पूज = श्ि ~ ५ पः 
सुमेधा उवाच श्रु राजस्‌ प्रवच्यामि व {णडकपूजनक्रमप्‌ । आश्विनस्य दिते पक्त प्रतिपत्सु 


शमे दिने ॥ इ्युपक्रस्योक्तम्‌ । शुद्धे तिथौ प्रकतंन्यं प्रतिपचोध्ठ॑मामिनी । च्राचास्तु नाडिका- 


=> भर दाद > पराह 3१० । (~ 9 9 (~ 
एतयक्तवा पाडश्‌ द्वादशापि वा ॥ पराह च कव्यं शदरसन्ततिको तिभिः ॥ इदं चापराहयोगिन्याः 
प्राशस्त्यं द्वितीयदिने प्रतिपदोऽगावे ज्ञेयम्‌ । ॑ 
स परतिपदात्िथि मं नवरात्रारभ होता है । उसका निय कहते है । सार्मवार्चन- 
दीपिकमे देवीपुराण का वचन हे करि-सुमेधा ने कहा द फि-देराजन्‌, सुनो, चण्डिकाके पूजनका क्रम 
कहता हू < आरिविनशुक्टपश्च की प्रतिपद्‌तिथि ॐ शुभदिन्‌ मे, यह्‌ उपक्रम ( प्रारंभ ) कर का है- शद्ध 
( समास्पशरदिते ) तिथि में प्रतिपद। उध्वेगामिनी ( चसोध्वंगा ) हो तो आय ( पहली ). सोलह या वारह 
नाडी (वड) को स्यागङ़र शुद्ध ( पवित्र ) सन्तति की इच्छावा अपराहणमे करे ओर यह्‌ प्राह ( बारह 
वजे के वाद्‌ ) ५ मात्र दे दृसरे दिन्‌ प्रतिपद्‌ के अभावप्रफ जानना चाये । 
तथा तत्रैव देवीपुराणे उामररन्त्रे च देवीवचः- श व्या प्रतिवसपू 
9 रन्त च दृवीवचः- ्रमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिवत्पूजने मम । 


१ ८ हूतमात्रा कतंव्या द्वितीयादिथुखन्विता ॥ 
5 वहीं पर देवीपुराण से वथा डामरतन््रे देवी ने कदा हे कि-अमावास्या से युक्तं भरतिपद्‌ामे मेरा 
जन न करे द्वितीया आदि तिथियों ॐ गुणों से सदित युहतमा मे करे। 


द 
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( 1 ( कलशस्थापनादिविचार ) 
¦! पूडश्च नड वध्र य्‌! + | ? धापनं ~ ८ [9 
9 व वत र रया तत्र यर्ष्टं जायते धुवम्‌ ॥ 
माकर्डयदेवीपुराणयोः-- शूद्रा तु या इ 0 त / 
1 1; -पूवन्द्धा ठु या शुक्ला भवेसरतिषदाखिनी । नवरात्रव्रतं तस्यां न 
कायं शुभमिच्छता ॥ दशभङ्ग। भवेत्त दुर्भि चोपजायते । नन्दायां दशयुक्तायां यत्र स्यान्मम ` 
पूजनम्‌ | इति । 
माकण्डेयपुराण ओर देवीपुराण में कहा है कि-जो अाश्विनमास के शुक्ल की प्रतिपदा पूवेविद्धा हो 
तो उसमे शम कौ इच्छा करनेवाला मनुष्य नवरात्रतरत को न करे। उसमें देशभंग तथा दुर्भिक्ष होता दै- 
द्ममावास्या के सहित नन्दाम जह मेरा पूजन करता दै | < 
स्कान्देऽपि-ग्रतिपयाश्विने मासि सा शद्धा शमदा भवेत्‌ । भाद्रपश्वदशी कृष्णा तया युक्ता 
न शस्यते ॥ विरुद्रपलदा सा हि प्रदारभयावह्य ॥ इति । . 
स्कन्दपुराण मे भी कहा है कि-श्राश्विनसास के शुक्लपत्त की प्रतिपदा शुद्धतिथि हो तो शभ को देने 
वाली ह्योती हे । भाद्रषदङृष्णपत्त की अमावास्या प्रतिपदातिथि से युक्त भी हो तो नहीं उत्तम हेः । वह्‌ विरुद्ध 
फल को देनेवाली पुत्र तथा खरी को भय देनेवाली होती ह । | 
तथा-वर्जनीया प्रयत्नेन अ्रमायुक्ता त॒ पाथिब | दितीयादिणेक्ता प्रतिपत्सवंकामदा ॥ 
दौर पार्थिव, अरमासहित प्रतिपदा प्रयत्न से छोड दे । द्वितीयादितिथि गुणों से युक्त प्रतिपदा सव 
कामनाञ्मो को देनेवाली होती हे । 
तथा देवीपुराणे यो मां पूजयते नित्यं द्वितीयोदिशुणन्विताप्‌ । 
ग्रतिपच्छारदीं ज्ञात्वा सोऽश्नुते सुखमव्ययम्‌ ॥ 
ओर देवीपुराणएमें कहा है कि-जो सुभे शारदी ( शरद ) जानकर द्वितीयादिगुणो सदत प्रति- 
पद्‌ातिथि में नित्यपूजन करता है वह स्थायी सुखकर भ्ाप्त करता ह| 
यदि इर्यादमायुक्तां प्रतिपत्स्थापने सम । तस्य शापाुतं इचा भस्मरोषं करोम्यहम्‌ ॥ 
यदि सुभरो अमायुक्त शरतिपदामें स्थापन करता है उसको अयुतशप देकर भस्मशेष मे करती हू । 
त्ग्रहाद्करते यस्त॒ कलशस्थापनं मम । तस्य सम्पद्विनाशः स्याञ्जयष्ठः पत्रो विनश्यति ॥ 
जो ्राग्रहसे मेरा कलश का स्थापन करता दैः उसकी संपति का नाश तथा सव से बड़ पुत्र का नारा 
करती हू । | 
गरमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपचण्िका्चने । धनाधिभिरविंशेषेण बंशहानिरच जायते ॥ 
चण्डीकाके यर्चनमे अमायुक्त प्रतिपदा धनार्थं विशेषकर न रहण करे । इससे वंशकी हानि होती हे 
न दरशकलया युक्ता प्रतिपच्चणिडका्चने । उदये द्वि्र्तापि परहा सोदयगामिनी ॥ इति । 
चण्डिकार्चन मे भरतिपदा श्रमावास्या युक्त एककला भी रहण न करे 1 उदयक्रालमं दो सुहूते भी यदि 
प्रतिपदा हो तो प्राह्य होती हे । | अ 
देवीपुराणे-या चाश्वयुजि मसे स्यालरतिषद्धद्रयाम्बिता। शद्धा ममाचनं तस्यां शतयज्ञफंलपरदम्‌ । 
देवीपुराण मे कदा दे कि-जो अश्िनमास की प्रतिपद्‌ से भद्रा युक्त हो तो बह शुद्ध हे, उसमे मेरा 
अर्चन सौ यज्ञ के फल को देनेवाला हे । | द 
शद्रयामले- अ्रमाघुक्ता सदा चैव प्रतिप्निन्दिता सता । तत्र चेतस्थापयतछम्भ दुभि जायते 
ध्रुवम्‌ ॥ प्रतिपत्सद्वितीया त॒ ङुम्भारोपशकर्मणि ॥ इति। यद्यपि रुद्रयामल डामरं च निमूलं ` 
तथाप्यविरोधास्रवाराच्च तद्वचनानि लिख्यन्ते । 


न ष्ठ [1] होता = ऋ | 
रद्रयामलमें कहा है कि-असायुक्त प्रतिपदा सदा ही निन्दित है। उसमे यदि कुंभ का स्थापून होता ह . 
तो निश्चय दुर्भित्त होता है। अतः दितीयातिथि के सहित प्रतिपदा कुम्भारोपएकमं मे उत्तम हं । यद्यपि 


३२० @ नि्यसिन्यु का द्वितीय परिच्छेद & 
रद्रयामलतन्त् नौर डामरतन्त्र निमू ल द-तथापि विरोध न ) प्रचारसे उन वचनं को लिखते हे । 
तिथितक्वे देवीपुराणेऽपि- प्रातराबाहयेदेवं प्रातरेव प्रषश॑१त्‌ 
रातः प्रातश्च सम्पूज्य प्रातरेव विसजयेत्‌ ॥ क 
तिथितक्तव मे ओर देवीपुराणएमें भी कदा कि-प्रातःकाल' देवी का श्रावाहन करे । प्रातःकालही प्रवेश 
;काल पूर {काल ही विसजेन करे । | श 
करे । प्रातःकाल पूजन्‌ करे रौर प्रातःकाल हं + 


तत्रैव- शरत्काले महापूजा क्रियते या च वापिको । सा कार्योदयगामिन्यां ध (श मता| 
वहीं पर कदा है कि-शरत्कालसे जो वार्षिकी महापूजा कं जाती है वह उदयकाल क तिथि मे 


॥ 9 ४४ प्र - > प॒द से तेकं वर्स 
करे । उसमें दो तिथियों की य॒ग्मता नही हे। ( संवत्सर के चादिर्म चच १ | तिपदासे लेकर नवमी 
«ॐ <, 4 = ५. 
तिथितक पूजा का विधान हे । वह्‌ शरद्‌ अर वसन्त म तुल्य ही दुर्गोसव क 


तथा- ङहकाष्ठोपसंयुक्तां ब्जयेखतिपत्तिथिम्‌ । राज्यनाशाय सा प्रतय नदत च्‌ {श्वपूजने ॥ 
4 थिकोस्यागदे। क्योकि वह्‌ राञ्य के नाश 


द्रोर--अमावास्या की एक घड़ी से संयुक्त प्रतिपद्‌ाति १ 
के लिए कही डे । ( अशिविनमासीयदे वीपूजन मे निन्दित हे) या रेवन्तनामवाता देवत्ाश्चोका अश्व ह, अश्व 
पीडा क शान्त्यथं क्रियमाण या उसके पूजन परक हं । 3 प्रति 

एषु वचनेषु कलशस्थापनग्रहणा्देव प्रथमे दिने निषिध्यते, न तूपवासाद ।. तस्व तच्‌ 
प्यमावास्या, इति युग्मवास्यात्‌ , क्ला स्यासरतिप्तिथिः प्रथमतः, इति दीपिकक्तः, शक्सपत 
दशंविदधा' इति माधबोक्ते्च पूवंदिने प्राप्तस्य पाधे मानाभावादिति केचिद्‌ । _ = _ 

वस्तुतस्त॒ पूरवोक्तवाक्येषु चण्डिका चनपूजाग्रहणादुपवासादेश्चाङ्गस्वास्धानदेवीपूनादाब प परति 
युक्तम्‌ । | 

इन वचनो मे कलशस्थापनम्रहएसे उसी कलशक्रा ही प्रथमदिनमे निषेध हे, उपवास आदिका नहीं 

हे । क्योकि उसका प्रतिपदा मे मी श्रमावास्या हो, इस युम्मवाक्य से । शुक्ला प्रतिपदातियि प्रथस होती हे- 
यह्‌ दीपिका ने कहा हे। माधव ने कहा है कि-शुक्लपक्तमे अमा से विदूधा प्रतिपद्‌ ग्रहण करे । पूवदिन में 
प्राप्न के वाध में प्रमाणाभाव हे-यह किसी का मत हे । सिद्धान्त तो यह है कि- पूर्वोक्त वाक्यों मेँ चण्डिका- 
चनपूजा के ग्रहण से ओर उपवास च्मादि का अङ्ग होने से प्रधानदेवी पूजादि मेँ भी पररा दी युक्त हे । 

कलशस्थापनग्रहणं तूपलक्णम्‌ । अरत एव देवलः- व्रतोपवासनियमे धटिकेकापि या भवेत्‌ । 
सा पिथिस्तरदिने पूज्या निपरीता त॒ पेठके ॥ इति । अत्र षिका शुहूतं इति गौडाः । 
यदा तु पूवदिने सम्पूर्णा शद्धा च भूत्वा परदिने वर्धते तदा सम्पूरेत्वादमायोगाभावाच पूर्वैव । 
यानि च द्ितीयायोगनिषेधकानि वचनानि केचित्पठन्ति तान्यपि शद्राधिकन्षिथपररि । 
परदिने प्रतिपदोत्यन्तास्वे त॒ दशंयुताऽपि पूवव ग्राह्या । 


कूलशस्थापन अहण तो उपलक्तण ( सरूपविशेष ) हे। इसीलिये देवल ने कहा हे कि- तरत तथा 

उपवास के नियमं एक बडी भो हो तो वह तिथि उसदिन पूज्य है। इसके विपरीत हो तो पितृक में पूज्य 

ह्‌ । यहां प्र्‌ घटिका से सुहुतं को ले- यह गोडों का मत दै। जव पूैदिन मे संपूण तथा शद्ध होकर दूसरे 

१ वती द तव ५ ४ से 0 योग के अरभावसे ही पूवा ही रहण करे । जो द्टितीयायोगके 
षध करनेवालं वचनो को कोड पठते हं वे.भी शुद्धाधिक फे निदेध प्रक है । दसरे व्यः 

( स्वेथा ) न रहने पर अमायुक्त भो पूवां दी ग्रहण करे । दै । दरस दिन भतिपदा भ्ल 


भी भोयो ठ व 


ययि यह पञपूनादिविषयक ही दे। किर भी देवीपूना म इसकी योजनां है। कारण इसका वाधक दै 
नहीं | रतः गरमाडुक्त न करे | , २ यश प्रातः शब्द्‌ पूर्वाह परकही दै । २३- सम्यक्‌ कल्योदितां पूजां यदि कठ न 
शक्नुयात्‌ । उपचारांस्तथा दातु, पञ्चैतान्वितरे्तदा । गन्धं पुष्पं च धुपं च दीपं नेवेयमेव च । अभावे पुष्पतोयाम्यां 


तद्भावे त॒ भक्तितः ॥ इति संदेपपूजोपदशंनात्‌ विस्तारपूनायाः पू 4 1 
; प्रवाहं विना डा 
दा्िण्याश्च । ¦ दुष्करत्वादिनव्यगोडास्तदलयायिनो 
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तदाह लह्लः--तिथिः शरीरं तिथिरेव कारणं तिथिः प्रमाणं पिथिर सधन । इति । 
५ उस सु लत्ल ने कहा ह कि- तिथि ही शरीर ह, तिथि दी कार्ण ह तिथि ही प्रमाण ह शनौ 
तिथि दी साधनदह। 
(> ~> शु पर --- ~~ इः ^^ + ९ 
यानि तु श्याघुक्ता प्रकतेव्या' इत्यादीनि सृसिहरसादे वचनानि तानि समूलत्वे सत्येत- 
दविषयाणि | 
आर जो अमायक प्रतिपदा को करे, इत्यादि नृसिंहरसादके वचन है, बे समूल हो तो इसी 
विषय कं &। (2. | 
रदं तप्‌ पूर्ो्तवाक्थाना सतपा हमाय्लिसिततवेन निरमूलत्वाततेश्चान्यनिणेयस्याुक्ते 
सामान्यनिण्यालूवत्माताबप गौडनिवन्धेषु विशेषनिर्णयादौदयिकी ह्या । तत्रापि षटिकैकेत्यस्य 
द्षहृस्त॒तिलवोकतिषहूती रहा । दिते दैवतं भानौ' इत्यत्र विहतं तरिरहश्व' इति श्रौदवि- 
क्याविुतंल्नियमात्‌ । तेन इदे दविहूतौपि' इत्या्सारोऽपि। शुहर्तमात्रा कतव्या' इति त 
दविशुहुतस्ततिः । अन्यथा दवियुहुते बिधिवैयभ्यात्‌ । 
यदौ प्र यही तत्व हे फि- पूर्वोक्त सव वक्योंका देमद्रियादिमेन लिखने से निमूलं दै ओर 
उन्दीन्‌ अन्य निखेय भी नदीं किया है । अतः सामान्यनिणेय (युग्मवाक्य) से पूयवत्‌ प्राप्तम भी गोड निबन्धो 
से विरेष निरय से खौदयिकी ( उदये दविमहूतोऽपि ग्राह्या सोदयगामिनी ) अरण करे । +त 
वद्यं पर भौ एक घटिका का हो तो दौ युते करे- सतुति के लिये है । इससे दो युहूते भ्रदण करे । 
क्योकि--सूर्योदय पर "देवकमे करे यदयँ पर दो सहं ओर तीन दिन इस ओदयिक से दो मुहूत का नियम 
हे उससे उदय मेँ दो अहतं भी इसके अनुसार भी सुहूतं मात्र करे इससे दो सुहुते की सुति दै । अन्यथा 
दवियुहूतेविधि व्यथ हो जायगी । [2 
केचित्त यहतंमात्रेति वचनात्ततो न्यूनस्वे परा नत्याहः । गौडा श्रप्येवम्‌ । अत्र देवीपूजेव 
प्रधानम्‌ उपवासादि खङ्गम्‌ । . अष्टम्यां च नवम्यां च जगमातरमम्बिकाम्‌ । पूलयित्वाऽऽश्विने 
मासि विशोको जायते नरः ॥ इति हेमाद्रौ भविष्ये तस्या एव एलसम्बन्धात्‌) (नवसीतिथिपयन्तं 
वृद्धया पूजाजपादिकप्‌ । इति तत्रैव देवीपुराणत्‌ । शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी ॥ 
[> © ० पूजे < 
इति मार्र्डयपुराणाच । पूव॑वचनादषटमीनवमीपूजेव प्रधानमन्यत्स॒बमङ्गामति गोडाः। 
किसी का कहना है कि--युहुतें मात्रा इस वचन से न्यून होने प्र परा नहीं करे। गोडोंनेभी 
यदी कहा ह । यहो पर देवोपूजा ही प्रधान हे, उपवास शादि अंग ह । अआाश्विनमास की अष्टमी ओर 
वमीतिथि मे मनुभ्य जगन्माता अभ्विका का पूजन कप शोक से रहित हो जाता है । क्योकि यह हेमाद्रि 
ने मविभ्यएराण के कथन से दी अचन का फल संबन्ध हे । । ५ 
वहीं पर देवीपुराण का मत है कि--नवमीतिथि तक बृद्धक्रम से पूजा, जप आदिं करे ओर 
मार्कण्डेय पुराण भ भी कहा है कि-शरद्काल मं जो मेरी वार्षिकी महापूजा करे । पूवे बचन से अष्टमी या 
नवमी पूजञा ही प्रधान दै । अन्य सब अंग हे-यह गौड मत हे । | ्‌ 
( एकाहपत्तकथनम्‌ ) 
एकाहपन्तेऽपि कालिकापुराणे--“यस्स्वेकस्यामयाम्या नवम्यामथ साधकः । 
पूजयद्रदां देवीं महाविभवविस्तरेः ॥ इति । | 
एकाहपक्ष भी कालिकापुराण मे कहा है कि-साधक मूचष्य जप्‌ किसी एकदिन अष्टमी या 
नवभीतिथि मे वर देने बाली देवौ का महान्‌ विभव आदि विस्तारो से ला करे । | 
तस्यं त राजघयेन्ययगिः समप्रधानाया; संताना श्मप्यवेष्ेः 'एतयानाद्यकामं याजयेत्‌! इत्येक 


= | 
१-_ उदिते दैवतं मानै पित्र्यं चास्तमिते सवो । विमं िरहश्च ता तिथिहन्यकव्ययोः ॥ 


३३२ & निशेयसिस्धु का द्वितोय परिच्छेद & 


त्वा्म्ये वरिधानाच यथा फलाधो बहिःश्रयोगस्तथा नवरात्रमध्यस्थाया अष्टम्या नवम्या बां 
फलाः पृथक्‌ प्रयोगः । २ , 
तत्त्व तो यह दहै कि-राजसूय भ अन्ययागो के साथ सम मरथान सहित अवेष्टिका ही. एतयान्नादयं 
कामं याजयेत्‌" इसप्रकार एकस्वहोने से मध्ये विधानकरने से ( आग्तेयमष्टाद्शकपाल्‌ नि वपति हिरण्यं 
दक्तिणा, पेन्द्रमेकादशकपालख्पभो दक्षिणा, बेश्वदेवं चरं पिशङ्गी पष्ठाही दक्षिणा, भनावरुणीमाभिक 
वशा द्तिणा, वाहसपत्यं चरुं शितिप्॒ठो दद्षिणा' इति । इस याग को ˆअवेष्टि" कहा जाता है । अग्र 
बराह्मण इस याग को करेगा तव-वाहेस्पत्यं सध्ये निधायाऽऽ्तिम्‌ाहति हूत्वा तमभिघारयेत्‌; जंसे फलं के 
लिए राजसूय से भिन्न स्थल मे भी स्वतन्त्रूप से प्रयोग होता हे । वेसे भी नवराघ्र के अन्तगत अष्टमी 
था नवमी का फल के लिए सवतनव्रूप से पृथ प्रयोग हो जाता इ । 
= ५। ०९ ॥ त [ ष ् ष 
रूपनारायणषतदव पुराणे महानवम्यां पूजेयं सवासग्रदायिका । सेषु चैव वणेषु तव भक्त्या 
० क 2 0 4५ 

प्रकीर्तिता ॥ छृताप्नोति यशोराज्यपुतरायर्धनसम्पद्‌ः ॥' सा च काम्या नित्या च । 

. रूपनारायण भे कहा रया देवीपुराण का वाक्य है कि-सारी कामनाश्नों को देनेवाली यहं पूजा सव 
वर्णो मे महानवमी में कुरे । यह्‌ सने तुमको भक्तिसे कदी हे । जो पूजा करेगा उसे यश, राञ्य. पुत्र, आय, 
धन तथा सम्पत्ति पर्त होगी । यहं पूजा काम्य श्र नित्य है । 

१ थं = ह ४.4 पू (^ (क + सुढ ॥ (0 ७९ 
वि पथा ठव्याः काय प्रपूजनम्‌ । विभू तिमतुलां लब्धुं चतुवग॑प्रदायकम्‌ ॥ इति । 
या मोहादपवाऽभ्लस्यादवी  गाम्यत्सवे । न पूजयति दम्भादवा दवेषादराऽप्यथ भेरवी ॥ कुद्धा 
भगवती १ शतानशानहन्ति च ॥ इति कालिकापुराणे एलनिन्दाभरतेः । 
का कापुराण मे इन वचनो से पल की निन्दा सुनी दै-इसप्रकारं अन्य मनुष्य भो ठेवीका 
पूजन कर । जिससे यल ( अपार ) विभूति ( देश्वयं ); धमे, अथे, काम ओर मोक्ष करने के लिए जो 
याद्म्भ तथा द्रेपसे दुगौमदोत्सथमें देवीकी पूजा नही करता है तो भैरवौ भगवती र हो 8 
उसकी सारी कामनाच्यो को निधित नाश कर देती हे । 9६ 
न ६4 त ह च विजनम्‌ । इति तिथितचे देवीपुराणाच्च । 
र तिथितत्तव मे देवीपुराण का त द कि-भतिवप भे देवीका स्थापन ओर विसर्जन करे । 
इ अत्रा।पवासादिकथनम्‌ ) 
श्रत्रोपवासा ¦ हेमाद्रौ भि च विन्धयव सिग स 
र म्रौ भविष्ये --एवं च विन्धयवासिन्यां नवरा्रोपवासतः | एकभक्तेन 
नक्तन तथवायाचितेन च ॥ पूजनीया अनेर्वी स्थने धनि 3 ~ 
त ५ सथाने स्थानं पुर पुरे । गे गृहे शक्तिपरेरमि परमे बन 
बने ॥ स्नातः ग्रयुदितेहर्रा्मे सत्रियेनपैः | वैश्ये; शूदररभक्ति लेभ्लेच्छिरन्ये श < 0 
त्यथ यहां पर उपवास अदि देमाद्वि मे भविष्यपुराण कथन से $ निः ॥ त | 
--गवरात्र मे उपवास, एकवार रात्रिभोजन, वेसे ही य द स इसत विन्ध्यवासिनी के 
यावि-गावमे वरर मे, जंगल-जंगल से, शक्ति से स्नान रे ५ वाल स सतन र त 
वर्य) शद्रः म्ले च्छ, अन्य मानवगण, भक्तिसे देवी का पूजन ५ भसन्लता से न्रद्मण; त्त॒त्रिय राजा, 
च्‌ जाः वरःघर मं वेश्य, गांव-गांव से-शः प्रर वन-वन यं 1 स्थान से ब्राह्मण, पुरपुर में 
का ्रहण हे । ० वन म ग्लच्छ करे । अन्यों से-प्रतिलोमाञलोम 
( किरातानां विना मन्यै: 
४ ग्ने-तामसी 
न रूपनारायण भविष्ये-- एवं नानाम्लेच्छगणे; ५ (~ 
परमिति । "विना मन्ेस्तामसी स्यात्किरातानां त॒ सर „९4 
५ त ठ सम्मता । इति तत्रेगोक्तेः । 
ज। रूपनारायणीय्‌ में भविष्यपुराण का मत दे फि-इस ० 
सन्‌ दस्युगण जा पूजा करते - ददयगण्‌ जो भुजा करते है" बद्‌ तामस पूजापः वह __तामसपूजापरक है । शसतरद अनेकतरह्‌ के म्लेच्छगण मौर 
९- पूजा त्रिविधा-भविम्ये-राजसी सा धपचा् जपय 
लं ् {पचारजपयनेरि 
तत्र साप्विक्यां व्रह्मणस्यवाधितगे राजस्यां सत्नियादेश । ५५५। 


| इति तत्तामसपूजा- 


॥ ४२.१९ 
ठया विना मन्नस्तामसी स्याक्किरातानां तु संमता। 








# दुगोपजनं रान्न कार्यम्‌ % 


यहीं कर कहा ह कि-विना मन्ों के ज पूजा होती हैः वह > | 
(सवाक उपर ह, सा 9) हरमल देत च ल 
कब ( पूजायासैविध्यम्‌ ) | 
मदनरत्ने दव।पराणेऽपि कन्यासंस्थे रवौ शक्र शुक्लामारभ्य नन्दिका | अयाची दमथवै- 
काशी नक्ताशी वाथवाम्बदः ॥ भूमौ शयीत चामन्य ऊमारोभनियेनछुदा । वल्रालङ्ारदानश्च 
सन्तोष्याः प्रतिवासरम्‌ ॥ बलि च प्रत्यहं द्यादोदनं मांसमापवत्‌ । त्रिकालं पूनयेहवीं जपस्तो्- 
परायणः ॥ ईत । नन्दुका प्रतिपत्तिरिति मैथिलाः, पषीति गौडाः । 
_ मदनरलन भ ओर देवीपुराणमें भी कहा हे किदे शक्र, कन्या क सूयं मे शक्लपक्त की न दा 
( भतिपदा, षष्ठौ चौर एकादशी ) से प्रारंभ कर अयाचित श्नन्नका भोजन या एकं वार भोजन, रात्रि 
भोजन तथा भूमिपर्‌ शयन करे । प्रसन्त होकर मारिका आमन्त्रण कर भोजन करावे । वस्र, अलंकार 
सौर दान प्रतिदिन देकर भसनत करे । प्रतिदिन ओदन, "सांस रौर उडद की तरहावलि दे । तीनों समय जप्‌ 
स्तोत्र आदि म संलग्न हो देवी कौ पूजा करे । नन्दिका से मेथिल प्रतिपद्‌ का ग्रहण करते है । गौड लोग 
षष्टी मानते है । ६ 
ध ( दुगापूजनं राघ्रौ कायम्‌ ) | 
_तच्च पूजं रात्रौ कायम्‌ । आश्विने मासि मेधान्ते महिषीसरमरदनीम्‌ । निशासु पूजयेद्भक्त्या 
।पवासादि्कः क्रमात्‌ ॥ इति देवीपुराणात्‌ । 
ओर्‌ च पूजन रात मे करे। देवीपुराण में कहा है फि-आाश्विनमास से मेष ( वषा ) के अन्त 
महिषाञुरमदिनी का निशाच्ों में भक्ति से उपवास आदि क्रम से पूजन करे । 


सड्धरहेऽि--श्रारिवने मासि मेघान्ते प्रतिपद्या तिथिर्भवेत्‌ । तस्यां नक्तं प्रह्वा रात्रौ देवी 


प्रपूजयेत्‌ ॥ 
सं्रह्‌ मे भी कहा है कि--अआश्विनमास के मेघान्त में जो प्रतिपदातिथि हो उसमें नक्तत्रत करे 
रौर रात में देवी की पूजा करे । 
राप्रिरूपा यतो देवी दिवारूपो महेश्वरः । रात्रिवतमिदं देवि सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ स्व॑कामप्र 
नृणां सर्वशपरुनिवशम्‌ । राधरिवतमिदं तस्य रात्रौ कर्व्यतेष्यते ॥ नक्तवतमिदं यस्मादन्यथा नरके 
गतिः ॥ इत्यादिवचनाच्च रात्रिवतमेवामिप्रेत्य माधवेनोक्तम्‌-- तस्य नक्तवतत्वादिति, न त 
रात्रिभोजनात्‌' इति । 
हे.देवि, रावरिरूपा देवी हे । दिवारूप मदेश्वर है । अतः सव पापो को नाश करनेवाली यह राचित्रत 
है । मनुष्यों ॐ संपृणे इच्छाञ्मों को देनेवाला शौर सव शनुश्रो को नाश करनेवाला यह रात्रि्रत है । उसका 
रातमें ही कतव्य करना कहा दै । | 
इसलिए इसको (नक्तत्रतः कहते है । अन्यथा तो नरक ही गति है ओर इत्यादि वचन से राित्रत को 
ही जानकर माधव ने कहा है कि-उसका नक्तत्रत होने से न की रात्रि भोजन से । 
ननु- मासि चाखघुजे शक्ले नयरात्रे विशेषतः । सम्पूज्य नवदुगा च नक्तं र्यात्समाहितः ॥ 
नवरात्राभिधं क्म॒॑नक्तव्तमिदं स्पृतम्‌ । आरम्भे नवरात्रस्य' इत्यादिस्कान्दातु माधवोक्तेस्च 
नक्तमेव प्रधानमिति चेत्‌ । न, नवरात्रोपवासतः' इत्यादेरनुपपत्तेः । तेन पाक्षिकनक्तादबादोभ्यम्‌ । 
-सित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ । नद्यग्निहोमरे दशमपरे प्रप्॒स्य दध्ना जहोति" इत्यस्पेन्द्रियकामहोमेः 
ऽदुवादो घटते, नित्यवदुबादायोगात्‌ इत्युक्तं वातिके, तथात्रापि । तेनात्र तद्देव ुणातसलमिति 


-ज्ञयम्‌ । ८ त तं | 
कदाचित्‌-आश्विनमास के शुक्लपक्त मे विशेष कर नवरात्र में नवदुगो का पूजन कर एकाभमन से 


लक्तत्रत करे । यदह नवरात्र नाम वाला यह कमे 'नक्तवत्रत' कहा हैः । यहः नवरात्र के आरम्भ मे कहा हे । 
१- मांसादि ब्राहमणन्यपरमू । ` | क 


& निणयसिर्धु का द्वितीय परिच्छद्‌ $ 


~ < [िभोजन ) दी प्रधान है यह टीक नरै 
हे न तः त 5) सी । इससे पाक्तिक नवत्र क 
= स ~ अनित्य के संयोग का विरोध दै। जेसे--अग्नहोत्र के दशमपत्त 
यह अनुवाद हे । नित्य ओर अनित्य के. सय 0 वाहि) 
१(पयसा जुहोति, यवाग्वा जुहोति, तण्डलेजदोति, नीदिभिेहीति, घृतेन जहीति, दध्न जु 2 भरत द्ही से 
हवन करना चादिये इसका यह इन्द्रिय की इच्छा करन्‌ वला हम स यट अवाद्‌ नह] च<ता ठं । नस्य का 
ञ्लौर अनित्य का वुवाद्‌ ८ वाक्यान्तर से पराप्त अथे को दोहराना ) नहीं हीता है । यह वादक भें कहा है । 
बेसे ही यहाँ पर । इससे यहाँ पर उसकी तरह दौ गाए से फल जानना चाहिये । ४ 
न॒ रत्रेः कम॑कालत्वे तद्वयापिनी पूवेव प्रतिपसराप्तुयात्‌ । मेवम्‌ | स्यायतः ब्राप्ा्पि 
पू्वोक्तवचनेर्वाधात्‌ । यथा पूवः कपकालग्यापिनीमपि त्यक्त्वा स्वस्पापि परव | रासनबसीति 
प्रागुक्तम्‌, यथा वा निशीथे सतीमपि एवां जन्माष्टमी त्यक्त्वा रोरिशीयुक्ता, परेति साधवेनोक्तं 
तथात्रापि । 
कोई कहे फि--रात का दी कमेकाल है तो रात्रिन्यापिनो पूव दी हे प्रतिपद प्राप्त होगी । यह्‌ ठीक 
नहीं हे । न्याय से प्राप्न भी पूर्वोक्त वचनो से बाध दै । जेसे-पूवेदिन मे कमेकालव्यापिनी को सी त्याग 
कर खल्पा भी परा ही रामनवमी ले । यह पहले कह चुके है । जेसे--अथवा-अधी रात को व्याप्त हई 
जन्माष्टमी को छोडकर रोहिणी से युक्त परा ही ले-यह माधवने कहाहे। वैसे ही यहाँ परभी 
जानना चाहिये । ६ ध = =" 
वस्तुतस्तु रात्रेः कम॑कालत्ववचसां हेमाद्रयाद्य लिखनात्समूक्त्वं विमृश्यसेव, त्रिकालं पूजयेत्‌ 
इत्या दिपूवंविरोधाच्च । माधवोक्तिस्तं पाक्षिकनक्तायु बाद इत्युक्तम्‌ । तस्मात्सवंपदेषु परैष प्रतिप 
दिति सिद्धम्‌ । 
सिद्धान्त की वात तो यह हे किरात को कमेकाल ऊ वचनो को हेमाद्रि यादि से नहीं लिखे गये है अतः 
उनका मूल अन्वेषणीय दी हे । त्रिकाल पूजन करे-इत्यादि पूवं वचनो से विरोध हे । माधव ने जो कहा हे कि- 
वह पालिक नक्तत्रत का अनुवाद हे । यह्‌ कह चुके । इसलिए सव पत्तों मे परा दी प्रतिपदा ज्ञे यह सिद्ध हुश्मा | 
ञरत्र केचित्‌ नवरात्रशब्दो नबाहोरात्रपरः । बृद्धो समापिरष्टम्यां हसे वा प्रतिषनिशि। 
्रारम्भो नवचण्डयास्तु नवरात्रसतोऽथेवत्‌ ॥ इति देबीप्राणादित्याहुः । तन्न । अतिहाबरद्धयो- 
्युनाधिकतापत्ेः अत्र मूलाभावाच्च । तेन तिथिवाच्येवायम्‌ । 
यहां पर कोई कहते दँ कि-नवरात्र शब्द नौ दिन रात परक हे । देवीपुराण मे कहा है कि- तिथि की 
बृद्धि मं अष्टमी में समापन करे । तिथित्तय में प्रतिपदातिथि के रात मे नवचण्डीका प्रारंभ करे । यहं नवरात्र 
शब्द्‌ नव दिन का साथक हं । यह्‌ ठीक नहीं हे--अति हास या बृद्धि से न्यूनाधिकः्व की आप्ति हो 
जायगी । यहां पर मूलका अभाव हे इससे तिथिवाचक ही यह्‌ हे । 
तदुक्तम्‌-तिथिदद्धो तिथिहासे नवरात्र मपा । अष्टात्रे न दोषोऽयं नवरात्र तिथिकये ॥ इति । 
स च नबरात्रशब्दः कचिज्लदणया कसवाची । यथा प्रारम्भो नवरात्रस्य' इत्यत्रेति दिक्‌ 
उसी वात को कहा हे कि--यह ठीक नहीं है । तिथि की वृद्धि या तिथि के हास मँ नवरात्रशव्द्‌ का 
कोई अथे नही हे । अतः -नवरात्र के तिथि क्षय मे या रात मे यह दोष नहीं हे । 
वहं नवरात्र शब्द्‌ कहीं लन्तणा से कमे का वाचक है । जैसे नवरात्र का प्रारभ करे-यहँ ही है । 
| १ --र्ना-खोति-इस वाक्यसे न्रग्नदो्रोमसे विकल्पसे दही विधान कसते ह । श्रग्निदोत्ं जुहोतिः इस वाक्य 
प्रा प ल से श्रनुबाद्‌ करते 4 बसे दध्ना जहोति-इस वाक्य से दीको '्दधनेन्रियकामस्य 
| राञव्द्‌ श्रनुवद्‌ ति हो ॐ € 3 
| भिखहोषि युवेजुदोति, धृतेन नि नुदोति ) 1 
छ गत 4 प्रतिप्यत्यवाल्यन्तापचयेनाऽटरात्रमतिदष्याऽ्टम्थहोत्राखर्शिनीं नवमीं 
द-्रध्रान इति-पत्रिशब्द्स्य तिथिवाचित्वादिति भावः । 
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& स्थापनारोपणादिषु प्रातःकालनिणेयः 4 ३३ ` 


® „क श गे (4 ७ ( वेधृ्याद्योगक्थनम्‌ ) 
तिपि च (तयादिवोगनिपेधो भागंवाचनदीपिकायाम्‌देवीपराणे-चाूवैशतियुता वेत्ति 
पचणिडिकाऽचने । तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपणं गृहे ॥ 


श्नर प्रतिपदा भें वेधृति च्रादि योग का निषेध भा्ग॑वार्चनरीपिका म 


भ ५ 
5 > 9 देवीपुराण के वचन से कहा है कि~ ` 
चण्डिकाचन सें चित्रा शोर वैधृति से युक्त प्रतिपद दो तो-उनके रन्त मे घर में "कलशारोपण करे। 


(> त्र चैर (~ नी य चेतसे युक्त _ स 
ह .“ ०१ तच धुक्ता चत्सव ्राह्मखुक्तम्‌ दुगेत्सिवे-मद्रान्विता चेसप्तिपतत लभ्यते 
वरुदवय गरव सङ्गत स॒ती | सेवाप्राहे विबुधदिध्या भ्रीत्रराज्यादिवि्रद्विहेतुः ॥ इति । 
दुगोत्सव गकहाहं कि--चिवा ओर वैधृति से क्त द्वितीया सहित हो तो वही म्रहणए करे । भद्रा 
न्वित यदि प्रतिपदाका लभदहोतो विरुद योगसे भौ वह संगत होतो उसी में ही ज्ञानी अपराह्न में 
विधान करे । वह्‌ श्री, पु, राञ्य अदि के वृद्धिका कारण होती हे। 
( यदा तु वेधृत्यादिपरिहारेण प्रतिपन्न लभ्यते तदा कतेव्यनिणेयः ) 
~ ~ ~= (= द = $ स. + [^ [९ 
यदा त्‌ वैधत्यादिपरिहारेण प्रतिपन्न लभ्यते तदोक्तं त्रैव कात्यायनेन श्रतिप्याखिने मासि 
भवेदेतिचित्रयोः । आचपादौ परित्यज्य प्रारम्मे्वराप्रकम्‌ ॥ इति । 
जव वैधृति रादि परिहार से प्रतिपद्‌ न मिलती हो तव वही पर कात्यायन ने कडा हे कि-आरिविन 
मास को प्रतिपद्‌ातिथि म्‌ वैधृति तथा चित्रा हो तो आदि के दोपाद को त्याग कर नवरात्र का प्रारंभ करे। 
भविष्येऽपि--चित्रवेषतिसम्पूणां प्रतिपचेद्धवेन्तृप । त्याल्या दंशाघ्चयस्त्वाचयास्तुरीयाशे त्‌ 
पूजनष्‌ ॥ इति । 
भविष्यपुराण में भी कहा हे कि-हे नृप, चित्रा तथा वैधृति से सम्पू प्रतिपदा हो तो आदि के तीन 
रंश त्याग कर चतुथे अंश्‌ में पूजन करे । 
रद्रयामलेऽपि- पेधृतौ पुत्रनाशः स्याच्चित्रायां धननाशनम्‌ । तस्मा स्थापयेदडम्भं चित्रायां 
४ ~, [० अ, न्दिने 
वेधृतौ तथा ॥ सम्पूरणं प्रतिपद्येव चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । वेधत्या बापि युक्ता स्यात्तदा मध्य 
रवौ ॥ अभिनितत हूतं यत्तत्र स्थापनमिष्यते ॥ इति । वित्रादिनिषेधे मूलं चिन्त्यम्‌ । 
रुद्रयामल में भी कहा ह कि-वेधृति में पुत्र का नाश होता है तथा चित्रा में धन का नाश होता हे । 
इसलिए चित्रा ओर वैधृति में ऊुभ का स्थापन न करे । र व 
यदि संपूण प्रतिपदा चित्रा या वेधृति से युक्त हो तो मध्यान्ह के सूथ मे ओर अभिजित्‌ अहतं म घट 
स्थापन करे । चिवरादि निषेध में मूल ( प्रमाण ) चिन्तनीय है । 
( कलशस्थापनं रात्रौ न कायम्‌ ) ^ र 4 
इदं कलशस्थापनं रात्रौ न कायम्‌ । न राव स्थापनं कायं न च इम्भामिषेचनम्‌ । इति 
मास्स्योक्तेः | क 
इस कलशस्थापन को राच म न करे । मस्स्यपुराण में कहा है किरात मे कलशस्थापन ओर कुभा- 
भिषेचन नहीं करना चाहिये । < | 
( स्थापनारोपणादिषु प्रातःकालनिणंयः ) 8 | 
भास्करोदयमारभ्य यावत्त दशनाडिकाः । ्रातःकाल इति प्रोक्तः स्थापनारोपणादिषु ॥ इति . 
विष्यधरमो क्तश्च । ` 
ननोर विष्णधरम मे कहा है कि-सूयै के उदय से प्रारंभ कर दशा नाडी ( घडी ) तक स्थापनाोपण 
आदिमे मातः"्कालक्हादै। | 
१- देवीपूजनादौ कलशस्थापनमात्रे वा निषेध इति मतभेदः । 5 
२- प्रातराबाद्येदेवीम्‌--इत्यादि मे प्रातःकाल हकाल" को कहते ह यह पहले कहं लुके हं शरोर कलशस्थापन्‌ + 
सतिसंभव से प्रतिपदा के श्राय की सोलह घडी छोडकर करे । आयाः घोडशनाडीस्तुः ठेसा पाठ पहले आया है 1 ~ ` ` 
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( मङ्गलस्नानादिकथन्‌म्‌ ) ८ र ९ त 
रद्रयामले- स्नानं माङ्गलिकं कृत्वा ततो दवीं प्रपूजयेत्‌ । शद्धाभखत्तकाभश्च पूं कृत्वा तु 
वेदिकाप्‌ ॥ यवान्‌ वै वापयेत्तव्र गोधूमेश्चापि संयुतान्‌ । तत्र संस्थापयेत्डम्भं विधिना सन््पूचकप्‌ । 
सोवणं राजतं वापि ताम्रं स्न्यजं तु वा ॥ इति । | पु 
रुद्रयामल में कहा हे कि- मांगलिक स्नानकर ( तिल के तेल से रतानकर ) तदनन्तर देवीका पूजन 
करे । शुद्ध त्तिकाओं से पदतले वेदीको करे । वहाँ प्र्‌ गोधूम ( गेहूं ) सहित यवो को बो द्‌े। चदय पर 
मन्त्रपूवेक विधि के कुमका स्थापन करे । वह घडा सुवण, चांदी, तावा या ख्ृत्तिका का हो । 
( अथ पूजाविधिः ) 
अथ पूजाविधिः । सा च जयन्तीमस्तरेण नवाक्षरेण वा कायां । ् 
तदुक्तं दुगभक्तितरङ्गिण्यां दवीपुराणे-ङ्यादेव्यास्तु मन््रेण पूजां चीरषतादिषिः । (इत्युक्त्वा) 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । दुर्गा कमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोऽस्तु 


ते ॥ अनेनैव तु मन्त्रेण जयहोमौ त॒ कारयेत्‌ ॥ इति । क. 
इसकी पूजाविधि कहते हे- वह पूजा “जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी | गा त्तमा शवा 

धात्र स्वधा स्वाहा नमोऽस्तु ते ॥ इस सन्त्र से दी करे । उसी वात को दुगाभक्तितरङ्खिी मेँ देवीपुराण क 
मत से कहा हे क्रि देवी के मन्त्र से दृध-घृत ्रादि से पूजा करे । यो कहकर--जयन्ती, मङ्गला, काली; 
भद्रकाली, कपालिनी; दगा, क्षमा, शिवा, धात्र स्वधा तथा स्वाहा रूप आपको नमस्कार है । इसी ही मन्त 

जप ओर होम करावे । 

वि ८. _ ( नवाक्तरमन््रकथनम्‌ ) 

श्दुगं दुगं रक्िणि स्वाहा-इति नवाक्रः । 

ॐ दुगे ‡ दुगे रक्तिि स्वादा--यह नवाक्ञर मन्त्र है । 
( पूजनस्योत्तमभरकारः ) | 
^ (= ५५ भ्य * 8 [र £, ^. ^ { एन 

त, तपि प्रातरभ्यङ्ग कृत्वा देशकालो सङ्कीत्यं- ममेह जन्मनि दुर्गप्रीतिद्ाय सर्वप्च्छा- 
न्तपूवकदोषायुविपुलधनपुत्रपौ मर्यनवबच्छिन्नसन्ततिव्रद्विस्थिरलच्मीकी तिलाभशप्रपराजयसदभीदटसि- 
९ -शरदानवरात्रप्रतिपदि विहितकलशस्थापनदुर्गापूजाङमारीपूजादि करिष्ये इति सङ्करप्य 
{ [> [९ २ @ ® २ [ध षे । 
मही योः ईत भूमि स्पष्टा च्रोषधयः सम्‌' इति। यवान्निरिप्य भाकलंरोष इति म्यं संस्थाप्य 

9 ् > ¢ ६८ (~ 4 निः 

इम मे गः इति जलेनापूयं शन्धंदराराम्‌- इति गन्ध्‌, धया श्रोष॑धीः- इति सवौषधीः, 
,कगण्ड त्काण्डात्‌ इति दवाः, अर्वतथेवः-- इति पश्चपल्नवान्‌, स्यो पथिवी- इति स्रमृदः, 

थाः एलिनीः-इति फलम्‌। “स टि “रत्नानि! इति पथ्चरलनानि हिरर्यं च चिप्टा युवा सुबाक्षाः- 

{- द्विरक्त, प्रणवस्तु नवाक्षरानन्तगंत इति बोध्यम्‌ । 

१- मदी चोः यवी चन इमं यजे मिमिक्तताम्‌ । पिप्रतां नो भरीमभिः । (ॐ० १।२२।१३) । २--ग्रोषधयः सं 
स सोमेन सह्‌ राजा । ६ कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ (ऋ. १०।६७।२२) | ३--च्रा कलशेषु धावति पवित्र 
पार चिच्ये । उक्थंयज्ञेषु वधते | (ऋ. ६।१७]४) श्रा कलग, धावति श्येनो वमं वि गाहते । श्भि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥ 
(ॐ ६।९७।१४) ] ४--इमं मे गङ्ख यमुने सरस्वती शुतद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । सिक्या मरुदधे वितस्तयाऽऽजीकीये 
शृणुया सुषोमया ॥ (ऋ. १०।७५।५) | ५ गन्धद्वारां दुराधरषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरी सवभूतानां तामिहोपहये 
श्रियम्‌ ॥ ऋ प )। &--या ओषधीः पूर्वा जाता देवेम्यज्ियुगं पुरा । मनै न भ्रणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ 
ध १० 1१) । ७-कार्डाक्ताणडात््योदन्ती परुषः परुषः परि । एवा नो दवे प्र तलु सहस्रे शतेन च ॥ ते० स° 
४।२।९।२, । =-श्श्तस्ये वो निषदनं पणं बो वसतिष्छृता । गोभाज इत्‌ 

8 (श त्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुष ,१०।६।७।५ 
&-स्योना प्रथिवी भवेब्र्त्रा  । यच्छा नः शमं सप्रथः | (ॐ.१।२२]१ ५) | १० ० अ 


याश्च पुषिणीः | बदस्पतिपरसूतास्ता नो सुचन्त्ंहसः (२.१०।६७।१५) | ११-स दि रतनानि दाशुषे सुवाति सविता भगः । 


तं मागं चित्रमीमहे ॥ (ऋ.५।८२। २) । १२- युवा सवासाः 
: परिवीत श्रागात्‌ हिः ; 
भवय उन्नमन्ति सवव्यो ३ मनसा देवयन्तः | (३ ।5।४) । 0 ५ 


[१ 3 न्ती 
क्न प 


४ $ पृजनस्योत्तमप्रकारः & 


म ९३८ पू । ~ 
हति व्चणविष्टय, भूद्वि -इति पूरणाातरं निषाय त्न वरुणं समूल्य नीरां 

[क 4 पू । वृष्ण सर ञ्य ५ 
व मतिमाया दुरगामावाह पूलयेत्‌ । तथा क्तं मुका ` ` ^ ˆ तावां 


उसमें प्रतिपद्‌ में प्रातःकाल अभ्यंग कर- संकल्प कालौ संकी-मयेह ^ 
्रारासवपच्छन्तिपूवेकदी गितन मनि व 
भीष्टसिध्यथ शारद्नवरा्रतिपदि विहितकलशस्थापनटुगोपूजाङ्मारीपूजादि करिष्ये ) स 
मे संकल्प कर “सहीय्ोः' इस मन्त्र से भूमिका सशे कर ्रोषधयः सम्‌" इस मनर से य = 
“श्रा कलशेषु" इस मन्त से कुभका स्थापन कर । “इमं मे गङ्गे इस मनर से जल भर कर (9 
इस मन्त्र से स को छोड़कर < या ओषधीः" इस मन्त्र से सवौपिधीऽ हछोड्कर काण्डातकरारडात्‌' 
इस मन्त्र से दूवो छोडकर “अश्वस्थेवः' इस मन्त से पञ्च ध्पल्लव छोड़कर स्योना परथिवी? इस मन्त्र से 
सप्रमत्तिका "^ छोड़कर याः फलिनी--इस मन्व से फल को छोड़कर “स हि रत्नानि, इस मन्त से ऽ पञ्चरल ` 
द्रौर हिरण्यको छोडकर "युवा सुवासाः” इस मन्त्र से वस्र से अवेष्टन करे। पूण॑दर्विः इस मन्यसे पू 
पात्र स्थापन कर उसमे वरुण का पूजन कर जीणे ( पुरानी ) या नूतन भरतिमा मे दुगोका आआवाहन< कर 
पूजन करे । उसका करम यो है-पूर्वोक्ति ( जयन्ती मंगला कालीः नवाक्षरं वा ) मंत्र को कहकर 


नाच 


१२-पूां दविं परा पत सुपर्णं पुनरापत । वस्तेव विक्रीणावदा इषमूनं “_ शतक्रतो ॥ ( तै° सं° १।८४।२)। 

१- प्रातः सन्ध्यां बुधः करत्वा संकल्पं तत श्राचरेत्‌ । २- कुष्टं मांसी रि देः मुरा शेत्तेयचन्दनम्‌ | वचां चम्पक. 
मुस्ता च सर्वोपरध्यो दश स्मरताः ॥ ३--ग्रश्वत्योदुम्बरप्लक्षचूतन्यग्रोधप्लवाः। पञ्चभङ्गा इति प्रोक्ताः सर्वकर्मसु 
शोभनाः । ४- गजाश्वरथ्यावल्मीकसङ्गमहद्गो कुलात्‌ 1 राजदारप्रवेशाच म्रदमानीय निक्चिपेत्‌ ॥ ५--श्रादिव्यपुरणे- 
सुवं रजतं मुक्ता राजावतं प्रवालकम्‌ । पञ्चरनं समाख्यातं पावनं पाबनेषु॑तत्‌ ॥ कालिकापुराणे--कनकं दीरकं नीलं 
पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ । एतानि पञ्च रत्नानि सत्नशाख्रविदो विदुः ॥ ९ 

६-पूजामण्डलस्थ कुंभपर करे । “पूज्या मण्डलङ्कभस्था' इति वचनात्‌ चोर सवतोभद्रमण्डलस्थ 
देवतवाश्नों का आवाहन भी करे । अचारप्राप्त वेदी के चारों कोनो म चार कलशो का विधिवत्‌ स्थापन 
भी करे। विष्णएधर्मोत्तर मेँ कहा दै कि--चतुरः कलशान्‌ यस्तु द्यादेवगृहे नरः। चतुःसमुद्रवलयां स तु 
ङ्क्त वसुन्धराम्‌ ॥ (५८ र 

¬ सर्वतोभद्र का प्रकार छन्दपुराण मे यों है- प्रागुदीच्यां गता रेखाः कुयादेकानविशतिः । खण्डेन्दु 

स्िपदः कोणः शङ्खलाः पञ्चभिः पदः ॥ एकादशपदा बल्ली भद्रं त॒ नवभिः पदैः। चतुविशत्यदा वाऽपि 
चतुरविंशतिभिः पदैः ॥ सध्ये षोडशभिः कोष्ठः पद्मदलं स्मृतम्‌ । वेतन: -ङ्खला छष्णा बल्लीनीलिन 
पूरयेत्‌ ॥ भद्रारुणा सिता वापि प्रिधिः पीततवणेकः। बाद्यान्तरदले श्वेता कणिका पीतवंणिका ॥ परिष्या 
वेष्टितं पद्मं वाह्ये ससं रजस्तमः । तन्मध्ये स्थापयेदे वान्‌ ब्रह्मा्याश्च सुरानिति ॥ 

देवतात्मा का स्थापन क्रम यों है- चावाह्य मध्ये ब्रह्माणं लोकपालालुदग्‌ यजेत्‌। सोम ईशान 
इन्द्रोऽथ वहिधमश्च निऋतिः ॥ वरुणश्चापि वायुश्च लोकपालाः कमान्मताः । वायुसोमान्तवंसवो रुद्राः 
सोमेशमभ्यगाः ॥ इईशेन्द्रान्तरस्थादित्या महेनद्राग्न्यन्वरश्विनो । यमाग्न्यन्तः सपि्कान्‌ विश्वान्देवान्‌ 
यजेद्रधः ॥ यमनिछःविमध्ये तु स्यक्षानथो यजेत्‌ । रत्तोवरुएयोभष्ये भूतनाथावथो यजेत्‌ ॥ 
गन्थवौप्सरसो देवान्‌ मध्ये वरुणवातयोः । स्छन्द्नन्दीश्वरो शूलमदाकालो च सोमतः ॥ बरह्मणः सप्रयत्ञादी- 


नीशानादिन््रतो यजेत्‌ । (ब्रह्मसोममध्ये ईैशानसोममध्ये इत्यादिरथेः। ) दुगोविष्णु सवधामन्नेयमा्र 
मृ्युरोगवान्‌ ॥ निच तेः श्रीगणपतिं वरुणोक्य एव च । वायत मरुतश्च ब्रह्मपदे धरां यजत्‌ ॥ कणका- 
धश्च तत्रैव नदीर्भङ्गादिका यजेत्‌। तत्रैव सागरान्‌ सप्र पूजयेद्ररुणालयात्‌ ॥ (4 ब्रह्मणःपादमूले 
प्वीं नदो: सागरांश्च यजेदिव्यथः । एतदन्तो वेदिको बा नाममन्त्ो वा पूजाहोम मन्ः) । तस्योपरि सुमेरु च 
मण्डलाद्राह्यतोऽप्युदक्‌ । ( उदीचीक्रमेए सोमाद्विक्रमेणेति यावत्‌ ) गोतमश्च भरद्वाजो विश्वमिन्व 
कश्यपः । जमद्ग्नि्वसिष्ठोऽतरिररन्धस्या च नित्यशः। पूोदितश्च तद्राद्ये रीः कोमारिकामपि । ब्राह्या 
तथा च वाराहीं चाण्ड वेष्एवीं तथा । माहेश्वरी वैनायक्यावष्टशक्तीः समचेयत्‌ | इति । सोमादेरुधानीद 
मेश स्थापयेद्‌ बुधः । गदाश बज्जशक्ती दरूडखड्गे तथेव च ॥ पाशाङ्कुशौ च तद्रा क्रमेणाथ यजदशीन्‌ । 
७_ मृदादिमय्यां च वलराणप्रतिठैव ना््युत्तारएमिति विशेषः । ठ येषां कुले कुंभस्थापनं बलिदानादि 


नास्ति तैस्तनन कायम्‌ | 
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३३८ % निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद % 


आगच्छ बरदे देवि दैत्यदय॑नूूदिनि । पूजां गृहाण सयूखि नमस्त शङ्रप्िये | 
यो आवाहन करे-दे वर दे, हे देवि, दे देत्यदपेनिपषूदनि-( दत्यो के अभिमान को मदन करते 
बालौ ), आप आाच्मो । सुमुखि, हे शंकरग्रिय; पूजा को रहण करो | ः 
सवेतीथंमयं वारि स्ैदेवसमन्वितम्‌ । इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवगण; सह ॥ 
देवताओं क युक्त सव तीर्थो का जल ह, इस डं मे देवतान के साथ स्थित रहो 1. 
दुगे देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कटय । वलि पूजां तवमटाभिः शक्तिभिः सद्‌ ॥ 
इत्यावाह्य पूरवोक्तमन्तरेण पोडशोपचारेः पूजयित्वा माषभक्तव इष्मारडादिव जि वा निवेदयेत्‌ । 
हे दुर्ग, हे देवि, यह पर निवास करो । आटो शक्तियों से साथ वलि तथा पूजा को रहण करो: 
इसप्रकार आवाहन कर पूर्वोक्त मन्त्र से षोडशोपचार से पूजा को कर उडदी, भात या करूष्माख्ड आदि से 


१ न 
3 धिर ‰र। ( कुमारीपूजाकथनम्‌ ) < 
ततः इमारीपूना । तदुक्तं हेमाद्रौ स्कान्दे एकैकां पूजयेत्कन्यामेकवृद्धया तथेव च । 
द्विगुणं त्रियं बाऽपि प्रत्येकं नवकं तु चा 
अव छुमारीपूजा कहते दै-उसी वात को हेमाद्रि मे स्कन्दपुराण का मत है कि-एक एक कन्या 
का पूजन करे । वेसे दी एक एक दही बृद्धि से करे या द्िगुशित या त्रिगुणित कन्या का या प्रतिदिन नौ 
कन्या अचेन करे । 
तथा-नबभिलमते भूमिभेश्वयं द्विगुणेन तु । एषबरद्वया लमेत्वेममेकेकेन भियं लभेत्‌ ॥ 
ओर नो कन्यां से भूमिका लाभ होता दै । द्विगुणित से देश्वथ मिलता है । एक एक की वृद्धि से 
केम ( ङुशलता ) मिलती है । एक एक कन्या से लद्मी का लाभ होता है। ` 
एकवषां तु या कन्या पूजा तां विजयेत्‌ । गन्धपुष्पफलादीनां श्रीतिस्तस्या न विद्यते ॥ तेन 
दविवषामारम्य दशवषपय॑न्ता एव पूज्या न त्वन्याः । तासां च करमेण मारिका, चिमूरतिः, 
कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्भवी, दुगा, समद्रा, इति नामभिः पूजा कार्या । आसां 
च प्रत्येकं पूजामन्त्राः फलविशेषाश्च तत्रेव ज्ञेयाः । | 
एक वपे की जो कन्या हे उसे पूजा के कार्यं भें वर्त करे। क्योकि--उस कन्या कौ गन्ध , पुष्प, 
फल आदि को रीति नहीं होती हे । इससे दो बषंकी कन्या से ज्ञेकर दश वषं की कन्या का ही पूजा 
करे। न्य का नहीं करे। उस कन्याथ्ों का क्रम यों हे-ऊुमारिका, च्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालो, 
चण्डिका, शांभवी, ट्गां तथा सुभद्रा इन उपरोक्त नामों से पूजा करनी चाहिये । इनके प्रत्येक की पूजा क 
मन्त्र ओर फल विशेष वहीं से जानने चाहिये । 
सामान्यतस्॒-मन्त्राक्षरमयीं लच्मीं मतृणां रूपधारिणीम्‌ । नवबदुर्गासिकां साक्तात्कन्यामा- 
बाहयाम्यहम्‌ ॥ 
सामान्या सं तो--( सामान्यता से तो सवो म एकही ) मनवराक्षरमयी ल्मी, मावा क रूप को 
धारण करनेवाली रौर नवद्गात्मिका कन्या का साक्तात्‌ भे आवाहन करता ह । | 
० एवमभ्यचनं इयातडमारीां प्रयतः । कन्दुकैश्वेव वसतश्च गन्धुष्याचतादिभिः ॥ नानाविषः 
ज्येभोजयेत्पायसादिभिः ॥ 
इसप्रकार कुमारियों का प्रयत से अभ्यर्चन र~ कठः तर. गन्ध 
द) 
९ यदि ष्ठवादि पदस्तदा यतिमास्थापनं प्रतिपदि न काय किन्तु षष्टवामेव । 


तसपा यावत 16] नजपेन्‌ 
ठ । कुमारो मोजनेनात्र यया देवी प्रसीदति ॥ यष न इश्यते । ३-न तथा दुष्यते शकर होम द 
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( पूजने त्याज्यकन्याकथनम्‌ ) 
तथा-- ग्रन्धिर्छुटितशीणाङ्गी रक्तप्ूयव्रणाङ्खिताम्‌ । जाव्यत्थां केकां काशीं हस्पां तचरोम. 
शाप ॥ सन्त्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासीगभेसगुद्धवाम्‌ ॥ 
मन्थि ( करूपरायाः ) जिसके शरीर में गांठ हो, जिसका रंग कटा हो, जिसके शरीर मे रधिर तथा 


मवादयक्त व्रण हो, जो जन्म से अन्धी हो, जो ( केकरा ) देचातानाबाली हो, जो एक ्रांखवाली हो 


जो कुरूपा हो, जिसके शरीर में बहुत रोयें हो, जो रोगवाली हो श्रौर दासी के गभं से उत्परन हो-एेसी 
कन्याच्मों का पूजन कायं मेँ त्याग कर दे । 


( कन्यापूजने विचारः ) 
(श 0 ०4 ~ + 9 व 9 
तथा- त्राहमणीं सवकायेषु जयां सृपवंशजम्‌ । लाभाथे बेश्यवंशोरथां सताथं श्रवंशजाम्‌ ॥ 
दारे चान्त्यजातानां पूजयेदि धिना नरः । इति । 


| ओर सव कार्य ब्राहमणी, जय के लिए त्रिय क्या, लाभाथं मं वेश्य वंश से उन्न कन्या पुत्र - 
के लिये श्र वंशोत्पन्न कन्या तथा दारुण कार्यो मे अन्त्यजो से उत्पन्न कन्या का मनुष्य बिधि से ` पूजन करे। 
९। 


( वेदपारायणमपि कथनम्‌ ) 
शत्र वेदपारायणमष्युक्तं रुद्रयामले एवं चतुर्वेद विदो निप्राच्‌ सर्वान्‌ प्रसादयेत्‌ । 
तेषां च व्रणं कायं वेदपारायणाय बे ॥ इति । 
यहौँ पर येद्परायण भी रुद्रयामल मे कहा है कि--इसप्रकार चारों वेदों के जानकार सव ब्राह्मणों 
को प्रसन्न करे श्रौर उनका वेदपारायण के लिए वरण निश्वय कर । 
( एकोत्तराभिवरध्या विचारः ) 
तथा- एकोत्तरामिददधया तु नवमी यावदेवहि । चण्डीपाठं जपेच्चैव जापयेदया विधानतः ॥ 


। ५ 

ञरोर-एकोत्तरवृद्धिसे नवभीतिथि पयेन्त ही विधानसे चण्डीपाठको जपे (पाठ) या जप (पाठ) करावे । 
स 

१- देवीग्रहेऽहोरात्रं दीपा ज्वालनीयाः । २-पाठकोऽपि ब्राह्ण एव कायः । भविष्यपुराणे--त्राह्मणं वाचकं 


विद्यान्नन्यवणंजमादरात्‌ । भ्रत्वाऽन्यवण जाद्रालन्‌ वाचकान्नरकं बजत्‌ ॥ 





( छम्बेद्‌ ) ( यजेद्‌ ) ८ सामवेद ) 






ह्व 


-- ग्य) व 4 कन ॐ, क = ~> 
 ॥ ` ध 9 कक + च > ~ जकः +न 
क~ +-- ^~ षः ७ 5०5 अ” @ १. = ज + भव शु व्व ह १ च „८ च 4 
भ 1 =, चै 
^ नः # "१ १.५. ध त 1 ॥। 
- (य ४२७, १ 1 ०.३ र ~ 
62 ४ 4 6 * ४. भ ते द न 
{4 १.7, ५ 2 . + ५४ 
(* १0८ 9, धि + 
# ५ ५“.१५४५३६‹ । "५ 
| ष च च ८ ^ चै ४ 5 (६ # 1 
४ च ० भका, # ( ५. 1 
= 341 ॐ "~> ॥ | भ 4255 तन क पि - 4 
8 ध ॥ १९. ह क 9 ०5 -नत हि + " ऋ "(कद +~», | ॐ ॥ 9 ् 8. ) ब 
श 4 ० ८३ ११७८१. रू । अर ख । ५५ | द्-१, अ १ 
' | क च रे च # रे न 
र 2. "9 धः # # 1 ॥ 931 6 ५ ~ (न, 
' 1. ४ ६ >) ध 4 ५४५ (4 ८५ १ ~ 
। न 9 १ १७५, 
। 4 । गृ, ६); . स 
{ - क १ ५ 
| ® + 









त्यायशास्च ) 







हि 


क पय 







[वि 271 
न 


र 
# ० 










ज ५ 







[मी 
4 + + 
नि 
क च 





& ८. 


9 
क 


न "~ 





[¬ ष 
भवं = > ५. 







शट+: = 





0 
=" न ज + च ५ 1 
च ^; 3 चनः २१ 





= ` 
* १०८५ 
4 ५०७२ ६.१ 





च 
(जव क जुति कुशि "ला स्थः 


+; द ६ 















०८ 


+~ 









9 क 


॥। 


भ 
| 






"न "1 नना 
17 (२4 एन 


# + ^ 
५ 
2 ० 





8 


व द र : 2 ~ ¢ 9". ^ ^ > १ ४ 3५ *» क. 
4 4 ५. ८3 ड. ये ४ 





& एकोत्तराभिवृध्या विचारः % ज 
(: निशुक्त ) ( छन्द ) 


(५ # , (462) 

क 

„> ष £ ११६५  ॥* 

१५२५१ "४ ५७ +: 

544 ६ 
चै [0 







नि "द 
{+ 
५.१. 


+ म 7 














# १ 



















५ 
4 
॥ ४ ~ ,44 
क + ज १ 1 


८ 0 < 






---- ---- 
"2 
११२१५ 





~~ , ( चतुःषष्टिकला ) 


व च, 
चछ, 
११ ३-०-१ 


पनथ अ 
म = 


॥ 
४) प क 
कः ५. - र र 
र ८ 











@ निणेयसिधु का द्वितीय परिच्छेद & 


( प्रणवादिविचारः ) - 
तिथित्े वारादीतन्ते- प्रणवं चादितो जप्त्वा स्तो चा संहितां पठेत्‌ । 
मस्ते च प्रणवं दद्यादिर्टवाचादषूरूषः ॥ 


२३४२ 


दि क पकर स 
तिथिवत्व मे ओर बाराहीतस््र मे कहा है शि- आदि मे प्रणव ( ओंकार ) को जपकर स्तो य) 


संहिता का पाठ करे तथा अन्त से प्रणव को पटे--यहं आदि पुरुष ते कहा दे । 
( हस्तस्थापने विचारः ) 
% ०५ <, १ त 
आधारे स्थापयित्वा त॒ पुस्तकं पूजयेत्सुधीः । दस्तसंस्थापनादेव यस्माद्र विफरं भवेत्‌ ॥ 
धार ८ चौकी आ्ादि ) पर पुस्तक का विद्धान्‌" स्थापन करे । क्योकि हाथ में रखकर पाठ करने से 


निश्चित विफल हो जाता हे । 
( अत्राह्मणादिक्िखितपुस्तके विचारः ) 


स्वयं च लिखितं यच्च श्रंए लिखितं भवेत्‌ । ब्राह्मणेन लिखितं तचापि विकलं भवेत्‌ ॥ 


स्वयं ( अपने हाथ से ) लिखा हया या श्र दारा लिखा हा या अन्नाह्यण द्वारा लिखित मन्वादि ` 


का पाठ करने से विफल होता हे । 
( स्तोत्रे न्यासाभावे विचारः ) | 

ऋषिछन्दादिकं न्यस्य पठेत्‌ स्तोत्रं विचक्षणः । स्तोत्रं न दृश्यते यत्र प्रणवं त्र विन्यसेत्‌ ॥ 
सवत्र पाठो विज्ेयस्खन्यथा विफलं भवेत्‌ ॥ एवं नवभीपर्य॑नतं प्रत्यहं क्यात्‌ । 

विद्धान्‌ व्यक्ति छषि, छम्द श्रादि का न्यास कर स्त्रोत्र का पाठ करे। जिस स्तोत्र मे न्यास श्रादिन 
हो बह पर भरणव से न्यास करे । इसप्रकार सर्वर पाठ में इसी व्यवस्था को जानना चाहिये । अन्यथा तो 
विफल कमं होता है । इसप्रकार नवमीपर्यन्त प्रतिदिन करे । 

( नवमीतिथिपयन्तं दृष्याश्पूजादिकथनम्‌ ) 


शत्र विशेषो हेमाद्रौ देवीपुराणे यदाद दिवसे इयांचर्डिकापूजनादिकम्‌ । दिगुखं तद्‌ 


्वितीयेऽहि त्ियुणं तत्परेऽनि ॥ नवमीतिथिपय॑नत बृद्धथा पूजाजपादिकप््‌ ॥ इति । 
यहा पर देवीपुराण मे विशेष कहा दै क्रि-आध ( प्रथम ) दिन मे जो चण्डिका की पूजा आदि करे । 
दूसरे दिन उससे द्िगुणित तथा तीसरे दिन त्रिणि करे। इसतरह नवमीतिथि पयेन्त वृद्धि द्वारा पूजा, 
जप शमादि करे । 
४ (५ ® क क क [क क, © 
एतेन नवरात्र पूजेव प्रधानयुपवासादि त्वङ्गमिति गम्यते । तिथिहयसे त॒ तिथिदयनिभित्तं पूजादि 


(~ ० [वच ¢ (९ ् (+ - 
प भाड्या कायम्‌ । इद्ध तद्वदेवाृत्तिः । ततो नवरा्नोपवासादिशङ्करयं 
यात्र । 


इससे नवरात्र मे पूजा हौ प्रधान है, उपवास आदि तो उसफा अंग है--यह जाना गया है । । 


तिथि के हास में तो दो तिथियों ॐ निमित्त पूजा भादि महालयश्राद्ध कौ तरह एक दिन भें रात्रि से करे । 


शद्ध मे तो महालयवत्‌ आदृत करे । तदनन्तर नवरात्र भे उपवास श्रादिका संकल्प करे । 
_ (सखस्याशक्तावन्येन वा कथनम्‌ ) | 

स्वस्याशक्तावन्येन बा पूलादि कारयेत्‌ । स्वयं वाप्यन्यतोः वाऽपि पूजयेत्ूजयीत वा । इति 

तरङ्गिण्यां देवीपुराणात्‌ । 
अपने भाप की शक्ति नदो तो अन्य ॐ दारा पूजा ्रादि मे 
॥ करवा द्रण 

ह कि- स्वयं या अन्यके द्वारा पूजन करे या पूजा करवा ले । 1 
+ ९--श्रध्यायं प्रप्य विरमेन्न ठ॒मष्ये कदाचन । कृते 
॑ भवल्नतः । न कार्यासक्तमनसा कायं स्तोत्रस्य वाचनम्‌ ॥ 


मध्ये विरामे त॒ श्रध्यायादि पठेत्पुनः ॥ शदधेनानन्यचितेन ` 





% प्रतिपदादिषु द्रव्या्यपणादिविशेषकथनम्‌ # 


। ग्ड ( इद देषीपूजनं शक्रास्तादावपि कायम्‌ ) 
इदं च देवीपूजनं शुकरास्तादावपि कार्यम्‌ । तदत धर्मपरदीपे नरे श॒क्र तथा जीवे िहस्ये 
च्‌ शत । कायां चेव स्वदव्य्चा प्रत्यब्दं इुलधर्मतः ॥ इति । 
यह देवीपूजा शुक्रास्त आदि सें भी करे ! उसी वात को धमंप्रदीप मै 
श र कहा हे करि-शुक्र तथा बरहर 
के अस्त हो जाने पर सिह के ब्रहस्पति में कुलधमोचुसार अपनी देवी का अचन प्रति वष करे | : 
( मलमासे विचारः ) 


३४३ 


मलमासे वचनाभावान्न भवति | 
मलमास में तो वचन से नदीं होती है । 


( साश्वस्याश्वपूजनकथनम्‌ 
अत्र॒ सारवस्याश्वशूजनघुक्तम्‌ मदनररने देवीपुराणे त्राशवयुकशक्लप्रतिपत्स्वातियोगे शुभे 
दिने । परूवशुच्चेःश्रवा नाम प्रथमं भ्रियमावहत्‌ ॥ तस्मात्साशैनरेसतत् पूज्योऽसो श्रद्धया 
सह । पूजनीयाश्च तुरगा नवमीं यावदेव हि ॥ शान्तिः खर्त्ययनं कारय तदा तेषां दिने दिने । 
9 4 ५4 ¢ रे १ 
धान्य भरलातक इषटं॑बचा सिद्राथकास्तथा ॥ पञ्ववरणेन पत्रेण ग्रन्थि तेषां त बन्धयेत्‌ । 
ॐ ^ ड ¢ ॐ ॐ = „५2 हि 
बायव्येवारुणेः सौरैः शाक्तेमन्त्ः सवेष्णवेः ॥ वेश्वदेवेस्तथागनेय्ोमः कार्यो दिने हिने॥ 
श्ववले की अश्वपूजा म॒दनरत्न में देवीपुराण मे कहा है कि-आश्विनशुक्ल भरतिपदा 
सवातिनचत्र शुभ दिन भें पटले उच्य श्रवा नामका घोड़ा उत्पन्न किया । इसलिर उस दिन अश्ववाले 
मनुष्य श्रद्धा से अचेन कर । इसलिए नवमीतिथि तक ही घोडे की पूजा करं । शान्ति, (अशवशाम्ति 
अर गजशान्ति, यह शान्तिमयूख आदि मे प्रसिद्ध हे ) स्वस्त्ययन ( स्वस्तिवाचन ) को प्रतिदिन उनका करे । 
धान्य ( धान ), भल्लातक ( भिलावा ), ङष्ट ( कूट ), वचा ( घुडवच ), पीलीसरसो, पाचों वणं 
के सूत्र से, उनका ( अश्वं की ) म्रन्थिवन्धन करे। वायु, वरुण, सूये, देवी, विष्णु, वैश्वदेव ओर अग्न 
संज्ञक मन्त्रो से प्रतिदिन होम करे । 
कर्तरी त्वेतदग्रन्यदपि- ज्येष्ठायोगे पुरा तत्र गजाश्चा्टौ महघलाः । 
पृथिवीमावहल्पूयं सशैलवनकाननाम्‌ ॥ 
कल्पतरु में इसके आगे भी ओर कहा है कि- पहले व्येष्ठा के योग मे वहाँ पर महाबली आठ 
हाथियों ने पवेत, वन-कानन के साथ प्रथ्वी को धारण किया । ६ 
ुखुदेरावतो पदः पुष्पदन्तोऽथ वामनः । सुप्रतीकोञ्नो नीलस्तस्मात्ास्तत्र॒पूजयेत्‌ ॥ 
८ ¢ ¢ 
शाक्रारक्ञारसमारम्य नवस्यन्तं च पृयवत्‌ ॥ अ्रश्ववद्रोमादीत्यथः | 
उनके नाम ये ह--कुमुद्‌, एेरावत, पद्म, पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्न ओर नील । अतः नक वहा 
प्र पूजन करे! शक्र (ज्येष्ठानक्तत्र) से प्रारभकर नवमी पय॑न्त पूवेवत्‌ करे । अश्ववत्‌-होम आदि यह्‌ अथं हे । 
( प्रतिपदादिषु द्रव्यादयपेणादिविशेषकथनम्‌ ) 
प्रथ प्रतिपदादिषु विशेषो दुगभक्तितरङ्ि्यां भविष्ये केशसंस्कारदरव्याणि प्रद्यासरतिपदिने। 
पक्ततेलं द्वितीयायां केशसंयमदेतवे ॥ ( पट्दोरभिति गोडपाठः ) 
व प्रतिपदातिथियों में विशेष दुगांभक्तितिरिगणी मे भविष्यपुराण मत से कहा हे कि- प्रतिपदा के 
दिन केशसंस्कार द्रव्यो को दे तथा द्वितीयातिथि को केश के संयम के हेतु पक्त तेल द्‌ । पटृदोरक-यह्‌ गोड 
पाठः । । 





१--्रारम निबेधार्थम्‌ । देवीपुराणे-श्रस्तङ्गते गुरो शक्रे सिंदस्ये वयुधाधिपे । देवीपूजनमुदिष्टं स्थविरे बालके 
तथा ॥ आद्यारंमे विरामः स्याद्‌ द्वितीयादौ न चिन्तयेत्‌ । मलमासे न कतब्यं नवदुगात्सवव्रतम्‌ ॥ 
२ वेदिकैनाममन्तरेवाऽषोत्तरशतं होमः । 
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दशं च ठतीयायां पिन्दूरालक्तकं तथा । मधुपक चतुथ्या त॒ तिलकं नेत्रमण्डनम्‌ ॥ 
तृतीयातिथि को शीसा, सिन्दूर तथा पैर मे लगाने का रंग, चतुर्थीं को मधुपक, तिलक ओर नेच 
का काजल दे । ६८4 स. 8 
पञ्चम्यामङ्गरागं च शक्त्यालङ्करणानि च । षष्ठयां बिसखतरो बोधं सायसन्ध्यामु कारयेत्‌ ॥ 
पच्चमी को अंगराग तथा यथाशक्ति से अलंकार दे। पष्ठीतिथि को विल्वघ््त के नीचे सायंकाल 
सन्ध्यासमय मे जागरण करे । । 
सप्तम्यां श्रातरानीय गृहमध्ये प्रपूजयेत्‌ । उपोषणमथाष्टम्यामात्मशक्त्या च. पूजनम्‌ ॥ 
सथ्रमीतिथि को प्रातःकाल ले चाकर घर के मध्य में पूजा करे। अष्टमीतिथि को उपवास ओर 
1, सल + 
नवम्याधरग्रचण्डायाः पूजां याद्रलि तथा । सम्पज्य प्रपणं इर्यादिशम्यां शावरोत्सैः ॥ 
नवभीतिथि में उग्रचर्ड। का पूजन कर वलि दे । दशमीतिथि को पूजन कर प्रेषण ( भेजना ) करे । 
ञनेन विधिना यस्तु दवीं प्रीणयते नरः । स्कन्दवत्पालयेदेवी तं पूत्रधनकीर्तिभिः ॥ 
इस विधि से जो मनुष्य देवी को प्रसन्न करता है उसको देवी पुत्र, घन तथा कीर्ति से युक्त कर 
तथा स्कन्द्‌ ( कातिंकेय ) क सदृश पालन करती है । 
वि त ( बिल्वे अधिवासनपूवेकं पत्रिकादिपूजाकथनम्‌ ) 
ृत्यतखाणवे सङ्ग कन्यायां कृष्णपतते तु पूजयित्वद्रमेऽपि वा । नवम्यां बोधयेदेवी महाविभ- 
वरिस्तरेः ॥ 
ृत्यततत्वाणेव मे लिगपुराण का वचन दै करि-कन्या के सू मे, ङृष्णएपन्न मे या याद्रौनन्त मेँ 
भी पूजनकर नवमीतिथि मे महाविभव के विस्तारो से देवी का जागरण करे । 
शक्लप्ते चतुथ्य त॒ देवीकेशविमोत्तणम्‌ । प्रातरेव तु पश्वम्यां स्नापयेतसुशमेर्जलेः । 
शुक्लपन्त कौ चतु्थीतिथि को देवी के केशों का मोचन ( उतरवा ) करा दे। पच्रमीतिथि को 
प्रातःकाल दी शुभजलों से स्नान करावे । . 
षष्ठयां सायं अङु्धोत षिद्द्केऽधिवासनप्‌ । स्षम्यां पत्रिकापूजा अष्टम्यां चाप्युपोषणम्‌ ॥ 
पूजा च जागरश्चेव नवम्यां विधिवद्रलिः । विसर्जनं दशम्यां त॒ क्रीडाकौतुकमङ्लैः । 
षष्ठीतिथि को सायंकाल मं विल्ववृज्ञ के नीचे अधिवासन करे । सप्तमीतिथि को पत्रिकापूजा, अष्टमो- 
तिथियें उपोप › पूजा आर जागरण कर शरोर नवमोतिथि को विधिवत्‌ वलि दे । दशमीतिथि में तो गत्याः 
कोतुक-मंगलों से विसजेन करे । 
हः ( नवम्यां वोधनासामर्थ्यं विचारः ) 
अत्र नवेभ्यां बोधनासामर्थये पष्ठयां बोधनमिति स्मार्तः । एलभुयाथिनः सथरुचय इत्यन्ये । 
यहां पर्‌ नवमीतिधि मं जागरण के असामथ्य में पष्ठीतिथि को जागरण करे-यह स्मार्तो का 
हना है । अन्यो कामत है कि-अधिकफलाभिलाषी समुचय कर । 
( नवम्यां वोधनमन्तरः ) 
नवम्यां मन्वः-कालिकापुराणे--इये मास्यसिते पक्षे नवम्यामा््र॑मे दिवा | 
शरीहृतते बोधयामि लवं यावत्यूनां करोम्यहम्‌ ॥ 
नवमीतिथि का . मन्त्र कालिकापुराण में कहा हे कि--आश्विनमास के कृषएपक्त की नवमीतिथि 
० म दिन मं जवतक आपकी पूना को मं करता द तवतक्र श्रन् कै नीचे पका जागरण 
( सखीकटेकते विशेषकथनम्‌ ) 
अत्र स्रीवरते विशेषः परिभाषायां ज्ञेयः । 
य प्र खीत्रत में विशेष ( पूवे कहे हए ) परिभाषाध्रकरण से जानना चाहिये । 
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% अशिविनशुक्लपश्नभ्यायुपाज्गललितात्रतकथनम्‌ % श ` 
( अशौचे प्राप पूजनादौ विचारः ) (एक 
द्त्राशोचे षिशेषो निणंयामृते विश्वरूपनिबन्पे | ये नक्तकः 
शौचे विशेषो निणयामूते विवसूपनिगन्धे-शराश्विने शक्तपत्े ह प्राये नवरात्र | 
यहाँ पर अशौच में विशेष निरे चि शावारच ससन क्रिथा कायौ क षः ॥ 
न व 'नणएयागत तथा वश्वर्पनिवन्ध म कहा है कि-आशिन शुक्लपत्त के 
नवरात्र के 06. । | 1 मस्त ) . उत्पन्न हो जाय तो विद्दान्‌ ज्ञानी क्रिया को कैसे करगे । 
तके चूत्मान्‌ च तत्रोरयन्ने सदा वुधेः । देवीपृजा प्रकतेव्या पशुयज्ञविधानतः ॥ 
वतमान समय सूतकके उन्न होने परः सुदा पशुयक्ञविधान से देषीपूला विद्वान को करनी चादि । 
छूतके पूजनं प्रोक्तं दानं चेव विशेषतः । देवीयुदिश्य कतव्य तत्र दोषो न विदयते ॥ इति । 
सूलक भे पूजन रौर विशेषकर दान कटा है । देवी को उदेश्यकरर करः तो दोप नदीं होता है । 
कालादशं विष्णुरहस्येऽपि- पव सङ्कर्पितं यच्च व्रतं सुनियतव्रतैः | 
2. रे * वि्‌ ५ ^ 
ततकतेव्यं नरैः शुद्धं दानायेन विबजितम्‌ ॥ इति । | 
कालादशे मे चौर विष्णुरहस्य मे भी कहा है कि जो पहले संकल्प जिस त्रत का. किया हे उसे 
मनुष्य शुद्धजत को दान-अचेन से वलित होकर करे । 
गोडनिवन्धे तिथितच्तेऽपयुक्तम्‌-श्राश्विनङृष्णनवम्यादि शुक्लप्रतिपदादि षष्ठयादि सुम्यादि 
9 0 (4 भ रः र ® क › ~: © 
चेक कर्म | श्तश्च सध्ये श्राशौचपातेऽपि न दोषः, सङ्करपो वरतसत्रयोः' इति विष्णक्तः-इति। 
9 ¢ ¢ 9 (५ @ क स्‌ 
्रारन्धं स्वयमेव कायम्‌, श्रनारन्धं खन्येन कारयेदिति दिवोदासः । रजस्वला सन्येन कारयेत्‌ । 
घूतकादिवद्िशेषवचनमभिावात्‌ । 
गोडनिबन्ध में रौर तिथितत्व मे भी कदा है ि-आधिनछरष्एपक्ष कौ नवमी, शुक्तपक्त को प्रतिपदादिः 
पष्ठो, सप्तमी एक कमं हे नौर इसलिए मध्य मेँ आश च के भाने पर दोष नहीं है । संकल्पो ब्रतसन्नयोः 
ब्रत योर सत्रयाग में संकल्प विष्एएु ने कहा है । प्रारंभ को स्वयं हौ करे तथा जिसका आरभ नदीं किया हो 
उसे अन्य से करा दे--यह दिवोदास ने कहा है । रजस्वला स्री तो अन्य से करावे। सूतकादिवत्‌ विशेष 
वचन के अभाव से | | | 
( सीं नवरात्रे ताम्बूलादि चवंणकथनम्‌ ) ` 4 
छ्ीणां च नवरात्रे वाम्बूलादिचगणं भवति । तदुक्तं वतहेषा्रौ गारुड गन्धालङ्कारताम्बूलपु- 
(५ 0 (~ 
प्पमालानुल्तेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌ ॥ इति । एतत्समठकोपवासविषयस्‌ । 
अन्यर्चात्र विशेषः परिभिषायाक्तः । ठ 
खयो को नवरात्र में तांबूल अयादि चवण होता ह । उसी वातत को देमाद्वितखण्ड सें गरुडषुराण 
का वचन है फि--गन्ध, अलंकार, तांबूल, पुष्पमाला, अलुक्ञेपन, दन्तधावनं शौर अभ्यजञन्‌ उपवास म 
दूषित नहीं होता है । यह सभ्ठैक (जिसका पति जीवित हो ) उपवास विषयक हे चोर तो विशेष परिभाषा 


म ( आशििनशक्लपन्चम्यासुपाङ्गललितात्रतकथनम्‌ ) 
्ाश्िनश्यक्लपश्चम्यापाङ्गललितावत महारा सिद्धम्‌ । तत्र य्यपि कथायां काल विशेषो 
नाक्तस्तथापि शत्रौ जागरणं याद गीतवादितव्र निःस्वनः । इति रात्रौ जागरोक्तेः शक्तिपजाया 
रात्रौ पराशस्त्याच्च रात्रिव्यापिनी ्रा्येति केचित्‌ । 4 
वस्तुतस्तु वचनं बिना राघ्रौ पूजायां मानाभावात्‌ जागरस्य चङ्गत्वादुग्मवाक्यात्‌-- , 
अआधिनशक्ल पञ्चमी को उपांगललिता बत महारो मे प्रसिद्ध है । वहाँ पर यद्यपि कथा से समय 
का विशेष निदेश नहीं किया है तथापि-गीतवादित्र शब्दों से रात मे जागरण प्राशत्त्य कहा है अतः रातनः 
उ्यापिनी हण करे-यह किसी का मत हे । | ए 
सिद्धान्त तो यह है फि--वचन के विना र्रिपूजा में प्रमाणाभाव से रौर जागरणं का अग्‌ दै-- 
युगमवाक्य से । | स | = 
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भक्त्वाजागरणे नक्ते चन्दरादयध्य्ते तथा । तारात्रतेषु सर्वेषु रात्रियोगो विशिष्यते ॥ इति 
कालहेमप्रौ वचनाच पूर्वविदधा ग्राह्या । रा्रिशदवः पृवविद्धावचन इति हेमाद्रिः । अस्य च भुक्तवा 
जागरणरूपत्वादिति साधर प्रतीमः। भुक्त्वा जागरणं यतरेतयेकं पदम्‌, तरिमन्‌ व्रते इत्यर्थ । 
अन्यथा भुक्तेत्यसङ्गतेः । दिवोदासीयेऽप्येवम्‌ । 


नक्तननत ( रानरित्रत ) मे, चन्दराधयत्रत मे, (गणेशचतुर्थी्रत में ) सव तारा व्रतो मे, भोजनोत्तर 
जागरण में रात्रियोग को उत्तम कहा है । 


पूः <^. हरण > वि ९ द्ध य. ~ 

यह कालहेमाद्रि के वचन से पूरवेषिद्धा अहण करे । ध 1 रा पृयविद्धावाची है-- यह देमाप्रिमत 

हे । भोजनोत्तर जागरणरूप होने से यह ठीक जानते है । सुक्त्वा रौर जागरण यह एकपद यहाँ पर 
७ ५ ॥ [4 सें 

है उस त्रत में यह चरथं ह । अन्यथा शुक्त्वाः यह पद्‌ असंगत हो जायगा । दिवोदासीयमभे भी 


यही कहा है । 
( आश्विनशुक्लपन्ते पुस्तकेषु मूलनक्ततर सरस्वतीस्थापनादिकथनम्‌ ) 

आख्िनशक्लपक्ते मलनचत्े पस्तकेषु सरस्वतीस्थापनम्‌ । यथोक्त निरशयाभृते देवीपुराणे-- 
भूल स्थापनं द॑व्याः पूर्वाषाढासु पूजनम्‌ । उत्तरासु यलि दघाच्छमशेन निसर्जयेत्‌ ॥ इति । 

आश्विनशुस्लपश्च के मूलनक्ततर भे पुस्तकों मे सरस्वती का स्थापन कहा है । उसका निर्सयागत देवी 
पुराण के वचन से कहा है कि-मूलनक्तघों मे देवी का स्थापन करे ओर पूवोपाढा में पूजन करे । उत्तरा 
मे बलि दे तथा श्रवण में विसजेन करे । कः | 
दरयामलेऽपि- मूलचछक्ते सुराधीश पूजनीया सरस्वती । पूजयेतप्यहं देव याबह'्वमक्तकम्‌ ॥ 

रुद्रयामल में भी कहा है कि- हे सुराधीश, सरस्वती का मूलनकषत्र मे पूजन करे । हे देव, प्रतिदिन 
पजन करे जव तक वैष्णवनन्ञत्र रहे । 

नाध्यापयेन्न च लिखेमाधीयीत कदाचन । पुस्तके स्थापिते देव विचाकामो द्विनोचमः ॥ 

न किसी कौ पटावे, न कखे न कभी पटे । हेदेव, द्विजोत्तम, विद्या की कामना ऊ लिए पुरतक भें 
स्थापना करे । | 
सहे -आसिविनस्य सिते पके मेथाकामः सरस्वतीम्‌ । मूलेनावाहयेदेदं श्रवणेन विसजंयत्‌ ॥ 
समरह मं कहा है करि-आश्विनशुक्लपक्त मेँ बुद्धि की कामना के लिए ` सरस्वतीदेवी का मूलनत्त्र 
मं आवाहन कर ओर श्रवणनक्तत्र में विसर्जन करे । 
प, क क क (^ म [५ (५ % 
द रस्यायपादं आवाहनमिति शिष्टाः । भ्रवणायपादे च विसज॑येत्‌ । आदिभागो निशायां त 
9 अ 9 भ 9१ (> क 
अवरस्य यदा भवेत्‌ । संप्रपणं तदा देव्या दशम्यां च महोत्सवः ॥ इति चिन्तामशौ ब्ह्माण्डयु- 
राणात्‌ । | 
शिष्टमत यह्‌ हे करि- मूल के आआयपाद मे आवाहन करे चीर 
चिन्तामणि े नह्याण्डपुराण का मत है कि-श्रवणएनक्ञच् का जव रात मं दि का भाग 
( प्रथमपाद्‌ ) जव हो तब ही विसजेन करे देकी को देखे चौर दशमीतिथि में महोत्सव करे। 
( ज्येषठानक्तत्युतायां षष्ठयां विल्वाभिमन्त्रम्‌ ) | 

अथ षष्ठी । गौडनिवन्धे देवीपुराणे- ज्येष्ठानकत्रयुक्तायां षष्ठयां विस्वाभिमन््रणम्‌ । सक्षम्यां 
मूलुक्तायां पत्रिकायाः म्वेशनम्‌ ॥ पर्वापाटायुताषम्यां पूजाहोमायुपोषणम्‌ । उत्तरेण नवम्यां 
ठ बलिभिः पृजयेच्छिवाम्‌ ॥ श्रवगेव दशम्यां त प्रणिपत्य व्रिस्ये्‌। 

„ अव षष्ठी को कहते दै--गौडनिवन् मे देवीपुराण का मत हे ि-्येष्ठानतत्र से युक्तं षष्ठीतिथि 
मे विल्व का अभिमन्त्रण ( आवाहन ) करे ओर मूलनक्ततर से युक्त सप्तमीतिथि में पत्रिका का भवेश करे । 
~ ~ पूवाबाढा सं युक्त अष्टमीतियि में पूजा, होम, उपोषण च्रादि करे । वाद्‌ मे नवमीतिथि को बल्यो 
सं शिवा का पजन करे । श्रवणनक्त्र स युक्त दशमीतिथि को प्रणामकर विसजन करे । | 


श्रवण के आदयपाद्‌ मे विसर्जन करे। 
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$ विल्वसमीपै गता माथेनामन््रः 


1 ष्टां दवीं एलेषु च । सप्तम्यां पिल्वशाखां तामाहृत्य 
परपपृजत्‌ ॥ धुन पूजां तथाष्टम्यां विषेश समाचरेत्‌ । जागरं च स्यं छर्याद्रलिदानं महानिशि ॥ 
१ ठ नम्या विधिवज्चरेत्‌ विसर्जनं दम्या तु डया शारदोतसवैः ॥ भूलिकद 
मनिकपैः करोडाकोतुकमङ्गरैः ॥ अत्रस॒वंत्र तिथिनक्ष्रयोगादरो मुख्यः | | वे 
तिथिरेव श्राया । + 

कालिंङापुराण मं कहा हैशरि-पष्ठाततिथि मे विल्व 
करावे । सप्तमौतिथि मे विल्व की शाखा को ग्रहण कर पजन 
पजा कर | ९ 
स्वय जागरण कर तथा महानिशा में वलिद्‌ान करे 


र। दशमोतिथि में शरद्कालीन उत्सवो को कर 
दू ६ ८ ए क्‌] कृर्‌ | 
ल, कदम ( कीचड ) का निक्ष ( प्रत्तेप) तथा क्रोडा मौर कौ 


९1 ८4 तुकमङ्गलो से विसजेन करे। यहाँ पर सर्वत्र 
4 पाग क चादर सुस्यकल्प (पश्च ) दै । उसके अभाव भं निथि ही हण करे । 
तिथिः शरोर दवस्य तिथ नत्तत्रमाभधितम्‌ । तस्मात्तिथि प्रशंसन्ति नवश्रं न तिथि विना ॥ 
इति विच्यापतिल्िखितवचनात्‌ । 
विद्यापतिक लिखित वचन है फि- देवताका शरीरतिथि है ओर तिथिमं नक्षत्र आधित ह । इसलिषए 
तिथि की प्रशंसा करते हे । तिथि के विना नक्तत्र की नहीं करते है । 
तिथिनक्तत्रयोर्योगे इयोरेवाुपालनम्‌ । योगाभावे तिथिग््ा देव्याः पूजनक्मणि | इति तत्रै 
दवलोक्तश्च । 
ओर वहीं पर देवल ने कहा है कि--तिथि तथा नक्त्र के योग मे दोनों ही का पालन करे । दोनों 
के योग का श्रभावदहोतो देवी के पजनकमे में तिथि का म्रहण करना चाहिये । 
अत्र च पत्रीप्रवेशासपूर्वेुः सायंकाले पष्ठयभावे तत्पूवंदिनेऽधिवासनं कार्यम्‌ । सायंकाले. 
ऽत्यन्तासखे त्वधिवासनलोपः। 
यहा पर पत्री के प्रवेश के पदिन सायंकाल मे षष्ठी के अभाव में पृवदिनि श्रधिवासन करना 
चाहिये । सायंकाल मेँ त्यन्त असत्व मे तो अधिवासन का लोप होता हे । 
पष्टवां सायं प्ङ््बीति पिखदृकेऽधिवासनम्‌ । इति पूवचनादिति कट्पतरुः । सायंशरतिः 
फृलातिशयमात्रार्था न तु कमंलोप इत्याचायंचूडामणिः। 
पष्ठीतिथि को सायंकाल बिल्ववर्ञ म अधिवासन करे--इस पुवेवचन से यह कल्पतरु ने कहा है 1 
सायंकाल की भ्रति ( कथन ) फलातिशयाथेमात्र-अधिकफलाथं हे । न किं कमेलोपपरक है--यह आचाय 
चूडामणि ने कहा है । 


३४७ 


की शाखा मे तथा फलों मेँ देवी का बोधन 
प 
करं । फिर वैसे दी विशेषकर अष्टमीतिथि मेँ 


( बिल्वसमीपे गत्वा प्राथेनामन्ः ) 
ञ्जत क्रमः । विखसमीपं गत्वा दवीं विखं च सम्पूज्य प्राथयेत्‌ । तत्र मन््रः- रावणस्य 
वधाथांय रामस्योसुग्रहाय च । श्रकाल्ञे ब्रह्मणा बोधो दन्यास्स्वयि कृतः पुरा ॥ 
उसका कम यां द करि भिल्व के पास जाकर देवी तथा विल्व का पुजन कर प्राथेना करे । उसमे 
मन्त्र यों है- रावण के वध के लिए ओर राम के अनुप्रह के लिए असमय मे ब्रह्मा ने देवी का बोधन 
पहले आप में किया । | 
श्रहमप्याध्रितः षष्ठयां सायाहे बोधयाम्यतः । भ्रीशेलशिखरे जातः श्रीफलः श्रीनिकेतनः ॥ 
नेतव्योऽसि मया गच्छ पूज्यो दुरगास्वरूपतः ॥ इति । 4 
अतः मै भी सायंकाल के समय षष्ठीतिथि मे आपके च्राभित देवी का बोधन करता ह श्रीशैल 
( श्रीशैल नामवाले पवेत के ) शिखर ( चोटी पर ) में उत्पन्न श्रीफल ( बिल्वफल ) लदमी का निवासस्थान 
हे । मै आरापको ले जागा । क्योकि चाप चावे । दुगोखरूप बाले श्राप प्ञ्य हे । 


३४८ & निणेयसिन्यु का द्वितीय परिच्छद्‌ $ 


( विल्वशाखापवरीप्रवेशपजाकथनम्‌ ) 
एवं देषीमथिवास्य परदिने निमचितमिसपशालापत्रपरवेश पूजां इयात्‌ । म 
तदुक्तं देभाद्रौ लेड मूलामावे ए॒सम्यां केवलायां अवेशयेत्‌ । युग्माभ्यां नवभिखस्य 
फलाभ्यां शाखिकां तथा ॥ तथेव प्रतिमां देव्याः स्नातवाभ्युच्य प्रवेशयेत्‌ ॥ 4 
इसपरकारदेवी का अधिवासन कर दूसरे दिन निमन्वित विल्व की शाखापत्री में प्रवेश कर 
पज्ञा करे। उसी बात को हेमाद्रि मे लिङ्गपुराणवचन से कहा है फि-मूलनक्ततर के अभाव मेँ तो केवल 
सप्रसीतिथि में प्रवेश करे । युग्म दो नूतनविल्व के फलों तथा शाखा को वेसेदी देवीको प्रतिमाका 
स्नान कराकर अभ्युक्षण कर प्रवेश करे । 
यमत्र चोपवासपूजादाबौदयिकी सप्तमी ग्राह्या, न त युगमवाक्यासपूवां । 
शौर यहाँपर उपवास, पजा आदि मे अओदयिकी सप्तमीपिथि का रहण करेन कि युग्मवाक्यसे 
पवां ले । 
युगाद्या वषवद्धिश्च सपमी पावंतीप्रिया । रषेरुदथमीकन्ते न तत्र॒ तिथियुग्मते ॥ इति 
ङृत्यतत्वाणवोदाहतवचनात्‌ । 
कृत्यतत्तवाणव मे कहा हुखा वचन है कि- युगादि तिथि, वषे की वृद्धि रौर पाबेती को प्रिय सप्तमी- 
तिथि ये सव सूय के उदयकाल को देखती है । उसमें दो तिथि की युग्मता नहीं होती है । 
भगवत्याः प्रवेशादि विसर्गान्ताश्च याः क्रियाः । तिथाबुदयगामिन्यां स्बास्ताः कारयेद्‌ बुधः ॥ 
इति तिथितचे नन्दिकेश्वरपुराणाच । दुगभिक्तितर ङ्गिण्यामप्येवम्‌ । 
तिथितत्त्वमे नन्दिकेश्वरपुराण का सत है कि-भगवती के प्रवेश आदि से विसगौन्त (विसजेनपयेन्त) 
जितनी क्रिया हे । उन सवोको बुद्धिमान्‌ सनुष्य उद्यगामिनीतिथि में करे । दुगोभक्तितरिङ्गिणी में भी यदी हे । 
तन्नापि घटिकातो स्युनसे प्रा कार्या । श्रतोपवासनियमे षटिकंकापि या भवेत्‌ । इति 
देवलोक्तेरिति गोडाः। कु 
उसमें भी घटिका से न्यून में पराकरे। देवल ने कहा हे कि त्रत तथा उपवास के नियम में एक 
घटिका मी तिथि हो, उसे स्वीकार करे । यह गोड कहते है । 
दाक्तिणत्यास्त॒ पूवंबचनमदषटा युग्मवाक्यासपू्वा वन्ति । पत्रिकापूजा च पूर्वाहि एव कार्या न तु 
मूलालरोधान्मध्याहादाविति कृत्यतखाणंवे उक्तम्‌ । 
दाक्िणत्य तो पृवेवचन को न देखकर युग्मवाक्य से पवा करते है अर प्रिकापजा को परवाह 
मं ही करे न कि मूल के अनुरोध से मध्यान्ह चादि में करे-यह कृत्यतत्त्वाणव मे कहा है! ˆ 
 ( नवपतरिकाकथनम्‌ ) 
पत्रिकास्तु- रम्भा कवी दद्र च जयन्ती विखदाडिमौ | 
श्रशोको मानव्रच्रच धान्यादि-नव पत्रिकाः ॥ इति तत्रेबोक्ताः । 
पत्रिका तो-रम्भा ( केलाफल ), कवी ( दारहलदौ ) › हरिद्रा (हलदी), जयन्ती ( मेउडी ), बिल्व, 


दाडिम ( अनार ) अशोक ( अशोकवृक्त ), भानवृक्ञ ( चअमलतास ), धान्य ८ धान्य ) च्राहि ये नव- 
पच्रिका वहीं पर कीं हे । । )' ( धान्य ); आदये 


, . , _ (अस्यामेव सप्तम्यां देवीत्रिरा्रकथनम्‌ ) 
| अस्यामेव स्मया दवीतरिरात्रक्तं हेमाद्रौ प्रतिपदादिनवतिथिषु उपवासादिकरणासामथ्ये 
स्म्यादि दिनत्रये वा इयात्‌ । 
सीमे दी सप्तमौ में देवीका त्रिरात्र देमाद्रि मे कहा हैः कि-प्रतिपदा श्रादि से नबमीतिथियों मे 
उपचा करन म असमथ्य ह] ता सप्तमी ( अष्टमी, नवमी ) चादि तीन तिथियों मेँ करे । १. 


५. र गध ०० 
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तदाह धोम्यः- राशन मासि शुक्ले त॒ कर्तव्य नवरात्रकम्‌ । प्रतिपदादिक्रमेणेव यावच्च 
नवमी भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कतव्यं सम्यादि यथाक्रमम्‌ ॥ 
इसी बात को धोम्य ने कहा है करि--घाश्िनमास ॐ श्लप 
प मे नवरात्र 
आदि क्रम से ही नवमी हो तवतक या त्रिरात्र भी सप्तम्यादि यथाक्रम से करे। +... 
( आश्िविन्यादिमासचवुष्टये विचारः ) ्‌ 
ग्रत एव हैमाद्रौ दवीपुराे मङ्गलाव्रते-असर्ने वाथवा मघे चैत्रे वा भावेऽपि वा। 


कृष्ण्टस्थादि कतव्य व्रतं शुक्लावधि हरेः ॥ यावच्छुक्लाष्टमी शक्र उपोष्या त विधानतः 

इसीलिये देमाद्वि मे देवीपुराण के मङ्गलत्रत में कहा हे कि-आशिन या माघ, चैत्र या श्र वशमास 
मे मी कृष्एपक्त की चअ्टमो से शुक्लपक्ष कौ अवधि तक हरि का त्रत करना चादिये । दे शक्र, जबतकं 
शक्लपक्त की अष्टमी दौ तबतक विधान से उपवास करे तथा दान, होम, जप, पूज्ञा, प्रतिदिन कन्या को 
भोजन करावे । 


दानं होमो जपः पूजा कन्या भोन्यास्तथान्वहम्‌ ॥ महाभेरवरूपेण अस्थिमालाधराश्च ये । 
पूजनीया विशेषे बस्ेग्रीमपुरादिषु ॥ इति मासचतुष्येऽभिधाय । अन्यत्रापि श्रथवा नवरात्रं च 

स्च पश्च त्रिकं दिवा । एकभक्तेन नक्तनायाचितोपोपितेः क्रमात्‌ ॥ इति । 
ग्राम, पुर ( नगर ) आदि में महाभेरव के रूप से जो अर्थियं की मालाधारी है उनका. विशेष कर 


वख से पूजन करे । यह चार-चार महिने मेँ करे यों कहकर अन्यत्र भी कहा है किया नवरात्र, सात्‌, 
पांच, तीन, एकदिन एकभक्त, नक्तं या अयाचित उपवास क्रम से करे । 


पूजयेताश्िने शक्र यावच्छु्लाषटमी भवेत्‌ । सवकायांणि सिद्धवन्ति शक्र नास्त्यत्र संशयः ॥ 
इत्युक्तम्‌ । दिवेर्थेकरात्र॒क्तम्‌ । 

हे शक्र, अाश्विनमास मे जबतक शुक्लपश्च की अष्टमी हो तवतक पूजन करे । इससं सारे मनोरथ 

सिद्ध हो जते है, इसमें यहाँ पर-तनिक भी संशय नदीं हे । यों कहा । दिन से एकरात्र ( अष्टमो या नवमी 


तिथिमें) कहा दे 
गोविन्दाणेवे देवीपुशणे- नवरात्रतरतेऽशक्तखिरात्रं चेकरात्रकम्‌ । वतं चरति यो भक्तस्तस्मे 


दास्यामि बाच्छितम्र्‌ ॥ इति । तत्रापि सप्तम्याः पूजने पूर्वोक्तो निणयः । अत्र॒ तिथियोगपयये 
तन्तरेणोपबास्रः । तिथिद्ययनिमित्तं पजादिक त भेदेन । 


गोविन्दार्णव सें देवीपुराण का मत है किं-नवरातघ्त्रत करने में अशक्त हो तो विरात्र या एकरात्र 
त्रत को जो भक्त करता है उसकेलिए इच्छित फल देती हू ! 
उसमे सी ८ बरिरा्र्रत में भी) सप्तमी के पूजन में पूर्वोक्तनिणय हे! यहाँ पर ( पत्रीप्रवेश में) 
तिथि के योगपय से (दो तिथि एकदिन हो तो ) तिथिद्धय निमित्त ( दो तिथियों का अचनादि ) पूजा 
्रादितो भेद सेकरे 
( दुगोगरृहादिविचार्‌ 


ग्रत विलेप निणयामृते भविष्ये- सघम्यां नव गेहानि दारुजानि नवान च । एक वा 
वित्तभावेन कारयेत्सपमादहितः ॥ दुर्गागहं प्रकतव्यं चतुरं सुशोभनम्‌ । 
इनमें विशेष निणयाग्रतमत मे भविष्यपुराण का मत हे कि--सप्तमो मे नवीन ( नूतन ) नवीन दारु, 
के चरो को बनवाये। या वित्ताचुसार ( वित्तासत्ते तुपूवेगरहमेव वखरादिभि कदलीस्तम्भादिमिश्चभूषणोयम्‌ ) 
ससमाषित मन से एक घर का निमौए करावे । इगोषर चरस ( चौकोर ) सखशोभित ( निमाण ) करे । 
( गृहमध्ये बेदिकाकरणम्‌ ) 
तन्मध्ये वेदिकां इर्याचतुदस्तां समां शभान्‌ ॥ तस्यां सिंहासनं कमं कम्बलाजिनसंयुतम्‌ । 
उसके मध्य मे चार हाथ की वराबरबाली शुभ वेदौ करे उसपर सिंहासन को रेशमी कम्बल ओर 
छ्मजिन ( भृगचमं ) से यक्त कर । = ¦ 


३५० & निरयसिन्धु का द्वितीयं परिच्छेदं $ 


( चतुसैजादिदुगामूतिमरतिषठा १. 1 
त्र दुग परतषठाप्य स्लकणसंयुताम्‌ ॥ युजेश्चतभां रुचिरेदशभिवा विभूषिताम्‌ । ततहाटेके 
वर्णाभा त्रिनेत्रां शरशिरोखराम्‌ ॥ श्रनेककूमाकौणा केषद्न सुशोभितम्‌ । (४८ 
किणीकाणनादिनीम्‌ ॥ शलचक्रदणडशक्तिवजचापासिधारिणीम्‌ ॥ पर्टाकमालाकरकपानपात्रल- 
सत्कराप्‌ ॥ तदग्रे विमशिरसं मादिषं रुधिराएतम्‌ | निसृताधतलं कण्ठनाले चम्‌।पिधारएमर्‌ ॥ 
देवीधतकरगरीवं शूलनोरसि ताडितम्‌ । नागपाशेन वि चप हय केणापि विहतम्‌ ॥ वम्‌हु धिरक 
ुन्वतोध्वं सटाच्‌ रुषा । सवतो माठ चक्रेण सेव्यमाना सुस्त धा॥ त्त्रद्‌ ची प्रकतन्या हैमी वा 
राजती तथा । म्रदा लक्षणोपेता खडगशूले च पूजयेत्‌ ॥ बाक्ता=दारमयी । 
उस वेदीपर उसके मध्य में सव लक्तणों से यक्त दुगो की प्रतिष्ठा" कर चार हाथ या दश दाथोवाली 
से सुशोभित, तपे हए सोने के वणेवाली, तीन नेत्रो बाली, मस्तक पर चमद्रमा हो, नानाप्रकार के 
ुष्पों से यक्त हो कपदीं ( जटाजूट ) से सुशोभित हो, नितम्ब ( च॒तड ) वंधी करधनी के शाब्द से 
शब्दायमानं हो । त्रिशूल, चक्र, दण्ड ( वाण ), शक्ति, वज्र, पाश तथा खड्ग को धारण करनेवाली. 
जिसके हाथ मे धर्टा, अक्तमाल्‌ा ( रुद्राक्षमाला ) को हाथ में लिए च्चौर पानपात्र्‌ ( सदिरापात्र ) को 
लिये रहए । उसके आगे-एेसा भसा हो जिसका शिर कट रहा हो, रुधिर से भरा हो, उसका 
माधा शरीर बाहर निकल रहा हो, कण्ठ के नाल से ढाल तथा तलवार को धारण करनेवाली, जिसकी 
म्रीवा-गदेन देवी के हाथ में हो । उसको छती में शूल से ताडना कर रही हो । नागपाश से प्रततेप ( फक ) 
किया गया हो, सिंह उसपर भपट रहा हो, मुख से रुधिर गिरता हो, बड़ क्रोधसे जिसके गदेन के वालों को 
कपा रदे हो, सबतरह से माठ्चक्र से संसेव्य ओओौर देवतां से भी सेवनीय वदँ पर देवी की म॒तिं सुबणे या 
चादी, मिद्ध या दारुमयी को अच्छे लक्तणोसि संपन्न बनवाकर खड्ग तथा त्रिशूलधारी देवी का पूजन करे । 
( मृतिस्थापनेदिक्विचारः ) 
मूतिस्थापने विशेषो दुगभि क्तितरङ्गिण्यां देवीपुराणे--याम्यास्या शभद्‌ा दर्गा पूर्वस्या 
जयवद्भिनी । परिचमाभिगुखी नित्यं न स्थाप्या सौम्यदिङ्मुली ॥ 
देवीमूतिं के स्थापन मं विशेष दुगोभक्तितरङ्गिणी मे देवीपुराण का मत है कि दक्तिणाभिगखी दुगौ 
की मूति शुभ को देनेवाली होती है । पृ्वाभिपुखो दुग की मूति जय को वदृ नेवाली होती है । पश्चिमाभि- 
सुखी दुगो की मतिं सद्‌ स्थापन के लिए उत्तम हे तथा उत्तराभिुखी मतं दुगा कीं स्थापना न करे । 
ह ( प्रतिमाभावे विचारः ) 
प्रतिमाऽभावे विशेषस्तत्रेब-हेमराजतमृद्धातुशेलचित्रापितापि वा । 
खडगे शूलेऽचिता देवी सर्वकामफलप्रदा ॥ 
परतिमा के अभाव में वहीं पर विशेष कहा है कि- सुवर्ण, रजत, त्तिक, धातु, पर्वत या चि द्वारा 
निमित, खड्ग तथा शूल में पूजित देवी सव कामनाश्नो के फल को देनेवाली होती है । 
यद्यदस्यायुधं प्रोक्तं तस्मिस्ता भ्रात पूजयेत्‌ । द्वी भक्त्यार्चिता पुंसां राज्यायुः स॒तसोख्यदा ॥ 
जो जो जिसके चायुध कहे गये दै उसमे उसकी पूजा करे । भवित से देवी भी अचना की हृ 
पुरुषों को राज्य; आयुः पुत्र तथा सुख देती है । 
छत्यतत्ताशंे कालिकापुरारे-- लिङ्गस्था पूजयेवीं मण्डलस्था तथैव च । 
11 
स ण का मत द क-लिङ्गमें स्थित देवी का पूजन करे । वैसे ही 
मण्डल मे पुस्तक भ, पावक मे, मतिमा मे, चित्र मे, त्रिशूल म, खड्ग मेँ या जल मे पूजन करे । 
९-मसस्यपुराण मे-दर्गाका विस्तार से कथन दै । वों से देखिये 
२ गरन्मर्यी प्रतिमां कृत्वा बिल्वे वा यत्तु पूजयेत्‌ | श्रत्मवित्तानुसारेण खलमेन्मौ कतिक पलम्‌ ॥ 


# सप्तमीपूजाविधिः & ३५१ 
ए. रैम विल्वपतरादीनां चण्डिकापूजनम्‌ ) 
विलपते तथा जातिपरषूलकेः ॥ नानापिष्ठकनेवेचेुपदीपे्मनोः । 
विल्वपवरो से, जातीपुष्पों से नेवेयो क 
द पुष्पा सः, नानाप्रकार के पिसान के नैवेद्य से, मनोहर धूप रौर दीपो से देवी की 
1 भगलिङ्गश्रगीतकेः ॥ भगलिडगक्रियाभिरच ्ीरयदररचर्डिकाम्‌ ॥ 
५ द] लङ्ग नामों सं, भग-लिगो के गीतों से रौर भग-लिंग-क्रियाश्ं से वर देनेवाल चण्डि को 
परेनाकिप्यते यस्तु यः परान्नाप्तिपत्यपि । य्य करुद्धा भगवती शापं दच्ासमु दारुणम्‌ ॥ 
दूसरों के हारा जिसपर आ्तेप किया गया हो ओर जो दूसरों पर आाक्तेप करे उसके उपर भगवती 
कद्ध हयेकर सुदारुण शाप देती है । 
चिधन्मयाद स्नानाद्यसंभवे विचारः ) 
चित्र्रन्मयादौ स्नानाध्संभवे तत्रेगोक्तम्‌- न्तिके स्थापिते खडगे स्थापयेद्‌ द्पणेऽथवा ॥ इति। 
चित्र तथा मद्री आदि की मूतिमें स्नान आदि के असंभव में वहां प्र ही कहा है कि--समीप 
स्थापित खडग मे या द्पेण॒ में स्थापन करे । | 
स्तमीपूजानिभिः ) 


(> (~ ¢ 


अथ सप्तमीयजाविधिः । प्रतिपदयुक्तविधिना फएलसङकीतनान्ते नवपत्रिकामन्मयद्गापूजाब- 


लिदानानिं करिष्ये" इति सङ्करप्य पूवनिमन्वितमिखसमीपं गत्वा सम्पृज्य श्रागच्छ सवकस्याणि' 
इति पूर्वोक्तमन्त्रं पटित्वा-विखदृच महाभाग सदा सं शङ्करप्रियः। गृहीत्वा तब शाखा च देवीपृजां 
करोम्यहम्‌ ॥ 
अव सप्तमी पूजाविधि कहते है कि-प्रतिपदातिथि ( प्रतिपदि दुगा प्रतिष्ठ पने तत्समीप एवं पत्ीस्थापने 
सहैव इति संप्रदायः) म कही गयी विधि से फल के कीतेन के अन्त में नवपत्रिकृमृन्मयदुगोपूजा 
बलिद्‌ानानि करिष्ये इसतरह संकल्प कर पू्निमन्व्ित बिल्व के पास जाकर पूजन (विल्व अर दुगां का) 
कर “खागच्छं सर्व॑कल्याणि इस पूर्वोक्त मन्त्र को पदुफर हे बिल्ववृक्त, हे महाभाग, हे शङ्करप्रिय, आपकी 
शाखा को सद्‌ा ग्रहण कर देवीपूजा मँ करता ह । | 
शाखाच्छेदोद्धवं दुःखं न च कायं त्वया प्रभो ।. गृहीर्वा तव शाखां च पृज्या दु्गंति च स्छतिः ॥ 
हे प्रभो, आप शाखच्छेदन से उसन्न दुःख को न करे । आपकी शाखा को रहण कर इग की 
पूजा का स्मरण करते हैं । 
उत्तिष्ठ पत्रिके देवि स्वकस्याणदतवे । पृजां गृहाण सकलामस्माकं बरदा भव ॥ 
हे पत्रक, हे देवि, संसार के कल्याण के हेतु उठो । हमारी संपू पूजा को अहण करो श्रौर बरदान 
को देनेवाली हो । 
मेरुमन्दरकेलास हिमवच्छिखरे गिरौ । जातः श्रीपएलब्रतत त्वमम्बिकायाः सदा प्रियः ॥ इति 
सभ््राभ्य-- | 
हे श्रीफलबरक्त, आप मेरुपवेत, मम्दराचलपवेत, केलाशपवेत तथा हिमवान्‌ पवेत के शिखर पर 
उत्पर्न हए हो अतः चाप सदा श्नम्बिका को भिय हो । | 
ॐ छिन्धि फट्‌ फट्‌ ॐ हं फट्‌ स्वाहा" इति चिवा सम्पूज्य--ॐ चामुण्डे चल चल्‌' इति 
बाद्यधोषेण देवीं तां च गृहे प्रवेश्य-- | | 
रसभ्रकार भरार्थना ( छतान्जलि अदि ) कर “चिन्धि फट्‌ फट्‌ ॐ हँ फट्‌ सवाहा, इससे छेदन ओर 
पूजन ( नाममन्त्र से बिल्वशाखा तथा देवीका आवाहनपूवेक अचेन ) कर ` चामुखुड चल चलः इस 
मन्त्र से वायधोष ( मस्यपुराणे-मीतवादिघनिर्घोषं देव्या अम्र च करयेत्‌ । घण्टा भवेदशक्तस्य सबे- 
वाद्यमयी यतः ॥ ८ वाजो के शब्द्‌ ) से देवी को तथा शाखा ८ कोलनादिना शाखां देवीं च गृहमानयेत्‌ ) 
को घर ( पूजागरह ) मे ले खवे। | इ 
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आरोपिताऽसि द्गे स्वं भृल्सय्यां श्रीफलेऽपि च । स्थिरा नितान्तं भूत्या च गृहे सवं कामदा 
भव ॥ इति स्थिरीकृत्य रम्भादिपत्रिकाः पञ्चगव्येन पञ्चामृतेन च स्नापयित्वा वस्रेणावेषटय 
स्थापयेत्‌ । ततः ू्ववतसङकलपं कृत्वा तानादाय देवीमाबाहयत्‌ | 
हे दे, आप मृत्तिका मे तथा श्रीफल मेँ भी आरोपित ( स्थापना ) की गी हो । आप घर पर 
नरवर स्थिर होकर इच्छा को दो । इसभकार स्थिर कर रंभादि प्रिकाश्चों को पञचगच्य से तथा प्चा- 
मृत से स्तान कराकर वस्त्र से लपेट कर अक्त ८ चावल ) लेकर देवोका श्रावाहन करे । 
( देव्यावाहनमन्बाः ) 
तत्र मन्रः- आवाहयाम्यहं देवि मृन्मय्यां श्रीफले तथा । केक्लासशिखरादेवि विन्ध्या्रहिमपव- 
तात्‌ । श्रागत्य विशाखायां चण्डिके इरु सन्निधिम्‌ । स्थापिताऽसि सया दुगं पजय तां 
प्रसीद मे ॥ प 
उसमें मन्त यो है-हे देवि, .खत्तिका तथा श्रौफल में सं देवीका आवाहन करता हूं । केलाशशिखर से, 
विन्ध्यपवैत से तथा हिमाचलपवेत सेः आकर दे चण्डिके, विल्व की. शाखां सन्ति (दे दुगे 
भगवति, यँ पर च्ाञ्मो ) करो । हे दुगे, मेरे द्वारा स्थापित हो आपकी मै पूजा करता दुः अतः मेरे पर 
४ दी ्‌ ९ = (~ =, ् 2) = > = ० भ (~ 
आयुरारोग्यमेश्वयं देहि देवि नमोऽस्तु ते । दुगे हुगंस्वरूपाऽसि सुरतेजोमयेऽचिते ॥ 
हे देवि, आयु, अआरोग्यता तथा रेश्वयं दो । अतः अप के लिये नमस्कार हे । हे दुर्ग, खाप दुगे- 
स्वरूपा हो 1 देवताओं का तेजरूप होने से पूजित हो । 
सदानन्दकरे देवि प्रसीद मम सिद्धये । एद्यहि भगवत्यम्ब शघ्ुक्यजयप्रद । भक्तितः पृजयिष्यामि 
त्वां दुगे देवि सुराचिते । | 
हे देवि, निरन्तर आनन्द को करनेवाली मेरी सिद्धि के लिए प्रसन्न हो। दे भगवति, दे अम्बः 
शबुक्तयजयप्रदे, ८ शजुच्रोके क्षय को करनेवाली एवं जय को देनेवाली ) देवतान से पूजित हे टगः 
हें देवि, आपकी भक्ति से पूजा करतः हूं । 
क, पेते ० स * ^~ ऋ, (५. # स अ, (५ 
पललवैश्च फलोपेतैः पुष्पैश्च सुमनोहरः ॥ पल्लवे संस्थिते देवि पूजये लां प्रसीद मे । दुग दूषि 
इहागच्छ सान्निध्यमिह करय । यज्ञभागान्‌ गृहाण त्वं यो गिनीकोटिभिः सह ॥ इति । 
पल्लवो, फलों चर सुमनोहर पुष्पों से पल्लव मे स्थित आप का हे देवि, पूजा करता हू । रतः मुम्‌ 
पर प्रसन्न हो । हे टर्गे, हे देवि, यहाँ पर आश्र, यहाँ पर॒ सान्निध्य की कल्पना करो । करोड़ों योगिनियों के 
साथ आप यज्ञ के भागों को भ्रण करो । श | 
ततो मूलमन्त्रेण पाद्यादिगन्धान्तोपचारेः--श्रमृतोदधवं च श्रं शङ्करस्य सदा प्रियम्‌ । 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥ इति विस्वपत्रमू । 
तदनन्तर मूलमन्त्रसे पा च्रादि गन्धान्त उपचारो से भरचेना करे । हे सुरेश्वरि, अमत से प्रादुभूत 
श्रीशंकर को सद्‌] प्रिय लगने वाला हे सुरेश्वरि, श्रीधृक्त है । म आपके लिए उस वृष से पित्र बिल्वपत्र को 
देता 
(ब्रह्म-विष्एु-शिवादीनां द्रोएपुष्पविचारः ) 
ब्रहमाविष्णशिवादीनां द्रोणपुष्पं सदा प्रियम्‌ । तत्ते दुगे प्रयच्छामि सर्वकामाथसिद्रये । इति 
द्रोरषुष्पं निवेद्य धूपादिदकिणान्तां पूजां भूलेन कृत्वा प्रा्थयेत्‌- 
ः नुया! विष, शिव मादिको द्रोणपुष्पं ( गोमयपुष्प ) सदा प्रिय है । सब कामनाश्मों की सिद्धि के लिए 
छ्रापको हे दरगे, देता द्र । इससे द्रोरएपुष्प को निवेदन धूप च्रादि दकिणान्त ( पुष्पधूपदीपनेवेद्याचमनताम्बूल- 


दक्लिणाः मूलेन जयन्तौमन््रेण दुगोये नमः” इत्यनेन वा समप्यै स्तुतिभिः स्तुता प्रणस्य ब्रह्माञ्जलिः प्राथेयेत्‌ ) 
पूजा को मूलमन्त्र से कर प्राथना करे । 
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( दुगप्राथना ) (न्न 8 
ॐ्मदिपध्नि महामाये चाघरडे यर्डमालिनि । आ्रयुरारेग्यमेखयं देहि देवि नमोऽस्त ते ॥ 
हे सहिषष्नि, हे महामाये, हे च ण्डे देस॒ण्डमालिनि, श्राय, आरोग्यता एवं श्वय का द्‌। । अतः 
हे देवि, आापके लिए नमस्कार हे । प {9 
ङङमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते। विवपत्रकृतापीडे दुेऽहं शरणं गतः ॥ स्यं दि यशो देटि 
~ = = __ = ध्र ० = (~ व ९ = (~ ( मङ्ध ङ्ल्ये' 
भगं भवति देहि मे। पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे॥ 'सवमङ्गलम 
इति च संप्राण्यं- | { 
म (केसर) चन्दन शओओौर विल्वपत्र धारण करनेवाली दुर्ग, वुम्हारी शरण मे आया दर । हे भवति, 
रूप दो, यश दो, एेश्वयं दो, पुत्रों को दो, धन दो मौर सारी मनोकामनाश्नों को पूणं करो । र 
'स्व॑सङ्गलमाङ्गल्ये शिवे स्वथं साधिके । शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥' इस श्लोक 
से प्राथंना करे । 
( कद्ल्यादिपत्रेषु ब्रह्मास्याय्यावाहनम्‌ ) ६ 
पत्रिः पूजयेत्‌ । कदर्याप्‌-त्रह्माणीम्‌ , दाडिमे-रक्तदन्तिकाभ्‌ , धान्ये-लदमीम्‌ , हरिद्रायाम्‌ 
दुर्गा, मने-च्रर्डाम्‌ , कबो-कालिकाप्‌, विल्वे-शिवाप्‌, अशोके-शोकरहिताम्‌, जयन्त्याम्‌- 
कार्तिकीं चाबा्च संपूल्य दुगाय बलिं दात्‌ । रत्र शस्ादि पूजा वच्यते । 
पत्रिकां कौ पूजा करे-केले में ब्राह्मणी को,१ अनार मे रक्तदन्तिका को, धान्य मे-लदमी 
कोः, हलदी मे- दगा को, मान ( वंगदेश मे मान नामका प्रसिद्ध कन्द्‌ दै) में चायुण्डाको", कवि 
( कविः इति तु शरग्यम्‌ ) सै-कलिकाको ः, विल्व मे-शिवाको°, अशोक मे-शोकरदिताको< अर 
जयन्ति मे- ८ वानस्पतिविशेष ) कार्तिकी को, आवाहन कर पूजन कर दुग के*° लिए बलि दे । शस्त्रादि 
की पूजा आगे कगे । ४ 
( दुगास्त॒तिः ) 
ततः स्तुति पटेत्‌ । तदुक्तं शिषररस्ये- दुगं शिवां शान्तिकरीं ब्रह्माण ब्रह्मणः प्रियाम्‌ । 
सवलोकप्रशेत्री च प्रणमामि सदाशिवाम्‌ ॥ 
तदनन्तर स्तुति को पटे । उसी बात को शिवरहस्य में कहा है कि-दुगोको, शिवाको, शान्तिकरी को, 
ब्रह्माणी को ब्राह्मणप्रिया को, सवेलोकप्रणेत्री को रौर सदा शिवाको मेँ प्रणाम करता हू । 
१-- भूताः प्रेतपिशाचाश्च ये वसन्त्यत्र भूतले । ते हन्त॒ मया दत्तो बलिरेष प्रसाधितः ॥ पूजिताः गन्धपुष्पायेन- ` 
लिभिस्तपिंतास्तथा । देशादस्माद्िनिष्करत्य पूजां पश्यन्तु मल्करताम्‌ ॥ शरपसपन्तु ते मूता ये भूता भूमिपालकाः । भूतानाम- 
विरोधेन देवीपूनां करोम्यहम्‌ ॥ स्थितेषु तत्न भूतेषु नेवे्यं मण्डलं तथा । विलुम्पन्ति महालुब्धा नच खडन्ति देवताः । 
तस्माद्यत्नेन कतव्यं भूतानामपसार्णएम्‌ । सुद्रयामले-लाजचन्दनसिद्धाथ फलपुष्पक्कशाकताः। विकिरा इति संपरोक्ताः सब 
विष्नविनायकाः ॥ विकिरान्विकिरेत्त्र सत जपान्‌ शराणुना) भभूतप्रेतपिशाचेभ्यो र्तोभ्यश्च मदेश्वरि । देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च 
भयेभ्यो रक्त मां सदा ॥ ४: 
१--दुगे देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय । रंभारूपेण सवत्र शान्तिं कुर नमोऽस्तु ते ॥ २-मदिषासुरयद्धेषु ` 
कविभूतासिख ब्रते । मनष्याऽनुग्रहार्थाय श्रागतासि हरप्रिये | ३--इरिद्रे वरदे देवि उमारूपासि सुत्रते। मम विन्बिना- 
शाय पूजां शह सीदं मे ॥ =- निश्ुम्भशुम्भमयने से्ेदेवगणेः सह । पूनिताऽसि जयन्ती त्वमस्माकं बरदा भव ॥ ५-- 
महादेव प्रियकरो वाघुदेवः प्रिय सदा । उम प्रीतिकरो इद्ञो विल्वद्ृद् नमोऽस्त ते ॥ ६ दाडिम त्वं पुरा युद्धे सबीजस्य 
संमुखे । उमाकाय इतं तस्मादस्मकं वरदा भव ॥ ७--दरप्रीति करो इच्छो अशोकः शोकनाशनः |. दगांपरीतिकरो यस्मा- 
जन्मामशोकं खदा कुर ॥ यस्य पत्रे बसेदेवी मान शचीप्रिय । मम चाऽनुग्रहार्याय पूनां गह प्रसीद मे।। € 
जगतः प्राणरक्ताथं ब्रह्मणा निमितं पुरा । उम प्रीतिकरं धान्यं तस्मा रक्त मां सदा ॥ त्रिके नवदुगे तवं महादेव मनोरमे । . 
पूजां समस्ता संय रक मां ्रिद्शेश्वरि ॥ “धन्योऽहं कृतक्ृस्योऽदं सफलं जीवितं मम । श्रागताऽसि यतो दुगे महेश्वरि 
मदाश्रमम्‌ ॥ दुर्गाग्रतो जपेन्मन्नमेकचित्तः समाहितः । (माहात्म्यं भगवत्यास्वु पुराणादिषु कीतिंतम्‌ । ` पठेच्च श्णएयाद्वापि . 


सर्वकामसमृद्धये ॥ ; 


+^ 
नि 
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मङ्गलां शोभनां शद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌। विश्वेश्वरीं विश्वमाता चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
मंगला, शोभना, शुद्धा, निष्कला, परमा, कला, विश्वेश्वरी, विश्वमाता तथा चण्डिकोको भँ 
प्रणाम करता हू । ध 
सवंदेबमयों देवीं सवरोगभयापदाम्‌ । बह्यशविष्णनमितां प्रणमामि सदा उमम ॥ 
सर्वदेवमयी को, सव रोगों के भय को दूर करनेवाली को, ब्रह्मा, इेशर ( शंकर ) तथा विष्णु के 
दारा पूजिता को, एसी उमाको सद्‌ प्रमाण करता ह । ॐ 
विन््यस्थां विन्ध्यनिलयां दिव्यस्थानविलासिनीम्‌। योगिनीं योगसातां च चण्डिकां प्रणमाम्यहस्‌॥ 
विन्ध्याचल में स्थित, विर्ध्यपवेत जिसका घर है, दिव्यस्थान में निवास करनेवाली, योगिनी तथा 
योगमाता चण्डिका को मेँ प्रणाम करता हू | च 
इंशानमातरं दबीमीश्वरामोश्वरप्रियाम्‌ । प्रणतोऽस्मि सद्‌ा दुगा संसारयण्वतारिशौष्‌ ॥ 
इंशानमाता देवी, ईश्वरी ओर ईश्वरप्रिया को, संसारसागर से पार लगाने बाली दुगोको मेँ 
प्रणाम करता हू । ४ ६ 
य इदं परते स्तोत्र श्णयाद्वापि यो नरः । स॒ युक्तः सवपपेस्त॒ मोदते दुगया सह ॥ 
जो मनुष्य इस स्तोत्र को पठता है या सुनता दै वह सव पापों से मुक्त हो जाता है तथा दुगौ के 
साथ आनन्द करता है । 
( अथ महष्टमीनिणेयः ) 
¢ ¢ ^~ थ 
अथ महाषटमी । सा च परयुता । शुक्लपरेऽटमी चैव श्क्लपकषे चतर्दशौ । पू्मिद्धा न कर्तव्या 
कतन्या प्रसंयुता ॥ इति ब्रह्मवैवर्तात्‌ । 
अव महा अष्टमी कहते हे । बह अष्टमीतिथि परयुता ( अर्थात्‌-पत्री पूजा क ्रतिरिक्त देवीपूजा में ) 
ले। ब्रह्मपुराण का मत है कि शुक्लपक्त मे अष्टमी ओर शुक्लपन्त मे चतुदेशी को पूवेविद्धा न करे । 
पर तिथि से युक्त करे । ¦ 
( सप्तमीसंयता अष्टमीविचारः ) 
मदनरत्ने स्मृतिसडग्रहे-शरन्महा्टमी पूज्या नवमीसंयुता सदा । 
सप्तमीसंयुता नित्यं शोकसन्तापकारिणीम्‌ ॥ 
मदनरत्न मे स्यृतिसंग्रह का वचन है कि-सदा शरद्काल मे नवमीतिथि से युक्त महा-अष्टमी 
पूज्य होती है । सप्तमीतिथि से युक्तं अष्टमीतिथि नित्य शोक तथा सन्ताप को करनेवाली होती दे । 
जम्भेन ससमीयुक्ता पूजिता त॒ महाष्टमी । इन्प्रेण निहतो जम्भस्तस्मादानवपृङ्गवः ॥ 
सप्तमी से युक्त महा अष्टमी की जम्म ने पूजा की । इसीकारण दानवो मे श्रेष्ठ जंम को इन्द्र ते मारा । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन स्मीमिधिताष्टमी । वर्जनीया प्रयतनेन मलकनै शुभकाडक्तिभिः ॥ 
इसकारण से सवप्रकार से सप्रमीमिभ्रित अष्टमी को शभ की इच्छा वाल्ते मनुष्यों को प्रयत्न से 
स्यागना चाहिये । 
समीं शल्यसंयुक्तां मोहादज्ञानतोऽपि वा। महाष्टभीं प्रकुर्वाणो नरकं प्रतिषचते ॥ 
मोह या अज्ञान से शल्ययुक्त-सप्तमो से युक्त महा-अष्टमी को जो करता हैः वह नरक मे जाता है । 
| ( शल्यस्वरूपकथनम्‌ ) 
सप्तमी कलया यत्र परतरचाषटमी भवेत्‌ । तेन शव्यमिदं प्रोक्त पुतरपौत्रच्यप्रदम्‌ ॥ 


[1 म 2 | 
जहां पर कलामात्र सप्तमी से पर अष्टमी हो । उसी को शल्य--यह कहा जाता है । जो पुत्र मौर पौत्र 


के क्षय को करने वाली है । | 
तथा-पुत्राच्‌ हन्ति पश्‌ दन्ति रार हन्ति सराज्यकम्‌ । हन्ति जातानजातांश्च सक्तमीसहिताष्टमी ॥ 
तेन वात्र त्रियुहूतवेधः। तदा धटिकामात्राप्यौदयिकी ग्राह्या 





[क त क 2) 


| & शंयर्वरूप कथनम्‌ & 
शरोर सप्तमी सहित अष्टमो तो-पुत्रों को ना 
श करती दै । पश 
तथा राञ्य का नाश करती ड रौर उन्न हृए न उत्पन्न 1 न करती हे । राट ( देश ) 


इससे यहां पर तीन जुहृते का वेध नहीं है । 
त नहीं ह । तव धटिकामात्र भौ अोदयिकी ( उद्यकाल की ) 


व्रतोपवासनियमे घटिकैकापि या भवेत्‌ ॥ इति देवलोक्तः । गौडा अप्येबमाहुः । 


देवल ने कहा ह रित रौर उपवास के नियम सें 

जो एक बडी भी हो! गौ 
गोंडा सवाद कलााण्डापतासपीच्छन्ति। “यस्या सूयोदयो भवेत्‌ भ = व 
भावे तु सप्तमोविद्धा ्राह्या ) कहते हे । सूयाद्या- 


त श ष न च सपमी शस्यसमोपहता' इति इयं भोमेऽतिप्रशस्ता । 
इसीलिये दी भोजराज ते कहा कि-स 
का वचन हे कि- यह संगलवार में ग १ व 
अष्टम्याछ्दिते षय दिनान्ते नवमी भवेत्‌ । इजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयलनतः ॥ इति मदनरले 
वचनात्‌ । 
मदनरत्न का वचन हे कि--अष्टमीतिि में सूर्योदय क उद्य होने पर तथा दिनान्त मे नवमी हो तथा 
उस दिन मंगलवार भी हो तो वह प्रयत्न से पूजनीय होती हे । 
सक्वमीशव्यसंविद्धा बजनीया सदाष्टमी । स्तोकापि सा महापुण्या यस्या धर्योदयो भवेद ॥ इति 
मदनरलने स्म्रतिसथुचयवचनात्‌ । 
मदनरतन मं स्छतिसमुचचय का वचन हे कि-अष्टमीतिथि सप्तमीतिथिरूपशल्य से संविद्ध त्याग दे । 
अल्प भो वह्‌ महापुण्य को देनेवाली होती है, जिसमें सूरयांदय हो । 
अष्टमो नवमीयुत्ता नवमी चाष्टमीयुता । इति पाञ्मवचनाच । इयमेव मूलयुक्ता ` चेन्महानवभी 
संज्ञा । आर्वयुक्‌शक्लपक्ते याऽष्टमी मूलेन संयुता । सा महानवमी भरोक्ता बरेलोक्येषु सदलंभा ॥ 
इति हेमाद्रौ स्कान्दात्‌ । 
शरोर पद्मपुराण का वचन है कि-अष्टमीतिथि नवमी से यक्त हो या नवमीतिथि अष्टमीतिथि से यक्त 
हो । यही ही मूलनक्तत्र से यक्त हो तो उसे महानवमी" इस नाम से कहा जाता हे । 


हेमाद्रि का वाक्य दै कि-अआरश्विनशुक्लपत्त मे मलनत्तत्र से यक्त अष्टमी हे। बेलोक्य मेंभी 
सुदुलेभ वह महानवमी कदी जाती हे । 


मूलणुक्तापि स्मयता वचेच्यान्येवेत्ुक्तं निखताम्रते दुर्गोत्सवे-मूलेनापि हि संयुक्ता सदा . 
त्याल्याष्टमी बुधेः । लेशमात्रेण सप्तम्या त्रपि स्यादि दूषिता ॥ इति। 
मलनक्षत्र से युक्त भी सप्तमी य॒क्त हो तो भो स्याञ्य ही है यह निणयाखरत के दुगेस्सिव में कहा दै 
कि-लेशोमात्र यक्त सप्रमी से दूषित हो विद्धान्‌ पुरुष-मूलन्तत्र से युक्त भी अष्टमी को सद्‌ा त्याग द्‌ । 
महाष्टमी पूर्व्यः पर्बह्व्यापित्वे परवाञन्यथा परेवेति निण्यदीपमतम्‌ । एतच तुच्छत्वादुपेच्यम्‌ । 
पहले दिन पूवाहव्यापि हो तो महा अष्टमी पूवो ले । अन्यथा तो परा ही स्वीकार करे । यह निणेय- 
दीपका मत है । यह तुच्छं ( ऋन्तयोग मे भी वचन बल से अनादर हे ) होने से उपेदय हे । 
रूपनारायणधते देवीपुराणे-सश्रमीवेधसंयुक्ता येः कृता तु महाष्टमी । 
पत्रदारधनेर्हीना भमन्तीह पिशाचवत्‌ ॥ 


रूपनारायण में देवीपुराण का बचन है कि-जिनो ने सप्रमीवेध से यक्त महा-अष्टमी को किया 
वे लोग इससंसार में पुत्र, स्त्री तथा धन से दीन होकर पिशाच के सदश मण करते । 


त- सप्म्यारुदिते धये परतो याष्टमी भवेत्‌ । तत्र दरगोत्सवं इया इयादपरेऽहनि ॥ इतिं 
विश्वरूपनिबन्धवचनं तदाश्विनदृष्णाष्टमीविषयम्‌ । ‡ 


६ 
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जो-सप्रमी सें सूयं से उदय होने पर जो अष्टमी हो उसमे दुर्गोस्सव करे, दूखरे दिनि न करे। यह्‌ 
विश्वरूपनिबन्ध वचन दै, वह अरिविनकृष्ण अष्टमीविषयक दै । _ __ व ह 
कन्यायां इष्णपक्ते त॒पृजयित्वा ध्मीदिने | नवम्यां बोधयेदेवीं गौतवादि्र निःस्वनैः ॥ इति 
देवीपुराणे तत्रापि पूजोक्तेरिति हेमाद्रौ निणयाते चोक्तम्‌ । स 
कन्या के सू्यै में छृष्णपत्त की अष्टमी को रोज पूजाकर नवमीतिथि को देवी का गीत, वादित्र 
( बाजा ) क शब्दों से बोधन ( जागरण ) करावे । यह देवीपुराण में है । उसमें भी वचनसे पूजा कही 
है--यह हेमादि मे निणंयाखत में कहा हे । 
यानि त- भद्रायां भद्रकाल्याश्च सध्ये स्यादचनक्रिया । 
तस्माद सक्षमीविद्धा कायां दर्गा्टमी बुधैः ॥ इति, 
जो कि ये वचन है कि- मद्रा ( सप्तमी ) में भद्रवाली की सध्यमे अचेनक्रिया होती है। इसलिए 
ही सप्तमीविद्धा दुगौष्टमी विदान्‌ करे । ` 
यच्च मोहचूलोत्तरे बाह्ये च- श्रारिवनस्य सितष्टम्यामर्धरात्रे त॒ पाकी । 
भद्रकाली सय॒त्पनना पूवाषाटासमायधुता ॥ इति, 
जो मोहचूलो तर में ब्रह्मपुराण मत से कहा ह कि-आश्विनमास के शुक्लपक्त को अष्टमी की आधी 
रात में पूवाषाठनक्षत्र से युक्त पावेती- भद्रकाली उत्पन्न हुई । 
तथा-तत्राष्टम्यां भद्रकाली दक्तयज्ञविनाशिनी । प्राहुभूता महाघोश योगिनोकोटिभिः 
सह ॥ इति । 
ओर इसी अष्टमीतिथि में दन्तयज्ञ को विनाश करने वाली, करोड़ों योगिनियां के साथ महा 
भयंकर भद्रकाली उत्पन्न हुईं । 
यच्च मदनरत्ने महाटम्यारशिवने मासि शक्ला कस्याणकारिणी । सपम्यापि युता फायां 
मूलेन तु विशेषतः ॥ इति, तानि परदिनेश्म्यभावविषयाणीति मदनरत्ने उक्तम्‌। 
ओर जो मदनरत्न में कहा दै कि--आरशिविनमास के शुक्लपन्त की कल्याण को करनेवाली सहा अष्टमी 
सष्नमी से तथा विशेष कर मूलनक्तत्र से युक्त दी करे । ये सव वचन दृसरे दिन अष्टमी के अभाव के विषय 
में हे । यह मद्नरत्न में कहा हे। 
. यत्तु तत्रैव परदिनेऽटमीसख्ेऽपि पूुविद्धाविधायकं बचनम्‌- यदाष्टमीं तु संप्राप्य इस्तं याति 
दबाकर । तत्र दुरगोरसवं इयान्न ङययादपरेऽहनि ॥ दुभिक्ं तत्र॒ जानीयानवम्यां यत्र पृञ्यते ॥ 
इति, तत्परदिने दशम्यां नवस्यभावविषयम्‌ । 
जो- वहीं पर दी दुसरे दिन अष्टमो के रहने पर भी पूर्वाविद्धाविधायक वचन है-कि- जव अष्टमी 
तिथिकोप्र पकर दिवाकर ( सूयं ) अस्त को चला जाता है । उसमें दुर्गोतसव करे । दुसरे दिन न करे । 
१ पर व तिथि म पूजा होती हे वहां दुर्भि होता है वह्‌ वचन दूसरे दिन दशमी मँ नवमी के रभाव 
य॒क 


२५९ 


यद्‌] श्र्योदये न स्यान्नवमी चापरेऽ्मि । तदाष्टमीं प्रङबीत सप्तम्या सहितां चप ॥ इति तत्रेव 


स्मृतिसड्ग्रहोक्तेः । 
स ने कहा ह कि--जव सूर्योदय मँ परदिन नवमी न हो सो वहौपर देप, सक्तमी फँ 
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वस्तुतस्तु इद | वचनदयमष्टमौनवम्पोः घ्र्यादयसम्धन्धपरम्‌ | श्रत एव नवमी च' इति चका- 
रादष्टसी च | तिथय इति बहुबचनादष्टमीनवमीदशम्धुक्ताः । अन्यथां परव् िरोधादिति दिक्‌। 
सिद्धस तो यह्‌ कि--यह्‌ दोनो वचन अष्टमी ओर नवमी का दोनों दिन सूदय से सम्बन्ध हो । 
इसलिए नवमी च ॥ इसचकार से श्रौर अष्टमी से "तिथयः इस वहुवचन से अष्टमी, नवमी वथा दशमी 
कही हे । ५ कहे इए ( सप्तमौशल्यसंबद्ध ) वचन का विरोध होगा । यदी रास्ता हे । 
यतु-हं भ्रा च भद्राहं नावयोरन्तरं कचित्‌ । सवसिद्धि प्रदास्यामि भद्रायामचिता दहम्‌ ॥ 
इति द्वीपुराणे, तद्िष्टिकरणएमध्य पूजाविधानाथम्‌ । 
जो- देवीपुराण भें कहा हे कि-में भद्रारूप हू, भद्रा मेरा खरूप है । हम दोनों मे कछ भी अन्तर न्दी ` 
है! भद्रा मे पूजित स॑ सव सिद्धि को देनेवाली होंगी । यह्‌ वचन विष्टिकरण के ( निणीत अष्टमी मे विष्ट 
भाग में पूजन करे ) मध्य में पूजाविधान के अथं के लिए हे। 
विष्टि त्यक्वा महाष्टम्या मम पूजां करोति यः । तस्य पजाएलं न स्यात्तेनाहमवमानिता ॥ 
इति । तत्रैवाक्तरिति निणेयागते । 
वहींपर निणंयासृत का वचन है कि- विष्टि (भद्रा ) को छोड़कर जो मष्टा अष्टमी में मेरी . पूजा 
करता है । उसको पूजाफल नही होता हे । क्योकि उसने मेरा अपमान किया । | 
तथा कालिकापुराणे-स्षम्यां पत्रिकापूजञा अष्टम्यां वाप्युपोशणम्‌ । 
पूजा च जागरश्चैव नवम्यां विधिबद्‌ वलिः ॥ इति । 
रौर कालिकापुराण मे कहा है कि-सप्तमीतिथि ( दिन कौ पूजा मे इसका कथन हें ) में पतिका 
पूजाकर ओरौर अष्टमी मेँ उपवास, नवमीतिथि में पूजा, जागस्ण एवं विधिवत्‌ वलति कौ द्‌ । 
( अष्टम्युपवासञ्च पुत्रता न कायः ) | । 
ग्रष्टम्युपवासश्च पुत्रवता न काय; । उपवासं महाष्टम्यां पुत्रवान्न समाचरेत्‌ । यथा तथा बा 
पूतात्मा व्रती देवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ इति तत्रवोक्तः । 
अष्टमी ८ केवल अष्टमी ) तिथि मेँ उपवास पुत्रवाला न करे । जसे तेसे पवित्र आत्मावाला ब्रती देवी- 
की पूजा करे । यह्‌ वात वहींपर कदी है । | 
रूपनारायशीये ्रा्ञ- अत्यथं पूजनीया सा तस्मिन्नहनि मानवैः । उपोपितैव्लघूपमाल्यर्‌त्ा- 
सुलेतेः ॥ पशुभिः पानके रात्रौ जागरणेन च । दुर्गागृहे च शबख्राणि धृलितव्यानिं पणितः ॥ 
वाधमाण्डानि चिह्ानि कवचान्यायुधानि च ॥ {र स 
रूपनारायणीय में ्ह्यपुराण का मत है कि--इसलिए अष्टमीतिथि में विष्टिके के सतत्वमे अभावे तो 
शद्धा मे उसदिन मनुष्य उपवास, वस्त्र, धूप, माला, रत्न, अनुलेपनः पशु, मदिरा; मनोहर पान आदिसे 
रात मे जागरण से देवीकी पूजा (भजन ) करे। ` ८ 
दुगीधर ( अष्टमी मे अखादि पूजा ) मे श, वाद्य, भाण्ड, चि्दः कवच तथा जायु! का विद्धान्‌ 
गण-पूजन कर । | 
= ८ मूलसंयता सहानबमीविचारः ) 
तर विरेषो हेमाद्रौ निर्णयामृते भविष्ये-श्राश्वयुशक्लपत्स्य अष्टमी . मूलसंुता । 
| सा महानवमी नाम त्रैलोक्येऽपि सदुलंभा ॥ 
यपर विशेष-देमाद्ि मे नौर निणौयामृत में भविष्यपुराण के वचन से कहा है कि-अआशिविनशुक्ल ` 
पक्षक मूलनकतत्र से युक्त अष्टमी भी महानवमी नामवाली त्रैलोक्य में वह सुदुलभ हे । । 
कन्यागते सवितरि शक्लपक्ेऽष्टमीयुता । मूलनक्त ्रसयुक्ता स्‌। महानवमी स्मृता ॥ ४ 
कन्यके सूर्य मे शक्लपक्त की अष्टमी से युक्त अर मलन से युक्त बह महानवमी शी ह । 





& निणेयसिस्यु का द्वितीय परिच्छेद $ 


यभिभतं फलम्‌ । सा प्या सा पवित्रा च सा धन्या सुखदायिनी ॥ 
टुत फलक देती हे वह पुण्यवाली है तथा वद पवित्र है, वह्‌ धन्यां 
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नवम्यां पूजिता देवी ददार 
लवमीपिथि में पूजित देवी इचि 
हे चौर सुख को दैनेवाली हे । 
८ तस्यां सदा युण्डमालिनीचासुख्डापूजनम्‌ ) 
तस्यां सदा पूजनीया चाघरण्डा ुण्डमालिनी ॥ ( सदत्युक्तनिस्यतापि । , तस्य। च दुपूज्यन्ते 
भाशिनो मदिपादयः। सवं ते खगतिं यान्त छता पाप न विधते ॥ ठ 
सदा-रेखाकहने पर इस त्रत में नित्यता भी हे । उसम सद्‌ा चायुण्डा मुण्डमालिनी 11 
उस दिन महिष रादि प्राणियों का उपयोग होता है वे सव स्वग मं जाते है ओर मारनेवाले को पाप 
हीं होता हे । 
( वलिकमंणि पशहननविचारः ) 
यावन चालयां पशस्तावन्न ह्यते । न तथा व्तिदानेन पष्पधूपविलेपनेः ॥ 
जव तक शरीर का चालन न करे तव तक पशु का न हनन करे । वैसेदी बलिदान से प्रसन्न नहीं 
होती हे तथा पुष्प, धूप एवं विलेपनों से प्रसन्न नीं होती दे । 
( स्थाने स्थाने पुरे पुरे मामे वने वने जयाभिलाषी प्रतिपद्रभरतितिथिषु पूजनविचारः ) 
यथा सन्तुष्यते मेपेसहिपेविन्ध्यवासिनी । एवं विन्ध्यवासिन्या नवरात्रोपवासतः ॥ एकभक्तेन 
नक्तेन स्वशक्त्यायादचितेन च ॥ पूजनीया जनेदवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे । 
जेसे कि-मेष ओ महिषो से विन्ध्वासिनी प्रसन्न होती है । इसप्रकार विच्ध्यवासिनी के नवरात्र 
के उपवास से, एकभक्त से, नक्त से श्रोर अपनी शक्ति के अनुसार अयाचितसे देवो के स्थानमें 
तथा नगर-नगर म मदुष्यगण पूजन कर । | 
गृह गे भक्तिपररमि ग्रामे वने बने॥ स्नातैः अुदितेहे्नाह्णेः कतरियेचपैः । वैश्यः 
। (= = < (५ ¢ [क @ # 
शूद्रमक्तयुतम्लच्छःरन्येश्च मानवः ॥ स्ीभिश्च रु शादृल तद्विधानमिदं श्रख । 
भक्ति से तत्पर-घर-घर मे, गोँव-गँव मं ओर वन-वन भे, ब्राह्मण, क्त्रिय राजा प्रसन्न मन से, वैश्य. 
शूद्र, म्लेच्छ अन्य मनुष्यगण भक्ति से युक्त ओर खयां अचेन करं । हे शादूल, उसके इसविधान को सुनो । 
[श ^ + 4 [९ [ @ 9 ¢ ् [+ 
जयाभिलापा टेपतिः प्रतिपतभृति कमात्‌ ॥ लोहाभिसारिकं कमं कारयेद्यावदष्टमी ॥ इति । 
जयाभिलाषी ( भ्रतिपदा अमायुक्ता निषिद्ध हे । ऊहूकाष्टोपसंयुक्तां वजंयेस्रतिपत्तिथिम्‌ । राञ्यनाशाय 
सा भ्रोक्ता निन्दिता च)श्वपूजने ॥ ) राजा प्रतिपद्‌ से लेकर क्रमसे लोदाभिसारिककम ( लोदाभिसारोऽख- 
भ्रतां राज्ञा नीराजनविधिः । इत्यमरः ) यषटमीतिथिपर्यन्त कसं करावे । 
स. लोहाभिसारिकं कमेविधानम्‌ ) 
लोहाभिसारिकिकम विधानं ततरेबाक्तम्‌- प्रागुदक्प्रवणे देशे पताकाभिरलङ्कृतम्‌ । मण्डपं कारयै- 
दिव्यं नवसश्षकर परम्‌ ॥ ( पोडशहस्तमिस्यथंः | ) 
.  . लोदाभिसारिककमेका विधान वहींपर कहा ह कि पूवेदिशा या उत्तरदिशा ऊ निम्न देश मे पताका 
से अलंकृत ( सुशोभित सुन्दर नव सप्त--सोलह हाथ का मण्डप बनावे । 
आग्नेय्यां क हस्तमात्रे सुशोभनम्‌ । मेखलात्रयसंयुक्तं योन्याऽश््थदलाभया ॥ 
उसमे --अग्निकोए मं सन्दर एक दाथ का कुण्ड करे । जिसमे बह तीन मेखला से युक्त हो चौर 
श्वत्थ ( पीपल ) के पत्ते के सटश योनी हो । = 
राजविद्यानि सवाणि शब्नाणयस्राणि यानि च । आनीय मण्डपे तानि सरवारयत्राथिवासयेत्‌ ॥ 


(4 क है 9 
राजाके सारे चिन्द शख चर अख ह उन सवो को मण्डप मे ले श्राकर मण्डप मेँ अधिवासन करे! 


९- त्राहण-माषमक्तादिद्वारा या कूष्मार्डादि द्वारा बलि दे । 
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ततस्तु ब्राह्मणः स्नातः शुक्लाम्बरधरः श चिः । ञकारपूवकेमनैस्तरितङ्गैयंहयाद्‌ श्रत्‌ ॥ 
तदनन्तर व्राह्मण स्तानकर सफेदवस्त्र पहनकर श्नौर पवित्र होकर ओकारपूवेक उन नामवालों मन्त्रो 
से घृत हवन करे । 
शस्राक्नमन्त्रेहोतव्यं पायसं घृतसंयुतम्‌ । इतशेषं तरङ्गाणां राजानपहारयेत्‌ ॥ 
घृत से युक्त पायस ( खीर ) द्वारा शखाखमन्यों से हवन करे । इतशेष को तुरगो ( घोड़ो ) कोदे 
तथा राजा को उपहाररूप ( सेटके खूप ) में दे | 
लोहाभिसारिकं कमं तेनेव ऋषिभिः स्प्रतम्‌ । ५ 7परययनानश्वान्‌ गजांश्च समलडृतान्‌ ॥ 
मरामयेननगरे नित्यं बन्दिधोपपुरः सरम्‌ । प्रत्यहं नृपतिः स्नात्वा सम्पूज्य पितृदेवताः ॥ 
पूजयेद्राजचिहानि एलमाल्यविलेपनेः । तस्यारिगरणाद्राज्ञो विजयः सखुदाहतः ॥ 
यही लोदाभिसारिककमे हे उन ही ऋषियों ते कहा हः । लगाम जिनके पकडे इए है एेसे अगल-बगल 
के घोड़े जो कि अलंकृत है, हाथियों को मौर बन्दोजनों ओर वाजे-गाजे के साथ नित्यही नगर मे चमण 
करावे । राजा प्रतिदिन स्नानकर पितरदेवों का पूजनकर फल, माला, चन्दनो से राजचिन्दों की पूजा करे । 
उसके करने से राजा के विजय को कहा हे । 
पृजामन्तान्प्रवत्यामि पुराणोक्तानहं तव । येः पजिताः प्रयच्छन्ति कीरतिमायुयंशोषलम्‌ ॥ 
में आपको पुराणोक्त ( पुराण मेँ कहे हए ) पूजाः के मन्धो से कहता ह । जिनके अवन करने से 
कीति, आय, यश श्रौर बल मिलता हे । 
( छत्रमन्वः ) 
अथ मन्त्राः विष्णुधर्मोत्तरोक्ताः। च्रस्य--यथाञ्म्बुदश्लादयति शिवायेमां वसुन्धराम्‌ । 
तथाऽञ्च्छादय राजानं विजयारोग्यव्द्रये ॥ 
इसकेबाद विष्एुधर्मोत्तर मे मन्त्रों को कहता ह-छव्रका-जिसप्रकार मेघ कल्याणाथे वसुन्धरा को 
अच्छादित करता हे । वैसेदी राजाको विजय एवं आरोग्यताकी वृद्धि के लिए आच्छादित करो । 
( चामरमन्ः ) 
चामरस्य-शशाङ्करसङ्ाश रीरडिण्डीरपाण्डर । प्रोत्सास्याश दुरितं चामरामरदुलभ ॥ 
चामरमन््र-हे चामरामरदुर्लभ, चन्द्रमा के किरणों के तुल्य दूध फेन के सदश पाण्डुर, देवताओं 
को भी दुलेभ भाप शीघ्र ही मेरे पापको दूर करो । 

5 ( रेबन्तपूजनमन्त्र 3 क 

श्ररवानां वरद्धयथं रेबन्तपूजनमहं करिष्ये । द्वयपुत्र महावाहा खायाहृद्यनन्दन । शान्ति डुर 
तुरङ्गाणां रेवन्ताय नमो नमः ॥ ्ननेन मन्त्रेण पूजा । 
अश्वो की वृद्धि के लिए रेवन्त का पूजन मै करता हं । हे सूयेपुच, हे महावाहो, हे छायाहद्यनन्दन 
घोड़ों की शान्ति करो । रेवन्तको नमस्कार है । इस मन्त्र से पूजा करे । . 

र ( अश्वस्य मन्त्राः ) १ 
अ्रथाश्वस्य-गन्धवंकुलजातस््वं मा भूयाः लद्षकः । बहशः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्य च ॥ 
प्रभावाच्च हुताशस्य वदध॑य त्वं तुरङ्गमान्‌ । तेजसा चैव चयस्य युनीनां तपसा तथा ॥ 
रुद्रस्य ब्रह्मचयण पवनस्य बलेन च । स्मर त्वं राजपुत्रत्वं कौस्तुभं च मणि स्मर ॥ 

अव घोड़े की पूजा कहते है--आप गन्धवेवंश में उत्पन्न हो अतः कुलदूषक मत हो । व्रह्मा, सोम 
तथा वरुण॒ के सत्यवाक्य से श्नौर अग्नि के प्रभाव से राप घडो की वृद्धि करो । सूये के तेज से दी भोर 
सुनियों क तप से, रुद्रे ब्रह्मचयं से तथा वायु के बल से, राप राजघुत्रस्व ( जाति ) का स्मरण करो ओर 
कौस्तुभमणिका स्मरण करो । | । । | 
यां गतिं बरहा गनच्छेन्माठहा पितृहा तथा । भ्रशदाऽृतवादी च चत्रियश्य पराड्छसः ॥ ` 
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जो यति ब्राह्मण को मारने से, माता तथा पिता को मारने से, भरण की हत्या करने वाले, शौर मू 
बोलनेबाले की होती है वही गति पराड्युख चत्रिय को भी होती दै। _ , व 
्वाचनद्रमसौ बायुर्ावतयश्यन्ति ट ्ृतम्‌ । व्रजाश्व तां गति सिप्र तच्च पाप॑ भवत्त ॥_ 
सूये, चन्द्रमा त्तथा वायु ये जव तक दुष्कृत पापों को देखते हे । बे सब पाप हे अश्व, आपको जल्दी 
न चलने से लगेगे । स & ह 
निष्कृतो यदि गच्छेथा युद्धाध्वनि तुरङ्गम । रिषन्‌ विजित्य समरे सह भत्रां खसी भव ॥ 
हे तुरङ्गम, यदि युद्ध की ध्वनि ८ शब्द ) श्रवणकर तिरोहित होकर गमन करोगे । अतः तुम जल्दी 
चलो । समर ( युद्ध ) में शजु्ों को जीतकर अपने स्वामी क सदित सुखी हो । 
( ध्वजस्य स, ) 
अथ ष्वजस्य- शक्रकेतो महावीयं श्यामवर्णाचयाम्यदम्‌ । 
पत्रिराज नमस्तेऽस्तु तथा नारायणप्वज ॥ ध 
ध्वजमन्तर-हे शक्रकेतो, हे महावीय, हे श्यामवणे, मे आपकी पूजा करता हूं । पविघ्रराज, है 
नारायणष्वज, अप के लिए नमस्कार है । च 
कार्यपेयारुणभरातर्नागारे विष्णुबाहन । अप्रमेय दुराधषं रशे देवारिष्दन ॥ 
गरुत्मान्मास्तगतिस्त्वयि सन्निहितो यतः । साश्ववमायुधान्योधान्‌ रक्त त्वं च रिपृच्‌ दह ॥ 
हे काश्यपेय-अरुण के भाई, दे नागों के शतु, हे विष्एुवाहन, हे अप्रमेय, हे दुराधषे, हे देवारिसूदन, 
तुम गरुड हो तथा वायु की तरह तुम्हारी गति है सारवाल्ञे शस्त्रं की रक्ता करो अर शनरु्ों का दहन करो । 
( पताकाया मन्त्राः ९ ६ 
अथ परताकायाः--हतभुग्बसवो रद्रा वायुः सोमो महपंयः । नाग किरगन्धवंय्तमृतगणग्रहाः ॥ 
@ अ. भूतेशो (~ थर (+ ^ 
प्मधास्तु सहादत्यभूतेशो मात्म सह । शक्रः सेनापतिः स्कन्दो वश्णश्चाभितास्त्वयि ॥ 
इसके वाद्‌ पताका मन्व्र-अग्नि, वसु, रुद्र, वायु, सोम, महर्षि, नाग, किन्नर, गन्धर्व, यत्त, भूतगण, 
अह, ञ्ओोर प्रमथ ये आदित्य के साथ, भूतेश माताञ्मं के साथ, इन्द्र, सेनापति, स्कन्द तथा वरुण ये सव 
आप में आथित है। 
दन्तु रिष्‌ सर्वान्‌ राजा विजयपृच्छतु । यानि ्रयुक्तान्यरिमिरायुधानि समन्ततः ॥ 
पतन्तूपरि शत्रणां हतानि तव तेजसा । 
सव शाजु्चों का नाश करो च्रौर राजा के विजय कौ इच्छा करो । जिन शस्त्रो ८ च्रायुधों ) को सब 
तरफ से शुं ने शख रयोग किया है वे सव अरप के तेज से नष्ट होकर उनके उपर गिरे । 

~ (न 4 > नेमि ४९ ^^ (+ भ 

हरस्यकशिपायु द्र युद्ध दवासुरे तथा ॥ कालनेमिवधे यद्रबदसिपुरषातने । शोभितासि तथेबाच 
शोभयास्मांश्च संस्मर ॥ 

दिरस्यकशिपु के युद्ध मे, देव तथा श्रघुर के युद्ध मे, कालनेमि के वध में ओर त्रिपुर के घात सें जैसी 
आप को शोभा हई वैसे ही आज हम लोगों की शोभा करो मौर स्मरण करो । 

नीलान्‌ रेतानिमान्‌ दृटा नश्यन्तवाथ रृपारयः। व्याधिमिविविधेषोरिः शकतैध युधि निजिताः॥ 

पृतना रवती नाम्ना कालरात्रिश्च या स्मृता | द्हत्याशु रिपुन्‌ सवान्‌ पताक स्वं सया्चिता ॥ 

, नील २८ सफेद पताकाश्नौ को देखकर राजा के शचुत्ों को शीघ्र नष्ट करो । अनेक प्रकार की 
भयकरर्‌ व्याधि ओर शस्त्रो से युद्ध मं जीती हई पूतना, रेवती तथा कालरात्रि नाम वाली जो है बे सव 
शल्यो को शोघ्र दहन करे । हे पताके, आपका पूजन मेने किया । | 

‰ ( गजस्य मन्त्राः ) 
अथ गजस्य-ङयदेरावतो पवः पष्पदन्तोऽथ वामनः । सुप्रतीकोञ्ञनो नील एतेषटो देवयोनयः ॥ ` 
तेषां पुत्राश्च पौतव्रारच बनान्य्टौ समाधिताः। मन्द्रो भरो मृगश्चैव गजः सड्ीरं एव च ॥ 
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बने वने प्रषतास्ते यूथानि सुमहान्ति च । पान्तु खां वसो शद्रा श्रादित्याः समरद्गणाः । 
भर्तारं रतत नेदं स्वाभिवस्रतिपास्यताम्‌ ॥ 1. 

& ए का मन्त्र कहते दै-ङुषुदः ठेरावण, पदा , पुष्पदन्त, वामन, सुप्रतीक, अञ्न ओर नील ये 
त्ाठ देवयोनि हे । उनके पुर त्था पाच श्माठ वनम रहत है । म्द, भद्र, मृग, गज ओौर संकी णे जो वन-वन 
से पेदा हुए तथा वड़े यूथो को पदा किया । अपकरो पवित्र कर--वमु, रुद्र, आदित्य शौर मरुद्गण र्ता 
करं । दे नगर स्वामी कौ रक्ता कृशो रोर स्वामी की तरह पालन करो । 

अवादि जय युद्ध गमने स्वस्ति नो बरन । श्रीस्ते सोमादले विष्णोस्तेजः रयाजवोऽनिलात्‌ ॥ 
स्थेयं मेरोजय रदरायशो देवालुरनदरात्‌। बुद्ध रन्त॒ नाग स्तनं दिशरच सहं देवतेः ॥ अरस्वनौ 
सह गन्धं! पान्तु तवां सवतः खदा ॥ इति । | 
युद्ध में जय प्राप्न करो तथा गमन म कल्याण हमारा करो। सोम से श्रीलद्मी, विष्एु से बल, सूयं से 
तेज, पवन से वेग, मेरु से स्थिरता, रुद्र से जय, इनद्रदेव से यश तथा युद्ध में नाग र्ता कर । देवताश्च के 
साथ दिशाय रौर गन्धर्वो के साथ अश्विनीक्कुमार सदा सव तरफ़ आपको रक्ता कर। 
( खड्ग मन्त्राः ) 
थ खडगसन्त्रः-श्रसिविंशसनः खडगस्तीर्णथारो दुरासदः । श्रीगभं विजयश्चैव धमधारस्तथेव च । 
एतानि तव नामानि स्वयष्ुक्तानि वेधस्ता । नचत्रं ृत्तिका ते त गुरुदेवो महेश्वरः ॥ 
रोहिण्यश्च शरीरं ते दैवतं च जनार्दनः । पिता पितामहो देवस्त्वं मां पालय सवदा ॥ 
ब खडगमन्त्र कहते हे । असि, विशसन, खडग, तीद्एधार, दुरासद; श्रौगभे, विजय तथा धसेधार 
ये सव तुम्हारे नाम दै । जिनको स्वयं ब्रह्मा ने कहा हे । 
तम्दार कृतिकानक्तघ् है । रुद्रदेव महेश्वर है । रिणी तुम्हारा शरीर है । जनादन देवता हे। 
पिता वथा पितामह देव है । तुम सवेदा मेरी रक्ता करो । | 
नीलजीमूतसंकाशस्तीच्णद रः कृशोदरः । भावशुद्ो मर्षणश्च अतितेजास्तथेव च ॥ 
नीलमेघ के सदश आपका रूप है । तीखी श्रापकी दाढ ह । उद्र कृश है । भाव शुद्धः है। सहत 
करते के योग्य श्रौर वैसे दी अत्यन्त तेजवाला हे । 
ह्यं थेन रता चोणी हतश्च महिपापुरः। तीदणधाराय शुद्धाय तस्ते खड्गाय ते नमः॥ 
जिसने इस प्रवी को धारण क्रिया ओर जिसने महिषाछुर को मारा उस तीण धारावाले शुद्धरूप 


खडग के लिये नमस्कार हे । 
( छुरिकाया मन्त्राः ) 


ग्रथ छरिकायाः-सवायुधानां प्रथमं निर्मिताऽसि पिनाकिना । शलायुधाद्धिनिष्छृष्य ङृत्वा 
ष्टं शभम्‌ ॥ चण्डिकायाः प्रद्ाऽसि सवंहु्टनिवर्हिंणौ । तया विस्तारिता चासि देवानां 
प्रतिपादिता ॥ 
दूरिकामन्त्र कहते है । शंकर ने सब _आयुधा के पहले उस तीद्णए धारवाल्ञे आयुध से निकाल 
कर तथा कल्याणकारक युष्टिम्रहं बनाकर सारे दुष्टों को नाश करने वाली चण्डिका को दिया । उससे 
विस्तार किया । देवताच्मों से कहा । त 
सर्वसत्वाङ्गभूतासि सर्वाण॒भनिवरिंणी । हरिके रत मां नित्यं शान्त्‌ यच्छ नमोऽस्त ते॥ 
त॒म सव प्राणियों कौ अंगरूपा हो सब च्रशुभ को नाश करनेवाली हो । हे ूरिके, मेरी नित्य रक्षा 


करो खरौर शान्ति दो । तमको नमस्कार है । 
( कटरकपूजा ) । कि 
त्थ कडारकपूजा- रचाज्गानि गजान्‌ रक्त रक बाजिधनानि च । मम्‌ देहं सदा रक्त कड्ारक 


नमोऽस्त ते ॥ कडार मध्यदेशे कटारी' इति प्रसिद्धा । 
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वद्धरकपजा कहते है । अंगो की र्वा करो, हाथियों की रक्त दरो, घोडे ओर धनो की रन्ता करो 
श्मोर मेरे शरीर की रत्ता करो । हे वदरारक, श्रापके लिए नसरकार हे । कटरारक को मध्यप्रदेश मे 


कटारीः शव्द से प्रसिद्धि हे । | 
( धलुःपूजा ) 


अथ धनुःपूजा--सर्वायुधमहामाघ्र सवदेवारि्दन । चाप मां समरे रक्त साकं शरबरैरिह । धतं 
ृष्णेन रक्ताथं संहाराय हरेण च । त्रयीमूर्तिगतं देवं धलुरसं नसाम्यहस्‌ ॥ 
अव धलुःपजा कहते है- हे सव आयुधो मे उत्तम, हे सवेरेवा रिसूदन, धष तथा बाणो के सहित राप 
मेरी समर में रक्ता करो । कष्ण ने र्ना के देतु यर संहार ऊ लिए शकर नं धारण करिया । तोन मूतियों मे 
गया आप का तेज है उस धनुष अस्र को मै नमस्कार करता हें । 
( ङुन्तपूजा ) 
अय इन्तदूजा-- प्रास पातय शत्रं स्त्वमनया नाकमायया । 
गृहाण जीवितं तेषां मस सैन्यं च रकताप्‌ ॥ 
भव इन्त ( भाला ) कौ पूजा कहते हे । हे प्रास, शनो क पतन करो ! इस देवमाया से उनके 
जीव को ग्रहण करो मेरी सेना की रक्ता करो । 
( चसंपूजा ) 
अथ च्मपूजा- शर्मप्रदस्त्वं समरे चर्भ सनये यशोऽ्य मे । 
रक मां रक्तणीयोऽहं तापनेय नमोऽस्तु ते ॥ 
अव चभ ( ठाल ) पजा कहते है । ह चमे, तुम संभराम में यख देने वाले हो । आज मेरी सेना के 
यरा की रक्ता करो । म आपकी रक्ता करने योगय ह । हे तापनेय ( शयु को दुःख देनेवाले ), अप के जिए 
नमस्कार हे । 
( कनकद्ण्डमन्त्रः ) 
अथ कनकदण्डमन्वः- रोत्सारणाय दुष्टानां साधुसरकणाय च । ब्रह्मणा निमितश्चासि 
व्यवहारप्रसिद्धये ॥ यशो देहि सुखं देहि जयदो भव भूपतेः । ताडयस्व रिपून्‌ सर्वाम्‌ हैमदश्ड 
नमोऽस्तु ते ॥ 
अव॒ कनकद्र्डमन्न कहते ह । दुष्टों को भगानेवाल्ञे योर साधुखो की रक्षा करने वले तथा 
न्यवहार्‌ भो प्रसिद्धि के लिए ब्रह्मा ने निर्माण करिया । राजा को य श दो, युख दो, जयदो च्रौर शत्रूओं को 
ताडन दो । हे हेमद्ण्ड, तुम्हारे लिए नमस्कार है. । 
( दुन्दुभिमन्ताः ) 
अथ दुन्दुभिमन्त्रः- दुन्दुभे त्वं सयतानां घोरे हृदयकम्यनः | 
भव भूमिपसेन्यानां तथा मिजयवर्हूनः ॥ 
भव दुन्दुभिमन्तर कहते हे । हे दुन्दुभे, ठम राजा के सैन्यो-शचुखों के भयंकर हृदय का कंप करने बालत 
हो ओर विजयवधेक हो । 
यथा जीमूतोषेण ग्रहृप्यन्ति च वर्हिणः । तथात्र तथ शब्देन दर्षोऽसमाकं अदाबहः ॥ 
जेसे मेध के शब्द्‌ से बर्हिण ( मयूर , प्रसन्न होते दै। वेसे दी तुम्हारे शब्द से हम लोगों को 
प्रसन्नता होती हे । | 
यथा जीमूतशब्देन स्लीणां त्रासोऽभिजायते । तथात्र ततव शब्दन अरस्यन्त्वस्मद्िषो रणे ॥ 
जेसे मेघ के शब्द से सियो को त्रास का अनुभव होता है । वैसेही इस रण में हमारे शघु्ों को 
तुम्हारे शब्द से त्रास मिले । 
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( शंखमन्घ्रः ) 
अथ शखमन्त्रः- पुण्यस्त्वं शंख पुण्यानां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
विष्णुना विधृतो नित्यमतः शान्तिप्रदो भव ॥ 
अव शंखम्‌न्त कहते दं । द शंख, तुम पुण्यो के पुण्यरूप हो तथा मंगलो के मंगलरूप हो विष्णु 
नित्य धारण करते है, इसलिए शान्ति्रद हो । 
( सिहासनमन्ाः ) 
अथ सहासनमन्तरः--विजयो जयदो जेता रिपुधाती थमङ्करः। दुःखहा धर्मद: ८ धनदः ) 
शान्तः सवारिषटषिनाशनः ॥ एते वै सन्निधौ यस्मात हिसा महाबलाः । तेन सिंहासने नित्य 
दवमन्त्रश्च गीयसे ॥ स्वपि स्थितः शिषः शान्तर्स्पयि शक्रः सुरेश्वरः । नमस्ते सर्वतोभद्र भद्रदो 
भव भूपतेः ॥ 
अव सिहासनमन््र कहते ह । विजय तथा जय को देने वाल, शतु को जीतने वाला, शकुं का 
घात करनेवाला, शुभ करनेवाला, दुःख का नाश करने वाला, धर्म को देनेवाला, शान्तस्वरूपवाला र सब 
अरिष्टो का विनाश करने वाला यह निश्चय महावली सिह तुम्हारे समीप में है । इससे देवतां के मन्त्रों 
स सिंहासन में तुम्हारा गीत गाते ह । तुम्हारे मे शान्त शिव स्थित हैँ । तुम्हारे में सुरेश्वर इन्द्र स्थित है, हे 
सवताभद्र, तुमको नमसकार हे शरोर राजा को कल्याण देनेवाले हो । 
रसाक्यजयसवेस्व सहासन ममास्तु ते । तथेव कमं चिद्ानि स्वानि पूज्यानि शिल्पिभिः 
नलाक्यजयसवेज्ञ; सिंहासन, तुमको नमस्कार है । वेसे ही अपने काम मे आने वाज्ञे चिन्हों को 
शिल्पी ( कारीगण ) गण पजन करे । 
लोहाभिसारिकं कमं कृतेयं मन्त्रपूर्वकम्‌ । उङ्कमचन्दनचम्पकचतःसमेः शेलपिष्टेश्च । 
चचितगायत्र द्बीं इसुमेरभ्यचयेद्रहुभिः ॥ इखदैः सपशचपुष्पेः सधपदीपेः सनेवेचैः 
मासेवस्युपहारेमङ्गलशब्देः सषच्छलितेः ॥ विदहितच्छरेयनिः स्यन्दन शितशक्चधारिजन्‌ लोकै 
तष्टे; पश्वस्रादि त॒ निषेधते सवमेव भेगवस्ये ॥ 
, मन्तरपूवक लोहाभिसारिकिकमे ( नीराजन से भिलता-जुलता एक सैनिकसंस्कार ) ( लोहाभिसारोऽ- 
स््रश्रतां राज्ञा नोराजनविधिः" इत्यमरः ) अष्टमीतिथि को परवह मे नित्य स्नान करे। 
कुमः, चन्दन, ( सति संभव में लाल चन्दन ) चम्पा ओर कस्तूरो? का दो भाग, चार भाग चन्दन 
का, केशर का तीन भाग च्रौर कपूर का एक भाग इनको शिलाजीत मे पीसकर गायत्रीदेवी को लगाते 
तथा वहुत पुष्पों स पूजा करे। तीदण खड्ग धारण करने बाले मनुष्य प्रसन्न होकर ङप्ुद अर पद्य पुष्पो 
धूप, दीपः नवेद, मांस, वलि के उपहारो, निरन्तर उत्पन्न हाने वाले मंगलशब्दों से, छत, यान, रथ तीष्एः 
ख धारण करने बाले लोक ओर पशु रादि भगवती के लिये निवेदन करे । 
दुशं सा पूजनीया च तदिने द्रोशपुष्केः । ततः खडगं नमस्त्य शत्रणां बधसिद्धये ॥ 
इच्छेत विजयं राज्यं सुभि चात्मने नृपः । पुनः पुनः प्रणम्याया संस्मरन्‌ हृदये शिवा¶॥ 
उसीदिन द्रोणपुष्पं ( गोम ) से उस दुगा का पूजन करे । तदनन्तर शबरो के वध के लिए खडग 
को नमस्कार कर राजा अपने लिये विजय, राञ्य रौर सभिक्ञ की इच्छा करे। बारंबार हृदय से आयां 
शिवा को स्मरण करता हआ प्रणाम कर । 


सवं कृत्वेति कोरव्य अष्टम्यां जागरं निश । नर्नतंनगीतैश्च कारयेच सुमदयेस्सबम्‌ ॥ 


हे कोरव्य-कुरुबंशी, सब अष्टमी सकी रात मे जागरण एवं नटो हारा नाच एवं गानों दारा महोस्सव 
को करावे 


--~--- *=~ ----= ~ 


१-- गार्डे-कस्तूरिकाया द्वौ भागो चत्वारश्वन्दनस्य च । बुङ्कमस्य चयश्ैकः शशिनः स्याचतुःसमम्‌ ॥ ` शशी 
कपुरः । कपूरं चन्दनं दप कुङ्कमे च समांखकम्‌ । सवंगन्धमिति परोक्तं समस्तसुरवल्लमम्‌ ।॥ दपः कस्तूरी । २-कालिकाः 
पुराणे-पुनः पूजा तथाऽष्टम्यां विशेषेण सम।चरेत्‌ । जागरं च स्वयं ऊर्यादरलिटानं महानिशि ॥ 
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एवं हृष्टेनिशां नीता प्रभाते ्ररुणोदये । धातयेन्महिपान्मेषानभरत। नतकन्धरान्‌ ॥ 
शतमर्धशतं वापि तदधं बा यथेच्छया । सुरासवैः इम्भस्तपयेत्परमेशरीम्‌ ॥ ु 
इसतरह भ्रसन्नचित्त से रात को व्यतीत कर भ्रातःकाल अरुणोद्य म सौ, पचास या पचीसो को 
अपनी उच्छातसार अगे सुकरे देए कन्धोवाले, महिष (भस, तथा मेपों (मेड) की बलि द्‌ । सुरासव से भर 
म्भो से परमेश्वरो छा तपण करे । ६ 1 
कापालिकेम्यस्तद्यं दासीदासजने तथा । तथोऽपराहसमये नवम्यां बे रथे स्थिताम्‌ ॥ 
भवानीं भामयेद्रष्र स्वयं राजा सशब्दवान्‌ । कधिचोपोपितो वीरो विश्तोऽन्येन खड्गवान्‌ ॥ 
भूतेभ्यस्तु बलि दयान्मन्त्रेणनेन सामिषम्‌ । 4 ४ 
बह मांस कापालिको के लिए तथा दासो-दासजनों के लिए दे । तदनन्तर नवमी के अपराह्न कृ समय 
रथ में स्थिति कर ( वेठाकर ) स्वयं राजा भवानी का भ्रमण करावे । कोई उपोपित्‌ खड्गधारी बोर 
अन्य के द्वारा पश्ड़ लिया गया हो वह मांस सहित इस मन्त्रसे भूतो के लिए आमिष बलि दं । 
9 (| # ॐ [ ४ > (@ क ८ अ [9 
सर सजल चान गन्धपुष्पारतयुतम्‌ ॥ बरीस्नीन्वारान्‌ समूसन दादु [छिरट्‌ सभ्‌ | 
रक्त-रुधिर, जल, अन्न, गन्ध, पुष्प ओर ॐष्ततों के सहित तीन-तीन वार मूलमन्त्र सं दिशा तथा 
विदिशां में वलि का प्रत्तेप करे । भ 
( बाल्द्‌ानमन््राः ) 
मन्पर- बलि गृहन्त्विमं देवा आदित्या वसवस्तथा । 
मरुतशाध्िनौ रुद्राः सुपर्णा पनगा ग्रहाः ॥ 
श्मसुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगरारसाः । डाकिन्यो यक्वेताला योगिन्यः पूतना शिवाः ॥ 
ज॒म्भकाः सिद्धगन्धवां माला विद्याधरा नगाः । दिक्पाला लोकपालाश्च ये च िप्नविनायकाः ॥ 
[ [+ दकि 0 (क 9 ¢ (क 
जगतां शान्तिकतारो बह्मा्याश्च महषयः । मा विध्नं माचमेपापंमा सन्तु पारष्थनः ॥ 
सोम्या भवन्तु तप्ताश्च भूतमप्रताः खखावहाः ॥ इति महाष्टमी । 
वलि के सन्तर है- दवता, आदित्य, वसु, मरुत, अशिविनीकुमार, रुद्र सुपण, पन्नग, मह, असुर, 
यातुधान, पिशाच, उरग, रात्तस, डाक्रिनी, यन्त, वेताल, योगिनी, पूतना, शिवा, ज॒ भक, सिद्ध, गन्धव, 
"माला, विद्याधर नाग, दिक्पाल, लोकपाल ओर विघ्नविनायक है संसार के शान्ति को करने बालि ब्रहम 
छ्मादि महर्षिगण दै वे सव ( वलिको अहणए करे ) तथा मेरे विध्न को, मेरे पाप को एवं मेरे शचुों का चाश 
करे । सुख देने वाले सव भूतप्रेत सौम्य हों तथा तप्त दों । 
( महानवमीनिणंयः ) | 
1 पूर < बो { -4 # (० 
महानवम छ तयुता ग्राह्या । पूवाक्तवचनत्‌ । नवमा दुगात्रते श्रावणी इति दीपिकोक्तेः | 
4) त्‌ ~ ¢ च ^ ^~ (~ ~ दिं , (~ म 
भ्रावृशी दुगनवमी दुर्वा चैव हृताशनी । पूववद्वा परकतंग्या शिवराग्यलेदिनम्‌ ॥ इति दमा 
पाधोक्तंथ । 
पहले कहं हए वचन से तो महानवमी पूवयुता अहण करे । दीपिका मे कहा है कि-दुगौत्रत मे 
| नवमीतिथि तथा श्रावणी पूवयुता ले ओर हेमाद्रि मे पद्मपुराण का वचन दहै कि-श्रावणी, दुगोनवमी; 
दूवाष्टमी, हताशनी ( हली )› शिवरात्रि तथा बलिका दिन ( वामनद्वादशी ) को पूवेविद्धा करे । 
भविष्येऽपि--आश्वयुकणुक्लप्ते त॒ अष्टमी मूलसंयुता । सा महानवमी प्रोक्ता त्ेलोक्येऽपि 
सुदुलभा ॥ इति । मूलपलकणम्‌ । 
भविष्यपुराण मे भो कदा दै कि मूलनत्त्र के सदित आश्विनशक्लपक्त की अष्टमी ( अथौत्‌ 
अष्टमी मूलनक्लव् सं युक्त--नवमीतथि- यह अथं है ) वह महानवमीतिथि कदी गयी है वह त्रैलोक्य में 
दुलभ है । यँ मूलनत्र उपलक्तण दै । 
 १-नागा विधाधरा, इति पाठः 
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टुगापूजामु नवमी मूलाचचत्रयान्विता 
> € 
मदनरत्ने लेङ्गात्‌ । 
मदनरःन्‌ सं लिङ्गपुराण का कथन है कि-दगौपजा नवमीतिथि- "मूल आदि से 
ण का कथं दुगाषूजा म. द्‌ तोन नक्तत्रसे 
न्वित कटी गयी दै । उस तिथि में महिषमर्दिनी दुगा का च्र्चन करने से महती कीति होती दे । 

अत्रे पूजयाद्स्यग्र शेषः । यानि त~ सा कार्योदयगामिन्याम्‌ इत्यादिप्रागुक्तानि ताति नवमी- 
(५ थि [3 9 ® अ ~, 0 भ [4 ५ [9 
(ताचप्राप्त । नवम्यां विशेपोक्तः । वेध युहूतंत्रयेणेव जेयः । यदपि हैमा्िमते यहूतंदयात्माऽपि 

धरो ^ थ (~ र , ट % [9 ¢ 9 पिक (~ 
वेधोऽस्ति, तथापि धरयोदय एव सः । सायं तु वरयहतं एव । तदुक्त दीपिकायाम्‌ू--श्रियुहूतंगा त 
सकला सायम्‌' इति । 

म धव।=पि- सायं तृत्तरया तदरन्युनया त॒ न विध्यते । इति । तेन ्रिशरुतयोगे पूर्वां नवमी, 
पूवाक्तवचनात्‌ । न इुयान्नवमीं तात्‌ दशम्यां तु कदाचन । इति स्कान्दे परानिषेधाच । त्रित 
योगाभवे तु निषिद्धापि पव कायति निष्कः | 

यहु पर पूजयेत्‌ -यह्‌ भागे काशेष है । जो कि यह वचन है-कि उदयगामिनी ञे कर्‌-इत्यादि पह 

दं चु दे । वह्‌ नवमोतिथि स भिन्न स्थितिपरक है । नवमी में विशेष कहा है चौर वेध 
ह्‌ जानना चाहिये | 

यद्यपि दमाद्रिमत्‌ मे- दो सुहत का भी वेध है । तथापि वह सूर्योदय में ही दै । सा्यकराल मे तो तीन 

री सूते का वेध होता है । उसी वात को दीपिका म कटा है कि--सायंकाल मे तीन सुतं तिथि हो तो 


सम्पूणं जाने । माधव ने भी कहा है कि--सायंकराल में तो इससे तीन सूतं के योग से ( पूर्वोक्त वचन से 
पहली ) नवमी ले- 


ओर हे तात, नवमीतिथि दशमीतिथि से युक्त कभी भी न करे। यह्‌ न्द्पुराण मे परा निषेध ` 
हे । तीन अहते का योग न होने से तो निषिद्धा भी परा ही कर यह निष्कषे ( सिद्धान्त ) है । 
यत्तु नवम्यां च जपं होमं समाप्य भवरेऽपि च । इति संग्रहोक्तेः । वतं च जागरथैव नवम्यां 
विधिवद्‌ वलिः । इति देवीपुराणाच । | 
जो संग्रह मेँ कहा है कि नवमीतिथि मेँ जप तथा होम नवमी या श्रवण मे समाप्त करे शोर देवी- 
पुराण मे भो का है कि त्रत, जागरण तथा विधिवत्‌ बलि नवमी में करे । 
( नवम्यां होमबल्यादिनिणयः ) 
नवभ्यां होमवस्यादि विहितं, तत्र-आश्वयुक्शक्लनवमी बुदहृतं बा कला यदि । सा तिथिः 
सकला ज्ञेया लच्मी विद्याजयार्थिभिः ॥ इति सौरपुराणात्‌ । 
नवमी मे होम, बलि आदि विहित है । बदोपर सौरपुराण का मत हे कि-आशिविनशक्ल नवमीतिथि 
मुहूतं या कलामात्र भी यदि तो वह्‌ तिथि लहमी, विद्या ओर जया को चाहनेवले संपूणे जाने । 
योदये परं रिक्ता पूरणा स्यादपरा यदि । बलिदानं प्रकतग्यं तत्र देशे शुभावहम्‌ ॥ 
रोर मदनरत्न मे देवीपुराण का वचन है फि- सूर्योदय से पर परातिथि रिक्ता हो अरपरातिथि 
पूणो हो तो उसमें देश में बलिदान करे बह शुभ देनेवाला है । 
बलिदाने कृतेऽष्टम्यां पूत्रभङ्गो भवेन्टरप । इति मदनरत्ने देवीपुराणाच बरयादौ परा कार्या । 
उपवासादो पूर्वेति मदनरल्े उक्तप्‌। प्रतापमातेर्डेऽ्येवम्‌ । 
हे यप, अष्टमीतिथि को बलिदान करने से पुत्र भंग होता हे बलि आदि में ( यद्यपि-आादिपदं चिन्तयं 
होमस्यापि पू्युरेवोक्तः, तथापि बल्यङ्गुष्पन्यासादिबेल्यथेपूजादिवौ तेन भ्यः । “अषटम्यामुदिते सूय 
श पू्वयाऽबादया वाऽपि छकदयुताऽथवा । इति वचनात्‌ । मूलाभावे ठ कत्य ्रटमीनोपसंयता । विरबयक्ाऽपि 
कतव्य श्षटमी नवमीयुता ॥ इत्ुत्राषादावाक्यं त्वनथकम्‌ । मूलेन पूलयेदेवीं तथा सलिलदैवते । वैश्वदेवे च नदन पूजिता 
दुःखदा भवेत्‌ ॥ | { 


। महती कीतिंता तस्यां दर्गा महिषमर्दिनीमू्‌ ॥ इति 


भ 
दल 


तीन युहूते का 
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| = ट म (~ भ्य चस्य ] चरू [पड पाड द्ग (ि £ रे] ५ 
प्रातनैवभ्यां बल्यथं पूजाविधानात्‌ परेदयनेवमीः बृभ्यभावं दु ् ५ वमौ मध्य एव च व # १ १, 
वलिदानं तु दीपने यत्र मानवः । तद्राष्ट्रं नाशमायाति 1 ह ॥ ) पररा करे । उपवासादि मे तो 
पूर्वाही करे यह मदनरत्न मं कदा ह । प्रतापमातेण्ड में भी यही कहा ह ॥ ल 
यत्त- अष्टम्यां बलिदानेन पूत्रनाशो भवेद्‌ धुवम्‌ । ईत रोप्लकषुरास, र न्‌ । 
= क ट ~> र त दसः \ 
अष्टमीनवमीसन्धौ तृतीया खलु कथ्यते । इत तत्रच तड्लः । _ _ वा ह 
जो काल्लिकपुराण मं कहा हे कि-अष्टमीतिथि 8 बलिदान क्‌ स न्प्ल उन नारा हता ह। 
बह सन्धिपूजा परक ह । वही पर उसी वात को कदा द विष्ट ओर्‌ नवमौतिथि की सन्धि मे निश्चय 
से ठृतीयापूजा ( सायंपूजा प्रथमा, निशीथपूजा दितीया सन्धिपूल वतीय) ) कही ह । 
कामसूपनिवन्धे- अरटम्याः शेषदण्ड्थ नवम्याः पूं ट च । तत्र या क्रियते पूजा विङञया 
सा महाफला ॥ ग्रष्टमीमात्रे भवस्येव | व 
कामरूपनिवन्ध मे कहा हे कि-अष्टभीतिथि के अवशिष्ट भागमें चौर नवमीतिथि क पूवेभाग 
सें ही की हई पूजा महाफल को देनेवाल होती दै । वह्‌ केवल अष्टमी मं हौ पूज होती हे) 
आधिने पूजयित्वा तु अर्भरत्रेऽष्टमीषु च । घातयन्ति पश्‌ भक्त्या ते भवन्ति महाबलाः ॥ 
अआश्विनमासकी अष्टमीतिथि सें अधीरात के समय परूज। को करके जो भक्ति से पशुञ्योका (वहुकुला- 
चाराभिप्रायं काम्यं बा) हनन कर देते है वे महावली दोते है। 
9 भ (+ * ५ = ५ (~ = क ~. ~ 
तथा-कल्यासस्थ रवावाषे क्लाष्टभ्या प्रपूजयत्‌ । स{पवास्रा नश्च 8 महाव्‌भव वतर, || 
ओर कन्या के सूयं मे शुक्लपन्त की अष्टमी को उपवासक्रर निशा (रात्रि) के अधंभाग 
( शआ्ाधीराव ) मे महाविभव के विस्तारो से पूजा करे । 
तथा- पशुघातश्च कतंव्यो गवयाजवधस्तथा । इति रूषनाशयशोये देवीपुराणात्‌ । | 
्रोर-पशुघात करे ओर गवय ( नीलगाय ) तथा अज ( वक्रा ) का वध करे । यह्‌ रूपनारायणीय 
मे देवीपुराण का कथन है । 
तत्रेव भविष्ये- तस्मादियं महापुण्या नवमी पापनाशिनी | 
उपोष्या सुप्रयल्ेन सततं संपातः ॥ 
= वदी पर भविष्यपुराण का मत है कि-इसकारण से यह नवमी पापनाशिनी तथा महान्‌ पु्यको 
बालौ दै श्यत: महान्‌ यल से सव राजां को निरन्तर उपवास करना चाटिये । 
निणयदौपे त॒ महानवमी प्रदिनेऽपराह्यापित्वे परा, अन्यथा पू । 
.नियदीप म तो कदा है कि-महानवमीतिथि दूसरे दिन अपराह्ृव्यापिनी हो तो परा करे । नही 
तो पूवां करे ¢ | 
प्रावतनातूवकाले नमी स्यात्परेऽहनि । दर्णा्चा तत्र पूयः पूर्वाह्न खष्टमी यदि ॥ इति 
धौम्यवबचनादिप्युक्तम्‌ । अस्य तु शारदानवमी विषयत्वं सभूललं च विपृश्यम्‌ । 
धोभ्यका कथन्‌ हे फरि-आावतेन (मध्यान्दकाल) के पूवंसमय मे नवमी दूसरे दिन हो तो वरोपर टुगो 
की अचौ ( पूजा ) पूवेदिन करे यदि पूर्वाह्न मे अष्टमी हो तो । यह्‌ वचन शारदीय नवमी विषयक है ओर 
इस मूलत्व पर भ विचार करना चाहिये | 
यानि तु--नन्दायां ज्वलते वद्धिः पूर्णायां पश॒यातनम्‌ । भद्रायां गोकुलक्रौडा तत्र राज्यं विन 
श्यति ॥ इति, नवृम्यामपराहं ठ बलिदानं प्रशस्यते । दशमीं बजयेत्तत्र नात्र कार्यां विचारणा ॥ 
इति! यन्दाया दशन रशा बालदान दशासु च| भद्रायां गोङ्वलक्रीडा देशनाशाय जायते ॥ इत 
ब्रहमवेवतनारदादिवचनानि, तानि शद्वाधिकनिषेधपराणि इति मदनरले । 
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& होसे विशेषः 


जो तरहमवेवते--नारद्‌ सादिक वन ह कि नन्दा भे होला जलती है । पूणां मे-बलिदान होता ` 
अर कातिकशुक्ल द्वितीयातिधि मे--गोङ्धलक्छीडा से राञ्य कानश होता डे 
नवमी के दिन अप्राहनक्ाल म बलिदान को उत्तम कहा ह दशमोतिथि को व्यागदेना चाद्ये इसमे 
विचार नहीं करना चाहिये । नन्दा मे दश्चन रत्तावन्धन, दिशाश्रों मे बलिदान तथा भद्रा में गोकरुलक्रीडा 
रकंनाशके लिएदोती है। वे वचन शुद्धा (नदः (णा, भद्रा) से अधिक निवेध विपयक दहै । यह्‌ 
मद्नरत्न मे का हे । 


तथा कालिकाषुररे- नवम्णां पलिदानं तु कव्यं तु यथाविधि | 


जपं हासं च विधि. <यत्र विभूतये ॥ 
ओर कालिक्रापुराण में कहा हे कि यथाविधि रवमीत्तिथि सं बलिदान करे । उसमें एेश्वयै के लिए 
धिवत्‌ जप एवं होम करे । 
केचित्त-ूर्वापाढायुवाष्टस्यां पूजाह पोषणम्‌ । इति पूर्वोक्तदेवीपुराणादष्टम्यां होममाहुः । 
अन्ये तु द्विविधवक्यवशादषम्याभारभ्य नवम्यां समापयन्ति । सयुच्चयस्तु युक्तः । रुद्रयामले तु 
वकृरप उक्तः, तत्त॒ निभूलघ्‌ । दुभाभक्तितर ज्गिण्यादिगौडग्रन्थेष्वपि नवम्यां होम उक्तः 
८।र क्तं ह कि पूतापाढं # सहित यष्टमोतिथि मे पूजा, होम ओर उपवास करे । यह पूर्वोक्त 
देवोपुराण से यष्टम सें होम कहा है । अन्यो का कहना दै कि-अनेकपकार के वाक्यों से अषटमीतिथि 
मे आरंभ कर नवभी्तिथि से समाप्त करते है । इनका समुचय (वस्तुतस्तु यद्यपि- जपहोमसमायुक्तः कन्यकां 
भोजयेन्सुदा । इति वचनात्‌ । प्रत्यहं होमः प्रतीयते तथापि अष्टम्यामेव नवम्यामेव वा कार्य ) युक्त हे । 
र्द्रयामल स [नकल्प का ह, वह तो निमूल है । दुगोभक्तितर ङ्गी श्रादि गोडगम्रन्थों से भी नवमीतिथि 


मे होम कदा हे । 

५ न ( होमे विशेषः ) 

होमे च विशेष उक्तो उामरतन्त्रे- पायक्ं सर्पिषा युक्तं तिकः शुक्लेविमिधितम्‌ । होमयेदिधि- 
तद्भक्त्या दश्षज्चन चपा ॥ 

होम ( कात्यातन्त्रोक्तमागंणायं होम इति मान्विकाः ) में विशेष डामरतन्त्रमें कहा है कि-हे चपोत्तम 

घृत आर सफेद तिलो से भिश्चित पायस ( खोर ) का विधिवत्‌ मक्ति से दशांश होम करे । 

रुद्राध्याय यथा होसो सन्त्रेशेकेन साध्यते । तथा स्तो्रजपे होमं श्लोकेन केन साधयेत्‌ ॥ यद्वा 
सपृशता जप्य ह समन्तो नवाह्रः । श हीं क्लीं चागरुख्डाये विच्चे इति नवात्तर इति केचित्‌ । 
पूजोक्तो ग्राहय इति तं युक्तम्‌ । 

एक एक मन्त्र जसे रुद्राध्याय में ( बोधायनोक्तमन् विभाग के द्वारा ) होम होता है। वैसे स्तो्रजप 

( सप्तशतीस्तोत्रजप ) में एक श्लोक से हासम का साधन करे। अथवा सप्रशती जप ( पाठ ) में नवान्तरमस्् 
से होम करे । किसी का मत हे कि--ए हीं क्लीं चामुख्डाये विञ्चे, यह नवाक्ञर मन्त्र दै । पूजा में कहा गया 
ग्रहण करे-यह्‌ युक्त हे । 

शद्रयामलेऽपि- ग्रथानद्रव्यदिष्टं पायसाननं तिलास्तथा । धिंशकैः सषपैः पृगेर्लाजादरवाङ्रेरपि ॥ 
यवेवां श्रीफलंदिव्यनानाविधफ़लेस्तथा । रचन्दनखण्डेष गुग्गुरेथ मनोहरः ॥ प्रतिश्लोकं च 
जुहयात्सद्रव्याणि च कमात्‌ । नबादरेण वां हुत्वा नमो देव्या इतीति च ॥ इति । 

रुद्रयामल मे कहा है रि-प्रायसान्न, तिल प्रधानद्रव्यों (सप्रशतीस्तोत्र होमपरक) को कहा है । किंशुक 

( पलाश एल )› सरसो, सुपारी, लावा, दवाकर, ( छोटी दृव ) यव, श्रौफल ( नारिकेल ), नानाभ्रकार के 
फल, लालचन्दन के मनोहर इकडे, मनोहर गुग्युलो से करम से प्रत्येक श्लोक द्वारा नवात्तर मन्त्र से या नमो 
देव्य-महादेञ्य शिवाय सततं नमः। नसः प्रकृत्य भद्राये नियताः प्रणताः स्मृतम्‌ ॥ इस मन्त्र से सब द्रव्यो 


द्वारा हवन करे । 


१- नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः | नमः प्रकृतये भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्‌ ॥ 
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रहस्ये तु- प्रतिश्लोकं तु जह्यात्‌ पायसं तिलसपिषा । इत्युक्तम्‌ । इ 
रहस्य से तो कहा है कि-तिल ओर धृत से युक्त पायस द्वारा प्रतिश्लोक से हवन्‌ करे । यों कहा ह । 
दुगमिक्तितरङ्गिण्यां त॒तिलेज॑यन्तीमन्त्रेए च होम उक्तः पुरथरणकाय तु धिसपत्रयुते- 

स्तिलेः । इति । कालिकापुराणाद्विखपत्रेषेति स्माता, तन्न । अन्यत्र मानाभावात्‌ । 
दुगौभक्तितरङ्िणी मे तो तिलो ( तिलाञ्यादियों ) पूजयेत्तिलहोमेश् दधि्तीरघृतादिभिः । इति देबी- 


ष 
पुराणात्‌ ) से जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । दुग क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सधा नमोऽस्तु ते ॥ 


इस मन्त्र से होम कहा हे । पुरश्वरणएका्यं सें तो बिल्वपत्रं सहित तिलो द्वारा हवन करे--यहं कालिकापुराण 
मत से विल्वपन्ों से हवन करना रमार्तोका कहना हैः । वह ठीक नहीं है । इसमे अन्यत्र पुराणका अभाव हे ] 
( बलिदानद्रव्ये उत्तरोत्तरप्राशस्त्यकथनम्‌ ) अ 
अथ बलिदानम्‌ । तत्राशवमेषच्छागमहिषस्वमांसानाय॒त्तरोत्तरपाशस्त्यं एलविशेषथान्यतोऽवसेय 
इति दिक्‌ | 
ञव वलिदान कहते है । उस वलिदान में मेष, छाग, महिष ओर अपना मांस उत्तरोत्तर उत्तम कहा 
है । फलविशेष तो अन्यम्रन्थों से जानना उचित है । यही मागं हे । 
( बलिदानप्रकारः ) ड <. 4: 
बलिप्रकारस्त देवीपुराणे-- कन्यासंस्थे रवौ शक्तः शुक्लाष्टभ्यां प्रपूज्य तु । द्रोणएपुष्पथ ए्वखाभ्र- 
जातीएुन्ागचस्पकेः ॥ पञ्चाब्दं लक्तणोपेतं गन्धपुष्यसमन्वितम्‌ । विधिवत्काकि कालत 
जिष्त्वा खड्गेन घातयेत्‌ ॥ (ॐ कालि कालि यज्ञेश्वर लोहदण्डाये नमः । इति न्धः ) । 
तदुत्थरुधिरं मांसं गृहीत्वा पृूतनादिषु । ( आदिशब्दाचरफो विदारौपापराक्तस्यः , । नेच्छतेभ्यः 
प्रदातव्यं महाक शिकमन्वितम्‌। मनवस्तु वच्यते । तथा-तस्याग्रतो चपः स्नायात्छरतवा श्रु तु 
पैष्टिकम्‌ । खड्गेन धातयितवा त॒ दचात्सछन्दविशाखयोः ॥ 
देवीपुराण मे बलिका प्रकार कदा है कि--कन्याराशि मेँ सूये स्थित हो तव शुक्लपक्तकी अष्टमीततिथि 
मं द्रोणएपुष्प ( गोमा ) विल्व, आम, जाती ( जाती ) पुन्नाग ( पुष्पविशेष ) चम्पा ( चम्पापुष्प ) महिष; 
( भैस ) अज ( बकरा ) या मेष ( भेड ) पांचवपे के लक्षणों से युक्त च्मौर गन्धपुष्प से सहित भी पूजा 
करे । विधिवत्‌ ॐ कालि कालि यज्ञेश्वरि लोहदण्डावे नमः इस मन्त्र को जपकर खडगद्वारा हनन करे । 
उससे निगत रुधिर ओर मांस को ग्रहण कर पूतना आदि मे ( चरकी विदारी, पापराक्षसी ) ने तियो 
( रात्तसों ) क लिए महाकोशिकमन््र को पढे । कौशिकमन्त्र को अगे कगे ओर उसके यागे राजा स्नान 
( यह पर पशुवलिदानानन्तर उसके रक्त कौ सारे शरीर में लेपन करे । अथवा अशक्ति मेँ तो तिलकः 
आदि कर स्नान करे-यह किसी का मत है । अन्यतो “शत्रु मरगयाः ठेसी भावनाकर ( स्नान की इच्छा करते 
है ) कर शत्रुकी मूरति आटे ( पिष्टक ) को बनाकर खड्ग वारा मारकर स्कन्द अौर विशाखा को दे । 
( अशक्तौ ब्राह्मणेन च कूष्माण्डादिभिवेलिदानम्‌ ) 
शक्तो ब्राह्मणेन च कूष्माण्डादिभिबंलिदानं कायम्‌ | 
अशक्ति में तो व्राह्मण कूष्माण्ड ( कोडा ) श्रादि की वकि ( यद्यपि अग्नीषोमीये पशुहिंसा की 
तरह पशुबल्िदान करना धमं ह । तथापि वह क्षवियादिपरक है । ब्राह्मण को तो सास्िक निरामिष बलि देने 
का विधान मिलता हे । इसथ्रकार सुरा ( मद्य ) एवं अपने शरीर के रुधिर से पूजा भी निषिद्ध दे । क्योक्रि- 
मद्य देने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को नष्टकर देता है ओर श्रपने शरीर का रधिर देने से ब्रह्महत्या लगती हे । 
इसलिये पशुबलि राजा को ही देना कहा हे ) दान करे । 
तदुक्तम्‌ कालिकापुराणे कूष्माण्ड मि्दण्डं च मांसं सार्मेव ८ मचमांसवदेव च ) च । 
एते बलिसमाः प्रोक्तास्त्प्तौ छागसमाः सदा ॥ 
उसी बात को कालिकापुराण मे कहा है कि- कूष्माण्ड, इचदण्ड नौर सार्य-मद्य ये सब वलिं के 


सामान के गये दे । दपि भं सदा छाग ( वकरा ) के सदश दै । 
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रद्रयामलेऽपि- छागाभावे त॒ छृष्माण्डं श्रीफलं वा मनोहरम्‌ । 
वृख्रसंवेष्टितं कृत्वा लेदयेच्छुरिकादिना ॥ 
रुद्रयामलमे भी कहा हे कि-ाग ( वक्रा ) के अभाव में कूष्माण्ड या सन्दर श्री फल को व्च से 
वेष्टित ( लपेटकर ) कर छरी च्रादि से छेदन करे । 
तथा- बराह्मणेन सदा देयं कूष्माण्डं बलिकमंणि । शरीषलं बा सुराधीश छदं नैव त॒ कारयेत्‌ ॥ 
( खेदे विकल्पः ) । मापाच्ेन बलिरदेयो ब्राह्मणेन विजानता । 
च्रोर-त्राह्मण तो सदा वल्िकमे से कूष्माण्ड दे । हे युराधीश, या श्रीफल दे । छेदन न करावे । 
( छेदन में विकल्प है ) जानकार सापान्न ( उडद ) से ब्रामण वत्ति दे । 
कालकापुराणे--उत्तराभिश्ठखो भूखा बलि पखयखं तथा | 
निरीच्य साधकः पथादिमं मन्त्र्दीरयेत्‌ ॥ 
कालिकापुराण में कहा हैः कि--उत्तराभिमुख होकर ओर वलि को पूवेमुख कर निरीत्तणए कर वा 
साधक मन्त्र को कहे | 
पशु खं बलिरूपेण मम भाग्यादुपस्थितः । प्रणमामि ततः सव रूपण बालरूपणम्‌ ॥ 
आप ( तुम ) मेरे भाग्य से पशु वलिरूप से उपस्थित होगये हो सबरूपी तथा वलिरूपौ अपका 
प्रणाम करता हू । 
चणिडिकाप्रीतिदानिन दातुरापद्धिनाशनम्‌ । चाुर्डावलिरूपाय बले तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
चण्डिका की प्रसन्नता के लिये, देनेवाले की आपत्ति ऊ विनाश के लिए अौर चायुण्डावलिरूप के लिए 
हे वले, आपके ज्िये नमस्कार हे । 
यज्ञा्थं बलयः य॒ष्टाः स्वयमेव स्थयंभृवा । अतस्त्वां षातयाम्यद्य तस्माचयज्ञे वधोऽवधः ॥ 
बरह्मा ने स्वयं ही यज्ञाथे केलिए वलिरूप पश्यो को रचना को । इसलिए अपकरो श्राज मारता हू । 
रतः यज्ञ सें वधः करना वधः” के रूपमे माना जाता हे ! 
ठै हीं भीभिति सन्वेण तं यलि मस्स्वरूपिणम्‌ । चिन्तयित्वा न्ययेत्पुष्यं मूध्नि तस्य तु भरव ॥ 
ठ दीं श्रोम-इस मन्त्र से मसस्वरूपी उस वलि का चिन्तन (ध्यान ) कर हे भैरव, उसके शिरपर 
पुष्प" रखे ] 
रसना खं चण्डिकाया सरलोकप्रसाधकः । हीं हीं खडगेति मन्तरेण ध्यात्वा खडगं च पूजयेत्‌ ॥ 
छाप चर्डिका की रसना ( जिह्वा ) देवलोक को देनेवाली हो । हीं हीं -इस मन्त्र से ध्यानकर ओर 
खडग को पूजा कर्‌ । 
पूजयित्वा ततः खडगं ॐ हँ फडिति मन्त्रकैः । गृहीत्वा विमलं खड्गं छेदयेद्‌ ब लिय॒त्तमम्‌ ॥ 
ॐ हीं एँ हीं कौशिकीति रुधिरेणाप्यायतामिति । बलिदाने त्‌ दुगायाः सब॑त्रायं बिधिः स्यतः ॥ 
तदनन्तर पूजन कर ॐ हुं फट्‌ इस मन्त्र से खड्ग को ग्रहण कर उत्तम वलि को छेदन कृरे । ॐ हीं 
ठ हीं कौशिक्रीति रुधिरेणाप्यायताम्‌-इस मन्त्र से वलि दे । दुगा के वलिद्‌ान्‌ में तथा सवने यदी बलिकी 
विधि कही गयी है 
मर्स्यघ्ते- नवम्यां पू्बस्पूजा कतव्या भूतिमिच्छता । 
दक्निणां वखयुग्सं च आचायाय निवेदयेत्‌ ॥ | ध 
मत्यसूक्त मेँ कडा है कि-नवमीतिथि में पवेवत्‌ ( मारीपूजा ) देश्वयंकी इच्छा के लिए करे! 
दक्षिणा रौर दो वख आचाय को निवेदनः करे । 
१-- राजा तो ग्रश्वपीडा की शान्ति के लिए नवमीतिथि मेँ वन्त की पूना करे । बडवारूप छाया मे सूय से उत्सन्न 
ग्रशवगणाधिपति रेवन्त है । २--श्रभोजयित्वा विप्राग्यानसम्पूज्य च तानपि । श्रद्खा दर्िणां तेभ्यो भूयसीं चापि पापक्त्‌ ॥ 
व्रतान्ते विप्रभोजनमः इति वचनात्‌ ("तदन्ते भोजयेद्विप्रान्‌ दानं दद्याच शक्तितः । | 
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( प्रसङ्गाच्छतचण्डीविधानकथनम्‌ ) 
अथात्र प्रसङ्गाच्छतचण्डो विधानमुच्यते । 
रद्रयामले--शतचण्डी विधानं च प्रोच्यमानं सया शृण । 
स्बोपद्रवनाशार्थे शतचण्डीं समारभेत्‌ ॥ 
इसके बाद्‌ प्रसंग से रुद्रयामल मे शतचण्डी का विधान कहा है कि-मेरे द्वारा कदे हए उस शत 
चण्डी विधान को सुनो । संपूण उपद्रव के नाश के लिए शतचण्डोः का प्रारंभ करे । 
( सण्डप-वेद्यादीनां कथनम्‌ ) 
षोडशस्तम्भसंयुक्त मण्डपं पल्लयोज्ञ्वलम्‌ । बसुफोणयुतां वेदीं मध्ये इयालिभागतः ॥ 
सोलह स्तंभो खे युक्त पल्लवों से समुञ्वल ( युक्तं ) मण्डप वनाकर उसके मध्यमे सण्डपका चिभाग 
कर आआठकोणके सहित वेदी वनावे । 
पक्षेष्टकचितां रम्याणच्छराये हस्तसम्मिताम्‌ । पश्चवणरजोभिश्र इयान्सण्डलकं शुभष्‌ ॥ 
जो वेदी पकी इंटाञ्मों से वनी सुन्दर एकदाथ सीमित ऊँची हो । पांचोबणं के रंगों से शोभनीय 
मण्डल वनावे । | 
पञ्चवणं वितानं च किङ्किणीजालमण्डितम्‌ । ्राचार्येण ससं विप्रान्‌ वरथेदश सुव्तात्‌ ॥ 
पाचवर्णो से युक्त वितान ( चंदवा ) को किङ्किणी ( फालर ) युक्त लगादे । भ्राचायं के समान अच्छ 
आचरण वाले दश ब्राह्मणो का वरण करे । 
ईशान्यां स्थापयेत्डुम्भ पूर्वोक्तविधिना चरेत्‌ । वारुण्यां च प्रकतंब्यं डुर्डं लक्षणलकिति्‌ ॥ 
ईशानकोण में कुम को पूर्वोक्तविधि से स्थापन करे चौर वर्णदिशा ( पथिमदिशा ) में लक्षणो 
से युक्त कुण्ड वनवावे । 
रि ( खवणनिर्मित मर्तिप्रमाणकथनम्‌ ) 
मूति देव्याः प्रद्रवति सुबणंस्य पलेन वै । तदर्धेन तदर्थेन तदर्थेन हाते ॥ 
( अष्टादशयुजादिप्रमाणकथनम्‌ ) 
अष्टादशभुजां देवीं ्याद्वाऽफरामपि । पट्ूलयुगच्छनां देवी सध्ये निधापयेत्‌ । 
फिर सोने कौ एक पलकी देवी की मृतिं को करे । देमहासते, आधापल उससे आधापल या उससे 
भी अआधापल को अष्टादश सुजोवाली या आठ हाथोवाली देवी.को जो रेशमी दो वश्चोसे ढकी हो उसे 
मध्य म स्थापन करे। 
( आदौ अन्ते च नवाणेमन्त्रजपकथनम्‌ ) 
देवं संपूज्य विधिवत्‌ जपं इयुदंश द्विजाः । शतमादौ शतं चान्ते जपेन्मन्त्रं नवार्णकम्‌ ॥ 
चण सप्तशतीं मध्ये संपुटोऽययुदाहतः । 
दनी का विधिवत्‌ पूजन कर दश ब्राह्मण जप करं । श्रादि मे सौ योर अन्त मे सो नवाणमच्त्र का 
जप करे! सप्तशतीचण्डौ को मध्य में करे-यह संपुट को कहा हे । 
~ वि ( पाठक्रमे बद्धिविचारः ) 
एकं दर नीणि चत्वारे जपेदिनचतष्टयम्‌ ॥ रूपाणि करमशस्तदवत्‌ पूजनादिकमाचरेत्‌ । 
एकदिनि मे--एक पाठ, दो दिन मेदो पाठ, तीन दिन-मे-तीन पाठ, चारदिन मे चारषाठ- 


( अथात्‌-इृद्िक्रमसे-चारदिन में कल पाठ-द्श होगे ) करमशः रूपवाल्ते पाठ चारदिनोंमे करे मौर 
तद्वत्‌ पूजन आदि का आचरण करे । 


( पञ्चमदिने पायसादिना भ्रतिश्लोकेन दशांश होमकथनम्‌ ) 
पश्चमे दिवसे प्रातर्होमं इर्याहिधानतः ॥ ॑ 
गुही पायसं द्वा तिलान्‌ शक्लान्‌ यवानपि । चण्डीपाटस्य होमं तु प्रतिश्लोकं दशांशतः ॥ 





% कायेपरत्व शतसहसरचण्डीविधानेम्‌ ` १७१ ` 


पांचवे दिन प्रातःकाल विधान से होम करे । गुडूची ( गिलोय ), पायस, दूर्वा, सफेद तिल श्रौर यच 
से चण्डीपाठ का होम प्रति श्लोक से दशांश करे । 
१ एीणास ( म्रहादिहोमकथनम्‌ ) 5556 | 
रोमं इयाद्‌ ग्रहादिभ्यः समिदाज्यचरून्‌ कमात्‌ । हत्वा पूर्णाहुतिं दचा्िप्भ्यो दिणां कमात्‌ ॥ 
होम के लिये-समिधा, घी तथा चर्‌ द्वारा क्रम से होम करे । फिर 'पूणौहुतिः हवन कर ब्राह्मणो को 
दक्षिणा ( दयाद्रोभिथुनान्यष्टो आआाचायोय सुभकित्ततः। चतुर्विंशतिसंख्यकेहंमगद्याणएकेः सह ॥ एकेकं दश 
विप्रभ्यो दद्याद्‌ गोमिथुनं समाम्‌ । निष्कचयसमायुक्तां व्चालङ्कारभूषिताम्‌ ) कम से दे । 
[क ॥ (ए ५ 9 र ~ + % 0 क 
कपिलां गां नीलमणि श्वेताश्वं छत्रचामरे । अभिषेकं ततः युंयजमानस्य तिजः ॥ 
एव छ्रतु-मरशचान सबासाद्धः प्रजायत ॥ हति । 
कपिलावण को गो, नीलमणि, सफेद घोडा, छत्र ओर चामर द्‌ । तदनन्तर यजमान का ऋत्विज 
गण॒ श्रमिषेक कर । इसग्रकार करनेपर हे अमरेशान, सारी सिद्धियाँ प्रप्र होती हे! 
( कायेपरत्वे शतसहसखचण्डीविधानम्‌ ) 
प्रथ सहस्रचण्डी । सा च तत्रैबोक्छा-सदस्रचण्डीं विधिवत्‌ श्ण विष्णो महामते । राज्यभ्रंशे 
महोत्पाते जनमारे महाभये ॥ गजमारेऽ्मारे च प्रचक्रभये तथा । इत्यादिनिविधे दुःखे चयरो- 
गादिजे भये ॥ सदहखचण्डिफापाटं दुर्या कारयत्तथा । 
अव सहखचण्डी का विधान कहते है । वह भी रुद्रयामल में दी कहा है । हे विष्णो, हे महामते, 
विधिवत्‌ सहसखचण्डीः विधि को सुनो । राज्य के नाश में, बड़ उत्पात मे, मनुष्यों के मरने पर, भयङ्कर भय 
मे, हाथी के मरते पर, घोडे के मरने पर तथा दुसरो द्वारा चलाये हुए चक्र के भय में, इसप्रकार अनेक 
प्रकार के दुःखों में, उत्पन्न त्य रोग आदि के भय मे--सहस्रचण्डीः का करे या करावे । 
जापकास्तु शतं प्रोक्ता विशद्रस्तथ मण्डपः ॥ भोज्याः सदस विप्रनद्राः गोशतं दच्तिणां दिशेत्‌ । 
गुरवे द्विगुणं देयं शय्यादानं तथैव च ॥ सप्तधान्यं च भूदानं श्वेताश्वं च मनोहरम्‌ । 
इसमे जापक ( पाठ करनेवाले ) सो व्राह्मण कदे गये है । ओर बीस हाथ का मण्डप कहा हे । अच्छे 
ब्राह्मणों का भोजन एक हजार कहा है । सो गोदान दक्षिणा कदी हे । गुरुजी ( आ्राचायं ) को द्विगुणित 
दक्षिणा दे । वैसे दी शय्यादान, सप्तधान्य, ूमिदान तथा मनोहर सफेद रंग का घोड़ा द्‌ । | 
[9 [4 ति ¢ © ज (९ , ^~ €< ^~ 
पथ्चनिष्कमिता सूतिः कतव्या बाऽधमानतः ॥ अष्टादशभुजा देवी स्वायुधविभूषिता । अवारि- 
॥ ९ ॥ 9 ५ ॥ (~ ¢ = ९ ^~ ® 
तान्नं दातव्यं सदस्च प्रत्यहं विभो ॥ शतं वा नियताहारः पयःपानेन बतेयत्‌ । एषं यथ्ण्डिकापारं 
सहसरं त समाचरेत्‌ ॥ तस्य स्यात्कायंसिद्धिस्त॒ नात्र कार्यां विचारणा ॥ इति, एतद्‌ दयं यद्यपि 
महानिवन्धेषु नास्ति तथापि प्रचरद्रपत्वादुक्तमिति दिक्‌ । 
पांच निष्कृपरिमित या उससे श्राघे मान से वनी जो सव आयुधो से विभूषित अठारह युजावाली 
देवी की मूर्तिं का निमोणए करे । हे प्रभो; प्रतिदिन हजार ब्राह्मो को या सौ व्राह्मणं को अनिषिद्ध अन्न देना 
चाहिये ओर नियताहार द्वारा दुगधपान करे । इसतरह जो चण्डिका का पठ एकहजार करता हेः उसके कायं 
की सिद्धि होती है । इसमे किसीप्रकार मो विचार ( विपरीत ) नहीं करना चाहिये । यद्यपि यह दोनों विधान 
महानिबन्ध ग्रन्थों मे नदीं प्रप होते दै । तथापि इनका प्रचार देश व्यापी बहुत होने से यहं पर कहा हे। 
यही मागं हे । 
वारादीतन्त्र- सङ्कटे समयु्राप्रे दुधिकितस्यामये तथा । जातिभरंशे $लोच्छेदेऽप्यायुषो नाश 
अ (4 श~ क पपातके ‡ 
आगते ॥ वैखििद्धौ व्याधिष्दधो धननारे तथा क्षये । तथेव तर विधोत्पाते तथा चैवो ॥ 
र्यायताच्छता्त्तं ततः सम्पद्यते शभम्‌ । भयोबद्धिः शताबृतद्रज्यद्द्धिस्तथापरा ॥ ` 
वारादीतन्तर मे कहा है कि-संकट की प्रापि पर, चिकित्सा से श्रसाध्य रोग मे, जाति से च्युत हीने 
पर, कुल ८ वंश ) के उच्छेद ( नाश) मे, मायु नाश के अगमन पर, शत्र की इद्धि पर, धन के नाशं हौनेपरः 
तयरोग हो जने पर, वेसे ही तीन प्रकार के उत्पात पर ओर उपपातक मँ यत्न से सौ आति पाठ करने ( या 


३७२ > निणयसिन्धु का द्वितीय परिच्छद्‌ ९ 


कराने ) से कल्याण हो जाता ह । सः पाठ से श्रेय ( कल्याण ) की वृद्धि दोती हे ओर दूसरी र्य की 
 वद्धिसो पाठसे होती हे! 4 

मनसा चिन्तितं देवि सिद्धयेदषटो ्राच्छतात्‌। सहस्रावतनाल्लच्मीराघरणोति स्वयं स्थिरा ॥ भुक्तवा 
मनोरथान्‌ कामान्‌ नरो मोक्षमवाप्तुयात्‌ । चंडचाः शताब्ररिपाटात्‌ सबा: सिद्धयन्ति सिद्धयः ॥ 


इति शतचण्डीसदस्रचण्डीविधिः । 
हे देवि, मन में जिस वात को विचारा ( सोचा ) जाता हैः वह एक सो चठ पाठ से सिद्ध हो जाता 
हे । एहजार पाठ से लदमी स्वयं स्थिर होकर वरण करती है । मनुभ्य इच्छित मनोरथ को मोगकर मान्त 
प्राप्न कर लेता है 1 चण्डी के सौ पाठ की आात्रत्तिसे सारी सिद्धयो सिद्ध हो जाती है । यह शतचण्डी ओर 
सहस्रचण्डी का विधि हे । 
( नवरात्रपारणानिणयः ) 
~ ~ भ रष ् ^ अ ९.१ 
अथ नवरात्रपारणानिरंयः । सा च दशम्यां कार्या । ्रारिनने मासि शुक्ले तु कतव्य 
नवरात्रकम्‌ । प्रतिपदा दिक्रमेशेव यावच्च नवमी भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कतव्य सघम्यादि यथाक्रमम्‌ ॥ 
इति हेमाद्रौ धोम्यवचनात्‌ । 
अरव नवरात्रपारणा का निणेय करते हे । वह पारणा दशमीतिथिमें करे। हेमप्रिमे धौस्यका 
वचन हं कि- आश्िनमास के शुक्लपत्ञ मेँ नवरात्र करे । वह प्रतिपदादि क्रमसेदी ञव तक नवभी हो 
करे या चरिरात्र सप्तमी से नवमी तक यथाक्रम से करे | 
¢ (~ (~. ¢^ [क [क = ¢ + ० 
नवमीतिथिपयन्तं इद्ध्या पूजाजपादिकम्‌' इति ्रायुक्तवचनेनवसीपयंनत परथानभूतपूाचृक्तेरुप- 
बासादेश्चाङ्गत्वेन तत्पयन्तत्वादादिशब्देनोपवासोक्तः । पूयो्तत्रिरात्रचते नवम्या अरप्युपोष्यत्वाच । 
न च प्रणान्तत्वेन त्रिरात्रम्‌ । दिष्णुत्रिरात्रादौ तथा प्रसक्तेः । न चघ्रोपवासे मानाभाव इति 
वाच्यम्‌ । एवं च ॒विन्ध्यवासिन्यां नवरप्रोपवासतः । एकभेन नक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ 
अ. भदः भ कीत ५ [94 ज ~^ म ४३ 
पूजनीया जनेदवी स्थाने स्थाने पूरे पुर । इति दहैमा्रौ भविष्योक्तः, नवरत्रसमाख्यातो नवम्या 
ग्रप्युपोष्यत्वाच्च | 
नवमीतिथिपयेन्त बृद्धि से पूजा, जप आदि करे । सप्रकार पहले के हुए वचनो से नवमीपयंन्त 
प्रधानभूतपूजादि को कहा है । उपवास चादि तो पूजा के अग हे। क्योकि आदि शब्द्‌ से उपवास कहा 
हे । पूर्वाक्तविरा् तरत मे नवमी को भी उपवास प्राप है । कोई शंका करे कि पारणाम्त तक चरिरा्र होगे । 
विष्णु के त्रिरात्र आदि सें एेसा दी हो जायगा । कोड कह कियद उपवास में प्रमाणाभाव है, यों कहे । 
हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का मत है कि--इसतरह विन्ध्ययासिनी के नवरात्र के उपवास से, एक 
भक्त से, नक्त से ओर वसे ही श्रयाचित ( त्रत ) से मलुष्यगण स्थान-ध्थान पर नगर नगर में पूजन करे । 
नवरात्र की समाख्या ( नाम ) से नवमी में भी उपवास करते लायक हे । 
नलु तिथिहासेऽश्टवप्युपवासरा भवन्तीति कथं समाख्या । तेन कम॑विरेषे नवरप्रशब्दो रुढः । 
रत एवोक्तं देवीपुराणे तिथडद्धौ तिथिद्ासे नवरा्रमपाथंकप्‌ । इति चेन्न । तिथिह्सेऽपि 
नवतिथीनाुपोप्यत्वान्नवरत्रत्वाचतेः । एतेन रात्रीणां आराधान्यात्‌ हासे अमामादाय नवत्वमिति 
मूखोक्तिः परास्ता । 
६९ कोई शंका करे १.९ तिथि के हास ( घट जने ) मे आठ उपवास होगे-यथा समास्या ( नाम ) 
से होगा । इससे कमविशेष मे नवरात्रशब्द्‌ रूढ दै । इसीलिये देवीपुराण में कहा हैः कि-तिथिवृद्धि मे 
ओर तिथि के हास मं नवरात्र यह ठीक नदीं हे । तिथि ऊ डस मं भो नव तिथियों का उपोष्यत्व होने से 
चवरात्र मे. कोई कति नदीं हे | इससे रात्रिया का प्राधान्य होने से हास में अमावास्या को महण कर नवस्व ` 
( अथात्‌ न दिन ) मानना मूख का कहा हुखा वचन परास्त ह्या । | 


& अत्र पारणे रद्रयामलवचनस्य पूवेपक्तकथनम्‌ ३७३ 


यत्त देवीपुराणे कन्यासंस्थे रवो शक्र शुक्लामारस्य नम्दिकाम्‌ । श्रयाची दयथतरैकाशी नक्ताशी 
अथवऽम्न्वद्‌ः ॥ इति व्रतचतुष्टयमुक्त, तस्लोहामिपारिकविषयम्‌ । तस्य-जयाभिलाषी चरवतिः 
परतिपतपरभृतिक्रमात्‌ । लोहामिसारिकं कमं कारथेद्याषदष्टमी ॥ इति भविष्ये अष्टमीपर्यन्तमेवोक्तेः । 
रूपनारायणेन तु नन्दादिवतग्रयोगं पृथगेवोक्त्वा तस्य नवम्यां पारणथक्तम्‌ । 
जो देवीपुराण मे चार व्रतो को कहा हे करि-कन्या के सूयं मे, शुक्लपत्त की पष्ठीतिथि से आरंभ 
कर अयाचित, एकाशी ( एकभक्त ) , नक्ताशी ( नक्तव्रत ), या मौन होकर व्रत को ये बरतचतुष्टय कटे है । 
वह्‌ सव लोहाभिसारिकविषयक ह । उसके-जय की अभिलाषा करनेवाला राजा प्रतिपदा प्रभति तिथि से 
से ६. अषटमीतिथि दो (लोहाभिसारिकः कमे को कराचे-यह भविष्यपुराण मेँ अष्टमीतिथिपर्यन्त 
ही कहा हे । 
रूपनारायण ने तो कहा है कि-नन्दादि आदि ब्रतप्रयोग को अलग दी कहकर उसका नवमी में 
पारणा कदी है । 
यदपि निखंयदीपे-्रार्िने शुक्लपक्ते तु नवरत्रयुपोपितः । नवम्यां पारणं अर्यादिशमीमि- 
धिता नचेत्‌ ॥ दशमीमिधिता यत्र पारणे नवमी भवेत्‌ । दुःखदारद्रियदा ज्ञेया तथा व्रतविना- 
शिनौ । इति ब्राह्मनाम्ना लिखितं वचनम्‌, 
जो भी निणयदीप में कदा है ि-आश्विनशुक्लपन्त म तो नवरात्र ( नोदिन ) उपवास को करके 
नवमीतिथि में पारण करे। दशमीमिश्िता नवमी में पारण न करे । जय पर दशमीमिश्रित पारणा में 
नवमी हो तो वह दुःख, दारिद्रय को देनेवाली तथा त्रत को नाश करनेवाली जानना चाहिये । ब्रह्मपुराण 
नामक्‌ भ्रन्थ में लिखित वचन हे । 
( अच्र पारणे रुद्रयामलवचनस्य पूर पश्षकथनम्‌ ) 
यचच शद्रयामले इति बदन्ति- अष्टम्या सह कायां स्यान्नवमी पारणादिने । यो मोहादशमी- 
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वेधे नवम्यां चण्डिकां यजेत्‌ ॥ पारणं च प्रया तस्य पुख्यं निरथकम्‌ । 
रौर जो रुद्रयामल मे कहते है कि-पारणादिन मे अष्टमीतिथि के साथ नवमीतिथि से न करे। 
जो मोह से दशमीवेध मे नवमीतिथि में चण्डिका का यजन ( पूजन ) करते है श्रौर निश्चय से पारणा 
करते है उसका पुण्य निरथंक हो जाता है । | 
नवभ्यां पारिता देवौ इलनाशं करोति बे ॥ तस्मात्तु पारणं इर्या्वम्यां विब्ुधाधिष ॥ इत्या- 
दीनि, यदि समूलानि तद्‌ लोहाभिस्ारिकनन्दादिवतचतुष्टयविषयाशि । तस्याऽ्ष्टमीपर्यन्तमेवोक्ते- 
रित्युक्त प्राक्‌ । 
नवमीतिथि को पारणा करने से देवी कुल की बृद्धि देती है । दशमी मेँ पारणा करने से निश्चय कुल 
करा नाश करती हे । इसलिये विवुधाधिप, नवमीतिथि में पारणा करे । इत्यादि वचन यदि समूल ( प्रमाणी- .. 
भूत ) है तो लोहाभिसारिक नन्दा आदि व्रतचतुष्टय विषयक हे । उसका अष्टमीपयेन्तं ही पहले कहा है । 
र ॐ क ० (५ क (५ भ विं ५. (५ ते (५ 
ग्रन्यथा महष्टम्यां परविद्धायां पारणाबिधाने पूनिवन्धेविरोधो दुर्यारः स्यात्‌। यानि तु कैश्चि- 
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स्लिखितानि नवम्यां पारणविधायकानि वचनानि तानि दिमाद्रयादिविरुद्रस्वान्निमूलानि । 
समूलत्वेऽपि यदा दिनद्वये नवमी, तदा द्वितीयदिन उपोष्य तिथ्यन्ते पारणा न, किन्त 
नवमीमध्ये कायत्येवं नेयानि शिवरात्रिपारणावत्‌ । 
अन्यथा महात्ष्टमी परविद्धापारणा विधान में पूवेनिबन्धों द्वारा विरोध नहीं दटेगा । ( अष्टमीविद्वा 
नवमीतिथि मे उपवासविधान होने से )। जो किसी ने लिखे है कि नवी में पारणाविधायक् वचनो को 
हेमाद्रि आदि द्वारा विरोध होने से निमूल द । समूलत्व मेँ भी जब दो दिन ( अष्टमींविद्धा नवमी िसुहूते 
हो ओरौर दूसरे दिन नवमी हो ) नवमी हो तब दूसरे दिन उपवास कर तिथ्यन्त सें पारणा न करे । किन्तु 
शिवरात्रि पारणा के सदश नवमीतिथि के ( नवम्यां पारणं ङयोत्‌ ) मध्य मे पारणा करे। 
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( अत्र केचित पारणाहे सूतक्रादिप्राप्नो विचार न) 
अत्र केचित्‌ पारणाहे घतकादिश्राप्तो तदतिक्रम्य पारणां ङयादित्याहुः । तन्मन्दम्‌ । 
यँ पर कोई पारणा के दिन सूतक आदि की प्राप्न होनेपर उस सूतक ग निधृत्ति मं पारणा करे- 
ठेसा करते है । यह मृखता ( मन्दता ) हे । व क 
काम्योपवासे ्रकान्ते चन्तरा स्रतदतके । तत्र काम्यत्रतं इयादानाचनविवजितम्‌ ॥ ईति माधवीये 
कौर्मोछिः ! त 
माधवीय में क्रभेषुराण का मत दै कि-काम्योपवासके प्रारभमं पारणा या जननाया मर्ण 
आआशौच आ जाय तो दान ओ्रौर पूजा को त्याग कर काम्यत्रत करे । 
वरतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे होमेऽ्चने जपे । प्रारब्धे चूतकं न ॒स्यादनारब्ये तु तकप्‌ ॥ इति 
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विष्णवचनाच्चाशोचमभ्येऽपि तरकतेव्य तावगतेः । पारणान्तत्थाद्‌ वतस्य । प्रारम्भस्तु तेनेबोक्तः । 
त्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, अचन तथा जप के प्रारभ सें सूतक नदीं होता है । अनारन्ध 
( जिसका प्रारंभ नदीं ह्या हे ) से सूतक्‌ द्योता है । इस विष्एवचन से आशौच के सथ्य मे भी उसकी 
कतेज्यता जानी जाती हे । पारखान्त रत ( व्रतशब्द्‌ से पारणाकाभी प्रहण है) होने से प्रारभ तो उसी 
नेदी कटा दहे, 
्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्त्पा वतसवयोः । नान्दीश्खं बिधाहादौ श्राद्धे एकपरिक्रिया ॥ इति । 
यज्ञ मे वरण का प्रारंभ होना, त्रत शौर सत्रयाग में संकल्प का होना, विवाह आदि मेँ नान्दौमुख 
श्राद्ध ओर्‌ श्राद्ध में पाक ( पिण्ड का पाकर बनना ) की क्रिया होने पर आआशौच नदीं होवा हे । 
रद्रयामलेऽपि- तके पारणं इर्याज्नवग्यां ह्येमपूषंकम्‌ । तदन्ते भोजयेद्िप्रान्‌ दानं द्धाच्च 
शक्तितः ॥ इति । तदन्ते-ष्तकान्ते । 
सद्रयामल मे भो कहा है कि-नवमीतिथि मे होमपूवेक सूतक मे पारणा करे । सूतकान्त ( व्राह्मण 
भोजन च्रोर भूयसी रादि दान ) में ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर शक्ति द्रारा दान दे । 
क: < ( स्रीणां रजादशंने पारणाविचारः ) 
एनं स्नीभिरपि रजोदशनमध्ये कतव्यमेव पारणम्‌ । संप्व्तऽपि रजसि न त्याज्यं द्वादशीव्रतम्‌ । 
इति माधवीये ष्यशृङ्गवचनात्‌ । द्वादशीघतमिप्युपलक्तणम्‌ । प्रारब्धदीषंतपसां नारीणां यद्रजो 
भवेत्‌ । न तज्रापि वतस्य स्यादुपरोधः कदाचन ॥ इति त्रैव सत्यव्रतवचनात्‌ । किश्च एका 
दश्यादो पश्चषाशोचपति मासान्ते पारणापत्तिः, सासोपवासान्ते यश्चपाशौचपाति जीवनासम्भवश्च । 
इसतरह इस त्रत को लियं भौ रजोदशेन ( पूजा तो अन्य से करावें, अन्तरा तु रजोयोगे पूजामन्येन 
कारयेत्‌ । ) के मध्य में पारणा करना ही चाहिये । माधवीय में ऋष्यश्ङ्ग का वचन है फि-रजोधर्मं के 
होनेपर द्रादशीजत का त्याग न करे । द्वादशी व्रत यह उपलक्षण हे । वहीं पर सत्यव्रत का वचन है फि- 
दीयेकालिक तप के प्रारंभ करने पर यदि लियो को रजोधमे हो जाय तो त्रत का कभी उपरोध ( रुकावट ) 
नहीं होता हे ओर एकादशो आखादि में पाच वार यादः वार आशौचकीप्राप्रि पर मास के अन्त से पारणा 
की ्रापत्ति हो जायगी शरोर मासोपवास के अन्त मे पाच वारया द्यः वार श्राश्ौच की प्राप्ति प्रर जीवन 
संभव हो जायगा । 
यत्तु नियमस्था यदा नारी ब्रपश्येदन्तरा रजः। उपोष्येव तु ता रात्रिः स्नात्वा शेषं चरेद्‌ 
व्रतम्‌ ॥ इत्य द्धिरोवचनम्‌, 
१--धौम्ये-श्थवा नवरात्रं च सतम च तरिकादि वा । एकभक्तेन नक्तेनायाचितेपोषिकनः क्रमात्‌ | भविष्ये-- 
प्रथमा द्वितीया तृतीया च चतुर्थीं च नराधिप । एतास्तु एकभक्तेन प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ पञ्चमी च तथा षश्ची सप्तमी 
चाष्टमीषु च । उपवासपरो भूत्वा पूजयेत्‌ चरिडिकां बुधः ॥ स्द्रयामले-दु्गत्सवे स्मृतं देव उपवासस्य स्तकम्‌ } श्र्टमे 
दिवसे होमस्ततः किंचित भक्षयेत्‌ ॥ भविष्ये-एकमक्तस्त पञ्चम्या षष्ठयां नक्तं प्रवर्तयेत्‌ । ग्रयाचितं तु सततम्यामषटम्यां 
समुपोषितः । नवम्यां पारणं कुर्यादिव्येवं पञ्चरात्रकम्‌ ] 
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जो-अङ्गिरा ने कहा है कि-जव शी नियम मे स्थित होती हृई यदि मध्य स रजोदर्शन को दते 
तो उस रात्रियों में उपवास श्नोर स्नान कर श्रवशिष्ट त्रत को करे। 


च हारीतवचनम्‌- नियमस्थत्रतस्था स्री रजः पथ्येत्कथश्चन । त्रिरात्रं त॒ चिद्व वतरोषं 
समापयेत्‌ ॥ तद्विधवोपवासविषयम्‌ । तासां तत्र भोजरनिपेधादिति केचित्‌ । वयं तु प्रागुक्तसत्यत्र- 
तवचनं दीघतपसाभिति विशेपणोपादानाद्‌ इ !द्‌श्प्यात्‌। रक्तसकलेकाहोपवास विषयोऽयं निषेधः 
त्ररात्रनयरात्रादि्दोघत्रतेषु राजोमध्ये एव परणेति व्रमः । आशो चमध्ये त्‌ सर्वापि पारणा भवति 

लुक्तक।सनचनाादात [सद्रम्‌ । अय चोपवासपाः-एानिणयः सवत्रतेषु बोधव्य इत्यलं भूयसा । 
यर जो हारीत का वचन दहै कि-जो खो निरस त्रत मं स्थित होकर कुलं भी रज कों देखे तो तीन 

रातके उपर (थीत तीन रात वीतने पर) शेष (अवशिःट, त्रतको समाप्र करे । ये वचन विधवा के उपवास 
वपयक हे । क्योकि उन विधवाच्मों का वहाँ पर भोजन निषेध ॐ यह किसी का मत हे। हमारा तो 
( कमलाकर भटर का ) कहना दै कि- पटति के हए सत्यव्रत के वचन मँ ्दर्धतपसामः इस विशेषण के 
उपादान ( कारण ) से द्वादशी को छोड़कर संपृणे एक दिन के उपवास विषयक यह निषेध हे । तीन रात 
नवरात श्रादि दीघं व्रतोंमेंतो रजोमभ्य मं ही पारणा करे - यत्त कहते ड । अशौच के मभ्य मे तो सव 


पारणा भी होती है यह पूर्वोक्त करमेपुराण वचन से सिद्ध ह नोर यह उपवास के पारणा का निर्णय सव जतों 
मे.जानना चाहिये । वहत कहने की यावश्यकता नहीं हे । 


( दशम्यां देवीविसजेनविधिः ) 
दशम्यां देवां विसजेयेत्‌ । तदुक्तं दुगाभक्तितरङ्धि्यां देवीपराणे- ततः प्रातः पूजयिता 
दश्यां विधिपूवकम्‌ । सम्प्रषणं तु कतेव्यं गीतवादिभ्रनिःस्वनैः ॥ 
द्शमीतिथि को देवी का विसजन करे । उसी बात को धिधिवत्‌ दगौभक्तितरंगिणी में देवीपुराण 
का वचन है कि-तद्नन्तर दशसीतिथि को प्रातःकाल पूजन कर गायन-वादन-शब्द द्वारा संप्रेषण 
( विसजंन ) करे । 
रूपं देहि यशो देहि भगं सगवति देहि मे । पुत्रास्‌ देहि धनं देहि सर्वाच्‌ कामांश्च देहि मे ॥ 
हे भगवति, मु रूप दो, यश दो, ेयं दो, पुरो को दो, धन दो श्रौर सुभे सारी इच्छायं को दो । 
महिषध्नि महासापे चाण्डे मण्डमालिनि । आयुरारोग्यमेश्वयं देहि देवि नमोऽस्त ते ॥ 
हे महिषप्ति, ठे महामाये, हे चामुरडे, हे मण्डमालिनि, टे देवि, आयु, ्रारोग्यता योर रे्चयं दो । 


तः श्मापके लिए नमस्कार हे । 
( देव्या उत्थापनमन्त्राः ) 


इति सभ्प्राथ्य देवीं तु तत उत्थापयेद्‌ बुधः । उत्तिष्ठ देवि चणश्डेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च ॥ 
कुरुष्य सम कटयाणमष्टाभिः शक्तिभिः सह । गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं देवि चण्डिके ॥ 
इसप्रकार प्राथंना (विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिदीनं यद्चितम्‌ । पूणं भवतु तरसं तत्रसादान्महशरि ॥ 
इति क्तसस्वेत्युक्त्वा एकं पुष्पमीशान्याम्‌ ॐ दुगोये नमः इति निन्तिपेत्‌ ) कर वुद्धिमान्‌ पुरुष तदनन्तर देवी 
की मूरति को उठ)वे। इं देवि, हे चण्डेशि, शुभ पूजा को ग्रहण कर उटो ओर आठ शक्तियों के सित मेरा 
कल्याण करो । हे देवि, हे चरिडिके, अपने उत्तम स्थान को जाश्रो जाश्मो । 
( जले प्रवाहकरणमन्त्राः ) 
वरन स्लोतोजलं ब्रद्धये स्थीयतां च जले सिह ॥ इति उत्थाप्य जलं नीत्वा-दुगे देवि जगरमातः 
स्वस्थानं गच्छ पूजिता । संवत्सरे व्यतीते त॒ पुनरागमनाय वे ॥ 
सोत- वहते हए जल भें बृद्धि के लिए जाश्मो रोर इस जल में स्थित रहो । इसप्रकार उठाकर जल में 
ले जाकर--हे दुर्ग, दे देवि, हे जगन्मातः, साल भर बीतने 'पर फिर से निश्चय आगमन के लिए पूजित की 
हई आप अपते स्थान को जारो । 
इमां पूजां मया देषि यथाशक्त्योपपादिताम्‌ । रक्ताथं त्वं समादाय वज स्थानमुत्तमम्‌ ॥ इति 
जले प्रबार्ह्यत्‌ । | 
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हे देवि, यथाशक्ति से मेरे दारा की इई इस पूजा को रक्ता के लिए आप लेकर अपने उत्तम स्थान 
को जाञ्मो । इसतरह्‌ कहकर जल में प्रवाह ( तदनन्तर घर मेँ श्च।कर ब्राह्मणों द्वारा शा! न्तिकलशोद्‌क से 
अभिपिक्त यजमान दुगोधरतिष्ठा कौ सिद्धि के लिये त्राणह्मो को दक्तिणा तथा भोजन कराकर स्वयं वांधवों 


के साथ भोजन ) करे। ९ 
। ( इयमेव विजयादशमी तक्निणेयश्च ) 


इयमेव व्रिजयादशमी। सा च द्वितीयदिने श्रवशयोगाभवे पूर्वा प्राया । तदुक्तं हेमाद्रौ स्कान्दे 
दशम्यां त॒ नरैः सम्यक्‌ पूजनीयाऽपराजिता | रेशानीं दिशमाभित्य अपराहे प्रयत्नतः ॥ 
या एशां नवमीधुक्ता तस्यां पूल्याऽपराजिता केमाथं बिजयाथं च पूर्वोक्तविधिना नरैः ॥ नवमी- 
शेषयुक्तायां दशम्यामपराजिताम्‌ । ददाति विजयं देवि पूनिता जयवद्विनी । 
यही ही विजयादशमी है ओर वह दूसरे दिन श्रवणनक्तत्र के अमाव मेँ पूवो ग्रहण करे । उसी 
चात को हेमाद्रि मे स्कन्दपुराण का] सत है कि-मनुष्यगण अच्छोतरह अपराजिता का दशमीतिथिको 
इंशानदिशा का आश्रय कर प्रयत्न से अपराह्नकाल मे जो पूणं नवमीतिथि से युक्त हो उसमे अपराजिता 
का पूजन करे । मनुष्य पूर्वोक्तविषि से कल्याण यौर विजय के लिये करे । नवमौ क शेष से युक्ता दशमी- 
तिथि को जयवधिनी अपराजिता देवी का पूजन करने से जय को देती हे । 
तथा-- आश्विने शुक्लयक्ते ठ दशम्यां पूजयेन्नरः । एकादश्यां न क्र्वा पूजनं चाऽऽपराजितपर्‌ ॥ 
इति । 
ओर आश्विन शुक्लपन्त की दशमीतिथि मेँ जो मनुष्य अपराजिता का पूजन करे । एकादशीत्तिथि 
मे अपराजिता का पूजन न करे । 
यदा तु पुवदिने भ्रवणयोगाभावः, परदिने चारपाऽपि तच्योगिनी, तदा परैव । तथा च हेमाद्न 
ब्रतकाण्ड करयपः- उदये दशमी रिश्चित्सम्पर्शेकादशी यदि । श्रवणं यदा काले सा तिथि- 
विजयाभिधा ॥ & 
जव पटले रोज श्रवणनक्षत्र के योग का अभाव हो तो दूसरे रोज श्रवणनन्ञत्र युक्त अल्प भी 
द्शमोतिथि हो तो वव परा दी महण करे । अर हेमाद्रि के त्रतकाण्ड मे कश्यप ते कहा है कि-उदयकाल में 
किञ्चित्‌ ( ङ ) भी दशमी हो ओर यदि संपूणं एकादशीतिथि अपराहकराल हो चौर श्रवणनक्षृत्र उस काल 
मे हो तो वह तिथि विजया नाम से कही जाती है । 
श्रवशक्तं तु पणायां काङ्त्स्थः प्रस्थितो यतः । उल्लद्घेयः सीमानं तदिन ततो नराः ॥ इति। 
भवणनश्चत् के पूणे में श्रीरामचन्द्रजी ने प्रस्थान किया। अतः मनुष्यों को उसी श्रवणनत्तत्र मे सीमा 
का उल्लघन करना चादिये । | 
काले=अ्पराह्े । परदिनेऽपराह भ्वणाभावे त सर्वपेषु पर्वन । मदनरल्नेऽप्येव्‌ । 
काल-माने-श्रपराहृकाल सा द्वै | दूसरे रोज अपराहृकाल में श्रवणनन्तच ॐ अभावे तो सव 
पक्षो मे पूवा दी ग्रहण करे । मदनरत्न मेँ भी यही कहा हे । 
ज्योतिनिबन्धे रत्नकोशे च नारदः-ईपत्सन्ध्यामतिक्रान्तः दिश्िदुद्धिन्नतारकः । 
विजयो नाम कालोऽयं सवंकार्याथंसिद्धिदः ॥ 
ज्योतिनिवन्ध मे चौर रत्नकोश में नारद ने कहा है करि--ईषत्‌-" अल्प सन्ध्या के वीतने पर कुल 
तारागण उद्य को प्राप्न हो गये हो तो उससमय काः विजयः नाम काल कहा जाता है। जो सव कार्यो की 
सिद्धि देनेवाला है । | 
१- चिन्तामणो-्राश्विनस्य सिते पत्ते दशम्यां तारकोदये । स कालो विजयो जेयः सवकामाथसिद्धये । २--दशमीं 
य॒; समुल्लङ्व्य प्रस्थानं कुरुते नरः ] तस्य संवत्सरं राव्ये न क्ापि विजयो भवेत्‌ ॥ ्राशिनस्य सिते पत्ते दशम्यां सव॑- 


राशिषु । सार्थकाले शुभा यात्रा दिवा विजयलच्णः ॥ एकादशो यो सुतो विजयः परिकीतितः | तस्मिन्‌ सवेविधातव्या 
यात्रा विजयङ्कार्कतिमिः ।। इति भृगक्तेः। 
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# भत ड | 
वी क थ न कारयेत्‌ । भ्रवशेनापि संयुक्तं राज्ञां पडाभिषेचने ॥ 
¶ ल~ ४ = क 91 
र ५ ध्यते दशमी तिथिः । भासने मासि शुक्ले तु विजयां गं व्िुबंधाः ॥ 
प ४ न्‌ व ७<पः कमकालः, तत्रैव पुजायुक्तः। प्रदोषो गौणः । तत्र 
0 ५ ॥ पवा । परदोपव्या्ेराधिक्यात्‌ । दिनद्वये प्रदोपव्यापिले प । पराह 
(थात्‌ । भवस्तु रोटिशीवदप्योजकः। दिनद्येऽपरहस्यशे त॒ परवा । तत्रापि 
प्रान ऽपराहनं भ्रवणसचते परैथेति दिक्‌ । | 
र आधिनश्क्लदशमी श्रवणनचतत्र से संयुक्त दो तो राजां के पदट्राभिषेक ( राजगदी ) भे पूै- 
वद्धा न करे । हे राजन्‌ › जव आश्विनशुक्लपत्त मे सूर्योदय के समय दशमीतिथि दिखायी दे तो विद्वानों त 
उस! ऋ वजया कहा ह । यह्‌प्र उसका निष्कषं विधान किया ह क अपराह्न मुख्यकम करने का काल ह 
वही पूजा जादि भे कहा हे । दोप तो गोण है । उसमे दोनों दिन मँ अपरा व्यापित्व भे पूवा ले । क्योक्ति ` 
भरदोषन्या स [वच्य हान से | दोनों दिन प्रदोषकाल व्यापि हो तों पराम्रहण करे क्यों अपराह्व्यापरि 
के ्ाधिक्य से । श्रवण षो रोदिणो की तरह ( अथात्‌-जेसे जन्मष्टमीनिणेय में रोहिणी अप्रयोजिका 
हे तद्त्‌ ही ) अप्रयोजक है । दोनों दिन में अपराह्न के अपश भ तो पूवाग्रहण करे । उसमें भी दूसरे 
दिन अपराह में श्रवणनक्तत्र के रहने पर परा ही ले-यही रास्ता दै । 
_ ( शमीृत्ताचेनकथनम्‌ ) 
अत्र वर्षा भागवाचनदीपिकायां भविष्ये-शमीयुक्तं जगनाथं भक्तनामभयङ्रम्‌ । 
अचपित्वा शमीदृक्तमच॑येच ततः पुनः ॥ 
व दां विशेष भागवाचेनदीपिका में भविष्यपुराण का मत है कि- भक्तों को अभय करनेवाले शमी 
क सित जगन्नाथ का अचेन कर फिर शमीदृक्न की ( शमी रित देश मे तो आचार से अश्मन्तक की पूजा 
कर । अश्मन्त महाच्रृक्ष महादोष निवारण । इष्टानः दशनं देहि श्रूं च विनाशय ॥ ) पूजा करे । 
५ र ~ ( शमीमन्रकथनम्‌.) ध 
शमीमन्वस्त हेमाद्रौ गोपथत्राह्मणे- श्रमङ्गलानां शमनीं शमनीं द्ष्छृतस्य च । 
दुःस्वप्ननाशिनी धन्यां प्रपयेऽहं शमीं शुभाम्‌ ॥ 
शमीमन्तर तो हेमाद्रि मे _गोपथन्ाह्यण॒ ने कहा है कि-अमङ्गलो का शमन करनेवाली, पाप को 
शमन करने वाली ओर दुःस्वप्न को नाश करे वाली धन्या कल्याणएकारिणी की मै शरण में जाता ह । 
तथा मविष्ये-शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका । 
[9 0 ध [> (~ (^ 
वारस्वजुनवाखणनां रामस्य प्रयवादना ॥ 
रोर भविष्यपुराण में कहा हे कि- जिस शमी के काटे लोहित ८ लाल ) रंग के है, अजन के बाणं 
को धारण करने वाली है ओर राम की प्रियवादिनी है, ( एेसी ) शमी पाप को शमन ( शान्त ) करे । 
करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं मया । तत्र निर्विध्नकत्रौ तवं भव श्रीरामप्‌जिते ॥ 
यथासमय सुख से हीने वाली मेरी यात्रा मे ( श्रीरामपूजिते )-श्रीरामजी के द्वारा पूजित, आप्‌ 
निरविस्नता को करने वालो हों । दु 
गृहीत्वा साकतामद्र शमीमूलगतां खद्‌ । गीतवादित्रनिर्धोषेरानयत्‌ स्वगृहं प्रति ॥ ततो 
भूपणवह्लादि धारयेर्स्वजनेः सह ॥ इति । 
चावलो को ग्रहण कर गीली शमी के मूलभाग की मृत्तिका को ग्रहण कर गायन-वादन्‌ के शब्दों से 
अपने घर मे ले आवे । तदनन्तर भूषण, वख आदि छो अपने बन्यु-वान्धवों के साथ धारण करे। 
छ ( अत्रैव वलिनीराजनकथनम्‌ ) - 
अ्रैव बलिनीराजनशक्तं कत्यरतने । त॒त्र सन्वः-चतुरंगवलं मह्यं निररं बजतिह । स्वर 
विजयो मेऽस्तु त्वसप्रसादात्सुरेश्वरि ॥ इति । म 
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यहाँ पर ही बलिनीराजन कत्यरत्न मे कदा हैः कि-उसमें सन्न यद ह-यर्हा पर चार प्रकार की 
सेनाञ्मो का बल सु प्राप्र हो रौर शबुतारहित होकर यहं पर चलता रहे । हे सुरेश्वरि, अपके प्रसाद्‌ से 
सवेत मेरा विजय हो र 
` गोडनिवन्धे ज्योतिषे- इत्वा नीराजनं राजा बलरद्ध्ये यथाक्रमम्‌ । शोभनं खञ्जनं 
पथ्येजजलगोगोष्ठसन्निथौ ॥ अस्य एलानि शुभाशभदेशाशच तत्रेव ज्ञेयाः । 

गोडनिबन्ध मे अ्योतिष का वचन है कि-राजा यथाक्रम से बल की बृद्धि केलिये नीराजन करे । 
जल,^गो या गोशाला के समीप में शोभन खल्नन ° ( नीलकण्ठ ) को देखे । इस (खञ्जन) के फल ओर शुभ- 
अशुभ देश वहाँ पर से दी जानना चाहिये । 
| ( आश्विनशुक्लपौणएमासीनिणेयः ) ६ र 

आश्िनपोणमासी परा ग्राद्या । सावित्ीव्रतसन्तरेण भवतोऽमापौर्णसास्यौ पर इति 
दीपिकोक्तेः । | 

्ाधिनमास की पौणसासी परा अहण कर । दीपिकामे कहा है कि-साचिन्नी जत को द्वोडकर 
पौणेमासी ओर अमावास्या परा ग्रहण करे । ‰ < 

आर्विनपाणेमास्यां जागरणादि कथनम्‌ ) 
त्र विशेषस्तिथितचे लेग- आश्विने पौणमास्यां तु चरेऽजागरणं निशि । 
कषद सा समाख्याता कार्या लोकैविभूतये ॥ 
दो पर विशेष तिथितत्त्व में लिङ्गयुराण के वचन से कटा है कि श्रार्विनसास के पौर्णमासी की 
रात म जागरण करे । वह कोयुदी नाम से कदी गयी है । संसार क प्राणी विभूति ( रेश्वय॑ ) के लिए करे । 
कोु्ां पूजयेल्वचमी मिन्द्रमेरावतस्थितम्‌ । खगन्धिनिंशि सं्वेष अकैर्जागरणं चरेत्‌ ॥ 
„ , रावत ( दाथी ) पर स्थित इन्द्र ओर कौमुदी मे लदमी का पूजन करे । सुगन्धित होकर राघ्चि में द्रेप 
से जञा खेलते हए जागरण करे 
तथा- निशीथे वरदा लच्छी; को जागर्ति भाषिणी । 
तस्मे विन्त प्रयच्छामि रैः क्रोडां करोति यः ॥ 

ओर निशीथ (आधी रात) वर को देनेवाली लद॑मी कहती है कि--कोन जागता है । उसे लिए धन 

को दूंगी जो कि पाशो से खेलता हे । 

अ्ैवारवयुजोकमोक्तिमारवलायनन--श्राश्वयुज्यासारवयुजीकम' इति, तच्छेषपवंसि कार्यम्‌ । 
विङृतित्वात्‌ । त्र पूरबाहनन्यापिनी ग्राह्या । देवकमंसात्‌ । अ्म्रयणं तु पणि कार्यम्‌ । शरचाग्रयणं 
नाम पवि स्यात्तदुच्यते । इति शौनकोक्तेः । तत्रापि शदप्वणि कार्यमिति प्रागुक्तम्‌ । 

तच्च ्ीहिमिरि्ा वीटिभिरेव यजेत्‌ ॥ यवेभ्यो यैरि यवैरेव यजेत वरीहिभ्यः, इति श्रुत्या 
दशपाणंमासयोरेककमंत्वेनेवद्रव्यनियमादशंश्याः परं दौशंमासेष्ट्याश्च प्राग्भवतीति हेमाद्रया- 
द्यः । दश्ष्वयाः परघक्तमाग्रयणकं प्राक्पौणमासाच्च तत्‌ । इति दीपिकोकतेध । तच्चाग्रयणं तरेधा 
बोह्याग्रयणं यवाग्रयशणं श्यामाकाग्रयणं चेति। ` 

९--मन्वस्थितितत््े-नीलग्रीव शुभग्रीव सवकामफलप्रद्‌ । प्रथिव्यामवतीर्णाऽसि खज्ञरीट नमोऽस्त ते | वसन्तराजे- 
तवं योगयुक्तो स॒निपत्रकस्वं संदश्यतामेपि शिखोदगमेन । संडश्यसे प्राडपि निर्गतायां स्वं खज्ञनाधर्य नमो नमस्ते ॥ 

र तियितत्वे-श्रन्जेषु गोषु गजवाजिमहोरगेषु राज्यप्रदः, डुशलदः ुचिशाद्लेषु | भस्मास्थिकेशनखलोमतरषु 
दष्टो दुःखं ददाति बहुशः खलु खज्ञरीटः ॥ किञ्च-वित्तं व्रदणि, काय॑सिद्धिखुला शक्रे, हुताशे भयं, याम्यामग्निभयं सुरद्धिषि 
कलेलाभः समुद्रालये । वायव्यां वरख्रगन्धसलिलं, दिव्याज्गना चोत्तरे ेशान्यां मरणं भ्रुवे निगदितं दिग्लत्तणं खज्ञने ॥ 

३-नार्किलोदकं पीत्वा श्रक्षेः कीडां समाचरेत्‌ । नारकिलैश्च पियकैः पितन्‌ देवान्‌ समचयत्‌ || बन्धश्च प्रीएयेत्तेन 

श्वय तदशनो भवेत्‌ । दारीतस्प्रतो- पा्ान्तसगतं यस्तु नारकिलाग्बुसेवनम्‌ | ताल दिसालमधुकरलानां ` रसमेव च ॥। 


| खोष्रमानपं चीरं सुरापानसमानि वै । 
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& व्रीष्टियवभ्यां यजने मासकथनम्‌ # व 


इसमें ही आश्युजोकमेः श्राश्वलायन ने कहा है करि-आश्विनमास की पूरीमा को श्राश्वयुजी 
कमं करे ।, बह विरति होजाने से उसके शेष पय म करना चाद्ये । उसमें पर्ाहनव्थापिनी ग्रहण करना 
चाहिये । देवकमे होने से । अाप्रयण तो परव मे करे । स 
शोनक ने कहा है कि शरद्‌ ऋतु का पव में ही श्राग्रयण नाम का यज्ञ होता है उसको कहा ३ । उसी 
को भी शेष पव में करे यह पहले कह चुके है । बह ८ अ ग्रयण॒ ) ब्रीहयो से यज्ञ करे ब्रीहि से ही यज्ञ करे 
यवोत्पत्ति तक । यवो से यज्ञ यवो से ही यज्ञ करे ब्रीहि के उत्पत्तितक । इस श्रति से दश-पूेमासं एक कंमत्व 
होने से एक द्रव्य के नियम से दशं के वाद्‌ पौणेमासेष्टि के पहले हो जाता हे यह हेमाद्रि यादि'का कहना 
है। दर्शेष्टि के अगे पौणेमासी के पूव आग्रयण को करे । वह आग्रयण तीन प्रकार का होता है। पहला 
ब्रह्य प्रयण दुसरा-यवाम्रयण तीसरा श्यामाकाम्रयण्‌ । | द 


( ब्रोहियवाभ्यां यजने मासकथनम्‌ ) = 
एषां कालः भ्रुती- गृहमेधी वरीहियवाभ्यां शरदसन्तयोय॑जेत श्यामाक नीवारेवं पास्वापत्काले- 
नान्येन पुराणा इति । | ¶ + 
इनका काल ( समय ) श्रुति मँ कहा है कि-गरदमेधी ( गृहस्थ ) मनुष्य शरद्‌ ( भाश्विन श्रौर 
कार्तिक मास ) में नौर वसन्त ८ चेत्र ओर वैशाखसमास ) में ब्रीहि तथा यवो से यज्ञ करे । ४ 


वषौ ऋतु ( श्रावण रौर भाद्रपदमास ) में श्यामाक ( सांवा) तथा निवारों से यज्ञ करे। या 
आपत्काल में अन्य किंसी अन्नो से या च्नन्य अन्नो से यज्ञ करे । , ` ` भ 
आपस्तम्बोऽपि- धर्षासु श्यामाकैयजेत शरदि वीहिभिवसन्ते यतैयंथतुवेएयतैः" इति । 
तत्रापि श्यामाकाग्रयणमनित्यम्‌ । इतरे त॒ अनाहितत्नेनित्ये । यवाग्रयणं चं कायंमिति 
स्मातघत्तावुक्तत्वात्‌ त्रे व्रीहियवदेवतासम्बद्भानामेव मन्त्राणामाम्नानाच्च । आ्राहिताग्नेस्तु 
यवाग्रयशस्याप्यनित्यत्वष्‌ । श्चपि बा क्रिया यवेषु" इति छत्रात्‌ । यद्वा वरी्चाग्रयणेन 
समानतन््रता । शयामकैस्त प्रस्तरं इर्यान्नाग्रयणम्‌ । यदि वा तदपि समानतन्त्रम्‌ इत्यादिना- 
रायणबृत्तौ परिभ्रमवतां सुलभभित्यलस्‌ । इदः च पर्बाभावे शुक्लपक्षे देवनक्तत्रे कृत्तिकादिविशाखन्ते 
काय मिति स्मृत्यथंसारे उक्तम्‌ । भ 
आपस्तंब ते भो कहा है कि--वषी मे श्यामा्नों से यज्ञ करे । शरदकाल में ब्रीहियों से तथां वसन्त- 
काल म यवो से यज्ञ करे । अपने समय सें बेगुयवों ( बांस से निगेत ) से मः करे । उसमें भी श्यामा 
कृम्रयण श्रनित्य है । इतर दोनों तो श्रप्निहोची से भिन्न को नित्य हे। स्म मे कहा है कि-यबा- 
ग्रयण करे । सूत्र मे भी ब्रीहियव के देवताच्यो से संबन्धित मन्तो का पाठ च्नाया हे । आहिताग्नि को 
यवामयण का भ श्रनित्व कहा दै । ्रथवा यवो से सी क्रिया करे-एेसा सूत्र से कहा है । 8: 
अथवा--्रीह्यारयण से समानतन्त्रता ( यव ब्रीहया्यण क समान देवतात्व होने से ` रौर काल 
करा ठेक्य होने से इसप्रकार श्रधौधानी शालाग्नि मे श्रथवा सवोधानी का लोकाग्नि में गरह्यकमे होने फे 
कारण स्माताोग्रयण श्रौताग्रयण से ही नवाश्नप्राशन भ अधिकार ) है । | शः 
श्यामाको से तो प्रस्तर (श्यामाक चर के असंभव ओं श्यामाको से प्रस्तरकों पर सुख से शरोर 
बिच्लाकर उसमे खव का स्थापन करे । उसी से श्यामाकाग्रयण की सिद्धि होती ह यह उत्तिकृत्‌ नारायण 
का मत दैः ) करे ( स्वतन्त्रूप से ) ्राप्रयण करे । अथवा वह्‌ भी समानतल्तर तो इत्यादि नारायणदृतति मे 
परिश्रम करने बालों को सुलभ है । बहुत कहने की आवश्यकता नही हे । यह कमे पवे के भाव में शुक्ल- ` 
पत्ञ मे कृत्तिका से बिशाखान्त देवनकतत्रों भ करना चाहिये । यह स्मरत्यथंसार मे कहा है । बौधायनोयम्रन्थ 
मँ केशबस्वामी ने मी यदी कहा हे । | | 
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३० # निणेयसिच्छु का द्वितीय परिच्छेद ४ 


परिशिष्टे-श्यामाकेत्री हिभिर्चेव यपेथान्योन्यकालतः । 
प्राग्यष्टुं युज्यतेऽवश्यं न ह्यत्राग्रयणास्ययः ॥ तरकाण्डमण्डनोऽप्येवम्‌ । 
परिशिष्ट मे कहा हे कि-श्यामाकः ( सावा ) व्रीहि तथा यों के द्वारा अपने अपने काल मे करना 
चाहिये । आग्रयण का लोप कभी नदीं कर सकते है । तरिकाण्डमण्डन ते भी यही कहा है । 
यदा त्वेतदारिविनपौणंमास्यां क्रियते तदैककालत्वादाश्युजीक्मणोऽस्य च समानतन्ता 
भवति । तदेतद्घ्रततिङृता “एकबरहिरिष्माज्य' इति सत्रे स्पष्टशक्तम्‌ । 
जब यह आशिन पूणिमासी मे किया जाय तो तव एककाल होने से आश्वयुजी ( जीण तरलं 
चरु से आश्वयुजी कमे के प्रधान का होम करे ! दोनो चरु का एक स्विष्टकृत्‌ कम का आदि आश्वयुजी ब्रीद्या- 
अहण का तन्व्र से प्रयोग होगा ) चौर इस कमे की समान तन्त्रता होती है । उसको वृत्तिकार ते कहा हे 
किएक वर्दिरिष्माज्य--एक कशा, इध्म; आज्य इत्यादि । सूत्र में स्पष्ट कहा है । 
( तस्याकरणे प्रायध्ित्तादिकथनम्‌ ) | 
तस्याकरणे भ्रायविन्तयत्तं स्छरतिचन्द्रिकायां कात्यायनेन- मित्ययज्ञात्यये चैव वेश्देवद्वयस्य 
च । अनिष्ट्वा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने तथा ॥ भोजने पतितान्नस्य चरव्वानरो भवेत्‌ । 
नित्ययज्ञ ( सायप्रातरहौम ) के न करने से, दोनों वैश्वदेव ८ भोजन के प्रथम 'वलिवेश्वदेवः चनौर 
दूसरा सायकाल में उन्दीं मन्त्र से तपण ) न करने से नवीन अन्न फे प्राशन मे आग्रयशेष्टि न करने से 
शरोर पतितान्न भोजन करने पर वेश्वानरचरु को पकाकर प्रायधित्त करे! ` 
कारिकापि-अकृताग्रयणोऽश्नीयान्नवान्नं यदि वै नरः| 
वैश्वानराय कतव्यश्चरुः पृणाहुतिर्तु वा ॥ इति । 
कारिकामरे भी कहा है कि-यदि मनुष्य आग्रयण के विना नवीन अन्न का भत्तण करता है तो 
वैश्वानर के लिए चरु या पूरणौहति करे । . 
ऋग्विधानं तु-- समिन्द्रायामन्तरं च वर्षे वँ जपेच्छत्‌ । आग्रयणं यदा न्यूनं तदा सम्पृ- 
मेति तत्‌ ॥ इत्शक्तम्‌ । एतच्चापदि मलमासे कार्यमन्यथा नेति प्रागुक्तम्‌ । श्रन्योऽप्या- 
हिताग्न्यादिविशेषः शोनकादेज्ञेय इत्यलं बहना । इति ्धिनमासः। 


ऋष्विधान में कहा है कि-दरसाल समिन्द्र राया इस मन्त्र का सौ वार जप करे तो उसे आभयण 
० पू ५ ४, । से | ७ 
मं न्यूनता हो तो वह पे होती है। यह कहा हे । यह ्रापत्काल मे मलमास मे करे अन्यथा न करे-- 
2 कह चुके है | अन्य भी आहिताग्नि मादि का विशेप शौनक आदि म्न्थों से जानकारी करना 
चाये । | ई 

„^ धामरयण नवान्नं करौलाऽपि भवति-त्रन्यथा-स्‌ चेद्त्वाऽऽ्रयरां नवमरनाति मोहितः । स देवेभ्यः कल्पितं 

माग भ्तयि्वाऽऽतिमाप्लुयात्‌ ॥ इति दोषस्मरणात्‌ | 

₹-श्राग्रयणदिने षडदेवत्यं श्रादमपि देमाद्रौ- श्यामकैरि्ुभिश्चैव पितणां 
स शीर सिद्धमाप्लयात्‌ ॥ वान्ये समायाते शी श्राद्धं समाचरेत्‌ | नवान्नलाे 
अन्थेऽपि-त्रीदिपाके च कतग्यं यवपाके च पाथिव । 

र समिन्द्र राया समिषा रमेमहि सं वजेभिः पुर्धन्रेरमिचमिः | सं देः 
वत्या रमेमहि ॥ ( ० १।५३।१५ ति 


सवकामिककम्‌ । ुर्यादाग्रयणं यस्तु 
मे देवा दौ कामकालौ सदैव हि ॥ 


न्या प्रमत्या बीरशुष्मया गोग्रग्रयाऽश्वा 
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८ महाभारत अशासनववं अध्याय अहस से ) 
१- तिल, ब्रीदि, यव, उडदी, जल ` तथा फल-मूल के दारा; श्राद्धो करने से एक महिने तक पितरों की तृत 
बनी रहती है | 
२- जिस श्राद्ध से ज्रिक तिल की मातरा होती ३, वह शराद्ध श्रषय-दोता रै-एेसा मनुजीने कदा हं । 
३- यदि धराद गौ का दद्य दान किया जाय तो उसके; पितर एकसाल तक तृ रहते द । तदत्‌ घी से मिश्रित 


खीर भी दान करे तो पूववत्‌ व्यवस्या होती है | ¦ त 
८--्नाश्िनमास के कष्णपदमे मघा श्रोर ्रयोदशीतिथिके योगृ-पर हमारे श्रात्मीय बान्धव घीमिध्चित दान 


करेगे-एेसी पित्र श्राशा करते | 

१--ध्वहुत से पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखेः उनमें से यदि एकमौ पुर गयातीर्थं की यात्रा करे जहो पर 
श्रच्वयवट है जो कि भाद्ध के फल को श्रक्तय बनाता है | 

६- जो कृत्तिकानक्ष् के योग में श्राद् ग्रौर पितरों का यजन करता रोग तथा चिन्ता से रहित होता ह । 

७- पुत्र की इच्छा करनेवाला रोणी म तथा तेज की कमना वाला मृगशिरानक्षत्र म श्राद्ध करे तथा श्रादरा 
नक्षत में भाद श्रर दान करनेवाला ऋूरक्मां होता दै । 

८--धनकी इच्छावाला पुनवंसुनद्त्र में श्रोर पुष्टिकी इच्छावाला पुष्यनक्षत्र मे श्राद्ध करे | श्राश्लेषा मे 
श्राद्ध करने से धीर पुरं को उत्पन्न करता है। मधा में पिरड देने वाला कुटुम्बीजनौं मरं उत्तम होता है । पूर्वाफल्गुनी 
मं सोभाग्यशाली होता है। उत्तराफल्गुनी म-सन्तानवाला होता है । हस्तनक्षत्र म~ श्रभीष्टफल भोगता दै । चित्राम 
रूपवान्‌ पुत्र प्रात होते ह तथा स्वातीनक्षत्र के योग में पितरो की पूजा से वाणिज्य से जीवन निर्वाह करता ह । विशाखा में 
श्राद्ष से पुजच्छा हो तो बहुत पुतरोबाला होता है । ग्रलराधा में तो दूसरे जन्म मेँ राजमरुडल का शासक होता दे । ज्येष्ठा 
मं समृद्धिशाली तथा परस॒त्व प्राप्त करता है । मूल में श्रारोग्यता, पूर्वाषाढा मे उत्तम यश, उत्तराषाद्‌ में पितूयज्च करनेवाल। 
हेता है श्रोर शोक से रहित रहता दै! 

£ सोमरस वेने वाले को जो श्राद्ध का श्नन्न देता है वह पितरो के लिये विष्ठा के सदश होता है । 

१०- भा मे वेको भोजन कराया हरा ग्नन्न पीव श्रौर रक्त के समान पितरो को ग्राह्य होता है । 

११-देवमन्दिर मं पूजाकर जीविका चलानेवाले को दिया श्रा श्रनन श्रोर श्राद्ध का दान नष्ट दो जाता है । 

१२-एक पति को त्थाग कर दूसरा पति करनेवाली स्री के पुत्र को दिया हुच्रा राद्ध मं श्रन्नदान राख मं डले 
हुए हविष्य के समान व्यथं होता है | 

१२- जो लोग धमर्त तथा चरित्रहीन व्राह्मणएको हव्य-कव्य का दान करते हँ, उनका वह दान परलोक में 
नष्ट हो जाता है | 

१४-- जो मूखं मनुष्य नानकर प॑क्तेदूषक ब्राह्मण को शाद मे दान करते है, उनके पितर परलोक मे निश्चय दी 
उनकी विष्ठा खाते ई । 

१५--जो मूखं ब्राह्मण श्रो को वेद का उपदेश करते दै वे भी श्रपांक्तेय ८ श्र्यात्‌--पंक्ति के बादर ) दै। 
उनको भी भद्ध मेँ भोजन न करावे । ¦ | 

१६--श्राद मे-काना मनुष्य पंक्ति मे बेठे हए साठ मनुष्यो को, जो नपुंसक है वद सौ मनुष्यो को श्रौर 
कोदी बैठे हुए जितने मनुष्यों को देखता हे दूषित करता ह । 

१७- जो सिर पर पगड़ी ग्रोर टोपी रखकर भोजन करता दै, जो दक्षिणदिशा की शरोर सुख कर भोजन करता 
हे तया जो जूता पहनकर स्गता दे उनका सब भोजन आसुर जानना चादिये । 

शजो श्राद्ध तिलो से नदीं होता है याजो क्रोधपूवक क्रिया जाता है उसके इवि को यादुधान ( राक्षस ) 
तथा पिशाच लुप्त कर देते दै । 

१६ प्रत्येक पिरड को देते समय गायज्रीमन् का उ्वारण करे । 

२०--जो खी रजोयुक्त. हो या जिसके दोनों कान बहरे हँ उसको भाद्ध मँ नदीं ठहरना चाहिये । 

२९ जो वदिक त्रत का पालक कर रहे हों वे यदि किसी के ्रनुरोध से श्राद्ध का ग्रनन महण करते है तो उनका 
व्रतभंग हो जाता दै। 
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विष्एंपूज द 
। , (अथ नम्‌ ) 

ध्यान- वैकुण्ठे कमनीयरत्नखचिते कल्पदरमूले स्थितं नीलेन्दीवरकान्तिसुन्द्रतनुं लद्म्या समालिङ्गितम्‌ । गङ्गानीर 
तरङ्गभूषितपदद्न््ं कृपासागरं कोटीरीकृतवरदिंषिपिच्छंमनिशं लद्मीपतिं भावये ॥ श्रासन- स्फुरप्रभं काञचनपूरपूरितं 
शशाङ्कभाविन्दुसमेतमेतत्‌ । ह्पद्मदल्यं विधिवन्मयाऽऽदृतं लद्मीपते ठुभ्यमिदं वरासनम्‌ ॥ पादय ुम्बर सुन्दर 
भाजनेऽमले रेखाङ्किते पद्मदलानुकारिणि । संस्थापितं पादसुखावदं शुभं मयापितं पद्यमिदं गृहाण ॥ अध्य पारीर 
पूरितकनेकविधैः शुभैश्च दूर्वादलैश्च परिभूषितमेतमीथ । लद्मीपते ननु हाण कराघमेदि भक्ताश्च पूरय निकामसकम- 
कामेः ॥ श्राचमन-श्मानीतमाचमनवारि परं पुनीतं नाय त्वद्थमिद्मस्ति दयानिधान । लक्मीश भक्तजनमोद्‌- 
विधानदन्च श्राचम्य पूरय च भक्तजनाभिलाषम्‌ ॥ पञ्चाग्रत- दध्ना धृतेन पयसा मधुनास्ुमिधर गङ्खोदकेन तुलसी 
सदितेन रग्यम्‌ । पञ्चायत त्रियुवनाधिपदेहशुद््ये स्नानाहमेतदतिपूततमं खहाण | शुद्धोदक-एतत्तमालदलनं कलिम्द्जाया 
श्रानीतमंञ नितरां तव मोदकारि । हे वैनतेय भुजसंस्थितलम्यधीश निणंजनाय दयया भगवन्‌ ग्रहाण | तत र कते 
नामिषेकं कुर्यात्‌ । वस्न- युवासुवासा इति मन्त पूर्वकं तडित्यमं नूतनमम्बरं विभो । दिरण्मथेस्तन्त॒ततेविमिभितं 
दशासु लद्मीधव ते समपितम्‌ ॥ यज्ञोपवीत प्रजापतेरेव समं रदीतजन्मातिपूतं द्विजचिन्डमूतम्‌ । यशोपवीतं भवद्थमीश॒ 
संपादितं धारय मोदयास्मान्‌ ॥ गन्ध 3-पारीरसंभूतमभूतपूरवसोगन्ध्यसम्बन्धुरमेतदीश । लदमीपते चन्दनचचनं ते 
मोदाय मलेऽपिंतमस्तु वस्तु पुष्प बहुविधं कमलावर सुन्दरं सशुचितं मकरन्दसमग्वितम्‌ । विकसितं ऊुखमं विनि 
वेदितं कुर सदा सफलं नयनाञ्चलेः । तदनन्तर केशव आदि चौवीख नामों से व लसीदल-- केशवाय नमः । नारायणाय 
नमः । माधवाय नमः । गोविन्दाय नमः | विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः । चिविक्रमाय नमः । वामनाय नमः श्रीधराय 
नमः । षोकेशाय नमः । पद्मनाभाय नमः । दामोदराय नमः । सङ्कर्षणाय नमः । वासुदेवाय नमः । श्रनिरुद्धाय नमः । 
पुरुषोत्तमाय नमः । श्रधोच्तनाय नमः} नारसिंहाय नमः! श्रच्युताय नमः] जनादनाय नमः । उपेन्द्राय नमः । हरये नमः| 
कृष्णाय नमः । प्रणवाय नमः| 

श्मावरणपूजा--बिन्दु मे- नारायणाय नमः नारायणं पूजयामि । त्रिकोण मे-बलाय नमः बलं पूजयामि । 
प्रनलाय० प्रबलं पू० । महावलाय० महाबलं पू] षटकोण मे--विष्वक्सेनाय० विष्वक्सेनमा० । चण्डाय° चण्डं पू° । 
प्रचण्डाय° प्रचण्ड पू° । जयाय °जयं पू० | विजयाय ०विजयं पू० । शुकायण्शुकं पू० । श्र्टपत्र मे-ध्रुवाय °्रुवं पू ° । अध्वराय 
शरष्वर्‌ पू° । सोमाय° सोमं पू० । ्ापाय० आपं पू° । श्रनिलाय° अ्ननिलं पू० । ्रनलाय० श्रनलं पू० । प्रस्यूषाय० प्रत्यूषं 
पू° । प्रभासाय° प्रभासं पू० | दशपत्र मे-मतस्याय० मस्स्यं पू° | कूर्माय° कूमं० पू० । वरादाय० वराहं पू० । नारसिंहाय 
नारसिंहं प° । वामनाय० वामनं पृ० । परशुरामाय° परशुरामं प्‌० । रामाय० रामं प° । कृष्णाय कृष्णं प° । बुद्धाय 
बद्ध पृ० । कल्किने° कल्कनं पू० । द्वादशपत्र मे- नन्दाय ० नन्दं पृ० 1 सुनन्दाय० सुनन्दं प्‌० । महानन्दाय° 
महानन्दं पृ० । विमलनन्दाय० विमलनन्दं प० । श्रतिनन्दाय० ग्रतिनन्दं प० | सुधीवनन्दाय०° सुधीवनन्दं प° । 
शविमदनानन्दाय० शछविमदननन्दनं प° | मित्रविवरधनन्दाय० मित्रविवरधननन्दनं पू । घोषनन्दनाय° 
घोषनन्दनं पू० | जीवनन्दनाय० जीवनन्दनं प्‌० | परमजीवनन्दनाय० परमजीवनन्दनं पू० । चौदहपत्र मे--नारदाय 
नमः नारदं प्‌० । पराशराय पराशरं प० 1 व्यासाय° व्यासं प° | शुकाय° शुकं पु० । वाल्मीकिने° वाल्मीकिनं पू० । 
वसिष्ठाय° वरिष्ठं पू । शंवराय० शंवरं पू० । देवलाय० देवलं पू० । परव॑ताय० प्तं पृ० । दुर्वासाय० दुर्वां पू०। 
जावालये° जाबालिं प० । जमदग्नये० जमदग्नि प्‌० | विश्वामित्राय विश्वामित्रं प° । मुगुरये° भागुरि प्‌०। 
सोलदपर्ो मे--कपिलाय० कपिलं प्‌०। याज्ञवल्क्याय० याज्ञवल्क्यं पृ० । दाल्म्याय० दाल्भ्यं प्‌ । शोनकाय० शोनकं 


>) 


५ # १) 1 क 
प० | माकण्डयाय० माकंर्डेयं प्‌०। गवे शगु पूर । गोतमाय० गौतमं प्‌ । गालवाय० गालवं प° | शणिडिल्याय 


शारिडल्यं प° । भरद्वाजाय भरद्वाजं पू० । मौद्गल्याय ° मोद्गल्यं पू० । वेदबाहनाय० वेदवाहनं प्‌० । वृददश्वाय 





--ञ्मायां मन्दवारे च वैष्णवक्षं तथेव च । रविसंक्रमे व्यतीपाते प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । विशेणार्ययद्‌ विष्णु 
यथाशक्त्या वरासने । ुरोरत्ान्तिद्विवसे जन्मश्चषु तया इरेः । इष्टि च वैष्णवीं कुरयाच्छक्त्या वै द्विजोत्तमः ॥ २-न 
रोद्रदेशे विप्र ! सधूमे रन्धनालये । न सूतिकागडे चेव स्थापये्तमलापतिम्‌ ॥ ३ --चन्दनागुरहीवेरकृष्णकु्कमरोचना । 
जटामांसी मुरा चेव विष्णोर्गन्धाष्टकं विदुः ॥ धृष्टं च ठलसीकाष्ं कपरागुसयोगतः । श्रथवा कैसरे्ोज्यं हरिचन्दनसुच्यते ॥ 

न भद्र केतकीपुष्पेः पूनितव्यो जनादनः। "रेबालण्डे--श्रारामोपदतं पुष्पमार्ख्यं पुष्पमेव च । क्रतं प्रतिग्रहे 
लब्धं पुष्पमेव चदुविषम्‌ ॥ उत्तमं पुष्पमारण्यं यदीं स्वयमेव वा । मध्यमं फलकारामे तधम क्री तमेव च ॥ प्रतिग्रदेण 
यल्लन्धं निष्फलं तद्विदुदधाः | 218 
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रददश्वं प्‌० । जेमिनये° जेमिनिं पृ । श्रगसत्याय० श्रगस्त्यं १० । शवेतनन्दाय्‌° श्वेतनन्दनं प्‌० । मृगड मे पूर्वाद्क्रिम से- 
इन्द्राय नमः इद्र पूजयामि । श्रग्ये° श्रगनं प्‌ | यमाय० यमं प्‌० | निकऋ'तये° निश्'तिं पू° । वरुणाय ° वख्यं पू । 
वायवे° वायुं प्‌० । सोमय° सोमं प्‌० । ईशानाय० ईशानं पृ० । ब्रहमणे° ब्राहमणं प्‌ । श्न्ताय° श्नन्ताय प्‌० । न 

धूप--सोरम्यमानन्दकरं यदीयं यदीयधूपोऽपि विधूतधूमः। एषोऽस्ति धूपो ज्वलते पुरस्ते मोदावहो माधव जिघ्र 
जिघ्र | दीप--सदरतिसंपूरित एष दीप त्रलोककारी तमसां विदारी । प्रज्वालितः सनेहमये सुपा लदमीपते चन्द्रमसं रदाय ॥ 
नेवे्य "--व्यतीतयामं नवनीतमेतद्‌ द्रक्षादिरम्भासितशकीरा च | निधाय रम्ये कनकस्थपातरे दत्तं द नैवेयमिदं गहाण ॥ 
ऋठफल पम्‌ रदेव कुख॒मक्रधकेलिकाभिः संपूरितामतिुधासुधया सुप्राम्‌ । ताम्बूलिकां सुरलनेन निवेषणीयां कृतवाऽऽनेन 
भवतु मज्गलमोददाता ॥ श्राचमन-संबासितं नवलकेतकवारिपुरेः पात्रे घृतञ्च र्नतोत्स्वचितते त्वदग्रे । पानीयमम्बुसमुषा- 
हतमेतदीश पीत्वा निमालय दशा सततं स्वभक्तान्‌ ॥ ताम्बूल- पृशीसुधैर्लाधनसारदेव पुष्पैस्पेतं सुखमण्डनं यत्‌ । 
विहारहाय नवरङ्गगमं ग्रहाण ताम्बूलमिदं मदपिंतम्‌ ॥ प्रदक्षिणा-स्वदेदसंस्यानि जगन्ति देव त्वद्रोमकूपेषु च देवसक्घाः । 
प्रदक्षिणा दक्चधिपोऽत एव कुव॑न्ति पापौघविनाशनाय 1। पुष्पाञ्ञलिचराचरं व्याप्तमिदं त्वयेव तवेव भासास्ति जगतसभासम्‌। 
त्वय्येव पुष्पाज्ञलिरर्पितेयं मोदाय लोकस्य तवापि चास्तु ॥ चमापध्राथना- श्रपराधसदसाणि क्रियन्तेऽहरनिंशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर ॥ स्वति- जितं ते पुण्डरीकाक्च नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु इषीकेशः 
महापुखष पूवज । नमो दिरए्यगर्भाय प्रधानाध्यचतरूपिणे । ॐनमो वासुदेवाय शुद्ज्ञानस्वरूपिणे ॥ देवानां दानवानां च 
सामान्यमधिदैवत । सवदा चरणदरन्दं ब्रजामि शरणं तव ॥ एकस्त्वमसि लोकस्य खष्टा संहारकस्तथा ] त्रव्यक्षाश्चानमन्ता 
ज गुणमाया समब्रतः | संसारसागरं घोरमनन्तक्लेशभाजनम्‌ | त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिखः॥ न 
ते सूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ । तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥ नेव किञ्चित्परोक्षं ते प्रवयक्चोऽपि 
न कस्य चित्‌ ¡ नैव किञ्चिदसाध्यं तेन च साध्योऽसि कस्य चित्‌ ॥ नेव किञ्चिदसिद्धं ते न च सिद्धोऽसि पावकः। 
कार्याणां कारणं प्व वचसां वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ योगिनां परमासिद्धिः परमं ते परं विदुः । ग्रहं भीतोऽस्मि देवेश संसरेऽस्मिन्‌ 
भयप्रद ॥ चाहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने परं पदम्‌ । कालेष्वपि च स्वेषु दिज्लु सर्वासु चाच्युत ॥ शरीरे जगतो वापिं वधते 
मे मयद्धयम्‌ || त्वस्पादकमलादन्यन्मम जन्मान्तरेस्वपि ॥ विानं यदिदं प्राप्तं यदिदं स्थानमचितम्‌ । जन्मान्तरेऽपि मे देव 
मामूदस्य परिग्रहः ॥ दुगतापापि जातस्य स्वद्गतो मे मनोरथः ॥ यदि नाशं न विन्देय तावदस्मि कृती खदा ॥ ्रकालकलुषं 
चिन्तं मम ते पादयोः स्थितम्‌ ¡ कामये विष्एुपादौ ठ सवजन्मसु केवलम्‌ ॥ 

बिणस्त॒तिः | 

नतास्मः विष्एु" जगदादिभूतं सुरारेन्द्रं जगतां प्रपालकम्‌ । यन्नाभिपद्माकिलपद्मयोनिवभूव तं वे शरणं गतास्मः ॥ 
नमो नमो मस्स्यवपुध॑राय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे । नमः प्रकुयुश्च सिंहरूपिणे तथा युनर्वासनरूपिणे नमः॥ 
नमोऽस्त ते क्षचरविनाशनाय रामाय रामाय दशास्यनाशिने । प्रलम्बहन्त्रे शितिवाससे नमो नमोऽस्त जुद्धाय च देत्यमोहिने ॥ 
मलेच्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रोडवपुधंराय । जगदूदिताथ च युगे युगे भवाच्‌ विभतिःसूपं तसराभवाय ॥ 
निषूदितोऽयं द्यधुना फल त्वया दैत्यो दिरण्याक्ष इति प्रगल्भः । यश्ेद सुख्यान्‌ किल लोकपालान्‌ संहेलया चेव तिरश्वकार । 
स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देववर प्रसीद । त्वमस्य विश्वस्य विसग॑कतां ब्राह्यो ए रूपेण च देव देव ॥ पाता त्वमे- 
वास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि । त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा बिश्व क्षयं नेष्यसि चान्तु्राले ॥ अतो भवानेव 
च विश्वकारणं न तेऽपरं जीवमजीवमीश । यत्किशच भूतं च॒ भविष्यरूपं भ्वतेमानं च तथेव रूपम्‌] सवर त्वमेवासि 
चराचराख्यं न भाति विश्व त्वद्‌ ते च किञ्चित्‌ । रस्तीति नास्तीति च मेदनिष्ठं त्वय्येवमातं सदसत्सवल्पम्‌ः|| ततो भवन्त 
कतमोऽपि देव न ज्ातमर्हत्यविपक्वदुद्धिः। ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागताः स्मः शरणं शरण्यम्‌|॥ “इरे सुरारे ग 


वेर 'तव[ऽबवतारं किमहं 
देकनाय गोवि्दं दामोद्र माधवेति । लक्घमीपते ! केशव केशिशत्रो !. नारायणानन्त १ विभो प्रसीद ॥ . तबालवतार 
व्रवीमि त्वया बिना नास्ति अवीह कोऽपि। किं वा गुणएव्याप्तसमस्तलोकं किं वा दयां मिजरपरकठल्याम्‌ ॥ . पूजा तबाल्या 


मपि वेदूमि नाहं द्रव्यं कदापि न ददामि ठभ्यम्‌ । तथापि चामरे मम मूर्तिमांस्त्वं दृष्टोऽसि मे केशव एक पूज्यः ॥ द््ततव- 
याऽयं मम मक्तिब््ते धर्माथकामजय एव सोऽयम्‌ । तदशंनाम्भोमयदृष्टिसिक्तः प्रभो केवल्यफलं दधार ^ । : 
प 


१--माद्मे- न दाद्‌ गुडसंयुक्तं हरये बदरीफलम्‌ । अरज्ञानाद्‌ ब्ाहण श्र8!  दथाच्चेनाखी नेत्‌ । २--दंशेशव 
मशकैश्चापि प्रकीणं मक्षिवादिभिः। हरिं पुरातनागारे स्थापयेस्न हि मानवः ॥। स न ग तथा। 

रि न स्थापयेतपाज्ञो वर्षासु परमेश्वरम्‌ ।॥ ३-पादूमे--मृगचमांसने शद्ध व्याघ्रचम्‌।सन्‌<पि वा । वस च तथा 
व | पुष्पासने चोपविष्ट पृल्येकमलापतिम्‌ । काष्ठासने द्विजो विद्वान्‌ न कुयाद्विष्एुपजनम्‌ ! दक्षिणाभिमुखो 


भूत्वा न कुर्यादिषएुपजनम्‌ 1. ४--विशेष--पूजनक्रम्‌ मेरी प्रकाशित !होमात्मकविष्णुयाग' मे कामदेवङ्ृत विष्णुयाग श्रोर 
छ्मनन्तदेवकृेत विष्णुयाग मे देखिये । । 
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५० रः कुरत्े्ादिदेशविशेषे फलकथनम्‌ २६३: ५ 


( कातिकमास ) ग न 
( त॒लासंक्रान्तिनिणयः ) ` कि 


तुलासंकमणे प्रागपरा दश घटिकाः पुण्याः । रात्रौ त॒ ्राणुक्तम्‌। र 
तुलाकी संक्रान्ति मे पहले ओर वाद्ग दशदश धड़ पुण्यक्राल है । रातमें तो पुण्यकाल पूवम 


कह चुके है । 


( त॒ला-मकरमेषषु प्रातःस्नानविधानम्‌ ) | 

अथ कार्तिकस्नानय्‌ । तत्र प्रथ्वीचन्द्रोदये विष्णुस्फतिपाबयोः- तुलामकरमेषेषु प्रातःस्नानं 
मधीयते । हविष्यं बह्यचर्यं च महापातकनाशनम्‌ ॥ इति सौरमास उक्तः । प्राव्याधेतदेवाद्ियने। 
व कार्तिकस्नान को कहते द । उसमें प्रथ्वीचन्द्रोदय मे विष्ुस्परति ओर पद्यधुराण का वचन हे 

कि- तला, मकर तथा मेषी संक्रान्तमें प्रातःकाल स्नान का विधान शिया है उसमें हविष्यरान्नभोजन 
एवं बरह्मचयेसे रहे तो महापातक्रा का नाश होता है । इसमे सौरमास कहा है । प्राच्यलोग इसका दी 


्राद्र करते हे । 
( द्‌।त्तिणाव्यमते विचारः ) स 


1 


बे प्रारभेत्छधीः ॥ इति षाद्माक्तः | 
द्ाक्तिणात्य ८ दक्षिणी ) तो कहते है कि-शाश्विनमासके शुक्लपक्षकी जो एकादशी है उसमें वुद्धि 
मान्‌ मनुष्य निश्चयकर कार्तिक के व्रतो को प्रारंभ करे । यह पद्मपुराणमें कहा हे । | । 
भागवाचने च- प्रारम्येकादशां शक्लामाशिनेस्य तु मानवः 
प्रातःस्नानं प्रह्वी य्वत्कातिंकमास्करः॥ इति विष्णुरदस्योक्तेः । *~ 
ओर भागवाचेन मे विष्ुरहस्य का वचन ह कि मनुष्य आश्विन शुक्लपत्त को एकादशीतिथि से 
प्रारंभकर जवतक कार्तिकमासका सूयं हो प्रात.काल स्नान कर । ` 
हेमाद्राबादिव्यपुरशे - परं आयने मासि पौणमास्यां समाहितः । इत्युक्त्वा--मासं समग्र 
परया च भक्तया“ समाप्यते कािकपौणमास्याम्‌ । इत्यन्तेऽभिधानाचाश्विनशक्लेकादर्यां पणः 
सास्यां बाऽऽरभ्य कार्तिकशक्लदादर्यां पौणमास्यां बा समापयेदित्याहुः । 
हेमा्विमे आदिव्यपुराणका कथन है कि--अश्विनमासके नेपर पूणेमासी कौ समाहित 
मनसे--यों कहकर-परमभक्तिसे पूरा महिना कालिक. की पूणिमा तक (स्नान कर) 1. इसतरह अन्तम्‌ 
कहा -आर्विनमासभे शुक्लपक्तकरी . एकादशीतिथिसे या पूरणिमातिथि से प्रारंभकर -कारतिकशुक्ल द्वादशी 
तिथि या पौणेमासी तिथिमें समाघ् करे-यो कदा । | 
मदनपारिजाते विष्णः- कार्तिकं सकरं मासं नित्यस्नाया जितेन्द्रियः 
ध जयत्‌ हविष्यभुक्‌ शान्तः सवपापः ्रुव्यते ॥ 
.-:; मदनपारिजातमें विष्णु का मत है करि-कार्तिकमास तक्र प्रति ` दिनि स्नान्‌ करे शरोर ` जितेन्द्रिये 
होकर रदे । जय ( अपने इष्ट देवताका या गायत्रीमन्त्र ) करे । हविष्यान्नभरए करे रौर शान्त शदे तो-सब 


पापोसे छट जाता हे । 
( कुरुततेत्रादिदेशविशेषे फलकथनम्‌ ) 


ग्र देशविेषः पामे काकी प्रकम्य इरुकेत्रे कोण्गुणो गङ्गायामपि तत्समः 
ततोऽधिकः पुष्करे स्याद्‌ द्वारवत्यां च भागव ॥ 
. , यहपर देशविशेष पद्मपुराणे ` कातिकको भ्रक्रम ( उपक्रम ) करके.कहा -३ . कि-देमायेव,. रुक्मे 
 -: -१- स्तानाशक्तो ब्राह्मो -कातिकाधिकारे--एकादश्यादिषु तथा तेत्र पञ्च रातिषु दिने दिने च स्नातव्यं शीतलाघ 
नदी च ॥ वजैयित्वा तथा हिंसां मांसभक्तणमेब च । ला समान 121 ॐ 


ॐ 
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लान करते से कयोड गणएफल मिलता दै । गङ्गाम स्नान करने से उसीके समान पुण्य मिलता हे । पुष्कर 
शौर दारका से उससे अधिक पुण्य प्राप्र होता है । ६, ठत (लं स 
पुण्याः पुय सैवं नयो सथुराधिकाः । दुलभः कार्तिको विप्राः मथुरायां चणामिह ॥ 
यत्राचितः स्वकं रूपं भक्तेभ्यः सम्प्रयच्छति ॥ इति । 
। सलुष्य पुण्यदायक सात पुरि ( अयोध्या मथुरा साया काशी काञ्ची अवन्तिका ) पुरो द्वारावती चैव 
सप्रेता मोक्त दायकाः ) । यो में मथुरा अधिक पुण्यवाली हे ठ 
इससंसारसें मलष्योक्तो काविंकमास मे मथुरामे स्नान करना वड़ा दुलेभ है जहींपर पूजित होकर 


पने स्वरूपको भक्तोके लिये देतेहै। श 
( इदं स्नानं काशीस्थपच्ननदेऽतिप्रशस्तम्‌ ) 


हदं च स्नानं काशीस्थपश्चनदप्यतिप्रशस्तम्‌ । शतं समास्तपस्तप्त्वा ते यत्राप्यते एल्‌ । 
तत्कातिके पश्वनदे सङृत्स्नानेन लभ्यते ॥ 
दौर यह स्नान काशीमे पञ्चगंगामे श्रस्यन्त उत्तम है । काशीखण्डमे लिखा है कि-सोवपे तक 
तपकर जो फल प्रप्र करता है बह फल कार्तिंकमासमें पच्चनदमे एकवार स्नान करनेसे प्राप्त करता हे । । 
( बिन्दुषीथं स्नाने फलकथनम्‌ ) 
कार्तिके विन्दुतीथं यो ब्रह्चयपरायणः । स्नास्यत्यदुदिते भानौ भादुजातस्य भीः इतः ॥ 
इत्यादिकाशीखण्डोक्तः । भाुजो=यमः । 
कातिंकमासमं बिन्दु (बिन्दुमाधव) तीथे में जो ्रह्मचय में तस्र होकर अनुदित ( उदय होनेके पूवे ) 
सूयमे स्नान करेगा । उसको यमसे भय कहाँ से होगा । यह्‌ काशीखण्डसें कहा द । भातुज माने--यम । 
( प्रातःस्नानं कदा कायम्‌ ) 
इदं च प्रातःस्नानं सन्ध्यां च कृत्वा कायम्‌ । तेन विनेतरकर्ानधिकारादिति वधंमानः । यपि 
प्रातः सन्ध्यायाः घरर्योदये समाप्रिः, तथापि बचनवल्लाददितहोमवद्ध विष्यति । 
यह्‌ स्नान प्रातःकाल स्नान ओर सरभ्याकर करे । वधमान का कहना है कि--इसके विना इतर 
करमोमें अधिकार नहीं है । यदपि प्रातःकाल सन्ध्या सूर्योदय मे समघ्त होती हे, तथापि वचन बलसे 
अयुदित होमवत्‌ होगा । 





& ( कातिंकसनानमन्त्रः ) 

[ [ध [> ५ १५4 ५५5९ 
स्नानमन्त्रश्च तत्रेव-कातिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनादन । ग्राप््यथं तव देवंश दामोदर 
मया सह ॥ इमं मन्तरं सयुच्चायं मौनी स्नायाद्‌ वतो नरः ॥ इति । 

वर्हीपर स्नान का मन्त्र कहा है कि-देजनादेन, मे कातिकमास में प्रातःकाल स्नान करगा । देदेवेश, 
हे दामोदर, आपके प्रीत्यै मेरे साथ-इस मन्बको उच्चारण कर बरती मनुष्य मौन होकर स्नान करे । 
६ & ( अघ्यंमनस्त्रः ) 
अध्यमन्त्रोऽपि तत्रेव- वतिनः कातिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम । गृहणाष्यं मया दतत 
द्चुनेन्द्रनिषदन ॥ निस्यनेमित्तिके इष्ण कार्तिके पापनाशने । गृहाणाष्यं अया दत्तं राधया 
सहितो प 0 ् ॥4 ॥ [क >> 
सहितो हरे ॥ इमौ मन्त्रौ सथुच्चायं योऽ््यं मद्यं प्रयच्छति । सुवररलपुष्यामबुपूर्णशहन 
वरंपूरणा ^~ भ, # ^~ 
पुण्यवान्‌ | सु पुथिवी तन दत्ता न संशयः ॥ इति । 
अव्यसन भी वहीं पर कहा हे कि-देद्चजेन्दरनिपूदन ( दैत्योके हनन करनेवाले ) । कार्तिकमासमे 
तरतकरने वाले विधिवत्‌ स्नान करनेसे मेरे अघ्यं को रहण करो । कार्विकमहिनेमे पापका नाश करनेवाले, 
द छण, नित्य चौर नैमित्तिक भे, राधाके सदित हरीको मेरे दारा दिया हुच्रा अर्थक ग्रहण करो । 
` इसप्रकार दोनों मन्त्रोको उच्चारण कर जो अघ्यं मेरे लिए देता है । बह सुब्णै, रतन, पुष्प तथा 
व {प्रातःकालमे सूयक उदय होने के पूवं श्रग्निदोत्रः का हमन करे । यँ पर शातः शच्द के कहनेसे जैसे 
ोत्रहोम भरात्त दै । तद्त्‌ दी स्नान प्रात काल विदित दै । इत्यादि कात्यायनश्रौतसूत्र मे देखिये । 


---- - 
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जत से परिपूणं शंखसे पुण्यवान्‌ देता है । उसने सुवणं से परिपू प्रथिवी का दान किया है । इसमे 
संशय नहीं हे । | < 

त ( संपूरेस्नानाशक्तौ व्यहं स्नानं कायम्‌ ) ८ | 

एवं सम्पूणस्नानाशक्तौ व्यहं स्नायात्‌ । वाराणस्यां पञ्चनद यहं स्नातास्तु कातिके । श्रमी ते 


= (~ @ 


पुरयवपुपः पुण्यभाजोऽतिनिमलाः ॥ इति काशीखण्डोक्तः । 
इसप्रकार संपूरणं स्नानकी अशक्तिमें तीनदिन स्नान करे । काशीखण्डमे लिखा डं कि-कार्तिकमासमें 
वाराणएसीमे पञ्चगक्षामे जो तीनदिन स्नान करते हैँ बे सव पुख्यशरीरवाले पुख्यके भागी ञ्मतिनिमंल होते है । 
( कार्तिकमासे तुलस्यादिमालाधारणएकथनम्‌ ) 
प्रथ मालाधारणम्‌ । तत्र स्कान्दे दारकामाहःम्थे-निवेद्य केशवे मालां तुलसीकाष्टसम्भवापर्‌ । 
वहते यो नरो भक्त्या तस्य घै नास्ति पातकम्‌ ॥ न जद्या्ुलसीमालां धात्रीमालां विशेषतः । 
महापातकी धमंकामाथदाधिनीप्‌ ॥ 
अव मालाधारण कहते ह । बहौँ पर स्कन्दपुशण के दारकामादहारम्यमें कहा हैः क्रि-तुलसोको लकड 
से उत्पन्न मालाको केशव को निवेदन करे जो मनुष्य भक्तिसे प्राप्न ( धारण ) करता है, उसको पातक नहीं 
लगता है । जो महापातकों को हरण करनेवाली धमे, काम ओर अथैको देनेवाल तुलसीमालाको तथा 
विशेषकर धात्रीमालाको नहीं त्यागना चाहिये । 
विष्णुधर्मे स्पृशेत यानि सोमानि धात्रीमालां कलौ वृणाम्‌ । 
तावदहरषसदस्राणि वैडण्ठे बसतिभवेत्‌ ॥ 
विष्एधर्ममे कहा हे कि-कलियुगमें मनुष्यों को जितने लोमोंकी धात्रीमाला सशं करे उतने सालो 
तक वेङ्कुण्टलोकमे निवास होता है । 
मालायुग्भं त॒ यो नित्यं धात्रीुलसिसम्भवम्‌ । बहते कण्ठदेशे त॒ कट्पकोटिर्दिवं वसेत्‌ ॥ 
जो नित्य धात्री ( शरांबला ) चौर तुलसीसे परादुभूत मालायुग्मको कण्ठदैशमें धारण करता ह । बहं 
करोड़ों कल्प तक स्वगमें रहता हे । | 
तुलसीकाष्ठसम्भूते माले ृष्एजन्रिये । विभमिं त्वामहं कण्ठे रु सां छष्एवद्लभम्‌ ॥ 
हे तलसीकाष्ठसंभूते, माले, हे कृष्एजनप्रिये, अको मे. कण्ठ ( गले ) मे धारण करता हू । 
मु को कृष्णका प्रिय बनास्रो । ध 
एवं सम्परा्यं विधिबन्मालां डइृष्णएगजतेऽपिताप्‌ । धासथेत्कासिके यो वे स गच्ेदरे्एवं पदम्‌ ॥ 
इति । अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । 5 {ट 
इसप्रकार प्रा्थनाकरे विधिवत्‌ छृष्णके गले द्वारा अर्पित मालको जो कातकमास म धारण 
करता है । वइ निश्चय वैष्एव अथौत्‌-विष्एएुपदमें जाता है । यहां पर मूल ( सम्रदायासार वेष्णएवलोग 
ही तलसी के काटकी माला श्रौर धात्रीकाठकी माला धारण करते है । सव लोग धारण नहीं करते है- 
यही तासयै है ) विचारने योग्यदहे। ` 
ति ~ ॐ (~ ॐ. 
तथा काशीखण्ड-कातिके मासि मे यात्रा यः कृता भाक्ततत्परः । 
चिन्दुतीथंक़तस्ननिस्तेषपां यक्तिनं दुरतः ॥ 
सौर काशीखण्डमें लिखा ह फि-जो लोग भक्तिसे तत्पर होकर मेरी यात्रा कार्तिकमासमें किया हे । 
छमौर बिन्दुतीथे मे जिन्होने स्नान किया हे । उनकी मुक्ति दूर नहीं हे । 
( कार्तिके अगस्यादिुष्यः पुजाकथनम्‌ ) 
भार्मवार्चनदीपिकायां ससिंहपुराणे--्रगस्तिकसमेदं वं योऽचयेच जनादेनम्‌ । 
। दशंनात्तस्य देवं नरकं नाश्ठते नरः ॥ 
आमीवाचनदोपिकाभें दर्सिहपुराण का मत है कि-जो ्मगस्तपुष्पोसे जनादनदेवकी पूजा करता 
& । ह देवे, उसके दशेनसे मदुष्य नरकभे नहीं जाता है । | 








| % निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेदं % 


विहाय सर्वषुष्पाणि धनिष्येण केशवम्‌ । का्िे योऽय क्त्या वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ 
जो सव पुष्पोको छोडकर सुनिपुष्प ( अगस्तपुष्प ) से केशव को कार्तिकमासमें भक्तिसे पूजा 
करता हे । उसको 'वाजपेयज्ञ' का फल गिजलता हे । द 
स्कान्दे कातिकमाहात्ये-मालतीमालया विष्णुः केतक्या चैव पूनितः । 
समाः सहस्रं सुप्रीतो भवेत्त॒मधुष्दनः ॥ | 
न्दपुराणएके कातिंकमाह।रम्य मे लिखा है कि-जो मालतीमाला या केतकीसालासे विष्णु का 
पूजन करता है । उससे मधुसूदन हजार साल तक प्रसन्न होते ह । 
पृथ्वीचन्द्रोदये पा कातिंके नाचितो येस्त॒ कमलैः कमलेक्षणः । 
जन्मकोटिषु विप्रनद्र न तेपां कसला गृहे ॥ 
प्र्वीचन्द्रोदयसें पद्मपुराएका मत है कि-जिन्दोने कार्तिकमासमें कमलेत्तण ( विष्यु ) कौ कमलोसे 
नही पूजा की । हे विप्रद्ध, उनके घर करोड़ों जन्मोतक उनके घर कसला ( लदंमी ) नदीं जाती ह । 
तथाकारं केशवे पूजा येषां नाम्ना स॒तः कृता। ते निभ॑स्स्यं रैः पुत्रं वसन्ति त्रिदिवे सदा ॥ 
ओर-कातंकमदहिनेमे जिनके नामसे पुरो ने केशव की पूजा की । वे लोग रवि पुत्र ( यमराज ) का 
तिरस्कार कर सद्‌ा खगेमें रहते है । 
( व॒लसीदललक्तेण हरेरचनम्‌ ) 
तलसीदललकेण काति योऽचयेद्धरिम्‌ । पत्रे पत्रे निश्रेष्ठ मोक्तिकं लभते फलम्‌ ॥ 
जो तुलसीदलके हजार पत्रोसे हरिकी पूजा करता हे । हे मुनिश्रेष्ठ, पत्ते पत्ते मे ( अथात्‌-प्रति 
तुलसीदलके पत्ते मे ) मोतिके फलका लाम करता हे । | 
( धात्रीच्छायायां पिण्डदानादिकथनम्‌ ) 
स्कान्दे कातिकमादात्म्ये- धात्रीदाये तु यः र्यात्‌ पिण्डदानं महा॒ने । 
युक्ति प्रयान्ति पितरः प्रसादान्माधवस्य तु ॥ 
रोर स्कन्दपुराण के कारतिंकमाहात्म्यमें लिखा है कि-हेमहामुने, जो धात्रीकी छायाम पिण्डदान करता 
है तो माधवके प्रसादसे ( उसके ) पितर सुक्तिको प्राप्र हो जति हे। 
धात्रीफलविलिप्ताताङ्गो धात्रीएलविभूषितः । धात्रीफलङ्ृताहारो नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
जो धात्रीफलको शरोरमें लगाता है ओर धात्रीफल ( जीणेधात्रीफल ) का दी आहार ( नूतनधात्रीफल 
का चातुमौस्यमें निषेध है ) फिया हे ठेसा मटुष्य नारायण हो जाता दै । 
धात्रीच्छायां समाश्रित्य योऽचयेच्चक्रधारिणम्‌ । पुष्य पुष्येऽश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ 
धात्रीफलकी छायाका आश्रयण कर जो चक्रधारीकी पूजा करता ह । एेसे मलुष्योंको पुष्प-पुष्पमे 
"अश्वमेधयज्ञः का फल होता हे । | 
तथा स्कान्दे-कातिके मासि विप्रन धत्रीहृकोपशोमिते । 
बने दामोद्रं विष्णु चित्रानेस्तोषयेदिथुम्‌ ॥ 
ओर कन्दपुराणए में कहा है किदे विप्र, कार्तिकमासमें धापरीवक्तसे युशोभित वनम दामोदर 
विष्युका पूजनकर चिन्नो ( अनेक तरहके अन्नोसे ) से विभुको प्रसन्न करे । 
मूलेन पायसेनाथ होमं इयाद्विचक्षणः । बराह्मणान भोजयेच्छक्तया स्वयं भुजीत बन्धुमिः ॥ इति। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मूलमन्वसे पायस द्वारा होम करे तथा यथाशक्ति बाह्यो को भोजन करावे एवं 
स्वयं भी बन्धुश्मोके साथ भोजन करे । | 
„५: (कातिके द्विदलादिवजेनकथनम्‌) ` 44: 
तथा काति द्विदलं ्ायकतमू-कािके द्विदलं त्यजेत्‌ । इति । पादेऽपि कार्तिकमाहात््े-- 
राजिकामाठकं चैव नेवायाःपातिकतरती | पितं पिलतं च वथान्यमपिदषिष्‌ ॥ = ` 


& कातिंकमासे दीपदानादिकथनम्‌ % १६७ 


ओर्‌ करतिंकमास म॑ द्विदलत्रत पहले कह चुके है-“कातिक में दिदलका स्याग करे । 
पद्मपुराण में भौ कातिकमासम्‌ कहा है कि- राजिका ( राई ), आढक ( श्चरहर ), द्विदल ( दाल ) 
तिल्लीका तेल अ।र अन्य मतिदूषित द्रव्य हो उसको व्रतकरनेवाला कार्तिकमास में त्यागदे। ` 
.स्कान्द्‌ऽपि--कातिके बजयेत्तदद द्विदलं बहुबीजकम्‌ । माष्द्गमघ्रास्व चणकाश्च इलित्थकाः॥ 
निष्पावा राजमापाश्च आढ्यो द्विदलं स्परत्‌ । नूतनान्यपि जीर्णानि तानि सर्वाणि वर्जयेत्‌ ॥ 

,  खकन्द्पुराणमें मी कहा है कि--उसीकी तरह कार्तिकृमासमें द्िदल, बहृवीजक ( मेथी, भंटा ) माप, 
मूग, ससर, चना च्चोर कुली का त्याग करे । निष्पाव ( छोटी वड़ो मदर ) राजमाष ओर श्राढकी को 
दविदल कहा ह । जो नूलन होते हए भी जीणे है उन सवो को त्याग द्‌ । 

द ( उत्पत्तिसभवे दिदलत्वकथनम्‌ ) 
रत्र केचित्‌ उस्पत्तिखमये दलद्वयं यस्य मवति तद्भृतपूवयगस्या दिदलघुच्यत इत्याहुः । उद्‌ 
हरन्ति च अीजमेव सणद्भूतं द्विदलं चाङ्करं विना । दश्यते यत्र सस्थेषु दिदलं तं निगचते ॥ इति। 
यहौपर--कोई लोग उत्पत्ति समयमे जिखका दो दल होता है वह्‌ भूतपूरेगतिसे ( जिसके उत्यत्तिकर 
समयी ) द्विदल कहते है ओर उदाहरण देते दै कि-अरंशुरके विना बीजी मे उत्पन्न द्िदल कहते है । जो 
स्यो से दिख।ई दे उसको 'ष्िदललः कदा जाता हे । 
( अन्यमते दिदलास्मकं यस्य स्वरूपं तदेव वजेनकथनम्‌ ) 
र „ लन्ञश्त $ न 0 [4 9 । (> 
अन्ये तु ल्तणायां मानाभावात्‌ , वचनस्य च निमूलत्वाद्‌ दविदलात्मकं यस्य स्वरूपं तदेष 
वजयेदित्याहुः । ५ 
अन्य ( दूसरे ) तो कहते है छि-- वचन का प्रमाण न होने से निमूल दै । जिसा दिदलात्मक 
स्वरूप हयो उसका ही व्याग हे । यों कहा हे । 
( कार्तिकमासे तेलादिवजनकथनम्‌ ) 
१ स, $ [> ब्‌ & (५ 0 9 _ ¢ ®. 
तथा नारदीये- रिफ वरजेत कातिके बरजेन्मधु । कातिके बनयेतकास्यं कातिके श॒क्ल- 
सन्धितम्‌ ॥ कांस्यं तत्पात्रभोजनम्‌ , शक्तम्‌-=पथुषितम्‌ › सन्धितय्‌-लवणशाक! । ` 
दौर नारदीयपुराण में कहा है कि--कातिकमास मे तेल को व्याग दे। का्तिकमासमे मधु को स्याग 
दे। कार्तिक्रमासये कास्य (कंसे की थाली से भोजन करना ) पात्र को व्याग दे ओर कातिंकमासमें 
पयुषितान्न (वासी अन्न) लथा निमकवाला साग त्याग द 1 कास्य-कांसे के पात्र मे भोजन । शुक्तम्‌ वासी 
अन्त, "सम्धितम्‌-निमक का साग । 
( कार्तिकमासे दीपदानादिकथनम्‌ ) 
( स् 0 मूत्य 3 (+ 4 + भ 
तत्रैव- रामः-कापिके विष्णुमूत्यग्रं दीपदानादिवं जत्‌ । 
तथा-कार्तिके त॒ कृता दीच्ला चण जन्मविमोचनी ॥ 
वहीं पर रामने कहा दै कि-कार्तिकमासमे विष्णु की मूर्ति के रागे दीपदान से सगे जावा हे । 
ज्र -कार्तिकमासमे की हई दीत्ता मलुष्योके जन्म का त्याग कराती ह| | व | 
तथा- कातिंके कटरसेवी यः प्राजापत्यपरोऽथवा । एकान्तरोपवासी बा तरिरा्रोपोषितोऽपि 
वा ॥ षड्‌ वा दवादशपततं बा मासं बा व्रबणिनि । एकभक्तेन नक्तन तथैवायाचितेन च ॥ उप 
वासिन्‌ पेच्येण व्रजते परमं पदम्‌ ॥ अन्येऽपि नियमाः प्रागुक्ताः । (4. 
जनौर देवरवणिनि,  कार्विकमासमे जो छच्छघ्रत, भाजापत्य, एकन्तरोपवासी ( एकद्नि का अन्तर 
देकर उपवास करनेवाल। ) या त्रिरात्रोपोषित ८ जिसने तीन रात तक उपवासं किया हो) याः दिन 


चारं दिन, पत्तभर ( पनद्रहदिन ) या एक महिने तक एक एकभक्त ( एकवार भोजन ) हो या नक्तनत्रत 
~~~ -----~--~-----------र- = 


{प्रन च स्वेषां खगायां माहिषं विना । स्ीकीरं चैव बल्यानि सवेशुक्तानि चैव रि॥ श्त्वमाबतो ` 
मधघुरादिरखानि यानि ` कालवशेनोदकादिना चाम्ली भवन्ति तानि शुक्तशब्दबाच्यानि--ईइति मन्वथसुक्तावल्याम्‌ । शुक्त 
पयंषितं चैव" इत्यत्र मनु्पृतिवचने च पयषितशब्दस्य प्रथगग्रह्णत्‌ । . + न 











। & निणेयसिंन्धु का द्वितीय परिच्छेद 8 | 


( रातिर ) करे । वैसे ही अथावित ( विना मांगे मिल जाय ) या भिन्ता से अन्त पराप्त होने परं उपवास 
से परमपदको जाता है । अन्य भी नियम पहले कह चुके हे । 
( साव्विकग्रा्य-अन्नकथनम्‌ ) 
ग्रहययुक्त स्कान्द- व्रीहयो यवगोधूमाः प्रियङ्खपिलशालयः । 
एते हि सास्विकाः प्रोक्ताः खगः मोक्तफलप्रदाः ॥ _ . 
कर्दपुराणमें मह्य अन्नोंको कहा है- त्रीहि ( चावल ); यवः, गोधूम ( गद १ प्रिया ( ककनी ) 
तिल ओर शालि ८ साटीके चावल ) ये सासिक कहे गये है । जो सगं तथा मोक्त को देनेवाले है । 
( वृन्ताकादीनां वजंनकथनम्‌ ) 
काशीखण्डे- ऊजं यवान्नमश्नीयादेवाल्मथवा पुनः । 
बन्ताकं पूरणं चेव शकशिवीश्च वजयेत्‌ ॥ 
काशीखण्ड मे कहा है कि-कार्तिकमासमें यवान्न या देवान्न का भोजन करे ओर चन्ताक ( वेगन ), 
सूरण, शूकशिम्बी-केवाच ( कपिकच्छू ) को व्याग द | 
पृथवरीचन्द्रोदये पाञ्च नोजों वन्ध्यो विधातव्यो व्रतिनां केनचित्कचित्‌ । 
पथ्वीचस्द्रोदयमें पद्मपुराण का मत है कि-त्रत करनेवाला कोई व्यक्ति कातिकमहिने को कभी भी 
त्याग न करे । 
तथा नारदीये- अव्रतेन कििपेधस्त॒॒ मासं दाभोद्रप्रियष्‌ | 
तियंक्‌ योनिमवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
रोर नारदपुराण मे कहा है फि-जो कोई दामोदर का प्रिय विना त्रत कै कातिंकम।सतक व्यतीत 
करता हे । वह तियेक्‌ योनि को प्राप्रकरता हे । इसमें विचार करने की श्रावश्यकता नहीं हे । 
अन्यान्यपि ताम्बूलतैलकेशकतनादिवजनसङ्त्परूपाणि प्राणुक्तानि । 
अन्य भो- ताम्बूल ( पान ), तेल, केशकतेन आदिका त्यागसंकल्परूप पते कह्‌ चुके है । 
( अआकाशदीपदानकथनम्‌ ) 
तथा कातिके आकाशदीप उक्तो निणयामूते पूुष्करपुराणे- तुलायां तिलतैक्ेन सायंकाले समा- 
गते । आकाशदीपं या दयात्‌ मासमेकं हरि प्रति ॥ महतीं धियमाप्नोति रूपसोभाग्यसंपदम्‌ ॥ इति । 
ओर निणयाखरत में पुष्करपुराणमत से कार्तिकमासमे अआकाशदीपकद। हे-त॒लाकी संक्रान्तिमें 
तिल के तेल से सायंकाल के समय मे जो एकमास हरि के प्रति “आकाशदीपः देता है । वह ब्रहत्‌रप से 
रूप, सोभाग्य ओर संपत्ति प्राप्न करता हे । | 
स ( तद्विधिः कथनम्‌ ) 
तद्विधिष हमाद्रावादित्यपुराणे- दिवाकरेऽस्ताचलमौ लिभूते गृहाद दूरे पुरुषप्रमाणम्‌ । यूपा 
कृति यज्ञियवृह्दारुमारोप्य भूमावथ तस्य मूध्नि ॥ यवाङ्गलच्छिद्रयुतास्त मध्ये द्विहस्तदीर्धा श्रथ 
पटटिकास्तु । छृतवा चतसोऽ्टदलाढृतीस्त॒ याभिभवेदष्टदिशाल्षारी ॥ 
उसको विधि हेमाद्रि मे आ्ादित्यपुराणए का वचन है कि-जव सूयं अरस्ताचल के शिरोभाग भें हो 
जाय तो घरके समीप ही में पुरुष के प्रमाण से यज्ञीयदत्त के लकड़ी फे यूप की तरद आराकृति निमौण 
कर गाङ दे । उस यूपको भूमिम ओर मस्तक यव के वरावर अंगुल के चेद्‌ के मध्यमे दो दाथ लंबी 
चार पिम को कर उसमें अषटाद्लाञ्ती नावे जिनसे आठ दिशा मालुम हयं । 
तत्कि काया तु महाप्रकाशो दीपः प्रदेयो दलगास्तथाष्टौ । निवे धर्माय हराय भम्ये दामो- 
द्रायाप्यथ धमराज ॥ प्रजापतिभ्यस्त्वथ सत्दभ्यः परत्य एवाथ तमःस्थितेभ्यः ॥ इति । 
_ उनकी कणिका भं जो ब्मकाशको करनेवाला दीपक दे । उसके ्राठ दलों से श्चा दीपक. 


€ ऋशीलण्डे-चदुष्वपि च मेषु न साम्यं नते यदि । तदजं तिना भाग्यमप्यन्दफलमिच्छता ॥ 
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धमीय नमः १ हराय नमः २ भूम्ये नमः ३ दामोदराय नमः ४ धमेराजाय नमः ५ प्रजापतये नमः & पिद्भ्यो 
नमः ७ प्रेतेभ्यो नमः ८ इन क्रम द । जो तमं स्थित हे । 
क ( अ्रपराकंमते अन्यमन्च्रकथनम्‌ ) 
ग्रपराके स्वन्यो मनर उक्तः । यथा दामोदराय नभसि तलायां लोलया सह । 
्रदीयं ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेधसे ॥ इति । 
अपराक के तो अन्यमन्तर कहा है फ लोला ( लदमी ) के साथ दामोद्र के लिए वलाराशि मे 
आकाश मे दीपक आपको देता ह । अनन्तरूप ब्रह्मा के लिए नमस्कार हे । 
^ ( कार्तिकषरष्ए चतुथीं विचारः ) 
कातिककरष्णचतु्थी करकचतुरथा । सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । दिनये तचे पूव, तत्रैव 
पूजाद्याम्नात्‌ । 
कार्तिकक्रष्ण पन्त की चतुर्थी करकचतुर्थी हे । वह चन्द्रोदयव्यापिनी र्हण कुरे । दोनों दिन हो 
तो पूर्वा ले। उसीमें दी पूजा आदि कदी गयो" हे । 
3 ( कातिकङृषणएद्वादशीविचारः ) 
का्ि्रष्णदवादशी गोवत्ससंजञा । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । दिनदये तखे पूर्वा | युग्सवाक्यात्‌ 
चत्सपूजा वटश्चेव कर्तव्या प्रथमेऽ्हनि । इति निणंया्तेऽभिधानाच्च | 
कार्तिककरृष्ण दादृशी का गोवस्स नाम दै । बह प्रदोषव्यापिनी ले । दोनों दिन हो तो पृ ले- 
क) से । वस्सपूज्ञा श्रौर बटपूजा इन दोनों को प्रथमदिन मे करएन चादिये-यह्‌ निणेयाखत मं 
कहा हे । 
( अत्र गोपूजने अध्योदिकथनधरकारः ) 
रत्र विशेपो भदनरलने भविष्ये- सवत्सां तस्यव च शालिनी गां पयस्विनीम्‌ । चन्दनादि- 
भिरालिप्य पूष्पमाज्लाभिरचयेत्‌ ॥ चध्यं ताम्रमये पात्रे कृखा ष्पादतैस्तैः । पादमूले त दष 
मन्त्रेणानेन पाण्डव ॥ 
यपर विशेष मदनर्न म भविष्यपुराण का मत हैः कि--सवत्सा एकवणे के तुल्य सुशील दुध 
देनेवाली गौ को चन्दन आआदिसे लेषनकर पुष्पमाला से पूजित करे खर तावे के पा मं पुष्प, अकत तथ 


तिलो के सहित अध्यं को कर हे पाण्डव, गौ के पर के मूलभाग में इस मन््रसे दे। 


रीरोदाशंवसम्भूते सुरासुरनमस्कृत । सबेदेवमये मतर्गृहाणाघ्यं नसो नमः ॥ 
हे सीरोदाणंवसंभूते--रीरसागरसे उत्यन्न हुई, हे सुराघुरनमस्छृते-देवता ओर असुरो द्वारा नमस्कार 
योग्या, हे सवदेवमये- सब देवताश्मों के रूपवालोः हेमातः, इस अघ्यं को ग्रहण करो । अतः आपको 
नमस्कार हे । 
ततो मापादिस॑सिद्धान्‌ बटकान्‌ विनिवेदयेत्‌ । सुरि स्व जगन्मातदंवि विष्णुपदं स्थिता ॥ 
तदनन्तर उडद आदिक बने हुए बडों को निवेदन करे-हे सुरभि हे जगन्मातः, हे देवि, आप विष्णु 
के चरण मे स्थित है । हे सबैदेवमये, मेरे हारा दिये हृए इस मास क भक्तए क्रो । 


0 = ध ९ © 


सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमिदं ग्रस । ततः सबेदवमये देषि सव॑देवेरलंकृते ॥ मातमंमामभिलपितं 
[ ® क [क 0 
सफलं रु नन्दिनि ॥ इति प्राथयेत्‌ । 
किर परर्थना इस मन्त्रसे करे-हे स्ैदेवमये, हे देवि, हे सवेदेवेरल्छृते, हे मातः, इ नन्दिनि; 
मेरे इच्छित मनोरथ को सफल करो । 
[4 [२५ 9 ] ® 
तथा--तदिने तेलपक्रं च स्थालीपक् युधिष्ठिर । 
रं गोधतं २.4 ष ५.९ 
गोरं गोधूतं चेव दधि तत्रं च बजयेत्‌ ॥ 


१--कार्तिककृष्णाष्टमीमहारष्रादि प्रसिद्धाकराष्टमी । साच्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या, दिनद्रये त्वे परा । 
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ओर हे युधिष्ठिर, उसदिन तैल से पका हव्या ( तापिकापक्प्‌-इति वा पाठः-- ) वटलोही से पका 
ह्या, गो का दुघ, गौ का घृत, द्धि रौर मद्रा व्याग द्‌ । > 
( दादश्यादिषु नीराजनविधिः ) 
ज्योतिनिवन्धे नारद्‌ः- आख्िने छृष्णपक्े त॒ दादश्यादिषु पश्च । 
तिथिषृक्तः पूषरात्रे खेणां नीराजनो बि 
ञ्योतिनिंवन्ध मे नारद्‌ का बचन है कि-अआशििनृष्एपन्त मे तो दशी चआ्मादि पांच तिथि 
हृदं पदली रात मे मलष्यों को नीराजनविधि की हे । ¦ 
नीराजययुद वास्त विप्रात्‌ गाश तुरङ्गमात्‌ | 
ज्येष्ठाज्छर्टाज्ञघन्यांध मातशख्यांशच योषितः ॥ इति । 
देवता, ब्राह्मण, गो, घोडे, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, छोटे, माता आदि यख्य खियों कौ नीराजना करे । 
( कृष्णएव्रयोद्श्यां यमदीपद्‌ानकथनम्‌ ) 
निणंयागते स्कान्द-कातिकस्यासिते पक्ते त्रयोदश्यां निशाष्खे । 
यमद्‌पं बहिद्यादपमृद्युषिनश्यति ॥ 
निणयाख्त सें २ कृन्दपुराणए का सत है फि-काविककरृष्एपक्ञ की चयोदशो के निशामुख में घर के 
ह्र यम का दुपक दे तो इससे अपस्ल्युका विनाश हो जाता है । 
( यमदीपदानमन््रक्थनम्‌ ) 
मन्त्रस्तु- मृत्युना पाशदण्डाभ्यां कालेन श्यामयां सह । 
त्रयोदश्यां दीपदानाद्छयजः प्रीयतां मम ॥ इति । 
मन्त्र यह्‌ ह- रत्यु, पाश्च ओर दण्डकाल तथा श्याम सहित यमराज चयोद्शी के दीपदान से मेरे 
पर प्रसन्न हों । 
( कातिक्कृष्एचतुदेश्यामभ्यङ्गस्नानविधिकथनम्‌ ) | 
कत कडृष्णचतुदश्यां ग्रभते चन्द्रोदेऽभ्यङ्कं र्यात्‌ । तदुक्तं हेमाद्रौ निख्याषते भविष्योत्तरे 
कातिके ष्णपन्े तु चतुद॑स्यामिनोदये । अवश्यमेव कर्तव्यं स्नानं नरकमीरभिः ॥ इनः~चन््ः । 
(दनरत्न्‌ कालादश्‌ च `विधृदये' इति पाटः। 'दिनोदये' इति पाटाधर्योदयोचरं त्रितं स्नानं 
बदतां गोडानां तदनुसारिणां चाङ्के । 

१ कतकररष्ण॒ चवुदशा का प्रातःकाल चन्द्रादय ( अथात्‌-अभ्यगस्नान म चन््रोद्यकालिनी 
चतुदशी रहण करे । ) अभ्यंग ( उवटना )-स्नान करे! उसी वात को देमादरि म ओर निणयास्रतमे 
भविष्यात्तरपुराण से कहा दै कि-कार्विशक्ृष्णपक्त की चतुदंशी को चन्द्रोदय भें नरक से -डरनेवाले 
अदुण्य। का अवश्य ही स्नान करना चाहिये । इनः चन्द्र को कहते है । मद्नरत्न रौर .कालादशं मे कहा 
है क्रि-किधूदयेः यह पाठ दै । दिनोदये--इस पाठ से सूर्योदय के उत्तर तीन अ मे स्नान को कहनेवाले 
गाड को उनके अनु सासियों की अज्ञानता | 5 

पू्बिद्धचतद श्यां कार्तिकस्य सितेतरे । 
पे प्रत्यूषसमये स्नानं ङयास्रयत्नतः ॥ इति । 7 क कः 
 _कातिकङष्एपक्ञ की पूवेविद्धा छष्णयन्त की चतुदेशी मे सवद के समय प्रयलं से सान करे। 
स्म्रतदयणेऽपि-चतुद शी चाश्वयुजस्य कृष्णा स्वात्यक्षयुक्ता च भवेखरभते । ५ 
स्नानं समभ्यज्य नरेस्त काय सुगन्धितेलेन विभूतिकामेः ॥ इति । 
स्छतिदपण मं भी कदा है कि-स्वातिनक्ञत्र से युक्त आश्विनकृष्णपक्च कौ चतुदंशीतिथि मे जो 
भ्रातःकाल एेश्वयं की इच्छावाले मचुष्यगण सुगन्धित तेल से अभ्यंग ( उवटना ) कर नान करे 
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ृथ्वीचनदरोदये ब्राह्म ्ाश्वयुकृष्णपक्षस्य चतुदश्यां विधुदये । 
(4 अ त + ~ ४ कभीरूणा । ११९ 
तिलतेलन कतव्य स्नानं नरकभीरुणा ॥ इति । 
रथ्वीचन्द्रोदय में पद्मपुराण का मत ह कि-ध्ाशिनकृष्णपत्त कौ चतुदेशी के चन्द्रोदय मँ नक से 
डरनेवाल्ञे तिलके तेल से स्नान कर । स 
(९) द) 4 _ भ (ल (५, €< । 1 * ॥ । 
कतव्य सङ्गलस्नान नरेनिरपभीरुमिः । इति कालादर्थे पाठः । उभयत्राश्वयुगिर्यमाबास्यान्तं 
मासमभिग्रस्योक्तम्‌ । तथा तेले लच्मीजले गङ्गा दीपवव्याश्चतुदंशीम्‌ । . (प्राप्येति शेषः ) 
प्रातःस्नानं तु यः इयाचमलोकं न परयति । इति । ्‌ 
मनुष्यो को नरकभयसे मंगलस्नान करना चाहिये । यदह कालादशं मे पाठ है। ये दोनों बाक्यों 
८ वचन ) से श्राश्विन से अमावास्यातक़ मास के अभिप्राय से कदा है ओर दीपावली की चतुदेशतिथि मे 
तिल में ल्मी तथा जल मे गंगा प्राप्त होती है । प्रातःकाल स्नान जो करता है वह यमलोक नीं 
देखता हे । ऽ | | ॑ 
दिनदययेऽपि चन्द्रोदये चतुदशीसत्वे तदभावेऽ्प्रुणोदये सम्पू खण्डे बा दिनद्वये चतुदंशी 
(4 स ऽ % पूः ¢ ® ^ ^ 
समत्वे च पूवदिनेऽभ्यङ्ख र्यात्‌ । भूवंविद्धचतदंश्याप्‌- इति वचनात्‌ । पूवदिने परदिन एव बा 
सचे सेव राच्या । दिनदरयेऽप्यसे शअरुणोदयव्यापिनी श्राह्या । "षे प्रसयूषसमये' इत्युक्त, 
0 ॥ = 4 = 9 
बच्यभाणवचनाच्च । तदभावे तु चतुदशीहासं पूर्वः प्रवेश्य पहि ` बयोद्शीमध्य एवाभ्यङ्ग 
ुर्यादिति दिगोदासः । त | | 
दोनों दिन भी चन्द्रोदय मे चतुदशी हो या उसे अभाव भँ मी अरुणोद्य म संपूण हो या खण्ड 
हो या दोनों दिन चतुदशी बरावर हो पहले दिन अभ्यंग करे । क्योक्ि-पूयेविद्धा चुदंशी मेँ करे-- 
यह्‌ वचन ह । पू्दिन मे या परदिनमेंदी होतो वही दी अह्ण करे। दोनो, दिन्‌ मे भीनदहोतो 
अरुणोदयन्यापिनीः ग्रहण करे । क्योकि पत म प्रातःकाल फ समय यद्‌ कह चु है चौर अगे कदे हुए 
वचन से । उसके अभाव से तो चतुर्दशी के ।स को पूवेदिन भ्रवेशकर ( मानकर ) पले दिन से ्रयोदशौ क 
मध्य ज ही अभ्यंग करे--यह दिवोदास का मत हे । र 
चिदत्र वचनमपि साधकत्वेन बदन्ति-तिथ्यादौ त॒ भवेचावान्‌ हासो इद्धः परेऽहनि । तावान्‌ 
ग्राह्यः स पूवेचुरद्टोऽपि स्वकर्मणि ॥ इति । तन्मन्दम्‌ । न हीदं वचन पूवाद्नस्या¶च आल 
क ९ ^ प = (> त्व्‌ 
विधत्ते । नक्तेकभक्तजन्माष्टम्यादौ दिनहये कमकालव्याप्त्यभावे सवत्र पूदनस्य अव 
प्रसङ्गात्‌ । किन्त यप्रैकभक्तादौ दिनदये कमकषालव्याप्त्यमवि ब्यान्तरण न्यायेन वा पूष दिनस्य 
्राकचत्वणुक्त, तत्र सख्यकाले तत्तिथेरभावेऽपि तरवालुष्ठानवोधकमिदम्‌ । न चात्र तदस्तीति 
यस्किश्चिदेतत्‌ । तेन चतुथंयामगामिनी ग्राह्या । | 
कि--दृसरे दिन तिथि छादि भे जितना इस या 


कोई यहौँ पर बचन को भी साधकलत्व से कहते हे ह = 
दधि हो उतना समय अदर्टसवकमं मे पूदिन मे रहण कएना चाये । । दिन स हि कनीय 
मे उत्तरतिथ्यादि प्रयुक्तं कमोतुष्ठान में ओर हास षृद्धसाम्यत। ष 9, = भी ६ स से 
(2) 0 1 घड़ी आदि के क्रमसे सूरयाद्यमे तिथियोकरा ट ० ल्लः र का विधान नहीं 
रौर साम्यग्यवसार से ) । यह मूर्ता दै । क्योकि यह्‌ वचन १ ध ५ भाव से स्तर पूेदिनका 
करता दै । नक्त, एकभक्त, जन्माष्टमो दि में दोनो दिन कनाल पिक न म 
स्वीकारत्व करना कहा है । क्िन्तु--जहोधर एकभक्त आवि सँ दना दिन र सतिि के अभाव, 
वाक्यास्तर से या स्याय से पहलेदिन्‌ का ग्रहण करना कह १ ्) ० 0 मे ज्‌ नेवालौ 
मँ मी वपर श्ननुष्ठान वोधङ़ यह्‌ हे । इससे यदपरं वह कष तशं है। इससं चतुथयाम्‌ स 


कृ ग्रहण करे । 





अ न्न कतय किरपा रिषन 
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शरत एव सवज्ञनारायणः- तथा कृष्णचतदृश्यामारिवनेऽकदयातपुरा ध 
यामिन्याः पश्चिमे यामे तेलाभ्यज्ञो विशिष्यते ॥ इति । 
इ्सोल्तिए स्वेज्ञनारायण ते कहा हे कि-आश्विनकृष्ण चुद्‌ शीतिथिको सूयोदय क पहले पश्चिम 
याम मे तेलाभ्यञ्जन करना उत्तम हे । 
मृगाड्ञेदयवेलायां त्रयोदश्यां यदा भवेत्‌ । दश वा सङ्खलस्नान दुःखशकभयप्रदमर्‌ ॥ इति 
कालादशें जयोदशीमिपेधाच्च । तेनायमथः-यथाऽग्निहोत्रे यावज्जीवं सायगप्रातःकालंषु व्याप्य- 
कालस्य गुरुत्वं तथाऽ चतुदंशीचतुथयामारुणोदयचन्द्रादयाना्त्तरोत्तरस्य व्याप्यलवाद्‌ 
गुरुत्वमिति । 
ओर मगाङ्क ॐ उदयवेला में ( चन्द्रोदय काल में ) जव त्रयोदशीतिथि या अमावास्या हो उसमे 
सङ्गलस्नान दःख, शोक तथा भय को देनेवाला होता हे । यह्‌ कालादशं मँ त्रयोदशी का निषेध हे । 
उसका यह अथं हे-जेसे अग्निहो मे यावञ्जीवन सायंकाल मौर प्रातःकालो मं व्याप्यकाल का 
गुरुत्व है ओर यहाँ पर चतुद्शी का चतुथंयाम, ( चतुथं प्रहर ) अरुणोदय ओर चन्द्रोदय का उत्तरोत्तर 
व्याप्यत्व होने से गुरुत्व हेः । 
यद्यपि दिबोदासीये- त्रयोदशी यदा प्रातः क्षयं याति चतदंशी। राग्रिशेषे स्वमावास्या 
तद्ऽभ्यङ्गं त्रयोदशी ॥ इति वचनं, तद्धेमाद्विनिणयागृता्लिखितत्वेन निमूलम्‌ । ससूलत्वेऽपि न 
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चतुदश्याः घर्योदयासंबम्धित्वरूपः योऽत्र विवक्षितः । धर्योदयासराक्‌ समाप्तौ चन्द्रोद्यकाल 
से च त्वयेबाङ्गोकारात्‌ । किन्तु अ्रभ्यङ्कालास्राक्‌ समािरूपोऽ हासः कयशब्देन 
व्वाक्तः । स चारुणदयाच्चतुथय्ामद्वा प्राक्‌ यदा हयासस्तत्परमदम््‌ । अत एव सवेज्ञनारायरेन 
चतुथयाममात्रे स्नानय॒क्तम्‌ । तथा चोदाहृतम्‌-'तथा कृष्णचतुदस्याम्‌' इति । 
जो भी चरयोदशीतिथि जव प्रातःकाल हो रौर चतुदेशी का क्षय दो रात्रि के शेष में अमावास्याहो तो 
तब चयोदशी मेँ अभ्यंग करे । यह वचन है, वह हेमाद्रि-निणेयागृत आदि सें लिखित न होने से निमृल 
है । यदि समूलत्व भी हो तो चतुदंशी के सूर्योदय अरसंवन्धित्वरूपन्तय यहां पर विवक्षित नहीं हे । 
सूर्योदय के पहले समापि मे चन्द्रोदयकाल के रहने पर तुम्ारे अंगीकार से । किन्तु अभ्यंगकायं के पूवं 
समापरिरूप यहाँ पर हास त्तयशब्द से विवक्षित है ओर वह अरुणोदय से या चतुथयाम से पूवं जब हास 
हो तो उसपरक यह है । इसलिए सवेज्ञनारायणने चतुथेयाममाच्र मे स्नान कहा दै श्रौर कहा है कि- 
छष्णचतुदेशी मे। 
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ज्योतिनिवन्धे नारदोऽपि-इषासितचतद श्यामिन्दुक्ञय तिथावपि । ऊर्जाद स्वातिसंयुक्तं तदा 
दीपावली भवेत्‌ ॥ इ्यातसंलग्नमेतच्च दीपोत्सव दिनत्रयम्‌ ॥ ये तु त्रयोदशीमध्ये स्नानमाहुस्तेषा- 
माशय न विड इत्यलं भूयसा । 
उ्योतिर्निवन्ध में नारद्‌ ने भी कहा दे कि-शअ्रशिविनङृष्णपत्त की चतुदेशी मे ओर अमावास्यातिथि 
म भ स्वातीनक्तत्र से संयुक्त कार्तिकमास के अदि म जो दीपावली होती है । उससे संलग्न ही तीनदिनतक 
दीपोत्सव करे । जो लोग त्रयोदशी के मध्य में स्नान को कहते हँ उनका आशय नहीं जानते । बस अधिक 
कहने की अवश्यकता नहीं द । 
यदपि-श्ररुणोदयतोऽन्यत्र रिक्तायां स्नाति यो नरः । तस्याब्दिकभवो धर्मों नर्यस्येव न 
संशयः ॥ इति दिबोदासीये भविष्यवचनं, तन्युख्यकालेऽश्ररुणोदथे चतदश्यभावेऽपि तमेव 


स्नातव्यमित्येव परमिति सवं सिद्धम्‌ । चतुधटिकात्मकोऽरुणोदय इति तत्रेवोक्तम्‌ । 


१-यथ।[ऽग्निहोतरे यावञ्जीव सायपातःकालेषु व्याप्यक्रालश्य गुरत्वं, तथाऽत्र चत्रद॑शी चद्रथंयामारुणोदयचन्ो 
दयानरित्तयोत्तरस्य व्याप्यत्वाद्‌ गुख्खमिति पाठो यदि नास्ति तदातम्यमेवः इत्यादिटीकायाम्‌ । 
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जो भी अररुणोदय से भ्न्यत्र जो मनुष्य रिक्तां स्नान करता हैः उसके वषं भर म होनेवाले धरै 
नाश हो जति ह । इसमें संशय नहीं ह । यह दिभोदासीय मेँ भविष्यपुराण का वचन है बह म॒ख्यकाल से 
अरुणोदय मँ चतुदश ॐ अभाव मेँ भी वहीं पर स्नान करना चादिये-इसीपरक दै वह स्वंसिद्ध है । 
चारघडी का अरुणोदय होता है--यह वहीँ पर कहा दै । 
( अपामागोदिकं स्नानमध्ये भ्रामणीयम्‌ ) 
मदनरत्ने पाद्मे-श्रपामागमथो तुम्ब प्रपुन्नाटमथापरम्‌ । 
भ्रामयेत्स्नानमध्ये तु नरकस्य कषयाय वे ॥ प्रपुन्नाटः-चक्रमदः | 
.मद्नरल्नमे पद्मपुराणका मत है कि-अपामागे, तुम्बी ( लौकी का पात्र ), ( कडवो लौकी ) चौर 
चक्रमदं ( पवार, तरोडा ); को स्नान के मध्य मे नरक्लयके लिए धुमवे । ( अपामागंशाखां सकण्टक्‌- 
पननतुम्बीचक्रमदे सीतालो्टयुतां स्नानमध्ये शिरस उपरि पुनः पुनर्भामये दि्य्थः ) । | 
( तत्र मन्त्रः ) 
मन्तरस्तु-सीतालोष्ट समायुक्त सकण्टकदलान्वित | 
हर पापमपामागं भ्राम्यमाणः पुनः पुनः ॥ इति । 
मन्त्र तो यह है-सीता ( लांगलपद्धतिः, तल्लोष्टः म॒सिण्डः ) उसके मीके पिण्ड से युक्तं कंटकदल 
बृहतोपत्रादि ( कटहर का पत्ता ) हे अपामागे, वारंवार घुमान से पापको हरण करो । 
( अस्यामेव प्रदोषे दीपोत्सवः ) 
स्यामेव प्रदापे दीपान्दादित्युक्तं हेभादरौ स्कान्दे-ततः प्रदोषसमये दीपान्दान्मनोरमान्‌ । 
. ब्रहम विष्णुशिबादोनां भवनेषु मटेषु च ॥ इति । - 
इसमें दी प्रदोष में दीपो को दे-यह हेमाद्रि मे न्दपुराण में कहा है फि- तदनन्तर प्रदोषसमय 
म मनोरम दीपो की दे । ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि के भवनों मे तथा मठो मे ( प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोली- 
निष्कटेषु च । मन्द्रासु विविक्ता हस्तिशाला चैव हि ॥ ) दे । 
दिबोदासीये वाक्च श्रमावास्याचतुदंश्योः प्रदोषे दीपदानतः। यममागाधिकारेभ्यो सुच्यते 
कातिके नरः ॥ खण्डतिथौ तु पूर्वेऽद्ि प्रदोषे दीपान्द्वा परेयुः स्नायादिति दिवोदासीये उक्तम्‌ । 
दिवोदासीयमे ब्रह्मपुराण का मत है कि-कार्तिकमासकी अमावास्या ओर चतुदेशोतिथि में प्रदोष 
काल में दीपद्‌ानसे मयुष्य यममागे के अरधिकारसे मुक्त हो जाता है। खण्डतिथि में तो पूवेदिन प्रदोषमें 
दीपों को देकर दूसरे दिन स्नान करे-यह दिवोदासीय मे कहा है । | 
त अ ( नरकोदेशेन चतुवेतिंयुक्त दीपदानंकायेम्‌ ) 
श्मत्र नरकोदेशेन चतुबति युक्तं दीपदानं कायम्‌ । 
यहो पर नरकोदेश्य से चारवत्ती से युक्त दीपदान करना चाये । 
( तन्त्र मन्तः ) 
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तत्र मन्वरः--दत्तो दीपश्चतुदश्यां नरकपरीतये मया । चतबति समायुक्तः सवेपापापलक्तये ॥ 
उसमे मन्त्र यह है- नरक की प्रीति के लिए मैने चतुदेशी भे चारवत्तियों से युक्त सव पापों के 
हटाने के लिए दोपको को दिया । 
( अस्यां माषपत्रशाकभोजनम्‌ ) 
तत्रैव ले्ञे-माषपत्रस्य शाकेन भुक्तवा तत्र दिने नरः । 
्रताख्यायां चतुदश्यां सपे प्रुव्यते ॥ 
वहीं पर लिङ्गघुराण मे कहा है फि--उसदिन प्रेतनामवाली कार्तिकङष्ण चतुदंशी को मुष्य उडद्‌ के 
पत्ते का साग खाने से ( लिङ्गपुराणे-ततः प्रतचतुदेश्यां भोजयित्वा तपोधनान्‌ । शंबान्‌ विप्रान्‌ धमपरान्‌ 
शिवलोके महीयते ॥ दानं प्रदाय तेभ्यस्तु यमलोकं न पश्यति । नक्तं प्रेतचतुदश्यां यः इयोच्छिबतुष्टये ॥ न 
तरतुशतेनापि प्राप्यते पुण्ययुत्तमम्‌ ॥ ) तब पापों से छुटकारा पा जाता हे । 
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( अ यमतपंणएकथनम्‌ , 


अन्रयमतर्पणथ॒क्तं मदनपारिजति वृद्ध मठना- दीपोत्सव चतुदश्या कायं तु यमतपंशम्‌ । 
य पर यमत्पण मदनपारिजात मे वृद्धमयुने कहा हैः कि-चतुदंशीतिथि मे दोपोत्सव तथा यम 

तपण करे । १, व 
मदनरत्ने बाज्ष अपामार्गस्य पत्राणि भ्रासयेच्छिरसोपरि । ततश्च तपण काय॒ धमराजस्य 
नामभिः ॥ यमाय धसंराजाय. मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सवभूतक्तयाय च ॥ 


्रौदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रगुक्ठाय वे नमः ॥ इति । 
सदनरत्न में ब्रह्मपुराण का मत है कि--अप, मार्ग के पत्तों को शिरके ऊपर घुमवे। तदनन्तर 
( स्नानानन्तर ) यमाय नमः। धमेराजाय नमः । म्ये नमः । अन्तकाय नमः । वैवस्वताय नमः । कालाय 
नमः। सवेभूतत्तयाय नमः । द्ोदुम्बराय नमः। दध्नाय नमः नीलाय न॒मः । परमेिने नमः । वृकोदराय 
नमः 1 चिच्राय नमः । चित्रगुप्ताय नमः । इन ध्मेराज के नामों से तपण करे । 
( तपंणप्रकारः ) 
त्णप्रकारस्त्‌ हेमाद्रौ -एकेकेन तिलेमिंभरान्द्यात्‌ ब्रौसरीञ्लाञ्चलीन्‌ । 
 संबत्सरङृतं पापं तत्त्णदेव नश्यति ॥ 
तर्पण का प्रकार हेमा मे कहा है कि--एक एक तिलों से मिभरित तीन-तीन अञ्जली को देने से साल 
भर का किया ह्या पाप उसी कए नष्ट होता हे । 
तथा मदनरतते स्कान्दे-दक्षिणामिभुखो भूरा तिलैः सव्यं समादितः । 
देवतीर्थेन देषत्वा्तिलैः प्रेताधिपो यतः ॥ 
जोर मदनरलनमें स्कन्दपुराण का वचन दै कि--द्तिएाभिुख कर सम्य हो समादितमनसे 
( सावधानीमनसे ) तिलो से तपण करे । देवत्व होने से देवतीर्थं से तथा प्रेताधिप ( यमराज ) होने से 
तिल्लो से तपण करना चाहिये । 
( इदं तपंणं जीवसििठेकेणाऽपि कायम्‌ ) 
तथा यज्ञोपवीतिना कार्य प्राचीनावीतिनाथवा-इति । इदं जीवत्पिरकेनापि कायम्‌ । जीवयियः 
तापि इर्बीति तपंणं यमभीष्मयोः । इति पाद्मोक्तः | 
द्नौर यज्ञोपवीति या प्राचीनावीति होकर तपण करे 1 यह जीवितिठक को भी करना 
चाहिय । ८ यहौँ पर जिसके पिता जोवित है वे लोग सव्य से तपण करे ओौर जिनके पिता मर गये होवे 
लोग अपसव्य से दी तपण करं । यदी उचित प्रीत होता द । ) पक्चपुराए का मत है कि- जिसके पिता 
जीवित हों वह भी यम श्रौर भीष्म का तपण करे । 
( भीष्मतपेणस्य संकेतमात्रम्‌ ) 
अत्र भीष्मतर्षणएमप्युक्तम्‌ दिवोदासीये-तत्प्रकारस्त॒ माये वच्यते । इति नरकचतुदशी । 
यहाँ पर भोष्मतपेण भी दिवोदासीय में कहा है--उसका प्रकार माघमास में करेगे 
( कातिकामावास्याया प्रातरभ्यङ्गकथनम्‌ ) 
कािंकामावास्यायां प्रातरभ्यज्गं छरयात्‌। तदुक्तं कालादरशे--गर्यूषे राख्युग्दशं कृताभ्यज्गा- 
दिसङ्खलः । भक्त्या प्रपूजयेदेवीमलच्मीविनिवृत्ये ॥ अस्य व्याख्याने आदिशब्दात्पश्चत्वगुद- 
कस्नानादेरुपरसंग्रदः । तदुक्तं पुष्करपुराणे--स्वातिस्थिते रबाबिन्दुयंदि स्वातिगतो भवेत्‌ । पश्चतवः 
गुदकस्नायी कृताभ्यङ्गग विधिनंरः ॥ नीराजितो महालद्मीमचंयन्‌ भियमश्चुते ॥ 
कार्तिक अमावास्या मे प्रातःकाल अभ्यंग करना चाहिये । उसी वात को कालादशे मे कहा दै कि 


# ~ 


' आश्विन छष्णपत्त की माव स्था म प्रातःकाल अभ्यंग मङ्गलादि स्नान करके भकतिद्रारा अलम की निवृत्ति 
के लिए देवी कीपूजा करे । | 


%‰ प्रदोषसमये दौपदानकथनप्‌ & ५०४ 


रसे व्याख्यानमे आदिशब्दसे पौचप्रकार की त्वचा ( श्श्वस्थो दुम्बरसक्तचूतन्यमोधत्वचः ) से 
उदकस्नानादिरूपका संग्रह दे । १ 1 
उसी बातको पुष्करपुराण मे कहा ह. करि- स्वाती में स्थित सूय मे यदि स्वाती में गया चद्धमा हो तो 
पंचत्वचा के जल से मरुष्य चभ्यङ्गविधिकर स्नान करे ओौर मदालदमी का नीराजन करे तो ल्मी को 
प्रप्र करता ह | 
(© ज [^ क क = # > ८ 
आरवयुग्दशं इति दर्शशब्दः प्रत्यूषे स्वातियुक्ततिथिपरः । तदुक्त--बाह्म ऊजे शक्लद्ितीयायां 
तिथिषु स्वातिछक्तगे । मानवो मङ्गलस्नायी नेव लद्म्या वियुज्यते ॥' : हक 
ाश्वयुष्दशं इस पद्‌ से दशंशब्द्‌ प्रातःकालमे स्वाति युक्त तिथिपरक है । उसी बात को ब्रहमुराण 
मे कहा हे फि-कार्तिकमास के शुक्लपक्ञ की द्वितीयातिथि स्वातिनक्तत् से युक्त मे मदुष्यगणए मंगलस्नान 


, करते है तो वे लदमी से उनक्रा वियोग नही होता ह । | । 


तत्रैव--इपें भूते च दर्शे च कातिंकम्रथमे दिने । यदा स्वातीस्तदाभ्यज्गसनानं इयादिनोदये ॥ 
वीं पर कहा है कि-अश्विनमास की चतुदंशी, अमावास्या रौर का्तिकमास के प्रथमदिन मे जव 
स्वातीनन्तत्र हो तो ्रभ्यंगस्नान दिनके उद्य में करे । 
करश्यपसंहितायां तु दीपावलिदशं परकरम्य--इन्दु्षयेऽपि संक्रान्तौ रवो ` पाते दिनक्तये । तत्रा- 
भ्यज्घो न दोपाय प्रातः पापापचुत्तये ॥ इति स्वातियोगं विनाऽप्यभ्यज् उक्तः । | 
कश्यपसंहिता में तो दीपावली की अमावास्या को प्रारंभकर कदा है कि--अमावास्या, संक्रान्तिः 
रविवार, व्यतिपात श्रौर दिनक्तयमें-इनमें प्रातःकाल पापों को हटाने क लिए अभ्यंग करने से दोष नहीं 
होता है । स्वातियोग के विना भी अभ्यंग कहा हे । 
मारस्ये- दोपैर्नीराजनाद्र सेषा दीपावली स्पृता । 
मलस्यपुराण मे कहा है कियद पर दीपको के नीराजन शरारती करने से उसीको दीपावली कहा हे । 
| ( लद्मीपूजनादिविधिः ) | 
त्र विशेषो हेमाद्रौ मविष्ये--दिवा तत्र न भोक्तव्यमृते बालातुराज्जनात्‌ । प्रदोषसमये 
लदमीं पूजयित्वा ततः क्रमात्‌ ॥ दीपदाश्च दातव्या शक्त्या देवगृहेषु च ॥ 
यहौँ पर विशेष हेमाद्वि मँ भविष्यपुराण का मत ह कि--उसदिन दिन मे बालक ओर आतुर 
( सेमी ) मनुष्यों को छोडकर किसीको भोजन न्दी करना चाहिये । भ्रदोष के समय (लक्सये नमः? 
दस नाम मच्तर से पूजन कर तदनन्तर कमसे देवताश के मन्दरो मे दीपको के दत्त यथाशक्ति ओर दीपदान 
भी देने चाहिये । ( कोई लोग त्रयोदशी के प्रदोष समय धनपूजा क्ते है, बह निमूल ह ) 
( प्रभातसमये अमावास्यायां पावंणश्राद्धकथनम्‌ ) 
ततरेवाम्यङ्गमभिधाय--एवं प्रभातसमये त्वमावास्यां नराधिष । 
छृत्वा त॒ पाब॑शश्राद्धं दधिचीरघृतादिमिः॥ 
वदं पर अभ्यंग को कहकर कहा दै किदे नराधिप, इसप्रकार अमावस्या के प्रातःकाल से तो दधिः 
खीर, घृत आदियो से पावेणश्राद्ध करे । | | 
( प्रदोषसमये दौपदानकथनम्‌ ) | 
दीपान्दसवा प्रदोषे त॒ लदमीं पूज्य यथाविधि । स्वलंकृतेन भोक्तव्यं सितस्त्रोपशोभिना ॥ 
श्रयं प्रदोषव्यापी ग्राह्यः । £ 
दीपकों को देकर प्रदोषसमय मे यथाविधि लद्मी का पूजनकर सफेद वस्न-(उपवस) से शोभित तथा 
अलङ्कृत होकर भोजन (आदित्यपुराणे-त्राह्यणान्‌ भोजयित्वा९ऽदौ संभोज्य च बुदितान्‌ । स्वलङ्छृतेन 
भोक्तव्यं नववस््रोपभोगिना । खिग्धेयैगधेश्च निष्तेः ( सुवेषै ) बन्धवैः सद ॥ ) करे । यह भदोष 
व्यापिनी महण करे । अ 
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तुलासंस्थे सहस्रांशौ प्रदोषे भृतदशंयो; । उर्काहस्ता नराः इदुः पणा म दशनम्‌ ॥ इति 
ज्योतिषोक्तः । दिनदये सखे परः । = षने 
ज्योतिष म कहा है कि-तुला के सूये ( संक्रान्ति ) मेँ चतुदश तथा अमावास्या को भरदोपकाल मे 
मनुष्य हाथ मे उल्का ( मसाल ) लेकर पितरो के र्ते को दिखावे । दोनों दिन ( प्रदोषकालमें ) हौ तो परा 
ग्रहण करे । व ् ई ८ 
दर्डेकरजनोयोगे दशः स्यात्त परेऽहनि । तदा विहाय पूवदुः परेऽद्ि एुखरात्रिकं ॥ इत्‌ 
तिथितचे ज्योतिवं चनात्‌ । + 
तिथिवक्व मे अ्योति का वचन दै कि--एकदण्ड रात्रि के योग मे अमावास्या दूसरे दिन हो तव 
पवेदिन को स्यागकर दूसरे दिन सुरा रि मेंकरे। ऽ ६ सी 
दिवोदासीये त॒ प्रदोषस्य कमकालत्वात्‌ श्रधरात्रे भ्रमत्यव लच्मीराश्रयितुः गृहान्‌ । अतः 
स्वलंढृता लिक्षा दीपेरजाग्रज्जनोत्सवाः ॥ सुधाधवलिताः कार्याः पष्पमालोपशोभिताः । इति 
१९ ९ ® रे र रह = ¢^ च 
ब्रहमोक्तेरच प्रदोषार्धरात्रव्यापिनी सस्या । एकैकव्याप्तौ परेव । प्रदोपस्य शुख्यतवादधरत्रेऽचु्ेया- 


भावास्च । 
दिवोदासीय में तो प्रदोष को कर्मकाल कहा है । ब्रह्मपुराण मे कदा है फि-अआधीरात के समय 
घरों से आश्रय प्राप्र करने के लिए लद्सी घूमती ह । इसलिए मनुष्य अलंकारो से युक्त तथा पुष्पमाला से 
शोभित होकर चन्दन लगा%र दीपकों के उजालों में उत्सव कर जागते रदं । प्रदोष ओौर अधेराच्रिग्यापिनी 
यख्य है । एककी व्यापि मे परा ही हे ) प्रदोष के सख्यत्व होने से आधी रात में अनुष्ठान का रभाव हे । 
यस्त॒--अपराहे प्रकतंग्यं राद्धं पिठपरायणेः । प्रदोषसमये राजन्‌ कतव्या दीपमालिका ॥ 
इति क्रमः स ॒सम्पणंतिथवरेव प्रापरचुवादो न विधिः । तत्तत्कमं कालव्यापेवंलवच्वात्सम्ूं- 
तिथौ प्राप्त्या खण्डतिथावप्राप्त्या विध्यनुवादविरोधाच्चेत्युक्तम्‌ । 
जो किं-अपराह में पितृभक्त श्राद्धको कर । हे राजन्‌, प्रदोष के समय दीपमालिका करे । यह्‌ 
करम संपूेतिथि में दी भ्राप्नि का अनुवाद हे विधि नदीं है । उस उस कमेकाल में व्यापि का होना वलवान्‌ 
हे। संपूणतिथिमें प्राप्ति से खण्डतिथि मे अप्राप्ति से विधि तथा अनुवाद का विरोध है--यह्‌ कटा है । 
( अत्रेव दशं अलदमीनिःसारणं कतेव्यम्‌ ) 
अत्रैव दर्शे पररात्रेऽलच्मीनिःसारणयुक्तं मदनरत्ने मविष्ये--एवं गते निशीथे त॒ जने निद्रा- 
धलोचने। तावन्नगरनारीभिः शूपडिण्डिमबादनेः ॥ निष्कास्यते प्रह्टाभिरलच्मीः स्वग्रहाङ्गणात्‌ ॥ 
यहीं पर अमावध्या की दूसरी रारि मे अलदंमीनिःसारण मदनरत्न म भविष्यपुराण के वचनसे 
कहा है कि-श्रधीरातके वीतने पर मनुष्य के आधी निद्रा में तत्पर होनेपर उस नगर की नारियाँ सूप, 
डिण्डिम ( भेरी का शब्द दुन्दुभी ) के वादन ( बजाने ) से अपने घर के आगन से प्रसन्नता से अलदमी 
को निष्कासित कर । | 
( कार्तिकशुक्लप्रतिपदि गोक्रोडनकथनम्‌ ) 
कातिंकथ॒क्लभ्रतिपदि गोक्रीडनयुक्तं निणयामसते । 
कातिकशुक्ल प्रतिपदामे गों की क्रीडा निणेयामत में की है । 
| ( अस्यामेव रात्रो बलेः पूजा कायौ ) | 
्मस्यामेव रात्रौ बलेः पूजोक्ता हेमाद्रौ मविष्ये-कत्वेतत्सवंमेवेह रात्रौ दैस्यपतेब॑लेः । 
पूजां इयान्तृपः साकषाद्धमौ मण्डलके शभे ॥ 


१--उल्काग्रहणे मन्त्रः-शस्त्रास्त्रहतानां च भूतानां भूतदशयोः। उञ्ञ्वलग्योतिषा देहं देयं व्योमवहिना ॥ 
 तद्ानमन्त्रः--श्रग्निद्गधाश्च ये जीवा येप्यद्ग्धाः दुले मम । उजञ्ञ्वलब्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्‌ ॥ विसज॑ने 
/ मन्बः- यमलोकं परित्यज्य ्रागता ये महालये । उज्म्वलग्योतिषा वतमं प्रपश्यन्तो जन्तु ते ॥ 
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इसी रात्रिम दी बजि की पूजा हेमाद्रि में भविष्यपुराण वचन से कही है किरात मं "राजा 
यह सव कु करफे ही दैव्यपति बलि की पूजा श्रपनी शुम मण्डलवाली भूमि ( चौक पृरना ) मेँ करे । ` 
बलिमालिख्य दैत्येन्द्रं वर्णकेः पश्वरङ्गकेः । गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां ततोऽचयेत्‌ ॥ 
पांचरंगों से देस्येन्द्रवलि का चित्र वना कर ८ सर्वाभरणसंपूणं विन्ध्यावल्या सहासितम्‌। कूष्माण्ड 
वाणएजम्भोरमुरुदानवसंछृतम्‌ ॥ संघूे्टवदनं किगीटोकटुर्डलम्‌। दविसुजं देत्यराजानं कारयित्वा चपः 
स्षयम्‌ ॥ ) करे । | 
लोकथापि गृहस्यान्तः शय्यायां शुक्लतण्डुलैः । संस्थाप्य वलिराजानं फलः पुष्पैश्च पूजयेत्‌ ॥ 
तदनन्तर घर के मध्य विशालशालामे प्रू7 करे। घरं के मध्यमे प्रजा भी शय्या पर सपेद्‌ 
चावलों के उपर राजा बलि को स्थापन कर फल अौर पुष्पों से पूजन करे । 
( बलिनसः रमन्तः ) 
भन्त्रस्त॒ पाद्मे-बलिराज नमस्तुभ्यं देर्यदानवबम्दित | 
इन्द्रशत्रोऽमरारते विष्णुसान्निभ्यदो भव ॥ इति । | 
मन्व तो पद्मपुराणमें कहा हे फि-दैत्य तथा दानवोसे पूजित हे वलतिराज, आपके लिए नमस्कार है । 
हे इन्द्रशत्रो, हे अमराराते, विष्णु के सान्निध्य को देने बाला हो । 
तथा-पलिचुदि्य दीयन्ते दानानि इरुनन्दन । यानि तान्यक्तयाण्याहुमेधेवं संप्रदशितम्‌ ॥ इति। 
प्रोर हे कुरुनन्दन, बलिको उदेश्यकर जो दोन दिये जते दै वे अक्षय को प्राप होते है । मेने इस 
प्रकार प्रदशित करिया हे। ६. | 
तदेतसपूरवविद्धभरतिपदि क्॑न्यम्‌। पू विद्धा प्रकतंव्या शिवरात्रिध॑लेदिनम्‌। इति हेमाद्रौ पादभोक्तः। 
ये सव पूवेविद्धा प्रतिपदा मे करना चाहिये । हेमद्टि मे पद्पुराणए का वचन है कि-शिवरान्नि ओर 


, वललिके दिन में पूवं विद्धा करना चाहिये । 


माधबोऽपि--स्युत्सवं च पू्दुरुपबासबदाचरेत्‌ 1 इति । 
माघवने भी कहा दै कि- बलि उत्सव को पूरवेदिन उपवासवत्‌ करे । 
निरयारतेऽपि--या इदः प्रतिपन्मिभ्रा तत्र गाः पृजयन्नृप । 
पूजनात्‌ त्रीणि बधंन्ते प्रजा गावो महीपतिः ॥ इति । 
निर्णयाश्तमे भी कहा है कि--हे चप, जो अमावास्या प्रतिपद्‌ से मिश्रित ह उसमें गोम का पूजन्‌ 
से तीन वस्तु बढती है-म्रजा, गौ ओर राजा । 
८ गोकुलक्रोडायास्तु द्वितीयायां निषेधकथनम्‌ ) 
तथा-भद्रायां गो्कलक्रोडा स॒ देशो वे विनश्यति । मद्रायापू=द्वितीयायाम्‌ । तथा-प्रतिषचग्नि- 
करणं द्वितीयायां तु गोच॑नम्‌ । केत्रच्छेदं करिष्येते वित्तनाशं इलक्यम्‌ ॥ इति । _ 
स्रौर-भद्रा= द्वितीया मे जो गौच्यों की क्रीडा होती है तो वह देश निश्चय को विनष्ट हो जाता है ओर 
परतिपद। मे अग्िकरण ( होला मं दीपदान ) बौर हितीया मे गौ का अचेन करनेसे क्ेत्रका छेदन, वित्त 
८ घन ) नाश तथा कुलत्तय करता हे । 
तथा- प्रतिपदरशंसंयोगे क्रीडनं तु गवां मतम्‌ । परविद्धेषु यः इयादुत्रदारधनकयः ॥ इति 
देवल्षवचनाच्च । | 
ओर देवलका वचन है कि- प्रतिपदा चौर अमावास्या के संयोग मं गोवों की क्रीडा कातो होना 
मत है। जो पर विद्धा मे करता है उसके पुत्रः स्त्री तथा घन का नाश होता है । र. 
एते च विधिप्रतिपेधाः पूर्वदिने प्रतिपदः सायोह्यापितवे द्वितीयदिने चनद्दर्शनसम्भवे च ज्ञेयाः। 
` १ सजककपूलायां मदमांसय॒रादिकं भवति । इत्यादि टीकायाम्‌ । राजकवरकपूलायां रात्रैरमिधानेन अरन्य 
र्तकपूजायामपि सैव आह्या । रात्रः कमंकालत्वामिधानात्‌ । | 
२- यो यादशेन मवेन तिष्यस्य युधिष्ठिर । इषंरैयादिरूपेण तस्य वष प्रयाति हि ॥ 
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जर ये विधि तथा निषेध पूैदिन में प्रतिपदा सायाह्भ्यापिनी हो तो ओर दूसरे दिन में चन्द्रमा कै 
द्शन की संभावना मे जानना चाहिये । ए 1 
गवां कोडादिने यत्र रात्रो दृश्येत चन्द्रमाः | सोमो राजा पशूच्‌ हलन्त सुराभः पूजफास्तथा ॥ 
| इति पराणसयुचयात्‌ । दिनद्य सायाहव्यापित्वे त॒ परव ्रा्या । 
| पुराणसयुच्चय का वचन है फि--जिस रात मे चन्द्रमा दिखाई पड़े उसदिन गोवों की क्रीडा से 
राजा सोम पशो को ्यौर गौश्मों के पूजको का हिंसा करता है । दोनों दिन सायाहव्यापि हो तो परा ही 
ग्रहण करे । भ र्न 
वद्ध॑मानतिथौ नन्दा यदा साद्धत्रियाभिका । द्वितीया बरद्धिगामित्वादुत्तरा तत्र चोच्यते ॥ इति । 
वधंम।नतिथि ( बढनेवाली तिथि ) में जब साढे तीन प्रहर नन्दा हो तो हितीया की बृद्धि होनेवाली 
है । अन्त में उत्तरातिथि कही हे । 
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तथा- त्रियामगा दशतिथिभवेचेत्साद्रत्रियामा प्रतिपद्विबदधो । दीपोत्सव ते युनिभिः प्रदिष्टे 
अतोन्यथा पू्वयुते विधेये ॥ इति पराणसथ्बयादिति निणेयामरतकारः । 
ओर पुराणसश्टच्चय में निणेयासृत का वचन दै कि--तोन प्रहर अमावास्या हो रौर स!देतीन प्रहर 
दु बृद्धि हो तो ये दोनों तिथि सुनियों ने दीपोर्सव में कदी है । इसलिए अन्यथा पूरवयुत (पूवेविद्धा) 
ग्रहण करे । । 
सादधत्रियामिकेत्यनेन चनद्रदशंनाभाव र्धः । द्वितीयायाः पश्वधाविभक्तदिनचतुथशरूपापराह्न 
व्या्षावैव चन्द्रदशंनसम्भवात्‌ । वयं त्वेतदरचनदवयं पुवेविद्धासम्भवे वेदितव्यमिति ब्रूमः । दिन- 
यं प्रतिपदः सायाहव्याप्त्यभवे तु पूर्वैव । रात्रौ बलिपृजाविधानेन कमंकालब्यापित्वात्‌ परदिने 
चन्द्रोदये च तन्निपेधादिति दिक्‌ । | 
सादृेतीन याम ( प्रहर ) के कने से चन्द्रदशेन का अभाव कहा है । द्ितीया के पांच विभाग करने 
से दिन के चतुर्थांशरूप अपराहव्याधिमें दी चन्द्रदशैन संभव हे । 
हम तो ये दोनों वचन को पूवेविद्धा के असंभव म जानना चाहिये-यों कहते है । दोनों दिन 
प्रतिपदा सायाहञ्यापिनी के अभाव मेंतो पबा दी ( बलिपूजा अर गोक्रोडामें ) रहण करे । रात्रिम 
बलिपूजा विधान से कमेकालव्यापिनी होते से दूसरे दिन चन्द्रोदय मे उसका निषेध दै-यदी मागे है । 
( नीराजन-मङ्गलमालिका च विचारः ) 
मदनरत्ने तु पूवविद्धायां गोक्रीडा । नीराजनमङ्गलमालिके तृत्तरतरकाय । 
मदनरत्नमें तो पूवेविद्धा मे गोक्रीडा कटा है । नीराजन ८ ्रारती ) अौर मंगलमालिका ( मंगलसुत् 
माला ) को तो द्वितीयाविद्धा प्रतिपदामें करने को कहा हे । 
कार्तिके शुम्लपतते तु विधानद्वितयं भवेत्‌ । नीराजनं भवेत्‌ प्रातः सायं सङ्गलमालिका ॥ 
्रबपुराण का वचन है कि--कार्तिकशुक्लपक्ञमे तो दो विधान होता दहै। उसमें प्रातःकाल खी 
नीराजन करं ओर सायंकाल मंगलमालिका ( मंगलसूत्रमाला ) करे । 
यदा च प्रतिपर्स्वसा नारीनीराजनं भवेत्‌ । द्वितीयायां तदा इयास्सायं मङ्गलमालिकम्‌ ॥ 
इति बाह्मोक्तेः । 
। श्ौर जव प्रतिपद्‌ ( प्रतिपद्ख्िपुहूतेव्यापित्वबोधनाथेम्‌ ) स्पल्पा हो तो ख्यां द्वारा रीराजन होता 
| ह । द्वितीयामें तो सायंकाल मंगलमालिका कर्‌ । | | 
| लभ्यते यदि वा प्रातः म्रतिपद्षटिकादवयम्‌ । तस्यां नीराजनं कायं सायं मंगलमालिका ॥ 
इति भविष्योक्तेः ।- | 
भविष्यपुराण में कडा है कि~-यदि प्रातःकाल दो चड़ प्रतिपद्‌। क! लाभ दो तो उपमे नोराजन करे 
श्मोर सायकाल मंगलमालिका करे । । | 
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प्रातवां यदि लभ्येत प्रतिपदधटिका शुभा । द्वितीयायां तदा यात्‌ सायं मङ्गलमालिकाम्‌ ॥ 
रोर देवीपुराण मे भी कहा है कि--यदि प्रातःकाल प्रतिपदा शुद्ध एक घड़ी मिले तो द्वितीया में 
सायकाल मंगलमालिका करे । ॑ ह 
| कार्तिके शुक्लपक्ादौ त्वमावास्या षटीदयम्‌ । देशभडगभयानेव इ्यानपडगलमालिकामर्‌ ॥ इति 
देवीपुराणाच्चेत्युक्तम्‌ । 
= 3 शक्लपत्त के अ।दि में अमावास्या दो घड़ी दो तो उसदिन देशभंग के भयसे मगलमालिका 
द्‌ ग॒ | ~ 
( अत्रेव यृतकथनम्‌ ) मिथः 
अत्र विशेपो हेमाद्रौ वाञ्च वलिप्रतिपदं प्रक्रम्य~-तस्माद्‌ चूतं प्रकतव्य प्रभाते तत्र मानवः । 
तस्मिन्‌ यूते जयो यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ पराजयो विरुदधशच लाभनाशकरो भवेत्‌ । दयिताः 
भिश्च सहिते्नेया सा च भवेन्निशा ॥ इति । | । 

„ यहां पर विशेष हेमाद्रि मे बरह्पुराणए के वचन से वलि प्रतिपद्‌। के प्रकरण में कहा ह कि--इसलिए 
उसदिन द्यूत ( जूञ्मा ) कमे को प्रातःकाल गनुष्य करे । अथौन्‌-जू खा खेलं । उसद्यृत से जिसका जय 
होता है उसका एकसाल तक जय होता है । जिसका पराजय श्रौर प्रतिक्रूल होतो हे उसके लाभक्रा नाश 
होता है । इसलिए रखियों के साथ रन्न को यूतकमे में व्यतीत करे । 

( गोवधेनोत्सवकथनम्‌ ) 
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अत्र गोवद्धंनपूजा देवमा्गपालीपूजनादि चोक्तं हेमाद्रौ निणंयाग्ृते च स्कान्दे प्रातगोविद्धनं 
“9 [4 ^^ । ॥ ९ र वद्ध ¢ ५ 
पूर्य द्यूतं चापि समाचरेत्‌ । भूषणीयास्तथा गायः पूञ्याश्चावाहदाहनाः ॥ विद्धश्च गोमयेन 
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कृय ल्च्‌त्रण वा | ` 

यहाँ पर गोवधेन पूजा रादि ओर मागेवालो पूजन आदि देम तथा नियत्‌ से स्कन्दपुराण के 
वचन करना कहा है कि प्रात.काल गोवर्धन की पूजा कर जूञ्रा भो खेले । फिर गवो को सजे । दान 
तथा गोदोहनी ( अवाह दान ओर गोदोहन के समय गोकोत्प् करे) कभी अचंना क्रे! गोवधंन 


गोमय से करे या चिच्र से बनावे। 
( गोवधेनमन््रः ) 


मन्त्रस्त- गोर्न धराधर गोडुलत्राणएकारक । बहवाहुकृतच्छाय गवां कोष्म्रदो भव ॥ _ ¦ 
मन्त यों ह कि-हे गोवर्धन, हे धराधार, हे. गोककलव्राएकारकः वहृवाहुकृतच्छाय--बहुतव्रतो की 
छाया करने बाल्ञे हो भौर आप करोडों गवो के देनेवाले हो । = 
गोमन्त्रस्त- लचमीर्या लोकपालानां ेचुश्पेण संस्थिता । 
चुतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु ॥ 
गो मन्त्र यह है--जो लोकपालों को लद॑मी घेचुरूप से स्थित है! जो यज्ञाथे के लिए घृत कौ प्राति 
करती हे वह मेरे पापका नाश करे। ¦ 
तत्रैव स्कान्दे- ततोऽपराहृसमये पूवंस्यां दिशि भारत । 
मा्गपालीं प्रवध्नीयात्ङ्के स्त॑मेऽथ पादपे । 
बही पर सछन्दपुराण का मत है किदे भारतः, तदनन्तर अपरा के समय मे पूवं 
स्तंभ या वर्त मे मागेपाली का वन्धन करे। 
`  ६-शङ्करस्ठ पुरा दतं ससज॑ सुमनोहरम्‌ । कार्तिके शुस्लपतते ठ प्रथमेऽहनि स्याः / जितश्च शङ्कर्तन 
जयं लेपे च पावती | श्रतोऽथ॑ शङ्करो दुःखी उमा नियं खलोचिता. ॥ ` र--श्रादित्यपुराणे-भरोतन्य गीतवाद्यादि 
सलनलिपतैः स्वलङ्कृतैः । विशेषवच्च भोक्तव्यं प्रशस्तवनधतैः सड ॥ दयं रात्रो भक्त्य ववाया सशोमनम्‌। 
गनय्सैश्तया। पुष्ये एनेमाल्येरलङ्छृतम्‌ ॥ दीपमालपरििभं तया, भूपेन धूषितम्‌ । द्यिताभिश्च सदिपेनय। सा च 
भवेन्निश। । ते वे वस्त्रेश्च संपूज्या द्विजसम्बन्धिबान्धवाः ॥ 


दिशा मञ्चे 
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कुशकाशमयीं दिव्यां लम्बकवहमिख॒ने । 
दशेयित्वा गजानश्वान्‌ सायमस्यास्तले नयेत्‌ । 
हे सने, कुश ओर काशमयी दिव्य बहुत लबे सूतों से मागपाली वांघे । हाथी यौर घोड़ो को दिखाकर 
। सांयकाल उसके नीचे ले जाय । 
, कृतहोमे द्विजेनद्स्त बध्नीयान्मागंपालिकाप्‌ । नमस्कारं ततः ङयान्सन्तरेणानेन सुत्रत ॥ 
च्छे ब्राह्मण दवारा हवन हो जानेपर मागेपालिका को बंधन करे । तदनन्तर हे सुव्रत, .इसमन्त्र से 


नमस्कार करे। १ 
| ( मागेपालीवन्धनम्‌ ) 


मागंपालि नमस्तेऽस्त स्वलोकसुखप्रदे । विधेयैः पूत्रदाराचेः पुनरेहि वतस्य मे ॥ 
हे मागेपाल्ि, हे सवेलोकयुखप्रदे, आपको नमस्कार है । पुत्र तथा स्त्री आदियोंसे किये हुए नौर 
मेरे त्रत को पूणं करने के लिये फिर आश्र | 
नीराजनं च तत्रैव कायं राष्रूनयप्रदम्‌ । राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाः शुद्रजातयः । मागंपालतौ 
सयुल्लंध्य नीरुजः स्युः सुखान्विताः ॥ | 
वहीं पर राज्य के जय को देने के लिये नीराजन को करना चाहिये । राजाश्यो, राजपुत्रो, ब्राह्यणो 
ओर शृद्रजातियों द्वारा मार्गपाली को उल्लंघन कर रोग रहित होकर सुख से युक्त हों 
तत्रैवादित्ययुरारे-ङशकाशमयीं कर्या््टिकां सुदा नवाम्‌ । तामेकतो राजपुत्रा हीनव्णास्त- 
क ॥ गहीत्वा कषयेयुस्तां यथासारं युहु्ंहुः । जयोऽत्र दीनजातीनां जयो राहनस्तु वत्सरम्‌ ॥ 
इत 
वहीं पर आदित्यपुराण में कहा है क्रि- ङश तथा काशमयी नवीन सुदृढ सूद्मरञ्जू से बनाकर उसके 
एकदेश से राजक लड़के तथा अन्यतरफ से दीनव्णं के लोग प्रहणए कर उसको वल से बारंबार कर्षण 
करे । अथात्‌-खीचं । खीचने पर दीन जातियों की जय हो तो राजा की सालभर तक जय होती हे । 
( यमद्वितीया ) 
यमद्वितीया तु प्रतिपद्युता ग्रा्य्युक्तं निणयासरतादौ । यमद्वितीया मध्याहव्यापिनी पू॑पिद्ा 
चेति दमाः । 
यमद्वितीया को तो प्रतिपद्‌। युता ग्रहण करे-यह निणंयामृत अदि में कहा है । हेमाद्रिने कहा है कि- 
यमद्वितीया मध्याहव्यापिनी तथा पूवेविद्‌धा रहण करे । 
( यमपूजनं यमुनास्नानं च करणीयम्‌ ) 
अत्र विरोषो हेमाद्रौ स्कान्दे--ऊजं शुक्लद्वितीयायामपराहेऽ्चयेचमम्‌ । 
स्नानं कृत्वा भावुजायां यमलोकं न पश्यति ॥ 
यहीं पर विशेष हेमाद्रि मेँ स्कन्दपुराण का कथन है कि-कातिंकशुक्लद्ितीयातिथि मे अपराह 
समय में यमका पूजन करे ओौर यमुना में स्नान करने से यमलोक नदीं देखता हे । 
| ऊजं श॒क्लदितीयायां पूजितस्तपिंतो यमः। 
| वेष्टितः किन्नरेदेेसतस्मे यच्छति बाश्वितम्‌ ॥ 
| कातिंकशुक्लद्वितोया मे यमका पूजन भौर तपण करने से प्रसन्न किन्नरों से वेष्टित यमराज उसके 
लिर इञ्छित फल देते दै । 
तथा भविष्ये--प्रथमा श्रावणे मासि तथा भद्रपदे परा। 
ठतीयाश्वयुजे मासि चतुर्थी कातिंके भवेत्‌ ॥ ` 


रौर भविष्यपुराण मे कहा है कि--सावनमासमे प्रथमा, दुसरी भाद्रपदमास भे, अ रिवनमास में 
तीसरी शरोर कार्तिकमासमे चतुथं होती हे । 


नि पो दि के देये 4 + # ` ` छ रक 
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भ्रव फलपा नाम तथा भाद्रे च गीमला। आशिन प्रेतसश्चारां कार्तिके याम्यकां मता ॥ 
इत्युक्तवा प्रथमायां व्रतं दितीया्यां सरस्वतीपूजा ठतीथायां शरद्रशुक्त्वां चत्यर्यक्तम्‌- 
। उनके नाम--श्रावणमास नामवाली की कलुषा, भाद्रपदमासवाली की गीमेला ( निमेला ), आशिनः 
मासबाली की व्रेतसंचारा ओर कार्तिकमास वाली की--याम्यका । 
ठेसा कहकर प्रथमा सें त्रत, द्वितीया में- सरस्वतीपूजा, ( द्वितीया मेँ श्राद्ध तथा ठृतीया मेँ सरखती 
पुजा करे-पेसा भी पाठान्तर हे । ) 
( अस्यां भगनीहस्तात्‌ भोजनम्‌ ) 
कातिके शक्लपकषस्य द्वितीयायां युधिष्ठिर । यमो यञ्नया पूवं भोजितः स्वगृहेऽचितः ॥ श्रतो 
यमद्वितीयेयं तरिषु लोकेषु विश्रुता । अस्यां निजगृहे विभ्र न भोक्तव्यं ततो नरः ॥ स्नेहेन भगिनी- 
हस्ताद्धोक्तव्यं पुिवद्नस्‌ । दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः । स्वणालङ्ारस््रान्न- 
पूजासत्कारभोजनेः । सर्वा भगिन्यः सम्पूज्या अभावे प्रतिषन्नकाः ॥ प्रतियन्नाः=मातभगिन्य 
इति हेमाद्रिः । 
तृतीया मेँ श्राद्ध को कहकर चतुर्थी मे कहा है कि--हे युधिष्ठिर, कार्तिक महिने. के शुक्लपक्ष की 
द्वितीयातिथि मे अपने घर पर यमुना ने यमक्रो पहले भोजन कराया था । इसलिए यह्‌ यमद्वितीया तीनों 
लोकों म सनी जाती है । हे विप्र, तदनन्तर मयुष्य श्रपने निजी घर में भोजन न करे । 
सनेद से वदिन क हाथ से पुष्टिवधेक भोजन करं श्रौर बहिनों को विधान से दान देना चादिये । 
सुवणं के अलंकार, वख, अन्न, पूजा--सरकार ओर भोजनों से जितनी बहिन हों उनका पूजन्‌ करे । अभाव 
ननं तो जिनको बहिन के रूपमे माने उनकी पूज्ञा करे । प्रतिपन्नाः--माता की वहिन--यह हेमाद्रि ने कहा दे । 
पितृव्यभगिनीदस्ताखथमायां युधिष्ठिर । मातुलस्य सुताहस्ताद्‌ दितीयायां तथा अषप ॥ 
पितुर्मातुः स्वसुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात्‌ । (चतुर््यां सह जाताश्च भगिन्या स्ततः प्रम्‌ 
भोक्तव्यं सहजाताश्च भगिन्या हस्ततः परम्‌ । सवासु भगिनीहस्ताद्धाक्तव्यं बलवद्धनम्‌ ॥ यस्यां 
तिथौ यञ्ुनया यमराजदेवः सम्भोजितः प्र तिजगत्स्वसृसोहदेन । तस्यां स्वसाकरतलादिह यो 
युनक्ति प्राप्नोति रत्नसुखधान्यमदत्तमं सः ॥ 
हे युधिष्ठिर, चाचाङी लडकी ( जो सम्बन्ध से बहिन होती हे) के हाथ से प्रथमा में--अथात्‌ 
श्रावणमास के शक्लपत्त की द्वितीयातिथि मे ओर हे खप, मामा के लड़की .के दाथ से भद्रपदशक्ल 
द्ितीयाको, जितनी मी बहिन है--उनके हाथ का भोजन द्वितीया में करे जो कि बलवधेक होता हे। इस 
तिथिमे यमुना ने अपनी वदिन के सौहादं से यमराजदेव को भोजन कराया था । अतः उसी तिथिमें जो 
मनुष्य अपनी बहिन के हाथ से इस संसार मे भोजन करता है बह रनसुल ओर उत्तम धान्य प्राप करता हेः । 
गोडास्त--यमं च चित्रगुं च यमदूतांश पूजयेत्‌ । अध्यंधातर प्रदातव्यो. यमाय स॒हजदवयः ॥ 
गोड का कहना हे कि-यम, वित्रगप् चौर यमदूत की पूज्ञा करे ौर यहो पर भाई तथा बहन 
को च्य करना चाहिये | क 1. 
` ` {_ सर्वा भगिन्यः संूल्या व्या अपि कनिष्ठिका । बलादिना नमस्कायां निजवि्ानुखारतः ॥ भरादरयुष्यडषयय 
मगिनीभिर्यमस्य वै । प्रतिमा पूननीया च प्रयत्नेन विधानतः | माकंण्डयो नलितव्यासो हनुमांश्च विभीषणः । पो द्रौणिः 
पशुष्तम ऋते चिरजीबिनः ॥ माैरुडेय महाभाग सतकल्पान्तजीवन । चिरजीवी यया सवं भो तथा मे भ्रातरं कुड ॥ 
काविकशुक्लचलर््यां नागव्रते थुगं मध्यं दिनं यत्नः इत्यादि प्रागुक्तकातिंकशुक्लषष्ठ्यटमीनवमीक्ृस्य कल्य- 
रत्नावल्यादो द्रटग्यम्‌ । . 
कार्तिके कृष्माण्डदानं कुर्यात्‌! नवम्यां तदनं दह्याचारात्‌ । तन्न मनः ब्रह्दत्यादिपापानां नद्यणा निमितं 
पुरा । कूष्माणडं बहुबीनाब्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे । | 
कूष्माण्डस्व लिया न च्छेयः-दीपश्रशमनं पुंसः दृष्माण्डच्छेद्नं लियः । अचिरेण कालेन तस्व वंश््यो 
भवेत्‌ ॥ इति दोषभवणात्‌ । स | 





क 
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वि श्वेक्वा; मै + 








[~ १२ & निखेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद 


( यमस्याध्येमन्त्रः ) 
मनरस्तु--एयहि मातंणडज पाशहस्त यमान्तकालोकथरामरेश । 
भ्राठद्वितीयाङतदेवपूजां गरदाण चाध्यं भगवन्नमस्ते ॥ 
मन्त्र यह्‌ है--हे मातेण्डज- सूय से उत्पन्न हुए, हे पाशदस्त-दाथ मे पाशधारण करनेव।ले, हे यम, 
हे अन्तक, हे लोकधर, दे अमरेश, भादद्वितीया में कौ हह देवपूजा चनौर अध्ये को परहण करो । हे भगवन्‌ ` 
द्मापको नमस्कार हे । भ ^ 
भ्रातस्तवाजजाताहं य॒ च्व भक्तमिदं शभम्‌ । प्रीतये यमराजस्य यशुनाया विशेषतः ॥ ज्येष्ठा 
ग्रजातेति बदेदिति स्मातीः इत्यन्नदानमिस्यप्याहः | 
हे भातः, मे आपकी छोटी बहिन द । अप इस रमणीयुन्द्र यमराज तथा विशेषकर यमुना की 
प्रीति के लिए भक्तण कर । 
स्मार्तो का कहना हे क्रि-ज्यष्ठ, अग्रजात, ठेसा कदं तथा अन्नदान भी करे-ठेसा कहा है । ( येष्ठा 
तु तवाग्रजाताः इति पाठः । अयेष्ठाग्रजाः इति तु काल्पनिकः पाठः ) | 
्हमाण्डपुराणेऽपि-- या तु भोजयते नारी श्रातं युग्मके तिथौ । अचंयेच्चापि ताम्बूलेन सा 
बेधव्यमाप्तुयात्‌ ॥ भ्रातुरायु्तयो राजन्न भवेत्तत्र कहिंचित्‌ ॥ इति । 
बह्माण्डपुराणए मे कदा हे कि- जो खौ कार्तिकशुक्लद्वितोयातिथि मे भाई को भोजन कराती हे 
ओर ताम्बूलों से पूजा करती है वह विधवा नहीं होतो है । हे राजन्‌, कभी भी भाङ्‌ की रायु का क्त्य 
नहीं होता हे । 
` (कातिकशुक्लनवम्यां युगादिकथनम्‌ ) 
कार्तिकशुक्लनवमी युगादिः । सा पूर्वाहिकी ग्राह्या | शुक्लपक्स्थत्वात्‌ । 
कातिकशुक्ल नवमी युगादि हे । शुक्लपक्ञ की होनेसे ्रहण करनी चाहिये । 
~ ^ 6 (त्र पिर्डरहितं श्राद्धं करणीयम्‌ ) 
अत्र पिण्डरहितं श्राद्धं कतव्यमन्यसरागुक्तम्‌ । 
यहाँ पर पिण्डरदित श्राद्ध करना चादिये ओर वात तो पले कह्‌ चु है । 
( विष्णुधरिराच्रत्रतकथनम्‌ ) 
अत्रेव विष्णुत्रिरात्रक्तं हेमाद्रौ पाद्मे--कािंके शुक्लनवमीमवाप्य विजितेन्द्रियः । हरि 
विधाय सौवण तुलस्या सहितं विभुम्‌ ॥ पूजयेद्धिधिवद्धक्त्या वती तत्र दिनत्रयम्‌ । ततो यथोक्त- 
विधिना इयद्वेवाहिकं विधिम्‌ ॥ इति । 
यही प्र विष्ुत्रिरात्रत्रत देमाद्वि मे ब्रह्मपुराण के वचन से कहा है कि-कार्तिकशक्लनवमी को 
प्राप्तकर जितेन्द्रिय होकर हरि की साने की मूर्तिं विरु को तुलसी के सहित व्रती तीनदिन तक भक्तिसे 
पूजन करे । इसभ्रक।र जेसे पहले विधि कही है उसीप्रकार से वैवाहिकविधि करे । 
| ( कातिकशुक्लेकादश्यां भीष्मपच्वकत्रतकथनम्‌ ) 
कातिंकशुक्लेकाद्र्यां भीप्मपश्चकवतथक्तं नारदीये-- तरतो नरे; प्रयत्नेन कर्तव्यं भीष्मपञ्चकम्‌ । 
कार्तिकस्यामले पके स्नात्वा सम्यश्वते स्थितः ॥ एकादश्यां त॒ गहणी याद्‌ बत पश्चादनात्मकम्‌ ॥ 
डति । | | 
र कालिकशुक्ल एकादशी मेमीष्मपन्चकनरत नारदीयपुराणएमे कहा है कि-इसलिए मनुष्यों ° को प्रयत्न 
से भीष्मपन्चक करना चाहिये । | | | . 
कातिकमास ये शुक्लपत्त मे अच्छीतरह्‌ से तरत मे संलग्न हो मनुष्य स्नानकर एकादशी ये पाचदिन 


वाला रत ग्रहण करे । 


= -- वरसचारी ग्रहस्य ता वानपरस्थोऽयव यतिः | प्राप्नोति वेष्णवं स्थानं तक्त्वा भीष्मपञ्चकम्‌ |) बरदादा मद्यपः 
स्तेयी गुख्गामी सदाऽन॒ती । सुच्यते ¶।तकाम्म्त्ः कृतेदं मीप्मपञ्चकम्‌ ॥ | | 


& भीष्मायाष्येदानमंन्त्रः ४१६ 


(ना वः #,९ अ, (^ # + ४. 
तद्विधिस्तु गोमयन स्नात्वा मौनी पञ्चामृतेः पश्चगव्येवरष्णं संस्नाप्य सम्पूज्य पायसं निवे 
दादशाक्ञरमषटत्तरशतं जप्त्वा ॐ नमो विष्णवे" इति षडक्षरेण ध्रताक्तान्‌ यवान्‌ व्रीदीर्चाषटोचतर- 
शतं इत्वा भूमौ स्वपेत्‌ । एवं पश्चदिनेषु कूर्यात्‌ । 
उसकी विधि यह है कि--गोवर से स्नान कर मौन होकर पंच।मृतों से ओर पञ्चगव्यों से विष्णु को 
सान कराकर तथा पूजन कर खीर का नेवेय निवेदनकर दादशाक्षर-ॐ नमो भगवते वालुदेवाय-इस मन्त्र 
को एक्‌ सौ आठ वार जप कर्‌ ॐ नमो विष्एवेः इस पडन्ञरमन्त्रसे घृतसे मिभरितयवः ओर ब्रीहि से 
“क स। आठ वार्‌ हवनकर भूम में श्यन करे । इसप्रकार पांच दिनों में करे । 
 (वरपृस्त्वाचय हि हरेः पादौ सम्पूज्य त्रिर्गोमयं प्राश्यम्‌ , द्वितीयेऽद्वि पिख्पपत्ररजाचनी' सम्पूज्य 
गूत्र्‌, चयादश्यां भृङ्गराजेन नामि सम्पूज्य चीरम्‌, चतदश्यां करवीरैः स्कन्धं सम्पूज्य दधि, 
पौरंमास्या होमान्ते लोदी पापग्रतिमां खड्गचक्रहस्तां कृष्णएवस््ेण वेष्टितं प्रस्थतिलोपरिस्था 
कृत्वा धमराजनामभिः करवीरः सम्पूज्य- 
विशेष तो पहले दिन मे-विष्एु के चरणों की कमलों द्वारा पूजाकर तीनवार गोवर का प्राशन करे । 
दुसरे दिन मे बिल्वपत्रं से जानु की पूजा कर गोमूत्र प्राशन करे । चयोदशी में श्रगराज ८ भंगरेला ) 
नाभीका पूजनकर दुध का प्राशन करे । चतुदेशी मे करबीर ( कनेर ) से खन्ध कौ पूजनकर दधि प्राशन 
से करे । पौणमासी में होम के अन्त में लोहे की पाप की प्रतिमा को बनावे । उसके हाथ मेँ खड्ग तथा चक्र 
हो ओर काले वस्त्र से वेष्टित प्रस्थ ( २-२ सेर ) भर तिल के उपर करके धमराज के नामों से करवीर के 
पुष्पों से पूजनकर- ५ 
यदन्यजन्मनि कृत मिह जन्मनि वा पुनः । तत्सवं प्रशमं यातु सत्पापं तव पूजनात्‌ ॥ इति 
पुष्पाञ्जलि रिप्त्वा कृष्णप्रतिमां च सम्पूज्य विप्राय दखा विप्रान्‌ सम्भोज्य दकिणां . दला, 
पश्चगग्यं प्राश्य पौणमास्यां नक्तं भुञ्जीतेति लघुनारदीये । 
जो अन्य जन्ममे या फिर इस जन्म मे किया ह श्रा मेरा सब पाप आपके पूजन से शान्त हो जाय । 
इसप्रकार कहकर पुष्पाज्ञलि प्रत्तेप कृर कुष्एको प्रतिमाका पूजन कर ब्राह्मण के लिए द्‌कृर्‌ | ब्राह्मणो को 
भोजन कराकर दक्तिणा देकर पच्रगव्य प्राशनकर पौणेमासी की रात मेँ नक्त ( भोजन ) कर यह लघु- 
नारदीयमे कहा हे । | | 
> ॥ ० = (~ क _ ् = केमु न्य = व # ¢ 
पथ्चगव्यग्राशनं षडक्षरेणेति हेमाद्रिः । हेमाद्रौ भविष्ये तु शकेषुन्यन्नेवां पञ्चाहं वतनुक्तम्‌ । 
हेमाद्रिमे कहा है कि-पच्वगव्यप्र शन पडक्तरमन््र से करे । हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का मत है 
कि--शाक या मुनि के अन्नो से पांच दिन का वतन ( उद्रपोषण ) कदा है | श 
अन्तेऽ्युक्तम्‌ । यद्धीप्मपश्चकमिति प्रथितं पएथिव्यामेकादशीप्रभृतिपञ्चदशो निरुद्धम्‌ । सन्यन्न- 
@ (< 9 9 (५ ¢ [9 
ोजनप्रस्य नरस्य तस्मिन्निष्टं एलं दिशति पाण्डव शाञ्धन्वा ॥ इति । 
श्मोर अन्त में भी कहा है कि-हे पाण्डव, प्रथिवी में एकादशी से लेकर पूिमातक जो भीष्मपञ्चक' 
भसिद्धं है उसभ सुष्य सुनियां के भोजन में त्र रहता है उसको शाङगंधन्वा इच्छितफल देते हे । 
( भीष्मायाध्येदानमन््रः ) 51 
३ 
तथा पाद्मे- पश्चाहं पश्वगव्याशी भीप्मायाघ्य च पश्चसु । 
ग्रहःस्वपि तथा द्यान्मन्त्रेणनेन सुव्रत ॥ _ ~ 
जजर पद्मपुराण मे कहा है कि--पांच चिन तक पंचगव्य का प्राशान करे चौर पांचदिनों में भीम के 
लिए हे स्रत, इसमन्त्र से *अष्ये दे । | | 


१--वैयाघ्रपद्यगोत्राय साङ्घत्यप्रथराय च । गङ्गापुत्ाय भीष्मायं प्रदास्येऽहं तिलोदकम्‌ । अपुत्राय ददाम्येतत्सज्िलं 
भीष्मवर्मसे । वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च ॥ श्रध्य ददामि भीष्माय सोमवंशोद्धवाय च ॥ ८ 
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सत्यव्रताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । मीप्मयेतत्यदाम्यध्यमाजन् ब्रह्मचारिणे ॥ ( वेयर 
पदयगोत्राय इति च । ) सब्येनानेन मन्त्रेण तपं सावबरिकम्‌ इति । र 
सत्यव्रत, शुचि, महात्मा, गांगेय ओर आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म के लिप्‌ इस अघ्यं को देता ह| 
(वैयाघ्रपद्य गोघ्री भीष्म के लिए अध्ये देता दू) इस मन्रसे सम्य होकर सव काल में इस मन्त्रसे तपए करे । 
| ( कातिकशक्लद्रादश्या पारणाविधानम्‌ , प 
कातिकशक्लद्ादर्यां रेवतीनक्त्रयोगरदहितायां पारणं कायम्‌ । तदुक्तम्‌--्राभाकासितपरेष 
नेत्रभवणरेवती । सङ्गमे नहि भोक्तव्यं दादशदादशीहरेत्‌ ॥ इति । 
कारिकशक्ल दादशीमें स्वातीनक्तत्र योगहिता मे पारणा करे । उसी बात को कदा है कि-अपाठ, 
भाद्रपद तथा कातिकमास के शुक्लपक्षां मे अनु(1घा; श्रवण ओर रेवती नक्तत्र हो तो इनके संगम से 
भोजन नहीं करना चाहिये । करने से वाह्‌ दाद शी का फल नाश हो जाता हे। तनाः; 
यद्‌ त॒ रतीयोगरहिता द्वादशी स्बंथा न लभ्यते तदा रेवत्याश्चतुथपाद्‌ं बजयेत्‌ । बचनं 
तु प्रागुक्तम्‌ । 
ञ्रोर जव रेवती योगरहित दादशी सवेथा नहीं प्राप्त होती है तो रेवती के चतुथे पाद्‌ का व्याग 
करे । वचन तो पहले कह चुके हे । 
लघ॒नारदीये- कार्तिके शुक्लपक्षस्य कृत्वा वेकादशीं नरः | 
प्रातदं्वा शुभान्‌ इम्भान्‌ प्रयाति हरिमम्दिरम्‌ ॥ 
लघुनारदीय में कहा है कि-कार्तिंकशुक्लपक्ष की एकादशी को करके मनुष्य प्रातःकाल कुम्भो को दान 
करे तो हरिमन्दिर में जाता हे। 
मदनरत्ने वाराहे एकादशी सोमयुक्ता कातिके मापि भामिनि। उत्तराभाद्रसंयोभे अनन्ता 


~> 


^~ 0 ॥ > ¢ 
सा प्रकीतिता ॥ तस्यां यत्क्रियते भद्रं सवेमानन्स्यमश्नुते ॥ 
मदनरत्न में वाराहपुराण का मत है कि-देभामिनि, कातिकमास में एकादशी, सोमवार तथा उत्तराभगद्र 
पद्‌ से किंसी के मत से उत्तराषाढ युक्ते हो तो वह अनन्ता कही गयी हे | हे भर, उसमे जो किया जाय वह्‌ 
सव अनन्त होता हे । 


सर, के, क ध 


( अस्यामेव रात्रौ देवोत्थापनं कतेव्यम्‌ ) 
अस्यामेव रात्रौ देबोत्थापनयुक्तं हेमाद्रौ पादमे--एकादश्यां च शुक्लायां कार्तिके मापि 
केशवम्‌ । प्रसभं बोधयेद्रात्रौ शरद्धामक्तिसमन्वितः ॥ इति । 
इसो ही रात्रि में हेमाद्रि मे ब्रह्मपुराणमतसे देवोत्थापन कहा है कि-का्तिंकमास के शुक्लपक्ष की 
एकादशोतिथि में श्रद्धा-भक्ति से युक्त होते हए केशव को रात में “जगावे । । 
मदनरत्नेऽपि भविष्ये-फातिके शक्लपक्त त॒ एकादश्यां पृथासुत । 
मन्त्रेणानेन रजेन्द्र॒ देवयुत्थापयेद्‌ द्विजः ॥ 
मदनरतन मे भविष्यपुराण का मत है किदे प्रथासुत, हे राजेन्द्र, कातर्किशुक्लपत्त की एकादशी मे 
दविज इस मन्त्र से देवत जगा द | 
रामाचनचन्दरिकादो तु दादश्याघ्क्तम्‌ । पारणाहे पूवरात्रे षण्टादीन्‌ वादयेन्धुहुः । इति । शत्र 
देशाचारतो व्यवस्था । | 
समाचनेचन्दरिका आदि में देवता को जगाना द्वादशीतिथि में कह है कि-पूरवरात मं पारणा क दिन 
घण्टा चादि को वर वार वादन करता हुमा देवोस्थापन करे । यहाँ पर देशाच।र से व्यवस्था है! 


- नरव्येगति ^^ > © 
त र तवेगतिस्तथा वय जु :साममङ्गलेः । वीणापणवशब्दैश्च पुराणधरवणेन च ॥ वासुदेवक्षथाभिश्च 
गयेश्च वेष्णवेः ॥ | . | 
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% बाराहोक्तो बोधनीविधिः 


=, + पूः य 
तत्रेव १ स्नान १ महदधवेत्‌ । महापूजां ततः कृता देवतथापयेतसुधीः ॥ ` 
वहीं पर देवो मे देव का बड़ा पहले स्नान करावे । तदनन्तर महापूजाकर बुद्धिमान्‌ देवत) को ठति ॥ 
( उत्थापने वाराहपुराणोक्तमन्त्ाः ) | 
मन्त्ास्तु वाराहपुराणे उक्ताः -अ्हेरुदराग््ेरघर्यसोमादिमिर्बन्दित वन्दनीयं । 
बुभ्यस्व दवेश जगन्निवास मन्त्रप्रभावेण ` सखे 
र ञे ॥ ठ न देव 
मन्तो को तो वाराहपुराण में कहा है कि- बरह्मा, इन्द्र, रुदर, अग्नि, कुवेर, म सोम ६ से 
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वम्दितों से वन्दित दे देवेश, द जगन्निवास, हे देव, मन्त्र क प्रभाव से सुख से उठो । 
इयं त॒ दाद्रशी दवप्रबोधाथं विनिर्मिता । स्वयैव सर्वलोकानां हितार्थं रेषशायिना ॥ 
` यह्‌ द्वादशीतिथि देवताच के प्रबोधन के लिए तथा सवलोक ऊ हित के लिये शेषशायी आपने 
निमांण किया | | 
उलिष्ठोिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्यते । खयि सुपे जगन्नाथ जगतमुसं भवेदिदम्‌ ॥ उत्थिते 
0 ^~ [९ | 
चेष्टते सयुत्तिष्ठो तिष्ठ माधव । 
हे गोविन्द्‌, उटो-उटो । हं जगतपते, निन््रा का त्याग करो । हे जगन्नाथः च्रापके शथन करे पर यह 
संसार शयन करता है अपके जागने पर सारा जगत्‌ ट्ठ जाने की चेष्टा करता दे । चरतः हे माधव, 
उठ जारो, उठ जाश्रो । 
~ (~ 9 (~ 0 [श (^ [4 
गता मेघा वियच्ैव निमलं निम॑ला दिशः ॥ शारदानि च पूष्पाणि गृहाण मम केशव । 
ददं विष्णुरिति प्रोक्तो मन्त्र उत्थापने हरेः ॥ इति । | 
` मेघ चज्ते गये, आकाश निमेल होगये तथा दिशाय निमा दोगयीं । हे केशव, मेरे द्वारा प्रप्र शरद्‌ 
ऋतु के पुष्पों को रहण करो । “इदं विष्णुः इस मन्त्र को हरि के उत्थापन में कहा है । | 
£ ( चातुमास्यत्रतसमाप्रिकथनम्‌ ) 
एवं देब्ुस्थाप्य तदग्रे चातुर्मास्यव्रतसमाप्तं यात्‌ । 
इसप्रकार देवको उठाकर उसके अगे चातुमौस्यत्रत की समाप्ति करे । 
॥ अ ४ ॥ 
तदुक्तं भारते- चतुधा गृह्य वे जीण चातुमांस्यव्रतं नरः । 
(4 ५९ - 
कातिके शक्लपतते तु द्ाद्श्यां तु समापयेत्‌ ॥ . ह. 
उसी बात को भारत मे कहा है कि-एकादशी, द्वादशी, पोणेमासी या संक्रान्ति मं चातुसास्यत्रत 
को मनुष्य कार्तिकमास के शुक्लपत्त की दादश मे समाप्त करे | 
लघुनारदीये- चातुर्मास्यव्रतानां च समासः कातिके स्परता । ह 
लघुनारदीय में कहा है कि-चातुमौस्यव्रतों की समापनि कारतिंकमास सें क है । 
( सनत्कुमारोक्तम्तकथनम्‌ ) र 
मन्त्रश्च निरणयामृते सन्डुमारेणोक्तः--इदं वतं मया देव कृतं श्रील तव प्रभो । 
यं सम्पूंतां यातु खल्रसादाञ्जनादन्‌ ॥ इति ५ | 
मन्त्र ता नियामत मे सनत्कुमार ते कहा है कि-हे भरभो, भापके प्रीति के लिए हे देव, मने इस 


भ क 


नेत को किया । हे जनादन, चापके प्रसाद्‌ से सयूनकमं भी संपूेता को प्रप्र हो । 
८ वारादोक्तो बोधनीविधिः , 


अथ वारालयक्तौ बोधनीविधिः- एकादश्यां रात्रौ इस्मे धृतपात्रोपरि हेमं सापमितं सर्य 


जा 


णि 


् ट पसुरे | 

६ ॐ इं निर्वि षा नि द पदम्‌ । समूढमस्य पं ॥ ( ऋ" ९।९२९०१। 
२--इस मन््रसे प्रोध के बाद पुष्पाज्ञलि मन््रलिंग से दे। यर्दीपर पडते दिनक क श का जन ॑ 
तया जागरणकर प्रातःकाल श्राच(धंको वस्र श्रादि दारा पूजन तथ। त्रय एभोजन करा कर ख्यं भोजन्‌ कर । 


॥. 
४१६ & तिणेयसि्यु का द्वितीय परिच्छेद ॐ 


पञ्चामृतेन संस्नाप्य इुङकमपीतवख्यगपदाननैः सम्पूज्य मत्स्यादिदशावतारान्‌ सम्पूज्य जागरणं 
कृता ्रातदेवमाचायं च वस्नायेः सम्पूज्य-- १ 

इसके बाद वाराहपुराणोक्तवोधनविधि कहते ह कि-एकाद्शौ की रात मे छुभप्र पृतपात्र के ड 
सबं का मासे भर मत्स्य का निर्माण कर प्वामृत से स्नानकराकर छम ( रोली या केशर ) दो पौतवस 
। तथा पद्म आदि द्वारा पूजन कर मल््यादिदश अवतारो को पूजाकर तथा जागरण कर प्रातःकाल देवता रौर 
्राचायें का वख आदि से पूजन कर- द 
। जगदादिजगद्रपो जगदादिरनादिमान्‌। जगदाद्यो जगद्यानः प्रीयतां मे जनादन ॥ रात नत्वा 
दक्षिणां दश्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति । | 

संसार के श्मादि, संसार के स्वरूप, संसार के कारण अनादि, संसार के आद्य ( प्रथम ), संसार कै 





। | उत्पति कारण मूल जनादन मपर प्रसन्न हो | इसप्रकार नमस्कार कर तथा द्क्तिणा देकर व्र। हय एभोजन्‌ 
३ करावे । 

ह. ; ९ [94 (<~ = ग ¢ 
~ तथा बराह महातूयरवे रत्रौ आामयेरस्यन्दने स्थितम्‌ । उत्थितं देवदेवेशं नमरे पाथिः 


स्वयम्‌ ॥ चतुरो वाषिकान्‌ मासान्‌ नियमं यस्य यस्तम्‌ । कथयित्वा दविजेभ्यस्तद्याद्धक्त्या 
सदकिणम्‌ ॥ यस्य भयस्य नियमः कृतस्तत्‌ द्रव्यं दयादित्यथः । 

ओर ब्रह्मपुराण में कहा है कि--उठे हए देव देशके वड़े वड़े वाजो के शब्दोंसे रथ में स्थितकर स्वयं 
राजञा नगर में रात्रि में रमण करावे । साल के चार महिनो मे जिसने कहकर जिसका नियम किया ह उसे 
ब्राह्मणो के लिए भक्ति से दक्तिणा दे। अ्थात्‌-जिस भद्यवस्तु का नियम कियाहै उसी द्रव्यको दे- 
यह अथं हे । । 

मे 6 ( शुक्रास्तादावपि विचारः ) 
इद्‌ शुक्रास्तादावपि कायम्‌ | 
यह चातुमास्यत्रत शुक्रास्त आदि मे भी करे। ( क्योकि-इसका नियम काल है । इसकी समाप्ष 


चार महिम होती है )। 
( आशोचावष्थायां विचारः ) 
अशोचे त॒ पूजामन्येन कारयेत्‌ । 
आशोच में तो पूजा दूसरे से करावे । 
र ८ कातिकशुक्लदादशी पौणमासी च मन्वादिनिर्णयकथनम्‌ ) 
कातिकद्रादशी पएूणमासो च मन्वादिः । सा पूर्बाह्निकी ग्राह्या । ्रन्यस्प्राुक्तम्‌ । 
लतं कातिकशुक्लद्रादशी ओर पौणेमासी मन्वादि है। वह पू्वहणव्यापनी ग्रहण करे । अन्यवात 
( निणंय ) पहले कह चुके है! ्‌ 
( कातिकशक्लचलुदंशी ( वैकुरठचतुदंशी ) निणेयः ) 
(0 0 ^ ॥ (~ 9 ~ > 
कातिकशुक्लचतुद शो वेकुण्ठसंज्ञा । सा विष्णपूजायां रात्रिव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्वये तचव्याप 
निशोथप्रदोपोभयव्यापिनी ग्रज्ला । तदुक्तं हेमाद्रौ मविष्ये- कार्तिकस्यासिते प्ते चतुदेशया 
नराधिप । सोपवासस्तु सम्पूज्य हरिं रात्रौ जितेन्द्रियः ॥ इति । 
| कातिकशुक्ल चतुदेशी वैकुण्ठ चतुदेशी है । वह्‌ विष्णुपूजा में रािव्यापिनी ग्रहण करे । दोनों दिन 
| उसको अध्राप्ि मे निशीथ ओर प्रदोष में व्याप्रहो उसे ही म्रहण करे। उसी वात को हेमाद्रि मे भविष्यः 
पुराण मत से कहा हेः कि-हे नराधिप, कार्तिकमास के शुक्लपक्त की चतुदंशीतिथि मे सोपवास श्रौर 
जितेन्द्रिय होकर रात्रि में हयी की पूज्ञा करे । | 
 ( अस्यामेव विश्वेश्वरमरतिष्ठादिनादिकथनम्‌ ) 


अस्था एव विशवेखररतष्ठ(दिनत्वात्तसीस्यथं यदोपवासादि क्रियते तदाऽ्हणोदयन्यापिनी 
रह्मा । तकत त्रिस्थली सनद्छमारसंहितायाम्‌--प च देमलम्बाल्ये मासे श्रीमति 





"णि 


६ ् कातिकन्रतो्यापनकथनम्‌ ः 


कातिके | शुक्लपते चद्‌ र्यामरुणभ्ुदयं प्रति ॥ महादेवतिथौ बाह 
स्नात्वा विष्वेश्वरो देव्या विश्वेशवरसपूजयत्‌ । इति । 
इसी का ही विश्वेश्वर" की प्रतिष्ठाद्नि होने से उनके 
अरुोदयव्यापिनी महण करे । | | 
^ „ सन्मारसंदिता के चचन से कहा है करि-हिमलंव नाम क वतै 
स कार्तिकमास की शुक्ला चतुदश को अरुणोदय ॐ समच महादेव की तिथि भँ बराह्मुहूते मे मणिक- 
रिका में स्नान कर पावती सहित भिश्वेश्वर ने श्री विष्वेश्वर की पूजा की थी। 
ततपृव॑दिने चोपवासः काय; । ततः प्रभाते विमले ला पूजां महादधताम्‌ । दण्डपायोमहा 
धाम्नि वनेऽस्मिन्‌ कृतपारंणः ॥ इति तत्रेवोक्तेः । 
इसके पदले दिन जासु करे । तदनन्तर प्रातःकाल ‹विमलतीथे मे महा अद्भुत पूजा कर दण्डपाणी 
न महाधामर्ूपी इस वन मं ( वाराणसी ) मं पारायण क्रिया । यद्‌ वात वहीं पर कदी दै । 
शिवरहस्यऽपि पूजाजागराधुकतम्‌--ततोऽरुणोदये जति स्नासवा स्नाता च भस्मना | सध्या 
समाप्य विश्वेशं सामस्यच्यं यथाविधि ॥ सद्ध्छान्‌ भोजयामापु्छषयो बुशधुस्ततः ॥ इति । 
शिवरहस्य मे भी एूजा, जागरण आदि कहकर कहा है क्रि तदनन्तर श्ररुणोद्‌ के समय भस्म से 
स्नान श्रौर सन्ध्या समाप्रकर यथाविधि युश दिश्वरे्वर का श्रच॑न करे । तदनन्तर ऋषियोते मेरे भक्तो को 
भोजन कराया श्ठिर स्वयं भोजन किया । 
( कातिकव्रतोयापनकथनम्‌ ) 
ग्रत कातिकवतोचयापनधुक्तं पाद्मे काति कमादःस्ये--्रथोजंवरतिनः सम्यगु्यापनविधि शृण । 
उजंशुक्लचतुद्‌ स्या इर्यादुदयापनं वती । 
यहो पर कातेकत्रत के उद्यापनयिषपि को पद्मपुराण के कातिकमाहत्म्य में कहा हे कि- 
इसके वाद्‌ कातिकमास मे ब्रत करने वालों के लिए अच्छीतरद से उद्यापन ( त्रत कौ संपूरेता 
त्रादि के लिए ) विधि को सुनो । कातिकशुस्लचतुदेशी को व्रती उद्यापन करे = | 
तुलस्या! उपरिशातत इर्यान्सण्डपिकां शुभाम्‌ । तलसी मूलदेशे च सव॑तोभद्रमेवच ॥ = 
तुलसी के उपर छोटा सा शुभ मण्डप ( सुतोरणां चतुद्धौसं पुष्पचामरशोभिताम्‌ | दारेषु द्वार पालश्च 
पूजयेन्सृन्मयान्‌ प्रथक्‌ । पुष्पशीलं खंशीलं च जयं विजयमेव च । ) तुलसी के मूल देश (जडभाग के 
समीप ) में 'स्वतोभद्रः का निमी करे । (इससे यह सिद्ध हृच्या कि-सवेतोभदर के देवताशनो का अवाहन 
पूजनादि-च्ावश्यक है ) । स 
तस्योपण्षटात्कलशं पश्चरत्नसमन्वितध्‌ । पूजयेत्तत्र देशं सौवण युबसज्ञया ॥ रात्रौ जा 
क्याद्‌ गीतबायादिमङगन्ञः। ततस्तु पौर्णमास्यां वै सपत्नीकान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ त्रिंशन्सिता 
ॐ + क 
नथेकं वा स्वशक्त्या वा निमन्त्रयेत्‌ । 
उस भद्रपीठ के उपर त युक्त कलश का ( स्थापनपूेक ) पूजन करे । उस कलशा म 
की आज्ञा से सुवणं क देवों के देव विष्णु ( विष्णुश्च केशवादीनां चतुविंशतीनां सि स 
पचार से ) पूजन करे । गाना बजाना आदि संगलों से राच भें जागरण करे । तदनन्तर षू प। इ 
तीस संख्याक सपरनीक द्विजोत्तमो को या एक या अपनी शक्ति फे अयुसार निमन्वए ( ततस्तान्‌ भज 
द्विपान्‌ पायसान्तादिना व्रती ) करे । अ र ¦ 
अतो देवा इति दवाभ्यां जुहृयात्तिलपायसम्‌ । ततो गां कपिला दचालूजयदि षिद्‌ गर्‌ ॥ इति । 


षः 
द 1 पाशुप पच्‌ त्‌ शृत 
` १- संक्ेपं ज्योतिषस्तस्य प्रतिष्ठाख्यं तदाऽकयेत्‌ । स्वयमेव स्वमप्मिन चस्य 4 ॥ जपन्‌ 


सदरीयं पूजयंस्तमहर्निशम्‌ । स्वयमेव सूमत्मानं तत्रेवोबाख शङ्करः ॥ 
२--कर्विकष्य दड्दशथां पधिशरेयं यो तरि्ोकेत्‌ । स्नसा चौ 








हूत मणिकणिके॥ 


€ त, 
प्रत्यथं जव उपवास च्रादि क्रियाजायतो ` 


तलाहिन्या न द पुनरषतिः॥ ` 
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7 > * 
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रतो देव] इन" दोनो मन्वों से तिल तथा पायस से हवन करे । तदनन्तर कपिला गो का दान्‌ | 
विधिवत्‌ गुरुदेव का ( वस्र-अलंकार आदि से , पूजन करे' । 
( कातिकपौणमासीनिणयः ) क 
कातिंकी पौरखंमासी परा ग्राह्या । श्रमापौणंमास्यौ परे" इति दीपिकोक्तेः। 
कातिकमास की पौणमासी परा रहण करनी चादिये । दीपिका मे कहा है कि-अमावास्या श्रौ 
पुणिमा परा महण करे । 
( श्त्र योरविशेषकथनम्‌ ) 
त्र विरोषो हेमाद्रौ बाह्म पण्या महाकातिंकी स्याञ्जीवेन्दोः छृत्तिकासु च । 
यहाँ पर विशेष हेमा में ब्रह्मपुराण के वचन से कहा हे फि-त्रहस्पत्िवार, सोमवार तथा कृत्तिकानन्तत्र 
हो तो कातिकी सहापुण्यदायक होती हे । , 
तथा--अाग्नेयं तु यद्‌ा क्तं कातिक्यां भवति कचित्‌ । 
महती सा तिथिज्ञेया स्नानदानंषु चोत्तमा ॥ 
श्मौर जब कभी कातिकी मे कृत्तिकानक्त्र हो तो उसे महती जाने बह स्नान ओर दान मे उत्तम 
होती हे । 
यदा तु याम्यं भवति ऋक्तं तस्यां तिथौ क्वचित्‌ । 
तिथिः सापि सहापुण्या मुनिभिः परिकीर्तिता ॥ 
जब उस तिथि मे कभी रोहिणी हो तो वह्‌ तिथि मी मुनियों दवारा महापुण्य को देने वाली कहा हे । 
प्राजापत्यं यदा क्तं तिथौ तस्यां नराधिप! 
सा महाकातिंकी प्रोक्ता देवानामपि दुर्लभा ॥ इति । 
हे नराधिप, जव कभी उस तिथि में रोदिणीनक्तत्र हो तो वह महाकाततिकी कही गयी है, वह देवताश्नो 
के लिए भी दुलेभ हे । 
( अस्यां पद्मकयोगकथनम्‌ ) 
पाद्मे विशाखासु यद्‌ा भावः कृत्तिकासु च चन््रमाः | 
स योगः पद्मको नाम पुष्करेष्वतिदुलंमः ॥ 
पद्मपुराण मे कहा हे कि-जव विशाखा में सूयं हो चौर छृत्तिका मे चन्द्रमा हो तो उस योग का 
नाम पद्मक है वह पुष्कर में अति दुलभ हे । 
पद्मकं पुष्करे पराप्य कपिलां यः प्रयच्छति। सहला सर्भपापानि वैष्णवं लभते पद्म्‌ ॥ 
पञ्चक पुष्कर में प्राप कए जो दुष्य कपिला गो देता है । वह अपने सारे पपों को त्यागकर पैष्एवब 
पद्‌ का लाभ करता हे। 


यमः कातिक्यां पुष्करे स्नातः सवपपिः प्रयुच्यते । 
माध्यां स्नातः प्रयोगे त॒ यच्यते सर्वकिखिपेः । 


यमने कहा हे कि-कातिकीपूणिमा मं पुष्कर में स्नान करने से सव पापों से युक्त हो जावा है । 
ओर माघी पिमा में प्रयाग सें स्नान करने से सव किल्विषो ( पापों ) से मुक्त होता है) 


( अन्यामेव सायंकाले मस्यावतारः ) 


अस्यामेव सायङ्काले मत्स्यावतारो जात इत्युक्तं पाद्मे कार्तिकमाहास्मये- बरान्दसवा यतो 





१--श्रतो देवा श्रवन्तु नो यतो विष्एुविचक्रमे । पथिः > (चत 
= त प्रथिव्याः सप्त धामभिः ॥ इदं विष्एविचक्रमेत्ेधा नि दधे पदम्‌। 
खमूदसस्य पांसुरे ॥ ( ० म० १ सू० २२ म० १६ ,१७)। 


२ चता विषाद को पि (विषणयामल मे कही द। इदम भूय प्रि्स्य नमि के दवितीय परिन्दक 
कातिकनतोयापन्‌ प्रकरण टीका मे उदूघरृत ह | 1 





रै वृशिंकसंकराम्तिनिैयः ध 


विष्णमसस्यरूपी भवेत्ततः । तस्यां दत्तं 
इस तिथिमेंदी कहा हेः 
विष्णु का ५) द 
राण ऋ कातकमाहात्म्य मे कहा डे कि-तदनस्तर वसे 

उससे वथा दान, होम के ग 2 विषु हृ। 
( त्रिपुरोत्सवकथनम्‌ ) 
(कायाम्‌ पौंमास्यां तु सन्ध्यायां करत॑न्यलिपुरोतसवः । 
५. द्यादनेन मन्त्रेण ्रदीपांश्च सुरालये ॥ 
यहा पर भागवाचनदीपिका म व्रिपुरोस्सव मे कहा है कि-पौरणमासी कौ सन्ध्या सें तरिपुरोत्सवः 
करना चाहिये । इसमन््र से देवताश्नों के मन्दिर में दीपकोको दे । 

कोकाः पतङ्गा मशकाश्च वक्ता जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः । 

षट प्रदीपं न च जन्मभागिनो भवन्ति नित्यं पचा हि किपराः॥ 


कीडे, पतंग, मच्छर, इतत जो स्थल तथा जल्‌ मे जोव विचरण करते दै वे ्रौर श्वपच एवं विप्र 
गो दीपक को देखते ह वे जन्म को भोगने वाज्ञे नदीं होते है । 


( अन्न बषोत्सर्गोऽतिप्रशस्तः ) 
अत्र दपोत्सर्गोऽतिग्रशस्तः । तदुक्तं मात्स्ये कार्तिक्यां यो वृषो कृतवा नक्तं समाचरेत्‌ । 
शेवं पदमवाप्नोति शिवव्रतमिदं स्म्रतम्‌ ॥ इति । 
यह पर व्रपोत्सग करना अतिश्रेष्ठ मस्सयपुराण मे कहा दे फि-जो मनुष्य कार्तिकी में ^नक्तब्रत' कर 
वृषोत्सगे करता है वह शिवपद्‌ को प्राप्न करता हे । यह शिवत्रत कहा है| 
( काति केयदशेनकथनम्‌ ) 
त्र कारतिकेयदशेनशुक्तं काशीखण्डे कातिक्यां छृत्तिकायोगे यः इरयातस्वामिदशनम्‌ । 
स॒प्॒जन्म भवेद्धिभरो धनाद्यो वेदपारगः ॥ इति । 
यहाँ पर कातिकेय का दशेन काशीखण्ड मेँ कहा है कि- कार्तिक मे कत्तिकानक्षत्र के योग मे जो 
स्वामीकार्तिकेय का दशेन करता है वह सातजन्मतक धनाध्य ओर वेद ८ ज्ञान ) का पारंगत होता है । 


इति फातिंकमासः। 


। © 
८ मागंशषमास ) 
( वृधिकसंक्रान्तिनिणेयः) 
वृश्चिके पूवाः षाडश घटिकाः पुण्याः ( शेषं प्रात्‌ ) । 
वृश्िक मे पहली सोलह घड़ पुण्यकराल है । ( अवशिष्ट पहले की तरह जानना चाहिये ) । 
६ ( मा्गशीषेश्ृष्णाष्टमी-( कालमैवरवाष्टमी ) तत्ोपवासादिविधिः ) 
मागशीषङृष्णाष्टमी कालाष्टमी । सा च रात्रिव्यापिनी ग्रा्ा । 
मागशीषैमासकी कृष्एपक्षकी अष्टमी "कालाष्टमी होती है । वह रात्रिन्यापिनी महण कुर ७ शौ 
शीर्षाीसिता्टम्यां कालमेरवसरि ं दुर्वन्सर्बपापेः प्रयुच्यते ॥ इति काशो- 
मागशीर्षासिताष्टभ्यां कालभैरवसन्निथो । उपोष्य जागरं इवन्सवपापः ¦ 
खण्डाद्रात्रित्रतत्वावगतेः । छं 
मागेशीषेमास क कष्णपत्त को अष्टमी को कालभैरव के सन्तिधि मे क कर जागरण करे तो 
सव पापों से युक्त होजाता है । इस काशीखण्ड से रात्रि मे ब्रत को भगवान्‌ ने का 
ुद्रवतेषु सर्वेषु कतंन्या सम्भुखी तिथिः । इति महवैवृताच्च । श 
यर सब त्रतों भं संघुखीतिथि करना चाहिये--यह ्रहमवेबतेपुराए भ छा ठ 


५१६ 
हृतं जपं तदन्तस्यफ़लं स्मृतम्‌ ॥ इति । | 
कि- सायंकाल मे मस्यावतार ( मछली के हप को धारण कर भंगवान्‌ 


अतर तरिपुरोस्सव उक्तो भागवाच॑नदी 





~ 
द, च 
क~ 


धर? & निणेयसिम्धु च्छ द्वितीय परिच्छेद नतः 


(~ १ ५. €~ 
दिनदरेऽ्शतो रातरिव्याप्ाबु्तरेव । भरओोत्पततेः परदोपकालौनत्वादिति केचित्‌ । तन्त, ड 
ह तेः श्रवणात्‌ । तथा च तत्रेद-- + 
9 अंशतः रातरिव्यापिनी हं, नो उत्तरा दी भ्रण करे । फो कहते द छि भैरव को उत्पति 
का काल प्रदोष हे । यह ठीक नहीं । शिवर्दस्य में सध्याह ल ( जन्मास मि ४ तो निशोन्या (पनी बहश 
करते ह न करि जन्मकालको । इसलिए, यागचलुष्टयपूजा सन््या-पूजा आदि कमकाल से रात्रिग्यापिनी 
ंमीकार कर सध्याहृव्यापिनी को व्यागते ह ) । म भरवीसपात्ते सुना हं । = ल 
नित्ययात्रादिकं कत्वा सध्याहे संस्थिते रवौ । शुक्रस्य बहास द्रऽवज्ञते परप ॥ 
ग्रस्पादनान्मत्तः श्रीकालमेरवः। आपिरासीत्तदा रोक्ार्‌ भपयन्नखिलानपि ॥ इति । 
शमर वहाँ पर कहा है कि-नित्ययात्रा आदिकर सध्याहकराल मं स्थित सूं मे एेसा ` उपक्रम करके 
ब्रह्मानि रुद्र दै ठेसा न जानशूर कहा कि-तव उग्ररूप तथा निष्पाप, सत्त, श्रोकालसैरव सारे संसार को डराता 
हमा प्रकट हुख्ा ! ् 4 र 
््रोपवास एव॒ प्रधानभिस्युक्तं तत्रेव-उपोषरस्याङ्गशूदसष्यदानभिह स्थतम्‌ । तथा 
जागरणं रात्रो पूजा यामचतुष्ये ॥ सन्ध्यायाभपि पूरेदोक्ता । ( तेन मध्याहव्यापिनौ युक्ता ) 
दिनद्रयऽशतः सम्मूरणायां वा तद्व्याष्ौ पूषेव पूर्यो्तिवचनाद्‌ । पारणा तं प्रातरेव । यानत्र- 
योधष्वंगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा । इति वदनात्‌ | 
यहां पर उपवास ८ किसो का सत है कति यह पर उपवास तथा जागरण दी प्रधान दहे) दी प्रधान 
हे । यह वर्ह पर ही कदा है कि- यहाँ पर उपवास का अङ्मूत अध्यंदान ही कहा है ओर जागरण तथा 
रात में चार प्रहर (याम )कीपूना कही दै। । | 
सन्ध्या मे भो पूजा टी कही हं । ( इससे सध्याहभ्यापिनी युक्त है । ) दोनों दिन किसी अ श में संपूरणं 
व्यापिनी मं या संपूणता म उसकी व्वपति मे द्ये तो पूव ही प्रण करे-पूर्योक्त वचन से । पारणा तो प्रातः 
काल ही होती है ! तीन प्रदर से अधिक गामिनी द्ये तो प्रातःकाल दी पारणा करे-रेसा वचन है । 
( कालभैरवपूज ) 
अत्र च कालभेरवपुजोक्ता त्रिस्थलीसेतो- करत्वा च पिविधां पूजां महापस्भारविस्तरेः। 
| नरो मागासितष्टस्यां वार्षिकं विष्नयु्घुजेत्‌ ॥ 
अरर यहो पर त्रिस्थलीसेतु मे कालभैरवपूजा कदी दे-महासंभार के विस्तारो से मार्मशीषं कृष्ण- 
अष्टमी में अनेकप्रकार की पूजाकर मनुष्य सालभर तक के विष्नों से दूटजाता हे । 
तथा-- तीथं कालोदके स्नात्वा कृत्वा त्॑शमस्वरः । विलोक्य फालराजानं निरयादुद्रेत्तुन्‌ ॥ 
इति । इयं च कातिंक्यनन्तरा गौणवान्द्राभिप्रघेस | 
ओर कालोदकतीथे मे स्नान कर विना जल्दी के तपण कर ॐ कालराजा ( कालभैरव ) को देख 
कर नरक से पितरों का उद्धार करता हे । यह्‌ कातिंकी के वाद गौण चन्द्रमस के अभिप्राय से कहा है | 
सी ,  ( मागंशीषेशुक्लपच्चम्यां नागपूजानिखंयः ) 
मागंशीषशुक्लपश्चम्ा नागपूजोक्ता हेमाद्रौ स्कान्दे- शुक्ला सार्गगिरे पुण्या श्रावणे या च 
पञ्चमी । स्नानदानेबहुफला नागलोकम्रदायिनी ॥ इति । इयं नागपूजायां पष्टीयुतेव ग्राह्या । 
पचमी नागपूजायां कायां पष्टीसमन्विता । तस्यां तु तुता नागा इतरा सचतुथिंका ॥ इति 
मदनरत्ने वचनात्‌ । 


ग © भ = @9 

मागशोष' शुक्लपच्चमी को नागपूजा देमाद्रिमे खन्दूपुराणमत से कही है कि-मागेशीषेमास 
९ मागंशीषं शक्लत्रतीया रंभानाम की ३। उसे 

उपवासस्य नियमं गहीयासतिदेवतन्‌ | सौभाग्यार्थं पुरा चीरं 


दायिनी ॥ इति वचनात्‌ । इयं {श्रद्‌ 





उपवास करे--मागंशुक्लवृतीयायां दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
रम्भया राजसत्तम | तेन रंभा त्रतीयेऽयं परसौभाग्य- 
गह्या । बृदत्तपा तया रभा इति वचनात्‌ | भावणकृष्णत्रतीया-बरदत्तपा । 





ह, भ 
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&‰ १५ 
% मागेशोपशुक्लचतुदशयं पिशाचमोनशाद्ध्िधि ¢ 
शक्लपन्त की पञ्चमीतिथि म_ या श्राबणमास के शुक्लपत्त की पव्चमीतिथि शच 
बहुत फल को एवं नागलोक को देने बाली दती दै । यह नागपूजा में ्ठोरिि सु 6 २ कृरने से 
सदनरटन सें कहा ह क्रि-पष्ठीतिथि से युक्त पञ्चमी तिथि नागपूजा मे ग्रहण करे दण करे । 
होते है । इतर मे तो चतुर्थीं युक्त पञ्चमी अहण करे । | 
त ( स (च्या ) निशंय: ) 
मागशपक्ता प चम्पावत महारा “सद्या | सात्रुता ग्रामा भणुन्यो, इति युग. 
वाक्यात्‌ । पब हं दकं स्यादिति वचनादस्य च दयकमत्वात्‌ । इयमेव योगविशेषेर चभ्पेत्युच्यते । 
मागशीषशुक्लपत्त की पष्ठीतिथि -चम्पापष्ठोः नाम से महारा सिद्ध हे । वह उत्तरयुता ( वद्य 
माणयोग विश्नेष से अल्लारपषूजा स्‌ पूला यापरा रण॒ कृरे | उसके अभाव 7 हण त ( स 
थ १ त्‌ न ९ = भ ९ म उत्तरा) ग्रह र~ षणमुन्योः' 
हस वाक्य से । ( अधात्‌- छठ ओर ३५ ) पूवो्काल मे देवकरमे करे--इस वचच ते इसका देकं दै 
इसी के योगविशेष से “चस्पाः करते है । (9/५ 
तदुक्तं बरहमाण्डगुरे मल्लारिमाहास्मये- मागे भद्रपदे शुक्ला पष्ठी वैशतिसंयुता । 
ट रविवारेण संुक्ता सा चम्येतीह कीर्तिता ॥ इति । 
इसी वातकरो व्रह्माण्डपुराण में मल्लारिमादास्य मे कहा है कि-मार्भशीशर या भद्रपदमासकी शक्त 
पत्त की पष्ठी वेधृति तथा रविवार से संयुक्त हो तो यहाँ पर वह चम्पा" नाम से कही गयी हे । 
विशाला भोसयोगेन सा चम्पेतीह ीतिंता ॥ ( बिभ्रता ) इति मदनरले पाठ । ` 
मद्‌ नरत्न मं देसा पाठ हे कि-विशाखा मंगलवार के योग से वह चम्पाषठीः कही जाती हे। 
9 ॥ > | ९ ज$ चरर = ९ 
मागंशीर्वेऽमजते पक षष्टयां वारेऽशुमालिनः । शततारागते चन्द्रे सिङ्ग स्यादषटिगोचरम्‌ ॥ इति । 
मागेशीषशुक्लपक्त की षष्ठीतिथि मँ रविवार हो ओर विशाखा चन्रमा भ हो तो उस दिन क्िंगका 
दृष्टिगोचर होता हे । 
इयं योमवशेन पूवां परा वा कार्या । चम्पापष्टी सक्चमीयुतेति दिगोदासः। 
यह्‌ योगविशेष से पू या परा करे । चस्पाषष्ठी सप्रमीतिथि युता करे-यह दिवादास ते कदा है । 
( इयमेव स्कन्दपष्ठ ) 
¢ (9 ^ ¢ 6 
इयमेय स्कन्दपष्ठी । सा पूवंयुता । कृष्णाष्टमी स्कन्दपष्टी शिवरात्रिश्चत्दंशौ । एताः पूव॑युताः 
^~ 9 > गू ् 
कायास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्‌ ॥ इति भृगूक्तः । 
इसी को हौ खकन्दषष्ठो कहते दँ । वह पूता मद करे । शगुने कहा है कि-ङृष्णा्मी, खन्दषषची 
शिवरात्रि ओर चतुदेशी तिथियों को पूवं तिथियों से युक्त करे तथा तिथि के अन्त में पारणा करे । 
= _ अ (~ (~ ५ 
परेऽहि राघ्रावाघययाससभ्ये पारणासम्भवे हदम्‌, अन्यथोत्तरेवेति दिवोदासः । 
दूसरे दिन रा के आआद्ययाम के मध्य मे पारणा संभव हो तो यह है । अन्यथा उत्तरा मे ही करे- 
यह दिवोदास ने कहा हेः । < २ 
अब्दपयन्तं पृष्टीपु-सेनाविदारक स्कन्द महासेन महाबल । रुद्रोमाग्निज पडवक्त्र गङ्ञागम 
नमोऽस्तु ते ॥ इति राजतं स्कन्दं सम्पृज्य विप्राय दयादिति दिषोदासः । 
 सालभर तक पष्ठौतिथियो म-- चांदी के स्कन्द्‌ कौ पूजा कर्‌ ब्राह्मण को ध ङ स 
हे सेनाविदारक, हे स्कन्द, दे महासेन, हे महाबल, हे रद्र, उमा ( पावेती स व 
हे गङ्गागभं, आपके लिए नमस्कार है । चान्दो के स्कन्द की पूजाकर नाद्य को द यहं 
( मा्यशीरषशक्लचुदश्यां पिशाचमोचनश्राडविधिः ) 


४१ 


इसमे नाग प्रसन्न 


^ ९ । व 
= % पश्च ्चि- 
माग शीर्शुक्लचतुरदश्यां पिशाचमोचनतीये शरां ्रिस्थलीसेतो भडरक्तय्‌ । तस्य प्राहषपशाच्यः 
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स्वपित्राद्यदेश्यकत्वे पावंणत्वादपराहव्यापिनी ग्राह्या, ञज्ञातनामपिशाचाधुदेश्यत्वे स्वेकोरिष 
त्वान्मभ्याहव्यापिनीति । इलधमव्रतादो तूत्तरेव । चैत्रनभोगतेतर सिता स्यादध्यम्‌ ईत 21 क्ते | 
मार्थशीष॑शक्लचतुदशीतिथि में पिशाचविमोचनीतीथं मे श्रद्ध करन्‌ चिस्थलीसेतु मे सष्रोने कहा 
हे । वह पिशाच श्राद्ध अपने पिता आदि के उदेश्य से किया जाय ता पावण॒श्राध हा | उ अपरा 
व्यापिनो ( किसी के मत से मध्याहव्यापिनी ) ग्रहण करे । जिनका नामं नह्‌ जानत ल सं राच) के 


$+ अ ~ -3< 


ह्य से तो एकोदषटश्राद्ध होगा । उसमें मध्याहत्यापिनो मइण कर । कुलधमनत्‌ अद म ता उतरा अदण 
करे । दीपिका में कदा हे चेत्र ओर श्रावण के जाने पर इतर असत आगाता टे। 


( मागेशीपपोणेमास्यां दत्तात्रेयोखत्तिकथनम्‌ ) 
मरर्गशीर्षपौशंमास्यां दत्तत्रेयोतपत्तिः । तदुक्तं स्कान्दे सद्याद्रिखण्डे-मागशीप तथा मासि 
दशमेऽहि सखनिमंले । गगशीषयुते पाण मास्यां ज्ञस्य च वासरं | जनयामास देदीप्यमानं पुरं सतौ 
शुभम्‌ । ताद्रष्णमागत ज्ञाता अघ्ननसाऽकरास्स्वषम्‌ ॥ दत्तवाच्‌ स्वस्य पत्रत्वादत्तात्रय इताररः॥ 
इति । इयं प्रदोपन्यापिनीति बद्धाः 
मार्मशीषेपौखंमासी मे दत्तात्रेय की उयत्ति कटी है । उसी वात को स्कन्दपुराण के सद्याद्रिखण्ड में 
कहा है कि-मा्गंशीषेमास के दश मे निमेलदिन में स्रगशिरानक्तत्र से युक्त पणमासौ चर बुधवार मं 
देदीप्यमान शुभपुत्र को उत्प.न किया । वह विष्णु आगये एेसा जानकर अच्रिने स्वयं नामकर्णसंस्कार 
क्रिया । देते से अपने पत्र के लिये उसका नाम 'दन्तात्रेय ईश्वरः रखा । यह प्रद्‌ पव्यापिनो ( कसो अन्य का 
मत हे फि-पूब विद्धा ) ग्रहण करे- यह वृद्धो का मत हं । 
( मागशो षपोणमानन्तरष्टमो-च्ष्टका ) 
^~ 0 ~ (~ र 
मार्गशीरषपौर्णिंमानन्तराष्टमो अष्टका । एवं पौषादिमासत्रयेऽपि । मन्तशिशिरयोश्चतुणामपर- 
पक्ञाणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां बा' इत्याश्यलायनोक्तेः । ^एकस्यामष्टम्यां वे काया इति हरदत्तः । 
कचित्यञ्चम्यप्युक्ताः । प्ौष्ठपदयाष्टका भुयः पितृलोके भविष्यसि । इति पाद्मवचनात्‌ । तसपूव- 
स्माषु पूवयः 
मागेशोषेपोणिमा के अनन्तर अष्टमीको अष्टका होती है। इसप्रकार पौष श्रादि (पोप, माव, 
फाल्गुन ) तीनमास में भी अष्टमीतिथियों मे अष्टका होती हे | अश्वलायन ते कदा है कि-दहेमन्त आरोर 
शिशिर के चारमहीनों के अपरपक्त ( कृष्णपक्ष ) की अष्टमीतिथियों मे याएकमें अष्टका होती दहै। या 
हरदत्त ने कदा है कि-एक अष्टमी मे एक अष्टका करे । कटी पञ्चमी मे भी कहा है । 
॥ पद्मपुराण छा मत ह कि-माद्रपदमास कौ अष्टका फिर पितृलोक मे होगी उसके पहले सप्तमी 
तथियों मे करे । 
( अष्टकानिणेयः ) 
तत्परनवमोष्वन्वष्टकास च श्रादधयक्तं कालादशं-मागंशीषे च पौषे च मापे प्रोष्ठे च एाल्युने । 
कृष्एपक्ञ च पूवद्युरान्वष्टक्य तथाष्टका ॥ इत । 
सक बाद नवमीतिथियो मे अन्वष्टकाओ्यो मे श्राद्ध कालादश में कहा हे कि-मागमशीषे, पौष, माध 
भाद्रपद्‌ आर फाल्गुन के कृष्एपत्त में अष्टका पहले दिन मे अन्वष्टका ओर वाद्‌ में अष्टका होती हे । 
यत्त विष्णुः-श्चमावास्यास्तिसोऽ्टकास्तिसरोऽन्वष्टकाः इति। यच्च कौमे- अमावास्या्ट- 
कास्तिसलः पौपमासादिपु तरिषु । इति । तच्चतुरध्यां अ्ननावश्यकलार्थम्‌ । शया चाप्यन्या चतुर्थी 
स्यात्ता च इयात््रयत्त्‌ः ॥ इत वायुत्रह्माण्डपुराणात्‌ । श्राद्धमेतेष्व्र्वाो नरकं प्रतिपयते । 
इति विष्णक्तरिति शूलपाणिः । शाखामेदाद्वयवस्थेति तसम्‌ । 
जो विष्एुने कहा डे कि--अमावास्या, तीन च्रष्टका मौर तीन अन्वष्टका । ओर जां करुभेपुराण मे 





४ अत्र श्राद्धकरणे प्रायश्चित्तम्‌ | व 
कहा दै ८ रादि तीन महिनो मे तीन अष्टका श्रौर अ न 
आवश्यकता नहीं होती है । वायुपुराण शरोर ब्रह्मपुराण मे कहा हे कि- भ सत 
प्रयसन से करे । विष्णु ने कहा हे कि-इनमें श्र ० द शजो अन्य चतुर्था अष्टका है उस 
त्न २ एए न कहा द ।क-- इनम श्राद्ध न करन नरक मे जाता है यह शूलपाणि ते कहा है । यह 
शाखाभेद से (य श्वलायनमिन्नानां केषश्विफाल्गुनाष्टम्य सवासु सप्तमीषु श्राद्धाकरणेऽपि न दोषः । श्वशा- 
खाश्रयघत्च्य परशाखाभ्रयं तु यत्‌ । कतुमिच्छति दुभा मोचं तत्तस्य चेष्टितम्‌) व्यवस्था है, यदी तत्व दै। 
वायुत्रह्माण्डयोः--श्राच्याभपूपेः सदा कायां सांपिरन्या सदा मवेत्‌। 
शकेः काया तृतीया स्या्रेष द्रव्यगतो विधिः ॥ 
= ओर ब्रह्माण्डपुराण में कहा है कि- पहली" श्र्टका मालपृडो से, दूसरी अष्टका मांस 
से रौर तीसरी अष्टका शाक से करे । इन द्रव्यो के कएने की विधि दहे। 
पौारदिक्रम ८ ^ प्रागेव निर्ण । तत्राष्टम्यपराहव्यापिनी ग्राह्या । अथच्छादन- 
पर्यन्तं राद पावंवड्वेत्‌ । इत्याशवलायनकारिकोक्तरपराहकालत्याच पावंणस्य । पूर्वद्यरन्वष्टका 
्रादवयोस्तु श्रष्टम्यनुरोधेन निणंयः। अत एव सुत्रम्‌ पूः पितृभ्यो दात्‌ अपरे्ुरनवष्टः 
क्यम्‌" इति च । 
यही पौप यादि में क्रम से द्रव्य विधि है। अस्वष्टका का पदलेदी निणेय कर्चुक है । उसमें अपराह्ग- 
व्यापिनी खष्टकाः म्रहण॒ करनी चाहिये 1 अनन्तर प्ाच्छाद्नपयेन्त श्राद्ध पःवैणवत्‌ होता है । इस 
अश्वलायनकारिका के मत से पवेण का ्रपराह्नकाल हं । पते दिन अन्वष्टकाश्राद्धो का ता अष्टमी 
के अनुरोध से निय जानना चाद्ये । इसलिये ही यह सूत्र हे कि पूवेदिन मे पितर कँ लिप दे ओर 
्मपरदिन मे अन्वष्टका करे । 
८ शत्र कामकालौ देवौ ) 
त्र च कामकालौ विश्वेदेव । 
यहाँपर काम तथा काल विश्वेदेवा होते हे । 
८ इष्टिश्राद्धे तुदन्तौ देवो ) 
[९ 9 [ ® # ५ 
दष्टिशराद्धं ्रतदकतावष्टम्यां कामकालौ इति सायणीये शंलोक्तः । 
सायणीयमे शंखने कहा है कि-इष्टिभ्ाद्ध मेँ त॒ ओर दत्त, एवं अष्टमी से काम ओर काल्‌ 
विश्वेदेवा होते है । 
| ( त्र श्राद्धकरणे प्रायश्चित्तम्‌ ) 
@< > ^ © ^^ # 1 [^>4 
अत्र श्राद्धाकरणे प्रायरिवि्धुक्तश्भिधाने-एंमिषुभिजवेन्मनवं शतवारं त तदिन । 
आन्वष्टक्यं यदा शूल्यं सम्धूणं याति सवथा ॥ इति। 
यहाँ पर श्राद्ध न करने पर ऋग्विधान मे प्रायञचितत हा हे कि--'एभियु भिः' इस मन्त्र को उसदिन्‌ 
सौ वार जप करे तो अन्वष्टका मे जो न्यूनता सवया होगयी हे वह पूण होती है । 
ग्रशक्तो तवाइवलायतः--श्चथ शोपूतेष्टकाः पशना स्थालीपाकेन चाप्यनडहो यवसमाहरेद- 
मिना बा कच्पोपेदेषा मेऽण्टकेति नत्वेवानष्टकः स्यात्‌ इत । 


९_ ऋष्एषतते विदि पूर्वा चैश्ी व्रियते । प्रजप्य द्वितीय स्य स्ृतीय। वैश्वदेविक ॥ इति रलेकानन्तरं 
(व्राय[ऽपषेः' इति श्लोकः । तदनन्तरं च ह चप्यन्त्‌ इत्यधम्‌ । 

~२--ॐ एमिवरुभिः खमन एभिरिन्दरभिरनिंषल्धनो श्रमतिं गोभिरश्िना । इन्द्रेण दस्युं द्यन्त इन्दुभियुत- 
देषः समिषा रमेपहि ॥ ( ऋ° १।५२।४ , । 


न्व्टका होती हे । अतः चतुर्थाकी 
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अशक्ति में तो अश्वलायन ने कदा हे करि--अनन्तर कल पशु मौर स्थालोपाक से अष्टका करे । वे 
के लिए आद्रेदण ( यवसमम्‌ ) ले यावे या शुष्कठृण ( क्तम्‌ ) को दहन ( उपोषेत्‌ ) करे । यह्‌ मेरी अष्टका 
द । नही ही अष्टका का नाश होता हे। 
( मलमासे सति निणेयः ` 
मागशीषादिषु मलमासे सति तत्राष्टका न कार्या । चतुर्णमिति ग्रहणादित्युक्तं नारायसब्तौ | 
मागेशीषं आदि मासो से मलमास होजाय तो उसमे अष्टका नहीं करनी चाये । क्योकि चारों के 
ग्रहण से यह्‌ नारायणवृत्ति में कहा हे । 
तथा काटक्गृ्येऽपि-महालयाष्टकाभराद्धोपाकर्मा्यपि कमं यत्‌ । 
^ @ 9 ¢ ~~ 
स्यष्टसासविदोषाख्याविहितं बजयेन्सल्ते ॥ इति । 


ओर काठकगृ्य मे भी कहा हं कि-मदालय, अष्टकाश्राद्ध तथा उपाकमे चादि जो कमं है उन्हे 
मलमास मे त्याग दे। 


( मागोदिषु रविवारत्रतविधिः ) 
मागोदिरविवारेषु काम्यं वतयुक्तं हेमाद्रौ । तत्र भच्याणयुक्तानि संग्रहे ८ सौरधसे )- पत्रतरिखं 
तलस्याक्चिपलमथ धतं मागंशर्षादिभच्यं यष्टीनां त्रिस्तिलानां ग्रिपलदधि तथा दुग्धं गोमयं 
च । त्रितं तोयाज्ञलीनां च्रिमरिचकमथो त्रिःपलाः सक्तवः स्थुः गोमूप्रं श्रा सद्धविरिति 
विधिना भाुवारे कमेण ॥ 
मागेशीषे आदि महिने के रविवारों मे काम्यत्रत को देमाद्रि मे कहा है कि--उसमे अद्य पदार्थो 
के संग्रह मं ( सौरधमे मे ) कडा दै तुलसी के तीन पत्ते, तीन पल घृत, तीन गुद तिल, तीन पल दधि. 


तीन पल दूध आर तीन पल गोव्र, तीन अञ्जली जल, तीन मरिच, तीनपल सत्त तीनपल गोत्र, तीनपल 
चीनी तथा तीन पल उत्तम हवि ये रविवार क्रम से भ्य हे । 


इति मार्गशीषंमासः । 


च भनक कीच += ` = कोनु जिका 





- न जयो को का का 
ज => 9 <> ज 
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( अथ लद्मीपूजनम्‌ ) 

ध्यान--या सा पद्मासनस्था विपुलकटितरर | 
लदमीदिग्येग॑जन्द्रेमशिगणखचितैः स्नापिता | त 
इनदरादिदेवगणमोलिकिरीरिकोटिरतनाङकर ; सततरक्ञितपादपीठम्‌ | 
मव सम्युलीना ॥ श्रासन-सुक्ताशरवालमणिलोदित ्रागकानः त 
मेनं याण कमले विनिषरेदितं मे ॥ पाद्य वा स दयया सुपीठः 
विनितरेदितं म पाद्य ण्टाण जगदीरबरि लोवन्ये ॥ श्ष् - भराजि्ुहाटकविनिर्मितपात्रमः म ; ष 
सुवासितं च । भक्त्योपनीतमचिरेण सुरम्यमेषमर््य गहाय कमे पतिवत्यःदिमि ॥ अयि जी ना व" इका 
कुलसवितारद खगन्पितं उल्लसुश्तपु्ैः । गय एहाणएाचमनं सुबन्य्े निवेदनं भक्तियुतः करोमि ६. 
मागश्रमापहमतीव सुगन्धयुक्तं पचाएतस्नपनमम्ब रमे सुरम्यम्‌ । दाद्रिथदुःखमयहारिणी मामकीन कर्व | म 
प्य । शुद्धोदक कारमीसचरूणपृगनभितिमिश्िेन पूतेन हेगक्लशस्यसुशीतलेन । तीाय्केन शिशुना विनिवेदितेन 
स्नानं विधेहि सफलं कुर मे भ्रमं च ॥ ततः लक्तमीमृक्तेनामिषेकं कृत्वा वखमुपवखं समर्पयामि । | 
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¢ । । । 
भारावतनाभिः स्तनभरनमिता शुभ्रवस्रोत्तरीया । 
1 मम वसतु ण्ट सवम ज्गल्ययुक्ता ॥ ग्रावाहन-- 
दुःखाभिभूतननद्गं तिनाशिनीं त्वामावाहयामि कृपया 


गन्ध प्रत्ूषमातेश्डमयूलतुलयं सुगन्धयुक्तं मृगनाभिचृणेः । माणिक्यपाप्रस्यितमञ्जकान्त त्व कुङ्कमं देवि गहाण 
दत्तम्‌ | पुष्पमाला --जन्धुकेः शङ्खपु्येश्च शतपत्रैषिचित्रताम्‌ । पुष्पमालां प्रयच्छामि यहाण' परमेश्वरि ॥ र्वा-- 
विष्वादिसवेदेवानां प्रियपतां सुशोभनीम्‌ | चीरसागरसंभूतां द्वा स्वीकुर सर्वदा ॥ ` 

धूप--नानाविंधोषधघविमिशरितगन्धयुक्तं शीदेवतामनुजदानवसौख्यदं च । सोगन्ध्ययुक्तमत॒लं जलजाधिवासे धपं 
णदाए षया विनिवेदितं च ॥ दीप-कपूरमिश्रितधूतैः परिपूरंकर्टं ध्वान्तोधनाशकरणं लगदेकवन्चे । देदीप्यमानमवुलं 
स्वटशाप्रभाभिरङ्गीकुरुष्व कृपया मम॒ दीपमेनम्‌ ॥ नैवेय- माणिक्य प्नपसिषितलेह्य चोष्यपेयादिवस्तुसदितं विधिवल्सु- 
पक्वम्‌ | नानाविधानपरिवतिंतस्वादुगन्धं नेवेद्यमेतदुररीकुसर सेवकस्य ॥ शीतलजल- सुवासितं शीतलं च पिपासानाश- 
कारणम्‌ । जगञ्जीवनल्पं च जीवनं देवि ह्यताम्‌ ॥ ताम्बूल--एलालवङ्गषनसारयुगन्धरम्यं पूगीमसुखणर्डयुतमाध्यसुखप्रद्‌ 
च । ताम्बूलपक्वदलवतितवीटकं मे मातय्ाण कपया कर्णाद्रचितते ॥ दद्धिणा- बरह्माणुडमध्यागतवस्त॒ तवैव देवि किं 
दक्षिणां तव कृते प्रददामि मातः | तत्रापि भक्तिपरिपूरितचेतसाहमेनां ददामि सफलां कुर दृष्टिपातैः ॥ 


ुष्पाज्ञलि-स्वकीयपाणो गुरुणाऽऽद्रेण वडन्तमत्यन्तसुगन्धिपुएयम्‌ । त्वदड्प्रियुग्मे कलितं मयेयं पुष्पाजलिं 
स्वीकुरु मामकीनम्‌ | 


न -~ ~~ ~ बण्ककककङयस्दङष्कच्यग्य्ण्दगरी 
ण का 


१-लदमीकामना के लिए हर एकादशी को (लदमीखदसलनामः का पाठ श्रोर उसी सदखनाम के प्रत्यक मन्त 
से लक्ष्मी देवी पर पुण्य चद्व । २-नागरखण्ड मं लिखा है क्रं जो श्रीूक्त द्वारा भक्ति से श्री ल्मी देवी का पूजन 
करता रहेगा वह सात जन्म तक निधन नहीं रदेगा। २- विष्णुधरमोत्तरपुराणए का मत है किं जो शीपूक्तं का भक्ति 
से पाठया हवन करता है उसकी दरिद्रा नष्ट हो जाती है । ४-मेरतन्र च्रादि मे लिखा है किं दण्डिता का नाशक 
कलिकाल मे केवल श्रीसूक्त जप ही है । ५- सुवणं की प्राति के लिये-“हिरण्यवर्णाम्‌ से, गो रोर श्रश्व के लिये - तां म 
द्मावह' से, रत्न की समृद्धि के लिए--श्रश्वपूरवां स्थमध्यामः से, सुवणं श्रोर चांदी की प्राति क लिए को सोस्मितामू 
से, दरिद्रता नाश के लिए--“चद्रं प्रभासाम्‌ से, श्रलद्मी-परिदर के लिए (्रादिव्यवणेः से, यश शरोर कीरतिकी इद्धि के 
लिए-उपेतु मां देवसखः से, कुल्य श्रलद्मी नाश के लिण-नुलिपासा' से, लच्मी की प्रसन्नता 
गन्धद्वाराम्‌ से, कलह श्रदि की निदत्त के लिए-^मनसः कामम" से, संपूण संपत्ति की बृद्धि के म से, 
घन-घा्य श्रादि की समृदि के लिए--श्रापः सजन्त से, पशु, पुत्र च्रोर बन्धु बन्धवो की --समृद्धि के लिष- ४ 
पुव्वरिणीम्‌' से, देश-पाम की परति ॐ लिए--ततां म श्रावह जातवेदो से तथा अन्त कौ सपदि के लियः शुचिः 
से दवन करे । इसमे विशेष द्रवयां का विधान भी मिलता है । उसे भी देखना चाहिये । 
मुच न्यास का क्रम यों लिला है-दिरए्यवणंम्‌-मूष्नं। तां मऽ अबद -नेतयोः । अवभूवाम्‌- 
ग्रादित्यवरं--कर्ठे । उपैवमम्‌- बहोः । जुति 
मेन--श्रपाने। अपः लुजन्द॒-ऊ्वोः] चद्रा यः 


 पूजासमुचय मे 
कणयोः ] कां सोस्मितम्‌--नाशिकरायम्‌ । चद प्रभासम्‌ । 
दासा-हृदये । गन्धद्वाराम्‌- नाभौ । मनसः कामभ-ग॒हये । कद्‌ स 
करणोम्‌- जान्वोः । रार पु्कर्णीम्‌--जंघयोः । तांमऽ श्राबह--प्ादयोः । यः शचिः--सबाज्ञ । 
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लक्तमीस्ठति-मातन॑मामि कमले कमलायतास्चि ! शीविष्णुदकमलवासिनि ! विर्वमातः ! । त्तीरोदजे ! कमल- 
कोमललगर्भगोरि ! लक्तमि 1 प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ त्वं ्रीस्पेन्द्रसदनेमदनेकमात्योसस्नासि चन्द्रमसि चन्द्रमनोई- 
रास्ये । । सूयं प्रभासि च जगलितये प्रभासि लदिंम ! प्रसीद सततं नमतां शरण्ये | ॥ त्वं जातवेदसि सदा द्दनात्मशक्तिः 
बैधाल्वया जगदिदं विविधं विध्यात्‌ । विश्वं भरोऽपि बिश्टवादलिलं भवत्या लददिम ! प्रसीद सततं नमतां शरण्ये | ॥ 
त्वच्यक्तमेतदमलञे हरते दरोऽपि स्वं षासि हंसि विदधासि परावरासि । ईड्यो बभूव दरिरप्यमले त्वदाप्त्या लद्तिम ! प्रसीद्‌ 
सततं नमतां शरण्ये ! ॥ शरः स एव सगुणी स बुधः स धन्यो मान्यः स एव ऊुलशीलकलाकलपः । एकः शुचिः स हि 
पुमान्‌ सकलेऽपि लोके यत्रापतेत्तव शमे ! कर्णाकटा्षः ॥ यस्मिन्‌ वसेः णमह पुरषे गजेऽश्वे खणे व्रणे सरसि देवकुले 
गृहेऽन्ने | रत्ने पतिल्िशि पशौ शयने धरायां स भ्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत्‌ ॥ त्वत्धृष्टमेव सकलं शुचितां लमेत 


त्वच्यक्तमेव सकलं त्वशचीह लदिमि ! । त्वन्नाम यत्र च सुमज्गलमेव तत्र ्रीविष्एुपत्नि ! कमले ! कमलालयेऽपि ॥ ल्मी ` 


भियं च कमलां कमलालयं च पथमं रमां मलिनयुगमकरां च मां च । क्तीरोदजाम्रतकम्भकरामिरां च विष्ुप्रियामिति सद्‌। 
जपतां क दुःखम्‌ ॥ 

परदक्चिणा-इइ न्मनि यत्पापं मम जन्मान्तरेषु च । निवारय मदादेवि लदिमि नारायणप्रिये | नमस्कार दामो 
दरि नमस्तेऽस्तु नमलरेलोक्यनायके ] इरिकान्ते नमस्तेऽस्तु राहि मां दुःखसागरात्‌ ॥। 


<~ ~~~ ~~~ 


नोट्‌-व्विशेषवात मेरी प्रकाशित पुस्तक शरीवुक्तबिधानः श्नौर !होमास्मकलद्मीयागः में देखिये । 


(नहात्नमी यन्त्रम्‌ ) 
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( स्वाध्यायोऽष्येतव्यः , & 
( स्वर्गी महामहोपाध्याय श्री पं० विद्याधर शास्र गोड ) 


उपनीतत्य माणवकस्य स्वाध्याय रध्येतव्यः इत्यध्ययनं विहितम्‌ । तत्र चअध्यायरा>ःः शाखापरः । तनन स्वत्वस्य 
एकत्वस्य च बिबक्षितत्वात्‌ एकैव शालः एकवेदसम्बन्विनो स्वपरग्परागता ख्ध्येतव्या । श्रनया च्या विद्यया लोकं जयति," 
"वेदानधीत्य वेदो वाऽपि वेदं वापि ययाक्रमम्‌ इत्यादिशाखापयांलोचनया वेदान्तराध्ययनस्यापि कः व्यतावगमात्‌ ऋण्वेदादिषु 
एकैकस्मिन्‌ वेदे एकैका शाला शऋध्येतव्या इति फलति । तन्नापि प्रथमं स्वशालामधीत्य वेदान्तरगतशाथान्तराध्ययनं 
कर्तव्यम्‌ } इदं सवं पूर्वमीमांसाया दितीयाध्यायस्य चदुथपादे शालान्तराधिकर्णे वारिकादौ स्पष्टम्‌ | 

तत्रापि भौतानि कर्माणि, स्मार्तानि शान्तिकपौषटिकानि च, स्वशालयत कतंञ्यानि । स्वशाखायालामे तां परित्य्य 
शाखान्तरपरिप्रदे प्रत्यवायस्मरणत्‌ । श्रलाभे ठ स्वशाखाऽविरद्धं शाखान्तरोक्तप्युपादेयम्‌ । त्रच प्रमाणवचनानि वीरः 
मिबोदय- खद्रकल्यद्रमादावुक्तानि । तानि यथा-- 

पार्पर्यगतां सक्ता स्वां समाख्यादिबन्धिन.म्‌ 1 शाखां, शालान्तर युक्तं नाध्येवु' सदृशे भमे |” पारम्पयगतो येषां 
वेदः सपरिवृ हणः । तच्छाखीयेस् संस्कारः संसृता ब्राहमणो भवेत्‌ ॥ श्रघाीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ ।› “स्वेन 
पनिभिरवाभपि यः कल्पादि पुराऽहतः । स ठु नैव परि्याव्यः इति वेदानुशासनम्‌ |” “एकवेदेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्य 
तम अयत्‌ । स्वशाखां ठ परित्यज्य शाखारण्डः ख उच्यते ॥' `यः स्वशाला परिव्यंञ्य पारक्यामयिगच्छवि । स शूद्रवद्‌ 
बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥" श्रा्मशाखां परित्यज्य परशाखा वर्तते 1 उच्छता तस्य वंशस्य रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥' 
ल्वीया शाखोन्िता येत बह्यतेनोऽथिना स्वयम्‌ । ब्रहमदैव परिज्ेयः सर्वकर्मसु गर्हितः | न जातु परशाखोक्त' बुद्धः कमं 
समाचरेत्‌ । श्राचरन्‌ परशाखोक्तं शाखारण्डः प्रकीतिंतः ॥ यः स्वशाखोक्त त्ख्य परशाखोक्तमाचरेत्‌ । श्प्रमाणसषिं 


कृत्वा सोऽन्वेतपसि सज्जति ॥ स्वशालाश्रमशुत्ग्य परथालाभम्‌ त यः । कतुमिच्छति दुमधा मोधं तत्तस्य व तम्‌ ॥ 
क्रिया जिविधा मोक्ता विद्धिः कम॑कारिणाम्‌ । चक्रिया च परा प्रोक्ता तृतीया चाययाक्रिया | ऊनो वाऽप्यतिरिक्तो बा यः 
स्वशाखोदितो विधिः । तेनैव तनुयादयज्ञं न कुर्यात्यारशाखिकम्‌ ॥ बहुल वा स्वगृह्योक्तं यस्य॒ याव्परकीतितम्‌ ] तस्य तावति 
शाख्रायं कृते सवः कृतो भवेत्‌ ॥ यत्नाम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्‌ । विद्रद्धिस्तदनुषटेयमग्निदोत्रादिकमवत्‌ ॥ 
परशाखोऽपि कतैन्यः स्वशाख।यां न नोदितः } सवशाखायु यत्कम एक प्रत्यव शिष्यते - इति ॥ 

एवमाचायंस्यापि कारयितुः स्वशाखीयस्य लामे प्रथमं सएव शान्त्यादिकमु वरणौयः | तेनाप्याचायंण गुरुमुखात्‌ 
यथावदधघीतवेदेन सम्यक्‌ ज्ञातकमंकार्डग्रक्रियेण च भाव्यम्‌ । द्मन्यथाऽऽचार्यस्याध्ययनाद्यभवेऽनधीतानां मन्त्राणां फलाजन- 

4 तादशेमं ~ केवलं ७ [ज \ 
कत्वस्य तन्न तत्र शाख्रकारेः समुद्ुष्यमाणत्वात्‌ । ततरः कृतं कमं न केवलं निष्फलं भवति शपि तु “मन्त्रो दीनः 
स्वरतो वर्शोवेःति स्ययेन कर्मकदयंजमानस्यानिष्टमपि सम्पादयति ] श्रतश्च ययाचायः ब्रघीतवेदः स्वशाघीयो लभ्यते 
तदा स एव ग्राह्यः 1 यदि तादशो न लम्यते तदि अन्यशाखीयोऽपि, यदि यजमनराला विधिवधीत्य तच्छाखीयान्‌ 
पदार्थश्च सम्यग जानाति स एव वर्मसु नियोज्यः न त॒ स्वशालीय इति कृत्वा श्रनधीतवेदः द्रपरिज्ञानकम॑कलाप श्राचायां 
योलनीवः ! एतद्भिपरायेणेव खव श्राचार्या यजमानश खीया एव । खरन्यथाऽऽचायस्य यजमानशालाव्ययनामाये तच्छा- 
खीयपदार्यानां निह एव न स्यात्‌ । स्वशाखयाऽनुष्ठाने वैगुण्यं स्यात्‌ इति प्रतिष्ठन्दुशान्तिकमलाकरादावुक्तम्‌ । एव च 
 स्द्रकल्पद्रुमे-शद्राध्यायस्य च य॒जुवंदशाखास्वेव श्राग्नात्वेन तदितखवेदशाखासु तदभावेन च यजुवंदभिन्नवेदशाखीधानां 
९ ॥५ भ 
सद्राध्ययनाभावेन तजपादौ तेषामनहत्वम्‌ । अरत प्व बदडचाश्छन्दोगा श्राथवणाश्च विप्रा इद्रजपादावाविग्ये वल्यां यथाद 
स ण 

शाङ्खायनः- बहवाः सामगाश्चैव तथा चायव॑णा द्विजाः । महासद्रनपेनैव शस्तास्ते शरुतिधमतः' इति । यदुक्तं तत्‌ 
श्रनधीतस्द्रा ध्यायस्य श्राकिज्यनिग्ेघपरतया नेयम्‌ । न त॒ सद्राध्यायिनोऽपि श्रन्यशाखीयस्य निषिधपरम्‌ । श्रत एव च 


~प 


'बहवृचाद्या अपि याजुषस्द्ा्ययनवन्तो स्द्रनपसमर्यासतु वरीतव्याः इत्युत्तरत्र तत्रैव लिलितम्‌ । प्व सव्र. यजमानसम- 
शाखया इति पदडतिकाराणामभिप्राप्रो बोध्यः- यपि, वेदैकनिष्ठ' धमजं बुः लीनं श्रोत्रियं शुचिम्‌ । स्वशाखाब्य.( ज्ञ ) 
मनालस्ं व्रं करमारमीप्ितम्‌ | इति रलोकेश्राचायखल्पनिरूपणपरे स्वशालव्यमित्यस्त पद्म्‌ । तेन च स्वशाखीय एव 
्रचार्थः कर्तव्य इति प्रतिभाति, तयापि श्रन्यवाक्यस्य उपनयनप्रकरणस्थत्वात्‌ उपनेतृस्वस्पमात्रनिरूपणपरत्वम्‌ , नठं 
शान्तिकपौषटिकादि- सवकम॑सु श्रस्य वचनस्य प्रतिः सम्भवति । अन्यप्रकरणस्यस्य वचनस्य श्रन्यत्र गन्देमसामथ्यत्‌ । 
पनत प्व च स्वरपि निबन्धकवरैभिवंचनमिदसुपनेत॒राचायंस्य स्वरूपनिरूपणपरतयेव व्याख्यानम्‌ , यथास्परतिमुक्ताफले-- 
उपनयनकतारमाह व्यासः- वेदेकनिष्टमिति । वीरमि्रोदये-संस्काररत्नमालादावपि उपनेतरृपरकत्वमेवास्य वचनस्योपव- 
रितम्‌ नतव कारयितृपरकत्वसुक्तं कुश्रापि। लोकेऽपि च इदानीं यनुराचेकशाखीयः स्वशाखां प्रथमतोऽधौस्य ततो 
वेदान्तरगतं शाखान्तरमप्यधीयानः तद्वेदीयं दो्मोद्गात्नं च भौतेषु कमसु करोत्येव । शिष्टा श्रपि तत्कमं सदाचारयता 


केर क 


परिशरडन्येव । श्रतश्वेदं सिद्धं मवति प्रथमतः स्वशाखाध्यायी स्वशाखीय-श्राचायंत्वेन कर्मसु नियोक्तव्यः । तदलामे श्न्य- 
शाखीयो [+ क श्चेत्‌ गम्हति | 
ऽपि यजमानशाखामघीतवांश्चेत्‌ सोऽपि नियो प्रथमतः स्वशाखीयस्येव प्रतीतेः, इतरशाखीयस्य अिलम्बेन 


प्रतीतेश्च । म्रथमोपस्थितपरित्यागे कार्णामावाच्चेति शम्‌ । 
८ १) स्याद्य ते-सं° १६६६ ८/1. 101 
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( अथ पोषमासः ) 
( धनुःसंकान्तिनिणयः ) 
५ ज १ (> ५५ 24० 
धलुःसंक्रमे पराः पोडश्धटिकाः पुण्याः । अन्यत्‌ प्राग्वत्‌ । श्रतरोस्सजन निणंयो वक्तव्योप्युपा- 
कमं प्रसंगातप्रागेवोक्तः । श 
धनुकी संक्रान्ति में परा सोलह घडो पुस्यकाल होता है । अर्य बात पहले कहे हुए के तुल्य है । यहाँ 
पर उत्सजेन को कहना था । उपाकमं प्रसंग से पले दी कह चुके है । 
( बौषशुक्ला्टम्यां योगविशेषेण स्नान-जप-होम-तपणादिकथनम्‌ ) ह 
करपतरो भविष्ये- पौषे मासि यदा देवि शुक्लाष्टम्यां बुधो भवेत्‌ । तस्यां स्नानं जपो होम- 
स्तयं विप्रभोजनम्‌ ॥ मत्प्रीतये कृतं देवि शतसाह सिकं भवेत्‌ ॥ 
कल्पतरु में मविष्यपुराणए का वचन है हे देवि, परोपमास के शुक्लपत्त कौ अष्टमी को जव 
बुधवार हो तो उसमें स्नान, जप, होम, तपंण ओौर ब्राह्म एभोजन मेरीप्रीति के लिए किया जाय तो हे देवि, 
वह सो-इजार गुणा फलदायक होता दै । 
( श्मत्रेव रोहिण्याद्रीयोगे विशेषकथनम्‌ ) 
प, [^ पि ॥ य प 
अत्रेव रोहिण्याद्रीयोगे पुण्यतमत्वं तत्रेव ज्ञेयम्‌ । 
यहीं पर रोहिणी आद्राके योग में अतिपुख्य होता है वहीं पर दी जानना चाहिये । 
( पौषशुक्लेकादशीमन्वादिः ) 
पौपशुक्लेकादशी मन्वादिः । सा चोक्ता प्राक्‌ । 
पोषशुक्ल एकादशो मन्वादि है । बह पहले कह चुके है । 
( पौषपौणेमासी ) 
पोषपोरिमानन्तराः सप्तम्यष्टमीनवम्योऽ्टकायाः प्रागुक्ताः । 
पोषकी पूरिमा के चनन्तर-सक्तमी, अष्टमी भौर नवमी को अका आदि पहले कह चुके है । 
( पोषामावास्यायामर्धोदयनिणेयः) ः 
पोपापावास्यायामर्धोदयो योगविशेपः । तदुक्तं मदनरत्ने महामारते- अमाकपातश्रवशे्थक्ता 
प [+ ¢ भ 
चेत्पोषमाधयोः । श्रधोदियः स विज्ञेयः कोरिषरयंग्रहेः समः ॥ 
श पोषमासकी श्रमावास्यामें शर्धोद्ययोग विशेष टोता है। उसको मदनरत्ने महाभारत के वचन 
से कहा है कि-एविवार, व्यतीपात तथा श्रवण से युक्त पौष या माघ की अ्रमावाप्याहोतो उसे अर्धोदय 
योग जानना चाहिये । वह करोड सूयग्रहण के समान है । 
> ¢ तिनी ^^ ॐ 0 ¢ ^~ १० 
इति पोषमाधयोमंध्यवर्तिनी पौपीपौरंमास्युत्तरामावास्येत्यथं इति भद्ाः। मदनरले- पौषस्य 
माघस्य चेत्यथं उक्तः । तन्न । दैमाद्रिविरोधात्‌ । तत्र हि माष एवोक्तः । 
भटर का मत है कि-पौपमास शओ्रौर माघमास के मध्यवर्तिनी पोप परणीमा रौर उससे उत्तरा 
अमावास्या यह्‌ अथं हे । सदनरलन में पौपर शौर माघकी अहण करे-यह्‌ अथे हे । यह ठीक नहीं हे । क्योकि 
वहां पर माघ दी कदा हे। 
तथा-दिवेव योगः शस्तोऽयं न तु रात्रौ कदाचन । इति इदमर्धंमन्य निबन्धेष्वभावानिर्णयामृत- 
मात्रोक्तेनिमू ४ (= [9 [> (< _ (५ 
लमेव । तेन हेमाद्रयादिमते रात्रावर्धोदयो भवत्येव । कैचिन्त-किञ्चिदूनो महोदयः 
इत्याहुस्तन्निमू + 
त्याहुस्तनिमू लम्‌ । < 
रोर दिनमे ही योग उत्तम होता हे ४ नहीं होता है। यह अरधश्लोक श्न्यम्रन्थो मे न होने 
से केवल निणेयामृत ( निबन्ध ) में दोने से निमूल दी है। उससे हेमाद्रि चादि मतम रानि भे अर्थोदय 
४ ् होता दी हे । कोड तो कहते देँ कि--कुख न्यून योगसे महोदयं योता है । यो कहते ह वह निमूल हे । 


8 तत्र विधिः % ४३५ 
हेमाद्रौ मदनरस्ने च स्कन्दे -माघामायां उपतीपात आदिस्ये विषणुैवते । 
नि  भ्रधोदयं तदित्याहुः सहसारकपरै समप ॥ 

देमाद्वि खोर मदनरत्न में रछन्द्पुराण का मत है कि- माघमास की अ्मावासा को उ्यतीपात 

६ १ 


रविवार तथा श्रवणनत्तत्र हो तो उसो अर्धौ र सूयहश 
वा थः ६" द । बह दजार मदर के बरावर दोता है । 
° द्या स्वादनं । वैष्णवेन तु ऋरतेण व्यतीपाते सुदुलमे ॥ घतं 
यां दित्यग्रंऽन्वयः । 
वहीं पर दी कहा है कि-माघमास के कृष्एपक्त को पच्चदृशी (अमावां 
= ९ या को दिं 
( श्रवण ) नक्षत्र तथा न हो तो देसे दुलभ पिन व्रत करे । स्रत "र न 
त्र -न्र ह एम 1 || + { र ~ 09 भक (५ 
(1 | ५. ¢ द्जात्तमं ॥ 
क ^ र 0 था मर्हशको एकपल या उस 
हे द्विजोत्तम, प्रतिमा करे । | माधो पल 
9 ४ श 9 ® © ~. ~, ई 
साग्रं शतत्रयं शम्भाद्रंणानां तिलप्वतः। कतंब्यौ पर्वतौ विष्णुरुद्रयोःपूर्वसंस्यया॥ शम्धर्र-्ा । 
सादृ तोन ए प्तल का पत्रत ब्रह्मा का उतना ही विष्णु श्रौर रुद्र का बनव शंभु शब्द्‌ से ब्रह्मा 
समना चाहिये । ¦ 
शय्यात्रयं ततः ङयादुपस्करमन्वितम्‌ । तिलैरशोमं छता प्रतिमां दद्यादिल्युक्त स्कान्दे- अर्धोदये 
त्‌ सप्राप्त सव गङ्गासमं जलम्‌ । शुद्धात्मानो द्विजाः सवे भवन्ति बरह्मसम्मिताः ॥ यक्किञ्िदीयते 
दान तदनं मेरुसन्निभम्‌ । इति । 

_ तदनन्तर तोनशय्या उपस्कर के सहित करे । तिलो से होमकर प्रतिमा दे । एेसा खछन्द्पुराण सें कहा 
है कि-अर्धोदय के प्राप्न होने पर सव जल गङ्गाजल के समान होता है । पात्र यौर अपात्रपरीन्ञा के 
नियमसे- पवित्र आात्मावाले सव व्राह्मण ब्रह्म के सदश हैँ उसमे जो ङ दान दिया जाता है वह दान 
मेस के सदश होता है । 

( अत्र दानविशेषकथनम्‌ ) | 

रत्र दानविशेषो निशंयामृते स्कान्दे-चतुःपष्िलं छर्यममत्रं त्र कारयेत्‌ । चलारिशतयलं 

तिरे ॥ (५ 9 ॥ (~ 9 4९ 

वाथ पञ्च्विंशतिरेव वा ॥ अमत्रम=पात्रम्‌ । तच कास्यमयमित्युक्तं त्रैव । एवं सुधटितं काय 
कास्यभाजनयुत्तमम्‌ । इति । 

यहा पर दानविशेष निणखयाम्रत में स्कम्द्पुराण वचन से कहा हे शि-चोसट, चालीस या पचीस 

पल ( चार कषे का एक पल अर्थत्‌--चार तोला ) दी का पात्र वनवे। अमव्र-शब्द से पात्र का महण हे । 

उसमें कास्यमय प्रह करे--यह्‌ वहीं कदा है । इसध्रकार उत्तम कांस्य के पात्र को सुघटित ( अच्छी तरह 

से निमाण ) करे । ( कांस्य के पात्र का म्रहणए-अशक्त परक है। शक्ति मेँ तो सुवण आदि के पातर 

ग्रहण करने चाहिये । ) 
` ( तत्र विधिः) व 6 

तथा- निधाय पायसं तत्र पद्ममष्टदलं लिखेत्‌ । पद्मस्य कणिकायां तु कपमात्र सुवणम्‌ || 

तद्भावे तद्ध वा तदद्धं॑वापि कारयेत्‌ । भूमौ त॒ तण्डुलः शद्धः कृतवा्दलधत्तमम्‌ ॥ अमत 

स्थापयेत्तत्र ब्रहमविप्णुशिवात्मकप्‌ । तेषां पूना ततः कार्या खेतमाल्यस्तु शोभनः ॥ वज्ञादिभिर 


लङ्छृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 

छर उसमें पायसं ( खोर ) रखकर अष्टदलपत्त को लि 
अभाव मेँ उसका आधा या उसका भो चधा सुवणे का पात्र करावे । 
अष्टल करे । उस पात्र ( अमव्र ) में ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवात्मक को स्थापन क 
सफेद सुन्दरमालाश्ों से करे। वस्र आदि से अलङ्छृतकर ्रदण के लिये दे । 


ते । दयको कणिका मे कषेमात्र ( वोलामात्र ) 
भूमि में शद्ध चावलो से उत्तम 
रे। तदनन्तर उनकी पूजा 








४२६ ‰ निणयसिन्धु काद्वितीय परिच्छेदं & 


( तत्र मन्त्रः) 


मन्त्रस्त्‌- सुवणंपायसामन्र यस्पादेतत्रयोमयम्‌ | श्रापत्तेस्तारफं यस्मत्तद्‌ गस द्विजोत्तमे | 


मन्त्र यो है कि-दे द्विजोत्तम, यहीं पर सोने के पायसपाच्रका जो ब्रह्मादित्रय से युक्त है । इस 
लिर आपत्ति से हटानेवाला हे । अतः उसे म्रहण कूरो । £ | न 
सयुद्रमेखलां पृथ्वीं सम्यग्दातुश्च यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते मत्यः क्वेदं दानमुत्तमम्‌ ॥ इति | 
इति पोषमासः। 
सभुद्रमेखलापयन्त प्रथ्ीदान का अच्छीतरह से जो फल होता है । वह फल इस उत्तमदान करने से 


मनुष्य को प्राप्न होता हे। 
( अथ माघमासः ) 
( साघस्नानविधिकथनम्‌ ) 
अथ मधस्नानम्‌ । तत्र विष्णुः तलामकरमेपेषु प्रातःस्नायी सद्‌ा भवेत्‌ । हविष्यं ब्रहमचयं 
च माधस्नानं महाफलम्‌ ॥ इति सोरमास उक्तः । | 
उसमे विष्ुने कडा दै कि-तुल, मकर श्रोर मेप की संक्रान्तिमे सदा प्रातःस्नान करे | तथा 
हविष्यभोजन एवं ब्रह्य चयं से रहने से माघस्नान करने से वड़ा फल होता है । यँ पर सौरमास कहा है । 
नाहम तु सावनमास उक्तः--एकादश्यां श॒क्लपक्ते पौषमासे समारभेत्‌ । दादश्यां पौशिमायां 
वा शुक्लपक्ते समापनम्‌ ॥ इति । | 
ब्रह्मपुराण मे तो सावनमास कहा है कि--पोपमास के शुक्लपज्ञ की एकादशी को प्रारभकर माघमास 
की द्वादशी या पूणिसा को समाप्न करे | 
पाबमेऽपि-पौपस्येकादशी शुक्लामारभ्य स्थण्डिज्ेशयः । 
मासमात्रं निराहारल्िकालं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
पद्मपुराण मे कडा है कि पोपशुक्ल एकादशीतिथि से आरंभकर भूमि मे शयन करे । एकमास 
निराहार रहे ओर तरिकालस्नान करे । | 
त्रिकालमचेदवष्णं त्यक्तमोगो जितेन्द्रियः । माधस्येकादशीं शुक्लां यवद्धिवाधरोत्तम ॥ §ति । 
त्रिकाल विष्णु की चचेना करे । भोगपदार्था का त्याग करे । जितेन्द्रिय होकर रहे । विद्याधरोत्तम, 
ये सब माघमटदिने की शुक्लपन्ञकरी एकादशी तक्र करे । 
त्रिकालस्नानं मासापवापविषयमू । निराहार इत्युक्तः । प्रथ्यीचन्द्रोदे त्वन्यथोक्तम्‌ । विष्णुः 
दशं बा पौणमासीं वा प्रारभ्य स्नानमाचरेत्‌ । पुणयान्यहानि तरशत मकरस्ये दिवाकरे ॥ इति । 
भत्र दशंमिति शुक्लादियख्यचान्द्रामिप्रायेण । अयं तु पको नेदानीं प्रचरति । 
त्रिकालस्नान मासोपवास विषयक है । निराहार रदे-एेखा कहा हे । प्रथ्वीचन्द्रोदय मे तो अन्यथा 
कहा हे । विष्णु ने कहा कि-अमावस्या या पूरिमा से प्रारंभ कर पुण्य के तीस दिनि मकर के सूर्यं मे 
स्नान को करे । यहां प्र अमावास्या का कथन शुक्लादि मुख्य चान््रमास के अभिप्राय से है । यह्‌ पचन इस 
समय नदीं प्रचलित हे । : 
( त्राधिकारिणः ) 


अत्राधिकारिणो भविष्ये बहमचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिल्लः । बालबद्धयुवानश्च . 


नरनाीनपसकाः ॥ स्नात्वा मघे शभे तीथं प्राप्ठुवन्तीप्पितं फलम्‌ ॥ 
उसमे अधिकारियों को भविष्यपुराण म कहा ह कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिह्लक, वाल, 
द्ध, युवा, नर्‌, नारी र नपुसकं मावमास मं शुभतीथं में स्नान करने से इच्छित फल को भ्ाप्त करते ह । 
पडि सेऽधिकारिणो यत्र विष्एभक्तौ यथा सृप । | 
। पद्मपुराण मे 5 दा हे किदन, विषु की भविति में ये सव अधिकारी है। 


== ----~- * ~ ~~~ -------~----- ~~~ --- “~~~ ~ प्‌ -- ~ क 
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४ प्रत्यमरवर 


७ ( उप्णोदकादिस्नानम्‌ ) | 
ब्रह्म उष्ण दकेन (८ साति कुवते | दृटेपु सवेगात्रेषु उष्णोदं न विशिष्यते ॥ 
ब्रह्मपुराण स कहा ह कि-अशक्य मे ( अर्थात्‌ शीतोदक से स्नान करने मे असमथ होने पर ) 
सभी अंगावयवो (शरीर) के टढ (सशक्त) रहने पर उष्णोदक से स्नान करते से उष्णोदक की कोई विशेषता 
नीं होती हे । 
( अत्र विष्ुपूजनविषिकथनम्‌ ) = 
वेष्णवामृते गोडनिवन्धे च स्कान्दे पोष्यां तु समतीतायां यावद्भवति पौरिमा। 
माघमासस्य तवद्ध पूजा विष्णोरिधीयते ॥ 
वैष्णवामूतगोडनिवन्ध मे खन्द्पुराण का कथन है कि-पौपमास कौ पूणिमा के व्यतीत होनेपर 
माघमास की पूिमा जव तकर रहे तवतक विष्णु की पूजा का विधान करे । 
( मूलकमक्षणादिनिपेधकथनम्‌ ) 
पितृणां देवतानां च मूलकं नैव दापयेत्‌ । ब्राह्मणो मूलकं शक्ला चरेचान््रायणं धतम्‌ ॥ 
अन्यथा याति नरकं चत्रविट्‌ शूद्र एव च । वर्जनीयं प्रयत्नेन मूलकं मदिरोपमम्‌ ॥ 
पितरों च्रार देवताश्नों को मूली न दे ओर ब्राह्मण मूली का भन्तण करे तो चान्द्रायण त्रत करे। 
अन्यथातो सूत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र नरक मे जते है। इसलिए प्रयल से मूलो का त्याग कर क्योकि 
स ( अस्मिन्मलमासे स्नानादिविचारः ) 
यदा त॒ माधो मलमासो भवति तदा काम्यानां तत्र समापिनिषेधान्मासदरयं स्नानं तज्नियमाश्च 
कायाः । समासोपवासचान्दरायणादि त॒ मलमास एव समापयेत्‌ । 
जव माघमास मं मलमास होता है तव काम्यो का वहाँ पर समाति के निषेध से दोनों महिनो जे 
स्नान ओर उसके नियमों को करे । मासोपवास, चान्द्रायण अदि तो मलमास में ही समाप्त करे । 
तदुक्त दापिकायाम्‌--नियत््रिंशदिनत्वाच्छरभे मास्यारभ्य समापयेत मलिने म।सोपवासव्रतम्‌' 
इति । मासोपवासपदं चान्द्रायणादेरुपलरम्‌ । 
उसी बात को दीपिका में कहा है कि--तीसदिन का नियम होने से शुभमास मे मासोपवास बतकौ 
मलिन ( मलमास ) में समाप्र करे । मासोपवास पद-चन्द्रायणादि का उपलक्षण है । 
( स्नानारमे मन्वः ) म | 
स्नानारम्भे च मन्त्रो विष्णनोक्तः-तत्र चोत्थाय नियमं गृहोयाद्विधषूवकम्‌ । मावमासमिमं 
प स्नास्येहं देव माधव ॥ तीर्थस्यास्य जले नित्यमिति सङ्रप्य 8 £ 
ना हि ष्णु ते मन्व कहा है कि- वहां पर उठकर धिपूवक नियम का गहण कृरे | 
वव व क पूरणतातक त लत करूगा-एेसा संकल्प मन में कर इस तीथं के जल मेँ 


नित्य स्नान करे । 0 


प्रत्यहं मत््श्च पा्- दुःखदारिद्रयनाशाय ्रीविष्णोस्तोषणाय च । 
प्रातःस्नानं करोम्यद्य माषे पापविनाशनम्‌ ॥ | 
ओर प्रतिदिन का मन्त्र पद्मपुराण में कहा है कि-दुःख ५७ य स के 2 लिये | 
( तथा ) विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज़ माघमास में पापो के ष १ ४ ॥ हू ८ 
म॒रस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत माधव । त | द्‌ ट 
त्रं स्नाय स्नायान्मोनसमन्वितः ॥ इति । प्रत्यहं षयाध्यम्‌ ॥ ९९ 
४ स स मे तथा मावमास में, हे गोविन्द, हे चच्धुत, ध | 
उपरोक्त फलपने वाला हो । इसमन्न को उच्चारण कर मोन से युक्त हाक ६ 


छ्मष्यं देना चाहिये । 


४३७ | 
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मन्तरस्त पृथ्वीचन्द्रोदये पाडे- सवित्र प्रसवित्रे च परं धाम जले मम । 

त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पापं यातु सद्धा ॥ इति । स्नानकालरच ्ूर्योदयः | 
उसका मन्त्र तो प्रथ्वीचन््रोदय में पद्मपुराण का मत दे कि-हे सवित्रे, हे प्रसवित्रे, मेरा धाम जल 
मं है । आपके तेजसे पाप मेरा हजारों तर्‌ से परिधष (नष्ट) हो | अपके तेज से पदच्युत हमा मेरा हजारों 
प्रकार का पाप चला जाय । स्नानकाल सूर्योदय में हे । ( सूयाद्य मं स्न न करना--अशाकत प्रक हे ) | ॥ 
तरिस्थलीसेतो- सम्प्राप्ते माधमासे त॒ तपस्विजनवल्नमे । क्रोशन्ति स॒वं वारौ शि सथरुद्गच्छति 

भास्करे । पुनीमः स्वंपापानि त्रिविधानि न संशयः ॥ इति नारदीयोक्तेः | 
व्रिस्थलीसेत में कहा है कि- हे तपस्िजनवल्लभे, माघमास जव पराप्त होता दे ू तव सूर्योदय मे सव्‌ 
जल शब्द को करते हए धिविध पापों का नाश कर पवित्र करते है । इसमें संशय नहं हे । एेसा नारद्‌ ने 


। [ क 
तपि सूयंकराभितप्रे स्नानं समाचरति चारुनदीप्रवाहे । उद्ध्रस्य सपपुरुषान्‌ पपत्‌- 
मावर्व॑श्यान्‌ स्वगं प्रयात्यमरदेहधरो नरोऽसौ ॥ इति भविष्योत्तरवचनाच । 
ञ्ओोर भविष्योत्तरपुराण का वचन है कि-जो मनुष्य मावमहिने मं प्रातःकाल के समय सूये की 
किरणो से तपे हए सुन्दर नदी के प्रवाह में स्नान को करता है । वह पिता रौर माता के वंशकी सातपोदियों 
का उद्धारकर अमर ( देवता ) देहको धारण कर स्वगलोक में जाता हे । 
( स्नानकालकथनम्‌ ) 
बाह्ये त्वरुणोदय उक्तः--श्ररुणोदये त॒ सम्प्राप स्नानकाले विचक्षणः । 
माधवाड्घ्रियुगं ध्यायन्‌ यः स्नाति सुरपूजितः ॥ इति । 
ब्रह्मपुराण में तो अरुणोदय में स्नान कहा है । स्नान के समय अरुणोद्य जव हो उसी समय बुद्धि 
मान्‌ मनुष्य कृष्ण के चरणों का ध्यान करता ह्या स्नान करता हे तो वह्‌ देवताश्नों से पूजित होता हे । 
( अरूणोदयेऽपि स्नानकालकथनम्‌ ) 
तथा- अरुणोदयमारमभ्य प्रातःकालवधि प्रभो । माघस्नानवतां पुण्यं क्रमात्तत्रावधारण । 
ओर हे प्रभो, स्नान के काल ( समय ) को अवधि अरणोदय से आरंभकर प्रातःकाल कही ह । 
माघ में स्नान करनेवालों को वहाँ पर निश्चय कहा हे । 
( तत्र उत्तममध्यमादिभेद्‌ाः ) 


उत्तमं त॒ स नचत्रं लक्ततारं त॒ मध्यमम्‌ । सवितुदिते भूप ततो हनं प्रकीर्तितम्‌ ॥ इति । तेनात्र ` 


शक्त्यपेक्तया व्यस्था । इदं च स्नानं प्रयागेऽतिप्रशस्तम्‌ । 
न्त्र का समय उत्तम ( संपराप्रे माघमासे तु तपस्िजनवल्लभे । क्रोशन्ति सवेव।रीणि सयुद्ग- 
च्छन्ति भास्कर । पुनामस्तस्य पापानि त्रिविधानि न संशयः ॥ ) स्नान में होता है । मध्यमसमय तारों के 
लुप्त हो जाने पर होता है । हे भूप, सूये के उदय हो जाने के समय स्नान का फल हीन होता हे । इससे यहाँ 
पर शक्ति की अपेत्ता से व्यवस्था करे । यह स्नान प्रयाग में अतिश्रेष्ठ है । 
( तीथेविशेषेए स्नानमाहात्म्यकथनम्‌ ) 


कार्याः शतगुणं प्राक्त गङ्गायमुनसङ्गमे । सहस्रगुणिता सापि भवेत्पस्विमवाहिनी ॥ पर्विमा- 


भि्खी गङ्गा कालिन्द्या सह सङ्गता । हन्ति कटयक़ृतं पापं सा मापे रप दुर्लभा ॥ इत्यादिषा- 


द्रादिवचोभ्यः । विस्रस्त पितामहश्ृतगप्रयागसेतौ ज्ञेयः | 

` पद्मपुराण ६ वचनो से स्नान को उत्तम कहा ह कि-गंगा तथा यमुना संग में स्नान करना काशी 
से सोणा ( पुख्यदेनेवाला ) का हं । यदि वह पश्चिमवादिनी हो तो हजारगुणा पख्यदायक होती ३ । 
पश्चिमामिसुखी गगा यदि कालिन्दी के साथ भिल जाय तो वह कल्पकृत पाप को नष्ट करती है । 


क. 2 4 क भ क € भ, 
दे चप्‌, बह माघमदिने म दुलभ हे । इसरधकार विस्तार तो हमारे पितामहकृत भरयागसेतुः भरन्थ से जानना: 


चादिये | 








। 
। 
| 
। 
¶ 
। 
॥ 








` स्थापन करे | यँ पर ग्रज्ञन करने का साधन प्र 


ॐ यत्र कुत्राऽपि प्रयागस्मरणेन स्नाने गङ्गास्नानफलकथ 
धयत कुत्राऽपि प्रयागस्मरणेन नना 
रान यत्र ्ुत्राऽपि वा माषे प्रयागस्मरणान्वितः उननं ती न 
नात भ्यतिरस्वम्‌ त्‌; | करोति मञ्जनं तीथे स लमेदङ्गमज्जनप्‌॥ 
ब्रह्मपुराण मे कहा है कि जहौ कीं भो जो मनुष्य माघ महिने = | 
मं मञजन करता ह । बह गंगा के मज्जन का फल प्राप ४. चो सीत क स 
< # मुद्र मे अतिश्रेष्ठ है । 
तदुक्त पृथ्वी चन्द्रोदये १ १ च यः स्नायान्ेरनत्येण भावतः । 
| पौरूडरीकफलं तस्य दिवसे दिवसे भवेत 
डसी वात को प्रवी चन्द्रोदय में प्रभासखण्ड ह व 0 4 
मावना ( प्रीति ) से ५ ९ है । उसको प्रतिदिन १“ौर्डरोकयज्ञः (भारते-यस्तु स सो 
हन्यष्टमे नरः । देवकरायंपरो नित्यं जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं भ व. 
वणेनिभन्म्चैव विमानमधिरोहति ॥ ) का फल होता हे । र +. 
माघस्नानं काम्यमेवेति भद्धाः ।. विष्एवादिवाक्ये सदावरयशदरानिस्यकाम्यमिति . तु यक्तम्‌ । 
मासपय॑न्तं रनानासम्भवे त॒ अयहमेकाहं वा स्नायात्‌ । महामाधीं पुरस्य सस्नौ तत्र दिन- 
त्रयम्‌ । इति लिङ्गात्‌ । 
माघस्नान काम्य ही है-यह भद्रंका कहना है। विष्एुव।दिवाक्य मेँ सद्‌ा अरवश्यशब्द्‌ से 
नित्त अवगत होता दै । काम्य तो युक्त हे । मासपयेन्त स्नान के असंभव में तो तीन दिन या एक दिन 
स्नान करे । महाम घी को रागे कर उसमें तीन दिन स्नान करे--इसरिंग- वचन से । 1 
अस्मिन्‌ योगे त्वशक्तोऽपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌ । प्रयागे माघमासे तु व्यहं स्नातस्य यत्फलम्‌ ॥ 
नाश्वमेधसहस्ेण तत्फलं लभते यवि ॥ इत्यादि पाञ्मादिवचनात्‌ । 
पदापुराण अदि का वचन है कि--इस योग मे तो अशक्त होनेपर भी तीनदिन स्नान करे । प्रयाग मे 
माघमदिने में ज्ञो तीन्‌. दिन श्नान करने से फल होता हे । वह फल हजार शश्वमेधयज्ञः ` करनेपर भी प्रथ्वी 
पर नहीं प्रप्र होता हे। 
त्र मकरसंक्रमो स्थसप्षमी माधीति आहमित्येके । माधशुश्लदशम्यादीत्यन्ये । मकराचच्यह ` 
इत्यपरे । माधमास्यादत्यह इति केचित्‌ । बयोदश्यादीति बहवः । लाङ्ा 
किसी का मत है किय पर मकरसंक्रन्ति कौ रथसप्तमी को माघी कहते है । उससे लेकर 
तीनदिन स्नान करे ! श््यक। कहना है ि मघशुश्लदराभो से तोनदिन सान करे । अपर का कहना हे 
क्ि-मकर से तोनदिन स्नान करे । किस। क। मत हे शि मध दिते के मादि के तीनदिन स्नान करे। 
वहतो का सत है कि-त्रयोदशी से लेकर तीनदिन स्न रस 9 
महामाधो परय सप्नौ तत्र दितत्रप्‌। इति पा क्त। एतध्याथृव दला क्िञ्चिदिनत्रयमिति | 
महाः । त्यं त सद्धिण्येषु वाक्यशेषात्‌ इति स्यायास्रयोदश्याघयेति । 
पद्मपुराण मेँ कहा कि-महामाघी ( माघमास ) को आगे कर उसमे तीनदिन स्तान्‌ करे । भद्रो का 
मत ड कि-दसका ऽ्रथैवाद्‌ होते से किसी भी तीनदिन्‌ का अरण करे । तच्च तो यह्‌ दै कि-खन्दिग्ध वाक्यो 
नं वाक्य के शेष से निर्णय करे । इस न्याय से त्रयोदशी आदि तीनदिन हण करे । 
१ सव म्रक्रार की सिद्धि चाहनेवाल यजमान एकादश स्तुत्यावाले पोण्डरीक श्रदीन्‌ याग को करे | ( कात्यायन 
श्रोत सू्र-्रध्याय २३ क० ५ सूत्र ३३) रसन भरकर की कामनावला तरभिवितत सावभौम ( चक्रवर्ती ) राजा 
ञरश्वमेध ८ सोमयाग › करे । इस विशेष विवर्ण काल्यायन श्रोत सूर के वीव ््याय के प्रारंभ मं देखना चाहिये । 


३- -चयनप्रकरण म श्रक्ताः शकंरा उपदधाति ्र्ात्‌ शक॑सा को श्रज्ञन करके मन्धबोधक चयनस्थल प्र 
तपादन नदी करिया दै । लोक मे तेल, नतीत, षी इत्यादि द्रभ्यों के द्वारा 


श्रञ्ञन करते ३ । इसलिए इन द्भ्यो में किसी द्रव्य के दारा ग्रज्ञन कर--यरं पूवप कराकर 4 शा कि-जहां 
सन्देश दो वं शरि पीथे व्यो के श्रध।र से नणय कर । यथपि वह वाक श्रय हो । अयात्‌, की प्रशसा 
करे । ब्मञ्नवावयु के त तेजो वै धतम्‌! इस वृक्थि के दारा धृत्‌ क भरशत की हे ० नद ह, ध है| 
ग्रज्ञन के प्रशंग मे उशी धरत को प्रशंसा इस श्रथ की प्रर करते दैक धृते ब्रजञन क| चव सन्देह दं बहा 
ब्र्थवादादि कै द्वारा निर्णय करे" । यह विषय मीमांसा के प्रथमाध्याय के ४ पाद्‌ १६ व श्रध्यपि के श्रधिकस्णःम.है 1. 


४३६. 
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॥ 





४४० & निसेयसिन्ध का द्वितीय परिच्छद & 


प्रयागं विनापि पाम्म-अस्मिन्‌ योगे त्वशक्तोऽपि स्नायादपि दिनत्रयम्‌ । इति ॥ 
१प्रयाग के विना भी पद्मपुराण में का हे कि-इस योग में अशक्त मी दिनदिन स्नान कर । ~ 
( बह्विसेवनादिविचारः ) 
मापस्नाने नियमास्तु नारदीये- न वद्वि सेवयेत्स्नातो ह्यस्नातोऽपि वरानने । | 
होमाथं सेबयेदद्विं शीताथं न कदाचन ॥ 
माघस्नान में नियमों को नारदीयपुरास से कदा हे कि-हे वरानने, स्नानकर चुका या नही स्ानकर | 
चुका मुष्य अग्निका सेवन न करे । होम के लिए वद्वि का सेवन करे पर शीत को हटाने के लिए कभी | 
भी थग्निकासेवनन करे। | 
अहन्यहनि दातव्यास्ति्लाः शर्करयान्विताः । त्रिभागस्तु तिलानां हि चतुथः शकरान्वितः॥ ` 
अनभ्यङ्गी वरारोहे सवं मासं नयेद्‌ वरती ॥ | 
प्रतिदिन शकंरा के सहित तिलो का दान करे । तिलो का तीन भाग ओर चतुथंभाग शकरा से युक्त 
जिसने अभ्यंग ( उवटन्‌ ) न किया हो एेसा ही हे वरारोहे, सव महिने को व्यतीत करे । | 
तथा--अप्रातशरीरस्तु यः कष्टं स्नानमाचरेत्‌ । पदे पदेऽश्वमेधस्य एलं प्राप्नोति मानवः ॥ 
अर जो मनुष्य कष्ट से शरीरको विना टके स्नान करता हे वह्‌ पद्‌ पदपर अश्वमेधयज्ञः का फल | 
ग्राप्र करता ह। 
तथा- शङ्खचक्रधरं देवं माधवं नाप पूजयेद्‌ । वहि हुत्वा विधानेन ततस््वेकाशनो भवेत्‌ ॥ 
ओर शंख तथा चक्रको धारण करनेवाले मयुष्य माधव नाम का पूजन करे । तदनन्तर विधान | 
दारा अ्नम्ति में हवन कर एकसमय भोजन करे ! | 
भूशय्या ब्रह्मचर्येण शक्तः स्नानं समाचरेत्‌ । अशक्तो वबह्यच्यादौ स्वेच्छा सवत्र कथ्यते ॥ | 
पृश्वोपर शयन एवं ब्रह्मचयै से युक्त हो समथंशालो मनुष्य स्नान करे । ब्रह्मचय रादि में अशक्त हौ 
सवत्र स्वेच्छा कहा हे । ( रामचन्द्र ने कहा हे कि-अशक्त्य धनाढ्यस्यः एेसा पठकर धनाल्य व्यक्ति | 
बहुतदान करते है । ) | 
( षटपतिलकथनम्‌ ) | 
तथा-- तिलस्नायी तिलोदरी ` तिलहोमी तिलोदकी । कः | 
तिलथक्‌ तिललदाता च परतिलाः पापनाशनाः ॥ इति । | | 
अर तिलगक्त जल से स्नान, तिल से उवटन, तिल से हवन, तिल से तपेण, तिलसे भोजन शरोर 
तिल का दान करना ये छः तिल पापका नाश करने बाले है | 
( प्रयागासंभवे काश्या दशाश्वमेधोत्तरप्रयागती्थे स्नानकथनम्‌ ) 
तथा प्रयागासम्भवे काश्या दशाश्वमेधोत्तरस्थप्रयागतीथं स्नानथुक्तं काशीखण्ड-फशियु्धवे | 
| 
| 


प्रयागे ये तपसि स्नान्ति मानवाः । दशाश्वमेधजनितं पलं तेषां भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ इति । 
ओर प्रयाग ( तीथ ) क असंभव में काशी मे दशाश्वमेध के उत्तर की तरफ प्रयागतीथे मे स्नान 
करना काशीखण्ड मे कहा हे कि-जो मनुष्य काशी मेँ उद्भव ( उत्पन्न ) प्रयागतीथं मे माघ के महिने मे 
स्नान करते ह । उनको दश श्रश्वमेध का फल निश्चय होता हे | । 
( स्तानोत्तरकायैम ) | 
स्नानोत्तरं मदनपारिजते विष्णुः काष्टमौनानमस्छृत्य पूजयेतपुरुपोत्तमम्‌ । | 
अवश्यमेव कतव्य माघस्नानमिति श्रुतेः ॥ ¦ 


स्नानोत्तर मदनपारिजात में विष्णु ने कहा है फि-काष्ठमोनियों को (अथौत्‌-तपस्या में तत्पर काष्ठ की 
तरह सवदा निश्चल) नमस्करारकर पुरुषोत्तमकी पूजा करे शौर अवश्य ही माघस्नान करे यह श्रतिका कथन्‌ हे । 


९ तडागेषु ठ वा स्नायाक्कृपे भार्डादिके तियो । माधमासे वरारोहे शस्तं वै निभ्नगानलम्‌ ॥ सर्तोयं महवेगं 
नवकुभस्थितं तथा । वायुना ताडितं रात्रौ गङ्गातोयसखमं स्प्रतम्‌ ॥ 


५६ 8 मकरसक्रान्तौ पु्यकालथकनम्‌ & र 
मविष्ये- तेलमामलकाश्चैव तीथे देया नि १. 
मे || { ॥ 1 ज्वालयेदरहि 9 (~< 
गविप्यपराण सका रौ | 3 सेवनाथं द्विजन्मनाम्‌ ॥ 


करो सेवन के लिए अग्निको प्रज्वलित करे । र ( आमलक ) आवल नित्यतीथं मे द। फिर ब्राह्मणों 


एवं स्नानावसाने तु भोज्यं देयमवारितम्‌ । भोजयेः 


~ + (~~ ^~ र्‌ दिजदार त्यं भू + 
जिनरत्नानि वासा विविधानि च । चोलकानि च देयारि राम्पत्य भूषयद्रल्ञभूपरेः ॥ कम्बला- 


५ यानि 
रममोचकौ पापमोचकौ । अनेन परिथिना द्यात्माथव 14 ॥ उपानहौ तथा 
इसप्रकरर स्नान की समाप्नि पर तृप्िपये ल करते 
1 1 1 प्र) भोजन द्‌ सपरनीक व्राह्यणएको भोजन 
चोलक(चोली) प्रच्छादन ( अोढनेवलि व) वलन 2 । 7 ^ खगम ) रतन, विविधभरकार के वसो को, 
च वालं वक ) बल्रदे। जूना; गुल्मभोचक--( मेथिका ( मेथी चन्द्रसूर्ध 
(चमसुल) कालायाजी ( काला जीरा ) यवानिका ( भ्रजवाइन ) एतच्चतुष्टयं बीजं मेनो थो ) चन्दर 
शमर पापमोचक ( हलदी ) को इस विधि से दे जिससे माधव प्रसन्न | ५. 
प भूः म ) 4 
पाडे- भूमौ शयीत होतन्यमाज्यं तिलसमन्वितम्‌ । 
प कहा है शि-भूमि भें शयन करे शौर तिल युक्त घृत से हवन करे । 
--अङेचेव य पि क्तिकामानरं रट 
1 
सुबशँ द। र यथाशक्ति चन्न को देना चाहिये तथा वेदज्ञाता को रक्रितिभर 
मायान्ते तु विशेषो नारदीये--मावावसाने सुभगे पटर भोजनं स्पृतम्‌ | 
. घ्या मे प्रीयतां देवो दिष्णुमूति निरञ्जनः ॥ 
माघमास को सस्नि पर तो विशेष नारदीय मे कहा है कि हे सुभगे, माघमास की समरापि पर 
षड्रस भोजन कराना कहा हे । विष्एुमूतिनिर्जन ( निर्विकार ) सूये मेरे प्‌ प्रसन्न हो । 
द्म्पत्योबाप्सी तमे सपथान्यसमन्वित । व्रतु मोदका देया; शकरातिलसंुताः ॥ इति । 
द्म्पती ( स्त्री ओर पुरूष ) को सप्तधान्य से युक्त सूदम-वस््र को तथा शकंरा ( चीनी ) ओौर तिल 
सहित तीस लद देना चाहिये । | | 
( अत्र व्रतोद्यापनकथनम्‌ ) ` | ए 
अत्र--एकादशी विधानेन त्रतस्योचापनं तथा । इति पाडवचनात्‌ । `पूर्वेह्वि उपवासपूजनादि 
स, (<~ १ ॥ ९ १८. ~ ^~ न 
कृत्वा परेहि तिल चर्बाज्येरषटोत्तरशतं होमं कृत्वा “सथिते प्रसवित्रे इति पूर्वोक्तं मन्त्रषक्त्वा 
८. [> दिति 
१ जगन्नाथ प्रभाकर नमोऽस्तु ते । परिपू इरष्वेह माषस्नानडुपःपते ॥ इति समापये 
सक्ष | | 
स्रोर यह पर एकादशी के विधान से व्रत का उद्यापन करे यह पद्मपुराण का वचन है । पदतले दिन 
उपवास पूजन श्रादि करके दूसरे दिन तिल, चरु ओौर राज्य से एरृसौ श्ठवार होमकृर सवित्र प्रसवित्र 
च परं घाम जज्ञे मम । खत्तेजसा परिशरष्टं पापं यातु सदस्रधा--इस पूर्वत मन्त्र को कहकर दे दिवाकरः 
हे जन्नाथ, हे प्रभाकर, पके लिए नमस्कार हे | उषःपते, यह प्र माघष्नषन को पण करो | एसा कृह्‌ 
कर समाप्र करे-यह सं्तेप मे कहा हे । । 
( सक्ररसंक्रान्तौ पुख्यकालकथनम्‌ ) 
मकरसंकान्तौ हमाद्विमते परतश्चतारिशत्‌ षणिकाः एण्याः । त्रिशत्ककोटके नायो मकरे त 


दशाधिकाः । इति ब्रहमवैवर्तात्‌ । साधवमते त॒ विंशतिः । 

देमाप्रिमत मे कहा हे कि-मकरसंक्राम्ति म पर चलि 
कहा हे कि-कककी संक्रान्ति में तीस घड़ तथा मकर का सृ 
( अथौत्‌-चालीस घड़ी पुण्यकाल होता है । ) साधवमत से तो 


९--ॐ सवित्रे प्रसवित्रे च परंधाम जले मथ । खतेजष। परेशं पापं यढ सदना ॥ 


सड पु्यकाल होता है । ब्रह्मवेवतेषुराणए मे 
न्ति में तो दश अधिक पुण्यक्राल होता हे । 
वीसघडी पुष्यकाल होता हे । 





"१ नयो 
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४्टर & निणंयसिन्धु का द्वितीय परिच्छिद्‌ & 


प्रिशत्कक॑टके पूर्वा मकरे विंशतिः परा । इति वद्धवसिष्टोक्तः । 
वद्धवसिषठ ते कह! है कि--ककं मे पहले तीस घडी ओर मकर में पर बोस घडो पुण्यकाल माना 
जाता है । क्क ६ गे & 
यदा तु प्र्यास्तात्पूवं संक्रान्तिभंवति तदोभयमते पमेव पुण्यकालः # रत्‌, ©. मदे 
निशीथे वा मकरसंकमे माधवमते द्वितीयदिन एव पण्यम्‌ । यद्यस्तम॒यवलायां मकर पाति 
भास्करः । प्रदोषे बाद्धरात्रे वा स्नानं दानं परेहनि ॥ इति बृद्रगाग्यवचनात्‌ । अस्तमय 
¢ 
प्रदोषः । प्रदोपे=पूेरात्रे । ट 
जव सूयास्त के पहले ही संक्रान्ति होती है तो उभयसतमें पूवं दी पुस्य्‌काल होता है। रघ्रिमें 
तो प्रदोष या निशीथ (रात्रि) में मकर की संक्रान्ति में माधवमतसे दृसरे दिन मे ही पुण्यकाल होता हे । 
बृद्धगाग्यं का वचन हे करि-यदि प्रदोप के समय पहली रात में या अधंरात्रि मे मकरराशि पर सूयं 
जाता है तो स्नान ओर दान दूसरे ( अासन्नसंक्रमं पुण्यं दिवाधे स्नानदानयोः ) दिन करे । श्रस्तमय का 
अथ है-प्रदोषकाल । प्रदोष मे-अथौत्‌ पदली रात में । ए ॐ 
कारुकं तु परित्यज्य पं संक्रमते रविः । प्रदोषे बा्धरात्रे बा स्नानं दानं परेऽहनि ॥ इति 
भविष्योक्तेरच । तदा भोगः परेऽहनि' इति हेमाद्रौ पाठः । कालादशनिणयामृतमद्‌नरत्नपारि- 
जातादयोऽप्येवमूचुः । दाचषिणात्यारचेतदेवाद्वियन्ते । = 
ओर भविष्यपुराण का मत है कि--धनुराशि को त्याग कर जव सकर रशिमें सूये प्रदोषया 
अआधिरात में हो तो दूसरे दिन स्नान श्रौर दान करे । | ॐ 1, 
हेमाद्रि में "तदा भोगः परेऽहनि रेखा पाठ है । श्लोक यों दोगा-काणुकं तु परित्यञ्य मां संक्रमते 
रविः । प्रदोषे वाधरात्रे वा तदा भोगः परेऽहनि ॥ यही कालाद्शे, नियामत, मदनपारिजात आदि ने भी 
कहा हे । इसी को ही दाक्षिणात्य भी श्राद्र करते है । 4 = 
यत्तु हेमाद्रिणाऽऽ्यो वा शब्दो यथां दितीयस्तथार्थे । यथा प्रदोपे पूवेुप्तथाद्धरत्र परेऽौ- 
# व [9९ * # = ० (= [+ ४ ^ ¢ 
युक्तं तस्मे नमोऽस्तु । तेन परेऽहनि पुरयं वक्तु' प्रदोषे इति । दिनदये पुण्यनिरासार्थमरदरात्- 
(क 0 [क [+> 1 ¢ (^ , <~ 
ग्रहणम्‌ । हेमाद्वि्मरत्यथंसारानन्तमद्रादिमते तु निशीथालूं संक्रान्तौ पूदिने परदिने वा पुण्यम्‌ । 
जो हेमाद्रि ने कहा कि--श्ादि मे वा' शब्द्‌ यथार्थं में दूसरा वा शब्द तव अथं में कहा हेः  जेसे-- 
प्रदोष में पहले दिन अरौर आधी रात में दूसरे दिन कहा है उसके लिए नमसकार हो । उससे दुसरे दिनि 
पुण्य को कहने के लिए प्रदोष मँ कद। है । दोनोदिन मेँ पुख्य निराशां आधीरात का ग्रहण है । हेमाद्रि, 
स्यृत्यथसार्‌, अनन्तम आदिके मत से तो निशीथ से पूवे संक्रान्तिमे पूवेदिन में या परदिनमें 
पुण्यकाल हे । 
धयुमानावतिक्रम्य कल्यां च मिथुनं तथा । पूर्वापरविभागेन रात्रौ संक्रमणं यद्‌ा ॥ दिनान्ते 
पश्चना्यस्तु तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उदयेऽपि तथा पञ्च देवे पिव्ये च कर्मणि ॥ इति स्कन्द 
वचनात्‌ । 
स्कन्दपुराण का मत है कि--धलु, मीन, कन्या ओर मिथुन को अतिक्रमण कर पूर्वापरविभाग से 
जव रात मं संकान्ति हो तो दिनान्त में पांचनाडी पुख्य के होने वाली कदी है चौर देसे ही उदय की भी 
पांच घडी देवता ओर पितर कमं मे पुख्यदायक्र कटी है । 
पूः (~ 0 [९ == = क (~ र 
& बापरविभागेनेति मकरककमिन विषयम्‌, पूर्वोक्तवचोविरोधादिति मदनरले उक्तम्‌ । षडशो- 
तिश्ेऽतीते श्रतीते चोत्तरायणे । इत्यादिविरोधाच । | 
पूवापरविभाग से इसभ्रकार मकर श्रौर ककसंकरान्तिसे भिन्न ( मकरे परेद्य॒रेव पुण्यं करके तु पूर्ेद्यरेव 
२८४९ पलु: परेदयुश्त्यथेः १ विषयक है । पूर्वोक्तवचन के विरोध होने से। यह मदनरःन से कदा 
दे ओर षडशोतिकुल नाम कौ संक्रान्ति के वीतने पर ओर उत्तरायण वौतने पर इत्यादि विरोध है । 


(~ ज 0 जो 


% अत्रानन्तादिभेटूमतकंथनम्‌ % ४३ 


चेक 1. यृ १ \ ५ $ 
ध ग १ पूर्वभागे मकरसंकरमे परेऽदवि उदये पश्च नाब्यः पुख्याः, 
रात्रानपरभाग ककरक्रम पूय दिनान्ते पञ्च नाड्य इति । एवं सर्वेषामविरोधः। मकरे सामान्येन 
परदिने पुख्यस्वेऽपि पुण्यातिशयाथमिदप्‌ । 
इससे पदले कदे हुए वचन कौ एक वाक्यता से यद्‌ अर्थ है किरात के धूव॑भाग ओं मकरसकरा नि व 
र अ य पूवभाग मँ मकरसंक्रान्ति के 
दूसरे दन्‌ उद्य म॑ पाच नाङ्‌। पुण्यवाली होती हे । रात के दूसरे भाग मे कक न्म संक्राभ्ति मे पहले दिन 
के अन्त मे पाच नाड पु्यदायक होती हे । इसधरकार सवो का विरोध नहीं है। मकर सें सामान्यत 
~ ० ० ~\ ३ ९ या 
दूसरे दिन पुण्य होने प्र भो यह वचन अधिक पुख्यदायक्र अथं के लिए ३ । 
यत्त देवलयज्ञपा्थो-आसनर्सक्रमं पण्यं दिनाधं स्नानदानयोः | 
रात्रो संक्रमणे भानोविपुवत्ययने दिवा ॥ इति । 
जो देवल्‌ अर यज्ञपाश्वं मे कहा हे, फि-्ासन्नसंकरम्ति टोतो स्नान चनौर दान भे दिन का आध 
दिन पुख्यकाल होता ह । रात्रि मे सूय की संक्रान्ति में विषुव तथा अयन भें दिन भे पुस्यकाल है । 
त्र साधवः । अयने दिवा जाते तदधं पुण्यम्‌ । ककं पूं मकरेऽनत्यम्‌ । एतन्मष्यमन्दिनायन- 
परामत । 
यहंपर माधव का मत है कि-अयन दिन में हो तो उसका माधा पुण्यकाल दै । कक में पहले ्ौर 
मकर में अन्त्य में पुख्यकाल होता है । यह्‌ माध्यम्द्नि ( मध्याह्न ) अयनपरक हे । 
५ † [९ ^ ४4 ४ ~ 9 क ९ 
हेमाद्विस्तु रात्रो विपुवत्यान्नदिनाद् पुण्यम्‌ । श्रयने स्वासनदिनं पुण्यम्‌ । दिने इति पाठे 
[4 ८4 [४ ए क अ 9 [श [क 
उभयत्र दिनादधपुण्यमिस्याह । एतद्वाक्त दो पिकायाम्‌--श्चथायनमधः पश्चाल्निशीथाद्धवेयवाः 
सन्नमहस्तदद्धसथवा पुण्यम्‌" इति । तचखं त॒ आसन्नसक्रममिस्यस्य विषुवत्येवान्वयः । अयने रात्रौ 
सति दिने पुण्यम्‌ | कस्मिन्निस्यपेक्तायां ककं पूर्वेद्वि मकरे परेऽद्वि इति वाक्यान्तरवशादये 
उच्यमाने न कोऽपि विरोधः| 
हेमाद्रि तो कहते है फि--रात मे विषुवत्‌ संक्रान्ति मे समीप दिनका आधादिन पुण्यकाल है । अयनमे 
तो समीप का दिन पुण्यकाल है । “दिने एेसा पाठ हो तो दोनों तर दिन के आराधे भाग में पुण्य है-एेसा 
कहा है । इसीलिए ही दीपिका मेँ कहा है कि सिद्धान्त तो यह है कि-संकरान्ति के समीपका अन्वय विषुःत्‌ 
मे होता है! अयन रातमें हो तो दिन में पुण्यकाल होता हे । रिंसदिन में यह्‌ अपेत्ञा हुई तो ककं में पहले 
दिन रौर मकर में दूसरे दिन इस वाक्यान्तर क वश से अथे के उच्चारण में कोई भौ विरोध नदीं है । 
( अत्रानन्तभट्रादिमतकथनम्‌ ) 
यखनन्तभड्टः- अथ संक्रमणं भानोनिंशीथास्माग्यदा भवेत्‌ । अयनं विषुवं तत्र ्राण्दिनान्ति 
मनाडिकाः ॥ पश्च पुण्यतमाः पश्चान्निशीथाचेद्धवेत्तथा । आयाः प्रदिनस्यापि तदरदितयेष 
( 0 [4 
निणेयः ॥ इति । र 
जो अनन्तभटर ने कडा है फि--इसके बाद जव सूयं को संक्रान्ति निशीथ के पदतले हो तो तथा 
अयन विषुव वहाँ पर हो तो पदिन की अन्तिम पच घडी पुर्यवाली कदी ह । यदि निशीथ के बाद्‌ दो तो 
तद्वत्‌ दूसरे दिन की श्रादि की पांच घड़ी पुण्यकाल हाती हे । यही नणय ९ 
अरपराकेप्येवम्‌- श््तङ्गते यदा ष्ये अपं याति दिवाकरः । प्रदोष वादभरार बा_तदा पुण्य 
दिनद्वयम्‌ ॥ इति बोधायनवचनात्‌ दिनदयं वा पएयकालः । तदा पुरणं 1दनान्तरम्‌ इति मदनरत्ने 
पाटः । गुर्जरप्राच्योदीच्यास्त्विदमेवाद्वियन्ते । अत्रापि पूबद्वयास्थेयपू । 
अपराकै में भी यही कहा दै कि-जव सूये के अस्तगत्‌ हो जाने म मे र परदोष या 
अधीरा मे अवे तो दोनों दिन पुण्यकाल होता ह । इस वौधायनवचन से हः नौ ष्दिन ध 
होता है । मदनरस में पाठ है कि-तव दिनान्तर ( अभ्य दिन ) भू 0 (न व 
छादि इसीका द्र करते ह । यहोपर पहले कौ तरह व्याख्या करनी चार्य । 
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क क भ पूर ५ पूः ९ {~ 
„ तिथितखादयो गौडग्रन्थास्त्‌ भदोषाद्रात्रभिन्ने रात्रेः पूवंमागे पूवदिने परभागे च परदिने पुणथ- 
रा) [8 [= = ग 
मन्यसंक्रान्तिवत्‌, विशिष्य तयोनिदशात्‌ । ॥ 4 
तिथितच्छ आदि ओर गोञग्रन्थों का कहना हैः कि-प्रदोष तथा आधीरात से भिन्नरात के पहले 
भाग में ओर दूसरे भाग में हो तो दूसरे दिन अन्यसंकान्ति के सदृश पुण्यकाल होता है । क्योकि उन 
दोनों ( प्रदोष तथा च्ाधीरात ) का विशेष निदेश कथन है । व 
प्रदोषश्च- प्रदोषोऽस्तमयादृध्वं घटिकादयमिष्यते । इति वत्सोक्त इत्याहुः । तन्न । श्रस्तङ्खते' 
इति त्रितयवैयथ्यपित्तेः । अतः प्रदोपपदेन तद्धिन्तेव राधरिरुच्यते । अरत एव यावन्नोदयते रविः! 
¢^ ^~ ५. ५ €^ ~ ध्य (* 
इति बदगा्यादिभिदंिणायने पूर्वरात्रौ संक पूदिनणुकतम्‌ । वत्सोक्तिरप्यध्ययनादिपरा । इह तु 
रिहतं एव प्रदोपः | 1 
प्रदोष कों वस्सने कहा है कि--अस्त के उपर दो घड़ी का प्रदोष होता है । यह टीक्‌ नहीं हे । क्योकि 
“अस्तंगतेः इस श्लोक भें तीनों के मरइण की व्यथेता हो जायगी ( अस्तंगत, प्रदोष अर अधेराचरि ) ईइसकारण्‌ 
प्रदोषपदसे प्रदोष से भिन्न ही रात्रि कदी है। इसलिए जवतक सूये का उद्य नहीं होता है - यह दधगायं 
आदियो ने दक्तिणायन मे पूवेरात्रि में संक्रान्ति के होने पर पहला दिन कदा हे । वरस्यकी जो उक्ति है वह 
अध्ययन आदिपरक हे । यहँपर तो तीनमुहूते का दी प्रदोष हे । 
( मकरे दानविशेषकथनम्‌ ) 
मकरे दानविन्रेषो हेमाद्रौ स्कान्दे- धेस तिलमयीं राजन्‌ दघा्श्चोत्तरायणे । 
सवान्कामानवाप्नोति विन्दते परमं सुखम्‌ ॥ 
मकर मे दानविशेष हेमाप्रिं मे न्दपुराण का मत हे कि-हे राजन्‌, जो मनुष्य उत्तरायणं 
तिलक धेचु देता ह वद्‌ सव इच्छामो को प्राप्त करता है तथा परम संख का लाभ करता है । 
विष्णुम उत्तरे त्वयने विप्रा वल्लदानं महाणलू । 
तिलपूणंमनडवाहं॑दश्वा रोगैः प्रुच्यते ॥ इति । 
विष्णुधमे में कटा है-हं बाह्मणो, उत्तरायणसंकरान्ति पर वस्रदान करना महानफल को देनेवाला 
ह तथा तिलसे पूणे वैलको देने से रोगों से छुटकारा पाता है. ठ 
र [+4 -# [क ले ॥ ९. ¢ + शभे [क (४९ (५ ज 
शिवरहस्येऽपि- तस्यां कृष्णतिलैः स्नानं कायं चोदर्तनं शमः । तिला देयाश्च विपरेम्यः सर्ब 
दै > ् ५ श ० (~ 
बात्तरायणे ॥ तिलतेलेन दीपाश्च देयाः शिबगरृहे शमाः ॥ 
शबरस्य मं भी कहा ह कि--उसमें शुभसूचकं काले तिलो से स्नान ओर उबटन करना चाहिये । 
आर उत्तरायण म सवेदा ही ब्रह्मणं के लिए तिलो को देना चाहिये तथा शिव के मन्दिर मे उत्तम तिल क 
तेल का दीपक देना चाहिये । 
कल्पतरो कालिकापुराणे -दोमं तिलैः प्डर्बीत सर्वदेवोत्तरायणे । तान्‌ यो देवाय विप्रभ्यो 
हाटकेन समं ददेत्‌ । उत्तरायणमासा्य नरः कस्मा शोचति ॥ 
कृल्पतरु मे कालिकापुराण का मत ह कि--उततरायण मे सर्वदा तिलं से हवन करे । उन तिलो को 
देवता रोर ब्राह्मणों को सुवणं ॐ सहित उदेश्य करके दान करे। इससे मनुष्य चत्तरायण को प्राप्त कर 
किंसीप्रकार भी शोच नहीं करता है । 
( अत्र रात्रावपि श्राद्धकथनम्‌) 


तथा मकरे रात्रावपि श्राद्धादि भवतीत्युक्तं प्राक्‌ । 
ओर मकर मे रात में भी श्राद्ध आदि होता दै--यह वात पहले कद चुके है । 
( माघामावास्यायामर्धोदयः ) 
माघामायां योगविशेषोऽद्ोदयः प्रागेवोक्तः। ` 
माघी अमावार् में अर्धोद्ययोग विशेष पहले कह चुके ह । 


9 भानो य कि 
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र € ( माधकृष्एचतुदंश्यां यमतपेणम्‌ ) 
माधलृष्णचतुद्श्यां यमतपणणचक्तं हेमाद्रौ यमेन--अन्ाभ्युदिते काले माषरृष्णचतुदंशीम्‌ । 
0 ४ 
स्नातः सन्तप्य तु यमं सवपापः प्रयुच्यते ॥ इति। 
माघञ्ृष्णचतुदेशी मे यमतपेण हेमाद्रि मे यम ने कहा दैः कि-माधमास क कृष्णपक्ष की 


चतदेशीतिथि में सूर्योदय होने के पू्समय मे स्नान कर यमका तर्पण करने से सथर पापं से युक्ति 
मिल जती हे । 


‰ माधंशुक्लसक्षमी रथसप्तमीनिणेयः ४४५ 
( मावशुक्लचतुर्थी निणेयः ) 
माघशुक्लचतुथ तिलचतर्था। सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । 
माघमास के शुक्लपक्त की चतुर्थातिथि '"तिलचतुर्थीः नाम से कही जातो है । वह्‌ प्रदोषव्यापिनी 
( नक्तत्रत होने से ) ग्रहण करे। | | 
माधशुक्लचतथ्यां तु नक्तव्रतपरायणाः । ये स्वां इण्टेऽर्चयिष्यन्ति तेऽ्याः सयुरसुरदरहाम्‌ ॥ इति 
कशीखण्डात्‌ । ४ 
काशीखण्डमें कहा दै किम घमहिने के शुक्लपत्त कौ चतुर्थौ स्तिथि को नक्तवरत म तत्र होकर 
जो मनुष्य हे दुण्डीराज, अपा अर्चन करेगे वे देवतायो कभी पूजनीय होगे । 
माघमासे चतुथ्यां तु तस्मिन्‌ काल उपोपितः | - रचयिता त॒ यो देवि जागरं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
इति व्रिस्थलीसेती लेद्गाच । 
त्रिस्थलीसेतु मे लिगपुराण का मत है कि माघमास की चतुर्थीतिथि मे तो प्रदोषकाल मे उपवास 
तथा पूजन कर हे देवि, उसमें जागरण करावे । 
इयभरव इन्दचतर्थ । सा प्रदोपव्यापिनी ग्राह्या । माधशक्लचतुर्थ्यां तु इन्दपुषयैः सदाशिवम्‌ । 
सम्पूज्य यो हि नक्ताशी स प्राप्नोति भियं नरः ॥ इति कालादशे कौ्मोक्तः। 
यही ुन्दचतु्थीं हे । वह मदोषज्यापिनी ( नक्ताशीलयुक्तेः। वस्तुतस्तु मध्याहव्यापिनीति बहुपुसत- 
कपाठ) युक्तः पूजात्रतत्वात्‌ › नक्तन्त्वनिणौयकम्‌ । अङ्गतवात्‌ 1) करे । कालाद्शं मे कूरमपुराण का मत हे कि- 
माघशुक्लचतु्थी मे तो इन्द्‌ ( सफेद रंग का कन्द का पुष्य होता ह ) पुष्पों से सदा शिव का पूजनकर 
जो रात मे भोजन करता है बह मनुष्य श्री ( लदमी ) को प्राप करता है । 
( माघशक्लश्रीपञ्चमीनिणेयः ) 
माधशुक्लपश्चमी भ्रीपश्चमी । तदुक्तं हेमाद्रौ वाराहे माधशक्लचतथ्या त॒ बरमाराध्य च 
श्रियः । पञ्चम्यां इन्दशसुमेः पूजां इयातसमृद्धये ॥ इयं माधवमते पूर्वा, हेमाद्िमते परा । 
माघशुक्लपच्चमी को श्रीपच्चमी?› कहते है । उसी बात को हेमाद्रि मे वाराहपुराण से कहा है कि- 
माघशुक्ल चतुथी तिथि में लदमौ के ( सहित ) पति विष्णु की आराधना कर भ्रौर माघशुक्लपञ्चमी को कन्द 
के पुष्पों से समृद्धि के लिए पूजा करे । (दो दिन साध्य यद त्रत दहै । ) इसको माधव के मत से पहली रौर 
हेम द्विमत से परा म्रहण करे । | 
( अत्र दिवोदासमतकथनम्‌ ) 
चेवशुक्ले श्रौपश्वमीति दिवोदासः । ९. मेः 
दिवोदास का कहना है कि चैत्रशुक्लपश्चमी को श्रीपच्चमी › कहते हे । 
( माधशुक्लसप्तमो रथसप्तमी निण्यः ) 
माघशुक्लसप्तमी रथसप्तमी । सा अरुणोदयव्यापिनी श्राया । घयंग्रहणतुस्या त॒ शक्ला माघस्य 
सप्तमी । श्ररुणोदयवेलायां तस्यां स्नानं महाफलम्‌ ॥ इति चन्दिकायां  विष्णुवचनात्‌ । 


१- भविष्यपुराणे -चठरथा बरदानाम तस्यां गोरी सुपूजिता । सोभाग्यं मङ्गलं कुर्यात्‌ पञ्चम्यां भीरपि भियम्‌। ५ | 
माधशुक्लपञ्चम्यां रतिकाम पूजादिवसन्तोत्सवः कायः । पुराणसमुच्चये-माधमासे सखव्यष्ठ शक्लायां पञ्चमीतिथौ ॥ रतिकामो 
ठ संपू्य कतंब्यः सुमहोस्सवः । दानानि च प्रदेयानि येन ठष्यति माधवः ॥ निः ~ 
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साघशुस्ल सप्तमी को श्थसप्मोः कहते है । बह अरुणोदयन्यापिनी रहए करे । चन्द्रिका भे विष्णा 
का वचन हे कि-मघशुक्लसप्तमी तो सूर्य्रहणए के तल्य दहे । अरुणोदयवेला मे उसमे स्नान करने से 
महान्‌ फल मिलता हे । द > १ 
अरुणोदयवेलायां शक्ला माघस्य सघमी । प्रयागे यदि लभ्येत कोरिष्रय ग्रहेः समा ॥ इति बचनाच्च | 
सोर भी वचन है कि-माधशक्लासप्तमी को अरुणोदयसमय मे यदि श्रयागः मेल होतो 
करोड़ों सूयग्रहण के वरावर है । 
यत्त॒ दिवोदासीये-अचलापप्रमी दुर्गा शिवरात्रिमंहाभरः । द्वादशी बत्सपूजायां सुखदा 
प्राग्युता सदा ॥ इति पष्ठीयुतत्वणक्तम्‌ , तद्यदा पू्ऽह्नि षटिकाद्रयं वष्ठी, सप्तमी च परेदुः सयव- 
शाद्रुणोदयातपूवं समाप्यते तत्परं ज्ञेयम्‌ । तत्र पषठवां सप्तमीक्षयं प्रवेश्यारुणोदये स्नानं कार्यम्‌ | 
जो दिवोद्‌ासीय मं कहा हे कि--अचलासप्तमौ (रथसप्तमी ), दुगौ, चौर शिवरात्रि दुभेर ( दुःख 
से भरी जाती ) ह 1 षत्सपूजा में हरादशी पूवतियि से युक्त सदा ऽखको देनेवाली होती है । 
यह पष्ठतिथि से युक्त होनी चादिये । वह जव पहलेदिन षष्ठो दो घडो हो श्मौर सप्तमी दुसरे दिन 
तयवश से अरुणोदय के पूवे समाप्र हो जाती है उस परक जानना चाहिये । उस षष्ठी मे सप्रमी का क्य 
प्रवेशकर अरुणोदय में स्नान करना चाहिये । 
सदनरल्ने भविष्यात्तरे- मापे मासि सिते पक्ते सघमी कोटिभास्कराः । 
युः स्नानारध्यदानाभ्यामायुरारोग्यसम्पदः ॥ 
मद्नरत्न में भविष्योत्तरपुराण का वचन है कि- माघमास के शक्लपत्त की सप्तमी तिथि करोड सूयं 
के सरश दहै । उसमें स्नान अर अध्यदान को करने से आयु. आ्ारोग्यता तथा संपत्ति को करती है । 
| ( अत्र विधि्हमाद्रौ भविष्ये च ) 
अत्र विधिहेमद्रौ भविष्ये स्नात्वा षष्ठयामेकभक्तं सघम्यां निश्चलं जलप्‌ । 
॑ राभ्यन्ते चालयेथास्त्वं दसा शिरसि दीपकम्‌ ॥ 
इसकी विधि मदनरत्न मे भविष्योत्तरपुराण से कदी है शि-स्नानकर पष्ठीतिथि को एकभक्त होकर 


शक्ी 


सप्तमी तिथि में निश्चलजल के शिरपर दीपक रखकर जैसे तुम ( अरुन्धती के प्रति वसिष्ठजी का कथन ह ) 
रात्रि के अन्तम चला ! 
तथा जलं अ्क्रम्य--न केन चार्यते यावत्‌ तावत्स्नानं समाचरेत्‌ । सौवण राजते पात्रे भक्तया- 
लाुमयेऽथ चा ॥ तेलेन वतिंदातव्या महारजनरञ्जिता ॥ महारजनम्‌-उसुम्भम्‌ । 
शरोर जलकी परिकरमाकर जवतक कोई न चलावे तवतक स्नान करे। सुवं चर चाँदी के पारमे 
या भक्तिसे अलाबु ( लोको ) के पात्रमें तेलद्रारा वत्ती दे महारजन ( हलदी ) रञ्जित करे । महारजन-मने- 
सुम्भ ( इसुभा, वर, केशर के रंग का होता है ) है । 
समाहितमना भूत्वा दखा शिरसि दीपकम्‌ । भास्करं हृदये ध्यात्वा हसं मन्त्रभुदीरयेत्‌ ॥ 
समादितमन से होकर शिरपर दीपक देकर सूये का हृदय में ध्यानकर इसमन्त्र को कहे । 
नमस्ते रुद्ररूपाय रसानां पतये नमः । वरुणाय नमस्तेऽस्तु हरिवास नमोऽस्तु ते ॥ जले 
परिहरेदीपं ध्यात्वा सन्तप्यं देवताः । इति । 
„ रुद्ररूप च्रापके लिए नमस्कार है । रसो के पति के लिए नमस्कार है। वरुण के लिये नमस्कारे 
अर्‌ हूरिनिवासभूत आपको नमस्कार ह । जलमें दीपक को छोड दे । ध्यानकर देवतां को ठ्करे । 
चन्दनेन लिखेत्यद्ममषटपत्रं सकणिकम्‌ । मध्ये शिवं सपत्नीकं प्रणवेन च संयुतम्‌ ॥ 
चन्दन से कणिका के सहित अष्टदलपद्य पत्र॒ लिखे । उसके मध्य से सपत्नीक शिव को प्रणव (ॐ ) 
के सहित लिखे । 
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पू्ादिदलेषु रवभाजुविवस्वद्भास्करसवित्रकसदस्तकिरणसर्वात्मकान्‌ सम्पूज्य गृहं गच्छेदिति । 
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ॐ ्यंमन्त्रः ॐ ८४७ 


पूवोदिदलो मँ ( क्रमसे ) रवि, भानु, विवस्वान्‌ , भाखर, सविता, अक, सहस्रकिरण शौर सवीत्मकं 
क पूजनकर घर के लिये चलते ।१ 
( स्नानमन्त्रः ) गं । 

स्नानमन््र् काशीखण्डे यद्यज्जन्मकृतं पापं मया जन्मसु सघसु । तन्मे रोगं च शोक च 

माकरी हन्त॒ सश्रमी ॥ | 
ओर्‌ काशीखण्ड में स्नानमन् कहा है कि-जो जो मैने सात जन्मो से पाप करिये हे वे मेरे पापो को, 
रोग तथा शोक को सकर की सप्तमी नाश करे । 

“ तञ्जनमकृत पाप यच्च॒ जन्मान्त्राजितम्‌ । मनोवाकायजं यच्च ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः ॥ 
ईति सपवथ पाप स्नानान्मे सससपिके । सप्तव्याधिसमायुक्तं हर माकरि सक्षम ॥ 

इस जन्ममे करिया हुश्रा पाप अौर जो जन्मान्तर मे सख्ित पाप हे, जो मन, बाणी तथा शरीर से 
किया हुखा पाप, जो जानकर या नदीं जानकर पाप क्ि्‌। देसे सात प्रकार के सप्तव्याधि से युक्त मेरे 
पापको मकर की सप्तमी मेरे स्नान से हरण करो ! 

एतन्मन्त्रत्रय जप्त्वा स्नात्वा पादोदके नरः । केशवादित्यमालोक्य क्षणान्निष्कलपो भवेत्‌ ॥ 

इसप्रकार तोन मन्त्र को जप (पढ ) कर मनुष्य पादोद्क में स्नानकर ‹ केशवादित्यः को देखक्रर 
मनुष्य ज्षणमें निष्पाप हो जाता है । 

दियोदासीये मदनरत्ने च--इज्ञदण्डेन जलं चालयित्वा सक्षाक॑पत्राणि बदरपत्राणि च शिरसि 
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नधाय पूवाक्तमन््रः स्नात्वा तिलपिष्टमयापपेहंमं घ्रं संपूज्य विप्राय दात्‌ । 

क. दिवोदासीयमं चमर मदनरत्न मे कहा दै कि--ईखके द्र्ड से जल को चलाकर सात अ ( श्राक ) 
पत्तोको रौर बद्री ( वेर ) के पत्तोको शरभे रखकर पूर्वोक्तमन्त्रोसे स्नान ८ स्नान के वाद्‌ अर्यं दे ) कर 
तिलके पिसे आदे से मालपृड़े पर सुवणं के सूयं का पूजन कर ब्राह्मण के लिये ३। 

८. # ( अष्येमन्त्रः ) 

श्रघ्यमन्त्रो मदनरत्ने सक्चसभिवह प्रीत समललोकप्रदीपन । 

 सप्षमीसहितो देव गृहाणाघ्यं दिवाकर ॥ 
मदनरत्न मे अध्यमन्त्र कहा है क्रि-सप्रसप्निवह-सातघोडों के द्वारा वहन क्रिये जानेवाले, भ्रसन्न, 
बराबर लोकोको दीप्त करने वज्ञे हे देव, हे दिवाकर, सप्तमी के सहित इस अघ्यं को महण करो | 
ततः--जननी सवेलोकानां सप्तमी सप्रससिके । समीहितो देव गृहाणाध्यं दिवाकर ॥ 
( स्तव्याहृतके देवि नमस्ते छयमंडले ) इति प्राथयेत्‌ । ए 
अओरहे सप्तसप्निके, सव लोकोकी माता सप्तमी हे देव, हे दिवा एर, सप् मीके सदित अघ्यको म्रहण करो । 
सौरागमे- ्रकपत्रैः सघदरैदरवाकतसचन्दनेः । ्राङ्ग बिधिना चाघ्यं द्यादादित्यतुष्ये ॥ 
सोरागम में कहा दहै किं--आाक पुष्पों से ( यहाँ अ्रकंपत्र ( मदारपत्र ) पुष्पका उपलक्षण है) वेरमें 
सहित दुवाअक्तत ( यव ) ओर चन्दनादि अष्टांगः विधि से आदित्य की प्रसन्नता के लिए अघ्यं दे। 
शक्रे दले रविः पूज्यो मानुशरैवानले तथा । यास्ये विवस्वानने ये माकरं पूजयेद्ुधः | पश्चिमे सविता 
पूज्यः पूज्योऽकंश्चानिले दले 1 सौम्ये सहस्रकिरणः शेवे सवत्मिकस्तथा || पूज्याः प्रणवपूर्वास्त॒ नमस्कारान्तयोनिताः । पुष्पैश्च 
गन्धधूपादयः प्रथक्त्वेन युधिष्ठिर | विख्ञ्य वस््रसंबीतः स्वस्यानं गम्यतामिति । | 


२--श्रापः चीरं कुशाग्राणि दध्यक्षततिलास्तथा । यवाः सिद्धाथकाश्वेति ्र्व्योऽाङ्ञः प्रकीतिंतः ॥ 
मित्राय नमः १ रवये नमः २ सूर्याय नमः ३ भानवे नमः ४ खगाय नमः ५ पूष्णे नमः & हिरण्यगर्भाय नमः ७ 


मरीचये नमः ८ श्रादिप्याय नमः £ खवित्रे नमः १० श्रकाय नमः ११ भास्कराय नमः १२ एतानि दादशनामानि पादान्ते 
योजयेत्‌ । ततः श्रधं्चन्ति-मि्ररविभ्यां नमः १ सूयभानुम्ां नमः २ खगपूषाम्यां नमः ३ दिरणयगभमरीचिभ्यां नमः 
४ श्र दिर्यसवितभ्यां नमः ५ श्रकंमास्कराभ्यां नमः £ ततः इगन्ते मित्ररविसुयभानुभ्यो, नमः १ खगपूषादिर्यशम 
मरीचिभ्यो नमः २ ग्रादित्यसविता अकभाश्कराभ्यो नमः । ततः ऋऋकन्यन्ते- मिजरविसयभाललगपूषादिर्यगभमरीचि 
ग्रादित्यपव्रि्ाकेभाख्करेभ्यो नमः इति अय इति चतुर्विंशतिरावतन भवतिः चतर्विंशव्यभ्यदानेरेकमावतनं स्मरतम्‌ । ्ाववनं 


चतुविशत्यपिंणीति प्रकीर्तिता ॥ इत्यादि मतमतान्तरं टीकायामस्ति । | 








त & तिणंयसिन्धु का द्वितीय पर्च्छेद्‌ & 


( अत्र दानविशेषकथनम्‌ ) 6 
त्र दानविरेषो मदनरले भविष्ये- ताम्रपात्रे यथाशक्त्या मृन्मये बाथ भाक्तमान्‌ । 
स्थापयेत्तिलपिष्टं च सघतं सगुडं तथा ॥ 
यहं पर दान विशेष सदनरत्नसे भविभ्यपुराणमत से कहा ह कि--यथाशाक्ि से तावे के पारमे 
या भक्तिमान्‌ मद्ीके पात्र में धृत ओर गुड के सहित तिलपिष्ट ( तिल के पिसे हुए ) को रख दे । 
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काञ्चनं तालकं द्त्वा श्रशक्तस्तिलपिष्टजप्‌ । साद्य रक्तवस्रेण पुष्येधूपैरथाचयेत्‌ ॥ 
सुब का तालकं ( कानका पूल ) को या अशक्ति म तिलपिष्टीको लाल कपडे से ठककर पुष्प 
श्मौर धूपो से पूजा करे । 
दानमन्त्रस्त्‌- आदित्यस्य प्रसादेन प्रातःस्नानफलेन च । दुष्टदौभाग्यदुःखध्नं मया दत्तं तु 
तालकम्‌ ॥ तालकम्‌-कर्णाभरणमि ति तत्रोक्तम्‌ । दीपपात्रमिति हमार । 
दान्‌ का मन्त्र यह है--आदित्यके प्रसाद्‌ से शौर प्रातःकाल स्नान के फलसे दुष्ट दभाय दुःख के 
नाशक तालक को मेने दिया । तालक माने कानका आभूषण यह वहां पर दी कहा है । देसाद्विने कहा ह 
कि--तालक का रथ-दौपक्पाच्र हे । म तः 
तत्रेव भविष्योत्तरे एवं विधं रथवरं रविवाजियुक्तं हैमं च हैसशतदीधितिना समेतम्‌ । 
दद्याच माधसितस्च मिबासरे यः सोऽसङ्खचक्रगतिरेव मरी युनक्ति ॥ 
वहीं प्र भविष्योत्तरपुराणएमें कहा है कि--इसप्रकार उत्तम रथ सूयं ओर घोडेके सहित देसे सुवण के 
रष्ठ रथको जो सुवणं के सौ किरणों से युक्त है, जो मनुष्य माघशुक्लपक्त की सप्तमीतिथिपर देता हे वह्‌ 
असंगचक्र ८ सूये ) गति होता हा अथात्‌- निरन्तर प्रवी को भोगता हे । 
इयं मन्वादिरपि । इयं च श॒क्लपक्ञस्थत्वात्योर्ाहिकी ग्राह्या । यदा साधो मलमासो भवति तदा 
मासद्वये मन्वादिशरादधं र्यात्‌ । सन्वादिकं तेर्थिकं च इर्यान्मासदयेऽपि च । इति स्म्रतिचन्दरिकोक्तः। 
यह मन्वादि भी दै । शौर यह शुक्लपक्षस्य की होने से पौवीहि की महण करे । जव माघमास 
मलमास होता है तव दोनों मास में मन्वादिश्र!द्ध करे । स्थ्रतिचन्दरिा मे कहा है कि मन्वादि यौर तीथ 
श्राद्ध को दोनों मासो मे करे । | 
( माघशुक्ला्टम्यां ( भीष्माष्टम्याम्‌ ) तपेणादिकथनम्‌ ) 
माघशुक्लाष्टमी भोष्माष्टमी । तदुक्तं हेमाद्रौ पा्च- माघे मासि सिताष्टम्यां सतिलं भीष्म- 
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तपंणम्‌ । श्राद्धं च ये नराः इयुस्ते स्युः सन्ततिभागिनः ॥ इति । 
माघशुक्ल अष्टमी को भीमाष्टमी कहते हे । उसो वात को हेमाद्रि मे पद्मपुराण के वचन से कहा है 
कि-माघ महिने की शुक्लपक्ञ की अष्टमी तिथिको तिलके सहित भीष्मतपंण करे ओर जो मनुष्य श्राद्ध को 
करते हे वे लोग सन्तानवाले होते है । 
¬ । ङ १ १ ` 
भारतेऽपि--शक्लाष्टम्यां तु माषस्य दद्याद्धीष्माय यो जल्‌ । 
संवत्सरशतं पापं तत्ल्णादेव नश्यति ॥ इति । 
भारत मे भी कदा दे कि-माघशुक्ल अष्टमी को जो भीष्मके लिए जल देता है । उसके उसी क्षण 
सालभर के किये हुए पाप नाश हो जते दै । 
पृबलनिबन्ध स्यृतिः-- अष्टम्यां तु सिते पके भीष्माय तु तिलोदकम्‌ । अन्नं च विधिवद्यः 
स्वे बण द्विजातयः ॥ सबवरणोक्तदिजातय इति सम्बोधनम्‌ । 
` _. धवलनिवन्ध में स्ति का वचन हे कि-माघशुक्लपत्तकी चष्टमीतिथिभे भीष्म क लिए पिलोदक 
खव द चौर दे द्विजातयः, वणु के लोग विधिवत्‌ अभ्नको दं । यहाँ पर “स्वै वणः ठेसा कदने पर द्विजातयः 
इसको संबोधनपद जानना चादिये । 


| ५७ % माघीपूणिमानिशेयः & 
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> ४ (भसः ) ( भीष्मतपंणम- ) 
त्ंशमन््रस्त्ै--भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः 
पौतरोचितां क्रियाम्‌ । चयाघ्पद्गोत्राय चांदृसयप्रराय च । शपुर 


वमशे ॥ वद्धनसवताराव शन्तचासास्पजाय च । श्रय ददामि भीष्ताय अबालव्रह्मचारिशे ॥ इति। 


वह] प्र्‌ तव्य. कटा ह छ शान्तनु पुत्र, वीर, सत्यवादी, जितेद्रिय भीष्म 
से युक्त पुत्रपौत्र के करने लाय क्रियाको प्रप्र करे । वैयाघ्पद गोत्रो साल भ इन नामद्वारा जल 
के लिए इस जल को देता हूं । वसुबों के अवताररूप शान्तनु के 
श्मष्यंकोदेता द्र, 


य द्दाम्येतम्जतं भीष्माय 


अआल्मिज आवाल ्रहमचारीरूप भीष्म के लिए 


( जीचसियदकस्यापि तत्तपैशविधानम्‌ ) 
एतञ्जीबतितृकस्यापि भवेत्ते । जीवत्पितापि दुर्वी तर्षशं यमभीष्मयोः । इति पाक्त 
रिति जोबत्पतनिखंये पप्रचरणेरुक्त ! । .एतचापसष्येन कार्यमिति दिबादासोये । अत्र श्राह 
कृभ्वि, तपरः च नित्यस्‌ | 


यह्‌. जिसके पिता भी.जीवित हो वह भो करे । जिस पिता जोवित हो बह सी यम ओर भीष्म का: 
तप्रणए.करे--यह पञ्यपुराण सं कदा है । "जीवसिवृकनिणोय मे पिताजी ने कहा ह] ( पसा कमलाकर भटर ` 
ते कदा हे )। दिवोदासौय मे कदा दै कि--इसको अपसव्य से करे । यहाँ पर श्राद्ध काम्यप है चौर 


तपण नित्य है। 


नाह्मणाचाश्च ये बण। दघु्माभ्याय नो जलम्‌ । संवर्परतं तेषां पुण्यं नश्यति सत्तम ॥ इति 


मदनरत्ने वचनात्‌ । ` रमे 


_ मदनस्त्न मं वचन "क हे सत्तम, जो च्त्राह्मए अ।रि वणेवाल्ञे भीष्म के लिए जल को नहीं दते ` 


है । - उत्का सालभर रया हुखा पुण्यनश हौ जाता ह 
` (माघशुक्लद्ादशीनिणेयः ) 


माधशक्लदादशी भीष्मद्वादशी । स्वया कृतमिदं बीर तव नाम्ना भविष्यति। सा भीष्स- 


द्वादशी त्येषा सवपापहरा श्भा ॥ इति देमाद्रौ पाडवचनात्‌ । इयं पूता युगमबाक्यात्‌ । 
देमाद्रि मे पदमपरण का वचन है कि-माघशुक्लद्ादशी अथौत्‌ माघशुक्ल एकादशी को भीष्म 
द्वादशीः नाम से कहते है । हे वीर, तुम्हारे द्वारा श्रिया हुश्रा वह तुम्हारे हौ नाम से होगा । वह यह भीष्म 
दादशौ, हे जो सव पापको हरण करनेवाली शुभस्वरूपा है । यह युग्मवाक्य से पूवंयुता ्रहण करे । 
( माघीपूणिमानिणेयः ) 
मापी पूरिमा परेत्य प्राक । तथा हेमाद्रौ ब्राह्य-सथास्थयोश्व जीवेन्दोसहामाघीौति कथ्यत । 
मावमास की परिमा परा ले- यद पूर्वमे कह चुके दै चौर हेमाद्रि मे व्रहपुराण का मत्‌ है शि 
जव मावसास की पूणिमा को ब्रहस्पति तथा चन्द्रमा मघानक्षत्र मं ह। तो उसे “महामाधी कते है । 
तत्रेव ज्योतिपे- येषृष्ठे यदा सौरिः सिह च युरुचन्द्रमाः। 
भास्दरः श्रवणं च महामाधोति सा स्छता ॥ 
वहीं पर ज्योतिषमे कहा ह कि--जव मेषराशि मे शनि, सिंहराशिपर गुरु तथा चच्धमा अर श 





ता <-> = 


९-कोस्त॒भकार नीवचितृफो तर्पण का श्रधिक्रार नदीं मानते है । 

२- किसी ने वमंशब्द्‌ कषत्रिय के लिए कदा दै । श्नतः श्राद्ध श्रौर तपण व्रा 
जो ब्रामण हीनवणं का श्रौ््वदेदिक करता ३ । बड इसलोक में श्रौर परलोक मे उसकी 
कजिय श्रादि को ही श्मधिकार है। इत्यादि पूर्वपक्ष है । उत्तयक्षयों का कहना है 
दविजातयः" यह संबोधन है | इसकास्ण से व्र(हणादि सव्र भीष्मतपेणादि करं । उसमे धरहि 
ताले अपसव्य से करे | 


हाण॒ न्‌ करे । मरीचि का मत हे कि- 
जाति को प्राप्त करता है । इसलिये 
--^सवं वर्णा द्विजातयः ईइसर्म 
श॒ स्य शौर कषत्रियादि वण 





। भारिरद्धिरवाप्नोति पुनरः | 


वरबाले अपुत्र मीष्मवमी,. 








६५०  निणेयसिन्धु का हितोय परिच्छद्‌ 


नञत्र पर सूयं हो तो उसे “महामायी ( साधवाली पिमा ) कहते हे । यह प्रयाग मे ( महामाघी प्रयागे तु 
सैमिषे फाल्गनी तथा ! शालग्रामे महाचेग्री कृताः पुंसां मह।फलाः ॥ ) अतिप्रशस्त है । 
तथा भविष्ये--वेशाखी कारिं माघी तिथयोऽतीव पूजिताः । 
स्नानदान विहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन ॥ 
छ्मौर भविष्यपुराणमें कहा हे कि- वैशाख, कातिक ओर माघमास की पू.णमातिथि त्यन्त ही 
पूजित है । हे पाण्डुनन्दन, उनको स्नान चौर दान से विहीन न करे । 
( अस्या तिलपाच्रादिदानकथनम्‌ ) 
तथा--तिलपात्राणि देयानि कञ्चुकाः कम्बलास्तथा । इति । 
छ्रोर-तिल के भरे पात्रों को, कञ्चुक (कतौ, चोगा, कमीज, कोठ आदि) तथा कम्बल देना चाहिये । 
( शयष्टकादिनिखंयकथनम्‌ ) 
माघपौणिमानन्तराऽटमी माधी अष्टका, त्निणंयः पूयदयुरन्वष्टकानिणंयश्च पूरवुक्तः । मलमासे 
चेता न भवन्तीत्येतत्सवं सागंशीपंप्रकरणेऽभिदहितम्‌ । तथा चतसुष्वष्टकास्वशक्तावेषा ्रावश्यकी । 
हेमन्तशिशिरयोश्चतर्णमपरपक्ताणामष्टमीष्वष्टका एकस्यां वा इत्याश्वलायनोक्तः । तथा 
माधाष्टकां प्रकम्य (तामेकाष्टकेत्याचक्ते' इत्यापस्तम्बवचनाच्चेत्यादि प्रयोगपारिजाते ज्ञेयम्‌ । 
माघोपूरीमा के मध्य में माघमास की अष्टमी अष्टका होती है । उसका निणेय चौर पूवेदिन मे 
अन्वष्टका का निखेय पहले कह चुके है । सलमासमे ये नहीं होती है यह मागेशीषेभ्रकरणमे कह दिया है ओौर 
चार अष्टकां मे अशक्त हो तो यह्‌ अवश्यकीय है । हेमन्त ओर शिशिर के चार अपरपत्ञो की अष्टमी 


तिथयो मेया एक में अष्टका होती है-यह्‌ आश्वलायन ने कहा है अौर माघमास की अष्टका के प्रकरण 
म-उसीको एक अष्टका कहते है । यह्‌ अापस्तंववचन से कहा है-इत्यादि प्रयोगपारिजात से जानना चाहिये । 


इति माघमासः । 
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५४ षैः निणेयसिन्धु का दवितीय परिच्छेद & 
( प्राचीन व्यवस्थायमो का संग्रह ) 


( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय शतत च्व त्व्किच्याध्चनर तज ज द्वारालिखित) 





सङ्करपस्यावश्यफत्व विचारः 
रद्धापूते मनसि कतंग्यत्वेन निश्चितस्य कमणो व्रह्मसभायामुच्चेर्वाचा यः संवादः ख सङ्कल्पः । श्रथवा क्रियमाण 
कर्मादो निमिसोल्लेखपूवेकः करिष्ये, 'दोष्ये" इत्यादिपदोच्चारएसमकालीनदरिणदस्तकर्णपात्राधिकर्णजलादिप्रतेपसदित- 
कर्मानष्ठानप्रतिज्ञा मानसं कमं सङ्कल्प इत्युच्यते । “सङ्कल्पः कम मानसम्‌ इति । 


॑ 


भविष्यपुराणे-सङ्कल्पेन विना विप्र यत्किञ्चित्‌ कुरते नरः । 
फलं चास्याल्पक्‌ तत्य धमस्याधेत्तयो भवेत्‌ ॥ इति । 


माकर्डयपुराणे- सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कूल्पसम्भवाः। 
तरतं नियमधर्मां च सवे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ इति । 


बह्यमस्यृतो -- सङ्कत्पचव्च नरः कुर्यात्‌ स्तान-दान-्तादिके । 
अन्यथा पुण्यकमाणि निष्फलानि भवन्ति बे ॥ इति । 


सङ्व्पे तिथ्यादीनाघरच्चारणविचारः 
ग्रहणादिनिमित्तस्य मास-पक्त तियीनाञच प्रयागादेश्च देश विशेषमा्रस्योत्लेखः कायः, न ठ व्यापकानासुत्तरायणा- 
दीनां भीमद्भगवत इत्यादीनां चेति केचित्‌ । तन्न, “प्रयागादिषु तीथ पुर्येष्वायतनेषु चः” इति मा्स्यवाक्यात्प्यागादि- 
तीयविशेषस्य यथाऽङ्गत्वम्‌, एवम्‌- 
“श्मार्यावतः पुणयभूमिमध्यं विर्ध्यदिमालयोः” इत्यादिवावेयेनारयाव तादिसामान्वस्याऽप्यद्धत्वावगमात्‌ । 
मासपक्ततिथोनां च निमित्तानां च सर्वशः| | 
उल्लेखनमद्ुवांणो न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ ( देवलः ) 
इत्यत्र सवशः इति पदस्वारस्याच्च स्व॑निमित्तानामुतलेखः। न चानेनैव सिद्धेमसिपक्तिथीनामित्यनथ॑कमिति 
वञ्पत्‌ ; तिषिद्श्नां कर्तिकमवि(दोन।बुल्तेवससिद(वपिं तरश्दरसव(रणमस्ुह्तेवप्रप्तपथत्वात्‌ । श्नन्परथा श्रविदहित- ` 
मदिरे श्रघानदौो उपोरिशोमे एकदशोवतादौ च मासपरवतिथीना्ल्लेलमावप्र सङ्गः स्यात्‌ | एतेन तेन सूपेण | 
प्रयोगाङ्गतया िदितानमेव मसदीनामुल्ेल इत्यपि पराक्तम्‌ । 
| 
| 
| 
| 


अनेकदिनसाध्ये कमणि तिथ्यादीनां ग्रतिदिनयुच्चारणमावश्यकम्‌ 

अनेकदि नसाध्ये कमणि प्रयोगाधिकरणमूताः स्वां मासपद्घतियय उल्लेख्याः, न प्रारम्भदिनमाजस्य । यत्तु श्राय- 

दिने सङ्कल्यङलीनां तिथिमधिकृरणत्वेनोल्लिख्य ““जपोतिषोमेनाहं यद्ये, “महाग्द्रहोमं करिष्ये” इत्यादि सङ्कल्पवाक्यं 
पयुञ्खते यायजुङ्काः; तत्तु पदानामन्वययोग(दन(दत्तञयमिति दिन करः । साभ्प्रदायिकास्त॒ नेतस्स्वीकु्व॑ते । तदुक्तं संस्कार 
रत्नमालायाम्‌- | 
यावन्ति कमेसम्बन्धान्यन्ञाणिस्युस्तु तावताम्‌ । | 

वारादीनामपि वथा युक्तं सवत्र कीतेनम्‌ ॥ ॑ 

केनचित्त॒ नवीनेन भ्रोक्तमेवत्त युक्तितः । | 

भरायोगिकास्त्वेकभादेरेव ऊुवेन्ति कीतेनम्‌ ॥ इति । 


9 जका ५ क 9 
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( फास्थुनमासः ) 
(क. ` ( कुभसंक्रान्िनिखेयः ) 
म्मे ( पूवाः ) षोडश धटिकाः दुश्याः । शेषं प्रात्‌ । 
भ को संक्रान्ति में ( पडले ) सोलह घडी पुख्यकाल होता है । अवशिष्ट कथन पहले की तरह है । 
( फाल्गुनङ्कष्णष्टम्यां विशेषकथनम्‌ ) 
फल्युनृष्णाषटस्यां विशेषः कल्पतरौ-कार्णुनस्य च मायस्य कृष्णषटस्यां महीपते । इत्युपक्रम्य 
जाता दाशरथः पतनी तस्मिन्नहनि जानी । उयोषितो श्युपतिः सश्रुद्रस्य तरे तदा ॥ रामपत्नी च 
सम्पूज्या सीता जनकनन्दिनी ॥ इति । | 
फाल्गुनक्ृष्ण अष्टमो में कल्पतरु सें विशेष कहा है - हे सहीपते, फाल्युनमास के ष्एपक् 
को अष्टमीतिथि मे यह कह कर-कदा करि--उस दिन श्रीरामचन्द्रजी की पत्नी जानकी उन्न हृदे अौर 
उसीदिन रथुपति रामचन्द्रजी ने समुद्र के किनारे पर उपवास करिया था। इसकारण उसदिन जनक 
नन्दिनी राम पत्नो सीता का पूजन करे । 
( फाल्गुनकृष्णचतुदेशीशिवरािनिणेयः ) 
५ ^ ^~ १५ ७ (५ ् न (= ^ = 4 न 
फाल्गुनदृऽएचतुदंशा-शिवरात्रिः । सा च केषुविद्रचनेषु प्रदोषव्यापिनी ग्राद्येसयुक्तं, केषुचि- 
न्निशीथन्यापिनी । तत्रा्या माधीये--त्रयोदश्यस्तगे शये चतघुष्देव नाडिषु । 
भूतविद्धा तु या तत्र शिवराच्रिवतं चरेत्‌ ॥ 
फाल्गुनङृष्णपक्तकी चतुदेशी को "शिवरात्रिः कहते है श्रौर बह किसीवचनों से प्रदोषव्यापिनी 
रहण करना चादहिये- यों कहा है । किन्दी वचनो से निशीथव्यापिनी महण करे- यों कहा हे । 
उमे अद्य ( पहली ) माधवीय मे कदा हे कि-त्रयोदशी के दिन सूये के अस्तंगत होने पर चार 
दी घड़ी में उसमें चतुदेशीविद्धा हो तो शिवराचित्रत को करे । 
( महाशिवरातित्रतनिणेयकथनम्‌ ) 
स्रत्यन्तरेऽपि- प्रदोषव्यापिनी ग्राह्ञा शिवराप्रिश्चत्दशी । र प्रौ जामरणं यस्मात्तस्माततां 
सुपोषयेत्‌ ॥ अत्र प्रदोषो राग्निः । उत्तरार्थे तस्यां हेतुत्वोक्तेः । 
स्छृत्यन्तर मे भी कह। हे कि-शिवरत्रि मे चतुर्दशी प्रदोषन्यापिनी ब्रहण करे । रात्रि में जागरण 
करे । अतः उसमे उपवास करे । यह पर प्रदोष शब्दस राननिका ग्रहण हे । उत्तराधे में उसका कारण कहा दं । 
कामिकेऽपि-आ्ादित्यास्तसये काले अस्ति चेद्या चतुदशी । 
~ तद्रात्रिः शिवराञिः स्यात्सा भवेदुत्तमोत्तमा ॥ इति । 
कामिक मे भी कडा है कि- सूयक अस्तसमय में यदि चलुदंशी हो तो उस राघनिको “शिवरा्निः कहते 
हे] वहं उत्तमोत्तम होती है | 
9 ® ध {~ £ © 
द्वितीयापि त्रैव नारदसंहितायाम्‌-अर्धरात्रियुता यत्र॒माधढृष्एचतर्दशी । 
शिवराच्रिवतं तत्र सोऽवमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
वहीं पर दितीया ( दूसरो ) भी नारदसंहिता मे कहा दै कि-जिस ( तिथि ) मे अधीरा सित 
माघङकृष्ण की चतुदेशी हो । उसमें शिवरात्रि्रत जो करे उसे “श्वमेधयज्ञ' का फल मिलता है । 
सपृत्यन्तरेऽपि- भवेत त्रयोदश्यां भृत्याप्ता महानिशा । 
शिवरात्रिवतं तत्र इर्याज्जागरणं तथा ॥ इति । 


1 ्म्रस्यन्तर में भ कहा है कि-जिस त्रयोदशी की महानिशा में चदुदशौ प्राप्त हो उसमे शि्वरातित्रत 
ओर जागरण करे। । क 
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ईशानसंहितायाप्र-माधकृष्णवतुद॑श्यामादिदेबो महानिशि । शिवलिङ्गतयोदतः कोच्िर्थ ` 


समप्रभः ॥ तत्का्षव्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रित्ते तिथिः ॥ इति । ¦ | 
ईशानसंहिता में कदा दैः कि-माधक्ृष्णचलुदेशी की महानिशा मे श्रादिरेव करोड़ों सूयं क 
तुल्य कान्तिवालञे लिङ्गरूप शिव उत्पन्न हुए । अतः शिवरातरित्रत मेँ तिथि तत्कालन्यापिनी भ्रहण करे । 
¢ (५ [9 क 9 
्रधंरात्रादधश्चोध्वं युक्ता यत्र चतुदंशी | तत्तिथावेव कुर्वत शवरात्रवत्रत व्रती ॥ 
अराधीरात के पहले रौर आधी रात के वाद्‌ जहौ चतुदश युक्त दो उसी तिथि मेही रती शिषराति 
त्रत को करे । : | 
¢ ते ९ [९ 
` नाधरात्रादधश्ोध्वं युक्ता यत्र चतुदंशी । नैव तत्र वतं छर्यादायुरेशवर्यहानितः॥ 
2 माधीरात के पहले चोर आधीरात के बाद जहाँ पर चतुदेशो युक्त न हो वहाँ पर व्रत को न करे। 
क्योकि व्रत करने से आयु, तथा रश्वये की हानि होती हे । 
0 ^~ ^~ * * ॥ 
अधरात्रशर हितीयामान्त्यतृतीययामाचटीरूप इति माधवः । वचनं तूक्तं प्राक्‌ । एवं सतिं 
पूवदयुरेबोभयव्याघ्रौ पूवव । ` 
४ सओोर्‌ आधौरात से दुसरे यामकी अन्त्य घड़ी श्रौर तीसरे याम की पटली घड़ीद्रयरूप को माधव कहते 
है । वचन ता पहले कह्‌ चुके हे | इसप्रकार पहले दिन हो तो उभयव्याप्ति में पूवो ही ग्रहण करे । 
त्रयोदशी यदा देवि दिनञ्क्तिप्रमाणतः। जागरे शिवरात्रिः स्यान्निशि पूर्णा चतुदशी ॥ इति 
स्कान्दाक्तः । दिनथक्तिरस्तमयः। 
स्कन्दपुराण मे कहा है कि-हें देवि, जव त्रयोदशी अस्तसमय तक हो रात्रि में पूरे चतुद॑शी हो चह 
जागरण में शिवररि होती हेः। दिन भुक्ति माने अस्तमय हे । | 
जयन्ती शिवरात्रिश्च कायं मद्राजयान्विते । इति स्कान्दाच । 
रौर स्कन्दपुराण का मत है कि-जयन्ती तथा शिवरात्रि को क्रमसे भद्रा श्रौरः जया से युक्त करे । 
[+ [+ ०, (५ ¢ 0 (~ =. 
दिनदये निशीथव्याप्तौ तु हेमाद्विमते पूर्वा । श्रधरात्रासपुरस्ताच्चेज्जयायोगो यदा भवेत्‌ । पूविद्धेव 
कव्या शिवरात्रिः शिवग्रियेः ॥ इति पाद्वचनात्‌ । सदनरत्नेऽप्येवम्‌ । गोडा अरप्येवमाहुः। ` 
दोनों दिन निशीथ (रात के याटवें युहूते को “निशीथः कहा जाता है ) में प्राप्त हो तो हेमाद्विमत से 
पहली अ्रहण करे । ४ ५. | 
पद्मपुराण का वचन है कि-आधीरात के पूवं जव जयाः का योग हो तो *शिवरात्रित्रत शिवके 
्रमियोको पूरवविद्धा ही करना चाहिये । मदनरतन मेँ मी यदी कहा दै । गौड भी यदी कहते है । 
निर्याते त सर्वापि शिवरात्रिः प्रदोषव्यापिन्येव । अरधरात्रवाक्यानि कै्तिकन्यायेन प्रदोषस्ताव- 
4 0 प दिने [9 वेति 
कानीरयुक्तम्‌ । तन्न, अ्रधरात्रस्य पूष कम॑कालत्बोक्तः । परदिने प्रदोपनिशीथोभयव्याशित्वात्पर 
त॒ माधवः | इदमेव च युक्तं प्रतीमः । ` 
नि्यायाम्रत सँ कहा है कि- सारी शिवराति भी प्रदोषव्यापिनी ही महण करे। आधोरात वाक्यों 
को कैपरतिकन्याय ८ यदि च्रधैरात्रव्यापिन्या अपि भ्रदणं तदा करिमु ्रदोषन्यापिन्याः शङ्का इति ) से परदोष की 
सुतिपरक दै । यों कहा । यह उचित नदीं है । भाधीरात के पहले कमेकाल को कहा दै । दूसरे दिन मे प्रदोष 
श्मरौर निशीथ इन दानोंकी प्राप्ति के रटने मे तो पराही भहण करे यह माधव मत हे ( कमलाकरः भट 
कहते हे ) यही युक्त हमको मालुम होता हं । 
परेः प्रागकतर्थरात्रस्येकदेशन्यापर पूवः सम्पूरंतद्वयाप्तौ च सत्यपि परेचुः प्रदोषनिशीथो- 


५ 


० 0 
भययोगे पूद्ुः सम्पूणव्याक्षः पूवव । 


दुसरे दिन पहले कह चुके राधी रात के एकदेश ( एक भाग ) व्यापि मे पहले दिन्‌ कर “शर 9: 
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संपूण उसकी व्याधि में भी दूसरे दिन प्रदोष ओर निशीथ इन दोनों के योग मे पहले दिन संपूण व्याप्ति 
मे पूवो हौ महण करे । ६ ६ मिरी 
व्याप्याधंरात्रं यस्यां त॒॒लभ्यते या चतुदशी । तस्यामेव वतं कायं मलप्रसादाधथिभिनंरेः ॥ 
तद्ष्वाधोन्विता भूता सा सा कार्यां तिभिः सदा ॥ इति माधवध्तेशानसंहितोक्तेः पू्वयु 
९ = कै न ५ 
निशीथस्य परेचुः प्रदोपस्येत्येकेकव्यापतौ तु पूवेव । जयायोगस्य प्राशस्त्यात्‌ । 
माधवमतसे ईशानसंहिता में कहा हे कि-जिस तिथि मे आधीरात को ाप्कर्‌ चतुदेशी कौ 
प्राप्ति होती है । उसीतिथि मे ही मेरी प्रसन्नता से मनुष्य अपनो कामना के लिए व्रतको करे । अआाधीरतत 
के उपर ओर आधीरात के वाद्‌ चतुदेशी को सद्‌ा त्रत करनेवाले कर । 
निशीथ के पहलेदिन अरं प्रदोप में दूसरे दिनि एकदेश की व्याप्ति मतो पूवा दी णहण करे । 
क्योकि जयायोग का प्राशस्त्य ( प्रशंसा ) है । 
तच्चोक्तं नागरखण्ड- माधफास्णुनयोमंध्ये असिता या चतुर्दशी । 
अनङ्गेन समायुक्ता कतेव्या सा सदा तिथिः ॥ इति । 
उसी वात को नागरखण्ड में कहा हे कि-माघ-फाल्गुन के मध्य मँ जो कृष्णएपक्त की चतुर्दशी है 
वह अनंग ( त्रयोदशी ) तिथि से युक्त सदा करे । 
च ¢ ् 
पाद्न--अधरात्रात्पुरस्ताच्चेज्जयायोगो यदा भवेत्‌ | 
0 ^~ [९ [9 (~ ~ 
पूवविद्वैव कत॑व्या शिवरात्रिः शिवग्रियेः ॥ इति । 
पद्मपुराण का मत ह कि-आधीरात के पूवं यदि जयायोग हो तो शिव कै प्रिय मनुष्यों को पू्ै- 
विद्धा ही शिवरात्रि करना चाहिये । 
स्कान्देऽपि- भवेद्यत्र त्रयोदश्यां भृतव्याप्ता महानिशा । 
शिवरात्रिव्रतं तत्र॒ इर्याञ्जागरणं तथा ॥ इति | 
स्कन्दपुराण में भी कहा हे कि-जहोपर चयोदशी की महानिशा मेँ चतुर्दशी प्रप्र हयो तो उसमे शिव- 
रात्निवरत ओर जागरण करे । 
महतामपि पापानां चा वै निष्कृतिः पुरा। न दृष्टा इवतां पुसां इहूय॒क्तां तिथि शिवाम्‌ ॥ 
¢ = ~ (= 0 र | निशी 
इति स्कान्दं दशयोगस्य निन्दितित्वाच्च । यदा चतुदंशी पू्ेुनिशीथा्ं प्रत्ता परेदुश्च निशी- 
ाद्वागेव तदा परेचुरेकव्याधिस्वात्परेव । 
महान्‌ पापों की भी निश्चय से निष्कृति ( छेदन ) पहले देखा । नहीं करनेवाले पुरुषों की बहू युक्त 
शिवातिथि नहीं देखा श्र यह स्कन्दपुराण मे दशंयोग की निन्दा है । जव चतुदेशी पहले दिनि निशीथ 
के वाद्‌ भवतत ह ओर दूसरे दिन निशीथ ८ ्धीराव ) के पहले दी समाप्त छे गयी तो दूसरे दिन एक- 
देश व्यापि होने से परा दी करे । 
@& अ ® $ (= = क # (4 $ (५ 
माघासते भूताद्नं हि राजन्युपेति योगं यदि पञ्चदश्याः । जयाप्रथक्तां न तु जात ङर्याच्छि- 
वस्य रात्रि प्रियङ् च्छस्य ॥ इति वचनात्‌ । 
वचन हे कि--माश्कष्एचलुदशोतिथि में हे राजन्‌, यदि श्रमावस्या का योग प्राप्त हो तो अौर 
जया से युक्त हो तव भो शिवग्रिय शिवरात्रि नहीं करं । 
एवं दिनद्वये प्रदोषव्याप्त्यभावे निशीथन्यापिसचवासपूवैव । तेन दिनद्वये निशीथव्याप्ौ प्रदोष- 
(+ = निशीः भ = 0 एकेकं (^~ (~< . 
व्याप्त्या निणयः। दिने परदोष्यापतो निशीथेन नियः । एकेकव्या्तौ तु निशीथेन निर्णय इति । 
 _ . इसप्रकार दोना दिन परदोपप्रा्नि के अभाव सें निशीथ को प्रापि में पहली ही महण करे । इससे 
दानो दिन निशोधस्परो में परदोष की धति से निणेय करे । ( निशीथव्याप्ौ-निरीथाससषं। प्रदोषन्याप्तौ- 
परेचयुरेवेत्यथेः। निशोधेन--पूषेयरेवेदयथेः। नज्यप्तु शिवरात्रि्रते रात्रिः प्रषानप्‌ । उद्ये अस्विता ब्रह्माः 
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कंचिदस्तमयेऽम्विताः। वरतिभिसिथयो यस्मादैयित्वा त्विदं ब्रतम्‌ ॥ ) एक एक की प्रापि मे तो निशीथ 9 
से निणय करे । | च 
व ( इयं रविभोमसोमवारयुतच्चातिभ्रशस्तम्‌ ) 
इयं च रविभोमसोमवारेषु शिबयोगे चातिप्रशस्ता। 
यह रविवार, मंगलवार रौर सोमवारों मे तथा शिवयोग मँ ति उत्तम हे । 
( त्तिवासेश्वरस्याचनम ) 
सि 0 ७ अ, = 0 $ [9 ५ 
दादर तीथखण्डे लेडगे--फाल्णुनस्य चतुद॑श्यां कृष्णपतते समाहिताः । कृतिवासेशखरं लिङ्ग 
` मचेयन्ति शिवं शभे ॥ ते यान्ति परमं स्थानं सदाशिवमनामयम्‌ ॥ 
हेमाद्रि के तीथेखण्ड मे लिङ्गपुराण का मत ह कि-फाल्गुनकृष्णएपन्ञ की चतुदशी को सावधानी 
से छत्तिवासेश्वरलिङ् म शंकर को अचेना करते है । हे शुभे, वे लोग सदा श्रानन्दित शौर रोग रहित हो 
उत्तम स्थान को जते है । | 


( शिवराच्िपारणानिणेयः ) 

( अथ ) शिवरात्रिपारणानिणयः। शिवरात्रिपारणे तु विरुदरवाक्यानि दश्यन्ते । स्कान्दे 
कृष्णाष्टमी स्कन्दपष्ठी शिवरात्रिचतुदंशी । एताः पूरवयुताः कार्यास्तिथ्यन्त पारणं भवेत्‌ ॥ जन्माष्टमी 
रोहिणी च शिवरात्रिस्तथेव च । पूर्व िद्धेव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥ इति । 

( अव ) शिवरान्निपारण का निणेय करते है । शिवराघ्रि पारणा भे तो विरुद्ध वचन दिखते हे । 
स्कन्दपुराण मे कहा हे कि-कृष्णपत्त की अष्टमी, छन्दपष्ठी, शिवरात्रि चौर चतुर्दशी ये पूवेविद्धा ग्रहण 
करे तथा तिथि के अन्त मे पारणा करे। जन्माष्टमी, रोहिणी वैसे हय शिवरानि को पूवेविद्धा दी करे । 
तिथि तथा नक्षत्र के अन्त मे पारणा करे । 

तिथिध्येऽपि पारणं स्कान्दे उक्तमू्‌--उपोषणं चतुर्दश्यां चतुर्दशं तु पारणम्‌ । 

कृतैः सुकृतलक्ेशच लभ्यते वाथवा न बा ॥ 

खकन्दपुराण में कहा हे कि तिथि के मध्य मे भौ पारणा करे। चतुर्दशी मे उपवास करे ओर 
चतुदशी में ही पारणा करे । लक्ष सुकृत पुण्यो के करने से फल मित्ते या न मित्ते । 

बरह्माण्डोद्रमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वे । संस्नातानि भवन्तीह भूतायां पारणे कृते ॥ 

ब्रह्माण्ड के उद्र के मध्य में जितने तीथं निश्चयरूप से है उनके रान का फल चतुर्दशी में पर्णा 
करनेसेहोजातादहै। 5 

तिथीनामेव सवासाणुपवासव्रतादिषु । तिथ्यन्ते पारणं इयाना शिवचतुद॑शौम्‌ ॥ इति । 

सव तिथियों के उपवास, व्रत अरादियों मे शिवचतुदेशी के विना तिथ्यन्त में पारणा करे । 

अत्र यामत्रयादर्वाक्‌ चतुदशीसमाक्षौ तदन्ते तदृध्वंगामिन्यां तु प्रातस्तिथिमध्य एवेति हमादि- 
माधवादयो व्यवस्थामाहुः । | 

हेमाद्रि माधव चादि ने व्यवस्था को कहा है किय पर तीन याम के पूवे चतुदशी की समधि मे 
उसके अन्त में उसके उस्वेगामिनी पर तो प्रातःकाल तिथि के मध्य में ही पारणा करे । 

तन्न । तिथ्यन्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामत्रयोष्वंगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा ॥ 
इस्यादिसाभान्यवचनेरेव व्यवस्थासिद्ेरुभय बिधवाक्यवेय्यापत्तेः । 

यह ठीक नहीं है । क्योकि तिथि के अन्त मे या. तिथि ओर नक्त के अन्त मे जहौँ पारणा को 
कहा ह वहा पर यदि तिथि तीन याम के उपर गयी हो तो प्रातःकाल ही पारणा करे । इत्यादि सामान्य- 
वचनो से दी व्यवस्था की सिद्धि से उभयविध वाक्यों में व्यर्थता की आपत्ति हो जायगी । प 

वयं तु तिध्यन्ते पारणं भवेत्‌-इति कृष्णाष्टम्यादि विषयमेव, न त॒ शिबरा्रिविषयम्‌ । तदुपादानं 
ठ पूव॑युतत्वमात्रकथनाथंम्‌ । कथमन्यथा स्कान्दे एव शत्यहदयबाक्यवत्तिथिमध्ये पारण विधानं 
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षरते । तस्मात्‌ “बिना शिवचतुदशीम्‌" इति पयुदस्तत्वाच्छिवराभ्याः सवप्रकारेषु तिथिमध्य एषे 
पारणेति बूमः । शि षाचारोप्येदमेव । 


हस तो (कमलाकर भ) तिथि के चन्त में पारणा हो । यो कहते है । यहं क्णपक्त की अष्टमी आदि 
विषय पर कटी हे । शिवरात्रि विषयक नहीं हं । उसका.उपादान ( रहण ) पूवेविद्धामात्र के कथना्थं है । 
केसे अन्यथा स्कन्दपुराण में ही शू्यटदय के वाक्य ( वचन ) के सदश तिथिके मध्यमे पारणा का 
विधान केसे घट सकता हे । इसलिए चतुदेशी के विना सबप्रकारो से तिथि के मध्यमेंही पारणा करना 
कहा हे । शिष्टाचार भो यही हे | 


दीपिकायां त॒ रात्रावपि तिथ्यन्त एवोक्तम्‌-्रततिथेरन्ते निशीथेऽपि बाश्नीयात्‌" इति । 
दीपिकामेंतो रात्रिम भी तिथिके अन्तमेही पारणा कहा है। त्रततिथि के अन्तमें या निशीथ 
( आधीरात ) मे भोजन करे-अथौत्‌-पारणा करे । 


मदनरतनकालादशयोस्तु- सा हस्तमयपयन्तं व्यापिनी चेत्परेऽहनि। ` 
दिवैव पारणं इयात्पारणे नेव दोषभाक्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । 
मदनरत्न ओर कालदशं से कहा हे कि-वह सूयं के अस्तपर्यन्त व्यापिनी हो तो दूसरे दिन दिनमें 
ही पारणा करे । पारणा करने में दोष का भागी नहीं होवा है । यौ कहा हे | 
५६ 


तन्न । तिथिमष्ये पारणविधानान्निषेधे एलायोगाच्च तिथ्यन्तानपेक्णादोषाप्रसतच्या चतुथ 
पादासङ्गतेः। तेनेदं शिवरात्रिभिन्नवतपरं ज्ञेयम्‌ । 

यह्‌ ठक्‌ नहीं हे । तिथि के मध्यमे पारणा का विधान होनेसे ओर निषधमे फलके अयोग से 

तिथ्यन्त की अपेक्षा के अभाव से दोषकी अप्रसक्तिसे चतुथेपाद असंगत हो जायगा । इससे यह शिवरात्रि 


त्रत से भिन्न ब्रतपरक है-यह जानना चा हिये । . 


| ( इदं तं नित्यं चेत्युक्तम्‌ ) 
इद व्रतं संयोगण़थक्तवन्यायेन नित्यं काम्यं च । तथा च माधवीये स्कान्दे- परात्परतरं नास्ति 


शिवरात्र परात्परम्‌ । न पूजयति मक्त्येशं रर ्रि्बनेश्वरम्‌ । जन्तुज॑न्मसदसेषु भभते नघ्र 
सशयः ॥ इत्यकरणे प्रत्यबायश्रवणत्‌ । 


दैप 


यह नेत संयागघ्रथक्त्वन्याय ( एकस्योभयाथेस्वे संयोगघ्रथकतवन्यायः ) से नित्य ओर काम्य ह । 
उसी वात का माधवीय में कन्दपुराण के वचन से कहा ह कि-शिवरात्रित्रत से बढ़कर कोई ब्रत नहीं ह । 
जो मनुष्य भक्ति द्वारा ईश रुद्र चरियुनेश्वर कौ पूजा नहीं करता है । वह हजारों जन्म तक भ्रमण करता है । 
इसमें संशय नहीं है । इस वचन द्वारा न करने से प्रत्यवाय सुना गया हे । 


प. | देवि [4 0 ह # (@ 9 ष 
चप चेष महादेवि नरो नारी पतिव्रता। शिवरात्रौ महादेवं नित्यं भक्त्या प्रपूजयेत्‌ ॥ इति 
बीत्साभ्रतेः । 


„दे महादेवि, भरतिवधे मे मनुष्य शौर पित्ता स्री शिवरात्र से नित्यभक्ति से महादेव की पूजा करे । 
इस वचन मे वीप्सा के श्रवण से । 


| अणवो यदि बा शुष्येत चीयते हिमवानपि । चलन्तयेते कदायिद्रै निश्च हि शिवच्रतम्‌ ॥ 
इति वचनाच्च नित्यता । | | 


` _ ओर-यदि समुद्र भी सूख जाय श्रौर दिमालय का भी च्य हो जाय । कदाचित्‌ ये चले जांय तव 
सो शिवनत्रत को निर बत करे । इस वचन से नित्यता है। 9 | 
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भम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रिपोपकः | गणत्वमक्तयं दिव्यमक्तयं शिवशासनम्‌ ॥ सर्वान्‌ 
क्त्वा महाभोगान्‌ ततो मोचमवाभयात्‌ ॥ इति स्कान्दात्‌ । 
रकन्दपुराण मे कहा है कि-हे देवि, जो मेरा भक्त शिवरात्रि मे उपवास करतां है उसे नहीं क्षय होने 
वाला दिव्यगण बनाता हूं । यह शिव कौ शि्ञा है । वहं सब महाभोगो को भोगकरं अन्त मे मोक्ञ को 
प्राप्त करता हे । 
दादशाद्विकमेतस्माच्चतर्बिशाद्रिकं तु वा| इति तत्रवेशानसंहितावचनात्‌ काम्यता । 
| वह पर ईशानसं हिता का वचन है फरि- यह्‌ वारह वपं या चौविस वषे के पापों का नाश करतां 
हे । इससे इसमें काम्यता हे । 
तवव शवरानरतरतं नाम सवंफापरिनाशनम्‌ । आराचण्डालमनुष्याणां अक्तय॒क्तप्रदायकम्‌ ॥ 
सवरा नासवाला चत _सव पापों को शमन, करनेवाला है । आचास्डालान्त ( चाण्डाल पर्यन्त ) 
मनुष्यों को भुक्ति तथा सुक्ति को देनेवाला है । 
अत्र जागरोपवासपूजाः समुदिताः व्रतं, न त्‌ ्रलयृकम्‌ । सथ्रादतानां एलसम्बन्धात्‌ । 
यह प्रर जागसर्णः उपवास ओर पूजा करना एक साथ व्रत है । अलग-अलग नहीं हे । क्योकि 
=+ 7 चरा स सस्वन्ध त्य | 
यततु--श्रथवा श॒वरात्रि च पूजाजागरशेनयेत्‌ । 
जो किसी ने कहा कि--या शिवरात्रि को पूजा ओर जागरणों से व्यतीत करे । 


( ब्रतलक्तणएम्‌ ) 
तथा-श्रखण्डितव्रतो यो हि शिवरात्रिुपोषयेत्‌ । स्न्‌ कामानवाभोति शिषेन सह मोदते ॥ 
ओर--जो मनुष्य अखण्डित त्रत को जो व्रती होकर ही शिवरात्रि मे उपवास करवा है! उसकी सारी 
च्छायं प्राप्र होतो है तथा शिव के साथ ्मानन्द्‌ करता है । 
कश्चिरपुख्यविशेषंण वतदहीनोऽपि यः पुमान्‌ । जागरं इरुते त्र स रुद्रसमतां ब्रजेत्‌ ॥ इत्यादि 
स्कान्दं, तदुकस्पत्वादशक्तपरम्‌ । 
जो पुरूष व्रत से हीन भी कभी पुण्यविशेष से शिवरात्रि मे जागरण करता है वह रद्र के बराबर होता 
हे । इत्यादि स्कन्दपुराण का वचन है वह श्रयुक्रूल होने से अशक्त विषयक हैः 
माधेतरप्रतिमासशिवरात्रिस्त॒--शिबरात्रिशब्दस्य माधडृष्णचतुदश्यामेव रूटत्वात्‌ । 
माघमास से इतर हर महिनो मे शिवरात्रि है । उसमे तो शिवराघरिशब्द्‌ का भावङ्ृष्ण चतुदेशी 
मदी १शूढहे। । 
माधमासस्य शेषे या प्रथमा फाल्गनस्य च । कृष्णा चतुदंशी सा त॒ शिवरा्रिः भ्रकीतिंता ॥ 
इति हेमाद्रौ वचनाच्च नायं निणयस्तत्रेति रात्रो यामचतष्टये पूजाविधानाचस्मिन्‌ दिने श्रधिका 
राधिव्यािः सा ग्राह्या साम्थे त॒ प्वेति हेमाद्वरूचिवान्‌ । 
श्रर हेमाप्रिनिबन्ध मे बचन है कि- माघमास के शेष मे मोर जो फाल्गुनमास के-करष्णपक्च की पहली 


चतुदेशी दैः उसे शिवरात्रि कहा है । . बहोँ पर यह निणेय नहीं है । रात्रि मेँ चारो .यामों मे ( दरो से ) 
पूजा का विधान कहा है । जिस दिन में अधिक राति व्यापिनो हो वह्‌ म्रहण करना चाहिये । यदि दोनों दिन 


बरावर हो तो पूवा दी महण करे--यह हेमाद्रि ने कहा हे । 


१-- यः! प्रकृतिप्रत्ययावनपेच्य केवलसमुदायशक्त्या स्वाथंमभिधत्ते सरूढ इत्युच्यते । यः प्रकृतिप्रत्ययावपेच््य 
समुदायशक्त्याऽथमभिषत्ते स यो रूढः । यः प्रकृतिप्रत्ययोयजमतरेणायं प्रतिपादयति स योगिकः। ॑ | 





४६२ क्षः निणेयसिन्धु का द्वितीय परिच्छेद ई 


८ तद्धि चतुदेश्यां कतेग्यम्‌ ) 
प ८ 0 <. | 
बस्ततस्त प्रतिमासकृष्णचतुद॑श्यामपि-सवकामप्रदं कृष्णचतदश्यां शिवव्रतम्‌ । इत्युपक्रम्य चतुद. 
शाब्दं कतव्य शिवरात्रिव्रतं शभम्‌ । इति हेमाद्रौ कालोत्तरे शिवरात्रिशब्दग्रयोगात्कोण्डपायिनामय- 


नागनिहोत्रे नैत्याग्निोत्रधर्म इव तद्धमंप्रापिः स्यादेव । श्रतः प्रदोपनिशीथोभयव्याप्त्येव निशंय ` 


हति बयं प्रतीमः | 
सिद्धान्त तो यह हे कि-दर महिते के कृष्णपत्त की चतुदेशौ मे भी--सव कामना को देने बाला 
शिबन्रव+ को छृष्णएपक्त की चतुदैशी में करे । एेसा प्रारंभ कर चोदहवपं तक शुभ शिवरात्रि व्रत को 


करना चाहिये । यह हेमादवि में कालोत्तर के कथन से शिवर त्रिशब्द के प्रयोग से -कुख्डपायिनानामयना- . 


ग्नो में नित्याग्निहोत्र धर्मो की तरह उस धमकी प्रचि हो जायगी दी इसलिये प्रदोष ओर निशीथ के 
उभयप्राप्ति में ही निणेय है 1 यह हम ( कमलाकर भद्र ) मानते हे । 
( अस्यारभो हेमाद्रौ निबन्धे ) 
ग्रस्यारम्भो हेमाद्रौ स्कन्दे आदौ मागंशिरे मासि दीपोत्सवदिनेऽपि वा | 
` गृह्णीयान्माघमासे वा द्वादशेवश्ुपोषयेत्‌ ॥ 

इसका आरंभ हेमाद्रि मे स्कन्द्पुराणएपुराण का वचन दहै- फ्रि पहले मगेशीषेमास में या 
दीपोत्सव के दिन म या माघमास में रहण करे ओर बारह ही उपवास करे । 
` तथा-दीपोत्सवे तथा माधे कृष्णा यातु चतुदश । द्वादशस्वपि मासेषु प्र्यादिह जागरम्‌ ॥ 
एवं दादशवपेषु द्वादशैव तपोधनान्‌ ॥ बरयेदिति शेषः । चतुदंश वा विप्रानाचायं च वृत्वा-- 

ओर दीपोत्सव में ओर माघमास के कृष्णएपक्त की जो चतुदंशी है ओर वारहमासो मे भी यहाँ प्र 
जागरण करे । इसप्रकार वारहवर्षा मे बारह या चौदह दी तपस्वी ब्राह्यणो का रोर आचाय का वरण करे । 

( उद्यापनविधिः ) 
इम्भोपरि न्यसेद्यव्ठमया सहितं शिवम्‌ । सोवर्णेऽप्यथ वा रौप्य वषमे संस्थितं शमे ॥ इत्युक्तम्‌ । 
हे शुभे, खवणे या चांदी के वैल पर स्थित कुंभ के उपर उमा के सहित शिव की स्थापना करे । 
ठेसा कहा हे । 

१ शिवरात्रिपूजा- तत्न विशेषः- रात्रौ प्रथमप्रहरे--शिवपजां करिष्ये--इति सङ्कल्प्य ॐ हौ ईशानाय नमः- 
इति , रयमग्रदरे दरेण स्नपनम्‌ । शिरात्नि्रतं देव पलानपपरायणः । करोमि विधिवत्तत्र यहाणा्यं दिवाकर ॥ 
इत्यध कार्यम्‌ | 

द्वितीयप्रदरे--ॐ ह श्रधोराय नमः--इति दघ्ना स्नपनम्‌ ] (नमः शिवाय शान्ताय सवंपापदराय च । 
शिवरात्रो ददाम्यव्य प्रसीद उमया सह ॥ इत्यव्यंदानं कार्यम्‌ । 

वृतीयप्रहरे-ॐ हौ वामदेवाय नमः--इति धृतेन स्नपनम्‌ ] दुःखदारिद्रियशोकेन दग्धोऽहं पावंतीपते । 
शिवरात्रौ ददाम्यध्यमुमाकान्त खदाण मे ॥ इत्यर््यं दद्यात्‌ । 

चतुथप्रदरे-ॐ हा सद्योजाताय नमः--इति मधुस्नपनम्‌। मया तान्यनेकानि पापानि दर शङ्कर । 
शिवरात्रौ ददाम्यर्य॑सुमाकान्त गृहाण मे ।। दत्यध्यं दयात्‌ । 

ततः प्रभाते--श्रविष्नेन त्रतं देव त्वत्प्रसादात्समापितम्‌ । मस्व जगतां नाथ त्रैलोक्याधिपते हर ] यन्मयाऽद्य 
कृतं पुण्यं तद्‌ सद्रस्य निवेदितम्‌ । व्वत्प्सादान्मदादेव व्रतमद्य समापितम्‌ । प्रसन्नो भव मे भ्रीमन्सद्गतिः प्रतिपा्यताम्‌ | 
त्वदा लोकनमान्ेण पवित्रोऽस्मि न संशयः ॥ इति तरतं समापयेत्‌ । यथाशक्ति ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा संसारक्लेशदग्धस्य 
तेनानेन शङ्कर । प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानटषटिप्रदो भव ॥ इति संप्राध्यं बन्धुभिः सह पारणं कुर्यात्‌ । 

₹-ङुश्डपायिनामयनम्‌' मं मासपयन्त होनेवले च्रग्निदोत् मं जिसप्रकार नित्य श्रग्निदोत्र ध्म की परासि होती 
दै, उसी श्रकार यहाँ पर फाल्गुनङृष्णपच्चीय महाशिवरात्रि व्रत के धर्मो की प्रापि-ग्रतिमास मे होनेवाली शिवरात्रि तो 
मं हयो जायगी । (ङुण्डपायिनामयनम्‌' का निर्पण कात्यायन श्रौतसूत्र के चौोविसवें श्रष्याय कौ चौथी करिडिकों के 

इक्कीसवें सूत्र मे ई ) । ्‌ 


ॐ फाल्गुनपौ एमास्यां होललिकानिणेयः ® ४६३ 


हेमीं मूर्तिं सम्पूल्य स्थिरं चरं वा लिङ्क पश्चाग्रुतसहस्रशतपश्चाशत्तदद्रान्यतमङ्म्मै, संस्नाप्य 
सम्धूल्य जागरणं कृतवा परेयुस्तिलान्‌ सहस्रं शतं बा इत्वा विप्रभ्यो वज्ञाणि दादश गाधं दा 
आचायाय धेनुं शय्यां च दच्वा विप्रान्‌ भोजयेदिति मदनरत्ने यक्तम्‌ । 
खवणे की सूतिका पूजन कर स्थिर या चर लिंग को पच्चा शरत के हजार सो, पचास या पचीस कुभो ` 
से स्नान कराकर पूजन तथा जागरण कर दूसरे दिन तिलो से एकहज)र या सौ आहुति देकर ब्राह्मणो को 
वस्त्र ओर वारह गो देकर आचाय के लिए धेनु तथा शय्या को देकर ब्राह्मणो को भोजन करवे--यह मदन 
रत्न मे कहा हे । 
( माघामावास्यायुगादिः ) 
माघामानास्या युगादिः । तदुक्तम्‌-माषमासे त्वमावस्या! इति । अन्यत्‌ प्रात्‌ । 
माघी अमावास्या युगादि है। उसी बात को कहा है कि माघमास मे अमावास्या युगादि हे । 
अन्य वात पहले कह चुके है । 
( अत्र विशेषयोगे श्राद्धकथनम्‌ ) 
 तथान्योऽपि विरेषो विष्णुपुराशे- माधासिते पञ्चदशी कदा चिदुपेतियोगं यदि वारुणेन । ऋक्षेण 
कालः सपर्‌; पितृणां न हसपपुर्येजेप लभ्यतेऽपौ ॥ इति । वारुणम्‌-शतमिषक्‌। इदं च इम्भादितय 
ज्ञेयमिति देमाद्रिः । 
उसमें भो अन्यविशेष विष्णुपुराण मेँ कहा है कि-कदाचित्‌ माघमास ऊँ कृष्णपन्त की पञ्चदशी 
( अमावास्या ) को यदि शतभिषानक्तत्र (पूर्वाभद्रपद का उपलक्तण है ) योग प्राप्त हो तो बह समय उत्तम 
पितरो का हे । हे चप, यह्‌ अल्पपुख्यवालों को नहीं प्राप्त होता है) वारुण मने-शतभिषा ओर यह कुंभ 
के सूयं मेँ जानना चाहिये-यह हेमाद्रि ने कहा ह । 
भारते काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन्‌ भवेत्त भूपाल तदा पिव्भ्यः। 
दत्तं तिला प्रददाति तृपति वर्षायुतं तत्‌ ङलनेमनुष्येः । इति । ` 
भारत मे कहा है करि-दे भूपाल, यदि उस काल में धनिष्ठानामक नक्षत्र हो तो उस कुल के मनुष्यो 
हारा पितरों के लिए तिल देने से अयुतवषं तक टप होती है । | 
( फाल्गुनपौणंमास्यां होल्तिकानिणेयः ) | । 
¢ ् [> भ अ (~ $ पूर्बाह 
फा्णुनपोणमासी होलिका । सा च सायाहग्यापिनी ग्रा्या । तायाहे होलिकां इयात्‌ पूवं 
करोडनं गवाम्‌ । इति वचनादिति निणंयापृते उक्तम्‌ । 
फाल्गुनमास के पोशिमासी को होलिका कहते है । वह सायाहृ्यापिनी रहण करे । सायाह म 
होलिका करे ओर पूवो म गौवों को क्रीडा करे--यह वचन निणयागत मै कहा हे । 
ज्योतिरनिबन्धे त-प्रतिपद्भूतभद्रास याऽर्चिता होलिका दिवा । 
संबर्स्रं च तद्राष्रं परं दहति सातम्‌ ॥ 
अयोतिनिवन्ध में तो कद हैः कि- प्रतिपदा, चलुदेशी ओौर भद्रा मे जो होलिका को दिन से पूजित 
करता हे वह एक साल तक उस देश ( राष्ट्र ) को चौर नगर को आश्चयं से दहन करती है । 
दोषव्यापिनी ग्राह्या पौशिमा साल्णुनी सदा । तस्यां मद्राषखं स्यक्त्वा पूज्या होला निशे ॥ 
इति नारदवचनात्‌ प्रदोषन्यापिनील्युक्तम्‌ । क्छ ` 
सद्‌ा फाल्गुनमास की पौणमा को प्रदोषव्यापिनी भरहण करे। उसमे भद्रा के युख को त्याग कर 
निशाथ्ख में होली का पूजन करे । इस नारद के वचन से प्रदोषव्यापिनी अहण करे- यों कहा दै. ।. 
हेमाद्रौ मदनरत्ने च मदिष्ये-अस्यां निशागमे पाथं संरच्याः शिशबो गृहे । गोमयेनोपलिप्ते 
च सचतु्के गृहाङ्गणे ॥ इत्यादिना तत्रैव तद्विधानाच्च । तेनेयं पूवंविद्धा--धाकण दुगंनवमी दूर्वा 
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चैव इताशनी । पूवेविद्धेव कन्या शिबरात्रिवलेदिनए्‌ ॥ इति बरहयमनरहमयैवरतोक्तेष । दिनद्वये 
प्रदोषव्याप्तौ परेव । 2 चै 
हेमाद्रि तथा मदनरत्न में भविष्यपुराण का वचन हं किह पाथं) इस पूणिमा में रात्रि के अते 
पर गोमय से किये हए चौकोर गृहाङ्गण ( घर के चौक ) मे वालको की रक्ता करे । इत्यादि से वहाँ प्र 
उसका विधान कदा हे । ६ ग 
इससे यह पूवेविद्धा ( अथोत्‌-पूवेदिन ही प्रदोषकाल सें प्राप्त होते प्र ) महण करे-श्रावणी, 
दुगोनवमी, दुबोश्मी, हताशनी ( होली ), शिवरात्रि, तथा वल्लिकादिन वे सव पूर्वाविद्धा ही करना चाहिये । 
यह बरह्यम श्रौर ब्रह्मवैवतेपुराण में कहा है । दोनो दिन प्रदोषकाल में प्रप्त हो तो दूसरी ही ग्रहण करे । 
( भद्रानिणयः ) 
पूवदिने सुर [९ (4 अ 
पूव दिने भद्रासत्वात्‌ तत्र च होलिकानिषेधात्‌ । | 
॥ निणं ् 9 (^ ५ 44 ९ (५ ते 
तदुक्तं निणंयागरृते मदनरत्ने च पुराणएसयुच्चये- भद्रायां दीपिता होली रष्टूभ्खं करोति वै 
स 9 [क © 
| नगरस्य च मेवेष्टा तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ 
पहले दिन सद्राके रहने से उसमें होलिका का निषेध है । उसी वात को निर्णयामृत मे, सदनरलन मेँ 
ओर पुराणएसमुच्चय में कदा है कि- भद्रा मे ह्योली को प्रदीप्त ( जलाने पर ) करने पर निश्चय राष्ट भंग 
करती हे तथा नगर का भी इष्ट नहीं करती हे । अतः उसको त्याग दे । 
तथा--मद्रायां द्वे न कतेव्ये श्रावणी एल्णुनी तथा | 
कः श्रावणी सृपतिं हन्ति प्रासं दहति फाल्गुनी । 
र भद्रा मे दो कायं नहीं करना चादिये- श्रावणी तथा फाल्गुनी । उसमें श्रावणी राजा का नाश 
करतौ हे ओर फाल्गुनी गांव को जलाती है । 
तथा--दिनाधातपरतोऽपि स्यात्षारणुनी पूरिमा यदि । 
रात्रौ भद्रावसाने त॒ होलिका दीप्यते तदा ॥ इति । 
ओर दिन के आधे भाग वाद्‌ भी यदि फाल्गुनमास की पूरणिमाद्यो तो रातमेंभद्राकी समाप्ति 


प्र होलिका को प्रदीप्त करे । 


^ (~ ^^ (~ = ~ भ >> 
यदा ठ पूचदनं चतुदश रदोष्व्यापिनी प्रदनं चं कलयवशात्‌ सायाहात्‌ प्राग्व परमा 
समाप्यते, तदा पूदिने रभ्पूशरात्रौ भद्रात्‌ तत्र च तन्निषेधात्‌ परेऽहनि प्रतिप र्यात्‌ । 


© 


साधयामत्रय वा स्याद्‌ हवितीयदिवसे यदा । प्रतिपद्रधंमाना तु तदा सा होलिका स्मृता ॥ इति 
भविष्यवचनादिति निणंयाग्ृतकारः । मदनरत्ेऽप्येवम्‌ । 


य॒दि पहले दिनि तो चतुदेशी ( भद्रारहितकाल के अलाभ नें ) प्रदोषव्यापिनी हो तो दूसरे दिन 
तयवश से सायंकाल के पूवे ही पूणिमा समाप्त होती हो तो पहले दिन संपूण रारि मद्रा होने से रौर 
उसमे उसका निषेध होने से दूसरे दिन प्रतिपदा भे ही करे--चअरथात्‌ जलावे । 

यदि बहिगत प्रतिपद्‌ दूसरे दिन सादे तीन याम ( से अधिक ) हो तो तव उसे होलिका कहते द । 
यह भविष्यपुराण के वचन को निर्ण॑यागृतकार ने कहा है । मदनरत्न मे भी यही हे । 


यत्तु बह्नौ वहं परित्यजेत्‌! इति भविष्यम्‌ । बहौ होलिकाया बहि प्रतिपदं बजयेदिच्यर्थः। 


` तदुक्तभिन्नविषयमिति तत्रवोक्तम्‌ । अन्ये त॒ तस्यां भद्रायुखं त्यकतवेत्यर्थः । 


१--यदोत्तरदिने साधयामत्रयं ततोऽधिकं बा पूरिमान वु प्रदोषे, परेदयुश्च धतिपद्दृदधस्तदा पूरिमोत्तरं प्रतिपदि 

` भदोषे होलिका कार्या न त॒ पूवयुषिष्टिपुच्छे इयर्थः । एवं सति योत्तरदिने प्रदोषेकदेशेऽस्ति पवराघ्नौ च न भद्रारहिता; 

रदा उतसाम्रेति । शर यद पूदिने . सा्थयाम्रयं ततोऽधिका वा पूणा न ठ परदोषे, परदिने च प्रतिपदो न दधिः किन 
साम्य चयो वा, ततर पूवयुरेव होलिका कायत्य्॑विद्म्‌ । 6 
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१३॥ जो भविष्यपुराण मे कहा हेः कि--श्रग्नि मे रग्नि का त्याग करे। अग्नि होलिका में बहि प्रतिपदा 
मं वजित करे यह्‌ अथं है । वहीं पर कहा है कि यह कदे हए से भिन्त विषयक्र है । अन्य तो उसमे भद्रा 
का सुख त्याग करने में है-यह अथं है । ` | | 

भरदोप्व्यापिनी चेतस्यादा पूर्वदिने वदा । द्राघखं वर्या होलिकाया; प्रदीपनम्‌ ॥ इति 
नारदवचनात्‌ । ॑ ~ 
_ नारद्‌ ॐ वचनसे कहा है फि--यदि पहले दिन प्रदोषव्यापिनी हो तो भद्राका मुख छोडकर 
हालिका को प्रदीप्त करे । (६. । 
व निशागमे प्रूज्यत होलिका सप्ंदा बुधैः। न दिवा पूजयेत्‌ ढां पूजिता दुःखदा भवेत्‌ ॥ इति 
दिवोदासीये वचनात्‌ । 

दिवोदासीय मेँ वचन है कि--सव विद्वान्‌ गण निशा के आनेपर होलिका का पूजन करे । दिनि भें 


दृण्डा का पूजन न करे । पूजन करने पर दुःखको देनेवाली होती हे । | 
यामन्रयोध्वुक्ता चेतप्तिपततु भवेत्तिथिः । मद्रापुखं परित्यञ्य कार्या होला मनीषिभिः ॥ इति 
वि्याधिनोदेऽभिधानाच्च भद्रां विहाय पर्वदिने एव कार्येत्याह; । 
ओर विय्याविनोद मे भी कहा हैः फि-तीनयाम के ऊपर भतिपदा तिथि हो जाय तो भद्रामुख को 
त्याग कर मनीषीगण होला करे । | । 
( भद्रामुखं तु ) ¦ | 
भद्रायुखं त--नाच्चस्तु पश्च वदनं गलकस्तथेकरा' इति रलनमालोक्तं ज्ञेयम्‌ । शिष्टाचारोऽप्येवमेच । 
भद्रा "सुख तो कहा है कि-आादि की पांच नाडी मुख, चोर एक घडी को गलक ८ गला ) रत्नमाला 
मे कहा जानना चाहिये । शिष्टाचार भी यही ङ । क ¦ 
भद्राषुख को त्याग कर पूवेदिन ही ८ सा च भद्रामुखमात्रपरित्यागो न प्रामाणिकः । अत्र पू्दरविषटि- 
पुच्छे कायौ । ललले-प्रथिव्यां यानि कार्याणि शुभानि त्वशयुभानि तु । तानि सर्वाणि सिध्यन्ति विष्टिपच्छे 
न संशयः ॥ विष्टिपुच्छं तु ज्यौतिषे मेषाकंनखनाडीभ्यो भद्राुच्छंः घटीदयम्‌ । कमेण धवले पते व्युक्कमेण 
सितेतरे ॥ भ २७) इष ५, अकै १२, नख २०। ) करे । 1 
8. रि ( अत्र चेच्चन्द्रम्रहणं तदा ) ` 
अतर चेचचनद्रग्रहणं तद्‌ ततोऽ्वाडनिशि मद्राबजंपौरंमास्यां होलिकादीपनम्‌ । 
यदि यहाँ पर चन्द्रमहण हो तो पहली रत में भद्रा से रहित पूर्णिमा मेँ दोलिका को भरञ्वलित करे । 
य थ्‌ ः। (+ 0 ६. (~ ¢ [९ हो 
अथ परऽहि ग्रस्तोदयस्तदा पूथदिने मद्राबजं रात्रिचतुथंयामे विष्टिपच्छे बा होलिका कार्या । 
ग्रहोत्तरं प्रतिपत्छखाच सूर्वं च दिवा होलानिपेधादिति दिथोदासचन्धभकाशौ । 
इसके वाद्‌ दूसरे दिन म्रस्तोदय हो तो पूवेदिन मे भद्रा को स्यागकर चतुथेयाम मेँ या विष्िपुच्छं में 
होलिका करे । मरहोत्तर प्रतिपद्‌ के रहने पर उसके पूवं तथा दिन मे होला निषेध हे--यह दिवोदास चौर 
चन्दरभ्रकाश कहते हे । 
वस्तुतस्तु परदिने प्रदोषे पौणंमासीसखे कमंकालस्पशं चतुथंयामादिगौ रकालग्रहणे मानाभावा- 


डद्राभात्राचच ग्रहणकाल एव होला कायां । 2 
सिद्धान्त तो यह्‌ है कि दूसरे दिन प्रदोष में पौणंमासी के रहने पर कमेकाल के स्पशे स चतुथेयाम 
रादि गौणक्राल के ग्रहण में प्रमाण न होने से चौर सद्राके अभाव से प्रहएकाल सें दी होला करे। 


म 


९ भदरष्ठलगृच्युज्ञबणम्‌-घमसिन्धो--पणिमायां मद्रायास्तृतीयगादान्ते - षदीत्रयं च्छम्‌ चठयपादाय-- 
धटपञ्चक मुलप्‌ । तया च मध्यममनिन पष्टिषरोमितायां पणिमाय। पूरणिम।शदयु तर साधकोन्िंशतिंषटिकोक्र 
घटीनयं पुच्छं, सयद्ाविंशतिषधिकोत्तरं घशीपशचरं युलम्‌ । तियेश्चदःष्िषटिकामितसरे पूर्णिमायां एकविंशतिषट्कित्रं 
पुच्छम्‌ , चतुविंशतिषटिकोत्तरं सुखम्‌ । एवं तिये्मानान्रेऽपयृह्यम्‌ 1 । छ = 


^ प्य कषति 
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न च-सर्वेपामेव वर्णानां शतकं राहृदशने । स्नाता कर्माणि दुर्वी शृतमन्नं विवजंयेत्‌ ॥ इति 
निषेधात्‌ कथं घते होलिकेति वाच्यम्‌ । तस्योत्तराद्शेषलयात्‌ । 


ञौर कोड शंका करे कि-सब वर्णो को दी राके दशन में सूतक होता द । इसलिये स्नानकर कर्मों 


क्रो कर। तथा पके अनन को त्याग करे। इस निषेध से सूतक मे कसे होली होगी-णेसा करेगे तो उसके 


उत्तराधं के ८ स्नानपर्यन्तमशविस्वम्‌ । स्नानोत्तरं तु निर्यनेमित्तिकयोरधि र इति भावः , शेष होने से | 
( होलिकापूजामन््रकथनम्‌ ) 
पूजामन््रस्तु- अरयुक्पाभयसंतरसतैः कृत्वा तवं होलि बालिशे; । 
ञ्नतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव ॥ इति । 
पूजामन््र यों है कि-हे होलि, अक्‌ ( राक्ञसी ) के भय से संवर्त ( चास को प्राप्त हुए ) बालिशो 
( मूर्खो ) ने तुमको किया है । इसलिए तुम्हारी पूजा करूंगा । दे भूते, पेश्वयं देनेवाली हो । 
( यत्त वार्तिककारेहोलिका आचारप्रापयुक्तम्‌ । तत्र हैमाद्रयाुदाहृतमविष्यवचनानि असिद्धानि 
ह © ® 
कता चिन्ता ज्ञेया । आत्यंधिकरणवत्‌ । ) 
जो रवातिककारों ते कहा कि-दोलिका शिष्टाचार से प्राप्त ह । उसमे देमाद्वि मे कदे गये भविष्य- 
पुराण के वचनो को असिद्ध कर चिन्ता जाननी चादिये । ्मास्यंधिकरणवत्‌ । 
यस्योभयं हविरार्तिमारच्छत्‌? णेन्द्र पश्चशरावं निवपेत्‌ , इस वाक्य को लेकर जो विचार पूेमीमांसा 
म किया । ६ । ४ । ६ । यथाश्रुतीतिचेत्‌। न तल्लक्चणावादुपघातो हि कारणम्‌ । इसविषय में न्यायमानल्ला के 


नवमाध्याय को देखिये । ६ 
( मलमासे सति नणयः ) 


हुताशनी मलमासे न भवति । 
हताशनी ८ होली ) मलमास में नदी होती हे । 
( इयं मन्वादिः ) 

ह्यं मन्त्रादिरपि। सा त पौरवा ग्राह्मा। मलमासे सति मन्वादिभाद्रं मास्ये कायमि- 
त्युक्तं प्राक्‌ ¦ 

_ यहं मन्वादि भी है । वह पूवौहृन्यापिनी मरदण करे । मलमास हो तो मन्वादिश्राद्ध दोनो मासमे 
करे-यह्‌ बात पहले कह चुके है । | 

( गोविन्ददोलोत्सवः ) | 


` कृत्यचिन्तामणौ व्राह-नरो दोलागतं दृषा गोविन्दं पुरुषोत्तमम्‌ । 


फ(रणुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्दस्य पुरं त्रजेत्‌ ॥ 
कृत्यचिन्तमणि में ब्रहपुराण का वचन दैः कि-रल्गुन कौ पूशीमातिथि मेँ मनुष्य संयत होकर 
पुरुषोत्तम गोविन्द्‌ को मूले मे स्थित देखकर गोविन्द्‌ के पुर को जाता हे । 


इति फएाल्णुनमासः । 
( चे्ङ्ष्णपन्ञः ) 


+ त ( चैत्रकृष्णएप्रतिपदि वसन्तोत्सवः ) 
चैत्रदष्प्रतिपदि वसन्तोत्सवः । सा. चौद्यिकी ग्राह्या । प्रत्ते मधुमासे तं प्रतिप्दिते रौ । 
इति भविष्योक्तेः । दिनदरये तथाते पूर्वा । | श 
९-श्रतर घमंसिन्यौ द पूं सड्कलयदि उक्छ। शुणानां काष्ठानां गोमयपिण्डानां च राथ 
स ४ सङ्कट १॥९ च राशि कृता वहिना प्रदीप्य 
तत्र मन्त्रह्ठु-श्रस्माभिभेयन्तर्वेः कता तवं होलिके यतः । श्रतस्तवां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव । ह | 
२ चिका इुश्रा पाठ प्राचीन पुस्तुर्को म न मिलने से प्रित मालुम होता है । 


ः चेत्रामावास्यामन्वादिः क | ४६७ 


चेत्कृष्ण प्रतिपदा को वसन्तोत्सव" होता है ओर वह उदयकाल भे ग्रहण करे । 
भविष्यपुराण का कथन है कि-चेत्रमास के लगने पर प्रतिपदा के दिन सूर्योदय होने पर वसन्तोत्सवः 
कर । दोनों दिन हो तो पहली करे । 
बत्सरादौ वसन्तादौ बलिरान्ये तथेव च । पूथंविद्धेव कर्तव्या प्रतिपत्सर्वदा वधैः ॥ इति वृद्ध 
वसिष्ठवचनात्‌ । 
द्वसिष्ठ का वचन है कि वत्सर ्ौर वसन्त के अदि मे, वेसे ही वलिराज्य में विद्वानों को सदां 
प्रतिपदा पूवेविद्धा दी करना चाहिये । | ट 
( अत्र विशेषः ) | 
अत्र विशेषो हेमद्रो भविष्ये- चैत्रे मासि महाबाहो पुण्ये त॒ प्रतिदिने । यस्तत्र श्वपचं 
स्पष्टा स्नानं इयांनरोत्तमः ॥ न तस्य दुरितं किश्चिन्नाधयो व्याधयो नृप । इति । 
यर पर विशेष देमद्रि खनोर भविष्यपुराण मेँ कहा है फि-दे महाबाहो," चै्मास सें पुण्य भरति 
पद्‌ दिन में जो वहां पर॒ चाण्डाल को स्थश कर उत्तम पुरुष स्नान करे । हे नप, उसको नहीं पाप किञ्चित्‌ 
लगता एवं आधि ओर व्याधि नहीं होती हे । 
( हलिकाविभूतिवन्दनम्‌ ) 
तथा-ग्रबत्ते मधुमासे तु प्रतिपद्यदिते रवौ । कसा चावश्यकार्याणि सन्तरप्यं॑पित्रदेवताः 
बन्दयेद्धोलिकाभूमि सबदुःखोपशान्तये ॥ 
ओर चैतरमास की प्रवृत्ति दोने पर प्रतिपदा में सूर्योदय होने पर अवश्यक कार्यो को कर पि 
देवता का तपण कर संपूण दुःख की शान्ति के लिए होलिकाभूमि की वन्दना करे । 
( तत्र मन्त्रः ) 
मन्त्रश्च वल्दताख र्द्रा ब्रह्मणा श्डूरण च| 
ग्रतस्त्वं पाहि नो देवि भूते भूतिप्रदा मव ॥ इति । 
मन्र यों है-सुरेन्द्रः ब्रह्मा ओर शंकर द्वारा स्तुति की गयी हो । अतः हे देवि, तुम मेरी रक्ता करो 
दे भूते, ेश्वये को देनेवाली हो । 
( शआभ्रकुघुमप्राशनविधिकथनम्‌ ) 
अत्र चूतङसुमप्राशनयक्त तत्रेव पराणएसयच्चये--उत्त त॒पारसमये सितपश्चदश्यां प्रातवसन्तस- 
मये सयुपस्थिते च । संप्राश्य चूतञसुमं सह चन्दनेन स्यं हि पाथं पुरुषोऽथ समाः सखी स्यात्‌ ॥ 
यहा पर आम का पुष्प प्राशन करते के लिये वहीं पर पुराणसमुच्चय मेँ कहा हे ि-फाल्गुन 
शुक्ल पणिमा में तुषार ( हिम) का समय व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल बवसन्तसमय की उपस्थिति में 
चन्दन के साथ आम के पुष्प को प्राशन करे तो हे पाथं, सत्य ही पुरुप साल भर तक बराबर खंखी होता है । 
( तत्र मन्तः ) 
मन्त्रस्त॒--चूतमग्रयं वसन्तस्य माकन्दं सुम तव । सचन्दनं पिबाम्यद्य सवंकामाथंसिद्धये ॥ इति। 
त्र यों है-सबकामनाञ्ओकी सिद्धि के लिए राम ओर ममाकन्द के पुष्प को चन्दन के सहित 
पीत हू । 
( चैत्रामावास्यामन्वादिः ) 
चेत्रामावास्या मन्वादिः। साच पराहव्यापिनी ग्राह्या कृष्णपक्षस्थत्वात्‌। 
चेत्ररृष्ण की अमावास्या मन्वादि दै ओर बह अपरा्नव्यापिनी ग्रहण करे क्योकि कृष्णपत्त की 
होने से । 


१- यदं पर तेलाम्यज्ग भी कडा हे । उसमे चन्दन के सहित श्राम के पएूल का प्राशन करे । भविष्ये--ये पिबन्ति 
सन्ताये चूतयुष्पं सचन्दनम्‌ । युसंहतस्थस्य कामस्य पूजनं क्रियते नरेः ॥ 








६६८ 4 निणंयसिन्धु का दितीय परिच्छेद & 


( मन्थकारं श्री कमलाकरभद्र की अभ्यथना ) 
एवं निरूपितमिदं गहनं त॒ कालत विचायं वचनैश्च नये सम्यक्‌ । तदोपदष्टिमपदाय 
विवेचनीयं बिद्रद्धिरित्यविरतं भ्रणतोऽ{स्म तेषु ॥१॥ 


वचनो अर नीतियों से अच्छीप्रकार से इस कठिन काल ( समय ) के तत्तव को विचार कर मेने 
यह निरूपण किया हे । विद्धानगण उसकी दोष दृष्टिक स्यागकर उसका विव चना कर्‌ । अतः म॑ उका निरन्तर 


निम्रता से प्रणाम करता हू । 
मया सद्राऽसद्ा यदिह गदितं मन्दमतिना किमेतच्छक्य वाऽध्यवसितुमापि स्वल्पमतिना | 
तदेवं यक्ति्वि्दितमिह बिरख्यातमदहिमा प्रतापोऽयं सर्वो विकसन्ति त पित्रोश्चरणयोः ॥२॥ 


नै मन्द्‌ बुद्धिवाला मेरे द्वारा सस्य या असत्य जो कुदं कहा गया हे । उसे अल्प बुद्धिवाला क्या इसको 
जानने मेँ समर्थं या पठने मे भी समथ होगा । इसप्रकार जो भमी छ सेने यहां कदा है वह्‌ विख्यात महिमा- 
वाल्ञे पिता शरोर माता के चरणों का यह सव प्रताप प्रकट हुखा ह । 


यो भातन्त्रगहनाणवकण धारः शाल्लान्तरष निखिलेष्वपि ममभेत्ता । याऽत्र भ्रमः फल कृतः 
कमलाकरेण भ्रीतोऽयुना तु सुकृता बधरामकृष्ः ॥२॥ 


जो भटर शास्त्रों कं अगाध सुद्र के कणेधार ओर संपूण शस्त्ान्तरों क ममे को भेदन करने 
वाल्ञे ( अ्थात्‌-जानने वाते ) कमलाकर ने जो यहाँ पर ( अन्ध में) परिश्रम किया है । उससे पुख्यात्मा 


पण्डित रामकृष्णः प्रस्न हा । 


चेघ्रकष्ण पत्त समाप 


इति दितीयः परिच्छेदः खमाप्रः | 


== ~~~ ~ ~~~ = न ५ म 0. "= 


% यज्ञादौ आचायंप्रतिनिधित्विचारः % ४६६ 


( प्राचीन व्यवस्थां का संग्रहः) 
( स्वगीय-महामहोपाध्याय श्त व्व व्च्कि्परयाच्न्र जपि जयो द्वारा लिखित) ` 


( होलिकादाहविचारः ) (श | 

मदाविपत्तिवशेन फाल्गुनशुक्लपूणिमायामनुषठेयस्य होलिकादादस्य तदनन्तरदिने-श्रलु्ेयस्य वसन्तोत्सवध्य चाुषठानं 
न सज्ञातम्‌ । तयोश्च मुर्यकाले व्यतीतेऽपि कालान्तरेऽनुष्ठानं मवितमर्हति न वेति विचारे--श्रस्य-कालादुक्तरः कालो गौणः 
सवस्य कमंणः। सुख्यक।लेऽपि करतनयं गोणोपयत्रेदशो भवेत्‌ ॥ इत्यादिना पूरिमायां विदितध्योपाकस्णादिकमंणः । पञ्चम्यादौ 
सिद्धत्वेन मधुरादिस्यले चैचकृष्णपचचम्यां धूलिकाऽलु्ठानस्य इृष्टत्वेनानन्तरमपि होलिकादाईः कतु शक्यते। ` ८ 

( यज्ञकालनिणंयः) 

भरथेद नीमिदं विचायते यदेक कमं एकस्मिन्‌ समारब्धमपरस्मिन्‌ प्ते समापयितं शक्यते न वा १ तत्र श्रोतेषु कमसु 
पूलोच्यमानेषु स्प निरु शक्यते । शुक्लपक्ते कृष्णपक्षे वा परार्धं कम॑ तदितरस्मिन्‌ पत्त समापयितुं शक्यत.इ{६ 1 
इिपशुसोमर पेण विभक्तानां क्रतूनां “य इष्टया पशुना सोमेन वा यजेत सोऽमाबस्यायां पौणमास्यां वा यजेत्‌" इत्यते 
वाक्येन पव कालानु्ठेय्वे बोध्यते । ततरे्यः हयहकाला सयस्कालाश्वेति देधा विभक्ताः । दशः ह्यदकाला, सोर्यादिदिङ्तग्रः 
सद्यस्काला रपि भवन्ति } दशं ्टिरिति सा व्यवहियते, या त्रमावास्यानन्तरं शुक्लप्रतिपदि क्रियमाशेष्टिः । तन्न च्रमावाध्याः 
यामेव तदीयानि कानिचनाङ्गानि प्रारम्यते सायं दोहशाखादरणवत्सपाकर्णादीनि । श्रवशिष्टानि चाङ्गानि प्रधानानि च 
प्रतिपदि समाप्यते} एतेनेदं निश्चितं भवति यदेकस्मिन्‌ पत्ते एकः कमं उपक्रम्यापरस्मिन्‌ पत्ते समापयत शक्यते ! तथेव 
ज्योतिष्टोमः पञ्चदिनसाध्यः । “य इष्टया" इति वाक्यवलेन स यागः कस्मिश्चन पत्ते एकादश्यां प्रारभ्यते, समाप्यते च पव॑का- 
लस्याधरात्रे | श्मवश्टयस्यानं न समातम्‌ , त प्रतिपदि प्रातस्तत्कम समाप्यते । एवं क्रियमाणमिदं कमं विगुणं भयति, 
फलप्रदं न भवति, इति च मीमांसका याचिका वा नाज्गीकुवंते । एवमेव नवृत्रिः चत्रंशतिदिनेषु सम्पत्स्यते । तत्र चावश्यं 
पततदयसाध्यत्व, तस्य कमंणः स्वीकतंव्यमिति को वा नाङ्गीुर्यात्‌ १ एवमेव द्वादशादमारम्य सश्खसंवत्सरपर्यन्तं साध्यानि 
यान्यसंख्येयानि कर्माणि तेषामेकस्मन्नेव पक्षे समातिः कथं मवेत्‌ १ श्रत्र चावश्यं भिन्न भिन्नपचानषेयत्वं स्वीकर्तन्यमिति 
कः सम्दिदीत १ एतान्युदादरणान्यादाय स्मातंकमंयु सद्रविष्णु-सू्ययागादिष्वपि व्यवस्था कं शत्यते । यच्छुक्ल पक्ष कृष्णपक्ष 
वा सुद्रादियागमुपक्रम्य तदितरस्मिन्‌ पक्षे समापयितुं शक्यत इति । कश्चन यजमानः स्दरादियागे लचसंख्याका आहतीशचिकी- 
ति, अपि चाल्पसंख्याकानेव ऋल्विजोऽबृणोत्‌ , स कथमिव तावत्संल्याका ग्रहूतीः एकस्मिन्‌ पक्षे समापयितुं प्रभवेत्‌ ए 
सदरयागादिविधायकवाक्येषु कुत्रापि नायं विशेषः कथितः-यदेकस्मिन्नेव पश्च समापनीया इमे यागा इति ` प्रारम्भदिनान्येव 
तत्र तत्र निदिष्टानि, समापनदिनानि ठ एेच्छिकान्येवेति प्रयोशविधितोऽवगन्तव्यं भवति । प्रयोगविधि सर्वत्र भौतेषु स्मारतषु 
वा कमसु ग्रविलम्बेन पदार्थाननुष्टापयति । तत्र तत्र भौतकर्मणां नियत दिनाष्टेयत्वं विधिना बोधितम्‌ | तथा स्मातयागविधा- 
यकवक्येष्वश्रवणात्‌ कथमिव वक्तुं शक्यते, यदेकस्मिन्नेव पक्षे समारग्धं कमं परिसमापनीयमिति । श्रः स्मातंकमांणि 
सद्रयागव्रशतीनि एकस्मिन्‌ पक्षे प्रारम्यापरस्मिन्‌ पक्षे समापयितुं शक्यन्त इति बोध्यम्‌ | 


क] ( यज्ञादौ आचायप्रतिनिधित्वविचारः ) ` ` ` ध 
यज्ञादौ श्राचायस्य प्रतिनिधिभवितमदति न वेति विषये महती विग्रतिपततिरदरीदश्यते । रादौ आचार्यशब्देन कोऽथों 


 विवक््यते, तस्य कुत्र शक्तिः १ कुत्र लक्षणा १ इति विषयो बिचारमर्हति 1 विषयेऽस्मिन्‌ शास्त्रकाराणां कीटशोऽभिप्राय इति 
च किञ्चित्‌ श्रस्तूतते । तथा हिं श्राचायंशब्द्‌ एवं निरक्तः मल्वादिभिमंद्षिभिः-- ए 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचां प्रचक्षते । 

श्ननेनाचायलक्षणमुच्यत. इस्यविप्रतिपन्नं समेषां विदुषाम्‌ । तथा बाचस्पतिमिभोऽपि से प्रसङ्गात्‌ समन्वथप्राचीनस- 

ममतम चायलक्णुपावततेयत्‌ तदुपोद्बलकतवेन-- | क 
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नि भाचिनोति हि शास्राथमाचारे यस्मात्स आचाय उदाहृतः |» “ - व 
इतीदं वाक्ययुद्‌हाषींत्‌ । एवमेवन्येरपि प्राचीनैः मदर्षिभिः स्वेषु सवेषु अन्येष्व चा्॑लंक्णं प्राणायिं । त 
मुख्य इति रच अन्वि ५ ४२ 
; एवं कृमकाण्डे वेदिकैः कर्मादौ “सकलकमकर्तारमाचा् त्वामहं इशे ८ इणीमदे ) इति पठयते । शतः वैदिकथ- 


पण ६ प व 
-करियायामाचायशब्दः सकलकमंकवरबोधनताल्पयेण प्रयुज्यत इति सम्प्रधायते,  नाभिप्रेतो, किन्द॒ ्रयमेवाचायः 


सम्मत इति । श्राचारथवरणान्त्रं च त्विजो इणीते । तदनन्तरं च यजमान एवं सङ्कल्पयते “धां इतानो ्ाहणानामन्यो- 
न्यसाहय्येनाचायमुखेन च इदं कमं कारयिष्ये” इति । श्रतः यथा विजः दद्या परिकरीयन्ते, एवं सकलकमकता 


` श्राचायोऽपि । तस्य विशिष्यदक्षिणाम्नानात्‌ । श्रयं क्रियमाणस्य कममणः न्यूनातिरेकादिङ्तं दोषं परिदाय कम सगुणं बर्गो न 
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पाङ्गतया च सुष्टु सम्पादयतीति वैदिके कमशि दशंपूणंमासादावध्वयुखिि प्रधानभूतः. सन्‌ श्राचायः इत्यभिधीयते | तस्मादस्ति 
णया परिकरीतत्वादस्य लिकत्वं न विद्यते । श्रत एव प्रधानमूतश्छलिभित्यप्युच्यते | उपक्रमे विषयोऽयं प्रस्तुतः यत्‌ 
कमकारुडे क्म॑स्वरूपसम्पादकस्य चाचार्यपदवाच्यस्य भवति प्रतिनियिनवेति । तच्ाचायस्यापि प्रतिनिधिरस्तीति सोपपत्तिमुप. 
पादयामः । तथाहि कमणः द्रव्यदेवतामन्बहत्विगादिना साध्यत्वेन ्रतद्रव्या्पचारे अन्यस्य प्रतिनिधिरस्ति न वेति विचारः 
ूर्वमीमांसादशनाधिकारलकषणे प्रतिनिधिपादे कृतः ! ततर केषां नेति विचिकिःसायां देवतायाः प्रतिनिधिनं भवति, आहवनी- 
यायग्नीनां प्रतिनिधिर्भवति न मन्त्रस्य, न बा श्रृष्टाथस्य प्रयाजादेः ! च्रयमभिप्रायः-देवतादीनां शस्त्रैः समधिगम्यत्वेना. 
ग्निदेवतया यदद्टसुत्य्ते, तदेवादृ्टं सू्यदेवतया समुत्पद्यत इत्यत्र प्रमाणाभावात्‌ देवतादीनां परतिनिधिनं भवति । तथा च 
्ञेमिनिसूत्रम्‌ - “न देवतायिशब्दक्रियादष्टाथत्वात्‌ः' इति । तथा यजमानस्यापि प्रतिनिधिनं भवति । यजमानस्यापि प्रतिनिधि. 
त्वस्वीकारे प्रतिनिदितोऽपि स्वयमेव यजमानः स्यात्‌ ; न ठ प्रतिनिधिरिति । तस्मा्जमानस्य प्रतिनिधिनं मवतीति | तया 
चोक्तं जेमिनिना- “तथा स्वामिनः फलसमवायात्‌ फलय कमयोगित्वात्‌? इति । ग्रतः एतेषां पूर्वोक्तानां प्रतिनिधिनं 
भवतीति । ऋविजां व प्रतिनिपिर्भवत्येव, तेषां कमंकरात्‌ । श्राचा्यांऽपि “ऋविग्जातीयः”” इत्युक्तम्‌ । ऋलिजस्तु प्रत्यच्‌ 
मेव कम॑स्वरूपं सम्पादयन्तीति न तेषामदृ्टाथंतवम्‌ , श्रपि तु इश्ाथत्वमेवेति समधिगतमीमांसान्यायतत्तवानां पुरतः न किञ्चित्‌ 
पिष्टं पिष्यते | श्रत दैवान्मनुषादवा त्रपराधात्‌ रोगादेवां यरि व्रतोऽप्याचायः कमंमध्ये उपरमेत तदानीं प्राख्घस्य कमणः 
द्मवश्यपरिसमापनीयत्वेन अन्या चायः वरणीय एव । श्रन्यथा ˆ कर्मणः फलजनकत्वासम्भवात्‌ । तस्मादन्याचायंस्य प्रतिनि- 
धितवेन वरणं शाख्जीयमेवेति न किंचिद्र क्तव्यमवशिधष्यते वरिरिंतवेदितव्यानां पुरस्तात्‌ । रपि च एवं बहुषु स्थलेषु व्याध्यादिना 
उपपीडितमाचायं परित्यज्य शिष्टसंप्रदाये बहुधा चाचा्यान्तरवरणं दृष्टमिति । शिष्टाचारोऽप्यषुमेवाथं द्रढयतितराम्‌ । 
जेमिनिरपि उपक्रान्तस्य काम्यस्य कमणः नित्यस्य वा अ्रवश्यपरिसमापनीयत्वेन विदितद्रव्यक्रलिगाद्यपचारे अन्यः च्रागमयि- 
तव्य इति सुस्पष्टं परत्यपीपदत्‌-“श्रागमो वा चोदनाथ{विंशेषात्‌"” इति । ग्रन्यशेषः प्रतिनिधेयस्य ऋविगादेरिति । तस्मादा- 
चार्यस्य प्रतिनिधित्वे न मिञचिद्‌ दुष्यति । पिं च मीमांसकश्वरः जेमिनिः-- श्रसिमिन्नेव प्रकरणे ^-च्नन्यमागमयेद्‌ वैगुर्यात्‌? 
इति सूत्रयामास । श्रस्यायमयः-'यद्‌। बृतानां मध्ये ग्रन्य ऋविगाचायेपदबाच्यः प्रधानक्विग्बा यथ्यपचरेत्‌ केनचिन्निमित्तेन 
तदानीं कमणो वेरुर्यपरिदारायं साङ्गोपाङ्गतासिद्धयर्थं चान्यः प्रतिनिधेय इति, अन्यया वैरुरयापततेरिति । तस्यादयमर्थः 
परयवस्यति-ऋलत्विज चायस्य वा केनचिननिमिततेन।पचारे श्रन्यः कश्चन प्रतिनिषेयः, स च प्रतिनिदितः लौकिकेन शाल्ीयेण 
वा वरणेन संस्कृतः न स्वयं प्रत्यवेति, न वा यजमानं प्रत्यवायेन योजयति, श्रभिमतेन फलेन च सङ्गमयतोति समेषां वेदिकः 
विदुषां निश्वप्रचोऽथः। तस्माद्‌ वयमिदमेवान्ते प्रतिपादयिष्य।मः यद्‌ यजमानस्य प्रतिनिधिनं भवति, आचाययदिस्तु वरणेन 
संस्कतस्यापि दैबान्मालषादपराधादपचारे न्यः प्रतिनिधेः । ख च शाल्रीयेण लौकिकेन वा वरणेन सामिघेनीप्रवचनकाले 
होत्वत्सस्कृतः साङ्गोपाङ्गतया कमसादगुयं सम्पादयितुं प्रभवति । स न दुष्यति, न वा यजमानः प्रतिनिदितेनाचार्थण सम- 
नुष्ठितात्कमंणः प्रत्यवायं भजते । श्रपि ठ समीहितेन फलेनात्मानं संयुनक्तीति सोपपत्तिकं प्रतिपादयितुमुचितम्‌ । 


( फास्णुनशक्लपूरिमानिणंयः ) | 

फाल्गुनीपूशिमा पूवेदिने २६।३६ अ्ननन्तरं रवतते परदिने २१।२६ यावद्रतंते तत होलिकादादः कदा कायं इति 
संशये-परदिने पूणिमायाः सन्ध्याकालेऽल्पावशिष्टत्वात्‌ ग्रस्योदयचन्द्र्दणसत्वाचच सवेषामेव वर्णानां सूतकं राह्दशने । 
इतिवचनेन उपरागकाले क्रियान्तरस्याननुष्ेयत्वद शंनात्‌ पूव्मिर्नेव , दिने धमंशालोक्तं नाडीपञ्चकात्मकं द्रापुखं वज॑यित्वा 
द्वाचत्वारिंशदघिकोचरं दोलादाहः कायः न तु परदिने ग्रदोषकाले पूरिमासत्वेऽपि प्रतिपादिता तस्या ग्रहणदूषितत्वात्‌ 
“श्रय परन्दि अस्तोदयस्तदा पवदिने मद्रावजं रात्रौ चठुथंयामे विषटिपुच्छ वा दोलिका कार्या, प्रहोत्तरं प्रतिपस्सत्वातत्पूवं च 
दिवा होला निषेधात्‌” इति निणंयसिन्धो पृवेदिनकतव्यत्वस्येव प्रतिपादनात्‌ । यत्त॒ तत्रैव “वस्तुतस्तु” इत्यादिना द्वितीयऽ 
न्दिकतेन्यता तत्र च देवतया “सवेंषामेववणनां सूतकं राहुदशंने । स्नात्वा कर्माणि कुवीत `इति वचनसुत्तराद्धशेषतया 
व्याख्यातं तन्न युक्तम्‌ पराहपरागसमये उपरागप्रयुक्तजपदानहोमादिक्रियातिसिकिस्य स्वस्यापि कमणो धमंशाच्रेषु निषिधात्‌ 
दोलिकादादस्य च॒ तन्निषेधान्तःपातित्वेन तस्य ग्रदणकालेऽरष्ठानाप्रदृत्तेः । श्रत एव निणंयन्धिव्याख्यात्रा कृष्णं भद्ध नापि 
“वेपते स्वरसंसचयन्नेवाह वस्तुतस्त्वति” इतिव्याचच्चाणेन प्रयमदिनकतेन्यतापक्च एवाभ्युपगतः | ग्रतश्च यद्यपि ्रथमदिने 
न प्रदोषस्पमुख्यकाललामः तथापि गोणएकालस्य सत्वात्‌ द्वितीयदिने च खख्यकालस्य प्रदोषस्य अरहणु्टतवेनैव निषेधाक्रा 
म्तत्वात्‌ निषिडकालमरह्णयेश्षया गोणग्रहणस्येव ` खमुचितत्वेन पूवदिने चतुद॑श्यामेव दविचल्वारिशदर्डोचरं शोलिकादाः 


कार्यं इति य॒त प्रतीमः । ~ ` | 
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(अ) 
श्रधरा्चियुता यत्र 
त्रधरा्रादधः 
द्रधंरात्रत्पुरस्तात्‌ 
ञ्मधंरात्राप्पुरस्तात्‌ 
श्मणेवो यदि 
्रथवा शिवराजनिम्‌ 
्रखरिडतत्रतो यः 
ग्मस्यां निशागमे 
्रसृकपाभयसंतरस्तेः 


(ओ) 


श्रादित्यास्तमये काले 
रादौ मागशिरे 
(उ) 
उपोषणं चवुदश्याम्‌ 
(ए) 
एवं निरूपितम्‌ 


(क) 


कश्चित्पुणयविशेषेण 


कृले जत 
(ङ, 


कुम्भोपरि न्यसेत्‌ 


(ङ) 


कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी 


(च) 


चतुदशान्दं कर्तव्यम्‌ 
अ 
(च) 


(चु) 
चूतमग्रयं वसन्तस्य 

(ज) 
जयन्ती शिवराचिः 
जन्माष्टमी रोहिणी 


(जा) 
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योयो नो जोक 


क 11111 


४ ्रथर्मरजोदशैने दसत्ोरिफल कथनम्‌ र । ४०९ 


अथ प्रकीणेकनिर्णयः,  । , ८ 


भ्रोरामकृष्णतनयः कमलाकरसंज्ञितः । 
2 
मब प्रकाणे का ।नएय करते हे । श्रीरामछष्ण कै पुत्र कमलाकर तिरि 
कर प्रकीणं को कहने के लिये उद्यत हुए । म 4  ॥ (~ ~ 
तत्रादौ संस्कारेषु गभाधानम्‌ । तत्र प्रथमरजोदर्शने दुष्टमासग्रदणं, संक्रमादिफलं, तत्र शान्त्यादि 
च पितृकृतप्रयोगदोपिकायां भट्तप्रयोगरस्ने [ च 1 ज्ञेयम्‌ । रिशचित्तच्यते । “ 
वदा पर अदि संस्कारो मे प्रथम गभोधान दै । उसमें प्रथम रजोदशन्‌ सें दषटमास का ग्रहण, संक्रम 
(संक्रान्ति)्रादि ( देवराजः-संमाजेनीकाष्ठठृणादिशूपन्‌ हस्ते दधाना कुलटा तदा स्यात्‌ । तस्पोपभोगे तपसि 
स्थिता चेद्‌ दष्टं रजो भाग्यवती तद्‌ स्यात्‌ ॥ स्पृतिसंमहे- शुभं चेव तु पह मं्यन्दे मध्यमं फलम्‌ । अपराहि 
तु वेध्यं पू्ेरात्रे शुभं भवेत्‌ ॥ ) का फल ओर उसमे शान्ति आदि पिवृश्रतप्रयोगदीपिका मे तथा भट्ङत 
परयोगरस्न मे जानना चाहिये । लेक्रिन छ तो कहता ह 
क „ (सूयवारादिषु प्रथमरजोदशने विचारः ) 
मदनरत्ने नारदः--श्रमारिक्ता्टमीपष्ठीद्रादशीप्रतिपत्सखपि । परिषस्य त॒ पूवाद व्यतीपाते च 
वैधृतौ ॥ संनध्याध्पप्लवे विष्टयामशमं प्रथमातवम्‌। रोगो पतिव्रता दुःखी पुत्रिणी भोगभागिनी 


( भोगगामिनी ) ॥ पतिव्रता क्लेशभागी ष्यं बारादिषु कमात्‌ । 


मदनरत्न मं नारद ने कहा है कि-अमावास्या, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, प्रतिपदा, परिघयोग का 


पुवाधे व्यतीपात, वैधृति, सन्ध्यासमय, उपप्लव (रहण) अर विष्टि (भद्रा) मे प्रथम रजोदशेन होना अशुभ ` 


होता है । रोगी, पतिव्रता, दुःखी, पुत्रिणी, भोगभागिनी ( भोग भोगनेवाली ) या मोगगामिनीोः पतिव्रता, 
क्लेश भोगनेवाली, ये क्रम से सूयेवार आदि क्रम से जानना चाये । ( अथोत्‌--रबिवार को-रोगिणी, 
सोमवार को-पतित्रता, मंगलवार को दुःखी, बुधवारको पुत्रिणी, गुरुवार को-भोगमागिनी या भोगगामिनी 
शुक्रवार को पतित्रता, ओर शनिवार को क्लेशभागिनी होती दै । ) | 
| ( तिथ्यादौ प्रथमरजोदशेने विचारः ) लद 
वैधव्यं सुतलाभश्च मेव्यं शत्रुबिवद्धनम्‌ ॥ मित्रलाभः शब्ुद्धिः इलदधिवन्धुनाशनप्‌ । मरण 
वंशब्द्धिश्च निराहारः इलक्षयः । तेजश्व सुतनाशश्च इलहानि स्तिथिक्रमात्‌ ॥ 
तिथि क कमसे प्रथम रजोदशैन का फल जानना चादिये- वेध्य, पुत्रका लाभ, मित्रता; शुकी बृद्धि 
मित्र का लाभ, शत्ुकी वृद्धि, लकी वृद्धि, बन्धु का नाश, मरण, वंशबृद्धि, निराहार रहना, इल्यः तेजक। 
नाश, पुत्रका नाश ओर कुल की हानि होती हे । ८ 
( श्र्थात्‌- प्रतिपदा को-वेधन्यता, द्वितीया को पुत्रका लाम्‌, तोया को-मित्रता, चतुथं को- 
शु की बृद्धि, पञ्चमी को-मित्रका नाभ, षष्टी को-शतुकी इद्ध, सप्तमी को-कुलकी इद्ध, अष्टमी को बन्धुका 
नाश, नवमी को-मरण, दशमी को-वंश की बृद्धि, एकादशी को-निराहार ( विुक्षित्‌ ) रहना, द्वादशी को- 
कुल का क्षय होना, त्रयोदशी को-तेज का नाश, चददंशीको-पुत्र का नाश अमा आरः पूरमा सें-ङुलकी 


श ( प्रथमरजोदशने दसरलोदिफलकृथनम्‌ ) रः: 

गर्गः सुभगा चैव दुःशीला बन्ध्या पुत्रसमन्विता । धमंयुक्ता बतघ्नी च परसन्तानमोदिनी ॥ 
सुपुत्रा चैव दुःपत्रा पित्वेश्मरता सदा । दीना प्रजावती चैव पुत्राद्या वित्रकारिणौ ॥ साध्व 
पतिभ्रिया नित्यं सुपुत्रा कश्चारिणी । स्वकमं निरता रिसा पुण्यत्रादिसंयुता ॥ नित्य धनच 
सक्ता पूत्रधान्यसमन्विता । मूखां चाऽज्ञा पृण्यवती दसचादेः क्रमात्फलम्‌ ॥ 


मे 4 । ६ 
गर्गं ने कहा ह किं नक्तरक्रम से फल को जानना चाहिये-अश्विनीनत्र म-सभण्णः ( दं ष = 


देश्वयबाली ) भरणी से दुःशीला, कृत्तिका मे--बन्ध्या, रोहिणी मे-युत् से युक्त सृगशिण सध 
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सल, भात म~तो, भं दरो सन्ने रसन दनव शाम वाती 
श्रश्लेषा से-खराव पुच्रवाली, मघा में--पिता के घर मं सद्‌रत, पवाक | 
फाल्गुनी मे- पु्रोबाली, दस्त मे--पुत्रो से सम्पन्न, चित्रा मे--चित वत वान्वा, 
विशाखामे- नित्या पति को प्रिय, अनुराधा में--अच्छे पु त्रबालीः व्ये्ठामे कष्ट गने वाली? भूल (= 
कमेमें रत, पूवीषाढा मे--दिंसा करनेवाली, उत्तराषाढा मे -पुण्यवान्‌ पुत्र) छादि से व गय 
भाद्रपद में ज्ञान शून्य, रेवतो में पुण्यवाली होती हं । 
( प्रथमरजोदशंने राथ्यादौ विचारः ) ६ स 
नारदः- लीरघरषचापात्यचयुङन्यातुलाघटाः । राशयः शमदा ज्ञेया नाराण तयमातिच ॥ 
नारद ने कदा है कि-क्लीर ( कक ), वरप, चाप ( धनु १ अन्त्य ६ सीन ); ख्यक शलः कन्याः 
तला ओर घट ८ कुम ) ये राशियाँ प्रथम रजोदशेन मे स्वरया को शुभ देनी वाली होती है । एेसा जानना 
चाहिये । (० न [4 
गर्गः सभम्‌ श्वेतवचा स्याद्‌ च्टवचखा पिव्रता। क्ौमवस्ना दि तोशा स्यात्‌ नववल्चा सखान्विता ॥ 
दुर्भगा जीरंवखा स्य प्रोगिणी रक्तवाससा । नीलाम्बरधरा नारी एषिता विधवा ततः ॥ 
गर्म ने कदा है कि- प्रथम ऋतु के समय-सफेद वस््रधारिणी हो तो एेश्वयवाली, टढवस्त्र बाली 
( मजबूत वस््रवाली ) पतित्रता, रेशमीवस्त्र धारणी क्ितीशा (राजा की स्त्री) होती हे, नवीन वस्र को धारण 
करनेवाली सुख से युक्त होती है जीणवस््रधरिणी दुभगा, रक्तवस्रधारिणी रोगिणी तथा नोलाम्बरधरा स्त्री 
रजोयुक्त हो तो विधवा होती है 
बले स्युविंषमा रक्त बिन्दवः पुत्रमाप्युयात्‌ । समाश्चेत्कन्यका चेति एलं स्यासरथमातवे ॥ 
वस्त्र में विषम रक्त के विन्दु लगे हों तो पुत्र होता है जौर वस्त्र मे समरक्त के विन्दु लगे हो तो कन्या 
होती है । यह प्रथम ऋतु का फल कहा हे । त 
( सीसङ्गवजनकथनम्‌ ) 
अत्र सरीसज्ञवजंनमाह वसिष्टः गरभूतदोपं यदि द्यते तत्य तदा शाम्तिककमं कायम्‌ । 
विवजयेदेव तदेकशय्यां याबद्रजोदशदयुत्तमेऽद्वि ॥ 
वसिष्ठ ने खी के साथ समागम का स्याग्‌ कटा ह कि- वहत दोप भें यदि रजोदशेन दिखाई दे तो 
'शान्तिकमेः को करे । जव तक उत्तम दिन्‌ मे रजोदृशेन हो तव तक एक शय्या ( मेथुन ) को व्याग दे । 
ञ्योतिनिषन्धे बरिष्ठ श्रातं पौषशक्रोजमधुशचिनभस्या्वय कूपापवारा रिक्तामाकष्टपष्ठयः 
पितृपरसदने रात्रिसन्ध्यापराहे । मिश्रा मूलतीच्णं विवरमनरुणास्याधिकास्चं गराोत्पातः पापस्य 
लुग्न न सद्रुणजरनादलरक्तस्र च ॥ 
.उ्योतिरनिवन्व में वसिष्ठने कहा है कि- प्रथम ऋतु मे- पोप, शक्र (जयेष्ठ ), उजं (कार्तिक ) 
मधु ( चेत्र ), शुचि ( आपाद ) नभसि- भाद्रपद, आश्वयुग्‌ ( आश्विन ), पापवारों से (रवि. भौम जौ 
शनि [> ( [+भ अष्टमी = (न > (< वार्‌ ( रव; भाम र्‌ 
शनि ) रिक्ता (चतुर्थी, अष्टमी ओर्‌ दादरी ) अमावास्या, द्वादशी, अष्टमी, षष्ठो, पिता से दुसरे घर मे- 
्मथात््‌-पिता के घर में नदीं । रात्रि, सन्ध्या, अपरा मे, मिश्र-छृतिकं ओर विशाखा, उग्र- तीनो पूवा, 
भरणी तथा मघा, मूल, तीणाः आश्लेषा ओर्‌ जयेष्ठा, विवर ( रजोधर्म सक रक कर होनो 
अनरुण ( लाल रंग का रजो धमं न होना ) अल्प ( रजोधमे का थोडा होना )। गर] षटो--गर, वणिज, 
विष्टि नाग, चतुष्पथः किसुन, शनि तथा वव, उल्पात्‌--करिसोतरह्‌ का उात होन पापु्रह का लग्न, 
मेष, वृध्िक, मकर, भ, लाल बर्न -लालकपडा, धुराना वसत्‌ ओर नीलव ये उचित नदीं ह । 
ग्रा्यतो दुभगा नारी विष्डुम्भे वेदरनस्वल्ला । वन्ध्या चेवातिगण्डे च. शले ी भवेत्‌ 
डे तु पुश्चली ९ ) शूल शूलवता भवेत्‌ ॥ 
गण्डे तु पुश्चली नारी, व्याधाते चात्मातिनी। बजे च स्वैरिणी प्रोक्ता, पाते च पतिधारि 
वतौ परतिमारिणी | शेषाः | 1! पाते च पतिधातिनी ॥ 
परिष. ृतवन्ध्या च, वैधृतौ पति । रपा; शुमावहा योगा यथानामफलप्रदाः ॥ 


„= कै १ क ~ त - "~ ^ भ 


४ शान्तिकथनम्‌ # ` ४७६ 


विष्कुभ मे--यदि रजस्वला हो तो आय॒ऋतु मे नारी दुभेगा होती है । श्रतिगण्ड मे-वन्ध्या 
` होतो दै। शूल मे -शूलवती होती दै । गण्ड भेली खो होती. दै । व्याघात सै-ातमादिनी 
होती श | व्र मे-स्वेरिणी होती टै । पात मँ--पतिघातिनी होती दहै । परिघ मे--मृतबन्ध्या होती 
है । वैधृति मे पति को मारतेवाली होती ड । अवशिष्ट शुभ योग नाम के अनुकूल फलप्रद (भामाद्रहिः 
पररामे नारी स्याद्‌ यभिचारिणी । पतित्रता पतिस्थाने, शुभगा गरहमध्यतः। आममध्ये पतिस्थाने, शुभगा 
गरहमध्यतः । प्राममभ्ये तु वृद्धिश्च, विधवा च दिगम्बरा ॥ उपरागे च दुःशीला, आयुष्यं जल- 
सन्निधो । धनमध्ये तु कन्या या धनधान्यसमृद्धिद्‌ा ॥ वसिष्ठः- -वेधव्यमष्टमऽयं चन्द्रेरीएरचिभवेत्‌। 
अङ्गारके भचरीना, युषे चेदनपत्यता ॥ दौ भाग्यमिनद्रसःउवे, सापत्यं भारवे मवेत्‌। र्रजया सर्त तु, 
राहौ कलहः सद्‌ा ॥ अशम चैव केतौ स्याज्जाभित्रे शुभदाः शुभाः ॥ जामित्र सप्तमस्थाने । नरसिदे-- 
लग्नस्य प्रथमस्थाने सूर्यो वेधव्यकारकः । पुव्रहानिकररत्वःरो, बुधः स्यु्रको भवेत्‌ ॥ बृहस्पत्तिधनायुष्ये, 
शक्रः साफल्यमेव च | शनेश्चरे तु बर््या स्याद्‌ राहौ तु मरणं ध्रवम्‌ ॥ चन्द्रे सद्गाएसंयुक्ते देवरात- 
मतच्छुभम्‌ ॥ ) होते है । १ 
| ( शान्तिकथनम्‌ ) 

शान्तिमाह प्रयोगपारिजति शौनकः सातंबानां तु नारीणां शान्ति वच्यामि शौनक । पञ्च 
मेऽद्वि चतुथं वा ग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ । (तस्मिन्नहनि कतव्य ऋतुदोमो विधानतः। आचाय वरयेखालो 
खवनेश्रीतु्टये । दोमाथं च जापाथं च वरयेटस्िजो वहून्‌ । यजमानो द्विजैः साधं शान्तिहोमं 


समाचरेत्‌ । गृहादीशानदिग्भगे देवतापूजनाय च |) , = < 
, . प्रयोगपारिजात भें शौनक ने शान्ति को कदा है फि-ऋतुवाली नारियों की शान्ति को कहता द 
पाचवे या चौथे दिन प्रहयज्ञपुरःसर करे । | । 

( उसीदिन मे ऋतुहोम को विधान से करना चादिये । बुद्धिमान्‌. व्यक्ति आचाय का वरण सुबनेश्वरी 
को प्रसन्नता के लिये करे । होम ऊ लिए रौर जप. के लिए बहुत ऋस्विजो का वरण करे । यजमान ब्राह्मणों 
के साथ शान्तिशरोम करे । घर के ईैशानभाग भें देवता के पूजन के तिये ) । =. 
 दराएप्रमाणधान्येन ब्रीहिराशित्रयं भवेत्‌ । इम्भत्रयं न्यसेदराशौ तन्त॒बद्नादिवेष्टितम्‌ ॥ (-पूरयेत्ती- 
थंसलिलेः प्रतिङभ्भं ्रथकप्थक्‌ । ) घक्तेनाथ नवर्चेन प्रसुव श्राप इत्यथ ॥ ` ` ` ` ` । 

चा याः प्रवतस्तदवद्गायत्या च ततः क्रमात्‌ | मध्यङ्स्मे सितेद्वान्यमोषधानि च हेम च ॥ ` 
( ततश्च पश्चरत्नानि गन्धपुष्पाक्ततादिकान्‌ । ओषधानि च वच्यन्ते य॒ुनिभिः शान्तिकारणात्‌ | ) 
दुउम्बरः इशो द्वा राजीववटविखवकाः । विष्णुक्रन्ताऽ्थ, तुलसी वर्दिषं शङ्खपुष्पिका ॥ शतावयंस्व- 
[> [क ¢ क (न धू 
गन्धा च निगुंर्डी सपपद्वयम्‌ । श्रपामार्गः पलाशश्च पनसो जीवकस्तथा ॥ प्रियङ्गवश्च गोधूमा 
व्ीहयोऽर्वत्थ एष च । कीरं दधि च सपिश्च पपत तथोत्पलप्‌ ॥ इुरणटकत्रयं गुज्ञा वचामद्रकु- 
स्तकाः । दात्रिंशदोषधानीह यथासम्भवमाहरेत्‌ ॥ | क 
दरोएप्रमाण ( दो सौ चं नपु} ) धान्य से त्रीदियों की तीन राशि ( ढेर ) ्योकतो करे । तीन इस्म 
राशो पर रखे । डोरे रौर वस्त्र श्रादि से वेषितिकर। ~ : ॑ 

( लग अलग कलशो को तीथं के जलो से पूरण (भरे ) करे । ) नौ चावाले सूक्तं ` प्रसुव आपः 

९--परसुभर रापो महिमानयुमं कास्वोचाति सदने विवस्वतः । ग्र सप्त सत नेथा हि चक्षुः ्वुलरएमपि सिन्दु 
रोज ॥ प्र तेऽर्ददर्णो यते पथः सिन्धो यद्वाजं त्रभ्द्वस्खम्‌ । ` भूम्या श्रधि वतां यासि सानां 6 जागता" 
मि (स्थति ॥ दिति स्ननो यतते भूम्योयरथतन्तं शु देयतिं मनुना ॥ श्रघरादिते प्र सनन्त इषः न्धैयदेति दृषभा' 
न रोत्‌ ॥ त्रभि सरा िन्धो शि्ठुभिन्न मातरो वत्रार्धन्त पथते वेनः | रजे युध्वा नयति समित्‌ सिचौ ६. 
साम पव्वामि नति ॥ इमं पे गङ्गे यने सप्ते शुदि होमं सवत्र पकए 1. श्रय मवे विततया । 
कामे शुणु खुमोमथा ॥ वशमथ। पयमं यात्रे सजूः युस रथा शत्या सपा । सं षि्यो कमथ गोमती कुष मेहन्त्ा | 
प्यं यामिरोषपे ॥ ऋजोसेनो रो मदिखा परि जपरंसि मसे रजांसि । अदन्धा सिन्धुसक्ामपस्तमा उवा न चिता 


मैय पो 


छे० षुः निणेयसिन्धु का ठृतीय परिच्छेद # 


श्यो € = 
इससे प्रवत तथा `गायन्नी से क्रम से मध्यङम्भ में धान्य, समोषधी ल स मव 
( तदनन्तर पञ्चरत्न, गन्ध, पुष्प, अक्त, आदि का रक्तप कर । सुय 


कहता हू । > 
= कुशा, दूवा, राजीव-कमल, बड, विल्व, विष्णुक्रन्ता ( कोयल ); तुलसीः ङभ्दा ५ 
( शंखपुष्पी ), शतावरी, अश्वगन्धा ( असगन्ध ) निगर्डी, ( मेउलो ) दोनों सरसो ( पीलो र काली ) 
अपामागे, पलास, कटदर, प्रियंगु ( एलप्ियं ) गे, ब्रीहि, पीपलः दधः, दही, धृत, कमल के पत्ते, उत्पल 
(कमल), तीन करण्ड, गञ्जा (घुमकी ) वच, भद्र ( नागरमोथा ), युस्तक ( मोथा ), यथा संभव वत्तौस 
स्रोषधियों को यहाँ पर ज्ञे अवे । ~ 
मृततिकाश्चोपधादीनि तन्मन्त्रेण सिपेत्कमात्‌ । इम्भोपरि न्यसेत्पात्रं कास्यं मदएताम्रजम्‌ ॥ 
मृत्तिका, ओषध आदि को उन उनके सन्तं से प्रक्तेप करे । कुंभ के उपर कासे का, मद्री का, बांस 
काया तावे का पात्र रखे। 
अुबनेश्वरीं न्यसेत्त्र इन्द्राणी च पुरन्दरम्‌ । जपेद्‌ गायत्रिमाच्रीषठक्तं च जपेत्ततः ॥ 
उस प्र भुवनेश्वरी, इन्द्राणी ओर इन्द्रका स्थापन करे । होमपयन्त गायत्री श्रौर श्रीसूक्त का जप करे । 


वपुषीव दशंता । स्वश्वा बन्धुः सुरथा सुवासा दिरर्ययी सुकृता वाजिनीवती । ऊर्णावती युवतिः सीलमावस्युताधि वस्ते 
सुभगा मधुदृषम्‌ ।॥ संखं रथं युयुजे सिन्युरश्िनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजो । महान्‌ ह्यस्य महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य 
स्वयशसो विरण्शिनः ॥ ( ऋ० म० १० सु° ७५ म० १-६ ) 

९१ ग्रता हि करतूनामा हा पदेव गच्छसि । ग्रमचचि सूर्यं सचा ॥ ( ० म० ४ सू० ३१ म० ५) | 

₹ तत्‌ सविवुवेरेणयं भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ऋ० म० ३ घू० ६२ म० १० 9) 

२-दिरण्यवणां हरिणीं खवणरजलजाम्‌ । चन्द्रं हिरण्मयीं लद्मीं जातवेदो म त्रावह ॥ तां म श्रावह जातवेदो 
लक्मीमनपज मिनीम्‌ । यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ २ प्रश्वपूवां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । भियं देवीमुप- 
हये श्रीमा देवी लषताम्‌ || कां सोस्मितां दिरणयप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं वा तपयन्तीम्‌ । पद्म स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहये 
श्रियम्‌ ४ चन्रं प्रमाखां यसा ज्वलन्तीं ्रियं लोके देषलु्टाुदारम्‌ । तां पद्मिनीमीं शरं प्पे ऽलदमीमं नश्यतां त्वां 
वृणे ॥ श्दित्यवणं तमसरोऽधिजातो वनस्तिस्तव दक्षोऽथ विल्वः । तस्य फलानि तमसा नुदन्त मा यान्तरा याश्च बाह्या 
श्रलच्मीः । उपेत मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । ्राुभूतोऽस्मि र्ेऽस्मन्‌ कौरतिमृदधि ददातु मे  क्षस्िपासामलां 
ग्येष्ठामलद्मीं नाशयाम्यहम्‌ । अभूतिमसमृदिं च सवां निगुंद मे गदात्‌ ॥ गन्धद्वारां दुराधषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
ईैरषरीं सवभूतानां तामिरोपह्ये धियम्‌ & मनसः काममद्ूतिं वाचः सत्यमशीमहि । पशनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः अयतां 
यशः १० कदमेन प्रनामूता मयि संमव कद॑म | श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ११ अपः सृजन्तु स्निग्धानि 
चिक्लीत वस मे णे) निच देवीं मातरं रयं वासय मे कुले १२ श्र्द्रा पुष्करिणीं पुटं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । चन्द्र 
दिरणएमयीं ल्मी जातवेदो म अचह ५९ अद्र वः करिणी यष्ट सुवणां हेममालिनीम्‌ । सूया दिरएम्ी लदमीं जातवेदो 
म श्वह्‌ श््तांम वद्‌ जातवेदो लसम्‌।मनपगामिनीम्‌ । य्या हिरण्य प्रभूतं गावो द्‌ स्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानदम्‌ 
१५ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा लदुयाद्‌ज्यमन्वहम्‌ । सक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ १६ पद्मानने पद्मबिपद्पन्े 
पद्मप्रिये पर्चदलायता्नि | विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले स्वत्पाद्पदूमं मयि सं निधत्स्व १७ । पद्मानने पद्मऊरु 

न 1 न्य॒दस्त्यश्बाश्वतरी प्यम्‌ | प्रजानां भवसि माता 

त्रु च अवन दवा पनं बलुः। धनमिन्द्रो वृदखतिव॑स्णो धनमशिविना २१ वैन 


तेय सोमं पिब सोमं पिवरतु इत्रदा । सोमं घनस्य सोमिनो मद्य ददातु सोमिनः २२नक्रोधोन च मात्स्य न लोभो 


नाशुभा मतिः । भवन्ति ऊतपुरवाना भक्त्या श्रीपू्तजापिनाम्‌ २३ सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्य- 
शोभे । मगवति इरिषल्लमे मनोज्ञे त्रिुवनमूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ २४ विष्णुपत्नीं चमा देषी माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 


लदमीं परियक्षलीं ममि नमागतं दलदम्ये च 8 द्‌ >. ५ ं 
कमा व्वत्ला मू(भ नमग्वन्युतव्ल्लमाम्‌ २५ मराल च तरिदेभरै विष्ुपल्ये च षीमहि । तन्नो लदमीः प्रचोदयात्‌ 


२९ श्रानन्दः कदमः भीद्रिवक््ीत इति विश्रुताः । ऋषधः भियः पुतरारच देवदेवता मताः २७ ऋपरोगादिदाखिय- 

द्पम्रत्यवः - बदा २ यः घ्व | ५ ५ 
पपुद्पश्तय्रः । भधथो हनस्त नरस मम सद्‌ा २८ शषचध्वमायुष्यमारोषमाविषन्छोममानं मीयते । ` चनं 
घन्य्‌ पशु बहुपुत्रलाभं शतसवत्रं दौषमायुः २६ } `` भ 


~ 1 


६१ क शान्तिहोमे मन्त्रकथनम्‌ ®. | = 


+ ^ _ # 1 [9 [4 [^ 
शनये दरणं इ्भं ऋलिगेको जपेदथ । चत्वारि ररघुक्तानि चतमंन््ो्तरागि च ॥ संसपशनु 
त्रं इम्भं श्रारद्र शद्रसंस्यया । शन्न इनदरागनीठक्तं च तत्र वे संस्परशं जपेत्‌ ॥ 
दक्तिण छुम्भ को एक ऋत्विक्‌ स्पशे करतां हव्या जप करे । इसके वाद चार १ रुद्रसूक्तों ओर चार मन्त्र : 
उत्तर ये श्रीरुद्र को रद्रकी संख्या से उत्तर कुम्भ का खशे करता हु शन्न °इन्द्राभ्ति' सूक्तकों निश्चय से वरहो 
पर पशे करता हृ जप करे । 
कुम्भस्य परिचमे देशे शान्तिहोमं समाचरेत्‌ । दुर्वाभिस्तिलगोधूमेः पायसेन धृतेन च ॥ ` 
कम्भ में परिचम देशमें शान्ति होम करे--दूरवा, विल, गेह, पायस चौर घृतसे। ` ~ 
~ __ (~ _ अ (4 ० -- ~ 0 श अ 9 ॐ 
तिदभिश्चेव दूवाभिरकैफा चाहुतिभषेत्‌ । श्र्टोत्तरसदसं बा शतमषशोत्तरं त बा ॥ गायज्यव, तु 
होतव्य हविरत्र चतुष्टयम्‌ । | | 
तीन दूबाश्नों से एक एक आहुति से ! यँ पर चार हवि से एक हजार श्राठ या एक सो आठ. 
गायत्रीमन्चर से ही हवन करना चाहिये । क 


१- नमस्ते सद्र मन्यव उतो त इषवे नमः| नमस्ते अ्र्तु धन्वने बाहुभ्याघुत ते नमः॥ १॥ यां तडइघुः 
शिवतमा शिवं वभूव ते धनुः । शिवा शख्या या तव तया नो सद्र ख़डय ॥ २॥ या ते शुद्र शिवा तनूरोराऽपाप 
काशिनी | तया नप्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीदि ॥ ३ ॥ यामिषुं गिरिशन्त दस्त निभ्यस्तवे । शिवां गिरित्र 
तां कुर मादि सीः पुरषं जगत्‌ ॥ ४॥ शिवेन वचसा तखा गिरिशच्छा वदामसि । यथा नः सवेमिजगदयद्मं 
सुमना श्रसत्‌ ॥ ५ ॥ श्रध्यवो चदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌. । ग्रदीरच सर्वान्‌ जम्भयन्त्सरवाश्च यातुधान्यः ॥ & ॥ 
ग्रसौ यस्ताम्रो श्ररुण उत बभुः सुमङ्गलः । येचे मा“. स्द्रा त्रभितो दिज्तु भरिताः सहस्तशोऽवेषां डेड ईमहे ॥ ७.॥ 
प्रतौ योऽवसप॑ति नीलग्रीवो विलोहितः । उतेनं गोपा श्रदशस्नटसन्तुदहा्यः । उतैनं ` विश्वा भूतानि ` सदष्टो 
मृडयाति नः | ८ तै° सं° का० ४ प्र° ५।१-८ ) ( नमो दिरए्यवराहवे सेनान्ये : दिशां च ` पतये नमो इ्ेभ्यो हरि 
केशेभ्यः पशलां पतये नमो नमः ससिज्ञराय लिषीमते पथीनां पतये नमो नमो वबम्नुशाय  विव्याधिनेऽन्नानां ` पतये नमोः 
नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो स्द्रायाऽऽततायिने क्षेत्राणां पतये 
नमो नमः सूतायाहन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये इृक्ञाणां पतये. नमो नमो मन्विणे वाणिजाय कक्लाणां 
पतये नमो नमो सुवन्तये बारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नमऽ उचेषषायाऽऽकन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृरस्नवीताय्‌ 
धावते सत्वनां पतये नमः {1 ( ते° स° का० ५।१।२]१ ) । ` | परीय कड 


२ -शं न इन्द्रग्नी भवता मवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्यः । शमिन्द्र(सोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा 
वाजसातौ ॥ शं नो मगः शशु नः शंसो ग्रष्ठु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः । शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंखः शं नो 
रयम पुरुजातो श्रस्त॒ ॥ शं नो धाता शगु र्ता नो ग्रस्त शं न उस्त्वी भवतु स्वधाभिः । शं रोदसी बृदती शंनो श्रद्रिः 
शंनो देवानां सुहवानि सन्द ॥ शंनो श्रगिनि्ज्योतिरनीको स्तु शानो यिन्नावस्णावर्विना शम्‌ | शनः सुकृतां सुकृतानि 
सन्तु शं न इषिरो त्रि वाठ वातः ॥। शं नो दयावाप्रथिवी पूवंहुतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो श्रस्तु । शं न प्रोषधीवनिनो 
भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्त जिष्णुः ॥ शं न इन्द्रो वय॒भिरदवो श्रस्तु शमादिव्येभिवरुणः सुशंसः । शं नो स्द्रो सद्रेभिजलाषः 
शं नसवष्टा ग्नाभिरिह शोत ॥ शं नः सोमो भवतु ब्रहम शं नः शं नो ग्रावाणः शु सन्त यज्ञाः । शं नः स्वरूणां मितयो 
वन्तु शं नः प्रस्व १ : शग्बसत वेदिः ॥ शं नः सूयं उर्च्ता उदेव शं नश्चतखः ` प्रदिशो मबन्छर । शं नः पवा ध्रुवयो 
भवन्त शं नः सिन्धवः, शयु सन्त््वपः ॥ शं नो ग्रदितिभवत वतेभिः शं नो भवन्त मस्वः स्वकाः 1 शं नो विष्णुः शसु 
घानो अस्तु शं नो भविं शम्वस्तु वायुः ॥ शं नो देवः सविता जायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः] .शं नः पजत्यो. 
वत मजाम्यः शं नः क्षेनस्य पतिरस्तु शंयुः ॥ शं नो. देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्त । शमभिषाचः 
शमु रतिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो श्रम्याः | शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो द्रवन्तः शसु सन्व॒ गावः । 
शं न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥ शं नो श्न एक पाद देवो शस्व शं नोऽदिवु ध्न्य १: शं 
समुद्रः । शं नो ग्रपां नपात्‌ पेशरस्तु शं नः प्रश्निमव देवगोपा॥। श्रादित्या रद्रा वसवो लघन्तेदं बरह्म करियमाणं न्यः ॥ 
शुण्न्तु नो दिव्याः पथिवासखो गो जाता उत ये. यजियासः ॥ ये देवानां यज्ञियानां सनोयंजनना श्रता. ऋतज्ञाः. तेनो- 
रासन्ताुरुणायमद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः | (ऋ ० म° ७ सू० ३५ म९। १४४); ०४ = 3 ॥ नन 
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धमर | ॐ निरंयसिन्धु क ठेतीयपरिच्ेद का पूवो ४ 


तत स्विष्टकृतं हुत्वा सयुद्रादू्िधक्ततः ॥ सन्ततामाज्यधारां तां पूणाहतिमथाचरत्‌ । 
तदनन्तर ख्वषटछ्त्‌ हवन कर १“समुदरादूर्मिः इस सूक्त से निरन्तर ( त ) घी से पूरणोडति | 
अथाऽभिषेषं ङर्वीत प्रतिद्धम्भरस्थितोदकैः ॥ आपोषष्टेति नवभिः तन च ततः परम्‌ । इन्र 
अङ्गं उय॒चेनेव पावमानेः क्रमेण तु ॥ उभयं श्रृएवस्चनः स्वस्तिदाविश एकया । तरयस्धकन सन्त्र 
जातवेदस एकया ॥ ८ 
तदनन्तर हरएक कुम्भ म स्थित जलो से अभिषेक करे । °श्रापो दि ष्ठा इन नव मन्व से तदनन्तर 
श्रीसूक्तं से, इन्द्रो अंग-इन तीन ऋचा से ही फिर *“पावमान ऋचां से फिर "उभय शरु वच्चन्न ओर 
स्वस्तिदा विशः इस ऋचा से ५“य॑वकमन््ः से तथा <“जातवेद' से इस मन्त्र से । ^ 
सघद्र्येष्ठा इत्यादि ्ायन्तां च त्रिभिः क्रमात्‌ । इभा आपर्त्युचेनेव देवस्य त्वेति मन्तः ॥ 
मनत्रेणाथ तमीशानं त्वमग्ने रद्र इत्यथ । तद्ुदीति मन्त्रेण भुवनस्य पितरं तथा ॥ यते रुद्रेति 
मन्त्रेण शिवसङ्कल्पमस्त्रतः । इन्द्र त्वा ब्रषभं पश्वमन्तेश्वेवामिपेचयेत्‌ ॥ धेत पयस्विनीं दचादाचा- 
याय च भूषशः | सदक्िणमनडवाह प्रदचयप्रद्रजापिने ॥ महाशान्ति प्रजाप्याथ बाह्मणान्‌ भोजये- 
तत्‌ः ॥ इति । | । 





= 





भाता या क्य 


९ सयुदरादूमिमधुमों उदारदुपांशुना समरतत्वमानय्‌ । प्रतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः | 
वय नाम अव्रवामा धृतस्याऽस्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । उप व्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुः शृङ्गोऽवमीद्‌ गोर एतत्‌ | 
चत्वारि शुज्ञा जयो यस्य पादा दवे शं सप्त॒ हस्तासो शरस्य । त्रिधा बद्धो इृषमो रोरवीति महो देवो मर्य श्रा विवेश ॥ 
तरिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्वन्‌ । इन्द्र एकं सूयं एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टतक्तुः || एता 
गरषन्ति दयात्‌ खमुद्राच्छेत नरजा रिपुणा ना वचद्ते | धृतस्य घारा श्रमि चाकशीमि रिर्ण्ययो वेतसो मथ्य श्रासराम ॥ 
सम्यक लवन्ति सरितो न धेना अ्न्तहदा मनसा पूयमानाः । एते ब्रष॑न्त्यूम॑यो घ्रतस्य मरगा इव क्तिपणो रीयमाणाः; ॥ 
सिन्धोखि प्राध्वने शूघनासो बात प्रमियः पतयन्ति यह्वाः । धृतस्य धारा त्रपो न वाजी काष्ठा भिन्दनू्मिभिः पिन्वमानः 
श्ममि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याष्ण £: स्मयमानासो त्रग्निम्‌ । धृतस्य धाराः समिधो न सन्त ता जुषाणो ह्यति जातवेदाः ॥ 
कन्या इव वहतुमेतवा उ अञ््यज्ञाना रभि चाकशीमि । य॒त्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो धुतस्य धारा श्रभि तत्‌ पवन्ते | त्रभ्यषंत 
स्ति गव्यमाजिमस्मासु मद्रा द्रविणानि धत्त ] इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ते | धामन्‌ ते विश्वं 
खवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हन्तरायुषि । श्रपामनीकेस मिथे य च्राभतस्तमश्याम मधुमन्तं त ऊमिम्‌। (ऋ ०४।५८।१-१९)। 

र-श्रापो दिष्टा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन । महे रणाय चक्षसे | यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः | 
उशतीरिव मातरः ॥ तस्मा च्ररं गमाम वो यस्य याय जिन्वथ | श्रापो जनयथा चनः || ( ऋ० म० १० सू० ६ म०१-३ ) 

र इन्द्रो श्न महद्‌ भयममी षद्य च्युत्‌ । स दि स्थिरो विचर्षणिः ॥१॥ इन्द्रश मृडयाति नो नः 11 
१ ध १ ८ ॥२।। इन्दर श्रशाम्यस्परि सर्वाम्यो ग्रभयं करत्‌ । जेता गनून्‌ विचिः 11२ ८ ° म०२, 


४-- स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ रक्तोदा विश्वचषंशिरभि योनिमयोहतम्‌ । द्रणा 
सघस्यमासदत्‌ ॥ वरिवोधातमो भव मंदिष्ठो वर्रहन्तमः ! पपि राधो मघोनाम्‌ ॥ इत्यादि बहुत मन्त्र दं । ०६।१।६-१०) 
*-श्रभय शृ न इन्द्रो शर्वागिदं वचः । सवाच्या मघवा सोमपीतये पिया शकष त्रागमन्‌ ॥ ( ऋ० म° 

८ सू० ६१ म० १)| | 
&- स्वस्तिदा विशस्यतिड्रहा विग्रधो वशो | च्षेन्द्रः पुर॒ एव॒ नः सोमपा श्रमय॑करः ॥ ( ऋ० म० १० सू 

१५२ म० २)। | 

७--च्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधंनम्‌ । उर्वास्कमिव वन्धनान्मत्योमु्तीय मारतात ॥ ८ ऋ० म» ७ सू ५९ 
म० १२)| ¦ 
- जातवेदसे खनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः | स नः पर्षदति दुर्गाणि सिन्धं 
ण॒ विश्वा र 
दुरितात्यग्निः ॥ ( ० म० २ सू० ६६ म० १) ष 1 ~ ५ = 





॥ 
। 
। 
| 


8 शान्तिह्‌। मे सन्व्रकथनम्‌ % ४८३ 


| सथुर्षठा यादि र ` व्रायन्ताम्‌-इन तीन छचाशरो से फिर इमा श्रापः-इत तीन ऋचा के करम 
से हौ तदनन्तर भवस्य तवा इस मन्त से "तमीशानम्‌-इस मन्त्र से, <्लमगमे-इस मचत से, “मुष्टि इस 
मन्व से, “ अ पितरम्‌-इसमन से, ५याते रुदर-इस मन्त से, १ ` शिवसंकल्यमन्त्र से आ्ओौर ११ त्वा 
= ४ = 9 से ही अभिषेक करे। आचार्य के जिए भूषणो सहित दूध को देनेवाली गो को दे । 
द्तिणा सहत वैल को रुद्र जप करने बले के लिये दं । महाशान्ति को जप कर तदनन्तर ब्राह्मणों को 
भोजन करावे] | 
नरदः--तत्र शान्ति ग्रहवात धरतदृवातिलादतेः । प्रस्थेकाष्टशतं चेव गायन्या जुहुयात्ततः ॥ 
स्व्णगाभूतिलान्दद्यास्सवदोपापलुक्तये ॥ प्रकारान्तरं मदनरत्ने ज्ञेयम्‌ । विस्तरभयान्नोच्यते । 
ग्रहणे रजोदशंने तु जातकर्थप्रस्तावे शान्ति वच्यामः | 
नारद्‌ ने कहा हैः कि-- वहाँ पर शान्ति करे-घृत, दबी, तिल ओर अक्षतां द्वारा भ्रव्येक से एक सौ 
१-- समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः ] इन्द्रो या व्री ब्रृषभो रराद ता आपो देवीरिद 
मामवन्तु ॥|१॥ या श्रापो दिव्या उतवा खवन्ति खनित्रिमा उतवा याः सखयंनाः । समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता 
प्रापो देवीदिह मामवन्तु ॥ यासां राजा वर्णो याति मध्ये सत्यामते ्रवपश्यज्नानाम्‌ । मधुश्वुतः शुचयो याः पावकास्ता 
ग्रापो देवीरिह मामवन्तु ॥ यायु राजा वस्यो यासु सोमो विश्वे देवा या सूज मदनित ! वैश्वानरे यास्वग्निः प्रविष्टस्ता श्रापो 
देवीरिह मामवन्तु ॥ ( ऋ० म० ७ स्‌० ४६ म° १--४) । 
२--तरायन्तामिह देबास््रायतां मरतां गणः । चायन्तां विश्वा भूतानि यथायमपरपा श्रसत्‌ ॥ श्राप इद्वा उमेषजी 
रापो श्रभीवचातनीः। श्रापः सवस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु मेषजम्‌ ॥ दस्ताम्यां दशशाखाभ्यां जिह वाचः पुरोगवी । 
प्रनामयित्तुम्यां त्वा ताभ्यां स्वोप स्प्शामसि ॥ ( ० म० १० सू १३७ म° ५-७ ) | । 
३--ईइमा श्रापः शिवतमा इमाः सवस्य मेषजीः ] इमा रा्रस्य वधनीरिमा राष्रतोमृताः ॥ याभिरिनद्रमभ्यषरि्चस्म- 
जापतिः सोमं राजानं वरुणं यमं मनुम्‌ । ताभिरिद्धिरमि षिञ्चामिसखामहं राज्ञां त्वमधिराजो भवेह । मरान्तं महीनां 
सम्राजं चपंणीनां , देवीजनित्यजीजनन्दद्राजजनिव्य॒जीजनत्‌ । देव्य त्वा सवितुः प्रसवेऽरिवनोर्वाहु्म्यां पूष्णो दस्ताभ्या- 
मग्नये स्तेजज्ञा सूयस्य वचसेन्दरस्येद्धियेणाभिषिञ्चामि ॥ ^ 
हठ श त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोर्वाहुभ्यां पूष्णो दत्ताभ्यामन्नेस्तेनखा सूयंस्य वचसेन्दरियेणाभिषिच्वामि । 
तेत्तरीयसंहिता 
( ५-- तमीशानं जगतस्तस्थुसस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा बेद्सासदृधे रक्षिता पायुरदन्धः 
स्वस्तये | ० म० १ सू° <६ म० ५ ) | 
६--त्वमम्ने स्रो श्रुरो मदो दिवस्त्वं शधो मारतं इक्त ईशिषे । स्वं वातेररणेरयासि शंगमस्स्वं पूषा विघतः 
पासि नु स्मना॥ (ऋ° म० २सू० १म०६)। | 
७--तमु षटुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य । यच्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिदेवमसुरं दुवस्य 
( ० म० ५ सू© ४२ म० ११ ) | तसु ष्टुहि यो ग्रभिमूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्रः । ग्रषाल्दमुप्रं सहमानमाभिगी- 
भिवेधं वृषभं चषंणीनाम्‌ ॥ ( ऋ० म० ६ स्‌ १८ म० १) । तमुषहीन्दरं यो इदसतवा यः श्रो मघवा यो येष्ठाः ॥ 
प्रतीचश्चिद्‌ योधीयान्‌ वृषण्वान्‌ ववन्रुषधित्तमसो विहन्या ॥ ( ऋ° म० १ सू° १७२ म० ५) । | 
८--युवनस्य पितरं गीर्भिराभी सद्रं दिवा वधेया सद्रभक्तौ । वृन्तमष्वमजरं सुषुग्नमृधशुवेम कविनेषितासः ॥ 
(० म० £ सू० ४६ म० १० ) | ¢ 
६--या ते रद्र शिवातनूरघोरा पापकाशिनी } तयानस्त नुवा शं तया गिरिशंता भिचाकशीहि ॥ ( तैत्तरीयसंहिता ) 
१०--यजाग्रतो दूर मुदैत॒ दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्त॒ ॥ 
येन क्मणयपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदयेषु धीराः । यदपूवं यद्ममन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्ठु ॥ 
यत्यज्ञानमुत चेतो ध्रतिश्च यज्ञ्योतिरन्तस्परतं परासु । यस्माज्ञऽ छते किञ्चन , कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्यमस्व ॥ ` 
येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्यरि रुदीतमयृते न सर्व॑म्‌ । येन यज्ञस्तायते ससदहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्यमस्च ॥ यस्मि्छचः 
साम यजू षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मि शितं सवं मोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्व ॥ सुषारथिः 
रश्वा निवयं मनुष्यान्नीयते शुभिर्वाजिन इव । हसतिष्ठं यदञ्जिरं यविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्वु ॥ अ 
१२--दन्द्र त्वा इृषभं वयं सते सोमे हवामहे । स पाहि मथ्वो अन्धसः ॥ इद क्रत षेद खत उ।म € पुरत । 
पिवा इषस्व तातृष्रम्‌ ॥ इन्द्र प्रणो धितावानं यज्ञं विश्वेभिदेवेभिः । तिर स्तवा न विश्पते 1 इन्द्र सोमाः सुता इमे तव 
भर यन्त सतते । षयं चन्द्रास इन्दवः ।। दभिषवा जठरे तं सोममिन दरएयम्‌। तव दुदास तद्व ॥ ५ ° १० ^ । 
सू° ४० म० १-५ )। | । 


£ 
तध & नियसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवोधं षः 
क = ) प्रर तिलोकोदे। 
ठ वार गायत्री से हवन करे तथा सव दोषों की शान्ति के लिए वण ९ गो , भूमि सोदरी तौ 
= से नहीं कहता ह । महण में रजादशन म तां 
प्रकारान्तर मदनरत्न से जानना चादिये ! विस्तार के भय से नहं 
जातकमे को प्रस्ताचना ( भूमिका ) में कटने । 
(प्रथमतो विशेषः ) 
अथ प्रथमतो विरेषः स्परतिचन्दिकायाम्‌-- प्रथमतो त्‌ पुष्पाः भा । 
रासनं कृत्वा तस्मिस्ताुपवेशयेत्‌ ॥ द रिद्रागन्धपुष्पादि दुता सज्‌ 
र्यात्सदीपे वासयेद्‌ गहे ॥ लबणापृययुद्रादि दचात्ताभ्यः स्वशक्तितः । इति । (क 
इसकेव।द स्रतिचन्दरिका में प्रथमक्छतु में विशेष कहा दै (किप्रथम रजाद्शन ( दुष्ट ऽ स 
आदि भेदो तो यह आचार है । किसी का मत है कि दूसरी वार रजाद्शन्‌ म करे ) मे तता स्र क्‌। 
पति ओर पुच्रवाली स्त्रियाँ यत्ततो का आसन करके उस पर उस स्त्री को बठा द । हलदी, गन्धः पुष्प, ताचूल 
चथा माला आदि दं । दीपकों से आरती करं । दीपकवाले घर में रहने को दें । फिर अपनी शक्ति के अनुसार 
उन स्त्रियो के लिये लवण, मालपडा ओर मृ ग आदि द । 
| ( द्वितीयाद्यतुषु तन्नियमकथनम्‌ ) 


दवितीयादयुतुषु तनियममाह प्रयोगपारिजाते दकः अजनाभ्यजने स्नानं प्रवास दन्तधावनम्‌ । 
न ङ्यात्सातवा नारी ग्रहाणमीक्तणं तथा ॥ 
दुखरी ऋछतु दियो में पारिजात में दत्त ने उस रजसवलाके नियम को कहा है कि-अञ्जन, अभ्यञ्जन 
( उवटना ), स्नान, परदेश गसन, दन्तधावन ओर ग्रहो को देखना इनको रजोधमंवाली सीन क्रे । 
अतरिरपि- वजंयेन्मधु मांसं च पात्रे खवँ च भोजनम्‌ । गन्धमाव्ये दिवास्वापं ताम्बूलं चास्य 
शोधनम्‌ ॥ दग्धे शरावे शुद्धीत पेयं चाज्ञलिना पिवेत्‌ ॥ | 
अत्रिनेभो का हें कि- मधु, मांस, छोटे पात्र मे भोजन, गन्ध, माला, दिन मे सोना, तांवूल 
तथा सुख को शुद्धि को रजस्वला न करे । मद्री के पके पात्र मे भोजन करे । पेय ( पीने का पानी ) जल 
को अञ्जलि से पीये । | . 
मदनरत्ने हारीतः-रजःप्राप्ावथः शयीत भूमौ, कार्ष्णायसे पाणौ गृन्मये बाऽ्ध्नीयात्‌-इति । 


की 


मदनरत्न में हारीत ने कटा है कि--रजस्वला स्री भूमि पर शयन करे । काष्णौयस ( लोहे के पा ) 
मे, हाथमे या मद्री के पारमे भोजन करे । | 
निष्णधम--आहारं गोरसानां च _पष्यालङ्कारधारणम्‌ । अञ्जनं कङूतं गन्धान्पीठशय्या- 
[0 ~. # (~ [९ । 
धिरोहरणम्‌ ॥ अग्निसंस्पशनं चेव वजयेत्सा दिनत्रयम्‌ ॥ इति । 
विष्एएुधममे कदा दै क्नि-गोरस का आहार ( भोजन,); पुष्प-अलंकारों का धारण, अञ्न, 
( काजल ) ककन ( तालपत्र मादि ) ( दन्त नघानां छन्तनं र्जुतालपत्रादिवन्धनम्‌ । ) गन्ध, पीठ 
( आसन्‌ 0; सस्या प्र चढना, अग्नि का सशं, इन सवको रजस्वला सरी तीनदिन वयित करे ! 
क मधम्‌नतो ; पूवं लीगमनविचारः ) 
तथा ्रथमर्तोः पू खीगमनं न कायम्‌ । प्ा्रजोदशनात्पत्यां नेयादरत्वा पतत्यधः । व्यर्थीकारेश 
शुक्रस्य नहमहत्यामवायुयात्‌ ॥ इति त्रेवाश्वलायनोक्तेः। ` 
९ णवत द्शवपा्मागेयम्‌ । प्रथमतो गमने गौतमेन विदेपो दरथितः- गौरीमपि च रत्यर्थं 
गच्छः 1 थ ^ (> [% (~ ~ 
च्य आलः । अन्यथा वायपाता 1 सहसतङ्लपातकः ॥ अन्यथापि तदिच्छया भवतीति 
विज्ञानेश्वर । ) 


` -ऋ्मौर प्रथम ऋतु के पूवे स्री के साथ गमन ( मैथुन ) नहीं करना चाये । वहीं परं आश्वलायन ने 


दीपेनीराजनं 





` कहा है कि-रजोदशन से पूरे पत्नी की प्राप्नि न करे । यदि करे तो उसका अधःपतन होता है । वीयं को 


न्यथं करने से ब्रहमहत्या को प्रत करता है 1 ( यह तो दश वध ऊँ पहले जानना चाहिये । ) 


पतिपुत्रवती सिः । अकते- ` 





4 विष्वादिदेवत्यनन्तत्राणि & ४६५ 


प्रथम ऋतुगमन मं गमन करनेपर गोतम ने विशेष कहा है क्रि गोरी कोभी रति के लिए पुरुष 
म्राकुल ( व्याकुल ) होता दै । अन्यथा वोये कै गिरने से जार कल का पातक लगता दै । विज्ञानेश्वर 
ने कहा है कि--अन्यथा मी उसकी इच्छा से होता दे । | 
( ऋतो गमनकथनम्‌ ) | 
ऋतौ गमनमाह याज्ञवस्यः- पोडशतं निशाः सीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । इति । 
हा पर ऋतु मे याज्ञवल्कय ने गमन करना कहा हे कि-सोलह्‌ रात्रि ( दिनका निषेध दोनेसे राचिका 
ट्ण ट्‌ ) स्वियो सं ऋलु रहता दै । उसमे युग्मदिनो मे ( पुत्र के लिए ) संग ( तस्रकारो दिरण्यकेशिसूत्- 
चतुर्थ्या प्रयतवस््रालङ्कारां कृतव्राहमणएसंभाषामाचम्योपह्वयतेः इति । प्रशस्तव्राह्मणेन छृतसंभाषाम्‌ ) करे । 
( अच॒तावप्याह ) 
अरनतावप्याह गौतमः- “छताघुपेयात्सयत्र या प्रतिपिद्धवजंम्‌! इति । 
चरतु ( विना ऋतु ) मे गोतम ने कदा कितु में ही ( अपनी भाया केषी साथ) संगम करे। 
या वर्जित तिथियों को व्याग कर सदा स्त्री के साथ संगम करे । 
मनुः ऋतुः स्वाभाविकः; खी रात्रयः पोडश्‌ स्मृताः । तासामाचाचतसस्तु निम्दितेकादशी 
तथा ॥ त्रयोदशी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ 
मनु ने कहा दे कि-स्तरियो को सोलहरात्रि स्वाभाविक तुकाल है । उनमें आदि की चार, 
ग्यारहबीरं तथा तेरदवीं निन्दित है शेष दशरात्रि उत्तम हे । 
मदनरले देवलः-^तस्मास््रिर त्रं चाण्डालीं पुष्यितां परिबजंयत्‌' । इति । 
मदनरत्न में देवल ने कहा है कि-इसकारण से तीन्‌ रात तक चाण्डाली ( प्रथमेऽहनि चाण्डाली, 
द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता, चतुथेऽहनि शुध्यति ॥ ) रजस्वला को त्याग देना चादिये । 
( तिथ्यादीनां ऋतौ कथनम्‌ ) 
तत्र तिथ्यादीनाह श्रीधरः पषठयष्टसीं पश्चदशीं चतुथी चतुदंशीमप्युभयत्र हित्वा । 
पाः शभाः स्युस्तिथयो निषेके वाराः शशाङ्काय॑सितेन्दुजानाम्‌ ॥ उभयत्र । भार्यो 
गुरुः । सितः=शक्रः, न्दुजो=बुधः । | 
उस ऋतु मे तिथि च्रादि को श्रीधर ने क्‌। है कि--षष्ठी, अष्टमी? परिमा, चतुथी ओर दोनो 
पश्च की चतुर्दशी को त्याग कर शेष शुभ तिथियाँ सोमवारः बरहसपतिवार, शुक्रवार तथा बुधवार को गभोधान 
मे शुभदे 
विष्णप्रजेशरविमित्रसमीरपौष्णमूललोत्तरावरुणभानि निषेककायं । पूज्यानि ुष्पवसुशीत्करारिव- 
चित्रादित्याश्च मध्यमफला, विफलाः स्युरन्ये ॥ | 
विषु ( श्रवण ), प्रजेश ( रोहिणी ); रवि ( हस्त ) › मित्र ( अनुराधा ) समर ष ( स्वाती ); पौष्ण 
( रेवती ), मल ( उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा अर्‌ उत्तराभाद्रपदा ) ओर वरुण ( शतभिषा ) गभोधान में 
र्ठ है । पुष्यः वसु ( धनिष्ठा ), शीतकरः ( मृगशिरा ) अश्विनी, चित्रा छोर अदिति ८ पुनवेसु ) ये मध्यम | 
है । अन्य नक्त्र विफल ( फलको देनेवाले नदीं ) द । 
। ( विष्वादिदैवत्यनक्षत्राणि ) 
विष्वादिदेवत्यनकत्रस्यक्तानि रत्नमालायाम्‌ -मेशा दस्यमाग्निषाठृशशिनः शवो दिषिवाक 
तिः कद्रजाः पितरो भगोऽ्य॑मखी व्व्राहयो मारुतः । शक्रानी त्वथ मित्र इन्द्रनि्छ ती तोय च 
विश्वे विधिगोविन्दो वसबोऽसबुपाजचरणारि्वघ्न्यपषामिधाः ॥ उत्तराशब्देनोत्तरात्रयम्‌ । अ 
मूलस्य पूज्यत्बयुक्तम्‌ । | क ` 
विष्णु ( श्रवण ) आदि देवरयनन्तत्र रत्नमाला मं कहे ै-अश्विनी रादि ननो के ल क्रम से | 
ये है- अश्विनी के--अशिनीकुमार, भरणी के-यम, कृततिका-के-अग्निः रोहिणी के बह्मा; के. 


। 
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स हि ब्रहस्पति ले कै--पि्रं 
चन्द्रम † के--रशिव, पुनव के-खदिति, पुष्य के- बृहस्पातः च्ार्लप्‌। के नागः मवा के--पितरं, 
८ २.५५ ~ १ के-सूः त रोष. हस्त के- सूये, चित्रा के-विश्वकमा । स्वाती के-- 
पूर्वाफालगुनी के-अखयंमा; उत्तराफाल्गुनो के सूयावशषः ट ५ प ३ 
समीरवायु, विशाखा के-इन्द्र योर अग्नि, चनुराधा के-सित्र, (सूय), येष्ठा के इन्द्र, मूल के-रात्तसः, पूवा- 
पादा का-जल, उत्तराषाटा, विश्वेदेव, मभिजित्‌ का--ब्रह्या, श्रवण के-गो विन्द्‌, ० का ऊज 
शतभिषाका--वरुण, पूर्वाभद्रपद का--अजचरणः सूयं विशेष, उत्तराभाद्रपद का--अदिवुध्य-सूयविशेष, 
रेवती का पृषा-सूयेविशेष, इसमें मृल का पूम्यत्व कहा हे । | 
याज्ञवस्क्येन त-एषं गच्छन्‌ लियं कामां सधा सूलं च बजं 
चिन्त्यम्‌ । अत्र समासु पुत्राः विषमाछु कन्याः इति ज्ञेयम्‌ । ६ ध 
याज्ञवक्य ने तो कहा हे कि--इसप्रकार रजस्वला जत आ्ादिसे या स्तिग्धभोजन आदि सं ६१ 
संगम करता इचा मधा श्रर मूल को त्याग दे। यों कहा हे । इससे पहले कहा हा मूल चिन्तनीय द । 
यहँपर.सम रात्रिया मे पुत्र यौर विपम रात्रियों मे कन्या दीतौ हे-एेसा जानना चाहिये | 
युगमामु पुत्रा जायन्ते क्ियोऽयुग्माखु रात्रिषु । इति हेमाद्रौ शङ्खोक्तः। तव्रप्युत्तरोत्तराः 
प्रशस्ताः । तदाहापस्तम्बः--तत्राप्युत्तरोत्तरा प्रशस्ताः इति । 
हेमाद्रि मे शंख ने कडा है कि-युग्मरात्रियों मे पुत्र उत्पन्न होते दै. चर अयुम्मरात्रियों मे कन्या 
उत्पन्न होती है । उसमें भी उत्तरोत्तर उत्तम हैं । ४: 
उसी वात को आपरस्तंव ने कहा ह फि--उसमे भी उत्तरोत्तर तिथियाँ उत्तम होती हे । 
तत्रैव व्यासः- रात्रौ चतुध्या पत्रः स्यादल्पायुधंनवितः । पञ्चम्यां पुत्रिणी नारी, षष्ठयां पुतर- 
स्तु मध्यमः ॥ सष्षम्यामप्रजा योपिदष्टभ्यासीश्वरः पुमान्‌ | नवम्यां सुभगा नरौ दशम्यां प्रवरः 
ह, ^> ध प ४ \ % ¢ भा »। 
सुतः ॥ एकादर्यामषमा ज्ञा, उद्र पु खतत्तमः | जयदश्यां छता पापा वणसङ्रका्थ॥ 
= 0 9 ध ^~ 
धर्मज्ञश्च ढृतज्ञश्च आ टमवेदो द्टव्रतः । प्रजायन्ते चतुदश्यां पश्वदश्यां पतिव्रता ॥ श्रायः 


सर्वभूतानां षोडश्यां जायते पुमान्‌ ॥ इति । 
यहौँ पर ही व्यास ने कहा है कि--चौथी राति में गभोधान करे तो पुत्र होता है! व्ह अल्पायु श्रोर 
धन से रदित होता हे । पांचवी रत्रिमें स्रो कन्यावाली, छट रात में मध्यम पुत्रवाली, सातवी रात्रिम 
सन्तान दीनतावाली, आाठवी रात में पुत्र, नवमीं मे एेश्वयंशालिनी कन्या, दशमी रातमें उत्तम पुत्र, ग्यारहवीं 
रा्िमे धमं हीन कन्या, वारवीं रात्रि मं उत्तम पुत्र, तेरदवीं रात्रि मे-पापिनी बणेशंकरता करनेवाली कन्था, 
चौदहवीं रात्रि मे- घमं को जाननेवाला, कृतज्ञ, आत्ज्ञानी, दृठव्रत ओर सन्तान होती है । पञ्चदशी में 
पतित्रता कन्या होती ह । षोडशी ( सोलदवीं ) र त्रि मे सव प्राणियों का रक्तक पुत्र होता हे । 
© ‰. निपेधे क फ र क ९ 9 ९ 
त्र चतुथदिननिषेधेऽपि- स्नातां चतुथं दिवसे रात्रौ गच्छेदिचक्णः। इति महाभारतोक्तेः 
> + 9 4 [क [4 ७, वि । 
चतुथऽहनि स्नातायां युग्मासु वा गभं सन्दधाति" इति हारीतोक्तविंकस्यो ज्ञेयः । 
„ (यहाँ पर चोथे दिन मे मो महाभारत में कहा दै कि चौथे दिनिमेश्ी के स्नान करने पर ८ यद्यपि 
देवकमं ओर पिलृकमे मे पांचवे दिनि शुदि दोती दै -इससं चतुथं दिन में देवकम मे पुण्यता नहीं होती 
दै। फिर भौ पांचवे दिन रजोनिटृत्तिकाल का दै | पर चतुथदिन मं रजोनिवृत्ति होने पर॒ गभौधान 
आदि देवक के योग्य हो जातो हे । इसोभरकार चो दिन गभोधाना्गमूत शाम्ति आदि अनापत्ति में करे । 
इसीतरह श्रोतक्म मे रजस्वला खी को चतुथे दिन मे अधिकार है । इसीतरह उपनयादि मे श्रीसूक्तहोम 
इ से चतुथदिन में अधिकार होवा दहे ) रात्रि मे बुद्धिमान्‌ मनुष्य मैथुन करे । चोभे दिन सोके स्नान 
भु या युग्मराधिभे गभ को धारण कराता द । इस हारीत के कदे हुए वचन से विकल्प जानना 
[4 धय # जस्वलायास्तु पधी, _ क < „९ ह 
तत्राप--स्नान्‌ रजस्वलायास्तु चतुथदनि शस्यते । गम्या निघृत्ते रजसि नानिश्ते कथश्वन ॥ 
त्यापस्तम्ब्ोक्तव्य वस्था ज्ञेया । | 


८८६ 


येत्‌ । इत्यक्तम्‌ । तेनपूत्र मूलं 
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उसमे भी-्पृस्तेव की व्यवस्था जाननी चाहिये । जेसे--स्जस्वला' का स्वान चुधेदिन मं करना 
उत्तस कहा दै । रज के हटने पर गमन करने योग्य होती दै । रजोधम्‌ के न_हटने प्र ( जव तकृ रज 
नक्लता रहेगा तव्‌ तकर ॒चह्‌ रजस्वला खलो स्नान ओर स्पशं आदिमे योग्य होती है। परस्तु गमोधान, 
उपनयन रादि स्मात ओर श्रौतकमे मे अधिकार नहीं होता हे । ) गमन करने योग्य नहीं होती दै । 
शत्र सवासु ुममाषु गमनमावर्यकम । युगम्‌ स्थिति बहुवचननिदेशादिति विज्ञानेश्वरः। तचैकस्यां 
त्र { अन , < (^ र 
रात्रौ सकृदेव कार्यम्‌ । सुस्थे इन्दौ सषपत्रं लकण्यं जनयेत्पुमान्‌ । इति या्ञवत्क्योक्तः । इदं 
चतौ गमनभन्यकाले रतिविन्धादिना गमनासम्भवे श्राद्वैकादश्यादावपि कायम्‌ । श्रह्मचायेव 
पर्वाएयाचाश्चतस्लश्च बजयेत्‌' ८ श्र ° १ श्लो ७६ ) इति या्ञवस्कयोक्तः | 
| यहाँ पर सव युग्म रात्रिया पँ रमन करना अवश्यक ह । क्योकि विज्ञानेश्वर नते कहा दै कि 
युग्मासु" इस वहुवचन के कथन्‌ से । वह भी एक राति में पछरही वार ( अपनी पत्नी के साथ ) गमन्‌ 
( मेथुन ) करना चाहिये । याज्ञवल्कय ने कहा कि--एकादशस्थान में चन्द्रमा के होने पर एक ही बार गमन्‌ 
करने पर अच्छ लच्तणए वाला पुत्र उत्पतन होता है । यह छतु के गमन सें अन्यसमय में रुकावट ्ादिसे 
गमन के असुंभव में श्राद्ध शौर एकादशी आदि से करना चाहिये । याज्ञवल्क्य ने कहा ह फि-त्रह्मचारी दी पव 
रौर आदि कौ चार रात्रि त्याग दे। {ना 3 
9 ०, # (~ गे ए @ @ 9 
व्याख्यातं चेदं भिताचरायाम्‌--यत्र श्राद्धादौ बरह्मच विहितं तत्राप्य गच्छतो न बरहमचयं- 
®= [8 (५. ^ ^~ 
स्ललनदोपः' इति । पर्थाणीति बहतवेनाष्टमी चतुदंश्योग्रंहणमिति च । मदनरत्नेऽप्यवम्‌ । 
इसकी व्याख्या तो मिताक्षरा मे है कि-जह पर श्राद्ध आदि में ब्रह्मचयं का विधान ह वहां पर ऋतु 
चे गमन कश्ते प्रर ब्रह्मचर्यखलनजन्यदोष नदीं होता दै । पवणि-इस वहुवचन के कथन से अष्टमी 
रौर चतुदंशी ( मावास्यष्टमीं च पौणेमासीं चतुदृशीम्‌। व्रह्मचारी भवेन्तिव्यमप्य॒तौ स्लानको द्विजः ॥ 
"चतुरदश्य्टमी चैव च्रसावास्या च पूिमा । पवास्येतानि राजेनद्र रविसंक्रमणं तथा ॥ ) का र्हण है । 


मद्नरस्न में भी यदी कहा है । त 
( दिवा-जन्मदिनादौ मेथुनविचारः ) 


यत्त हैम्रौ शिवरदस्थे--दिबा जन्मदिने चेव न ङयन्मिथुनं रती । श्राद्धं दा च भक्त्वा च 
रेयोऽर्थी न च पर्वसु ॥ इति तदनृतविषयुम्‌ । ब्रहमचायंव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । इति 
मन्तः । दशादौ तु न भवत्येव, पवंणां पयुदस्तत्वात्‌ । 

जो हेभाद्रिमे शिवरहस्य का वचन है कि त्रत करनेवाला दिन मेँ ओर्‌ जन्मर्दिन मे मेथुन न करे । 
श्राद्ध कर तथा भोजनकर के शौर पवो मे कल्याण चाहने वाला सेथून न करे 1 यह्‌ उपरोक्त बात ऋतु 
से भिन्न विषयक है । क्योकि मुने कहा है कि--जिस किसी चाश्रम ( वानत्रस्थ की अपेन्ञा से ) मे निवास 
करता हृ्ा मलु्य ऋतुकालमें गमन करनेपर भी ब्रह्मचारी ( श्रुतौ -- प्राणं बा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा ख्या 
संयुज्यन्ते ब्रह्मचयेमेव तद्रात्रो संयुज्यन्ते । ) ही रहता है । अमावास्या दिम खी के साथ गमन नहींदही 
होता हे । क्योकि निषेध हे । | | 
माधवीये त--ऋतका्ते नियुक्तो वा नेव गच्छेत्‌ सिय कचित्‌ । तत्र गच्छन्‌ समाप्नोति 
दयनिष्टं फलमेव तु ॥ इति वरद्मनुक्तः । भ्रा ्रह्मचयं नियतमिस्युक्तम्‌ । पृथ्वी चन्द्रोदयेऽप्येवम्‌ । 
एतत्सति सम्भवे ज्ञेयम्‌ । १ 
माधवीय में तो ब्ृद्धमनुने कहा किया ऋतुकाल में नियुक्त पुरुष कभी भी स्री के पास नहीं ही जाय । 
श्मथौत्‌- सखी के साथ संभोग न करे । वह पर जाने पर निश्चय हौ अनिष्टफल होता ह । अथोत्‌- श्राद्ध से 





१--यहों पर माधवने चारभकार से कहा है- पदला-ऋदुकाल मे दोनेवाला, कालज' होता है । दुसरा ` 
मद्यबिशेषके भण को श्रव्यजः होता हे । तीसरा-प्रसूतिके पहले खयं मं सेदब्रदधि से उत्यन्न को रागज' कहते दै। 
-चतर्थ--रोगसे उत्यन्न रजको रोगज कहते है । श्र्थात्‌-रोगसे उस्न रजके निकलनेसे उस खरीक श्रपश्यता शरोर 
्र॒चित्ता के श्रभाव म भी पाकादिकमं कस्ते का अधिकार रजोनिडृतति पर ही होगा । शशजोनिडततौ गम्याः खी 

गरहयकमणि चैव हि । | ध 
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टेप 

(र हा ५५. नु 
संलग्न पुरुष नियमितरूपसे ब्रह्मचारी रहे । ्राद्धकतौ अर मोजनकरनेवाले ऋलुकाल में भो ब्रह्यचय का 
पालन करे 1 4 


९ > ग छपुकाल में ब्रह्मचयं मं रहना आवश्यक 
( विज्ञानेश्वर ने कदा है कि-श्राद्धकता ओर भोक्ता क व वश्यक 
नहीं ह )। परथवोचन््रोदय मे भी यदी दै । यद ( विजञनेश्वरीय मत को अगतिकगतिपरफ़ ) स 
जानना चादिये > 
( अनेकमायस्यतयौगप्े विचारः ) 
अनेकभार्यस्यतयौगपचे हेमाद्रौ कश्यपः- योगप तु तीर्थानां विवाहक्रमशो व्रजेत्‌ । रकणा- 
थेमयुत्रां वा ग्रहणक्रमशोऽपि वा ॥ इति ग्रहणम्‌=~ऋछतुग्रहण्म्‌ | _ = _ _ _ 
जिसकी अक सखी ह्यं यदि वे सव एक दी साथ रजोधमेवती हो जोयतो हेमाद्रि म कश्यपका 
वचन है कि-एक साथ ऋतुश्रों के हो जानेपर-चिवाह्‌ के रमसे, ( अथौत्‌--जिसक्रम से उनके साथ 
विवाह जिया हयो उस कमसे ) उनकी रक्ताके लिए अहण से ऋतु का ग्रहण हे । जिनके पुत्रन हो या अहण 
( रजोध्ेग्रहए ) कमसे खियों के साथ सहवास ( मेथुन ) करे । ४ 
(८ गमनासपूवे योनि स्रष्रा विष्यर्योनिम्‌-इति सूक्तजपविधानम्‌ , 
ऋग्विधाने [न # अ नि [ष = 0 
--विष्णर्योनि जपेत्छक्तं योनि स्पष्टा तरिभित्रती । 
गभाधानं ततः र्यात्‌ सुपुत्रो जायते धुवम्‌ ॥ | 
ऋग्बिधान में कहा है कि- त्रत करनेवाला पुरुष तीनवार योनिका सपशंकर ` “विष्ुर्यानिम्‌' इस सूक्त 
करा जप करे! तदनन्तर गभौघान करे तो सुपुत्र ( गुणज्ञ ) निश्चय उत्पन्न होता हं । 
( शगमने दोषकथनम्‌ )} 
ञ्मगमने दोषमाह पराशरः- ऋतुस्नातां तु यो भायां सन्निधो नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ॥ 
नहीं गमन करनेपर पराशरने दोष कहा हे कि-जो ऋतु मे स्नानकर चुकी एेसी अपनी खी के समीप 
मे नहं जाता है । उसे घोर भर.णहत्या का पाप लगता है । इसमे संशय ( सन्देह ) नदीं हे" । 
( अस्यापवाद्कथनम्‌ ) 
अस्यापवादमाह मदनरत्ने व्यासः- व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवसु | 
ऋतुकालेऽपि नारीणं भरएहत्या प्रुच्यते ॥ 

„ इसका अपवाद्‌ मदनरत्न मेँ व्यास ने कहा है कि-जो रोगी हो, कदी हो, प्रवास ( परदेश › भें हो 
ओर पर्व मं चतुकाल खियो को होनेपर भी धरण्या के पाप से सुक्त रहता है । अ्थौत्‌--उसको भूणहस्या- 
जन्य पाप नहीं लगता हे । 

बद्धां बन्ध्यामसट्बत्तां मृतापत्यामपुष्पिणीम्‌। कन्याघरं वहुतरं च वजंयेनधुच्यते भयात्‌ ॥ 
बृद्धाम्‌-गतरजस्काम्‌ । 

जो स्त्री वृद्धा हो ( अथाौत्‌-जिसको कालान्तर मे मासिकथमे नहीं होता हो ), वन्ध्या हो ( जिसको 
ुत्र नहीं ह्या हो, दुराचारिणी हो, जिसकी सन्तान मर जाती हो, जिसको रजोधमे नहीं होता हो जिसके 
बहुत सी कन्या हो शरोर जिसके वहत से पुत्र हों वह पुरुष ठेस खियों के साथ मैथुन करने कै भय 
( रणदत्या आदि ) से चरूट जाता दे । बद्ध मने- जिसको मासिकधमे नहीं होता है । 

९-- अ विमयोनिं कल्पयत लटा रूपाणि पिंशतु } तरा सिञ्चत॒ प्रजापतिर्धाता गर्भ॑ द्धा ते ]। ग घेहि 
सिनीवालि गम्‌ वेदि सरस्वति । गमं ते श्रवन देवावा धत्तां यष्करखजा 1] दिर्ययी श्ररणी यं निर्मन्थतो ग्रश्िना 
तं ते गभ हवामहे दशमे मासि सूनवे 1 ( १०।१८४।१-२ )। 

२-देमद्रौ-ऋस्नाता च या नारी मर्तारं नोपगच्छति ! तां ग्राममध्ये विसप्य श्ररव्ती न ति 

त ये विख्याप्य भ्र 
यश्चित्तमाद बोघायनः-ऋतो न गच्छेयो मार्या नियतां म॑चारिणीम्‌ । नियतातिक्रमे ^ (त्‌ ४ 
न यामनायल पू निय तक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मृतम्‌ ॥ 
॑ त्‌ । ब्रदस्पतो- ऋतो न गच्छेयो मार्या खोऽरि कृल्छराधंमाचरेत्‌ । 





६२ % रजोदृशेने कथिष्िरोषकथनम्‌ % ४८९ 

( गभोधानाङ्गहोमाकरणे प्राय्चित्तकथनम्‌ ) 8 

गभाधानाङ्गहोमाकरणे प्रायरिचित्तमाह-पारिजति शआ्राश्वलायनः- गर्भाधानस्याकरणात्स्यां 

जातस्तु दुष्यति । अकृत्वा गां दवि दखा इ्यालुंसवनं पतिः ॥ गर्भाधानं च मलमासशुकरास्ता- 
दावपि कायम्‌ | 


गभाधानाङ्गहोमके न करनेपर पारिजातमें अश्वलायन ने प्रायश्चित्त कहा है कि-ग्भाधानाह्गदोम को 
न करने से उस खी मे उतपन्न पुत्र दोपवाला होता ह । यदि नहीं होम किया हो तो ब्राह्मण को गौ शकर उस 
स्मौ का यति पुंसवनसंस्कारः करे । गभोधान मलमास, गुरु, शकर चादिमे भी करना चाहिये । 
उत्सवेषु च सर्वेषु सीमन्तछतुजन्मसु । सुरासुरेज्ययोश्चैव मौल्यदोषो न विद्यते ॥ इति ज्योतिर्निः 
बन्धे भृगृक्तेः । | 
ज्योतिर्निवन्ध में भ्रगुने कदा दै कि-सव उत्सो मे, सौमन्तसंस्कार मेँ योर 
तथा शुक्र के रस्त कादोषनहींदहोतादहे) 
( ऋतुगमने विचारः ) 
ऋतुगमने पराशरः- ऋतौ तु गभंशङ्कितवात्‌ स्नानं मेथुनिनः स्पृतम्‌ । 
नृती त॒ यदा गच्छेच्छोचं मूतरपुरीषवत्‌ ॥ 
ऋतुकाल मे गमन करने पर पराशर ने कहा हे कि--ऋतुमे गभं रहने की आशंक। दे ! अतः मेथुन 
करनेवाले मनुष्यों को स्नान करना चाहिये । जो विना ऋतु के अपनी पती के साथ गमन करता हे । वह 
मूत्र अर पुरीषवत्‌ ( अथात्‌-मूत्र करनेषर चारवार कल्ला करे श्रौर पेखाना जानेपर--एक बार मृतिका 
लगमे, हाथमे तीनवार, दोनों हाथो मे दो वार, पैरों में एष्वार करने से शुद्धि होती है । इसको मूत्राशोच 
कहते हे । शुक्रम तो द्विगुणित है । इसमें मतमतान्तर दै 1 ) शुद्धि करे । 
स्रीणां त॒ न स्नानम्‌ । उभावप्यशुची स्यातां दम्पती शयनं गतौ । शयनादुस्थिता नारी थचिः 
स्यादश्॒चिः पुमान्‌ ॥ इति ब्रद्वशातातपोक्तः । 
खियों को वो स्नान करना नहीं कहा हैः । वबृद्धशातातप ने कहा है कि--एक साथ एक शस्यापर मेथुन 
करने के लिए शय्यापर शयन में जते इए खी चौर पुरुष ( दम्पति ) ये दोनो अशुचि ( ्नपवित्र ) हो जाति 
हे । उसमे खी शयनसथान से उठने पर ( श्र्थात्‌--अलग होने पर ) पवित्र हो जाती है श्रौर पुरुष 
्रपविच्र हो जाता हे अर्थात्‌ उसकी शुद्धि स्नान से ही होती हे । 
( रजोदशेने कश्चिद्विशेषकथनम्‌ ) 
अत्र करिचद्विेष उच्यते । तत्र रात्रौ रजसि जननादौ च रात्रि धिभागां कृखा आदमभागद्ये 


$ $ क 


चेतपूवं दिनं ग्राह्य, परतस्तूत्तरमिति भिताक्रायाप्‌ । श 
यपर कु विशेष कता द । उस रातमे-रजोधमं होनेपर पुत्र या कन्या के जन्म ॒दाजान्‌ प्र या 
किसी की मघ्युपर उस रात का तीन भाग करे । उसमे आदिके दो भाग मं पहला दिन महण करे । आगे के 
तीसरे भाग को दूसरा दिन मानना चादहिये--( कश्यपने कह ह किरति छुयौल््रिभागां तु द्रौ भागो पूवं 
एव तु । उत्तमोऽशः प्रभातेन युञ्यते ऋतुसूतके ॥ ) यह मिताकरामे कहा हे । 
यत्त श्रागर्धरात्रा्‌ प्राग्वा घर्योदयातपूवंदिनम्‌ राम्‌! इत्युक्त, तत्र देशाचारादवबस्था & 
जो किसी ने कदा है कि आधीरात के पहले या सूर्योदय क पदले ( रजोधमं, पुत्र-कल्या कं 
जन्म या मरण हो तो) पहला दिन (उदिते तु यदा सुरै नारीण दश्यते रजः। जनन वा निपर्तिवा यस्याहस्तस्य 
शवेरी ॥ अधंरात्रावधिः कालः सूतकादौ विधौयते । पूवमेव दिनं राह्म यावन्तभ्युदितो रविः ॥ ) अर्हण 
करना चाये । उसमें देशाचार से व्यवस्था समनी चाहिये । एसा का हे । निहो उचः 
तथा सपतदशुदिनपयंन्तं पुनः रजोदर्शने स्तानमातरम्‌, शरष्टादशे एकरात्रम्‌, उन्श 2» । 
विशतिप्रभृति त्रिरा्रमिति तत एव ज्ञेयम्‌ । वि 
रौर सत्रहदिन पयेन्त फिर से नोन ( मासिकधरम) हो जाय तो. स्नानमात्न करे । अरर 


ऋतु काल मे, ब्रहस्पति 
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दिन रजोधर्म हो तो एकरा, उन्नीसवें दिन रजोधमे हो तो दो दिन, वस रादि दिनि भ ४ 
रहतो ( श्रचरिस्छतो- रजस्वला यदि स्ताता पुनरेव रजस्वला । अष्टादशदिनिद्वागशुचिस्वं न वेदयते ॥ 
एकोनदिशतेरबागिकादः स्यात्ततो द्रयदम्‌ । विशप्यप्रभ्युत्तरेषु नरिरा्रमशुचिभवेत्‌ | |, दे 8 
यतत चतुदशदिनादर्वागशचित्यं न वियते ॥ इति, तत्र स्नानप्रमृतित्मभिप्रतम्‌ । एतच यस्य] 
विशतिदिनोत्तर प्रायशो रजस्तत्ैव । यस्यास्तर्वर्‌ प्रायशो रजस्तत्रोक्त ्ृत्यथसारे-त्रयोदशदि- 
नाद्यं भ्रायो रजोवतीनामेकादशदिनास्रागशुचितवं नास्ति, एकादशदिन एकरात्र, दयाद्र्‌ धराः 
तरम्‌, उध्वं त्रिरात्रम्‌ इति । प्रयोगपारिजातेऽप्येवम्‌ । र 
जो यह का है कि-चोद्दिन के पहले पवित्रता नहीं होती है । उसमें स्नान को ही करना 
द्मभोष्ट ड चौर यह भी कहा है फ जिस खरी का वीसदिन के वाद रजोधमं प्रायः करके होता है उसी क 
लिये है। जिस खो को वोसदिन के पूवं प्रायः रजोधमं होता हे । उसमें स्मृस्यथेसार मे कहा ड फि- 
तेरहदिन के वाद प्रायः रजोधमेवालो खियों का भ्यारहदिन के वाद्‌ पवित्रता नदीं होती हे । ग्यारहवदिन 
एकरात, वारहवे दिन दोरात ओर उसङ़ेवाद्‌ तीनदिन का अशौच होता हे । प्रयोगपारिजात मे भी यदी काहे । 
( रोगादौ तु विशेषकथनम्‌ ) ६ | 
रोगजे तु तत्रेव विरोषः सग्रह रोगेण यद्रजः स्रीणामन्वहं हि प्रबतंते। नाशचिस्तु भवेत्त ` 





यस्माद्वेकारिकं सतम्‌ ॥ इति । कर्माथिकारस्तु रजोनिडतताषेव । | 
रोगद्रारा उत्पन्न रजोधम में तो वहाँ पर विशेष संग्रह मे कदा है कि-रोगके दवारा जो खियोंको | 
प्रतिदिन रजोधम होता हे । ससे लियो को अपवित्रा नहीं होती है । क्योकि विकार से उन्न हुञ्ा है । प्र ॥ 
खियो को काये करने का अधिकार रजोनिवृृत्तिवाद्‌ ही ह । - 6 -<3 
साध्वाचारा न तावत्स्यारस्नाताऽपि स्री रजस्वला । यावलप्रवतेमानं हि रजो नेव निवत्ते ॥ 
इति भादहेमाद्रो शङ्खोक्तेः । 
श्रादधहेमाद्रि मेँ शंखक्रा कथन है कि--स्नान करने पर भी रजस्वला खी तवतक रच्छ आचरण नहीं 
कर सकती है जवतक रजोधसं की निवृत्ति उसे न हो । 
(9 [९ ् 0 ७ (५ (~ 
तत्रापि स्वकाले शुचिरेवेत्याह ऋष्यशृङ्गः रोगजे वत॑मनेऽपि काले निर्याति कालजम्‌ । 
| तस्मात्कालेऽ्रमत्ता स्यादन्यथा सङ्करो भवेत्‌ ॥ 
उसभ भी अपने समय मे यथोत रजोधमे होने पर पवित्र दी है--यह्‌ ऋष्यश्च गने कहा है कि-- 
रोग दारा उत्पन्न हृ्रा रजोधम वतेमानसमय में भी हो जाता हो तो वह्‌ (कालज दै । इसक्ारण से उस 
समयम्‌ मुष्य अश्रमत्त ( सावधान ) रदे । अन्यथा गमन करने से सन्तान बणेशं कर पैदा होती हे । 
तथा रजस्वलाया रजस्वलान्तरस्पशंऽकामतः स्नानं, कामतः उपवासः पश्वगव्याशनं च । असव 
शानां [क र ५ 
णाना तु बराह्मणाः त त्रियादिस्यशं करमेण बन्छाद्पादोनद्रच््रातिश्््राः । चत्रियादीनां तु ्च्छ- ` 
पाद्‌ एव । चत्रियादोनां दीनवणस्पशं तरिरात्रषुपवासः, वेश्याशूद्रयोः पूर्वया स्पशऽहोरात्रं हिरत | 
च । एतच कामतः । अकामतस्तु प्राक्‌ शृद्ररनशनम्‌ । श्रकामतश्वाण्डालादिस्परशे्वनशनमेव प्राक 
2: । कामतस्तु मधमेऽद्वि च्यहः द्वितीये इयस्ठतीये एकाहः । श्वसपशे तु दह एकाहो बा । 
ध्ानायाश्चाण्डालादिस्पशं पडरत्रम । उच्छि्टयोः स्पश तु कृच्छं इत्यादि मिताक्रायां ज्ञेयम्‌ । 
पृ्यत्य सारे ९ र५व बलापत्यायाः स्प स्नाने छते भुक्तिः पश्चादनशनप्रत्याश्नाय इति । 
चर रजस्वली ली अज्ञान से दूसरी रजस्वला खी का स्पश करे 
करे वह उपवास (एकदिन निराहार) तथा पञ्चगव्य का प्राशन करे । अ 
रोको तो कहा ह फि-त्राह्यणी को सत्रिया, श्रादि के स्पशे में 
क अविच करे । सत्रिया आदिश्रों को कृच्छाधेपाद दही कहा है 
स्य म तोनदिन का उपवास दै। वैश्य खी श्रौर शूद्रा खी 
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तो स्नान करे। जो जानकर स्पश 
सवणा (जो समान जाती की न हो) 
कम से कच्छ, अधेपाद्‌ “उनक्रच्छुः 
। कच्रियादियों .का दीनवणा सियो 
अपने से पूवे जाती की ची को 
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सश करे तो भंहोरात्रं ( दिनरातं ) या द्विरात्र (दो रा ) उपवास करे । यहं प्रायधित्त जान कर 
स्पशं करने पर होता छै । यदि अज्ञान से यर हमा हो तो शुद्धि के पहले अनशन ( वौ वायने-रजस्वलां 
तु सशष्टा चाण्डालास्स्यश्ववायसैः । तावत्तषठेन्निराहारा यावत्कालेन शुध्यति ॥ ) बरत करे । 
जानकर स्पशे करने पर तो पले दिन तीनदिन, दूसरेदिन दो दिन ओर दृसरे दिन ( प्रथमेऽदहि 
त्रिरात्र स्यात्‌ , द्वितीये द्रयहमेव तु । अहोरात्रं कृतीयेऽहि परतो नक्तमाचरेत्‌ ॥ ) एक्रदिन का उपवास करे । 
कत्ते स्पशे मे (यमः-रजस्वला तु संसृष्टा शना जम्बुकवायसैः । निराहारा भवेत्तावद्याब्ाल्ेन शुध्यति ॥) 
तो दो दिन या एक उपवास करे । भोजन करती हुईं खी का चण्डाल रादि ( रजस्वला च सुज्ञाना श्वान्त्य- 
जातीन्‌ शे्यदि । गोमूच्रयावकाहारा पडराेए विशुध्यति ॥ अशक्तौ काञ्चनं दद्यात्‌ वितरभ्यो वाऽपि 
भोजनम्‌ । ) स्पशं करं तो छः रात उपवास करे । उच्छिष्ट दो रजस्वला श्रापस सें स्पश कर तो कृच्छुब्रत 
प्रायश्चित्त करे--इत्यादि मिताक्षरा में जानना चाहिये । स्मृव्यर्थसार मे तो कटा हे कि- सवत्र जिस खीकी 
गोदौ में बालक हो वह्‌ सश करे तो स्नान करने से शुद्धि होती है । यदि भोजनोन्तर स्पशं कर अनशन रूपी 
व्रत करे । 
( रजस्वलास्नानविधिकथनम्‌ ) 
स्नानविधि चाह पराशरः स्नाने नैमित्तिके परापरे नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन 


स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत्‌ ॥ सिक्तगात्रा मवेदद्धिः साङ्गोपाङ्गा कथश्चन। न वख पीडनं द्यामा 
न्यद्वासश्च धारयेत्‌ ॥ : 1 
पराशर ने स्नानविधि कहा है कि--यदि रजस्वला सखी को नैमित्तिकस्नान की प्राप्नि हो जाने पर 
दूसरे पात्र में महण किये हुए जल ( व्यासः--श्ातवाभिप्लुता नारी नावगाहेत्‌ कदाचन । उद्धृतेन जलेनेव 
स्नात्वा शेष समापयेत्‌ ॥ ) से स्नानकर त्रत ( रजस्वलाधमे--अथात्‌- म्रहनक्त्रनिरीक्ञण, दिवास्वाप, मधु, 
मास, ताम्बूल, नखनिक्ृन्तन, दन्तधावन, प्रवास, स्नान चनौर अभ्यञ्जन ्रादिको स्पृतिमें कदे हए के 
असार त्याग दे) को करे। करसीप्रकार सांगोपांग शरीर को जलसे सिक्त ( सेचन ) करे। वस्र का 
प्रत्तालन श्रौर दूसरे वख का धारण न करे । 
( रजस्वलास्नानविधानम्‌ ) 
अथ रजस्वलास्नानम्‌ देव्ञबज्ञभः- ब्रह्मानुराधारिवनसौम्यभेषु हस्तानिलाखणडलबासवेषु । 
विश्वायमर्ञोत्तरभाद्रमेषु बराङ्गनास्नानविधिः प्रदिष्टः ॥ 
अव रजस्वला के शुद्धस्नान ( जो चोथेदिन विदित है अवश्य करे । इससे नक्र रादि कै 
अभाव में स्नान न करे एसी शंका न करे ) को दैवज्ञवल्लभ ने कदा है करि-रोदिणी, अनुराधा, अश्विनी, 
सगशिरा, हस्त; स्वाती, जयेष्ठा, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी अर उत्तराभाद्रपद इन नक्षत्रों मे रज- 
स्वलास्नान श्ियों को विहित हे । 
( उवरे तु विशेषः ) 
ज्वरे तूशनाः- ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्लता । कथं तस्या भवेच्छौचं द्धिः स्या- 
त्केन कमणा ॥ चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्पृशेदन्या तु तां स्तयम्‌ । सा सवैलाऽवगाह्यापः स्नाता 
स्नात्वा पुनः स्पृशेत्‌ ॥ | 
दश द्ादशकृत्वो बा आंचामेच पुनः पुनः । अन्ते च वाससां स्यागस्ततः शुद्धा भवेत्त सा ॥ इति 
इदं चातुरमत्रे ज्ञेयम्‌ । आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकृत्वो हयनातुरः । इति प्राशयोक्तेः। 
ञ्वरमें तो उशना ने कहा है कि-ञ्वर से युक्त जो खी रजोधमे से सम्बन्धित हो जाय तो उसको 
किसक्मसे शुद्धि होगी । चये दिन के भ्रा दोनेपर उस खी को तो अन्य ही खी स्पशे करे । बह स्पशे करले- 
वाली खी सचैलजल मे प्रवेशकर स्नानफर स्नानकर बारंबार सशे करे । दश या वारं बार सशेकर बारंबार 
पअआचमन करे। अन्तम वों के त्याग देने के बाद्‌ वह खो शुद्ध होती है। यह मातुर ( रोगी ) माज 
के लिये जानना चाहिये । | 


ध 
४९२ & निणेयसिन्धु कै दृतीयपरिच्छेद का पूवोधं & 


पराशरं ने कहा है कि-रोगी का स्नान करना उत्पन्न (प्राप्न ) हो तो जो रोगी न हो बह दशधारं 
स्पशे करे ! 6 
(रजसोऽज्ञाने तु ) 
रजसोऽज्ञाने त पराशरमाधवीये ्रजापतिः- अविज्ञाते मले सा च मलबदसना यादि । 
कृतं गृहेषु दुष्टं स्याच्छुद्विस्तस्यालिरत्रतः ॥ 
¢ अ क. [ {^ 
रजोधमं के ज्ञान मे तो पराशरमाधवीय में प्रजापतिने कहा हें फि--यदि उस खी को मल 
( रजोधमे) का ज्ञान न हो या वस्त्रे मल लगा हो तो घर में किया हृदा स्नान दूषित होता है । क्योकि 
उस खरो की शुद्धि तीनदिन में होती है । ( यदि एेसा पाठ मनेग-शुद्धि न स्यात्‌ तरिरात्रतः--तो तोनदिन में 
उसकी शुद्धि नहीं होगी । यों अथे होगा। तव उसमे प्राजापत्यादि प्रायश्चित्त क धिक की कल्पना करनी 
होगी । जसे गभाधान में सो ब्राह्मण या किसी के मत से दशब्राह्मण भोजन करना क्िखा है । ) 
देवजानीये कारिकायाम्‌--उच्छिष्टा तु द्विजातीनां रजः सी यदि पश्यति | 
उपवासमधोच्छिष्टे ऊर््वोच्छिष्टे ज्यं क्षिपेत्‌ ॥ इति । 
देवजानीयकारिका मे कहा है कि-त्राह्यण, त्षत्रिय ओर वेश्यकी उच्छिष्ट स्री रजाधम्‌ क) देखती है 
तो अधोच्छिष्ट में ( मूत्र अौर पुरीषोत्सगं के बाद प्रक्षालन आदि शौच की पूवावस्थाको अधरोच्छिष्ट कहा 
हे ) उपवास करे । उर्ध्वोच्छिष्ट ( भोजन के वाद्‌ मुखप्रक्ञालन की पूवे अवस्था को “उर्ध्वोच्छिष्ट' कटा ह । 
मे तीन दिनका उपवास करे | 
( पुंसवनकथनम्‌ ) 
अथ पुंसवनम्‌ । ्रयोगपारिजाते जातूकण्यः-द्वितीये वा ठतीये बा मासि पुंसवनं भवेत्‌| 
वयक्तं गभे भवेत्काय सीमन्तेन सहाथवा ॥ 
अव पुंसवन कहते हे । प्रयोगपारिजात में जातूकण्यं ने कहा ह कि--दूसरे या तीसर मदिनेमें 
पुंसवनसंस्कारः करे या गर्भ के कट्‌ होने पर या 'सीमन्तसंस्कारः के साथ करे। 
क [4 [क 9 4 दे “५ 
इहस्पतिः--ठतीये मासि कतभ्यं गृष्टेरन्यत्र शोभनम्‌ । गृष्टेश्चतुथे मासे त॒ पे मास्यथ 
॥ [^ ४ [क ¢ ^^ (4 
बाष्टमे ॥ सकत्यघता=गृष्टिः । एतेन प्रतिगर्भमपि भवतीति ज्ञायते । 

._ ब्रसतिने कहा है करि--सञ्ृत्‌धर सूताश्नो से तीसरे मिते में पुंसवन शुभप्रदं है अर सकृलरसूतासे 
चये, छठ या आआठवे महिनेमें भी करना उत्तम दे । गृष्टिका अथे है प्रथमवार प्रसूता खी । इससे प्रति 
गभ मे भी दता ह्‌ यह्‌ जाना जाता हे । 

बहचकारकाऽप-कता स्याद्वरस्तस्या यस्याः पल्युरसम्भवः | 
¢ ॥ ¢^ (^~ (~ ^~ ~  @ 
अवतत इदं कमं प्रतिगर्भमिति स्थितिः ॥ 
बह्डचकारिकामे भी का है कि--जिस खी का पति समीपम नदो या श्रानम संभव न हो तो 


४ टः भ क, व इस भ वि © ७ 
द नोह सन का करनवाला देवर हाता है । इस कमे ( पुंसवन ) की आघ्त्ति प्रतिगसं सँ होतो है । 
९२ 


बाह्म गभाधानादिसंस्कता पतिः श्रेष्ठतमः स्मरतः । 
अभावे स्व्लीनः स्याद्‌ बान्धवो ऽन्यत्र गोत्रजः ॥ 
, त्रह्मपुराण में कदा ह ५१ आदि संस्कारों को करनेवाला पति गरेष्ठतम कहा हे । ( किसी के मत 
से पिता श्रेष्ठतमः एेसा पाठ दै । अर्थ मं पिता को उत्तमोत्तम कहा हे । ) रभाव मे कुलीन बान्धव या अन्य 


गोत्रवाज्ञे ( गभौधान देवर आदि से नदीं कराना चाहिये क्योकि-कलिवच्येप्रकरण में (देवराच्च 
सुतोत्यतिः कलौ पञ्च विवजंयेत्‌? एेसा निषेध कहा हे । ) कर । 


मदनरत्ने सत्यव्रतः शतो देशान्तरगतो भर्ता ची यस्ता 
देवरो वा गुर्वाऽपि बंश्यो वाऽपि समाचरेत्‌ ॥ 


= #ै 1, 
११ ह 
1 [0 । १ 4 
~. ~~-~ ---~-- -- ---~ - ---------- ~~~ ~ ~<. प 
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भीम 
॥ "८. 

, / वि ४ 
“ । १ 3 
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भद्नरत्नमें सत्यत्रत ने कहा दै फि--मर गया हयो या देशान्तर में गय! हृश्मा पति हा श्चर यदि खी 
का संस्कार न हुश्मा हो तो देवर या गुर या खानदान वाला संस्कार करे । 
हेमाद्रौ यमः-ग्रथमे मासि दितीये वा यदा पूंनक्त्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌-इति । 
देमाद्विमे यमने कहा है कि-प्रथम या दृसरे महिने में जब पुंनकषत्र ( पुरुषनक्तत्र ) से चन्द्रमा युक्त 
हो तव ही "पुंसवनसंस्कारः करे । | 
. वराहः हस्तो मूलं श्रवणः पनवसुसंगशिरस्तथा पुष्यः । पंसंञकेषु कायप्वेतानि मानि 
धिष्ए्यानि ॥ श्रचुराधाऽपि पुंनक्त्रम्‌ । श्रचुराधान्‌* हविषा वद्ध॑यन्तः” इति शरुते; । 
वाराह ने कटा हे कि--हस्त, मूल, श्रवण, पुनवेयु, मृगशिरा ओर पुष्य ये सव नक्षत्र पुरुषसंज्ञक 
कार्यो मे शुभ है । अनुराधा भी पुरुष नक्षत्र है । ( देवताश्रो ने ) अनुराधा नक्तो को हविद्धारा बढाया हे 
एेसी भ्रति कहती हे । 
गर्गोऽपि- पुन्ामा भ्रवणस्ति्यो हस्तर्चेव पुनवंसुः। अमिजिसप्ोष्ठपाच्चेव श्रचुराधा तथाश्वयुक्‌॥ 
गगे मे भी कहा है-कि-श्रवण, पुष्य, दस्त, पुनवेखु, अभिजित्‌ , अचुराधा, पूबौभाद्रपद ओर उत्तरा- 
भाद्रपद्‌ तथा अश्विनी ये सव पुरुपसंज्ञक नामवाले नक्तत्र टे । 
नृसिंहः रिक्तां पवं च नवमीं त्यक्तवा पुंसवने शमाः 
नृसिंह ने कहा है कि-रिक्ता पे ओर नवमी ८ अन्यरिक्ताया अनुकल्पत्वाथं नवम्यामधिकदोषत्वाथ॑ 
वा। अत्र च वलोपपनने दस्पत्योश्वद्रताराबलामन्विते । कृलीरं मिथुनं कन्यां हित्वा शेषाः शुभावहाः ॥ 
इत्यादिकमपि द्रष्टव्यमिति टीकायाम्‌ | ) को छोडकर पुंसवन मे शुभ हे । | 
ज्योतिर्निवन्धे वसिष्ठः- मप्युश्च सौरेस्तसहानिरिन्दोखेतप्रजा पुंसवने बुधस्य । 
काफी च वध्न्या भवतीह शुक्रे स्रीपुत्रलाभो रविभोमजीषैः ॥ 
जोतिर्निवन्ध मे वसिष्ठ ने कहा हेः फि-शनिवार को पुंसवनसंस्कार करने से मृत्यु होती है। 
सोमवार को पुंसवन करने से तनु ( शरीर ) की हानि होती है । बुधवार को पुंसवन करने से सन्तान की ` 
मृत्यु होतो है । शकवार को पुंसवन करने से काकबन्ध्या ( एकसन्तानवाली बन्ध्या ) होती है । रविवार, 
मंगलवार श्रौर गुरवार को पुंसवनसंस्कार करने खी मे पुत्र का लाभ होता हे । 
( अनवलोभनकालनिणेयः ) 
ग्रनवलोभनस्याप्ययमेव कालः । दीपिकायां त॒ चतुर्थऽनवलोभनम्‌-इत्युक्तम्‌ । 
अनवलोभनसंस्कार का यही ही काल ( समय ) है! ( इस संस्कार को पुंसवनसंस्कार के साथ 


करे )। दीपिका से तो कहा है कि- चौथे महिने मे अनवलोभनसंस्कार करे । यो कहा हे । 
सीमन्तकथनम्‌ ) 


ग्रथ सीमन्तः । हेमाद्रौ वैजवापः-श्रथ सौमन्तोन्नयनं चतुथं पञ्चमे षष्ठे च' इति । 
टेमाद्वि मे बेजवापने कहा है कि-इसके व।द सीमन्तोन्नयनसंस्कार चतुथे, पञ्चम ओर छठे 
महिने मे करे । ( गर्भमास से--चौे, छठे ओर अ्राठव मास में सीमन्तसंस्कार करे। किसी के मत से 
पांचवे, सातवें ओर नवमे मास मे जवतक प्रसव हो तव तक शुक्लपत्त मं, षष्ठी, अष्टमी, द्वादशीः 
चतुर्थी , नवमी, चतुर्दशी मौर अमावास्या इनसे भिन्न तिथि में पुरुषसंज्ञक नक्षत्रौ के मध्यम पादद्वय 
मं मंगल, गुरु तथा रविवार में चन्द्रमा के अनुक्रूलतापर शुभलतग्नादिं मे विष्ट्यादिदोष के न रहने पर 
मलमास, गुरु, शक्रस्तादियों क कालान्तर के असंम्भव में दोष नहीं है । स्योकि इसमें नियतकाल हे । 
इससंस्कार मे सो नाह्यणा भोजन करावे । ) 
वसिष्ठः "चतुथे सप्तमे मासि षष्ठे बाप्यथवाष्टमे । „> 
वसिष्ठ ते कहा है कि चौथे, सातवें, ( नवमास में )-अधानादष्टमे मासि सीमन्तोन्नयनं वेत्‌ । 
मासि वा कुयौयावद्‌ गभैविमोचनम्‌ ॥ ) छठे या आठवें मास में सीमन्तसंस्कार करे । 


, १ ष्याम इत्येन॑मसोपसथ मिनन देवं मिन देवं नोऽ श्रस्ठ । श्रतराघाम्‌ हविषा वधयन्तः शतं जीवेम शरदः 
सवीराः ॥ ( तैत्तरीयत्राह्ण तृतीयकाण्डः प्रथम प्रपाठक द्वितीय श्रन॒वाक का प्रथम मन्त ) | 0 क्र 


--- ~ 
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मादौ शङ्ः-गर्भर्पन्दने सीमन्तोक्यनं, यावा न प्रसवः । _  , , 
हमार शंखने का है कि-गरभं के सन्दन ( चलने पर ) करने पर॒ ` सीमन्नोस्नयनसस्कार' करे 
या जबतक भरसव न हो तव तक सीमन्तोन्नयनसंस्कारः करे । क 
काष्णाजिनिः- गभलम्भनमारभ्य यावन्न प्रसवस्तद्‌ा । सीमन्तोन्नयनं ऊुयाच्छङ्स्य वचनं यथा| 
मासश्चात्र सरः सवनो वा। छ 
काष्णीजिनि में कहा है कि-ग्भे की प्रप्नि से लेकर जवतक प्रसव नदीं होता ह तवतक्‌ 
सीमन्तोन्नयनसंस्कार करे । ( ेसा शंखने कदा हे । सौरमास-संकरम्तिम। स, सावन-एक सूर्योदय से दूसरे 
सोद्य तक एक दिन मानकर होनेवाला मास ) यहं पर सास सौर या सावन का बरहुण करे । 
कालविधाने- चतुथषष्ठाष्टममासमाजिसोरेण गभे प्रथमे विधेयम्‌ । 
सीमन्तकमं द्विजभामिनीनां मासेऽष्टमे विष्णुघलि च इयात्‌ ॥ 
कालविधान में कदा ह कि-द्िज कौ खियों का सीमन्तकमं सौरमास से गभ से चौथे, टे या 
ओआठवं महिने में करे तथा श्राठवे महिने में विष्एुवलि करे ! (यह सूत्र मे कदी नीं है । अतः कृताकृत हे ।) 
बसिष्ठः-“चतुरथे सावने मासि षष्ठे वाप्यथ वाष्टमे । 
वसिष्ठ ने कहा है कि सावनमास में चौथे, छठे या आठवें महिने में करे । 
ज्योतिनिंबन्धे नारदः-अरिक्तापवेदिवसे कुजजीवाद॑वासरे । 
ञ्योतिनिबन्ध मे नारद ने कहा हे कि--अरिक्ता (जो रिक्ता न दहो ) ओर अपवं (जो पवसे भिन्न 
हो ) दिन्‌ मे, मगल, ( सोम, बुध गुर ओर शुक्रबार को प्रयोगरत्न मेँ कहा है । ) गुरु तथा रविवार में 
सीमन्तसंस्ार को करे। ` 
कालविधाने-सीमन्ते पिष्यहस्तादितिहरिशशभृत्पौष्णएविष्युत्तराख्याः | 
पत्तच्छद्र च रिक्तां पिवृतिथिमपहायापराः स्युः प्रशस्ताः ॥ श्रदितिः-पन्वसुः । 
कालविधानमें कहा हे कि-सीमननसंस्कार में पुष्य, दस्त, पुनवेसु, श्रवण, मृगशिरा, रेवती, रो हिणी, 
उत्तराफाल्गुनो, उत्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपद्‌, पक्तच्छिद्र ( अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, रिक्ता-चतु्द॑शी, नवमी, 
चतुथी ) अमावास्या ओर पिताकधी मृद्युतिथि इनको छोड़कर शुभ दहै । ( जयन्त मतसे-पुनवेसुःपुष्य, 
अभिजत्‌ , हस्तः प्रोष्ठपदा, अनुराधा, अश्विनी, मूल, श्रवण, रेवती, रोदिणी ओर मृगशिरासंज्ञकनन्तवर 
पुरुषसंज्ञक नक्षत्र दै । इन्‌ नक्तवोका चार विभाग करफे उसके आदि मौर अन्त को त्याग दे ओर मध्यके 


| भ 


मरण करे । ) अदितिमाने- पुनव । 
भ > ६ ^  (पक्तच्छित्रकथनम्‌ ) ए ६ 
पक्ञच्छिद्र्‌ चाह वसिष्ठः -चतुदशी चुर्था च अष्टमी नवमी तथा । पष्ठ च द्वादशी चेव पचच्ि्राह्याः 
स्मरताः ६ कमादतासु तिथ चजनीयाश्च नाडिकाः । भूताष्टमनुतचाङ्कदशरोषास्त शोभनाः ॥ 
| र बसिष्ठने पकच्छिद्रको कहा है कि चतुर्दशी, चतुथा, अष्टमी, नवमी, षष्ठ मौर द्वादशी तिथि 
पत्तच्छिद्र कहौ गयी ह । इन तिथियोमें कम से त्यावश्यक कायमिं इन घडियोंको त्यागकर शुभकायं करे । 
चतुदंशीमं पाचघडी, चतुथीमे अआठघडी, अष्टमीमें नौवडी श्रौर दादशोमें दशवडी प्रारम्भकी त्याग दे । 
य ( सीमन्तसंस्कारे तिथ्यादिविचारः ) 
9 निशाना 0 
कलनिणये-शुभसंस्थे नाथे चतुर्थ च चतुद॑शीम्‌ | 
= परशंसन्ति केचित्सीमन्तक्मणि । 
कलनय म कहा ह कि कोई लोग सीमन्तसं्कारमे कहते दे कि-शुभस्थानमें चन्द्रमा हो 
चतुथ, चतुदंशी ओर पोणमासी की प्रशंसाकी हे। त द. धि-शमसयान 4 
1 रक्तः कृष्णस्चान्तयत्रिकं विना । 
चदश चतुर्था च॒ शुक्लपपे शुभप्रदे | 
ब्रहस्पति ् कृह्‌] हे कि-सीमन्तसंकार मे पूवेपक्ष ( कृष्णपक्त ) शुम कहां द 
अन्त्यवालो तीन को त्याग कर शुभप्रद चतुदेशी तथा चतुर्था शुक्लपक् भे शभप्रद । । इष्णपत्त को 


~ -~ ~ ~ ---- ~~~ > कोको ह क ह 4 1 भै 
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नारदः --विप्र्त्रिययोः इर्यादिवा सीमन्तकमं तत्‌ । वैश्यशुद्रकयोरेतदिवा निश्यपि केचन ॥ 
वाराः पूर्वोक्ता एव । एतच सकृदेव कायमिति विज्ञानेश्वरः। ` ` | 
नारदने कहा है कि-त्राह्मण तथा सत्रिया सीमन्तसंस्कार दिन मे करे। वेश्य श्नौर शद्रा इन 
दोनों का दिन श्रौर रातमें भो करे किसी का मत ह । बारतो पूवे में कदे हुए ही महण करे । इस संस्कारको 
एकवार हौ करे यह्‌ विज्ञानेश्वर का मत हे । 
सकरच संस्कृता नारो सूर्वंगर्भेष स॒स्कृता | इति देवलोकः | सकृतप्रतिगभं त्‌] कायंमिति हेमाद्रिः | 
देवलने कहा है कि-एकवार संस्कार की ह पल सव गर्भो मे संस्कृत (कीहुईकी तरह) हे। 
एकवार या ह्रवार गमं में करे-यह्‌ हेमाद्रि मत्त हे । 
सकृच कृतसंस्काराः समन्तेन द्विजच्ियः । यं यं गभ प्रष्यन्ते स सवः संस्कृतो भवेत्‌ ॥ इति 
हारीतोक्त, 
हरीत ने कदा है कि- सीमन्तसंस्कार से एकवार संस्कार कीं हई द्विजो की स्त्रियो जिस जिस गभं 
को पेदा करती है । वे सव संस्कार से युक्त होते हे । 
सीमन्तोन्नयनं कमं न स्रीसंस्कार इष्यते । केचिद्गर्भस्य संस्कारासरतिग प्रयते ॥ इति दैम्रौ 
विष्णुवचनाच | 
ओर देमाद्रि में विष्णु का वचन है फि-सीमन्तोन्नयनकमं स्त्रीका संस्कार है-यह नहीं मानते 
द । कोई महाशय गभं का संसार होने से प्रत्येक ग्॑ में प्रयोग करते हे । ( अथात्‌-कात्यायनशाखावालो 
को प्रतिगभे मे करना कहा है )-धमेसिन्धुकार कहते है । 
स एव- स्री यद्ृतसीमन्ता प्रषयेत कथथ्चन । गहीतपुत्रा विधिवत्पुनः संस्कारमरति ॥ 
वहीं पर ही कहा ह कि-सीमन्तसंस्कार के विना टी कदाचित्‌ स्रौ का प्रसव हो जाय तो गृहीत 
पुत्रवाली स्त्री विधिवत्‌ फिर से संसार के योग्य होती हे । 
( सीमन्तभोजने प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
सीमन्ते भोजने प्राय र्चित्तयुक्तं पराशरमाथवीये धौम्येन त्रहमौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने 
तथा । जातकमनवश्राद्रे युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
सोमन्तसंकार में भोजन करने प्र पराशरमाधवीय मे धौम्ये प्रायश्चित्त कहा दै फि~ त्रह्मीदन 
( ब्रह्मके लिये चावल ) मे, सोम मे, सीमन्तोन्नय मे, जातकं मे चौर नवश्राद्ध भ भोजन करने पर 
चान्द्रायणत्रतको करे । | 
ऋग्विधाने तु--अराहवेः जपेन्मन्त्रं शतवारं न संशयः । 
सीमन्ते च यदा भुङ्क्तं युच्यते फिखिषात्तदा ॥ इति । 
अरा उवेः इस मन्त्र को विना विचारे सवार जप करे । जव सीमन्तसंस्कार में भोजन फिया है तो 
वह्‌ सब पापों से ल्युटकारा प्रप्र करलेता है । 
( गर्थिंणीतत्पतिधमेकथनम्‌ ) 
श्रथ ग्थिंणीतत्पतिधरमीः । बराहः-सामिषमशनं यलनास्रमदा परिजयेदतः प्रभृति । 
अब गर्भिणी ओर उसके पति का धमे कहते है । वराह ने कहा है किं-गभौधान से लेकर ८ गभं 
धारणकरने वाली ) स्त्री मांस के सहित भोजन यतन से व्याग दै । ग्र 
गृह्यकारिका- अङ्गारभस्मास्थिकपालचुल्दीशरपादिकेषूपविशेन्ननारी । सोलूखलादये दष 
वा यन्त्रे तु पाद्ये न तथोपविषटा ॥ नो माजनीगोमयपिण्डकादौ कूरयान्तबारिण्यवगाहनं सा । 


अङ्गारभूतया न नखेलिखेत्‌ चमां कलि बपुर्भङ्गमथो न कुर्यात्‌ ॥ . 


१--श्ररा इवेदचरमा श्रदेव प्रभ जायन्ते रकबा महोभिः । पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वया मत्या सं मिमिक्षः ॥ 
( ० सं° श्र० ५ म०४सू० ५८म०५)। 
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गृहयकारिकामे कदा हे कि-गभंवती स्त्र अंगार, भस्म, अस्थि, कपाल, चुल्ली, शूष आदिमं न 
बेठे बेसेदी उलूखल, सिल, लोढी आदिमे तथा यन्त्र, तुष में न बैठे । माजनी ( भाड्‌ ), गवर पिण्ड आदि 
प्र न वेदे ओर वह स्री जलमें ्रवगाहन कर रान न करे । अंगार ( कोयला ) के भस्म से ओर नासूनो 
से प्रथ्वो पर नदीं लिख । कलह तथा शरीर का भंग ( अंगड़ाई लेना ) न कर । _ 

नो यक्तकेशो विवशाथ वा स्याद्ङक्त न सन्ध्यावसरे न शते । 
नामङ्गलं बाक्यमुदीरयेत्सा श्यालय बृक्तलं न॒ यायात्‌ ॥ 

अपने वालों को खुक्े न रखे, नंगी न रदे । सन्ध्या समय भोजन न करे ओर स्याके समय शयन 
न करे । बह स्त्रो अमंगल वाक्यों को ( मुह से ) नदीं उच्चारण करे । सुनसान जगह ओर पेड की जड़ के 
पास न जाय । 

विष्णुधमत्तिरे- कट॒तीच्एकपायाणि श्रत्युष्णलवणानि च । 
॥ # 0 
आयासं च व्यवायं च गभिंणी बजयेत्सदा ॥ 

विष्एुधमे मे कदा है कि गर्भिणी स्त्री सदा कडवी चीज, तीद्वन, कसेली वस्तु, अत्यन्त गरम 
चओओोर निमक का भन्तणए न करे । निरन्तर परिश्रम का काय तथा मेथुन न करे । 

हेमाद्रौ कोण्डिन्यः- युण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकमं च सर्वशः | 
न जीवत्पितृक कुयात्‌ युविंणीपतिरेव च ॥ 

देमाद्वि में कोर्डिन्य ने कटा हे. करि-मुख्डन, पिण्डदान ओर संपूरणं प्रेतकाये को जिसके पिता 
जीवित हो वह्‌ ओर जिसकी स्त्री गभेवती हो न करे । ( यहोँ पर एेसा भी पाठ दै-न जीवत्यदरकः कुयौद्‌ 
गाभणौ पतिरव च 1 )। 

मिताक्तरायाम्‌-उदन्वतोम्भसि स्नानं नखकेशादिकतनम्‌ । 
¢ (~ 0 
अन्त्वेलन्याः पतिः कुवन्न प्रना जायते ध्रवम्‌ ॥ 
. मिवाक्ञरा में कदा हे कि--गभेवती स्री का पति यदि समुद्र के जलमें रनान तथा नख, केश आदि 
का कतेन कर ता निश्चित ही उसको सन्तान नदीं रहती हे | | 
पृथ्वोचन्द्रोदये गारुडे-गयायां पिण्डदानस्य न कदाचिन्निराक्रिया | 
प्थ्वीचन्द्रोद्य मे गरुडका वचन है कि--गया मे पिण्डदानका कभी भी निराकरण नहीं दै ! 
अत्र कालेदाप्रत्ययस्मतेनिषिद्वाकालस्यैवापवादो न तु जीवत्पित्गभिणीषत्याशोचादिनिमित्त- 
स्य॒ । (नप्मत्तसयगस्य कालसयागाद्धदेनापवादाभावात्‌। अगनिहोत्रवय्यावज्ञीवपरत्वाभावात्‌ । 
अन्यथाशोचेऽपि तरा शद्ध च स्यात्‌ | यत्र॒ निमित्तसंयोगस्यापवादो यथाशौचेऽगिहो- 
वारः, यथा बा जीविवट्कस्यापवादो मातगयान्वटकादौ तदेव भवति नान्यदिति संक्षेपः । 
यदा पर काल भे दा" पस्य की सतिम निषिद्धकालका हौ अ्रपवाद्‌ है । जीवयिृक गर्भिणीपति के 
राच आदि 9 हे । अथात्‌--आशोच आदि लगेगा । एेसा न मनेगे तो आशोच मे भी 
गयाय॒ त्रा श्राद्ध हान लगगा | नमित्तसंयोगक्र कालसंयोगभेदसे अपवाद्‌ ( निषेध ) का अभाव ह | 
म | ८. र ५ पयन्त कालका चभाव है ¦ अन्यथा--श्माशौच में गयायात्रा 
=ते जाः ४ = -नह्‌ बर न।मत्तक सयोगक्रा अपवाद होता दै। जसे आशोच मे अगिनहो्रादिका या 
चज वत्यदककरा अपवाद्‌ माता को राया श्रौर अन्वष्टका रादि में वैसे ही होता हे ! अन्य नही-यह्‌ 
संक्षेप हे । | 
प्रयोगपारिजति कश्यपः-गभिणी दुञजराशवादिशेलह्यादिरोदणम्‌ । 


व्यायामं शीघ्रगमनं शकटारोपर्णं त्यजेत्‌ ॥ 


भ (^ क क 
अयागपारिजात में कृश्यपने कहा दै कि-गर्थिी स्री ६ 

0 7 स्त्रो, दाथी, घोडा हल द 
मुन न करे । जलदौ न चेः वेला पर न चे ।' स, दाथीः घोड़ा, पवेत, सल 9 6 
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शाकं रक्तविमो्तं च साध्वसं कुकरुटासनम्‌ । व्यवसायं दिवास्वापं राघ्रौ जागरणं त्यजेत्‌ ॥ 
शाक ( दुःख करना ), रक्तविमोक--अपरेशन, जोक सींग इत्यादि से शरीर से सून निकलवाना, 
=, ल्यवसाय्‌, परिश्रम, दिनि मे शयन श्रौर रात्रिम जागरण न करे । 
मदनरतन स्कन्द्‌ इद्र कुङ्कमं चेव सिन्दूरं कज्जलं तथा । कूर्पासकं च ताम्बूलं माङ्गव्या- 
भरणं शुभम्‌ ॥ केशसंस्कारकवरी करकणं विभूषणम्‌ । भरतरायुष्यमिच्छन्ती दूसेदरभिणी नहि ॥ 
मद्नरत्नमं स्कन्दकरा वचन ह कि-दलदौ, केशर रोली, सिन्दूर, काजल, चोली. तांबूल मांगल्यरूप 
भूषण, केशोका संस्कार, कवरी ( जूडावांधना ) हाथ अर कान कै ्राभूषण को च्रपने पतिको आयु 
को इच्छावाली गभिणी स्रो इन चोजोको त्याग न करे । श्र्थात्‌-गभौवध्था में इनका उपयोग करे । 
बृहस्पतिः- चतुथ मासि षषे वाऽप्यष्टमे गर्भिणी यदा । 
यात्रा नित्यं विव॒ज्या स्यादापाटे तु विरेपतः ॥ 
वृहस्यतिने कहा हे कि चौथे मास मे, छठे मासमे ८ शक्ताशक्त परक है अतः विकल्प है|) या 
आठवे महिनेभें गर्भिणी स्त्री यात्रा ( परदेशादिगमन ) न करे । परन्तु आपाद मासमे विशेष कर न करे । 
याज्ञवस्क्यः- दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोपमवाश्चयात्‌ । 
वैरूप्यं मरणं चापि तस्मातकायं प्रियं खियाः ॥ दौहदम्‌=गर्भिणीप्रयम्‌ । 
याज्ञवल्क्यने कहा हे कि दोहदे ( गभस्येकं हृत्‌ गर्भिख्याश्चेकमिति दिहदा, तस्या इदं दौहदम्‌ । ) 
गभिणी का प्रिय विना किये गभंमें दोष प्राप हयो जाता दै कि-विरूपता या सृस्यु । इसलिये स्तिया प्रिय 
करना चाहिये । दोह दमनेगर्धिणीप्रिय । 
तत्रेवाश्वल्लायनः- बपनं मैथुनं तीथं बजयेद्‌ गभिणीपतिः । 
भराद्धं च सप्रमान्मासाद्वं चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ भाद्रं तद्धोजनमिमि प्रयोगपारिजातः । 
वहीं पर आश्वलायन ने कदा है कि--वपन-मुण्डन, मेथुन नोर तीथेयात्रा गभिणी पति न करे तथा 
के गभं सातमहिनेवाद्‌ वेदका जानकर गणी का पति श्राद्ध न करे । ८ यदि पिता या माता का न्दी 
दिनों में प्रारव्धवश देहावसान हो जाय तो-यदि वह अ्येषठ पुत्र है तो श्राद्धादि करे । ) प्रयोगपारिजातमें कहा 
हे फि-श्राद्धमाने-श्राद्धीय भोजन जिसकी स्वरी गभैवती हो उसक्रा पति न करे । 7 व 
कालविधाने सुहतंदीपिकायां च-कौरं शवाुगमनं नखकन्तनं च युद्भादिवास्तुकरणं त्वतिद्र 
यानपू्‌ । उद्वाहमौपनयनं जलघेश्च गाहमायुःरया्थमिति गभिंशिकापतीनाम्‌ ॥ 
कालविधान में चर युहूतेदीपिका में कहा है कि-बाल वनवाला, शवके साथ जाना, नखको काट्ना 
युद्ध-लङाई करना, गृहारभ आदि करना, बहुत दूर जाना, विवाह उपनयन तथा समुद्रस्तान ये सव गभिणी 
के पत्तिकी आयुको ्षय ( नाश ) करते बाले होते है । 
रत्नसडग्रहे गालवः--दहनं वपनं चेव चोलं च गिरिरोहणम्‌ । 
नाव आरोहणं चेव वजंयेद्‌ गर्भिणी पतिः ॥ 
रतनसंग्रह मे गालवने कहा है कि-जिसकी स्त्री गभेवती हो उसका पति दाह, सुख्डन, चूडाः 
करण, पवेतारोहण ओर नोका पर चढना चादि न करे । 
अन्यत्रापि प्रव्यक्तगर्भापतिरन्धियानं सतस्य बाहं ज्ुरकमंसङ्गम्‌ । 
तस्यां तु यत्नेन गयादितीथं यागादिकं वास्तुविधि न क्यात्‌ ॥ = 
अन्यत्र भौ कहा है कि-जिस स्री करा गभं प्रगट मालुम होता हौ उसक्ना पति डि 
( समुद्रयात्रा ); मृतक को बहन करना, कौरकमे, स्त्री के साथ मेथुन, गया आदि तीथे में जाना; 
याग आदि तथा वास्तुविधि को न करे । =; 2 
्व्यक्तगभा वनिता भेवेन्मासत्रयात्यरम्‌ । षणमासास्परतः घतिनवमेऽरिष्टवासिनी ॥ 
स्री का तीन महिने का वाद्‌ गभं प्रकट होता दै] छः महिने बाद रसति होती है तथा नवमे महिने में 
श्मरिष्टवासिनी-सूतिकागरहवासिनो होती है । 











ध्म & निणंयसिखु के दतीयपरिश्छेद का पूचोधे 


( सूृतिकागरहवेशः) सि 
अथ चूतिकागृमवेशः । गगः रोरिष्येन्दबपौष्णेषु स्वातीबारुणयोरपि । पुनवसौ पुष्यहस्तथ- 


निष्ठा्युत्तरासु च ॥ भेत्रे तवा तथाखििन्यां छयतिकागारवेशनम्‌ ॥ एतच सम्भवे । 
श्व १ सूतिका का गरहधवेश कहते ह । गगे ने कहा है कि राहिणी, मृगशिरा, रेवती, स्वाती; 
शतभिषा, पुनवैसु, पुष्य, दस्त, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनो, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, अनुराधा, चित्रा ओर 
अश्विनी इन में स्त्री सूतिकागार में प्रवेश करे । (९.६ प्रक हे) व 
रतिसमये काले स्य एव प्रवेशयेद्‌ । इति वसि्ठोक्तः । तच नेकत्यां कायम्‌ । 
वसिष्ठ ने कहा हे कि-प्रसृति (प्रसव) के समयम जल्दी ही प्रवेश करावे ओर वह नं त्यमें करावे । 
बारण्यां भोजनगृहं नेऋत्यां षतिकागृम्‌ । इति वसिष्टोक्तेः | 
वसिष्ठ ने का है कि-वरूणदिशा मे भोजनगरह करे शओओौर नै त्यकोण मं सूतिकागृह्‌ करे । ॐ 
विष्णधमेत्तरे- दशाहं र तिकागारमायुधेश्च विशेषतः । बहिना तिन्दुालातेः पृणकुम्भेः 
प्रदीपकैः ॥ एुसलेन तथा बारिवणंकेर्चित्रितेन च ॥ इति । 
विष्णुषम में का है कि दशदिन तक स॒तिका घर को विशेष कर आयुधो ( शत्रो ) से, अग्नि 
से, तिन्टुक (तन्दु्ा) जलका्ठ-जल से भरे कलशो से, दीपकों से श्नौर युसल (मूसल) से सुशोभित रखे । 
( जातकमं ) ( ॥ 
अथ जातकम । पारिजाते वसिष्टः--शुत्वा जातं पिता पुत्रं सचेलं स्नानमाचरेत्‌ । 
जातकमसंस्कार कहते दै । पारिजात में वसिष्ठ ते कहा है कि-पिता चौर पुत्र (पुंरुसूब अविवक्तित हे) 
जन्म को सुनकर ( असन्नियि में सुननेके वाद स्नान करे । सन्निधि मे तो उसके ज्ञानमात्र से ही स्नान 
करे, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता उसके मुखको देखे । एसा करने से पिता ऋण से दूट जाता है । यह्‌ संभव 
परक हे । कदाचित्‌ पुत्र के सुख को देखने मे विलम्ब होने से स्नान मे विलम्ब करी अ्ापत्ति हो जायगी । 
अतः सुनने के वाद्‌ दी स्नान करे । यह स्नान खण्डे जल से करे । नैमित्तिक्रसनान श्नौर काम्यस्नान खण्डे ही 
जल से करे । इस रनान को रात्रि मे भी करे जेसे- ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, यात्रा श्रौर प्रसव आदिमं 
में नेमित्तिक़ स्नान रात्रि मे करने मे दोप नहीं होता है । एसा व्यास ने कहा है । एसा स्नान पिता क करने 
पर पिता स्पश्य हो जाता है ओर जन्म देनेवाली माता की तो दशदिन में शुद्धि होतो है। ( माता शुध्ये 
दशादेन स्नानातु स्पशेनं पितुः । एसा संबतेन ने का है ) सचैलस्नान करं । अ्थात्‌-जिस अवस्था स हो 
उसो मे सवस््र सदित स्नान करं। 
सजुः मराड्नामिवदरनास्युंसो जातकमं विधीयते । वर्॑नम्‌-केदनम्‌ | 
मने कहा द करि-नालघेदन के पहले पुरषो का जातकर्म करे । वर्धन का अथं है--छेदन 
करना । ( अशाच तो पुत्रजन्म छा नालच्छेदन के वाद्‌ लगता है । (चिन्न नाक्ञे ततः पश्चात्‌ सूतकं तु 
विधीयते । त्नतः उसमें पूवे जातकर्म करे ओर दानादि करे । यद्‌ दान रात्रिम भी हो सकता है रावि- 
रनानं न छुवीत दानं चेव विोपतः । सेमित्तिकं च कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु ॥ यतः ग्रहण आदिमे 
निमित्तवश स्नान रात सें करना विदित दै । एेसा व्यास नेका है । यद्यपि सूतक जनन के वाद्‌ ही प्रवृत्त 
होता है फिर भी बृदधिध्ादध, जातकं रादि म तो च्रधिकार ह दी। उसमे भी 'तूतके समुखन्नेः एेसा 
 अरजापति ने कदा हे । वह तात्कालिक शुद्धिपरक है । ) वधेनमाने- छेदन कहा हे । 


 {-पञ्मुराणे--प्रविशेत्‌ सूतिकागारं कृतरक्षं समन्ततः । प्रागृहारमत्तरदारमथवा सुदं शुभम्‌ ॥ देवानां बराह्य- 
णाना च गवां कृत्वा च पूजनम्‌ एरण्डमूलचूणंन सधतेन तथेव त॒ । सुखप्रसवनार्थाय पश्चात्‌ कायृऽनुलेपयेत्‌ ॥ 
वहन्विधाने--ग्रमन्दिने प्रसूयन्त्यां जपेद्‌ गमविमोचनीम्‌ । इन्द्रं च मनसाध्ययेन्नारी ग विमुञ्चति ॥ वि २ जिहीष्व वनस्पतेः 


इति मन्त्रोदकं वा पाययेत्‌ | प्रन्यनपि-मदिपौढुग्धमिश्मेरण्डतेलम्‌--'दिमवत्यु्र पाश्वं शवरी नाम पद्धिणी । तस्या 


नृपुरशब्देन विशल्या भवतु -गर्भिणी सवाहा । इति मन्त्रण पाययेत्‌ । रचा च िमुषमे--दशादं सूतिकागारमाधुैश 
विरोषतः । अहिना तिबडुकालातिः पूरंकुमैः प्रदीपकः ॥ मुसलेन तथा वारिवणकैशचित्रितेन च ॥ 


रवि जिदीष्व वनस्पते योनिः सृष्यन्स्या इव । श्रुतं मे ग्रश्विना दवं सप्तवधि च मु्चतम्‌ ॥ (ऋ०म० ५ श्र०्सू० ७८ म० ५) 





र ठ । 4 र 
छत्र श्राद्धमामेन हेम्ना वा कायेम्‌ , न पकन्नेन # ४६६ 


हेमाद्रौ वेजवापः-जन्मनोऽनन्तरं कायं जातकमं यथाविधि । 
देवादतीतकालं वचेदतीते घ्ूतके भवेत्‌ ॥ 
हेमाद्रि में वैजवाप ने कहा है कि-जन्म के वाद्‌ यथाविधि “जातकमः करना चाद्िये । यदि देवात्‌- 
देवयोग से समय व्यतीत हो जाय तो सूतक्र के वाद्‌ ( जातकभे ) करे । 
पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णधर्म-अ्रच्छिननाभिकतव्यं श्राद्धं वे पुत्रजन्मनि । पुत्रपदेन कन्यापि गु्यते। 
पुथ्वीचन्द्रोद्य में विष्एुधमं ने कहा है कि-पुत्र या कन्या के जन्म सें निश्चय ही नालच्छेदन के 
पूवे श्राद्ध ( पुत्रोसत्ति के वाद्‌ स्नानादि . करने पर पुत्रास्तर की उत्पत्ति म जातकमे अलग-अलग हे । 
पर श्राद्ध तन्त्र से दी होगा । द्विवहूनि निमित्तानि जायन्ते एकवासरे । तत्र नमित्तिकं कायं निगित्तानुक्रमो- 
द्यम्‌ ॥ ) श्राद्ध करे । यहाँ पर पु्रशब्द्‌ षे कन्या का भी म्रहण॒ करे । 
तदाह तत्रेव का्णाजिनिः-- प्रादुभवि पुत्रपत्योग्रहशे चन्दरघर्ययोः । 
स्नात्वाऽनन्त्रमात्मीयार्‌ पितन्‌ श्राद्धेन तप॑येत्‌ ॥ एतच्च रात्रावपि कायम्‌ । 
उसी बात को वहीं पर दी काष्णौजिनि मे कहा ˆ हे कि-पुत्र श्चौर कन्या के प्रादुभौव जन्मसमय 
मे, चन्दरम्रहण तथा सूयेग्रहण में स्नान कर अपे आत्मीय पितरों को श्राद्ध से चप्त करे। यह्‌ श्राद्ध रात्रि 
मे भो करना चाहिये । , 
पुत्रजन्मनि यात्रायां शव्या दत्तमक्यम्‌ । इति । तत्रेव व्यासोक्तेः । 
वहीं पर व्यास ने कहा ह कि पुत्रके जन्म के समयमे ्ौर यारा के समय राधिको दान करने 
से उस दानकाकभीभीनाशनदींहोतादहै। 
वेजवापः- जातम घ्रङ्मारस्य जातकं विधीयते । स्तनप्राशनतः पूवं नाभिकतनतोऽपि वा ॥ 
एतेन नैमित्तिकमपीदं जतिष्टिदाशौचान्ते कायमिति शङ्खा परास्ता । जति मारे पितृणा- 
मामोदास्पुणयं तदहः” इति हारीतोक्तेश्च | 
वेजवाप ने कहा है कि-कुमार के उसपन्न होने पर॒ ( यहाँ पर पुंस्व की अविवक्ञा ह । विवाह को 
छोडकर स्वि की क्रियाय तृष्णीम्‌ होती है । अपः वाक्यान्तर से कन्या का भी जातकमे होता दे । 
मेधातिथि ने कहा है कि- नपुंसक का जातकमं संस्कार नहीं होता दै । ) स्तनपान के पहले या नालच्छेद्न 
के पूवं जातकमेसंस्कार को करे । 
इससे यह नैमित्तक है । जातेष्टि के सदश अशोचात्त मे करन। चाहिये-यह्‌ शंका परास्त हदं । 
पुत्र के उत्पन्न होने प्र पितरो को प्रसन्नता होती है । अनतः जन्म का वह दिन पुण्यदायक है-एसा हारीत 
नेभीकहादहे। ¦ 
( अनर श्राद्धमामेन हेम्ना वा कायम्‌ , न पक्तान्तेन ) 
अत्र श्राद्मामेन हेम्ना बा कायमिल्युक्तम्‌ । । 
च प्र अथौत्‌--पुत्रोरपर्न मे जो श्राद्ध होगा वह्‌ अरामान्न या सुबेके दारा करना चाहिये 
एेसा कहा हे । | 
पृथ्वीचन्द्रोदये आदित्यपुराणे जातश्रादधे न दयात्त पक्ता ब्राह्मणेष्वपि । इति । 
पृथ्वीचन्द्रोद्य मे आदित्यपुराण का मत है फि, पुचोस्पत्ति के समय पक्वान्न से श्राद्ध न करे 
परौर ब्राह्यणो की भी न दे । ( यहौँ पर पक्तान्न का निदेध मात्र ह । प्रचेता ने कहा है कि स्री, श्र ओर 
स्वपच ( स्वयंपचः ) जतकम आमान्न द्वारा पा्वणविधि से ही करे । ( यहाँ पर आमान्न से श्राद्ध करना 
नैमित्तिक मानते हे । कोई देमश्राद्ध को काम्य मानते है । कोई देमाश्ाद्ध दी को नेभित्तिक मानते है । उसके 
अभाव में आमश्राद् मे-ञ्न्यमत हे । ) स ६ 
हेमाद्विस्तु- त्रजन्मनि करवीत भाद्धं देम्नेव बुद्धिमाय्‌। न परकन न चामेन क्स्याणएल्यभिः 
कामयन्‌ ॥ इति संबतोक्तदेम्नेषेत्याह । । 
हेमाद्रि ने तो कदा दै कि-पुत्र के जन्म समय बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सुवणं से ही भाद्ध करे । कल्याण 
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५०० छ निणेयसिन्धु के ततीयपरिच्छेद्‌ का पूवाधं & 


= € थ (५ 
की इच्छ। करने बाला पक्रानन से या आमान्न से (श्राद्ध) न कृरे। संवते के कथन से सवणे से ही 


~ 
कर-फेसा कहा हे । $ स 9 
( जननःशौचे मरणाशोचे च विचारः ) द 
चे च कार्यमिद्याह मिताकरायां प्रजापतिः 
एतच जननाशोवे मरणाशोचे च कायं मिस्याह ८ 
तरजन्म यदा भवेत्‌ । कतुस्तात्कालिकी शद्धः पर्वागोचेन शृद्धयति ॥. = 
श्रोर इसको जननाश्ाशौच मे तथा मरणाचोच मे करना चाहिये- एसा मितात्तरा मे ५ न 
कहा है कि-श्राशौच रहते हए जव पुत्र का जन्म हो तो कतौ की उसीसमय में पूवोशौोच से शद्धि हो 


-आशोचे तु सथुत्न्ते 





॥ जाती हे । त्यया 
केचित्‌ धृताशोचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । आशौचापगमे काय जातकम्‌ यथाविषि ॥ 
इति स्मृतिसड्ग्रोक्तराशो चान्ते कार्यमित्याहुः । स्मृत्यथसारेऽपि विकख उक्तः । 
कोई कहते है कि-मरणाशोच कै मध्य में यदि पुत्र जन्म हो जाय तो श्राशौच की समपि के वाद्‌ 
यथाविधि जातकमे करे । यह स्मृतिसंग्रह के कहने पर॒ अशोच के वाद्‌ करना चादिये-एेसा कहा हे । 
समत्यथंस।र में भी विकल्प कहा है । 
( मूद्धादिनक्चत्रेष्वेव जातकमंकथनम्‌ ) 
मृदुधुबचरविम्रभेष्वेषा्दयेदयेषु च । गुरो शुक्रऽथवा केन्द्रे जातकमं च नाम च ॥ 
मृदु ( ङगशिरा, चित्रा अनुराधा श्यौर रेवती ) ध्रुव ( रोदिणी, उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपद ) चर ( पुनवेसु, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा ओर शतभिषा ) योर चिप्र ( अश्विनी, पुष्य, हस्त, 
अभिजित ), इन नक्तत्रो के उद्य में या गुरं तथा शुक्र के लग्न या केन्द्र मे हों तो (जातकर्म श्र (नामकर्म- 
संस्कारः करे । । 
( मृदादिलक्तणएकथनम्‌ ) 
मृद्ादिलकणमाह श्रीधरः- रोदिण्युत्तरमं स्थिरं गिरिशमूलेन्द्रोरगा दारुणं क्िप्रं चाशिदिनेश- 
पष्यमनलेनद्राग्नी त॒ साधारणम्‌ । उग्रं पूर्वमघान्तकं मृदुगति त्वा्रानत्यमेतरं चरं विष्णस्वातिशतो- ्‌ 
इवस्वदितयः कुयुः स्वसंजञाफलम्‌ ॥ अत्र सर्वत्र जातकरमनामकर्मादाबुक्तकालातिक्रमे नकचतरादिकं 
ज्ञेयम्‌ । 
खदु ( मृगशिरा, रेवती, चित्रा श्रौर अनुराधा ) श्रादिका लक्षण श्रीधर ने कहा ह कि-रोदिणी, 
तीना उत्तरा स्थिर ह--अथौत्‌ धुव दै । आद्र, मूल, व्येष्ठा ओर आश्लेषा, इनकी दारुणसंज्ञा है । 
किप्रनत्तत्र--अश्विनी, हस्त, पुष्य, छत्तिका ओर विशाखा ये नक्त साधारण है । उग्र- तीनों पू्बा- 
( पूर्वाफाल्युनी, पूवापाढा च्रौर पूर्वाभाद्रपद्‌ ) मघा, तथा भरणी ये नक्त उ है। चित्रा, रौर रेवती, 
अयुराधाः खदुगति दं । रवण स्वाती, शतभिषा, धनिष्ठा तथा पुनवैसु ये नक्षत्र चर दै । ये श्रपनी सं्ञनुः 
रूप फल देते हे ) यहाँ पर सवे जातकं ओर नामकारः रादि में समय के- अतिक्रमण मे नक्त आदि 
जानना चाहिये । 
दशकालोपषाताः कालातिक्रमणं यदि । अनस्तगेऽन्येन्दुसिते तत्कायं चोत्तरायणे ॥ इति मदन- 
रत्ने नारदोक्तः। 
देश तथा दुटकाल के उपद्रवो आदि से यदि युल्यसमय' का अतिक्रमण हो जाय तो उत्तरायण में 
ददत्या, शुक जर चन्द्रमा अस्त न हो तव “जातकर्मसंस्कारः करना चाय । 
इदस्पतिरपि--खर्यालाभे विधिज्ञेन विधिर्विन्स्योऽग्रमादतः । नचत्रतिथि लग्नानां विचायेवं 
पुनः पुनः ॥ घूतके सन्ध्यादौ विशेषं वच्यामः। 
ह्यति ने भी कहा है कि-युख्यकाल के अलाभ में विधिका जान कर तिथि तथा नक्तो का विचार 
कर यद्‌ विधि भ्रमाद्‌ से श्रपनावे । नक्त, तिथि चौर लग्नां का बारंबार विचार करे । सूतक में तो 
सन्ध्यादि पर विशेष रागे बदुगं। 


क को कत 
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व ( जन्मनि दुष्टकालाः ) 
~ 4 जनमान दुष्कालः । तत्र गण्डान्तः । ज्योतिनिवन्धे नारदः- पर्णानन्दास्ययोस्तिथ्यो; 
सन्धिनांडीद्रयं तथा । गण्डान्तं मत्युद जन्मयात्रोदाहवतादिष ॥ कुलीरसिंहयोः कीटचापयोर्मा- 
नमेषयोः । गण्डान्तमन्तरालं स्याद्‌ षटिका् मृतिप्रदम्‌ ॥ ` 
इसके वाद्‌ जन्म के समय में दु्टकाल को कहते है । उसमें गण्डान्त कौ ज्योतिरनिवन्ध मे नारद ने 
कहा हे क पूणा ( पच्चमी, दशमी ओर पूणिमा ), नन्दा ( षष्ठी, एकादशी तथा प्रतिपदा ), इन दोनों 
तिथियों को सम्धिकीदो नाडी ८ वटी ) गण्डान्त ह । वह जन्म, याचा, विवाह, बरत ्रादियों में मृत्युको 
देनेवाली हे । कुलीर ( ककोटक ), सिंह, कीट ( वृश्चिक ) चाप ( धन ), मीन, रौर मेष के मध्य की याधी 
घडी गण्डान्त हे । वह मृर्थु को देनेवाली है । 
सापद्रपौप्णभेष्वन्त्यपोडशांशो भसन्धयः । तदप्रभेष्वाचपादा भानां गण्डान्तसंज्ञकाः ॥ 
। सापे-( अश्लेषा ) णे ( जयेष्ठा ) शौर पौष्ण ( रेवती ) क अन्त की सोलह अंश ८ घडी ) तथा 
इनसे श्रागे नक्तो से नक्तत्रों का आ्यपाद्‌ ( प्रथमपाद ` गण्डान्तसंज्ञक दहे | 
रत्नमालायाम्‌-पौष्णशविन्योः साप पयं योश्च यच्च च्येषटामूलयोरन्तरालम्‌ । 
तद्गण्डान्तं स्याच्चतुनीडिकं हि यात्राजन्मोदवाहकालेष्वनिषटम्‌ ॥ 
रत्नामाला मे कटा हे कि--रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मधा, य्येष्ठा ओर मूलनक्ष॒तर के मध्य की 
चार नाडी गण्डान्त होती है । उनका यात्रा, जन्म तथा विवाह मे अनिषटपरद है! 
रःनसडग्रहे नवन्तीतारिष्टे-- सर्वेषां गणडजातानां परित्यागो विधीयते । 
बजयेदृशनं शरावं तच्च पाएमासिकं भवेत्‌ ॥ मच 
रत्नसम्रह्‌ मे नवनीतारिषट मेँ कहा है कि गण्ड मे उत्पन्न हुए सवो का परित्याग का विधानं 
कहा हे । छः महिने तक उनका देखना तथा उनकी वाणी को सुनता त्याग दे । 
तिथ्यचंगण्डे पिवमातनाशो लग्ने तु सन्धौ तनयस्य नाशः | 
सर्वेषु नो जीवति हन्ति बन्धून्‌ जीवन्पुनः स्याद्रहुबारणश्वः ॥ 
तिथि ओर नक्तत्र के गण्डान्त म पिता तथा मादा का नाश होता है। लग्न की सन्धिमहोतो 
पुत्र का नाश होता है । अगर जिसके जन्मकाल में तिथि, नक्षत्र ओर लग्न तीनों गण्ड हो जाय तो बह 
स्वयं जीवित नदीं रहता है तथा बन्धुनाशक भो है । किन्तु जीवित रहने पर अनेक ह्‌।थो, घोडे यादि से 
युक्त होता हेः। 
( तिथिगणश्डादिमेदेन अनड्हादिदानकथनम्‌ ) 
यथेषां दानयत्तरगार्मये- तिथिगर्डे तद्डवाहं नकते धेचरूच्यते । 
कश्चनं लग्नगण्डे तु गण्डदोषो विनश्यति ॥ 
इसके वाद्‌ इनका दान उत्तरणाग्ये मे कहा है करि तिथिगण्ड मे वैल) नप्तरगण्ड ( उये्ठा, मूल 
शादि कौ सन्धि) में गौ ओर लग्नगण्ड मे काञ्चन ( सुवण ) देने से गण्डदोष का नाश होतादै। ` 
उत्तरे तिलपात्रं स्यादपुष्ये गोदानघुव्यते । अजाप्रदानं खष्टर स्याप्पूवाषादे तु काश्चन्‌ ॥ 
उत्तरा ( उत्तरादेः पूवाधजन्मनि दानानि कायांणि उत्तराधपेच्तया पूबोधं गण्डवहोषाधिक्यात्‌। 
शान्तिश्च पूर्वोत्तरघेयोजन्मनि श्रयत्नेनः इत्युक्तः ) मे-तिल का पात्र, पुष्य मे-गोदान, चित्रा मे- आज 
अरर पूवोषाढा मे काञ्चन ( सुवणे ) का दान करे । 


उत्तरापुष्यचिव्रा एषाषाढद्वस्यो च । इर्याच्छान्ति प्रयतनेन नक्त्रकारजं बुधः ॥ 


सा न न 


१--गगेः--श्मशिविनीमषमूलादौ ज्रषटूनबनाडिकाः । रेवतीसापंशक्रन्ति मासाश्वछवसायकाः / अश्िनीमष- 
मूलादौ नाडिकाद्वितयं तथा । श्ररिविनीमघमूलानां पू्वाधे बाध्यते पिता ॥ पूषादिशक्रे पश्चाधं जननी बाध्यते शिशोः . 


पित्रष्नश्च दिवाजातो राचरिजातस्वु माव्य ॥ ॐ द.) 
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उत्तरा, पुष्य श्नौर चिना मँ तथा पूर्वपाढ। मे उत्पन्न हुए बालक का बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नक्त का 
द्माकार निमौण कर शान्ति करे । 
८ आश्लेषानक्ञव्रफलम्‌ ) स 
अ्रथारलेषाफलम्‌ । मूद्धौस्यनेत्रगलकांसयुगं च बाहृहञ्जाचुगुह्यपदासत्या्हिद्हमागः | 
बाणाद्विनेव्हुतथक्‌ भरुतिनागरुद्रषणनन्दपश्च शिरसः कमशस्तु नाञ्यः ॥ 
राज्यं पिठ्यो माठनाशः कामक्रियारतिः । पितभक्तो बली स्वध्रस्त्यागी भोगौ धनौ क्रमात्‌ ॥ 
अव आश्लेषा फल कहते ह । मस्तक, मुख, नच, गला, दोनों ( वायां ओर दहना ) स्कन्ध, दोनों 
अुजाये, हृदय, जानु, गह्य (क्तिग) भौर चरण, ये सव आ्मश्लेपा के शरीर का भाग हे । पांच, सात, दो, तीन, 
चार, आठ, ग्यारह, छ, नो ओर पांच इनका क्रम से फल हे । ( आश्लेषा फल्‌ ज्ञान के लिए नर।कारचकऋर 
लिखे उसके शिरपर पाच घड़ी, सुख पर सात घडी, नेत्रपर दौ बडी; गले पर तीन घडी; दोनो कन्धा प्र 
चार घडी, बाहुच्रों पर आठ घडी, इृदयपर ग्यारह घडी, जापर छः घडी, गृह्य में नां घडो तथा पैर 
प्र पांच घडी लिखे । शिखादि घडियों मे उत्पन्न वालकको क्रम से राज्यः पिताका क्षयः मत का नारा; 
कामक्रिया मे रति, पिदभक्ति, वलवान्‌ , अपना मरण, स्यागो, भोगी ओर धनी ये क्रम से होते है 
॥ ० ् 4 ञयेष्ठाफलम्‌ ) ^ (~ #४ 
उ्येषठाफलं ब्रह्मयामले- उ्येष्ठादौ जननीमाता द्वितीये जननीपिता । ठ्तीये जननीभ्राता 
॥ (कु र ॥ [+ म क 9 र 
स्वयं माता चतुर्थके ॥ आतमानं पश्चमं हन्ति षष्ठे गोत्रक्ष्यो मवेत्‌ । सप्तमे चौभयक्ुलं ये 
भ्रातरमष्टमे । नवमे श्वशुरं हन्ति सवं हन्ति दशांशफे । इति । 
उयेष्ठा का फल कहते है । ब्रह्मयामल मे कहा हे कि-अ्येष्ठा के शमादि मेँ जननी की माता, दुसरे में 
जननी क पिता, तीसरे मे माता का भाई ओर चौथे में स्वयं माता, पांचवे मे-अपने आप, छठे मं गोत्रलय, 
सातवे में दोनों कुल, आठवे में वड़ा भाई, नव में श्वसुर चोर दश में सवका ऋय होता हे 
( मूलपलम्‌ ) 
श्रथ मूलफलम्‌ । भल्लाटः श्रयुक्तमूलसम्भवं परित्यजतु बालकम्‌ । 
समक िताऽथवा न तन्धुखं विलोकयेत्‌ ॥ 
अव मूल के फलको कहते हे । भल्लाट ते कदा है कि-अभुक्तमृल उत्पन्न बालक को परित्याग कर 
दे । अथवा जब तक ्राठ वष न हो तव तक्र पिता उसके सुख को न देखे । 
तदाद्यपादके एता द्वितीयके ते जनन्यथ । धनक्तयस्तृतीयफे चतुथंकः शुभावहः ॥ प्रतापमन्त्य- 
पादतः फलं तदेव साषंमे ॥ 
उख मूल के प्रथम्‌ चरण मं पिता तथा दूसरे चरण मं माता का मरण होता है । तीसरे चरण मे 
3 त होता हे रौर चतुथे चरण में शुभ होता हं । इसके विपरीत फल ारलेषानन्ततर के ्रन्तिमपाद्‌ 
दोता | 
( श्रयुक्तमूलकथनम्‌ ) 
् त्व [9 = रः (~ र ^~ 
अ्युक्तमूस त्वाह उदनास९.-- उ्येष्ठानते घटिका चका मूलादी घाटकाद्रयप्र | श्रथुक्तमलमि- 
त्याहस्तत्र जातं शिशं स्यजेत्‌ ॥ केचिज्ज्येष्ठास्त्यं मृलाद्यं च पादं अमुक्तमलमाहुः । 
असुक्तमूल्‌ को वृद्धवसिष्ठ न क्‌] है ध जयेष्ठा न्त्र की अन्त्य एक घडी श्रौर मृलनक्तन्र के 
आआदिकीदो घड़ौ को असुक्तमूल कहते हं । उसमें उत्पन्न बालक का त्याग कर दे । कोई तोज्येष्ठाकी 
अन्तवाली आर मुल के आद्यपाद को अुक्तमूल कहते ह्‌ ! 
बरयपिसंहितायां लन्यथोक्तम्‌-- मूलादयपादज इन्त पितरं ह॒ दितीयजः । मातरं स्तां तृतीयो- 
ऽर्थान्‌ सुदं तत्तरीयजः ॥ एलं तदेव सायत प्रतपं तन्त्य पादतः ॥ 
कश्ययसंदिता में विपरीतं कदा दै कि मृलनक्त्र के श्रा्यपाद्‌ मे- उत्पन्न < 
स न्न हृश्मा पुत्र पिताको, 
दूसरे पाद मे--माला को, तीसरे पाद मे धनो कोर चौयेमें भित्रोंको नाश तं ३ । वही दी 
फ़ल को आश्लेषा के अन्त्यपाद्‌ से जानना चाद्ये । । 


# मूलव्र्तकयनम्‌ 8 ` ५०३ 


( मलयृत्तकथनम ) 
मूलकः । जयाणवे- मूलं स्तम्भं वचा शाखा प्रं पूष्पं एलं शिखा । वेदाश्च युनयस्चेव 
दशश्च वस्वस्तथा ॥ नन्दा बाणा रसा रुद्रा मलभेदः प्रकीर्तितः 
अव मृलबृक्ष को कहते है । जयाणेव में कृटा- दहै कि-मल (जड ) स्तंभ, ( स्कन्ध ) त्वचा 
शाखा, पतर, पुष्पः; फल ओर शिखा इनका क्रम से चार, सात, दश, माठ, नौ, पाँच, छं तथा ग्यारह मल की 
घडियों के सेद्‌ होते हे । 
मल मृलवनाशाय स्तम्भे हानिधनक्यः ॥ ताचि भ्रातुर्विनाशाय शाखा मातविनाशञ्त्‌ । 


पत्रे सपरिवारः स्यात्पुष्पेषु सृपवज्ञभः ॥ एतेषु लभते राज्यं शिखायामल्पजीधितम्‌ ॥ 

मूल मं मल का विनाश होता है। स्तंभमे हानि तथा धनका त्तय होता है। त्वचामे माईका 
नाश होता है । शाखा मे माता का नाश होता हे। पत्रमे परिवार का ( सपरिवार ) नाश होता ह। पुष्पो 
मे राजाकेप्रियकानाश होता है। फलों मे राञ्यका लाभ दातादहै योर शिखा मे अल्पजीवन 


होता हे । 
अन्यत्र त्वन्यथोक्तम्‌- मूले सप्रषरीपु मलहननं, स्तम्भेऽ्टसु स्वक्यम्‌ सखण्दग्वन्धुविनाशनं, च 
विपे शद्रहतो मातुलः । पत्रेऽकः सुकृती, तु वाणङ्कसुमे मन्त्री, फते सागरे राजा, बहिशिखाट्पमा- 
युरिति तन्मृलाङघ्रिपे स्वार्फलम्‌ ॥ 
अन्यत्र तो अन्यथा कहा है कि- मल की सात धडयों मे मल का नाश होता है। स्तंमकी आठ 
घडियों मे श्रपना नाश होता हैः । त्वचा की दृश घडी में वन्धुवों का विनाश होता दै शाखा की ग्यारह घडी 
मे मामाकानाश होता है। प्की वारहघडी मे--पुण्यशील का नाश होता है। पुष्प की पांच घडो मे 
मन्त्री का नाश होता है। फ़ल को सात घडीमें राजा का नाश होता है चोर शिखा की तीन्‌ घडी में अल्पायु 
होता ह । यह्‌ मलबृक् का फल हे । 
मृपालवल्नमः- वरपालिधिहैषु घटे च मलं दिविस्थितं, युगमतुलाङ्गनान्त्ये | 
पातालगं, मेषधनुःकृलीरनक्रेषु मस्य ष्विति संस्मरन्ति ॥ 
भूपालवल्लभ में कहा है किं -वृष, वर्िकर, सिह, कुम शरोर यलोक में, मिथुन, तला तथा मीन में 
पाताल म; मष, धतु कक एवं मकर में भूमि मँ रहता हे । 
स्थग मूलं भवेद्राज्यं पातालं च धनागमम्‌ । मृत्युलोके यदा मूलं तदा शूल्यं समादिशेत्‌ ॥ 
मूल स्वगं मं हो तो राञ्य मिलता ह । पातालमें होतो धन का अगमन होता है ओर मव्युलाक्‌ 
हो तो शून्यता ( अथात्‌ सबेनाश ) होता हे । 
वसिष्ठः- नेक स्यभोद्धतस॒तः सता वा चिप्रादवश्यं श्वशुरं निहन्ति । 
तद्न्त्यपादे जनितो निहन्ति तस्योत्रमेणाहिभवे कलत्रम्‌ ॥ 
वसिष्ठ ने कदा है कि--मृलनक्तत्र मे उत्पन्न पुत्र या कन्या होतोशीघ्र ही श्वघुरका नाश 
करती हे । मूलनक्षत्र के अस्स्यपाद में पेदा हई सन्तान नाशक नदीं दै । इससे विपरीत श्ाश्लेषा में जानना 
चाहिये । 
सुरेशताराजनिता धवाग्रजं दविदैवताराजनिता तु देवरम्‌ । 
पुरन्दर जनितः सुतस्तथा स्वस्याग्रजं हन्ति न पुत्रिका यदि॥ 
ज्येऽठानत्ततर मे उत्पन्न कन्या अपने पति के अ्येष्ठ भई कौ घातक है । विशाखा में उत्पन्न कस्या 
अपने पति कं छट भाई को नाश करती दै । ज्येष्ठानक्ञच में उत्पन्न पुत्र उसीप्रकार अपने अग्रज का नाश 
करता द । यदि पुत्रिका हो तो ( वहिन का ) नाश नीं करती हे । 
प्रयागपारिजाते- मूलजा खशुरं हन्ति व्यालजा च तदङ्गनाम्‌ । 
माहन्द्रजाग्रज हन्ति देवरं त॒ दिदबजा ॥ 
परयोगपारिजात में कहा दै फि-मूलनक्तत्र मे पैदा हुई सन्तान श्वसुर का नाश करती हे । 


५०४ & निणेयसिसधु के दृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवी & 


उ्यालजा-( श्र'श्लेषा ) मे पेदा हई सन्तान सास का नाश करती ह । माहेन्द्र ( अ्येष्ठा ) मे उन्न सन्तान 
अग्मज ( जेष्ठ ) का नाश करती हे तथा द्िदेवजा ( विशाखा ) मे उत्पन्न सन्तान देवर को नष्ट करती है | 
चुसिहग्रसादे-धवाग्रनं हन्ति सुरेनद्रजाता तथेव पल्या भगिनीं पुमांश्च | 
दिदेबजा देवरमाश हन्याद्धार्यायुजामाश्च निहन्ति षुः ॥ ह 
पतन्यग्रजामग्रनं वा हन्ति ज्यष्ठचजः पुमान्‌ । तथा भार्या स्वसारं वा शावं वा॒द्विदेवजः ॥ 
कन्यका देवरं हन्ति विशाखान्त्यसणुद्धवा । आा्यपाद्ये नेव आदभे तु पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
न हल्याईं बरं कन्या तुलामिश्रा द्विदेवजा । तद्चान््योद्धवा वर्ज्या दुष्टा बरिचक्पुच्छवत्‌ ॥ 
छसिभरासाद्‌ मे कदा है क्रि-अ्येष्ठानक्षत्र मे उत्पन्न ज्येष्ठ का ( परति के उयेष्ठ भाई को ), ओर 
पत्ती के वदिन तथा उसके पतिको, विशाखा मेँ उन्न कन्या देवर का उयेषठानन्ञत्र से उत्पन्न पुत्र पत्नी की 
वड़ो वदिन को या वड़े भाई का नाश करती है। विशाख। ( द्िदैवजा ) नक्षत्र मेँ उरपन्न पुत्र परतनीकी 
वदिन या शाले को नष्ट करती है । विशाखा के अन््यपाद्‌ मं उत्पनन पुत्री देवर का नाश करती हे। 
अआद्यपाद्‌ के तोन चरणों में दोष नहीं है । यदि आदि के नक्षत्रम पुत्र उत्पन्न हरा ददो तो । तुला 
राशि से भिश्चित विशाखा में उत्पन्न कन्या देवर का नाश नहीं करती है ओर उस नन्तत्र के अन्तमें 
उत्पन्न कन्या विच्छके पूचके सद्र दुष्ट हे, उसे स्याग देना चाहिये । 
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चत्राचद्ध पुष्यमध्ये द्विपदे पूर्वाषाहाधिष्एयपादे ततीय । 
जातः पूत्रश्चोत्तराद्धं विधत्ते मातापित्रोर्भातरं बालनाशम्‌ ॥ 
चित्रा का आधा भाग्‌, पुष्यका मध्य दो पाद्‌ पूपा में तीसरा पाद्‌ या उत्तराद्धे में 
उत्पन्न पुत्र माता; पिता, माई श्नोर वालक का नाश करता है । 
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मास चत्तरादोषः पुष्ये चेव त्रिमासिकः । पूर्वापाटाएटमे मासि चित्रा षाण्मासिकं फलम्‌ ॥ 
नवमा तथाऽश्लेषा मूले चा्टाकवपकप्‌ । ज्येष्ठा पञ्चदशे मासि पूत्दुर्शनवनिता ॥ 
द्‌ मदिने तक उत्तरा में पुष्य मे- तीन महिने तक, पूवोषाढ मे-अाठमास तक, चित्रा मे--ः मास 
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तकर; अश्लेषा में--नो महिने तक, मूल म--अठ साल तक मौर ज्येष्ठा मे--पन्द्रह महिने तक़ दाप होता हे । 


उसमें पुत्र दशेन व्जित इहै । 
वसिष्ठः व्यतीपातेऽङ्गहानिः स्यात्परे मृत्युमादिशेत्‌ । 
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बतो पितहानिः स्याज्षटन्दाबन्धतां वमेत्‌ ॥ 

वसिष्ठ ने कहा हे फि- व्यतोपात मे अंग कौ हानि ( शौनकः अथातः संप्रवदयामि शौनकः शान्ति- 
सत्तमम्‌ । कुमारजन्मकाले तु व्यतीपातश्च वेधृतिः ॥ संकरमश्च रवेस्त्र जातो दारिद्रय कारकः । गोमुख- 
परसवं छृत्वा यात्‌ शान्ति प्रयत्नतः ॥ ) ओर परिभ मघ्यु होती हे । चैथृतिमें पिताकी हानि होती है । नष्ट 
चन्द्रमा ( चतुद शीविद्धा अमावास्या सिनीवाली होती दै। प्रतिपद्ूविद्धा कुहू होती है । दोनोंके वेधसे 
रित अमावास्या होतो है । श्ष्टचन्द्रा सिनोवाली नष्टचन्द्रा कुः स्मृता ) में ्नन्धता होती है । 

भूर समूलनाशः स्यात्कुलनाशो धृतौ भवेत्‌ । विकृताङ्ग दीनथ सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ पर्वस्यपि 
्रष्तौ च सर्वारिष्टभयग्रदः । तद्त्सदन्तजातश्च पादजातस्तथव च ॥ विपरीतप्रषरतौ त॒ नाभिनाल्ेन 
® =. [९ [4 # (&५ ४ 

वेष्टितः । राष्ट्रस्य चरपतेधेव स्वस्यापि च विनाशकः ॥ तस्माच्छान्ति प्रकुर्वीत ग्रहाणां कररचेतसाम्‌ ॥ 

मूल में समल नाश होता हे । धृति में कुल का नाश दोता है। चिक्रतांग या हीनांग प्र उत्पन्न हो, 
या दोनों सन्ध्यां मे आर पवे में उत्पन्न दन प्र सव तरह काअनिष्ट तथामय को देनेवाला होता हे। 
उसोतरह द्‌ात के सहित उत्पन्न हृ्ा पुत्र, पर से उत्पन्न पुत्र, विपरीत प्रसूति मे ओर नाभिमें नालसे 
वेष्टित, पुत्र राष्ट श्मोर राजा का तथा अपना मौ नाश करता है । इसलल्िर क्र ग्रहो की शान्ति करे। 

© ड + दां ¢ 9 ८ ^ (न [द 
गगः--डृष्णां चतुदशीं पोढां यादादौ न स्थतम्‌ । ह्वताये पितरं हन्ति तृतीये हन्ति मातरम्‌ ॥ 
गग ने कटा हे कि--( कृष्एपक्तकी चतुटेशी मे उत्पर्न ) छरष्णपन्न की चतुरशी क 


2 & छः भाग करे। 
उसमें श्रादि के भाग शुभ दे । दृसरे में पिता का तीसरे मे माता का नाश करता हे । 
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॥ 
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चतथ मातुलं इन्ति पमे नशनाशनम्‌ । पष्ठ च धननाशः स्यादात्मनो वंशनाशनम्‌ ॥ तस्मात्सवं- 
प्रयत्नन शान्ति ङर्याद्विधानतः | | 


चतु भागम मामा को नषटकरता है ओर पौचवे भागमें वंश का नाश करता है। छे में धन 
र नारा तथा अपनेवंश का नाश करता है । इसलिए सव प्रयत्न से विधान द्वारा शान्ति करे । 
2 ह ` (पित्रोनत्तरे जन्मदोपकथनम्‌ ) 
अथ पि्रोनक्तत्रे जन्मदोषः | तत्र देवकीर्तिः- यदेकस्मिन्‌ धिष्एये जायन्ते दुहितरोऽथ बा पुत्राः । 
पित्रन्तकरा दयते यपरे प्रीतिरतला स्थात्‌ ॥ 
यव पिता शमर माता के ननव्र मे जन्म तेते पर दोप कहा है । उसमें देवकीर्तिं ते कदा है कि - 
यदि एकी नक्तत्र मेँ कन्या या पुत्र उत्पन्न होंतोये पिताकाश्न्त करने बाले होते है रौर दूसरे नक्षत्रों मे 
सपनन हों तो अतृलप्रीति करनेवाले होते है । 
गग: -एकस्मिन्नेव नक्ते ा्रोवां पिवपुत्रयोः | प्रद्र तिश्च तयोमूरयुभेवेदेकस्य निर्चितम्‌ ॥ 
गग ने कहा है किएक ही नचतर मे दो भायां की या पिता ओर पुत्र की यदि प्रसूति हो तो उन 
दोनों मे एक की मृघ्यु निश्चित होती हे । 
| ( भ्णकालप्रसूतो विचारकथनम्‌ ) 
शोनकः- ग्रहशे चन्द्रस्य प्रषतिर्यदि जायते । व्याधिपीडा तदा स्रीणामादौ त ऋतुदशनात्‌ ॥ 
इत्थं सज्ञायते यस्य तस्य मूल्यं संशयः ॥ 
शोनक ने कहा है कि--चन्द्र रौर सूयग्रहण मे यदि प्रसूति ( जन्म ) हो जाय तो लियं को ऋतु- 
दोन से पूवं व्याधिजन्य पीड़ा होती ह । इसप्रकार जिसको होगा उसी सरयु हो जायगी । इसमे संशय 
४ ्। (क ¢ ष ¢ भ, 0 | 9 9 _* | 
तान्तस्तु- तदृत्ताधिपते सूपं सुवर्णेन प्रकटयेत्‌ । घय॑गरे घर्यरूपं हैमं, चन्द्रं त राजतम्‌ ॥ 
शान्ति तो यह्‌ है क्रि--उस नक्षत्र के अधिपति (स्वामी) का सुवणं से उसके स्वरूप की कल्पना करे । 
अथात्‌ मूत्तिं बनववे। सूर्यग्रहण में सूये की  सोनेकी मृतिं चौर चन्दरमहण मे चन्द्रमाकी चांदीकी मतिं 
वनवावे | 
राहुरूपं भ्कुर्बाति नागेनेव विचक्षणः । (नागः=सीसम्‌) व्रयाणां चैव रूपाणां स्थापनं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
राहु का रूप नाग से ही अर्थात्‌ सीसे से ही वुद्धिमान्‌ वनवा । उन तीनों रूपों का ( अथात्‌ तीनों 
मतियों का ) वहाँ पर स्थापन करे । ‡ > 
श्रा कृष्णेन, श्राप्यायस्व, स्वर्भानो, इति पूजामन्त्राः । नक्त्रदेवतायास्तन्मन्त्ेण । ६ 
उनकी पूजा के मन्त्र यों है--" आकृष्णेन, आप्यायस्व उस्व्भानः । ये पूजा के मन्व है । नक्षत्रदेवता 
के उन मन्त्रों से। ए हि (ब्‌ 
सम्भूजय तु यजेत्छय समिद्धिश्चाकंसम्भवेः । चद्दर्हे च पालाशेदूरवाभी राहुमेव च ॥ समिद्धः 
वहवरचस्य भेशाय जुहृयाद्‌ बुधः । राज्येन चरुणा चैव पिरैश्च जहुयात्ततः ॥ पञगव्वः 
पञ्चरतनेः पञ्चत्वकपशचपन्ञवैः । जलैरोषधिकतयैश्च अरमिपेकं समाचरेत्‌ ॥ न्तर बारुणसम्भूतरापो 
दि छादिभिष्ठिभिः । इमं मे गङ्के परतस्त्वा यामिति मन्प्रकैः ॥ यजमानस्ततो दचाद्धक्तया 


परतिहृतित्रयम्‌ ॥ 


 १्~-श्रा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च । दिरणएययेन सविता रथेना देवो याति सुबनानि 
पर्यन्‌ || ( ऋ. १।३६।२ ) 
९ - श्राप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमच्रष्एयम्‌ । भवा वाजष्य सङ्गये ॥ ( ऋ. २।६१।१६.६।३१।४ ) 
९ स्वभानोरथ यदि माया श्रवो दिवा वत्तंमाना श्रवाहन्‌ । गृहं सूं तमसपपत्रतेन वरीयेण वरह्मणाविन्द्दननिः ॥ 
( ऋ. ५।४०।६ ) र 





४०६ & निरसीयसिन्धु क ततीयपरिच्छेद का पूवोधे & 


पूजन करके अरकं से उत्पन्न समिधा से सूयग्रहण म, च ग्रहण मे पालाशो से, राह मे दृबो सेः 
नक्त्राधिपति कौ पिप्पलद्त की समिधानो से ज्ञानीपुरष हवन _करे। तदनन्तर धौ तथा तिल से हवन 
करे 1 फिर *पल्चगव्यों, पञ्चरत्नो, पञ्चत्वच)्नों पच्चपल्लवों से तथा चोपधियौ, के गुदुदो के जलो से 
अभिषेक करे- ष्वरुणसंज्ञकमन्त्रो से, आपो हि ष्ठा रादि तीन मनो से ओर 3 इमं मे गङ्ध, * तस्त्वा यामि 
इन मन्त्रो से करे । तदनन्तर भक्ति से यजमान तीन भरति ( सृतियों ) का दान कर । 
८ श्रकालप्रसूतो विचारः ) & 
नास्स्ये- अकालप्रसवा नायः कालातीतप्रजास्तथा । विषृतप्रसवाश्चेव युग्मप्रसवकास्तथा ॥ 
ञ्रमादषा श्रघुण्डाश्च अजातव्यञ्जनास्तथा । हीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते यदि वां च्यः ॥ 
पशवः पकिणरचेव तथेव च सरीसृपाः । विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत्‌ ॥ निवास- 


येत्तान्नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ 

मस्यपुराण मँ कटा है कि-जो खिर्याँ विना समय के प्रसव करती है ओर समय के वीतने बाद्‌ 
प्रजां की उत्पत्ति करतो दै । जिसकी सन्ताने “वित होती है तथा जो युग्मजनन करती ह । जो च्रमानुष 
( अथौत्‌ मनुष्य लक्षणों से रहित ) करती है, विना शिर के उस्पन्न करती है जिसके अंग श्चादि सखष्टन 
मालम होते हो एेसों को उत्पन्न करती ह । जिनके हीन रंग ओर अधिक श्रंग वालों को जिसके उत्पन्न 
हुश्ा है । पशु, पक्षि, सप जिनसे उत्पन्न हों तो उस देश का श्रौर कुलका विनाश हौ जाता है । अतः उन 
 खियों को नगर से निकाल कर शान्ति ( देशनाश श्र कुल के नाशको बचाने के लिए ) करे । 

( प्रथममुपरि दन्तोसखत्तो दन्तेन सह जन्मनि वा विचारकथनम्‌ ) 

पावे -उपरि प्रथमं यस्य जायन्ते च शिशोष्टिजाः । दन्तर्वा सह यस्य स्याञ्जन्म भागंवसत्तम ॥ 


द्वितीये च ठतीये च चतुर्थे पश्चमे तथा । यदा दन्ताश्च जायन्ते मासे चेव महद्धयम्‌ ॥ 
पद्मपुराण मेँ कदा है कि-जिसवालक के पहले उपर के हिस्से मे अथात्‌-दांत की पक्तिमें दात 
१-गोतमीतन्त्रे- पलमात्रं दुग्धभागं गोमू तावदिष्यते | घृतं च पलमात्रं स्यात्‌ गोमयं तोलकदययम्‌ ॥ दधि प्रखत- 
मारं स्यात्‌ पञ्चगव्यमिदः स्पृतम्‌ । अ्रथवा पञ्चगव्यानां समानो माग इष्यते ॥ गोशङ्कद्‌ द्विगुणं मूत्नं पयः स्यात्तच्चतुरुंणम्‌ 1 
घृते तद्‌ द्विगुणं परोक्तं पञ्चगव्ये तया द्धि ॥ ‹ 
रीणां चैव ठ शद्राणां पतितानां तथेव च । पञ्चगव्यं न दातव्यं दातग्यं मन्त्रवजितम्‌ || वर्णो देवता पूरे गोमये 
हव्यवाहनः । सोमे क्षीरे दध्नि वायुधरेते रविष्दाह्धतः । ८ देवलस्मृति ) 
पञ्चगन्याशनाद्विप्र ! चान्द्रायणफलं लमेत्‌ । परेषु यो नरो युङक्ते कुस्तेत्रफलं लमेत्‌ ॥ शिलायां भोननानिवयं 
प्रायागजं लमेत्‌ | 
गोमूञ्चे गोमयं चीरं दधि मस्त॒ च पञ्चमम्‌ । कपिलाया जराया वा पञ्चगव्यं प्रशस्यते ॥ तयोरभावे चान्यासां गर्वा. 
गव्यं विधीयते । नातांया न च गभिख्या न बद्धायाः कदाचन ॥ नावतसाया उपादेयं घेनोमू्वं शङृद्‌ दयम्‌ । भूविषठं गोमयं 
गराह्यं सोष्णं कृम्याद्यदूपरितम्‌ ॥ निष्पीञ्य सम्बग्‌ गृहीयाद्‌ गोमयस्य रसं पुनः । सयस्ततं घृतं शदमदोरा्ोषितं दधि ॥ 
खीरं ग्राह्ममततं च दशादाज्जन्मनः परम्‌ । दघि द्िगुणमाधारात्‌ पीमूपं त्रिरुणं ततः। पडगुणं मूत्रमेतस्माच्छक्ृद्वारि 
चठगुणम्‌ ॥ स्थापने कथितं मानममिषेकविधावपि । भूमिसंशोधना्ं च तत्‌ प्रोक्षणे पथमं समम्‌ ॥ गोमयेन समं मृत 
द्धि स्याद्‌ द्विगणं ततः । दव्नश्ववरुणं सर्पिः सपिपोष्टगुणं ततः ॥ दध्नश्वतुरणं सर्पिः सप॑षोश्यणं पयः] प्राशने पञ्च- 
गव्यानां प्रमाणमिदमीरितम्‌ | 
₹--इमं मे वरुण शरुधी हवमद्या च डय । त्वामस्युरा चकर ॥ त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि । स यामनि 
परति श्रुधि ॥ उदुत्तमं मुमुग्न्वि नो वि पाशं मध्यमं चृत । च्रवाधमानि जीवसे ॥ इत्यादि | ( छ. १।२५।१६-२९ ) | 
३--इम मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतद्भ स्तोमं सचता परुष्ण्या | श्रसिक्न्या मस्द्‌डधे वितस्तयाजी 
सुषोमया ॥ ( ऋ. १०।७५।५ ) | 
~~~: मि ब्रह्मणा वन्द विर्थिः 2 
= ! ५ य 4६ । वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो विभिः | श्रदेडमानो वय्शेद्‌ बोधयुर्शंस मा न श्रायः 


५ स्प्रतिक्तोस्भादौ प्रखववेक्ृतानां विस्तरः । 





कये श्शु्या 


[1 1 क क क, का 


र त्रिकप्रसवशान्तिकथनम्‌ % ४५०७ 


निकले या हे भागवसत्तम, जिसका जन्म दातं सहित हु हो, दूसरे, तीसरे, चौथे या वांच मास में 
दात्‌ निकले तो बड़ा भय होता हे । 
मातरं पितरं वाऽथ खदेदास्मानमेव च ॥ गजगपृष्ठगतं बालं नोस्थं वा स्नापयेद्‌ द्विज ! ॥ 
वह वालक मत्ता, पिता का या स्वयं ्रपना दी नाश करता दै । हे द्विज, हाथी की पीठ पर या नोका 
पर उस बाल को स्थापित करे । 
४९ ० 0 अ 0 __ स ते षे 
तदभावे तु धम॑ज्ञ काश्चने वा वरासने ॥ सर्बौपधेः सवगन्धेवनिः पुष्पैः एलेस्तथा । पश्चगव्येन 
0 ९५ 0 (4 = ॥ 0 9 
रत्नेश्च पताकाभिश्च भागब ॥ स्थालीपाकेन धातारं पृूजयेत्तदनन्तरम्‌ । सपाहं चात्र कत्य 
तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
या उसके अभावमें तो हे धर्मज्ञ, सुबणेके श्रेष्ठ रासन पर वंठाकर सर्वोषधि, सवेगन्ध, बीज, 
पुष्प, फल पञ्चगव्य, रतन र पतामो से स्नान करावे । तदनन्तर हे भागंव, स्थालीपाक से ब्रह्मा का 
सात दिन पूजन करे ओौर यहाँ पर ब्राह्मणभोजन करावे । 
ॐ =» ® [> 0. स, = 0 0 ञे | 
भद्रासने निवेश्यनं श्भम्‌ लेः फलैस्तथा । सरवोपधेः सवगन्धेः सवीजेस्तथेव च ॥ स्नापय 
स्पूजयेच्चात्र वद्धिं सोमं समीरणम्‌ । पवतांश्च तथा ख्यातान्‌ देवदेवं च केशवम्‌ ॥ एतेषामेव 
जुहुयात्‌ घृतमग्नौ यथाविधि । ब्राह्मणानां तु दातव्या ततः सम्पूज्य दक्षिणा ॥ 
फिर उस बाल को श्रेष्ठ शरासन पर वैठा कर बरक्षकी जड से खकत्तिका, फल, सर्वोषधि, सवेगन्ध 
शरोर सव वीजो से स्नान करावे । अग्नि, सोम, वायु, प्रसिद्ध पवेत तथा देवों मेँ देव केशव इनका ही 
यथाविधि अग्निम घी हवन करे । तदनन्तर ब्राह्मणों की पूजा कर दक्तिणा दे । 
९ ~ 0 ^~ ट = 
ब्रह्मयामले प्रथमं दन्तनिशुक्तिरूध्वं बालस्य चेद्धवेत्‌ । क्लेशाय मतुलस्येह तद्‌ प्रोक्ता 
न क क ९ [> $ | ॥ ४4 ष दचाच्छिशो 
सनी पिभिः ॥ सौवणं राजतं वापि ताम्रं कांस्यमयं तु वा। दध्योदनेन सम्पू पप्र ; 
करे ॥ समन्त्रं भाजनं दखा स पर्येन्मातलः शिशम्‌ । 
ब्रह्मयामल मे कहा है कि-यदि वालक के उपर के पहले दांत निकले तो मामा को क्लेश ( दुःख ) 
होता हे तव मनीषियों ने कहा है कि--सुबणे, चांद, तांवा या कांस के पात्र मे दही चोर भात से भरकर 
वालके हाथ में दे । देते समय मन्त्रको पदुकर पात्र देकर वह्‌ मामा उस शिशु ( पुत्र ) को देखे । 
तत्र मन्वः-- रक्त मां भागिनेय ! त्वं रक्त मे सकलं इल्‌ । 
गृहीस्वा भाजनं सान्नं प्रसन्नो भव मे सद्‌ा ॥ 
हे भागिनेय, मेरी रक्षा करो । तुम मेरे संपूणे वंशकी रक्ता करो 1 अन्न के सहित भोजनपात्रको 
ग्रहण कर सवेदा प्रसन्न हो । | 
निवि इर कल्याणं निर्विघ्रा च स्वमातरम्‌ । मय्यात्मानमधिषठाप्य चिरं जीव मया सह ॥ 
एवं कृते विधाने त॒ विघ्नः कोऽपि न जायते । इति । | 
उसमे मन्त्र यों है-मेरा निर्विध्नकल्याण करो चौर अपनी माता को निवि्न करो । मेरे मे अपना 
पनी आत्मा का अधिष्ठान कर मेरे साथ बहुतकालतक जीवित रहो । रेखा विधान करे पर कोई भो 
विघ्न नहीं होता है । 
(रिकप्रसवशान्तिकथनम्‌ ) | 
ति ; न्तिसवंस्वे- सतत्रये चेरस्यात्तत्रये बा सुतो यदि। 
प्रथ विकप्रशवशान्तिः । शान्तिसवस्वे-सुतत्रयं सुता चस्स्यात्तत्‌ ई 
मातापित्रोः इलस्यापि तदाऽनिष्टं महद्धवेत्‌ ॥ 
श्रव विकभ्रसवशाम्ति कहते है । शाम्तिसवैस्व मे कहा है कि-तीन लड़के के बाद्‌ यदि कन्या हो या 
तीन कन्यां के वाद्‌ लङ्का हो सो तब माता ओर पिता का तथा डल का भौ महान्‌ अनिष्ट होता दै । 
्येष्ठनाशो धने हानिर्ुःखं वा सुमह्धवेत्‌ । तत्र शानत परढुर्त वि्शाव्य विमित ॥ ् 
षठ पुत्रका नाश, घनकी हानि या दुःख महान्‌ होता है । बहप धनकी छृपणएता स्यागकर शन्विको करे | 
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जातस्येकादशाहे बा द्वादशाहे शमे दिने। श्राचायं शृतिजो तवा ग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ ॥ ब्रह्मविष्णु 
महरेद्रभविमाः स्वशंतः ताः । पूजयदान्यराशिस्थकलशोपरि शक्तितः ॥ 
उत्पन्न होने के ग्यारहवे दिन, वारहवे दिन या शुभ दिन मं आचाय ओर ऋत्विजो का वरण कर 
ग्रहयज्ञ पुरस्सर ब्रह्मा, विष्णु, सदेश तथा इद्र, की संने को धरतिमा बना कर अपनो शक्ति के अनुसार 
धान्यराशि पर स्थित कलशो के उपर पूजन करे । 
पञ्चमे कलशे रुदर पूजयेदूदरसंख्यया । रुद्रषक्तानि चत्वारि शान्तिषक्तानि सवशः । द्विज एक 
जयेद्धोमकाले श चिसमादितः। भाचायों जुहुयात्तत्र समिदाञ्य तिलांश्चस्प्‌ । अत्तरसदस' वा 
शतंवा वरिशतं त वा॥ देवताम्य्ुर्वक््ादिभ्यो गरहपुरः सरम्‌ । बह्मादिमन््रिनद्रस्य यत 
। इन्द्रभयामहे ॥ 
पांचवे कलश में सदर की संख्या से रुदर का पूजन करे । रुद्रपूतो से अर चार शा न्तिसूक्तों अर्थात्‌ 
रह्मा, विष्णु, मदेश चोर इन्द्र-इनके सूक्तो का एक बराह्मण जप करे । हवनकाल में वहां पर पवित मन 
से चायं समिधा, आज्य, तिल ओर चरु से एक हजार आठ, सौ या तीन सौ आहुतियों से हवन कर- 
अश्यज्ञ पुरस्सर ब्रह्मा जादि देवतां के लिए १व्रह्मादिमन्तों से, इन्द्र का मन्त ( “यत इन्द्र भयामहे ) 
से हवन करे ! | 
ततः स्वत हतवा यलि पूर्णाहुतिं ततः ॥ अरभियेकं इटम्बस्य कृतवाचार्य पूजयेत्‌ ॥ दिरण्यं 
धेरेफा च ऋलतिजां दक्तिणा ठतः | श्राज्यस्य वीक्षणं कृत्वा शान्तिपाटं तु कारयेत्‌॥ प्रतिमा गुरवे 
दता उपस्करसमन्विताः ॥ बाह्मणान्भोजयेच्छकत्या दीनाऽनाथांरच तपेत्‌ । एवं शान्तिविधानिन 
सवा रिष्टं प्रलीयते ॥ इति । | 
` _ तदनन्तर स्विष्टकृत्‌ हवन कर वलि ओर पूरणौहुति करे । फिर ङुटम्ब का अभिषेक कर श्ाचायै का 
दलन कर्‌ । सुवण जार एक गाद्‌ । तदनन्तर ऋत्विजो के लिये दक्िणा दे । श्याज्य को देखकर शान्ति- 
पाट करावे | गुरुजी के लिए उपस्करण सहित प्रतिमाक्नो देकर यथाशक्ति से ब्राह्मणों को भो 
दोनानाथों को ठप कर । इसप्रकार शान्तिविधान से सब अरिष्ट विलीन हो जाता है। 





अन कराकर 


~~~ 





९-त्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां मदिषो एगाणाम्‌ । श्येनो ध्राणां स्वधितिवनानां सोमः पवित्रमत्येति 
रेभन्‌ ।) इत्यादि बया के मन्त्र ई । ( छ. ६।६६।६ ) 
स्-विष्णोनु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पायिवानि निममे रासि ॥ यो ध्रस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणएस्त्ेधोस्गायः ॥ 
( ऋ. ५।१५८१--६£ ) 
सदखशीषां पुरषः सदखाक्षः सदखपात्‌ । स भूमिं विश्वतो इत्वात्यतिष्दशाङ्कलम्‌ ॥ पुरष एवेदं सूर्य यद्भूतं यच्च 
भाव्यम्‌ 1 उतामरतत्वभ्येशानो यदन्े नातिरोदति ॥ एतावानस्य मदिमातो ज्यायांश्च पूरुषः | पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्याग्रतं दिवि ॥ त्रिषादूध्वं उदैत्पुरुषः पदोऽस्येदा भवेस्पुनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामतसाशनानशने श्रभि ॥ तस्माद्ि- 
राडजायत विराजो अधि पुरुषः । सजातो श्रत्यस्च्यित पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः । यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो 
अस्या सीद्‌ाज्यं ओष्म इभ्मः शरद्धविः ॥ तं यजं बहिषि प्रौक्न्‌ पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या दरृषयश्च 
॥ तस्मायजात्‌ सवहुतः संभृतं प्रषदाच्यम्‌ । पशसते विन्यानरण्वान्‌ म्राम्याश्च ये ॥ तस्माचजञात्‌ सवहुत ऋचः 
॥ सामानि जिर । छन्दांसि जरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ तस्माद्वा श्रजायन्त ये के चोभयादतः | गावोह जके 
| तस्माचस्माजता अनावयः ॥ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | सुखं किमस्य कौ वाहू का ऊक पादा उ || 
नराञ्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः] ऊरू तदस्य यद्ेश्यः पद्म्यां शूद्रो श्रनायत ॥ ४ चन्द्रमा मनसो जातश्वत्तो; 
सूयां श्रजायत । सुलादिन््रश्वाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत | नाभ्या ग्रासीदन्तरिक्चं शीष्णोचोः तनह । पद्भ्या शमि 
भ्रो्ात्तया लोकों अ्रकल्पयन्‌ । सततास्यासन्परिथयलिः खत समिधः ताः देवा यचयज्ं तन्वाना अ ध २ 
यज्ञ यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि ्रयमान्यासन्‌ । ते इ नाकं महिमानः सचन्त य॒त्र पूवे साध्याः सन्ति क पुम्‌ | 
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मम ) समथं हो तो. उसके लिए ये च्यज्ञेन इन पांच मन्त्रो से दे । 
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अन्येषु ए गला शान्त्यादि प्रयोगपारिजाते मलते शान्तिरतने च ज्ञेयम्‌ । 
० ल नक्त म शान्ति च्रादि प्रयोगपारिजात में नौर मेरे वनाय इए शान्तिरत्न मेँ जानना 
3 , ` ‹ . ( बालकजन्मदिनतः षष्ट्यां रायो जागरणविधिकथनम्‌ ) 
सताक्तरायां माकरडेयः-रक्तणीया तथा पष्ठी निशा तत्र विकञेपतः। 
ह ` रात्रा जागरणं काय जन्मदानां तथा वल्लिः 
-मतात्तरा स माकए्डय का वचन दै कि-उस दिन छटौ रात मे विशेष कर रन्ता करे । रातरिसे 
जारस्ण कर्‌--अर जन्म के देवताओं के लिए वल्लि दे । 
रूपाः शल्नहस्ताश्च सृत्यगीतैश्च योपितः । रात्रौ जागरणं इर्रदशम्यां चेव तकर ॥ 
परुपशस्त्रो को हाथमे ग्रहण करे चनौर खि चव्य एवं गीतों से दशमीर त्रि के दी सूतक में 
जागरण करे । 
( वालकजन्मदिनतः पष्ठे, अष्टमे, प्रथमे दिने च ाशोचविचारः ) 
व्यासः--षतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवता | 
तासां यागनिमित्तं तु शद्विजन्मनि कीतिंता ॥ 
व्यास ने कहा हे करि-सृतिकागृह मेँ निवास करने वाज्ञे जन्मदा नाम वाले देवता है । उनके याग 
( पूजा ) के निमित्त जम्मसमय में शुद्ध कही हे । 
[+ क भ © [9 ५ ॥ [न 
पथमे दिवसे पष्ट दशमे चेव सवदा । त्रिष्वेतेषु न इर्ीत चतक पृत्रजन्मनि ॥ 
पुवरजन्म्‌ मे पहले दिन, छटवं दिन ओर दशवे" दिन--इन तीनों दिनि में सूतक न करे । 
अपरा ब्राह्मा-फन्याश्चतस्चा राकाया वातघ्नी चेव पश्चमी ।. क्रोडनाथां च वालानां षष्ठी च 
[4 १ चद, च, त्येष न क (५ [५ [क 
(रशुरक्िणी ॥ खड्गे तु पूजनीया वे वैश्ये्वात्येद्विजातिभिः ॥ राका,. अजुमतिः, सिनीवाली, 
^~ (~ 0 
द्र रिति चतस्रः फन्या इत्यथः | 
अपराक में व्रहयपुराण का मत है कि-्ात्य वेश्यद्विजातियों को राका, अनुमति, सिनीवाली मौर कृटू- 
ये चार कन्या, पांचवी वातघ्नी ये वालको के कोडा क लिए छट शिशु रक्ता के लिए है । इनदी खड्ग में 
पूजा करे । । 
. ( दत्तकपुत्रपरि म्रहविधिः ) 
भथ दत्तकपतपरिग्रहविधिः पारिजाते शोनकः-( शोनकोऽहं प्रवच्यामि पुचसंगरद्॒तमम्‌ |) 
मः भ्‌ ९ म ष्यं & ^ # 4, । बन्धून | 
म्रपुत्रा सतुता वा पुत्राय सुपाप्य च ॥ वापसी कुण्डले दत्वा उष्णीषं चाङ्कलीयकम्‌ । बन्धून- 
लेन सम्भोज्य बाह्मणांरच विदोषतः ॥ अन्वाधानादि यत्त्र कृत्वाज्योत्पवनान्तकप््‌ । दातुः समक 
9 ऋ [9 क म ७, अ ०, क (५ [द 
गत्वा तु पुत्रं देहीति याचयेत्‌ ॥ दाने समथो दाताऽस्मे ये यज्ञेनेति पश्चभिः। 
श्रव हम दत्तक पुत्र के रहण की विधि को कहते है । पारिजात से शौनक न कहा हे कि-जिसके पुत्र 
न हो या जिसके पुत्र मर गये दों वह पुत्र के लिए ( बन्ध्या वा ख्रतपुत्रो वा पुत्रा सषटपोष्य च ) उपवास 
कर दो कुण्डल ( कान का ्राभूषण ) पगडो रोर अंगूटी देकर वन्धुरो को विशेषकर ब्राह्मणों को ( तीन 
ब्राह्मणो को ) अन्न से भोजन कराकर अन्वाधानादि से ्राञ्योत्वनान्त को तन्त्र से कर दाता के ( अदेयं 
यश्च गृहणाति, पश्च देनं प्रयच्छति । तावुभौ चोखच्छास्यौ दण्च्यो चोत्तमसाहसम्‌॥ ) समन्त जाकर कदे कि- 
पु् को दो" एेसो याचना करे । देनेवाला दान मे ( पतनी को अनमति से ) (इदं पुत्रं ठभ्यमहं संभददे न 
९- चकारेण पञ्चम।धमौ ग्राह्यो । दातु प्रयमे देम षष्ठे वा सप्तमेऽपि वा । बलिदानं च दशमे ह्यननदानं 
प्रशस्यते ॥ 
 र्-मङुः- बहूनामेकपुत्राणामेकश्वेसपु्वान्‌ भवेत्‌ । सवे ते . तेन पुत्रेण पुत्रिणो मलुखवीत्‌ ॥ बहस्पतिः-- 
येऽप्येकजाता बहवो भ्रतस्व॒ सहोदाः । प्छष्यापि सुते जति सं ते पुत्रिणो मताः ॥ बहोनामेक पत्नीनामेष एव विधिः 
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देवस्य तेति मन्तरेण हस्ताभ्यां परिग्रह च ॥ शङ्गादजगनयुचं जप्तवा अत्राय शिशुमूदनि । 
गृहमध्ये तमादाय चरं हत्या विधानतः ॥ स्वष्कृदादिहोमं च इत्वा रपं समापयत्‌ | 
देवस्य त्वा इस मन्त्र से ईए कर तथा शाखोक्त " कामस्तुति को पकर ) ““अङ्गादङ्गात्‌ः इस ऋचा 
जञपकर शिश के शिर को सूघ कर भीतर लाकर-( अथात्‌- वस्र, ुर्डलदयः पगडो मादि को 
धारण क्ये हृए पुत्र को वाय श्रादि धोष पूवक ले रावे ) चर्‌ का ( आ्राचायं कटक ) विधान से हवन 
करर श्यस्वा दरदाः इस ऋचा से तथा *“तुभ्यमभरः इस एक ऋचा से “सोमो ददत्‌? इन पांच ऋचां के परति 
मन्त्र से स्विष्ट-छृदादि होम कर शेषकमं को समाप्त करे । 
9 (~ म ध हः 
स च- ब्राह्मणाना सखपण्डषु कतव्यः पुत्रसङ्ग्रहः || 
[® ~ ने हो) 
तदभावे ऽसपिख्डो वा श्रन्यत्र त नैव कारयत्‌ ॥ 
ब्राह्यणो के सपिण्डो मे ( यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि च नम्द्नः। अंशभाजं न छवीत मन्वा- 
दीनां मतं हि तत्‌ ॥ ) से पुच्रका संग्रह करना चादिये उसके अभाव मे असपिण्ड को रहण करे । शन्यञ्चसे 
पुत्र का म्रहणए न करे । 


य रं 


समृतः । एका चेत्‌ पुत्रिणी तासां सर्वासां पिण्डदस्तु सः ॥ बृहतसराशरस्मरतिः-श्रपुत्रस्य पित्र्यस्य तत्पुत्रो भ्राव्रूजो भवेत्‌ ! स 


एव तस्य कुर्वीत श्राद्धपिरडोदकक्रियाः ॥ 

ॐ ये यज्ञेन दक्तिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममरंतत्वमानश । तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो श्रस्तु प्रति गम्णीत 
मानवं सुमेधसः ।९॥ य उदानन्‌ पितरो गोमयं वस्टृतेनाभिन्दम्‌ परिवत्षरे बलम्‌ । दीांयुत्वमञ्िरसो वो रस्तु प्रति 
गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥२। य ऋतेन सूयमारोहयन्‌ दिव्यप्रययन्‌ प्रथिवीं मातरं वि | सुप्रजास्वमङ्गिरसो वो श्रतु प्रति 
ग्णीत मानवं सुमेधसः ॥३॥ श्रयं नाभा बदति वल्गु वो दे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुणोतन । सुत्रह्मण्यमङ्गिरसो वो श्रत 
प्रति म्णीत मानवं सुमेधसः ॥४॥ विरूपास इदटपयस्त इद्गम्भीरवेपसः । ते श्र्गिरसः सूनवस्ते श्ग्ने परि जज्ञिरे ।(५॥ 
( ऋ० म० १०।६२।१- ५ )। 

१-कोदात्कस्माऽ श्रदात्कामो दात्कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्ते ॥ (य° श्र ° ७ म० ४८) | 

घ्रा नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो श्परीतासर उद्धिदः। देवानो यया सदमिद्‌ बधे श्रसननप्रायुवो रक्षि 
तारो रवे दिवे ॥१॥ देवानां भद्रा स॒मतिकरजूयतां देवानां रातिरभि नो नि व्तताम्‌ ] देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न 
श्रायुः प्रतिरन्त जीवसे ।॥२॥ तान्पूवंया निविदा हूमहे बयं भगं मित्रमदितिं दद्मि । च्र्यमणं वरणं सोममश्विना 
सरस्वती नः सुमगा मयस्करत्‌ ॥२॥ तन्नो वातो मयो वातु मेषजं तन्माता प्रथिवी ततिताद्यौः । तद्ग्रावाणः सोमणुतो 
मयोभुवस्तदश्विना शएुतं धिष्ए्या युवम्‌ | ४ ॥ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियज्ञिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । पूषा नो 
यया वेदखामसदुषे रचिता पायुरदग्धः स्वस्तये ॥ ५ ॥ स्वस्ति न इन्द्रो चद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा पिश्ववेदाः । स्वस्ति 
नस्ताच्या श्ररिनेमिः स्वस्ति नो वृदस्पतिदंधा॒ ॥ ६ ॥ प्रषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मयः । 
श्रग्निजिह्वा मनवः सूरचच्तसो विश्वे नो देवा वसा गमनिह ॥ ७ ॥ मद्रं कणेभिः शुशुयाम देवा भद्रं पर्येमाचभियंः 
जत्राः | स्थिरेरजञसतष्टवां सस्तनूमिव्यशेम देवदितं यदायुः ।॥ ८ ॥ शतमिन्नु शरदो श्रन्ति देवा यत्रा नक्रा जरसं 
तनूनाम्‌ । पुन्नासो यत्न पितरो भवन्ति मा नो मध्यारीरिषतायुग॑न्तोः ॥ £ ॥ श्रदितिर्योरदितिरन्तरिचमदितिर्माता स पिता 
स॒ पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना श्रदितिर्नातमदितिजनित्म्‌।। १० ॥ ( ० १, =€, म० १-१० ) 

२-्ज्ञादङ्गात्संमवसि दयादमि नायसे । शास्म वे पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम्‌ ।! 

३--ॐ यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽमत्य म्यो जोहवीमि । जातवेदो यशो श्रस्मासु धेहि मजाभिरने श्रमृत- 
त्वमश्याम्‌ ॥ ( ° ५।४।१० ) | 

४--ॐ ठभ्यमग्रे पयव त्या बहठना सह्‌ । पुनः पतिभ्यो जाया दा श्रमे प्रजया सद ॥ ( ० १०।८१।३८ ) 

५--सोमो दद्द्गर्धवाय गन्धर्वो दददग्नये । रं च पुतरश्चादादग्निमंह्यमयथो इमाम्‌ ॥९॥ इव स्तं मा बियो 
विश्वमायुन्य॑श्लतम्‌ । क्रीडन्तो पुनद तभिर्मोदमानो स्वे णे ॥२॥ श्रा नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वयमा । 
बरुमज्गलीः पति लोकमा विश शां नो भव द्विपदे शं चष्यदे ॥३॥ ग्रभोरचकषुरपिच्नेधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 


वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चदुष्पदे ॥४॥ इमां खमिन्द्र मोदवुः सुपुत्र मगा कृणु । दशास्यां पुत्रानावेदि | 


पतिमेकादशं कथि ॥(*॥ ( ० १०।८५।४१--४५ ) | 


। 


। 


~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~= 
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मिताच्रादौ त्‌ व्याहतिभिराज्येन होम उक्तः । स च होमोत्तरं जलपूर्वकं देयः, न च वाड्मा- 
त्रेण, व्याहृतिभिहुला प्रतिगृह्णीयात्‌, इति वसिष्टोक्ते । 

, मिताक्ञरादि मतो ग्याहृतियो से ग्य ( घृत ) से होम कहा है । वह होम के बाद जलपूवेक 
संकल्प कर देना चाहिये न कि वाणीमात्र के कथन से। वसिष्ठ ने कहा है कि- व्याहतियों से हवन कर 
ग्रहण करे । 

माता पिता वा दच्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ इति 
मनुक्तः । 
 मनुने का डदै करि--आपत्तिकाल म ( अपदयेव तु कतेव्यं दानं विक्रय एव च । अन्यथा तु न 
कतेव्यमिति शस्त्रस्य निश्चयः ॥ ) जिस पुत्र को माता या पिता दे । उस सजातीय ( सजातीयेष्वयं 
मरोक्तस्तनयेषु मया विधिः ) प्रीति से ( विक्रयं चैव दानं च न नेयास्युरनिच्छवः। ) युक्त दत्तकपुत्र को 
जानना चाहिये । । 
तत्रैव वसिष्टः--नत्वेषेकं पुत्र द्यास्रतिगङ्ञीयाद्वा, न खी पुत्र द्यासरतिगृहीयाहा, अरन्यत्रानु- 
© [९ ् 
ज्ञानाद्धतुः' इति । इदं च भतस । 
वहीं पर वसिष्ठने कहा है फि- जिसके एक ही पुत्रो उसे नहीं देना चाहिये ओरन कसो को 
ग्रहण करना चाद्ये । स्त्री पुतच्रकोनदेन महण दही करे, पतिकेश्याज्ञा विना स्रीको पुत्र देने श्रर लेने 
का अधिकार नहीं हः । यह्‌ भी पति के रहने ( जीवित ) पर हे । 
अन्यथा-- दद्यान्माता पितावायं सपुत्रो दत्रिमः स्म्रतः। इति बत्सव्यासवचो विरोधः स्यात्‌। 
दानं प्रतिग्रहोपलक्तणएम्‌ । 
अन्यथा माता या पिता जिस पुत्रको दे वह्‌ पुत्र दत्तक होगा। इस वस्स ओर व्यास के वचन 
विरोध होगा । दान तो प्रतिग्रह का उपलक्तण हे । पो 
यत्त॒ समन्त्रकहोमस्य पूत्रप्रतिग्रहाङ्गत्वात्‌ व्याहृत्यादिमन्त्रपाटे च सखीशृद्रयोरनधिकारात्‌ तयाद- 
तकः पुत्रो न भवत्येवेति शुद्धिविेके रुद्रधरेणोक्तम्‌ । | 
जो समन््रक होम का पुत्रपरतिग्रह अंग होनेसे ओर व्याहृति आदि के मन्त्रपाठ मेंस्त्री तथा 
शृष्र को भधिकार न होने से दत्तक यत्र नहीं होता है यह शुद्धविवेक में सुद्रधर ने कहा हे 1 
वाचस्पतिरचेवमाह । तन्न, भतेरनुज्ञया छलिया अपि प्रतिग्रहोक्तेः । यद्यपि मेधातिथिना भायांत- 
वददृषटरपं दत्तकत्वं होमसाष्यषुक्तम्‌ । ल्ियाश्च होमासम्भवस्तथापि वतादिवद्विभ्रदारा दोमादि 
कारयेदिति हरिनाथादयः। सम्भन्धतखेऽप्येवम्‌ । एवं शद्रस्यापि, स्रीशुद्राश्च सधभाणः, इति 
0 [९ रे 
सम्रतेः । श्रत एव शद्रकतेकहोमो विप्रदारे पराशरेणोक्तः । | 
वाचस्पति ने भी यही कहा है। यह ठीक नहींदहे। पतिकी आज्ञासे स्ीकोभी प्रतिग्रह का 
श्रधिकार कहा है--ेसा कहा है । यद्यपि मेधातिथिने स्त्री को तरह ्रदृष्टरूप दन्तकत्व को होमसाध्य कहा 
है ओर स्त्रियों को हवन करना ्रसंभव है फिर भी त्रत श्चादि के तरह ब्राह्मणदारा होम च्रादि क्रा 
लेना चाहिये - यह हरिनाथ शादि ने कहा है । सम्बन्धतनत्त्वमे मी यही कहा हे इसीभरकार श्र कामी ह। 
स्यृति मे कहा है कि- स्री नौर श्र तुल्य धमेवाल्ते होते दै । इसलिये शृद्रकटेकहोम बाह्मण द्वारा ही 
कराबे--एेसा पराशर ने कहा है । 
क #.4 [4 [न 
दरिणाथं त॒ यो विप्रः श्रस्य जुहुयाद्रविः । बाहमणस्त भत्रच्छूरः श्रस्त॒ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण दक्निणा के लिए. शद्रा . हवन करता हे तो वह व्राह्मण शूदर हो जाता हं ओर शूद्र तो 
ब्राह्मण हौ जाता हे । 
५ क दीयं (~~ (~ €^ _ [+ केमं 
स्त्र माधवाचायः--यो विप्रः शद्दक्तिणामादाय तदीयं हविः शान्तिपुटयादिसिद्धये बेदिकेम- 
्रजंदोतिःतस्य बि्रस्येव दोषः ।ःश्रस्तु होमफलं लभेतैव, इति व्याचचते। 
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इत्युक्तः । इदं च श्रौतलिङ्गं स्वयंदत्तकरीतपरं न दत्तकृषर 


५१२ & निणेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवोधं 


यहाँ पर माधवाचायं ने कहा हे किं--जो ब्राह्मण शुद्र की दक्षिणा को लेकर उसीके हवि से शान्तिक, 
पौष्टिक रादि की सिद्धि के सिए वेदिकमन्त्ों से हवन करता ह । उसका दोप ब्राह्मए को ही है । शूदरफो 
तो होम का फल मिलता ही हे । एेसी व्याख्या को है । र 
दत्तके विशेषः कालिकापुराशे--पितगेत्रण यः पत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । ` 
आचडनन्तं न पुत्रः स पुत्रतां साहि चान्यतः॥ 
दत्तकविपय मे कालिक्रापुराण में कहा है फि-हे प्रथिवीपते, जिस पुत्र का पिताक गोत्र से संस्कार 
हुमा हे वई च॒डाकम पयेन्त वड पुत्र दूसरे कौ पुत्रता को नहीं पराप्त कर सक्ता हे । 
चडोपायनसंस्कारा निजगोत्रण वै कृताः । दत्ता्यास्तनयास्ते स्युरन्यथां दास उच्यते ॥ 
` जिसका चृडकःरण ओर उपनयनसंस्कार पने गोचर से किया हो वे दन्तक्र चादि पुत्र दो सकते हे, 
द्मन्यथा तो वे दास कहे जाते हे । 
ऊध्वं तु पञ्चमादरषानन दत्तायाः सुता दप । गृहीता पश्चवर्पयं पुत्रे प्रथमं चरेत्‌ ॥ 
हे छप, पांचवपे के वाद्‌ दत्तक आदि पुत्र नदीं हो सकते है । पांच साल ॐ पुत्र को अह कर पहले 
धुतः करे । 
पञ्वमोध्वं स्वदनेच्छोरेव दानं, त॒ नान्यथा । विक्रयं चेव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः ॥ 
दाराः पुत्राश्च सवस्यमातमनेव तु योजयेत्‌ ॥ इति देमाद्रिमाथव्रतव्यासदक्तादिवचनात्‌ । 
हेमाद्वि मे ओर माधव में व्यास, दक्ञश्रादि का वचन है कि- पांच साल के वाद्‌ श्रपनी इच्छा से 
ही दान द्‌ सकता हं अन्यथा नहीं दे सकता ह } क्रय शौर दान चरपनो इच्छा के विरुद नहीं कर सकता । 
स्री ओर पुत्र सव आत्मा ही से संबन्ध कर सकते है । | 
यच्च याज्ञवर््यः--स्वषड्बाविरोधेन देयं दारपुताहते । इति, तदृध्वं स्वदानानिच्छुपुत्र- 
परम्‌ । तेन सवस्वदाने स्वदानिच्छदारपुत्रदानं सिद्धम्‌ । 
जो याज्ञवल्क्य ने कहा है कि--अपने कुटुम्ब के श्रविरोधसे स्री चनौर पुत्र को छोड कर दे । यह 
वचन्‌ दे । वह्‌ उपर्‌ अपने दान की शनिच्छुक पुत्र परक हैः । इससे विश्वजिति सर्वस्वं ददाति" विश्वजित्‌ 
याग मे सव दे देता दै । सव स्वदान इच्ावालों को खी तथा पुत्र का दान सिद्ध होत। है । 
यत्तु विश्वजिदधिक्रणं पष्ठ, ततर पुत्रादीनां ज्ञातित्वेन स्वशब्दवाच्यत्वात्‌ पतरस्वेन दानमाशडकष्य 
निराछ्रतम्‌, जन्यपुस्तवस्य दानेनानिष्पत्तः। दासत्वेन दानं भवत्येव । तस्पाचयेष्ट विनियोगाहैल 


स्वत्वं भवत्येव । पु स्वस्वाभावं बद्‌न्‌ पूत्रक्रयविक्रयादिशनःरेपविक्रयादिशरौतलिङ्गादयसक्रयवि- 


(^ ० स खं ¢ 
मर यादव्यवहारायामात्‌ सख एव | 
[> (+ ४, 9 स ९2 (व र 1 
जो विश्वजिताधिकरए छठे में हं । वहाँ पर पुत्रादियों का जातित्व से स्वशब्द चान्यत्य होने से 
ुत्रत्व से दान कौ आशंका कर निराकरण क्रिया दै । जन्यपुस्वका दान से निष्पन्न नदीं हो सकता है । दास 
भ ब~ चे [3 १ ध 
मान करक दान हो जाता दी ह । इसलिये पनी इच्छा से जिसका उपथोग करे वौ सश ब्द कार्थं ह| 
\# - = च 9 क ५ + 9 | 8 
( पुत्र का दान नहीं क्रं सकते ह इसमें किसी ने दूसरा कारण बतलाया चि--= चो >= 
त संह (लाया क--उसी को च्नुवाद्‌ कर खण्डन 
करते ह } पु म सत्व नहीं द इसप्रकार कहनेवाला मूखं हे । क्योकि वेद्‌ मे उद्दूरण मिलता ड करि-पुत्र का 
ज ~. (~ ऋः च री ५ 9 "चछ 9, 4 
अवचना जर खरीदना यह सव संभव हे । शुनः शेप को खरीदा है । दास का क्रय विक्रयादि व्यवहार नदीं ह। 
[9 ~ ०, र “ ९१ © ठ 
योऽपि “नहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ' हति श्र नि 
इति श्रुतौ द्तकनिपेधः, 


^~ 0 = ~ (५ ^< 
सोप्योरसातिशयाथंः। अन्यथा नःरोपादिपरतिग्रशरौतलिङ्गविरोधापततेः | (उपेया तव पुत्रताम्‌” 


स म्‌ । हद्शविधषुत्रमध्ये "दत्तात्मा त 
१ विश्वजिति सव्वं ददाति-यकच पर सवस्वशब्दो मँ स्वशब्द जातत त) स्‌ 
इ जातको वतलाता दै >>> र 
उशा भी दान्‌ देना होगा। सी शंका क्र निराङर क्रिया क्रि ग्रपनी खी से उलन पुत्रकोदी स ८ 
केवल दान देने से दी धुर नदी दो सकता दै अतः पुत्र का दाननदीं दिया ना सता | इका कडा जाता ह 
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स्वयदत्तः, कोतश्च ताभ्यां विक्रोतः, इति याज्ञवक्येन तयोर्द्तकाद्धदोक्तेः । तयोध “दततौरसे- 
तरेषां त॒ त्रत्वेन परग्रहः" इति कलो निषेधात्‌ । तेन संस्कारोत्तरं स्वयं करी रौ न भवतः, तदुत्तर 
दत्तको न भषत्येवेति सिद्धू । 


६९ १ ८ ~: ६ (~ । 
यार नहि मभायारणः युशेवोन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ' अरणः अपगत उदक संबन्ध अर्थात्‌ अन्य 
स पुत्र सुशेवः- सुखतस हीने पर भी अन्योदयेः-अन्य स्री के गभं से उन्न होने पर भी यह हमारा पुत्र 
< ह्‌ नहा मानना चाहिय । इस श्रुति वाक्य में दत्तक का जो निषेध किया हं वह मोर पुत्र की श्रेष्ठता 
दाने के लिये है । अन्यथा शुनःशेप का प्रतिग्रह्‌ करने कीजो श्रुति में दृष्टान्त है वह विरुद्ध हो जायगी । 
भ आप॒ का पुवर्प से बनता हूं । यह श्रौतलिग करोत तथा स्वयंदत्त परक दहै न फ दत्तकपरक है । वारह्‌- 
कार्‌ क पुत्रकं मध्य में याज्ञवल्क्यमदर्पिं ने स्वयंदत्त तथा क्रीत का दत्तकपुत्रसे भेद दिखाया है। 
जिन्दोने स्वयं ही द्‌ान दिया है वह्‌ स्वयं दत्तक दै । माता तथा पिता ने जिसको वेचा है वह क्रीत है । इन 
दोनों को दत्तक तथा ओरस से भिन्न पुत्रों का काल में निषेध दै 
थ्‌ ५ % ९९.१४ [+ ॐ ~ 
ग्रथ यमलयाः संस्कारक्रमाथ व्येष्ठकनिष्टभाव उच्यते | मजुः- 
[प 9 [8 9 0 ० ~ ~~ ^ = + 
पुत्रः कनिष्ट ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूवजः । कथं तयोविंभागः स्यादिति वचेर्संशयो भवेत्‌ ॥ 
७ ~ 1 प्रय [५ ० द मुच 
सदशः द्वीप्रज।तानां पुत्राणाम विशेषतः । न मात्रतो ज्येष्टय मस्ति जन्मतो ज्येष्टयरुच्यते ॥ तेन 
(क धि ए क भः ॥ ८ थः (५ 4 
कान्यां पूवं जात एव व्येष्ठे न न्येष्ठायां पश्चाज्ञात इव्यथः । स एव श्राद्धाधिकारी । 

व एक साथ पदा हुए यमल पुत्रों का संस्कार के क्रमाय ज्येष्ठ च्रौर कनि्ठता को कहते है । मनु ने 
कहा हे कि--वड़ो ज्येष्ठस्वरी का पुत्रह्लोरा हो श्रौरद्धोटी स्त्री का पुत्र वड़ा ( पहला ) हो तो इन दो्ों का 
विभाग केसे होगा यह संशय हो तो वरावर कौ स्त्रियों मे उल्यनन हए पुरो का अविशेषाभाव से साता से 

क ^+ ~^ +, ~ [न ् ध ५ ~ 
ज्येष्ठता नहीं होती हे किन्तु जिसका जन्म पहले होगा उसी को ज्येष्ठत्व कहा जाता ह | इससे ( यद्‌ सिद्ध 
[क भ ^ ७ भ भ ~< =< अ भ 
हा कि ) छोटी स्वरी में पहले होने पर वदी ही य्येष्ठहे। न कि ज्येष्ठा स्री मे बाद होने पर उसे अ्ये्ठता 
+ भ {~ ०७ प भ 
नहीं होती है । वही श्राद्ध चादि मे अधिकारी हे। 
(= > ¢ २. [ (प 4 तो ॥ म > 
जन्मज्येष्ठन चाह्वानं सुत्रह्मणए्यास्वपि स्मृतम्‌ । यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो व्येष्टता मता ॥ 


१--न हिं ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यां मनसा मन्तवा उ । ग्धा चिदोकः पुनरि्ख एत्या नो वाग्यभीषाड तु नव्यः ॥ 

( ० म० ७ प्े० ४ मणः ) | 
२--सुव्रह्मणयह्नान सोमयाग में होते ई । चठुयं दिन वपायाग होते दी सुबरह्मण्याहन विधान {कया जाता है । उस सुत्र्म- 
णएयाहान में 'ेतापुच्रीयाः कहा जाता है । उका यहं ग्रभिप्राय हे किं यजमान का पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, 
प्रपितामही, इन छः व्यक्ति का नाम ग्रहण कर उनके साथ यजमान के संवन्ध को श्र्थात्‌-- पु, पोत्र, प्रपौत्र को शब्द्‌ 
के द्वारा निदेश करना तथा यजम[न के जितने पुत्र है शरोर पोन जीवित ह उन्दींका नाम लेकर के परिता यजते, पिता 
महो यजते, एेपा निदेश करना चाहिये । इसी को पेतापुत्रीथाः कडा जाता है । ( सुत्रण्योमिव्यादि गो तमघ्रबाण्त्यन्त- 
मुका शवः सुत्यागराः पूव यजमानस्य नामानि शृणीयात्‌ । श्ुकशम्‌। यजते | श्रमुकशमंणः पुत्रो यजते । च्रपुकीदायाः 
पुत्रो यजते । श्रमुकशर्मणः पौत्रो यजते । ्रपुकीदायाः पौ यजते । ग्रमुकशमंणो नप्ता यजते । श्रमुकीदाया नक्ता यजते । 
दविपितरकस्य दिम नरकस्य च द्वयानां पित्रादोनां मा्ादीनां च प्रत्येकं नाम ्रदणम्‌ । च्रपुकशमंणः पुञो यजते । श्रसुकीदायाः 
पुत्रो यजत इति । भायनिकत्वेऽपि विवाहक्रमेण सर्वासां ग्रहणं प्रययेकम्‌ । एवं पूषा नामानि रदीसा यजमानस्य पुत्र- 
पो्-प्रपौत्ाणं स्रीपुंसां जीवतां ज्येष्ठक्रमेण नामानि खृहीयत्‌ । सुद्वित ग्रग्तिष्टोमः पद्धतो १० २३१-२३२। ) । श्रगर किंसी 
यजमान के श्रनेक पलिनयो मे श्रथवा एक दी खी से यमल पुज उतर्न होगे एेसे यजमान के याग मे िखप्रकार निदेश 
किया जाय उसका समाधान करते ह कि--जन्म से दी पुनं को च्येष्ठ माना नाता है नकी खरी से ्यष्ठता है । ( श्रमुकं 
शमणः पिता यजते । श्रपुकीदायाः पिता यजते । श्रुकशमणः पितामहो यजते । श्रयुकीदायाः पितामदयो यजते । अुक- 
शमणः म्रपितामशे यजते । जनिष्यमाणानां पितामहः प्रपितामहो यजते । इत्युकत्वा श्वः स्य मध्य दि समापयेत्‌ । यद्‌ 
पुत्रवत्‌ पोत्रवगेष्यषठश्तदापि पुघवर्गाहमनं समाप्य पो वर्ग्य अ्रहणम्‌ । यदा पौत्रवरगान्नतगो जये्टस्तदापि पोजवगस्याहयनं 
समाप्य नप्तृवगस्याहनम्‌ । पतित ग्रनजित नपुंसकमूकादीनां न नामभरहणम्‌ । श्रगनष्योमपडते प° २३२] ) ( किसी व्यक्त 


५१४ & निरौयसिन्धु कै कृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवाध % 


जन्म से जयेष्ठ छो जो बुलाना दोता है जुडवा ( यमल ) वचो मे जिसका पदले जम्म होता हैः हौ 
ज्येष्ठ होता हे । - ३ 
देवलः--यस्य जातस्य यमयोः पश्यन्ति प्रथम मुखम्‌ । 
सन्तानः पितरश्चेव तस्मिन्‌ व्येषठयं प्रतिष्टित्‌ ॥ 
देवल ने कटा है क्रि- जिसके जुडवों मे प्रथम उत्पन्न होने पर॒ जिसका पहले मुख देखते ड | वही 
पितता की सन्तान च्येष्ठ होती दै । उसी सें अयेष्ठत्व प्रतिष्ठित रहता द ॥ 
भागवते त- दौ तदा भवतो गर्भो षतिवेशविपययात्‌ । इत्युक्तः पश्चाहुस्यस्य ज्ये्टवयुक्तम्‌ । 





< ~, ८ ९ ~ = _ ^~ ९." 
॥ अव्र देशाचारतो व्यवस्था । पूवमेव तु युक्तम्‌ । गर्भाष्टमे इत्यादौ विदोषनिदेशे एव गर्भग्रहरं 
4 श्मः ने युथ ¢ 

। नान्यत्र । अन्यथा तद्ेयर्थ्यात्‌ । 

१ भागवत मे तो कदा हे द्वि- सूतिका के वेश के विपयेय से आपके दोनो गर्भो से कहा हे । वाद्‌ में 
= उत्पन्न होने पर ञ्यष्ठता कटी हे । यहाँ पर देशाचार से उ्यवस्था करे । कमलाकर भट्रका कहना है किजो 
। पहले उत्पन्न हो उसी को य्येष्ठ मानना युक्तं है । गभष्टम मे- गभं से च्ाटवें साल मे--इत्यादि में विशेष 
| निदेश से दी गभ का प्रदण ह । श्नन्यत्र नदीं हे अन्यथा उस गभेपद्‌ का व्यथ है । 

| ( सूतिकास्नानक्थनम्‌ ) 

॥ [+ ९ =, (> (क 9 ७९१ "> ध्र न >< 

। अथ॒ तिकास्नानय्‌ । ज्योतिषे करेन्रभाग्यानिलबासवान्तयमेत्न्दवाखिधरुवमेऽद्वि पुंस्‌ । 
। 


` तिथावरिक्तं शभमामनन्ति प्रघतिकास्नानविपि अनीन्द्राः ॥ 
| सुतिकार्नान कहते हे । ज्योतिष में कहा दै कि-दस्त, ज्येष्ठा, पूर्वाफल्गुनी, स्वाती. धनिष्ठा, रेवती, 
| चुरा; यगन्िरा, अश्विनौ, श्रुवगण का नक्तो मे ( तोनों उत्तरा नौर रोहिणी ), रविवार, संगल्लवार, 
| इृदस्पतिवार के दिन में तथा रिक्ता रदित तिथियों में सुनियों ने प्रसूतिसनान मं भ्रष्ठ कहा ह | 
| ( नामकमेकथनम्‌ ) 
¢ = [9 म ^ (५) ४९ म 
चरथ नामकम । संदनरत्ने ब्रहस्पतिः- द्वादशे दशमे वाऽपि जन्मतोऽपि त्रयोदे । षोडश 
विशत चेव द्वात्रिशे बखंतः कमात्‌ ॥ याज्ञवत्कयः--ग्रहन्येकादशे नाम । 
अव नामकरणकम कते हँ । मदनरन में ब्रहस्पति ने कहा है कि--वारहव, ( ब्राह्मस॒ को--ग्यारहवे 


। 

। 

। 4 ० । इ । च ० क क वेः >= ॥१९। ॥ द| ५ 

| चर वुारहवे दन, चत्रिय को तेरे दिन, वेश्य को--सोलहवे दिन तथा वीसवें दिन या सोलहवे दिन ओर 
। इकोसवे दिन, शूद्र को--वत्तीसवं दिन ) या दशवे ( म्यारहवें ) दिन ब्राह्मण का, जन्म से तेरटवे दिन त्ततरिय 

र १ _ =» (~ न म ९ ५.५ : 

1 का, सोलदवं दिन या लसव दन्‌ वश्य का आर शूद्र का वत्तोसवे दिनि में नामकरण वर्ण॑क्रम से करे । 
याज्ञवल्क्य ने कटा है करि--ग्यारहवें दिन नामकरण करे । 

१ > + ख # ् श्यां 9 [0१ 

| हेमाद्रौ भविष्ये नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां मासि केचन । 

। ष्टादशेऽहनि तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः ॥ 

५ हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का मत हे कि--दृशवें दिन, वारहनें दिन या एकमहिने पर नामकरण करे । 
॥ यह्‌ किसी का मत ह । अन्य मनोपियों का कथन ह कि--अटारहये दिन नामकरण को करना कहते है । 
0 | 


दशम्यामतीतायामिति ज्ञेयम्‌, श्राशौचाप्गमे नामधेयम्‌" इति विष्णकते । गृह्यपरिशिषेऽपि-- 
घु प्‌ र 9 सवर - ष्ठ न 
जननादशरात्र व्युष्टे शतरप्रे संवत्सरे बा नामकरणम्‌ । व्यु्े-परतीते | 
। दशमी रात वीने पर ( दशमे द्वादशे वापि जन्मतो दिवसे शुभे । पोडरो विंशतौ चेव द्वादशे बणे 
मात्‌ ॥ देस पदकर जाशौच के मध्य से नामकरण कर । द महाप करनेवाले टोक नी १ वयतः 
क प्रयम विवाद दोन पर पुत्र के मभाव मं उसने दूसरा विवाह वंश की परपरा चलाने क जिए किया । संयोगवशः 
विवाह के वाद प्रया ली गोर द्वितीया ली भी गमवती हो गयी ] द्वितीया खी को श्राषाद्‌ शुक्ल पूरणिमा को पुत्र उत्पन्न 
इदा ओर प्रथमा चरी को श्रावण छष्एपच् की दशमी को पुत्र दुरा । रेस स्थिति म पथमा ली च्येष्ठ है पर पुत्र प्रथम 
द्वितीया पत्नी को प्रथम दोने से जन्म श्येष्ठता उसी को है । 





[वि 17 


ह्मि ककि क्कि कवर कि क 


¢ नामकमेकथनम्‌ % ५१५ 


में कहा दै कि-- यथाचारं नियतदिने वाः ) जानना चाहिये । विष्णु ने कहा है फि~याशोचकी निवृत्ति के 
^ नामकस्ण कर| गरहयपरिशिष्ट में भो कहा है कि-जनन से द्शरात्रि वतते प्र, सो रात्रि या संवत्स- 
रान्त मं नामकरण कर्‌ । व्यु्टका अथे=ज्यतीत है । | 

ज्यातिनिभन्धे गगंः--अमासंकरान्तिविषटयादौ प्ा्रकालेऽपि नाचरेत्‌ । 

5 1१ मगगने कहा द कि--च्रमावास्या, संक्रन्ति, विष्टि ८ द्रा), आदि ( व्यतीपाते च 
८॥ त्रह्ण॒ ैशृतावपि । शद्ध कुयात्‌, शुभं नेव प्राप्रकालेऽपि सानवः॥ गुरुशुक्रास्तवाल्यवाधेक्य- 
वन्नातिचारमलमासादिनिषेधस्तु नास्ति । ) मे समय श्राते पर भी नामकरण को नहीं करना चाहिये । 

भूधरः सवा दत्यमवोत्तराशतमिषक्स्वातीधनिष्ठान्युतप्राजेशाश्विशशाङ्पौष्ण दिनक्घ्पुष्यषु 
राशौ स्थिर । प्रा प््वद्शां विहाय नवमी शदरऽ्टमे भागवज्ञाचार्याषतपादनासदिवसे नामानि 
इयाच्छिश्तेः ॥ | 
श भरोधर्‌ त कदा ह कि-अनुराधा, पुनवैस, मघा, तीनों उत्तरा, शतभिपा, स्वाती, धनिष्ठा, श्रवण, 
८ 'दए्‌॥; अश्विना, सृगशिरा, रेवती, दस्त ओर पुष्यनकत्नों म, स्थिरलम्न में, चिद्रतिथि ( चतुथी, षष्टी, 
्रादशीः चतुदश ), पूिमा अर नवमो तिथियों को छोडकर लग्न से अष्टम शुद्ध दो तव शुक्रवार, बुधवार 
र्‌ वरदूस्पतिवार को चस्रतवेला ( मध्याह् से पू ) मे बालक का नाम करण करे । | 
मुः शमन्त ब्राह्मणस्य स्याहटमःन्तं चु प्रियस्य तु । वेश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य ्र्यसंयुतप्‌ ॥ 
मलुने कहा हे करि त्राह्यण का नाम शमोन्त, क्तव्रियका नाम वर्मान्त, वैश्यका धन से युक्त मौर 
शद्रका दास आदि से युक्त होना चाहिये । 
मदनरत्ने नारदीये खत्नन्ते नामकमं विधेयं सखडलोवितप्‌ । 
पू ९ ८ ड 
ममिपूच त॒ मासस्य मङलं सुसमाक्तरः ॥ 
मदनरर्न भं नाररीय का वचन है करि-सूतक के अन्त म अपने कुलानसार नामकम का 
विधान कर्‌ । नाम के पूव तो मास का का मंगल अक्र युक्त करे । 
तत्रव गाग्यः-मासनाम गुरोर्नाम दद्याद्रालस्य वे पिता। 
। ५ ^ भद, (+ (4 क, 
चह पर गाग्य न कटा हं करि वालक का पिता मास नाम से रौर गुरुदेव के नाम से रखे । 
सपरतिसङ्गदे--ृष्णोऽनन्तोऽच्युत्चक्री वैश्क्टोऽथ जनार्दनः ॥ उपेन्द्र यज्ञपुरुषो बासुदेवस्तथा 
दरिः । योगीशः पुर्डरीकाच्ो मासनामान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
स्छतिसंग्रह मे कदा हे कि कृष्ण, अनन्त, श्रच्युत, चक्रो, वैकुण्ठ, जनादन, उपेन्द्र, यज्ञपुरप, 
वादेव, दरि, योगीश तथा पुण्डरीकाक्ञ ये करम से महिनो के नाम है । 
षे ८ अ [9 (५ ॥ ९ ^ 
अत्र मागंशौपादिश्चेत्रादिर्वा क्रम इति मदनरने-तन्मासनाम ्रथमं द्ास्संबुद्धय चैव दि। 
>) 9 ४ ५ ५९ * $ 9 (न थं ७ (@ 9 
९पलवगजिवान। इत्ताणां वापिद्ूपयाः ॥ सर्वापणानां परयानां चिह्णाथं योषितां चणा | 
कन्यानां च कवीनां च पश्वादीनां च सवशः ॥ राजप्रासरादधास्तूनां नामकमं विशिष्यते ॥ 
यह पर सागशीपे मास आदि से या चैत्र मास आदि क करमको मदनरतन मे कहा दै कि-उस मदहिनेके 
नाम के पूव में संबोधन से द्यी दे। देवालय, हाथी, घोडा, बरृक्ष, वापी, करूप सव वस्तु का दुकान में वेचने 
याम्य, स्त्रियो ओर पुरूपं का काव्यो चौर कवियों का, पश आआदियों का, राजा क महल तथा घर पर नामकम 
को विशेषता कदी है| 
नाक्ततमपि नाप कायम्‌ | श्रभिवाद्नीयं च समीक्तेत तन्मातापितरौ बिदातामोपनयनात्‌' इत्या- 
श्वलायनोक्तः । | 
सन्तत्र से भी नामकरण करे । अश्वलायन ने कहा है कि-( उपनयन मे जिस नाम से अभिवादन 
करे वह्‌ व्यावहारिक है ) अभिवाद्नीय को देखता है उसके माता श्नौरं पिता के उपनयनहारा ज्ञशन से 
जानता हे । 
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कु्तदेवतानपत्रसम्धद्ं पिता इयात्‌ इति मदनरतन शद्मोक्तः । 
कुल से संवन्धित, देवता से सम्बन्धित दोर नक्षत्र से संबन्धित पिता नामकम करे--यह सदनरलन 


मे शंख ने कटा हे । ^ ‡ र 
तच्च नवत्रपादा्रावाकरं इर्यादिवयुक्तं॑परिशिष्ट-तदतच्रादिकं नाम॒ यस्मच्‌ धिष्ए्े 


यदक्षरम्‌ । इति । = ॥ 
बह नन्त क। नाम देखा हो जिसमे नचतत्रके पादका श्रक्षर आदिमं कर। एेसा परिशिष्ट में 
कहा है फि-जिस नकतत्र मे जो अक्तर आदिमं हो वही अन्तर नाम के ्यादिमेंहो। 
सुद्शनभाष्ये त-रोरेम््येचिषु ब्रद्विरारौ उत्प च वान्त्य्रवणाश्वयुलु । शेषु नार्म्ोः 
[5 0 य ~ ~. व= १ ~ 
कपरः सख्रोन्त्यः स्वाप्वोरदीषंः सविसगं इष्टः ॥ इ्युक्तम्‌ ॥ ठात्पे इति प्रोष्टपदेत्यत्राद्‌ ात्परे च 
द्धिः 


श्रापभरण इत्याद । | 
सुदशैनभाष्य में कदा ह कि-रोदिणी, रेवती, मघा, मृगशिरा, पुष्य तथा चित्रा सं उत्पन्न का नाम 


3 ~~~ 


ठ दे परे उत्तराभादर में बृदधिदो अौर श्रवण में आदि वृद्धि करे। शेपनक्तत्रो मेक परे हो तथा 
न्तिम स्वर हो वह इष्ट है । स्वाती, पुनवेसु खरौर रेवती इनमें हस्व हो । 
मदनरत्ने बसिष्ठः- जन्माहे दादशाहे बा दशाहे वा विशेपतः। उत्तरारेवतीदस्तमूलपुष्याः 
सबारुणाः ॥ श्रवणादितिभेत्रं च स्वाती म्रगशिरस्तथा | प्राजापत्यं धनिष्ठा च प्रशस्ता 
नामकमंि ॥ | 
मदनरत्न मे वसिष्ठ ने कहा दै कि-जन्मदिनि से वरह दिन विशेषकर दशमे दिन ( श्र्थात्‌- 
ग्यारहवे दिन ) उत्तरा, रेवतो, दस्त, मूल, पुष्य, शतभिषा, श्रवणः, पुनव, श्चनुराधा, स्वाती, मृगशिरा, 
रोहिणी ओर धनिष्ठा ये नश्च १नाम कम में उत्तम है । 
( दोलारोदकथनम्‌ ) 
श्रथ दोलासेहः । पारिजाते इदस्पतिः- दोलारोदस्त॒ कतव्यो दशमे द्वादशेऽपि वा | 
पोडश दिवसे चापि द्वाविंशे दिवसेऽपि बा} 
रव दोलारोदण कहते है | पारिजात मे इदस्यति ने कटा दै कि-द्शवें, वारहे, सोतवे याः वाडवे 
दिन दोलारोदणः अ्थात्‌--प!लने पर वेठा देना चाहिये । 
ज्योतिनिबन्धे--रत्रय वेष्णवरेवतीप्यदितिद्धये बाऽऽश्विनकधूवेषु । 
र्याच्छिलुतां चपतेश्च तददान्दोलनं वे सुखिनो भवन्ति ॥ 
उयोतिनिवन्ध मे कहा देँ किस्त चित्रा, स्वाती, श्रवण, रेवती, पुनवेमु, पुष्य या श्चश्विनी 
ध्रवगण के नञत्र, तीनों उत्तरा तथा रोहिणी, इसमे वालकों का या राजा का, दिडोला में वेटाना शभ 
होता हे । 
= क न्दो = द ~> ~ ¦ क व ~ 
तव्रव--ओन्दोलाशयने पुसो द्वादशो दिवसः शमः । त्रयोदशस्तु कन्याया न नघत्रविचारणा । 
ञ्मन्यसिमिन्‌ दिषसे चेस्स्यात्तिय गास्य प्रशस्यते ॥ | 
वहीं पर कदा हे कि--्ान्दोलन मे शयन ( अथात्‌ सुलाने ॐ समय › से वालक्रों क्‌ ॥ 
शुभप्रद है श्रौर तेरहवां दिन कन्या के लिये शुभ है । इस काय मे नक्षूत्र का [1 ५ द; ५ 


२९ 
१-- बृदस्पतिः-देशकालोपघाता्यः कालातिक्रमणं यदि | श्रनस्तो ल ४ 
¢ दो ५4 सिते तत्राय ५० २----~ 
पूर्वाः शष्ठ इल्युक्तो मध्याहो मध्यमः स्पत: । ्रपराह च रात्रि च वजयन्नामकम॑णि । चोत्तरायणे ॥ बृहस्पतिः 


्रौष्ठपाद इति । अन्त्यमपभरणीशब्दः भरताुक्तः । तत्र श्रवणादौ च वादिब्द्धिः । ्रपभरण 


च "णि यो 2 


॥ क ` 1 
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( दुग्धपानम्‌ ) 
थ दुः्धपानम्‌ । सासिहः एकत्रिंशदिने चैव पयः शंखेन पाययेत्‌ । 
त ९ (५ { @ 
० ्न्नप्राशननक्तत्र दिवसोदयरागरिषु ॥ 
अव टुग्धपानकमं कदते हे । नरसिंह ने कहा है क्रि-इकतीसयें दिन शंख से दूध पिलाना चाहिये । 
अन्नप्रारननत्तत्र सं, दिन मे या उद्य की राति में पिलावे। । 
€ ( कणवेधकथनम्‌ ) 
. अथ केशवेधः | मदनरत्ने वसिष्टभ्रीपरौ--मापे पष्ठ सकषमे वामे बा वेध्यौ कश द्वादशे 
पोडशेऽदहि । मध्यनाहः पूवभागे न रात्रौ नक्र दे दवे तिथी वजैयितवा ॥ 
व्‌ केणएवेध कते दै । मद्नरतन मे वसिष्ठ चरर श्रीधरने कहा है कि-चठे, सातवे, आठवें 
मदिने मं ओर वारे या २ कानों को वेधन करे । मध्यदिन के पूर्य भाग में तथा रात्रिम न करे। 
जस दिन द्‌] नक्त अर दा तिथियाँ हो उस दिन स्याग दे । अथौत्‌- जिस दिन दो नन्तत्र हो या दो तिथि 
हो उस दिन मे कणेवेध नदीं करना चाहिये । 
गत्र जस्ममासो वञ्यः उ्योतिनिन्धे गगंः-मासे ष्ठे सप्तमे बाऽप्यष्टमे मासि वस्सरे। 
कशं वेधं प्रशंसन्ति पृष्टयायुःीविबृदधये ॥ 
उ्योतिनिवन्ध सें कहा हे कि-छटे, सातवे तथा आठवे महिने मे या संवत्सर पे पष्ट, स्नायु ओर 
श्री कीव्द्धिकेल्तिएकणेबेधकी प्रशंसाकी दै 
मदनरत्ने प्रथमे सधम मासि अष्टमे दशमेऽथ बा । 
॥। ९ = 
द्वादशे च तथा ङ्यात्कणवेधं शुभावहम्‌ ॥ 
मद्नरत्न में कहा है कि-पहले, सातवे, अठ, दशवे रोर वारं महिने में कणेवेध शुभप्रद होता हे । 
हेमाद्रौ व्याद्ः-फातिके पोपमासे वा चेतरे वा फाय्युनेऽपि वा । 
= 9 9 ण, (~ अ 
कशषेधं प्रशंसन्ति शुक्लपक्ते शुभं ईदने ॥ 
हेमाद्रि मे व्यास ने कहा ह कि--कार्तिक, पौष, चेत्र या फागुन महिने के शुक्लपक्त तथा शभदिन 
मे कणेवेध की प्रशंसा करते ह । अथौत्‌--कणेबेध करना उत्तम है । 
भ्रीधरः--दरिहयकरवित्रासौम्यपौण्णेत्तरायादितिवसुषु षरालीसिंहवन्यं सुक्लणते । 
= 9 (4 0 ^~ (~ _ (~ (~ च, स, = , 
शशिगुरुबुधकाव्यानां दिने पवरिक्तरहिततिथिपु शद्धे नेधने कणंवेधः ॥ 
श्रीधर ने कहा है कि- श्रवण, अश्विनी, दस्त, चित्रा, खगशिरा, रेवती, तीनों उत्तरा, पुनव अौर 
धनिष्ठा इन नचत्रं मे घटम, बृश्चिक चोर सिह लग्न को त्यागकरर शेष शुभ लग्नो से, सोमवार, गुरवार, 
बुधवार तथा शुक्रार को, पर्वा मे, रिक्तात्िथि इनसे रहित तिथियों से शओ्रौर अष्टमलम्न शुरू हो तो 
कृण वेधसंस्कार कर । (६ 
मदनरत्ने बहस्पतिः द्ितीया दशमी पष्टौ सक्ठमी च अयोदशी । 
^ ^^ ¢ ् 
हादशी पश्चमी शस्ता ठतीया कृणवेधने ॥ 
मदनरत्न मेँ ब्रहस्पति ते कहा है कि- द्वितीया, दशमी, पष्ठी, सप्तमी, घयोदशी, दादशी, पच्चमी तथा 
तृतीया मे कणेवेध में उत्तम हे । ~ 
सौवर्णी राजपुत्रस्य राजती विपरवेश्ययोः । शरस्य चायसाौ घ्र मध्यमाशशङ्लाप्मिका ॥ 
राजपुत्र ॐ लिए सुवणं की, चांदीकी ब्राहमण च्रौर वैश्य के लिये, शूदर के लिए लोहे कौ मध्यमा 
च $ € 
रुली से अ!ठ अंगुल कौ सुई से कणेवेध करे । 
भे ~ # 
हेमाद्रौ देवलः--कणंरन्धो रवेश्छाया न॒ विरेदग्रनस्सनः । 
तं दष्टा विलयं यान्ति पुरयोधाश्च पुरातनाः ॥ 
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हेमाद्रि मे देवल ते कहा है कि--अमरजन्मा ब्राह्मण के कान के रन्ध ( छिद्र ) में सूयलाया का प्रवेश 
॥ करे । क्योकि-उसको दखर पुरातन पुण्यो का समूह विलय को प्राप्त दा जाता इ । 
गङ्ः--अङ्ष्टमात्ररषरा कणं न भवता याद्‌ । 
तस्स शराद्धं न दातव्यं दत्तं बेदार भवेत्‌ ॥ | 
शंख ने कदा हे कि- कानों सें अंगूढे मात्रका छिद्रनद्टो यदिदहो जाय तो उनके लिये श्राद्ध नहीं 
दना चाहिये । देने पर तो वह्‌ श्राद्ध चासुरी हो जाता है । 
(अथ ताम्बूलमक्तणएङ्थनम्‌ , 
ग्रथ ताम्बूलभकणम्‌ । चण्डश्वरः- साद्रमासद्रये दद्यात्ताम्बूलं प्रथमं शिशोः | 
कपू रादिकसंमिधं विलासाथ हिताय च ॥ 
अव तःम्बूलभक्तण कहते दै । चरडेश्वर ने कहा दै कि-अटाईं महिने मे वालकं को पहले कपूर 
अदि से संमिश्रण कर पान को विलास आर कल्याण के लिये 
मूलाकचित्रकरतिष्यदसोन्दरभेष पौष्णे तथा सृगशिरोदितिबासवेपषु । 
अकन्दुजावथ्मुचरयनदादवरडइ्‌ तास्बरूदमत्तण वाधयान मिः ब्राद्ः ॥ 
मूल, हस्त, चिच्रा, पुष्य, श्रवण, ज्येष्ठा, रेवतो, मृगशिरा, पुनवेु--इन नन्तत्रोमे, रविवार, सोमवार 
गुरुवार, शुक्छवार चौर ठुधवार को तांबूल कौ भक्तएविधि सुनियों ने कटी दै 
( अथ निष्क्रमणविचारः ) 
अथ निष्करमर्स्‌ । ज्योतिनियन्धे-ठतीये बा चतुथं वा सासि निष्क्रमणं भवेत्‌ | 
अव निष्क्रमण कहते है । उ्योतिनिवन्ध में कहा है कि- तीसरे या चौथेमास में निष्क्रमण करे । 
यमः--ततस्ततीये कतग्यं सासि यंस्य दशनम्‌ । 
चतुथ माद कतव्य शशारचन्द्रस्य दशनय्‌ ॥ 
यमने कहा हं कि-- तदनन्तर वालकको तीसरे महिने में सूयका दशन कराना चाहिये ओर चोधे- 
मास से कालक को चन्द्रमा का दशन कराना चाद्िये । 
ब्र-ष्यन्द्ोः ये कमी ये च तयोः श्राद्धं न विद्यते । इति छन्दोगं पारिशिष्टात्‌ । छन्दोगानां 
नृष्कऋपख ब्रुद्श्राद्ध गास्व इषि कृटपतरूः | 
यहा पर सूयं तथा चन्द्रमा को पूजा च्रार उन दोनों का श्राद्ध नहीं है। इस छन्दोगपरिशिष्र से 
छन्दोगों को निष्कछरमण दथा श्राद्ध नदीं है- यह कल्पतरु यें कहा 
व्यासः भेत्रे पष्यपुनवेसुप्रथसभे ौष्णेऽचुङूल विधं हस्ते चष सुरेश्वरं च सरगम ताराप् 


शुस्ताद् च | इया{नन्छ सुर्शुक्‌ पार्त तिथौ कन्यकुम्भतुलाप्गारमवने सोभ्य 
ग्रहाल!क्त्‌ ॥ 
ठ्यासचे कट्‌! हे कि-नराघा, पष्य पुनव प्रविनी रव॒ता व्ये स्रगशिरा नमे तारा 


मौर चन्द्रमा अजुक्रूल हो तो सोमवार, बुधवार, गुरवार तथा शुक्रवार--इन दिनो में रिक्तारहित तिथियों मे 
कन्या, म्भ, तुला, सिह इन लग्नो नं शुभग्रह की दानि होने से निष्क्रमण प्रशस्त होता ह । 
मदनरत्न-अनग्रषएनरूल क इयान्चकरमणक्रयाप्र्‌ | 
मदनरत्न सें कदा हे क्रि या अन्नभ्राशन के सूमय मे निष्क्रमण की क्रिया को करना चादिये । 
विष्णधमं-दिगाशानां दिमं तत्र तथा चन्द्राकयाद्िजः 
पूजनं बाएुदेवस्य गगनस्य च कारयेत्‌ ॥ 
विष्णछ॒घम मका है-त्राह्यण दिशाओं के स्वामियों के दिन मे भौर वर्ह पर चन्दर या सुयवार को 


` वादव दथा अकाश का पूजन करव | 


रि य सि तिने च कः क्ण 
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= हिप भत्‌ शहुराहनिसवनेः। चनद्रयोदिगाशानां दिं च गगनस्य च| 
नक्तपाचालद दाच त न रवन्तु सवदा । अप्रमत्तं प्रमत्तं गा दिवारात्रमथापि वा ॥ रकन्त॒ सततं 
सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ 
पुण्याहदिन सं शाख के शब्द से घर से वाहर चाल को निकाल कर करै कि-चद््रमा सू, दिगीशो 
के स्वामी, दिशा तथा च्राकाश को निक्तेप (धरोहर ) के लिये इसको देता ह। ये मेरी सर्वदा तौ करे । 
द्म्रमत्तदो या १९२ हो, दिन हो सा रात हो इन्द्र रादि सव देवता निरन्तर रक्ता करें । 
माधवीये माकण्डयः- श्रग्रतोऽथ प्रविन्यस्य शिरखपभाण्डानि सर्वशः । 
 _ शस्नाणि चव वञ्चाणि ततः पर्येतु लकणम्‌ ॥ 
माधवीय मे माकण्डेय का वचन ह कि--इसफे वाद्‌ शिल्प योर भाण्डों ( वर्वन ) को, सव शख 
तथा वस्त्रो को वालक के रागे रख कर लक्तण को देखे । 
परथमं यससपरशेद्‌ बालस्ततो भाण्डं स्वयं तदा । जीविका तस्य बालस्य तेनैव त भविष्यति ॥ 
इति । . 
उन खण्डां से स्वयं वालक पहले जो स्पशे करे उसी से ही उस वालक की जीविका होगी । 
( अथोपवेशनकथनम्‌ ) | 
 श्रथोपवेशनम्‌ । प्रयोगपारिजाते पाश्च विष्णुधमं च- पञ्चमे च तथा मासि भूमौ तयुपवेशयेत्‌ 
तत्र स्यं ग्रहाः शस्ता भमोऽप्यत्र विशेषतः ॥ 
रव उपवेशन कहते है । प्रयोगपारिजात मे पद्मपुराण ओर विष्एयुधमे का वचन हे कि-पांचवें 
महिने मे उस वालक को भूमि में उपवेशन करावे । उसमें सव यइ उत्तम हो अर विशेषकर यहाँ पर मंगल 
भी श्रेष्ठ दहो। 
उत्तरात्रितयं सौम्यं पुष्यत शक्रदैवतम्‌ । प्राजापत्यं च हस्तश्च शस्तमाश्विन मित्रम्‌ ॥ 
तीनो उत्तरा, मृगशिरा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, हस्त, अश्विनो र अनुराधा ये नक्षत्र वालक को भूमि 
मे वेटाने में उत्तम हे । | 
वाराहं पूजयेदेवं पृथिवीं च तथा दिजः । रकतैनं बपुधे देवि सद्‌ा सवगतं शमे ॥ 
इसभ्रकार व्राह्मण वराह श्रौरं प्रवी की पूजा करे । हेवसधे, हे देवि, हे शुभे, सव जगह प्राप्र इस 
वालक की र्ता करो । 
आयुःप्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये । श्रचिरादायुषस्त्वस्य ये केचित्परिपथिनः ॥ जीविता 
रोग्य वित्तेषु निदहस्वाचिरंण तान्‌ । । 
हे हरिप्रिये, इसकी संपूण आयुप्रमाण की र्ता करो । इस चिरायु के जो कोई शतु हैँ या जो जीवन, 
द्ारोग्यता योर धनके शरु है उनको शीघ्र ही दहन करे । | 
वरेख्यारोषभूतानां माता समसि कामधुक्‌ ॥ अजरा चाप्रमेया च सवभूतनमस्छृता । चरा- 
चराणां भूतानां ्रतिष्ठानाग्यया यसि ॥ इमारं पाहि मातस्त्वं बह्मा तदु मन्यताम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ शरशेष प्रणियों की कामधेनुरूप तुम म।ता हो । अजर तथा अप्रमेय ( जिसका प्रमाण न हो या 
मानन हो ) सव प्राणियों की स्तुति हो | चर ओर अचर प्राणियोंकी प्रतिष्ठा (स्थिति) कभी न नाश 
होतेवाली दो । हे मातः, कुमार की तुम रक्ता करो तथा ब्रह्मा भी इस बात कौ अनुमति दे । 
( श्रथान्नप्राशनविचारः ) 
ग्रथाननप्राशनम्‌ । पारिजाते नारदः- जन्मतो मासि षष्टे स्यारसोरेणन्नाशनं परम्‌ । 
संवत्सरे वा सम्पूणं केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥ 


अव अन्नप्राशन कहते ह । पारिजात मँ नारद ने कदा हैः फि-सोरमहिते के भमाणए से जन्मे 
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छठे मदने से अन्नप्राशन करे । कोई पण्डित कहते है कि--एक साल पूरा दो जाने पर ्न्नध्राशनकमे करने 
की इच्छा करते हे । 
मदनरत्ने लोगाक्तिः- "पष्ेऽनप्राशनं जातिषु दन्तेषु वा इति । 
मदनरत्न में लोगा्षि ते कदा है ऊि--दछठे सहिते में या दात निकलने पर अन्नप्राशन करे । 
शद्वः--संवत्सरेऽनप्र्एनमद्संदत्सरे बा" इति । 
शंखने कहा कि--एक साल मे या घे साल सें ( हः महिने में ) यन्नप्राशन करे । 
ञ्योतिनिधन्धे नारदः- ष्ठे वाप्यष्टमे माधि पुंसा, स्रीणं त पश्चमे | 
सप्तम सासि वा काय नवान्नप्राशनं शुभम्‌ ॥ 
ञ्योतिनबन्ध मे नारद्‌ ते कहा है कि-चछठे ओर अआठवं महिने मं वालको का तथा कन्याया का 
पांचवे या सातव मदिने से नवान्नम्राशन शम हे। 
रिक्तां दिनक्षयं नन्दां दादशीसष्टमीममाप्‌ । स्यक्त्वाऽन्यतिथयः प्राक्ताः ।सतजावज्ञगासराः ॥ 
चन्द्रवारं प्रशंसन्ति छष्णे चाल्यत्रिकं विना ॥ 
रिक्ता, ( चतुर्था, नवमी, चतुदंशी ) दिनत्तय, (तिथिक्तय) नन्दा (प्रतिपदा, षष्ठो, एकादशी); ददश 
अष्टम शरोर अमावास्या को छोड़कर अनन्य तिथियाँ शुभ है । एवं शुक्रवार, बरहस्पतिवार, बुधवार तथा सोम- 
वार को उत्तम में प्रशंसा को हे ओर कृष्णपन्त में होनेवाली अन्तिम तीन तिथियोको ( त्रयोदशी, चतुदंशी 
द्ममावास्या ), ओर छोडकर शेष शुभ हे । ¦ 
भ्रीधरः--अ्रादित्यतिष्यवघुसौम्यकरानिलाख्ि चित्राजविष्णुवरुणो चरपोष्णएमिभाः । 
बालानभोजनविधो दशमे विशद लिद्रं विहाय नवमी तिथयः शुभाः स्युः ॥ 
श्रीधर ने कदा हे कि- पुनवेसु, पुष्य, धनिष्ठा, रोहिणी, श्रवण, शतभिषा, तीनों उत्तरा, रेवती 
अनुराधा, लग्नसे दशम शुद्ध हदो तव चतुथी, षष्ठो+अष्टमी, नवमो, द्वादशो, चतुदेशी इन तिथियों कां 
छोडकर शेष तिथियों मे वालक का अन्प्राशन शभ टदोता हे । 
वसिष्टः-बालान्नयुक्तौ वतथन्धने च राजाभिपेके खलु जन्मधिष्एयम्‌ । 
शुभं स्वनिष्टं सततं विवाहे सीमन्तयत्रादिषु मङ्लेषु ॥ 
वसिष्ठ ने कहा हे कि- निश्चय वालक के अन्नप्राशन मे, यज्ञोपवीत में रौर राञ्याभिषेक मे जन्म का 
नत्तव्र शुभ हं वथा विवाह, सीमन्त यात्रा आदि संगल कार्या से निरन्तर श्रशुभ हं । 
माकंण्डयविष्णुधमयोः--त्रह्माणं शङ्रं विष्णं चन्द्रां च दिगीश्वराय्‌ । अवं दिशश्च 
सम्पूज्य इत्वा बह तथा चरम्‌ ॥ देवतापुरतस्तस्य धाच्युत्सङ्गतस्य च । श्रलङ्कृतस्य द्‌ातव्यमन्नं 
पात्रे सकाश्चनम्‌ ॥ सध्वाज्यदधिसंयुक्तं प्रशयेत्पायसं तु वा । इति । 
साकण्डय खोर विष्एुधम मे कहा ह फि- ब्रह्मा, शकर, विष्णु, चन्रमा, सूयं, दिशाश्नों कफे स्वामी 
प्रथ्वो, दिशा्मों कौ पूजा करके अग्नि मे चर्क्रा हवन कर दृवताथो के रागे अलंकृत कर उस वालक को 
माता की गोदीमें वैठाकर सोनेवाले पात्रमे रन देना चादिये । सहत, घृत तथा द्धि के सहित प्राशन'करावे 


या खीर का प्राशन करावे । < 
( अथाब्दपूतिकथनम्‌ ) 


श्रथाब्दपूर्तिः । व्यवहारनिणंये--नवाम्बरधरो भूत्वा पूजयेच्च चिरायुषम्‌ ! 
माकण्डेयं नरो भक्त्या पूजयेसखयतस्तथा ॥ 
श्रव अब्दपूततिं ( व्गांड ) कहते दै--ज्यवहारनिणय मे कदा फि- नूतनवञ्यों को धारण कर 
चिरायुषो की पूजा करे । मनुष्य भक्तिसं निरन्तर माकंण्डय की पूजा करे । 
१--ग्राशनमन्वः--श्रनपतेऽनस्य नो देद्यनमीवस्य शुष्मिणः । प्र प्रदातारं तारिष ऊय नो घेदि द्विपदे चतुष्पदे | 
( यजु° श्र १२ मब ८३ )। 
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दीर्घायु व्यासं रामं द्रौणि छं वतिम्‌ । ग्रहादं च नमन्तं 
ततो स द्रौणि पं वलतम्‌ । श्रां च हनसन्तं विभीपणमथाचयेत्‌ ॥ 
"न दनन्तर द१वाथुवाल ज्यास, रामः द्रोणाचाये, छपाचाये, वलि, हाद, हयुमान तथा विभीषण कौ 
जा कर्‌ । 
घ र ड्‌ {~य ट कु पूजयेन्न १ १४ [ ् दी ^~ 
| 1 ५ < रः । षष्ठां च दृधिभक्तन वपे वपे पुनः पुनः ॥ तिथितचे 
एतन्नामभिस्िलहोमोऽप्युक्तः । 
मनुष्य अपने नक्तच, ओर जन्मतिथि को प्राप्तकर पूजन करे । दधि तथा चावल से भ्रतिचमे वारं 
० 1.52] रवार 
पष्ठी की पूज। करे । तिथितत््वमें इन नामो से तिल से होम भी कटा हे । 
ग्रादित्यप्राणे- सरबेश्च जन्मदिवसे स्नातेम॑ङ्गलवारिभिः। 
गुरुदे वाग्नि विप्रारच पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥ 
्मादित्यपुराण मे कहा है कि-सव लोग ` अपने जन्मदिनमें मङ्गलजलसे रनान करे-फिर गुरु, 
देवता, अग्नि ओर व्राह्यमणों कौ प्रयलन से पूजा करं । 
स्वनकतरं च पितरौ तथा देवः प्रजापतिः । प्रतिसंबस्सरं यत्नात्‌ कर्तव्यश्च मदोत्सवः ॥ 
अपने न्त्र, माता श्योर पिता तथा प्रजापतिदेवकी पूजा करं । यत्न से प्रतिवपे महो्सव को 
करना चाहिये । 
कृत्य चिन्तासणौ --गुडदुग्धतिलान्‌ दाद्धस्ते ग्रन्थौ च बन्धयेत्‌ । गणं निम्बसिद्धाथेद्ागो- 
ॐ ^, पू ५ पूज 9। [4 गे 6 0 ^~ [क ^ % (% श 
रोचनादिकष्‌ ॥ सम्पूज्य भादुविष्नेशो महिं प्राथयेदिदम्‌। चिरञ्जीवी यथा खं भो भविष्यामि 
तथा यनं ॥ 
कृत्यचिन्तासणि में कहा कि--गुड, दूध तथा तिलो को दे श्रौर हाथ में अ्रन्थिका बन्धन करे । 
गुरगुल, निन्ध, पीलोसरसो, दूषा, गोरोचन शादि से सूय वथा गणेश कौ पूजाकर यों सहपिं की प्राथना कर 
कि-हे म॒ने, जेसे खाप चिरजीवी है वैसे दी मै मी हो जा । 
रूपवान्‌ वित्तवांर्चेव भरिया युक्तश्च सवेदा । माकर्डेय नमस्तेऽस्तु स्षकस्पान्तजोषन ॥ 
रूप, धन, लदमी से सव॑द्‌ युक्त रहः । देमाकंण्डेय, हे सप्तकल्पान्नजीवन, आप को नमस्कार हे । 
प्रायुरारोग्यसिद्धयथं अ्रसीद भगवच्‌ यने । चिरन्जीवी यथा त्वं तु सनीनां प्रवर द्विज ॥ इरुष्व 
मुनिशार्दूल तथा मां चिरजीविन्‌ । मार्डेय महाभाग सप्कस्पान्तजीवन ॥ ( आ्ायुरारोग्यसिद्धय- 
भे ९ ५ ^ 9 * ^ (~ ® ¢ = (य. ट (> 
थमस्माव वरदो भव । ) सतिलं गुडसंमिश्रमङ्गव्यदमितं पयः । मकण्डयाद्रं लब्ध्वा पिवाम्याघरुवि- 
वृद्धये ॥ इति पयः पित्‌ । । 
हे भगवन्‌ , हे सुने, श्राय तथा च्ारोग्यता की सिद्धि के लिये भरसन्न हों । युनियो मे र्ठ दविज, जसे 
राप चिरञ्जीवी है वसे ही मको चिरकाल तक जीवनयुक्त है यनिशादूल, करो । हेमाक्रण्डेयः हेसहाभाग, 
हे स्तकल्पान्तजीवन, तिल श्नौर गुड से मिभित श्चाधी अन्जलिपरिमित दधको माकंण्डेयसे बर प्राप्तकर 
्रायुकरी वृद्धि के लिए पीता हू । इससे दृधंको पान करे । 
क (५ $ 
तिथितखे स्कन्दे--खण्डनं नखकेशानां मेधुनाध्वागमो तथा । 
~ ९ हि श ¢ [> 
श्रामिपं कलहं हिंसां वषो विबजयेत्‌ ॥ 
तिथितन्तव में स्कन्दपुराण का वचन ह कि नख तथा केशो का काटना, मेथुन करना, माग मे 
चलना, मांस खाना, कलहं ओर दिखा करना ये वस घृ ( वधे गांठनाले दिन ) में न करे । 
ल = ~ 0 9 
तत्रेष दीपिकायाम्‌--तान्तङजयोवारे य॒स्य जल्सतिथिभेषेत्‌ । अनक्तयोगसंप्राप्रौ विघ्नस्तस्य 
पदे पदे ॥ ८ छरतान्तः-शनिः । ) तस्य सवौपधिस्नानं शुरुदेवाग्निूजनपू ॥ क 
वहीं पर दपिका से कहा है करि-शनिवार ओर मंगलनार को जिसकी जन्मतिथि हो तथा उत्तम- 
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नक्तत्र एवं योग कौ उत्तम प्राधि न हो उसको पद्‌ पद्पर विष्न होता है । कृतान्त माने==शनि । उसके ज्लिए 
सोपधि" से स्नान करे गुरु, देवता दथा अग्निका पूजन करे । 
बद्धमचुः--पृते जन्पनि सुक्रन्तौ श्राद्धे जन्मदिने तथा । 
अस्पृश्यस्पशने चेव न स्नायाटुष्णवारिणा ॥ अनर जन्मतिधिरोदयिकी शर्या | । 
बृद्धमरुने कदा हे क सलयुमे, जन्मदिनम, संक्रान्ति में, श्राद्धमे, जन्मदिन मे रोर अस्प्रश्य के स्मा 
मे गरमजल से स्तान नदीं दी करना चाद्ये । यप्र जन्मतिथिमें उद्यकाल की तिथि ग्रहण करना चाहिये । 
युगादा बपदद्विश्च स्मौ पार्धतीप्रिया । रवेरुदयमीकन्ते न तत्र तिथियुग्म॑ता । इति कृत्यत- 
स्वाणवे वचनात्‌ ! विशेषो सल्कृतशद्रधमे ज्ञेयः । 
छृत्यतत्त्वाणव में चचन ह कि--युगादि ओर वपै की बृद्धि तथा पावती कौ प्रिय सपतमीतियि ये 
सूर्यादयो अण करे । उनसे दो तिथियों कौ युग्मता नदीं माननी चा्धिये । विशेष तो मेरे वनाये हुए 
शृ द्रधम सें जानना चादिये । 
( अथ कटिसुत्रकथनम्‌ ) 
अथ कटिषत्रम्‌ । प्रयोगपारिजति बाह--प्रतिसंवत्सरान्तर्द वच्य नां विधिं परम्‌ । दवा 
गोभूहिरण्यादि तथः स्वर्णादिनिमितम्‌ ॥ वध्नीयात्कटि््रं च वासः" संगृ नूतनम्‌ । दवा 
इरेरथाज्येन चरुणा च पिनाकिनम्‌ ॥ आयुष्यहोमं कृत्वा च तर्पथेतिठदेवताः ॥ 
अव कटिमनूव्रो ` कहते दँ । प्रयोगपारिजात मेँ ब्रह्मपुराण का मत है फि--हरसाल के यन्त नक्तत्रमे 
मयुष्यो को उत्तम विधिको कटता द्र । गो, भूमि, सुवणं अआदिको देकर सोने आदि द्वारा निर्भित कटिसूत्रको 
वां धे । नयावस्त्र धारण कर दूर्वाङ्रों से, घत से या चरसे पिनाकी ( शंकर ) केलिए प्रायुकी वृद्धिके 
लिये हवन कर पिदृद्ेवतायों का तपण करे । अर्थात्‌- पिवृदेवोको तृप्र करे । 
( अथ चोलविचारः ) । 
थ चौलपू । प्रथोगपारिजाते पडगुरुशिष्यः--जाताधिकाराज्जन्मादिदतीयेष्दे त चौलकम्‌ 
द्द वते केचितश्वेऽ््दे द्वितीयके ॥ उपनीत्या सहैवेति विकलाः कुलधर्मतः । 
अव चोलकमे कहते है । प्रयोगपारिजात में पड्गुरुशिष्य का वचन है कि--उत्पन्न होने के अधिकार 
से जन्म से तीसरे साल यु्डन होता हे । कोई पदले साल, पांचवे साल या दुसरे साल चूडाकरण मानते 
दे या उपनयन के साथ करे । ये विकल्प कुलधमं से ( पहला, दुसरा, तोसरा, पँचवा शौर सातवा वर्षं 
कलधम से इसका काल ह । ये सव समय जन्म से यख्य होता है । ग्म से गोण माना जाता है । इस- 
म शु्लपक्ष खुल्य ढे ओर छृष्णपत्त का अन्तिम त्रिभागे विना गौण है तथा गुरु, शुक, बाल- 
वाधक्य अस्त दानपर्‌ शरीर मलमास जित हे |) विकल्प हे । 
खहस्पात.--वरता्यञ्व्द {शशोगभाज्जन्मतो वा विरषतः | 
पञ्चमे स्मे वापि स्षियाः पुंसोऽपि वा समम्‌ ॥ 
ब्रहस्पति ने कदा ह कि तीसरे साल या विशेषकर जन्मसे, पांच 
या बालक का चूडाकरण करे । ^ 
तत्रव नारद्‌; जन्मतस्तु ठतायेऽब्द्‌ ्रहासच्छान्त्‌ पाण्डताः 
भवेत्‌ ॥ अधमं गभतः स्यात्त नवमेकादशेऽपि बा ॥ इति । 


भानि क क 


€ छन्दोगपरिशिष्टे- कुष्टं मांसी दरिद्र रे मुरा शेलेयचन्दने । वचा 
श्रपराके- वला च शंखपुष्पी च कुष्टं चैव वचा तया | नागकेशस्चूखं च सवौ 
वचा कुष्टं शेलेयं रजनीद्वयम्‌ । सटो चम्पकमुस्ता च खवोपधिगणो मत; ] 

₹--खटक्ारोदर, इुग्धपान, कणवेध, निष्कमण॒, जीविकापरीक्षा, उपवेशन 


° वराह ्रदिपूजा, श्रन्नप्र ं 
पूतिकाय्‌ श्रोर कटिूञ्ादिकी विस्त गरकरिया मयूख, कौस्तुभ शरोर मयोगपारिजात च्रादि मे है । वदो पर देसे | 1 


या सातवे साल वरावर कन्या 


। पश्चमे सपमे वापि जन्मतो मध्यमं 


चम्पकमुस्ताश्च सवांषध्यो दश स्मरताः ॥ 
षधिगणो मतः ॥ महाणवे- मुरा मसिी 
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वही पर नारदने कहा हैः कि-परिडतों ने जन्म से तीसरे साल उत्तम कहा दै । जन्मसे पांचवे या 
सातवे साल मध्यम होता है । गभ से तो नवे या ग्यारहव साल अधम होता हे। 
पारिजाते बृहस्पतिः--उत्तरायणगे धरये बिशेषात्सोम्यगोलके । शक्लपक्ते भं प्रोक्तं ष्णपत्त 
शुभेतरत्‌ ॥ श्रशुभोन्त्य त्रिभागः स्यात्छृष्णपतते त्रिधाकृते ॥ 
पारिजातमें ब्रहस्पति ने कहा है कि--उत्तरायण के सूयं में विशेषकर सौम्यगोल का हो तो शक्लपक्त 
शुभ कहा है तथा कृष्णएपक्त में शुभ से इतर स्थात्‌ अशुभ दता है । कृष्णएपक्ञ का तीन भाग करने परं 
अन्त्यका तोसरा भाग अशुभ होता हे। 
त्रैव वसिष्टः--दित्रिपञ्चमसक्तम्यामेकादश्यां तथेव च । 
दशम्यां च बयोदश्यां कायं कौर विजानता ॥ 
वहींपर वसिष्ठ ने कहा है कि-- द्वितीया, दृतोया, पच्चमी, सप्तमी, एकादशी, दशमी ओर तयोदश 
मे जानकार व्यक्ति त्तोर करे | 
स॒ सिदीये--पष्ठयष्टमी चतुर्थौ च नवमी च चतुदंशी 1 
दादशी दशपूर्णे दे प्रतिपचैव निन्दिताः ॥ 
यृसिहीय में क हे कि पष्ठी, अष्टमी, चतुथी, नवमी, चतुदशी, द्वादशो, अमावास्या, पूणिमा च्मीर 
र । प. ¢ ॐ (= 
वास॒टः--रवेरङ्गारकस्यव स्यपुत्रस्य चेव हि | 
निन्दिता दिवसा कौर शेषाः कायकराः शमाः ॥ 
वसिष्ठ ते कहा हे कि सूये, मंगल तथा शनिवार के दिन त्ञौरकमं निन्दित दै तथा शेष दिन ज्ञोरः 
काये में श्रेष्ठ हे । 
ज्योतिनिबन्पे बहस्पतिः--पापग्रहाणं वारादौ विप्राणा श॒भदं खेः । 
तूत्रियाणं चमारनोर्विटश्‌ द्राणां शनो शमम्‌ ॥ 
ञ्योति्िबन्ध में ब्रहस्पति ते कहा है कि--पाप भ्रहोके ( यदहौँ निधोौरण में षष्ठौ विभक्ति ह ) वार के 
रादिमें ब्राह्मणों को ( रविवार में ), क्षच्रियों को मंगलवार को, वैश्य ओर शद्रोको शनिवार मं शम हे । 
हस्ताश्विविष्णुपौष्णाश भ्रविष्ठादित्यपुष्यमम्‌ । सौम्यचित्रे नवचतौरे उत्तमा नव तारकाः ॥ 
हस्त, श्रश्विनी, श्रवण, रेवती, धनिष्ठा, पुष्य, पुनवेु, खगशिरा तथा चित्रा ये नौ नक्तत्र नूतन क्ञोर 
मे शुभ है। 
व्रीणएयुत्तराशि वायव्यं रोहिणीं वारुणं तथा । कौर पणमध्यमाः प्रोक्ताः दोषा दादश गहिताः ॥ 
तीनों उत्तरा, स्वाती, रोहिणी तथा शतभिषा ये चोरकं मे छः मध्यम ह । शेप वारह्‌ निन्दित हे । 
निधने जन्मनकत्रे बैनारे चन्द्रमेऽषटमे । विपत्करे वधे चौर प्रत्यरं च विवजयेत्‌ ॥ 
जन्मनक्तत् में तोर करने पर मृस्यु, चन्द्रमा के अष्टम होने से विनाश, विपत्‌ तीस तारा, प्रत्यरि, 
पांचवा तारा वध ये तीनों तारा क्ञौर कमं मे निन्दित है 
थ लग्नशुद्विरन्ये च योगा ज्योतिरिद्भयो ज्ञेयाः । अरन्ये च विशेषाः श्सश्रुकमंनिणये 
वच्यन्ते । 
इसकेवाद्‌ लग्नशुद्धि शौर अन्य योग उयोतिप के जानक्रारों से जानना चाहिये ओर अन्यविशेप 
वात हम श्मश्रकमं के निणय मे कहेग । 
एतच. शिशोमतिरि गर्भिण्यां न कायम्‌ । तदाह ज्योतिनिव्रन्धे मदनरत्ने च ब्दधगाग्यः-- 
ुत्रचृडाकृतौ माता यदि सा गभिणी भवेत्‌ । शसेण मृत्युमाप्नोति तस्मात्‌ सौर षिबजयेत्‌ ॥ 
सौर यह वालक की माता के गभिणी होनेपर न करे । उसी बात को अयोतिनिबन्ध मे तथा मदनरत्न 
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र & निणेयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूवोधे & 


मे बृद्धगाग्यं ने कहा हे कि पुत्र के चूडाकमं करने के समय पर यदि माता पुत्रकी माता सपत्न माता गभेवती 
हयो तो दोष नदीं होता दै । (भिन्नभायौरतस्येह न दोषश्धौलकमणि । ) गभिणी हो तो वालक की शस्व से 
मृत्यु होती हे । इसलिर त्तौरकमे न करे । 
च # ९ €^ % # चू {कसं छ --- ~. ड. 
ञ्मस्यापवादमाह तत्रेव नारदः ष्ूलोमातरि गभिण्यां चूडाकसं न॒ कारयत्‌ । पश्चाब्दास्राग- 
[99 (~ (९ (५ 0८. {2 -----> शं > ~ 
धोध्वं तु गभिख्यामपि कारयेत्‌ ॥ यदि गभेदिप्तिः स्याच्िशोवां सरणं यदि । सहोपनीत्या 
कुयाचत्तदा दोषो न विदयते ॥ 
वहींपर इसका अपवाद नारदने कहा हे कि- वालक की साता के गभेवतो होतेपर पाँच सालक 

पहले चूडाकमे न करावे रौर पँचवपे के उपर गर्िणी हो तो चूडाकमे करालेवे । यदि गभ मे विपत्ति हो 
जाय या वालक का मरण हो तो उपनयन के साध चूडाकमेसंस्कार को करने से दोप नहीं दता हे । 


$ भ, च 


बृहस्पतिः- गर्भिण्यां मातरि शिशोः कौरकमं न कारयेत्‌ । वताभिपेकेऽप्येवं स्यात्‌ कालो 
वेदबतेष्यपि ॥ अभिषेकः समावतंनस्‌ । 
ब्रहस्पति ने कहा हे कि- वालक को साता के गभवती होने पर त्ौरकमं नहीं कराना चाहिये । त 
के अभिषेक में ( अथौत्‌-स्तान-समावतेन मे, ) चौर वेदन्रतों मं भी न्तौर न करावे । 
 गर्भ्यामपि पञ्चमासपरयन्तं न दोपः द्यु उतंदीपिकायां गागेस-पश्चममासादध्वं सातु- 
गभंस्य जायते मत्युः । इति | 
गर्भिणी होनेपर भी पाँच महिने तक दोष नदीं है--यह मुहुतेदीपिका मे गगेने कहा है कि-रपाच 
मास के उपर साता के गभ की मृत्यु हो जाती हे। 
मदनरत्ने बृहस्पतिः पुत्रचूडाकृतौ माता गभिंणी यदि सा भवेत्‌ । 
बिपयते गुरुस्तत्र दम्पती शिशुरब्दतः ॥ 


मदनर्न में ृहस्पति ने कहा हे कि-पुच्र के चूडाकसं करने के समय पर यदि माता गर्भिणी हो जाय 


तो गुरु, पिता, माता तथा वालक एक साल में मर जाते है। 
गभ मातुः मारस्य न इयाचोलकमं तु । यश्चमासादधः इर्यादत ऊर्वं न कारयेत्‌ ॥ 


भ 


माताके गभ रहनेपर पांच महिने पहले कुमार का चोलकः करे उसके वाद्‌ न करे । 

गग, -जव्रस्यात्पादनं यस्य लग्नं तस्य न कारयेत्‌ । दोषनिगंमनास्पश्चात्सवस्थो धर्मं समा- 

चरेत्‌ ॥ लग्नमिति मङ्गलोपलचशम्‌ । 

गगे ने कहा हे करि--जिसको अवर का उत्पादन ( चथौत्‌ बुखार श्रा जाय ) हो जाय उसका लग्न 
( मङ्गलकायं ) न करावे । दोपङे निकल जाने वाद्‌ पीट स्वस्थ होने पर धमं का श्राचरण॒ करे } लग्न मङ्गल 
का उपलन्त, दे । 

ज्योतिगगः--विवादोत्सययङ्ञेषु माता यदि रजस्वला । 

„ _ तदा स॒ मृत्युमाप्नोति पञ्चमं दिवसं विना ॥ 

4 ञ्योतिगेगने का दे कि-यदि माता विवाह, उत्सव शरोर यज्ञ म रजस्वला हो जाय तो पौचवें दिनि 
के विना वह्‌ सत्यु को प्रप्र हयो जाता दै। अथात्त्‌-चारदिन के भीतर रजस्वला हानेपर विवाह, उत्सव 
ओर यज्ञ को न प्रारभ करे । 

€ 9 ४८4 
वसिष्ठः--यस्य माङ्गलिकं कायं तस्य माता रजस्वला । अर्थं तदेव ॥ 
वसिष्ठ ने कहा है कि-जिस ( जिस लड़के श्रौर लड़को की ) का मांगलिक कार हे 
न कटाह स इका कं कक्‌ 7 
रजस्वला हो तो तव पांचवें दिनि के विना बह मृघ्यु को प्राप्न होता है । मा 

तत्रेव चदस्पतिः- प्राप्रमम्युदयशराद्धं पत्रसस्कारकर्मरि चेः ३. 

च इदस्पः-आम्युदयभादधपतरसस्कारफमंणि । पनी रजस्वला वेतसयात डरयाच्तत्यता 
त॒दा ॥ पितेति कठमात्रोपलक्तणम्‌ । 
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वहींपर वरहस्पतिने कहा है कि-पुत्रके संारकमे मे श्रभ्युदयिकश्राद् प्राप्त होनेपर पल्ौ ( अर्थात्‌ 
पुत्रकौ माता „ रजस्वला हो जाय तो तव उसक्रा पिता उस श्राद्ध को न करे। पिता शब्दसे कतौ मात्र का 
उपलक्षण ष । 
सङ्कटे ठु वक्यसारे उक्तम्‌--श्रलाभे सुहतस्य रजोदोषे ह्यपरस्थिते । 
ध्रियं सम्पूज्य विधिवत्ततो मङ्गलमाचरेत्‌ ॥ 
संकट ( अन्य सुहत के अभाव मेँ नान्दीश्राद्ध के वाद चौलभ्रयोग को असमध्चिके पूवे ) मे तो 
वाक्यसार ( चतुथेदिन मे भी ) में कहा है कि- अच्छे मुहर के च्रलाभ में मासिकधमे ह्यो जाय तो विधि- 
चत्‌ लदमी का पूजनकर मङ्लकायं को करे । 
एतच मण्डनोत्तरं न कायम्‌ । न सर्डनाच्चापि हि स॒ण्डनं च गोत्रेकतायां यदि नाब्दभेदः । 
इति मदनरत्ने वसिष्टोक्तेः | 
६ इसको मण्डन ( विवाह ) के वाद्‌ नदीं करे । क्योकि म॒दनररन भं बसिषठ ने कहा हं कि--एकगोच भें 
वपे के मेद्‌ न होनेपर अथात्‌ एकसाल में मण्डन ( विवाह ) के वाद्‌ मुण्डन न करे। अथात्‌-अब्दभेद्‌ में 
तो दोष नदीं होता हे । 
तत्रेव कात्यायनः--ङसे छऋतुत्रयादर्वाङ्‌ सण्डनान्न तु यण्डनम्‌ । 
प्रवेशानिगंमो नेशो न सुर्यान्सङ्गलवत्रयम्‌ ॥ 
वहीं पर कात्यायनने कदा है कि कुल ( तीनपोढो ) में तोन तुके पहले मण्डन से मुर्डन नहीं 
होता है प्रवेश के वाद्‌ निगम ( निकलना ) ओर मङ्गलत्रय न करे ! 
तथा बृद्रमनुः--एकपादजयोरेकवत्सरे पुशूषल्ियोः । 
न समानक्रियां इयानमाठभेदे विधोयते ॥ 
शरोर बृद्धमनुने कहा दै किएक भाता से उत्पन्न हए लड़के ओर लड़को का एकसालमे समान क्रिया 
न करे । किन्तु माताके भेदसे ( अथोत्‌-अलग स्रलग मां हो तो ) करे । 
आशवे तु सद्ग्रह सङ्कटे ससदु्राप्रे तके सणपागते । इप्माण्डीमि 
द्यातपयस्विनीम्‌ ॥ चृडोपनयनोद्वाहरतिष्ठादिकमाचरेत्‌ । इति । 
अशौच मे तो संग्रह ने कहा है कि- आपत्ति के समय तथा सूतक ( जननाशौच या मरणाशोच ) 
के जाने पर "कूष्माण्डसंज्ञक मनो से हवनकर दृधवाली गौ का दान करे । तदनन्तर चूडाकमं, उपनयन, 
विवाह, तथा देवताश्मों की प्रतिष्ठा रादि को करे । 
ज्योति्निथन्धे- पष्ेऽव्दे पोडशे वर्प रिबाहष्दे तथैव च । अन्तवंलल्यां च जायायां नेष्यते 
यरृण्डनं कचित्‌ ॥ अन्योऽपि विरोपो विवाहप्रकरणे वच्यते । 
उयोतिर्निवन्ध में कहा है कि-छठे वषमे, सोलहवे वपमें या विवाह के साल में लीके गभिणो होनेपर 
युण्डनसंस्कार न करे । अन्य विशेष तो विवाहभकर्ण में कगे । 
दीपिकायां- न चूडा जन्मभाग्नेय दारूशेषु शनौ इजे । 
प्रतिषद्द्ररिल्ाय विचारस्भस्त॒ पश्चमे ॥ 
दीपिका मे कहा फि-जन्मनक्तत्र, छृत्तिका ओ्रौर दारुणसंज्ञकनक्ष्रों मे ( मूल, ज्येष्ठा, श्राश्लेषा 
ओर आद्रा );, शनिवार, मङ्गलवार, प्रतिपदा, भद्रा तथा रिक्ता मे चूडाक्रमे न करे । विद्या का भ्रारंभतो 
पांचवे साल में करे । 
९--यदेवा देवदेडनं देवासश्च छमा वयम्‌ ॥ श्रग्निमातस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वठ हसः ॥ यदिदिवा यदिनक्तमेना-सि 
च कमा वयम्‌ ॥ वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत्वठं हसः ॥ यदिजाग्र्यदिस्वप्नऽएना सि च कृमा वयम्‌ । सूयां मातस्मा 
देनसो विश्वान्मु्चत्वट हसः ॥ ( यज अ्र° २० म° १४-१६ ) । शरोर तेत्तरीयारण्यक दितीय प्रपाठक मे-- यदेवा से 
व्माणदसंशक बहुत मन्त्र ई । वां से देखना चाहिये । 


0 9 


त दहृत्वागांच 


कायान न क क क क कक "रणि न कक्कर त भ कका ॥ =-= क न ८ ॐ -- --- ~ ----*-- -- =-= - ~ ~~ न ककि 





र 
५ ४ 


> ~ 





ऋ केन ऋ 
¶ 9 (> ^ ८4 ५ 
१ "49 ) 
नि». 


1, ^ 





ग 1 14 


१ क क 






(/ 


॥॥॥ 


< 


५4. ॥, 











पि = ई ६ य 


८ 
र 






नेचछत्यकोणः 


पर्चिम 





२८ कष निखेयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद्‌ का पुवं : 


प्रयोगरत्ने- म्ये शिरसि चृडा स्याद्रसिष्ठानां त दिशे । 
उभयोः पाश्योरब्रिकश्यदानां शिखा सता । साधवीयेऽप्येवस्‌ ॥ 
म्रयोभरस्न ये कहा हे ि-वसिठगो चियोखा चूडा ( शि खा ) शिर कत स्‌ भ्यवालौ' शिखा को ( उप्रनयन्‌ 
मे कटवाना नहीं चाधि ) दध्िणएमे, अचरि श्रौर कश्यपगोत्नियो को शिखा दोनों पाश्वं मे ( अगल-वगल ) 
शिखा होती है । साधवनेभी यही कदा हे । 
आआपस्तम्बस्त्वाह- तृष्णीं केशान्विनीय यथपि शिखा निदधाति! यथापि प्रवरसस्यया | 
५ [क ¢ ॥ ३ * ¢ क @ ® सपति ++ र सेव्‌ ~~ ® 
तासां मध्यशिखाबजंशुपनयने वपनं कायम्‌, प्रतिदिं प्रवपति--ष्डुषनयने तेन॑वोकतः । रिक्तो 
वा एषोऽनपिदहितो यन्ुरुडस्तस्मे तदपिधानं यच्छिखा--इति भुतेः, विशो व्युपवोतश्च 
[3 ~~ ^ ० ~  % [+ ॐ द्‌ (५ 
यत्करोति न स्छृतम्‌ । इति निषेधा । सप्र तु-वघनास्सशिखं वपनम्‌ इति अदशनभाप्य 
उक्तम्‌ । यत्त॒- मारा विशिखा इव' इति लिङ्ग, तच्छन्दोगप्रम्‌ । 
स्रापसतम्बने तो कहा ह कि--चुपचाप होकर केशों ( वालों ) को कटवा कर ऋषियों के प्रवरसंख्या 
से शिखा का स्थापन करे । उनके (उन शिखाच्मो के) सध्यवाली शिखा को छोडकर उपनयनमें वपन (कटवा) 
करना चाहिये । उन्होने उपनयनमें कहा हे कि-शिखा को छोडकर चासो तरफ वपन करावे । शरुतिमे कहा है 
कि-जिसखङी शिखा रिक्त है या टको नदीं है जिसको युण्ड कहते ह उसके लिए शिखाको चोर यज्ञोपवीत 
के विना जो ऊष्ठकमं करता हे, वह नीं करने के बरावर हे ¦ इससे निषेध हे । सत्रयाग में तों वचन बल 
से शिखा के सद्ित वपन होता हे । यह सुदशेन भाष्य मे कटा है । जो यह्‌ कहा कि-शिखादीन कमारो के 
सदश है-एेसा लि ह । वह खामवेदिशाखावालों के लिए हे । 
पराकं सदनरस्ने च लोगाकिः- दक्तिणतः कथुञ्धा वसिष्ठानाघुभयतोऽत्रिकश्यपानां शुर्डा 
चच ~ र क अ अ 09 (~ ~ ० ० [+ 
भगवः पञ्चचूडा श्राङ्धिरसो बाजिमेके सङ्गलाथे' शिखिनोऽन्ये यथाङ्कलधसं बा इति । कषञ्जा- 
शिखा । वाजिः-केशपडाक्तिः । 
श्रपराकं ओर मदनरत्न मे लोगोक्ति ने कहा दै कि- वसिष्ट गोधरियों की शिखा दक्तिण के तरफ होती 
हे । ति शोर कृश्यप॒गोत्रि यों की शिखा दोनों तरफ होती है! श्रगुगोघ्री मुण्ड रहते हदे । आङ्किरख गोरी 
पांचशिखा वाले दते हे कोई लोग केशो की पंक्ति मङ्गलके लिए रखते है । अन्य तो अपने कुलधरमानुसार 
शिखा रहते हे । कमुज्ञमानेशिखा अर वाजी मानेकेश पंकित | 
स्मरतिदपणे-एका शिखा दक्तिणतो वसिष्ठमो्रस्य पथ्वाद्धिरसो भ्गोऽस्त॒ । नेका शिखा 
कश्यपगोत्रजानां शिखोभयत्रापि यथाङ्घलं वा ॥ एतच्छूद्रातिरिक्तिविषयय्‌ । शद्रस्यानियताः 
केश वेशाः-इति वसिष्टक्तेः । 
तिद्पेण ह मे कहा है कि--वसिष्ठगोत्रकी एक शिखा दक्षिणएतरफ रहती हे । आंगिरसगो्रकी 
शिखा पाच दोती हे । कश्यपगोत्रमे उपत्न होनेवालों की एक शिखा नदीं होती हे । दोनों तरफ़ या कुलाचार 
के अनुसार होतो है । यद्‌ शुद्र के अतिरिक्तं विषयमे है । वसिष्ठ ने कहा है कि- शूद्रो केशवेश का नियम 
नहीं हे । 
यत्त पाञ्च न शिखी नोपवीती स्यान्नोच्चरेत्‌ संस्कृतां गिरम्‌ । इति शुद्र ुपक्रम्योक्तम्‌ । तद- 
सन्चदरस्येति केचित्‌ । विकस्प इति तु युक्तम्‌ । अत एव हारीतः-खीशद्रौ त शिखां चित्वा 
[क वि ८ $ क [@प 
करोधद्धेराग्यतोऽति वा । प्राजापत्यं श्र्यातां निष्केतिर्नान्यथा भवेत्‌ ॥ एतत्परिग्रहपत्ते। श्रत 
देशभेदाद्वयवस्थेति दिक्‌ । 
जो पद्मपुराण में शूद्रको लेकर कदा कि-शिखा च्रोर यज्ञोपवीत को शुद्रधारण न करे तथा 
संस्कृतवाणी का उचारण न करे । किसी का मत ह कि-यह्‌ असत्‌ शूद्रे लिए है । कमलाकर ने कटा 
कि--विकल्य मानना युक्त ह । इसोलिए हारोत ने कदा दै कि-ख्लो भौर शृद्र शिखा को क्रोध या 
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पैराग्य से काटता हे तो श्राजापत्यत्रतः को कर । अन्यथा यह परिम्रह ( दान लेने के ) पत्तमं है । य्ह प्र 
देशाचार से व्यवस्था करनी चाहिये । यही उत्तम माग हे । 
ज्यो तिनिबन्धे- नभंदीत्तरदेशे तु शिदस्ते देवभन््िणि । 
शुभक्मं = र्वि निषेधो नास्ति दक्षिणे ॥ 
ज्योति्निवर्ध से कहा है कि--सिंह के देवमन्विणि--वरहस्पति मे नमेदाके उत्तरदेशमें श॒भकमं न करे 
ओर दक्षिण मे ( यह ) निषेध नहीं हं । 
( अथ मुख्डनसंस्कारादो भोजने वथा खीणां संस्कारे क्रमविचारः ) 
ग्रत्र ( गण्डनसंस्कारादौ भोजने विचारः ) भोजने प्रायश्विच्ुक्तं पराशरमाधवीये-निषृत 
मे त॒ प्राडनामकरशाचथा । चरेत्सान्दपनं युक्त्वा जातकमणि चेव हि ॥ अतोञ्न्येषु तु 
संस्कारेषूषवासेन शुद्धयति ॥ एते संस्काराः द्धीणासमन्त्रकाः कायाः । होमस्त॒ समन्त्रकं इति 
प्रयोगपारिजाते | आर्वलायनोऽपि- दोमष्स्यं तु युव॑र्स्यात्छीणां चूडाङ़ृतावपि । इति । 
यहाँ पर भोजन करनेपर प्रायश्चित्त पराशरसाधवीय मेँ कदा है कि-चृडाकरणदोम के वाद्‌ तथा 
नामकरण सें ओर जातकं मे भोजन करनेपर “सान्तपनः प्रायधित्त करे । इनसे अन्यसंस्कार मं भोजन 
करते पर उपवास करने से शद्ध दोती है । ये संस्कार सियो के लिए अमन्त्रकं करने चाहिये । प्रयोगः 
पारिजातमें कहा हे कि--हवन तो समन््क दोगा ¦ श्ाश्वलायन ने का है कि-पुरूपकी तरह सियो का 
चूडाकमसंस्कारमें मी होमकाये होगा । अथात्‌-मन््र पठकर्‌ हीम हीगा । 
अदरपि- अन्तिका त॒ कार्येयं स्ीणामाल्दशेषतः । इति । होमोऽप्यमन्तरक इत्येके । संस्काराः 


छीशासल्येमकास्तृष्यीं स्युः" इति स्पृत्यथसारे । होमो नेति इत्तञ्त्‌ । 
मुने भी कदा है कि-क्जियोका खाराकाम चथौत्‌-अुष्ठानपद्धति अमन्त्रक होती है । किसी का मत 
डे फि--होम भी अमन्त्रक्‌ होता है । यों के संस्कार दोमको छोडकर विना मन्त्र के ( चुपचाप ) होते हे । 
यह्‌ स्म्रस्यथेसार मे कहा हे । एृ्तिकार का सतं हे क-ईइसकायं म दाम नही होता हे । 
( अथ विद्यारम्भकथनम्‌ ) 
श्रथ विचारस्भः। मदनरत्ने मुशिहः-अद्रस्वीकति इयास्प्रापरे पश्चमदहायने । 
उत्तरायशगे दये इस्भमासं बिवजयेत्‌ ॥ 
अव वियारंभ कहते है । मदनरस्नमें खिद न कदा कि-पां यवे वष के ध्रा होतपर कुभकौ संक्रान्ति को 
गकर उत्तरायण के सूयेमें अ्तरारभ ( प्राङ्मुखा गुररासीत वारण्यभियुखः शिशुः । अध्यापयीत प्रथमं 
ज्ञातिभिश्च सुपूजितः ॥ ) करे । 


दी पिकायाू- पपं पजन्यके काले षष्टी स्तं शनि इजम्‌ । 
अनध्यायाल्वना नत्वा द्व ग्रल्यदरृत युरुप्‌ ॥ 
दीपिका में कदा हे क्ि-वषावतु के समयमे, षष्टी, रिक्ता, शनि, मङ्गल आर अनध्याय तिथियों को 
छोडकर देवता, मन्थकता तथा गुरुको नसस्कार कर बिद्यारभ करे । 
1 दित्यसमीरमित्रपुरुजित्पौन्पारिविवित्राच्युतेष्वाराक्य॑शूदिनोदयादिरहिते राशो 
स्थिरे चोभये । 


पत्ते पूण निशाकरे प्रतिपदं रिक्तां विहायाष्टमीं षष्ठीसष्टसशद्धभानि भवने भ्रोक्ताक्षरे स्वीरृतिः ॥ 
श्रीधर ने कहा है किस्त, पुनबैसु, स्वाती, अदुराधा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, चित्रा ओर श्रवण 

इन नकतत्रों में मङ्गल तथा शनि इनका अंश, ( नवांश ), दिन, लग्न; आदि से रहित काल मे स्थिर ओरं 
द्िःस्वभाव लग्ने, शुक्लपश्च में प्रतिपदा, रिक्ता, अष्टमी, ओौर षष्ठी, तिथियो को छोड़कर शेष तिथियों मे 
अष्टम से शद्ध लग्न मे अत्तरारभ शुम होता हे। => श 
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विष्णुधर्मोत्तरे पूजयित्वा हरि लद्मीं तथा देवीं सरस्वतीम्‌ । स्वमिदं ( स्वबेद १ घ्रकोरांश्च 
स्वा विद्यां च विशेषतः ॥ एतेषामेव देवानां नाम्ना त जुहुयाद्‌ घृतम्‌ । दक्ञिणामिद्विजन्द्राणां 
कतच्यं चात्र पूजनम्‌ ॥ इति । 
विष्एुधमोत्तर मे कहा कि-हरि) लद्मी तथा सरस्वती देवी का पूजन कर अपने वेद्‌ ओर 
सून्नकार इनके अनुसार विशेष पूजनकर इन्दं नामोसे धृतसे हवनकर व्राह्मणो का दरक्तिणा से पूजन करे । 
(अथ धलुविद्याविचारः ) 
धनु ^ (~ ९ (~ ~ 
अथ धनुर्विद्या । दीपिकायाम्‌ अदित्थिर्यमाकस्वातिचित्रागिपित्यधुवहरिवपुमूलेषिन्दु 
भागान्त्यभेषु । शनिशशिद्ुधवारे विष्णुबोधे षिपोपे उसमयतिथियोभे चापविदयप्रदानम्‌ ॥ 
अव धनुविंद्या कहते है । कि--दीपिका मे कडा है । पुनवेसु, पुष्य, भरणी, दस्त, स्वाती, वित्रा, 
कृत्तिका, मघा, ध्रुवगण ( तीनों उत्तरा रोहिणी ) का नकतत्र, भवण, धनिष्ठा अौर सूल इन नक्तो मे, रेवती 
के अन्तिम चरण मे, शनि, सोम तथा बुधवार को भगवान्‌ के जागनेपर पौपमास को छोडकर शेष महिनो 
मं शुभसमय तथा शुभतिथियो में धनुर्वयारंभ शुभ होता है। 
( अनुपनीतस्य विशेषकथनम्‌ ) 
अथादुपनीतस्य विशेष गोतमः श्रागुपनयनात्कामचारबादभक्ताः इति। 
भणं लशुनाद्रपीति हरदत्तः | 
अव अनुपनोत बालक के विशेष नियम कहते दै फि-गोतम ने कहा है कि--उपनयन के पहले 
कामचार, कामवाद्‌ योर कामभक्त है । भक्तण का अर्थ-लशुन आदि भी है- यह हरदत्त ने कहा हे । 
प्राक बृद्धशातातपः- शिशोरभ्युक्णं प्रोक्तं यालस्याचमनं समृतम । 
रजस्वलादिसंस्पशं स्नानमेव मारके ॥ 
अपराकं म बद्धशातातप ने कदा है क-शिशुको अभ्युक्तण, वालक्को आचमन ओरौर कुमार को 
रजस्वला च्राद्‌ कं खश मे स्नान दी कहा है । | 
भ चृडाक्णाहालः परागनपराशनाच्छिश्ः | इमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौ्जीमिवन्धनम्‌ ॥ 
चूडाकरण के पूवं वालक, अन्नभाशन क पूं [शशु ओर रज्ञोपवीत ( अथात्‌-मौञ्जीवन्धनकाल 
तक ) से पहले कुमारसन्ञा हाता है । 
आपस्तम्बोऽपि- श्रन्नप्राशनास्रयतो भवत्यासंवस्सरादित्े्ष इति । 
भ्रापस्तव न भी कहा हे क-अन्नप्राशान स निरन्तर या संवत्सर से पवित्र टीता हे-यह्‌ एक का मत हे । 
गोतमोऽपि- न तदुपस्पशनाद्शौचम्‌ । तस्यालुपनीतस्य चाण्डालादिस्ृषटस्यापि स्पर्शान्न 
स्नानम्‌ । इद्‌ च पष्वपास्प्राक्‌ उध्वं तु स्नानं भवत्येव | 
गातम नभा का है कि--उसके खशं से श्राशौच नदीं होवा हे । अनुपनीत वालक का चाण्डाल; 
आदि द्वारा खश हान पर भा स्पशे से स्नान का विधान नहीं हे । . यह छं ॒वषेके पहले है । इसके बाद 
स्नान हातादीहै। = म 
बालस्य प्वमाद्वपाद्र्ञाथं शो चमाचरेत्‌ । इति स्मृतेः । कामचारादिकेष्यवम्‌ । 
 _ स्यति मं कहा हे कि पांच वपं तक वालककी रक्षा के लिए परचित्ता का आराच्रण करे । कामचार 
आदि मे भ] यदी लशुन आदि का भक्तए भी छं वपैके पूर्वी है। वाद्‌ मं तो बालकको प्रायथित्त करना 
चाये वह पिता आदि को ही करना चाहिये । ) दै । [ति 
उ्ेकाद्शवपेस्य प्ञचवर्ात्परस्य च । चरेद्‌ गुरुः सुहृच्चैव प्रायश्चित्त विशुद्धये ॥ रतो बालतर- 
स्यास्य नापराधो न पातकम्‌ । इति स्प्रतेरिति हरदत्तः । स्ृत्यथसारेश्त्येवम्‌ । 
पांच खाल के वाद्‌ ग्यारह वर्षं में दुं कम वालक की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त को गुरु अचां ओर 
मित्र कर । इसलिए छोटे इस वालक का न अपराध दै न पातक दै । यहं स्मृति मं लिखा है--यह हरदत्त 
कहते है । स्म्रत्यथंसार मे भी यदी दे । | 4 


& दत्तक विषये व्यवस्था ५३१ 


( प्राचीन व्यवस्थाओं का संग्रह ) 
् 9 ~ - 

( स्वर्गाय-महामहोपाध्याय शनैः व स्च्यद्यदच्यन चि जणो द्वारा लिखित ) 

( शान्त्यच॒ष्ठानकालः ) | 
शान्त्यनुष्टानयोग्येषु मूलभय्ठरलेप शिवन्येकनकषत्ादिषु जातानां शान्त्यनुष्ठान कालः क इति विचारे संप्रृते शान्तेन- 
ध निमित्तानन्तरमग्ेयत्वमिति प्रतीयते तस्य च कालस्याशुचिगरस्तत्वात्‌ श्राशौचापगमानन्तरमेवान्॒ठान प्राम्‌। 
आशोचापगमश्च एकादशेऽदन्येव भवतीतिददहरेव जतिषटन्यायेन शान्तयनुषटानं प्राप्तं वचनेसेच्येण । एवं चैकादशेऽदनि 

शान्तिविधायकं वचनमनुवाद्‌ इति मन्तव्यम्‌ | 
कश्च-स्वासां शान्तीनां नामघेयासूवमेवानुष्ठाननम्‌ । दुश्टनतच्रजातानां शास्ति कृत्वा विधानतः ] 


षः 
दादशेकादशे वाऽहिनाम कुर्यात्ततः परम्‌ ॥ इत्यादिना विदितम्‌ । नामघेयं चेकादशेऽहनि सर्वशाखासु विहितम्‌ । 
ग्रत श्रादो शान्तिस्ततो नामरूमं। पारस्करण्ह्यमूत्परिशिष्टे-ममृलन तत्रे मृल्लविधानं कुयात्‌ इति मूलनचत्रल्पःकाल 
उक्तः सोऽपि सुख्यःकालो भवतु तच्छाखिनां न त॒ सव॑पाम्‌ । यच - सुख्यफालं प्रवद्धयामि शान्तिहोमस्य यत्नतः । जातस्य 
दादशादे त॒ जन्मक्षं च शुभे दिने ॥ इत्यनेन प्रथमतो द्वादशाहो मुखयकराल उक्तः स यस्य शाखिनो द्वादशदि नामकरण 
विधिरक्तस्तद्िषयः । च्नन्यया सवत्रापि सामान्यतः शान्युत्तरनामधेये एकादशानष्ठेयत्वस्य शान्त्युत्तरकालानुष्टेयत्वस्य वा 
बाधापत्तेः तद्बापे प्रमाणाभावात्‌ | 


हिरण्यकरशिग्रह्यपरिशिटे--श्युक्तमूलोसपत्तावव्यवदितागामिमूलक्षं एकादशे द्वादशे वाऽन्यत्े वा शुभनक्षत्रे 
गोमुखप्रसवशान्ति विधाय मूलशान्तिमारभतेः इत्युपक्रम्य “एवं ग्येारलेषेकनत्रजनने च शान्ति मूलवत्कुर्यात्‌ इद्युप- 
संदारेणाऽपि-एकाद शादस्यापि मुख्यक्रालत्वमेवेति तत्रापि शान्तिः कतुं शक्यत इति | | 


८ दत्तक षिषये व्यवस्था ) 

ग्रपुत्रस्य सन्तस्यविच्छेदाथ स्वस्य पैतृकाद्र एयसिष्यर्थञ्च सत्यां दत्तकविधानेन पुत्रजिधृक्षायां कीटशो दत्तको अदीतव्य 
इति विषये विचारपथं गते सति एतद्िषयकसर्वधर्मशासखग्रम्थालोडनेन समासादितोऽयं निणंयः-“माता पिता वा 
द्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि । सदशं प्रीतिसंयुक्तं स शेयो दत्रिमः सुतः ।“ “दयान्माता पिता यं वा स पुत्रो दत्तको 
भवेत्‌ ।” “व्राह्मणानां सपिण्डेषु कर्तव्यः पुत्रसंग्रदः । तदाभवेऽसपिणडो वान्यत्र ठ न कारयेत्‌ ।" “्दूरवान्धवं 
बन्धुसन्निङृष्टमेव प्रतिग्रहीयात्‌ ।» दत्यादिमनु-याज्ञवल्वय-शौनक-वसिष्ठादिवचनात्‌ सति सम्भवे बन्धुखननिङ्ष्टस्य जाति- 
कुलगुणादिभिः सदृशस्य मातापितृभ्यां परतिपूथंकं॑दत्त्य दत्तकहोमाद्यनु्ठानपूवंकं रदीतस्य स्वसपिणएडसगो्रस्य 
जातकर्मादिभि; संस्कृतस्य च पुत्रत्वं सिध्यतीत्यवगम्यते ] तस्यैव च मुख्यं दत्तकत्वम्‌ । श्रन्येष न्तु गौणत्वमिति गम्यते । 
सगोत्रसपिण्डाभावे त॒ श्रसगोत्रसपिण्डस्य दत्तकरूपेण ग्राह्यम्‌, “ब्राह्मणानां सपिण्डेषु" इति शोनकव चने 
समानासमानगोत्रजसपिरडमात्रवाचिपदग्रयोगात्‌ ] “तञ्च सापिण्ड्यं द्विविधम्‌--एकपिण्डान्वयित्वेन एकशरोरा- 
न्वयित्वेन च ! “्रवश्यञ्चेकशरीरावयवान्वयेन सापिड्यं वणंनीयम्‌ः इत्यादिना मिताच्चरादौ एफशरीरान्वयित्वरूपः 
सापिर्डयस्याऽपि श्नवश्यभ्युपगामात्‌ । एवञ्चैकपिरडान्वयिपुरुषालामे एकशरीरान्बयिरूपसपिरडस्येव ग्रहणं कतव्यम्‌ । 
न चेवं शङ्कनीयम्--एकशरीरान्वयिरूपसापिणडयस्य विवा्हमात्नविषयकत्वान्न दत्तकविषये प्रवृत्तिरिति । दत्तक्रीता- 
दिपुत्राणां बीनवसुः सपिण्डता । पञ्चमी ससमी तद्वद्‌ गोत्रं तस्ालकस्य च ॥ इति बृहन्मनुत्रचनेन तस्य दत्तकविः 
पयेऽप्यतिदेशदशंनात्‌ । श्रत एव च प्रतिग्राह्मपुचक्रमनिरूधणावसरे तत्राऽयं सपिण्डसगोत्रो सुख्यः, उभययाऽपिं प्रत्या 
सत्तेः । तदभावेऽसगोत्रः सपिण्डः, सापिण्डयप्रस्यासत्तेःः इति समानगोत्रः सपिण्डः । यद्यप्यसमानगोत्नः सपिरडः समान्‌- 
गोत्नोऽसपिण्डश्चेवयुभावपि तल्यकदयो, एकैकविशेषणरादिव्यादुभयोः, तथाऽपि गोत्रप्रतकपु रषात्‌ सापिण्डयग्रवतकपु- 
रुषस्य सन्निहितत्वेनाऽभ्यर्दितत्वम्‌ | तेन च श्रसमानगोत्रोऽपि सपिर्ड एव ग्राह्यो मातामदकलीनः इति च बीरमिनोदयः 
द्॒तकमीमांसाकारौ कण्ठसवेणोचतुः । एवञ्च सगोत्रसपिर्डाभाे तदनन्तरमसगोत्रसपिण्डस्य स्वमातामहकुलीनस्येव, 
दत्तकविधाया ग्राह्यत्वं शाछ्रतः सिद्ध्यति । एवं ““्येष्ेन जातमत्रेण पुत्री मवति मानवः इति मनुबचनालमितं “न ज्येष्ठ 
पुत्रं दयात्‌” इति मिताक्षरीयं वचनम्‌, तदातारमेव स्पृशति न ठ प्रतिग्रहीतारम्‌ । अतश्च स्येषठपन्नदाननिषेषोल्लङ्खनेन 
तदानि दातुरेव दोषः, न प्रतिग्रदीठः, न वा दत्तकलस्याऽसिद्धिः---इति दत्तकमीमांसा-मयूखकारादीनां मिताच्राशयं बणय~ 


 तामयमेव सिद्धान्तः । एवं ^“नेकपु्ेए कत्य पुत्नदानं कदाचनः इव्येकपुच्र दाननिषेधपरे “बहयुज्ेण कव्यं ` पुजदानं 


विरोषतः इति शौनकीये वाक्ये बहुपुत्रपदश्रवणमेकत्वसङ्कथाधिकसङ्खयाक-पुत्रवस्परं सदनुबाद्‌; । अन्यथा पूवोत्तराधयो;' 


५३२ छः निणयसिन्धु कँ दतीयपरिच्छेद का पूवोध & 
पृथक्ययग्बिधिनिेधाङ्गीक्षरे वाक्यमेदप्रसङ्गात्‌ अन्थान्तरविरोधाच्च । श्रत ए बलभय्था मतान्तरनिरासपूवकमयगेव 
पच्च षिद्धान्तितः । तस्माद्‌ दविपत्रेणाऽपि पच्दानकरणे न दोषः । एषञ्च सति भरीकाशीमदारजेः भीमदादित्यनारायण्‌- 
सि्महोदयेः पूज्यतमयाः स्वमातराज्ञया यः स्वमातामहब्द्धप्पोचः तर्मातापितृभ्यां प्र तिपूकृ दत्तः दत्तकदीमायनषठनपूरवक 
स्यष्ठपु्ोऽसगोत्रसपिर्डो यदीतः श्रीविभूतिनारायएसिंहमहोदयः, स शाल्लीयवा द्या सेप्रकारेण दत्तकतामदव्येवेति | 
( दत्तकस्य सयाश्राद्वादिदिचारः ) | 
गोत्ररिक्थे जनयिठन भजेदस्विमः सुतः । गोचरिक्थानगः पिरडो व्यपेति ददतः स्वधा ॥ ( मनु° ६।१४२ ) इति 
वचनेन जनयिवृपिण्डदानस्य दत्तकपुत्रेण श्रकर्वव्यतया रदीदुरेव पितः सांवत्सरिकरयाश्रादादीनां कतेव्यताविधानात्‌ “एष्टव्या 
बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌” इत्यादि-ग्रत्िसंदिताघचनेन रायाश्रास्यावश्यङस्वात्‌ “रिर्डोदकक्रियादेतोनांम संकी 
नाय चः इति वचनेन पिरुडदानाथंमेव दत्तकष्य म्रहणाच जनयितृपितृरखेऽपि मृतग्रदीतरस्वपित्रकस्य दत्तकस्य गयाश्राद्धाद्‌- 
वधिकारः | शाखटद्टया जनयितुः पितः पिवरृत्ममेव नास्ति, किन्तु लोकव्यवहारेण तत्र गो णमेव पितरत्वम्‌ | 
( चडाशूरसे शिखास्थःएनदिचषरः ) 
वेदिकैः कमभिः पुर्येनिषेकादिदिंजन्मनाम्‌ । कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रत्य चेह च ॥ गारभेहौमैर्जातकमं-चोड- 
मज्जी निबन्धनैः । बैजिकं गार्भिकं चेनो द्विजानामपमव्यते ॥ ८ मनु ° २।२६-२७ ) इस्यादिवचनजातबलाद्‌ द्विजानां 
स्वशरीरसंस्कारकं जातकर्मादि ्रवश्यमनुषटेयमिस्यवगम्यते | तत्संस्त एव च पुरषः कस॑णएयो भवति । तेषु च कर्म॑सु 
चूडाकरणमपि सुख्यं कमं । यस्यानुष्ठानं प्रथमादिषु उपनयनशालान्तेषु श्णुग्मवपेषु ग्रुष्ेयतया रद्यकाराः सर्वेऽपि 
कथयन्ति । इदं च चूडाक्रणं शिखास्थापनाथं द्विजातिभिरवश्यमनुष्टेयं कम ] श्रतश्चूडानिधानायेवेदं कमं कतग्यता 
विहितम्‌ । यतो हि “ययपि शिखां निदधाति, यथेवेषां कलधम; स्यात्‌» ८ ग्राप० खृ° सू° १।६।१५ ) धयथाङुलघमं 
केशवेषान्‌ कारयेत्‌” ८ आश्व ° ० सू० १।१६।१९ ) “यथामङ्गलं केशशेषकारणम्‌ ८ पा० ° सू० २।१।२१ ) 
इति भगवान्‌ पारस्करः अ्रन्येऽपि च सूत्रकाराः शिखानिधानमेव विदधति तत्तङुलधर्मानुसारेण । हरिदर-गदाधरादयोऽपि 
ˆ केशानां शेषकरणं शिखास्यापनं यथाङ्लाचाखव्यवस्यापनम्‌”, “केशानां शेषकरणं शिखारक्षणं स्थापनं कतंब्यम्‌? इति 
स्व स्वभाष्ये-- “वपनं कुवन्‌ केशशेषरक्षणं करोति", “यथामङ्गलं शिलास्थापनं नापितः करोति" इति  पद्धतावपि 
शिखास्यापनं लिखन्ति, न सर्व॑सुणडनम्‌ । नत्र संशयितव्यं “यथामङ्गलं केशरोषकरणम्‌”, “यथाङ्रलाचारव्यवस्थापन- 
तिक्रम्यःः इत्यादिभिः. स्व-स्व-कूलाचारोऽप्यनुक्रास्तः } एवं च येषां कृले सर्वमुरुडन।चरोऽस्ति तेः स्वकुलाचारानु सारेण 
सवेगुएडनमेव कर्न्यमितित्यप्यश्मादेव ग्रन्थात्‌ प्रतीयत इति, यतः कलाचारशब्द्‌ं त एव ॒माप्यकरारा श्रग्रे विब्खन्ति । 
कुलाचार बहुधा । तद्यया लोगाङिः-“दरिणतः कम्बुजवरिष्ठानाम्‌ , उभयतोऽत्रिकश्यपानाम्‌ , सुरुडा गवः, पञ्च 
चूडा अ्राङ्गिरखः, वाजसनेयिनामेका, मङ्गलार्थं शिखिनोऽन्ये” इति । अच च वचने येषां शाखिनां यो य श्राचारः स 
सपष्टमुपाचः । तत्र “भुरुडा गवः” इति अगुगोत्राणामेव सवखुणडनम्‌ ! श्रस्माकं त॒ वाजसनेयिनाम्‌ “एका? इत्यनेन 
एकशिखानिधानमेव विदितम्‌ । एमं तदुपात्तायां कारकायामपि-ङभ्बुलानां वसिष्ठानां दक्िणि कारयेच्छिलाम्‌ । 
द्विभागेऽच्रिकश्यपानां सुर्डाश्च गवो मताः ॥ पञ्च चूडा श्रङ्गिरस एका वाजसनेयिनाम्‌ । मङ्गलार्थं शिखिनोऽन्य 
उक्तश्चूडाविधिः क्रमात्‌ । इव्येकशिखानिधानमेव वाजसनेयिनां विदितम्‌ ग्रतश्च यथाकुलाचारमित्यस्य शिखानिषान- 
मेवास्मक शाल्रखम्मतमिति श्रस्मदपूर्वाचार्याणां हरिदर-गदाधर-ग्रतीनामभेः सिद्धान्तो न त सर्ववपनम्‌ । इदं च शिखार- 
सणम्‌-सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्वशिखेन च । बिशिखो व्युपवीतश्च य्करोति न तकृतम्‌ ॥ इति भरगुस्मरतिव चनवला- 
दवश्यमेव कव्यम्‌ । शिखां विना श्रवष्टितानां कर्मणां वैफल्यत्रोधनात्‌ । ययपि “गोचरचिहं शिखाकर्म" इति वचनात्‌ 
गोत्रचिहत्वं प्रतीयतेऽस्य, तयापि संस्कारगणमध्ये पाठात्‌ श्रव्यं ॐर्तग्यमेव ] एवमधश्यक्रतस्य शिखाकरणस्य गोत्रचिह्वत्व- 
मपि भवस्यानुषङ्खिकं फलम्‌ । श्रतएव ऊुमारिलपादा श्पि--“गोत्रचिहं शिखाकमं'' । तव्राप्याचारनियमस्याद्टाथंत्वा् 
तावन्मान्नमेव प्रयोजनम्‌ । तेनान्य एवाभिप्रायः । कर्माङ्गभूतं तावचतुरवत्तश्चावत्ततादिविभागसिद्ध्य्थमवश्यं स्मतंग्यम्‌ । 
श्रतश्च तचिहाथंमपि तावच्छिखाकल्प्मृतेः प्रामारथमस्वु--दति गोव्रचिहसष्यान॒षङ्िकफलत्वमेवाभिप्रयन्ति तन््रवा- 
८ त्तिक, यथोपनयनमध्येऽवश्यङृतस्योपनयनधारणस्य नैवणिकत्वपरिचायकस्वम्‌ ¡ एवमिदं शिखाकमं न केवलं स्मात्‌, 
: किंन्तु श्रुतिप्रतिपाद्यमपि--“यशसे श्रिये शिखा” (शु य° १६।९ १) इत्यादिना िखाध।र्णस्य शी प्रथतिश्रेयस्सम्पादकत्व- 
कथनात्‌ । यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव” (शु°य०१७।१८ |) इति श्रुतिरपि शिखासत्तामेव प्रतिपादयति कुमाराः 
णाम्‌ । न हात्र विशिखपदस्य शिखारदितत्वमथः } पूवमीमांखायां ( १।३  स्मृतिप्रमार्याधिकरणे “शिखाकर्म॑कर्तव्यम्‌ 
इति स्मृतिवाक्यमुदाहस्य तदुपष्टग्भकनयाऽस्य वाक्यस्य भगवता शवरस्वाभिनोदादस्णात्‌ । “विशिखा विविधशिखा 
विकीणंशिखा वा” इत्येव व्याखयतृभिर्व्याख्याकरणाच । एवं च सति ये नमेदानीं केचन बाजसनेयिनामस्मकिं चौ लकर्मसि 





क । 


छ चौलोपनयनयोः शिखा्थापनविचारः थ ५३३ 


सवरवपनं कुवन्ति कास्यन्ति च तद्‌ दृष्टा केचिदिममशिषटाचारं पदवयादावपि श्रारोपयन्ति, तां च प्रमाणं भन्यमाना 
ग्रनुष्ठापयन्ति च तत्सवं सूत्रकारविरडं दरिदर-गदाधरग्रभतिमाष्यपद्धस्यादिक्कचस्मसूर्वाचायंमतविसद्मस्मविवर-पितामदाय- 
लष्ितप्राचीनाचारःविस्द्ं च । लोगाक्षिवचने भ्गृणां सवमुण्डनविधाननच्छुन्दोगानां स्व्यं तद्विधानाच तेषामुभयेषामेव 
चोतते सशिखं सवंवपनम्‌ । इतरेषां सरव॑घामपि शिखाऽवश्यं निधापनीया । ये नाम स्वकुलानुरोषेन खकुलदेवताये केशदानं 
प्रमिजानते कुवन्ति च तैरपि चृडाकरणातपू्॑मेव तत्कर्तव्यम्‌ , न ततः परम्‌ । चृडाकरणे शिखाऽवश्यं रक्षणीया 1 तस्याश्च 
प्रायश्चत्तविशेषं विना कतनं लोपनं वा न कदापि कार्यम्‌ । श्रतो याभ्य संस्कारो यथावद नुष्ठितो भवेत्‌ यथा च प्राचीनां 
शाघ्रीयां रीतिमनल्लङ्व्य चडाकरण एव शिखां निधाय तदूयुता यावजीवं स्व-स्ववर्णोक्तानि कर्माणि श्मनुतिष्टन्तस्तजनितं 
समग्रं फलं सर्वभरेमरोरूपं प्राप्नुयुर्घार्भिका जना इति । ग्रतः सर्वान्‌ सनातनधमविलस्विनः सविनयं प्राथये यच्छाख्रसम्मतिं 
र्वमनीषयाऽपि च युक्तायुक्तत्वं विचायं यथोचितं कुरिति । 


( चूडाकरण विषये विशेपविचारः ) | 

१- चौलकमणि गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनं मातृपूजनमभ्युदयिकं सति सम्भवे ग्रहयज्ञश्च भवति । एतच्च पूर्वदिने 
चौलदिने एव भवति । २--्राभ्युदयिकशादं चौलातपूवं त्रिभ्योऽदोभ्यः पूर्वमनषाठं शस्यते। ३--सोद्राणां युगपच्चोल- 
संस्कारो न कार्यः 1 ४--ग्रसोदराणां युगपव्चौलादिकरणे मातृपृजनं नान्दीश्राद्धादि च सङृदेव कार्यम्‌ | भ-चोलकमं 
प्रथमे व्रतीये पञ्चमे सप्तमे वाऽसमे वषं भवति । “सदोपनयनेन बा” इत्याश्वलायनवचनादुपनयनेन सहाप्यस्यानष्ठानम्‌ । 
६-- चूडाकर्म नन्तरं मासत्रयपयन्तं पिण्डदानं तिल तपंणादि च न कायम्‌ । ७--चूडक्रमं पित्रा कायंम्‌ , तदभावेऽन्येनापि । 
८--पितुरभवे कुमारपितरमारभ्य्‌ श्राद्धादि कार्यं न खपितरमारभ्य । ६- पित्रादिजीवने पितामहादिमारभ्य शराद्धं कायम्‌ । 
“जीवेत्तु यदि वरगा्क्तं वर्गं त॒ परिस्यजेत्‌ ।' इति तु गग्रा्रद्धे प्रवतंते न नान्दीश्रादधे इति सद्रक्ल्पद्र मादो सख्पटमस्मच्छा- 
खिनं प्रति। १०--विधवाकतृके नान्दीशाद्धे “रपुत्र पुत्रवसपत्नी भवः श्राद्धं समाचरेत्‌ इति वचनात्‌ पत्यादयः श्वश्रवा- 
द्यः पित्रादयश्च देवताः ! ११--चौोलकमंणि शिखाधारणं कायम । श्रस्य कमणः शिखाधारणसंस्कारत्वात्‌ । शिख च्छेदनं 
तु न कुत्रापि विहितम्‌ । “ग्भकेशा न धारणीया” इत्यपि जनप्रवादो निमूल एव । १२-कन्यायाश्वौलक्मणि सब तूष्णीं 
स्रव भवति | “ुतङघस्यं त॒ पुंवत्‌ स्यात्जञीणां चूडाृतावपि ।” इति वचनात्‌ दोमः समन््रको भवति । केवलं प्राधान- 
कृत्यममन्कं भवति । श्न्यत्सवंमङ्गकृत्यं गणएपतिपूजादि नान्दीश्राद्धान्तं समन्त्रकमेवेति । १२- खरीणां शिखाधार्णं न 
भवति--शिखायजोपवीतं च कुशा मौनं तथैव च । वेदाध्ययनभेचये च खीशृद्रपतनानि षर्‌ ॥ इति धमप्रृत्तौ निषेधात्‌ । 
१४८--“शृद्रोऽप्येवंबिधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः” इति वचनाच्छरूद्स्यापि चूडाकरण भवति । १५-- कुमारस्य 
उवरादुत्पत्तौ चूडाकरणादि निषिद्धम्‌ । १६ --“गर्मा्संस्कृतस्यापि कतंव्यं चोपनायनम्‌ । प्रायश्चित्तं त॒ पूर्वेषां नोपनायनिकस्य 
च] श्रौतस्मार्तायिकारी स्यान्नौपनायनिकं विना ।” ““एतेष्वेकैकलोपे त पादश्च समाचरेत्‌ }› “चूडाया त्रधङ्च्छ 
स्यादापदीप्येवमी रितम्‌ । श्रनापदि तु सर्वच द्विगुणं द्विगुणं चरेत्‌ ।॥” १७--सूनोमातरि गभि प्रथममासदूष्व चूडक्मं न 
कार्यम्‌ ] उपनयनेन सह चूडाकरणे ठ॒गभिर्यामपि चूडाम कुं शक्यते] कुमारस्य पञ्चमवर्षादूष्वं ठ ग्भिर्यामपि 
मातरि न चूडाकमनिषेधः | १८--कुमारस्य. मातरि रजस्वलाया न चोलं भवति । नान्दीभ्रादानन्तर रजस्वलाया वु भीशान्ति 
गोदानं च कृत्वा कार्यम्‌ । सङ्कटे ठ नान्दीश्राद्धाकरणेऽपि शान्त्या काम्‌ । १९-- मावुलपितृच्यादो कतरि तत्पल्यां रजस्तला- 
यामपि मङ्गलं नेति सिन्धुः ! २०- चतुष्पुरुषमध्ये षर्मासमध्ये उपनयनविवाहोत्तर चूडाकमं न कायम्‌ | अन्दभेदे त॒ कायम्‌ । 
२१--चूडाकर्मानन्तरमपि महालये गयायां वाके च पिरडदानादि कायम्‌ । साम्प्रतं नानुतिष्ठन्ति प्रायस्तत्न मूलं मम्ब | 
२२- चौले पूर्णाहतिनास्त । श्र्नियुखं पिवृशालया मवति । २२--सागनेरप्येतम लौकिकेऽग्नौ भवति न गृह्येऽग्नौ । 
बहिःशालाया विधानसामर्थ्यात्‌ | विना वचनमग्निः स्वायतनाद्‌ वदिनं नेतुं शक्यते । २४--सृहूतवशादनध्ययेऽपि 

क्रियमाणे चोलेऽनध्यायदोषो मन्त्रपाठे न भवति । | । 

(८ चौलोपनयनयोः शिखास्थाएन विचारः ) 


¢ 


: उपनयने उपनेयस्य माणवकस्य चूडाकमंणि धृतां शिखां वजयित्वा वपनम्‌ उत सशिखपवनम्‌ इति विचारे इद्म्‌ 
प्रतिमाति- चौले तावद्‌ बौधायनापस्तम्बाश्वलायनपारस्करादिमदषिभिः--श्रथेनमेकशिखलिशिखः पञ्चशिखो वा यथेव 
कलधम स्यात्‌ यथपि शिखां निदधातीव्येके |” ( बौ° य° २। ४ १७।१७ ) “यथपि शिखां निदघाति यथेवेषां कुलघसः 
स्यात्‌ ।“ ८ श्राप० ० १,६।१५ ) “ययामज्गलं केशशेषकर्णम्‌ ” ( पार° ° २।१।१२ इत्यादिसूज्ः शिखाघार 
णास्य श्रावश्यकता प्रतिपादिता । “केशशेषं ततः ऊुर्या्स्मिन्गोत्रे यथोचितम्‌ । वासिष्ठा दक्लिणे भागे उभयत्रापि काश्यपाः ॥ 
शिखां कुवनत्ङ्गिरसः शिखाभिः पञ्चभियुताम्‌ । परितः केशपञ्कतया वा सुरुडाश्च अगबो मताः ॥” इत्यादिस्पत्या च 
कुमारस्यापसडख्यया कुलधमंतो देशविशेषे शिलार क्तं विधीयते | उपनयनेऽपि--““ङुमारं भोजयित्वा तस्य चोलवत्णौ 











| 
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केशानप्य स्नातं शचिवाससं बद्धशिखं यज्ञोपवीतं प्रतिमुञ्चन्‌ वाचयति" . (२।५।७) इति बोधायन चोलवदििति 
चौलधमापिदेशात्‌ बदशिखमिति कुमारविशेषणाच्च मध्यशिखावजमेव उपनयने वपनमभिप्रेतमिति गम्यते | 
सशिखवपने पञ्चशिखमिति विशेषणं कथं सज्च्छेत ? द्मापस्तम्बरद्येऽपि “प्रतिदिशं वपति" इति दिग्वपनस्येव 
विधानं न त॒ सद॑वपनस्य । “"पयंसशिरसमलस्कृतमानयन्ति" (२।२) ५ ) इति पारस्करण्ह्येऽपि प्रतिदिग्बपनमेवाभि- 
व्रेवमस्ति | अतप्व संस्कारकौस्तमे-“ चोलकालधृतशिखानां मध्ये मध्यशिखेतरशिखानामुपनयनकाले वपनं कायम्‌ । 
(मध्ये शिरसि चूडा स्यादसिष्ठानां ठ दणि । उभयोः पाश्वंयोरत्रिकश्यपानां शिखा मता ॥> इति ब्र दोदाहतवचसि 
मध्यशिखाया निमित्तविशेषसंयोगं बिना विहिताया नित्यत्वेन, सदा बद्धशिखेनेति नित्यविधिविषयत्वोचित्यादितरशिखा- 
नामलपनीपधार्यतेन माधवोक्तेश्च इष्युक्तम्‌। तासां मध्यशिखावजद्ुपनयने वपनं कार्यम्‌ । “रिक्तो वा एष यस्पुरुड- 
स्तलयैतदपिधानं यच्छखाः इति श्रतेरिति कमला करोऽप्याद । “केराश्मशर वपते वाऽशिखम्‌" (२।१।६) 
इति कत्यायनीयश्रौतसूत्रे कर्काच योंऽप्येवम्‌ । किच--सदोपवीतिना भाव्यं सद्‌ा बद्धशिखेन चः इति श्गुस्परतो सदा- 
शब्द वणात्‌ निव्यवप्रतीत्या नित्यानामकरणे प्रत्यवायापत्या “शिखां दिन्दन्ति ये मोहाद्‌ देषदज्ञानतोऽपि वा। 
तघ्ङ्ृच्ड्े ण शुद्ध्यन्ति जयो वर्णां द्विजातयः ॥» इति हारीतेन शिखाविनाशे प्रायश्चित्ताभिघानात्‌ । “श्रय चेतप्रमाद्‌ा- 
न्निःशिखं वपनं स्यात्तदा कौशी शिखां व्रह्ममरन्यिसमन्वितां दरिणएकणोपयांशिखाबन्धादधत्तिषठेत्‌” इति वीरमित्रोदये 
कारकग्ह्ये शिखानाशे प्रतिनिधिविधानाञ्च चोलप्रति यावज्जीवं शिखाया द्मवश्यधाय॑त्वमवगभ्यते । एवं पुरषोदेशेन 
विहितत्वात्‌ पुरुषायस्यापि शिखाधार्णस्य--“विशिखो व्युपवीतश्च यल्रोति न तत्कृतम्‌” इति र्वोक्तयेव स्मृत्या 
शिखां विना कमाचष्ठाने कमणो वैपल्यस्मरणात्‌ शिखाधारणस्य सव॑कमाङ्गत्वमवगम्यते । यदपि ग्राषसङ्ख्याकशिखा- 
पिधानेन “गो्रचिहं शिखाकमं" -इति शिखाधारणस्थेव गोत्रचिहत्वावगतेस्तस्य “वासिष्ठानां नाराशंसो द्वितीयः 
प्रयाजः इत्यदौ गोत्रसाध्ये कर्मण्युपयोग इति गोत्रख्यापकत्वमात्रं दृष्टं पलमित्यवगम्यते, तयापि संस्करेषु शिखाकमंणोऽपि 
पाठात्‌ इतर-संस्काखत्‌ श्स्याप्यदृष्टा्थत्वमेव । गोत्रज्ञापनं तु श्रानुषङ्गिकं फलं न त॒ सुख्यम्‌ ; दविजत्वचिहवाथं यज्ञो पवीतवत्‌ । 
तेन शिखाधारणस्य श्रदृ्टाथत्वावगमात्‌ श्रकरणे प्रत्यवायभिया श्रवश्यं धा्येव रिखेति। सशिखङृपच्तोरमिति काचित्क- 
लेखनं ठ भुतिस्प्रतिसूत्राज्ञानमूलकं श्रुतिसूत्न-विरोघात्‌ संस्कारभास्करादिप्रन्येष्वनुपलम्भाव्चासङ्गतमेव । कोथुमराणायनादि- 
छन्दोगमाणावकस्य ठ प्राक समावत्तेनात्‌ सशिखमेव वपनम्‌ । “केशरश्मशरुलोमनखानि वापयति शिखावजेम्‌ ८ गो° 
य° सू° ३।४। २४ ) इति गोभिलश्ह्ये समावर्तने शिखारदितवपनोदेशात्‌ श्रर्गाक्‌_ सशिखवपनावगतेः | “सशिखं 
वपनं कायमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ इति कमप्रदीपे कात्यायनोक्तेश्च । “यत्र बाणाः सम्पतन्ति . कुमारा विशिखा इव 
( शु° य° १७४८ ) इति तु छन्दोगपरमिति निणंयसिन्धौ । इदं च विशिखा विगतशिखा सुरिडितमुरुडा 
इत्यस्मिन्नयं योज्यम्‌ । बिशिखपदस्य विविधशिखावत्वरूपमर्थमङ्गीक्रुवंतां न्यायुधा-मीमांसानोस्तुभकारादीनां मते व छन्दो- 
गेतरपरमिदम्‌। वस्तुतस्तु विविधशिखायुक्तस्वमेवात्न विशिखपदा्थः ] अन्यथा तस्मिन्मन्तरे बाणे; सद कुमाराणां दष्टान्त- 
करणस्यासङ्गत्यापततेः । ययैव विविधशिखाः कुमारा ्रागच्छनिति एवं युद्धे श्रनेकबाज- ( पक्त ) युक्ता वाणा श्रागच्छुन्तीति 
दृष्टान्तार्थः । यदि विविधशिखपदस्य मुर्डितशिरस्कस्मप्यर्थोऽभिप्रेतस्तदा बाजयुक्तर्बाणेः सदमुरिडितशिरस्कानां 
कुमाराणां कथं सादश्यमुपपन्नं स्यात्‌ । श्रत एव॒ यस्य माणवकस्य स्वग््ये उपनयने सशिखसुण्डनं कण्ठतोऽभिहितं 
तं वर्जयित्वा श्रन्यस्य कस्याप्युपनयने स्व॑मुरुडनं न कायमेव । यत्र त॒ प्रायश्चित्तादौ सामवेदिमाणवकोपनयने से च सर्व॑सु- 
ण्डनं विशेषतोऽभिदहितं तश्र सदोपवीतिनेति सामान्यशाख्रस्याधडृच्या विशिखेन कमानुष्टानेऽपि न प्रत्यवाय इति,। श्रत प्रयोग- 
दोपे विशेषः । तथा दि-“श्रत्र सशिखं वपनं कारयन्ति बद्धाः । तत्र बरद्धाचार एव शरणम्‌ । “विशिखो व्युपबीतश 
यत्करोति न तरतम? इति विशिखस्य कमंनिषेधात्‌ । यत॒ मनः-+“मुर्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छखाजटः } 
यच्च गोतमः-““ुण्डी शिखी वा” इति । यच्च कात्यायनः-“सशिखं वपनं कायमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणः |” इति, 
तत्सामगवबिषयम्‌। तथा च विष्मुपुराणे लिङ्गम्‌-““एते लूनशिखास्तस्य दशनेरचिरोद्गतैः। कुशकाशा विराजन्ते बटवः 
सामगा इव ॥” इति । न च 'पयुंसशिरखम्‌! इति परीति सवतो भावम्‌ ( निरुक्त १।६।५ ) इति यास्कवचनाद्‌ भविष्यतीति 
वाच्यम्‌ ; परितः समन्तादिति तस्याथ, पयु परिस्तीयत्यादौ तथा द््वात्‌ । किञ्च “श्रधिपरी श्रनथंकौ” ( पाणि सू 
१।४।६३ ) इति पाणिनिपूत्रेणानय॑कस्य कमं प्वचनीयसंचा प्रामरोति, श्रतोऽनथकोऽपि परिशब्दो दृश्यते ] श्रत एव “परित 
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उषं मूर्डितं शिरो यस्यः इति करकादिभिरव्याखपरातं, न तु “परितः सवतः" इति व्याख्यावम्‌ | कातीयश्वाशिखमेव वपनं 
कारयति । कथं इदः शाड्खायनशाखिभि; “सशिखं वपनं कायम्‌ इति मूलं न विद्म इति । व॒वपनं 
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५२६ 
(अ) 


पममारिक्त 
स्मञ्जनाभ्यज्जने 
द्मवि्धाते मले 
द्मरिक्तापवरिवसे 
अमरा इवे जपेत्‌ 
द्मङ्गारमस्मास्य 
ग्रच्छिन्ननाभिकतभ्यम्‌ 
च्ममुक्तमूलसभवम्‌ 
द्मकालप्रसवा नायंः 
द्ममानुषा श्रमुरडाः 
शष्टोत्तरसदस् वा 
अन्वाघानादि यत्‌ 
्ङ्गादज्ञात्‌ 
श्नमासंक्रास्तिविष्ट्यादौ 
ङ्गमा्रयुषिरो 
छन्न प्राशनकाल्ते वा 
च्ग्रतोऽय 
श्रलामे सुमुदरतंस्य 
्रमच्त्िका तु 
अस्षरस्वीकृतिं ङुयःतं 
प्रदितियुस्यमाकंस्वाति 
(ओ) 
द्रा्यतं 
श्रायतों 
मापो हिं ्टेति 
रहारं गोरसानाम्‌ 
श्राशोचे ठ 
श्रात्मानं पञ्चमम्‌ 
श्रान्दोलाशये पुंसः 
श्रायुःप्रमाणं सकलम्‌ 
ऋादिस्यतिष्यवसु 
श्रायुरारोग्यसिष्यथम्‌ 


(उ) 
उदुम्बरः पञ्चरत्नानि 
उभय श्गगुवच्चनः 
उत्सवेषु च 
उभावप्यशुची 
उच्छिष्टा त 
उदन्वतोम्भसि 
उत्तरे तिलपात्रम्‌ 
उन्तरापुष्यचित्रायु 
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उपरि प्र यमम्‌ 
उत्तरात्रितयं सोम्यम्‌ 
उत्तरायणे सूयं 


(ऊ) 
ऊध्वं तु 
ऊनैकादशवषस्य 

(च्छ) 
रचा याः 
कतुः स्वाभाविकः 
कतुकाले नियुक्तः 
ऋतुस्नातां ठ 
ऋतो व॒ 


(ए) 
एवं गच्छन्‌ 
एकादश्यामधमां 
एकस्मिन्नेव 
एतेषामेव 
एकत्रिशदिने 
एकमातृजयोः 
एका शिखा 
एतेषामेव 


(क्‌, 
कता स्यात्‌ 
कटुतीदणकषायाणि 
कन्यका देवरम्‌ 
कन्याश्चतस्वः 

करेन्द्रभाग्यानिलवासवान्त्य 
करत्रये वेष्णवरेवतीषु 
कण्रन्परे वेश्छाया 


(का, 
कातिके पौषमासे 
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( अथोपनयनविचारः ) 
सथोपनयनम्‌ । आर्बलायनः- गमामेऽ्मे वादे पश्चमे समेऽपि बा । 
द्विजत्वं प्राप्ठयाद्विप्नो वष स्वेकादसे सुपः ॥ 
अव उपनयन को कहते है । श्वलायन ने कहा हे कि--गभं से खाठ्वे या आठ्वे तषे से पांचवे 
साल मे या सातवे साल में द्विज की प्राप्ति क लिये व्राह्मण का उपनयनसंस्कारः करे ओर ग्यारहवे वषे भँ 
कषत्रिय का उपनयनसंस्कार करे । 
सनुः- ्हमव्च॑सकामस्य काय विप्रस्य पश्वमे । राहो बलार्थिनः पष्ट वेसयस्थाथाधिनोऽ्टमे ॥ 
2 ७ 
मनु ते कहा दहै कि-पांचवे साल में व्रह्मयचेसकासना के लिए व्राह्मणएका, छठे वषमे दल की 
कामना के लिये चच्रिय का चौर आवे साल में धन की कासना के लिए वश्य का उपनयनसस्कार करे । 


विष्णुः- षष्ठे त॒ धनकामस्य विच्याकासस्य स्मे ! अष्टमे सर्थ॑कासस्य नवमे कान्तिभिच्छतः ॥ 


विष्ण ने कहा ह कि-धनकामना के लिए छठे वपे से, विद्याकामना के लिए सतव साल 
सव कामना के लिए आठवे साल से रौर कान्ति की इच्छा के लिए ^ 
्मापस्तम्बः-गर्माष्टमेषु बाह्वणसुपनयीत' वबहुख्वनं समपहगयर्मयःः प्रप्त्यथासतत सदश 
नमाष्ये । केचित्तु विप्रस्य षष्ठं न न्यन्ते । | | 
आपस्तंव ते कहा हे कि- गभं से ाठ्वे वर्षों व्राह्मण का उपनयन क्रे । सुद्शनभाष्य सं कहा 
है कि-यह वहुवचन गभं से छठे तथा गभ से सातवें साल की प्राचि के लिये है । कोड व्राह्मण के लिप 
छरा साल नहीं मानते ह ! 
ञ्रापस्तम्बः- रथ काम्यानि, सप्तमे वरहयचंसकासमष्टमे आ्ायुष्कामं यवसे तेजस्कामं दशमेऽन्ना- 
दयकाममेकादशे इन्द्रियकामं दादशे पशुकामष्ुपनयेत्‌ । 
इसके वाद्‌ काम्यं को कहते है । आआपस्तंव ते कहा है कि-त्रह्मवचंसकामना ऊ लिए सातव साल मेँ, 
द्मायुष्कामना के लिए आठवं वषे भ, तेजस्कामना के लिए नवमे साल से, अन्नायकासना छ लिए दशमं 
वषे मे, इन्द्रियकामना के लिए ग्यारह खाल मे योर पशुकामना के लिए बारह वपे रे उपनयन करे । 
गौणकालमाह मसुः- षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवतेते । 
आदाविंशत्‌ क्तत्रवन्धोराचदु्विशतेविंशः ॥ 
अव गोणएकाल कहते दै । मयु ने कटा हे $ि- सोलद वपं तकं व्राह्मण, वाईस साल तक क्तत्रिय च्मौर 
वैश्य चोविस सात तक सावित्री ( गायत्री ) सन्र अहण ₹र सकते है । यहाँ पर मयादामें ही भाङ्‌ है। 
( सावित्री पतिता यस्य दशवषोणि पच्च च । सशिखं वपनं छस्व त्रत यत्‌ समाहितः ।। ) 
ज्योतिरनिवन्धे--श्रग्रना बाहुजा वेश्याः स्वादधेरूष्यंव्दतः । 
अदरृतोपनयाः स्थे इपला एव ते स्मृताः ॥ 
ञ्योतिर्निवन्ध में कहा हे कि त्राह्यण, स्रिय द्रोर्‌ देश्य का ष के वाद्‌ में यज्ञोपवीत नहो तो 
उनको शूद्र के समान जानना चादिये । स्थात्‌ वे सव्‌ शूद्र ही ह । ( यदि वे पने अपने समय की 
अन्तम्‌ अवधि तक उपनयनसंस्कार से वहिखख होते ह सो वे पतित दो जति दैः “अत उध्वं पतन्त्येते 
सवेधमव हष्कृता : 1) । 
॥ भः ® _ @ 9 (५. खे. # @ 9 
गगः विग्रं वसन्ते कितिपं निदापे वेश्यं घनान्ते व्रतिनं विदध्यात्‌ । 
माषादिशुक्रान्तिकपश्वमासाः साधारणा वा सकलद्विजानाप्‌ ॥ 


. बसन्त मे ब्राह्मण का, ग्ोष्मऋछतु में क्षत्रिय का ओर शरदछतुमे वेश्य का उपनयनसंस्कार करे । माघ 
महिने से लेकर पांच महिने तक ( अथौत्‌-अ्येष्ठ महिने तक ) सव ( बराह्मण, निय श्योर सैश्य ) साधारणो 
का उपनयन्‌ करना कदा हे । 





& ्रथोपनयनविचारः # ४ | 


हेमाद्रौ ज्योतिषे--पाघादिषु च मासेषु मौञ्जी पश्च शस्यते । 
हेमाद्रि मे ज्योतिष का कथन है कि--माघमदिने से पांच मास तक उपनयनसंस्कार करना उत्तम हैः । 
कालादश्‌ बृद्धमाग्यः-माधादिमासषटके त॒ मेखलाघन्धनं सतम्‌ । 
चृडाकरणमन्नं च भ्रावणादं विवजयेत्‌ ॥ 
कालादशे गे ृद्धगाये ते कहा दै क--माघ धाद छः महिना मे मेखलाबन्धन करे ओौर चडाकरण 
तथा अन्नग्राशन को श्रावण श्रादि महिनो स स्यागद्‌। 
नेप्रयश्रयेऽपि--वसन्तो श्रीप्मः शरदिस्यतवो वर्णानुपूर्येण भाधादिषणमासा वा सर्ववर्शानामे 
तदुदगयनमनयोविकखः' इति | 
मेत्रेयसूत्र मे भी कहा है छि- वसन्त, ग्रीष्म ओर शरदऋतु में वर्णो के क्रमसे या माघ चादि 
छ सहिते मे जिसको उत्तरायण कहा जाता है । उसमे सव वर्णा का करे । इसमें विकल्प हे । 
अत्रेदं तच्वस्‌- नात्र वसन्तेनो्तरायश्स्य सङ्नोचः भाद्धे दशंस्यापराह्विधिनेवाधाने वसन्तादेः 
कृसिकादिनेव सायंग्रातपिं धिना यादनज्जीवविधेरिव युक्तः। आयोः प्रस्परव्यभिचारानियमः, 





ये निमित्ते ` साज्गकर्मो्तिः कालापक, इह तृत्तरायणं विना वसन्तस्याभावान्न नियमः, न वा ~ 
निभित्वध्‌ । न च एकं बृणीते' हतिवदवबयुत्याचुबादः, तदद्ाक्यभेदापरिहारात्‌ । उत्तरायणविधि- ˆ ` 


वैयथ्यछयुकरपोऽयभिति । साघ आदियषां पञ्चानां, एवं षट्‌| 

यह पर तन्तव यह है कि--वसन्त से उत्तरायणएका संकोच नहीं हे । अमावास्या के शाद्ध मे भपराह- 
विधिसेदी आधान म वसन्त श्रादि का छृत्तिकादिसे दी सायं चोर प्रातःकाल की विधि से याव- 
ज्ोवनविधि की तरह युक्त है। रादि में दोनों में परस्पर व्यभिचार से नियम दै । अन्त्य तो निमित्तसे 
संतर छे सहित कमं को कहने से काल की यपेक्ता है । य्ह तो उत्तरायण के विना वसन्त के मभाव से नियम 
नहीं हे न निमित्त दी हे । कोई कहे फि-एक का वरण करे इसकी तरह प्रथक्कर अनुवाद है उस वाक्य के 
परिहार से । उत्तरायणविधि से वेयथ्ये होने से यह अनुकल्प है ! माध आदि से मेतरेयसूच मे भी वसन्त 
ग्रीष्म, शरदऋतु वणे के करम से ( उपनयन का ) काल दहै । माघ मास से लेकरं छः मास तक सभी वर्णो 
का ( उपनयनकाल ) है । इसीको उदगयन कहा जाता ह । ( वसन्तऋतु ओर उदगयन ) विकल्प हे । यहाँ 
यह्‌ निश्चय है कि यही पर वसन्त के द्वारा उत्तरायण का संकोच नदीं है । जसे अन्यस्थलमें दशं में 
श्राद्ध का अपराहृविधि से आधान में वसन्तादि का कृत्तिकादि के द्वारा सायं प्रातविधि के-( सायं जुहोति 
परावजहोति) यावज्जीवनका संकोच हे । पहले दोनों का परस्पर विचार होने से नियम है । अन्तिम मे निमित्त 
होते से सांगकमौनुष्ठान करने से काल की अपे्ता दी है । प्रकृतस्थल में उत्तरायण को छोडकर वसन्त का 
असंभव होने से नियम या निमित्त नहीं साना जाता है 1 एक को वरण कहते ईै-इसकी तरह अवयुत्यानु- 
वाद्‌ ( समुदाय के अवयव का अलग कर निर्देश करना ) के समान वाक्य भेदका परिदार न होने से। 
उत्तरायणविधि का वेयथ्यं होने से यह अयुकल्प ( गोणएकाल ) हे । माघ अदि जिनका पाच हे । इसी 
प्रकार छः हे। 

पारिजाते बरहस्पतिः-भषचापड्लीरस्थो जीबोऽप्यशुभगोचरः 
्तिशोभनतां ददयाद्िवाहोपनयादिषु ॥ 

परिजात में ब्रहस्पति ने कहा है कि मीन, धलु तथा ककं का अशुभ में गो चर बरहसति विवाह, 

उपनयन सादि मे अत्यन्त शुभदायक हे । = 
वृत्तशते- न जन्मधिष्ण्ये न च जन्ममासे न जन्मकालोनदिने विदध्यात्‌ । 
ज्येष्े न मासि प्रथमस्य ष्नोस्तथा सुताया अपि सङ्गलानि ॥ ॑ 

वृत्तशत मे कहा है कि- जन्मनन्तत्र मे, जल्ममास ( ारम्य जग्मदिवसं यावसििशदिनं भवेत्‌ । 
जन्ममासः स विज्ञेयो गर्हितः सवेकस॑सु ॥ ) मे, जन्मकालोन दिन में, प्रथम ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ सहने मे 
ओर वड़। कन्या का भो मङ्गलकार्यो' को व्येष्ठमास सं न करे। 


ण क पिक कोक › + 
। # ` १ ३ । "क 


। ५४४ शुः निणेयसिन्धु के दृतोयपरिच्छेद्‌ कः पू्वौधे ध 


( जन्ममासत्याग-असासथ्य विचारः )} 
राजमारवण्डः- जातं दिनं दूषयते वसिष्ठो द्टौ च गर्गो नियतं दशातिः । ॥ 
| । जातस्य पं किल भागुरिश्व शेषाः प्रशस्ताः खड जन्मास ॥. 
। | राजार्वण्ड से कहा है क्ि-पि वसिष्ठ जी के सत से जन्प से दरू दिनः गगंछपि जन्म से आठ 
। दिन, अतर ऋषि जन्म से दश दिन च्योर शगु ऋषि जन्म से एक पत्त ८ पद्द्रह दिन ) को दूषित मानते है । 
| अवशिष्ट दिन जन्समास मे उत्तस हे ¦ ९ ६ स ए 
ष जन्मना तिथौ मे च विपरीतदज्ते सति । कायं भङ्घलमिस्याहुगभगेवशौरकाः ॥ 
जन्भसःस मे, जिस पर्त मे जन्म ह्च दै उसके दृसरे पक्तमे तिथि ( जन्म तिथि ) मे, जन्भके नक्ञत्र 
र यर उत्तराय सें संगलकाये को करे । यह गगे, भागे तथा शोनक ते कहा हे । 
जन्मभासनिषवेऽपि दिनानि दश बजंयेत्‌ । आरभ्य जन्सदिवसाच्छुमाः स्युस्तिथयोऽपरे ॥ 
जन्म सौर सहिने के निषेध से सी जन्मदिन के आरंभ से दश दिन व्याग दे। उस सास को अन्य 
तिथियों भ दे । धः 
। ग्रन्थान्तरे तरते जन्मत्रिखारिस्थो जीबोऽपोदोऽ्चनास्दरेद्‌ । 
4 शुभातिकाले तुर्याव्ययस्थो द्िगुणाचनात्‌ ॥ 
1} गरन्थान्तर मे कहा है कि यज्ञोपवीत मे पटला; तीसरा, दश्वो? तथा छटा घ्रृहस्पति भी एकवार 
पूजन करने से उत्तम है । कमं का अतिकाल हो जने से छठा ओर आरठवाँ गौर्‌ वारदवौं द्विगुणित अचेन 
शुभ हं। 
शुदधनैव शसेरय॑स्य वपे प्राहे्टमे यदि । चैत्रे मीनगते भानौ तस्योपनयनं शभम्‌ ॥ 
यदि आठवें साल में जिसे ब्रहस्पति की शद्ध नदीं होती ह । उसक्रा चेत्रमास मं मीन में गये सूये 
म डखपनयनसंस्कार करना शुभ हे । 
जन्मभादश्ये सिदे नीचे वा शत्रमे गुरौ । योञ्जीवन्धः शुभः शोक्तश्येत्े मीनगते रवौ ॥ 
जन्मरःशि से आस्व, सिहरशि मेँ या मकरराशि मे ओर श्ुप्रहकी राशि मे स्थित इदस्पति भो 
हो तो चैत्रमास के मीन के सूये में सौञ्धोवन्धन ( यज्ञोपवीतसंस्कार ) शभ हे । 
, नारदः- बालस्य बलदहीनोऽपि शान्त्या जीदो बलप्रदः । 
॥ यथोक्तवत्स्रे कायंमनक्ते चोपनायनष्‌ ॥ शान्तिश्च वक्ष्यते । 
। (| नारद ने कहा है शिवालकर का बलदीन भी ब्रहस्पति हो तो बह शन्ति से वलवान्‌ हो जाता हे। 
| कहे हए साल ओ या विना कहे हृए वपे मे यज्ञोपवीत करे। शान्ति को तो आगे कहेगें । . 
( उपनयसंस्कारे तिथ्यादिविचारकथनम्‌ ) 
ज्योतिनिवन्धे सृसिहः-टतीया पश्चमी षष्ठी दितीया चापि ससौ । \. 
उभयोः पक्तयोश्चेव विशेषेण सुपूजिताः ॥ 
11 ५. स्योतिनिवन्ध मे कहा है कि-दतोया, पञ्चमी, षष्ठी, द्वितीया यर सप्तमी ये सव दोनों पक्ञ की 
` तिथिय में विशेषकर पूजित दै । र्तः 
धम॑कामो सिते पके दृष्णे च प्रथमा तथा । शक्लत्रयोदशीं केचिदिच्छन्ति नयस्तथा ॥ 
घम (दशमी) जीर काम ( त्रयोदशो ) शुक्लपक्त म छृष्णएपक्तकी प्रतिपदा तथा शुक्लपक्ष की ्रयोदशी 
कोई मुनिगण इच्च करते है । 
। - ठडरानन्द्‌ वासष्ठः नंमित्तिकमनध्यायं इष्ण च प्रतिपदिनम्‌ । मेसलायन्धने शस्तं चौले 
॥ ेद्रतेषवपि ॥ प्रशस्ता परतिपर्ृष्णे न पूर्वापरसंयुता ॥ 
¢ निम्‌ पशस्ता मतयते कदाचिच्छुभे विधौ । चन्रं 
इत व्यास्‌।क्तरत्याहुः । एवं सप्रम्यपि तस्या गलग्रहत्वोक्छेः । 
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६६ 8 गलग्रहलक्तणएम्‌ क 


>ोडरानन्द म वसिष्ठ ने कहा दै कि- नैमित्तिक ्नध्यायदिन कै 
र | । ५ ~ क्र कृष्ण॒पन्त की प्रतिपदा - 
मेखलाबन्ध न, च।ल तथा वेदव्रतों म ( उपाकमे, वेदारंभ ) उत्तम टे । प्रतिपद्‌ कृष्णपक्च की उत्तम हे व 


संयुता न रहण करे र प्रथोत्‌-अमावास्या द्वितीया युक्त न करे । यह अतीतकाल श्रा 
ला न म तं (रोगी) ओर वटु के 
व्यास ने कहा है कि- कृष्एपत्त की प्रतिपदा तब उत्तम दैः जब की चन्द्रम 


धा | कदाचित्‌ शुभ 
छ्नौर चन्द्रमा लग्न मे बलवान्‌ हो तो कालातीत की व्यवस्था में शुभ है । इसप्रकार सप्तमौ हा त्रयोदशी श 


भी समना चादिये क्यो कि उसको गलग्रह कहा दे । 
, . षृदस्यतिः--शुक्रलपलः शभः परोक्तः दृ्एरचान्यव्रिकं विना प्रक्तः दृष्णश्चान्त्यत्रिकं बिना । !-- 

ह बृहस्पति ने कहा है कि-ङृष्णपत्त के अन्त्य कौ तीन तिथियों को त्याग कर शुक्लपक्ष को शुभप्रद 
कषा हे । | 
तथा--मिथुने संस्थिते भानौ व्येष्ठमासो न दोषत्‌ । 

दौर मिथुन के सूय मे ञ्येष्ठमदिने मेँ का दोष नदीं होता डे । 
( गलग्रहे उपनयनसंस्कारनिषेधकथनम्‌ ) 
¢ 
मदनरत्ने नारदः--विनतुना वसन्तेन कृष्णपक्ते गलग्रहे । 
श्रपराहे चोपनीतः पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
मद्नरत्नमे नारदने कदा ड करि-- वसन्तु के विना ऋतुमे, कृष्णयतत मे र गलग्रह मेँ जिसका 
यज्ञोपवीत "अपराह्न में हयो चुका है वह फिरसे संस्कार के योग्य होता ह । 
( अरपराह्ृलत्तणएकथनम्‌ ) 
अरपराहघ्चेधाविभक्तदिनतृतीयांश ह्युक्तं तत्रेव । ल 
वहीं पर कहा हे कि--चअपराह्न का तीन भाग दिनिकाकर उसके तीसरे भागको अपराह्न कहते हं । 
| ( गलग्रहलक्तणएम्‌ ) | 
= 9 ¢ 
वसन्ते गलग्रहो न दोषायेत्यथेः । 
वसन्त मे गलग्रह दोष नहीं होता दै-यह अथे ह । 
नारदः- दृष्पत्ते चतुर्थ च स्तम्यादिदिनत्रयम्‌ । 
त्रयोदशीचतष्कं च अष्टावेते गलग्रहाः ॥ 
नारदते कहा है करि-कृष्णपक्तकी चतुर्थी, सप्रमीसे तीनदिन जोर त्रयोदशी से चारदिन ये चाठदिन 
गलग्रह होते है । अथौत्‌--इन तिथियों कौ गलप्रहसंज्ञा हे । 
वसिष्टः पापांशकगते चन्द्रे अरिनीचस्थितेऽपि च । 
त्रनध्याये चोपनीतः पुनः संस्कारमहंति ॥ 
वसिष्ठ ने कहा ह कि-पाप के नवांशमें चन्द्रमा क जानिपर, शतु नीच का स्थित हो अर अनध्याय 
( यह श्ननध्याय निरय चर तेमित्तिर परक है ) मे उपनयनसंस्कार दोनेपर उसका फिरसे उपनयसंस्कार 
करना चाहिये । £ स = 
ञनध्यायस्य पवयुस्तस्य चैबापरेऽहनि । व्त्बन्ध्‌ पसग च अदार्य न कारयेत्‌ ॥ 
अनभ्याय के ( यह श्मनघ्यायपद्‌ नित्य ओर नैमित्तिक अनध्याय परक दे. ओर अनित्य अनध्यायप्रक 
नहीं ह ) पहलेदिन या उसके द्‌सरेदिनमे ब्रतवन्ध, विसजन ( बेदोत्स्ग-समावतेन ) अर वेदारभ च करावे । 
राजमार्वण्डः- आारम्भानन्तरं यत्र प्रत्यारम्भो न सिद्धयति । 
गगादि्नयः सवे तमेबाहृगंलग्रहम्‌ ॥ 


न 
{कन्दे ऊर्वं सू्ोदयासपूवं सूतानां ठ पञ्चकम्‌ । पूवाहः प्रथमः प्रोद्धो मध्याहस्वु ततः परम्‌ ॥ श्रपराहस्ततः 
४५ 


प्रोक्तो महूतनां ठ पञ्चमम्‌ । “योतिमानवे--सवदेशेषु ूर्वाह सुख्यं स्यादुपनायुकरम्‌ । मध्याहे मध्यमं प्रोदःपराहं द्‌ 
गर्तम्‌ ॥ र 
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४४६ & निसीयसिग्यु क तृतीयपरिच्छेद का पूवो & 


राजसार्ण्ड ने कहा है कि-आरंभ ऊ (बरछचशाखा से भिन्नोका उपनयनदि नमे वेदारंभ होता ह) 
छनन्तर ८ उसके दूसरे दिनमे अनध्यायवशसे वेदोरंभ नहीं हो सकता हे ) जहांपर प्रत्यारंभ नहीं सिद्ध 
होता है। गमे अदि सव सुनियोने उसीको गलग्रह कहा दे | [1 | 
ज्योतिर्निबन्धे- अष्टकासु च स्वासु युगसन्वन्तरादिषु । च्रनभ्याय प्रवाति तथा सोपपदास्वपि॥ । 

ल्योतिनिवन्ध मे कहा है कि-सव अष्टकाश्यों मे, युगादि ( वेशाखमासस्य तु या तृतीया नवम्यसो | 
काविकशक्लपक्ते । नभस्यमासस्य तभिखपत्ते बयोदरी पञ्चदशो च माघ ॥ एते युगाद्याः कथिताः पुराणे । ) 
मे तथा मन्वादियों ( अःश्वयुक्‌श्णुद्लनवमी द्वादशौ कः तिके तथा । वतीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ | 

। 
| 
| 





, ५ 
।। फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौषस्यैकादशी तथा । आषाढस्यापि दशमी तथा माघस्य सप्तमो ॥ श्रावणे चाष्टमौ 
4 >~ न~ कि 3 था स ॥ & ९4 
कृष्णा तथाऽऽषाटे च पूणिीमा । कातिको फाल्गुनी चत्री जयेष्ठो पत्वदशी तथा ॥ ` मन्वन्तराद्यन्चताः । ) में 
| श्नौर सोपदादियों मे भो अनध्याय करे । ह 3 


५  ( सोपपदापरिगणएनम्‌ ) श-- । 
सोपपदास्त स्मृत्यथसारे- सितः सथ दवितीयः! च आश्विने दशमी सिता । . _ । 

चतुथी हादशी साघे एताः सोपपदाः स्मृताः ॥ एवं प्रदोपदिनं वञ्य॑म्‌। ,/ 

समृत्व्थसार मे सोपपदा कदी है । उयेष्ठशुक्लपक्त की द्वितीया, अआश्विनशुक्लपर् को दशमी शरोर 

॥ द्वादशीतियि ये सब सोपपद कटी गयी है । इसप्रकार प्रदोषदिन को त्याग देना चाये । ॑ 
1 ( प्रदोषस्वरूपकथनम्‌ ) | 


प्रदोषस्वरूपमाह गोपिलः- ष्ठी च दादशी चैव श्द्र॑रात्रोननाडिका । 
प्रदोपसिह इवत तततीया तूलयाभिका ॥ | 
प्रदोषका स्वरूप गोभिल ने कदा दै कि-यदँपर षष्ठी ओर हादशी ये अआधीरातसे उन (ए) 
नाडी कम हों तथा ठतीया एकघडी कम दो तो प्रदोष करे । 
ज्योतिनिबन्धे व्यासः या चैत्रवेशाखसिता ठतीया माघस्य स्म्य एद्युनस्य । 
कृष्णे द्वितीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता भरदाजधुनीन्द्रख्येः ॥ अत्रापि इष्णप्रतिपद्‌ ज्ञेयम्‌ । 
ज्योतिनिवन्ध में व्यासने कदा है कि-जो चैत्र तथा वेैशाखमास के शुक्लपक्ञ की ठृतीया, साघ- 
मास के शुक्लपक्त की सप्तमी ओर फाल्गुनमासके ृष्एपन्न की द्वितीया ( किसी के मत से ठृतीया ) उपनयन 
में भरद्वाज सुनि चादि युख्यों ने श्रेष्ठ कही गयी है । यरहँपर भो छष्णप्रतिपद्‌ की तरह जानना चादिये । 
६ .  .(बृद्धगाग्येमृतमाह्‌ ) $ 
यत्त चृहदगाग्यः-अ्रनध्याये प्रडु्बीत यस्तु नैमित्तिको भवेत्‌ । सप्तमी माघशुक्ले त॒ वतीया 
चाक्तया तथा ॥ बुधृत्रयेन्दुवाराश्च शस्तानि व्रतयन्धने ॥ इति, ठत्प्रायरिचत्तार्थोपनयनविषयम्‌ । 
जो वृद्धगायेते कहा दै ्ि-जो निमित्तवश किया जाता है वह अनध्याय में करे। माघमास के 
शुक्लपत्त की सप्तमी, अश्यवरतीया, बुधवार, गुरुवार श्रौर शुक्रवार व्रतवन्ध ॒( यज्ञोपवीत ) में उत्तम है । 
[ बह प्रायध्ित्ताथे उपनयन च्छे विषयमे हे । 
स्वाध्यायवियुजो घस्रः ृष्णभरतिपदादयः । प्रायञ्चित्तनिमित्ते तु मेखलन्धने सताः ॥ इति 
` तेनेवाक्तरिति निणयामृतकालादशों । | 
निणेयाग्रत ओर कालादशेमें उन्दने कहा है कि- स्वाध्याय से वलित दिनों में नौर कृष्णपक्ष की 
प्रतिपद्‌ अदि में तथा प्रायश्चित्तनिभित्तकमें मेखलावन्धन उत्तम हे । ~) 
यद्यपि त्रथोपेतपूव॑स्य' द्युक्ल१ अनिरुक्त परिदानं काल्थ'हव्याश्वलायनेनं पुनरूपनयने काला- 
नियम उक्तस्तथापि निसित्तानन्तरमेव सः । तदानीमकरणे तु पूर्बोक्तकालो ज्ञेयः । प्रतिवेदयुष- 
नयने कालानियम इति त॒ युक्तम्‌ । 
यद्यपि -अथोपेतपूवेस्यः एेसा कहने के वाद्‌ अनिरुक्त परिदानं कालश्च इत्यादि श्श्वलायनक वचनो 
खे फिरसे उपनयन के कालनियम कटे द । फिर भो वह निमित्तान्तर ही है । इससमय उसे नी कहने मे 
ूर्वो्काल को जानना चाहिये । प्रतिवेद्के उपनयनकाले कालका अनियम तो युक्तं & । ~ 
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गगंः-- ग्रहे रवीन्दोरबनिभ्रकम्पे केतूदगमोस्कापतनादिदोषे । 
व्रते दशाहानि वदन्त तज्जञास्नयोदशाहानि बदन्ति केचित्‌ ॥ 


गगेने कट्‌ दै कि पुये तथा चन्द्रमा को ग्रहण मे, भूमिके कम्पनमे, केतु के उद्गम ( निकलने ) मे 
उल्कापतन आदिम अर यज्ञोपवोतमें जानकार दशदिन ( ग्ः-चन्द्रूर्योपरगे तु ज्यं प्रागशभं भवेत्‌ । 
सप्राहमशभं पन्चास्यूत म्रहणसूतकम्‌ ॥ स्मृत्यन्तरे--सवेभ्रासे तु सप्राहमधासे दिनत्रयम्‌ । च्िद्रेकाङ्लतो 
ग्रासे दिनमेकं तु चजयंत्‌ । पच्चदिनानि बसि्ठ्िदिनं गगस्तु कौशिकष्त्वेकम्‌ ।॥ च्यवनाचायेस्य मते पच्च- 
मुहू दूषयति राहुः ॥ त्याग दे । कोई तो तेरहदिन को कहते दै । ; 
स॒ङ्टे तु चण्डेश्वरः- दाहे दिशां चेव धराप्रकसम्पे वजगप्रपातेऽथ बिदास्े च । ` 
केतौ तथोरकांशकणग्रपाते यहं न ङर्याद व्रतमङ्गलानि ॥ 
संकट में तो चर्डेश्वरने कहा हे कि-दिशा्मोके दाहे, भूमिके कंपन में, चज्र फ गिले मे, बिदस्ण 
से, केतु तथा उल्काके कोके गिरनेमे तीनदिन तक ब्रत-यज्ञोपवीत संगलर्यो को न करे! ^ 
तत्रेव- वेदव्रतोपनयने स्वाध्यायाध्ययने तथा । न दोषो यज्षां सोपदास्व्ययनेऽपि च । ` 
वहींपर कहा है कि-यजवंदशाखावालों के लिये-सोपपद्‌। ( व्येष्ठशुक्लपक्त की दितीया,. आशिन 


शुक्लमास की दशमी शोर माघमास फे शुक्लपत्त की चतुथं तथा द्वादशीविथि ) कौ.अ'दितिथियों मे. 


वेदब्रत, उपनयन तथा स्वाध्याय ्ध्ययन के च्रादिमें यजुवदियों को कोई दोप नदीं होता द । 
( उपनयने नक्ञघादिनिणेयः ) | 
हेमाद्रौ ज्योतिषे हस्तव्रथे पृष्यधनिष्ठयोश्व पौष्णाश्विसौम्यादितिनिष्मेषु । 
शस्ते तिथौ चन्द्रथलेन युक्ते कायो दिजानां बतवन्धमोको ॥ 


देमाद्रिं उ्योतिषने कडा है कि-हस्त, चित्रा ओर स्वाती; पुष्य धनिष्ठा रेवतो, अश्विनी; 
मृगशिरा, पुनव चौर श्रवण इन नश्च म वथा विहित तिथिय मे चनद्रवल से युक्त दोनेपर ब्रतबन्ध अर 


समावतेन दहिजोको करना चाहिये । | 
ञ्योतिर्निवन्थे नारदः शरेष्ठान्यकत्रयान्त्येन्यचन्द्रा दिप्युत्तराणि च । 
विष्णुत्रयाशिमित्राव्जयोनिभान्युपनायने ॥ ` 11711 
ज्योतिर्निवन्ध म नारदने कहा है फि--हस्तसे तीन न्त्र, रेवती, पुष्य, सखगशिरा पुनवेघु, तीनों 
उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोदिणी ये नक्त उपूनयनमे शुभभरद्‌ द 
ृहस्पतिः- तरिषुत्रेषु रोहिण्यां हस्ते मत्रे च बासषवे । ष्ट सौभ्यपुनवस्वोरु्तमं हयपनायनम्‌ ॥ 


ब्रहस्पति ने कहा है कि- तीनों उत्तरा ( उत्तराकाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रयद्‌ ); रार्दिणोः हस्त, 


अुराधा, धनिष्ठा, चिच, सृगशिरा रौर पुनव, नक्र मे उपनयनसंस्कारः छरा उततम दे। < 
ज्योतिनिवन्धे- पूर्वाहस्तत्रये सारप॑श्रतिमूलेषु बद्वम्‌ । यजपां पोष्णमतराकौदिवयपुष्यश्ं 
क. * ~ = र क ® ग > "0 

धुषैः ॥ सामगानां हरीशाकबणुपुष्योत्तराशििभः। धनिष्ठादितिमेत्रेष्विन्दुपाष्णेष्बथवणाम्‌ । 


४७ 


चिरा ओर साती ), श्राश्तेषा, रवण तथा मूलम वहश्च ( ऋणवेदी ) शाखावालो को शुभ है । ययुवेदियों 


को रेवती, अनुराधा, हस्त, पुनव, पुष्य, खदु ( खगशिरा; चित्रा, अनुराधा; रेवती ), ` धुवनक्तत्र (तनो 


उत्तरा, रोहिणी, ) शभ है । सामवेदियों को श्रवणः आद्रो, दस्त, धनिष्ठा, पुष्य, तीनों उत्तरा तथा अश्विनो 
शभ दे तथा भथवेवेदियों को धनिष्ठा, पुनवैसु, अनुराधा, हस्तः ख्गशिरां ओर रेवती शुभ है । 
~ ¢ ५ 


 राजमातण्डस्तु बा्मणस्य पुनर्वसु निषेथयति--ताराचन्दरार्लेष॒ गरहानदेषु शुमेष्वपि। 
पुनर्वसौ कृतो विप्रः पुनः संस्कारमदेति ॥ 


राजमारण्डने तो व्राह्मण के लिए पुनवेु का निषेध कहा है कि-तारा ( जन्मादिक नौ वाराय ) अर. 
चन्द्रमा के अनुक्रूल मे, प्रह तथा वर्षो के भी शुभ होनेषर यदि धुनवेसु" में ्रह्णए का यज्ञोपनोतसंस्छार्‌ 


चै, 


इ हो तो वह फिर से करे। 


ऽयोतिर्निवन्ध मे कहा है कि तीनों पूबौ ( पूफाल्गुनी, पूवाषाढा, पूबोभाद्रपद ) हस्तत्रय (हस्त, 





(\ 





शत क निणेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूबधं = 


उयोतिनिबन्धे नारदः- सवेषां जीवशक्रहवाराः भोक्ता वते शुभाः । चन्द्राय। मध्यमौ ज्ञेयो साम्‌ 
बाहजयोः डजः॥ शाखाधिपतिवारश्च शाखाधपवरु तथा । शाखाधिपतिलग्नं च दुलभ धरितयं बते॥ 


उयोतिर्निबन्ध में नारदने कहा किति सु रार चर बुधवार सवके यज्ञोपनीतसंस्कारमे शुभ यज्ञोपवौतसंस्कारमे भ 
हे । सोमवार चौर रविवार यज्ञोपवीत संस्कार मे मध्यम है । सामवेदी तथ्‌] पत्रय के यज्ञोपवीत मे मंगलवार 
उत्तम ई । शाखाक्रे अधिपति ( स्वामी ) का वार, शाखाधिप का वल अर शाखाधिपति का लगन ये तन 


यह्ञोपवीमं दलम दं ( शाखाधिपाः ) 


शाखाधिपाश्च रलसङ्गहे-ऋगथवसामयजषामधिपा गुरुसोम्यभौमरिताः । 
जीवसितौ विप्राणं, चत्रस्यारोष्णग्‌, विशां चन्द्र : ॥ इति । 
शाखाधियों को रसं कहा है किद्‌, अथववेदः सामवेद ओर यजु्वंदके स्वामी कमस 
गुरु, खुध, मंगल तथा शुक्र दै । उसमे वर्णो के अधिपति गुरं तथा शुक्र है । क्षत्रिय के मंगल ओर सूये 


वैश्योके चन्द्रमा ह । 
तथा वैश्योके अधिपति चन्द्रमा है ( ऋछगादिसेदेन निषिद्धवारकथनम्‌ ) 


५ ~~ अः ५ क 0 ^~ $ 
पारिजाते इृहस्पतिः- बह्व चानां गुरोबारं यजुवदजषां बुधे । सामगानां धरासू नोरथवं विदुषां 
रेः ॥ रत्र लगनशद्धादि दैवज्ञभ्यो ज्ञेयम्‌ । विस्तरभयानोच्यते | 
पारिजाव में ब्रहस्पति ने कहा दै कि-ऋग्वेदियोका गुरुवार, यजुवंदियों का बुधवार, सोमवेदियो 
का मंगलवार ओर अथवेदियों का रविवार मे उपनयन विहित है । यर्हपर लग्नशुद्धादि अयोतिषियों से 
जानना चाहिये । विस्तार के भय से नदीं कदते हे । 3 
( पूेसन्ध्यायां मेवगजने उपन॒यनसंस्कारकमेनिषेधकथनम्‌ ) 
लल्लः- त्रतेऽद्ि पूवंसन्ध्यायां बारिदो यदि गजंति । तदिने स्यादनध्यायो वतं तत्र बिवजंयेत्‌ ॥ 
लग्नने कहा है किं त्रत के पहले दिन सग्ध्यामे यदि मेघ गजेता है तो उसदिन अनध्याय होती है 
उसमे त्रत ( यज्ञोपवीत ) को ( विशेषकर ) त्याग द्‌ । 
( नान्दीश्राद्धानन्तरं गजेने वहञचापिरिक्तानामुपनयनसंस्कारादौ विचारः) 
ज्योतिरनिवन्धे- नान्दीश्राद्धं छृतं चेत्स्यादनध्यायस्त्वकालिकः । . 
तदोपनयनं काय वेदारम्भं न कारयेत्‌ ॥ 
एतद्बह चातिरिक्तानाम्‌, तेषां तदिन वेदारम्भामावात्‌ । अ्रतस्तेषायुपनयनं न भवत्येव । 
उयोतिर्निवन्ध में कहा है कि नान्दीश्राद्ध कूरने के वाद्‌ विना समय की अनध्याय हो जायतो 
उपनयनसंस्कार करे तथा वेद्‌ का आरंभ न करावे । यह वहटरचवशाखावालो से अतिरिक्तो के लिए है। 
उनलोगों का ( अथोत्‌--बहश्चचशाखावालो का ) उस दिन मं वेदारंभ का अभाव है | इसलिए उनलोगों का 
उपनयन ही नदीं होता हैः । ` छः 
एेतरेयोपनिषदि- मृगादिज्येष्ठान्तं षतः, तं बिना वर्षादो त्रिरात्रम्‌ अनध्यायः । इति वेदभाष्ये 
उक्तम्‌ | एतच्च प्रातः स्तनिते, सायं स्तनिते तु दिवेव चरं श्रपयित्वा सायंसन्ध्योत्तरं होमं इर्यात्‌ । 
एेतरेयोपनिषदमें खगादि से ज्येष्ठा तक वपषाचछछतु है । उसको छोडकर वषौ्तु मे तीनदिन अनध्याय 


होती दे । एेखा वेदभाष्य मे कहा है ओर यह प्रातःकाल के गजेन में हे सायंकाल के गजेन मे तो दिन में द 
चरका श्रवण ( पकाकर ) सायंकाल की सन्ध्या के वाद्‌ होम करे । 


= ( सायं मेघगजने यदनपचननिषेधकथनम्‌ ) 
न स कालं न इष्टरयुत्पातदपिते। ब्रह्मौदनं पचेदग्नौ पक्रमन्नं निवर्तति ॥ बह्मौदनं 
पचेदग्नौ पक्रमन्नं न दुष्यति ॥ इति संग्रहोक्तोरिति प्रयोगरल्ने भडचरणाः। 
सन्ध्याकाल में यदि मेघगजन करे तो या वृष्टि इत्यादि के उत्पात से द्पित समय हो तो ब्रह्मोदन 
न पकाने । यदि पकाने के बाद गजेन हो तो उसकी निवृत्ति नदीं होती है । ब्रहमोदन क पकने पर पक्रान्न 
दूषित नहीं होता है । यह्‌ संम्रह में भ्रयोगरलन में भटर चरण ने कहा दे । | 





4 शान्तिप्रयोगकथनम्‌ धै ५४६ 
। ( शाम्तिरप्युक्ता ) 
अत्र शाम्तिरप्युक्ता । रेपिदपरसदे~त्रह्ौदन विधेः पूं प्रदोषे गनितं यदि। 


त तदा विध्नकरं जञेयं बरोरध्ययनस्य तत्‌ ॥ 
यपर नरसिहपुराणमें शास्ति भी कदी है कि ब्रह्मोद्नधिधि के पूवे प्रदोष मेँ यदि मेव का गजेन 
हो तो बटु ( ब्रह्मचारी ) का अ्भ्ययन विष्नको देने बाला होता है-एेसा जानना चाहिये । 
( शान्तिप्रयोगकथनम्‌ ) 

तस्य ्शान्तिप्रकारं त॒ वच्य शाल्नादुसारतः । प्रधानं पायसं साज्यं दरव्यं शाम्तियजौ भवेत्‌ ॥ 

दुसकी शान्ति का प्रकार शास्र के अनुसार कहता हू शान्तिहवन में पायस ओर घृत प्रधान द्रव्य हे । 
छतः बृहरस्पतेविदवान्‌ पटेखज्ञाविवृदधये । गायत्री चेव मन्त्रः स्यास्मायशर्चित्ं ठ सिषा ॥ 

विद्वान्‌ रहस्पतिसुक्तः को बुद्धि के बढने के लिये पदे । गायत्री हौ मन्त्र है प्रायश्चित्तदोम घृत से करे । 


~~~ ` ---~ 


१- श्रस्योपनीतस्यामुकशमंणो ब्रह्मौदनविचेः प्रागजितादिसचिताच्ययनविव्ननिरसनद्वार श्रीपरमेश्वरपरीत्ययं' शान्ति 
करिष्ये । इति संकल्प्य गणेशादिपूजनं समाप्य स्यर्डिण्डेऽग्नि प्रतिष्ठाप्य सूयस्यषटोत्तरशतमाज्यपायसाहतिभिः शेषेेत्यादि- 
हस्तेन गायत्रीमन्त्रेण १०८ प्रचानदोमः ! तत श्राचा्यो यप्वस्तम्मेति (ऋ० ग्र ४ स्‌०५०, म° १-११) बृस्यतिचुकतं पठेत्‌ । 
ततः सिष्टकृदादिकर्मशेषं समाप्य सवत्सां घेनुकाचार्याय दयात्‌ । ततः-शरष्ोत्तरशतं ब्राह्मणभोजनं संकल्प्य ब्रह्मोदनं पचेदिति । 

२- स्कान्दे कन्या विवाहकले तु शुद्धियस्या न वियते । ब्राह्मणस्योपनेरारोविधिरद्राहृतः ॥ एभिः पूजा गुरोः काया 
विधिवद्‌ भक्तिमावितेः ] मदन्तीकाकपुष्पाणि पत्रपालाशस्षपाः । गड़चीवान्यपामागविडङ्ग' शङ्खिनी वचा । सहदेवी 
विष्एुकान्ता सरवौँषध्यः शतावरी ॥ तथैवाश्वत्यभङ्गाश्च पञ्चगव्यं जलं तथा । नूतनं सोदकुम्भं च पीतवस््रसखमन्वितम्‌ । 
पञ्चरनैः समायुक्तमीशान्या स्थापितानलात्‌ । या श्रोषधीति मन्तरेण सर्ास्तस्मन्विनिद्पेत्‌ ॥ कुभस्योपरिमागे ठ स्थाप- 
यित्वा वृदस्पतिम्‌ । सुबणंपात्रे सौवरर्या. प्रतिमायां युधिष्ठिर | कारयेत्तु यथाशक्त्या वितशाज्यविवनित्‌ः। पीतवस्त्रप्युगच्छन्नां 
पीतयक्ोपवीतिकाम्‌ । पूजयेद्‌ गन्धपुष्पायैस्ततो दोमेः समाचरेत्‌ । समिधोऽश्वस्यड्क्स्य होम्या श्रष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ततो 
होमावसाने ठ॒ पूजयेच्च वृदस्यतिम्‌ । पीतगन्धेस्तया ूषयैषवैर्दपिश्च शक्तितः ॥ दध्योदनं च नेवे्यं फलताम्बूलसंयुतम्‌ । 
मन्त्रेयानेन कौन्तेय समम्यच्य॑ पुनः पुनः । नमस्तऽङ्गिरसां नाय वाकृपतेऽय बृहस्पते । रहः पीडितानाममरताय नमो 
नमः ॥ पूयित्वा सुराचायं पर्चाद््यं निवेदयेत्‌ । गंमीरटदस्पाज्ञदेवेब्य सुमते प्रभो ।। नमस्ते वाक्पते शान्त खहाणाध्य 
नमोऽस्तु ते । रध्य दत्वा सुरेशाय जपहोमं समापयत्‌ ।। भक्त्या यत्त सुराचायं शोमपूजादि यक्तम्‌ । तत्वं गृदाण शान्त्य 
बृहस्पते नमो नमः ॥ मन्त्रेणानेन संकहप्य पश्चात्सम्ध्ाययेन्दप । जीवो बृहस्पतिः सूरिराचार्यो गुरूङ्ञिराः ॥ वाचस्पतिदेव- 
मन्त्री शमं ऊर्यास्सदा मम । पं तं परार्थयेदे बमाचाय च प्रपूजयेत्‌ । सर्वोपस्करसंयुक्तां प्रतिमां तां युधिष्ठिर ॥ प्रणम्य च 
गवा युक्तामाचार्याय निवेदयेत्‌ । न्रयाचार्यस्व' नियतो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ यजमानं सपत्नीकं शान्तचित्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
कुःभोदकं गदीत्वा त॒ मन्त्रेस्तेः प्रसिञ्चयेत्‌ ॥ इदमापोऽय मन्त्रेण तामग्निमित्यचा तथा । या प्रोषधीरश्वावतीः कूष्माण्डेश्चा- 
भिषेचयेत्‌ ॥ प्ययं पूजां गुरोः कृत्वा सर्वान्कामानवाप्ठयात्‌ । 

वरस्य मास्करं लग्नं कन्यायाश्च गरोवलम्‌ । इति वचनात्‌ वरस्य रविबलाभावे कुमारस्योपनयने च दुष्यदौ 
रविशाम्तिमाई ` शौनकः- त्राह्मणस्योपनयने नानुक्रूलो भप्ेदरषिः । तस्य शान्ति प्रव्तयामि मन्त्रोषधिविषानतः। 
उपायनात पूवयः त्वा पुण्याहवाचनम्‌ । गदस्येशानदिग्भागे गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ ुङ्कमेनोल्लिखेत्पद्ममष्टपनं सकेशरम्‌ । 
युवन रविं त्वा दवियुजं पद्मधारिणम्‌ ॥| कृत्वाव्यमागपय॑नतं न््ंकतवा ठ पूर्वत्‌ । स्वशालोक्ततिधानेन आचायां होमः 
माचरेत्‌ ॥ आ कृष्णेनेति मन्त्रेण समिदाज्यचरूम्‌ हुनेत्‌ । ग्र्ोत्तरसदस्् वा शतमष्टोत्तरं ठ वा ॥ तिलब्रीदीरच इत्वा-य 
होमशेषं समापयेत्‌ 1 दारपुत्रसमेतस्य ऋल्विग्मिरमिषेचयेत्‌ ॥ छुंमाभिमन्बणोक्तेश्च समुदरज्येष्ठमन्त्रकैः । ऋविग्म्यो दद्यां 
द्त्वा श्राचायाय च शक्तितः ॥ प्रतिमां वस्जयुगमं च श्राचायौय प्रद्‌पयेत्‌ । एवं यः कुरुते शान्ति सवंदोषो विनश्यति ॥ 

३- यस्तस्तंम्‌ सदसा वि ज्मो श्रन्तान्‌ दृहस्पतिखिषधस्यो खण । तं प्रत्नास ऋषयो दीष्यानाः पुरो विपरा दधिरे 
मन्द्रिहम्‌ ९ धुनेतयः सुकेतं मदन्तो बस्पते तमि ये न्तत । षन्तं वप्रमदन्धमवं इृहसते रतादस्य योनिम्‌ २ 
बृहस्पते या परमा पराबदत त्रात तय्यशो निषिदुः । ठ्य खात अवत श्द्विदुग्धा मध्वः शोतन्त्यमितो विरप्शम्‌ ३ 
बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्थामन्‌ । स्ास्यस्वमिजातो सवेण वि सप्ररिमरमतमासि ४ स स्ना: 
स कता गणेन बलं सरोज फलिगं रवेण । वृहस्पतिसरलिया हव्यषदः कनिक्रदद्राबश तीद्राजत्‌ ५. एवां पितरे विश्वेदेवाय; 
दृष्णे यरैविधेम नमसा हविर्भिः । बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम परतयो रयीणाम्‌ ६ स इद्राजा ्रतिजस्यानि विश्वाः 








& निखयसिन्छु कै कतीयपरिच्छेद्‌ का पूवोधे ॐ 


४५ 
चेलं सवरकां दचयादचार्याय पयस्विनीम्‌ । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चात्ततो ब्रहमोदनं चरेत्‌ ॥ 
साच्यं को दुध देनेवाल सवरा गो दे । व्राह्मणभाजन करावे फिर ब्रह्मोदन की विधि को करे । 


( उपनयते अधिकारीकथनम्‌ ) त 
उपनयन्‌ चाक रिलि साधवीये ब्धमना क्ताः-पतः पितास्य जाता ज्ञातयः गात्रजाञ्यरजाः | 
उपानयेऽधिकारो स्यात्पूवामावि परः परः ॥ 
उवनयन में अधिकारस्य छा वणन माधवीय म वृद्धमयु न कहा कि पिता, पितामह (दादा), 
भई ( सहोदर नदीं ), असगोत्र सपिण्ड मातामहं अद्‌? सगा सपिण्ड-पिवृव्य नाद डक अधिक 
युवाले,( चाचाके अभाव मे ही ज्येष्ठ भाई का राधकार है । ( तदभावे तु सोदरः । इस नियम से ) इनका 
ठपंनयन सें अधिकार दै । इससं पूव्राभावमयं द्राजे आगे बालों का च्धिकार हे। ( अथोत्‌-पिताके अभाव 
चं पितामह का, पितामह के अभाव में माई का माई के अभाव मं असगोत्र स।पण्ड मातासहाष्ठ्काः उसके 
अभाव सें पिव्यादिका, उसके अभाव में वटु के अग्रज का अधिकार होता इ ,। 
प्रयोगरस्ने--पितेबोपययेत्पुत्रं तदभावे पितः पिता । तदभावे 1 पेतुरभाता तदभावे तु सोदरः ॥ 
। म्रयोगरत्नमे कहा दै पिता दी पुत्रका उपनयन करे । उसके अभावे पिताकरा पिता (अथात्‌-पितामह) 
ठसक अभाव सें पिता का भाई ओर उसके अभाव में सहादर भाई करे । 
( क्षत्रियादेः पुरोहित एवं कता ) 


"पितेति विप्रपरं न कचरियादेः । तेपां पुरोहित एव उपनयनस्य दशटाथतात्‌, तेपां चाध्यापनेऽन- 


धकारात्‌ | 


दृटा ह । क्योकि उन दोनों का ( ज्ञतिय शरोर वेश्य का ) अध्यापन में अनधिकार है । 
( पिव्व्यस्य उ्येष्ठञ्राच्रभवे अधिकारकथनम्‌ ) 


रत्न पिठव्यस्य ज्यषठश्ात्रसतेऽधिकारः । असंस्कृतास्तु संस्काया घ्रातिः पूवसंस्छतेः । इति 


याज्ञवल्क्योक्तेः । तेनेदमविभक्तपरम्‌, पूव तु बिभक्तपरम्‌ । मातुः रजोदोपे तु प्रागुक्तम्‌ । 


यहाँपर पिदर का वड़े भाई के अभाव में अधिकार है । (पिवुरूष्वं विभजद्धिभ्रौरभिरसं खता भातरः 
सथुदायद्रग्येण संस्करतेव्याः ) यज्ञवल्क्य ने कटा दै कि-( व्यवहाराध्याय-श्लोक १२४ ) पिता के वाद्‌ 


विभाग हए भ!इयो से अरसं भाईयों का सपुदायद्रव्य से संश्ार करना चाहिये 1 इससे यह्‌ अविभक्त 
प्रक है । पूवम तो विभक्त परक कहा है । माता के रजोदोष में तो पहले कहा हे । 
( उपनयने षण्डमूक्रादीनां विशेषकथनम्‌ ) 


मथ पण्टमूकादानां विशेषः । प्रयोगपारिजते ब्राह्म--त्राह्मण्यां ब्राह्मणाञ्जातो ` ब्राह्मणः स॒ 
इति श्रुतिः । तस्माच्च पर्ब धिरङृव्जवामनपङ्खघु ॥ जडगद्गदरोगातशृष्काङ्गनिकलाङ्खपु । 
स॒त्तोन्सत्तपु॒भूक्षेषुशयनस्थै निरिन्दरिये ॥ ध्वस्तपुस्त्वेषु चेतेषु संस्काराः स्युर्ययोचितम्र्‌ । 
मत्तोन्मत्तौ न सस्कायांपिति केविपरचकचते ॥ कमंस्वनधिकाराच्च पातित्यं नास्ति. चेतयोः। 


तदपत्यं च संस्कायंमपरे त्वाहरन्यथा ॥ 


षण्ढ ( नपुंसक ) मृकादियों का तो विशेष प्रयोगपारिनात चौर ब्रह्मपुराण मेँ ` कहा दैः फि दै-- 
नराह्णी . मे ब्राह्मण दारा उत्पन्न व्राह्मण होता है-णेसा वेद कहता है । उससे ब्राह्मण से . उत्पन्न हृषः 


नपुंसक, ( यहो पर अन्धादियों का भ उपलक्तण है ) वधिर, बामन, पंगु, जड, तोतला, रोगी शुष्क (अंग) 








शुष्मेण तस्थावभि वीयण । बदस्पति यः सुतं त्रिभतिं वल्गूयति वन्दते पूवंभाजम्‌ ७ स इत्तेति सुधित श्रोकसि स्वे तस्म्‌। 
इडा पिन्वते विरबदानीम्‌ । तस्मै विशः रवयमेवा नमन्ते यस्मिन्‌ बरह्मा राजनि पूवं एति = श्रध्रतीतो जयति स॑ धनानि 
प्रतिजन्यान्युत या सजन्या | अवस्थे यो विः कृणोति वब्रहाणे राजा तमवन्ति देवाः £ इन्द्रश्च सोमं पिवतं बृहस्पते । 


वेवीरं नि यच्छतम्‌ १० बृहस्पत इन्द्र बधत 
नः सचा खा वा खमतिथूत्वस्मे । अविष्टं धियो जिश्तं पुरन्वीरजनत्तमर्थो वनुषामरातीः ११ (० ४ व्र ५ सू° ` 


ऽस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना इषणएवसू । श्रा वां विशन्त्विन्दवः स्वाभुवोऽस्मे रथिं स 


५० सर १-११ ) 1 


“पिता यह ्राद्यण परक डे 1 ₹तरिय अर वेश्य के लिए नहीं है । उनका पुरोहित ही उपनयन का 
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विकलाङ्गी, मत्त ( नशेमे 9, उन्मत्त, ( पागल ) मूकः ( गगा ) निद्रालु, इन्द्रिय से रहित, जिनका धुर्न 
हो गया हो उनका भौ स्कार यथोचित करे । | 
कोई कहते दै कि- मत्त र उन्मत्तक] संस्कार न करे । करमोभिं अधिकार नहीं ह पर उनको पातित्य 
तहीं हे तथा दूसरे अन्यथा कहते है फि--उनके लड़कों का संस्कार करे । 
| +® १4 भ्र 3९ घ्‌ ध ~~ क ड ® । नर „ ~ 
' संस्कारमन्त्रहोसादीन्‌ करोर्याचायं एव तु । उपनेयाश्च विधिवदाचायंस्य स्वसुमीपतः ॥ _ ~ 
0 ) 4/4 अ 0 
परानीयाग्निसमं पं वा सावित्री स्पृश्य बा जपेत्‌ । कन्यास्वीकरणादत्यत्एवं विप्रेण कास्येत्‌ ॥ 
< = 1 ९ ५ मः [क 1 
एवमेव द्विजेजौतौ संस्कायो दण्डगोलकी । इति । त ह 
मन्त्रद्वारा उक्ता संस्कार, होम च्रादि आचाय ही करे । उपनयन करनेवाले यो्योको चायं के 


समीप में या श्मभ्नि के समीप मे विधिवत्‌ ले आकर उनका स्पशंकर साविघ्री ( गयत्री ) का जप करे । 
अण ~ + [] 
( मूक श्रौर वधिरादि को सावित्री वाचन असंभव हे।) | | दः दर 
` कन्यादानस्वीक्ार को छोडकर अन्य सव व्राह्मण के द्वारा करावे । इसीप्रकार हिजोसे. उत्पन्न इए 
ण्ड श्रौर गोलक का भी संस्कार करे । १,१५८ 
0 २५ प =: द. ~~ र - # ४५. 1 क, {~ म [4 र ५; {3 
समर्यर्थ॑सारेऽप्येवम््‌ । इण्डगोलकयोः संस्कायसं शराद्धे निपेधश्च ्ु्जपुत्र विषयः । श्रन्यस्य 
(~ ~~ {ॐ धिः स्प ( 4 व्‌ ॐ, अ. ९ स्य प्र 6, च 
(विल्ञासवेपे विधिः स्तः" इति वचनाद्‌ | ब्राह्मण्येन पनयाघप्रा्रित्यपराक! । = +^ 
समरतिखार मे भी यही कहा दै । ` इुण्ड श्यौर गोलक का संस्कार ता _ आध मे निप्ध कते्रज पुत्र 
= € #, ९ ऋ, केर क प र हे र 
( सर्वणासे उलन्न केवरज दोता द ) विपयक हे । अन्यका चिन्नाच्यो स यही विधि कदी. दे-यह वचन .हैः। 
अव्राह्यरय से उपनयनादि च्रघ्रा्त है-ेसा अपराकं ने कदा हे । ~ 


( उपनयनाप्पूवं कुमारस्य भोजनविचारः ) | वः 
` उपनयनं च मारं भोजयित्वा काम्‌ ।प्रागेवेनं तदहर्भोजयन्ति इति मदनपारिजाते गोभिलोक्तः ! 
` कुमारकरा मोजनकराकर उपनयन करे । कयोक्रि-मदनपारिजातमे गोभिलने कटा ह-उपनयन के 
पहले उस वालक कौ भोजन करावे 
८ गाय्युपदेशे मतमतान्तरविचारः ) 0 
गायन्चुयदेशश्चोत्तरतोऽनेः कार्यः । त्तरेणाग्निपविशतः प्राय च" ¦  प्रत्यङ्गुख 
इतगेऽधीहि भोः' इति शांखायनघ्त्ोक्तः । $ 
` यद्यपि कालयायनेन-्रथास सावित्रीमन्वाहोत्तरतोगन प्रत्यडपलाय इतयु द्कषिणतस्तिष्ठत 
आसीनाय वेके, इति विढल्प उक्तः । तथापि कातीयानामेव सः । बह चानां तूत्तर एव बेदेकयात्‌ । 
गायन्नीक्रा उपदेश अभ्निके उत्तर करे । अग्निके उत्तर तर वेट हए बालकंसे प्राङ्ुख (पञ्चिमाभिमुख) 
चाये कहे कि--भो द्रधीदि, हे वदु, अध्ययन कसे । यह शाखायनस्‌त्र मेँ कडा ह । यद्यपि कात्यायन 
कहा हे कि--इसकेवाद्‌ उसके वासते अग्निकरे उत्तर प्रत्यङ्‌ हो सावित्री को कटे । यों कहकर या दति च 
तरफ बैठे हए को उपदेश कर--इसमें विकल्प कद | फिर मी वह्‌ कातीयों ( का्यायनशाखाबाल) ) 
के लिये दै। | 5 {5 भ 
वहदचशाखायालों को तो उत्तर दी है । क्योकि उनको एक° दी वेद द । 
६ ( सिकतायां विशेषमाह ) _ 
मिलाया विशेषमाह कात्यायनः--मातरमेव प्रे भिद्‌ । ० 
| -- पद ॐ जीननकाल से लो सती अन्य ( जार ) पुस्ष के सपव से पु पेदा कराती है । उस पुत्र को (कर्ड) 
कहते दें | | = 
न । €: जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके बाद्‌ परपुरुष धरि ज्ञो सन्तानः पैदा, होगी । उस सन्ताने की 
गोलक का जाता हे । | 3 त + 
३--वस्ठतः गायत्री का उपदेश श्रग्नि के उत्तर होता है--यह श्राश्वलायनश।खा!स मे नदीं हे। 


# १) 











५२ & निणयसिन्यु के दतीयपरिच्छेद का पूवोध $ 


भिन्ते विरेष कात्यायनने कहा हे कि- पहले माता से दी भिन्ता मांगना चाहिये । 
प्राशरमाधवीय--मातरं वा स्वसारं वा मातुवा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिकेत भिका प्रथमं या चेन न बिमानयत्‌ ॥ 
पराशरमाधवीय मे कहा है कि-माता, बहिन ओर माताकी निजी बहिन से पहली भिक्ता मांगे । 
जो उसका अपमान न करे उससे मागे । € | 
( संरकारलोपे प्रायधित्तकथनम्‌ ) 
9 = ¢ 
श्रथ संस्कारलोपे शोनकः--श्रारभ्याधानमाचौलात्‌ कालेऽतीते त॒ कमंणम्‌ । 
'व्याहत्यागिन तु संस्कृत्य हुत्वा कमं यथाक्रमम्‌ ॥ 
अव संस्कारके लोपे शोनक ने कहा है कि--गभोधान से लेकर चूडाकरणसंस्कारत क़ नवकमोँ का 
समय वीत गया हो तो ( समस्त ) व्याहृति से अग्निका संस्कार द्रोर्‌ हवनकर यथाक्रम से कमे को करे । 
एतेष्वकेकलोपे तु पादङृ्टर समाचरेत्‌ । चूडायामद्वृच्छरः स्यादापदि त्वेवपीरितम्‌ ॥ अना- 
पदि तु सवत्र द्विगुणं दिगुणं चरेत्‌ ॥ 
इनमें से एक एक कमेका लोप हो गया हो तो पादृच्छु करे । ( अथौत्‌- चूडाकरण को छोड़कर 
गमाधानादि संस्कारों का प्रमाद से त्याग किया हो तो प्रत्येकसंस्कार का पादश्च्छ प्रायश्चित्त करे ) चूडा- 
करणसस्कार के न करने पर अधेकृच्छ करे । यह आपत्ति मे कहा गया दै । आपत्ति न होने पर सवत्र 


 ( अथोत्‌--सब कर्मा के लोपमें ) दगुण द्िरए ( श्रथौत्‌-दूना दूना ) प्रायश्चित्त करे । 


पारिजाते कात्यायनः-- ले कमणि सर्वत्र प्रायधित्ं विधीयते । प्रायरिचत्ते कृते पर्वारलुसं 
कमं समाचरेत्‌ ॥ स्पृरत्यथंसारे चैवम्‌ । 
पारिजात में कात्यायनने कहा है कि-सवं स्थलों मे कमे के लोप हो जाने पर प्रायश्चित्त का विधान 
फिया हे । प्रायश्चित्त करलेते वाद लोप हुए कमे को करना चाहिये श्रौर स्मृत्यथंसार भी यदी हेः । 
कारिकायां तु--म्रायशिवतते कतेऽतीतं लुप्तं कम तातम्‌ । इत्युक्तम्‌ । 
कारिका में तो कहा है फि- प्रायश्चित्त करनेवाद व्यतीत हा कमे कृताकृत हे-एेखा कहा है । 
प्रायश्चित्ते कृते पश्चादतीतमपि कमं वै। कार्यमित्येक श्राचारया नेत्यन्ये तु विपरिचतः ॥ इति । 


भायश्चित्त करने के वाद्‌ वीते हृए कम को करना चाहिये यह्‌ एक आचाय का मत दै । अन्य विद्धान्‌ 
तो नहीं मानते है । | 


त्रिकाण्डमण्डने तु--कालातीतेषु कार्येषु प्राप्तवतस्वपरेषु च । कालातीतानि कृत्वैव विदध्या- 
दत्तराणि त इत्युक्तम्‌ । तत्र स्वेषां तन्त्रेण नान्दीश्राद्धं र्यात्‌, देशकालकरत्ेक्यात्‌ । गणशः 
क्रियमाणानां मातणां पूजनं सश्त्‌ । सङ़रदेव भवेच्छाद्रमादौ न एरथगादिषु ॥ इति । 


त्रिकाण्डमण्डन में तो कहा र कि-ऊार्यो मे समय के वीत जाने पर तथा दृसरे कर्मो की प्राप्ति हो 
जाय ता जो कमे व्यतीतः हो गये हैः उनको करके ही उत्तर ८ ्रानेवालञे ) कार्यो को करे । वह पर तन्त्र से 


सव) का नान्दीश्राद्ध करे। क्योंकि-देश, काल श्रौर कतौ एक हे । 
"~ 





९- यद्यपि श्रप्रत्याख्यायिनमगरे भित्तेत' इस सूत्र मं पुरुष कौ भिचा दी को प्राथम्यता दी है। फिर भी कात्यायन 
या अन्य बाक्यान्तरो से माता की मिक्ता को दी प्रथम में प्रधानता दी दै। कहा हे कि- जौँ सत्र की विरोष प्रदृत्ति न हो 
ली भिचा का प्रायम्य होता | क्योकि-- वहा कोई विरोध नदीं दै। यद्यपि भिचा भवान्‌ ददातु श्रनु प्रवचनीय 
मिति बा (इस सूत्रम मिक्ता क मध्व से भवत्‌ शब्द का प्रयोग कहा है । पिर भी -भवत्पूवां ब्राह्मणो भिक्ेत, भवन्मध्या 
राजन्यः, भवदन्त्यां वेश्यः) यइ बहुमत दै । जो सन्म कहा दैकि भवत्‌ शब्द मध्ये होगा वह चृत्रिय 7 हे] या 
उपरोक्त सूत्र मे जो भवत्‌ शब्द को जो मध्य मे कहा है वह पश्चान्तरविषय दै । इत्यादि । 
२--ॐ> भूः स्वादा । ॐ युवः स्वाहा । ॐ स्वः स्वाहा । ॐ भू मुवः खः स्वाहा । 





। 
। 
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छन्दोगपरिशिष्टात्‌। एतद्वहूनामपत्यानां युगपतस्कारफरणविषयमितिभरोपदेवः। श्रीतसंस्काराणं 


युगपत्करण इत्यन्ये । त्रापि चौलस्योपनीत्या सहैति पते उपनीरिदिन एवाच्ठानं न 
सहत्वस्य दिवपैकये सच्चिकृष्टतरतात्‌ । बृदधाचारोऽप्येवम्‌ । दिनि एवानुष्ठानं न पूबंदिने, 


लन्दोगप्रिशिष्ट भे का हं कि-क्ि हए कर्मो भे माताशनो का पूजन एकवार होता है तथा आदि ओ 
एकवार ही नान्दीश्राद्ध होता हे। अलग ्रलग नहीं होता है: ¦ ् 
चोपदेव ने कहा हे कि--यह ( मातां का पूजन अौर नान्दीश्राद्ध ) बहुत "पुत्रं के एकं साथ 
संस्कार करने विषय में है । अन्यका मत हे फि--बीते इए संकरो के एकसाथ करते के विषय ये ३ । 
उसर्मे भी चूडाकरण का उपनयनसंस्कार के साथ उपनयन के दिन मे दी अनुष्ठान (नान्दीश्राद्ध ) करे पूवेदिन 
मे न करे । क्योकि साथ करने प्र एकदिन में स्यन्त समीप हे । बृद्धोका आचार भी यदी हे। ` 
२ ( उपनयनदिते मध्याहसन्ध्याकथनम्‌ ) 
उपनीतिदिने मध्याहसन्ध्यामाह, पारिजाते जेभिनिः-- यावद्‌ ब्रहमोपदेशस्तु ताबरसन्ध्यादिकं 
न च । ततो मध्याहसन्ध्यादि सवं कमं समाचरेत्‌ ॥ इति । बह्=गायत्री । 
उपनयनदिनमें मभ्याहसर्ध्या को पारिजात मे जैमिनी ने कहा हे कि-जवतक गायत्री का उपदेश न हो 
तव तक सन्ध्या श्रादि न करे | तदनन्तर मध्याहसन्ध्या रादि सव कर्मा का प्रारभ करे । व्रह्म सानेन्=गायत्री । 
यत्तु वचनम्‌--उपायने तु कतव्यं सायंसन्ष्ये उपासनम्‌ । आरभेद्‌ ब्रह्मज्ञं तु मध्यान्द 
प्रऽहनि ॥ इति, तच्छाखान्तरविषयमिति पारिजातः । विकर इति युक्तं पश्यामः । | 
जो यह्‌ वचन है कि-उपनयन मँ सायंकाल की सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये । ब्रह्मयज्ञ तो 
मध्याहफालमें दूसरे दिन प्रारंभ करे! बह दूसरी शाखा के लिए हे- यह पारिजात मे कहा ह| विकल्प 'हं 
यदी ठीक हे--यह दम देखते है । 
< ( उपनयनाग्निघारणविचारः ) ह 8 
उपनयनाभिक्खिरत्रं धार्यः ्यहमेतमग्नि धारयन्ति" इत्यापस्तम्योकतेः। बौधायनघे तु सदा 


धारणमपयक्तभू--उपनयनादिरम्नस्तमौपासनमित्याचकते, पारिग्रहणादितयके नित्यो धार्योलुगतो 
निमन्थ्यः, इति । इदं जातारणिपते । अन्यथा सन्थनासम्भवात्‌ । 9 8 

उपनयन की अग्नि को तीन राततक धारण करे । क्योंकि आापस्तंवने कहा हे कि--इस छम्ति को तीन 

दिन तक धारण करे । बौधायनसूत्र मे तो सदा दी धारण करना कडा दै । कोड कहते है कि--उपनयन्‌ अआरादि 

कौ चग्निक्रो यौपासन अग्नि कहते है । उसको पाणिप्रहए (विवाह) तक धारण करे । नित्य धारण करे । अनुगत 

रणी से निर्मन्थ्य (अग्नि) हे । यह स्यरणिमन्थन्‌ प्ते हे । अन्यथा अभ्नि का मन्थन असंभव हो जायगा। 

( ब्रह्मयज्ञे विशेषमाह) 6 ~ ` ¢ 

्रहमयज्ञे विशेषमाह तत्रेव जेमिनिः--्रलुपातवेदस्य क्न्य त्रहयज्ञक; ॥ वदस्य ९ 
साितरी ग्यते तस्समा यतः ॥ इति । यषां त्दिने एव ४ दिक्‌। 

ब्रह्मयज्ञभे विशेष जैमिनीने वदहीपर विशेष कहा हे कि-( पशुयागा मन्त्रवहुल्तेन पशो सुपा 

करणं तद्रहितपशरलुपाक्रतः ) जिसका वेद्‌ उस दिन प्रारभ नहीं होता है वह ब्रह्मयज्ञ ( य 

स्वाधयायो ब्रह्मयज्ञः ) करे तथा वेदके स्थानम आचायं कं समीप गायत्री मन्लरको रहण कर । नका उस 


दिन ही बेदारंभ होता दै । उनलोगों कं लिए नरा हे। 
१-च्स्या्थः--उपनयनास्पराक्‌ स्वकाले कथञ्चिदकृतचोलपयस्तसंस्कारस्य यानि लातकमदीनि उपनयन्तत्यूव सभूय 
क्रियन्ते तथा व्रतानि यद्‌ संमृय क्रियन्ते तथा देशान्तर्गतस्य गत इति बुद्ध्या इतपेतकायस्य कालान्तरे परागतस्य यानि 
जातकर्मादीनि पुनः संभूय क्रियन्ते तथा पतितस्य कृतप्रायश्चित्त्य यानि जातकर्मादिनि पनः संभूय क्रियन्ते तेषु स 
संभूय क्रियमाणेषु जातकमादिषु स प्रथमं ५ व प ८ सकृत्‌ तन्त्रेण 
नुष्ठानं न परथगादिषु सं यगयुष्ठानम्‌ । ( स्मर ले ध त ` 
ग ` पनससिपिषि करिष्ये | श्रग्न श्राय -षि इति तिषुभिः प्रजापते इति मत्रेण 
हृवनादिकमं कुयादिति संक्षेपः | < अ: 
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( ब्रह्मचारिधमोः ) 
अथ त्रहमचारिधमाः । याज्ञवतक्यः- मधुमांसाज्ञनोच्चिषटशक्तसरीप्रारि्िसनम्‌ । 
भास्करालोकनाश्लीलपरिवादादि वर्जयेत्‌ ॥ 
अव ब्रह्मचारी के धर्मा को कहते दँ । याज्ञवल्क्यने कहा दै कि- सदत, मांस, अञ्जन ( काजल ), 
उच्छिष्ट, निष्ठुर वाक्य या अश्लीलभाषण, प्राणियों की दिंसा, सूयेका देखना, ( बरह्मचारी को सद्‌ा सूयंका 
दशन निषेध हे । स्नातकको उद्य ओर रस्त में सूयंदशन निषेध है । किसी का मत हे छि--त्रह्मचारी 
भी सूये कं उद्यकाल मेँ तथा अस्तसमय मे सूयं का दशन न करे । ) अश्तीकभाएण, निन्दा दिका 
त्याग करे । | 
मसु, अभ्यङ्गमञ्जनं चारणोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । बरजयेदिति भरतम्‌ । 
मतुने कहा कि--अवटन, आँखों का अञ्जन, जूला तथा चत्रधारण व्याग दे । वजजयेत्‌-यद भक्त है) 
पारिजाते कौम नादशं चेव वीक्तेत नाचरेदन्तधाबनम्‌ । 
गुरुच्छि्टं भेषजाय प्रयुञ्ञीत, न कामतः ॥ 
पारिजात सें कूमपुराण का वचन हे छि-सीसा न देखे, दन्तथावन न करे श्नौर गुरुका उच्छिष्ट 
ओषध के लिये प्रयोग करे न की अपनी इच्छा से करे । 
एतज्निषिदधमध्वादिविषयम्‌, अन्यस्य गुरूच्छिष्टस्य सर्वदा प्रातः । च वेदयाथीयीत कामं 
यरोरच्छिष्टं मेपजाथं सवं प्रा्ीयात्‌, इति वरिष्टोक्तः । गये्ठभातरित्यपि ज्ञेयम्‌ । "पितुञ्येषठस्य 
भातरुच्छिष्टं भोज्यम्‌ इत्यापस्तम्बोक्तेः । 
व्याकर यह्‌ निपेष मधु रादि के विषय भें है। अन्य गुरुके उच्छिष्ट की सवेदा प्रापि हे । क्योफि 
वसिष्ठ ने कहा हे कि-यदि वहं (ब्रह्मचारी) व्याधिवाला हो जाय तो इच्छासे गुरुका उच्छिष्ट सब ओौपधिके 
रूपमे सव भक्त करे। वड़े भाई के विषय मे यही जानना चादिये । अपस्तंवने कहा हे करि--पिता ओौर 
बड़ भाई का उच्छिष्ट भोजन योभ्य है | 
यरु ठ स्मृत्यथसारे उक्तम्‌- गुरुवद्‌ गुरुपुत्रः स्यादन्यत्रोच्छिष्टभोजनात्‌। 
गुरुपुत्र के विषय भँ तो स्मृत्यस्तर से कहा हे कि--अन्यत्र उच्िष्र भोजन त्यागकर गुर की तरह 
गुरुपुत्र भी हे । 
भवेताः-ताम्बूलाम्यञ्ञनं चेव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिर्च बरह्मचारी च बिधवा च विवर्जयेत्‌ ॥ 
परचेता ने कहा हे--तावूल, उवटन श्योर कसि के पात्र मेँ भोजन ( लोहे या मिद्ध के पात्र में भोजन 
न करे-रेसा हारीतस्फति में कहा है । ) यति ( संन्यासी ), ब्रह्मचारी श्रौर विधवा खी व्याग दे। 
यमः--मेखलामजिनं दण्डशपवीतं च नित्यशः । कौपीनं करिषध्ं च बहाचारौ तु धारयेत्‌ ॥ 
अग्नीन्धनं भेच्यचर्यामधः शर्यया गुरोर्हितम्‌ ॥ ङर्यादिति शेषः । 
यमने कदा हे कि-मेखला, मृगच्, दण्ड › यज्ञोपवीत, कौपीन तथा कटिसूत्र को ब्रह्मचारी नित्य 
दी धारण करे । अग्नि के लिए इन्धन, भिन्ताघृत्ति › अधःशयन तथा गुरुका" हित करे । 
र | ` ( मेखलाधिच।रः ) < 
मेखलामाह अरवलायनः-तिपां मेखला मौञ्जी बराह्मणस्य धनुज्यां कत्रियस्यावी वेस्यस्य' 
एति ~ ~ | 


मनुः- गुरोथत्र परीवादो निन्दा वाऽपि परवत॑ते । करणो ततर पिधातव्यौ गन्तव्यं व ततोऽन्यतः | गरोगुरौ सन्निदिते 
युख्वद्‌ वृत्तिमाचरेत्‌ । गुसपत्रेु पत्नीषु गुरोश्चेवास्य वन्धु ॥ उन्मद नं ठ गात्राणां स्न पनोच्छ्टभोजने । न रयाद्‌ गुरुपुत्रस्य 
पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥! श्म्यज्ञनं स्नापनं च गत्रोद्रतनमेव च । गुसपल््या च कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥ मनसाऽपिं 
न चोल्लड्ध्या गुरोराज्ञा कथञ्चन । गुस्वद्गुस्प्नीषु तत्पु्रादिषु सर्वदा ॥ | | 
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शराश्वलायन ने मेखला कहा है कि-उनमें से मज की लल 
॥ ९ (५ क तला न्रा [ की 
मेखला क्षत्रिय की ओर अवी ( भेडके उनकी ) की न वेश्यकी होती श की, धनुष के प्रत्यंचा की 
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ग्राचायः-- त्रेता मेखला कार्या त्रिवार' स्यात्समाव्ता । 
तदुगरन्थयन्नयः कायाः पश्च वा सप्त वा पुनः ॥ 
ऽसमे त्रिगुणित सूत की मेखला को तीन वार वराबर ( मोटी न पतली ) करे- † 
है} उसमें तीन; पांच या सात गांठ दे । न 
मचः ( श्र २।४२ ) मौञ्जी वरिडृत्पमा र्लकर्ा कार्या विप्रस्य मेला । 
 तरिषृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पश्चमिरेव बा॥ 
मतु ने कहा है कि-मूज की त्रिगुरिति एक सी तथा चिकनी मूज की वनी मेखला को ब्राह्मण 
ब्रह्मचारी की मेखला करे अर तिगुनी कर एक, तीन या पांच मरस्थि ८ गार ) करे । 
मौज्ञ्यभावे त कतन्या इशास्मन्तकत्रखनेः । अत्र भरवरसंखस्यानियम इति बद्धाः । (भलु०।२।४२)। 
मज चादि के अभाव में छशा, अस्मन्तक ( ठएविेप या मल्लिका ) ओर वल्वज ( वई नाम की 
घास ) कौ करे। य्ह प्र्‌ प्रवरसंख्या का नियम है-एेसा वृद्धो ते कहा दै । ( अथोत्‌ जिसका एक प्रबर 


हे । उसके सें एक गांठ होगी । तीन प्रबर बाले को तीन › पाच प्रवर वाज्ञे को पांच ओौर सात प्रवर वाज्ञे 
को सात गाठ होगी | ) 
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( दण्डकथनम्‌ ) = 
श्रथ दण्डाः । मञुः--(्० २ श्लोक ४५ ) ब्राह्मणो वैखपालाशौ सत्रियो वाटखादिरौ । 
| पेलवोदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥ 
6 सव दण्ड कहते । मनु ने कहा ह कि बिल्व ( वेल ) या पलाश ( ढाक ) का दण्ड ब्राह्मण के 
लिये ह । वड्‌ तथा खैर क़ दण्ड क्षत्रिय के लिये ह । पील. या उदुम्बर ८ गूलर ) का दण्ड वैश्य के लि हे। 
इसलिये ये सव दण्ड धमं से धारण करने योग्य है | 
एपामभापे गौतमः--वक्ञियो बा सर्वेषां मुधंललाटनासा(गरप्रमारः' इति । 
इनके अभाव में गोतम ने कहा है कि--सवों ८ बराह्मण, ज्षन्निय भौर वैश्य ) का दण्ड या्ञिक लकडी 
से बनावे । जिसका प्रमाण शिर, ललाट नौर नासा्र के भाग तक का हो । 
( अजिनमाह ) नीतये 
्रजिनसाहाखलायगृहय्त्रम्‌-ख० १९।प्र० १--श्रहतेन वाससा . संबीतमेशेषेन वाऽजिनेन 
ब्राहमणं रौरवेण स॒त्रियमाजेन वैश्यम्‌" इति । यदप्येशेयशब्देन सृगीचमेबोच्यते “एण्या टम्‌ €ति 
पाणिनिस्मृतेः, एेणेयमेण्याश्वर्माचमेणस्येणणुमे रिष । इत्यभरकोशाच, तथापि छष्णरुरवस्ता- 
न्यजिनानि' इति शङ्कोक्तेः, “सर्वेषां वा रौरवम्‌! इति यमोक्तश्च सृगचमंणा सह विकर्पो ज्ञेयः । 
व॒स्राजिनयोस्तु विकल्पः कार्पासं बाऽविदृतम्‌' इति गौतमोक्तेः । 
साश्वलायन ने अजिन कहा हे फि-त्राह्यण का ईपद्धौत नवीन वस्त्र ( ईषद्धौतं नवं श्वेतं सदशं यन्न 
धारितम्‌। अहतं तद्िजानीयात्सवेकमेसु पावनम्‌ ॥ ) टके इए एेणेय ( मृग ) चमं का होता हे। कन्नियका 
रुरु विरोप अथौत्‌ ( चित्र ) मृग का होता हे योर वेश्यका बकरे का होता हे। 
यद्यपि ठेणेयशब्द से मृगीचमं को कहा है । क्थोकि-“एण्याढक्‌! इस पाणिनीयसूत्र से ओर एेणी 
के चमे को एेणेय, एएके चमे का एण । ये दोनों चमे तीनों लिंगों मे है। इस अमरकोष से गी काही 
चमंहोता है। फिर भी काला रुरमृग ओर वकरेका मृगया सबोंका चमेरर का दोताहैेसा, 
यम का वचन हेः । खृगचमे के साथ सगीचमे का विकल्प जानना चाहिये । गोतम ने कदा है कि- वस्त्र खोर 
अजिन में विकल्प है । कपास का वस्त्र हो जो अविरत दो अयथात्‌--जो फटा विकार से युक्त न हो । 
| ( यज्ञोपवीतकथनम्‌ ) ध 
श्रथ यज्ञोपवीतम्‌ । मनुः--रर्पासुपवीतं स्यादिभ्स्योध्नं बतं त्रिवत्‌ । 
अव यज्ञोपवीत को कहते है । मने कहा हे कि--नाद्यण का यज्ञोपवीत कपास होता है जो ऊपर 
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की ओर तिगुना बटा हो । ( इस श्लोक का उत्तराधं आधाय) हे कि-राणएसूत्रमयं राज्ञो येश्यस्याविक- 
च्यते ॥ ) होम लसा नाम अतसीका है या परश्विमदेशमें दृण का कोई भेद हे । ) । 
पारिजाते देवलः- कार्पासकोममोवालृशणयसतण। इम्‌ । 
यथासम्भवतो धायंशुपवीतं द्विजातिभिः ॥ 
१पारिजिात भं देवल ने का दे कि--कापोसः क्षौम ( रेशम ), गोके बाल, सन, वल्व दृण से 
उत्पन्न यथासंभव द्विजाति यज्ञोपवीत धारण कर। र 
शुचौ देशे शुचिः घरं संहताङ्लिमूलके । रावत्यं परणवत्या तस्निगुणीकस्य यत्नतः ॥ 
अन्लिङगकैखिमिः सम्यक्‌ परकायोष्वतं त्रिवत्‌ । अपरददिणएमाद्रस्य सारिन्या त्रिंशी इतम्‌ | 
पविन्रदेश मे पवित्रसूत्र चे भिली इई अंगुली के मूल मे छन वार चआ्ावतन करके फिर यत्न से 
तिगुना करके जलसंज्ञक तीन मन्बो से अच्छीप्रकार से प्र्तालन कर उपर को तीनवार कर सथात्‌-वासा- 
वस॑ मोलाक्रार को त्रिशणित करके फिर दक्षिणावते गोलाकार को व्रिगुणिति से वह एक तन्तु हौ जाता हे । 
गुणि क । [क्ष्‌ 9 
0 स्यान्नवत्रकय्‌ । तरिरवेष्टय ददं वध्वा ब्ह्मादिष्एवीश्वरान्मेत्‌ ॥ 
तन्नवतन्तु कायम्‌ । 
तदनन्तर प्रदक्लिणावते बरावर नवसूत्र होता द । तीनवार आवेष्टन कर दृढ वाघ कर त्रह्याः विषु 
ञ्नौर शंकर को नमस्कार करे । फिर उसको ८ यज्ञोपवीत को ) नवतन्तु करना चाहिये । 
साक््या त्रियुणं ङर्यान्नवघ्रतरं तु त्धबेत्‌ । इति तेनेवोक्तेः । 
वहीं पर कह हैः कि- सावित्री से त्रिगणित करे तव वह नवतन्तु होगा । 
 छन्दोगपरिशिषटे- तरब्दुध्वतं काय॑ तन्तुत्रयमथोधृतम्‌ । च्रिवरतं चोपवीतं स्यात्तस्येको भ्रन्थि- 
रिष्यते ॥ उष्वंदृतं दक्षिणं करमूध्वं छता यितम्‌ । 
छन्दोगपरिशिष्ट मेँ कहा हे कि-तरिवृत्त को उपर वटे फिर उस तीन तन्तु को नीचे को त्रित (तीन तन्तु) 
करते से यज्ञोपवीत होता हेः उसमें एक ग्रन्थि करे । दक्िण हाथ को चाकर धारण करे ] 3 
 भूगुः--बामावतंवलितं तरिगुणं इत्वा दक्तिणावतेवलितं विगुणं कायम्‌ । स॒ एफस्तन्तुरवं 
्ितन्त॒कमित्यथः। 
¢  भ्रणनेकदा हे कि-वामावतेव से वटे हृए को त्रिगुणित कर दक्िणावते मेलकर चरिगुणित करे । 
वह एकतन्तु दी तरितन्तुक होता है-यह अथे हे । 
_  (यज्ञोपवीतधारणे विचारः ) 
कात्यायनः--षठेशे च नाभ्यां च धूतं यद्विन्दते करिम्‌ । 
तद्धाय शपवीतं स्यानातिलम्वं न चोच्छितम्‌ ॥ 
कात्यायन ने कहा है कि-परष्ठदेश में शरोर नाभी सँ धारण करने से वह कटिभाग ( कमर ) मे" प्रप्र 
हो जाय वह यज्ञोपवीत धारण करे । जो अति लवा चौर ॐँचान दो। - 
वसिष्ठः नाभेरूष्वेमनायुष्यमधो नामेस्तपः चयः । 
तस्मान्नाभिसमं इयादुपवीतं विचक्षणः ॥ 


* 


, _ _ वसि्ठने कहा है कि-नाभि क उपर यज्ञोपवीत होने से श्रायुष्य का नाश होता है! नाभी के नीचे 
रहने से तप का क्षय होता है इसलिए वुद्धिमान्‌ को चादिये किं तभो के व्रावर में रखे द 
पारिजाते देवलः उपवीतं बटारेकं ढे तथेत्रयोः स्मरते । 
ला स्यादिति शास्रस्य निश्चयः ॥ 
पारिजात मं देवल ने कहा ह कि वटु ब्रह्मचारी को एक, इतर दो को ( क्ञत्रिय,अौर वैश्य को ) दो 
श्नीर यति ( त्रिद्ण्डी ) को एक ही होवा दै । यह शास्त्रका निश्चय द | । | 


की कि सो ति 


श्यो पर तृणोद्धवम्‌ की जगह तृणादिकम्‌-एेसा पाठ मानने पर श्रादि 'शब्द से द॑ का ह्ण ३। 
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‰ सङृल्लोपे तु र 
स एव-वहूनि बाऽुष्कामस्य तत्र मन््माह स एव -यज्ञोपंवौतमिति वा व्याहत वापि धारेत्‌ । 
वही दी चायु कौ कामना के लिए -बहृत से यज्ञोपवीत ( तीन, चार, पांच, राट, दश, कीं चालीस 
मीहे) को धारण करे उसमें मन्त्र कहा हे । वह यज्ञोपवीतम्‌? या व्याहृति से धारण ठरे । 
हेमाद्रौ--यज्ञोपवीते दे धायं भरोत समातं च कमणि । 
० _ततीयश्त्तरीयाथे वस्राभावे तदिष्यते ॥ 
मद्रिमे कहा ह कि-भ्रोत ओर स्मातेकमं मे यज्ञोपवीत दो धारण करे। 
तीसरा यज्ञोपवीत दुपद् फे निमित्त कहा हे । धारण करे । वस्र के अभाव मेँ 


देवलः--साक्त्या दशष्टखोऽद्धिमंनिताभिम्तदुषयेत्‌। 
६ विच्छिन्नं बाप्यथो यातं यक्ता निरभिंतसुत्सुजेत्‌ ॥ 

देवल ने कदा है कि--गायत्री दशवार पढ़कर जल से अभिमन्तित करे यदि ट गया हो, नोचे गिर 
गया हो या भोजन करके निमण किया हो एसे का त्याग कर द्‌ | + 
मचुः- मेखलामजिनं दण्डश्ुपवीतं कमण्डलुम्‌ । थप्पु प्रास्य विनष्टानि युह्तीतान्यानि मन्ववत्‌ ॥ 

मनु ने कहा हे कि- मेखला, भजिन, ( खगचमे ) पालाश आदि दण्ड, यज्ञोपवीत ओर कमण्डलु के 
नष्ट हो जाने पर उनको जल मेँ फेक कर मन्त्र दारा अन्यो को हण करे । 

क ( अथेतल्लोपे भरायित्तकथनम्‌ ) 
ञ्रथेतरलोपे प्रायथित्तम्‌ । मलुः- अकृता भेच्यचरणमसमिभ्य च पावकम्‌ । 
ञ्रनातुरः सप्तरात्रमवकौरिवतं चरेत्‌ ॥ 

इसके वाद्‌ यज्ञोपवीतसंस्कारलोप मे प्रायश्चित्त मयु ने कहा हे कि-भिक्ञा को न कर ओर अग्नि 
मं समिदाधान को न कर सात रोज तक अरोगी अ्वकीरित्रत ( अदिंसा, सत्य, अस्तेय, मेथुनवजेन; कोष 
नहीं करना, गुरुशुश्रूषा, प्रमोद रौर शोच आहारशुद्धि ) करे । 

( मत्या ्रापदित्यागे तु ) 
ग्रमत्या आपदि त्यागे त॒ याज्ञवस्यः-भेच्यागनिकायं त्यक्त्वा त॒ सप््रात्रमनातुरः । कामाः 

वकीण इत्याभ्यां जुदहयादाहुतिद्वयम्‌ ॥ उपस्थानं ततः छयात्समापिशचन्लनेन तु ॥ मनरास्तु 
मिताक्षरायां ज्ञेयाः | ६ 

विना मति से ४अापतति मे त्यागन में तो याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-जो अनातुर (रोगी न हो ) दी 
बरह्मचारी निरम्तर सिन्ञा या अग्नि का को छोड़ देने पर त्रत करे ““कामावकीणेम्‌" इन दोना मन से 
हति दे । तदनन्तर उपस्थान करे तथा ऽसमा सिञ्चन्तु इस मन्त्र से उपस्थान करे । मन्त्र तो भिताक्तरा 
मे लिखे है वहाँ से ही जानना चाहिये । 

( सकृल्लोपे तु ) 


सद्रलोपे त॒ ऋग्विधाने- मानस्तोके जपेन्मन्धं शतसंख्यं शिवालये । - 
्ग्निकायं विना युक्तौ न पापं ब्रह्मचारिणः ॥ 
१ --ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेय॑त्सदजं पुरस्तात्‌ । तरायुष्यमग्य्रयं प्रतिय शभ यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनट्यामि ॥ 2 | | 
२--^ॐ भूः स्वाहा, ॐ युवः स्वाहा ॐ सः स्वाहा, ॐ सूभुवः स्वः स्वाहा 
२--करश्यपः--त्रीणि चत्वारि पञ्च्ट गरहिणः स्यादशापि बा । श्रय चत्वारिंशदपि क्वचित्‌ 1 . 


५--+कारयव्यासंगेनः इति मयूरवः । ुरशुशरूषादिनेति सुक्तावली । 

क कामकामाय स्वाहा । कामावपन्नोस्म्यवपन्नोऽस्मि १ स | 
याज्ञ° प्र° ४४२ प्रायथित्त मं है । का कामकामाय स्वाहा । कामाभिदु ( दुग्धो ) उस्म्यभि 
दुग्धो ( दरुग्धो ) ऽस्मि कामकामाय स्वाहा । ( पार 6 

६_ संमा सिन्द मस्तः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः ।  समायमन्निः सिञ्चत चथत। ब्ह्मवचंसेन ॥ ( याज्ञ प्रा ) 


संमासिञ्चन्त॒ मसतः समिन्द्रः संब्रहस्यतिः। सम्मायमण्निः सिच्चत्‌ भनया च धनेन च ॥ ८ परस्करण्छसतरे) । ` 





४५४८ $ निणयसिन्धु कै वृतीयपरिच्छेद का पूवोधे 


एकबार के लोप मे तो छग्विधान में कहा है फि-“*मानस्ताकेः इस मन्त्र को शिवालय मेँ सौ वार 
दार जपे । अग्नि कायं के विना मोजन में ब्रह्मचारी को पाप नहीं लगता हे । 
स्मृत्यथ॑सारे त~ सन्ध्याग्निकाय॑लोपे स्नात्वाऽ््टसहस्र जपः । भित्तालपेऽष्टशतम्‌ । अभ्यासे 
दवियुणं पुनः सस्कारश्चेत्युक्तम्‌ । & 
समृत्यथंसार में तो सन्ध्या ओर अग्तिकायं के लोप में स्नानकर अाठहजार जप कर । भिक्ताके 
लोप सँ एक सौ आढ बार जप करे। वारंवार करने पर दूना जप रौर फिर से संस्कार कर-एेसा कहा हे । 
अप्राक्े संबतंः--यः सन्ध्यां चेव नोपास्ते अरग्निकायं यथाविधि । 
गायग्यष्टसहस्रं तु जपेस्स्नात्वा समाहितः ॥ 
पराकं मे संवते ने कहा है फि-जो सन्थ्या की उपासना ओर अग्निकी उपासना यथाविधि नहीं 
करता हे बह ्राठ हजार गायत्री जप स्नान कर सावधान वित्त से करे । ९ ड 
अग्निकायं सन््यादरथे कायम्‌ । अग्निकायं ततः इर्यात्सन्ध्ययोरुभयोरपि । इति याज्ञबल्क्योक्तेः। 
( आचाराष्याय श्लोक २५ ) सायमेव वा “सायमेव वाग्निमिन्धीतेत्येके' इति सौगाक्तिणोक्तेः । 
याज्ञवल्क्य ने कहा हे कि--दोनों सन्ध्याच्नों मे सायंकाल शौर प्रातःकाल अग्निकायं समिस्क्तेपादि 
अपने ल के अनुसार करे । किसी का मत है फि सायंकाल दी अग्निको प्रदीप्त करे-यह लौगाक्ति 
ने कहा हे । 
पारिजाते बरद्वशातातपः--ब्रह्चारी त॒ योऽश्यीयान्मधु मासं तथेव च । 
प्राजापत्यं चरेरृच्छ व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ 
पारिजात में वृद्धशातातप्‌ ने कहा हे फि-्रह्यचारी मधु रौर मांस को खाता हे वह प्राजापत्य तथा 
कच्छ कर रोष व्रत को समाप् करे। 
छणिधाने- तं बो धिया जपेन्मन्त्रं लकं चैव शिवालये । 
ब्रहचारो स्वधर्मेषु न्यूनं चेत्पूरणंमेव तत्‌ ॥ 
छग्विधान में कहा है कि--शिवालय मे (तं च्वोधिया, इस मन्त्र का एक लाख जप करे। जो 
"व्रह्मचारी अपने धर्मो मे न्यूनता करता है वह पूणं हो जाता दै । 
ह ( खीसङ्धे तु विशेषः ) 
स्रीसङ्गं तु मचुः--( अ° ११, ११८) अवकीर्णी त॒ कारेन गर्दभेन चतुष्पये । पाक 
( स्थाली ) यज्ञविधानेन यजेत नि्छतिं निशि ॥ विस्तरस्तु मिताक्रादौ ज्ञेयः । 
त्री के साथ गमन करने पर मनु ने कहा है कि-अवकी्णी तो इच्छा से चौराहे पर--गदहे से (स्थाली) 
पाकयज्ञ के विधान से रात्रि मे ने स्यदेवता का यजन करे । इसका विस्तार “मितान्ञराः ( प्रायित्त.ध्याय 
श्लोक २८० भें ) ( ब्रह्मचयोवस्था मे रहनेव।ला जो द्विज इच्छापूवैक ( स्री के साथ विषय करता हा ) 
वौयपात कर ( बरह्मचये ) ब्रत को भंग करता दै उसे अवकीर्णी ) कहते है । ) आदि मे जानना चाहिये । 
९ मा नस्तोके तनये मान श्राय मानो गोषु मानो श्रशवेषु रीखिः। वीरान्‌ मानो खरं भामिनो वधी 
विष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामदे 1 (० मं १ सू० ११४ म० १)] :` पी] | 
त र तंबो धिया न्यस्या शमिष्ठ मत्नं परलनवत्‌ परितं सयध्ये । स नो ` वक्षदनिमानः सुबहेन्दो विश्वान्यति 
दुग 9 9 त ॐ 
1.1 
३-- व्रह्मचारी सन्‌ यः च्ियमपेति सोऽवकी्णा । वाऽवकीणिनो गर्दभेज्या 
१। कं १ सूत्र १३-१७ तक मं देखिये । 
पारस्कर गृद्यसूत्रके तृतीयकाण्ड के १२ कणिडकामं दै-जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित हो गयां ह एेसा ब्रह्मचारी रयिं 


जदो पेसे व ४५ 
शद्ध के लिए चतुष्पथ (जरहोपर चार रास्ते जति हो एेसे चोरादे पर) पर गदभ का श्रालंभन करे । गर्दभ की खालको 


श्रोटकर एकसाल तक भिक्षा भागे । के कि म श्रवकीरण ह शुभे मिश्चा दो । यां श्रपते श्रपविन्न कमंको संसार मे कदे) 


। इत्यादि कात्यायनशरोतसूजन अध्याय 
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ॐ श्रभिवादनप्रत्यभिवादनादौ विरोषः % ५५६ 


( उपवीतनाशे कथनम्‌ ) 
‹ उपवीतनाशं त॒ दारीतः--मनोन्योतिसत्यका, त्वमग्ने व्रतपा असि इति तिस, । श्ान्याहती 
हुत्वा पनः प्रतीयात्‌ । 


उपवीत के नाश में ते कटा ५ जनन 
आहति क व क है फि-( सनो "व्रतपतीभिः ) इस मन्तं से चार घृत की 
तत्रैव मरौ विः- ब्रहम पिना शक्ते विरसूत्रंरुतेऽथवा । गायत्यष्टसहसरेण प्राणायामेन शध्यति ॥ 
वही पर मरौचि ने कडा है ्रि-विना यज्ञोपवीत ॐ जो भोजन करप दै या जो पुरीषोत्समं या मूत 
का त्याग करता हे । वह गाय्रीसन्तर का आाठहजार जप करने से ओौर प्राणायाम करते से शुद्ध होता हे । 
( ब्राह्मणाभिवादने कथनप्रकारः ) 
मनुः--( अ° २ श्लोक १२४-१२५ ) भोः शब्दं कीतंयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । 
आयुप्मान्‌ भूव सोम्येति वाच्यो ्प्रोऽभिवादने ॥ अकारश्चास्य नाम्नोन्ते वाच्यः पूर्बा्रः 
प्लुतः ॥ शम॑न्निति नकारासपूवं इत्यथः । 
मनु ने कहा है कि -ऽखभिवाद्न के ससय में अपने नाम के अन्त में "भोः शब्द का उच्चारण करे । 
अभिवादये शुभ शमाहं भो ! अभिवादन करने पर व्राह्मण से £ सौम्य ! चायुष्मान्‌ भव सौम्यः हे सौम्य, 
आयुष्मान्‌ हो, पेखा के । अभिवादेनकतौ के नाम के अस्तम अक्षर के पूवेवाजे अकार रवर के अक्षर को 
प्लुत कहे । “शमेन इसमें नकार के पूरे अकार है । यह अर्थ है । 
। ( अभिवादनप्रस्यभिवादनादौ विशेषः ) 
[8 [^ [4 ¢ ज 
अभिवादनप्रत्यमभिवादनादौ विशेषः स्मृत्यथसारे पारिजादौ ज्ञेयः । यभः-ज्यायानपि कनी- 
यासं सन्ध्यायासभिवादयेत्‌ । विना शिष्यं च पुत्रं च दौहित्रं दुहितुः पतिम्‌ ॥ 
अभिवादन, प्रत्यभिवादन आदि में विततेष स्मृत्यथेसार ओर पारिजात शादि भे जानना चाहिये । 
यम ने कहा है कि-समन्ध्यासमय मेँ वड़े भी ण्डोटों को “अभिवादन करे । उसे अभिवादन मे-- 
शिष्य, पुत्र; लङ रे का लडका शओ्रौर लड़की का पति ( जामाता ) इनको न करे । 
„ , १-- मनो ज्योतिजुषतामाभ्यं विच्छिन्नं यञ समिमं दधातु । बृदस्पतिस्तनुता मिमं नो विश्वे देवा इइ मादयन्ताम्‌ ॥ 
( तंत्तरीयसंहिता १।५।३ ) 
त्वमग्ने व्रतपा श्रसि देव श्रा मत्येष्वा । स्वं यज्ञेष्वीड्यः || त्वमसि प्रशस्यो विदयेषु सदन्त्य 1 श्रगने रथीरध्वराणाम्‌ ॥ 
स स्वमस्मदप द्विषो युयोधि जातवेदः } श्रदेवीरगने श्ररातीः ॥ ( ऋ० म० ८ सू० ११ मण १-२ ) 
२-श्रलपाणिः--विना यज्ञोपतीतेन भुंक्ते च ब्राह्मणो यदि । स्नानं कृत्वा जपं कृत्वा उपवासेन शुध्यति ॥ 
भरद्राजः- मलमूत्र त्यजेष्टिमो विस्प्रत्यवोपवीतधृक्‌ । उपवीतं तदु्खुज्य दध्यादन्यन्नवं तदा ॥ जले. मूत्रादिकरणे-- 
विनाऽद्धिसष्ु वाप्यातेः शारीरं सन्निषेव्य च । स चैलो बदिराप्लुश्य गामालभ्य विशुध्यति ॥ . 
र--दरिणं पाणिप॒द्धरत्य प्रकाममभिवादयेत्‌ । श्रोजिये त्वज्ञलिः कार्यः पादोपग्रहणं गुरोः ॥ उपग्रहणं सखशः। 
मनुः--व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसंग्रहेणं गुरोः । सव्येन सन्यः स्प्टव्यो दक्षिणेन ठ दक्षिणः ॥ प्रत्यमिवादने मनः- 
भोः शब्दं कीतयेदनते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । ्ाय्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने ॥ श्रकारश्चास्य नाम्नोन्ते 
वाच्यः सर्वाः पुनः । श्र नामान्ते अकारो न विधीयते, किन्तु नामान्ते योऽकारः तस्य प्लुतमानं, ततः शमशब्दः 
शर्मान्तं ब्राहमस्योक्तम्‌' इति वचनात्‌ । तेन श्रायुष्मान्‌ मव राम ३ शर्म॑न्‌ इत्येव प्रयोगः । इति टीकायाम्‌ । 
४ पितृव्य श्रादि सम्बन्धि श्रन्न को देनेवालों को देखकर उठनाय पर श्रमिवादन न करे । 
५-शातातपः-क्ष्ं वेश्यं चाभिवाच परायशचत्तं कथं भवेत्‌ । बाह्मणानां दशाष्टौ बा श्रभिवाय विष्यति ।। अभवाय 
दविजः श्रं सचेलं स्नानमाचरेत्‌ । ब्राहमणानां शतं सम्यगमिवाद्य विद्यति ॥ स्मृतयथसारे- मत प्रमत्तमुन्मत्तं धावन्तम- 
शुचिन्तरम्‌ । बमन्तं जुम्भमाणं च डबन्तं दन्तषाबनम्‌ ॥ श्र्यक्तशिरसं स्नानं ऊर्वं नाभिवादयेत्‌ । लपयज्गणस्यं च 
समितपुष्पङशानलान्‌ ॥ उदपानाघभिक्षान्नं वहन्तं नाभिवादयेत्‌ । श्रभिवाय द्विजश्चैचानहोरात्रेण शुष्यति ॥ देवतापरतिमां 
दक्र यतिं चेव त्रिदणिडनम्‌ । नमस्कारं न क्यन्चिदुपवासेन शुध्यति ॥ विष्युः-सभाघ चैव सर्वास ज्ञे राजण्देषु च । 
नमस्कारं भुवी बराहमणान्नाभिवादयेत्‌ | शातातपः--उदक्यां सूतिकां नारीं भतृध्नीं गर्भघातिनीम्‌ । अभिवाय द्विजो 
मोदादहोरात्रेण शुध्यति ॥ मदुः--यो न वेत्यामिवादस्य विप्र प्रत्यभिवादनम्‌ । श्रभिबा्ः स विडुषा यभा शूद्रस्तथेव स्‌ः | 





ॐ 
५ 





५६० & निशैयसिन्धु ऊ ठतोयपरिच्छेद का पूवोधे 8 


( पुनरुपनयनादिहेवुत्वकथनम्‌ ) 


अथ पुनरुपनयनम्‌ । पारिजाते शातातयः--लशनं ज्ञनं जग्वा पलाण्डं च तथा शनम्‌ | 


उष्रमालपकेमाश्वरासमीचीरभोजनात्‌ ॥ उपायनं पुनः इयाततषृच्छं चरेनधुः ॥ इति । 

रब दुबारा उपनयन की विधि को कहते ह । पारिजात मे शातातप ने का है कि लहसुन, ग्रञ्लन~ 
गाजर ( कन्दभेद या पलार्ड या गृजनशब्द से पत्र विशेष है । उसका चण, गायक लोग करट की शुद्धि 
के लिए भक्तण करते है । जिसको तमाखुः कहते हे )। गृज्जन-लशन कं आकार का लाल्ञ रग का सूक्त 


कद्‌ होता हे । 
पलाण्डु, (स्थूल कन्द नाल लशुन के याकार का होता हे ) को जग्ध्वा-भक्तण करके तिया, ऊॐँटनी, 


स्री, हथिनी, घोडी या गधी का दूध पीकर फिर से उपनयनसंछ्कार करे ओर बारंबार 'तप्कृच्द्ः प्रायस्धित्त 
करे । ( कीं केवल उपनयनसंस्कार करे यो कहा है कि-जातकमोदिसंस्कार क सहित उपनयनसंस्कार करे ) । 
( जीविवावस्थायां मनुष्यस्यागमने विचारः ) 
हेमाद्रौ बृद्धमलः -जीवन्‌ यदि समागच्छेद्‌ धृतङ्कस्भे निमज्य च | 
उदस्य स्नापयित्वास्य जातकमादि कारयेत्‌ ॥ 
हेमाद्रि मे घृद्ध मयने कदा है कि--यदि मनुष्य जीवितावस्था में फिर से राजाय तो धृत के घडे मे 
निमञ्नन ( इवफी लगा ) कर स्नान कर जातकृमौदि संस्कार करावे 
( प्रेतशय्याभ्रतिग्रहणे विचारः ) 
त्रैव प्े- प्रेतशय्याप्रतिग्रादी पनः संस्कारमहति । 
वहीं पर पद्मपुराण भे कदा है फि-जो प्रेत की शय्यादान लेता है उसका फिर से संस्कार 
करना चाहिये । 
॑ ( पुनःसंस्कारहेतुत्वकथनम्‌ ) 
चन्द्रिकायां बौधायनः- सिन्धुसौवीरसौराष्रान्‌ तथा प्रत्यन्तवासिनः। 
अङ्गषङ्गकलिङ्कान्धरान्‌ गत्वा संस्कारमरैति ॥ 
चन्द्रिका में बौधायन ने कहा हे क्रि सिधु, सौवीर, सोर, ओर समीप रहनेवात्ते छोटे देश में 
अंग, वंग, कलिग ओर अन्ध मे जाने से फिर से संस्कार करं । 
हेमारौ प्रायरिचत्तकाण्डे बरद्गौतमः-खरयुप्र च॒ महिषमनडवाहमजं तथा । 
बस्तमारुद्य युखजः कोशे चान्द्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
हेमाद्रि क प्रायश्वित्तकाण्ड में वृद्धगौतम ने कहा है कि-गधा, ॐँट, भसा, वेल, वकरा श्रौर भेडा 
पर चद्‌कर कोस भर चलने पर व्राह्मण “चान्द्रायणत्रतः करे । 
माकणडेयः--सरमारंह विप्रस्तु योजनं यदि गच्छति ॥ तप्च्छरत्रयं प्रोक्तं शरीरस्य विशो- 
धनम्‌ ॥ पुनजन्म प्रवाति धरतगभेविधानतः ॥ मदनरत्ने मिताच्तरायां च स्नानमात्रयुक्तम्‌ । 
माकेण्डेय ने कदा है कि-गघे पर चद्कर जो व्राह्मण एकयोजन यदि जाता है तो शरीर की शद्धि 
के लिए तीन तप्तश्ृच्छ? प्रायश्चित्त करे मौर घृतगभ के विधान से पुनजेन्म करे । मदनरत्न ओभौर मिनान्तरा 
मे तो स्नान मात्र कहा है । 
मजुः--श्ज्ञानाप्राश्य विण्मूत्रं सुरासंसष्टमेव च । 
< ^ 8 0 नात 
मनने कहा वणे के ( ब्राह्मण, स्त्रिय चोर वैश्य = 
मदिरा से मिली वस्तु का भाशन करते दह वे पिर से संस्कार के न ह 1 
वकस १--सोराषट्रसिन्छुसौवीरानावन्त्यं ददधिणापथम्‌ । रतान्‌ देशान्‌. द्विजो गत्वा यनः सारम ॥ अज्ञवज्ग- 
कृतलिङ्गारच सौरा्ट्रान्‌ मगधांस्तथा । तीययात्रां विना गच्छन्‌ पुनः संस्कारमहंति || ` | 
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मिताक्षरायां पराशरः -यः मरत्यवसितो विप्र 
€ ट 9 भ (~ क ~. 
गाहस्थ्यं चिकीषति ॥ स चरेखीि इच्टराणि तर 
संस्कृतः शद्विमाप्ठयात्‌ ॥ 
मितान्तरा मे पराशरने कहा हे क्ि-= अ) 
वचा ल जा 1 व्याति: सन्यास से निक्रलकर च्युत हो जाय 
५, ~ शाः अनशनम्‌ यथेच्छभोगशूल्य, (तमेतं ्ाहमणा विविदिषन्ति वेदाच- 
वचनेन यज्ञन तपसाऽनाशकेनेतिः शरुतिः । ) निषत्त होकर गृरहस्थधसै जे र देतो ५ ननौर 
तीन चन्द्रायण करं श्रौर जातकमे ्रादि सव संखारो कै करने ते व र तो वह तीन इच्छं ओर 
थ्‌ क ~ = 
< बौधायन -अथोपनीतस्य वरतानि भवन्ति नान्यस्योच्छ'श्॒ञीतानय्न पिदेष्ठाम्ा, न 
विया सह अज्ञात, -नासन्राद्तकान्नानि, दशादसन्धिनीचीरं छत्राकनियासौ, विज्ञापनं 
गणान्नं, गणिकान्नमिति । एतेषु पुनः संस्फारः । 
=. द कि--इसके वाद्‌ उपनीत क वरत होते है--पिवा शौर ्येष्ठ भाई को छोड़कर 
न्य का उच्छिष्ट भोजन न करे। सी के साथ भोजन न करे। मधु, मांस, श्राद्ध चौर सूतक्र का अन्न 
भक्तण न करे । द्शदिन तक्‌ व्यायी गौ का दूध न पोवे । ब्रु, ( सपच्छत्रम्‌ ङुङ्रमुत्ता, साग जो भूमि 
मे वपात के समय दाते के चाकार का निकलता है । बंगाली खाते है ) । निर्यास, ( गोद ) विलापन- 
( विलापन-दुःखद्‌ प वोलनेवाला या विलासन हावभाव बतलाने बाला ) गणान्न, प्ाय्रत धनन=सामू- 
हिक धन शौर वेश्याश्मोँ का अन्न इनका अन्न खाने से फिर से संस्कार करे । 
प्रतिषिद्रदेशगमनमितयेके। अथाप्युदाहरन्ति--स॒राष्सिन्धुसौवीरमवन्तीं द्क्तिणापथम्‌ । 
४ एतानि ब्राह्मणो गत्वा पुनः संस्कारमहति ॥ 
कोई कहते दै कि--निषिद्धदेश मे जाने पर फिर से संस्कार क्रे । यहाँ पर उसके वचनो को कहते 
= कि-सोराष्ट्र, सिन्धु, सोवीर, अवन्ती ८ उज्जैन ) नोर दक्षिणदेश मे बाह्मण ॐ जाने पर फिरसे 
संस्कार करना का हे । 
रथं पुनसस्कार व्याख्यास्यामो देवयजनब्रमृत्यग्निवाक्छृला पालाशीं समिधमाज्येनाड्क्त्वा- 
भ्याधाय वाचयति- पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः० कामाः स्वाहा इति । 
इसके बाद्‌ फिरसे संस्कार की व्याख्या करते है कि- देवयजन से ्रारभकर अग्निमुख पयंन्त कायको 
कर पालास की समिधा को धृत में भिगो कर श्रग्नि भें छोडकर कहता टै १ पुनस्त्वादित्या । 
भथ वात्यप्रायर्चित्त जुहोति यन्म श्रात्मनो मिन्दाभूत्‌° पनरग्निश्चज्रदादिति दवाभ्याम । 
इसशवाद्‌त्रात्यप्रायशिचत्तमें हवन कहता हे ॥ “यन्म °श्रास्मनो मिद्राभूत्‌ ओर पुनरग्निः-इन दो मन्त्रसे। 
भथ पक्राज्यहोति-सप्त ते अग्ने समिधः सष जिह्वाः सप्‌ शतेन स्वाहा । इति । 
श्रव पक्व ( चर ) से “सप्त ते ्रग्ने समिधः इस मन्त्र से आहुति दे । ९ उ 
भ्रथाञ्याहुतीरुपजुहोति--येन देवाः पत््िणेति तिसभिरचजन्दसं स्वषृलभति सिद्धमधेदुबरः 
प्रदानात्‌ श्रथापरमा परिदानाक्छृत्वा पालाशी समिधामाधायाथ वात्यवत्प्रायश्चित्ते ज॒होस्यथ व्याह 
तीर्जंहोति। श्रथापरो बाह्मणवचनादेव सावित्या शतङ्कत्वो धृतममिमल््य प्राश्य कृतप्रायश्चितो 
भवति । गुरोबाप्युच्छि्ट' भञ्जीत। | 
१ --पुनस्वादित्या रद्रा वसवः समिन्धतां पुनब्र्॑याणो वसुनीथ यज्ञः] धृतेन त्वं तन्वं वधंयत्व सत्याः व 


यजमानस्य कामाः साहा ॥ ( का० सं° १२।८५ )। । स 
२-यन्म श्रात्मनो मिन्दामूदग्निस्तस्पुनराहाजातवेदाविचषंणि स्वाश ॥१॥ पुनरग्निश्द्युरदास्पुनरिद्रो बृहस्पतिः । 


पुनम श्रश्िना युवं चज्लुराघत्तमच्योः स्वाहा ॥२]। 
३- सस तेऽ श्रगने समिधः खस जिह्ाः स्त ऋषयः सप्त घाम प्रियाणि 
रापएणएस्व घतेन स्वाहा ॥ (काणएव सं° १८।७६ ) । 


मर्ज्यातो विनि्ग॑तः। श्ननाशकमिद्तरच 
श चान्द्रायणानि च । जातकर्मादिभिः सवः 


णि । ससर होत्राः सस धात्वा यजन्ति सस योनी- 





1 
१ 
। 
1 
। 
। 
। 
॥ 
। 





सं उपनयन दाना चाद्य । इसस प्रसयक वेद्‌ में उपनयन है, यो कहा 


६२ % निणेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवाध & 


#। 


इसके वाद आञ्याटुत्त से हवन करे । येन देवा " विव्ेए-हन ती मस्त से फिर वेदों से खष्ट 
सिद्धम्‌-अाघेलुवरपदान ( त्रह्मदक्तिणानान्त ) तक परिदान कर पालारा २। ससध का हवन्‌ कर्‌ ब्रात्यसंज्ञक 
परायशिचत्त का दवन करता हे फिर व्याष्टूति का हास करता ह । ईइसकं वादं वद्य कं वचनसे ही 
सविघ्रो ( गायत्री ) से संवार घृत से अभिसन््रण कर प्रारा् छर छत भरायाश्चत्त हा जाता हं या गुर्‌ के 
उच्छिष्ट का भोजन कर) > ह 
अथाप्युदाहरन्ति दयम्‌ दासणादाम प्रेखलादण्डसाजनभस्यदयधिदा 
र ¢ ~ ^~ 
सर्करफम ख इत । 
इसके वादये दचन भी कहते हं च्छि सुण्डन, दक्तिणादान, सेखला, दणड, रजिन, भेद्यचयौ 
( भित्ञाटन ) ओर व्रतत छर से सरखारकमे मे नीं हते है 
आसलायनगृह्यऽपि--श्रथोपेतपूवस्य इत्यादिना पुरःसंस्छार उक्तः । तथ्‌! पित्रादिव्यतिरेकैण 
< ~~ त्‌ ~ सत्यं ५3 
बरह्म चारणः अ्रतकमक्रख पुनरुपनयनं अरय {दयः | 
्श्वलायनगृह्यमें भो फिरसे संस्कार करना कटा हे कि-जिसका पले मे संस्कार हो ुकाहं 
१ 
उसका फर सं संस्कार करना कद्‌ हं र पिता अदि से सिन्न ब्रह्यचारी प्रेवकम को फर सं उपनयन 
कर-एेसा अपराक आद्‌ में कटा हे । 
५ ~ ¢ 
व्रस्यलास्ता-कसनाशाजलस्पशात्‌ करतायाविलङ्कनाद्‌ । गण्डौ षाहतरणाप्यनः संस्कारमहति ॥ 
विस्थलीसेतु से कडा हे कि-कमंनाशानदी ॐ जलस्पशचं से यानदी के लंघन से श्चौर 
ण्डका नदा का वाह्यो के द्वारा तेरने से फिर से संस्कार करने योग्य हो जाता हे । 
ग।डास्त्‌-करत।यजलस्पशात्‌ कमनाशाविलष्घनात्‌ । इति पठन्वि । तन्न । दानधर्देषु करतो- 
यास्नान्‌ ग्रारस्त्याक्छः | 
गोड ता दते स्तायानद्‌। क जल कं सपशसं आर कसनाशाचदी के लांघनेसे संस्कार 
यहा जता ट्‌। एसा पडत ह। यह टोक नदीं हं । स्योकि--दानधर्मो से करदोयानदी मे स्नान कसते 
म प्राशसत्य कद्‌] हे । 
करता सदानार्‌ सार जति विश्रुते । श्रावय पौरारां पापं हर दंरे्धवे ॥ इति स्मरति- 
द्पणच चकाद्यदतस्नानंमन््राच । 
स्वातदपणएचन्द्रका म लखत स्नान्‌ का मन्त्र ह कि- नदियों मे उत्तम तथा श्रेष्ठ दःरतोया के जल मे 
जा स्नान करता ह उसक शरार के पापकां ह करोद्धवे, हरण करो । 
प्ररुरः जनं मखल द्स्डा भक्यचया तताच च | 


्िवतन्त्‌ जातानां पनः ंस्कारकूमंणि ॥ 


प्रर न. कडा ह क -म्ृगचमं, मेखला, दणड, भिक्षाचरण ओौर रतये स द्रिजातियों के पुनः 
सस्क।र मं नदी दातं दे । 


श््तस्त य एर चद्मधात्यान्यं बेदमृध्येतुमिच्छति तस्य पुनरुपनयनप्‌, तेन प्रतिवेदुपनयनं 
कतन्यम्‌ इत्याह । अन्य न तन्मन्यन्ते | सवस्या वे चद्सभ्य; साविन्यन्‌च्यते इ्त्य{पर्तम्बाक्छः | 

दस्दत्त न छह) 2 (कजा एक बेद्‌ को ` पदृकृर दूसरे वेद को पठते की इच्छा करता हे उसका फिर 

ह । दूसर लोग इस ( उपरोक्त बात) को 

१- येन देवाः पवित्रेयात्मानं पुनते सदा । तेन सदखधरेण पवमान्यः पुनन्ु माम्‌ ॥ प्राजापत्यं पवित्रं शतं'यामं 


दिरएमयम्‌ । तेन व्रह्मषिदो उवं पूतं ब्रह्य पुनीमहे ॥ इन्द्रः पुनीती सद मा पुना सोमः स्वस्त्या वरणः समीच्या ] यमो 
राजा ग्रृणाभिः पुनातु मा जातवेद्‌ मूजयन्त्या पुनातु ॥ ( ° परि० सि० १७ म० -५. )। 


२ जो श्पने वेद की शालान्रों को छोडकर मध्य मे श्रन्य शाखा को पदता दे । उसे शशाखारण्यः कहते दै । 


{-ठ तन्ते 
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उसका फिर स उपनयन होता है । 
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भ भध 
नहीं मानते हें । क्योकि आपस्तंव ने कहा है कि--सव १ वेदों के लिए ही सावि क 
पू स त्री ( गायत्री ) का हे 
तद्विधिः कारिकाम्‌ ेदान्तरमधीतयव ऋषे ये लीयत ( गायत्री ) का ह 
4 उपनीतिरियं तेषामलङ्रणवमिता ॥ ` 


हे #ि--जो दृसरे वेद को पटकर ग्वेदकों पठते है । उन लोगों का 


उसकी विधिकरिक्ामेक 
अलंकार व्याग कर उपनयन्‌ करे । 
यदे तदुपनीतस्य प्रापशवत्तं यदा भयेत्‌। कृत्तं च वपनं मेधाजननभेव च ॥ 
या यह्‌ उपनातका जव प्रायश्चित्त होता टं तव वपन (मुरडन ) श्रौर मेधाजननसं्कर ही 
कताचत हं | < कतिः 
मेधाजननसद्भाधर दतचया ०५६ । अयुद्रवचनायं च तदभव दयं न हि ॥ परिदानं न काय 
स्यान्निमित्तानन्तः !त्थद्‌ । पूव॑स्या वाचयेर्स्थाने तत्स वितुरणीमरै ॥ इति । 
पर मेधाजननसंस्कार क होने से व्रतचयौ दोती है श्नौर अनुपरवचनीय (बु से कदलवाना ) 
भी होता ह । उस मेधाजनन संस्कार के न होने से व्रतचयी तथा प्रवचनीय चे दोनों नही होते है । परिदान 
( कस्य ब्रह्मचायसीव्यादः प्रिद्दामीव्यन्तमन्तरस्योच्चार णम्‌ । ) न करे । यह निमित्तास्तर दैः । इसके पूवे 
स्थान में °'तत्सवितघ्रणोमष्टे' इस सन्त्र को कलाव । 
यत्त॒ हारतः-हिविधाः कछियः व्रह्मवादिन्यः सयोवध्वश्च । तत्र व्रह्मवादिनीनागरुपनयन- 
मग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वश च भेचयचरयां इति, सव्रोवधूताुपनयनं खा विवाहः कायः, इति । 
दयुगान्तरषिपयम्‌ | 
जो हारीत ने कहा हे कि--दो प्रकार की स्त्री होती है-पहली ब्रह्मवादिनी रौर दूसरी सद्योवधू । 
उसमें ब्रह्मवादिनियों का उयनयन, अग्नीन्धन ( अग्नि मे इन्धन डालना ), वेदाध्ययन ओौर चने घर में 
भिक्षाचरण करना कहा हे । सदयोवधुश्रो का उपनयन कर विवाह करना चादिये--एेसा कहा है 1 बह्युगान्तर 
विषय है । अथात्‌ दूसरे युगो की वात है इस युग की नदीं है । 
पुराकल्पेषु नारीणां सोञ्जषन्धनमिष्यते । 
यापनं च वेदानां सावित्रीबाचनं तथा ॥ इति यमोक्तः 
यमने कहा --पहले के कल्पो से खियों का मौड्धोव्धन, वेदों का अध्यापन ओरं गायत्रो 
का उपदेश करना इष्ट था । 
( अनध्यायकथनम्‌ ) 
+< < ९ + ¢ ¢ 
ग्थानध्यायाः । पारिजाते हारीतः--प्रतिपत्सु चतुदंश्याषषटम्यां पवंणोदयोः। 
श्वोऽनघ्यपेऽवशबंयां नाधीयीत कदाचन ॥ 
अव अनध्याय कहते है । प्रयोगपारिजात में च्रहस्पति ने कहा है कि भ्रतिपद्‌ा चतुदंशो, अष्टमो 
अमावास्या ओर पूणिमा, दूसरे दिन में यनध्याय हो तो पटली रात स॑ कभी भो नदीं पढना चायं । 
ारदः- अमे विषुवे चैव शयने बोधने हरः । 
ग्रनध्यायस्तु कतव्यो मन्वादिषु युगा ॥ 
नारद ने कदा है क्रि--अयन मे, विषुव ( तुला, मेष ) मेः विष्णु क शवन भ) जाल ५ (८ 
ओर युगादि में अनध्याय करे । 
निर्खयाधरते- दातर्स्वदितीयाघ सन्वादिषु युगादिषु । 


ग्रनध्यायस्तु कतव्यो या च सोपपदा तिथः ॥ 


जा क 


१- स्णतो- त्रिभ्य एव त्‌ वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ 1 तदित्यचोऽस्याः खाविच्या परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ 
२-- तत्‌ सविवुदेणीमदे वयं देवस्य भोजनम्‌ । भ्ठ सव॑धातिम ९ भगस्य धीमदि ॥ (ऋ°म७ ५ स्‌० ८२ ०.१) 
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निणेयायत मे कहा है कि-- चातुर्मास्य की द्वितीया तिथिय मे, सन्वादियो मे, युगादियों मेँ चोर जो 


तिथि सोपदादि है उनमें अनध्याय कर 1 सशर न 
गगः शचावरजं तपस्ये च या द्वितीया विधुरे । 
चातुर्मास्यद्वितीयास्ताः प्रवदन्ति मनोषिशः ॥ 
गगं ने कडा है कि-अाषाद्‌, कार्तिक, चनौर फाल्गुनशो दितीया तिथि सें तथा असावास्या च्रौर चातु- 
मस्य की द्वितीया मे मनीषिगण अनभ्याय कहते है । 
्मृत्यथसारेऽपि--श्रापादोकातिंकीफास्णुनीसमीपस्थद्वितीयासु च' इति । 
स्ृत्यथेसार में भो कहा दै कि--घराषादु, कातिक र फाल्गन के समीप मेँ रहने वाली द्वितीया 
तिथियों में खनध्याय होती है । अ १ 
मनु :--( अ° ४ श्लोक ११६ ) उपाङमणि चोस्सगं त्रिरात्रं रपं स्म्रतम्‌ | 
अष्टकासु व्वहोरात्रसृखन्तासु च रात्रिषु ॥ इति । 
मु ने कटा हे कि-उपाकम ( श्रावणोकमं ) तथा उत्सं ( वेदौत्सग ) में तीन रात तक श्रनध्यायु 
होती हे। अष्टकाश्मों मे तो अहोरात्र श्रौर ऋतु के अन्त मे तो एक दिन ( यथाशास्त्रं तु कृत्वे बमुत्समं 
छन्दसां वहिः । विरमेत्‌ पक्षिणीं रां यदराप्येकमहर्निंशम्‌ ॥ उत्से भ्रथमेऽध्याये त्वनभ्यायरूयदहं भवेत्‌| 
धारणाध्ययनादो तु पक्तिणीं दिनमेव वा ॥ ) की अनध्याय होती है | € 
उत्सगं तु-मन्‌क्पक्तिणयहोरात्राभ्यां अ्यदस्य विकरपः' इति विज्ञानेश्वरः | 
६ उत्सग में तो मठ के कदे हृए पक्तिणी तथा अद्योरात्र से तोन दिन का विकल्प है--यह विज्ञानेश्वर ते 
कहा दे । 
अटकाशब्देन सप्तम्यादित्रयं ज्ञेयम्‌ । तिसोशटफालचिरात्रमन्त्यामेके, (इति गौतमोक्तेः । 
अष्टकारब्द्‌ से सप्तमी आदि तीन को जानना चाहिये । तीन अश्टका होती है । अष्टकासु" इस बहु- 
वचन से सव श्र्टकाभों का ग्रहण दै । कोई अन्त्य की भी ग्रहण करते है । इनमें श्ध्ययन न करे । यह 
गोतम ने कटा हे । 
ह (५ अ, > ~ क 
ऋत्वन्तास्विति सौरऋतन्तासु, चा्द्रान्तस्य पर्वतदेनेव निपेधसिद्धः) इति सर्व्ञनारायणः । एते 
नित्याः । 
. सवेनारायण ने कहा दै कि- तुमो के अन्त मे सौरमास के प्रमाण से ऋतु के अन्तो मे चान्द्रमास 
के पव में ही निषेध सिद्ध है । ये नित्य है! : 
र ( नैमित्तिकानभ्यायकरथनम्‌ ) 
^ (~ 9 >, चि ¢ ^~ व न 
नानात्तकानप्याह याज्ञवलक्यः--अरयहं प्रतेष्वनध्यायः शिष्यविग्गुरूषन्धुषु । उपाकर्मसि चोस्सगे 
स्वशाखाभरोत्रिये तथा ॥ सन्ध्यागजिंतनि्घातभूकम्पोख्कानिपापने । समाप्य वेदं दयनिशमारण्य- 
कमधौीः ¢ ० ् ~ # (क 
९ च ॥ प्चद्र्या चतुदश्याम्टम्यां रादृषठतके । ऋतसन्धिषु युक्ता वा धाद्विकं प्रतिगृह्य 
९ । पथमरडकनड्लरवा हिमाजारमूपकैः । तेऽन्तरे तहोरातरं शक्रपाते तथोच्छये ॥ ग्रहे युनि- 
शोक्तावपि ग्रस्तास्ते ज्यहमि्युक्त राक्‌ । ( याज्ञवस्क्य श्राचाराध्याये श्लोक १४४-१५१ 
नमित्तिक अनध्याय को भी क्ते हे | याज्ञवल्क्य ने कदा दे कि--शिष्य, ऋत्विक्‌ , गुरु तथा बन्धु फे 
मरण पर तीन दिन अनध्याय होती है । उपाक मे, उत्सर्गं से › स्वशाखीय श्रोिय के मरने पर सन्ध्याकाल 
म, मेवगजन मे, आकाश मेँ उत्पात कौ ध्वनि होने पर, भूकम्प शौर उःका ( तारा ) के गिरने पर, वेद्‌ 
ओर व्राह्मण की समामि पर आरण्यक पदृने पर श्रदोरात्र अनध्याय होतो है । 
द 4 ओर पूएिमा, स वीः तथा परह भे, सन्धि मे, श्राद्धीय भोजन 
अहोरात्र अनध्याय होवो दै 1 जभ (गा ज सवाही, विलत र मूसा इनके मध्य से जानपर 
एत्‌ होती दे । शक्रध्वज के (मासि भाद्रप गन्‌ राक्रयष्टिनिपातनम्‌ । पौणमास्यां तु कतंभ्यम्‌) 





भ्य 
8 नमित्तिकानध्यायकथनम्‌ क ५६५ 
ते ध, € च 
५ 
द्राजा वि सत्‌. वम्‌ उन्तरापाढा । वासवम्‌-घनिष्ठा। ो = 
ग < समय अहोरात्र श्न 
सो क मव से रकल द पनम सीन दिन चनव यी 
( अथात्‌-च्द अर सूयग्रदण , में तोन दिन अनध्याय होती है- यह पटे कह चुके है । क 
व र ॥ चः र +€ ् ४ + ट + +< ६ ५ 2 ५ । 
सथृत्यथंसारे तु--रत्र तु रहे तिलो रात्रीः, दिवा च उयहम्‌ इत्यक्त ;- सोरः 
3 त्सवविषयम्‌ | (ऊध्वं भोजनाद्स्सपे' ~ गौ ग = ट्ष्‌ र्‌ यु प्‌ ऋतुः=स र्‌ः । थुक्त्वे- 
९ € : | श्राद्धिकं महे = 
स «धतव दतत ग।तमाक्तः | धराद्विकं महेकोदि्टमिनम्‌ | तत्र त्‌ 
व्यहमिति सुः । स्छत्यथंसारे चवम्‌ । 
€ = भ र 
स्पव्यथसारमे तो कहा दै करि--रात्रि मे ( सम्पररौ ) ग्रहण हो तो तीन रानि दित ~ 
् ५६ "^ लन्रण, ग्रहण हा तां तीन रात्रि श्योर दिन में ग्रदण ह्यो तो 
तीन दिन च्रनभ्याय होतो हे । ( खण्डग्रहण मे दो दिनि की अनध्याय होती हे । ) पेसाकद्‌ा है । 2१५ 
यहो पर तु से सार हए करे । भोजन कर्‌ यह्‌ उत्मब के विषय मे है। भोजन छ पहले उत्सव 
( विवाह, उपनयन श्रादि ) में गोत्तम ने कहा है । पावेणश्राद्धसंव्थि आव्दिक तो महत्‌ एकोृ्ट से भिन्त है। 
वर्ह तो तीन्‌ दिन की अनध्याय होती है -एेसा मनुते कहा है । ( प्रतिगृह्य द्विजो विद्रानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । 
भ्यू न्‌ कतय बरह्म राज्ञा राज्ञश्च सुतक्रे ॥ ) एकोद्‌ दिष्टपद्‌ से (नवश्राद्धः का ग्रहण करना कोई म्वौकार 
करते हे । | । । 
यततु--वश्वाचन्तराये च्यहष्ुपवासो विप्रवासश्च' इति गौतमोक्तं, तस्रथमाध्ययने । 
जो गौतम ने कहा है कि--पशु आदि के मध्य से निकने पर तीन दिन उपवास करे । वह्‌ तो 
प्रथमाध्ययन में हे । 


¢ 
याज्ञवसक्यः--रवक्रोष्डगदभोलूकसाममाणातंनिःस्वने । अमेध्यशवश्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके॥ 
+ [ऋ [9 [4 ¢ वर [9 + सि 
देशेऽशुचावात्मनि च विदयुरस्तनितसण्प्लवे । युक्तवाद्रपाशिरम्भोन्तरर्थरत्रेऽतिमास्ते ॥ पांशप्रत 
दिग्दाह्‌ शष्यानीहारमीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ 
याज्ञवल्क्यने कदा है कि-कुत्ता, गीद्ड, गधा, उल्ल, सामवेदके पठनकालमें (सामगानरमे) बेदान्तरकी, 
वास मोर दुःखित व्यक्ति के स्वर सुनने पर तथा अपवित्र वस्तु शव, शू थन्टजः शमशान या पतित ज्यात 
के समोप मे रने पर, अपवित्र जगह मे, आत्मा कं अपवित्रता में, विजली कं शब्द्‌ मे, मेष कृ वार वार 
गजेन के समय, भोजन कर गीले हाथ से, जल के मध्य मे, आधोरात भे, अधिक वायु के चलने पर, धूल 
भरी आधी शाने पर तथा उडने पर, दिष्दाह्‌ मे ८ श्रापस्तंवः-उल्कायामस््युत्पाते सवासां विदयानामाकलिको- 
ऽनध्यायः । ) सन्ध्या ( बौधायनः-प्रातःसनभ्या त्रिनाडी स्यात्सायंसन्ध्या तथाविधा । सायंप्रातः सर्ध्ययोश्च 
नाधीयीत कदाचन ॥ ) के समय धुधले मे, सय मे, दौडते हए, पूतिगन्ध ( टुगन्ध ) मनुः--नित्यानध्याय 
एव स्याद्‌ भ्ामेषु नगरेषु च । धभनैपुर्यक्रामानां पूतिगन्धे च सवतः ॥ ) में ( पूतिगन्धदानि ५ तो श्ननध्याय 
नहीं होती हे ) शिष्टव्यक्ति के घर मे आने पर ( यमः-स्वागतं चातिथि दृष्टा नाधीयोतेव बुद्धान्‌ । 
अप्यनुज्ञाते तसिमिन्नध्येतज्यं प्रयत्नतः ॥ ) श्चनध्याय होती ह । $ 
खरोष्रयानदस्त्यश्वनौवृकतेरिणरोहण । सपर््रिशदनध्यायानेतांस्ता्कालकोन्‌ विदुः ॥ 
गधा, ऊट, हाथी, घोड़ा तथा नाव, किसी के मत से गधे योर ऊंट के युक्त यान्‌ मं. चढने परः 
शकट भे, घृक्त प्र चढने श्नौर सर भूमि या मरष्यल मे चलने पर अनध्याय दती दै । य सलोस अन 
ध्याय होती है । इनको ताक्ालिक ८ निमित्तसम-कालिक ) जानना चाहिय । त. 
बाणो-वंशः । शततन्तरवीणिति हरदत्तः । अरमेध्याः=इतिकादयः । स्तनितं गजः । वपातोऽ््यत्र 
गजंबष्टिविद्यतां यौगपचे श्राकालिक्षः वर्षासु तात्कालिक इति नारायण, । । 
वीणा वांस, दूस्यगीतवादित्रादि से निकले शब्दों से-( सौ तन्तु कौ शीण + यद दर्द न कहा 
हे । अमेध्यमानेसूतिकादि, स्तनित शकट या गते से रथ । वषो से अन्यत्र गज॑नः ष्टि चीर विजलीका एक 
साथ वौ मे कालिक तथा वर्षो मे तात्कालिक अनध्याय होतो है-यद्‌ नारायण ने का । 
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सि प्रीष्टपदे तथा । शक्रमु्यापय- 
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५६६ & निणेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवोधं $ 


=^ 4 (~ <-> ~ ‡ {त > 
( रेतरेयोपनिषदि अपततं वपे निरात्रमिति सगादिजयेष्ठान्तं वपतुः तं विना वर्पादो प्रिरात्रमन- 


ध्याय इति वेदभाष्ये उक्तम्‌ ¦ ) < व 
( देतरेयोपनिषद से कषा दै कि- विचा नु के वपां होने पर तीन दिन अनध्याय होती है । सृगशिरा 
ऋ 


१९ + 
नक्षत्र से लेकर व्वेष्ठानक्त्न तक बपौकऋु है उसको छोड़ रर वपां रादि मे तीन रात्रि अनध्याय होती हे । 
एेसा वेदभाष्य में कटा द । ) 4. 
( सन्ध्यागजें तु विशेषः ) 
५५ (~ न --- १1 ~प {~ (=, षत शप्पत्षद्याः {><= ५ [त्र (> 
सन््यागजे तु हारीतः- सायं सध्यास्तनिते रात्रिः, प्रातःसन्ध्यास्तनितेऽहोरघ्रं, रत्रौ विदु 


+ ~ = --+* =: ञं ~>, (>~ वोद + ~¬ चिज 
त्यपररात्यवधिः, बिचुति नद्धं चापररात्रात्‌' इति गौतमोक्तेः । वतीयदिनांशोत्तर तु विचयुति 
< ~~ त भ >¬ => ष ॥। ~ (> {> वनने श्ट [ति > 
सवरात्रम्‌' इत्याह स एव । त्रि भागादिप्रत्तो समिति, यद्धरात्रे मध्ययामद्वये इति विज्ञानेश्वरः | 
मध्यदण्डचतुष्टय इति निर यापृते | 
सन्ध्य ससय गजन यें तो हारीत ते कहा है कि-सायंकालल की सन्ध्या के समय गजंने पर एकरा 
अनध्याय होती है । प्रा्तःसन्ध्या के गजेन सें तो श्रहोरात्र च्ननध्याय होती दै ) राच्नि में चिजली के शब्द में 
्मपरराच्रि के अरवधिपयेन्त अनध्याय ह्येती है-गोतमते कटा है । तीसरे दिनके अंशके उत्तरमेंतो 
(वतीय भाग मे) विजज्ञो चमक तो सारोरात श्रनध्याय होती है यह उसने दी कहा है । तीनों भागों के फिसी 
भी भाग में बिजली चसङ़े तो खरेद्विन अनध्याय होती दै। आधीरतके मध्यकेदो याम (स्मृतिः 
~ ~. त ~ (~ १५) = ®. ॥ ५ [शि 
महानिशा तु विज्ञेया सध्यं स्यम्‌ क्रमयोः । तस्या स्नानन कुकात स्वरध्प्राय परतपसम्‌ || ) स्वाध्याय गहा 
करना चाये । निणेयाघत से सध्य के चारदण्डको कदा ( महानिशा तु विज्ञेया चतस्रो घटिकास्तथा । अत्र 
दोषाधिक्ये कल्प्यम्‌ । ) हे । व 
( विवाद्‌ादों शनध्यायकथनम्‌ ) 
$ ति व्‌ > ~ से ; मे नं = जी र ~ रू 
मनुः न विवादे न फलहे न सेनायां न सङ्करे । न युक्तम्रे नाजीर्णे न वमित्वा न ष्तके। 
रुधिरे च सुते माप्राच्छेर च एरिकतते ॥ 
मलुने कहा हे कि--विवादर्े, कलह मे, सेना च्मौर संमामे, भोजनोत्तर गीते हाथ मे, अजीण ( अन्न 
के 'अजीणं ) मे, ' वमन मे, सूतक मे, रुधिर निकलने पर ओर शस्त्र से घाव लगने पर अध्ययन न करे । 
> ( श्लेष्माःतकादीनां छायासु अनध्यायकथनम्‌ ) 
का, ८ |, 1 0 
क।म--रलेष्मान्तकस्य छायायां शाखदेंधुकस्य च । 
# कट्{चद्पि नाध्येयं कोषिदारफपित्थयोः ॥ 
कमपुराण म कडा द कि--श्लेष्मान्तक ( वहेडा ), शाल्मली ( सेमर ), मधूक ( महुश्रा ), 
~~. न पि (० ० (= । 
कोविदार ( कचनार ) {र कपित्थ ( केथ ) की छायामें नदीं पढना चाहिये । 
( शयनादौ चअनध्यायनिखयः ) 
मनुः--शयानः ्रोदपादश्च इत्वा चैवावसक्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा द्ूतकानाय- 
मेव च ॥ ्राढपाद्‌ः पादोपरि पाद्दाता ासनारूढपादो वेति हरदत्तः । सोपपदास्वपि प्रागुक्तम्‌ । 
मनुने कदा हे प्छ सयनर; परपर पर कर, अआवसक्थिका ( वस्त्र श्रादि से जानुध्रों का पीठ के 
साथ बन्धन ), भास खाकर चर्‌ प्रायन्ति का शन्न खाकर नहीं पटना चाहिये । 
रके उपर मर रखकर या परो को पसार कर-( प्रसारितपादोऽपि वोध्यः ), वैढा हो या असनपर 
पाद्ारूढ ही एसा द्रदत्त ने कहा डे । वद्‌ सोपदाच्चों मे मी पटले कह चु है । 
६ (श्रवणद्रादेश्यादौं अनध्यायक्रथनम्‌ ) | 
3 श = क भ इ > श ढे ९ 
स्फत्यथसारे-ध्रवणदरदशीमदाभरण्योः प्ेतद्वितीयायां रथसपतम्यामाकाशे शबदरशने चाहोरत्रम्‌ । 
स्मृत्यथेसार म ऊहा हे (क श्रावणद्रादशी, महाभर्णी ( स्मृतिचन्दिकायाम्‌ प्रौष्ठप्यन्तरा--भरणी ) 


म न नकन, का = 





१-जरणोचितकालेऽपि । गोतमः-संकलोपोदितवेदसमासिदिभादमनुष्ययज्ञमोजनेष श्रदोरा्रप्‌ | सकलोपादितोऽग्न्यु- 


साउ । दस --अपर्तवः--छदयित्वा स्नाते शतं वा प्रार्यः श्रधीयीत । सूतके “क्तेः इति पाठे प्मम्लोदगारे इत्ययः । 





8 प्रदोपादौ्मनध्यायकथनम्‌ 


नवम्यां (च | 
सयते | स य नवमौ ) द्ाद्श्यां ( कार्तिकशुक्लद्रादशी ) रस्या ( प्ोठपयन्तरा ) वा 
दादु ^ प प्याष्यान्नाघ्यापयेद्रूधः॥ माघमासस्य सप्तम्यां रथाख्यायां षिवजयेत्‌। महच्छब्दस्य 


दाश्यादिष्वपि सम्बन्धाः । ) प्रतद्धितीया ८ यस त स 1 
द्नध्याय होती हेः दाया ( यमष्टितीया ) , रथसप्मी चौर आकाश शवद्शेन पर अहोरात्र 
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पिद यरौ ते न ( असपिर्डगुवादिमरेऽनध्यायकथनम्‌ क 
तिन उपाध्याये च पचिशौ । आचायभ्‌ाय)पुतरशिष्यष्वहोरात्रम्‌ | 
म व ^ विषुवे च पचणा अकालबृ्ौ च । क 
बानं नोर १ 6 रात्र) के मरने पर तीन दिनि श्चनध्याय होती दै । 
~ = ^` त आचाय का पतनो, पुत्र च्रर शिष्य के मरनेपर अहोरात्र 
का आशौच होता है । अग््युपघात मे--गो ओर ब्राह्मण ॐ मरनेपर वीन रात्रि, अयन श्मौर विषुव मं 
एवं असमय की वपां में पक्षिणी अनध्याय होती है । 
६ ( आरण्यमाजारादीनामन्नरागमनेऽनध्यायकथनम्‌ ) 
्ारण्यमाजारसपनङलपश्नखादरन्तरागमने त्रिरात्रम्‌ । श्रारस्यश्वधरगालादिवानररजकादौ 
दरादशरात्रम्‌ । खरवरारोष्रवार्डालघ्तिकोदक्याशवादौ मासम्‌ । गोगवयाजानास्तिकादौ तरिमा- 
सम्‌ । शशमेषश्वपाद्यादौ प्ण्मासम्‌। गजगण्डसारससिहव्याधमहापायिङतध्नादावन्दमनध्यायः। 
शोभनदिने चानध्यायः | 
जंगल का=विलाव, सपे, न्योला, ओर पञ्चनख ( शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः। 
( बाल्मीकि० {७३६ ) भादके मध्य से गमन करने पर तीन दिनि की श्रनध्याय दाता इ । जंगज्ी कत्ता, 
सियार, ्रादिशच्दसे--वनके मूषक रादि, बन्दर, धोबो, चमेकार आदि मेँ वरह रात अन्तरागमन में 
अनध्याय होती ह) 
गदहा, सूर, ञंट, चाण्डाल, सूतिका रजस्वला तथा शव के मध्य से निकलनेपर एक महिने की 
मन्याय होती है । गो, गवय ( नीलगाय ) वकर तथा नास्तिक आदिमे तोन महिते की मध्य में जानेपर 
नध्याय होती हे । | 
शश" ( खरगोश ), मेष (मेड), श्वपाक ( चाण्डाल ) ्रादिमें छं महिने की मध्यमे जनेषर 
अनध्याय होतीं है । हाथी, गेंडा, सारस, सिंहं, व्याघ्र, महापापी, छृतप्न रादि में एक साल को अन्तरा- 
गमन पर अनध्याय होती है। शोभनतिथि में अ्रनध्याय ( स्परव्यन्तरे-प्रतिपल्तेशमात्रेए कलामात्रेण 
चष्टमी । दिनं दूषयते स्य सुरा गव्यवटं यथा ॥ लेशादिमत्वे सूर्योदथोत्तरं न तु राक्‌ । दिनम्‌-अस्वात्‌ 
पा ( विवाहादयुत्सवे अनधयायनिणंयः ) 
विवाहप्रतिष्ठो्यापनादिष्वासयाप्रे सगोत्राणामनध्यायः । 5 
उदयेऽस्तमये वापि खुहूतंत्रयगामि यत्‌ । तिनं तदहोरात्रमनध्यायविदो विदुः ॥ | 
विवाह, प्रतिष्ठा, उ्यापन ्रादियों के समाप्त नदीं हीने तक सगो कौ अनध्याय होती । उदय चोर 
अस्त में तीन सहते हो तो उसमे अदोरात्र करे एेखा अन्यभ्याय के जानकारों ने अनध्याय कहा हे । 
के विदाहुः कविदेशे यावत्तदिननाडिका । तावदेव खनध्यायो न तन्मिश्रे दिनान्तरे ॥ ` 
फिसीने कहा है कि-किसी देश मे जितनी दिन की नाडी हो उतनी दी अनध्याय होती है । उसके 
मिलते दिनान्तर में नदीं दोती है । रम ? | 
| ( प्रदोषे अनधयायकथनम्‌ ) 


परदोषं खाह प्रनापतिः--पष्ठी च द्वादशी चैव अद्धरात्रोननाडिका । 
प्रदोषे न त्वधीयीत तीया नबनाडिका ॥ 


गुर ¡जन मसखेतयां च मध्यतः । ययुः शशश्वपकाजा नाधीयीताधवत्सरम्‌ । 
१-शशेति उपलक्षणम्‌ । गुव ते वासिना चेव मध्येतृणां च मध्यतः । ययु म्‌ 
एवं च प्रथमारमेऽजगमने । व्याघ्रेऽपि प्रयमारभ प्वान्दम्‌। ॑ > 








५६८ ॐ निणेयसिन्धु के ठृतोयपरिच्छेद का पूवोधे = 


प्रदोष को तो कहते है प्रजापति ने कदा ह कि-पध्ी रौर द्वादशी, च्राधीरात के एक नाडो (घडी) 
के पूरवे तक तथा तृतौया नौ नाडी तक हो तो अध्ययन नहीं करना चाहिये । 
( प्रदापकालकथमम्‌ ) 
तिर्यायामते गगः-- रात्रो यामव्रयादर्बक्‌ सपमी वा ब्रयोदशी । 
प्रदोषः स त॒ विज्ञेयः सववि्याविगर्हितः ॥ 
निणंयामरत में गगने का है किरात में दो यामके पहले सप्तमी या थोदशी हो तो वहं सव 
विद्याश्च के अध्ययन में गर्हित है । उसको प्रदोपकाल जानना चाहिये । 
रात्रौ नवणु नाडीषु चतुर्थी यदि द्श्यते। प्रदोषः स तु विज्ञेयो सर्ववि्याविगरहितिः । 
रातमें नो नाडियों में यदि चतुर्थीं दिखाई दे तो उसको प्रदोप जानना चाहिये । वह सब विद्याश 
मे निन्दित है । 
( अङ्ञेतिदासादीनां नाध्यायकथनम्‌ ) 
कौम -त्रनष्यायस्तु नाङ्खेषु नेतिहासपराणयोः । न धर्मशास्त्रे्न्धेषु पर्वस्येतानि बजयेत्‌ ॥ 
करूमपुराण में कहा है कि--अंगों मे, उतिदह्‌। सर श्रौर पुराणम, धमेशाखरो मे अनध्याय नदीं होती है । 
तथा इनसे श्रन्यों में इन पर्वा को त्याग दे। 
शोनकः-नित्ये जपे च काम्ये च कतौ पारायणेऽपि च । नानध्यायोऽ्ति वेदानां प्रदे प्रादे 
स्मत्‌ ॥ इत्यनध्यायाः | 
शोनकरने कहा है कि--ऽनित्यकार्यो मे, जपम, काम्यकर्म मे, यज्ञ से ओर पारायण भे भो, वेदों के 
रहण ( पठने ) आहण ( पठाने ) मे अनध्याय नहीं होती ३ । | 
( महानाम्यादिव्रतम्‌ ) 
अथ महानाम्न्यादिव्तम्‌ | श्रीधरः-तिथिनकत्रवारांशवगोदयनिरी षणम्‌ । चौलवतसर्वमाख्यातं 
सगोदानव्रतेषु च ॥ ए (ते) पां लोपे शौनकः-वतानि विधिना छता स्वशाखाध्ययनं चमत । 
अङृत्वाभ्यस्यते येन स पापो विधिषातकः ॥ प्रत्येकं टच्छमेवैवंः च रित्वाऽऽ्ञ्याहूतीः शतम्‌ । 
इत्वा चेव तु गायत्या स्नायादित्याह शौनकः ॥ स्पत्यर्थसारे तु-श्री्‌ पड वा दश वा छृच्छान्‌ 
कृत्वा पुनव तं चरेत्‌' इत्युक्तम्‌ । 

, महानास्नो च्नादित्रत कहते दै । श्रीषर ने कदा है करि- महानाम्नी बतमे तिथि, न्त्र, वार, श्रंश 
(नवांश), रौर षग ( षडवग ) उद्य ( लग्न ) का निरीक्षण चृूडाकमे की तरह तथा गोदान ( केशान्त ) 
त्रतों मे भो देखना चाहिये । 

इनसव कं लोप में शौनक ने कदा हे कि- व्रतो ( स्पृतिः- प्रथमं स्यान्महानाम्नी द्वितीयं स्यार्महा- 
नवम्‌ । दृतीयं स्यदुपनिषद्गोदानाख्यं ततः परम्‌ ॥ उद्योते यजुवंदिनाम्‌-प्राजापव्येन्द्राग्नेयसौम्यानि, 
सामवेदिनाम्‌-कशान्तगोदानमहानाम्नीगयष्ठसामन्रतानि, अथवोणाम्‌-गोदानसाविघ्रीत्रतवेदव्रतविसर्जन- 
रतानि, इमानि व्रतानि त्रयोदशवपंमारभ्य ब्राह्मणेन, एकोनविंशमारभ्य सत्रियेण, एकविंशमारभ्य वैश्येन 
कायाणि । ) को विधिवत्‌ कर श्रपनी शाखाका श ध्ययन ( मुः यः स्वशाखां परिव्यञ्य परशाखां 


समाश्रयेत्‌ । भप्रमाणस्षि छत्वा सोऽन्वे तमसि मञ्जति ॥ ) करे जो इन तरतो को न कर श्रध्ययन करता 
स 0 सजे तम 


१-उहन्मनुः-चतु्यां च त्रयोदश्यां सतम्यामर्धरात्रतः। शरवग नाष्ययनं ऊुर्यायदीच्छेत्तस्य धारणम्‌ ॥ स्मृत्यथंसरे- 


४ 4 शने येयं ट. , भ 
चठभ्याः पूवरात्रे ठ नवनाडीषु द ॥ 1 पूतरानस्यत्सत्तमी च जयोदशी ॥ ग्रपंरात्रासपुरा चेस्याननाध्येयं पूर्वरा्रके। 
यामद्रयादु्वागिति पाठः । यामत्रयादर्बागितित्व्ुद्धः | ॑ 


ज. २ चठद्श्यष्टमीपव्रतिपद््ितेषु च । वेदाङ्गन्यायमीमांसाधरम॑शास्राणि चाभ्यसेत्‌ ॥ 


^ ^ ३ निव्य नेमित्तिके काम्ये नते यज्ञे क्रतौ तथा । अते काम्यकायं च 


¦ ननध्यायाः स्पृतास्तया ॥ देवताच॑नमन्त्राणां 
नानघ्यायः कदाचन्‌ | 





| 1 0 कक 
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ह वह विधिका घात करनेवाला पापी होता दै। प्रत्येक के . -ः 
> 1. 
बारह ( किसी के मत से दश ) च्छो को कर फिर से ब्रत करे-यों कहा ३। ) छ च) 
; ( समावतेनकथनम्‌ ) 
थ समावतनम्‌ । सुरेश्वरः भौमभादुजयो्वरि नक्ते च वरतोदिति । 


ताराचन्द्रविशदधौ च स्यात्समावृतनक्रिा ॥ 
ध समावतेन कहते द । सुरेश्वर ने कदा कि-मंगलबार, शनिवार घरत सें कदे हए नक्ष 
तारा तथा चन्दर कौ शद्ध म समावतेनक्रिया होती द । 
बौधायनघ्रतरे --रोदिण्यां तिष्ये उत्तरयोः फाल्थुन्योहस्ते वित्रायभिन्द्रे विशाखायां बा 
स्नायात्‌" इ्युक्तम्‌ । 
वोधायनसूतरमं तो कहा है कि--रोदिणी, पुष्य, दोनों उत्तरा, दोनो फाल्गुनी, ( पूवो फाल्गुनी तथा उत्तर 
फाल्गुनी ) दसत, चित्रा, य्येष्ठा या विशाखा मेँ स्नानं करे । यों कदा हे । सि . 
वसिष्ठः--स्नानं सध्याहकाले तु होरायां कारयेच्छुभपू । 
| पाह तदभावे ह ऊुयारस्नानं. यथाविधि ॥ 
वसिष्ठ ने कटा है कि-मध्यान्हकाल मे शुभ रह की होरा (कालदोरा) चानेपर स्नान कस्ना कल्यत 
कारक दै । उसके अभाव भे पूवोहकाल मे यथावियि स्नान करे । :-ए ४ | 
सरवं्छतवो विवाहस्य, इति तरात्‌ यदा ददिणायने विवाहस्तदा समावतेनमपि तत्व । द्मन्यथो- 
@ [५ [> 9 © 
दगयने समावर्तने श्रनाश्रमी न तिष्ठतं इति विरोधः स्यादित्युक्तं सदशनभाष्ये । एतच 
बरह्मचारिव्तललोपप्रायशिचतं कृतवा कायंष्‌। ` | - 
विवाह की सब ऋतु है । अ्थौत्‌-सव तुरो म विवाहं करना चाद्ये । इससूत्र के मत से । 
जव दक्तिणायन मे बिवाह होता है तो समावतेन भो दक्षिणायन मे कूर ^ वथ ६ 
होगा तो विना आश्रम के न रदे-यह विरोध हो जायगा । एेसा सुदशनभाष्य स का ह ओर इस त्रह्मचय- 
बरतके लोपका प्रायश्चित्त करे । ६ ट हिव | 
तदाह बौधायनः--शौचसन्ध्यादर्भभिकाग्निका्यंरादिस्यकौपीनोपवीतमेखलाजिनधारण ८ बर ` 
बच्छत्रपादुकासचग्बिधारणोदरनालुलेषनाडनचयतस्यमीतबा्यादिभिरत) ब्रहचारी शृच्छरतरय चर 
महाव्याहतिहयोमं च इयात्‌ । क च शल्य कोपी 
उसी वात को बौधायन ने कहा द कि- पवित्रता, सम्ध्या, दमे, भिता, अग्तिकाय से शस्य? कलः 
यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड, मृगचमें खादि धारण दिनम शयनः छाता? खड = माल्यधारण, अंगोद्टतनः 
अनुलेपन, अञ्जन, जू, नाच, गाना रौर बाय में रत ब्रह्मचारी तीन कच्छ करे यौर महाव्याहृति से हवन 
करे । - 
( समावतेनोत्तरं पूतना त्रिरात्रमाशोचकथनम्‌ ) 
समावर्॑नोत्तरं पर्वतानां त्रिरातरमाशौचं कायम्‌ । आदिष्ट नोदकं व | 
समासे तूदकं दा तरिरात्र॑मशचिभेवेत्‌ ॥ इति मनुतः । आदिष्टो बह्मच्‌। = स 
बहमचये यदि करिचन्न मृतस्तदा त्रिरात्रमध्ये विवाहः काप न ग 1 त 
सत्यपि न त्रिरात्रम्‌ , तत्रातिकरान्ताशौचाभावादुदक दति षा । 
[न + (क .~ शोचं ऽन्तेस्या च्य ई 
पितयपि भते जेप दोषो भवति कवित्‌ । आशौचं कर्णेन बान 


इति छन्दोगपरिशिष्ात्‌ । = "2 
समावते के ० मरनेबाल पर तीन रातका आशोच करे । सलु ते कहा हेः कि बह्मचारो ्रतके 


समाप होने तक उदक ( जल ) न दे । समप्त ब्रतके होनेपर उदकं देकर तीनरात अपवित्र होता है । . ~ + 


1 
1 
| 





[व र. कण क क ५ कष, स क व क = ` क क न व क च "क ग कन्कण्कन्क्छ्न अक्का ककल कक व 
५ 





७० @ निणेयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद का पूर्वाधं $ 


शादिष्टी-त्रहमचारी को कहते हे । यह विज्ञानेश्वर ने कहा है । ब्रह्मचयोवस्था में ६ यदि कोैनमरे 
तो तीन रात के मध्यमे विवाह करे अन्यथा तो नहीं सिद्ध होता ह । किसी के उतपत्ति में तो तीन पिनि का 
शोच नहीं होता दै । वदाँ पर अतिक्रान्त ( व्यतीत ) आाशौच का अभाव दोने से जल दे, यह्‌ वचन्‌ 
है । यह मागे का निदेश है । उसमे भी विकल्प है । क 
छन्दोगपरिशिष्ट मे कहा षै कि-पिता के मरनेपर इन ब्रह्मचारियों को कभी भी दोष नहीं होता है 
या कमं ( हवनादि ) के अन्तमं तीन दिनका आशौच होता है । 
( स्नातकत्रतन्याह्‌ ) 
स्नातकव्रतान्याह व्यासः-यज्ञोपवीतदितयं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । छप्रं चोष्णीपममलं पादुके 
9 ^~ ¢ 
चाप्युपानहो ॥ रौक्मे च इण्डले बेदः छृतं केशनखः शुचिः ॥ बेदोन्द्भवडः। ` 
स्नातक के व्रतो को व्यासजी ने कहा है किदो यज्ञोपचीत, जल के सदत कमर्डल, लाता, रच्छ 
पड़ी, खड़ाऊ, ( जूता ) सवणे के ङुण्डल, कुशा का समूह, केश (वाल), नख धारण कर तथा पवित्र ह्योकर 
रहे । वेदमात्े-दभेवट्‌ । | 
९ वि ¢ 
मच; (४।६8)--उपनदौ च वासश्च तमन्येन धारयेत्‌ । उपबीतमल्(रं सजं करफमेव च ॥' 
अन्यान्यपि बह चगृह्स्मत्यादिभ्यो ज्ञेयानि | 
मुने कहा हे कि-अ्य के धारण किये हृए जूते, वस्त्र, यज्ञोपवीत, अलंकार, साला तथा करक 
( कमण्डलु ) को धारण न करे ओौर दूसरे भी चनो को वहचगृष्यस्छृति दियो से जानना चाहिये । 
( छधरिकावस्धः ) 
अथ्‌ चुरिकाबन्धः । ज्योतिनिबन्धे नारदः-चुरिकाषन्धनं बच्ये सृपाणां प्राक्कररहात्‌ । 
-विवाहोक्तेषु मासेषु शुङ्लपकेप्यनस्तगे ॥ जीवे शुक्रे च भूपुतरे चन्द्रताराषलान्विते । मौज्ीषन्धच- 
तिथिषु इजवनिंतवापरे ॥ 
अव चुरिकाबन्ध कहते ह । अ्योतिरनिवन्ध मेँ नारद ने का हैः फि-राजाश्ं फे विवाह के पू 
इूरिकावान्धना कहता द । विवाह में कदे हए महिनो मे, शक्लपक्त मे, गुरु धौ शुक्र के उदय में, मंगल, 
चन्द्रमा तथा तारा के बलान्वित होनेपर, "मोञ्जीबन्धन के नक्त्र तथा तिथिमें एवं मंगलवार से भिन्न वारो 
में छरिकावन्धन ®रे । 


सद्ग्रह शह्णां राज्यपू्राणा मोज्ञ्यभावेऽद्नवन्धनम्‌ । 
मोन्जीबन्धोक्ततिथ्यादौ कायं भौमदिनं बिना ॥ 


संग्रह मे कहा कि--शृद्रो के राज्यपुत्रो का मौज के अभाव मे अक्तवन्धन कहा है । वह मंगलवार 
को छोड़कर मोज्ीवन्धन में की हई तिथि आदि मँ करे । 


( प्राचीन व्यवस्थां का संग्रह्‌ ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय शतै च्व त्व्वि्य7ध्यनर स्ते जनक दारा लिखित ) 


( ३ ) यदत्र कायु चित्‌ पद्धतिषु “उपनयन-वेदारम्भ-समावतंनकर्मांणि प्कतन्ग्रेण करिष्ये, इति सङ्कल्पो लिखितः, 
यञ्च केरचत्तदनुसारेण याणां खमानतन्त्रेशेव सङ्कल्पः क्रियते तन्न युक्तम्‌ , भ्रयाणां तेषामेकेकप्रयोगपरिसमप्त्यनन्तरमेव 
श्रपरस्यादुष्टेयत्वेन एकप्रयोगपरिण्दीतत्वाभावात्‌ । एकप्रयोगपरिण्दीतानामेव च कालकतरयिक्ये तयाऽनष्ठानस्य शास्र 
सिद्धाम्तितत्वात्‌ । श्रतोऽतर पथक्‌ परयगेव (एकं (साङ्गं ) समाप्यानन्तरं दवितीयं करम श्रारज्घ्यं, तत्सम।सौ तरतीयमिति। 
शत एत च जयारणां तत्तत्तमारम्भकाले प्रथक्‌ प्रथगेव सङ्कल्पः कायो न ठु सर्वादौ प्रथकं सकृत्‌ , प्रथक्‌ परथग्वा । स्स्ति- 
ाचनादिषु त॒ एकस्मिन्‌ दिने कव्येषु श्रा्रत्यमावात्‌ सर्वादौ स्दिशेन “करिष्यम रिष्यमाणसवकर्माङ्गत्वेन क्त्वे स्वस्तिपुणयाह- 
बाचनादीनि करिष्ये" इत्येव युक्तम्‌ । ““तन्नं च श्चनेकेषां परषानानामेकदाऽपुष्ठाने प्रापे पूबाज्गानायुरा्गानां च सवो देशेन 


॥ `  चअङ्दनु्टानम्‌? । 





ॐ प्राचोन व्यवस्थां का संग्रह 


| ५७१ 
( १ ) केचिन्मेखलानन्धनमन्रं स्ववं पटित्वा पश्चा 


्स्धनमाचारयकव्‌ कम्‌ , श्रतस्तस्येव पाठो युक्तो न त॒ बयेः। वात ५ ^ 1 पदस्तम्‌› मल 
छ्मतो न राणप्रधानयोः कत मेदो युः | त॒था चान गदाधरमाषयम्‌- राना न ४ मपानवशवतिनो (4 गुणाः 
इति वाघुदेवादयः । अत्र मुरारिमिभ्रुध्वेव पुसषयोगिमन्त्रषस्कारयोत्यागे 1. त्‌ (1 
देदपन्यासाय प्रदशितम्‌ । न हि करणमन््ेऽयं न्यायः प्रव्तते | नन त. ( का भो° १।७।२० ) इति 

हलि त्त १ धय पदायः | मन्त्रपाटस्तु लिङ्खवशेन 
माणवक क 1 त" मधानमूतरच पदायः | गुएभूतच मन््ः। अतः पदायज्ञतेन मन्मोऽपि कनं पठनीयः 
ए ध | प । तया घर श्रुतिः यां वे कां च यऽ खिल ऽश्राशिषमाशासते 

( १ ) गायत्युपदेशान्तरं गायन्येव सन्ध्या काया, गायन्येव ब्रह्य; 
उपनयनदिने विकल्प इति निणंयसिन्धौ ] ब्रहमयजस्य वेदारम्भाभावदेवापरातावपि 
इति वचनात्‌ द्वितीयदिने मध्यान्दे तस्य गायत्या कव्यता इहोच्यते । तथा च जैमिनि 
वेदस्याने ठ साविश्री ह्यते तत्समासतः" ॥ 

८ १ ) श्रत वेदारम्भ इषे सेत्यादितः कतव्यः । यद्यपि व्रतादेशे प्रयमम्‌ “श्राग्नेयं व्रतं प्रथममादिशेत्‌"” इति 
विधिः, तदनुरोधेन समिधाऽग्निमित्यादया.म्भः कतव्य इत्यापाततः प्रतीयते, तथापि तस्य पृथगध्ययनकाले तदारम्भणेऽपि 
वेदाएुभकाले प्रथमाध्यायस्य परित्यागे प्रमाणाभावात्‌ संस्कारभास्करादौ सर्वत्र प्रथमाध्यायादेवारम्भस्य विहितत्वाच्तत 
श्रारभ्येव वेद्‌ाभ्ययनम्‌ । 

(१) श्रश्र न ज्यायुघरकरणं स्वयमेव वटुना कतग्धम्‌ । तन्न वटुकतू के अ्यायुषकरणे "तन्नो श्रतु ज्यायुषम्‌ 

इत्यत्र श्रस्मच्छन्दस्य नोहः । वटुप्रतिनिधिभूताचायंकत्‌ कन्यायुषकस्णपक्षेऽपि ऊहो नासि । कममणः परार्थत्वात्‌ । 
लिन च कमकरणाथं परिक्रोतत्वात्‌ । लिङ्गास्च “या वै काञ्च यु्ञ ऋत्विज श्राशिषमाशासते यजमानस्यैव सा, इति 
(श० व्रा° १।१।१६) | श्रत एव वाजश्च मे प्रसवश्च मेः इत्यादौ ऋलिक्कतकपठेऽपि नोदः । ^ शल्ञेन पाहि नो देवि? 
इत्यादौ दुर्गापटेऽच्छुब्दस्य नोहः । स्पष्टं चेदम्‌-- ममाग्ने वचो विदवेष्वस्तु' इत्येततप्ने ककमाष्ये ( का० भरो° २।१।२ ) 
तयाहि-“ममाग्न इत्यत श्रध्वयुंकतरकेऽपि श्रग्यन्वाधाने यजमानाभिधायिपदानामन्यायनिगदत्वादनूह प्व । न च वचां 
दिशां चावनतिः श्रध्वयविषया, कमंणः` पराथंत्वात्‌ । इति प्वं च तन्नोऽ श्रसतुच्यायुषम्‌› इत्यन तत्ते इति विशेष इवि 
क्वाचितकलेखनं प्रामादिकमेवेति दिक्‌ | | 


( व्यक्तशिखाघरत्रस्य पुनगहिरथ्यप्रवशे भरायधित्तम्‌) = ` _ ; 

प्रमादवशात्‌ परित्यक्तशिखासू्रः कृतोद्वाहः सपितृमातृको कश्चन त्राहमणडुमारः पुन्दस्याभमं चिकीषुः 

पुनद्पमनयनादिसंस्कारेण शद्धो भवितुमर्हति नवेति प्रश्ने--घमशस््ोक्तविधिना ्रज्तज्यन्द प्रायश्चित्त पुनस्पनयनादि 

संस्कारसस्ृतः “सवेषामेव पापानां जपः प्रायश्चितमरितमः इत्यायुक्सया द्ादशसदखगायत्रीजपेन शद्धो भ्रि॒महति । 
प्रमाणं च प्रायशिचत्तविवेके संस्कारभास्करे च वतेते । ¦ 


(सेा्निख्तयलेषे विचारः) ‰ 
८ क ) रोगातंस्य यदस्थस्य स्नान-सन्ध्या-देवधिपिवृतर्पःवैश्वदेवदेवार्चालोपे वेदोदितानां नित्यानां कमणां 
समतिक्रमे ( मनु ० ११।२०३ ) इत्यादिवचनेन श्ननादुरस्य कसय परित्यामे ` एकस्योपवासस्य विधानेऽपि शा 
रष्चोमे दपक्ञोभे रोगातों चयसुतके । सन्ध्यावन्दनविच्छिति दोषाय कदाचन्‌ ॥ इति गोतमवचनेन व 
“श्रतरापि ययासंभवमाचस्णीयम्‌ , लोपे ठ किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तम्‌” इति पाय्रिवतमडारततत स 
दिनत्रयातिक्रमे उपवास इत्ुक्तत्वाच्च स्नानादेर्भित्यकमंण एकस्य दिनत्रयातिक्रमे एक उपवासः, अ 


प्रतिनिमिततं मैमिततिका बृत्ति इति न्यायेन उपवासा इतिः प्राप्नोति । एवं च यावत्सु दिनत्रयेषु सन्ध्यादीनां लोपः 


< ९ ~ 4 घरकप्रतिनिधित्वेन एकं प्राजापत्यं परिकल्प्य 
सञ्ञातस्तावर कर्तव्यतां प्राप्लुवन्ति । तदशक्तौ उपवासषट ९ 
स्तावन्त उपवाञ्ञा निमित्तमेदेन्‌ तालस्य गानो देयः ;( स ) सवरस 


याबन्तयुपवासषयकानि तावन्ति प्त्याग्नायङृचदराणि कर्याणि । तत्राप्यशत्तौ नित्यक्मणौ 
द्विजस्य स्नान-सन्ध्या.देवपि.पिवर.तष॑य-वैश्वदेवःदेवाचलोपेन यो दोषः समजनि व प 
 दिन्रयावधिकलोपे एकोपवासस्य घर्मशास्वेषु विघानात्‌ पकेकस्य लोपे एकक उपवास < धिकरतोपवाखानां मरप्त्नात्‌ 
बधिकलोपे पञ्चोपवासा इति त्रस्य परिगणनया सादधमासदवय सन्धयदिलोप, 4 ल्पनया एकविशतिपराजापत 
तावतामुपवासरानां स्वरूपतः कर्तमशक्यत्वेन तत्प्रतिनिधित्वेन उपवासष्कस ए्कभ्राजापलर १ | ट 


शच्छाणां प्रतिनिधित्वेन एकविंशतिगोमूल्यं वेति । 


यावत्तदभ्यासो न भवेत्‌ । मध्याहसन्ध्याया 
ˆ प्रयास्य ब्रह्मयज्ञं तु मध्याहे त॒ परेऽहनि 
--श्रनुपाङ्तवेदस्य कतन्यो प्रह्मय्कः। 





२७२ & निरीयसित्धु ॐ ठृतोयपरिच्छेद का पुवोधं 


( पूर्वसङ्कर्पितस्यगात्रीपुरश्वरणाजुषठान विचारः ) 

( क ) यदि कश्चदातेः पूवं मनसा सङ्कल्पितं बहुदिनसाध्य गायत्रीपुर्चरणादिकं कमं चिकीषन्‌ शुक्रास्तादिदोषः 
रहितकालागसनपर्यन्तं जीविते संशयमापन्नस्तादशदोषदूषित एव काले स्वसङ्कल्प पूरयिठ॒मभिलपति तदनुष्ठानं शाघख्रीय- 
मस्ति न दैति विचारे शदमुचरम्‌- स्वसङ्कल्पितस्य स्वेनेव समापनीयस्य षाष्ठन्यायसिद्धखात्‌ दोषापगमं यावज्जीवनस्या- 
निश्चितवेन सङ्कल्पितकमंसोऽनम्यगतिकत्वात्‌ श्रनषटातव्यत्वमेव । “काल्ेऽनन्यगति नित्यां कु्यान्नेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ।» 
तथा- (्तेमितिकं ठ ङुवीत सावकाशं न यद्‌ भवेत्‌ |” इत्यादिवचनगलाहुत्तर--श्रतएव “सावकाशं च सम्भवति, 
निरवकाशस्य कम॑सो दोषयुक्तेऽपि कालेऽनुष्ठानं न दोषायेति गम्यते” इति निरवकाशस्यानन्यगतिकस्य प्रतिप्रसवोऽर्थात्‌ 
सिद्धः । कमं क्या्फलावाप्त्ये चन्द्रादिशोभने बुधः } खवस्थकाले लिदं सवं नार्तकालसपेक्घते ॥ स्वस्थकाले सिदं सव सूत 
परिकीर्तितम्‌ । श्रापद्गतस्य सवस्य सूतकेऽपि न सृतम्‌ ।। व्यतीपातोऽय संक्रान्तिस्तथेव प्रदं रवेः । पुणयकालास्तदा सवे 
यदा मूद्युरुपस्थितः ॥ एवञ्च पूवाोक्तेन युस्षेए ॒शुक्रास्तादिदोषयुतेऽपि स्वसङ्कल्पितस्यानष्ठानं यदि क्रियते कार्येत वा 
तच्छास््रीयमेवेति । ८ ख ) केनचिन्मानसिकः सङ्कल्पः इतो यायत्रीपुरश्चरणस्य पूवम्‌ । स च मरणावस्थां प्रातः, ग्रतस्तेन 
किं कत॑व्यमिति संशये उत्तरमिदम्‌-स्वपु्रादो विश्वासयोग्ये प्रतिनिधौ च सति तद्द्वारा कारणीयं शुक्रास्तादिदूषितसमया- 
नन्तरम्‌ । तादशपुचायलमे ठ वेयादिद्वारा स्वत्मज्ञानद्रारा च मरणनिश्चये रति स्वयमपि कालाशुद्धावपि श्रनुष्ठानं 
कृतव्यम्‌ , मानसिकरङ्कल्पस्याप्यारम्भरूपत्वात्‌ श्रारब्धकमंणो नित्यत्वात्‌ नित्यानां शुक्रास्तादिदोषामावादिति । 


( सनिहितातिकारे सोज्ीबन्धे सोनाऽकँ गुर्बादिदोपाभावः ) 
रुरो द्वादशे व्रतप्रकरणविदितवषसमासौ उपनयनं कायं नवेति प्रश्ने कारमेवेद्युत्तरं निणंयसिन्धौ--““शुद्धिजैव 
गुरोयस्य वं ्रासेऽश्टमे यदि । चैत्रे मीनगते भानौ तस्योपनयनं शुभम्‌ | लन्मभादष्टमे सिदे नीचे वा शमे गुरौ | 
मोज्ञीबन्धः शुभः गरोक्तशेने मीनगते रवौ ॥” इति । “नते जन्मवरिलारिस्थो जीवोऽपीष्टोऽर्चनात्सक्रत्‌ ] शुभोऽतिकाले 
तर्याष्टव्ययस्थो द्विरुखाचंनात्‌ ॥” इति । 


५/0. 


क ४५. 





(१) सर्ध्या का काल यदि डु ग्रल्प व्यतीत हो जाय तो सर्ध्योपासनकाल सै चतुथं श्रव्यं प्रायश्चित्त निमित्त 
दे। ६ धड़ वीतजायतो तीन प्राखायाम, वारह घड़ी बीत जाय तो वारह श्रौर मध्याह हो जाय तो ३६ प्राणा. 
याम करे । (२) एक मत यह दै कं प्रातः रौर सायं उदय तथा श्रस्त के श्रनन्तर तीन तीन घटी सन्ध्याकाल है श्रौर 
मध्याह्न सं सु्चादय से श्रटारह घड़ी तक सन्ध्याकाल है यदि इतने काल मे सन्धया न कर “सके तो १०८ गायत्रीजप करे | 
(३) संकट मं रात्रि के प्रयम प्रहर तकत भी प्रातः सन्ध्यादि क्रम से कर सकता है । सविधि नित्यस्नान श्धौर ब्रह्मयज्ञ रात्रि 
मे नदीं होते ह] (४) रात्रि के ए प्रहर ॐ वाद्‌ उद्‌ गरहरं तक रात्िविदित कत्य हो सकते ई) एकप्रहर के नादं 
रात्नि मं दिवा विदित कत्य निषिद्ध द (५) सवया सन्ध्या लोप मे प्रतिसन्ध्य एक उपवास या १०८ गायन्नी जप है अल्प 


शक्तिम तो शत गायत्री जपदै। दोया तीन दिन के लोप में तदादृत्ति कर उसके ऊपर छृच्छरादि करे । (६ ) एक दिन ` 


सन्ध्या का या कोई भौ वेदोक्त नित्यकमं का लोप हो जाय तो १००८ गायत्री जप करे, विना श्रम्यास मँ प्रायश्चित्ताभ्यास है 
छ्रनादिषटकमलोप मं उपवास है, उपवा श्रशक्ति में ६ उपवास से एकं प्राजापत्य की कल्पना करनी चाद्ये या तः 
उपवास का एक ब्रा्मय॒मोजन कराना चादिये ] अनेक नित्यकमं के लोप मे तन्त से प्रायश्चित्त की सिद्ध ३ । (७) स्नान 
कालातिक्रम मँ १०८ गाय॒त्री जय करे नित्व स्नान, सन्ध्योपासन, स्मार्ताग्निदोम श्रौर भ्रोताग्निहोम एकदिन लोप हो जाने 
से १००० गायत्री जप कर । (=) पञ्चमदहाय मे एक का लोप होनेपर श्रौर सत्तपाकसंस्था क लोप मे भी एक उपवास है । 
सवलोप मं तो इन्द्राव श्रथवा चन्द्रायण ह, रार को प्रायधित्त नहीं हे । (६ ) श्रनातुर होकर सात दिन सन्ध्यान 


करे तो पुनः संस्कार के योग्य दै | ( १० ) त्रातुर को सन्ध्यादि उच्छिन से दोष नदी होता हे तथापि सन््यालोप मे 


ङ मायरिचि्त करना चादिये | ( १९ ) एकसताह स्नान न करे से शद द 
¦ श्रोर श र 
चोद भता उनो 8 लान कर ह गप है। (१२) वम भूमादि भ = 


पुरीष कै वेग को रोकने मे १०८ गायत्रीजप करे । (१३) मप्ादि के उत्सर्गकाल मे यदि कणस्थापित यज्ञोपवीत का अरधःपात 


हो लाय तो नूतन यज्ञोपवीत घारण करे । ( १४) मूञचपुरीषोत्सग क पूर्वं शौचारथभ 
लनं सवेत 7 १ तिका श्रोर जल को रक्खे श्रनन्तर 
ने मं सचलस्नान विहित है । ( ९५) निष्दिदेश मे शरोर सोपानकरमू्--पुरीष कले भे तथां श्रन्यविहित नियम 


~ 





& विवाहे कन्यापरीएम्‌ 


क द्मतिक्रमण म १०८ गायत्री धप हे । ( १६ ) मूतपुरीपोसस् क स 
मृत्तिका के बिना शोच करने मँ प्राजापत्य श्रौर पञ्चगन्यप्राशन हे । (4 1 ५५ ४ 
तो उसको श्रधंशौच कना चाये । ( १९ ) यज्ञोपवीत के बिना जल पीने मं तीन्‌ प्राणायाम 0 ५. ह 
शद्वशस्त से जलपान स, वामदस्त के जलपान मे, प्रपाजलपान मे, कूपादि से चरमपुटकनिःसा रित (८; मे, रजकारि रि 
भार्डस्यितजल आदि पाने, मूत्र -पुरीषाचुत्सर्गानन्तर शुध बिना जलपान म, श्रधंभुक्त नपान क म, सूतकी 
के जलपान म, चारडाल, श्रन्यनादिखात तडाग, कूपादि के जलपान म नालपरिमाण से श्रल्पपरिमाणवाले जलाशय क 
जलपान म॑ रोर स भूार्डस्य जलपान्‌ मे उपवास प्रायतत दै । (२० ) जलपानसमय मे चाण्डाल रजस्वलादि दशं से 
प्राणायाम ओर स्पशं मे उपवास है । चारडालादि स्पष्ट जलपान मे 


सान्तपन दे | भिन्न कास्य श्रौर सूप्तिकापाच से 
{१ पादकृच्छ्र है भ्त 
नलपान म पादडच्चं ह | (२१, हवनायसं्ृत श्रच्य, पय रादि के हवन के प्रिना पान मे उपवास ३। (२२) 


चितिकाष्ट-चिति धूप-चाण्डाल-रजस्वला-शवस्यश शरोर सूतिकास्मशं मं स्नान करके यशोपवीत लगाकर कणएठावलंवनादि न 
करके मल--मूत्रोस्सग मे । जनन शरोर मरणाशौच म तथा चार २ मास 


वा | पर भी यज्ञोपवीत का त्याग दै श्रौर कण्ठ से 
द्रलग होने पर भी त्याग कर नूतन धारण करे । ८ २३ ) ख्दीत तत का भंग यदि प्रमाद से हो नाय तो दिनन्रय उपवास 
शरोर सहखगायत्री जप का प्रायश्चित्त है | उपवास न कर खे तो प्रत्येक उपवासं ऊ निमित्त एक २ ब्राह्मणभोजन 


या तन्निष्क्रय प्रत्येक को दे | ( २४) नत्‌ के नियम का मंग दोनाय्‌ तो ॐ नमो नारायणाय इस मन्त का अ्टोत्तरशत 
जप करे | (२५) दिनिमंयारत्रि मंदो वार मोजन्‌ करे तो शत प्राणायाम प्रायश्चित्त है । ८ २६) खडे दो कर, 
या चलते. २, या सोते हुए ओर शय्या प्र बैठ कर भोजन करने से तरिरात्नि उपवास दै । ८२७ ) यदि भोजन के समय ` 
मे तेलयन्ब, इद्ुयन्र, उलूखल, पाषणादि का शब्द्‌ होता रदे तो उतने समय तक भोजन न करे यदि करे तो १०८ 
गायत्रीजप का विधान दै) (२८) जलपानसमय म मुखनिःखत जल यदि भोजनपाघ् मे गिरे तो उस श्रन्न का 
भोजन निषिद्ध है तदन्नभोजन मे प्राजापत्य है । ८ २६ ) भोजनकाल में स्वीकृत मौन का त्याग हो जाय तो शेष त्नन्न 
को त्याग दे। (३० ) कमंकाल म सत्‌ शुद्र स्पशं म भी स्नान दै। (३१) कमंकाल मे मार्जार के पुच्छस्पशं में 
स्नान श्नौर श्रङ्गस्पशं में श्राचमन्‌ है। कर्मातिरिक्तकाल मे मार्नारपुच्छुं सशं म श्राचमन श्रन्यान्य स्पश म॑ दोषा 
भाव है । (३२ ) बौदधादिस्पशं मे स्नान ६] (३३ ) कमकाल म मूषक-पल्ली-श्रौर वायसादि ऊ स्पशं मं स्नान 
ननोर दशंन मै चमन करना चाहिये । ८ ३४) चाण्डाल, रजस्वला त्रादि क साय एकत्र शाखा पाषाणादि के उपवेशन 
म स्नान है उच्छिष्ट विप्र का स्पशं भी निषिद्ध दै यदि करे तो दस्त श्रोर पादप्र्ठालन करके श्राचमन करे । (३५) चाण्डाल 
तथा रजस्वला श्रादि के सम्भाषण म १०८ गायत्री जप्‌ है श्रर जपादिकमंकाल क्‌ दशन करना चाहिये | ( २६ ) ्मनिष्ट- 
गन्ध के श्राघ्राण मे सू्वदश॑न श्रौर श्रशुद्धद्रव्य के दशन म गायत्री जप करे । (३७ ) स्नान के बिना भोजन में 
उपवा न्नर १००८ गायत्री जप करे । अज्ञान से उपवीत के बिना भोजन मे नक्तव्त श्रौर जानतः यज्ञोपवीत के विना 
भोजन मे स्नान, उपवास श्रौर १०८ गायत्रीनप है | (३८ ) अपोशान के विना मोजन मं शरोर पञ्चप्राणाहुति के समय 
मे न्नर मोनत्याग से १०८ गायत्री जप है । उत्तरापोशन करे तो १००८ गायत्री जप हे । ( ३६ ) सञ्कान्ति, प्रहणादि 
निमित्त स्नान के तिना भोजन मँ १००८ गायत्री जप रौर १० प्राणायाम करे । (४०) सूर्योदय से ५५ घड़ी गत 
होने से उषा काल, ५७ घड़ी गत होने से श्रर्णोदय श्रौर ५८ धड़ी गत होने से प्रातःकाल उसके बाद सूयांद्य खमा 
जाता है | रात्रि ॐ पिले पदर का दीसरादिस्सा ब्राह्मं हत दै । ५ शयन करने से द्विजाति का पुण्य चय हो 
जाता दै । जो मोहवश निद्रा लेते ह वे पादङगच्छ्रत से शुद्ध होते द । (४१ ) उदयास्त मध्याहमरडल मं इ को 
न देखे श्रोर जल सै प्रतिबिम्बं तथा अहं ॐ समय अस्त होते हए भी न देखे । । 
( विवाहे कल्यापरीक्षणम्‌ ) द 
अथ परिवाह; । याज्ञवसकयः-(श्आचाराध्यमि) श्रविलुमु्रहमचर्यो लक्षण्यां सि यधुेत्‌ । अनन्य- 


पूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ ्रोमिसीं आठमतीमसमानाषगोत्रनाम्‌ ॥ ` लक्षण्यां 


वाद्याभ्यन्तरलचशे्युक्ताम्‌ । . बाश्चानि काशीखण्डादौ प्रसिद्धानि । अन्तरायवा्वलीयताद नि 
{ ॥ | | र 
11 1 


| रे! ) ( बाह्य आख 
- ; खण्डित हो गया हैः बह प्रायश्चित्त कर विवाह क 
न) (१ ( अष्टो पिण्डान्‌ इत्वा ) लक्षणोंव।ली खी ( खीत्व से परीति ) रौर 


२७३ 


ः 
+ ^ 
, 
9 
॥ 
£ त 





धु ८७४ & निणेयसि्धु के तृतीयपरिच्छेद का पू्वीधे छ 


दान तथा भोग से पुरुषान्तर से युक्त न मन को ओर नेतरो कौ आनन्द करनेवाली हो, अरखपिण्ड, अपनी 
अवस्था से छोटी हो, रोग ( असाध्यरोग ) से हीन हो, भाई से युक्त हो, समान-प्रवर श्यौर गोत्र से भिन्न 
हो एेसी से विवाह करे । | 
लक्तण मे तो लो अथात्‌-वाहर ओर भीतर लक्तणों से युक्त हो। बाह्य तो काशीखण्ड सादि 
प्रसिद्ध हे । अन्तर तो अश्वलायन ने कहा है कि ्राठ "पिण्डों को करे कहा है--इत्यादि । 
( माठृसपिर्डकन्यया विवाहनिषेधकथनम्‌ ) 
मनुः ( २।५ ,- असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ 
मुने कहा है कि-जो कन्या माता या पिता से असपिण्ड ( सात पीदी तक न हो ) हो, पिताक 
गोत्र कौ न हो ेसी कन्या द्विजातियों के दारकमे ( विवाहकमे ) तथा मेथुन ( अग्न्याधान कमं यर पुत्रो - 
त्पादनादि ) में परशस्त है| | 
दस्िममातुगृहीता ्रसपिण्डा सगोत्रा । तत्छुलनिश्त्तये चकारान्ातुरसगोत्रा दत्तस्य पितर्जनकङ्कले 
पिहुरसगोत्ापि सपिण्डत्वान्निषिद्धेतयन्यश्चकारः । अस पिख्ड्याम्र=सापिर्ड्यरदिवाप्‌ । 
जो दत्तक माता का प्रहण करने बाला, असपिण्ड भी समोधर है । उसके लकी निवृत्ति क जिए 
चकार से माता के थसगोत्र से दत्तक फे पिता के जनककुल में पिता के असगोत्र भी सपिर्डत्व हो जाने 
से अन्य का निषेध करता है ! असपिण्ड का अथे है कि--सापिर्डय से रदित । 
( सापिण्ड्यनिवेचनकथनम्‌ ) 
तच्चैकशरीरावयवान्वयेन भवति । एकस्य हि पितुसतुरबां शरीरस्यावयवाः पुथ्रपौत्रादिषु 


साकतातपरम्प्रया बा शक्रशोशितादिस्पेणाुस्यूताः । यदपि पल्याः पत्या सह श्राठपत्नीनां च 


9 भ तः (रत्वेन भ 
परस्पर चतत्सम्भवति तथापि श्राधारत्ेनेकशरीरावयवान्वयोऽस््येव । 
{ 
भस्थिभिरस्थीनि' इति मन्रलिङ्गात्‌ । एकस्य हि पितशसरस्यावयवाः पत्रह्माय तास्वाहिता 


इति मदनरत्नपारिजातविज्ञानेश्वरादयः | बाचस्पतिशुद्विविवेकशूलपार्यादिगौडभेथिलादयोऽयेवप्‌ । 
वहं सपिण्ड एकउ शरीर फे ्वयवान्बय सम्बन्ध से होता दहै । एकण्हौ पिता या माता कै शरीर ङ 
अवयव पुत्र-पोत्र आदि की साक्ञात्‌ परम्परा से शुक्रशोणित श्रादिरूप से मिला हृश्चा है । यद्यपि पत्नी का 
पति के साथ श्रौर साई की पलिनियोंका अपसम यह नहीं होता है । फिर भी आआधारकत्व होने से एक 
शरीरा्बय है । क्योकि कहा है कि--अस्थियो के साथ अस्थि को मिलाता हू, इस मन्त्रलिंग से एक दी 
पिता के शरीर के अवयव पुत्र दवारा उनमें स्थित हो जते दे--यह मदनरस्न, पारिजात शौर विज्ञानेश्वर 
दि ने कहा दे । वाचस्पति, शुद्धिविवेक, शूलपाणि, गोड, मेथिल मादि भी यदी कहते है । 
यृतावपि--एतत्पाटकौशिकं शरीरंग्रीरि पिद्रक्लीणि भाठ्तोऽस्थिस्नायुमञ्जानः पितृतस्त्ड्‌- 


१- चेनादि से मदी ले श्राकर उस श्राठ पिण्डों को कर @तमग्रः इत्यादि मन्त्र से पिरडो का प्रभिमन््रण कर 
कुमारी से के कि ठम इनमें से एक को हण करो । ( १ ) श्रगर धान्ययुक्त खेत के दोनों तरफ से महण करती 8 तो 
ॐमारो कौ रना श्रनयुक्त होगी एेसा जानना चा्यि | (२) गोशाला से पिण्ड उठाने पर इस कुमारी की प्रजा श्रौर 
पशुयुक्त होगी | (३ ) वेदि की मद्धी पर से उठाने पर इस कुमारो की प्रना व्र्वचंस से युक्त दोगी । (४) पूरे भरे दए 
तालाब पर से पिण्ड उठाने पर सव बस्तु ते युक्त इक प्रजा दोगी | (५ ) देवन ८ यूतस्थान ) से कितवयुक्त प्रना 
होगी । (६ ) चौरादे से उठने पर व्राह्मण स्वरिणी होगी । (७ ) ई रिण ( शूलयमूषरम्‌ ) से उठने पर दुरभाग्ययुक्त 
होगी । (८ ) श्मशान से पिण्ड उठने प्र पति को मारनेवाली प्रना होगी | ( पावलायन गृह्यसुभ्र श्र° १ ख० ५) 

२ रेसते प्राणानत्सन्दधाम्यस्थिभिरस्थीनि मसिमांसानि त्वचा त्वचम्‌ ॥ ( पारस्कर० १।११।५। ) 

र श्रसपरियडाम्‌-समान एकः पिर्डो देहो देवावयवो यस्याः सा सपिण्डा, न सपिण्डाः श्रसपिण्डाताम्‌ । 

५-- पनस्य सा्धाजनकशरीरावयवववन्वयः पुत्रशरीरे पितुरवयवानामस्थिमज्लादीनां माठरवयवानां रक्तमांसादीनां 
साचात्‌ वेशात्‌ । “तत्‌ गभोंपनिषदि पार्कोशिकं शरीरं त्रीणि पितरतस्त्रीि मातृतः श्रस्थिस्नायुमञजानः पिततः, 
तड्मासख्धिराणि मातृतः इति श्रतेः । प्वं पितृव्यपितष्वखमात्रष्वसख्रादिभिरपीति । 
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# पितृसापिण्ड्य 
सापिण्ड्यं सप्रमपौरुषं माठसापिण्डयं पश्चपौरषम्‌ 8 ५७५ 


मांसरुधिराणि मातृतः” इति, ! 
| परजाम । 
एकपिण्डदान क्रियान्वयि गा इति च । चन्दिकापराकेमेधातिथिमाधवादयस्त 


भ्रतिमें भी कहा हेकि- 
होता षै । पिता ५१. कह शरीर बः कोश वाल्ला हे । उसमे तीन पिता का अर तीन मावा का 
२ रना तथा मज्ञा तथा माता से-त्वचा, मांस भौर रुधिर होता है । का भी दै 


कि-मनुष्य-मनुष्य से पैद्‌ 
1 होता है | यह चनि ९ ५ 
पिर्डदानक्रियान्वयि सम्बन्ध से ५ अपराक, मेधातिथि, माधव अदि का कहना हे फरि-एक 


( चतुथोदीनां लेपभागित्वकथन 
लेपभाजर्चतर्थायाः पिताया; व 
इति मासस्योक्तेः । न च पच 1 । भषडदः सप्तमस्तेषां सापिरयं सापोरपप् ॥ 
र रव्याषदष्वतन्नास्तीति वाच्यं, त्कतकथाद्धे देवतैकयेन तत्ससात्‌ । 
देवदत्तरकादधे हि ये देवताभूतासतेषां ; अ ~ 
ताभूतास्तेवां सध्ये यः कशविदन्यकत कथाद्धऽलुप्रविशति तेषां 
सापिणच्य्‌ । तद्धार्याणामपि त कत^कभाे च ॥ 
सी वि रभाद्ध सदाधिकारितवेन तदन्वयात्‌ । एकतवं सा गता 
क च घ्ररक | इति स्मृतेश्च | भरुतीनां च वेराग्याथत्वात्‌ तस्याः सापिश्ड्य निमित्ते 
। त्‌। च र र बाच्य, मातासदशूपदेवपेक्यात्‌ । 
र्यपुराण मं कदा ह कि--चुथे दि पीढी क्ेपभाजक की अधिकारी होती डै। पित्रादि पिण्ड क 
अधिकारी है पिण्ड देनेवाला सातां दै सात पीढी तक सापिण्ड्य रहता है । 1 । 

। चाचा दियो मे यह्‌ नह दै यह्‌ नकष कहना चाये । अथौत्‌-चाचा शादि मँ सापिर्ड्यूता 
| ह । देसी शंका उचित नहीं ्ै । सयोकि चाचा के श्राद्ध करने प्र देवता के एक होने से सापिरुड ह । 
ैवद्त्तकटरफशराद्ध सें जो देवता हृए्‌ उनके मध्य मे जो को अन्य कटेकश्राद्ध में पीले प्रवेश करता है उनका 
सापिण्डय ह । उनकी सियो का भौ पति के किये हृ श्राद्ध म सदाधिकार होने से उसका अन्वय दै । वह्‌ 
खी पति के पिण्ड, गोत्र भौर सूतक मँ एकता को प्राप्र होती है । यह स्ति में भी कहा | | 

शरियो के वैर।ग्य अथ होने से ठसका सापिण्ड्यनिभित्त में प्रमाण नहीं है! कोद कहै कि- मामा 
दियो में न्ष है । यह ठीक नक्ष ह स्योफि मातामह अादिरूप देवता एक है । 
( रारुशिष्यनपठीनां न सापिर्ड्यकथनम्‌ ) स 9: 
नलु गुरुशिष्यादेरपि श्राढदेवतात्वास्पिणडत्वं स्यात्‌ । ए बहुना स्बामवे तु स्पतिः 
[9 0 [94 
कारयेचस्य रिक्तः । इति माण्डेयपराणाद्रा्ञोऽपि भराद्कतेस्नास्सापिर्व्यप्रसङ्गः । 
कहो कि- गर रौर शिष्य यादि फा भी श्राद्धदेवता येने से सापिण्ड्य है । वहत कहने से क्या 
प्रयोजन है कि--जिसके कोई नहीं है उसका श्राद्ध राजा करे । इस माकेण्डेयपुराणए से राजा को भी श्राद्ध 
कठव होने से सापिण्ड्य की प्रशंग है । ठीक ै। | 
( पिदृसापिर्च्यं सप्तमपौरुषं मादृसापिण्ठ्यं पच्चपोरुषम्‌ ) दः | 
सत्यम्‌ , पश्चमात्स्मादृष्वं मातृतः पितृतस्तथा । इति याज्ञवल्क्यवचनेन माताप्तिसम्बन्ध 
एव तत्सत्वात्‌ । उध्वं (सापिण्ड्यं निवतते' इति शेषः। नलु प्चमलाधत्र नियम्यते, न मारत 
इत्यादि, वाक्यभेदात्‌ । मेवम्‌ , माले पञ्चमस्य पिते सप्षमखस्य च मोधने त॒स्यतवात्‌ । 
पौरुपेयत्वाद्दोष इति वेत्‌ तल्यमन्यत्रापि, अन्यके ाह्स्तत्यतृणां वा देबतात्वाभावाब । 
ङ्च श्रवयवान्वयपत्ते यथा योगरूढ्या परिहारस्तयथेहापि । तेन माले पिवृ्टले चेकपिण्डदानः 
अञ 
क्रियान्वयिस्वं सापिण्ड्य मित्याहुः । तेनेकस्य पित्रादयः षृट्‌ पुत्रादयरच षट्‌ सपिण्डा भवन्ति । र 
माता के ल म पांचपीटी से उपर श्नौर पितासे सातपीढी से उपर सापिण्ड्य रहता हे । इस 
याज्ञवल्व्यवचन से माता तथा पिता से दी उसका संवन्ध रहता दैः । इसके वाद्‌ ` सापिण्ड्यकी निषृत्ति हो 


जाती है-यह शेष है । 
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कहो कि-पञ्चमत्व का यहाँ प्र नियम किया है, न माठृतः माता से नहीं है इत्यादि । क्योकि वाक्य 
भेद हे । यह ठीक नहीं हे । माता को लेकर कुल-समुद्‌ाय में पञ्चमत्व का भौर पि्ङ्ल में सप्तमत्व के वोधन 
मे वाक्यभेद का अभाव है । ( दोनों तरफ़ भी अथसेदका ्रभाव है।) जेसे घडे को ले भामो, कलश 
को ले आच्मो यर्हो पर भी वाक्यभेद की श्ापत्ति हो जायगी ) पौरुषेयत्व होने से दोष नदीं है- ठेस 
कहोगे तो अन्यत्र भी तुल्य दे । न्यकटकमे राजा या_उसके पितरों के देवतां का श्चभाव है ओर 
अवयवान्वय पत्तमे जैसे "योगरूढ से परिदार होता हे वेसे हो यर्होपर भी । इससे मा्कुल में आर 
मे पिण्डदानक्रियान्षयित्व सापिण्ड्य कहा है । उससे एक का पिच्नादि छ पुत्रादि छं सपिण्ड होते है 0 
शत्र केविदुभयतः सापिण्ड्यनिदृत्तावेबोद्वाहो नान्यथेप्याहुः । शुद्धचिन्तामणिवाचस्पतिहर- 
द्तादयस्त॒ सगोत्रत्ववरसापिर्च्यस्य सप्रतियोगिकत्वेन संयोगवदुभयनिरूप्यत्वात्‌ एकतो निवर्ता- 
बन्यतो निदृत्तरावश्यकत्वान्मूलपुरुपमारभ्याष्टमो वरो मृलपुरुषमारभ्य दितीयातृतीयादिकां 
कन्याघरुदहेदित्याहुः । 
यपर कोई कोई कहते हँ कि--दोनों तरफ सापिण्ड्य की निबत्त मे ही विवाह होता है । अन्यथा 
नहीं होता है । शुद्धविन्तःमणि, वाचस्पति, हरदत्त आदि तो कहते है कि सगोत्र की तरह सापिण्डयका 
सप्रतियोगिकत्वसे संयोग की तरह दोनों का निरूपण होने से एक की निदृत्ति मे अन्य की निदत्त की आव 
श्यक होने से मूलपुरुष से लेकर आठ वर मूलपुरुष के आरंभकर दूसरी तीसरी जादि कन्या का विवाहं 
करे-एेसा कहा है | 3 
शिष्टास्तु न वधूवरयोः स्वतः सापिरड्ं किन्तु इटस्थसन्ततित्वात्‌ तत्सापिण्ब्येनेष । अतोऽ्टमवरं 
प्रति कन्याया असापिण््येऽपि कन्यायाः ङ्टस्थेन सापिश्ठ्यातत्सन्ततिस्थस्वादरस्तां 
भरति सपिण्ड एवेत्यविबाहः। सापिर्ब्यासापिणव्ययोः प्रतियोगिभेदेनाविरोधादित्याहुः । 
इदमेव च युक्तम्‌ । आशौवेऽप्येवं सापिण्ड्यं ज्ञेयम्‌ | 
. शिष्ट लोग तो कहते ह कि वधू शौर बरका ्रापस मे सापिण्डयता नदीं है । किन्तु कृूटस्थसन्तति 
होने से उसका सापिरढ्य ही दै । इसलिये शष्टमवर के प्रति कन्या का असापिर््य से भी कन्या का 
कूटस्थ से सापिण्ड्य होने के कारण उसकी सन्तति दने से बर उस कन्या के प्रति सापिण्ड्य ही है । अतः 
विवाह नहीं हो सकता ह । सापिरडथ श्रौर असापिण्ड्य का प्रतियोगि भेदसे अविरोध है-एेसा कहा है । 
यही दी ठीक है । आशौच मे भी इसीप्रकार सपिण्डता जानना चाहिये । 
यत्र त॒ मध्ये विच्छिन्नमपि सापिणब्य मण्डकम्लुतिबदुरयं वत॑ते। यथा कटस्थासशचम्योः 
कन्यया; पुत्रौ तत्र निवृत्तिः, तदपत्ययोस्स्वनुद्रतिस्तत्रापि न सापिण्डयासापिर्डयणोर्दोपः, 
सम्बन्धिभेदात्‌ । तेन तत्र न विवाहः । 
जर्होपर तो मध्यमे सपिण्डता का विच्छेद दो गया हो तो वरह मण्ड्‌ कप्लुतिवत्‌ अनुव्त्ति हो जायगी । 
जेसे-ङरटस्थ से पांचवी कन्या श्रौर पुत्रो मे निन्त हो जायगी । उस अपत्यो ( सन्तान ) मेँ तो 
अनुवृत्ति हो जाती है। वहाँ पर भी अनुवृत्ति होने से सपिण्ड शौर असापिरुड्य का दोष नहीं होता हे । 
क्योकि सम्बन्धि का भेद्‌ है । उससे बहाँ पर विवाह नदीं होवा है । | 
अन इटस्थमारभ्य गणना कायां । तदुक्तम्‌- वध्वा व्रस्य बा तातः ्टस्थाघदि सप्रमः। 
पञ्चमी चेत्तयोमता तत्सापिणडयं निवतेते । इति । कूटस्थो मूलपुरुषः । 
यहां पर कूटस्थ ( मूलयपुरुष ) से प्रारंभ कर गणना करे । उसी वात को कहा है फि-वधू या वर का 
पिता ्टस्थ से यदि सातवी पीढी के उपर हो शौर उन दोनो की माता पांचवी पीटी ऊँ उपर हो तो उनका 
सापिरुड्य दट जाता है कूटस्थका अथं है मूलपुरुष । 
१ जो शब्दं प्रकृतिं श्रौर प्रत्यय क श्रपका करके सथुदायशि के द्वारा श्रथ को कहता है वह शब्द योगरूढ 
कइलाता है । ( जो शब्दं प्रकृति श्रोर मत्ययं की श्रपचा न करके केवल समुदायथक्ति के दारा दी श्रपने ग्रं को कंडता 
हे बह रूदशब्द होता दै । “जो शब्द्‌ प्रङृति श्रोर प्रत्यय कँ संयोगमात्र से ही श्रं को कहता हे बद ग्द यौगिकं होता है।) 
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( मूलपुषलक्षणम्‌ ) 
न्धे प ५, 

4 पितृबन्धु सप्माद्‌ । ऊर्वमेष विवाह्य पथ्चमान्‌ 

नधुतः । स पस्मात्पूवजाहुमयत्र च । तमादाय गरेद्धी यावच्च 
क | दु य माच्‌ ब्रं य 

विश्वरूपनिवन्ध में कहा है कि-- 
ध ६ इसप्रकार कहे हुए प्रकार से पिता के बन्धुश्च मे सावसे उपर 
छ्नोर माता के बन्धुश्रों से पचसे उपर सन्तानो का दोनों तरफ भेद्‌ दो जाता दै इसलिए उसको क 
गणना वुद्धिमान्‌ करे वर अौर कन्या का विवाह हो सकता है {8 
स्मुतितस्वे नारदः--्रा सप्तमासयश्चमाच्च बन्धुभ्यः पितृमातृतः । ` ्रविबाद्या सगोत्रा च 
समानप्रवरा तथा॥ अत्र बन्धुभ्य इति पृश्चमीनिदेशातितुः पि्ष्वसपुत्रात्सप्तमी, मातुः 
माट्वचुपुत्राच प्ञ्मीमपि त्यजेत्‌ । एवमन्यवन्धुषु ज्ञेयम्‌ । 


तितत मे नारदने कहा है करि--"पिता श्रौर माता फे बरधु्ों से सात तथ पचते तक मो 
तथा प्रवर की कन्या के साथ विवाह न करे । | 


य्होपर बन्धुः य' इस पश्चमी के निदेश से पिता को पिकष्वस्‌ ८ वृञ्चा ) के पुत्र से सातवीं, माता ॐ 
१ 5 पुत्र से पचा को भो त्याग दे ।. इसप्रकार अन्य बन्धुं मे जानना चाहिये | 
५४ त्रिगोत्रात्ययेऽ्बागपि विवा कुयात्‌ वच्यमाणवचनात्‌ । त्रिगोत्रगणना च मातामह- 
गातरपि्या, नतु स्वापेचया । अन्यथा पितुः पितामहदहितुदोदिपुत्री परिणेया स्यात्‌ । वध्वाः 
मातामहगोत्रपिक्षया तु नरिगोत्रान्तगतेन विवाहृप्रसङ् इति सम्बन्धतखादयो गौडग्रन्थाः । 
उसमें भो तीन गोत्रके भेद्‌ में पहले ( पहली पीदियों ) भी विवाह करे । क्योकि रागे वचन कदेगे । 
तीन गोच्रकी गणना तो मातामह के गोत्र की रपेन्ञा से है । अपने गोत्रसे नहीं है । नहीं तो पिताके पिवाम 
की कन्या की जो दौदित्री पुत्री है । ( पितामहकन्या तत्कन्या तत्कन्या तत्कन्येत्य्थैः ) वह भी विवाह योग्य हो 
जायगी । वधू का मातामह के गोत्र की अपेक्षा से तो तीन गोत्र के अन्तगेत मे विवाह ्रशंग सम्बन्ध तत्तव 
शादि गोडम्रन्थों मे कहा है । | ्‌ 
स॒म्बन्धविवेके शूलपारिरप्याह पश्चमात्सप्तमाच्चावांगपि त्रिगोत्रान्तरिता बिबाह्या । असुम्बन्धा 
भवेन्मातुः पिण्डनेबोदकेन बा । सा बिवाद्या दविजातीनां भिगोत्रान्तरिता च या॥ इति 
चृहत्मनूक्तः , 
सम्बन्ध विवेक में शूलपाणि ने भी कदा है कि- पांचवे तथा सातवे से पहले भी तीन गोत्र के मध्य 
की कन्या से विवाह कर सकते है । ब्रहन्मनु ने कदा है कि-पिण्ड ( देह ) या जल दान से माता के 
संबन्ध से असंबद्ध दो तो तथा तीन गोत्र के मध्य मे भी हो तो द्विजाति उस कन्या के साथ नित्राह करे । 
सन्निकर्वेऽपि कर्तव्यं त्रिगोत्रास्परतो यदि । इति देबलोक्तश्चेति । एतच्च दाक्षिणात्या न 
मन्यन्ते । स 
देवलं ने का है कि--यदि तीन गोसे पर भी हो तो समीप मे भी करे । इस बात को दाक्तिणात्य 
नहीं मानते हे । ८. 
यत्त वसिष्ठः- पञ्चमीं सप्रमीं चैव भातः पिदतस्तथा । इ । 
जो वसिष्ठ ने कहा है कि-मातासे पांचवी ( अथौत्‌-करूटस्थ-मृलयुरुष से पांचवी ) ओर 
पिता सेःसातवीःविवाह मे राह्म हे । = 
यच्च यिष्णुपराणम्‌- पश्चमी माठपचाच्च पितपचाच्च सतमीम्‌ । चस्य उदस्कन्य न्ययन 
विधिना सृप ॥ इति, तत्यश्चमीं स्मीमत। तत्यश्चमीं स्भीमदीत्येति व्याख्येयम्‌ । 6 
न । 1 
२- मादः पितृष्वसुः पुत्रा माठरमाव्ष्वसुः खतः । मतुर्माठलपुत्रारच विेया माव्मान्धवः ।॥ 
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ओर जो विष्णुपुराण मे कहा है कि-मादपतत से पांचवी तथ। पिदत्त से सातवी कम्या को गृहस्थ 
न्याय एवं विधि के दवारा हे दप, विवाह करे । परस्तु ये दोनो वाक्य जो ऊपर गये हैँ पांचवीं मौर सातवीं 
को पीट को लाघकर व्याख्या करे । क | 
पञ्चमे सप्तमे चेव येषां वैवाहिक क्रिया । क्रियापरा रपि हि ते पतिताः शूद्रतां गताः ॥ इत्यपरा 
मरीचिवचनात्‌ । 3 
अपराक में मरीचिने कहा दै फि- पांचवी ओर सातवीं पीठो में जिनका वैवाहिक कार्यं होता | 
यदि वे लोग क्रिया में तत्पर भी हों तो पतित है तथा शुद्रस को प्रप्र होते है । 
| ( सपिण्डतानिरूपणम्‌ ) 
हारलतायां शद्धलिखितौ- सपिण्डता त॒ सर्वेषां गोत्रतः सप्तपौरूपी | 
पिण्डश्चोदकदानं च आशौचं च तदालुगप् ॥ | 
हारलता मे शंखलिखित का कथन है कि-सवों ( ब्राह्मण आदि ) का गोत्र ( कूटस्थ-सन्तान ) से 
सात पीटी तक की होती है । उसमे पिण्डदान, उदकदान तथा आशौच भी उसी ऊ अनुसार होता है |, 
( गो्रलक्तणम्‌ ) = 
गोत्रम्‌- सन्तानम्‌ । आशौचं तानमिव्याप्य गच्छतीत्यर्थः | 
गोत्रका अथं है सन्तान है । उनको प्राप्तकर अशौच जाता है, यह अभ & । र 
शद्विविवेके शद्विचिन्तामणौ च व्ह स्वेषामेव वर्णानां विज्ञेया साप्पौरपी । सापर्डता 
ततः प्रचात्समानोकधमता ॥ ततः कालवशात्तत्र विस्मतौ नामयतः । | 
शद्धविवेक ओर शद्धिचिन्तामणि मे बरहमपुराण का मत ह कि-सखव वरसी ही सातपीटी तक 
सपिण्डता रहती हं तदनन्तर उसके वाद्‌ सवों को बरावर उदकादि ध होते हे । 
( समानोद्कध मेलक्षणम्‌ ) 
समानोदकसनजञा तु तावन्मात्रापि नश्यति ॥ सशोष्वं त्रयः सोदका, ततो गोत्रजा; । | 
तदनन्तर समय के प्रभाव से नाम चौर गोत्र का विस्मरण हो जाय तो उनकी समानोदकसंज्ञा 
नष्ट हो जाती हे । सात पीढी के वाद्‌ तीन पीढी सोदक होती है फिर गोत्रज संज्ञा होती है। 
( सापिर्डलत्तणएम्‌ ) 5 1 | ) ५ 
य " क [९ । 
एनत्‌ बाह्म -अिभक्तयनास्त्वेते सपिण्डाः परिकीर्तिताः । तेनाविभक्तथनाभावे ` विभक्तः: 
सपिण्डो धनहारी, नान्यभेत्यथंः । तेन विवाहे श्राशौचे धनग्रहणे च त्रिधा सपिर्डयं सिद्धम्‌ । 
बहा पर ब्रह्मपुराण का कथन हे कि--जव तक इनके धन का विभाग नदीं है । तब तक ये सपिण्ड 
कहे जाते है । इससे धन का विभाग न होने पर विभक्त सपिरड भो धनका भागीदार दहयोता हे । अन्यथा 
नदीं होता दै-यह अर्थं है । इससे विवाह मेँ शौच ओर थन ऊँ मरण मे तोनप्रकार से सपिण्डय सिद्ध 
ता हे। । छा 
यतु भशवा माठतः परिदरेतसप्तमीं पिठतस्तरीच्‌ मातृतः, "पञ्च पितृतो वा' इति पैदीनसिस्मरतौ 
बरोनित्यनुकल्पः” इति माधवोक्ते, 
जो माता से पांचवीं वथा पिता से सातवीं या पर माता से तीसरी ( अथौत्‌-चौथी कन्या ) पिता से 
पांचवी ( अथात्‌-छटी को ) इस पैठिनसिस्छपि मे तीसरी तथा पांचवीका अनुकल्प हे-यह्‌ माधवे कहा हे । 
( कन्यापरि्रहविचारकथनम्‌ ) | £ 
पचमी स्मा चेव मातत; पिठृतस्तथा । दशभिः पुरुः सुयातात्‌ रोत्रियार्ा मदाडलात्‌ ॥ 
चतुर्विशति मत मे कदा दै कि- माता से पांचवीं ौर पिता से सातवीं कन्या का विवाह करे। जो. ` 
दश पोडियो से भरसिद्ध हे यर वेदपाठियों के उत्तम कुल की हो । 
उदरैस्सपमादूषयं तदभावे त॒ सपरभोभू । प्रमी तदभावे तु पितरपचेऽप्ययं विधिः ॥ 
4 








4 पच्वमसप्तमकन्योद्राहे दोषकथनम्‌ 
टी ५ 
सा 
उ व त्‌-माताके विपक्षमे-अभाव म) पांचवी पीठी की कन्या से विवाह, करे। यही पित 
के पक्षको विधिदह |. ववाह यही पिता 
व १ ६ १ च । एवशुदराहयेस्कन्यां न दोष; शाकटायनः ॥ 
9 › “०. ^ ह पचवां कन्या क विवाह करने पर दोष नहीं होता हे-यह शाकटायन 


तृतीयां बा चतुर्थी बा पचयोरुभयोरपि | विबाहयेन्मचुः प्राहं पाराशर्योऽङ्किरा यमः॥ 


दोनो पक्त क तीसरी या चौथी का भी विवाह्‌ करे देसा मनु, पराशर, गिरा श्नौर यम ने कट है। 
यस्तु देशाचुरु ए इलमागण चोद्वहेत्‌ । नित्यं स व्यवहार्यः स्यादेदाच्चेततपरद्स्यते ॥ इति 
चतुविशतिमतात्‌ , | 


चुर्विंशतिमत से का है कि-जो देश. के अनुरूप | ( अपने समान ) से रौर ऊुलधमं 

< ८९ ३ ¦ कुलधमं से विवाह 
कृर तो वह्‌ नित्य व्यवहार योग्य दे । क्योकि- वेद से भी यही दिखता है । 2) 
| चुधीमदहतक््या चठथः प्थ्वमोऽपि वा। पराशरमते पष्ठी प्वमो न त पञ्चमीम्‌ ॥ इति 
पराशरोक्तश्चालुकल्यत्वेनापदि पञ्चम्यादिपरिणयनं कार्यमिति अीयते । | 
चतर 1६ तदभावे इति स्पष्टमेवालुकसपतवुक्तम्‌ , तन्न यथाश्रुतं ज्ञेय, पूर्वोक्तमरीचिवचोषिरोधात्‌। 
वस्तुनि विकस्पासम्भवात्‌ । 

६; चौथी पटौ की कन्या चौथी या पांचवी पीढी के वर से विवाहं करे । पराशर के मत सेः षष्ठी को 
पाचव्‌ से नहीं विवाह करे । पांचवी पीठी वाला पांचवी षीटी की कन्या से विवाह न करे ! ठेसा पराशर ने 
कहा है कि--अनुकल्प होने से अ पत्तिकाल मे पञ्चमी रादि का विवाह करे-रेसा प्रतीत होता है । | 

यहां पर ही उसके अभाव में इसभ्रकार पष्ट ही ्ुकल्पत्व को कहा है । यह ठीक नहीं हे । जैसा सुना 
दे जानना चःडिये । पहले कदे हुये ( पत्रमे सप्तमे चेव ) मरीचि वचन का विरोध है । क्रियाभिन्न (या सप्तम 
के वाद्‌ विवाह करे ) में विकल्प असम्भव है । 
( पञ्चमसप्नरमकन्योद्राहे दोषकथनम्‌ ) & 
प्चमात्स्तमाद्रौमान्यः कन्या्रुदरहेद द्विजः। युरुतस्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चेव गुद्रहन्‌ ॥ इति 
विष्णुकः । पराशरस्य मूलाभावाच्च । तस्मान्मदनपारिजाताचुक्तदिशा दत्तकसापत्नसम्बन्धा्यनु- 


वेशे ब्राह्मणादीनां कत्रियादिसपिरडविषये वा पूर्वोक्तानि नेयानि, न त्वलुकस् इति भ्रमितव्यम्‌ । 
विष्णु ने कहा है कि-जो बुद्धिमान्‌ द्विज पांचवी पीढी से. चौर सातवीं पीठी से र का विवाहं 
करता है । उसे गुरुतत्पी जानना चाहिये रौर जो सगोत्रा कन्या से दी षिवाह करता हे । क्योकि पराशर 
वचन के मूल का अभाव है । इसलिए मदनपारिजात मं _कहे हए दयायुष्यायण दत्तक कं माट्कुल सें 
सपत्न--मातामहङुल में सम्बन्ध के प्रवेश मं वराह्मणादियों क. या कूत्निय अदिके सपिर्डविषय में पहले कदे 
हए पराशर आदि के वचन जानना चाहिये । यह अनुकल्प नहीं है एसा भरम नही करना चहिये | 
यतत स्मृतिचन्द्रिकामाधवादय आहुः पूरुषे सङ्गच्छामहं चुं सजञस्ाम्‌द इति शतपथ- 
ते, तौ जहूरमातलस्येव योषा भागस्ते पेदप्वसेयी बपामिव इति, शभे ल नौ जनिता 


दम्पतोकः' इति च मन््रवर्णात्‌ १.१ ५ 
९ ९--आ बहन पथिभिरीसितभिर्यमिमं नो मागपेयं जुपस्व । तृपां (तृप्ता ) नहू्माठलस्येव योषामागस्त 
वृष्वसेयी वपामिव ग्ेदविल--१।५५।८ सी ) । ` । 3.2 

२ 1 पथिभिरीरितमिवमम नो भागधेयं लषस्व' इति पू्ाघम्‌ । 9 नः 
डितेः प्रशस्तैः पयिभिः मः नोऽस्माकं मायादि आ्रागच्छं। ब्रागध्य च त ह चरि। भ 
तञ दो दृष्टान्तौ मादलस्य जहुः श्रपत्यं योषा स्त्री मागिनेयस्य भाग दय, तष्वसेयी न वनि 
मो जनिता द्पतीकरदेवस्वष्टा सविता विश्वरूप इति। श्रयमयः-- यमी यमं खभ्रातेर मधु 


५७६४ 








(> 
॥ १३. ॐअ ८७ ट ह 9. 
ह~ - ० 
(- न ~ ह. ~ 


४८९ छः निखयसिन्धु कै ठतीयपरिच्ेद का पूवोधं % 
जो स्मतिचद्दिका, माधव आदि ने कहा है कि-तीसरे ' के साथ विवाह करे चौथे के साथ विवाह 


की श्रति हे) हि 
करे । एेसी शतपथ क श्र ( मात्स्व खकन्यां केचिदु्हम्ति ) 


मातष्वसुसुतां केचि त्पितष्वयसुतां तथा । .विवहन्ति कचिद्‌ सङ्ोच्यापि सपिर्डताम्‌ ॥ 
इति शातातपोक्तश्च मातुलकन्योद्वाहः कायः । यद्यपि पितष्वसृकन्यो दाहोऽपि रा्स्तथापि | 
दमस्वग्यं लोकविद्विष्टं धम्यभप्याचरेन्न तु । इति निपेधाहचनान्तरेण तदुद्वाहस्या विधानाच्चन कायः | 
श्रयं तु दाकिणात्यशिष्टाचारात्काय इति । 
को माता के वहिन की कन्या से ( कोड तो माता स्वसा यस्य मातृष्वसा) मामा की कन्या कहते हे । 
कोड यह पाठ मानते है मातुलस्य सुताम्‌ ) कोई पिता के बहिन की लड्कीको सपिण्डता के संकोच से भी 
किसीदेश में विवाह करते है । इस शातातप के वचन से मासाकी कल्या के साथ विवाह करे ! यद्यपि पिता 
के बहिन को कन्या के साथ भी विवाह प्राप्त दै फिर भी स्वगे का साधन नहीं है रौर संसार से निन्दित है 
ठेसे धमे को भी कभो न करे । यह निषेध है । वचनान्तर से उस विवाह का अविधान है अतः न करे। 
यह तो दाक्तिणात्यशिष्टाचार से ( उद्वहेद्‌ दक्षिणे विद्वान्‌ मातुलस्य च वै सुताम्‌ । उत्तरे नोद्रदेष्टिभो ह्येष 
धमः सनातनः ॥ मातुलस्य सतां विप्रो दक्षिणे तां समुद्देत्‌ । बजेनीया प्रयत्नेन सैव वाजसनेयिभिः ॥ ) करे। 
न च पूर्ोक्तशरुतीनामथेवादमात्रता मानान्तरेणसिद्धौ उपरि हि देवेभ्यो धारयति" इतिबदचु- 
वादाजुपपत्या विधिकरपनात्‌ । 
( शतपथवाक्य मन्त्रवणे, शातातप वाक्यों का ) पूर्वोक्तं श्रुतियों को अर्थवाद नहीं कह सकते है । 
उसकी प्राप्ति न होने से ( जो पदाथे प्रप्र हुश्रा उसको अथेवादके हारा स्तोत्र कहते है । प्रकृतमें प्राप्न न 
होने से अथेवाद्‌ नहीं कह सक्रते हे ) मृताग्निहोत्र मे “अधस्तात्समिधं धारयन्नुद्रवेतः च्रग्निहोत्रहवन करते 
रमयसे यजमान शग्निहोत्रहवणीय मे होमद्रव्य उन्हीं के नीचे समिधा को लेकर के आहवनीयाग्नि के समीप 
जाना चाहिये । उसीको “उपरि हि देवेभ्यो धारयति) इस वाच्य की तरह स्तावक नहीं है । अतः विधि की हो 
कल्पना करनी चािये । 
यत्त॒ शातातपः मातुक्तस्य सुतामृदवा मातृगोत्रं तथेव च | 
समान प्रवरां चेव त्यक्त्वा चन्द्रायसं चरेत्‌ ॥ 
जो शातातपने कद है कि-मामाको लडकी वैसे दी माताके गोत्र श्नोर समानप्रवर्वाली कन्या 
की त्याग कर चान्द्रायणत्रत करे 
यच्च मयुः--( अ ११, १७१, १७२ ) पेरष्वसेयी भगिनीं स्वसीयां मातुरेव च । मात 
शरादुस्तनयां (भातुरातस्य) गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ एतास्तिसस्त॒ भाय नोपयच्छेत्‌ बुद्धिमान्‌ ॥ 
ओर जो मनुने कदा है कि--पिता के विन की लड़की, अपनी माता के वहिन की लड़की यौर माता 
के भाई की लड़को के साथ ( सन्निछष्ट सपिण्ड मामा कीं लडकी ) गमन करने पर ‹ चान्द्रायणत्रतः करे । 
बुद्धिमान्‌, को चाहिये कि इन तीनों के साथ भाया के अथ मे प्राप्न करे। 


नि. 
प्रत्याख्याता बदति- प्रजापतिः विश्वरूपो विश्वात्मा सविता त्वष्टा नौ श्राबयोर्गं दम्पती जनिता। तथा चावयोरपत्ययो- 


माविदम्पत्यनिरचयात्द्वरमावामेवदम्पतीभावाय इति । 

र गम च नो जनिता दम्पती कर्देवस्त्व्ा सविता विश्वरूपः । नकिरस्य प्र मिमन्ति नतानि वेद्‌ नावस्य पृथिवी 
उत द्योः ॥ ( %०° १०।११ म०५)] (न वा उ ते तन्वा तन्वं १ सं पप्वया पापमाहुयः स्वसारं निगच्छात्‌ ) । श्रन्येन 
मस्मयुद्‌; कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष््येतत्‌ ॥ ( %° १०।११।१२ ) | 

९--दशपूणमासप्रकरणे लुग्भरूहनाथवाद्‌; प्कस्मात्‌ मिथुनादवादुखन्नौ मिथः सङ्कल्पयतः--तृतीये वा चतुय वा 
विवहावहे इति तदथः । अरर प्रमाणान्तराविरोधादयंवादादविधिः कल्प्यः । 


~ ₹-धशंसा या निन्दा करनेवाला विधि का शेषभूत वाक्य श्रर्थवाद्‌ होता दे । बह श्र्थबाद्‌ तीन पकार का होता 


है { १ ) गुणएवाद्‌ ( २ ) अनुवाद ( ३ ) भूतार्थवाद । इत्यादि विषय कत्यायनशरोतसू्च की भूमिका श्रादि मे देखिये । 





& मादृस्वसृकन्यां केचिटुद्रहम्ति % ५८१ 


यच्च व्यासः मातुः सपिण्डा यत्नेन वर्जनीया दि 
जातिभिः । इति तद्गान्धर्वादिवादो- 
दमात्‌ विषयम्‌ । तत्र पित्गोत्रानिरुतेः। त ५ 


जो ज्यासने कहा कि-द्विजातियो को चाये कि | 
५५ ५ द ~स के सपिण्ड यलनसे 
गान्धवे आदि विवाहो से विवाहित हो हाँ पर पर 4 ५ र को यत्नसे त्याग दे । वह 


0 
शरत एच्‌ माकडेय -गान्ीदियाहेष पित्गोत्ेण धर्मवित्‌ । इति । 
< वि माकण्डयुरा भे कहा ह कि-गन्धवे आदि विवाहो मे घं का वेत्ता पिताके गोत्र से करे । 
बराहमादिविवाद तु परिशेयेवेति । भट्टसोमेखरोऽपि ठतीयेऽ्याये वा्यपादे मादलकन्योदाद- 
दाह्य समृतिविरोधेनाचारग्राप्तस्यास्य वातिके बाधोक्तावपि पूवक्तिभौ तलिङ्गबलीयस्त्वादस्य 
कतच्यतामाह । तदेतदत्तकर्य पालकदत्रिममातसोदरकन्याविषयत्वेनासवणंमात॒लकन्याविषयत्वेन 
युगान्तरपरस्वेन चोपपन्नमपि अविारितरमणीयं यथा, तथास्तु, तथापि कलौ तावन्निपिद्धमेव । 
ब्राह्म ्रादिं विवाह में तो विवाह से दी करे । भटरसोमेश्वरते भी तीसरे बाक्यपाद अध्याय सँ कटा 
ह क्ि-मामा की कन्या के विवाह का उद्धरण कर स्पृतिबिरोध से आचारभराप् इसका वार्तिक मे बाध भी 
कहा है तो पूर्वोक्त भ्रोतलिगबलीयहोने से इसकी कतेग्यता को कहा है । जो यह दत्तक के पालनेवाज्ञ दृत्तकं 
माता के सोद्र भाईं कौ कन्या के विषय भे होने से श्रसवणे मामा की कन्या के विषय होने से युगान्तरः 
होने से उपपन्न हाने पर भी विचारणा मे जैसा रमणीय नहीं है! वैसे टीक है। फिर भी कलि में वैसे 
मी निषिद्ध दी है । 
गोत्रान्मातुः सपिण्डाच्च विवाहो गोबधस्तथा । इत्यादित्यपुराणात्‌ । | 
अादिव्यपुराण में कदा है- माताके गोत्रसे रौर सपिण्ड से विवाह अरर गोवध करना वजित हे । 
माधवीये बौधायनोऽप्यस्य निन्दामाह- पञ्चधा गिप्रतिपत्तिदं कषिण्तस्तथोत्तरत ऊर्णविक्रयोऽ- 
लुपेतेन लिया च सह भोजनं पयुंपितभोजनं मातुल्लपित्ष्वसदु हिदपरिणयनम्‌' इति । श्रथोत्तरतः 
सीधुपानादिकयुक्त्वा इतर इतरस्मिन्‌ इवम्‌ दुष्यति इतर इतरस्मिन्‌, इति । 
माधवीय में बौधायन ते भी इसकी निन्दा कर कहा हे कि-र्पाच तरह के विवाद है--दक्तिणवरफ से 
श्रौर उत्तर से उनका वेचना, खी के साथ भोजन तथा वासीभोजन करना, मामा ओर पिता के बहिन कं] 
लडकी के साथ विवाह करना उत्तर की तरफ मद्य का पीना रौर वेचना, ( आयुधीय-आयुधद्रारा जीविका 
अदि करना, दूसरे दूसरे देश मे करे तो दूषित होता हे । | 
भट्टसोमे्वरेणापि स्म॒तिविरुद्ानां मातलकल्योद्याहादीनामस्मादचनादप्रामार्यमिलयक्तम्‌ । 
` भट्सोमेश्वर ने भी ' स्मृतिविरुद्ध माठलकन्यद्राहादियो का इस वचन से अपरामाए्य कहा द । 
बृहस्पतिरपि-उदृदयते दारिणात्य्मातलस्य सुता दविजैः । मरस्यादाश्च नराः पूष, न्यमि- 
चाररताः स्विः ॥ उत्तरे म्यपाश्चेव स्प्ररया श  रजस्ल्लाः ॥ इत्यनाचारत्वमाह । अत णव 
- ¡ तत्कारिणं भद्ध निषेधः । | | 
हेमाद्रौ ५ कर्णाटकादीनां ५८५ गि 
ब्रहसपतिने भी कहा है कि- दाक्षिणात्य न कते है तथां भनंष्या 
मद्धली' खाते है मौर खयं व्यभिचार कराती दै ।. उततर के साग र ८. व) 
ख्यो का सश ( सनाताश्ापि गृढन्ति भ्राकृमावामजटकाम्‌ । स^ ए का कथन है कि उसके करनेवाले 
करते है । इससे अनाचार कहा हे । ` इसलिये ही हेमाद्रि म मस्यफृएण का 
_कनौटकों का शरदे निषेष है । __ कत्वं कथमिरि वार्यं 
नच सकललोकादशंनभूतस्य मगवतोऽ्नमुम्नदेमादलकन्यद्ादरूपटुराचार भवतकत्य फ ष्‌ 
भगवतो नारायणएत्वालनस्य नरत्वेन नारायणांशत्वादु विमण्यभूतसुमदराषिवाहो | 
यगान्तरीयत्वेनादोषात्‌ । बस्ठतस्व॒ म्‌ गिः॥ कि देवादिभिः कृतं मल्येन कार्यम्‌ । श्रवधितं च अदे 
न मानुषः | शास्रस्य मदु्याधिकारत्वास्च ० १" > नोायनोक्तेः। इति निणंयासि्छटीकाया्‌ । 
मुनिभिर्यदनष्टितम्‌ । नानयं मरम्यस्तततदरुक्तं ध (१ 








श्सर ‰ निण्यसि्धु के दतीयपरिच्छेद का पूरवाधे & 


( मातुलकन्योद्राहे दोपक्थनम्‌ ) 
बोपदेवेनापि लिखितं ब्राह्मम्‌- यत्र मातुलजो द्राही यत्र व इपलौपतिः | इ 
श्राद्धं न गच्छेत्तदिप्राः कृतं यच्च निरामिषम्‌ ॥ इति । 
वोपदेव ने भौ बरहमुराण का वचन लिख। है कि जापर मामा की कन्या से विवाह करनेवाला हो 
दौर जर्होपर शुद्राका पति हो वापर ब्राह्मण श्राद्ध करने के लिए न जाय; करनेपर पितरों को निराभिष नहीं 


भिर्वा ३ । ( स।टृतः पञ्च पिदृतः सपर त्यक्त्वा कन्यायुददेत्‌ ) 
तस्मान्मातृतः पञ्च पितृतः सप्त त्यक्त्वोद्वहेदिति सिद्धम्‌ । 
. इसलिए माता से पांच तथा पिता से सात पीठी छोडकर विवाह कर्‌ यहं सिद्ध हुमा | 
सम्बन्धविवेके सुभन्तुः- श्राह्मणानामेकपिण्डस्वधानामादशमाद्धमं विच्छिततिरभवति, श्रासप्तमा- 
रिक्थविच्छित्तभवति, आठतीयात्पिर्डनिच्ित्तिः, अन्यथा पिण्डशौचक्रियागिच्छेद्‌द्‌ बह्महतुरयो 
भवति ॥' व < 4 
अस्याथमाह शूलपाणिः जीवस्पित्रादिषिकस्य बद्धभरपितामहादयस्त्रयः भ्राद्रदेवतालातिपर्ड- 
भाजो मवन्ति, तदृष्वे रयो नवपुरुपपय॑न्ता लेपमाजः, श्राद्धकर्ता च दशम इति दशमाद्‌ 
~~ ^~ श + वव ^, ^. त 0 3 त्‌ ४४९ 
सापिण्डयनिव्त्तिः । दशमादित्युपलक्तणष्‌ ! तेन॒ पिदपितामहजीवने नवपुरषपय न्तं, पिवृजीवने 
ड [8 ^ (@ भ = ५ 0 ^~ 
चष्टपुरुपपयन्तं सापिर्ड्यमिति ज्ञेयम्‌ । अुत्रथनग्रहणे सन्निहिताभावे सप्तपुरुषपयन्तमधिकारः 
धनग्राहिरमारभ्य ठ॒तीयः प्रः दृदयं आआदरविच्छेदः। अन्यथा धनहारिेऽपु्भाद्वावकररे 
्रहहेत्यथंः । आ ततीयादित्यनूटकन्यादिषय › अप्रत्तानां त॒ स्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते इति 
बसिष्ठोक्तः । एतच्चाशो चविषरयं सापिर्डयं, न तु मिवाहादौ । तत्र ूर्वोक्तवचनेः पश्चमत्वसप्त- 
मत्वनियमादिति मेधातियिप्रृला दित्याः । बाण्दानोत्तरमेतदिति श॒ दविविषेकः । मातडल- 
विषयं कानानकन्याविषयं चेतत्‌ । 
सम्बन्धविवेक में सुमन्तुने कदा हे फ इसका अथ॑ शूलपाणी ने कहा है फि- जिसके पिता आदि तीन 
जीवित हों उसके इद्ध भपितामह्‌ आदि तोन श्राद्धके देवता होने से पिण्ड के भागी होते दै । उस तीनके उपर 
तोन से नव पुरुषपयेन्त “लेपभागः के अधिकारी होगे नौर भ्ाद्धकरनेवाला दशम होवा है । इसप्रकार 
दशपीढी के वाद्‌ सापिण्ड्य की निघृत्ति हो जाती है । ( यहां तक शूलपाणि का म्रन्थ है ) | | 
. दशम आदि यह्‌ उपलक्तण हं । इससे पिता ओर पितामह के जीवित रहते नव पुरुषपयन्त ओर पिता 
के जीवित रहते चठ पुरुपपयन्त सापिण्ड जानना चादिये । अपुत्र के धन के ग्रहण मे सन्निहित के अभाव में 
सतधुरुषपयन्त अधिकार हे । धनको रहण करनेवाले से च्रारंम का तीसरा पौत्र होता है । उसके उपर का 
शरद्धका विच्छेद्‌ हा जाता दे। अन्यथा धन का हरण करने वाला पुत्र का श्राद्ध च दिकोन करनेपर 
तरहहत्याराः होता है । तीन पीठी पयन्त यह अनूढ-कन्या ( जिसका विवाह नहीं ` इमा है ) विषयक है । 
अप्रत्त ( अविवाटित „ ख्यो का तो तीन पीढीतक सापिरुड्य होता हे । यह्‌ वसिष्ठ ने कहा ह । यह्‌ अशौच 
विषयकसापिण्ड्य है विवाह आदि विषयक नहीं है । वहौँपर पहले कहे हए वचनो से पच या सातका 
नियम दै यह्‌ मेधाविथि श्रमुखदाक्िणात्य कहते हं । शुद्धिविवेककार तो कहते दै कि-यह वग्दानोत्तर ही 
सापिणड्य है 1 माद्रुलविषयक्र या कानीनकन्या ( छोरी कन्या ) के विषयक है | नः 
व -अथताना तथा स्ीणां सापिण्डयं साप्तपौरपम्‌ । प्रचानां भर॑सापिण्डथं राह देवः 
भनाप्िः |. इति, कर्मेण विरोधः ^ दतत रलाकरस्मृतितादिगौइग्रन्थाः । युक्त चेतत्‌, 
अन्यथा कन्योलतत। धरपतरयपयन्तमेव इतक स्यानगो्वम्‌ । ˆ प 
`, अन्यथा--अभमत्तसियों को सात पीटोतक सापिरुल्यता रहती दै । विवादितं जियो की | 
| पः २ दित सियो की सपिर्डता 
स्वामी (पति) के सापिण्ठ्य से होती है । ठेसा देव प्रजापतिने कहा है । यहं कूमेपुराणएसे विरोध हो जायगा | 





8 मातः पञ्च पिरतः सप्त स्यकत्वा कन्यामु्टदेत्‌ & ५९३, 


यह्‌ रत्नाकर स्म॒तितत्वादि गौडग्रन्थ २ कहा हे | यह 
पयेन्त ही सूतक होगा उसके उपर नही होगा] 


ठीक द] अन्यथा कन्या कीं उतयतति भे तीन पुष 
सापत्नमातामहडले त्वाह मिताक्षरायां शह त 


हः -यथेकनाता वी पृथक्लतेत्राः पथक्जनाः | 
९ एकापएर्डाः उवकश्‌ चाः पिण्डस्त्वावतेते त्रिषु || 
वा स समाता जनह कल) मलो भवा खन 
मात्रो से पुत्र हों तो बे एक पिण्ड (सपिण्ड) वाज्ञे होते है । पर अ स १ स (१ $ 
की तो तीनों की आघरत्ति होती हे। ४ लग अलग होता द | पिर्डः 
॥ 1 न्याचर्य। । पृथ्वौचन्द्रोदये  सापिर्डयदी पिकायां चैवम्‌ । मदन्‌ 
परिजिते तु प्रथकवेव्जाः मिन्नमाठजाः, पृथग्जनाः भिन्गजातीयाः । एतद्विनातीयसापतनमार्‌- 
दलविपयम्‌ | सवण सापररनमातृङले चतुःपुरपं सापिण्डयम्‌, पञ्चमीं सप्तमीं चैव मावतः पित 
तस्तथा | इति वर्षिष्ठो क्तः । सप्तमीमिति ब्राक्मणादीनां क्तत्रियादिदारोत्पननपितृड्लविषयं चेत्युक्तं, 
तसस्वकपोलकसिपिततवात्‌ अन्धान्तरविरोधाच्च निभूलप्‌, (पितरपल्यः सर्वा मातरः" इत्युक्ला 
सुमन्तुना (तदपत्यानि भागिनेयानि' इति प्रथङनिपेधास्च । अन्यथा सपिण्डत्वेन निपेधात्‌ 
पपत्नमातुलत्वादि निर्दशो व्यथः | अत एव तेन स्मरतिकौषु्ां सव॑सापलनमातामहङलपरतवेन 
तथेव श्खदचनं व्यास्यतम्‌ । तेन वासिष्ठं प्वमीं सप्तमीसतीत्य' इति व्याख्येयय्‌ । तस्मासराः 
च्येव व्याख्या युक्ता । | 
पथक्‌ क्ञेत्राः--अलग जातीय खगो मेँ उन्न हुए । प्रथक्‌ जना- वेः जातीय मातायं से. रखन्न 
हुए । विज्ञानेश्वर ने व्याख्या कीदै कि-तीन पीढी दक सापिण्ड्य होता है। प्रथ्वीचन्द्रोदय भौर 
सापिण्ड्यदीपिकामें भीयही है। मदनपारिजातमें तो कदा है कि-प्रथककञेत्ाः-का अथे कियाद. 
कि- भिन्न मातां से उत्पन्न हृए । प्रथक्‌जनाः-का अथं है किं-भिन्नजातीय हदो । यहं विजातीय ¦ 
सापतनमाताके कुल का विषयक है । सवणंसापतनमाताके कुल मे चार पीढी तक सापिण्डय होता है | 
वसिष्ठ ने कहा है कि-मातासे पांचवी चौर पिता से सातवी पीढी । “खातवीः यहं ब्राह्मण आदिं 
का क्षत्रिय च्ादि लियो मे उतपन्न पिताक वंश विषयक है-यह कहा है । वह सखकपोलकल्पिव होने से तथा 
मन्थान्तर के विरोध होने से निमूल दै। सुमन्तु ने कहा ह फि- पिता फी सव पत्नी माता दह यह्‌ ककर, 
उस कन्या्मोके पुत्र भागिनेय है--यह श्रलग निषेध किया है । अन्यथा सापिर्डय होने से निषेध हो जाने 
से तो सपत्नमात॒ल दिका कथन व्यथं हो जाता है । इसलिये उसने स्छृतिकौुदौ सं-सवणसापलन- 
मातामहं कुलपरत्व से वैसेदी शंखवचन की व्यःख्या की है । उससे वसिष्ठ के वचन की भी व्याख्या पांचवी ` 
ओर सातवी को अतिक्रमण कर की है । इसकारण से प्राच्य की ही व्याख्या ठीक हे । स ए 
प्रयोगरत्ने भटैः स्एतितखादिगौडगरन्येषु च॒ सपलनमातामहङले यावदुक्तं बाचनिकमेष 
सापिण्डचषटक्तम्‌ । 1.41. (ल. 4 
: प्रयोगरत्न भे भ्यं ने चौर स्छतिवस्व रादि गौडग्रन्थों मे सपल्नमातामहकुल मे जो ङु कटा वह 
वाचनिक ( केवल. वचन ऊे द्वारा ) ही सापिर्डय है । _ 1 ए 
यथाह सुमन्तुः --*मातपितसम्बद्धा आरा सप्तमादप्बह्ला भवन्त, स्रा पश्मादनयेषां (पिठ्पलयः ~“ 
सर्मा मातरस्तद्भ्रातरो मातुलास्तद्धमिन्यो प भगिन्यस्तदपत्यान' 
गिनेयानि, अर रिणः स्युस्तथा तद्ब ईइ | 2 
अन्य पांच पोढ।तक [विवाहित नही होते दै । पिताक पतन्या सव माता ह उनके भाई सव मासा ई वा 








शत ॐ निरौयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद का पूवधे & 


बहिन मासा की बहिन दै, उनकी कन्या जो है बह बहिन दै, उनके लड़के भानजे दै । अन्यथा तो वणेसंकर 
करने वाले होते है ओर अध्यापन करानेवाले के यहाँ भी वही बात हे । 
आ पञ्चमादिति मावृङ्कले त्रिगोत्रान्तरितविषयं वेति प्राच्याः 
पोच पीटठीतक अन्यो का विवाह नदीं होता ह एेसा पूर्वोक्त कहने पर ॒या माता के वंश में तीनगोघर 
के अन्तर पर होता है-एेसा प्राच्य कहते है । इ ९ 
मासस्ये-समानप्रवरा चेव रिष्यसन्ततिरेव च । बहदातुगुरोश्चेव सन्ततिः प्रतिषिष्यते ॥ 
तद्धगिन्यो माठृष्वसार इति तु आकरे न पठितम्‌ । क्वचिद्र चनाद बिबाहः | 
मत्स्यपुराण में कहा है कि-समान प्रवरवाली सन्तान, शिष्यकी दी सन्तान रौर गायत्रो देनेवाले शुर 
को सन्तान विवाह में निषेध हे । उन माताञ्मों की बहिनोंका तो आकर ( प्राचीन मान्य ) अन्थों मे पाठनं 
ही पठ] हे । कहीं वचन से विवाह नहीं हो सकता हे । 
यथा गृद्यपरिशिष्ट-रविरुद्धसम्बन्धायुपगच्छेत इ्युक्स्वा बिसद्रसम्बन्धः स्वयमेवोक्तः | 
यथा भार्यस्वसुदु हिता पिरग्यपत्नी स्वसा च' इति । 
जेसा गृह्यपरिशिष्ट में कहा ह कि- जिसमें विरोध न हो ठेस सम्बन्ध मे उसके साथ विवाह करे । यो 
कहकर विरुद्ध संबन्ध को स्वयं ही कहा है । जैसे- पत्नी के वहिन की कन्या श्रौर चाचके पनी की बहिन । 
च।धायनः- मातुः सपल््या भगिनीं तत्मुतां च विजयेत्‌ । ( पित्व्यपल्या भगिनीं तससुतां च 
बिबजयेत्‌ ॥ ) अतो मादष्वः सापनपुत्रकन्याप्यमिवाहय । 'सापतनमावृहलजाम्‌' इति मदन- 
पारिजातोक्तरिति केचित्‌। 
बोधायनने कटा दै कि--माता के सौत कौ बहिन तथा उसकी कन्या को त्याग दे ( ओर चाचाके 
पत्नी की बहिन तथा उसकी कन्या को त्याग दे । ) इसलिये माता फे बहिन ऊ सापत्नपुत्र की कन्या भो 
विवाह के योग्य नहीं है । मदनपारिजात में क्षिसी ने कहा हे कि-सपत्नमादृकुलमे उत्पन्न को त्याग दे । 
केवित--च्येष्टो भ्राता पितुः समः, इति मन्‌क्तस्तत्पल्याः मातृतवा्तत्पित्मातामहतवाञजयष्ठ 
भ्रादपत्नीभगिनी न विवाह्य | 
कोहं तो कहते दै कि- वड़ा माई पिता के सदश है--इस मनु के कथन से उसकी पतनी माता होने 
स श पिता के मातामह ( नाना ) होने से बडे भाई की पत्नी मो बहिन होगी । अतः विवाह नहीं 
तथा--उत्पादकत्रहदाप्रोगरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । इति मन्तर्रुणा त्रिपुरुषं सापिर्डयम्‌, 
सखापि निरवाप्यः, अतस्तेषां कन्या नो दाज्चाः, | 
ओर उत्पन्न करनेवाले, वेदमन् पठानेवालों म वेद पढानेवाला पिता उत्तम होता हे--एेसा मवुने 
कहा है। इसलिये गुरु के साथ तीन पीटी तक सापिण्डय है। मित्र मी पिर्डान्वयरूप सापिण्डय है- 
यह अथं हे । अतः गुरु ओर मित्र का तीन पीटी ठक विवाह नदीं हो सकता है । इसलिये इनकी कन्या के 


साय विवाह न करे । ९ 
गायन्या उपदेषटुश्च कन्यां नेबोद्रहेद्‌ दविजः । 
गुरोश्च कन्यां शिष्यो वा तत्सन्तत्यापि नेष्यते ॥ 
£ हिज गायन्नीम॒न्त का उपदेश देनेवाले की कन्या से, गुरु ( गायत्री मन्व का उपदेश न देने पर भी 
चतुदश विया मे से या चौसठ कला आदिथों में से पठ नेवाला अध्यापक ) की कन्या या शिष्य से ओौर 
खस शिष्य की सन्तान से भा संबन्ध न क्रे । 
4रुपनयपयन्त भात्रादेन तदिष्यते । वाक्सम्बन्धटृतानां तु स्नेदसम्बन्धभागिनाम्‌ ॥ विवादोऽत्र 
न कतन्यो लोकगहौ प्रसज्यते ॥ इति वचनान्चेत्याहुः । तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । 
१--साविर्रीं यस्य यो द्ात्तत्कन्यां न विवाद्येत्‌ । तद्गोत्रे तत्छुले वापि विवादो चैव दोषकृत्‌ ॥ एतत्‌ स्वगोत्ना- 
शानविषयमिति नारायणः । गुरोः सगोत्रपवरा नोद्राह्मा चतरमैश्ययोः । स्वगोत्रायनभिजचसतु विप्रेराचार्यगोचजाः ॥ 





७४ 
# दत्तकविषये तु & 


तीन पीठी पयेन्त गुर यादि भाई की कन्या से विवाहं 


या जिनसे स्नेहसंबन्ध गया हयो उनके ह्‌ न करे । जिनके यहा वाणीस सं 
यहा जोकनिन्दाके यह वाणीसे संबन्ध हो गया 
दै । कमलाकर भने कदा दै म उसे मूल व ॥ विवाह नहीं करना चाहिये । इस वचन से ८ 


त्‌ ( दत्तकविषये 
द्कविषये च्यते | तत्र गोतमः- ठध्त पानि बन्धुभ्यो ~ 
पश्चमात्‌' इति । बन्धुग्रहणान्न द्कमात्रपरमिद व भीजिनश्च मातृबन्धुभ्यः 
शपरमिति हरदत्तः । ८ त सन्तानेऽपि । एतत्‌ ते्रजादिसवंदयायष्याय- 
दनत्तकविषयमें तो कहते है । उसमें 
बीजियों से उपर तथा माता के त पोदौ द कि-सात पीढी पिता के बन्धुं से वथां 
दत्तकमात्रपरक न्दी षैः किन्तु सन्तानपर ठक श्रागे दत्तक्‌ विवाह करे ब्धुगरहण से य 
दरयायुष्यायणपरक दैः । क भो है। हरद्ने कटा दे सि--यह केरल" आदि त 
त्र स्प्तिचन्दरिका-'नियोगात्‌ य उः 
त्पादयति व 
विरति चि | य सपतमादित्यथै इति । 
तरो सापि रू | तेन दच्तकस्य जनक्ड्ले साप्तपौरुषं जननी- 
प सापिण्डयम्‌, दत्तक्रोतादिपूत्राणां बीजवप्तुः सपिर्डत्‌ = 
न पात १ । 1। सप्तमो पश्चमी चेव 
| कस्य च ॥ ईति बृहन्मनक्तंः, शीभिनश्च' हति गौतमोक्तश्च । पालकपितृ्ले 
पर्‌) पालकमात्‌ ले त्िपुरुषम्‌ । तथा चापराके पेटीनसिः- श्रीन्‌ माठतः ५; 
एरुषानतीत्योदहत्‌ इति । एतत्स एव व्याचख्यो-दक्तङादीन्‌ प्रान्‌ पिव निवृत्तपिण न 
श प्रतयेतदुच्यते पश्च पितत इति, नान्यान्‌ प्रति" इति | न 
यपिर स्म॒तिचन्दरिका का कथन है कि-जो नियोग से उत्पन्न 
कं विषयमे क विषयमे से नं ९, 
५ भी यदी दै । इससे दत्तक के जनककुल मे सातपीढी तक ओौर माताके कुल से 
बहन्मनु ने कदा है कि-दत्तक, कीत अदि पुत्रों का बीज बोने 
पाच पीढी होती है तथा गोत्र म तो पालक की होती हे रौर गोतम व 
कही हे । पालकपिवृकुल भे तो पांच पीढी तक, पालकमाद्कुल मे तीन पीढी तकका सापिण्डथ होता टे सोर 
्रपराकं में पैठीनसि ने कहा हे कि- तीन पीठी माता से तथा पांच पीढी पिता से हटाकर बिवाह करे । 
यह्‌ उसने अर्थं ( व्याख्या की ) ही किया है कि--दत्तक चदि पुत्रों को पिता के पत्त से पिण्ड, ( सापिण्डय्‌ ) 
ध स 4 हो गयी यह उनके प्रति का है । पितवा से पांच पीढी त्यागकर विवाहं क्रे । 
ते नदीं कदा हे । 
यतत बृद्धगौतमः- स्वगोत्रेषु ता ये स्युद॑क्रोतादयः सुवाः । 
विधिना गोत्रमायान्ति न सापिण्डथं विधीयते ॥ | 
जो वृद्धगौतम ते कहा है कि-अपते गोश म दक, कीतधुतर आदि कयि रये है| बिधि द्वारा 
गोत्र भ आ जाते है पर उन्म सापिण्डय का विधान नदीं है! 
यच्च वसिष्ठः- श्रन्यशाखोद्धबो दत्तः पूतरश्चेबोपनायितः । 
स्वगो स्वशासोक्तषिधिना स्यात्स्वशाखभार्‌ ॥ इति । 
छ्रौर जो वसिष्ठ ते कहा दै कि-अन्यशाखा से उत्पन्न दत्तक पुत्र श्रपने गोत्र से ओर अपनी शाखा 
मे कहे हुए विधान से यज्ञोपवीतसंसकार करने से अपनी शाखा में चा जाता हे । | 
` च 1 त् ततर स्वो ज्स्यः पाययते मम से पत्रघसादयेति यदा बा सन्तानदये गुरवो शरिषषा नियुज्ञते, 
यथा विचित्रवीर्ये उतयवती व्यासं तत्र नातः पत्रः चेतियो बीनिनरचेति दानाच । ऋ म 


सुतः | उभयोरप्यसौ रिक्थी पिरडदाता च धम॑तः ।। इति यश्ल्वत्‌ । 








- & निणेयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का पूवौधे श 


यच्च नारदः- धर्माधं बद्विताः पूत्रास्तत्तदगोत्रेण पुत्रवत्‌ । 
अंशपिण्डविभागित्वं तेषु केवलम रितम्‌ ॥ ४ 
श्योर जो नारद ने कदा हे ि-धमोथरूप से वर्धित ( पालन ) विये हए पुत्रों को उस उस गो 
पुत्र के सदृश अंशपिर्ड के भागी ( अंशपिण्डशूल्यत्व ) केवल उनसे कहा है । 


 तत्पालक्छले सा्पौरुपं सापिण्डयं नेव्येवंपरं न॒ ठ सदथा साफिष्डवनिपेधष्रसिति 
सापिण्डधमीमांसायाम्‌ । मदनपारिजाताद्‌पि दत्तकाडुप्रदेशाऽ्टपं सापिण्ड्यं प्रतिभादि । तथाहि, 
तेन चीनतीत्येतयुदाहत्य यस्य साता दत्तपुी प्रतिग्रदीत्रा पुरीषा दस्याः उहिथरहीद् 


जीनतीत्येति, पञ्च पितृत इति यस्य दत्तपत्रः पिता तस्य दत्तस्य यञ्डरकङ्लं दंदिदय षिसु सम्‌ | 
वस्तुतस्तु पूवंवचसां महानिबन्धेषु छ प्यदुपलम्भादपरकादिहिखनामावात्‌ पूटोकष्यदस्थ्‌ःय 
प्राप्तियज्ञानतुल्यत्वाचैरेतरिलिखितं तेषामेव शोभते । 

` बह पालकवश मे सातपोढो तक सापिण्डय नहीं होता है--दस परक दै, 

निषेधपरक नदीं है- यदह सापिर्डयमीमांसा मे कहा है । अदनपारिजातत आदि मे तो दत्तक ॐ पे 
प्रवेश मे अल्पसापिण्डय प्रतीत होता हे । वेसे हौ उससे पीन शो अतिक्रमणकर इसप्रकार उदाहर कुर 
जिसको माता दत्त की पुत्री दो प्रदण करने वाले उखको पुरीखप से साग कर उसके भरहर करते वले वंश 
म ठन को पोडा को छोडकर विचा करे । पिता से पांच पीढी इसप्रार जिसका पिता दत्तक का पुत्र 
ह्या हो उस दत्तक का जो जनक कल दै उस विपयकं है, यह्‌ कहा दै! 
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= = = निष्न्ध्यसे सर्हीथी प्राप्न रीः ेरेसये डो 
सिद्धान्त तो यह्‌ ष कि पटल कट्‌ हए वचना का संहानदन्धः रं रह्‌ सा श्रू नह्‌ हार संश्योर 
9 ऋ, क क ४ थ ष ह्‌ र > भ्र षन "किति ~) व + = [->4 + + प्ये ४ 

अपराकं दि मे यभाव ्ोने से पदलो कटी हुई व्यवस्था के न होने से प्राि ज्ञान फे अभाव में लिन्द 


इन वचनो को लिखा टे उन्दीं को दी शोभा देता दै । 


मम तु पालकडले एकपिण्डदानक्रियान्दयित्वसपं रा्पोरषयेव एादिरुडयद्‌ ¡ ्ीजिदस्वः 
7 पि = 6. 11 1 
इति गौतमोक्तेजनकङृलेऽपि तावदेव श्वीन भाट्तः' शत्यादि तु सव्॑दापलभावद्धरं परं 


'यद्यकजाता वहवः इति शाह्केक्वाद्यस्वादिति युं ्रप्तभाति ¦ श्त एवास्य दयाुप्द१य शत्वं 
हेमाद्रिमवरमद्रीदृतिष्ठन्नारायणादिभिरुक्तम्‌ | 
मेरे मतभें तो यह माता है कि-पालककुलमें एकपिरुडद्‌ानक्रियान्वयित्व शूप (सम्बर्धशूप) से सात पीटी 
तक्‌ सापिण्डथ हे शरोर वोजवाले जनक्ङुल मेँ भी सात पीटी चक सापिर्डय है-- यह गौतस ने कहा हे । 
माता से तीन पीठी तक सापिण्डय है । इत्यादि तु सवणंसापतनमाठृकुलपरक दै । क्योकि “एक से उसन्त 
इए बहत इस शास्य एकवाक्यत्व होने से युक्त मालुम होता है । इसलिए इसका दव युष्यायणत्व हेमाद्रि 
प्वरमञ्खरी, दृतिकार, नारायण चादियों ने भी कहा दै । 1. 
मडसोमेश्वरेणापि थायाः इन्तिभोजस्य पालककन्यातवेऽपि उध्व॑सषटमासिपितन्धुभ्यो 
बीजिनरच' इति गौतमोक्तदं तिमायाः प्थायाः जनकस्य शुरतेनस्य इलेऽपि साप्तपौरुपं पालकः 
ङुलेऽपि तावदेव सापिण्डचष्टक्तम्‌ “पि वा कारणाप्रहरे' ८ ञ० घु ४-१ ) ३-५ ) इत्यत्र | 
भट्रसोमेश्वर ने भी कदा है कि- प्रथु के ऊन्तिभोज को पालकवन्य होने पर भी सात पीटी से 
उपर पिता के बन्धुमो र वीजियों से सापिण्डथ है। एेखा गौतम-के कहने पर दत्तक प्रथा का जक 
शूरसेन के कुल मे भी सातपीढी तक सापिरुडथ है ओर पालकङल मे भी उतना हौ सापिण्डय कटा हे । 


अपि वा" कारणग्रदणे- जे° सू० ४।१।३।५ )। इस सूर मे कहा ३। 


य 


{पि वा कारणाग्रहणे तदर्थम्‌, श्रय॑स्यानभितंबन्धात्‌ , रपि वेति पत्व्याढचिः नेतदस्ति समिददीन्यपि 
युरुषार्थानि मरप्ठुवन्तीति । कारणाग्रहणे पुरुषार्थानि प्रनापतिव्रतानि भवेयुः । न तत्र शुत्यादिके रिंचित्कारणं ख्यते ये न 
कमणामङ्गभूतभिति गम्यते । तस्मात्तानि पुरषायानि श्र्थस्य -क्म॑सः नाभि्वन्धः प्रजापतिवतै | इइ त॒ समिदादीनां 
भकृरणं नामकारणुं ख्यते येन क्मायांनीति वित्तायेत । तस्माद्विषम उपन्यासः पुयपध्रयत्नशरैवं सत्यनुबादः | ` ~ ` ‡ 


६ | 
~~ संध स 0 
«१८! सखपएण्ड्य्‌ 








& द्तकविषये तु ¢ 
सापिण्डयद पिकायां तु ॒द्त्रौतादीनां 
न > नां र ; 
सापिण्डचप्‌, पासममातापिवछले त्िुरपर त स 
पालकगोतरेणोपनयने वले ापससमिलम | ५ न्नवाप्यलचशं त्रिरूपं सापिणडथम्‌ , 
सापिण्डयदोपिकाये तो कहा ॐ † 
जनकङुल मेँ सात ९५. 8 ९ कि-दत्तक, कीत श्रादिका जनकगोत्र से उपनयन करने पर 
क या नदीं पिर्ड के निर्वाप्य ( प क 1 1 
से उपनयन करने पर उस कुल मे सात पदी तफ सपिरुड = तक सापिर्डय होता हे । पालको 
चूडोपायनसंस्कारा मिजगोतरश पर कताः । दता दै-रेसा कदा दे । यह ठीक नही दै । 
य न क्ताः । दत्ताचयास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते ॥ इति 
९ ध म द ९ दत्तकानपधात्‌ । त्रिपुरुपमित्यत्रापि मूलं भृम्यमित्यलं बहुना । 
~ _ => १ न स 2 चृङाकरण ओर्‌ उपनयनसंस्कार करिया तो तो वे पुत्र दत्तक होते है । 
कहे जाते हें । इस कालिकापुराणएवचन से स 


होचा दै, इसमें भौ प्रसाण चने ३ उपनयन क वाद्‌ दत्तक का निषेध ह| 
होता दै, रसभ भी भमा अन्वेपणीय है । बहुत कहने की । रीन पीट तक साप्रण्डय 


सा 7 ण्डय ~ [ [] न्ट 
द ॥ | ,क्यानामियं संख्या रामवाजपेयिनोक्ताः- दोः पितरौ 
पतु -न्मदरदम्पत नद तस्य चतुप्कमट च ततोऽप्यस्य क्रमात्‌ षोडश । वंशारम्भ- 
कम्पत भच प तयासप्तकच रद्‌] एककान्वयकन्यकाः पिद त्वासप्तकचं तरे ॥ 
साता तथा पिता दारक सापिण्डय वाली कन्याश्च की यह संख्या (गिनती) रामवाजपेयी ने कदी ह 
= (१ प (२) वर के पिता तथा माता ये दो, (३) पिता के पिता चौर माता, (४) उन दोना 
च ले सगल पितामह के पिता माता शौर पितामही के माता-पिता ये दन्द द्य, पञ्चमस्थान में 
पूर्वोक्त न नो भे दो पुरुषद्य चौर लीदवय का जन्म देनेवाला चार दवन, घे स्थान मे पूर्वोक्त 
नो मे आठसी श्रीर आठ पुरुष उनको पैदा करनेवाले श्राठ दन्द, सप्तमस्थान मे--उन पूर्वोक्त 
ध स स उनो पेदा करन बाले सोल न्द्र । वंश को आरंभ करनेवाला दंपती तक 
शा 9 म होगे । पिता के कुल मे सप्तम कक्षा तक एक एक इन्दर के अन्वय मे एक एक 
४ ¦ 2 
यद्यप्येकसय हवः सुताः स्युस्तदपोह तु ई । सस्वन्धसाम्यादेकेव गरितेत्यवधायंताम्‌ ॥ 
र म एक व बहुसी कन्या होती ह । फिर भी यहो पर सम्बन्ध की समता के कारण एक ही 
ती जाती है यह्‌ निश्चय करो । 
एफसमान्भिथुनाससु तोऽथ दुहिता दन्द्यं पद्यात्‌ तस्पाद्‌ दन्द चतुष्कम्ट च ततोऽतः षोडशातो रदाः। 
भ ॐ 0 = ॥ 
यावत्सप्तमकक्तसण्निश्छतवः कन्या इहकान्वये ता दन्तेगु शिता रसेकखदृशो . वंशे सपिण्डाः पितुः ॥ 
एक मिथुन, एक भिुन से पुत्र अर कस्या यह दन दूसरे स्थानम होगा, तीसरे स्थानम उनमें से 
प्रत्येक को पुत्र रौर कल्या ये दो न्दर होगे । चतुथस्थान मे पूर्वाक्त दो इन्द्रो से पू्वोक्तरीति से चार, नद 
होगे । पञ्चमस्थाने उन चार इन्द्रौ से आठ दन होगे । षष्ठ स्थान मेँ उस आठ दन्द से सोलह हन्द होगे । 
उसके बाद उन दन्द से सप्तम स्थान मे वत्तीस दन्द होगे । इस रीति से एक एक का_अन्वय करने पर 
सप्रम कच्ता तक तिरसट कन्या होगी । उन सबमे बत्तीस से गुणा करने पर दो हजार सोलह वर के पिता 
वंश भे बर के सपिण्ड होगे । तते 
मातुर्जन्मददभ्पती च मिथुनं न्दरं तयोः सागराः तस्याः पश्चमफक्तमश्वमितिरित्येकान्वयः पूरसुते । 
न्द्रयं ततोग्धय इतोऽशौ पञ्चकं शरचोण्यः सगुणाः शराभ्रगिथवो मातुः सपिण्डाः इले ॥ 
पथम वर बर कै-पिता माता दूसरे स्थान मे-यह इन्द, तीसरे स्थान मे-माताके माता पिता ये न्दर, 
चतु स्थान सा द्र, पठ्चमस्थान मे-चार द, इस रीति से माता की पञ्बमशृक्ञा तक सात संख्या 
होगी ।. पहला इन्द्र पहत्ते ले लिया गया है इसलिये वहीपर एक ही दन्द का अन्वय पुज छ्मौर कल्या के रूप मे 
जिया जायगा । स दनद से दो इन, चार दन्द तथा जा द्धः ध समि । "व 
| इ रं एड 
उनमें सात का गुणा करने पर एक स पाच चर के साता के कुल मे वर फे सपिण्ड हं 


4 , 


















| 6 
च ०६५५ ( ० 
ग १ ४१ ४ ५ (4 
५ ४. 4: ) 
५ + ४ "क 4 # 


न 11 1 1 गक 


¢ \५॥ 


^ 





छा 


= = च्छव द्ध ककः 


भु छ ४ |+ 


वि । 
[ल < . 
4 ४ » 
॥/ ¢ 4 [¶ 
^ / ‰ 
ह [15 
(कद 


र 1. 


द ^ "~ गा ऋ > "ऋ नं त ~-. 


कः 


नैच्छ॑त्यकोण 








परिचम 












६० ४ निणेय सिन्छ के तृतीयपरिच्छद का पूवोध र 


कुलद्वयस्य कन्यकायुता मिथः सपिण्डकाः । हिमांशरग्धरादशो विवाहकसंवनिताः ॥ इति । 
इन दोनो माद्ङल अर पिल्ल की कन्याये परसपर मिलाकर इका करने पर इक्षीससो इकीस 
सपिण्ड होती हे 1 जो विवाहकमं मे व्जित हे । स 
एतच सवंबणंसाधारणं, स्व॑र सापिर्डयसद्धाबादिति विज्ञानेश्वयोक्तः 
ओर यह सवेसाधारण है सवत्र सापिण्डयता रहती है- यह विज्ञानेश्वर ने कटा हे । 
पञ्चमात्सप्तमादध्वं माठृतः पिठतः क्रमात्‌ । सपिण्डता निवर्तेत सव॑वणेम्नयं विधिः ॥ इति 
हरनाथध्तदेवलवचनाच । 
हरनाथलिखित देवल्त का वचन है कि-माता से पांच पीठी ओौर पितासे सात पीठी फे ऊपर 
सपिण्डता हट जाती दै । यह सव वर्णो मे विधि है । 
सम्बन्धतच्े सुमन्तः-- पिदष्नसखतां माठष्नसृखतां भापुलघुतां मातसगोत्रां समानार्पेयीं विवाह्य 
चान्द्रायणं चरेत्परित्यन्येनां माठ्बद्विभृयाद्‌' इति दिष्‌ । 
सम्बन्धतत्त्व मे तो खमन्तने कदा है कि--पित के वहिन की लड़की, माताके वहिनकी लङ्क्ी, माताकी 
लडकी, माताके गोत्नवाली ( मासाक गोघकी ) समान प्रवरवालीसे विवाह करे तो चन्द्रायण करे खरौर त्याग 
कर उसको ( उस कन्या को ) माता के सरश पालन कर्‌ । यही रास्ता है । 
छषेरिदमां प्रवरः, शत्रं प्रसिद्धम्‌, समाने अापेशोत्रे यस्य तस्माञ्जता था न भवति ताम्‌ | 
ऋषि ( दिश्वामिव्रादि ) स! यह आए-प्रवर्‌ है भौर गोत्र परसिद्ध दै ( यपि पाणिनीय जी ने पल्य 
पोत्नप्रशृतिगो्रम्‌ ) इस परिभःपा से कहा ह । ष्िर भी वह्‌ परिभाषा शब्दशाख मं ही लगती है यहाँ तो पुतर- 
पोत्र अादिकी परम्परा दी हें । ) समान अप मौर गोचर मे जिसका उससे उलयन्न जो नही होतो है उसका । 
( संतेयेण गोघ्नप्रवरनिखंयः ) 
अथ संेपेण गोतरमवरनिखंयः। सौ च मित्रौ निपेधे निमित, समोव्राय दुहितरं न प्रयच्छेत" 
इत्यापस्तम्बोक्तः, “असभानप्रवरेरविवाहः इति भ।तभोकतेश्च ¦ 
अव संकतेप से गोत्र चौर प्रवर का निण्य करते है । ये दोनो भिन्न-मिन्न निषेध ऊ कारण हे | 
ापस्तंव ने कहा ह छि-मपनी कन्या सगोत्रको नहीं दे ओर गोतमने कहा ह फि--असमान ( अथात्‌- 
जिसका अपना प्रवर हो उसके साथ विवाह न करे ! ) के साथ विवाह करे । 
( गोव्रलन्तणएम्‌ ) 
तत्र॒ गोत्रलकणमाह भअवरमञ्जयां बौधायनः- बरिश्वामित्रो जमदनििर्मरदाजोऽ्थ मौतभः। 
त्रिवसिषठः कश्यय इत्येते सप्त ऋषयः॥ ससानाग्षौणामगस्त्या्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रम्‌ | इति । 
उसमें भरवरमञ्जरो मे बौधायन ने गोत्र का लक्तए कदा कि-विश्वामि्, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, 
भत्रि, वसि्ठ ओर कश्यप ये सात ऋषि हे । सात ऋषियों की ओर आवे ्रगपत्य की जो सन्ताने है उन्दी 
को गोत्र कहा जाता है | 1 | 
यद्यपि केबलमागवेष्वा्टिपणादिषु केवलाङ्गिरसेषु च हारितादिषु च नैतत्‌, भगव ङ्खिरसोरुक्तेष्व- 
नन्तगतेः, तथाप्यत्र्ापसिरेवेति केचित्‌ अत एव स्परत्यथ॑सारे प्रवरेभ्यादेवात्राविवाह उक्तः । 
यद्यपि बरिष्ठादीनां न गोल युक्तम्‌, तेषां स्तपिखेन तदपत्यत्यामाबात्‌, तथापि तत्पूर्वभावि. 
बसिष्ठाद्यपत्यत्वेन गोत्रत्वं युक्तम्‌ । अत एव पूवेषां प्रेषां चेतद्‌ गोत्रम्‌ | श्रत्र विशेषोऽस्मत्छृते 
प्रबरदपंशे ज्ञेयम्‌ । 
यद्यपि केवल भागेव, आर्षेण आदिमे, केवल चआश्ञिरसों मे ओर हारितादियों मे उन सप्तिं के 
अप्योका अभाव दे । गुः तथा आंगिरस उन सात ऋषियों मे नदीं चते दै । फिर भी यहाँ पर दृष्टापि 
ह दै-यद्‌ किसी का मत ह । इसलिये सर्यथंसार में प्रवर कौ एकता ही विवा का मियेध य पर 
किया हे । यद्यपि वसिष्ठ आदिय का गोतरस्वयुक्त नदीं ह । क्योकि--उनका साल ऋषियों के होने से उने 


| 


क 


क अ वा 
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४ अभाव दै । फिरिमभी भाचीन वसिष्ठ को सन्तान होने से वसिष्ठादि की गोत्रता मानना उचित 
& । इसलिए गोत्रता स्वीकार करना यथोचित है । यहीं पर मेरे बनाये हए भ्रवर्दर्पणः नामक पुस्तक से 
जानना चाहिये । 
( प्रवरास्तु ) 

प्रास्त प्रदरणानि प्रवराः | कयकारा हि दािषेति होवा वृ सिष्ठवदिस्यष्वयुः' इत्यादिना येषां 
पबरणममानन्ति ते प्रवराः । तच ब्रशं यपि गोतरभूतस्यापि कचिद्‌ दश्यते तथापि पूवंवटपि- 
भेदो द्रटव्यः । अन्यथा तेषां अय्पिथे (ददिः इत्यादिनिर्देशाुपपत्तः। अन्थे तु तद्गो्राणं 
उार्पेय इति मेदमाहरिति दिक्‌ 
, ~ भरर रृष्टवर्ण ( अन्ति प्राना ) को कदा जाता है । कल्पसूत्र मे याश्वलायनो का मन है - 
अगन मा असि ब्राह्मण "भारतः इत्यादि । “अग्निदैषो होता देवान्‌ इत्यादि । उसमे पदलामन्त्र होता ओर 
दसरा अध्वयु का मन्त द । उसमे वसिष्ठ दा ह । वसिष्ठ की तरद्‌ अध्वयुं अग्नि की प्राथेना करता दै । 
यदिशब्द से--मायेव, च्यावन, घा्ठवान्‌, ओवै, जामदम्नि-लेता का महण हे । जिन ऋषियों का 
अगनिप्राथना करना कहा है । वदी प्रवर है । दह व्रण यदपि गोतरभूत भी कदी देखा फिरभी पहल्ते की 
तरद्‌ ऋषि भेद ( बद्धवसिष्ठ अन्य है अओौर `युवावसिष्ठ अन्य दहै ) अन्यथा युवावसिषठादियों का तीन भवर 
ओर किसीका एक प्रवर इत्यादि कथनक्ी अनुपपत्ति हो जायगी । दृसरे तो कते & कि- गों ॐ तीन प्रवर 
भेद होगे- यही मागं है--यों कहा | 

तत्वं तु गोत्रभूतस्य पित्पितासहप्रपितायहा एव प्रथराः, पितैदगरेऽथ पुत्रोऽथ पौरः" इति 
शतपथश्रुतेः, “रं परं थम" इत्थाश्दलायनोक्तेश्च । 

, . सिद्धान्त तो यह हं कि-गो्रभूतका-पिता, पितामह अर पितामह दी प्रवर है ! पहले पिता, दूसरा 
पुत्र तीसरा पोत्र-ेसा शतपथे कहा हैः ओौर श्राश्वलायन ने कदा है छि ए्रला परला प्रथम होता है । 

यतर विरोपमाह वौधायनः--एफ एव छपिर्यावप्वरेष्वचुवतेते । 

ताषर्छलानगोद्रतवमन्यत्र थुग्वाङ्धिरषं गणात्‌ ॥ इति | 

 . यरहँपर विशेष बोधायनं कहा दै कि-प्रवरों मे जव तक ऋषिका नाम दो बहव समान ( एक ) 
ही.गोत्र होता है । अन्यत्र हो श्रगु चौर अंगिरसो के गोसे होता है 1 ४ ५ ्‌ 

| समृत्यथंसारे- त्रियमाख्तया वापि सत्तया बाऽ्टुधतेनम्‌ । 

एकस्य दृश्यते यत्र तद्गोत्रं तस्य कथ्यते | 
स्मृत्यथेसारमें कहा है कि-जहँपर एक का वरण करनेसे या नाम से जां एक का नाम चला जाय उसे 

एक गोचर कदा जाता हे | | 
` भृखङ्गिरोगणेषु त॒ माधवीये स्मृत्यन्तरे पश्च्पि त्रिषु सामान्यादविवादस्तिषु दयोः । 
भर्व्गिरोगणेष्वेवं शेेष्वेोऽपि वारयेत्‌ ॥ शेपगोत्रे्वेको समानः भवरो विवाहं वारयेदित्यथः। ` 
.  शगु-घंगिरा गणोमे तो माधदीय में स्मृत्यन्तर ने कदा दै किरपा भरवरों बालों कौ तीन प्रचर 
तथा तीन प्रवरोवालों फो दो मे समानता हो जाय तो विवाहं ना होता है । यही कथन श्रगु चोर 
अगिरागणो मेँ है रेषो में एक भी समान प्रवर विवाह सें निषेध करता है-यह यथे हे । स 

बोधायनोऽपि- भृण्द्धिरसाबधिङ्ृस्य ्वापयसन्निपातेऽगिवाहस्व्या्पयाणं, व्यापेयसन्नि- 
पातेऽनिवाहः पश्वा्षयाणापू इति । भृणङ्धिरोगणेष्वपि जमदग्निभोतमभरदानेष्येकप्रबरसःम्े 
स्ेपामप्यखाम्ये बा समोत्रत्वादेवाविवाह इति दिक्‌। 

बौधायनने भ कहा हे कि--शगु चर ्ंगिरा को मध्यस्थ कर कहा दै किदो भवर के रात हने 

पर ओओौर तोन वर के मरप् हो जाने पर विवह नदीं होता दै । तोन भवर के धरा होने पर भौ यह्‌ पांच 
प्रवर मे विवाह नहीं हौवा है । | 
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शगु ओर अंगिरा के गणो भ॑ भी जसद्ग्नि, गोतम, वथा भरद्राजों मे एकपरवर्‌ समता होने पर 

सवो का भी या असाम्यमें समान गोत्र दोनेसे दी विवाह नहीं हो सकता है । यही "मागं हे । 

( गोराणां प्रवराणां च कथनम्‌ ) £ 

अत्र गोत्राणि प्रबराश्चोच्यन्ते। तत्र बौधायनः - गोत्राणां त॒ सहस्राणि प्रयुतान्य्वदानि 
च । उनपञ्चाशदेवेपां प्रवरा छषिदशंनात्‌ ॥ तत्र सक्ष भगवः । वत्सा विदा आिषिणा यास्का 
मित्रयुबो वेन्याः शुनका इति। वत्सानां भागवच्यावनप्नावानौवनामद्तयेति, भाग वौर्वजाम- 
द्गन्येति वा, भागंवच्यादनाप्नवानेति वा । बिदानां पञ्च-भावंवच्यावनाप्नवानौवबेदेति, 
मागवौवंजामदग्न्येति वा। एतौ द्वौ जामदन्न्यसंज्ञौ । श्ा्टिपेणानां भार्गवच्यावनाप्नवानाष्टि 
वेशानपेति, भागवाष्टिवेणानूपेति वा । एषां त्रयाणां परस्परमविवाहः । बात्स्यानां भार्गवच्या- 
वनाप्नवानेति । वत्सपुरोधसयोः पश्च । भागंवच्यावनाप्नवानवात्सपौरोधसेति । वेजवनिमतिथयोः 


0 स 


अ (५ भ 
प्च । भागवच्यावनाप्नवानवेजमतिथेति । एते त्रयः क्रचित्‌ । एषामपि पूवरविवाहः । श्र 


तत्तद्गणस्था ऋपयोन्यश्च विशेषो मत्कृते प्रवरदर्पशे ज्ञेयः । 

अव गोत्र ओर प्रवरं को कहते है । उसमे बौधायन ने कहा है कि-गोच तो हजार, दशदजार 
ओर अलुद द । उनके प्रवर उनचास दै । जो कि ऋषियों ने देखे ह । उसमे सात श्रगु है--वत्स, चिदा, 
आ्टिषण, यास्कः मित्रयुव, वैन्य ओर शनक । वत्सोके-भागेव, च्यावन, च्राप्नवान्‌ , दोव, जामदग््य 
या भागव, अव, जामद्रन्य या भगेव, च्यावन अौर ्मप्नवान्‌ । विदोके पौ दै--भागैव, च्यावन. 
चाप्नवान्‌ , श्रोवे, वेद । या भागेव, ओव तथा जामदग्न्य । ये दोनों जामदग्न्यसंज्ञक है । आषिषेणो के- 
भागव, च्यावन, च्राप्नवान्‌ , आर्षेण, अनूप या भागेव, अरष्टिेण ओर अनूप । इन तीनों का परसपर 
विवाह नदीं होता हे । वासस्यो का-भागेव, च्यावन भौर अप्नवान्‌ । वत्स यौर पुरोधा में पांच । भागेव, 
च्यावन, अआप्नवान्‌ , वत्स अर पौरोधस । वेज, वेन तथा मतिथ । ये तीन है । इनका भी परस्पर पलों 
से विवाद नहीं होवा है । यापर उन उन गणो के छषि र विशेष मेरे द्वारा निर्थित ्रवरदपणः से 
जानना चाहिये । ^ ह देम र € 

यर्काना भागयेतहन्यस वेतसेति मित्रायुवां भागंवदाध्यवदैबोदासेति, भागंवन्यावनदैवो- 

र, [ 0 [ब ~^ =. ( 
दासेति वा, बाध्यरवेत्येको वा । वैन्यानां भागववैन्यपार्थेति । एत एव श्वेताः । शनकानां शुनकेति 
6 देति ¢ ¢ [4 
चा । गात्समदेति वा भागंवगात्समदेति ढौ वा। भार्गवशौनहोत्रगात्वमदेति त्रयो वा। 
[> द्मिश्व ¢^ $ 0 स. ०, (५ < 
वेदविल्योतिपां भागंववेदवैश्वज्योतिपेति। शाडरमाटराां भागंवशाठरमाटरेति । एतौ ढौ 
9 % र विंब # © 
कचित्‌ । यस्कादीनां स्वगणं त्यक्त्वा सर्ेरविवाहः । तदुक्त स्यरत्यथसारे-- यस्का मित्रयुबो वन्याः 
नकाः प्रवरस्यतः | स्वं स्वं दित्वा गणं स्वे बिवहेयुः परावरः । हति । 

. यस्को के-भागेव, वेत्य तथा सवेतस है । मितरयुबो ( भित्रयू नाविषिपाठः ) के भागैव, वाध्यश्व, 
देवोदास या भागव, च्यावन एवं देबोदास हँ या वाध्युश्व एक दी प्रवर हे । वेन्यो के भागव, वैन्य श्नौर पार्थ 
दे । इन्दी को श्वेत कदते है । शुनका या शुनक का गात्सेमद्‌ या भागेवगास्सेमद ह या भार्गव, शौनहोत्र तथा 

€ हे 9 ह है १ 
गात्समद्‌ ये तीन प्रवर हे । वेदविश्वञ्योतिषियों के- भागव, वेदविश्वञ्योतिष है । शाठर-माठरों के- भागव, 
शाठर-माठर । येदोदी कहीं कदे दे । यक्क आआदिकों का अपने गण को छोड़कर सवके साथ विवाह होता 

। _उसौ वात को स्पृत्यथंसार मेँ कहा दै कि--यस्क, मित्रयुव, वैन्य ओर शुनक ये एकभ्रवर होजाने से 

अपने अपने गण को छोडकर अन्य प्रवरो मे विवाह कर । 
१--समानप्रवरत्वं द्वेवा-एक प्रवरसाम्यं द्विप्वरसाम्यं च । श्रायं शृगङ्गिरोगणव्यतिरिकतेषु शषेधु-इति वचनात्‌ । 
दवितीयं खग्वज्गिरोगणेषु । तच्चासङ्कीणं तत्राविवादपरयोजकं, तेषां गोचत्वामावेन समानगो्त्वाप्रसक्तेः। त प्व च तेषु 
दवित्रिप्रवरसाम्याभवे विवाइ एव भवति 1 समानगोतलवं चसङ्कीण कपीनां भरद्ाजगयैः सहाविवादपरयोजकम्‌ । तेषा 


भरद्ानगस्यत्वेन्गिरोगणस्यत्वदकमपवरसम्येऽपि ऋषेदधितदितनिपरवरसाम्यामावादि ९ 
सङ्कीर्णे इति वोध्यम्‌ः इति कृष्णंभद्रीटीकायाम्‌ । ति । च्रन्यत्र सर्व॑ प्रायश एते 








ष्णी भी 
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( आद्गिरसगोघ्निरूपएम्‌ ) 
्रथाङ्गिरसः । ते गौतमाः भराजा, केवलाङ्खिरसश्चेति त्रिधा। अत्र गौतमा दश-अायास्याः, 
शरदम्ता, कौमण्डाः दीधतमसः, ओशनसाः, कारेणएपाजेयाः, राहूगणः, सोमरानकाः. ामदेबा,, 
ृहहुकध्याशप्त । तत्रायास्यानामाङ्गिरसायास्यमौतमेति । शरदतानामाद्गिरसगौतमशारदतेति । 


| 


कमण्डानामाद्विरससौतश्यकाचीततमौतमकौ माणडेति वा, आङ्खिरसायास्यौ शिजगौतमकाक्तीवतेति 
बा, आङ्गिरसौतभ्यगौतमौशिजकादीवतेति वा, शआ्ाङ्गिरसीशिजकाकीवतेतित्रयो वा | दीर्षतम- 


[ भ ट कृ <~ ौ ~, ्‌ घ ~< ^~. 
सालार तथ्यकादीवतथ।तमदेथतमसेति, आज्गिरसोतथ्यैषतमसेति रयो वा । भौशनसाना- 
८ शो भ) शन्‌ र ~ गप अ [र ५8 
माङ्गिरसम।तश।रनसेति व्रयः। कारेशुपालेयानामाङ्गिरसगौ तभकारेणपातेति ब्रयः। राहगणा- 
नामा ङ्िरसराषयशमो तमेति । रोमराजकानामाङ्गिरससोमराजकगौवमेति । बामदेवानामाङ्िरस- 
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पदेव्यगतमेति । ददुक्थानिसाङ्गरसयाहटुकंथो तमेति, शआाङ्धिरसवामदेवबाहैदक्थेति वा । 
उतथ्यानामाङ्गिरसौतथ्वमौतमेति | आ शिजान।प्‌-्राङ्गिरससौ शिजकाचीवत' इत्यापस्तम्बः, 
माड भिरसायस्यशिजग)तमकातीवत' इति कात्यायनः । एतौ दरौ कचित्‌ । राघुवानामाड्गिरस- 
राघवम तति केचित्‌ । तत्र मूलं चिन्त्वस्‌ | एषां सर्वेषां गोतमानासविबाहः । 
व्‌ आगिरस को कहते है-वे-गौतम, भरद्राज अर केवलाङ्गिरस ये वीन ह । उसमें 
गोतस दश्‌ रै--ध्मायास्य, शरदनत, केसरड, दौघेतमस, श्रौशनस, करेशएपालेय, राहूगणः, सोमराजकः 
बामदेव सर वरुकथ्य । उसमें अयास्यं कं-थागिरस, अ्रायास्य तथा गौतम । शरदरतो के-यांगिरस, गोतम 
अर शारटत । ऋमण्डों के-यागिरस, सौतथ्य, कारीवत या गौतम चौर कौमास्ड । आङ्गिरस, 
यास्य, यशिज, गौतम तथा कात्तीवत, आगिरस, सौतथ्य, गोतम, अओशिज, कासीवत या आंगिरसः, 
शिज, काशीवत ये तीन । दीघेतमसों के-आंगिरस, अतथ्य, काक्षीव, गोतम, दैधेतमस या आंगिरसः, 
जौतथ्य, देवतमस ये तीन । जओौशनसों के--आांगिरस, गौतम यर अशन ये तीन । कारेणुपालेयो के- 
आगिरस, गोतम चौर ओशन ये तीन । कारेरगुपालेयो के--आगिरस, गोतम, कारेगगुपाज्ञ ये तीन । 
रागो के-आंगिरस, रहूगण ओर गोतम । सोमराजकों के-आंगिरस, सोमराजक तथा गौतम 1 
वामदेवो के--्रगिरस्‌, वामदेव्य, ओर गोतम । दृदटुक्थों के-आंगिरस, वाहैदुकथ्य तथा गौतम या 
आंगिरसः, वामदेव शओ्रोर वाहेदुक्थ्य } उतथ्यो कै-आंगिरस, अतथ्य तथा गौतम । अौशिजान्मां के 
आंगिरसः, ओओशिज ओर काक्तीवत्‌- ये ्रापसतंब ने कहा दै । घ्रांगिरस, ययास्य, मौशिज, गौतम तथा 
कादीवत--ये कात्यायन ने कहा दे । ये दोनों दीं पर है । राघुवों के आंगिरसः, राघुव ओर गौतम ये 
कहीं ह । उसमें सूल विचारणीय है । इन सव गौतमो का परस्र मे विवाह नहीं होता है । 
( भरद्राजगोत्रनिरूपणम्‌ ) 
माङगिरसबारस्प 
अथ सरटद्रानाः । ते चलवारः-भरदाजाः, गगा, छकताः, कपय इति| भरदाजानामाडूगिरसनाहस्य 
त्यभारद्वजिति बयः । ग्ांणाभाङभिरसवाह स्पत्यभरदाजसेन्यगार््येति पञ्च, आद्गिरससेन्यगा्येति 
बा | अन्त्ययोव्य॑स्ययो वा, मरदराजगाग्सनथेत ता । शगंभेदानामाद्‌णिरसतेचिरकागिदवदेत । 
ऋत्ताणां कपिलानां चाड्गिरसग्राहस्पत्यमरदराजवान्दनमातबचसेति पञ्च, गाह 
चसेति बयो वा । कपीनामाङ्गिरसमहीयवौरुयसेति । आत्मथुवामाड्गिरसभारद्ाजबाहस्पत्य- 
मन्त्रवरात्सयुवेति पश्च । श्रयं कचित्‌ । भरदाजानां सवपाममिवाहः । 
रव भरद्वाज कहते है । वे चार दै- भरद्वाज, गग, ऋन्त ओर कपय । भरदाजों के--आगिरसः, 
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वाहेस्पत्य तथा भारद्वाज ये है । गर्गो के-भांगिरस, वाहेर्पत्य, भरद्वाज, सैन्य १ १ ध 
छागिरस, सेन्य तथा गाग्ये हे । या अन्यके दोनों का व्यत्यय है । खा भरद्राज गाग्य तथा ¦ । गगेभेदों 
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के-अआगिरस, तेत्तिर तथा कापिभुब है । न्तो के ओर कपिलो के ांगिरस, वाहेस्पत्य, भरद्वाज, 
वान्दन ओर मातवचस ये पांच है । या अंगिरस, वान्दन तथा सातवचस ये तीन है । कपियों के- 
आगिरस, महीयव श्रौर उरुत्तयस ये तीन दै । आत्मथुवों के-अगिरस, भरद्वाज, वाहेस्पस्य, मन्व 
तथा अ्मात्मथुव ये पांच. है !. इन सव भरद्वाजो का परस्पर विवाह नहीं होता हे । 
( केवलाङ्किरसगोघ्रनिरूपणम्‌ ) 
अथ केवलाङमिरसः । (ते च पट्‌-हारिताः, इत्साः, काण्वाः, रथीतराः, मुदलाः, पिष्णुषरद्ा्ेति) 
हारीतानामाडगिरसास्बरीपयौवनाश्वेति । घादयो मान्धाता वा । इत्छानामाडगिरसमान्धात्‌- 
कौतसेति । कणवानामाङ्गिरसाजमीढकाण्वेति । आडगिरसधोरकारपेति बा । रथीतराणामाडगि- 
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रसवेरूपराथीतरेति, आाङ्गिरसवेरूपयापंदश्चेति वा, अष्टादंष्ूपाष॑द्श्ववेश्वरूपेति वा, अन्त्य योर्यः 
त्ययो बा। अद्लानामाङ्गिरस ( भाम्यश्विमौद्गसयेति, आचस्तारयो बा, आगिरसता्य 
मोद्गस्येति बा । विष्णुवृद्धानामाङगिरस) पौरु्तस्यनासदस्यदेति। एषां स्वगणं बिहाय सदिव 
भवति । हारितङ्त्खयोस्त्‌ न भषति । 
अव केवल आनिरसों का गोत्र ओरं प्रवर कहते ह ! हरितोके--आंगिरस, अम्बरीष, ओर योव नाश्व 
हे । इनमें पहला मान्धाता है । ऊुस्सों के-यआांगिरस, मान्धाता तथा कौत्स है । कारवो के--ांगिरस, 
्राजमीढ्‌ तथा कारव है, या आंगिरस ओर घोरकाण्व है| रथीतरो के-आांगिरस, वेश्प रोर राथोतर 
हे या आगिरस, वरूप तथा पपैदश्व है या अष्टादंष्ट , पापेद्श्व श्रौर वेश्वरूप है या अत्य के दोनों का 
व्यत्यय ह । सुट्गलों के-आंगिरस, पौरकुरस्य तथा ्रासदस्य है । इन सवका अपने गण को छ्योड्कार 
सवके साथ विवाह होता है । हारित ओौर कुत्सो का नहीं ह्येता हे । 
( अथात्रिगो्रनिरूपणम्‌ ) 
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अथात्रयः। ते चत्वारः- अत्रयः, बाट्तकाः, गविष्ठिरः, शृद्गला इति। श्ाद्यानामात्रेया्च 
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नानसश्यावाश्वेति । बाद्धुतकानाम्‌-अत्रोयाचनानसबाद्तकेति । धनञ्ञयानाञत्रेयार्चनानसधा- 
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नज्ञयेति कचित्‌ । गविष्ठिराणामत्रियाचनानसमाविष्ठिरेति, अप्रेयगायिष्ठिरपौर्बातिथेति बः | 
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युद्गलानामात्रेयाचनानसपौरबातिथेति । वामरभ्यसुमङ्गर्ेजवापानासात्रेयार्चनानसातिथेति, 
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ात्रेयचनानसगाविष्ठिरेति ता | सुमङ्गलानामव्रेसुमङ्गलश्यावाश्वेति कृच्‌ | अत्रेः पुनरि 
पत्राणामात्रेयवामरथ्यपौत्रिकेति । अत्रीणां सर्वेषाम विवाहः । 
अव्‌ आत्रेयो को कहते हें | वे चार दै-्त्रेय, वाद्धुतक, गविष्ठिर चौर सुद्गल । पहलों के- 
आत्रेय, अचेनानस तथा श्यावाश्व ह । वाद्मुतकों के- आत्रेय, अचनानस अर वाद्सयुतक है । कहीपर- 
धनंजयो के आत्रेय, अचेनानस तथा धनज्ञय है । गविष्ठिरो के-खत्रेय, अचेनानस ओर गविष्ठिर है । 
त्रेय या गविष्ठिर तथा पौ्वतिथ हें । युद्गलों के--आत्रेय, अचनानस चौर पौ्वातिथ है । वामरथ्य, 
सुमंगल अर बेजवापों के--श्रात्ेय, अचनानस, अतिथि है या आत्रेय, अचेनानस चयौर गाविष्ठिर टै । 
सुमंगलों के-अरि, समंगन तथा श्यावाश्व है--यह कोई कहते है । अत्रि के पुतरिकापुव्ों के! तेय, 
वामरथ्य अर पो्निक दे । इन सखव त्रियो का विवाह परस्पर नहीं होता है । 
( विश्वमित्रगोतनिरूपणम्‌ ) 
शय विरवामित्राः। ते दश--शिकाः, लोहिताः, रौक्काः, कामकायनाः, अजाः, कताः, धनञ्जयाः, 
© शि क $ स, 
अवमष णाः, पूरणाः, इन्रकोशिका इति । शिफानां वैरवामिव्रदेवरातौदलेति । लोरितानाम्‌ 
=. [^ क क --. न | 
वेश्वामिव्राष्टकलौ हितेति, अन्त्ययोल्यत्ययो वा, ववामि माधुच्छन्दसाष्टकेति वा, ( वैश्वा- 
[> ४ [94 त्र $ ^ ~ ~ 
मिव्ाष्टकेति दौ बा । ) रो्कानां बेरवामित्रगाधिनरवरेति वैर्ामिधरोचवरेवशेति वा| काम्‌ 
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कायनानां वेर्वामित्रदेवधवसदेवश्रवसदैवतससेति। अजानां वेश्वामित्रमाधुच्छन्दसानेति, वेशधामित्रा 
श्मरथ्यवाधूलेति वा । ( धनञ्जयानां विश्वामित्रमधुच्छन्दसथानज्ञयेति, वेशाभित्रमाधुच्छन्दसाध- 
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म्पशेति वा । कतानां वेाभित्कात्याकोलेति )., अ्रघमपणानां वैश्वामिवाधम्षंणकौ शिकेति । 
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रणानां वैश्वामित्रपोरशेति ढौ, वैश्वामित्रदवरातपौरणेति वा । इन्द्रकशिकानां वेधामित्रन्रको- 
शिकेति दौ । णते बौधायनोक्ताः । रोहिणानां वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसरोदिशेति । रेणएनां वेखामित्र- 
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गाथिनरेणवेति । वेशनां वेशवामित्रगाथिनवे एवेति । जह नां वेश्वामित्रशालङ्ायनकौशिकेति । 
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मर्मरथ्यानां वेधामित्रारमर्यवाधूञेति । उदवेशलां वेश्वाभित्रगाथितवेवणेति। एते आखलायन- 
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मारस्योक्ताः । अन्येस्स्वन्येऽपि षङ्णा उक्ताः । तेऽ्यत्र मल्छृतौ ज्ञेयाः । एषां विशवामित्राणाम- 
विवाहः | ६ . 

पव विश्वामित्रो के. गोच ओर प्रवर कहते है । वेदश दै-ङुशिक, लोदित, रोक्षक, कामकायन, 
अज, कत, धनंजय, अघम्ैण, पूरण चौर इन््रकोशिक । कुशिको के विश्वामित्रः देवरात तथा ओद हे । 
लोहितो के-वैश्वामिच, अष्टक, ओर लोहित है या अस्त्य के दो व्यत्यय है । ( वैश्वामित्र, माघुच्छंदस, तथा 
टक है, ( वैश्वामित्र खरौर अष्टक दो हे । रोक्कों के वैश्वामित्र, गाथिन तथा रेवए ह] या वेश्वामित्र, 
रौत्तक, रवण है । कामकायनों के-वेश्वाभित्र, दैवश्रवस तथा देवरस है । यजो के वेश्वामित्र, माधुच्छंदस 
श्नोर अज हे या वैश्वामित्र, अश्मरथ श्रौर वाधूल दै । धनंजयो के- विश्वामित्र, माधुच्छदस तथा धानंजय है 
या वरश्वाभित्र चौर माधुच्छंदस, अधमर्षेए दै । कतो के-वेश्वामित्र, कात्याक्ल दै | अघमषण के- 
विश्वामित्र, अधमेण चौर कौशिक दै । पूरणो के-वेश्वामित्र पौँरण ये दो है, या वेश्वामिन्न, देवरात 
दौर पौरण ये तीन दै । इन्द्रकोशिकों के- वैश्वामित्र तथा इन्दरकौशिक ये दौ है । ये वौधायन ते कहे दै । 
रोहिणोके- वैश्वामित्र, मधुच्छन्दस च्रोर रोहिण दै । रेणुखोके--बेश्वामित्र,, गाथिन तथा रेवण दै । 
वेरं के-वेश्वामित्र, गाथिन चौर वैणव दै । जहो के-वेश्वामित्र, _शालंकायन र कोशिज दहे । 
रमरथ्यों के-वैश्वामित्र, अश्मरथ्य तथा वाधूल है । इदरेणुश् के-वेश्वामिवर, गायित च्मोर वेवण दै । ये 
आश्वलायन मे मलस्यपुराण के कटे है । अन्यो ने तो चौर भी छः गण के हे । वे अन्य मेरे बनाये प्रन्थों में 
जानने चाहिये । इन विश्वामिरो का प्रस्पर विवाह नदी होता है । 
( कश्यपगोत्रनिरूपणम्‌ ) 
जथ करयषाः । ते पञ्च निध्रुवाः कश्यपाः, रेभाः, शण्डिलाः, लौगाक्तयश्र । निधुवाणां 


४.4 


काश्यपावत्सारनभरुवेति । कश्यपानां कारयपावत्सारासितेति । रेभाणां काश्यपावत्साररेभ्येति । 
शस्डिलानां कारयपावस्सारशार्डिस्येति । अन्त्यस्थाने देवलो वा, सितो बा, शाण्डिलासित- 


~ __ (६ 


रेवलेति बा काश्यपासितदेवलेति वा, अन्त्ययोन्यत्ययो वा, देवलासितेति दरौ बा । लौगाक्तीत्‌ 


बदयामः । एषां कश्यपानासविवाहः । 

व व्यपो को कहते दै-ये पाच दै-निघरुव, कश्यप, रेभ, शण्डिल जोर लोगाक्ति । निवा 
के-कश्यप, अवत्सार तथा नैध्रुव है । काश्यां के-कर्यप, अ॒वस्सार तथा असित है । रेभो के- काश्यप, 
्रवत्सार मौर रेभ है । शांडिलों के- कश्यपः, अवत्सार शोर शांडिल्य है या अर्त के स्थान मं देवल 
या सित है, या शांडिल्य, असित ओर देवल हे या काश्यप, असित तथा देवल है या अन्त्य के दो का 
ञ्यत्यय है या देवल श्रौर अरित येदो है । लोगाक्ियों को आगे करेगे । इन कुश्यपों का परस्पर विवाहं 
४.५ ( वसिष्ठगो्रनिरूपणम्‌ ) 1 

ग्रथ वसिष्ठाः। ते पश्च- वसिष्ठाः, इर्डिनाः उपसन्यवः, पराशरा जातिस्याश्वेति । वासिष्ठानां 


वासिषन्द्रममदाभरद स्विति) बासिष्ठव्येको बा । इण्डिनानां वासिष्ठमेत्राबरुणकौ एिडिन्येति । 


~. ®<. {९ - (८ भ, क > © वा 
उपमन्यनां वारिष्ट्रपमदाभरद्स्विति, बासिषठरदस्वन्दरमरप्त ^ › ्आययोव्यत्ययो बा । 
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प्राशराणां बािषठशक्त्यपाराशरयेति । जतूक््ण्यानां बसिष्टात्रिजातू्ण्येति । वसिष्ठानां सवेषाम- 
विवाहः, अन्त्यस्यात्रिमिश | ४ 
अव वसिष्ठो के गोत्र ओर प्रवर कहते दै । वे पाच है- वसिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु, पराशर अर जातू- 
करण्यं । वासिष्ठ के-वासिष्ठ, इन्द्रभमद अरर अभरदरसु दै, या वासिष्ठ एक्‌ ह । कुण्डिनो के-वासिष्ठ, मेत्नावरुण 
कोण्डिन्य दै । उपमन्युं के- वासिष्ठ, उन्द्रभसदा तथा भरद्रसु है । या वासिष्ठः शर्ट तथा इन्द्रपमद्‌ 
दे या पहले दो का व्यत्यय हे । पराश के-वासि्ठ, शात्त्य तथा पाराशथं है । जातूकरयो के-वसिघठ, अघि 
रोर जःतूकण्ये हे । वसिष्ठोका परस्पर विवाह नदीं होता ह जर अन्स्यके अवरियोके साथ भौ नहीं होत्रा हे । 
( भ्रग्त्यगो्निरूपणम्‌ ) 
अथागस्त्याः । ते चत्वारः-रभ्मवाहाः साम्भवाहाः, सोमवाहाः, यज्ञवाहाश्वेति । श्रा्याना 
¢ [० ॥ ९ ॥ 8 ष < 
मागस्त्यदाल्यखुतेध्मवाहेति, आगर्तेलयेको बा , सोमवाहानामागस्त्वदट्यच्छुवसोमवाहेति । 
साम्मवाहानां साम्भवाहोन्त्यः, यज्ञवाहानां यद्वारोऽन्त्यः, आधौ पू्ोक्तादेव सारवाहानां 
© * 1१ त ~ ४५ ~ सान्‌ - 
पदन्ताज्ञय, । दभवाहानां तदन्ताल्नयः । शगस्तीनामागस्त्यमटिन््मायोखदेति । पूर्णमासानासा- 
णमा = (~ ५३, (~> ५, ० क (~ {शस तेन यु 
त्वप एमासपारणति । हिमोद्कानामामस्त्यदैमचविहेमोदकेति । पाशिकानाभागस्स्यतेनायय्‌- 
पाणिकेति । एते पट्‌ कचित्‌ । श्रगस्तीनां स्वेषाम विवाहः । 
भव अगत्त्यो को कहते दैवे चार दै-इभ्मवाह्‌ संभवाद, सोमवाह श्रौर यज्ञवादह्‌ । अयो के-- 
नगस्त्यः दाल्यच्युत तथा इष्मवह हैः या एक श्नागस्ति ई । सोमवाहों के-आागस्ति, दाघ्यच्युत ओर सोम- 
नाह ह । सभवाहो के-साभवाह अन्त्य हे । यज्ञवाहों का यज्ञवाद्‌ न्त्य है ओौर प्रादि केदो पहले के 
। सारबाहो केसे अन्त म तोन ई । द्भवो के-उसके अन्त से तीन दे । अगस्त्यो के--भागसत्य, 
माहेन्द्र योर पाच द । पूणमासो के-ागलत्य, पौरेास तथा पारण है । दिसोद्कों के--ागस्य, 
हेमचचि तथा हैमोदक दै । पाणिकों के श्रागर्य, पनाय चौर पाणिक है ! ॐ छः सो कहीं कहे रये हे । 
इन सव अगस्त्यो का परस्पर विवाह नही होता दै ! ह 
क. क दिगोतप्रवरनिणेयः ) 
अथ दिगात्राः | शौ कग २।रार।णामाङ्खिरसबाद स्पत्यभारदजकार्याचतीस्तेति द्ञ्च्‌, फात्या- 
५ अ, &= १ & [8 9 <, (०. 
लीलयोः रभाने शोङ्गशेशिरिवा, ध्माक्गिरसकात्यादीलेति वया घा। एषां भरदनेर्विश्वाभित्र 
र्चाविबाहः । एवं कपिलानां कतानां च । संतिपूतिमापादीनामाङ्गिरसगौ रिवीतिसाृतयेति, 
५ @ (= 9 ल भ © # < (^ १ | ६, क स 6 [९ 
शाक्त्यगो रवी तििा्त्येति बा, (अन्त्ययोर्व्यत्ययो चा) एप स्वगणस्थेव शिषः शोज्गशेशिरेलोगाकि- 
भिश्चापि भ, [१ [९ > $ € ०५, 
धरचानवाहः । कश्यपरपीतिप्रयोगपारिजति । लोगीणां कश्य पावरसारवासिष्ठेति, काश्यपाव- 
स्पारासितेति वा । एतेऽदर्वसिष्ठा नक्तंकश्यवाः । एपा वरिष्ठैः कश्ययैः संकृतिभिधाविवाहः | 
वरातस्य जामद्न्यर्विरवामित्रेधाविवाह इति प्रयोगपारिजाति। तदथुकतष्‌ । बहु चभुती-यथेवाङ्गिर 
सः समुपेयां तव धत्रताम्‌ ।. आङ्गिरसो जन्मना स्याजीमर्ति श्रुतः कविः ॥ इत्य ङ्किरोगशस्थतेन 
भा जामद्गन्यत्वस्तेहरिवंशादिस्यतेश्च बाधात्‌ । तैन दौ देषरातौ एक ङ्धिरसः भरुतयुक्तः, 
श्न्यो भागवः | तयोः करपभेदेषयाङ्गिसेन देवरातेन जामदग्न्येर्भवत्येव विवादः, भार्गवे त॒ नेति 
पन्‌ । धनञ्जयानां विश्वामित्ररत्रिभिश्वाविवाहः । जातूकरय्यानां बसिष्ेरत्रिभिश्वाविवादः | एवं 
९चककीतङ्निमसवदचुनिकाषुनादीनामुसादर्पालकयोः पि्ोगतरिप्वरा वर्ज्या इति प्रवरमद्ध 
एनारायणचिशरयोगपारिावाद्यः । अत्र सवन्रोपपत्तयः भूलं च मत्कृते प्रबरदपशे ज्ञेयमिति 


०, = ० हें ध र) शि्ि 9 ति 
अव दो गोत्रवालों को कदते दै । शौगशिशिरो गिर, वाहस्य, भारदराज कात्या जौ 
। 


= (प 9 गग भ ् 9 (~ 
कोल के पांच दै या कात्या तथा कीलं के स्थान म--शाग चर शिशरहै या भगिरस, कात्या अर कील 
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ये तीन है । इनका भरद्वाज ओर विश्वामिरो के साथ विवाह नीं होता हे । इसीप्रकार कपिल श्यौर कतो का 
विवाह नहीं होता ४। संति पुतिमाप आदिको के आंगिरस, गौरिवीति शौर साकृत्य ह या साक्त्य, गौरिीति 
भोर सातय है । अन्त्ये दोनोका व्यत्यय है । इन सवका अपने गणस्थां मं वसिष्ठ शोग, शिशिरो के साथ 
अर लीगाक्तियों के साथ विवाह नही होता है । प्रयोगपारिजातमे तो कहा है कि--काश्यपों के साथ भी 
नहीं होता है । लोगाक्लियों ग कश्यप, अवत्सार अर वासिष्ठ है या काश्यप, ्रवत्सार तथा असित है । ये 
दिन में वसिष्ठ ओर रात्रिम कश्यप हैः । इनका वसिष्ठ ¦ कश्यप ओर संकृति श्रादिकों के साथ विवाह नहीं 
ह्येता हे । भरयोगपारिजाव मं कहा दै फि-देवरातका जासद्न्यो र विश्वामित्रो के साथ विवाह नहीं होता 
है । यह्‌ उचित नहीं है। वरह्डृचशरुतिमे कदा है कि-जैसे ्ागिरस भी सै तुमारा पुत्र हगाः जन्मसे ांगिरस 
अजीगते का पुत्र श्रति के बल से कवि न मसे गिरां के गणु से है इससे भागव र जामद्रन्य स्मृतिका 
द्रिवंशादिस्मृति से वाध होतः है । इससे दो देवरात मौर एकं ाङ्गिरस श्रुति में कहा है श्चन्त्य आमल ह । 
इनदोनों का कल्पभेद्‌ से भी अंगिरस देवरात छे साथ जामद्रन्यों का विवाह हो ही सकता दहै । आर्मव 
ॐ साथ नहो होता है यही तत्त्व है । धनञ्चयों का-- विश्वामित्र श्रौर अव्रियों के साथ विवाह नहीं होता 
दे । जातूकस्यों का--वसिष्ठ दथा त्रियो के साथ विवाह नहीं होता है । इसप्रकार दत्तक, क्रीत, कृननिम, 
स्वय॑दन्त, पुत्रिका-पुत्र श्यादिकों को उत्पन्न करनेवाले ओर पालनकरनेवाल्ते भाता पिता के गोघोमे चौर 
भवो भं विवाहं करना वर्जित ह यह प्रवरमञ्ञरी, नारायणब्र्ति, भ्रयोगपारिजात आदि कहते हे । इन 
सब उपपत्ति तथा मूल मेरे बनाये हए भ्रवरदपेण में जानना चाहिये । 
( क्षत्रियवेश्ययोस्तु पुरोहितगोच्रप्ररौ ) 
कत्नियवैरययोस्तुपुरोहितयोत्रवरवेषेति सरमसिदधान्तः । यचपि सहुचपरिशिषटे कपिभश्ाजयो- 
विवाहं उक्तस्तथापि-मरदराजाश्च कयो म्भा रौदावशः इति । चत्वारोऽपि भरदानभेत्रेस्याना- 
नवुमियः ॥ कपिगगंभरद्राजा मिथो रौकलाबशां दिनाः । नोदहैयुः सगोत्रत्वात्‌ प्रवरेक्याचच ङच- 
चित्‌ ॥ इति स्परत्यथंसाराचुक्तेरयिवाह एव तयोरिति । 
स्त्रिय श्योर वेश्यका गोत्र चौर प्रवर पुरोहित क होते दै यह सवेमान्य सिद्धान्त है । यद्यपि वहठच- 
परिशिषटमे कपि चर रद्रा का विवाह कहा है । फिर भौ भरद्वाज, कपि, गर्म ओर सोन्ञायण इन चारों को 
मौ भरद्वाजगोत्र के रेक्य होने से आपसे विवाह नहीं हो सकता है। कपि, गगै, भरद्वाज रौक्ञायण ये 
द्विज एक्‌ प्रवर तथा एक गोत्र मेँ हो जाने से चापरं कं भी विवाई नरह कर सकते हे । यह स्पृत्य्थसार 
मे कहा दै । अतः दोनोका विवाह नहीं ही हो सकता हे । 
( सगोत्राधज्ञाने विचारः ) द 
स्वगोत्रायज्ञने ठ सत्वापाटः--श्रधाज्ञानवन्धो; पुरोरितप्रवरेणाचायभवरेएवेति । 
स्वगोत्र के अज्ञानमें तो सत्यापाढ में कदा है कि-जिसके बान्धवो को ज्ञान न ही उसका पुरोहित या 
आचाय के प्रवर से होता है । र 5 55 
श्राचायगोत्प्रवरानभिक्ञस्त दिजः स्वयम्‌ । द््रात्मन्‌ं ठु कस्माचत्‌ तद्वोत्रप्रवरो भदेत्‌ ॥ 
जिस द्टिज को आचाय ऊ गोत्र तथा प्रवर का ह्ञान न हो वह अपते भापको किसी को देकर उसी के 
गोन्न तथा प्रवर को रहण कर । स्र ( 
यद्वा स्वगोत्रप्रवरविधुरो जमदग्निजः । विवाहं च न तेनैव गोत्रेण तु समाचरेत्‌ ॥ इति कर्चित्‌ । 
या अपने गोत्र तथा प्रवर फे हित जमदग्नि के पुत्र परशराम थे । उन्दीके गोर से विवाह करे । यह्‌ 
किसी का मत है। | | 
दिबोदासीयेऽपि-स्वगो्रपरवराज्ञाने जमदम्नुपाभ्येत्‌ । ध 
दिवादासीय ञं भी कदा है करि--्पने गोत्र ओर प्रवर के अज्ञान मे जमदग्नि का आश्रयण करे । 
( माद्रगो्वजेननिशेयः ) 
भथ सात्गोवर्जननिर्थंयः । शातातपः-मातलस्य सुतामृदवा मातृगोत्रं तथेव च | 
समानग्रवरं चेव गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ए 





कि.  . -\ 


14 & निसँयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूवो क 


माता के गो त्याग का निय करते है कि-शातातप ने कहा हे फि-सामा कौ कन्या रोर वैसेही 
माता क गोत्र की कन्या का तथा समान (अपने) प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह करनं पर चान्द्रायण 
( एकेकं वधयेत्पिडं शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । इ्टुक्ये न भुञ्जीत एष चान्द्रायणो विधिः।|) को करे । 
यद्यपि - सगोत्रां मातरप्येके नेच्छन्तयुदराहफम णि । जन्नाम्नोरविज्ञ िपयदरहेदविशं क्षितः ॥ इति 
व्यासोक्तेज्ञातनासत्वे न सगोत्रत्वदोषस्तथापि नेदं कलौ प्रयतते । गोत्रान्मातुः सपिख्डाच् विवाहो 
~. ~ # ¢. * ट ' ¢> -- ् 
गोवधस्तथा ॥ इति कलिब्ज्यतवोक्तेः। इदं साठगोत्रबजनं माध्यन्दिनीयानासेव । “मादगो्रं 
~ = अ, क (~ ष्तः श्वस्‌ ्, तं ---{=~-- ५ 
माष्यन्दिनीयानामपुव्राया्च' इति सत्यापाटोक्तरिति कश्चित्‌, (कविन्महार्रकसपतं तननिभरंलम्‌ | 
अन्यथा गुर्जरादेः कातीयस्य ङतो न निपेधः । ) तन्निसूलम्‌ । श्रत एवाह प्रबरमञ्जरोकारः- 
[5 क ० 9 
दोपस्यातियुरुत्वात्‌ सर्वेषा मातशोत्रं वञ्यस्‌" इति । | 
यद्यपि-कोई विवाहकमं से माता के गोत्र को नहीं चाहते है । लेकिन जन्म तथा नाम की जानकारी 
न हो तो शंका का त्यागकर विवाह करे । ेसा व्यास के कहने पर ॒श्ज्ञातनामत्व में सगोत्र से विवाह करने 
पर दोष नहीं है फिर भी यह वचन कलि में प्रवृत्त नदीं होता हे । 
मावा के गोत्र से ओर माता के सपिण्ड से विवाह तथा गोवध कलिवञं में कहा ह । यह्‌ माता कै 
गोत्र का त्याग माध्यन्दिनशाखा को ही है । माता का गोत्र माध्यन्दिनीयों को ओर अपुत्रो को ही है । यह्‌ 
सत्याषाढ में कहा है-एेसा किसी ने कहा दै । वह निमृल ह । 
इसलिए ही प्रवरमञ्जरीकार ने कहा है किदो प ( चण्डालत्वादिदोष ) के चति गुरुहोने से सवो को 
माता का गोत्र त्याग देना चाहिये । 
यत्त-( गुजरादीनां माध्यन्दिनीयानामप्याचरणाच एकस्मिन्‌ प्रवरे ) एकस्पिच्‌ प्रवरे तुपे 
मातगोत्रे वरस्य च । तयुद्ाहं न इवौ सा कन्या भभिनी स्मरता ॥ इति मातुले प्रवरचिन्तनयु्त, 
तदासुरादि विबाहोढापरमिति दिक्‌ । विस्तरस्हु ्रन्थान्तरेभ्यो ज्ञेयः। 
जो एक प्रवर के तुल्यतामें ओरवरकी मताके गोत्र में होतो उस कन्याके साथ दिवाहन 
करे । क्योकि वह कन्या वहिन स्वरूप षै । यह्‌ माता के ऊुल में प्रवर का चिन्तन किया । यह श्न सुर आदि 
विवाहं से विवाहिता परक है । विस्तार से प्रन्थान्तरों से जानना चाहिये । 
( सगोजादिविवाहे प्रायश्ित्तकथनम्‌ ) 
सगोत्रादिषिवाहे प्रायरिचत्तं स्मृत्यथसारे-इत्थं सगोव्रसम्बन्धविवाहविषये स्थिते । यदि कश्चि 
जज्ञानतस्तां कन्यामूटवोपगच्छति ॥ गुरुतल्पवताच्छुद्े दभेस्तञजोन्त्यतां वजेत्‌ । भोगतस्तां परित्यज्य 
पालयेञ्जननीमिब ॥ अनज्ञानदेन्दयैः शद्धयेत्िमिगं भस्त काश्यपः ॥ 


५ सगोत्र आदि विवाह में स्म्रव्यथेसार सें प्रायधित्त कहा हे कि--इसप्रकार सगोत्र कन्या का सम्बन्ध 


१ पुच्निकायु्राणामाघुरादिविवाहजानां च मादुरदनामावेन पिव्रगोत्रसम्रन्यो न निवतंते, ग्रतस्तत्युतेन मात्रगोत्रा 
न विवाह्या 1 ्रवरान्‌ पिदरगोजरेषु मात्रगोत्रे न चिन्तयेत्‌ । गोत्रमेव तव्यजेन्मातरिति काव्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥ इत्यभियुक्तवचनमपि 
तत्परमेवेत्ययः । 
₹--दिगयंस्व--त्राह्यादिविवाइचवु्टये स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी इति स्रगोभरंशेऽपि तद्गोत्रविवादः सर्वैरपि 
कलौ न कायं इ्युक्तम्‌ । 
३-शातातपः-- समान ग्रवरां कन्यामेकगोत्रामथापि वा । विवाहयति यो मूट॒स्तस्य वद्यामि निष्कृतम्‌ ॥ उत्सृज्यतां 
ततो मार्या मातृवत्‌ परिपालयेत्‌ । बोघायनः--खमानगोत्रभवरां कन्यामूटसोपगम्य च । तस्यामुत्ाय चण्डालं ब्राह्ञस्यदिव 
दीयते || मवररल्नः--राल्टपतितापत्य ब्राह्मण्यां यश्च शद्रतः । सगोनोदासतशचैवं चारडालास्रय ईरिताः ॥ षटत्िशन्मते-- 
समानग्रवरां मावृखगोनां मावृनामिकाम्‌ । परिणीय सपिण्डं वा प्रायश्चित्तीयते द्विजः | प्रायधित्तं तत्सा युगधम- 
व्यवस्थया 1 मोहोद्धादेः ठ दम्पत्योरेकं चन्द्रायण स्परतम्‌ ॥ द्वेगुणयं ्ञानतस्तश्य परिणीतो विधौयते । कन्यादावुभ॑वेल्छच्छं 


ज्ञानतो दिगुणं भवेत्‌ ॥ व्रतस्य करणाशक्तौ मरत्याम्नाय समाचरेत्‌ । चीणु्रता दुहितरं पिता चीर्रतः शुचिः ॥ भरद्वाजेषु 
विभषु कर्यपेष्वयवा चित्‌ । इदिदतवेन सथ्य भ्द्ाजोऽय कश्यपः ॥ ब्रतङुमस्य रभे तु तामादध्याद्विानतः । इत्यादि। ` 
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तथा विवाह के विषय में स्थित यदि कोई जानकार उस कन्या का विवाह कर उपभोग करता है । वह शुर- 
तल्पत्रत से ( सहसरशीषाजापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः। गोर्दया कमेणोऽस्यान्ते प्रथगेभिः पयस्विनी ॥ ) शद्ध 
होता है ओर उससे उत्पन्न गभं अन्त्यज चाण्डाल होवा दै । उस कन्या के साथ भोग का त्यागकर माता क 
सहश पालन करे । यदि अज्ञानसे विवाह हो गया हो तो तीन चन्द्रायणत्रत से गमं की शद्धि होती दै-एेसा 
काश्यप ते कहा हे । 
एवं सापिण्डयेऽपि-सपिश्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥ इति बृहयमोक्तेः । 
इसप्रकार सापिर्डयकन्या भे भी जानना चाहिये । क्योकि ब्रहद्यमने कदा हैः कि-सपिण्ड के 
पत्य ओर स्त्रियों में प्राणत्याग छथीत्‌--'गुरुतल्पत्रतः फा विधान कहा" हे । 
तिथित्तखे बौधायनः -सपिण्डां सगोत्रां चेदपत्योपयच्तेमातवदेनां धिभरयात्‌ । 
तिथितत्तव ने वौधायन ने कहा है छि--यदि अज्ञान से सपिण्ड छौर सगोत्र कौ कन्या खे विवाह करे 
तो उस कन्या का माता की तरट्‌ पालन करे । 
( कन्याविवाहकालनिरूपश्टम्‌ ) 
कन्याविवाहफाल उक्तो उशोतिनिवन्धे- पडद्रमध्ये नोद्राद्या कन्या बपंदयं यतः । 
सासा अङक ततस्तद्‌ दन्धवश्च तथाञनखः ॥ 
कन्या के विवाहकाल को अ्योतिर्निवन्ध मे कहा है कि--६ वषे फे मध्य में कल्या का विवाह न करे । 
क्योकरि--दो साल तक सोम ( चन्द्रमा ), दो वषै तक-गन्धयं नौर दो साल अनल (अग्नि) भोग करते दै । 
राजमातंण्डः- श्रयुग्मे दुभेभा नारी युग्मे तु विधवा भवेत्‌ । 
तस्माटर्भान्विते युग्मे विवाहे सा पतिव्रता ॥ 
राजमातेण्ड सें कहा है कि--खयुग्मसाल मे विवाह करने पर स्त्री दुभेगा ( खराब भाग्यवाली ) 
आर युग्म मे विधवा होती है। इसलिये गभं से युक्त युग्मसाल मे विवाह करे तो वहं कन्या पतिव्रता 
होती हे । 
मरासत्रयादृष्वंमयुग्सव्पे युग्मेऽपि मासत्रयमेवयावत्‌ । 
विबाहशयद्धि प्रबदन्ति सन्तो सात्स्यादयः श्लोजनिजन्ममात्‌ ॥ 
खी के जन्ममास से तीन महिते कै बाद अयुग्म वषे में चौर युग्मसाल सें तीन महिने तरू विवा को 
शुद्धि को वासस्य आदि सन्तो ने कहा है 
पराशरमाधवीये तु- जन्मतो गर्भाधानाद्वा पश्चमाद्वास्परं शभम्‌ । 
कुमारोबरणं दानं मंखलाबन्धन तथा ॥ इत्युक्त । 
पराशरमाधवीय मेँ तो कहा हैः कि--कन्या का वर्ण, दान अर मेखलाबन्धन जग्म से या रभंधान 
से पांच सालं से पर शुभ है-यों कदा है । 
सम्बन्धतत्वे यमः- कन्या द्वादशवर्षाणि याऽप्रदत्ता वसेद्‌ गृहे । 
ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा कन्या बरयेत्स्वयम्‌ ॥ 
सम्बन्धतन्तव मे यम ने कहा हे कि-बारह साल तक अप्रत्त कन्या पिता के घर में रे तो उस 
कन्या के पिता को ध्रह्महत्याः लगती है । अतः वह कन्या स्वयं वर्ण करे । 
मारते त्रिशदर्षः पोडशाद्वां भाया विन्देत नग्निकाम्‌ । इयष्वर्पोऽष्टवषां बा॒ धमं सीदति 


सत्वरः ॥ श्रतोऽगप्रवृत्तं रजसि कन्यां दद्यात्पिता सदत्‌ ॥ 


नाय य नाको 


९--श्रकामतः संभोगे श्रदङृच्् कामतो गर्भमावे गुरुतत्पाव्ताडमिति दाराबली ! श्रकामतः प्रजोतपादने 
चाद््रायणम्‌ । इत्यादि । 
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८१ ) भारत सें कहा है करि-सीस सालका मनुष्य सोहलवपे की विरा ऋतुव।ली" पत्नीको या सोलह 
वषे का सनुष्य ्ाठ साल की कल्या ( पत्नी ) को धं मे ध्थित हो स्वरा से परार करे इसलिये अभत्त रज्‌ 
से ( अर्थात्‌ू-रजोधभं होने ॐ पहले ) पिता एक वार कन्या द्‌ । 

ततरेद-सपरसंबत्सराद्ध्वं विवाहः सा्वंवणिकः । कन्यायाः शस्यते राजन्यथा धर्मगरहितः ॥ 
वहां ही पर कटा है छि- हे राजन्‌ › सात साल के वाद्‌ कन्या का विवाहं सव वर्णो को करना कह] 
हे । अन्यथा वह धमं से निन्दित है । 
राजमा्तएडः-राहुपरस्ते तया युद्ध पितृखं प्राणसंशये । अतिग्रौढा च थः कन्य! चन्द्रलग्नवेन तु ॥ 
राजमातेरड मे कदा है कि--ग्रदण से, युद्ध से गौर पिवाओं के प्राणों के संशय मे अतिभौढा श्रौर्‌ 
अतिवाला कन्या का भी चन्द्रलम्नवल से तो दिवा कर दे ! 


९ 4 ठेषु क्‌ णद ४ थां ~= ल प --- {लत =" 
संखुः--( अ° 8६४ , विशवपोबहैत्‌ कन्यां हृष दादशयषिमर्‌ । 


गष = ५ ५ (न्वनेन क्क 8 र) श्यो श च सकनम = कच्कण अदा कमे ३३ 
ज्यष्टदप्‌।ऽष्टवप वा धं सखद खवर: ॥ 


सु ने कहा है कि-सीख वषै का सनुष्य ओर वारह्‌ वषै की सुन्द कम्या से या चौबीस वर्प का 
युका आठ साल कौ ङन्या से विवाहं करे । स्वरा करनेकाला गाहेखथ्यधमं ये दुःखी होदा है | 
यद्य [५ [> (भ ~~~ सुध (= ~ ध्वं 
याप नवहहस्त्दष्टवषाणः कन्यायाः शस्यते बुधः ¦ ३४२ दताः अतः उष्य रजस्वलं 
इस्यादेथ दशवप्द्ष्वं विवाहो निषिद्धः, तथापि दात्रे दादशपोडशाहे कथे । 
यद्यपि विद्रानो ने आआठसाल की कन्या का विवाहं करना कहा दै--देसा संवत ने कहा ह । इस 
[> श (ॐ हि ~ 


बाद्‌ रजस्वला होती हं । इत्यादि कहा है ! दस खाल ॐ उपर विवाह निषिद्ध है । पिर भी दावा के अभाव 
मे वारह्‌ या सोलहसाल जानना चाद्ये | 


तरीणि वषाण्यृतुमती काड्ेत पिटशासनय्‌ । इति पराशरमाधवीये गौधायनोक्तेष । 


पराशरमाधवोय मे ओर बोधायन ने का है कि-- मती कर्या ठीन साल तक पिता ॐ शासन 
की प्रतीक्षा करे। 
सचुः--{ अ० ३।६, ७, 8 ) च्रीसम्बन्धे दक्षेतानि इष्छनि परिवजेथेत्‌ । हीनक्रियं निष्पुरुषं 
निच्छन्दो रोमशाशंसप्‌ ॥ च्यामयाव्ययस्मारिश्वत्रिकषिङलानि च । नदृ्नदीनाम्बीं नान्त्यः 
प्व तनामिकाम्‌ ॥ न एच्यदिग्रेष्यनाभ्नी न च भीपशनासिष्यम्‌ । 


मयु ने कदा है कि- स्री सम्बन्ध ( गौ आादियों से समृद्ध ( धनी ) होते पर भी विवाह ) में इन 
दश लो का त्याग करे-पहली-क्छिया (जातकमौदिक्रिया ) में हीन हये । दृखरा--पुरुष सन्तति नहीं होती हो, 
तोसरा-जो वेदाध्यायनादि रदित हो । चौथा-लिसके शरीर पर वहत रोये हो, पांचवा--जिसफे वबासीर 
हो, घछठा-जिसको क्षय का रोग हो, सातर्वा-मन्दाभ्नि हो, आठर्वा- जिसको मृगी रोग हो, न्वा 
जिसको इष्ठ हो, दशर्वो-जिस कन्या का नाम-नक्तत्र, वृत्त, म्लेच्छ, पदाड, पदी, सप तथा दासी के नाम 
प्र हो उससे श्रौर मयानक नामवाली कन्या के साथ विवाह न करे । 


यमः-तस्मादुदवादयेर्कन्यां यावन्नकत॑मती भवेत्‌ । 
तथा मूलजादीनां फलं भुक्तम्‌ । तथा वशंदश्यग्रहमेच्यादिवय्तिवरिचास ज्योतिर्विद्धयो कयः । 
विस्तरात्तु नोच्यते । 
यमने कहा है कि--इसलिए जव तक कन्या ऋतुमेती न हो तव तक विवाह करे चौर मूलनक्तत्र 


श्रादि में उत्पन्न का फल पहले कर चुके ह । वणे, वश्य, तारा, योनि, यहमेत्री, गणमेत्री, भक्रुट यौर नाडी 
शमादि का विचार ज्योतिष के जानकारों से जानना चादिये । विस्तार के भय घे नहीं कहा हे । 


जा ज जा क 





९--नग्निकालच्णं त्त र्य स्र नग्निकां ठ वदेत्‌ कन्यां यावनर्द॑मती भवेत्‌ । तमती तनम्निका ता 
प्रयच्छतु नग्निकाम्‌ । श्प्राता रजसो गोरी प्राते रजसि रोहिणी । अव्यङ्ञिता भवेत्‌ कन्या कु चदीना च नग्निका || 








जिका + 


७६ ॐ ब्रहस्तिशान्तिकथनम्‌ ॐ ६०१ 


(९ तल ( गुवंकवलकथनम्‌ ) 
गुबकंयलप्‌ उयोतिनिवन्धे गर्ः- स्रीणां गलं श्रषं † खेर 
५६ गः-- च्।णा गुरुषल शष्ठ पुरुपा सेवलम्‌ । 
स तयोश्रवलं शरष्ठमिति गर्गेण भाषिदम्‌ ॥ 
= शु (दति } जोर सये का जल कहते है । ज्योतिर्न भं गग न कहा है क-ख को 
गुरुवल शठ द अर्‌ पुरुपा को सूयवल श्रेष्ठ है । दन दोनों को चद्द्रवलश्रे्ठ डै-यह गगं ने कहा दै । 
जन्म दशम्‌] रस्थः पूजया शमदो गुरुः । विवादेऽथ चतुथा्टदवादशस्थो खतिप्रदः ॥ 
जन्म, तोसरा दरान्‌ आर छटवां इन स्थानों का बरदस्पति पूजासे शुम को देने वाना होता ३ । 
विवादं म चाथा; ्राटवा रार बारहवा मृत्यु को देनेवाला होता दै । 
द्बलः--नष्टात्मजा धनवती विधवा इुशीला पुत्रान्विता दतधवा सुभगा विपुत्रा । 
स्वान्या विगतपुद्रयवा धनाल्वा वन्ध्या वेस्मुरणुरौ करमशतोऽभिजन्मा ॥ 
द्वल न कहा हु कि--जन्मके बहस्पतिसे वारं तक--*-सन्तान का नाश, र-धनवालो, ३-विधवा, 
४-कुशोला <पत्राचालो, ६-मृतपतिवाली, ७-सोभाग्यवती, ८ पुत्रों ही रहित, ‹-स्वामिप्रिया, १“ -पुत्र तथा 
पतिहीना, ११-धनःच्य ओर १२-वन्ध्या होती है । 
चह स्पतिः-- भपचापद्कलोरस्थो जीवोऽप्यशुमगोचरः । श्रतिशोभनतां दचाद्विवाहोपनयादिषु ॥ 
स्पति ने का दै करि-मीन, धनु तथा ककं का श्रशुभ भी घरहस्पति गोचर हो तो विवाह शौर 
उपनयन चादि मे अरस्यन्त शोभनता को देता है । 
लल्नः-द्ादशदशमचतुथ जन्मनि षष्ठाष्टमे ततीय च । प्रा्े पाशिग्रदणे जीवे वेधव्यमाम्नोति ॥ 
लज्लने कदा है कि पाणिग्रहण (विवाह) में ्राप्त-दस्पति-वारहर्बौ, दश्वा, चौथा, जन्मका, चटा, 
्राटवां अर तीसरा दो तो कन्या विधवा होती है । 
0 0५ ~ ॥ 9 
गगः-- सवत्रापि शुभं दधात्‌ द्वादशाद्रात्यरं गुरूः । पश्चषषठाद्वयोरेव शुभगोचरता सता ॥ 
३ गगने कहा है कि--वारह वपे की च्रायु के वाद्‌ गुरु सव स्थानों मेँ शुभ देता इ । पांचवे च्रौर छठे 
वषमेंदही शुभ गोचर होता है ॥ 
सप्रमारपश्रवर्पेषु स्वोचस्वचंगतो यदि । अरशमोऽपि शमं दचच्छभच्छदेषु किं पुनः ॥ 
सातवे वपे से पांच वर्पो तक अपने नकचत्र से उता को यदि प्राच हु्ा भी श्चशभ हो तो शभ को 
देता है यदि शुम नक्तो में हो तो फिर क्या कहना है । 
- ^~. ® (न विवा हा [क = 
रजस्वलायाः कन्याया गुरुश न चिन्तयेत्‌ | अष्टमेऽपि प्रकृतस्य व्वाटाल्लयुखाचनतरू ॥ 
रजस्वलाकन्या की गारुशद्धि की चिन्ता न करे । अष्टम इृहस्पति मं भौ त्रिगुणित गुरुको पूजा कर 
विवाह करे । 
अरवगुवोर्बलं गौर्या रोदिण्यकयला स्पृता । कन्या चनदरबला परोत् इपलौ लगनतो बला ॥ 
सूयं मौर गुरु का वल-गौरी मे, रोदिणी मेँ सूथवल, चन्द्रमा का वल कन्वाभ्‌ श्मौर रजस्वला में 
लग्नवलल्ल से विवाह शुभद दता हे । ^ अ : ट 
अष्टवर्पा भवेदधौरी नववर्पा च रोहिणी । दशवपा भवर्कन्या चत उत्व रनस्वला ॥ 
राट साल की कन्या का गौरी, नौ साज्ञ की कन्या रोहिणी, दश साल की कन्या ह अ इस बाद 
रजस्वला होतो हे । 8 
( बहस्पतिशन्तिकथनम्‌) , त 
प्रथ वृदस्पतिशान्तिः । शौनकः--कन्यकोदवादकाले तु तस्य न ("वत । 
्ाषस्योपनयने रोषि ॥ = 
& मे तथा ब्राद्धण ॐ उपनय 
व ब्रह्पतिशान्ति कहते दै । शौनक ने कहा है कि-कन्या के विवाहं मे तथा वराद क उपनयन 


गुरु अनुद्रूल न हों तो यह विधि कदी है । 





| &०२ निशेयसिन्धु के ठृतोयपरिच्छेद का पूबोधे ट 


1९ = ॥, ४ [ ® 
सुद्णन गुर त्वा पीतवद्धेण वेष्टयेत्‌ । ईशान्यां धवलं ङम्भं धान्योपरि निधाय च ॥ 
+ श [^ के क = 
सुव क गुरु का निर्माण कर पीले वस्त्र से वेष्टन कर ईंशानकोए मे सफेद कुंभ ( घट ) कौ धान्य 
के उप्र रखे । स 
| ् ॥ चै ९. ^ गो `~ ८6 य्‌ ८ ~ (५ 
दमन धुषष्य च पलाशं चेव सपपान्‌ । मांसी गुहव्यपामार्यो विडङ्खी श्धिनी वचा ॥ सहदेवी 
[र 5 ~ (५५ च~ य्‌ च॒ ~ ~ ९. 
1 हपकान्ता स्वपधिशतावरी ॥ दला च सहदेवी च निशाद्ितयमेव च । कृत्वाञ्यभागपर्यनतं स्व्‌ 
धि ~~ 1 भ स्य॒च्यं न्न्य > ९ [| वषूञ >~ ले # 
॥ साख।क्रवधानतः । ग्रहाक्तमण्डलसेस्यच्यं पीतपुष्पाक्षतादिभिः ॥ देवप्ूजोत्तरं काले ततः छुम्भानम- 
-- श्व ट [क [ज्यं ५ ॥ भ न 7 व » ऽद न्ञशेव्‌ [हर एः 
4 ग्वखम्‌ । श्ररवत्थृयादधस्चाल्यं पायसं सपिप। युतम्‌ ॥ यत्रो हि तिसाः साज्यः सन््रेशे च ह्स्पयः| 
॥ ५ >= श टं ५ 
अटत्तरशतं खव हासशष समपयत 1 | 
दमन ( दोना ), मधुपुष्प, ( फ़ल जहका ); पलाश, सरसो, जटासासी, गुरुच, अपामाग, चायविडिग, 
शखपुष्पी,ःसहदेवी, विष्एकरान्ता, सवपिधि, शतावरी, वला, सददेवी यौर सिशद्टितय ( दारू हलदा ओर 
~ ४५ ~ [न = श ४ ० 
। हलद। १ अगन्यभागपयन्त को कर अपनी शाखा के विधान से करे हए ग्मण्डल ते पूजन करे पीतपुष्प, 
सत्तत्‌ यद्यो से । देदपूजा के उत्तरकाल मे घरों को अमन्द करे । फिर पीपल की समिधा › धत्त, घृत 
के सदित खोर, यव चावल अर तिल दृत मेँ मिलाकर वरहस्पति के मन््र से ही एकसौ आठवार हवनकर 
शेषको सस्र करे । 
त्रदारसमेतस्य | भि ---> धक) न त्‌ रि ८ श] 2 = (त क + 
< चद्समतस्य अमिपक्‌ समाचरत्‌ । इुम्पाभिमन्रशोक्तेरव सथुद्रजयेष्ठम॑न्यतः ॥ 
पव अर स्तौ के सदिति अभिपेककरे। छुमकी प्रार्थना कहे हर मन्त्रो से 'समद्र्येष्ठाः इस मन्त 


भनी 





से करे । 
प्रतिमां इम्भवल्लं च आचार्याय निेदयेत्‌। बाणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छुभदः स्याज्न संशयः ॥ इति 
बरहस्पतिशान्तिः। 
प्रतिमा, ङम ओर वख को चाचार्यं ॐ लिये दे। फिर ब्राह्यणो को भोजन करावे । इससे कल्याण 
देनेवाला होता है इसमे संशय कौ वात नहीं है । 
( गुदोदित्यादिपु दिवाहादिनिषेधकथनम्‌ 
शोनक्ष-यर्वादित्ये व्यतीपाते दक्रातीचारमे गुरी । नष्टे शशिनि शक्रे गा बाले वृदधेऽथवा 
गुरो ॥ पौपे चत्रेऽथ दर्षाषु शरधिकमारङ् । ऊ 7दगमे निरशेऽके सिहस्थेऽपरमन्ति रि ॥ विवाह 
तयात्रादिपुरदस्य गृहादिकम्‌ ¦ चौरं विद्योपवि्यां च यलनतः परिवजयेत्‌ ॥ 
रातकन कहा ह करि-गुवादि्य मे, व्यतीपावमे, गर का वक्र न्नौर द्मतिचारमे, नष्टचन्द्रमामे या 
खश स्तमः गुर अर शुक्तके वाल तथा वृद्धे, पोपमासमें, चेवमासमे, वषमे, शरद्क्छतु में, अधिकमास, 
केतुताशा के निकलने, सिद के प्रथम शभ वथा गुर मे विवाह, त्रत, यात्रा अदि, नगरनिर्माण, गरह- 
'नमाणः तार, विद्या अर उपविन्या को यतने त्याग दे । 
मदनपारिजति ज्योतिःसागरे-बाले शुके बद्धे शक्रे बद्धे जीवे नटे जीये । वाले जीवे जीवे है 
सिहादित्ये-जीवादित्ये ॥ तथा मलिप्लचे मासि सुराचायेऽतिचार । वापौ्ूपविबाहादिक्रियाः 
्रागुदितास्त्यजेत्‌ ॥ सिदहस्थं मकरस्थं च गुरुं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ 


त्यो ना ` 


[म म > =-= --=-- ~~ 


१ ब्रदस्पते अति यद्या द्र्दाद्‌ द्युमद्‌ बिभाति करत॒मजनेषु । यद्‌ दीद्यच्छेदस् तप्रजात तदस्मासु द्रविणं 
घेहि चिरम्‌ ॥ ( ऋ० म० २।२३।१५) | 

र समुद्रजयेष्ाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । इन्द्रो या वज्री इषभो रराद्‌ ता श्रापो देवीरिह 
ममनन्दु ।॥ बा श्रापो दिञ्प्रा उतवा खवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः। समुद्रार्यायाः शुचयः पावकास्ता ्रपो 
देवीरिह मामधन्तु॥। यखां राजा वरूणो यति मध्ये सव्यारते वपश्यज्ञनानाम्‌ | मधुश्चतः शुचयो याः पावकास्ता च्रापो 
देवीरिद मामवन्छु | यायु राजा वरणो याय सोमो विश्वे देवा यासूर्जं मदन्ति | वेरवानरो यस्वग्निः प्रविष्टस्ता श्राप 
देवीरिड मामवन्तु ॥ ( %&० म० ७ चु ४६ म० १-४) | | = 
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% भातं संखछृतानामेवाधिकारककथनम्‌ ६०३ | 
मद्नपारिजातमें उ्योतिःसागर ने कहा है कि-शक्रके वालक तथा वृद्धताप्प, व्रहस्पति के बाल अौर 
9 (० ७9 = (१७ © ७ ष्‌ 3 
दृदतापर अस्तंगत सिह वृहति, मे सिह के सूय तथा बृहसतिम मलमास दोनेपर ओर ब्रहस्पति के 
अतिचार हानपर्‌ वापी, करूप, विवाह अदि कायं न करे। पहले कहे हए सिंहस्थ! तथा मकरस्थ मे भीं 
प्रयत्न से व्याग दे । 


| 
। 
| 
| सघ्नः-अ्रतिचारगतो जोवस्तं राशि नैति वेह्पुनः । लुप्तः संवत्सरो ज्ञेयः सर्वकर्मबरिष्डतः ॥ 
| 





लल्ल ने कहा है क-अतिचारमें गया हु ब्रहस्पति यदि उस राशि पर फिर न शरावे तो वह संब- 
त्सर लप्र जानना चाद्ये ओर उसका सव च्या मे वदहिष्कार करना चाहिये । 
र ( सिहस्थगुरोरपवाद्कथनम्‌ ) 
सिहस्थगुरोरपवादमाह पराशरः-गोदाभागोरथीमध्ये नोदवाहः सिषे गर । 
प 0 = ५ 
| मघास्थे सवंदशषु तथा सीनगते रवौ ॥ 

र सहस्य रुरुका अपवाद ( च्यावश्यक कर्मोभिं चन्यथा कथन ) पराशर ने कहा हे कि- गोदावरी जर 
गङ्गा के मध्य में सिह * के गुशमे विवाह न करे । मधास्थ3 गरुम सब देशो से तथा मीनं गये सूयं 
सव देशों में विवाह न करे । 

वासष्ठाऽप-विवाहा दक्षिणं कू मोतम्या नेतरत्र तु । भागीरथ्युत्ते इले गौतम्या दक्षिणे 
तथा ॥ विवाहोत्रतवन्धश्च सिंहस्थेञ्ये न दुष्यति ॥ 
वसिष्ठने भी कहा है कि- गोतमी के दकिण के फिनारे पर विवाद होता दै । अन्यतर नदीं होता है । 
भागीरथी के उत्तर के किनारे पर तथा गौतमी के दक्भिण फिनारे पर सिंहे उदस्पति में विवाह चौर ्तवन्ध 
( यज्ञोपवीतसंस्कार ) में दोष नहीं होता हे । 
( कन्यादातृक्रमग्रकारनिरूपणम्‌ ) 
फन्यादातक्रममाह याज्ञवर्क्यः-( ्ाचा० इलो° ६३, ६४ ) पिता पितामहो आता सङ्स्यो 
जननी तथा । कन्याप्रदः पू्नाशे प्रृतिस्थः परः प्रः ॥ 
कन्याके दाता शो का करमभ्रकार्‌ याज्ञवल्क्यने कहा द कि-पिता, (जो उन्माद रादि दोषसे हीन हो ) 
पितामह, भाई, लका कोई पुरुप ओर माता इनमें करमशः पूवे पू्ेके नाश ( अभाव ) मे उत्तरोत्तर कन्या- 
दान्‌ करनेका अधिकारी होता दहै । 
अप्रयच्छन्‌ समा्ोति भरणहत्याख्ता्तौ । गम्यं स्वभावे दातु कन्या इयत्स्विय्रम्‌ ॥ 
यदि कन्यादान न करने से छतु छतु पर भ्रणदरेया पाप लगता दै । कन्या दाता के अभाव में तो 


कन्या स्वयं अपने योग्य वरका वरण करे ।. . 
( भातणां संस्छृतानामेवाधिकारकथनम्‌ ) 


भातृ संस्फृतानामिनाधिकारमाहं एव । याज्ञखयः-( व्यवहाराध्याय--श्लो° १२४ ) 
| श्रसंस्छृतास्तु संस्कायां तमिः पूवंसंस्छतेः। 
मगिरयश्च निजदंशाद्ांशं त तुरीयकम्‌ ॥ 
संसृत ( संस्कार हए ) भाईयों को ही अधिकार हैः ठेसा या्ञवक्ल्य ने कहा हे कि पिताक खलु 
के वाद्‌ यदि भा विभाजन करं तो जो भाई संस्कार से दीन दै उनका पहले संमिलित धनके द्वारा संस्कार 
करे तथा अपने निजी अंशस चतुथं अंश ( चतुर्थाश ) ऊ द्वारा वहिनो का विवाहं करे। विशेष यहां की 
भिताक्तरा देखिये । प 
गतर चारे पूरवसंस्छृतैरित्यस्यालधततविंबाहपर्याप्तदरव्यदाने स्वांशचतथभागदाने बा सस्छृतग्र 
(१) खन्दपुरार- सिंहस्थिते गुरौ राजन्‌ विवादं नैव कासयेत्‌ । मकरस्ये न कव्यं यदीच्छेदूत्मनः शुभस्‌ ॥॥ 
व्रतबन्धं प्रतिष्ठं विवाहं मन्दिरप्रवेशम्‌ यात्रां च याम्यदेशे ठ इयादायां न सिंहाशे ॥ ॥ ¦ 
८२) वसिष्टः- नीचराशिगतो जीवः प्रशस्तः सवकमंसु 1 नीचांशकगत््याज्यो यस्मादंशेषु नीचता ॥ (३) म्यां 
| यदि मघा न स्यसे गस्कारणम्‌ 1 सिदस्येऽपि मधासं्यं गुर यत्तेन वजथेत्‌ ॥ अन्य सिंहभगे तु विवाहादिकमाचरेत्‌ । ; 
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हणं व्वथं स्पात्‌, अतः कट नियमोऽयस्‌ । तेनाुपनीतभ्राठमत्रादिसत्वे मात्रादेरेवाधिकासे न 
भ्रातुरिस्यक्तं सम्बन्धतत्वादौ । , = 3... 
यहोपर ( तुरीयांश के अत्याधिक्य मं या अतिन्यूनत्व सं द्‌।ष हे । अत (चच।हपयाप्त तुरोयपद्‌परफे 
।) चक्ारसे 'भूवसस्छृतेः, इस पद्‌ की अनुद्त्ति से विवाहम पयाप्तदरन्यदान में या अपने चेच भागान 
"संसक्तः महण व्यथं हो जायगा । इसलिये कता का ही यह्‌ नियम है । इससे अलुपनीत भाई ओर माता 
वः रहनपर साता को दौ अधिकार दै, भाई को नदीं है वद्‌ “सम्बन्धतत्त्वः आदिमे कट्‌ ड । 
( कन्यास्वयवरे नान्दी श्राद्धकथनम्‌ ) 
कन्यास्वयंवरे मातुदतित्वे च ताभ्यामेव नान्दीश्राद्धं कायम्‌ । तत्र च स्वयं प्रथानसङ्ल्पमात्र 
छृत्वान्यत्राह्मणद्वारा कारयेदिति प्रयोगपारिजाते । 
कन्या-स्वयवर मे ओर माता कं कन्यादान करने मे उन दोनोंही का नान्दोश्राद्धः करना चाहिये | 
होपर स्वयं ही ्रथानसंकल्प मानकर दूसरे व्राह्मण द्वारा करावे- यह प्रयोगपारिजात मे कहा है । 
( सस्छृतथ्राचाद्यभावे स्वयमेव वरः नान्दीश्राद्धं कथनम्‌ ) 
वरस्तु सस्छृत्रात्रायभावे स्वयमेव नान्दोभ्राद्धं र्यात्‌ न माता, 
त्ष विमानेषु नान्यं बे कारयेतस्वधाम्‌ । इति निषेधात्‌ उपनयनेन क्ाधिकारस्य जातत्वा- 
चति पृथ्वीचन्द्रोदयः | 
वर॒तो ( नान्दीक्षाद्धं पिता छुर्यात्‌ आद्ये पाणिग्रह बुधः) संस्छृेत भाई के अभावमें खयं ही 
नान्दीश्राद्ध करे मातान करे। पुत्रों के विद्यमान रहने पर अन्य से स्वधा नहीं ही करावे इससे निषेध 
है । उपनयनदे कममे अयिकार प्रात होने से-यह प्र्वोचन्द्रोदय मे कहा है । 
माधवीयृऽपराके च नारद्‌ः--पिता दचास्स्ववं कन्थां भ्राता वाभ्लुमते पितुः । मातामहो मातु- 
ल सङ्ल्या वान्धवस्तथा ॥ साता त्वमावे सर्वेषां अरतौ यदि वर्तते । तस्यामग्रजृतिस्थार्या कन्यां 
द्युः स्वजातयः ॥ सङ्खयः पितपक्तीयः बान्धवो मातवंशजः ॥ 
माधवीय चर्‌ अपराकं मँ नारदने कहा ह करि-पिता ( पितामह आादिका कन्यादान मे अधिकार 
पूवे पूवक अभाव मे दोता है । ) स्वयं कन्या दान करे । पिता की आज्ञासे भाई करे। मातामह ( नाना ). 
मामा, सङल्य--{ चाचा ओर उसके पुत्रादि ) ओर वान्धव करें । 
सथ चभावमे माता प्रकृति में दातो करे। प्रकृतिस्थ के अभाव मे माताके स्वजातीयगण 
कन्यादान क कर । पिवपक्तीय सद्धल्य होते दै तथा माता के वंशज वान्व होते हे। 
मदनपारिजाते कात्यायनः- स्वयमेबौरसीं दयासियतृभावे स्वबान्धवाः । 
म्‌तामहस्ततोऽन्यां हि माता बा धमां सुताम्‌ ॥ 
मदनपारिजात् में कात्यायन ने कहा है कि-सयं दी पितता श्रौरसौ कन्या को दे । उसके अभावमें 
अपने वानधव ( पिताके- भाई, चदि ) दे। उनके अभाव मं मातामह दे या धमं से उत्पन्न कन्या 
को माता द। 
ततोऽन्यामोरसीभिन्नां धरम॑जां नियोगात्‌ चेवरजां मातामद्यो मातुलो बा दयात्‌ । तेनौरसीदाने 
पिदबन्धुषु सत्सु मातामहादीनां नाधिकारः अनुमतिं बिना । 
तदनन्तर अन्य च्नीरसीसे भिन्न नियोगधमे से उतपन्न ञेत्रज कन्याको मातामह या मामा दे । इससे 
आओरसी कन्यके दानमे पिताक वन्धु्मोके रहते इए मातामह आदियोका अधिकार अनुमितिके विना नहीं हेः। 
अस्यापवादस्तव्रेव--दीवप्रवासयुक्तेषु पौगण्डेषु च बन्धुषु । माता त समये ददयादोरसीमपि 
कन्यकाम्‌ ॥ 


इसा च्रपवाद्‌ भौ वदपर कदा. दै कि--यदि वान्धव लम्बे भरवास ( परदेश ) मेहो, ओर पांच 
 सालस इच अधिक ्युके हो तो चओररसी कन्याको माता समय से दे दे । ५ 
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( परकीयकन्याद्‌ने विशेषकथनम्‌ ) 


पर्टोयकन्यादले विशेपो मदनरत्ने स्कान्दे आत्मीद्रत्य सदरोन परकीयां. तु कन्यकाम्‌ | 


| धर्मेण विधिना दानं सगो्रेऽपि ` युज्यते ॥ 
< परकोय ( दूसर को ) कल्या के दानमे विरोप मदनरसनमें स्न्दपुराण का वचन. इ कि-सुवणं द्वारा 
दूसरे की ,कन्याको अपनो ॥ (्रास्माके सदृश ) कर धमे कौ विधिसे असपिण्डं दान करे । {कन्यके ही 
सगो्र-सपिण्डादि वर्जत है | | 
अव्र कृ तिस्थग्रहणादपङृतिस्थेन कृतमद्तमेव, स्वतन्त्रो यदि तं कायं दुर्यादप्रङृति गतः । 
=, ५ = ५१६ 
तद्प्यञरतमब स्यादस्वातर्ूयस्य हेतुतः ॥ इत्यपरा नारदोक्तेः । यदि त सघपदी यिवाहहोमादिम- 
थान जाति तदङ्गवेकर्येऽपि नादृतिरविवाहस्य । गौडा श्प्येवमाहः | 
-यहापर प्रकृतिस्थ ( सावधानो ) के ्रदणसे अप्रकृतिस्थ ( असावधनी ) से किया ह्या न करते क 
पराक स तुल्य ही ६ । क्योकि कहा है कि--मुष्य स्वतन्व होकर यदि उसं कार्य करो करता है तो उसे 
ध्रकृति के विना नारदने क्रिया जानना चाहिये । 
यदि तो सप्तपदी विवाहदाम आदि प्रधानकाये हो गये तव अङ्ग के वैकल्य ( असावधानी ) के 
भण भो मं विवाहकी ाटृत्ति नदीं दो सकती दै । गौड भी ठेखा दी कते हे । 
| ( गोयादिदानकथनम्‌ ) 
| तत्रेव मरीविः--गौरीं द्दज्ञाकषषठ, वैृण्टं रोहिणीं ददत्‌ । 
| कन्यां दददुतरहमलोकं रौरवं तु रजस्वलाम्‌ ॥ 
वहींपर मरीचि ने कहा है कि- गौरी ८ मनु --अष्टवपो भवेद्गौरी न 
ु भवेत्कन्या अत ऊध्वं रजस्वला ॥ ) को देनेवाला स्वगंलोकमे, रोहिणी को 
| दने वाला ब्रह्मलोक में अर रजस्वलाको देनेवाला रौरवनरकमे जाता दै । 
| ( विबाहादौमासनिणेयः ) 
(+ ¢ 4 अ क. ७, 
अथ मासनिशयः। तत्र जन्ममसे विशृषः प्रागुक्तः ज्योतिःगरकाशे व्यासः-माधकरारणुनवैशा- 
खे यथुटा मागंशीष॑के । उयेष्टे वाऽऽपाटमासे च सुभगा वित्तसंयुता ॥ 
अव मासनिणेय करते देँ । उसमे जन्ममासमें विशेष पहले कह चुके है । ज्योतिःयकाशमे व्यासने कहा 
है कि- माघ, फाल्गुन, वैशाख, मागेशीष, अयेष्ठमास या आषाढठमासमें कन्याका विवाह किया जाय तो 
सौभाग्यवती तथा धन से युक्त होती हे । 


) श्रावणे वापि पौषे वा कन्या भाद्रपदे तथा । वेत्रावयुक्कातिंकेषु याति वैधव्यतां लघु ॥ 
श्र(वएमास पोष, भ्रपद, चेत्र, आश्विन ओर कार्तिकमास महिने मेँ जिस कन्याका विवाह होता 
है वह विधवा लघु=शीघ्र होती हे । 
व शुभाप्रदाः। कातिंको मागंशीपषंथ मध्यमौ, निन्दिताः परे॥ 
नारदने कहा है कि--माध, फाल्गुन, वैशाख ओर उयेष्ठ॒ सौरमास विवाहमे ८ सौरो मासो विवाहादौ 


इ्ुक्तः) शभभद है । कार्तिक मौर मागशी्मास मध्यम है तथा श्मन्य महिने निग्दित्‌ हे । 
वसिष्ठः- पषेऽपि इ्यान्मकरस्थितेऽकं चैत्र भवेन्मेषगतो यदा स्यात्‌ | 


प्रशस्तमापराटङृतं विवाहं वदन्ति गगो मिथुनस्थितेऽकं ॥ 


~ ~~ 





। 
च्प्र 


न ववषां तु रोहिणी । दशवष 
दनवाला वङ्कण्ठलोकमे, कन्याको 










८ १) इयं च कन्या क्रीतेति नन्दपरिडतोक्तं न युक्तम्‌ | ान्दे--श्ननाथां कन्यकां द्त्वा सदशाम्यन्तरे बरे । दविरणं 


[सोति कन्यादाने यदीरितम्‌ ॥ त 


ॐ # म~ & =: 





€ रः 
 निशेयसिन्ु ॐ दृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवोधं & 
चसिषठने कड हे क--पौपमासमें भी सृक्रकौ संकान्ति हो तो ४ (श + यदि फाला 
स्यत्मेषसतु वेशाखगतो न निन्यः। ) मे तथा चेवसास भें समेपके सूयं हो तो विवाहं करे । मिथुन सूम 
्रापाढम।समं विवाहे करे तो प्रशस्त है-एेसा गगे ने कहते ३ । 
= ॐ 0 गं भ्न ~ = घु = ~ = पु --- 

अआचायचूडामरौ ञ्योतिगंगंराजगातंख्डौ-माङ्गव्येषु विवाहेषु कन्य (सनरण च| 

दश मासाः प्रशस्यन्ते चेत्रपापधिवभ्जिताः ॥ 





~ य्‌ श ऋ.७ > ~~ द) अ म ४ 9.८2 ०७ ~. 
, आचायचूडामरिमें चौर ज्योतिगगराजमातण्ठमे भौ कदा है कि--सव मांगलिक्कार्योभिं, विवाह. 
५ ~~ €^ १ वे १ अ ~ ५ ष्‌ व॒ (^ हे > 
संबन्धि कारयामि तथा म्या के संबरण मं दश मदने उत्तम इ । केवल चेत्र शरोर पोषमास जित है । 


आपरतम्बः-सवं ऋतवो विवादस्य शैशिरौ मास परिहार्योत्तमं च नेदाधम्‌ | 
त्र वाषकाल्णुनापाटवज नव मापा ल्यः कालः" इति सुदशनमाष्ये इडविलायां वरहमविचा- 
त्कम्‌ । 5 
पस्तंबने चा हे कि-विवषटकी सब ऋलु दै । शिशर के दो सहिते चोड़कर ग्रीष्मश्छतु उत्तम है । 
यहोपर माव, फाल्युन ओर अ्रापाडमार को छोडकर नौ मास सुख्यकाल है- यह्‌ घदशेनभाष्यमें 
तथा इडविलामे त्रह्लविद्यातीर्था ने कहा हे । 
वौधायनष्रेऽपि-- सवे माता विवाहस्य, शुचितपस्तपस्यमित्येके । तेन पूर्बोत्तसै शिशिर. 
संबन्धिनौ मासौ पौपचेत्रो विहाय" इति निंयःशतव्याख्यानं मौर्य तमिल्युयेच्यम्‌ । निशि 
= (~ ५ ्् [प ¢ ५ णभ, (= ७, ®= (^ ८५ ठ 
चेरसवषु दाद्शष्वधि मासेषु उदटहेत्‌' इति कालादशः । ये तु ज्योपिपे साधादिविधयस्ते शृयष्ठ्ाशां 
दविजप्रत्वेन प्राबन्याच्छुद्रादिष्याः। 
वोधायनसूव्रमे भी कहा ह कि-सारे महिने विवाह के हे । कोई कठते है कि आबाद , माघ ओर 
फाल्गुन त्याग द । इससे पूर्वोत्तर शिशर संबन्वि दो महिने पौप तथा चैत्रको छोडकर विवाह करे- -यह्‌ 
निणयासृत का याख्यान मूखेताकृत है कि--अतः उपेक्षणीय ह । 
कालादशमे कहा है कि-राचिमें य॒दि सुदत्तं मिले तो वारह महिनो मे भी विवाह करे । जो लोग | 
ञ्योतिष में माघमास आदिफी विधियां है। वे गृह्यसुत्रोके दविजत्वपरत्व की. प्रावल्यतासे श्र भादि 
परक हैँ । 
ज्योतिपि-वार्स्यो वपेमनूनमिच्छति तथा रेभ्योऽयनं चोत्तरम्‌ । भरीवासोऽन्तश्रतुं विहाय श्ुनयो 
मार्डन्यरिष्या जगुः ॥ चतरं ्रोञ्म्य पराशरः परिणये पौपं च दौर्माग्यद्‌ | द्याषाटादिचतुष्टयं न 
हितदं कैश्वितप्रदिष्टं बुधैः ॥ 
„ ज्योत्तिष मे कदा है कि -बालस्यमुनि सारे सालको, रेभ्यमुनि उत्तरायण, माण्डव्य मुनि 
शिष्यगण वसन्तन्छतुका, पराशर चं्रमासको छोडकर, सब मासं विवाह उत्तम कते है । दुभग्यप्रद्‌ 
पोष, ट आदि ८ विवाह ( को देनेवाला ह । एेसा किसी विद्वानों ते नहीं कहा हे । 
चण्डश्रः- मागे मासि तथा ज्येष्ठे कौर परिणयं वतम्‌ | 
जयेषठपत्रुहिवरोस्त॒ यत्नेन परिवर्जयेत्‌ ॥ 
चण्डेश्वरने कहा है कि--मागेशोषेमासमे ओर ज्येष्ठमासे विवाह ब्रत तथा व्येष्ठमदिनेमे बडे ` 
पुत्र तथा वड़ो ( ज्येष्ठ ) कन्याका विवाह यतन से न करे । । | 
छृत्तिकास्थं रविं त्यक्त्वा ज्य्ठपुत्रस्य कारयेत्‌ । उत्सनादिषु कायेषु दिनानि दश जयेत्‌ ॥ 
ति सूय को स्यागकर्‌ ज्येष्ठ पुत्रका विवाह करे तथा उत्सव यादि कार्यो श द्शदिन ज्येष्ठमासके 
स्यागद्‌। 
`  रत्नकोशे-जन्मरे जन्मदिवसे जन्ममासे शुभं त्यजेत्‌ । 
(4 ट 
ज्येष्ठ मास्याद्यगभंस्य शभं बजं सरिया अपि ॥ 


ष्रि व 7 ध ४ ४ 


णीयो 7) त 1 0 य 


< = 
५ श 
- फ. ~ । 4 





छ छतिचारगे गुरौ तु ॐ = 


रत्नको षे 3 न्म = ५७ ज र अ 9 अ ~ 
व म कहा है कि-जन्मके नक्ततरभे, जन्मफे दिनम ओर जन्मके महिनेमे श॒भका्यं को त्याग दे। 
2 महलग आदयगमे ज्येष्ठ पुत्र तथा अ्येष्ठ कन्याका शुभकार्यं न करे । 
पराशरः रज्या कन्यका यत्र ल्येषपत्रो वरो यदि। 
व्यत्यया बा तयोस्तत्र ज्येष्टो मासः शमप्रदः ॥ 
परारारने क कि -जहाँ गर) कन्या ज्येली => => ~ =, 
० दा द थ सु ङृलम १ कन्या ज्येठी न हो, वर॒ यदि उये्ठ हो तो, या कन्या 
9 1 र छन ९ ता वहापर उ्येषठो मटना शुभपरद्‌ हाता हे | 
त॑ :-जञ्य्‌ ९ ~ क्र त्य्‌ सृ {नि>+=)े न त प) 
< र स्य ऽथटकन्याया वाहा न प्रशस्यते । तयोरन्यतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठो मामः प्रशस्यते ॥ 
„~ वरन चटा र क अयषछठका उयेषठकन्यासे विवाह करना उत्तम नीं होता । = दोनों में एक 
ज्यष्ठ हा ठो जय सहिने का विधान किया ह । ह ` 
१ उ्येष् ध्य॒शनौ ग्रोक्लवेद्ध < ; ल ~> {~ ‰>1र 
द्र ज्येष्ठो मध्यौ १ (तार ज्यषटं सुखाद्‌ । उयष्त्रयं न इ्वीत विवाहे सर्वसम्दतम्‌ ॥ 
~  _ यष्ट मध्यम कटं गय है । एक व्येष्ठ सुखकर देनेवाला होठा है चौर तीन व्ये विवाह न करे- 
एसा सवोका सत द | 
1 वंक ~ पिव ५9 ॥ > (+ {४ (क भ [4 च 
यतु साव कालमेक्ते पिबादयः इति तदासुराद्विवाहविप्यद्‌ । श्र््यपु विशहेषु कालपरीकषशं, 
(*। ‡ ति र रि ५ ४. ० य्‌ म्‌ ध ५ ९ ~ ~ ^~ [क 
८०.६५ इति शर रराराटात्‌ । र्नमालायामप्येवस्‌ । तेनासुरादयो साधचैत्रादिनिषिद्धकालेष्पि 
नन्त | मासाः सातः सौरो सासो विवाहादौ" इत्युक्तेः | 
__ जो कोई यह्‌ श्दते दे ि--सव समयमे विवाह हो सकता है वहं सुर्‌ आदि विवाह विषयक दै ! 
स कहा ह क्रि--धमेके विवाहो मे कालपरीक्तण है, अधमे विवाहम नहीं है | 
ल्लमालाे भी यदी हे! इससे ्रासुरादि विवाद साय, चैत्र आदि निषिद्ध समयोमे मो हेते है । मास तो 
सार 2। सारमास विवाहादिमं महण करे--एेसा कहा है । 
ए द्र ष = "ॐ ्, [क [+ 
| - ष्‌ न न्धः यदि फल्गुने स्यात्‌ अजस्तु वेशागतो न निन्यः | इति खपवादः । 
ष ( सीन ) निन्दनीय नहीं है यदि फाल्युनमें हो तो ओर अज मेष वैशाखमें तो लिन्य | हे । 
। यह्‌ तो श्रपवाद्‌ ( परिहार ) है। ६. | ॥ 
--- ( वेधादिदशदोषकथनम्‌ ) ८ 
ग्रथ दशदपाः । व्यवहारोचये- वेधश्च सत्ता च तथेव पातः ख॒रूरवेधो दशयोगचक्रम्‌ । युतिश्च 
जासित्रसुपम्रहश्च व्रणाख्यवजे च दशेवदोषाः ॥ एषां लकणं ज्योतिषे ज्ञेयम्‌ । 
श्रव दृश "दोष कहते दहै । ग्यवहारोच्चयमें कहा दै फि~प्रहवेध, लत्ता, पात, खरेध, दशयोगचक्र, 
युति, जामित्र, उपग्रह्‌, बाण च्रौर वज्र ये दश हौ दोष है । इनका लक्षण उयोतिष में देखना चाहिये । 
( अतिचारे गुरौ तु ) 
[क ~ ् भः [क : (~ नेः वे ये नर 
अतिच(स्मयुरा तु बासष्ट-अआतिचारगता ज वज यत्तद्नन्तरम्‌ | 
विवाहादिषु कायषु अष्टाविंशतिवास्रान्‌ ॥ 
अतिचारे गये ब्रहस्पतिमे तो वसिष्ठने कहादहै कि अतिचार (जव स्यति अतिशीघ्र गतिसे 
पते सथ्यम मोगकालसे पूव ही एकराशि को छोडकर दृसरी राशिमें भवेशकर जाय ) में गये बृहस्पतिम तो 
विवाह रादि कार्यों अटाइस दिनि तक त्याग दे । 
रत्नमालायाू--एकपन्चनवयुग्मपयूद्शतरी शिस्चतुरदलामद्‌ः । _ 
दादशाजदृषृभादिराशितो घातचन्द्र इति कौत्ति बुधः ॥  _ 
रत्नमालामे कहा है किमेष दृष इत्यादि कमसे राशियों को एक, पाच, न, दो, छ, दश, तीन, 
सात, चार, ठ, ग्यारह ओर वारह ये चन्द्र धातचन्द्रः कहलाते है । अरथोत्‌-मेष को पहला ( मेषराशि का < 
हौ ) चन्द्रःघातक है । इसीप्रकार अवशिष्ट राशियोमे समना चाहिये । , 


ता त जि का का जा 


८ १) वेधः पातो युतिः करान्तिलंसेकालपञ्चकम्‌ । दग्धोपग्रहजामितं दोषास्यन्या इमे दश ॥ ( ुहूतंगणपतो विवाहः 
प्रकरणे-श्लो° १३१ ।) 
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६०८ द निणेयसिन्धु के तृतोयपरिच्छेद ऋ पूवाध ‰ 


( घातचन्द्रविचारः ) 
दिकवहिेलजाः शिवा दहित्या धाततचन्द 
नारदः भूपाणनन्दहस्तारच रसदिक्वद्िशेलजाः । वेदा वसुशिवादित्या घातचन्द्रो यथाक्रमम्‌ 
च य यारह छौ 
नारदने कहा है कि- एक, पाच, नो, दो, छं, दश. तीन, सात, चार, ्ाठ, ग्यारह ओर वारह ये 
यथाक्रम मेष, वरप, मिधुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक; घन, मकरः कुस्म तथा सीने घातक समभन 
चाहिये । 
# भि @ क 0 ( > ५४ ~> ल्ल 4). ------- | घ्‌ ५, 
यात्रायां बुद्ूकायणु वातचन्द्रं विवजंयेत्‌ । विवाहं सवसाङ्गसपे चौलाद्‌। चतवन्धने ॥ घाठचन््रौ 
= = ~ 
नव चिन्त्य इति याराशरोऽ्त्रवीर्‌ ॥ 
यात्रा ओर युद्धरर्खा से बातचन्द्रका व्याय करे तथा दिता, स मगलकायासे, चूडाकरण 
ह॥। 


# । 


६९। ४, > 


ओर त्रत्वन्धयें घातचन्द्र श चिन्ता न करे-यह पराशरने ऊहा 
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ज्योतिनिषन्ये--विधादयौलवतवन्धयज्ञे पडाभिवेफे च तथेदं राह्धस्‌ | 
सामन्तयात्राञ्च तथेव जति नो चिन्तनीयः लख षातयन्परः ॥ 
 ज्योविनिवन्धमें का करि--विवाहमे, चूडाकरण, व्रतचन्धञ, रा जायो के पदराभिपेकमे 
चार यात्रागरोमें वातचन्द्र को चिन्ता नदीं करना चाहिये । 
ना्द्---अङालजा मवेयुश्चदिवुन्ीहारबरटयः । प्रस्यकपरिविषेद्रयापाञ्चध्यनयो यदि । 
दोपाय मङ्गले नूनं न दोषायैव कालजाः ॥ इति ॥ 
नारढने कटा है कि-असमय के-विद्य॒त (चविजली), नीहार (द्विम), वपरौ, सुखेकं चासं तरफ सख्डल, 
इन्रधलच आर मेघक। श्द्‌--ये सव मंगल कामे निश्चित दूषित ह काल ( समयपर ) दूषित नहीं ह । 
भ ( अकरालबृष्िस्वरूपक्रथनम्‌ ) 
-कलष्टस्वरूपमाह लल्लः--पोषादिचतरो मासाः प्रोक्ता द्र्टिरफालजा । इति । 


अकालच्रष्टकासखरूप लल्लने कहा है फि-पौप, माघ, फाल्गान च्मौर चैत्र इन चार महिनो में होनेवाली | 


को “अकालजः कहा है । 
¢ [क [म र ¢ =, 
शाङ्गधरः--निघति सितिचलने ग्रहयुद्धे राहुदशने चेव । 
आ पञ्चदिनात्कन्या परिणीता नाशखुएयाति ॥ 
शाङ्गघरने कहा दे कि- वज्रपात, भूकप, ग्रहों की लडाई तथा राका दशन, इन पांच दिनके 
के भोतर तक विवाह करनेषर कन्याका नाश होता हे । 
उः क ल ९, + [क [क ^ न 
कापािनद्रचाप्रवलवनरजोधूमनिर्घातपिचुद्ङटिप्र्यवदोषादिषु सकलबुधेस्त्याज्यमेवेकरात्रम्‌ । 


स्वे दुनिभितेदयणमफलदशो दुर्मनोभरान्तशुद्ौ चौले मौञखी निवनये परिखयनवि धौ हर्थदा त्याज्यमेव ॥ 


उल्कापाते, इनद्रधनुयमे, प्रवलमेव रज ८ धूली ) र भ्रबलधूम के दशन में श्नौर विजरी के गिरनेमेः 
भ्ल वृष्टि मे, सूयं के ठकने पर, विद्धान्‌ एक रात सव शभ कमो से व्याग दे । 
दुःस्वप्ने, दुश्निभित्तमे, अशुभ फलके देखनेमे, खरावमन तथा भरात्त बुद्ध्े--चूडाकम, मोजीवन्धन 
ओर विवाहविधिमे सवेद] व्याग दी दे । 
ज्यो तिःग्रकाशे--र्वार्‌ पोडश नाब्यः संक्रान्तेः पुण्यदः परतः । 
उपनयनव्रतयात्रापरिणयनादौ विवर्ज्यास्ताः ॥ 
उ्योतिःप्रकाशमेःकहा है कि--संक्रान्तिके आ्ादि की सोलह नाडी मौर अन्ती सोलह नडी पुण्यक 
दृनेवाली होती है । इसमे.उपनयन्रत, यात्रा, विवाह श्चादि सव शभकायं वजित हे । 
गगः-- दिग्दाहे दिनमेकं चश्गरहे स्रदिनानि त । भूकम्पे च सथरुतपन्ने जयमेव तु जयेत्‌ ॥ 
गयम कटदे.ङि--दिशाच्रोयेः दामे एक दिन › यद्‌ (चुद्‌) युद्धमे सद धिन यौ मू दोमेपर 


तोनदिन त्यागदे। । 





। 


=> ~ ~ ~ ~~ ~ ~ प 
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उल्कापाते त्रिदिधसं धूमे पच दिनानि च । वज्नपाते चेकदिनं वर्जयतर्बकर्मतु ॥ 
„ उत्कापातमें तीनदिनतक, धूमदशेनमें पँचदिन ओौर वज्नपातमें एकदिन सव कायें त्याग 2 । 
दशनादशनप्हकवोः स्तदिनं त्यजेत्‌ । यावत्केतृद्गमस्तावदश॒मः समयो मवेत्‌ ॥ 
रह्‌ ओर केके दशेनमे या दशन भँ सातदिनि तकं त्याग दे । क्योकि-जव तक केतुका उद्गम 
( उद्य ) हो तवतक का समय च्रशुभ होता है | 
( नान्दीश्राद्ध मूकम्पादेरपवादकथनम्‌ ) 
अस्यापवद्‌)ऽदुतसागरे-्रथ दिवसत्रयमष्ये सदुपानीयं यदा मवति । 
उत्पातदोपशमनं तदैव संप्राहुराचार्याः ॥ 
दलका अपवाद्‌ अद्‌भुतसागरमें कहा दै कि-इसकेवाद्‌ तीनदिनके भतरं जव पानी स्वच्छं 
( खु ) दो जाव तो तव ही उत्पातदोष का शमन होता दै-ठेसा आचार्यो ने कहा हे। 
सचन्धतसै--भूकम्पादेनं दोपोऽस्ति वृद्धिभाद्े छते सति। 
सन्वन्धदन्त्वसें कटा दै कि वृद्धिश्राद्ध को करनेपर भूकम्प चआदिका दोष नहीं होता ३ । 
( कन्यायाः बेधग्ययोगकथनम्‌ ) 
ः अथापरिहाये कन्यविधव्ययोगे विशेष उच्यते | 
ग कस्वुरार्ण--पातवेधव्ययोने तु इम्महुप्रतिमादिमिः। 
कृत्वा लग्नं रहः ऽ्चारछन्योद्राद्येति चापरे ॥ 
च्चव जिसका परिहाय न हो ठेसी कन्यके वेधव्ययोग में विशेष माकण्डेयपुराणमें कहा दै कि--कन्या 
को वालवेधव्ययोग हो तो कुम्भ या वक्ष को प्रतिमा दियो से एकान्तमें लग्नको कर वादभें विवाह करे 
एेसा दूसरे ( महाशय ) कहते है । 
( पुनभूदोषाभावकथनम्‌ ) 
अत्र पुनभूदोषामाव उक्तो विधानखण्ड--स्वर्णम्बुपिष्पलानां च प्रतिमा विष्णुरूपिणौ । 
तया सह विवाहे तु पुनभृखं न जायते ॥ 
यपर युनभू ( दुबारा विवादित ) दोपक्ा अभाव विधानखण्डमे कहा दै क्रि-खुवणे, जल अरर 
पीपल की वि्णुस्वरूपवाली प्रतिमा बनाकर उसके साथ विवाह करनेपर पुनभ दोष नदीं होता है । 
( ऊुभविवाहकथनम्‌ ) 
परयार्णसंबादे--्रिवाहासूर्वकाले च चन्द्रतारघलान्विते । 
विषाहोक्तं च तां कन्यां इम्भेन सह चोदरहेत्‌ ॥ 
सुणेरुएसंबादमें कहा दै कि-विवाहके पूककाल (पहले समय) मे चन्द्रतारा के लुकरूलतापर ( नवीन 
कुर्भके ( गन्ध पुष्प, मादि सासभरी को इकटरीकर ) साथ कन्याका ( अस्याः कुमायाः जन्मलगनात्‌ सप्तनाद्- $ 
स्थानगतभोमपूचितदोषपरिहाराथेमस्याः पदयु्दीवका्लजीवनारथं च कुम्भबिवाहं करिष्ये” इसप्रकार संकल्पकर 
वरुणाद्गस्वरूपाय कुंभाय नमः इससन्त्रसे हग्द्रा तथा कुंकुम का तपन करे रौर कुमारी को भी लेपनकर 
इमां कल्यां क्यपगोत्रां तुभ्यमष्ः संप्रददे । फिर दशतन्तुत्र से कम्म ओर कत्याका वेष्टन करे । विवाह- 
हित लस्न सं कतो--कन्यादेधनव्यदरं क्ुम्भविवादं करिष्ये ! ) विवाह करे । 
घ्रे बेषटयत्पश्वादशतन्तु विधानतः । इङ्कमालङ्छृतं देहं तयोरेकान्तमन्दिरे ॥ ८ 
फिर दशतन्तुसूत्र ने विधानद्रारा वेष्टन करे । दोनों को छकमसे शरीरको एलान्तसन्दिर सें 
श्रलङ्छ्रत छर । £ र तेच = 
ततः म्भ च निःपाय प्रभन्य सलिलाशये ।` ततोऽभिषेचनं कृयात्यश्चपल्लववारिभि 
तदनन्तर कुम्भको घरसे निकाल कर जज्ञाशय में भ्रवाहकर एर घरं आकर कल्याका ५य्वपस्लव्‌ ` 
जलसे अभिषेक करे । 
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डममप्राथना तव्ैव-यरुणा्गस्वरूपाय जीवनानां समाश्रय । 
पतिं जीवय कन्यायाशिचरं शुत्रखं ङ्रु ॥ 
बहीपर कम्भ की प्राथेना करे-जोवोंका आश्रयभूत वरुण के अंगसवरूप आप कन्या के पतिको 
चिरकालतक जीवित रखो तथा युत्रकरा सुख करो । 
देहि विष्णो वरं देव कन्यां पालय दुःखतः । ततोऽलङ्गारवल्ाट्यां वराय प्रतिप दयेत्‌ ॥ इति सुग्भविवाहः | 
हे विष्णो, हे देव, दुःखसे कन्याकी रज्ञा करो- देखा वर दो । तदनन्तर अलंकार तथा सहाबहुमूल्य 
वरस युक्त कन्याको वर को हे . = 
( मूतिदानसषि तत्रेव ) 
सूतिदानमवि तव्रवोक्तम्‌- त्राणं साधुमामन्त्य संपूज्य विविधाः । 
तस्मे द्यादविधानेन विष्णोभूतिं चतुरथुनाम्‌ ॥ 
वही पर्‌ मूतिदान मो कहा है फि--उत्तम वाद्य को असन्त कर विविधग्रकारसे पूजाकर उनके 
लिए विधान के दारा चतुजो विष्णु की सूर्विको दे । 
शुद्धवणं सुवन वित्तश्क्त्याथवां पुनः । निमिता रचिं र्वगदाचक्रान्जसंयुतष्‌ । दधानां 
वाससो पोते कमलोत्यलमालिनीम्‌ । सदक्षिणं च तां द्यान्मन््रमेतश्चदीरथयेत्‌ ॥ 
शद्धवणे खवणेसे या घनी शक्ति क चनुसार (एकपल, आ्राधापल, उससे आधा या उससे भी न्यून) 
निमित सुन्दर शंख, गदा, चक्र छीर कसलसे युक्तः पीले वर्खोको धारण करनेवाली, कमलसे रमणीय निभित 
पुष्पोको मालाको धारण करदेवाली उस प्रतिमाको दक्किणा के सदित इससन्द्र का उच्वारणष्टर दे । 
यन्मया प्राचि जुषि ४नन्त्या पतिसमागस । मियोपविषशच्ावेहतो दातिविस््या । 
अतिविरकत मेर दवारा जो सेते पू्जस्म से विष, उपविष, शस्त्र आदिसे या पति समागमको नष्ट 
करती हरं । 
भाप्यमानं महाघोरं यशः सौरूवधनापहप्‌ । वेधग्याद्यतिदुःखौवनाशाय शुभलब्धये ॥ वहुसौ- 
भाग्यलब्धेश्च महाबिष्णोरिमां दुम्‌ । सौवण निर्भितां शक्त्या तस्यं संप्रददे द्विज ॥ 
उससे प्राप्न होते हए सुख, धन चौर नाश करनेवाले महाभयंकर यश, वैधव्य शमादि दुःख समूहको 
नाश करनेके लिए, शुभकी शराधिके जिए अर वुतसोभाग्य की प्राप्निफे लिये शक्ति से सवशंसे निमित इस 
शरीरधारी महाविष्ु की प्रतिमाको देद्धिज. दम्दारे लिए देती (मम वेधन्यरं महाविष्एुप्रतिमादानमहं 
करिष्ये ) हू । 
अनघादयाहमरिम' इति च्रिवारं प्रजथेदिति । एवमस्त्विति तस्याशीरगृहीखा स्वगृहं विशेत्‌ ॥ 
ततो वषादिकं इर्यादविधिं दाता भ्ृगौदशः । अन्येऽप्यश्वत्थ विवाहवृ्तसेचनादयस्तगरेव. ज्ञेयाः | 
विस्तरभया्नोच्यन्ते । 
अनघाचादमस्मिः मँ आज पाप से रदित होती हू इसको तीन वार जप करे। सादी हो 
यो उस ( ब्राह्मण ) से आशीवीद महणएकर अपने घरमे प्रवेश करे । वदनन्तर दान करनेवाला सगक 
तुल्य नेत्रोवाली कन्याका विधि ( शा्रौयविधि ) से विवाहकाये करे श्रौर अन्य भी अश्वत्थविच एह, वृन्त- 
सेचन आदि विधियो वदहीसे जानना चाहिये । विस्तारके भयसे नहीं कहते है। 
( प्रसिक्रुलादिकथनम्‌ ) 
भ भ्रतिङचलादि । ञ्योतिर्निवन्धे गग॑ः- कृते त॒ निर्वे पश्चान्मतुर्भवति कस्यचित्‌ । 
तदा न मङ्गलं इयाते वरैधन्यमामयात्‌ ॥ 
अव भरतिक्रूल आदिका निखेय करते हे । ऽ्योतिर्निवन्ध में गर्म ने कहा कि- शास््रोयविधिसे 
वाण्दानादि होनेपर यदि किसी की शव्यु दो जाती है तो विवाह कायं न करे । करनेपर कल्या विधवापन 
को प्रप्त दोती हे । 


। ष । "= 
क. 
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& तदृते बिनायकशान्त्यादिकथनम्‌ # 
| द 
~ ~ ^ ( विबाहनिश्वये सति वधू-वरदे कष्यचिन्मरतौ निरयः ) 
स्योतिमेधातिथिः-वधूवराये घटिते सुनिश्चित व्रस्य गेहेऽप्यथ कन्यायाः । 
| छत्र स्वान्मलुजस्य कस्यचित्तदा न कायं खलु मङ्गलं बुधैः॥ सङ्गलम्‌=व्रिवाहः । 
ञ्योतिमधातियिने कडा है कि--वधू श्नौर वरा विबाहलम्न कँ निश्चित 
| या कन्याक घरमे किसी मनुष्य की यदि मृत्यु दो जाय तो तव विवाहकायं ज्ञान 
| चाहिये । मंगलमाने-विवाह | 
| स्छतिचन्दरिकायाम्‌- कृते बाड्निश्चये यश्चान्मृलुर्भवति गोत्रिणः । 
तदा न मङ्गलं काय नारी वैधव्यदं भवम्‌ ॥ 
| स्छतिचन्दिका मं कद्‌ है कि--वागूदान हो जाने पर वर या कन्या कलम किसी गोिवाले की 
| (वरया वधू के तीन पीठो कै भोतर सगो सपिण्ड के मरने पर प्रतिकूल दोष होता हे । ) मृस्यु हो जाय 
| तो तव विवाह नहीं करना चाहिये । करने पर निश्चित कन्या विधवा होती दै 
| धः बाब्दानानन्तर यतर लयो कस्यचिनमृतिः। तदोदवाहो नेव कायः स्ववंशक्ञयदोपतः | 
गाने कदा हैः कि वाग्दान के वाद्‌ यदि वर या कन्याके कल ( वंश ) से किसकी मृत्यु हो जाय 
तो तव विवाह न करे । (करने पर) अपने वंश ( खानदान ) का नाश होता हे । 
शोनकः-- वरवध्वोः पिता माता पितरव्यश्च सहोदरः । एतेषां ्रतिङ्लं च महाविष्नप्रदं भवेत्‌ ॥ 
शोनक ने कदा दै कषि--वर श्मौर वधू के-पिता, सात › चाचा आर सहोदरं भाई, इनके परतिङरूल 
हो नेपर महाविष्न को देनेवाला होता है । 
$ [# ९ च. १ क [क विप कि क [क [ 
ता पतामह्व साता चैव पितामही । पिन्यः स्तो भ्राता भगिनी चाविबाहिता॥ एमिस 
< ~ श "रैः = (= (~ ४४ 
विपननेच प्रतिकलं बुधः स्पृतम्‌ । अन्येरपि  विपननेसतु केविदूचन तद्धवेत्‌ ॥ 
पिता, पितामह ( दादा ) माता, पितामही, ( दादी ) चाचा, स्रो का पुत्र ( विवाहके पूवे पुत्रका होना 
असंभव हे । इसलिये दूसरे विवाहसे वरफो प्रथेम सत्रीसे उत्पन्न पुत्र) भाई मौर वहिन जिसका विवाह न हो 
चुका हो, इनके मरनेपर विद्रानक्त परिद्ल जानना चाहिये । कोई कहते है कि--अन्यों के मरनेपर सप्रकार 
का महाविष्नको करनेवाला नदीं होता है। त 
माण्डव्यः-बाग्दानानन्तरं माता पिता भ्राता विपचते। विवाहो नैव कतंग्यः स्ववं शस्थितिमिच्छता॥ 
मारडव्य ने कहा है फि--वाग्दान के वाद्‌ माता, पिता या भाई मर जायं तो अपने वंश की स्थिति 
इच्छावाला विवाह न करे। 





म ् = ~ 
दा जानेपर वरकं घरयें 
वानां को नहीं करना 


( संकटे समुत्पन्ने निणेयकथकम्‌ ) 
सङ्टे तु मेधातिथिः--बाग्दानानन्तरं यत्र इलयोः कस्यचिन्म्रतिः । . 
तदा संबत्सरादृष्वं विवाहः शुभदो भवेत्‌ ॥ 
संकटमे तो मेधातिथि ने कहा है कि- वाग्दानके वाद्‌ वर या कन्याके वंशे छिसीकी सद्य हो जाय 
तो एक सालवाद्‌ विवाहं करने पर श॒भको देनेवाला होता हे । 

( पित्रादीनामाशौचकथनम्‌ ) 
सशृतिरलावर्याम्‌-पितुरद्शौचं स्या्तदधं मातरेव च । मासत्रयं तु भा्यायास्तदधं भातरपत्रयोः ॥ 
अन्येषां तु सपिण्डानामशौचं मासमीसतिम्‌ | द 

स्छृतिरत्नावली में कहा है कि--पिताके मरनेपर एकसालका, माताके मरनेपर छं सदिनेका, सके 
मरनेपर तीन मासका, भाई अौर पुत्र के मरनेपर डेढ सदहिनेका आशौच होता हे । अन्य सपिण्डोक मरनेपर 


हिते ष्ठे 
एक महिनेका आाशोच होता हे । 
द ( तदन्ते विनायकशान्त्यादिकथनम्‌ ) 


तदन्ते शान्तिकं त्वा ततो लग्नं विधीयते ॥ १ < ५ 
उसके वाद्‌ ( अर्थात्‌-वषेक अन्तमं ) शान्ति ( बिनायकशान्ति ) करके विवाह करे । ह 
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६१४ भ निणंयसिन्यु के दतीयपरिच्छेद का पूवाधं ॐ 


ज्योतिःरकाशे--्रति्लेऽपि केतव्यो विवाहो मासतः रः । शान्ति विधाय गां दला बाग्दा- 
नादि चरेत्पुनः ॥ शान्तिसू=विनायकशान्तिम्‌ । 
ज्योतिःप्रकाशमें कहा] दे क्रि--ध्रतिकूलमें भो एकमहिनेवाद्‌ ( एकसालवाद्‌ विनायकशाम्तिपूैक 
विवाह करे यह मुख्यकल्प ह । छं महिने या एकमास वाद्‌ करे यदं ्यदुकल्पं हे 1 कड लोग इसको पिताक 
मरणम मानते हे । मात्ाके मरनेपर तो छ मिना युख्यपक्त दे । तोन सिना य्‌ ेढसास अनुकल्प ह । इसी 
प्रकार स््रीके मरनेपर तीन, डेढ श्मौर एक महिना ये तीन कल्प है । भाई के चौर पुत्रके मरनेपर डेढ महिना 
या एकमास ये दो कल्प ह । पितामही आदि सपिरड क सरले एर तो एक मास है । ) विवाह करे । विनाय- 
कशान्ति यौर गोदान कर फिरसे वाग्दानादि करे । शान्ति माने विनायकशान्ति । 
( अथ विनायकशान्तिकथनम्‌ ) 
तथा च मेधातिथिः- सङ्करे समयुग्राप्रं याज्ञवल्क्येन योगिनः | 
शान्तिरुक्ता गणेशस्य छता तां शभमाचरेत्‌ ॥ इति । 
ओर मेधापिथिने कहा है कि संकट के प्राप्त दो जानेपर योगीयाज्ञवल््य ने गरेशशाम्तिकर 
( विष्णुधभे-दस्तपुष्याश्वयुक्सौम्यवैष्एःवान्यतमे शुभे । नकते च सुते च भैतरे वा व्रह्मदैवते ॥ सविष्ये- 
शक्लपतते च्या तु वासरे धिषणस्य च । तिष्ये च -वीरनक्त्र तस्येव पुरतो चप ॥ उहत्पाराशरः--चतुर््या 
शुक्लपत्ते तु अयने चोत्तरे तथा । पुण्याथ सवरिष्यथं कुयौच्छान्ि विनायकीम्‌ ॥ शुभ कमे करे । 
( प्रतिकृल्े सति विचारः ) 
(~ _ = = गच्छेय >>> तव्यनिः ५ {~ > 
्रतिङ्घले न कतव्या गच्छेयावदतु्रयम्‌ । प्रविङ्लेऽपि इतव्यभित्याहुवंहुषिक्षवे । प्रतिक्चले सपि. 
सेक [ 0५. 
ण्डस्य मासमेकं विवज येत्‌ ॥ 
तदल दोनेपर तीन चतत मंगल ( विवाह ) कार्यं न करे । वहु विप्लव ( उपद्रव ) होनेपर 
भतिद होनेपर भो करना चाये । सपिण्डे प्रतिक्रूल होनेपर एकमदहिना त्याग दे । 
ज्यातिःसागरे- दुर्भि्ते राम च पित्वा प्राणसंशये । 
प्राटायामपि कन्यायां नाचुङूव्यं अरीच्यते ॥ 
न्यातिःसागरमे कहा दै कि-दुभिक्त म ( दौघंयोगाभिभूतस्य दूरुदेशस्थितस्य च । उदासोनस्थितस्यापि 
भरातिङकूल्यं न विद्यते ॥ ातच्ल्यं मरएप्रयुक्तदाष इत्येके ), राष्टूभंगमे माता तथा पिता के प्राणके संशये 
मर प्रोढा कन्याके होनेपर ववाम भो अनुक्रूलता कौ प्रतीक्ता नहीं करे । 
(कन > पृत्रय्‌ त्तं १। [को ¢ +) ९ ^ © 
मेधातिथिः रपत्रयप॒य परपञ्सं स्वगोत्रिणाम्‌ । प्रवेशानिगंमस्तदत्तथा मण्डन्चण्डने ॥ 
€ स मेधात्तिथिने कटा द कि तीन पीटोतक ( सपिण्डपुरषव्रयपयंन्त ) सगो चियोषा प्रतिकूल होता है | 
जसे-परवेश ( वधूथरवेश ) क निकलने ( कन्या का विवाह ) से वैसेदी मर्डन ८ विवाहं ) ओर सुण्डनं 
(चडाकरण) में जानना चादिये । 
क [क व 4 9 ® [] 
्ेतकमाण्यनिवत्य चरेन्नाम्युदयक्रियाम्‌ । भ्राचतुथ ततः पुंसि पश्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ 
 . स्वगोत्रियों के चार पीढीलक सपिण्डीकरणान्त प्रेतकमं की सभाक विना आभ्युदयिक न करे । 
पांचवी पीटीमें चुभको देनेवाला हेः । 
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कः ( रजोदशने निखेयः ) 
भथ रजोदोषे निरयः । माधवीये-प्रारम्भाताग्बिवाहस्य माता यदि रजस्वला । निध्रसिस्तस्य 
व सहल्शुतिचोदनात्‌ ॥ म्ररम्भात्‌ नान्दीधराद्वात्‌, नान्दीमुखं विवाहादौ" इत्यादिना तस्येव 
प्रारम्भाक्छतः । 

अव रजोदोषमें निणेय कहते दे । माधवीय मे कहा है कि-विवादहोने ॐ पर न्दी 
९ होने के पूवं ही अथाौत्‌-नान्दी- 
शराद्धे क भू ही माता यदि रजस्वला हो जाय तो उसकी निति सदत्वश॒ति कौ म ( वेदे 
सहस्व ( साथ ) कदे जाने के कारण ) करे । भारंभसे अर्थात्‌-नान्दोश्राद्धसे । विवाह आदि भे नान्दीख 

करना कदा है-इत्यादि से उसोका ही प्रारंभ कहा है । मु 
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नी : रि भित्ते छ = रि स अ क १ 
५ 11 [(६।१य १ ४६ 1 ह ।-चःस ८ (दद श्ण य्खननपय स्वस पन्न नः छ दये 
ती चक्रा शुभ नहीं हता है । 
५१ ् ४ ` [२८ तं | { [चौज्जन ती सः हि र्का - १ ११ # 9 जभ्‌ 
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| श्म ववा्व्रतचूडाह माता यदि रजस्वला ¦ वदा न मङलं कार सुद्ध राय शुभेप्सुमिः॥ 

। न == ~ क ष्‌ 


वरगनुमे कदा दः कि-चिवाह्‌, तरद ओर चूडा करस यं यदि नादा रजस्वला ह्यो जाय तो सग्लच्छार 
न करे । उसकी शुद्धि के वाद्‌ ही शुभे इच्छुक संरलस्ायं करं । 
गगः--यस्यो्ाहादिमाङ्गस्ये माता यदि रजस्वलां । तदा न तप्रकतंव्यमायुः्यकरं यतः ॥ 
| गगने कहा है कि जिसके विवाह अदि संगलका् में यदि साता रजस्वला हो जाय तो तव वह्‌ 
मगलकायं न करे । क्योकि वह्‌ शायुको त्य करनेवाला होता है । 
( नान्दीश्राद्धोचरं रजोदोषे तु ) 
नान्दोश्राद्रोत्तर रजोदोषे त कृपदिकारिकामु--अतिकोदक्ययोः शद्धये गां द्याद्धोमपूकम्‌ । 
प्रापे कमणि शुद्धिः स्यादितरस्मि्न शद्धयति ॥ 
नान्द्‌श्राद्धोत्तर रजोदशेनभें तो कपर्दिकारिका्नो मे कदा हे कि सूतिका श्रौर रजोधमे की शुद्धिके 
लिये होमपूवेक गोदान करे । ना्द्राद्धरूप प्रारंभ होनेवाले उस कमे शुद्धि दोती दहै अर इतर नान्दो- 
श्राद्धरूप प्रारभाभावमें तो नहीं होती हे । 
्रलामे सुयुहूत॑स्य रजोदोषे च सङ्गते । भियं सम्पूज्य तत्ङुर्यात्पाणिग्रहणमंगलम्‌ ॥ 
शभयुहूतेके चभावमें रजोधमं दोजाय तो लदमीका पूजन कर मंगलस्वरूप पाणिरहण करे । 
हैमीं माषरितां पवां श्ीष्तविधिनार्चयेत । प्रत्यचं पायसं हत्वा अभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ इति । 
एक साषेकी सवणे की पदमा मूर्तिको श्रीसूक्त विधान से अ चैन करे भौर भरत्येक ऋचाद्रारा पायस 


से हवनकर अभिषेक करे । 
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( सूतकादिसंकटे तु ) 
घ्तकादिसङ्कटे त-ृम्माण्डी भिधरतं इत्वा पयस्विनीं गां च दत्वा विवाहादि ङर्यात्‌-इति च 
दयते ( प्रागुक्तम्‌ ) । 
सूतकादिसंकटमें तो कूष्माण्डसंज्ञकच्छचाच्ो से धी से हवनकर दूधवाली गौ. देकर विवाह यादि 
करे । ठेसा कदेगे । ( कह चुके है ) 
( एकक्रियानिणेयः ) 
अथेकननियानिरंयः । ज्योतिनिवन्धे शद्मजुः-एकमातृजयोरेकवासरे (वत्सरे) पुरुपद्धियोः । न 
समानक्रियां यान्मातभेदे विधीयते ॥ एतेन एकस्य पुंसो विवाहद्वयमेकदिने निषिद्धं, माठभेदा- 
भावात्‌ । 
रव एकक्रियाका निणेय करते है । ज्योतिर्निवन्धमें बृद्धमन॒ने कहा हे कि-एकमातासे उत्पन्न पुत्र 
श्नौर कन्याका एक दिनम ( एकसालमें ) समानक्रिया न करे । अथोत्‌-वषेके भेदे करे तो दोप नदीं है। 
= १-- यदेवा देवदेलनं देवासथङ्ृमा वयम्‌ । श्रादित्यास्तस्मान्मा सुञ्चततस्यतेन मामित १ देवा जीवनकाम्या यदा 
चाऽतमृदिम । तस्मान्न इह सुत विश्वेदेवास्सजोषसः २ ऋतेन चावाप्रथिवी ऋतेन त्व सरस्वती । कतानः पायेनसो 
यक्किञचाऽतमूदिम ३ इन्द्राग्नी मित्रावरुण सोमो धाता बृहस्पतिः । ते नो सुञचन्त्वेनसो यदन्यक्ृतमारिम्‌ ४ इत्यादि मन्त 
तेत्तरीय० श्रा में ह। | 
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( एकः कतौ शभ कुयान्न पुत्योः पुत्रियोरपि । पस्मासे व [इष्मासे वा पूर्णे स्वब्दे शुभावहम्‌ ॥ ) माता च्लग- 
लग | 
क ध ४ ऋ एकदिने दो विवाह करे तो निषिद्ध ( वरिष्ठः--द्विशोनं त्वेकगृदेऽपि नेष्टम्‌- 
माद़रभेदो वधीयते इत्ययमपवादः प्रवतेते इति भावः ) द ! क्योकि माता के भेद का रभाव है| 
नारदः-पुव्रोद्राहास्यरं पुप्री विवाहो न ऋतुत्रये ! न तयोव्रतयुद्वाहान्मण्डनादपि सुख्डनम्‌ ॥ 
नारदने कटा छि पुत्रके विवाहके वाद तीन ऋतु तक पुत्रीका विवाह न करे । पुत्र श्र पु्रीके 
मध्यमे एकका दिवाह तथा दूसरे का उपनयन ( मिद्िरः- पुत्रो पनयादृध्वं षण्मासाभ्यन्तरे तथा । पुतरयुद्राहं न 
ुर्बात विवाहाद्‌ ब्रतवन्धनम्‌ ॥ ) न करे । श्रौर चिबाहके वाद्‌ मुरडन न करे । 
बराहः--विवहस्तयेनःतानां वण्मासास्यन्तरे यदि । असंशयं त्रि भिषेर्षस्तत्रेका विधवा भवेत्‌ ॥ 
वराह ने कदा डे कि--एकसातासे उल्यन्न सन्तानं का विवाह छमासके अन्दर यदि दहाजायतो 
तीन साले भोतर निःखन्देद उसे एरू कन्या विधवा हो जायगी 1 ( नारदः-म्यज्ञक्रय पूवे अयष्ट 
कृता तु सङ्गलम । तत्रयं पुनयौवन्न योल्लघुमङ्गलम्‌ ॥ ) 
मदनरत्ने वपिष्वः-न एविषालोष्वंदतुत्रयेऽपि बरिबाहकायं दुहितः प्रक्षयात्‌ । 
ह्‌ युश्डय चं गत्रक्तायां साद्‌ नाव्द्चद; | 
पुरुषे विवाहके वाद तीन तुके भीतर कन्या का विवाहकायं 
एकसालका सेद्‌ न हयो तो गुण्डनसंस्कार न करे । 
कूद्रभर। यं स्वसुनं एाशिग्रहशं दिधेयय्‌ । 
परससम्ध्ये नयः दमनं युण्डनं सरुडनरोऽपि कायम्‌ ॥ 
एक माता से उत्पन्न भाई के विवाहका्यं मे बहिन का पाणिग्रहणसंस्कार नदीं करना चाहिये । 
छ महिनेके मध्यमे विबाहोत्तर भी युण्डन न करे--यह्‌ मुनियोने कहा दे । 
एतदपवादस्तत्रेव--तुत्रयस्य सध्ये चेदन्यान्दस्य प्रवेशनम्‌ | 


तद? दयेङोदरस्यापि विबाहस्तु प्रशस्यते ॥ 
इसका वर्हीपर ही अपाद कहा ह कि--यदि तीन ऋतु ( छ महिनेके भीतर ) के मध्यमे दूसरे 
वषंका प्रवेश होता ह्ये तो एकोदरसे उन्न हृ्योका विवाह करना प्रशस्व (श्रेष्ठ ) दै । 
सारावल्याए-षाल्थुने चैत्रमासे त पृत्रोदाहोपनायने । भेदादब्दस्य क्वाति नठेत्रयविलद्नम्‌ ॥ 
सारावलीमें चदा ह कि: ाल्यन शौर चैत्रमासे सरो भाईयोका विवाह हो जाय तो वपके भेदसे 
करे । उसमें तीन ऋव॒का व्याग नहीं करे । 
सहिताप्रदोपे--ऊध्वं विवाहात्तनयस्य नव कार्यो विवाहो दुहितुः समद्धेम्‌ । 


प्राप्य कन्यां शवसुरालयं च वधूः अरवेश्या स्वग्रहं च नादौ |, 
ताप्रदीपभें कदा है फि- पचने विवाहे वाद्‌ छ महिने तक्र कन्याका विवाह न करे । कल्याक्‌ा 
श्वघुर गृहमे भेजकर अपनी पुत्रवधू छो अपने घरमे प्रवेश करावे । आदिमे न करावे । ( अथात्‌---कन्याक 
श्वसुराल भेजकर ही वधू का प्रवेश छरावे ¦ 
मदनरत्ने वसिष्ठः-दिश्ेभनं स्वेगृष्ेऽपि नेष्टं शुम तु पथान्नवभिदिनेस्त । 
प्रव॒स्यकं शोभनरुत्सवबोवा दारेथवाचायं विमेदतो बा ॥ 
मदनरत्नमें वसि्ठने कटा है कि-एकघरमें एक साथ दो शुभकाये मङ्गल दैनेवाल्ञे नही दोते दै । 
एकशुभक्राये करनेक्रे वाद नो दिनि वाद्‌ शुभकायं दूखरा करे । आवश्यकता पड़नेपर शुभकार्यं ओर इत्सय 
को द्वार तथा च्राचायं के मेदस करावे \ 
एकोदरधरदतानां नाग्निकाय चयं भवेत्‌ । भिन्नोदर्तानां नेति शातातोऽत्रवीत्‌ ॥ 
एक. उदरसे उत्पन्न तीनका अग्निकायं ( अथात्‌-शुभकायं ) एकसाथ न करे । अलग अलग 
माताश्मों खे उत्पन्तोका शभकायं एकसाथ न करे यह शातातपने कहा ह । 


य हं 


नं स्र्ङ्य 
मदनरत्नमें वसिष्टरे कहा हे 


न करे] विवादके दाद्‌ एक 
म [क 
तरन्‌ 


म 
~~~ ^ 
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ज्योतिरनिबन्धे कात्यायनः-डुले ऋतुत्रयादवाक्‌ मणडनानन त॒ युण्डनम्‌ । 


1. अवेशान्निगंमो नेष्टो न कुर्यान्मङ्लत्रयम्‌ ॥ 
त ध भे म ५ कात्यायनने कहा ह कि--खानद्‌ानमें तीन तुके भीतर विबाहके वाद्‌ मुरुड 
न „कर । प्रवेश ( वधूप्रवेश ) के वाद्‌ निगम ( कन्यका श्वसुराल भेजना ) न करे शरोर तीन मंगल 
कायं न्‌ करे | 
ॐत सुनयः केचिदन्यस्मनवत्सरे लघु । लघु वा गुरु वा काय प्रप नेमित्तिकं तु यत्‌ ॥ 
का शुनगण तो दूसरे सालमें द्ोटा कायं करना स्वोकार करते दै । छोटा या वड़ा कारय चैसित्तिक 
प्रप्र हो जानेपर तों करे । 
नर च्य र # चूर = ^ , 0 % [क 9 
क ५ ल्या्वाहस्तु निगमः | सुण्डनं चौलमित्युक्तं वतोद्वाहौ तु मङ्गलम्‌ ॥ 
~ ^ चनाह्‌, वधूतचश, कन्या का विवाह, स्वसुरवर जाना यौर मुणडनको -चूडाकरण ही कहा 
ह । त्रत तथा विवाह को मंगल कं हे । (2 व - 
लं ् ~ वृं © © 
च।ल सुण्डनमव।क्त बजयेन्मण्डनात्परम्‌ । सौज्ञो चोभयतः कार्या यतो मौ्ी न ुण्डनम्‌ ॥ 
चोलको खुर्डन दी कहते है उसे विवाह के वाद्‌ स्याग दे । मोञ्ीवन्धनको चूडाकरण पले श्रौर 
वाद्र्मे करे ! इसलिये मोज्ञावन्धनके वाद्‌ मुण्डन न करे । 
अभन्नवत्रपि स्यात्तद्दस्तव्र भदयेत्‌ । अभेदे तु विनाशः स्यान्न इयदिकमण्डपे ॥ _ 
< (५ भो वर्हपर दिनक्रा भेद्‌ करे । अभेदे तो विनाश होता है, अतः एकमण्डपमें 
न करे 
सङ्टे तु कपर्दिकारिकासु वराहमिदिरथ--उद्वाह्च पुत्रीं न पिता षिदध्यात्पुत्यन्तरस्यो दहनं 
कदाचित्‌ । यावच्चतुथ दिनमत्र पूं समाप्य चान्योद्रहनं विदध्यात्‌ ॥ 
संकटभें तो कपर्दिकारिकाश्रों मेँ वराहमिदिरते का है कि पितवा कन्या का विवाह करने के वाद्‌ 
उसी समय अन्यपुत्रका विवाहं कभी न करे । जबतक चारदिन पदतले समाप्त कर दूसरा विवाह करे । 
उसके पूवे न करे । 
कश्यपः-मोज्ञीवन्धस्तथोद्राहः षरमासाभ्यन्तरेऽपि वा । 
प्युद्राहं न इर्वीत विभक्तानां न दोषछरत्‌ ॥ 
कश्यपने कहा है कि-मौड्धोवन्धन रौर विवाह के वाद्‌ छ महिने के भीतर कन्या का विवाह न करे । 
विभक्त हो तो दोष नहीं होता हे। 
( विवाहसमधये श्राद्धपाते नियः ) 
[8 घ्‌ 9 € 9 0 ॐ [> 
ञ्योतिररिवन्धे-बिवाहमारभ्य चतुर्थिमध्ये श्राद्धं दिनं दशंदिनं यदि स्यात्‌ । 
वैधव्यभामरोति तदाशु कन्या जीवेत्पतिश्वेदनपत्यता स्यात्‌ ॥ 
उयोतिर्तिवन्धभे कहा है कि-विवाह से प्रारंभकर चतुथींकसेके मध्यमें श्राद्ध का दिन ( याट्‌ 
्राद्धका दिन ) चोर द्शदिन ८ अमावास्या ) प्राप्न हो तो तव कन्या शीघ्रदी वैधज्यताको प्राप करती है यदि 
पति जीवित रदे तो सन्तान से रित होती ह| | 
१- यँ पर पुत्रीशब्दसे पुत्रका भी अदण है । एक पुत्र या पुत्री के विवाद के बाद दूसरा विवा 'चतुर्थीकमे' 
के याद ही वरे । इसलिए रामायण श्रादिमें श्रीरामजी के विवाद के बाद लच््मण श्रादिका विवाह उसीकालमं नदीं श्चा । 
मयूखे-पत्रो द्ादास्पर पुत्री विवाद्ये न्‌ ्रहतु्रये | न्‌ काय नत्त मुद्रादान्सज्गले नाप्यमङ्गलम्‌ ।। खमल्यतया विवाह के तद्‌ 
उपनयन का निषेध है ] कन्या के विवाहो्तर मौज्ञीबन्धन श्रोर एकविवादके बाद दुसरा विवाह छ महिने के श्चन्दर न्‌ 
करे । पुरे विवाह के बाद्‌ कन्या का विवाह न करे । ये नियम एक में होनेपर लगते ई । श्रलग होनेपर नदीं पराप्त रोते ्‌ 
ह । किसने कहा ह कि--वंशमे तीन ऋतुतक श्र्थात्‌--छ मास तक्‌ दूसरा विवाह न करे । किसने कहा है किं यद द्वि 
भक्त परक ह यदो तो मुख्यतया एक से उदय का एक साथ धिवाद नदीं दो सकता । “उद्वाह्य पुत्रीम्‌ क्यार \ विवाह 
कृरने के व्राद्‌ जो निषेध ह वृह मध्यम है! नन ऊुर्यात्‌ एकमण्डपे' एक मण्डप म न करे--यह ्रघमपच्च है । . 
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तथा-विवाहमध्ये यदि चेत्तयाहस्तत्र स्वस्याः पितरो न यान्ति । इत्ते विवाहे परतस्तु 
रयाच्छराद्रं स्वधाभिनं तु दृषयेत्तम्‌ ॥ ये वा मेद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः इति भ्रतेथ | 
ओर भी-विवादके मध्यमे यदि क्षयाहश्ाद्धका दिन ्राजाय तो उसमे अपने मुख्य ( प्रधान ) 
पितर नहीं श्रते हे । विवाह के समप्र होनेपर स्वधां दारा श्राद्ध को करे तो उस विवाह को दूषित नही 
करते हे । जो लोग स्वधाश्मोसि कल्याएको दूषित कसते दै । देखो श्रुति कहती दै । 
( मासिकविषये ) 
मासिकविषये कालटैमाद्रौ शाव्यायनिः- प्रेतश्राद्धानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं तथा । 
्मपढ्ृपष्यापि कुर्वीत कतु नान्दीं दिजः ॥ 
मासिकविपयमें तो कालदेमाद्विमे शाट्यायनिने कहा है कि-सव प्रेतश्राद्ध चौर सपिण्डनश्राद्धको 
अपक करके भी करे । यदि द्विज नान्दीमुखश्राद्धकरनेको उदयत हयो तो । 
( बृद्धि विनापकर्पे दोषकथनम्‌ ) 
इद्धि विनापकपे दोपमाह तमरेबोशनाः-तरद्धिभराद्धविदीनस्तु प्रतश्राद्रानि य्ररेत्‌ । 
स श्राद्धी नरके घोरे पिभिः सह मजि ॥ इति । 
बृद्धिश्राद्धके विना अपकपषसें वदीपर उशनाते दोष कहा है कि-वृद्धिशराद्धसे विदीन जो प्रतश्राद्धोको 
करता है व्‌ श्राद्ध करनेवाला पितरो सहित घोरनरकमें ङवफी लगाता हे । 
मधातिथिः--गरेतकर्माण्यनिवत्यं चरन्नाभ्युदयक्रियाम्‌ । आचतुथं ततः पुंसि पश्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ 
मेधातिथिने का दै कि-प्रतकर्मोको समाप्न क्वि विना अभभ्युदयिकक्रिया को न करे । यह चतुर्थ 
पोढोतक जानना चाहिये । पोंचवीं पीटीमे शुभफो देनेवाला होता हे । 
स्मृत्यन्तरे सपिण्डीकरणादर्वागपदृप्य कृतान्यपि । पुनरप्यपडृष्यन्ते बरद्धयत्तरनिपेधनात्‌ ॥ 
सत्यन्तरमें कहा ह कि- सपिण्डीकरण के पहले जो पकरषकर श्राद्ध किये गये है उनको फिरसे 
श्मपकषेकर करे । ( अथात्‌--घौल, उपनयन, विवाह आधानादि कायेकि लिए ही ख ततिथिमें दी अपकषेकर 
शाद्ध कयि गये हें )। वृद्धिाद्धके वाद्‌ प्रेतकर्मोका निषेध डे । ८ बृष्यत्तर प्रेतकम खन हो जानेसे मनके 
समाधान के लिये रुद्रैकादशिनी पूजा अदिका आचरण करते टै । ) 
सथरतिसारावल्याम्‌-भातृयुगे स्वघ्युभे भरावस्वसृयुगे तथा । 
एकस्मिन्सण्डपे चैव न इर्यान्मण्डनद्रयम्‌ ॥ सलयोद्रविषयमेठत्‌ । 
स्ृतिसारावलोमें कहा है करि-दो भाई, दो वहिन, दो भाई नौर बहन इनका एकमण्डप यँ दो विबाहं 
न करे । यहोपर भाईशव्द्से सहोदर का ग्रहण करे । ( क्योंकि--च्येष्ठो भराता यदा तिष्ठेत्‌ । इत्यादि में 
सहोदरका भावृपदसे व्यवहार होता दै । ) 
यमः एकोद्रपरषतान मेकस्मिन्‌ वासरे पुनः । विवाहं नैव ढुर्बात भण्डनोपरि सुख्डनम्‌ ॥ 
ट इ कहा हे किएक उद्र ( पेट ) से उत्पन्न हृ्ओका एकदि नसे विवाह शौर विचाहके वाद्‌ मुण्डन 
नदीं करे । 
गाग्यः--भरावयुगे स्वसुयुगे भ्रातस्वसूयुगे तथा । न ङर्यान्मङ्लं फिश्विदेकस्मिन्मण्डदेऽहनि ॥ 
गाग्येने कहा हे किदो सगो भाद्योका, दो सगी बहिनोंका ओौर सगे दो भाई तथा वदिनका एकदिन 


मे एकमण्डपमें कद्ध भो मंगल न करे । 





शये पाकशंसं विहरत एलेयं वा भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । ्रटये वा तान्‌ परददातु सोम श्रा वा दधातु निक्छतेरपस्ये ॥ 
( %ॐ° ‰।१०४।६ )। जो लोग ( राक्षस ) परिक सत्य भाषण करने वले मभक ग्रपने पूरं श्राव्य श्राःमीय श्रभिप्रायां 
या छूटिलचालों से विपरीत रास्ते पर ले जाते द या जो वलो से युक्त दो य॒मे ८ भले श्रादमी को ) दूषित करते द । उन 
स्रो को सोम ( राजा न्यायाघीश ) ईिंसकया सपंके लिये ( सपवत्‌-कुटिलग्यवहार करने के लिये दी दण्ड दे) या 
पापदेवता ( सिद, रीछ ) के समीपम या गोदी मे फक दे । 











% विवाहास्राक्‌-कन्यारजोद्शीने विचारः # ६१६ 


एकस्मिन्‌ वासर प्राते कुर्याचमलजातयोः । चौरं चैव वाहं च म। बन्धनमेव च ॥ 
एकद्निमे एकसाथ उत्पन्न हए यमलोक तरः विवाह तथा मौड्जीवन्यन न करे । 
ऽ्योतिविवरणे-एकोद्रयोरेकदिनोदवहने भवे्ाशः। नयन्त एकदिने केप्याहुः सङ्कटे च शभम्‌ ॥ 
ऽयोतिर्विवरण मे कडा कि-एक उद्रसे उत्पन्न दो भाईयोका एकदिनमें विवाहं हो तो नाश दावा है। 
नदयन्तर ( अथात्‌ नदी त्रादिके व्यवधानमे या ्रादिपद्से देशादिव्यवधानमं ) या संकूट ( अथोत्‌-विन।- 
यकशान्तिको करके ) मे शुभ मानते हे । 
र्‌ [९ [ 
| ऊध्व विवाहाच्छुमदो नरस्य नारीषिवाद्य न ऋतुत्रयं स्यात्‌ । 
| नारी विवाहात्तदहेपि शस्तं नरस्य पारिग्रहमाहुरार्याः ॥ 
| नर ( मनुष्य ) के विबाहके वाद्‌ नारो ( कन्या ) का विवाह तनतु ( च माख ) तक शुभ को द्ने- 
वाला नदीं होता है । नारके विवाहे वाद्‌ पुत्रका विवाह उसोदिन हो तो शुभप्रद ह । रेसा अर्यं कहते हैं । 
| ( भिज्नमादृजयोस्तु एकवासरे विवाहविचारः ) 
| भन्नमादजयोस्तु एकवारे बिवाहमाह मेधातिथिः--प्रथडमातृजयोः कार्या विवादस्त्वेकवासरे। 
एकस्मिन्‌ मण्डपे कायः पृथक्‌ वेदिकयोस्तथा ॥ 
अलग ्रलग माताश्रोसे उतपन्नहुयों का एकदिनमें विवाहको मेधातिथिने कदा है किलग 
| अलग माताश्नों से पेदा हुए पु्रोका एकदिनमें विवाह एकमस्डपमे अलग अलग वेदियोपर करे। अर्थात्‌-- 
| अलग अलग मातारं से उत्पन्नो भे से एकक उपनयन दूसरे का विवाह ये दो संस्कार करे । 
। ए ॥ के (क 
पष्पपह्कयोः कायं दशनं न शिरःस्थयोः । मगिनीम्यायमाभ्याञ्च यानत्सस्पदी भवेत्‌ ॥ 
. दो बदहिनों के शिरमें स्थित पुष्पपष्टिका ( मोर का प्रकारान्तरस्वरूप ) जवतक सप्रपदी न हो तबतक 
दृशंन न करे । 
( यमयोस्तु विशेषकथनन्‌ ) | 
यमयोस्तु विशेषः भडकारिकायाम्‌--एकस्मिन्‌ वत्सरे चेकवासरे मण्डपे तथा । 
५ ट ¢ 
कतव्यं मङ्गलं स्वस ्रत्रोय॑मलजातयोः ॥ 
एक साथ पेद्‌ा हुश्मोका विशेष भद्कारिकामें का है कि--एक सालसं, एकदिनमे, एक मण्डपे एक 
साथ यमल उत्पन्न वहिनो श्रौर भाईयोका मंगल कार्यं करे । 
९ अ. व भ ५ ८ 
| ज्यातिर्निषन्धे नारदः--म्रत्युद्ाहो नेव कायो नेकस्मै दुहिवृययम्‌ । 
| न चेकृजन्ययोः पंसोरेकजन्ये त॒ कन्यके ॥ 
ञ्योतिर्निवन्धमें नारदने कहा है कि-जामाताकी वदिनका श्रपते पुत्रके साथ विवाह करना, एही वर 
को दो कन्य। देना (अथौत्‌- पहली कन्या के मरनेपरं दूसरी कन्याका देना ) एक माता से उत्पन्न दो सगे 
भाईयों को चनौर एक माता से उसन्न दो सग! बहिन नहीं देना चाहिये । 
ध [९ ९ अ, ९ 8 
नैवं कदाचिदुद्वाहो नैकदा अण्डनदवयम्‌ । नैकनन्य तु कन्ये द्वे पुत्रयोरेकुजन्ययोः ॥ न 
ुत्रीदयमेकस्मे प्रद्यात्त॒ कदाचन ॥ इति । 
एकसाथ कदाचित्‌ उत्पन्न हए पुत्रोका ओर एक साथ उत्पन्न कन्या का विवाह नहीं करे। न एक 
साथ युण्डन करे । एक से उत्पन्न दौ कन्याओं का, एक से उतपन्न एसे पुत्रका तथा एष को दो पुत्रियों को 
कभी भी नदीं देना चदिये । ड 
( विबाहास्राक्‌ कन्यारजोदशंने विचारः ) 
कन्याया रजोदशने त॒ श्रपराके संवतः माता चैव पिता चैव व्यष्ठमाता तथैव च । 
यस्ते नरकं यान्ति दष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
कन्याके रजोद्शनमें तो अपराकमे संबतेने कहा दै फि--माता, पिता ओर वड़ा भा ये तीनो 
रजस्वला कन्याकों देखकर नरफमे जाते है । | शचः 





न्या पर दायित्व नहीं रहता इ । 


६2 & निरयसिन्धु क दृतोयपरिच्छेद्‌ क पुवोधे & 


# 


गें स्कृता । 
हारीतः-- पितुर्गेहे त॒या कन्या रजः प्रयत्यसस्ट ॥ वां तदेव 
ला कन्या षी ज्ञेया तत्पतिदपलीपतिः ॥ देवलात्रिकरयपाः दवा ८५१ । 
हारीते कहा दे कि-पिताके घरमे जो असंस्कृत कन्याके रज को देखता हैः वह्‌ कन्या बरृषली ( तीन 
परकारकी होतो है--वन्ध्या च वृपली ज्ञेया वृपली च सतव्रजा । = वृपली ज्ञेया कमाये च रजस्वला ) 
होतो है ओर उसका पति टृषलीपति होता ह देवलः श्रतनि र सरत पूवा स व ह्‌ त 
भ्रणदत्वा पितुस्तस्याः सा कल्या उपला स्छता । यर! सरदरैस्कस्यां बाह्मण ज्ञानदुबलः ॥ 


द्मभाद्धेयमपाङक्तयं तं विद्याद्‌ बृषलीपातप्‌ ॥ ४ 
वह्‌ कन्या वृषली हो जाती है उस कन्याके पिताको भरस्य लगती दहै । जो व्राह्मण ज्ञाने दुबल 
( श्चज्ञानयुक्त ) होकर उस कन्यासे विवाहं करता है बह श्राद्धमे ओर पंक्तिमे अपवित्र हाता ह । उसे 
वृषलीपति का जाता है । 
माधवीये बौधायनः- तरीणि वर्पाण्यतुमती काङ्केत पिठशासनम्‌ । 
माधवीयसें बोधायनते कहा है कि तीन साल्ल क ऋतुमति कन्या पिता के शासनको इच्छा रखे । 
( अथीत्‌- चौथे साल तो-ततश्चतुरथे वपे तु चिन्देत सदशं पतिम्‌ । श्रपने अनुकूल पतिक्तो प्राप करे 1 ) 
विष्णुः- छतुत्रयडपास्येव कन्या इयात्स्वयं वरम्‌ । 
विष्टने कदा ड फि-तीनऋतु तक अथात्‌-तीनवार शतुमति होनेपर कन्या स्वयं वरण करे । 
त्र वरस्य दोपाभावमाह यमः--कल्या दादशबर्पीणि याऽग्रदत्ता वसेद्‌ गृ । 
भ्रणहत्य! पितुस्तस्याः सा कन्या व्रयेस्स्वयम्‌ ॥ 
यपर वर दोपश्ठा अभाव यमने कदा है कि-जो कन्या वारह वषेतक्त विना विवाहिता पिताके 
घरमे रहती है तो उसे पिताको भएहत्या लगती है अतः वह कन्या स्वयं अपने पतिका वरण करे । 
एवश्चोपनतां पत्नी नावमन्येत्कदाचन । न तु तां बन्धकीं विद्यान्मसः स्वायंशबोऽतरवीत्‌ ॥ 
इसप्रकार स्वयंवरमें उस भिवाहिता पत्नीका पति कभी भो उसका अपमान त करे । उसको पापिनी 
छ्मीर व्यभिचारिणी न जाने । यह्‌ स्वायथुवमनुने कहा हे । 
मनु :--(अ० 8, ६२, 8३ ) श्रलङ्कारं नाददीत पिवदत्तं॒स्वयंवरा। 
माठकं सातदत्तं वा स्तेना स्या्यदितं हरेत्‌ ॥ 
म्न कदा कि-स्वयंवर करनेवाली वन्या पितासे दिये पिता, सादा या भाई से दिये हए यलंकारको 
हरणकरती है तो वह्‌ चोरिणौ हो जाती ह । 
वरं प्रत्याह--पित्रे न दवाच्छुरकं तु कन्यामृतुमतीं दरच्‌ । 
स॒हि स्वाम्यादतिक्रमेदतूनां प्रतिबोधनात्‌ ॥ 
१ वरे प्रति कहा है फि-रजस्वला (तुमि) कन्याको ्रदण (विवाह) करते हुए उस कन्याके पिताको 
शुक्ल ( घन ) न द । क्योकि ऋतुं कौ जानकारीसे विवाह न करने हेतु सन्तानोतपत्ति निरोध से पिता क 





5  १--वरके गुण-कुल, शील, उमर, सूप, विद्या, धन, पोषणादि से युक्त गुणोको देखकर कन्या दे । दूरस्थ, 
, शरोर मोद्धको चादनेवालेको कन्या नदीं देनी चादिये । श्को तथा निर्धनो को भी न दे] दीनक्रियावालेको, 
घण्ट तथा वेदाध्ययनदीन को न दे । विशेष काशीखण्ड श्रादि मे देखना चाद्ये । 

बड़ सड्की भर्यकर वड रोगसे अक्रन्त द्यो श्रौर कोई उसके साय विवाह न करता हो तो रजस्वला के 
भयसे छोटी कन्याको विवाद करनेवाला तथा ग्रहण करनेवाला दोषका भागी नदीं होता है ! इसीपरकार ` किंसीकार्णवश 
नीचकमं की श्रह्ृति से उत्पन्न कन्याको स्वीकार करने सं दोष नदीं हे । इसमे कन्या को स्वयं दी अदश कर ! विज्ञानेश्वरने 


कहा दे-पतित क हायसे न दण करे । वसिष्ठे कदा £ कि--पतितोसन्न 
श ५ त्पन्नः दमन्यत म 
पावित्यता नदीं होती है । १ जन; पतितो भवति अन्यत्र न्याः इससे कन्यको 


(वा " । च कः ऊ 


द ~~ 
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( छत्र प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
अन्न प्रायरिचन्तथुक्तमाश्वलायनेन- कन्याघ्रतुमती शद्धा त्वा निष्कृतिमात्मनः । 
शुचि च कारयित्वा ताुद्हेदाचशंस्यधोः ॥ 
यहापर प्रायश्चित्त श्राश्वलायनने का है करि- रजस्वला कन्याको शद्ध ओर स्वयं श्रात्माकी 
पापनिघृ्तिके लिए शुद्धिकर शुद्धिको कराकर पापरदित बुद्धिवाला उस कन्याका विह करे । 
पिता छत्‌ स्वपुत्यास्तु गणयेदादितः सुधीः । दानावधि गृहे यलात्पालयेच रजोवतीम्‌ ॥ 
पिता अपनी पुत्रीकी ऋतुध मकि श्रादिसे गिनकर दानावधि्थन्त उस रजस्वला की यनसे घरमे रक्षा करे । 
दचात्तद्तुसंख्या गाः शक्तः कन्यापिता यदि । दातव्यैकापि निःस्वेन दनि तस्यां यथाविधि । 
यदि कन्याका पिता शक्त हो तो ऋतुसंख्याके श्रनुसार च्मोंकादान करे । यदि अशक्त हो अर्थात्‌-निर्धन 
हो तो एक गौ का यथाविधि ( विवाहे समय ) दान द। 
दादा ब्राहमणेष्न्नम॒तिनिःस्वः सदक्तिम्‌ । तस्यातीतलुसंख्ेषु बराय प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
अत्यन्त दरिद्र स्वयं होनेके कारण ब्राह्यणोको दक्षिणा सहित अन्न दे । फिर उस कन्याका ऋतुधमेन्यतीतत 
होनेपर वरको दे दे। 
उपोष्य त्रिदिनं कन्या रात्रौ पीत्वा गवां षयः । अरदृ्टरजसे द्ात्कन्ययै रस्नभूषणम्‌ ॥ 
तायददन्‌ वरश्चापि कूष्माण्डैजंहुयाद्‌ दविजः॥ इति । 
जिस कन्याको मासिकधमे हो गया हे ठेसी कन्या तीन दिन उपवास कर राति ये गोदुगधपान करे ओर 
मासिक न होती हुई कन्यके लिए रत्नोके ्राभूषण दे । उस कन्याके साथ विवाह करता श्रा वर्‌ कूष्माण्ड- 
सज्ञकमन्त्रोसे हवन करे । ( श्रथौत्‌-कूष्मारुडसंज्ञकमन््ोसे हवन करनेके वाद उस कन्यासे विवाह करे ) | 
मदनपारिजाते यज्ञपाश्वंः- विवाहे वितते यज्ञे होमकाल उपस्थिते । 
कल्यामतुमतीं द्रा कथं इवं न्ति याज्ञिकाः ॥ 
मद्नपारिजातमें यज्ञपाश्वने कहा दैः कि विवाह के समय दोमकमं के एकवार प्रारभ होने के समय 
कन्याको ऋतुमती देखकर किसम्रकारसे याज्ञिक कर्‌ 1 
स्नापयित्वा तु तां कन्यामचयिला यथाविधि । युज्ञानामाहतिं हत्वा ततस्तन्तरं प्रवतयेत्‌ ॥ 
उस कल्याको स्नान कराकर यथाविधि उस कन्या का अषेनकर युज्ञानः”? इस मन्रसे आहूति देकर 
तदनन्तर होमवन्त्र ( पूववत्‌ टीम) को करे । 
मौधायनघ्र्म्‌-( चतुधप्रने प्रथमाघ्याये ) अथ यदि कन्योपसाधमाना वोह्यमाना वा 
रजस्वला स्यात्तामजमन्त्रेत्‌- पुमांसो मित्रावरुणौ पुमांसावसििनाबुभौ । पुमानिन्द्रस्व घूयश्च 
पुमांसं च वधयामि ॥ इति । 
अथ दादशरात्रसलङ्छृत्य प्रावेत्पश्चगव्यमथ शुद्धां कृतवा विवदेत्‌ । अत्र गान्धर्वाच्टौ विवा 


हास्तदयवस्था चाकरे ज्ञेया । 
वोधायनसु्मं कह ह फि-य॒दि कल्या पतिक घर जानेके समय या विवाह के समय रजस्वला हो जाय 
तो उसका अनुमन्तण करे--मित्र चौर वरुण ये दोनों पुरुपसंज्ञक है । अश्विनी्मार ये दोनो पुरुष हे । 
इन्द्र तथा सूये भी पुरुष है । वहं कन्या एसे पुरुषकी वद्धि करती है । इस वाद्‌ बारह राितक अलंकृत 
कर पद्गन्यका प्राशन करे । रपिर शुद्धकर विवाहं करे । यदहोपर गान्धर्वं मादि श्चाठ विवाह कहै है । उसकी 
व्यवस्था श्राकर मरन्थोमे जाननी चादिये । 


१युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता श्रियः । श्रग्नि व्योतिर्निचाय्य प्रथिव्या श्रष्याऽमरत्‌ ॥ (तै्रीय€० ५।१।१।१ )। 
२-मनुः-्राल्यो देवस्तया चाषः प्राजापत्यस्तयाऽ्ुरः । गान्धवों राद्सशवैव पैशाचश्चाष्टमो मतः ॥ (१) आश्व- 
लायनने कहा ३ कि-कन्याको अ्रलंकृत कर जलपूवंक जो विवाह होता है । बह बाह्य बिवाह कहा जाता दे । इखमें उतपन्न | 
बारह पीदी अगे श्रोर बारह पीठो पीछे की पवित होतो ई । यद बराह्मविवाह है । (२) लिजको देने से दशदथ पदी 
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मचुः- (अ० ३,२३ ) पडालुपूर््या विप्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विश्रयोस्तु तानेव विद्याद्धम्यानरारसाच्‌ ॥ 1 
मुने कहा है फि-त्राह्मणको रमसे त्राह्य, देवः षे, प्राजापत्य, 1 सत्रियको चारि 
गान्ध असुर, गन्धये, राक्षस श्रौर पैशाचधमं दे । वेश्य तथा शूको राप्तस विवाहको छोडकर वही श्रष्ठ है । 
¶ ५ 6 रं श र ८ ~ प 
चतुर आसुरगान्धवैरात्तसपेशाचान्‌ । तार्‌ राकसवज्यान्‌ वैश्यशूद्रयोः । स॒ एव आसुर 
वेश्यश्रयोः | ४ 6 हं 
चार कौन है- आसुर, गान्धवै, राक्षस चौर पैशाच । उनमें राक्तसको छोड़कर वेश्य ओर शद्रको 
प्राप्रदे। उन्ोनेदी कदा दहे कि- अपुर विवद्‌ वैश्य ओर शूद्रको विहित द प 
हेमाद्रौ वैदोनसिः--राकसो वेश्यस्य, पेशाचः शद्रस्य । ्रचेताः-पेशाचोऽसस्कृतम्रष्तानां 
प्रतिलोमजानां च । ट द स 
हेमाद्विमे पेटीनसिने कहा है कि-राक्तसविवाह्‌ वैश्यके लिए ओर पैशाच श्र के लिये हे । प्रचेताने 
कहा है कि-असस्छरत उत्पन्नं का चौर प्रतिलोमजातियों का पेशाचविवाह होता है । 
मजु ः--राज्ञस्तथासुरो वैश्ये शूद्र चान्त्यस्तु गर्हितः । £ 
मनने कदा है कि- क्षिय को आसुर श्चौर वैश्य ओर शूद्र को अन्त्य-पेशाच गर्हित हे । 
कषत्रियादेः सङ्ूटे पेशाचमाह माधवीये वस्सः--स्वोपयेरसाध्या स्याससुकन्यां पुरुषस्य या । 
चौर्येणापि विवाहेन सा विबाह्या रहःस्थिता ॥ 
स्त्रिय दिको संकटमे किसीका मत है कि-( ब्राह्मणएएादियों को यह्‌ अन्यमत दहै ये एक कहते है ) 
संकटमें कहे हए ( विवाहोके चरसंभवमें पैशाच ) माधवोये वत्सने पैशाच-का है कि-रमणौय कन्या 
सव उपायोसे पुरुप को प्रप्तनदहो सके तो चौयं कमेसे अथौत्‌-पेशाचदृत्ति से एकान्तमे स्थित उस 
कृन्यासे विवाह करे । 
{) (र (न ५ य॒ ड १ = ५, ५ 
मान्ववादूवबाहष्वप्युदक्पूव क दानम्‌ तत्रव यमः-नादकन च वाचा वा कन्यायाः पति- 
रुच्यते । पाणिग्रदणसंस्कारात्पतित्वं सभ्रमे पदे । 
गन्थवे अदि विवाहम भौ उदक ( जल ) पूवकदान यमने वहीं कहा है कि-जो विना जल आौर 
विना वाणीके कन्या का प्ति नदीं हो सकता ह । पाणिप्रहणसंस्कारसे सातवे पद्पर पति संज्ञा होती दै । 
पराशरमाधवीये देबलोऽपि-गान्धर्वादि विवाहेषु पून्वैवाहिको बिधिः । 
(^ > ५. ये [> [क 
.. _ कतेन्यर्च त्रिभिवणः समथनाग्निसाचिकः ॥ 
पराशरमाधवीयमे देबलने भो कहा है कि-गन्धवे रादि विवाहो मे तीनों बणं समथ दो तो अग्नि 
को स्मे फिरसे ने बदिकविधि, करनो चाहिये । 
वैवक्तिगान्यवादौ विपरवज मधिकार्‌ उक्तः तत्रैव परिशिषट-गान्धरवासुरपेशाचा विवाहो 
राक्षसश्च यः । पू परिग्रहस्तेषु परश्चाद्धामो बिधीयते ॥ 
सोनव्णोके कथन से गान्धवं चादि विवाहं मे ब्राह्मण से भिन्न का चअधिक।र कहा दै । वहींपर 


परिशिष्टं कहा हं कि-गन्धवे, आयुर, पैशाच तथा राक्षस विवादे पदल्ते परिह ( स्वीकार ) करे फिर 
विवाहहोम करे । | 


दोनों पविन्र होती ई । इसको दैव कते द । (३) त्राष-गोयुग्म दे । इसमे सात सात पीटो दोनों पवि र होती ई। 


(४) प्रानापत्य-इ समं भाठ्राठ पीठी दोनों पवित्र दोती है । (५) वरसे बहुत धन लेकर पिता श्रादि जो दान करते दै बह 
विवाह श्रासुर है । (६) गन्घवे-्रपनी-्रपनी प्रसन्ना से ( राय से ) दोता है 1 (७) रास-मारकर ( दवनकर ) विदारण 
कृर रोती हु को इरण करता ई । (८) पैशाच जो सोई हुई या मचा का श्रपदर्ण करता दे । 

--श्रुर विवाह बहत घन्‌ वरसे लेकर पिता श्रादि जो दानसे रदित कन्यां दं 

१ न ण॒ करते हं । वह श्रायुर विवा 
हे | खा कोई अथं करते ई । ४ | 
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( कन्यायाः बलाद्पहरणे ) 
अतो होमादावकृते भार्यास्वाभावाद्वरान्तराय देया । तथा च ततैव वसिषठबौधायनोौ-बलादप- 
हटा कपा मन्त्रयति न संता । अन्यस्मै विधिवद्‌ देया यथा कन्या तथेव सा ॥ इति । 
इसलिए होम ्ादिके न करनेपर भायीत्व का अभाव होनेसे दूसरे वरके लिए दे दे अर वरहीपर 
वसिष्ठ नौर वौधायनने कहा है कि- बल) से अपहत कन्याका ` च दि मन्त्रोसे संस्कार नहीं ह्या है रेसी 
उस कन्याको दूसरे को विधिवत्‌ देदे। जेसी कल्या पहत्ञे थी वेसी ही है | 
भत्र मनत्रसस्काराभावेऽन्यस्मे दानस्य सरवविवादेषु साम्याद्रलादपहारे रावसवेशाचयोविरेपयचनं 
व्यथम्‌ । तेन तयोयदि न संस्कृता संस्छृता वेत्थास्य कन्यानुमत्यभावेऽन्यस्मे देयेति व्याख्येयम्‌ । 
यहापर मन्त्रसंस्कारके अभावमें दसरेके लिये दानक्ा सब विवाहम साम्य (८ समानता ) होने से 
वलके द्वारा हरण करतेपर राक्षस ओौर पैशाच के विशेष वचन व्यथ हो जायंगे। इससे उन दोनमे यदि 
संस्कार की हृदं या नहीं संार की हु की अतरृत्तिकर कन्याकी अरनुमितिके अभावमें दूसरे के लिए दे-यह 
व्याख्या की ह | 
मदनपारिजति नारद्‌ः--पारिग्रहशिका मन्त्रा नियतं दारलघ्सब । 
तेषां च निष्टा विज्ञेया विद्धिः सप्तमे पदे ॥ स्मृतिचन्दिकायामपराक्ष चेवम्‌ । 
मदनपारिजातमे नारदने कहा है कि- पाणिग्रहण करानेवाल्े मन्त्र हौ नियत खोके लक्त है । 
उन मन्त्ोपर विद्वानोको सप्तमपदपर निष्ठा करनी चाहिये । स्मृतिचन्दिकाभं जर अपरा मे भी यही दे । 
( विवाहादावाशौचप्राप्तो नियः ) 
शोचे तु याज्ञवल्क्यः ( प्रायि २९ ) दाने विवाहे यज्ञे च सङ्ग्रामे देशविश्वे । 
श्रापद्यपि च कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥ 
अशोचमें तो याज्ञवल्क्यते कहा दै कि दान ( पूवेसंकल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ) मे, विवाह 
( चौल, उपनयन ्रादिका उपलक्षण है ) मे, यज्ञ॒ ८ वृषोत्सर्ग आदि तथा प्रतिष्ठा, अआरामादि उत्सव ) 
सम्राम ( संभ्रमे सथुपोढे राजानं सन्नाहयेत्‌, इतिसन्नहने परास्थानिकहोमादौ च ) में, देशविप्लव ८ देशो- 
पसवशमनाथं शान्तिकमणि ) मे, आपत्ति-( देशपलायनादौ ) अर कष्टे सयः (उसीसमय) आआशौच का 
विधान होता हेः । 
केषामित्यपेकिते बहमपुराणे उक्तम्‌-दातुः प्रतिग्रहीतुश्च कन्यादाने च नो भवेत्‌ । 
विवाह विष्णोः कन्याया लाजहोमादिषमं एि ॥ इति । 
क्षिनकी शुद्धि कही दै इसकी अपेक्ता करनेपर तो ब्रह्मपुराण में कहा है कि-कन्यादान देनेवाले की मौर 
प्रतिग्रहीता ( वर ) का लाजदोम रादि कमे स्यःशौच होता हे । 
बतयज्ञविवाहेषु श्रद्धे होमेऽने जपे । आरब्धे घतकं न स्यादनारव्ये तु तकम्‌ ॥ इति विष्ण 
वचनाच्च | ध 
विका वचन है कि-त्रत, यज्ञ, विवाह श्राद्ध, होम, अचंन ओर जपके रभम सूतक नहीं होवा 
ह । अनारभमें सूतक होता दै । 
प्रारम्भस्तेनेवोक्तः- ग्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्कसपो बरतसत्रयोः । 
 _ नान्दीषुखं विवाहादौ श्राद्ध पाकपरिक्रिया ॥ इति । वरणमिति मधुपरकपरम्‌ । 
प्रारभ तो उस ( विष्णु ) ने ही कहा हे कि--यज्ञमे वरण का प्रारंभ, जत ओर सत्रयागमें संकल्प, 
विवाह आदिमं नान्दीमुख ओर श्राद्धमे पाकक्रिया (पाक बन जानेपर) कहा गया है । यह वरणशब्दसे मधुपक 
का रहण करे । 9 
` श यह गन्धव श्रादिका उपलक्षण ३ । यश्ंपर सब तरहके विवाहा सँ ही संसारके श्रभाव सं दूसरे को देनी 
चाये । एेसा करेगे तो रास श्रोर पशाच का विशेष कथनका मत्व व्यथं हो जायगा । यह टीक नहीं है । कर्याकि- 
मन्तो से यदि संस्कृत न दो यादो तो कन्याकी श्ननुमति से दूसरे को दे दे यह व्याख्या है । 
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 गृहीतमधुपकंस्य यजमानाच तिजः । पश्वादशोवे पतिते न भवेदिति निश्चयः ॥ इतिब्राह्मक्तेः । 
` मधुपकत्पूवं तु भवत्येदाशोचमिति शुदि विवेकः । रामाख्डारभाष्येऽप्येवस्‌ । 
ब्रह्मपुराण मे कहा हे कि- यजमान से ऋत्विजो ते मधुपक रहण कर लिया हो वादमे आशौच हो 
जाय तो वह श्ाशौच नहीं लगता है । यह निशित हे । 
शुद्धिविवेककारने कहा है-मधुपकंके पहले आशोच होता हो है । रामाण्डारभाष्यमें मी यही कहा है । 
८ यज्ञादौ नन्दीमुखश्राद्धध्य लवि चारः ) 
नान्दीयुखावधिश स्ृत्यन्तरे- एकविंशत्यहयन्ञ विवाहे दश॒ वासराः | 
्रिपट्चौललोपनयने चान्द्रा दिवीयते ॥ 
छ्नोर नान्दीमुख उ अवधि तो स्मृत्यन्तर मे कही है कि--यज्ञमे इक्कीसदिन, ८ सूतक शआ्रादि की 
संभावना में पहले दी इक्कीस दिन क भीतरमें ढी) विवाद में दशदिन, तीन दिन-चूडाकरण में चौर छ दिन 
उपनयनमें नान्दीश्राद्ध पहले करना विधान कहा द । 
( अआ्ारभाभावे लग्नान्तराभावे च विचारः ) 
ारम्भाभावे रुण्नान्तराभवे गद विष्णुः- र दैवप्रतिषटालिवाहयोः पूं संृतयोरपि ॥ इति । 
सारंभके अभावमें मो लगनान्तराभावमें गद्चिष्णुने कटा है फि-पदलेसे संभार ( सामग्रो ) तेयार 
होने पर देवप्रतिष्ठा ओर विवाह ( यज्ञे संशवसंमारे विवादे श्राद्धकर्मणि । सः शोचम्‌ ) मे आआशौच नदीं 


होता है। < 
( सत्र सूतके प्राप्न प्रायर्चिच्चक्थनम्‌ ) 
अन प्रायर्चत्तमाह मदनपारिजाते दिष्णः-अनारन्धविशुद्धयथं कूष्माण्डे हतात्‌ धृतम्‌ । 
| गां दद्यास्पश्चगव्याशो ततः शुद्धयति घतको ॥ 
यापर भरायश्चित्त मदनपारिजातमें विष्णुने का है फि--विना प्रारंभ किये हए कम की शद्धिके लिए 
कमनो से तके दारा हवन, गोदान शौर पठ्चगभ्यक्रा प्राशन करे तो सूतकी की शुद्ध 
शेवी हे । 
र ( चूडोपनयनादौ प्रारंभे सूतकस्य प्राप्तौ विचारः ) 
सडग्रहेऽपि-सङ्टे समनुप्राप्ते घूतके सथ्ुपागते । कष्मार्डी भितं हत्वा गां च दचात्पयस्विनीम्‌ ॥ 
संग्रमे भोकच्हा है कि संकटके प्राप्र होनेपर छर सूचक के अनेपर कूष्मारण्डसंज्ञ मन्त्रो से घृतके 
दारा हवन करे तथ्‌ दधवाली गो का दान करे । 
चृडापनयनाद्वाहप्रत्ष्ठदिकमाचरेत्‌ । यदैवघठतकग्रिस्तदेबाभ्युदयक्रिया ॥ 
चूडाकरण, उपनयनः, विवाह प्रतिष्ठा आआादिके करते समय जव ही सूवकृको प्राप्ति हो जाय तो उसी 
समय आभ्युद्यिकक्िया को करे । 
„_  _ ( विवादोत्सवय्ञषु खृतादिसूतकमरा्ौ च्ज्नादिपरिवेषणे महत्वपूरणेविचारः ) 
अन्नाषदेषु विशपः प्रात्रिशन्मते- विवाहोत्वयङ्ञेषु॑तवन्तरामरतदतके । 
परैरनं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमैः ॥ परेः-असगोतरैः । 
अन्न-आदिमि तो विशेष पट्‌त्रिशत्‌मतमें कहा द ्र-विवा्‌, उत्सव शौर यज्के मध्यमं मरणाशौच 
या जननाशाच अ जाय तो अ्रसगोत्री मनुष्य ्न्नको परोसें तो उत्तम द्विज भोजन करं । यहा "परः शब्द 
से असगोत्नौ को कटा हे । अथोत-जिसके यहाँ अशौच हो उसके गोच से भिन्न गोत्रवले ह्यो | 
शजानयु ठ गरष लन्तराृतघ्रतके । श्रन्यगेदोदकाचान्ताः स्वे ते शचयः स्पृताः ॥ एतदाशौ- 
चासूमथकृतान्नविषयम्‌ । तत्र शेषमन्नं त्याज्यमित्यर्थः । 
जराह्यणों के भोजन करते समय मरण या जननाशौचकी प्रापि होजाय तो दृसरे घर के जलसे 


वाचमन कर वे सव पवित्र हो जते द । यह्‌ च्माशौचसे पटल प्रथक्‌ क्रिये दए अन्नके विषयमे हेः । उसमें 
शष अन्न ( पर्‌ ) को व्याग दे--यह चरथ > । 
रष अन्न ( परोसा हए } को त्याग दे-यह्‌ अर्थं है । 
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पथकतेषु त चहस्प तराह--बिवाहोत्सवयक्ञेषु त्वन्तरामृतष्रतके । 


प्र सङ्क पतान्नेषु न दोषः परिकीर्तितः ॥ इति । 
अलग करने तो वहस्पति ने कदा दै कि-विवाह्‌, उत्सव शौर यज्ञमे तो मध्यमे मृतक या जनना- 
सच आ जाय ता पूवसंकलिपत अन्नो दोप नहीं कडा गया है । 
४ ( धमाथविबाहकरणे फलविच)र ) 
५“ वहत्य सलजुक्त महाभारते ज्ञाता स्ववित्तसासथ्यदिकं चोद्ा्येद 1 रजम्‌ । 
त ध तेनाप्याक्नोति तत्स्थानं शिवभक्तो नरो भुवर्‌ ॥ 
धमाधथविबाह के करनेमे महामारतमें पल कदा है कि-अपने वित्तकी सामथ्य॑ताको जानकर छ 
ब्राह्मण का भो विवाह करा द तो इससे भी मनुष्य शिवभक्त उस स्थानक शीघ्र प्राप्न होता है । 
अपराक्‌ दक्तः-गातापटविहीनं तु संस्कारोदाहमादिभिः) 
यः स्थापयति तस्येह पुरसंख्या न विदयते ॥ 
अपराकमं दन्ते दहा दै कि-माता चौर पिता से रहित बालकका उपनयनसंस्कार ओर विवाह 
शादि जो करता है उसी पुख्यसंख्या यहौँपर नहीं होती 
मदनरत्ने भविष्ये-विवाहादिक्षियाकाल्ञे वल्ियासिद्धि रणस्‌ । 
य. ब्रसच्धात धृमज्ञः साऽ फस भूत्‌ || 
मदनरत्नमे भविष्यपुराण का कथन है क- {ववाह चादि श्ये समयमे उस पिया (विवाह आदि ) 
की सिद्धिके योग्य जो धमेज्ञ दान देता है वह्‌ अश्मेधयज्ञ' का फलं प्राप्र करता हे । 
( विवाहोत्तरकन्यागृहे भोजनविचारः ) 
कन्य श्रह साजनन्‌वेध्‌।।प तत्र॑व--अग्रजायां तु कन्यायां न अु्धीत कदाचन । 
दौ हिवस्य युखं दृष्टा किम्थमनशोचति ॥ 
कन्याके घर भोजन निषेध भी वहीपर का है कि-अभ्रजावाली कन्यके चरमे भोजन कभी भी न 
करे ( अथोत्‌-जिस कन्यके विवाहोत्तर पुत्र न हो उस कन्या घर प्र पिताको भोजन नहीं 
चाहिये । ) दौहित्र के सुखको देखकर किसकारणसे विचार करते हु | 
अप्रा च द्त्यपुराख- विष्यं जालातर यन्य तस्य कोषं | कारयेत्‌ । श्रप्रजाया ठु कन्याया 
नारनावात्तस्य च गृहे ॥ व्रहदेयां न वे कन्यां द्खारनीयारदाचन । धथ शु्ञीत मोहाच्चेलूया- 
ख्ये म्रक्ष वसेत्‌ | 
अपराक सं आदित्यपुराएका कथन है कि जामाता ( दामाद ) को विष्णुस्वरूप मानकर उसके 
उपर क्रोध न करे जिस कन्याके सन्तन न हो देसी कन्या के घरमे ही भोजन न करे। 
वेदमन्वरोषे ( ब्राह्मविवाहविधान से ) दी हई कन्या के धर कमो मो भोजन न करे । यदि मोहसे 
भोजन करता है तो “पूयाशः नामक नरकमें रहता है । 
( मागल्यकाय॑घु नूतनवश्चधारणविचारः ) 
तरेव कश्यपः- रहं यन्व्रनिंतं वासः प्रोद्धं स्वयम्थवा 
शस्व ॒तन्माङ्गलव्मष तादस्स च सपद! ॥ यन्त नयुक्तनूतनस्‌ । 
ह्‌।पर कश्यपन कटा हे कि-घहत (नवीन वख) यन्त्र से निकले हए वस््रको (भोक्ञएसे शद्ध) ब्रह्मान मंगल 
मे उतने ही कालत पिन कहा हे । सव समयक लिये नहीं पवित्र कहा है । यन्त्रसे निकला हया-नबोनवस्ञ ( 
( विवाहादौ स्त्रिया सह भोजने विचारः ) 
विवादस्य जिया सह भोजनेऽपि न दोष्‌ इत्याह हेयप्रौ प्रायश्चित्तकार्डे गालवः- विवाहकाले 


यात्रायां पथि चौरसमा्ले । श्रस्हाया भव्रूरस्तद्‌ा काय जनमः ॥ 
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ध्यसे खीके साथ एकपात मे भोजन करनेपर भी दोप नहीं होता ह एसा हेमाद्रि भायशितत 
काण्डम गालवते कद है कि-(विवाहे अतिरिक्त दोप होता ह “नःश्नीयात्‌ भायया साध॑म्‌' एसा मनुने कह] है। 
जो कोई कहते है कि-त्राह्यस्या सह योऽश्नीयादुच्छिषट वा कदाचन । न तस्य दोपमिच्छन्ति क ९ 
यह अगिराक्रा वाच्य ह । वह वि वाहपरक दहै । इससे-त्राह्मस्या 1 ४.६। ५ ज्ञ नाऽध्वनि । 
अधोवण्या स्त्रिया साधं मुक्त्वा पठति तत्तणात्‌ ॥ एेसा का हे । कचित्‌ वि वाट्‌ऽध्वं न चेत्यथात्‌ ) विवाहकाल 
रं यान्राके समय चोरंसे भरे हए रास्तेमें यदि असहाय (श्केला) व्राह्मण हो तव द्विजातिके साथ भोजन कर्‌। 
| ( चिवाहसिश्नकाल्ञे सिया सह भोजने भरायर्चित्तकथनम्‌ ) क 
एकयानसमारोह एकपत्रे च भोजनसम्‌। विवाहे पथि यत्रायं कृत्वा व्र न दोपभास्‌ | 
न्यथा दोषमायोति पश्चाच्चान्रायणं चरेद्‌ ॥ भिताक्तशयासप्यवम्‌ । 
एक सवारीभें एक साथ चटकर च्यौर एकपात्रमे भोजन विवाहकःलमें रास्तेमें याच्चके समयमे कर नेपर 
न्ाह्मणको दोप नदीं होता है । अन्यथा दोप को प्राप्त करता है फिर चान्द्रायणव्रतः को करे । भिताक्ञरामे 
भीयही कटा हे। 


विबाहके म 





( विवाहे नज्ञत्रकथनम्‌ ) 
रतमालायाप्‌- मृजयेत्रएगयोदिशीकरैः पौष्णमारुतसधोत्तरान्वतेः । 
भौमसोरिरषिवारयभिते पाणिपीडनविधिर्धिधीयते ॥ 
| मूल, अुराधा, खगशिरा, रोहिणी, हस्त, रेवती, स्वाती, मघा, तीनों उत्तरा इन न्त्म, संगल, 
शनिवार तथा रविवार से व्यित पाणिपीडन ८ विवाह ) ८ सख्यो विवाहः पूर्वाहे सध्याहे चोत्तमोत्तमः। 
। निशायां मध्यमः प्रोक्तः अपराहे तु गर्हितः ॥ ) दिधान कहा दै । 
( अनिष्टनक्तत्रादौ दानकथनम्‌ ) 
अत्रानिष्टनकत्रादौ दान्तं ज्योतिषे वियत्तारे गुडं दच्यान्निधने पिलकाश्वनप्‌ । 
प्रस्यरे लवणं दघाच्छागं द्ासिजन्मष् ॥ 

4 यापर अनिष्टनक्तत्रादिमे उ्योतिषमे दान कहा दे फि-विपत्तारया ( जन्म या नाम नचतत्रसे तीसरा 
| नत्तत्र ) से गुड, निधनसनं (पूरवोक्तप्रफारसे सात्वा नक्ञत्र ) दिल ओर सुवे, प्रत्यरि ८ पाचवा ) मेँ निमक 
श्मौर त्रिजन्म ( तीनों जन्मतारा ) में छवा ( बकरी ) दे । 

चन्द्र च श्यं लवणं च तारे तिथौ विरुद्धे खथ तन्दुलांश्च । धान्यं च दचात्करणे च बारे योगे 
विरुदे कनकं प्रदेयम्‌ ॥ 

चन्द्रमा के विरुद्ध होनेपर शंख दे । नचषक्तफे विरुद्धमे निमक, तिथिके विरुद्धे चावल, करण ओौर 
वारके विपरीत दोनेपर तो धान्य चनौर योग फे विरुद्ध द्येन पर तो सवं दे । 
(विवाहे मण्डपादिकथनम्‌ ) 

विवाहे मरुडपम्‌ाह वसिष्टः पोडशारतिकं इरयान्दतद्रोपशोभितम्‌ । मण्डपं तोरणे्क्त तत्र 

वेदि प्रकरपयेत्‌ ॥ अस्तं तु रचये्मण्डयं बा परिपट्करम्‌ ॥ 
विवाहमण्डप दो वसिष्ठने कहा है कि-सोलहहाथके मण्डप का निर्माणकर उसमे चार दरवाजे 
( चारो दिशा्रोमं ) वनवे । तोरणों से युक्तकर उसमे वेदौ की कल्पना ( विवाह में श्रीधरीवेदी बीस 
कोणवाली ) करे । आठ हाथ या अठारह ( किसीके मतसे १२ हाथ ) का मण्डप वनवि। 
( श्रवशिषष्टनक्तत्रेषु तेलदरिद्राेपनादिकथनम्‌ ) 

दैवज्ञमनोदरः-चित्रा विशाखा शततारकारिवनीय्येष्ठामरस्यो शिवभाच्चतुष्टयम्‌ | 
हित्वा प्रशस्तं फलतेरवेदिका प्रदानं कर्डनमर्डपादिकम्‌ ॥ 

ह कीः सा भय म 2 व ‹ र्णी, आद्रो, पुनस, 
| = {ङ्कः { लदान, तल; ह्‌ , वेदी ( वेदी सचना ); 


सादि कण्डन (कूटना)-विवादादिविषयककायं सण्डपादि निमाण सुभव्रद्‌ है 











भ मा दोनो क 
"भ 


छ धङ्कुरपेएविचारंः कु व 


मद्र वयासः-रण्डनदूलनयवारकमणडपमृदरदिवरकाच सिलप्‌ | 
परसम्बन्धिगतागतश्रतते वैवादिके ड्यत्‌ ॥ यार (चिका इतिश्यसिद्धम्‌ । 
| जा दके न्त्म करे । यवारक-माने चिकसा 
वाहिकै तु दिवसे शभे वाथ तिथौ शमे । चतुरधिकं र्त पिधिद्टेन कर्मणा ॥ 
वेवादिक शुभदिने या शुभतिथिमे शाखोकतविधिद्रारा -चतुर्थाकमेः करे । 
स ( विवादवेद्काकंथनम्‌ ) 
वदमाह नारदः दस्तोच्छ्रितां चतहस्तैश्ए्रखां समन्ततः । 
स्तम्भेश्चतुभिः सुश्लदणां वामभागे त॒ सबनि ॥ 
समां तथा चतुरदिज् सोपनेरतिशोभिताम्‌ । परागुदक्प्रवणारस्भां स्तम्भेहसशुकादिमिः ॥ एवं 
विधासषरुतेन्सिथुनं साग्निवेदिकाम्‌ ॥ इति । 
वेदिको नारदने कदा है कि-एकटाथ अओॐँची, चारोतरफ से चारहाथ चौड समचतुरख्च चार 
रमणीय स्तंभो युक्त घरके वाये भागमें वदावे । उपरसे समान दो ओर चारों दिशाय मे अतिसुन्दर सीटी 
लगी हों जो पूवं या उत्तरदिशाको तरफ भुशी हो, सतंभोमे हंस, शुक मादि के चिच युक्त हों । एसी असिक्त 
वेदौ पर कन्या ओर वर दोनों चढने की इच्छा करं। 
स्पिमते-मङ्गलेषु च सर्वेषु मण्डप गृहमानतः । कायः पोडशहस्तो वा दविपटस्तो दशधि ॥ 
स्तम्भेश्चतुभिरेवात्र वेदीमध्ये प्रतिष्टिता ॥ हस्तो वध्वाः । सोपानं परिवदतः उपरिभागे उक्तपरि- 
माणाद्धिनम्‌ । 
सप्तपिसतमें कहा है कि-सव मंगलकार्यो सँ घरके प्रमाणसे मण्डप का निश करे-सोलदहाथ, 
वारहदह्टाथ या दश हाथका वनवावे । वेदी के मध्यमे चार ही स्तम प्रतिष्ठित फरे। वधू (कन्या) के हाथ के 
प्रमाण से सीटी परश्चिमतरफ वनवावे उपर के भाग से प्रमाण से भिन्न ह्ये। 
( मृदाहर्णम्‌ ) 
थ स्दाहरणय्‌ । व्योतिनिभन्धे नारदः-कर्व्यं सङ्गलेष्वादौ सङ्गलायाह्करापंसम्‌ । नवमे 
सरे वापि पश्चमे दिवसेऽपि गा ॥ वतीये बीजनक्तत्रे शुभवारे श॒भोदये । सम्थग्गृहाणएयलङ्कत्य 
वितानध्वजतोरणेः ॥ सह बादित्रृत्यायेगंता प्राुच्तरां दिशप्‌ । तत्र ृत्सिकतां श्लक्णां गृहीत्वा 


पुनरागतः ॥ दन्थयेष्यथवा वैशवेषु पत्रेषु योजयेत्‌ । अनेकबोजक्षयुक्तां तोयपुप्णोपशोभिताभ्‌ ॥ 


मव मृत्तिफा लानेका ( प्रहण ) विधान ज्योतिनिवन्ध से नारदने कहा है कि--संगल कार्या के आदिमें 
ंगलकाये के लिए अङ्कुरापण ( यववोने की विधि ) करे । नवे) सातवे, पाचिवे या तीसरे दिनमें या बीजे 
नन्तत्र मे श॒भवार श्रौर शुभ उदयमें चंदवा, ध्वजा; तोरण आदि से घरोको अच्छप्रकार से अलंृत करके 
वाजे तथा च्रर्यादियों के साथ पूर्वोत्तरदिशा ( दैशानकोण „) मे जाकर मद्री को रेतो चिकनी क अदेण कर 
फिर घर्ाजाय। उसे मद्य के या वासके पारो में रख दे। उसमें अनेकतरह्‌ के बीजों से युक्त 
शौर जल-युष्पसे शोभित करे । 9. 
। ( अङ्कुणपणविचारः ) 
© # , ५ ^ हिः [9 ९ (९ 
+ ं वान्यत्र बवातन्य सज्ञलङ्करनापनम्‌ ॥ 
शौनकः-्राधानं गभसंस्कारं जातकसं च नाम च । तवा ४ इलेऽङरवापनय्‌ ॥ 
शोनकने कदा है कि--अआधान, गभेसंस्कार, जातश्षमं चौर नामकरण को स्यागकर अन्यत्र ङ्गलकाय 





^ 


= | ~ 
मं अंङ्करापेण का विधान करना चाहिये । ( > = ८ स 
वृहस्पतिः-्ालयन्तिकषेष कार्येषु कायं स्ोड्करापंणष्‌ । अत्रैव बग्दानं हरिद्राबन्दन कायम्‌ | इ 








कर दे दे । यह ( विवादितकन्याका एेसादान ) कलिं निषिद्ध है 


६२८ कः निणयसिन्धु ॐ दृतीयपरिच्छेद का पूवधं & 


ह्रपतिते कदा ह कि--मावश्यद र्यो मेँ उसीसमय अङ्छुरापेण करे ! वहीं पर ही वाग्दान चौर 
हरिद्रावन्दन ( दलदी की पूजा ) करनी चाद्ये । 
( कल्यावरणकथनम्‌ ) 
=, थ न्‌ 9. ७ =, ह ~; 
व्योतिःप्रकाशे-चतुर्थो मण्डवः भरष्टः सप्तमः पञ्चमस्तथा । ननसंकादश श्रष्ठौ नेष्टौ पष्ततीयकौ | 
विवाहम स्वोदये दा कन्यादरणम।चरत्‌ ॥ 
ज्योतिःपरकाशमें कदा दै कि-( अठदाथ से वोसदाथ के मण्डप श्रेष्ठ है । अर्थात्‌- स्राठहाथ. 
दृशडाथ, वारदहाथ, चोददहाथ सोलददाथ, चटार्ददाथ, वीसदहाथः पचीसहाथ, पचासहाथ, सौहाथ 
तथा हजारहाथका मण्डप इसपकार ग्यारह सरडप होते है । उनमें चौथा, सातवां, पंचवा, नवँ 
शरीर ग्यारदा शरेष्ठ होता हे । ( अ्थात्‌-चोदद, बीस, सोलह, पचास चौर हजार हाथ का सण्डप ) छरा 
( अठारहदाथ ) तथा तीसरा ( वारददाथ ) शभप्रद्‌ नहीं होता है । विवाहनक्तत्रमे या उसके उद्य मे 
कन्याका वरण करे । 


( वरस्य वरणकथनम्‌ )} 
व्रस्यापि व्रणमाह चण्डेश्वरः-उपवीतं एलं पुष्पं वाशांसि विपिधानि च| 
देयं वराय व्रणे कन्याघ्रात्रा द्विजेन ठा ॥ इति । 
रका भी वरण चर्डेश्वरने कहा दै करि यज्ञोपवीत, फल, पुष्प, ध्रनेकप्रकार फे वस्त्र, वरॐ वरण 


मे कन्या का भदे या ब्राह्मण दे। 


( बाग्‌दानोत्तरं बरसरणे विद्ारः ) 
2 ----- श राय र्म तिच न्दिक य॒ ९ व्‌ ~ ट्त्त „ ^~ 
ब्द नात्तर्‌ दरसरण~पराक स्द्ात्चन्द्कायां वारए--यद्धिवाया च दत्ताया ्वियेतोध्वं 


बरो यदि | न च मन्त्रोपनीता स्यास्छमारी पितुरेव घ्रा ॥ 
वाग्दान करनेके वाद्‌ वरे मरने पर अपरारश्रतिचन्दिकामे वसि्ठने कदा है कि-जल या वाली 
हारा वाण्दान करनं पर वर की यदि ्ष्युहाजायतो पारिपररण चादि के विना वाणी या जलदानसेभी 
भायात्वे का उत्पादक न दोनेसे चह पिताकौ मारी है । चर्थात्‌- दूसरे को दी जा सकती हे । ( नोदकेन न 
वाचा कन्याया; पर्तिरिष्यते । पाणिग्रहएसंस्फारात्पतित्वं सप्तमे पदे ॥ प्पदीपरिक्रसणास्राकवरमरसे 
विधवां नास्ति )। प 
( उद्वादितकन्यायाः चगप्राप्तमेथुनादो विचारः ) 
+= > `= न्क कि `| (व तां 
यत्त॒ नारद्ः-उद्ाहतापि सा ऊन्या न चेत्सम्प्रप्तमेधुना | 
>+ रम = थ ~¬ ~ <~ 
<न.सस्कारमहत वथा कन्या तथेव सा ॥ इति । 
ने = हे कि-रि हित द-- जिख > --, 3 9 भ 
( ६ (५ विवाहिता कन्या (जि का विवाहं हो चुका) का यदि मेथुन ( पतिके 
व हाहा ता उसका फिर से संसार करने योग्य है क्योकि वह्‌ कन्था पटले 
हीं है। 
( वरो यद्यन्यजातीयश्चेत्‌ ) 
यच्च कात्यायनः-बरो य्न्यजातीयः पवितः लीव एव च । विकरमस्थः समोत्रो ना दासो 
> ~ {= ९ 
ह 0 „छा दवा सन्यसे सदावरणमृपणा ॥ इति । इदं कलौ निषिद्ध । 
अ।र जा कात्यायनने कहा दै कियद वर न्य => =: ~ 
को करने टो ते गो ८ श नर्‌ द ८ जातीयका हो; पतित दा; नपुंसक हो, खरावकर्मा 
करननाला हा, अपने गोत्रका हदो, शूद्र दो ओर दी्धरोमी हो तो विवादित कन्याको (सिद्धास्त तो यह है 
कि-अपिरशब्दसे वाग्दत्त कन्या का दही दूसरे के लिए दान प्रप्र होता है) वह दसरे चो य्‌ 
| वह्‌ दूसरे को अआवरण-भूपणादियुक्त 
९२ । 


पर प॒त्तिदं त्य्‌ > . 
ष सर सुतो न्या न दीयते । शृत्वाएत्वषुराे कलौ निपेषात्‌ । दचाशब्द उदापरः 


भिदो > त नायि क 


ति 
+ ` 


& शुल्कदाने महसपूरविचारः & ६९५ 


{ - ® च, ¢ ®, 0 (५ षे म क 
ऊढायाः धनरुढादम्‌ इति देमाद्राघुक्तेः । अ एष्‌ सगोत्रासपिण्डादिविशष्ऽपि -भागतस्तांप ‰& 
त्यज्य परालयज्ननीमिव । इत्युक्तम्‌ । # ` 
_केबरसे (जो पत्र हो गरी ज्ञास 

पुराणमें है बह कलियुग मेँ निपेधः दै । 

दत्ताशाच्द तो विवादितकरन्याप्रक छ । ववादितन्याकरा फिर से विवाहं हेमाद्रि कहा चै 
~ ~ ९ ९ 4 (€ दा दः । इसलिए 
सगोत्र असपिरड आदि विवादमे भी- कदा है किं उ कन्या को मोग (सुन) चै स्या 2 
4 ९२ ८ 4 ष न सथन से फ़र्‌ करो 
रद पालन करे । य ब ् ( सथन ) से व्यागरूर माता 


) पुत्रो्त्ति यौर विवादिव कल्यादा फिर से देना यह्‌ दिव्य 


९ ( वरस्य देशान्तरगमते विचारः) 
द्शान्तरगमने तु कात्यायनः-वरयिलया ठ यः करिचत्रणश्यतपुरपो यदा। 
त्वागमाक्लीनतीस्य कन्यात्यं बरयेदरम्‌ ॥ 
ान्तिरगमनमं तो कात्यायन ने कटा दे ि-वरणकर कन्या को जो कोई पुरुष यदि मर जाय या 
देशान्तरमें चला जाय प्रतीक्षा कशेवाज्ञे की सारी क्रियाय व्यथैहो जाय ) तो तीन धयानेवाली ऋतुश्नों 
को ( रजोदृशेन ) अतक्रमण कर ( च्र्थात्‌- छं महिनेवाद्‌ ) कन्या श्न्यवर का वरण करे। 
भ्रपराके नारदोऽपि प्रतिगृह्य ठ यः कन्यां वशे देशान्तरं वञ्‌ । 
वरीच॒तूच्‌ समतिक्रम्य कन्यान्य वरयेदरम्‌ ॥ 
कि-ज वाग्दान से कन्था को शअंगीकर कर शुक्ल को देकर मर गया 
(न तुन्नो को अतिक्रमण कर कन्या अन्य वरका वरण करे | 
( शलदा ने महत्वपूंविचारः ) 
क्लदाने त॒ सचुवसिष्टौ- ( म० च्र° &।६७ , कन्यायां दत्तशुल्कायां भ्ियते यदि शुर्द्‌ः | 
देवराय श्रद्ततव्या यदि फन्यायुमन्यते ॥ 
युश्लदानम्‌ मनु श्रोर वसिषठने तो कटरा हः फि- कन्या शक्ल देनेपर्‌ यद्धि शुकजदरेनेवाला मर जाय 


तो उसी कन्या को देवरको दे दे! यदि कन्या देवरका यनुमोदन रे तो दे दे यदिन खीकार करे तोउये 
नद्‌ ञअ्न्यकोदे। 


अपराकमें नारदने भी कहा } 
हो या देशान्तरमे चला गयाहोतोदतीं 


1111; 


ॐ 


चन्द्रिकायां ज्ात्यायनः-ग्रदाय शर ॒सच्छेयः कन्यायाः द्वीधनं तथा | 
धायां सा बपमेदं तु देयाऽन्यस्ते विधानतः ॥ 
चद्धिकामे कात्यायनते कहा हे कि-जो कोई कन्या शुश्लयाद्ली धन देकर चला जाय तो उसे 
एक वषे तक धारण कर वाद मे एव दूसरे को चिधानसेदेदे। 
नेकेभ्यो हि दत्तायामनूढायां त॒ तत्र वे । पूर्वापतश्चं सर्वेषा लमेताच्वरस्तु ताम्‌ ॥ 
जो अविवाहित निर्दोष कन्या्ञो येको को वाणीमात्रसे देने पर उस कन्या को उन सवो भं से पटले 
भनेवलि वरकोदेदे। | ९८ 
पश्चादरेण यदत्तं तस्याः प्रतिलमेव सः । भधागच्छेत्तवोढायां दन्त पू॑वरो हरेत्‌ ॥ 


पीले वरने जो शुल्क दिया हो उसे कन्या वापस करे । इसके वाद्‌ नवविवाहिव कन्या से दिये हए 
शुक्ल को प्राप्त करे कन्या को न करे। 


पावल्कयः-( आचार्‌ा० ६५ ) सङृखदीयते कन्या हरंसां चौरदण्डभाक्‌ | 
दत्तामपि हरेलू्ानद्रयाशद्र आव्रजेत्‌ ॥ पूर्वस्य दोपसत्वे इदमिति विज्ञानेश्वर । 


याज्ञवल्क्य ने कहा ह कि--कन्यादान एकवार किया जाता है । उस कन्या क इतेष चोर द्ण्ड के 
(~ 


९ युरागतः । पूवांगत इति वा पाठः । अन्येन पायिग्रहणात्‌ पूरमागत इत्यर्यः । परागत इति वा पडऽपव 


, 


मेबाथः | 
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तुल्य होता हे । यदि प्रथम वरसे अन्य वर श्रेष्ठ भा जाय तो दी हुई कन्या को हरले। विज्ञानेश्वर ने कहा 
है किपले वर में दोष हो तो पूर्वोक्त काये करे । त 
सम्न्धत्वे बसिष्टः-डलशीलविहीनस्य पश्चाद्धि परितस्य च । अरपस्मारिबिधर्मस्य रोगिणां 
वेषधारिणाम्‌ ॥ दत्तमपि दरेत्कन्यां सगोत्रोढां तथेव च ॥ 
सम्बन्धतत्त्वमं विघने कदा ह कि-डुल ओर शीलेतासे हीन, वादमें पतित हो जानेपर, सृगीसे युक्त, 
विघसेमतानुवायी, रोगी अर वेषधारीेते वरको दी हई कम्याको भी कीन ते चौर सगात्रकम्या 
कोमीह्रले। 
मसः पणडान्धवधिरादीनां विवादोऽस्ति यथो चितप्‌ । तिवाहा॑भे ते 
ह मनुने कटा है कि नपुंसक, अन्धा, बधिर आदियोंका यथोचित 1 
असभवमे तो उनके छोटे भाई के साथ विवाह करे । 
मिदव्यपतरे सादल्ने प्रदारसतेषु च । विबाहाधानयज्ञादौ परिषदो न दूषणम्‌ ॥ अन्यद्वयं 
विस्तरभीतेनष्यित इति दिक्‌। 
चाचाऊे पुत्रम सापल ( सौत ) पु्रोमे यौर दृसरे वी स्री के पुत्रों में विवाह, अाधान यौर यज्ञ 
आदिमे परिवेद्‌ ( वड भाई के रहते छोटे भाई का विवाह दोना ) दूषण नहीं होता है अन्य कुलं कहना 
चाहता हं पर विस्तार के भयसे नहीं कहता ह । 
चकितो \ 


( नान्दीश्राद्धं विशोपचधनपर ) 


पां कनिष्ठो विवहैत्तदा ॥ 
विवाह होता है बिवाह्‌ कै 


अन नान्दोशाद्धं रपं तदयिङारिविशेषं चाग्रे व्यामः । इदं चायव्रिवाहे पिता इयत्‌ 
दवितीयाद्‌। व्र एव ङर्यत्‌ | 
नान्द्राद्रं पिता इ्यदाे पारिप्रहे पुनः । यत उर्व ्ररवीत स्वयमेद तु नान्दिकम्‌ ॥ इति 
सषतेः, । 
बहापर नान्दीश्राद्ध योर उसके श्चधिकारियों को विसेप चे कंग । इस श्राद्धको पहले विवाह में 


षदे 4 


पिता करे । द्वितीर्याववा्मं वर दी करे । स्परतिमें कहा है फि-आद्यपाशिग्रहण मे पिता नान्दीश्राद्ध करे । 


# 


इसके वाद्‌ स्वयं वर ही नान्दीश्राद्ध करे । 
व्रिकाण्डमर्डनोऽपि-पित्रोस्त॒ जीवतोः ङ्यातुनः पाणिग्रहं यदा । 
पितुनात्दी्खं भादरं नोक्तं तस्य अनीपिभिः ॥ 
_ _ व्रकार्डमर्डनने भी कहा दै छि- पिता श्रौर माता जीवित रटनेप्र यदि वश्का दसरा विवाह्‌ हो 
तो पिताकों नान्दीरुखश्राद्धः विद्वानों ने करना नहीं कहा है । 
 रखशारका-उक्त काले विवाहाङ्ग इ्यान्नन्दीएखं पिता । 
देशान्तरे विवादश्चे्तत्र मला भवेदिदम्‌ ॥ 
। रुकारिकरा मे कडा दै कि-शास््रीयकथनादुसार पिता िवाह का संग नान्दीश्राद्ध को करे। यदि 
वव्‌ाह्‌ दशान्तर मे हो वो वर्यं जाकर इस नान्दीश्राद्ध को करे । 
( लग्नघटीस्थापनविधिः ) 
लगनघरीस्थायनमाह नारदः-पडडलमितोत्सेधं दादशाङ्लसायतम्‌ । कर्यास्पातालवत्ताम्रपात्रं 
[ प. अ, म ल म म 
तदशभिः पलः ॥ ताम्रपात्रे जैः पूं मृत्पात्रे वाथवा शमे । मण्डलाद्धादियं बीच्य रवेस्तव्र 
-विनिकषिपत्‌ ॥ 
~-----लग्नघटीस्थापन नारदने कदा दै किक चंगुल गदरो, बारह अगुल चोड़ी, दशपलके तावे पत्रमे 
पाताल ^ समतल ) की तरह करे । उस तावेक पारमे या मृत्तिके शुभपात्रमे जल भर द्‌ । सूथका मण्डल 
भधा उद्य हो तो तव उसपात्र मे देखकर उसमें सूय को छोड दे । | 








-=> ---~- 9 क क 


8 कल्याद्‌ ने विचारः ॐ । &३३ 


ठव मन्त्रः-यख्यं त्वमसि यन््राणं बरह्मणा निर्मितं पुरा । ग 
„_ . भवमवाय दपत्योः कालसाधनकारणम्‌ ॥ इति| ५, 
उसम मन्त द करि-ाप यन्त्रो मे मुख्य हो । पहले बर्मा ते आपका निमोण किया । वर नौर कन्या के 
शुभाशभको जानकारी के लिए समय (लम्न) के साधन का कारण श्राप हो । 
< ( स्नातकादीनां मधुपकंविचारः ) 
व्रस्य मधुपकमाह याज्ञवस्क्यः-( भाचाराभ्याय रलो° ११० ) प्रतिर्सबत्सरं ववर्य; स्तातका- 


|  चायपार्थिवाः । प्रियो विवाहम तथा यज्ञ ्रसयु त्विजः पुनः ॥ 

९49 मथुपक याज्ञवल्क्य ने कहा हे कि-द्र साल ये पूजनीय होते दै- स्नातक, ( व्रह्मचारी ) 

स्ाचायः (उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत्‌ द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च माचा प्रचक्षते ॥ ) राजा, प्रिय, 
करोति वरतो यस्य स तस्य लिगिहोच्यते ) । | 

€ + ( अद्र मधुपक विशेषः ) 
तर विशेपो गृ्यपरिशिष्ट-वरस्य या भवेच्छाला तच्छाखागृह्यचोदितः। मधुपः प्रदातव्यो दयन्य- 
शालेऽपि दात्र ॥ अव्र बरदाशद्वौ ऋत्विगायुषलकरम्‌ । तदाहुः--शर्चशाखयः मधुपक" 
र जी यं ष ¢ तृच क 
इति | चय स्य यच्छाखीयं कमं तच्छाखया मधुपक" इति याङ्घिकाः । जयन्तस्तु-वरणवत्सर्वर 
यजसनशावव मधुपक इत्याह । तत्त॒ नाद्रियन्ते वृद्धाः । 

यहाँ पर विशेष गरहमपरिशिषट मं कहा है कि-वर की जो शाखा हो उसी शाखा को गृह्यसूत्रमे कहा है 
उसी के अयुसार मघुपकं देना चाये । उसीतरह ही अन्य शाखा से भी दाता को देना चाहिये । 

2 पर वर अर दा शब्द्‌ ऋत्विग्‌ आदि का उपलक्षण है। उसी वात को कहा है कि-अच्यं 
शाखा से मधुपक करे | पूज्यका जो. शाखीयकमं है उस शाखा से मघुपकं करे यह याज्ञिक कहते है । 
जयन्त तो कहते हे कि-वरणवत्‌ सर्वत्र यजमान की शाखा से दी मधुपक करे यों कहा है । उसे वृद्धो ते 
माद्र नहीं किया है । 

ध ( विष्टरादिप्रकारकथनम्‌ ) 
- थत्र पञ्चाशता भवेद ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टरः इत्यादि गृह्परिशिष्टदे्िटादिलक्षणं मधुपकादि- 
विधिश्च स्वगरष्यादेज्ञयः। 

यहां पर पचास कुशाका ब्रह्मा होता है भौर उसके आधे का अथात्‌ पचीस कुशा का विष्टर होता हे । 


इत्यादि ग्रृह्यपरिशिष्टादि मे विष्टर दिका लक्षण चौर मधुपक आदि विधि को अपते गृह्यसूत्रादि के द्वारा 
जानना "चाहिये । 9 
( कन्यादाने भपितामहादीनाञुचचारणुक्रमकथनम्‌ ) 

कन्यादाने परपितामहपूव मित्युक्तं स्धत्यथसारे-नान्दीषखे विवाह च प्रपितामहपूर्वकम्‌ । नाम 
संकीतयेद्धदरानन्यत्र॒पितृपूंकम्‌ ॥ नान्दीषुखे इति बहबचाद्यतिरिक्त विषयम्‌ । गृह्यपरिशिष्ट 
पित्रा्याचलोम्याम्नानात्‌ । 

कन्यादानमें भ्रपितामहपूबे₹ कदे एसा स्प्रत्यथंसार मेका ्े कि विद्वान्‌ नान्दीसुख में ओर विवाह 
म प्रपितामहपूवक नाम का कथन करे। अन्यत्र तो पिवमूवेक कटः । नान्दीमुख भे-बहवशाखा के अपि- 
रिक्त ( भिन्न ) विषयक है । गृह्यपरिशिष्ट मे पिता यादि का अनुलोम कहा है । 
( कन्यादाने विचारः ) | 
व्यासः-थुक्त्वा सथदहेत्छन्यां सावित्रोग्रहणं तथा । उपोषितः सुरतां दद्यादविताय दिजाय त॒ ॥ | 


क्त्वेति मधुपकं बेधभोजनपरम्‌ । 8 
र व कहा है कि-कन्या के साथ विवाह तथा सावित्री ( गायत्री ) हण भोजन करके करे तथा 





उपवास कर पूजित द्विजके लिए कन्या को दे ।[भोजनकरयह शाखीय{भोजनपरक है ( भोजननान्तर कल्पना 
= स्वेषु घम॑कायेु पत्नी दक्विणतः स्थिता । विप्ादच्चालने च श्रभिपेके च वामतः ॥ , “८, ~ स 
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ॐ विवाहोत्तरं निषेधादिकथनम्‌ ~: ६३५ 


मदनरन्ने हेमाद्रौ च ऋष्यभृङ्गः-बरगोत्रं सचां प्रपितामहपूवकम्‌ । 


+ नाम सङ्खोतयेद्िदान्‌ कन्यास्वैवमेव हि | 
मदनरत्न मे ऋष्य ऋक्ग ने कहा है कि-प्रपितामहपू्वेक बर के गोत्र का अच्छीप्रकार उच्चारण करे वसे 
ही कन्याका भी नाम ओर गोत्र दा विद्वान्‌ उचारण करे । 
तिष्ेसूश्खो १ ब्र; प्रत्यङ्घ्लो भवेत्‌ । मधुपर्काचितायेनां तस्ते द्याससदचिणाम्‌ ॥ 
डस कन्या का दक्षिणा के सहित मधुपक से पूजित वर को दे । देनेवाला पू्बाभिसुख 
पथिमाभिमुख हो । ५ कि न 
उदपात्रं ततो गृ सन्वेणनेन दापयेत्‌ । गौरीं कन्यामिमां विप्र यथाशक्तिषिभूषिताम्‌ ॥ 
गोत्राय ण्‌ भ्य दत्ता विगर समाश्रय । भूमिं गां चैव दासी च वासांसि च स्वशक्तित, ॥ 
महिषीं वाजिनर्चैव दचात्स्रंमणीनपि । ततः स्वगृह्यविधिन। होमादयं कमं कारयेत्‌ ॥ 
यथाचारं विधेयानि माङ्गरयङतुकानि च ॥ एतत्कन्यादानं त्रिः कार्यमिति शोनकः । 
जलपानको ग्रहण कर्‌ इस मन्त से दे । यथाशक्षिविभूषित ( अक्लङ्छृत ) इस गौरी कन्या को हे षिघ्, 
अमुक गोत्र यर श्यमुक शमा वाले आपके लिए दी दई कन्या को अपना ाश्रय ( स्थान ) दो। 
मपनी राति के अनुसार भूमि, गो, दासी, वल, भैस, घोड़ा तथा सोनेकी मणि को भी दे । तदनन्तर 


पने गह्यसूत्रके अदुसार होम शनादि करावे । बुलपरपरादारा मङ्गल तथा क्रीडा आदि करे । इस कन्यादान 
को तीनवार कहे--उचचारण करे--रेसा शोनक ने कहा है । 
( गृहपवेशनीयहोमे विशेषकथनम्‌ ) . 
गप्वेशनीयहोमे पिरोषमाहाश्वलायनः-श्र्रत्रे व्यतीते ठु परेयुः प्रातरेव हि । गृहमवेशनीयः 
स्यादिति यज्ञविदो बिदुः ॥ इति। | 
गरहभवेशनीयहोम मे विशेष आश्वलायन त कहा हे कि-त्राधीरात के व्यतीत होने . पर दूसरे दिनि 
भरातःकाल ही गृहभवेशनीयहवन करावे यह्‌ यज्ञवेत्ता कहते है । | 
( ओपासनहोमे विशेषः ) 
ओपासनहोमे विशेषमाह शौनकः-यदि रात्रौ विबाहाग्निरुत्पनः स्यात्तथा सति। 
उपक्रम्योत्तरस्याहः सायं परिचरेद्‌ ॥ यदि रात्रौ नवनाडीमध्येऽग्युत्पत्तिस्तदा तदैव होमा- 
रम्भ, तदुत्तर चेत्परदिने सायमारम्भ इति सुदशंनभाष्ये उक्तम्‌ । 
ओपासनहोम मे विशेष शौनक ने कहा है फि-यदि विवाह कौ अग्नि रानि मे उलन हो तो उसका 
उपक्रम्य ( आरभ कर ) कर उत्तर--दूसरे दिन के सायंकाल भे उसी ग्नि में करे। 
यदि रातमें नौ नाडो ( प्रातर्होमि सङ्गवान्तः काले तवनुदितेऽथ वा। सायमस्तमिते होमः कालस्तु नब- 
` नाडिकाः ॥ ) के मध्य में अग्नि की उत्पत्ति हो तो उसी मही हवन का प्रारम्भ करे। यदि दूसरे दिन हो 
तो सायंकाल मे आरंभ करे-यह सुद्शचनभाष्य मे कहा ह । | | 
( देवकोत्थापनकथनम्‌ ) | 
अथ देवफोत्थापनम्‌-- समे च दिवसे इयाद्‌ देबकोत्थापनं बुधः । 
| १ च विषमं नेष्टं य॒क्तवा प्श्चमसप्तमौ ॥ 
अव देवताका उत्थापन कहा है फि- विद्वान्‌ को चाहिये फि-समदिनमे देव का उत्थापन (बिसजंन) 
करे उसमें पांचवे ओर सातवें दिन को त्यागकर छठा भौर विषमदिन इष्ट नदीं है। उक 
( विवाहोत्तरं निषधादिकथनम्‌ १ ६ 
निणयदौपे गाग्यः- नान्दीश्राद्ध कते पर्चायावन्माठ्विसर्जनम्‌ । दशां सयभराद्धं स्नानं 
शीतोदकेन च ॥ श्रपसव्य स्वधाकारं नित्यश्राद्धं तथेव च । ब्रह्मयज्ञं चाध्ययनं नदीसीमात्लिष्ठनम्‌॥ 
उपवासव्रतं चेव श्राद्धभोजनमेव च । नैव इयुः सपिण्डाश्च मर्डपोद्रासनावधि ॥ 


क. 








६३६ & निणएयसिन्धु के कृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवोधं & 


निं प _ नान्दीश्राद्ध करते पर जब तक मादविसजन नहीं होता है- तब 
| १ 
लदी रसौ का अतिलंघन, उपवास, त्रत दौर श्राद्धभोजन सपिण्ड मण्डप के विसजेन तक न कर्‌ । 
~, ( विवाहादो ्परषटासपरष्ट विचारः ) 
बहस्पतिः तीये विवाहे यात्रायां सद्यामे देशविवे । नगरपरामदादे च स्पशस्प न दुष्यति ॥ 
, > हस्पति ने कहा है कि-तीथं मे, विवाद मे, यात्रा मे, संम्राम मेः देशषिप्लव मे, नगर यर गौँव के 
दाह सें स्पशौस्पशं में दोष नदीं होता हे । 
( मङ्गलोत्तरंस्नानादिविचारः ) _ + 
योगियाज्ञबल्क्यः- न स्नायादुत्सवेऽतीते मङ्गल वगिबत्यं च । 
| 0 ^~ 
| श्रलुवृज्य सुदहृद्थन्धूनचं यि्वेष्टदेवताम्‌ ॥ अ 
योमीयाज्ञवल्क्य ने कहा है कि-उत्सव के व्यतीत दोनेपर, संगलकायं को बदलकर ओर अचन के 
विना इष्ट देवता को छोडकर प्रिय बान्धवो के साथ स्नान न करे । 
ज्योतिपे- स्नानं सचेलं तिलमिश्रकमं ्ेतुयानं कलशप्रदानम्‌ । 
पूव॑ती ¢ 9 
दमपूव॑तीर्थामरदशंनं च॒ विवजयेन्मङ्गलतोऽब्दमेकम्‌ ॥ 
ज्योतिष मे कहा है कि-एकसाल तक--सचेल स्नान, तिलमिश्चित कायं, प्रेत के साथ श्मशान गमनः 
्राद्धीयकलश अदि का दान, जिस तीथे मे कभी गये न हों वर्ह पर न जाय सोर देवदशेन ये सव मंगल- 
कराय के होने पर न करे । 
मासषट्कं विवाहादौ वरतपरारम्भेऽपि च । जोणंभाण्डादि न स्यानं गृहसंमाजनं तथा ॥ 
विवाह आदि में ओर त्रत के आरम्भ में छ महिने तक जीणं ( पुराने बतेन ) भाण्ड श्रादि तथा घर 
की भादू कात्याग न करे। 
ऊध्वं विबाहासपुतरस्य तथा च वरतबन्धनात्‌ । आत्मनो अण्डं नेव वपं वर्षाद्मेव च ॥ 
पुत्रके विवाह होने के वाद्‌ एकसाल तक ओर यज्ञोपवोतसंस्कार होने के वाद्‌ छं महिने तक अपना 
सुण्डन नहीं कराना चाहिये । 
अभ्यङ्ग प्रते चेव विवाहे पुत्रजन्मनि । माङ्गस्येषु च सर्वेषु न धायं गोपिचन्दनम्‌ ॥ 
उवटन्‌ मे, सूतक में ( मरणाशोच में ), विवाह में ओर पुत्रजग्म में सव मांगलिक कार्यो में गोपीचन्दन 
का धारण न करे । 


~ -ज्यातिनिंवन्धे-उद्राहासरथमे शुचौ यदि वसेद्धतगहे कन्यका । हन्यात्तज्जननीं क्षये ऽयेष्टे पति 
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 ज्येष्ठकम्‌ । पोषे च खरं पति च मलिने चैत्रे स्वपित्रालये तिष्ठन्ती पितर निहन्ति न भयं तेषाम- 
भावे मवेत्‌ ॥ | 
उ्योतिनिवन्ध मे कदा है, कि विवाह दने के वाद पहले आषाढ महिने मे यदि कन्या अपने पति 
के घर में निवास करती हे तो अपने पति की माता का तथा अपने निजीशरीर को क्षय ( नष्ट ) करती है । 
ज्येष्ठ महिने में अपने पति के व्येष्ठ भारे का, पौष में श्वसुर का ओर मलमास मे पति का नाश करती दै चेत्र 
' भे विवाहीन्तर्‌ अपने पिता के घर में रहे तो पिता का नाश करती है । उन पूर्वोक्त महिते न हो तो किसी 
को भय नही होता हे । 
५ ( विवाहासथमे पोपादिमासे विवादितकन्यायाः विचारः ) 
निबन्धे -विवाहालथमे पये आपा चापिमासके । न सा मतंग एषठ पिवगररे वथा ॥ 
निबन्ध भे कटा द कि-विवाह्‌ होने के वाद भयम ( पहले साल भें ) पौष, आपाद तथा अधिकमास 
मे कन्या पति के घर में शौर चैत्र महिने मं पिता के घर पर न रहे । ` 


1 
#. 
प 


8 वधूप्रवेशकथनम्‌ 8 ६३७ 


8 ९ ( विवाहोत्त्रकाल पिण्डदानादिविचारः ) 
हेम स्मृत्यन्तरे -विवाह्वतचूडासु वप॑मदधं तदधैकम्‌। पिण्डदानं मृदा स्नानं न छर्याचिलतर्पणम्‌॥ 
हेमाद्रि मे स्पत्यन्तर का कथन ह फि- विवाह होने के बाद एक साल, यज्ञोपवीत-्रव होने के वाद्‌ 
छं मास अर चूडाकरणसंस्कार के वाद्‌ तीन मास पिण्डदान, मृत्तिकास्नान तथा तिलतर्पण ८ उपरागे 
पितुःश्राद्धे पातेऽमायां च सङ्क्रमे! निषेधेऽपि हि सवत्र तिलैस्तपंणमाचरेत्‌ ॥ तीर्थं पिथिविशेषे च गयायां 
प्रेतपत्तके । निषिद्धेऽपि दिने ङयौत्तिलैस्तपणमाचरेत्‌ ॥ ) न करे । 
( तथा अथ पूववत्‌ । सपिण्डा नेव इर्वीरननद्धिः स्नानस्रतुत्रथे । तीथे संबत्सरे प्रेते पिवयज्ञे महा- 
लये । कृतोदाहोऽपि इर्बीत पिण्डनिव॑पणं सदा । ) 
( छोर ऋअधाश्लोक तो पहलेकी तरह है । सपिर्डगण तीन ऋतु तक स्नान जलसे नदीं करते हे- तीं 
मे, एकसाल प्रेत होने पर, पिद्यज्ञ मे श्मौर महालय में विवाह करने पर भी पिण्डदान सदा करते है । ) 
( वधूप्रवेशकथनम्‌ )} 
र 0 ¢^ अ 9 
श्रथ बधूप्रवेशः । जयतुङ्ग- मागंशीपं तथा मावे माधवे ्येषठसंज्ञके । 
सुग्रशस्ते भवेदश्मप्रवेशो नवयोपिताम्‌ ॥ 
अव वधूप्रवेश कहते दै । जयतुंग में कहा है फि-मागेशीषे, माघ, वैशाख तथा च्येष्ठमास मेँ यौर 
च्छ दिनि में नवीन सियो का गृहभवेश होता हेः । 
नारदः श्रारभ्योदाहदिवसात्‌ पठे बाऽप्यष्टमे दिने । बधूप्रवेशः संपत्ये दशमेऽथ समे दिने ॥ 
नारद्‌ ने कहा ह कि विवाहदिन से आरम्भ कर छठे, च्राठवे, दशवे या समदिन में वधूप्रवेश करे 
तो सम्पत्ति प्राप होती दे । 
सद्ग्रह विवाहमारभ्य वधूप्रवेशो युग्मे तिथौ पोडशबवासरान्तात्‌ । 
उध्वं ततोऽब्दे युजि पश्वमान्तादतः परस्ताज्नियमो न, चास्ति ॥ 
संग्रह म कहा हे फि-विवाह दिन से प्रारम्भ कर ॒सोलहदिन तक युग्मत्िथि में वधूभरवेश करे । 
इसके वाद पौँचसाल तक विषम वषं मे करे । उखके बाद नियम नहीं हेः । 
नारदः- समे वषं समे मासे यदि नारी गृहं नेत्‌ । आयुष्यं हरते भतः सा नारी मरणं जेत्‌ ॥ 
नारद्‌ ने कहा है कि-समसाल मे, सममहिने मे यदि द्धी घर में प्रवेश करे तो वह पति की ्ायु 
को हरती हे रौर वह नारी मरणावध्था को प्राप्न हौ जाती हे। 
प्रयोगरल्ने तु- वधुप्रवेशः प्रथमे ठतीये शुभप्रदः पञ्चमकेऽ्थ वाहि। द्वितीयके बाथ चतुर्थके बा 
पष्ट बियोगामयदुःखदः स्यात्‌ ॥ इत्युक्तं, तत्र मूरं चिन्त्यम्‌ । 
प्रयोगर्नमे तो कहा दै कि~प्रथम, दृतीय तथा पांचवेदिन वधूम्रवेश शुभप्रद होता हे । दुसरे, चौथे, ओर 
छठे दिन वियोग, रोग तथा दुःखको देनेवाला होता ह । एेसा कहा है । उसमें मूल चिन्तनीय (विचारणीय) हे। 
वद्धवसिष्ठोऽपि- षष्ठाष्टमे बा दशमे दिने बा विवाहमारभ्य बधूप्रेशः | 
पश्चाङ्संद्धदिनं विनापि विधाबसट्रोचरगेऽपि कायः ॥ 
ृद्धवसिष्ठ ते भी कहा है कि विवाह दिन से प्रारम्भ कर छठे, आठवे आर दशवे दिन पंचांग दिनि 
की शुद्धि के बिना भी तथा चन्द्रमा के निषिद्ध गोचर होने पर भी करे । 
लघ्नः-स्वभवनपुरप्रवेशे देशानां विवे तथोद्वाहे । नबवध्वा गृहगमने प्रतिशक्रबिषारणा नास्ति ॥ 
लल्ल ने कहा है फि-अपने भवन ( पित्रे गृहे चेदङृचपुष्पसंभवस्तदा न दोषः भतिशुक्रसंभवः स 
यावज्चददरः पूषभात्छृत्तिकाय्ये तावच्छुक्रोऽन्धो न दुष्टोऽप्रदत्त ॥ ) मौर नगर के प्रवेश मे, देशों के विप्लव भं, 
विवाह से ओर नूलनवधूके गृदभवेश मं संगुख शक्र का विचार नहीं होता है! | | 
माण्डव्यः नित्ययाने गहे जीरं प्राशनान्तेषु सपसु । बधप्रवेशे माङ्गस्ये न मोद्यं गुरुथक्रयोः ॥ 
मार्डन्य ते कहा दै कि- प्रतिदिन सवारी के गमन भे, जीणषर मे, अन्नप्राशनान्त ( गसोधान 
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पुंसवन, सीमन्तोज्ञयन, जातकम, निष्कमण, नामकरण अर अन्नप्राशन) सात कार्या मे, मांगलिक वधूप्रवेश 
मे बहस्पति तथा शुक्र के अस्त का विचार न करे । नृ 
ल्योतिःपरकाशे- वामे शक्रे नबोढायाः सुखं हानिश्च दिशे । 
धनं धान्यं च पष्ठस्थे सवनाशाः पुरःस्थिते ॥ | 
ज्योतिःप्रकाश में कहा है कि-शुक्र वाये भाग में हो तो नवीन खीको वधूप्रवेश म सुख होता है। 
दक्तिणदिस्से मे शुक्र हो तो हानि होती है । पीठ में शुक्र पड़ता हो तो धन चौर धान्य का तथा अगे शुक्र 
दो तो सवेनाश कारक होता दै । ्ः 
नबोदायास्तु वेध्यं यदुक्त सम्पुखे भगो । तदेव विबुध्य केवलं तु दविरागमे ॥ 
संमुख शुक्र हो तो नवीन वधू को वेधव्ययोग कहा है वही ही केवल द्विरागमन मे विद्रानों को 
जानना चाहिये । ध 
पूवतोऽभ्युदिते शकर प्यायादकिणापरे । पश्चादभ्युदिते चेव यायापूर्बोत्तरे दिशौ ॥ 
यदि शुक्र पूेदिशा मे उदय हो तो दक्षिणदिशा तथा पर्चिमदिशा में गमन करे । परिचिमदिशा | 
मे श॒क्र हो तो पूवे ओर उत्तरदिशा मे गमन करे । . 
व्यवहारतत्वे-पौष्णात्कराच श्रवणा युग्मे इस्तत्रये मूलमधोत्तरासु । | 
अ ० वे भ | 
ुष्ये च मंत्र च वधूप्रवेशो रिक्ततरे व्यकंकुने च शस्तः ॥ | 
ञ्यवहारवत्त्व में कहा है कि-रेवती, हस्त तथा रवण से दोदो, हस्त से तान, मूल, मघा, तीनों | 
उत्तरा, पष्य, अचुराधा, रिक्ता से भिन्न तिथिः रवि श्रौर मंगर भिन्न दिन मे वधूप्रवेश उत्तम है | । 
गगंः- व्यतीपाते च संक्रान्तौ गरणे बेधतावपि । भद्ध विना शभ नेव प्रा्कालेऽपि मानवः ॥ 
गगने कहा हं कि व्यतीपात मे, संकान्ति भे, रहण मँ ओर वैधृति मे श्राद्ध फे विना शुभदिन कँ 
प्राप्ठ होने पर भी मनुष्य न कर। 
तथा--अमासंकरान्तिविष्टयादौ प्रा्काेऽपि नाचरेत्‌ ॥ इति । 
ओर अमावस्या, संकान्ति, भद्रा आदि में शुभ दिन प्राप्त होने पर भी शभ कार्यं न करे । 
( विरागमनकथनम्‌ ) 
अम द्विरागमनम्‌ । छतताचये-मावफारगुनवेशाखे शुक्लपके शभे दिने । 
„= ५८. स्यान्नित्यं पत्नीद्िरागमः ॥ 
अव 'रागमन कहते हे | कताय भं कहा हे कि- माघ, फाल्गुन नौर वै नत 
शुभदिन में गुवादित्य की शुद्धि में पत्नी का द्विरागमन उत्तम होता है| शाल के शक्सपक भे तथा 
बाद्रायणः-नीदारांशुदिनोत्तरावि र्विनीशरे ~ ~ 
36 क | ता भास्करवायुविष्णुवरुणत्वषट 
£ र प्रा्तादये भागवे जीवज्ञास्फुजितां दिते 8 
प्रवेशः शभः ॥ छ।जतां दिने नववधुबेरम 
बाद्रायण ने कहा हैः छि-सोमवार, उत्तरा, पुनस, पुष्य | 
वण, स्वाती, चित्रा, उत्तम तिथि, कुम्भ, मेष, स्वक का स मा ५ ् 
बृहस्पति, चुघ ओर सोमवार दिन में नवीन वधू का गृहप्रवेश कल्याणकारण दै । द्य हाने पर शुक्र, 
भयर ( पुनविवाहकथनम्‌ ) 
| पुनवबाहः । श्राधरये-पएुनवि वाहं वन्त्यामि दम्पत्यो, भवदधि १६९ 
(1 पु ्ः पनात बाह्‌ वल्त्यामि दम्पत्योः शुभवृद्विद्‌ | लम्नेन्दुलग्नयोदेपि 
वा ॥ अन्येषवशुभकालेषु दुष्टयोगादिसम्भवे । विवाहे चापि दम्पत्योराशौचादिस- 
धवे ॥ तस्य दोषस्य शान्त्यथं पुनर्वेबाद्यमिष्यते ॥ 


अव पुनविवाह कहते है । श्रीधरीय में कहा है कि- दम्पति ( सी थौ नैर 
न ्‌ र खी शौर वद्धि 
ह क धद (विवाह दो जाने के वाद्‌ पञ्चांग को शुद्धि टीक नहीं ४६. र ही स 
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( वध्रू खर बर ) का फिर से विवाह करे । ) को कहता द | लग्न तथा चन्द्रलग्न क दोष म, अह्‌ तथा तारा 
आदि के संभव में रौर अन्य अशुभ कालों मे, दु्टयोगादि के संव मे, विवाह में अरर दम्पत्ति के आशौच 
यादि के संभव मं उसके दोष के निदृत्ति के लिए प्िरसे विवाह कहा है । 
याज्ञवल्क्यः ( आचाराध्याय-७३ › स्रापौ व्याधिता पूता बन्ध्यार्थल्यप्रिय॑वदा । 
स्रीपरषश्वाधिवेत्तव्या पुरुपद्रेषिणी तथा ॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा ह कि-मदिरापान करनेवाली (पतत्यथ शरीरस्य यस्य भयौ सुरां पिवेत्‌ । ) 
दीघंरोग से भ्रस्त, वंचना करनेवाली ८ विंसंवादिनी वा ) बन्ध्या; ( वोम ), धन को नष्ट करनेवाली, अगप्रिय- 
वोलने वाजी, कन्याश को उत्पतन करनेवाली अर पति के साथ द्वेषकरनेवाली पतनी के रहते हुए भी पति 
को दसरा विवाह कर लेना चाहिये । 
मचुः-( ° & श्लो० ८१ ) बन्ध्याष्टमेऽथिषेचग्दे दशमे तु सतप्रजा । 
एकादश स्रीजननी स्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ | 
मनने कटा हे कि--सरी बन्ध्या हो तो चाठवे साल मे, जिस स्री के बालक मर जाते हो तो दशवे वर्षमे 
केवल जिसके कन्या उत्पन्न होती हो ग्वारहे वधे मे चौर च्रश्रिय ( कटोरवचन ) बाणी बोलती हो तो पति 
को तुरन्त दूसरा विवाह कर लेना चाहिये । 
सग्रह ठ--अप्रनां दशमे वप सप्रजं दवादश त्यजेत्‌ । म्रत्रजां पञ्चदरे सचस्तवप्रियवादिनीम्‌॥ 
सङ्ग्रह मे कहा है कि-जिसके सन्तान न होती हो दशवे वषे मे, कन्या ही उत्पन्न होती हो वारहवें 
वपे में ओर जिसकी सन्तान मर जाती हो तो पनदरहवेः वपं से विवाह दूसरा करे । यदि कठोरवचन कहने 
वाली हो तो तुरन्त दी पति को दुसरा विवाह कर लेना चादिये । 
एकायुतकरम्य कामाथमन्यां लब्धुं य इच्छति । समथंस्तोषयितार्थः पूवोढामपरां बत्‌ ॥ 
जो मदुष्य एक सी को उल्लंघन कर कामना ( रिषय ) के लिए दूसरी ख्ली को पराप्त करने की इच्ा 
करता ह| य" वह्‌ समथं हो तो प्रथम विवाहिता खली को धन चादि से प्रसन्नकर दूसरी श्लो से विवाहं 
कर सकता चै । 
याज्ञवस्क्यः-(आआचाराभ्याय श्लो° ७६) आज्ञासम्पादिनीं दकतां बीर प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ द्‌ाप्यस्त्रतीयांशमद्रव्यो भरणं ्ियाः॥ 
जो पुरुष--आज्ञाकारिणी दन्त, वीर पुत्रो को जन्म देनेवाली तथा प्रिय वोलने वाली खो को त्यागता 
ह या उसके जीवनकाल मँ अन्य पत्नी स्वीकार करता है) तो (राजा) उसके धन का तीसरा भाग 
दिला दे तथा यदि धन न हो तो भोजन-बस््नादि दिलववे । 
मचुः (अर & श्लो° ८३ ) अ्रधिविन्ना तु या नारी निगच्छदरषिता गृहात्‌ । 
सा सदयः सन्निरोधन्या स्याल्या बा इलसम्निधा ॥ इति । 
मयु ने कहा ह कि- पति के विवाह दूसरा करने पर जो पहली पतनी कोधित होकर घर से निकलकर 
भागे तो उसे उसी क्षण रोककर धर के भीतर बन्द कर रखना चाहिये या उसे पिता के यहाँ भेजवा दे । 
हेमाद्रौ कात्यायनः-अग्निरिष्टादिशभषां बहुमायः सवया । 
कारयेत्तद्रहुखं वेज्ज्येष्ठया गिता न चेत्‌ ॥ इति । 
हेमाद्रि में कार्यायन ने कदा है कि-बहुत सियो (पल्तियो) बाला मतुष्य अग्नि, शिष्ट यादि मनुष्यो को 
सेवा अपने वणेवाली पत्नी से कराबे । उनमें बहुत खी सवणंबाली हो तो उसमें उयेष्ठा ड़ गर्हित ( पतिता 
रादि) नहो तो उसी से करवे। | । ५ क्र । 
याज्ञवरक्यः-( आचाराध्याय शलो° ८८ ) सत्यामन्यां सबणायां ` धमकाय न कारयेत्‌ । 
~ सवर्णासु विधौ धर्म्ये -ज्यष्ठया न बिनेतरा ॥ 
याज्ञवल्क्य. ने कहा हैः कि-सवणे ( पनी जाती की ) खी के जीवित हते हए सरो असबण सी से 
धमेकायँ न करावे । यदि सव खली बहुत हो तो उनमें से जो सवे बड़ पत्नौ ही उससे धघमकायं कराते । 
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( दितीयविवाहहोमे अग्निमद्‌) र 
द्वितीयविवाहदहोमेऽग्निमाह कात्यायनः-सदारोऽन्यानयुनद्‌ राच कारणान्तरात्‌ । यदीच्छेद्‌- 
ग्निमान्‌ क्तं छ होमोऽस्य विधीयते । स्वेगनावेव भवेद्रोमो लौकिके न कदाचन ॥ 

द्सरे विवाहके हममे कात्यायनने अग्निका निणेय कहा है कि- यदि पत्नीवाला मनुष्य किसीकारण- 
वश फिर से दूसरे विवाह करने की इच्छा करता दहै तो उस अग्निमान्‌ मनुष्य को किस अग्निमें होमका 
विधान है । बह उसी अग्निमे दी हवन करे लौकिक अग्नि में कभी न करे । 

त्रिकाण्डमण्डनोऽपि- आद्यायां विद्यमानायां दितीयाघदहैवदि । 
तदा वैवाहिकं कमं कर्यादावसथेऽग्निमान्‌ ॥ = 
सुदशंनभाष्ये त॒ "द्वितीय विवादहोमो लौकिके एव न पूर्वोपासने' इत्युक्तम्‌ । इदं चासम्भवे । 
तत्र चाग्निदयसंसगंः कायः । 

त्रिकाण्डमण्डनने भी कहा है कि- पहली सरी के रहते हए यदि अग्निमान्‌ दूसरी स्त्रीसे विवाह करता 
है तो विवाह संबन्धि सव कायं आवसथ्य-अग्नि मे करे । सुदंशेनमाष्यमे तो का है कि दूसरे विवाह 
का हवन लोकिक अग्नि में ही करे, पहले कदे हए अौपासन अग्निम न करे । यों कहा है 1 यह्‌ ओौपासनाग्नि 
के असम्भव परक में हे। 

( वहाँ पर देशान्तर में अग्नि कौ असन्निधिमें या लौकिक अग्नि मे विबाहहोम चौर गृहवेशनीहोम 
करे । उसमें कालान्तरमें दोनो अग्निका सम्बन्ध करे--यह अथं है । अग्निदरयसम्बन्ध पयन्त निव्यदोमद्रय 
तथा दशेपूणमास तथा स्थालीपाक करे । यह्‌ गभाधानप्रम्थादि मेँ स्पष्ट है । अभनिद्यसंसगश्रयोग श्रयोग- 
रत्नः से जानना चाहिये । ) ४ 

( अग्निद्यसंसग विधिकथनम्‌ ) 
तदाह शौनकः अथान्नयोगह्ययोर्योगं .सपलनीभेदजातयोः । 
सहाधिकारसिद्धयथंमहं वत्त्यामि शौनकः ॥ 

उसीवातको शोनक ने कहा है ि-इसके वाद सपत्नीक भेद्प्राप्त खियोका घरमे होनेवाली दोनों 
अग्नयो का सम्बन्ध सहाधिकार की सिद्धिके लिए मै शोनक कहता हं । 

अरोगाणुदहैतकन्यां धमंलोभमयात्स्वयम्‌ । ठते तत्र विवाहे च वतान्ते तु परेऽहनि ॥ 
पृथक्स्थणिडिलयोरग्नि समाधाय यथाविधि । तन्वं कृत्वाज्यभागान्तमन्वाधानादिकं ततः ॥ 
जुहयासूवपल्यग्नौ तयान्वारव्य आहुतीः । अग्निमते पुरोहितं क्तेन नवर्चेन तु ॥ समिध्येन 
समारोप्य अयं ते योनिरत्युचा । प्रत्यवरोहेत्यनया कनिष्ठागनौ निधाय तम्‌ ॥ श्याज्यमागान्त- 
तन्त्रा इृतवारभ्य तदादितः । समन्वारव्ध एताभ्यां पत्नीभ्यां जह्याद्‌ धृतम्‌ ॥ चतुरह तमेता- 
मिच्छ म्मिः षड्मियंथाक्रमम्‌ । अगनात्रम्निश्चरतीत्यग्निनाग्निः समिध्यते । अरस्तीदमिति तिद्यभिः 
पाहि नो अग्न एकया । ततः सिषट्ृदारभ्य होमशेषं समापयेत्‌ ॥ 


मेलो 9 
 धमेलोप के मय से स्वयं विना रोगवाली कन्या ( कन्या का लक्तणए महत्वपूरण काशीखण्ड अध्याय ३७ 
हे ) से विवाह करे । बरहपर विवाह हो जानेपर व्रतान्त में दूसरेदिन लग अलग दो स्थण्डिल्लोपर यथा- 
विधि अग्नि का स्थापन करे । तच्त्रवा से ्ाज्यभागान्त अन्वाधानादि करे । फिर अग्नि में पहले की तरह 


उसी पर्नीखे अन्वारञ्च (स्पशेकर) कर पति अग्निम होम करे । “अग्निमीडे ° पुरोहितम्‌ इस नौ ऋचावात्ते 


९-- ॐ“ अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवमृत्विजम्‌ । दोतारं रतनघातमम्‌ || ९ ॥ श्रभ्नः पूरमिनषभिरीब्यो नूतन 
त । स देवाँ एइ वद्धति ।२॥ अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे ] यशसं तीरवत्तमम्‌ | ३ ॥ श्रग्ने यं यज्ञमध्वरं 
विश्वतः परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥ श्रग्निदोता कविक्रतुः सत्यश्चिश्वस्तमः । देवो देवेभिरागमत्‌ 


 * ॥। यदङ्ग दाशुषे स्वमम्ने भद्रं करिष्यसि ] तवेत्‌ तत्‌ सत्यमङगिरः ॥ ६ ॥ उप त्वामत त 
| | ग्ने दिवेदिवे दो | 
नमो भरन्त एमसि ॥ ७ ॥ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वघमानं दिवेदिवे दोषावस्तचिया वयम्‌ 


9 ( । | स्वे दमे | $ 
" सूपायनो भ्र । सचस्वा नः खस्तये ॥ ६ ॥] ( ।२।१-६ )}। ८५. 


८१ ॐ वौधायनगृह्यसूत्रमते पत्नीदयलाभे विचारः ¢ ९४१ 


सूक्तसे (हवन करे) । ५ ग्निको पज्वलितकर “अयं ते "योनिः इस ऋचासे र कनि पतनी भ्रस्यवरोह 
इस ऋचासे अग्निम हवनकर आज्यभागान्त कार्यको तन्वसे कर अदि से अन्वारव्य इन दोनों पलिनियों से 
होकर चारवार धृतो म्टएकर हवन करे । इन छः ऋचाश्मो से यथाकम अञ्जगनावग्निश्वरतिः इस मन्वसेः 
*“च्रग्निनाग्निः समिष्यतेः “अस्तीदम्‌ , इन तीन ऋचा्योसे "पाहि धनो अग्न एकया-इस ऋचवासे फिर स्विष्टकृद्‌ 
से श्यारभकर होमशेष को समाप्र करे । 
गोयुगं दकिणा देया श्रोत्रियायाहितागनये । पल्योरेका यदि सृता द्वा तेनैव तां पूनः ॥ 
आदधीतान्यया साद्धमाशानविधिना गदी ॥ इति । 
| फिर आाडितारिनिवेदपाटी के लिये दो गौ दक्तिलारूप से दे। यदि दोनों पलयो एककी सृत्यु हो 
जाय तो उसी अग्निसे फिर उसका दाहसंस्कार करे । सदनन्तर गृहो दूसरी पतनी के साथ ाधानविधि के 
दारा आधान करे । 
योधायनगृ्धत तु-(२।२२८) रथ यदि गृहस्थस्त रे भाये विन्देत कथं तत्र यादिति, यस्मिन्‌ कास 
विन्देतोभावाग्नी परिचरेत्‌ । अपराग्निुपसमाधाय सपरिस्तीयाज्यं विलाप्योत्पूय सुकूसुयं निष्टप्य 
संख्य सुचि चतुगहीतं शृहीत्वाऽन्वारब्धायां यजमानो जुदोति-नमस्त ऋषे गद ` शरन्यधाये ला 
(4 ई, [क 
स्वधाय त्वा | मा न इन्द्राभितस्त्वरष्वारिशषः । एवात्रह्मन्‌ तवेदस्तु स्वाहा । इति । ्रथ समायो. 
[क 9 [4 0 ^~ (~~ @ 
पयति--अयं ते योनिच्छ तिज इति । अथ पूर्वागिश्ुपसमाधाय आजुह्वानः, उद्बु्यस्वागने 
® $ € ¢ # 9 (< # ५ 
इति समिधमाधाय खंप्रि्तीयं आज्यं ्रिलाप्योसूय सुक्‌सुवं निष्टप्य संमृज्य सुचि चतुगहीतं गृहीत्वा 
दयोभाययोरन्वारन्धयोयजमानोभ्लहोति यो ब्रह्मा बण इत्येतेन छक्तनेकैकं चतुगदीतं जहोति 
परसद्धाग्नशुलात्छृखा पक्राच्जुदोति समितं सङ्कर्पेथामि ति पुरोदुवाक्थामन्‌च्या अने पुरीष्य' इति 
याञ्यया जुहाति-अखथाज्याहुतीरुपलुहयो ति पुरीष्यसत्वंमणन' इत्यन्तादुबाकस्य । स्विष्टकृसखभृति सिद्ध 
माधेजुवरप्रदानात्‌ | यल्यया जुहोति अथाग्रणागनं दभस्तम्भेषु हतरेपं निदधाति बहयज्ञान, 
[9 [> ० [५ 0 
पिताविराजमिति दाभ्यामिति । ( दवाभ्यां संसगविधिका्यः ) | 
योधायनगृह्यसूघ्रमे कहा है कि--यदि गरहस्थ दो भाया्ों का लाभे करे तो वहाँपर क्या करे। जिस 
समय प्राप्त करे उससमय दोनों अग्निकी परिचय ( पूजा ) करे । दूसरी अग्निका स्थापनकर ङशाब्यों से ) 
परिस्तरण कर घृत को कटोरे मँ गिराकर मभ्य को श्नमि में तहाकर उत्पवन ( उछाल ) कर ( सुचि अर 
खवा अग्नि में तपाकर एवं कुशा से संमाजन कर सुचिनामकपाघरमे चारबार अहण कर पतनीसे अन्वारब्य 
होकर यजमान हवन करता है--“नमस्त छषे गद अन्यधाये इस ऋ चासे हवनकरता ३ । इसके वाद्‌ आरो- 
पण करता है-अयं ते योनिः--इससे अब पहली अग्नि का स्थापन कर “आजुह्वानः रौर °उदुलुध्यस्वाग्नेः 
 १--ॐ शयं ते योनिक्रईत्वियो यतो जातो श्ररोचथाः | तं जानन्नग्न श्रा सीदाथा नो वधया गिरः | (० ३।२६।१० ) | 
र२-प्रत्यवरोहजातवेदः पुनरूपं देवेभ्यो हव्यं वदनः प्रजानन्‌ ॥ प्रजां पुष्टिं रयिमस्मासुपेद्यया भव यजमानाय शंयोः ॥ 
(ग्वेदव्रह्मकमंसमुचय) । २३--श्रगनावग्निश्वरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो श्रथिराज एषः । स्वाहाजृत्य -बहमणा ते लुहोमि देवानां 
मिथुया कर्मागषेयम्‌ ॥ ८ तेत्तरीयसं° १।२।७।१४ ) । ४- श्रग्निनाग्निः समिध्यते कविणदपतियंवा । हल्यबाड ज्यः ॥ 
(ऋ ° १।१२।६) । ५- श्रस्तीदमधिमन्थनमस्त प्रजननं ृतम्‌। एतां विर्पत्नीमा भराग्निं मन्याम पेया ॥१॥ श्ररण्योनि 
दितो जातवेदा गभ इव सुधितो गभिणीषु । दिवेदिवे ईैव्यो जा्वद्धिहविष्मद्धिमनुष्येभिरग्निः ॥२॥ उत्तानायामव भरा चिकि 
त्वान्‌ त्सद्यः प्रवीता बृषणं जजान । श्रसुषस्तूपो रशदस्य पाज इडायास्पुघो बयुनेऽजनिष्ठ ॥ ३ ॥ ८ %@० ३।२६।१-३ 9। 
६ पाहि नो श्रगन एकया पाह्युपत द्वितीयया | पाहि गीभिस्तितृभिरूजां पते पादि चतखभिवंसो ॥ ` ८ ऋ@० ८]६०।६ ) । 
७- -पुरीष्यस्त्वमग्ने रयिमान्‌ पुष्टिमा ˆ श्रि । शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वां योनिमिदाऽसदः ॥ ८ ते° सं° का० ४ 
पर २ श्न ५क०२,३) । -श्राजुहयान ई्यो वन्यश्चाऽऽया हयरने वसुभिः सजोषाः । त्वं देवानामसि यह होता स एनान्‌ 
यक्षीषितो यजीयान्‌ | (० वे० १० 1१९१० |३) श्मथवं° ५।१२।२ । तेत्त° ्रा° ३।६।३।२ । बा० य° २६।२८ | श्राजहवानो 
न $ख्यो देवाँ श्रावक्चि यज्ञियान्‌ ] अग्ने सदस्रसा श्रसि ॥ ( ° वे १।१८८।२ )। ₹--उदटष्यस्वाग्े प्रति लागहयनमि- 
्टापूतं स“ _ सृजेथामयं च । पुनः कख ` स्ता पितरं युवानमन्वाता - सीत्‌ खयि तन्तुमेतम्‌ ॥ | ( ते० ४ ॥७।१३। १२१। | 








के 
इसच्छग्ा से समिधाधान कर परिस्तरण कर अज्य क, देखकर उस्पज्ञकं 


४ जजान प्रयमं पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचो वेन श्रावः । स दुध्निया उपमा शरस्य विष्ठाः 


4 निसंयसिन्धु क ठृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवां % 


र सुक्‌ ( सुचि ) तथा खुब ( खुवा ) 
तपाकर एवं शुद्ध कर सूचि मे चारवार घौ को होकर दोनों सियो से २ ०५ 
ह तथा *्यो त्रहमा ब्रह्मः” इस एक सूक्तसे (पूव लिए हए) चार वार त सुचि वः वा ५५६ मुख 
कर चर से हवन करता हे । “स मितं संकल्पेथाम्‌! इस ुरोलुबाद्यासे द्मम्ते पुरभ्य दवन 
करता है । इसके वाद्‌ श्राज्याहुवि से हवन करता हे ॥ पुरीष्यस्वमस्ते इससे अनुदार तक्‌ स्व श त्‌ भशि 
संख्वभ्राशन ब्ह्माको पूणेपात्र आदि देकर अपने अचायका दूधवाली गौको दे । इसकेवाद्‌ रागे च र दे 
स्तंभमे अवशिष्ट हवन शेषो रखता हे । ` ब्रहमयज्ञानम्‌ आर =पिता-विराजम्‌ इन दो मन्बोसे संखगविधि करे । 
( हि तीयविवाहकालः ) [ 
द्वितीयादिविबाहे काल उक्तः सङ्ग्रह प्रभदाख्हिवाररादितः एनरदाहावथवरस्य च । 
विषमे परिवत्सरे शभो युगले चापि सृतिप्र भवेच्‌ ॥ 
दूसरे विवाह मे कालसंरह से कदा है कि-पटनौ ॐ मरणदिन से वर के दूस रे विघाहं की विधि 
विषमवषमे शभ ह रौर युग्सवपेमे ( परनीवियोगे प्रथमे च वत्सरे लो चेद्‌ द्विव पुनरुद्रदेत्सः। अथुस्म- 


€ (~^ 


मासे तु शभप्रदः स्यासिष्ठगगोदिपराशरादयाः ॥ अत्रा चेत्ता भ। यौ तस्या भलुं वाहम्‌ । युस 
युरममासे वा विवाहः शुभदो सतः ॥ सपुत्रायां तु सायाया ताया ब्रह्यणस्यदठु। प्रयनन तुक तेव्यो 
विवाहोऽशभदो यतः ॥ ) मृत्युको देनेवाला हे । 
( तृतीयदिवाहे विचारः ) 
ठतीयविवाहे निषेधो मासस्ये--उद्हेद्रतिसिद्धयथं ततीयं न कदाचन । मोहादज्ञानतो दापि यदि 
गच्छेत मालुषीम्‌ । नद्यत्येव न सन्देहो गगंस्य वचनं यथा । इति । 
तीसरे विवाहम मस्स्यपुराणमें निषेध कहा है कि- मनुष्य तीसरा विवाह विषयवासना के लिएन 
करे । मोह या थज्ञान से यदि मानुषीकन्या के साथ विवाहं करता है तो उसका स्वयं का नाश हो जाता 
इसमे संशय नहीं है । यदी गगेका वचन हे । 
सड्ग्रहे- ठतीयां यदि चोद्वाहे्तहि सा विधवा भवेत्‌ । चतुर्थादिविवादाथं ठतीयेऽक सदत्‌ ॥ 
सग्रहमें कहा है कि-यदि तीसरी कन्या के साथ विवाह करता है वह्‌ कन्या विधवा हो जाती हे । 
चौथी आदि कन्याके साथ विवाह करे तो तीसरे विवाहम यक्‌ के साथ विवाह करे । 
( तस्य विधिकथनम्‌ ) 
तद्विधिस्तु--शविशन्योहस्ते वा परः सङ्कव्पस्वस्तिवाचनं नान्दीश्राद्धं दृत्ाऽऽ्चायं बरला श्रा 
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॥ ¢ ४. > [कः ( 
कृष्णेनेति छायायुतं यमङे सम्पूज्य गुडौदनं दवा वस्ेस॒तन्त॒मिरावेष्ट्य- प्रिलोकबासिन्‌ 
१-यो ब्रह्ा ब्रह्मण उजभार प्राणेश्वरः कृत्तिवासाः पिनाकी । ईशानो देवस्स न ग्रायुद॑घातु तस्मै लुदोमि इविषा 


धृतेन स्वाहा ॥ बिभ्राजमानस्सरिरस्य मध्याद्रोचमानो धममंखचियं श्रागात्‌ । स ॒मृल्युपाशादपनुय धोरादिदायुषेणो धृतमत्त॒ 
देवस्स्वाहा ॥ ब्रहमज्योतिव्रमपत्नीषु गमं मादधारपुररूपं जयन्तम्‌ । सुवरणंरं ग्रहमकमं तमायुषे वर्धयामो रतेन स्वाहा ॥ 
भियं लक्तमीमोपलाम्बिकां गां षष्ठीं जयामिन्द्रसेनेत्युदाहुः । तां विद्यां ब्रह्मयोनि सखूपामिदायु्रे तप॑यामो ध्रतेन स्वाहा ॥ दाता 
य॒रयस्सवयोन्यस्ष योन्यस्सहखशो विश्वरूपाः । ससूनवस्स पतयस्सग्रूथ्या इदयुपेणो घरतमिदं जुषन्तां स्वाहा ॥ दिव्या गणा 
बहुरूपाः पुराणा श्रायुरिछंदो नः प्र मयन्तु वीरान्‌ । तेभ्यो जुदोमि बहधा धृतेन मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ स्वाहा ॥ 
कः पुरस्ता इदं वभूव यतो बभूवुभंवनस्य गोपाः । यमप्येति सुवनं साम्पराये स नो हविश्रतमिहायुेऽतु देवर्स्वादा ॥ 
बुन्‌ सद्रानादित्यान्‌ मरुतोऽथ बराध्यान्‌ ऋभून्‌ यचा गन्धांश्च पितृ विश्वान्‌ । अगन्‌ सर्पाश्चाङ्िरसोथ सर्वान धूतं 


इत्वा स्वायुष्यायाम शर्वसस्वाहा ॥ म० १४-२१। बोधायनयह्युत प्र° ६३, ६४) । (संस्काररतनमाला प्र, ६००) 
४५ ४५ संग्रि 
, र घमितठ० सङ्कल्येयाठ० संप्रिय रोचिष्पए खमनस्यमानो । इषमूजंममि संवसानौ सं वां मना सिस त्रता 
त ९ = 


समु चिचान्याऽकरम्‌ । (ते° संहिता ४ का० २२ प्रश्न ५।१) । २-श्रग्ने पुरीष्यापि मवा त्वं नः] इषमूजं यजमानाय चेदि ॥ 


६ सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ 
णाम्‌ श्रन्तरिकषं विश्वरूप श्राविवेश । तमदस्यर्चन्ति वत्स ब्रह्मस्व 


` 


(तैर स०४।२।९}४ ) । ५-पिताविराजामृषभो र 
न्मा वघयन्तः ।। ( तेत्तरीयब्रा° २।८।८) । 





~ ~ ~~ ~= °> = नः काक छ $ 9, 


| 
| 


छ तस्य विधिकथनम्‌ ® ६४३ 


सपतारव छायया सहितो खे । ठतौयोद्ादजं दोपं॑ निवारय सुशं र इति संप्राध्यं जलेन 
त्रिः सिश्वत्‌ । | 
.उसकी वियि यो दै-रवि या शनिवार को हस्तनक््रमे बर संकल्पकर स्वस्तिवाचन, नान्दीश्राद्ध श्रौर 
श्ाचायं का वरणकर आ ` कृष्णेन इसमन्तसे छायाके सहित सूयेका अर्मे पूजनकर गुड तथा रोदन 
(भात) देकर वल्ल से तन्नुओं को लपेटकर यो प्राथेना करे-हे प्रिलोकवासिन्‌ , ह सप्ताश्वरव, रवे, छाया के 
सहित यदा अकर्‌ तीसर विवाहम उत्पन्न दोपका निवारण करो सौर सुख को करो । इसभ्रकार प्राथनाकर 
जलसे तीनवार सेचन करे । 
मम प्रीतिकरा पेयं सया छट पुरातनी । अर्थना बरह्मणा सृशटा अस्माकं प्रतिरतचतु ॥ 
यह मेरी प्रीतिको करनेवाली, यह पुरातनी माया ब्रह्मा ते रची है । व्रह्मा ने सूये से उत्पन्न की हे । 
हमलोगों की रक्ता करो । 
नमस्ते मङ्गले ¡ देवि ! नमः सधिहुरारमजे ! । त्राहि मां कपया देवि ! पत्नीं मे इहागता ॥ 
दे मंगले, दे सविताकी भ्ात्मजा ( पुत्री ), देवि, तुमको नमसकार ड । ह देवि, कृपया मेरी रक्षा 
करो तुस परनीरूपसे मेरे योर स्रायी हो| 
भके त्व ह्मण] दृटः सवेप्राणिहिताय च । ¶ृ्ताणामादिभूतस्तं देवानां शी पिवर्नः॥ ठतीयो- 
दाहजं पापं मृत्युं चाश्च विनाशय ॥ इति । | 
ह हे अके, सव राशियों के हिताथं तमको ब्रह्माने रचा दै । तुम बरक्षोके अ्ादिकारण हो शौर देवताश 
के प्रीतिको वढानेबाले हो । तोसर विवाहसे उत्पस्न पाप तथ। सृत्युका विनाश शीघ्करो।. ¦ | 
ततः आचायः कर्यपगोत्रामादित्यस्य प्रपौत्र सवितुः पौतरीमर्कस्य पत्रीमवीकन्यामघकगो्ाय 


वराय दास्ये" इति वाण्दान कृत्वा चरस्य मधुपक कृत्वाऽन्तःपटं शृत्वा स्वस्ति न' इति क्तं जप्त्वा 
पजवत्कन्यः द्रवा ्ककन्याभिमामित्यूहेन कन्यादानमन्त्रकतवा दक्तिणां दद्यात्‌ । ततो गायत्या- 
वेितध्ंण च्रहत्सामेति मन्त्रेण कङ्ूशं बद्ूवाकस्य चतुर्दल इम्मेषु विष्णु" सम्पूज्या प्रतिष्ठा- 
प्याधारान्ते सङ्गोभिरिति, इदं बृहस्पतये न भम । यस्मै तरा कामकामयित्युचाऽनये न मम। ततः व्यस्त- 
समस्तम्याहृतिभिरान्यं हुताचार्याय गोयुगं दखा-मया कृतमिदं कमं स्थावरेषु जराया । र्का 
पत्यानि नो देहि तत्सवं चन्तुमसि ॥ इति नमेत्‌ । इति दिक्‌ । इति निर्णयसिन्धौ विवाहः । 
तदनन्तर आचाय काश्यपगोत्रवाली आदित्यकी प्रपौव्री, सूर्यकी पौत्री यर अकंकीं पुत्री ककन्याको 
अमुकगोत्रवलि वर के लिए देता ह| इसप्रकार वाग्दान करके वर का मधुपककर अन्तःपट धारणकर 
, ° स्वस्तिनः इससुक्त को जपकर पडले की तरह कन्याको देकर अककन्यामिमाम्‌" इसप्रकार उहसे कन्यादान 
मन्त्रको कहकर दक्षिणा दे । तदनन्तर गायत्री द्रारा वेष्ितसूत्रेए * हतसाम इस मन्त्रसे कङ्कण को बधिकर 
(भवतन्नः समनसो, मातेव पुत्रम्‌, यदस्य पारे, नमः सुते निक्त, यत्ते देवी, यस्यास्ते अस्या, अखुचन्तम्‌, देवी 
मदम्‌ , निवेशनः, संवला दधातन, निष्कृताहावमक्टम्‌, सीरा युज्ञन्त, युनक्तसीरा, लाङ्गलं पवीरवम्‌, शनं नः फाला, कामं 
कामडुषे, धृतेन सीता । ) (तैत्रीयसं° का० ४ प्र° २ श्रनु° ५ म० ४२०) । १- ॐ र कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवे 


^ 


यन्नमृतं मत्यं च । दिरणययेन सविता रथेनाऽध्देवो याति खुवनानि पश्यन्‌ ॥ ( ० ९।३५।२) । ` | 
२ स्वस्ति नो मिमीतामशिना भगः स्वस देव्यदितिरनवंणः । सस्ति पूषा शुरो दधा नः स्वस्ति द्यावापथिती 
सुचेत॒ना ॥। स्वस्तये वायुमुप बरवामहै सोमं सस्ति ुवनस्य यस्पतिः । बरदस्यतिं सब॑गणं स्वस्तये स्वस्तय श्रादित्यासो भवन्तु 
गः ॥ विश्वे देवा नो श्रा स्वस्तये वैश्वानरो वसुरण्निः स्वस्तये । देवा श्रवन्त्छृभवः स्वस्तये स्वति नो सद्र पात्वंहसः ॥ 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति न इ्द्रश्वाग्निश् स्वस्ति नो श्रदिते कृषि ॥ स्वस्ति पन्थामयु चरेम पूर्याच- 
छमसाविव । पुनद ताध्नता जानता सं गमेमहि ॥ (० ५ । ५१।११-१५)॥ = ` + ग 
३--शरककन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम्‌ । गो्ाय मणे ठभ्यं दतत विप्र समाश्रय | ` 
४८-- सं गोभिराङ्गिरसो नषमाणो भग इवेदयंमणं निनाय | जने मित्रो न दम्पती अनक्ति इषस्पते वाजयाश्रिवाजो ॥ 
( ० म० १० सु° ६८ म्‌०र२ ) | ( श्रथवेवेद-र२ ° का० सु० १६ म० ) (ः 


दष्ट & निसयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद्‌ का पू्वाधं ॐ 

व्त से ८ ङ्गो 3 | 
अवक चासं दिशाश्नो के कुभोमे विष्एुका पूजनक्र अग्निक स्थापनाकूर भान 9 , इस मन्त | 
सेवन कर-“इदं हतये न ममः यो कदे फिर यस्म त्वा ` कामाय इस ऋचासे हवन कर इदमग्नये न ममणयों 
ह वः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ( भूभूवः स्वः ) 


रत-3 ग से ( भूः स्वाहा । स 
कहकर अलग या समसत उय्तज्याहतिय | ६३ 4 
आज्य से हवन को आचाय क लिये दो गो देकर जरु ( मनुष्य ) मेने स्थावरो के लिए इस केया 


हे । सुभे सन्तानो का दो । हे अक, मेर अपराधोको हमा करो । यों कहकर नमसकार कर । 

९ बृहः्साम नचुत्रमृदद्ढग्डष्णियं बषटुभोजः शुभितमुग्रवीरम्‌ । इद्र स्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वा तेन सगरेण 
रद्‌ ॥ ( तैत्तरीय सं° का० ४,४२,४ ) काठकरंहितामे (२२।३९६ ) भी है--इसम ङ फरक ३ । द्राश्वलायनशरोतसूत् 
¢ श्र ४ ख० १२ में भी है । पारस्करण्ह्यसूत्र कौ टीका मे भी है। उसमे भी फरक कु हे । | 

२--ॐ यस्मै ला कामकामाय वयं सम््राट्‌ यजामहे । तसस्मभ्यं कामं दत्वाऽयथेदं त्वं धतं पिच स्वाहा ॥ 


( पारस्कर्ट० का° १ क० € टिप्प )। 





१ पि गीं 


( प्राचीन व्यवस्थां का संग्रह ) 
( स्वगीय-महामहोषाध्याय श्च व्व तव्विच्छच्यन्ट त्वि ग्ध दरा लिखित) | 


विवाहपदा्थः-- 

१- विवादशम्दसठ-- विपूवंकवहातोभवि घनि प्रत्यये कृते निष्पन्नो विशिष्टं वदनमभिदघाति । विशिष्टं वहनं च 
कन्याया अ्नन्यदीयायाः स्वीयत्वपादनपूरवकं संस्काराधानम्‌ । स्वीयत्वापादनं च ्न्यदीयस्य वस्तुनः प्रतिग्रदमूलकम्‌ । प्रतिग्रहश्च 
दानमूलकः । श्रतश्च कन्यापित्रादिना कन्याया दाने ते तां प्रतिर्ह्य स्वीयामापाद्य पाशिग्रहणादिदोमसंस्कारेः संस्कृतत्वसम्पा- 
दनमेव विवाहपदायं इति सिदध यति । टवं च विवादे दानम्‌, प्रतिग्रहः, पाणिग्रदणम्‌ , होमादिः, इति पदाथचुषटव प्राघा- | 
न्येन परिगणएनीयं भवति, श्रन्यत्सवंमङ्गतया । तत्र दानं कन्यापितरं प्रति, ्न्यद्वरं प्रतीति विवेक्तव्यम्‌ । अयं च विवाहः 
लिया भार्यात्वापादकवत्‌ पुरुषस्य पतित्वापादकोऽपि } श्रतश्चोभयसंख्ार एवायं, न खीमत्रसंस्कारो, नापि पुरुषमात्रसंस्कारः। 
ययाच उपनयनं माणवकस्य श्रध्ययनयोग्यतारूपसंस्काराधायकम्‌ , एवं विवाहः खरीपुंसयोरणग्न्याधानाग्निहो्रपाकयज्ञादिभतस्मा- | 
तकमुष्ठानयोग्यताधायकः । न ह्यविवादिता स्त्री पुमान्वा कचित्‌ श्रोते स्मातं वा कमंरयधिक्रियते । श्रत एव विवाहः छ्िया 
एव संस्कारको नित्यः, पुरषस्य त॒ काम्य रेच्छिक इति ये केचिद्वदन्ति तेषायुक्तिगगन्खुममवलम्बते | स्व्ीसंस्कार इव | 
पुरुषसंस्कारेऽपि यु्तितोल्यात्‌ । श्रत एव गौतमादिभिः अ्रष्टाचत्वारिशत्संस्कारेः संस्कृत इत्यारभ्य तन्मध्ये विवाहस्यापि | 
सहधमचारिणीसंयोग इति पुरुषसंस्कारमध्ये परिगणनं कृतम्‌ ] श्रतश्च ययाऽऽघानाग्निहोज्ादीनां नित्यत्वम्‌ ८ शअ्रवश्यानुष्टेय- | 
स्वम्‌ ) उभयसंस्कारकत्वं च, तद्त्‌ विबाहस्यापि नित्यत्वमुभयसंस्कारकत्वं चाविरदधम्‌ | द्वितीयादिविवादस्वु पुसः काम्यः, | 
स्ियस्तु नास्त्येव । विबाहस्य सत्यपि -रतिसम्पादक्तव पु्रोतपत्तिसाधनत्वे च देशान्तरवत्‌ नात्माकं भारतीयानां तदयंत्वमत्र 
यत्त पयवसानमिष्टम्‌, किन्तु धमयित्वमेव, पुत्रोदत्तेरपि च निस्यत्वमेवास्माकं मते । यस्थेव श्रनिष्टयजस्य मोत्तेच्छायां 
दोषश्रवणम्‌ , एवमनुत्पादितपुत्रस्यापि दोषः श्रयते स्मयते च । श्रत एव च श्रध्ययनयजनसुतोतपादनानां नित्यत्वं शरतिर्वोधयति 


९ 


“जायमानो वे बराहयणर्तिमिकरणएवा जायते ब्रहचयेणर्षिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा ्ररृणो यः पुत्रो यज्वा 
ब्रह्मचाखिसी” ( ते° सं° ६. १. ११ ) इत्यत्र णरूपत्वमेव अ्रवश्यापाकरणीयत्वं च ूर्वोक्तेव भतिरवबोघयति “शरणा 
शरस्मिन णाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके श्रृणाः स्याम । ये देवयानाः पिव्रयाणाश्च लोकाः सर्वान्‌ पथो ग्रदणा शआ्रक्तियिम" 
९ श्रय० ६ । ११।७।२ ) इति । एतच्छरुत्यवलम्बेनेवजेमिनिरपि बरयाणामेषां नित्यत्वं सूत्रयति-“्ाक्रणरय सोमविया- 
ग्रनखणवास्यसयोगात्‌” ( & । ३ ) । . एतेन देवर्णात्‌ पितृऋणा्च त्रादण्यसम्भवेऽवश्यकतग्यो दारसंग्रहः । कते तस्मिन्‌ 
अनुपङ्ञिकतया रत्युलयति; इति न तस्य सुख्यफलत्वमभिमतमस्मदाचार्याणाम्‌ | 


६ विबाहस्यानादिता-- 
वेवादिकी रया कद्‌] प्रति अस्माकं देशे प्रचलिता इति केषां चिद्विचारशलानां  निलवेयमि 
व ] प्रश्नस्य इदमे त्येवे यमिति 
१ दकानामस्माकं मते -- वाचा विरूपनित्यया” ( ते सं° १० 1 
` दमनान्‌ इ वे पूरनीन्‌ तपस्यमानात्‌ व्र ् स्वयम्भेवाभ्यानरषत्‌ ( तै” चरा 
= दपतत्रपं पोरुषेयत्वम्‌] अतश्च ऋग्वेदादयः सर्वेऽपि वेदाः 
नेद ~ अधमास्ययि-- “भ्यामि ते सोभगत्वाय स्तं मया पत्या रषि 


) श्रनादिनिघना वेदवाुत्ख्टा स्वयंवा" 
९१.) इत्यादिशरुतिपुराणादिभिवेदस्यानादित्वमेव, 
कम विना सावकालिकां एवेति सिद्ध्यति तत्र च 
ाञसः | वुभ्यमग्रे पयवदन्तूर्या वदद ना 
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सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा श्रमे प्रजया सह ॥ “पुनः पल्नीमभिरदादायुषा खह वर्च॑सा! दीर्घायुरस्या यः पतिजीवाति 
शरदः शतम्‌ | ( %° ७ ८५ । ३६ ) “समञ्जन्तु विशवे देवाः समापो हृदयानि नौ । इत्यादयो बहवो मन्त्राः 
पारिग्रहणरूपविवाहाय प्रदृत्तास्तमेवामि वदन्ति । “इदेव स्तं मा विये विश्वमायुव्यर्न॒तम्‌ | क्रीडन्तौ पुतरैनप््रभिमांदमानौ 
स्वे ये” ( ऋ० अष्ट ७।७५।४२) श्रा नः प्रनां जनयतु प्रनापतिरानरसाय समनक्त्वर्यमा । ` श्रदुम॑ङ्गलीः 
पतिलोकमा विश शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे | ८ ऋ० ७ | ७५ । ५३ ) इत्यादयो वधूवरयोगशीरूपं फलं 
वदन्ति । प्वम्‌--सम्रा्ञी श्वशुरे भव सम्रा्ी श्वश्नां भव । ननान्द्रि सम्राज्ञी श्रधि देवृषु ॥ ( ऋ० ८ | ३।४६ ) 
एवं सवेष्वपि वेदेषु विवादमन्ाः सुप्रसिद्धा एव । न चेदमत्र शङ्कनीयम्‌ मन्त्रा इमे यागादौ कचित्‌ क्रियाङ्गतवेन प्रचा 
विवदेऽपि सूत्रकारेण विनियुक्ता श्रज्गारकादिमन्त्रवत्‌ । अतश्च नैतेषां मन्ाणां विवादैकान्तिकत्वं वक्तं शक्यत इति । एतेषां 
विवाहं परित्यज्य अन्यन्न कुत्रापि विनियोगादशनात्‌ । तेषां मन्धाणां तत्र त्र तांस्तानितयान्‌ मन्रान्‌ तत्तक्रमाङ्गत्वेन तत्तक्र- 
सज्ञभूतशस्व्राचज्गतवेन वा विनियुज्ञानोऽपि माधवाचार्य इमान्‌ मन्त न्‌ पाणिग्रहण एव विनियुङ्क्ते । विवद कन्याग्रहे 
छम्णामीत्येषा-- सूतिं च ` णभ्णामि त” इति । उदी्वात इति मन्त्रं च विवाहस्तावकतेन व्याख्याति । शरत्रेदं माप्यम्‌- 
“'्रामिद णां विवाहः स्तूयते इत्यादि । एवं च प्रकरणमिदं साक्षात्परम्परया वा विवाहाङ्गभूतं मन्त्रसमुदायसन्डज्धम्‌ | तत्रैव 
सवं मन्त्रा विनियुक्ता नान्यत्र कचिदपि । एवं बहुच सहलशो देवेषु पतिपलनीसमबन्ध; भुतः, स सर्वोऽपि विवाइमूलकं एव 
प्रसिद्धयति इति सुविदितमेव । किञ्च चठष्व॑पि वेदेषु उपासनाक्ञानकारुड मुक्त्वा अन्यः सर्वोऽपि भागो यज्ञा्यमेव प्रदत्त इति 
तु निश्चप्रचम्‌ । यज्ञानुष्ठानं ठ॒प्रायशो दम्पतिकतृकम्‌ । दाम्पत्यं तु विवादहैकसाध्यम्‌ | अ्रतश्च यज्ञादिकं विदधद्धिवंदभगैः 
सवसिद्धय य विवाहोऽप्याक्षिप्यत इत्यनादिरियं वैदिकी प्रजाऽस्मदेशे । ये नाम वेदानां पौर्षेयत्वमर्वाचीनकालिकत्वं बाऽभिप्र- 
यन्ति यसेकान्तिकत्वं वा नेच्छन्ति, तेषां मते यक्िश्चिस्सिद्धयत्‌ । परततु अयमपि पर्चोऽस्माभिः कात्यानश्रोतसुत्रभूमिकायां 
निपुणतरमुपपाद्य निरस्तस्तत एवागन्तव्यः । एवं विवादस्यानादितवे धममूलतवे नित्यत्वे ( ्वर्यकतंब्यत्वे ) वेदादेव सिद्धे ये 
केचित्‌ महाभारतस्य श्वेतकेतूपाख्यानादिना विवादस्य सादित्वं स्रीणां यथेष्टाचारत्वं स्वोपभोग्यत्वं च साधयन्ति ते कुशका- 
रावलम्नना एव । तथा हि एवं ते प्र्न्याः--भारतादीनां वेदयुपजीन्येव प्रामार्युत स्वातन्व्येण यदि स्वातच््येण इति 
कथयन्ति तेन ते बन्दा एव । सर्वा स्पृतिपुराशेतिहासादीना बेदम्‌लखेनैव प्रामार्यमभ्युपगच्छातामस्माकं न ततो बहिमूतै- ` 
र्येः सदसंग्यवहारो युज्यते । यदि वेदमूलत्वेन तरि वेदेनैव ग्रनादिवया सिडयन्तं विवाहं वेदोपलीवकं भारतं कयं बा परतिषिषे। 
प्रतिषिषद्वा कथं प्रामाख्यमाप्नुयात्‌ |. ग्रतश्च उपाख्यानस्यास्य ्रन्यपरतैव वणंनीया । युक्तं चैतत्‌ । तत्र हि मदर्षिशापेन्‌ 
निवारितसभोगः पाण्डुः स्वपत्न्यां पुच्रोदत्तिममिलषन्‌ तां तदर्थमन्य्र नियोजयामास । तदनिच्छुन्ती सा-““्वमुत्वा 
महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत । कुरूणाखषमं वीरं तदा भूमिपतिं पतिम्‌ ॥ १॥ न मामर्हसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथञ्चन । 
धमपलीमभिरतां त्वयि रानीवलोजने ॥ २ ॥ स्वमेव मुनिशादुंल मय्यपत्यानि भारत । वीर वीयापपन्नानि घम॑तो जनयिष्यसि 
॥ २ ॥ सखग मनुजशादंल गच्छेयं सहिता त्वया । श्रपत्याय च मां गच्छं त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४॥ न ह्यहं मनसाप्यन्यं 
गच्छेयं त्वद्गते नरम्‌ । त्वत्त ग्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति सुषि मानवः ॥ ५ ॥ इत्यादिना निराचकार } ८१। १२० म. 
मा. ५ ) एवं व्यभिचारदोषात्‌ श्रतीव बिभ्यन्तीं तां पुत्रश्नुः पाणडुः तद्धयापाकरणाथ तत्र पदृत्तिसिद्धययं च श्वेतकेतूपा- 
ख्यानादिकं फिंञ्चित्तययति स्म । शतः पारडुवचनस्य न उपाख्याने तात्पयं किन्तु तस्याः प्रवतंने । उक्तं हिं कु मारिलमभद्धेन 
तन्रवातिके-“एवं मारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि" तेषामपि हि “श्रावयेचतुरो वर्णानि" त्येवमादिविभ्यनसारेण पुरुषा्थत्वा- 
न्वेषणादच्षरादि व्यतिक्रम्य धर्माथकाममोचा धर्मानयदुःखसंसारसाप्यसाधनप्रतिपत्तिरूपादानपरित्यागाङ्गभूताः फलम्‌ । तन्नापि 
त॒ दानराजमो धर्मादिषु केचित्‌ पुनः परङृतिपुराकल्परूपेणाथंबादाः । सर्वोपाख्यानेषु च तात्य सति भावयेदिति विधेरानयं- 
क्याकयञ्चिद्रम्यमानस्त॒तिनिन्दापरिगरहः । त्परत्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु॒तत्वाभिनिवेशः काय” इति । श्ननेन अन्येऽपि ये 
केचन एताटशानन्यार्थस्तावकत्वेन प्रबृत्तान्‌ उपाख्यानरूपानयवादानवव्न्य यं कश्चन स्वाथ साधयिठमीहते न | 
श्ननेन नैवं मन्तव्यम्‌ , श्रस्माकं भारतादिगतानामुपाख्यानानां सवेषामसत्यतेवामिपरेतेति । असति परलप्माणएविरं तेषामनि 
भ्रमाय स्वीकुमं एव । पर्त श्ननन्यपरेवलवतभेवेदमणिः सिद्धयन्तमयमेतादशानि वेदापक्या दुब॑लग्रमाणकाुपाख्यानानि 
न कम्पथिदुमीशत इति । ग्रतः सिद प्रेय वैवाहिक भारतीयानामस्मककमनादिसिदेति । एवमनादिषिडध विवाहः अनकृपदायः 
संवलितः । ते च पदार्थाः केचन रह्यकारेरमिहिताः। केचन श्ह्यान्तरेभ्यः पद्तिकारेः सवशाखान्यायेन संश्दीताः, केचनाः 
चारयाता्च । तेषु च केचन ्रधानमूताः केचनाङ्गमूताः । तत्र कन्यारि्रह, पाणिग्रहणम्‌ श ६ 
सप्तपदी, जयादिदोमाः एते प्रधानपदार्थाः। मधुपक, दिवा खयविच्धणम्‌ › रात्रो भुव वेदणम्‌ , छदयालंभः, अभिषेकः, चतुर्थीकमं 

ल यवस्धनम्‌ . श्रन्तःप्करणम्‌ , कन्याया वामभागे उपवेशनम्‌ इत्यादय ्रचारपरासाः । तेषु 
एतेऽङ्गभूताः । शाखोचचारः, मन्यिबन्धनम्‌, श्रन्तःपरकरणम्‌ › दि य वन 
च केषा्ित्खरूपं संरदेण विवच्यते-तत्र मधुपकों नाम पूजाविशेषः। स च श्राचायादिभ्यः षडस्यः कतव्वस्वेन विहितो, व 





बौधं 
६४6 निणेयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद्‌ का पूवाधं 8 
बराय भदा दधि मधु धृतं चेति नितयं दीयते । अरत भचणीयस्य द्रव्यस्य 


£ पपकं ६ कमं । कन्यादानं कन्यापित्रा उदञ््‌.खोप- 
भ १ र इत्युकत्वा यदीयते तत्कम । इदं प्रधा- 
पविष्टेन प्रत्यञ्सख्याः कन्याया हस्तं म्रदीत्वा प्स्मुखोपविषटाय वराय ठभ्यम वतोः शतिं 
नकमं | लाजहोमः--भष्ट ब्रीहयो लानाः, तान्‌ शमीपत्रेमिश्रयित्वा कुमाय न्नाता तस्या दस्त प्रत 1 पपि 
त्यादि मन्न्रयेण वरेण सदान्वारन्धया कन्याया क्रियमाणो होमविशेषः। इदमपि प्रधानम्‌ । पारिग्रहणम्‌--्म्णापम त 


ॐ 6 कृ ‡ 
इत्यादिमन्त्रवंखकत्कं साठ कन्यायाः पाणिग्रहणम्‌ । इदमपि प्रधानम्‌ । सप्तपदी-एकमिष इत्यादिभि सत ५ ५ 
दक्षिणं पादं गदीत्वाऽऽङृष्य सतसु स्थानेषु कमशोऽवस्थापनम्‌ । शरन च॒ विवासम्पत्िरिति # ज 
भिदधतां शास्त्रकाराणाममिप्रायः | विवाहाचठयैदिनेऽप्ररात्रेऽन्तिमयामे बेवादिकेऽभनो श्रे प्रायश्चित्त इत्यादि दमः, 
स्थालीपाकहोमो, हदयालम्मः, स्यालीपाकभक्षणादिकं क्रियते तत्‌ चठथ्या रान्य |. 8 
२- कन्यादानकाले दात्रप्रतिदी्ोख्रयाणायुल्लेखः स्पतिकारोक्तः । र ग्र कैश्चिन्मस्प्रदेशीयवश्य भवाहि 
ततोऽप्यधिकानां यावत्स्मरणं नामानि पठचन्ते तदपि न्यायप्राततमाचारप्रातं युक्त तरमेव । यतो हि कन्यादानस्य सडुलीनि 
क्विंशतिपुरुषोत्तारणफलं, केषांचिन्मते शतयुरुषोत्तारकत्वं वाऽङ्गीकृतम्‌, (< ये स्त कायपुरषा दानेनोत्तार्णीयास्तेष 
नामस्मरणमप्यनेन सिध्यति । किञ्च सीताविवादे जनकेन - “प्रदाने हि सुनिशेष्ठ कुलं निरवशेषतः । वक्तव्यं कुलजातेन 
तनिबोध मदासुने । इत्यनेन कृलपरम्पराया निरवशेषेण वक्तव्यतामभिधाय श्रनन्तरम्‌- ““राजाऽमूत्‌ तरिषु लोकेषु विश्रुतः 
स्वेन कमणा । निमिः परमधमत्मिा सवसस्यभरतां वरः । इत्यादिना स्ङुलपरम्पराया निमिमारम्य बहूनां नामान्यस्मिन्‌ 
प्रसङ्ेऽनुकी्तितानि । एवमेव दशरथकुलमपि “श्रव्यक्तग्रभावो ब्रह्मा इत्यादिना ब्रह्माणमारभ्य दशरथान्तं स्वँ राजषंयो 
नामभिः संकीतिताः । अरत इयमपि प्रथाऽतिप्राचीना शाल्रसंमता । श्रनेन “दशपूरुषविख्यातात्‌” इति याज्ञवल्क्यवचनमपि 
समाहितं भवति । २- कन्यादानकाले कैशित्‌ संकल्पालूवमेव वरदस्ते कन्याहस्तं निधाय ततः सङ्कल्पादिकं दानं वा क्रियते 
तदसाघु । तथा कचिदप्यविधानात्‌, दानाद्पव वरेण ग्रदत्तकन्यादस्तम्रहणे प्रमाणाभावात्‌ | रतो दानानन्तरमेव भ्र्ात्‌ 
तुभ्यमहं सम्प्रददे इति दानवबोघकशब्दोच्चारणप्‌ञकं कन्य।हस्तं खदीत्वा तत्पित्रा यदा दानं क्रियते तदनन्तरम्‌ शस्तं केशं 
तथा पुच्छम्‌? इति शास्त्रेण कन्यादस्तो वरेण प्रदीतव्यो न ततः पूवम्‌ । एवं च कैथिदाधुनिकैः पद्धतिकारः जामा्रदक्षि- 
णकरोपरि कन्यादक्षिणकरं निधायेत्यादि यल्लिखितं तद नाचारमूलकमेव । ४ पञ्चवूका-यवचुष्टयायिकाषटषष्टधक्ञलमित- 
कृकाटकभामेन यूकादाय-पञ्चयवाधिकषट्‌ त्रिंशदुत्तरशवाज्लमित्तं (१ ३६ ग्रं. य. ५. मू० २) दृत्तं विधाय तस्य ` व्रतस्य 
समान्‌ विशतिमागान्‌ कृत तेषु विंशतिं चिन्दानि कृत्वा परस्परं चिन्देधु समानि सूत्राणि कर्कायकथाभणेन दच्ात्‌ । एवं 
इते समविंशत्यला श्रीधरो वेदिः सिद्धयति । इदं ेदकरणं वैकल्पिकम्‌ । ५- लाजदोमापपू्ं परं मृत्यो इत्यनेन यो होमः 
क्रियते तस्य फलं ूद्युनिवारणम्‌। रोचयां पेन्यामथो याम्यां मार्तव्यामाहूतौ तथा ] दम्पत्योरल्ममाघुः स्याद्न्तधिस्चना न 
चेत | इति वचनात्‌ | ग्रत एव होमकाले होत्रा रेण वध्वा च श्राहुतिनं दरषटग्येति वधूबरयोरग्नेश्च मध्ये परेनान्तर्थानं 
क्रियते तदन्तः पटशब्देनोच्यते । श्रत्र कैशिचत्‌ केवलं वध्वा एव श्रह्णोः पेन पिधानं क्रियते तन्न समीचीनम्‌ । होमेनानेन 
उभयनिष्ठदोषस्येव निवारणात्‌ । श्रतोऽ्र फलभाजोरभयोरपि ` दशनं वारणीयमिति मत्वा दग्पस्योग्नेश्च मध्येऽन्तघनिं 
कतव्य न त्वकस्या वध्वाः । त्रतएव संस्कारमास्कर उपक्रमेऽत्योमयाथमेवोक्तकारिकानिदेशपुरः सरममिदितम्‌ । ग्रन्ते त 
वधवतणोवल्पटं निकतप्येति यदुक्त तदुभयोरुपलकणाथमवयुत्यानुवाद्‌ इति मन्तव्यम्‌ } व्योतिष्टमे प्रवर््यहोमकाले पल्या 
श्रपि केबलं व््णाच्छादनं मदति वचनवलात्‌ । श्र्र तु न तथा वचनमस्ती्युभयोरन्तर्घानम्‌ । दाक्चिरत्यानासुपनयने 
विवाहे च गायन्युपदेशात्पूवमाचार्यमाणएयकयोः, कन्यादानातपूवं वधृदरयोरन्तः परधारणं भवति पठन्ति च - “वस्त्रान्तरं 
तयोः कृत्वा मध्ये ठु वन्ययोः । परस्परं सुखं पश्ेन्ुहूर्व चाक्षतान्‌ दिपेत्‌ । वेध्वोरन्तःपटं दस्त्र वराय विनिवेदयेत्‌? 
९-विवाहकाले वरवध्वोरुभयोललाे पदिका काचन ८ सेवा) निबदन्या । इयमपि रीति `सष्टतोऽस्मत्तरूब- 
कारेणानुक्तोऽपि आर्वलायनग्ह्यपरिशिषटे पदटिकाबन्धनस्योक्तत्वात्‌ श्रलुक्तमन्यतोग्राहम्‌ः इति न्यायनास्माभिरपि तरेव 
पटटिकानन्धनं पुष्पेण वखेण॒पत्रादिना वा कार्यत इति ॥ ७ --वेवादिकवेचाश्चतष चतरणृम्भान्‌ निशिष्य तत्छविषे 
चतुरःराङ्यून्‌ निखाय रङ्दुन्‌ कलशांश्च सृत्रेणवेष्टय कुम्भमध्ये शरेषीकाश्चतखः स त 
पकोडत्य यथाच बन्धनमनेस्पर्यागनच्छेचया रक्तपूजेणाऽऽवण्य लानरोमः कर्तव्य; । विधिरयं सूतरकारेरनुक्तोऽपि मर्देशीया- 
चाख्रात्तः भ्राचीनपरस्पराटतश्च च । विवादे मरडपस्य विहितत्वात्‌ मुख्यस्य तस्य सम्पराद्नासम्भवे गौ = 
मिति प्रतीयते । अतो मणडपकर्णस्यानीयमिदं कम । एतस्यैव कु्भचषटय-कोणचत्॒टयादिसमबन्धा 
करणमित्यपि कथयन्ति षः मस्देशीयाः म -लाजदोमकाले भन्तारभमतस्य रेणुकारिकादावुक्तत्वाद 
°या कन्यायाः अनुपृष्ठ पतिः परिकम्य उद्ङ्मुखोऽबस्थाय वरेशः क्यः, गोभिल 


हेऽपि क्रियते । तत्न ग्रव्यपा्ाचमनादिदानपुवेकं 


यमिदं मरडपकरणः 
न्त्‌ चतुरिका ( चौरी ) 






वरेण कन्यायाः सपशंमात्र ˆ 
सूजादो तथेव विधानात्‌ । 


ण ककककिकका-= (क 


नो 


& प्राचीन व्यवस्थाश्रों का संमह्‌ क । ६४७ 


न त॒ कन्यायाः पृष्ठतो गत्वा ततः पुरतो हस्तो प्रस्थं कन्यायादस्तयोग्रदणम्‌ , ्रशाल्नीयलात्‌ श्रसभ्यताऽऽपादकत्वाच्च । 
यद्यपि कैशिदन्वारम्मणस्यस्मतुजकारानक्तलात्‌ यालान्तरीयान्वारमभ्रहणे प्माणामावाद्‌ श्रन्वारम्भो नानषटेयः, 
द्मतएव चाठुम। स्ययागे वरण प्रघासकम [ण्‌ करम्भपाध्रासि जुहोति शूपंण मृदधनि कृत्वा दक्षिशेऽभौ प्रत्यङ्मुखी जायापती 
वा८(काश्रौ ५५ १. ) इति सूत्रेण उभयकुके करग्भपात्रदोमविधाने यजमानस्य पल्यन्वारम्भ उक्तो नत केवलपली- 
कर्के करम्भपात्रदोमे । एवं च पलीमाघ्रकतृके लाजहोमे नेवान्वारम्भः, केवलं पी उत्थाय जुहुयात्‌ , बरव उपविशेदेवे- 
त्याक्षिप्यते, तथाऽपि-- तिष्ठन्ती तिष्ठता पल्न्या गदीताज्जलिनैव सा | ग्रज्ञलिस्थान्‌ त्रिधा कृत्वा प्राङ्मुखी प्रतिमन्त्रतः ॥ 
इति रेएएुकारिकावचनमाभ्ित्य शिष्टाचारप्राठोऽन्वारम्भो लाजहोमे वरेण कायं इति वकं शक्यते । त्रापि वधः प्राङ्मुखी 
जुहुयात्‌ । वर प्राङ्मुख एव भवेदित्याहुः शाखान्तरे ठ--वरस्योदङ्मखल्वं श्रयते “श्नुपृष्ठं पतिः परिक्रम्य दक्षिणत 
उदङमुखोऽवतिष्ठते वथ्वञ्जलि गहीत्वा” गो. यृ. | = ष 
(€ ) इदमच्रविचायते । कन्यादाने दातुः सत्निद्रतिमवति नवेति । केचिदतैवमाशेरते--गोदानादौ इमां गां 
ठभ्यमहं सम््रददे इत्युक्त्वा ततः स्वस्वल्निलरत्तिमरोधकं न मम इति पदद्वयमपि उच्चायते अतस्तत्र स्वस्वत्वनिटरत्तिर्जायते । 
कन्यादाने ठ दमां कन्यां ठभ्यमहं सम्पदे इ्येवोक्ता विरम्यते नतु न ममेति पददयसुचचार्यते । ग्रतश्च गोदानवत्‌ नार 
सवस्वनिडृततिमवति । श्रत एव सकरदुत्ताऽपि पुनर्दात श्रयत इति । ते तावसयषटग्याः, श्रासतां तावत्‌ न ममेति पदद्वयं कन्य- 
दानेऽपि गोदानवत्‌ दाधातुरुच्चा्थते नवेति । यदि चेदोमितिबूयुस्तहिं त्रोच्चायमाणस्य दाधातोः कोऽथं इति स्वस्वत्वनि- 
इततिपूवकपरस्वस्वापादनरूपो व्यापारो दाधात्वथं इति शालरकारैः सर्व्ाङ्गीकृतम्‌ । “दानं चापुनग्रंहणाय स्वस्वत्वनिचरति- 
पूतक परस्वत्वोत्पादनम्‌ः इति कमणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ८ श्र्टा. १।४।२२ ) । इति सूत्रे ततबोधिनीकारः । 
शाख्रदीपिकायामपि पाथंसारथिमिश्रैः चतऽध्याये द्वितीयपादे द्वादशेऽधिकरणे यागहोमादीनां मेदकथनावसरे ““देवतोद्‌देशेन 
स्वद्रव्यपरिप्यागो यागः, स एव प्र्तेपाधिको होमः, स्वीयस्य परकीयत्वापादनं दानम्‌, उद्युक्तम्‌ 1 सम्परदानस्वसापादको 
द्रव्यत्यागो दानपदाथ इति च तत्रैव भादृदीपिकायाम्‌ } एवं च सति दाधातरेव स्वस्वत्वनिघ्रत्ति परस्वत्वापादानं च कथयति 
इति यत्र दाधातु : प्रयुञ्यते तत्र रवप्वनि्रत्तिरपि जाथत एवेति किमवशिष्यते यत्‌ न ममेति पदद्येन बोध्यते । स्मृतिकारेः 
परं स्पष्टपरतिपच्यथं दाधाुका्ाया एव स्वत्वनिवृत्तेनं ममेति पददयेनापि श्रनुबादः कार्थं इति मत्वैव ^न ममेति स्वसखत्ताया 
निवत्तिमपि कीतयेत्‌"” इ्युक्तम्‌ । श्रतश्च सर्वत्र दानस्यले न ममेति कथनमनुवादरूपमेवेति तदनुक्तावपि स्वत्वनिडततिा- 
तेवेति मन्तव्यम्‌ । श्त एव गोदानादावपि कचिद्‌ देशे न ममेति शिष्टा नोच्चारयन्ति । यागादौ परम्‌ इदमग्नय इत्यादि 
चतुर्थामिचरप्रयोगात्‌ दाघातोरप्रयोगेण चतुर्थ्यां च त्यज्यमान्रव्योद्‌ देश्यत्वमात्रकथनात्‌ तत्र स्वत्वनिदचतस्तथाऽप्रतीतेस्तत्- 
तीप्यथ न मम इति पदद्रयमुञ्चार्णीयमेव । किंञ्च यदि कन्यादाने न स्वखनिडततर्जायते तहि पु्रदानेऽपि कथं सा जायते | 
यदि चेष्टापत्ति : १ “गो्ररिक्थे ननयितुन भजेदत्रिमः सुतः इत्यादिगोत्ररिक्यनिबत्तिबोघकानां शाख्राणां का वा गतिः । 
कथं वा स पुरः प्रतिग्रदीतसिपते पुनरन्यस्मे न दातं शक्यते । कयं वा कन्यापुत्रैः साकमंशदरा न भवेत्‌ । ऋतो यथा 
दत्तकहोमानन्तरं पुरो जनकगोराद्‌ भ्रश्यति तस्य चास्य च जन्यननकमभावसम्बन्धमन्तरा नान्योऽस्ति कश्चित्सम्बन्धः । 
एवं वेवाहिकसक्तपद्यनन्तरं कन्यायाः पिदुश्च तादशं सम्बन्धमन्तरा नान्यः सम्बन्धः कश्चिदस्ति । श्रत एव च कन्यां परकीय- 
दरव्यन्यासरूपां समामनन्ति । “्रस्यपिंतन्यास् इवान्तरात्मा” भगवान्‌ कण्वः कथयति । कन्यादानं तरिः कायमिति 
शौनकोक्तिस्त॒ प्राथमिकदानेऽपि दानसम्पत्तौ सत्यां पुनर्वरद्यमदष्ठाथं शब्दोच्चारणं कायमित्येवमयिका-यथा मधुपक सङ्दु- 
च्चारणेनापि सिद्धे कायं मधुपकों मधुकरा मधुपकं इति वाररयमुल्चायते, यथा वा सोमयागे दीचलाप्रकरणे दीदषितावेदनसमये 
दीद्धितोऽयं ब्राह्मण इति सशृदुच्चारणेनापि काय॑सिद्धौ शन्ररूपांश्वाह त्रिरुच्चैः इति विधानमदष्टायं तद्वत्‌ । श्रयमन् 
निष्करषः- गोदानवत्‌ कन्यादानेऽपि दाघातुप्रयोगात्‌ स्वत्वनिद्त्तिभवत्येष । न ममेति शब्दोच्चारणुं भवत मा बा | रत एव 
च गोद नेऽपि कचिन्न ममेति न प्रयुज्यते, कन्यादानेऽपि कचि्परयुज्यते । 1 परजासदत्वकमभ्यः भ्र तिपादयामि इत्येव 
प्रयुज्यते | तच प्रतिपादनमपि दानापरपर्यायमेष । श्रतो दानानन्तसकालिकववादिकसतपदयासेव कल्यायूः पितरगोचनिदधः 
पितुस्तस्याश्च पितरत्वकन्धात्वरूपसम्बन्धं विना . अन्यस्य स्वत्वादेरभावात्‌ न सा कन्या पुनरन्यस्मे केनापि करणे दातु 
शक्येति | १० ) विवाहे पायिग्रदणासपूर्वं वधूवरवलञयोग्रम्यिबन्धनं यदाधुनिके पुस्तके कचिदुपलमभ्यते ततममाएपद्बीमारूद 
नवेति विचरे पारस्कर्चयधुतरासारपद्त्यनुबादकेन केनचित्‌ कन्यका सुदशे पाश्वे द्रव्यपुष्पाक्षतादिकम्‌ । निक्षिप्य स 
सम्बध्य वरस्त्ेण संयुजेत्‌ः। वस्त्रैः संयोग्य तौ पूवं कन्यादानं समाचरेत्‌। दानेन युक्तयोः पश्चाद्विदध्यात्‌ पाणिपीडनम्‌ः 


इति योगियाज्ञवल्ीयोद्धृते श्लोके यद्यपि पािप्रहणासूवंमेव अन्थिबर्धनस्य कतंब्यतवं तीयते तथापि तस्य, श्लोकस्य 


योगियावल्कीये कस्मिन्नपि न्येऽनुपलम्भात्‌ शिष्टाचारविरोधाच्च श्लोकोऽयं केवलं स्वकपोलकल्पितो न प्रमाण॒कोदिमारूद 
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| इत्यवगम्यते । सूत्रकारान्तरेरापस्तम्ब-बोधायन-वादिर-जेभिनि-दिरण्यकेशि-प्रथतिभिः पाणिग्रहणं विधाय अनन्तरमेव- 
“छ्मन्वार्धायासुचरा श्राहुतीजहोति? ८ श्राप. ख. ४।११।५ ) “श्मग्निधुपस्षमाधाय दक्षिणतः पतिं भा्योपविशति, श्राचान्तः 
समन्वारन्धायां परिषिञ्वन्तिः ८ दिरख्यके. य. ५।४।५ ) ““पाशिग्राहकस्य दक्षिणत उपवेशयेदन्वारन्धायां ख्‌. वेणोपहत्य 
महान्याहृतिभिराज्यं जयात्‌” ८ खादि. ख. १।३।७ ) ““दश्चिणएत एरकायां भार्यामुपवेश्योत्तरतः पतिरुभावन्वारभेयातां 
स्वमुच्चैजहूयाजायायामन्वारब्धायाम्‌” ८ जेमि. ख. १।२० ) “श्रलंकृत्य कन्यामुदकपूर्वां दचयात्समन्वारन्धायां हुत्वा" 
( श्राश्व. . १।७।७ ) “श्चन्वारज्ध अ्रघारावाज्यभागो हुत्वा” ८ पार० ख ४ क° ) भ्रकुमारिलग्रणीतायामाश्वलाय- 
नच्ह्यकारिकायाम्‌ “वरेणेवं इतां कन्यां तत्विता प्रददाति ताम्‌” ( १।१०।१७ ) इत्यादिना कन्यादानं विधाय--“वध्वा 
बल्नन्तयभयोः प्राङ्युखो च ततः परम्‌ । होमदेशे व्रजतां ठ परिच्ह्य करौ मियः ॥ वधृदक्षिणदस्तेन समन्वारम्ध एव 
सन्‌ । ङर्यादाधारपयन्तं चोलोक्ताज्याहुतित्रयम्‌” (१६।२०) इत्यादिना च पाशिग्रहणानन्तरमेव वरवध्योरन्वारम्भो विहितः 
शत्च स्वे रेव सकारेवंधूवरयोरन्वारम्भस्य पाणिग्रहणानन्तरमेव विधानात्‌ यावत्पाशिग्रहणं न ॒सल्ञातं ततः पूवं तयोः 
परस्परं सम्बन्धाभावात्‌ असम्बदयोरन्वारम्भस्यालचितत्वात्पािग्रदणान्तरमेवान्वारम्भः कतव्य इति सवसूत्रकारानुमतम्‌ । 
एतदन्वारम्भज्ञापकमेव ग्रन्िजन्धनमपि लौकिकाचारागतमित्यनुमातुं शक्यते । श्रत एव पाशिग्रहणानन्तरमेव अ्न्थिबन्धनं 
शाखालमतं न ततः पूवम्‌ । एवं च पारिग्रहणातपूवं कन्याधदकतृकं अन्थिषन्धनमिति यत्‌ कचिदुपलम्यते तन्निमू लकं 
भरान्तिमूलकं वा कन्याप्रदयोमातापित्रोवेति निणंयः। ( ११ ) विवादाङ्गभूतस्य चुर्थीकमंणो विंवादाचतुथंऽन्दि अपररात्र 
कतग्यत्वेन सत्यपि विधो केनचिदापदादिना कारणेन तस्मिन्‌ दिने क्ठमशक्तौ बिवाहदिन एव कर्तव्यं न वेति विचारे सर्वैरपि 
सू्रकारेः पद्धतिकारेश्च चठुथदिन एव तत्कतंन्यताविधानात्‌ कालान्तरस्याविधानाच विदितसमये कतंब्यमिति यद्यपि प्रतीयते 
युक्तं चैतत्‌, तयापि चत्तदिने बलवच्रकारणेन कर्ठ॑मशक्तौ कम॑लोपासम्भावनायाम्‌ ““करम॑ज्ञोपो विगर्हितः” इति कमंलोपस्य 
निषिद्धत्वात्‌ “यदि त्वशक्तैः कुला चाराद्वा तदिन एव चवर्थीदोमः क्रियते तदा तत्समासावेवोदीच्यं कमं तन्त्रेण कर्॑न्यम्‌” 
इति ( संस्कारतत्वे प° ६०६ ) प्रामाणिकनिबन्धकारवचनवलात्‌ कचिदेशे चतुर्थाकर्मो विवाहादनन्तरकर्त॑व्यताया श्रपि 
प्रतीतेः “प्रातहोमं कृत्वा दिवा विवादं संपा्य सथश्चतुर्याकमं च कृत्वा तदिन एवावस्थ्याधानम्‌?ः इत्याघानप्रकस्णस्य- 
हरिहखाक्येनापि ( पार. ट. हरि. कां. १ पर. २४) ब्मापत्कले चदुर्थीकम॑ःणः सयः कर्त॑व्यताया च्रभ्यनुक्ञातत्वाच्च 
विबाहदिनेऽपि अननुष्ठानं परिव्यागापेक्तया सप्रुचितम्‌ इति । 
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९ वग्दानोत्तर कुलद्वय मे तथा मातरपितरमरण म एकवषं तक, श्रन्य मरणा मे कमसे कम एकमासतक, चार. 

पीठी तक प्रेतक्रिया ऊ समाप्त न होने तक विवाहादि न करे । श्रावश्यकता पड़ने पर विनायर्शान्त्यादि कर करे | २- 
विवाह, उपनयन, चोल श्रौर यज्ञादिमे माता रजस्वला दो तो न करे। नान्दौश्राद्धानन्तर ऋतुमती दो तो गोदान 
तया करूष्मार्डीहवन करे । ३-एकमातृन का कोई संस्कार एक साथ नहीं होता है । यमललात कादोतादै। पु्रके 
बिवाहोचर छ मास तक पुत्री का विवाह नहीं होता हे एवं उपनयन श्रौर सुरुडन भी नदीं होता हे । वधमेद से हो सकता 
हे | ४- एक धर मंदो मंगल कायं नदीं होते ई । ग्रावश्यकता में मण्डप, द्वार श्रोर श्राचार्यादि भेद से हो सकते ह । ५ 
विवाहान्तर चतुर्थाकमंतक कोई श्राद्धादि तिथि नहीं पडनी चाहिए । 8 एकदी वर को दो कन्या नहीं देनी चाहिये ] ७- 
कन्या ऋदमती हो तो ऋुसंख्यगोदान करे । कन्या को उपवास एवं किसी एक कन्या को व्र श्राभूषणादि दान दे शरोर 
इ्माण्डीहवन भी विदित हे 1 <- विवा शोतेसमय कन्या तमती हो तो ज्ञानः इस मन््रसे हवन, स्नान तथा पञ्चगव्य- 
पान विहित है । ९ नान्दीश्राद्ध न करे पर भी खामग्री के इक होनेपर विवाहादि कायं च्राशौचमे भी दोते र । १०-- 
बत, यज रर विवाहादि मे नान्दीभाद्ानन्तर श्राशौच नदीं होता ३ । ११ -- विवाहिता का पुनर्द्राह कलिवभयं है । मात्‌ 
सपिण्ड विवाद भी कलिवल्यं हे । १२-- द्वितीयबिवाह मे वर स्वयं नान्दीभादध करे पिता न करे। १२- विवाहादि में 
मणडपोद्रासन तक शद्ध, व नित्यश्राद्ध, त्रद्मयज्ञ, अध्ययन, न्यतिरिक्तक्रमण श्रौर उपवास सपिण्ड न करे । 
` १४- विवाद में २ दोष नदीं होता दै । १५ विबाहायनन्तर ति्वतरप॑ण  शवानुगमन, नूतनती्ंगमन ओर 
युण्डनादि एकन तक न करे । १६-मंगलका्ं मे गोपीचन्दन धारण निषिद्ध है। १७- शकने पोराणिक ही 


` मन्त नाम पढे एवं ली कवक मे भी । वेद मन्त्र नदीं ही पटना चाहिये 
र ह्य | श्त 
` अधिकार नहीं है, माता ही करे । ञ्रनुपनीत भाई को कन्यादान का 
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गं ॥ ॥ । 
( प्राचीन व्यवस्थात्रो का संग्रह्‌) 
( स्र्गीय-महामहोषाध्याय शयते य्व त्वि च्यर सजत गमे दारा लिखित) 

८२ ) चतथरोमानन्तरम्‌ च्रावसथ्याऽऽधानमित्यनेन विधिना सम्पादितोऽभ्निः ्मा्तगनरिुच्यते | यदि तु 
कलि अदं न युकं तदा दायकाले सम्पादनीयः । यदि च कालद्येऽपि नाऽऽ दतस्तद्‌] पितयुपरते दादशाहे स पिर्डनप 
तस्मिनेव ठित अ्ायियः । कलत्रेऽपि यदि नाऽऽहितस्वदा यावान्‌ कालोऽतीतस्ततकालोक्तं प्रायरशिचत्तमनष्ठाय तदाऽऽअयः । 
प्रायधिततं च प्रतिव्ं चान्द्रायणम्‌ श्रथक्तौ प्राजापत्यं बा । चान्द्रायणस्य श्र्टौ गावः प्रत्याम्नायः, प्राजापत्यस्य च वि 
वेनु: । प्रतिवपं चतुर्बिशतिप्रत्थमिततण्डलस्य यवस्य वा चि, प्रष्यमितस्य धृतस्य च हवनीयद्रव्य्य दानमिति ] प्रस्मिने- 
वाऽगनौ नित्यं सायम्प्रातरोपासनदोमः, पिण्डपित्रयज्ञः, पचादिः पञ्चमहायज्ञा, देनन्दिनिपाकः; खतपकयजञार्चानषठीयन्ते । 

( देवालयनिमित्तकविचारः ) 

१- -कस्मिशिदेवालये भूकम्पादिना निमित्तेनात्यन्तं बिशिखतां पराप्य पतनोन्युखे सति तत्र स्थापितायां देव्या मूतर 
वैकल्ये च सति तस्या मू्स्तस्मासस्थानादुत्थापनं विना त्रैव देशे पुनम॑न्दिरनिर्माणस्याशक्यत्वे च सति तामविकलां मि 
तस्मासस्यानादुत्याप्य स्थानान्तरे क्चितन्निकट एव संस्याप्य तत्मूतिंनिष्ठां शक्ति सुवणदिपत्रस्ये जले श्राङृप्य तेतरव 
ततवन्यासादिकं कृत्वा यावत्पुनः स्थापनं मूर्तैसत।वत्तजलं रेत्‌ । एवं प्रासादशक्तिमपि कस्मिशिट्‌ खड्गे श्राङृप्य त्वन्याः 
सादिक कृत्वा मृतिंसन्तिथो निधाय खडगमेव यथाविधि देवव्पूजयेत्‌ । ततो देवालयं नूतनं पूवदेशे निर्माय तच्र तामेवु 
मति पुनः स्याप्येचयदि मूतिस्वणिडिता भवेत्‌ । संस्याप्य च पुनस्तां तां शक्तिमाकपंणादिना तत्र तत्रैवान्यस्य मू प्रसादज 
ययाव्त्यूजयेत्‌ इति शाल्रीयोनिणयः ग्रति्त्रेविक्रम्यां विद्यत इति ] 

त्र प्रमाणनि-- 

एष एव विधिः प्रोक्तो जीणाद्वारसमुद्धृतों । खडगे मन्त्रगणं न्यस्य कारयेन्मन्दिगन्तरम्‌ ॥› इति । श्रयातः 
खप्रव््यामि मूर्तीनां हरणं शमम्‌ | विधानं स्यापितानां च ग्रामात्‌ ग्रामान्तरं प्रति ।) प्रासाद्रहिता साच तपे धिजने 
तया । उपघातेरपहता श्वभिः काकै्तयाऽन््यैः ॥ चिरकालस्थिताः चेवं पुनः पासादकृन्नरः । स्लेच्छोपद्रवरसयुतते स्थाने 
चातीवदूषिते ॥ एवं विधा टि तां मूरति नेवं म्रामान्तरं प्रति । बाखसाऽऽद्धादितां मति शिविकायां निवेशयेत्‌ ॥ इत्यभिधाय 
सवे प्रतिष्ठितं कम इु्यान््यासविवजितमित्यादि । | | 

( मन्दिरादो चतुःषष्टिवास्तुपूजनदिचारः ) | 

२ चुःषष्टिपदमारभ्यानेकविघवास्तुपदमुक्तं ततर ङुत्र कस्योपथोग इति प्रश्ने-मन्दिरादो ठ॒चलुःषष्टिपद्‌ पए 
बा्ुपूलनं काय भवने एकाशीति पदे । तथा चोक्तम--दुगें देवालये चेव. शल्योद्धारे तथेव च । विंशेषेणेव पू्याश्च 
चतुःपिपदं तया | एकाशीतिपदं कुयद्रेखाभिः कनकेन च ॥। इत्यादयश्च । यद्यपि वास्तुराजवल्लमे श्रन्याग्यपि पदान्युक्तानि 
तयापि मन्दिरे चतुःषष्टिपदं भवने एकाशीतिपदं कार्यमित्यत्र तदपरन्यकाराणां सम्मतिः .स्पटेव । त्राय. श्लोकः--श्रामे 
भूपतिमन्दिरे च नगरे पूथ्यश्चठषटिकैरेकाशीतिपदेः सकलभवने जीणे नवाव्वंशकैः । प्रसादे तु शतांशकैष्त॒ सकले 
पूज्यस्तथा मणएडयपे । कूपे षरनवचन्द्रभागसदिते वाप्यां तडागे वने ॥ इति ॥ 


( स्प्श्यार्परय विवेककथन ) 
९ श्रस्प्रश्यां का मन्दिरों श्रोर कालेजों में प्रवेश कराने, स्प्यो के साय समान ग्यवहार करने में क्या उनकी 


उन्नति 1 ^ र नानाविध उपायो से श्रषछृश्यता मिया देना अदिस है याशऋरूर हिसा १ २- जिन कलेजो श्रौर 
मन्दि म अ्रसपृश्य जते ई, बहो सपरश्यां को जाना चादिष्ट या नहीं ए 


उत्तर १--श्रसपृश्य दो प्रकार के होते दै एक पवित्र शरोर दूसरे श्रपवित्र । ^स्नातवा शुचिः कर्माणि ऊर्वः इसके 
द्लुसार जन श्रस्पर्य स्नानादि से शुद्ध होकर ययाधिकार सन्ध्या, तपण, देवपूजा ग्रादि करते है, उस अवस्था मे कोड 
उपस्थित पुरुष उनका स्पशं नदीं कर सकता । इसलिए वे उस समय “पविन् श्रसपृश्य' कंदे नते ह| श्रपवित्र पुष के 
सम्बन्ध से पवित्र पुरुष भी श्रपवित्र दो जाता ३े। श्रवः सन्ध्या, तपण, देवपूजन के समय मनुष्य को उचित 
द किं वह किसी का स्पशं न करे । वौघायनवमंसूत् ( १।६।१३ ) म लिखा द कि-“शुचिमध्वरं देवा जषन्ते । शुचि- 
कामा हि देवाः शुचयश्च । तदेषाऽभिवदति--शुची बो दग्या मर्तः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ऋतेन 
8 त्रायज्चुचिजन्मानः रचयः; पावका इति ।” श्रयात्‌--पविन्र य॒ज्ञ ( देवपूजा ) को देवता चाहते ई । देवता 
पवित्र कामना यले होते द । वे स्वयं मी परम पवित्र होते द] छष्बेद मे भी कदा हे कि पवित्र देवताश्च ! श्राप 





| 
| 
| 


1 तं 
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लोगों की हवि प्थित्न हो च्रोर पवित्र श्राप लोगो के लिये मे ( यजमान ) पित्र यज्ञ करता हू । श्राप लोग पवित्र॒ जल 
के स्पशं से पवित्रता को प्रात है, पवित्रनन्मा ६ स्वयं पवित्र दै शरोर दूसरा को पवित्र करनेवाले ई । श्रतः देवपूजन के 
समय श्मपवित्र पुरुष या श्रपवित्र वस्तु से पूजक का स्पशं नदीं होना चाहिये । पूजन के समय उत्तमता के कारण ये 
सपर्य पवित्र अस्श्यः कदे जाते दै । दू सरे श्रपवित्र चरसपश्य ई । वे भी दो प्रकार के ई--एक वे, निन्देनि बरह्म 
इत्यादि कोई महापाप का हो ओर दू सरे चाण्डालादि । पापी पुर्ष जबतक प्रायश्चित्त द्वारा श्रपनी शुद्धि न कर ले, 
तच्त॒क्‌ वह श्रसपर्य दै, सश के योग्य नदीं है । श्रतः महापापी शरपविच्र शरसपृश्य' कहा जाता है । चाणडालादि तो 
जन्म से ही श्रस्परश्य होते दै, उनके स्पशंमात्र से ब्रामण, चच्रिय, वेश्य श्रौर शुद्र सब श्रपवित्र दो जते ई। देसी 
मवस्था म जवतक वे सचेल रनान न कर, ततक संध्या, तपण रौर देवपूजनादिका उनको श्रधिकार नहीं होता हे । पुजारी 
छ्मादि का स्पशं उत्तम दृष्टि से निषिद्ध है शरोर चाण्डालादि दीन जाति का सखशं दीनता के कारण निषिद्ध दै । भगवान्‌ 
मनु ने कहा है- ते चापि बाह्यान्‌ सुबहूंस्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌ । परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ।॥। ( म° १०।२६ ). 
श्र्यात्‌- वे सत्र बहुत श्रधिक दूषित निन्दित, सत्कमं से वहिभूत पुत्रो को उत्पन्न करते ई । यथेव शुद्धो बराह्मण्यां बाह्यं 
जन्तु भसूयते | तथा बाह्यतरं बाह्यश्चाठुवंणयं प्रसूयते ।। ( म° १०।३० ) श्र्यात्‌-जिसप्रकार शद ब्राणी मे वणं श्राभ्रम से 
वहित पुत्र को उत्पन्न करता दै, उसीप्रकार बाह्यपु् चाण्डाल च्रादि श्रौर भी दीन, नीच सन्तान उत्पन्न करता दै । 
चैसयद्रमरमशानेषु शैलेषूपवनेषु च । वसेयुरेतेऽविज्ञाता जयन्तः स्वकमभिः ॥ ( म० १०।५० ) ग्र्थात्‌-ङचः श्मशान, 
पर्वत श्रोर उपवन मे चाण्डालादि अपने कमं से जीविका करते दए वास कर, आम मे नदीं । चण्डालश्वपचानां तु 
बदि््ामातपरतिश्रय. । श्रपपात्राश्च कतंव्या धनमेषां श्वगदंमम्‌ ॥ ८ १०।५२ ) श्र्थात्‌--चाण्डालादि का नितरा राम से 
बाहर हो । उनके पात्र सर्व॑या श्रग्राह्म दै, कुत्ते ग्रौर गर्दभ उनके धन ई, वैल श्रादि नहीं । वासांसि मृतचैलानि भिन्न- 
भारडेषु भोजनम्‌ । कार्णायसमलङ्कारः परिज्या च नित्यशः ।॥ ( १०।५२ ) अ्रयात्‌-- मृतक ( शब ) के उतरे हुए 
वस्त्र इनके वस्त्र दै, टरटे-फूटे पात्र मे इनको भोजन करना चादिये, लोदे के भूषण हों रौर सद्‌] उन्हे भ्रमण करते रहना 
चाहिये । न तैः समयमन्विच्छेत्‌ पुरुषो घमंमाचरन्‌ । ्यवहारो मि यस्तेषां विवादः सदशः सह ॥ (म° १०।५२ ) श्र्यात्‌-- 
धर्मानष्ठान के समय चारुडासों का दशंनादि व्यवहार नदीं करना चादिथे । इनका ख व्यवहार परस्पर ( आपस म). 
दोता दै । अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्‌ भिन्नभाजने । रारो न विचरेयुस्ते मेषु नगरेषु च ॥ ( म° १०।५४ ) ्रयात्‌-- 
इनको सादात्‌ शन्न न देना चादि दरटे पार भे त्य के द्वारा देना चादिये । रात्रि कोषे भाम मे शरीर शदर मन 
भूमे । दिवा चरेयुः कारयायं चिहिता राजशासनैः । श्रवान्धवं शवं चैव निैरेयुरिति स्थितिः ॥ ( म १०।५५ ) अ्रथात्‌-- 
दिन के कायं के निमित्त ाजचिह से श्रङ्कित होकर वे भ्रमण कर त्रौर जिसका कोई स्वामी नहीं, से श्रनाय शव को 
ग्राम से बाहर ले जर्ये। व्याध हन्युः सततं यथाशास्त्रं दरपाक्ञया । वध्यवासांसि गहीयः शय्याश्चाभरणानि च ॥ (म ०९० ५१६) 
अर्थात्‌- राजा से वे सूली-फोंसी देने का कार्यं करं । मृतक ॐ वख, खय्या, भूषणणादि राजाज्ञा से रहण करं | ईन 
वचनां से यह सिद्ध होता है कि चारण्डाल्ादि सम्पूणं वर्णीश्रम-घमं से बार ई श्रोर उनके पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र रादि सब 


॥ #॥५ 
लोग बाहर द । प्रत्युत इनकी सन्तान शरोर भी श्रघम-दीन द। शअनतप्टव इखसमय जो चार्डालादि जाति वतमान ह, 


यह वंशपरम्परा उनी चाण्डालो ॐ समान दै । श्रतः ये सर्वथा बाह्य श्रोर श्धम दै, इसमें सन्देह नदीं हे । एेसी अवस्था 
म--श्राजकल जो चाण्डाल जाति है यह बह चाण्डाल जाति नदीं है, यह वाह्य नहीं है इत्यादि कहना साहसमत्र हे] 
व॑शपरग्यरा ये निसग्रकार ब्राह्मणादि जाति है उसीप्रकार चाण्डालादि जाति भी है । यदि इनको चारुडाल न मानं तो 
उन्हे किस जाति के श्रन्तगंत माना जाय १ सच्छूद्र मे तो इनकी गणना है नहीं श्रौर न सन्दर के साथ इनका कोड 
व्यवहार है, इसलिये वे सच्छूद्र से प्रथक्‌ है, यह बात तो व्यवहार से सिद्ध दी है | इमलोग शिष्टाचार व्यवहार प्रमाणं से 
श्राजक्रल के चार्डालों को चारडाल मानते द । श्राधुनिक सुधारक लोग.विना प्रमाण के निमशल चाण्डाल जाति को न 
मानकर सच्छूद्र मे उनका श्रन्तरमाव मानते ३ शौर बहो तक भी सन्तोष न कर उनके साय भोजनादि व्यवहार करते है। 
इससे मालुम होता दै कि प्रत्येक जाति मे उनका श्रन्तर्माव उन्है श्रभीषट ३, परम्त॒ मनु से लेकर समस्त स्फतिकारः च्रौर 
निचन्धकार श्राजकल वतमान चाण्डाल जाति को परम्परागत चाण्डाल जाति ही मानते दै । इसलिये मूलभूत चार्डाल 
से उत्पन्न यह लाति चाण्डाल जाति ही हे, जात्यन्तर नहीं, इसमे कु भी सन्देह नदीं हे । इसप्रकार भरतिःस्मृतिसिदध 
चाण्डाल जाति सर्वथा बाह्य है, यह मन्वादि महषियों से भी सिद्ध रै ] श्रतः इनको शष्टादश विद्या के च्रध्ययन म कदापि 
त्रधिकार नदीं है, इसलिये इनको ये विदारणे नीं देनी चादिये । यदि को$ उन्हे लोभ या मोह से पदाता है, तो बह 
मी (“पतितः हो जातां है--संबत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । याजनाध्यापनाच्योनात्‌ न॒ त॒ यानासनाशनात्‌ ॥ 
८ बौघायनषमं° २।१।३४ ) ्र्यात्‌--पतित के साय याजन, अध्यापन रोर विवाहादि सम्बन्ध से खद्ः पतित्‌ होता दहै 


न & निण्यसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवीं ॐ 





तथा यान, श्रासन, भोजन से एक बं म पठत होता दै । इसीपरकार पद़नेवाला चाणडालादि . भौ विना | अधिकार 
‡: श्रध्ययन रने से महादोषी चता है शौर उसको रेक रोर आसुष्मिक पल की प्राति भी नदीं दती हे | अ्रतप् इस विया 
रकगामी ही होते द 1 चाण्डालो को पढ़ने वालो को श्मध्यापन्‌- 


। के श्ष्ययन से उनका कोई उपकार नदीं होता, किन्तुवेन ॥ ४ 
| युक्त दोष दै श्रौर उन्हं श्रयोग्य कम॑ मे प्रवृत्त कराने से भी एक दोष होता है। इसप्रकार वे दो पापके भागी होते ह । 


लो बालक चारडालादि के साय एक श्रासन पर वैठ कर पाठशालां म पठते दै, वे भी एक ही वष मे पतित हो जाते 
ह एकशय्यासनं पडक्तिरभाण्डपञ्त्यन्नमिश्रणम्‌ । याजनाध्यापने योनिस्तया च सह भोजनम्‌ | नवधा सकरः प्रोक्तो 
न कर्व्योऽघनमैः सद । संल्लापसख्शंनिश्वास-खहयानासनारनत्‌ ॥ याजनाध्यापनाचौनात्‌ पाप॑ संक्रमते ट णाम्‌ । संवत्सरेण 
पति पठितेन सहाचरन्‌ ॥ उपयुक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि प्क हौ पाठशाला मे हमरे श्रौर चाण्डालो के बालकों का 
पटन.पाठन रतयन्त घर्म हिसा कायं ३ । इसीप्रकार चाण्डालो का मन्द्र गरवेश मी (कूर-डिसा है । इनके मन्दिर प्रवेश 
से ष्देवकलाः नटो लाती ३ । यदि किरी मन्दिर में चाण्डालादि चला जाय, तो इसका उचित प्रायधित्त करना चाहिये | 
यदि वह ( चाण्डाल ) मृति का स्पशं कर दे, तो उसको पुनः प्रतिष्ठा होनी चाये ] मन्दिर मे चाण्डालो के प्रवेश से 
देवतात नष्ट हो जाता है, पूजक पूजा के ्रधिकारी नदीं रहते शरोर चार्डालादि भी हीन काय मे प्रहृत्तं किये जाते है । 


यह सब व्यापार र हसाः दै । 
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( आआधानकालः ) 
अथाधानम्‌ | रतमालायाम्‌- प्राजापत्ये पृरपमे सद्दे पष्य ेषठास्वनदवे छृततिकासु । 
अ्र्याधानं हत्तराणां त्रयेऽपि चित्रादित्ये कोतितं गगसुर्यंः ॥ 
अव आधान कहते है । रलनमालामं कहा दै क्रि रोहिणी, रेवतो, विशाखा, पष्य, ज्येष्ठा, सृगशिरा, 
कृतिका, तीनों उत्तरा, चित्रा, रौर हस्त इन नक्षत्रों मे गगोदि सुनियोने--अाधान कहा हे । 
( नक्ञत्राणां कथनम्‌ ) 
श्राश्लायनः-(दवितीयाध्याये-ए० ४६) ्गन्याधेयं कृत्तिकापु रोदिण्यां मृगशिरसि फाल्णुनीषु 
क ् रेतेषां कस्मि (~ ¢ 
विशाखयोरुत्तरयोः प्ौष्टपदयो रिचद्सन्ते पवंणि ब्राह्मण आदधीत । ग्रीप्मवषांशरत्सु 
स्मि ^~ ४.4 
चत्रियवैस्योपक्रषटाः यस्मिन्‌ कस्मिरिचद्ावाद्धीत । सोमेन यक्तमाणो नतु एृच्छेन्न नक्रम्‌ ' सोमा- 
धाने ऋत्वा्यनालोचनमातपरम्‌, 
आश्वलायनने कदा हे कि कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूवाोफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनो, विशाखा, 
उत्तराभाद्रपद ओर उत्तराषाढा इन नक्तत्रोमें से किसी एक नक्षत्रम अग्न्याधान करे । वसन्तऋतुके किसी पवे- 
मं राह्मण आधान करे । ्रीष्म, वषो, शरदऋतु में क्त्रिय ओर वैश्य, उपक्रष्ट ( निन्दित अथात्‌-शृद्र ) 
किसी भी छतुमें याधान कर्‌ । “सोमयज्ञ को करता हुश्ा मयुष्य ऋतु तथा नक्तत्र को न पृद्धे । समाधानमें 
ऋतु श्रादि का अविचार आते ( रोगी ) परक है । 
्रथो खल्‌ यदेवेन द्धोषनमेदथादधीत सेवास्यद्विरिति, ( सोमेन यच्यमाणो नतु षच्छेन्न 
नक्षत्रम्‌ ) तदेतदातस्यातिवेलं वा श्रद्धायुक्तस्य भवतीति बौधायनोक्तेरिति ] 
इसलिए किसी को र्धा हो तो वही आधान करे। वही उसकी ऋद्धि है! ( सोमयज्ञ को करते 
इ ल नक्ष का न पूष्धे । ) उस रोगी के अतिवेला या श्रद्धायुक्त का होता है । यह बौधायन 
कहा 
=, 0 
भदनरत्नं इद्धगाग्य;-पुष्यानेयश्यत्तरादित्यपौम्णजयष्ठा चित्रकं ्विदैवेन्ुभेषु। 
=, युं मा वसन्तग्रोष्मोष्मान्तेष्वेव विप्रादिवर्णाः ॥ 
` = च्छगाग्यन कहा इ कि ब्राह्मण चादि प्रारंभ यथा समय-पुष्य, छृत्तिका, तीनों 
धनिष्ठा; पुन्ञाम नकषतर, उये न ञौ ग पुष्यः › तीनों उत्तरा, 
न ( यष्ठा, चित्रा, विशाखा रौर रोहिणी इन नक्तत्नो मे वसन्त, ओष्म तथा शरद्‌ ऋतु 
>> ~. < 6 € र 
1 दशश्णमासावष्युत्तरायणे । उपक्रम्य यथाकालपासीरन्‌ दविजातयः ॥ 
र ॥ ् $ ८ 
स च तीरपि । सौम्यायने यथाकालं विदध्य मेधिनः ॥ अत्र विदोषः 
कालादशमें का हे फि- अग्निरत्र, ( अग्निर 2 
प्रकार आधान भी उत्तरायण में ही करे यहा ५ अदि उत्तरायणे ही करे दसा नियम्‌ दै । इसी 
निरूढपशु से भिन्न दै । “परिवन्या संवः स 2 ।) दश ओर पौणेमास उत्तरायणे करे । सोम ( पशु 
1 संबत्सरे प्रावृषः एेसा कात्यायनने वषमे विधान किया हे ) । पशुबन्ध, 


सव यज्ञो की विकृति भी, सोम्यायन मे य सेधि 
इर २ ) याखमय गृहमेधि को करना चाहिये यहाँपरं विरोष पटले 


स स ( अग्निदोत्रकालः ) 
 भवहानरकाल उक्तरछन्दोगपरिरिष्टे-उ दितेऽलुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । 


< सबेथा वतेते यज्ञ॒ इतीयं वै 
ड इन्दोगपरिशिष्ट ६ अग्निहोमकाल को कहा फि-उदित ज ् दिकी धृतिः ॥ 
सर्वधा यज्ञ करे । यदी वेदि्की श्रुति हे । र समयाध्युषित को सभय पर 


~ प त 


“पुन्न कुमयिन्तेवासी वा ) श्राश्वला० गह्य० च्० १ 


ड श्रावसथ्याधानविचारः # ६६१ 


एषां स्वरूपं तत्रैव-^रत्रस्त पोडशे भागे ग्रदनचत्रभुषिते । ८ शलं ललदितं ज्ञाला होमं शर्या 
चक्षणः ॥ तथा प्रभातसमये नष्टे नघत्रमण्डले । ) रवियाबन्न दृश्येत समयाध्युषितं च तत्‌ ॥ 
रेखामात्रं प्रदश्येत रर्मिभिश्च समन्वितः । उदितं तद्विजानीयात्तत्र होमं प्रकरपयेत्‌ ॥ 
| अव इनके स्वरूपो को वहीं पर कहा हे किरात के सोलदवें भाग मे ( १ ) महनक्तत्रोसे भूषिव ( या 
प्रहनत्तत्र मण्डले- मरह तथा नक्षत्रमण्डल मे हो ।) कालको श्रनुदितः जानकर बुद्धिमान्‌ होम न करे। 
(२) प्रातःकालमे नचो का नाश दो गया हो अरर सूये न दिखता हो उस समय को समयाध्युषितः कहते 
है । (३) रश्मियोसे युक्त रेखामात्र दिखती हो उसकालको उदितः काल जानना चादिये। उसमे हवन करे । 

्राश्वलायनः-उपोदये व्युषिते उदितेवा सायं तु सएव स्तमिते होमः ८ आ० भ्रौ 
३। १६ इति । 


श्राश्वलायन ( भ्रौ° २।२।३१६ ) ने कहा है कि-उपोदय, ( प्रातर्हामि त्रयः प्रधानकालाः--उपोदये ्रा- 
दित्योद्यसमीपे, व्युषिते उषसि, उदिते आदित्यमण्डले छरस्स्ने उदिते । अत्र उपोद्ये उदिते' इति नोक्तम्‌ । उदिते 
्ादित्ये सल्युदयसमीपे इत्याभ्यां पद्‌।भयामेक एव कालो विदित इति भमः स्यादतो मध्ये व्युषितं इत्युक्तम्‌ । 
तत्र रेखामात्रसादितस्य पूवोवधिः ) उदय समीप में हवन करे । व्युषित=उषःकाल भे उद्य होने पर ओओौर 
उदित ( कात्यायनः--दस्तादृ्वं रवियीवद्‌ गिरि भित्वा न गच्छंति । तावद्धोमविधिः पुण्यो नान्योऽस्त्युदय- 
होमिनाम्‌ ॥ एवं यावद्र्रिमा नपेत्ति तावत्सायम्‌ । ) पर सायंकालमे तो सूयक अस्त हो जाने पर हवन्‌ करे । 


गौशकालमाह स एव-श्रदोषान्तो होमकालः । सङ्धवान्तः प्राप्न: । इति । (ज्रा० भरौ° ३।१२) 
गोणकाल भो उन्होने कहा दै कि-( श्रौ तसूत्र-३।१२। प्र १४१ ) प्रदोषान्त राति के पूवे का चतुथं 
भाग प्रदोषस्य अन्तः प्रदोषान्तः । ( प्रदोषान्त-सायंकाल में ) ( त्रिमहूवं प्रदोषः स्याद्धानावस्तङ्गते सति । ) 
हवनकाल है ओ्मौर संगवान्त में ( जिस काल मे गायं वच्छों के साथ ती दै वदी संगव काल है उतने 
काल तकर प्रातःकाल होम का काल है ) ( पश्चादस्तमयात्कालो यो भवेत्‌ चरियुहूतेकः । स सायं होमकालब्ध 
्रदोषान्त उदाहृतः ॥ यस्तु षडनाडिकः कालः पञ्चादेवोदयाद्रवेः। स होमकालो विप्राणां सङ्गवान्त इति स्छतः ॥ 
स्छृताथंसारे तु-प्रातर्होमे सङ्गवान्तः कालस्ू्वनुदिते तथा । सायमस्तमिते होमकालस्तु नवनाडिकः । )1 
मे प्रातः हवन का समय है| | 
छन्दोगपरि शिष्टे-यावत्‌ सम्यङ्‌ न भाव्यन्ते नभस्यक्ताणि स्व॑तः। न च लोहितमापेति ताबत्सायं तु 


हूयते ॥ भौ 7ासनेऽप्येवम्‌ ^तस्यागिहत्रेण। '्रादष्करणदोमकालौ व्याख्यातौ ॥ इत्याश्चलायनोक्त 
(भ्र १। ख १००५४, ५)। | 
छन्दो गपरिशिष्ट मे कहा हे कि--जबतक आकाश मे चारों तरफ तारागण अच्छे प्रमाण सेन 
प्रकाशित हो भौर न लोहित-८ ललाई ) प्राप्न न हो तव तक सायंकाल में हवन करे । ओपासन में भी यहो 
है । उसका अग्निहोत्र होम से प्रादुष्करण (-भ्रादुष्करणं नाम अपराह्न गाहेपत्यं प्रजल्य श्रौ २।२1 एवं 
्रातव्युष्टायां श्रौ २।२ इति च । प्रदोषान्तो होमक्षालः संगवान्तः प्रातः ८ श्रौ० ३।१२। एतावेव भवति नान्य- 
दित्यथेः ) होम शौर काल की व्याख्या अश्वलायन ने की हे । | 
( आवसथ्याधानविचारः ) = ह | 
अ्रथावसथ्याधानम्‌ । पारस्करः ८ १। २ ) आवसथ्याधानं द्‌रकाले, दायाधकाल णएकेषाम्‌॥ 
इति । दाया कालो विभागकालः । । वु (2: 
शब अवसथ्याधान कहते है । पारस्करमे कहा हैः कि--घर मँ होनेवाली अमि का,.( षतुर्थाकमं 
के बाद्‌ ) श्चाधान दारकाल ( विवाहकाल ) मे करे । विभागफाल में न करे यह किसी का मव है। दयाय 
_काल पिता के रव्य का भाया के साथ विभागकाल मे आधानकालत करना कहते है । 
` १--प्रादुष्करणकाल तिक्रमे--व्याइतिभिरेका श्ाज्याहुतिः कायां । ( पायिग्रहणादि श्यं परिचरेत्‌ स्वयं पल्यपि बा 


, ख० &, सू० १ ) पाणिभ्रह्णकालसे षरमं दोनेवाली अभिकी स्वयं 
या पती श्रादि रचा करे । श्न्तेवासी-शिष्य | | 








६६९ ॐ निशयदिन्यु कै ठृतोयपरिच्छेद का पूवोधे ॐ 
मदनरले व्यासः-अमिवेवादिको येन न गुदीतः प्रमा।दना । 
पितते तेन गुदर परत्व ॥ = „= 
मदनरल्नमें व्याससे कहा है कि प्रमाद आदिके कारण जिसने वेवादिक अग्निको नहं शहण 
करिया । बह पिवाके मरने के वाद्‌ प्रयत्न से रहण करे । क 
योऽगहीतवा विवाहायिं गहस्थ इति मन्यते । अन्न तस्यं भक्त्य वृथापाकफो हि स स्मृतः || 
, व्येष्ठभातरि पितरि बा साप्नौ कनिष्ठस्य पुत्रस्य वारन्यभावेऽपि न दोषः । ह 58 (न) 
जो विवाह अग्निको महण न कर अपनेको गृहस्थ सानता है उसका अन्न भाजन नहा करना 
कि वह चृथापाकीः कहा जाता हं । 
सू व र ता के साग्निक्‌ न कनिष्ठ पुत्र का अस्ति के ्रमावमें भो दोष नहीं हे) 
पितरपाकोपजीबी वा अआठणङोएजीवकः । 
ज्ञानाध्ययननिष्ठो वा न दुष्येताभ्निना विना ॥ | 
उसी बातको वर्हौषर दी गाग्यैने कहा है कि-जो पिताक पाक सरे जीवित है या भाईके पाकसे 
जीवित है या ज्ञान तथा अध्ययन में संलग्न दो उसे अग्निके विना दोष नहीं होता हैः 
( गहस्थस्यापि अध्ययनकथनम्‌ ) 
। गृहस्थस्याप्यध्ययनमाह सत्यव्तः--अनधौत्य द्विजो वेदं स्नात्वोदा्य यथा तथा । अधीते 
ब्रहमचर्येण साङ्खवेदं गुरोग हे ॥ इदं चाधानं उयेषठऽृताधाने न कायम्‌ । 
गरहस्थका भी अध्ययन सत्यत्रत ने कहा हे फि--जो वेद्को न पद्कर स्नान ( समावतेन ) कर विवाह 
कर जैसे तेसे ब्रह्मचयंद्धारा गुरु के घर में अंगों के सहित वेद को पठता दै । यह आ्ाधान ( शरौताधान ) च्येष्ठ 


भार के न करने पर न करे । १ 
1 ( परिवेत्तादिनिणंयः ) 
` दाराग्निहोत्रसंयोगं इरे योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स॒धिज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ इति 
मु ( अ° २ रलो° १७३ ) शातातपोक्तेः । स्मातंऽप्येवष्‌ । 
मनु रौर शातातपने कहा ह कि--वडे भाई के रहते हए जो विवाह तथा अग्निहो्रहोम का संयोग 
( अहण ) करता हे उसे परिवेत्ता जानना चाहिये । पूवज ( प्रथम उत्पन्न वड़े भाई ) को "परिवित्तिः 
कटे | यह्‌ स्माते ( ओपासनाम्निपरहण )सेभी यही बात दै ह | एणी 
. सोद्य तिष्टति ज्येष्टं न इ्यादारसड्य्रम्‌ । आवसभ्यं तथाधानं पतितस्तु तथा भवेत्‌ ॥ ` इति 
तत्रेव गार्ग्योक्तः | 
अपने सगे बड़े माहं क रहते छोटा भाई दारसंग्रह ( विवाह ) चौर आवसथ्याधान ( स्मातीधान ) 
न करे। अन्यथा पतित हो जाता है । यह बात बर्हपर गारम्य॑ने कहा हे । | 
ज्ञायां तदोपमाह सुमन्तुः-ज्यष्ठो भाता यदा तिष्ठेदाधानं नैव चाश्रयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु ङ्बात शङ्खस्य वचनं यथा ॥ 


श्याज्ञामिलने र उ्ये त 
ये तो उससे याज्ञा र त ३।` चछ भदो तो बह अम्याधान भें सपर ् 
६ बदधवसिष्ठः-रग्रजस्तु यद्‌ाऽनग्निरादध्यादचुजः कथम्‌ । भग्रनाचुमतः इ्वादमिहोत्रं यथाविधि 
र द्धवसिष्ठने कटा हे कि-यदि अग्रज. ( वङ़ाभाई ) अग्न्याधान से रदित हो तो अवज -( कोद 

भाई ) केसे अग्न्याधान ग्रहण करे । वड माइ की याज्ञा मदणकर यथाविधि अग्नदोम ६ (छोटा 
ध था १ क स  दारस्॒ परिवषियन्ते नाभिदोगरेण नेज्यया ॥ 
करनसे परिवेत्ता हो जति! वे न अ क । ध होगे वे. सिं के : साथ विवाद 


षै # 





तदाह तत्रैव गाग्यः 
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; अधिकारिणोऽपि आतुरलुज्ञया यादिति मदन पारिजातः । विवाहस्तसुज्ञयापि नेत्यथः। सोद्‌- 
रोक्तेरसोदराणां सापलदत्तकादीनां न दोपः । 
मदनरटन पारिजात ते कहा दः फछि--अधिकारी भी भाई उनको श्माज्ञासे आधान करे । ( जर्हपिर 
पिता आदिं नास्तिक हे अतः वही प्र पुत्र अदि ने श्राधान किया हो । बाद वे अस्तिक बुद्धिवाले 
हो गये हों शौर प्रायश्चित्त कर शुद्ध टो गये हं तवभो दोष नहीं है-यों कहा है । जिस नास्तिक के खर भी 
नहीं है बह भी अधिकारी नदीं दै ) विवाह तो श्राज्ञाखे भौन करे-यह अथे है। सोश्राणाम्‌--इस 
वचनसे असोदर कहने पर सापत्न दत्तक अआादियों को दोष ( यदि अविवाहित, दत्तक या छौरसने कथन्चत्‌ 
दृत्तक को महए किया हो तो उसको उसके जीवनकाल तक विवाह ्रादिमें अधिकार ) न्दी हे। 
` तदाह हेमाद्रौ वसिष्ठः पिवव्यपुत्रास्‌ सपत्नान्‌ परनारीषुतांस्तथा । दाराग्निदोत्रसंयोगे न 
दोषः पखिदने ॥ परनारीरतानदत्तकादयः । 
उसी वातको हेमाद्रिभे बसिष्ठने कहा है कि-- चाचा के पुत्र; सापर्नपुत्र सनौर परपत्नी के पुत्रों को 
खी, श्रग्निहोम संयोग से परिवेदन ८ परिवेत्ता ) दोष नहीं होवा दै 1 परनार सुताः दततक चादि! 
| ८ देशान्तरे विशेषः ) 
देशान्तरे विशेषमाह स एव--श्शौ दश द्वादश वपाणि वा वयेष्ठभ्रातरमनिविष्टमप्रतो माणः 
प्रायधित्तौ भवतिः ॥ इति । 
देशान्तर से विशेष कहा है फि--्राठ, दश या वारं ब॒षेतक बडे भाई की प्रतीक्ता न करता इचा 
प्रायश्चित्ती होता है । ( छोटे भाने विवाह या आधान दादि कर लिया हो तो प्रायश्चित्त के बाद्‌ वड़े 
का विवाहः ्राधान च्रादि करने पर दोप नदीं होता है । ) 
८१ | ८ कलीवाद्‌ावप्यदोषः ) £ 
क्ली बादावप्यदोषमाह कात्यायनः देशान्तरस्थक्लीवेकटरपणानसदोदरार्‌ । वेश्यानिष्टांध पातितः 
शूदरतटयातिरोभिणः ॥ जडमुकान्धूवधिरङन्जावामनखज्ञकाच्‌ | श्रतिवरद्धानभार्याश्व कषिसक्तान्च्‌- 
पस्य च ॥ धन्दधपरसक्तांच कामतोऽकारिणस्तथा । इदिलोन्मचचोरां् परिविन्दं = दुष्यति ॥ 
| क्लीव रादि दोष कात्यायनने कदा है कि-देशान्तर मं रहनेवाला नपुंसक; एक ्ंडकोष वालाः 
सहोदर ( सगा भाई ) न हो, वेश्या से प्रेम करनेवाला, पतित, शूद्रके सदश, अत्यन्त रुग्ण, अनयन्त मूख; 
गूगा, अन्धा, बधिर, कुव्ज ( क्रूबड ), वामन, खंज ( लंगड़ा ), ( या षण्ड ) ्मतयन्तवृद्ध-नैष्ठिक बरह्मचारी, 
कृषि (खेती) कमै मे आसक्त, राजा, धनवृद्धि आसक्त, अपनो इच्छा से न करनेवाला, कुटिलः, उन्मत्त ओर 
चोर, उनको प्राप्त करता हृश्मा दूषित नदीं होता हे । 
्आशाकैऽपि-उन्मत्तः फिन्धिषी इष्टी पतितः क्लीब एव वा । 
|  राजयच्मामयावी च न न्यायः स्यात्‌ प्रतीचितम्‌ ॥ | 
अआशाकमे सी कदा है कि--उन्मत्त, पापी, कुष्ठो, नपुंसक; राजयदंमा सौर अमयावी ( रोगी ) 
` इनकी तीक्षा करना न्याय युक्त नहीं इ । स 
एवं उयेषटे किनदस्तादावपि न परियेतृत्वम्‌ । तदाह वरि्षाण्डमण्डनः-दशष्टि पौणेमासेष्टि 
सोमेज्यामग्निसड््रहम्‌ । अरग्नहोन्ं विवाहं च प्रयोगे प्रथमे स्थितम्‌ ॥ न इुयांजनके जये सोदरे 
% [+ = रे [क [क दयं 
चाप्यङ्कवति । चेत्रजादावनीजाने बिचमनेऽपि सोदरे ॥ ` नाधिकारबिधातोऽस्ति भिन्नौदयंऽपि 
चौरे । पङ्न्धमूकषधिरपतितोन्माददूषणो ॥ संन्यस्ते छिन्नहस्तादौ यद्वा षण्ठादिदूषणे । जनके 
(६० $ =. 2 ¶ गोहतं ® ¦ रमं 
` सोदरे जयेष्ठ ्यादिवेतरः क्रियाम्‌ ॥ इति, आरोहतं दशजं शक्रोम॑म {त्याधाने मन्त्रबणोच । 
, शकरीः-अङ्खलीः । अ 


१--्रारोहतं दशत“ शक्षरीमम । तेनाग्न श्रायुषा बच॑सा सह । उयोभजीवन्त उत्तरामुत्तरा". समाम्‌] दशंमदं 
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९ & निसयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूवौधं ® 


इसप्रकार बडे भाई क हाथ आदि कट गये दों तो भी परिवेदत्वदोष नदीं होता दै ( आरोहतं दशतं 
श॒करीमेम, इस म्मे दरा गलियों का हण है। अतः एक दामे छ चंगुल हो दूसरे मं चार अगुलौ 
तो भी अधिकार नदीं है । = । 
हो व 1 कहा है कि-अमावास्यामे--इषि, पोणमास्यामे -पौणमसेष्टि, 
सोमयज्ञ, अग्निसंभ्रह, अग्निहोत्र तथा विवाह इनका प्रथम प्रयोग, ( इससे दूसरे विवाहान्त मे सवत्र 
शङृतपुनराधादिक में पिता के जीवितावस्था में पुत्रादियों को दोष नदीं है । ) पिता के जीवित अवस्था में 
रोर बड़े भाई के उपरोक्त कर्मो से रदित होनेपर न करे । 
भिन्न सहोदर ( सोदरो हि त्रिविधः-एकमाठ्पिन्ुभयजः, एकमादमा्रजश्च, एकपिवरमात्रजश्चेति । 
तत्र द्य च्नौरसः, द्वितीयः क्तेत्रजः, ठृतीयो भिन्नोदयः ) के रहनेपर भी अधिकारका विघात (नाश ) नहीं होता 
है । बड़ भाईं के पगु, अन्धा, गू गा, बधिर पतित, उन्माद, संन्यासी, जिसके दाथ की अंगुली टेदी हो या 
नपुंसक आदि दोष हो तो विवाह. छोटा भाई दी इतर क्रिया (अग्न्याधान) आदि करे ! धान मे मन्त कहा 
हे कि- मेरी दश स्थानो मे अङ्कली पेदा हुई वदो । | 
तत््रत्नऽ्युक्तम्‌-श्चङ्गवेकरयासूवं मादिताग्नित्वेऽधिक्रियेतेव नित्येषु । आधानं तु न कुर्यात्तस्य 
४५ ^~ * 98 ० (~ [९ 
नेमिततिकत्वात्‌' ॥ इति । एवं चतुरडुलेऽपि । अयष्ठेऽनधिकारातकनिष्ठस्य न दोपः षडङ्धलकाणवि- 
कणदेस्त्वस्त्येवाधिकार [4 १, 
इति कनिष्ठस्य दोप एव, एकादशषु दशान्तगंतेः। शरीरकाश्यं वा बिग्रति- 
पद्धम्‌--इति । दिरण्यकेशिष्रे'कर्माशक्तिेतोरेषाङगवकरयस्य निपेधात्‌ । अत एव द्राह्यायण 
धच ({।६।६।१० ४) याज्यश्च प्रथमेक्िभिगुरो” (व्याख्यातः)। इति । न्यूना ङ्गस्याप्यधिकार उक्तः । 
तन्रत्न में भी कदा है फि-अक्गकी विकलतासे पहले जिसने अ्राहिताग्नि कर लिया हो उसे नित्यकर्म 
मे अधिकार है । उसको आधान तो नहीं करना चाहिये । क्योकि नैमित्तिक है । इसीप्रकार चार ङ्कलियोमं 
भी हे। बड़े भाई का अधिकार न होने से छोटे भाई को दोष नहीं दै । छ चङ्खली, काना, कणेहीन श्रादिको 
दी अधिकार हे । छोटेको दोप दी है। एकादशो से दश तो अन्तगंत हे । 
श शरीर को कृषता ्र्थात्‌-भङ्गहीनतादोष दिरण्यकेशीसू्रमे कमेकी अशक्ति के कारण दही भ्रङ्ग- 
कल्य का निषेध है । इसलिए द्राह्यायणसूत्र में कहा ह कि--अआंयादि तीन गुणो से युक दी याञ्य होता 
द अन्य नदीं । ( ऋषिः बहुश्रतः। “एष वै व्राह्मण ऋषिरार्ेयोघरः शुश्रुवान्‌" इति तेत्तरीयत्राह्मणएम्‌। तेन 
ॐव दुशतस्यापत्यमारषयः । अनूचानः कल्पसूत्राणामपीतिवोधापनः। साधुचरणः साधुवृत्तः । बाग्मी-प्रशस्तकम्‌ । 
अन्यूनाङ्गः चत्तरङ्कलादिप्रतिषेधः। अनतिरिक्ताङ्ग इति षडङ्कलादि प्रतिषेधः इत्यादि द्राह्याह्यणसूतर) न्यूनाधिक 
अगका अधिकार कहा हे | 


क [9 प 
पराक उशनाः-पिता पितामहो यस्य श्रग्रजो बाथ कस्यचित्‌ । 
. तपाऽग्निहोत्रमनत्रेषु न दोषः परिदने ॥ 
अपराकंमे उशना ने कदा दे क्ि-जिसके पिता, पितामह या किसी का वड़ा भाई हो तो उसे तप 
बानपस्थ रौर संन्यास ) मे, अग्निहोत्र मे तथा मन्त्र ( वेदाध्ययन ) मे दोष परिवेदन में नदीं । 
पिहरज्ञायामप्यदोपमाह मदनरत्ने सुमन्तुः-पित्रा यस्य तु नाधानं कथं त्रस्त कारयेत्‌ । 
अग्नहोत्ेऽधिकारोस्ति शङ्खस्य वचनं यथा ॥ इति। नाधानं कृतमित्यथंः । एतदाज्ञायामेवेति 
। हेमाद्रिः । 
। पूणमासं यज्ञं यया यज्ञे | ऋत्ियवती स्थो ञन्तिरिवसतौ । गभ॑ दधायां ते वामहं ददे । तत्सत्यं यद्वीरं विभयः । बीरं 
जनयिष्यथः थ ते मत्प्रातः प्रजनिष्येथे । ते मा ग्रनाते प्रलनयिष्ययः || ( तेत्तरीयत्राह्मण--१।२ ।१।१४ ) ] 
गोहतं दशतं शक्वरीममतंनागन श्रायुपा वर्चसा सह । ष्योग्नीवन्त उत्तरायुत्तरा _ समाम्‌ दशंमहं परमासं यज्ं 
। -समाम्‌ दशंमहं पूणमासं यजं 
यथा यला इति पतिगह्मलियवती स्थो श्रग्निरेतखौ गभ॑ दघातां ते वामहं ददे | ठत्सत्यं यद्वरं बिभ्रयो वीरं जनयिष्यथः | 
£ते मसपरातः प्रजनिष्येथे ते मा प्रजाते प्रजनयिभ्ययः ) नया पशुभित्रक्षवच॑सेन युवे लोके इति प्रतिद्याभिमन्त्रयते 
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पताकी ाज्ञासे ही अदोष मदनरत्न में सुमन्तु ने कहा है फि- जिसके पिता ने आधान न लिया 
हो तो उसका पुत्र केसे आधान करेगा । शंखक्रा वचन हे कि--अग्निहोच्र में उसे अधिकार है । नाधातम्‌- 
जिसते आधान न किया हो-यह अथं है । यह्‌ चाज्ञा दोनेपर दी करे-यद्‌ देमाद्विमत हे । 
यत्त-पिुः सत्यस्यसुज्ञाने नाधातं नाद्थीत कदाचन ॥ इति । तत्सत्यधिकारे ज्ञेयम्‌ । 
जो करिसीने कहा ह कफि--पिता की चाज्ञा हो जाने पर ही कदाचित्‌ आधान न करे । बह अधिकार 
होनेपर जानना चाहिये । 
( शुद्रसंस्कारकथनम्‌ ) 
ग्रथ शुदर्स॑स्कषराः । यमः-शुद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना अन्तरेण संसृतः । 
न ेनचिःर्समयृजच्छन्दसा तं प्रजापतिः ॥ छन्दसा=सन्त्रेण । 
अव श्‌ द्रसंसार कहते द । यमने कहा दे ि-इसौप्कार शुद्र सो विना मन््रकै संसृत इए कायं 
को करे । क्योक्कि-प्रजापतिने किसीमन्त्रसे उसका सजन ( रबना ) नदीं क्रिया हे । छन्दसा = मन्त से | 
व्यासोऽपि-गर्माधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकं च । नासक्रिया निष्कमोऽजप्राशनं वपनक्रिया ॥ 
कर्णवेध व्रतो वेदारंथक्रियाविधिः । केशान्तः स्नानशुददाहो विवाहाग्निपरिग्रदः ॥ बेतागिसडग्र 
॥ ¢ ~ 
हश्चेव संस्काराः पोडश स्ताः ॥ इत्युक्त्वाह-नवेताः कर्वेधान्ता सन्वरवज दिया क्रियाः । 
बिवाहो सन्तरतस्तस्याः शद्रस्यामन्त्रतो दश ॥ इवि । 
ज्यासने भो कहा है कि--गभौधान, पुंसवन, ससन्त, जातशृमे, नामकरण, निष्केमण, अन्नघ्राशनः 
चूडाकरण, छरवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ को क्रिया का विधान, केशान्तः समावतेन, विवाह, विवाहाभिक- 
परिह ओर तेताधिसंग्रह ( तीनों अग्नियोका रहण ) ये सोलह संस्कार कहे हे । 
इसप्रकार कहकर कहा ह कि--खिरयो्ो कवेधान्त ही संस्कार विना मन्व के कदे गये दै । केवल 
विवाह खीका समन्त्रक होता है श्रौर शूद्रके दशो संस्कार चिना मन्त्रके होते हे । 
मदनरस्ने हिरस्यगभदाने तु-गर्माधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा । इः हिरण्यमस्य 
ततस्ते द्विजपुङ्गवाः ॥ इस्युक्छा- जातकर्मादिकाः इ्यात्किया पोडश चापरा । इत्यत्र जिया 
जातकसनासकरणनिष्कसाल्नपराशनचूडानिवाहाः षट्‌, श्राणा तठ पडेते पशचमदहायज्ञाश्चत्येकादश' 
इत्युक्तम्‌ । रूपनारायख्दरिहरभाष्ययोरप्येवस्‌ । | 
मदनरत्न तथा हिरए्यगभदानम तो कहा दै कि--गभोधानः, पुंसवन सीमन्तोन्नयन दिरण्यगसं 
( शूद्र ) के उत्तम द्विज करं । 
यों कहकर--कहा है फि जातकमं आदि सोलह दूसरी क्रिया करे । यदहापर सका जातरसं, नामकरण, 
निष्कम, अन्नभराशन, चूडाकरण चौर विवाह ये छ है । शृद्रोके भी यदौ छं तथा पड्चमयज्ञ इस शकारः 
ग्यारह है । यों कहा दै । स्पनारायण तथा हरिहरभाष्यमें यही है । ` 
शाङ्गधरस्त्‌- द्विजानां षोडशेव स्युः शृद्राणं दादशेव तु । पञ्चैव मिभ्रजातीनां संस्काराः इल- 
धर्मतः ॥ बेदवबतोपनयनमहानाम्नीमहाव्रतम्‌ । बिना द्वादश शराणां संस्कारा नाममन्वरतः ॥ इत्या । 
शङ्खधर तो का है कि-द्िजातियो के लिए सोलह दी है] श्रौके तो बारह दी दै। मिश्र 
जातियों ॐ तो पाँच ही संस्कार नाममन्त्रसे ह । यों कटा हैः! वेद, ब्रत, उपनयन, महानास्नोः महात्रव को 
छोड़कर बारह संस्कार शुद्रों को नाम मन्त से दे । 
% © [9 
अपरा्दस्तु-गभाधान्रतौ पुंसः, इत्यत्राह । 'टतचातुवंश्यप्रम्‌ न दविजातिमात्रपरम्‌ । तथा 
सत्युपनयनं विधाय बाच्यं स्यात्‌! इति । तेन तन्मतेऽ भवन्ति । 
पराकं ने तो कडा दै कि-्लुकालमे पुरुष गभौधान करे । _यह चारों वणो के लिए दे । द्विजाति 
मान्न के लिए नदीं दै। एेसा करनेपर उपनयनका विधानक्रर यहं अथ होगा । इससे उनके मतमें अठ होगे । 










॥ ह. @ निसयसिन्धु ॐ दतीयपरिच्छेद्‌ का पूवोधे & 


रान त विबाहमात्रसंस्कारं शद्रोऽपि लमतां सदा । इत्यक्तम्‌ । अत्र सदसन्द्रगो चर्येन 
दे शमेदाद्‌ व्यदस्था | | 4 1 
न्हपुराण म तो कदा हे कि-विवाहमा्रसस्कार शूद्रको भी सदा प्राप्त दीया । यी दष्टा टं । यद्‌।पर्‌ 
सद्शर द गोचरत्व से देशभेदसे ग्यवध्था होगी । श. ~ < 
यत्त मलुः-८ १०।१२६ ) न शूद्रे पातकं किन्न च संस्कारमहंति ॥ इति । तदथ॑माह मेधा- 
तिथिः चत्सामान्यतो निषिद्धं स्तेयालरतादि न तदतिक्रमेऽस्य पापं तथा द्विजानाम्‌ । उपनयनसूषं 
संस्कारं च नाहं ति, इति । ते च तूष्णीं कायाः, वि 
जो सलुने कदा दै कि--श॒दरको पातक नदी होता है न संस्कार दी होता ह । उसके अथे को मेथा 
तिथिने कदा है कि जो सामान्यतासे निषिद्ध है-चोरी, मूठ आदि । उनके अतिक्रमे इसका पाप 
जञेसे द्विजो को होता है । तद्वत्‌ ही शूद्रौ को उपनयनरूपसंस्कार नदीं होता है । वे संस्कार तूष्णीम्‌ ( मौन 
दोकर ) कर € © 0 (4 ® (र ~ 
शुद्र बणेश्चतुर्थाऽपि वणंत्वाद्भममहंति । वेदमन्तरस्वधास्वादावषटकारादिभिदिन ॥ इति । 
व्यासोक्तः, 
व्यासने कहा हे क्िि--चुथवणे शूद्र॒ भो वणे होनेसे वेदमन्त्र, सधा, स्वाहा, वषट्कार श्वादियों के 
विना धसक योग्य होता हे | 
शमन्तस्य तु द्रस्य गित्रो मन्त्रेण गृह्यते ॥ इति । मरीच्युक्तेश्च दयं परिभाषा सर्वार्था, तेन 
शद्रधम॑पु विग्रण रन्वः पठनीयः सोऽपि पराण एवेति शलपाणिः । एवं स्ीणासपीति दिक्‌ | 
मरीचिने ॥ दे कि--अमन्तरक शूष्रके लिए ओर मन्वद्वारा व्राह्मणएके लिए है । यह परिभाषा स्वाथंक 
है । इससे शूद्रषम। सं सवत्र ब्राह्मण द्वारा मन्त्र पटना चाहिये । वह भी पौराणिक दी पठना चाहिये 
यहं शूलपाणि ने कहा ह । ईइसौप्रकार खियोके भी कार्यो मे जानना चाये । 
( चद्रकालाः ) 
स अ छदरकालाः । ततन जलाशयस्य वराहः हस्ते चाम्बुपपौप्णकेशवमधामिगरोत्तरारोहिणी- 
ज्यु च शकस।म्यशशमृदागी शवारांशके । रिक्तां ल्द्रतिथि विहाय इषम नक्रं इलीरे घटे 
मीने ह (तडागं सनयः शंसन्ति शृद्धटमे ॥ हस्तो मुगालुराधापुष्यधनिषटोत्तयसि सेदिर्यः । 
शतभषयत्यारम्म इूपानां शस्यते भगणः ॥ 


व्‌ -= द ~ ---= = ~ ऋ.9 हते जलाश 
, _ 4 कल करते 2 । उसमे वराहने जलाशय कहा है-दस्त, शतभिषा, रेवती, श्रवण, सघा, अनुराधा, 
तोनों उत्तरा, रिणी, बृहस्पतिवार, शुक्र 


ततरा र वार, बुधवार, चन्द्रवार, व्रहस्पतिके ( करूप, त शिक 
( कालदारा ) ४ रिक्त, विद्रतिथि को त्यागकर वृषभ, मकर, कके, कुम्भ < ध 
रहने से युनियोने शष चार तडाग संवम्धिकमे उत्तम बतलाया है । हस्त, सृगशिरा ( मतान्तर से मवा ) 
भनुराधा! ष्यः धनिष्ठाः तीनों उत्तरा, रोहिणी ओर शतभिषा ये नक्षत्र करूपारंभ में प्रशस्त हे । | 

देमद्रो -भविष्ये-तस्मिन्‌ सलिलसपूं कार्तिके तु विशेषतः । सनयः केचिदिच्छन्ति व्यतीते 
चरस ॥ न कालनियमस्तत्र सलिलं तत्र कारणम्‌ ॥ 


-, ~ का क [4 
द्मा प्रमं भविष्यपुराण का मत है कि-जल से भरे हुए करूप की प्रतिष्ठा विशेषकर कार्तिकमदिने मे 


¢ ^~ [र 0 [4 (> 
दापिकापि-पतंणडन्दडशुदरौ धरजदशयय मावपरकस्य शुक्ले भूलापाटोत्तराश्विभ्रषणगुरुकरे 
पोष्णशाक्राञचान्द्रे । मेरे बाहे च पण।मदनरवितिथौ सद्वितीयातृतीये कार्या तोयप्रति्ठा ज्ञशुरू- 


 सिवदिने कालथद्धे खलभने ॥ 
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दीपिकामे भी कहा है कि--सूये, चन्द्र तथा तारा की शुद्धिमे, श्रीविष्णु के प्रबोध में माव श्रादिद् 

महिनो के शक्लपन्त से, मृल, पूर्वाषाढा, तीनों उत्तरा, ्रशिवनी, श्रवण, पुष्य, हस्त, रेवती, व्येष्ठा, श्रवण, 

मृगशिरा अनुराधा, रोदिणी, पञ्चमी, दशमी, पिमा, त्रयोदशी, सप्तमी, द्वितीया श्रौर टृतीयातिथिमें 

बुधः, गुरुवार, शुक्रवार में शुद्धसमय तथा च्छे लग्नमें जलकी प्रतिष्ठा करे। | 

( वापीक्रूपादिनिमोणकालः ) 

ब्राहः-्ातेये य॒दि कोणे ग्रामस्य गृहस्य ( परस्य ) वा भवति कूपः । नित्यं स करोति भय 

दाहं च स मानसं प्रायः ॥ नैऋर्ये बालभयं वनिवाक्तयं च वायव्ये । दिक्यमेतच्यक्तवा शेषास्तु 
शभावहाः इषाः ॥ 

याराहने कहा है- यदि अस्निकोणभें गोव या नगर का करूप होता दै--तो बह निस्य भयकरो करता है 


भ सँ : दाह कुरत भ = € क = 9 क (र ॐ 
दौर मनसे प्रायः दाह करता है । नैचऋत्यकोणमें कूप दो तो बालकों को भय श्रौर वायन्यकरोणमं करूप हो 
तो यों का नाश करता दै। इन तीन दिशाको छोड़कर अवशिष्ट दिशायें शुभप्रद करूप के लिये द । 

( कूपदेशस्तत्फलकथनम्‌ ) 


वास्दृशाले-भूति पुष्टि पुत्रहानि पूरन्ध्रौनाशं मत्युं सम्पदं शतरुबाधाम्‌ । 

किश्ित्सौख्यं शम्धुकोणादि दर्यात्कूषो मध्ये गेहमथं्यं च ॥ 
वासतुशाच् सें कहा है कि-ईशानकोण च्रादिखे कूप रमसे बनवाये । ईंशानकोण मे करूप-देश्वयको 
देनेवाला होता द । पूर्वदिशा का करूष पुष्टि दाता होता है । अभ्निकोएवात्न कूप पुत्र की हयान करनेवाला 
रोता हे । दद्िदिशावाला करूष खोका नाश करनेवाला होता दै । नै त्यकोणका कूष-खयको देनेवाला होता 
है । पञ्चिमदिशाका करूष संपत्ति देनेवाला होता रै । वायव्यकोए का करूप शुको वाधा देनेवाला दोता डे । 
उत्तरदिशाक। करूप कुद सुख देनेवाला होता हे चौर घरके मध्यमं निमित दूष घर रोर अ्रथेका नाश करता इ । 

६.१ _ _ _ (-उत्सगेविधिकथनम्‌ ) __. ध 

उत्सगेविधिश्योक्तो पर्हचपार्‌ारष्ट- त्यत बापीदरूपतडागयज्ञ 1: । पुंणयहन्युदक- 
समीपेऽग्नि समाधाय वारणं चरं श्रपयितवाज्यभागान्ते आञ्याहुतीजंहुयात्‌-'सश्रन्ेष्ठा' इति 
रतय॒च॑, ततो हविषार्प्टौ तखा यामिति प्च, त्वो श्न" इति दे, मं मे बरूण' इति च, 

सिवष्टकृतं यवम्‌ । मार्जनान्ते धेल तारयेत्‌ । अ्रवतीय॑माणामजुमन्त्रथेत 
उत्सर्मवि्ि को वह्चपरिशि्ट मे कहा है कि-- इसके वाद वापो, कूप, तडाग ( ताला ) के यज्ञ 
( पूजन ) कौ व्याख्या करेगे । पुण्यदिने जलके समीपम अग्निक स्थापना कर करुण के लिये चरका 
श्रपणकर ्ज्यभागान्तमे अज्यसे श्राहृति दे । ससुद्रवयेष्ठा '--इस ऋ चा से । तदनन्वर हविसे खाठ आहति 
दे--तच्वार याभि--इससे पांच, सं नोऽ चमने-इससे दो, इमं म॑" वरुण--खे एक आर स्विष्टकृत नवी 


~ 
 ----- - ~ 





= = == 


१- -समुद्रव्ये्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । इन्द्रो या वज्री इषभो रराद्‌ ता ्रापो देवीरिह 


मामनन्तु ॥ या श्रापो रिम्या उत वा खवन्ति खनिच्रिमाउतवायाः स्वयंजाः । समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता रापो 


देवीरिह मामवन्त ॥ यासा राजा वर्णो याति मध्ये सत्यायते श्रवपश्यज्नानाम्‌ । मधुश शुचयो याः पाक्त दापो 
देवीरिह मामवन्तु ॥ यासु राजा वर्णो यासु सोमो विश्वे देवा या सूज मदन्ति । वैश्वानरो यास्वग्निः प्रनिष्टस्ता रापो 
देवीरिद्‌ मामवन्तु ॥ ( ० म० ७ सू° ४८६ म° १-४) । 

२-तत्‌ स्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्‌ तद्‌ शास्ते यजमानो हविर्भिः ] श्रदेलमानो वश्णेह बोध्युस्शस मा न 
द्रायुः प्रमोषीः ।! तदिलक्तं तद्‌ दिवा मह्यमाह तदयं केतो हृद श्रावि चष्टे शुनः शेपो यमहद्‌ खमीतः ्रत्मान्‌ 
राजा वरुणो सुमोक्ु ।॥ शुनःशेपो द्यहद्‌ गभीतस्‌ श्रिष्वादिल्यं द्रुपदेषु बद्धः । ग्रवैनं राजा वरुणः सखज्याद्‌ विद्वो अदग्चो 
विमोक पाशान्‌ ।। ग्र ते देलो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः । कय्स्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिभ्रयः 
कृतानि । उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं भयाय । श्रया वयमादित्य ब्रते तवानागसो श्रदितये स्याम ॥ 
( ० म० १ सु° २४ मं० १११५) | 

२- लवं नो श्म्ते तव देव पायुभिर्मघोनो र तन्वश्च बन्द । बाता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव 
चते ।। ८ ० म १।३१।१२ )1 स स्वं नो श्ग्नेऽबमो भवोती नेदिष्ठो त्रस्या उषसो व्युष्टौ । अव य्व नो वरुणं रराणो! 
बरीटि मृलीकं सुद! न एधि ॥ (० म० ४ सू° १ म्‌०५ ) | 

४-- इमं मे वस्ण॒ शरुधी हव्रमद्या च मूलय । त्वामवस्युरा चके ॥ ( ० म० ९ ख २५ म॒ ९६ )। 


 निशयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवौधं ९ 





६९ 
७ तैर ५ ५ 
आहति दे । माजेनके अन्तमं धेनुका तारण करे । रथात्‌-जलमे घेलुको तेरावे । ्रवतीणे होती हहे धेलुकी 
प्राथना करे । 
{ इदं सलिलं पवित्रं इरुष्व शुद्धाः पूता 3९4 दि | 
। ं तारयन्तीं रु तीर्थाभिषेकं तरते तीयते च ॥ ई । व 
= ा हो ! से तेराती इई सीथौभिपेक 


इस जलको पवित्र करो । यद जल नित्य पवित्र तथा अशत 
करो लोकसे लोक तरता हे तथा तराता हे । 
| # भ "त्वक अ {८| यूर - पि एर्‌ 
च्छाग्रान्वारव्ध उत्तीयं आपो श्रस्मान्मातरः शुन्धयन्तु, इति । अपराजिताय) षद 
्यवसाद्धगवती' इति । दिङ्ञतं चेद-हि कृणती" इति । चलता धभव दवा दत्य च/ ‰ त्य 
दषिणाम्‌ । तत उत्यृनेदे बपितमदप्यः शरीयन्ताभिति । ततः व्राडणाच्‌ भोजचतवा स 
[4 [९ ् 2.) - शं ^ धौ ८ 
वाचयत इत । वस्तरस्ठ्‌ सत्स्व (रोऽस्पर्छरते जलाशयोत्छग विधो ङ्य्‌ः । 
हके अममागका स्पशेशर तरकर स्वयं तलाव त्रादि से आवे--च्ापो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु ` -इस 
सन्तर से । इसके वाद ईशानदिशा में उस गौ को उठावे । (सूयवसाद्धगवतो इस अन्त्र से उठती हु यदि गौ 
हिनहिनाती हो शिङण्वतीः* इस मन्व को ( दशाधिक ) वेटठकर जप करे । अलंछृतकर गोको माह्मणको देया 
अन्य गौ को शक्ति से दक्तिणा देकर तदनन्तर देव, पितर ओर मनुष्यों के प्रसन्नता के लिए उत्सजन्‌ कर्‌ । 
ब्राह्मणों को भोजन कराकर सवस्ययन करावे । विश्तार तो मल्स्यपुराणोक्त हमारी बनाई हुदै जलाशयोत्सग- 
विधि ( प्र १०२ ) में जानना चाहिये ] 
( करूपादे रत्सगाकरे दोषकथनम्‌ ) 


५ १९ कवी अदन क ॥ ++ 


॥ करूपादेरुत्तगांरणे दोष उक्तो भविष्ये-सदः जलं पथित्रं स्यादपवित्रसरस्डृतय््‌ ¦ 
। इश्टग्रेणापि राजेन्द्र न स्प्ष्टव्यसरस्छृत१ ॥ 
करूपादि के ( श्रादिपद्‌ से वापी का ग्रहण करे । ) उत्सगे को न करने पर भविष्यपुराण में दोष कहा 
हे कि-सदा जल पवित्र होता है । असंच्छृत ( जिसका संस्कार न हृश्मा दो ) जल सदा अपित्र होता दै । 
हे राजनद्रः. ङशाके अभाग से भो असंस्कृत जलका रपशे नदीं करना चाहिये । ( विशेष तो मस््यपुराण, 
लिखित पूतकमलाकर आदिमे देखना चाहिये । ) 
{ पादः ५ य ध अपेयं तद्धवेर्सवं पीवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
| ध ष्‌ करूप, तडाग्‌ ५ तालाब / श्रादिका जो जल असंस्कृत होता है ! वह सव जल अ 
है पीने पर तो चान्द्रायणत्रत को रे । ( 


, >~ १] 1 १८९५८ न 
{जता 1दडुस्यापरत्‌ | 


( बृ्ञारोपणम्‌ ) 
भ्रथ इवारोपणम्‌ । चणडशवरः-्ादित्यच-द्रपिदतिप्यनिशाखपौष्णमूलोचतरत्रयतुरङ्मवारुणाथ | 
एतेषु तारकगणेषु हितं नराणं वृक्तादिरोपणमिहोपदिशन्ति धीराः । 
; * अव वत्तारोपण कहते है । वरुडेश्वरने का है कि सृगशिरा, मधा, पुष्य, विशाखा, रेवती मूल 


तोनों उत्तरा, अश्विनी तथा शतभिषा इन नक्त्रगणोमे विद्वानों ने वृक्ञादसेपरण यपर सनुष्यों क हि 
# है-एेसा उपदेश दिया दै । ५ क ल्लि 










९-- सूयवसाद्भगवती हिं भूया छ्मथोवयं भगवन्तः स्याम । ग्र 2 ~क 
५ %° २1 ३। २९, ए २६६ ) | म । श्रद्ध वृणमच््ये विश्वदानीं पितर शुधुदक्माचरनती ॥ 


र-श्रापो त्रत्माच्‌ मातरः शुन्धयन्तु ध्रतेन < 
र [4 ध भ 1 नु नो त्स्व च्पतु ४ प्र (~| (1 [क 
ूत मि ।। ( ऋ ० १०।१७.१० )। त्वः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्रं परवहन्ति देवी सदिदाभ्यः शुचिरा 


क २ दिड्छृख्वती वसुपत्नी वसूनां वत्स 

ह इ ¦  मिच्छुन्ती मनसाम्याय ं 

। जोम (ऋ द्‌, १९८ अ ` धाव्‌ । इहामरविम्यां पयो श्रन्नेयं सा वध॑तां मक्त 
स 4 ० 





% प्रतिपद्‌ादितिथिषु प्रतिष्ठाविचारः 8 ९६६ 


( मूविप्रतिष्टाकथनम्‌ ) 
श्रथ मूतिग्रतिष्ठा । वसिष्ठः-दस्तत्रये भित्रहसतरिये च पोष्णदयादित्यसुरेज्यमेषु । 
तिस्ोत्तराधावृशशाङ्कमेषु सवामरस्थापनयुत्तमं स्यात्‌ ॥ 
अव मूर्तिप्रतिष्ठा कहते है । वसिष्ठ ने कहा है कि- हस्त, विरा, स्वाती, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, रेवती, अश्विनी, पुनवेसु, मूल, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी तथा ख्गशिरा इन नक्त्रों में सव 
देवताश्मों की स्थापना उत्तम होतो हेः । 
( चेत्रादिमासेषु माघमासे वा देवताप्रतिष्ठाविचारः ) 
मात्स्ये चेतरे बा शुने वापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । 
साधे या सवंदेवानां प्रतिष्ठा शमदा भवेत्‌ ॥ 
मसस्यपुराणमें कहा हे कि--चेत्र, फाल्गुन, अ्येष्ठ, वैशाख या माघमास में सव देवताओं की प्रतिष्ठा 
शुभ ( कल्णण ) देनेवाली होती हे । 
( नारदमते विचारः ) 
नारदस्तु चेतरं निषेधति-विचेतरेष्वेव अशसेषु साघादिषु च पश्चषु ॥ इति । तेनात्र विकरपः । 
अतर माघमास विष्यु्रतिष्ठाव्यतिरिक्तविपयः, माषे कदुरविनाशाय फास्युने शमदा मवेत्‌ । 
इति गिष्डुधर्मोक्तरिति हेमाद्रिः । 
नारदने चैत्रमहिते का निषेध कदा दै । चेत्रमषटिने को छोडकर माघ शमादि पाच मासों मे भरतिष्ठा 
देवतां की करे । इससे यहांपर विकल्प हे । 
यहापर माघमास विष्युप्रतिष्ठा से अन्य प्रतिष्टाविषयक हे । माघमहिने में प्रतिष्ठा करने से कतां 
का नाश होता है श्रौर फाल्गुनमास में करने से शुभको देनेवाली होती है-यह्‌ चिष्णएुधर्मोत्तर मे कहा है । 
ठेसा हेमाद्रि का कहना हे। | 
( प्रतिपद्‌ादितिथिषु प्रतिष्ठाविचारः ) 
मत्स्यपुराणे ष्टा धनकरी स्फीता तथा प्रतिपदि स्मरता । दितीयायां धनोपेता व॒तीयायां 


धनप्रदा ॥ चतय नाशमासोति यसस्य स्यास्सुखाबहा । विनायकस्य देवस्य तथा तत्र हितप्रद्‌ा ॥ 


९--स्तीराणंवे-(क) स्कन्धदीनं न कव्यं नाधिकं कि च कारयेत्‌ । स्कन्धदीने कुलेच्छेदो मूत्युरोगभयावदहम्‌ ॥ 
(ल) नाशादीना भियं हन्ति दुःखदैन्ये कपोलयोः । उग्रदक्‌ प्रतिमा शी निहनिष्यन्ति नायकम्‌ ॥ (ग) पारिपादपिहीनां 
जातुधानभयविनाशिनी । चिरं पर्युषिता यातु नादर्तव्या यतस्ततः ॥ (घ) निश्चिन्दं शिखरं द्वा ध्वजदीनं तथेव च । 
श्रसुरा वासमिच्छम्ति धवजदीने सुरालये ॥ (ङ) न कदापि ध्वजो दण्डो स्थाप्यो वे ्दमन्दिरे । कलशामलसारो च शुभदो 
परिकीर्तितौ ॥ (च) नैकदस्तादितोन्यूने प्रासादे स्थिरतां नयेत्‌ । स्थिरं न स्थापयेद्‌ ेे गदीणां दुःखङृच यत्‌ ॥ 
(च) वेधवास्तुविचासन्ये--ऊष्वंहष्िशच रद्र च रष्रज्ञोः चयंकरी । श्रधोदृषटिश्च रौद्री च श्रचकेनिहनिष्यति ॥ यदि नाशाग्र- 
ट्टः स्यात्‌ शिल्पाचारथो विनश्यति । पाश्वदक्‌ वन्धुनाशाय समदष्टिं द कारयेत्‌ ॥ (ज) जघा्ीना भवेत्‌ भक्ता कष्िदीना 
च घातिनी । श्रधो दीनानि इःखाय शिल्पिनो भोगवर्जिता ॥ भाले न वे सखे चैव च्ीणाऽधिके कुलक्षयः । कृशा द्रव्या 
विनाशाय दुर्भिक्षाय कृशोदरी । स्दरन्ती च हसन्ती चाधिकाङ्गं च शिल्पिना । ग्रतिदीर्घां च दष्टा चेद्‌ गोव्ाहमणविनाशिनौ ॥ 
(म) श्मन्यान्यद्रव्यनिष्पन्ना परास्तुदलोद्धवा । दीनाधिकाङ्गी प्रतिमा स्वपरोन्नतिनाशिनी ॥ (ज) नतनं रोदनं हास्यमुन्मी- 
लननिकीलने । देवा यत्नं प्रकुर्वीत तत्र विद्यान्महद्धयम्‌ ॥ त 

महानीला यज्ञःप्रदा दाख्जा कामदा सौवणीं शुक्तिमक्तिप्रदा राजती स्वगंदा ता्रमय्यायुवधिनी कांस्याऽऽ्प 
दन्ती चैत्तली नाशिनी शैला सर्वभोगदा स्फाटिकी दीिदा मृन्मयी महाभोगप्रदा दयाला (्ङसा ता गहे प्रतिमा 
पूज्या नाधिका । श्रघिकाङ्गा शिल्पिहन्वी कशा शान्त्यथंनाशिनी कृशोदरी इभिच्करी निमासा धननाशिनी वक्हीना 
दुःखप्रदा पादशृशा इःखदा दीननाशा भ्रमकरी दीनजड्धोन्माद्करी हीनवधःस्यला पत्रमि्नाशिनी, कटिहीना सरणदा 
संपूणंवयवाऽयुलंचमीप्रदा । इति श्र श्वलायनग्ह्यपरिशिष्टे । 4 | द 
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क 1. ४4 ५ ग्‌ न ( क 
पञ्चम्यां श्रीयुता कलंवंरदा च तथा भवेत्‌ । ष्या लच्मयुता व (26 १ शानौ | 
अष्टम्यां धान्यबहुला नवम्यां च विनश्यति । भद्रकासयाः तः ततर कटभव र मंच द्धकरी 
ञेया दशम्यां तु तथा तिथौ । एकादश्यां तथा युक्ता दाद्स्या ९१५ मदा ॥ त्रयाद््यां तथा ज्ञेया 
चतुर्दश्यां विनश्यति । इष्णएपतते पथ्वद्र्या कर्तः चयकरी भवेत्‌ ॥ पञ्चदश्यां तथा शुक्ले सवकामः 


करी भवेत्‌ ॥ त 
मत्यपराण में कहा है कि- (१ प्रतिपदामें प्रतिष्ठा करनेसे दटताको देनेवाली, धन र द्ध प्रदान 
करनेवाली होती है । (२) द्वितीया मे--धनसे युक्त करनेवाली होती है । (३) वतीया मे--धनको देनेाली 
) देनेवाल तथा विनायकदेदको हितप्रद्‌ होती है । (५) 


होती है । (४) चतुर्था मे- नाशको करती हे, यमको सखन य 
पञ्चमीतिथि अँ श्री ( लदमी ) से युक्त यौर कतौ को वर देनवालो होती है । (६) षष्ठीपिथि भें लद्मीसे युक्त 
होती दै। (७) सप्तमी सें रोग का नांशकरनेवाली होती है (८) अष्टमी में धान्यकी बृद्धि करती है । (६) नवमी 
~ नाशा करती है । अद्रकालो की पूजा करने से कतो के लिए तुष्टि देनेवाल होती है । (१०) दशमी 
तिथिमें घमेकी इद्ध होती है । (१९) एकादशी भे-सव संपूण इच्छां को देनेवाल दोती दै । दावशी युक्त 
हो तो सबकामनाञ्ों को देनेवाल होती है । (१२) चयोदशी मे--भी सारो इच्छाय पूर होती है । (१३) 
चतुदंशीमे- नाश होता हे ! (१४) कृष्एपत्तको अमावास्य मे कतोका नाश करती है । शुक्लपक्तकी पूणिमा 
को सारी कामनाश्ों रो करती हे । | 
( सस्यपुराणादिमते नक्तत्रादो भ्रतिष्ठाविचारः ) 
आपे दवे तथा भूलघत्तरात्रयमेव च । व्येष्ठाश्रवणरोदिश्वः पूवमिद्रषदः तथः ॥ इस्तोऽरिवनी 
रेवती च पूष्यो गश्रिस्तथा । अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठा प्रशस्यते ॥ 
पूवपाट, उत्तराषाढ, मूल, तीनों उत्तरा, व्येष्ठा, श्रवण, रोहिणी, पूवाभाद्रपद्‌, हस्त, अश्विनी, 
रेवती, पुष्य, खृगशिरा, अनुराधा तथा स्वाती ये न्तत प्रतिष्ठा मे उत्तम हे । 
भ्रीपतिः-रोहिख्युत्तरपौष्णवरैष्एवकरादित्याशिनीवासबानूराघेन्दवजीवभेषु गदितं विष्णोः प्रति 
यश्रत्य (>~ ॥ [श न्ध [ 0 (~ अ ^~ ॥ 
्ापनम्‌ । पुष्यशरुत्य भिजित्सुरेश्बरकयोित्ताधिपस्कन्दयोमे तरे तिग्मरुवेः करे नि्छ तिम दुगांदिकानां 
शुभम्‌ ॥ 
्रीपिने कहा दे कि--रोदिणी, तीनों ततरा, रेवती, श्रवण, हस्त, पुनवेु, अश्विनी, धनिष्ठा, 
अनुराधा, सगशिरा तथा पुप्य इन नक्र मे विष्णु की प्रतिष्ठा शुभप्रद होती दै। पुष्य, श्रवण तथा 
अभिजित्‌ इन नक्तो मे सुरेश्वर ( इन्द्र ) शरोर ब्रह्मा की प्रतिष्ठा तथा कुवेर तथा स्वामीकार्तिकेयकी प्रतिष्ठा 
अनुराधा नक्षत्र मे उत्तम दोतो है । दस्तनकतत्रमे सूयेकी प्रतिष्ठा श्रौर मूलनक्ष्त् मे दुगा रादि प्रतिष्ठा 
शुभ होवी है । 
गणपरिबृढरणोयचभृताडराणं प्रमथफणिखरस्वत्यादिकानां च पौष्णे । 
" श्रवसि सुगतनाम्ना वासवे लोकपानां निगदित्तम खिलानां स्थापनं च स्थिरेषु ॥ 
रेबतीनक्तवर मे गणेशादि देवता, प्रथमगणए, दत्तः भूतः, अधुर; कामदेव, नाग तथा सरस्वती श्रादिकी 
स्थापना शुभद्‌ होती है । सुगत ( सुगत नाम के जिन देवता ) का श्रवण मं तथा लोकपालों कौ धनिष्ठा मे 
स्थापना शुभ दे । स्थिर लसरों मे संपूण देवतां की स्थापना उत्तम होती हे । 
तेजस्विनी क्ेमकृदाग्तिदाहविधायिनी स्याद्भनदा द्ठा च । 
आनन्दछत्कर्प विनाशिनी च घर्यादिवारेषु भवेतप्रतिष्ठा ॥ 
सूयं आदि वारोमें यदि प्रतिष्ठा हो तो- = 
देनेवाली, मंगलवार को ्रग्निदाद्‌ ^ स ६ $ देनेवाल, सोमवार को कल्याण 
» अगार क। धन देनवाली, शुरुबार को मजबूत वनानेवाली 


। ववार को आननद देनेवाल ओर शनिवार को सामथ्यं का नाश करनेवाली होती है। 


क हि 
॥ र छ, 
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| ( दाक्ञणायने माद्भेरवादीना प्रतिष्ठाकथनम्‌ ) 
माधवीये वैवानसः- मातभेरववाराहनरसिहवि विक्रमाः । 
 महिषासुरहन्त्यश्व स्थाप्या वै दरिणायने ॥ वै शब्दोऽप्यथे । 
माधवीय में वेखानसने कहा हे क्रि- माता, भैरव, वाराह, नरसिंह, निविक्रम शरीर मदिषासुरहन्र 


दुग इनका दक्िणायनमें स्थापन करे । य्ह पर “वे" शब्दं अपि के अथे है । इसलिये दक्भिणायन में ही 
परतिष्ठा-स्थापना करे यह्‌ नियम नहीं हे । 


( लिङ्धभ्रतिष्ठायां विशेषः) 
* -लिङ्गप्रतिषठायां विशेषो दैमा्रौ लतणसपुचये-उत्तराशागते भानौ लिङ्गस्थापनणुत्तमम्‌ । दबिशे 
त्वयने पूज्यं त्रिवपाद्धं भयावहम्‌ ॥ स्वगृहे स्थायनं वेषटं तसमव दक्णायने । स्थापनं त॒ प्रकतं 
शिशिरादाघ्रतत्रये ॥ | 
लिगप्रतिष्ठा मे विशेष देमाद्रिभे लक्तणएसयुचयसत से कहा दै कि-उत्तरायणसूयेमे लिंग की 
स्थापना उत्तम होती है । दक्षिणएायनसूयेमें स्थापित क्षिया ह्वा सिंग उढसाल तक भयको देनेवाला होता 
है । अपने घरमे लिगका स्थापन दक्तिणायन मे ८( युक्विकामनावालों को दक्षिणायन मे लिगका स्थापन 
करने मे दोष नहीं है । भरेषठोत्तरे प्रतिष्ठा स्यादयने सुक्तिमिच्छताम्‌। दक्षिणे तु सुय॒क्षुरणं मलमासे न सा 
देयोः ॥ ) करना इष्ट नदीं होता है । शिशिर आदि तीन ऋछतु में स्थापन करना चाहिये । 
- ( लिङ्गस्थापने मासादिविचारः ) 
प्रातरपि स्थापितं लिङ्खं भवेदरदयोगदम्‌ ॥ हेमन्ते ज्ञानदं चेव शिशिरे सव॑भूतिदम्‌ । लचमीप्रद 
वसन्ते च ग्रीष्मे च जयशान्तिदभ्र्‌ ॥ यतीनां सवकाजे च लिङ्गस्यारोपणं सतम्‌ ॥ 
शरदऋतु मे स्थापित किया लिग चर रौर योग को देनेवाला होता है 1 हेमन्त में स्थापित किया 
लिग ज्ञान को ओौर शिशरछतु में स्थापित लिंग सव रेश्वर्यो को देता दै । वसन्तमें स्थापित लिंग लक्समी को 
देता हे । ग्रीष्मऋतु में स्थापित लिंग जय चौर शान्ति को देता है । यति-संन्यासियों को सब समयम लिंगका 
स्थापन करना चाहिये । 
रतावस्याप्रू- माधफार्णुनवेशाखव्यष्ठापादेषु पञ्चसु । मासेषु शक्लपकेषु लिद्गस्थापनयत्तमम्‌ ॥ 
रः्नावली मे कहा. है कि-माघ, फाल्गुन, वैशाख, अ्येष्ठ ओर अाषाढमास इन पाच महिनो के 
शुक्लपन्त मे लिङ्ग का स्थापन करना उत्तम हे । 
= = ¢ ¡ > >> < ॥ 
विष्णोरप्याह तत्रैव वैखानसः--मागंशीषौदिसासौ ढौ निम्दिो बहमणा पुरा । मासेषु फाल्थुनः 
भष्ठश्चेत्रो वैशाख एव च । षे वाप्याशयुडसासे भावे भासि वा भवेत्‌ ॥ 
` विष्ुने भी बहीपर वेखानस में कहा है कि-त्रह्माने पहले मागेशीषे तथा पौषमासं निन्दित के 
। मासमे फाल्गुन, चैत्र योर वैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन या श्रावण मास उत्तम कहा दै । 
घौधायनदरत्रे विष्णुप्रतिष्ठा्ुपकम्य-'दादश्यां भरोणयां वा यानि चान्यानि पण्यनक्त्राणि ॥ 
इति । कृतिकादिबिशाखान्तेष्वित्यथः । 
वौधायनसूत्र से विष्एएु की प्रतिष्ठा का प्रारम्भ कर कषा है कि-शुक्लपक्षकी किसी द्वादशी मे या जो 
अन्य पुण्यदायक नकतत् है । अथौत्‌-छरत्तिकासे प्रारंभ.कर विशाखाम्तक मेँ यहं अथं ह । 
 (सबदेवेषु मासबिशेपकथनम्‌ ) | 
स्देवेषु मासविशेषो दैमाद्रो विष्धसे-साघे कत विनाशाय एाच्युने शभद्‌ा भवेत्‌ । लोकानन्द्‌ 
करी चैत्रे वैशाखे बरसंयुता ॥ -आज्ञायुता सदा ज्येष्ठे आषाढे धमंबद्िदा ५ रावणे धनहीना स्यात्‌ 
प्ोषठपादे बिनश्यति ॥ आसने नाशमाभोति विना कातिके तथा। सौम्ये सोभाग्यमतलं पौषे 


[4 


[9५ 


पुष्टिरचत्तमा ॥ दोषान्विताधिमासे स्यात्‌ कतुरास्मन एब च ॥ इति । 
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६०४ @ निणेयसिम्धु के टृतीयपरिच्छेद का पूबौधं ॐ 


त्र भावसाखिनयोिपेधो मार्गशीषविधिश्च विष्णुव्यतिरितषिषयः। पूरवोक्तवचनादिति हेमाद्िः। 


साषधावणमाद्रपदनिपेधः शिबव्यतिरिक्ततिषयः, तत्र तस्योक्तः । ५ 

सव देवताथों मे या मासविशेष हेमाद्विमे विष्एधमं ने कहा हे कि माघमास सें करनेवाले मा 
नाश होता है । फाल्गुनमासमे भको देनेवाली होती हे । चैत्रमासे संसार को सानन्द देनेवाली होती 
हे । वैशाखमासे बरको देनेवाली होती है । ्येष्ठमहिने मे सद्‌ा आज्ञा प्रदान करनेवाली होती दै । 
आषादमासमे धम की बृद्धि करती है । श्रावणमास मे धन से हीन करती ै। माद्रपदमास मं विनाश 
करती है । श्राश्विनमास में नाश करती है । कातिंकमास मे रग्नि से दग्ध करती है । मागेशीषे मास में 
श्नतुलनीय सौभाग्य को देती हे । पौषमास में सवोत्तम पुष्टि को देती है । अधिकमास मे-कतां रौर सयं! 
मपे भापरमेगदोष देनेवाली होती ई । 

यर्हापर श्रावण भौर आश्विनमास का निषेध दै तथा मागशीषेमासकी विधि है। वह विषु 
प्रविष्ठा के अतिरिक्त विषयका है-पहले कटे हए वचन से-यह हेमाद्रि मे कहा है । माघ, भ्रावण॒ ओर 
भ्रपदमास का निषेध शिवपरतिष्ठा ॐ अ्रतिरिक्त विषयका हे । क्योकि वहोँपर उसका विधान कहा है | 
( देवीस्थापते विशेषः ) 


दैवीस्थापने तत्रैव विशेषो देबीपुराणे- देव्या मषेऽश्विने मासे उत्तमा सवंकामदा । 


देवीस्थापन मे वही पर विशेष देवीपुराण मे कहा है कि-दैवीकी प्रतिष्ठा माघ मौर आश्विनमासमे 


उत्तम तथा सब कामनाओं को देनेवाली है । 

तथा- न तिथिनं च नक्रं नोपवासोऽत्र कारणम्‌ । स्वकालं प्रकतंव्यं कृष्णएपचे विशेषतः ॥ 
शन्यश्चात्र विचारो हेमप्रौ ज्ञेयः । / 
शमर उसमें तिथि, रत्तत्र तथा उपवास का कार्ण नहीं है। सब समय मेँ करना चादिये । उसमें 

भो छृष्णएपक्ञ में विशेष कर करे । इसमे यर्हपर अन्यत्र से विचार हेमाद्रि में देखना चाहिये । 

श ( धनादिहीनतायां प्रतिष्ठास्थापने रिपुस्वकथनम्‌ ) | 

नारद्‌ः-हन्त्यथहना कतारं सन्त्रदीना त॒ छतिजम्‌ । सयं लकणशहीना त॒ न प्रतिष्ठासमो रिपुः ॥ 
नारद्पुराणमें कदा है कि--धनसे रदित प्रतिष्ठा कती ( यजमान ) का नाश ( अन्नदीनो दहेद्राष्ट्रं 
मन्तरहमनष्ठु छत्विजम्‌ । श्रद्धाविद्दीनः कतर नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ ) करती है.। मन््रसे रदित प्रतिष्ठा 


ऋत्विजो ( होता रादि ) का नाश करती दै । लक्षणों से रहित प्रतिष्ठा खी का नाश करती है । अतः | 


प्रतिष्ठा के वरावर कोई शयु नदीं होता हे । ‹ 
व ( अधिकारिकथनम्‌ ) 
भतराधिकारिण उक्ताः छृत्यकल्पतर देवीपुराणे-वर्णाधसवरिभेदेन देवाः स्वाप्यास्तु नान्यथा । 
ह्ला ठ बह्यणः स्थाप्या मायत्रीसहितः प्रः ॥ चतुर्बशेस्तथा विष्णुः प्रतिष्ठाप्यः सुरवाधिभिः। 
भेरमोऽपि चतुबरे न्त्यजानां तथा मतः ॥ मातरः सवलोकैस्तु स्थाप्याः पूज्याः सरोत्तमाः । लिङ 
गृही यतिबापि संस्थाप्य तु यन्ेस्सदा ॥ 
यपर अधिकारी छृत्यक्ल्पतरु रोर देवीपुराण मे कहा है फि- वणं भौर आश्रमके सेदसे देवताश्रो 
कं ता करे । इससे विपरीत न करे । वराह्एगण-गायन्री के सहित ब्रह्माका स्थापन करे। चारों वर्णो 
खन इच्छा क लिए विघ्णु की स्थापना करे चारो वसं क लोग र अन्त्यज सैर की स्थापना 


करे । संसार के सव प्राणी देवता सं 
६ 1 स` उत्तम मातां की स्थापनाक्रे) सद ग ‡ 
लिङ्ग का स्थापन कर पूजा करे । ` र सदा गृहस्थ ओर संन्यासी 


सबस्वे भव्िष्ये-यस्त (+ 9 => 9 | (त ¦ | 
शिबसनेस्वे : जवते लिङ्ग देवादि मां जपत्यतिम्‌ । बाह्मण; घत्रियो वैश्य श्रो 


ना सत्परायणः ॥ तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शुभर्लोक्षानचुक्तमाम्‌ ॥ 


शिवसवेस्व मे भविष्यपुराण का --त्राद्यण सरे जं 
। स्‌ का वचन द कि त्राम्‌, सत्रिय, वैश्य शौर शृदरभेरे मे तत्पर हो 
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4 प्रतिष्ठायां शृष्टादीनामधिकारविचारः ¢ | ए 


देवतां मे आदि युम जगत्पति लिग का जो पूजन करता है । उसपर ग्रसन्न होकर उत्तमोत्तम शुभ 
लोकों को देता ह| 
तिथित्ते स्कान्दे-श्रः कमांणि यो नित्यं स्वीयानि इर्ते रिय । 
तस्याहमचां गृह्णामि चन्द्रखण्डिभूषिते ॥ 
तिथितत््वमे कर्दपुराण का मत है किदे प्रिये, जो शुद्र ्पने नित्यकर्म को करता ह । हे चन्द्र 
खण्डविभूषिते, उसकी मँ पूजा को भहण करता ह | 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थश्च सुधते । एवं दिने दिने देवं पूजयेदम्बिकापतिप्‌ ॥ 
ुत्रते, ब्रह्मचारी, गृश्थ चोर वानप्रस्थ जो इसप्रकार प्रतिदिन अम्विकापति की पूजा करे । 


संन्यासी देवदेवेशं प्रणवेनैव पूजयेत्‌ । नमोन्तेन शिवेनैव स्लीणां पूजा बिधीयते ॥ एतच पुराण- 
प्रसिद्रनीणलिङ्गपूजाविषयम्‌ । 
देवो म देवेश का संन्यासी परणवसे दी पूजा करे । नौर खियोको “शिवाय नमः इसं मन््रसे पूजा का 
विधान करे । ये बचन पुराणप्रसिद्ध जीणलिगपूजा विषयक है । | 
9 ( व्िध्यलीसेदुमते लिङ्गादिस्पशेनादौ विचारः ) 
यानि त॒ त्रिस्थलीसेत नारदीये-यः श्‌ दरेणचितं लिङ्गं विष्णं वा प्रण्मेन्नरः -न तस्य तिष्टति. 
¢ > =. (~ | : 
दष्टा प्रायायतायुतरापे ॥ नमेः श्रसंस्षटं लिङ्गं बा हरिमेव वा। स सर्व॑यातनाभोगी 
यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ पाखण्डपूजितं लिङ्गं नत्वा पाखण्डतां जेत्‌ । श्राभीरपूनितं लिङ्गं नत्वा 
नरकमर्युते ॥ योपिद्धिः पूनितं लिङ्गं विष्णुं वापि नमेत्त यः । स कोटिङलसंयुक्तमाकल्पं रौरवं 
वसेत्‌ ॥ इत्यादौ नि, तानि नृतनस्थापितलिङ्गादिविपयारि । ` 
जो त्रिस्थलीसेठ॒ मे नारदपुराण का वचन है छ जो मनुष्य शुद्रसे खष्ट लिंग या हरिकी प्रतिमा को 
नमसकार करता है । जो मनुष्य शुद्रसे पूजित लिंग या विष्णु को प्रणाम करता & । उसका निस्तार अयु 
प्रायश्चित्त करनेपर भी नदीं देखा गया है । वह जब तक्‌ चन्द्रमा ओर तारे रहेगं तबतकं सव यातनाओका 
भोगनेवाला होता है । पाखण्डियोसे अर्चित कििंगको नमस्कार करनेवाला पाखण्डताको प्राप्र होता है । 
अभीरों ( अहीर ) द्वारा पूजित लिङ्गको नमस्कार करनेवाला नरक सें जाता है । जो खियों द्वारा पूजित 
लिंग या विष्णु को नमस्कार करता हैः वह करोडों कलसे युक्त होकर कल्पपयेन्त नरक में निवास करता है । ये 
सब वचन नूतन स्थापित लिङ्गादि विषयक है । | | 
यद्‌ा प्रतिष्ठितं लिङ्गं मन्पविद्धियंथाविधि । तदाप्रभृति शूद्रश्च योपिद्वापि न संस्पृशेत्‌ ॥ 
इति तत्रवोक्तेः । | 4 
जव मन्व्ोके जानकारों ने यथाविधि लिगको प्रतिष्ठापित किया है । उसीकाल से शष्ठ या स्री उसका 
स्पशे न करे-यह बात वहीं पर कटी है । 
् ` (प्रतिष्ठायां शद्रादीनामधिकारविचारः ) = ८ अ 
प्रतिष्ठायां तु शूद्रादीनां नाधिकारः। स्रौणमनुपनीतानां शद्राणं च नरेखर। स्थापने नाधिका- 
रोऽस्ति विष्णो शङ्करस्य वा ॥ ॑ 
प्रतिष्ठा मं तो शूद्र घादियों को अधिकार नहीं है । हे जनेश्वर, विष्णु या शंकर के स्थापन मं खयो 
को अनुपनीतों को यौर श्रो अधिकार नदीं ह । . ५ 
यः शूद्रसंसृतं लिङ्गं विष्णु" वापि नपे्नरः । इदैषात्यन्तदुःखानि पश्यत्याष्मिकै कि ॥ 
जो मनुष्य शूद्रसे संत ( स्थापित ) लिङ्ग या विष्णु को नमस्छार करता है चह इसीलोकभें अत्यन्त 
दुःखो को देखता दैः ्ौर परलोक मे क्या कंहना है । स 
शूद्रो बादुपनीतो वा स्रियो बा पतितोऽपि बा। केशं वा शिवं वापि स्पृष्टा नरकमर्चते ॥ इति 





न, 


( 
४. 
४ 





६७८ § नि्ैयसिन्धु ॐ ठतीयपरिष्छेद का पू्वधं क 


बृदल्लारदीयस्कान्दोक्तेरिति त्रिस्थलीसेतौ पितामश्वरणाः । चतुरिति पूर्बो्तवचनाद्वष्एवादि- 


प्रतिष्ठायां शरस्य विकल्प इति त॒ युक्तं पश्यामः । 
श्र, अनुपनीत,$ली अर पतित ये सब केशव या शिवका < स्पशं कर नरक भाप्त करते हे । यह्‌ ह 
्ारदीयपुराणमे खन्दपुराण मव से कहा दै-यह रिस्थलीसेत॒ मे पितामहचरण ने कदा है । 'चातुवेश्येः 
चारोबौ' को यह पहले के हृए'वचनसे विष्णु आदि प्रतिष्ठसे शूद्का विकल्प दै । यह ठीक देखते हे । 
( शिवाचंनपूजने दिक्विचारः ) 
तत्रेव गौतमः-शिवाचनं सदाप्येवं शुचिः ङर्याटदङ्यखः । 
वहीपर गौतमनेशकदा दैईकि-पवि्न मनुष्य सद्‌ा दी उत्तराभिमुख होकर शिवाचंन करे । 
बाचस्पतिशटतम्‌-८ सतम्‌ ) प्राक्पर्चिमोदगास्यस्त॒ प्रातः सायं निशा च ॥ इति प्रयोग- 
पारिजाते । 
वाचयति क्रा इआ है कि-प्रातःकाल पूवेदिशा मे, सायंकाल पधिमदिशा मे ओर रातमें उत्तर- 
दिशा-की,तरपः सुखकर अचेन करे! यह प्रयोगपारिजात मे कहा)हे । 
( प्रतिमाविचारः ) 
गृ्यपरिशिष्ट-प्रतिमाः ्रा्ग्रखीरुद्ड्छलो यजेताऽन्यत्र पराडुखः । एतच स्थिरप्रतिमाविषयम्‌ | 
अन्यत्र चलाचाघु । 
गह्यपरिशिष्ट मे कहा है कि-जिन प्रतिमां का सुख पूेदिशा में हे उनका पूजन उत्तराभिश्ुख करे । 
अन्यो का पूजन तो पूवोभिमुख करे । यह भी चल भ्रतिमाथों को छोड़कर स्थिरप्रतिमाविषयक है । 
अथ प्रतिमाः भागंवाचंनदीपिकायां भविष्ये-सौवरण राजती ताग्री सन्मयी च तथा भवेत्‌ । 
पापराणधातुयुक्ता च रीतिकांस्यमयी तथा ॥ ( रो तिः=पित्तलप्‌ ) | शद्धदारुमयी त्रापि देवतार्चा 
प्रशस्यते 1 | | 
अव प्रतिमां को भागेवाचेनदीपिका मे भविष्यपुराण ने कदा है फि-सुवणे, रजत, ताम्र, 
मृत्तिका, पाषाण, धातुयुक्त, पीतल, कासा रौर शुद्धकाष्ठ की प्रतिमा में पूज। उत्तम कटी है । 
| ( गृहे प्रतिमाविचारः ) 
अङ्ष्टपवादारभ्य वितस्ति यावदेव तु। गदेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैः ॥ 
गे के पवसे आरम्भ कर वितस्ति ( कोशे-प्रादेशतालगोकणौस्तजन्यादियुते तते । अङ्के सफनिषठ 


सयाद्िवसतिदोदशाङ्लः ॥ ) परिमाण तक ( च्रथौत्‌-वारह रंगल तक ) घरमे प्रतिमा करे । उससे अधिक 
न करे-एेसा विद्वानों ने कहा है] 


` पञ्चरात्रे त-ख्ददारुलाकागोमेदमधच्छि्टमयी न त॒ ॥ इति निषेध उक्तः । 
पञ्चरात्र मे तो निषेध कहा कि- त्तिक, दारका, लान्ता ( लाख ), गोमेद्‌ तथा मधूच्छिष्ट- 
मधूवनाख्यद्रव्य, ( मोम ) इनकी भरतिमा का निमौण.न करे। ` 
6; ( प्रतिमा-अष्टविधा.) 
भागवते-शेली दारमयी लोदी लेप्या लेख्या च सैकती । ` 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मता ॥ 


9 स ~ ५ 
का मधूकस्य तत्र काष्ठेषु मधुकमानीय च वसुन्धरे । कृत्वा तत्प्रतिमा चैव प्रतिष्ठाविधिनार्च- 


येत्‌ ॥ इति वारादोक्तेः । 


भागवत भे कहा द कि-रिला, लकड़ी, लौह, लेप्य ( पुती हुई). लेख्य (6) सिता 
~ ध 2 ॐ२ ^} ९! ट ता (रेती 
मनोमयो क ध्यानाविष्ट ) तथा मणिक, ये आठ प्रतिमा्ोका प्रकार कहा द । कष्ठ व | 





५ 
४१७२९ ५. 


^ त ष्कः ` वे । ५, 
„ व पिः १५ ह । । 
| 4 ह ४ (न्‌ . ४ ह--3- 961 ) अह्ण 
। १ + 4 -5 % ४ < र, # ॥ । 94 ५ अह्ण पे 
3 षन ४ 
7 व भ 
` = ् नल र ह १ 








ज जाक ~ का क क 9 > = 


ति नि 


1, 
: न ॐ 


1 ४) न्प 





फलाधिवासर | 


वस्राधिवास 


¢. ग्न न्दः ~ 


नेम 


०५.५.४५ 
५६ 


"रद व्व दकु 





4 +, ~ ३ 
४ 2 1 च # 2 द ध 
, ५ (** ^ ८ + - 
क ^ ५ % } (< + ४ 4 
ट र 14 ४. प [श 
~ क 05 
~ व ८. भ ॥ व 
* स्र) >~ 
= 2 ` ‹ 
ॐ. 
(7 11 (~. ् ५ 
"4 ~ ; 
स्स च #) ~ 34 ए = भक । 










श्रोषध्याधिवास्‌ 


क 


= क + 8 = + 
4 चि चै 1; [१ >" 4 † ह --- 
0 1८), > ; ०५, 

५. ी ४१ 0 ९ ~ 0. ^-^ ^ 

प „ ५८9 “> 14. ९4. $ 


+ 0 (९.4 
+ | ॥ : £ †) 


= ०, न्क (५ 


= ल „1.6 च | 





८, १ जक) 


चै त ककन ऋ 


॥. 






| १ 6 ` ३ 








[ ० 7 7 









| चतुरस चतां 
। चक्रान्जैः षोड- 
। शारकय्‌। पञ्च- + 
बर्न चूर्णेन # 

| दादशारम - 
| प्थापि वा। 


अष्ट ६ताव्छरपद्नचक्नम्‌ 


( -षण प्म) 
चद 





गे 
श्च 


/ 


८०५५ 


५८ ११५०५५८ ~ ९९ 


9 
~~ 


क 4 
धद स्छाणन्‌ 


रै 


ॐ द टदयारणसः (| 
अप्य ‡ 


= ॐ शिचाय भूयः 4, 


पानि 


^ 


4१ 


५ => ~ 


सू. वे भभ, ९ भून 


¶ 


चयानि चू 


षष्‌ 


(+ 141 5 भिम्‌, द्विप † 


५ 


॥। 8 


`> 


1 
९५४५५८८६ 











८६ % तिथितनत्त्वादिमते लिङ्गपूजने विचारः & | ६८१ 


वाराह मेँ कदा है कि-दे वसुन्धरे, काष्ठ मे मधूक को ते ्ाकार उसकी प्रतिमा कर प्रतिष्ठाविधिे 
चैन करे । 
( देवीपुराणमते गृहे प्रासादौ च प्रतिमाप्रूजनविचारः ) 
देवीषुराणे-सकङ्गलं समारभ्य यावच दादशाङ्खलम्‌ । 
गृहेष्वचां समाख्याता प्रासादे चाधिका शुमा ॥ 
देवीपुराण मे कहा है फि-सात अङ्कुल से प्रारम्भ कर बारह अङ्कुल तक धरो पूजा करना कहा है 
छ्रौर प्रासाद मन्दिर म अधिक दी कल्याएकारक होती दे । 
( देवाना प्राएप्रतिष्ठाविचारः ) 
तिथिते कालिकापुराशे-प्रतिमायाः कपोलौ हौ स्पष्टा दक्तिणएपाशिना । 
प्राणप्रतिष्ठा डुर्बोत तस्य देवस्य वा हरेः॥ 
तिथित्वर्भे कालिक्रापुराण का वचन दै फि-प्रतिमा के दोनो कपोलो को दाहिने हाथ से सपशकर 
उसमे देवता या विष्णु की प्राणप्रतिष्ठा करे । | 


अन्येदातपि देवानां प्रतिमा च पार्थिव । प्राणप्रतिष्ठा कतन्या तस्यां देबत्सिद्धये ॥ 
टै पार्थिव, अस्य देवताञ्मों कीसी प्रतिमाओों में प्राणप्रतिष्ठा उसमें देवता की सिद्धि के लिए करनी 


चाद्ये । 


वाठदेवश्य दीजेन तद्विम्णोरित्यनेन वा । तथेव हदर्येऽगुङ्ं दखा शर्वच्च मन्त्रवित्‌ ॥ 
एभिम॑सतरेः प्रतिष्ठां तु हृदयेऽपि समाचरेत्‌ । 
वासुदेव के वीज से या तद्विष्णोः इस ऋचासे । वैसेदी मन्त्रवेत्ता निरन्तर हृदय मेँ अंगृटे को 
देकर इन सन्घ से भी प्रतिष्ठा करे । 
मस्ये प्राणाः ्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः तरन्तु च ॥ अस्ये देवत्य मर्चाये सामहेति च कश्चन ॥ 
इस मूरतिमे प्राण प्रतिष्ठित दों । इस मूरतिमे प्राणों का सच्चार हो! इसमें पूजा के लिए देवत्व ह 
जिससे कोई भी पूजन करे । 
हयशी पंपश्चरात्रे -शचंकस्य तपोयोगादर्चनस्यातिशायनात्‌ । 
आभिरूप्याच्च भिम्बानां देवः सान्निष्यमृच्छति ॥ 
हयशीषेपश्चराघ् से कदा ईै क्रि-अचैक ( पूजक ) ॐ तपोयोगसे, पूजक के अतिशय पूजन से ओर 
विम्बों के भभिरूप ८ सादश ) होने से देवता सानिध्यता को प्राप्न होते है । 
( प्रतिमादीनां निव्यस्नाने विचारः ) 
प्रयोगपारिजते व्यासः- प्रतिमापडयन्त्राणं नित्यं स्नानं न कारयेत्‌ । 
कारयेत्पव॑दिवसे यदा बा सलधारणम्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजात म व्यासने कहा है फि-म्रतिमा अर रेशमी वस्त्रादि मे क्लिखित यन्त्रो का नित्य 
स्नान न करावे । पवैदिन ओँ या उन पर कभी मलादि धारण होनेपर करावे । 
८ तिथितत्तवादिमते लिङ्गपूजने विचारः ) 
लिङ षिरेपस्विथितखे भविष्ये- मृद्धस्मगोशङ़षिष्टताम्रकांस्यमय तथा । 
छता लिङ्गं सदर्पूल्य बसेत्कराणुतं दिवि ॥ | 
लिंगकरे विषमे तिथि मे सदिष्यपुराण का मत है कि~-एृत्तिका, भस्म, गोवर, भटाः ताबा 
ओर कंस का क्लिग कर जो एकवार पूजन करता दै वह्‌ अयुतकल्पतक स्वगे भ रता ईै। 


(क 


वाकं वित्तप्रदं लिङ्ग स्फाटिकं सर्वकामदम्‌ । त्वा पूजय श्रि्र लप्स्यसे बाञ्छितं फलम्‌ ॥ 


९--ॐ तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । ( ° १।२२।२०॥ » 


क्रे & निणयसिन्धु ॐ ठतीयपरिच्छेद का पू्ाधे & 


धनको देनेवातते काष्ठ के लिङ्ग का तथा सव कामना को देनेवाले स्फष्टिकलिङ्ग का पूजनकर 8 
वित्र, इच्छितपफलको प्राप्त-करता, है । 
त्रैव कालकौयवांःस्कान्दे- अ्तादसपपरीमा्ं न लिङ्ग इुत्रचिभरः । र्बाताङ््तो हस्यं न 
कदाचित्समारमेत्‌ ॥ अकोऽशीतिडनाः । गुजञाः.पश्वायमोपकः ! ते पोडशादतः कर्पोऽन्नी, इत्यमर्‌ 
कोशात्‌ । 


वहीपर कालकोौमुदी में स्न्दपुराण का सत दै कि--अक्त से अल्परिमाण के लिङ्ग को कहीं भौ 


ः | मनुष्य न करे । श्रगूठेसे छोटा ( मन्वरमहोदधो--अङ्कश्वादिवितस्यन्तं न ग्पूनं नाधिकं कचित्‌ । ) लिंग कभौ 
| भी न करे! अक्ष-अस्सीपगाञ्ञे को कहते है । 
| ( नदविधचरलिङ्ग भेष्ठादिकथनम्‌ ) ` 
^ +, ^ १ >= ^~ नि ( 
प्रयोगपारिजाते क्रियाषारे- नवाष्टसपाङलिक ` लिङ्गं भष्ठमिहोच्यते । पद्पश्चफचतुम 
। मध्यमं त्रिविधं स्तम्‌ ॥ तरियेशाङ्खलमानं यलितिधं तस्कनीयसम्‌ । एवं नदविधं प्रोक्तं चरलिङ्ग । 
यथाक्रमम्‌ ॥ 
भ्रयोगपारिजात सें क्रियासार का वचन हें कषि-नौ, आठ, ओर सात अङ्कुल का सिंग उत्तम होता । 
हे । तीन, छ, पाच तथा चार अंगुल का मध्यम होता है । तीन, दो गौर एव अगल का लिंग कनिष्ठ 
होता है । इसप्रकार यथाक्रमसे चरलिंग नो प्रशटार का कहा ह| 


€+ £ 
निरयः ) 





--+ 
01४ -- 


क| 


( पच्चसू्री निखेय 


{2 4 


@ 0 ~ कि न न= ८ र (म = ® ^ 
॑ अथ प्घ्नीनियः । गोतसीरन्ते--लिङ्गमस्तकदिस्तारे रिङ्गोच्छायरमोमतः । परिधिस्त- 
~ (~+ ~ यञ स्थित 1 श्र >= => 2 | 
| लिशुणितस्तद्रत्पोठ व्यच्‌।स्थृतब्‌ ॥ श्रशादका तथेत स्यालश्वष््र!दानेखंयः ॥ 
अव पच्वपूत्रीका निरय करते हे । गौतमीतच्र से कदा है कि-हिंगसस्वक का विस्तार लिंग की 


£ ॐच।ईं के वरावरईदीनी चाहिये । उसकी परिधि-( गोलाई ) निगुणित होनी चाहिए । उसीप्रकार उसको 
पीठ ( जलधारीः) की व्यवस्था वैसे दी छरे । उसकी प्रणालिका ( मोरी ) की मी व्यवस्था पूववत्‌ करे। 
इसप्रकार पद्चसूत्रीनिणय दे । | 
भरद तचम्‌ । लिङ्गमस्तकविस्तारं लिङ्गोचतामं इत्वा तत्विश॒णषनवे्नार्लिङगस्थौ रं 
छता तत्समं इत्त चतुरस बा पौटविस्तारमधस्चोध्वं च इयात्‌ । एीटोचता त लिडगोचतातो 
गुणा । पीठमध्ये लिगाद्‌ द्विगुणस्थूलं पीरोच्चताहरीयांरेन कण्डं स्वा तस्योधष्यं धश्च समं 
परय चय वा छता लिङ्ग विस्तारपषठांशेन पीठोपरि बह्ययेदलां दला तदन्तः संलग्नं तत्समं 
9 ट र हि = ९ ~ ¢ ^ ९ ~ [९ 9 ॥ 
खात च कृतवा पाठाद्रहिलङ्गसमदीषां पौठाद्धदीौ वा भुके देष्यंसयधिस्तारां तरीयांश्चेन सध्ये | 
खातांऽपीवत्समेखला ग्रणालिकां छर्यादिति । अत्र मूलं सिद्धन्तशेखरे सैवागते च ज्ञेयम्‌ । | 
$ यरहपर यही तत्तव दे कि लिङ्ग के शिरा विस्तार श्मौर लिङ्ग की ऊंचाई बरावर की कर उसको । 
त्रिगुणित सूत से वेष्टन ( लपेट ) कर पूजनीय लिङ्ग को स्थूल कर उसीके बरावर वृत्त या चतुरस्र पीटक्रा 
विस्तार नीचे शौर उरर करे । पीठकी ङचाई लिङ्गकी ॐचाई से द्विगुणित करे । पीठे यथय में लिङ्ग से 
दिशुना स्थूल को पीठी चाह से दृतीयांश ( तीसराभाग ) से कणठ कर उपे उपर रोर नीचे बरावर 
कीदो सीढौ या तोन सीढोकर लिगविस्तार के छठे भागसे पीके ऊपर वाहर की मेखला कर उसके भीतर 
सल्गन आर उसके बरावर गढाकर पीठ के चाहर लिङ्ग के वरावर लम्बी या पीस्से द्माधी लंबी सूलसें 
दीघता क चरावर विस्तार करे | उसके अधे विस्तार ठतीयांश से मध्य मे गहा हो पीठकौ तरह मेखला 
सहित प्रणालिका बनावे । इसमें मूल वचन सिद्धान्तशेखर श्र शेवागम से जानना? चाहिये | 
९ पञचपूतविधानं च ऊर्यल्लिङ्े शुभावदम्‌ । | 
२ पचवभूतत्रिधानं च पाथिवेन विचारयेत्‌ । यथाकथञ्चिद्धिधिना रमगशीयं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
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¢ शतसंख्याकशालप्रामशिलापूजने फलकथनम्‌ # ६८ 


( शवसूयाचनं विना सवत्र शंखस्य मरहणविचारः ) 
तिथितसे बाह्--सवमेव प्रषस्तोऽ्जः शिवष्र्या्चिनं विना । 
तिथितन्त्वसे व्रहपुराणएक्रा चचन हे रि-शिब ओर सूयं क पूजन के बिना सवत्र ही शंख प्रशस्त है । 
( ग्रदे लिङ्ग-शालग्राम-चक्रादीनां संख्यायाः परिमाणे विचार ) 
तत्रेव वाराहाय ग्रहे लिडदय बाच्य शालग्राषहयं तथा | 
& चक्र द्(रकायास्ठु ब्य प्रूय॑द्रय तथा॥ 


शक्तित्रयं तथः सत्य गशेगत्रयमरैव च । दौ शङ्खौ नाचयेच्चैव भग्नां च प्रतिमां तथां । 
वहयपर वाराह चर्‌ पद्मपुराणमं कहा है रि-षरमें दो लिङ्ग, दो शालग्ाम, दो द्वारका के चक्र 
( स्वतन्त्रपूजा स चक्छरमिथुन दो कौ पूजा होती है यह वाराहपुराणमत है।) चौर दो सूयं की 
पूजान कर्‌। तान शक्ति, तीन गणेश, दो शंख यौर भग्र प्रतिमां की पूजा नही करनी चाये । 
नाचयेच तथा सस्स्यङ्‌प।दिद्शकं तथा । गृषेऽभिदग्धा भग्नारच नार्वा प्या वसुन्धरे ॥ 
स्य? कम अद दश अवतार की ( एकसाथ ) पूजा नदीं चाये । हे वसुन्धरे, अग्निसे दग्ध 
शौर सग्न प्रतिमासं की घरमे पूजा न करे । 


एता पूजनामत्यषुदरम प्रञुयद्‌ गृही ॥ शालग्रामाः समाः एू्याः समेषु द्वितयं नहि । 
इनमूतियों क पूजन करने से गृहस्य को नित्य उद्वेग पराप्त होता है शालम्राम सम ( अथोत्‌-चार, 
छ, आठ), शादि ) का अचंन करे । ससम भी दो का पूजन. न करे । 
विपन्ना मैव पूज्यास्तु विषभेष्वेक एव हि । शालग्रामशिला भग्ना पूजनीया सचक्रका । 
स्खल ता र्ङ्द्ता गप श्््राषश्चा इभा 
विषम शालिप्रास की पूजा नदीं दी करे । विषमे एक की ही पूजा करे। शालिभाम की भग्नः 
शिला चक्रवाली की पूजा करे । 
खरिडत ( "लग्नं भग्नं न पूजयेत्‌-इर्यस्य लसचक्रं भग्नचक्रमित्य्थान्न विरोधः ) भौर टूटी शालमाम 
की शिला उत्तम होती है 
( युबरंसदहितशालग्रामशिलादाने प्रथ्वीदानफलकथनम्‌) 
-दखाद्धङूय यो देवि शालग्रासशिक्तां नरः| 
युवशंसहितां दिव्यां पृथ्वीदानफलं लभेत्‌ ॥ 
वाराहपुराण २ कि-हे देवि, जो मनुष्य भक्तिवाले प्राणीको सुवणं के सहित दिव्य शालमामः 
शिलाकोदेवा हे। थ्वीदानक्ा फल ह्येता हे । 
( शतसंख्याकशालग्रामशिलापूजने फलकथनम्‌ ) 
तत्रेव--यः षुनः पूजयेद्धकूया शालग्रामशिलाशतम्‌ । तत्फलं नैव शक्तोऽहं वक्त्‌' वष॑शतेरपि ॥ 
वदपर कहा दै कि-जो फिर शालम्रामकी शिला का भक्तिसे पूजन ( न्दपुराणे-शालम्रामशिलाः 
यास्तु प्रतिष्ठा नैव वियते । महापूजां तु छत्वाऽऽदौ पूजयेत्तं ततो बुधः॥ पाद्म-शालम्रामशिलायां च नाबाहन- 
विसजेने ) ) करता है उसके फल को सौ वपे तक भी कने मे समथ मे नहीं होता ह । 
विष्णुपुराणे--ब्ाह्यणः चवरियो वेश्यः शू द्रश्च परथिवीपते । 
स्वधसंतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ | 
विष्णुपुराणएभे कहा डे कि-हे प्रथिवीपते, ब्राह्मण, सत्रियः वैश्य सौर श्र ये अपे धमं मे तत्पर 
विष्एुकी आराधना करे। धमस रहित हो तो न कर । 
( बेदिककभ में विसु की आराधना से सव पापों का नाश होता है । कलिकाल. मे. विष्णुमधानः 
है । जिससे कलिकाल में होनेवाले महापापं का शमन होता हैः या भगवान्‌ आशतोष की पूजा करर । 
या पञ्चायतनक्रमसे अर्चा करे । उसमे सान शीतोदक से गंगा आदिमे करना चाहिये। अभाव में 
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उष्लोदक से सशिर स्नान करे । अशक्ति कण्ठ रनान ( अशिरस्कं भवेरनानं स्नानाशक्तो तु कर्मिणाम्‌ । ) 
बरे । शक्ति मे भस्मादिस्नानों का विधान मिलता है । उसमें भी गुरपादोदकस्नान ( अशक्तानां तु मत्योनां 
शुरोः पादोदकं शुभम्‌। विपरपादाषविप्णपादाततूल्यं स्वात्सशचतं जलम्‌ ॥ ्रोक्णात्‌ स्नानमाप्नोति ध्यानस्नानं 
विशिष्यते ॥ ) रेषे सनानों से मलुष्य जादिकर सता दै । केवल अचोदि नदीं कर सकता है । आचाय 
का बचन ड कि-भातःस्तानमशक्तसतु रोगादयेवौ भयेन बा । पू्ेवसत्ं परित्यज्य शुचित्वं संभवेत्तदा । 
जपेत्सर्ध्यां तथा वेदान्‌ सोऽध्ययीत यथाविधि ॥ 
( अविभक्तानां प्रथगदे वपूजाकयनम्‌ ) र 
ञ्नविभक्तानामपि पृथण्देवपूजामाह प्रयोगपारिजति श्राश्वलायनः--पथगप्येकपाकानां बक्षयज्ञो 
द्विजातिनाम्‌ । अगिनिोतरं सुराचां च सन्ध्या नित्यं भदेत्एक्‌ ॥ _ 
द्मविभक्तो को अलग देवता की पूजा प्रयोगपारिजात में अश्वलायन नं कहा ह कि--जो अलग-अलग 
है पर एक ही जगह भोजन वनता ह एेसा द्विजो का त्रह्यज्ञ, अभ्िदोच्, देवताच्रो की पूजा अरर सन्ध्या ये 
अलग अलग नित्य होती द । 
| | ( क्ततनियादिपूजने विचारः) । 
तत्रैव विष्णधरमे--शालग्रामशिलां वापि चक्राङ्कितिशिलतां तथा । प्राह्मणः पूजयेलिस्यं सत्रिया 
[१ [| © ^ [4 
दिनं पूजयेत्‌ ॥ इदस्यशंसहितपूजा विषयम्‌, 
बहींपर विष्एुधमे मे कहा है कि-- शालग्रामशिला ( स्कान्दे-शालप्रामशिलायास्तु मूल्यं यः छरुते 
नरः । विक्रेता चादुमन्ता च यः परीक्ताचुमोद्कः ॥ सवे ते नरकं यान्ति यावद्ाभूतसंसवम्‌। ) या चक्रा 
ङ्कितशिला की पूजा व्राह्मण नित्य करे । स्रिय चादि पूजा न करें । यह स्पशंसदहित पूजाविषयक है । 
( खीशृद्रादीनां केशवशिबस्पशेनविचारः ), 
शूद्रो बाऽ्खपनीतो बा द्वियो बा पतितोऽपि वा । केशवं वा शिवं वापि स्पृष्टा नरकमश्चुते ॥ 
स्कन्दपुराण मे कदा है कि- शूद्र, जिसका उपनयनसस्कार नदीं हुमा है, स्री रोर पतित ये लोग 
केशव या शिव का सशं करते है तो नरक प्राप्त करते दै । 
नाहणएयपि इर विन्णुं न स्पृशच्छं य इच्छती । सनाथा शरतनाथा वा तस्या नास्तीह निष्छृतिः ॥ 
भेय ( कल्याण , कौ इच्छा करनेवाली ब्राह्मणी भौ शंकर चौर विष्णु का खशे न करे । जो सनाथा 
( संधषा ) तथा खतनाथा ( विधवा ) हो उसका निस्ताय्‌ नहीं होता है । 
छ्ाएामलुपनीतानां शूद्राणं च जनेश्वर । स्पने नाधिकारोऽस्ति विम्णोर्वा शङ्करस्य वा ॥ 
इति स्ङन्दात्‌ । स्पशरदिता त तयोभवत्येव, 
. , दे जनेश्वरः, लियो नोर अनुपनीत श्रो को विष्टु तथा शंकर क खशे का अधिकार नदीं दै । बिना 
सश की पूजा विष्णु एवं शंकर की कर सकते है । | 
 शालवरात्‌ न्‌ सश हीनवर्णो वसुन्धरे । सीशद्धशरसंस्यर्शो वजस्पर्शाधिको मतः ॥ मोहादयः 
संस्णशच्छद्रो योग्िद्रापि कदाचन ॥ स्वपते नरके घोरे याबदाभूतसंवम्‌ ॥ 
वाराहपुराणएमं कहा है कि द वसुन्धरे, दीनवणेवाला व्यक्ति शालग्राम का स्पशे न करे। स्र 
श्नोर शुद्र के हाथसे शाल्रासका स्पशं वज्जसे भी अधिक कष्टदायक्‌ होता है । जो मोहसे शूद्र या कदाचित्‌ .. 
स्री भौ शालम्राम॒का यशं करे तो प्रलयपयन्त घोर नरक में गिरती है । 
यदि भक्तिभवेचस्य सीणां वापि वएन्धरे । द्रादेषास्परशन्‌ पूजां कारयेरसुसमाहितः ॥ 
इति बारादोक्तः। | 
दे बयुन्रे, यदि सियो को श दो तो दुर से ही विना खशे के सावधानमन से पूजा कर । 
शालप्रामशिलामात्रनिषेधो न भतिमाद्‌, स्वरसत संहा प्रतिमाः सर्वदेवताः लिङ्गान्यगि 
तु पूर्यानि मणिभिः कल्पितानि. च ॥ इति तत्रैगोक्तेः 





| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


भव । भि 19. 
ध ककन 
# + 
भ 


८. 


& द्‌वस्नपन प्रकार 8 








1५५ ०.६ 


>| ४० ९८१५००१५ ९] | ५५५16 

















अद्‌ इ गल्ल 
४ ९; 
न> पुण्य ०५५५८ 4९५=> व| क ४; २3 न 12 2515) प) * 
८ | ०५ ९२ | 1८६०९. | १५ 1 „| | = न्‌ ९.९ 
"2 ~ 











द 


धे & 


{> 
& 
¢ 
| = 
^ 
|+ 
¢ 
(24 
८ 
1 
® 





~ 











(1४१ ४४, 1 ४४ < भ्य ष ॥ 2 र + १, 8 म्स ४ 

(-4 [~ ५६ व 31 7 र ) [हि ् ९) "द्ध 

१ [ण = अ 3. 6 प अ [४ [१ | नि [०१२४ ५.५ [५५ 
स सष ५ 4 ~ ‰ [५ 1 ४ ^ $ "५, 
भ ५०१४ त (१४ | ~ 1 (२ ॐ | 


,५ [~ 

४, ^^ [3 ^ 4 ् 
ध्यः (< ४ ८----- = ८ ध > 
[अ ¶ ० भ) + \ --ए ॥ =-=, = 
श < = ष ४ ॥ 8: 


॥। 
2२ 4 
८ ९८ < 1 














<.“ ऋ ~ -----4 द 
(ष) र भर 
< ॐ ९ अ 7 ३ ४ १५५५ 

८२५९८ [=< 


(च) 








+ ५१ 





















ध | | <| 


[#न्दः- 
11. 49 11 
ब 









५ ४.जअद दभि र कुविन 





ॐ त ` गजक ` 


1) 


|| = त 


;<2 2 द. 
नः 


। 


; 
3 


४ 
र 





ॐ शालप्रामशिलासमीपे मरणे मोक्षकथनम्‌ 8 ६८४ 


शालम्राम शिलामाघ्रके सपश का निवेन्ध ( निषेध ) भतिमा श्रादि मे नदीं दे वहीपर कहा है कि 
सच देवतां की प्रतिमा्र। कौ ओर कल्पित मणितिंगों का भी सव. वश के लोग व ६७ 
| ( त्राह्मणादिभिः कति प्रतिमा पूज्याः ) = 2 
चारो ब्राह्मये पूलयाहयो राजन्यजातिभिः । वैयेद्वि संूलयौ तथैक) शूहूनातिमिः ॥ इति 
स्ान्दाच। श्रन्ये तु दीतितादीक्ितविषयसेन व्यवस्थामाह | ॥ 
खन्दपुराणएमें कहा ह कि-त्राहणोँ को चार, कत्रिय जाति को तीन, वैश्यको दो शौर शद्रनतिर्यो 
करो एक लिंग की पूजा करना कदा हे । अन्य तो दीश्वित ओर अदीक्ित क भेद से उ्यवस्था खीकार कहते है । 
| ६ ( नवधाद्रगयस्य कथनम्‌ ) | = 
विष्णुधर्मे--तयोरसंभवेऽचा वै सा वेह नवधा स्पृता । रतजा देमजा चैव राजती ताप्रना तथा॥ 
रेतिक्यर्चा तथा लौही शैलजा द्रमजा तथा । अधमाधमा च विञेया मृन्मयी प्रतिमा च या॥ 
एषां फलानि तत्रैव कञेयानि ॥ | न | 
विष्णुधसं मे कहा है कि-उनदोनों के अभाव में यहँपर वदी पूजा नौ प्रकार कदी है । रन; 
सवणे, चाँदी, तांवा, पीतल, लोहा, पत्थर तथा काष्ठ की प्रतिमा वनावे। उसमे जो दरौ की प्रतिमा है 
उसको अघम से अधम जानना चाहिये । इन मूर्तयो के फल वी पर दी से जानना चाहिये । 
| ( गृहे चतुरङ्कलतोधिका मूतिपूजाविचारः ) ऽ: 
(नाया सृदैऽर्मजा भूर्तिशरतुरङ्गलतोऽधिका । न वितस्स्यधिका धातुसंभवा भ्य इच्छता ॥ एवं 
लक्षणसंयला पारंपयक्रभागता । उत्तमा सा त विज्ञेया गुरुदक्तापि तत्समा ॥ ) | 
घरमे चार अंशुल से अधिक पत्थर की मूर्तिका पूजन न करे । कल्याण की इच्छावाला व्यक्ति वितस्ति 
( बारह अंगुल ) से अधिक धातुकी मूर्विकी पूजा न करे । इसभकार लक्तणसे. युक परंपरा से पराप्त मूति को 
उत्तमा जानना चाहिये । गुरु दारा प्रदत्त भौ उसीके समान दहै। ` ` „ ५ 
तत्रैव पाड शालिग्रासं प्रक्रम्य तत्राप्यामलकीतुस्या पूज्या ददमेव या भवेत्‌ । यथा यथा 
शिला छ दमा तथा स्यात्त महत्फलम्‌ ॥ | 
वहीं पर पद्मपुरास सं शालग्राम का प्रारभ कर कदा है कि--उसमे भौ अवले ॐ सदृश जो शिला 
सूर्म दी हो वदी पूजनीय होती है । जैसे-जैसे शिला सूदम होती है वेसे-वेसे दी महान्‌ फल होता हे । 
| ( शालम्रामशिवनाभिपरीक्ताकथनम्‌ ) | स 
तथा--यवमप्र त॒ गतः स्याघयवाद ज्िङशधुच्यते | शिबनाभिरिति ख्यातसिषु लोकेषु दुखम्‌! ॥ 
ओर यवके सदृश गढा होता हे, यवक्रा श्राधा लिङ्ग होता है। वह शिवनाभि क ष से प्रसिद्धि 
होती है तथा तीनों लोकों मे दुलेभ है । | 
तत्रेव--शालग्रामसयी यद्रा संस्थिता यत्र इत्रचित्‌। 
वाराणस्या यबाधिक्यं समन्ताद्योजनव्रयम्‌ ॥ 
दीपर कहा है फि-शालग्ाममयी यद्रा ( शिला ) जरह कदी भी स्थित दी वह ५ ध 
जन नौर वाराणसी से एक यव अधिक होता हे । . वा 
। ( शालप्रामशिलासमीपे मरणे मोक्षकथनम्‌) ४ 
यो सृतस्वत्मीपे त॒ भृतो वा नीयतेऽन्तिकम्‌ । स वै मोक्ञमवापोति सत्यं सत्य न चल्यथा ॥ 
जो उसे समीप सरता है या मरे को उसके समीप मे ले जाता हे बह निश्चय मोक्ष्को भप्त करता दै 
यह्‌ बिल्कुल सत्य है। इसमें अन्यथा नहीं हो सकता है । . ` ` त वी 
ततरेव--चक्राङकमिुनं पञयं नेकं चकराङ्कभचंयेत्‌ । चक्राङ्मिधुनात्साड शतप्राम रपूजयेत्‌ ॥ 
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` -वहींपर कदा हे कि- चक्रा के मिथुन (जोड) की पूजा करे। एकचक्राङकं की पूजा न करे । 
चक्राङ्मिथुन के साथ शालम्राम की भी पूजा करे । 
तत्रैव वाराहे--म्लेच्छदेशे शचौ यापि चक्राङ्ो यत्र तिष्ठति । 
योजनानां तथा त्रीणि मम्‌ कतर वसुन्धरे ॥ 
वहीपर वाराहपुराणमें कहा है कि-हे वसुन्धरे, स्लेच्छदेश में या पविच्रदेश मे जदं चक्राङ्कं हो वहौँ 
तीन योजन तक मेरा तेत है । 
शालग्रामं प्रक्रम्य क्रयक्रीता परिज्ञेया मध्यमा याचिताऽधमा | 
वर्हीपर दी शालग्राम का प्रारम्भकर कहा दै क्रि--जो मूल्य देकर खरीदी जाती है वह्‌ मध्यम होती है 
शीर जो मांगकरर ली जाती ह वह अधम होती हे । 
प्रयोगपारिजाते वाराहै--एवं लक्तणसंपन्ना पार्य क्रमागता | 
उत्तमा सा तु विज्ञेया गुरुदत्तापि तसमा ॥ 
प्योगपारिजातमें वाराहे कहा है कि--इसप्रकार लक्तणोसे युक्त परपराके क्रमसे आईं हो वह्‌ उत्तम 
होती हे तथा गुरुने दी हो वह भी उसो के वरावर होती दै । 
( पार्थिवपूजाकथनम्‌ ) 
अथ पाधिवरपूजा | नन्दिपुराणे--त्रायुष्मान्‌ बलवान्‌ श्रीमान्‌ पत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी । वरमिष्टं 
लभेक्िङ्गं पार्थिवं यः समचयेत्‌ । तस्मात्तु पाथिवं लिङ्गं ज्ञेय सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ 
अव पाथिवपूजा कहते है । नन्दिपुराणए मेँ कहा है कि--जो पार्थिविग की पूजा करता है वह 
चायु, बल, लदमी, पुत्र, धन, सुख ओर इच्छित फलको प्रा करता है । इसलिए दी सव अर्थोक्रा साधक 
पाथिवलिंग को जानना चाये । 
त्े--गोभूरिरण्यवल्नादिवलिपुष्पनिवेदने । ज्ञेयो नमः शिवायेति मन््ः सर्वार्थसाधकः ॥ 


¢ 


सवमन्त्राधिकश्चायमोङ्ञाराद्यः षडक्षरः ॥ 
व्ीपर कहा है कि-गौ, भूमि, सुवणं, वख आदि, वलि तथा पुष्पके निवेदन भें संपूण अथे का 
साधक नमः शिवाय--इस मन्त्र को जानना चाहिये । यह म्र जिसके रादि भे उकार लगता है । ेसा 
षडत्तर मन्त्र सव मन्धो से अधिक श्रेष्ठ है। 
( शिवस्य प्रसिद्धपूवोदिक्रमेण मूर्तीनां स्थापनविचारः ) 
(५ ¢ [4 ४, [9 {† {> 
भविष्ये-मूतयोऽौ शिवस्येताः पूर्वादिक्रमयोगतः । श्रागेय्यन्ताः, प्रषूज्यास्तु वेचां ज्िङगे 
२ ॥ शत्र न प्राचीमग्रतः शंभोः इति सद्रयापजे निपेधान्नान्तरालं शिवं प्राची, किन्त 
प्रसिद्धव । 
. भव्िष्यपुराणमें कहा हे कि-शिवकी मूर्तिं अठ हैँ उनको पूवाद दिशाक्रम से भग्निकोए तक पूजन 
करे रीर बेदीपर लिङ्गे शिवका यजन ( पूजन ) करे । 
._ यर्होपर शंसु के अगे पूवेदिशा नदीं जानना चादिये यद रुद्रयामल मे निषेध हे। अन्तराल 
¶्थदिशा शिव की नदीं होती है । किन्तु प्रसिद्ध दी सीकार करे । 
तिथि देवीपुरार--ष्दाहरणसंषटे प्रतिष्टाहवानमेष च । स्नपनं पूजनं चेव ॒विपर्जनमतः 
परम्‌ ॥ क ो महरवर्चेव शूलपाणिः पिनाकटक्‌ । शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्‌ ॥ 
_ _.  तिथितत्त्वमे देवीपुराण का वचन दै क्रि-राय नमः-इससे मृक्तिको ले अकर उसका संशोधनकर 
` ९ प्राचीमग्रतः कत्वा संमुखीभूय शंभोः पूजां न कुर्यात्‌ । 
` २-प्राच्येशान्यादिक्रमेण वामाव्तेन, श्राग्ेय्यान्ताः इत्युक्तेः । चित उदी 
भूयेति । तस्मादन्तरालमेष माचीमाहूः । तनन बहुसमतम्‌--इति टीकायाम्‌। ` त, 
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षसत्र, यज्ञो- 


प्रदक्तिणा ओर नमस्कार “मदादेवाय 


(शिवाय नमः) से 


कराकर आचमनीय 


करे। 


---से अ।वाहनकर पञ्चात्तरमन्त्र 


को निवेदन 


.--=ससे मृत्तिका को मिलाकर उसके पिण्डसे लिङ्गको 
वेदयेत्‌ । 


शष्छपत्रादिनिवेदने विचारः ) 
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नमः" इस मन््रसे करे । 


( श्रीबृक्षस्य 


सकान्दे-शष्कास्यपि च पत्राणि श्रृ्स्य निव 
स्कन्दपुराणमें कहा है किं--बिल्वपत्रके सुखे पत्तो 


$ निणंयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद्‌ का पूाधं 
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मेका दै करिः-जो म्प्य एकवार भी धतो से तिंगकी पूजा दरता दे, वद 


| 4 गोदान के लक्त पलक प्राप्ठकर शिवलोकम जता है। 


बर्हीप्र भधिष्यपुराण 
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श्राद्धा स्कान्दे--सृष्ा द्रस्य निर्माल्यं सवासा ्रादयुतः शचिः। . 
्राद्हेमाद्रिमे स्कन्दपुराण का वचन हे कि-रुद्र  निमास्यका स्पशा कर वल कं सहित ही जल में 
स्नान कर पवित्र होता है । ध त 
प्रयोगपारिजाते क्रियासारे--मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं संगृह्य पूजयेत्‌ । 
्ङ्ठतजन्यग्राभ्यां निर्मास्यमपनोदयेत्‌ ॥ 
परयोगपारिजात में क्रियासार का कथन है कि-मध्यमा श्रौ श्ननामिका के मध्य में पुष्पको ग्रहण 
कर पूजन करे तथा च्ंग्ठ तथा तजनी से निर्माल्य को हटा दे । 
( अशृन्यमस्तके शिवनिमांणकथनम्‌ ) 
अपनीतं च निमास्यं चण्डेशाय निवेदयेत्‌ । अशूत्यमस्तकं लिङ्गं सदा इर्वीत पूजकः ॥ 
निमोल्य को हटाकर चण्डेश के लिए निवेदन करे रौर पूजक सदा अरशृन्य मस्तक ( अरथात्‌-मस्तक 
पर तिलक सदा रहे ) हो लिंग का पूजन करे । 
` सूतकादौ शिवपूजनविचारः ) 
लेङगे ॥ ५ [क (५ 0 न पू [+ 
शलपाणौ लेङरे- प्रं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कर्तनम्‌ । न चेवापूज्य भुज्जीत शिव- 
५ # (= 
लिङ्गे महेश्वरम्‌ ॥ घ्तके तके चेव न त्याज्यं शिवपूजनम्‌ ॥ 
शूलपाणि में लिगपुराण का वचन है फि-प्राण का त्याग तो करना उत्तम है मौर शिरका छेदन भी 
करना उत्तम ह । शिवलिंग में महेश्वर का पूजन विना किये हृए भोजन करना उत्तम नही हे । सूतक शौर 
सतक में शिवपूजन का स्याग नहीं करना चाहिये । अथौत्‌-किंसी अन्य व्यक्ति से कराता रहे । 
& ( विना भस्मत्रिपुर्डादौ पूजनविचारः ) 
(५ द (५ (५ प, 
तिथितखे लेङ्गे--विना भर्म तिषुणडर ए विना रुद्राचतमालया । पूजीतोऽपि महादेवो न स्यात्त- 
स्य एलप्रद्‌; ॥ तस्मान्म्रदापि कतव्यं ललाटे वै त्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ 

. तिथितक् मं लिगपुराण का वचन दै फि-विना भस्म के तिपुर्ड्‌ से ओर विना रुद्रात्तकी माला से 
महादवका पूजन भी किया हो तो वह उसको फलप्रद नहीं होता है । इसलिए मृतिका से भी ललाट (मस्तक) 
मे त्रिपुरड्धारण करना चाहिये । 

शः ( रुद्र(तधारणे विशेषफलकथनम्‌ ) 
रद्रा पारणे विशेपः शिवरहस्ये-एकवक्त्रः शिवः साद्‌ ब्रहमहत्या व्धपोहति । 
अवभ्यत्वं प्रतिस्रोतो वदहिस्तंभं करोति च ॥ 
रदरा्तथारण में विशेष शिवरहस्य में कहा है कि-एकमुखवाली रुद्रा साक्तात्‌ शिवका सरूप होती 
। बह ब्रहमहत्या को नाश करती है । सव श्रोतों को चवध्यत्व करती है तथा अग्निका स्तंभन करती है । 
( बह ( रुद्रात्त ) वध रदित करता है तथा प्रवाह के विपरीत प्रवाह को रोककर अग्निको रोकतादहे। 
अथात्‌-प्रवाह से फैलतो हुई अग्निज्वालाओं को वह रुद्रा्त रोककर शान्त कर देता है । ) 
द्विवक्त्रो हरगौरी स्याद्‌ गोवधाद्धनाशङ्त्‌ । प्रिवकत्रो यग्निजन्माथ पापराशिं प्रणाशयेत्‌ ॥ 
वो युखवाली रुद्राक्त को हरगौरीः कहा जाता है । वह गोवध आदि पपोंका नाश करती है । तीन 
सुखवाली य अग्निजन्माः कही जाती है । बह पापों के समूह्‌ का नाश करती दै । 
चतुव $ ५ नरहत्यां (1 | स कालाभनरगम्याभच्यापापनुत्‌ ॥ 
उ स्वय नया, ह्‌ बह मनुष्य की ब्रह्महत्या को दूरकरती है । पांचयख वाली रद्राक्त 
कालाग्निः कदी जाती हे। वह अगम्य ( जिस खी के साथै < 
मेथुन नी करना चाहिये श्मोर 
अभद्य मक्तण के पाप का नाश करती है । र 1 
शृडवक्त्रर मा | १ ^ स्यात्स्वणंस्तेयादिपापहत्‌ ॥ 
हात्‌ वह भरणहत्या आदिका ना 
अनन्तसंज्ञाः है वह सुवण चोरी आदि पापको हरती है ॥ 2 त वति 
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४ शरीरे संख्याभेदेन रद्रा्तधारणकथनम्‌ % 


विनायकोऽष्टवक््ः स्यात्सा तविनाशङ्त्‌ । भेखो नवयक्त्रस्तु शिवसायुल्यकारक। ॥ 
ठ सुखव ले रुटरक्तकी "विनायकसंजञः है । वह सव मिथ्याभाषणरूपी पापों को नाश करती है 
तथा नौ सुखवाले की भेरवः सज्ञा है । वह्‌ शिवसायुञ्यता फो करने बाली होती है । 
दशवक्त्र स्मृतो विष्णुभूतप्रेतभयापहः । एकादशशुखो श्रो नानायज्ञफलप्रदः ॥ 
दृशयुख के रद्रा की "विषुः संज्ञा दै । वह भूवःपेत के भय को हटाती है रौर एकाद्शमुख वःते 
रदरात्त को "सद्र कहते ह । वह्‌ अनेक प्रकार के यज्ञो का फल देने बाली होती े। । 
दादशास्वस्तथादित्यः सबरोगनिपरद॑णः । तरयोदशघखः काशः सवंकामफलपरदः ॥ चतुरद॑शास्यः 
श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः ॥ इति । 
वार मुखवाली रुद्रात्त “आदिस्य' (सूये ) नाम की होती है । वह्‌ सव प्रकार कै रोगों को हटानेवाली 
होती हे । तेरह युखवाली रद्रा की कामः संज्ञा दै । वह सव इच्छो के फलों की देनेवाली होतीं है । 
चौदह सुखवाली रुदरात्त का श्रीकण्ठः नाम ह । बह वंश ऊँ उद्धार को करनेवाली होती है । 
. ( रराक्ञादिधारणे त्मतिष्ठायां च विचारः ) 
तथा- विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राच युवि मानवः । स याति नरकान्‌ घोरान्‌ यावदिन्दराश्चतुदंश ॥ 
जो मनुष्य प्र्वीपर बिना मनर के रद्रात्त को धारण करते हँ वे जव तक चौदह इन्द्र है । तव 
तक घोरनरक में जते है । 
पच्ाग्रतं पञ्चगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । रद्रात्स्य प्रतिष्ठायां मन्नं पशचाचरं तथा । | 
व्यम्थकादिकमन््रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ | | 
स्नान के समय में पव्वाखृत मौर पंचगव्यका प्रयोग करे । रुद्रात्त की प्रतिष्ठा मे पच्वाक्तर (नमः 
शिवाय ) मन्त्र योर उयंवक + आदि मन्त्र को वहां पर प्रयोग करे । 
यद्वा--अश््रपोर ञं अपोरतर ञ्ह हां नमस्ते रुदररुपाय है स्वाहा अनेनाऽभिमन््य धारयेत्‌ । 
अथवा--ॐ रयोर ॐ हं अघोरतर ॐ हौ हा नमस्ते रद्ररपाय ड स्वाहा-इससे अभिमन्त्रण कर 
धारण करे । | 
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( कामनाभेदेन रुद्रा्षधारणादो विचारः ) | 
तथा-श्रष्टात्तरशतं कार्यां चतुष्पश्चाशदेव बा । स््िंशतिमाना बा ततो दीनाधमा स्मरता ॥ 
अर एकसो अ्।ठ, चौवन या सताइस दाने की माला बनावे । उससे कम दाने की माला दीन 
ओर अधम कदी गयी हे । 
परजापतिः मोक्षार्थो पश्चविशत्या धनाथ त्रिशता जपेत्‌ । 
पुष्टां पञ्चविंशत्या पश्वदश्याभि चारके । 
प्रजापति ने कहा दैः कि-मोक्ञ को चाहने के लिए पचीस दनेकी, धन की इच्छा के लिए तीस दाने 
की, पुष्टि की इच्छावाल्े पचीस दाने की तथा अभिचार (मारण) कार्य के लिए पन्द्रह दानेकी माला बनावे । 
सक्तविशतिरुद्राक्ञमालया देहसंस्थया । यत्करोति नरः पुण्यं सवं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ए 
सताईस दाने की र्द्रात्त की माला शरीर मे धारण कर जो मनुष्य जो कमे करता है उसको करोड़ों 
गुणा पुण्य होता दै । 
यो ददाति दविजेम्यश्च रुद्राच वि सम्पलम्‌। तस्य प्रीप्षो भवेदुद्रः स्वपदं च प्रयच्छति ॥ इति। 
जो इस प्रथ्वी पर ब्राह्मणों के लिए परमेश्वर के सन्मुख र्राक्त को देता है उससे रुद्र प्रसन्न होते है 
ओर अपने पदको देते है । | 
शरीरे संख्याभेदैन रुद्रा ्तधारणकथनम्‌ ६ 
पदारथादशे ग कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती दे षट्‌ षट्‌ कण्रदेशे 


= प्रथो ७ (७१५8) 
१- यम्बकं यजमदे सुगरिवि पुटितरधनम्‌ । उ्वरकमि बन्धनान्परसथो वीय मारुतात्‌ ॥ ( ऋ° ७५६।१२ )। 
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६६६ 
करयुगलकृते द्वादश दवादशेव । बाहोरिन्दोः कलामिरनयनयुगते एकप शिखायां वकषस्यष्टाधिवं 
६ स॒ स्वयं नीलकण्ठः ॥ 
यः क ६ = ४ है कि--कण्ठदेश मं वत्तोसः मस्तकदेश मे-चालीस, वायं न सं छ 
शौर दाहिने कान मे छ, दोनों हाथों मे क्रमसे वारद-वारहः दोनो व ह्र भ सोलद-सोलहः दोन आखोंसें 
क्रमसे चार-चार, शिखा भे एक ओर छाती पर एकसौ भाठ रुद्रा को धारण करता हे । वह्‌ स्वयं 
नीलकण्ठ का रूप होता है । - । 
। ( सहास्नाने पञ्चामृतस्य परिमाएकथनम्‌ ) (४ 
हेमाद्रौ शिषधर्म-स्नानं पलशतं जेयं अभ्यङ्गं पश्चविंशतिः। पानां दं सहसे त महास्नानं प्रकोपितभू्‌॥ 
हेमाद्रि मे शिवधर्म का बचन दहै कि--स्नान-सौपल से, अभ्यंग-पचीसपल से तथा महास्नान 
दोहजारपल से कहा हे । | ४ इर्भ 
पञ्चविशत्पलं लिङ्क त्वभ्यङ्कं कारयेदथ । शिवस्य सपिषा स्नानं प्रोक्तं पसशतेन च ॥ 
तावता मधुना चैव दध्ना चैव ततः पुनः। तावतैव च कीरेण गव्येनैव भवेत्ततः ॥ 
भूयः साद्रपहसरेण पलानपिक्वेण च । रसेन कारयेतस्नानं भक्त्या चोष्छाम्बुना ततः ॥ 
लिंग मे पचीसपल से अभ्यंग करे । शिवको सौ पल घौ से स्नान कहा ह । उतने दी सोपल से मधु, 
दधि शौर दूध से स्नान करावे । उद्‌ हजार पल द्वारा भक्ति से ईख के रस से स्नान करावे । फिर गरम जल 
से स्नान करा द| छ 
विष्ण्वादौ तु स्कान्दे-कीरादशगुणं दध्ना धृतेनेद दशोत्तरम्‌ । ्तादशगुखं तौ द्राचेक्वजं तथा ॥ 
विष्णु आ्ादि मे तो छन्दपुराण में कहा हे कि-दूध से दश गुणा दयि, दधि से सौगुणा धृत, धरत 
से दशगुणा मधु श्नौर मघुसे दशगुणा ईैख का रस होना चाहिये । । : (नर 
ब्राह्मे देवानां प्रतिमा यत्र घ्रताय्यङ्क्तमा मवेत्‌ । पलानि ठत्र देयानि श्रद्धया पश्चविशतिः॥ 
इदं कोडीडृतामिप्रायेण | 3. | 
ब्रह्मपुराण मे कहा है किं-जर्होपर देवताओं की प्रतिमा हो वहाँ पर श्रद्धा से पचीसपल धृत से 
अभ्यंग करे- यह क्रोडीकृत ८ यह भिन्न-भिन्न स्थानों मेँ स्थित प्रमाणो को एकतरि् करने के अभिप्राय से 
यहां कहा गया है । ) के अभिप्रायसे है । . . ¦ 
< ( विष्वक्सेनादीनां नेवे्यविभागकथनम्‌ ) 
तत्रैव सग्रह विष्वक्सेनाय दातव्यं नेवेचस्य शतांशकम्‌ । 
पादोदकं प्रसादं च लिङ्क चण्डेश्वरायतु॥ ` . 
वहीं पर संम मे कहा दै कि विष्वक्सेन के लिये नेवे्य का सौवा भाग देना चाहिये । पादोद्‌क 
मर प्रसाद्‌ को लिंग में चरडेश्वर को दे । फ . ह 
| ( पव्चायतनस्थापनप्रकारः ) | 8 
प्चायतनसन्निवेशमाह बोपदेवः । पदार्थादशंश्च शम्भौ मध्यगते हरीनहरभूदेव्यो हरौ शङ्करे 
भास्येनागसुता रषौ हरगणेशाजाभ्विकाः स्थापिताः। देव्या विष्णहरेशदन्तरवयो लम्बोदरेनेश्वरे 
नाम्बाः शङ्करभागतोऽतिषुखदा व्यस्तास्तु. दानिप्रदाः ॥ शङ्रभागतः ईशानकोणादारभ्य प्रद्ति- 
णमित्यथेः । | | 23; न्क ८5 
पच्वायतनसन्निवेश को वोपदव शरोर पदाथोदशेने कदा हैः कि-( १) जह पर मध्य में शं 
(शिव) हो बहा पर हरि (विष्णु) इन (सूये) हरम्‌ (गणेश), देवी (दुग) स्थापित होने चादि । (२) जहां 
विुणुन्मध्य मे होगे वहो प्र शिव, गणेश, सूये ओर दुगा इस करम से रखे । ( ३) जहाँ सूयं मध्य मे दग 
वहां पर्‌ शंकर, गणेश गौ वथा विष्णु यह्‌ करम होगा । ( ४ ) जहाँ दुगा वीच मेँ होगी वहाँ पर-विष्णु, 
का व ईैशानकोण से भारभ कर प्रदक्षिण कसे होगे । यदि विप्रोत कप 
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श्रत्र दिक्सवरूपणुक्त प्रयोगपारिजाते मन्वशात्रे- देवस्य धुखमारम्य दिशं भ्रीं अकलयेहधः 
| = तदादि परिवाराणामङ्गाचावरशस्थितिः ॥८ 
यहाँ पर ( ) दिशा का खरूप प्रयोगपारिजात मे मन््रशाद् से कदा. हः 
कि--देवता के यु से प्रारम्भ कर प्राची" ( पूवं ) दिशा की कल्पना कर| फिर उसके दि मँ परिवारः 
अङ्ग आदि वरणो की स्थिति करे । > गि प 
श्रत्र क्रमः पारव विनायकश्वण्डी ईशो विष्णुस्तु पञ्चमः । 
4 अ अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युक्मे तु महद्भयम्‌ ॥ 
समं क्रम पृदयपुराण मे कहा हे किसे, गणेश, चण्डी, ईश ( शंकर ) रौर पांचवे- विष्णु 
इस क्रमसे पूजन करे । विपरीत क्रम से पूजन से वड़ा भय होवा है । ५ 
तथा--पूल्यपूजकयोमंध्य प्राची ग्रोक्ता बिचचेः । 
शर पूज्य चोर पूजन के मध्य में पूवेदिशा विद्वानों ते कटी ३ । 
९ इ ( केशवादिमतिकथनम्‌ ) 
रथ केशवादिमूतंयः । बोपदेवः-केषिगोवादापुहयप्रनाग्यु्छरममाधिना । 
बाऽधो सृदशौनश्रीपा शाचगे पि गप चपे ॥ 
अव केशव चादि मूतियों को बोपदेव ने कहा है फि--के ( केशव ) वि ( विष्णु ), गो ( गोविन्द्‌ ) 
वा ( वावन वाद्रायणि ), दा ( दामोदर ), पु ( पुरुषोत्तम ), ह ( हृषीकेश ), य ( ्रयुस्न यज्ञपुरुष ) 
प्र ( प्रजापति ); ज ( जगन्नाथ ), वि ( व्यास ) क ( कृष्ण ), म ( मधुसुदन ) मा ( माधव ) भि ( िचि- 
करम ) ना ( नारायण ), वा ( वासुदेव ), धा (धाता ), च ( यसिंह ), ह ( हरि ), शा ( शालिग्राम ), नि 
( नरपति ), श्री ( श्रीश ), श्योर पा ( पद्मनाभ ), ये चौबीस मूर्तियां होती हे । ॑ 
अत्र केविगवित्याद्येः केशवविष्णवादिचतुर्विशतिमूतयोऽभिधीयन्ते । शात्‌ शद्वात्‌ चगे चक्रगदे 
५, ¢ ॥ ध 
ज्ञेये इत्यथः । शिष्टे येजे पद्मं स्वथंतः सिद्धम्‌ । अत्र दविशोष्वंकक्रमेण ज्ञेयम्‌, 
© ४९ ॥ ५ ® 
दक्षिणोध्वं करकरमात्‌'. इति हेमाद्रौ वचनात्‌ तेन दमाद्रिणा संवादः । विशब्देन विपरीतं 
गवे इत्यथः । श्त्रापि शादित्युष्त्तिः । शङ्खाददाचक्रे इत्यथः । गपे इत्यत्रापि शादयुवर्तते । 
शवात्‌ गदापदर इत्यथः । विपरीते पद्मगदे इत्यत्रापि शङ्ाजङ्ञय | चपे चकरप | शङ्खाय 
इत्यथः । पि इति त्रापि, पद्मचक्रे इत्यर्थः । तेन चगे इत्यष्टौ सूतंयः । गपे इत्यष्टौ मृत॑यः। 
च पे इत्यत्र च त्र मलं हमा्रो ज्ञेयम्‌ । 
यहाँ पर के, चि, ग, इत्यादिसे केशव रादि विष्णुकी चौविस मुतिर्योको कहते हें । शात्‌ से अथात्‌-- 
शंख से चरो से चक्र नौर गदा जानना चादिये-यह अथं है। शिष्टयुजा में पद्मतो अथे से सिद्ध दे । त यहा, 
पर दरकषिणोध्वे हाथ के कम से जानना चादिये । दक्षिणोध्वेकरकमात्‌" इस हेमाद्विवचन से उससे द्मः 
साथ सम्मलित है। वि-शब्द्‌ से विपरीत गचे यह रथे हे । यहं पर भी शात्‌-इसको अनुखततं (भिलना)ः 
हे । शंख, पद्म, गद्‌ ओर चक्र, यह अथे हे । गवे-यहों वहो पर भौ शात्‌ अनुदत्ति है-शंख, चक्र; ` गद 
ओर पड्म यह अथ है । विपरीत में-पद्म ओर गदा-यहों पर भी शंख जानना चादिये | चपे साने ष्वक्‌.सौर. 
पद्म, शंख; चक्र तथा पद्म यो अथं हे । वि-से यँ पर भी पश्च चोरः चक्र यह अथं द । चगे इससे मामू, 
द । गपे इससे साठमूर्तिंयँ है । मौर चपे-इसमे भी है । इसका मूल हेमाद्रि मे जानना चहिये । ` ह 
स ( बौधायनसवरोक्तलिङ्गभतिष्ठाकथनम्‌ ) = † 
अथ॒ मौधायनघ्रम्‌। त्रैविक्रमं चाुपस्य जिङगारचप्रतिष्ठोच्यते । यजमानः पूकतकाले पूषुः 
९-- यत्रैव भानुस्तु वियत्युदेति प्राचीति तां वेदषिदो वदन्ति । शइ्यक्ता प्राची न गरष्येत्यभिप्रायः । अत्न इयं प्राचीः 
तन्तिकपूजायामेव न वेदिकपूजायाम्‌, तस्या वु प्रसिदेव श्रवरणाब्भाव्रात्‌। ` . क इ 
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दशद्रादशरोडशान्यतरदस्तं मण्डपं कृलवाऽनेय हस्तमात्रं तरसं इण्ट स्थण्डिलं बा पूतो स्तम 

वही नक्ते बास्तमण्डलं ` मध्ये वेदीं तदुपरि सवतोमद्रं च कृतवा प्राणानायम्यास्यां मूतों क्ति 

बा देवस्य साभिष्यसिद्धयथं 'दीरघायुलंदमीरवंकामसद यच्य्यसुखकामोऽषुकमूति तिष्ठं करिष्ये 

इति सङ्कर्य गरे शपूजनेपुणयाहवाचनमाठजापूजननाम्दीश्राद्वानि कृत्वाचाय चतुरः त्विजस्ष 
( मरुडप का स्वरूप ) 





[# ॐ. 


इला वलाः पूजयेत्‌ श्रथाचायां यदत्र संस्थितम्‌! इति सर्पान्‌ पिकीर्यापो दि हेति ङशोदकेन भूमिं 
प्रोच्य दतरा आयान्तु यातुधाना अपयान्तु, विष्णो देवयजनं -रतुस्वेति भूमौ प्रादेशं ृत्वाऽस्मत्छृ- 
ततुलापदधतिमागण मण्पप्रतिष्ठां त्वा अछृत्वा वा पूवरात्रौ दिरण्योपधानं देवं पञ्चगन्यहिरण्य- 
रवा्त्यपलाशपरणानयदम रकिप्य ताभिरद्धि रापो हि ति तिघुभिदिरण्यवरणेति. चतसृभिः 
सुबजंन 1 न्याहृतिभिश्च इदं विष्णुरिति पुष्यफ़लयवदूर्वा; सम्य 
५ "५ व ध) ध ककण षद्‌ध्वा वाससाच्छाद्य रवते हेड, उदु्तम- 

` इसके बाद्‌ बोधायनसूत्र र त्रैविक्रम के अनुसार लिङ्ग की पूजा-पतिष्ठा कहते हे । यजमान, 


पू मे के हए समय में पडले दिन दश, वारद या सोलह हाथ का मरडपं करके अग्निकोण मे एक हाथ का 


चुरल ण्ड या स्थण्डिल बनाकर पूवेदिशासे एक हाथ की वेशौ नेऋत्यकोश में वस्तुमण्डल, मध्य मे 


+ 
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दी बनावे । उसके उपर सवेतोभद्र कर प्राणायाम कर इस मूतिं मे या लिग मे देवतके सन्निध्यतासिदिके ` 
जिय दीवोयुलेदमी' इत्यादि प्रकार से सकल्प कृर गणेशपूजन्‌, युण्याहुवाचन्‌, माद्कापूजन, नादीश्राद्धः | 
आदि कर आचाय ओर चार ऋत्विजो का वरण कर वख भादि से पूजन्‌ करे । अनन्तर आचा १ यदत्र 
संस्थितम्‌-इस्यादि श्लोकों से सरसों का प्र्तेपकर श्मापो रहि छा-इन मन्त्रोसे कुशोदकसे भूमिका भोक्षणकर 
देवा यान्तु, यातुधाना अपयान्तु, इस वाक्यसे-कै क देवता आ जांय तथा यातुधान (रास) भादि हट 

( देवताओं की नगरथ्रदक्षिणा का रूप ) ^ 
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"` “~~~ क ~> < सा कक = [ । ~न ९ { । पक्रामन्तु तु भूतानि 
` `` “श्-यदत्र संस्थितं भूतं स्यानमंभित्य सवेदा । स्थानं त्यक्वा उ तस्म ष व 
पिशाचाः सबं वेषामवि तिष्टाकमं समारभे ॥ . ` 
चाः सवतो दिशम्‌ । सवेषामविरोधेन्‌ प्रति्ठाकम सम्‌, ३ ॥| यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाखतेह नुः 1 


२ श्रापो हि टां ` मयोभुवस्तान ऊजं दधातन । मदे रणाय चद 


॥ [रन्न 
उशतीरिव माठ ॥ तमा ऋ धामाम बो चस्य दयाय जिन्वथ । रपो जनयथा च नः ॥ (ॐ ९०।०।९ १। 


७56 % निणेयसिन्धु कै दृतीयपरिच्छेद का पूवौधं 


ज्ञाय 1 हे विष्णो, देवयजन की रक्षा करो । इसप्रकार भूमिम प्रादेशमात्र नापकर मेरे वारा कदे हए तुलादान 
पद्धतिमागे से मण्डप प्रविष्ठा को कर या न कर पूवेरात्रि में सुबणे को रखकर देवताको पञ्चगव्य, सुवण, यव, 
दवो, पोपल ओर पलाश के पत्तो को जलके कलशे प्रेष कराकर उस जलसे अपो हि ष्ठा" इन तीन मन्तो 
से तथा ?हिरण्यवणो इस चार मन्त्रों से, "पवमानः भ्युवजेनः' इस अनुबाफ से अभिषेचन कर ञ्याहतियों से 
तंथा इदं विष्णुः, इससे फल, यव श्रौर दूब को समपेणकर (नमस्ते रुद्र "मन्यव" इससे रुद्र मे तदनन्तर- 
"रश्षोहणम्‌-इस मन्त्रसे हाथमे कङ्कण बांधकर वञ्चसे घाच्छादन कर ^अवते हेड ओर “उदुत्तमम्‌ इन मन्तो 
से जल में अधिवासन करे यह बौधायनोक्त प्रकार हे । 

ततश्रललिङ्ग अर्चायां बा थत्रामनि प्रतिष्ठाप्य गोक्तीरे नीवारचरं कृतवा विष्णुधेत्‌ ङसरमपि श्रपयित्वा 
ऽऽग्राज्यमागान्ते पलाशोदुम्बराश्वत्थशम्यपामागंसमिद्धिराञ्येन चरुणा तिततर्बा प्रत्येकमष्टाविंश- 
तिमषटौ बवाऽ्ुतीर्लोकपालमूर्तिपतिभ्यो इत्वा स्थाप्य देवमन्तरेण पूर्क्तसमित्तिलनेवारचर्वान्येरष्टस- 
हस्रमष्टशतमष्टविशति बा हुत्वा अमियजुभि इत्यजुवाकेन दशाहृतीजहृयात्‌ । प्रतिप्रव्यं होमान्ते 
देवं फादनामिशिरः स्पेत्‌। आज्यहोमे चोत्तरतः सजलम्मे संपातान्‌ नयेत्‌ । तेषां मन्त्राः । 
द्रायेन्द्रो इतरस्य, स्योनेति पृथिवीमूर्तः, अधोरेभ्यः इति तत्पतेः, शर्वस्य श्रम श्रायाहीत्यग्नः, 





१--दिर्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः करयपो याखिद्धः । अ्रग्नि या गभ॑ दधिरे विरूपास्ता न श्रापः 
श स्योना भवन्तु १ या खां राना वरुणो याति मध्ये सत्यादृते श्रवपश्यञ्जनानाम्‌ | मधुश्चुतः शुचयो या; पावकास्ता न 
श्रापः श - स्योना भवन्छ॒ २ यासांदेवा दिषि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्ष बहुधा भवन्ति । याः प्रथिवी पयसोन्दन्ति 
शक्रस्ता न शपः श ` स्योना भवन्तु ३ शिवेन मा चद्धुषा परश्यताऽऽपः शिवया तदुवोप स्पृशत त्वचं मे | सर्वा“. 
भ्ग्नीं - रप्युषदो हुवे बो मयि वच्चो बलोमोजो निधत्त ४ ८ तैत्त ० सं° ५।६।१।१ ) | 

२- पवमानः सुवजनः पवित्रेण विचष॑णिः। यः पोता ख पुनाठु मा ॥ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया | 
पुनन्तु विश्व श्रायवः जातवेदः पवित्रवत्‌ । पवित्रेण पुनादि मा शुक्रेण देव दीयत्‌ | श्रग्ने कृत्वा क्रतू _रनु ॥ यत्ते पवित्र 
मचिषि श्रगने विततमन्तरा । बश्च तेन पुनीमदे ॥ उमाम्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च । इदः ब्रह्म पुनीमहे | वैश्वदेवी 
पुनती देव्यागात्‌ यस्थे बहीस्तनुबो वीतपृष्ठाः । तया मदन्तः सध माचेषु बय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ वैश्वानरो 
रर्मिभिमां युनाठ वातः प्राणेनेषिरो मयोभूः | चावाघ्रयिवी पयसा पयोभिः । ऋतावरी यज्ञिये मा पुनीताम्‌ ॥ बृदद्धिः 
सवितस्तृभिः वषिष्ठेदेवमन्मभिः | श्रने दक्षः पुनाहि मा ॥ येन देवा च्रपुनत येनाऽऽपो दिव्यंकशः । दिव्येन ब्रह्मणा 
इद नङ पुनीमहे । यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभूत“ रसम्‌ । सव॑ “ स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ऋषिभिः 
संत - सम्‌ । तदम सरस्वती दुडे खीर _ सर्पिम॑धूदकम्‌।। पावमानीः स्वस्ययनीः सुदुघा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभ्रतो रसः। 
ज्ाहमगोष्वत `~ हितम्‌ ॥ पावमानीर्दिशन्व॒ नः इमं लोकमथो श्रमम्‌ । कामान्समधयन्तु नः देवीदेवैः समाश्रताः ॥ 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुषा रहि ध्रतश्चुतः । ऋषिभिः संभृतो रसः त्राह णेष्वमृत ˆ _ हितम्‌ ॥। येन देवाः पवित्रेण 
आत्मानं पुनते सदा । तेन सदल्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा ॥ प्राजापत्यं परि शतोद्याम _ हिरण्मयम्‌ । तेन 
हमविदो बयं पूतं बरह्म पुनीमहे ॥ इन्दः सुनीती सह मा पुनाव॒॒सोमः स्वस्त्या वरणः समीच्या । यमो राजा 
मरणठणाभिः पुनात॒ मा] जातवेदा मोर्जयन्त्या युना ॥ ( तेत्तरीयतब्राह्मण १।४।८।१ ) | ( भारद्वाजश्रोतस्र-- 
६०। ५ ॥ ४ )। पवमानसस्वजनः पितरेण विचणिः। यः पोता स पुनाठ मा | ( इत्यादि मन््र-काठकसंहिता श्र°` 
१८॥ २ न१९२ )1. ॑ | | 

रइं विष्णुविं चक्रमे त्रेधा निदपे पदम्‌ । समूह मस्य पारे ॥ ( ऋॐ° १।२२।१७ ) । ` 

४-- न्ते सदर मन्यव उतो त इषवे नमः । नमस्ते श्रस्त॒ धन्वने बाहुम्यायुत ते नमः ॥ (ते° स० ४]५।१।१) | 

*-- ॐ रदतोहणं बानिनमा जिषमि मिव प्रयिष्ठयुप यामि शम॑ । शिशानो श्रग्निः क्रठमिः समिद्धः सनो दिषा 
ख एषः पाठ नक्तम्‌ ॥ (ॐ० १०।८७।१)। 

६ श्रष ते देलो ष्ण नमोभिरष यततेभिरीमदे हविभिः । चयन्नरमम्यमयुर प्रचेता राननेनांसि शिभयः 
कृतानि ॥ ( ऋ० १।२४१४ ) ! | ड 

 -७--ॐ“ उदुत्तमं वरुण पाशमस्तदवाघमं वि मभ्यमं श्राय । अया बयमादितव तते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 

( ऋ° २।२५।१५)॥ ` र 
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प्नं दूतं पुरोदधे स्य ग्नमूर्ते, नमः शर्वाय च पशुपतये चेति पशपत, यमाय सोममिति यमस्य, 


शसि हि वीरिति यजमानमूते, स्ति भरतं तलते उग्रस्य, अपुववन्तम नैच्छत, श्रा कृष्णेन यभूत, 
यो रुद्रो अग्नौ इति तत्पते रदरस्य, इमं मे बरुणस्य, शन्नो देवी जलमूतः, नमो मायेति भवस्य, भा 
नो नियुद्धिरिति बायोः, वात्‌ ्ञा बाहु वायुमृतः । तमीशानं तत्यतेरीशानस्य, ्राप्यायस्वेतिं ञे 
र्थ, यं सोम इति सोममुत; तत्पुरुषाय महादेवस्य, रमिता ईशानस्य, आदिसमलस्येत्या- 
काशस्य, नम उग्राय चेति ततपतेभीमस्य, ततो देवस्य पादौ स्परोत्‌ । एव॑ द्वितीये इत्वा नाभि, 
दृतीये मध्यं, चतुथ, उरः, पञ्चमे शिरः स्पृष्ट प्रतिपर्यायं संपातजलेन देवभभिपिचचत्‌ । . ततः 
सिविष्टकृतादिहोमशेषं समाप्याचां शोधयेत्‌। स्थिरलिङ्गार्वादौ त॒ नेदानीमग्निस्थापनहोमादि कार्यम्‌ 


तदनन्तर चलं लिगमें या अचामे अग्निकी प्रतिष्ठाकर गो दूधमं नीवार (साटीका चावल) चरु करे 
बिष्ण हो तो कृसर ( खिचड़ी ) भी श्रपण कर अआञयभाग के अन्त मे पलाश, उदुम्बर, पीपल, शमी भौर 
पामागेकी समिधाञ्मोसे धृत से चरु या तिल से प्रसेक को अ्रठाइस या आठ श्राहुती दे लोकपाल मूर्तयो 
के लिए हवन कर स्थापित देवमन्त्र से पूर्वोक्त समिधा, तिल, नीवार, चरु ओर घी से एकदजार शठ, 
एक सौ राट, या अठाइस हवन कर "“अग्नियेजुभिः इस अनुवाक से दश आहूति दे । प्रतिद्रन्य होमके 
छन्त में देव का पेर, नाभि तथा शिरका स्पशे करे । अउयहोम के उत्तरतरफ जलवाल भ में संपात गिरावे। 
उनके मन्त्र यो है--इ््र।येन्दो इतीन्द्रस्य, स्योनेति प्रथिवी, *अधोरेभ्यः, अगन “श्नायाहि, अग्नि <दूतम्‌ , 
श्नमः शवाय, च पशुपतये च, “यमाय सोमम्‌, ९श्रसि हि वीः, सतुहि? ° श्रतं सत्पतेः," ` असुन्ववमूसे निेतिको । 


१--श्रग्नियंनु्भिस्सविंता स्तोमेरिनद्र उक्यामदैवृ"दयतिश्छन्दोभिरविष्णुदीचातपोभ्यामदितिस्सदोहविधानामादित्या श्राजयै- 
मित्रावसणो धिष्णयेभिमरुतोऽपश्च नर्दश्च त्वष्टा समिधारिवना श्राशिश पूषा स्वगाकारेः एथिव्यननेर्वातस्य सेनेन्द्रस्य वेना 
बृहस्यतेः पथ्या पूष्णो गायत्री वसूनां क्िष्टुुद्रानां जगत्यादित्यानामनष्टुपमन्रस्य विराडबर्णस्य पञक्तर्विष्णोदींचा सोमस्य | 
( काठकसंहिता-६ । ३८ ) | | 
श्रग्नियनुर्भिः । सवितास्तोमैः । इन्द्र उक्यामदैः । मित्रावर्णावाशिषा । श्रङ्गिरसो पिष्णियेरशिमिभिः मखतः 
सदोदविर्धानाभ्याम्‌ । श्राप; प्रोदणीभिः । श्रोषधयो बर्हिषा । श्रदितिवे्या । सोमो दीक्षया । त्व्टष्मेन । विष्णुर्न | 
षसव श्राज्येन । श्रादिप्या दक्षिणाभिः । विश्वे देवा ऊजां । पूषा स्वगाकरारेण । बरदस्यतिः पुरोषया । प्रजापतिरदुगीयेन । 
्रम्तरिक्ं पवित्रेण । वायुः पात्रैः । अह . श्रद्धया । दीद्या पत्रैरकं च ॥ ( तेत्तरीयारण्यक--३।८। १)! 
२--ॐ इन्द्रायेन्दो मस्स्वते पवस्व मधुमत्तमः । तस्य योनिमासदम्‌ ॥ ( ॐ ° ६।९४।२२ ) । 
३- ॐ स्योना प्रयिवि भवाद्य निवेशनी ॥ यच्छा नः शमं सप्रथः ॥ ( ° १।२२।१५ ) । 
५--ॐ श्रधोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरधोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सवसर्वेभ्यो नमस्ते खद्रर्पेभ्यः स्वाहा । 
५ ॐ श्रग्न श्रा याहि वीतये खणानो हव्यदातये । नि होता ससि बहिषि ॥ (° ६।१६।१० ) | 
६--ॐ श्मग्नं दूतं पुरो दधे इव्यवादमुप बरुवे । दर्वा श्रा सादयादिह ॥ ( ० ८।४४।२३ )। ` 
७-- नमो भवाय च स्द्राय च नमः शर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः. कपदिने 
च व्युसकेशाय च नमः सदस्राचाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविशय च नमो ` मीद्ष्टमाय चेुमते च नमो 
हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संदष्वने च नमो श्रभ्नि्याय च प्रथमाय च न॑म आशवे 
चाजिराय च नमः शीवरियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः सोतस्याय च दीप्याय च || ( तत्त 
सं ४५.५१ ) | | | | | । 
८ ॐ यमाय सोमं सुनुत यमाय जुदुता इविः । यमं ह यो गच्छत्यग्निदूतो अर्तः ॥ (ऋ° १०। १४।१३) | 
६- ॐ» श्रसि हि वीर्‌ सेन्योऽसि भूरि पराददिः । अति दभस्य चिद्‌ इधो यनमानाय शि्सि खलते भूरि ते 
वषु ॥ (ऋ° १।८१।२) । ` व 
१०- स्तुहि श्तं गत॑सदं यवानं सगं न भीमरुपहनमम्‌ । अंडा जरित्र सद्र स्ततरानो अन्यं ते श्रस्मिन्नि वपन्त 
सेना; ॥ ( तैत्त° स० का० ४ प° ५,१०.८) । 
१९-ॐ असुन्वन्तं समं जदि द्‌ णाशं यो न 





ते मयः । गरस्मभ्यमस्य बेदनं ददि स्रिभिदोहते ॥ (- २।९७।४)अ७ ` 





ठ ९९ 
% तिर्यसिन्धु क दृतीयपरिच्ेद का पूवो ४ 


ल रसदरो खम्नो, इमंमे स्वरुणस्य, शन्नो देवीः, नमो "भवाय व नियुद्ध, वात आवातु 

९शाप्यायस्व, ^ “वय सोम, ° तत्पुरुषाय, ` "अमित्वा; <आदिलखत्तस्य तथा नम ` `उप्राय, 
सयदि देवताश्च के लिए तदनन्तर दैवता के पैरो का पशं करे ।. इसभ्रकार दुसरीवार दवनकर्‌ नाभी 
स री बार मध्य का, चतुथेवार उर का, पाचषीवार शिर का सशर प्रतिपयोय संपातजल से देव को 
क 1६ फिर स्वद्‌ दि होमरेष का समाप्त कर अचो का शोधन करे, स्थिरलिगाचादि मे तो 

इससमय अअग्निस्थापनः होम आादि न करे । ए १.2 ८४६ 57 
ततो देवं नल्ना ञश्स्वागतं देवदेवेश विश्वरूप नमोऽस्त ते। शद्धऽपि तदधिष्ठाने शद्ध इमः सहस्व तापू ॥ 


इति संभाथ्यं इसि ब्रह्मणस्पते" इति सछछत्विुत्थाप्य पूर्मङ्तेग्युत्तारणे धुना बा कायम्‌। मिः 
पिभ" इति घक्तम 


८: ९ 


१ कुष्णेन 1 
<तमीशानम्‌ ) 


मिपदहीनं पटित्वा तत्सहितं पुनः पठेत्‌ । एवमष्टसहस्मष्टशतमषाविंशति वा पठन्‌ 
जलं पातयेत्‌ । ततोऽचौ इादशबारं मृदा जलेन च प्रकार्य मन्त्रवत्‌ पञ्चगव्यं तव "पयः पृथिव्याम्‌ 
द्रवो राजानम्‌, इति च संस्नाप्य य प्यायस्, द्धिक्राज्णः, तेजोऽसि, मधुबाता, भराय गौः इति 
पञ्चामृतैः संस्नाप्य लिङ्गं चेत्‌ नमस्ते रुद्र मन्यवे' इत्यष्टाभिः संस्थाप्य धृतेनाभ्यज्यो द्रतनेनोह्‌- 
त्योष्णोदेन प्रकाल्य गन्धं दखा संपातोदकेनामिषिच्य सपल्नवेश्चतुभिः कुम्भैः भाषो हि ति 
त्रिभिः रा कलशेषु इति प्रत्येकं 'सथुद्रजयष्ठा' इति चतुभिः श्रा कलशेषु" इति च मिलितः संस्ना- 
प्यौदुम्बरादिपाठेऽ्चाय॒पबेश्य परितोऽषटदिल्च सजलङ्म्भान्‌ संस्थाप्य तेषु गन्धपुष्पद्बाः प्स्व राच 
सशख्दः, दवितीये-पुष्करपणेशमीविकङ्कतारमन्तकत्ववः पल्लवाश्च, दृतीयादिषु सधान्यं पश्चरल- 
` ट ऋ हृष्टेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च | दिरएययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति सवनानि पश्यन्‌ ॥ 

(ऋ० १।२५।२ )। अ , 

२--यो द्धो श्रगनौ यो श्रष्छु य श्रोषधीदु यो. स्दरो विश्वा युवनाऽऽबिवेश तस्मे सद्राय नमो त्र्त्वाहुतिभागा बा 
श्न्ये द्रा हविर्भाग । ( तेत्त° का०५ प्र०५,६,६ ) । {< - 

३--ईइमं मे वरुण शरुधी हवमद्या च म्रडय । त्वामवस्युरा चके | ( ° १।२५।१६ ) | 

शं नो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । शं योरभि सवस्तु नः | ८ ० १०।६।४ ) | | 

घ्रू_ नमो मवायच स्द्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीय च शितिकण्ठाय च नमः कपदिने 
च ष्युपकेशाय च नमः सदलाच्ठाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च 
नमो हस्वाय च वामनाय नमो इहते च वर्षीयसे च नमो इद्धाय च संबृष्वने च नमो च्रग्रियाय च प्रथमाय च नमः 
श्राशवे चाजिराय च नमः शीधरियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय ॥ 


( तेत्तरीय० का ४] ५।१५.)। ति | 
६&--ॐ श्रा नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं सदखिणीभिरुप यादि यज्ञम्‌ । वायो श्रसिमिन्‌ , स्सवने मादयस्व यूय 


पात्‌ स्वस्तिभिः सद्‌] नः ॥ (० ७,.६२।५ ) | 
, ७--ॐ वात श्रा वातु भेषजं शं सु मयोयु नो हृदे । प्रण त्राघंषि तारिषत ॥ ( ऋ० १०।६८६।१ ) | 
„` , ८-ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुष्षति धियं जिन्धमवसे हूमहे बयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसाम सद्‌ दृषे रक्धिता पायुरः 
दब्यः स्वस्तये | ( ऋ० १।८६।१ )। । | 
६-ॐ४ श्ना प्यायस्व समेत ते विश्वतः सोम इष्णयम्‌ | भवा वालस्य संगये ॥ ( ० १।६१।१६ ) । 
१०--ॐ वयं सोम तरते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि 1 ( ० १०।५७।६ ) । ` 
११-तत्पुरुषाय विदूमहे महादेवाय घीमदिं । तन्नो सद्रः प्रचोदयात्‌ | | 
` १२श्रभित्वा देव सवितरीशानं वा्यांणाम्‌ । सदावन्भागमी महे ॥ (ऋ० १२४४) ] ` 
भित्वा शर॒र नो नुमो ऽदुग्धा इव धेनवः 1 ईशानमत्य जगतः खटंशमीशानमिन््र तस्थुषः | ( %० ७।३२।२२ ) 
यह मन्त्र बहुत प्रकार से ई । 9. 
१३ श्रादित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासम्‌ | परो यदिध्यते दिवा ॥ ( ° ८।६।३० ) | ` 
९४-नम्‌ उग्राय च भीमाय च नमो शग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो दन्ते च हनीयसे च नमो इक्ेम्योदरिकेशेभ्यो 





नमस्वाराय ॥ ( ते° स ४।५।८।४ )। 


। 








| $ वौधायनसूतरोक्तलिङ्गप्तिषठाकथनम्‌ ® ७०३ 
कृलपुष्याणि इशद्बागोरोचनसंपातोदकसरवोपधीः दिप्त्ा क्रमे रापो हि इति तिलभिः “हिर 

वरणाः, इति चतुर्भिः पवमानाजुवाकेत चाभिषिच्येकडुम्म पमी 
तपनसाप्रशिरीपो दुम्बराणां पल्लवान्‌ कपायांश्च चिष्ा ्रश्वत्येवः, इत्यत्यमिपिज्च्य पश्चरतोद्‌ 
केन हिरण्यवर्णाः, इति पंस्थाप्य वाससो दवा उपवीतादि दीपान्तं कता 'हिर्यगभै,, य आत्मदा 
थः प्राणतः, यस्येमे, येन चौ, यं रंदसी, श्रापो ह यत्‌+ यथिदापो इत्यष्टौ पिष्दीषान्‌ द्चा 
पुवणंशलाकया तेजसपात्रस्थं मधु घतं च गृदीला चित्रं देवानाम्‌, तेजोऽसि, इति मन्त्राभ्यां “ॐ 
नमो भगवते तुभ्यं शिवाय हरये नमः । दिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरुपाय ते नमः ॥ इति च दकि 
सव्ये देवने मन्त्ाबर्या लिखेत्‌ “अञ्जन्ति त्वा! इत्यञ्ञनेन मधुना बाभ्डक्तवा देवस्य सखा सवितुः 
प्रसवे ० इन्द्रस्येन्दरियेणानञ्मि, इति मध्वाज्यशकराभिरडक्त्वा तेनेवाञ्नेन पुनरञ्जयेत्‌। अ्रानज्मीति 
शेषः। स्थिरलिङ्गे तु-स्वरं न्या गन्धेन | ॐ नमो भगवते रट्राय हिरण्यरेतसे पराय परमात्मने 
विखसरूपायोमोप्रियाय नमः इत्यज्चनादिना्डयेत्‌ । ततः आदशमचयादि दशंयेत्‌ । ततः कता 
भ्रचायाय गागृखिर््यद्च दषणं दचयात्‌। श्रथाचायंः प्रस्य चमादौ प्रणवं बदन पुरुपश्तन स्त्वा 
वंशपात्रे पञ बर्णोदनेन देवस्य नीराजनं कारयित्वा स्द्राय चतुष्पथादौ दचात्‌। मन्वर्त -अध्नमो 
रद्राय सर्व॑भूताधितये दीप्शुलधरायोमादयिताय विदवाधिपतपे रुद्राय वै नमो नुमः शिवमगरहितं 
कमास्तु साहा, इति । ग्रश्वत्थपणं भूतेभ्यो नम इति । केचिरेतद्रात्रौ स्थिरपरतिष्ठायामिच्छन्ति । 


५ स | 1 । ४. 
तदनन्तर देवताको नमस्कारकर कदे-हे देवदेवेश, हे विश्वरूप, चापकर लिए नमस्कार हे। च्रापके सहासन, 
के पवित्र दोनेपर भौ हम सव उसकी पवित्रताको करते है । चतः आप शुद्धि (एक प्रकारकी धृषता) को क्षमा 
करे । इसप्रकार प्राथंनाकर उत्तिष्ठ "ब्रह्मणस्पते-इस मन्त्रसे ऋत्विक्‌ सहित उठकर पहले श्वग्युत्तारण न किया 


हो तो इससमय अम्युत्तारण करे। अग्निः “सप्तम्‌-इस सूक्तम अम्निपदसे हीन पदक फिर उसके सदित्‌ पढे 1. 
इसप्रकार एकहजार अाठ, एकस ाठ या अटाडइस वार पदता हुमा जल गिरावे । तदनन्तर अरचौको बारहनार; 
मदी ्ौर जल्‌ से प्रक्ञालन करः म्र की तरद पञ्चभ्य कर पयः -पृथिभ्याम्‌ शौर आ वो "राजनम्‌, इन 


 १-उच्िष्ठ त्रादाणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उपप्रयन्ठु म्तः खदनिव इन्र ्रश्वा सचा ॥ ( %०१।४११ ) । 
२- श्रग्नः ` सिं वाज॑मरं ददात्यग्निर्वीरं भुव्ं कम॑निष्ठाम्‌। श्रण्नी रोदसी वि चसत्समञ्न्नमननी बीर कुच, 
पुरस्िम्‌ || १॥ श्रम्नेरप्नसः समिदस्तु भद्राऽग्निम॑ही रोदसी आ विवेश ॥ प्रग्निरेकं चोदयत्समसस्वग्नि राणि ` द्यते 
पुरूणि ॥ २॥ श्रम्निं स्यं जरतः कणं मावाऽग्निरद्भ्यो निरदद्व्जरयम्‌ । न्रग्निरन्रिं घमं उरष्यदन्तरग्निदमेषं प्रजयाखन- 
त्सम्‌ || २ |) श्रग्निद्‌द्‌ द्रविणं वीरपेशा अअग्नि्षिं यः दला सनोति । छग्निरदिवि हव्यमा ततानाग्नेामानि | विभता 
पुस््रा ॥ ४ ॥ ब्रग्नमुकयेतरपयो वि हयन्तेऽग्नि नरो यामनि बाधितासः । रग्नि वयो ब्रन्तरिश्चे पतन्तोऽग्निः सदा १८. 
याति गोनाम्‌ ॥ ५ ॥ श्रम्निं विश ईडते मानुष्या अग्नं मपो न्रषो वि जाताः । अगनिगन्धरवीं पथ्याभतस्यान्नेगनयः 
रत श्रा निषत्ता | ६ ॥ श्रग्नये ब्रह्म छभवस्तत्ुरग्नि महामवोचामा सुदक्तिम्‌ 1 शरगने प्रा जरितार यविष्ठाग्ने मदि 
द्रविणमा यजस्व ॥ (ऋ० म० १० सू० ८० म्‌९ १ -७) | | 


३--पयः पृरथि््यां पय श्रो षधीषु पयो दिभ्यन्तरिते पयो धाम्‌ | प्रवघ्व 
७।१२.६ ) |. 

८ न्रा वो राजानमध्वरस्य रद्र होतार सस्ययजं रोदस्योः । श्मण्नि पुरा तनयित्नो रचिताद्धरण्यहपमवसे 
कृणुध्वम्‌ । ( काठक सं° ७।८६ ) । रा वो राजानमध्वरस्य सद् “. होतार -सत्ययन ~. रोदस्योः । श्रं पुरा त॑नयित्नो 
रचिताद्धिरणयस्पमवते कृएुष्वम्‌ ॥ ८ तै° सं° १।३।१४।९ , । शरावो राजानमध्वरस्य स्रं होतारं सस्ययजं रोदस्योः । च्मग्निं 
युग तनयिनोरचिताददहिरएयरूपमयते कृशुखम्‌ ॥। ( ऋ ४।३।९ ) साम-९९ १ । 


ती; प्रदिशः सन्त मह्यम्‌ ।॥ ( ते° स० ४; 








७० @ निंयसिन्धु क दृतीयपरिच्ञेद का पूवोधं 


अन्त्रोवे स्नान कराकर *“अाप्यायस्व' य्दधिक्राव्णः, तेजोऽसि, "धु्वात्‌ 'छ्ायगौः, इन मन्त्र दारा पञ्चामृत 
से स्नान कराकर सिंग हो तो ध्नमस्ते सदर मन्यवे-इस आठ मन्त्रौ से स्नान कराकर, धृत से छभ्यञ्जन, 
दतेन से इदधतन कर गरम जल से प्रश्रालन _कर गन्ध देकर संपातजज से शरभिषेक कर पल्लववाले 
चार कुंभोसे आपो हिष्ठाः इन तीन मन्त्रसे तथा रा कलशेषु, इस मन्व एक से, त समुद्रज्येष्ठा 
इन चार मन्त्र से श्रौर *“अकलरोषु" इससे मिलित खान कराकर दुम्बर चादि पोठ मे < अचो कोः 
बैठाकर उसके चारों तरफ अटो दिशाघ्ं मे जलवले कलशो का स्थापन कर उन . कलरा में गन्ध, 
पुष्प तथा दूवा का प्रत्तेप कर पहले कलश मे सप्रश्तिका, दूसरे कलश मेँ -पुष्कर, पण, शमी विकङ्कत, 
( कमरख ) अश्मन्तक ८ पत्थरचूर ) की त्वचा शौर ॒प्वपल्लव, तीसरे आदि कलश मे-सप्रधान्य, 
पञ्चरत्न, फल, पुष्प, ङुशा, द्वा, गोरो दन, संपातोदक गन्ध, पुष्प, फल्ञ शौर सर्वो पिधिका प्त्तेपकर रमसे 
यापो दिष्ठा-इस तीन मन्त्रो से, दिरण्यवणौः इस चार से तथा पवमनानुवाक स अभिषेक कर-एक 
छम मे शमी, पलाश, वट, खदिर, विल्व, अश्वस्थ, विकंकत, ( कमरख ) पनस ( कटहर ) शिरीष 
(शिरस) श्चौर उडुम्बरफे पल्लवो को तथा कषायोका प्रत्तेप कर १ ““्रश्वस्थेवः' इससे १५'दिरण्यवणोः इससे 

१- श्राप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम इष्एयम्‌ । भवा वाजस्य सङ्गे | (० १।६१।१६ ) ] 

२-3ॐ दधिक्राम्णो श्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि नो सखा करत्‌ प्र ण च्रायूंषि तारिषत्‌ ।(ऋ०४।२३६।९ )) 

३- तेजोऽसि तेजो मयि पेदि वीर्यमसि वीर्यं मयि घेदि बलमसि बलं मयि घेद्योजोऽस्योजो मयि षि । मन्युरसि 
मन्युं मयि घेहि सोऽसि सहो मयि घेदि ॥ (कारवसंदिता श्र २९।८) । तेजोऽसि तेजोऽनु प्रह्यग्निस्त तेजो मा वि नेदग्ने- 
जिहाऽसि समभूदेबानां धाम्ने घाभने देवेभ्यो यजषे-यजुषे भव शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोऽसि ] ( तै° स १।१।१० ) । 

तेजोऽसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्ठं देवयजनमसि ॥ (शु० य° च° ९ म° ३१) । 
वेनोऽसि तेजोमयि घेदि । वीर्यमसि वीयं मि पेदि । बलमसि बलं मयि वेदि ॥ तैत्तरीय ब्रादण-(२ का० प्र० २ श्र १)। 

४- मधुवाता ऋतायते मधु॒स्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः १९ मधु नक्ततोषसो मधुमत्‌ पायिवं 
रजः । मधु योरस्वु नः पिता २ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ त्रसु सूयः । मा्वीगवो भवन्तु नः २३ ( ० १।६।६-८ ) । . 

५ श्रायं गोः पृश्षररमीदसदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ( %०१०।१८६।१ ) । 

, , 8 नमस्ते रद्र मन्यव उतो त इषवे नमः | नमस्ते अरस्तु घन्वने वाहुभ्यापरुत ते नमः ॥ १ ॥ या त इषुः शिवतमा 
शिवं बमूव ते घनुः । शिवा शर्या या तव तया नो रद्र मृडय ॥ २ ॥ याते रुद्र॒ शिवा तन्‌रधोराऽपापकाशिनी । तया 
= स्तलब्रा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीदि ॥ ३ ॥ यामिषुं गिरिशन्त दृस्ते निभष्यस्तवे । शिवां गिरिर तां.कुस मा हि 

सीः पुरुषं जगत्‌ ॥ ४॥ शिवेन चखा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । यथा नः सर्वमिञ्नगदयद्म “. सुमना असत्‌.॥ 
५ शर्यमोचदधिवक्ता प्रयमो देव्यो भिषक्‌ । श्री" श्च सर्वान्‌ जम्भयन्र्वाश्च याुघान्यः ॥ ६ ॥ शरस यस्ताम्रो 
अर्ण उतवश्रः सुमङ्गलः । ये चे मा“ सद्रा अभितो दिक्च भरिताः खदखशोऽवैषा “. हेड ईमदे ॥। ७ ॥ श्रसो योऽवसर्पति 
त । उतेनं गोपा ग्रह्शन्नटशन्तदहायंः । उतैनं विश्वा भूतानि सदष्टो मृडयाति नः ॥ ( तैरसंग्का०- 
७ श्रा कलशेषु धावति पवित्रे परि षिच्यते । उक्थेयञेषु वर्ध॑ते ॥ (ऋ०६।१७४ ) 
८ समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । इन्द्रो या वञ्जी वृषभो रराद्‌ ता श्रापो देवीरिह 
भामुवन्तु ९ या श्नापो दिव्या उत वा खवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः | समुद्रायां याः शुचयः पावकास्ता श्रापो 
देवीरिह मामवन्तु २ यासां राजा वरयो याति मध्य सत्यादते श्रवपश्यज्ञनानाम्‌। मधुश्च॒तः शुचयो याः पावकास्ता.श्रापो 
देवीरिह मामवन्तु ३ यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा यासूज मदन्ति । वैश्वानरो या्वग्निः प्रविष्टस्ता श्रापो 
देवीरिह मामवन्तु || ( ऋ० ७।४६।१-४ 11 | 
< श्रा कलशेषु धावति शयेनो वम विं गाहते । श्नमि द्रोणा कनिक्रदत्‌ | ( ऋ०६।६७।१४ ) ] 
6 
स्योना भवन्तु ॥ यासा राजा वस्यो याति मध्य लस ते श्रवपश्यज्ञनानाम्‌ व | दधिरे विस्पासवा न बरापः से ~ 
श स्योना भवन्तु ॥ यासां देवा दि कृण्वन्ति मष या शरन्तरितते बहुधा भवन्ति ता 
द्रापः श -- स्योना भवन्तु ३ शिवेन ०.१6 ती पयसोन्दन्ति, शुकरस्ता न 
न ~ न्त २ {शवेन मा चक्ुषा पश्यताऽऽपः शिवया तनुबोप स्पृशत त्वचं मे । सर्वा“ श्रग्नी" त 
हुवे वो मयि वचां बलमोजो नि धत्त ४ || ( तेत्तरीयसं० का० ५।६।१।१-५ ) | <. ~ सप्युप्‌ 





८४ % देवभतिष्ठाकथनम्‌ & न 


स्लानकराकर वस्त को देकर यज्ञोपवीत अदि दीपान्त तककर 
यध्येमे, यन दः, य्‌ कर्दसाः अपा इ यत्‌ › यञ्िदापः, ये आठ पिष्ट के दीपको को देकर सोन कौ शं 
सं तेजसपात्र स स्थितं व दत्‌ क ग्रहण कर `वि देवानाम्‌? च्रौर तलो०२१ र को ५ 
+ नमो मगवते तुभ्यम्‌' इससं द्हिने वाये दवता के नेतो मे म्नो की च्रावृत्ति स) ध च 
म्र स अञ्जन या सदत स चरन कर द॑नस्यखा सवितुः° इन्द्र्यन्दरियेणनञ्मि इससे मधु व 
से अन कर फिर उसी अज्ञन से फिर श्रंजन करे । स्थिरलिय मे तो सानेका सलाका से गन्व करे । 
3 नमो भगवते' दसस चजञन अआदिसे ्रज्ञन करे । तदनन्तर सीसा तथा भद्य श्रादि वस्तुश्मोको दिखावे । 
फिर कता आचाय के लिए गौ ऋस्विजों के लिए दक्षिणा दे । अनन्तर आचाय प्रत्येक च्चा के 
श्मादिमे प्रणव को फहत। हु पुरुपसुक्तसे स्तुत्तिकर वांसके पात्रमे पंचरंगक्रे भन्नोँ से देवताकरा नीराजन कर 
रुद्रे लिए चौरादे आदिपर दे । 1. का अर्थं यों है--रदर के किए नमष्कार ह, स्भुताधिपति क 
लिये नसस्कार दै, दोप्तशूलधराधारी को नमस्कार है, श्रासोद्‌ देनेवाले को नमस्कार ३ तथा विश्वके अधिपति 
रद्र के लिए नमस्कार है । गर्हित कल्याणकारक कमं हो अतः सुहृत द्ये । अश्वस्थपत्त मे भूतो के लिए 
नमस्कार दै | कोई इसको राते र्थिरणति्ठा मे इच्छा करते है । । 
छ्रथाचायः सवंतोभदरे देवानाबाहयेत्‌ । भध्ये-त्रहाणम्‌ , पूवादिदिलघु इन्द्रादिलोकपालान्‌, ईशा- 
त्‌ 


१८ हैरस्यगर्थः | 
दिरस्यगभेः, य्‌ आत्मदा; यः प्राणतः, 


ेन्द्राचन्तरालेपु-वभ्न्‌, रुद्रान्‌, आदित्यान्‌, अशिनो, विश्वान्‌ देवाच्‌ पित्न्नाभात्‌, सकन्दद्पो, 
्रबेशानाचन्तरालेपु-दत्तं विष्णं दश, स्वधाकारं, मत्युरेभान्‌, सथुद्रान्‌, सरितः, अस्तः, भणपतिं 
चेति। मध्ये एव प्रथिवा मेरु संस्थाप्य देवं चावाह्य प्रागादिक्रमेण-वजं, शक्ति, दख्ड, खड्गं, दाशम्‌ , 
ग्ङशं भदा, शलम्‌ , तद्वाह्ये -गौतमं, मर्राजं, विश्वामित्र, कश्यपं, जमदि, वसिष्ठत्रिनरुन्धती 
च, तद्राद्य-नवग्रत्‌ , तद्राचच-रेदद्री, कौमारी, बाली, वाराही, चाण्ड, वैष्णवी, माहेश्वरी, 
देनायकीभिति एताः नापभिराबाह्य सम्पूज्य अर्चायां देवं तन्मन्त्रेणावाक्च मण्डलमध्येऽचां 
पुप्रतिष्ठो भवः इति निवेश्य सम्पूज्य बहौ षण्डलद तानां नामभिस्तिलाय्येन दृशदशाहुती हतवा 
ष्पाहधसिं समप्य॑नमो महत्‌! इति देवं न्वा मणडलादु्तरतः स्वस्तिके मश्च तदुपरि श्या 
कृत्वा इत्ति इति देवघत्थाप्य सङ्गलधोपैः शय्यायां दवमरोप्य पुरुपक्तप्तरनारायसाभ्या 
स्तुत्वा देवे न्यासं रयात्‌ । पुरुषात्मने नमः । प्राणात्मने नमः प्रङ़ृतितखाय नमः बुद्धितखाय 

१- दिरण्यगर्मः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ । स दाधार पयिवीं दायुतेमां कस्मे देवाय दविषा 





विधेम ॥ य श्रात्मदा बलदा यस्य विर्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य छोयगरृतं यस्य॒खघ्युः कस्मै देवाय इविषा 


विधेम २ यः प्ररतो निमिषतो मदित्वेक इद्राजा जगतो वभूव । य &शे श्रश्य दविपदश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विम ३ 
यत्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य सुरं रसया सदाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कर्मे देवाय इविष्‌। घेम ४ येन्‌ 
द्योसम्रा परथिवी च दल्दा येन स्वः स्तमितं येन नाक्रः । यो श्रन्तरित्ते रजस्य विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ५ य क्रन्दसी 
श्रवसा तस्तमाने श्भ्यत्तेतां मनसा रेजमाने । यत्राधि सुर उदितो विभाति कस्मे देवाय इविषा विधेम & रापो ह यदहती- 
विश्वमायन्‌ गर्भ॑ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । ततो देवानां समव्त॑तासरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ७ यश्चिदापो महिना पय 


परयद्‌ दतं दधाना जनयन्तीर्‌ । यो देवेष्वधि देव एक रासीत्‌ कस्म देवाय दविषा विधेम = (> १०।९२६।१ -=) । 


२-- चित्रं देवानामुदगादनीकं चन्ुभित्रस्य वरुणस्याग्नेः । ग्रप्रा चावाप्रथिवी श्रन्तरक्षं दूय श्रासा जगतस्तस्यु- 


षश्च ॥ ( ऋ० १।११५।१ )। ॑ 
३-_ ्ञ्लन्ति सवामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन । यदृष्वसितटा द्रविणेह धतताद्‌ यद्‌ बा त्यो माद्या 
उपस्थे ९ | | 
| च परसवेधिनोरबाहुम्यां पष्णोहस्ताभ्याम्‌ । इन्दरसयद्दियेण । भरिये यशसे बलायाभिषिचवामि 
( तैत्तरीय त्राक्चण २ काण्ड प्र ६ श्रतु° ५)। तेत्रीयब्राहमण मे देवस्य सवा--ईस मन्त के अन्त स्‌ गरधविनो- 
भषज्येन । तेजसे व्रहायर्चपायामिषिञ्चमि । देवस्य स्वा --इस्‌ मन्ना मं सरस्वत्य भेष्येन ४ दीर्यायान्न च्ायामिपिचामि 
दस तरह तीन मन्तो मे पदले ति हा विभाग किय ३। यजुवद मे एक टी मन्त्र सें तीनों पाठो कौ पदा गय्‌। हं । 








निसौयसिन्धु क ठतीयपरिच्छेद का पु्ाधं ® 


नमः, श्रदङ्कारतत्वाय नमः मनस्तत्वाय नमः इति स्वाङ्गे । तद्यथ (ह स्वाय नमः| 
बुद्धितत्वाय नमः- हदि । शद्वतत्वाय नसः शिरसि । स्पशंतत्वाय नसः त्वचि । रूपतव्वाय्‌ 
नमः हदि । एवं येव रसगन्धधोत्रत्क्चलिहाप्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थपृथिव्यपेजोवाय्वाकाश- 
सच्वरजस्तमोदेहतत्वानि विन्यसेत्‌ । ततः पुरुषशक्ताचमरग््य करयोः, तद्त्‌ जालनोः, तदु 
कथ्यः, ^तं यज्ञम्‌, इति तिस्तः नामिहस्कण्ेषु, तस्मादश्वा इति इय बाहोः, ब्राह्मणोऽस्य, 
हति इथं नासयोः, नाभ्या, इति इयमच्ोः, अन्त्यां शिरसि । दैचित्ततन्यासमन्यथा 
आहुः । पुरुपप्रकृतिमहङ्ारत्वानि, शद्धस्पशसूपरसगन्तन्मात्रा्‌! आअआकाशबायुतेजो पृथिवी 
ोत्रत्क्चलुरसनाप्राणवाक्पाणिपादयूपस्थमनस्तच्वानी ति [अ केचिदेतानि स्थरलिङ्गाद्‌पे- 
वेच्छन्ति । ततः सुखशायी भव इति शय्यायां दब स्वापयिला मणडलशय्ययोरन्तराले 
न गन्तव्यम्‌ इति प्रपं दत्वा सिवष्टकृदादिहोमरेषं समाप्य सणडलदेवतास्यो नाममिः पायसेन 
चरुणा वा बलि दद्यात्‌ । नीवारतरसुशेषेण दिण्यलिम्‌ । नेदं स्थिप्रतिष्ठायाम्‌ । स्थिरिलिङ्गाद 
त्वयं विरोषः-म्निस्थापनयो१ज्यं सवं पूववत्‌ कृता इदानीमग्निस्थापनं तवा पूर्वोक्तदोमं इरया 


७०६ 


नात्र नेवारर्चरः । 


इसङेवाद्‌ आचाय सवेतोभद्रमे देवताश्मों का आवाहन करते हँ । ८ उसका प्रकार ) मध्यमें-त्रह्माको 
ए # + & ५५ 9 & ०५ 
पूबोदिदिशाशों से इन्द्रादिलोकपालोको, ईशानेन्दर के अन्तराले मे- वसु, रुद्र, आादिस्य, श्रश्विनी, विश्वदेव, 
९ अ क. क (44 ० 
पितर, स्कन्द, ब्रृष, बरह्म-ईशानके अन्तराले मे-दक्ष; विष्ण, स्वधाकारः, मृ्युरोग, समुद्र, सरित, मरत, 


` गणाधिप, मध्यमे दी तो प्रथिवी ओौर मेरु की स्थापनाकर देवताका अवाहन कर पूादिक्रमसे वज्र, शक्ति, 


द्ण्ड, खड्ग, पाश, अंकुश, गदा तथा शूल, उसके बाहर गोतम, भरद्वाज; विश्वामित्र, कश्यप, जमदग्नि, 
वसिष्ठ, अनि ओर अरन्धती, उसङे वाह्र- नवग्रह, उसके वाहर देरी, कौमारी, त्राह, बारी, च मुरुड, 
वेष्एवी, माहेश्वरो तथा वैनायकी इनका नाम मन्ोसे आवाहन श्रौर पूजनकर अचा देवको उन मन्त्रे 
च्ावाहन कर मण्डलके मध्यमे अचोको सुप्रतिष्ठितो भवः एसा कहकर निवेशकर पूजनकर अग्निमे मण्डल 
देववाश्चों के नाममन््ों से तिल तथा धी के द्वा दश दश आहुति देकर पुष्पाञ्चलि को समपंण कर 

१ नमो महत? इससे देवता को नमस्कारकर मण्डला से उत्तरकी तरफ स्वस्तिकपर मञ्च को रख मंच के 
ऊपर शय्याको कर ° “उत्तिष्ठ इसमन्त्रसे देवता को उठाकर मंगलधोपोखे शय्यामें देवता का आारोपकर पुरूष 
सूक्त, ओर “उत्तरनारायणसूक्तो" से स्तुतिकर देवतापर न्यास करे । उसका प्रकार यों है-पुरुषात्मने नमः, 
प्राणात्मने नमः। भ्रकृतितत्तवाय नमः। वुद्धितक्तवाय नमः। श्रहंकारतत्वाय नमः अर मनस्तत्त्वाय नमः-- 
से सव अंगो मं करे । प्रकृतितत्तवाय नमः श्नौर बुद्धिवत्तवाय नभः से-हृदय मे, शब्दत्वाय नमः--से शिर ` 
म. स्पश तत्त्वाय नमः से-त्वचामें तथा रूपतत्त्वाय नमः-से हृदय मे । शब्दतससवायनमः से-सिरपर, 
° राततत्वाय नमः स-त्वचापर । इसप्रकार हृद्य मं ही रस, गन्ध, श्रोत्र, त्वक्‌ , चल्ल, जिह्ठा, घ्राण, 
वाक्‌; पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ, प्रथिवी, अप, तेज, वायु, नाकाश, सत्व, रज, तम, देहतत्वों का 
न्यास केरे । तदनन्तर पुरुषसूक्त के ्रादिके दो छचाश्रों से हदाथोमें, उसके उत्तरमन््ो से जान्यो मे, 
उसके उत्तर मनत्रोसि कटियों भ, तं य्ञम्‌--इन तीन मन्त्रो से से नाभि, हृदय शौर कण्ठ में, तस्माद्श्वा- 
से दानां बाहुं मे, ब्राह्मणोऽस्य- से दोनो नासिकां मे, नाभ्या-से दोनों नेत्रो मे, अन्त्य--से शिर मे, 
कोड लोग तत्त्वन्यास को अन्यप्रकार से कहते हे । पुरुप, प्रकृति, महत्‌ › शहंकारतत्त्व शब्द्‌, सपश, खूप, ` 
रस, गन्धः, उनकी मात्राशनो का श्राकाश, वायु, तेज, अरप ( जल ) प्रथिवी, श्रोत्र, त्वक्‌ , च्ञ, रसना, 
राणः वाक्‌ › पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ तथा मन, इन तत्त्वो को । कोई लोग इनको स्थिर लिंगादिभें इच्छा 


१-- नमो महद्म्योः श्चल्लकेम्यश्च बो नमो नमो रयिभ्योऽरयेम्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च बो नमो 


, नमः ॥ ( ते० सं° ५।५।४।७ )। 


९२ र्मगसपवे देवयन्तस्वे मदे । उप प्रयन्तु मुय, इदान्र इन्द पाशवा सुच ॥ (० १ ।४०।१) 





४ देवपरतिष्ठाप्रकारः ७०७ 


रते है। तदनन्तर--सुख से शयन करो-इसभ्रकार शय्या मँ देवता को साकं मत 
मध्यमे नहीं जाना जाना चाहिये--इसपकार परव देकर खिषटद्‌ शादि होमशेषको समाघ्रकर मण्डलदेववा्ो ` 
छ लिये नाममन्त्रो से खीर या चरुसे वलि द। नीवार चरशेष से दिशा मे वलि दे। यह्‌ स्थिरभतिष्ठा मे 
नहीं दै । स्थिर लिगाचादिम लो यह विशेष है कि--अग्नस्थापनदोमको त्यागकर पहलेको तरह होम करे । 
यपर नीवार चर नदी है । 
विष्णश्चेत्‌ पूर्त ९५. छतवा पुतन प्रत्यचमान्यं हत्वा दं विष्णु इति पादौ सषा 
¡ हः ) म्‌ = भि ०.९ 2 ५ 
पुनस्ता एवं इस विष्णो ३।त नाभि स्पृशेत्‌ । पुनस्ता एव इत्वा श्च॑तो देवा! इति शिरः 
ष्ट्वा पुनस्ता एव । शधन साङ्ग स्पृशत्‌ । स्थिरलिङगं वेदग्नस्थापनादि पूर्वोक्त 
न (त =+ ८ इः 9 ५ | 
समिधान्यतिलाहृतीहृत्वा या त दपु" इत्युवाकान्तं द्रापे" सहस्राणि! इत्यतुवाकाभ्यांप्रत्यचमान्यं 
च) == + ¦ ८ 
हत्वा, र्वा च रुद्र इति मूलं स्फृशेत्‌ ।. पुनस्ता एव हृत्वा (दुदराय' इति मध्यभम्‌ ˆ पुनस्ता 
एव हृस्वा नमो दिरण्यबादवे-इतयुग्रम्‌ , पुनस्ता एव हुत्वा संरु सर्वाडगं स्पृशेत्‌ । ततो 
शामन्त' इति पूणाहुति जुहुयान्न वा। एवमधिवासनं कृता परेः स्यो वा पीरिकां स्नापयितया 
महीमूषु' इत्याबाद्च दिति ' इति स्तुत्वा हीं नमः" इति सम्पूज्य तेनैव पूर्णाहुतिं हृता उचिष्ठ 
बरहमणस्पते' इति देषशल्थाप्य पूष्पाज्ञलि दा पूरुषश्ठक्तेन स्तुत्वा ऽदुत्यम्‌' इत्युत्थाप्य कनि- 
® अ [4 ९ (क ४ अ, ^ # रू ^ क २ 0 
क्रदत्‌' इति क्तेन विष्णु “सद्योजातम्‌' इति पथ्वालुबाकेलिङ्धं गृहं प्रवेश्य पीठिकायां इन्द्रादिनाम- 
भिर्रत्नानि प्ता सप्॒धान्यरूप्यद्रपमनःशिद्लाः किप्त्वा पायसेन संल्िप्य प्रएवेनाङ्गन्यासं 
कृत्वा सुबर्शलाकामन्तरितां छृत्वा सुलग्ने भ्रति तिष्ठ- परमेश्वरः इत्युक्त्वा रतो देवा इति 
विष्णु रुद्रेण च लिङ्क स्थापयेत्‌ । | 
._ _ विष्एुहो तो पूर्वाक्त होमकर पुरुषसूक्त की प्रत्येक चास घृतसे हवनचछर १३द्‌ वि ष्णः-इसमन्त्रसे 
पेरोको सशकर फिर उसी ऋचासे ही हवनकर २ वि णोुकरम्‌-से नाभी का खशकर फिर उसी ऋचासे ही 
दवनकर अतो -देवा-इस मन्त्र से शिर का स्पशे कर फिर उसी ही ऋवा से ही हवनकर ्ुरुषसूक्त" से सव 
अंगोका स्पश करे । 
स्थिरलिग हो तो अग्निस्थापनादिपूर्वोक्त समित्‌, अ्ा्य भ्नौर तिलसे आहूतिकर “या त इषुः इस 
भगुवाक्‌ के अन्तमं “द्रापे, ‹सहस्त्राणि इन अनुवाकों दवारा परतयेक ऋचासे श्नाञ्यसे हवनकर “सर्वो वै ऽरद्रः 
इससे मूक्लका खश करे । 
फिर उन्हीं से ही हवन कर “कटुद्राय- से मध्य, फिर उसीसे हवनकृर "नमो दिरण्य बाहवे-से उम्रको 
रर उसी से ही हवनकर सवेरुद्रसे-से सब ` सब श्ंगोका स्पशं करे । 
१--इदं विष्णएुविं चक्रमे चेध। निदषे पदम्‌ । समूहमस्य पांषुरे ॥ ८ ० १।२२।१७ ) | 
( २ विष्णोनुकं वीर्याणि प्र बोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि । यो श्रष्कमायदुत्तरं सधस्यं विचक्रमाणस्नेधोरगाथः ॥ 
० १२ । १५४ | १ ) | 
२ श्रतो देवा श्नवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । प्रयिव्याः सप्त धामभिः ॥ ० १।२२। १६ ) | 
४--या त दुः शिवतम शिवं बभूव ते धनुः । शिवा शख्या या तव तया नो सद्र मृडय ॥ ( ते° सं° ५।५।१) 
भ द्रापे अ्रन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोदित । एषां पुरुषाणामेषां पशनां मा मेमांऽरो मो एषां फं चनाऽममत्‌ ॥ 
( ते० स ४।५।१०।१ ) | ू | ध 
६-सदल्राणि सद्धा बाहुवोस्तव हेतयः । तासामीशानो भगवः पराचीना मुख! कृषिं ॥ (त° स० ४।५।१०।१२)। 
पहत्नाणि सदस्वशो ये रद्रा श्रि भूम्याम्‌ । तेषा ` _ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ( ते सं° ५।५।११।१ ,। 
७- स्वां <। रुद्रस्तस्मे रुद्राय नमो श्मस्चु | पुरषो वे सदः सन्महो नमो नमः। बिश्व भूत युवन्‌ चित्र बहूुषा 
जात जायमानं च यत्‌ । सर्वो येष सद्र्तस्मै खद्राय नमो श्स्ठ॒ ॥ ( ते्रीयरण्यक-श्न° २४) । 
= कदवाय प्रचेतसे मीलदुष्टमात तव्यसे । बोचेम शन्तमं हदे ॥ ( ० १ ्र° & सु० ४ म० १)॥ 
€ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां चे पतये नमो इृततेम्यो हरिकेशेभ्यः पशनां पतये नमो नमः ससिङ्ञराय लिषीमते 














ॐ निखैयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का पूवोधं दै 


9० 
करे या न करे । इसप्रकार श्रधिवासन कर दुसरे दिन यां 
¢ भ > क [+ 
उसीदिन पीटिङाका स्तान कराकर ` (सदीमूपु'- इससे च्रावादन्‌ क्र “अदिति इससे छतर छ। नमः- 
से ूजनकर सीसे परति इवनकर उत्तिष्ठ ्रह्मणस्पते-सं देव करो उठा कर पुष्पाञ्जलि देर पुरुषसूक्त 
१५ ^ क. भ भ च्व भ- ५७ 
से स्तरतिकर *उदत्यम्‌-से उठाकर “कनिक्रदत्‌ इस सुक्तसे विप्रो श्ुत्तिकर ^सब्योजातम्‌-इस पांच अनुचाकोसे 
तिंगकरो घरमे ्रैशकरर पीठिकासें इनदरादिनामोसे अ!ठरनाका वरत्तेरकर्‌ 19 (अद्भूसा, वासा), 
मनःसिल्ला (मनसिल) ह्ोडकर पायससे लोपक्छर प्रणएवस प्गस्यासक्रा कर्‌ सुवण शलाकाको अन्यस कर्‌ उत्तम 
ब{.१९१ ६ ५ . अर > स 
लग्नमें ॐ गतिसि्ठ पस्मेश्वरः यों कहकर यतो देवाः इस मन्वरसं विष्ण आर [लगक्रा स्थापन करे । 
( अथ प्राणप्रतिष्ठा ) 
ज नै ^ = दयः <~ १ ~> ~> पुर 
ततः प्राणप्रतिष्ठा । चलार्चादौ त्धिवासनान्ते परेयुः उत्तिष्ठ बह्मणस्पतेः इतति देवमुत्थाप्य 
च कलवा तल्वतामन्तरेस दशाहती हः ¬ ९ 
पुरुप क्तोत्तरनारायरभ्या स्तुत२। घते व्रोहिचरु इत्या तदवतापन्त्रेख दशाहुता हृत्वा नामाभज 
रू क्तोत्तरनार ^+ ~ 
हुयात्‌ । अरतये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, इह स्वाहा, अदुमतव स्वाहा, प्रजा- 
+ । ध 1 = ~ ई 
पतये स्वाहा, बह्मये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, समाय स्वाहा, भग्नयऽन्तादाय स्वाहा, श्रग्नयेऽनन- 
पतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, सव्यो देवेभ्यः स्वाहा, भूवः स्वः 
स्वाहा, म्ये स्विते स्वाहा इति । ठतः सथ ते अग्ने शरनस्त्वा इत्याभ्यां पूराहुतिः। तत आचायों 
(~ = „6 घी त 0 9 न = = चक ८ व्‌ 25५ स 
"या ओपी इति पृष्यषलददपिधीः समप्यं संपातोदकं ताम्रपात्रं आदाय देवमन्त्रेण शतवारम्‌ 


| भ पर € 
तदनन्वर--श्धासन्ते-इससे पृणोति 
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उत्तिष्ठ इति देवद्ुत्थाप्य विश्वतश्चज्तुः' इत्युपस्थाय देवं ध्याता 
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[भसर्न्य तन 111 न्द 
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त्तः 


। 
(क 


(जपेद्‌। बह्मशेनसः । एव्‌ विष्णवे नमः, सुद्रयनभः। ततः-इन्द्रादीन्‌ शर्ट बषुस्यो द्रेभ्य आ्रादि्येभ्यो- 


४.6 


धिभ्वां मरुवः हदेराय सङ्ादिसहानदीस्योऽगनीषोमास्याभिन्द्रासिभ्यां चावापरथिवीस्यां धन्वन्तरये 
सर्वेशाय विश्देभ्यो देदेभ्यो ब्रह्मे नम इति । ततः सस्पातोदकेन यजप्रानसभिषिच्य देवं ध्याता 
ॐ प्रतितिष्ठ परमेश्वर इति पुष्पाञ्जलिं निवे सच्चिदानन्दं ब्रह्मेव भरालुग्रहाय यद्यत विप्रहं करकर- 








पयीनां पतये नमो नमो रम्त्ुशाय विव्यापिनेऽन्नानां पतये नमो नमो भवस्य देव्ये जगतां पतये नमो नमो रद्रायाऽऽतताविने 


से्रायां पतये नमो नमः सूतायादन्स्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये इतां पतये नमो नमो मन्त्रिणे 
वाणिजाय काणां पतये नमो नमो युवन्तये वाखिरछरृतायोषधीनां पतये नमो नमऽ उचेषोपायाऽऽक्रन्दयते पत्तीनां पतये 
नमो नमः । इत्लवीताय धावते सखनां पतये नमः ॥ तै स० का० ४।५।२।१)। | 
१-ॐ घामन्‌ ते शिवं युवनमधि धितमन्तः समुद्रे छ श्न्तरायुपि । ग्रपामनी के समिधे य श्राभृतस्तमश्याम मधुमन्तं 
त ऊ्भिम्‌॥ (° ४९८१६ ) | ॑ 
र मदीमू इ मातर _ सुत्रतानागरतस्य पत्नीमवसे हुवेम । व॒विच्त्रामजरन्तीमुल्ची ˆ सुशर्माणमदिति ` _ सुप्रणीः 
तिम्‌ ॥ ( तेत्तरीव सं १।५।१८ ) | | 
र ्रदतिच्यरदितिरन्तरिकमदिति्माता स॒ पिता ख पुत्रः | विश्वे देवा दितिः पञ्च जना ग्रदितिजातमदितिजं 
नित्वम्‌ ॥ ( ॐ० १।८६।१० )| 
| ४--उदुत्यं जातवेदस. देवं त केतवः । दशे विश्वाय सूर्यम्‌ ८ ० १।५०।१ ) | - 
*-कनिकदलनुपं परजुवाण इयतिं वाचमरितेव नावम्‌ । सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा स्वा का चिदभिभां विश्व्या 
विदत्‌ ॥ १ ॥ मा तवा श्येन उद्वधीन्मा सुपर्णो मा त्वा भिददिषुमान्वीरो ग्रस्ता ] पिव्यामनु प्रदिशं कनिक्रदतयुमङ्गलो 
मद्रवादी वदेद्‌ ॥ २ ॥ श्रव क्रन्द्‌ द्खिणतो गदाणां समङ्गलो भद्रवादी शकुन्ते । मा नः स्तेन ईशत माघशंसो वृदददेम 
विदय सुवीराः ॥ ( ष्ट मं० २ ग्र ४ सू० ४२ म० १-३ ) 1 
| परषयामि (स वै नमो नमः। भवे भवे नातिमवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ 
ध व तनः शशय नम खद्राय नमः कालाय नम कलविकरणाय नमो बलपिकर्णाय नमो बलाय नमो 
स ५ नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ्ररेभ्योऽय प्रेम घोरधोरतरेभ्यः । सर्वेम्यः सरवशभ्ो 
क तर विद्‌ †) महि # 
सवभूतानां त 1 न 
| 1 शिवो मे असतु सदाशिवोम्‌ ॥ ( तेत्रीयारण्यक-श्रनवाक-१७-२९ ) । 


1 
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(अ. 0751 वृर +~ -\ (> ^~ ॐ | 
शाचवयविनं श्वचक्राद्यायु धवन्तं निजवादनाचयुपेतं निजहस्कपलेष्वस्थितं सर्वलोकसाविणमशी- 
१ ९ ^~ 9 (+ 9 (थ - १९११४ 
यासं (परमष्टयाच्‌ प्रमा (रय गमयति मन्त्रण पूष्पाञ्जलावामतं विभाव्याऽ्चायां रिन्यस्य 
प्राणप्रतिष्ठा कयात्‌ । | 
दनन्तर प्राणप्रतिष्ठा करे । 1दिमे ए म न ८ 
. ठ 8 छा रे । चलाचोदिभे तो अधिवासनान्तम परदिनमे “उत्ति ब्रह्मणस्पते" इसमन्तरसे 
देवको उठाकर पुरुषसुकत अरर उत्तरनारायणसूक्त से स्तुतिकर धृत में त्रीहि चरको करके उन उन देवता क 
सन्त्रे दश आहुती नाममन्तर से हवन करे-- अग्नि, सोम, धन्वन्तरि; कुह, श्तुमति. प्रजापति, परमेष्ठी, 
ब्रह्मा; अग्निः सोस तथा अग्नयेऽन्नादाय सवाहा, श्रग्नयेऽ्नपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
साहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, भूवः स्वाहा श्रौर खिष्ट्त्‌ द्‌ । 
तदनन्तर १सप्न ते अग्नेः तथा ° "पुनस्त्वा" इन दो मन््ोसे पूर्णाहृति करे । फिर श्याचायं या न्नोषधोः 
॥ ९ दपि ( ५ % स ३ न # 

इस मन्त्रसं पुष्प फल तथा सते पिधिको समपंणकर सं पातजलको तावेक पावर तेकर दे वमस््रसे सोवार 
परभिमन्त्रकर उसीसे दी अभिसेचन्‌ करे । तदनन्तर "उत्तिष्ठ इसमन््रसे देवको उठकर भ“बिश्वतश्चः इससे 
उपर उठाकर देवताका ध्यानक्र जपे-त्रह्मा, विष्णु सद्र, इन्द्रादि अ्राठ वसु रुद्र, ्ादित्य, अशिना, मस्त, 
कुवेर, गंगादिं महानदी, अग्नीषोम, इनद्राभ्नि, चयावाप्रथिवी, धन्वन्तरि, सर्वश, विश्वेदेव, व्रह्मा । फिर 
6 प - अ ५# [प = | 
संपातजलसे यजमान का अभिपेककर देवता का ध्यानकर @ भ्रतितिष्ठ परमेश्वरः इससे पुप्पाञचलि को 
निवेदन कर "सच्चिदानन्द ब्रह्मव-सचिद्‌ानन्द्‌ ब्रह्म दौ भक्तोके अग्रह के लिए विग्रह ( शरीर ) धारण कर 
हाथ, पैर श्रादि वयव ( अंग ) शद्ध, चक्र यादि यायुध वाले होकर पने वाहनादि युक्तं कमलरूपी हदय 
मं स्थित सव लोक के सान्ती अ्रण॒खूप दे परमेष्ठि, उत्तम श्री को दो । इस मन्त्र से पुष्णाज्ललि में श्राये हूए 

देवताश कौ भावनाकर पूजामे न्यासकर प्राणप्रतिष्ठा करे। 4. 
यथा-्रस्य भ्रौ प्रारप्रतिष्ासन््रस्य ब्रह्माषिष्युरुद्रा ऋषयः, ऋग्यजुःसासानि छन्दां सि, क्रियामय- 


| (१ 


# अथ प्राणप्रतिष्ठा & 


वपुः प्राणारूथा देवतः, रं बीजम्‌ , कर शक्तिः, आाशप्रतिष्ठायां विनियीगः। ततो ऋष्यादीन्‌ क्रमेण 


^ 4 ~. 


` रिरेष्ठखहदयगुद्चपादेषु विन्यस्य ञकंखंगंषं ङं अं परथिव्यपेजोवाप्वाकाशात्मने शां हृद- 


याय नमः। ॐ चं छं जं ॐ जं ई शब्दस्पशंरूपरसगन्धास्मने इ शिरसे स्वाहा। ॐ ट दं इंट णं 
॥ ध * ©+ [१ "~. ~ (९ क 
ठं श्रोत्रत्वकचलुबिह्ाघ्राणात्मने ऊ शिखलाये वषट्‌ । ञ्तंथदं धनं एं बाक्एाशिपादपायु- 


पस्थास्मने ए कवचाय हुम्‌ । ञ्य भं मं ॐ उचनादानविहर्णोत्सगानन्दात्मने रौ 


नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ्यंरंलंवंशंपंसंहंलं क्रं मनोबुद्धयङ्कारचित्तात्मने अरः अ्लाय ` 


फट्‌ । एवं चात्मनि देवै च छरखा देवं सृष्ट्वा जपेत्‌ हीकरोयरंलंवंशपंसंहंसः 


देयस्य प्राणा इह प्राणाः । ॐश्रांदहींकोंश्रंयंरंलंवंशंषं सं हं सः हं सः देवस्य जीव इह" 
स्थितः| ञ्आंह्यीक्तयंरंलंवंशंषंषंसं दह सः देवस्य सवन्द्रियाणि। <“ आंहयकरांञअं , 
यंरंलंवंशं पसंद सः देवस्य वाडमनश्चज्खःश्रोत्रघ्राणप्राण इहागत्य स्वस्तये सुखेन सुचिरं 


तिष्ठन्तु स्वाहेति । | 


® - + | ८८२०० अ. | ९ । । 
ततोऽर्बाहिच्ं दत्वा जपेत्‌ श्रसयं प्राणाः प्रतिष्ठ अस्ये प्राणाः चरन्तु च। अस्ये देवल्यमचायं 
1 


९_ ॐत ते श्रमे समिधः सप्त जिहाः सतषेयः सस घाम प्रियाणि । सत्‌ होत्राः सप्ता त्वा यजन्ति सत योनीरा ` 


परणस्वा धृतेन ॥ ८ तै० स° १।५।२। १४)। 


। << # ह - ( 
२--ॐ्पुनसत्वा उऽदित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पु्र्॑ञाणो वसुनीय यज्ञैः । धृतेन स्वं तयुबो वधयत्वे सत्याः सन्तु 


यजमानस्य कामाः ( तै° ० ४।२।३। १३ )। 


* | / १.३० 
३- या ओषधीः पूर्वा जाता देवेम्यल्ियुगं पुरा । मनै ल बभरणामहं शतं धामानि सत च ॥ ( ॐ. ९०।६७।१ ) | 
८ विश्वतशधरत, विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । ¦ सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेयाबाभूमी जनयच्‌ ,, 


देव एकः | ( ऋ १०।८९।३ ) । 





। 
। 
। 
। 


प त पाक क ० फक क कक प 


वकत कतक क ककम कव क क कत क 





| दये 
७१८ & निणयसिन्धु ॐ ठतोयपरिच्डैद का पवोध ४ 


मामरैति च श्चन ॥ इति । ततः प्रणवेन संरुष्य सजीवं ध्यात्वा “भुवा चोः" इति चं जप्ता 


® भ 
करे गायत्रीं देवमन््रं च जप्त्वा पुषपषठक्तेनोपस्थाय पादनाभिशिरःस स्पष्ट्वा इदैषेधि' इति 
त्रिजपेत्‌। ५ 7 
जेसे--इस प्राणएभ्रतिष्ठामन्त के त्र्या, विष्ण शौर रुद्र ऋषि हे । ऋछेद्‌, ययुवद्‌ तथा सामचद्‌ घन्द्‌ 
हे । न्यासय शरीर हे, प्राणनामक देवता दै । श-तयट बीज हे । कर यह्‌ शक्ति दै । प्राणप्रतिष्ठा में 
इसका विनियोग है । तदनन्तर ऋषि आदिका कमस शर, सुख, दद्यः गुह्यः पाद्‌; इनं ग्यासकर किर 
ॐ कंखंगंघं डं प्रथिवी, अप, तेजः वायु, आकाश चा हृदयो  नमश्कार है । ` इसोतरह चं छं जं 
मः जं ई शब्द, सश रूप, रस, गन्ध भादिसे' शिर क स्पश करे । ॐटंठंडंढंणंङ श्रोत्र, त्वक्‌ , च, 
जिह, घ्राणादि द्रारा शिखाका सरां करे । ञॐतंथं द्धनंषएंवाक्‌; पाणि, पाद्‌, पायुः उपस्थ--शादिसि 

फवंमं विहरण, उःसग, अआनन्दादि से नेतो का स्पशं करे । ॐ 


यंरलंवंशंप संहंलंक्तं यं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, श्रात्मा आदि से अस्राय फट्‌, करे । इसप्रकार 


्आात्मा अर देवमे कर देवका खशे कर जपे ब भा हीं कोच्ंयंर रवशं प सं ह र इत्यादिसे भरणी 
का सञ्चार करे। तदनन्तर अर्चक हृदय मे अगठे को देकर जप करे । इस मति में प्राणोकी प्रतिष्ठा करो । 
इस मृतिं भ्राणोंका संचार करो । इस मृतिं के देवत्वपूजा ॐ लिए युभे कोई न दर करे । + 
` तदनन्तर प्रणवसे रोककर खजीव सहित ध्यानकर धरुवा यौः” इस ऋचा को जपकर कानमे गायत्र 
ओर देवमन्रको जपकर्‌ पुरुपसुक्तसे उपस्थानकर पर, नाभि--अौर शिर शिरा सखशं कर २९ हैवैयि-ङइस 
मन्त्रको तोनवार जप करे । 
ततः कता स्वागतं दबदवेश सद्धाग्याखमिहागतः । प्रातं तम्रा मां बालवत्परिपालय ॥ 
तदनन्तर कतो हे देवदेवेश, जापका स्वागत हो मेरे भाग्यसे राप यहाँ पर आये हो । मुभे प्राक्त 
मनुष्य न जानकर वालककी तरह पालन करो । 
धमाकामसिद्धययं स्थिरो मव शुभाय नः । सान्नि्यं त॒ सदा देव स्वार्चायां परिकरपय ॥ 
हमलोगो के कल्याण के लिए धमे, अथं ओर कामना की समृद्धि ॐ लिए स्थिर हो हे देव, अपनी 
पूजाम सदा सान्निध्य की कल्पना करो । 
यावच्चनद्राबनीघयास्तिष्न्त्प्रतिधातिनः । ताव्खयाऽतर देवेश स्थेयं भक्तालुकम्पया ॥ 
स क अप्रतिघाती चन्द्रमा ओौर सूयं प्रथ्वीपर रहते द तवतक भकतोप्र अलुक पाकर यहाँपर हे देवेश, 
भगवन्‌ देषदेवेश तं पिता सवदे दिनामू्‌ । येन रूपेण भगवंस्त्वया भ्या चराचरम्‌ ॥ तेन 
रूपेण देवेश स्वार्चायां सन्निथो भव ॥ इति नमेत्‌ । एतदन्तं सबेदेवानां समानम्‌ । देवमन्वश्च 
मूलमन्ो वैदिको वा ग्राह्यः । 
दे भगवन्‌ , दे देवदवेश, तुम सव देदधारियों के पिता हो । जिसरूपसे हे मगवन्‌, अपस चर श्मौर 
अचर व्याप्त हे । उसीरूपसे दे देवेश, अपनी पूजाम सन्निहित हो । इेसभ्रकार नमस्कार करे । यहाँ तक सव 
देवताओं का समान हे । देवमन्त या मूलमन् वेदिक अहण करे । 
अथाचायः कर्ता वा शिङ्गमचां बा ॐ” भूः पूरूषमावाहयामि, ॐ शवः पुरुषमावाहयामि । ॐ 
उम भरपमाबाहयामि । ॐ भूवः सुवः पुरुपमावाहयामीत्यावाक्च प्रणवेनासनं दत्वा तेनेव 
दूवास्यामाकविष्णक्रान्तापडमिश्ं पायम्‌ । "इमा आपः शन्तारिशवा शिवतमाः पूता पूततमा ` 


९ शरुवा यौधु बा प्रथिवी धरुवाखः पवेता इमे । वं विश्वमिदं जगद्‌ भुवो राजा 
दवा चाध्रुवा प्रथिवी ध्रु यु यृव। राजा विशामयम्‌ | (ऋ 
श्रथ ६।८६।१, तेत्तरीय ब्रा° ६।४।२।८ ) । न स 
ॐ इदेवेप & ५ 
२ इवाधि माप च्योष्ठाः पवेत इवाविचाचलिः । इन्द्र इय शरु षसितिष्ठेदं राष्ट घास ॥ ( ० १०।१७३।२ ) 


अयवे° ६।८७।२ तेतरीय ब्रा०--२।४।२।९ ) | 








% मूतिपूजाकथनम्‌ क ध 


ध्यतमा श्रग्रता अख्तरसाः पाद्या पन्तां < 
मेध्या मे व | | चमनीया भ्यस्ता सनतं परतिगृन्ा प्रतिगत 
मगवा्‌ सहाविष्णुष्वन्णव नम.-इत पायम्‌ भगवान्‌ महादेवो रुद्राय नः, इति लिङ्ध, एवं देवता 
- मा आपः आचमनीया मू" लवदध ८ प 
सर्‌ । इमां आपः आमना म्‌ दि एतदतो 
ग्रापः क्ीरङ्शाग्रंश्चा चतय बतण्डसेः यवेः सिद्धाथकेरचेव अर्ध्या इतयध्यम्‌। ततो बेदमनैः संस्थाप्य 
रवेन च रतनाम्ुकलेन संस्नाप्य इदं विष्णुः, इति विष्णौ नमो असतु नीलग्रीवाय, इति लिङ्ग 
प्रतिसरं विस्य वस्त्रं यज्ञोपवीतं च दत्वा- 
इसके वाद्‌ चाय -या कत ( यजमान ) लिंग या अर्चा को ॐ भूः परुष से, ॐ भूवः पुरुष से ॐ 
सुवः पुरुष सं, ॐ भूवः सुवः पुरुष सं आवाहन कर श्रवः से आसन देकर उसी से दू, श्यामाक 
( सांवा );, विष्पणुक्रान्ता ( कोयल्‌ ) पद्ममिश्रसे पाद्य यह जलक्रल्याणकारक हे, पवित्र है, अत्यन्त पवित्र हे, 
मेध्य दै । मेध्यतम दे, अशत है ओर अृतरसङे समान दै, देसे पा्यजलसे प्रीति करो । उप जलको शह 
कसो मगवान्‌ महाविष्ण ग्रहण करो-पसे विष्णु के लिये नमस्कार है । इससे पाय दे । भगवान्‌ महादेवो 
रुद्राय नमः--स लिंग मँ । इसप्रकार देवतान्तर म यह करे । इमा आपः च्राचमनीया्ता जुषताम्‌- से 
इलायची, लवंग, कंकोल ( आंकड़ा ), यौर कूर से मिश्रित ्राचमनीयजल दे । चीर ( दूध ) कुशाका अग्र, 
अक्षत, यव, चावल _ तथा यव-पीलीसरसो से अघ्यं दे । तदनन्तर वेदमन्तरों से स्नान कराकर इदं विष्णः? 
इससे विष्एु में नमो ?श्रस्तु नीलग्रीवायः से लिग में प्रतिसर का त्यागकर वख श्रौर यज्ञोपवीत को देकर 
हमे गन्धाः शभा दिव्याः सवंगन्धेरलडङृताः । पूता ब्रह्मपवित्रेण पूताः घरयंस्य रश्मिभिः ॥ 
इति गन्धम्‌ | 
ये गन्ध शुभ दिव्य है सव गन्धों से अलंकृत दै । ब्रह्मपवित्र तथा सूयं की रश्मियों से पूत 
( पवित्र ) हें । इससे गन्ध दे । 
[> | १ [अ 
इमे मास्याः शुमा दिग्याः' सवमास्येरलङ्कृताः । पूताः भह्मपवित्रेण पूताः घर्॑स्य रस्मिभिः ॥ 
इति माल्यम्‌ | 
(यह्‌ माल्य शुभ एवं दिभ्य ह । सव प्रकार के माल्यो से अलंकृत दै । शेष अथं पूववत्‌ है । इससे 
माल्य दे । 
इमे पुष्पा श॒भाः दिव्याः सवंगन्धेरलंकृताः । पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता घयंस्य रर्मिभिः॥ इति पूष्यम्‌। 
ये पुष्प शुभ दै एवं दिव्य है, सव पुष्पगन्धं से अलंकरत दै । ब्रह्य पविन्न से पवित्र है रौर सूयं की 
श्रिरणों से पवित्र हे । , ९ श 
बनस्पतिरसोदुभुतो गन्धाल्यो गन्ध उत्तमः। श्राघ्रयः सयेदेवानां धूपोऽयं प्रातगरृह्यतम्‌ ॥ 
इति धूपम्‌ । ह ^ 
- बनस्पतिरस से उत्पन्न गन्धका खजाना है, सब गन्धो से उत्तम है । सव देवताश्नो. के लिए आघ्राण 
( सुघने ) योग्य दै । एेसे धूप को भ्रण करो । व 
ज्योविः शुक्रश्च तेजश्व देवानां सततं प्रियः । भास्वरः सवभूतानां दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
यह्‌ ज्योति शक श्मौर तेजरूप है । देवताश्रों का निरन्तर प्रिय दै । सव प्राणियों के प्रकाशरूप 
स्स दीपक को प्रहण करो। त पिन 
इति दीपं दा विष्णो सङ्क पवापुदेवपर्ुम्नानिरुद्धपुरुषोत्तमाधोक्षजन्‌ सिहान्युतजनाद्‌ नोपेनद्र 
दरिङृष्णेति द्वादशनामभिः केशवादिदवादशनाममिां पुष्पाणि समप्य तरेव तपं इत्वा पायस 
ृताप्लुतपूरणशरावगुडौद्नहरिद्रौदनादि भवित्रं ते विततप्‌ ईइ निवेच्‌ संकषणादि पूर्वोक्तनाम- 
-मिदरादश कृसराहृतीहतवा तेनैव शा्गंे स्वाहा । भिये स्वाहा, सरसवत्य स्वाहा, विष्णवे स्वाहा 


--~---~ 


१-- नमो श्रस्तु तीलभीवाय सदलादाय मीढुष | श्यो ये श्चस्य सुत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः ॥ (तेत्त° ४।५।१।६) 


च 
नो क ना 





॥: त ध 





७१२ & निरयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का पूवोधे 


इति हत्वा विव्णोखकबीयाणि' "तदस्य प्रियसभिषाथो' श्रतदिष्णु स्तवते परामात्रया तन्वा 
वृधानः, विचक्रमे एथिवीमेष एताम्‌" त्रिदव पृथिवीमेष एताम्‌ इति जुहुयात्‌ । पुनः दादशना- 
ष, . को देकर विष्ये -- संकर, वासुदेव, प्रुम्न, अ निरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोत्तज, चसिह 
अच्युत, जनादन, उपन््र, हरी ओर शरीकृष्ण ये वरह नास) स या कन्ताय शमादि वारह्‌ नासों सेः पुष्पों को 
समए कर उन्दी से ही तपण कर पायस, गुड, च्रोद्न तथा ।चन्राद्न का ( °पवित्र से दिततम्‌ ) ' इसभन्तर 
चे निवेदनकर संकपैण मादि पूर्वोक्त वाह नामों से छखर ( खिचडी ) से आहुती देकर उसी से ही 
शार्िसे स्वाहा, भिये स्वाहा. खरस्वत्यं स्वहा आर वध्व सादा ईन नाससन्त्रो से दवन कर विष्णो 
रकं बोयाशि. तदस्य प्रियसःभप। प्रतदह्िष्नुस्तवते लाय, प्रोमा या तत्वा बुधान > विचक्रमे पथिवी- 
सेव एताम्‌ श्रौर देवः प्रथरव सेव एतम्‌ , इन यन्वो सं हवन करे । फिर वारह्‌ नामों से हवन करे । 

त दीणान्तं शता भवाय देवाय चमः, शवाय नमः, ईशाय नमः, पशुपतये नसः, रुद्राय 
नमः, उग्राय नघः, भौमाय नमः, सहते देषाय नम इ ते पष्प दर्वा तैरेव तपण कृत्वा धकित 
ते इति पायसं गुडोदनं च निवेच पएूोक्तनाणभिः एसरं हृस्वा भवस्य दैवस्य पत्ये स्वाह इत्याच- 
एभिगुडादनं च निदेच पूर्वा ङूनामभिः भकाय देदाय सुताय सदाहा इत्यादद !रद्रोदनं हुत्वा उयञ्चक्‌ 
यजामरै' भा नो सहन्त सनो, मानस्तोद् “आरात्ते सोघ्नष्रुत पृशुपष्ने, विकिरिद्र विले हितः 
सदस्रालि सहस्रशः" इति एते हत्य! शिवा ङ्रेष्य स्वाहा, सहवानाय स्वाहा, शितिकण्ठाय 
स्वाहा, कदन स्वाहा, ताम्राय सग्रहा, अर्णाय स्वाह) अवयुरमत्यति सबाह्य ह्रण्यषाहषे 
स्वाहा, सस्पिद्धराय स्वाहा, बभ्लुशाय स्वाहा इति च जहुयात्‌ । ततः स्विष्टकृदादि शेषं समाप्य 
पूर्वा क्तसवंह विभिविष्णवे हिङ्धाव वा दलि दचाहत्‌ 


मे तो दोपान्तको कर मबदेव, शवे, ईशान „ पशुपति, रद्र, उप्र सीम रोर महान्‌ देव, इनको पुष्पाञ्जलि 
दर उन्दी सन्ब्ोसे तपणकर *"पवित्रं ते" इस स््रसे पायस ओर गुडोदन निवेदनकर पूर्वोक्त नाममन्त्रोसे कृसर 
से (नमक छोडकर सव पदाथ) हवनकर “भवस्य द्‌ वस्य पल्य स्वाहा इस (पूर्वकथित) आठ सन्त्रोसे “भवाय 


दवाय सुताय स्वाहया, इत्याद्‌ पूवक्त नामा सख हरद्रादनचछा हवनक्र -व्यवक यजाम माना महान्तर्युत 


१ एवि ते विततं ब्रह्मणस्ते प्रभुगत्राणि पर्येषि विश्वतः । श्रतक्ततनूनं तदामो श्रश्नते श्तास इद्रदन्तस्तत्‌ 
समाशत ।] ( ० ६।८३।१ ) | 


9 श @ {~ ^ % 2 (न [क निन ् ~ इ~ चक्र ये 
२ विष्णो के वीधांणि प्र वोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि ।- यो श्रभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रधोख- 
गायः ॥ ( ० ६।१५४.१ ) | 


३- तदस्य प्रियमभि पायो अश्यां नरो यत्न देवयवो मदन्ति | उस्क्रमस्यस टि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे 
मध्व उत्सः || ( ° १।१५४।५ ) | 


८ परो माग्रया तन्धा इधान न ते मदित्वमन्वश्नुवन्ति । उभे ते विद्य रजसी प्रयिव्या पिष्णो देव त्वं परमस्य | 


वित्से ॥ ( ऋ० ७।६६।१ ) | ॥ 
, भूवि चक्रमे प्रथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्एमनषे दशस्यन्‌ । ध्रुवासो च्रस्य कीरयो जनास उरिति सजनिमा 
चकार ॥ ( ० ७।१००।४ ) | 
६ त्रिदवः प्रथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतचसं.मदित्वा। प्र विष्णरस्तु तवसस्तवीयान्‌ त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥ 
( %० ७ १००।३ 1 ते०° व्रा २,४।३, ५ ) | 


७- पवि ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रमुगात्राणि पर्येषि विश्वतः। श्रतततनूनं तदामो अश्लते श्तास इ द्हन्तस्तत्‌ 
खमादत ॥ ( %० ६।८२।१ ) ) 


८--व्यम््रकं यजामहे सुगन्ध युष्टिवधनम्‌ । उरवाख्कमिव वन्धनान्पत्योदीय मामृतात्‌ |] ( ऋ० ७।५६।६२ ) । 


६ मानो महान्तमुत मा नो त्रम॑ंकं मान उक्षन्तमुत मान उदितम्‌ । मानो वधी; पितरं मोत मातरंमानः 
प्रियास्तन्वो सद्र रीरिषः ॥ ( ० ६।११४।७ ) | 


रल 








र 8 देवानां पुनः प्रतिष्ठाकारणम्‌.# ¦; ` ७१३. 


प्रा न) ॥ र ॥ 
> "वन कर शिव, शंकरः = शितिकण्ठ, कपदीं, ताम्र, अरुण, श्रमगुरमाण, हिरण्यवाह 
>"; १ न १ [न ९ ५९ ` | पि ने |, 1 
सस्र श्रौर ब रा रा हवन कं तदनन्तर स्विष्टकृदादि होमशष समाप्रकर पूर्वक्त सव हविरो से विष्णु 
या लिङ्ग के लिए ` बलद ग; 


पन््रस्त--स्वामेकमाचं पुरूपं पुरातनं नारायणं विश्वसृजं यजामहे । तमेवं यज्ञो विहितो 


विेयस्त्वमात्मनात्सन्‌ प्रतिगृह्णीष्व हव्यम्‌ ॥ इति । लिङ्गे तु नारायणपदे रं शिवमिति बदेत्‌। 
मन्त्र यो द--एक, श्राय पुरातन ह विश्वसूज नारायण की हमलोग पूजा करते दं । आपी 
विहित यज्ञ दै, श्रापदी विधान करनं वलि हे । आप अपनेसे अपने हव्यको भ्रहण करो । लिङ्ग मेँ तो नारा- 
यणपद के स्थान में द्र तथा [शिव कं । क 
= ¢ ^ 9 (~ ॥ ~< 1. 111 "ध 
ततोऽश्वत्थपणे भूवः स्वरोम्‌” इति हुतशपं निधाय अग्निना सह प्रदचिशी्रत्य “विश्वथजे 
रात्ने परमान्मने नमः” इति नत्वा (अङ्सीयं ङुण्लद्वयवल्लयुरमेनाचायं पूजयित्वा ) आचायाय 
शतं तदद्धं तदद्ं द्वादश तिल एकां वा गां दखा छकिर्भ्योऽपि दिं दखा शतं द्वादश वा 
पिप्रान्‌ भोजयेदिति संक्तपः। न | 
तदनन्तर पीपलके पत्तेपर “भूर्ुवः स्वरोम्‌? इससे हतशोषकरो रखकर श्ग्नके साथ प्रदक्तिणाकर विश्व- 
सुजे श्रात्मने परमात्मने नमः, इससे नमस्कार कर श्राचायें के लिए सौ; पचास, पचीस, वारहं या तीन या 
एक मौ देकर ऋष्बिजों को भी दक्निणा देकर सौः या बारह व्राह्मण का भोजन करावे- यह संहेप हे । 
्रासादमात्र नूतने तु भास्स्योक्तजलाशयपरतिष्ठाविधिभेव इयात्‌ ।;गोरुतारणपात्रप्रवेपादि तु न 
भवति द्वारलोपात । बारुणहोमस्थानि बास्त॒होमः । अन्यत्दरदेव । इति लिङ्गाचाप्रतिषठाविधिः |. 
प्रसादमाच्रनूतन मे तो मल्स्यप॒राणोक्त जलाशयप्रतिष्ठाविधि हौ करे । गो का उत्तारण पान्नोपरक्तेप 
आदि नहीं होता है क्योकि द्रारलोप दै । वारुणहोम स्थान सें वस्तहोम होता द । भन्यकम उसी के तरह है । 
( देवाना पुनः प्रविष्ठाक्रणम्‌ )“ ‹ 1.1; ` | 
~ = ^ त. ४ (~ 
ग्रथ पुनःप्रतिष्ठा । तामधिकृत्य हयशोर्प॑पश्चरात्रे-चाण्डालमदसंस्परादृपिता बाहनाञ्यवा । 
गरपुणएयजनसंस्पष्ठा विप्रचतजट पिता ॥ सस्येति शेषः । रार । ५; चैष 
इसके वाद फिर से प्रतिष्ठा का कारण कहते है । उस प्रतिष्ठा का भरारम्भ कर हयशीषेपव्रात्र मे 
कहा दै कि--चाण्डाल्न तथा सद्य ( मदिरा ) स्पशे की हई या अग्नि से दूषित, अपुख्य ( पुण्यदीन ) मनुष्य से 
संसपष्ट तथा धिप्र के रुधिर से दूषित हो तो फिर से संस्कार करे । ेसाशेषदहे। आ ५ 
पदार्थादर बराह खण्ते स्फुष्िि दण्ये भरष्ट मानदिषनिते ।  यागदीने पशस्पष्टे पतिते दु्ट 
१-- मा नस्तोके तनये मा न रायौ मान्‌ गोषुमानो श्रश्वेषु रीखिषः। वीरान्‌ मानो द्र भामितो वधीहविष्मन्वः 
सदूमित्‌ त्वा हवामहे '] ( ऋ० २।११४।८ ) । र कक रि ४ 
२--श्रारात्‌ ते गोष्न उत पूरुषष्ने चयदवीराय सुम्नमस्मे ते श्र । राः च नो अभि च देवबरूहयधा चनः 
शमं यच्छं दविबर्हाः ॥ ८ तै° सं ४।५।१०।७ )। नज १२ सक 
३.५ व विलोहित नमस्ते श्रस्ठ भगवः । यास्ते सदस ~ देतयोऽन्यमस्मनि न्तु ताः॥ (त° स° 


४।५।१०।११ ) | र , 
४- सदल्रासि सहखशो ये सदर श्रधिभूम्याम्‌ । तेषा ~ सदस्वयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ( त° स° ४।५। 


£ | | ल = 3 (9 
५- सहस्त्राणीत्यनुबाकस्य दश चंत्वेनात्र दशमिरत्यिवपिक्षितमिति भाति । श्रत्र द्ाद्शपद सवन दश्यते । यत्र 


सदसद्धिर्विचास्णरियमिति निणंयसिन्धटीकायाम्‌ । ४ ६ ८ 
६- करमर कां -र्प--कदनम्तिलमिश्चसत्कमरः परिकी्निटः 1 तिलग्ल्कान्‌ त्रिनिच्धिप्य श्रूतो वा कष भवेत्‌ ॥ 


स्य॒ ^~ पि धी ४ क. २ 7 १: र्‌ र} {बद1 +; 
अन्यत्र-तिरतरयुलस्‌।मभः कषरोऽ{मधीयते ॥परमसन्धी विल ।९१४० | 


मा १ नस्तोके तनये ° रारात्त गोध्नमुत पूरुषष्ने, 3 विकिखि प विलोहित, *सहस्त्राणि | “सहस्रशः, 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





त ^: ‰#- । जै 


५१६ & निणयसिधु के ठतीयपण्च्छिद का पूवोधे ॐ 
भूमिषु ॥ अन्यमन््राचिते चेव पतितसपशंद्‌भिते । दशरत नो चक्रुः सन्निधानं दिवौकसः || 
0 0 
{पूजा । पशगद्‌ भादि । 
र पदा्थादशं में र का वचन है फि-खण्डित, टूटी, द्ग्ध ( जली ); अष्ट, ममाण से हीन, 


याग॒ (पूजा) से हीन, पशं ( गदभ रादि ) सं स्शा हरः धा च व भूमि महो, 
न्य मन्तो से भर्वित हो अरथोत्‌-उनमे देवता का सन्निवेश नहीं रहता है ओर पतित यशे से दूषित 


हो । इन दश ्रतिमाशो मँ देवता का सजनिधान ( समीपत्व रहना ) नहा दोला है । याग माने-पूजा | 
पशु माने--गदहे धादि । 
पञ्चरात्रे खण्डिता स्फुटिता दग्धा यस्मादचाभयावहा । 
तस्मात्सयद्धरे्तां त॒पू्वोक्तविधिना नरः ॥ 
पञ्चरात्र से कहा है कि खण्डित, ट्टी तथा जली एसी मृतिं की पूजा भय को देनेवाली होती है | 
व र वस पूरव ( पत के हए निधान से मुय थार ( उद्वा ) के । 
शरचामङ्गादावुपवासः कायं, “न राज्ञो विप्लवेऽश्नीयातसुराचाविषप्लवे तथा । इति विष्णुधक्तिः। 
मचौ आदि के भग्न होने से उपवास करना चादिये । विष्णुधसेपुराणए मेँ कहा हे कि-राज्यका 
विप्लव ( नाश ) ओर देवता की पूजा में विष्न हो तो उपवास करे । 
सिद्धात्तशेखरे- चौर्चण्डालपतितश्बोदक्यास्पशंने सति । 
शिवाद्यपहतौ चेव प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ ॥ 
सिद्धान्वशेखर मे कहा है कि- चौर, चण्डाल, पतित, श्वान ( कुत्ता ) श्रौर रजस्वला इनके स्पशे में 
तथा शव शमादि के सश मेँ फिर से प्रतिष्ठा का कायं करे । | . 
पञ्चरात्रे अङ्ादज्ञादिसंधाने प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌। जलाधिवास बिहितनेत्रोनमीलनवनिताम्‌ ॥ 
पञ्चरात्र मे कहा है कि-अंगमें दूसरे अंग च्रादि का सन्निधान (समीप) हो जाय ( अथात्‌-मूति से 
मूतिका सट जाना रादि हो जाय ) तो फिरसे प्रतिष्ठा करे । पर उसमे जलाधिवास र नेत्रोन्मीलन न करे । 
शुद्धिविवेके विष्णुः द्रव्यवत्कृतशौचानां देवतार्चानां भूयः प्रतिष्ठापने श॒द्धिः' इति । अराः 
प्रतिमाः । तदुद्रव्यस्य ताम्रादेरुक्तशौचं त्वा पुनः प्रतिष्ठां र्यादित्य्थः । स्मरत्य्थसारेऽप्येव्‌ । 
शद्धिविवेक मे विष्णु ने कषा हे कि-द्रन्य की तरह किया है पवित्रता जिनकी देसी पूजित देवताश 
की भ्रतिमा्ों का फिर से प्रतिष्ठापन से शुद्धि होती है । अची = माने प्रतिमा । अर्थात्‌--उस द्रव्य का तांबा 
आदि का कटी हुईं पवित्रता को कर फिर से प्रतिष्ठा करे-यह अर्थं हे । स्पत्य्थसार मे मी यही कद्‌ है । 
| ( बोधायनसूत्रमते--पनःग्रतिष्ठाविधिकथनम्‌ ) | 
तद्विधिषेधायनध््र-शूव॑भ्तिष्ठितस्याबुद्धपू॑मेकरात्र दविरात्रमैकमासं द्विमासं बाऽऽ्च॑नादिविच्छेे 
शूहरजस्वलादयपस्पशने पूर्वोक्त काले पुर्याईं वाचयित्वा युग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा निशायां 
जलाधतरासं इत्वा श्वोभूते कलरापूरंन पश्चगव्येन तत्न्मन्त्रः स्नापयित्वाऽन्यं कलशं शृद्ोद- 
केनापूयं तस्मिन्नवरतानि प्रतप्य तं कलशं त॒त्तदगायव्याष्टसहस्रमष्टशतमष्टाविश॒तिबारं वाऽभिमन्त्य 
तेनोदकेन देवं स्नापयेत्ततः शुद्धोदकेन स्नापयेदषटसहस्रमष्टशतमशा्िंशति.वा पुरुपदठक्तेन मूलः 
मन्त्रण च । ततः पृष्पाणि यथासरंमवमचंयित्वा गुडौदनं निवेदयेत्‌ इति । | 


१ 





₹-अग्निद्गधे त॒ दम्भोलिपतने देबमम्दिरे । पुनः प्रतिष्ठा कर्तव्या श्रातं च निसवनेऽपि वा ॥ संप्रोएविधानेन 
डयादेवमतन्द्रितः । स्नानसंचलने वापि शवसतकरिससप | चाण्डालपुल्कषोदक्यापतिताद्यभिमरने । विगमूच्स्पशंने वापि 
खोष्टभिपरवेशने | सन्तताचनलोपेऽपि श्रङ्गारस्पशंनेऽपि वा । ए्रमायेषु जातेषु तदा सृ्रोचयेद्‌ गरः ॥ संपरोक्षणएविधाने 
ए न कालनियमस्तया । पुण्याहं वाचयित्वा च ब्राह्मणोरपचारयेत्‌ ॥ 





® जोणोद्धारविधिकथनमै ® 


उसकी विधि वोधायनसुतर मं कटी हे । पहले प्रतिष्ठापित मूतं का अवुद्धपूवेक एके शां, दो रात 

एक सिना या दो महिना, अचेन नादि के विच्छेद मे तथा शूदर, रजखला रादि से खश भे पह कहे 
चे पुण्याहवाचन कर्‌ युग्मत्राद्यणा को भोजन कराकर रात्रि मं जलाधिवास क्र द्सरे दिन कलशपु त 
व्चगञ्य से उन उन मन्त्र से स्नान कराकर न्य कलश को पवित्रजल से भरकर उस लः म नवरलनो को 
दवोडकर उस कलश को उन उन गायत्री से ्ाठ हजार, एक सो शाट - या अट]इसवार अभिमन्त्रण कर 
उसी जल से देवता को स्नान करावे । तदनन्तर शद्धोदकजल से स्ान करावे । णि एकदटजार द्माठ, एक 
सौ राढ या ्रठाइस वार पुरुषसृक्त के मूलमन्त्र से हवन करे । तदनन्तर पुष्पों से यथासंभव पूलनकर गुड 

तथा श्नोदन निवेदन करे । - | | 

ुद्धिपूवं त विच्छेदे पृक्तां प्रतिष्टां पुनः इयात्‌ पू्वोक्तविष्णुवचनात्‌ । इदं मलमासशुक्रास्ता- 
दावपि कायं मिति मदनरत्ने हेमाद्रौ च । | 
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नद्धिपू्ेक विच्छेदन मं तो पहले की हु प्रतिष्ठाको फिरसे पूर्वोक्त विष्ुपुरार वचन से करे । इसको 


मलमास, शुक्रास्त रादि में करे यह मदनरलन रौर हेमाद्रि मे कहा है । 
( देवाचाप्रासादभेदने बिधिकथनम्‌ ) 
देवार्चाप्रसादमेदने त॒ शलपाणौ काश्यपः-वापीकरूपारामसेतुसमाक्डागवप्रदेवतायतनभेदने 
[4 ९ 0 9 
प्रायश्चित्तं चतस्र आाज्याहुतीलेहुयात्‌-इदं विष्णुः” मा नस्तोके, विष्णोः कमाणि' पादोऽस्य) इति यां 
च, ॐ ०९ 
देवताघ्रतसादयति तस्ये दवतायं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌! इति । 
रेवच श्रौर प्रासादभेदन मे तो शूलपाणि में काश्यपने कटा है कि- वापी ( वावडी ), कूप, आराम 

( वगीचा ), सेतु ( पुल ), सभा, तलाव, वप्र (सीढी), तथा देवता के स्थानभेद्न में प्रायश्चित्त कदा दै कि 
चार ्राहृति दे--इदं विष्णुः, मा नस्तोके, विष्णोः कमणि रौर पादोऽस्य से । जिस देवता का उत्सादन 
( भंग ) करे उस देवता के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे । 

शह लिखितौ- प्रतिमारामकूपसंक्रमध्वजसेतुनिपातभङ्गषु तत्सष्त्थानं ग्रतिसंस्कारोऽषटशतं ` च 
निपातितनाम्‌ इति । सषस्थानंप्रतिक्रिया । प्रतिसंस्कारः=पुनःप्रतिष्ठा । अष्टशतं पण ( तावे 
का कडा ) दरडश्चेत्यथंः। 

शंखलिखित में कहा हे करि-भरतिमा, वगीचा, कूपन संक्रम ( कष्ट या कठिनता से बढते की क्रिया) 
ष्वज, सेतु ८ पुल ), ॐ गिरने श्रौर टूटने पर उसकी परिक्रिया ( निराकरण ) शिर से संस्कार करे ओर एक 
सौ राट पण ( एक कपे परिमित तावा, क्रिसी के मत से ग्यारह तथाक्षिसी के मृत से बीस मासे के बराबर 
तबे का टुकड़ा । प्राचीन काल में सिक्के के सदृश व्यवहार इसक्रा था ) दण्ड दे। समुस्थान मानेन्=मति- 
किया । प्रतिसंस्कार माने=फिर से तिष्ठा । अष्टशत माने ठ सौ पण दण्ड देय अथ हे । 
( जीरोद्धारविधिकथनम्‌ ) १. 
+ ® ¢ 4 {> > क क 0 0 

ग्रथ जीणोद्धारः। स च लिङ्गादौ दग्धे भग्ने चकिते बा कायः ।. अयं ` चानादिसिद्धशतिषठित- 
लिङ्गादौ भङ्गादिदटेऽपि न कायः, तत्र त॒ महाभिषेकं इयदिति त्रिविक्रमः । क्ा्ुरद्वस्य 
जीर्णोद्धार करिष्ये इत्युक्तवा पुख्याहं वाचयित्वा नान्दीभाद्ध छता क आचायशृत्विजरच भत्वा पीरे 
मणडलदेवता श्रावाद् लिङ्धे-ॐ व्यापकेश्वर हदयायं नमः ॐध्यापक्वर शिरसे स्वा इति । 
एवं पड कृतया देवतान्तरे मूलमन्त्र षडङ्ग ला अरचयत्‌ | भ्षोरमन्वमशोच्तरशतं जप्ला्भ् 


१--इद विष्यगुविं चक्रमे धा निदधे पदम्‌ । समदमस्य पांसुरे ॥ ( ° ९ रोर ७)1. 
` ,  २--विष्योः कमांशि परयत यतो वरतानि पस्पशे । इष्य 4 भारि सला ॥ (ऋ १।२२।१९ ) । प 
इ एतावानस्य महिमा तो व्यायांश्च परुषः । पादोऽस्य.विश्वा भूतानि श्रिषादस्यामृत दिवि। क १०।६०।३ ) 
( त° आ० २।१२।३ ) ( यल २१।३ ) ( अयव ९६।६।३ ) ( साम ९।९७ )। । 
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४९६ & नि्यसिन्धु के टतीयपरिच्छेद का पूवोधं & 
्तिषठाप्याधोरेण धृतसषपैः सहसरं हृत्वा इन्द्राद्या नासन 
्रह्ादिमण्डलदेवानां होमं चोक्तं कृतवा देव प्राथेत्‌-- ड 
द्व जीशद्धारविधि कहते ह । वह लिंग आदिमे दग्ध, भरन चा चलनेपर करे । , यह्‌ ज्यवस्था नादि 
सिद्धातिष्ठिवलिगादि मे भंगादिद्टमे भीन करे । वां तो सहासिपेक करे यह्‌ त्रिविक्रम का मत है| 
कतौ अयुकदेव का जीरोद्धार को करता ह यो कहकर पु्याहवाचन को कहकर नान्दीश्राद्ध का कर राचायै 
शनौर ऋष्विजोका बरणकर पीठपर मण्डलदेवताका श्रावाहनकर लिग से-- ॐ व्यापकेश्वर हृद्याय्‌ नमः । ॐ 
व्यापकेनर शिरसे स्वाहा-इसभ्रकारं पडंगन्यासकर देवतान्तरमे मूलमन्त्रसे पडंगकर पूजा कर्‌ । -अधोरमन्तः से 
एक सौ श्ाठवार जपकर अग्नि का स्थापन कर “्रघोरमन्त्रः से घृत ओर पीलीसरसो से एकह जार हवन 
कर इन्द्रादि देवतानां के नामों से वलि देकर जीणेदेवता की प्रणव से पूजा कर घी तथा तिलो से ब्रह्मादि 
मरडल देवताओं का होम पूर्वोक्तपकार से कर देवता की प्राथना करे । 
जीरभगनमिदं चैव सव॑दोषावंहं तृणम्‌ । भ्रस्योद्धारे कृते शान्तिः शास्लेऽस्मिन्‌ कथिता त्या | 
जीरोद्धारविधानं च सृपराष्ट्रहितावदम्‌ । तदधस्तष्ठतां देव प्रहरामि तवाज्ञया ॥ इतति । 
जीण अरर भंग श्रापका यहं शरीर मदुष्यों के सव दोषों को देनेवाली हैः। इसके उद्धार करनेकी 
शाम्ति को इस शाप्त्रमे आपने कदा दै । जीर्णोद्धार का विधान राजा तथा राषटरके हितके लिए हे । इसलिए हे 
देव; आप नीचे रहं । आपकी आज्ञा से सञ्च का प्रहार करता दू । ६ 
ततः दीराज्यमधुदू्वामिः समिद्धिश्चाशोत्तरसहस्र शतं बा दबमन्त्रंण हुत्वा, शङ्खानां दशांशेन 
८ ९ > <= „~~ थये त्‌ 
लिङ्चालनाथ सहस्रे शतं बा पायसेन हुत्वा लिङ्क प्राथयेत्‌- 
तदनन्तर क्षीर, अ्राञ्य,. सदत, दूवो ओर समिधाश्नों से एकदजार आठ या एक सौ अ्राठवार देवमन्त् 
से हवन कर अंगों का दशांश से, लिग के चालनाथे एकहजार यासौ वार खीर से हवन कर लिगकी 
पराथेना करे । षः 
लिङ्कस्पं समागत्य येनेदं समधिष्ठितम्‌ । यायास्त्वं सम्मितं स्थानं सन्त्यज्यंव शिवाज्ञया ॥ 
(० ६ (~ भ, रे ® [9 [५१ ल~ ~ 
मत्र स्थायं च या बिया सव विदयेश्वररेयुता | शवेन सह सन्तष्ट" इति मन्वितजलेनाभिपिच्य 
[क ¢ = > 
विसजयेत्‌ । 

_ लिगरूप मे आकर जिसने इसको स्थित क्या ह एेसे शिव को आज्ञा से देव इस स्थान को छोड़कर 
अपन अभा स्थान्‌ म जोय । इस स्थान मे सव विद्येश्वरो से युक्त जो विद्या है शिवके साथ हो इस 
न्वित जल से अभिषेक करं विसजेन करे । 

ततोऽखमन्वितेने खनित्रेण खात्वा लिङ्गमादाय नादौ वामदेवेन लिङ्ग प्रणवेन मूर्तिं किपेत्‌। 
दारुज त॒ मधुनाःभ्यज्याघ्‌।रण दहत्‌ । हेमरतनादिमयं तु दुग्धं चलितं वा पुनस्तत्रैव स्थापयेत्‌ । 
ततः शान््यं धोरण तिलः सहसरं हुत्वा प्रार्थयेत्‌ । 
६ मन्त्रित खनि ध, फरसा फावङ़ा खुरपो ) से खनकर लिंगक्रो लेकर नदी आदि मे 
वामदेवमन्त्र' से लिग को प्रणवसे मूतिं का परत्ेप करे । लकड के लिङ्ग को सदत से अभ्यञ्जन कर “अधोर- 
मन्त्र" से दहन करे । देम, रल श्रादि का लिङ्ग दग्ध या चलित फिर से वहीं पर स्थापना करे ! फिर शान्त 
के लिए अवोरमन्तर' से तिलो दवारा एकहजार हवन कर प्राथेना करे । | 
भगवन्‌ भूतभव्येश या नगपते । जीशंलिङ्गसुद्ारः कतस्तवाज्ञया मया ॥ 
य ३। मगूवृन्‌ › ह भूतभव्य) द लाकनाथ, दे जगत्पते, मेते तुम्हारी श्चाज्ञासे जीलिङ्घ का उद्धार 
४4 द्ग्धं $ @ # | लादिकं ^ तपि 
अग्निना दारुजं द्धं विषं ेलादिकं जले । प्रायरिचत्ताय देवेश अधोरातरेस तम्‌ ॥ 


लकडी की मूतिं को अग्नि से दग्ब किया है ।. पत्थर श्रादिकी मति = = 
दृबेश, प्रायश्चित्त के लिए अघोराख मन्त्र से तपित करिया दे । दिक 4 को जल मे रक्ेप किया है । ह 


(~+ 4 रं + € 
1 चलि दत्वा जौख्दव प्रणवेन संपूज्य 
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 ज्ञानलोऽ्ञानतो वापि यथोक्तं न कृतं यदि । ततस पूर्वास सत्मसादान्महैरवर । 
जो मनि जानकर या अनजान मेँ कहा हशचा कमे यदि नही किया ह 


| सादा 
प्रसाद से पूरे दी हो ६ / तो हे महेश्वर, बह सव श्राप के 


ततो यजमानः प्राथयेत्‌-गोविप्रशिखिभूतानामाचार्यस्य च यज्वनः । 
४. देवेश अच्छं जायतामिदम्‌ ॥ 
तदनन्तर यजमान प्राथना कर-गो, ब्राह्मण, शिल्पी, मनुष > = = 
शान्ति हो नौर यह कायं अचिद्र ( दोषरहित ) हो । ल, मलुम्यः चायं चौर यज्ञ क्रानेवाते के देवेश, 
र ( मूत विशेषः ) 
मतौ त विशेषः- त्वसरसादन निर्विघ्नं देहं निर्माययत्यसौ | 
। वासं रु सुरश्रेष्ठ ताव्खं चास्पके गृहे ॥ | 
वसन्‌ क्लेशं सहित्वेह मूलत वै तव पू॑वत्‌। यावतकारयते भक्तः डुरु तस्य च वाञ्छितम्‌ | इति। 
ततो नवां मूत्तिं लिङ्ग" बा कृत्वोक्तपिधिना स्थापयेत्‌ । मूलं तभ्िपुराणे स्पष्टम्‌ । इति 
जीण द्रः । 
मतिमें तो विशेष कदा है कि-आपके प्रसाद्‌ से शिल्पो निविध्न इस देह का निर्भाण करे । है 
सुरश्े्ठ, तव -तक माप इस छोटे घर मे निवास करं । क्लेश को सहन कर यहाँ श्राप रह जब तक भक्त 
पूववत्‌ मूर्तिको ठीक बनावे तवतक भक्त को वांछित फल द्‌ । तदनन्तर नवीन मूतिं या लिंग को लेकर उक्त 


विधि से स्थापन करे । इसका मल अग्निपुराण मेँ स्पष्ट है । 
( तुलसीग्रहणएविचारः ) 


ग्रथ तुलसीग्रहणम्‌ । देवयाज्ञिकढृतं स्मरतिसारे- वैधेतौ च व्यतीपाते भोमभागवमादुषु । 
परवद च संक्रान्तौ द्वादश्यां छतकदवये ॥ तलसीं ये विचिन्वन्ति ते चिन्दन्ति हरेः शिरः । 
अव तुलसीग्रहणएविचार कहते दै-देवयाज्ञिककृतस्मृतिसार में कहा है कि वैधृति में, व्यतीपात 
मे, मंगलवारमे, शुक्रवारमे, अमावास्या ओर पूणिमामें, संक्रान्ति, हादशीतिथिरमः जननाशौच तथा मरण- 
शौचमे ज तुलसोको सोते है वे हरि के शिरका बदन करते है । मः 
विष्णधर्मोत्तिरे-रबिवारं बिना दबा एलसीं द्वादशीं बिना । 
जीषितस्याबिनाशाय प्रविचिन्वीत धमपित्‌ ॥ 
विष्मएुध्मोत्तिर मं का हैः कि-अपने जीवन के अविनाशके लिए धमेवेत्ता पुरुष रविवार को दूवां 
शौर द्वादशी।तथि को तुलसीको न तोडे । 
तथा- संक्रान्तावर्कपतान्ते दश्यां निशि सन्ध्ययोः । 
येर्छिन्नं तलसीपत्रं तेरिचन्नं हरिमस्तकप्‌ ॥ 
छ्रोर संक्रान्ति, रविवार, पन्तान्त ८ श्रमावास्या श्योर पूरणिमा, ) दादशी, रात्रि तथा सन्ध्या में जो 
त॒लसीपत्र का छेदन करते है वे हरिके शिका छेदन करते हें । ^ 
पावे द्वादश्यां त॒लसीपत्रं धात्रीपत्र च त | 
| गच्छेन्निरयानतिगर्हितान्‌ ॥ | 
९.७ व म दलसीपत्र को तथा कातिकमास मेँ ावंले के पत्ते को जो 


येदन करता हैः बह मनुष्य नरको मे जाता है । 
, श््रयामले- दादश्यां च वि | 
¦ ; विष्णोश्चब दिवास्नान बजन।य सद्‌ा ३५ 
„रुद्रयामले कहा है कि-द्वादशीतिथि मं दिनम शयन करना, लसी का दन करना रौर विष्णुको 


दिनम स्नान करना सद्‌] विद्वान्‌ को त्याग देना चाहिये । ` ¦ 5 ! 


७१७ 
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चक 


विष्णधमे “न छिन्यात्तलसीं विश्रो दादश्यां वैष्णवः क।चत्‌ । दवाय तुलसीव्छेदो होमाथं 
समिधां तथा ॥ इन्दु्ये न दुष्येत गवा त॒ वृणस्य च । ¦ 

दिष्ुधर्मोत्तर में कदा है कि-वेष्एव ब्राह्मण कभ! भी द्रादशीतिथि में उुलसी को छेदन न करे । 

देवताके काये ॐ लिये तुलसी छेदन, होम के लिए समिधाश्नोको अौरगो के लिए वृणएका छेदन इन्दुत्तय 


( अमावास्या ) मे दूषित नदीं हता हे | 
( तुलसीग्रहणमन्त्रः ) 


ग्रहणमन्त्रस्त॒ पाने तुलस्यश्रतनामासि सदा खं कंशवभ्रिये । 
देशबाथं बिचिन्वामि बरदा भव शोभने ॥ इति । 
ग्रहणसस्त्र त पद्मपुराणम्‌ काद कि-हे केशवगप्रिये लसी तुम्हारा सद्‌ा अत नाम हे । केशव के 
लिए तुमको तोडता द । हे शोभने, तुम बरक देनेवाल द । 
( समि्पुष्पादीनां ्रहणे ससयतिचारः ) 
पारिजाते दक्ञः-समित्पुष्पङ्शादीनां हितीयः प्रहरो सत्तः । 
परिजातमें दक्तरे कहा है फि-समिधा, पुष्प तथा कुशाके छेदन के लिए दुसरा प्रहर माना.गया हे । 
( पुष्पादिपयुपितविचारः ) 
स्थ पुष्पादेः पशपिततवम्‌ । मागवाचने मरिष्ये प्रदरं तिष्ठते जाती करषीरमहनिंशम्‌ । तुलस्यां 
बिखपत्रष सर्वेषु जलजेषु च ॥ न पयुपितदोषोऽस्ति सालाहेऽपि च । 
अव पुष्य श्रादिका पयुपितत्व कदा दै-जातीपुष्प एक प्रहर श्र)र करवीर ( कनेल ) पुष्प एकदिन-रात 
रहता है । तुलसी, विल्वपत्र जल मे होनेवाले पुष्पों का श्रोर मालाकार ( माली ) ` घर मे भी पुषित दोष 
नहीं होता दै । 
हन्ारदीये- ञ्य पयुषितं पुष्पं षज्य पयु पिते जलम्‌ । 
न वज्य तुलसीपत्रं न॒बज्यं जाहवीजलम्‌ ॥ 
बृहस्नारदीयमे कहा ह फि-पयुर्षित पुष्प ओर वासीजल त्याग दे, पर तुलसीपत्र तथा जाहवीजल 
वासी त्याग न करे। . | 
त्रैव पाढ-तलसी पयुंषितं नेव विल्वं तु व्रिदिनावधि। 
पञ पश्चदिनास्याञ्य शेषं पयुषितं विदुः ॥ 
वहींपर पद्मपुराण में कहा है कि- तुलसी वासौ नहीं होती देः। बिल्वपत्र तीनदिन वासी नदीं होता 
है ओर कमल पाचदिन पयुषित. नदीं होता है । शेष (श्रवशिष्ट ) पयुषित होते है । 
स्कान्द--पालाशं दिनमेकं त॒ पङ्जं च दिनत्रयस्‌ | 
पञ्चाहं बिख्वपत्र च दशाहं तुलसीदलम्‌ ॥ 
स्छन्द्पुराणएमे कदा हे कि पलाश एकदिन, कमल तीनदिन, * पांचदिन ` बिल्वपत्रं तथा दशदिन 
तुलसीपत्न वासी नदीं दोते दँ ¦ = 
पद्ाथादशं बोपदेबस्खन्यथाह-धखापामागजातात॒लसिशमिशताफतकीोभृङ्गदुर्बामन्दांभोजादिद 
मोनितिलतसरत्र्ञाकहारमस्लयः । चम्पाश्वाराति्चम्भीदमनमरूबफा ` बिखतोहानिशस्तप्रिशत्‌ 
२० त्ये ३२काशय ६ री द्‌ शो १९ दध 9 निधि & वषु ट भरू १ भू १. यमा २ भूय एवम्‌ | 
्मस्याथः-शता~शतावरी । मन्दः=मन्दारः । अ्रहिः=नागकेशरः 1 युनिः=अरगस्त्यः । अश्वा- 
रातिः-करवीरः । इंभी=पाटलेति केदेबनिवण्डुः । ्ररयः=पट्‌। $शाः-एकादशे। उदधयश्वत्वारः । 
निधयो नव । वसवोऽष्टौ । भूः-एकः । यमौ=दौ । बिखमारभ्याऽदिपर्यन्तं गणयित दर्ममारम्य 
पुनद्विशदादि गणयेदित्यथः । एतदिनोत्तरं पयु पितानीत्यथः ` 4 


यारी 1 
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. पदाथादशे मँ बोपदेव ने दूसरा भकार कहा दै कि-विल्व-तीसदिन, अपामा्--तीनदिन 
जाती-( चमेली का भेद ).. एकदिन, तुलसी-छ दिनः. शमी-ग्यारहदिन, शतावरी-( शतावर › चारदिनः 
केतकी ( केवडा ) नौ दिन, शंग ( भंगरेया ) आठदिन, दूब -एकदिन, मन्दार-एकदिन, कमल~दो दिनः 
नागकेशर -एकदिन, कशा-तोनदिन, अगस्य-तीनदिन, तिल-एफदिन, तगर-छद्न ब्राह्मो -म्यारहदिन' 
कल्हार--चारदिन, चमेली-नोदिन, चस्पा-भ्राट दिन, करवोर-(कनेर ) एकदिन, पाटल-८ पाढल ) एकदिन' 
मौलसरो-एकदिन मरवा-( तुलसी की तरइ पत्ता होता है) दो दिनि ओर बुल ( मौलसरी ) एकदिन, 
पयुपित नहीं होते दे 6 द ‡ | = छ | 

टोडरानन्द स्कान्दं दमन्पक्रभ्य--तस्य साला भगवतः परमभ्रीतिकारिणी । 
` ' ष्क पुषता वापि न दुष्टा भवति कचित्‌ ॥ 
टोडरानन्द में स्कन्दपुराण मतसे दमन, को भ्रारंभकर कदा कि--उसकी (मोलसरी की) माला भगवान्‌ 
को प्रम प्रीति को करनेवाली दोती है शुष्क या पयुंषित ह्यो तव भी कभी दपि नहीं होतो है । 
.रिथितखे मास्स्ये--विल्वपत्रं च माघ्यं च तमालामलकोदले । कह्वारं तुलसी चेव पदं च युनि- 
पुष्पकम्‌ ॥ एतस्पयु पितं न स्याच्छेशास्व कलिकास्तथा । 
तिथितत्त्वमें मस्स्यपुराण का वचन हे फि--विल्वपत्र, माघ्य (न्द), तमाल, अवले के पत्र, कहार, 
तुलसी, कमल, सुनिपुष्प ( अगस्य पूरल ), ङुशा तथा कलिका भी पयुंषित नदीं होते हे । 
सपरतिसारादल्याम्‌--जलजानां च सर्वेषा पत्राणामहतस्य च । इशपुष्पस्य रजतसुबणंकृतयो- 
रपि ॥ न पञुपितदोषोऽस्ति तीथंतोयस्य चेव दि । युुलैर्नाचयेदेवं चम्पकेजलतेर्धिना ॥ 
सपरतिसारवली भ कहा दैः कि-जल में ्ोनेवाले विना खण्डित पुष्प तथा पत्ते, कुशपुष्प, रजत अर 
सुवणं के पुष्प तथा तीथं का जल कभी वासी नहीं होता है । चम्पा तथा जल मँ होनेवाले पुष्पों के विना 
मुकुल ८ कली ) पुष्पों से देवता का रचन न करे । ५ 
। । "2 + “~ ~. (शिवनिमोल्यनिणेयकथनम्‌ ).. _ | 
श्रथ शिबनिर्मास्यनिरणयः । सिद्धान्तशेखरे- धरादिरण्यगोरतनताम्ररौप्यां शकादिकान्‌ । 
॥ "न विहाय शेषं निमास्यं चण्डेशाय निवेदयत्‌ ॥ 
शिबनि्माल्यग्रहणनिणीय करते है । सिद्धान्तशेखर मे कहा है कि-धरा" ( प्रथिवो ), सवण, गौ, 
रत्न, तांवा, चांदी, वस्त्र श्रादि को छोडकर चण्डेश के लिए निवेदन करे । | । 
द्नन्यदन्नादि पानीयं ताम्बुलं गन्धपुष्पकम्‌ । दद्याचण्डाय .निमाल्यं शिबशक्तं त सवशः ॥ 
अन्य अन्न श्रादि, जल, तांबूल, गन्ध ओर पुष्प शिवयुक्त निमोल्य ( भगवान्‌ शंकर को निवेदित 
किया हुञख्ा सव चण्डेश कोद देना दादिये । ,) सव चण्डकं लिये द्‌ ॥ वड 
ग्राचार्यशिवचण्डानामान्ञाभङ्के तु लदक्‌ । धनस्य भक्ते तेषां पादोनं लकमीरितम्‌ ॥ 
निर्मास्ये भक्ति लकपादतः श॒द्धिरीरिता । दानं च भक्षणसमं तद्द्र तदुपेक्तशे ॥ 
` आचारय हिव तथा चण्डकी आज्ञा भेगमें एक लाख, उसके धनका सक्तण करे पाद उन श्रौर निरमा 
ह्यका भक्चण करे तो लक्तपाद जप से शद्ध होती है। भक्षण के समान दान तथा पपेश्चा करने से अधं से 
शुद्धि होती हे । ध (6 ८ | = | < सरितं | | 
` श्रकामाद्धदणे यद्वा निरमास्यस्य जपेत्सधीः । बरह्मपश्चफसाहस्रमर्धेन्‌ सहितं ततः ॥ 
या तदनन्तर श्रज्ञान से अकण करने पर साढे पाच हजार गायत्रीजप से बुद्धिमान्‌ कौ.खद्धि होती -हे । 
कामतो मणे दीका प्रायरिच स न चान्यतः । निर्मान्यलङ्कनेऽधोरं प्रजपेदयुतं ततः ॥ स्पशंश्च 
लद्गनसमो विक्रयो मणेन च । __ अ 


च| ` ४. | 
1 मलप्य श्रपवित्र तथा भिन्न मयादा से युक्त होकर जो निर्माल्य को भक्ति से शिर मे धारण करेगा घोर नरकं 
स जाकर तिर्यक्‌.योनि म उदन्त दता ६॥.); म 
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इच्छा से भक्तण में दीक्ता ग्रहण करे । दूसरा प्रायश्चित्त नदीं है । निमाल्यके लंघनमें अघोरमन्त्र' को 
अयुत संख्य जय करे । स्पशे लंघन के तुल्य होता हैः तथा विक्रय भी भक्तण के सदश होता है । | 
सयृत्यथंसारेऽपि-शेवसौरनि्मासये नेवेद्यभके चान्द्रम्‌, अभ्यासे दिगणम्‌, अत्याभ्यासे प्र 
पतनम्‌, अन्यनिमाव्येऽप्यनापद्येवम्‌ , इति । इदं च ज्योतिलिंङ्गा्य तिरिक्तबिषयम्‌ । 
स्मृत्यथंसारमे भी कहा है कि-शेव अर सौर-८( सूयं ) के निमोल्य नैवेद्य भक्तणमें चान्द्रायण कहा 
हे । अभ्यास में ( अथोत्‌- वारवार भक्तणएमं ) द्विगुणित तथा अत्यन्ताभ्यास में भ्रतपनः प्रायश्चित कटा है । 
( किसी पुस्तक मे-ग्रतपन की जगह "पतनम्‌" यह पाठ हे-अथात्‌-उसका पतन ही जाता है । ) दूसरे 
निमाोल्यभत्तण मे--विना विपत्ति मे यदी भरायश्चत्त हे । यह ज्योतिर्सिंगादि के अतिरिक्त विषयक हे । 
तथा च पूरुषाथप्रबोधे भविष्ये ज्योतिलिं्ग' षिना लिङ्क यः पूजयति सत्तमः । 
तस्य॒ नेवे्यनिमान्यभक्तणात्तपरकृच्छरकम्‌ ॥ ` 
शरोर प्रुषाथप्रबोध मे भविष्यपुराण का चचन द कि-जो उत्तम पुरुष ज्योतिर्लिंग के बिना लिंगका 
पूजन करता है । उसके निर्माल्य तथा नेवेय भक्षण से ^तप्रकृच्छः प्रायश्चित्त होता हे । 
शालग्रामोद्धवे लिङ्क बाणलिङ्ख स्वय॑थुवि ' रसलिङ्ग तथारषे च सुरसिद्धपरतिष्ठिते ॥ 


~ ^ 0 


[५ ¢ अ, क, # से 
हदये चन्द्रकान्ते च स्वणरुप्यादिनिमिते । शिवदीक्षावता भक्तेनेदं भच्यमितीरयते ॥ 
शालग्रामद्वारा निर्मित स्ययनिगेत +वाणलिग मे ओर रसलिग मे, अआपलिग मे, दवतासिद्ध 


प्रतिष्ठित लिगमे, हृदयल्तिग मे, चन्द्रकान्त ( चन्द्रकान्तमणि ) - सुब, रूप्य ओआदि दरा निर्भित लिग मं शिव- 


दाक्ञावाला भक्त इनका भक्षण करे-एेसा कहा डै। 
तथा-बाणलिङ्क स्वयंभूते चन्द्रकान्ते हदि स्थिते । 
# ॐ, # शम्भोनें 
चान्द्रायणसमं ज्ञेय वेयभक्तणम्‌ ॥ 
आर स्वयं उत्पन्न वाणलिग में, चन्द्रकान्तमणिक्लिग मे तथा हृदयलिग मे शंभु के नैवेय भक्तण 
चान्द्रायण के समान जानना चाहिये । 
लिङ्ग स्वयम्धुवे बाणे रत्नजे रसनिर्मिते । सिद्धप्रतिष्ठिते चैव न चण्डाधिकृतिर्भवेत्‌ ॥ यत्र 
चण्डाधकाराऽस्ति तद्धक्तव्यं न मानवैः । चण्डाधिकारो नो यत्र मोक्तव्यं तत्र भक्तितः ॥ ` 
स्वय प्राटुभूत बागलिगमे, रतनलिगमे, रसनिमितल्िगमें, शौर प्रतिष्ठितलिंग में “चण्डाधिकृतः-- 
( चण्डका अधिकार ) नहीं होता है । जहपर चण्डाधिकार होता है वर्हँपर मनुष्यों को उसका भोजन नहीं 
करना चाहिये । जहां चण्डाधिकार नहीं है वहं मकि से भोजन करे । ` 
=. लिङ्ग (^~ (~ [र = | 
वक्क्रम्याम्‌- बाणलिङ्गं च लौहे च सिद्धलिङ्ग स्वयम्शवि । प्रतिमासु च सर्वासु च चण्डोऽ- 
धिकृतो भवेत्‌ ॥ | 
त्रेपि ५८ 9 (~= ०9 मे ( लिगमें श ~स 
तेविक्रमी मे कहा है कि-वाणलिग में,  लोदलिगमे, सिद्धलिगमे, स्वयं उत्रन्ना अर सव 


, भ्रतिमा्ो मे चण्डका अधिकार होता है । 


अत्र त्रहमहापि श॒चिभुत्वा निर्मारयं यस्तु धारयेत्‌। तस्य पापं मदच्ीध्रं नाशयिष्ये महात्रते॥ 
इति स्कान्दादश चिना न ग्राहय शिवनिर्माल्यं, किन्तु स्नात्वेति स्मार्तः । भ्रुपनीतेन न आद्यमिति 


श्रोदत्तः। शिबदीक्ताहीनेनं ग्राह्यमिति शेवाः। 


-बोरमितोदये लक्षणप्रकाशे-पकछषम्बूफलाकारं कुक्कु टाण्डसमाक्रतिम्‌ । युक्ति॒कतिपरदं चैव बाणलिंगसुदातम्‌ ॥ 
सदा सन्निहितस्तत्र शिवः सर्वायसाघकः । कतप्रतष्ठं तल्लिङ्गं बाणाख्येनासरेण चच ॥ चिपिटे पलिते तस्मिन्‌ गरहभङ्ञो 
भद्‌ शुवम । प्कपाश्व्ते घेनुुत्रदारषनक्षयः ॥ शिरसि स्फुरिते वाणे व्याधिमरणमेव च । जरस स्यात्कापिलं लिङ्गं 
छनन मोदकाडदिणाम्‌ ॥ तीकार क्रशीपं च ज्यस' लिङ्ग च वर्जयेत्‌ । पूनितव्य दस्य वणुने भमरोपमम्‌ ॥ ` 


विक मको मो को न 
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यपर जो निमोलय ४ धारण करता दै वहं बहाहत्यारा भौ पवित्र होकर उसका पाप बढी जल्दीसे 
हेमदात्रते, नाशक ध्रा हाता द ईस खन्द्पुराण वचनसे । श्रपवित्रावस्था से शिवनिमौल्य न ग्रहण करे 1 
कन्तु स्नानकर रहण करय स्मतां का कथन है । जिसका उपनयन न हया हो वह ग्रहण न करे- 
यह्‌ श्रीदत्तका कथन है । शव का थन कि-शिवदीन्ता हीनो को ग्रहण नदीं करना चाहिये । 
तिथित्े देमा्रौ च परिशिष्टे-अग्ाह्यं शिबनवेदं प्रं पुष्यं जलं फलम्‌ । 
शलग्रामशिलासङ्गात्‌ सवं याति पवित्रताम्‌ ॥ 
पश्चायतनपूजायां तन्त्रेण निवेदितभिर्यथः । 
तिथितत्वमें रौर देमा्रिके परिशिषटसे कदा है कि--शि वका नैवे, पतर, पुष्प, फल रौर जल-इनको 
प्रण॒ (स्वयं उपभोगमे म न करे । शालम्रामशिलाके संग (संवन्ध) से सव पिताक प्रप्र हो जाता है । 
पच्चायतन ( पञ्चदेवता विष्शु-शिव-सूय-गणेशदुगौभ्यो नमः । ) पूजाम एकतन् ( क साथ ) से 
निवेदन करे--यह प्रथ है । 
शिवपुराणे- पे वीरमद्रशपताः शिवसक्तिपराद्यखाः । शंभोरन्यत्र देवेषु ये भक्तायेन 
दीदिताः | तेषामनरदमीशस्य तसरसादचुष्टयष्र्‌ ॥ ` 
शिवपुराणएमें कहा है कि-लिसक्रो वीरभद्रका शाप लगता है । जो शिवभक्ति से पराङ्मुख ( विप्‌- 
रीत मुख ) है-जो शं॒से अन्यत्र देवताथो म सक्त है जो दीक्षित नहीं है । उनको चारों ( धमे, अथं, 
काम श्रौर मोक्ष ) प्रसाद्‌ नहीं प्रप्र ह्यते है। 
काशीखण्डे-जलस्य धारणं मूध्नि विश्वेशस्नानजन्मनः। एप जालन्धरो बन्धः समस्तसुरबर्लभः। 
काशीखण्ड में कहा हे कि-विश्वेश के स्नान जलका शिर में धारण करना यह्‌ जालन्धर बन्ध 
( महामुद्रां नभोयुद्रासुडीयमानं जलन्धरम्‌ । मूलबन्धं तु यो वेत्ति स योगी योगसिद्धिभाक्‌ ॥ यथा वध्नाति च 
सिरा जालमधोगाभि न भोजनम्‌ । एष जलन्धरो बन्धः कण्ठे दुःखोघनाशनः । जलन्धरे छते वन्धे कण्ठ- 
संकोचलक्ते । न पीयूपं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥ काशी ख० ° ४१ ) समस्त देवता को भ्रिय ह । 
तथा--स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गस्नपनोदकम्‌ । 
त्रिः पिबेत्‌ त्रिविधं पापं तस्ेहाशु विनश्यति ॥ 
ओरौर--जो सिंगके स्नपनोदक जलके विधान से स्नान कराकर तीनवार पान करता हे उसके शीघ्र दी 
तीन प्रकार के पापनष् हो जतिहे। 
लिङ्गस्नपनवार्भियंः ङर्यानमूध्न्यंभिषेचनप्‌ । गङ्गास्नानप्लं तस्य जायतेऽ विपाप्मनः । 
इदपूर्ववाक्यवशाद्विशवेश्वरविपयमिति केचित्‌ । काशोस्थपराणप्सिद्धसवलिंगविषयं काशीखण्ड 
रत्नेश्वरारूयाने तथेव दशंनादित्यन्ये । 
ज्ञो लिंरा क स्नपन ( स्नान किये ) जल को शिरपर अभिषेचन करता है उस पाप विहीन के यह 
प्र शङ्गास्नान? करनेका फल मिलता हे । 
यह पूर्ववाक्यवश से विश्वेश्वरविषयक दै यह विन्द का मत ह । काशीस्थपुराणपरसिद्धसवे लिंग 


विषयक दै । काशीखण्ड भें रलेश्वराख्यानमें वैसा ही देखा ह । ये अन्य कहते हे । 
( कृषिकथनम्‌ ) 


अथदृषिः राजमारत॑र्डः-ऋदेषूत्तरपौषणतैष्यवमयामूलालुराधाखविनीपरानापत्यकरदविदेवतगुरुभा- 

निदं लेर तेद भे लि छत्र १ त्‌ 

लेयपादेषु च । निदेपिपरलेश्च सुमनोमालाभिरभ्य चितैदत्वा सेत्रपतेबलि हलधरः षतं ततः कष॑येत्‌॥ 

व कृषि कहते दै । राजमातेण्ड मे कहा है कि--तीनो उत्तराः रेवती, श्रवण, मघा, मल, अलुराधा, 

अशनी, रोहिणी, हस्त, विश्वा, पुष्य, शतभिषा, दोषरहित वेल चौर हल के द्वारा जिनकी सुन्दर | 

अदि से पूजा की गयी हो केत्रपति ( सेत्रपालवति ) को बलिदान दृकर किसान को हल चलाना चाहिये । 

ठि १ र्विनी पौष्णाङष्णमरीचयः शतमिषक्‌ स्वाती विशास्य 
प्राजेशश्रवशोत्तरादितिसघासातंर्डतिष्यारिविनी प।ष्णाच ्‌ 


तथा| जीवा्न्दुसितेन्दुनन्दनदिने लग्ने च सौम्योदये। सस्यानां वपरे वैव लवने शस्तास्तथा रोपणे॥ _ 
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रोहिणी, श्रवण, तीनों उत्तरा, पुनवेखु, मघा, दस्त, पुष्पः १ १ र गिरा, रातभिषा, 
स्वाती, विशाखा; बृहस्पतिवार, रविवार; सोमवार! १५१०१०१ ९ ४ लग्न एन लग्नभे शुभ- 
ग्रहों के उदयमें ( अथवा-वुध का उदय हो ) एेसे शभ सप बीजवपनः लचन वान्यसमसं घासफूस 
को हटाना, ( लाबणी, निरवनी पयायवाचक शब्द्‌ है ) ६ | न्यारो २ करला चादिये । 
चणडेश्वरः- इस्तविव्रादितिस्वातीरेवत्यां भवणत्रये। स्थिरलमे युरोवरि बीजं धायं शुक्रयोः | 
चण्डेश्वरते कहा है कि--दस्त, चित्रा, पुनवेसु, स्वाती, रेदती, श्रवण. धनिष्ठा, शतभिषा, स्थिरलग्न, 
गुरुवार, बुधवार तथा शुक्छवार में वीजो वोना चाहिये | 8 श, 
ॐ धनदाय सवंलोकहिताय देहि प धान्यं स्वाहा । लेखयित्वा इषं सन्तं भान्यागारे निधा 
पयेत्‌ । सस्यघ्द्धि परां यत्पूजितं प्रतिपूजयेत्‌ ॥ 

ॐ धनदाय खवलोकरिताय देहि से धान्यं स्दाहा-धन देनेवाले सव लोक के हितकारी को नमस्कार 
है । मुभे धान्य दो । इस सस्तरको लिखकर धार्य गार ( जहाँपर धान्य बहुत हो कोठार ) मेँ स्थापन करे तो 
सस्थ की वृद्धि को पराकाष्ठा से करे ओर पूजित को पूजित सी करता ह | 

दक्तिणदिङ्छखगमनं गमनमभिनवास नारीषु । व्ययसपि सस्यधनष्नां न बुधा बुधदासरे 
~ ष >> व = ४ 
कयः ॥ शनिवारे च नो कायो धनधान्यव्ययो बुधैः । 
नवीनयो का दक्तिणद्विशामे गमन, सस्य ( खेत ) धान्योका व्यय विष्टान्‌ बुधवार मं न करं मौर 
शनिवारमें धन ओर धान्यका व्यय विद्रान्‌ नकरं। _ 
( दखधारणवेचारः ) ६ 
अथ वल्ञम्‌ । श्रोपतिः-रोहिशीषु करयच्चक्ेऽशुभे व्यु्तरासु च पनवेसुद्रये । 
रेवतीषु वदेवते च भे नव्यदस्चपरिधानकिष्यते ॥ 

अव वकरो कहते हे । श्रीपतिने कदा है ि-रोदिणी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अवि- मेष, 

तीनों उत्तरा, पुनव, पुष्यः रेवती, धनिष्ठाः इन नक्तघों मे नवीनवसख फो पहना चाहिये । 
जीण रवो सततमग्बुभिराद्रमिन्दौ भौमे चे बुधदिमे त॒ भदेद्धनाय । 
ज्ञानाय मन्विणि भृगो प्रियसङ्गमाय सन्दे मलाय च नवाम्धरधार्णं स्यात्‌ ॥ 

रविवार को नया व्र धारण करने से जल्दी जीणे ( फटना-गलना ) होता है । सोमवार को नया 
वख पहनने से जल से सदा भीगा रहता हे । संगलवार्‌ को नया वख पदेनने से शोक होता द । बुधवार फो 
सया वस्र धरण करने से धन भिलता है । गुरवार को नूतन व करा उपयोग करने से ज्ञान मिलता है । 
शुक्रवार को नवीन व्र के उपयोग से प्रियजनों से समागम होता दै शौर शनिवार को नूतन वख के धारण 
से मलिनता होती है । 

= क ¢ 
रादिणीगुरूपुनवश्चत्रे खा विभक्ति नववद्षभूषणे । 
सा न योपिदवलम्बते पतिं स्नानमाचरति बाशुणेऽपि २ ॥ 
रोदिणी, पुष्य, पुनवेखु रोर उत्तरा तीनो इनमे, खी नूत्न वस्र तथा अ्राभूपण पहनती है एवं जो स्त्री 
शतभिषा मे.स्नान (-्रसृतिस्तनान ) करती है वह पतिका अवलम्ब प्रान करने सें असय रहती इ ¦ 
दे ( अलङ्कारबलयादिकथनम्‌ ) ६ ॐ 
अथालङ्काखलयादि । देवज्ञवन्लमः- नासत्यपूपवसुभिः करपश्चकेन मा्वणडभौमशरुदानवमन्ति- 
बारे । भृक्ताएुवणमणिविदु मशङ्दन्तर्ताम्बराणि विष्तानि भवन्त सिद्धये ॥ 
तवि न का मतद वः रेवती, ८ हस्त, चिता, स्वाती, विशाखा चीर ्मनुराधा 
| मगल, गुरु तथा शुक्रवार इनमे मोतं ; खुब, माण मूगा शंख दन्त ( हाथी दांत च्रोर लालबस्त 
धारणए.करनेःसे"सिद्धि होती है । व | 
ज्योतिर्निबन्धे-दस्तातुराधमृगपूपनिटयक्तषित्रोततरासु च प्नब॑सुरोहिणीषु । लगने स्थिरे रवि 
उतेन्दुजजीवेवारे हेमादिधारणविधिः कथितो नराणाम्‌ ॥ | 
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उ्योतिनिवन्धका मत हे क्रि-हस्त, अनुराधा, -खगरशिरा, रेवती, धनिष्ठा चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनव, ` ५ 
रोहिणी, स्थिरलम्नः शनिः बुध तथा गुरवार से स्वणौदिधारण श्रेयस्कर होता है । 
तत्रैव श्रीपति :-पौष्णा श्विनीबसुकरादिषु पश्चभेषु कोसुम्भहेममणि विद्र मक्षाचशङ्खाः । नार्या 
धरताः सुतसुखाथ॑ंकरा भवन्ति बाह्लोत्तरादितिगुरष्बसुखाय भतः ॥ 
श्रीपति ने कहा है कि-रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अरहराधा इन 
नच्तन्नो मे कोुभवख ( लाल रग के वस्त्र ) स्वणे, मणि, मू'गा, कांच ओर शंख इनको धारण करनेवाली 
खियाँ पुत्रसुख एवं धनसे युक्त होती हं । रोहिणी, उत्तरा, पुनव§ ओर पुष्य इनमे कहौ इई वस्तु धारण करने 
से पति पीड़ा का अनुभव होत्ता हे । क 
तत्रैव-शङ्खादिवररत्तानि पुष्यादित्युचराख च । रोिण्यां चेष गृहीत भतुजी वितकाडक्षिणी ॥ 
वहीं एर कदा है कि- पुष्प, पुनवेसु, तीनों उत्तरा ओर शोदिणी इनमे पति दीघीयु कौ कामनावाली 
द्यो शंखादि श्रेष्ठरस्नधारण करे । 
( सूचीकमेकथनम्‌ ) 
वा्नादितिभस्वाष्रभेत्रचन्द्राशिविनीषु च । 
छूचीक्थं तयुत्राणवेभिन्छकैः प्रशस्यते ॥ 
सव सूची ( सई से कपड़ा सीना ) कमे कदते ईै-धनिष्ठा, पुनव, चित्रा, श्रुराधा, मृगशिरा, 
रीर अश्विनी इन नक्षत्रों में कपडे की सिलाई करना प्रशस्त हे । 
( शय्याविचारः ) 
रथ शग्या-हस्तादितित्रहगुरूतच्राशि पौष्णाखशिविभूलेन्दुभचित्रभानि । 
वारेषु जीवेन्दुसितेन्दुजानां शय्यासनारस्भणयुचम स्यात्‌ ॥ 
रव शय्याकमं कहते है । हस्त, पुनवेसु, रोहिणी, पुष्य, तीनों उत्तरा, रेवती, भश्विनी, मूल, 
मृगशिरा तथा चित्रा इन नक्षत्रों मे, ब्रहस्ति सोम, शुक्र ओर बुध इन वारो मे शय्या आसनादिका आरम्भ 
उत्तम कहा गया हे | 
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( शस्त्रधारणकथनम्‌ ) 
अथ श॒खखधारशम्‌--पुष्ये चादितिचित्रप्तनये शक्रोत्तशा रेवतीस्वातीवाजिविशाखमित्रसहिते 
मानौ गुरौ भार्गवे । इम्मे कीटे इवे शरणपतौ चेन्दौ  शभरनादिति सन्नाहः शरखडगङन्तङ्रिका 
धार्या रपाणं हिताः॥ 
अब शस्रधारण कहते है । पुष्य, पुनव, चित्रा, रोहिणी ( पद्मतनय ), ज्येष्ठा, तीनों उत्तराः रेवतो, 
स्वाती, शरश्विनी, विशाखा तथा अनुराधा, इन नक्तं मे रविवार, गुरुवार रौर शुक्रवार में कुम्भ, वृधिकः; 
प तथा सिंह के चन्द्रमा के शभ दृष्ट होने पर वाण, तलवार, भाला, छूर आदि राजाधों के लिये धारण 
करना शुभप्रद है । ॑ | 
( स्वाभिसेवाकथनम्‌ ) 
ग्रथ स्वामिसेवा । चर्डेश्वरः- रोदिश्यु्तरपौष्णेषु बसुबारूणएयोरपि । 
सेवेत स्वामिनं भत्यः शुभवारोदये तथा ॥ 
अव रवामीसेवा का सूस कहते दै- रोहिणी, सीन उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा चौर शतभिषा इन न्त्री 
मे एवं शुभ वार के उदय मे नौकर को स्वामी कौ सेवा प्रारम्भ करना चाहिए । | 
ज्योतिनिबन्धे--दासीदासादिृत्यानां इर्यात्सग्रहणं इुधे । 
स्थिरलग्ने शभेद्टे मन्दवारे विशेषतः ॥ व 
ज्योतिर्भिन्थ भें कहा ह कि--दास, दासी, शत्यादिकों का संद छुधवार विशेषकर स्थिर ल्व म 
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शुम महो से दृष्ट शनिवार को करना चाहिये । न 
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(८ गजाश्चदोलाकथनम्‌ ) 
अथ गजस्वदोलाः । स एव--पौप्णमजेशादितिभदययानि दस्तादिपटूकभवणोत्तराणि । 
दोलादिमातङ्गतुरङगमाणारोहैरेऽभीष्टफलप्रदानि ॥ 

व गजाश्वदोलारोहण ( पूवो ्तमन्थ से कंते है ) रेवती, रोहिणीः धनव; अन्य, हस्तः चित्रा, 
स्वाती, विशाखा, अनुराधा, च्येष्ठा, श्रवण तथा तीनो उत्तरा इन नत्र) म पालकी, हाथी; घोडे इत्यादि को 
सवारी करने से अभीष्टफल की प्राप्ति होती है । 

( चद्यकथनम्‌ ) 
अथ तृत्यमू्‌--दस्तः पुष्यो वारघं रोहिणी च ज्येष्ठा पौष्णं वारुणं चोत्तरा । 
पूर्वाचार्यैः कीर्तितश्चक्रव्तीं सृस्यारम्भे शोभनोऽयं भवः ॥ 

अव सृत्य कहते दै । हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, रोहिणी, उ्येष्ठा, रेवती, शतभिषा ओर तीनों उत्तरा, इनमे 
पूवोचारयो दारा नक्तो का समूह सत्यारम्भ मे चक्रवर्ीयोग कहा है । जो श्रेष्ठ हे । ` 

¦ ( राजदशेनकथनम्‌ ) र 
अथ राजदशनम्‌ । भरीपतिः- मृगाशविपुष्यश्चवशश्रविष्ठाहस्तधुबत्वाष्टूमपूषमानि । 
मत्रेण युक्तानि तरेश्वराणं विलोकने भानि शुमेग्रदानि ॥ 
अव राजदशन कहते है । श्रीपति ने कहा है कि-सरगशिरा, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, 
` तीनों उत्तरा, रोहिणी, चिच्रा तथा रेवती ये नक्तत्र अनुराधा से युक्त राजा्रो के दशेन के योग है । 
( क्रय-विक्रयादिकथनम्‌ ) 
अथ क्रयविक्रयौ भाद्रहयत्रिदशमन्निदिवाकरेषु मूलानिलोत्तरतुरङ्गमरेवतीषु । 
सारङ्गपाणिरजनोकरमे्रभेषु लभः सदैव मवति कययिक्रयाभ्याम्‌ ॥ 

अव ऋय-विक्रय को कईते हे । पूवभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, पुष्य, मूल, स्वाती, तीनों उत्तरा, रेवतो 

सारङ्गपाणि-श्रवण, खगशिरा शौर अनुराधा इन नक्तो मे कय-विकय से सदेव लाम होता हे । 
( वस्त्रे तु विशेषः ) 
ससे त--चित्रा शतभिषा स्वाती रेवती चारिवनी शुभा । 
भरवशश्च तथा प्रोक्तो वल्लाणं करये शुभः ॥ 

कपड़ों को खरीदा कहते दै । चित्रा, शतभिषा, स्वाती, रेवती, अश्विनी तथा श्रवण इन नक्ष्नोमे वत 
का खरीदना शुभ होता है । 





( सेतुकथनम्‌ ) 
श्रथ सेतुः--स्वातीयुक्तं मन्दवारे वृषलग्ने शमे दिने । | 
सेतूनां बन्धनं कायं ॒धरुवभे चाकंजीवयोः॥ | 
पुल बान्धन का मुहूतं कहते है । स्वाती से युक्त शनिवार, वृपलग्न, शुभ दिन मे तथा धवनक्त्रो मे 
रवि एवे बृहस्पति क दिन सेतुबन्धन करना चाहिये । द 
( पशुशृत्यकथनम्‌ ) 
अथ प्शुत्यमू । श्रोपतिः--चित्रोत्तरावैष्णवरोहिणीषु चतुदशीदशदिनाटमीषु । 
स्थानप्रवेशं गमनं विदध्यात्‌ पुमान्‌ पशूनां न कदाचिदेव ॥ 
अव पशुङकत्य कहते हे । चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुदशी, अमावास्या तथा अष्टमी के 
दिन पुरुष कभी सो पशुञ्यों के स्थान में ्रवेश चौर गमन न करे । 
तासा सा भरवशे तथा । मत्रे च वारुणे श्रेष्ठं पशुक्रयणच्यते ॥ 
ूबात्रयामृतमयुखडुताशनेु इनद्राग्निवाजिसुवार शश ङ्रेषु | शं ज्गमादिनाना- । 
परकारपशजातिगतिः प्रशस्ता । 3 पथि धात । 


। , भ 





७२४ 
। चण्डेश्वर ने कटा दे फि दसत मूल, विशाला, अश्वनी, रेवती, श्रवण, श्तुरावा शौर शावभिषा 
इनमें पशु खरोद्ना अठ ह । तीनों पवौ, मृगशिरा, कत्तिका, विशाखा, अश्विनी, धनिष्ठा, शतभिषा शी 
इस नक्तो मे गो, भस, हाथी, घोड़ा, रादि नाना भ्रकार के पशु जाति का संग्रह श्रेष्ठ ह | ५: 
( गजदन्तच्छेदकथनम्‌ ) 
श्रथ गजदन्तच्छेदः । ज्योतिनिषन्धे--ताटर वैष्णव श्रखिन्यामादित्ये वस्दैवते । 
दन्तिनां श॒भदं कमं पुष्ये हस्ते च कीतिंतम्‌ ॥ 
अव गजदन्तच्छेदन ( दाथी के दात तोडने का जुहूते ) कहते है । व्योतिर्निवन्ध मे कहा है कि- 
चिघ्रा, श्रवण. अश्विनी, पुनवेसु, धनिष्ठा, पुष्य ओर हस्त इनमें हाथीदात तोडनेका ( कर्तन ) युहूतं शभ दै । 
( निक्तेपकथनम्‌ ) 
प्रथ निचः भरणी त्रीणि पूवाणि आद्रस्लिषा मधा तथा । चित्रा जयेष्ठा विशाला च सूलं 
मृगपुनवेष्र ॥ एमिद तं प्युक्तं च यद्यन्निरिप्यते धनम्‌ । पृष्ठतो धावमानस्य धनिनो नोपपद्यते ॥ 
अव निक्ञेप ( धनके रखने का युहूते ) कहते दै-भर्णी, तीनों पूव, आद्रो, आश्लेषा, मघा, चित्रा, 
वयेष्ठा, विशाखा, मूल, मृगशिरा श्रौर पुनव इन नक्त्रों मे दिया हु्ा काम मे लगाया इआआ तथा रखा 
हा धन पौ दौदृते रहने पर भी वापिस धनी को नदीं मिलता हे । 
( छणमोक्ञकथनम्‌ ) 
श्रथ ऋशमोक्तः । श्रीधरः- बागीशमन्द दिवसांशकलगनणुक्तं रिक्तासु मन्ददिषसे ङलिकोदये च । 
मेत्रि तीयपदमेत्रष्हवयुक्ते राश्युद्शमे च ऋणमोषषुशन्ति सन्तः ॥ 
अव ऋणमोक्च कहते है । ब्रहस्पति ओौर शनि इन दो वारोमे तथा इनके नवमांश युक्त लग्नो मे, रिक्ता 
तिथि मे, शनिवार भे, कुलिकयोग ( रविवार को चौथा, सोमवार को छठा, मंगलवार को भाटवां, बुधवार 
को द्शवां, गुरुवार को बारहवा, शुक्रवार को चौद्हवां रौर शनिवार को दूसरा महते ) के उदय मे तथा 
किसी राशि के उद्यकाल मे एमोक्त शभ कहा हे । 
( राजसुद्राकथनम्‌ ) 
क 9९ क © 
रथ राजघुद्रा--मुदुभुवचिप्रचरषु भेषु योगं प्रशस्ते शनिचन्द्रबजय्‌ । 
बारे तिथौ पूणंजयाहये च सुद्राप्रतिष्ठा भदा हि राज्ञाम्‌ ॥ 
अव राजमुद्रा का हूतं कहते है । मदु, ( ख्गशिरा, चित्रा, अनुराधा रौर रेवती › ध्रुव ( रोहिणी 
तथा तीनों उत्तरा ) क्षिप्र ( पुष्य, अश्विनी, अभिजित्‌ शौर हस्त ) शनि तथा चन्द्र वजत वारो मेः पुणो 
( पठ्चमी, दशमी, पूरणिमासी ) जया ( दृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी ) इन तिथियों में राजाकरौ सुद्र शतिषठा 
शुभ होती हे। 


 भोगकथनम्‌ 8 


( नोः विचारः ) 
ग्रथ नौ; । चर्डेश्वरः- पौप्णारिवनीतुरणवारुणमित्रचित्राशीतोष्णररिमिवसवोनलबन्त्यमूनि । 
बारे च जीवभगुनन्दनके प्रशस्ते नौकादिसंषटननाहनमेषु इयात्‌ । 
अव नौका चलना मादि जुहूं कहते है । रेवती, अश्विनी, तुरण (स्वाती) शतभिषा, अनुराधा, चिन्न 
मृगशिरा, हस्त, धनिष्ठा, कत्तिका, बृहस्पति रोर शुक्रवार के दिन नोका का घडना तथा नोका का 
चलाना शुभ होता है । 
( भोगकथनम्‌ ) 
श्रथ ५ स्यात्‌ । | 
स्वात्युत्तरासु र्याच्छयनाशनमोगभागाद्‌ ॥ 
अब शय्या चादि का ध कहते है । पुष्य, हस्त, अनुराधा, रोदिणी, रेवती, अश्विनी, स्वाती चौर 
तीनों उत्तरा भं शयन, आसन, भो गादिक कमं शुभ होते हे । 4 


=. ॥4 गकि 
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ॐ निणेयसिन्धु कै ठतीयपरिच्छेद का पूवोधं & 


( श्मश्रुकमेकथनम्‌ ) ६ 8 
ञमथ र्मश्रकमं । श्रीपतिः- पुष्ये पौष्णे चाशिनीषैन्दवे च -शाकरे हस्ताय त्रिष भप्यदितयापू | 
करं कायं वैष्णवादितिये च घुक्ला भोमादित्यपातङ्गिवारास्‌ ॥ 
| अव समश ( सौर ) कमे कहते दै श्रीपति न कदा है कि-पुष्य, रेवती, असिनो, खगशिरा, ज्येष्ठा 
ह: हृत चिरा, स्वाती तथा पुनवेयु इन नक्तो मे मंगल, रवि ओर शनिवार को छ।ङ्‌कर स।रंकमे ( दादौ ) 
करना शुम होता दै। < 
॥ न स्नातथक्तोतकटभूषितानामभ्यङ्गयात्रासमरोरुकानाम्‌ । 
त्रं विदध्यान्निशि सन्ष्ययोवां जिजीविपृणां नवमे न चाहि ॥ 
दीघेजीवन की इच्छा वालों को स्नान, भोजन वथा विशेष भषित्त ( विशेपप्रकार से पनो सजा- 
बट ) मालिस के वाद्‌ तथा यात्राः युद्ध की उत्सुकता भँ दोनों सन्ध्या `ओौर राधि ॐ सथय मे एवं नवं दिन 
 न्तौर नहीं करना चाहिये । ् | 
्िस्थलीसेतो बृद्रमण्यः-रण्यारसौरवरेषु रात्रौ पाते बताहनि | 
धद्धाहः अतिपद्ि्ताभ्राः सौरेषु वर्जयेत्‌ ॥ 
तिस्थलीसेतु में वृद्धगाग्येने कहा दै कि--रवि, मंगल, शनि, रात्रि, व्यतीपात, तरतदिन, ्राद्धदिन, 
प्रतिपदा, रिक्ता योर भद्रा इनमें तौर कमं न करे । | 
गाग्यः--पष्ठयमापूशिमापातचतुदरय्टमी तया | आघु सचकितं पापं त्रिषु तैले भगे जरे ॥ 
गागय ने कहा हे कि षष्ठो, अमावस्या, पूरणिमा, व्यतीपात, चतुदंशी योर अष्टमी इन तिथियों मं 


तेल, खी से संक तथा क्ञौरकमे करने से पाप लगता ह । 
0 भ 0 ^~ = क र 
राजमातण्डः- देवकाय पितः शरद्धे रवेरंशपरिकये । कौरकमं न वीत जन्ममासे च जन्मभे ॥ 


राजमातेण्ड मं कहा है कि- देवकार्य मे, पिता के श्राद्ध मे, जन्भमास में चनौर जन्मनन्तत्र मे क्षौर. 
कमे न करे । र 
बृहस्पतिः- राजकायं नियुक्तानां नरास भूषजीबिन्‌ । 
पमशलाननखच्चेदे नास्ति कालविशोधनम्‌ ॥ 
„  _ अहस्पति ने कदा ह कि राजकाये में नियुक्त शौर राजाके यहां जीविकावाले मनुष्यों को दादी, लोम 
आर नख के छेदन में समय की शुद्धि की नहीं मानी जाती है | 
= ^ ~ 9 ट भ छ [+ [९ [4९ ~ [4 च (4) 
तथा पौरं नेमित्तिकं कायं निपेधे सत्यपि वम्‌ । पित्रादिश्तिदीक्तासु प्रायश्चित्ते च तीर्थे ॥ 
केचितत्तराधमन्यथा "न्त -ण्डनस्य निषेधेऽपि कनं तु विधीयते । इति । 
चर ।पता आदिक मर्णमे, दीक्षामे, प्रायध्धित्त ओर निभित्तवश ( प्रायञ्ित्ततीर्थयो शातच्ाबपि त्तोरम्‌ । 
मृतिनिमित्तं तु दिन एव श्वस्तनी व॒पनक्रिया : ) ्लोरकमं निषेध मे भी निश्चय ही होता है । कोई उत्तरार्धं को 
दूसरी प्रकार से पते है । मुण्डन के निषे में भी कतेन का विधान करते हे] 
नारद्ः- सपविग्ाजञया यज्ञे मरणे बन्धभोचणे । उद्ाैऽखिलवारकं तिथिषु हौरमिषटदम्‌ ॥ 
नारद ने कहा ¦ कि राजा श्रोर व्राह्मण की ्यान्ञा से यज्ञ मे, अरणे, बन्धन की सुक्तिमे, विवाहम, 
सव वारो मे, नक्तवेमिं तथा पिथियों मे ्ौरकसः इ्टको देनेवाला होता है । 
| + मप कारयीत समाहितः। उद्खोऽथवा भूत्वा तथायुर्विन्दते महत्‌॥ 
. ~ भारतम कहा दे कि-मूवेदिशाको सुखकर समादित मनसे श्मश्रुकम करे या उत्तरको सखकर श्मश्रकमे 
करने से शायुको बड़ बृद्धि होती है । £ रू र 
अपराङ्ग--उदङ्ग्खो वा वपनं कारयेत्सुधौः । केशर्मभरुलोमनखान्युदकसंस्थानि वापयेत्‌ ॥ 


(स 
। (> _ अपराकम कदा दै $ि-वुद्धिमान्‌ पुरुष उदङ सख या पूवाभियुख होक श्र 
(ददो) लोम चौर नखों छो उद्कसंस्थ कटावे। ` ` 9 छ 0 
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8 होमे श्चाहुतिपातविचारः ¢ 








दिशं कणंमारभ्य धर्माय पापसंकये । शिखाये नवसंस्कारे शिखायन्तं शिरे वपेत्‌ ॥ 
> क थं पापक #नसंस्कार्‌ पे | क. 
अन्त 4 1 ९/० धमाथ पाप के नाश के जिए नवीनसंखार प शिखा के चादि से शिवा ङे ` ः 
यतीनां तु विशेपो निगमे--कत्ोपस्थशिखावजं ऋतुसन्धिषु वापयेत्‌ । इति । अन्येऽपि विधि- 
प्रतिषेधाः प्रागुक्ताः । 
यतियो के लिपु ती विशेप नियम ( वेद्‌ ) मे कटा है क्रि--कन्त, उपस्थ श्रौर शिखा को 
की सन्धियां मे वपन ( मुण्डन » करावे । अन्य भी विधान ओर तथा निपेष पहले कह चु दै । 
क व ( इन्धनसंगरहविचारः ) । 
परथेन्धनखडग्रहः--त्रह्मानिलाकमषमूलत्रिभूवरोद्रपोपष्णातराधगुरुषिप्णुविशाखयुक्ते। 
वारे इजाक॑भृयुनन्दनसोमजानां ्रे्ेन्धनस्य करणं भवति प्रशस्तम्‌ ॥ 
अव इन्धनसंग्रह्‌ कहते हे । रोहिणी, स्वाती, दस्त, मघा, मूल, तीनो पूवा, आद्र, रेवती, अनुराधा, 


य्‌ शरोर विशाखा नक्तत्रो मे, मंगल, रवि, शुक्र तथा बुधवार में इन्धन ( जलावन ) संग्रह करना 
चाहिये । 


त्यागक्रर ऋतु 


( नवान्नविचारः ) 
अथ नवान्नप्‌ । भ्रीपतिः--रवतीशरुतिषुन्व स्तव्यः पृथगपि द्वितये च । 
वयुत्तरेषु गदितं परथुकानां प्राशनं च स नवाकृविधानम््‌ ॥ 
नवीन अन्न भन्तण कहते हे । श्रीपति ने कहा है क्रि-रेवती, श्रवण, पुनस, हस्त, रोदिणी, खगशिरा 
शरा्रा तथा सीनों उत्ता इन नन्तो में नवीन अन्न के खाने का मुहूतं हे । 
( नवभोजनपात्रकथनम्‌ ) 
रथ नवभोजनपात्रप्र्‌ । ज्योतिर्तिषन्धे--भोज्यपात्रं सधासिद्धौ घटयेद्रा समाहरत्‌ । 
तत्रानप्राशनग्रोक्तं काले भोजनमाचरेत्‌ ॥ 
व्योतिर्निवन्धमे कदा है कि-नवीनभोजनपात्र सुधासिन्धु ( अ्रभृतवेलला ) के युते मे वनाना या 
लाना चाहिये ओर उसमें अन्नप्राशन कथित मुदे में भोजन करना चाहिये । | 
( नवपणंफलादिभक्तषएविचारः ) 
ग्रथ नवपर्शलादिभक्णम्‌ । चण्डेश्वरः--मूलारिवमैत्रकरतिष्यदरीन्द्रभेषु पौष्णोत्तरन्दवपुनः 
व॑सुवासवेषु । वारेषु भूमितनयाकंजवारवजं ताम्बूलन्‌तनपलाचशनं हिताय ॥ 
नवीन तांबूल शौर नूतन फल खाने का यूते कहते हे । चन्द्र ने कहा दै कि मूल, अश्विनी. 
 श्मनुराधा, हस्त, पुष्य. श्रवण, येष्ठा, रेवती, तीनों उत्तरा; मृगशिरा, पुनवसु ओर धनिष्ठा नक्षत्र में शनिवाग 
तथा मंगलवार को छोड़कर शेष वारों मे खाना उत्तम होता हे । 
( होमे आाहृतिपातविचारः ) 
थं होमे आआहुतिपातः । उ्योतिषे--तरशिविद्भगुभास्करिचन्द्रमाः बुजसुरेव्यविधुन्तुदकेतवः । 
- रबिभतो दिनभं गण्ये्कमासरतिखमं त्रितयं न्यसेत्‌ ॥ 
होम भें श्माहति प्रत्ेप का विचार कहते है । योतिष मे कहा है फि--सूयं ये नक्षत्र से दिनके न्तत 
तक गिने योर तीन तीन नक्तत्र के क्रम से इन रहं ॐ सुख में आहुति पात जानना चाहिये । | 
सू से तीन नक्त्र उससे रागे तीन नक बुध दससे अगे तीन नक्त शुक्र तदनन्तर तीन नन्तत्र के ` 


वाद्‌ शनि, फिर तीन नक्त चन्द्रमा, तीन नक्त संगल, तोन नक्र गुरः तीन नक्षत्र राह चथा वीन्नचत्र 
` केतु के सुख मे ्ाहुति पात होनी चाहिये । = ~ 
`  १--गर्गः- निषिद्धेषु च कलेषु क्षौरं काय यदा भवेत्‌। तदोषशान्तये रिप्रं ङ्यात्तच शुभ दिने ॥ च्ानतोऽ ५ 3 < 


व्क व ~, 
४ ऋत च 


च्छः पाटलि पुत्रोदितिर्दिनः श्रीशः । क्षौरे स्मरणादेषा दोषा नश्यन्ति निःशेषाः ॥ [5 ४ 
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दिनकराितमःङुजङेतवो इतथजेः शुभास्ते शुभाः । 
र दहनचक्रमिदं भविलोकयतां दहनकमंणि सवेसमद्धये ॥ 
। इनमे सूये, शनि, राहु, मंगल ओर केतु के मुख में आहुति का प्ड़ना शुभ नहा होता हे । अन्य ग्रहों 
| क सुख में शुभ होता दै । यह दहनचक्र सव समृद्धि के लिये हवनङाये में विचारना चाहिये । 
( ऋछूरहयुखे हवने सञ्ञते विचारः ) 
अथ शान्तिरुक्ता विष्णधमे--ऋरद्खे चेव सज्ाते हवने शमे । शान्ति .बिधाय गां दाद्‌ 
ब्ाहमणाय इटम्बिने ॥ आयसीं प्रतिमां इता निदिपेत्तामधोषलीम्‌ । गोसू्रमधुगन्धाचेरधितां 
प्रतिमां ततः ॥ स्वस्थां निधाय सस्पूस्य तत्र होमो विधीयते | | 
अव शान्ति विष्णुधम भें कदी है--कररपरह्‌ के सुख मे शुभ हवन दो जाय तो शान्ति को करके 
इ्डम्बी व्राह्मण को गोदान करे । लोहे की प्रतिमा को कर अधोयुख रखे । गोमूत्र, मधु ( सदत ) गन्ध आदि 
से प्रतिमा की पूजा कर सीधौ रख पूजन कर हवन का विधान करे । 
( निस्ये नैमित्तिके दुगाहोमादौ च विचारः ) 
अत्रापवाद्‌ः करियासार--नितये नैमित्तिके दुर्गाहोमादौ न विचारयेत्‌ । 
इसका अपवाद हे । क्रियासार में लिखा है कि-नित्य मे, नैमित्तिक मे तथा दुगा के हवन मे सुह 
को चित्ता न करे । ( अथौत्‌--इन उपरोक्त कर्मो मे जैसे विवाह मे, -प्रतिदिन हवन मे, संस्कारों मे, शान्ति 
कर्मो में ओर दुगो के पाठ के अन्व तहशांश हवन मेँ अग्निचक्र नहीं देखा जाता है| ) 
( उ्वरादो फलकथनम्‌ ) 
अथ ज्वरादौ फलम्‌ । श्रीपतिः--सात्यार्लेषारो्रपूर्ास शाक्रे रोगोत्पतिर्याथते यस्य पसः । 
तद्धेपञ्यव्याप्रतो निष्परयलः स्याद्‌ दुग्धान्धे्लग्धजन्मापि दैः ॥ 
भव्‌ स्वरादि भं फल कहते हें । श्रीपति ने कहा है फि--स्वाती, आश्लेषा, रार, तीनों पू तथा 
येष्ठा इन नक्तो मे जिस व्यक्ति के शरीर म ज्वरादि की उत्पत्ति हो जाती है उसके शरीर को दुश्सागर 
से उत्पन्न धन्वन्तरी जैसा वैय भी वचने में निष्फल हो जाता है । 
व्याधयुत्पत्तियस्य पौष्णे समत्र प्राणत्राणं जायते तस्य कृच्छात्‌ । 
वैखे सौम्बे रोगघ॒क्तिस्त॒ मापादविशत्या स्या्टासराशां मघासु ॥ 
जिसके रेवतीनक्ञतर में तथा श्नुराधा न्तत से व्यायि की उत्पत्ति होती दै तो उसके प्राण मुश्किल 
से वचते है । उत्तरापाटा र मृगशिरा इन नक्तत्रो मं बीमार पड़ने पर॒ एक महीने पर रोग से मुक्त होता 
है । मघानक्ततर भँ विमार पड़ते पर वीस दिन वाद रोग से मुक्त होता है ! 
पादस्ते वासय सदिदैवे सुलासिन्यारेग्निधिष्एये नवाहात्‌ । 
याम्ये त्ष वैष्णवे वारूणे च नैरुज्यं स्यान्ननमेकादशादात्‌ ॥ 
हस्त, धनिष्ठा तथा विशाखानकतत्र मे विमार पड़ने पर पन्द्रह दिन वाद्‌, मूल, अश्विनी श्मौर कृत्तिका 


नक्तत्रमे रोग होने के नौ दिन वाद्‌, भरणी, चित्रा, श्रवण तथा शतभिषा इन नक्तो मेँ विमार होने पर 
ग्यारह दिन वाद्‌ रोग से छुटकारा मिलता ३ । 








£-ग्वर उवाच । नमामि स्वानन्तशक्तिः परेशं सवत्मानं केवलं सिमत्रम्‌ । विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधदेतं यत्तद्‌ 

रमलिङ्गं शान्तम्‌ १ कालो दैवं कमं जीवः स्वभावो द्रवयं चेत्र प्राण श्रात्मा विकारः । तत्संधातो बीजरोहपवारस्त्वन्मयिशा 

तन्निषेधं प्रपद्ये २ नानामावेर्लीलयेबोपपन्नैदेवान्‌ साध्‌ ल्लोकसेतून्‌ व्रिभषिं । हस्यन्मार्मान्‌ हिंसया वतंमानान्‌ जन्मैतत्ते 

भाराय मूमः ३ ततोऽदं तेनसा दुःखेन शान्तेग्रात्यल्वशेन स्वरेण । ताव्तापो पेदिना तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्‌ 

` यविदाानुबरदधाः ४ श्रीभगवानुवाच । त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येव ते मञ्ज्वराद्‌ भयम्‌ | यो नौ स्मरति संवादं तस्य 
तन्नो भवेद्‌ भयम्‌ ॥। इति 1 ( भागवत दशम० उत्तरा० श्र ६३ श्लो २५२६ ) ` 
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£\ ८ [+ ॥ ज्ञ 0 4 
आदिवुध्ये तिप्यकृजञेऽयमास्ये , प्राजापत्यादिसययो सपरत्रात्‌ | 
रोगान्क्तिजीयते मानवानां; निः सन्दिग्धं जसितं गर्गरः | 
उत्तराभाद्रपद, पुष्य, भरणी उत्तराफाल्गुनो, रोहिणी 'तथा पुनवैयु इन नक्ष मे सात रात वाद्‌ 
रोग से शक्ति दती ह देसा गगोदि ऋषि के चसंदिग ( सन्देह करमे लायक नहीं है ) वचन दै । 
ञ्योतिपे--एकाहो निधनं दशादमनलाद्राणा वियस्प्वताः सशाङ्का ठि मासे 
- र 1 म { पराह्ा वलयश्च मासयुगल्र मासो 
यतिः पचक; । . "4 धयत्दश नशः पर्तान्तपक्ञा नखा माषौ पत्तदशान्तपततककुभः 
पीडादिनाल्यारवभात्‌ । 
उयोतिप कटाह कि-अरिविनी म--एकदिन, भरणी मं-श्त्यु, कृत्तिका मेँ दसदिन, रोहिणी मे-तीन- 
दिन, गरगशिरा सें -पांच दिन, प्रो भे-शूल्य, पुनव मे-सावदिन, पुष्य भ-सातदिन, आश्लेषा मे-नोदिन, 
मवा सं-लयु पूषसा्शुनो क) मासः, उत्तराफल्गुनी मे-एकमास, हस्तमें-मृघ्यु, चित्रा मे-पन्द्रहदिन, स्वाती 
७ नशाखा २ दो दो महिना, अनुराधा मं-बीसदिन, उयेषठा मं-दसदिन, मूल मे-रावभर, पूवोषाद्‌ मे- 
प्तपयन्तः उततरापठ्‌। अ -एकपन्तः रवण से-वीसदिन) धनि मँ -दामास, शतभिषा में -एकपतत, पूवो भाद्रपद्‌ 
मे-दशदिन, उत्तराभाद्रपद्‌ मेँ एकपन्ञ ओर रेवती मे दसदिन ये अश्िन्यादि नक्तो मँ रोग होने पर क्रम 
से उपरोक्त एल कहा है 


नि, 2 क नशे ~ £ ० | 
दवः --उर्गवरणरद्रा बापवेन््रत्रिपूवा यमदहनविशाखाः पापवारेण युक्ताः । 
„ दपथष रबसिषृष्ठी द्वादशी वा चतुर्थौ भवति मरणयोगो रोगिणं काल्हैतः ॥ 
वज्ञ ने कदा हं कि--अश्लेपा, शतभिषा, अद्रौ, धनिष्ठा, अ्येषठा, पूवौफाल्गुनी, पबोषाद़ा, पूवोभाद्र- 
पद, भरण, कत्तिका, तथा विशाखा ये नक्तत्र पापवार से युक्त हों तो रौर नवमी, षष्ठी, द्वादशी तथा 
चतुधा तिथ्या हो तो रोगियों को सरण योग ह्येता ३ । 
( कुम्भे नक्ञत्रदेवताप्रतिमाशान्तिकथनम्‌ ) 3 
थ शान्तिः--ङुस्मे दमी नकत्रदेवताप्रतिमां संपूज्य द्वादशदलेषु संकषणादिद्ादशमूर्तीदयीद- 
शादित्याच्‌ व॒ संएूञय दुर्बा्मिर्तिलकीराज्यैरगायत्या तदेवतये अशोत्तरशतं हृत्वा दध्योदनं बलि 
दखाऽऽचार्याय गां प्रतिमां च दखा विप्रान्‌ भोजयेदिति संकेषः। बिशेपस्तु वरतहेमप्रौ पदाथा- 
दश च क्षेयः | 
यहाँ पर शान्ति कहते दै । कुंभ मे नक्ञत्र देवता की सुवणं प्रतिमाका पूजनकर बारह दलो मे--संकषण 
` जादि वारह मूर्तियों को या वारह्‌ सूर्यो का पूजनकर दृव, समित्‌ › तिल, क्तौ ओर्‌ घौ से गायत्री से उन 
देवतः ऊे लिए एक सौ अठवार हवनकर दधि श्नौर ओदन से बलि देकर आआचायं को गो तथ प्रतिमा को 
देकर त्राह्मणों को भोजन करावे । यह्‌.सं्ञेपःसे कहा दै । विशेष तो ब्रतहेमाद्रि तथा पदाथादश मं जानना 
` चाहिये | 
( भेषजविचारः ) र्‌ 
थ भेषजप्‌ | चण्डेश्वरः- मूलाल्राधमृगतिष्यपनर्बसौ च ॒पोष्णाखिनीभवणशक्रकरतये च । 
। वारु बाक्पतिदिनेषुसितेम्दुशस्ते भेषन्यभचणममीषु हितं नराणम्‌॥ 
अव भेषज कहते दै । चण्डेश्वर ने कदा दै कि-मूल, अठराधा, खगशिरा, पुष्य, पुनव, रेवतीः 
अश्विनी, श्रवण, व्येष्ठा, हस्त, 3;चि्ा ओर स्वाती, इन न्तत) मं {तथा रु, शक ओर सोमवारके दिनि 
ओषधी सेवन प्रारम्भःकरना मनुष्योक लिए हितकर दे। 4 
( चारोग्यस्नानकथनम्‌ ) 
^< ६ ४९ (१ टूर यु . 
अथारोग्यस्नानस्‌ | श्रीपतिः-इन्दोरवारे भागव च _ ६ सापौदिर्यस्वातियक्तषु १ 
पिव्ये: चात बापि इर्यात्कदाविन्नेव रनानं रोगनिुक्तजन्त; ॥ 
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अव अआरोग्यस्नान कहते हे ! श्रीपति ने कदा दै कि- सोमवार) शुक्रबार, भुबनततत्र ( तीनो उत्तरा 
दौर रोहिणी ) आश्लेषा, पुनवेसु, स्वाती, मघा ओर रेवती इन नक्तो मे भी रोग हटने के वाद्‌ प्राणी 


स्नान कर । 


७३० 


चरे विलग्ने रब्रिभौमवापरे रिक्ते तिथौ स्याट्‌ बहुके च पे । 
धिण्ये चरे रोगनिषपीडितानां स्नानं नराणं निरुजस्वफारि ॥ 

चर लग्न (मेष, कक, तुला ओर सकर) रविवार, मंगलवार, रिक्तातिथि, शुक्लपन्त में ओर चर श्रवण 
धनिष्ठा, शतभिषा ( साती ओर पुनवेसु ) नक्त मे रोग से पीडित व्यक्तियों का स्नान करना रोगञुक्ति को देते 


वाला होता हे। 
( दन्तधावनविचारः ) 


५ {~~ 2 0 -- ५ ष पु 
श्मथ दन्तधाबनन्‌ । परथ्वीचन्द्रोदये दिष्युः-गतिपदशषष्ठीपषु तै च्‌तुदश्यष्टसौषु च । 
नवभ्यां भालुवारं च दन्तकाष्ठं विवजंयेत्‌ ॥ 
, अव दन्तथावन्‌ कहते दँ । पृरथ्वीचन््रोदय भें विष्णु ने कहा दै कि--प्रतिषदा, अमावास्या, पष्ठ, 
चतुदेशी, अष्टमी, नवमी तथा रविवार इनमें दन्तकाष्ठ ( दन्तधावन ) व्यित करे । 
नारद्ः- चतदेश्यष्टसीपौरंमारीसंकसशेषु च । 
+ 9 ¢ ¢ 
नन्दा च नव्यां च दस्तकाष्टं विवजयेत्‌ ॥ 
नारद ने कहा है क्नि--चतुदंशी, अष्टमी, पोरिमासी, संक्रान्ति, नन्दा ( प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी ) 
ओर नवमी में दन्तकाष्ठ का त्याग करे । 
५ ९ ् (= © 5 ९ ज) न्‌ १ भूः .५ स, $ 
धराद यज्ञ च नियमे तथा प्रोपितभवृका । व्यतीपाते च संकान्त्यां नन्दाभूताष्पर्वस ॥ तैलं 
॥। ति ॐ 9 # ¢ 
लोर रतिं मांसं दन्तकाष्ठं च वर्जयेत्‌ ॥ 
श्राद्ध मे, यज्ञ से, रत में, जिस शमी का पति परदेश गया हृ्रा हो उसको, व्यतीपात मे, संक्रान्ति भे, 
भरतिपदा से, षष्ठ मे जौर एकादशी, चतुद॑शी, अष्टसी, पने--अमावस्या चौर पू.णममें तेल, त्तोरकमे, मेथुन, 
मांस ओर दन्तकाष्ठ वर्जित करे । 
शूर ¢ ~~ ~ =-= ~= जर हि 9 क 
बसिष्ठः- शन्यकंशक्रवारेषु जाह घतयासरे । जन्म ्राद्धदिवसे दन्तकाष्ठं विवजयेत्‌ ॥ 
. बसिष्ठने क्ट है कि--शनिवार, रविवार, शकार तथा मगलवारमे, त्रत दिन भ, जन्म ओर्‌ श्राद्ध 
दिन में दन्तकाष्ठ वर्जित करे । 
हेमा्री स्कान्दे- अ्भ्यङ्के जलधिस्नाते दन्तधावने । 
जाते च निधने चेव तत्कालबव्यापिनी तिथिः ॥ 
व देम सं स्कन्दपुराण के चत्‌ से कहा दे सि--श्भ्यंग ( उदर ) मे, सयुद्रस्नान मे, दन्तधावन 
ओर मेथुन मे, जन्म तथा स्यु मे उस समय जो तिथि हो वही ग्रहण करे । ¦ 
9 ® = 
संबतः- रव विवाह शआराशौचे वर्जयेद्‌ दन्तधावनम्‌ । 
सवत मे कदा दै कि--रयिवार तथा शौच में दन्तधावन का त्याग करे ! 
व्यासः श्रलामं दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथौ । 
। ध अ 0९ 
` _ अपां दाद्शगण्ड्पबिदध्यादन्तथावनम्‌ ॥ 
व्यास क कदा है कि-दन्तका्ठां के-भाव {मे (णपः, सदा कुयादमामेकादशीं विना ) रौर 
निषिद्धतिथि मे जल से वारहवार कुला करते चे दन्तधावन हो जाता हे । ॑ 


( अआमलकस्नानविचारः ) 
 " तरकस्नानम्‌ । व्यासुः--भरीकामः सवदा स्नानं ¦ इर्वतामलकैनरः । सक्षमीं नवमीं चैव 
पवेकाल विजयेत्‌ ॥ चन्द्रसर्योपरागे च स्नानमामलकैस्त्यजेत्‌ ॥ 








¢ तेलस्नाने अपवाद्कथनम्‌ & 


६ र | लिए मनुष्य सद्‌ा आंबलों से सान करे। सप्तमी, नवमी 
तथा प्वैकाल का स्याग कर । चन्रमहण्‌ आर सूयगरहण मे अआवलकों से सान का त्याग करे । ` 
करतः पष्ठी च सूप चेव नवमौ च अयोदशी । संक्रान्तौ रविवारे च स्नानमामलकैस््यनेत्‌ ॥ 
< ~ ने कहा द कि पष्ठी, सप्तमौ, नवमी, त्रयोदशी, संक्रान्ति भौर रविवार मेँ अधे चे सोन 
त्याग १ 
यत्त-नवभी दशभौ चैव ठतीया च अरयोदशी । 
प्रतिपद्‌ दादशौ ष्णा स्नानं तामु विवर्जयेत्‌ ॥ 
व नवमी, दशमी, वतीया, चयोदशौ, प्रतिपदा ओौर कृष्णपक्ष की द्वादशी इनमे वत्ते से सानं 
त्याग | ॥# # & 4 वर | 
यचच --दशं स्नानं न वात मातापित्रोस्तु जीवतोः। पुत्रः इुव॑ननिराचटे पित्रोरुन्तिजी पिते ॥ 
^ =, =+ +~ ¬~ < ५ ^~ ^~ ए ~. 
इति कणएवयमाघेः स्नानसात्रं निषिद्धं, तद्धोगाथस्नानपरं न नित्यनेमित्तिकपरमिति हेमाद्रिः । 
ओौर जिसके माता तथा पिता जोषि ह वह्‌ अमावस्या में चांवले से स्नान न करे । यदि पुत्र सान 
करता दै तो माता तथा पताके उन्नति एव जीवन का नाश करता हे । इसप्रकार कण्व, यम आआदियों ते 
स्नानमात्र निषिद्ध किया है वह भोगाथं स्नानपरक है नित्य, नैमित्तिक परक नदीं है-यह हेमाद्वि का कहना है । 
( तेलस्नाननिषेधकथनम्‌ ) | 
ग्रथ तेलस्नाननिपेधः । कात्यायनः--पकादौ च शवौ षष्ठ्यां रिक्तायां च तथा तिथो । 
तेलेनाभ्यज्यसानस्त॒ चतुभिः परिहीयते ॥ 
व तैलस्नान निषेध कहते हे । कात्यायनने कहा दे ि--पक्ञादि ( प्रतिपदा ) मे, षष्ठमे यर रिक्ता 
तिथि मे जो सैल से स्नान करता है बह धमे, अथं काम तथा मोक्त से हीन होता ह 
9 * ~ ¢ ९ ^ ये ^ _ 0 
गरग;--पश्चदश्यां चतुदश्यासष्टम्यां रविसंक्रमे । दश्यां सप्तम षष्टयोस्तेलस्पश विवजयेत्‌ ॥ 
गग ने कहा है कि-पूिमा, चुदंशी, अष्टमी, सूयेसंकरन्ति ( कहीं रविवार है । श्लोक देसा है 
पच्चद्श्यां चतुर्दश्यामष्टम्यां रविवासरे । ) । द्वादशी, सप्तमी ओर पष्ठी इनमें तल क सशं त्याग द्‌ । 
न च इर्यात्त॒तीयायां त्रयोदश्यां तिथौ तथा । शाश्वतीं गतिमन्विच्छच्‌ दशम्याम्‌ पाण्डवः ॥ 
दृतीया, त्रयोदशी अर दशमीतिथिमें पण्डित उत्तम गति की इच्छा करता इमा तेल से खश न कृरे । 
=^ ¬ {~ + ¢ 9 0 $ ं प्‌ ॐ 
तत्रेवायुवे दे--पष्ठयां दिनकयेऽष्टम्यामेकादश्यां च पवस । दवद्र्या च चुदर्या पवस्वा 
् ~~ ~ 0 ५, + 4 
प्रतिपत्तिथौ ॥ घते शराद्वदिने जन्म्ितये भवणप्रयोः। अयष्ठोत्तरार्णुनीषु व्यतीपाते च वैधी ॥ 
पि्टियोगे च संक्रान्तौ मन्वादिषु युगादिषु । नाभ्यं तजर बालाना बद्धान तु न दोषञ्कत्‌ ॥ इति । 
वहीं पर आयुर्वेद भें का है कि पष्ठी, दिनक्तय, टमी, एकादश ओर पर्वो मे, द्वादशी, चतुदंशी 
पञ्चमी तथा प्रतिपदा मे त्रत चौर श्राद्धदिन मे, जन्मदिन से तीनदिन तक श्रवणः _ अदः जयेष्ठा उत्तरा 
फाल्गुनी, व्यतीपात, वैधृति, विष्टयोग, संकन्ति मन्वादि ओौर युगादि मं अभ्यंग तेल से न करे । उसमे 
वालको तथा बद्धो को दोष नहीं होता है (= ९ - भूसुते 
व्यवहारतचे- संक्रान्तिद्राव्यतिपातवैशतीपष्ठवष्टमापव ह ना०कभूसते । 
स्नाने द्वितीया दशमी च गदिता पष्ट्याचिमादा रदधावनेऽमाः ॥ . ~. 
ठ्य॒चहूारतत्तव्‌ मे चह दै कि-संक्रान्ति, भद्रा; उयतीपातः वेधृति, षष्टी, खटी रौर पर्चा मे, 
रविवार, मंगलवार, द्वितोया तथा दशमीस्तान मे निन्दित है । षष्ठी र प्रतिपदा दतवन में अधम हे। 
( तेलस्नाने स॒पवादकथनम्‌ ) 1 | 
` अस्यापवादमाह त्रैव प्रवेताः--सापपं गन्धतेलच त्तर ुप्पबापतम्‌ । हह 
|  श्रन्यद्रव्ययुतं वेलं न दुष्वात्‌ कदाचन ॥ ~ , ¡५ ब 
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| ह ७३२ & निणंयसिन्धु के टृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवोधं & 


इसका अपवाद -वहींपर प्रचेता नेका) कि-सरसों का तेल, सुगन्धवाला तेल ओर जो तेल पुष्प 
से सुगन्धित दै तथा अन्यद से युक्त जो तेल है ( कटीं पर पकाया हुमा भौ तेल ) बह कभी सी दूषित 
नहीं होता हे । व गोत क ना पिगादरोहि 
्युवेदे-निषिदधतिथिवारतग्रहणेष्वपि रात्रिषु । किद्‌ ग्‌ातयुक्त वा वि्रपाद्रजोन्वितम्‌ ॥ 
युवद में कहा है कि-निपिद्धतिथि, वार, नकषतर ६ ओररघ्रिमे कु्गो के घृत से संयुक्त 
कर या ब्राह्मण के चरण की रज से युक्तफर तेल दूषित नहीं होता है । 
भानौ दूर्वान्वितं भौमे भूयुक्त पुष्पयुग्गुरो । सर्वेषां सवदा तेलमभ्यङ्गषु न दुष्यति ॥ 
रविवार को दबो से युक्त करे । मंगलवार को भूमि से युक्त करे । गुरव।र को पुष्प से संयुक्त करने से 
सवेद्‌। तेल को भभ्यंग करने से सवो को दूषित नीं होता हे । 
( मङ्गलेषु अदोपकथनम्‌ )} 
मङ्गलेष्वप्यदोपः--माङ्गस्यं बिद्यते स्नानं द्विपूवोस्सवेषु च । स्नेदषप्र समायुक्त मध्याहा- 
स्ाक्तदिष्यते ॥ इति मदनपारिजते कात्यायनोकतः | 


मंगलकार्या में भी अदोष कहा ह । मदनपारिजात में कात्यायन ने कहा दहै कि- वृद्धि, पव गौर उत्सवो ` 


मं मंगलस्नान करना कदा है । स्नेहपात्र से युक्त मध्याह के पहले कहा है । | 
हेमाद्रौ इहन्मचः-तेलाभ्यङ्गो नाकंवारे न भौमे नो संक्रान्तौ परेधृतौ विष्टिपष्टयोः। 
प्व्वष्टम्यां च नेष्टः स इष्टः प्रोक्तान्धुकत्वा वासरे सर्यघूनोः ॥ 
हेमाद्रि इहन्मयुने कहा है कि-रविवार, मंगलवार, संक्रान्ति, यैधृति, विष्टि, षष्टी, पर अर अष्टमी 


9 ग्रो) [ ७ क [ द्‌] मे 
इनम तलाभ्यंग (तेलमालिस) इष्ट नहीं ह । बह इष्ट इन उपरोक्तों को स्यागकर सूयेपुत्र ( शनिवार ) के दिन 
तेलाभ्यंग इष्ट हे । ¦ 


र स ( तिलस्नाननिषेधकथनम्‌ ) 
तिलस्नाननिषेधस्तु पटुत्रिशन्मते--तथा सप्रम्यमावास्यासंक्रानिग्रहजन्भप्‌ । 


धनपुत्रकलत्राथा तिलपिष्टं न संशप्षेत्‌ ॥ 


~ न+ [द * मो - 
तिलस्नान का निषेध तो षड्वरिशन्मत में कहा है कि-सप्तमी, यमावाध्या, संक्रान्ति, मरह ओर 


जन्मदिन मे धनः पुत्र कलत्रा् पिल पिष्ट ( पिसे हए तिलो ) का खञ्च न करे । 
( अथ गृहारम्भादौ विचारः ) 5 ठ 
गर ४ (= {4४ य॒ ९ ् ॥ इ ¢ 
अथ शृहारम्भः । ज्योतिनिवन्धे बाद्रायणः- वैशाखे फारगुने पौपे श्राव सार्गशीषे। 
< धत्रारम्भः शिलान्याघः स्तम्भारम्भः प्रशस्यते ॥ 
अव दार्भ कहते हे । ज्योति्निवन्ध मे बाद्रोयण ते कहा है कि वेशाख, फाल्गुन, पौष, श्रावण 
ओर मागशीषमासमे सून्ारम्भ ( सूतसे भूमि को नापना आदि ), शिलान्यास तथा स्तंभारम्भ करना (खंबोका 

्ारभ ) उत्तम कहा द । 

| नारदः--सौम्यफाल्गुनवैशाखमाधश्रावणकार्तिकाः 
मासाः स्युगहनिमणि पुत्रारोग्यधनप्रदाः 


् च १ 
नारद्ने कहा हे कि-फाल्गुन, वशाखः माघः श्रावण चोर कातिंकमास मेँ घर का निर्माण करने से 
पत्र, आरोग्यता तथा घन देनेवाले है । ` | | | 


अतर इपिददृरिचकाः वेशाखभरावणकािंकाः सौरा ज्ञेया इति कालादरषः । 
यह पर चष सिह वृश्चिक वेशाखः श्रावण ओर कार्तिक सौरमास ( सूयेकी संक्रान्ति ) से जानना 
चादियि- यह्‌ कालादशमें कहा है । 
पव कारणतन्मे--स्थरमासे स्थिरे राशौ स्थिरेऽरो नपवेशमनाम्‌ । इरवीत स्थापनं शङ्कोः 
शम्धस्थापनमन ना ॥ कातिकनिषेधस्तुलापरः, 








वि त 71 


& अथ गृह रग्भादो विचारः ® 


वहींपर कारणएतन्तर मं कह] दे कि स्थिर महिना, स्थिरराशी अ 


2 ५ ॥ शम॑ नतीनधरोंमें शंकरका 
.शापन या सतंभका स्थापन ही करे । कातिंकमास का निषेध तो तुला की सक्रान्तिपरक दै । 


। 1९ 4 $ क, $ += 
कम्मे मासेऽपि सवपा मन्दराणा्टपक्रमम्‌ । महपयः प्रशंसन्ति धान्यागारं विहाय च| 
निपेधो धान्यगृहपरः । 
ुंभसंक्रम्ति ओह माघमहिने में मन्दिरों का प्रारभ करे । धान्य गृह को स्य 
करते दै । केवल धान्यके घरको व्ोडकर्‌ हे । 
पाक्रमोजनशालादौ मा्गशीषेश्च फाल्गुनः । रथ्यागेहमटादौ च सदस्यः शिरे त ॥ पौपा- 
पाटनिषेधस्तु प्रधनभ्हपरः, न मथानगृहारम्भ ङुयास्पापे शुचावपि ॥ इति तत्रैबोक्तेः। 
पाता जन सक मागशीषे तथा फाल्गुन ओं, रथ का धर ओर मादि मे पौपर तथा 
आषाटमास पवित्र दी हे । पाप आर ्ापाढ महिने का निषेध तो प्रधानधर परक है । वहींपर कहा ह कि- 
प्रधान घरका प्रारंभ पोप चौर आषा में न करे। 


ज्यो तिषस्तस्वे--पूर्वापरास्यन्तु नमोऽन्त्यपौषे याभ्यो्तरास्यं घहसि द्वितीये । 
कायं गृहं जीवघुधक्ंगाके नीचास्तगौ जीबसिता च हिता ॥ 
ज्योतिषस्ततव मे कहा हे कि-व्रहस्पति ओौर बुध राशि के सूये को तथा नीच ओौर अस्त हए बृहस्पति 
एवं शुक्रका त्याग करे । पूवेदिशा तथा पर्चिमदिशा सुख का मकान ( घर }- श्रावण, फाल्गुन ओर पोष- 
मासमे तथा दक्तिणदिशा रौर उत्तरदिशा छे यख का घर मागेशीष तथा वैशाख महिने मे करावे । 
रत्नमालायाम्‌--ककनक्रहरिङम्भगतेके पूंपश्िमखानि ` गृहाणि । 
तौलिमेपध्रषवुश्चिकपाते दर्िणोत्तरयुखानि वदन्ति ॥ 
रललमालामे कहा है कि- ककं, नकं ( मकर ), हरि ( सिंह ) चौर म्मे गये सूये मे पू्ेदिंशा तथा 
परिचमदिशाके सुख़ घरों ओर तोलि ८ तुल्ला ) मेष, वरप एवं व्रश्चिक के सूये मे दक्षिणं तथा उत्तर क 
मुखवाज्ञे घरों को कहा हेः द: 
देवजञवरलभः--शोकं धान्यं पथ्तां निःपशुतवं खापं नेःखं सङ्गरं सृत्युनाशम्‌ । =. 
स्वं श्ीप्रासचि वद्धिभीतिं च लदमीं इयुश्चेत्रा्या गृहारम्भकाले ॥ (रत्न धान्य कालाद्रा पाडः | ) 
देवज्ञवल्लभने कहा है कि-गृहारंभकालमें चेत्रमास भं-शोक, वैशाखमास्मे-धान्य, व्येष्ठमासमे- 


धन की प्रा्ठि, आपादमास मे-पशुभों की एकदम हानि, श्रावणएमासं म-घन की प्राप्ति, भाद्रपदमास म~ 


9 भरर £ € ~ ~ च ५ 
धन का नाश, आश्विनमास मे-संग्राम, कातिंकमास भँ अव्यनाशः मागेशीषेमास सें-लदमीप्राध्ठिः पौष 


मर-लद गं मौ मं लदंमी प्राधि दे। 
मास म-लदमीप्राधि, माघमासरम-अग्निभियः, आर फाल्युनमासम सद | 
गर्मः--्युत्तराप्रगरोदिण्यां पूषये मेते कत्रथे । घनिष्ठादितय पौष्णे गृहारम्भः म ॥ 
` गर्गने कहा ड कि- तीनों उत्तरा, खगशिरा, ४ रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्राः स्वाती, धिष्ठ 


शतभिषा मौर रेवती ये नक्तत्र गृहरम्भ मं प्रशस्त ६ । . र 6 
रोहिण्यां श्रवणत्रये दितियुगे दस्तत्रये मूलके रेबस्यु्तराल्गनीषुरभगे मेत्ा्तराषाटयोः । 


^~ © 
शस्तं वास्त ङजाक॑वजिंतदिने गो्कम्भसिंहे ये कन्यायां मिथुने नभःश विसहोराधोजके फ़ारगुने ॥ 


व चिच #, मूल, रेवती, उत्तराफाल्गुनोः 
रो निष्ठा, शतभिषा, पुनवेसुः पुष्य, हस्त, चिना <  › ह 
व इनन के मंगल ओर रविवार से वजित दिनों वृषः ग्भ, ४ 
` कल्या र मिथुन तौ मे, श्रावणः, शचि ( आषाढ ) सह ( पौष ) राधा ( वेशाख ) ऊजं ५ का 
दलौर फाल्गुन ये महिने वा्ुकमेमें प्रशस्त दै ।९ ` ` = न 
कालादशे सनल्डमारः- च्रादित्यमोमवबज ठ सव ५ ध ( ज 

कालाद सनल्छुपार ने कहा हैः कि-रविवार चीर मङ्गलवार क = 

| १- आषाटमास सर्वया निषिद है सा श्नाचायो ने घोषणा की दै । ` ¦ 
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गकर महषिगण प्रशंसा 


 ॥ 
# ५ 
१ 4 4 # छ) । 
ग त । ४ 4 
ह ) १ भ्वी त 1; 
| । ॥ > ॥ (' ५, ६९५ 
वा वाक का्वा रक क क क # +, ~ 4 4 , क, 
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~ 6 
वास्त भागशीपे तथा पौष वेशे श्रावये तथा । ा्युने च तं बेरम सव सम्पदं भवेत्‌| 
वास्तुशास्त्रे कहा दै क्ि-मार्गशीषं, पौष, वेशाख; श्रावण तथा फाल्गुन मं वनाया हा घर 
( सक्षान ) संपू देश्वयं को देनेवाला होत है । < ६ 
काति माघमासे च चैत्रे गये तथाखिने । मास्यापराड भद्रपदे न इयत्सवंथा गृहम्‌ ॥ 
कार्तिक, माघ, चेन, उयेष्ठ अश्विन, आषाढ तथा भाद्रपद महिने में सेधा घरको न करे । अथौत्‌- 
निमा न करे 1 < 04 
द्वितीया च ठतीया च पश्चमी स॒प्नमी तथा । त्रयोदशो च दशमी पूणां चेकादशी तथा । बेरमा- 
रम्मे शमाय स्युविशेषाः शुक्लपत्तगाः ॥ 3 ३ 
द्वितीया, दृतीया, पच्चमी, सप्तमी, चयोदशी, दशमी, पूणिमा ओर एकादशी तिथि को वेश्म (मकान) 
का शुभारम्भ कल्या प्रद होता है । विशेषकर शुक्लपत्त की तिथियों मे शुभप्रद होता है । 
व्यवहारसारे--शिलान्यासः प्रफतंव्यो गृहाणां श्रवणे सगे । 
पोष्णे हस्ते च रोहिण्यां पुष्यश्विन्युत्तरात्रये ॥ 
व्यवहारसारमे कहा है कि-घरोका शिलान्यास श्रवण, सगशिरा, रेवती, दस्त, रोहिणो, पुष्य, 
अश्विनी तथा तीनों उत्तरानक्ञत्र मे करे । 
म, = अ ०८ $ (0: 
बास्तुप्रदीे--श्रधोगुखेभेविदधीत खातं शिलास्तिथेबोधष्वंुखेश्च पटम्‌ । 
[> ९ ९ @ 0 
त्यिड्मुलेदयारकपाटयानं गूहप्रवेशो सदुमिघु वेश्च ॥ 
वास्तुप्रदीप मे लिखा है कि--खात तो अधोमुख ( मूल, आश्लेषा, मघा, पूवोफाल्गुनीः पूवासाद्रपदः 
पूबोषाढा, विशाखा, भरणी, कृत्तिका ) नक्तत्रोमे वेसे दी शिला उध्वेमुख (द्री, तीनो उत्तराः रोदिएो, पुष 
भरव, धनिष्ठा, शतभिषा ) नक्तम पटर ( छत ओर दरवाजे पर आच्छादन ) श्नौर तियेङमुख ८ हस्तः 
अनुराधा, स्वाती, पुनवेसु, च्येष्ठा, अश्विनी चित्रा, मृगशिरा, रेवती ) नक्तो मेँ रार का किवाड, सवारी, 
भरदुसज्ञक्‌ ( सगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवतो ) योर ध्रुवसंज्ञक ८ तीनों उत्तरा ओर रोहिणी, ) नक्ष मे 
धरका प्रवेश करे । 
लन्लः--स्नान च पाक शयनं च भोज्यं गजालयं बाजिगृहं धनस्य । 
देबस्य पूवादिदिशि क्रमेण मध्ये समा भूषनिवेशनाय ॥ 
लल्लने कहा है कि स्ानघर, पाकशाला, शयनघर, भोजनगरह, हाथी के रहनेका स्नान, घोडे का 
स्थान, धनस्थान ओर देवस्थान कां पूवोदिदिशायों के क्रमसे वनवावे । मध्यमे राजा वैठने के लिए अपनी 
राञ्यसभाका निमाण करावे । 
प्पशास्ञं--ऊन्यासिहे तलायां यजगपतिथखं शंयकोशेग्निखातं वायव्ये स्यात्तदास्यं खलि- 
. क || ४ भ (@ (0 (~ ® ^~ ४ ७५, क च 
धनमकरं ईशखातं वदान्त । इमे मीने च मपे नि्तिदिशि खं खातवायव्यकोशे चाग्नेः कोणे 
यख वे बृपमिथुनगते ककटे रक्षखातम्‌॥ 
शिल्पशास्् मे कहा है कि कन्या, सिह तथा तुलाकी संक्रान्ति मे सुजगपति ( शेषनाग ) का युख 
इेशानकोण ६ होतो अग्निकोण मे नीव को खोद्ना चाये । यदि वृश्चिक धन तथा सकर मे कोणमे उसका 
मुख वाय॒ज्यकोणमें हो तो--ईंशानकोणएमं खात दे । छुम्भ, मीन ओर मेषमें ने स्यकोणमे मुख होता है तो 
बायज्यक्रोणमें खात करे । दृष, मिथुन नोर ककंमें अग्निकोणमें मुख होता हे तो ने स्यकोणमें खात करे । 
त्वचिन्तामणो--यत्र दैष्यं गृहादीनां दात्रिशदधस्तपोऽधिकम्‌ । 
न॒ तत्र॒ चिन्तयेद्धीमान्‌ गुणानायव्ययादिकान्‌ ॥ 


व सं कदा ह कि-जहों पर घर आदि की लंबाई वत्तोस दाथ से अधिक होतो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य आआाय-व्यय के गुणों की चिन्ता न करे । 2 
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राजमातण्डः--आयन्ययौ मासशुद्धि ठणागारे न चिन्तयेत्‌ 


„  _ (सलान्वासादि नो इयात्तथागारे पुरातने ॥ 
राजमतिण्ड स कहा ह्‌ करि-अाय, व्यय चौर व्यास की शुद्धि की चिन्ता चरण ॐ चरमे न करे नौर 
शिलान्यास अदि न करे । वसे ही प्राचीन घर भं भी शिलान्यास न करे। 
1 कालेषु स्वायुकूले शुभे दिने। ठणकाष्टगृहारम्भे मासदोषो न विदयते॥ 
न्यवहारतत्तव्‌ म कहा ह क- निषिद्ध समयो म भी अपने श्नुक्रूल शभ दिन मे दृण वथा काठ 
के गृहारंभ मं मासदोप नदीं होता है । क 
चश्डरबरः-- पूएादि तवष्टमीं यावृसूर्वास्यं बजंयेद्‌ गृहम्‌ । ` उत्तरार्यं न वीत नवम्यादि 
चतदृशीम्‌ ॥ अमावास्याष्टभीं यावृत्यरिमास्यं विवर्जयेत्‌ । नवम्यादौ तथा याम्यं यावलछृ्णा 
चतुदशीप्‌ ॥ 
 चण्डेश्वरने कहा है फि- पूणिमातिथि से लेकर अषटमीतिथितक पूर्वं कौ तरफ सुख घर का न 
कर्‌ । नवमोतिथि से प्रारंभ कर चतुदंशीतिथिपर्यैन्त <ऽत्तराभिभुख घरका न करे । अमाबास्यासे लेकर अष्टमी 


५५ 


तिभिपयेन्त पश्चिमदिशा की तरफः सुख न करे! नवमीतिथि से प्रारंभ कर कृष्णएपक्त कौ चतु्द॑शीतिथि 
पयन्त दक्षिणामुख घर का त्याग करे । 
घ्‌ = थ ~ 6... ^ (= 
ष दं्ाञ्यवा स्परतवा कतन्यं वास्तुरोपणम्‌ । सायाहकम्यंदिवसे रात्रौ त्यक्त्वा महानिशम्‌ ॥ 
ध्रव अर 1दृश्ागत प्रसिद्धं शरुबनामक नक्षत्रदिन में ध्रुवरूपीय को देखकर या स्मरण कर वास्तुरोपण 


करना चाद्िये । दिन में सायाह तथा रात में महानिशा ( रात वारह वजे से दो वजे तक ) को स्याग दे । 
बराहः--दर्णिपूवं कोणे छत्वा पूजां शिलां न्यसेप्रथमम्‌ । 
शेषाः प्रदक्तिणेन स्तम्भाश्येवं सथरत्थाप्याः ॥ 
वाराहपुराण मे कहा है कि--द्क्तिए तथा पूवे के कोण ( चग्निकोण ) में पूजाकर प्रथम शिला को 
स्थापन करे । वशिष्ट शिलाश्नोो प्रदक्तिए कम से रखे । तदत्‌ दी स्तंभो का स्थापन करे । 
कालादशं वास्त॒शाल्--खति चेव शिलान्यास वृषचक्ं प्रशस्यते । 
कालादशं में वास्तुशाख के प्रकरण में तो कहा है कि-लात (नीव) मौर शिलान्यास (शिला रखने ) 
मे घृष चक्र ( सूयं के नक्त से सात नक्षत्र नेष्ट, उसके वाद्‌ वाले ग्यारह इष्ट, उसके वाद के दत्त न्त्र नेष्ट 
होते हे ) देखना उत्तम कडा है । | 
तचोक्तं शान्िरलने--चतदैस्तप्रमाणं त॒ खात्वा गतं समन्ततः । इुम्भोदकेः सेचयेयुः शन्ति- 
पाटगुरःसरम्‌ ॥ तत ईशानदिग्भागे साततं रनपश्चकम्‌ । साज्यं इम्भं स्थिरं युक्त्वा बास्तुपूजन- 
पूवेकम्‌ ॥ इम्भोपरि शिलान्यासः कतन्यस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
शान्तिरतन मे कहा है कि--चार हाथ का गते (८ गढा ) चारों तरफ़ से खन कर कुंभोदकों से शान्ति- 
पाटपुरःसर सेचन करे । तदनन्तर ईइशानदिशा के हिस्से मे अक्तत, पञ्चरत्न, धृत के सदित कुंभ (घट ) 
को र्थिर कर वस्तुपूजनपूवेक कुम्भके उपर शिलान्यास(:शिलास्थापन ) करना चाहिये । 
८ गृहभवेशे विचारः ) 
अथ गहधवेशः | ब्रहस्पतिः--नन्दायास्दकिणद्वारं भद्रायां पश्चिमेन त । 
,  जयायघत्तर द्वारं पूर्णायां: पूव तोः विरेत्‌ ॥ 
व ग्रहभ्रवेश कहत हे ॥ [्हस्पति ते;कहा हे कि-नन्दा में ` दत्तिणद्वार से, ०-भद्रा मे परश्चिमद्रार से, 
जया मे उत्तरद्वारःसे यौर.पूणीमे-पूवेदरार सेवेशभ्करे । र 
चसिष्ठ कृवा शकर ष्ठो बामतोऽकं विप्रान्‌ एल्यानग्रतः ूरङ्मभम्‌ । ` 
ह्यं रम्यं तोरणस्तग्वितानेः सीभिः समी गीतवाविंशेच ॥ 
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वसिष्ठ ते कहा है कि शुक्र को पीठ की ओर करके भौर सूये को वायि भाग भें करक न्राहणों कौ 
पूजा कर जल से परिपूणे कंभ को आगे कर तोरण, माला तथा वितानो ( चंदवा ) से रमणीय घर भ 
सालाधारण कर गृहपति, ख गीत एवं वायो ( वाजा 9 के साय प्रवेश करे । १ 
, व्यवहारतखे- सौम्यायने श्रावणमागंपौपे जन्मकरलग्नोपचय)दयंऽशे । 
बामं गतेऽके गहवास्तुपूजां कृतवा विशेदेश्म भदकटशुद्म्‌ ॥ 
व्यवहारतच्छ में कहा है फि-सौम्यायन (उत्तरायण) श्रावण, सागशीपं भौर पोपमास सं, जन्मनन्त 
तथा लग्न की बृद्धि में एवं नवांश में सूयं को वाये कर घर की वास्तुपूजा कर नक्ततरकरूट ( कूट श्याठ प्रकार ॐ 
होते ह उसमें तारा कूट ) की शद्धि मे घर में प्रदेश करे । 
बास्तशाब्वे- लग्नात्‌ प्रागादितो दिज्घ दो दौ राशो नियोजयेत्‌ । 
एकमेकं न्यसेत्फोणे एय वामं विचिन्तयेत्‌ ॥ | 
वास्तुशाख्च में कहा है कि-पृदादि दिशशओोमे दो दो राशि का नियोजन कर एक एक को कोणो सँ 
रखे तथा सूये का वाम विचार करे । 
वसिष्ठः चन्द्रनायसितवासरेषु च श्रीकरं एतमहाथलामदम्‌ । 
घयंघयु दिवसे स्थिरपरदं किन्त चौरभयमत्र निर्दिशेत्‌ ॥ 
वसिष्ठ ने कहा हे कि--बुधवार, वरहसतिवार रौर शुक्रवार हो तो लदमी, पुत्र, र्थ तथा लाभ को 
देनेवाला होता हे । शनिवार के दिन स्थिरपरद्‌ होता है पर यहाँ पर चोर का भय कहा है । 
रत्नकोशे- पुष्ये धनिष्टामरगवारशेषु स्वायंशुवत्ं त्रिषु चोत्तरा ॥ 
्रकतीए चन्द्रे शुभदो सुपस्य तिथाधरिक्ते च गरहप्रवेशः ॥ 
रस्नकोष मं कहा हे कि-पुष्य, धनिष्ठा, = शिरा, शतभिषा, तीनों उत्तरा, पृणेचन्द्रमा ओर रिक्तातिथि 
से भिन्न तिथि में राजा को गृहप्रवेश शभ को देनेवाला होता है । न 
नारदः प्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः सौम्यकातिकमासयोः । माधफाल्गुनयेशाखभ्येष्ठमातेषु शोभनः । 
अकपाटसनान्छन्नमदत्तवलभोजनम्‌ । गृहं न प्रविशेद्रीमान्‌ श्रापदामाकये हि तत्‌ ॥ ज्येष्ठः ज्र 
` शहपरः | 
नारद्‌ ने कहा हे क्रि-मगशीषे तथा कार्तिक महिने में गृहयवेश मध्यम होवा हे । माघ, फाल्गुन, 
वेशाख तथा ्येष्ठ-महिने मे शभ को देनेवाला उत्तम होता हे। जिसमें किवाडे न हो, हायाभीनदो 
जिसमे वलि ओर भोजन न दिया हो रेसे घर में बुद्धिमान्‌ व्यदति को प्रवेश नहीं करना चाहिये । क्योकि 
वह धर पत्तियोभका सागर है ।-इसमें ज्येष्ठ मदिना छोटे घर के लिए कहा है । 
बद्रशाण्यंः-- भानो भोपस्य विहाय वारौ जूलादियोगनशमान्नवापि । 
रिक्ता तिथिश्वापि सृदुभुब्ं सौम्यायने च प्रविशेद्‌ गृहाणि ॥ ` 
॑ ृदरगाग्यं ने कहा है कि-रविवार ओौर मंगलवार को व्यागकर चनौर शूलादि च्रशुभ योग ( ्यतिपात, 
| ‹ वैधृति रादि ) को, रिक्ता तिथियोको भी वजिंतकर मदु, ध्रवसंज्ञक नक्तो तथा उत्तरायएमे घरोमे प्रवेश करे । 
रतनमालायाम्‌--ताटरमित्रशरशिपूपदेवतान्यामनन्ति यनयो सदृन्यथ । मेत्रगे हरति भूषयाम्ब- 
रोद्गीतमद्धलविधानमेषु च ॥ रोदिश्युत्तरा्रयं च धरवानि | 
रत्नमाला मं कहा द कि चित्रा, अनुराधा, मगशिरा तथा पुष्य के देवताओं को मुनिगण मु 


५ 


कहते ह ओर इनमें मित्रक (घर, भोग,+भूषण, वख, मीत तथा मंगल कार करे । रोहिणी श्मौर तीनों उत्तरा 
धुवसंज्ञक हे । | | ¦ 
$ +~ 0 स व 
र बसतपूजां कृतवा" कायः जीरेद्धारे तथोचाने तथा गृहमिवेशने । नवग्रासादभवने 
आआपाद्परिवतने ॥ दराभिवतने तद्रत्मासदेषु गृहेषु च । बासतुप्रशमनं अर्याः पूवमेव विचक्षणः ॥ 
न व । तश्र यापपूवमेव विचक्तण 
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वास्तुपूजा कर प्रवे ज ॑ प. 
४ # की श करे । जीरा, उद्यान ( वगीचे ) मे, घर प्रवेश मै, द्रवे क 
बदलने मे, उसी की तरह प्रासाद्‌ चर घरों मे वुद्धिमान्‌ प्रथम हौ ‹ अवशा मद 
कहा दै । वास्तुशान्ति कर । एेसा मलस्यपुराण मे 
ॐ = द्र ५ $ + 
तत्रैव--कृत्वाग्रतो दविजबरानथ पृण्धम्भं हि 
नानि तथा द्विजेभ्यो वि भ॒ दप्यततताम्रदपुप्पफलोपशोभनम्‌ । दत्वा दिरण्यवसुः, 
सादवास्तुशमने च विधियं उ तनय स्वह मिश्च ॥ गृदयोक्तदोमविथिना बलिकमं इत्‌ 
ध 1.1 त्तः । सन्तपयेद्‌ द्विजवरानथ मत्यभोन्येः शक्लाम्रः स्वभवनं 
प्रविश्सुरूपम्‌ ॥ 

वहीं पर कहा दै कि-श्र ं = 
पत्ते, पुष्प र फल से प स गा से भरे घडे को दधि, अक्त, श्नाम के 

. २ । गह्योकत होमधिधि से णा कौ सुवणं तथा चञ्च दैकर मंगल देनेवाले शान्तिस्थानरूपीषर मे 
नव्य ते द | वलि कमं करं जो प्रासादवास्तु के शमन मे जो विधि कही हे । भद्य तथा 
भोज्यो से उत्तम व्राह्णौ को दृप्त कर सफेद वञ्च को धारण कर अपने भवन सें प्रवेश करे । 

( कलिवज्यनि ) 

~ ह कलिबज्यानि। बृहन्नरदीये-समुदरयातः स्वीकारः कमण्डलु विधारणम्‌ | द्विजानामसव्णंसु 

न्याष्वपयप्रस्तथा ॥ देवराच्च सुतोतपत्तिमधुपकं पशोवधः मांसदानं तया श्राद्ध वानप्रस्था 
भ्रमस्तथा ॥ दत्तातायाः कन्यायाः पुनर्दानं परस्य च । दी्ंकालं व्रह्मचयं नरमेधाश्वमेकौ ॥ 
महाप्रस्थानगमनं गोचेधश्च तथा मखः । इमान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर््यानाहुमंनी पिः ॥ कम- 
ण्डलुः=सोदकं च कषण्डलुप्‌' इत्युक्तः, शृन्पयो वा । दत्ताउटढाः । 

अव कलिव्ित बातों को कहते दै । श्रहन्नारदीयपुराण मे कदा दहै कि-समुद्रयात्रा, ( राग से 
समुद्रयात्रा करनेव लि को प्रायश्चित्त है । ) संन्यासम्रहण ( मनु ने स्नातकभ्रकरण्‌ में कहा है कि-वेष्णवीं 
धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च ङुण्डले ॥ वह कलियुग मे उसका 
यज्ञोपवीतवत्‌ धारण खदा निषेध हैः । अतः संन्यासियों को मदो, वांस, कष्ठ ओर लोकी के बने प्न 
रखना चाये ।) द्विजोका"-असवणं कन्याओसे उपयम-विवाह, देवर अआादिसे सुतोत्पत्ति (नियोग); मधुपक 
मे पशुका वध, श्राद्धमे मांस का द्‌ानः .वानप्रस्थ चाश्रम का त्रण्‌; व्याही हुई अत्ता कन्या का रिरि मं 
दूसरे को दान, वहत कालतक व्रह्मचय, ( ्टाचत्वारिशद्र्षणि वेदव्रह्मचयेम्‌ ), नरमेध, <अच्धमेधः 
मह।ज्याधि पीडित व्यक्ति का मृयु के लिए सहापरस्थान हिमालय की तरफ गमन ओर गोमेधयज्ञ इन धर्मोको 
कलियुग में वर्जित पण्डितो ने कहा है । कमण्डलु शब्द्‌ से जलवाला कमण्डलु कहा है या मद्रका का 
है । दत्ता माने--विवाहित कन्या । | 

( उटायाः पुनरद्राहनिषेधकथनम्‌ ) | भ 
ऊढायाः पुनरुदढाहं ज्येष्ठांशं गोवधस्तथा । कलौ पश्च न इवत भरातृजायां कमण्डलुम्‌ ॥ इति 
मारौ वचनात्‌ | उढायाः-पुरा पुरुषंयोगान्मृते देयेति केचन । इस्यादिभिर्विवाह्मतोक्ता (श 
 १-तिखो वानुपूण द्वे तथैका यथाक्रमम्‌ । ्राह्मणचत्रियविंशां भायां स्वा शष्धजन्मनः ॥ (या० श्रा श्लो” 
५७ ) इख वचनानुसखार श्रसवंणु कन्याघ्नों के साय जो. विवाह पहले विदित या बह कलियुग सँ निषिद्ध कहा है । 

२- नरमेध ८ पुरुषमेध ) इस यज्ञ के श्रधिकार ब्राहमण शरोर चन्िय होते द| यह यज्ञ चालीस दिन मे समाप 
शेता हे । इसका प्रारभ चैत्रशुक्ल दशमी से होता है । यजंद से श्र° २०-*-*र म उल्लेल 2 । कुल श८४ रषा 
का बन्धन होता है । इत्यादि पूं विधि को शी पूर्य पिताजी ( स° य° म“ विद्याधर ली गोड ) कृत कात्यायनो तसु 
फी भूमिका में देखिये । | २ 

३--श्रश्वमेघ' यज्ञ का प्रारभ फल्गुन 
सभो राजा श्रथिकारी होता  । इसका पूरा विवरण तथा श्र लण श्रा 
म स्ट दे । जो भरकाशित्‌ दै । कक ए 


शुक्ल दशमी, अष्टमी या नवमी से प्रारंभ होता है । इस यज्ञ का ्रभिधक्त 
दि सब कात्यायनश्चोतसू की. भूमिका 
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विवाहित कन्या का फिर से विवाह, श्येषठ (बडे पुत्र को धन का बीसा भाग क ( स विश 
द्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ । ततोऽधं मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यवीयसः ॥ ( मस्य. अ. & श्लो ११२ । ) देना, 
गोवध ( मधुपकं मे गोवध करना ), भाई की पत्नी का स्वीकार करना ओर कमण्डलु ( संन्यास ) इन 
पच बातोंको कलियुग मे वजित करे-देमाप्रि मं वचन्‌ होने से वादित क ४ ९ से 
संयोग होने पर उसके मरने पर विवादित कन्या का अन्य को पति के रूप मं विवाह कर दे- यह्‌ किसी का 
मत है 1 इत्यादियों से विवाह कहा हे । ६ 
( सगोच्रसपिण्डकन्याविवाहनिषेध कथनम्‌ ) ध 
मारौ ब्रा-गोतरान्माठः सपिण्डा विवाहो गोवधस्तथा । नराधरमेधौ षयश्च सलौ बज्यं 
द्विजातिभिः ॥ गोत्राद गोत्रजायाः पितष्वसुः, माठसपिण्डान्मातुलात्‌ तत्कन्याया विवाहः कलौ न 
कायं; । तेन यानि तदिघायकानि तानि युगान्तरविषयाणि । 
हेमा सें नहमपुराण का मत है कि-माताके गोत्र से तथा सपिर्ड से विवाह, गोवध, नरमेध, 
अश्वमेध ओर मदय ( मदिरा ) ये द्विजातियों को कलि मे बजित करना चा्िये । 
गोत्र से उत्पन्न पिता की वहिन तथा माताके सपिण्डसे मामाकी कन्यास कलि में विवाहन 
करे। इससे जो इसे विधायक ८ विधान करने वाले ) वचन दहै वे युगास्तर \ श्न्य युगो के जिए ) 
विषयक है । | 
( कलो मातुलकन्याविवाहनिन्दाकथनम्‌ ) 
तथा च व्यासः-ततोयां मावतः कन्यां ठतीयां पिततस्तथा । शुक्लेन चोद्हिष्यन्त विप्रा 
पापतिमोहिताः ॥ इति कलौ तजनिन्दामाह । सातृतस्वृतीयां मातुलकन्याभिस्यथः । उक्तं 
चेतत्‌ । मयं शीभ्यथ सुरामाचामम्‌' इत्यादिना बिदितभपि बज्य॑म्‌ | 
वसे हौ श्रौर व्यासने कहा हैकि-मातासे तीसरो पीठी की कन्यास ओौर पितासे तीसरी 
पीढी की कन्या से जो ब्राह्मण पाप मे संलग्न होकर मोल ( खरीद ) लेकर विवाह करेगे । यह कलि में 
उसकी निन्दा कदी ह । अरथौत्‌-माता से तीसरी पीठी की कन्या मामा की कन्या हई--यह अथे है । यह 
पहले कट्‌ चुके है । खी मदिरा से ्ाचमन करे इत्यादि से विहित ८ श्राश्वलायन मे कहा हे कि--दूसरे दिन 
अन्वष्टका करे इससे विहित दै ) भी वर्जित हे | 
| ( विधवाया देवरेण नियोगनिषेध कथनम्‌ ) 
मारौ आदित्यपुराणे-विधवायाः प्रजोत्पत्तौ देषरस्य नियोजनम्‌ । बालायाः चतयोन्यास्तु 
बरेणान्येन संस्कृतिः । कन्यानामसवर्णानां विवाहध द्विजन्मभिः। = ` 
हेमाद्रि मे आदित्यपुराण का मत हे कि-विधवामें प्रजा की उत्पत्ति के लिए देवर का . नियोग 
ततयोनी बालो कन्या को अन्य वर को देना तथा असवणं कन्या्नों का द्विजातियों के साथ विवाह । 
+ # ( श्ाततायिनां द्विजानां घमयदधेन हिंसनकथनम्‌ ) 

ॐ आततायिद्िजाग्रयाणां धमयुदरेन हिंसनम्‌ ॥ द्विजस्याव्धौ तु नौयातुः शोधितस्यापि संग्रहः । 
~ छाततायी द्विजो का धमेयुद्ध से दिंसन-मारना, नौका द्वारा ( नाव मेँ बैठकर ) समुद्र मे ज नेवाले 
„ द्विजके ह (ल्यवदार ओर प्रायश्चित्त दवारा शद्ध दोने पर भी उसके साथ ञ्यवहार, | 

, = श ( स्रदीत्तानिषेधकथनम्‌ ) 
+ सत्रदीचा च सतपा कमण्डलुबिधारणम्‌ ॥ महाप्रस्थानगमनं गोंजञपति्र गोसवे । 
सव] क। सतरयज्ञ मे दीक्टित करना, कमण्डलु ( संन्यास ) का धारण, महाप्रस्थान ( शरीर का पत 
उत्तरद्शा मे करना ), गोयज्ञ मेँ गौ का हनन, | 
क ( सौत्रामण्या सुराग्रहनिषेधकथनम्‌ ) 
सौत्रामण्थामपि सुरागरहणस्य च सख्यः ॥ 
सोत्रा्रणियज्ञ मे सुरापात्रअदण का संग्रह, १ 
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षै अस्थिसंचयनादुष्वमङ्गसशीनिपेषकथनम्‌ ् ७३६ 


( अग्तिहोत्रहवस्याश्च लेद्यादितिषे 
त षधकथनम्‌ ) 
ञ्रग्निहोत्रहबन्या (ष्य संकोचनं 
ष ध (ण्या) अ लेहो लीढापरिग्रहः । वृत्त्वाध्यायसापेचमध तथा ॥ 
अग्निदो होम होने के वाद अनिहोदवनी मे लगे पदा 
र लगे पदाथं को जिहा से चाटना (श्राहार) श्चौर अग्नि- 
होत्र हवणी का अहण करना । चभ्निहोत्रादि का अ व न य । 
[ उष्ठान तथा वेदाध्ययन रौर पाप का संकोच सापेक्ञ है । 
प्राय धित्त विधानं च भत भहापापादौ मरणान्तं ्रानि्तकथनम्‌ ) ` ` 
णा रि म ४ 
रोषः तत्संसर्गी ` वा मरणान्त्रप्‌ । संसगदोपस्तेयान्यमहापातकनिष्छतिः ॥ संसर्ग- 
; ए वि १. इत्युक्तः । स्तेय च तदन्यानि महापातकानि बह्महर्थाुरापानयुर- 
न तर १. पा रामहृतानां मरणान्तिकं प्रायक्ित्तं विप्राणां कलौ नेत्यथं; । मरणान्तिके 
८ ५. ८दरा = दगुण व्रह्मवधनिमिक्तं च द्विगुणं भवति तत्‌ चतुथे नास्ति 
छतः, दतं नपद्धभ्‌ । न चात्महत्याविधिना वद्वाधः, तेन द्यातमहः ये 
€~ ८ घ्या महू घ्‌ 
न जातिवधनिसित्तस्य । भिन्नविषयत्वात्‌ । ननि 
8. न का मरणान्तप्रायञ्ित्त विधान, संसगेदोष तथा चोरियों से अन्य महापातक का निस्तार, 
ससगजन्यद्‌।प, उसक साथ संसगे करनेवाला पांचवा ठेसा कदा हे । चोरी से अन्य महापातक - ्रह्महत्या, . 
पाष गुहपनीगमत ये तीन, उनका इच्छासेक्रियाहो तो मरण प्रायश्चित्त है वह ब्राह्मणों को कलि 
मे नदीं होता द ह । मरणान्तिक मे जातिवध निमित्त द्वादशाब्द्‌ द्वियुणित ओर ब्रह्मवध निमित्त 
द्विगुणित षा होता द वह चतुथं मेँ महापातक ओं निष्तार नहीं होता है इससे निषिद्ध है! कहो कि- 
कि से उसका वाध है । इससे अस्महत्या निमित्त का ही वाध है जातिवध निमित्त का नहीं 
है । क्थोकि-भिन्नविषयक है। | 
( संसगिणएस्तु प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
ससर्गिंशस्तु कापतोऽपि व्रतस्येवोक्तेनं मरणान्तिकम्‌ । नापि स्तेये तत्र राज्ञो वधकं 
तेन मरणान्तिकम्‌ स्तेये तत्र राज्ञो बधकतृकत्वात्‌ । 
तेन _तयोमरण। न्तिकाभावात्तयोरेव निष्छृतिनान्येषां त्रयाणाम्‌ । युगान्तरे तु कलौ निषेधगरलादेष 
्रवरत्तिः । एतद्विभरपरं न स त्रियादेः | तदुक्तम्‌ "विप्राणां मरणान्तिकम्‌' इति । विशेषोऽस्तस्मतते 
प्रायधित्तरते ज्ञेयः | | 
संसगी का तो इच्छासे भी व्रतक्ो दी कदा है मरणान्तिक नहीं है ! वह चोरी में भी नहीं है क्योकि 
वर्ह पर राज। ही वध को करने वाल्ला है । इससे उन दोनों का मस्णान्तिक का च्रभाव होने से दोनों को 
ही निष्कृति (निस्तार) है न्य तीनों की नदीं है । युग न्तर मे तो कलियुग में निषेध के बल से भत्ति है । यह 
ब्रह्मण परक है सषत्रियादि परक नदीं है । कदा भ। ह कि-त्राह्मणो का मरणान्तिक प्रायश्चित्त हैः -विशेष 
है सत्रियादि र दे हेपि रि शित्त हैः वि 
तो हमारे बनाये हृए श्रायश्चित्तरःनः मेँ जानना चाहिये । | 
बरातिथिपितभ्यश्च पशुपाक्रणक्रिया । दत्तौरसेतरेषां त॒ पुत्रत्वेन परिग्रहः ॥ सवर्णान्याङ्गना- 
१९ 9. ९0 13 म (~ ~ अ २ 
दृष्टः संसगः शोधितेरपि । योनौ सङ्ग्रह इृत्त परित्यागो गुरुख्ियः ॥ परोदेशात्मसन्त्यांगः 
उदिष्टस्यापि बजंनमू । प्रतिमाभ्यचना्थाय सङ्कल्पश्च सथमकः ॥ 
वर दमाद्‌ ( जामाता ), अतिथि अभ्यागत, पशुपाकरणक्रिया, “पितरों के. लिए पशूपाकरण 
( ङुशा से संस्कारपूवेक पशुवध ) करना, दत्तक तथा अरस. पुत्र को त्याग कर्‌ इतर्‌ भकार के पुत्र 
को अहण करना, प्रायश्चित्त करनेवाले अपने वणं से अन्यवणं को ख के संसगियो से ` संसग करना, 
विद्या से जो गुरु है उनकी पलियों को दयि जानेवाले भरण पोषण का त्याग करना, द्‌ खरे के 
~ उदेश्य से अपनी आस्मा का व्याग करना, स्वोकारं किये हृए का त्याग करना । भ्रति माचन के लिए धमे से 
संकल्प ्रहण करना । = ० | । 
०; ( ्मस्थिसंचयनाद्ष्वेमङ्गसखशेनिपेधकथनम्‌ २ 
¢ + 
श्रस्थिसश्चयनादृष्वमङ्गस्पशनमेव च । 
ओर अस्थिसंचय के वाद्‌ श्ंगसखशे को ही करना । 





ॐ निणेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद्‌ का पूवौधे ४ 


( विप्राणां शाभित्रादिनिषेध कथनम्‌ ) | 
शामित्रं चैव विप्राणां सोमविक्रयणं तथा ॥ पडमक्तानशने चान्न्रणं हीनकर्मणः ॥ 
माधवीये पृथ्वी चन्द्रोदये च्‌-शूद्रषु दासगोपालङ्लमित्राद्रसीरिणम्‌ | भाजञ्यान्ता गृहस्थस्य 
तीथंसेवातिदूरतः॥ शिष्यस्य गुरुदारेष॒ गुरुवत्‌ बर तिशौलता॥ राप ्िददविजाग्रयााम श्वस्तनिकता 
तथा ॥ प्रजाथं त॒ द्विजाग्रधाणां प्रजारणिपरिग्रहः । ब्राह्मणाना प्रवास एुखाग्निधमनक्रि श ॥ 


.बलात्कारादिदुशा्लीसंग्रदो विधिचोदितः । 
शामित्र ( शामित्रमालमेत--इससे विधि प्राप्त यज्ञ मे पश का हनन करना, ब्राद्यणो को सोमलता का 
विक्रय करना, द समय ( तीन दिन ) में भोजन-श्रनशन करना, दीन कमे करनेवाले से अन्न प्रण करना, 
माधवीय मे चौर पृरथ्वीचद््धोदय मे कहा है कि-शृट्रो मे- दास, गोपाल, कुलमित्र श्रौर भाधा 
सामीदार गरहस्थ का अन्न भोञ्य है । अत्यन्त दुर तीथं की सेवा ( तीथंयात्रा पाठान्तर में हे ), शिष्यका 
गुरुपल्नियो में गुरु के सदश व्यवहार करना, व्राह्मण भ्रष्ठ को आपर्कालोन वृत्ति करना । अश्वस्तनिकता 
( कल क लिये श्रन्नादि प्रबन्ध नदीं रखनेवाला अथोत्‌--उतना दी भन्न संग्रह्‌ करे जो कल के लिएन रदे 
( उयहैहिको वापि सवेदस्तनिक एव वा । ( मु° अ० ४ श्लो ७ ) किसी शाखा मँ जातक्मदोम में प्रजा 





के जीवन कै लिए उत्तम ब्रह्मणो का अरणी मेँ श्रम्नि को मथना, ब्राह्मणों का व्यये मे सद्‌ प्रवास करना, 
( प्रविशेत्कायेवान्‌ विप्रो न बरथेव चिरं वसेत्‌ । ) मुख से ग्निघमन ओर बलात्कार रादि से दूषितसखीका 
शासरोक्तविधि से संम स्वीकार करना । क 
( यतीनां सवेवशेषु भिन्ताचयनिपषधकथनम्‌ ) 
¢ 
यतेश्च सवरवशेषु भिक्ताचया विधानतः ॥ 

यति ( जिसने इन्द्रियों के समूह्‌ को अपने वश मे कर लिया) को सब वर्णो मे विधान से भित्ता 

सग्रह करना । "क 
( नबोद कादौ विचारः ) 


नबोदके दशाहं च दकिणा गुरुचोदिता । ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादिक्रियापि च ॥ भृग्वग्नि- 
पतनश्वव बृद्धादिमरणं तथा । गोवर धि शिष्टे पयसि शिष्टेराचसनक्रिया । पितापुत्रविरोधेषु साचिणं 
दण्डकरपनम्‌ । यतेः सायंगृहत्वं च ठरिभिस्तच्यदशिमिः ॥ एतानि लोकगुप्यथं कलेरादौ 
महात्मभिः । निवतितानि बिद द्धिव्यवस्थापूचकं बुधः ॥ 
नवोदक ( नूतनजल ) वषाकाल का नयाजल तोन दिनि तथा दुसरे समय का जल दश दिन तक 
अशुद्ध रहता हे । ) दशा दिनि, गुरसे प्रेरित दो दक्तिणाग्रहण करना, ब्राह्मण श्रादिको मे शूद्र का पाक 
आदि क्रिया करना, पवेत तथा अग्नि से गिरङर्‌ वृद्धादि का मरण, गोधिमात्र जल से शिष्टो का श्राचमन 
करना; पिता श्योर पुत्र के विरोध मं गवाहोंको दण्ड की कल्पना करना, संन्यासी को सायंकाल किसी 
 गरहस्थ के धर निवास करना तत्वज्ञदशिमहात्मा विद्वानों ने व्यवस्थापूवेक लोक की रक्ता फे लिए कलि के 
शमादि मं निषिद्ध छया इ । | | 
| नः ( कृतप्रायश्ित्तविमषेः ) | 
 सरग्रहण॑स्य तस्क सग्रहा व्यवहारकः । न च मं चेति सामान्येन निषिद्धस्यानेनोपसंदार 
इति वाच्यम्‌ निषेधस्य निषृततिमात्रफलत्वेन विरेपानपेक्षतवात्‌ , न दिस्यात्‌' इत्यस्य नन ब्राह्मणं । 
हन्यात्‌" इत्यनेन पसं शरे िसान्तरस्यादोपत्वापतते् । निरूपितं चेतद्धेमा द्िणान्यत्रेसयुपरम्यते । 
-सुराग्रदस्यो देश्यस्य सोत्रामणिवि शएणाविवक्ञया वाजपेयेऽपि निषेधः । सौत्रामण्यां तु “पयोग्रहा 
1, हे (~ ; 
बा स्युः ध पतिर । ( आपस्तम्बभरौतश््-१६।२।२२ ) । 
< \ मद्रा, अर्हण स॑ यज्ञ करनेवाले का रौर यज्ञ करानेवालों का संग्रह ठ्यवहार से ज्र 
ग्रह ठ्यवहार से ( श्रथोत्‌ः 
भायश्चित्त करने से ) दे । कोई कदे किमदं चः इस सामान्य वचन से निषिद्ध का इससे उपसंहार-समप्रि 
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है रेखा कदे तो निषेध के निषत्तिमात्रफत से विरेष अपेकञ नदी होने से “न स्यात्‌? इस वाक्य से दसा न 

करे इसका ४, नाह्यणं हन्यात्‌, नाद्यण॒ को हनन न करेः इससे उपसंहार मे हिसा में दिसान्वर की 

दोषापत्ति हो स । इस सबको हेमाद्रि ने अन्यत निरूपण किया है अतः विश्रामं ( समाप्र ) करते ह । 

सुराभ्रहण के उदेश्य से ' सौ्ामणियज्ञः मे विशेषता की अविवक्ला ( समुचयार्थक “पिः शब्दं से 

कमोन्तर समुश्य अथं से उसकी विवक्षा असं भव हो जायगी । रहं समा" मे एकत्व विधक्लित नही, केवल 
प्रतिपादित दी विवक्षित होता है नफिएकलकी मो 


= तरह्‌ (खुरातत््र विवक्षित है) से वाजपेयथज्ञः मे भी (इससे 
वाम-भागम जाद्‌ सं, विनायकृशाम्तिश्नादि में शौर स्मातं मे .नियेध कहा ह ) निषेध है। “सौत्रामणि' मे 


तो पयोमह्‌ ( दृधभक्षक ४ हों यह्‌ भरापस्तंब ते वैकल्पिकं ( सौत्रामणियज्ञ मे जिना सुराग्रह शरोर पयो ग्रहः 
एेसे दोनों का उसमें अधिकार नहीं है ) पयोदो का भी अधिकार हे । 


वाजपेये तु ततरा मानामाबातोमघुरयोः सहत्यागेनांशे सुरा्रन्यताचतसरल्यतंया यागनाम- 


तवन तां बिना संजञायोगात्‌ कलौ नाधिकार इति यक्तं प्रतीमः । त्िकारुडमण्डनादिलिलनं त॒ 
निमूलमनाकरं च । 


वाजपेयय॒ज्ञ में तो उस ( दुध ) की श्रपि मै प्रमाणाभाव होने से सोम ओर सुरा ( मद्य ) का एक 
ही साथ त्याग दने से, इस यज्ञ का श्रंग सुरादर्य भी द क्योक्कि उसी के नामसे यागकानाम है उस 
मदिरा के विना संज्ञाका श्रयोगन होने से ( कल्पसूत्र माष्यादि में पयोग्रह का विधान नदीं हे । ) कलि में 
अधिकार नदीं है यह ठीक सममते है । त्रिकाण्डमण्डन श्रादि का लेख तो निमृल हे । 
वर्तति एकाहाट्‌ ब्राहमणः शृद्धयेोग्निवेदसमन्वितः । इत्युक्तः । श्रषस्याशौ चस्य संकोचः । न 
तस्य॒ निष्टृतिदु्टा भृग्वग्निपतनादते । इत्युक्तस्य प्रायधित्तस्य विधानयुपदेशः। श्लौ करव 
प # (५ ॥ 8 0 क 
लिप्यते' इति व्यासोक्तेः । पतितसंसगे दोषसत्वेऽपि पातित्यं नेत्यर्थः, अन्यथा संसर्गः शोधि- 
तरपि" इति विरोधापत्तः | न 
9 ¢ [3 (^ 
स्तेयभिने महापापे रदस्यमूते प्रायधितं नेत्यथः। सवर्णन्या असवर्णान्या चद्रियादितया 
ष्टः श्रयोनौ शिष्यादौ । चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्या गुरुभा च या। इ्यक्तस््यागः। 
परोदेशन ब्राह्मणए्थं आत्मत्यागः । यद्रा परोदेशात्मत्यागो दानं मनसा पात्रशुदिश्य' 
इत्युक्तम्‌ । उदिष्टस्य त्यक्तस्य वजन श्रतिग्रहसमर्थोऽपि' इत्युक्तम्‌ । वेतनग्रहणेन प्रतिमापूजा । 
स्वाशौचकालाविञेयं स्पशंनं त॒ त्रिभागतः । इत्युक्तः स्पशः । 

( वृत्त अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान श्मौर वेदाध्ययन ) जो श्चम्ति त्रोर वेद से युक्त व्राह्मण हैः बह 
एक दिनि मे शुद्ध होता हैेसा कहा दहै। पाप का संकोच है । पवेत परसे गिरने परया अग्नि में 
कूदने के सिवा शरोर उसका प्रायश्चित्त नदीं मिलता | प्रायश्चित्त के विधान को उपदेश कहते दै वहं 

 कतौकोदही कलि में लिक्च करता है ठेस व्यास ने कहा है पतित के संसग मे दोप.रहने १ पातित्य नर्ह 
होता है । अन्यथा शोधित होने से संसगे करे। ( सबणन्याङ्गनादुष्टेः संसगः शोधितेरपि ) इससे 
शोधित संस में दोष है । यहाँ तो पतित के संसगे मे दोष का अभाव होने से विरोधापत्ति दोगी-- 
यह्‌ अथे है ) स्तेय से भिन्न ( यँ पर तो स्तेय चादि का महापाप भरायच्ितत न कर यह्‌ कहना असंगत 
हो जायगा। पराशर ने तो महापाप में परायश्ित्त कहा है। इते त॒ मानवा धमाख्ेतायां गौतमाः 
स्मृताः । परे शङ्कलिखिताः कलौ पाराशराः स्छताः ॥ ) महापाप में रहस्यकृत भरायश्चित्त नहीं होगा यह्‌ 


१- सौत्रामणिय्ञ-दो तरदं का होता है । स्वतन्त्र तथा दूसरा यागा रा वंगभूत । स्वतन् सोत्ामणियरेः मं 
बाह्मण श्रौर श्रंगभूत सोत्रामणि म चत्निय दथा वेश्य भी परधिकारी होते दै । शसम ड ग्रहण के साय १ सदिरा के 
` म्रहण का विधन है श्रतः शिष्टगण इसका श्रनुष्ठान नदी कृरते द । तद्वत्‌ ही बवाजपेययाग मे सुराग्रहण से इसका 
भी श्रनुष्टान नहीं होता है । विशेष-कात्यायनशरौतसज की भूमिका देखिये । 
, २-जेमिनिन्यायमाल्ा श्र° १। पा० ४ श्र° ४। 


जर & निणेयसिन्धु कै ठतीयपंरिच्छेद का पूवोध $ 


ञम्थं है। सवणं से अन्य सवणे क्रियादि मे मेथुनादि अयोनि शिष्यादि मे क तथो गुरुगामी 
शमादि चारकार के पातकी स्यागने योग्य है । इससे त्याग कहा हे । पर्‌ उदेश्य से ब्राह्मण, गो आदि के लिए 
छपना मरण या दूमरे के लिए आत्मत्याग से दान "मन से पात्र को उदेश्य कर त्याग करे यह्‌ कहा दै" उदिष्ट 
त्याय का निषेध प्रतिप्रह मे समथ भी हे यों कहा है। वेतन अह द्वारा यावज्जोवन प्रतिमा की पूजा 
करना, अपते आ्आशौच के समय तीसरे भाग से खश करे णसा स्पशे करना कहा ह 
पडिति-उपोपितस्त्यहं स्थित्वा धान्यमव्राह्मणाद्ररत्‌ । इत्युक्तमन्नचोयम्‌ । ्रापदि- चतावादि- 
वृत्तिः । शुखेनैव धपेदग्निम्‌' इत्युक्तं धमनम्‌। द्शाहैनेव शुद्धयेत भूमिष्ठं च नवोदकम्‌ । इत्युक्तो 
दशाहः । शरवे तु बर दखा' इत्युक्त्वा दक्षिणा । शृदरषु द्ासगोपाक्ञेति | 
कन्द्‌पकं स्नेदपक्षं यच दुग्धेन पाचितम्‌ । एतान्यशृदरान्नुनो भोज्यानि मयुरत्रवीत्‌ । इत्यपरे 
सुमन्तूक्ता शुदरस्य पाकक्रिया । | 
पिताषत्रविवादे तु साकिणां त्रिपणो दमः । इत्युक्तः । सपयरहत्वं विधूमे सन्नश्ुसले' इत्युक्तम्‌ । 
पड़भक्त = तोन उपवास कर ब्राह्मण से भिन्न का धान्य-अन्न फी चोरी (अर(पस्काल मे) करे । आपत्काल 
मं त्रिय, वेश्य रादि की वृत्ति करे । सुख से अग्नि को पूरके इससे धमन कहा है । भूमि में गिरा जल दश 
दिन में पवित्र होता है, इससे दश दिन कदा हे । गुर को दक्तिण। देकर घर में शरावे इसमें दक्षिणा कहा ह । 
शू्रोमे दास (शत्य) तथा गोपाल (अहीर) को । कन्दूपक् ( लोदमयपात्र या कडादी ), स्तेहपकर ( घी से बनी ), 
अर जो दूधसे वनी वस्तुयं सव खाना चाहिये । ये अशृद्र के ्रन्नको सक्तए न करता हो करे-यह्‌ मनुने 
कद्‌] दै! यद्‌ अपराकं में सुमन्तु ने शूद्र की पाकन्रिया को कहा है । पिता पुत्र भें विवाद में साक्लियों का तीन 
प॒ ( पलके चतुथांश क बरावर तावके सिक्के या तोल को पण॒ कहा जाता ह । ) दण्ड कहा है । सायंकाल 
घर मेँ संन्यासी का धूम तथा मूसल का शब्द समप्र होने पर जाय- यह्‌ कहा है । 
पृथ्वीचन्द्रेण त्‌-अटन्ति वसुधां विप्राः पथिवीदशंनशंनाय तु । अनिकेता हयनाहारा यत्र सायं 
गृहस्तु ते । इति विष्णुपुराणोक्तो निषिद्धः । तेनाज्ञातशीलपन्थादेः शराद्वादौ विनियोगो न 
कायः कलादित्यथं उक्तः । एतानि वर्य्यानीत्यर्थः | 
परथ्वीचन्द्रोदय मे विष्णु पुराणमत से निषिद्ध कहा दै कि व्राह्मण संन्यासी-( अनिकेत नास्ति 
निके तो निर्दिष्टवासस्थानंयस्य ) एक जगह नहीं बनाते न भोजन दी करते प्रश्वोद्शेन के लिए धूमते दै वे 
जँ ठदरते दँ उसे सायं गृह कहते है । इससे जिसका स्वभाव, मागे मादि का ज्ञान न हो उसे श्राद्धादि 
में विनियोग नहीं करना चदिये-यह्‌ कलि मेका है । इनका त्याग करे- यह श्रथ हे । < 
( कलो पञ्चनिपेधाः ) 
निगसः-श्रग्निोत्रं गवालम्भं संन्यासं पलपैठकम्‌ । देवरात सुतोत्पत्तिः कलौ पश्च विवर्जयेत्‌ ॥ 
श्मग्निहोत्रं तदथमाधानम्‌, एतच सवांधानपरम्‌ | | 
अधाधानं स्यतं श्रौतस्मार्तागन्योस्तु परथक्छृतिः । सर्वधानं तयोरेक्यकृतिः पूर्वयुगाभिता ॥ 
इति लौगाद्तिविचनादिति स्णृतिचन्द्रिकायाम्‌ । एतेन- 
चसवायंग्दसदस्राणि चत्वायन्दशतानि च । कलेयदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरिग्रहः । संन्यासथ 
न कतग्यो ब्राह्मणेन विजानता ॥ इति व्यासवचनं व्याख्यातम्‌ । 
निगम ने कदा है कि--अग्निहोत्र,. गवालंम, संन्यास, मांस ओर देवरं द्वारा पुत्रोपत्ति करना ये 
पांच कमे कलि मे वित करे । अग्निदोत्र के लिए श्राथान करना- यह सर्वाधानपरक है । अर्थाधान 
श्रोत तथा स्माते च्नग्नियो का प्रथक्‌ करण का नाम है । सवधान मे तो दोनों श्रग्नियों का. एकीकरण करे 
यह पूवे युगो के लिए हे कलियुग के लिए नदीं है । यह लोगाक्ति का स्पृतिचन्धिका में कहा है! 
इससे चार हजार चार सो साल कलि के बीत जाने पर तो तरेतापरिपरह हो संम्यास को ब्राह्मण न 
करे यह्‌ व्यास वचन से व्याख्या की है । ह | 


९ सन्यासनिषेषकं ्निवेरथविषयक्म्‌ इति मलमपतसम्‌ । संन्यसपतिेथश्च कलौ क्च घ्रविश्ो्वेद्‌ । 





& यावद्णेविभागस्तावत्सन्यासमग्नहोतं कुयोत्‌ % ७४३ 


( याबदरणेविभागत्तावत्सन्यासमम्नहोत् क्यात्‌ ) 
नेऽ ४ ५ ©> म $ ? ् 
० ॥ छ | देवलः -याद्वणविभागोऽस्तयाबवेदः वतते । संन्यासं चामिहोत्रं च 

तावल्छयात्कल। यु ॥ इति । अत्र पूयुगाभितेति लोग वाक्ये पूवयुगानि कृतादीनीव्येकोऽथः। 
नये तु युगस्य पूव कले ¦: पूवभागः। स चत्वायन्दुसहघ्राणि इतिपूर्ोक्तवाक्याचतुधसवारिश- 
च्छतवपावच्छिजः । तस्मन्‌ भागे साधानं कायम्‌ । तदुत्तरं तु यावद्रशंविभागोऽस्तीति बाक्या- 
दरशेविभागपयन्तमद्धाधानमित्याहुः । ंन्याप्सिदश्डः | 

सवोधान मे विशेष देवल ने कहा ह क्ि-जव तक वणं का विभाग है, तथा जवतक़ वेद्‌ है । तवतक् 
संन्यास ओर अग्निहोत्र को कलियुग में करे । ` 

यहां पर पूवेयुगाश्रिता इस ( पहले के हुए ) लोगाक्तिवक्य भे पहले सतयुगादि युगो में किये 
हुए- यह्‌ एक अथ दै । न्यतो कहत दै कि-युरके पहले कलिका पहला भाग वह चार हजार वषं हे । य 
पहले कटे दए वाक्य से चौबालिस सो चष होता है । - उस भाग में स्वधान करना चादिये । उसके उत्तर 
तो “यावद्रणेविभागोऽस्तिः जवतक वणं का विभाग है-इस वाक्य से वशं विभागपयंन्त श्रधौधान को कट्‌ 
है । संन्यास माने= त्रिदण्डी । ( जो ज्ञानवल से मन: बचन तथा कमे इन तीनों को दमन कर सकते दै, वे 
त्रिदण्डी होते है । वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । यध्येते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 
मनु° अ० १२, श्लो° १०-१२, रमपुराण अ २७) र्न, महानिमाणएतन्त्रे = ओर १३ उल्लासे- स्थितायां 
यौवनयुतकान्तायां परमेश्वरि। सवं हि विफलं तस्य यः छ्यदण्डधारणम्‌ । विद्यते पितरौ देवि ! यः कखोदण्ड- 
धारणम्‌ । संन्यासं विफलं तस्य रौरवास्यं गमिष्यति । विदयते वालमावेन यस्य कान्ता सुवस्तथा । सन्यास 
धारणं तस्य बथा हि परमेश्वरि । स गुरं चापि शिष्यं च रोरवारब्यं प्रपद्यते ) । 


इति वतीयपरिच्छेदस्य पूवभागः समाघः। 


१- सवं गरदादिकं त्यकत्वा मुरिडितमुरुडगेरिककौ पीनाग्छादनं दण्डं कमण्डलुं च बिभ्रत्‌ भिक्तादृततिनिजने तीथं बा 
स्थित्वा केवलमीश्वराराधनं करोति यः स सन्यासी । 'सदन्ते वा कदन्ने वा लेष्रैवा काञ्चने तथा । समबुद्धियध्य श्वश्वत् 
संन्यासीति कीतितः । इत्यादि ब्रहमवैवरतपरकृतिखण्ड श्र° ३२; शरकृष्णजन्मलण्ड &*› गड पुरए =° ४९ | 


 ( प्राचीन व्यवस्थाग्रां का सग्रह , 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय शतै चं च्च्य स्वति ग दारा लिखित ) 
पः (प्रतिष्ठाधिकारिकथनम्‌ ) 8 
कृल्यतरौ देवीपुराणे--वर्णाश्रमविभेदेन देवाः स्थाप्यस्तु नान्यथा । चतुर्वशेस्तया विष्णः प्रतिष्ठाप्यः सुलायिमिः। 


4 ई ६ ६ 
तः प्रथः । भैरबोऽपि चतवरसस्यनानां तथा मतः । मातरः सवलोकस्तु स्थाप्याः 


ब्रह्म णेः गायत्रीसहि लिगं 
यजेत्सदा । भविष्ये--यस्तु पूजयते लिंगं देवादिं च जगत्पतिम्‌ । ब्राह्मणः 


पूज्यास्तथेव च । लिंगं खी यतिर्वापि संस्याप्य तु यजः 
सन्नियो वेश्यः शूद्रो वा मत्परायणः । तस्य प्रीतः प्रदास्यामि 


-यो रिव्यं स्वीयानि कुसते प्रिये |. तयम र्हामि` दन्द्रलस्डनरिभू.पते | व्रह्मचाये खदर्यश्च वानप्रस्यन्च सुत्रते | प्व 


मि शभांल्लोकानद्तमान्‌ । तिथित्वे स्कान्दे--शष्ः कर्माशि ` 





। 
। 
। 
| 
ॐ 
| 
| 
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दिने दिने देवं पूजयेदम्बिकापतिम्‌ । संन्यासी देवदेवेश प्रणवेनैव पूजयेत्‌ । नामोन्तेन शिवेनैव पूजाविधानं पुराणप्रसिद्ध- 
जीणंलिङ्गविषयम्‌ । नारदीये- यः द्रोणाचितं लिगं विष्णु वापि नमेन्नरः ] न तस्य निष्छृतिरंटा प्रायशचित्तायुतैरपि । पाखंड- 
पूजितं लिंगं नत्वा पादण्ड तां प्रजेत्‌ । त्रभीरपूनितं लिगं नत्वा नरकमश्न॒ते ] योषिद्धः पूजितं लिगं विष्णुः वापि नमेत्त 
यः । सकोिङ्कलसंयुक्त श्राकल्पं रौरवं वरेत्‌ । इति । इदं नूतनस्यापितलिङ्गविषयम्‌ । यदा प्रतिष्ठितं लिङ्धं मन्तरवदूभियंथा- 
विधिः । तदा प्रति शूद्रश्च योषिद्रापि न संस्पशेदिति तत्रोक्तः । वारादे-खीणामनुपनीतानां शूद्राणां च नरेश्वर ' स्थ (पने 
नाधिकारोस्ति विष्णोवां शंकरस्य च || तस्मातत्रैवणिकानामेव स्थापनेधिकारः । केचन सखीशद्ाणां साज्ञत्स्यापनेऽधिकारो 
न द्रवयदवाराऽस्तीतिबदन्सतेषां पूर्तादो श्रयिकारदशनात्‌ । तदुक्तं स्कान्देःसववरेस्तु संस्याप्याः संपूज्याः सर्वदेवताः । 
लिङ्गान्यपि श्राल्परौरवं नरकं वसेदित्यादीनि ठानि नूतनस्थापितलिङ्खविषयाणि । यदा प्रतिष्ठितं लिङ्धं मन्तरद्धि्यथा विधिः । 
तदा प्रति शद्रश्च योषिद्भिर्वा न संस्शोदितितन्रवोक्तेः । प्रतिष्ठितायां तु श्रादीनां नाधिकारः | स्रीणामनुपनीतानां 
स्पशं नाधिकागेस्तीक्तयक्तत्वात्‌ । यः शुद्रसंस्कृतं लिगं विष्णुः वापि नमेत्त यः । इहैवात्यन्तदुःखानि पश्यत्यामुष्मिके किसु । 
शदो वानुपनीतो बा च्ियो वा पतितोपि वा । केशवं वा शिवं वापि स्पष्टा नरकमश्नते । व्रा्यए्यपि दरं विष्णु" न स्पृशेच्दोय 
इच्छते । सनायामृतनायां वा तस्या नास्तीह निष्कृतिः ।] इति वृहन्नारदीयस्कान्दाुक्तेः । उक्तं च बिध्यलीसेतो-- चतुर्वर्णे- 
रिति पूरवोक्तवचनाद्रिष्एवादिप्रतिष्ठायां शुद्रस्य विकल्प इति तु युक्तं पश्यामः ] शूदकमलाकरे तु श्रत एव सखशनेनाधिकारो- 
स्तीत्यन्यत्र पाठ इत्युक्तम्‌ । ततं त॒ खीशूद्रयोः शालग्राये नूतनस्यापितदेवे च स्पशं नियेधः, अन्यत्र स्पशंसदिता पूजा कार्या | 
तदुक्तं वाराहे शालग्रामे न स्छशेत्त॒ हीनवणं वसुन्धरे । खरीशूद्रकरसंस्यशों वज्र्शदिको मतः । मोहाः संस्पशेचछद्रो 
योषिद्रापि कदाचन | स पतेन्नरके घोरे यावदाभूतसंप्लवें | यदि भक्तिमवेत्तस्य स्रीणां वापि वसुन्धरे | दूरादे बास्परशन्पूजां 
कारयेतसुसमाहितः । परतिमार तु न निषेधः । स्ववशुँस्त॒ संपूज्याः प्रतिमासवंदेवताः । लिङ्गान्यपि च पव्यानि मणिभिः 
कल्पितस्तयेति वाराहोक्तेः ! न्ये तु स्पशंसत्वे शूद्रस्य निषेधः स्थापनं तु भवत्येव । शूद्रस्थापिते चान्यस्य न टोषः 
शूद्रस्य फलमस्त्यवेत्याहुः । न्ये तु शालग्रामशिलां वापि चक्रोंङितशिलां तथा । ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं इत्रियादिनं पूजयेदिति 
प्योगणारिजाते विस्मुधमोक्तेः । चत्वारो व्राह्णैः पूज्याख्रयोराजन्यजातिभिः । वैश्येद्रविव संपूज्यो तथेकः शूद्र जातिभिरिति- 
स्कान्दाच्च दी्धितानां भवत्येव पूजेत्यादः । सवंया प्रासादप्रतिष्ठादो शर दरस्या्त्येवायिकारः । श्रधिकारी भवेच्छरः पूतं धमं न 
बेदिके-इति मोघेषु व्यासवचनादितिदिकः.इति पूरवकमलाकरे । नमोन्तेन शिवे नैव खरीणा पूजा विधीयते | विरक्तानां च 
शूद्राणामेव पूजा ग्रकीतिता । पञ्चा्चरस्य भरतो नम आ्रादित्वेपि खीश्रयोनमोन्तखम्‌ ] श्रन्ये त॒ श्रन्ते भिन्नं नमः शब्द्‌ 
माहूः--इति प्ूतकमलाकरे । दिनकरोयोते.त॒ श्र चाधिकारिणो यद्यपि तत्तफलकामाः जमिनीयषाष्ठन्यायेन च श्रथिनः 
समथां विद्वांसः चरैवणिका एव प्राप्नुवन्ति पथापि ग्रधिकारी भवेच्छरः पूते धमे ह्यैदिके । इति वचनच्छरदरस्याप्यधिकारः । 


यत्त ल्लीणामनुपनीतानां शद्राणां च नराधिप । स्थापने नाधिकारोऽस्ति विष्णोर्वा शंकरस्य चेति चिस्थलीसेतौ वचनं ' 


तदसच्छद्रविषयं साक्तात्कवत्वपरतिषेधकं वा श्रत एव व्रह्मा तु ब्राहणैः स्थाप्यश्चांडालैरपि भैरव | इत्यादीनिवचनानि विभेद 
प्रतिमापरिमाणविशेषविघायकानि वच्यमाणवाक्यान्यपि संगच्छन्त इति दिक्‌ । शिवपूजाधिकारिणः लगे ्राह्यणेनैव 
पूज्योऽदं शुचिना शुचिनापि वा । सखरीशूद्रकरस्पशो वज्रादपि सुदुःसहः । ग्र केचित्‌ खरी शदाणां खर्शरुहितपूजानिषेधार्थतं 
विशेषणं मन्यते । बस्तुतस्त॒ खरीश्रस्यशंनिषेधः प्रतिष्ठितलिङ्गशालिगामविषयः । यदा प्रतिष्ठितं िंङ्ध० न संस्परोदिति प्रति- 
्रितस्पशनिपेधात्‌ विहितश्चरलिगेषु सखशखरीशद्रयोरपि । न स्थावरेषु लिंगेषु सत्यमेतन्मयोच्यते । इति लेंगे चरल्तिङ्ेष्वेव 
स्पशविधानाच । तच्र बाणपाथिवयोरेवस्पश कायस्तदुक्तं शिवरदस्ये- सपशंः पािवलिङ्घस्य चादरात्‌ । खरीभिः कायस्तथा- 
शूदरेषशाघ्नविनिणंय इति चतुर्टौरितिवचनाद्विष्एवादिप्रतिष्ठाया शूद्रस्य विकल्पः । शिवसर्व॑वे भविष्ये- चतर्व्णँस्तथा 
विष्णुः परति्ठाप्यः सुखायिभिः । ब्राह्मणैः सतत्नियवेश्ेर्लिगं स्थाप्यं प्रयलतः। लिगं यदी यतिर्वापि संस्थाप्य तु यजेत्सदा । 
इति लिङ्गस्यापने शस्य नाधिकार एवेति । निष्कर्षष्व प्रतिमा स्वैः स्थाप्याः चरलिगं स्वैः स्थिरक्लिगं स्रीश्रेः स्वयं 
सशल्यं इत्वा व्राह्णदधारा कतव्यम्‌ । केचिदरीदितादीितमेदेन व्यवस्थां मन्यते । केचिद्रभ्यद्रा वदन्त । 


( शिलान्यासे विचर: ) 

( १ ) नूतन्दादिनिर्माणारम्मे सविधि ग्राथमिकशिलानिवेशः शिलान्यासः | ८ २ ) बीणोद्धारे का्ठवृणादिनिमिते 
चलमण्डपादौ च न शिलान्यासः । तत्र काष्ठमयस्तम्भनिवेश एव शिलानिवेशस्यानीयः । तथाच निणंयसिन्धो- 
्ायन्ययो मासशुदधिं तृणागारे न चिन्तयेत्‌ । शिलान्यासादि नो ङु्गात्तथाऽगारपुरातने ॥ इति । विष्रुषरमोत्तरे खं ३ 
° 5४ मन्मथे चे्टकान्यासः कतव्यो न च दारे । इति । ८२ ) एवं कूपायारम्मेऽपि मूमिपूजनमात्रं न शिलास्यास 
वसादच्योरेव विधानात्‌ । ( ४ ) शिलामये प्रासादादौ शिलामय्य इधकाः, इथकामये म॒न्मये च इष्टकामया प्व शिलाः 
शजान्यासः प्कतव्यः परास्ादे ठ शिलामये । इ्कानां त॒ विन्यासः प्रासादे चेषकामये ॥ इति । (वि, मर, श्च, ) वचनात्‌. 





[५ #। 


६४ छै तुलसीम्रहणएविचारः ॐ ७४५, 


९ य 
प्रासादे. त “गल्‌ शेले इएटका | दश्कामये | ( चरि. श्र ६२ )..मन्मये चेष्टकान्यासः इति पूवांकतरचनाच । 
(५) इकर उ वणाः सुपक्राश्च वदूनीणस्ति वनिताः । ग्र्ज्गारान्विताः नेष्टाः कृष्णवर्याः सशकंराः ॥ ` 
भग्नाश्च विभ्रमर्हीना बजनीयाः प्रयत्नतः | सप्रमाणा रक्तवर्णाश्च | ल्य 


नरी ठरला मनोरमाः ॥ इति,।, ( ६.) शिलाश्च ब्राह्मणस्य , 
क प्ाान्ाारचदरा ह सत्रियध्य स्तद्‌ ण्कलदीरथास्तदधवि स्तारस्तद्घंच्छयाः, | 
वर्यस्य नवात तत वन्तिरधसतृता विस्तारारथाच्छिताः, शूद्रस्य नवाह्ृलदी्षास्तद्वि्तारास्तदर्ोचदरायाश्चदरलाः 
कार्याः । ( ७ ) शिलान्यास श्ा्नेयादिषु कोशेषु प्रादक्षियेन कायं इत्येकः; पचः | तथाऽऽद- त्रह्मशम्भौ- सूं भिति- 
शिलान्य सि सतम्भस्यारोपणं तया । पूव॑दक्षिणयोमध्य = 8 त रिति | 
सूत्रयोजनकीलके । खननावररंस्कारे प्रारम्भो पहिगोचरः ॥ वास॒रानवल्लभे --दक्िएपूबिभागेः पूजनपू् शिलाः | 
समाः स्थाप्याः । समराङ्गणसूत्रवारे--्राग्नेस्यामादितो नन्दा स्थापयेत्‌ क्रमशः शिलाम्‌ । विश्वकम॑प्रकाशे- नन्दा- । 
भदरानयापूर्णा रान्य दिषु विन्यसेत्‌ । गहयकारिकायाम्‌- श्रग्तेयादिषु कोणेषु मन्प्रेतैः शिलां न्यसेत्‌ । वारादसंदिता- 
याम्‌--दकषणपूवै को णे छवा पूजां शिलां न्यतेतरथमाम्‌। ब्राहमशम्भौ - चूं भिसि शिलान्यासं स्तम्भस्यारोपणं 
तथा। पृथदस्तिएयोमध्ये ुर्यादित्याह्‌ काश्यपः || शाङ्गधरः- प्रासादेषु च हर्म्येषु गेष्वन्येषु सवदा । श्राग्नेय्यां 
प्रथमं स्तस्मं स्यापयेततद्विधानतः ॥ ईइशानमादितः कृत्वा शिलान्यास इति द्वितीयः पक्षः-गगः-ेशानमादितः कला 
्राद्षस्येन विन्यसेत्‌ | विश्वकमप्रकाशे-ईशानमादितः कुता प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्‌ । नन्दाभद्राजयारिक्तापूर्णाना- 
म्नीयंय क्रमम्‌ । यदकोरोपुं स्व पूजां कृता विधानतः |॥ शान्तिरः्ने- तत इईशनदिग्भागे साक्षतं रत्नपञ्चकम्‌ ॥। 
इत्यादि । विष्यो मध्ये शेलमयं कुम्भं शङ्कुं च स्थापयेत्ततः । एेशने च ततः कोणे शिलां पूवं प्रतिषठयत्‌ 1 
दवि.वि. श्र २६। तव्रेव श्र. ६४ प्रासादप्रकरणे -एेशाने च ततः कोशे शिलां पूर्व प्रतिष्ठिताम्‌ । प्रदक्षिणं ततो राजन्‌ | 
शिलान्मासो विधीयते ॥ दरिभक्तिविलासे- निश्चित्य मध्यमैशान्यां गतं॑कत्वाऽपयेच्छिलाम्‌। वैखानसलन्त्र- 1 
एदवारतोदववास्ोवां ईशाने विधिरिष्यते। व्राहमरौवैभ्वैश्चापि विशेषपलहेतवे ॥ वासुदेवसंदितायाम्‌-- ग्रयेशदिश- | 
मारभ्य शिलान्यासं समाचरेत्‌ । पच्रात्रागमे- प्रासादव्रह्मभूमागे न्यसेत्त मदाशिलाम्‌ । ब्रहमभूमाग एेशानकोणः । 
वौरमिध्रोदये -एेशाने च तया कोशे शिलां पूवं प्रतिष्ठयेत्‌ । श्रोक्तवाक्यनिचयेन प्रस्परनिप्ेण श्राग्नेयेशानान्यतरः . 
कोणोपक्रमः शिलान्वासः प्राप्नोति । सति चैवमेकारथत्वाद्‌ विकल्प इति दवः] “2ेशानादग्निकोणद्वा शिलाः स्याप्वाः | 
प्रदङ्ञिणाः। इति प्रासादमण्डनेऽपि विकल्प एवोक्तः । शदे शिलान्यास ईशानोपक्रमः म्रसादे ठु श्राग्नेयोपक्रमः इति 
विश्वकमप्रकाशब्यधस्था । वचनानि प्रागुक्तानि । श्रथेशदिशमारम्य शिलान्यासं समाचरेत्‌ । खवेश्वपि दि वणषु ब्राहा- 
शेषु विशेषतः ॥ वाघ्यतैष्एवैश्चापि बिशेषफलदेतवे । इत्यादिवचनवलात्‌ व्रादणएकठेके ईैशानादिक्रमः। क्षत्रियादौ ठ-- 
वास्तु चैशानतो विवरे कतत्रादावग्नितो न्यसेत्‌ ॥ इति वचनवल्ादाग्नेयादिक्रम इत्यपि केषाञ्चिद्‌ व्यवस्था । यद प्रासादे वा 
सवंतरानेयादिक्रम एवेति प्रामासिकरम्ध्रदायः । & -“शान्यां चतरलां चदरडलमुन्छितं वेदिं कत्वा” ( श्रा ° ० प ) 
इति सूत्ादर स्तुवेरिः चठरङगलो चिता दस्तमाना कार्या । शान्तिसार-शान्तिकमलाकरमगूखकासदिभिः सवः परिशिष्टवचनमनु- 
सत्य ईशान्यामेव वा्ठ॒वेदिकरणएमेक्तम्‌ } गरतस्योत्तरपुरैण स्थण्डिलं दस्तमात्रकम्‌ । द्विवप्र चदुरं च वितस्युछसियम्मतम्‌ ॥ 
इति पूजार्थे देनि्मा॒स्य $शान्यामेव बास्वेदिकर्णं युक्तम्‌ । पूतो वेदिकरणं ठ. निम लमेव । अहवैदिश्च वादिता 
दक्षिणतः कार्या, वास्तुवेदिश्च तदु्तरतः। ग्रहाणां पूरवा्गखात्‌ प्राक्‌ पूजनीयत्वेन पश्वाद्‌ द्र नाया उदकरंस्यत्यपि्षणात्‌ 
द्रतएव श्रय प्रधानादपि यत्र पूवं ग्रहादिवासश्च तदा प्रधानम्‌ । ईैशानदेशे च ततस्त्ववाच्या © क । 
इति कुरढरत्नावल्यामुक्तम्‌ । भद्रकृतमहाग्दरपद्धतो च “महास्द्र-वास्ठुशान््याद दो प्रचानमीशान्यां तदृक्षिणे ग्रहाः (१ । 
“श्रवाङ्मुलो निपतित ईशान्यां दिशि संस्थितः ।» ( वि° क° भ्र ४।२ ) इति विश्चकमपरकाशव चनमप्यत्रानकूल।म्‌।त । 

( अभ्युदयिकशरद्ध नाह्मणोपवेशनशरकारः ) क व 
प्राभ्युदयिकश्राद्धे ब्राह्मणोपवेशन प्रकारे चत्वारः पदाः । तत्रैकः पावंणबत्‌ । स त 

माङ्मुलाः पेतृ्ा इति । तृतीयः पकः -देवकानां च सर्वेषां ब्राहमणानां भादल १ र: 
पराङ्मुखो वैश्वदेविकान्‌ द्रत उदङ्मुखान्‌ पैठकानुपवेशयन्तीति ] इमे चत्वारोऽपि प्तः स्प स 2 ॐ 
स्नापि ब्राहाणानाधुपवेशनक्रमः पूजाप्रकारश्च प्रादरिस्येनैव कतब्यः । तत्रापि दानीयो विता 

र्मिन्नपि ति म ड विश्य ग्थमं देविकान्‌ प्रागारभ्य म्रत्यगपवग 
पचलितो द्वितीयः पक्घः तस्मिनपि पत्ते देवपितूत्राह्मण म्य कतां उदड्फुल उप 


धू = ९ - सिण्येन पूजनं सिद्धं भवति । छमतोऽयमपिपक्तः 
चयि ततः रकन दपि शास उदगबग पल्‌ । पड त मा ्मुखोपविषेन कता य्ूजनादिकं करयते 
सवया शाल्ीय एव । दरभगहपक्षे ख वैश्वदेविक दमवडुद्छख, पदक =" ~ 
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७४६ कै निरयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद का पूवोध $ 


तदपि शममेव दवितीयं पदमवलग्बय क्रियते । श्रस्मि्पक्षे कुशवद्नां मध्य कठुसपवेशनाय स्थानसोकयाभावात्‌ सवतः पश्चाद्‌ 

परविश्य क्रियते इति द्वितीय एवायं पदो मन्तव्यः] श्रतोऽयमपि पद्चः सवया शाल्ानुमत एव । सर्वेषाभुदङ्मुखस्वरूपे तुतीय- 

प्ेऽरि प्ादददिरयषिदय्ं प्रागारभ्य मत्यगपवगंमेव पूजादिकं सम्पादनीयमिति विशेषः । सवं चेतत्‌ सद्रकल्पदु मादौ स्पष्टम्‌ । 
( चथ साग्नेः प्रवसतो गृहस्थितस्य च पकान्नभक्षणनिणयः- ) 


तच यदे वर्तमानस्य साग्नेः गद्याग्निपकमेवाऽशनीयम्‌-वेवादिकेऽग्नौ कुर्वीत गाह्यं कमं यथाविधि । पञ्च यज्ञ- 
विधानं च पक्ति चान्वाहिकीं णदी ॥ ( मनु° ) इति र्याग्निपक्वस्य विधानात्‌ । ““नित्यपाकस्य शालाम्ने-रेकदेशस्य 
कायेतः । पाकायंमुल्युकं इत्वा तत्र पक्तवा महानसे ॥ वेश्वदेवोऽगन्यगारे स्यात्‌ पाकाथः सोऽप्यलौकिकः | भूरिपाको 
भवेयत्र भद्वादात्सवेषु च ॥ कृतेऽपि वैश्वदेवे स॒लौ करको नैव कायतः । होमेनान्तरितं केचिदाहुः स्व॑र लौकिकम्‌ ॥ 
न तत्समञ्जसं तेषायुपयड्ोमदशनात्‌ > इत्यादिना शाद्धायनकारिकावचनेन पाकार्थाऽऽहतस्योल्सुकस्य समासे कृते महान- 
सस्यस्यावशिष्टाग्नेरपि शराद्धादिपाका्ययतोऽलोकिकतवोक्तेः । ततोऽपि धूपा्यथं नीतानामग्नीनां लौकिकल्वोक्तं्च । शेषाग्नौ 
महानसे पक्वस्य भक्षणे न दोषः, न प्रायश्चित्तम्‌ ( स्मा° प्र १६६-१७५ ) इति साग्निकस्य सायं प्रातभोजने पाकागम्निः 
निर्णीत एव 1 यदि देवात्‌ मानुषाद्वापराघधात्‌ शान्ते महानसस्थेऽग्नो उपवासप्रसङ्खः ] ग्रां यो हि प्रोषितस्य निणंयः स 
एव अ्रह्यः। स च ( स्मा प° २६६-२७१ )} “श्रय पाक्मोजनत्रिधिरिव्युपक्रम्य ' इति साग्निकप्रवासे मद्याऽभ्य- 
निणंयः” इत्यन्तेन अन्येनोक्तः । तत्र-° इदुक्चीरविकाराश्च भ्रा्रशष्य्यवा शपि | परायिपक्वंन ज्ञेयं प्रवासे चाभि 
होत्रिणः ॥ ( ध० [सि° प° २३७ ) इति भ्र्राथिग्ष्टान्नस्य तथेक्तुविकारस्य गुडशकर।देः, क्षीरविकारस्य पायस-दधि- 
घृत्‌तक्र किलार-चूणिकाऽऽमिक्तादेश्च पराथिपक्रष्याऽपि भणं कायम्‌ । न तु एतद्वयतिरिक्तस्य फलान्नवायदिरपि परामि- 
पक्रस्य भद्वणं कततव्यम्‌ | यच्च--“यदन्नं वारिदीनमितिःः ( घ० सिं° प्र° २३७ ) | तया- “जलं विना यदन्नमितिः 
( स्मा° प° २७१ ) च वचनं तद्‌ श्र्र्ष्टाभिप्रायकमेव ] यतः--^्पराग्निपक्वं नाश्नीयाद्िय राडगोरसो" इति 
( स्मा° प° २६८ ) पूर्वाधन गुडगोरसातिरिक्ति-पराश्नरक्वभक्तणं निषिध्य शक्तस्य- “शशाकपिएयाकसक्तवादिः-्रामं दद्यात्‌ 
फलादिकम्‌” । इत्युत्तराधेन शाक प़लमूलदेः त्रामस्यैव भक्तण्मनुवदता सक्तवाय॒क्तया च भ्रा्रामिरेवाऽनमतः । यततु- 
“कन्दुपक्त न निषिद्धं शिष्टाऽऽचारात्‌” ( स्मा० प° २६८ ) इति | तत्र “कन्दुपक्वं भाषायां ८ दलवाई ) कृतमिति 
कैश्चिद्‌ व्याख्यातम्‌ | तन्न १ कन्दुपक्वेन भरा्मृष्टयवादिरेव म्रन्यक्ृतोऽभिप्रेत्वात्‌ । यतः- उन्तरम्न्ये “तथा च 
त्रिकाण्डमण्डनः' “इ ्ुरीरविकारांश्च शराष्रष्टयवँस्तया” इत्यादौ तथेवाऽवगतेः । किञ्च “फलादि शब्दो 
इविष्यान्नेऽपि वतते” इत्युपक्रम्य “्रन््युदकलवणादि सव॑संयोगेन यत्‌ पक्वं तन्निषिष्यत इत्यादिजञातव्यमः ८ स्मा० प° 
२७१ ) इत्यन्तेन ग्रन्थेन वारिदहीनं पक्वमन्नमपि पलवदिति यदुक्तं तन्निरग्निकेन शूद्र्पृष्टमपि म्राह्ममित्यर्थाऽववोघकम्‌ 
न त॒ साग्निकश्य जलं विना पराग्निपक्रान्नमच्णाथकम्‌ । पूरवोत्रन्थविरोधात्‌ । तथा हि “निरस्त (स्मा० प° २७०) 
इत्यादिः पूर्वा ्रन्थः 1 ^स्यशत्वनिषेधादन्नशब्दस्तन्न भवति इत्यायुत्तरो प्रत्थः। किंञ्च निर्णयामृतमप्येतदर्थपोषकम्भवति । 


'यया--“विनोद्केन पचितं यदन्नं जातवेदसि । तदन्नं फलवद्‌ मह्यं दुःस्पृष्ट तन्न दुष्यति 1 ^ नि° मू° प° २३६ 


वे° मरु° ) इति । इत्यं शक्तस्य साग्निकस्य ्यािशेषे शान्ते प्रोषितस्य च ग्ह्यागन्यसन्निधौ “भ्र मष्टयवादीन्‌ परा्ि- 
पक्वेद्लु्ीरविशारान्‌ श्रामशाकफलमूलादींश भच्यत्वेन प्रकल्प्य कालनयनं बोधितम्‌ | श्रशक्तस्य पुनः प्रोषितस्य सागतेय- 
ह्याग्यसन्निधो श्ररणीसमारोपिताग्नेः उच्िन्नाग्नेश्च पृष्ठोदिवि विधानेन पाकं कृतवा भोजनं विहितम्‌ | तथा हि- “प्रसवः 
न्तभनमान्‌ विप्रः पयो मूलफलादिभिः । कालं नयेदशक्तौ त॒ विधिना पाकमाचरेत्‌ | अ्वरिणो रोगिणो वापि पाकं कृत्वा 
तु भोजनम्‌ । सामथ्यं तु पुनजति नैवाश्चीयात्‌ परायिना ॥ ८ स्मा० प्र २६८ ) इति । श्रादिना राडगोरसादिग्रदणम्‌ । 
विधिना पृष्टोदिविविघनेनेत्ययः। किञ्च-- पचनं यदि कुर्वीत प्रवसन्नग्निमान्‌ द्विजः समारोपे कृते चाेवेश्वदेवं त॒ 
लौकिके ॥ ( स्मा० प° २६१ ` इति । लौकिके पृष्ठोदिविविधानेन स्थापिते मामा पाक विधाय वैश्वदेवं तत्रेव कृत्वा 
भोक्तम्यमित्ययः। ये रष्याऽन्यमावात्‌ 1 श्त्रैव वैश्वदेवस्याऽप्यौ चित्यात्‌ ! तथा-“्राधनेच्छुरनिच्छुर्वा यावद्‌ देश्य 
धारणम्‌ । पराभिपक्रं नाश्नीयात्‌ उच्छिन्नाग्निस्तु सवदा ॥ ८ स्मा० प° २६९ ) इति । उच्छिन्नाप्रेरपि यावज्ञीवं पराभि- 
पक्कमक्चणनिषेघात्‌ तल्यन्यायेन साग्निकवदेव पृष्टोदिविविधानाभयणं युक्तम्‌ । एवं गदे स्थितायाः सृतिकायाश्च पर्वश्यपि 


सद्‌ पराभिपक्रभद्वणं न निषिद्धम्‌ । यथा--“धूतिसंबन्वि यत्‌ किञचित्कमं तल्लौ किकेऽनल्ते | पर्व॑रयपि च यतपक्ति-मश्चीयान्नैव 
दोषभागिति ॥ इति । 
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(अ) 
श्मग्निहोत्रं रशंपूणंमासो 
द्मग्नवेवाहिको येन 
द्रनघीत्य द्विजो वेदम्‌ 
छमग्रजस्तु यदा 
श्रमन्नत्य ठ 
अष्टम्यां धान्यबहूला 
श्रन्येषामपि 
श्रये प्राणा 
छ्रचंकस्य तपोयोगात्‌ 
द्मच्चादल्पपरीमाणम्‌ 
श्रपनीत च 
श्र्टोत्तरशतं कायां 
शस्ये प्रायाः 
श्रन्यमन्ताचिते 
श्र्गादङ्गादिसन्धाने 
श्रग्निना दास्जम्‌ 
श्नन्यदन्नादिपानीयम्‌ 
श्रकामाद्धचणे 
शग्राह्यं शिवनेवे्यम्‌ 
श्रभ्यज्गे जलधिस्नाने 
श्रलामे दन्तकाष्टानाम्‌ 
श्रघोमुखेर्विदधीत 
द्ममावास्याष्टमीम्‌ 
श्रकपाटमनाच्छनम्‌ 
श्रग्निदोच्रदवन्यां 

श्रस्यिसञ्चनादूष्वेम्‌ 
श्रन्ति वसुषाम्‌ 
श्रग्निदोतरं गवालंभम्‌ 
श्र्घाधानं स्मृतम्‌ 


(जा 
श्माग्नेये यदि 
श्रादित्यचान्द्र 
श्राषाटे दे 
श्राज्ञायुता सदा 
श्रधिने नाशम्‌ 
श्राडुष्मान्‌ बलवान्‌ 
श्राचायशिवचण्डानाम्‌ 
श्रायसीं प्रतिमाम्‌ 
शरािचु्ने तिष्यसंजे 
श्रादित्यमोमवर्जम्‌ 


 आयन्ययो मासशुद्धिम्‌ 
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६८२ 
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६६५. 
७०६ 
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६६८ 
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६७३ 
६७३ 
६६० 
७१६ 
७२८ 
७२६. 
७२३ 


७२५ 


(ई) 
इदं सलिलम्‌ 
इमा श्राप 
इमे गन्धाः 
इमे माल्याः 
इमे पुष्पाः 
इन्दोवरि भागवे 


(उ) 
उदितेऽनुदिते 
उन्मत्तः किल्विषी 
उत्तराशागते 
उदङ्मुखो वा वपनम्‌ 
उरगवरुणरोद्रा 
उपोषितस्न्यहम्‌ 


(ऊ) 
च्छ) 


ऋषेषूत्तरपोष्णवेष्णव 


(ए) 


ऊटायाः पुनः 


एतासां पूजनात्‌ 

एवं लच्तणसंपनना 
एवं लक्णसंपन्ना 
एकवक्तः शिवः 
एमिदत्त प्रयुक्तम्‌ 
एकाद निधनम्‌ 
एतानि लोकगुप्त्यथम्‌ 
एद्मदाद्‌ ब्राह्मणः 

(अम 

ग्रज्गवेकल्यास्पूवम्‌ 
ऋ्कष्टपवादारभ्य 


(क) 
कृणवेधो व्रतादेशः 
कश्चोपस्थशिखावजम्‌ 
ककनक्रहरि 
कन्यासिंहं तुलायाम्‌ 
कन्यानामसवर्णानाम्‌ 
कन्दुपक्तं स्नेदपक्रम्‌ 


(का) 
कालत 
कामतो भक्रणे 
कातिके माघमासे 


५६८ 
७१० 
७११ 
७९१ 
७१९ 


७२९६ 


६६० 
६६२ 
६७२ 
७२६ 
७२६ 
७४२ 


७२७ 
७२१ 


६८२ 
६८६ 
६६० 
६६४ 
७२५ 
७२६ 
७४० 
७४१ 


६६४ 
६७८ 


६६५ 
७२७ 
७२२ 
७२४ 
७२६ 
७४२ 
६६१ 


७१६ 
७२४ 


कुमे मासे 


केविगोषाद 

(क) 
क्रयक्रोता परिज्ञेया 

(द्र) 

कृत्वा शुक्रम्‌ 
कृत्वाग्रतो द्विजवरान्‌ 

(क्‌) 
ऋरग्रहमखे चेव 

(ख) 
खरश्डिते स्फुटिते 
खरिडता स्फुयिता 

(स) 


(ग्‌) 


गभाधानं पुंसवनम्‌ 


खाते चेव 


` गर्भाधानं पुंसवनम्‌ 


गणपरिचरद 


(यु) 

गुख्भरविभानुराधा 
, 

(भ्‌, 
गोभूदिरए्यवल्रादि 
गोविप्रशिल्पिभूतानाम्‌ 
गोत्रान्माठः 

(गु) 


गहे लिङ्गद्रयम्‌ 
ग्होक्तदोमविधिना 
(च 
चतुर्थ्यां नाशम्‌ 
चदठुबंशेस्तथा 
चत्वारो ब्राह्मः 
चकराङ्कमिथुनं पूज्यम्‌ 
चद॒वक्तरः स्वयम्‌ 
चरे विलग्ने 
चत॒दश्यष्टमी 
चतदस्तप्रमाणं त॒ 
चन्द्रजायसितवासरेषु 
चतखस्वु परित्याज्या 


॥\ 
चत्वायन्दसदलाणि 
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(चा) 
चाण्डालमद्यसंस्पशं 

(चि) 
चित्रा शतभिषा 
चित्रोत्तरवेष्णव 


(चे) 
(चौ) 


चोरचरडालपतित 
(ज) 

जड म्‌कान्धवधिर 

जलजानां च 

जलस्य धारणम्‌ 


(जा, 


जातकमांदिकाः कुर्यात्‌ 


(जी) 
जीणभगनमिदम्‌ 
जीण रवो 
जीणोद्धारे तया 

(ज्ये) 


(ज्यो) 
ज्योतिः शुक्रः 
ज्योतिलिङ्धं विना 

(त, 
तस्मिन्‌ सलिलसंपूणे 
तत्र काष्टषु 
तयोरसंभवेऽ्चा 
तत्राप्यामलकी ठल्या 
तस्य माला 
तरणिविद्ग्डगु 
तथा सप्तमी 
तत ईशानदिग्भागे 

(ता) 
तावता मधुना 

६ (त) 
ठलस्यग्तनामासि 
त॒लसी पयुषितम्‌ 

= 
तेजस्विनी चतेमङ्द्‌ 


चेते वा 


ज्येष्ठो भ्राता 
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७२४ 
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६६६ 
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६६३ 
७१६. 
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६५५ 


७१६ 
७२२ 
७६६ 


९६२ 


७१६ 
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६६६ 
६७८ 
६८६ 
६८६ 
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७२७ 
७२२ 
७२५ 
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७१८ 
७६८ 


&७० 
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(ते) 
तैलाभ्यङ्गो नाकंवारे 


(व्‌) 
(त्वा) 


त्वामेकमादयम्‌ 
त्वार वैष्णव 
त्वाष्रूमित्रशशि 


त्वत्प्रसादेन 


(त्‌) 
(द्‌) 


दशंष्टि पोणंमासेष्टिम्‌ 
दद्याद्‌ भक्ताय 
द्शवक्त्रः स्म्रतः 
द्क्षिणदिङ्मुखगमनम्‌ 
दक्लिणं कणम्‌ 
दशं स्नानम्‌ 
दक्षिणपूवं को 
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः 
दशाहेनैव शध्येत 

(दा) 
दारागनिदो्रसंयोगम्‌ 
दासीदासादिभ्रत्यानाम्‌ 

(दि) 
दिनकराफितमः 

(दे) 


देशान्तरस्थक्लीवेक 
देव्या माघे 

देवानां प्रतिमा 

देवस्य खम्‌ 

देवकायं पितुः 

देवराच्च सुतोत्पत्तिः 


तरतीयां माव्रतः 


य) ४ 


द्वादशास्यस्तथा 
द्वादश्यां तुलसीपत्रम्‌ 
द्वादश्यां च 
दवाराभिवतने तद्वत्‌ ` 
(दि) 
द्विजानां षोडशैव 
हविवक्तरो दस्गोरी 


७२२ 


७१७ 


७१३ 
७२५. 
७२३६ 


७२८ 


६६२ 
६८५. 
६६५. 
७२२ 
७२७ 
७३१ 
७२५. 
७२७ 
७४२ 


७६२ 
७२३ 


७२८ 


६६३२ 
६७४ 
६६९६ 
६६७ 
७२६ 
७२७ 


६६५ 
७१७ 
७१७ 
७२६ 


६६५ 


९९४ 
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द्वितीया च 
दविजस्यान्धौ तु 


(द) 
(ध्‌) 


धनब्रद्धिप्रसस्तांश्च 
घर्मब्रद्धिकरी ज्ञेया 
घत्ूरकेश्च 
घमयक्रामसिध्यर्थम्‌ 
घराश्िण्यगोरत्न 
धनदाय सवंलोकिताय 


(घ) 


खटा घनकरी 


धुवं धवा 


(न) 
न्‌ ऊुर्याजनके 
नवेताः कणंवेधान्ता 
न शुद्र 
न मेदः शुद्रसस्पटम्‌ 
नवाष्टसपङ्लिकम्‌ 
नमो भगवते तभ्यम्‌ 
नमो भगवते सद्राय 
नमो सद्राय 
न्‌ राज्ञः 
न द्विन्यात्‌ 
न पयुषितद'षोऽस्ति 
गन स्नातन्चुक्छः 
नवमी दशमी 
न कुर्यात्‌ 
नन्दायां दक्षिणद्वारम्‌ 
नोदके दशाहम्‌ 
न तस्य 
(ना) 
नाधिकारविघातोऽस्ति 
नाचयेच्च 
नाच्यां गे 
नास्त्यपूषबमुभिः 
<~. ` 
निमल्यि भक्षिते 
निव्ये नेमिततिके 
निषिद्धतिथिवारशच 


नवे सचिदानन्द्म्‌ ` 


निषिदेष्वपि 


॥। 
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(ने) 
नैक्ये बालभयम्‌ 
(नु) 
चपविप्राज्ञया 
(प) 
पञ्चम्यां भ्रीयुता 
पञ्चामृतं पञ्चगव्यम्‌ 
पञ्चविंशत्पलं लिङ्गे 
पद्धादस्ते वासवे 
पच्चादौ च 
पञ्चदश्यां चतुदश्याम्‌ 
परोदेशात्मसन्त्यागः 
(पा) 
पाखर्डप्‌लितं लिङ्गम्‌ 
पालाशं दिनमेकम्‌ 
पाकमोजनशालादौ 
(पि) 
पितुपाकोपजीवी वा 
पितुग्यपुत्रान्‌ 
पिता पितामहः 
पित्रा यस्य 
पितुः सत्यनुज्ञाने 
पितापुत्रविरोषेषु 
पित्रापुत्रविवादे तु 


(पु) 
ुभ्याग्नेयचयु्रा 
पुष्ये च 
पुष्ये पौष्णे 
पुष्ये घनिष्ठामृगवारणेषु 
पुरा पुरुषसयोगात्‌ 

(पू) 
पूज्यपूजकयोमध्ये 
पत्रयामृतमयूख 
पूरवापरास्यन्तु 
पूर्णादि त्वषटमीम्‌ 

क (पो) 

धोभ्याशिनीवसुकरादिषु 
पौभ्णप्रजेशादिति 

अ) 
प्रतिमायाः कपोलौ 
्रतिमापदयन्त्राणाम्‌ 
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( प्राचीन व्यवस्थां का संग्रह ) 


( स्वगाय-महामहोपाण्याय श्तेः चः त्व्व्पराच्चनर जयि जण वारा लिखित) ` 


( मलमासे पितुरायश्राद्ध बृषोत्सगेविचारः ) 
मलमासे पितुरा्भरादधे क्रियमाणे इषोत्गंः करतग्यो न॒ वेति विप्रतिपत्तौ-“नित्यनैमिसिके दुर्यात्‌ प्रयवः सन्‌ 
मलिम्लुचे । तीयश्राद्ं गजच्छायां प्रेतशरादधं तथैव च । इति] नित्यनैमिचिककममणोः मेतशराडस्य च कतग्यत्वाविधानात्‌ | 
(एकादशाईे प्रेतस्य यस्य॒नोत्खुज्यते वृषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दतैश्भाद्धशतैरपिः इति वचनात्‌ ] एकाद शािकवरषो- 
तसगस्य नित्वत्यबोधनात्‌ । श्रशौचान्तद्वितौयेऽहि श्यां दयाद्विचणः। बरषोत्सगं च छुर्वीत देया च कपिला शुभा ॥ 
इति बायुपुराखीयग्यासवचनात्‌ , ्रशौचान्तद्वितीया निमित्तकःत्वात्‌ , तस्य नित्यनैमिततिकवे पयवसानात्‌ । एकादशादिक- 
दृषोत्सगंस्य तदैव नियतकालकतग्यतया सुहूतंविषयाऽमावात्‌ गु॑स्तशुक्रस्तादावपि पएकादशाहपाते खकलशिष्टेरपि कतग्याऽऽ- 
चारदशंनात्‌ । शय्यादिदानवत्‌ नियतकालकतग्यत्वात्‌ श्रायश्राद्धवत्‌ कतंग्य एव | घोडशभादवत्‌ तस्याऽपि प्रेतोपकारक- 
स्वात्‌ । बोधायनेनाऽपि काम्यनेमित्तकयोः पार्थक्यं निरूप्य कार्तिक्यादौ क्रियमाणस्य काम्यस्यैव निषेधात्‌ । एकादशाहादिकस्य 
नेमित्तकत्वेन कतव्योपदेशात्‌ । इषोरसग॑मात्स्य बोधकाऽभावाच्च । ननु १ श्रग्याधेयम्‌ इति बृहस्पतिव चनस्य बोघकसत्वेऽपि 
कथं बोधकाभाव इति तत्रैव वचने यज्ञदान त्र ानि चेति पूर्वत वरतशब्दोपादानात्‌। पुनदंबव्रतब्षोत्सगेत्यत्र तशब्दस्य बतपर्वे 
पुनसुक्त्यापततेनं व्रतपर्वम्‌ । तरिं देव तशतब्दस्य बषोतसग॑शम्दे सम्बन्धात्‌ । तद्यया त्यरत्नाकरे मलिम्लुचतरङ्ग- 
शरन्याधेयं प्रतिष्ठं च यज्ञ-दान-ततानि च। देववृतव्ृषोत्सग॑चूडाकरणमेखलाः । माङ्गल्यमभिषेकं च मलमासे विवजयेत्‌ | 
प्रम्याधेयमर्याधानम्‌ , स्वर्गादिदेवतामुदिश्य व्रतल्पो यो इषोत्घर्गः तथा च षष्ठ्ते मल्प्यपुराणम्‌-“कार्तिक्यां यो 
दृषोत्सग कत्वा नक्तं समाचरेत्‌ । शेवं पदमवाप्नोति शिवव्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥ तथा देवीक्रमपूजायाम्‌ देवीपुराणम्‌-“गवो- 
त्सगं श्च कतब्यो नीलं वा इृषमुत्खजेत्‌ । इत्यादि । तथैव द्वैतनिणये वाचसपतिमिशररपयुक्तत्वात्‌ । यथा-एतञ्च कमं कातिकी 
चेव रेवत्यामाश्वयुजीषु चतखभ्विति । किन्तु का्तिंकी चेच्यादिकं प्रथमान्दिकव्यतिरिक्तमिदं आह्यम्‌ । प्रयमाऽन्दे शवाभ्य॒द- 
पिककाम्यकम निषेधात्‌ । एकादशाहे ठु तद्विधेनिरकाशतया त्गत्येवाऽभ्युदयिकाऽभवे इषोत्सगगसिदधेः । श्रभ्युदयिकं चतर. 
च्छकत्वेनाऽवश्यकम्‌ | कातिंक्यां इषोत्सरगात्‌ पराक श्रपूपन्नयदानमपि । कातिक्यां श्रपूपां दत्वा इति विशेषभवणात्‌। 
तद्यमनाऽनुष्ठानक्रमः-- ॐ अद्य कार्तिक्यां चेत्यां वा अमुकगोत्रस्य पितुरयुकशर्मणः मोचकामः सोपकरणवत्सत्यष्टकसदित- 
नीलबृषोत्सगंमहं करिष्ये । ययोक्तलक्षणद्ृषोत्सगे नीलपदमपहाय वत्सरीचतुष्टयपक्षे श्रष्टपदस्थाने चुश्यपदं प्रक्ष्य 
इदमेव वाक्यम्‌ । प्रेतलोकविसुक्तिस्वगंलोकप्रातो ठ न फलम्‌-“्रहन्येकादशे प्रासे यस्य चेत्छज्यते वृषः } प्रेतलोकादधि- 
मुक्तः सन्‌ स्वगंलोकं समश्न॒ते ।। इति विशिष्य श्राम्नानात्‌ | विश्वलिन्त्यायसिद्धस्तु स्वगंः कातिक्यादावप्यनिरुद एवेति । 
तथा च नरहरिकृते देतनिण्ये-एकादशादीय- इृषोत्सगें परेतलोकविगरक्तिपूवकस्वगंलोकप्रासिः फलम्‌ ्रय॑बादशरतेः, न ठ 
विश्वकिःन्यायात्‌ स्वगं प्रकृते तदनवतारात्‌ । तथादि--यत्फलविशेषतो न श्रुतम्‌ । निष्फले च ग्रहृत्यनुपपत्तिः । तत्र 
न्यायः प्रवतंते । श्रत्र च श्रथवादादिकं प्रेतलोकविसुक्त्यादिफलं श्रुतम्‌ । श्रतः कयं तदवतारः। न च सतोऽप्यथंबादस्य 
समभिन्याहतशय्यादिपञ्चकपलाऽऽकाडद्ापूरणाऽचमत्वेनाकाङ्का विरहात्‌ , तदफलस्वे साधारणफलं स्वगः--इति न्याया- 
तार इति वाच्यम्‌ , इषोत्सगफलवोधकस्याथंवादस्य । “एकादशाहे प्रेतस्य यस्य॒ चोत्युज्यते इषः । प्रतलोकाद्विुच्येत 
स्वगंलोकं स गच्छति । इव्येवं रूपस्य तस्य तत्साकाङ्दत्वात्‌ । श्रु तफलत्यागोऽश्रुतफलकल्पनं च न्यायाऽवतारेस्यादिति 
महद्गोरवमितिनिर्णीतत्वात्‌ । श्रशोचान्तेऽपि कतंग्यं इषोत्सरगादिकं सुतैः । मलिग्नुचादिदोषस्तु न ्रा्यस्तन्न कथन ॥ इति 
विशारदग्र्तिवचनात्‌ | “नैकतानां हितार्थाय जगतत दपः प्रयुः । निर्ममे मलिनं मासं प्रेतानां च हिताय वै । “श्रत 
्रेतक्रियाः सर्वाः कतव्ास्तु मलिम्लुचे । इति भविष्यपुराणात्‌ । शय्यादानं इषोऽसर्गश्च शतेन त्रशौशान्ते मलमासेऽप्यवशयं 
कतव्यम्‌ । मतस्यपुराणे एकादशादादवतुल्याबिधानात्‌ इति । 
( जीवद्धाद्धानन्तर निस्यनेभित्तिककमेषु अधिकारविचारः ) 
केनच्छद्ालुना पुरषेण आत्मसन्तरणाथं जीवच्छाद्े कृते तदनन्तरं तस्य नित्यनैमिततिककाम्यादिकमंषुकर्तन्यता 
विषय॒कसंशये सञ्जाते “नित्यनेमित्तिकादीनि युर्यादरा सन्त्यजेत्‌ बा इत्यादिभिलिंङ्गपुराणोक्तवचनेरिदमवगम्यते यत्‌ सर्ष्या- ` ` 
जपदोमादावश्यके कमणि तस्थाधिकारोऽस्ति । एवं प्रति्रहादिना न सञ्जयमकुव॑न्‌ शरीरमतौपायिकं मतिपरदादिकं क्तं § 
शक्नोति । येन कमणा विना शरीरघारं न श्यते कठं तत्र क्रया ादधिकारः सिद्धत्येव । पं जीवशरादानन्तरं तस्व 


ुत्रदावुत्न्मे तदीयजापकर्मादिसंसकारेषु तस्याधिकारोऽस्त्येव । तस्य सवै प्रकर्तव्यं पुरोऽपि बक्षपिद्‌ भवेत्‌ | कन्यका यदि † 


ट । 6 





कट. 





" 


ट अरवयादिति 
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ध 2 + अनु = + । 


& निणेयसिन्धु कै ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराद्धं & 


पतसे नरकादपि । पश्चाञ्जाते कुमारे च स्वक्षेत्रे चात्मनो यदि | 


सज्ञाता पश्चात्तस्य महात्मनः । सुच्यते नात सन्देदः ॑ 
चोत्तमलोकप्रापिभवणदिहलोके तस्य भाद्धानन्तरं यावज्जीवं 


इत्यादिवचनात्‌ श्ननेन जीवच्छाद्धेन शादकतः पि्रादीनामपि 
केनापि प्रकारेणापवि्नाऽपि नास्तीति सिद्धम्‌ । 
( पितुः क्षयाहे विचारः) 


मृतस्य पितुः यादे पुत्रेण श्रादमेको दि्टविधिना कार्यम्‌ उत पावंणविधानेन इति ्श्ने-मिता्रानिणयसिन्न- 
हिनिबन्ध्न्थपरयालोचनयाऽयमेव निरयः सारभूतोऽवगम्बते | अनु हि “सपिर्डीकरणादूभ्व प्रतिसंवत्सरं सुतः । माता- 
पित्रोः पथक्‌ कुयदिकोदिष्ं मृतेऽहनि ॥ ए्कोदिष्टं पर्य्य पाव॑णं कुखते नरः । श्कृतं तद्विजानीयाद्‌ भवेच्च पितुषातकः ॥ 
इत्यादि यमव्यासादिवचनैमततियावेकोदिषटमेव कायम्‌ । अन्यया दीष इत्यवगम्यते । 'श्रापा्च च सपिण्डत्वमोरसो बिधि- 
बतसुतः । कुर्वीत दशंवन्द्रादं मातापित्रोः चयेऽहनि । “सपिरडीकरणं इत्वा इय्ावेणवत्‌ सदा । प्रतिसंवत्सरं विद्वः 
श्छागलेयोदितो विधिः--इत्यादि लमदग्निशातातपवचनेैस्व रयेऽहनि पावणभाद्धस्यव कव्यता प्रतीयते । सति चेवं स्मृति 
विये थाज्ञतो यद्यपि विकल्य एव प्राप्नोति तथापि “देशधमं समाश्रित्य वंशघम तथाऽपरे । सुरथः शरादमिच्छन्ति" 
इत्यादिवचनेन देशघमंस्य डुलपरभ्परागतधमंर्य चावश्यपरिपालनीयत्ात्‌ स्यायो च दोषस्मरणात्‌ यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ 


ले मृतेऽहनि स्वपुरैः पितुः पावंणमेवाषठीयते तद्देशङुलोसपन्नेन पुरषेण पावणमेवालष्ेयम्‌ । श्रयमेव सिद्धान्तो 


` निण॑यसिन्धुकारेण मिताचराकारेण च स्ट मभिदितः । “वस्द॒तस्त सवेषां पावको दिदष्टयोनींदियववद्‌विकल्पः । स च 


देशाचारव्यवस्थित इति सवनिबन्धसिदधान्तः--इति निणंयसिन्धौ । क्षयाहे पावंशेकोद्दिष्टयोविकल्प एव तथा वंशसमा- 
चारव्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थितो विकल्पः । श्रसत्यानैच्छिकः” ( मिताक्षरा ) इति श्रस्माकं यनुवैदिनामाचायवरेण भगवता 
यावल्केन द- “मृतेऽहनि त करतन्यं प्रतिमासं ठ वत्सरम्‌” याज्ञव ° १।२५६ इति सपष्टमेवगृततिथावेकोदिदषटस्य कव्यता 
विहिता 1 ८ ञ्नत्र श्लोके एकोदिष्टपदाभावेऽपि पूर्वतः एकोदिष्टपदमनुवतेते । तथेव ष्याख्यातं मिताक्ष रायाम्‌ “प्रति संवत्सरं 
मृतेऽहनि एकोदिष्टं योगीश्वरेण” इति )। अतश्वायोपदिषटतादेव पक्षोऽयमस्मदेशीवैय॑ज्वेदिभिरस्मसपू्वं तनः युटमाहत 
इत्यस्माभिरयमेवपदः सुतरामादरणीय इति । 
( मासिकादिश्राद्धे विचारः )} 

भृतस्याशौचपूरकपिरडदानास्थसश्चयनसपिण्डीकस्लननरज श्रादौ दिनस्य अरणं, माखिकवाषिकादौ तियेग्रहण- 
मिवयत्र फं मानमिति विचारे शशुदधेद्‌ विप्रो दशादेन' प्रथमेऽइनि यः पिण्डः प्रथमेऽहि तृतीये वा श्रस्थिसश्चयनं मतम्‌ › 
दवादशादे सपिण्डनम्‌ , लननेप्येवमेबाहः, रात्रावेव समुयन्ने ते रजसि सूतके । पूवमेव दिनं ग्राह्य यावन्नेवोदितो रविः ॥ 
इत्यादौ सर्वत्र स्मृतिकारेरदः शब्दोपादानात्‌ सर्वत्र दिनस्थेव ग्रहणं तेषाममभिपरेतं दश्यते । मासिकाब्दौ त॒ मासपक्षतियिस्पष्ट 
यो यस्मिन्‌ भ्रियतेऽहनि । प्रत्यब्दं तु तथाभूतं चयादं तस्य तं विदुः । पारणे मरणे नृणां ति थिस्तात्कालिकी मता । ““रता- 
दस्तु यथा तयि" इत्यादि विशेषवचनात्‌ मरणसमये या तिथिस्तस्या एव ग्रहणं न ठ दिनस्य | एवमाशौ चादिविंधायकेषु 
वचनेषु दिनशब्दभवणात्‌ तेषु दिनस्येव ग्रदणम्‌, मासिकाब्दौ ठ॒॒तियिग्रहणस्यैव विशेषतो विधानात्तियिरेवम्रदणएमिति 
निखंयः । 

( बद्रीकतत्रादौ श्राद्धानन्तरं गयाश्रादविचारः ) 

शिरःकपालं यत्रैतत्यपात ब्राह्मणः पुरा । तत्रैव बदरीक्ते्रे पिर्डदावुं प्रमुः पुमान्‌ । मोहाद्‌ गयायां ददया्यः स 
पितुन्‌ पातयेल्स्वकान्‌ । लभते च ततः शापं नारदैतन्मयोदितम्‌ ॥ इति सनस्छुमारसंहितावचनेन बदर्यां कृतश्नाद्स्य यथयपि 
गयायां श्रादकरणं निषिद्धभिवापाततः प्रतीयते तथापि नेदं निषेकं वचनम्‌ । “गयाभिगमनं कतुं यः शक्तो नाभिगच्छति । 
शोचन्ति पितरस्तेषां था तस्य परिश्रमः ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन ब्राह्मणस्छ॒ विशेषतः । प्रदयाद्‌ बिधिवस्िर्डान्‌ गयां गत्वा 
समादितः ॥ इत्यादिवचनेन गयाश्राद्धस्य पितृऋरणपाकरणएसरूपेण नित्यप्यश्रवणात्‌ श्रकरणे प्रत्यवायश्नवणात्‌ जीवता शक्तेन 
पुरषेण गया्राद्स्यावश्यकर्व्यताप्रतीतेः कैरपि निवबन्धङ्द्भिबे द्रीभ्राद्धान्तरं गयाश्राद्स्याकरणएतलेखनाच । श्रतोऽचर श्लोके 
दये मोदात्‌ शापम्‌ इत्वादि पदट्टयं बदरीश्राद्ानन्तरं न गयाशराद्ानन्तरं न॒ गया्ादधपशं साबोधकम्‌ नदि निन्दान्यायेन | 
यया वा-“श्रपरवो वा श्रन्ये गो श्रश्वेम्यः पशवो गो अधाः इत्यनेन गवाश्चवयोर्विनार्थमितरेषां पशूलामपशुत्व 
बोध्यते तद्वत्‌ । तत्न हि पशुलवं प्रत्यच्मेव श्रनादिषु । तच्च नापहोवं शक्यते । श्रतश्च गवाश्वौ स्तोतुमेव तदितरेषामजादीनां 


| निन्दा ॥ खा च गवाश्वस्तु तावेव पयवस्यति। तद्वत्यङृतेऽपि वद्रीश्रादं स्तोतुमेव गयानिन्दा, न त॒ गयाधाद्वनिडतो 
। तात्ययम्‌ । इयमेव व्यवस्था वाधिकमहालयादिथाद्धादाबप्यवगन्तम्या । पिव्यमाधनात्छर्यात्‌ ८ मन, ३।२७६ ) (ताईं 


समतिक्रम्य - +~: = । 
मा चाण्डालः कोटिजन्मसुः इत्यादिवाक्येः ` जीवता युर्षेण` यावजीव॑मवश्यकतव्यताबोधनादिक्रमे : प्रत्यवायः 
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& शराद्धसवरूपकथनंप्‌ $ न 
( नारायणबलिकमेणि विचारः ) \ 


सर्व॑ स्मृतिषु शरन्तयेषटिकमपस्तवे यो नारायणएवलिस्क्तः सप्ेतमत्रे कतन्य उत इुमर्णादिनिमिचविशेष प्वेति ` 
| शङ्कायां तु समुदितायाम्‌ स्व॑र दुमंस्णादिनिमित्ते संभाविते, सन्यासिनश्च नारायणनलेः कलंग्यतया विधानात्‌ केवलमरणे 
। तस्य कर्तज्यत्वमेव नास्ति । यदि मोदात्‌ क्रियेत तद्‌ दोषभागी स्यात्‌ श्रविदितस्य करणात्‌ । श्रतश्च यदि श्गुपातादिना 
| दुम॑रणं भवति कस्यचित्‌ तस्य प्रथमतः श्रौ्षवदेदिककर्मयोग्यतािष्य्थं प्रायश्चित्तादिकमनुषाय ततो दशगाघ्रादिकं कृत्वा 
एकादशेऽहि नारायणबलिमनष्ठाय ग्राद्धाद्धादिकं कुर्यात्‌ । नारायणवलेरोष्वदेदिककमंणि उद्देश्यखयोग्यताविधायकत्वात्‌ । 
संन्यासिनस्तु द्वादशा नारायणबलिं कुर्यात्‌ । यमेव सवंधमंशाखाचण्दीतस्य सारः नठु कदापि केवलम्रृतौ नारायणः 
बलेरनुष्ठानं कायमिति। | 
( कुष्टिसरणे वचारः ) 

कस्य चित्‌ त्रैवणिकान्यतमस्य श्ित्रिो देवान्मृतौ तदुत्तराधिकारिभिस्तस्त द्‌ादः कंतव्यो न वेति प्रश्ने उत्तरम्‌- 
| “श्रुणु कुष्ठिगणं विप्र उत्तरोत्तरो गुरुम्‌ ¦ विचुखंव्रणएताग्रो च कृष्णश्वेते तथा्टकम्‌” इत्युक्तवा (ते त मापयति 
| तस्मूलकम्‌ । न पिर्डं नोदकं कायं न च दाइरियां चरेत्‌ । यदि स्नेहाच्चरेद्‌ दादं यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ । इत्यादिवाक्येन 
| ययपि तस्य दाहे यतिचानद्रायणग्रायित्तं विदितं तथापि श्रकृतप्रायरिचत्तकरुष्यादिदेहविंषयम्‌ ; श्रन्यया एषां प्रायश्चित्तोप- 
देशो विफलः स्यात्‌ इत्यादिना निणंयसिन्धौ रघुनन्दनकृतशदधितत्वादि्न्थषु च कतभ्रायचित्तानुक्स्वा इतप्रायचित्तस्य 


| शवत्रिणो दाहादिकं कतम्यमिति । 
| 11.11 
स, क गरी 


ए एं य॒ ~ धु भ्र ॥ ए 
(नएयधिन्धु का ऋ प्रण 
नानानिषन्ध्रैमत्यभ्रान्तचित्तोदिधीर्पया । कमलाकरसंज्ञेन क्रियते श्राद्रनिणयः ॥ 
्मनेकभ्रकार के निबन्धो के मतसमेद जिसका चित्त भ्रान्त हो गया है उनके उद्धार के लिये कमलाकर 


नामक विद्वान्‌ श्राद्ध का निणेय करते है । 
( श्राद्धस्वरूपकथनम्‌ ) 


तत्स्वरूपमाई पृथ्वीचन्द्रोदये मरीचिः-ग्रेतं पितृ ध निर्दिश्य भोञ्यं यस्यात्मनः । 
श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धं एरिकीतिंतम्‌ ॥ 
उका स्वरूप प्रथ्वीचन््रोदय से सरीचि मे कहा है कि-जर्द पर प्रेत तथा पितरों को निदंश कर 
¢ जो प्रिय आत्मा द्वारा श्रद्धा से भोजन दिया जाता हे उसको श्राद्धशब्द्‌ से कहा जाता हे । 
4 ब्राह्मणस्वीकारान्तशतु्यन्तपदोपनीतपित्राधुदेश्यकस्त्यागः श्राद्रभिस्यथः । तत्र यद्यपि होम- 
| पिण्डभोजनानि प्रधानमिति हमाद्वि,-्ोमथ पिडदानं च तथा व्राह्मणएभोजनम्‌ । ्राद्वशब्दामिधेय 
. स्यादेकस्सिन्नोपचारिकम्‌ ॥ इति श्रीधरश, छ | 
~ तथापि कविष्टिशेषं वद्यामः। निधित्तमेदे भोजनस्य षिडानां बा निषेधो न प्राधन्यं विरुणद्धि 
श्मसोमयाजिनो दधिपयोयागवत्‌ । | | 
ब्राह्मण के स्वीकारान्त ( निमन्त्रण के ) चतु्य॑न्त पद्‌ के द्वारा पिता आदि के उदेश्य से जो व्याग 
किया जाता है उसे श्राद्ध कहते है । 
बहौ पर यद्यपि होम ८ चरण्नये कन्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पिदमते स्वाहा ) पिण्ड ञ्मर भोजन 
प्रपान दै-यह्‌ हेमाद्रि ने कहा हे, स 
छोर श्रीधर ने कहा है फि-होम, पिण्डदान तथा ब्राह्मण भोजन को श्राद्धशब्द सेकहाद वहू एक सै 
शओौपचारिक ( श्ारोपित ) हे । फिर भी कदी विशेष कटेगे । निमित्त भेद मे भोजन या पिण्डो के निषेष से 
९. अ नामादनीयस्य तस्यानीवस्य बा दरनयध्य परतोदेशेन शढया त्यागः। तच दविविधम्‌-पवणमेकोदिष्टं च | ` 
तन्न विपुदषोदेशेन यक्रियते तत्पाब॑णम्‌। एकपुरस्षोदेशेन क्रियमाणमेकोदिष्टम्‌। पुनश्च निविधम्‌-- निय, नमिततिक्‌ काम्य 
= च इत्यादि मिताक्षरायाम्‌ । & = ८ अ 
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७५८८ & निणंयसिन्धु कै तृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराधं & 


प्राधान्य का विरोध नहीं हो सकता। असोमयाजी को ( रथात्‌ सोमयाग न करनेवाले को ) दधि भौर १ पया- 
योग की तरह । ९ < = 0. 
यच्च शूलपाणिः नितयभ्रा ्मदैवं स्यादध्य पिण्ड वरिवभितम्‌ । इति हारीतीये नित्यधरादरमषादौ 
पिडनिषेधोऽस्ति । न च प्राप्ति विना सः। न चातिदेशं विना प्राप्िः। न चाङ्गत्वेन विनातिदेशः | 
म्रधानस्यानतिदेशात्‌ । अ 3 हः 
सप्तमे उपकारकत्वेनातिदेशोक्तेः । तेन भोजनं प्रधान, पिर्डोऽङ्धम्‌ । पर्डदानसातर विधिस्सवज्ग 
भूतात्कमान्तरमेव, प्रकरणन्तरन्यायादिति, तम्‌, जातश्ाद्धं न दानु पक्तन्न ब्राह्मणेष्वपि | न पञ 
भोजयेद्विप्रान्‌ सच्छ्रोऽपि कदाचन ॥ इत्याेजतश्रद्धे शदरशाद्धादौ मोजनस्य निषधेनाङ्गतवापएतते । 
न तो पशौ करोति' इतिवदटुषजीव्यविरोधेन विकल्पापर्ेथ । तेन श्राद्रशब्दाभिषेयत्वेनोभयप्ा्ौ 
निषेधः पयुदासो वा दीरितो न ददाति न जुहोतिः (नासोमयाजी सन्नयेत्‌ इतियदिति तत्वम्‌ | 
रौर जो शूलपाणी ने कदा है कि-जो नित्यश्राद्ध है, वह विश्वेदेवादेवता के रदित होता है वह 
ष्यं ओर्‌ पिण्ड के हीन होता है--यह हारीत मे कदा है । नितयश्राद्ध, सधा रादि मे पिण्डदान निषे 
दै । बह निषेष प्राप्ति के विना नदीं हो सकता है । वह अतिदेश ( पिण्डकरण ) ॐ विना परापत नहीं हो 
सकती है । बह अंग के बिना अतिदेश हो नहीं सकता श्नौर प्रधान का अतिदेश होता नहीं है। सातवें 
अधिकरण मे--उपकारकःस्व से अतिदेश कटा दै । इससे भोजन को ही प्रधानता है पिण्ड छग है । 
पिण्डदानमात्र विधि तो अंगभूत होने से कमान्तर ही है प्रकारान्तरन्याय से । यह ठीक नहीं है । ( जो पदार्थं 
जिस उपकार के द्वारा जिस चंग से अवधारित है, उस पदार्थः का उस संबन्धिरूप से उस उपकार के दवारा 
हौ अन्य अंगता वोधकप्रमाण अतिदेश होता है । जैसे प्रकृति की तरह विकृति को करना चाहिये । ) 


जतश्राद्ध मे व्राह्मण को भी पक्तान्न नदीं देना चाये । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सच्छूद्र को भी पक्ान्न 
से भोजन न करे । 


इत्यादि वचनो से जातश्राद्ध से चौर शूद्रधाद्र अदि मे भोजन के निवेधसे अंगस्व की 


„ चपत्ति हो जायगी । न तौ पशो करोतिः की तरह उपजीव्य ( जिससे वह जीवित हो उसको अलग न 


९--इस चीज को ठेखा समभना चाहिये क्चि-- दशपूणंमासयाग एक वैदिककर्म ह । पौणमासी से तीन याग 
शेते ई, १--आ्रा्नेयपुरोडाशयाग, २ श्राव्यदरन्यकं उपांशुयाग शरोर ३--्रमनीषोमीय एकादशपुरोडाशय ग, वेसाही 
दशं मँ भी तीन याग होते है-१ --श्राग्ेवपुरोडाशयाग, २--ेन्द देवता द्पिद्रग्यकयाग, ३-ेन््र 
देवताकपथोदरन्ययाग। इसप्रकार दशंपौणंमास मे सत्र मिलाकर ६ याग होते ह।ये ६ याग जिसने सोमयाग 
क्षिया है उन्दींका दी इनमे त्रधिकार है| निसने सोमयाग नदीं किया उनक्रा दशं मजो सानाय्ययाग (दधि 
रोर पयको सान्नाय्य कते ह ) मं श्रधिकार नहीं हे। इ्षीप्रकार पोणंमासी मे मी च्रग्नीपोमीय पुरोडाश 
मं श्रसोयाज्ी का श्रथिकार नदीं ह। इसमे प्रमाण नासोमयाजो सन्नयन्‌ श्रननागतं वा एवस्य पयः, इत्यादि । 
त्रयात्‌-जिसने सोमयाग नदीं किया है उसका दर्शः मे द्मागनेयपुरोडाश सान्नाय के स्यान मे टेद््रानपुचेडाशये दो 
याग होते ई । इसीप्रकार पोण॑मासी मे भी श्रगनीघोमीय को छोडकर दो याग होते दै । इतने याग होने पर भी उनमें 
पराषान्य होने पर भी कोई हानि नदीं हे। यह मीमांसा का सिद्धान्त हे। इसी दृष्टान्त के श्रनुस।र श्राद्ध मे चर प्रधान 
होते है? श्रमोकरण, २ ब्रा्मणमभोजन, ३ पिण्डनिवाप, ४ तपण । इसमे देमाद्रि का मत दे कि--होम, पिण्ड 
शरोर ब्ादणमोजन ये तीनों प्रधान है | निणयघिन्धुकार यहाँ ुच्ठ॒विशेष कहते ह कि- निमित्त मे मेद से भोजन तथा 
पिण्ड का निषेध प्राधान्य का वाधक नदी है । इसमे दृष्टान्त दिया किं श्रसोमयाजी का द्धि पयोयाग की तरह | 

९ -भाङ्रन्द्‌ का वाच्य याग श्रौर होम दोनो होते ई] उस वस्था मे ^ तो पश करोतिः इसकी तरइ निषेध 


नदीं कह सकते विकल्प के भय से । दशूणंमास मे प्रधानयाग के पडले दो श्राहुति देते ई । जिसका नाम आग्यभाग 


दे । ( उत्तपूर्वापे- श्रनये स्वाहा | दद्विणपू्वाध-सोमाय स्वाहा । ) यह श्रतिदेश से त्रग्नीषोमीय पशचुवाग में प्रा 
होती दे । वहाँ यह शरुत ६ कि- पश॒याग मे दोनां हति न करे | इस निषेष से विकल्प माना जाता दे । क्योकि विहित 
प्रतिषिद्ध होने के कारण तया न दीकिताधिकरण से दान श्रौर भिन्न वन, ( पचन ) को दीक्षित न करें यह पर्थंदास है। 
न सोमयाजी सन्नयेत्‌ यो पर भी निषेव या प्यास नही होता है ेसा समभना चाद्ये । (दीचित पुरष दान, होम 
( पचन्‌ ) त्रादि का जो निषेध दे पुषा का ही हे पुरुषायदानादिव्यत्तिरिक्तक्दकाल मे अनुष्ठान करे ) | ` 
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 श्राद्धभेदकुथनम्‌ ७५६ 
| करने वाला ) के विरोध से विकल्पापत्ति हो जायगी । इससे ( पिण्डदान के अनङ्गत्व से ) श्राद्धशब्दा- 
| भिधेयत्व से दोनों की प्राप्ति में निषेध या पयुदास हो जायगा । 

दीप्ति यजमान न देता है न हवन करता हे । असोमयाजी (जिसने सोमयाग न किया शे ) की 
(न तरह यह तत्तव हे 
| धमंपरदीपेऽपि यजां पिण्डदानं त॒ बहु.चानां द्विजार्चनम्‌ । श्राद्वशब्दाभिधेयं स्यादुभयं 
| | सामवेदिन म ॥ तच्च पितन्‌ यजेत्‌, पितृभ्यो दद्यात्‌ _ हृत्युभयप्रयोगदशनाद्याग- 
। 
| 





दानोभयात्मकमर्‌ । "पितरो देवता' इति पिच्ुदेश्यकत्वायागत्वं, विप्रापेक्या च दानतमित्य- 
विरुद्धम्‌ । एतेन नायं यागः | ( देवतोदेशेन त्यागो यागः ) यागोदेश्या च देवतेत्यात्माभरयादिति 
गोडमतमपास्तस्‌ । वैधशब्दविशेपोदुदेश्यकत्वस्य तस्य हदमिति स्वत्वारोपप्रतियोगिलस्य घा 
देवतात्वात्‌ । 


(4 धमप्रदीप में भी कहा दै फि-यजुवेदियो को तो पिण्डदान, वहृचों ( ऋग्बेदियों ) को दिजाचैन तथा 
सामवेदो के मतमें दोनों को ही श्राद्ध कदा है । ओर वद्‌ पितरों की पूजा करे ओौर पितरों ॐ लिए द्‌ 
| यह दो प्रकार का प्रयोग दशेन से याग तथा दान उभयात्मक श्राद्ध है । पितर देवता हे जिसके यह पितर 
| उदेश्य होने से याग दै अर ब्राहमण की अपेन्ता से दानत्व है- इसलिए विरु है । इससे यह्‌ याग नदीं है। 
(देवताके उदेश्यसे त्यागदी यागकहा जाता) ौर यागके उदेश्य से देवता आत्माश्रय हैः यद्‌ 
गोडमत ्पास्त ( खरिडत ) दै । विधिबोधित शब्द विशेष का उदेश्य होने ऊ कारण पितर देवता है या 
इदम्‌ इस शब्द से जो पितर के सत्व का ध्यारोप करिया गया है उससे भी वे देवता है । 
( कल्याणमागें श्राद्धस्य प्राशसत्यकथनम्‌ ) 
तत्रव सुमन्तुः भराद्वाखरतरं नान्य्छरेयस्करदातम्‌ । 
| वदं पर सुमन्तु ने कहा हे कि-श्राद् खे दूसरा कल्याण को देनेवाला मार्ग नहीं कहा है । 
| ( श्राद्धाकसणे प्रत्यवायकथनम्‌ ) 
| ्ादित्यपुरारे-- न सन्ति पितरशेति कृत्वा सनसि यो नरः| 
| भद्रन इरुते तत्र तस्य रक्तं पिवन्िते। 
आदित्यपुराण में कहा है क्रि-जो मनुष्य मन में पितर नदीं है ठेसा समभा कर वहौँ पर श्राद्ध नहीं 
करता हे उसे पितर उसका रक्त ( खून ) पीते है । 
( श्राद्धभेदकथनम्‌ ) 5 
तद्धदानाह विधामित्रः- नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वरद्धिभाद्धं सपिण्डनम्‌ । पार्वणं चेति विज्ञय 
गोष्ठयां श॒ष्यथंमष्टमम्‌ ॥ कर्माङ्गं नषमं प्रोक्तं दैविकं दशमं रमृतभ्‌ । यात्रास्वेकादशं भोक्त पुष्टयथ 
दादश स्मृतम्‌ ॥ इति । 
श्राद्धो के भेदको विखामित्रने कहा है फि-१. निय, २. नैमित्तिक, ३. काम्य, ४. वृद्धिश्राद्ध, 
५. सपिण्डन, ६. पावेण, ७ गोष्ठी मे होनेवाला श्राद्ध, प. शुदधयथै, कर्माग, १०. दविक, ११. यात्रा समय 
शरोर १२. पुष्व्यथं कहा है । 
एषां लकणानि भविष्ये-्रहन्यहनि यच्छं तल्निस्यमिति कीपितम्‌ । 
वेवदेवविदीनं तदशक्ताबुदकेन त॒ ॥ 
इनके लक्तणो को भविष्यपुराण मे कदा ह कि- प्रतिदिन जो श्राद्धं फिया जावा है वह नित्यश्रादध 
कहा जाता हे । वह्‌ वैश्वदेव से विदीन होता है । अशक्ति मेँ उसको जल से ८ नित्यत्षण ) करे । 
एकोदिषटं तु यच्छाद्धं तननेमितिकट्च्यते । तदप्यदैवं कर्तव्यमयुगमान्‌ भोजयेद्‌ हिजान्‌ ॥ 


एकोदष्ट जो श्राद्ध है बह नैमित्तिक कषा जाता दैः वह भ अदैव करना चाहिये श्यौर अयुग्म 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । | 7 श 





[ययो 1 # 


नद~ 


ल्क व क 
[ए त 1 7 व र ययि श (: 


= द = 0" + 
= 4 भक" ~ ० 







५ = पिहितं ट ~ 92 टौ 
कामाय विहितं काम्यसभिप्रेताय सिद्ध | इद्ध 
 कतिेमिभं इ्यासात्रचतु्टयम्‌ । अध्याय 
मेतत्‌ जञेयं सपिण्डनम्‌ । नित्येन तुल्य 
` तेन शवीर्तदं सखीसम्भ्रदानकं वेत्युभयनियस इति करपतरः । 


जीवा जरेषु मामकाः | तेषा * _ श्रीम॑यि कल्पतामत्मिज्ञोके शत ~ समाः ॥ 


त तोदके तीरा उयते ¢ 


य्ियते शरां बद्धां तदुच्यते ॥ गन्धोद्‌- 
पिततु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥ ये समाना! इति भ्या 
षं स्यादेको दष्टं किया अपि ॥ एतदुभयमेव लिया; । 


द्भीषटसिद्धि के लिए नक्षत्र खादि मेँ विहित श्राद्ध काम्य होता हे । बृद्धि में ज्ञो किया जाता है उसे 


ञ्‌ र (1 ९ ¢ ११ 
क त से मिभिव चार प्न करे । अघ्यं फे लिए पा स भ व का १समानाः ¦ 
~ पेस्ड चाये । शेष ( ्ंगजावम्‌ । सपिश्डोकरस्याभयरूत्ना 
इन दो मन्त्रो से. मिला दे। इसे सपिण्डन जानन्‌ चाट तस्यादित ) निय कै सदश होता 
देकोदिषटंसे पार्वणारो च क्रमेणानाबश्यकतेग्यतेनेकोदिष्टन पाणेन च तुर्य स्याद्य ८ # पर खी 
डै। खी माताका भौ पफरोदिष्ट ( सपिण्डीकरण ) होता है । ये दोनो क के होते &। यद्‌ पर 
करटक शौर खी ( संप्रदान ) यहं उभय ( दो प्रकार का ) नियस कलपतर मे कहा दे । सि 
अमावायां यच्कियते ततपावसमिति स्पृतम्‌ । करियते पर्वसि यदवा तत्यवेणमिति स्थितिः ॥ 
छमावास्या से जो किया जाता है उसे पायैण कदते दै या पव में जो किया जाता दै उसे पाण 
कहते हे । यह्‌ पावेण॒ की स्थिति है । र 
( अत्र पव ) द =, =. 
अनत एवं - चतुर्दश्यष्टमी चैव शरमावास्या च पूणिमा । पर्वाण्येतानि रजेन्द्र॒रसक्रमण 
तथा ॥ इति तु बिष्णुपुराणोक्तं संकरान्त्यादि । 
अव पव कहते है । दे रजेन््र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पिमा अौर संक्रान्ति ये पव ह । 
ये विष्णुपुराण मं कहे गये हे । 
गोष्ठयां यच्छियते शराद्धं गोष्ठीभाद्धं तदुच्यते । वहूनां विदुपां सम्यक्‌ सुखाथ पित्र्ये ॥ ` 
बहुत विद्वानों के संपत्ति सुख तथा पितरों की दपि के लिये गोरी ( सथुदाय ) मेँ जो श्राद्ध किया 
जाता है उसे “गोष्ठीश्राद्धः कहते है । 
क्रेयते श॒द्धये यत्त ब्राह्मणानां तु भोजनम्‌ । शध्यथंमिति तस्रोक्तं वैनतेय मनीषिभिः ॥ 
र दे वैनतेय, जो मनीषोगण्‌ शद्धिके लिए ब्राह्मणोको भोजन कराता है उसे शुष्यथेश्राद्धः कहा जाता दै । 
निपेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जञेयं पुंसवने चेव शराद्धं करमाज्गमेव च ॥ 
निषच्काल ( श्रोतस्मातेकर्मो का उपलक्तण हे । इष्टापूतीदिके श्राद्ध बृदधिशराद्धवदाचरेत्‌ । ) मे, सोम मे, 
सोमन्तोन्नयन म तथा पुंसवन मे जो श्राद्ध क्रिया जाता दैः वह कमा्गश्राद्ध' दी कहा जाता है । 
देवाुदिश्व यच्छद्र तत्तु देषिकणुव्यते । गच्न्‌ देशान्तरं यस्त॒ भाद्धं हर्या सपिंषा ॥ 
देवतायौ को ( देवाुदिश्य क्रियते यत्तदैविकमुच्यते । तन्नतयश्राद्धवस्ुयाद्‌ द्वादश्यादिषु यसनतः ॥ ) 
( शराद्सागरे--उत्पातादिनिभिन्तेषु नियर लु दैविकम्‌ । देवालय विवादी परदयाद्धिभोजनम्‌ ॥ ) 
उदुश्यकर जो श्राद्ध ङ्िा जाता ३ दह्‌ देविकश्राद्ध कहा जाता है । 
यात्राथमति ततमत भ्वेशे च न संशयः । शरीरोपचये शरा्धमरथोपचय एब च ॥ 
पष्टयथंमेतद्वज्ञयमौपचायिकष्च्यते । | 


[र (९) थं क 1 ९.9 । 
देशान्तर में ( तौथयात्रा े श्रारंभ सें ) जाता हयमा मनुष्य घी से श्राद्ध करे। उस श्राद्ध को ्यात्राथं 


श्राद्धः कहा जाता हे । वहं प्रवेश (यात्राके वाद्‌ घर सें प्रवेश होनेपर) मेँ भ होता है। इसमें संशय नदीं दै 
ध न ऋ भ अ 
शरीर चौर स की इ के लिए ( शरीरोपचया्ेभेषजदिरर्थोपचयाधैकृष्यादेश्च प्रयोगातपू्ैमिति 
शराद्धसागर छृतः। 'शरीराद्यपचयदेवुशान्स्यादावित्यन्ये ) जो श्रद्ध ? तादै। उ थे 
युपचयहतुशान्त्यादाबित्यन दध किया जाता है। उसको पुष्ट्यथं या 
श्रोपचायिक्र ( बृद्धि सम्वन्धि ) कदते है । ॥ | क 


१. ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये ॥ तेषां लोकः स्वधा नमो यु्ञो देवेष कल्पताम्‌ || ये समानाः समनसो 


( य श्र° १६ म० ४५.६४६ ) | 
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गोष्ठ्यां भादधक॑समदाये संभूय साम्रीसंपादनेन ( भरादधमित्यथः ) युगपत्तर्थादिग्राप्नौ विदुषां 
भ्रादधसम्पदा सुषा भिन्नपाकाशक्तौ बहुपितकप्रद्रमेकः इर्यादिति कटपतरः शङ्खधर । शद्ध 
राद्धं रायधिताज्गमिति मेथिलाः। अतर पवरेकोदि्द्विसपिण्टीकरणारमकं चतुर्विधमेव ख्यम्‌ । 
तस्यवाय प्रपञ्चः | 
गोी ( बहुत विद्वानों की गोधी ) में श्राद्ध करने वालों का समुदाय मिलकर सामग्री के संपादन 
(इकट्वा करके) से ( श्राद्ध करे-यह्‌ अथे हे 1 ) एक साथ तीथे आदि को प्राप्ति में विद्धानों की श्राद्ध संपदा के 
सुखां भिन्न पाक की अशक्ति मे बहुत पितरों का श्राद्ध एकपाक से करे-यह कलपतर अर शंखधर 
ते कहा है । शुद्धिश्राद्ध प्रायध्िनत्तांग द--यद्‌ मेथिल कहते ३ । यह पर पावेणए, एकोदिष्ट, वृद्धि मौर सपिण्डी- 
करण ये ही चार मुख्य है । उनका ही यह प्रप ( विस्तार ) हेः | 
( श्राद्धदेशाः ) 
अथ श्राद्रदेशाः मनुः--शचि देशं बिचिक्तं त गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दकिणाप्रवणं चेव प्रयस्नेनोपपादयेत्‌ ॥ 
अव श्राद्धदेश कहते है । मनु ते ( अ० ३२०६ ) कडा दै कि-अस्थि, अंगार रादि से अनुपहत 
हेश में ओर निजेन मे गोवर से लीप कर स्वच्छं किया हो। दङ्िणदिशा की तरफ ठलता ( नीचा ) हो 
प्रयत्न से ८ पने आप नीचा होने मे असमञ्जस हो तो खननादिके द्वारा ) बना देवे । 
पृथ्वीचन्द्रोदे विष्णुधर्मे-ददिणाप्रवणे देशे ती्थादौ च गृषेऽपि वा । 
भूसंस्कारादिसंयुक्ते भाद्रं इयासखयत्नतः ॥ 
ण्वीचन्द्रोदय में विष्एएुधमे ने कहा दै कि--दक्विएदिशा के देश मे नीचा होने पर, तीथोदिरमे, या 
(ऋषि देवता रादि से सेवित जल तथा पु्याश्रमादिको तीर्थे कहते ३ । आदिपद्‌ से देवालय मादि) घर में 
भूसंसकार रादि से संयुक्त होने पर माजैनादि (माङ्‌ ) से रेत, ठृए चादिं को हटाकर प्रयत्न से श्राद्ध करे । 
तत्रैव प्रभासखण्डे तीर्थाद्टगुणं पुख्यं स्वगृहे ददतः शभे । ॑ 
वही पर प्रभासखण्ड में कहा है कि-दे शभे, तीथे से आठ गुणा समधिक पुण्य अपने घर सें श्राद्ध 
करने वलते को होता दै । १ 
आरते- तस्य देशा इरुचेत्रं गया गङ्गा सरस्वती । प्रभासं पुष्करं वेति तेषु राद सहाषलम्‌ ॥ 
भरत में कहा है कि-उस श्राद्ध के देशों को कढते दै--ऊुरक्तेत्र, गया, गङ्गा, सरस्वतीः प्रभास? ओर 
पुष्कर इनमें श्राद्ध करने से महाफल होता हे । 

१. प्रभास-सोमती्थं, ८ महालारत ३।८२।५६-५७ ), बाहुदा नदी । महाभारत १२।२३ १७४० | नदीयं 
पुरा प्रसेनजिद्धायां गोरी नाम श्रासौत्‌ । ततः करुदन भर््राभिशक्ता नदी रूपा जाता । इरीवंशे १२।५ । लेमे परसेनजिन्दारया 
गौरीं नाम पतिव्रताम्‌ । श्रमिशसा ठ सा भ्रां नदी वे बाहुदा यूता 1 कीटक-शक्तिसज्ञमतन्तरेचरणाद्विं खमारभ्य ख 
कूटान्तकं शिवे ॥ ताव्कीटकदे धः स्यात्‌ तदन्तमगधो भवेत्‌ | बिहार इति ख्यातः । अत्र बुद्धः समजनि । भागवत ६।९।९ 
रूक--स पुनातु व्रजे यश्च गोरजः पातरूक्ितो । शिशुरच्छिदय यमज निष्पिपेष तरूकषितो । कमिइत-गण्डपुगण ‹€४ 
शरथ्याय मे कथन है- कमयो दिविधाः प्रोक्ता बाह्यभ्यन्तरसंभवाः । बाह्या यूक्राः प्रसिद्धाः स्यु ितवूलास्तथान्तः ॥ 
हर्यादि ! किरात- जहाँ शकर श्रादि को मारा जाता है । कलिंग-देश विशेष । ककण देशविशेष । अगमे-श्याम्यज्ञ 
समारभ्य कयिदेशस्य मध्यगे । समुद्रपरान्ददेशो हि कोङ्कणः परिकीतिंतः ॥ देशोऽयं कूमेविंभागे दिणस्यां दिशि वतते । 
महाभारते ६।६।५६ खशदेशविशेष । जांगल--खवल्पोदकतृणो यस्त प्रवातः प्रचुरतपः । स यो जाज्ञलोदेशः बटुषान्यादि 
संयुतः 1 भावप्रकाशे-श्रकाशशुभ्र उचश्च स्वल्पपानीयपादषपः । शमीकरीरबिल्वाकपीलुककन्धुसंङुलः ॥ दरिणेकश्चपषतगो 
कणं लरसङ्कलः । सुघ्वादुफलनात्‌ देशो वातलो जाङ्गलः स्मृतः ॥ ऊुख--इस्तिनापुरमास्य कुख्ेत्राच दक्षिणे । पाञ्चालपूं 
भगे त॒ कुरुदेशः प्रकीर्तितः ॥ क्लिज्न-य्ाद्रं । रामायणे १।३२।१६ गज्ञायःः सलिलक्रिलन्ने भस्मन्येषां महात्मनात्‌ । स्वग 
गच्छेयुरस्यनां सवं च प्रपितामहाः ॥ खश मनुः १०४४ पौणडकाश्ो डद्रविडाः कम्बोजा जवनाशकाः । पारदाः पहकाश्चीनाः 

किरीता दरदा*खशाः॥ धर्मार्ए्यवारादपुराणे-यचारण्यमिदं घर्मं! त्वया व्याप्तं चिरं विभो नाम्ना भविष्यति ह्येतद्‌ घमारणय- 
मिति प्रभो 1 सद्यपवंत- वब प्रान्त का एक परसिद्ध पर्व॑त । सत-जिसमे चिकनादट न शो । ऊनडखाबड्‌ । नीरस, सूखा । 
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किर ` नियोग क एतीयपरष्ेव का ज्तराे ® 
स्कान्द तलसीकाननच्छाया यत्र यतर भवेद्‌ दविज । त्र शर्धं प्रदातव्य पितृणां ठित ॥ 
- खन्द्पुराण में कहा है कि-हे द्विज, जदा जहो पर तलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितो 
कीदठशिकेलिएश्राद्धको करना चादिये। | 
ए माधवीये भाद्रोपक्रमे व्यासः महोदधौ प्रयागे च काश्यां च इस्जाङ्गले । = _ 
क माधवीय में श्राद्ध के प्रकरण मे व्यसने कहा है कि-समु्र के किनारे पर, काशी मे, कुरु ( देश- 
विकेष) चौर जांगलमें श्राद्ध करे। ६ 3 
शङ्खः गङ्गायषनयोस्तीरे पयोष्णयमरकण्ण्के । नसदा गाहुदातीरे भृगुलिङ्गे हिमालये ॥ 
शङ्गारे प्रयागे च नैमिषे पुष््रे तथा । सचनिहत्यां गयायां च दत्तसकतस्यतां वरनेत्‌ ॥ 
शंख ने कटा हे कि-गंगा श्रौर यमुना के श्रिनारे पर, पयोष्णी नदी के किनारे पर ( वह्‌ विर्ध्य के 
दक्षिण में परसिद्ध है । ) तथा अरमरकृर्टक मे, नमेदा श्रौर बाहुदा नदी के किनारे पर, श्रगुलिग में, हिमालय 
मं, गंगाधर मे, प्रयाग मे, नैमिष से, पुष्कर से तथा गया के समीप में देने पर अक्त्यता को प्रा् होता है । 
अपि जेव सोऽस्माकं इले कथिन्नरोत्तपः । गयाशरपे वरे श्राद्धं यो नो दधात्समाहितः ॥ 
हमारे खानदान मे कोई श्रेष्ठ पुरप उन्न होगा जो कि गयाशिर भे श्नौर वद वक्त कै समीप पर 
समाहित ( सावधानी ) मन से हमारा श्राद्ध करेया । 
( पुत्राणां मध्ये यदेकोऽपि पुत्रस्य गयागमनकथनम्‌ ) 
एशन्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृपथतघजेत्‌ ॥ 
बहुत से पुत्रों की इच्छा करे-(अथात्‌-वहुत से पुत्रों को पैदा करे) । उसमे से य दि एक भी पत्र गया 
| मे जाकर पिण्डदान करे, अश्वमेधयन्च या नीलवृष का त्याग करे । 
= ए ( गयाशिरकथनम्‌ ) 
` (दत्वपराण- पञ्चक्रोशं गयतव क्रोशमेकं गयाशिरः] सहानयाः पथिमेन याबद्व धेधरो 
गिरिः ॥ उत्तरे वहयूपस्य यावदकतिणमानसम्‌ । एतद्वयाशिरो नाम त्रिषु लोकेष विश्रतम्‌ ॥ इति । 
ष धादित्यपुराण मेकदा हेरि पांच कोश परिमित गयाप्रत्र है । एककोश परिमित गयाशिर दै । 
महानदी के पश्चिम गृप्रेश्वर पर्वत है चौर उत्तर मे व्रह्मयूप से दक्तिणमानस तक "गयाशिरः नाम का 
यह कतत है जो कि तीनों लोकों मं सुना गया है । 
शलपारइदस्पतिः--गयायां धमं च सरति वरहरस्तथा । गयाशीरेऽवयकर पितणां दन्त- 
तयम्‌ ॥ धमारण्यं धमष धेगुकारण्यमेष च  दषटतानि पित्‌थाच॑न्‌ वंशान्‌ विशतिषद्वरत्‌ ॥ 
3 शूलपाणी मे इस्पत्ि ने कहा है किया शीर धमप्रष्ठभे, ब्रह्मा क तालाय ( अथोत्‌-त्रहमकरूप ) 
मे, गयाशिर तथा अक्तयवट भे पितरो को देने से श्रक्तय होता है । 
ह क न भमधर्ठ जन शौर धेनुकारस्य को देखकर पितरो की पूजा करता हा वीस पीढी तक 


( गयाशिरे शमीपत्रप्रमाणेन पिर्डकथनम्‌ ) 
रिस्वलोसेतौ वायवीये शमीपप्रमायेन पिरह द्याहयाशिरे । 
र उदवरेत्षमोत्राणि इलमेकोत्तरं शतम्‌ ॥ 
र धरिस्थलोसेतु मे वायुपुराण का दचन ॐ कि गयाशिर मं ्‌ र 
र ५, ‡ ४ द्धः र्‌ म पत्र र 
डे । उसके सात गोत्रो का तथा एक सी एक ल ( वंश ) का उद्धार (८4 1 
सनो (स्प्रगोच्रणि) ` 
सगोवराणि तपित माता च भायां च भगिनी दुहिता तथा| पितरमातष्वसा चैव सप्त 
गोत्राशि वै च, ॥ इते । एषां गो त्राणामेकोत्तरशतं इलं परुषा इत्यर्थः । 
वे चो्तस्तत्रैव--त्वानि विशति वृणा दादशेकादशा दश । अशबिति च गोत्राण कुलमेकोत्तर 
शतप । तत्लानिचुर्विशतिः । ते च दादश पूवा दादश पराः । एवमग्रेऽपि । 
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(१ हे ज (ॐ 
सात गोचर ये है--पिता, माता, खी, वहिन; कन्या; पिता ओर माता की बहिन ये सात गोच को ` 


जानना चाहिये । इन गो के एक सौ एक पुरुषों को कुल कहते है- यह अर्थं हैः। 
उनको वहीं पर कदा ह--चौवीस, वारह, पले चौर वारह वाद्‌ होते है । वीस, सोलह, बारह, 
ग्यारह दश शरोर आठ गोत्रो का कुल एकोत्तरशत होता हे । इसश्रकार अगे भी जानना चाहिये । 
पयागपारिजाते प्- शालग्रापमयी द्रा संस्थिता यत्र इत्रचित्‌ | 
वाराणस्या यवाधिकषयं समन्तायोजनव्रयम्‌ ॥ 
योगप रिजात में पद्मपुराण का वचन है कि--वाराएसी मे यव से अधिक शालमाममयीं मुद्रा जर 
कहीं पर चां तरफ से तीन योजन स्थित है । 
तथा--यत्किशचिसपेदृषं र्यात्‌ सपिण्डं बा तदन्तिके । 
विष्णुलोकं स गच्छेत्तु लभते शाश्वतं पदम्‌ ॥ 
रोर उस शालग्राम क शिलान्िक ( शिला के समीप ) मे जो पितसं के निमित्त कुलं भी करता या 
पिण्डदान करता ह । वह्‌ विष्ुलोक जाता है ओर शाश्वतपद्‌ (अविनाशी पद) प्राप्त करता हे । 
तत्रेव वाराहे म्लेच्छदेशे शचौ वापि चक्राङ्खो यत्र तिष्ठति । योजनानां तथा जीशि सम 
रत्र वसुन्धरे ॥ 
वहीं पर वाराहपुराण में कटा हे कि-दे वसुन्धरे, म्लेच्छदेश मे या पवित्र देश मे जहाँ पर चक्रांक 
र्ता ह वहाँ पर तीन योजन का मेरा क्षेत्र हे। 
[4 ¢ ^ रै १ # * $ 
चक्रङ्स्य तु सान्निध्ये यत्कमं क्रियते नरैः । स्नानं दानं तपः श्राद्धं सर्व॑मकषतां बनेत्‌ ॥ 
चक्रक के सान्निध्य ( समोप ) में मनुष्य जो कमे करते दै-स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध सव 
अत्तयता को प्रप्र होता हे 


( निषिद्धदेशाः ) 
अथ निपिदरदेशाः। पृरथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे त्रिशङ्खोवजयेदेशं सवं दादशयोजनप्‌ । उत्तरेण 


महानचा दरिणेन त॒ कीकटात्‌ ॥ देशेशङ्बो नाम भाद्रक्मशि वितः ॥ 


अव निषिद्धदेश कहते है । प्रथ्वी चन्द्रोदय भें छन्द्पुराण का मत है कि-विशंङुदेश को बारह योजन 
परिमित त्याग दे । फल्गुमहानदौी से उत्तर ओर दश्षिण से बारह योजन कीटक नाम का नैशङ्कवनाम 
का देश ( कीटकेु गया पुख्या नदौ चैव पुनः पुना । इत्यादिरूबपवादः ) है । वह श्राद्धकमं में वयित ३। 
वायवीये-प्रणष्ठश्रमधर्माश देशा वर्व्याः प्रयत्नतः । 
वायुपुराण में कहा है कि-जिन देशों मे आश्रमधभे नाश हो गया हो । उन्हे प्रयत्न से त्याग दे । 
4 [ (4 9 ® ॐ क ०, @ # 0. 
यमः-- रुक मिहतं कलिन्नं संकीणानिष्टगन्धिकम्‌ । देशं त्वनिषटशब्दं च वजयेच्छाद्रकमंणि ॥ 
यम ने कहा है कि-खुत्त, कीडों से हत-नष्ट, रा ( कीचड के सहित ) „ नानाजातियों से व्याप्त, 
अनिष्ट ( अनभिलपित ) गन्ध वाले ्ौर अनिष्ट शब्द्‌ वाले देश को आरद्धकम मे त्याग दे। 
तत्रव शङ्खः-गोगजाश्ादिलष्टेषु श्त्रिमायां तथा अषि । 
न कयाच्राद्रमेतेषु पारक्याषु च भूमिषु ॥ 
वहीं पर शंख ने कहा है कि-गौ, हाथी, घोडा श्रादि से सेवितम, वेदिका किसी के द्वारा बनी 
मूमिपर ( वेदी का अट्रालिका ) ओर दूसरे की भूमि में बैठकर श्राद्ध ( संकल्पादि ) न करे । 
(~ 0 
यमः- प्रकोयग्रशेषु पितृणां निवपेतत यः । तद्भूमिस्वामिपितमिः भाद्धकम विहल्यते ॥ 


यम ने कटा है शि-दरूसरे की भूमि पर जो पितरों के लिए पिण्ड को देता है उस भूमिके स्वामी स 
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पितर श्राद्धकमं को नाश कर देते है । 
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निसयसिन्धु कै टृतीयपरिच्धेद का उत्तराधं ® 
पतसे दि । तद्भूमिस्वामिनस्तस्य हरन्त 
नभारतयोरपि - -रीयगदे यस्त॒ खान्‌ पितृ ्तपमे् दि । १९५ 


9 ॐ ~ ~ {= तस्‌ 
"न ५६ १ म यदि पने पितरों को दप्ति करता दै 
सि श व ह्र लेते ह इसलिए उनके लिए व ( व, विना 
र दष्करत्वात्तत्संपतये जीवनरूपं प्रथमतो मूल्यं दयादित्यथः , दे या उसका मूल्य उन जीवन के 


लिए द्‌ । ^ ~ घृ म. > घ ~ 
2 0 ं शूद्राणां डशीपिर्डेऽ्यान्धवाना- 
द्वाहीयागब्यगं दहदहा ऋ 1 त तिन दनो 
मपि पिण्डोक्तेः। धे्न्धवा बान्धवा बा इत्याद तपण गावै 
नान्यत्रेति गौडाः । विप्राहुतस्य शष्रपुत्रभ्ाद्निषेधा नान्यत्र । = 2 सू कायं 
पिरि मैथिलाः । तन्न, शग्रपागस्य शराद्रपरतवे मानामावात्‌ । अनदप्नत निषेधाभावात्‌ । 
त्यागासपूवं करणेऽ्नङ्गन व्यवधानापततेः । अङ्गत्वे च मानाभावात्‌ । ईद च © १५ | 

श्राद्ध ऊ पूज्यो को अग्रभाग-श्रादध दे । उससे अनहं ( अपय ) शूरौ को ता मूल्य ई-यहं किसी का 
मत है। ८ ययँ पर चकारशब्द से व्यवस्थित विकल्पा हे। अथौत-अनर्हो के लिये मूलय ८ देना 
चाहिये ) अन्यथा षोडशीपिण्ड में अवान्धकों को भी पिण्ड कदा है । थे वान्धवा वान्धवा वा” इत्यादि से 
ओर तर्पण मे वाघा की आपत्ति हो जायगी । अतः नाम्‌-गोतरपूवेक श्राद्ध का (निषध हैः अन्यत्र ह है 
यह गोड कहते दै । त्राह्मणी पुत्र को शद्रा पुत्र का श्राद्ध निषेध है अन्यत्र नहीं हे! मेथिल कहते हे कि- 
अम्रदान्‌ त्याग के पहले करना चाहिये । यह ठीक नदीं है । क्योकि-अभ्रभाग का श्राद्धपरत्व स प्रमाणाभाव 
हैः ओर अन्नदान में निषेध का अभाव ह । त्याग के पहले करने प्र अंग से ग्यवधान्‌ की आपत्तिदहो 
जायगी ओर अंगत्व सें प्रमाण का यभाव दै । क्योकि-यह स्वामी कौ आज्ञा के अभाव हे | 


तदुक्तं तत्रेव ब्राह्े- स्वनुलिषेषु गेषु स्वेष्वुज्ञापितेषु च । 
श्राद्धमेतेषु दातव्यं बय्यंमेतेषु नोच्यते ॥ 
उसी वात को ब्रह्मपुराण मे वहीं कहा ३ रि--अच्छीतरह से पवित्र घरों में स्वामोकी श्रज्ञासे 
राद्ध देना चाहिये । इनमे त्याज्य नहीं कहा हे । । 
किरातेषु कलिङ्गेषु कोणेषु खशेष्वपि च । पिन्धोर्रङ्लेषु न्॑दायाश दके ॥ पू्येण कर 
तोयाया न देयं शराद्धुच्यते ॥ इदं काम्यविषयम्‌ । अन्यथा तत्रत्यानां सवंभाद्धाकरणापत्तः । 
किरात, कलग, ककण अर खश देशों मे सिन्धुनदी के उत्तर फिनारे पर, नर्मदा नदी के दक्षिण 
किनारे पर ओर करतोया नदी के पूव किनारे प्र श्राद्ध देना नहीं कहा है। यह काम्यविषयक है । अन्यथा 
बहो पर रहने बालं कों श्राद्ध करने पर आरापत्ति हो जायगी । अथौत्‌-वे किसी का भी श्राद्ध नदीं कर सकेंगे । 
नमं दादा्णऽपवादः स्कान्द्-सद्यस्य चोद्धवो यत्र यत्र गोदावरी नदी । 
९ पृथिव्यामपि इस्स्नायां स प्रदशोऽतिपावनः || 
नमदा के दक्तिण म अपवाद कदा दै । खन्दपराण मे कदा दै फि- जहां पर सष्यपर्वत का उद्धव 


हे ओर जहौँ पर गोदावरी नदी है वहं संपूण प्रथिवी अत्यन्त पवित्र दै । 





१-- देवायुरास्तया यक्ता नागा गन्धवराक्तसाः । पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्मारडास्तरवः खगाः ॥ जलेदरा भूमि- 
निलया बाजावाराशच जन्तवः | प्ीिमेते प्राना मदचेनाखुनासिकाः।। नरकेषु समसतेष यातनासु च ये स्थिताः । 
न पथ 1 मि वान्धकाः | ते सवे वर्िमायान्त॒ ये चास्म- 

“व्यः म्बपयन्त देवप बाः । तृप्यत पितरः सवं" मातृमातामहादयः त 
उतदपनिवासिनाम्‌ । आर ्रह्युननाल्लोकादिदमस्त विलोदकम्‌ ॥ येऽवा्थवा स न द । = 
सवे तरतिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा ॥ ये के चास्मलछुले न्मनि बान्धवाः 
ष्पीडनोदकम्‌ ॥ 


ले जाता श्रपुत्रा गोरिणो मृताः । ते गृहन्तु मया दत्तं बल्लनि- 


(ब. 


क नवान्नश्राद्ध{ विशेषकथनम्‌ ® ७६५ 


( परकीयस्वापवाद्‌कथनम्‌ ) | 
प्रफोयत्वापवाद्‌ आदित्यपुराणे ्रटवी पवताः पुण्या नदीतीराणि यानि च । 
[9 0 ® < 
सवाएयस्वामिकान्याहुनहि तेषु परिग्रहः ॥ 
प्रकीयत्व का परपवाद्‌ आदित्यपुराण मे कदा है कि वन, पवेत, जो पुख्यदायक नदी के तीर 
( किनारे ) पर दै, ये सब अध्वामितव ( अर्थात्‌-इनका स्वामी मालिक कोड नदीं है ) दै इसमें किसी का 
परिभ्रह ( कर ) नहीं लगता हे । 
वनानि शिरयो नदयस्ती्थान्यायतनानि च्‌ । देवखाताश् गताश्च न स्वाम्यं तेषु विदयते ॥ 
„बन, पवेत, नदी, तीथे, देवमन्दिरं के स्थान, ८ यज्ञस्थान ) देवखात ( देवताश के निमित्त किये 
तीथे ) शरोर गढों में स्वामित्व नहीं होता हे । 
( अथ श्रुति-स्मृतिविहितकमेविचारः ) 
क अ, ,भ4 4 
स्मृतिसारे- नेकवासा न च द्वीपे नान्तरिक्षे कदाचन । 
~ ® 9 ¢ [न ~ 
भरुतिस्मरसयुदितं कसं न इयादश्चिः कचित्‌ ॥ 
स्मृतिसारमें कहा है कि--एकवस्त्रधारी होकर ( देवलः-सव्यार्दशासरिभरष्टमम्बरं यस्तु धारयेत्‌ । 
एक वस्रं तु तं विद्यादेवे पत्ये च वजयेत्‌ । |) नद्रीपओ, न अन्तरित्त्‌ (आकाश ) मे, अपवित्रतावस्था में 
कभी भी श्रुति तथा स्ति मेँ के हुए कमं को न करे । 
( म्लेच्छदेशादो श्राद्धविचारः ) 
दिवोदासीये- भ्लेच्छदेशे तथा रात्रौ सन्ध्यायां विप्रविते । 
न श्राद्धमाचरेहिद्वान्न चाकाशे कथश्चन ॥ | 
दिवोदासीय मे कटा हे कि-म्लेच्छरेश मे ( विष्णुः-चातुवेष्यव्यवस्थानं यत्र देशे न विद्यते । 
स म्लेच्छदेशो विज्ञेय आयंदेशस्ततः परः ॥ ), रात्रि में, सरध्याकाल मं, ब्राह्मणएवजित में ओर आकाश 
( अद्रालिकादिरनाघरृतः ) में विद्धान्‌ को श्राद्ध का आचरण ( प्रारंभ ) नदीं करना चाहिये । 
( श्राद्धकालाः ) 
¢ [+ (+ भ पूर प ^ 
ग्रथ श्रादरकालाः- ते च संकरान्तियुमादिमहालयादयः प्रायेण पूवपरिच्छेददये उक्ता एव केचिः 
च्यन्ते । 
प्थ्वीचन्द्रोदये बदपराशरः-श्रादधं वृद्धावचन्द्रेभमच्छायाग्रहणसंकरमे । नबोदके नवाने च नवच्छल् 
तथा गृहे ॥ नवैकषयेषु वेहन्ते पितरो हि सषास्वपि । पितरः स्पहयन्त्यन्नमश्काखं मघासु च ॥ 
इति शातातपपाठः । नोदके नवक्ूपादाविति केचित्‌ । वर्पोपक्रमे .आद्रापरवेशे इति गोडाः । 
मव श्राद्धकाल कहते है । वे ख संक्रान्ति आदि रौर महालय श्रादि प्रायः पहले कदे इए दोनो 
परिच्छदम ही कहा हे । कुं तो कहते हे । | रै 
पृथ्वी चन्द्रोदय मे बृद्धपराशर ने कहा है कि-चृद्धि मे, अमावास्या मे, गजच्छाया मे, अहण म, 
संक्रान्ति मे, नवघृष्टयारम मेँ ( तीर्थोदक मे एसा भी कहा हैः ) नबान्न मे, नवीन छाये हए घर मं ( नवीन 
संपादित भं), नवीन ईख से ओर मधानच्तत्र मे पितर चाहते ह । अष्ट का ओौर मघाश्च में पितर अन्त को 
इच्छा करते है यह शातातप का पाठ है । नवोदकं से नवीन करूप-वापी चादि का महण करे-यह किंसी का 
मत है । वषा के उपक्रम ( प्रारंभ ) मेअप्रीप्रवेश में यह गोडों का मत हे । 
( नवान्नश्राद्धे विरोषक्थनम्‌ ) 


४५ 


नवानभादधे वेमो ज्योतिषे -्ेषठाशेषादगे घय सृगनेत्रानिशात्मके । नवा्नभोनन शराद्धं जन्म" ` 
चन्द्रतिथौ न च ॥ श्रर्लेषाटृततिका्यषठामूलाजपदगेषु च । भृगुभौमदिने रिक्ते तिथौ नाया्न- ` 


बौदनम्‌ ॥ ८ 
नवान्नश्नाद्ध मेँ विशेष अ्योतिष मे कहा है कि--उ्येष्ठा नक्र के उत्तराधं में ब्‌ सयः तब रात्रि 


कः 





# 
। 


। / 






क निरयसिव्यु कै ठृतीयपरिच्ेद्‌ का उत्तराधे 


करे । जन्म नक्तत्र मे तथा जन्म को तिथिमें नकरे। 


ननश्राद्ध सांकल्पिक करे-यह्‌ सथं हे । ) 


` ऊेवडीहो जाते प्र नवान्तों से संकल्प शराद्धन 
गुरवार, मंगलवार ओर रिक्तातिथि में ( नये न्न 


५ ह र । संक श्राद्ध (येष्ठा फे उत्तराध को छीर लवा 
ए घतेषा, त्तिक". जये मूलः पृ भ ६१९१ य २। 
[दत मोडा 
त्रैव-इथिके शक्लपषे त॒ नवाज शस्यते इुधः । स रष्एपदेनेति ग डः भाथलास्तु- 
अकृताग्रयणं चैव धान्यजातं नरोत्तम ॥ इति बाराहाक्तः प्रातधान्य ब्रादरमाहुः । तन्न, जतिपदपय 
्राद्धयोगसनमृहपरत्वात्‌ । द 
वहीं पर कहा दै कि दृशिकं के शुक्लपत्त सं नबान्न ( नूतन अन्न ) का भक्षण करना बुद्धिमान 
को विधान किया दे । इसलिष द्एपक मे भक्ण न करे--यह गौड ने वहा है । मेथिलो ने तो कदा दे 
कि-रे नसेत्तम “आ प्रयण' के विना उत्तम पुरुप धान्य से उत्पन्न अन्न भक्तण न करे--यह्‌ वाराहपुराण मत 
। से भ्व्येक धान्य से श्राद्ध कद दै । यह ठीक नहीं है । क्योकि 'जातिपद्‌ भ्राद्धयोग्य समूह्‌ का वाचक ष | 
| ( शंख-पद्मलक्णादिकथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ जातूकरयंः-ग्रहोपरागे च सुते च जाते पत्य गयायामयनदये च । नित्यं च शष च 
तथेव पचे दत्तं भवेन्निषकसदस्रत॒खम्‌ ॥ शङ्क प्राहुरमावास्यां सीण चन्द्रां द्विजात्तमाः । शष्टकापु 
। भवेत्पदं तत्र दत्त तथाऽकयम्‌ ॥ 
हेमाद्रि में जातकण्ये ने कहा है कि-्रदण मे, पुत्रोत्पन्न मे, गया में पिता के लिए नौर चयन द्वय 
| (कक ओर मकर कौ संक्रान्ति मे ) मे, नित्य शंख तथा पद्य मे दिया हा हजारों निष्क के बरावर होता है| 
| शरे ब्राह्मणों ने कहा है कि-सीएचन्द्रवाली अमावास्या को शंखः कहते है ओर श्रषटका को "पद्यः 
कहते हे । उनमें दिया हश्मा अक्तय होता है । 
प 
तभव शङ्खः-यदा विषव्यंतीपातो भाचवारस्तथेव च 
पद्मकं नाम ततपरोक्तमयनाच्च चतुुश्‌ ॥ 
वहीं पर शंख ने कदा है फि-जव विष्टि, व्यतीपात यौर रविवार हो तो पद्मक नाम उसको कहा है | 
वद्‌ अयन सं चतुगुण होवा हे । 
सवसयः च्मावास्याश्टका बद्धः $ष्एपदोऽयनद्यम्‌ । द्रव्यं व्राह्मणसंपत्तिविपुवत्धयंसं- 
क्रमः| ४ वा र ५4 । शराद्धं प्रति रुचिते ्राद्रकालाः व्रकीतिंताः॥ 
| 2 २.५ न कहा हं कि-भमावास्या, अष्टका ( हेमन्त तथा शिशिर के 
„~ कृष्णपक्ञों की चारा अष्टमो तिथियों) को वृद्धि ( पुत्रजन्म के अवसर पर ) कृष्णपत्त मे, द्त्तिणायन त 
द य क १ ब्ाह्मणसंपत्ति, मेष ओर तुलाराशि पर सूर्यं का संक्रमण, सूये का दुसरी 
› व्यताप्तः गजच्छाया, चन्द्र तथा सूयग्रहण के मौ ते की उच्तर) 
तौ नल 4 प्रहण के समय श्रौर जव श्राद्ध करने की इच्छा हो 
५ 4 पे “श॒ के - > - €~ > [4 
छ क सतोऽपि 1 शनाप्यप्रपत नातिक्रमेत्‌ माति मापि वाऽ्शानम्‌' इति स्मरतेः । उर्ध्वं 
"1 चदय यदहः सम्पद्यते चते चतुद्शौीप्‌' इति कात्थायनोक्तः, "मासिमासि कार्यमपरपच्त- 
स्यापराहः भ्रयान्‌ इत्यापस्तम्धोक्तथ वीप्सया सव॑ कृष्णपेषु नित्यम्‌ । तेनोपसंहारान्भहालय- 
` प्रतं परास्तम्‌ = श्रत प्रत्यहं ८ ६ स 
य ५ तय, पचेभ्यादि, यदहः सम्पतत्वा इति त्रयः पतचाः । यदैकदिने रां 
दार एृथरव्‌, याज्ञवल्क्येनामाबास्यायाः पृथङ निर्देशात्‌ । एतेन इष्ण 
¦ -<. चदचात्‌ । एतन इृष्णपक्ते यदहः सभ्पद्ते 
 भस्थाय। तु विपण इति निगभोक्र्गणोऽपरपशच ति 
२ +व^परपक्तशरद्धस्यामवास्येति शलपाशिमतम- 
4 शतत, उशनापि मासिभ्राद्पिदधि” इति नारायणतः । निरग्निकाना कस्मिरिचदिने 
। श्रहिताग्नस्तु दश एव न दशन बिना भ्रादमाहिताममित ~ . 
। द्‌ 1 आद्धमाहतागेद्विजन्मनः | इति मनृक्त (अ० ३,२८२) । 
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#‰ उयतीपाते विशेषमाह # ७६७ 


सव कृष्णपक्त भी शाक से भी च्परपन्त ( छृष्णपत्त ) का अतिक्रमण न करे । या महिने महिने से 
भोजन करवे- रसा श्रुति मे कहा है । “गपरपक्ते श्राद्धं वीतः इस नियम से भरतिषदाविथि से सब 
तिथियों का लाभ प्राप्न होता दै या पञ्चमीतिथि से करे। चतुर्था के बाद जो दिन से ध्रा हो चतुदेशी के 
के विना--यह्‌ कात्यायन ने कहा है । महिने महिने पर छृष्णपत्त मँ अपराह्‌ मे उत्तम 2 यह पस्तंबे 
कहा ह । यर्दा पर मासि मासिः इस वीप्सा ( दो वार कहने से ) से सव कृष्णपक्ता मे निव्य दै । इससे 
उपसंहार से महालयपरस्व है यह कहना परास्त ह । यहीं पर प्रतिदिन, पच्चमी आद्‌ या जिस दिन संपत्ति 
भरा हो चे तीन पत्त कदे दै । यदि एक दिन भे श्राद्ध करे तो अमावास्या को प्रथक्‌ दी ( देमाद्िमत से 
रौर भिवेचनके मत से कृष्णपन्त के श्राद्ध से भिन्न ही ) करे । क्योकि याज्ञवल्क्य ने अमावास्या 
को श्रलग (अपने श्नौर विषुवत्‌ की तरह प्राशस््यद्ोदना उसका मलग ) निर्दश कदा है । इससे 
कृष्णपन्त में जो दिन प्रप्र हो उसमे विशेप कर अमावास्या मे यह निगम के कहने पर गौण अपरपक् 
श्राद्ध को अमावास्या है यह्‌ शूलपाणिका मत अपास्त ८ यद्यपि निगमवचने पृथ ग्विधानात्फपलविशेषाथिनः 
कष्एपन्तशरादधेऽमावास्यारूपगुणएविधि युक्त एव तथापि योगीश्वरवचने स न युज्यते, वहुवचनाःगतपरसपरान- 
पत्ततन्ान्वयविघातवरैरूप्यापत्तरित्तिभावः ) है । अशक्ति मे यमावास्या से भ मासिक श्राद्ध की सिद्धि दोती 
दै-यद्‌ नारायणृत्ति म कहा है । निरग्निको की ( श्रथत्‌-जो अग्निदोत्री नहीं ह ) छिसी दिन में कर । 
अहिताग्नि को वो अमावास्या में ही श्राद्ध का विधान ह । क्योकि चाहिताग्नि द्विज को दशै ८ अमावास्या ) 
के बिना अन्य तिथि मेँ श्राद्ध नदीं करे ठेसा मनु ने कहा है । 
६ ( सवकृष्एपन्ताशक्तौ विचारः ) ¢ 
सथछ्ष्एपक्ताशक्त सास्स्ये-अनेन विधिना शराद्धं॑तरिरब्दस्येह निर्वपेत्‌ । ` कल्या्म्पवरपस्थेऽके 
कृष्एपक्ते च सव॑दा ॥ 
सव अमावास्या के अशक्ति मे मस्स्यपुराण में कहा है कि--इस विधि से साल के तीन दिन में कन्या, 
कुभ चोर वरप के सूय में श्रौर कृष्णपत्त मे स्वेदा श्राद्ध करे । 
कर्कोऽपि-श्चाहिताग्नेः संवत्सरे चरिः भाद्वनियमः' इति । 
कक ने भो कहा है कि-आहिताग्नि को साल मेँ तीन वार श्राद्ध का नियम है । 
देबलः-अनेन विधिना श्राद्धं इर्यात्संबत्सरं सकृत्‌ । द्िश्चतु्बा यथा शराद्धं मासे मसे दिने 
दिने ॥ ष्णपकेष्वपि सहालयस्य श्रेष्ठत्व । तच्चोक्तं प्राक्‌ । 
देवल ने कदा है कि--इस विधि से साल मेँ एक वार श्राद्ध करे । दो या चार या महिने मिनि 
पर था प्रतिदिन श्राद्ध करे । ृष्णपन्त भँ भी महालय को उत्तम कहा हे । वह पहले कह चुके हे । 
( व्यतीपाते विशेषमाह ) 
व्यतीपाते विशेषमाह हेमाद्रौ शः-लं लकं सथुत्पत्तौ भमणे कोरिरुच्यते । 
पतने शतकोव्यस्तु पाते वै दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
व्यतीपात में विशेष देमाद्रि मे शंख ने कहा है फ व्यतीपात मे मध्यममान से साठ घडी होती है। 
उसमें उत्पत्ति गादि विभाग इस प्रकार है--उत्पत्ति मे ल्त गुणा भ्रमण मे कोटि फल पतन मेँ सौ कोरि 
( सो करोड ) ओर पात में दिया हुश्रा ( दान-धाद्ध चादि का ) अक्षय फल निश्चय प्राप्त होता है । 
ज्योतिःशास्न-दाविशतिस्तथोत्यत्तौ मणे वेकर्धिंशतिः । पतने दश नाव्यस्तु पतिते सपर 
नाडिकाः ॥ अन्त्यौ च दौ व्यतीपातौ प्राक्त । 


ञ्योतिःशाख मे कटा है कि--उत्पत्ति मे वाइस, रमण मे इकीस, पतन से दशनाडी ओौर पतित से 
सात नाडी होती ह । अस्त्य के दो व्यतीपातो को पले कह चके है । । 


हेमाद्रौ माकण्डेयः-यदा च भोत्रियोऽभ्येति गृहं षेदविदमिचित्‌। तनशषेनापि कर्वयं भाद्ं च विधि. 
बच्छभपर्‌ ॥ . इदं चापिण्डं कायमिति हेमाद्रिः । एतञ्जीवसितकोऽपि र्यात्‌ , उदवाहे पु्जनने ` 


` पिन्ेष्टयां सौमिके मले। तीथं बाह्मण ्रायाते पडते जीवतः पितु! ॥ इति मवायणोयपरिशिषटोक्तः।* ` 











अति तो विधिवत्‌ शम श्राद्ध को करना चाहि 


& निणीयसिन्छु के केतीयपरिच्छेद का उत्तराधं & 


स भाय व गनिरोत्री बेदपाठी के घरप 
हेमा मे साकंर्डेयपुराणए का वचन ड करि--जव वेद्‌ का ज्ञाता र्‌ 
६ रे इसको अपिण्ड करे--यह्‌ हेमाद्रि का सत हे। इसफो 
=ोविलिढकः भी करे । उद्वाह मे, पोत्त्ति से, पित्येषट सः सोमयाग म, तीथे में ओर व्राह्मण के अने मे 
इन छः भं जिसे पिता जीवित हो.करे--यद ेत्रायणीयपरिशि्ट मे कहा हे । 
( तिथिविशेषे फलविशेषः ) 
तथिदिरेपे पलविरोषो याज्वयेनोक्तः-कल्यां कन्यविदिनस्च , पशुन्‌ + सन्तान । चतं 
कपिं च वाशिल्यं दविशकैकशफांस्तथा ॥ वरहमवचंस्विनः पुत्रास्‌ सवण स॒ इुप्यके । ज्ञातिश्च 
~. ९ ~ $ 0. == ५ ~ 
सर्वकामानाप्नोति थाद्दः सदा ॥ परतिषसभृतिष्ेशं बजंपिस्वा चतुद॑शीम्‌ । एताः छष्णपदस्था 
एव्र । महालये तु एलमूमेति पृथ्वीचन्द्रोदयः। | 
विथिविनेष मे फलविशेप याज्ञवल्क्य ( याज्ञ अा० २६२-२९४ ) ते कहा है कि--कन्या ( रूपल्षए 
शीलवतौ ) कन्यावेदी (योग्य ज।माता) पशु, सदाचारो पुत्र, यूत मनं विजय, उत्तम फसल, वाणिज्य मे लाभ, 
द्विशफ (दो खुरबाले गो आदि) एकशफ (एक खुरवाक्ते चादि पशु) वेदाध्ययन से तेजस्वी पुत्रः खबर रर 
चोदी, तावा, सीसा, जाति मे प्रतिष्ठित रोर सभी इच्छा को श्राद्ध देनेवाला व्यक्ति सदैव प्राप्त करता हे । 
केवल एक चतुदेशी को छोड कर प्रतिपदा आदि सभो तिथियों मं करे । 
ये सव कृष्णएपत्त की दी हो । महालय म तो फल वहत होता ह-यह्‌ पृथ्वीचन््रोदय का मत दहे। 
व ( अमावास्यादितिथौ श्राद्धाकरणे नरकगमनम्‌ ) 
यां हेमाद्रौ पितामहः शमावास्याव्यतीपातपौणमा्टङाषु च । विद्वान्‌ श्राद्धमङ्बाणे 
नरं प्रतिपद्यते ॥ एतन्साघ्यादिषरम्‌, 
‡ पोणमासौ हेमाद्रि से पितामह ने कहा है कि-अमावास्या, व्यतीपात, पौणेमासी तथा अष्टका 
में श्राद्ध नहीं करने बाला विद्वान्‌ नरक मं जाता ह । यह्‌ माघ्यादि परक हे । 
्ीहिपाके च कतव्य यवपाे च पाथिव । पौरंमासी तथा माधी रावणौ च चूपोत्तम । प्रष्ठ 
पद्यामतीतायां तथा छृषणा त्रयोदशी । एतास्त शराद्धकालान्‌ वै निरयानाह प्रजापतिः ॥ इति 
विष्णुधर्मोक्तः । 
दे पार्थिव, त्रीहि पकने पर मौर य केः पृकरने पर दे नृपोत्तम, पौणेमासौ माघी तथा श्रावण की 
कही है। भाद्रपद्‌ महिने की पूीमा के व्यतीत होने पर शौर छृष्णएयन्त की त्रयोदशी इनमें निश्चय नित्य 
शाद्काल प्रजापति ने कदा है-एेसा विष्णएुधमं में कहा हे । 
(फ ९ ष्ण॒ ^ (9 
विष्णुः-माधी ्रठपयुधवं कृष्णा त्रयोदशी" इति । अत्र माधी पौणंमासौति करतुः । भराव 
[1 लो विशेषणम्‌ ) इति गौडाः 
एए ने कहा है कि- माघमास की पिमा श्रौर भाद्रपदमासकी पूणिमाके व की 
त्रयोदशी हे । यहो पर माघ मदिने की पौ संमासौ तने ^ द्‌ कृष्णतरः 
क स सी हे--यह कल्पतस्‌ ने कहा द । श्रावण की पूणिमा के वाद्‌ 
योग संभव होने से त्रयोदशी यह विशेषण है--यह गोडों ने कटा ै । 
वसय ( कतिकादिनचत्रेषुशआरद्धविचारः ) 

१- ग म सेतर # § ५,९ ] 
ध स्वग॒पत्यमोजरच शौयं देत्ं॑वलं तथा । पुत्रं भष्ठयश्च सौभा 
५ ्‌॥ र ॥ ४ चेव बारिव्यभरमृतीनपि । अरोगित्वं यशो वीतशोका 
1 ¢ 1 भषसिद्धि इप्यं गामप्यजाविङप्‌ । श्रवानायुश्व विधिवचः भ्राट्‌ 

ख | एयर ता 
त भरण्यन्तं स कामान्‌ प्राप्लुयादिमान्‌ । फलान्तराण्यपि भारते कौमाद) 
क ५ त ( अआचा० २६५.२६८ ) ने कहा है स ल्त त्स ( उ) उति 
< ५ › सर पु 
५ , शारीरिक बल, गुणवान्‌ पुत्र, जाति सें प्रेषठता, जनप्रियता, धनादि सेद्ध, नेद 


क, 4 क्व्‌ 








भर # याज्ञवल्क्यमते दादशपुत्राः 8 ७६९६. 
सामान्य सुख, भ्रजेयता, यश्‌, शोक का नाश, ब्रह्मलोक में परम पद, धन, वेदज्ञान, ओषध की सिद्धि देम 
शरोर सदय से अन्य ताम्रादि द्रव्य, गौरवे, बकरे, भेडं, घोडा ओौर दी्घंजीवन इन सभी फलों को कृत्तिका न्त्र 
से प्रारंभ कर भरणी तक प्रसयेक नक्षत्र मे श्द्धापू्वैक तथा सानमत्सर स्यागकर विधिपूर्वक श्राद्ध देनेवाला 
व्यक्ति प्राप्त कर लेता है । ओर फलान्तर भी भारत तथा करूमेपुराणए रादि से जानना चादिये । 
(श्राद्धस्य विष्छुम्भादियोगेषु तदैव फलकथपम्‌ ) 
माधवीये मरौचिः-एत्तिकादिषु केषर शराद्धे यर्फलमीरितम्‌ । 
विष्कुम्भादिषु योगेषु तदैव फलमिष्यते ॥ 
माधवीय भें मरीचि ने कहा है कित्ति आदि नक्तो म जो श्राद्ध करने का फल दोता दै बही 
फ़ल विष्कुम्भ शादि योगों मेँ प्राप्र होता हे । 
( सूयौदिदिवसेषु ववादिकरणेषु च सञ्रत्‌ श्रादधकरणे फलकथनम्‌ )  _ 
बृहस्पतिः-्ारोग्यं चैव सौभण्यं शत्रणां च पराजयम्‌ । सर्वान्कामान्‌ भ्रियां विद्यां धनधु 
यथाक्रमम्‌ ॥ घर्यादिदिवसेष्देतच्क्राद्वक्न्लमते एलम्‌ ॥ ववादिकरणेष्वेतच्छादृरलमते नरः । 
अन्यानि च षरण्णवतिभ्राद्वादीनि प्रागुक्तानि । | 
हस्पति ने कटा है फि--अारोग्य, सौभाग्य, शबो का पराजय, सारी प्रिय इच्चाय, ज्ञान, धन्‌ 
मौर यायु ये यथाक्रम चे सूर्यादि वासे में एकवार श्राद्ध करदे से फल प्राप्त दोता है । वव, वालव आदिं करणं 
म यही श्रादधक्षरौ को एछवार मे करने से फल मिलता द । अन्य तो छानवें श्राद्ध पदंले कह चुके ै। 
च .( दुःस्प्नादिदशेने सेच्छंया श्राद्ध फलकथनम्‌ , 
माकणडयपुराशे-ध्राद्वाहं दरव्यसंपत्तौ तथा दुःस्वप्नदशने । 
जन्पक्तं ग्रहपीडापु शराद्धं इर्वीत्‌ चेच्छया ॥ 
माकण्डेयपुराण सें कहा है फि-श्राद्धयोग्य द्रव्य के प्राप्न दो जाने पर, दुःसखप्नदशेन में, जन्म नचतत् 
मेँ तथा ग्रहों की पीडा पर अपनी इच्छा से श्राद्ध करे) | | 
. ( श्राद्धाधिकारिणः ) 
अथ श्राद्ाधिकारिशः । चन्द्रिकायां सुमन्ठुः-मातुः पितुः प्रवी संस्थतस्यौरसः सतः । 
| पेतमेथिकषंस्कारं मन्त्र पूवकमादतः ॥ 
अव श्राद्ध के अधिकारी कहते है । चन्द्रिका म समस्त ने कदा है कि-मौरस पुत्र ( ञो, पतित न 
हो ) खत साता ओौर पिता का मन्त्रपूर्वक दर से “पिवृमेधिकसंस्कारः ( अथौत्‌-सपिण्डनान्त करे । किर भी 
रत्याच्दिक्‌ आदि का यहाँ पर प्रवेश है । श्रागे कदे गये वृद्धम आदि बचन से ) करे। , ` 
तत्रैव हेमाद्रौ शङ्ः-पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया । पुत्राभावे तु पतनी स्या्तद- 
-भवे त सोदरः ॥ श्रत्र यद्यपि पुत्रपदं केत्रजादि द्ादशविधपुत्रपरम्‌ । | 
वहीं पर हेमाद्रि मे शंख ते कहा है कि- पुत्र पिता का पिण्डदान तथा उदकक्रियां करे । पुत्र के 
श्रभाव से तो पतनी करे । पलनी के रभाव मे सहोद्र माई करे । यह पर यदपि पुत्रपद केज आदि बार 
प्रकार के पुत्र परक है ।. (5 | 
| 7 याज्ञवल्क्यमते दादशपुत्राः ) ६ 
ते च द्वादशपुत्रा याज्ञवख्येनोक्ताः- ८ व्यबहारध्याय श्लो १२८-१२२ ) श्रोरसो धमपत्नी- 
जसतत्समः पूत्रिकाषुतः । केत्रजः केत्रातस्तु सगोत्रेणेतरेण बा । गृहे प्रच्छम्‌ उत्पन्नो गूढजस्तु 
सतः स्प्रतः। कानीनः कन्यकाजातो मातामदसतो सतः ॥ श्रदतायां चतायां बा_जातः 
पौनर्भवः? सुतः। दचान्माता पिता बा यंस पुत्रो दत्तको भवेत्‌। करौतश्च ताभ्यां विक्रतः 
छृत्रिमः स्यात्स्वयंशृतः ॥ दत्तात्मा तु स्वयंदत्त गभे विन्नः सहोढजः ॥ उत्युष्टो गृहते यस्तु 
सोऽपविद्धो भवेत्सुतः ॥ पिण्डदोऽशहरश्चेषां पूवामावे परः परः ॥ इति1 `` ` = 


वः 
नि न~ ट 
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पिता, माता, पत्नी, वर्दिन, वहिन का पुत्र, सपिण्ड मौर सोदक इनमें पहले के समीप ये न 


& निणेयसि्धु के ठृतीयपरिष्छेद्‌ का उत्तराधं ® 


बारह्‌ भकार के पत्र को याज्ञवल्क्य ने कहा है कि धमंपूवेक विवाहिता अपनी पत्नी र उतपन्न पुत्र 
श्लोरस, उसके वरावर लड़की का लड़का, तेत्र, ( यस्तल्पजः प्रमीतस्य ा धतस्य च | 
सवषर्भेण नियुक्तायां स ज्ञेयः केत्रभः सुतः ॥ ) शौर सेत्रजात पुत्र सगोत्रया दूसरे | यदि द्वारा 
उत्पन्न होता हे । घर में प्रच्छन्न रूप से उतपन्न पत्र ( उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गूढ 
उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ ) गूढज होता हे । क कुमारी से उत्पन्न कानीन मातामह ( नाना ) 
का पुत्र होता है। अक्षता ८ पहले पुरुष. से बट्ित ) म या क्षता ( जो पहले यौन संबन्ध का श्चनुभव 
कर चुकी हो ) मेँ उतपन्न पुत्र को पौनभेव कहते हँ । ( या तु पत्या परित्यक्ता विधवा खेच्छयाऽथ वा । 
उत्पाद्येत्पुनभूत्वा स॒ पौनभेव उच्यते ॥.) माताया पिता द्वारा धनादि लेकर दिया हृभा पुन्न दत्तक होता 
है । माता-पिता ने धन लेकर वेच दिया हो जिस पुत्र को बह क्रीत होताहै। स्वयंको पुत्र रूपम 
अपिंत करनेवाला कर लिया हो । (माता अर पिता से हीन धन दादि प्रलोभन के द्वारा खयं पुत्र रूप 
से खकार कर लिया ) माता ओर पिता से दीन या उनसे व्यक्त मै तुम्हारा पुत्र ह-अपनी चात्मा को 
देने ( मातापिठभ्यां दीनो वा व्यक्तो वा स्याद्कारणात्‌। आत्मानं सशेये्यस्तु सवयं दत्तसतु स स्मृतः ॥ ) 
वाला, सवणे में विवाह के खमय गभं भें हो वाद मे उत्पन्न पुत्र (या गभिणी संख्ियते ज्ञावाऽन्नावापि बा 
सती । बोः स गभो भवति सहोढ इति उच्यते ॥ ) सहोढ होता है । माता मौर पिता के द्वारा या अन्य 
कारण के द्वारा भरणएपोषण कौ श्रसामथ्य॑ता से या मूल नक्तव्रादि मे उत्पन्न होने के कारण त्याग छिये हुए 
धु को ( मातापिृभ्यसुतछष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्र प्रतिगृीयादपविद्धस्तु स स्मृतः ॥ अपनिद्ध छते 

। इन बारह प्रकार के पुत्रो मे पूवांभाव मे ( अथौत्‌-अरसन्निधि में ) प्र-प्र ( अगे-गे ) का पिण्ड 
को देनेवाला तथा श्रंश ( भाग ) का दिश्सेदार होता है । 

( कलियुगे पुत्रभ्ररणे विचारः ) 

तथापि-दत्तोरसेतरेषां त॒ पुत्रत्वेन परिग्रहः । इति हेमाद्रामादित्यपुराे क्वाबितरेषां ुत्रत्र- 

निषेधादोरसदत्तकषप्रमेष । 
फिर ओ दत्त चोर मोर पुत्र डो इवर पुरो के रदते हए भी मरण करे--यद हेमाद्रि वथा भादिर्य 

राण म कलियुग में इतर पुरो को पत्वरप छे निषेष हने से मौरस भर दत्तक पुत्रपरक ही हे । 

पय पि-पिण्ददोऽशदरश्चेषां पूवभिवे परः परः। इति ( या० व्य० रलो. १३२) याज्ञ 
वरक्योक्तरीरसामवे दकरातः, तथाप्यौरसामावे पौत्रः तदभाव प्रपोत्रः तदभावे द्कादय इति 


यम्‌ , पुत्रेण ्ञोफान्‌ जयति पत्ेणानन्त्यमरवते । य्‌ पुत्रस्य पोत्रेण जध्नस्याप्नोति पिष्टपम्‌ ॥ 
इति जीमूतवाहनश्तषसिष्ठहारीतशङ्खलिखितोक्तः, लोकानन्त्यं दिवः प्रातिः पुत्रपौपप्रत्रकेः | 
इति याज्ञवन्क्योक्तश्च । [ श्राचा० ७८ || 


यद्यपि पूवे ( पहले ) के श्रभाव में पर (ने ) प्र (श्रगे) पण्डको देने वाल्ला तथा श्चंश 
( दिस्से ) संपत्ति क ग्रहण का दिस्सेदार होता हे । इस याज्ञवल्क्य के कहने पर श्रौरस पुत्र के श्रभाव मे 
दत्तक की प्राप्ति है फिर मी मौरस के अभाव मं पोत्र, खे भभान में भपोत्र, उरे अभाष ये द्श्क्‌ 
आदि की प्रापि होती हे- यद जानना बाष्िये । 
घ्र से लोकों खो जीतता है। पोत्र से भनन्त लोकों को परात् करता दै। इसके वाद पुत्र े पौत्रे 
ब्रह्मलोक को प्राप्त करता ह | व 1 मे सित वसिष्ठ, त शख तथा लिखित के वचनो सेका है । 
९ यन्ञवल्क्यने भो कहा है कि-थौरस पुत्र, पौत्र तथा प्रपो्ों से श्रौर पिका पुत्र से अनन्त 

लोक ओर घ्वगे की प्रापि होती है । | = 
तरः पोतरशच ततुः पुत्रिकापुत्र एव च । पलनी राता च तज्जश्च पिता माता स्नुषा तथा ॥ 


भगिनी भागिनेयश्च सपिण्डः सोदकस्तथा | असन्निधाने पूर्ेपारत्तरे पिण्डदाः स्मरताः ॥ इति 


 स्दतिसगहे अ्रपतरान्तरं ु्रकापत्रोकतस्तत्समत्वाच्च दक्षस्य । 


पुत्र ( एकवचनमौरसाभिप्रायम्‌ ) पोत्र, प्रपौत्र, लडकी का लडका! खी, भाई, भाई का लड़का, 


रहने से उत्तरोत्तर 


[न (१ “१ 


ॐ कलियुगे पुत्रम्रहणे विचारः #% ७७१ 


पिण्ड को देने बाले होते है । इस परतिसग्रह के कथन से प्रपौत्र के अनन्तर लड़की का लड़का कहा है तथा 


उसके सदेश दत्तक है | अथोत्‌-ओरस पुत्र के बद्‌ दत्तक नहीं हो सक़ता-यह्‌ भाव है । 

यद्यपि बृहस्पतिना-पौत्रथ् पुत्रिकापुत्रः स्वगंप्रापिकराुभौ | रिक्थे च पिर्डदाने च समौ 
तौ परिकीतिंतौ ॥ इति पौत्र साम्पयुक्तम्‌ । याज्ञवल्क्येन च [ व्यवहार० १२८ ] ओरसो धरम. 
पत्नीजस्तत्समः पूत्रिकाएुतः । इति ओरससाम्य्क्तम्‌, तथापि लोके राजसमो मन्त्री! इत्यादौ 
करञजिन््ूनेन समशब्दप्रयोगाद्रौशदर्ययोः साम्यायोगाच्च स्तुत्यथं तत्‌ न तु समविकरप इति 
भ्रमितव्यम्‌ | 

यपि वृहस्पति ने कहा है कि--पौत् मौर लड़की का लड्काये दोदी सख्वर्मप्राप्तिको कराने वाल 

ह । अतः ये दोनो धन रहण शौर पिण्डदान भ समान कदे गये है । यों पौ के तुल्य कदे गये है । ओर 
याज्ञवल्क्य ने कहा है करि-धर्मपत्नी से उत्पन्न श्रौरस पुत्र होता हे लडकी का पुत्र यौरस पुत्र के सदशं 
दोता है । फिर भी संसार में राजा के समान मन्त्री द । इत्यादि में छ न्यून सम शब्द का पयोग होने से 
५.) स॒ख्य को समानता का अयोग होने से बह स्तुत्यर्थ है वह समयिकलय है यह भम नहीं करना 
चाहिये । 

पतरः पोत्र प्रपौत्रो वा राता वा भावरसन्ततिः | ( सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियार्हा जप जायते ॥ 
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । ) मातप्सपिण्डेन सम्बन्धो यो जलेन वा ॥ इलदयेऽपिं 
चोच्छिन्ने स्ीभिः कार्या क्रिया सृप । तस्संधातगतेर्गापि तद्विक्थात्‌ कारयेन्तृपः ॥ इति विष्णु- 
पूराणच्च । म्रपोत्रानन्तरं दत्तकादय इति पृरथ्वीचन्दरमदन र्नकालादशादयः। मदनपारिजातेऽ- 
प्येवम्‌ । 

४ हे सृप, पुत्र, ( गोणमुख्ययोयख्ये कार्यसंमत्ययः" इस न्याय से सख्य पुत्रपरक दै । वद्धकरम से 
पोत्ान्त में दत्तक पुत्र भी मरहम है ) पौत्र, प्रपौत्र, भराता, भाई की सन्तान, ( सपिण्ड की सन्तान भी क्रिया के 
योग्य होती हे । उनके भभाव मेँ समानोदक की सन्तान ) माव्पत्त का सपिण्ड के संबन्ध से जल दान दे। 

चप, दोनों लो ८ माठककुल शौर पिवूक्कल ) के उच्छिन्न (नष्ट) होनेसे शली क्रियाकरे। या 
उनका समूहं उसके धनसे उसकी क्रिया राजा करा दे- यह विष्णुएुराणमें कहा है । प्पौत्रके वाद्‌ दत्तक रादि 
होते दै यह प्रथ्वीचन्द्र, मदनरत्न, कालादशं शादि में कहा है । मदनपारिजात में भी यदी यहा ह । 
योपदेबरुद्रधरादयस्तु-पुग्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वै कारयेरस्वधाम्‌ । इति सुमन्तूक्तौ-पितामहः 
पितुः परचात्‌ पञ्चत्वं यदि गच्छति । पौत्ेशेकादशाशादि कर्तन्य भाद्धषोडशम्‌ ॥ नैतत्पौत्रेण ` 
कतज्यं पुत्रवाशेसितामहः । इति छन्दोगपरिशिष्टे च एत्रशब्दस्य दादशविधमुतपरत्वात्‌, शूर्बाभावे 
परः पर; इत्यस्यानन्यपरत्वाच्च, दत्तका्भावे पौत्रादीनामप्ययिकार इत्याहुः, तदरौरम्ख्ययोः 
साम्बायोगादत्तके सति पौत्रस्यांशदरत्वस्याप्यभावापत्तः ुत्रपदस्यौरसमात्रपरत्वाच्चिन्त्यंम्‌ । 
भरत एब निषेधादुपनीतपौत्रसत्वेऽप्यलुपनीतपूत्रस्येवाधिकारः श्रौरस्ादुपनीतोऽपि ङुयात्‌' 
त्याह । 
वोपदेव, सुद्रधर चादि के सिद्धान्त पश्च को कहा हे कित्र के विद्यमान होते हए अन्य सधा को 
निश्चय न करे । यह सुमन्तु के कटने मे पिता के बाद यदि पितामह ( दादा ) गल्यु को प्राप हो जाय तो पौत्र 
एकादशाहं शादि सोलह श्राद्ध करे । यदि पितामह पुत्रवाला हो तो पौ को उसकां श्राद्ध नहीं करना चाये । 
यह्‌ छन्दोगपरिशिष्ट मे पुत्र को बारह भ्रकार के पुत्रो का बोधक है यों कहा हे । पू के यभाव में पर पर है 
यह दूसरे अथ का बोधक नदं है । दत्तक आदि के अभाव मे पौत्रादियों का अधिकार ह । यों कहा है । बहं 
गोण ओर स॒ख्य की सामभ्यता के अयोग से दत्तक के रहने पर पोत्र के भाग का दिस्सेदार नहीं होगा । पुत्रपदं 
ञ्ओोरस मात्र का योतक है--यह चिन्त्य है । इसलिए निषेध से उपनीत पौन के रहते हए भो अनुपनीत 
( जिसका जनेड न हा हो ) पुत्र का ही अधिकार हे? ओरस अनुपनीत भी करे-यह कषा है। 


र 
¢ लिीयसिन्धु कै ठृतीयपरिच्छेद का उत्तरी ५ ४ 





८ एक एव भवेदयदि पुत्रस्य श्राद्धे विवारः ) 
ृथ्वीवन्रोदये सुमन्तः-शरादरं र्यादवश्यं त प्मीतपितको दविजः । 
व्रतस्थो बाञ््रतस्थो वा एक एव भेषेयदि ॥ 
बीच्द्रोदय में खमु ने कहा है कि-जिसका पिता मर गया हो तो वह द्विज ब्रतस्थ हो या अत्रतस्थ 
हो यदिषकहीषहैतोश्रादधकरे। _ _ 
दधभनुः-डरयाद्दुपनी तोऽपि शरादधमेको हि यः सुतः । पिवयज्ञाहुतिं पाणौ जहुयाद्‌ ब्राह्मणस्य 
सः ॥ एको यख्य श्रौरस इत्यथः । ॥ 
ध धमनु ने कहा दै क्रि-मलुपनीत भी पुत्र यदि एक ही हो तो श्राद्ध करे वह ब्राह्मण क हाथ मं पिव 
- यज्ञ कौ आहुति दे । इस श्लोक में एक शब्द्‌ से मुख्य ओरस पुत्र का रहण कर--यहं रथ है 8 
भः ( श्° २ श्लो० १७१, १७२ ) नह्यस्मिन्‌ युज्यते एमं किशिदामौ ्ञिन्धनात्‌ । 
| नामिव्याहारयेद्‌ ब्रहम स्वधानिनयनाद्‌ते ॥ बह्म=वेदः ।. 
ष मल ने कहा है कि-मोलजीवन्धन के पूव वैदिककम में पिता क रते हप योगदान न करे । श्राद्ध 
| मं खधा शब्द फो छोड कर ( अनुपनीत बालक ) ब्रह्म ( वेद ) का उचारण न करे । ष 
समन्तुरपि-नामिव्याहारयेद्‌ ब्रह यावन्मौज्ी निबध्यते । मन्त्रानजुपनीतोऽपि पठेदेवेक योरसः॥ 
ष < ॐ 
श्रयं मन्त्रपाटस्िवषटृतचृडस्येब । ९ 
सुमन्तु ने भी कहा है कि-जव तक मौन्जीवन्धन नहीं होता है तवतक वेद्‌ का उचारण न करे । एक 
श्ओरस ही पुत्र अनुपनीत भी मन्त्रो को पटे । यह मन्त्र पाठ उसी को है जिसका तीसरे साल चूडा (मुण्डन) 
कमे हो गया हो । 
शनपेतोऽपि डर्बोत सन्रवतयेतरमेधिकम््‌। यदसौ कृतचूडः स्याद्यदि स्याच्च भरिवस्परः ॥ इति 
सुमन्तुक्तः । 
्नुपनीत भी पुत्र पिठमेधिक ( पिट्यज्ञ ) मन्त्रवत्‌ ( मन्त्रों से ) करे । यदि वह्‌ छृतचूड हो ओर तीन 
साल का हो । एसा सुमन्तु ने कहा द। 
यत्त॒ भ्याघ्रः-ृतचूडस्तु वात उदकं पिण्डमेव च | 
स्वधाकारं प्रयुज्ञीत बेदोच्चारं न कारयेत्‌ ॥ इति । 
जो व्याघ्र ने कहा है कि-जिसका चूडाकरण हो गया है वह उदक ( जलदान्‌ ), पिण्डदान नौर 
| स्वधा का प्रयोग करे । परन्तु बेदोचारण न करे । 
यच्च स्यृतिसं्रि-ङृतचूडोऽतुपेतथ पोः श्राद्धं समाचरेत्‌ । उदाहरेत्स्वधाकारं न त॒ वेदा- 
त्राणएयसो ॥ इति, तप्रथमवपचूडाविषयमिति माधवमदनरतनप्रथ्वीचन्द्राः । चरिवर्पोष्वं मन्- 
बस्य विकरप इति चन्द्रिका योपदेवश । दत्तकादिपरो निपेध इति वयम्‌ । 
ओर जो स्पृतिसंम्‌ म कहा हे कि-जिसका सुण्डनसंस्कार हो चुका हो रौर उपनयनसंस्कार न हृश्मा 
हो पेसा पुत्र माता तथा पिताक श्राद्ध करे । बहु स्वधा" शब्दका उचारण करे पर वेदा्तरका उचारण न करे । 
ये दोनों बचन प्रथमवपे चूडाविषयक्‌ ह--यह माधव, मदनरन चनौर प्रथ्वीचन्द्र यादि मे कहा दै । 


सीन वषे के उपर मन्त्र के सटश इसका विकूल्प है-यह चन्द्रिका 8 ५ 
का मत दै फि-यह दत्तकादि परक निषेध है । हे- यह चन्द्रिका रौर वोपदेव ने कहा दे । निरणयसिन्धुकार 


( ओध्वेदेदिककमेणि विचारः ) 


मदनरत्ने स्कान्दे-यज्ञषु मनतरवसकमं पनी इर्याच्यथा चप | 
३ गे हिक ~. 
$ तथौध्वदेहिकं कमं यारा धमसंसछृता ॥ 
ह  मदनरलन भें खन्द्पुराण का मव दै किदे येप, जेसे-पत्नी यज्ञ सँ मन्त को पठकर कायं करती तं 


0. ए 
वैसे दी तीन बधे पुत्रका चृडाकरण करके भी धर्मसं बह पतनी समस्बरक अौध्वदेहिक माज कम॑ को करे । 
५ ट रः 














® आओोष्पदेहिककमेणि श्नौरसपुत्राणामधिकारविचारः # 


अशक्तौ तु कात्यायनः -अु्ृतेन पल्या च षम्निदानं समन्त्रकम्‌ । 
| कतव्यमितरर्सयं  कारथेद्ग्यमेव, दि ॥ 
त्र न जन्मतोऽधिकारी किन्तु वरपोत्तरमित्याह कालाद {-चौलादाचाब्दिकादर्ाक्‌ न डया- 
तेत्मेधिकमू । | 
अशक्ति म तो कास्यायन ने कहा दैः कि- पुत्र के असंस्छृत ( संस्कारहीन ) होने पर पर पत्नी अभि 
दान मन्त दवारा करे । अवशिष्ट सव कायं अन्य के द्वारा करावे । 
पुत्र तो जन्म से अधिकारी नदीं होता है । किन्तु वपे के वाद अधिकारी होता है--यों कालादशं मे 
कहा है कि-एकसाल के पदतले च्‌डाङूरण श्रौर पिदरमेधिक ( पिता के मर्ण का) कायं न करे । 
मदनरत्ने सुमन्तुरपि पुत्रधोत्त्तमत्रे संस्छ्यादणमोचनात्‌ । पितर नान्दिकाच्चौलातयत्‌ 
मेघेन कर्मणा ॥ एतच्चौरसस्येव । दत्तकादीनां तूपनीतानामेवाधिकार इति कालादशः । 
मदनरत्न मेँ समन्तु ने कहा ड कि पुत्र के उत्पत्तिमात्र से ऋणएयुक्तिसंस्कार पिता का _करे । 
एक साल ८ चा आद्विकादितिच्छेदः । प्रथमवर्पीयचौला्टिनेति तदथः ) युण्डन से पूवे पि्मेध कमं पिता 
कान करे। यह्‌ श्रौरसपुत्र के लिये दी है। दत्तक रादि यो कातो उपनयनोत्तर दी अधिकार है--यदं 
कालादशं में हे । 
पृथ्वीचन्द्रोदयेऽपि स्कान्द-पित्रोरनुपनी तोऽपि विदध्यादौरसः सुतः। ओौध्ेदिकमन्य तु संस्कृताः 
भ्राद्धकारिणः ॥। इति । अन्यत्रापि दशंमहालयादावदुपनीतस्याधिकारोऽस्माभिः पूशक्तः । प्रपौ- 
्राभावे दत्तकादय एकादश पत्राः तदभावे भत; पतनी, तस्याश्च स, श्रपुत्रा शयनं भतु; पाल- 
यन्ती त्रत स्थिता । पल्न्येष द्ात्तरिपण्डं कृतस्नमंशं लभेत च ॥ इति बृद्धमनुक्तः। 
पृथ्वीचन्द्रोदय मे भो स्वन्दपुराण का मत है कि--अनुपनीत भौ ओरस पुत्र माता द्मौर पिताका 
भरौष्येदिककरत्य करे । अन्य पुत्र तो संस्कारोत्तर ही श्राद्ध करने के अधिकारी दो सक्ते है । व < 
अन्यत्र भी दशं, महालय रादि मेँ अनुपनीत का भो अधिकार है-यह पदतले कह्‌ चुके दै । भरपोतर कं 
भाव में दत्तक आदि ग्यारह पुत्रों का श्रधिकार है । उनके अभाव में पतिका खली करे ओर खरी का पति 
क्रे। 
ृद्धमनु ने कहा है कि-जिसके पुत्र न हो वह खरी अपने स्वामी ( पति ) की राप्य को व्रत मं स्थित 
होकर पालती है ओौर पलरी ही पिण्ड को ८ मनुः--अपुत्रे संस्थिते कतो नासि चेच्छाकमेणि । तत्र पल्यपि 
कुवीत सपिण्डं पार्वणं तथा ॥ पौत्र-प्रपौत्र के अभाव में पत्नौ को अधिकार ह । ) देती है तथा सब धन 
को प्राप्त ८ अपुत्र यते तद्धनं सबं परिणीता संयता स्त्र गृह्णीयात्‌ । ) करती है । 
भार्यापिर्डं पतिदायं तथेव च। अश््ादेथ स्तुषा चैव तदभावे सपिण्डकाः ॥ इति । 
सी को पिण्ड पति दे तथा पति को खी ( पत्राभाव भें ) पिण्ड दे। सास चादि कों बहू दे । उसके 
रभाव में सपिण्ड बाते दें । 
पुत्राभावे त॒ पर्नी स्यात्पर्यभावे तु सोद्रः । इति च हेमारौ शह्ञक्तः। 
दौर शंख ने हेमाद्रि मे कहा दै कि--पुत्राभाव भे तो पत्नी दे ओर पत्नी के अभाव में सहोद्र 
भारं दं । ; 
ृण्वीचन््रोदयस्तु-कानीनमूटसदजपुनरभूतनयाश्च ये । पल्यभावेऽधिदधयुस्तं अभ्रशस्ता स्खृता 
हि ते ॥ इति स्मृतिसंग्रदात्‌ पल्यभावे कानीनादय इत्याह । पत्युरपि सपत्नीपु्रे सति नाधि- 
कारः, पितृपल्यः सवा मातरः, इति सुमन्तूक्तः । क 
पथ्वोचन्द्रोदय मे तो कहा है कि-कानीन, गूढजः सहोढज शौर पुनभू-ये जो पुत्र है। ये सव पल ` 
छे मपि मे ज्रथिकारी पिता के श्राद्ध म होते दै । क्यो वे सब अप्रसत के गये है 1 इस स्छृतिसंगरह से 





र 
॥ 


६. 4 पत्ती के अभाव मे कानीन चादि को कहा है । सपत्नोपुत्र के 
का अधिकार नहीं है। क्योकि पिता की सव पत्नी माताहो 
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® निणयसिन्धु के ठृतीयपरिश्छेद्‌ का उत्तराधं ९ 

रहते हृए पति को मी खी ( पनी ) के श्राद्ध 
ती है- यह सुमन्तु ने कहा कहा हे । 
विदध्यादौरसः पुत्रो जनन्या ओंध्वंदेहिकम्‌ । तदभावे सपनीजः केत्रनाचास्तथा स्खताः | 


तेषामभावे तु पतिस्तदभावे सपिण्डकाः ॥ इति मदनरत्ने कात्यायनोक्तथ्‌ | 
ज्ञोर मदनरत्न मे कात्यायन ने कहा है कि-माता का ओष्वेदेहिककमे श्रोरसपुत्र करे । उसके 


ञ्ञभाव मे सपत्नी से उत्यन्न पुत्र, उनके अभाव मं केत्रज आदि पुत्र कर । उनके अभाव भें पति करे । पति 


के अभाव मेँ सपिण्ड करे । 
बरह्वीनामेकपतनीनामेष एव बिधिः स्मरतः । एका चेत्पुत्रिणी तासां सवासां पिण्डदस्तु सः ॥ 


इति इहस्यतिवचनाच्च । श्पराकंऽप्येवम्‌ । तेन यच्छुद्विबिवेके उक्तं-सत्यपि सपत्नीपुत्रे परयुरेबा- 
धिकारः, इति, तभिरस्तम्‌ । 

छलौर हस्पति का भी वचन है कि जिस पुरुष को बहुत खियाँ हो उसकी यही विधि कही गयी है | 
उनमें एक भी खो पुत्रवाली हो तो वह सवो को पिण्ड देने बाला होता है। अपराकंमे भी यही कहा है । 
इससे जो “शुद्धिविवेक' मे कहा है कि-सपत्नी पुत्र के रहते भी. पति को दी अधिकार है- यों का है बह 


युक्त नदीं है । 
( अपुत्राया अपि भायोया श्राद्धविचारः ) 


यचच तत्रैव कात्यायनः- न भार्यायाः पतिदंधादपुत्राया ्रपि कचित्‌ । 
् शरोर जो वहीं पर कात्यायन ते कहा है कि-धपुत्रवाली भायो को भी कभी भी पत्ति पिण्डदान 
न करे । | 
( कुलद्वयेऽपि चोःसन्ते क्रियाविचारः ) 
यच विम्णुराणम्‌-इलदरयेऽपि चोत्समे सीभिः कार्या क्रिया रप । इति । 
8 ओः जो विष्णुपुराण में कहा ह कि-दे यप, दोनों लों ८ वंशो ) के उत्सन्न ( नाश ) होने पर खी 
1 कर्‌ । | 
माकंर्डेयपुर 
यच णम्‌ सर्वाभावे क्यः डुः स्वभत॑णाममन््रकम्‌ । 
इति, तदामुरादि विबादोढाविषयम्‌, 
ओर जो माकण्डेयपुराण में कहा हे कि-सवों के भाव में च्रपने पियो का श्राद्ध ज्रमन्न्रक खी 
करे । वह सव अयुरादि विवाहोढा विषयक हे । 
( क्रयक्रीता पर्नीषिषये विचारः ) 
येर्विवा ह ति ़ 
धम्यर्विवा स्टायासा पतौ परिकीतिंता । क्यक्रीता तुयानारीन सा पल्यभिधीयते॥ न 
सादेवेनसाप््ि दापो ता नयो विदुः ॥ इति माधवीये शातातपोक्तेः । 
माधवीय मं शातातप ने कहा दै कि-जो धर्म के दवारा विवाहित हो वही पत्नी कही गयी हे। जो 


खरीद गयी नारी हे उसको पत्ती नहीं कह स वह ९ त & श > 


( पद्युःश्राद्धविषये विचारः ) 
कि लः शलपाणिर्च पुत्रस्य च या पुत्री सापि पिण्डग्रदा भवेत्‌ । तस्य 
श 4 ४ २ नििपेत्‌ ॥ इति जाबालोक्ते, भतुंधेनहरा पती तां विना दुहिता 
स्स भात पुत्रवद्‌ दुहिता चेणाम्‌ ॥ इति बृहस्पतिना दुहित॒धनहारितयोक्तेर्च 


८ न 48 सपत्र इत्याहतुः । ततूवैिरोाद्‌, मातददितरः देष. 
< १ इदिमाद्धनभ्रादित्वन पुत्रस्य त्रद्ानधिकारापततेश्चोपेदयम्‌ । 





ऋ क्का का 


 भरद्राजोक्तेः। 
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( बचनं त॒ भातृपुत्राचमावविषयम््‌ । पर्यभावे विभक्तस्य सोदरः ूरवोक्तशह्ववचनात्‌ । 
विभक्तस्य तु दुता, धनहारित्वात्‌, पर्वोक्तजाबालवचनाच्च । तत्राप्युढानूटसमवाये उदेव । 


जो शद्धिरत्नाकर अर शूलपाणि में कहा है कि-उस पुत्रवाली कौ जो पत्री हे वह भी पिरडदान 


देनेवाली होती हे । वह उसका दशपिण्ड या एकपिण्ड एफ ही दिन में प्रततेप करे । यहु जावि के कहने पर 
पति का धन हरण ( ग्रहण ) करने वाली पनी होती हे । पत्नी के रभाव भे दुदिता ( कन्या ) होती हे । 
क्योकि मनुष्यों के अंश ( शरीर ) से पुत्र के तुल्य कन्या दोती हे । इस बृहस्पति वचन से भी कन्या को 
धनग्रहण करने वाली का हे। पुत्र के अभाव में कन्या ्रधिकारी होती हे। कन्या के अभाव 
मे सपत्नी का लड़का अधिकारी हदोतादे। यों कहा है। वह पूवे पले कहे हुए वचनो ॐ विरोध 
होने से तथा मावाके ऋण से अवशिष्ट धन को कन्या भ्रहण करे । उसके अभाव में वंशा क होने 
वाले ग्रहण करे । इस वचन से कन्या को माता के धन का ्रहणाधिकार हो जाने से पुत्र को उसके श्राद्ध का 
अधिकार नीं होगा । इसलिए उपेद्य ८ उपेक्ञा करने योग्य ) है । वचन तो ( “भार्यापिण्डं पतिदंयात्‌' 
इत्यादि वचलं स्त्यः ) धातृपुत्र आदि का अभाव विषयक ह । पतनी के अभाव मे धरविभक्त ( जिसका 
चिभागन हुधा हो ) सहोदर भाई करे । पदतले कहे हए शंखवचन से । विभाग होजाने पर तो कन्या 


अधिकारिणी होती हे । क्योकि धन ( अथं ) को हरण फरनेषाली होती हे। ( अथौत्‌-जो धन को प्रह 


करे बहौ पिण्डदान देनेवाला होता है। )* इस पूरवो कटे हुए जाभलियचन से । समे भी बिबादित भौर 
भविवाद्ित सम्बन्ध में विवादिता को ही अधिकार इ। 
दुहिता पुत्रवर्क्यान्मातापित्रोस्त संस्छृता । श्राशौचञ्ुदकं पिण्डमेको षष्टं सदा तयोः ॥ इति 
भारद्वाज ने कहा दे फि- विवाहिता कन्या सदा पुत्रवत्‌ माता रौर पिता क। भाशौच, जल, पिण्डदान 
भौर एको इन दोनों का करे । उसके ( क्या ) अभाव में दौदित्र ( लद्की छा लड़का ) करे । क्योकि 
धनहरि्ोने ( अपुत्रपौघरसन्ताने दौहित्रा धनमाप्नयुः । पूर्वेषां तु सवधाकारे पोता दौहििका मताः॥ ) से । 
तदभावे दोषतः, धनहारित्वात्‌ मातापित्रोरूपाण्यायाचा्ययोरौध्वं देष्िकम्‌ । इ्षन्मातामर- 
स्यापि व्रती न श्यते तात्‌ ॥ इति चन्द्रिकायां वृद्धमन्ते, व 
चन्द्रिका में बुद्धमनु ने कहा हे फि--माता, पिता, पाधयाय, भाचायं रोर मातामह का भोध्वेदेटिम 
अरता हुमा व्रती त से नष्ट नहीं होता ₹े। ( दौहित्र को पृत्‌ सादृश्य रोने रे भौर धनहारी रोने से 
मातामह का श्राद्ध करने का श्रधिकार हे । ) ¢: 
यथा व्रतस्थोऽपि सुतः पितुः इर्याकर्या नुप । उदक्यां महाबाहो दौहित्रोऽपि तथाति ॥ 
हस्यपराके भविष्योक्तेश्च | 
अपराकं में भविष्यपराण का वचन हे किहं सप, जेसे ब्रत म स्थित पत्र पिता की क्रया ही करे । 
वैसे ही हेमदावारो, षद्‌क ८ जलदान ) यादि 6 दौहित्र को भी पूज्यता हे । 
एतद्भनहारिण अवश्यकं नान्यस्पेत्याह तप्रेव स्कन्दः- श्राद्धं मातामहानां तु ्रवश्य धनहदास्णिा। 
दौदत्रिणाभनिष्छृत्ये कर्तव्यं पूवंशुत्तरम्‌ ॥ इति । तेन 'दौदिभोऽत्र पुतरीकृतः' इति देवया्चिको क्ति 
परास्ता । भत्र पतनीदौहिव्रसमवारयेऽशदरस्वात्‌ पल्नयेव र्यात्‌ । दौदित्भातृपुत्रसत्वे विभक्तस्य 
दौहित्रः, अविभागे भरातपुत्रः। भादतस्युत्रसे कनिषटस्वेत्‌ भातेव । च्येष्ठश्वे्तुत्रः ङ्यादिति 
दाचिणात्यग्रन्थाः ॥ 





१. यद्यपि-भठधंनदरापत्नी तां बिना दुहिता स्म्रता | यह सामान्य कहा है। श्रतः विवाहिता या श्रविवाहिति 


कन्या श्रभाव मँ पिता के धन को रहण कर सकती है । पिर भी श्रनूढा को सर्व॑या धनादिप्रहण करने का श्रधिकार नहीं ` 


ह । क्योक्षि-जो संस्कृत दै श्र्ात्‌-जिसका विवाह हो चुका है उसी को ही श्रधिकार हे । इसीप्रकार बहिन या उसके कः 
पन को संस्कार विना श्रधिकार नदीं हे । श्रौरसपुत्र से भिन्नो को संस्कार बिना धाद का श्रषिकार नदीहै। ` क 


न 











(स ~ 1.11 
ह" ^ । ॥ की 


& निरीयसिन्धु के ठतीयपरिषच्छेद का उत्तराधे $ 


यह्‌ धनहारी होने से आवश्यक ( अर्थात्‌-जिनका धन रहण रते वालों का सहोदर, भाई के लडके, 


उनके पुत्रो के अभाव में धनप्रादो दीदितर होता दहै। याजो धन मर्ण करे वही श्राद्ध दिलाने का अधिकारी 


सें भौ क ^ गें $ 
होवा दै । ) है। अन्य को नदी >| वहीं पर स्कन्दपुराण मे कदा हं कि--मातामहादियों के श्राद्धको 


ए = 9 ( नतर 
वश्य धनहारी दौदित्र करे अथे निष्छति के ( धनग्रहण का उपकार व्याप्त होते से ) लिए पहले उत्तर करे । 


१ २१ (~, [९ हेच 
इससे यह प्र दौदि् को पुत्रो कत कदा हे यद देषयाजञिक की उक्ति ५ हे । जदं पर पत्नी चौर दो 
लनो भात हो ( समवाय )' तो वहां पर अश हर होने से पत्नी ध १ 

हरित नौर माई का पुत्र दो हां पर विभक्त होते पर दौदित्र को अधिकार ६ अविभक्त भम 
क्के पत्र को अधिशरार हे । भाई ओ्ओोर भाई के पुत्र हो वृह कनिष्ठ (द्योटा) होतो ईदी करे। बड़ा भाई 
हो तो उसका पुत्र करे-यह दाक्षिणात्य प्रन्थो मे का ह । ९ 
हारलतादौ त~ भादरभाता स्वयं चक्रे तद्धायां चेत्न व्ि्यते। तस्य भ्रात्सुतश्चक्रं यस्य 
नास्ति सहोदरः ॥ इति ब्रायोक्तः । | 
हारलतादि में तो ब्रहपुराणवचन से कहा है कि भाई का भाई स्वयं श्राद्ध करे यदि उसकी मायौ 
न हो तो । जिसके सहोदर भाई न हो उसका भाई का पुत्र श्राद्ध करे | 
पतौ इर्यासुठामावे दमा सहोदरः । इति कौर्ाच्च उ्येष्ठधरातेव इया तसपत्रः । वतु 
नानुजस्य तथाग्रनः, इति तत्‌ कनिषठभ्रात्‌सखविषयप्‌ । 
ओर कूमेपुराण में कहा हे फि पुत्र के अभाव में परनो करे पलनी के अभाव म सहोदर भाद करे 1 
सयेषठ भाई दी ( य्येष्टवहुव्वे ृतानन्तरक्रमेण ) करे उसका पुत्र न करे | जो किसी ने कहा हे कि--वड़ा भाई 
छोटे माई के श्राद्ध का धिकार नदीं होता है वह कनिष्ठ भाई को अधिकार का निषेध विषयक हं । 
यच मनुः--( ० 8, १८३ ) सरवेपातेकपत्ीनामेकश्चेत्पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सवोस्तास्तेन पुत्र 
त्रिणो मलुरखरवौत्‌॥ इति, तत्सोदरामावगरिपयभि्युक्तम्‌ । एतेन पुतरस्वातिदेशोऽयम्‌ । दतस्तसिमिच्‌ 
सति एकादश पुत्राः प्रतिनिधियो न कार्याः, स॒ एब पिण्डदाऽशहरश्च हति वाचस्पतिमनुटीका- 
करपतर्रत्नाकरादयः परास्ताः, दादृशदिधयपुत्राभावे "पत्नीदुहितरः' इति याज्ञबस्कयोक्तं श्च । 


,तस्मादत्तयुत्र प्रससेयमिति विज्ञानेश्वरः, अविभक्त विषयं बा | 


दौर जो मनु ने कहा ड कि--सपत्नियो के मध्यमे यदिएकदी खोकेपुत्रहो तो उसी एक पुत्र से 
सब पुत्र बाले दो जते है--वह सहोदर के अभाव विपयक है--यों कदा हें । इससे पुत्रस्व का ्मतिदेश यह्‌ 
दे । इसकारण से उसके (ग्रोरस) रहते हुए ग्यारह प्रकार के पचर प्रतिनिधि न करे । वही पिण्ड को देनेवाला 
आर धन्रहणए करनेवाला हे । इससे वाचस्पति, मनु की टीका, कल्पतस, रत्नाकर छ्रादि परास्त हए । 

बारह प्रकार के पुत्रों ॐ अभाव से पत्नी तथा कन्या को अधिकार ह- यह याज्ञवल्क्य ने कटा दे । 
इससे दत्तकःपुब की प्रशंसा यह है- यह विज्ञानेश्वर ने कदा दै । विभक्तं ( जिसका विभाग-वट्वार। 
न हृ्ा हो ) विषयक हे । | | | 

मदनरत्ने स्म्रतिसंग्रह--पत्रः द्र्यास्पितुः भाद्रं पती च तदसन्निधौ | 
३ धनहायंथ दोहित्रस्ततो भ्राता च तरसुतः॥ | 

भरातुः सहोदरो आता छर्यादाहादि तस्मुत; । ततस्त्वसोदरो भ्राता ठद्भावे च तस्छुतः ॥ इति । 
शरातृपुत्राभषे क्रमेण पितमात्रनुषास्वसतत्पुत्रादयः धनहारित्वात्‌ | 

मद्नरलन में अर स्मृरतिसंग्रह मेँ कहा है क्रि--पिता का श्राद्ध पत्र करे। सन्निधि मे पत्नी करे | 


` पल्यमाब में धनग्रादी ददित करे । दोहिव्ाभाव मँ माई मौर उसके अभाव में उस भाई का पुत्र करे । भ्‌३ 
का संस्कार {सहोदर भारे या उसका पुत्र करे । भाव मे तो असदोदर ( सगा माई न भी हो ) ओर 


उसके.अभाव मे.उसका पुत्र करे । इसप्रकार भाई के 


"ज < दहिन पत्राभावमें क्रम से पिता, माता, पन्नवध्‌, -बहिन 
तथा बहिन के पुत्र धनप्रादी दोने से कमे करं। द व 1 


= ५४ + अनिः जे 





~~~ ~~~ न कक ०. ० ~ न ~> ~~ ~---~---~- ~ ~-~-= 


0 त य त) 





ह्ण # पत्युः श्राद्धविषये विचारः ® 


भगिनीततसुतयोषिशेषमाह मदनरत्ने कात्यायनः-अनुजा बाग्रजा वापि भातुः इर्बाति संक्रियाप्र्‌। 
ततः स्वसोदरात्तदक्रमेण तनयस्तयोः ॥ 
वहिन मौर उसके पत्र के लिये विशेष मद्नरत्न में कात्यायन ने कहा है कि-दोटी वहिन या 
बड़ी वहन भा की क्रिया करे । तदनन्तर श्नपनी सहोदर वहिनो की तरद कम से उनके पत्र कर। 
पराके कःष्णाजिनिः--पृत्रः शिष्योऽथवा पत्नी पिता अता स्नुषा गुरुः । 
छ्रीहारी धनहारी च इयासिपख्डोदकक्रियाम्‌ ॥ 
पराकं म काष्णौजिनि ने कहा दै करि--पय, शिष्य या पत्री, पिता, भाई, पुत्रवधू, गुरु, खी अर 
धन को ग्रहण करने वाला पिण्डोदक्‌ क्रिया को करे । 
माक॑रडयपुराशे--पुत्रो भाता च तत्पुत्रः पत्नी माता तथा पिता। 
वित्ताभावेऽपि शिष्यश्च डुर्गारननौष्वंदं हिकम्‌ ॥ 
तेन धनहारी एतद्धि इति कालादशंः। अत्र पाठक्रमो न विवदितः पूवाक्येष्वथ ततः 
शब्दादिभिः श्रौतक्रमोक्तः । श्रथ जिदह्याया चथ वक्षसः, इतिवत्‌ । 
साकर्डेयपुराण म कहा द कि--पत्र ( बारह प्रकार के पत्र ) माई ( सहोदर अर असहोद्र ) 
व्दसे दौद्ेवादि त्रौः पुत्रवधू ) आड का पुत्र, पत्ती, माता रोर पिता, वित्त (धन ) के अभाव मे शिष्य 
दिक कस को ( मृत व्यक्ति के लिएसरण दिनसे श्रारंम कर दश दिन पर्यन्त पिण्डादि दान कों 
दक कहते है । ) करे । 
कालादशे में कदा द श्रि-इससे भिन्न धनहारी है । यहौँ पए पाठ के अ्रयुसार करम कौ विवक्ता नहीं 
है। पृवे वाक्यों से अथ, ततः शब्द सादि से श्रौतक्रम प्रतिपादन क्रिया है। वेसे दी अ्रथ तथा अतः 
इत्यादि शब्डों के द्वारा श्रोत करम को प्रतिपादन दिया दः । (थध जिह्वाया अथ वक्तसः' इसको तरह्‌ । 
प्रथवीचन्द्रोदये वृद्धमनुः--स्वपास्वस्चौयतस्पुत्ज्ञा पिस्य न्धिवान्धवाः । 
ुश्राभाे त॒ इर्बीरन्‌ सपिण्डान्तं यथाविधि ॥ 
प्रथ्वीचन्द्रोदय सें बृद्धमनु ने कहा द कि--पुत्रवधू , अपनी वहन का पुत्र सानजाः भानजे का लडका 
जातीवाले सम्बन्धी चौर वान्धव ये सव पत्र के अभाव में तो सपिण्डनान्त कमं को यथाविधि कर । 
साकण्डेयपुरारे--पुत्रालयुरनवन्धोश्व सखापि श्वसुरस्य च । 
जामाता स्नेहवलयादखिलं पेत॒मेधिकम्‌ ॥ & 
मार्कण्डेयपुराण से कहा दहै फि-पुत्रादिक, जिसके पत्र खाद वमु न हो गये हं उसके मित्र, चार 
श्वसुर का दामाद स्तेदवत्‌ संपूण पेरमेधिक ( सृतककायं ) करे । 
चन्द्रिकायां शृद्रशातातपः -षाठसो भागिनेयश्च स्वक्षीयो सातलस्य च । 
श्वशुरस्य गुरोश्येव सष्युमातामहस्य च ॥ 
~ 0 * ^~ = + ¢ <~ ~ 
एतेषां चेव भार्यां स्वहुर्मातिः पितस्तथा । श्राद्धमेषां त॒ करतंव्यमिति वेदविदो विदुः ॥ 
चन्द्रा सें बृद्धशावातप ने कहा है कि--मातुल ( मामा ) भानजा का चर मामा का भातजा श्राद्ध 
करे--श्वसुर, गुर मित्र ओर मातामह ¦ नाना ) का तथा इनकी लियो का, वहन, माता रोर पिता का श्राद्ध 
करना चाहिये । यह वेद्‌ फे जानकार जानते है ! 
शुद्धिषिवेके प्रथ्वी चन्द्रोदये च ब्राञ-दत्तानां बाप्यदत्तानां कन्यानां इरते पिता । 
चतुर्थेहनि तास्तेपां वीरस्‌ सुसमाहिताः ॥-दत्तात्वाण्दत्ताः । 
शद्धिविवेक में श्रौर प्रध्वीचन्द्रोदय मेँ व्रह्मपराण का कथन हैः कि--वाणी दारा दी इडं या न्‌ 
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दी हरे कभ्याश्नों का पिता कमे करे । वे कन्या सी चतुथे दिन उनका सावधानी से कमे कर सकती हे] 


१ ग्रगनीषोभीय पशुयाग ॐ त्रवदान प्रकस्ण का यद वाक्य है| “हदय्रेवयतिः श्रादि | यहां श्रय शब्द्‌ श्य 
शब्द्‌ से शक्तयाद्र्या करम का बोधक दोता दै ! वैसा ङ्त से भी श्रथ, “ततः शब्दादि से शोतक्रम का दी श्मभिधान्‌ 
है । पाठक्रम क नदीं हे। ज 











निरोयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराधे $ 
नि चापरे । तेऽपि तेषां प्रह्वैन्ति द्वितीयेऽहनि सवेदा ॥ 


जामातुः शथराश्वकरसतेषां तेऽपि च संयुता; । मित्राणां तदपत्यानां भरोत्रियाणां गुरोस्तथा ॥ 
भागिनेयसुतानां च सपरषां स्वपरेऽहनि । र ज्ञोऽषति सपिण्ड तु निपत्य पुराहतः ॥ मन्त्री 
` बा तदशौचं तुपुरा चीर्त्वा करोतिसः॥ थत्र वितीयाहाद) ्रदधविधानमस्थिस्वयपरम्‌ | 
१ मातामहो का दौहित्र दुसरे दिन कमे करे । वे भी सवेदा उनका दुसरे रोज कमं कर । जामाता का 
३ श्वसुर कर उनकावे भो करे । भित्रोंच्ा, मिन्नोके पत्या का, भरोतरियो ( वेद्पाठिय ) का गुर का, 
हः भागिनेय रौर उसके पुत्र सवो का तो दूसरे दिन मे कर । सपिण्ड के पुव्रायभाव में राजा करे । पुरोहित 
| करे या मनी उसके पहले अ।शौच वीत जाने पर उसक। कमं करे । यहाँ पर दुसरे दिन के आदिमं जो 
श्राद्ध का विधान है वह अस्थिसद्धयनपरक ह । 
८ शमौध्वेरेहिककमंणि ओरसादिपुत्राणं विचारः ) 
कालादशे-दाहादिमन्त्रवतिपभरोविदध्यादौरसः सतः । तदभावे तु पौत्रश्च प्रपौत्रः पुत्रिकासुतः ॥ 
दौष््लो धनहारी च भाता तत्पुत्र एव च । पिता माता स्वपा चैव स्वसा तत्पुत्र एव च ॥ 
। सपिण्डः सोदको मातुः सपिण्डश्च सहोदकः । सो च शिष्यचिगाचायां जामाता च सखापि 
च ॥ उरसनरवन्धो रिक्थेन कारयेदवनीपतिः ॥ 
कालादशे मं कहा है किं- माता श्रौर पिता का श्रौरस पुत्र मन्त्र से दाह अदि क्म करे । पुत्र के अभाव 
म तो पोत्र करे। पोत्र के अभाव मतो प्रपौत्र, पत्री का पत्र, दौहित्र, धन को रहण करनेवाला ( ब्राह्मण का 
घन रहण करते वाला कोई बराह्मण हो सकता है, राजा नहीं । क्योकि- त्राह्मए के धन को ग्रहण करते 
१ का अधिकार राजा को नहीं हे । यदि धनहारी श्राद्ध न करे तो राजा करा दे। ) भई, भाईका पुत्रदी, 
६; पिता, माता, यु्नवधू, वहिन, वहिन का पुत्र, सपिर्ड, सोदक, माता के सपिण्ड सहोदक, खी, शिष्य, 
। ऋत्विक्‌; अचाय, जामाता ओर मित्र करं। जिसके वान्धव नष्ट हो गये दों तो घन द्वारा अवनी- 
| पति (राजा) ( साकण्डेयपुराणे--सवोभावे च पतिः कारयेत्तस्य रिक्थतः। तज तीये रैः सम्यग्‌ दादा: 
सकलाः क्रियाः ॥ स्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपतियेतः ॥ ) से करावे । 
( पुत्राभावे विचारः ) 


गौतमः यामा सपिण्डा मातस पिण्डाः शिष्याश्च दयुस्तंदभावे छर्विगाचा्यौ ॥ 
_ गातमनेकहाहै कि-पुत्र के अभाव में सपिण्ड, माता के सपिण्ड तथा शिष्य दे । उनके अभाव 
मे त्विक्‌ र चायं दे । 






मातामहानां दौदि्ाः इुवन्त्यह 


, ( सवेवणलिङ्खिना प्रोत्या श्राद्धविचारः ) 
यत्तु चन्द्रिकायां वृद्वशातातपः- ग्रीत्या शराद्धं प्रकर्तव्यं सर्वेषां वर्णलिि त 
दनि 1 शद्ध श्रकतव्य सवेषां वणे लिङ्खनाम्‌ | इति, तत्स- 


म, 
जो चन्द्रिका में वद्धशातातप ने क वालों 
४ हा ह कि-सव 
य सवणविषयक ह । दा है व वणवालों का प्रीति से श्राद्ध करना चाहिये । 


( अन्यवणौनां श्राद्धकमेणि व्राह्मणस्य विचारः 
3 ाद्मणस्तवन्यवणानां न कुर्यात्कर्म किंश्चन । 
| तिक्तारं ॑ कामाल्लोभाद्धयान्मोहात्छः त 
।{ स द यान्मोहा्छृत्वा तज्ञातितां जेत्‌ ॥ 
| तहमऽुराण मं कहा हे ि-अन्यवर्णो का बुद्ध भो क॑ ब्राह्म 


४ णनक 
4 मोह से करता है जो बह उसी जाति दो ्राप्र हो जाता हे । त छरे। अदि काम्‌, लोम्‌, भय चा 







न बराह्मणेन कतन्यं शूदरस्याप्यौर्षव दैहिक = 
ति प । शूद्रण बा ब्राह्मणस्य 8 चि 
| इवि "कतक्तत्च । पारशवः=उटस्रापत्रः। ५ प्स्व धना पारशवात्‌ कचित्‌ ॥ 






< +, > अ. ह 
[वि . 


ष 


= = ~~ ~~ -~--~ ~= ~ ~ = 9 


[1 0 १ य) 





& अधिकारविशेषेण क्रियायाः त्रेविध्यं कथनम्‌ ॐ | ५७६ | 


‡ ओर पारस्कर ने कहा हे फि-शुद्र का श्रौध्वेदेदिक कम ब्राह्मण फो नहीं करना . चादिये। पारशव 
( यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेतसुतम्‌। स पारयन्नेव शवस्तस्मातपारशवः स्मृतः ॥ ) के विना शद 
भी ब्राह्मण का कसे कभी न करे । पारशव=का अथं है- विवाहित शुद्र का लड्क्रा । 
( पल्यादीनामधि कारक्रमकथनम्‌ ) 
१ (भ्‌ 0 क (५ 
थतरदं त्म्‌ । सवत्र पूव्रदेः पूवस्यामावे पल््यादिरधिकार उक्तः । तत्रामावोऽसनिधिनागुशरी 
च्यते। अत एव पूर्वत्र “्रसन्निधाने पूर्वेषाम्‌! इत्युक्तम्‌ । तत्रासन्निथौ पल्यादेः सवत्राधिकारे 
पराप्त प्रोपितावसिते पुत्रः कालादतिचिरादपि। एकादशाघाः क्रमशो ज्येष्ठस्य बिधिवत्करियाः ॥ 
ऋ, स च 
्ेषठनेव तु यत्छृतम्‌ इत्याचेदंशान्तरे श्रपवादात्‌ पूत्रनाश एव ॒पल्यादिः सपिण्डनादाबधिकार, । 
(> 0 च 0 [न (~~ (+ 
श्रसन्निशरौ तु तस्पूंमेव नोष्व॑म्‌ । श्रतोऽनधिकारिणा आत्रादिना कृतमप्यज्ृतमेवेति पनरावते - 
(४ द 
नीयम्‌ । मारिकापकर्षोऽप्यावतनीयः । 
यहाँ पर यह तन्तव है कि सर्वच पुत्रादि का पूर्वै के अभाव में पन्स्यादिका अधिकार कहा हे । वहां प्र 
्भावका अभरैयों है क्रि-असन्निधि-समीपमें नदीं रदना ओर नाश को कहा है । इसलिये पहले 
यहौँ पर पहलो के असन्निधि में यों कहा है । उसके समीप मेँ न रहने पर पल्यादि का सवोधिकार प्रप्र होने 
प्र पिता परदेश से मर गये हों तो वहत समय वीतने पर भी एकाद्शाह अदि क्रियां को विधिवत्‌ 
्येष्ठ पुत्रनेकी दो । स्येष्ठपुरने दी जो की हो इत्यादि वचनां से देशान्तर में भवाद्‌ होने से पुत्रके 
नाश ही पत्नी रादि का सपिण्डन आदि में ्रधिकार है। सन्निधि मे जो उसके पूवे में ही अधिकार 
ड अगे नदींहै। इस्तिये अनधिकारी भाई ्रादि द्वारा किया हा भो नहीं किये के सदृश है । भृतः 
फिर से ्रावेतन ( दुबारा ) करे । मासिकश्नाद्ध का ( श्राद्धानि षोडशापा् विदधीत सपिण्डनम्‌ । श्राद्धानि 


पोडशादत्वा न तु कुयौत्सपिण्डलम्‌ ) भो अपक्ष कर वेतन करे । 
¢ [4 


एकादशाहमासिकानि नावर्तते, तज्ञ्यायसापि कतंन्यं सपिण्डीकरणं पुनः । इतिवेदडृति- 
बिधानामावादिति केचित्‌ । तम्न,-अस्य निर्भूलत्ात्‌ । अतस्तदपि कनिषठकवमावतंते । इद्धिभौत- 
पिण्डपिवयन्ञाथं तु तं नवतते । = | 
नासपिण्ड्याऽग्निमान्‌ पुत्रः पितयं समाचरेत्‌ । न पाणं नाभ्युदयं इबन्न लभते एलम्‌ ॥ 
इति, शृष्युत्तरनिपेधनात्‌! इति शाता वा च्रावृपुत्रो बा इत्यादिहारीतादिवचोभ्यः कनिष्ठादेर- 


४ 


प्यधिकारात्‌ । यथात्र जेष्ठकदैत्ववाधस्तथा पूत्रकरेतवस्याऽपि बाधः । सपिण्डने त बहु वक्तव्यं 


तन्निशंये वच्यामः । 

एकादशाहं तथा मासिक की पुनराघृत्ति नदीं होती दै । बह छोटे को भी करना चाहिये फिर से 
सपिर्डीश्राद्ध को करे । इसप्रकार आर्ति विधान का रभाव है- यह कोई कते है । यह उचित नदीं हे । 
क्योकि इस वचन को निभूल कदा है । इसलिये उसको भी कनिष्ठ द्वारा करने पर भी फिर से करे । बृद्धि 
श्र दध श्रौतपिण्डपिवृयज्ञाथं किये हए की फिर से आव्रत्ति नदीं होती है । असपिण्ड श्रग्निमाम्‌ ( ग्तिदत्ी) 
पत्र पिद्यज्ञ (अथोत्‌- पिता की चोध्वदेहिक क्रिया ) को न करे । पावेण ओर अभ्युद्यिकश्राद्ध भोन 
क्रे । करने पर उसे फल नहीं भिलता हे । यह वृद्धि के बाद निषेध है । माई या भाहे का पुत्र इत्याद हारो 
के वचनों से कनिष्ठादि को मौ अधिकार है ! जैसे यहो पर व्येष्ठ को कटेत्व का वाध है वेसे दी पुत्र कटेख 
काभी बाध है। सपिण्डन में तो बहुत कहना था बह उसके निणेय मे कदेगे । ( 
( अधिकारविशेषेण क्रियायाः तरेविध्यकथनम्‌ ) 
पिकारविशेषेण क्रियाग्यवस्थोक्ता विष्णुपुराणे-पू्ीः क्रिया मध्यमाश्च तथा चबोत्तराः 

क्रियाः । निप्रकाराः क्रियाः येतास्तासां दात्‌ शृखष्व मे ॥ | क: 
अधिकार के विरेष से क्रिया की व्यवस्था विष्णुपुराण से कदी दै-पूवोक्छया, मधभ्यसाक्रिया ओर ` 
उत्तराक्रिया इन तीन्‌ प्रकार की क्रियाओं के सेदों को सुफसे श्रवण करो । = 
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& निसीयसिधु फ ठृतीयपरिच्छेव्‌ का उत्तरां & 
र्वा मध्यमा मासि सास्येकोदिष- 


9 + ~ ता 
दशाहाच मध्ये याः स्युः किया चृष। 
ते! ते याः क्रियाः पत्रैः प्रोच्यन्ते ता 


सखिता; ॥ प्रते पिदत्वमापन्ने सपिर्डीकरणादनु । क्रियः 
नुपोच्यः ॥ 


~ = ^ य स ~. 
भीतर कं रय ह पूवो कहलातो दे । सम 
ह नृ, दादसं्कार से लेकर दश दिन के भीतर कौ जो त्रिय! ५ है वह्‌ पूव कहलाती है । सहिते 


महीने पर एकोदि् संज्ञक क्रिया होती दै वह मध्यमाः करटलाती हे। सपिण्डीकरण के वाद्‌ प्रेत की पिचृत्व 
करी प्रापि कै लिये जो पुत्रगण क्रिया करते है वह उत्तरा कटी जाती ह । 

पितमाठसपिरडेश्च समानसलिलिस्तथा । ततसंयातमतेश्येव रज्ञा बा धनहारिणा ॥ पूर्वा 
स्याश्च कर्तव्याः पुत्राचेरव चोत्तरा । दौहत्रिवां न्धे कायौतस्तत्तनयेस्तया ॥ मृताहनि तु 
कत॑व्या; स्वीणामप्यु्तराः क्रियाः । दौहित्रततपुतरयोधनहारिशेरिदम्‌ । एवमन्यस्य धनहतुः, 


यश्चाथंहरः स पिण्डदाथी' इत्यापस्तंगोक्तः, 


2 =+ 


+ 
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पिता, माता, सपिण्ड ओर समान जलवाले तथा उस सुदाय सर प्रविष्ट के होने पर धनहीरी राज्ञा पूरौ 
दर मध्यमा क्रिया करे पुत्रादि दी हे नरशरे्, उत्तराक्रिया केर चा दौहित्र कर उने पुत्र कर। सरण दिन में 
तो खियों कौ भो उत्तराक्रिया करली चद्धिये । यह दो्ित्र तथा उनके पचर धनहारी होने से रधिकारी है | 
इसप्रकार अन्य के घन को लेने वाले की पूर्वोक्त व्यवस्था है । जो अथं ( घन ) को लेने वाला हैः वही 
पिण्ड को देनेवाला होता दै--यह श्रापस्तंव नं कदा है| 
( धनहारी प्रतस्य प्रेतकरायौकरणे विचारः ) 
~ ¢ % ६१ 9 प्र र्त्‌ ^ ट 
्रतस्य प्रेतकार्याणि अता धनहरः । वर्णानां यद्धे प्रोक्त' तद्व्रतं प्रयतश्वरेत्‌ ॥ इति परथ्वी- 
५ ०, 
चन्द्रोदये व्याघ्षादोक्तः | 
पृथ्वीचन्द्रोद्य में व्याघ्रपाद्‌ ने कहा है कि-प्रेत का प्रेतकार्याको नक्र धन लेतादै। उसे वर्णों 
के वध में जो कहा ह उसो त्रत को प्रयत से करे । 
मदनरत्ने स्कान्देऽपि-मलमेतन्पनुप्याणं द्रविशं यरप्रकोतितस्‌ । इत्युकतवा-ॐ पिभिस्तस्य 
निद निष्छृतिः पावनी परा । श्रदेहपतनात्तस्य कुयात्पिण्डोदक क्रियाम्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । 
9 अ, क.9 [= ५ चद 
९ सनरन स आर खन्दपुराण मं भी कहा ह कि द्रव्य को मनुष्यों का मल ( वसा शुक्रमखक्‌ मज्ज] 
धिसा;  शलेष्माश्रदूपिकाः खेदो द्रादशेते णां मलाः ॥ ) कहा गया है । यों कहकर ऋषियों 
उसका पवित्र चोर उत्तम प्रायधित्त कहा है कि--उसके मरने पर पिण्डोदकक्रिया को करे । 
वि < ( पुत्रस्योध्वेदेहिकविचारः ) 
करियानिन्ध कत्यायनः- न च मता नच पिति ङुयातपत्रस्य पेत्कपर्‌ । नाप्रजर्व तथा 
जाता रात्णां तु कनीयसाप्र्‌ ॥ . 
{ हि म कात्यायन ने कहा. कि-पुत्र का मरणकाये माता श्रौर पिता न करे तथा कनिष्ठ 
छोटे) भाद्यों का मृतक कार्यं वड़ा भान करे ¦ 
श ण्ट ति =] 2 १... ञ्‌ दे ~ 6. ~~ % थ ५ १ # 
पू वीचन्द्रोदये धायनः--पिता श्रां न कर्तनय पत्राणां तु कथश्चन । भता चैव न कर्तव्यं 
तृणा च कनायसाप्‌ । 
एृथ्वाचन्द्रोदय में बोधायन ने कहा दै शि पुत्रोंकाभ्रा भीपि 4 
4 द कभी भीपिताःको नही 
छोटे मायां का श्राद्ध मा को व) को नहीं करना चाहिये | 
( गयायां तु विशेषकथनम्‌ ) 
८ $ [क ^ 
यदि सनन ङयातां सपिण्डीकरणं विना । गयायां तु पिरोदेश 
यदि स्ते से करे तो सपिर्डीधराद्ध के विना करे । गया मे तौ विशेष कर 
भी कर सकता हे । र 


2.41 + भ्य 


~~ 


ज्यायानषि समाचरेत्‌ ॥ 
वड्ा भाई खोदे भाय का 


% ब्रह्मचारिणं तु ¢ 





( अन्याभावे पित्रादिरपि कुयात्‌ ) 
भन्याभाते पत्रादिरपि यात्‌ , उत्न्वन्धं तं पिता भ्राताऽथवाऽ्ग्रजः॥ जननी चापि संसर्या 
मठदन(ऽन्यथा भवेत्‌ ॥ इति मन्तू क्तः | 
र न्य क सभाव मं ( अधनहारिभ्रच्ुतानाभावे ) परिता आ द्भीकर। सुमस्तुनेकदा है कि-जिस 
धत छा कड नान्धते नहो उसका संस्ार-पिता, स इद या वड़ा भाद यामाता करे। अन्यथौ वड़ा 
पाप होता हे। | । 
ब्रह्मचारिणां तु ) 


| ( 
महमचारिणं तु शुद्धिषिषेके एनी चन्द्रोदये च बलि असमाप्नत्रतस्यापि कत॑व्यं ह्मचारिणः । 


हि भिन तु ते (० प ^~ ^ ^~ ९ ९ ~ ¢ 
| शद्ध ठ तपतस्‌ तु तेषां करोति सः॥ शर्ध ५[(सक्ान्दकादि सवे कायमित्यथंः | 
॑ नसिति निपेधोऽन्यश्च्वे | 
| बरह्मचारियों का तो शुद्धिविवेकं से श्नौर परथ्वोचन्द्रोद्य में ब्रह्मपुर का वचन है कि-जिस 
| नह्मचारो छा रत भो समाप्त नहीं हया है वद्‌ मासिक, वार्पिक श्रा र श्राद्ध सव पिता च्छा करेय यथ हे । 
1 1४ 4 र ० तेन ~ त तच्छ निघ स्वे ० _ £ ^~ = 
ग तु यह निषध यन्य के रहने पर॒ ( तेनादुपनीनकनिसलः ज्यष्ठप्याप ब्रह्लचारिणः, समावृत्तञ्चेष्ठसतवे 
ब्रह्यचारिकनिष्ठस्य वा लाधिकारः ) ह । 
न्न ~ - धू ञ्‌ (^ री स्व 9. ^ ७ 
| ` ५, अन्दगप्श्- न त्यजते कम वदाचारी स्वयं कवित्‌ । न दीक्षणात्पर यज्ञे न 
| ऊच्छं ~, तपश्चर न्‌ पि यपि मते ~ प क प न ४ 6 ५ 
| 4९ परचरत्‌ ॥ पतयप मरते नवां दपो मदति करदिचित्‌। ्राशौचं क्मशोनत स्थात्‌ 
यहं वा बह्यचारिशाद््‌ ॥ | 
भः छन्दो ९ ^~ १०९. हः है [न सूत < 9 त ९ ष्‌ 1 
ज। छन्द्गपरनशाष्ट में कहा हे कि- सूतक में व्रह्मचारी अपने कर कोकभीनव्यागक्रे) यज्ञचैं 
दीक्तित होने के वाद कृच्छादि तप को नकरे। पिता के मरते पर भो इनको (ब्रह्मचारियों को ) दोष 
क» भ है 9 $| [क अ, 
नदीं हता है । या कमं के अन्तमं बह्मचारियोंको तीन दिन का आशौचहो 


शोच होता है । ( ब्रह्मचारी दशा 
मे मरने पर ) । | 
पच्च यज्ञियः प्राय० ५) न ब्रह्मचारिणः दु्युरुदकं पतितास्तथा । इति । तदप्यन्यसखे, 
्रन्याभावे तु ब्रह्मचारिशाऽपि काय, ूवात्तवृद्धमसुवचनात्‌, मचायपिच्युपाष्यायान्निहत्यापि व्रती 
चतो | संकटान्नं च नाशनीयान्न च तै सह सं्रसैत्‌ ॥ इति तेनेबोक्ते;, 
| प्रोरजो याज्ञवल्क्य ने कहा है फि- व्रह्मचारी ओर पत्तित व्यक्ति फिसी का उदक (जलदान) न करे । 


वह्‌.भो अन्य के संभव मे शर्थात्‌-दूसरा करनेवाला हो तो । अन्य के अभाव मे तो ब्रह्मचारी भी पूर्वोक्त 
काय बुद्धमनु के वचन से करे । 


चाये, पिता रौर उपाध्याय इनका दाहसंस्कार करते प्र भौ व्रती ब्रह्मचारी जत से पतित नहीं होवा 
। दै । संकटान्न ( सूलकान्न ) आश्रय न करे श्नौर न उनके साथ शयन करे । यह उसने दी कहा है | 
| ब्रह्मचारिणः शवकर्भिंणो वतान्निद्तिरन्यत्र मातापित्रोः इति वसिष्ठाक्तः। अवराशौचमेकाहं 
। तरयामः। अरयुपनवनान्धरतस्य त प्ववरपत्तरं सपिर्डीकरणबज्यं पोडशशरद्धादि स॑ कायं- 
। मिक्त देवजानीये, रसंरकृतानां भूमौ पिण्ड द्यात्संस्कृतानां इशेषु" इति मवेतोवचनाच्च | 
। एतच्चाग्रे वच्यामः। | | 
वसिष्ठ ने कदा दै कि-माता ओर पितासे भिन्न का शवकमे ( इतककमे ) को करनेवाला नह्मचारी का ॐ ् 
व्रत कमे भंग ( ब्रतनिघृत्त ) हो जायगा । यदा प्र एक दिन का आशौच कगे । उपनयन ॐ पहले रौर ` 
पाच साल वाद्‌ मरने पर सपिण्डीकरण को स्यागकर सोलह श्राद्धादि सव कर यद देवजानीयमे कहा ` 









है ओर विना संखारवालों का पिण्ड भूमि मं दे चरौ संस्कारवालों का (पिण्ड ) ङशाश्रं प्र दै यह प्रचेता _ 
का षचन दहै । इसको भी भागे करेगे । ु | । ठ 
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‰ निरोयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराध 


( अविभक्तानां विशेषमाह ) + व 
विभक्तानां विशेषमाह पृथ्वीचन्द्रोदये मरीचिः-प हवः स्यद्‌ एताः व | 
सर्वेषां तु सतं कला उयेषठनेव त यत्कृतम्‌ । द्रव्येण चाबिभक्तन स रेव छृतं भवेत्‌ । ष्टस्य 
त्वेऽपि से फलभागिन इत्यथः । तेन ये रह्म च्थपरान्नवजंनादयः एलसंस्कारास्ते सर्वेषा 

भवन्तीति सिद्धम्‌ । संसुषटिनामप्येवम्‌, तुस्यत्वात्‌ । 
र विभक्तो ह विशेष पृथ्वी चन्द्रोदय मे मरीचि ने कहा है क्ि-यदि पिता के वहत पुत्र अविभक्त 
हये तो सवो की अनुमति से दी यषठ पत्र ने जो करिया बह द्रव्य के चविसाग से सवो नेदी किया है| येष 
त्रे कता होने एर भौ सव ( च्नुभति दते पर ) फल के भागी होते दै--यह अथ हे । इससे जो व्रह्मचये 
प्राज्नवजेन अदि एलसस्कार हे वे सवों के लिये होते है यह सिद्ध है । संख्यां का ( एक साथ होने पर ) 


होने से ) | १ 
मी चहो दै, (तत्य दने च, ( विभक्तानां विशेषकथनम्‌ ) _ 1" 
विभक्तानां विरेषमाहोशनाः--नवधाद् सपिण्डत्व श्राद्धान्यपि च पोडश । एकेनेव त॒ कार्याणि 


संविभक्तधनेष्वपि ॥ ६ 
विभक्तो का विशेष उशना ने कहा है कि नवश्राद्धः सपिण्ड तथा अन्य सोलह श्राद्ध धनौ कं 
विभाग होने पर भी एक ही करे । < § 
लघुहारीतः-सपिण्डीकरणन्तानि यानि भरद्धानि षोडश । पएथडनब सुताः डुः प्रच्य 
रपि कवित्‌ ॥ उध्वं सपिण्डीकरणात्सवं इयुः पृथक्‌ प्रथक्‌ । . ल 
लघुदारीत का वचन है कि-सपिण्डीकरणान्त जो सोलह श्राद्ध है उनको अलग अलग पुत्र न कर धन 
का विमाग प्रथक्‌ होने पर भी । सपिण्डीकरण के वाद ( व्यासः--श्जवोक्‌ संवत्सरात्‌ व्येष्ठ; श्राद्ध 
्ुयौत्समेत्य च । उध्वं सपिण्डीकरणात्‌ सवे युः एथक्‌ पथक्‌ । सपिण्डोकरणेति तरकालोपलश्रणम्‌ । तेन 
द्रादशादादौ सपिण्डोकरणेऽप्युमासिकान्तानां न पाथंक्यम्‌ । नाक्ञत्रसपिण्डनस्येकत्वेऽपि प्रथमाव्दिकादि 
भिन्नमेन ) सब भाट अलग अलग कर। < 
९ # ह स, ह = ऋ, _ ५ 
सदनरत्ने-विभक्तास्त प्ृथकुयुः. प्रतिसंवस्सरादिकम्‌ । एकेने वामिक्तेषु इते सवस्त॒॒तस्कृतम्‌ ॥ 
एतेनाब्दिकादिष्वनिभक्तानाम नियम इति बदन्‌ शूलपाणिः परास्तः।  . 

. मदनरतन मं कट्‌ है कि-हर साल का सांबस्सरिकश्राद्ध अलग होने पर मलग अलग करं । एक साथ 
रहने पर एकु क दी करने पर॒ सवो ने उसको किया । इससे आदिक श्चादि मे अविभक्तो का अनिमय है 
यह कहता हा शूलपाणि परास्त हा गया । | 

( श्राद्धे दत्तकादीनामधिकारकथनम्‌ ) ^ 

द्तकस्तु॒ जनकस्य पत्राभि द्या त्से, गोत्ररिक्थे जनयि तुनं भजेदभिमः सुतः । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो ग्यपेति. ददतः स्वधा ।। इति मनृकतः (श, ६।१४२)। इदं जनकस्य 
पत्रसख बिषयम्‌ । तच पबरमञ्ञय) कात्यायनलोगाक्निभ्यां स्पषटणुक्तम्‌ । श्रथ ये दत्तकक्रतत्रिम- 
ुत्रिकापुत्राः परपरिग्रहेणानार्ेया जातास्ते दय्टष्यायणा मबन्ति। यथा- शङ्गे शिरीणं यानि 
चाल्यान्येवं सपुतपत्तीनि लानि भवन्ति' इत्यादिना दयोः पित्रोः प्रवरालुक्तवोक्तम्‌ ॥ श्रथ 

ण ४ € ह 9 ५, (र १ 
त न व रिकथं दषुः पिण्डं  चेभ्यकचपुरपं दययुय बुभयोनं स्पादुभा- 

मव द्धुरेकरस्मच्छद॑एयगुदिश्यंकपिण्डं द्वाबलुकीतयेत्परिगहीतारं चोपादयितारं चा 
ततीयाप्पुरुषात्‌ , इति । 

` दत्तक (द्रथाम॒ष्यायण एव ) तो जनक पिता के पुत्रादि ॐ अभावे दे 

--द्तकः पुत्र पुत्र फे रहने पर न दे। 
मनु ने कडा हे कि द्त्क पुत्र को उसन्न करने वाले के गोत्र ओर धन का कु संब 


| य जो इसे प्रहणए करता ह उसोको सॐ दिया पिर्ड प्राप्त दोता है । दत्तक देने से 0, ध ९ 
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का पिर्ड-जल प्राप्र करते का हक नहीं रहता है । यह जनक पिता के रहते हये पुत्र के विषय मेँ है । वह 
प्रवरमञ्जरो, कात्यायन ओर लोगा्ति ते स्र कहा है। इसके वाद जो दत्तक, करीत, कृतिम पुति का पुत्र ` 
दै वे दूसरे के परिग्रहण ( स्बोकार ) करने पर श्ना्घेय ( ऋषिः प्रवरः ) जनक प्रवर गोवदहीन हो गये हवे 
दयामुष्यायण होते है । अयाः इति पाठो युक्तः। 
जेसे-शौग तथा शशरो के अन्य छल मे उसन्न के वरावर छल होते दै-इत्यादि से दोनों पिता कँ भ्रवरो 
को कहकर कहा दहै कि--इसके बाद यदि इनके अपनी पत्नी भे पुत्र न हों तो धन अहण करे ओर तीन 
पीठी तक; यदि दोनों पिताओंके नहोतो दोनोंको दही दे। एक श्राद्ध मे- एक पिर्ड मेँ अलग अलग 
~. > ऋ9 क क ० क 
उहश्य कर दानो कं नाम का उचारण को लेने वाले रौर देने बाल्ञे का तीन पीढी तक जे । 
मारौ का््णाजिनिः-- यावन्तः पितवर््याः स्युस्तावद्धिर्द्कादयः । प्रेतानां योजनं रय 
क @ (= ॐ ¢ 
सवकोयः पितभिः सह ॥ दवाम्यां सदाथ ततपुत्राः पौतरास्तवेकेन तत्पमम्‌ । चतुर्थपर्षे न्दस्त- 
स्मादेषा त्िपूरुपी ॥ साधारणेषु कालेषु विशेपो नास्ति वर्गिंणाम्‌ । ( मृताहे सेकषुदिश्य डय, 
श्राद्ध यथाविधि |) इति । 
हेमाद्रि मेँ फाष्णौजिनि ने कहा दैः फि--जितने पिता के वग में हो दत्तक रादि अपने उतने 
पितरो के साथ प्रेतो की योजना करे । उनके ८ दत्तको के ) पुत्र दो के साथ ्ौर पौत्र एक के साथ मिलावे। 
चतुथ पुरुप मे छन्द ( इच्छा पर ) हे । इसलिये यह त्रिपुरुषी है । साधारण कालों मे वर्भियों मे रोई 
विशेष नहीं है ( मृत्यु दिन मेँ तो एक को उदेश्य कर यथाविधि श्राद्ध को करे । 
¢ [9 ण ` $ ^ > [ क 9 
अस्याथप्राह हेपराद्िः--दत्तकादयः जनकपालकयोः इले प्रेतानां स्वस्ववर्णीयिः सपिण्डनं रयः | 
९ €. © 9 9 (~ ] 9 ४ 
दत्तकाना पुत्रास्तु पितुदत्तकस्य पितभ्यां जनकपालकाम्यां सपितामहाभ्यां सपिण्डनं ङ्यः । 
तेपां पौत्राः स्वपितरं दत्तकेन पितामहेन तञ्जनकेन च स पिण्डयेथुः । चतुर्थोऽपि ततलस्थ एव । 
ड 9 ॥4 ¢ 
तषां प्रपौतस्तु दत्तकस्य प्रपितामहस्य पालकडुलस्थं चतुथं योजयेनन वा । छन्द~इच्या । दर्शम- 
हालयाद्‌ौ तु हयोः पित्रोः पितामहयोः प्रपितामहयोर्वा शराद्धं देयम्‌ । तत्र दयोः पित्राचोः पृथक्‌ 
पिण्डदानं द योरद्‌ शेनेको वेति । 
| इसका अथं हेमाद्रि ने कदा है क्षि-दत्तक ्रादि जनक ओर पालक के कुल में त्रेत का अपने वर्गों 
( जनकवर्गो मे श्मौर पालकवर्गो मे ) सपिण्डन करे । _ दत्तको के पुत्रौंको तो दत्तक पिता के जनक ओर 
पालक को अपने पितामह-प्रपितामहों का सपिण्डन करे । उनके पौत्रगण अपने पिता को इत्तक पितामह के 
तथा उसके जनक के साथ सपिर्डन करं । चतुथं भी जनक कुल का ही हो । इनके प्रपौत्र वो दत्तक के 
प्रपितामह का पालकडुल के चतुथे के साथ योजना करे या न करे । ( जनक तथा पालक्र मे एक ही पिण्ड दं 
यो जनापत्त मेँ अन्यथा जनको ही एक पिर्ड दे । 
छन्द माने इच्छ।। दशे, महालय आदिमे तो दोनों पिता्नों को, पितामह ओौर प्रपितामहो को 
श्राद्ध देना चाहिये । उसमे दोनों पिता आदि को अलग श्रलग पिण्डदान दं या दोनोंको उदेश्य कर 
एकर ही पिख्ड-द | 
अत्र केचित्‌ अवयोरयमिति परिभाष्य यो दत्तस्तस्येदं दयोः पित्रोः श्राद्धम्‌, यस्त्वपरिभाष्थ 
दत्तः स ग्रहीतुरेव स पालकायेव दचादिस्याहुः । अत्र मूलं त एव प्रष्टव्याः । 
यहाँ पर कोड कहते ह कि--हम दोनों का यह्‌ है ठेसा कह करके जो दिया जायगा यह श्राद्ध दोनों 
पिताओों का होगा । जो विना कहे दिया जायगा वह मरहणएकता का ही होगा । बह पालक को ही देना चाहिये । 
उसमें मूल उन्दी से पृष्ठना चादिये । | 
व्तुतस्तु जनकस्य पूत्रपल्नयाद्यभावे दत्तको दयोदंधादन्यथा पालकायेव प्रागुक्तकात्यायन- 
वचनात्‌ । मानवीयमप्येतद्विषयमेब । गोत्रं त भाद्धे पालकस्येब विवाहादौ तूभयोरित्यादि 
0 = अ, 
मृतछृतभ्रषरदपणे जञेयम । क | = 
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{सदान्त तो यह है कि-जनक के पुत्र, पत्नी खद के भाव मे दत्तक दोनों को दे।. अन्यथा पालक 
को ही पूर्वोक्त पसे कृद हुए कात्यायन सचन से । मातदीय चचन कां भो यही तात्पयं ह| गोन तो 


८4 < ~ 
श्रद्ध सै पालक काही होताहे। विवाहादि मेतोदन)का हा श्त) € । यह्‌ मेरे बनाये हय प्रवर्षण 
से जनना चाहिये । 


यस्त मृ्यक्रोतायां परभा्यायां दास्यं चोत्पन्तः ख सीजिनं एव द्चत्‌। भूर्य विना स्मयग्ुपनतायां 

त हेत्रिण एव । तदुक्तं पृ्तीचन्द्रोदये कौे-श्रनियागात्छतो यस्तु णुक्सती जायते त्विह | 
. = =; = पिसषस्त ~+ ~ 

ग्रदया्वीजिने पिण्डं च्ेत्रिे त॒ ततोऽन्यथा । इति । कत्रजाद्‌ दे शवस्तु कस। तदभावन्न्‌।च्यत 


इति दिक्‌। | 
जो मूल्य के द्वारा खरीदी हई दुसरे की पतनी या दासी मे उत्पल ह बह वीजवाले को हीदे। 
मूल्य के विना स्वयं अड होतो उसा पुत्र सीक्तेत्रीको दे। उसौ बत्तका ्रथ्यीचन्द्रोदय मे कृं 
पुराण के बचन से कह! कि-जो शअनियोग ( विना नियोग ) से सूल्यके द्वारा पुत्र उसयन्न हा तो यह वीज 
बाले को पिरुड 2 । उससे अन्य भियोग से पैदा हो वद उस स बले को दे । कतेत्रन अदि वेशंप का कलि 
मं अभाव कहा है) इसलिए उन्हे नीं छते दै । 
( जार जानां विशेपकरथतप्‌ ) 


२२९ ~ =" चन यमिदन वहभिस्त रिथ 
जारजानां बिरोपमाह अपराक्‌ नारदः- जायन्ते सवनयु (यादेत वहुभस्तथा । नारक्व 
भदौ > ^ ष >, (4. इ~ =. <-> ~~~ = स्‌ ध ह्‌ द्र ं यु न्‌ = 
भाजस्ते ९३ ओजिनामेव ते सुताः ॥ दचुस्ते रजिन पिण्डं सातः चेच्छुकलता हता । अक्तौ 
ष [ 4 २. 
पहतायां ठु पिणड्दा वोरव ते ॥ 
जार से उत्फन हए पुत्रों का दिशेष श्रपराक में नारद्‌ ने कदा हे कि--अनियुक्ता (विना नियोग ) में 
= > क १७ अ = ~ = => भ शः वीज >~ 
एक सं या वहती से जो पुत्र उपन्‌ हये हे वे सव धन के दिस्सेद्‌ार नहीं होतेह वे सव वीज वालेक 
म == श भ ^ ० रः -2, - ~~~ 
हय पुत्र हतं हं ' यदि माताको मूल्य द्वारा खरीदी गयी होतो वीजवाज्ञे को तथा मूल्य द्वारा खरीदौ गयो 
नही ता विवाह करने दाल्ते को पिण्ड दे ] 


१ ( धमाधश्राद्धरे पएलकथनम्‌ ) ५. 
धमाध श्रद्धकणे फलमाह चन्द्रिकायां शातातपः- प्रीत्या श्राद्धं तु कतव्य सवपा वशे 
लिङ्खिनाप्‌ । एवं डवननरः सम्यङ महतीं भरियमाप्डयात्‌ ॥ 
माथे श्राद्ध करने का फल शातातप ने कहा है फि-सव बं ओर आश्रमवालों का प्रीति से श्राद्ध 
करना चाये । इसप्रकार मनुष्य अच्छीतरह करते हए महती लदमी को प्राप्न करता है । 
गयायामपि तत्रेव व्रहवेवर्ते-च्रात्मजो वाऽ्थवान्योऽपि गयाशीर्षे यदा तद्‌ | यन्ाभ्ना 
पातयेप्पिणड तन्नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
गया मे भो वहीं पर ब्रह्मवैवतेपुराण मे कहा हे कि-आत्मज पु या न्य भौ गयाशीप मे जव कभी 
जाकर जिस नाम से पिण्डदान देता हे वह्‌ शाश्वत बहमपद्‌ को जाता ३ । 
( यद्‌] फलभूमरधूना द्िखिवां क्रियते तदा विचारः ) 
एतच्च यदा फलभूमाधिना द्विद्धिवा क्रियते तद प्रेतशिलाधाद्धवज्यं दुर्यात्‌ , तस्य प्रतस्वविमो- 
काथतयाततस्य च जाततवादिति केचित्‌ । बस्तस्तु संन्यासि्राद्धवदतरापि सव॑ कार्यम्‌ साङ्गेऽधि- 
कारादिति युक्त प्रतीमः । सन्यस्तपित्रादिस्तु पितुः पिवादिभ्यः सर्वशर्धष द्ादित्युक्तं प्राक्‌ , 
व्यते च जोव द्पितृकथाद्वे | च = 


अ ¶ र क ७९ - 
स्मरोर यह अधिक पफल की इच्छा कर ट ~ 
पः यथक पल चो इच्छा करतादहो तो दायातीन वार गथाकरे तो प्रेतशिला पर श्राद्ध 
चाजत करे । क्योकि वह्‌ श्राद्ध प्रेद्रविमोदनाथे द उसको एकवार हो चक्ना यह धि ~| 
तो यह है फि--संन्यासा के श्राद्धके सट न २। चु यह्‌ किस का मत ह} सिद्धान्त 
हस्सौः क शराद्धं सदश यरो भी सव करे। अंगो के सदित अधिकार हे यः युक्त टीक 
प्रतीत होता हे । एेखा कमलाकर मत दै संन्यस्त पित्रादि तो { स 


। ५ पिताकेपिताश्रा जँ 
यह्‌ दम पडते कड चुके हे ओर जीविका मे अगे कटे । दिके लिये सव श्राद्धो मेदे 


पि, 0 व, अ + < 2 $ प. 
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६६ $ खीशृद्राणां श्राद्धादौ मन्वपूवेककर्मविचारः # ७८५ ५ 
( खीशृद्राणं श्राद्धादौ मन्तरपूवेककमविचारः ) 
अत्र स्लीशद्राणां भाद्धं मन््वज्यं तुष्णीं भवति, स्रीणाममन्त्रकं श्राद्धं॑तथा शद्रासतस्य च । 
आ्राण्डिजाश्च व्रतादेशात्ते च इयुस्तथेव तत्‌ ॥ इति हेमाद्विमरीचिवचनात्‌, 


| + ५९। (५9 क ं 

| यहा पर खी ओर. श्रौ का श्राद्ध तूष्णीं ( विना मन्त्र ) होता है खियों का श्नौर शूद्रा पुत्र का श्राद्ध 
्रमन््रक होता द । उपनयन के पूव द्विजो का भी वैसे ही भमन्त्रक करे । यह हेमाद्रि सें मरीचिका वचन हे। 
| 

| 

| 





अयमेन विधिः प्रोक्तः शूद्राणां मन््रभजिंतः। श्रमन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रेण गृह्यते ॥ 
इति ब्राहमोक्तेथ । गृ्यते=पम्बध्यते । अस्य श्रादधप्रफरणे पठेऽपि परिभाषालान्न प्रकरणेन सङ्कोचो 
युक्तः । तेन शुद्रस्य स्नानदानादावपि विप्रेण मन्त्रपाठः कायंः। अमन्त्रस्य' इति विशेषणात्‌ किया 
अपीति शूलपाणिः। 

रौर बह्यपुराण में कदा है कियद दी विधि संत्रवर्जित शूद्रो की कही द । शूद्र को अमत्र विधि 

कही है ब्राह्मण मन्त्र से महण करे । गृह्यते का अथे है कि-संवन्धित होता हे । इसका श्राद्धभ्रकरण र पाठ होने 
प्र भी परिभाषा होने से प्रकरण से संकोच करना ठीक नहीं है । इससे शुद्र के सान, दान अदिमं भी ब्राह्मण 
| द्वारा मन्त्र पाठ करे । “त्रमन्त्रस्यः इस विशेषण से खरी के लिये भी ( स्नानदानादि ) मल्त्रपाठ ब्राह्मए करे 
यह्‌ शूलपाणि का मत हे। | 

यत्त तेनोक्तं मन््रजन्यनियमाद्टसिद्धिस्तु नमस्कारेण, श्रनुमतोऽस्य नमस्कारो न्वः" इति 
। गौतोक्तेरिति। तन्न, ृष्टदररिव हि तत्प्राचिनं स्वातन्त्येण । अन्यथा नख विपूतेप्यवधघातजन्य- 
। 4 + क 9 म दवि 
। दृष्टाय सोऽपि क्रियेतेति यककिश्िदेतत्‌ । तेन पितृणां नामगोत्रतः इत्यादौ यत्र द्विजानामपि 
नाममन्वर उक्तस्तत्र व्रतिप्रसबमात्राथं युक्तं न तिललावपनादावपि । स 

जो शूलपाणि ने कहा है कि-मन््रजन्यनियम अदृष्ट (मन्त्रा स्मरण) सिद्धि तो नमरार से होती हं । 

गोतम ने कहा है कि-शूद्र को नमसकार को भ्रनुमति (आा्ञा) हं । वदं दही उचित नहीं हे, दषटद्वार से ही उस 
| शृष्र की प्राप्ति हे, स्वतन्त्रता से नदीं दै । अन्यथा नख द्वारा तुष हटाने पर भी अवघात से उत्पन्न इए मदृष्ट एल 
| के वासते अवघात ही करे । इससे उनका कथन उचित दी हे । इससे पितरों का नाम नौर गोत्रसे करे। 
। इत्यादि मे जहाँ द्विजो का भी नाम मन्त्र कहा है वहाँ प्रति प्रसवाथे ( पुनविधान के लिए ) युक्त हैन कि 
| तिलो के बोने आदिमे इ । 
| अत्र केचित्‌ वैदिफमन््रो वरस्य, पौराणस्तु शू्ैः पठनीयः, नहि वेदष्वधिकारः किच्छ 
। द्रस्य विद्यते। पराणेष्वधिकारो मे दर्शितो ब्राहमशैरिह ॥ इति तत्रैव पादमोक्तरित्याई&ः । गोडा 
अप्येवम्‌ । तन्न, नाध्येतव्यमिदं शारं इृषलस्य त॒ सन्निधौ । इति कौ मंपुराणएनिषेधेन वेदस्य 
दरापास्तत्वात्‌ । 


। 


१- दशंपू॑मास से- त्रीहि (धान) का श्रवधात करते पर जो वष ( भूस ) निकलता है उसको कपाल मं रखकर 
निकतिदिशा मे पक देना चादिये । यह विधि है । पुरोडाशकपालेन तुषान्‌ उपवपति इति। इस वाक्य को लेकर 
चतर्थाध्याय म विचार किया है किं जव ठपोपवाप ८ ठषनिरसन ) होता है उस समय पुरोडाश कपाल नही हे । 
क्योकि पुरोडाश वाद मे बनेगा ! श्रव कपाल पाक के लिये है या तुषनिरसन के लिये है । उसमे प्रान है पुरोडाश का 
पाक 2; व॒षनिरसन उसी को ले करके होता है । इसलिये उसको उपजीवी कहते है । श्र्ात्‌--पुरोडाशपाक के लि 
लिया दहृश्रा कपाल से ही त॒षनिरसन करना ] श्रतः पुरोडाशपाक ही प्रधान यने के कार्ण कपाल का प्रयोजकं 
({गरुष्टापक))पहै ठषनिरसन नदीं ३ । वैसा ही प्रकृत मे बराक्षणभोजन ॐ बाद पिण्डदान का विधान हे । लव ब्राह्मणभोजन 
नहीं रदेगा तव +पिणडदान नदीं होगा । तथापि श्रदृष्टार्थकमं होने के कारण गुण के श्रनसार प्रधान का त्यागनी , 
होता ह । श्रंग का लोप होने पर भी द्रव्याकार से होना चाहिये । इसलिए यह प्रतिपत्ति ( संस्कार ) नहीं हे ! ( उपयुक्त 
का संस्कार नहीं ह ) भिन्छ॒ प्रधान हे । श्रहशाथं दै । इस विषय का विवेचन पहले हो चुका हे । 3 


दुः -व ह. च 
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७८६ # निणेयसिन्धु कै तृतीयपरिच्छेद का पूवौधे 
शदरेण नाध्येतव्यं गौ + 

अध्येतव्यं ब्राह्मन वैश्येन चरत्रियेण च। शरोतव्यभेव श्रण नाध्यतव्य कदाचन्‌ ॥ ४।त स्मा 

च वै धर परोक्तमस्मित्लपोत्तम । तस्माच्छे विना विप्र न श्रोतव्यं कदाचन ॥ इति ततव पुराणाः 

चिकार भविष्यो । एतेन नाध्येतव्यम्‌' इति निषेधो मन्तरतरपुराणएपर इति श्री दत्तादिभतम्‌ः 


(न (~ अ" ~> >^ 
पास्तम्‌ । तेन पौराणयन्त्राणामेव विप्र पाठो न बैदिकानामिति। _ 

५ मन्त्र थ्‌ मो क्‌ रलो ष 
यह पर कोई ऊदता है शि-त्राह्मण को वेदिक सन्त्र पुना चाहिए ६ द पराणिक श्लो शृ को 
पदना चाहिये । वहीं पर पद्मपुराण मे कदा दै किकी भो को वेद्‌ ४ क ध 2 । वाहा के 
द्वारा पुराणों मे अधिकार मैने दिखाया है । गोड भी यही कहते ह । यह ठक ना द । इृपल ( शद ) 
के समीप इस शाद क! अध्ययन नहीं करना चाहिये--यह मपुराएनिषेथ ( श्रवण ) सेवेद्‌ श्रवएका 
(कपिलात्तीरपानेन ब्राह्मणी गमनेन च । वेदाक्तरवि चारेण शूद्रश्चाण्डालता व्रजत्‌ ॥ , दृरापासत ( भलीभाती 
निराकृत ) कहा हे ! 

र दरीं पर पुराणाधिकार मे भविष्यपुराण का वचन ह कि- व्राह्मण, ततत्रिय अर वश्य अभ्ययन्‌ 

0 2 - = के ~ य त। ५. 
करे । शृद्र को सुनना चादिये अध्ययन कभी नहीं करना चाहिये । हे चपोत्तम, इस श्रोत रीर स्मत से यही धमं 
कहा हे । अतः व्राह्मण के विना ( अथोत्‌-त्राह्मणए को अगे कर पुराणमान्न का श्रवण कर ( श्राचयेचतुरो 
वणोन्‌ कृत्वा ब्राह्मणएमथ्रतः ) । इसलिये गीता दुगपाठ, विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र आरि में शूद्र को पाठ करने 
का अधिकार नहीं ह । जो विष्णुसहस्रनाम मे कदा ह कि-( वेदान्तगो ब्राहणः स्यात्‌ क्तत्रियों विजयी 
भवेत्‌ । वेश्यो धनसधृद्धः स्यच्छर्स्तु स्वयमप्तुयात्‌ ॥ वहीं पर श्री शंकराचाये जी ने "शूद्रः श्रवशेनः इसकी 
व्याख्या का हे! जो यह कहा है करि श्रावयेचवतुरो वणौन्‌ः इन वचन से ब्राह्मणादिको भी श्रवण का 
अधिकार हे । इससे द्विजो के अध्ययनविधि ॐ वल्ल से पद हृए मन्यो के ही अथं को स्मरण करे । वेदाध्ययत 

९६ ३०२ ४ > (~ ०५५ + ॥ स € भ 
तो ज्ञान के द्वारा कृमथेता दोनेसे टृष्ठाथं ह । प्रायसादि से अदृश्टथ है । श्रवण तो अदृष्टा ही दै!) 
इसलिये वर्ह पर 'नाध्येतज्यम्‌ः कह। हे । कभी मो अध्ययन न करे । 

निषे ^ ॐ, = भ, {~ 
. यह निषेध मन्त्र से इतर पुराणएपरक द यद श्रीदत्तादिमत अपास्त ( निरस्त ) इश्मा । इससे पौराणिफ़ 
मन्त्रो का ही ब्राहमण पाठ कर वेदिकमन्त्ों का पाठ न करं यह खिद्ध ह्या । 
द्विजखियस्तु सङ्करपमात्रं स्वयं कृतवा वेदिकमन्त्रुक्तं सव॑ बाह्मणदढएरा कारयेयुरिति ्रयोष- 
$ { १ त [ ५ ^ छ, (५, 34. 
पाजि: । अत एव स्ीणाम्‌' इत्यश्तविवादस्लीपरमिति दैमाद्विराह । अनुपनीतस्तु दैदिकषन्त्र- 
= व त्‌! ज ९ ड्ल श्ल (*९ [क 
तत्व स्वयमेव यात्‌' इत्युक्तं प्राक्‌ । यत्त शराष्डिजाश्च व्रतादेशात्‌ इति ठदशक्तविपयचूड- 
विषयं वेति दिक्‌ 

४.९। ~, द 9 २१ 9 

8 र खियाँ $ सकल्पमाव्र स्वयं कर बदिकमन्त्यक्त सवशराय ब्राह्मणद्वारा रावे -यह्‌ 
क्ट 4 -$ (1 च» = {५ १ १ ९८ 
न) धव = <. .इसलिये सरीएम्‌' यह्‌ उन ख्यो के लिये निषेध है जिनका विवाह नहीं 
। र ~ ॐ क्‌ ६ गर ॥ि कृ नीं ५५१ [५९ न 
२ १ 1. श पन १ मही ह्या है वह वेदिकमन्तरयुक्त सव स्वयं ही 
2 सकल । जा यज्ञापवत के पूवे द्विज भी धिना मन््रसे करं यह्‌ सशक्त 
विषयक हैः या चूडाकरण विषयक है । न ६ 
( शूद्रस्य सद्‌ा चआामशराद्धादिकथनम्‌ ) 
च, 
शुद्रस्य दम । सदा चच तु शद्राणामामधराद्धं विधीयते । इति सुभन्त्क्तः 
शद्रकोतो सदा ही ( हर समय ) अमश्राद्ध कहा ड | समसन = 
५ < ^ समर कहा हे कि- ही शरो 
आमश्राद्ध का विधान छ्िया ह । < । खन्न कदादैकि-स्दा दी श्रोौको 
एथ्वाचन्द्रोदये मास्येऽपि--एवं शुद्रोऽ 1 
र पि सामान्यं धाद च पर्दा । 
ण मन्त्रण इयादामान्नवत्सदा ॥ 


श्थ्वीचन्द्रादय मे श्रीर मस्स्यपुराणमें भी द 
कहा है 8ि -उस 
श्राद्ध को आआामान्नवत्‌ सद्‌ा नमस्कारमत्र से करे । द कि इसतरह शूद्र भो सवेदा सामान्य ृद्धि- 





। 
| 
। 
| 
। 
| 





# गृहपाकेन पिण्डदानविचारः & 


तत्र व बृद्धपराशरः--अ्रामान्नेन तु शृद्रस्य तुष्णीं त॒ दविजपूजनप्‌ । 
कतवा श्राद्धं तु निर्बाप्य सजातीनाशयेदथ 
वही पर ही वबृद्धपराशर ते कह? है क्रि-शद्र खामा्न से श्राद्ध का निवीप कर मौन हो द्विज का पूजन 
कर सजातीय ल्लोगों को भोजन करावे । 
स एव-आामं शूद्रस्य पक्षान्तं पक्षषुच्छिष्ट्ुच्यते | 
उन्दी का कथन है कि-शद्रका च्राम ( वचा अन्न ) दी पक्रान्न है । पका अनन उच्छिष्ट कहा है । 
हेषत शविष्ये-धर्मप्वस्तु धमंज्ञा यदि शद्रा प्रवते । श्ग्नौकरणमन्तव्स्च नमस्कारो 
विधीयते ॥ श्राबाहनादि कतव्यं तथा शद्रंण तच्छसु ! देवानां देवनाम्ना तु पितणां नामगोत्रतः ॥ 
पिण्डादीन्निवपेद्रीर नामतो गोत्रतस्तथा । 
हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का बचन दै कि--धमे की इच्छा करने वाले धमंज्ञ शुद्र यदि श्राद्ध कर तो 
श्म्तौकरणमन्तर मे नमस्कार ८ सोमाय पि्रेपते नमः। अ्रभ्नये कव्यवाहनाय नमः ) का विधान किया है । 
ज्ञसतरह शूद्र को श्रावाहनादि करना चाहिये । उसको सनो-एेवताश्रों का देवता कै नाम से श्यौर पितरो 
नास गोत्रे करे! हे बीर, नाम तश्रा गोत्र से पिण्ड श्रादि का निवाप करे । 
( श्राद्धे तपेणादो च गोतच्राभावे विचारः ) 
शुद्रालां गोत्राभषेऽपि काश्यपं गोत्रं ज्ञयम्‌, (तस्मादाहुः सवाः प्रजाः काश्यप्यः' इति भरते; 
वरना त॒ काश्यपः इति व्याघपरादोक्तेश्चेति हेमाद्रिः । एवमन्यत्र गात्राज्ञाने । एवं तपशादिष 


1 
श्रो को गोत्र के अज्ञान में भो काश्यपगोत्र जानना च हये । इसलिये कदा फि सारी प्रजा काश्यप- 
त्री दहै रेखा श्रतिमें कहा है। गोचर के नाश में काश्यप गोत्र होता दहै-यह व्याघ्रपाद्‌ का वचन्‌ है-यो 
दिते कहा है। इसीतरद अन्यत्र गोत्र के अज्ञान मे भोर इसीप्रकार तपंण अदियों मे जानना चाहिये । 
( ग्रहपाकेन पिण्डद्‌ानविचारः ) 
तत्रेव भविष्ये- शद्रस्त गहपाेन न॒ प्ण्डान्निवेपेत्तथा | 
सक्तृमूलं फलं तस्य पायसं बा मवेरस्मृतप्‌ ॥ 


वीं पर मरिष्यपुराण का कथन है कि-शूद्र ( धार्मिक शूद्र ) तो घर के पाकसे पिष्डोंकोनदे। 
> 


थोत्‌--पिण्डद्‌ान न करे । सत्त , मूल ( कन्द ) फल या पायस (खोवा ) से करे इस समय के शद्र तो 
त्‌, से ही पिण्डदान कर। 


गौतमः श्लुमतोऽस्य नमस्कारे मन्वः" इति । देवताभ्यः पितरभ्यश्च' इस्ययं नमस्कारमन्त्र 
इति कचित्‌ । षिज्ञानेश्वरोऽप्येवमाह । | 
गोतम ने कदा दै कि-शुद्र को नमस्कार मन््रको ही आज्ञा है। नमस्कार ही मन्त्र ( पिताऽपुस्गो- 


त्रामुक्रद।सावनेजनं नमः इत्यादि ) है । कोई कहते है कि-देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नम 
स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः ॥ यह नमरारमन््र हे । कोई-देवेभ्यो नमः, पिक्रभ्यो नमः-इस मत 


मं प्रयोग करते है । विज्ञानेश्वर ने भी यदी कहा है । 


देमाद्विस् -शृद्रोऽप्यमन्त्रव्र्यादनेन विधिना बुधः। इति मात्स्ये मन्त्र निषेधान्नाममन्त्रेेस्याह। 


देमद्रि नेतो कदा है करि--इस विधि से बुद्धिमान्‌ शर भी अमन्त्रवत्‌ ( विना मन्त्र के ) करे । यह्‌ 


मस्स्यपुराण म मन्त्रनिषेध से नाममच्र से ही कहा हे । 





१--ॐ देवत्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वाहायै खधाये नित्यमेव नमो नमः ॥ यह भोजन के ` 
समय पढ़ा जाता है किसी के मत मं। ५ 
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~~ & निणयसिन्धु के चृतीयपरिच्छेद का पूवोधे 8 


( राजकायोदौ नियुक्तस्य श्रादधविचारः ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे-राजकायें नियुक्तस्य बन्धनिग्रहवतिनः । 
व्यसनेष च सर्वेषु श्राद्धं विप्रेण कारयेत्‌ ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदय मे खकन्दपुराण का मत है कि-राजकायं में नियुक्त का, बवन्धननिगरहविं ( कैदखाने 
धं ) का नौर व्यसन (बद चलन) में जो है एेसे सवो का श्राद्ध ब्राह्मण ( परन्तु हीनवणे का भरतिनिधि व्राह्मण 
नहीं होता हे श्राह्मणो दीनवणेस्य न प्रतिनिधिः एेसा कहा हे । ) द्वारा करावे । 
( यवनादिम्लेच्छानां श्राद्धे विचारः) 
यत्त॒ भारते ` राजधसपु-( अ० ६४ श्लो° १३-१६ ) यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः 
शबरबर्बराः । शकास्तुषाराः कङ्काश्च पहवाश्वान्धमद्रकाः ॥ इत्युक्त्वा- ब्रह्मचत्रपरष्ताश्च वेश्याः 


~ 


शद्रा्च मानवाः । कथं घर्माधरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः ॥ इति चोक्त्वा-वेदधमक्रियाश्चेव तेषां 
धर्मो विधीयते । पित्यज्ञास्तथा कूपाः प्रपाश्च शयनानि च । दानानि च यथाकालं दहिजेभ्यो 
विसृजेत्‌ सदा ॥ 
जो भारत के राजधर्मो में कहा हे कि-भगवन्‌ , मेरे राञ्य मे यवन, फिरात, गान्धार, चीन, शवरः; 
ववेर, शक, तुषार, कंक, पुव, आन्ध ओर मद्रक, यों कहकर बराह्मण तथा त्रियो छि जो सन्तान उत्पन्न हैः 
वेश्य चौर श्र जो मनुष्य है बे विषयों मे लम्पट दँ ये कैसे धर्मो को करगे एसा कहकर धमे-कर्मा का 
अनुष्ठान भी उनके लिए शाख विहित धमं है । पि्रयज्ञ, ( श्राद्ध ) करूप खुदबाना, पौसरा चलाना, लोगों क 
ठरते क लिए धर्मंशाल्ठे बनवाना भौ उनका केभ्य हे । उन्हे यथासमय सद्‌ा ब्राह्मणों के लिए दान देते 
रहना चादिये । र १ 
तथा-दक्िणा सवयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । पाकयज्ञा महाह।श्च कतव्याः सवेदस्युभिः ॥ 
[4 ४4 * [क ॥ [क [प ॥ ® 
इति म्लेच्छादीनां श्राद्ध धानं तदपि सज्जातीयभोजनद्रव्यदानादि परंन तु श्राद्धपरमिति | 
रोर सव यज्ञोंकी दक्षिणा एेश्वये की इच्छावाला दे । महादे--( महापूजोपयोग्य ) सव दस्युगण 
( उकम का समूह्‌ ) "पाकयज्ञः को करं । इससे म्लेच्छ आादियों को श्राद्ध विधान कहा है । वह भी 
सजातीय भोजन द्रव्यद्‌ान आदि परक है । श्राद्धपरक नहीं हे । 
( श्राद्ध पिवृनिरूपणम्‌ ) 
श्रथ श्राद्धपितरः । दैषद्रौ सास्स्यदेवल्लौ- नामगोत्रं पितणां त॒ प्रापकं हव्यकव्ययोः | 
| अग्दिष्वात्तादयस्तेषाभाधिपत्ये व्यवस्थिताः ॥ 
अव पितरों को कहते दै । हेमाद्रि मे मस्स्यपुराण अर देवल का कथन है कि- पितरों के तो लाम 
रोर गोत्र हव्य तथा कन्य को पटहँचाते दै । अग्निष्वात्त श्रादि उनके श्राधिपत्य मेँ व्यवस्थित है । 
नाममस्त्रास्तददेिशा भवान्तरगतानपि। प्राणिनः प्रीणयन्त्येव तदाहारत्वमागतान्‌ ॥ 
नाम अर मन्त्र के आदेश ( आज्ञा ) भवान्तर ( जन्मान्तर ) मे गये हओं को श्राये हुए प्राणियों 
को आहार ( भोजन ) से प्रसन्न करते है । 
देवो यदि पिता जातः शभक्माचुयोगतंः । तस्यान्नममृतं भूत्वा दैवतेऽप्यजुगच्छति ॥ 
यदि पिता शुभ कमेके योगसे देवदहो ग्येहों तो उसका अन्न अमृत होकर देवतामें भो 
चला जाता हे । ४ 
गान्ध भोगरूपेण पशुत्वे च वणं भवेत्‌ । श्राद्धान्नं वायुरूपेण नागत्वेऽप्युपतिष्ठति ॥ 
गान्धवेयोनि मेँ भोगरूप से, पशुयोनि में तो ठृणएरूप से श्रौर नागयोनि में श्राद्धान्न वायुरूप से 


्राप्र होता हे। 


१ प्रायश्चित्ततत्वे ३४६ ‡मांसखादको यश्च विरुद बहुभाषते । सर्वाचार विहीनश्च म्लेच्छ ईत्यमिधीयते ॥ 








। 
। 
। 
| 
। 
| 


% आराद्धे पिदृनिरूपणम्‌ % 


पान भवति यक्ते राक्तसत्वे तथाऽऽभिषम्‌। दनुजत्वे तथा मदं प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ ॥ मनुष्यत्वेऽ "व 


न्रपानादिनानाभोगफरं भवेत्‌ ॥ 


यन्ञरूप से पान होता है, श्राभिष (मांस) रूपसे राक्तसरूप मे, दनुजयोनि (असुरयोनि) मे मयरूपसे 
| नं १ १ | स्प १ 
प्रतयोनि मं रधिरोदकरूप से श्रौर मनुष्यरूप मँ तो अन्न-पानादि अनेक तरह के भोग करने योय होता है । 


घर पित्रादिशब्देजनकादीनामेव देवतातषच्यते न वस्वादीनाम्‌, रसावेतत्ते इति यजमानस्य 


पित्र इति शतपथश्रुतेः, यस्य पिता प्रतः स्यात्‌ स पित्रे पिण्डं निधाय इति विष्ादिस्पतेश्व । 


यहा पर पिता आदि शब्दों से जनक श्रादियों का ही देवतातय कदा ह वसु आदिय का नहीं कहा है । 
शतपथ की श्रुति है फि--्रसावेततते' इसमन्तर से तुम्हारे द्वारा दिया हुश्या यजमान के पिता क लिए है ओर 
जिसका पिता प्रेत हो गया वह पिता ऊ लिये पिण्ड को रखे । यह विष्णु रादि स्छति मे कहा गया ह । 
यत्तु भलुदेवलो-- वसवः पितरो ज्ञेयाः रुद्रा जञेयाः पितामहाः । प्रपितामहास्तथादित्याः भ्रति 
रेषा सनातनी ॥ रै 
जो मनु रौर देवल ने कहा है कि-पिता को वसु, पितामह को रद्र ओौर प्रपितामह को रादित्य 
जानना चाहिये । एेसी सनातनी श्रुति है । 
यच्च याज्ञषसक्यः-( आचा० श्लो° २६६ ) वसुशद्रादितिसुताः पितरः श्राद्रदेवताः । इति । 
तदमेदध्यानाथम्‌ । | 
अरर जो याज्ञवल्क्य ने कहा दै कि- वेसु, सद्र ओर अदिति पुव श्राद्ध ॐ पितर देवता है। वह 
पभेद्‌ ध्यानाथं हे | । 
यानि तु माद्र नन्दिपुराणे विष्णुः पिताऽस्य जगतो दिव्यो यज्ञः स शव च । बरह्मा पिता- 
महो ज्ञेयो ह्यहं च प्रपितामहः ॥ इति । 
जो हेमाद्रि भ्रौर नम्दिपुराण मे कहा है कि-इस संसार के विष्णु पिता है वही द दिव्य तथा 
यज्ञ हे पितामह को ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रपितामह जानना चाहिए । 
यच भविष्ये--ञअनिरुद्धः स्वयं ज्ञेयः प्र्ुम्नश्च पिता स्मृतः । | 
संकषंएस्तज्जनको वासुदेवस्तु तत्पिता ॥ स्वयं=कतां । 
मौर जो भविष्यपुराण मे कहा है कि स्वयं ( श्राद्धकत ) को अनिरुद्ध. पिता को प्रय्युम्न, उसके 





जनक ( पितामह ) को संकषण रौर उसके पिता ( प्रपितामह ) को वासुदेव जानना चाहिये । “स्वयं! का - 


अथं कता हे । 
यत्त तत्रैव- प्रथमो वरुणो ज्ञेयः प्राजापत्यस्तथापरः । 
ततीयोऽग्निः स्मरतः पिण्डो ह्येष पिण्डविधिः स्मृतः ॥ 
जो वहीं पर कहा है कि- प्रथम को वरुण, दूसरे को प्राजापत्य तथा तीसरे को अग्नि कहा है। 
यह पिण्ड की विधि कही है । 
यचच मनुः (अ ° ३।१६७ )- सोमपा नाम विप्राणां चत्रियाणां दविजः । । 
वैश्यानामाज्यपा नास शद्राणां त॒सुकालिनः॥ शि 
रौर जो मनुने कहा है कि-त्राह्मणोंका सोमपा नाम हे, कत्रियों का दविज है, वेश्यो का 
माञ्यपा नाम है अर श्रो का सुकालिन दै । | 
यच श्रादित्यपुराणे- मासाश्च पितरो ज्ञेया तवश्च पितामहाः । 
संबरपरः प्रजानां च सुष्टुतः प्रपितामहः ॥ = 
दौर जो अआदित्यपुराणए मे कहा है कि-महिनों को पिता, श्वम को पितामह, प्रजाध्। क। 
संवत्सर शौर प्रपितामह को सुष्ड कहा ह । 
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` यच नन्दिषुराशे--अग्नष्वात्ता त्राहमशानां पितरः परिकीतिंताः । राज्ञां बहिषदो साम विशां 
काव्याः प्रकीर्तिताः ॥ सकाल्तिनस्त शद्राशां व्यासा स्लेच्छान्सयजादिषु । 


श्र जो न्दिपुराण से कटा हे छ-त्राद्यणा का पतर अस्तष्वात्त;, राजाच्या क्रा बहषद्‌ नामका 
शरोर वृर्य। चछा कर्व ( कञ्य ) पितर कडा हे । सूद! क स लन. म्लेच्छ, अस्त्यज आद्‌ जात्याम तो 


व्यामा कहा है । ह. | च 
अत्रााहनादिषु पित्रादयः रञ्ुच्चथेन विकस्पेन चा यथाचारं तत्तदेवतारूपेण वाच्या ई 


९. 
हेमाद्रयादयः 
यटा पर जअावःहन आदयो मे पिता रादि ससुच्चयसे या चिकृल्पसे यथाचार ( कुलपरंपरागत ) 
तततहेवतारूप से कना चादिये- यह्‌ हेमाद्रि अदि कहते हे । 
हेमाद्रौ बाह्--पावणं ङुरुते यस्तु केवरं पितहेतुकम्‌ | 
मातामद्यं ने इर्ते पिदा स प्रजायते ॥ 
हेमाद्रि यें ब्रह्मपुराण का वचन है कि--जो व्यक्ति केवल निमित्त पायंण॒ करता चै, श्मौर्‌ 
मातामह का नहीं शस्तः डे वह पिदा ( पिचाको मारयेवाला ) हाता दे। 
धौभ्यः--पितरो यत्र पूज्यन्ते तश्र भातारहा ध्रवम्‌ । 


(५ छ भि 


पण कतव्य विशेषान्नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
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धोम्य ने ह ह करि-- जदा षः पित ९. 
हे । बिना विशेषता के करना -चाहिये } विशेष ( सेद्‌ ) दरने पर नरक होता 
९ ४ क 
अस्यापवादमाह कात्यायनः- क्पू ससन्वितं युक्त्वा तथाऽऽ श्राद्रदोडशम्‌ । प्रत्याव्दिदं चं 
शेषेषु पिण्डाः रयु; १३ ठि स्थितिः । कष सभ न्वितष्‌-कपिण्डीकरणम्‌ । दरश्पदौ सपस्नीकानामिव 


दैवतात्वम , स्वेन भ्रा समं श्रादं माता युङ्क्ते सधासमप्‌ । पितामही च स्वेनैव तथेव प्रपिता- 
मही ॥ इति तत्रवोक्तः । 
इसका अपवाद्‌ कात्यायन ने कहा हे कि- कपू से समन्वित ( सपिण्डोकरण से युक्त ) आद्य सोलह 
श्राद्ध तथा प्रत्याव्दिक कौ छोडकर शेष मे छः पिण्डों की स्थिति होती दै । कपूसमस्वित का अथ 
सपिण्डीकरण ह ¦ दशादि में सपत्नीक पितरों को ही देवतात्व कहा हे । पितामही वेशे ही प्रपितामही ओर 
माता अपने-अपने पति के साथ अमृत के सदृश श्राद्धका भोग करती दै। यह वहीं पर कहा दै, 
चन्द्रिकायां चतविशतिभते-क्याहे वज यित्येकं दवीं नास्ति एथक्‌ क्रिया । कैचिदिच्छन्ति 
नारीणां पृथक्‌ भाद्रं महवयः ॥। अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च च्येऽहनि । अत्र मातुः पृथक्‌ 


भरद्धमन्यत्र पतिना सह । इदि कात्यायनोक्तेश्चं । अरस्य निश्ूलतां वदन्तो गौडास्तवज्ञा एष । 
चतुबिशतिमत से चन्द्रिका मं कात्यायन ने कहा दै कि-क्तयाहशाद्ध मे छोडकर ख्यो दो 
्रलग्‌ क्रिया नहीं होती है । कोई महपिं स्त्रियो का अलग श्राद्ध की इच्छा करते है । अन्वष्टका में, वृद्धि में 
गया मे ओर क्षयाहदिन में इन पर साता का प्रथक श्राद्ध करे अन्यन्न (स्थलों मे) पति के साथ करे । इसको 
निमूल कहते हए गोड तो अज्ञ दी हे । 
अत्र भागः" इत्यध्याहारः, अन्यथा ्षपतिकाये पात्रे! इति प्रयोगापत्तेः। श्रत मात्रशब्दो जन- 


न्यामेव स्यः । तेन सपरनमाठम्यो न दधात्‌ । एवं पिताम्यादिशब्दैः पितजनन्यादय 


# १ 


रो का पूजन दता इ बड पर मातामह का निरिचित पूजन रीता 


के 
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८ एवोच्यन्ते इति तत्सपत्नीभ्यो न देयम्‌ इति हेमाद्रिः । कारुण्येन तु महाज्लयादौ देयम्‌! 


ग 
है 


इतस षएव्‌। 
यह पर भाग ( अशमागित्वात्‌ अप्रधान्यलाभः ) इसका अष्याहार है । श्नन्यथा 'सपतिश्राये 


मात्रः (पतिना सद--इस ठतीया निर्देश से माता का प्राधान्यलाभ है ) देसे प्रयोग की ्रापत्ति हो जायगी । 
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यहाँ पर माद शब्द्‌ जननी मे ही मुख्य है । इससे सपत्नसानाथो के लिए न दे। इसप्रकार ६7 ~ ॐ 


शब्द से पिवृजननो आदि को दौ कदा द । उनकी सयल्नी के लिए नहीं देना चादिए--यह हेमाद्रि ने कहा 
है । कारण्यसे ( दया से ) तो महालय शमादि मं ( सपत्नी क लिए ) देना चादिए--यह्‌ देसाद्रि ने कदा हे। ` 


( श्राद्धं विश्वेद्वशथनम्‌ ) = ह. 

श्रथ विश्वेदेवाः हैम्रौ शह्खवदस्पती- इषिधः कतदषौ सत्यौ नान्दी व्‌ । नैमित्तिक ` 

कामकाली काम्ये च धुरिलोचनौ ॥ पुरूरवाद्रवा चेष परावेे सथदाहूतौ | = 
अव विण्वेदेवताश्रों को कदते हँ । देमाद्रिमे शंव तथा बृहम्पति ने कहा है कि--इिश्ाद् मेँ करतु 

रौर दन्त, नान्दीमुख में-सस्य तथा वसु, नभित्तिक मे-काम ओर काल, काम्य में-धरि तथा लोचन ओर ट ४ 

पावण॒ में पुरूरव तथा अद्रव विश्वेदेव कदे गये हं । | 


तग्रैव-उत्पत्ति नाम चेतेषां न षिदुयं दविजातयः 
अययुच्चारणीयस्तेः श्लोकः श्रद्वा समन्वितः | 
हीं पर का है फि--जो द्िजातिगण विश्वदेवो दी उसत्ति तथा नाम नदीं जानते हे वे श्रद्धा से युक्त 
हो श्लोक का उचारण कर-- 
ग्रागच्छन्त सहामामा विश्वेदेवा सह्रलाः। ये यत्र विदिताः भद्ध सावधाना भवन्तु ते॥ इति। 
महाभाग रौर महाबली विश्रेद्रेव, जो इस श्राद्ध में आने योग्य हों छाव, सावधान हौं । 
ष्टि श्रादं ( इच्छर्रादधम्‌ ) भ्रति रुचिरिसयुक्तम्‌' इति च करपतरूः । श्चाधानादिकमाज्ग 
मित्यभ्ये | नेधिचिकयेशोषिष्टम्‌ “एको दिष्टं तु यदर्धं तन्मे भिसिशषठच्यते । इति मषिष्योक्तः 
एतचयपि “टकोदिष्टं देवहीनभरः इति तत्र विश्वदैवनिषेधस्तथापि नवश्राद्धे हादशमासिके च 
कामकालौ ज्ञेयौ । 
इष्टिश्राद्धम- चे श्राद्ध के प्रति “चिः ( इच्छा ) यों कना, देखा कल्पतर ने कह] है । आधान 
रादि ( रादि पद्‌ चे सोमयाग ) निषेक्ादिसंस्कार, कसांग ( निषेककाले सोमे च सीमन्तान्नयने तथा । ज्ञेय 
पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं ब्रद्धिवत्‌ छतम्‌ ॥ पारस्कराचाये ते दी "वृद्धि" इस कतम्यत्‌ चः अतिदेश से कमांगशब्द्‌ 
से कहाहे।) दै यह्‌ न्यनेकदा दै] नेसित्तिकसे एकोदिष्ट की भरण करे । भविष्यपुराण में कहा दै 
कि--एकोदिष्ट जो श्राद्ध है वह्‌ नसित्तिकं ऊहा रया २। यद्यपि य एङोदिष्ट देवता से दीन है--इस 
कथन से वहाँ पर दिश्वरेव का निषेध ह एर भा नवश्राद्ध म अर्‌ ६।५। मासिक श्राद्ध मं ( अथात्‌-वारहं 
महीने के श्राद्ध मे ) काम तथा काल विन्धदैवा जानना चाय । 


ग्रां दशाहानि नवमिश्र त॒ पडच्छतन्‌ । शतः परं पुरां षे त्रिविधं ्राधयुच्यते ॥ यस्मिन्नेव 


 --- 
~= = 


पुराणे का विश्वेदेवा न लेभिरे । आ्रापुरं तद्धबेच्छ। द्‌ बृषल सन्त्रबजितम्‌ ॥ इति बरहचपारार्ष्यतर | 


नवश्राद्ध दशदिन ( मृतक का प्रथम दिन से आरंभ कर दृशषदन पयन्त शर्ध क को नवसंजञक कहते 


ह । प्रथमेऽह्नि ठतीये च पञ्चमे सप्रमे तथा । नसं दशो च नवशाद्धश्राद्धानि पट्क्रमात्‌ ॥ इत्यादि घसं 

सिन्धौ । ) भें होता है छः ऋतुशो तकत होता दै । इसके वाद्‌ पुराण ही ( कनि भाार्पिकशखहतचतुदंशी- | 
श्राद्धादीनि पराणसंज्ञानि । केचित्सापण्डयुत्तर श्ियसःणानं पावेशानासपि धराणसंज्ञामाहः । । ६ ०1 हे । यद्‌ त | 
तोन प्रकार का श्राद्ध कदा है । जिस पुराण भें ही विश्वेदेव नही आ दते दै बह भाद आर होत हे ० 
मन्त्रवर्जित वृषल ( श्र ) होता है । यह बह चपरिशिष्ट से कदा हे । | 2 


१--बृषोत्सगें तव द्रप्सौ ऊुस्कत्सौ ८ प्सो ) महालय इति गोविन्दाणवि विशेषः । सवत्रालकतौ युरूरवाद्रबो हवः 
काम्ये चाध्वविशोचनौ' इति प्रभासखण्डे घूनिश्च रोचनधैव इति पराशरसर्ितावाम्‌ । = 
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एतच्च बहुचानामेव, तेपमेबोक्तेः। अन्येषां त॒ नात्र विश्वदेवाः" इति कात्यायनोक्तेस्तन्निेष 
एवेति पृथ्वीचन््रोदयः। अन्ये त नेमित्तिकं सपिर्डीकरणमाहृः । भविष्ये यचभ्यको दिष्टं तच्छब्दे 
नोक्तं, तथापि-तदप्यदैवं कतेव्यमथुगमान्‌ भोजयेद्‌ दविजान्‌ । इति तत्रैव विधेदेवनिपेधात्‌ । 
यद्यपि सपिणडीकरणेऽशत एको दिष्टत्वं तथापि- सपिण्डीकरणं भाद्रं देवपूवं नियोजयेत्‌ । इति 
वचनात्तत्परत्वम्‌ । 
यह्‌ बहव चों के लिए हे उन्हीं का ही कथन ह । मन्यो के यहां तो विश्वेदेवा नदीं होते है--यह कात्या- 
यन्‌ के कटे हए वचन से उसका निषेध ही दै--यह प्रथ्वीचन्द्रोदय ने कहा है । अन्य तो नेभित्तिक ( सांव- 
त्सरिकिमित्यन्ये पिठ्यक्ते चलुदंश्यामेकोदिष्टमित्यन्ये ) सपिण्डीकरण कते हे । भविष्यपुराण मे कहा ६ 
कर- यद्यपि एकोदिष्टको "तत्‌ः शब्द से कहा है, फिर भो उसको भी अदेव ( देवता से हीन ) करे तथा 
अयुग्म ( एक, तीन, पाच श्रादि ) ब्राह्मणभोजन करावे । इससे वहीं पर वि्येष्व का निषेध कहा है । 
यद्यपि सपिण्डीकरण मे अंशतः एकोदिष्ट कहा है, तथापि सपिण्डीकरणश्राद्ध को देवपूवेक नियुक्त करे । 
यह वचन उस परक हे । 
हेमाद्रावादित्यपुराणे- बिशेदेवौ क्रतद लः सर्वास्विष्टिषु कीतिंतौ । नित्ये नान्दीुखे शराद्धे बध 
सत्यौ च, पेठके । नवान्नलम्भने देवौ कालकामो सदेव हि । चपि उन्यामते ष्ये काम्ये च धुरि 
लोचनौ । पुरूरवाद्रबौ चेव विश्वेदबौ तु पावंशे । 
हेमाद्विमे आदित्यपुराणका वचन है कि-क्रतु ओरौर द ्ञ विश्वेदेवा सव इष्टयो में कहा हे । आवश्यकमें 
वसु तथा सत्य पि्काये नान्दीमुख श्राद्ध मे नदीन अन्न के लाभ से काम तथा काल सदेव ही विश्वेदेव होते 
है ( इसीको रदणापि मे करे--इसलिये नेमित्तिकपद्‌ से कदा है-वह हेम द्वि मत दै । नवान्नभोजन फे पूर 
पिद्रभक्ति से क्रियमाण कायं हे- यह अन्य कहते है । व्रीहिपाक ओर यवपाकको कहा है--यह्‌ इतरपन्ञ है । ) 
कन्या मे गये ( कन्यास्थसूयं के निमित्तकमहालयश्राद्ध मे ओर प्रौष्ठपदीश्राद्धमें ) सूयेमें श्रौर काम्य में 
धूरिलोचन विश्वेदेव दै । पावेणश्राद्ध मे तो पुरूरव तथा आद्रव विश्वेव होते दै 
छविद्धिश्दबापवादमाह हेमाद्रौ शतातपः--नित्यं श्राद्धमदेवं स्यादेकोषिष्टं तथेव च । मातुः 
श्राद्धं च युग्मः स्याददैवं प्राङ्छखेः पथक्‌ ॥ योजयेदेवपूर्वाणि श्राद्वान्यन्यानि यततः ॥ नान्दी- 
भद्ध मिन्नप्रयोगपक्ते माठशराद्वमदेवमिति हेमाद्रिः | | 
कहीं अपवाद विश्वेदेवों का ठेमाद्वि मे शातातप ते कदा है कि- नित्यश्राद्धं अदैव होता है । वेसे 
ही एकोदिष्टश्राद्ध अदेव ( देवता से हीन ) होता है। माताका श्राद्धभी युगम तथा अदेव होता हे । 
भाङ्धुख ब्राह्मणो से अलग होता है । अन्य श्राद्धो को यत्न से देवपूर्वैक योजना करे । नाम्दीश्राद्ध के भिन्न 
प्रयोग पक्ष में माटश्राद्ध अदेव होता डे, यह हेमाद्विमत हे । 
( श्राद्ध श्राह्यत्राह्मणएनिरूपणम्‌ ) 
अथ विप्राः । ते चोत्तममध्यमाधममेदेन त्रिविधाः । तत्रा्ाः। अत्र मदीयाः श्लोक्ाः- तरिश 
चिकेतल्षिमधुर्च बह्वचोऽप्याथवंणो याजुपसामणौ च । पडङ्गविच्च व्रिसुपरणवेतताऽप्यथर्वशीर््णो- 
ऽ्ययने रतश्च ॥ शतायेदाथविद प्रवक्ता स्याद्‌ ब्रहचारी च तथाग्निविच्च | सीदद््िः सत्य- 
वाकृपूरुषेःःस्वेमातापित्रोः पञ्चभिः स्यातवंशः ॥ परनीयुक्तो ज्येष्ठसाम पुरारवेत्ता परत्र वेति- 
हासेष्भिज्ञः। योगी भिज्खः सामगो ब्रहवेतता पथ्वाग्निश्च भरोत्रियस्तत्छुतो बा ॥ शबम्धुध्यायी 
श्रोशपादान्जसेवी पान्थधेते तूत्तमाः सम्प्रदिष्टाः । भिज्ञर्योभी पान्थ एते त्वलभ्या भागयाज्ञब्धा- 
 अतदाःमोजनीयाः ॥ श्राद्धे ि्रपूपविष्ेषु पञात्सम््ाप्तारचेतू विप्रपलक्ती त भोज्याः । त्र मलं 
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१०० ५ शराद्धे प्राह्यवराह्मणएनिरूपणम्‌ # 


अव ब्राह्मणों को कहते ह । वे व्राह्मण उत्तम, मध्यम शौर अधम 
मेरे ( कमलाकर भटर के ) बनाये श्लोक द । व्रिणाचिकेत=नरिणा (ना) चिकेत नामवाला वेदभाग, ८ व्रिणा- ` ्ः | 
चिकेतास्यवेदभागः, स च ( पूण ) पीतोदका जग्कृणा' इत्यादि, तदध्ययनसम्बन्धात्‌ पुरुषोऽपि त्रिणा 
चिकेत उच्यते । माची णेत्रिणाचिकेताख्येदभागाज्गभूतश्च कुत्रचित्‌ कणा ॑ वः 


चिकेत इति पाठ उपलभ्यते । ठणवत्‌ ` ` 
सवमा चिकेति जानातीति तदथः । ब्रह्मपुराणे प्ाचिक्रेतीति यो विश्वं दृएवत्‌ सवनिसप्दः। दणाचिकेतःस ` 
गृही रागे पविमस्सरः ॥ इति वीरमित्रोदये । “उशन्ह यै वाजः श्रवसः इत्यादिभिखिभिरनुवकैर्बिहितानां ` 
नाचिकेत संकञानामग्नीनां चेता वेत्ता वा त्रिणाचिकेतः इति स्मृतिसुक्ताफले ) त्रिमधु-मघुवाता ऋतायते- ` 


इस्यादि तीन चायो को जो अध्ययन करता है । ( त्रिमध्वाख्यत्रतानुष्ठानपूवेकतदाख्यऋरग्वेदेकदेशाभ्येता ) 


` व 
म भेद से तीन प्रकारके है। उसमे . 


वह्‌ च = ऋर्वेदी, आथवेए-श्रयवेवेदी, ( भोजयेदयथवौणं दैवे पिते च करमणि । श्ननन्तमक्यं चैव पट 


तध्येति वे श्रतिः ॥ एतेन य॒था कन्या तथा हविरिति वचनात्‌ भराम्यन्तो यजमानवेदशाखा एव श्राद्ध ब्राह्मणा 
इति वदन्ता निरस्ताः--इति वीरभिव्रोदये ) याजुष यजुर्वेदौ, सामवेदाध्यायी, छ अंगों को जाननेवाला, 
मधुमेतु माम्‌' इत्यादि त॑त्तरीयशाखान्वगतयजुखितयाध्येता । य इदं त्रिसुपणेमिति तेष्वेव निर्देशात्‌। कल्प- 
तरुस्तु--'चतुष्कपदौ युवतिः सुपेशा" इति ऋगवेदन्तगेतं सुपणेपदोपलितं ऋक्यमित्याह । त्रिसु को 
जानने वाला, अथरवेशीषे के अध्ययन में रत, शतायु ( अयोतिःशाच्लादवगतं शतवषमाुस्य, स एव न तु 
शतवापिकः । युवभ्यो दानमित्यनेन यूनामेव विधानात्‌ इति केचित्‌ । वृद्रतम इति हेमाद्रिः ) वेद्‌ के अथं को 
जाननेवाला ( षडङ्गवित्‌-इत्यनेन वेदाथ विदोप्युपादानेऽपि वेद थैमाघ्रवेकृत्वेन पाङ्कतेयत्वमनरोक्तमिति न 
पौनरत्त्यम्‌ । केचित्त षडङ्गाध्ययनव्यतिरेकेणापि प्राज्ञतया वेदाथ वेत्ति सोऽत्र वेदा्थविदिति न पौनरक्त्य- 
मित्याहुः ), अनधीतवेदो वेदाथेवेत्ता निषिद्ध एव, अच्ओ्रीवाणी वोलनेवाला, ब्रह्मचारी, श्नग्निचिति को 
जाननेवाला, जीविका से रदित, सत्यवादी पुरुषत्रय से विख्यात रौर माता चोर पिता से पांच पीढी प्रसिद्ध 
वंशवाला, पत्नौ से सहित, (उ्येष्ठ) सामवेद के भाग क पढनेवाला, पुराण का जानकार, पुत्रवाला, इतिहासो 
को जाननेवाला, योगी, सिन्धु ( हरि या हर के ध्यान मेँ मग्न ), सामस्वर की विधि को जाननेवाला, ब्रह्म का 
जाननेवाला, गाहपत्य, दक्षिणाग्नि, आाहवनोय, सभ्य श्रौर च्ावसथ्य पञ्चाग्नि जिसके घर हो ( अग्निहोत्री ), 
या छ्ान्द्ोग्योपनिषत्पटित पच्चाग्निविद्याध्येता, श्रोत्रिय -वेदपाटी, उसका लड़का, शंकर का ध्यान करते 
नाला, विष्णु के चरणो की सेवा करनेवाला, अतिथि ( आतिथ्यरहिते श्रा सुञ्ञते ये बुधा द्रजाः । बृथा- 
कृतेन पाकेन काकयोनि ब्रजन्ति ते ॥ ) ये मिलते नदीं है । यदि भाग्यवश प्राप्त हों तो उनको भोजन 
कराना चाहिये. श्रद्ध मेँ ब्राह्मणों के वेठ जाने पर वाद में परापत हो जारयँ तो व्राह्मण कौ पंक्ति ही भोजन 
करावे । इस्तका मूल हेमाद्ि मेँ जानना चाष्िये । 
तत्रैव नारद्‌ः--पो परै यतीननादत्य भोजयेदितरान्‌ द्विजान्‌ । 
मिजानन्‌ वसतो ग्रामे कव्यं तद्ाति राकसान्‌॥ : | 
` वहीं पर नारदं ने कहा ह कि--जो यतियो को ( ब्रह्मरडे--शिखिभ्यो धातुरक्तभ्यो विदण्डिभ्यञच 
भोजयेत्‌ । शिखिनो ब्रह्मचारिणः । धातुरक्तवक्लधारिणो वानशस्थाः । त्रिदर्डिनः कायनाङ्मनद्रडोपेता | 
यतयः । यतयस्तिदण्डिन इति केचित्‌। ध्यानिनो वानप्रस्थाः । ) शरनादर कर इतर गाव के भिन्न बहम को 
भोजन कराते दै । उनका कण्य राक्लसों को प्राप होता है । ` 
दीपकलिकायां दत्तः--चिना मांसेन मधुना विना दकतिणयाऽऽशिषा । परिषूण भक्‌ 
यतिषु श्राद्धभोजिषु ॥ एतच्च ज्ञानि (न ) विषयम्‌ । 
दीपकलिका में दक्ष ने कहा है कि-मांस के बिना, दि 
भोजन करने से वह श्राद्ध परिपणे हो जाता है । यह ज्ञा & 
क्तेः ) | = {स 
व्रिणाविकेतच्चिषपो यदुदकदेशौ तद््तेन तदध्यायिनौ, धस्य सप्त षूं सोमपाः स 


( देवः | सत्रिमधुत्ेदैके चिन्नाचिकेतं चयनं तरिः कृतवा- 
निरपः, इति बोपदेवः । सम्रिमधुकरर्बदैश्देशस्तदध्यायौ । केचिल्नाचिकेतं चयनं वः छत्व | 


रखा आर आशीवाद्‌ के विना यतियो को 
नी के विषय मे दै-( याज्ञवल्क्येन ब्रहम 
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% निणीयसिन्धु के त॒तीयपरिच्छेद का पूबोधे ® 


िणाचिकेत तथा बिसुपण--ये दोनो यजुवद के एक देश द (उनको, त्त से अध्ययन करेवा, 
जिसके सातं पुरुष पहले सोमरस पीनेवाले हो गये हो वह्‌ त्रिुपणेः होता हे, ेसा बोपदेव ने कदा हे। 


त्रिमघु-ऋष्बेद केःएकदेश को पठने वाले । को$ नाचिकेत का अथं यों करते ह कि--जिसने तीन बार 


छग्निचियन किया हो--यह हेमाद्रि भरन्थकार के विरुद्ध हे। हेमाद्रि मे गोतम ने कहा हे कि--युवाश्नों को 
पहले दान दे जो पिता की अवस्था वले दों। ( युवभ्यो दानं प्रधानमेके मन्यन्ते ते हि श्राद्धीयनियम- 
सम्पादनत्तमा भवन्ति । पित्वेदके पितरमुदिश्य स्थविरं प्रपितामहमुदिश्य स्थविरतरमिति वीरमित्रोद्ये )। 
मात्स्ये मनुः--यश्च व्याङुरुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । 
सामस्वरविधिज्ञथच पडक्तिपावनपावनाः ॥ 
मसस्यपुराण में मनु ने कहा हे कि--जो वाणी को व्यक्त करं | जो यज्ञ की मीमांसा (विचार) को करर 
द्नौर सामस्वर की विधि क जानकार हों वे पंक्तिपावन पवित्र करने वाल्ते ८ नित्यं योगपरो विद्वान्‌ समलो्ठा- 


श्मकाञ्चनः। धान्यशीलो यतिविभ्ान्‌ ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥। ) होते हे । 
८ श्राद्धयोग्यत्राह्मणएविचारः ) 


के अवमानप्रबरको दयसगोतरस्तथेव च । असम्बन्धौ च विज्ञेयो नाहणः भ्राद्सिद्धये ॥ 
कूमेपुराण मे कहा है कि जिसका प्रवर एक न हो ओर जो श्रसगोध्री हो एेसे असंवन्धी व्राह्मण को 
श्राद्ध की सिद्धि के लिए जानना चाहिये । 
गारुडे- श्राद्धेषु विनियोज्यास्ते ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः । 
ये योनिगोत्रमन्त्रान्तेगसिसम्बन्धवजिताः ॥ 
गरुडपुराण मे कहा द कि-श्राद्धो मे रेसे ब्राह्मणों की नियुक्ति कर जो ब्रह्मवेत्ता हौं श्र जो योनि 
सम्बन्ध, मामा भादि, सपिण्डादि तथा वेदाध्यापक अनौर शिल्पशाख आदि उपाध्याय सम्बन्ध वजित हो । 
मनुः-( अ.२,१३८ ) न मित्रं मोजयेच्छाद्रे धनः कार्योऽस्य सग्रहः । 
नारिं न मित्रं यं बिचयात्तं भाद्धं भोजयेद्धिजम्‌ । 
मनु ने कदा ड कि श्राद्ध में मित्र को भोजन न ८ अरिभोजने दीषाधिक्याथमिति वस्तुगतिः ) करावे । 
धन ( धनः का्यः-इति वचनात्‌ गुएवत्तामात्रदेतुकस्य मिव्रभोजनस्यानुज्ञानमथोत्‌ सिद्धम्‌ ) के दारा भिन्न 
का संग्रह करे ! यह न शु हे न भित्र है यों जानकर उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमन्त्रण दे ।. 
योभर्र शराद्धे भोजनं निषिद्धम्‌ , पिवपत्रौ भ्रातरौ दौ निरग्नि युर्विणीपतिम्‌ । सगोत्रप्रवरं 
चैव श्राद्धेषु परिवजयेत्‌ ॥ इति श्राद्धदीपकलिकायां जातुकण्योक्तः । 
दो सगे भ्यो को श्रद्ध मे भोजन निषिद्ध दै । आद्धदीपकलिका मे जातूकण्यं का वचन दहै शि 
पिता द: पुत्र, दो साई, निरग्निक, गभेवती खरी का पति, सगोत्र ओर समान प्रवर बाले को श्राद्धो मे 
त्याग दे। 
( मध्यमन्राह्यणाः ) 
© ् ६९ ~ 0 
श्रथ मध्यमाः। हेमाद्रौ कौमंगार्म्यौ- नेकगोत्रे हविदद्यायथा कन्या तथा हविः । अभावे ह्न्यगो- 
त्राणमिकगोत्ास्त॒ भोजयेत्‌ ॥ त्र केचित्सखरशासीयान्धुल्यानाहुः पठन्ति च-निमन्त्रयीत पू्धुः 
सरशाखीयान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । स्वशालीयद्धिजाभावे द्विजानन्याज्निमन्तरयेत्‌ ॥ इति । श्दं त॒ निमूलत्वाः 
द्ेमाद्विणा दूपितस्वाच्चोपेच्यम्‌ । 
छव मध्यम व्राह्मण कहते दे । हेमाद्वि में कूमेपुराण तथा गाग्यं का वचन है फि-एक गोच में हवि को 
न दे। क्योक्रि जैसी कन्या वेसा हवि दे । रभाव ( असमान गोर ओर प्रवर ) मे अन्य गोत्रो के एक 


४  गोत्नौँकोदी भोजन करादे। 


य्ह प्र कोई स्वशाखीयों को स॒ख्य कहते है ओर पते हे कि- पहले दिन सशाखीय उत्तम व्राह्मणों को 
निमन्त्रण करे । स्वशाखीय द्विजो के अभाव मे अन्य द्विजो को निमन्त्रण दे । यह्‌ निमूल होने से देमाद्रि ने 
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मैलरपि- ८ श्र° २।१४५, १४१ , यतेन भोजयेच्राद्े बाक्षणं वेदपारगम्‌ । शाखान्तगमथाष्ववु ` 
छन्दोगं त॒ समा्षिगम्‌ ॥ एषामन्यतमो यस्य अज्ञत भाद्रमचितः । पितणां तस्य वष्षिः ` 
स्याच्छाश्वती साक्षपौरूषी ॥ ४ 
मनु ते कहा है कि मन्त्-त्राहमण को पदे हुए ऋगेदी, यजुर्वेदी, वेदों का पारगामी सब शाखां को ` ` 
पदे हुए ऋत्विक्‌ वेदों को पदृकर समाप्त किये विद्वान्‌ बराह्मण को प्रयत्न से श्राद्ध मे भोजन करावे ! पहले कटे 
हए ब्राह्मणो से एक भी व्राह्मण पूजित होकर श्राद्ध मे भोजन करे तो उसके पितरों की दपि सात पीढी! तक 


। 
| 
। 
निरन्तर होती है । 
| 
| 
| 





दत्र मामकः र्लोकः- मातामहो मातुलमागिनेयदौष्िजामातगुरुस्वशिष्याः। 
ऋत्विक्‌ च याज्यश्वशुर स्ववग्धुश्याला गुणाल्मास्चुकर्पभूताः । 
'वान्धवो मातृष्वसुपिदष्वचृमातलपुग्राः' इति बोपदेवः । अत्र मूलं हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । सगुणस्तर- 
ह्वीया्यति क्रमे दोष एव । 
यहो पर मेरा ( कमलाकर भद्रं ) श्लोक है-नाना, मामा, बहिन का लड़का, लड़की का लका, 
दामाद, गुरु, उपाध्याय अपना शिष्य, ऋत्विक्‌ , जिसको यज्ञ करावे, श्वसुरः, अपना वान्धव चौर साला, 
ये गुणो को खान हो तो तो अलुकल्प ( गौण ) ( अयुङूल्यभूत ) होते है । 
योपदेवने कहा है कि- बान्धव से माता की बहिन (मौसी); पिता की बहिन (बृञ्च) भौर मामा ऊ लड़के 
इसमें मूल हेमाद्रि मे जानना चाहिये । गुणएवान्‌ अपने भानजे आदि दों तौ उनके अतिक्रमण में 
दोषदीहे। ध 
सश्च ॒पूर्वान्सश्च परान्पुरुषानात्मना सह । अतिक्रम्य दिजानेतान्‌ नरके पातयेत्‌ खग ॥ 
सम्बन्धिनस्तथा सर्वान्‌ दौहित्रं विट्पतिं तथा । भागिनेयं विशेषेण तथा ब्ध खगाधिप ॥ इति 
मदनरत्ने भविष्योक्तः । 
| मद्नरत्न मे भविष्यपुराण का वचन दहै कि-सात पीठी पहले मौर सात पुरुष ( पीढी ) बाद अपने 
| सहित इन ब्राह्मणों को रतिक्रमण कर हे खग, नरक में गिराता है। वे ये है-हे खगाधिप, सब 
॑ सम्बन्धि ( मातामहादि के अतिक्रमण मे, एवं जा हीनगुणवाले यर मध्यगुण या हीनगुण बाले 
सम्बन्धियों का अतिक्रमण ) दौहित्र, विटपति ( दुहितुः पतिः ) जामाता, विशेषकर भानजा तथा बन्धुगण 
| इनका स्याग न करे । ट 
| तएव याज्ञवसक्यः- त्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रे । इति गुण्यतिक्रमे दशपणं दण्ड 
। माह । आसननमात्रपरमिदम्‌ । 
| इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा है कि-त्राह्मण प्रातिवेश्यो ( पडोसी ) के यदी अनिमन्त्रण मे ` कहा इ । 
| यह गुणी के अतिक्रमण मे दशपण? दण्ड कदा दै । यह भ्रासन्नमात्र ( समीपांवषय ) प्रक है । 
।  ( सखगरहसमोपरथ्यः प्रातिवेश्यः ) । 
( मूखं तु विशेषः ) | ्‌ 
मूख त॒ न दोषः, बराह्मणातिक्रमो नास्ति मखं चैव (वेद्‌) रिवजिते । जवलन्तमग्निश््छज्य न हि 
म्र्मनि हूयते ॥ इति कात्यायनाोक्तः । 
मूख मे तो दोष नदीं दै । कात्यायन ने कदा है कि--त्ाहमण का ्रतिक्रमण न करे यदि मूख हो तो 
त्याग करे । जलती हई अग्नि का त्याग कर भस्म (राख ) में हवन नदीं होता दे । 
बिप्रस्यापि दोषः, भविद्वाच्‌ प्रतिग्ह्वानो भस्मीभवति दासवत्‌ । इति मनक्तः । 
ब्राह्मण को भी दोषदहे। मुने कदा है छि--जो अविद्वान्‌ ( मूखं ) प्रतिग्रह महण करता है बह ` 
काष्ठ की तरह भरम दौ जाता हे । < 
१-कार्षिकताप्रिकः । स त॒ पञ्चङृष्णलमाषकारन्धताग्रकरषकृतव्यवदार्यम्‌ | पूवं हि ताप्ररक्तिकायाः कपदक एको ` 
मूल्यमिति वराटमूल्यः। लोके तूपचारात्‌ काषपणवत्‌ पण्वप्रदेशो मूल्य प्। | 
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ञ्मपराङे अत्रिः --पडम्यस्तु पुश्पेभ्योऽवागश्रादधयास्तु गोत्रिणः । षडस्यस्तु परतो भोज्या, 
रदे स्यर्गोतरजा अपि ॥ एतच्च ब्राह्मणालाभे, अपिशब्दात्‌ । 
पराक से अत्रि ते कहा हे फि--अपने वंश के यः पुरुषों के पहले जो गोव्री है उनको श्राद्ध में ग्रहण न 
करे । छ पीढो के वाद भोजन करावे वे यदि गोत्रज भी ह तो ओौर यह्‌ त्राद्यण के अलाभमें है क्योकि 
अपिः शब्द कदा ह । 
( असंभवे विचारः ) 
तम्भवे देमाद्रौ गौतमः- शिष्यांर्चैके सगोत्रांस्च भोजयेद्ष्य त्रिभ्यो गुणवतः । 
असंभव में हेमाद्रि मे गौतम ने कहा है कि-गुणएवालते शिष्य शओ्ौर सगोत्र तीन पीढो के वाद्‌ होतो 
भोजन करावे । स: ष | 
द्मापस्तस्बः- त्राणान्‌ भोजयेद्ोनिगोत्रमन्त्रान्तेबास्यसम्बन्धिनः । गुश्हान्यां तु प्रेषां 
सप्ुदितः सोदर्योऽपि भोजयितव्यः । रतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः" इति । 
1 ञ्ापस्तंब ने कहा है-- सम्बन्ध, गोत्र, सन्बर सम्बन्ध तथा शिष्य असम्बन्ध ब्राह्मणों को भोजन करावे । 
गुण की हानि मे तो दूसरे ब्राह्मणों के समुदाय में सहोदर को भी भोजन करावे । इससे अन्तेवासी (श्य) 
की व्याख्याकी हे। 
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( अत्र विशेषामाहात्रिमते ) 
मत्र विशोषपराहातरिः- पिता पितामहो भराता पुत्रो वाऽथ सपिश्डकः । न परस्परस्य; स्युनं 
भाद्रे छलिजस्तथा ॥ छतिक्पुत्रादयोऽप्येते सङ्ट्या ब्राह्मणाः स्पृताः । वेश्वदैदे नियोक्तव्या 
यद्येते गुणवत्तराः ॥ सगोत्र स नियोक्तव्या क्चियश्चेद विशेषतः । 
यहाँ पर विशेष अवि चे कहा है फि--पिता, पितामह पुत्र मौर सपिण्डये श्राद्ध मे आपस मं 
पूञ्य नदीं होते दे तथा ऋष्विक्‌ भी पूज्य नदीं होते है । ऋषिक पुत्रादि भी ये सकुल्य ब्राह्मण कदे गये ३ । 
वेश्वदेव मे इनको निवुक्ति करे, यदिये गुण मे आधिक्य होतो सगोत्रियोंको विशेषकर स्त्रियों की 
नियुक्ति नदीं करनी चाहिये । 
( श्राद्धवज्यत्राह्यण1ः ) 
अथं वञ्याः । अत्र मामकाः श्लोकाः- वज्यान्‌ प्रवच्ये त्वथ रोभिषैरिहीनाधिकाङ्गान्‌ कितवान्‌ 


~~~ -- --- -~--- 


१--श्रन्यत्न कदा है-श्रनहं ब्राह्मण को श्राद्ध मे सम्मिलित न करे । वेदाध्ययनश्ूल्य ओर श्रायुधो के जानकार को 
आद्ध मे सम्मिलित करे ¦ कृतव्नी, ब्रह्मचयं से भ्रष्ट, दीन श्रोठबाला, छिन्न शिस्न वाला, शिर में जिसके एकदम वल न 
हो, संकल्प-विकल्पातममक मनोव्यापार से `शूल्य, नाच-गान में तत्र, जो कोई ब्राह्मण की क्रियाको करे दुत्राक्षण, 
शोचाचार से शून्य, रोग से प्रशदध, एक इृषणवाला, वञ्चक, परघमं प्रकाशक, मूल्य कै द्वारा कन्या की योनि को विद्‌।रण 
करने वाला, दूखरे पर व्ययं मं दोष लगने वाला, मेड के द्वारा जीविका करने वाज्ञा, वेश्या मं अ्रनुरक्त, पर्त को 
मारने बाला, इन्द्रबल माया म लगा दृश्रा, दूसरे श्राश्रमो के घमं मे व्यथं प्रयास करने वाला, वेराग्य के बिना सधु 
वनने बाला, साधु क वेश को व्यागने वाला, पुलका पति, आत्मधात मे उद्योग करने बाला, जो श्रन्य पुरुषों को 
कुलल्ियों म प्रवेश कराने वाला, वन्दिविशेष, विना पञ्चयज्ञादि का भोक्ता, पुस्तक वेचनेवाला, पुस्तक लेखन कम हारा 
जीविका करनेवाला, बडी बड़ी कथाश्रों को वाचने वाला, छिन्न मेदन नाला, सप॑क्रीडी, श्रा्रमच्युत, . श्रतिकपिलवणं 
वाला, महापयिक, बहत बडे शरीर वाला, मरने क लिए उद्यम कर ॒चुकनेवाला, ग्यथं म यख्डन कराने वाला, व्यथं 
म॑ जया धारण करनेवाला, णको लेकर न देने बाला, पृष्ठ मेथुनकर्ता, परोचमें च्रपकार करने वाला, श्रषमशीला 
की धम का श्रध्ययन्‌ कराने वाला, घर्माय द्रव्य को ग्रहण कर श्रसदू कायं मे व्यय करने वाला, श्रधिक या. 
ध केम श्रगुली वाला, माता, पिवा श्रोर गुर को स्यागने बाला, कविता से जीविका चलाने बाला, श्र को बनाने 

वाला, पद्धिपोषक, पुत्र से अध्ययन करने वाला, विवादकारी, श्रयाजक, लाल नेत्र वाला, रसमयं मांगने 
< = ' वाला, वेदको विस्मरण करने बाला, शास्नविरद्धाचारी, श्रत्यन्त क्रोधी, गुर से स्पर्धां करने वाला, रघस्वलाकन्या का 
५ पि निष्डुर बचन कटने वाला, गुरु त्यागी, गुड शरोर निमक विक्रेता, मृगीरोगी, युद्ध का उपदेश देने बाला, 
व्यभिचारी युन, चवरकेश विक्रेता, धत, पुरोहित, वस्त्रादि को रंगने बाला, तकं करने बाला, गोतम ध्मसूत्र मे भी कहा 
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कूव्कारी ॥ वालांश्च योऽध्यापयते स्वपुत्रादवाप्विचस्वथ इण्डगोलौ । अग्रदिषिष्वाः ` 
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कृतधरान्‌ । नच ४ ज।बमानान्‌ भेपज्यद्रयापि च राजृत्यान्‌॥ स = 
्दक्येणापि कितवस्य । देवाचनेनापि च जीवमानान्‌ स्वाध्यायदारानिषुरोन्छकाणन्‌ ॥ ` 
र्वालखल्वारदनस्यधर्िनरांश् पौनमवकृष्णदन्तान्‌ । श्रगारदाही गरदः स्द्यायी च इण्डास्यथ ` 
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| । पाहिपाणां च पष्ा स्वीयन्नीष प्रहितेय्र जारः । जीवसयध्ये्च दततानुयोगाद्‌ = 
्रव्भराप्लैवेदध्दूवाययन्तः । प्रामयाजिषशुकेशविक्रयीस्तेन शिलिपिदबाद्कारकान्‌। शरधंकाम्‌- र 
रतशद्रयाजकरमयुटान नाट्यस्ड नद यात्‌ ( यस्य चेव गृहिणो रजस्वला स्वाथंपाकरतशापदाय- 
कान्‌ । कंलीषशष्ठयति विलोहितेक ण न्ङुन्जवामनमूपामिशापिनः ॥ पूत्रहीनमथहूट्सातिरं प्रातिदा- 
विकमयाञ्ययाजकमू । स्वा भदातृपरिवैदय।जकस्तेनहिस्कषान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ अत्र मूलं देमद्री 
पृथ्वी चन्दरोदथै च ज्ञेयम्र । 3 

द्युव वयाञ्य ब्राह्यं कह है । उसमें हमारे (कभल्लाकरभटर) श्लोक ह ! रोगो, ( उन्माद आदि महारोग ) 
शत्रु, दोन अगवाला; धिक ८ संख्या से या परिमाण से दीन या अतिरिक्त अंगवाला, जवारी, केचित्त 
कितव इति स्थाने केकर इति पाठः, तद्‌ केकसोऽध्यर्द टृष्टिर्धिंडालदृष्टिवां ) कृतघ्नी (किसी के उपकार को 
ल मानने वाला ) नकतत्र शाख से फल वताकर जीनेवाला ज्योतिषी, आयुवेद को वृत्तिसे जीनेबाला, ( वृत्यथं 
धमो वा चिकिल्खा कती, राजा का नौकर, संगीत शास्र से जीविक्रा करनेवाला-गवेया, सूत ( व्याज ) 
दारा जीविका करनेवाला, वेद वेचनेवाला, कवित्वशृत्ति से जीनेवाला, देवाचन के द्वारा जीविका 
करते बाला, वेद, स्त्री, श्चग्नि द्यौर्‌ पुत्र को त्यागने बाला, एक नेव से रहित, ( बधिर मूक 
अदि ) कुर्सित फैशवाला, ( दुबेलमितिपाठे त॒ दुवो विकोशध्वजः ), शिर क सव केशो से शून्य, 
कुरिसितनखवाला, अधार्मिक; नटो, पुनभू-दो यार विवाह करनेवाली का पुरुष (.द्विरूढायाः पुनभूः 
तस्य जावः पौनर्भवः) स्वभाव से कालि दँतवाला ओर द्वेष से घर अर धन कै लोभसे प्रेत को द्ग्ध 
करनेवाला ( अरगारदाही स ज्ञेयः प्रेतं दग्धो धनेन यः) ( दमनेकशः ) चाप्यगारदाही स्यात्‌ द्वेषाचो 
वेश्मदाहकः ॥ ) चरत्रिम या अकृत्रिम विष देनेवाला, समुद्र को लंघन करते बाला, माता के द्वारा 
पति के जीवित रहते अन्य पति से उत्पन्न पुत्र के घर भोजन करनेवाला! (कुण्ड अर गोलक के यह भोजन 
करने बाला ) मूटी गवाही देने वाला, बालकों को पद़ाने बाला, पने पुर से विद्या भर करने बाला, 
( पुत्राचायेः स विज्ञेयो रामे योऽन्तर पाठकः । ुत्रादवाप्नविद्यो वा पुत्राचार्यो निगद्यते ।|) पति के रहते दुसरे 
की स्मो मे अन्यके द्वारा पुत्र का नाम कुण्ड है ओर पति के मरते प्र अन्य क द्वारा पुत्र का नाम गोलक 
( परदारेषु जायन्ते द्वौ सुतो कुण्डगोलकौ । अगते जारजः कुण्डो पते भतेरि गोलकः ॥ यस्तयोरन्नसश्नाति स 
कुण्डाशी प्रकीतिंतः) उयेष्ठा कन्या ॐ रते विवाहोत्तर कनिष्ठका कन्या का पति (देवलज्येष्ठाया ययनूचाया 
कन्यायामृह्यतेऽनुजा । सा चग्रेदिधिसुङ्ञया पूर्वा तु दधिपूमेता ॥) ृद्धमनुसु-पाठयेतायां मायायां योऽतुरज्येत 
कामतः । घर्मणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥) अस्त बनाने वाला, सोम को बेचने वाला { लवत्‌ 
पर्वते जातः श्रोषधिविशेषः सोमस्तस्य क्रेता । के चित्त सोमयागसाध्याऽपूवैविक्रेतेति बदन्ति ) । -( तिल्‌ 
निष्योडन करनेवाला-वेचने बाला, अर्धं दष्ट या विडालदरष्ट बाला, युद्ध की बात सिखाने वाला, पक्ियों 


है कि-निःसन्तान वाले, नास्तिकं इत्तिवलि, लिया को यज्ञ कराने बले, बकरी रखने वले चोकीदारी करने बले, ` 
ब्रह्मचयं को भंग करने बाले, जिन लियो से संभोग नदीं करना चादिये उनके साय. संभोग करनेवाले, ईसा मख्वि 
रखनेवाल्े, सावित्री त्रादि विहित मर्तो का तिरस्कार करनेवाले, राजा के दूत श्रादि, कम तोलनेवलि तथा गलत ताज 
रखनेवाले, प्रतिदिन स्वाध्याय का तिरस्कार करनेवाे; बाजा बजाकर जीविका करनेवाले, वेद्‌ शरोर गाल को नलजनने 
वाला, वेदो को छिपानेवाला, बोरा उठनेवाला, बहुत भोजन्‌ करतेवाला, जो तोते के समान्‌ पदी विया को कहता हो) < 
पुराण का इर समय पाठ करनेवाला, निसकी जीविका पतित से हो, जो दूसरी जी को खखय समता हो या दूसरी खी 
से विवाद किया छे, व्रत महण कर स्याग दिया हो, बहुत जनों का दूत; सन्‌ जग करिरनेवाला, श्रत्मा को त्यागनेबाब, ` 
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दादवाला, तिरस्कार से जीविका करनेवाला, खी को त्यागनेवाला, स्तर क तरह चेष्टा करनेवाला | व 
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। को रक्ता करते घाला, स्नोत ( जल ) को भेदन करने वाज्ञाः धन लेकर घृ लगाने वाला, पेड को धमे सै 
या धन अहण कर लगाने वाला, भेड या भसों को पालने बाला । ( महिषीव्युच्यते भायां सा चेव व्यसि- 
चारिणी । यस्यां यो जायते गभः स वे माहिषकः स्छरतः ॥ ) अपनी सियो मं जारो हारा जीविका हारा जीत 
वाला, पढने बाले के अनुयोग से द्रव्य प्रापि के लिए वेद्‌ का उच्चारण करने वाला; म्रामयाजक, ( गावो मे 
यज्ञ करानेवाला ) कम्बल आदिक वेचनेवाला, ब्राह्मणो का सुवणं चुरा नेवाला, शिल्प को करनेवाला, पिता 
से गडा करनेवाला, अर्थ शौर विषय में लगा हा, शूद्रयाजकः, र्मश्र (द्‌]ढौ) से दीन, विहित जटावाला, 
( शिर सुंडानेवाला संन्यासी ) जिसकी स्त्री रजस्वला हो, पञ्चमहायज्ञ से शून्य, कठोर शाप देनेवाला 
नपुंसक, कुष्ठी, जिसके नेत्र अधिक लाल हों, ङुव्ज, वामन, मूढा शाप देनेवाला, पुत्र से रदित, मठी गवाही 
देनेवाला, दरवान करनेवाला, जिनको यज्ञ नदीं करना चाहिए उनको यज्ञ करानेवाला; जिसने अपनी 
आत्मा को वेच दिया हो, परिवेत्तयाजक? ( कृतविवाहस्यानूढ उ्येष्ठ्नाता )› चोर ( सवणे भौर चौदी 
से भिन्न धातु ) लोहा आदि बनानेवाला ओौर हिंसक इनको वजित करे। इसका मूल देमाद्ि चौर प्थ्वी- 


चन्द्रोदय में जानना चाहिये । 
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( महाभारतमते ब्राह्मणएविचारः) 
0 ^ [कव यदं 
भारे दानधमेषु शाद्वमज्यं वभ्राधिकारे-कितवो भरणा यदमी पशुपालो निराषतिः । 
्रामप्रे्यो बाधुंषिको गायकः सवंधिक्रयी ॥ सधुद्रिको राजमृत्यस्तलिकः शूटफारकः । पित्रा 
+ * य ८ (५ ¢ 
विवदमानश्च यस्य चोपपतिशृहे ॥ अमिशस्तस्तथा स्तेनः शिस्पं यश्चोपजीवति । वकार घ्वी 
च मित्रभुक्‌ पारदारिकः । अवतानाष्ठुपाध्यायः काण्डपृषठस्तथेव च । रवमिश्च यः परिक्रामेचः शना 
दष्ट एव च ॥ परिवित्तिस्तथा स्तनो दुश्वमा गुरुतरपगः । इशालनो देबलको नक्तप्रेयेश्च जीवति ॥ 
हदशा ब्राह्मणा ज्ञेया अपाङ्क्तेया युधिष्टिर । | 
भारत में दानधर्मो में बजित विप्राधिकार में कहा है कि-जुवारी, गमं हव्यारा, राजयदमारोगा, पशु- 
पालन करने वाला, पठक्र ( अधीर्य विस्पते वेदं भवेत्‌ विप्रा निराकृतिः । सात अधिकारे महायज्ञा 
दुष्ठानरहितः दुराकृतिदित्यन्ये । ) भूलनेवाला; गांवभर क हरकारा; ( डाकिया ) सूदखोर गवेया, सवप्रकार 
की वस्तु वेचनेवाला, सामुद्रिक ( हस्तरेखा ) से जाविका चलाने बाला; राजा का नौकर, तेल वेचने वाला 
मूटोगवाही देनेवाला, पिता से फगड़ा करनेवाला, जिसके घरमे जार पुरुष का प्रवेश हा वह, कलं कित, चारः 
शिल्यजीवो, वहुरूपिया, पवेकार (मरन्थिकार ); दजी, भिवद्रादा, परस््रालपट, त्रतराहत मनुष्यो का अध्यापकः 
हथियार वनाकर जीविका चलाने वाला, जिसका कुत्तन काटा हा, जिसकं हाट भाई का ववाह्‌ हा गया हा 
देखा अविवाहित बड़ा भाई, चोर, चमे रोगो, गुरुपतनो गामी, नटका काम करने वाला ( कुशा फालः तेन 
लदंयते, लवः छेदनं तदुभयोपजीवीति मारतटीका ) देवमन्दिर मेँ पूजा से जावका चलान बाला, 
नक्षन। दवारा फल बताकर जोनेवाला, एसे व्राह्मण दं युधिष्ठिर) अपांक्तेय ( पंक्ति मे वेठने लायक नदीं ) दै । 
तथा-ऋणकतां च यो राजन्‌ यश बाधको नरः । काण्डपृष्ठः स्वशाखां त्यक्तवा परशाखया- 
पनीतस्तदध्यायो च । सृत्रियवैश्यशृ्तौ नारदस्तु-तस्यामेव तु यो इ्तौ ब्राह्मणो वसते रसात्‌ । 
काणएडग्ृष्ठश्च्युता मार्गात्‌ सोऽपाङ्कयः प्रकोतिंतः ॥ इत्याह । 
रीर हे राजन्‌ , जा मनुष्य ऋण करने वाला नौर सूत से व्याज खाने वाला है, अपनी शखा को 
त्याग कर दुसरो शाखा से उपनयन कर अभ्ययन करे ओर दुसरी शाखा का अधययन करे । उसका कारुठपृष्ठ 
कहते हे । नारद्‌ ने कदा ह कि--उसीृत्ति मँ दी रद्य तपर हो मागे से च्युत ही बह अरपांक्तय कार्ट प्रष्ठ 
ब्राह्मण को कहा है । 
वाः स्वयंदत्ता ये चेते क्रीतका सुताः । ते स्वे मनुना प्रोक्ताः काण्डपृष्ठ न 
॥ हारीत ने कदा हे छि-शाद्रा के पुत्र, स्वयंदत्त ओर जो पुत्र खरीदे गये दे उन सनो को मनु ने काण्ढग्रष्ठ 
ः कहा है । इसमें संशय नहीं है । 
§ = = (प ०९--रारग्ोनसंयोगं कुस्ते योऽअने स्थते । परेता स विरः परिविसिख् पूनः ॥ 
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( हेमाद्रथादिमते ब्राह्मणएविचारः ) व. 
द्न्येऽपि - 0 श 
न्येऽप्‌ दमो मात्स्ये - त्रिशबन्‌ प्र्‌निन्त्राच्‌ चौनद्राबिडकोङ्णान्‌ | कणादकांस्तथा- 
ऽऽमीरान्‌ कलिङ्गाश्च विबजयेत्‌ ॥ 
अन्य भी हेमा र मल्स्यपुराण भे कहा है कि-जरिशंु ( पवैतविशेष ), ववेर ( बणश्रय विहीन ) 
अन्ध्र, चीनः" द्रविड, कोकणः कणौटक, आभीर अर कलिग देश फे ब्राह्मणों को भोजन में त्याग दे । 
१५ [® ब 
प सौरपएुराणे-भङ्गवङ्कलिङ्गाध सौरान्‌ युजंरास्तथा । द्राभीरान्‌ कोङ्णांश्चैव 
द्राविडाय्‌ दाकतिणायनान्‌ ॥ ्ाबन्यान्‌ मागधांश्चेव ब्राह्मणस्तु विजयेत्‌ । 
वहीं पर सौरपुराण मे कहा है किंग, वंग, किग, सौराष्ट्र, गुजेर, चाभीर, कोकण, द्रविड 
द्क्तिण देशों के, अावन्य रौर मागध देश के ब्राह्मणों को व्याग दे । 
चन्द्रिकायां यमः- काणः ञ्जा षण्टाश्च कृतघ्ना गुरुतरपगाः । मानक्टास्तुलाङगः 
[4 ६4 [क 
शिष्पिनो ग्रामयाजकाः ॥ राजभस्यान्धवधिरमूकखखाटयङ्गवः । वणिजो मधुहत्तारो गरदा बनदा- 
हकाः ॥ समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये निवारकाः । प्रवरज्योपनिधृत्ताश्च बथा प्रवजिताश ये ॥ 
यच प्रच जिताल्जातः प्रवज्याबसितश्च यः । अवकीर्ण च वीरघ्नो गुरुष्नः पितृदूषकः ॥ 
चन्द्रिकां यमने कहा है कफि-काणा, कुव्ज; षण्ड, कृतध्न, गुरुल्यग, मानक्ट--धान्यादिमान में वश्चना 
करनेवाला, (अरलीकन्यवहारेण ग्रामद्र्यं यो भक्तयति) तुलाक्ूट-तुल्ञा मे कपट करनेवाला, शिल्प से जीविका 
करनेवाला, गौव के रहनेवाले अनेकवर्णा को यज्ञ करानेवाला, राजा का नोकर, अन्ध, वधिर, मूक, खल्वाट्‌; 
पंगु, वैश्य की वृत्ति करनेवाला, मधु को चुरानेवाला, विष देनेवाला, वन जलनेवाला; मयौद्‌] (अचार) को 
मेदन करनेवाला, दाम देनेवाले को मना करनेवाला, संन्यासधमे ्रहणकर उसे त्यागने बाला, वेराग्य के बिना 
व्यथं का संन्यास लेनेवाला, जो संन्यासी से उत्पन्न, जो संन्यासधमे को भ्रहण कर उससे भ (अथोत्‌-संन्यास 
धर्मं को छोडकर पहले ही बाले आश्रम म जाना) दोनेवाछा, स्खलित ब्रह्मचयं ब्रह्मचारी, ब्रेता त्यागी ( अग्नि 
को स्यागने बाला या बालक को मारने बाला ) गुरु का हत्यारा नौर पिकदूषक ये श्राद्ध मं गर्हित हे । 
्राद्काशिकायां कात्यायनः- दिन्नः किंलदुशर्मा शल्कोऽतिकपिलस्तथा । धिमोषठधिन 
न) (~ ५५ [+ ९ > 
लिङ्क नेव फेतनमर्हति । द्ि्नग्नः पित्रोवंशे तिपुर्षं बिच्छिनवेदाग्निः । 
श्राद्धकाशिका मे कात्यायन ने कहा है कि-द्विनग्न-विद्धशिश्नवाला ( अथौत्‌-लिंग के मूल मे 
चिद्रकर उसमें सुवणं की अंगुटी, सुक्ता आदि बन्धन करने वाला, नपुंसका मेद, खराव चमडे बाला, अत्यन्त 
सफेद्‌ वाला, अत्यन्त कपिलवणे बाला, जिनका अओोठ कट गया हो ओर चिन्न लिंग वाला यहं ये द्‌किणाल्य 
मे प्रसिद्ध दै । ये सब प्राह्य ( पूञ्य ) नहीं ह । र 
पिता के वंश में तीन पीटी तक वेदाग्नि के विच्छेद को न्न ( काणाः कुण्ठाश्च मण्ठाश्च मुकान्य- 
बधिरा जडाः । कुनखा: कुष्ठिनश्चैव द्विनग्ृदधमेदनाः। द्िगेग्नः दुश्वमोण इति व्याख्यानमनादेयम्‌ 
दुश्चमेणां प्रथगुक्ते: । कहते हे । 
१-- श्रसभ्य, जंगली, उल, च्रना्॑देथ । २₹--काश्मीरं ठ समारम्य कामसूपतु परिचिमे। भोदान्तदेशो 
देवेशि मानसेशाच्च दक्षिणे ॥ यानसेशादद्पूवं चीनदेशः प्रफीतितः। शक्तिसंगमतनते । शना 
कोट्दिशस्य मध्यगे | समुदरान्तदेशो हि कोङ्कणः परिकीतितः ॥ ४--रामनाय समार्य भीरङ्गान्त विलेश्वरि ॥ 
कर्णा्देशो देवेशि साम्राज्यभोगदायकः । ५--श्रीकोज्गणादघो भागे तापीतः पर्चमे वरे । ्राभीरदेशो देवेशि विन्ध्यशेले 
व्यवस्थितः ॥ ६ जगन्नाथात्‌ पूवंभागात्‌ कृष्णतीरान्तगं शिवे । कलिङ्गदेशः संयोक्तो वाममागपरायणः ॥ 
२--्रवराह्मणास्तु षट्‌. परोक्ता शषिणा तत्त्ववादिना । आयो रालथतस्तषां द्वितीयो क्रयविक्रयी ) तृतीयो हुयाज्यः 
स्यात्‌ चतो रामयाजकः । पञ्चमस्तु भतस्तेषां म्रामस्य नगरस्य च । श्ननागतां इ यः पूवा सादिष्यां चव परिचिमाम्‌ ॥ 
नोपासीत दिजः सन्ध्यां स षष्ठोऽब्राह्मणः स्मतः ॥ = 






& निणयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराद्ध 





3 भ्रौ विद्क्णः कृशश्च लम्पकणंस्तथेव च । 
+ < हेमा मरोचिः- ्बिद्धक्णय. 2. 
ध वर्जनीया; प्रयतनेन ब्राह्मणाः श्राद्वकमणि ॥ _ 
चते कहा ३ कि--जिसका कान लेदा न गया हो, काले वणे काला तथा लवे कान बाल 


4 क हेमाद्रि मे सरी 
इन ब्राह्मणों की श्राद्धसै मे पभ्रयल्न से स्यान दना चाहिय । 


त्रा सूक पूतिना विलङ्गश्वाधिकाडलि । गलरोशी गड्माच्‌ स्पुणिताङ्गस्वं सज्वरः । 


पृरटतूयरमन्दाश्च श्राद्पवेतान्‌ विवजयेत्‌ ॥ ह 
ब्रह्मपुराण सें कटा है कि मूक (जो बोल नहीं सकता जिसके नाक से दुग्ध अतो हो, जिसके शरीर 
का कोड अंग कटा हो । जिसे शरोर मे अधिक अरगुली हो, गले का रोगो, चथात्‌कण्ठमाला मादि, मज 
जिसके शरीर का अंग फूटा हो, ज्वरयुक्त, नपुंसकः युवावस्था म्‌ श्मश्रु कान हाना रौर जड इनको श्राद्ध मे 
त्याग दे। कदी पर-मन्दकी जगह सण्ड' पाठ भो हे--मण्डमाने वक्र जंघा वाला | 
( लम्बकशेकथनम्‌ ) व 
लवकर चाह तत्रेव ोभिलः- इचुमूलादधः कणौ लम्बौ तु परिकीतिंती 
दच्कलौ च्यङ्कलौ शस्ताविति शातातपोऽत्रवीत्‌ ॥ 
वहीं पर लबकंको गोभिल ने कहा है कि-हयु ( ठंडी ) मूल ( स्थल ) से नोचे लवे कान कहे ह फि 
दो अंगुल या तीन अरंगुल उत्तम हे; एेसा शातातप ने कहा हे । 
अः चन्द्रिकायां यमः- दथङ्खलातीतकणस्य चञ्चते पितरो न त ॥ 
चन्द्रिका से यमनेकहाडैकिदो अंगुल क वाद जिसके कान हो उसके ( सीन अंशुल का उपलत्तण ह) 
पितर उसको दिया हृद्या खाते नहीं है । 
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( क्लीवभेदकथनम्‌ ) र 
परदशा चन्दरिोक्तः सप्रविधो ग्राह्यः यथा-षण्टको वातजः ण्ठः पण्डः क्लां 
[ ^ [५ = # 4 9 त्‌ ये तु दश <~ षय त्‌ ++ 
नपुंसः । कीलङूरवेति सदैवं क्लीवमेदाः प्रकी तिताः । पराशरमाथवीये तु चतुदश विधा रक्ताः 
तेषां [8 (= ९ अ, [क 
तेषां स्वरूपाणि तत्रैव ज्ञेयानि । . 
य्ह पर चद्धिका भँ कटे गये सात प्रकार के पण्ड ( यस्याप्मु प्लवते वीय हादि सूत्रं च फेनिलम्‌ । पुमान्‌ 
सयाल्लक्षरोरेतेविपरीतस्तु पण्डकः ॥ का ग्रहण करना चादिये । जेसे-षण्डक, वातज षण्ड, पण्ड, वंलोवः 
नपुंसक ओर दील ) देवलः पण्डको दातजः पण्डः पण्डः क्लीवो नपुंसकः । कौलकश्चाज पटुकरोऽयं 
क्लीवभेदो विभापितः॥ ये सात टी नपुंसक के भेद हे । | | 
प्ाशरमाधदीय से तो चोद प्रकार कै ङे है उनके स्वरूपो को बह्म से ही जानना चाये । 


| ( यज्ञक्तुरन्नग्रहणवि चारः ) . | 

कः (> * ~ ^ (~ 0० ० [9 सक्ष ~ ~ ~ 2 
चन्द्रिकायां शातातदः--अण्नि्टोपादिषिगञेये यजन्त्यतल्पदक्निणौः | तेपासन्त सं सोक्तव्यम्‌ 
पाड्क्तास्ते प्रकोवित!ः ॥ दतच्च शक्तौ सस्या | 

{८ चदशा मे शातातप क वचन ड कि--चलप ८ थोडी ) दक्षिणा से “अग्निष्टोमः श्रादि य्लोको जो 


( कहते दे उनका अन्न नहीं ख।न। चाहिये । क्योकि वे अपांक्तय ह । यह्‌ तो शक्तिपरफ दै । 

श नारदः-चवुदशविधः शास्रे षण्टो दष्टो मनीषिभिः] चिकिस्सश्चाति चिक्रित्सश्च तेषागुक्तो विधिः कमात्‌ । 
। िसग षर्दो ब्रध्नश्च पद्षणडस्तथेव च । श्रभिशापाद्‌ गुरो रोगादेवक्रोधात्तयैव च ॥ ईष्यापरश्च सेव्यश्च बातरेता 
` म्रखे भगः। क्षिप्तो मोघनीजश्च शालीनोऽन्यापतिस्तथा ॥ निसगंषर्ड-स्वमाव से लिंग श्रौर श्रंडकोष से रदित । 
ध्न च्छिन्नमुष्कः। पङ्षरट पञ्चदशदिनानि स्वियमसेन्य सङृद्भोगक्तमः क्षपणः । य्यष्येया पुवशुखपद्यते 
क ~स इष्याषणदः । स्ज्युपचारविशेषेण पुं्वशक्तियस्य स सेव्यषण्टः । वातोपहतरेतस्को वातरेताः । यस्य मुख एष पंस , 












भ च 


भ - तन म < र | 
(श्न योनो स णले भगः। रेतो निरोषात्बरुदीमूत" आचिततषण्टः। मोधवीजी गर्माघानासमर्थनीजी ।. अत्र प्रगल्मः 
ठया चोभादया नष्य्युल्वः शालीनः । मार्या मिन्नस्तेन पुरषमाबो यश्य सोऽन्यापतिः । 8 
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१०१ ® शंखचक्रायद्भुनमरहणे विचारः & 


द्मपराके भारते- अव्रती फितषः स्तेनः प्राणिषिक्रथकोऽपि बा | 
पश्ाच्चेत्पोतबान्सोमं सोऽपि केतनमरहति ॥ 


ए, ४ ् न 
प्राक्‌ अं ६ ने कहा दै कि--जिसने वेद ( विदास्नातक, जतस्नातक ओर विदया्रतस्तातकं ) ध, 
त्रत को नदी कियाद । जुवारी है, चोरष्टैयाप्राणि को विक्रय करने वाला है इन सबों ने बाद मँ सोम ` 


योगम सोमपिया दो बे भी निमन्त्रण (श्राद्ध ) के योग्य है। 
श्राद्धदौपकलिकायां यमः- ्रपटनीकश षज्यंः स्यारसपतनीकोऽप्यनग्निकः । 
श्राद्धदी पकलिका में यम ने कहा है कि--अपत्नीक को ( श्रथत्‌-जिसको स्त्री ८ पत्नी ) न हो शौर 
सपत्नीक हो पर वह भ्रग्निहोग्री ( अथौत्‌-सवोधानी ) न हो तो श्राद्ध मे वर्जित है । 
4 ( प्रतिमादिविक्रयकरणे विवारः ) | 
तत्रेवार्वलायनः-्रतिमाविक्रयं यो वै करोति पतितस्तु सः । जीवनाथं परास्थोनि धृतरा तीथं 
प्रयाति यः ॥ सातापित्रोर्धिना सोऽपि पतितः परिशीतितः | 
वहीं पर आश्वलायन ने कहा है कि--जो निश्चय खूप से प्रतिमा को वेचता है वह पतित है । माता 
छमौर पिता की अश्थियो के विना जो जीवनयापन के लिए दूसरे की अरस्थियों को भ्रहण कर तीथे में ले जाता 
ह बह भी पतित कहा जाता है । 


तत्रैव आत्षण्यं --यत्र मातुल्लजोद्रादी यत्र वा द्रषलीपतिः। शराद्धं न गच्छेत्दविभराः छृतं यच्च. 


निराधिषप्‌ ॥ 
वं पर जातूकण्ये ने कषा है करि-हे विप्राः, जौँ पर मामा कौ कन्या को विवाहं करनेवाला उसका पति 
हो या ज्यौ पर शद्रा का परिणएयन करने बाला उसका पति हो वह श्राद्ध तथा मांस रहित श्राद्ध पितरों को 
सी सिलवा ¢ न ९ ० 6 
पि्पुत्रौ भ्रातयै द्वौ निरमिन गुंणीपतिम्‌ । समोतरशररं चेव भराद्धषु परििजयेत्‌ ॥ 
पिता चनौर पुत्र को, सयो दो भाई को, जो अग्निहोत्री न हो, जिसकी खी गभेवाली हो, समान गोत्र 
च्रोर प्रतर वाले को श्राद्धो मेँ व्याग करे । | 
( शंखचक्रयङ्कनम्रहणे विचारः ) ह च 
दृहनारदीये-शङ्क चतरं मृदा यस्तु बर्या्प्तायसेन वा । स श्रवद्‌ ब हिष्कायः सवेस्माद्विजकमंणः ॥ 
शह्चक्रःयङ्कनं च गीतनृस्यादिकं तथा । एक जातेरय धर्मो न जातु स्याद्‌ द्विजन्मनः ॥ तेन ये 
त्ुद्रादिदिघयस्ते शद्रविषया इति । । | 
बृहन्नारदीय मे कहा दै कि-जो व्राह्मण उृसिका द्वारा या तपत 4 हए ) लोहे से शंख अर चक्र 
को लगाता ह । वह ब्राह्मण श्र के तुल्य सब कर्मा मे बाहर करने यास्य ह| 4 
शंख, चक्र नाहि अदिते करना तथा गीत-नरत्य चदि कमे एकजाती ( शू ) 1५६ हैः । ब्राह्मण 
( शातातपः--अङ्गेषु नाङ्येद्िमो देवतायुधलाञ्खनेः। अद्कयेयदिं वा मोहात्‌ पतत्येव न संशयः ॥ ) का नहीं 
हे । इससे जो तप्त द्रा आदि विधियां दै वे शूद्रविषयकदे। दि 
ृथ्मरीचन््रोदये- शिवकेशबयोरङ्ान्‌ शूलचक्रादिकाच्‌ 1द्जः । न धारयेत मतिमान्‌ ५ 
बत्म॑नि स्थितः ॥ इत्याश्वलायनोकतेश्च । सृत्यश्चोद्रा्यथ निषिद्धमिति श्रीधरस्वामी । श्रन्येऽ 


निषिद्धा निबन्धेषु ज्ञेया इति दिक्‌ । ् 
पृथ्वी च्द्रोदय मे कहा है कि-वेदिकमागे में स्थित बुद्धिमान्‌ व्राह्मण शिब अर केशव के शलः चक्र 


आदिके अंकांकोन धारण करे। यदी आश्वलायन ने भी कषा हः श्रीधरस्वामी ने कहा है छि उद्र. | 


( पेट ) के लिए नृत्य निषिद्ध है । अस्य भी निषिद्धं निबन्धो मं जानना चाहिये । 


ड ९ 090 | ¢ ९ २ 
अत्र विभाशा ्रह्लोक्तयैव तदर्थानां निषेधे सिद ुनरवजयपरिनं निषिद्वब्यन्यु एप्त 


थंमिति विज्ञानेश्वरः। 


१. 











८०२ & निणेयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद्‌ क। उत्तराध $ 


यहाँ पर भराह्य ब्राह्मणों के कहने से ही वर्थित ब्राह्मणों का निषेध सिद्ध होने से फिरसे त्याज्यो का परि- 
गणन, इसलिए दै कि वञ्यं भिन्न निगोणो का भी प्राप्स्यथ हे-यह विज्ञानेश्वर ने कहा हे । 
( कुष्ठिकाणादेरपदादकथनम्‌ ) 
9 द्‌ ९ 
कष्ठिकाणादेरपवासे दहैमाद्रौ वसिष्ठः भ्रपि वेन्मन्त्रविचुक्तः शारीरैः पड्तिद्पणेः । 
® # [क १ 
अद्ष्यं तं यमः प्रादे पडक्तिपावन्‌ एव सः ॥ 
क्चिद्िप्राणं जातिमात्रण ्राह्यत्वदक्तम्र्‌ । | 
कुष्टी, काणा आदि के अपवाद को हेमाद्रि भ वसिष्ठ ने कहा है कि-शरीर में होनेबाले पृक्तिदुषकों से 
दूषित भी ह्यो यदि वह वेद्‌ का जानकार है उसे दुष्य ( दोप रिव ) यम ( कमविपाक् के जानकार ) 
ते कहा है ओर वह "पक्तिपावन ही है । कदी ब्राह्मणों का जातिमात्र से प्रण॒ करना कहा है । 
( गयास्थितन्राद्यणानामेव भोजने विचारः ) 
@ [क 9 ४९ € ४ 
चन्दरिकायामागनेये- यदि पुत्रो गयां गच्छेतकदाचिस्कालपययात्‌ । तानेव भोजयेद्धिपरान्‌ 
बराह्मणा ये प्रकखिताः ॥ बरह्मणा इतसंस्थाना विप्रा वह्मसमाः स्मृताः । अमाङुषा गयाविप्रा 
बरह्मणा ये प्रकल्पिताः । तेषु तष्टेषु सन्तुष्टाः पिदभिः सह देवताः ॥ 
स्मृतिचन्दरिका मे अग्निपुराण का वाक्य हे कि--कद्‌ाचित्‌ ( कभी ) समय के प्रसाव से यदि पुत्र गया 
मं गया हो तो उन्दीं दी ब्राह्यणो को सोजन करावे जो गया मे-कल्पित के श्राद्ध अधिकारी हे । 
ब्रह्मा के द्वारा गया सें उत्पन्न किये गये गया ऊ ना्यणए ब्रह्मा के सदश कहे गये है । दे व्राह्मण जिनको 
ह्या ने रचा है वे ब्राह्मण अमानुष ( मनुष्य नदीं ) है । उनके प्रसन्न होने पर पितरो के साथ देवता 
प्रसन्न होते हे । 
( श्रीपितामह अक्तयवटश्राद्ध एव व्राह्यणएभोजनविचारः ) 
तत्रब- न विचायं लं शीलं धिचा च तप एव च | पूनितेस्तेस्त॒ सन्तुष्टा देवाः सपितृशु्यकाः ॥ 
गयायां निगु णा अपिते एव भोज्या इति हेमाद्रिः । अक्षयवटश्राद्रं एव तन्नियमो नान्यत्रेति 
त्िस्थलीसेतो पितामहचरणः । 
वहीं पर कहा है कि-ऊुल, शील, विया तथा तप का विचार न कर ब्राह्मणों को पूजन ८ चेन ) से 
उनके पितर शौर गुह्यकः ( धनविशेष की रक्षा करनेवाले ) के साथ देवता सन्तुष्ट होते है । 
गया में तो गुणदीन ब्राह्मण भी जो ह वे भी मोच्य ह--यह हेमाद्रि मे कदा ह । यह्‌ उपरोक्त नियम 
श्रत्तयवटश्राद्ध के लिए टी दै, श्रन्यत्र नदीं है यह वात तरिस्थलीसेतु में पितामह चरण ने कटा द । 
( तीर्थ चाद्यणएपरोक्षाविचारः ) 
पृथ्वी चन्द्रोदयेऽपि पाञचे- तीर्थेषु ब्राह्मणं नेव परीकेत कदाचन । 
0 || 9 ¢^ 
्रन्नाथिनमनुप्राप्र भोज्यं तं सदुरवरवीत्‌ ॥ 
पृथ्वी चन्द्रोदय में मी पद्मपुराण का वचन है कि-कभी भी तीर्थो मे ब्राह्मण की परीत्तान करे। 
चन्न की इच्छावाला व्यक्ति के प्राप्न होने पर उसको भोजन करा दे यह मयु ने कहा हे । 
स्कान्देऽपि- ब्राह्मणान्न परीक्तेत तीथ तेत्रनिवासिनः। 
खन्द्पुराण मे भो कहा है फि-तीथेक्तेत्र म निवास करने वले ब्राह्मणों की तीथे में परीन्ता न करे । 


१-वेदाथंवितपरवक्ता च व्रह्मचारी सदखदः | शतायुश्चैव विञेया ब्राह्मणाः पड्ुक्तिपावनाः || ८ मन॒० श्र° ३, 
श्लो° १८७ ) | 

२-देवयोनि विशेषः । सख ठ कुवेरानुचरः निधिरक्षको मणिमद्रादियक्षमेदः 1 निधि स्त्न्ति ये यक्षास्ते 
स्युगुह्यसंचकाः । व्रहवेवतं ब्रह्मखण्डे-५।६०। श्राविवंभूव कृष्णस्य गुहयदेशात्ताः परम्‌ । पिङ्गलश्च पुमानेकः पिङ्गलैश्च 


।.  गणेः खड । ्राविभू ता यतो गुह्यात्‌ तेन ते गुह्यकाः स्प्रताः ॥ महाभारते--२।२।१० मेँ भी है । 
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% द्विजानां निमन्त्रणे महखपूरौविचारः # 


( पत्ये कमणि व्रा्यणपरीन। ) ६ 
मः--( अ° ३, १४६ ) न ब्राहमणं परीकेत देवे कमणि धर्मवित्‌ । पिभ ऋ 
प्रीक्तेत प्रयत्नतः ॥ असम्भवपरमेतदिति मेधातिथिः 


मनु ते कहा है कि धमे के जानकार को चाहिये कि दैवक्म मे त्र 

8 ६ 3 ह्मण की परीक्ता न करे । पिव्‌- 
कायं ( कल, शील आदि ) कम के उपस्थित होने पर तो प्रयत से परीन्ञा करे । मेधातिथि ने कदा है कि 
| 

। 

| 

| 

( 


मणि तु प्राप 





यह श्रसम्भव परक हे । 
क ( ब्राह्मणस्य भ्रष्ठता कथनम्‌ ५ करूटकाणादीना ब्राह्मणानां च श्राद्धभोजने विचारः ) 
 हिमद्र न्यासः -गायवरीसारमत्रोऽपि वरं विग्रः सुयन्त्रितः । नायन्वितश्चतवदी सर्वाशी सर्ब 
विक्रयौ ॥ काणाः कूटारच इन्नाश्च दद्र व्याधितस्तथा । सवे श्राद्धे नियोक्तव्या मिभिता 
वेदपारगः ॥ 
हेमाद्रि मं व्यास ने कहा दै कि-गायत्री के तन्तवमात्र को जाननेवाला संयमी ब्राह्मण भी उत्तम ३ । 
जिसकी इन्द्रियां वश मे न हो ेसा व्राह्मण चतुर्वेद का ज्ञाता हो, सव भक्तण करनेवाला नौर सव वस्तुशरो 
का विक्रय करनेवाला उत्तम नहीं हे । 
एक आंख से हीनः कूट" ( खलपुरुष स्पुट अथे से भी भ्रसन्न्‌ नहीं करता हे। या कुछ नहीं देता 
है) माय निश्चलयन्त्रेषू कंतवाचृतराशिषु । अयोधने शेलश्शद्ग सौराङ्गे कूटमस्तरिथाम्‌ ॥ श्रमर० ) । छन्न 
( कूबड ), दरिद्र ओर रोगी इन सवो को वेद्‌ के पारगतों के साथ दैविकश्रादध में (ही) नियुक्त करना चादिए । 
( पिप्रनिमन्त्रणप्रकारः ) 
® क [94 9 [4 0.9 
श्रथ विप्रनिभन्त्रणम्‌ । चन्द्रिकायां वाराहे वच्रंशौचादि कतव्यं शः कतास्मीति जानता । 
५ श ^~ ^~ ॥ ^~ ¢ 
स्थानोपलेषनं छृत्वा ततो विप्राननिमन्तरथेत्‌ ॥ दन्तकाष्ठं च विसृजेद्‌ बरह्मचारी शुचिभवेत्‌ । 
छव व्राह्मण का निमन्त्रण कहते ३ । चन्द्रिका मे वाराह का वचन है फि-कल यें श्राद्ध को करूगा- 
। इस बात को जानता हृश्रा कत वस्त्रों की पितता श्रादि कर जिस स्थान (जगह) में श्राद्ध करना दहै उसका 
उपलेपन कर ब्राह्मणों को निमन्त्रण ८ निमन्त्रण तो पहले दिन रात मे करे या असंभव मे पर दिन ) करे । 
दन्तकाष्ठ ( दतवन ) का त्याग करं ब्रह्मचारी अौर पवित्र रहे । 
ई ( द्विजानां निमन्त्रणे महत्वपूणेविचारः ) 
तत्रेव प्रचेताः- दिशं चरणं विप्रः सन्य व क्षत्रियस्तथा | 
पादावादाय वेश्यो द श्रः प्रणतिपूवेकम्‌ ॥ =. ह: 
वहीं पर प्रचेता ने कहा है कि व्राह्मण दाहिना चरण (दक्षिचरणएस्पर) जालुदेश सँ करे (मासस्य 
दर्तिं जालुमालभ्य त्वं मयाऽत्र निमन्वरितः । मयूखे लु चरणं गृहीत्वा भसादनयुक्तप्‌ । दुत्त निमन्णं 
कायमिति शिष्ट) । त्रिय वायां चरण, वैश्य दोनों पैरो को चौर वेश्य प्रणति (नमस्कार) पूवक निमन्ण दे । 


बृहस्पतिः--उपवीती ततो भूत्वा देबाथं तु द्विजोत्तमान्‌ । 


छ्मपसब्येन पिव्येऽथ स्वयं शिष्योऽथवा सतः ॥ . न 
रहस्पति ने कहा है फि--तदनन्तर उपवीती ( सज्य.) होकर देवकाये के लिए उत्तम ब्राह्मणं को अर 


= प १ त क त 17 


पिन्यकाय में अरपसग्य से स्वयं, शिष्य या पुत्र निमन्त्रण दे । 


९ अ # ज ९ 
प्रचेताः--सबणं प्रेषयेदापरं द्विजानां त॒ निमन्त्रणे । . 
प्रचेता ते कहा ह कि द्विजो के निमन्त्रण में तो आत्मीय अपते बणे के दी व्यक्ति को भेजना चाहिये । 


ज क कक 


९- दृदयं यदि बा पष्ठषुननतं क्रमशः सख्क । करदो बायुदा यादा तं म्नमदिशेत्‌ । स 
२-- भादधभूमि परिश्य गोमयादिना तस्थाने लेपनं इत्वा वखशुध्यादिकमहि कत्वा रात्रौ विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ इति 


स्मृतिमुक्तारले । 


[क मर 


& निशयसिन्धु के कतीयपरिच्छेद का पूवोधं $ 


( राजकायौदौ नियुक्तस्य श्राद्धविचारः ) 


ध स्क, (० घर न 6 $ 
ए्वीचन्द्रोदये स्कान्द--राजकाय नियुक्तस्य न्धनिग्रहवतिनः । 
व्यसनेषु च सर्वेषु श्राद्धं विप्रंण कारयेत्‌ ॥ 

परथ्वीचन्द्रोदय में स्कन्दपुराण का कथन है कि-राजकीयकाय मे नियुक्तं का, बन्धन में नि्रह' का 
ञ्लोर सब ज्यसनो मे संलग्नों का श्राद्ध बराह्मण के द्वारा करावे । 

( ब्रह्मणस्यान्नं वृषलस्यान्नं च कस्मिन्‌ दशायामभोज्यं भवति 
चन्द्क्षायां यमः--्रभोज्यं ब्राह्मणस्यान्नं वृषलेन निमन्वितम्‌ । 
तथेव व्रपलस्याननं बराह्मरेन निमन्तरितम्‌ ॥ 
चन्द्रिका मे यम का कथन है कि-टरृषल ( शूदर ) के दवारा निमन्त्रण व्राह्मण को अभोज्य ( स्पृतो- 
ह्मभोञ्यं ब्राह्मणस्यान्नं श्षत्रियाच्निमन्तितम्‌। तथेव कत्रियादोनां वृषलेन निमन्वितम्‌ ॥ ) दै । बसे ही शूद्र 
का छन्न हे जो फि व्राह्मण ते निमन्त्रण किया हो । 
( सप्रादिश्रोत्रियाणां निमन्त्रणएकथनम्‌ ) 
तत्रैव पैदीनसिः--सप्न पञ्च दौ वा भोत्रियाल्निमन््येत्‌ । भाश्वलायनगृयधरत्र--(् ° ४ ख० १ 
° २ पृ १२२ ) (एकैकमेकैकस्य दौ ढौ ्ीसीन्वा वृद्धौ फलभूयस्त्वम्‌, दाविति बृद्धिभाद्र | 
गौतमः-नवावरान्भोजयेदयुजो वा यथोत्साहम्‌ । 
वहीं पर पैठीनसि ने कहा है कि-पवेणश्राद्ध मे सात, पांच या दो वेद्पाठियों को निमन्त्रण 
करे । आश्वलायनसूत्र मे भी कहा दै किएक एक के लिए ( पितरों के लिए , दोदो या तीन तीन 
ब्राह्मण को निमन्त्रण दे । ब्राह्मण बृद्धि मेँ फलाधिक्य दी होता है (अन्यथा महाकमेवाली विधि का अनथंक्य 
खपस्थित हो जायगा ) । दो क्यों कहा-उसका उत्तर यों है कि-पित्र्यकायं भें ब्राह्मणयुग्म होने चाहिये । 
गोतम ने कहा है कि-उत्तम नौ या अयुरम ब्राह्मणों को यथाविभव निमन्त्रण दे । 
याज्ञवल्क्यः-( आचारा सलो° २८८ ) हौ देवे प्राङ्‌ त्रयः पिभ्ये उदगेकेकमेव बा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वद्‌ कम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा दै कि-देवकरायं मे प्ाङ्युख दो ब्राह्मण, पित्यकषाये म तीन अथवा दोनों कायं 
उद्ङ्पुख एक एक दही ब्राह्मण, ओर मातामहो का भी वदी इसीतरदं अथवा वैश्वदेव वाला विधान से करे । 
दीपकल्िकायां पराशरः- संपत्तावथ पत्रारामेकेकस्य अरयद्धयः । 
पित्रदिर््ाह्मणाः प्रोक्ताश्वत्वारो वैश्वदेविके ॥ 
दीपकलिक्रा में पराशर का कथन है कि- संपत्ति ॐ रहने पर श्मौर सुपात्र ब्राह्मणं के प्रप्र होने पर 
एक एक पितर के लिए तीन तीन ओर वेश्वदेव मे चार व्राह्मण फटे गये ड । 
द्धयाज्ञवस्कयः- दशैकं प्च वा दिगरान्‌ पावशे विनियोजयेत्‌ । चत्र वैश्वदेवे द्रौ चतुरो 
बोपवेश्य पिष्यादीनामेकेकस्य स्थाने एकं त्रीन्‌ पञ्च सप्त नव वोपवेशथेदिति निद्ुष्णोऽथंः । 

. बृद्धयाज्ञवल्क्य ने कहा द कि-ग्यारह या पांच ब्राह्मणों को पाबे ञं नियुक्त करे । यहां पर वेश्व- 
देव भं दो या चार ब्राहमणं को वैटाकर पिता आदिय के एक एक स्थान पर एक, तीन, पांच, सात या नौ 
बैठा दे । यह्‌ एकमात्र अथं दै । | & == 

मलुः-(अ.२,१२१५,१२६) दौ देवे पिरढृत्ये अनेकेकयुभयत्र वा । 
| भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥ 
सच्कियां देशकालो च शौचं ब्राह्मणसम्पदः । पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मादेत विस्तरम्‌ ॥ 
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मलः ७।१७५- निग्रहं प्रकृतीनां च कु्ाद्‌ योखिलस्य च । उपसेवेत तं नित्यं स्व॑यलैरंर' यथा । 
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मनु ने कहा हे कि--पेवकोये मे दो, ( अनेक शाखां फे ब्रहम 
करे ), पिठकाय मं तीन या देव अर पिककाय मे एक एक बाह्मण 
भी श्राद्ध में विस्तार न करे । 


सत्कारः, देश ध्यौर काल, पनित्रता शौर ब्राह्मण प्राप्त होना 
इसलिये विस्तार की इच्छा न करे। 


९ = & 8 ट 
पृथ्वी चन्द्रोदये शातातपः- हो दवेऽथवंणौ विप्रौ राडयलादुपवेशयत्‌ | ह 
§ पिते तूदयुलांखीरच बहचाप्वयुसामगान्‌ ॥ 
प्थ्वीचचरोद्य मे शातातप्‌ ने कहा है कि--देवकायं म अथर्ववेदी दो ब्राह्मणों कौ पव 
पिका 1 पूबाभिमुख 
बेठावे | पिदृकाय मे वह्मच ( ऋगवेद ) अध्वयुं ( यजुर्वेदी ) श्रौर सामग ( सामवेदी ) इन तीन ब्राह्मणो को 
दम्तराभिमुख वेठावे । 
अत्यशक्तौ हेमाद्रौ देवलः-पकेनापि हि विप्रेण पट्‌पिण्डं श्राद्धमाचरेत्‌ । 
पडष्यान्‌ दापयेत्तत्र षडभ्यो द्यात्तथा हविः ॥ 
भत्यन्त अशक्ति मे { अनेक ब्राह्मणो के भोजन में पयोप्त अन्न के अभाव मे या ब्राहमण के अभाव मँ 
अर्नाभावे द्विजाभावे तीथं चापि सहालये । एकस्मिन्‌ दीयते चान्नमध्योन्‌ पिण्डान्‌. थक्‌ पथक्‌ || ) 
हेमाद्विमे देवल ने कहा कि एक ही राह्मण से भी छः पिण्डवाला श्राद्ध करे। उसमें छः अष्ये ३ तथा 
ञः वार ( एकव्राहमणटृप्निसमथनानाजातीयान्नसमुदायादेकपात्रेऽनेकपापरे वा नानाजातीयमन्नयुटुधृत्य  षडञ्न 
सदायान्‌ परिविश्य एकस्मं पित्रादये एकेकसभुदायं निवेदयेत्‌ । अथवा एकम्मादन्नसमुदायाल्तोकं स्तोकुद्‌- 
दत्य बुद्ध्येव प्रथकछत्य निवेदयेत्‌ ) वैसे दी हवि दे । 
गोभिलः- यथक भोजयेच्छाद्वे छन्दोगं तत्र भोजयेत्‌ । 
ऋचो यजूषि साभानि त्रितयं तत्र विद्यते ॥ 
गोभिल ने कहा है कि-यदि श्राद्ध मे एक दही ब्राह्मणए को भोजन कराना है तो छन्दोग ( सामवेदी ) 
को करावे । क्योकि उसमें ऋछग्वेद्‌, यजुवद नौर सामवेद ये तीनो रहते है । 
( वैश्वदेवे विशेषमाह ) 
त्र वैश्वदेषे विशोषमाद तत्रेव वसिष्ठः यदेकं भोजयेन्छाद्े देवं तत्र कथं मवेत्‌ । अत्नं पत्र 
सद्य सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने इत्वा ततः शाद समाचरेत्‌ । प्रास्थेदग्नौ तदनं त 
दया ब्रह्मचारिणे ॥ | 
एतच्च सपिण्डीकरणवजं ज्ञेयश्‌, नत्वेवेक सर्वेषां" कापमनाे' इत्याश्वलायनो ॥ । (अ०४।ख० 
€ =, (= % भदः = ( 
७ घ्ू० २, ३ ) स्याथ उक्तो नारायरष्तौ- भावं सपिण्डकरणं तद्रजेषु ८ सवं ) भरद्धेषु कामं 
तरयाणामेकं भोजयेत्‌, सपिर्डीषटः ओ त नियतं प्रिभिभाव्यध्‌ इति । अनादयेऽभोजने पावेणएवरनिते 
च श 9 ` य ९ स 
बा श्रामहेमशाद्वादौ वा ; अन्नाभावे चेति व्याख्यान्तं तत्व ज्ञेयम्‌ । 
कारिकाऽपि-देषे पि्येऽथ वैकेकं सदिश्डीक्रंणं बिना । इति । 
यहं पर वैश्वदेव मे विशेष वहीं पर॒ वसिष्ठ ने कहा ह कि--यदि एक व्राह्मण को श्राद्ध में मोजन 
करावे तो बीं पर देवकाये कैसे होगा । श्राद्धीय सब: अन्न को एक पात्र मे निकालकर ( वैश्वदेविक ब्राह्मण 
भोजन पयौप्र अन्न को पात्र में परिवेषण कर ) उस अन्न को देवता के मन्दिर मे रखकर फिर से राद्ध का 
्रारम्भ करे । यह्‌ भोजनाभ्यवु्ञानम्तर कर उस अन्न को अग्नि में गिरादे या ब्रह्मचारी को दे । 


न = 





इन पाचों को विस्तार नाश करतादै। 
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१ तत फलमूला मदानमा्ं हिरण्येन बा प्रदानमात्रम्‌ इति बौधायनः । श्रत्ये स्वनाये , इभ इति 1 
श्रन्थ त्वनाय श्राद्याभावेऽज्नाभावे सम्पदभावः । ( श्रारव० ४०.६०; १२५१. व 








& निणेयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का पूवोधे # 


प [य ॐ 
जर यह ( देव अौर पिच्य भं एक ही राह्मण निमन््रण है-यह्‌ अथं द । ) सपिण्डीकरण से त्या्य 
जानना चाहिये । क्योकि अश्वलायन ने कदा है कि- सपिण्डीकरण को छोड़कर करना चाहिये । | 
उसका अथ नारायण वृत्ति मे कहा है कि--आय-सपिस्डीकरण श्राद्ध को छोडकर अन्य श्राद्धं मे एक 

भ € < ₹ = 
पावैणवजिते यह व्याख्या की हे । इच्छा से इतर 


ने हे किं-अनादयं 

को भोजन करवे । अन्यने तो कदा दै कि त स्या की 
खच श्राद्धो भ तीन के किए एक व्यक्ति को भोजन करा दे । सपिण्डीकरण मे तो निश्चित तीन च्यक्ति 
होने चाहिये । अनाय-आमधराद्ध या देमधराद्ध मे कहा दै । अन्तामाव ( सम्पदाभाव भं चौर ुिक् ) मे 


पार्वण को छोडकर एक को भोजन करावे । जः ध 
कारिका ये भी कहा दै कि-सपिर्टीकरण के विना देव अर प्श्राद्ध मं एक्‌ एक ब्राद्यए भोजन 
करावे । 

अत्रकवित्रे साग्नेबिरेषमोह पृरथ्वीचन्द्रोदये प्रचेताः-एकस्मिन्‌ ब्राह्मे दवे साग्नेरग्निभदेरसद्‌ । 
अनग्नेः कुशयुष्टिः स्यात्‌ भाद्धकमं शि सवतः ॥ 
यह पर एक ब्राह्मण मँ साग्निक को विशेष परथ्वीचनद्रोदय में प्रचेता ने का ह किदेव कायम 

साग्निक ( भग्निहोत्री एक ब्राह्मण ) रोर निरग्निक के स्थानापन्न कुशमुष्टि श्राद्धकमं मे सवेत्र कहा है । 

( विभ्रालामे विचारः ) 
सर्वथा विप्रालामे तत्रैव हेमाद्रौ सत्यव्रतः-निथाय दभनिचयभासनेषु समाहितः । 

्रेषादुरेषसंयुक्तं सवं श्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
गर्ानत्यभावात्सत्रे छलत्िक्काये यजमानविधौ न दकिणा' इति केचित्‌ । तन्न, अदष्टाथायाः 
दविणायाः प्रातःसव ततल्रिजटे तुभ्यं यच्च भाद्धमदकिणम्‌ । इति पात्‌; बिदध्याद्त्रमन्य- 
श्वदकिणाद्॑हयो भेत्‌ । स्वयं चेदुमयं इर्यादन्यस्मे प्रतिपादयेत्‌ । इति छन्दोगपरिशिष्टाच्च । एवं | 


यतिश्राद्धऽपि । 
स्वेथा विप्र के लाम में वहीं पर हेमाद्रि मे सत्यव्रत ने कहा है-शा्नों के समह को समादित 


मन से आसनो पर रखकर प्रेष" ओर अतुप्रेष से युक्त सव श्राद्ध करे । = 
कोई कहते है कि--यहां पर श्नन्य क अभाव से “सत्रयागःः की तरह ऋत्विक्‌ काय में यजमान की 





१--श्रष्वयुनामक ऋत्विक्‌ दशंपूणंमास याग के प्रसंग मे ब्रह्मा नामक छतविक से कदता ६ कि--व्रह्मन्नपः 
परशेष्यामिः हे ब्रह्मन्‌, म जल का प्रणयन ( जल प्रणीता पात्र मे गिरा्जगा ) करूंगा । ॐ प्रणयः एेसी ब्रह्मा श्रष्वयुं को 
श्रज्ञ देता है| अभ्वयुं प्रणीतापाज्र को गादपत्य-्रावहनीय के समीप मे चुपचापल्ते जाकर श्राहवनीय के उत्तर 
तरफ न बहुत दूर न बहुत समीप कस्त्वा इस मन्त्र से रखता दै । इसी का नाम प्रैष दै । ( कात्यायन भ्रौत० वृत्ति 
श्र २ सू० २, ३ ) तद्वत्‌ ब्रह्मन्‌ प्रस्याध्यामि, ॐ प्रतिष्ठ, ब्रह्मन्‌ बर्हिः प्रो्िष्यामि, ॐ परोच्, ब्रह्मन्‌ , पूवं परिग्रहं 
परिग्रहीष्यामि, ब्रह्मन्‌, सामिषेनीरदुवक्यामि, प्रजापतेऽनुव्रूहि यज्ञम्‌ इत्यादि से ब्रह्मा श्रा देवा है-दसी को प्रेष कहते है । 
अनभ्रष--उसको कदते ई परेष के श्रनन्तर दूसरा व्यक्ति राशा देता है--दविहौतरि यज ्र्ाद्‌--श्रष्व्ुं मैतरावसू 
ऋलिक को भ्रेष देता ह ग्रौर मेत्रावर्ण होता नामक ऋखिक ॐ प्रति श्नुेष करता हे । इत्यादि । 

९-एादशाह का स्वरूप निरूपण करते दं । उह दो प्रकार का है । पदला सव्ररूप दूसरा त्रदीन रूप । सत्रात्मक 
शाह्ण कतक दी होता हे । यदं पर सव यजमान द दते ई । श्रतः सत्रनन्य पाल सवे यजमाने को ही होता हे । श्रः 
इस यज मे दङिणा नदीं होती है । खव यनमान होने पर भी यहपति नामक श्रन्य यजमान का कार्यं करता दे शरस्य 
ब्रहमत्व कायं करते दं । दादि शरोर यजमान का कायं स्व को दी ३ । इसका विशेष विवरण कात्यायन ्रोतसूज्र की भूमिका 
को देखिये | पसग यज म ब्राञमों का दी श्रधिकार दै] यदपति ८ सत्रे यजमानकार्य स्यागादिकं यः करोति स 
णडपतिरि्युच्यते | ) काय मे चत्रिय श्रोर वैश्य को सत्रयश में अधिकार नदीं है। सदसत संवत्सर साभ्य धविश्वखडनामक 


समं मनु्या को अधिकार नहीं दै । क्योकि उतनी शयु रात दोना श्रसंमव है । मलुष्यो की सह संवत्सर पर्त कौ 
` श्रायु पडले भी नदी गी न आगे है ब महाप्यो को श्रधिकार सम यशे मे ३ नदीं । क्योकि शरोर श्नित्य है । यद भी 
८ ~ निम नौ हे फि मनुषो की चो व॑ की दी आघ दो। रसायन शादि के दारा भी स्स संवत्सर की श्राय प्रास होना 


हनन्‌ 






५ नाह्मएनिमन्त्रणे नियमादिकिथनम्‌ % "न 


विधि मे द्कषिणा नहीं होती है । यह्‌ उचित नहीं हे । क्योकि चरषट न 
में थ केलिये होतीहै ` 
प सो गा ने 
च £ रा र ० - -यदि यत्य व्यक्ति होत्नरक € ४ ‡ | ~: - 

दक्तिणा दे । यदि स्वयं ही दोनों क्म करे तो 15 क स ॥ द्धी 


( यज्ञादिसंभारेषु दभेसंख्याविचारः ) 


कात्यायनः-य्ञवस्तुनि धृष्टो च स्तम्बे दरभवयै. तथा । 
, दभसख्या न विहिता व्िष्टरास्तरणेषु च ॥ 
< कस्यायन ने कडा दै करि-यज्ञ की सामभ्ी मे, यष्टि ( शा के समूह ) मे, स्तम ( गुच्छं ) ओर दभ 
वटु मे, विष्टर एवं स्तरण ( विना ) में दभ की संख्या नहीं कदी है। 
ह ट ( मादश्राद्ध विप्रालाभे विचारः ) 
मादृश्राद्र तु विप्रालाभे सुबासिन्योऽपि भोजनीया इत्यादापराके बृदवसिष्ठ-मातभद्रे त 
विप्राणामलाभे पूजयेदपि । परतिपुत्राचिता मव्या योषितोऽ््टौ लोद्धषाः ॥ इति । श्रष्टाविति 
बरद्ध्राद्धविषयम्‌ । | 
-मारश्राद्ध मे तो ब्राह्मण के अलाभ में सुवासिनि ( सुदागिन ) यों को भी भोजन्‌ करावे । यहं 
अपराक में वृद्धवसिष्ठ ने कहा हे कि-माता के श्राद्ध मे तो बाद्यणो के श्रलाम मे पतति भौर पुत्र से युक्त 
शरीर तथा शाचार से सुन्दर अच्छे खानदान से उदन्त आठ सियो की पूजा करे । यह पर ष्टौ यह पद 
वृद्धिश्राद्ध विषयक हे । 
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| 3 ( शालिग्रामादि-सन्निधौ-श्राद्धकरणे मह्वकथनम्‌ ) 
| पाञ्च उत्तरखण्डे-सषृदभ्यचितं लिङ्ग शालग्रामशिलां च यः । पीठे संस्थापयित्वा त॒ श्राद्धं च 
। रुते नरः ॥ पितरस्तस्य तिष्ठन्ति कपकोटिशतं दिषि । 
| पद्मपुराण फे उत्तरखण्ड मँ कहा है-एक वार पूजित लिंग या शालग्रामशिला को पीठ प्र स्थापन 
| कर जो मनुष्य श्राद्ध करता है । उसके पितर कल्पकोटि सौ वपे तक स्वगे में रहते है। 
| ( ब्राह्मणएनिमन््रणे नियमादिकथनम्‌ ) 
^~ - ड ॐ + 
| चन्द्रिकायां मास्ये--पठन्निमन्त्य नियमाज्छवयेतपैदकान्‌ बुधः । ्क्रोधनेः शौचपरेः सततं 
। ब्रह्मचारिभिः ॥ भवितव्यं भवद्धिश्व मया च श्राद्धकारिण। 
| चन्द्रिका मे सस्स्यपुराण का कथन है किं- निमन्त्रण देकर निमन्त्रण के नियमों कों पढ़कर बुद्धिमान्‌ 
| पिवरश्रादध मेँ गृहीत ब्राह्मणो को श्रवण करावे । क्रोध से रहित, पवित्रता में तत्पर, निरन्तर ब्रह्मचारी रह । 
श्राद्ध करनेवाला मे भी एेसा ही करूगा । 
| यत्त मलुः-सर्वायापविनिश्तैः कापक्रोधविवर्जितेः । भवितव्यं भवद्धिनः श्वोभूते भराद्रकमणि ॥ 
इति, ततपूेयुनिमन्त्रणपरं न तदहः । ¦ 
जो मनु ने कहा है फि-सव प्रकारं के परिश्रमो से युक्त, काम तथा क्रोध से रहित आप लोग 
ह कल क होने वाल श्राद्धमे के लिए । वह पहले दिन निमन्त्रण परक है । उस दिन के लिए नहीं है । 
तत्रेव देवलः-असंभषे परेयुवा ब्राह्मणांस्तानिमन्त्येत्‌ । 
्ज्ञातीनसमानाषनयुग्मानात्मशक्तितः॥ 


भी श्रसंमव दी है । प्रायः सौ वर्षं की ्रायुबाले पुरुष लोक म दिखते द ! रसायन्‌ रादि से तो श्रपमद्यु का निवारण 
होता ३। इससे श्राय की इदि नदीं हो सकती । यदि यह करं किं पिता, पुत्र, पोत्र शरोर इसका पुत्र इस बशपरपरा 
द्वारा सद संबत्सरवाला सत्रयज्ञ दो सकता है । स्यो-निस कायं को प्रारंभ किया नाता है उसकी समति अवश्य ह 

होती ३ । एेसा का्णानजिनि का मत युक्त नदीं है इत्यादि पूवप के नादं सिदान्तपच् यह हे कि-दिन परक मानना ` 
चादिये । श्रहवैसंबत्रः इति श्रुति वाक्य से भी संवत्सर शब्द दिन का बाचक्‌ है । ( सृति कात्यायन भोतसूत् १।क४ _ ` ( 
र सू १२२७ ) मे विशेष देखिये । | ~ 
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सः गोत्रो नौर अयुग्म हों उनको अपने शक्ति छ श्रनुसार निमन्त्रण दै) > 

। काल्यायनः-श्निन्वेनामन्वितो नाक्रमेत्‌ (का०भा०घ्‌० १-२२) । कैतन ग्य शक्तः । 
कात्यायन ते श्रा्धसूनर मे कहा ड करि-अनिन्दित व्यक्ति से श्चा सन्तत हकर सस्वोकर नहीं चाहिये । 

शक्त हो तो |} केतन ( अर्चन } को रहण परित्याग न करे । ( अनिन्येनामन्विते शक्तन न पर्याख्यानं 


। कतव्यमिति गौतमः। तेन निन्येनामन्त्रे भोद्ुरसामथ्य च भ्रत्याख्येयसिति गस्थते । इत्यादि ङष्णंभद- 
९ टीकायाम्‌ । ) ८ निन्द्यानाह याज्ञवल्क्यः ( च्राचा० १६२३-६ ) कद्य॑बद्धचोराणा क्ली वरङ्गावतारिणम्‌ | 
£ एषामेन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ ) 

२३ ८ श्राद्धकठेभो तनियमाः ) 


(३ प्रथ भाद्कतेभोक्तनियमाः । उतर निमन्वितधिग्रसयनेऽप्कं यमः-केतनं कारयित्वा ते 
योऽतिपातयति द्विजम्‌ । त्रहहत्यामवाभोति श्रयोनौ च जायते ॥ . , 
प्रामच्य ब्राह्मं यस्तु यथान्यायं न पूजयेत्‌ । अतिषृच्छ घोरां तियग्योनिषु जायते ॥ 
अव श्राद्धकतवौ ओर भोक्ता के नियम कहते हैँ ¦ उसमे निसन्त्रित व्राह्मण के स्याग मे पराके मे 
यम मे कहा है कि-केतन ( पूजन ) को कराकर जो द्विज का अतिपातत ( श्रविक्रम ) करता | बह 
( खयनिमन्त्रणेऽपि ) बहमइत्या को प्राप्त करता दवै यर शूद्रथोनि में उत्पन्न होता है । < 
जो ब्राह्मण को आमन्त्रण कर यथोचित पूजन नदीं करता दै} बह भयंकर तिथम्योनि मे 
जाता हेः । 
प्मादाच्यागे तु हारीतः-प्रसादाद्विस्पतं ज्ञाखा प्रसाधनं प्रयसनतः 
¢ ^~ + ए § 
तपयित्वा यथान्यायं सवं वस्दसखयरडते ॥ 
॑ परमाद्‌ से त्यागमें तो हारीत ने कहा है करि-प्रमाद्‌ से विस्य जानकर प्रयत्न से उस ब्राह्मण को 
सन्न कर यथोचित दृप्न ( सन्तुष्ट ) करे तो वह सव फल प्राप करता द ¦ 
मादने तु नारायणः-एतस्मिन्नेनसि प्राते बाहः नियतः शविः | 
यतिचान्द्रायणं छस्व तस्सात्पापालघ्रच्यते ॥ 
भ्रमाद्‌ के अभाव मे तो नारायण ने कहा है-ठेसा पाप होनेपर ब्राह्मण पवित्र चौर संयतचित्त होकर 
यतिचान््रायणः त्रत करके उस पाप ते मुक्त होता है | 
यमः--अआामन्वितस्तु यो विप्रो भोक्तुसन्यत्र च्छति । 
नरकाणं शतं गत्वा चार्डाज्ेष्बयिजधयते ॥ 
यमन कहा है कि-त्राह्मस चआामन्वरण को श्चंगीक्ार कर अन्यत्र भोजन के लिये जाता है वहं सो 
नरका मं जाकर चाण्डालयोनियो मे उतपन्न होता ३ । 
= ६ च 
तत्रेव देवलः- पूं निमन्वितोऽन्येन इ्यादन्यप्रतिग्रह्‌ । 
थुक्ताहारोऽथवा शुङक्तं सुतं तस्य नश्यति ॥ | 
वहां प्र देवल ने कडा है कि-प्रथम अन्य अयक्तिका निमन्त्रण स्वीकार कर फिर अन्य का भतिग्रह 
करता हे या भोजन कर फिर से दूसरे ॐ यद भोजन करता ड तो उस्रा पुण्यनाश हो जाता है । 
यदि विप्रो विलम्बते तदोक्तमादित्यपुराणे-घ्ामन्वितर्चिरं नेव उ्याद्धिमः कदाचन । 


देवतानां पिव्रणं च दात्रस्य चेव हि ! चिरकारी भवेदद्रोही पच्यते नरकाग्निना ॥ 


नी 





 -------- 








= । ₹-मलः -४।११०-्रतिग््य दिनो विद्वान्‌ एकोदिष्टस्य केतनम्‌ । जयदं न कीतयेद्‌ ब्रह्म राशो राहोश्च सूतके । 
र श्वो समस्नीयात्‌ पिण्डान्मध्यं दिने स्थितः| नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं स्पृतम्‌ | मापतमिति 
~ शेषः) एतत्‌ प्राजापत्यचवुष्टयसममिति वृदद्णुः । | 


र के # ज जक च 
क (2 र, £ च 


एय 


५ स ॐ" ~ 
१ ५ छ ~ध ^ कज ११ 









वहीं पर देवल ने कद] है ि-संमष न रोने घर तो पर दिन से व्राह्मण को जो स्वजातीय भव | 


क 4 ॥ 
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यदि व्राद्मण विलम्ब ( चलाने प्र भी शराद्धं का अतिक्रमण ) क क: 
ण ) करता दहै तो चकरा ` 
है-- आमन्त्रित व्राह्मण कभी मी बिलंव न करे । यदि विलम्ब करता है तो 1. “= 
तथा दाता के अन्न का चिरकाल तक्‌ द्रोही होता हैः तथा नरकाग्नि मे पकता ह। त 
थत्र <~ द्रो ~ १." त ह ^ व 
्वाचदद्रोदये यमः--निमन्ितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुम॑तिः। 
भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं पांशभोजनाः॥ = 
प्रथ्वी चन्द्रोदय ध १/८ है कि-जो निमन्त्रित दुमेति ( खराव बुदधिवाला ) व्राह्मण साग © £: 
( सीमा के वार ) ( बरह्मण्डपुराणे-न सीमानमतिक्रमेत्‌ श्राद्धार्थं वै निमन्वितः। पथैटन्‌ सीममध्ये तन ` 
कदाचित्‌ प्रदुभ्यति ॥ मे जातादैतो स ज्यक्ति कै पितर उस मष्टिने में पांशु ( घलि ) भोजन करतेष्ै। 
्रामन्वितस्तु यः भ्राद्घे हिंसां बे डरे द्विजः । तं मासं पितरस्तस्य वन्ति रुधिराशनाः ॥ ¢ 
अामन्त्ित व्रा हण जो भद्ध दिनि मं निश्चय हिंसा करता है तो उसके पितर उस महिने में रुधिर पीते है । 
निमन्वितः प्रकयाु फलदं चद्‌ द्विजः कचित्‌ । भवन्ति पितरस्तस्य तं मासं सलभोजनाः ॥ 
जो ब्राह्मण निमन्त्रित होकर यदि कलह करता है तो उसके पितर उस महिने में मल ८ विष्ठा, सैल ) 
भोजन करते है । 
श्रामन्वतस्तु यः श्राद्धे भारश्ुद्रहते दिजः । पितरस्तस्य तं भासं भवस्ति स्वेदभोजनाः ॥ 
जो ब्राह्मण आमन्त्रित होकर श्राद्ध मे भार ढोता है तो उसके पितर उस महिने मे स्वेद (पसीना) `` ` 
( घर्मो निदाघः स्वेदः स्यासरलयो नष्ट चेतना । अमर० ) का भोजन करते है । 
शहः--निभन्वितस्तु थः श्राद्धे सेधुनं सेते दिजः 
] अ, 
शराद्धं दा च युक्त्वा च युज्यते सहतनसा ॥ 
शंख ने कहा है क्रि-जो व्राह्मण श्राद्ध में “निमन्वित होकर मेथुन का सेवन करता है बह अौर जो 
श्राद्ध को देकर (कर ) या श्राद्ध मे भोजन कर मैथुन का सेवन करता है बड़े पाप से युक्त होता दे । 
के € (= ५ ~ ० च्छन्न 
म॑थुनम्‌ ऋताधपि निपिद्धम्‌--ऋतुकाले निथुक्तो षा नेव गच्छेत्‌ क्षियं कचित्‌ । तत्र शच्छन्न- 
वाश्नाति यनिष्टानि एल्लानि तु ॥ इति तत्रेव माधवीये बृद्धमन्‌क्तः | 
मेथुन छतुकाल में सौ निषिद्ध है या ऋतुक्राल के समय उप््थित दोने प्रभो स्त्री के साथ मेथुन 
कभी न करे | यदि वहँपर जाता है तो उसे अनिष्ट फल होते दी ह । यह वहीपर ही माधवीय मे दधमु 
ने कह्‌। है | | | 
राद्धं करिष्यन्‌ कृता वा युक्त्वा वाऽपि निमन्तितः। उपोष्य च तथा क्त्वा नोपेयाच्च ऋतावपि ॥ 
मोचयन्‌ करिष्यन्‌ श्वः श्राद्धं पूर्वरात्रौ प्रयतत; । व्यवायं भोजनं चापि ऋतावपि विवजयेत्‌ ॥ 
(५ क 2०. २५ 
इति तम्रेवाशलायनोक्तेश्च । ह 
रौर वहीं पर आश्वलायन ने कहा ह क्षि-शराद्ध को करते हृए या करके या भोजन कर छऋतुकाल 
मं भी स्री के साथ सहवास ( संगम-मेथुन ) न करे । उ 
कल श्राद्ध करने बाला ज्यक्ति रौर भोजन करने वाज्ञा व्यक्ति प्रयत से पहली रात्रि मं छुकाल मे 
होनेवाला ज्यवसाय ( मैथुन ) मौर भोजन को भी त्याग दे । र 
विज्ञानेरवरेण तु श्राद्धे ऋतौ गच्छतोऽपि न दोष इत्युक्तं तगतिकतितवे ज्ञेयम्‌ ।  _ 
विज्ञानेश्वर ते तो कदा ह फि-श्राद्ध मे, ऋतुकराल सें स्री के पास जने पर भी दोष नदीं है, यो कदा 





त 1 गा क ऊक भक 


हे । वह अगतिकगति ८ उपायान्तर न होने पर समभना चाये ) में जानना चाहिये । -- 
बृहस्पतिः--दविनिशं बह्मचारी स्यात्‌ भादधङ्द्बाक्षणः स्ह । 2 


अन्यथा वर्तमानौ तु स्यातां निरयगामिनो ॥ 






ति 
= 
वि 





ब्रहस्पति ने कदा है किदो रातत तक ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति व्रह्मचारी रदे । बे दोनं स = ¢ 
विपरीत कायें करं तो निस्यगामि ( नरकगामी ) होते हे 1 | - 
क ५ 4 > 
५९ 4 ~ 














% निणयसिन्धु ॐ ठसीयपरिच्छेद का पूवोध & 


ोननमध्ानं भारमायासतषुनम्‌ । भ्रा दधक्व सव॑मेतदिवजंयेत्‌ ॥ स्वाध्यायं कहं 
चेव दिवास्वापं तथेव च । इ 
फिर से भोजन करना, मागे मँ चलना, बोम ठोना, परिश्रम करना रोर मेथुन करना ये श्राद्ध 
करते वातत ्ौर भोजन करने वाल्ते को सव त्याग देने चादिये । भोर वैसे दी- स्वाध्याय ( वेद्‌ कृ 
पटना). कलह ( फगडा ) तथा दिन में शयन ( सोना ) त्याग देना चाहिये । 
| ( रुधिरसखावे तु श्राद्धकाशिकासते विचारः ) 
वन्त श्राद्वकाशिकायां एुराणसघच्चये-ृत्वा तु रुधिरसावं न विदान्‌ श्राद्धमाचरेत्‌ । एकं दे 
रीरि चा विद्वान्‌ दिनानि परिवजंयेत्‌ ॥ इति, तन्निमृलपू | 
जो श्राद्धकाशिका में पुराणसमुश्चय का वचन ह कि--रुधिरखाव के होने पर विद्वान्‌ श्राद्धन करे । 
विद्वान्‌ एक, दो या तोन दिन का त्याग करे । यहं कदना उचित नदीं हे । 
( अष्टवस्तूनां वजेनकथनम्‌ ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये यसः--पुनर्भोननमध्वानं भाराध्ययनसेथुनप्र्‌ । दण्ष्यां प्रतिग्रहं होमं भरादधमो- 
्ताऽष्ट बजंयेत्‌ ॥ तत्र सन्ध्यानिपेधः प्रायरिचत्तात्‌ पूं ज्ञेयः । 
प्रण्वीचन्द्रोदय मे यम ते कहा है कि--किर से भोजन, मागे मे चलना, वोभा ढोना, वेदाध्ययन, 
सेथुन, सन्ध्या, प्रतिम्रह रौर होम इन आठ बातों को श्राद्ध के भोजन करने बले को त्याग देनी चादि । 
वह्यं प्र सन्ध्या का निषेध जो ह वह्‌ भ्रायशिचत्त के पूवे जानना चाहिए । 
यथाऽऽ्दोशनाः-दशद्रस्वः पिबेदपः गायन्यः श्राद्रञुश्िजः | 
ततः सन्ध्याष्ुपासीत जपेच्च जुहुखादपि ॥ 
जैसा उशना ते कहा है कि--श्राद्ध का भोजन करनेवाला व्राह्मण दशवार गायत्री पदकर जल पीवे। 
तदनन्तर सध्या की उपासना कर जप श्रौर हवन सी करे । 
गौडास्तु-सायंसन्ध्या परान्नं च लेदनं च वनस्पतेः । असावास्यां न डुर्बात रात्रिभोजनमेव च ॥ 
यूतं च कलहं वेव साय॑सम्धयां दिवाशय्‌ । श्राद्धकर्ता च भोक्ता च पनथुक्तिं च जयेत्‌ ॥ इति 
कामधेनौ वार्ाुक्तेः भाद्कर्तुरपि सायंसन्ध्यानिपेधमाहुः । शिष्टास्त्वस्य निमंलत्वमाहुः। 
होमनिपेधस्तु स्वविषयः । 
गौड तो कहते है कि--सायंकाल की सन्ध्या, दृसरे का अन्न, वनस्पति (ब॒क्त) का छेदन भौर रात का 


€> 


भोजन अमावास्या मेँ न क्रे ¦ जुञ्मा, कल्‌, सायंकाल की सन्ध्या, दिन मे शयन करना तथा षर 
भोजन ये सव श्राद्धकत चौर भोक्ता को वलजित दै । यह कामधेनु ओँ वाराह ने कहा है 1 श्राद्धकत्तो को भी 
स।यंकाल सन्ध्या का निषेध कहा दै । शिष्टगण तो इसको निल कहते है । होम का तो निषेध अपने लिप द 
दन्य होमकवौ के यभाव में स्वयं दी प्रायश्चित्त (दश बार गायत्री को पठटकर जल-पान करे) के बाद्‌ होम करे । 
लक्षे च प्रवासे च श्रशक्तो भराद्धभोजने । एवमादिनिमिततेषु हावयेन्न त हापयेत्‌ ॥ इति छन्दो- ` 

गपरिशिष्टात्‌ | 

छन्दोगपरिशिष्ट म कषा हैः कि--सृतक्र मे, प्रवास (परदेश की याचा) से, अशक्तिमें चोर 
श्राद्धभोजन मे, इसप्रकार के निमित्तो मे स्वयं त्याग करे दूसरों के हारा करा दे । 

ततरेवादित्यपुराणे- निमन्वितस्तु न भे इर्यादधार्यादितानम्‌ । 
ब्ध पर आदित्यपुराण मे कदा डे कि--श्राद्ध मे निमन्त्रित ब्राह्मण भाय आदि का तातन (मारपीट) 


| नकरे। 
+ चन्द्रिकायां प्रचेता--भाद्युक्‌ प्रातरुत्थाय प्रहयादन्तधाबनम्‌ | 


श्राद्धकतां न इति दन्तानां धावनं बुधः ॥ 









$ विप्रनिमन्रणानन्तरं कुः सौरादिविचार ॐ 
चन्द्रिका में भ्रचेता ने कहा है कि-श्राद्धीय अनन (तः) - 
१। ५ ण्न का भो ¶ = लता 9: 
( दन्तधावनादौ विचारः ) 
म्रौ जावालिः- दन्तधावनताम्बूले तैलाम्यङ्गमभोजनम्‌ । 
रत्यौपषधं परान्नं च शरादङ्ृतसपत वर्जयेत्‌ । इति । 


र देमादिमे ना कदा ्ै कि-्ाद्धको करनेवाला दन्तधावन, तावूल, तैलाभयंग, (तेल की मालिस) 
उपवास) अथुन) अापध अर परान्नभोजन ये सात चीज का त्याग करे । 


( श्राद्धोपवासदिवसे दन्तधावने दोषशथनम्‌ ) 
विम्युरदस्ये--भ्रादधोपवाशदिवसे खादित्वा द्तधाबनप्‌ | 
भायन्या शतसपूतमस्बुभराश्य विशदयति ॥ 


तलि 4 - [क £> ~ ~` #०९। ह 
वध्र्दस्व म सटा है कि-शराद्धोपवास दिन भ खाकर दृन्तधावन डरता हे वह सौवार गायत्री 
पद्कर जल पीने से शुद्ध होता है । 


> + 
क १ = ऋ 
> +> ॥ कि १ 
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[न 
0 द्द 


( पुनरभोजनादिव्याञ्यकथनम्‌ ) 
त ० प, % (५ 
ुनर्भोजनमभ्वानं यानमायासमेभुनम्‌ । दानं प्रतिग्रहो होमः भाद्धय॒क्‌ तवटव्जयेत्‌ ॥ 
फिर से भोजन करना; माग मेँ चलना, सवारी पर चलना, परिश्रम करना, मैथुन करना, दान देना, 
प्रतिग्रह्‌ रहण करना रौर हवन ये ्राठ श्राद्धीय भोजन करने बाले को त्याज्य है ।- 
( सोमोप्पत्तो विशेषः ) 
सोमोत्पत्तौ- वनस्पतिगते सोमे यस्तु दिस्यादनस्पतिम्‌ । घोरायां भरशहत्यायां युन्यते नात्र 
संशयः ॥ एतदि हितेष्मादिव्यतिरेकेण । 
सोमात्पत्ति से कहा टे कि-जव वनस्पति मे सोम के जाने पर जो वनस्पति की दिसा करता है उसे 
घोर ( भयंकर ) भणहत्या से युक्त होना होता है, इसमें यहं पर संशय नदीं दै । यह विदित इध्मादि को 
छोडकर है । | 
नस्पतिभते सोमेऽनडहो यस्तु वाहयेत्‌ । नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पश्च च ॥ 
वनस्पतिगते सोमे भन्थनं यस्तु कारयेत्‌ । गावस्तस्य विनश्यन्ति चिरकालणपस्थिताः ॥ 
वनस्पति में गये सोम ८ चन्द्रमा ) मे जो वैल को जोतता है । उसके पितर पन्द्र्ट चष भोजन नहीं 
करते है । वनस्पति म गये सोम मे जो मन्थन ` करता है उसकी बहुत काल से उपस्थित गाये नाश को 
प्राप्न हो जाती हे । 
( वनस्पतिगतस्वरूपकथनम्‌ ) 
बनस्पतिगतस्वरपमाह पृथ्वीचन््रोदये व्यासः वसेद तरितं जले वसेत्‌ । 
रिहतं वसेद्‌ गोषु भरिशुहुतं वनस्पतौ ॥ 
वनस्पति गये सोम का सरूप प्रथ्वीचन्द्रोदय मं व्यास ने ४ कहा है कि- तीन मूते सकं ( सूय ) मे, 
तीन सुहुते जल मे, तीन युहूते गवो मं मौर तीन सुहत वनस्पति मे सोम रहता दे । 
( विगप्रनिमन्त्रणानन्तरं कवः ज्लौरादिविचारः ) 


कालिकायां द्धमलुः--निमन्त्य बिभ्रस्तददवंजयेनमेथुनं श्रम्‌ । 
प्रमत्तां च स्वाध्यायं कोधाशोचं तथाऽनृतम्‌ ॥ 





$ ¢ ज म्‌ ४ । 

ेचिन्निमन््रणात्‌ पूवं द्धयथं पूर्वेऽहि पौर इवन्ति । तत्र सूलं शयम्‌ । स. 
| क. 
१-शंखः--यजषां पारगो यश्च ऋचां साम्नां च पारगः । श्रथवशिरसोष्येता ब्राह्मणाः पडक्तिपावन ॥॥ = 
0 
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ॐ निसयसिन्धु क ठतीयपरिच्छेद का पूबोधं & 


कालिकामे बृदधमल ने कदा दै कि-तराह्मणों को निमन्त्रण कर उस दिन मेथुन, चौरकमे, ( ॥ 
। छन्दना्यपलक्तणम्‌ ) प्रमाद, स्वाध्याय, कोध, अपवित्रता तथा असत्यभाषण इनको त्याग द | 
| (= ` £ महाशय ( मैथिल आदि ) निमन्त्रण के पूर्वै शद्धि के लिए पहले दिन कौर कमे को करते ह । 
उसमें मूल ( प्रमाण ) अन्वेषणीय हे ! ् 
सरी विः-- षष्ठयां एवंसु पक्तादौ रिक्तमिद्रातिथिष्वपि । 
पाते शराद्धे बताह च चौरं वञ्यं निशासु च ॥ 
मरीचि ने कहा है कि-पष्टीपिथि मे, पर्बपर, पक्त के आदि (प्रतिपदा ) मे, रिक्ता तथा भटर] 
तिथिय सें मी, व्यतीपात मे, श्राद्ध मे, त्रत के दिन में शौर रत्रियों में कौरकमे का व्याग करे । 
( यदा कतुरशक्त्या तस्पुतरादिश्राद्धकरणे नियमादिविचारः ) 
यदा कटैरशक्त्या त्पतरशिष्यादिः शराद्धं करोति रदा करा प्रतिनिधिना च प्रामुक्तनियमाः 
कयः) 
# न शक्नोति स्वयं कठं यदा हयमवकाशतः । शराद्धं शिष्ये पत्रेण तदाऽन्येनापि कारयेद्‌ ॥ 
4 नियमानाचरेत्सोऽपि नियतांश्च वयुन्धरे। यजमानोऽपि तान्सवानाचरेत्यु समाहितः ॥ इति 
देमाद्रौ बरा्ेकतेः। 
जब करने वाज्ञे की अशक्ति हो तो उसका पुत्र, शिष्य आदि श्रद्ध को करता है तव कती श्रौर प्रति- 
निधि को पहले कषे हृए नियमों को करना चाहिए 1. 
हेमाद्रि मे वाराह ने कहा हे कि-जव वकाशन होनेसे स्वयं करने मे समथेन होतो शिष्य, 
पुत्र या श्रन्य से भी श्राद्ध को करावे। 
हे वसुन्धरे, वह भी नियमों को नियमित रूप से करे अर यजमान भी उन सव नियमों को सु- 
समाहित ( साबधान मन ) से आचरण करं 
्‌ ( खीरं तु विशेपः ) 
सियासत पब--युक्तफच्छा त या नारी सक्फेशी तथेव च्‌ | 
हसते वदते चेव निराशाः पितरे गताः ॥ 
< स्त्रियो के लिए पद्चपुराणए में कदा है कि-जो नारी (स्त्री ) कच्छं ( नीवी, वद का किनारा ) को 
ओर वसे ही वालों कौ खोल कर हसती तथा बोलती द तो उसके पितर निराश होकर चज्ते जाते है । 
(श्राद्धदिने बालकादीनां भोजनादौ विचारः ) 
्श्वलायनः--घ्राद्ेऽद्वि भोजयेदास्तौ न बालानपि यततः । 
प्राक्‌पिश्डदानाद्‌ गन्धायेर्नालङर्यातस्वविग्रहम्‌ ॥ बास्तौ~गृहे । 
. „ आश्वलायन ने कदा हे कि श्राद्ध के दिन में पने घर मे बालकों को भी यत्नसे (व्राह्मण भोजन 
के पूवे ) भोजन न करावे ओर पिर्डदान के पूरवे गन्ध रादि अलंकारो से शोभित शपते शरीर को न कर । 
वास्तो- मने घर में । 


# 
"१ 


ध | ( श्राद्धवस्तुकथनम्‌ ) 
। । अथ शरादधवस्तूनि । तत्रादौ इशः ृथ्वीचनद्रोदये द्तः--समिदयुष्यडशादीनां हितीयः परिकी- 
तितः । अष्टधा भक्तं दिने दितोयो भाग इत्यथः । 


- ` श्व श्राद्धवस्तुश्रों को कहते दै । उसके आदि में दशा? को कहते है । प्रथ्वी चन्द्रोदय में दत्त ने कदा 
दे कि-समिध), पुष्प, कुशा अद्यो का "द्वितीयः कहा है । अथात्‌-दिन का ्राठ भाग करने पर दूसरा 


क 3 ऋ ० । 


`  भागहोता है-यह्‌ अथे दै। | 
स ६ 1 दर > 
 -दमपवित्रयोभदकथनम्‌-कोशिकः-सतपत्राः शभा स्तलक्ते्समुद्धवाः । श्रप्रसूता स्ता दभाः 


+९॥। 
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& कुशपविनरलक्तणं धारणक्रमं च विचारः & 

तैव यमः--समूलस्तु भवेहर्ः पिता | 
तत्रव यनः -समूलस्तु भवेदहमः पितृणां राद्धकर्मणि | 


मूरे ५ 2 
त < 9 सकम्‌ जयति शुक्रस्य सुमहान ॥ ५ 
वह्‌। प्रर यम न कदा ह क~ पित्तरों द्धे श्राद्ध क्म म समल मू > ४. < 
मूल से ही महात्मा इन्द्र के लोकोंको जीतता द | र ~ ( मूल के सहित ) ही . द्भ हाती हे ५, 


(प -----. ~ €) ® = (=+ द्‌ ~< {~~ 
व्यासः--तपशादीनि श्या पितृणां यानि कानिचित्‌ 
ग द ई ८ स्तपत्रविरेपतः ॥ । 
द ३ ¶तरा कं॑जो छुं कमं तपण आदि हे वे सब दिगणित द्म (कशा) नोर 
चिरोपकर सात' पत्रों से होते है । दे ६ बे सब दिगुतित दं (शा) बौर | 
शालङ्कापनः- सपिण्डीकरणं याबुदरभः पिक्रियाः। 
. सप्ण्डोकरणाद्‌ष्वं दविरुरोर्विधिबद्धवैत्‌ ॥ 
शालङ्कायन ने कहा है कि- सपिण्डीकरण तक ऋलजुदर्भो से पिदृक्रिया 
सपिण्डीकरण के बाद द्विगुणित कुशा से विधिवत्‌ क्रिया होती है । 
( कशपवित्रलक्तणं धारणक्रमं च विचारः ) 
0 ५ ् ॥ ॥ ० ® क $ 
शहणः--भ्रनन्तगमशं सागरं कोशं दविद्लमेव च । प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवितं यत्र इत्रचित्‌ ॥ 
शंख ने कदा हे फि- जिस कुशा के भीतर गभं न हो ( अ्थात्‌-कुशा फे मध्यवाली कुशा को हटा 
कर ) अभर के सहित छश का दी दविद्‌ल (दो कुश पिरास्मक) प्रादेशमात्र पवित्र ( अवनि त्रहयज्ञे जपे चैव 
्रह््रन्थिविधौयते । भोजने वतुंलः भ्रोक्तः एवं धर्मा न दीयते ॥ द्विगुणीकृतानां दभेशिखानां पाशं भरदक्तिण- 
मधवेषटनं विधाय यदा प्रवेशयेत्तदा वतु लो मभ्थिः। स एव यदा प्रादक्षिण्येन समवेष्टनं विधाय पुरोभागेन 
प्वेशयेत्तद्‌ा ब्रह्मप्रन्थिरिति हेमाद्रौ । ) को कीं पर भी जानना चाहिये । 
हारीतः--पवित्रं बाह्मणस्येव चतुर्भिदभ॑पिञ्युलैः । एकेकं न्युनुदिषटं बरं बं यथाक्रमम्‌ ॥ 
हारीत ने कदा है फि--त्राह्यण के लिए ही चार कशपत्र वाला ( पिन्जुल ुशपत्र स्यात्‌-इत्यमरः 4 
पवित्र हो अौर प्रत्येक वणं भं यथाक्रम से एक एक स्यून कहा है ( अ्रथात्‌- कषत्रिय को तीन कशा चार्‌ वेश्य 
कोदोकुशाका निधान ह )। 
स्परत्यथंसारे--स्वेषां वा भवेद्‌ दा्यां पवित्र ग्रन्थितं नवम्‌ । 
स्मृत्यथंसार मे कहा है कि-या सब वरेवालो को दो कृशा के पवित्र नूतन भ्रन्थिवाले कहे हे । 
रतनावस्याय्‌--द्योस्तु पवंणोमध्ये पवित्र धारयेद्‌ बुधः । र ६ 
रत्नावली मे कहा है कि--दो अंगुली के पवे के मध्य में पवित्र ( शातातपः--जपे होमे तथा दाने 
स्वाध्याये पिदक्मणि । सब्यापसव्यौ ड्व सपदिौ करो युधः ॥ ) का धारण ज्ञानी करे । 
हेमाद्रौ स्कान्दे--च्रनामिकाधृता दमां देकानामिकयापि वा | ज 
्राम्यामनामिकाभ्यां त॒ धायं दभपतित्रके ॥ = 
हेमाद्रि मे खन्द्पुराए का कथन है कि-चनामिका अगुली म बहुत ङशान' को याणकङ्शा 
को धारण करे । या दोनों अनामिका मेदो दभं इशावाली पितर ् धारण करे । 
पवित्राभावे-तु तत्रेव सुमन्तु ;--समूलप्र विगभे। त शो ध १ 
सव्ये चेव तथा त्रीन्‌ बे बिशरयात्‌ सव॑कमस्‌ ॥ = _ त 1 
पवि क जाव अतो वहीं पर सुमन्तु ने कदा है कि-गभं रहित समृत दो ङुशाध्ों को न 
हाथ मरं धारण करे ्यौर वाये हाय भें तीन दी कशा को सव कमं मं धारण क ५ 


- 4 "न 
ह 3 म क 


ज 
"^ ~ 


( पितरों का कायं ) होती है । 






+ 










= ---- (६ ्रसूतास्त शाः स्म्रताः।। समूलाः इत्पाः _ ` 
१-सपतपत्राः शुभा दास्तिलक्षे्रसमुद्धवाः । श्रधसल। स्मृता स त ॐ | „< ज 


परोक्तारिछिनाम्रास्त्रणसं्ञिताः । ` 


& निखेयसिन्धु के दृतीयपरिच्छेद का उत्तराधं $ 


| 
बौधायनः--इस्तयोरुभयोर्हौ दषवासनेऽपि तथंब च । 
दौधायन ने कहा है कि-दोनों हाथो म दो कशाय को वैसे ही आसनम भौ दो कुशा को 
धारण करे । 









८ दर्भग्रहणे मन्रकथनम्‌ ) 
क क र (--- स [अ गं 
र्भगरहे सन्रमाह शहः--बिरञ्िना सरहोर्एन्न परमेष्टिनिसगंज । 


। नुद सर्वाणि पापानि दभे स्वस्तिको भव } 

॥ दर्थग्रहण में शंख ने सन््रको कहा है कि दै ्रह्ला के साथ उत्पन्न; परमेष्टी के. स्वभाव से उसन्न 
प हे द्भ ( कुश ), सव पापों को दूर कर कल्याण को करो । 

। समरत्यथंसारे--इंकटक्ारेख भन्धेण सच्छा सभुद्धरेत्‌ । 

| स्मत्य्थसार में कहा ड किं एट्‌--इस स्त्र से एक बार छेदन कर उखाडना चाहिये । 


भे 
{द्‌ ० कज थं मभिष ~ य 
स{२इ{=-- पतन्या पुनरथ ससचर च | 


| दिशामिष्ठखस्छिदालाचीनामीतिको दिजः ॥ 
॥ १९ भ, क ~ [को क. क, (क्‌ मो 4. 
| भार्राज ते कदा डे कि--पेतक्रियाथं पितरो ॐ किए ओर अभिचार कमे के लिए ही दक्निणाभिभुख 
छर प्राचीनावीति हो कर द्विज जेदन करे । 
( कुशासाये विचारः ) . 
थ द्‌ 1 [करे 
ङंशाभावेऽपराकं एमन्तुः--इशाः काशाः शरो मुन्द्रो यदः दूर्वाऽथ दिखजाः | 
फ, छ र त~ यच र 4 
गोकेशमुज्ञन्दाश्व पू्वाभष्वे प्रः परः॥ 
कशा के अभाव म पराकं सुमन्तु ने कहा है कि-कुशा,१ काश, शार, गुन्द्र, (सरकण्डा या सरई) 
यव, दूब, वेल, गोकेश, ( गो का वाल ) म्‌ ज अर कुन्द ( चमेली का एक भेद्‌ ) इनको पूवे के अभावं 
पर पर ( अराग रागे ) का रहण करे । 
रेष ( काशादौ विशेषमाह ) 
काशादौ विशेषमाह शद्ः--काशदस्तश्तु नाचामेत्‌ कदाविदिधिशङ्कया । 
= = 
प्रायरिचत्तेन युज्येत दुवहस्तस्तथेव च ॥ 
काशादि मं विशेष शंख ने कहा है कि कदाचित्‌ विधि की शंका ( सपयित्रेण हस्तेन कुयौदाचमनः 
क्रियाम्‌ । नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु सुक्त्वोच्छिष्टं तु बजेयेत्‌॥ ) से काश ओर दूवौ ऊ हाथ से आचमन न 
करे । करने पर प्रायश्चित्त का भागी होता हे । 
| ( प्रति असावाध्यायां दमग्रहणम्‌ ) 
थती चन्दर ये स? ६ ष्ट नि 
९य्ब्‌ चन्द्राद्‌ यमः मासिगास्युद्ध्रता दभा सासि सास्येव चोदिताः । 
पृथ्वीचन्द्रोदय मे यम ने कटा दै फि--मदिने मदिने मे उद्धृत ( उखाड़ इई ) कुशा महिने महिने 


€ 


मे ही कायं ( पटूत्रिशतमते-मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भोच्चयो मतः। अयातयामास्ते दभा विनियोञ्याः 
पुनः पुनः ॥ ) मं अतो हे । 
पटूवरशन्मते- मासेन स्यादमावास्या दर्भ ग्राह्यो नवः स्मृतः । 
षटूविशन्मत में कदा है फि-अमावास्या तिथि में उखाड़ छशा महिने भर तक नवीन रहती दै । 


> 





__ _ ~  (सयान्यद्मंकथनम्‌ )| | 
न गृहयपरिशिष्ट- ये च पिण्डाश्रिता दर्मा यैः ढृतं पिदृतपणम्‌ । 
क ८ मेष्याञ्छुचिलिष्षा ये तेषां स्यागो विधीयते ॥ 





र घमंसिन्धो ~ (भ 
।  भ- वम सन्ध ठ-ङ्शाः कारा यवा दवा उशीराश्च स कुन्दकाः । गोधूमा व्रीहयो भोजा दथ दर्भाः सबल्वनाः ॥ 


५. न # 
त 2) न १ द: न 
ह "अ - २ 
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# श्राद्धे हविविचारः ® 


गृह्यपरिशिष्ट मे हा =| फि-जो कुशा १ पिण ५ ९ | ¦ अर (६ - 

५ ड के काय म ली हो लिन ९ किया ॐ हो न्नर ` न 
छ्रसेध्य--अपवितच्र वस्तु घे ठ < से ध श 
जो अमे पित्र वस्तु से लिप्त हो उन कृशा का त्याग करना चाहिये | ॥ "इ 


लघुहारीतः पथि दरभाश्चितौ दर्भा ये दभा यज्ञभूमिषु । 


, स्तरणासनपिण्डषु पट्‌ कृशान्‌ परिवर्जयेत्‌ । ४. 
तलधघुहा तर्य कहा कि- मागं की कशा, चित को कशा जो क मियो ¦ ५ । । 
(कन ~ «ॐ ०१ 4 रा य भू। च्छ गि ~ ॐ 
कुश से आस्तरण ( विद्धावन ) किया हो, आसन ओर पिण्डो के काय त 0 हो द ह 
कशाद्मों का व्याग करना चाहिये । यीही पेसी्ः 
^> ० म ञे (3 { [९ श मूत च भप व ठ 
ब्रह्मयज्ञ द द्मा ता १ शे । हता यूत्रषुीपाभ्ा तेषां स्यामो विधीयते ॥ 
 चहमयज्ञ म जा दभ ह ज) कुशा शिद्तपण से दौ, मूत्र ओर पुरीपोस्सगे भ जो नष्ट हो रेसौ कशां 
को व्याग करना चाहिये । 
( देमात्मकपवित्रस्य महत्वकथनम्‌ ) 
हेमद्रो-त्रन्यानि च पवित्राणि इशद््ौरसकानि च । 
देपारसकपवित्रस्य छेका नाहैन्ति वै कलाम्‌ ॥ 
हेमाद्रि मे कहा है फि-कुश या दृं से बने हृए अन्य पवित्र सुवेणास्मक पविघ्री की एक कला को 
भी निश्चय नदीं प्राप्न कर सक्ते है। 
( श्राद्धं हविविचारः ) 
थ म ~ 4 ५१ (= 0 हेय 
ग्रथ हविः । हैमादौ प्रदेताः- ङृष्छमापास्पिलास्वेव भ्रष्टाः स्युयद्शालयः । महायवा ब्रोहिय- 
= ® ५ श्‌ श य 0 (~ 
वास्तथैव च मधूलिकाः । ष्णाः श्वेताश्च लोहाश्च ग्राह्याः स्युः शाद्धकमंणि । महायवावेघी- 
जष्र्‌ । मधूलिका=यादनाला इति दैमाद्विः फरपतकश्च । 
अव हवि कहते दै । हेमाद्वि मे प्रचेता ने कहा है रि काले उडद, विल, यव (शितशक या सितशुकत), 
शाली जाड रे पैदा होने बाले अगहनी चावल ८ यवशाल्ि-शालिभेद्‌ यह माधवमत है ) । महायव-यवके 
सेद, ( वेरएवीज-वांस ऊ बीज ) महायवा-वेएुवीजम्‌-यह पाठ माधव को सम्भव नदीं दे । ) मधूलिका 
दोधिया गहू, काले, सफेद ओर लाल रंग के शाली ( पटले कह हृए का दी विषरण्‌ है-यह यन्य कहते है । ) 
्रद्धकम मे मदण करे । मदायवा-वेवीज, मधुलिका-यावनाल, ( शाक्लिविशेष ) यदं हेमाद्रि 
कल्पतरु ने का, हं | अ +: 
भारते- वर्धपानतिलं श्राद्धमकय्यं मचुर्रवीत्‌ । सर्वकामः स यजते यस्तिलंयजते पितुन्‌ ॥ 
भारत मे कहा है कि- जिस श्राद्ध में तिलो की ब्रद्धि हो उस श्राद्ध को मनु ने अक्षय्य कहा ह । जो 
तिलो ते पितरो का अर्चन करता है वह सव कामना्मो में पूजित होता है । 
| 0 
चन्द्रिकायां दैवलः-इशपूतं ताह च ॒दश्वरदवश्का§ च । 
पात्रेभ्यस्तेषु कालेषु देवं नेव इमोजनम्‌ ॥ < 
चन्द्रिका मे देवल ते कहा दै फि--इष्टापूते भ, खताह्‌ मे, अमावास्या; ृद्धिभ्ाद्ध ओर अष्टका मं इन 
समयो मे अच्छे सुपारो के लिए कभोजन ( खराब भाजन ) नहीं देना चाहिये । 
सायशीभै-श्रगोधूसं च यच्छराद्र साप्ठद्गविवजितमू | 
तेलपक्षेन रषितं छतमप्य ङतं भवेत्‌ ॥ 


१-मरद्राजः-शुना शद्रवरादैण मानीरेणेकचल्ुषा । 8 खरेण ऊुद्टेनैव सृष्टः क व ॥ इमिना 
ृकलासेन पतितेनान्तयजेन च । भिषजा रोगिण स, ॐ कम॑स्वशोमनः | देवलेन स ना | 
व्यः सूतकिना र्टः कुशोऽषेयकमंस ॥ रक्तरलेष्मारियभिः रः ्रियायुक्तः पुरा स व कथो १ 
शेयः क्रियारिपुः | हारीतः- येत्वन्तगंभिता दर्भां ये च च्िना नरवैस्तया । क्ायिताश्चालिना ये च तान्‌ द्भ सिव 
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# निखंयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराधे थ 


] है किदं के बिना" जो श्राद्ध, उडद्‌ ओर मूंग के विना होता ॥ 4 
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सायणी (नी) यमे कह त 
लो श्राद्धः सैल से विना पका श्राद्ध होता है वह कया हुमा धिना किये हए के तुल्य होता हे । 


हमाद्रावत्रिः--अगोधुमं च यच्छ्राद्धं छृतमप्यछ्ेतं भत्‌ । 
हेमाद्रि मे अत्रि ने कहा है कि--जो श्राद्ध गेहूं के विना होता वह्‌ श्राद्ध नदीं किये के तुल्य होता है | 
तत्रैव नाञ्च य्रवीहििलेमपिगोधूर्चणकेस्तथा । स्तपयेत्पितृन्‌ य॒द्गेः स्यामाकैः सप॑पद्रमै\॥ 
१ नी वारेदेरिश्यामाकेः प्रियङ्कभिर धाचयेत्‌ । 
३ दही पर ब्रह्मपुराण मे कहा ह फि--यव, ब्रीटि, तिल, उडद, रोह; चना, मं ग, सांवा, सफेद सरसो, 
| 
- 


९ - 
भूरर 

ै 4 
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विना वोया पैदा हृश्रा नीवार, ( तिन्नी या ञुन्यन्न ) ( जंगली चावल जो तिना जोते वोये उत्पन्न हो | ) 
3 हरिश्यामाक ( वनका सांवा ) ओर प्रियंगु ( ककुनी ) इनसे पूजित करे । 
हेमाद्रौ कार्ष्णाजिनिः यदिष्टं जी वितश्वासीत्तदद्ात्तस्य यततः । 
| स ष्ठो दुस्तरं मागं तततो याति = संशयः ॥ 
हेमाद्रि मे काष्णजिनि ते कहा है कि जो जीवनकाल मे मनुष्य को (अद्नीय-भोजनयोग्य-हविष्य) 
| इष्ट था वही अन्न यतन से उसो श्राद्ध सें दे । उससे वह वप्त होकर कठिन रास्ते को पार करता है । इसमे 
संशय नहीं ह । 
कृलिकायामाश्वलायनः--कदस्यादिफलेः शस्तेभूलेरा्रीदिकेरपि । गोश्सेम॑घुना दध्ना भरा 
सन्तपयेत्पितन्‌ ॥ कदटयामरषलादीनि शराद्धे संपादयेत्युधीः | 
कालिका मे खाश्वलायन ने कहा है कि- सुन्दर केले च्रादि फलों से, मली, च्रादि श्रादि से भी, गौ 
का दूध, खहत ओर दधि से पितरों को श्राद्ध सें तप्र करे। केला, आम श्रादि फलों को श्राद्ध मेँ बुद्धिमान्‌ 
सम्पादन ( इका ) करे । 
हेमाद्रौ प्वीचन््रोदये च साकंण्डयः- गोधृतरलुभिषदेः सतीनैश्चएकैरपि । श्राद्धेषु दत्तः 
प्रीयन्ते भासमेकं पितामहाः ॥ 
देमाद्रि मे ओर परश्वीचन्द्रोदय में समाकण्डेय ने कहा है कि-गेष्रं, ईख, मंग, सतीन ( मटर ) अर्‌ 
चना इनको श्राद्धो मे दने से पितामह।दि एक महिने तक दृप्च रहते है । ६ 
बिदायां च भरुडेश्च तिलः शृङ्गादकैसतथा । कश्ुकैरच तथा कन्दैः कवनधुषदररपि ॥ पालेवतै- 
रारुकंश्चप्यकतोटेः पनसैस्तथा । काकोरया चीरकाोस्या तशा पिर्डालफैः शुभैः ॥ लाजामिश्च 
सधानामिल्ञृोरवारचिभेटेः । सर्पपाराजशाकाम्यामिहगदे राजजय्बुभिः ॥ प्रियालामलकैमुलयै 
एरणुमिरच तिलण्टकेः । वे्राङ्करेस्तालकन्दैशचुक्रि काकी रिकावचेः ॥ लोचैः समोवेलंङचेस्तथा वै 
बी जपूरकः । धुञ्ञ तकेः प्फ च्यमोज्येरच संस्कृतेः ॥ रागखाण्डवचोप्यैरच तरिजातकषमन्वितैः। 
द्तस्तु मासं प्रीयन्ते भ्धेषु पितरो चणम्‌ ॥ 
विदारी ( विदारी चन्द्‌, काला गंगाफल एक क्षीर विदारी होती उसको उजला गंगाफल 
कहते दे । ) रण्ड ( मखाना ) श्रद्धमञ्ञरीमत से, अन्यमत से भूकरष्माण्ड ( पाताल कोढा ), तिल, 
श्ट गाटक ( सिघाडा ) कञ्चुक ( कचनार, ( वन कौ अरवी ) कन्दं ( सूरण ) „ ककन्धु* ( वन कौ 
ककडौ, कन्दु, बैर, पालेवत ( सहतूत ), अरारूक-आद््‌, अरुहं ) अन्तोट-अखरोट, पनस-कटहर, काकोली- 
^ अरश्वगन्ध ), शुभ क्षीरकाकोली ( अश्वगन्धा ये गोडदेश मेँ प्रसिद्ध दै) शुम पिण्डालक-सुथनी पूवं 


४ य १-निगमः--यावनालानपि तथा वजंयन्ति विपश्चितः | तेलमप्यापदि प्राज्ञाः संप्रयच्छन्ति याज्ञिकाः | 
क त -~6 €> श्च हव्य 
र गोधूमाः सवेजन्तूनां बलयुष्टिविवधनाः । मुख्याश्च व्यक्रव्येषु तस्मान्मे ददतु रियम्‌ ॥ 
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: $ डष्णवणं भूक््माण्डपलम्‌,। तिक्तककडी--इतिशाद्सारे । 
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१०३ & श्राद्धे हविविचारः & 


देशं में कहते हे तथा महाराष्ट्र मे मोहलरत्न कन्द कहते ह )। धान के सहि 
वरपुसादि ककंटी के भेद हं । उवौरु ( ककड ) चिभेट-फूट ( खरवूजा ) सरसो का साग राजशाक्र- 
वशुश्रा, इगुद्‌-िंगोट, र्दिंगोट के वृज्ञ मारवाड, अलीगढ रादि देश मेँ मिलते हे। दने दोटे घोटे ` 
फ़ल होते है । ) राजजंवृ-फरेना जामुन ( वडी जामुन ), प्रियाल-चिरोजी स्रावला पला 
कठगूलर, देमाद्रिसमत से छोटा आमंवल , तिलकण्टक-प्रवर, वेवाष्कुर--वेत का दग्रभाग ( वास 
का अंकुर ), तालकन्द = ताडमुसला, चुक्रिका-तिन्तिर्डी, ८ डासरियौ मारवाड मे भसिद्ध खदरी 
मोटो चार पत्ते वाली घासका नाम) ्तोरिका-फलों का राजा खिरनी, वच--दो प्रकार की होती. 
| है कड्वी ओर मीटी। लोच केला या वैर, मोच--फेला, लकच' --षडदर, बीजपूर बिजोरा 
निम्बू ; युज्ञातक--मे ज ( काबुलीफल ), पद्म श्ल --कऋमलगष्रा इनसे निर्मित भद्य-भोज्य तथा रागः 
| खाण्डवब--मिटीचटनी, पिप्पली, शष्ठी, युद्गरस एततूत्रयं मिलितं रागखाण्डवं इत्युच्यते । ) जिसमे लवंग 
इलायची चौर पत्र हों उसको मनुष्यों के पितरों के श्रद्ध मे देने से एकमहिना तक्र प्रसन्न होते हे ॥; ¢ 
एदा कोशषेमाध्‌!दिव्याख्यवि्यकाुसारेण मध्यदेशमापया नाभान्युच्यन्ते- ध 


स ॐ. श (५ 
सतीनः=करालायैः, कलायस्तु सतीनक़ इत्यमरः । बट्रीति परिधैः । विदार्या तत्छन्देन | भरुण्डं 
जलज मलाणा इति प्रपिद्धंश्राद्वमज्चयम्‌ । (भू) कष्माणडभित्यन्ये। शृद्गारकम्‌=पिषाडा । कश्चकः- 
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। कचनारः। इन्द्ः=ष्रणः, अरशोऽ््नः पररः कन्द" इत्यमरः ककंनधः वन्यं छ चमं घद्रम्‌ । पालेवतं 
। कोशातकी । धार्कम्‌-अरई । अ्रत्ोटमू्‌-अलरोटः । काकोलीकीरकाकोव्यौ गौडेष प्रपिदधे । पिण्ड(- 
। लकश्तसुथनी । (महारप्राणं मोदलकन्द्‌ इति प्रसिद्धम्‌ ।) बरपुसादयन्नयः कक॑रीभेदाः चिभ॑यम्‌ 
| च्यः, ३ स्‌ ¢ . © 0 -- + | ६ [क्ष क 
। खबरजघ्‌ । स्पा इति दीर्घश्छान्दसः । प्रियालम्‌=चिरौज्ञी । फव्णु=उदुस्धरम्‌ । तिल्लण्टकम्‌= 
१२८तप्‌ | तालक्द्ः=कनदविेपः । चुक्रिका तिन्तिशी विस्वा (बिम) । ची रिका=खिरणी । मोचम्‌= 
कदलीफलप्‌ । लकचभ्‌-वडदरम्‌ । शञ्ञातकं गौडदेशे प्रसिद्धम्‌ । पञषलप्‌-गङ । 
ह सा नाम कोश, हेमाद्रि चआदिकौ व्याख्या तथा वैयक फे अयुसार सध्यदश की मापा से नामों को 
कहते ह्‌ । 
सतीन--कलाय (मटरः)) बडुरौ यह प्रसिद्ध है । विदारी (विदारी कन्द्‌ ) भूक्रष्माण्डो कन्द्‌, माधवमत 
| से कले वणं का भूष्ृष्माण्डफल होता है । भरण्ड-जल का मखाना यह श्राद्धमञ्ञगी ते कहा है । कोई कहते 
। कि-कश्मोर देश में हता है । कोई कूष्माण्ड कहते है । कूष्माण्ड का निषेध तो अल्पतर परक दहै । भरद्वाज 
| ने कहा ह कि-- स्वल्पं तु क्रष्मारडफलं वज्रकन्दश्च पिप्पली । भरुण्ड को करूष्माख्ड नहीं कहते है। या 
| भूङ्ष्माण्ड यह्‌ पाठ ह । श्रंगाटक-सिघाडा, श्राद्धदीप में कहा ह कि-आमश्रंगारक्त (कला सिघाडा) निषिद्ध 
| है । कचुक--कचनार, माधवचमत से कचूरः इस नास का शा इन्द्‌ --सूरण, ( अशभ्नः सूरणः कन्द्‌ः-यह्‌ 
अमरोप में हे । श्राद्धदीप मे कदा कि--वजरकन्द निपिद्ध है । ककर्धु--वन भें दानेवाला छोटा वेरफल, 
|  प्िवव==कोशातकी ( तरो$ ) जंबौर के आकार का फल भेद यह श्रन्य कते दै । आरूकः--अरई, को 
। {जंगलो अशे को कहते है। अकोट '--अरखरोट, काकोली तथा चौरकाकोली गौडदेशो मे प्रसिद्ध है । ` 
| पिण्डालक--( साल्‌ ) सथनी ( सुथनी ) ( महारण्ट्रौ के मत से सोहलकम्द्‌ नाम से प्रसिद्धि है । चपुसादि 
तोन ककडो के सेद्‌ हँ । स्थूलककटी के भेद । उवोरुः--स्वादयुक्त ककडी, चि्भट--खबरूजा तिक्त ककड, 
। “ या ्रथोन्तर से राजसाग-कालीसरसो, सपा सं दीष छान्दस है। प्रियाल-चिरोजी, फलगा--उदुम्बर, 
।  तिलण्टक-स्वादु परवर, तालक्न्द्‌-कन्द्विशेष, चुक्रिका--इमली, क्षीरिका-खिर्णी, मोच- लेका फल, 
लकच --वडदहर, मुञ्ञातकृ-गोडदेश मे प्रसिद्ध, पद्चफल-क्वलगट्रा । | 


ककानकड ~ -~-- ----- 


^= 
चज 


~-~-- -- ---~-----~ 


१ --लछुचपलभूतं कर्णारकदेशे प्रसिद्धम्‌ । २-पानविशेषः--श्रादसखारे । 
३--भाद्धसारे--गिरिसंभवः, पीयुः करारजकन्दो भद्रसुद्राख्यः | 


खडगो-गण्डकः । लोहः-सवलोदितच्छागः । तयेोर्मासस॒न्यन्नानि-नीवाराः। 





त लावा; व्रपुसख--खीरा वङ्ञ ध 
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४--मूल ( जड ) पत्रकरीराग्रफलकाणडाधिरूढकम्‌ । स्वकूपुष्पं कवचं चेति शाक्षमषटविषं स्पूतम्‌ ॥ “कालशाकं स 
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8 निशैयसिन्धु के वृतीयपरिच्छेद का उत्तराधे ९ 


( रागखाण्डवलत्तएकथनम्‌ ) | 
रागखाण्डवः-पानादिषिशेषः | पिष्पलीशण्षियुक्तस्त अद्ूपस्य खाख्डिबः । रणस्डततां 


५ 
याति शरासंयुतं तु तत्‌ ॥ इत्युक्तः पानविशेषः। त्र जातम्‌=लवङगेलापतरकाणि | 
राग खाण्डव पानादि विशेष को कहते है--पिपली आर स)ठ से मिला हञ्ा मूग क ४ जूस 
करो खाण्डव कहते दै । चयोर उसमे निवृ जादि अम्तद्रन्य का रस = चीनी सिलान स रागखाण्डव 
कहते है। उससे कहा इभा पान विशेष । तरिजात-- लवंग, इलायची अर पत्र । & > 
मद्नरले कौर्मे कालशाकं च वास्तूकं मूलकं एष्णनालिका । रशस्तानीति शेषः । देमा्रौ 
वथ्वीचन्द्रोदये च बायुपुराणे--कालशाकं महाशाकं द्रोणएशाक तथाद्रकष्‌ । बिखामलकमृदरीका- 
 पनसाम्रातदाडिमम्‌ ॥ चल्यं पालिवताचोटं खजूरं च कसेरुकम्‌ । कोदिदार्‌श्च प्रत पटोलं 
बृहतीफलम्‌ ॥ पिप्पली मरिचं चैव एला शण्टी च सैन्धवम्‌ । शकरागुक्रषदर तरप्‌ ॥ 
मदनरत्न मं कूमेपुराण का मत है कि-कालशाक (करेसु) वास्तूक-बथुवाः मूलक-मूली, कष्एनालिका 
(करेमु ) ये उत्तम है यह शेष है! कालशाक--( कालिका ) ( मारसासाग ), सहाशाक-- लोनिया, 
( लोनी लालरंग ) द्रोएशाक--गोमा, अद्रेक-आदी, विल्वफल, ञ्मांबला, अुनक्षा, कटर, अन्नात्‌ - 
आंवडा ( यह कच्चे आमका रूप होते हए भी परवर का कुष्ठ रूप होता है । वृत्त पोपल के जाकर का होता 
है । ) दाडिम-अनार, चज्य--गजपीपल, पालीवत ( अमरूद ), न्ञोट--अखरोट, खजर खजूर 
बृहतीफल-वनभंटा, पिप्पली-पीपल, मरिच, ` इलायत्री, सोठ; संधा निमक, शकरा, गड, कपूर, बद्रोफल, 
दरोएपत्र- गोमा । र < 
तथा- मधुकं रामठं चेव कपुर गुडमेव च । श्राद्धकमंि शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा ॥ ९।५०बर- 
हिङ्गः । कपेरः कोविदारश्च तालकन्दस्तथा विसम्‌ । तमार शतकन्द्श्च भध्नालुः शीतकषन्द्‌कध | 
कालेयं कालशाकं च सुनिषण्णं सुवर्चलम्‌ । सांसं शाकं दधि कीरं चास्डुवेतर्रस्था । सद४स 
कौङ्कणी द्राजा लडचं मोचमेव च ॥ तिन्दुकं ग्रीवकं चारं ककन्धुभं पुसाह्यस्‌ ॥ वैकङ्कतं नारिकैलं 
ृङ्गाटकपरूपकप्‌ । पिप्पलीमरिवे चैव पटोलं बृहतीफलम्‌ ॥ एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि 
धुम राणि च । नागरं च्रं देयं दीरथ॑मूलकमेव च ॥ इति । तथा--शकरा्ीरसंयक्ताः पृथुका 
[चत्यमन्षयाः । 
।  *मधुप-सेठो, देमाद्विमत से ुडपुष्प है । रामठ-दींग, कपूर, गुड, सेंधव अौर च्रपुस (ककडी) ये 
श्राद्ध म भररास्त है। कसेर, कोविदार-कचनार, तालमली, देमाद्रिमत से कन्द । विसम्‌ कमलं को जडः 
तमाल -तेजयत्ता, शतकन्द्- शतावरी, मध्वालू- मीठा आलू , शीतकन्दक--कमलके नीचे का एकभ्रकार का 
पिगोलाकार कन्द्- धूलक ), कालेय-करासंज्ञक साग, पुथ्वीचन्द्रोद्य कै मत से द्‌ारुहलदी, गोविन्दराज 
के मव से .करालाख्यनामवाला शाकः कालशाक-करेम्‌ , हेमाद्विसत से कालिकाशाक-वडाशाकः 
[ सुनिषख्णए- चौरा, युवचेल-शाकविशेष ( रहर ), मांस, शाक-साधारणएपच्- पुष्प अदि का 
साग, दधिः, दूध, अम्वू-जलवेत, वतर्क्‌ वेत का अंकुर, कट॒फल-कायफल, कोङ्कणी --खद्धीमुनका 
0 तिन्दुक तेन्दु ( गोल लोकी ), मोच-केला, अलाबु- लोकी, चार-- चिरोंजी, मधुसा- 
.हय-महृश्मा, वककत=( ववूर ) नारियल, सिघाडा, परूषक फालसा, पिपली-छोटीपीपल, गोलमिचे, 
परब्र, भौर बृहतीफल--वनभंटा, इसभरकार अन्य रवादुयुक्त मधुरफल हो । नागर--सोठ, च्रादि चौर 
दीघेमुलक--बडी म॒ली, चीनी आओओौर दध से भिश्चित मालपृडे नित्य दी अन्त्य (रृप्नि ) करते है | 
द्ोशशाकम्‌=गूम इति परसिद्म्‌। मदरीकादात्ता। आभरातकम्‌-आम्बाडा इति प्रसिद्ो ृकस्तस 
` लम्‌ । पालिवतम्‌-जम्बीरम्‌, पालिश्रालमिति गोडपरसिद्धं बा। ख-खजूर इति प्रसिद्धम्‌ । 
'कसरजलजः कन्दः । कोविदारः=कञचनारः (कचनार)। तालकम्द्‌ः=तालमूली । विसमू-मसीडम्‌ । 
१-मरिच रादि गीली दो श॒ष्क न दो । भरादधमयूख । 
२--ग्ेगय्रभ्वा द्राच्धा । 
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4 श्राद्धे हविविचारः ८१६ 


शतङन्द्‌ः=शतावरी । भीतकन्दः-शालूकं, सेरुकीति प्रसिद्धम्‌ । कालेयभ-करालसंजञः शाकः, 
दारुहरिद्रा वेति प्ध्वीचनद्रोदयः । सुनिपण्णं ककटीसदशं सुलटोया इति गौडभ्रसिद्धम्‌ । 
सुबचलं शाकविशेषः । कटफलं श्रीपरणीड्तफलम्‌ । कौड़णी=अम्लरसा द्रा्ा । सिन्द डिर्ड- 
सिति कंदैवः तिन्दुफलं वा । ग्रीवकपू-फलविरेषः । चारम्‌=जुद्रतालम्‌ । पधुसाहयम्‌-मधृकयुष्य 
एर बा । वेकङूतम्‌ चेश्ीति गौडार्यातप्‌ । परूषकं पुरुषमिति प्रसिद्धम्‌ । नागरम्‌-श॒ण्टी । 
द्रोएशाक--गूम या मूसा, गोमा, मृद्रीका--मुनस्का, माम्रातक-“आबाडाः यह प्रसिद्ध वृक्ष है, उसका 
फल, ( महुवा ) वद्ध लोग--कषीतकः कहते है ओर “अंबण्डीः यहाँ क लोग कहते हे । महाराष्ट लोग 


` 'राताम्बा' वृत्त भौर उसके फल को आम्बसोल कहते है, ( धमेसिन्धुकार के मत से-आंवाडा-इति 


परसिद्धस्तण्ड्लीयो 'माठः इति प्रसिद्धः । ) पालीवत ( अमरूद ) जंबीर, पालि भाल यह्‌ गोड मत में 
प्रसिद्ध दहै । खजूर- खजूर यह प्रसिद्ध है । कसेर--जल का कन्द्‌, कोविदार-कचनार कै सदृश, 
अथात्‌--कचनार ही होता है । क्रष्माण्डालाबुवार्तीककोविदारांश्च वजेयेत्‌ः इससे कचनार का निषेध हे । 
पहले विधान किया था । तालकन्द- तालमूली, विस--कमलनी की मूल ( जड ), शतकन्द--शतावरी, 
शोतकन्द्-शालूक; ( कमल की जड ) सेरी यह प्रसिद्ध है । कालेय--करालसंज्ञक शाक, 'दारुहलदीः 
यह प्रथ्वीचन्द्रोद्य ने कडा ह । सुनिषण्ण--( विसखरिया ) ककडी के सदश सुलटीयाः यह गोड मं प्रसिद्ध 
ह । सुवचंल--शाङविशेष, सुमख॒मि' यह गोड कहते हैं । कटफल--श्रीपणीृक्षफल, ( खंभारी या कंभारी ) 
महाराष्टरगण_ कायफल' कहते ह । तिन्दुक" ( तेम्टु ) “डिण्डिसम्‌' या तिन्दुफल यह कैदव कते है। 
गरवकृ--फलविशोष । चार ( चिरोंजी ) खुद्रताल, मघुसाहय--मधूकयुष्पं या फल, वेकङ्त-- स्‌ वाबृत्त फल, 
“चेखीः यह कहते दै । परूष-फालसा, नागर- ष्ठी । 
ृथ्वीचन््रोद्ये बाह्ञ-( आभ्रमाम्रातकरं॑विखं दाडिमं बीजपूरकम्‌ । प्राचीनामलकं चीरं 
नारिकेलं परूपकम्‌ ॥ ) नारज्गकं च खजूर द्राक्षा नीलकपित्थकम्‌ । एतानि पलजातानि राद 
देयानि यत्नतः ॥ 
पथ्वी चन्द्रोदय में बह्मपुराण का मत है कि--( आम, आम्रातक ( श्रांवडा ), विल्व, अनार, बिजोरा 
निम्बू प्राचीन आंवला, कतीर-राजादन फल, गुजेरदेश वाते खिरनीः कहते दै । नारियल, परूष-फालसा) 
नारगी, खजूर, युनक्का, नीलकपि्थ-केथ के चृ्त मे जो फल लगते है उनमें जो गदी निकलती है बह दो 
तरह कौ होती है सफेद तथा नीली, उनके एल श्राद्ध मे यत्न से देना चादिए। 
मास्स्ये-अरन्नं तु सदधिक्तीरं गोशतं शकरान्वितम्‌ । मासं प्रीणन्ति सर्वान्वै पितुनित्याह केशवः ॥ 
मरस्यपुराण में कहा है कि--ददी तथा दृध से मिश्रित अन्न शकंरा ( चीनी ) मौर गोघृत से युक्त 
देने से एक महीने तक पितर निश्चय दृप्र करते हे । यह वात केशव ने कहा हे । | ठ 
याज्ञवल्क्यः--(आचाराभ्याय-२५८-२६ ०) हविष्यान्नेन बै मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । मात्स्यहारि 
रकौरभच्छोज्गनच्छागपापतः ॥ देणरोरववारास्थाशेमीसेयथाक्रमम्‌ । माषदद्धयाऽभिवरप्यन्त दत्तैरिह 
पितामहाः ॥ खड्गामिषं महाशसकं मधु एन्यन्नमेब च । लोहामिषं कालशाकं मांसं नाधाणसस्य च ॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि ( आचारा० श्लो० २५८-२६०)-हविष्यान्न से एक महीने तक तथा पायस ` 
( खीर ) से एक साल तक ठप्त होते दै । पाठीन चादि म्ली, दिरण-ता्रृग, (रभ) भेडा तित्तिरः 
बकरा, चिघ्रमृग, कृष्णए खग, रुरू, जङ्गल सुखरः खरगोश के मास को श देने से क्रम से एक एक 
महीने अधिक समय तक पितरों की ठप्ि होती है । गेडे का मांस, महाशल्फ म्ली, सहत तिन्नी का 


भ -- न~ ज जा जक 





१-शितिसाराख्यो इचः । | | 
२--काशीखसर्डे-२७ श्र्याये-श्रतक्षतर्डलो धौतः परिष्टो धृतेन च । खण्डयुक्तेन दुग्धेन पाचितः पायसो 


मवेत्‌ ॥ पायसः कफक्दूबल्यो विष्टम्भी मधुरो गुरः । श्रोदनस्व प्रसिद्धः स्यालायसः पया श्रतः | आओदनस्तिलमिश्नस्व 
कृसरः परिकीतितः । तिलकल्वानविनिक्षिप्य शतो वा कृसरो भवेत्‌ ॥ ८ श्राश्व° ° सू° ए० ९७) । 
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| ॐ निर्ययसिन्धु क ठृसीयपरिष्छेद का उत्तराधं & 
म 
~ + १ 
1: द कः करो 9 र्‌ 
चावल, के वक्रे का मांस, कोई कलेव ५ 
२५ ~ कहते तरार ै, -स!लिशा ( लल ) वाध्रीणस ( पिबतो यस्य कर्णो दो जिहा चेति नयं श शोत्‌ । 
~+ त्रिपिवं स्विदि ९२ 
०, @ सः = ५ ) {५ ४७ 
इत्येषा वेदिकी श्रतिः ॥ श्रिपिवं लिद्धिय्ीणं शेते वृद्धमजापतिम्‌ । वाधीणएसम्तु तं प्राहुया्ञिकाः पिचकसंसु ॥ 


ह थ ह ६ 
द को कहते है । कोई लोह नाम वाले शकुनो फो 
ऊचिवन्यया बदन्ि-भचिविेपो वा-ङष्णीवो ररशिराः श्येनपतती विहङञमः । स वे वापर शसः भोक्त 
के मांससे वप्र होते द, | 
= ( बाधरोएसलक्तणकथनम्‌ ) 
^  निगमः--त्िः पिबं विन्दियकीणं खेत वृद्भमजापतिम्‌ । दा्ध्रीरसं त तं प्राहुयाज्िकाः भराद्धकः | 


वः । 
ॐ ५: | 


णि ॥ वार्ध्ीणसो जरच्छाग इति मेधातिधिः । ४ 
निगम ने कहा 2 कि जिसकी तीनों रीण इन्द्रियों जल पीती हो एेसे सफेद्‌, वृद्ध अजापति को श्राद्ध 


~ 


कयं मे य्ञिक उसको "वाधरीएसः कहते दै । मेधातिथि ने वे छाग ( वकरे ) को वाघ्रीएस कहा है । 


1 ॥ 


( छागादीनां विचारः ) | 
कात्यायनः-अागोस्चमेषानालम्य रेपाणि कीला लब्ध्वा वा स्वयं भृतान्‌ बाहूत्य पचेत्‌ । | 


कात्यायन ते कटा है कि--छाग, उद ( वषभ ) ओर मेष ( सेडा ) का आलंभन कर अवशिष्टं को 
खरीद कर या प्राप्र कर या सखयं मरो को ते आकर पकावे | 
कोर्मे--करी्वा लब्ध्वा स्वयं वाऽथ मृतानाहूस्य ब! द्विजः । 
"अ दययाच्छाद्रे प्रयत्नेन तदस्याक्यमश्युते ॥ 
| करूमेपुराण में कहा है कि--द्विज खरीद कर, प्राप्न फर या स्वयं मसो को ले खाकर प्रयत्न से श्राद्ध मं 
देने से अक्ञय्य तप्र पितर होते है । | 
( श्राद्धं दत्तस्य मांसस्याभक्षणे दोपकथनम्‌ ) 

।  श्रदेदत्तस्य मांसस्याभच्तणे दोषपाद सुः-(५।३५) नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति सानबः। 
# स प्रत्य पतां याति संभवलनेशूविशतिष्र्‌ ॥ अत्र बहुषु वचनेषु श्राद्धे सांसमधघुनोः प्राशस्त्योक्तः । 
ए श्राद्ध मं दिये हुए मांस के अभक्तण मे मनु ८ अर= ५।३५) ने दोष कहा है कि--यथाविधि ( श्राद्ध 
ओर मधुपकं) मे नियुक्त होकर जो मनुष्य मांस का भक्ञण नदीं करता है । वह मरने पर इक्कीस जन्म 
तक पशु होता दे । यहाँ पर वहुत वचनो से श्राद्ध में मांस ओ्रौर सहत फो उत्तम कहा दै । 
विना मांसेन यच्छाटं छृतमप्यकरतं भवेत्‌ । इति हेमाद्रौ देवलो क्तेः । 

देवल ने हे . प्रमे कहा दै कि--विना मांसके किया हुश्ना जो श्राद्ध है वह नदीं ही करने के बरावर दे । 

( श्राद्धे माक्तिकस्य महत्वकथनम्‌ ) 

। यच्रादं मधुना हीनं तद्रसः सकलरपि । मिशान्ेरपि संयुक्तं पितणां नेव ठे ॥ ्रणुात्रमपि 
शद्ध यदि नस्याच्च मादिकम्‌। नामापि कीर्तनीयं स्यात्‌ पितृणां प्रीतये ततः ॥ इति हेमाद्रौ 


मायाया. उ १ ए, 
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ब्रहमोक्तरच मांसमधुनोः श्राद्धे नियतत्वं गम्यते । 

क जो श्राद्ध सहत से दीन दै 1 वह्‌ सव रसो से तथा मिष्टान्न से युक्त भी हो तो पितरों की दपि ॐ लिए 
षः: ` नीं होता हे। अगुमात्र भ श्राद्ध मं सदत न हो तो भी पितरोकी प्रीति कै लिए “सहतः का नाम ही रहर 
^ करे यह्‌ देमाद्रि मे बहपुराण का मव दै । इससे श्राद्ध मे मांस रौर सहत का नियतत्व जाना जाता ्े। 


[राक च वास्तूकं मूलक कष्णनाडिका । वेचाङकरं कलायं च परोलं सार्षपं ; ; 

ध नीषिय नै ॐ ">" च पटल सखाघप तथा] सूर्याबतं सुन्निष्प्नं 

` शकन्याहुमनाषिणः । ङष्णनाडिका छष्णनाडी च इतिश्राद्धपल्लवश्र े ~ 2 

त दमन्जर्यौ । सर्वावतं श्ुरहुर इति प्रसिद्धम्‌ । ` 
५ म पपत्तावे मरसिद्धम्‌ । जलप्रभवशाकं, पटनाडीशाकं च वाक्यान्तरात्‌ इति 


भादविवेके व नो ३ छ 
छ ६» 4), कन, च) 





धर 
१ (६ ५ 4 
(9 7 कक व ककर 








ॐ मासादिग्रहणे ब्राह्मणादीनां ज्यवस्था # 


गौडनिवन्धे मारस्यधरकते--मध्वभावे गुडो देयः चरस्य च तथा दधि । 


च लभ्यते धृतं यत्र र्यात्‌ घरृतवतीजपम्‌ ॥ 


 . गौडनिबन्ध मेँ = "युक का वचन हे कि--मधु के अभाव मं गड, दूध के अभाव दधि श्रौ 
जहा घौ न प्राप हो वहों पर श्वृतवती› इस शर्वा दथ) गु ¦ 


शद्वकलिकायां नाभरखण्डे--कथश्ि्यदि विप्रभ्यो न दत्तं भोजने मधु | 


५ [9९ 
- पिण्डास्तु नेष दातव्याः कदाचन्सघरुना बिना ॥ 
भाद्धकलिकाल  नागरखण्ड का कथन हे कि--यदि कथित्‌ ब्राह्मणो के लिए भोजन के समय में 
मधुनदियादोतोभी मधु के विनाकभी पिण्डं को. नहीं देना चाद्ये । 
( शराद्धे मांसनिषेधकथनम्‌ ) 
वृहत्पराशरस्तु मासं निपेधति--यस्तु प्राशिबधं कत्वा मांस्त्षयते पितुन्‌ । 
स बिदांश्चन्दनं दश्वा कुयादङ्गारविक्रयम्‌ ॥ 
| इदपाराशर ने तो मांस का निषेध शिया है कि--जो मनुष्य प्राणी का वधकर मांसों से पितरों को 
तप्त करता है । बह विद्वान्‌ चन्दन को द्ग्धकर उसके अरंगारों को वेचता है । - 
कषप्त्वा सूपे यथा किशिद्राल अदातुमिच्छति । पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्ङत्था॥ 


धर । 9 [ऋ क 
जसे- कोई वालक करूप मे किसी चीज को फेककर फिर से अज्ञान से प्रहण करने की इच्छा करता 
है । तदत्‌ ही अज्ञान द्वारा मांस से श्राद्ध करने बाला भी गिर जाता है। 


| ( सवेथान्नाभावे मांसम्रहणविचारः ) 
स एव-- सवथा यदा न स्यात्‌ तदैवामिषमाभरयेत्‌ । 
माह्मणश्च स्वयं नाधात्तच श्वादिहतं यदि ॥ 
उन्हीं का कथन है कि-जव स्वेथा अनन प्राप्त हो तव दी अाभिष (मांस) का ग्रहण करे । 
( यदं प्र अ्ामिषविधि के विषय का प्रदशेन मात्र है । क्योकि--घ्ामिष का च्राश्रय न करे-यह ताल हे |) 
मरोर कृत्ते मादि के मारे हुए मांस को स्वयं ब्राह्मण न भक्तण करे । 
( भागवतेऽपि मांसदाने विचारः ) 
भागवतेऽपि --( स्क ७ अ ११ रतो ७) न दादामि श्राद्धे न चााद्वम॑त्वित्‌ | 
यृन्यन्नेः स्यात्पराप्रीतियंथा न पशुहिंसया ॥ तथेति शेषः । £ 
भागवत भं भी कदा हे कि-धमे के तत्त्व का जानकार व्यक्ति श्राद्ध मँ मांस न दे ओर न भक्तण करे । 
सुनि के अन्नो से जेसी परा ( उक्छृष्ट ) भ्रीति होती है बेसी पशुहिंसा से नहीं होती हे । तथाः यह शेष है । 
। ( मांसादिग्रहणे व्यवस्था ) | 
थत्र कैचित्‌- शुन्यन्न बराह्मणस्योक्तं सासिं त्रियवेर्ययोः। सधुप्रधानं शुद्रस्य सर्वेषां चावि 
रोधि यत्‌ ॥ इति हेमाद्रौ पलस्स्योक्त्या व्यवस्थामाहुः . 
यँ पर क्रिस ने कहा है कि-्राह्मण के लिए सुल्यन्न ( नीवार दि ) त्रिय ओर्‌ वेश्य के लिए 
मांस कहा है । सधुप्रधान शूद्र को है । इस (मधु) मे सवो का कोहं विरोध नदीं है-यह हेमाद्रि मे पुलस्त्य ने 


कहकर व्यवस्थाः कटी हे । । 
१-- तवती खवनानामभिभियोर्व पृथ्वी मधुदुषे खपेशसा । दयाबएयिवी वरुणस्य धमा विष्कभिते श्रजरे भूरिरे 


क शू वैश्य को ही मांस का विधान ह वचन भी है--श्त्रियवैश्ययोरेव माषम्‌ । अ्ात्‌-मांस का र अ 








विघान ब्राह्मण को श्राद्ध मे नदी ह । = द ध र 
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छ निरोयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराधे 


(कलो पञ्चवस्तूनां निषेधकथनम्‌ ) 
पृथ्वीचल्द्रोदयस्तु--अकषता गोपशुश्चैव श्राद्धं सांस तथा सधु 
पञ्च विवजंयेत्‌ ॥ इति निगमोक्तः, 
पथ्वीचन्द्ोदय ने तो कहा है फि- अत्ता 
श्राद्ध सँ मांस तथा सहत रौर देवर द्वारा पुत्रोपत्ति 
निगम ने कहा है । = वि. 
वराऽहिथिपिदभ्यश्च पशपाकरणक्रिया । इति कलि््येषु हेमप्राबादित्यपूराणात्‌ । मासदान 
तथा शरद्धे बानप्रस्थाश्रमस्तथा। इत्युक्त्वा- ईमान धममान्‌ कलियुगे वर्यानाहूमनीषिणः । इति 
बहल्ारदीयेऽमिथानाच्च मांसविधिः कलिव्यतिरिक्तविषयः । कलौ मांसनिषेधानां च देशाचारा- 
द्व्यवस्था । ं 1 
व्र (उत्तम--पाणिप्रहणा्थी), अतिथि {अभ्यागत, (मनुः-३।१०२) एकरात्र ठ निवसन्नतिथित् दए 
समृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्माद्तिथिर्च्यते | ); पितरः पशूपाकणक्रिया ( कुशा से संस्कार पूवेक 
पशु बध ) ये कलिवभ्यं मे हेमाद्रि मँ आदित्यपुराण का वचन है । आद्ध मँ मासदान , रोर वानप्रस्था 
(अपने धार्मिक जीवन के तीसरे आश्रम में प्रविष्ट ब्राह्मण ) श्राश्रम्‌ को कहकर इन धर्मो को कलिगधरुग मे 
नुद्धिमानों ने स्याग करना कहा है- यह्‌ बृहन्नारदीयपुराण मे कहने से मांसविधि कलियुग से भिन्न 
विषय है । कलि में मांस निषेधकों का देशाचार से व्यवस्था हे । 
तथा च बृहन्नारदीये भद्ध परहत्य- यथाचारं प्रदेयं तु मधुमांसादिकं तथा । देशाचाराः परिग्रा 
हृशीयज्ञेनं 3 ५ 00. ~ 
द्यास्तत्तदेशीयनेनंरेः ॥ अन्यथा पतितो ज्ञेयः सवधमंव हिष्कृतः। इति । 
दर बहन्नारदीयपुराण में श्राद्ध को प्रकृति कर कहा है कि- श्राद्ध मेँ- मधु ौर मांसादिकं को 
जेसा कुलाचार हो देना चाहिये । अपने च्रपने देशाचार को मनुष्यो ग्रहण करना चाहिये । अम्यथा सब 
धर्मो से पतित हो जाते है २ 
यस्मिर्‌ देशे पूरे प्रमे ब्रेवि्यनंगरेऽपि वा । यो यत्र विहितो धमस्तं धमं न विचारयेत्‌ ॥ इति 
रगङ्ेश्चेत्याह । तन्न, दोलाकाधिकरणन्यायेन देशविशेपव्यवस्थापकपद्कल्पनायोगात्‌ । निरु 
> # [=> २.१ ५ @ (५ 
पितं चैतत्पितामहचरणेमासमीमां सायमिति दिक्‌ । 
& तीनो वेदो का निष्णात त्राद्यण जिस देश ( सुल्क, स्थान ) मे, पुर शहर ( बडे बडे विशाल भवनो 
से युक्त, चारो नोर परिखा से धिरा हा ौर विस्तार मे एक कोससे कम न हो ) मे, माम (गा) से ओर 
लगर ( क्वा, शर ) मे जो जहां प्र॒ विदित धमं हो उस धमे का विचार न करे । रेसा शशु के कथन 
से २२ दै । यह्‌ उचित नहीं दै । दोलाधिकरणन्याय २ से देश विशेष-ज्यवस्था स्थापक पद्‌ की कल्पना का 
अयोग है यह हमारे पितामहभट्रवरण ने मसमीमांसा में कहा हे । 


| देषराञ्च सुतोस्पत्तिः कलौ 


(अक्तता कन्या जिसके साथ संभोग न किया हो), गोयज्ञ 
इन पाँच कर्मो को कलि में वर्जित किया दे-एेसा 


यात्‌ कलिनिषेधो भोजनम त्रपर इति पिण्डे कलावपि मधु देयम्‌ । सकंकालं तिला आह्याः पितृक्रवये विशेषतः । भोञ्यपात्रे 
तिलिन्‌ द्रा नियाथाः पितरो गताः । इतिवत्‌ इति, तदशुद्धम्‌ 1 कथञ्चित्‌ इति विस्मरणदेव लामात्तदचनस्येकमूल- 
कल्पनालाघवेन्‌ कलिमिन्न्वात्‌ । 

. ₹-मीमसि के प्रथमाध्याय तृतीयपादं होलाकराधिकरण मे यह विचार किया है कि- दोलकादि शिष्टाचार देश 
विशेष मं भसिड दै । होलाका उसे कहते दै -चैवरृष्ण प्रतिपदा मे परस्पर दोलानामक जो उत्सव ह । यह प्राच्यो मं 
मसिद्ध है । उस श्रधिकरण मे यड विचार करिया दै फं यद दोलाकाचार वहीं पर्या के सिथेदे यासभीके लिये हे। 


५ ~< ~< ~ 
पूवपश्च यह्‌ दै कि जिस देश मे जो श्राचार उपलम्ध दोता हे उन्दी लोगों के लिए वह श्राचार्‌ श्रनुष्टेय है । सिद्धान्त . 


किया है करि प्रच्य प्रतीच्य श्रादि शब्द का श्राप कोड निव॑चन नदीं कर सकते । इसलिये प्राच्यादि शब्द्‌ को छोडकर 
ही साधारण श्रुति क कल्पना होती दै । ्र्थात्‌-यद आचार समी को मान्य ८ च्ननु्ठेय ) दे] इसीलिए यदाँ का सिद्धान्त 
दै कि मास निषेव का कलियुग मे निषेध दै! श्रतः मांसमिधि कलिव्यतिस्कि विषय है] इस विषय को हमारे 

पितामद ने मांसमीमांसा मे निणंय करिया ह । न 


9 + 
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१--कृयञचिद्‌ यदि विप्रमयो न दत्तं भोजने मधु । पिण्डाश्तु नैव दातव्याः कदाचिन्मधुना विना ॥ इति काले दाप्रत्य- ` 


= दोर 








& त्यान्यदुरधविचारः ® = 


( मांसादिदाने दृप्तिविचारः ) 
मः ( २।२७१ ) सबरसरं त॒ गव्येन पयसा पायसेन च । वार्ध्रीणसस्य सापिन ठथिद्रादश- 
वाको ॥ त्रिपिवं चिन्द्रियक्तीणं श्वेतं बृद्धमजापतिम्‌। वार्भणसं तु तं प्राहर्याज्गिाः श्राद्धकर्मणि ॥ 
मयु ने कहा (त धि से गोके दुध तथा खोर से एक साल्त तक वार्धोएस (गंडा) के मांस से 
वारहं साल को ठ्षि दोती दै । तीन जगहों से पान ( पिवतो यस्य कर्णौ द्वौ जिह्वा चेति त्रयं स्पशेत्‌। तरिथिवं 
त्वन्द्ियं कोणं यूथस्याग्रसरं तथा ॥ रक्तवणं तु राजेन्द्र छागं वाध्रीणएसं विदुः ॥. इति माधवः ) करनेवाला 
जिसके इन्द्रिय रीण हो गये दै, एेसा सफेद वृद्ध अजापति को वाध एस (पक्लिविशेषो वा-टरष्णएम्रीवो रक्त- 
शिराः श्येनपक्तो विहङ्गमः। स वे वारधीएसः प्रोक्त इत्येषा वैदिकी भ्रुतिः ॥) को श्राद्धकमं मे याज्ञिक कहते हे । 
( चसीरादो बिशोषमाह ) 

तीरादौ विशेषमाह हेमाद्रौ सुमन्तुः- पयो दधि धतं चैव गवां श्राद्धेषु ` पावनम्‌ । 

महिषीणां घृतं प्राहुः शरेष्ठं न हु पयः कचित्‌ ॥ 
> तीरादि में विशेष हेमाद्रि ६ सुमन्तु ने कहा है कि गों का दूध, दधि श्रौर घृत श्राद्धो मे तथा 


१ 


भेसों का धृत पवित्र होता ह पर भस का दुध उत्तम कदी भी नहीं होता दै । 
याज्ञवस्क्यः- (आचाराभ्याय-श्लोक-१७०) सम्धिन्यनिदंशाऽवत्सागोपयः परिबजंयेत्‌ । 
ओौष्मेकशफं स्रेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि- सन्धिनी * जो ऋतुमती में वेल की इच्छा करती हो गर्भिणी, ( विज्ञाने 
श्वरमत से जिसका वच्छा मर गया होेसीगौ एक साल के भीतर दी वेल की इच्छा करती हो ); 
अनिदेशा--जिसं प्रसूता के दश दिनि न बीते हं अवत्सा विना वच्छे वाली, ( जिसका वच्छ मर गया 
हो या जिसका वच्छाः पासमेनदहो)एेसीगौ का दूधन पोवे। उटनो, एक खुरवाली घोडी, स्री, जंगली 
पशु, मेड (सेस कामौ दुध निषेध है पर जंगली भैस का दध ग्राह्य है, अन्यत्र निषेध ई ) आदि का 
दुध श्राद्ध में न पीवे। . 
हेमाद्रौ हारीतः नवश्तायाः स्चरात्रादित्येके, दशरात्रादिस्यपरे, सासेनोपेयुषं भवतीति 
0 ^~ 
धमं विदः । एतद्रजोभावप्रम्‌ । 
| हेमाद्रि मे हारीत ने कहा दै कि-नई व्याही गौ का दृध सात रात्रि न पीवे--यह्‌ किसी एक का 
मत ह । दूसरों का कहना कि-दशरात न पान करे । धमे के जानकारों का कहना है क्रि-अपेयुष (नहीं पीने 
योग्य ) होता दै । यह रजोदशेन पर है । जव तक रज की निघृत्ति नहीं हो तव तक्‌ गौ का दूष नहीं पीना 
चाहिये । इसी को पीयूष कहते दै । कोश मे मी कहा है कि पीयूषोऽभिनवं * पयः, । 
( त्याञ्यदुग्धविचारः ) 


देवलः--त्रजाऽऽविमहिषीणं तु पयः श्राद्धेषु बजयेत्‌ । 
विकारान्‌ पयसश्चैव माषं त॒ धतं हितप्‌ ॥ 
देवल ने कहा हे फि-श्राद्धो मे--अजा (बकरी) भेड तथा भेस इनका दूध ओर दूध के विकारो को 
त्याग करे । भैस का घृत हितकर हे । 


---- = 


१- या उभयोः प्राप्तदोदा कथञ्चित्‌ श्रन्यतरस्मिन्‌ दुद्यते प्रापरदुग्धा सायं द्यते । सा ठ स्वल्पक्षीर्वादेकस्मिस्येव 
काल्ञे खासो सन्धिनी । कश्चिदाह या ृतस्ववत्सा परकीयं वत्सं संचाय दुह्यते सा सन्धिनी । 
२- विवत्सा--ठ या सत्येव वत्सं विना कृतवत्सा वत्सप्रल्वणमनपेचय कुषठक्यवशालिदुषादिना भोजनविशेषेण 
दुह्यात्‌ इति मेघातिथिः। च ५ 
३- धरतत्फेनं धृतात्मरड पीमूषमय चद्रंगोः । श्रस्यायः-धरतादुद्शत्य मणड तद्य न्‌ पेयम्‌ । शआ्राद्रायाः प्रसवः 
भरमूत्यनिकठरज्जस्काया गोः पयो न पेयम्‌ । एतदेव पीयूषम्‌ । 
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८ $ निणेयसिन्धु के ठतीयपरिष्छेद का उत्तराध # 


तत्रैव बाहे माहिपं चामरं मागंमाविकैकशरोद्भवम्‌ । 
सेणमो्र॑ पाचितं च दधि कीरं धुतं त्यञेत्‌ ॥ र 
सगडं सर्विाक्तं ठु तथा पयुंपितं दधि । दीणं तक्रमपेतं च नष्टस्वादं च फेनवत्‌ ॥ 

ष दीं पर ब्रह्मपुराण में कहा कि- भैस, ( जंगली भस का दुध श्राद्ध से अन्यत्र दण करना कहा दै ) 
चमरी यो, सृगी, सेड, एक शफ--घोडी रादि, सरी; ऊंटनी, ( मांगकर लिया हा ) पाचित्तम्‌-पका हा 
दूध, द्धि तथा घृत त्याज्य हे । ॥ 

गुड रौर मरिचसे मिशित वासी दधि, फटा ह्या बहुत समय का स्खा हु लिंसका स्वद्‌ 
नष्ट ( दोधेकाल स्थिस्या न्टस्वादु फेनवच्च तक्रं न पेयम्‌ । ) हो गया हो रेसा फेन की तरह सहा वह भी 
पेय होता हे ¦ 
( आरण्यमदिषीक्षीरग्रहणे विचारः ) 
माहिषापवादोऽयराक ब्राह्म--देयं तक्रं त॒ सचस्कं नवनीतादलुदरूतम्‌ । आरर्यसहिषीकतीरं 
शकरासुतिसंयतम्‌ । मध्वक्तं तु हितं चेव दचात्तद्ृतं यतः ॥ सुततिः=चीरसरः । श्राद्कौषचां 


चवम्‌ । 


, _ महिषी का अपवाद अपराक भें ब्रह्मपुराण मत से कहा हे ि-सक्खन से निकला हरा वाजा मह, 
जगलो भस का दूध, शकरा ओर कीर ( दृष ) से टपका (वहता) हुग्रा मधु कारस असत होता ह! सुति 
माने क्षोरशर । श्राद्वकोयुदौ भे मी यही हे । 

( गोधूमादिनिमितपयुषितान्नभक्षणे विचारः ) 
(ॐ स 34 इ य्‌ * ~ # ज्यं ~ ~~ ~ 1 थ्‌ 
यद्यापि यज्ञिवखयेन-( श्राचाराघ्याय-१६8 ) अन्नं पुषितं भोज्यं स्मेहाक्ं चि रसस्थितस्‌ | 
अस्नेहा अपि ोधूमयवगोरसविक्रियाः ॥ इति । पर्युषितं दध्यादिभोज्यश्कत म्‌ । | 
यद्यपि याज्ञवल्क्य ने कदा हे फि- घौ भादि की चिकनाई से युक्त बहुत काल से रखा हुखा अन्न 
वासी भी भोजन क योग्य है जिसमेघीनहो एसे भोज्य पदाथे-गेह, यव, गोरस ( दूध ) से वने न्न 
यदि चिकनाईं से युक्त न हो तो ग्रहण कर सकते है । इससे वासी दधि शादि को भोभ्य दहा है। 
( गुडमरोचाक्तस्य पयुंपितततवकथनम्‌ ) 
तथापि गुडमरीचाक्तस्य पथुपितदोपोऽतरोच्यत इति हेमाद्रिः । 
भ] ~ 96 भ ४५ क ् भ 
फिर भी गुड चौर मरिच मिधित पदार्थो को पुषित दोष ( वासी ) देमि चे यटा कहा ह | 
र (श्राद्धेषु कालशाकादीनां कथनम्‌ ) 

अ बरह्म-कालशाक तण्डुलीयं वास्तुकं मूलकं तथा । शाकमारण्यकं चे 
नित्यशः | । तन्दुलीयम्‌परच्मपत्रमिति दहिमाद्रिः। महारष्ाणां माड इति प्रधिद्ध 
फाज्ञोचूकादि । 

वह्‌ पर नहयपुराण मे कदा दै कि-कालशाक ( करेम ), तण्डुलीयकं ( चौराई ) हेमाद्रि ने सृद्मपत्र 


कट्‌ हे तस्तूक--वथुवा, सद्राराष्ट में माठः कह ते हे र - चू = 
~ < २।९ 1९- १९५ & मरत्‌ गी र्‌ जगत 1 साग फ़[जो रि -- 
नित्य श्राद्धो में द्‌ । ( फांजो चक्रादि) को 


५ तरव + 9 > तिरि # ॥ 
ठव -दाडम्‌ मागधी चेव नागराद्रकतिन्विणो । आम्रातकं जीरकं च दम्बर ( डबर ) चेव 
योजवेत्‌ ॥ मागथी=पिप्यली । ( नागरम्‌-णुणएटी । ) ड्ध ङस्तम्भर धनिया इति प्रसिद्धम्‌ । 
बही पर कट्‌] है कि- अनार, मागधी ( पिप्पली ) नागर-शुर्ठी, सोर, आदी, तिन्तिणी (इमली) 


च! तक ५ आंवडा )› जीरा श्यौर कबर ( धनिया ), इनका योग = 
५. क › इनका योग करे। मागधौ-माने पिप्पली, नाग 
स 12 कम्वर, छस्तुम्बर-माने ध निया-यह प्रसिद्ध दे । ९ पागसमाति 


बायबाय--्रणरत्यस्य शिखास्ताम्राः काषाया; सरव एव च । शिखा-नवपल्लवाः । 


ब॒ दचच्छराद्धषु 
प्‌ | आरण्यकं 
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वायुपुराण मं कहा हे वि-भग्तय वृत्त के नवीन पल्लवो कौ ताम कहते &। शिखा माने - 
लत र त ग ताग्रकापाय कहते है । शिखा मा 


| पभाषखण्ड--श्रारामस्य त्‌ समन्ताः कलायाः सव एव च । सीमन्ताः-नवपल्नवाः । 
| स मं कदा है करि-वगीचे के नवीन पल्लवो को कलाय होते है । 
| "1 --तभाल शतकन्द्‌ च मध्ालुः शीतकन्दली । मध्वालुः=मोहलकन्दः । शीतकन्दली=रताल्‌ 
। इति प्रसिद्धम्‌ । 
| | करूमेपुराण मेँ कहा है कि-तमाल ( काला पत्ता, सुरती नहीं है ), शतकन्द (साप का छत्ता-कक्कुर 
| मत्ता ) मध्वालु ( मोहलकन्द्‌ ), शीतकन्दली ( रताल्‌ ) भी रे यह प्रसिद्ध ३ । 
| ६ क ( श्राद्धं स्याञ्यवस्तुकथनम्‌ ) 
| क । माकएडयपुराणे--यच्चोत्कोचादिना प्रां पतितायटुपाजितम्‌ । श्रन्यायकन्या- 
। रुक्लाथ द्रव्य चत्र विगरहिंतम्‌ ॥ पित्र थं म प्रयच्छस्वेरयुक्त्वा यच्चाप्युपाहतम्‌ | 
| र इसके वाद्‌ त्याज्य को कंते है । माकेण्डेयपुराण मे कटा है कि--अपने काय को रकता देखक्रर उसे 
। हटाने के लिये या ापत्काल के प्रतिकार के लिए राजा ॐ अधिकारी को जो दिवा जाय उसको उत्फोच (भूस) 
| कहते द । उसके द्वारा प्राप्रधन, पतितादि से उपाजित-कमाया हो अन्याय के लिए कन्या को वेचकर-जो धन 
| मिला हो एसा द्रन्य यँ पर्‌ निन्दित द । मेरे पिता के श्राद्ध के लिए दो वह प्राप्न धन भी निन्दित दै। 
चन्द्रोदये शह्वः--भूस्तण सुरसा शिग्रु पालङ्की म्रचकं तथा । ङष्मारडालाबुवार्ताकको विदारां 
जयेत्‌ ॥ पिप्पली मरिचं चैव तथा षै पिरुडमूलक्षम्‌ । कृतं च लवणं स्व व॑शागरं च विजयेत्‌ ॥ 
रू ~ र [® + 0 ^~ 
पनमपाच्‌ मधरा कद्रवान्‌ कोरदू पकान्‌ । लो हितान्‌ इ्निर्यासान्‌ ्राद्धकमंणि जयेत्‌ ॥ 
भूस्ठण काश्मीरदेशे प्रसिद्धम्‌ । पुरसा निगुण्डीति माधवः । त॒लसीति पएृथ्वीचन्द्रः । सा च 
भच्यत्वेन निषिद्धा न पुष्पतेनेति गौडाः। पालङ्की पालक ति प्रसिद्धा । मचुकम्‌-जलजः शाकः 
सुकम्‌! इति पाठे खदिरशाक इति हेमाद्रिः । मरिचान्यादद्रशीति हेमाद्रिः । छृतलवणं सांभरभिन्म्‌, 
= % ॥ चे > + (+ (~ = 
सन्धय लवं चेव तथा मानससंभवम्‌ । यच्च सा्ठुद्िकं भवेत्‌ इति शूलपाणं पाट; । पित्र 
। प्रमे ह्यते प्रत्यक्ते अ्रपि नित्यशः । इति बायवीयोक्तेः मानसं=सांभरम्‌ । 
चन्द्रोदय मे शंख ने कहा दै कि-भूस्दरण-मूत्तिक नाम वाला शाक, कोड कहते हे कि- काश्मीर मे 
प्रसिद्ध है । कोई “कलम्बीकः को कहते हे । स्मृतिचन्दरिकाकारमत से-यस्य नाले ग्रन्थिस्थाने परिमाण्डला- 
वयवा भवन्ति सभूस्टण इति । स॒रसा- तुलसी, (निगण्डी-) शिगु-मीठा सेजन ( सौभाञ्लनरक्तपुष्पो न 
श्वेतपुष्पः । ) पालङ्की--सोवापालक (सुङुन्दाख्यो गन्धद्रग्यभेदः) सचुक-करेमू का साग, कूष्माख्ड-पेठा, 
अलाब्ु-लोकी तुंवावाला, वातोक-- बनभंटा, ( चुद्रवालोकीफलमिस्यन्ये, कोविद्‌ार--कचनारः, पिप्पली; 
मिरच-ताजीमिरच नहीं, पिण्डमूलक-सलगम, निमाण किया ह्या सघ निक, शरीर वांस का अन्रभाग 
व्याग दे । राजमाप-बोडा छ्लोटा, मपर, कोदो, कोरदुपक-सेमर या पलाश का गोद, (पारलवेतलिङ्कपू.रा- 
दिक का निषेध नहीं है । ) श्राद्धकमेमेंव्यागकरे। _ . 
भूस्वृण--कश्मीरदेश में प्रसिद्ध दै । सुरसानि ण्डी-को माधव कहते दहै । प्रश्वीचन्दर त॒लसी' 
को कहते है । वह भक्त करने मे निषिद्ध दै । पुष्पत्वेन निषिद्ध ( पुराणे--वलसीगन्धमाघ्राय पितरस्तु 
मानसाः । प्रयान्ति गरुडाख्ढास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ ) नहीं दे । यह गौडं का कहना है । पालङ्की-पालकर को 
कहते हे यह प्रसिद्ध है । खचुक-जल का शाक । सुकम्‌-इस पाठ में खादिरशाक यह हेमाद्रि का कहनाः 
है। मरिच श्रादि ( पिप्पल श्रादि ) गीली हो यह देमाद्रि का कहना है । निर्मित लवण सभर से भिन्न 
र शू 1 _ सिन्ध नदी का निमक तथा सायुद्धिक निमक ग्राह्य है । साभर ओर 
ग्रहण करे । शूलपाणी मेँ प।ठ है कि- सिन्धु नदौ का 0) 
समुद्रनिमक ये प्रत्यक ( न प्रत्य्तं लवणं दयात्‌-यह वेष्णव का अपवाद दै ओर सांभर निमक भौ सदा र 
पवित्र है-यह वायुपुराण में कहा दै । १ कि ~ 
 {-गाकरिरैषः, मर्रठी २. हिग्र्यसय विवप्तविषयेदशंनातवस्पः । तदवतपरतषिदूषतामस्पिवमाल्कह्पनवली।' > 











्‌ ५ 
‰ तिशीयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराध # 


बरं खारीति भसिद्ं निषिद्धम्‌, युक्ता ठ चारलव्णं तरिरा त वने वसेद्‌ । इति बाहाक्तेरिति 


र = शूलपाणिः । कशीरलबणमिति पाडात्‌ दीरमिश्र लवणं निषिद्धमिति वादस्पहिः। राजमापा 


1 24” 7? 


च्छ 


८. 


लो अविष्ययराण से कदा ह कि--तजेनी से दन्तका तथा प्रत्यत्ञ लवणता लबणएखारी निक 
चवे, #+ 
बरोडा छोटा, ( स्तरा यह्‌ प्रसिद्ध दै-पावटे, चवली ) कोरदूपक--जंगली कोद । 
९, ~~~ 
करमद्‌ ङरवन्द्‌।सातं १्।६द्ब्‌ 
शङ्‌ र 
यः भ ८७५ क 

दण्ड, एलापल्लव का भेद य्‌ अन्य कहते दै । कूष्माण्ड--पेठा ध्रौर वहुवीज-सरीफा, इनको श्राद्ध भे देने से 
केदब ने कटा है । करमदं करयन्द से प्रसिद्ध द । 


रतरा इति प्रसिद्धाः । कोरद्षकाः=वनकोद्रवाः । 
सिद्ध निषिद्ध है बरहमपुर मे शूलपाणी ने का है श--कतारलवण को भक्ण | 1 सीनदि्न नमे 
निवास करे । वश्चस्पति छा कहना है क्रि-^्तौरलदणः इसपाठ से चीरमिश्रलवण निषिद्ध है । राजगाप-- 
चद्दिकायां शङ्कः--पिण्डालकं च दण्डीरं कृरमदं च नालिकाए्‌ ! कूष्मारुडं बहुमीजानि,. भाद 
दखा बजत्यधः ॥ पिर्डालयः महार षु पेख्डरमिति अ्ररिष्धस्‌ । दुर्डोरं विम्ीफलरमिति कैदेवः । 
| | 
`~ 
चन्द्रि में शङ्खने कहा है करि-पिर्डालकः (खल्‌ ), तुर्डीर, कन्दर, कभदे-करोदा, नालिका -रुप्रल- 
चभ 
नीते गिरता है । पिण्डालक को महाराष्ट सँ पेण्डर शब्द से प्रसिद्ध है। दण्डीर को विम्बीफल ( कुंदरू ) 
तत्रैव--व्रडालोच्छिटमाघ्रातं श्राद्धे यत्नेन वजवेद्‌ | इप्ाणडं सहिपीक्तीरमाटष्ये शजम 
पाः ॥ चश राजसापार्च घ्रन्ति श्राद्धं च सशयः । 
वहीं पर कदा हे ि--विल्लो से उच्छिष्ट तथा सु घी हद चीज श्राद्ध सें यत्न से त्याग दे । करष्मारड 
( कोडा सफेद ) भेस का दृध, अआआठकी ( तुवरी, अरहर श दाल ) र।जस्षपप--राई, चना श्रौर राजमाप 
( वोडा), ये श्राद्ध को नष्ट करते टै । इसमें संशय नदीं दे । 
इदत्पराशरः- ङरोरफलुष्पाशि विडङ्मरिचानि चं । जम्भारिका सजस्वीरा इपक्तं बीसपूर- 
कम्‌ ॥ जम्ब्बल्रूनि पिप्पस्यः पटोलं पिण्डमूलकम्र्‌ । मश्रराज्ञनपुष्यं च शराद्धे दा पतत्यधः ॥ 
जम्ब=्रच्मय्‌ । 
 वद्धपराशर ने कहा हे शि करीर ( कवीर दी नाम दै, मथुरा चौर बरन्दावन में होता दै । ) के फल 
अर पुप्प, वायवि्िग, मरिच, जंभारिका ( जवीर-जवीरी निबू ) (वीज पूरक) (वीजपूरक निषेधः प्रस्यन्ञपरः) 
जम्बू -योरी.सूद्म जामुन, अलाव्‌ लोकी, पिप्पली, परवर, पिण्डमूलक--( सोटीमृली ) मसूर श्रौर 
अञ्जनयपुष्पन्अगुर पुष्प को श्राद्ध रे देने से नीचे गिरता है । | | 
माधवीये चतुर्विंशतिमते--यावनालान्‌ इलस्थांश्च वर्जयन्ति षिपरिनतः | ` यावनालाः-जोयला 
इति । अत्र यानि चणकादीनि विदितनिपिद्धानि तेषां विकलः । श्नन्यथा शयाघाैश्चणकैः 
र धने ^ ले 0 9 
शाकनौवारेरच ्रियङ्भिः । गोपधूमेश्च तित मासं प्रीणयते पितृन्‌ ॥ इति, 
(५ पू ५, = ने ¢ => {५ @ भ ° [9९ 
गोधूमेरिनञुभिसंदेः सतीनैश्चणएकैरपि । इति हेमाद्रौ कौमंविष्एधर्मदिविरोधः स्यात्‌ । पिप्पली- 
मरोचादस्तु प्रत्यक्षस्य निषेधो न स्वन्यद्रव्यमिशरस्य, 
~ स, © सि 
सोवीरतिक्तंलवणादिभिस्तु पाकस्य पिद्विम॑हतीह यैस्त । 
तद्वीजपूरान्मरिचादियोगास्सिद्विभ्रदेयं न त॒ दष्यतीह्‌ ॥ 


् इति पृरथ्वीचन्द्रोदये बहस्यराशरोक्तेः । 
। _वत्रब-दास्तुरच यस्मिन्मनसोऽभिलापः भद्रा भवेदत्र च दीयमाने । प्रादे देयं विभिवत्तदेव 





तदृत्तमचुय्यमिति चुबन्ति ॥ एतन्निषिद्धेतरविषयम्‌ । 


द ~ ~~ 
च ५ क 1 \ जी "य प 4 4 | । 
=> "द्ध क 3 = च "च + ~, त "वि ॥ 
# क? न ण्व. छि च्‌ ध = ¢ क. 


तक्षं च प्रत्यकषलबणं तथा । इति । तत्र ( प्रत्यव , चारल- ` 





॥ 
4 ॥. २ > 1 
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18 त 9 = 1 १ ता १ शा 1 ह क 
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ध | ४9; 
% श्राद्ध त्याञ्यवस्तुकथनम्‌ ॐ ८२७ ` 


माधवीय मँ चतुविंशति मत से कहा है फि-यावनाल-जोधरीं श्रौर कुलथी को विद्वान्‌ व्याग देते है। 


व जोधरी यहाँ य च.क आदि का विधान तथा निपेध होने से विकल्प दै । अन्यथा- 
1 चना शाक ( परि कासाग); नीवार्‌ ( तिन्नो का चावल )। प्रियंगु ( कक्रनी ), गेह, 
ल चओरम्‌ग से पितरों की एक महिने तक की दृनि होती दै। 
गे, ईख, मू ग, सतीन (मटर) जोर .चने से भी । यह देमाद्रि मँ कू, विष्एुधमे च्रादि का विरोध हो 
जायगा । पिप्पली, मरिच साद प्रस्यक्च का तो निपेघर दै न को अस्यद्रव्यमिश्चित का, सौवीर ( गे से निर्भित 
सिर का ) तिक्त लघणादियों से पाक्‌ की सिद्धि वडी होती है । उसके वीजो से निम्बू मरिच च्रादि योग 
से सिद्ध दाना चाहिये इससे यहां दोष नहीं द । यह प्रथ्वीचन्द्रोद्य सें वृद्धपसशर ने कहा दे । 

.बदीं पर का है कि जिसमें दाताके मनसे श्रभिलाषा ( इच्छा ) हो, जिसके देने में शरद्धा हो, 
उसी को विधिवत्‌ श्राद्धो से देना चाहिये । उसके देने से “अक्ष्यः होता है एेसा कहते है । यह निषिद्ध 
वस्तु से इतर विषयक दै] = ५ 

चन्द्रिकायाघ्रू- छृष्णधान्यानि स्वांशि वजयेच्छराद्कमं सि । 
¢ 9 णा 
न बजंभेत्तिलाश्येव शद्धमपांस्तथेव च ॥ 
चच्दरिका सें कहा है कि-सव काले धान श्राद्धकमं मे त्याग करे । परन्तु सिल, मग अर वेसे दी 
उडद्‌ कात्यागन करे । = 
सल्स्ये -मध्ररशरनिष्पावराजमापङ्‌दुन्भिकाः । पद्मविखाकधत्तूरपारिभद्राटसूपक्राः ॥ न देयाः 
पितृकायघु पयश्चाजाविकं तथा । कोद्रगोदारखरककपिस्थमधुरातसी ॥ एतान्यपि न देयानि 
पित्र्यः भ्राद्रसिच्छता ॥ निष्पावाः=वनज्ञाः | 
ससस्यपुराण मरं कहा है कि-मसूर, शण (शण), निष्पाव-सेसः राजमाप ( वोडा ), छघुंभिका, वर, 
पद्म (कमल ), विल्व, यकं ( मदार ) धतूरा, पारिभद्र-नींव ( फरददं ), अाट्खूपक अदूसा, इनको 
पिद्धकार्या मे नहीं देना चाहिये । वक्रो तथा सेड का दृध नदे। कोद्रव ( कोदो ); उदार-कचनार) 
चरकं ( वन के मूग), कपित्थ ( केथ ); सधुक-महुथा भ्रौर अतसी ( तीसी ) इनको सौ पितरों के श्राद्ध 
कौ इच्छावालान दे । निष्पाव-मने वल्ला। (सूप आदि की हवा जिससे अनाज कौ कदूरत निकाली 
जाती हे । धान्‌ मादि कौ भूसौ निकलना निसतुपीकरण सेम )। 
यत्त मण्डेयः-- प्रियङ्गवः कोविदारा निष्दावाश्वात्र शोभनाः । ईति । तत्र निष्पावः=रेत- 
शिम्भीति दानसागर श्राद्मकाशे चोक्तम्‌ । भिखं च रक्त निषिद्धम्‌, जम्बीरं रक्तविखं च शालः 
स्यापि एं त्यजेत्‌ । इति ब्राह्ोक्त : । "पारिभद्र निभ्बतरू”' इत्यमरः । रक्तमन्दार इति दमाः 
आररूपो वासा तस्पुष्पम्‌ । उदारः=काश्वनारः। सघुकंचञयष्ठीसध्विति चनद्दिका | वरक्वनघुद्गाः । 
जो माकंण्डेयने कहा दै क्रि-भ्रियज्गः (श्रियग्‌ ); कोविदार ( कचनार ) रीर निष्पाव ( सेम ) 
श्राद्ध मँ उत्तम दै । वहाँ पर निष्पाव शब्द्‌ से सफेद शम्यो ( किवाच ) दानसागर जें भोर श्राद्ध्रकोशा मे 
कहा है ! विल्व लाल निषिद्ध दै । ब्रह्मपुराण में कदा दै कि--जंवीर ( तिवू बडा ), लाल विल्व आर शाल 
( सलुश्ा.) का पफल इनको त्याग दे । पारिभद्र साने-निम्ब का पेड़ यह्‌ अमरकोष मे कदा दै । देमाद्रिका 
कहना है कि-लालमंदार ( मदार ) । आटरूप--अडड। ( वासा) उसके पुष्प को कहते है । उदार माने 
कचनार, मधूक-जेष्ठ मधु ( सुलेठौ ) यह चन्दका मे कहा ह । बरक मानवत्‌ केमग | , <, 
देमा्रौ बहयाण्डे--आसनारुढमन्नाचं पादोपहतमेव च । अमेष्य॑जज्ञमः संशुष्क पथितं च्‌ 
यत्‌ । दविःखिन्नं परिदग्धं च तथेवाप्रावलेदितम्‌ । शकराकीटपापाणेः केशेयचाप्युपहतम्‌ ॥ 
पिण्याकं मथितं चैव॒ तथातिलवणं च यत्‌। सिद्धाः कृताश्च ये स्याः प्रत्यचलवबणौकृताः ॥ 


[क 0 
वाससा चावधूतानि वर्ज्यानि भराद्धकमं णि । 


पैर ४५ ध्य 
हेमाद्रि मेँ ब्रहमुराण का मत है कि--श्रासन प्र रखा _अन्नादिः पैर से स्पशं हया, अमेध्य 
( अपविच्र ), जंगम जीवों से सशं सखा या बासी जो अन्नादि है, दविस, (दो बार पका इश्या 
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अर्थात्‌-जीरा, हीय चादि को फिर से देकर पकाया इञा ) प्रद््ध ( दूसरों के द्वारा जलाया हु] अन्न ) 
वैसे दी-अग्रायलेदित ( ग्रास का पूवेभाग चाटा हमा अन्त ) शकरा ( ककड )› कीट ( देवलः-- 
विशद्धमपि चाहारं भक्तिकाकृमिजग्तुभिः। केशरोमनखष।ऽपि दूषितं परिवजयेत्‌ ॥ मष्धिकाञ्चमिजर्तवो ख़ता 
विवक्षिताः । ), पपा श्र केश (बाल) गिर गये हो, मथित (विलो ह विना जल की द्धि) जस वचस्तु में 
अधिक निमक दे, जो सिध किये हृ द्य पदरथ से लवण गिरा हो। जो वस्त्र से कृपित ( वख से हवा 
किया ह्या ) हो एसी वस्तुश्रों को श्रा कमं स त्याग देना चा हिये [६ 
द्विः खिन्नं यत्‌ सकृतया्षेन भच्यमपि दिङनारकादसस्काराथ पुनः पच्यते तदज्यम्‌ | यत्त 
तिक्तशाङान्नविकारादि विःपाकेनेव भक्तणाहं न तन्निपिद्धम्‌ अग्रावलेहितमास्वादितपवम्‌ । 
पयुपितस्य सदा निषेधेऽपि पुनवचनम्‌ । 
अषूपाश्च करम्भाश्च धाना वटकसक्तवः । शाकं सांसपपूषं च घ्पं कृसरमेष च ॥ यवागूः 
"4 1 र 4 (^~ + ज्यं ^. ९ [क #\ ०, 
पायसं चेह यचान्यतस्नेहसयुतम्‌ । सम॒ पयुषितं सोज्यं शुक्त चेत्परिषिजयेत्‌ । इति माधवीये 
= = (^ © ^~ ९ भ ¢ (^ ^~ [5 
यमाक्तवटकाद्राप पयुषतस्य नपधायमरात चन्द्रकादयः। 
जो एकं वार पकाने से भद्य भी हे पर हींग, जीरा श्रादि द्वारा संस्कार के जिए फिर से पकाया हो 
उसे व्याग द--उसी को द्विःस्वि्न कहते हँ । जो तिक्त शाक अन्न के विक्रार आदि दूसरी वार पाकसेदी 
भक्षण के लिए उत्तम होते ह वे निषिद्ध नदीं हे । जिसका पले स्वाद्‌ ले लिया हो उखको अभ्रावलेदित कहते 
हे। वासौ का सदा निषेध होने प्र भी फिर से वचन है कि-- 
 मालपूडा ( यव च्मौर गेहूं का विकार मण्डक धाद ) करभ (वृत्त ) धान, वटफ़ ( बड़ा ) उडद्‌ 
श्मादि के पिसे पदाथ) सत्त; शाक; मास, अपूप (फिरसे अपूपकाजो प्रहण श्लोक है वह व्रीहि श्रादि 
पिष्ट का विकार के समरे के लिए्‌ ह । ) सूप ( दाल ); कसर ( भरपतिलवचूएं ) ( ्रोदनस्तिलमिश्रस्तु कृसर: 
प्रिकीतितः 1 विलिङल्कान्‌ विनिक्तिप्य शतो वा कृसरो भवेत्‌ ॥ अन्यत्र-तिलतण्डुलसम्मिश्च. कृसरः 
सोऽभिधीयते । यवाग्‌ ( यव से पकाया हय लेयी के समान-लप्सी ) पायस, स्तेदसंयुक्त-घी या द्धि से 
प? स्‌ पयुषित वासी ( अगन्‌ स पके होते हए एक रात के हों ), शक्त (अत्यम्लं शुक्तमाख्यातं 
नि्दितं ब्रह्मवादिभिः | ्स्यार्था माधवेनाक्त-अनम्लमी षदम्लं ता यद्‌ बस्तु कालान्तरेण चा द्रव्यान्तरस- 
सगण व]ऽत्यम्लं भवति तत्‌ शुक्त, न स्वभावतोऽत्यम्लम्‌ । शुक्तनिषेधोदध्यादिभिन्नविपयः। ) इनका त्याग 
< । सा माभिवायिस यम द्वारा कदे हुए वटक आदि के भी पयुंषित का निषेध है-यह चदा आदि में है। 
चञ्यपु वरवामित्रः-- कपित्थं इुरुकं चेव नारिकेलं च पैनिकम्‌ । 
„  _ ,  अम्बूफलादिपक्तं च पिण्याक तन्दुलीयकम्‌ ॥ 
व जत) स्‌ व्यापन्न कटा दे ्रि-कपित्थ ( केय ), छुरुक (नारियल), पेनिक (यक्रे जामुन) आदि 
1 ( ल्ली ) आर तम्दुलोयक्‌ (चार) ) या वायबिडिग ये सब स्याज्य है । 
मा्‌ पिशन्मते--वज्या मकटकाः श्ादधराजमापास्तथैव च । मटका; लाका इति प्रसिद्धाः । 
< माम पद्‌्रशत कामत है क्रि मकंटक ( क्रिवाच ) भोर राजमाप (वोडा दोरा ) वर्जित है । 
मकटक शब्द्‌ सं लाका प्रसिद्ध दहे। 
व नाल्कापातद्चरुभारमन्तक्रानि च । शाानाममच्याः । इति । 
क पातं पोई ध मतिदधम्‌ । ‹ इषम इरड इति महारा प्रसिद्धम्‌ ) | 
पा ध ५ र ® -दन्ताक-चगन ( यह नित्य भोजन मे भी निषेध है ) नालिका ( नाडी 
साग ), पोत (पोडं साग); छखुभ (वर का साग) मौर श्श्मन्तक ( मालघेनु का साग ), इनके शाक मदय 
द} पोत शव्द से पोई प्रसिद्ध ह) ङम शब्द से कुर्‌ ( करी, करड ) यह्‌ ् द द 
वायि ॐ ह महाराष्ट में प्रसिद्ध है 
माकरटयः--वज्य।रचाभिषृवा नित्यं शतपुष्पा गवेधुकाः । जम्बीरकपलं ` = 
नित्यशः ॥ श्रभिपवः शुक्लमिति चन्द्रिका । सम्थानकमिि १ च. शना 
्सदम्‌। `नकरमति पृथ्वीचन; । शतपुष्पा ओवा इति 
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माकण्डेय ने कहा है कि-अभिषवा (शतपुष्पा) ( सौफ़ ) गवेधुक ( जंगली गह, चावलों मेँ सफेद 
वणे के शद्धाकार धान्यविशेप यह मरन्थान्तर सें है ) जंवीरकफल् ( नीम्बू बड़ा ) मौर कोविदार ( कचनार ) 
को नित्य त्याग दे। अभिपव ( चिरस्थापितमदोत्पादक द्रव्य ) माने शुक्ल ( सक्तम्‌ ) यह चन्द्रिका मत दहे । 
सन्धान यह्‌ प्रथ्वचन्दर मत से है । शतपुष्पा माने श्रवा यह प्रसिद्ध हे । र 
शाटयायनः--मारिपं नालिका चैव रक्ता याच कलम्बिका । सुरान्नमिदं सवं पितणां 
नोपतिष्ठते ॥ मारिपं मध्यदेशे मरसा इति, महाराष्ट राजगिरा इति च प्रसिद्धम्‌ । कलम्िका 
वेर्वाकृतिपत्र्‌ | 
शाट्यायन ने कदा ह कि- माणि ( मालसा का साग ) नालिक्रा ( नाडीसाग) शौर रक्तकलम्विका 
(करेमुकासाग) ये सव असुरान हे पितरों को नहीं मिलता ह । मारिष को ष्यप्रदेश में मरसा कहते हे । 
महाराष्ट्र मं राजगिरा शब्द से प्रसिद्धि है । गलृभ्विका-्वास के आकार का पच्च । 
तत्रव--गान्धारिका पटोलानि श्रादधकमंि बजेत । मान्धारिका तन्दुलीयमिति चन्द्रिका । 
जवासाख्या दुरालभा" इति कैदेवः । 
वहीं प्र कहा है कि-गान्धारिका ( मादक द्रव्य विशेष, गांजा ) अरर परवर इनको श्राद्धकमं में व्याग 
%२। गान्धारिकरा माने तन्टुलोय दै यह चन्द्रिका मत दै । जवासाख्या, दुरालसा--यह कैद ने कहा हे । 
भारते--दिङ् द्रव्येषु शकेषु श्लाघ लशुनं तथा । ङुङ्ण्डकान्यलाबूनि कृष्णं लवणमेव च ॥ 
एृनरलावुग्रहणभयालाुनिपेधाथमिति पृरथ्वीचनद्रः । इडं तुलं छत्राकम्‌ । 
भारत मं कहा है कि-द्रव्यों में दींग+ ( हिंग द्रभ्यस्य विधिप्रतिषेधयोदेशेनादिति विकल्पः ), शाको में 
्रलावू ( लोकी ), लशुन, कुकुख्डक (उुकुरसुत्ता), अलाव्‌ (गोल लोकी) तथा कालानिमक ये व्याज्य है । फिर 
से लाव का ग्रहण होने से दोनों प्रकार की लौकियो का निपेध है यह पथ्वीचन््र का कथन है । बुककुर्डक 
वतुलछु्राक (नलिकराशणद्त्राककुसुम्भालावुविडभवान्‌ । छुभीकच्चुकन्ताककोविदारांश्च वजेयेत्‌ ॥ इव्युशनसा 
स मान्यतश्यत्राकोक्त । छच्ाकं कवचम्‌ 1.) ( शतपुष्पा हेमाद्रिः, कवकमित्यन्ये ) । 
तत्र--ङुस्तुम्युरुं कलिङ्खोरथं बज येदम्लवेतसम्‌ । 
वहीं पर कहा है ि- कुस्तुम्बुरु ( धनिया ) ओर कलिगदेश में उत्पन्न श्रा अम्लवेतस (अरम्ललास) 
का व्याग करे। 
हेमाद्रौ ब्राह्म वार्ताकं पश्चशिम्पं च लोमशानि एलानि च । कलिङ्ग रक्तचारं च वीशाकं 
धृतचारकम्‌ ॥ कपालं काचमारी च करञ्जं पिण्डमूलकम्‌ । गृञ्जनं चक्रिका चच गाजरं जीवकं तथा ॥ 
वृन्ताक=श्वेतम्‌ , कणडरा श्वेतध्रन्ताकं ङुम्भाण्डं च विवजंयेत्‌ । इति देबलोक्तः | तेन कृष्णस्यानिषेध 
इति चन्दिकामाधयौ । वस्तुतस्तु सदा खेतनिपेधात्‌ पुनः श्राद्धे निषेधो व्यथः । तेन मच्यस्य कृष्द्न्ता- 
कस्यापि निपेधाथमिति वयम्‌ । कण्ड्रा=कपिकच्छरः (कण्डं पराषपेणी फलम्‌) । छम्भाउम्‌-उत्तालाबूः । 
प्च शिम्य बल्लमध्ररराजमापमरङलित्थाः । लोषशानि-कपित्थानि । रक्तचारम्‌-लोहितचारफलम्‌ । 
वोणाकम्‌=दीषङृष्णकक॑री । ध्रतचारकं चिरस्थितचारफलम्‌ चारोलीति प्रसिद्धम्‌ । कपालमू-नारिके 
लम्‌ । काचमकयुदृलफलम्‌ । मारीचमू=पाद्रमरी चानि । गनं पलाण्डभेद्‌ः। परिचिमदिशि प्रसिद्धः 
न तु गाजरम्‌, तस्य पृथगुक्तः । हिमाद्रिणा त॒ गृञ्जनं गानरमेषोक्तम्‌ । गोडभादधकोभुद्यामप्यवम्‌ 
तच्चिन्त्यम्‌ । चुक्रिका चिरकालशुक्तं पानकम्‌ । चन्द्रिकायां हारीतः-न वप्लक्तोदुम्बरशेलद्‌- 


धित्थनीपमातलिङ्गानि भक्येत्‌ । शेलः श्लेष्मान्तक्ः भोंररसंज्ञः । दधिस्थम्‌=करपित्थम्‌ । 


व - ्राद्धकषमंशि शस्तानि सैन्धवं चपुसं तथा । इत्यादि पुराणे 
१--मधुकं रामठं ( दिङ्ग ) चेव कपूरं मरिचं गुडम्‌ । श्रा = तल 

विदितपतिसिद्धलादविकल्पः। ( स्मृतिसरे-- दिगानिषेधस्त शाकद्रव्यविषयकः । दिगुदरवयेषु शकेष्वितिबथ्य्रकरणे न्ासोकः | 

पिप्प्लीमरीचयोः संस्काढन्यत्वाच्छाकादिनिःदिप्तयोन निषेधः। । 
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& निखोयसि्धु कै ठतीयपरिष्ठेद का उत्तराधं & 


हेमाद्रि मे ब्रह्मपुराण का वचन है 4 
छल्िग ( तरबज ); रक्तचार, ( वोणाक्र ), धृत चारकः कषल) ०. रो, त ( नक्तमाल तलम्‌ ), 
विण्डमलक ( लालमुली, सलजम ) „ गृञ्जन ( गाजर-्दम) द्रि न कहा र फरि--लालवणे का पलाण्ड्भेद्‌ है ) 
चुक्रिका, गाज्ञर ञमौर्‌ जीव ( जीरा ) । ॥ स स 

ृन्ताक से सफेद अण्टा रहण करे । कण्डूरा ( कटर 9; ५.4 गन शर्‌ कुम्भार्ड ( गोल लोकी ) 
र व्याग करे--एसा देवल ने कहा है । इससे काले छा निषध नहा ह, यदे चन्द्रिका आर माधवने कहा 
ह । सिद्धान्त तो यद है कि- सद्‌ा सफेद वेगन का निपेष दने ् फिरसे श्राद्ध में निषेध व्यथं स । इससे 
भत्तणीय कलि वेंगन का भी तियेध दे यदं हम (कसल्‌र, कहत ६ । कर्डूर-कपिकच्छू अन्य मत से उसका 
फुल, कुंभाण्ड--वृत्त (गोलाकार) लौकी, पव्चशिव--संम ब्लमसृर राजमाप--मठ कुलित्थ (कुलथी लोमश 
कपित्थ फल ( केथ का फल ), रक्तचार--लोदितच्‌रपल--लालचिरोजो, उक नगली वड ककड; 
घृतचारक-- वहत दिनों का चारफलः चारोली शव्द से प्रसिद्ध द, _ कपाल -नारयलः काच--कचुृ्तफल- 
कलकचूर, मरिच -गोलभिरच, करञ्--पलाण्डु क! भद्‌ ( बि ने्वरमत से लशुन के जकार का सद्म 
नाल वालः कन्दभेद । प्रायश्चित्त परकुर्ण मं माधव न कटा दे $ --य=जन पतवर क कते ह्‌ जिसके 
चरणं से गायक कण्ठ की शुद्धि के लिए भक्तणए करते दै उसको 'तमाख्‌' कहते टै । `विषलिप्ेन शसेण मृगो 
यः परिहन्यते । भ्यं तप्य तन्मासं तद्धि वे गूनं स्तम्‌ ॥ ) परश्चिमदिशा में प्रसिद्ध है वद गाजर नहीं 
हे क्योकि उसका अलग से विधान क्या है । हेमाद्रि ने गृञ्न शब्द्‌ से गाजर को दीका दै। गौडश्रा् 
कौुदी मे भो यदी कदा है । यर विचारणोय दै । चुक्रि फएा--चिरकालशुक्तपान । चन्द्रिका म हारोत ने कहा ह 
क्रि--दट (बड) प्लक्ञ ( पकड ), उदुम्बर (गूलर), शल ( लिसोड का एूल ) दथित्थ-कपित्थ (केथ), नीप 
(कदंब) मौर ( मातुलिग-विजोरा निब ) इनका भक्तणए न करे । 
( सदिरातुल्यवस्तूनां कथनम्‌ ) 
9 2५... 
स्मृतिसारे--चीरे तु लवणं दखा उच्छिष्टऽपि च यद्‌ घृतम्‌ | 
स्नानं रजकतीथेषु तप्र शव्यं सुराखसम्‌ ॥ 
समृतिसार मे कहा हे क्रि--दूध में निमक, उच्छिष्टमे भी जो धृत्त, रजक (धोवी ) तीर्थां स्नान 
रौर चावे के पात्र में गव्य ( दुग्ध चादि), सुरा ( सद्य) के समान होता है । 
गोडनिवन्धसागरे स्ृतिः--नारिकिलोदकं कास्थे ताप्रपप्रे स्थितं अधु । गव्यं च ताम्रपात्रस्थं 
मदयतुखय श्रतं विना ॥ ताम्रपात्रं धतं मांसं यच्च व्यं ृतेतरत्‌ । आमिषं ठु मवा सासं दधि 
म्य पया रजः॥ द्रव्यान्तरयुतं सासं एयसा संयुतं दधि । पयोऽनुद्धक्षारं च ताप्रपप्रे न दुष्यति ॥ 
गोड निवन्धसागर में स्मृति का वचन हे पि दासे के पारमे नारियल का जल, तावेके पत्रमे रखा 
सदत आर्‌ तव कपानमेंरखागोकादूध धी के विना मदिरा के समाच दै । 

„ तविके पात्र मे रख मांसः जागीकादूध घृतकरे विना, ववे के पात्र में सांस रखने से गोमांस, 
दब रखन स म्य, दृष रखन से रज ( खून ) कै वराचर होता द । द्रव्यान्तर से सिला मांस, दूध से युक्त 
दधि श्रीर्‌ दूध से निकला ( सार ) मक्खन ताम्रपात्रं दूषित नहीं हाता ह । इ 

( श्राद्धे ग्राह्य जलनर्पणम्‌ ) 
अथ जसप्र्‌ । याज्ञवल्क्यः-(आचाराभ्याय- १ ६२) शुचगोतृपिद्कतयं प्रक्र तिस्थं महीगतम्‌ | 
अव जल कहते दे । याज्ञवल्क्य ने कटा द कि--गौ की पनि जिससे हो एसा भूमि का जल पवित्र 
है 1 ( पर कलिवजंधमे मे एसे जल को निपेघ क्रिया हे--गोवृ परिशिष्टे पयसि ॥ अन्येव अन्यैरपि कते 
करूपे सेतौ वाप्यादिके तथा 1 तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ) 
( श्राद्ध व्याज्यजलक्थनम्‌ ) 


चन्यं जलुक्तं हेमाद्रौ बरहमाण्ड- दुगं न्धि फेनिलं चारं पङ्किलं पसलोदकम्‌ । न भवेयत्र गोत- 


8 पिन क 0 % ० 
त्त ह्‌ यन्न ् > ^~ ज्यं ॐ @ दै 
त्तं यच्चाप्युपाहतम्‌ ॥ यन्न सर्वाथेप्सयु्टं य चाभान्यानप्रानजपर्‌ । तद्वज्यं सलितं तात सदैव 


 श्राद्रकमंणि ॥ निपानो-जलाशयः,। ` 


0: क 
17 शु ४; 





क्ि- वृन्ताकं (भंटा), पच्चशिव ( पांच तरह की सेम ); लोमशफलं 


ऋ 





8 कुतुपानां परिगणनम्‌ $ 


त्या १} ^ 
याभ्य जल दुमा भ ्रह्माणडपुराण के वचन से कहा दै कि-दुर्म्धि युक्त जल, फेन-फागवाला 





र ॥ 4* 
जल, खासा जलः गट ला जल) इव्रा ( गड्ही ) का जल, जिससे गौ की जल वृष्तिन होती हो, सत्रि ` 


का रहण किया हा जल, जो सवके लिए त्याग न क्रिया हो नौर जो जलाशय उपभोग करने योग्य न दा 
एेसे जलाशय उत्पन्न जल को दे तात, सदा दी श्राद्धकमं में वर्जित करे । । 
शु द्वित्वे शङ्खः- स्नानमाचमनं दानं देवतापितृतरषणय्‌ । 
ॐ 0 तै 
शृप्रोदकेनं इर्बीति तथा सेषादि निःसतैः ॥ 
शुद्धितनत्तव मे शंख ने कहा है कि--स्तान, ्राचमन, दान, देवता रौर पितरों का वर्षण शद ॐ जल 
से नथा मेघ से निकले जल से न करे । % 
ष ( गङ्गाजले विचारः ) 
हेमृद्रावादत्यपुराणे-- चिर पयुंपितं चाऽपि शुद्रस्पष्मथापि वा। 
ह > 
जाहव्याः स्नानदानाद्‌! पनास्येव सदा पयः 
हेमाद्रि यँ खादित्यपुराण का मत है करि--बहुत समय का वासी जल तथा ज्र से खस ह्या गंगाजल 
स्नान, दान आदि मे सदा पथित्रही दोता हे। ष्‌ नै 
( रात्री जलग्रदणे विचारः ) 
कात्यायनः--अपो निशि न गुह्तीयान्न पिवेच्च. कदाचन । 
दधत्याणिनद्प्यनेर्थाम्नो धाम्न इतीरयेत्‌ ॥ रनोदो 
उदध्रस्याभ्नि्पयते्धस्नो धाम्न इतीरयेत्‌ ॥ रजोदोपे त॒ प्रागुक्तम्‌ । 
 _ कात्यायन ने षहा दे किरात सँ जल ग्रहण न करे न कभी पान करे । यदि रात्रिम जल ग्रहण करे 
ती स ध्थापन कर अग्निम धाम्नो धाम्नः इस ऋचा को कहना चाहिए । रजोदोप मेँ तो पहने 
कद्‌ चुके है| 
/ पयु पितरङ्गाजलादिम्रदणे विचारः ) 
न्‌ र [१ = > गि # 9 1 यु [ त्‌ 
नएरदीये--स्यजेत्पुंपितं पुष्यं स्यजेत्पयु पितं जलप्‌ | 
न त्यजेजाहबीतोयं तुलसीं पञधिखकप््‌ ॥ 
नारदीयपुराण सं कदा है कि--वासी फूल योर वासी जल का व्याग करे । गंगाजल, तुलसी, पदम 


( कमल ) भौर विल्व इनका व्याग न करे । 
( तुपानां परिगणनम्‌ ) 


्न्यान्यपि प्रथ्वीचन्द्रोदये मात्स्ये पध्याहः खडगपात्रं च तथा नेपालकम्बलः । रौप्यं दर्भाः 
स्तिला सावो दौहित्रश्चाष्टमः स्मृतः ॥ पापं इस्सितभिरयाहुस्तस्य सन्तापकारिणः । अष्टावेते 
यतस्तस्मात्‌ इतपा इति विश्रुताः ॥ 
द्मन्य भी प्रथ्वीचन्द्रोदय मेँ सस्यपुराणमत से कहा है कि--मध्याहकाल, गेडे का पात्र, नेपाल का 
कंवल, चाँदी. कुशा, तिल, गौ श्र दौ ये च्राठ ही हे । पाप को कुत्सित ( निन्दित ) कहा हे । क्योकि-- 
ये सन्ताप को देनेवाले दै । जिससे इनको कुतुप नाम से कहा जाता = म 
ब्राह्मे यतिद्धिदण्डः कषणा राजतं पात्रमेव च । दौहित्रं इतपः कालश्यागः कृष्णाजिनं तथा ॥ 
शस्तानोति शेषः । दोहं खडगपात्रभिति कलत; । 
ब्रह्पुराण मे कहा दै करिति ( संन्यासी ), त्रिदण्डी, कर्णा ( दया ), चांदी का पात्र, दौहित्र, 


कुतुपकाल., वकरा ओर कृष्णजिन-मृगचमं श्रेष्ठ है । दौदिव्र माने-खङ्गपात्र ( गेडे का पात्र ) है यह कल्प- ` 


तरुकामतदहे। 
१--वासीजल, श्रपवित्र से स्पशं दुश्रा जल, ग्रनयज जलाशय जल, श्रप्रतिष्ठित जलाशय जल, बाज्छित जलः 
दभ, तिल, देम, रजत, श्रादि रदित जल, श्रमोज्यान्नलात जल, पतितादि ढा निर्मित जलाशय जल, शद्ध दाया श्राया. 


दुश्रा जल, दुगन्धित्‌ जल श्रोर रातका मेगवाया हृश्रा जल, ये वर्जित ह । एसा भाद्धविवेक मं दितीय परिच्छद्‌ मे कहा हे | वि 
२--धाम्नो धाम्नो रच स्ततो वरणनो मुञ्च । यदादुरघ्न्याऽ इति वस्ति शपामदे ततो बरुणएनो सु | (वच्च° 


६म०२२) । वैसे यह मन्त बहुत शालाश्च मँ उपलब्ध ६ । ० 
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ह & निणेयसिन्धु के वृतीयपरिच्छेद का उत्तरां %# 


<~ ( दोदितरादिलक्तएकथनम्‌ ) 
। अपरादे स्प्रतयन्तरे- अपत्यं ॑दुहितुश्चेव खड्गपात्रं तथेव च । 
ह घतं च कपिलाया गोदो हिर पिति को तितम्‌ ॥ 
पराक मे स््तयन्तर वचन से कहा है कि--ङन्या का लडका, सन्गपात्र ओर कपिला गोकाघी 


इनको दौहित्र कहते है । 
( प्रकारान्तरेण दोहिव्रलक्तएकथनम्‌ ) 
्रह्माण्डे- अमावास्यागते सोमे या तु खादति स्रम्‌ । 
तस्या गोयद्धवेत्वीरं तदी हितेयुदाहतम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डपुराण में कहा है कि--अमावास्या में सोम ( चन्द्रमा ) के सरनेिपर जोगी दणको खाती 
| उस गौ से जो दूध होता दै उसी को “दौहित्रः कदा जाता हे । 
( श्राद्ध सप्र पवित्राणि ) 
समृतिसङ्ग्रे- उच्छिष्टः शिवनिर्मायं वान्तं च गृतकपटम्‌ । श्राद्रे सप्तपवित्राणि दोषहित्ः तप्‌ 
= ~ ^~ ^ ^ रि मूः भ वा 3 मूः त ¢ ्‌ः 
स्तलाः ॥ उच्छिष्ट" बतस्य दुगधनित्यथः। शिवनिमास्यम्‌-गङ्गोदकम्‌। वान्तम्‌=मधु । मतकपटम्‌= 
तस्रीपड़म्‌ । 
सयतिसं्रह मे कहा दै कि--उच्छिष्ट * (वच्छे का वचा दूध), शिवनिमोल्य (गंगो दक), वान्त (सदत) 
मृतकपेट ( टसर२ का कपडा ), दौहित्र, कुतुपकाल श्रौर तिल ये सात श्राद्ध मेँ पवित्र दै । 
( तिलानां श्राद्धं विचारः) 
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तिलेष्वापस्तम्बः- श्रटव्यां ये समुत्पन्ना अकृष्टफएलितास्तथा । 
१ ते वै श्राद्धं पवित्राः स्युस्तिलास्तेन तिलाः स्मृताः! 
8 मवे ग्राम्याः, गौराः ृष्णास्तथारण्यास्तयेव त्रिविधास्तिलाः । इति ब्राह्मोक्तेः | 


. _ त्रिलोके वारे में अपस्तंवने कदा है कि-जंगल मेँ उत्पन्न जो तिल तथा विना जोती हई भूमि गे 
जो तिल हो वे विल श्राद्ध मेँ पवित्र होते दै । वे तिल तिल नहीं है, अथौत्‌ वहत उत्तम माने जाते है । 
बरहमपुराण मे कहा हे कि-यभाव मं भ्राम्य के तिल को कहा है । सफेद तथा काल्ञे वैसे ही जंगल के तिल 
ये तीन तिल कहे है । ¦ 


0४ ५ च्छ 


( श्राद्धकाले कुक्कुटादीनां व्याउ्यकथनम्‌ ) 
अथ बल्यानि चन्द्रिकायां यमः- करटो विडवराहश्च काकश्चाथ बिडालकः । वरपली पतिश्च 
९ £ ॐ, „© 
इपलः पण्टोऽवीरा रजस्वला ॥ एते त्‌ शराद्रकाले वै बज॑नीयाः प्रयत्नतः । 
खज्ञः काणः इणिः श्वित्री दातुः प्रेप्यकरस्तथा ॥ न्यूनाङ्ोप्यतिरिक्ताङ्गस्तमप्यपनयेत्ततः | 
अव त्याञ्य कहते ह--चन्द्रिका मे यम ने कहा ह कि--कुच्छंट (मगो), विडवराह, मेते को खानेवाला 
सश्र, कोश्चा, विलारः शुद्रा का पति, शूद्र, नपुंसक, तिना पति, पुच्रवाली स्री खरौर रजस्वला इनको श्राद्ध 
समय में प्रयत्नपूवेक त्याग ही देना चाद्ये । 
खञ्ज (लगला), काना, कणी ( लुजा-जिसकी एक वांह सख गयी हो ) श्विव्री-सफेद्‌ दागवाला, 
दाता का सेवक, कम अंगवाला अर अधिक अङ्गवाला इनको श्राद्ध स्थान से हटा दे। 
| १-श्रञ्खिरसस्पृतो-पयसो बत्सपीतत्वादुच्छिटमितिनाम तत्‌ 
य र--विश्वकोष म हे--तखर का सूत पानी मे जल्दी नदीं सड़ता ह वह कपास के सूत 
। 4 <०। ६ की श्रपेक्ता बह 
{1 _ रोवा हे । इसीलिए इससे मद्धली पकड्ने का डोरा भी बनाया जाता हे । पहने तसर ओरौ ४ 
। उमदाजी) अनायास ही इजरो लालों कड को उत्राल कर ग्रपना रोजगार चलाते ई । याल 
। 
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॥ १ 







ध इ र वेर, देशी श्रावलुस, मद्रा, कम्मि, ठाक, शीमर, जामुन, पीपल, फाल 
स्वभावतः रसर के कीडे उत्पन्न होते ई रेशम शब्द्‌ मे देखिये | 


चै र 
। ! + क्न न ध त 


वलाते ६ ग्रासन, श्रजुन्‌, हरं, बेडा, 
साः सड, सेगुन तया बादाम इन सब चद पर 
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( हव्य-कव्यादीनामन्नदशेने विचारः 
वायवीये-अन्नं पश्येयुरेते त॒ यदि पै हव्यकव्ययो, । 
तसृ व्यं | 0५ $ 
उत्सृषटव्य प्रधानाथं संस्कारस्स्वापदि स्मृतः ॥ 


वायुपुराण मे कहा है कियद ये लोग निश्चय हव्य र कव्य के अन्न को देख ले तो उस प्रधान 
सन्न का त्याग करे या चापत्तिकाल में उसका संस्कार करना चाहिए । 


( चाण्डालादिवीक्तितमन्ने विचारः ) 
खमन्तुः--चाण्डालादिवीचितमन्नमभोञ्यमन्यत्र मुदधस्मदिरण्योदकमस्पशौत्‌ । 
सुमन्तु ने कहा है कि चाण्डाल चादि हारा देखा हृश्ा अन्न भोजन योग्य नहीं होता हैः यदि एस 
मृत्तिका, भस्म अर सुवणं के जल का खश दो जाय तो दोष भक्तण भं नहीं होता हे । 
( अन्नदोपनिवारणएकथनम्‌ ) 
तत्रेव जमदग्निः- द्रबत्योऽथ कष्पंण्ड्यः पावंमान्यस्तरत्समशः । 
पूतेन वारिणा दर्भरन्नदोपमपोलुदेत्‌ ॥ 


वहीं पर जमदग्नि ने कहा हे कि-शद्धवती, कूष्माण्डसंज्ञक ऋचा, पावमानी ऋचा, अर तरत्समां 
इन ऋचां द्वारा कुशाघ्नों के पवित्र जल को लिड़कने से अन्न के दोप को दूर करती हे । 

१-- एतो च्वद्र स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । कष्टीयों विश्वा ्रभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ श्रगोरुधाय्‌ गविषे यधाय 
दस्म्वं वचः । घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ यस्यामितानि वीर्या ३ न राधः पयंतवे । ज्योतिनं विश्वमम्यस्त 
दच्चिणा ॥ ( %° श्र. स्‌. २४ म. १६-२१ ) । 

२-- यदेवा देवहेडनं देवासश्च कृमा वयम्‌ । श्रादित्यास्तस्मान्मासुंचततंस्यतं नमामित स्वाहा १ देवालीवनकाम्या 
यदाचाच्‌ तमूदिम । तस्मान्न इदमुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः स्वाहा २ तेन यावा एथिवी ऋतेन त्वं . सरस्वति । इतान्नः 
पाद्यं नसो यक्किञ्चातसूदिम स्वादा ३ इत्यादि बहत से मन्व है! 

३-- स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः । रको हा विश्वचषंशिरभियोनिमयोहतम्‌ । 
दरुणा सधस्थमासदत्‌ । वरिवोधातमो भव मंदिष्ठो बृषहन्तमः । पषि राधो मघोनाम्‌ ३ श्म्यषं महानां देवानां बीतमन्ध- 
सा] श्रमि वाजमुत श्रवः ४ त्वामच्छा चरामसि तदिदथं दिवेदिवे। इन्द्रो से न श्राशसः ५ पुनाति ते परितं सोमं 
सूयस्य दुदिता । वारेण शश्वता तना £ तमीमरुवीः समय श्र! यृम्णर्ति योषणो दश । खसारः पायं दिवि ७ तमीं दिन्वन्त्य- 
गरवो धमन्ति बाङ्करं हतिम्‌ । च्रिधातु वारणं मधु ८ श्रभी ३ ममन्न्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम्‌ । सोममिद्धाय पातवे ६ 
श्रस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा बृत्ाणि जिष्नते। शूरो मध। च मंहते £ इत्यादि बहुत से मन्त्र ( ° ६।१।१-१० ) है । 

य॒ इ्दोः पवमानस्याऽनु धामान्यक्रमीत्‌ । तमाहुः सु प्रजा इति यस्ते सोमाविंधन्मन इन्द्रायेन्दो परि भ्रव १ %षे 
मन्कृतां स्तोमैः कश्यपोदवधंयन्‌ गिरः । सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिरिदरयिन्दो परि श्रव २ सप दिशो 
नानासूर्याः सप्त होतार ऋखिजः । देवा श्रादित्या ये सपर तेभिः सोमभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि भव ३३ यतते राजज्चतं दविः 
स्तेन सोमाभि सत्त नः श्रारातीवा मा नस्तारीन्मो च नः फं चनाममदि््ायेन्दो परि खव ॥ ( ॐ. श्र. & सू° ११४ 
म. १-४)। 

पवस्व विश्वच्ष॑णोऽभि विश्वानि काव्या ] सखा सखिभ्य ईड्यः २ तम्यां विश्वस्य राजसि ये पवमान घामनी । 
परतीची सोम तस्यतु; २ परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः। पवमान छठभिः कवे । इत्यादि तीस मन्त ह । 
( ० स० £ सू० ६६ म० १-३० ) सवं सोमासि धासुर शरोनिष्ठो श्रघ्वरे । पवस मंहयद्रयिः ९ स्वं सुतो चमद्नो 
दधन्वान मस्सरिम्तमः। इदा सूरि्धसा २ लं द्वाणो श्रदभिरम्यषनिक्दत्‌ । अुमन्तं पुम्‌ ९ इत्यादि । 
वत्तीस मन्त्र है | ( ० & सू° &७ म ° २-२२९ ) 1 


~~ ~ 
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~. ; तरत्‌ 
४--त्रत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः ! तरत्‌ स मन्दी धावति १ उखा वेद वसूनां मतस्य देव्यवसः । तस्‌. 


स मन्दी धावति २ ध्वलयोः पुरुषन्योरा सहस्त्राणि दददे । तरत्‌ स मन्द घावति ३ आ यास्तं तना सहलास्ति स 
च दमे । तरत्‌ स मरदी धावति ४। | | 


 निणयसिन्धु के त तीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराधे 






( आद्धभूसौ पाटुकादीनां वजेनकथनम्‌ ) 
चन्द्रोदये- पादुकोपानहौ च्रं चित्ररक्त स्मरं तथा । 
रक्तपुष्पं च माजर भाद्धभूमौ विवजयत्‌ ॥ 
चद्धोदय मे कहा है फि-खडाॐ, जूता, चासा, चितकवरा लाल वख ( रंग विरेगा लाल कपङ्ा ) 
क लालपुष्प योर विलाव इनका श्राटधभूमि मे त्याग करे। 
4 निरंयदीपे- धण्टानिनादो हयसन्निधानं शम्बूकशह्ञौ कदलीदलं च । _ 
४ उन्मत्तजात्यवंहयारिजानि श्रद्स्य वेगुख्यकराण्यम्‌नि ॥ हयारिजम्‌-मदिषीकोरादि । 
|: निणयदीपमें कहा है कि-पणर्टा का शब्द्‌; (घोडे का हिनहिनाना, भोडको समोपता, शवूक (घोघा); 
8 शंख, केले का पत्ता, त्रा, जाती ( चमेली ) अकं ( मदर ) का पुष्प तथा भस का दूध आदि ये सव 
श्राद्ध मेँ वेगुण्यता ( घटियापन, तुच्छता ) कोले तिदह । . 
( श्राद्धदिनङ्घस्यम्‌ ) 
अथ श्राद्दिनङृत्यम्‌ । चन्द्रोदये उशनाः-गोमयोदकेभूमिमाजनशोचं इर्यात्‌ । 
इसके वाद्‌ श्राद्धदिनङृत्य कहते ह । चन्द्रोदय में उशना ने कदा है कि-गोबर तथा जलसे भूमि 
( महानस आदि की भूमि ) तथा पात्रं की शुद्धि करे । 
( काल्जिकादीनामेकोदिष्टे पावेणे च विचारः) 
पराशरः- काञ्जिकं दधि तक्रं च शृतं चाशृतमेव च | 
पूवमेव न दातव्यमेको दिष्टेऽथ पा्व॑शे ॥ 
पराशर ने कहा है कि काची ( वस्तुतः श्राद्ध में कांजी के वडे एकदम निषिद्ध है ), दधि भौर मटा 
ये पके हों या विना पके हों इनको एको दिष्ट यौर पावेण में पदल्ते नहीं देना चाहिये । 
४ ( गृह्याग्निशिशदेवादीनां पिण्डदानातपूवं दाने विचारः ) 
हेमाद्रौ पराशरः- गृहाग्निशिशदेवानां बरह्मचारितपस्विनाम्‌ । 
1 तावन्न दीयते किञ्ि्ावसिपण्डान्ननिबेपेत्‌ ॥ 
6 हेमद्रिमे पराशरने कहा है कि-घर की म्नि ( प्रातःकाल हवन के विना ), वालक, देवता, 
५ नदचारो अर तपस्वी इनको तवतकर कुलं न दे. जवतक पिण्डदान न हो जाय । 
( महानसादिभूमौ तिलादिविकरणएकथनम्‌ ) 
कोमे- तिलानयकिरेत्त्र सर्वतो बन्धयेदनान्‌ । 


< चो 9 र] क क "| 
दमषुराण मे कहा है कि- महानस मादि की भूमि में तिलो का रक्तप करे श्रौर चारों तरफ अजों 
( वकरो ) का वन्धन करे ! 
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+ ९ 8 ( पाकनिमोणएकतुर्विचारः ) 
| तत्रेव देवलः तथेव यन्तितो दाता प्रातः स्नात्वा सहास्बरः। श्रारभेत नेः पप्रेरन्नारम्भं 
| च बान्धवः ॥ अत्रात्मनेपदाएस्वयभेव पाकः कायः । श्रशक्तौ प्या तदभावे बान्धवैः, ततस्तानि 
८ प्पाचाश॒.सोता जनकनन्दिनी । इति पा्लिङ्धादिति हेमाद्रिः । 
वही प्र ही देवल ने कदा है फि-उसीप्कार यन्वित ( संयमपूर्वक ) देनेवाला प्रातःकाल सचैल 
स्नान कर बान्धवो के साथ, सवख नूतन पारो मे पाक का निर्माण करे । न 
यद प्र आत्मने पद्‌ “आरभेत होने से स्वयं हौ पाक करे। अशक्ति मे पत्नी, उसके अभाव मं 


बार्धवगण करे । इसमे पद्मपुराण का वचन हेमाद्रि में कदा ड कि- तदन-त 
` उन पाकोंको शीघ्र बनाया] ` द्नन्तर जनकनन्द्नी सीताजी ने शीघ्र 


| | ध आद्रदीपकलिकायामार्वलायनः--समानप्रवमितरः सपिण्डेश्च गणान्वितेः । 
ु 2 व 9 व = स. कृतोपकारिभिस्तैव पाङ्काय प्रशस्यते | | < ॥ 
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ॐ पाकनिमोणे सुवणौदिषात्राणां विचारः & 


शाद्धदोपकलिका में ाश्वलायन का बचन है कि- अपने बराबर प्रवरवालो ं ले । 
रो गं लों से, भित्र 
सपिण्डो से ओर जिन्दोने उपकार को किया दै उनसे पाक के का चो कराना उत्तम कहा है । से, गुणव 


र ( निष्यन्तेषु पाकेषु पुनःसललानकथनम्‌ ) 
व्यासः- गृहिणी चेव सुस्नाता पाकं इर्यासपरयसनतः। 
निष्यन्नेषु च पाकेषु पुनःस्नानं समाचरेत्‌ ॥ 


1 है कि--गृहिणी ( पनी ) अच्ीभरकार से स्नानकर प्रयस्न से पाक वनावे ! पाको क 
बन जाने प्र फिर से स्नान करे । 


( ए्जस्वलापाखर्डापुश्चलीपतितादौनां पाकनि्माणे विचारः ) 
रथीचन््रोदये राह्म --रजस्वलां च पपृण्डा श्चलीं पतितां तथा । त्यजेच्छर्वां तथा बन्ध्या 
विधवां चान्यगात्रजामू | व्यज्गकण। चतुाहः स्नातामपि रजस्वलाम्‌ । वजयेच्छाद्रपाकार्थममात- 
पतृवशजाम्‌ ॥ मात पितवशजभिन्नां स्यज्ञेदित्यथःः | 
पर्वीचन्द्रोद्य मेँ ब्रह्मपुराण का वचन्‌ हे कि-रजस्वला, पाखण्डी, ( विधर्म ) पुश्चली, ( िनार ) 
पतिता, शूद्रा, बन्ध्या, विधवा, दुसरे गोतकी, कान ठेडे मेढे हो, चौये दिन स्नान की हुईं रजस्वला रौर जो 
माता तथा पिता के वंश से भिन्न हो उनको पाक बनाने के लिए व्याग करे । 
स्मृतिसारे- न पाकं कारयेपुत्रीमन्यां बाप्यन्यगोत्रनाम्‌ । 
॥ 0 ५ ॥ चे 
मृतन्ध्यां च गभेघ्नीं गिरीं चेव दुखंखीम्‌ ॥ 
समृतिसार में कहा ह कि-कम्या से, अन्य गोघवाली से, जिसके लडके होकर मर जाते हों उससे, 
गभं को गिरानेवाली ( जिसने पाप का प्रायश्चित्त भी किया है फिर भी उनसे न बनवावे ) से, गर्भिणी 
( जिसके पेट मे बच्चा हो ) से ओर खराब वचन बोलनेवाली से पाक (श्राद्ध की रसो$ ) न वनवावे। 
( पाकनिमाणे सुबणादिपा्ाणां विचारः ) 
पाकभाण्डानि तु हेमाद्रौ नागरखण्डे--सौवर्णन्यथ रोप्याणि कांस्यतामोद्धवानि च । 
मातिकान्यपि भन्यानि न॒तनानि वटानि च ॥ 
पाककेपत्रोंको हेमाद्रि मे नागरखण्ड मे कहा है कि-सुबणे, चांदी, कांसा, तांवा रौर मह्मी से 
निर्मित सुन्दर नवीन मजघूत पात्र हो । 
त्ैनादित्यपुराणे--पचेदन्नानि सुस्नातः पत्रेषु शुचिषु खयम्‌ । स्वणौदिधात॒जातेषु म॒न्मये- 
ष्वपि वा द्विजः ॥ अच्छिद्रेप्वविलिशेषु तथास्लुपहतेषु च । नायसेषु न मिन्नेषु दृपितेष्वपि 
कर्हिचित्‌ । पूव तोपयोगेषु मृन्मयेषु न त कचित्‌ ॥ 
छरादित्यपुराण में कहा है कि-अच्छीप्रकार से स्नान कर स्वयं हिज पवित्र पात्रों मे अन्नो को पकवे। 
वे पात्र सुवणं अादि धातुं के हो या सृत्तिका के वने हों । वे पात्र धिदरबाले न हदो, वेक्तिपिनदो वथा 
अपवित्र वस्तु से संबन्धित न हो । लोहे क न हो, दटे-एूटे न हो मौर खराब न हों । पहले काम में लये 
हए मिदर के पात्र हों नमें भी पाक का निमांण न करे । | 
बायुपुराणे--न कदाचित्पचेदन्नमयःस्थालीपु पैतृकम्‌ । 


भ्यसो दशंनादेव पितरोऽपि द्रवन्ति हि ॥ 
वायुपुराण में कहा हैः कि-पितरो क लिए लोदे के पात्रों मे भन्न न पकावे । स्योकि लोहे को देखकर 
पितर भी भाग जति हे । . द ठ 
कालायसं विशेषेण निन्दन्ति पिकर्मणि । एलानां चैव शाकानां छेदनारथानि यानि त्‌ ॥ महा" ` 
नेऽपि शब्ञाणि तेषामेव हि सन्निधिः । इष्यते नेतरस्यत्र शघ्मत्रस् दशनम्‌ ॥ ( शरदरदेशे त॒ 
बिदुषा पितृणां ठपरिमिच्छता । , महानसे नियुक्तानामपि काय न दशनम्‌ ॥ ० 
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श्लो का भी दशेन न करे । 
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‰ निखयसिन्धु के कतीयपरिच्ेद्‌ का उत्तराधं ® 


पिच्य से कालायस ( लोहा ) विशेषकर निन्दित हे । रसोई घर मे भी उन्दी शख को सन्निधि 
उचित है जिनसे फल शौर शाको का काटने मे उपयोग हो । इतर ( अन्य ) शखमात का दशान वहौँ 
पर अमीष्ट नहीं हे । श्राद्धदेश में तो विदान्‌ पिषरो की ठृक्तिको इच्छा करता हुब्रा रसोष्घर मे नियुक्त 


€ चे. (५ 
ततैव पच्यमानस्तु माण्डेषु भक्तया ताग्रमयेषु च । सद्र च घोरात्‌ (पितन्‌ टुःखमहारं- 
वात्‌ ॥ तैजसानामभवे तु धिटर म॒न्मयेपि च । नवे शुचौ रकवात्‌ पाक पित्रथमादरत्‌ ॥ 
वहं पर का दै फि-भाण्ड रीर तावे अदि वतेनोंमे भक्तिसे पक्राकृर भयंकर दुःखरूपीसमुदर से 
वेतसे का उद्धार करता है । तैजस ( धातु ) भादि से अभावमं पिठर ( वतन, तसला, बटलीहो ) ओर 
भिद्चकं नवीन वर्तन मे पिवरों के अद्र के लिण्‌ पवित्र जगह मे पाक का तिमोण करे । 
तत्रैवादित्यपुरारे--पक्तान्नस्थापनाथं तु शस्यन्ते दारुजान्यपि । 
दर्व्यादीन्यपि कार्णाशि यज्ञिये्पे दारुभिः ॥ 
वहीं पर श्यादित्यपुराण में कडा है फि-पकान्न स्थापन-रखने के लिये लकड कें भी पात्र उत्तम 
होते दै । यज्ञिय वृक्तों को लकड से ॐड्छौ चादि का निमा करे । 
( विवाहादौ यज्ञकाले च नूतनभारुडग्रदणविचारः ) 
यम्‌ः--षिवाह प्रेतकाये च मातापित्रोः चयेऽ्टनि । 
नवभाणडानि इर्बीत यज्ञकाले विरोषतः ॥ 
यम ने कहा ह कि-विवाह ओर प्रेतकायं मे, साता तथा पिता के क्षयाहदिन ( मरणदिन ) मे 
विरोषकर यज्ञसमय मे नवीन पत्रों को कायं में ग्रहण करे । 
( पाक्राग्निकिथनम्‌ ) 
अथ पाकाग्निः । हेमाद्रौ प्रनापतिः--अौपासनेनान्नसिद्विर्नोकरण्मेव च । 
अव पाक की अग्निको कहतेदै। हेमाद्विमें प्रजापति ने कदा है कि--शोपासनः की अग्नि 
( जिनके सूत्र मे यौपासन अग्नि निव्य है वहो पाक भो नित्य हे वहीं परही श्राद्ध पाक भी होता है यह्‌ 
अथै ह] ) मे न्न को सिद्धि ( पाक का निमौण ) ओर अग्नौकरण होते हे । 
पृथ्वीचन्द्रोदयेऽङ्किराः-शालाग्नौ त॒ पचेदन्नं लोकिके वापि नित्यशः । 
यरि्मिन्नग्नौ पवेदन्नं तस्मिन्‌ होमो विधोयते ॥ 
प्रथ्वीचन्द्रोदय मे अङ्गिरा ने कहा दै $-शालाग्नि ( अधोधानी-स्माताग्नि को ओपासन अग्नि 
( गृह्याग्नि) ड । वह उसी मे पाक करेगा सवोधानी ( लीगा्षिः--अधोधानं स्परतं श्रोतस्माताग्न्योसतु 
पथक्छृतिः। स्बाधानं तयोरेक्यश्ृतिः पूर्ैयुगाधरिता ॥ ) तो लौकिक दी अग्नि मे करेगा । ) मे अन्त पकावे 
या लौकिक अग्निमें नित्य ( सवोधानी दक्षिणाम में अग्नोकरण नहीं करेगा इसलिए नित्यशः ) यह्‌ 
विशेषण कहा है । अन्न पकावे उसी में होम ( वेश्वषेव होम ) करे । 
= क &५ ॥ 0* [न [9 ] + 
मनुः-(अ० ३, ६७) वैवाहिकेऽग्नौ इर्वीत गृह्यं कायं" यथाविधि । पञ्चयज्ञविधानं च पडुक्ति 
चान्वाहिकीं हिजः ॥ श्राद्धस्य गृह्यत्वं चोक्तमपरार्कण । 
मनु ने कहा हैः कि- वैवाहिक ( विवाह के समय स्थापित ) अग्नि में यथाविधि गृह्योक्तफम । 
सायं श्रातर्दोम, ष्टका आदि पव्चमहायज्ञान्तगेत्वेश्वदेवादि अनुष्ठान प्रतिदिन पङ्क्ति ( पाक ) को द्विज 


( गृहस्थ ) करे 1 श्राद्ध को घर का कमे अपराकं ने कहा ह । 


( तर विशेषः ) 
तर विशेषः कमप्रदीपे--प्रातर्दोमं तु निवस्य स्ुद्त्य हुताशनात्‌ । 
` शेषं महानसे कृत्वा तजर पाकं समाचरेत्‌ ॥ 


स पाकान्तेऽभ तमाहुर्य गृहयाग्नौ तु पुनः चिपेत्‌। ततोऽस्मिन्‌ वेशदेवादि कमं इर्यादतन्द्रितः ॥ 
तदभव लोक्कि, ततः. पचेयुरन्नानि निवापानन्तरं शनेः । मेवादिकेऽनाबन्यत्र लौकिके बापि 
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संयतः | | इति कलिकरायां सडग्रहाक्तः। पित्रथ' निर्वापं कृसेत्यथेः, भरत एव हेमाद्रौ वायुपुराणे ` 
पित्रथ" निवपेद्धम रच वा दभसस्छृते ॥ इति। 
हाँ पर विशेष कमप्रदीप मे कहा दै कि- प्रातःकाल हवन को समाप्त कर हुताशन से श्रग्निको 
निदाल कर अवशिष्ट श्रग्नि को महानस में ले श्राकर उससे पाक वनावे । पाक के वन जाने प्र उस अग्नि 
को ग्रहण करं गृह्याग्नि म्‌ फिर से छोड दे | तदनन्तर उसी शरग्ति मं वश्वदेवादिकम आलध्य को स्यागङ्र 
करे । उसके च्रभाव मं लोकरिक अग्नि भे करे । तदनन्तर निवोप ( पितरो के लिए जो दान दिया जाता है ) 
के बाद घीरेसे विवाह्वाली शरन मे चन्नो को पकरावे या अन्यत्र संयत्‌ होकर लोफिक अग्निम मी पकरावे। 
यह कलिका मेँ संग्रह ने कहा इ । पितरो के जिर नि्बाप करे--यदह श्रथं दे । 
इसलिए हेमाद्रि मं वायुपुरण का वचन है कि --पितरों के लिए भूमि मं या दभेसंस्छत कुशा कूच 
( म॒द्टीभर छशा ) में करे । ॑ 
न क रि रव „० # ॥ ®. [५ ० 00 1९ -- 
तत्रैव पाब्रमारस्ययोः--श्रग्निमान्निवपेद्ेत्र चरुं वा समयुष्टिभिः । पित्भ्यो निवंपामीति सव 
(क ् (4 केन + + € (क च ® क 
दक्षिणतो स्यसेत्‌ ॥ वचर्ग्रहणान्नशाकादाविति हेमाद्रिः । पिश्डपिव्यज्ञाथपाकविषयोऽ्यं निर्वाप 
इति तु युक्तम्‌ । अयं चेतरेपामग्निः । आश्वलायनानां (अ° 9, ख° ५, प्र &, प° ११७) तु 
'गरुखाऽभिमरता च्न्यतो गऽपक्लयमाण अमावास्यायां शान्तिकमं इवान्‌ इत्यादि प्रं पच- 
र ५९ ५३ [श ७ 4५ (+ + \) ॐ ५ 
नागनेस्त्यागमुक्तवा इहेवाय मितरो जातवेदा" इ्यदधर्चन, शमीमयीम्यामरणीभ्यामम्न मन्येत्स 
वचनाग्नभवति' इति त्रे वृत्तौ चोक्तेः पचनाग्नावेब पाकः । 
वहीं पर पद्मपुराण ओर मस्स्यपुराण मे कदा है फि--अग्निमान्‌ ( अग्निहोत्री ) पिव्रसंवन्धि अन्न या 
चर्‌ का निवाप करे । मेँ पितरो केलिए देता हू । एेसा कहकर दक्षिण दिंशामें सव रख दे । चरुग्रदण से 
अन्न, शाक अदि देम।द्वि मे कहा है । पिण्डपिदरयज्ञाथं पाक विषय यह निवाप ह-यही युक्त है । ओर यद 
इतो कौ अग्नि दै। जिनके गुरं मर गये हों या्रन्यसे पुत्र, पशु, हिरण्य चअआदिथां से अपरपृत्तीय 
श्रमावास्या मेँ शान्तिकं करे । इत्यादि सूक्त से पचनाग्नि के स्याग को कहकर इहैवायमितरो जातवेदाः? 
इस राधो ऋचा !से शभीमयी च्रणियों ( च्रधराण ओर उत्तराणि ) से अग्निका मन्थन करे। वही 
पचनाग्नि होती है । यह सूत्र ्रौर वृत्ति मे कहा टै । ( आश्व ला० गृ अ° ४ ख० ५ सु९ १ प्र ११७) । 
मौधायनेनाष्यक्तमू--श्राहर्य पचनाग्निमोपासनं बाऽमिग्रबजन्ति' इति। स्मार्तागना पाकस्त्वन्य- 
शाखाविषय इति कैचित्‌। वस्तुतस्तु पूर्वोक्तस्य सर्बाधानविषयलवं यक्तम्‌ । शिष्टाचारेऽपि न पचनो 
दश्यते । ्रण्डविक्लायामपि सर्वाधानपरे वरशवदवं श्राद्धं च पचनेऽनौ इयद्न्यथपासने इत्यक्तम्‌ । 
~ ^ हर © ९ -- ---{ ्ो क = स किक 
ग्नौकरणं त्‌ प्रयोगपारिजातादिभिराव्दिकादिसवंश्रा्ध पिण्डपिवयज्ञव्य तिषङ्ग क्तलो फिफे षचने 
वा पक्षे तेऽपि गृहया्नौ पक्रचरुशव कार्यमिति प्रतिमाति। सदनरल्नेऽप्येवम्‌ । विधुरोस्सि्ा- 
ग्यादस्त पृष्टोदिवि विधानेनाग्निसम्पादनमभितयुक्तं हरिहरमाष्ये । इति पाकाणनः । = _ ` 
दोधायन ने भी कदा ह कि-श्राहरणकर पचनाम्नि या अौपासन्‌ को लेकर स्मातोमिनि मे पाक तो 
अन्यशाखा विषयक दै-यदह कोई कहते दै । सिद्धान्त तो यह द किप कदे इए का_ साधान विषयक 
हे । यदी ठीक दै । शिष्टाचार में भी पाक का पकाना नहीं देखते है । अथत्‌-लोकिक अग्निम ही राद्ध पाक 
होता है । अण्डनिला मे भी स्ाधानपक ओँ बेश्वदेव चौर श्राद्ध को पचनाण्नि मे करे । अन्यथा पासन 
( चधापान ) भ्न मे कहा दै । छग्नौकरण तो प्रयोगपारिजात श्रादि मं बाधिक्‌ अदि सब श्राद्धो में 
पिण्डपिवयज्ञ का व्यतिषंग ( पहले का पीडे ले जाना ) कहने से लोकिकं अग्नि मे या पचन अग्नि मे पाक 
के करने पर भी गृह्याग्नि में पके चरु से ही करे यह भरतोत होता ह सर स नायी 
- व्रमन्नि प्र हमि दूरं 1 त ट यमराज्ञो गन्छुठ रिवाहः। इदैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो इष्य बहु. 
6 ० य्‌. ३५१६ ८3  9. 
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जिसकी ( कात्यायन अदि शाखावालों की ) अग्नि उच्छिन्न हो गयी हो वह प्रष्ठो ' दिविविधान 


से अग्नि का संपादन करे यह हरिहरभाण्य मे कहा दै । यदं पाकारिन हे । 
( द्विजानां समीपे आामलकोदकजलाना भरपएकयनम्‌ ) 
चद्धिकायां मार्कण्डेयः रहः पटु शर्त गतेषु प्रयतानच्‌ जान्‌ । 
परतयेकं प्रेपयेत्तेषां प्रदायासलकोदकम्‌ ॥ | 
चच्रिका मे माकैण्डेयने कहा हे कि-दिनिकेषछ मुहूतं बीतने पर प्रवयेक ब्राह्मणों को आबल्ते का 
जल भेज देना चषि । _ ध र कि 
देवलः- ततो निडते मध्याहे कृतरोमनखान्‌ द्विजान्‌ । अभिगम्य यथान्यायं प्रयच्छद्न्तथावनम्‌ ॥ 
9 ^~ स ~ रे ¢ | त्‌ ^=. पूव कृ रे 
जलम्यज्जनं स्नानं स्नानीयं च णएथग्विधम्‌। प्ररो दुमबरेदयाद्‌ वेरयदेविकषूच॑कम्‌ ॥ आदुरे 
स्ताप्रमयैः । अत्र चौरामलकस्नानादि निषिद्तिथ्यादिव्यतिरिक्तविपयय्‌ इति हेमाद्विरमाघवश्व । 
देवल ने कहा है कि- तदनन्तर माध्याहंकाल के समाप्त होने पर रोम तथा नखकटे हए द्विजो के 
पास जाकर यथोचित रूप से दन्तथावन ( दन्तधावन साधन काष्ठादि ) दे । अभ्यज्जन-तेल ( शरीर मे 
लगाने के लिये तेल ), स्तान-साधन जल ओर अलग अलग उद्रतेन ( उवटन ) दे। देश्वदेव नाह्यण पूवेक 
छ्मौदुस्बरो के पात्रों को दे। अथीत्‌-पहले वैश्वदेव बाते व्राडणको द्‌ फिर पिवव्राह्मण कोदे। यहां 
( च्तौरादिकरण अर तेलादिदान निपिद्धतिथि व्यागपरक दहे ) ओर आआमलाकोदक स्नान भी अमावस्या निषिद्ध 
तिथि को छोडकर है-यह हेमाद्रि खौर माधव कते है । ओटुम्बरे्ताम्रमयेः-अथात्‌-ताम्रमय । 
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यत्त॒ चन्द्रिकायां प्रचेताः- तेल्दतनं स्नानं दचालपूर्बाहन एव तु । श्राद्रश््यो नखरमश्रुच्छेदनं 
तु न कारयेत्‌ ॥ इति, तन्निषिद्रतिथ्यादिविषयम्‌ । निपिद्धतिथ्यादि दु प्रागुक्तम्‌ । 
जो चन्द्रिका में प्रचेता का वचन है कि-तेल, उदतेन ओर स्नान पूवहकालमें ही कहा है । श्राद्ध के 
भोजन करने वालों के लिए नख तथा श्मश्रच्छेद्‌ ( दादी मुडवाना ) न करावे । यह्‌ निपिद्ध तिथ्यादि विपयक्र 
हैः] निषिद्ध तिथि पते कदी गयी हे । < 
( अभ्यङ्खे वञ्यंकालस्य न विचारः ) 
ग्रभ्यङ्धे तु कललिकार्या कात्यायनः- तेलघुदरतनं देयं व्रादशेभ्यः प्रयत्नतः । 
ज 0 ॥ [क 
तेरभ्यङ्गश्च कत्य वञ्यकालं न चिन्तयेत्‌ ॥ 
अभ्यंग मे तो कलिका मे कात्यायन ने कहा हे कि- तेल श्रौर उदतेन व्राह्मणं के लिए प्रयत्न से 
दे | वे लोग अभ्यंग को करं वजित समय की चिन्ता न कर। 
( स्नानानन्तरं देवे पिव्ये च कमणि अधिक्रारकथनम्‌ ) 
प्राक प्रचेताः-स्नातोऽधिक्षारी भवति दैवे पिये च कर्मणि। 
। भ्राद्रछृच्ुक्लवासाः स्यान्मोनी च विजितेन्द्रियः ॥ 
र मं भ्रकेता ने कटा हे कि श्राद्ध करने वाला स्नान कर, सफेद्वस्त्र पहन कर मौनी ओर 
जितेन्द्रिय होकर देव योर पिचकम मे अधिकारी दोता हे] | 
( ताम्वृलादो श्राद्धकतुर्विचारः) 
हेमाद्रौ जावालिः ताम्बूलं दन्तकाष्ठं च स्ेहस्नानमभोजनम्‌ । 
क रत्यौपधं परान्नानि श्राद्धकर्ता विवर्जयेत्‌ ॥ 
द्वि मे जावालि ने कहा है कि-तावृूल, द्तवन, तेलस्नान, ्रभोजन, मेथुन, ओषध शौर परान्न 
( दूसरे का अन्न ) श्राद्ध करने वाला व्याग दे । 
( वस्त्र विशेषकथनम्‌ ) 
बह्ने विशपमाई तथेव शयुः नग्नः स्यान्मलवहासा नग्नः कौपीनकेवलः ॥ दिकच्चोऽलुत्तरीयश्च 








गृहे रङ्गवल्यादानां श्राद्धदिभे विचारः ८३६ 


भ्रकच्छोऽवल्ञ एव च ॥ नग्नः कापायवासा, स्थान्नथ्रपटः स्मृतः । नग्नो दियणवलः स्यान्ननो ` ` 
रक्तपटः स्प्रतः ॥ नग्नस्तु स्निग्धवघ्ठः स्यान्नग्नः स्युतपटस्तथा । क 
वस्त्र मं विशेष वहीं परशरगुने कहा हे करि-शराद्ध छरने वाला मलिन की तरह वस्त्रधारी नग्न होता 
हे, केवल कोपीनधारी, द्िलच्छ ( दुपट्रा ), रक्रच्छं (विना दुपट्रा) शौर अवस् हो वह नग्न" 
( वासा दिगम्बरः-इत्यमरः ) दता है । काषाय ( गेरवा ) वस््रधारी नग्न, गीला वस्त्रधारी नग्न, दोहरा 
वस्त्रधारी नमन, लालवस््रध।री नग्न, चिकनावस्त्रधारी नमन शओरौर शिला-वस््रधारी हो तो नग्न होता है| 
( उध्वेपुर्ड़स्य जपादौ विचारः ) | 
0 ९ (ज = (५ ^ 
ततः कतां उव्वट रयात्‌ । जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पिवकमणि । तस्स नश्यति 
सिप्रमूष्वपुण्टं विना कृतम्‌ ॥ इति दैमाद्राघुक्त, 
तदनन्तर कतो उध्वुण्ड्‌ को करे । क्योकि हेमाद्रि मे कदा है कि-जप, होम, दान, स्वाध्याय चौर 
पिद्कमं में उध्वेपु्ड्‌ बिना जो किया जाता है वह शीघ्र दी सव नाश हो जाता दे । 
यज्ञो दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृकमं च । ब्रथा भवति विप्र्रा उध्व॑पुटं चिना कृतम्‌ ॥ 
इति बृदभ्नारदीयात्‌ | 5 
बरहन्नारदीयपुराण मे कहा हैः कि--यज्ञ, दान, जप, होम, खाध्याय ओर पि्कमं मे अधवेषुण्डू 
विना जो किया जाता है । हेविग्रन्राः, वह सव व्यथं होता दै। 
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ऊध्व च तिलकं इयादषे पत्ये च कमणि । इति बृद्रपराशरोक्तेश्च । 
वृद्धपराशर ने भी कहा दैः कि--देवकायं गौरःपिदृकायं मे ऊध्वेपुर्ड्‌ तिलक करे । 
( श्नन्यमते तु विचारः ) 
अन्ये तु--उध्वपुएदरः द्विजातीनामग्निहोत्रसमोः विधिः । 
भराद्धका्ते त॒ संप्राप्ते कता भोक्ता च त्यजेत्‌ ॥ 
अन्यो का कहना है कि-द्धिजातियों की उध्व॑पुर्टड्‌ की विधि अग्निदो के तुल्य हे । श्राद्धकाल 
के धरान पर कत्ता रौर भोजन करनेवाला उसको स्याग दे । र 
( गृह रङ्गावल्यादोनां शरद्धदिने विचारः ) 
वामहस्ते च दुर्भास्त गृहे रङ्गावसिं तथा । ललाटे तिलकं दा निराशाः पितरो गताः ॥ इति 
सड्ग्रदोक्तेः । लता ह 
४ मे =+ --गनः ने गं वना 
वायं हाथ भं कुशा, घर मे रङ्गबली ( दक्तिणात्यो मे प्रधान द्रवाज। पर॑ पातलं का 
उसमें कुछ रंग भरे जति है । ) ओर मस्तक में तिलक को देखकर--पितर निराश दो जते दै । यहं 
सग्रह में कहा हेः । 





१- विकच्तोऽल्तरीयञ्च नग्नश्वावसत्र एव वा । श्रोतं स्मातं तथा कमं न नम्नशिचन्तयेदपि ॥ विकचः की 
देतकच्छः । याज्ञवल्कयपरिधानाद्रदिः कचा निबद्धा छ्यासुरी मवेत्‌ ।' ्तोवामे पष्ट तथा ८ नभो क | स 
कक्षैः परीचतते यो विधः स शुचिः स्मृतः | (दिकच्छः कच्छशेषं च सुककच्छस्तथेव च । एकवासा अनास 
विधः स्मृतः ॥ | 

श र भे ॥ ५ १ ( 

न नग्नां स्मियमीक्षेत पुस्पं वा कदाचन । न च मूतं पुरीष बान च सखण्यसथुनम्‌ ॥ क त | 
विशेन्नि्यं न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ ॥ कूम पुराण उपरिभागे श्र° ९५ । चष इले न बेदोऽस्ति प = 
ते नग्नाः कीतिंताः सद्धि्तेषामन्नं बिगदहितम्‌ । ( माकर्डेयपुराण 1 ययुः ० (न स 
सुज्ति यो मोहात्‌ स नग्नः पातक स्मतः ॥ ध्यस्तु सर्त्यज्य गाह्य वानप्रस्थो न जायते । पसतरा न 
पङ्ल्नरः ॥ विष्ुपुराणं श्र° १८ । | 





ष, 
3 
# 









& निरण॑यसित्धु ॐ दतीयपरिच्छेद का राद्धं ॐ 


(८ कमलाधरमते विचारः ) 
उध्वं तरिषुणड्‌' वा चन्द्राकारमथापि वा । श्राद्धकर्ता न इर्बीति यावसिण्डान्‌ न निवपेत्‌ ॥ 
हति विष्परकासे वचनाच न ॒का्मिस्याहुः । अरन्राचारादववस्था । भत एव चहन्नारदौये-- 
ऊष्वंपद्‌ च तुलसीं श्राद्ध नेच्छन्ति केचन ॥ इति । उष्टपुर्डवधातप्रिपयः । ततव. क्पर्‌ 
इति प्रथ्वीचन्द्रः | 
उथ्वषुणड्‌ ओर निपुटू-या चद्ाछार तिल को जव तक पिण्डं का निवाप ( पिण्डदान ५ न हो जाय 
तव तकर श्राद्ध करने बाला न करे । यह विश्वप्रकाश मे वचन से होने सेन करे | एसा कटा ष्ट | यह। प्र 
श्राचार से ज्यवस्था है । इसलिये दी बृहन्नारदीय पुराण में कहा दै कि--ऊःध्वपुण्ड द्रौर तुलसी को श्रद्ध में 
कोई नहीं इच्छा करते है । यह उध्वपुण्ड्विधि नाद्यएविपयक्‌ है । निषेध कतो परक है--यदह्‌ परथ्वी चन्द्र 
ने कहा हे। श र 
यत्त हेमाद्रौ देवलः- ललाटे पण्डकं दष्टा स्कन्धे माल्यं तथेव च । निराशाः पितरो यान्त 
षट च इृपलोपतिप्‌ ॥ इति, तद्वन्धेन यि पुण्ट्विपयम्‌ , | ङः 
जो हेमाद्रि मे देवल ने कहा है फि-ललाट में पुण्ड्‌ को देखकर वेसे ही कंधे पर साला को दैखकर 
शोर वृषलीपति ८ शूद्रा के पति ) को भी देखकर पितर निराश हो जाते है। वह गन्ध से चिपुण्डूधार्ण के 
विषय में हे । 
{न ¢ 9 (~ => ॥ ५ चिः ध प्‌ ४ 
भ्राक्पिरडदानादन्धायेनालंरयातपुवि्रहम्‌ | इव्याश्वलायनोाक्तेः । पुण्ड वतंलाभर्थपर क 
मदनरत्ने च । पृरथ्वीचन्द्रस्तु पृण्टूम्‌--त्रिपुण्ट्म्‌ । 
आश्वलायन ने कहा देः करि-पिर्डदान के पहले अपने विग्रह्‌ ( शरीर , को गन्ध (आदि से 
अलंङृत न करे । पुण्ड माने बदल--यह शच्यपराक मे चौर मदनरतन से कहा है । परथ्वीचनद्र ने कदा दै 
कि- पुण्ड माने-तरिपुर्ड्‌ । 
४८4 [94 ¢ ह १ क [१ स | | २; 
ऊध्व च तिलकं इ्यात्न यदि त्रिषणटकप्‌ । निराशाः पितरो यान्ति दष चेव त्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ 
इति बृद्पराशरोक्तः। भोक्त स्ति्॑ग्लेपो भवतेव ॥ बजयेत्तिरकं भाले - राद्रकाले च सवदा । 


तियं 0 ॥ [९ ०, क 
तियगप्यृष्वुरटरं बा पारयेत्त प्रयलनतः ॥ इति व्यासोक्तेरिस्याह । 


बरहत्पराशर ते कटा हे कि-ङध्वं तिलक्र करे पर निश्चय दी त्रिपुण्ड कोन करे) त्रिपुण्ड को देखकर हो 


* ~ ~ हे ९ हो र ४ 
पितर निराश दो!जाते हे । श्राद्ध का भोजन करने वाल्ञे को ति्यग्लेप डेढालेप होता ही दहै । मस्तक.मे सवेदा 


भद्ध काल मे तिलक का त्याग करे । तियेक्‌ या उध्वेपुण्ड्‌ को प्रयत्न से धारण करे-यद्‌ व्यास ने कहा दै । 
( सद भदस्तेन तिलकनिषेधकथनम्‌ ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये त्रा सदभस तु हस्तेन यः इर्यात्तिलष्ं वुधः | 
स्माचस्य स॒ विशद्धधेत दरभत्यागेन चैव हि ॥ 


परथ्ोचनदद्रोदय में ब्रह्मपुराण का वचन है कि- वुद्धिमान्‌ मनुष्य कुशासदित हाथ से तिलक करता 
हे.वह कुशा का त्याग करके ही आचमन से शद्ध होता दै । 


( एकोदिष्टे श्राद्धारम्भस्य कालकथनम्‌ ) 
भद्धारम्भे कालमाहाऽ्यराके गौतमः--घ्रारभ्य कुतपे श्राद्धं इर्यादारौदिणं बुधः । विषिज्ञो 


विधिमास्थाय रोहणं तु न लद्वयेत्‌ ॥ एतदेकोदिष्टे। 


७.9 ट 9 भ 
श्रद्ध के आरम्भ भं अप्राके मेँ गौतम न काल कहा देः कि-ऊुतुप ( अरहो सुहत्त विज्ञेया दश 
पञ्च च सवेद्‌ा । तत्राष्टमो युता यः स कालः कुतुपः स्मरतः ॥ इस मसस्यपुराण से दिन का अष्टम मुहूतं कुप्‌ 


। होवा ह ओर नवममुूते रोदिण होता है । यद्यपि मध्याहकाल एकोदिष्ट श्राद्ध का समय हे फिर भी गारधवं 


द ॐ र ~ 
= व्याग कर्‌ कुलुपरोदि्मक सुहत ही बरहण करे यह्‌ अथ द । यद पावेणविषयक्‌ नहीं दे ।) मे आरम्भ; 








क जयोक भिय क्कि => जे 
¢ ४० (कोयो तो भोका 9 काकाक हि 
५... ~ ~~~ ~~ ~~ - -~~~~~~-~-----~---~------------- . ~ ~-~-------~-------------------------------- 
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१०६ ® सम्बन्धादोनां करमेण कथनम्‌ # 


कर रोदिणपयन्त म विद्वान्‌ श्राद्ध करे । विधि 
लंघन न करे यह एकोदिष्टपरक है । 


पायंशे तूक्तं मारस्ये-ऊध्वं युहर्तारकतप्‌ 


मभ्याह्ं सवदा यस्मान्मन्दीभबति भास्करः । तस्मादन्तफ़लदस्तव्रारम्भो विशिष्यते ॥ 


पावण मँ तो मल्स्यपुराण मे कहा है-कुतुप महूत के श्रनि जो मुहूतं चवुष्टय ( रोहिण, इन्द्र 
द्राणी ओर निति ) ह । ये पचा सुते शवधामवनः कदे जति ह । मध्याहकाल मेँ सदा ही सूयं मन्द 
होता ह । उसमें आरंभ करं तो अनन्त फल होता ड इसलिए उस श्रारंभ करे | 


( श्राद्धपरिभाषा ) 


अथ श्राद्पारमपरा । च्दिकायां कात्यायनः-- दिशं पातयेज्जां देवान्‌ परिचरन्‌ सदा | 


पातयेदितरं जानं पितन्‌ परिचरन्‌ सदा ॥ 
इसके वाद्‌ श्राद्धपरिभाषा कहते ह । चन्द्रिका मे कात्यायन ते कहां हे कि-देवताश्नों की परिचियी 
( पूजा ) सदा करता हआ दिने जा (घुटना ) को श्नौर सदा पितरों की पूजा करता हश्रा वाये जानु 
को ( दक्लिएजानुभूलग्नो देवेभ्यः सेचयेऽजलम्‌ ॥ भूलग्नसग्यजानुश्च पिदम्यः सेचयेऽजलम्‌ ॥ “मनुष्यतपंणं 
कुषेन्न किञ्िञ्जानु पातयेत्‌ । ) को नमन करे । 
बौधायनः- प्रदिशं तु देवानां पितणामप्रदक्िणम्‌ | 


देवानागूजवो दर्भाः पितणां दिगणस्तथा ॥ 

बोधायन ने का है करि--देवकार्यो में प्रदक्तिणयुख अौर पितरों के लिये अपरदक्तिणपुख ( उदड्युखस्त॒ 

देवानां पितणां दक्तिणामुखः। ) रदे ओओौर देवतां की कुशा ऋजु तथा पितरों की द्विगुणित कशा होती है। 

( आवाहनादौ गोत्रकथनम्‌ ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये शंखः-्राव्राहनाघ्यसङ्कस्पे पिण्डदानान्नदानयोः । पिण्डाम्यज्ञनकासे त 
तथेवाज्ञनकमंणि ॥ अकषय्यासनयोः पाच मोघं नाम प्रकाशयेत्‌ ॥ 

प्रध्वीचन्द्रोदय मे शंख ने कहा है कि-आावाहन, अध्ये, संकल्प (तिथि आदि का कथन ) 

पिण्ड ( श्राद्ध मेँ पितरों को दिया जानेवाला चावल श्रादि का पिण्ड) दान, श्न्नसंकल्प, पिण्डाभ्यज्जन 
( उबटन, तिलकल्कः--तिज्ञ को पीसकर वनाईं गयी पीटी इति ऋगेदिश्राद्धभरयो गः), ८( सौवीरं जाम्बलं तुत्थं 


` मयूरश्रीकरं तथा । दविका नीलमेघश्च अञ्जनानि भवन्ति षट्‌ ) अञ्ञनकम, ( कजल, तत्त॒ षड्विधम्‌ ) 


अरय्योदक, आसन शरोर पाद्य कर्मो से गोत्र तथा नाम का प्रकाश ८ उच्चारण ) करे । 
तत्रेव परिशिष्टे क्षणे च पिण्डदाने च गन्धधूपाक्तये तथा । सङ्कल्पे चासने दीपे अज्ञनाभ्यञ्जने 
तथा ॥ अन्नाघ्यदाना्यन्तेषु गोत्र नाम च कीतयेत्‌ ॥ 
वहीं पर परिशिष्ट में कहा है कि- त्त ८ सुहत ), पिण्डदान, गन्ध, धूप, अन्तय, संकल्प, आसन्‌ 
दीप, अञ्जन, ( नेत्राञ्न ) अभ्यञ्जन, चिकने पदाथ ( तेल, उवटन का शरीर में मलना ), अन्न, अध्यद्‌ा- 
नादि मे गोत्र ौर नाम का कीतेन ( उच्चारण ) करे । 
कालिकायां सडग्रहे--असनाबाहने पायं अन्नदाने तथंब च । 
द््षय्ये पिण्डदाने च षटसु नामानि कीतयेत्‌ ॥ 
कालिका में सडग्रह ने कहा है कि-्रासन, अवाहन, ( आह्वान ) पादय, अन्नदान, अन्तस्य ओर्‌ 


पिण्डद गं से नामों का उच्चारण करे 
2, ( सम्बरधादीनां कमेण कथनम्‌ , 


मारस्ये- सम्बन्धं प्रथमं तरयादोतरं नाम तथेव च । पञ्चाद्रूपं विजानीयात्‌ क्रम एष सनातनः ॥ 


८ 
का जानकार विपि मे भास्था ( विश्वासं ) कर रोहिण का | 4 
( पावे श्राद्धारम्भस्य कालविचारः ) 


्यन्छुहूत चतुष्टयम्‌ । बहुत पश्चकं देतत्सवधाभमनमिष्यते ॥ ` 


मल्स्यपुराण मे कहा है किपले संबन्ध कदे । फिर वैसे ही गोत्र रौर नाम कहे । पीडे रूप को 3 ष 


जानना चादिये । यहं क्रम सनातन है । 
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यथा काश्यपसगोत्रेति, १ 
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|  दिविषसपितामहः ॥ पित्रादीनां नाम यदा पुतरैनं ज्ञायते तदा 


& निसंयसिन्धु ॐ दृतीयपरिच्चेद का उत्तराधं & 


| | ८ शाखासेदेन गोत्रे सकारस्य प्रयोगकथनम्‌ १६& स 
-< र ॥ 0 ॐ 
तैव _ सकारेण त्‌ बरव्यं गोत्रं सव्र भीमता। सकारः इतपो जञेयस्तस्मादयतनेन तं वदेत्‌ ॥ 
एराशरसमोत्रस्य बद्धस्य त॒ सदात्मनः । भिक्ोः पश्चशिखस्याहं शिष्य 
परमधािंकः ॥ इति मो्तधमं प्रयोगाच । तेन गोत्रसगोत्रयोः पर्यायखात्‌ शाखाभेदा्रयवस्थेति 
=, 9 = 
¦ । ( एत्ेषामास्नातं तेषामेव । | 
6 पर कहा हे फि-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्त्र गोचर मे सकार का प्रयोगकर के । सकार तुप हे 
इसलिये यत्न से उसको कटे । जञेसे-काश्यपसगोच । ओर मोक्तधम | स रयोग त कि-पराशरस गोत्र 
दध महात्मा पञ्चशिख भिल्ल का मै परमधार्मिक शिष्य हू । इससे गोत्र ओर सगोत्र के प्याय्‌ दाने मे 
शाखासेद से व्यवस्था है-यह शूलपाणी ने कडा दै । यह जिनके यहां कदा है उन्दी शाखावालं कोदीषहे। 
(सब लोगों को सकार युक्त गोत्र का उच्चारण नदीं करना चाहिये ॥ जेसे-गोतमगोत् भादि ॥ | 
हेमाद्रौ बृहत्रचेताः- गोत्रं स्वरान्तं सवत्र गोतरस्याक्षयकमणि । गोत्रस्तु तपे प्रोक्त एवं दाता 
न शति ॥ सर्वश पितः प्रोक्तः पिता तपंणकमंणि । पितुरकय्यकाले तु पिव्ये सङ्करपने तथा | 
शमं्ध्यादिके कायं शर्मा तपेणकमं णि । शमंणोऽचय्यकाले तु पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ स्वरान्तं 
संबुद्धयन्तमिति हेमाद्रिः । ठ 9 
हेमाद्रि म उहतस्मचेता ने कहा है-सवेत्र दी गोत के अन्त में संबोधन ( अजन्त ) होता है | अक्षय 
( अक्तय्य ) कमं में “गोत्रस्य होता है तथा तपेण मे तो गोत्रःः-प्रयोग होता है । एसा करने से देनेवाला 
मोह को प्राप्र नहीं होवा दे । रः तो ' 
सेतर ही पितः" संबोधन करे । तपेणकमं मे पिता कदे । अक्षय्यकाल मं तो "पितुः" कदे । संकल्प 
मे पित्रयेः कहे । अष्यादिक में "शमेन कदे ओर तपंणकम मे “शमः कहे ओर ्क्ञस्यकाल मे (शमेणः” 
कदे । इसप्रकार पितरो को दिया इरा अक्षय होता दै । स्वरान्त-माने सम्बुध्यन्त-यह देमाद्वि ने कहा हे । 
८ गोप्य सपरिज्ञाने विचारः ) 
तत्रेव चन्द्रिकायां स्प्स्यन्तरे- गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काश्यपं गोत्रथुच्यते । 
तस्मादाह श्रुतिः सर्वाः प्रजाः करयपसंमवाः ॥ 
वहीं पर चन्द्रिका मेँ स्मरव्यन्तर का वचन दै कि- गोत्र के अपरिज्ञान में काश्यप गोत्र कहा है । इसी 
लिए भ्रति ( वेद्‌ ) ने कहा हे क्रि- जितनी प्रजा है वे सव काश्यप से पेद्‌ा हरं है | 
( विवाहे तु विशेषकथनम्‌ ); 
यत्त सत्यापाटः-श्चथाज्ञातवन्धो पुरोहितगोत्रेणचायंगोत्रेण वा' इति तद्विवाहपरम्‌ । 
जो सत्यापाढ में कहा है. कि--इसके वाद्‌ अज्ञातबन्धु का पुरोहितगोत से या आचायगोच्र से 
सब काये करे । यह्‌ विवाहपरक दै । 
( नामोच्वारसे विशेषकथनम्‌ ) 
नामोच्चारणे विशेषमाह हेमाद्रौ बौधायनः- शर्मान्तं  ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं त्रयस्तु तु । 
गु प्रान्त चत्‌ वैश्यस्य द्‌ासान्त शर द्रजन्मनः ॥ 
नामोच्वारण मं विशेष हेमाद्रि में वौधायन ने कहा हैः कि व्राह्मण के नाम के श्रगे (शमीः चत्रिय 
के नाम के अन्त में वम" वैश्य के अन्त मं “गुप्त तथा शूद्र के नाम के अन्त में “दासः के । 
& ( पित्रादिनामाज्ञाने विचारः ) 
पित्रादिनामा्ञाने ततरेव--प्िबीपत्‌ पिता बाच्यस्तत्पिता चान्तरिवसत्‌। अभिधानापरिन्ञान 
शार ग ॥ आअपस्तम्बघत्रेऽप्वेवम्‌ । एतदन्य- 
1 द वत्त यदि नामान्यविदरस्ततः पिवृपितामहरपितामहैति 
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३ श्राद्ध तिथिविचारःॐ क. 


भूयात्‌ । तत्कारिकापि-नामानि चेन्न जानीयाततततेत्यादि पदेकरमात्‌ । तत्तेति सम्बन्धमत्रपरं 
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तेन पिठ्न्यादावपि तथेति गौडाः । स्रीणां दान्तं नाम ज्ञेयम्‌, दान्तं नाम स्रीणामिति पृथ्वी 
चन्द्रोदये गोमिलोक्तेः । केचिदेवीशब्दान्तमाहुः । अन्धे तु देषीदा इति दयोः सथुच्चयमाहुः । 
पिता मादि नाम के ्रज्ञान में वहीं पर कहा है कि-पिता को पथिवीषत्‌ › पितामहं को अन्तरिक्षसत्‌ 
ओर भरपितामह को दिविषत्‌ कदे । जव पिता आदि का नाम पुत्र न जान तव कदं । चापस्तम्बसूत्र मे 
भी यही है । यह्‌ अन्यशाखापरक है । आराश्वलायनों के लिए उस सत्र में कहा है फि-यदि अविद्धान्‌ 
नामों की न जानकारी रखे तो पिदर, पितामह ओौर प्रपितामह यों कदे । उसकी कारिका मे भी है कि-यदि 
नामों को नदीं जानता हैः तो (तत्‌? तत्‌ इत्यादि क्रम से कदे । (तत्‌ यह सम्बन्धमाच्रपरक है । इससे पितृव्य 
(चाचा) आदि में भी बेसे दी कहे यह गोड कहते है । धियो का तो दकारान्त ( यशोदादां ) नाम जानना 
चाये । दान्त नाम स्तयो का है-यह प्रथ्वीचन्द्रोदय मे गोभिलते कदा दै । ऊढ लोग देषीशब्दान्त नाम 
कहते दै । अन्य लोग तो देवी" ्ौर दाः इन दो का सथ्य कहते है । जैसे--यशोदाद्‌ । 
( विभक्तिपूवेकमेव दानकथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ नारायणः विभक्तिभिस्त॒ यस्किञ्चिदीयते पिवदैवते । 
तत्सवं सफलं ज्ञेयं विपरीतं निरर्थकम्‌ ॥ 
हेमाद्वि मे नारायण ने कहा है कि-पि्ट रौर देवकायं मे जो भी कुद दिया जाता है बह विभक्ति 
यों ( प्रथमा, षष्ठी, संबुद्धि रादि ) से युक्त कर दे। वही सव सफल जानना चाहिये! उससे विपरीत 
निरथेक होता हे >: 
५ ठ ( श्राद्ध तिथिविचारः) 
च न्द्रकास्म्रस्यथसारयोः नारदीये च-अक्ञय्यासनयोः षष्ठो द्ितीयाबाहने तथा। 
अन्नदाने चतुर्था च शेषाः सम्बुद्धयः स्मृताः ॥ 
चन्द्रिका ओर स्पृत्यथेसार मे नारदीय का वचन है कि--अक्तय्य ( संबन्ध, नाम, गोरूपपदों मे ) 
ओर आसन में पष्ठी, ्रावाहन में द्वितीया, अन्नदान मेँ- चतुथी तथा शेष (अवशिष्ट) में संबुद्धि होती है । 
यत्तु व्यासः-- चतुथ चासने निर्यं सङ्कल्पे च विधीयते । प्रथमा तंणे प्रोक्ता संुद्धिमपरे 
जगुः ॥ इति । अत्र शाखाभेदाद्‌ व्यवस्थेति हेमाद्विः । 
जो उपरास ने कहा है कि-आसन ओर संकल्प ( अन्नोत्सगे ) मे नित्य चतुर्था विभक्ति होतो है । 
तपण में भ्रथमा होती है । दुसरे लोग संबुद्धि को कहते हे । यहाँ पर ( आसन में पष्ठी ओौर चतुथी विभक्ति 
का प्रयोग करे ) शाखाभेद से व्यवस्था है-यह हेमाद्रि का कहना हे । 
हेमाद्रौ भृगुः--भर््यावनेजनं पिण्डमननं प्रत्यवनेजनम्‌ । 
ं सम्बुद्धि तत्र ङ्ब शोषे षष्टी बिधीयते ॥ 
हेमाद्रि मे श्रगु का कहना. है--अष्ये, अवनेजन ८ आप्तीणं बर्हिषि पिण्डदानात्‌ प्राग्दौयमानं 


 जलम्‌-ङुशा के विदाने पर पिण्डदान के पहले दिया जाने वाला जल “अवनेजन' कहलाता है । ) पिण्ड, 


द्मन्न अर प्रत्यवनेजन ८ पिण्डदान के बाद्‌ दिया जानेवाला जल ), इनमें संबुद्धि का प्रयोग करे । शेष 


 ( शरगुः-अासने तु भवेत्‌ षश तथेवाक्ञस्यष्च्छयोः । आवाहने द्वितीया स्यादेष श।स्विनि्वयः ॥ गन्धं माल्यं 


च धूपं च दीपमन्नं सदक्षिणम्‌ । अप्रथक्स्वेन दातव्यं चतु्यो भूतिमिच्छता 1) में षष्टी का विधान करे। 
तत्रैव मातुर्विरेषो नागरखण्डे- मामत्र तथा मातुरासने कस्पनेऽक्तये । 
गोत्रे गोत्राय गोत्रायाः प्रथमाचा विभक्तयः ॥ 
८ देवि देव्ये तथा देव्या एवं मातश्च कीतयेत्‌ । ) 
` वहीं पर माता कतै जिए विशेष नागरखण्ड में कटा है- मासन मे--संबोधन-मातः, कल्पन 


( वस्रादिदान ) में चतुर्था अर अक्लय में षष्ठी विभक्ति करे । इसीप्रकार संबोन्ध मे गोत्रे, कंल्यन में 


गोत्राय तथा अक्तय्य में "गोत्रायाः का प्रयोग करे । 


ऊ 





& निसंयसिन्धु कै दतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराधं $ 


( यज्ञोपवीतिना विचारः ् € 
हमान अभासखण्डे-यज्ञोपवी तिना काय दैवं कम , प्रदकि एम्‌ । 
प्राचीनावीतिना कायं पिवकमाऽप्रदक्षिणस्‌ ॥ 

ट ण्डु में कहा ड कि--यज्ञोपवीति ( वामस्कन्धोपरि दक्िणकदयाधो निहितं ब्रह्मसू्म्‌ ) 
से = < ओर ्ाचीनावीति ( दश्विएसकन्धोपरि वामकद्याधो निहितं 
्रह्मसूं भ्ाचीनाबीतिम्‌ ) अभरदकिणक्रम से पिद्रकमं करे । _ 

( चरलुपनोतखीशूद्रादौ त ) ॥ 
अनुपनीतद्लीश्रादेस्त्तरेयेणेव सव्यापसब्ये ज्ञेय, तस्योपवीतस्थानीयत्वात्‌, अपसव्यं क्रमा्रसं 
ः करवा कश्विस्सगोत्रजः । इति बराह्याच्चेति वाचस्पतिः । ५ 
५ अनुपनीत स्री तथा शूद्रादि का तो उत्तरीय ( भंगोखाः द्पट्य )सेदही सज्य ओर अपसन्य जानन 
चाहिये । क्योकि उसक्रा वदी यज्ञोपवीत स्थानीय द। । कोई सगोत्र क्रम से व्र को अपसव्य कर श्राद्ध करे 
ह यह ब्रह्मपुराण का बचन है-- यद्‌ वाचस्पति नें का है । 6 
{ यत्त केवित्‌--'सदोपवीतिना भव्थम्‌/ इत्यस्य पूरुपाथेत्वासचीनाबीतकालेऽप्युपवीतान्तरेश 
ततकायमेवेति । तन्न विशोपखं ( विशेष ) बाधात्‌ । 
जो कोई कहते है "सद यज्ञोपवीत्त होकर रहे । इस वचन की पुरूपाथता-( विशिखो व्युपवीतश्च 
यत्करोति न तल्कृतम्‌ ।) होने से प्राचीनावीतकाल मे भी उपवीतान्तर से ( शूद्रका-न शिखी नोपवीती 
स्यान्नोच्चरेत्संस्छरतां गिरिम्‌ । इस निषेध मे भी कमेक यज्ञोपवीत श्ावश्यक ह । क्योकि--विशिखो 
उयुपधीतश्च--इस वचन से । ) उस कायं को करे दी । यह्‌ उचित नदीं है । क्योकि विशेषण से बाघ है । 
( नोपवोती स्यात्‌? इस सामान्यता से कमाथं पुरुषार्थोपवीतनिबेध से उसकी शअप्राधि म उत्तरीय अपसव्य 
| जाना जाता है । यह देखना चाहिये । ) 
६४ ( प्राचीनावीति भूत्वा पिर्डाघ्राणादिविचारः ) 


जमदग्निः- क्तस्तात्रजपं स्यक्त्वा पिण्डाघ्राणं च दक्िणाम्‌ । आ्राहानं स्वागतं दाप्यं बिना चं 
[९ 0 9 भै = # 9 ९ $ =, [ऋ 9 र 
¢ परिपणम्‌ ॥ शिसजनं समनस्यमाशिपं प्रथनं तथा । विप्परदक्षिणां चेव स्वस्तिवाचनकं बिना ॥ 
पितृुदिर्य कतव्य प्राचोनाबीत्तिना सदा । 

जमदग्नि ने कटा है कि-सृक्तजप^ ( भोजन करते हए ब्राह्मणों के समय मे पिपृक्त का जप ), 

स्तोत्रः जप को त्याग कर पिण्डाघ्राण ( पिण्डचालनोत्तरं क्रियमाणं तदाघ्राएम्‌ )-पिर्डों का सृ घना; 

दरति, अष्ान्‌; ( आह्लान-बुलाना ), अघ्ये-( घरमे अये हृए ब्राह्मणों के लिए पाद्य के वाद्‌ देनेवाला 

4 अन्यजल ) परिवेषण ( अन्नादियों का परोसना ), विसजेन ( बाजे वाजे, इस मन्त से विसर्जन करना ), 

८ सौमनस्य ( शिवा अपः सस्तु--इत्यादि ) चाशीवोद्‌ की प्राथेना, ब्राह्मणौ की प्रदक्िणा नौर सवस्ति 
¢ वाचन इनको त्यागक्रर जो पितरों के उदेश्य कर प्राचीनावीति ( अपसव्य ) होकर सदा करे । 

९ -उचिस्वाच । नमस्येऽहं पितृन्‌ भक्त्या ये वसन्त्ययिदेवताः 1 देवैरपि दि तर्प्न्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः । 





| नमस्येऽहं पितृन्‌ स्वगे ये तप्यन्ते मदषिभिः। आदमनेःभयेमक््या खक्तिुक्तिमभीप्सुभिः ।। इत्यादि विस्तार से पितरक्त वीरः 
( मित्रोदय्‌ के भाद््रकाश पर= १३२-१३८ तक भं लिखा ३ । वहाँ से देख लें | 
॥ र मरस्यपुराणे-खपव्याधा दशाणषु मृगाः कालञ्जरे गिरौ 1 चक्रवाकाः सरोद्रीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ तेऽपि 


जताः ङुरतत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दीर्धमघ्वानं 
तत्सग्रहरूपमिदश्लोकदयं पठेदिति देमाद्रिः । 
३ वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा श्रमृता ऋताः | श्रस्य मध्वः 
| यानैः ॥ ° म॒ ७ चू. ३८ म० दोय ० ६। ९८; २१।११, ते° स° ९०७.८, २,४७.१ २,१। 
| ` ~ गषन्नो वधतां दातारोनोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। शद्धा च नो मा व्यगमट्ह देयं च नोऽस्त ॥ 
अन्तं चनो बहुभवेदतितिथीश्च लभेमहि । याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कृरचन । एताः सत्या श्राशिषः सन्द । 
खदु पता सत्या च्र(श्बः। ्रषोराः पितरः सन्तु । इत्यादि । | ध 


यूयं तेम्योऽवसीदत ॥ समग्रखप्व्याधाख्यानपाठनासमर्थस्ु 


पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पयिमिर्देव- 
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# विप्रनिमन्त्रणानन्तरं कुः सौरादिविचाः ॐ 


( शचमनकथनम्‌ ) 


दमा्रौ सख्ये आदौ विग्राङधिशौचान्ेऽस्यर्चने विदिरेछते। पिणडान्युषयार्चयितया च विच्य ` 


छ श्‌ ॥ ~ ~~ 2८ 9 ० (9 
बराहषणांस्तथा ॥ आच मिचदादवकत च स्थानेष्वेतेषु सष । ्राचयन्तयोदिराचमेच्छेेषु तु सडत्सकत्‌॥ 
 देमाद्विमे संम ने कटा दं कि-शादि भें तरादमणो का चरण धोक्‌ पूजन कर विरिर कै वाद्‌ 
पिर्डों का पूजनलकर 1 फर ब्राह्मण का विसजन करे । फिर श्राद्ध करने बाला इन सात जगहों पर श्राचमन 
करे--श्रादि श्मौर न्त भं दो वार, शेप ( अवशिष्ट ) मे एक वार श्राचसन करे । 
तमेव -प्राद्ारम्भेऽ्वसनि च पाद्शौचा्चनान्तय !। विकिर पिर्डदाने च पट्स्वाचमनसिष्यते ॥ 
वहीं पर कहा है करि श्राद्ध के प्रारंभ से, श्राद्ध की समाधि मे, चरणों कौ पवित्रता मे श्रोर पूज्नान्त 
, विकिर तथा पिण्डदान में इन छ जगहों में याचय का विधान कहा द । 
( श्राद्धदिवसे दानाध्ययनदेवााजपदोसव्रतादिकमेसु विचारः ) 
आउवलायनः--दानाध्ययनदेवाचाजपदीमव्रतादिकान्‌ | न इ्याच्छाद्रदिवसे प्राभिप्राणां 
[९ ¢ ® प 9 ~ र स र 
बिसजंनात्‌ ॥ एतनिरयवञ्यंभिति बोपदेवः । इदं विष्णुभिन्नदवप्रम्‌, विष्णोनिवेदिताननेन यष्टव्यं 
देवतान्तरम्‌ । पितरभ्यश्चपि तदेयं तदानन्त्याय करप्यते ॥ पितशेपं त॒ यो दद्याद्‌ हरये परमासने । 
रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति कलेरशभिनः ॥ इति स्कन्दात्‌ पितरः सव मनुष्या विष्णुनाशित- 
मश्नन्ति इति श्रतेः; यः श्राद्धकाले हरिथुक्तशेपं ददाति भक्त्या. पितृदेवतानाम्‌ । तेनेव 
पिण्डांस्तलषसी विभिश्रानाकखकोरटि पितरस्त तृश्ाः ॥ इति ब्राह्मोक्तश्चंति भीधरस्वापिनृ सिह- 
४4 
परिचर्यादयः । एतत्छयं नियन्धविरोधाननिभलम्‌ । 
प्ाश्वलायन ने कहा है कि-दान, अध्ययन, देवपूजा, जप्‌, होम अौर बत अदि ये कमं श्राद्ध दिन 
मे णो क विसर्जन कै पूव न करे। वोपदेव ने कहा है कि-ये नित्य वजित दे । यहं विस्एु भिन्न देवता 
प्रक हे । | 
स्कन्दपुराण का बेचन दै कि-विष्ु के निवेदित अन्न से अन्यदेवता की पूजा करनी चाहिये । वही 
अन्न पितसें छ लिए देना चाहिये उससे शअनन्तफल की प्राति होती द । पिठशेष क को जो परमात्मा हरि 
को दैवा दै । उसके पितर रेतोधा ( वीये का भक्षण ) कर ढुःख के भागीदार होते ३ । वेद्‌ सें कहा है क- 
पितर श्मौर मशु्य विष्एएु के उच्छिष्ट चन्न का सक्त करते दहै । 
्रहमपुराण मे भी कहा दै कि-जो श्राद्ध के समय मं हरि के भोजन किये हुए शेष ( वचे हृष ) को 
पितर मौर देवां को भक्ति से देता है ओौर उसी अन्न से दी तुलसीभिश्चित पण्ड! क! दता दतो 
दसके पितर कोटि कल्पतक ठृप् होते हे यह श्रीधरस्वामी, दसि, परिचया भाद्‌ कहते है । लेकिन यह सब 
निबन्धभरन्थमतों के बिरोध होने से निमूल हं । 
( श्राद्धाहिदिने खवराहादीना 11 ) 
अत्र वेपो हेमाद्रौ विष्णुधर्मे ्राद्धाहि ठु समभ्यच्यं रृबराह जनावनप्‌ / 
यहौँ पर विशेष हेमद्रि मं विष्णुधर्मे का वचन हे किरा के दिन में तो चसह, वराद ओर 
जनार्दन का पूजन करना चाहिये । न स ह । 
शिबपरारे- भूलयिता शिवं भक्तया पिदा रसयेत्‌ । प निपषसत विहितभिनपरः । 
शिवपुराण मे कहा दै कि--भक्ति से शिव का पूजन कर पितरों का श्राद्ध करे । पह जो निषेध 
था वह्‌ विहित ( शास््रविधान ) से भिन्नपरक्‌ था । | 
( देववराह्एपूजने पिदव्राह्णपूजने च क्रमक्थनम्‌, ) 
. गत । शिरोऽसजादपादेषु बामाङ्ादि च पेते ॥ 
तथा हेाद्रौ-देवार्चा दरिणाङ्गादिः पादजात्वसम्‌ 
तैर हेमाद्रि से _ देवता की पूजा तो दाते चंग से करे-पाद (पर १ जा ( घुटना) 
ओर हेमाद्व मे का द कि--दवत = 1 । बाधे ग से-शिरः कन्धा, जाल जर पे इनको 
अंस ( कत्था ) र मूधा ( मस्तक ) इस कम से करे । बाय अ › कन्धा; र 


पिवृकम में अचैन करे । 








क: ४१ & निरयसिनधु ॐ दतीयपरिचयेद का उत्तरां 






८ श्राद्धादौ दभेत्यागकथनम्‌ , 
त॒ ये दर्भाः पादशौचे मिसज॑येत्‌। अचेनादौ त॒ थे दर्भा 
कलिकायां स्प्रत्यन्तरे-श्राद्वारस्भे त ये दभाः पाद्श।च वसजयत्‌ द्‌। तुद्‌ 
उच्छिान्ते विसजथेत्‌ ॥ साजंनादौ त ये दर्भा पिण्डोत्थाने विसजयेत्‌ । उत्तानादौ तु ये दर्भा 
दचिणान्ते विसजयेर्‌ ॥ प्राथंनादौ त॒ ये दर्भां नमस्कारे विसजयेत्‌ ॥ 
कलिका सें स्ख्रव्यन्तर का वचन है कि-ध्राद्ध के शरारम्भ ( माचान्तः प्राक्क्कशस्त्यक्त्वा पाणावन्याश्च 
धारयेत्‌ | ) मश्मारपदिशथाोनेयं ( पैर क प्रत्तालनं स ); जाद द्रा र, जो ॐ९।। अचन ( पूजन ) 
; के कायै में श्रई हई ह उनका उर्िदष्टान्त मे विसजेन ( त्याग ) करे । जो द्भ माजन ( शद्ध ) के काये में 
१ लिचे गये हों उनका पिख्डोत्थान (पिण्ड के उठाने के समय) में विसजेन करे । माजन आदि मे जो कुशा प्रहण॒ 
1 की हों तो उनका दक्तिणादानान्त से विखजन करे) ओर प्राथना आदिमे जो कुशा ग्रहणक हो तो उनका 
लमस्कार मे विसजन करे ¦ 
( उहविचारः ) 
उहमाह विष्णः-पातःदहानापप्येवं शराद्धं इयाहिचकरणः । मन्त्रोहेन यथास्यायं हेपाशं 
मन््रवजितप्‌ ॥ यथान्यायमिति ! यत्र बहुचनान्तः पिदशब्दस्तत्र सव पतवाचस्वानाहः | 
[क [क म ५ 
तत्रापि शुन्धन्तां पितरः" इत्यतनोह एव, सथ पितदविखे उत्तरसन्वद्मयवेयर्थ्यात्‌ । धहुदचनं तु 
नोहाते, प्रेतावरुसथत्दात्पाशनितिदह्‌ । छगन्ते च नोहः, तस्मादचं नोहेत्‌' इति निषेधात्‌ । 
एकोदिष्टेऽप्येवम्‌ ¦ प्रतेकोदिष्टे तु एकवन्यन्तानृहैतेको दिष्टः इति पिष्णृक्तंरूहः । अत्र वहुवचन- 
स्याञप्युहा नचनात्‌ । बद्धा त वशष वचत्यामः। सेषाखणासाव पपतव्याद्कादष्ट श्रावाह- 
॥4 [क 
नादिमन््रवञ्यं कायभिति करपतरूः । उदयोग्यपिठपदवान्‌ सन्त्र एव ततर प्रयोञ्यः, न तदहः । नापि 
पपत्रपदराहतः प्रयाज इति शलपाशः । श्रथान्तर -चाक्त प्राक | 
का विचार विष्णुने क्रिया ह कि-इसभ्रकार मातामहो का भो श्राद्ध बुद्धिमान्‌ मनुष्य करे । 
यथान्यायम्‌ इत्याट्‌ सं । जह। पर बहुवचनान्त पिदशब्द्‌ है । ( एतद्र: पितरो वासः, अमीमदन्त पितरो यथा- 
भागमा उपायपत, ऊज वहन्तारम्रत घत पयः कौलालं परिश्रतम्‌ । स्वधास्स्थ तपयत में पितन्‌ ॥ इप्यारि मे ) 
वहा पर सवपिृवाचित्व होने से उह न करे । वहाँ पर भी शशुन्धम्तां पितरः यहाँ पर उह होता दी है । 
सव पित्वाचकत्व में उत्तर ( अगेवाले ) मन्त्र दय दोनों व्यथै हो जायगे । ( शग्धन्तां पितामहाः शुन्धन्तां 
प्रपितामहाः, इससे पितामह चौर प्रपितामहशब्द के उपादान ( प्रहण करने से ) से पिवृशब्द्‌ जनक पर ही 
है । अन्यथा वे दोनो मन्त्र व्यथे हो जायग- यह्‌ अथे है । इसप्रकार शशुर्धन्तां मातामहाः' इत्यादि में तथा 
खन्धन्ता मातरः इत्यादि मे उह होगा श्रौर जिनके यहाँ “पिवृभ्यः स्वधोच्यताम्‌ , पितामहेभ्य 
स्ववाच्यताम्‌ ; प्रपितामहेभ्यः स्वघोच्यताम्‌ , ये शुन्धन मन्त है उनका भी कटे हुए न्याय से ही उह होता 
है । ) वहुवचन में तो उड नहीं दोता है प्रकृति मे असमर्था से । पाशान्‌ इतिवत्‌? की तरह । 


गन्त मं- (पितन्‌ हविषे अत्तवे । आयन्तु नः पितरः-इत्यादि ऋचां मे ) उह नहीं होता है । 
इसकारण से ऋचा मे ऊह्‌ नदीं होता है, ठेसा निषेध हे । एकोदिष्टमे भ यही है । विष्णु ने कहा कि प्रेत 


जा 





९--शरादभकस्ण मं जां मन्त्रो का ऊड का प्रसंग श्राया दै वहाँ मन्त्र तथा संस्कार का श्रन्यथा भावरूप ऊद माना 
॥ जाता हे । जो पितृशब्द बहुवचनान्त रदेगा । जसे “एतद्वः पितरो वासः, ग्रमीमदन्त पितरः त्यादि स्थलमे सभी 
५ पिव्रशब्द्‌ सभी पितरो का वाचक होने के कारण वदँ ऊह नदीं होता ह। जह लुन्धन्तां पितरः । इस स्यल् ये ऊह 
# होता है । क्योकि यँ पित्रशन्द सभी पितरो का वाचक मानने पर श्रागे दो मख व्यथं शु 
भपितामहाः दो जारयगे । ज बहुवचन शोगा वदँ ऊड नदीं होता है, क्योकि प्रकृति 
बहुत्व नहीं होने के कारण बहुवचन का ऊद नदीं होता ह । जसे--श्रग्नीषोमीयपशु 
भी मन्त्र दै-श्दितिः पाशान्‌ प्रसुमोक्तुः यहाँ प्रातिपदिकार्थ 
ऊढ नदीं होता दे 1 उसीतरह शुन्धन्तां पितरः इत्यादि मे ऊह 


न्वन्ता मातरः, शुन्धन्ता 
श्राद्ध मँ ( एकोद्दिष्ट श्राद्ध मे ) 
का पाशविमोचनायं बहुवचनान्त 
पाश॒ लेकिन प्रत्ययाय बद्रस्व नहीं है| इसलिए इसका 
होगा । श्रम्यत्न ऊह नदीं होता ह । 
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के एकोदिषट मेँ तो ( पिद्रवटित्‌ मन्न को पितृपदस्थान में प्रेतपद्‌ घटित करे । ) एकव की तरह से एकोषिष्ट 
मन्त्रो का ऊद न्‌ करे! (प्रेत कै एकोदिष्ट मं ) बहुवचनान्त का भौ उद्‌ ( एतदः पितरः ) इत्यादि मं 
एतत भरत" इत्यादि उह होता दः यह अथे हे ) वचन ( विष्णएवचन ओौर श्माश्वलायनवचन ) से । बृदुध्यादि 
मे तो विरोष करेगे । कल्पतरु ने कहा ड रि- अवशिष्ट चाचा च्यादि के एकोदिष्ट में आवाहन आदि 
मन्तो को स्यागकर करे । शूलपाणि ने कहा है कि--उहयोग्य पिव्ृपदवाला मन्त्र दी वहाँ पर प्रयोग करे 
इसलिए उह नहीं होगा । पिदपद से रहित प्रयोग भी न करे श्रथान्तर (स्री यर शुद्र का अमन्त्रकभराद्ध 
( स््रीणामन्त्रक श्राद्धं तथा शूद्रस्य ) होता है । ) यह पहले कह चुके है । 
[ @ 0 क क 
वहचकारिकाऽपि--्रष्य प्रदानमन्त्रं तु सात्रादिपदमाबपत्‌ । 
श॒न्ध॑न्तामिति पित्रादौ सात्रादि पदमावपेत्‌ ॥ 
मातृश्राद्धे पिण्डदाने- ये च तामव्रा्, इत्यत्र नोह इति वृत्तिकृत्‌ । 
वहचकारिका में भी कह हे कि--चघ्यप्रदानसन्त्र मे तो माद्र शआरादि पद्‌ कहे । शु्धन्ताम्‌ इस 
मन्त्र मे पित्रादि के स्थानम मात्रादि पद्‌ कदै। सद्श्राद्ध के पिण्डदान से "ये च त्वामचरातुः यहां पर 
(८ याश्च ताभ्यश्चेति नोहः ये च तेभ्यश्चेति पुंहिलिङ्गशेषात्‌ ) उह नदीं होता हे-ठेसा वृत्तिकार का मत हे । 
तथा-मातुःश्ाद्धऽप्यनहेन दुर्यापििण्डालुमन््रणम्‌ । दशादानणुपस्थानं तदत्कायमिति स्थितिः ॥ 
प्रवाहणमनहेन तद्सप्शनमिष्यते । 
श्नौर माता के श्राद्ध मे भी नूह से पिण्डानुमन्त्रण, दशादान ( वस्नाच्वलसूत्र-वश छोर पर रहनेवाले 
धारो बल कै अभाव सें दिये जते है- ) श्रौर उपस्थान वैसे दी करे-एसी स्थिति ह । विना उह के प्रवाह 
द्रौर प्राशन ८ खिलाना ) कहा गया हे । 
तथा- आर्थन्तुनस्िललो"ऽसौति उशन्त॑स्त्ेति यानि त॒ । अनः पिदशब्दोऽ् पिदसामान्य- 
साचकः ॥ श्रापस्तम्धानां तु वच्यते । 





१--रान्धन्तोल्लोकाः पितृषदनाः पिव्रृषदनमसि । उदिव -स्तभानान्तरिशं धरण ट “स्व प्रथिव्याम्‌ ॥ ( काण. 
५।३५ ) | 

२-ये चत्वा मन्विति चैके । शको श्मुकशर्मन्‌ यनमानपितः ये च त्वा मनु एतत्ते पिण्डान्नं _ स्वधा" 
इति वाक्यं केचिन्मदर्पयः प्रयोजयन्ति | ( कात्यायनशरोतसतन त्र° ४ क° १ सूत्र १२) । 

`  बोधायनस्तु- एतत्ते तत श्रसौ ये त्वा मत्रालु । बिशेष शरादूधप्काश वीरमितरोदय को देलिय । "परिशिष्टे त॒- 

ध्ये च त्वामत्रान्वित्यन्ते तेभ्यश्चेति मन्त्रशेषः । इत्तिकारेण त॒ ग्रन्व्टक्यप्रकरेऽस्मसितरममुकशमनमुकगोतर वसुरूपेतविर्डी- 
भूतमन्नं तुभ्यं स्वधा ये च स्वामत्रानुगच्छन्ति तेभ्यश्वव्युक्तः | 

३- यन्मे माता प्रलुलोभ यच्चाराननुत्रतम्‌ । तन्मे रेतः पिता इक्ता मभ्युरल्योपपयताम्‌ ॥। ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः सघा नमः। श्रचतन्पितरो मीमदन्त पितरोतीव्रषन्त 
पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ ( यज्ु° १६।३९६ ) | उपस्थानानन्तरश्पविश्य _ पिता पितामदश्रैव तथेव प्रपितामहः । तृ्ि- 
मायान्तु पिरुडेन मया दत्तेन भूतले ।। मातामहस्ततिता च पिता तस्यापि वृष्य । द्विजानां त्पणाद्‌ दोमातिण्डादानाच मे 
दिबि | इति केचित्पठन्ति । ततः-“परेत पितरः सोभ्या गंभीरः पथिभिः प्यः । रया पितु्सुविद्ंश्रपीत यमेन ये सधमादं 
मदन्ति ॥ (ते ०१।८।५।२) । इति मन्त्रेणाऽऽन्नेयीं प्रति पिर्डान्‌ प्रवाह्य ( बढाकर ) सङडस्वः पिण्डान्नमस्कुयात्‌ । 

४--्रा यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्नि ष्वात्तः पथिभिदेवयानैः। श्रस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि दुबन्छ 
तेऽवन्तस्मान्‌ ।॥ ८ कारसंदिता-च्र. २९ म. ५६ ) । 
| ५_ तिल्लोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमितः ! प्रल्तवद्धिः परतनस्वधयेदि पितृनिमान्‌ लोकान्‌ प्रीणयादि नः 
स्वधा नमः ! बोघायनगद्यसूत्रे । श्रादधपकाशे--पिलोऽसि सोमदैवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रत्तम्‌ (व ) द्धिः पृक्तः स्वधया 
पित लं लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा । 

६_ -उशम्वस्त्वा नि धीमहमशम्तः समिधीमहि । उशत श्रा १ पित्‌ हविषे अते ॥ @० १०।१६।१२) ` ¦ 





& निणेयसिन्धु के चतीयपरिच्ओैदं का उत्तराध 


(आय्तु न” 'विलोऽसिः श्नौर उशन्तस्त्वा इन सरो सँ पिढशव्र भ उ नदीं होता है कर्थोफि 
यहं पर सामान्यवाचक पिदशब्द द । चापस्तंबों क लिए रागे कगे । ५ 
( स्नातः स्नातान्‌ न्राङ्षणान्‌ च्हूय 0 
मादौ सादैएडयः- स्नातः स्तातान्‌ समाहृतान्‌ स्वागतेनाचयेत्धक्‌ । 
हेमाद्रि मे तो साक॑स्डेय ते कडा है कि-स्नान कर स्नान किये उनको ( किसीकारणवशा जिन्होंने 
स्नान नहीं किया ड एसे व्राह्मणं को भोजन न करावे-यह अथं ६ । ) बुलाकर सत्कार ९ साथ ( यमः-ततः 
स्तात्वा निधृत्तो यः प्रस्युत्थाय कृताञ्जलिः। पाद्यमाचमनीयं च सं प्रयच्छयथाक्रमम्‌ ॥ करृताञ्जलिः- स्वागतम्‌) 
इतयुक्तवाऽध्वकृतोपहतिशुध्यथं पादप्रत्तालनाथमाचमनीयं चोदकं कमेण प्रयच्छेत्‌ ।) अलग अलग पूजन करे । 
८ तेभ्यः कुशादिदानम्‌ ) 
कलिक्षायां नारदीये- प्रायश्चित्त विशुद्धात्मा तेभ्योऽनुज्ञां प्रग च । 
द्यावे ब्रहमदण्डाथं हिर्यङ्शमेब च ॥ 
कलिका मे नारदपुराण का वचन है करि प्रायश्चित्त से विशुद्ध अस्मा वाला मनुष्य ब्राह्मणौ को 
। याज्ञा को अहण कर ब्रह्दण्ड के लिये सुवणं तथा ऊुशा को दी दे । 
( प्राचीनावीतिना सङ्क्पादिकथनम्‌ , 
तवरे सड्गरदै-हिथिवारािकं ज्ञात्वा सङ्रप्य च यथाविधि । प्राचीनावीतिना कायं सवं 
सङकस्पनादिकम्‌ ॥ सम्बन्धं थमं व्रूयात्‌ नामगोत्रे तथेव च । वस्वादिरूपतां चापि स्वपितृणाम- 
जुक्रमात्‌ ॥ 
हीं पर॒ संम्रहमे कहा है कि तिथि, बार आदि को जानकर यथाविधि संकल्प करे । संकल्प 
( धामिक कृत्य करने की प्रतिक्ञा। छिसी ेच्छिक पुख्यकाल से फल की इच्छा ) आदि सब कायं प्राचीना- 
त: वीति ( अरपसब्य ) होकर करे । 
| पहले संवन्ध कदे । फिर वैसे दी नाम अर गोत्र कहे । ओर पने पितरों फे अनुक्रम में वसु आदि 
#‡ ` केख्पकोभीक्टे। 
| द ( विप्रनिमन््रणएप्रकारः ) 
चन्द्रादथे नारदीये भाद्वाथं समनुप्राप्तान्‌ विप्रान्‌ भूयो निमन््रथेत्‌ । आपस्तम्बस्तु 


11 मन्त्रं, परेचुदि तीयं ठतोयमामनत्रणम्‌' इत्याह । युयं भया निमन्त्रणीया इति निषेदनरूपभाचम्‌ । 
4  चनधोदय मँ नारदीय मतसे कहा है करि-्राद्ध के लिए प्राप्त हुए ब्राह्मणों को किर से निमन्त्रण 
|: ( न्योता-खुलावा ) करे ¡ अपस्तंव ने तो कदा दै शि- पहले दिन निमन्त्रण रे । दृखरे दिन दूसरा 
(४ निमन्त्रण, तीसरे दिन आमन्त्रण (संबोधित) करे--एसा कहा है । भने तुम लोगों को निमन्त्रण दिया हे । 
§ यह निवेद्नरूप ( वतलाना, कहना ) पला दै । 
& तदिधिमाह शौनकः गृदौखापुकसज्ञस्याघुकगोत्रस्य चाके । श्राद्धे तु वेश्वदेदाथं करणीयः 
॥ । कणस्त्वया ॥ इत्येवं श्राद्रकृद्‌ बरूयादतथेति बदेत्त सः । श्राद्धस्य कतां स वरयां प्राप्नोतु 
॥ भवानिति ॥ स बदेतप्ाप्नवानीति इतरस्तं प्रति द्विजः ॥ देवौ पार्बे पुरूरवा्रौ वाच्यौ । 
पित्रादैरप्यनेनेव वृणीत विधिना दिजान्‌ । 


उसकी विधि शौनक ने_ कदी हे कि--्ुकनामवाले चौर श्चमुकगोत्रवा्ते का प्मभुक के श्राद्ध में 
वदेव के लिये आप्‌ उपस्थित हो । इसप्रकार दी श्राद्धकतो कदे । पिर वह्‌ बराह्मण वेसे ही ॐ कटे । फिर 








१ त्रहमशापः । ( त्राणो ब्राह्मणास्य शापरूपो दरुडः ) यया- तियितव्वे- ब्रह्मदण्डहता ये च विद्यदग्निदताश्च 
0 ~ ये । देषाशुदूवणार्याय इमं पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ( मदाभारते-२।५।१२३ -शविदखाणि सर्वाणि ब्रहमदर्डश्च तेऽनघ । 
॥ ५ = 4 विषयोगास्तथा सवे विदिताः गानाशनाः ॥ ( ब्राह्मणो ब्राह्मणास्य दण्डः षिद्धयष्टिः ) त्राहमणयष्टिका । बशिष्टस्य सिदधयष्टिः- ` 
। धव धिग्बलं चत्ियबलं ब्र्तेनो बलं व्ञम्‌ । एन ब्रषदणडेन ब्वो नाशिता मम । । रामायणे | ) 
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१०७ #ःव्राह्मणएपादप्रत्तालने विचारः # पः ` 


श्राद्ध क कतो बह कदे कर उसको आपको प्राप हो । वह ब्राह्मण कहे श्राप्नवानि' इतर उसके भ्रति द्विज कदे । 
देव में पुरूरव अर अद्रव विश्वदेव कहे जाते दै । पित्रादि मेँ भी इसीविधि से ब्राह्मणों का वरण करे । 
( पिर्डपिद्रयज्ञाथं परिस्तर्णादिकथनम्‌ ) 
ततः कतां बह चोऽनाहिताग्निः पिर्डपिवयज्गं परिस्तरणादीध्माधानान्तं इयाद्‌ । श्रद्राधानि- 
नोऽप्येवम्‌ ' इति प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च । माष्यकारमते आब्दिकैप्येवम्‌ । वृत्तिकारमते नेदम्‌ । 
तदनन्तर कतो वहच ८ ग्वेद ) अनाहिताग्नि पिण्डपिदयज्ञ को परिस्तरणादि इष्माधानान्ततक करे । 
मधौधानी भी यही करे। यह प्रयोगपारिजातमें श्रौर परिशिष्ट मे कहा है । भाष्यकारमत से अच्दिकि 
( वार्षिक ) मं भी यही है । वृत्तिकार के मत से यह नदीं हे । 
( द्वारदेशे मण्डलविधिकथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ शम्थुः-संमाजिंतोपलिपे त द्वारि इर्बति मण्डले । 
उदक्प्लवय्ुदीच्यं स्यादक्षिणं दक्षिणापुवम्‌ ॥ 
हेमद्विमे शंसते कहा दै कि-गोमूत्रयुक्त गोमय ( गोवर ) से भवन के आगे भूमि पर लोप कर 
( मासस्ये-गोमयेनालुलिप्तायां गोमूत्रेण तु मण्डले ) देवकाये में उत्तर की तरफ नीचा करे चर पिव्रकायं में 
दक्लिणदिशा की तरफ नीचा करार पर मण्डल करे । 
व्याघः--उन्तरेऽकतसंयुक्तान्‌ पूवाग्रान्‌ विन्यसेत्‌ इशान्‌ । 
दक्षिणे दक्निणग्रास्त॒ सतिललान्‌ विन्यसेत्ङशान्‌ ॥ 
व्याघ्र ने कहा है कि--उत्तर के मण्डल मे चावल के सहित कुशा को पूवाप्र रखे ओर दक्तिण के 
मरुडल मे दक्षिणाम तिल के सहित कुशाओं को रखे । 
तत्रेव बौधायनः- चतुरस्रं त्रिकोणं च बतुलं॑चाद्धचन्द्रकम्‌ । 
कतग्मानुपूरवंण ब्राह्मणादिषु मण्डलम्‌ ॥ | 
वहीं पर बौधायन ने कहा है फि- चतुरस मण्डल व्राह्मण के लिये, त्रिकोण मण्डल वेश्य के शि, 
वरल ( गोल ) मण्डल, कषत्रिय के लिए रौर शुद्र के लिए अधंचन्द्राकार मण्डल यथाक्रम से फरना चाहिये । 
तत्रैव लौगाक्तिः- दस्तद्वयमितं काय वेश्वदेविकमण्डलम्‌ । 
दक्िणे च चतुदस्तं पितृणामडप्रिशोधने ॥ 
वहीं पर लौगाक्षिका वचन दहै छि-विश्वेदेवदेवता के लिए मण्डल दो हाथका शौर दकिणमें 
पितरों के लिए चार हाथ का मण्डल पादशोधन में करे । 
कलिकायां सङ्ग्रहे त प्रादेशमात्रं देवानां चतुर्ष ठ मण्डलम्‌ । 
त्यक्त्वा षडङ्कलं तस्मादक्षिणे वतलं तथा ॥ इत्युक्तम्‌ । 
कलिका में संम्रह ने कहा है कि-देवताश्रों के लिए प्रादेशमात्र चतुरखमण्डल करे ओर £ अंगुल भूमि 
छोडकर उसके दक्िण दूसरा बतुलाकार प्रादेशमात्र बनावे पसा कहा ॥ 
यतत स्मृत्यन्तरे गतः पश्चाहलो विप्रे जालमात्रो महीन । प्रादेशमात्र वैय च साधिकः 
स त्‌ शूद्रके ॥ तिर्यगुष्वंप्माेन व्याख्यातो देवपित्ययोः। चतुरस बतुल्ञ च कथित गतलक्णम्‌॥ 
जो स्मृत्यन्तर में कहा है कि- व्राह्मण के कार्यं में पाच रंगल गढा करे । कषत्रिय के लिए जानुमात्न, 
वैश्य के लिए प्रादेशमात्र रौर शूदर के लि९ उससे अधिक का दे । ॥ 
देवकार्य मेँ टेढा तथा पिककाये मेँ ञंचे भरमाण से व्याख्या क है । चतुरस्न रौर गोल-गते का 


लक्तण कहा दै । ॑ 
( ब्राह्मणएपादभक्तालने विचारः ) 


पादप्र्तालनं प्रो क्तयुपवेश्यासने दिजान्‌ । तिष्टश्चेत्‌ तालन डुयात्‌ निराशाः पित्रो गताः | | ॥ | 


इति । तत्सधूलसे मण्डले पथक्‌ ज्ञेयम्‌ । 
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& निसँयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का उत्तरा 8 


~: द्मासनपरः ब्राह्मणों को बैठाकर पादप्रत्तालन करे । यदि खड़े होकर पैर का प्रक्तालन करे तो पितर ` 
निराश होकर करते है । यह समूल हो वो मण्डल के ञ्मागे अलग जानना चाहिए । 
१ ८ गोमयग्रहणएविचारः ) 

तत्र गोमये हेमारौ भृगुः अत्यन्तजीणंदेहाया वन्ध्यायाश्च विशतः । 

रार्ताया नबद्रताया न गोर्गोमयमाहरेत्‌ । 





4६ इ न 

बहाँ पर हेमाद्रि मँ ग ने कहा है क्ि-जिस गौ का शरीर अव्यन्त जीणे हो ओर विशेष कर वन्ध्या 
( तौ व्याहौ गौ दी दिये । 

१ गौ का, रोगम्रस्त गौ का तथा नवीन व्याहो गो का गोवर ग्रहण नही करना चाह 

( (पादाभिषेचने विचारः ) 

। मात्सये- अ्रक्तामिः सपुष्पाभिस्तदभ्य्च्योऽपसन्यवत्‌ । विप्राणां कालये्पादावभिवन्य पनः 


पुनः ॥ र्यल्युलस्थितः इयात्‌ विप्रपादामिषेचनम्‌ । < त 
मसस्यपुराण मे कहा है कि--अपसन्य ( पहले उत्तर कौ तरफ वाद में दक्तिण मण्डल को ) कोतरह 
पुष्प के सहित अक्षतो से पूजन कर ब्राह्मणो के पेरो का क्ञालन करे । फिर नमस्कार बरवार करे। । 
रत्यङ्मुख ( पश्चिम ) स्थित होकर व्राह्मण के पेरों का अभिषेचन करे। 

तत्रेव भविष्ये प्रक्षालयेद्विपरपादान्‌ शन्नोदेवीरिति खचा । ६ 

वहींपर भविष्यपुराण में कहा है कि--“शं नो देवीः" इस छचा से ब्राह्मणों के पर को धोना चाहिये । 
( पाद्यजलद्‌ाने विचारः ) 
पृथ्वो चन्द्रोदये बरदधव सिष्ठः- न इशग्रन्थिहस्तस्त पां द्यादहविचचणः । 


्थ्वीचनद्रोदये में वृद्धवसिष्ठ ने कहा है कि-ङुशम्रस्थि हाथ से वुद्धिमान्‌ पाद्य (पेर धोने के लिए 
जल्‌ ) नद्‌ । 


( भायाखावितवारिणा पादप्रत्तालनम्‌ ) 


कलिकायां सङ्ग्रहे ततः प्रचालयेत्पादी भारयास्रावितवारिण । 


कालिका में संग्रह ने कहा हे फि- तदनन्तर पतनी दवारा दिये हए जल से उसका पति पेरोंका 
प्रत्ञालन करे । 


( श्राद्धकाते यदा पत्नी नीरप्रदा भवेत्‌ तद्‌ विचारः ) 
तथा--भराद्धकाले यदा पत्नौ वामे नीरग्रदा भवेत्‌ । आरासुर तद्धवेच्राद्ं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 


अर जव पत्नी श्राद्धसमय में वायेभाग मे रजस्वला होती है ( सर्वेषु धर्मकर्येषु पत्नी दक्लिएतः 


सि विप्रपादन्तालने च अभिषेके च वामतः ॥ इति वचनादपवादः । ) तो बह श्राद्ध आसुर होता है । 
पितरो को प्रप्र नदीं होता ह । । 


र ( पित्रादिकमेस॒ पापप्रन्तालनवि चारः ) 
तत्रैव नाधः प्रक्तालयेर्यादौ कता पि्ादिकमंसु । पाद्यानन्तरमध्यंमपि दयादिति हेमाद्रिः | 


. बहीपर कहा हे कि कतो पिता रादि के कार्यो मे नीचे के पैरो का भ्रत्तालन न करे । पाद्य के वाद 
ष्यं भो द्‌ यह हेमाद्रि का कहना हे । 


अ ( मण्डलादुत्तरे आचमनीयजलदानविचारः ) 
ततेन लोगाषिः-मण्डलादुत्रे देशे दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
स बही पर लोगाक्ति ने कदा ह कि मण्डल के उत्तरदेश भें ्राचमनीय जल दे । 


"~~~ ~~~ # न्‌ 
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8 व्राह्मणएसस्याकथनप्‌ 


( पादप्रत्तालनोत्तरमुभयत्र दिराचनकथनम्‌ ) 
तत्रव- विधाय क्षालनं तेषां दिराचमनमिष्यते । 
स्वयं चापि दिराचामेद्‌ विधिज्ञः श्रद्रयान्वितः॥ 
वहीं प्र कहा है किं-उनक्रा पैर धोकर ही द्िराचमन करावे । स्वयं ( श्राद्धकतौ ) भी विधि का 
जानने बाला श्रद्धा से युक्त होकर दोवार श्राचमन करे । 
( पादभ्रक्ञालनजलेन ाचमनकरणे विचारः) 
हेमाद्रौ नारदीये- यत्राचमनवारीणि पादप्र्ालनोदकैः | 
सङ्गच्छन्ते बुधाः श्राद्धमापुरं ततप्चधृते ॥ 
हेमाद्रि मेँ नारदीय ने कहा है कि-जर्हौ पर पैर धोने का जल आचमन वाले जल से मिल जाय 
तो विद्वान्‌ उस श्राद्ध को श्रासुर कहते है । 
( आसने उपवेशनप्रकारः ) 
हेमाद्रौ व्यासः-सब्येनेवासनं धत्वा दविणे दक्षिणं करम्‌ । व्याहृतीभिः समस्ताभिरासनेपू 
पवेशयेत्‌ ॥ समाभ्वमिति चेवोक्ता दकिणं जान संस्पृशन्‌ । आस्यतामिति तान्‌ न्रुयादासून 
सस्पृशनपि ॥ 





हेमाप्रि मे व्यास ने कहा है कि-सन्य-दाहिने हाथ से ही रासन रखकर दक्तिण हाथ से दाहिना 


हाथ धारण कर समस्त ° व्याहृतियों को कहकर आसनो पर वेढा दे । दाष्िने जायु का सपश करता इमा 
समाध्वम्‌ः-वेटो-एसा कहकर आसन का भी सश करता हृश्मा यह्‌ उन लोगों को कहे कि~आस्यताम्‌ः-वेठ। 
( ब्राह्मणसंख्याकथनम्‌ ) 
( हेमारौ शातातपः- ढौ देवेऽथवंणौ विप्रौ प्राडगुलाबुपवेशयेत्‌ । 
पित्ये तूदडयुखां क्न श्च बहन चाष्वयुसामगान्‌ ॥ ) 
हेमाद्वि मे शातातप ने कहा है कि-देवकायंर में दो अरथववेदी ब्राह्मणों को पूवांसिमुख वेठा दे । 
पिदरकम म तीन ब्राह्मण वहच ८ ऋग्वेदी ), अध्वयुं (यजुवेदी) ओर साम का गान करने वाला ( सामवेदी ) 
उत्तराभियुख बठा द्‌। 
याज्ञषरक्यः-( श्राचाराध्याय-२८ श्लो° ) द्रौ दवे प्राक्‌ ्रयः पित्ये उदगकैकमेव वा । 
याज्ञवल्क्य ने कहा हे कि-वैश्वदेवकायं में दो त्राह्यण पूेमुख तथा पि्कायं मे अयुग्म-सीन-तीन 
या एक ही ब्राह्यण उत्तरमुख बेठा द्‌ । 
यत्त॒ हेमाद्रौ हारीतः--दक्षिणप्रदर्भषु प्राडयुखान्‌ बाहमणान्‌ मोजयेदुदद्मखानिस्येके' इति 
तन्मेत्रायणीय विषयम्‌ । श्राङ्गुखान्‌ भोजयेदुदङ्खानित्यके' इति । तत्परिशिष्टात्‌ विकल्प इति 
हेमाद्रिः 
जो हेमाद्ि मे हारीत ने कहा है कि-दक्तिणाम्र कुशाग्रं पर प्राङ्मुख न्राह्यणों को भोजन करावे । 
कोई कहते है कि-उत्तरमुख व्राह्मणों को भोजन करावे--यह्‌ भेत्रायणीयविपयक है । पूवेुख ब्राह्मणो को 


भोजन करवे। कोई कहते है कि--उत्तरमख भोजन करवे-यह परिशिष्टमत है । इसको हेमाद्रि विकल्प ` 


मानते हे 


१--ॐ भूस वः सखः। | 
२--तदेवमत्र दिग्विशेषाभिसुख्ये पञ्च पक्ता भवन्ति । तत्न वैशवदेविकाः प्राङ्मुखाः, पित्यास्तूदङ्पुखा इत्येकः 








( वैश्वदेविकाः प्राङ्मुखाः पित्यास्व॒ ददङिणमुखा इति द्वितीयः । वेश्वदेविका उत्तराभियुखाः, पिव्यास्व प्राञ्य॒खा इति ~ 


तृतीयः । वैश्वदेविकाः प्राङ्मुखाः, पित्यास्तूदङ्मुखा इति चतुथः । ) वेश्वदेविका उदञ्युखाः पिन्याः प्राङ्मुखा इति 


पञ्चमः । श्रत्र स्वस्वयद्यतसरेण व्यवस्था । स्वर्यो विशेषानाम्नाते ठ वेश्वदेविकानां प्राङ्युलत्वं पितणसुदङ्ुखत्वमिति । 
श्रयमेवपद्ोऽङ्गीकतंन्यो बहटुस्मृतिसम्मतः । श्र्ः दैवं परद्चिणोपचारेण पितृणासप्रदक्षिणोपचारेण कायमिति बीरमित्रोदये । 


& ।नणयसिन्खु के वृतोयपरिच्छेद का उत्ताध » 





८ भोजनकाले भिष्धकादीनामागसने विचारः) 
माधवीये यमः- मिल्लको ब्रह्मचारो बा मोजनाथयुपस्थितः । 
उपविष्टेष्बलुप्राप्ः कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ 

माधवीयमरन् से यम ने कहा है कि-त्राह्मणो के बढ जाने पर भिज्खक या ब्रह्मचारी भोजन के जिए 


उपस्थित हो जाय तो इच्छा ( उसकी अनिच्छा मं दोष नदी हे । , से उस को भी भोजन करावे । 
८ भोजनसमये अतिथि विचारः ) 


कौर्मे अतिथिर्यस्य नाश्नाति न तत्‌ भाद्धं प्रचरत । 
कूमपुराए में कहा है कि-जिस श्राद्ध मे अतिथि भोजन नहीं करता है उस श्राद्ध को श्राद्ध नहीं 
कह सकते हे । 
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( विप्रनियमकथनम्‌ ) 
दिमरनियमा माधवीये- पवित्रपाणयः सवे ते च सौनव्रतान्विताः । 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पशं बजेयन्तः परस्परम्‌ ॥ 
ब्राह्मणों का नियम माधवीय मे कहा है कि-सव ब्राह्मणों के पाणी ( हाथ ) में पवित्री हो रौरवे 
सब मौनत्रत ( सति संभव में श्राद्धीय भोजन वस्तु को छोडकर ) में तत्पर हों आपस मे परस्पर उच्छिष्ट 
का स्पशं न कर । 
( शरासनानि ) 
तत्नासनानि पुथ्वीचन््रोदये यमः-- आसनं इतपं द्ादितरद्वा पयित्रकम्‌ | 
वर्हो पर॒ आसनो को प्रथ्वीचन्द्रोदयमें यम ने कहाहे कि-कुतुप ( नेपालकवल) का आसन 
दे या दूसरा पवित्र आसन दे । 
हेमाद्रौ चमत्कारखण्डे- पितणां घटितं हैमं राजतं वापि चासनम्‌ । येन ताम्रमयं दत्तमासनं 
पिठकमंणि ॥ स वे दिव्यासनारूटो नहि प्रच्यवते दिवः । 
हेमाद्रि के चमत्कारखण्ड मे कहा है फि-पितगों को सुवण, चांदी या तवे का निर्मित आसन देने से 
बह निश्चय दिग्यासनारूढ्‌ ( स्वगं में होनेवाले का आसनारूढ ) होकर स्वगे से च्युत नहीं होता ३ । 
| ( सनाद विचारः ) 
हेमाद्रौ नागरखण्डे- अरयः शङ्छुमयं पीठं प्रदेयं नोपवेशने । 
हेमाद्रि म नागरखण्ड में कहा है कि-शां्कवाला लोहे का पीठा वैठने के लिए नहीं देना चाहिये । 
कलिकायां सङ्ग्रहे चोमं दुकूलं नेपालमाविं दारुजं तथा । पारं ताणं सी चैव विष्टरादि 
च विन्यसेत्‌ । अग्निद्ग्धान्यायसानि भग्नानि च विवजयेत्‌ ॥ 
कलिका में संग्रह का वचन है कि कतोम ( रेशमी कपड़ा, उनी कपड़ा ) दुकल ( रेशम का दुपट्रा ) 
नेपाल ( नेपाल का कवल ), आविक ( मेड से सम्बन्ध रखनेवाला ऊनी कपडा ) दारु ( देवद्‌।र ) ता 
( वृण सम्बन्धि ) पाणं ( छिउल वृक्ष या पलास का आसन-पत्तों का वना हया ) बृसी (षि का आसन), 
विष्टर च्चादि में महण करे । अग्निद्ग्ध (अग्नि से जला) मायस ( लोदे का चासन ) छोर भगन वर्त करे। 
मारौ चागलेयः--परचाद्धागादुपक्रम्य प्राच्यां पड्कूतियंथा मवेत्‌ । 
दविणासंस्थिता हयेषा पितृणां शराद्धकमंणि ॥ 
^ = 1 लय ने कहा हे कि पूषेुखों की पंक्ति पोठे के भाग से हटाकर पितरो के श्राद्धकर्म 
क प बारुणी चौरो जम्बुकाप्नकदम्बकम्‌ । सप्रमं बालं ( बालकं ) पीदं पितणां 
तमच्तयम्‌ ॥ | प. 
लस्य ने कहा है कि-शरीपरा ( खंभारो या कंभारी ) वारणी ( उप वाना अम जोर मवे के 


पेड के उपर पेदा होने वाली, जल को काटने वालो लकड़ी ) चीरी ( सीरीवरश्च खिरनी ) जम्बुक (जामुन) 


न -- 











श्राम्र ( चराम ), कदम्ब श्रौर सातेवां वाफुल ( बुल वृत्त ), कहीं ( बालुर पाठ भी ह) इनके पोऽ 
( श्रासन ) पर दिया हृश्रा पितरों को अक्षय होता है । 
सङ्गरहै--शमी च काश्मरी शेलुः कदम्बो बारुएस्तथा। पश्वासनानि शस्तानि शरद्धे देवाचने तथा॥ 
संग्रह से कहा दै--शमी, ८ शमीनामक एक वृन्त होता है--जिससे अग्नि निकलती हे । ) काश्मरी 
( जिसको लोग बहुधा गान्धारी वृत्त कहते है । यह एक पौधा होता है । (कश्मीरदेश में होने वाली लकड ) 
रोल ( लिसोडा ) कदम्ब ओर वारण ( वारण लकड़ी ) राजादन, इन लकडियों के पाच असन श्राद्ध तथा 
देवाचेन से कहे दै | 
( देवे पिव्ये च ब्राह्यणसंख्याकथनम्‌ ) 
( कारिका--दौ देषे प्राङ्यखौ पिव्ये बीनविप्राचुदगाननान्‌ । 
कारिकामे कदा दै कि-देवकाये में पूवौभिमुख दो व्राह्मण तथा पिव्कमं में तीन ब्राह्मण उत्तरामिमुख करे । 
पेटीनसिः--डुतपः श्राद्रवेलायां श्रोत्रियो यदि दृश्यते | ) 


पेठीनसि मे कदा ३ कि श्राद्ध के समय मे यदि वेदपाठटो दिखता दहै तो वह काल छतुप जानना चादिये । 


( नीबीबन्धनविचारः ) 
प्रा्लायनः--नीवीबासोदशान्तेन स्वरा प्रवन्धयेत्‌ । 
ग्राखलायन ते कहा हे कि-नीवीवख ( धोती की गांठ ) को पल्ले के छोर के अन्त मे अपनी रक्षा 
के लिए बांध ञे । 
ृद्याज्ञवस्वयस्तु--दकिणे कटिदेशे त॒ तिलैः सह इशत्रयम्‌ । 
ृद्धयाज्ञवक्य ने तो कहा ह कि-ददिने कटिदेश ( भाग ) में तिलो के साथ तोन कुशपत्र को रखे । 
यत्तु कातीयमू्‌--नीवी कारयां दशाग॒पिर्वाडक्तौ इशेः सह । इति । तद्द्िभादध। पितृणां दषिणे 
पाच विपरीता त दैविके । इति स्प्रत्यन्तरात्‌। वामे दिशे वेत्याचारात्‌ व्यवस्थेति मदनपरिजाति । 
जो कातीय ने कहा ह कि-दशागपि ( कपडे से ठके हुए या किनारा ) को वामङतति मे कुशा के सहित 
नीवी ( कमर के वख कौ गांठ, धोती के दोनों किनारों की गांड जो सामने पेट पर्‌ वांधी जाय ) करे । बह 
वृद्धिश्राद्ध में है । पितरों के द्तिणएपाश्वं मे तथा दैविकक्राय मे विपरीत ( बामपाश्चं ) करे-एसा स्परव्यन्तर में 
कहा ह । मदनपारिजात में कहा है कि-वायं या दाहिने करे य्‌ आचार ( इलाचार ) से व्यवस्था दै । 
( श्राद्धे ब्राह्यणाज्ञा ) 
आचार्यः--प्राणायामत्रयं कृत्वा गायत्रीस्मरणं तथा । 
श्राद्धं कर्तास्मीति वदेत्‌ विपरेवाच्यं रुष्व च ॥ 
चायं ने कहा है कि--तीन प्राणायाम ओर गायत्री का स्मरण कर कता ( श्राद्ध करनेवाला ) 
श्राद्ध ( उभो हस्तौ समो कत्वा जाुभ्यामन्तरास्थितो । सभ्रयतय्चोपविष्ठान्‌ सवोन्‌ पृच्छेद्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ इस 
वाक्य से श्राद्धं करिष्ये' एसा पूङ्धे ) करता द्--एसा कहे, तव ब्राह्मण्‌ कदं कि-आप श्राद्ध को करं । 
( मन्त्रेण तिलानां गृहे विकरण तथा मन्त्रेण प्रोक्तणकथनम्‌ ) 
ह्न ततस्तिलान्‌ गृहे तस्मिन्‌ विकिरेचाप्रद षिणम्‌ । भद्धया प्रया युक्तो जपेदपदता इति ॥ 
सतयर्थसारे-- पहता इति तिलान्‌ मिकीय' उदीरताभिस्युचा प्रोक्षेत्‌ । 
ब्रह्मपुराण म कहा है कि- तदनन्तर उस धर में तिलो को अप्रदक्तिणक्रम से छचिडके । उत्तम श्रद्धा 
से युक्त दो अपहता इस मन्त्र को जप करे । स्मृत्य्थसार मं तो कदा है कि-तिलों का अपहता? इस मन्त्र 


=-= ~ ~ 


` श भरुतिस्परतिविरोषे ठ श्रुतिरेव बलीयसी तिवाक्यात्‌ दक्षिणाज्गं एव नीविनन्धः । ब्राहाणमाष्येऽपि-नामेदंक्षिणतः 


एव नीविस्थानमुक्तम्‌ । बन्धनमन्वः-पराशरेणोक्तः-निहन्मि सवं यदमेध्यङ्ृद्‌ भवेत्‌ इताश्च सवं सुरदानवामया । यक्षाश्च 
र्ल॑सि पिशाचाश्च गुह्यका इता मया ठ धानाश्च सवे ॥ -: | 
२--ॐ श्रपहता श्रषुरा रक्वा ~ सि वेदिषदः । य०वे°श्०२ (श्पहता श्रय सबा ~ सि पिशाचा ये यन्ति पृथिवी- 


मन 1 श्रन्यप्रेतो गच्छन्त यत्रास्य गतं मनः ॥ इति पुंसाम्‌ । "य्नास्या गतं मनः इति रीणाम्‌ । (बोधायन ९०० ४२५) 


<= ०१ व. 
४ श्राद्धे बह्यणाज्ञा 1 






€ 
& निरयसिन्धु कै ठरीयपरिच्छेद का उत्तराधं & 


रण ऊ बाद्‌ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य 


~ म च्चे प्रत्तेप कर 'उदारताम्‌ः१ इ प्रो ण॒ करे । (तिलविक्‌ 
से प्रेष कर “उदारताम्‌* इस ऋचा से प्रो रे-यह एक मत दै । या जपके वाद्‌ 


एव च 1 नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः ॥ इसका जप क 


२ 
ण करे-यह दुसरा मत है । ) 
पिका विक कत यद दृत नादि भोक्‌) 


पराशरः तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायभ्या च प्रयत्नतः । 
्ोच्येदन्नजातं त॒ शद्रदष्टयादिशद्धये ॥ $ 
पराशर ने कदा है कि तद्विष्णोः इस मन्त्र से या श्गायत्रोमनत्र दवारा प्रयत से ननो पर पडी शूदर 
आदि दृष्टि की शुद्धि के लिए प्रोक्तण करे । न 
( श्रादूधभूमौ गयादिदेवाना ध्यान कथनम्‌ ) † 
हेमाद्रौ बक्माणड- ्राद्धभूमौ गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधर । ११६ पितुन्‌ ध्याता 
ततः द्धं प्रवतंते ॥ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । नमः स्वादायं स्वधाये नित्य- 
मेव नमो नमः ॥ आदिमध्यावसानेषु त्रिरा्त्तं जपेद्‌ बुधः। पितरः चिप्रमायान्ति राक्तसाः 
द्रवन्ति च ॥ | 
हेमाद्रि मँ व्रह्मण्डपुराण का मत है कि-श्राद्धभूमि मे गया का यान कर ओर गदाधर देव का 
ध्यान करं वपु आदि मौर पितरों का ध्यान कर फिर श्राद्ध का प्रारंभ करे । देवता, पित्तर, महायोगी, स्वाहा 
तथा स्वधा इनको नित्य ही नमसकार है । अदि, मध्य श्मौर अन्त मे तीन वार बुद्धिमान्‌ जप करे । इससे 
पितर्‌ जल्दी आते है ओर राक्तस पल्लायन होते है । 
तत्रेव स्कान्दे- तिला रकचन्त्वसुरान्‌ दभा रकन्तु रासन्‌ । 
पक्त वै भरोत्ियो रकेदतिधिः सर्वरक्कः ॥ 
वही पर छन्दपुराण का वचन है कि षिल रुरो से रक्ता करं मौर छशा रक्सो से रक्ता करे. 
पङ्क्ति को वेदपाटी रक्ता करे तथा अतिथि सवप्रकार से रक्षक हो । 
( पाकाष््रोक्तणमन््रकथनम्‌ ) 
बिष्ट;--शुद्धवतीमिः ङूष्माण्डीभिः पावमानीभिर्च पाकादि प्रोक्येत्‌, इति । 
. _ वसिष्ठ ने कहा हं कि शुद्धवती, कूष्माण्ड ( यदेवा देवहेडनभित्यादि मन्त्र ) जौर पावमानी ऋचा 
सं पाक आदि का प्रोक्ञण करे । 
| ( देवाचोकथनम्‌ ) 
अथ देवाचा तत्र त्युपचारमाचन्तयोरापो द्यादित्युक्त वृत्तौ स्प्स्यथंसारे च । 
अव देवता की पूजा का कते है । वहां पर ( उस पूजा में ) आदि चौर श्रस्त ये प्रत्येक उपचार मे 
लज दे--एसा इत्ति मर स्पृत्यथेसार में कहा दै । . | 
हेमाद्रौ बा्ञ-आपनेप्वासनं दादामे बा दविशेऽपि बा | 


[9९ पेत्‌ 0 ^~ 
 _  प्ठ्किमणि वामे च दैवे दात्त दिशे ॥ 
हेमाद्रि में ब्रह्मपुराण का वचन है कि-वाये ओर दाहिने आसनो पर दर्भ ( कशा ) का आसन 


( बराह्यण के हाथ भें जलदान के वाद्‌ ) दे! पिद्कर्म भ वाये तरणः ओर देवकम भे दािने तरफ़ शा दे । 


(~ घर्मो | ष्ण ओ 


प 
कक 


१- उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः 
( ऋ° १०।१५।१ ) | 
र वद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः] दिवीव च 
खुराततम्‌ ॥ ( ऋ° १।२२।२० ) | 
र स भगा देवस्य षीम । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ( ऋ» ३।६ २।१० ) ] यद्यपि वारसंख्या न 
० तथा स्यानन्तरीय गायत्रीनपादौ प्रायशो वाखयाभिधानेनापि बारसंख्याकाड्ायां सेवोपतिष्ठते शराद्धविवेके । 


सोम्बासः ] श्रु य इयुरद्का @ऋतलासते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 


> + ऋ ४४ द. 
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छ अष्यपात्रकथनम्‌ ® ८५५ 


प्रचेता का वचन है कि--आसन पर श्मासन दे हाथ मे कदापि न दे । वे ब्राह्मण “धर्मोऽसि विशि ठ वः 


राजा प्रतिष्ठितः" इस मन्त्र से उन कुशा को ग्रहण करे । + 
गालव्‌;--दभानादाय हस्ताभ्यां गृहीत्वा दिशे करे । दैवे चः क्रियतां त निरड्गुष्ठं करं 


ततः ॥ ॐ तथेति दिजा यस्त प्राप्नोतु भवानिति । कर्ता मयात्ततो विप्रः प्राप्लुवानीति पै बदेत्‌ ॥ 


गालव ने कहा है कि-ङशाश्रों को दोनो हाथों से रहण कर दाहिने दाथ में ग्रहण कर-देवकायं में 
तण ( ज्यापारान्तररहितस्थिति, निभ्योपास्थितौ कालविशेषोरसवयोः कणः इत्यमरः ) ( पुराणे -निरङ्कष्ठ गरदी- 
त्वातु विश्वान्‌ देवान्‌ स माहयेत्‌ | समाहानम्‌ -निमसत्रणम्‌ । ) काल विशेषोत्सव करे। तदनन्तर विना अंगृढे 
से हाथ धोकर ॐ तथा एेसा ब्राह्मण कहे । तुम्हारे लिए प्रप्र हो- कता कहे । तदनन्तर बाह्मण करै- 
पराप हृश्मा है| 
ची ~> छः ॐ 0 ५ 
पृथ्वीचन्द्रादये बृहन्नारदीये--यवैदर्भस्व विश्वेषां देवानामिदमासनम्‌ । देति भूयो ददे 
१ [4 
देषे चण इति कणप्र्‌ ॥ तच्च षष्ठया चतुर्थ्यां बा कायम्‌ इति स एव । (ततोध्यं कटपयेदिति 
सन्वादयः। शौनकजयन्ताभ्यामप्यरहितस्य देवाच॑नस्योक्तेः-श्राश्वलायनानां देवे््यदानं न' इति 
योपदैबः । तन्न, परिशिष्टप्रयोगपारिजातविरोधात्‌ । बृद्धिथाद्वे तु दैवेप्यध्यं दद्यात्‌ । देवेभ्योऽपि 
(५ ४६4 {५ 
पृथग्‌ दथादिहाध्य श्रुतिचोदनात्‌ । इति शौनकोक्तेः । 
परथ्वीचन्द्रोदय में इदन्नारदोयपुराण का वचन है कि-यव तथा कुशाश्रों से विश्वदेवद्ैवताश्चों को 
यह आसन देकर फ़िर से देव में क्षण क्षण कदे । वह श्रासन षष्ठी या चतुर्थौ से करे । तदनन्तर अध्ये को 
कल्पना करे--एसा मनु रादि ने कहा है । शोनक ओर जयन्त ने अ्येरित देवपूजा कही है । बोपदेव ने 
कहा है कि--अश्वलायनों के मत से देवकायं मे अध्येदान नहीं होता है । यह उचित नहीं दै- परिशिष्ट ओर 
परयोगपारिजात का विरोध है । बृद्धिशाद्ध मेँ तो देवकायं मे भी अव्य दे। यहाँ पर देवक्यां मे भी अलग 
अध्ये के--यह्‌ श्रति ( वेद ) की प्रेरणा है-एसा शोनक ने कहा है । 
 ( च्ध्येपात्रकथनम्‌ ) | 
अथाष्यंपात्रम्‌ । प्रथ्वीचन्द्रोदये सात्स्यपाशयोः- पात्रं .बनस्पतिमयं तथा पणंमयं पुनः । 
जलजं वापि र्बोतत तथा सागरसम्भवम्‌ ॥ 
दसके वाद्‌ अव्येपा् को कहते हं । पृथ्वीचन्द्रोदय प मलसयपुराण नौर पद्मपुराण का वचन हे करि 
अनस्पति ( विना पलों के वृक्त ) का पात्र तथा पणंमय ( पत्ते का) का पात्र याजलमें पेदा इए का रौर 
समुद्र से उत्पन्न पन्न का द्रध्येपाच्र करे । हः 
ब्राह्म-सोवणताग्ररौप्याश्मस्फाटिकं शद्खश्चक्तयः | भिन्नान्यपि दि योज्यानि पात्राणि पिवक्मंणि॥ 
ब्रह्मपुराण मेँ कहा है कि- सुवे, तावा, चांदी, पत्थर, स्फटिक, शंख, शुक्ति ( सीपी ) ये भिन्न 
पात्र भो हों तो पिदकमं में युक्त करे । 
हेमाद्रौ प्रनापतिः--सौवणं राजतं ताघ्रं खाडगं मणिमयं तथा । यज्ञियं चमसं वापि 
मर्घ्याथं पूरयेद्‌ बुधः ॥ अत्र विप्रकत्वदविस्वचतुष्टरादावप्यष्यंपात्रे दे एव । मानवसप्रे तु--दे वेख 
दैविके गणि पि्थि एकेकञभयत्र वा इत्युक्तम्‌ । तदेकनिप्रपर, पात्राललाभपरं वेति हेमाद्रिः । 
मदनरत्ने त देवे एक्‌ पात्रुकतम्‌ । परथ्वीचन्द्रोदयेऽपि- त्रीणि पेठकपात्राणि दे च वैश्वदेविके । 
इति दृदस्पराशरोक्तेदं एवेत्याद । बहन चानां तु देवे बि्रहवितेष्येकमष्यपात्रमद्धशो दचादितयुक्त 
परिशिष्टे प्रयोगयपारिजाते च । 





४ 


हेमाद्रि में प्रजापति ने कहा हे कि-सुबए, चांदी, तांबा, खड्ग ( खड्ग क पात्र );_ मिदर चर ` रः 

यज्ञीय चमस का पात्र मध्ये के निमित्त बुद्धिमान्‌ पूरण करे । यहो पर व्राह्मण एक या चार हों तो अष्येपा् दो _ ` 
| [द ५ ॐ € ते ौं मे 4 ` 

होह्योता है भानवनुत्रमें तो 5। है छि- शो वेरररेण ते तोन पिदन्मेमे य।दोनोंमेणडएकदीदोतादहै. द 
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रेसाकहा हे। यह एक ब्राह्मणएपरक है । या पात्र 





६ & निशेयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराध 8 


क अलाम ( न मिलने ) पर कद यह हेमाद्वि मे कहा हे । 
मदनरलन मे तो कदा है फि-देवकायं मे एकपात्र होता हे। पथ्वीचन्द्रोदय ले भी कषा ह कि पिृकायं 
पतर तीन होते दै ओर दो दो पात्र वैश्वदेव म होत दै । यद बृसराशर ने दो ही पा को कंद है । 


-बह चो का तो कथन ह- देवकार्य मे दो व्राह्मण होने पर भी ( सिद्धान्तपत्त है कि-देवताभेद से पात्रभेद्‌ 


। होता है, बराह्णभेद से वैश्वदेव मे भी- पुरूरवा अर आप्रेव देवताभेद्‌ ही हे ।) एक ही अभ्यपात् 


द्य्राधा श्ाधा दे- यह्‌ परिशिष्ट ञ्मोर प्रयोगपारिजात मे कहा हे 
कलिकायां हारीतः--दत्तमक्यतां याति खडगेनाध्यं तु यत्कृतम्‌ । 
कलिकामें हारीतने कहा है कि-खड्गपात्र से जो अष्यं करिया जाता ह वह अत्तयको प्राप्र होता हे । 
बृद्धमचुः- मृन्मयं दारुजं पात्रमयःपात्र च यद्भवेत्‌ । 
4 0 ~ 
राजतं दे बिके काये शिलापात्रं पिबजयेत्‌ ॥ 
धमनु ने कहा हे कि-सृत्तिका ( कोई अ्पकएततिका का निषेध कहते हे । खादिरोदुम्बरास्यघ्य- 
पलनाणि श्राद्धकमणि । अप्यश्मखन्मयानि स्युरपि पणेपुटास्तथा ॥। इति वेजवापोक्तेरन्यलाभे निषेधः । ) दारुज 
( देवदारु लकडी ) ओर लोहा के जो पात्रे, राजत ( चांदी का पातर देवकायं में ( शिवनेत्रोम्दवं यस्माद्रजतं 
पिदवल्लभम्‌ ) अमङ्गलं तदयत्नेन देवकार्येषु वजंयेत्‌ ॥ ) तथा शिलापात्र ८ पर्थर का पाव ) को देवकायं में 
त्याग करे । | 
पुराणसघच्चये-ृत्स्नाभवं तथा कांस्यमारक्तं जतुसम्भवम्‌ । 
्पुसीसलोदभवं सदा पात्रं विवर्जयेत्‌ ॥ 
पुराणससुचचय में कहा है कि- मी से निर्मित पात्र, कासे का पात्र, आ्रारक्त ( रगापाच्र ) जतु ( लाह 
या लाख, लाललकडो ) से उत्पन्न सीसा ओर लोहे ८ टीन की चद्र दि ) से वनने वाला त्रपु (रंगा ) 
पात्र सदा त्याग करे । 
् वृ \. स 9 3 # क ५4 
पत्रत--शाङ्गुल भवेत्पात्रं पितृणां राजतं शभम्‌ । दशाइ्गुजं त॒ देवानां सौवण शक्तितः कृतम्‌ ॥ 
` वदी प्र्‌ कहा है कि पितरों के काये मे आठ अंगुल का चांदी का पात्र शुभ होवा है मौर दश 
अगुल का सुबणे का पात्र शक्ति से देवकार्यं में करे । 
( पवित्रकथनम्‌ ) 
यदष्यं र ,~\ ५ 1 ९ 
स्थापयेदष्यपत्र ध ष ङशापरि । दं दं पवित्रे विधिवत्पात्रयोश्चोपरि किपेत्‌ ॥ 
वह पर कुशा के उपर दो अघ्येपात्र न्युन्ज ( उलटकर ) स्थापन करे । (दो दो पाच्र भेद से 
पवित्रियों को विधिवत्‌ पानो के उपर प्रत्तप करे । ५ १ 
6, कित्र (~ ज @ ० ५ 
यज्ञपाञ्वः-पित्स्थेति मन्त्रण ॒पवत्रच्छेदयेतत ते । ओपधीमन्तरे कृत्वा अडगुष्ठाङ्गुलि- 
पवेणोः ॥ स्फ्येन काष्ठेन लोहेन न मृन्मयनखादिभिः | द 
यज्ञापाशे मं कटा है--पवि्ेस्थः' ( पवितरष्यो वैष्णवी वायुवा मनसा पुनातः उस य ों 
< „ ५ पविः पुनातु इस मन्त्र से पविघों 
का छदन करे । आपधी ( दृण या काष्ठ को मध्य मं कर यद्‌ श्रापस्तंव ने कहा | ) | मध्य में कर श्रगु 
तथा अंगुलियों क प पयः नामक काष्ट ( पात्र ) से करे । लोे से, मदी, नख आदि सेन करे। 
बसिष्टः--तुष्णीं प्रोद्याम्भसा पात्रे इर्यादर्वविक्ते ततः । 
स १ त॒ कृत्वोपरि पपित्रके॥ 
व क्‌ ~ पिः ~~ मौ ५६ क नरं 
छने कठा द व्रि- मौन दोकर जल से दोनों पानो से मरोक्तण कर उपर को सीधा कर ( अर्थात्‌- 


।  रलटे हए दोनों प्रो को सीधाकर ) नमे जल भरे अौर उनपर पवित रखे। 
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`  श्-पवितरेष्यो वैष्णव्यौ सविव व उः च्छे 
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९० # विश्वेदेवानामज्ञाने विचारः ® 


( पात्रे जलादिभक्तेपणकथनम्‌ ) 


2 र्‌ः पतरिद्वयमयार्व्ायं तेजसं चेकवस्तुनः। प्राङयखोमरतीयेन शन्नोदन्योददं 
चिपेत्‌ ॥ यवोऽसीति यवांस्तत्र तृष्णीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ । "अ 
ृद्धपराशर ते कहा है--इसके वाद्‌ चर्यं क लिए दोयं तेजस-थातु (सोना, चांदी, ताबा रादि) क 
एक निमित पात्रों मे पूवेमुख हो देवतीर्थं से शं नो देवीः इस मन्त्र से जल प्रकञेप करे। बहौ पर “योऽसि 
इस मन्त्र से यवो को श्रौर मौन होकर पुष्प तथा चन्दन को छोड दे | 
मानवशष्र--सुसनसः प्रषिप्योसपूय यवान्‌ प्रसिष्य इति । 
मानवसूत्र मे कहा है पुष्पों का प्रततेप कर उत्पवन ( जल को लिडककर ) कर यवो का प्रत्तेप करे । 
यवोऽसीति भन्व्रः । पाद्मे--यवोऽसि धान्यराजो बा ८ धान्यराजोऽसि ) वारुणो मधघुमिभितः। 
निणदिः सवया्पानां पवित्रमृपिभिः स्मृतम्‌ ॥ राजो वा वारुणो मधुसंयुतः' इति परिशिष्टे पाडः । 
गोमिलेन तु--थोसि सोमदैनस्यः" इति तिलमन्ोऽ स्वाहायुक्त उक्तः । 
यवोऽसि" यह्‌ मन्त्रपद्मपुराण मे कहा है- तुम यव हो, धान्यो के राजा हो, वारुण (रख ) चनौर मधु 
से युक्त हो, सव पापो को दूर करो शौर तुमको ऋषिथों न पवित्र कहा ह । 
परिशिष्रसत से मन्त्र का शूप यों है-यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः। निर्णोदः सवं- 
पापानां पित्रमृपिभिः स्यतम्‌ ॥ गोभिलने तो तिलमन्त्रको स्वाहायुक्त कदा है- यवोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो 
देवनिर्मितः । भ्रलनभ द्धिः पृक्तः सवौन्‌ लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ 


1 


( आवाहनमन््कथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ यषः--यवहस्तस्ततो देवान्‌ षिज्ञाप्यावाहनं अरति । 
भवाहयेदुज्ञातो विश्वेदेवास इत्युचा ॥ 


देमाद्िमे यमने कहा है-यवको हाथमे ग्रहण कर अवाहन के प्रति देवताश्चों को विज्ञापन 
( वतलाकर ) कर "विश्वे" देवासः इस ऋचा से श्रावाहन करे । 


इद्धपराशरः--ततः सव्यकरं न्यस्य विगरदक्तिणजालुनि । देवानाबाहयिष्येहमिति बाचघदीरेत्‌ ॥ 


 आवाहयेत्यजुज्ञातो विश्वेदेवास आगतः । विखेदेषाः शृणतेममिति मन््हयं पठेत्‌ ॥ 


द्धपराशर ने कहा है- तदनन्तर व्राह्मण के दाहिने जानु ( घुटना ,) पर दाहिना हाथ रख कर कहे 
मे ( विशे ) देवतां का अवाहन करता दह--एसी वाणी छो कहे । अवाहन करो- एसी याज्ञा ब्राह्मणों 
# श्ेदेव ष ४५ 
से लेकर "विश्वेदेवास आगतः रौर "विश्वदेवाः शएुतेमम्‌' इन दोनों मन्त्रों को पटे । 


( विश्वेदेवानामज्ञाने विचारः ) 
भादधविशेषे वि्वेदेवानामज्ञाने हेमाद्रौ इृहस्पतिः--उत्पत्तिर्नामि चैतेषां न विद्ये दविजातयः । 


 अ्रय्च्वारकीयस्तेमन्रः श्रद्धासमन्वितः ॥ आगच्छन्तु महाभागा विरेदेवा महाबलाः। ये अत्र 


विहिताः भाद्रे सावधाना भवन्तु ते ॥ इदं चावाहनमध्य॑पात्रासादनात्‌ प्रार्‌ हैमाद्िणोक्तम्‌ । तत्र 
कातीयेः प्ाक्षायम्‌, तथेव ततधरतरात्‌ । अन्थेस्तदुचरस्‌ । | 

भराद्धविशेष मे विश्वेदेवतायों के अज्ञान भें हेमाद्रि मे बरहसति ने कदा है-जो द्विजाति लोग 
इनकी उत्पत्ति तथा नाम नहीं जानते हैँ वे लोग श्रद्धा से युक्त होकर इस सन् का उचारण करे । महाभाग 
महावली विश्वेदेव श्राव जो विश्वेदेव इस श्राद्ध मेँ विहित है वे सावधान हों। ओर यह आवाहन अष्य- 
पात्र आसादन पहले के हेमाद्रि ने कदा है । वर्ह पर कातीयों भें पहल्ते ( मलस्यपुराणे-विशान्‌ देवान्‌ यतः. 


१- बिश्व देवाख श्रा गत श्रुता म इमं इवम्‌ । एदं बर्हिर्निषीदत ॥ ( ० २।४१।१३ ) ( ० ६।५२।७ )। | 
२ विश्वे देवाः शरगुतेमं हवं मे ये श्रन्तरिक्ते य उप यविष्ठ । ये श्रम्निनिहा उतवा यजत्रा प्ास्यासिमन्बहिषि 
मादयध्वम्‌ ॥ ( ° ६।५२।१२३ ) | | 





ॐ 9 र 


श स्योनाः भवन्व ॥ ( ्रा्चला० य° श्र° 


 दच््य सकार है। या दिन्या श्रापः पयसा सम्बभूवुः । या ्न्तरि उत पार्थिवीर्याः 
वान्‌ श्रापः य - स्योना मबन्तु | ( तैर त्रा 





( वैश्वदेवादिपूजने देशकथनम्‌ ) - 
पृथवीचन्द्रोदभे शद्खः--सयवं पुष्पमादाय चरणादिशिरोन्तकम्‌ | अचे, त्यचनं ङुयादन्तरे चोदक 
तथा ॥ पिव तु-मृद्धादिषाद्तय्‌ , पाद्धपि ृद्धानतं देविक पूजनं भवेत्‌ । शिरःप्ररृति पादान्तं 
तमो ब इति पेठके ॥ इति सदनरल्ने प्रचेतोक्तः। ध = 
पर्ब चन्द्रोदय से रख ने कटा हे-( देवकाय में ) यव के सहित पुष्प को प्रहण॒ कर चरण से 
लेकर शिरपयैन्त पूजन करे । एसी ब्राह्मणो की आज्ञा से पूजन करे ५५ 1 
तो शिरे पैरतक पूजन करे । सदनरत्न से प्रचेता ते कहा हे-देवकाये में पैर से लेकर शिर तकं पूजन 
करे । चौर पिदृकमे से शिर से लेकर पैर तक (नमो ' वः, इस न्तर से करे । 
= ९ \ 
कलिकायां सडग्रहे--तिष्ठन्‌ इताञ्ञलिभूत्वा पठेन्मन््ौ समाहितः । 
विश्वेदेवाः श्रुते इत्यागच्छन्स्वपर ततः ॥ 
कलिका चे संग्रह चे दा दै-खडे होकर हाथ जोडकर समाहित ( एकाम्रचिच्र ) दौकर विश्वे- 
देवाः णत दूसरा मन््-( चागच्छन्तु महासागा विश्वेदेवा महाबलाः । ये चत्र विदिताः श्राद्धे सावधाना 
भवन्तु ते ॥ ) इन दो मन्व छो पटे । 
( अष्येपा्रदानकथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ (अ° प° १२८७) जातूकणएयंः--ततोऽध्यंपात्रसस्पत्ति वादयिस्वा द्विजोत्तमात्‌ । 
0 ¢^ = 
तदग्रं चाध्यपत्राणि स्वधायां इति विन्यसेत्‌ ॥ 
हेमाद्रि मे जातकण्ये ने कहा है- तदनन्तर द्विजोत्तमो को अघ्येपातरसंपत्ति ( अध्येपातर सुसंपन्नम्‌ ) 
का वाचन (ब्राह्मणो के द्वारा) कराकर उनके चागे अष्येपा्नों को श्वधाव्यौ" इस वाक्यरूपी मंत्र से स्थापन करे । 
¢ ® ® $ 
गाग्यः--दत्वा हस्ते पवित्रं च छृस्वा पूजां च पादतः 
9 ९ ^ 
| या दिव्या इति मन्त्रेण दस्ते्ध्यं िनिदिपेत्‌ ॥ 
य ६ सहा है-दाथ में पविव्रीको देकर पेर से पूजा प्रारंभ कर्‌ "या दिव्याः इस मन्त्र से हाथ 
अघ्यं को दे । 
^ छ 1 ^ ~ 
सङ्ग्रहे द्वा इद =!ध्याम्त दनि समादिशेत्‌ । तदन्ते स्वाहा नभः" इति वाच्यष्‌ | 
त दिव्या 2 सन्त्रंख स्वाह कारं नमोन्तकम्‌ | इति हेमाद्रौ नागरखण्डत्‌ । स्ाथवरप्रत्र त॒ 
पा्यमध्यमाचमनायमिति दिजकरे निनयेत्‌, इत्यस्यव व्रयक्तम्‌ | 
नो =-= > क ० ९ ~ 
प म कटा दे विश्वेद ए इदं वोऽस्यम्‌ › यह अघ्यं आपके लिए है--यह्‌ दान का मन्त्र कहकर 
अन्त मं स्वाहा नमः" इसको कटे । “या दिव्याः इस मन्त्र के अन्त मँ "वाहाः तथा "नमः अन्त जे कहे । 
यह्‌ हेमाद्रि मे नागरखण्ड का मत दे । अआथवणेसुतर मेँ तो पाय अघ्यं नौर आचमनीय ब्राह्मण के ल 
मद्‌ । इसकोदही तोन कदा है, | 


"नणि तो 2 1 णण 


१- नमो वः पितर; इषे नमो वः पितरः ऊँ नमो बः पितरः शुष्माय नमो वः पितये घोराय नमो वः पितरो 
जीवाय नमो वः पितरो रसाय । स्वधा वः पितरो नमो वः पितरो नम एता युष्माकं पितर इमा श्रस्माकं जीवा यो जीवन्त 
इद सन्तः स्याम ॥ ( ग्राश्च° य° प्रु° १६४ ) | 


रया दिव्या आपः पयसा सम्बभूबुयां श्रन्तरिच्या उत पार्थिवीर्याः । हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न स्रापः शिवा 


ल ° ६५ ध० ६६२ ) | यो पर शापः शिवाः ख “र |] 
। च> €^ ६ ~ योना ५॥ त। 
पर कोद प्रयम शकार पठते द । को$ ~ कार शर्य दन्त्यस्कार दी पठते द । उसमें यजु दिो का नः सहित 
। यासामृषादा प्रयन्ति कामम्‌ | 
२का० प्र १ श्रनु° २ पु° ८७२ ) | 








र , + कन्यकः 


< शक्त्या ्रह्मणपूजने द्रव्यकथनम्‌ 





( अघ्योदिदाने हस्तस्य सुरूयत्वम्‌ ) € 

गभस्तिः--रध्यं पिण्डग्रदानं च स्वस्त्यक्षय्ये तथेव च । गन्धपुष्पादिकं सवं दस्तेनेव त्‌ 

दापयेत्‌ ॥ भतिविग्रं या दिव्येतयष्चतिः । बह चानां खनेन दतता््याुमन्त्रणम्‌ । ततः पत्र 
श्य, ५ र €~ ~ % 0 ९ 
देवेभ्यः स्थानमसि' इति न्युग्जयुत्तानं बा कामिति गाश्े उक्तम्‌ । एतदापस्तम्बानां 
। ््‌ १ 
| नियतमन्येर्षा न | 
| गभस्ति ने कहा है--अध्ये, पिण्डप्रदान, स्वस्ति, अन्ञय्य गन्ध, पुष्प च्रादि सव हाथसः हीदे। 
| ~ स. > < 3. (3 द्‌ 
| स्ये ब्राह्मण्‌ मे या दिव्याः इस मन्त्र को आव्रत्ति करे । वह्चों क लिए तो इससे श्रृष्टा अलुमन्त्येत्‌ ही 
दिये हुए अध्ये का अ्नुमन्त्रण ( मन्त्र से अभिमच्वित ) कदा है । तदनन्तर पा को ( देवेभ्यः स्थानमसि ( 

इससे न्यूड या उत्तान ( सीधा ) करे-यह्‌ गरुडपुराण मे कहा है । यह आपस्तवो को नियत है, न्यो 
| 





को नहीं है । 
( शक्त्या ब्राह्यणपूजने द्रग्यकथनम्‌ ) 
४० भ ष स भ ९ ६ ९ 
हमार विष्णुधर्मे --मन्धे ष्ेश्च धूपेश्च वर्रशचाप्यथ भूपैः । 
अचयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शक्त्या भ्रदधानः समाहितः ॥ 
देमाद्वि मे विष्ुधमे का मत दै--श्रद्धा से युक्त एकाग्रचित्त हो गन्ध, पुष्य, भूपः. वञ्च तथा आआभूषणो 
से यथाशक्ति ब्राह्मणों का पूजन करे । 
ष ¢ भ 
| ृ्वीचन्द्रोदये माकण्डेयः--चन्दनागसुकपुरङडकमानि प्रदापयेत्‌ । 
| रथवीचन्द्रोदय मे माकंण्डेय ने कहा है--चन्दन, अगरु ( अगर ) कपूर तथा हु्कम ( केशर 
या रोली ) द। 
विष्णुः--चन्दनडड्कुमकपूरागरुपद्मकान्यसलेषनाय' इति । 
| विष्ु ने कहा हे- चन्दन, ङम, कपूर, अगरु भौर पद्मक ( धिन्दुजालम्‌- गजस्य सुखादिस्थो 
विन्दुसमूहः ) अनुलेपन के लिए हं । 
व्यासः--ञ्रपवित्रकरो गन्धेगन्धद्वारेति पूजयेत्‌ । 
व्यास ने कहा है-पचिन्री रहित हाथ से १ गन्धद्वाराम्‌? इस मन्त्र से पूजन करे । ८ वीरमभित्रोदये- 
| गन्धेविंगतपवित्रकरः श्राद्धकतौ विद्वान्‌ पूजयेत्‌ , ललाटगलवन्ञः ङुक्षिकन्तायङ्खेषु विलिम्पेदित्यधैः ) । 
॥ कलिकायां स्एतिः--गन्धद्वारेति बै गन्धमायने ते च पूष्पक्‌ । धूरसीत्यश्ना धूपं उदीप्य- 
| # ज 9 ॥ भ 4 
स्वेति दीपकम्‌ ॥ युवं वस्त्राणि मन्तरेण वस्त्रं द्यातपरयत्नतः। ्ासने स्वासनं ब्रुयात्‌ अरध्येऽसध्य 
दिजोत्तमः ॥ सुगन्धिश्च सुपुष्पाणि खुमाद्यानि सुधूषकः । सज्योतिश्चैव दीये त॒ स्वाच्छाद्न- 
मिति क्रमः ॥ 
कलिका में स्मृति ने कहा है- द्विजोत्तम प्रयल से "गन्धद्वाराम्‌" इसमन्तर से गन्ध, “आआयनेः ते? 


१-- गन्धद्वारां दुराधरषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरीं सवभूतानां तामिहोपहये भियम्‌ ॥ ( ० प० ) 

२- वलन के श्रभाव में प्रतिनिधिरूप से यज्ञोपवीत दे। शातातपः-युवायुवासाः परिबीत अ्गात्स उश्रेयान्‌ भवति 
जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ कदा रै । त्नि ने वरदान म श्ुवं बल्ञाणि" इस 
मन्त्र को कदा हे | | 

३-ॐ श्र।यने ते परायणे दुर्वा रोह््व॒ पुष्पिणीः । दाश्च पुण्डरीकाणि खमुद्रस्य खदा इमे ॥ (च. १०।१४२।८) ' 
। . युष्पदान में विष्णु ने पुष्पवतीः" यह मन्त कंडा है । परन्तु पुष्पवतीः" यह मन्त्र चादि प्रतीक से किसी मं नहीं 
प्राप्त ै। इससे मध्यग्रतीक मालुम होता है । निख मन्त्र मे 'ुष्पवतीःः यद हो उसी सन्त्र को महण करे । जेसे-या श्रोषधयः 
प्रतिीत पुष्पवतीः सुपिप्पलाः । श्रयं बो गमे छलवियः प्रन ` सधस्थमासदत्‌ ॥ इति वीरमित्नोदये। श्रोषषीः परति" ` 
। मोदध्वमेनं पुष्पवतीः यपिष्पलाः । श्रयं वो गमं ऋत्वियः प्रस्नः सधस्थमासदत्‌ ॥ यह मध्यप्रतीक मन्त है । 







। 
॥ 
| 
९ 





इसमन्त् से पुष्प, धूरसिः१ इसमन्त् से धूप, “उदीप्यस्व' ` 


& निणैयसिन्धु के टृतीयपरिष्ेक्‌ का इत्तराधं 8 


इसमन्त्र से दीपक, "युवं 3 वस्ञाणिः इसमन्ब से 
६ गन्ध वि 1 सें = 
से वख दे। भासन पर “स्वासनः कदे । अघ्ये मेँ श्वध्ये' कटे । गन्ध्‌ मे सुगन्ध कहे क यच मे सुपुष्पः कहे । 
माला से समालाः कदे । धूप मे “सुधूष' कहे । दीप मे-सुभ्योति" कदे । माच्छादन म स्वाच्छादनः कह-- 
यह क्रम है । 
४ (शराद्धे विभ्रतिलकादिनिरूपएम्‌ #. 
विप्राणां गन्धेन वतुलं चिपुर्ड्‌ वा न कायम्‌ । माद्र देवलः--ललाटे पुण्ड्कं इष्टवा 
सकन्धे मालां तथेव च। निराशाः पितरो यान्तिच्छरा च वृषलीपतिम्‌ पदक=वतुलप्‌ ₹स्वप्राे। 
सद्नरल्ने च-पुर्डः वरिषु्डु बतुलमदधचनद्रं च , उध्वं च तिलकं ङ्यान्न इय! तरि पुर्डकम्‌ । 
ऊर्ध्वः च तिलकं इय्िवे पत्ये च कसंणि ॥ निराशाः पितरो यान्तिदृष्टा चैवं विडम्‌ ॥ 
९ । इ [न ् चं ति ६ ६ 0# 
इति बृद्धपराशरोक्तेः । तियग्लेपो भवत्येव--बजयेत्तिलकं भासे भ्राद्धकालं च सवदा । तियगृष्वं 
त्रिपुण्ड बा धारयेत प्रयत्नतः ॥ इति व्यासोक्तरिति परथ्वचन्द्रः । 
गन्ध से ब्राह्मणों को बतल या त्रिपुण्ड मस्तक पर नहीं करना चाहिये । हेमाद्रि मे देवल ने कहा है- 
ललाट ( मस्तक ) में त्रिपुण्ड को देखकर वेसे दी कन्धे प्र माला को तथा वृषलीपति ( शूद्रा स्त्री का पति ) 
को देखकर निराश होकर पितर चलते जाते है । पराक में कहा है-पण्ड्क बुल ( गोल ) को कहते है । 
ओर मदनर्न में कहा है-पुर्ड्‌ को त्रिपुण्ड्‌, बठल तथा अर्धचन्द्र कदते है । 
ृद्धपराशर ने कहा दै-उध्वंतिलक ही करे त्रिपुण्ड न करे। दैव शौर पिन्यकमं से उर्ध्व 
तिलक करे । त्रिपुण्ड को देखकर ही पितर निराश हो कर चले जाते ह । तियेक्‌ ( तिरा ) लेप होता ही 
है। सवेद शराद्धकाल भें मस्तक पर तिलक का (त्याग करे । प्रयलन से तिथेग्‌ या ओर उर्वैपुण्ड का धारण 
करे । व्यास ने कदा दै--एसा प्रथ्वीचन्द्र ने कहा है । - 
( श्राद्ध तुलसीमहएादिविचारः ) 
यनु इदनारदीये--उष्व पड च तली श्राद्ध नेच्छन्ति केचन । इति तत्‌ करठ॑परय्‌ । 
जो नारदीयपुराण्‌ से कदा दै- कोई सजन उध्वेपुण्ड्‌ श्नौर तुलसी को श्राद्ध से इच्छा नहीं 
करते है । वह कतौपरक है । 
४ ( श्राद्धे रक्तचन्दनकस्तूयौदिग्रहणे विचारः ) 
हेमाद्रौ ब्ाक्ष- पूतिकं मृगनामि च रोचनां रक्तचन्दनम्‌ । कालेयकं तग्रगन्धं तुरुष्फं चापि- 
बजयेत्‌ ॥ कस्तूर्या" विकर्प इति हिमाद्रि । 
पूतिक (करज-कटिदार कजा या सुगम्धित दृणविशेष--यह हेमाद्रि मे कदा है ।) सरगनाभि (कस्तूरी) 
रोचन-( गोरोचन ) रक्तचन्दन (लालचन्दन) कालेय (दारहलदी) उ्रगन्ध (केवडा या वच) शरोर तुरुष्क 


(राल) इनका त्याग करे । कस्तूरी में विकल्प दै यह हेमाद्रि का कहना दै 


४५ ९ ॐ 


व॑न्तं | ९ 9 ४१ ध ट ® वि [५ > 
९ धूरसि धवं धवन्ते धृव तं योस्मान्‌ धूवति । धृव तं यं बयं धूर्वामः ॥ ( का० सं० श्र° १ म० ११ 9। 


धूरसि धवं धन्त धव तं योस्मा्‌ धूर्वति तं धवं यं बयं चूवामः । देवानामसि बन्दितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं 
देवहूतम्‌॥ य ० १।८ ) ययपि इं यजुदशंपूणमासयोलिज्ञेनानो धुरभिमरशंने विनियुक्तस्तथापि विलङ्गकमपि स्मातंन 
वचनेन धूपदानेऽपि विनियुक्तम्‌ । “एन्द्रं गाहपत्यमुपतिष्ठतः इतिवत्‌--इति वीरमिघ्रोदये । बह्मारडपुराणो ल~ मनत्रान्तर- 
युक्तम्‌-नस्पतिरसो दिव्यो गन्धाद्यः सुमनोहरः  श्रादारः स्वैदेवानां घपोऽयं प्रति्द्यताम्‌ ॥ घूपश्च ब्राह्मण सानिष्ये व्य 
लनादिवातेन प्रेरणीयो न दस्तवातेन । शातातपः- इस्तवातादतं घपं ये पिबन्ति द्विजोत्तमाः । देया भवति 
तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥ ‰ | ५ 


4 निक्त =+ 
२-उद्धीप्यस्व जात्वेदोऽपव्ननिक्ऋतिं मम । पशूनां अ मह्यमावह जीवनं च दिशो दश ८ ते° श्र[० पृ ६६८ 


| ` म १श्नतु०१)। 


९ अय वलाश पीवसा वसाये युवोरच्छिद्रा मन्तवो इ सर्गाः | श्रवातिरतमदतानि विश्व ऋतेन मित्रा 


र बस्णा सचेथे |] (ऋ० २।१५२।१ ) 


च + त । 

4 ५ शः ~ = 
[1 + =+ ~ प 
५ # द --> => 











8 देवताविशेषे पुष्पाणां निषेधकथनम्‌ ® 


, ( शादधे सपवित्रस्तेन ब्राह्मणानां सपशंने विचारः) 
इ्शतातपः-- पवित्रं तु करे कृता यः समालभते द्विजान्‌ । 
ध भवेच्छराद्ं निराशैः पितरभिगतेः | 
द्धरातातपने कदा ्ै-जो श्राद्ध मे हाथ मे पवित्री को धारण कर ब्राह्मणो का सरी करा ड । 
वह श्राद्ध राक्तसो का होता है । इसलिए पितर निराश होकर चलते जाते हे । ध 
, & ` ( श्रद्धे म्ाह्यपुष्पविचारः ) 
पुष्यं तु बाह्म --जातिचभ्पकलोधार्च मण्लिका वाणववंरी । चूताशोकाटरूपं च त॒लसीशत- 
पत्रकम्‌ ॥ -्जके तगर चेव भृद्गमारण्यकेतकीम्‌ । युथिकामतियुक्तं च श्राद्योग्यानि भो 
दविजाः ॥ कमलं खद पद्मं पुण्डरीकं च यत्नतः । इन्दीवरं कोकनदं कहारं च निबेदयेत्‌ ॥ 
ब्रह्मपुराण में कदा है-जाती-मालती के पुष्प, (स्मृत्यन्तर म कदा है कि “जादीद्शेनमन्तरे 
निराशाः ५५ गताः ।' इसलिए जाती निषिद्ध है । अतः विकल्प ३ । कोड पीतरंग की जाती मानते है, यह 
ठीक नहीं हे जाती शब्द्‌ से सवका अहण है ।) चम्पक ( चम्पा, यह पीलाकम होवा हा सफेद्‌ होता हे ), 
लोधर ( लोधपुष्प सफेद ओर लाल दोता है--जंगली पुष्प ), मल्लिका ( वेला ) बाण ( कटसैरयापुष्प 1 
यवेरी ( जंगली ठलसी, रानी तुलसी ) चूत ( आम की वोर ). अशोक, भाटशूष ( वासा ) "पिये च 
पद्मविल्वाकधत्तूरपारिभद्राटरूषका न देयाः पिक्र्यष् । इति मासस्यो निषेधः ) तुलसी, शतपत्रक 
(कटफोरवा), कुच्जक ( गुलाब ) तगर, रंग ८ मंगय लंबी पत्ती होती है । } आरए्यकेतकी ( रामवाँस ), 
यूथिका ( जही, सुगन्धिदार ) अतिञुक्त ( मोगरा ), हे द्विजाः, श्राद्ध जँ ये पुष्प रहण करने योग्य होते 
ह । कमल, (लालकमल) कुमद (कई एूल सफेद), पद्म ( सफेद कमल), पुख्डरीक ८ सफेद कमल ) कोकनद 
(लालकमल) योर कह्नार ८ सायं काल खिलानेवाला सुगन्धित सफेद कमल ) इनको निवेदन करे । 
मारौ वायुभविष्ययोः--समारे; किसलयेयवदूवाड्ररपि । 
सम्पूजनीयाः पितरः भ्र यस्कामेन सवदा ॥ 
हेमाद्रि म वायुपुराण भौर मषिष्यपुराण का वचन है-धुकुमार--पल्लव--फोमल, यव ओर 
दुवा्करो से भी श्रेय कामना की इच्छा से सवेदा पितरो की पूजा करे। 
स्कान्द--जात्यश्च सवौ दातव्या सच्चिका शेतयुथिका । 
जलोवानि सर्वाणि सुमानि च चम्पकम्‌ ॥ 
रछन्द्पुराण का कथन है-सवप्रकार की जाती, मल्लिका (बेला) ओर वेतयूथिका ( सफेद जृदी ), 
जल मे होनेवाले सव पुष्प च्चौर चम्पा देना चाहिये. = 
तत्रेव इृद्धमजुः- न नियुक्तः शिखाबजं मार्यं शिरसि धारयेत्‌ । ¦ 
वहीं पर बृद्धमनु ने कदा है- श्राद्ध मे निमस्वित शिखा ( चोटी ) को त्याग कर शिर पर माला को 
धारण न करे । ( खन्ध में माला का निषेध पहले कह चुके हे । ) 
( देवताविशेषे पुष्पाणां निषेधकथनम्‌ ) 
व्यानि प्रथ्वीचन्द्रोदये भविष्ये- केतकी तुलसीपरं धिसपत्र च बजयेत्‌ । द्रोणं च करीरं 
$ क्षि ९ ^ 0 © 
च धततं किंशुकं तथा ॥ माधवीये स्मृत्यथंसारे च तलसी निषिद्धा । तलसीनिषेधो निमू ल इति 
हैमाद्विः। समूलस्वेपि पिण्डपरः । तलसौगन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः । प्रयान्ति गरूडा- 
खूटास्तत्पदं चक्रपाणिनः ॥ इति प्रयोगपारिजाति पादमोक्तरिति बोपदेवः 


त्याञ्य पुष्पों को परथ्वीचन्द्रोदय भं भविष्यपुराण के मत से कदा है-केतकी (कैवडे का एल ) तुलसी 
क पतते, बिल्वपत्र, द्रोए ( सफेद पुष्पों बाला युक्त ) करवीर, ( कनइल ) धतूर (धतृरा ) ओर किंशुक 


( पलाश का फूल ) ये निषिद्ध है। माधवीय मे रौर स्छत्यथंखार मे दलसी का निषेध क्या हे। 


हेमाद्विमत से त॒लसी का निषेध निमूल दै । यदि समूल माने तो पिण्डपरक दे। ठलसी की गन्ब को 


ज क 







` § निरयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद्‌ का उततराधं $ 


1: न 
[ सथङर सन्‌ से पितर प्रसन्न हो गरुड पर चढकर चन्द्रपाणी फे 
सें पदमपुराण का वचन दै, यद्‌ बोपदेव का कहना दै । पाणी के उस पद्‌ को जाति है । यह भरयोगपारिजात 
१८. > । = 
= द्ध ( इहत्‌ ) पराशरः न जाती इषुमेविद्ात्‌ पिखपतरेतु नाचयेत्‌ । जपादिकं भिरटी 
का सङ्रण्टिक्ा ॥ पुष्पाणि वजनीयानि श्रादधकमसि नित्यशः । ४ 
ृद्धयराशर का कथन दै विद्वान्‌ मनुष्य जाती के पुष्पों से तथ < 
था बिलं पू 
जप ( रुद्रपुष्प ) द्रादि शब्द से जपाङ्कसुम सच्श करवीरादिपुष्प भिर्डी (4 से जनं न करे 
लीलकुरण्टकः छक पुष्पमितिमयुखे). रूपिकः (अकेपुष्प) ओौर (वड ५ लकृटसरेयापुष्प, भिण्डी- 
इन्‌ व नित्य श्राद्धकमं में व्याग करे । । (लालकटसरया पोताम्लातकपुष्प) 
हेमाद्रौ शङह्वः--उग्रगन्धीन्यगन्धीति चेत्य नि 
न लोद्धबानि च । पष्पाशि बलं 
यानि च ॥ जलोद्धबानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः| पाति 
हेमाद्रि मे शंख ते कहा हे--उग्रगन्ध बाते स्थ॒ ३ 
ृ्त से भरादुमूंत ) शौर रक्तवणे के जो पुष्प दै उनक प्य, निन) रन्ध कै ध्य चैतयत से उत्पन्न ( रमशान 
द) 1 भी व्याग करे । परन्तु जल में होनेवाल्े भी विशेष कर 
द्मङगिराः--न जातोडषमानि दघान्न कदल 
भ ्‌ > दलाप्न | ति त्य । ज) ~ [9 
निषेधः पिण्डविषयः । पर । इति। जात्यां धिकषरप इति दमाद्रिः 
न्दं शंभौ च नो ददयान्नोन्मत्तं गरुडध्वज ¦ पिण्ड 
< वज । {षिर्ड ~ ४.५ 
इति बृद्धयाज्ञवस्क्योक्तेरिति बोपदेवः । ड जाती च नौ दाहेवीमकेण नाचयेत्‌ ॥ 
अंगिरा ने कहा है-जातीपुष्प ओर केले का 
छ ति व ३ यह देमि त पत्ता ( न जातिङ्कसुमं दयान दयाकदली फल 
हे। क्योक्रि-शंकर को < महिने से हते ह । कमलाकरमत से जातीः का निषेध पि म 
शंकर को कुन्द ( माघ महिने मेँ विशेष सफे हो का निषे पिरडविषयक 
(धतरा), पिण्डपर जातीपुष्प शौर देवी की अकं ( द पल होता है ) गरुडध्वज विष्एु को उन्मत्त 
कहा है-एसा वोपदेव का मत है । . मदार ) द्वारा पूज्ञा न करे । यह बृद्धयाङ्चवल्क्य ने 
समृतिसारे- ब्रागस्त्यं भृङ्गराजं च तलसी शतप्रिका । 
चम्पकं विलषु्पं च पडेते पिठ्वल्लमाः 
(सेद र मं कहा है-ागसत्य ( अगस्तपुष्प ) ५ 
1 ) चम्पक ८ चम्पा ) रौर तिलपृष्प ये छ्य: १ शंगराज_ ( भंगरेया ) 
। कैतकं करवीरं च डलं दकं तथा व धा पदन का 
 पि्डऽपर तुलसी, पिठपिणारचन ह क ण र यत्नेन बजंयेत्‌ ॥ कैचित्‌- 
(4 यावच्चन््रादमेदिनी ॥ इति माकण्डयोक्तेः। ` ` कृतं तुलसीदलेः। प्रीणिताः पितरेसतैस्त 
$ क ९ ( केवडा ), करवीर ( कनेर ) वछुल ८ मौलसर £ 
= › पाटला ( पानडी ) ओर जातीपष्पको .. ५ माोलसरी का पूल ) कन्दक ~. 
: कहते हे । जिन लोगों ने व । श्राद्ध म यतन से त्याग करे । कोई 0 श र य 
प्र चन्द्रमा ओर सूयं रहरो-तवतकं सः के पिण्डका पूजन किया हेः उनके पि र जव वुल को 
द कहै = 
धुपस्त््रेव विष्णु धते =, धू गु ः पच्च: ) 
। ध > 1 धा चन्द्नसारजः | 
` उलन दोनेवाली चन्दन कौ कदी -युष्थल अर चन्द्नस। > 
द भ दी सुन्व सकी भोः २ 
2 | | | ₹ / कपूर, तुरुष्क (लोहवान) 
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ष्णुः---- वृतमधुथुक्त गुग्गुल श्रीखण्डदेवदारुसरलादि दात्‌ इति | 


न्रा द (च) (चनो मो भरत ३। व 
शाः स रस्त टं । शकरापि प्रशस्ता, “म गुगालं ` 
चाथाज्ययुक्तं सशकरम्‌ । ददाति नरसिंहाय हरये कछितत्यरः ॥ इतिवत्‌) युक्त ग ८ = 
की लकड ) देवदारु सरल आदि दे । त्‌) युक्त गुरु, श्रीखण्ड ( चन्दन 





स 


9 
किः 
व 


< ध ( धूपविचारः ) 
तत्रव देवलः ये हि भराण्यङ्गजा भूपा दस्तेवाताहतार्च ये । न ते श्राद्रे नियोक्तव्या ये च 
फैचोग्रगन्धयः ॥ घृतं न केबलं द्या दष्टं बा वणगुगगुलप्‌ ॥ | 
बीं पर देवल ने कटा है--जो पराण्यज्गजा ( करतूरी रादि ) से" उत्पन्न धूप है, जो धूप हाथ क 
दारा भज्वलित की हो ( अथात्‌- व्यंजन ( पंखे आदि ) आदि के द्वारा वायु करना विदित ३ । धूपस्य व्यधने 
नेव भूपेना्ग विधूपयेत्‌ । ) ध्मौर उग्रगन्धवाली धूप को आद्ध मेँ दपयोग मेँ न ग्रहण करे । केवल घी से 
धूपन दे या दूषित दृणयुक्त गुग्गुल न दे । 
( दीपकविचारः ) 


दोपमाह विष्णुः--घरृतेन दीपो दातव्यस्तिलतेलेन वा पुनः । 
 बसामेदोद्धवं दीपं प्रयत्नेन विबेयेत्‌ ॥ 
चिष्ुने दीपक कोकहादहै-घृतका दीपया तिलके तेलका दीपक दे। बसा-मेद ८ सेदस्त॒ 
वपा वसा--इत्यमरः ) (बसः--पाकास्सयुदुधृतो भां सविशेषः । मेदस्तु--हद्दकमलाच्छादको मांसविशेषः।) 
( चरवी, पशुवों के गुदं की चवीं ) से उत्पन्न दीपक को प्रयत्न से व्याग करे । 
( वख्जविचारः ) 
पं ब्ाक्षे--कोशेयं चौमकार्पासं दुङूलसहतं तथा ।' | 
भरद्धष्वेतानि यो दच्यात्कामानाप्नोति चोत्तमान्‌ ॥ 
ब्रह्मपुराण में वस्त्र को कटा है--कौरोय ( कीड़े के ्रपान से निकले सूत के किए कढमल के आकार 
कोश को छृमिकोष कहते है उससे उत्पन्न को कौशेय कहते है ) क्षौम ( रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा ), कपास 
रोर विना धोया हृश्रा इुपट्रा जो इनको श्राद्धो में देता दैः बह उत्तम इच्छां को प्राघ्र करता है । 
( यज्ञोपवीतदिचारः ) 
हेमाद्रौ बह्मवैवर्त- यज्ञोपवीतं दातव्यं बह्लाभाष्चे विजानता । 
पितरभ्यो वस्त्रदानस्य एलं तेनाश्लुतेऽखिलम्‌ ॥ 
हेमाद्रि में ब्रह्मवेवसै का वचन है- वस्र के अभाव मे जानकार मनुष्य को यज्ञोपवीत को देना 
चाहिए । इससे वस्त्र के दान का सम्पूरणं फल पितरों से प्राप करता दै । 
( वखाभावे विचारः ) 


तत्रेव पाद्मे--निष्करयो वा यथाशक्ति वस्त्राभावे प्रदीयते । 
वहीं पर पद्मपुराण मे कदा है- वस्र के अभाव मे यथाशक्ति वस्त्र का निष्क्रय ( मूल्य ) दे 1 = 
( धास्वादिनिसितदीपिकादाने विचारः ) र 


९ स 


कि क 4 क क © 
दन्यान्यपि च देयानि तग्रैव कालिकापुराशे-धात्यादिनिसमिंता रम्या दीपिकाः भाद्कमंणि । 
पित॒जुदिश्य यो दघयात्स भवेद्धाजनं भ्रियः ॥ 
प ध 
अन्य भी वस्तु देनी चाहिए यह वहीं पर कालिक्नापुरा में कदा है--धातु आदि से निर्मित ( बनी ) 
सन्दर दीपिका ८ दीपक, दीयट ) श्राद्धकमे से पितरों को उदे श्य ( पितरों के निमित्त ) कर जो देता है वहं 
ल्मी का प्रिय होता है । ~ 
( धूपदानादिपात्रदाने विचारः ) च 
यो धूपदानपात्रं त॒ पात्रमारातिकस्य च । दयात्‌ पितृभ्यः यतस्तस्य ख्गेऽ्तया गतिः ॥ . 
जो धूपपात्र ( धूषदानीपात्र ) भौर निरन्तर आरती क पात्र को पितरों के लिए देता है उसक्ती सगं 
मे .अक्षगरगति होती । । = 


दर्थ & निणेयसिन्धु के तृतीयपरिच्छेद का उत्तराध ॐ 
१ ४ र ( कट्चकादिना विशिष्टमहत्वफलकथनप्‌ ) 
िष्णधरमे- यः क्वकं तथोष्णोषं पित्भ्यः प्रतिपादयेत्‌ । 
3 उ्वरोद्धवानि दुःखानि स कदाचिन्न पश्यति ॥ 
विष्णुधम मे कहा है-जो कच्चक ८ कमरपदटी चोली ) अरो 






₹ उष्णीष ८ पगडी ) पितरों के लिए 


हता है। वह ञ्वर से उत्पन्न दुःखो को कभी नही देखता । 

( खां शराद्‌षे सिनदुरादिदान महत्वकथनम्‌ ) ष भी 
६ ्ीशां शराद्धे त सिन्दु दथुश्ण्डातकानि च । निमन्विताभ्यः सभ्यो येते स्युः सौमा स ाः 
ध स्रियो ॐ श्राद्ध मे तो-जो निमन्त्रित सियो को सिन्दूर, चण्डातक ` ( लहंगा, साया ) देते है, वे 
कः सौभाग्य से युक्त होते है 

{: ( छृष्णएव्णैवस्नादिनिषेधकथनम्‌ ) 


हमा्रावादित्यपुराणे- न ङृष्णवणं दातव्यं नापि कापासम्भवम्‌ । श 

परिठभ्यो नापि मलिनं नोपथुक्तं कदाचन ॥ न चिद्वितं नापदशं न धौतं कारुणापि च । 
का्पासनिषेधोऽन्यसम्भवे । भः 

हेमाद्रि मे चादित्यपुराण का मत है-काले रंग का वस्त्र, कापास ( रुूईं ) से निर्मित वस, मलिन 
( चैला ), जिसका कभी उपभोग करिया हो या “नोपयुक्तम्‌ः--जो उपयोग न हो सके | एसे व्र को 
पितसें क लिए न दे । बेदवाला, जिसमें छोर न हो, धोबी का धोया नहो, उसे द्यासे भीन दे । कापास 
निषेध अन्य के संभव में हे । 
ह ( यज्ञोपवीतं विना श्राद्धविचारः ) = | 
तत्रैव पितन्‌ सत्कृत्य बासोमिदं चात्‌ यज्ञोपवीतकष््‌। यज्ञोपनीतदानेन विना श्रद्ध तु 
॥ निष्फलम्‌ ॥ एतदतिसरीश्रभराद्धष्वपि देयमिति देमाद्रिः । 

। वहीं पर कदा है- चसो के हारा पितरो का सत्कार कर यज्ञोपवीत दे । यज्ञोपवीतदान के विना 
किया हा आद्‌ निश्चय निष्फल दोता है । हेमाद्रि ने कहा दै--यति ( संन्यासी, जिसने संसार को 
त्याग दिया है रौर अपनी इन्द्रियो को वश भं कर लिया दै यथा ज्ञानं विना यतिः) स्त्री ओर शुद्र के श्राद्धो 
मे भी देना चाहिये । 

( श्राद्धे कमण्डल्वादिदानविचारः ) 
तत्रव चृसिहपुराण- कमण्डलु ताम्रमयं श्राद्धेषु प्रददाति यः । कष्टेन निभिं चापि नारिकेल- 
मथापि बा ॥ दघात्कमण्डलं श्राद्धं स श्रीमानमिजायते । 
यो मृत्तिकाविरचितान्‌ शराद्ेषु च षटान्‌ शुमान्‌ । प्रदच्ात्छरकान्बापि सोऽयं विन्दते एखम्‌ । 
यृसिहपुराण में कहा है- तवे के कमण्डटुको श्रद्धोमें जो देतादहै। याकाठसे वना कमंडलु 
या नारिकेल से निर्मित कमण्डलु को जो श्राद्ध ञँ देता है वह श्रीमान्‌ होवा है । जो मृत्तिका से वने सन्दर 
रमणीय शुभ घडा को या करक ( करवा ) देता दहै वह च्क्तयसुख को प्राप्र करता है । 
€ ए श्राद्ध उपानच्छवादिदाने विचारः ) 
तत्रैव-उपानच्छ्रवस्राणि य॒क्तिपात्रं कपण्डलुम्‌ । शयनासनयानानि दर्णणव्यजनानि च ॥ 
अन्नं सुसंस्कृतं गन्धास्ताम्बूरं दौपचाषरम्‌ । पित्भ्यो यः प्रयच्छेत विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
वही पर कहा हे जूता, छाता, वञ्ञ, भोजनपात्र, कमण्डलु, शय्या, आसन, सवारी, शोशा, 


| ष्वा, सन्दर बना अञ्न, गन्ध, ताम्बूल, दीपक रौर चामर ( चंवर ) को जो पितरो के लिए प्रेता है बह ` 
विष्णएुलोक मे जाता हे । 
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ह ९ चण्डातक साटकं च सदशं बहुकल्पनम्‌ । मिदंशा सायिका ज्ञेयाऽप 
रीणां स्याच्चण्डातकमंशुकम्‌ । इत्यमरः । तच्च लदङ्गाख्य दतितद्छयाख्यात। 
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यथवा चित्रवदशा | इति कोषः । श्र्धौसकं 
रः | | 
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१०६ $ आसने मत मतान्तरपूवेकं विचारः 
सोरपुराणे- चामरं तालबरन्तं च शवे तच्छत्रं च दप "7 
५ च्छत्र च दपशम्‌ । दत्वा पितु 1: 
८ / मू तणामेतानि भूमिपालो मवेदिह॥ | 


स च वर ) तालवृन्त ( ताडपत्र का पला रत) 
इनका पितरों के लिए देता है वह यहाँ प्र राजा होता द । + सफेद चत्र रौर सीस 


स ( अलङ्कारादीनां वाने अश्वमेधफलकथनम्‌ ) 
तत्रैव नग्दिधुराणे--श्रलङ्राः प्रदातव्या यथाशक्ति हिरण्मयाः! 
१ कैयुरहारकटकयुद्रिकाङ्ण्डलादयः ॥ 

, . बहा पर नन्दिपुराण मे कहा है-केयूर ( वाजूबन्द ), हार, ( गल्ते का 
अगूरी, कुर्डल ( कान को बाली, कान का ाभूषण ) श्रादि सुबणे के अलंकार 
यथाशक्ति देना चादिए 

तथा--स्रीघ्राद्धषु प्रदेयाः स्युरलङ्कारास्त॒ योषिताम्‌ । मज्ीरमेखलादामकणिकाकङ्णादयः ॥ 
ओर स्त्रियो के श्राद्धो मेँ स्त्रियो के अलंकार (सजावट की वस्तु ), मन्जीर ( बिद्धिया या पायजेव-पेर 
का आभूषण ), मेखला (करधनी--तगडी), दाम-बांधने की रस्सी-डोरी, कणिका ( कान का फूल ) नौर 
कङ्कण ( हाथ का कडा ) अदि देना चाहिये । 
तथा--आ्ादशव्यजनच्छत्रशयनासनपादुकाः। मनोज्ञाः प्डूवासाश्च सुगन्धाशरश्टयः ॥ 
अडगारधानिकाः शीते योगपद्धाश्च यश्यः | कट्िषत्राणि रौप्याशि मेखलात्रैव कम्बलाः ॥ कपू 
राद भार्डानि ताम्बूलायतनं -तथा । भोजनाधारयन्त्राणि पतद्ाहांस्तथेव च ॥ तथाऽञ्जन- 
शलाकाश्च केशानां च प्रसाधनम्‌ । एतान्‌ दात्त यः सम्यक्‌ सोऽशमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
द्रोर सीसा, पंखा, छत्र, शयन (शय्या), आसन, खडा, सुंदर रेशमी वस्र, सगंधित चूणे (आटा) 
की मुष्टि, शीतकाल मेँ अंगारधानी (अंगीटी), योगपदट्ट, ( जिस वस्र से प्रष्ठ ओर जानु का बन्धन होता है- 
परष्ठजन्वोः समायोगे वस्त्रं बलयद्‌ टढम्‌। परिवेष्ट्य यदृध्वेज्ञस्ति्ठेद्‌ योगपट्रकम्‌ ।।) लाटी, चांदी के कटिसूत्र 
(नारा) मेखला, ( करधनी ), कंबल, कपूर, भाण्ड (बतेन), पानदान, भोजन रखने के पात्र, ( कटोरदान ), 
भोजन हण करने का पात्र, अन्जन, ( सुरमा ) शलाका ( सलाई ) ओर केशो का प्रसाधन कंघा इनको 
जो अच्छी प्रकार से देता ह उसको अ्रश्वमेधयज्ञ का फल भिलत्ता हे । 
( सोवणोदिभोजनपात्रदाने महत्वकथनम्‌ ) 
स्कान्दे-सौवशं राजतं वाऽपि कास्थेनाप्यथ निर्मितम्‌ । 
दसा भोजनपात्रं तु सम्राट्‌ मवति भूतले ॥ 
स्कन्दपुराण भें कहा है-सोने, चारी या कासे से बने हुए पात्र भोजन करने के लिए जो देता 
वह प्रश्वी पर “सम्राट्‌ होता है । 


हार ) कटक ( कडा, चूडा ), 
( सजावट की वस्तु-गहना ) 


( बन्दीरृतमनुष्याणां श्रादषे विचारः ) 
वामनपुराशे- वन्दीकृतास्तु ये केचिस्स्वयं बा यदि ना परैः । येन केनाप्युपायेन यस्तान्मोचयते 
नरः ॥ पितरस्तस्य गच्छन्ति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । 
वामनपुराण में कहा है-जो कोई स्वयं या दुसरों के द्वारा बन्दी" (जेलखाने मे) हो गये हे । जो मनुष्य 
किसीप्रकार से उनको छुडाता द उसके पितर शाश्धतपद्‌ ( सनातन ) अविनाशीपद्‌ को प्राप्त होते हे । 
( वासो दत्वा परिपुणेत्वं कथनम्‌ ) 
पराशरः--वाचयेत्यरिपरशंत्वं बासो दश्वा विधानतः । 


पराशर ने कहा है-विधान फे द्वारा ब्राह्मण को वत्र देकर त्राहयण से श्राद्ध परिपणे हो गया 
एसा कदलवावे । 


(म (आसने मतमवान्वरपूवकं विचारः ) क. 
नारदीये- दषे समलु्ञातो यजेत्पिकृगणं त्वथ । तत्र पित्ये आसनाध्रेषमचनकाण्ड वश्व 
दविक ज्ञेयम्‌ । वरेपसतव्यते । तत्रासने दण ्नाः इशः । अ्रायाहनमासनासपं बा, अघ्यं 









=+ ५ ष ९५ ~ (४ 
2 ४५ = ॥ - 
न चू क प क - र ४ 
ब ~ ~ ~ ¢ @ "क 
[द ~ ~ दृरीयपरिष्येद (+ <€ [ 
ई क + ट. ॐ क, ---3 ' , 4 निखयसिन्धु क, फ = 9 उत्त्राध ४ 
~~. ठ = 8.4 के द्‌ का उत्तरा 


८६8 । +. 4 4 १९९१९. 
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पष एव बहुसंमतः । न 4 
` ` लारदीयपुराण मे वचन है-देवताथो से आज्ञा लेकर पितृगणो की पूजा करे वहा ह प्व 
। ड हि आसन अदि संपू पूजनकारड विरवदेवाश्न के सदश जानना चादिएट । विशेष कहते दै । बहू 
^ कन पर द्य ( दविगणित ), शुम (दरी ह ) शा सखे । ब प आवाहन आसन @ पूया अय 
- 2 ठेखा स्पृतियों मे पत्त कहा है । इनका शाखासेद से उ्यवस्था चै । 


न पूरणोत्तर । 


`  पुरणोत्तर या श्वग्नोकरण के अनन्तर रखे 


~ ( अष्येमाह ) र (तरि 
` ततरष्य॑मादा्वलायनः-तैजसारममयृन्सयेषु त्रिषु पत्रे्वेकद्रव्यषु बा दभा तेष्प 
आसिच्य शन्नो दबीरसिष्टय' इत्यसुसन्त्राखु तिलानावपति - क 

वहं पर अ्यै को आश्वलायन ने कहा है-तेजसपात्र से, अश्मक ( स्फटिक श्रादि ) पान्न 
। ओर त्तका (हाय से ही वना) के पात्र मे इन तीनों पात्र के अभाव से एक द्रव्य से निर्थित पा मं 


९" 


अथौत्‌-तीनों पात्र तेजस, अश्मय या मृन्मय क हों ( एतान्याग्नेयीदिकसंस्थानि निधाय ) उने कुशा 
को मध्य मे रख उन पा्ों मे जल दछोडकर शन्नो १देवीरमिष्टय' इससे अनुमन्तित ( मन्त द्वारा जावाहन 
= ~ द या प्रतिष्ठा ) कर उन पात्रों मे तिलो को छोडत हे । $ 
 र्लिऽसि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रलवा द्ध; प्रत्तः स्वधया पितृनिषन्‌ लोकान्‌ 
 श्रीणयाहि नः स्वधा नसः ॥ इति । श्रस्समयं =स्पाटिकादि । धन्यं =हस्ततमेवं । 
4 हे तिल, तुम्हारे देवता सोम दै । गोसवयाग (गोमेधयाग) में देवता कै दवारा तुम्हारा निमोण किया 
गया है । प्रयत्नवान्‌ पुरुषों क द्वारा स्वधारप ञं दिये गये हमारे पितरो को रौर इन लोकों को प्त करो । 
अरश्ममय-राटिकादि-काचमणि । सन्मय-दाथ से दी बना हा हो यत्तिका पाच्च । 
( मृत्तिकाएात्रे विचारः ) 
ङुलालचक्रनिष्पन्नमायुरं दैषिकं न तत्‌ । तदेव हस्तथटितं दैविकं देवलं तथा ॥ इति छन्दोगः 
परिशिष्टात्‌। अन्यान्यपि पत्राणि पूव॑षक्तानि । 
कुलालचक्र-ङहार के च से बना महो का पात्र चासुर दोवा है वह देवतानं के योग्य नहीं होता दे । 
 वहीदीहाय से निर्मित हो तो केवल दैविक ( देवता संबन्धि ) दोता दै । यह छन्दरोगपरिशिष्ट मे कहा है । 
शत्य भी पात्र पहले कह चुके हे। 
न ( अन्नाभावे हिजाभावे च पात्राण्यासादने विचारः ) 
` सयः अननामवि द्विजामावे यको ब्राहमणो भवत्‌। पात्राणयासादयेस््रीशि न ह बाह्मण 


संख्यया ॥ दत्तकादेः कतंद्विपितस्वादावपि वचनास्रीण्येव पात्राणीति दरिहिरः । 


` "व 
8, + 


न कः रक 0. द = 
4 ५ १ - ^ 40 २१्‌/ 
~ ऊ ^ । 0 ६११ २. + 


ण | 
1 ॐ ] 
४: 


(‰4 
ॐ 






^ 8; 
१.१ ४ पिन 

ध) 1 ष न> नि 
1 


भ शिः ७ 4० ॥। 
। ददै >< ५ 
न 


9 


१. १ 
8, 1 । *न ५ 
` ३ च | + 4 ~क 







"अ + "1 96, ` $ वु ~, 
च ( ११ 1 प 4 , +. 
: © व ५ 4 1 
५ 4 


$ ८ 











क. मनु ने कहा है--अन्न के अभाव मे ओर व्राह्मण के अभाव भँ यदि एक दी ब्राह्मण हो तो तीन 


भू > + क 
५ = --# 


/ ` दी पाघ्रोंका्आासादन ( स्थापन ) करे व्रादमणए की संख्या से न करे । जौँ पर दत्तक आदि श्राद्धकतौ ही 
श व्हा दो पिता चादि में भी वचन से तीन ही पात्रों का आसादन करे णसा हरिहर ने कहा ह । 
` माधवोये वेजवापः- अघ्यं पितणां वीर्येवङ्गयार्पात्राणि धमेवित्‌ । एकस्मिन्‌ वा बहुषु बा 
४ भ ब्राह्मणेषु 5 विधि ठ 8 | र 

` बष्षर्षु यथा ॥ हेमाद्रावप्येवम्‌ । सत्रायुमन्त्रण सच्रत्‌ । “तिलोऽसि इत्यस्य प्रतिपात्रमाब्रत्तिः । 


।  पिरशब्दस्यानहश्चेति इत्िकृत्‌ । दमश्च त्रिगुणं पवित्रम्‌ । 


9 । ् तलः र < | 
क सथतोयमे ने कदा है- धम्‌ के जानकार व्यक्ति को एक या वहत ब्राह्मणों से भी यथाविधि 
ॐ ~ ~ _ _ _ ऋ9 न लिये क 9 [1 ॥ स्तरों 
ष के लिये अध्ये मं तीन ही अव्यपात्र करे । हेमाद्रि में भी यही है । याँ पर अनुम्त्रण ( मन्त्रो द्वारा 





कः 
= -दे ीरभिष्टय श्रामो भवनत पीतये । शं योरभि वन्तु नः ॥ ( ऋ १०।६।४)। 
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र पिदपातरेषु विचारः & । स. 

शवान या प्रतिष्ठा ) एक बार करे । (तिलोऽसिः? इस मन्त्र का अतिपात पिद्रशब्दका 

= र मे श्ाधृत्ति करे । का. 

उह नहीं होता हे यह दृ्तिकार कते दै । ओर छशा से पवित्र वरिगुणित होता । य 

| व पतात ( पितृपात्रेषु विचारः) (2 

| ¦ तिसः शला्षास्तु पितया्रषु पावशे। एको दिष्टे शलाकां निथायोदकं इति ` 

। दैमाद्रौ चतुर्षिशतिमतात्‌ । "म 
पावेणश्राद्‌ष में पितृपान्र में ८ तोन-तीन शलाका कुशा की होती है । एकोदिष्ट मे एक-एक शलाका 

रखकर जल छोड दे । यह हेमाद्रि म चतुर्विंशति का मत हे । 

| तत्रव विष्णुः -दषिण रषु देषु दषिणापवरगेचमसेषु पवित्रा नतदितेष्प आसित्‌ । शतो 

। देवीः" इति मन्त्रेण जलसेचनं बह चमिन्नविषयप्‌ । ध्रासिमन्पते परतिपातरं मनत्रादृततिः। ¦ 

| वषट पर विषु ने कदा है-दक्तिणाग्रक्कशा्ों पर दक्िण अपवग (समघ्नि) श्रासादित ्चमसपार््रो 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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( सोमपान करने का लकडी का चमचे के ्नाकार का यज्ञपा्र-याज्ञ० १।१८३ ) मे पवित्र मध्य मे स्थित - 
होने पर जल का आसेचन करे । “शन्नो देवीः, इस मन्त्र से जल का असेचन करना वहन, च भिन्न विषयक 
। यह पर इस पन्त मेँ प्रतिषाच्र भे मन्त्र की वृत्ति होती हे । 
कारिकयष्रू--गन्धपूुष्पारि चैतेषु पत्रेषु प्रक्षिपेदथ । 
कारिका में कहा है--इसके बाद इन पानो में गन्ध रौर वुष्पों का प्रत्तेप करे । 
माक्ष--जलं चीरं दधि धृतं तिलतण्डुलसपं पान्‌ । 
ङुशप्रसुपुष्यणि दखाऽऽ्चामेत्ततः स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मपुराण मे कहा है--जल, दूध, दधि; धृत, तिल, चावल, कुशा का अग्रभाग, मधु तथा पुष्प 
को देकर तदनन्तर स्वयं आचमन करे । | 
जात्कख्यः--ततोध्यपात्रूसम्पत्ति वाचयिता द्विजोत्तमान्‌ । 
तदग्रे चाध्यपात्राणि स्वधा्यां इति विन्यसेत्‌ ॥ 
जातूकस्यं ने कदा है- तदनन्तर उत्तम ब्राह्मणों से अध्येपात्र की सम्पत्ति ( अध्येपां सुसम्पन्नम्‌ ) 
। कदलवाकर ( ब्राह्मणों द्वारा ) उनके रो अघ्येपात्रों को ^स्वधा्याः' इस वाक्यरूपी मन्त्र से रखवा दे। 
| ततस्तिलषटस्तो विप्रसव्यजानौ दक्तिशकरं न्य्यावाहनं एच्छेत्‌ ॥ अत्र गोत्रसम्बन्धनामानि 
। हितीयान्तत्वं च प्रागुक्तम्‌ । 
| तदनन्तर तिल को हाथ मँ भ्रदण कर श्राद्धकतौ-त्राह्मणए का दाहिने जाघु में दाहिने हाथ को रख कर 
। आवाहन पूष । या पर गोचर, सम्बन्ध अरर नामों को द्वितीयान्त कदे, यह पदे कह चुके दै। 
| बैज वापणह्य तिष्ठन्‌ पितुनावाहयिष्यामि' इस्यान्त्य । 
| वैजवापगृ्य म कहा है-खडे होकर "पितन्‌ च्रावाहयिष्याभिः पितरों का आवाहन करूगा-- 
। इसप्रकार भ्रामन्त्रण करे । प ~ 
कौ मे -्रपसव्यं ततः छृत्वा पितणां दकषिणाषवः। आवाहनं ततः इयादुशन्तस्वेत्यचा 


| £ 
। बुधः ॥ आवाह्य तदुज्ञातो जपेदायन्तुनस्ततः । 
करूमेपुराण मे कदा है-तदनन्तर अपसव्य तथा पितरों के दक्तिणाभियुख हो -उशन्तस्त्वा'‡ इस श्वा 
से बुद्धिमान्‌ आवाहन करे । अवाहन कर उनसे चाज्ञा लेकर फिर “आयन्तु नः“ इस मन्त्र का जप्‌ करे । 


क्र ~~ ---- ~~ ~~ ~ -- ~ ~ -~--~--- ~ 
~" --~-~-- ~ --~----- ------ ` 


| १- तिलोऽसि सोमदैवस्यो गोसवे देवनि्भितः । प्रतनवद्धिः प्रत्तः ८ पतनः ) स्वधया पितृनिमस्लोकाच्‌ प्रीणयाहि ` 
। नः स्वघानमः। 

| २--चमसानां ठ वद्यामि दण्डाः स्थुश्चदरङ्धलाः । व्यङ्गलस्व मवेत्‌ स्कन्धो विस्तारश्चदरडलः ॥। विकृङ्कतमयाः 

। श्लक्णार्बाग्‌ विल।श्चमसाः स्फरताः । पलाशाद्वा बयाद्वान्यदकादया चमसा; स्पृताः ॥ इत्यादि विस्तार से श्रन्यच् देखिये ॥ 
= निषीमह्युशन्तः समिधीमहि । उशन्तुशत श्रा बह पितृन्‌ हविषे शरवे ॥ ( ० २०।१९।९२ १ 


४-- ग्रा यन्त॒ नः पितरः सोम्यासोऽनिष्वास्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडखनीतिमेतां यथावा 
तन्वं कल्पयाति ॥ ( काणवसहिता-२१।५६ ) _ ` | = 
4 5 
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अव्याः इति सङृसररनः । एवं पैतामहादाबपि । 


१.9 


& निरंयसिन्धु के ठतीयपरिच्डेद का उचराधं ® 


अव्र सन्यस्यपि ्राुक्तेविकसः। अवाचमन्राृत्याऽसमलितरमकरर्माणम कोवं बुस 

। ¢ (~ = १, (~ = / द 
माबाहयामीत्यायुक्वा मुधादिपादान्तं तिलान्‌ विकौय- आयन्तु नः' इति सवाते सषजपेदिति 
निबन्धाः। अघ्रोपवेशनसम्बेशनपाचारध्याचमनीयान्यपि ैमाद्रिणोक्तानि तान्यथववेदिनां नियतानि, 
नान्येषाम्‌ । तेषां च प्रपितामहादिपि्नन्तं प्रातिलोम्येन सेः प्रयोगः | 

यहाँ पर स्य होकर भी रदे-यह पहले कह चुके दै- इसलिए विकल्प है । यहाँ स प्रथम मन्त्र की 
छमादृत्ति से “अस्मत्‌ पितरममुकशमोणएमसुकगोचरं वसुरूपमावाहयामि, एसा कह कर शिर से पैर तक तिलो 
को िङ्ककर “आयन्तु नः इस मन्त्र को अन्त मे एक बार जप करे--यृह्‌ निबन्धकारो का मत है| 
यहो पर उपवेशन ( वैठाना ) संवेशन ( शा अदि ॐ आसन ) पायः अघ्यं शरोर साचमनीय भी हेमा 
ने कहा ह । वे स्र अथवेवेदियों के यहां नियत ( अवश्य करने योग्य ) हँ, अन्यो के यहाँ नहीं है । ओर 
उनके यहा पितामह से प्रारंभ कर पितापयेन्त प्रातिलोम्य (भ्रतिद्रलक्रम या उलटेपन) से सब प्रयोग होते है । 

बाराहै--गन्धगुष्पाचंनं खा दचाद्भस्ते तिलोदकषष्‌ । 

वाराहपुराण में कहा है-गन्ध रौर पुष्प से पूजन कर हाथ में तिलोद्क दे । 

गाग्यंः--शिरस्तः पादतो बाऽपि सभ्यगभ्यचंयेत्ततः | 
गाग्ये ने कहा है- तदनन्तर शिर से या पर से भी अच्छीतरह पूजन करे । 
ततः-स्वधाऽध्याः' इति पित पितामहादिमिग्राग्रे प्रत्येकं निवेदयैत्‌-इति कारिक्ाशं वृत्तौ च । 
तदनन्तर स्वाध्यः” इस वाक्य को कहकर पिद्र-पितामह आदि ब्राहमणो के अगे प्रयेकं को निवेदन 
करे-यह कारिका ओर वृत्ति मं कहा है 
आधलायनः -{ अ ° ४, ख° ७, घ्ू° &-१३ )- प्रसव्येन इतरपाण्यङ्गुष्ठान्तरेशेपनी तिता- 
दकेन वा सन्योपगृहतेन-पितरिदं ते अघ्यं, पितामददं ते अर्घ्यम्‌ , प्रपितामहे ते अर्य॑मिति 
भप्ूवम्‌, ताः प्रतिग्राहयष्यन्‌ सङ्त्सटृत्स्वधा अर्या इति, प्रचृष्टा अनुमन्येत । 

ध सा ते कहा दै प्रसम्येन-पिदकभं सव अप्रदक्िण करना चाहिए । ( भ्रसव्य-द्‌ाहिने 
हाथ के अंगे के मध्य से अध्य को दे । जिस हाथ से कभ करता है दक्तिए या सन्य (वाया) से उस अंश में 
यज्ञोपवीति होने पर भाचीनावीति होता ह ) तदनन्तर अन्य अंश (कन्ध) में स्थित उपवीति होता दै । यहाँ 
पर तो उपवोति होने से भराचोनाबीतित्व की सिद्धि के लिए सव्यपाणि के पिृतीरथं से देना चाहिए--यह अधं 
हे । या सव्यपाणि का शि ्टगर्हित होने से दृक्चिएपाणी को सव्य हाथ से म्रहणएकर दक्तिणपाणि से 
उपवीति ही होकर अध्य द । हे पितः, यह अध्ये घ्रापके लिए है। हे पितामह, यह अध्ये आपके लिए हे । 
हे प्रपितामह, यह अन्य ञ्भापकेलिए हे । इसप्रकार अभ्येदान के पूवं अन्य जल को प्रदण कराकर दे । 

1 इस वाक्य से अध्य का जल ग्रहण करा दे । ( पिव्यथं यावन्तो ब्राह्मणा- 
स्तेभ्यः स्म्य परथममेकृमेव पातर सृननिवेदयेन्न पतिव्राह्मणम्‌ । तथा पितामहार्थानां दवितीयं सकृदेव । भपिता- 
महाथाना ताय सद्‌ वेत्येवमथं सङृत्सछदिति वचनम्‌ । इत्यादि ब्राह्मणों से प्रखष्टा--निनीत दिये हए 
ध्यजल का अरनुमन्त्रण करे । 


या न्या आपः पृथिवि सम्बमवुर्या अन्तरिच्या उत पार्थिनीर्याः | दिरण्यवशां यज्ञियास्ता 


# 3 


न श्रापः शं स्योना मन्तु ॥ इति । 


५ क | 
जा शष्ट जल इथिवो से समुत्पन्न हे । अथवा जो अन्तरिक्ञ से सभपन्न हे, स । 
इ. । पन्न है । सोनेजेसेरगवा 
यज्ञ के उपयुक्त वे जल हमारे लिए कल्याण कारक हों । ध ५ 


¶दि = 0 9, | 
क आगन्थादवन्ञापवोतमेव । अध्य दानात्रागन्या अपो ददात्‌ । यचप्यत्र सव्येन 
द्श्वणन_बाऽघ्यं दद्यादित्यक्त, तथापि दक्निणन ः । 
१ 4 तथापि दविणनेत्यभिमतोथ | कारिकायां इृत्त चैवम्‌ । 
1. मः पत्रदचयात्‌ । पितुः स्थाने पिग्रतरयं बेदेका््यं विभज्य दयात्‌ । तरयाणां स्वधा 
४५ 
अन्यजलद्‌ानमष्यसन्त्राश्च प्रतिबिप्रमावर्चन्ते । 
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(1. श 
ॐ राद्धं संस्तवनिरूपणम्‌ & त ` 


तेषु गन्धादौ च प्रतिविप्रं पदार्थानुसमय काण्डाुसमयो बा । प्त्रादि्ियाणमेकविप्रप्े ` 
त्रिभिः पातरेरकस्यंबाध्यं दयात्‌ इति ब्रत; । 1 
< अघ्योदि गन्ध नादि १ पूवे यज्ञोपवीत ही दे । अ्यदान दे पहते अन्य जल दे । यद्यपि यहो पर 
सन्यसे या दक्षिण से अध्ये दे-एसा कहा है फिर भी द्कतिणहाथ से दे- यह्‌ अभिमत ( अभीष्ट 
रुचिकर ) अथं हे त ( सन्यपाेः शिष्टगर्हितत्वादिति भावः। ) कारिका चीर वृत्ति मे यदी है । पिता 
अदि को तीन प्रों से दे । पित्ता के रथान मे तीन बराह्मण हों ्नौर एक अध्ये का विभाग कर दे । तीनों का 
स्वधा अध्या इसका एक वार प्रशन है । इसभ्रकार पितामहादि भे भी हे । अन्य जलदान भौर अष्यैमन्त् 
को प्रति ब्राह्मण मे जातेन करे । उनमें गन्धादि मे परति व्राह्मण पदाथोनुसमय' या काण्डानुसमय करे । 
पिता यादि तीनों का एक ब्राह्मणएपक्त मे तीन पा्ों से एक दी का अध्य दे यह वृत्ति का मत है । 
कारिकापि- स्वधायां इत्यपो्व्यास्ता उपवीती निवेदयेत्‌ । निषेदनासराक्‌ प्राचीनावीत- 
भवेत्यथः । अभ्य सशेषमादाय दचिणेन तु पाणिना .। सव्यदस्तगृहीदेन निनयेतिठतीथतः ॥ 
द्रा दसा निनीतास्ता या दिव्या, चानुमन्त्रयेत्‌ । 
कारिका ने भ कहा है--उपवीति होकर स्वधाऽष्या-इस वाक्य से जल निवेदन करे । निवेदन फे पदतले 
प्राचीनावीति ही है--यह अथं है । ( हाथ मे पवित्री देकर शिर से भ्रारम्भ कर पूजाकर हाथ में अध्येदान 
करे यह पले कह चुके है । ) दाहिने दाथ से शेष अर्यं को महण कर सव्य ( दाहिने ) हाथ में अहण कर 
पिट्तीथं से निनयन ( देवे ) करे । जल को दे देकर “या दिव्या इस मन्त्र से पूजन कर अनुमन्त्रण करे । 
यत्तु-- या दिव्या इति मन्त्रेण दस्तेष्वध्यं विनिकिपेत्‌ । 8ति। 
जो या दिव्याः इस मन्त्र से हाथों मे अष्यं का प्रत्तेप करे । 
यच बारा तिलाम्बुना चापसव्यं दचादर्घ्यादिकं दविजः । इति, 
ओर जो वाराहपुराण मे कहा है-द्विज तिल यौर जल सहित अर्यं को अपसव्य से दे । 
यच्च व्यासः--गोत्रसम्बन्धनामानि पितृणाभलुकोतंयन्‌ । एकैकस्य त॒ विप्रस्य श्रव्यात्र 
विनिक्िपत्‌ ॥ इति तद्व चातिरिक्त विषयम्‌ । तत आचामेत्‌ । एवं मातामहे्वपि । 
ओर जो व्यास ने कदा है-पितरों के गोघ्न, सम्बन्ध तथा नामों को कहता हा एक एक ब्राह्मण 
को अष्येपात्र दे । यह बह वशाखा से भिन्न विषयक दै । तदनन्तर ्राचमन करे । इसप्रकार मातामह अदि 
मे भी जानना चािए । ˆ | 





( श्राद्धे संसवनिरूपणम्‌ ) 
आधलायनः ( अ° ४, ख ७, घू° १३, प° १२७ )--संस्तवान्‌ समबनीय ताभिरद्धिः 
पत्रकामो यखमनक्ति । संसवः=रेषः, संसमो हि परिशिष्टो भवति" इति शतपथशतेः। केचित्‌ 
हस्तगलिताम्बु बदन्ति। समवनीयान्त्ये द पत्रे पिविपत्रे आसिश्वेदिति इत्तिः।. भ्रमे पत्र 
संस्रवान्‌ समबनीय' इति कातीयध्रत्राच । ब्राह्मे त॒--प्रतिषिम्बाुलोकनयुक्तम्‌ । स्कान्दे तायु 


कामस्य नेत्रासेचनक्तम्‌ । पिव्यविः प्राञ्ज खस्य कतुंरमिषेकः कायं इति केचित्‌ । 


१--यत्र बहूनि प्रधानि एककाले श्ननुष्ठेयत्वेन विष्टितानि तत्र सवषां प्रधानानां स्वः स्वेरङ्गः सह सम्बन्धस्य प्राप्तया 
एकेकं प्रधानं प्रति तेषमेबाज्ञानामाडृत्याऽनुष्ठाने प्रासे त्न एकपरघानसम्बन्धिसवंमङ्गमनष्ठाय ततः गधानानन्तर- 
सम्बन्धि तदेव श्रङ्गजातमावतनीयमिति काणडानुखमयः । अथवा-एकमेवमङ्गं सर्वेष्वपि प्रनेष्वनष्ठाय पुनरङ्गान्तरं तेषु 
सर्वष्वावतेनीयमिति पदार्यानुसमयः | “पकं प्रधानुदिश्य ठतत्सम्बन्धिना यावत्पदायंकारडेन श्रनुसमयः अनुषडानं 
काणडानुसमयपदायंः । इसका विशिष्ट मिवेचन स्ति कात्यायनशरौतसूत्र ८ श्र° ९ क० ५ सूत्र १०-१२ ) मे ३ । वह 
पर ही देखिये ( द्रावाहनादि पुष्पाञ्जल्यन्तं गणेश पूजन्‌ समाप्य गोरीपुनां कुयदिवमन्यासामपि | श्यं काण्डानुसमयः | 
अयता गणपतेरावाहनं इत्वा गोर्यादीनामाबाहनं गगपतेरानं दत्वा गोयांदीनामासनम्‌ । अयं पदा्ांवुखमयः । संस्कार 
भास्करे इदं पद्रयकपि प्रामाणिकतयोपन्यस्तमिति स्मातंप्रमो । | | १ 







कः तिसयसिन्घु ॐ ठृतोयपरिच्छेद का उत्तराघं & 


८ आ्वलायन ने कहा दै-अघ्य क, शेष ( अवशिष्ट › पानवाले जल को एकत्रकर पुत्र कौ इच्छा- 

बाला यजमान उस जल से धपते युख का सेचन करे । संसष नाम्‌ शेष अय का शेषद्े। संभव ही 

। परिशिष्ट (चोडा हशा, बचा हथ) होता है-एसी शतपथ फी श्रुति हे । कोड हाथ के गिरे जल को संखव 

कहते दै इत्तिमे का हे कि-भन्त्यकेदो पात्र कासंलन इका गर्हण कर पिता के पात्र मेँ ्मासेचन करे । 

| (बद्धशावातपः- प्रथमे पितृपात्रे तु सवान्‌ संश्त्य संछवान्‌। द्मतक्ति बदनं पश्चासुत्रकामो भवेद्यदि | 
त्र संसबासिभंत्रेण सुखाञ्ने च मंत्रः कात्यायनेनो कः--अध्यं स्वधया इ्युक्रवा संसवानसिमन्त्येत्‌ | 

। ये दैवा इति मन्त्रेण पुत्रकामो सुखं स्रोत्‌ । ) प्रथमपात्रे संर को छोड दे--यह्‌ कातीयसूतर मे भी कहा 
हे । ब्रह्मपुराण मे तो कहा है- प्रतिबिम्ब का बलोकन कहा ह । स्कन्दपुराण म कहा डै-ध्यायुकामना 
कके लिए नेत्र का सेवन कदा है । किसी का कहना है--पिव्राह्यणए पूवेमुख कतौ का अभिषेक करं । 


आश्वलायनः--( ० ४, ख० ७, ० ७, प° १२७) नोद्धरेखथमं पात्रं पितृणामध्य- 
। १ & © 
पातितम्‌। आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः शौनकोऽ्रवोत्‌ ॥ 'यावद्धप्रविसजंनभ्‌ इति तुयपाद 


यमीयः पाटः । 

श्राद्लायन ते कहा है--पितरों के अध्ये का अवशिष्ट जल जिस पात्रमें इकट्वा फिया है एसे 
प्रथम पात्र को उस देश से न उद्धरण (सीधा) श्राद्ध की समाधि तक करे । ८ पिदृपात्रे समाधाय अघेपात्राणि 
कृत्नशः आयुष्कामस्तु तत्तोयं लोचनाभ्यां परिक्तिपेत्‌ ॥ प्रथमे पात्रे एकीकृतं संस्रबोदकं हस्ते गहीत्वा (पः 
शिवाः शिवतमा शान्ताः शान्ततमास्तास्ते छृण्वन्तु भेषजम्‌ इति सन्तर ए प्राङ्ुखोपचष्टस्य यजमानस्या- 
न्येनाभिषेकः क्रियत इतिवाजसनेयिनामाचार इति देमाद्रिः। इति वीरमित्नोदये। किमितिनोद्धरत्‌-यस्मात्‌ 
तस्मिन्‌ पात्रे पिवरस्ठतीयपात्रेण पिदितास्तिष्ठन्तीति गृ्यज्ञास्ठतीयेन पात्रेण प्रथमपात्रस्यापिधानभिच्छस्ति | 
अन्ये तु-तत्रेति ठतीयाथं सप्तमी तेनायमथेः-अवृतात्तेन प्रथमेन पात्रेए पितरस्तिष्ठन्तीति । “अष्येपातितं 
प्रथमं पात्रं न्यग्बिलं यात्‌ । तच्च नोद्धरेत्‌) आ समपतरिति' व्याचख्युः । शौनकोऽत्रवीत्‌ 1 ) पहले पात्र मेँ 
पितरों का अघ्यंजल स्थित है । क्योकि ठके हुए वहाँ पर स्थित है । एेसा शौनक ने कहा है। यम ने इस 
श्लोक के चतुथं चरण मे यों कदा हे कि--यावद्विपरविसजेनम्‌। अथात्‌ श्लोक यों है-नोद्धरेत्‌ प्रथमं प्च 
पितृणामन्येपावितम्‌ । आबरृतास्तत्र तिष्ठन्ति याबद्धिभविखजनम्‌ ॥ जवतक ब्राह्मण फा विसजन न हो यह 
चतुथे चरण का पाठ हे । 
्‌ त्र वृत्तिः-- पिठपात्रं समवनयनदेशान्न चालयेदाश्राद्रसमापः यस्माचत्र ठतीयपत्रेणाघ्रताः' 
इति। यद्या श्रथमपात्रमेब न्यगिलं इयात्‌! इति । कामाभावेऽपीदमेव लेषप्रतिषादनम्‌ । 

यहां पर वृत्ति ने कहा ह--पितरों के अष्येपात्र को जहाँ इका किया है वहाँ से श्राद्ध की समाति तक 
चालन्‌ न ः । जि सकारण से वरहा पर तीसरे पात्र से ठका हृश्या है । ( पिवा ॐ च्य॑पात्र का जल पितामह 
के अध्येपातमें दे रौर पितामह के अभ्येपात्र का जल प्रपितामह के ्रव्यैपात्र मे दे! तदनन्तर प्रपितामह 
के अष्यपात्र को पितामह के अ्ष्येपात्र मे रखे फिर पितामह के अध्यपात्र को पिता के चर्यपा् में रखे । ) 
। अथवा मधम पत्रको ष्टो भधोमुख ( भूमि में उलटकर ) करे । इच्छा फे अभावे सी यही शेषजल का 
प्रतिपादन हे । ( भथमपात्र मे पित्र रहते है-य्ट इसका पयेवसान ( समाप्ति ) & । इसलिए श्राद्ध की समाधि 
तक्‌ उद्धरण ( आश्वलायने--उद्धरेथदि तत्पात्रं ब्राह्यणो जञानटुवेलः । अभोज्यं वद्धवेच्छाद्ध' करद्धे पिद्गणे 
गते । उशनसापि--उद्वाटने दोष उक्तः--उत्तानं विघरतं वापि पिठपाथं यद्‌ भवेत्‌ । अभोज्यं तद्धवेदजनं कुद्धः 
'पिक्गतेगतेः । विदृतम्‌-उद्घाटिवम्‌। तथा-पा्र दष्टा व्रजन्त्याशु पितरः प्रशयन्ति च । उदुधृतमिति 
सम्बन्धः । ८ उठाना, ऊपर करना ) न करे 
। ~ ५. कमे # = 
< लिमा देमादरो कमे संस्वार ततः सर्वान्‌ पत्रे ्यारसमाहितः । पितृभ्यः स्थानभसीति न्युव्जं पात्रं 
„` देम्िमे इमेुराण का मत है--तव्नन्तर सव स्रवो त्रभे 
॥ ध > को पात्रमें सावत मन से रखकर 
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कै शराद्धे संसवनिरूपणम्‌ # 


शूलपाणो यमस्तु- पैतृकं प्रथमं पात्र तस्मिन्‌ पेतामहं न्यसेत्‌ । प्रपितामहं ततो न्यस्य नोदरेन ` | 
च चालयेत्‌ ॥ इत्याह । प 
शूलपाणि में यम ने कहा है--पिताके प्रथम पात्र पर पिवामह के पात्रको रते वर ` 
ट रखे) तदनन्तर 
प्रपितामह के पाच को रखकर न उठावे न चालन करे--एसा कहा दै। अ ४ 
अथ संसवानानीय टतीयेनाच्छाय न्धु्जीर्यात्‌' इति सरवेकबाक्यतयाथं इति केचित्‌ । 
े इसके अनन्तर संश्रवोंको ले आकर तीसरे पात्र से आच्छादन कर न्युञ्ज ( अधोमुख ) करे । यह 
सवो की एकवाक्यता से अथं है-यह किसी का मत दै । 
ऋ ------{ ©>) म्यच्यं ¢ क चते 
अत्रिः मन्धादिमिस्तद्भ्यच्य तृतीयेनापि धापयेत्‌ । पिदभ्यः स्थानमसीति शुचौ देशेऽचिते 
ऽचयेत्‌ ॥ श्रचनं न्युञ्जीटृतेऽपि तुर्यप्‌ । न्युब्जथुत्तरतो न्यसेत्‌" इति प्रचेतसोक्तेः । "सवं विप्रोत्तरतो 
न्यसेत्‌! इति दैमाद्विकरपतरू । विप्रवामे' इति हलायुधः । (कतुबामे' इति शूलपाणिः । उत्तानं 
९ स्‌ त्युश नसोच्तेः ४५ तै ९4 
विवृतं बाऽपि पितृपात्रे न तद्धवेत्‌ शत्युशनसोक्तन्युम्जतैव साधुः । माताषदहादिसंसवानपि पित्पात्र 
एव गृहीत्वा प्रयाजवत्तन्त्रेण न्युञ्जीड्यादिति शूलयाकिः । एको दिष्टे तहैन न्युग्जतेति पिव- 
भक्तौ भ्रीदत्तः । 
शतरि ने कृहा है--गस्ध ( च्दन ) रादि से उसका पूजन ८ पितरथ ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम्‌ 
इत्यादिन! प्रयोगेण दद्यात्‌ ) कर तीसरे पाच्रसे ठक दे । फिर "पिनृभ्यः स्थानमसि" कह कर पूजित पवित्र 
देश भे अचेन करे । अचंन न्युज्जौ ( भूमि मे अधोभ्ुख ) करने पर भी समान है । प्रचेता ने कदा है-- 
नयुठ्ज ( अधो ख ) पात्र को उत्तरतरफ करे । सव व्राह्मण के उत्तर तरफ रखे--यह हेमाद्रि अर कल्पत॒र 
मे कहा है । हलायुध ने कहा है--व्राह्मण कै वायं रखे। शूलपाणि ने कहा है-कतो के वाये रखे । 
उत्तान ( सोधा ) तथा विवृत ( खुला हु ) पिता का पात्र नहीं होता है- यद उशनस के कहते पर स्युज्जता 
| ( अधोमुख ) कर दी रखे यदी उचित है । मातामह आदि के संश्रवों को भौ पिव्पात्रसे ही महण कर 
| प्रयाज" की वरह तस्त्र से न्युञ्ज करे यह शूलपाणी ने कहा है । एकोषिष्ट में तो उहसे ( पित्रे स्थानमसि ) 
से न्युडजता ( अ्रधोखुख ) है--यह पिदृभक्कि-श्रीदत्त ने कडा है । ह 
यमोऽपि स्पषट्ुत्ानसमन्यत्र नीतश्दधायितं तथा । पात्रं टरा व्रजन्त्या ॒पितरस्तं शप न्त 
च ॥ वैश्वदेवे उत्तानमिति सदनपारिजातः । | 
| यम ने भी कहा है-हाथ श्रादि से श्पशें किया हरा उत्तान ( सौधा ) अर्‌ अन्यत्र ले जाकर 
| उद्घाटित ( खुला इञा ) पात्र को देखकर पितर शीघ्र चले जाते हे ओर उसको शाप देते है । वैश्वदेव में 
उत्तान होता है--यह मदनपारिजात का मत है द. | 
| वरेजवापः- तस्योपरि इशाच्‌ दखा प्रदद्यादेवपूवंकम्‌ । गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं वस्लोपवीतफे ॥ 
रत्र गन्धदिरैषे पन्ये च पदार्थावुसमयस्य या्ञवल्योक्तकाणडालुसमयेन विकस्पो ज्ञेयः| 
बह चानां तु त्रे दैवाजुक्तः काण्डानुसमय एव । अत्र प्राचीनावीति । नामगोत्रसंबुभ्याचुक्तं 


प्राक्‌ | अन्यदेववत्तदन्ते ्ाचसनं च । 
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१- दोता क ध्रतवतीम्‌ः इसमन्तर के कहने वाद्‌ श्रध्वयं खुचि को अरदण कर “यनतिदेश' मे जाकर श्रो 
भ्रावयः एसा कहकर "समिषो यजः एसा होता को कदे । पुरोनुवाक्या-रहित समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो 
| यजति, बर्हियनति, स्वाहा यनति' ( त° सं° २।६।१ ) को एकवार श्रतिक्रन्त ही हो समिद्धतम खग्नि मे हवन करे 
| य पर॒ देवता भेदहोने पर भी इनकी श्राहुति एकसमय होती है । तदत्‌ दी न्युज्जीकस्ण मं पित, पितामहं ग्रोर 
प्रपितामह तथा मातामह, प्रमातामह तथा बृद्धप्रमातामहादियो का नामभेद है प्रनाजवत्‌ फिर भी प्क दी समय्‌ मं 
पित्रादि तीन का न्युम्न ८ प्रपित।मह के जल का जल पितामह के पात्र म गिरा दे श्रोर पितामह के पात्र काजल पिता _ 
के पात्र म गिरा दे । फिर पिता के पात्र को पितामह के पात्र र्खे श्रोर पितामह. के पात्र को प्रपितामह के पात मे रखकर ` 
सयुन्नीकरण एक ही साय होगा । तद्वत्‌ मातामहादियों का भी दोगा पाबणादि मे। छ: 


= 1 











 & निरयसिन्धु के दतीयपरिच्छेद का उत्तराषं & 
 वैलवापने कहा है-उस ( पात्र ) के ऊपर कुशा को देकर्‌ देवपूवेक-गन्ध, पष्प, भूप, दीप, 
वा व सौर यज्ञोपवीत दे । यँ पर देव तथा पित्रयकम में गन्धादि का देना पदाथानुसमय का याज्ञवल्क मत 
ए करारुडानुसमव ं के तो सूत्र मे देव को नदीं कहा है अतः काण्डानु- 
कसेः से विकल्प जानना चादिए । बह चो के ता सूत्रम द ह ण्डानु 
/ समय दी है। यहाँ पर प्राचीनावीति है। नाम, गोन, संबुद्धि आदि पहले कहं चुके दै । अन्य तो देव कै 
। सदश उसके अन्त मे आचमन कहा ह | द ह 
हेमाद्रौ कालिकापएरारे- नित्यं ब्राह्मणदेशात्‌ क्रियामेव यथाविधि । भाजनानि ततो दचाद्ध- 
स्तशौचं पुनः क्रमात्‌ ॥ अ्रदेशात्पात्राणि दादित्यन्वयः । तेन तत्रापि प्रनालुज्ञ ज्ञेये । 
हेमाद्रि मे कलिकापुराण का वचन है-त्राह्मणों के धादेश से इसप्रकार यथाविधि क्रिया को 
समाप्र कर भाजन पात्रों ( भोजनाथं सब अन्नं को धारण करने मे समथ बडे-बडे पार ) को देकर फिरसे 
हाथ को पवित्र करे। आदेश से (ब्राह्मणो के कथन से) पाघ्रो को दे यह अन्वय हेः । इससे वर्ह पर भी प्रश्न 
( अविज्ञात प्रवचन ) ओर अनुज्ञा (अदेश ) जानना चाये । 
( मतमतान्तरपूवेकश्रादधे विप्रादीनां मण्डलकरणएविचारः ) 
४ २ ् ८ चू ५ = 
4 तत्रैव ब्राह्म-मण्डलानि च कार्याणि नैवारश्वृणकेः शभः । 
५ गोरगर्तिकया वापि भस्मना गोमयेन वा॥ 
बही पर ब्रह्मपुराण का मत ॒दै--शभ-- कल्याणकारक नैवार चूण, ( तिन्नी चावल का चृणे ) 
सफेद्‌ मृत्तिका, भस्म या गोवर से मण्डलो को करे । 
भरुः भस्मना वारिणा वापि कारयेन्मण्डलं ततः । चतुष्फोशं द्विजाग्रयस्य त्रिकोणं कतरियस्य 
तु ॥ मण्डलाङृति वेश्यस्य श््रस्याभ्युक्णं स्मृतम्‌ । 
भगु ने कहा है-तदनन्तर- भस्म या जल से भी मण्डल करावे । ब्राह्मण को चौकोर, कततनिय 
को वथा वश्य मण्डलाङृति ( गोलाकार ) वनावे । मौर शूद्र को अभ्युणमात्र ( जल का लिड्कना ) 
कहा हे । । 
बहु चपरिशष्टे त देवे चतुरस पिब्ये वतुं मण्डलं तवा क्रमेण सयवान्‌ सतिलं दर्भान्‌ 
दाद्‌! इयुक्तय । 
बह.चपरिशिष्ट में तो कदा है-देवकायं मे चतुर (चौकोर) नौर पिका मे बहल ( गोलाकार ) 
मण्डल कर्‌ करम सं यव तथा तिल सहित शारो को दे-ठेसा कहा हैः 
( मण्डलहीने तु विचारः ) 


८ माकण्डेयः-- यातुधानाः पिशाचाश्च करा ये चैव रा्तसाः | 

॥ क ० + रसमन्नस्य मण्डलेन यपिवितभ ॥ 

ह माकण्डेय ने कहा है- मण्डल से त 

॥ | चो रूर रस है र क म २ ५ पर यातुधान ( राक्तस ) पिशाच ( योनि विशेष ) रौर 
^ ( श्राद्धे भोजनपात्राणां निरूपणकथनम्‌ ) 

9 हेमाद्रौ हारीतः- भूमावेव निदध्यान्नोपरि पात्राणि" इति । तानि च हैमादरावत्रिराह- भोजने 
दैमरोप्याणि दैवे पित्ये यथाक्रमम्‌ । 

हेमाद्रि मेँ हारीत ने का है रथ्वीपर हौ पात्रं को रख किसी के ( पत्तल, पटा, चौकी, पीढा आदि 
( ऊपर न ग्खं )। उन पात्रों को हेमाप्रि मे चति ने कदा है--देवकारय मे भोजन के 'पात् सुवणं के तथा पिश्य- 


कायं मे चांदी के पात्र यथ क्रम से होते हे । 
हारीतः-राजतपाणंताम्रकांस्यपात्राणि भोजने हति । 
हारीत ने कहा है-भोजनपात्र--दी, पत्ता, तवा चौर कसे क होते है । 










४ 


~ र वाराहे सोवर्णानीह रौप्याणि कांस्यानि तदसंभवे । अन्यान्यपि हि कार्याणि दार्जान्यपि 


कि 


अ नता॥ नायसान्यपि कायाणि पैततलानि न तु कचित्‌। न च सीसमयानीह शस्यन्ते त्रपुजान्यपि ॥ 





११० # भस्ममयोदां कृत्वा मन्त्रदयेन विप्रहस्तशोषनकथनम्‌ 


वहीं पर प्रोंकोभी वारा ण में कहा है- यहा ; 
| मेँर्कोँसे के पातर हों। दुसरे पात्र पीन न लो 
| पात्र कभी न रखे । सीसे के पात्र तथा लाख के पात्र भी न रे, 
| शरत्रिः- पञ्चाशत्पलिकं कांस्यं दयधिकं भोजनाय धै। गहस्थेस्तु सदा कार्यमभावे हेमरौप्ययोः॥ 
। पालाशेभ्यो विना न स्युः पणपात्राणि भोजने । # 
| अत्रिने कहा है-सोजन के लिए गृहस्थ सदा वावन पल के कासे के पात्र को वनाय । उस 
| 
| 





अभाव में सुवणं श्रौर चाँदी के पात्र वनवि । भोजना पालास ॐ पत्तों के विना ्रन्य पत्ता का न करे । 
+ <. (प्रथ्वीचन्द्रमते कास्यपात्रे विचारः ) 
२३ चन्द्र स्त- फ त्र ९ ¢ 4 कांस्यपात्रि 
थ्य।च ॐ स्यपात्रे हविद्टा निराशा; पितरो गताः। इति ब्राहमक्ते व्रनिषेधमाह । 
परथ्वोचन्द्रोदय में तो कहा है--कांस्यपाघ्र ( पचासपल से ; युन का निषेध है 
|) मं हवि को देखकर पितर निर 0 
ख कर पितर निराश होकर चले जते है । यों ्रहमपुराण भें कास्यपात्र का निषेध कहा दः । 
| ९ ( बोपदेवमते तु कद्ल्यादिपात्रे विचारः ) 
| बोपदेवस्तु स्प्ृतिसख्परहषदाजहार- भाद्रे पलाशपात्राणि मधृकोदुम्रराणि च । पारिका- 
। इटजप्लदक्रकचानि क्रमान्जगुः | कदलीचूतपनसजमबुु्ाग ८ पत्राकं ) चम्पकाः । श्रलामे 
| युख्यपात्राणं ग्राह्याः स्युः पित॒कमंशि ॥ इति । 
| बोपदेव ने तो स्तिसंमद्‌ का वचन्‌ कठा हे--श्राद्ध मे पलाशपत्र, मह्या, षटुम्बर, पारिका, 
ङुटज ^ कुया का परत्ता--इसके पतते दीघाछृति के होते है । इसके एल मेँ बहुत सुगन्ध होती है । ), प्लक्त 
| ( पाकर ), ङ्च ( अथात्‌--करपत्र, केतकी, केवडा )› केलापत्र, आभ्रपत्र, कटहर के पत्ते, जामन सें पत्त, 
| पुन्नाग (नागकेशर) के पत्ते भोर चम्पा ( चमेली ) ॐ पत्ते का पात्र क्रम से कहा गया है । मरूयपात्न क 
। अलाभ मे पितृकमे में ग्रहण करे ! २ 
॑ ( देमाद्रिमते त॒ कादल्यादिपत्रदाने विचारः ) 
हेमाद्रौ त॒ कदलीपात्रनिपेधमाहाङ्गिराः- न जातीङ्सुमानि दद्यान्न कदलीपत्म्‌ । इति| 
हेमाद्रि मेँ तो कदा है--कदलीपत्र को अंगिरा ने निषेध का दै--जातीपुष्प (मालती पुष्प) मौर केले 
का पत्ता श्राद्धमेंनदे। कोई पीत जाती का निषेध मानते दै । परन्तु जातीमात्र का निषेध दै । 
कतुः- अषुराणं इले जाता रम्पा पूवपरिग्रहे । तस्या दशेनमप्रेण निराशाः पितरो गताः ॥ 
क्रतु ने कहा है--असुरों के कुल में पहले उत्पन्न हई रंभा ( केला ) है । उसके दशेनमात्र से पितर 
निराश होकर चले जते हे । 
( भस्ममयौदां कत्वा मन्त्रदयेन विगप्रहस्तशोधनकथनम्‌ ) 
एवं पात्राएयासाय् भस्ममयादां कृत्वा विप्रहस्तशोधनं इयात्‌ । तत्र "पिशङ्ग" शशक्ताणो' इति 
मन्त्रहय केचिस्पटठन्ति | | | 
इसप्रकार पात्रों का आआासादन कर भस्ममयोदा को कर न्राद्यण का हाथ धुलादे। वहां पर पिशंगः 
श्मौर रत्ताणोः इन दोनों मन्ों को कोई पठते हैं । 
मात्स्ये अहतवा भस्ममर्यादां यः हयात्पाणिशोधनम्‌ । 
आसुरं तद्धवेच्छाद्रं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 


~ ---~---- - --- - ~~ - -----~ ------ ~~~ ~ ~ ~ 
॥ 1 
च 


-- - ---- 





१--पिशक्गभृष्टिमम्भ्णं पिशाचिमिन्द्र सं भ्रण । सवं रक्षो नि बहय | (ऋ० १।१३३।५। ) । पिशङ्गरूपः 
सुभरो बयोधाः ष्टी वीरो जायते देवकामः । प्र्जा त्वष्टा वि ष्यतु नाभिमस्मे श्रथा देवानामप्येतु पायः ॥ (° २।३।९) 
ते° स° ३।१।११।२ ) | | 3 
२-रक्ञा णो श्रने तत्र र्तणेभी रारव्राणः समख प्रीणानः । प्रति ष्फुर वि सज बीडवंशे जहि रदो मदि चिद्‌ ` 
| वदेषानम्‌ ॥ ( ऋ०.४।३।१४. ) । स; 


१ ^ न क 
[क 





ऊन्न्के [मे 


क क + 


। 
६, 
त | + 
। 
9 
॥: 


‡ ८.49 ^ 


| सवौपासनाग्नौ त॒ निरम्नितौकिकेऽनले ॥ अनग्नदैरमा्य॑थ पार्वणे 
ततः इयात्‌ होममग्नि सयुस्सुजेत्‌ ॥ इति व्रिकषाणडमण्डनोक्तेः । भरे गृद्यागनापिवेति , लौकि 


& निरयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराधे ® 


मल्यपुराण से कहा है--जो कोई भस्म की मयोौदा को न कर्‌ हाथ का शोधन ८ शुद्धि जल के हारा ) 
करता है । बह श्राद्ध ्रासुर होता है मौर पितरों को प्राप्त नहीं होता हे । ४ हः 
तयैव बह्माण्ड- प्रत्तस्य हस्तपात्रादि पश्चादद्धिविधानवत्‌ । प्र्ालनजलं दभ सिलेमिभरं िपे- 


चछुचौ ॥ मण्डलोपरीति हेमाद्रिः । 
वहीं पर ब्रह्मण्डपुराण मे कहा है- किर जल से विधिपूवेक हाथ शमर पात्र ( प्याला, ग्लास आदि 
कोई बवन ) रादि का प्रक्षालन कर प्रक्ञालन जल को ङुशा तथा तिलो सहित पवित्र देश में गिरावे । पाद्‌- 
ज्ञानादि मण्डल के उपर गिरा दे- यह हेमाद्रि ने कहा हेः। 
( श्राद्‌घे अग्नोकरणकथनम्‌ ) 3 
अथागनौकरणम्‌ । हेमाद्रौ माकंर्डयः-आहितागिनिस्त जुहयादक्तिणाग्नी समाहितः । 
ञ्ननाहिताग्निश्चौपासनेऽन्यमावे द्िजेऽप्सु बा ॥ 
व अग्नोकरण कहते है । हेमाद्वि मे माकेण्डेय ने कहा हे-श्राहिताग्नि तो दक्तिणाभिङ्कण्ड में 

क से हवन करे ! अनाहिताभि मौपासन अम्र ( गृह्णामि ) में करे । अभावं तो ब्राह्मण के हाथ 

जल द। 

बायवीये- हत्य दक्षिणागि तु होमाथं वे प्रयलनतः। अग्न्यथं लौकिकं वापि जुहुयास्कमं- 

[9 £ 0 
सिद्धये ॥ आहितामिः=सर्वाधानी । अद्राधानी तु गृह्य एवेति चन्द्रिकापराकंमिताचरामाधवादयः । 
तस्यापि दक्लिणाम्रो लोक्रिफो गृह्य इति हेमाद्रिः कखतरध । आद्यपक्त एव तु युक्तो बहुसम्म- 
तश्च | यद्यपि समातं मम्ोकरणं श्रौते दक्तिणामनौ न युक्तं, तथापि वचनाद्धबतीति हेमाद्विवन्दरिका- 
दयः । इद दशभ्राद्र एव । आब्दिकादिषु तु सर्वाधानौ पाणौ, शरद्धाधानी गृह्यं इयौदिति 
हेमाद्विर्माधिवर्च, 
प ¢ स्य 6 ०.9 ^~ + ॥ 

ए कम्‌ निवस वैश्वदेवं च॒ सागिकः। पिण्डयज्ञं ततः कर्या्ततोऽन्बाहायंकं बुधः ॥ इति 

स।गाच्यादिमिः करमोक्तर्विहतदक्तिणापरिसत्वात्‌ । श्रत एवात्र वचने साधिकः आदितागनिरुक्तो 


दैमाद्रिणा । एतदापस्तम्बदीनामेव । आश्वलायनस्यादिताग्नेः पाणवेवेति वृत्तिः । शरद्धाधानिनो 
गृह्य एब व्य तिषड्गेणेति प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च | 


व भोर अभिके कायंके लिए दक्तिणाभ्निको या लौकिक अभि को प्रयत 
१ लिए होम करे । चाहिताम्नि माने-सवोधानी । अधौधानी तो घर में होने वाली 
09 8 ष अप्राक, मिताक्षरा, माधव अदि कहते हे । अधोधानी का भी दक्तिण निमे 
क हनि नाम दै-यह देम अर कलपतर कहते है । उसमें पहला पन्त ही युक्त है ओर 
है थ स्मान अम्र भ्रोत-द्तिणाभ्नि मे युक्त नहीं है फिरभो वचनसे हता दै- 
अ प्र, चन्द्रिका आदि कहते हे । यह्‌ दराश्राद्ध में ही होता है । आच्दिकि रादि तो सर्बाधानी हाथ 
र अधाधानी ग्रह्याग्नि मं करे यह हेमाद्रि, माधव श्रादि कामत है 
ष ५ स देवताश्रों के लिए चरु को पका कर श्राति दे या पक्ताम्त (द्शपौर्भासेष्टि) 
ड अमर रवद को साग्िक समाप्त कर बुद्धिमान्‌ पिण्ड (पि) यज्ञ॒ करे तदनन्तर 
५ दशप णमासष्टि की चरुख्प दक्तिणा ) करे। यह लौगाक्ति दियो के कमक कहने पर 
द्‌ ५4 | मे विहित नहीं हे ॥ इसलिषए ही यहो पर वचन में साग्निक (अग्निहो) को हेमाद्रि ने आहिता 
् ६ नापस्तभ्विो को दी दै। च्ाश्वलायन्‌ आादिवाग्नि का हाथ मेँ होता है-यह्‌ वृत्तिम कहा हे । 
धान तो व्यतिषंग से गृह्याग्नि मे करे--यह श्रयोगपारिजात अर परिशिष्ट में कहा है । 


 बापदेबस्त्वाह होमशृब्दः पिण्डपित्यज्ञपरः, पिदयज्ञे त यहुयादक्तिणाग्नौ समाहितः । श्राद्ध 
सथुपरस्थिते । सन्धायागभनि 


~~ ~~ = = ~ ~ =-= स ~ 





8 भाद्‌धे अग्नोकरणकथनम्‌ & 
५ स 
५ च तततिरोयादिविपृयम्‌ । बहु.चर्य खनमेरप पारिहिम ए । श्रमिपासी 
न। दव ववानान्तराचुक्तः, अ्रन्यभावे तु विप्रस्य पाणावेषोपपादयेत्‌ । इति ( श्र ३ रलो 
२१२ ) मनूकतेश्च । इृत्ताबप्यवम्‌ । ह. 


बोपदेष ने तो का हे--दोमशब्द पिरिडपि हे 

क ©) ग स 
कक अग्निम कर्‌। चन्ति के तोन कारण है-अग्निके क क 
( तथा स्वीञ्कत के उच्छेद से ) थर स्री जिसकी दूर हो ( ब स व 
८८ मेदी दे। लौकिक अग्नि चादि का विधानतो तैत्तिरीयादिषिषयक ह । ( तैत्तिरीय आदि को 
(0 
सूत्र 5 कटादै। म ~ 
ब्राह्मण के हाथ में ही हवन करे । वृत्तिम भी यही हैः। १ 
कचित्सागनेरपि पारिदोम उक्तो गृहयपरिशिष्टे -अन्टक्यं च पूथैयर्मापिमास्यथ पार्वणम्‌ । 

काम्यमभ्युदेऽम्यामेको दिष्टं तथाष्टमम्‌ ॥ चतुरष्बा्यषु साग्नीनां बह्नौ होमो विधीयते | पिश्य- 
राह्मशहस्ते स्यादुत्तरष चतुष्वपि ॥ इति | एकोदिष्टं सपिण्डीकरणं, शद्धे तन्निषेधात्‌ । बहवच- 
भाष्यकारस्तु सवकोदिष्टेषु पाणिहोममाहुः । इदं बह चानामेव । 

कहीं पर साग्िक को भी ब्राह्मण के हाथ में होम गृह्यपरिशिष्ट में कहा दै--अन्वष्टका के पूवेदिन मे 
( व ओर्‌ शिशिर के कृष्णपत्त की नवमी मे अम्व्टका होती ह उसके पूवे अष्टमी के दिन मे ) महिने 
महिने में पावेणए होता ह । पुत्रादिकामना में कृत्तिकादियों मे, अभ्युदय (पुत्रजन्म) मे, हेमन्त ओर शिशिर 
कते कृष्णपत्त की अष्टमीतिथि मे एकोदिष्ट होता है । आदिकी चार मेँ साग्तिकों का हवन अन्वष्टका 
अमग्निमें होता है । उत्तर चार में पिव्र्राह्यणों ॐ हाथ में हवन होता है । 

एको दिष्टश्राद्ध से सपिण्डीकरण मानना चाहिये । शद्ध मे उसका निषेध है । बह च भाष्यकारो ने 
कहा हे--सव एकोदिष्टों में पाणि्ोम को कहा हे । यद बहु चों के लिए ही हे। 

अत्रेदं तच्चम्‌ । स्थालीपाकेन सह ॒पिण्डाथेमुदुधत्य' इति घ्रे नात्रापूवंः स्थालोपाक्थोचयते । 

७, ४९ च ¢ त 
सवश्रादधषु प्रसङ्कात्तेनाचुबादोऽयम्‌' इति वृत्तिकारोक्तेः । पावंणे ्राधिंकस्यानङ्गस्य व्यतिषङ्गस्य 
वािंकादिष्वनतिदेशादर्धाौधानिनोऽपि पाणिहोम एवेति इत्तिस्वरसः । एवं मासिकादाबपि, ` 
षोडशे मासिके श्राद्धे सपिण्डीकरणे तथा । पाणावेब त॒॒होतव्यमन्यत्राग्नौ त॒हृयते ॥ इति 
बोपदेषोदाहूतवचनाच | ्‌ 

यहं पर यह तन्तव ८ सिद्धान्त ) है-स्थालीपाक के सहित पिण्ड के लिए अन्न को निकालकर इस 
सूत्र मे यहं पर अपू स्थालीपाक नहीं कहा दै । सव श्राद्धो मे प्रसंग होने से यह अनुबाद दै यह दृत्तिकार 
ने का है । पावेण मेँ आर्थिक का यदि व्यतिषंग का अतिदेश्य हो जाय तो उसका अङ्ग नहीं होता है वाषिक 
दि में अतिदेश न होने से अर्धाधानी का भी पाणि (हाथ) में होम दी होता है- यह इत्ति का तात्पयं है । 

इसप्रकार मासिक आदि मे भी जानना चाहिये । ओर बोपदेव का कहा हुा वचन भी है-षोडश, 


' मासिकश्राद्ध में ओर सपिण्डीकरण मे हाथ में ही हवन करना चाहिए अन्यत्र तो अग्नि मे ही हवन करे । 


भाष्यकारमते त॒ घ्रे स्थालीपाकेनेतिकरणत्वाननित्यवच्छमणाच्च पावंशे सोङ्गम्‌ । ततः काभ्या- 
दिषु तदभावे कायस्य पिश्डदानस्याप्यभावः। एतदेबाचुसुस्य विृतावपि बापिंकादौ व्यतिषङ्ग 
उक्तः प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च । तेनेतन्मतेऽ्धाधानिनोऽनावेब । बस्त॒तस्तु स्थालीपाकेन 
सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति, इतिवत्‌ सहभावमात्रभुतेः । पलनीवते खष्टरुपलक्तणमिव नाङ्गत्वम्‌ । 
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। देव्य नासमिद्धे कदाचन । श्ररोग्यमिच्छता चायुः भियं चात्यन्तिकी 
1 वादिभिः । न छयांदग्निघमनं कुर्यात्त व्यञ्जनादिना ॥ यत्त॒-- “मुखेन 
उ ल्लोकिके योजयेत तत्‌। तत्‌ मलाग्निधमनक्रिया' इति कलिवज्यम्‌ | 


(क्‌ क, 2 च < 
॥ क = च + र. 
~ 


० स & निखंयसिन्धु के ठतीयपरिण्छेदःका उत्तराधं 8 
तवे बा नाङ्गारोषेन प्रधानभूतपिण्डदानत्यागो युक्तः । तेन व्यतिषङ्ाभवेऽप्यग्नौ होमो 


अवतीति बोपदेवः । अनाहितागनेयं्ाम्निसतस्त॒ सर्वमतेऽनावेव । वापिंकाद्‌। दत्तिमते व्यतिषङ्ग 


न, अन्यमते त्वस्ति । अत्र यथाचारमचष्टयम्‌ । - 
भाष्यकार के मत में तो सूत्र म स्थालीपाक मेँ करणत्व ( दतीया-सह पिर्डाथम्‌ ) होने से ओर नित्य 
क तरह खनने से पावै अं स्थालीपाक शरंग है । तदनन्तर काम्य आदि श्राद्ध मे उसके अभाव से पिण्डदान 
कायं का ी अभाव है । इसी वात का अनुसरण कर वार्पिक आदि विषति से भौ व्यतिषङ्ग भयोगपारिजात 
जमोर परिशिष्ट मे कहा है । इससे इसके मत मे अधौधानी का अग्नि में ही हवन करे । 
सिद्धान्त तो यह है-स्थालीपाक से शाखा के साथ जैसे १सृक्तवाक्‌ मन्त्र से प्रस्तर का अग्नि में प्रकते 

करता है ! इसकी तरह सहभाव सुना गया है । पल्नीवत्‌-इस मन्त्र मेँ उष्टा जेसा उपलक्तण मात्र है 
गत्व नहीं है । या बाधित रंग के अनुरोध न होने से प्रधानभूत पिण्डदान का व्याग युक्त हो ह । इससे 
व्यतिषङ्ग के अभाव मे भी अग्निम होम होता हे एसा बोपदेव ने कहा है । अनहिताम्नि निरग्निकातो 
सवके मत मे अग्निम ही होता हे। वाषिकादि में तो वृत्तिकार फे मत से व्यतिषंग नहीं होता है । अन्यके 
मत से होता दै । य्ह पर जसा श्रावार हो वैसा अनुष्ठान करे । 

आश्वलायनः- ८ अ० 9 ख० 2 घू° २४ प° १२८ ) उद्धृत्य घताक्तमननसुज्ञापयत्यग्नौ 
करिष्ये करर करवाणीति वा । श्रत्यभ्यसुज्ञा क्रियतां रष्व क्विति । अरथाग्नौ जुहोति यथोक्तं 
पुरस्तात्‌" इति । व्य तिपङ्गपक्ते इदमिति इतिः । करवै करबाणीस्यत्रागनावित्यचुषङ्गः । पुरस्तात्‌ 
पिण्ड पिवथक्ञे। तच्चेवम्‌--भेचशेनाबद्‌ायावदानसम्पदा जुहयात्सोमाय यपितृप्रते स्वधा नमो- 
ऽनये कव्यवाहनाय स्वधा नम॒ इति स्वाहाकारेण वाऽगनौ पूवं यज्ञोपवीती सेक्षणमयुग्रहुस्य। 

(4 ~ क 0 [ 4 [ ५ ® जते 

(भरो श््ो० २। ९) इति । भ्रवदानसंपदा उपस्तश्णाचपेश्षयेत्यथः | व्यतिषद्गपक्ेऽतिप्ररैतेऽयं होमो- 
ऽयथा यले ॥ | अतिप्रणीतेऽनाविष्म्ठपसमाधाय इति बहु चपरिशिषटात्‌ । केचिच्तस्य रक्लोनि- 
बहंणाथत्ान्छुख्ये वदन्ति । तदेतद्विरोधाच्चिन्त्यम्‌ । प्रयोगपारिजातेऽप्येवम्‌ । 

त दाला से अन्न को निकालकर घृताक्तकर पिघ्रा्यथे ब्राह्मणों से चाज्ञा लेता है- 
अग्नो करिष्ये अग्निम करगा। अग्नौ करवै या अग्नौ करवाणि । च्रभ्निमे हवन्‌ करो । ब्राह्मण 


एसी ही उसके प्रति श्राज्ञा दे क्रियताम्‌ ) रुष्व या कुरु-करो । तदनन्तर अग्निर मे हवन करता 





--- 





£ 

ह धमर म '्तवाकेन पसतर प्रहरति, यह वाक्यशुत है } इसवाक्य का यो श्र हे कित 
वाक्मन्तर से प्रस्तर को भ्रमन मं प्रदेपकरे। ्र्थात्‌- यदं प्रस्तर ( दर्मभुष्टि ) सूक्तवाकमन्चर से के गये श्रग्यादि 
३ द्रव्यदेवा का सबध्‌ होने से याग का होना ्रावश्यक दे । इसलिये प्रहरतिशब्द से याग दी लद्ण्‌ खमा जाता 
स य ह उसीपरकार द्‌ शाखया पसतर परहरत, इस वाक्य से शालया- इस ततीय विभक्ति स 
„ ` शम ६९९ इसलिए प्रस्तर के समान होने के कारण पौणंमासी से भी शालाको ग्रहण करे । यह 
शंका होती ६। समाधान दे करि यहां उसत्तिमा् है श्रग नदीं हे । इसी से दसरा उदादरण देते है । पत्नी वतग्रह का 
होम होने के वाद्‌ मर्त शरुत इ । च्वषट्रा सोमं परिव स्वाहाः यहं सदान श्रत ह । यद देवता नदीं दै । केवल पान मे सादित्य 
मान दै । पस! सोक्मभी देखा जाता हे क सदैव दशभिः पुतं मारं वदति गद॑भौ । भाखहन नहीं करते हए प्रो 
ठे सहभाव माघ्र हे । . एव च शाखायाग का साधन न्दी दै न त्वष्ट्रा देवता है। वैसा ततीः व क 

शग का साघन नी द । यदि छरंग मानते ह तो भी प्रधानानुसरण श्रंग से किया लाता ह | प्रधान शग के 
बाधा होने पर्‌ त्याज्य होता दे । वेसा यदय मी स्यालीपाक का त्याग समभना चाय । प्रग के श्रनुसार करी 


२ योऽनचिषि लदोत्यग्नौ व्यज्गारिि च मानवः । मन्दाग्निरामयावी च दर्द्रिश्चापि जायते | तत्मात्समिद्धे 


रथा । समिन्धनम्‌--लदूषंश्च हते चैव पाणि 
च षमदग्न युखाद्‌ शेषो हयनायत | नाग्नि सुखेनेति 
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$ सम्बन्धादीनां करमेण कथनम्‌ ® 


दै । पदे कहे हृए मागं से । व्यतिषंग पक्त मे--यह वृत्ति भं कहा है । करवै 
अनुषंग हं । पहले कहे हए पिण्डपितृयज्ञ मे है । वह यही है-मेक्षण से र 
सोमाय पिदमते स्वधा नमः| श्रये कृ ; ध 
यज्ञोपवोति हो मेत्तणए को अनुप्रहस्य (अग्निम प्रकञेपकर) वदान की संपदा (पल 
साञ्य से लेपन कर तथा हवि ( पुरोडाश ) को रखकर हवि के उप्र भाऽ्य 
तीन वार्‌ हवि रखते हँ । चतुरावत्तपत्त मे प्रथम ाञ्य को रचे । दो वार हवि का अवदान ८ तोडकर 
करे रखे उस उपर फिरसेधी को छोड़ दे। यह चदुरावत्तपक्ष हुभा । पञ्चावत्तपक्त से ८ ५ 
बार हवि को रखे । ) उपस्तरणादि अपेता कृत हैः यह्‌ धर्थ हे । व्यतिषंग पक्ञ मे यह होम करे अन्यथा ॥ 
यख्य अग्नि मे । अतिप्रणोत ( दक्षिणाग्नङकण्ड से अग्नि को अलग कर ) अग्नि में इध्म" ( ल 
च्ाधान्‌ करे--यह वह चपरिशिष्ट में कहा है । कोई उसफो राक्षसो को हटानि ऊ कारण मुख्य कते है । 
यह अधिकरणकारक ( सप्तमो ) विरोध होने से चिर्तनीय है । प्रयोगपारिजात मे भी यही हे। 

शौनकः- स्वाहाकारेण होमे तु मवेचज्ञोपवौतवान्‌ । तत्र प्रागग्नये हतवा पर्चास्सोभाय 
हूयते ॥ गनौ यज्ञोपवीस्येव प्रदिपेन्भेक्षणं ततः ॥ 

शोनक ने कहा है--स्वाहाकारदोम में तो यज्ञोपवीती होकर रहे । उसमें पहले अग्नि ॐ लिए ( अग्नये 


1शके पत्ते को रखकर उसपर 


सवाहा ) फिर सोम ( सोमाय स्वाहा ) के लिए दवन करे । तदृनन्तर अग्नि मे यज्ञोपवीती दी होकर मेक्षण- ` 


पात्र ( चरु को हिलाने के लिए ओर उसको निकालने लिए तथा हवन करने के लिए पात्र विशेष यह चस्मव 
या करटी के अकार का चार च्रंगुल चौड़ा मोर्‌ अ।गे की र निकला हमा होवा है ) का प्रेप करे। 
छल्दोगपरिशिष्टे-अग्नौकरणहोमश्च कतव्य उपवीतिना । अपसव्येन वा कार्यो दक्तिणाभि- 
यृखेन च ॥ कातीयानां त्वपरसव्येनेव, पिण्ड पिवृयज्ञबदरश्वेति सर्वातिदेशात्‌ । सव्यं तु छन्दोग- 
8 २.१ ~ द 
परम्‌ , गोभिकेने तदुत्तरमेवापसन्योक्तः, छन्दोगा जहुयुः सब्येनापसब्येन याजुषाः । इति बृदध- 
याज्ञवस्क्योक्तश्च । 
 छन्दोगपरिशिष्ट मे कटा है--अगनौकरणष्टोम उपवीति होकर करना चाहिये या श्रपसब्य से तथा 
द्क्लिणाभिभुख होकर करे 1 .कातीयों के मसे तो भपसष्य से दी होता टै । क्योकि पिण्डपिगयज्ञवत्‌ 
होम करे यह सवोतिदैश ( पूबेषत्‌ संपूण पदार्थो का बिधान है । ) है । सव्य तो कन्दोगपरक है । गोभिल 
ने तो इसको उत्तर ह में अपसव्य से कहा है । सव्य से छन्दोगवाल्ञे हवन करे भौर धपसव्य से यजुर्वेदी 
हवन करे । एसा वृद्ध याज्ञवल्क्य ने भी कदा है । 
( श्राद्धे पाशिहोमकथनम्‌ ) 
अथ पाणिहोभः । आश्वलायनः-- (° ४ ख० ट ० ५ ए° १२८) अभ्यलन्ञायां परिष्व 
बा इति । पिण्डपिदयज्ञकर्पाभावेनागन्यभावे काम्यादिष्वित्य्थः । तेन बहम.चानमेकोदिषट 
पाशिहोभो भवस्येव । निषेधोऽन्यपरः । पाणिष्विति बहुवचनास्सव विप्रपाणिषु होम॒ इति इत्तिः। 
एवं सातामहेऽपि | | 
अव पाणिदोम कहते है । आश्वलायन ते कहा है- यदि व्राह्मण पाणियो मं होम को जानते है तब 
पाणियों में हवन होता दै । अनज्ञावचन ओर प्रतयभ्यनुज्ञावचन नहीं होता हे । पिण्डपिद्यज्ञकल्प के अभाव 


९-- भ्रादसागरे-पलाशफल्गान्यगरोधङ्ञदषारबत्यविकङ्कताः उदुस्बरस्तथा विल्वश्चन्दनं यशिकाशच ये ॥ सरलो 
देवदारुश्च सारश्च खदिरस्तथा । समिदं प्रशस्ताः स्युरेते इक्षा विशेषतः ॥ ग्राह्याः कण्टकिनश्चैव यजिया ये च केचन्‌ | 


ूनिताः समिद च पितृणां वचनं यथा ॥ समिद्धस्वाज्यलिताभिजंहयाद्‌ यो हृताशनम्‌ । फलं य्मसतस्य तने 


निगदतः श्ण । श्रक्षयं सकेकामीयमश्वमे धफलं दि तत्‌ ॥ श्लेष्मातको नक्तमालः कपित्य नीलशाल्मली ५ । चिरबिल्वस्तया 
टङ्ककसितन्दुकाम्रातकौ तथा । तिलकः कोविदारश्च प्ते शराद्धे बिगर्िताः ॥ निबासाश्चापि कौटानां गहिताः स्युरयशियाः । 


{शुलमैश्च वेष्टिता ये च बल्लीमिरुच समन्ततः ॥ शनीनां निषासाश्च वयेतान्‌ द्विजोत्तमः । अ्न्यांचे विषान्‌ स्वान्‌ 


¦ बजयदध श्रयशियान्‌ । 





रुन्यनाहनाय स्वधा नसः। या खादाकार से अग्निको पहले ` 


को छोड़ना | जमदग्नि पल्लवा | र 
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छ नियसित्धु के ठतीयपरिष्ेद्‌ का छत्तराधें 8 


1 ॐ चे अग्नि क अभाव मे काम्यादियों मे दै-यद अथं दे । इससे बह चों के य मं पाणिददोम' होता ही 
हे । निषेध अन्यपरक है । "पाणिषु इस वहुवचन से सव ब्राह्मणो के हाथों मे होम होता है यह बृत्ति का 


मत है । इसप्रकार मातामह मेभीदहे। 
| शौनकोऽपि- स्वेषाषठपविष्टानां विप्राणामथ पाणिषु | 
द्‌ विभज्य ज॒हुयात्सवं सोमायेत्यादिमन्त्रतः ॥ र 
ध शोनक ने कहा दै-वैठे हए ( पिता आदि के निमित्त निमन्तित ) सब ब्राह्मणो के हाथो में विभागः 
५ कर (सोमाय पिठमते स्वाहाः इत्यादि मन्त्र से हवन करे । 
(श यत् हेमाद्रौ कात्यायनः--पिव्ये यः पक्तिूद्धन्यस्तस्य पाणाबनग्निकः । हतवा मन्त्रबदन्येषां 
दष्यीं पत्रेषु निदिपेत्‌ ॥ इति तद्बह चातिरिक्तानाम्‌ । 
जो हेमाद्वि मे कात्यायन ने कहा है-पिता के काय म जो पंक्ति मूधेन्य ब्राहमण हे उसके काथ मे 
नग्निक मन्त्रवत्‌ होमकर अन्य ब्राह्मणो के पात्रों मे मोन होकर छोड दे । यह्‌ बहु. चौ के भिन्न विषयक्‌ द 
यतत तत्रैव मारस्ये--श्रग्यभावे तु विप्रस्य पाणौ बापि जलेऽपि वा । अजकणऽश्वकणे वा 
गे बाऽय शिलाम्तिके ॥ इति तत्तीथश्ाद्धविषयम्‌ , | 
जो वक्ष पर मत्स्यपुराण का बचन दै-अग्नि के अभावमेंतो ब्राह्मणके हाथ म याजल मे 
(बकरा, के कान मे, घोडे के कान मे, गोशाला मे या शिला के समीप ( पत्थर के समीप ) में दे | वह्‌ तीथं 
भआद्धविषयफ हे । $ § 3 
तदपां समीपे स्याच्छादधं ज्ञेयो विधिस्तदा । इति तत्रैव कात्यायनोक्तः । निजे जकरणादौ । 
वहीं प्र ही कात्यायन ने कहा है--वह' यदि जल के समीपम श्राद्ध हयो तो तब की विधि को 
जानना चाहिये । निजेंल में तो अजः के कान आदिमे द्‌। 
यत्त चन्द्रोदये यमः-दैवयिप्रकरेऽनग्निः छतखाग्नौकरणं दविजः । इति, तदभा्ेपरम्‌, अपत्नीको यदा 
9 † 0 ् ४ 
विप्रः भद्ध बात पाबंणम्‌ । पत्य विप्ररनुज्ञातो विश्वेदेवेषु हृयते ॥ इति तत्रेव, कात्यायनोक्त । 
हूयते इति छान्दसो व्यत्ययः । 
जो चन्द्रोदय मे यम ने का हे-अनम्निक द्विज देवन्राह्ण के हाथ भे अग्नौकरण करे । यहं जिसके 
तर नही है उ परक द । अपटनीक ब्राहमण जव पावैणश्राद्ध करे तो पिवन्राह्मणों की चाज्ञा से बेश्वदेव 
णा त दाथ में हवन करे । यह वहीं पर कात्यायन ने कहा है । हयते--यदं छान्दसग्यस्यय ( वेद संबन्धि 
प्रात्य ह्‌ । 
मारौ बायबीये-- विधुरो दैविके इयात्‌ शेपं प्ये निवेदयेत्‌ । 
हेमाद्रि मे वायुपुराण का वचन है--विधुर (जिसके स््रीन दहो), मयुष्य देवत्राह्यण के हाथ में 
देकर अवशिष्ट पिर्रा्मण के किष निवेदन करे। 
दैवविप्रानेकत्वे तप्रेब--पेश्देवे यदकस्मिम्‌ मवेयुद्यादयो द्विजाः । तदेव पाणौ होतव्यं 
स्याद्विधिविहितस्तदा ॥ सोऽप्याद्यः, श्रथमं बा नियम्येत इति न्यायात्‌ । तेन ्तभा्॑स्य देषे 
होमः । अलुपनीतत्रदचयदिसत पिव्ये, अरन्यभावः स्प्रतस्ताबद्याबद्धाया न विन्दति । इति देमप्री 
र जातुक्षय्योक्त । सभायस्यनष्टग्नरषि पिच्यविप्रकरे ध इति पृथ्वीचन्द्रः | उपवीतेन देवे दोमः, 
( आआचीनाबीतेन पिव्ये। यदवा सवत्र देबप्त्यक्रयोविकरप इति देम्रौ मदनरत्ने पारिजाते च । 
यदा तु पिवमातामदयोदेबपि्यविग्रमेदस्तदा भेदेन पाणिदोम हत्यपरार्दचग्दिकादयः 
त चद्दरिकादयः । यदा तु 
दवं तन्म तदा तन्त्रेण सदेव पाणिहोम इति केचित्‌ । हमाप्िसत्‌-मातामहस्य भेदेऽपि 
--अम्नोकस्शोमं च यादप्सिति यन्मतम्‌ । इति पूरम्‌ । 
र्रप चेव इस्तं श्रग्नि कात्यायनोऽ्रवीत्‌ | रजते च सुवणं च नित्यं बति पावकः ॥ 





 पाणिहोमे प्रश्नायाह & 


रपि विदेशादौ पाणिषिमो ज्ञेयः 
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देवन्राह्मण बहत हो तो व्ही पर कदा है-जव एक वैश्वदेव श्राद्ध मे दो ब्राह्मण शादि होतोव्सी 


समय हाथ में हवन करे तबही विधि विहित होती है । उसमे भ पहले को दे। प्रथमं व नियम्येत कारणादति- 
करम स्यात्‌ ११।१-८-४३ ) पहले का ठी नियम हे एेसा न्याय ह । इससे जिसकी पत्नी मर गयी है वह्‌ देव 
ब्राह्यणो के हाथ मँ हवन करे । अनुपनीत ब्रह्मचारो रादि तो पिदध्ाह्मण के हाथ मे होम करे । जव तक 
भाय ( सप्तपदी भ्रमण विना भायात्व की सिद्धि नदीं होती है । तद्रत्‌ दी अगिन स्वीकाराभाव का भी लाभ 
है । स्वीकृत अग्नि के उच्छेद मे भी अग्निका अभाव हे।) का लाभ नहींहोता है तव तक अग्निका 
अभाव कहा है- यह हेमाद्रि मे जातूकण्यं ने कहा है । सपत्नीक भी ग्नि ने नष्ट होने पर भी पिल्- 
ब्राह्मण के हाथ में करे-यह प्रथ्वीचन्द्र ने कहा ह । उपवीती से देव में श्नौर प्राचोनावीति ( अपसव्य ) से 
पिचृकम मे करे । यद्वा सवत्र देव चौर पितत्राह्मणों के हाथ मे करने का विकल्प हेमाद्रि, मदनरस्न ओर 
पारिजात मे कहा ह । जब पितर-पितामह इन दोनो मे दैव मोर पितृब्राह्मण का भेद होगा तब भेद से पाणि- 
होम होगा-यह अपराकं-चद्द्रिका रादि ने कहा है । जब देव का तन्त्र होगा तव तन्त्र से एक ही बार पाणि- 
होम होगा-यद किसी कामतदै। हेमद्रिनेतो कहा है कि मातामह के भेदम भी वहीं पर साग्नि 
करे । यह्‌ कातीयस्मृति में भेद ८ वृति ) कहा है । इसीप्रकार पितरो मे भी जानना चाष्िये । माधवीय 
मे यही है । इसप्रकार साग्निकं भी विदेशादि मेँ जानेपर श्राद्ध करने पर हाथ में हवन जानना चादिये । 
यत्त॒ करफेणाग्नि पिना श्राद्धमेव नास्तीत्युक्तं तत्‌ सपिण्डीकरणवापिंकरायकरणापततेय स्िञ्चिदेव । 
जो कक ने अग्नि के बिना श्राद्ध ही नहीं है, एसा कहा दै बह सपिण्डीकरण, वाषिक भादि श्राद्ध हौ 
नहीं हो सकेगे । प्रतः उपेद्य ही है । 
यतु इृहस्नारदौये-त्नग्निदूरभायश्च  पावंशे सथुप्थिते। 
भ्रातभिः कारयेच्ट्राद्ं साग्निकेमिधिवहद्‌ दिजः ॥ 
जो व्रहन्नारदीय मे कहा है-पावंणश्राद्ध के उपस्थित होने पर अन्तिक (जो अग्निकी सेवा 
निरन्तर न करता हो ) अौर जिसकी स्र दूर हो वह विधिवत्‌ साग्निक भायां से श्राद्ध करावे । 
क्याहदिवे प्रा स्वस्यागनिर्द्रगो यदि । तथैव आतरः स्युश्चेसलौ किकाग्नाविति स्थितिः ॥ 
त्याह दिन के श्राप होने पर पनी अग्नि यदि दुर हो दौर वेसे ही भाई भी दुर हों तो एेसी स्थिति 
से लौकिक अमन म करे । ध 
भ्रौपासना्नौ दूरस्थे समीपे श्रातरि स्थिते । यद्यग्नौ जहूयादवापि पाणौ बा स॒ हि पातकी ॥ 
ञ्नौपासन अग्नि के दूर रहने पर चौर भाई के समीप रहने पर यदि अग्नि ( लोक्िकाम्ति ) ( शुद्र 
स्याश्राद्धे पाणावग्नौं करणएमिव्युक्तम्‌ । ) या हाथ में हवन करना द बह निश्चय पातक होता हे । 
७ त्‌ 
म्रौपासनाम्नौ दूरस्थे केचिदिच्छन्ति सत्तमाः। पाणादेव त॒होतव्यमिति नतस्समज्ञसम्‌ ॥ 
इति, तदद्धानादरादुपेद्यम्‌ । 
कोई उत्तम पुरुष ओपाखन रग्नि ॐ दूर रहने पर हाथ मे ही हवन की इच्छा करते ह । इससे यदहं 
उचित नीं है । वह वृद्धां के अन।द्र होने से उपेणीय हे । 
¢ 
हेमाद्रौ यमः- अग्नौकरणवतत्र होमो विप्रकरे भवेत्‌ । पयुंच्य दर्भानास्तीयं यतो हथग्निसमो 
दविजः ॥ मेक्षणेन करेण वा होमः । मेक्षणप्रहरणं नेति इत्तिः। 
हेमाद्रि मे यम ने कहा है--पर्य्ए--जल का छींटा देकर, ङशाभो को सब तरप्‌ ( चारो तरफ ) 


~ विद्ाकर अचम्नितुल्य द्विज अग्नौकरणवत्‌ वहं पर होम अग्नि तुल्य बराह्मण के दाथ होता इ । मे्तण से या 


हाथ से होम करे । मेक्तण क। प्रहरण ( फकना ) नदीं होता है--यह इत्तिकार का मत है । | 






& निणयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद का पूवोधं # 


¢ ८ षि 
स्यृतिरत्नावल्याम्‌-नाचज्ञा पाणिहोमे स्यान्न स्तः पयुहनोचणे । नाने तमयादिति च न 
स्यातामिभ्ममेक्षणे ॥ कर्काचार्योऽप्येवमाह । माधवीये चन्द्रिकायां चानुज्ञाद सव भवतीत्ुक्तयू | 
स्छतिरतनाबलो मे कहा है-पाणिहोम मं अनुज्ञा ( आज्ञा ) नदीं होतो है । पहन, ईकण नहीं होते 
है। इध्म च्यौर येक्तणए नहीं होते है । ककौचायं भी यही कहते दै । माधवीय ओर चन्द्रिका में यही कहा है 
कि--अयुज्ञा ( ब्राह्यणए की आज्ञा ) आदि सब होती हे । 
। ( पाशिहोमे प्रश्नायाह ) 
4 पारिहोमे प्ररनाचयाहापराके शौनकः -श्चनम्निकश्वेदाञ्यं शृदी्वा भवत्स्ववाग्नौकरणमिति 
पूववत्तथास्तु" इति । 
पाणिहोम भें प्रश्नादि अपराकं मे शोनक ने कहा हे । यदि अनग्निक है तोघीको रहण कर पू 
किंडे नाह्मणो, आप लोगों मे अग्नौकरण करूंगा । त्राह्मए- पूवे की तरह (तथाऽस्तु टेसी अनुज्ञा 
( चाज्ञा ) दं । 
आश्वलायनः (प्र° ख ८घ्‌° ७-& पृ० १२९-१३०) यदि पाणिष्नाचान्तषवन्यद्न्नभचु- 
दिशति अन्नमन्ने। असृष्ट दत्तमृध्युकम्‌ # इति पाणौ हतं (अर) पाप्रे निधाय विप्रेराचभ्य ोजनाथ- 
क (५ ॥ 9९ [९ < अ © (+ 9 च, | 
मन्ने परिविष्टे हृतरेषं पात्रेषु दचचाद्त्यथः । सृष्टपरभूतम्‌ । न मित्तिक चेदृमाचसनं न हुतभक्तश- 
निमित्तम्‌ । अन्नं पाणितले दत्तं पूवंमश्नन्त्यबुद्धयः । पितरस्तेन वृप्यन्ति शेषान्नं न लभन्ति ते॥ 
यच्च पाणितले दत यचचान्यदुप्कस्पितम्‌ । एकीभावेन भोक्तव्यं णृथम्भावो न विद्यते ॥ इति 
बहुचपरिशिष्टात्‌ । हेमाद्रावप्याचमने हैख्थवाद्‌ उक्तः! ¶ाण्यास्यो हि दिजः स्मृतः, इति भ्य 
तवाचान्तेषु भदितेषु । चग मदणे भ्णोत्तरं च नाचमनम्‌ अग्निसाम्यात्‌ । पूरवनिपेधस्तु खपिण्डी- 
करण ज्ञयः, ददाति चोदितत्वात्‌ न तत्र जुहोति चोदितत्यादित्युक्तप्‌ । न ततद्‌ वहुरमतम्‌ | 
< आश्वलायन ने कहा ह ( यहाँ दो अथं का विधान इष्ट माना जाता ह । वहाँ पर अभिमें पात्र 
मे भोजनाथ अन्य अन्न को देता है यह एक अथे है । दूसरा अथं यों है-यदि पाणिमें होम कर चुका हे 
| तो च्चाचमन करने वाद दूसरा अन्न देता हे । यह कोई कहते हे । ) जव हाथो म होम हो जानेषर हृत अन्न 
सोलन रख कर्‌ हवन से अवशिष्ट चन्न को पात्र मे रखे । आ्राचमन कर ब्राह्मणो के ्रागे चन्न 
। ध ण॒ कर दिवा गवा दो ता। सष्ट-प्रभूत, बहुत दत्तग््ठुकम्‌-ऋद्धिकरणशीलम्‌। ८ समद्धि फरनेवाला ) 
द आचमन नमित्तिक हे हृतभक्ञणए निमित्त नहीं है! 
बह चपरिशिष्ट में कहा है-( नारायशक्रत अश्वलायन की वर्ते ह 
ल लायन की वृत्तिम भी कहा दै) चौर हाथ. 
मं दिये हए अन्न पहले अबुद्धिमान्‌ परुष भ ते है उससे पित दो र 
पुरुष भक्षण करते है उससे पितर 
ल 4९५ ते है तर तृप्त होते है । पर वे शेष ( अवशिष्ट ) 
| जो पाणितल ( हाथ ) में दिया दुभा ओर जो अन्यप्रकारसे प्राप है। इसको इका कर भोजन 
उसम प्रथगभाव न करे। हेमाद्रि मे भी आचमन सं देत्वथवाद्‌ ( प्रशंसा मात्र) कहा हे । 
पाणी हौ द्विज का सुख कहा दै । भाष्य मे कदा ह-- आचान्तेषु का अथे “भक्तितेषुः यह किया है । 
(इस सत मदो अन्न्‌ का मिश्रण नहीं होता है ।) चसुमक्तणे- चमु घातु का भक्षण अथं हे यौर भक्ञणोत्तर 
आचमन नहीं होता हे । क्थाकि जग्निसास्य ( अग्निका सादृश्य ) ह ( अग्न्यभावे ठु विप्रस्य पाणवेवोप- 
पादयेत्‌ । यो ग्निः स द्विजो वि्रमेन्रदरिंभिरुच्यते ॥ ) पहले का नियेध तो सपिण्डीकरण पे जानना 
चादिये । (ददातिः के अथ में कठा हे-खथात्‌-हुतशेषं पिदभ्यो ददाति । यहां पर ददाति पद्‌ कटा गया है 
जुहोति स कहा गया हं । एसा भाष्य में कहा हे | यह्‌ वहतो के मत से नहीं हे । र 
यत्त ३।धायनेन-तस्मिस्तु प्राशिते दथाचदन्नं प्रक्रतं ति थक्तरथरक्त, ¦ 
4 न्न प्रकते भवेत्‌ । इति भक्त तच्छाखीया- ` 
नमिति दनाः ५ भत्‌ । ईति भक्तणयुक्त, तत्तच्छाखीया 
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जो बोधायन ने कदा है--अग्नौकरणरेष जो श्चन्न टै र ड. 
शः उस न्त को प्राशित = र 
रत प्रकृत (वास्तविक) हे । उस रन्न को दे । इससे भक्षण कहा है । चह स ५ व. 


यह देमाप्रि ने कंद है । ( अग्न मे तीन आहति देने बाद्‌ अवशिष्ट आण्याभिधारित अन्न को अश्चण करे । 
( शाखायनों को तो अग्नये कल्य॒वाहनाय स्वाहा । सोमाय पितरमते स्वाहा । यमाय अङ्गिरस्वते स्वाहा । इनषे 
आहुति ष, इसीभरकार अन्यो को भी अपने पने सत्र के श्रनुसार दो या तीन च्राहति देना चाये । ) ` 
तत्रेव यसः पिन्यपाणिहुताच्छेयं पिरपात्रेष निचिपेत्‌ । अरनौकरणदोषं त॒ न दय दवेशखदेविके॥ 
एतदग्िहोयेऽपि समम्‌ । ककंस्तु स्र हतशेषं दच्वेत्यमिरेपास्सववित्िषु द्यादित्याह । ` 
वहीं पर यमने कहा है पितरब्राह्मणोंके हाथ में हवन करने पर हतशेष श्रगन को पितरं के 
पात्र मे प्रततेप करे । ओर अग्नौकरणशेष को वेश्वदेवा देवताश्मो को न दे 1 यह ८ हुतशेषान्न का पि्‌- 
पात्र मेँ दान श्यौर वैश्बदेवपात्र मेँ वजंन अग्तिहोम में भी समान है । ककं ने तो अपने सूत सें कहा द-- 
वशेष को देकर विशेष के विना सव ब्राह्मणों को दे । एेसा कहा हे । 
तत्रेव ृद्धवसिष्टः--पि्यविग्रकरे हुता शेषं पात्रेषु निक्निपेत्‌। पिण्डेम्यः शेषयेत्किञ्चिन्न 
द्य हवश्वदे विके ॥ | 
वहीं पर ब्रद्धवसिष्ठ ने कहा है-पितव्राह्मणो के हाथ में हवन कर शेष ननन को पात्रों मे छोड़ दे। 
पिण्डों के लिये कुड शेष रखे । ( श्रथौत्‌-वचाकर रखे । ) पर विश्वेदेवताश्रों के ब्राह्मण कोनदे। 
श्रथापस्तम्बधरमंसुतरे-( प° २५६ धरू्र-१८, १६ ) (उद्धियतामग्नौ च क्रियताम्‌इस्यामन्त्रयते' 
कामद्द्धियतां कामसम्नौ च प्रियताम्‌ , इत्यतियुष्ट उद्धरेज्जहुयाच्च । 
ापम्तस्ब ध्सूत्र मे कहा दै--उद्धियतामग्नौ च क्रियताम्‌--इस म॑न्र से ( यजमान खड़े दीक 


१ [> अ, _ क 
पलास पन्ता शादि स्थाली के रूप लेकर आज्ञा मागता है, कहता है--उद्धरित्यामित ्मग्नोकरिष्यामि ) 


ब्राह्मणो दे यजमान श्याज्ञा मांगता है । इसके वाद काममुद्धियतां काममग्नो = क्रियताम्‌ यथेच्छं 
उद्धरण करो रौर यथेच्छं अग्नि मेँ हवन करो इसप्रकार व्राह्मणं से श्ाज्ञापित होने पर उद्धरण करे। 
उदधरण नाम ब्राह्मणों के लिए पके अन्न से ्रन्यपात्र में बहुत भन्न को अलग करना कहा हे । 


१ भ 
धरार हवन करं । ~ 5 
( तष्टाग्निविधुरादिर्विशेषः ) 


नषटाम्तिविधुरादैविशेषो बृहन्नारदीये नष्टाग्निदरभायंरच पाषेणे सषपस्थिते । सन्धायाग्न 
ततो ल्म कुखा रं विजञेतुनः ॥ श्रयाश्चेति तत्काेऽगन सन्धाय इतरा स्यजेदित्यथः । 
एतदापस्तञ्प्रानामेव । पाणिहयोमस्त॒ छन्दोगादीनाप्‌ । 
जिसकी अग्नि नष्ट है यौर जो विधुर ( खी रहित ) आदि का विशेष नारदौयपुराए मे कहा ह- 
जिसकी ग्नि नष्ट दै श्नौर पत्नी दुर है एसा व्यक्ति पावेण के उपस्थित होने पर श्ग्नि का संन्धान्‌ 


गन्‌ करे 
( स्थापन ) कर हवन करे फिर उस अग्नि का विसजंन कर । ष र 
(्याश्चः" इस मन्त्र से उसीसमय मे अग्नि का स्थापन छौर हवनकर त्याग करे- यह अथं 


यह्‌ आप्तो के लिये हे । छन्दोगादियो मे पाणि ( हाथ ) सें होम होता हे । 

इसका यह अभिप्राय है- देत विधि के तरह मालुम होता हे । स 

ति तेन दयन क्रियतेः यह वाक्य चादुर्मास्यान्तग॑त व्ण प्रघासपव से श्रुत 

क नोनि से रन्न बनता शं च्र्थात्‌--चाबल को साफ कराकृर तद्वारं श्रन्लक्रिया सपन श है क (ह 
पूर्वपच्च ३ । शप॑शोम मे श्रन्न करणत्व दै देव॒ है दिशब्दं शरुत होने ॐ कारण सिद्धान्त है कि देठविषि न ह 
विधिवाक्य सै लद्धणा माननी पडेगी । विधिवाक्य म ला मानना उचित नदीं दे । इसलिये या दे प 
कथमि श का ` स्तावक है इस न्याय से परकृतवाक्य म दशगर देठविधि है । सिद्धान्त च अह न= ~ माना गया 
देखा हेमाद्रि मे इसको हेतर्यवाड माना गया है । = (पष् ८८० कौ बची रिप्पणौ ) 

१--श्रयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिश्च सत्यमित्वमय 
भेषनम्‌ | ( काठकसंदिता--५।२१ ) 





हेतुविधि नदीं दे । जेखे-- शण 
वाक्य का यह श्रथं है--श्पं से 


ॐ 


स्वमया श्रसि । श्रयस्सन्मनसा कृतोऽयास्सन्हन्यमूदिऽ्या नो घे हि ` 









हि ॐ निणेयसिन्धु के दृतीयपरिच्छेद का उत्तराधं & 


। किस्कारोऽपि- साग्निरौपासनेऽनग्निरनौ इ्वीत लौकिके । 
पाणौ होमं व्रशंसन्ति नल्नापस्तम्बशाखिनाम्‌ ॥ 
` विरवप्रकाश मे भी कहा है- साग्तिक श्ौपासन अग्नि में ओरौर अनग्निक लोकिक अग्निम 


करे । पाणिहोम को भ्रशंसा करते है पर आपस्तंबशाखा वालों को नहीं है । | . 
स्नातका विधुरा वा स्युर्यदि बा वरह्मचारिणः। अग्नौकरण्होमं त॒ इुस्ते लौ शिफेऽनक्े ॥ 
अयार्वाग्ने मनोज्योतिरुद्यु ९ व्याहरीहुनेत्‌ ॥ | 
५ स्नातक, विधुर ( स््रीरष्ित ) या ब्रह्मचारो ये ्रग्नोकरणहोम लोकिक अग्नि मे करे । अयाश्चाग्ने, 
। मनो? ्योतिः, उद्बुध्यस्व श्योर “्याहतीः° से हवन करे श 
क: ततोऽचङ्ञातोऽगनीन्धनाचाञ्यभागान्ते यन्मे मातेत्यादयेजंहुयात्‌ । तत्र सप्रान्नाहुतयः षडान्यस्येति 
त्रयोदश । व्यत्ययो बा} यथा--थयन्मे माता प्रलुलोभ तन्मे रेतः पिता व्ंक्तां, यारितिष्ठन्ति' इति 
दवाभ्यामधष्मे स्वाहेति पितर्नाम्नि दौ होमो । यन्मे पितामष्ी प्रललोभ्‌ तन्मे रेतः पितामहो 
बृटक्तामन्तदधे प्व॑तेभिरिति तन्नाम्ना पितामहाय द्रौ । यन्मे प्रपितामही प्रलुलोभ तन्मे रेतः 
पितामहो इङ्क्तामन्तदंधे छतुभिरिति तन्नाम्ना प्रपितामहाय द्वौ । सातामहेषु तूहः- यन्मे 
| मातामही प्रलुलोभ तन्मे रेतो मातामहो ब्रङक्ताम्‌ , अन्यं सातासदमहाद्धे-इत्यादौ । यन्ये मातुः 
पितामही प्रललोभ तन्ये रेतो मातुः पितामहो ब्रङ्क्ताम्‌ । अन्यं आतुः पितामहाद्धे यन्मे 
माठुः प्रपितामहो प्रललोभ तन्मे रेतो मातुः प्रपितामहो ब्ङ्क्ताप्र्‌ । अन्यं मातुः प्रषिता- 
महाद्धे सवत्राष्या इत्यत्र न्तं तत्तान्नाम योल्यम्‌ । 
तदनन्तर आज्ञा प्रप्र होने पर अग्नि को प्रज्वलित ादि कर आआञ्यभाग के न्त में ध्यन्मे साता, 
इत्यादि से हवन करे । वहीं पर सात अन्न की च्राहुति दे ओौरद् घी से ्राहुति द्‌ । इसप्रकार तेरह आहुति 
द्‌ । या ज्यत्यय्‌ ( विपरीत क्रम से) करे-सात घी से तथा हुः यन्न से दे। जैषे-( १) भ्पिता- क्रम यों 


९ मनो ज्योतिजषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञं समिमन्दधातु । या इष्टा उषसो निम्रचश्च ता; समन्दधामि हविषा 


1 हृतेन स्वाहा ॥ ८ बोधायन) प° २४४ ८ ते° सं° १।५।३, १।५।१० ) । 

९ उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं बहवः सनीडाः । दधिक्रामग्निमुषसं च देवीमिन्द्रावतोऽवसे नि 
| इये वः॥ ( ० १०।२१०१।१ )। 

| २-ॐ भूय वः सः। 


प माता प्रलुलोभ चरत्यननुव्रता ¡ तस्मे रेतः पिता वृङ्क्तां माऽऽयुरन्योऽवपद्यताम्‌ । श्सृष्मे ( रामाय ) 
सवाहा । यास्तषठन्त या वन्ति या ्रा्रोननीः परितस्थुषीः । शरद्धिषिस्य मव्रीभिर्तस्यं पित॒दधे (रामाय ) स्वाहा । यन्मे 
पिताम्‌ही लुलोभ ‹ चरत्यननुव्रता । तन्मे रेतः पितामहो बरङ्कां माऽथुवरन्योऽवपद्यताम्‌ श्रमुष्मे ( ष्णाय › स्वाहा | 

ए स्नन्तदघे पतर्तमत्या परयिञ्या दिवा दिभ्भिरनन्ताभिरन्तरन्यं पितामदादधे ( कृष्णाय ) स्वाहा । यन्मे प्रपितामद्ी प्रलुलो° 
। प्रपितामहो द° श्रमु्म ( लद्मणाय ) स्वाहा । ग्रन्तदं ऋवुभिस्सवैरदोरात्रससम्धिकेः । न्र्थम सश्च मापेश्वामन्तरल्यं 

प्रपितामहादपे ॥ श्रमुष्मे ( लक््णाय ) स्वरादा । यन्मे मातामदी प्रलुलोम चरन्त्यनुबता । तस्मे रेतः मातामहो चङ्तामा- 
र सुवरन्योवपद्यताम्‌ ॥ अ्रमुप्मं ( मदादेबवाय ) स्वाहा । यारितष्टन्ति या धावन्ति या श्राद्रोग्नीः परितस्थुषीः | ्द्धिविश्वस्य 
।  अीभिरन्तरन्यं मातामहाद्दधे ॥ ्मुसमै ( महादेवाय ) सवाहा । यन्ते मातु; पितामही भ पितामहो बरङ्का० । श्रयुष्मै 
ग ) स्वाहा | न्तद पवेतेरन्मं्या एयिव्या दिवा । श्राभि° मादुः पितामहादपे। श्रुष्पै ( नीलकयठाय ) 
(श 
„1 स 1 ९ दाथ । असुष्म ( हरिरामाय ) स्वाहा । सर्वत्र श्चमुष्मे इस चतुयां 
णन म उन उन नामो कौ योजना करे | यन्मे माता यन्‌ मे पिता भ्रातरो यच चमे स्वा यद्‌ एनश चक्रमा वयम्‌ । 
र < तस्मान्‌ नो वारयिष्यत इद्‌ देवो ब्रदश्पतिः ॥ ( पेप्पलादसंहिता-१६।६ २।६ ) ति यन्मे मातामही प्रलुलोभ तन्मे रेतो 


मातामहो इक्ताम्‌ । यन्मे पितामही प्रलुलोभ पितामहो बक्ताम्‌ | 
। नइ । स्पृतिसु युन्मे पितु 4 पि -- $ 
 स्परतमुकताफल ) | = : ॥तामदी--पिद्ः प्रपितामह ॥ ८ प्र० ८०३ 
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दै--यमे माता भोर यांसिष्ठन्ति इससे दो अति पिता के नाम से दे। (२) पितामह- यन्मे पितामदी ` ` 


= 
= 


तथा अन्तदेधे पवेतेः--इनसे दो = न 
9 र = ० धः ९। भ्राहुति पितामह के नाम से दे । (३) प्रपितामह यन्मे परपिवामदीश्चौर ` 

अन्द्‌ च ऋत्‌भः--इन द्‌ो मन्त्र से भरपितामह के नाम से आहुतिद्य दे । ( ४) मातामह--मातामह मेँ द 

करे । यन्मे मातामही ओर यासितिष्ठन्ति या धावन्ति इन दो मन्वा से न =) ् = अ 

(५) प्रमातामह--यन्मे मातुः पितामही तथा अन्तरंघे पवतेः--इन दो मन्व से भमातामह क नाम से 

हवन करे ५ ६ ) इ मातुः प्रपितामह रौर अन्तदंधे ऋतुभिः--इन दो मन्यो से बद्ध 
"५ वा च । सवन अमुष्याः, यहं पर चतुथी पद्‌ से उन उनके नाम कौ योजना करे । 

1 ज्यः पित्रादिशब्दानां स्थाने ` मातामहादिकः | अन्नहोमे तथा स्पशे जल- 

पिणडादिदानके ॥ यन्मे मातामहीस्याद त्रोदाहरणं भवेत्‌ ॥ ततो ये चेतेकान्नाहृतिः । ततः 

र पत्र इत्या्यराज्यं हतवा स्विष्टकृत हत्वा सवभक्य किश्चिदादायोदगुष्णं मस्मापोहय तत्र 

तृ स्वाहाकार जुहाति परिषेचनान्तं स्थालीपाकवत्‌ । गयसग्नौकरणदोमो मासिकथाद्र 

एव । तच्च स्मातागन्यभावेन कायम्‌ इति केचित्‌ । कार्यमेवेति बहवः । अरत एव सर्वाधानिनो 

होभवज्य माभिकधाद्क्तं खदशंनभाष्ये । महालये तद दिव्ये प्रकरणान्तरः न्तर 

श [दुक्त सुद्‌ महालये तद्दित्यकै प्रङ्रणान्तरत्वात्‌ । कम्‌ त्वेन 
स्मात पाव णएवत्काय मिति त्वस्मद्गुरवः। ओआव्दिकादिषु तु स्मातंपाबेणविधिरेव । एवं भाव- 

पि ५ ०, कन, >> 
वार्षिकादिषु। मासिश्राद्विकृतावष्टकायां भावाद्व वैकृतहोभेन प्राफ़तहोमबाधः । अन्वष्टकासु 
मावृश्राद्ध न' इति भ्ये । तत्रापि श्राद्धान्तेरषत्‌ क्रियमाणे तु यन्मे मतेत्यादौ गुणत्वेऽपि 
मावुप्राधान्यं विवचितम्‌, भासि श्राद्धेन कयो व्याख्यातः इति घूत्रात्‌ । “आन्नेय्येव मनोता- 

\ <, ड, 0. अ 
काया चनाद्ग्निशब्दस्यव वेकृतदेबताभिधायिसवमर्‌ इति तेनष्मा इत्यत्र अमुकशमभ्यां 
पिद्भ्यप्‌ इस्याचुहः कायः । "तच्च मासि शराद्धं जीविित्रादीनां व्यु्रम्रतपित्रादीनां च 
कायम्‌" इत्युक्तं सुदशंनमाप्ये । तस्रकारस्त वच्यते । मातापित्रो्िसादौ त॒ नोहः, (तस्माद 
नोहैत्‌" इति निषेधात्‌, प्रकृताबृह्यभावाच्च पत्नीं सन्नद्येतिवत्‌ । उपदेशिसते हः । यथा-- यन्मे 

[+ (~ 0 प [4 

मातरौ प्रललोभतुश्चरत्याबननुते' इत्या्स्मप्पितकृतमासिकशराद्भनिरये ज्ञेयमिति दिक्‌ । अन्यत 
पराग्‌ | 

गरृद्यसंग्रह मे कहा है--अन्नहोम, स्पशं ( ब्राह्मएभोजनाथान्नसशं ), जल, पिण्डदान आदि शब्दों 
मे पिता आदि शब्दो के स्थान में मातामहादि की योजना करे वहां पर यन्मे सातामही-इ्यादि वहो पर 
उदाहरण होता है--इस्यादि । तदनन्तर धये चः१ इस मन्त्र से एक अन्न की आहुति दे । तदनन्तर ` स्वाहा 
पिन्रे' इत्यादि से आआञ्य का हवन कर स्विष्टकृदादि हवन कर सवेविध सन्त्‌ को कुष्टं लेकर उत्तरदिशा की तरफ 
भ्गमेभस्म को हटाकर उसमे मौन होकर स्वाहाकार से हवन करता है । परिसेचनान्त ( जल कँ द्वारा भोजन्‌- 
पात्र को सव तरफ से सेचन करना ) स्थालीपाक की तरह करे । यह अग्नोकरणहोम मासिकभद्धमे ही 

९- ये चेह पितरो थे च नेद यारच विँ उ चन प्रविद्म । स्वं वेत्य यति नातवेद्‌ः स्वधाभियलं सुकृतं लष ॥ 
( ऋ ० १०।१५।१२३, यज्ु° १९।६७ ) । § + 

२- षडान्याहुती्॑होति-स्वादा पित्र, पत्र स्वादा-इति मन्त्राभ्यां दरे श्राव्याहुती हला युनराभ्यामेब तृतीय च्य 
हुत्वा स्वधा स्वादेति मन्वे पञ्चमीम्‌, श्रग्नये कन्यवादनायेति षर जुहोति । ( इति बीरमितरोदये ४ त ९२, 
स्वाहा पिव इति भरयमो मन्त्रः । पित्रे स्वादा-इति द्वितीयो मनत्रः। स्वारा पितर-इति वतीयो मन्त्रः । पित स्वाहा-इति 
चयं मन्नः । स्वधा स्वाहा-इति पञ्चमो मन्त्रः । शरनये कव्यवाहनाय स्वाहा--इति षो मन्वः । ( क्एयज्वद्‌ एका 
ग्निकाणएडके द्वितीयप्रश्न में ई ) । व 

३--श्रदविष्यस्य होम उदीचीनपुष्मं मस्माऽपो्य तस्िज्हुथा्तद्‌हुतमहत चाग्नौ भवति ॥ श्रपस्त्नघमसूत 
० २४७॥ तत्रैव बोधायन््ये- श्रय यदेत देवान स्यारतो भस्ममिभ्रानङ्गारनिरुहा त॒ जयात्‌ । श्रपर य 


याल्यहविष्यामि ग्पज्ञन्‌ न्यदरह भोज्यानि तेषामेष संस्कारस्सकृश्च शेमोऽमन्त्रक इति । | 2 
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ष होता हे । बह स्माते अग्नि के अभाव मे न करे ।. यह क्षिसी का मत हे । करे--यहं बहुमत दै । इसलिये 
` स्बाधानी का (आपस्तंवानां मासिश्रादधस्यापूवेसखेन पिद्यज्ञाद्‌ द्रिणग्निभराप्यभावास्मातस्यासावेन 
स्वौधानिनोऽधिकरणाभावाद्‌ हदोमलोप इत्याशयः । इदमापाततः पितयज्ञधमकत्वाभावे ऽपि  स्छतिवाक्ये 
न दक्तिणागेः पाणिलोकिकारन्यादेश्च प्रा्िसंभवात्‌। ) दोमवजं मासिकश्राद् युदशेनभाष्य सँ 
कहा है । महालय मे इसीतरदं होमवजं मासिकश्राद्ध मे करे- यदह क्रिसी का मत है । क्योकि 
| ्रकरणान्तर है ! कर्मान्तर होने से स्मातेपावेए की तरह करे- यह हमारे श्री गुरुजी कहते हे । आदिक 
( । ( वापिंक ) आदि में तो स्मातेपावेणविधि दी है । इसीभरकार माता के वार्षिक जादि में जानना चाद्ये । 
मासिकभधराद्ध की विजत अष्टका में मादरश्राद्ध में विक़ृतिहोम से प्राकृत होमका वाध होता ३। 
न्वष्टश्ा सें माद्श्राद्ध नहीं होता हे-एसा भ्य मे कदा हे । उसमें भी अन्य श्राद्ध के सदृश करने प्र 


( 
क 
= च 





६ तो न्ते मावाः इत्यादि मे अप्रधानता होनेपर भी माता की प्राधान्यता विघक्तित है । मासिक श्राद्ध से कल्प ` 
्ः की व्याख्या की है--एसा सूत्र है । आग्नेययेव "मनोता कायो -इस मन्त्र से अग्निशब्द से ही वित देवता 
1 का ही ग्रहण करना । इससे ( माता के प्राधान्य से ) युष्मे" यहाँ पर “ अयुकशमेभ्यां पिद्धभ्याम्‌” इत्यादि 
४, उह करे । ओर उस मासिकश्राद्ध को जिसके पिता जीवित हो उनका यो व्युक्रम ( विपरीतक्रम ) से मृत 


। पिता आदिय का करे--एसा सुदशेनभाष्य मे कहा है । उसका प्रकार कहग । माता पिता के द्ित्वादि में 
| तो उह नदीं होता हे । स्योकि-ऋचा का उह न करे यह निषेध है । °“पटनी सन्नद्य की. तरह ( पतनी दो या 
बहुत हो उह नदीं होता है । क्योकि प्रकृति मेँ उह करना अभाव है--एसा सिद्धान्त है । ) प्रकृति भं उह 
का अमाव होता है उपदेशमत से तो उह होता है । जेसे--“यन्मे मातरो प्रल्भवुश्वरस्यावनुत्रते । इव्यादि में 
हमारे पिता के क्रिये हए मासिकश्राद्धनिणंय मे जानना चाहिये । अन्य तो पूवे के सदश दै ! 
( श्राद्‌षे परिवेषणविचारः ) 

अथ प्रिषेपणम्‌ । तच्चोपवीत्येवान्येन देवपूव्र्‌ आमासु पक्षम्‌” इति पात्राणयुपस्तीयं श्यात्‌ 

इति हेमाद्रिः । 
अव प्रिवेषण* कहते है । वह उपवीत ( सव्य ) ही होकर घौ ( बने अन्न को ) से देवपूर्वैक 
"आमाघु पक्वमेरयः* इस मन्त्र से पात्रों मेँ परोसकर करे-यह हेमाद्रि मत है । ( किसी के मत से बिना 
मन्त्र के परिवेषण करे-एसा कहा है । ) 
ड ( आञ्याहुति विना परिवेषणे विचारः ) 
भारते दानधमऽपि-श्राज्याहुतिं बिना नैव यक्कि्चित्परिषिष्यते | 


` भ4 ५ ९ ¢ 9 (~ 
दुराचारेस्व. यद्धक्तं तं भागं रततसां विदुः ॥ 
. _ भारत के दान धमं मे भी कहा है-धृत की हुति के विना छं भी परोसा जाता ड बह ुराचारियो 
ने जिसे भोजन शिया है उस भाग को राक्षसो का भाग जानना चाहिये । 


तत्रे शोनकः-- मिधिना देवपूं तु परिवेषणएमाचरेत्‌ । 
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९--अ्निषोमीय पशुदररर्ण मे ध्वं हने प्रथमो मनोता यद मनोता ( मन्त्र मनोतापदधटित ) है । यं 
बर्वण वाक्य दै पशुका देवता दूसरा है ग्राग्नेयीमनोता मन्त्र कना चादिये ! हस वचन ते श्रग्निघोमीय में 
श्ागनेयीमनोता मन्त्र का पाठ शेता ३ । विकृति में मनोतामन्तर मे वैकृत देवतावाचक पद्‌ को रखकर मन्ब को पटना 
चाहिये । इसलिए मन्त्र मे श्रमुकशम॑म्यां पिवूर््या यह ऊद करना चाहिये । 


॥ 
‡ 
४ | २-दशपूणंमाखयाग क समय किसी को पतनी दो या बहुत भी ह तो पत्नीं सन्नह्य यदो पर एक वचन से ही 
; 







इत्यादि विवरण सडृत्तिकात्यायनश्रोसूत ( म० म० श्रीविद्याघर जी गौड का २।६।१।४ ) देखिये । 
-परिनेषणकाले यया शन्दो न भवेथा पयििषणीयम्‌ । इति भ्राद्धमञ्र्याम्‌ प° २८ । 
४ आमाघु पक्रमर्य त्र सूय रोहयो दिवि । धमं न सामन्‌ तपता सुदक्तिभिर्जं गि्॑यसे बरूहत्‌ ॥ ८ ऋ 


गरष होता दै । ऊह नदीं होता ३ । प्रकृति मे ऊह का श्रभाव दे । ग्यां कि-ऋचा मे ऊह नदीं शेता है यह सिद्धान्त ३। 
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% भोव्यपात्े तिलान्‌ दृष्टा पितणां निराशलकथनम्‌ 


वहीँ पर्‌ शौनक ने का है बिधि ( याज्ञबल्क्यः 
ब्राह्मणानाम्‌ । ) से ही देबपूवेक परिवेषण फर । 
ध ( स्वयं परिवेषणे विचारः) 

तत्रेव धमः- फूलस्यानन्तता प्रक्ता स्वयं च परिवेषणे । 

वहीं पर धमं ने कहा है-स्वयं ( अपने चाप ) परोसन मे अनन्तफल कहा दै। 

( श्राद्धकाल्ञे भायोपरिवेषणे विचारः ) 
क 0 ९ ] 

तत्रेव वायुभविष्ययोः- भायया श्रादकाे त्‌ प्रशस्तं परिवेषणम्‌ । 


वहीं पर वायुपुराण ओर भविष्यपुराण मे कहा है- श्राद्ध के समय मे पत्नी का परिवेषण 
( परोसना ) उत्तम कहा द । 


८ वित्रेण नैकेन हस्तेन परिबेषणबिचारः ) 
ब्रह्माण्डे नापविग्रेण नेकेन हस्तेन न बिना इश्‌ । नायसे नायसेने शराद्धे तु परिविषयेत्‌ ॥ 
बरह्माण्डपुराण में कहा है- पवित्री के विना, एक हाथ से, कुशा के विना श्रौर चिना यतन के बो 
क पात्र ८ लोहे की, कडद्यौ, लोहे की थाली श्रौर स्टील के बतेनों ) से श्राद्ध मे परिवेषणए न करे । 
( स्रायसपानरेण परिवेषणे विचारः ) 
वसिष्ठः-आयसेन तु पात्रेण यदन्नं सम्प्रदीयते । 
भोक्ता बिष्ठासमं शङ्क्तं दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
वसिष्ठ ने कहा है-लोहे के पात्र से जो अन्न परोसा जाता दै उस्र अन्न को भोजन करनेवाला 
विष्ठा के तुल्य भोजन करता है खरौर परोसने वाला नरक में जाता हे । 
पेदीनसिः-- सीस्षकायसरो तिषात्राण्यय ज्ञेयानि । 
 वपैटीनसि मे कहा है-सीसे के पात्र, मयस ( लोहे के पात्र, दर्वी-कडदी आदि ) के पात्र, रीति 
( पोतल्ल ) के पात्र यज्ञ के योग्य नहीं है । अथौत्‌-इन पात्रों का श्राद्धादि कार्यो में नहीं अहण करना चादिए्‌ । 
८ सोवणेपात्रादिना परिवेषणकथनम्‌ ) 
तत्रे हारीतः- सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेन दुम्बरेण बा । 
दत्तमक्ञय्यतां याति एद्थुपात्रेण बा पुनः ॥ 
वहीं पर हारीत ने कहा है-सुबणे के पात्र से, चादौ के पात्र से, खड्ग ( गडा ) के पात्र से, 
उदुम्बर (ताम्र) के पात्र से जओौर फट्शु ( काकोदुम्बरिका, कटुम्बरी ) के पात्र से जो अन्न दिया जाता है वह 
अक्षय को प्राप्त होता हे । 
( द्या धृतमन्नादिपरिषेषणविचारः ) 
का्णाजिनिः- दर्व्या देयं धृतं चान्नं समस्तव्यञ्जनानि च । 
उदकं चैव पक्तालनं नो दव्यां तु कदाचन ॥ 
काष्णोजिनि ने कहा हे--कडटी से घत, अस्त स्मौर सब व्यञ्जन ( साग ्रादि) देना चाहिये | 
जल तथा पक्वान्न ( बना हा भोजन ) कभी भी कलष्टी से नही देना चाहिये । 
( पङ्क्तौ परिबेषणे विचारः ) 
यमः- पङ्क्तथां विषमदातुर्च निष्छृतिनं च विद्यते । 
यम ने कहा है--पङक्ति मे वेठे हए ह्ण को विषम (किसी को कम या किसो को ज्यादा-अधिक ) 


देनेवाज्ञे का निस्तार नहीं होता इ । | 
( भोज्यते तिलान्‌ दष्टा पितृणां निराशत्वकथनम्‌ ) 


पृथ्वीचन्द्रोदये पराशरः- सवेदा च ॒त्लिा ग्राह्याः पिवृत्ये विशेषतः । 
भोज्यपात्रे तिलान्‌ दृष्टा निराशाः पितरो गताः ॥ 
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अन्नमिष्टं हविष्यं च दद्यादक्रोधनो नरः । इष्टं ६ 
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प्रथ्वोचन््रोदय से पराशर ने कदा है-पितरों के कायं में विशेषकर सवेदा ( सदैव ) तिलो का । 
अग करना चाहिये । पर भोजनपात् मे पिलों को देखकर पितर निराश होकर चले जाते हे । 8 
- ( हस्तदत्तास्तु लवणण्यज्ञनादिद्‌ाने विचारः ) 
` चद्दिकायां शृद्धशातातपः-हस्तदत्तास्त॒ ये स्नेहा लवणव्यञ्जनादयः | 
पितृणां नोपतिषठन्ति भोक्ता यज्ञीत फिन्विपम्‌ ॥ 


व. क. ९ = = ~ गो 
(` चद्िकामें वृद्धशातातप ने कहा-दाथकं द्वारा दिये हए स्नेह ( ध्रृतादि ). निमक ओौर यज्ञन 


(4 ~अ 
॥। 


+^ ॐ 
१.* 


॥॥ 



































"1 छ त 
£~“ ध इः + 
च: # * 
{६.२ 


| 


् (2 3 1 
क 
५११ 


न 


आदि पितरों को नदीं मिलते हं ओर भोजन करने बाला किल्विष ( पाप ) ( इसलिए तस्मादन्तरितं कुर्यात्‌ 
 वार्शेनाथ ठणेन वा । पत्ता या ए का व्यवधान कर दे । ) का सक्तए करता हे । 
धृतपत्रे विशेषो ग्रन्थान्तरे श्रोदने परमान च पात्रमासाद्य बुग्धधीः। 


॥ घृतेन पूरयेत्पात्रं तद्‌ धृतं रुधिरं भवेत्‌ ॥ 
व घृतपात्र मे विशेष म्न्थान्तर में कहा हे-युगध घी ( मूखं बुद्धिवाला ) ओदन ( भात ) या 
। परमान्न ( सीर्परमान्नं ठु पायसः--इत्यमरः ) मे पात में रखकर घौ आदि से भरता हे वहं धृत रुधिर छँ 
समानदहोताहे। 
33 ( मद्नरत्नमते भूमावेव घृतपात्रस्थापननिरदैशकथनम्‌ ) 
घृतादिपात्रं भूमौ स्थापयेन्न भोजनपात्रे इति मदनरत्ने । 
मदनरत्न मे कहा है-धघृत अदि पात्रं को भूमि में स्थापन करे भोजनपात्र में स्थापन न करे । 
( हस्तदत्तं लवणव्यञ्जनादिकं भक्षणं न करणीयम्‌ अपक तेलपक दस्तेनेव प्रहणे च न दोपकथनम्‌ ) । 
सडग्रहे-दस्तदत्त तु नारनीयात्‌ लवणं व्यज्ञनादिकषम्‌ । 
पक्र तेलपक्रं च दस्तेनैव प्रदीयते ॥ 
संग्रह मं कहा दै-दाथ से दिये हुए निमक, व्यज्जन (साग) आदि का भोजन न करे । विना पक्ता (फल 
आदि) या तेल से निर्मित वसतु दवारा हाथ से ही देना ( निगमः--अपेक्षितं यो न दयाच्छु द्धाथमुपकल्पितम्‌ । 
अधःङ्च्छाटु घोरासु तियेग्योनिषु गच्छति ॥ देवलः नाश्र॒ सम्पातयेच्छाद्धे न जल्पेन्न हसेन्मिथः । 
^ न विभररेनन संकर्यन्नो द्विजेन कुननचित्‌। परापे हि कारणे श्राद्धे सैव क्रोधं समुचरेत्‌ । ्राथितः सिनगात्नो 
वान तिष्ठेत्‌ पि्सन्निधो ॥ स्तंभभित्यादौ निहितशरीर अभितः ) चाष्िये । 
+ ह ( पात्रालम्मनकथनम्‌ ) ं 
। पत्रालम्भन्क्त चतुविशतिमते- उत्तानं दक्षिणं सथ्यं तीच पात्राणयुपस्परोत्‌ । 
| 3 तव 6 का आलभन चतुविशतिमत से कहा ह--दक्तिण का पात्र सीधा ओर वाये का पान्न नीचा कर 
। शल्यः -( आचाराध्याय-इलतो० २३८ ) द्वन पृथ्वीपात्रभिति पात्राभिमन्त्ररम्‌ । 
{ . । ह स याज्ञवल्क्य ने कहा हे--अन्न पात्रों मे रखक्षर २ 8 पि व स 
। असतं जुदोमि 4 इति मन्त्र से पात्रँ का अभिमन्त्रण कर (= ८ व + श . 
^ बौधायनः ( द्वितीयप्रश्ने दशमाभ्याये 
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धः ) ब्राह्मणानाम्‌=विप्राङषठेन दि 

~ | (= बराहृ्टनानखेनाजुदिशति । थिवी ते 
पत्रं चोरपिधानं ६ = । 

पात्र चारा नहमणस्त्वा युखेऽम्रतेऽमृतं जुहोमि । नक्षणानो सता प्राणापानयो- 


क {2 [च्तृतस्‌ पि पि | ४ ॐ 
उदयम्या्षतः सि मे पतर पितामहानां प्रपितामहानां चेष्ठा अयत्र लये 


 - कै इति । श्राज्यं 
- क | 3 उक्तः । पेत्र स्तधाशब्दः | | | | एः 
बावयनन कहा ह ्राह्मण का नलूल श्रगूञे को र < ॐ 
[42 सक्र पय सोर (धयवोतेपातं 

क +: | 














॥ ॥ 
यौरपिधानम्‌ ) इस मन्व को पे ८ यह सन्तर क. 


ेतरोयमनयसंहिता २० भ हैः) कातीयसून न~ 4 


श्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्राहमणस्य मखे अग्तेऽगतं जहोभि-के शागे स्वाहा 


मँ स्वधा शब्द्‌ कहा द 
अन्न की प्राथना करता है । ह ( 
र अन्न; आपका पात्र प्रथ्वी है| यलोक है । ८ 
के मं ५ १ (र 2 उसके ढकने के क {12 
ध (९ म र सरता हू । ब्राह्मणों के भाण ( नाक से सांस को घोडे त है # | 
हे । पिवृ-देव = 5 नाक च पाचने को अपान कहते है ) मेँ हवन करता ह । बुम्हारा नाश नहीं होवा 
प्ठ-दवताश्न। को उपरवाले लोकों मे कभी कमी न हो । सव कुछ प्रप्र हो । 


छ 6 ( अङ्क्ठे विशेषमाह ) 
अदु विशेषमाह देमाद्र। धौम्यः परिवृत्य नचाङट द्विजः स्थाने निबेशयेत्‌ । 


गूहे भ क च गूहे ठे चा प मर 
छरगृूढे को सीधा रखे । ट का परिवतेन न कर अन्न में ब्राह्मण क 
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र ( उत्तानहस्तेन द्विजाङ्कष्ठनिवेशने दोपः ) 
तथा--उत्तानेन तु हस्तेन द्विजाज्षटनिवेशनम्‌ । यः करोति द्विजो मोहात््ै रचांसि थ॒ङ्ते ॥ 
शर उत्तान ( सीधे ) हाथ से जो द्विज गूढे को ( पात्र मे ) मोह ( अज्ञान ) से लगाता है । उस 
श्राद्ध को निश्चय दी राज्ञस खाते है । 


५१ 


ह क. ( देवे पिते च क्रमेण दव्यकव्यादिकरनम्‌ ) 
तत्रव यमः विष्णोहव्यं च कव्यं च घरुयद्र्स्व च कमात्‌ । देवे पिते चेतयर्थः । 
प यम॒ ने कहा है क्रसमसे देवक्य मं-हे विष्ुदेव, हव्य की रक्षा (हे विष्णो, ह्यं 
र्तस्व ) करो चौर पिदठकाये में कहे-दे विष्णो, कव्यं रकस्व । देव अर पिका मे कटे-यह अर्थं ३ । 
स ( सम्बन्धनामगोत्रादिना पिवृक्रमेण स्वसत्तां परित्यज्य इदमन्तं स्वधा इतिकथनम्‌ ) 
ततरवात्रिः--सम्बन्धनामगोत्राशि इदमन्नं ततः स्वधा । पित्क्रमादुदीर्येति स्वसत्तां विनि- 
वतयेत्‌ ॥ हस्तेनाथक्तमन्नायमिदमननधदीरयेत्‌ ॥ 
वहीं पर त्रि ने कहा है-सम्बन्ध, नाम अर गोत्र को कहकर फिर इदमन्नं सधा इसको पिता के 
य श करे रौर अपने अधिकार को हटा दे । दाथ से दिये हए अथुक्त रन्न. यादि मे 'ददमन्नंः 
( मत्र अन्नदाने चतुर्थीं विभक्तिकयनम्‌ ) 
अत्र॒ न्नदाने चतुर्थीं स्यात्‌" इत्यादि विशेषाः पूवक्ताः । 
यहां पर अन्नदान में चतुथी विभक्ति होती है--इत्यादि विशेष बात पहले कह चुके हे । 
| ( हेमाद्रयनुमतप्रयोगः ) 
अत्र पूर्योक्तमन्त्रान्ते पुरूराद्रवसंज्ञफा विश्वेदेवा देवता इदसज्नं सपरिकरं हव्यम्‌ । अवं 
बराह्मणस्त्वाहवनीयार्थे दत्तं दास्यमानं चाधेः गयेयं भूः गदाधरो भोक्ता इदमन्न नह्य ` 
सौवण पात्रस्थमन्नमन्तय्यवटच्छायास्थमणकेभ्यो विष्डेभ्यो देवेभ्य इदमन्नममृतरूपं परिवेक्यमाणं 
चाटः स्वाहा नमो न सम' इति बह चपरिशिष्टरेमाद्यायलुमतः प्रयोगः । एवं पिच्य अघुक्गोत्र- । 
वमुरूपादि तत्तन्नाम ज्ञेयम्‌ । व 
योर पहले कहे हए मन्त्र ॐ शन्त मे शुरूरवाद्रेवसंजञका विश्वेदेवा देवता इदमननं सपरिकिर्‌ हन्यम्‌। = 
यं व्राह्मणस्वाहवनीया्थ दत्तं दस्यमानं चापः गयेयं मः गदाधरो भोक्ता इद्मन्नं ब्रहम सौवपानस्थ- ६ 
न्नमक्लस्यवटच्छायास्यमसकेभ्यो विश्यो देवेभ्य इदमन्नमश्तरूपं परिविष्ट परिवेदयमाणं चाप: स्वाहा = 
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नमो नमः, यह बह चपरिशिष् हेमाद्वि भादि द्वाय भ्रनुमत (संमतः इजाजत दिया ह्या) प्रयोग है । इसी ४ श 
प्रकार पिठृका्ं पं मकगोत्र, वसुरूप यादि ऋम से उन उनका नाम जानना चाहिए। कि 
पुरूरवाद्रनसंज्ञक विश्वेदेवा देवता इस भन्न को सब वस्तु के साथ हन्य ( देवताश को जो १ 
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= > & निसयसिन्धु के कतीयपरिच्छेद का उत्तराधे ¢ 
> € 
व ` दिया जाने बाला ठृपि पयन्त यह भूमि 
अती ड) यह नाहम आद्वनीय हे | अग्नि े। दिया भा चा ठि क 
जाती ष्टे) यद | यह चनन न्ह हे। सोने के पात्र मँ रखा भ्रा यह्‌ चन्न गया मे 


गयां है । सोजन करने वाला गदाधर है 1 
अ त 4 अद्तय्य वटच्छाया मे स्थिव हे । पुरूरवा दर विश्वेदेवो में जो दिया है जो दिया जायगा असूतरूप 


द से को दृप्रिपर्यन्त देता हं । हमारा नहीं डे । 
५ ` 54 ( ये देवासः, ये चेह पितरः, इति मन्त्रय पिव्यि केचित्‌ जपन्ति ) 
ततो च देवासः" इति दैषे, भे वेह पितरः इति पिव्ये केचिज्जपन्ति । 
तदनन्तरः ये देवास अओौर ये चेह्‌* पितर” इनको कोई पि्कमं मे जप करते ह । 










१8 ( अच्िद्रवाचनकथनम्‌ ) 
इ ततोऽच्छिद्ं वाचयेत्‌ । तत्रव प्रचेताः-आपोशनकरे विप्र सङ्रप्याच्छरमापणात्‌ । 


निराशाः पितरो यान्ति देवैः सह न संशयः ॥ 

$| तदनन्तर ब्रामण से अचिद्र ( अचर जायताम्‌ ) का वाचन करावे ॥ वहीं पर प्रचेता ने कहा (~ 
ब्राह्मण के हाथ मे ्रापोशान ( भोजन के पूव श्रौर पश्चात्‌ आचमन करने के जिए जो जल ब्राह्मणो कै 
हाथ में दिया जाता है उसके पूवे दी अचिद्र का भाषण करे सन्तर--अभृतोपस्तरणमसि स्वाहा ) देकर श्रौर 
सङ्कल्प कर अछिद्रभाषण से देवता के साथ पितर निराश हो जते हे इसमें संशय नदीं है । 


॥ 


~~ < [९ च = [२१९ 
पारस्करः सङ्करप्य पिददेवे्यः सावित्रीमधुमञ्जपः। शराद्ं निवेापोशनं जपप्रपोऽध भोजनम्‌ ॥ 
~ (+ ्े ५ त्वो ञे मू ॥ (द = 
निवेदयति ब्मा्परं लेयः । अरत एव बृहमारदीयेऽनत्यागशुक्तवोक्तम्‌-- दत्तं हविश्च तत्कमं 
त 0१ र 
विष्णवे घे समपयेत्‌ । इति । 
पारस्कर ने कहा दै-पितर ओर देवता्रौ के निमित्त सङकूल्प अन्त का कर गायत्रो रौर सधुमती 
ऋचां का जपकर फिर श्राद्ध को ब्रह्मापेण करे-यह अथं है । अपोशान कर अपनी रुचि त से भोजन करे- 
ठेखा यज्ञमान व्राह्मण से कहता है । तव भ्व्राह्मण भोजन करे । इसलिए बृहन्तारदौीय मे अन्न व्याग को 
कह कर कहा है--दी इई हवि उसका कम निश्चय विष्एु के लिए दौ समपेण करे । 
क ¢ ॐ श ९ | 
यतत ृत्यरत्ने काष्णाजिनिः-अपसभ्येन कतव्य पिवृत्यमशेपतः । श्रनद्‌ानाहते सवभेवं 
मातामरैष्वपि ॥ इति । तदप्येतत्परम्‌ । तत्र ब्रहमापंणं ब्रहम हविः, हरिदीता हरिर्भोक्ता, चतुर्भि 
चतुर्भिध, इति केचित्पठन्ति । | 
लो अत्यरत् मे काष्णाजिनि ने कदा डै--पिककायै अन्नदान को छोडकर अपसव्य से करना 
चाहिये । श्रथौत्‌-सव्य से ही पिचकाये मे करे। इीतरह मातामह आरदिकेकार्यामे भी कृरे | यह्‌ 
मी इसीपरक है । बह पर भ्रह्मा्णं ब्रह्म हविः, हरिदता हरिर्भोक्ता अर चतुर्भिश्च इस तीन श्लोक को 
कोड पठते हे । 
१- ये देवासो दिव्येकादश स्य प्रथिव्यामध्येकाद्‌ स्य । अप्सुक्तितो मदिनेकादश स्य ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥। 
( ० १।१३६।११ )  ( तेत्तरीयसंहिता १।४।१०।१६ ) | 
२-ये चेह पितरो येच ने याँश्च विद्म्योउ चन प्रविष्य | स्वं वेदथ यति ते जातवेदः स्वधाभिय्ञं सुकृतं 
लुषस्व ॥ ( ० १०।१५।१२ ;) 1 
ई २-- जपच्छिद्रं तपच्छिद्रं यच्चिद भरादधकमंणि । सर्वं भवतु मेऽच्छिद्र' ब्राह्मणानां प्रसादतः ॥ शन्नदीनं क्रिया 
हीनं ४ च यद्‌ भवेत्‌ ] तत्‌ सन मच्छिद्रमित्युकतवा ततो जलमपाशयेत्‌ ॥ श्रच्छिद्रमित्यस्यानन्तरं जायतामिति वाक्य- 
शेषः। रादकाशिकायाम्‌-मन्तदीनं क्रियादीनं मक्तिदीनं द्विजोत्तमाः । भाद संपूंतां यातु प्रसादाद्‌ भवतां मम ॥ 
न कोड इनको भी र दै पिता षिवामहश्ैव तथेव प्रपितामदः। तृपति प्रयन्तु वे भक्तया यदिदं श्राद्धमाहतम्‌ ॥ 
= | पिता ततोऽन्यः 1 विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तु तृं प्रणश्यन्तु च यातुधानाः ॥ 
। ५ (ज) ब्रक्षापणं ब्रहमदविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ ) ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रहमकर्म॑समाधिना रि्दाता 
। ह इरिभक्ता हरिरन्नं प्रलापतिः। दरिविभ्रशरीरस्यो भुक्ते मोजयतेहरिः ॥ भि 46: ( 
[य ध दरिः ॥ (स) चतुभिश्च चतुश्च द्वभ्यां पञ्चभिरेव च । हूयते . 
` णुः परसीद )) श्ओोभरावय, श्स्त॒ भषट्‌ , यज्‌, ये यजामदे, बोषट्‌ , इति चतुिसितयाद्थः । 
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धस प्रदीपे- ततोऽन पितदेवेभ्यः सङ्करप्य च यथाविधि । 

स यदास्यमानं च श्राठपरेनं ममेति च ॥ ०० 

भर पभ्रदायं म कहा ह्व तदनन्तर पितर अर परेवताश्रों के लिए य  - 

थाविधि < 

कदे जो दिया हआ तथा जो अन्न तृप्रिपयैन्त दिया जाने वाला ड वह भेरा नहीं है । म 

( श्रद्धीयान्नस्य संकल्पो भूमावेव भवति ) "व 

तथा--भ्राद्रयान्नस्य सङ्करो भूमावेव प्रदीयते । हस्तेष दीयमानं तु पितणां नोपतिष्ठते ॥ ध; 

च आराद्य अन्न का सङ्कल्प भभमिमेंही देवे । हाथों मेँ दिया जाते वाला सङ्कल्प पितरो को नही ` 

सिक्लना च । 

तगत दस्य 
श्रवस्य परे त॒ पितरपात्रस्य दिशे । सङ्करपोदकदानं स्याननित्यशराद्धे यथारुचि ॥ 

| तश्वदेव के वापं भाग में पितृपात्र के दाहिने भाग मे सत्प के जल का दान करे शरोर नित्यश्राद्धं 

मे अपनी इच्छा से वाय या दाहिने भाग मे संकल्पजलदान करे । 
( श्राणोशानं प्रदाय साविञ्यादिमन्त्राणां जपकथनम्‌ 


प्रचेताः शशापोश्न प्रदायाथ सावित्रं त्रिजपेदथ । मधुवाता इति ऋचं म्वि्येतत्‌ त्रिकं तथा ॥ 


चेला ने कहा है--अआपोशन' ८ श्राचमनीयजल) देकर सावित्री ( गायत्री ) तीन वार जप 
करे । "सधुत्ाता--इन तीन ऋचा को तथा मधु, मध, मध-इनको भी तीन बार जप करे । 


सिताक्तथयां ( प° १०८ श्रा० श्लो° २२६ ) पारस्करः- सङ्रप्य पितरदेवेभ्यः सावित्री 
मधुमज्जपः। श्राद्धं चिवेद्यपोशनं जपप्रेषोऽथ मोजनपम्‌ ॥ शायत्रीं त्रिः सकृद्वापि जवपेद्रयाहति- 
पूविक्राय ! रधु वातां इत्यच माष्ठस्येतात्त्रक तथा ॥ 
सितात्तरा मे पारस्कर ने कहा दहै-पितर रौर देवताश्रों के लिए संकल्पः कर सावित्री (गायत्री) 
छ्रौर म्रधवात।" इसका जप ( पाठ ) कर श्राद्ध का निवेदन अपोशन ( जल देकर ) सख से भोजन करो 
व्याहृतिपुवेक गायत्री का तीन बार या एक वार भी जप करे । मधवाता-इस छचा को तथा मधुः, मधुः 
मध-उसको तीन बार कहे । | 
या ज्ञिवल्वं श्लोक-२२३९ ) सव्याहूतिं च गायत्रीं मधुवाता इति 


त्यचम्‌ । उप्त्वा यथासुखं वाच्यं युज्ञीरंस्तेऽपि वाग्यताः ॥ यथासुखं जपधष्वमिति वाच्यम्‌ । 
याज्ञवल्ध्य ते कटा है-उ्याह्ति के सहित गायत्री को ओर मधवाता-(० ९।६।६- ८) इन तीन ऋचा 
को जपकर श्राप सव जैसे सख मिलते उसप्रकार से भोजन कर । वे व्राह्मण भी मोन होकर भोजन कर । यहां 
पर "यथाुखं जुषध्वम्‌-रेखा श्राद्धकती को ब्राह्यणो के प्रति कहना चाहिये । 
८ अरसं क्ल्पितान्नस्य स्पशने विचारः ) 
त्रिः - अरसङ्र्पितमन्नाचं पाणिभ्यां यदयपस्पृरशेत्‌ । श्रभोञ्यं तद्धवेदन्नं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 


ज्ञं दत्तं न गृहतयाद्यादत्तोयं नं संपिषेत्‌ । 
अत्रिते कहा 3 असंकल्पित श्रन्न आदि को ( भोजन करने वाला ब्राह्मण ) यदि हाथों से स्पशं 


= ` =-= ` ~ ता ना 


५.- सधु बाता ऋतायते मधु दरन्ति सिन्धवः ] माध्वीनः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पायिवं रजः 
मधु द्यौरस्तु नः पता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिमधुमां श्रस्वु सूयः । माध्वीगावो भवनु नः ॥। ( ° १।६।६-८)। 

२ पारस्करवचने साविश्रीनपाद्यनन्तरमोशानयुक्तम्‌। कात्यायनेन ठ श्रपोशानदानोत्तर साविव्रीनपायुक्त तेन 
तयोरविंकल्पः, स च यथाशाखं व्यवस्थितो द्र्व्यः, इति वीरमित्रोदये । 

सङ्कल्योत्तरं गायत्रीनपपूवंकं मधुमतीः पठित्वाऽपोशनाय जल दत्वा जुषष्वमिति ग्रषेण भोजनानुापनं काय- 
मिति वचनार्थः । एवच्च साविन्रीजपानस्तरमपोशानयुक्तम्‌ , प्रचेतोवचने ठ विपरीतणक्तम्‌ । तच्च व्व 
बह चपरं प्रचेतो वचनं तदन्यपरम्‌ । उपवीत्यन्नेषु मधु सपिवाऽऽसिच्य सप्रणवव्याहतिं सावित्रीं मधुमतीश्च जपित्वा ` ० 
मस्विति च त्रिस्वत्वा पितननस्परत्याऽपोशनं दत्वाऽपः प्रदाय ब्राह्मणाय यथाल अ वति | भोजनायातिखजदिति 
बह. चपरिशिष्टे । 2 
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=  निरीयसिन्धु के कतीयपरिच्छेद का उत्तराधं $ 


्‌ होता है भौर पितरों को नहीं प्रप्र होता है । दिये हए भन्न को 
व --पीत्वाऽपोशनमश्नीया्पातर दत्तमगर्हितम्‌ | 














` करता है तो वह अन्न मोजन योस्य नहीं 


9 ~ 9 
ई भक 
ह, 


महण न करे जब तक जलका पान ८ अपोशान ) _( प्रचेत 
स्वेन्दियाणां चापल्यं न ङयोत्पाणिपादयोः |) न करे । 
. = ( श्मपोशनेविशेषः ) 
शआपोशने विशेषमाह स्यृतिसणचये- रापोशनं वामभागे सुरापानसमं भवेत्‌ । 
दन्तमागे त॒ यः इयात्‌ सोमपानसमं मवेत्‌ ॥ _ 
दापोशन में विरोष स्मृतिसमुचय मे कहा दै-(जो) आपोशन बाय भाग मं करता है तो मदिराके 
सहश होता है चौर दिते भाग मे करता हे तो “सोसपान' के तुल्य होता हे । 
तथा-पुनरापूर्यापोशनं सुरापानसमं भवेत्‌ । < 
ञमोर कहा है फिर ८ दुबारा ) आआपोशन-जल को ग्रहण करे तो सुरापान" के सदश होता हे । 
( भूमौ बलिनिषेधकथनम्‌ ) _ _ 
हेमाद्रावधरिः- दत्ते वाप्यथवाऽ्दत्ते भूमौ यो निषिषेद्वलिम्‌ । 
तदन्ञं निष्फलं याति निरतैः पिदभिगतेः ॥ १ 
हेमाद्रि म त्रिने कहाहै-दीहृश्यान दी हद वलि को भूमिम जो प्रत्तेप करता द॑ वह्‌ अन्न्‌ 
पितरों के निराश होकर जाते पर निष्फल हो जाता है । ८ पितणामन्नसादाय वलिं यस्तु प्रयच्छति । स्तेयेन 
ह्मणः स्तेनः सवेः स्तेयङृद्धवेत्‌ ॥ बलिदाने त्वन्नमालभ्य चिः साविन्नीजपः प्रायश्चित्तमिति नागोजी । अघरा- 
पोशानविधानबलिनिषेधाभ्यामन्ये परक्तणादि प्राणाहस्यन्ता निस्यभोजननियमाः सन्तीति लभ्यते । ) 
( श्राञ्यादिना बलिदाने विचारः ) 
केचिदाज्येन छुवन्ति, तन्न पायसेन तथाञ्येन मापान्नेन तथेव च । न दर्याद्रलिदानं त ओदनेन 
प्रकसपयेत्‌ ॥ इति स्प्रतिसारे निपेधात्‌ 
कोड घी से वलि करते हैँ । यह उचित नहीं दै । खीर, घृत श्रौ< उडद से बज्तिदान न करे । ओदन 
( कृशरस्तिलकल्कयुक्तोदनः ) से करे- यह स्यरतिसार मे निषेध है । 
( श्राद्धे नियुक्तान्‌ व्राह्मणान्‌ भुर्जानान्‌ लवणादिकं न पच्छेत्‌ ) 
शङ्खः- श्राद्धे नियुक्तान्‌ युज्ञानान्‌ न पृरच्छेल्लवणादिषु । 
उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतो नात्र संशयः ॥ | 
शख ने कहा है- श्राद्ध मे भोजन में नियुक्त (करने में संलम्र ) ब्राह्मणों से लवण ( निमक ) रादि 
को न पू । पृदने पर पितर उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) हो चदे जाते है । इसमे संशय नदीं दै । 
( अश्नुवस्सु गायञ्यादिमन्ाणां जपक्थनम्‌ ) 
कात्यायन ः-- श्रश्नवत्सु जपेत्सव्याहतिकां गायत्रीं सकृल्त्िवा रकोध्नीः (पित्यमन्त्रान्‌ › पुरूप- 
घक्तमप्रतिरथम्‌' इति । 
भ = तेक््ष दै--भोजन्‌ करते हुए ब्राह्मणों के व्याद्धूति (ॐ भूसवः स्वः ) सहित गायत्री 
ग तननर या एक्‌ वार्‌ जप कऋरे। ` रक्लोष्नी, पुरुषसूक्त श्रौर अप्रतिरथसृक्त का जप (पाठ) करे । 
क र ध 0 अटि राजेवामवां इभेन | तृप्तीमनु परसितिं द्रूणानोऽस्तासि विष्य रदस- 
व तव पमो 1 र १५. स पतङ्गानसम्दितो वि श विष्वगुल्काः २ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्य तनुष्व न्यश्मित् ग्रोपतात्‌ तिग्म त को ० ध य ६ ४ 
महे ८ योनो ४ समिधान चक्रे नीचा तं ध्यच्यतसं न शुष्कम्‌ ४ ऊध्वो 
1 
| शं भालम्‌ उतागललेानो यटनेनरिरहति २. शादि सोरठ व ९ । (~ 
। < षः र =: ।९०।९-१६ ») साम-& १७ श्रथववेद-१६।६-वाज स श्र° ३१ ^ ते° श्रा° ३।२२] ) 
' ~ ॥ धक शिरनो बृषभो न भीमो घनाघनः चोमण॒श्चर्पणीनाम्‌ | सक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना श्रजयत्‌ 
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® शश्नुवससु गायत्रयादिमन््राणा्रूनपकथनम्‌ ® ॑ 


हेमारौ ५ च पोषं घरक श्रावयेद्‌ ब्राह्मणास्ततः । 3 

हेमाद्रि मं स।रपुराण का वचुन है- तदनन्तर इन्द्रसु | 0 

; ९ न्तर इन्रसुक्त अर पुरुषमुक ब्राह्मणो को प्रवण करावे] 

मात्स्यपाश्नयोः -हविष्एवकरु्राणां स्तोत्राणि विविधानि च । इनदरेशसोमदटकानि पावमानीथं ` ` 

साकमिन्द्रः । यदयं से प्रारंभ कर प्रेता जयता नरः इन्द्रो वः शम॑ यच्छतु । उग्रा ब स- य 

ति । : सन्तु बाहवोऽनाधूृष्या यथासथ 4 

यद्य तक-श्र्थात्‌-१-से १३ तक ऋरेद्‌ के मत से पठे । ( %° १०।१०३।१-१४ ) | सा० १८५६। व ६: 
श्मलुवद्‌-- १७। ते ० सण ४९१ ६ |#.1 १ म ह | द्मप्रतिरथं साम-इति भाष्यकारः । 


१ --शंखलिखितो-- दभेष्वासीनो मधुवाता वो जपेत्‌ । मनुः- स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ प्ये घर्मशास््रायि चैव 
हि 1 श्राखयानानीतिहाघा च पुराणानि खिलानि च ॥ श्राख्यानानि-सोपर्णादीनि । पौराणानि-रामनलसाविन्यपाख्यानादीनि । 
इतिहासो महाभारतं विलानि परिशिष्टानि । शरी सुक्तादीनि । निगमेःरदोष्नीः पावमानीसदीरतामवरमप्वन्ननपतीश्च 
मन्त्रान्‌ दादशगष्टचचरप्रश्तीन्‌ । रक्षोष्नीः = कृष्गुष्व पाज इति पञ्चदश । रसोश्णमिति पञ्विंशतिः। इन्द्रा सौमा 
तपतमिति पञ्चविंशतिः । श्र्नेहसिज्या अन्निण इति नव । पावमान्यः पुनन्तु मा पितर इत्याद्याः षोडशैः । 
तरत्खमन्दीतिवगंः । पवस्व विश्वचषंणिरिति द्ा्रिंशद चः । स्वं सोमासीति द्वाभ्निशत्‌ । उदीरतामवर इति चतदंश । 
श्रनवतीः- पिठ नु स्तोषमिव्येकादश । सद्रान्‌-शतरद्रियादीन्‌ । श्रप्रतिरयम्‌-श्राशुः शिशान इति द्वादशचम्‌ । सुस्पङ्न्ल॒ 
मूतय इत्यादीनि प्रीणि सूक्तानि प्रयेकं दशर्चानि । इन्द्रम त्रयिन इत्यादि प्रीणि सूक्तानिरेनद्राणि । स्वादिष्ठया इत्यादीनि 
चत्वारि सूक्तानि सौम्यानि । श्रग्निमीड इति नवचेम्‌ । श्ननायज्वरीरिष इति द्वादशचां गायन्ति त्वेति च । इन्दरविंश्वा इत्यष्टौ 
र्वः । श्रस्यवामस्येत्ति पञ्चदश ऋचः । सांखायनीयास्तु-श्रग्निमीडे-हत्यादीन्येकादश सूक्तानि । न वा उ देवा-इति नवचं 
पठन्ति } श्राचारात्‌ इति देमाद्विः । यजुंदजप्यानि-श्त्र पितरः, नमो वः पितरः । मधुवाता इति तिखः, युनन्तु मा पितर 
इत्यनुबाकः । त्वं सोमप्रचिकित । स्चोष्नानि-देवत्रताख्यानि । स्वधाबन्ति-पितुभ्यः स्वधायिम्य इत्यादीनि । शान्तिक 
ध्यायः-शन्नो वातः । यदेतन्मण्डलं तपति इत्यादि मगण्डलब्राह्मणम्‌ । तेत्तरीयाणां जप्यानि-दिवो वे त्यादि विष्णव इत्यन्तानि 
यनु.षि श्रग्न उदध इत्यादिवत्यः पञ्चम इत्यन्तानि च । रशोदणो बो वलगहन-इत्यनुवाकः । इन्द्रो द्रं इतेस्यनुबाकः । 
वैश्वदवेन वै प्रजापतिरित्यनुवाकः। श्रम तोपस्तरणमसि.इत्यनुवाकपञ्चकम्‌ । ब्रह्मम ठ मामित्यनुवाक्नयम्‌ | श्रणोरणीयानित्यनु- 
वाकः । मेषां म॒इन्द्रो ददालित्यादयश्चसारोनुवाकषाः । न कं च नेत्यायुपनिषदिव्यन्तं खण्डम्‌ । मे्रायणीयानाम्‌-- 
षे स्वासु भूताय स्वा वायवस्य देवो बः सवितेत्यादयः पञ्चाल्बाकाः । क्ठानाम्‌ःसोमाय पितृमते त्याज्यं पिवरम्यो 

| बहिषद्म्य इत्यायनुवाकः । उशन्तस्त्वा हवामहेइत्यायलुबराकः । न प्राक्तिन्या पितृयज्ञ इत्या्यनुवाकः । छन्दोगानां 
| 









नप्यानि-गायन्यं ब्रहद्रथन्तरादीनि । श्रादित्यसामान्यादित्यत्रताख्यान्येकविं शतिः । व्र्साम ब्रह्ययज्ञानं प्रथमम्‌ । विष्णु- 
क ६ {3 स्त्या 
रद्रयोः सामनी छन्दोगानां पुष्पप्न्ये प्रसिद्धे । कौथुमशालीयेयद्या उपविशतिरित्यादीनि पञ्चदश सामानि । अ सोवा 


| श्रादित्य-दत्याध्यायश्च | राणायगीवेम॑हानाम्नीसामशिष्टाघार्छुवणीयमिति देमाद्विः । श्रथववेदिनां न॒ श्रा इन्द्रस्य ब्रू 
इत्यप्रतिरयं सूक्तं प्राणाय नम इत्यादीनि चीणि सूक्तानि । सदस्नबाहः पुरुषः इति पुरुषसृक्तम्‌ । कालोरवो वहतु 
सप्तरश्मिरिति कालसूक्तम्‌ । उपनिषदमध्यात्मम्‌ । प्राणाग्निहोत्रमहोपनिषदम्‌ । 


२-सख ते जानाति सुमतिं यविष्ठ य ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत्‌ । विश्वाल्यस्मे सुदिनानि रायो ुसनान्ययो वि दुरो 
श्रमि यौत्‌ ॥ सेदग्ने श्रस्वु सुभगः सुदाल्सतवा नित्येन हविषा य उक्थेः । पिप्रीषति खर श्रायुषि दुरोणे खदिना 
सासदिष्टिः ७ श्र्चामि ते सुमतिं षोष्यवाक्‌ सं वे वावाता लरतामियं गी । स्वश्वस्ति उए्या मजयेमाऽस्मे चत्राणि 
धारयेरनु यन्‌ ८ इह त्वा भूर्या चरेदुप स्मच दोषावस्तरदीदिवोँसमल यन्‌ । क्रडन्तस््वा समनसः सपेमाऽभि चुम्ना 
तस्थिवांसो जनानाम्‌ £ यस्त्वा स्वश्वः सुदिरण्यो श्रणन्‌ उपयाति वसुमता स्थेन । तस्य ताता भवसि तस्य सखा ष वरातिथ्यः 
मान॒षग्‌ जुनोषत्‌ १० मदो जामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितगोंतमादन्वियाय | सवं नो शरस्य म 3 ध 
विष्ठ सुङृतो दभूनाः १९. शरस्वप्ननस्तरणयः सुेवा श्रतन्रा्ोऽडका अभनिष्ठः । ते पायवः सध्यश्चो १ तव नः | 
पान्वमूर १२ ये पायवो मामतेयं ते श्रग्ने पश्यन्तो श्रन्धं वुरितादर्दन्‌ । र्व तान्‌ सक्तो वि्‌ ० सन्त 
सिवो नाह देभुः १३ स्वया ` बयं -सध्यन्यशस््वो तास्तव प्रणीत्यश्माम मानान्‌ । उमा शस सुर्य न 
कूणुशहयाण १४ शया ते श्रग्ने समिधा विेम प्रति स्तोमं शस्यमान भाव । दहाशसो र क | स 
मित्रमहो श्रवयात्‌ ॥ ( ऋ० ४। ४ १-१५ ) र्दोषं वाजिनमा निमि मित्रं प्रयिष्ठश्ठप या प ` 
करतभिः समिद, स नो दिवा स॒ खिः -पाद ` नकतम्‌॥ ( %० १०६०५ ` 1 (० ७।१ ०५१२५) 
उञ्बतं न्यर्पयतं षणा तमोडषः । परा शृणीतमचितो न्योषतं इतं नुदेथां नि शिशीतमन्निणः ॥ ^ 
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शक्तितः ॥ मण्डलं ब्राह्मणं तदत्र तिकारि च यत्पुनः । श्रभावे सविद्यानां गायत्रजपभाचरेत्‌ ॥ 
4 भं = = ८ < थ =-= ~, ~ 
 अल्यप्राण ओर पद्मपुराण सं कहा दै- ब्रह्य, विघूु सूय तथा रर्‌ इनके अने कार्‌ @ स्तो, इनदर, 

(ईश, सोम शौर शक्ति से (यजुःसामाथवेणां जप्यानि अ्रन्थारेमभ्या द्रष्टव्यानि) पाचमानीसूक्तक्तो " तथा प्रीति को 
देनेवाला मण्डलत्राह्मणर को पठे । सव विदानो के अभाव मे गायत्रीजप करे । 

कः ` क रः ४ पृथ्व भ भ 9 व ि न स्यः 1 वे ये ज्‌ पेर , प ९. सः 

 'एथ्नोचन्द्रादये ब्राह्म वीणं नेशष्वनि चाथ व्िप्रभ्यः सानवेदयत्‌ । जपेच्च प। रप क्त नाचि- 


केतत्रयं तथा ॥ त्रिमधु त्रिसुपणं च पावमानीयंजूषि च। 
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(1 प्रथवीचन्द्रोदय में ब्रह्मपुराण का बचन है-त्राह्मणो केलिए वीणा ( साररगी ) तथा वाँघुरी की ध्वनि 
।  उनाना चाये । पुरुपसृक्त, नाचिचिकेतत्रय, (नाचिकेताऽग्निवहीषु शाखासु विधीयते । तेत्तरीयके, कठवल्लोषु 
शतपथे च), त्रिमधु ( मधुवाता ऋतायते, मधुनक्तमुतोषसो, मधुमान्नो वनस्पतिः ( ते° सं० ४।२।६ ) । इति- 
(विल ऋचः त्रिमधुः) ्िसुपणे ( चदुष्कपदां युतिः, एकः सुपणेः समुद्रमा, सुपणं विप्राः, इति तिखः ऋचः 
(` (अ संर ०११४, ३-८ व्रहमेतु माम्‌ ब्रह्ममेधया, व्रह्ममेध वा-ते० अ[० इति त्रयोऽनुबाकाः तिपः ) | 
ओर पावमानी सुनावे, 

तक मन्त ई । अगते दंसि न्य शत्रिणं दीषन्मत्यप्वा ! स्वे चये शुचित । उत्तिष्ठसि स्वाहुतो धृतानि प्रति मोदसे । यत्‌ त्वा 
स्च: समस्थिरन्‌ २ स ब्रहुतो वि रोचतेऽग्निरोडन्यो गिरा । स्व॒चा प्रतीकमज्यते ३ धृरतेनाग्निः समव्यते मधुप्रतीक 
श्राहतः । रोचमानो विभावसुः ४ जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । तं तवा हवन्त मर्त्याः ५ तं मर्ता श्रमत्य॑ धृते 
नाग्नि सपयत । श्रदाम्यं गृहपतिम्‌ & श्रदाम्येन शोचिषा ऽगने रचस्वं दह । गोपा ऋतस्य ददिष ७ स त्वमग्ने प्रतीकेन 
।  भत्योष याठुवान्यः। उरकषयेषु दीयत्‌ ८ तं स्वा गर्भिदरु्षया हव्यवाहं समीधिरे । यजिष्ठं मानुषे जने । ( ऋ° १०। 
्ः सू° ११८ १-६ ) | 

= {पावमानीः स्वसू्ययनीः सुदुघा दि धरतशरुतः । षिभिः संभृतो रसो ब्राहमशेष्वमूतं दितम्‌ १ 

क पावमानीदिशन्तु न इमं लोकमयो श्रमुम्‌ । कामान्‌ त्सम्॑वन्तु नो देवीदैवे; समारत); २ 


८ १ 2 = ् (3 
येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । तेन सहस्त्रधारण पावमान्यः पुनन्तु मार्‌ ३ प्राजाप्यं एवि शतोद्यामं 


1 शम । ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनम ४ इन्द्रः पुनीती सइ मा पुनाठ सोमः स्वस्त्या वस्णः सखभीच्या । यमो 
ह णामः पुनाठ मा जातवेदा मूजयन्या पुनातु ५ षयरतु तपस्तेपुः सवे स्वर्गजिगीषवः । तपन्तस्तपसेप्रेस 


शः पावमानीक्रचोऽबुवन्‌ ६ यन्मे गमे वसतः पापसुग्र यज्जायमानस्य च किञ्चिदन्यत्‌ । जातस्य च यच्चापि च वर्धतो मे 
तत्‌ पत्रमानीमिरदं पुनामि ७ मातापित्रोय॑न्न इतं वचो मे यत्‌ स्थावरं जज्गममाव्भूव । विश्वस्य तत्‌ प्रहषितं वचो मे 
तत्‌ पावमामीभिरदं पुनामि = गोध्नात्‌ तस्करस्वात्‌ स्त्रीवधाय्यच किल्विषम्‌ । पापकं च चरशेभ्यस तत्‌ 113 
पुनामि 5 बरहवेवात्‌ सरपानात्‌ स्वणस्तेयाद्‌ वृघलिगमनमेथुनसङ्गमात्‌ । गुरोदारायिगमनाच्च तत्‌ पावमानीभिरहं 
। ~~ 2 लन्नान्‌ मातपितृवाद्ूमितस्करात्सववरंगयनमैशनसङ्गमात्‌ | पपेम्यश्च प्रतिग्रहात्‌ स्यः भ्रहरति सवंदुष्करतं 
कि : तसाविमानीभिरहं साभि २ कयविक्रयाचोनिदोषाद्‌ मचाद्ोल्यास््तिग्रदात्‌ ] श्रसंमोजनाच्चापरि शंसं तत्‌ प।वभानीभिरहं 
| २९ दधीत पापं यच्चानानतो ऊतम्‌ | श्रयाजिताश्चासंयाज्यास्‌ तत्‌ पावमानीभिरहं पुनामि १३ श्रमन्त्र- 
11 
ह सत्ययनीयाभिस्यति नान्दन स खामि सुकृता ५, तत्पावमानीभिरहं पुनामि ६५ पावमानीः 
2 | म । ुण्वार्च भान्‌ भक्तयत्यमतत्वं च गच्छति ९६ पावमानोः पितन्‌ दान्‌ ध्यायेच्च 
सरस्वतीम्‌ । पित्‌ स्तस्योप वतत दीरं सपिर्मधदक ¡ परं ५8 
शीरं सपिम॑घूदकम्‌ १८ पावमानं परं ब्रह्मये स १ व स : १ 
चश्चेव पावमानीः शतानि षट्‌ । एत्‌ मन्वा नो र भथा चनन्या वेदपारगः १९ दशोत्तरोशयु- 
` ₹९- यदतन्मण्डलन्तपांत तन्महदुक्कं ; स्लो क 
मानि स सा्नो्लोकोऽय ५ य स कृचार्लोकोऽय यदेतद्‌च्चिद्‌दीप्यते तन्मदाव्नतन्तानि 


त श. ये > ५.4 ~ अकर सो ~हि घ्य ४ 
1  सोऽग्नस्तानि यन्‌ -षि स यजुषाल्लोकः । ( शतपय ब्रा° ` 
षा द च ल ५ ॥ < -~२ = ट ३ ठ ६ $ । | । दः 
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श्राद्ध भोक्टृनियमक्थनम्‌ छ 


( हविगंणादिकथने तथा प्रौढपादादिना भो = 
हेमाद्रावश्निः- हृङ्कारेणापि यो ब्रयादस्ताापि र , ~ 
पिवेत । प्रौढपादो वरिःकर > १ बद्‌ णान्‌ । भूतलाच्चोद्रे्पा्ं युञ्चद्ध्‌- _ 
सतेन बा [त्‌ । १ दादा बको बहिजनकरोऽपि वा । अगुन िनाऽ्नाति यलशब्दैन ` 
वा धनः ॥ पौतावशिषटतोयानि पुनरुदतय बा पिवेत्‌ । सादितरथत पुनः खादन्मोदकानि पलानि ` 
च ॥ भुखन वा धमेदन्न निष्टोवेद्धाजनेऽपि बा । इत्थमरनन्‌ द्विजः शाद्ध हा गन 
दाम हे--जो हकार से भी (वसिष्ठः-हविरणा न वक्तव्या यानन पिदृतपेणम्‌। = 
पिद्धभिरतर्पितेः पश्चादरक्तग्यं शोभनं हविः ॥ ) या हाथ से अन्नो कै यो शो कवा द गृ ( 
भोजनपात्र को उठाता दै या छोडता है फिर हाथ से पीता है। ४ 
पाय ( भआसनारूटपाद्स्तु जातुनोवोऽथ जङ्घयोः । कृतावसर्थिको यस्तु प्रौढपादः स उच्यते ॥ ) 
पैर पर पर रखना, ( आसनारूढपाद्‌ इति हरदत्तः ) वहिः" कच्छं बहिजौलुकर ( हाय को जातु (पैर ) के 
बाहर कर) विना अंगूढा लगाये जो खाता ह, सुख से शब्द्‌ करता हृ्रा भोजन करता है, पोने से, अवि 
जल फिर से पान करता द, खाने से घे बचे मोदक ( लडदू ) तथा फलों को फिर से खाता है । मुख 
से अन्न को फूक मारता है या पातर मे थूकता है । इसप्रकार भोजन करता हुच्या श्राद्ध को नाश कर अधोगति 
को जाता हे । | 










जने पाने च विचारः 1 


( श्राद्धे भोक्ठृनियमकथनम्‌ ) 
जावालिः- दृष्टधुष्णं हविष्यं च दद्यादन्नं शनैः शनेः । 
जावालि ने कहा है--जो अभीष्ट ( चाहा हा ) हविष्य उष्ण ८ गरम-तप्त ) अन्त को धीरे-धीरे 
देना चाहिये । 
द्रशातातपः--शरपेकितं याचितव्यं श्राद्धाथुपकर्पितम्‌ । 
न याचते द्विजो मूढः स भवेपिपठधातकः ॥ 
वृदधशातातप ने कहा है- श्राद्ध के निमित्त जो वना है उसे मूखं द्विज नहीं मँगता दै वह पितू- 
घातकं ( मारनेवाल्ञा ) होता द । 
यत्त यभः- शराद्धे द्विजो नेव दान्न यविन्नेव दापयेत्‌ । इति तद्तसम्पादितवस्तुविषयमिति 
देषाद्धिः | | 
जो यमने कहा है-ष्टिज श्राद्ध के लिए जो वना हो उसे नहीं देना चाहिये न मांगना चाहिये न 
दिलवाना चाहिये । यह अस्ंपादित बस्तु ( जो बनी न हो ) विषयक है । यह हेमाद्रि ने का हे | 
हारीतः-ऊष्वपाणिश्च विहसन्‌ सक्रोधो विस्मयान्वितः । 
म॒गनपुष्टश्च यद्ङक्तं न तस्परीणाति वै पितुन्‌ ॥ ~ 
हारीत ने कहा है--ऊपर को हाय कर हसकर क्रोध के सहित विस्मयान्वित ( आश्चयेयुत ) हो, 
भग्नपीठ ८ टेदी मेढी पीठ ) कर जो भोजन करता दै निश्वय से पितरों को प्त नहीं करता है 
प्रचेताः न स्पशेद्वामहस्तेन भज्ञानोऽन्नं कदाचन । इ 
न पादौ न शिरो बस्तिं न पदा माजनं स्पृशत्‌ ॥ न 
प्रचेता ते कहां है-भोजन करता श्चा कभी मी बाय हाथ से ( ब्राह्मणादि ) अन्न का सरन 


© 


करे । पैरो, शिर, बस्ति ( नाभि से नीचे का भाग ) चौर पैर से पात्र को सपशो न करे । 


3 ~ 
९ र्णी 
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बहि ¦ | ५ 
९- बदिःकच उत्तरवाससो बदिभूतकचदय इति प्रयोगपारिलातकार (1 ष 
२-मन-गे्शिर ये यद यु दयालः । बोगनलभच द्‌ च व| ॥ 
२- निगमः- मांसापूपपलेच्छादि दन्तस्छेदं न भ्येत्‌ । ्रा्यषं न पातयेत । तु नो पिबेत्‌ 1 


५ की = च नि 
4 ^ रै " ऊत क 4 
क # प तै 
त "> 
ति ~ 





* ् . 
कि ; + ट भ न (५ ^ 
7 १ = ` ~ ५-¢ > 4 
[१ व~ क +, ह == भ क ~ त 
कक ४ ~ ^ † 1 
शैः +भ प 0 ‰ क - [= (‡-: न 
क ,; द 7 "क व 1 {1 = का 







क निरयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तराधं & 





शङ्धः-शराद्धपङ्क्तौ त॒ भुञ्जानो ा्षणो ब्राह्मणं स्पृशेत्‌ । 
तदजमत्यजन्‌ भक्त्वा गायत्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ 
शंख ने कहा है-श्राद्ध की पंक्ति म भोजन करते हए ब्राह्मण नाद्छण का स्पशे करे तो-- उस पा 
स्थापित अन्न का त्यागकर गायत्री मन्त्र को एक सौ आठ वार । ( मोचि :--उच्छछिष्टेन तु संशशष्टो द्रव्य: 
हस्तो नरो यदि । भूमो निधाय तद्र द्रव्यमाचान्तोऽभ्युत्तणात्‌ शुचिः ॥ पुनः परिवेष्टितन्यभित्यथः । छतरिः- 
अज्ञानस्य तु विप्रस्य सिक्थोच्छिष्टं तु यः रेत्‌ । भक्ताल्य सुक्त्वा स्नात्वा च गायत्री दिशतं जपेत्‌ । सहस्त्रं 
जप उपोप चेत्यथैः। शंखः--उच्ष्ट्ेपनस्ो भर्ताल्यान्येन वारिणा । भोजनान्ते नरः स्नात्वा गाय 
त्रिशतं जपेत्‌ ॥ इसलिए प्रत्येक ब्राह्मणों के लिए भासन अलग-अलग रहे तथा भूमि मं वेठने का स्थान कृ 
जगह छोडकर ्टोना चाहिए । एक दी आसनादि पर जो ब्राह्यणो को श्राद्धादि के निमित्त बेठाया जावा ह | 
बह अशास्त्रीय तथा ललोकबिरुद्ध भी मालम होता है | ) जप करे । 

उशनाः- भोजनं तु न निःशेषं ङ्यात्‌ प्राज्ञः कथञ्चन । 
। न्यत्र दध्नः घीराद्वा चो द्रात्सक्तुभ्य एव च ॥ 
| ॥ उशना ते कहा है-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कभी भी निःशेष भोजन न करे। अथोत्‌-थाली भें शु | 
अवर द्योड दे । लेकिन दधि, दध सहत श्नौर सत्तु को नदीं छोडना चाये । 
† राक्षन चाभ पातयेन्जातु न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ । 
न चोद्ठीकेत्‌ थज्ञानान्‌ न च ढु्बात मत्सरम्‌ ॥ 


ब्रह्मपुराण मे कहा है-भंसु को न गिरावे। न रूखी वाणी कदे । भोजन करते हए ब्राह्मणौ को 
न देखे ओर न मत्सर ( डाह, ईष्यो ) करे । 
६ यमः--स्वाध्यायं शरावयेत्सम्यक्‌ धमंशास्त्राणि चैव हि । 
~ यम ते कहा हे- वेद भौर धमंशासत्रों को अच्छीप्रकार से सुनावे । 


प्रचेताः भुञ्जानेषु त॒ विप्रेषु छग्यजुःसामलकणम्‌ । जपेदभिष्वलो भत्वा पिज्यं चेव विशेषतः ॥ 
यजूषि चैव रुद्रं च राघोध्नीष्छ च एव च । रारोध्नीः-ङरष्वपाजः रकोहणमिस्याचाः । 

प्रचेता ने कहा है-त्राह्मणों के भोजन करते समय में ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शौर विशेषकर 

पितरो के मन्त्रो को उनके सामने होकर जय ( पाठ ) करे । य जुर्वेद का संहिता का रुद्र ८ "नमस्तेः यष्ट 
सम्पूणं सोलहरवा अध्याय ) ओर छगवेद्‌ का रक्तोघ्नी ( कृगुष्वपाजः ) तथा रक्लोदणएम्‌” इत्यादि । 


तत्रैव निगमः- युञ्चतसु जपेत्पावमानीरुदीरता मध्वन्नवतीश्च । अन्नवत्यः पितं जुस्तोषमिति । 





१--रद्खोदणं वलगहनं वेष्णवीमिदमहन्तं बलगमुक्किरामि यम्मे निष्थ्यो यममात्यो निचखाने दमदन्तं बलगमुकि- 
रामि यम्मे समानो यमसमानो निचखाने दमहन्तं वलगमुत्किरामि यम्मे सब्न्धुयंमसबन्धु्िवखाने दमदन्तं बलगमक्किरामि 
यस्मे सनातो यमसनातो निचलानोक्कत्याङ्किरामि १ स्वोहणो वो वलगहनः परोदामि वैष्णवान्‌ रदोहणो वो बलगहनो 
वनयामि भ्वान्‌ रोहणो बो वलगहनो वस्तृणामि वेष्णवान्‌ रदोडणौ वां वलगहनाऽउपदधामि वैष्णवी रक्षोक््णौ वां 
बलगहनो पयूहामि वैष्णवी वैष्णवमसि वैष्वास्य २ (य° श्र ५ म० २३, २५)] रक्षसां भागोऽसि निरस्त ० 
रदऽददमइ-° रचोभितिष्ठामीदमह ° र्ोवबाघऽददमहं ° रक्षोघमन्त मोनयामि । धृतेन यावाप्रथिवी ्रोरुायां 
बायो वस्तो कानामण्निरास्यस्व वेतु स्वाहा स्वाहा कृते ऊष्वनमसंमारतं गच्छतम्‌ ॥ ( य० सं° श्र० ६ म० १६ ) | 
 रश्चोहा विरबचषणि रभियोनिमयोहते । द्रोणे सधस्थमासदत्‌ | ८ य° स० अ० २६ म० २६ ).। इन्द्रासोमा तपतं.रक्च 
| उम्बतं न्यपयत इषणा ० । परा शुणीतमचितो न्योषतं हतं नदेथां नि शिशीतमन्विणः १ इन्द्रासोमा समधशं 
[दो पदा मीरे र लि नय 1 (+ 
| - त ५ टया सदिषया पवस्व खोमधास्या । इन्द्राय पातवे सुतः १ र्तोहा विश्वचर्षणिरभि 
(~ भोनिमथोषतम्‌। उघस्तमासदत्‌ ।(-इत्यदि ऋगवेद ६।१।९ के बहुत मन्त्र दै । . 
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वहीं पर निगन ने कहा है-मोजन करते समय 
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पावमानी क्‌ शोर | 0 ९ 
( श्राद्धे विप्रवमने प्रायधित्तक | न 
क थनम्‌ ) „. 2 
पृथ्वीचन्द्रोदये भ्रदाजः--युञ्जनेषु तु विप्रेषु मादात्‌ म्‌ 
र्यं विप्रं नियोजयेत्‌ ॥ क्षणयाचादि द्छेत्यथेः । दात्‌ सवते गुदम्‌ । पाद्च्ं तत कला 


प्रथ्वीचद्द्रोदय मे भरदाज ने कहा है- ब्राह्मणों के भोजन 4. 
स करते समय ८. 4 क 
( चूना, बहना ) हो जाय तो ` पाद्ङृच्छ प्रायशिचित्त ( यह प्रायरिचत् शराद्धकतौ स स हः 
राह्मण को निमन्त्रण करे । चण-पाय्च आदि दे यह्‌ अथं ह| ( मूत्र के निकलने पर पवित्र हो जल क 
कर श्रहोरात्र उपवास कर पञ्चगन्य से शद्ध होती दै । शूद्रादि के खेम भी ह । 

विप्रममने तत्रैव दच्ः--निमन्वितस्तु यः भाद भोजने खनिः । तदेव होमं इवत स्वानौ 
विप्रः समाहितः ॥ प्राणादिपश्चभिमन्तरेयावद्दात्रिशसंख्यया । ८ दाप्रिशदाहुतीडखा होमशेषं 
समापयेत्‌ । ) व्रा्णस्त॒ ततः कृत्वा ( स्नाखा ) धृतप्राशनमाचरेत्‌ ॥ 

ब्राह्मण के वमन ( उलटी ) हो जानेपर वहीपर दक्त ने कहा है-निमन्व्िव वैश्वदेविक ब्राह्मण के मुख 
से बमन हो जाय तो उसीसमय अपनो लोकिक अग्नि मं ( परिसमूहनादि प्राप्रथथे श्वः पद्‌ को कहा हे ) 
समाष्टित मन से ब्राह्मण प्राणादि पच सन्त्र से जवतफ वत्तीस^ श्राहुति न हो तव तक दे । वत्तौस 
श्राति का हवन कर होमशेष समाप्त करे । तदनन्तर बराह्मण स्नानादि करः धृत का भक्षण करे । 
_ ( ऋम्बिधाने तु. विशेषः ) 
छग्विधाने त-हन्द्राय साभस्रतेन शराद्धविघ्नो यदा भवेत । आअरग्यादिभिर्भोननेन श्राद्ध 
0 ~ € [+ (^~ < 

सम्पूणं मेव दि ॥ ह्युक्तम्‌ । अग्न्यादिभिरिति लौ फिकाग्निस्थापनचरुनिवापा्याज्यमागान्ते नाम- 
गोत्रपूवं मग्नौ पितुनाबाह् सम्पूज्याननस्यामं कृ प्राणादिमि्दा्रिशदाहुतोहुनेदित्यथः । भोजनेन= 
पनःश्ाद्धेन । तेन होमः पुनःश्रादध देति पदयशक्तम्‌ । छक्तजपस्तु उभयाङुगतः । 
ऋश्विधान मे तो कहा है-यदि श्राद्ध मे विघ्न ( वमन ) हो जाय तो “इन्द्राय सामः इस सूक्त से 


९- उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । श्रु य ई युका ऋतज्ास्तेनो वन्तु पितरो हवेषु १ 
८ इत्यादि मन्त्र ऋग्वेद मं० १० सू १५ म° ९-९४ ) यनुवंद्‌ अध्याय १६-मं० ४६-९१ मन्त्र त्क ) भराद्धकाशिका मं 
लिखा है को$ “खुरावन्तम्‌ः इत्यादि पन्दरद म्र मानते ह यह ठीक नदीं है । म्योकिं पितरो देवता येषाम्‌? इस 
तद्धित से उदीरताम्‌ इ्यादि का ही पितृकायं मे रहण है । 
२-मधुवाता छतायते-इत्यादि तीन मन्त्र ह । जो पीछे जा चुके ई । 
३--पितु' न स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । यस्य तरितो व्योनसां बरृत्रं विपवमदंयत्‌ ९ स्वादो पितो मघो पितो वय 
त्वा वबरमहे । श्रस्माकमविता भव २ उपन्‌ पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः । मयोभुरद्विषेण्यः सखा सुशेवो श्रद्याः २ 
ठव स्थे पितो रसा रजास्यनु विष्ठिताः \ दिवि वाता इव श्रिताः ४ तव त्ये पितो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो ] प्र स्वाञ्मानो 
रसानां ठविग्रीवा इवेरते ५ स्वे पितो महानां देवानां मनो हितम्‌ । गरकारि चास्केवुना तवाहिमवसावधीत्‌ & यददो ८ < 
ग्रनगन्‌ दिवस्व पव॑तानाम्‌ । ग्रतरा चिन्नो मधो पितो ऽरं भक्लाय गम्याः ७ यदपामोषघीनां परिशमारिशामदहे। वातापे पीव 
इद्‌ भव ८ यतते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे । वातापे पीव इद्‌ भव ६ करभ श्रोषधे भव पीवो वृक उदारथिः । 
वातापे पीव इद्‌ भव १० तं त्वा वयं पितो जचोभिगाबो न इत्या सुषूदिम । देवेभ्यस्त्वा सघमादमस्मन्य तवा समास ॥ 
3, ० १ ० १-१ ह । 
। (न 8 व प च ] उपवासेन चैवायं पादङ्च्चः प्रकीर्ितः।॥ (या प्रा ३१८) 


दिन मे एक ही बार शरोर दुसरे दिन रात मं एकसमय भोजन करे । तीसरे दिन विना मे प्रात द्रा भोजन्‌ करे तथा 


चौथे रोल उपवास करे तो पादङच्छत होता दै । -इत्ययेः पञ्चमिमस्रैः ` 
५- अनर प्राणाय स्वाहा, ्रपानाय साहा, व्यानाय स्वाहा उदन साहा, समानाम स्ाहा-इ्यधः पञ्चमि 
~ शप्त न्नी । पनरावर्वनीयो । इतिङ्ृष्णंभदीटीकायाम्‌ । 
पुनःपुनः षडवारमावर्विततेखिशस्संखया भवति । दमतोदर्िंशद्ूत श तमादवयो मबन्ति। | 
भराद्‌धमञ्ज्याम्‌-पञ्चभिमंनरः प्रतिमन्जं ्ा्िंशससंसययेत्यनय । एवं षष्ट्य(धकरातस 2 न ध, 
६_ इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ । घमकृते विपरिचते पनस्यवे ९ = ध ३ण्द्धनोगषि ` & 
विश्वकमं विश्वदेवो महं रसि २ विभ्राजरन्योतिप्‌। स १ रच्छ रोदनं दिवः । देवास इ च ० 
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% निरेयसिन्धु ॐ ठृतीयपरिष्छेद का उत्तराधं धः 


1. 
पतसे ह्मण ॐे चमन 4 
त न 7 वमन भें करे यह छसो का मत दे । इकार 
रोर यदवत्‌ इन दोनो का एक जगह समावेश असम्भव ह । ) आवाहन ५ पूजन कर त भागं 
के अन्न म पराणादियों से वत्तोस आहुति का हवन करे यह अथं है ॥ 1 सफर से श्राद्ध करे। 
इससे होम ओर फिर से श्राद्ध करे ये दो पक्त कटा है । सूक्तजप तो दोनों चरमः (. हे । " 
सङ्ग्रहे प्राधान्यं पिण्डदानस्य भोजनस्य तदङ्गता । अतो युक्ति फकरियाहानो भाद्धाडृतिं 
मन्यते ॥ पिण्डदानोत्तर वान्तौ होम एव नाब्रत्तिः | पिर्डदानात्राग्बान्तौ तदिने उपवास 
कृत्वा परेद्यः पनः श्राद्रं का्यमित्यथेः । | 
स्तिसंह मे कहा है--श्राद्ध मे पिश्डदान की प्रधानता ह तथा भोजन उसका ^ समगदहे ( इसलिए 
भुक्ति ( भोजन ) की क्रिया के हानि में श्राद्ध की आवृत्ति ( श्राद्ध का फिर से करना ) नर्द मानते हे । अतः 
पिण्डदान के वाद चमन में होम ही होता है राद्ध ढी श्राव्ृत्ति तह होती है । पिण्डदान के पहले वमन होने 
प्रं उस दिन उपवास कर दूसरे दिन फिर से श्राद्ध करे यह अथं हे । 
तत्रेव- भाद्रपङ्क्तौ त॒ थुञ्चानो ब्राह्मणो वते यदि । 
लौ किकाग्नि प्रतिष्ठाप्य अच॑येचच हताशनम्‌ ॥ 
वहीं पर कहा है--श्राद्धपङ्क्ति मे भोजन करता हुश्रा व्राह्मण यद्‌ वमन करे तो लौकिक अग्निका 
स्थापन कर अग्नि का पूजन करे । 
तथा-एक एव यदा विप्रो भोजने छर्दि यदि । 
तदेवा समाधाय होमं इर्या्यथाविधि ॥ 
ओर एक ही व्राह्मण ॐ भोजन के समय यदि छर्दित ( उलटी ) हो जाय तो उसीसमय च्रभनि की 
स्थापना कर यथाविधि होम करे । 
दितीयपक्ते छग्िधाने-भोजनोपक्रमाद्‌ष्वं प्रक्रमा्पूव॑तो यदि । 
भ्राद्धविघ्े पुनः कायं जपहोमौ न तश्षिौ ॥ 
दूसरे क्म ऋभ्बिधान में कहा है-भोजन करने के वाद्‌ श्मौर यदि पिण्डदान करने के पहले पिण्ड- 


लौकिक अग्नि फा स्थापन कर च 








प्रियः सत्राजिदगो्यः । गिरिनं विश्वतस्परथुः पतिर्दिवः ४ च्रभि दि सत्य सोमपा उमे बभूथ रोदखी | इन्द्रासि सुन्वतो बृधः 
पतिदिवः ५ त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र ठता पुरामसि । दन्ता दस्योमनोटघः पतिर्दिवः ६ श्रधा हीन्द्र गिव उप त्वा कामान्महः 
सपुन्महे । उदेव यन्त उदभिः ७ वाणं त्वा यत्याभिव्॑न्ति शूर ब्रह्माणि ! वाव्रष्वांसं चिदद्रिवो दिवे दिवे ८ युज्ञन्ति हरी 
इधिरस्य गाथयोरौ रय उस्युगे । इन्द्रवाहा वचोयुना स्वं न इन्द्रा मरं श्रोजो दग्णं शतक्रतो विचर्षणे । श्रा वीरं पृतनाषहम्‌ 
१० त्व हि नः पिता वसो खं माता शतक्रतो वभूविय । श्रवा ते घुम्नमोमहे ११ त्वां शुष्मिन्‌ पुरदरूत वाजयन्तमुप ब्रुवे 
शतक्रतो । स नो रास्व सुवीय॑म्‌ १२ ( ऋ० म० = वू ह८ म १-१२ सुरूपकृत्नुमूतये सुदुधामिह गोदुहे । जुहूमसि 
विद्यति १ उप नः सवना गदि सोमस्य चोमपाः पिव] गोदा इद्‌ रेवतो मदः २ श्रया ते श्रन्तमानां वि्यामं सुमतीनाम्‌। 
मा नो ्रतिख्य त्रा गदि ३ परे ह विग्रमस्तरतमिन्दं प्रच्छा विपश्चितम्‌) यस्ते सखिभ्य न्रा वरम्‌ ४ उत त्वन्त नो निदो 
निरन्यतश्चिदास्त } दघाना ईन्द्र इद्‌ दवः ५ उतनः सुभगो श्रि्वोचेयुदस्म कृष्टयः] स्याम दिन्द्रस्य शम॑ & एमाश्- 
माशवे मर धिय मादनम्‌ । पतयन्‌ मन््रयत्सलम्‌ ७ श्रस्य पीत्वा शतछृतो घनो वृत्राणामभवः | प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ 
= वामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये & यो रायो ३ बनिमहान्तयुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा 


श्रमूतानां च मूर्तानां पितणां दीपतेनसाम्‌ । नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनां 
राम्या पञ्चभिरेव च । ह्यते चं पुनषाम्यो स मे विमु वानां योगचद्धुषाम्‌ । चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च 


. एः प्रसीदतु ॥ इति सपताचिनपस्तु सये 
भरर › य॒ज, ये य॒जामदे, इति चतुर्भिरित्यायर्थः । पस्तु सवषाम्‌ ] श्रो श्रावय, श्र 





११३ 8 श्राद्धविष्ने द्विजातीनां विचारः ॐ | 


वान श्राद्ध मं विष्न हो जाय तो फिर से श्राद्ध करे । उम जप ८ इन्द्राय सामसुक्तजप ) चौर होमक्प्ति 
को देनेवाले नीं होते है । ^ ॥ र 
्मरतिसङ्गै--अक़ृते पिण्डदाने त॒ येज्ञानो त्राणो वमेत्‌ । पुनः पाक्ष कर्ववयं पिण्डदानं 
यथाविधि ॥ पिर्डदानम्‌-्राद्म्‌ । 
स्यृतिसंग्र्ट मे कद्‌ है- पिण्डदान के न करने पर भोजन करता इभा व्राह्मण बमन करता है वो 
फिरसे पाक से यथाविधि पिण्डदान ( श्राद्ध ) करना चाष्िये । पिण्डदान- माने श्राद्ध । 
अते पिण्डदान तु पिता यदि वमेत्तदा । पनः पाकं प्रदुरबीत. श्राद्रं इर्याद्यथाविधि ॥ इति 
तत्रेवोक्तेः | 
पिण्डदान न करने पर पिता के स्थानापन्न व्राह्मण यदि बमन करे तो फिर से पाक (भोजन) बनाकर 
यथाविधि राद्ध करे-देखा वष्ट पर का ह । 
तथा--पित्रानां याणां हि पिता च वपते यदि। तददिने चोपवासः स्यात्‌ पनः राद्धं 
परेऽहनि ॥ वमने वा विरेक वा तदनं परिवजेत्‌ ॥ एषु वचनेषु सलं चिन्त्यम्‌ । इदं मासि्षा- 
ब्दिकृठि दर्शदौ - ं ¢ 
दकविप्यस्‌ । देशाद्‌। तु बान्ताबामेन तदेव काय । 
अर वर्ह प्र कदा है- पि, पितामह शौर प्रपितामह इन तीनों मे पिवृस्थानीय ब्राह्मण यदि बमन 
फरे तो उस दिन उपवास कर दूसरे दिन फिर से श्राद्‌थ करे । वमन या विरेक ( मलाशय को रिक्त करना, 
सुलाव र दवा) मे उस क्विनि स्याग करे । इन वचनो भें मूल विचारणीय है । यद मासिक ओर 
अआन्द्क ( वाधि ) विषयक है । अमावास्या च।दि सें तो वमन करने पर अन्न से उसीदिन श्राद्ध करे। 
= ( श्राद्धविष्ने द्विजातीनां विचारः ) 
भराद्धावप्नं हिजातीनादामश्राद्ं प्रकोतितम्‌ । अमादास्यादिनियतं भाससम्बत्सरादृते ॥ इति 
सरोचिस्प्रतेः । श्राद्रे षिण्डदानमेव प्रधानमिति कफाचार्याः । तन्धते दकलोक्तो होम एव नाद्त्तिः। 
विग्रभोजनमिति मेधातिथिः । भोजनपिण्डदानाग्नौकरणानीति कपर्दिधूतंस्वामिहेमाचादयः। 
तर ध 0 र 9 [७ =^ 
नभते पूर्वोक्तो निरयः । अभत्यागमात्रं प्रधानय्‌ । भोजनं तु प्रतिपत्तिरूपमङ्गम्‌ । अतो वान्तो 
प [९ गौडे 
तद्धानेऽपि नात्तिरितिगौडमेथिलादयः । तन्न श्राद्धस्य यागधानोभयरूपत्वास्सम्पूशंदानाभाबाद्ो- 
-- -4 ते भ [94 9 
जनस्याङ्गत्वेऽपि सोमवमनं हव ने मि्तिकविधानमिति शुक्त प्रतीमः । 
| श्राद्ध के विघ्न मेँ द्विजातियों को आम ( चन्न ) श्राद्ध अमावास्या आदि में नियत कहा हे । 
(.; मासिक तथा वार्षिक को छोडकर यह मरीचिस्फरति मं कहा है । श्राद्ध से पिण्डदान दी प्रधान है- 
| “+; यह ककोचाये मानते है । उनके मत में दक द्वारा कहा हधा होम ही होता है । अवृत्ति नही होती हे । 
` मेधातिथि का है छि ब्राह्मणभोजन दहै । जन, पिण्डदान ओर अग्नौक्रण ये कपदि, धूतस्वामो, 
| ~ हेमाद्रि यादि सानते है । उनके सत में पूरवोखनिणेय ्ै। अन्तत्यागसान्न प्रधान है । भोजन तो प्रति- 
| ^ पतिरूप ( हाखिल करना ) श्रंग है । इसलिए वमन में खा उसकी हानि मे श्रायृत्ति नहीं है-यह गोड, मेथिल 
| { श्यादि कहते हैँ ' य्‌ ठीक नदीं दै । श्राद्ध का याग श्रौर दान चउभयरूप होने से संपूण दान के रभाव से 
| 
| 





| 


वि 0 1 2, 


| भजन के श्रंगत्व होने पर भी सोमवमन' के सदृश नेमित्तिकदिधानयुक्त प्रतीत होता हे। 


१--सोमपान दो प्रकार का होता है--लौिक च्रौर वैदिकं । यदो एवं पच्च है कि लौकिक सोमवमन करने बले 
के जिए सोमेन्द्रं चरु निवपेत्‌ श्यामाकं सोमवामिनः" इस विधिवाक्य के ग्रनुसार सोमे देवता सम्बन्धी स्यामक चसे 
का निर्वाप करना चाटिए । क्योकि इस लौकिक वमन मे इन्द्रियों की शक्ति का हस होता ३ । इसके बाद सिद्धारत यह 
है कि लौकिक सोमपान मे वह सोम किसी को पचता नीं ह । हसल्लिए लौक्षिक वमन मँ उपयुक्त चसु नीं होता ह । 
वेदिक सोमपान मेँ भी यदि यमान को ही वमन दो तभी इस उपथुक्त चर का निर्वाप होता हे । किसी श्नन्य ऋत्विज 
को वैदिक सोमपान ऊ वाद वमन होने पर भी यह चर निर्वाप नदीं होता है। उसीप्रकार प्रकृत स्थल भाद मं किसी 
ब्राह्मण या श्राद्धकर्ता को वमन दोनेपर विधि विदित नैमित्तिक विधान दोना चादि, यह युक्त है, एेसा भ का मत ३ । 

--जेभिनीय न्यायमाला अ° २, पा० ४, श्रधिकरण ६७११८ ॥ 














श क अ: ९. ४ 
ह. अतेदे ते होम एव नाघ्त्तिः अङ्गत्ात्‌ । तस्य रचायत्वात्‌ इष्टि- १ । 
र स "१ दितिबत्‌ । पितामहादेरपि तथा । पितेस्युक्त ` 
भरद कत्द्ौ इत्यादिस्पतेश्च । तत्र जयान्‌ जया! युक्त 
। रिति कचित्‌ । तस्यापि प्रधानत्वात्‌ पिबदिति ठ युक्तम्‌ । सपिण्डोकरणाद। वापत्‌ । 

यँ पर यह्‌ तन्तव है- वैश्वदेविक ब्राह्मण के वमन होने पर होम दी होता है, आघ्रत्ति १ की 
नही होती ३ । क्योकि-अंग दै अौर वह रक्ता के लिये दै । इष्ि्राद्ध में क्रतु तथा दत्त विश्वेदेव हे 
इत्यादि स्पृति से कहा है । वर्होपर जयसंज्ञक मन्त्रो से (चछद्धि की कामना से ( वेदिक कमं मे ही) जयादि होम 
की तरह । वैसे ही पितामह आमादिमें भी हे । कोई (पिताः यहं कहते हे । उसका भी प्रधान होने से 
पिवा की वरह । ( उस दिनि उपवास कर दुसरे दिन श्राद्ध करे--यह अथं है । ) युत है । सपिण्ड़ाकरणादि 
र तो वारषिकश्राद्‌ध की तरह (उभय प्राधान्य होने से) । 

[9 # ० रि € ---- 
सपिण्डीकरणादीनि यानि श्राद्धानि षोडश । तत्र पिण्डग्रथानस्ं प्रतत्ववि निवतं कए ॥ इति 
स्मरतेः । महैकोदिशादौ तृभयग्राधान्यादघरसिरेव, एक एष द्विजो भोज्यः पिण्डोऽप्येको विधौयते । 
` इति स्यतेः । इद्विसङ्व्पनित्यभ्राद्वादौ त॒ मोजनप्राधान्याद्वान्तादाबा्त्तिरेव, बृद्धिभाद्धं धिकस्पेन 


क 
। + 


$ पिण्डदानं धेः स्मृतम्‌ । नित्यशराद्मदेषं स्यात्‌ पिण्डदान विवमितम्‌ ॥ इति स्प्रतेः, 

| त 4 + ९ प (नि र इ? षि प ॐ 
3 धुक्तिक्रियाणः प्राधान्यं श्राद्ध सङ्कटं फे | त्रैव पितृतिप्रस्य तूपधाते पतः परिया ॥ इति 
४ सड्गरहोक्तेश्च । सथादाबप्येवष्‌ । तीथेसहालयादौ दशबदिस्याशाकादालोचनेन प्रतीसः । 













सपिर्डीकरणान्त जो सोलह श्राद्ध है उसमे प्रेतत्व को हटाने मे पिख्ड दी प्रधान दै--एेखा स्यति में 
कहा है । सदहेकोदष्टादि मे तो उभयप्रधान होने से आचत्तिदीदै। स्परविमें कहा है--एक ही ब्राह्मण 
को भोजन करावे ओर एक ही पिण्ड का विधान करे वबृद्धि-संकल्प, नित्यश्राद्धादि मे भोजनभ्रधान 
होने से वमन मे आवृत्ति ही हे । 
विद्वानों ने वृद्धिश्राद्ध मे विकल्प से पिण्डदान कहा दै । नित्यश्राद्ध विश्वेदेवा श्चौर पिण्डदान से 
रहित होता है । एसा स्मृति में कहा हे । 
ओर संग्रह सें कहा है-संकल्पसंज्ञकश्राद्‌ध मे भोजनरूपीक्रिया का प्राधान्य दे । वहीं पर पिता के 
र [प क > + ४ श + 
ब्राह्मण को यदि उपघात ( प्रहार, विनाश ) हो जाय तो फिरसे क्रिया (कमे) करे । मघा आदिं एसलादी 
£ ७ ॥ सु ^~ षे 
हे । तीथ, महालय रादि मे अमावास्या की तरह करे- यह आआशाके आदि के श्रालोचन ( विचार विसशं ) 
से प्रतीत होता हे । 
> 
( श्राद्ध तृप्तान्‌ ज्ञासवा मन्वजपादिकथनम्‌ ) | 
चु 4 श न [नं त १ घ्र धु $ 
भाखलायनः--( ० ४, ख० ८, ८० १०-१२, प° १३०-१३१ ) तुषान्‌ ज्ञात्वा मधुमतीः 
~ ष स दन्ते (ई सरं लतः ॥ घ = ¢ ४ ष्‌ र ~ ए ।५ द्रः 
^ श 1 र २ च । सस्पन्नु धा यद्यदन्ष्ुपशुक्त ठत्तस्थालीपाक्चन सदे विर्डाथशुद्धत्य 
शप निवेदयेत्‌ च्रभिमतेऽनुमते बा इति । अत्र गायत्री मिति ग्रिकनपोऽपि ज्ञेयः, 
त म्रद ॐ 9 ¢ र 
ठतरास्‌ इध्वान्नमादाय सतिलं पूददजपेत्‌ ¦ इति प्रचेतसोक्ते । 
= आ्लायन्‌ न कडा द त्राह को वप्र जानकर मधुमती ( मधुवाता ऋतायते इत्यादि पूर्वकथित 
( च ऋचा = ) को ओर्‌ अलुन्नमीमदन्तः ` इसको सुनावे । संपन्न ( पृणं कर्‌ दिया गया ) एसा पृच्ठकर 
(५ ब्राह्मण कह पक-सप्रन्न जां ज्ञो > ह 3 
¢. 1 द ् क न ९ 1 जो अन्न मोजन क्रिया ह उस उस को स्थालीपाक्‌ के साथ पिण्ड के 
~ दि चन्त ननदन र । अभिमत व्राह्मणयेदि स्वीकलुममिमतः शेषः तं तदा तेभ्यो 
/  निचद्यत्‌। याद्‌ अनुमतः--इष्टेः सद सुञ्यताम्‌ इति तद्‌ स्वयमेव सर सीरः नधुभिः सु 
` ` ब्रह्मणगणयदे स्वीकार करनेमें रुचि रखते हों तो अवशिष्ट 1 सुज्जी 
| ~ व[राष्ट अन्न उन लोगों के लिये निवेदन करे । यदि 
{~ श्र्न्नमीमदन्त ह्यव प्रिया श्रधपत | श्रस्तो ; 
: 4 ` ९१त । श्रस्तोषत्‌ स्वभानवो विप्रा नवर 
& १।८२।२। ) 1 ॥ [वप्रा नविष्ट्या मती योज्ञा न्विन्दरते दरी ॥ 
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& श्राद्धे विकरनिरूपणम्‌ % 


व्यास ने कषा है--्ाप सब ठप्त (वृप्नाः स्थः ) है एसा व्राह्मणं से पूष्ने पर वे त्रा 
सब तप्त ( वृप्ताः स्मः ) हे । व्राह्मणों के अभिनत ( स्वीकार ) करने पर । 
( अन्नशषेः कं कायंमित्याहिकथनम्‌ ) 
शौनकोऽपि--श्रन्नशेषेश्च फ काय॑मिति पच्छेत्‌ तांस्ततः । ते इषेः सह भोक्तव्यमिति भ्रत्य 
क्तिषूवकप्‌ ॥ प्रदः सकलं तस्ते स्व्युवा यथारुचि । 


शौनक ने भी कहा है--तदनन्तर उन श्राद्धीय ब्राह्मणों से पूलयै कि वचे हुए श्ररन का क्या कर । चे 


ब्राह्मण उसके कने पर कषु कि इष्ट भित्र के साथ भोजन कर । संपूणे अन्नपाक को उसके लिए दे या 
अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं स्वीकार करे । ` 


ह्मण कः किं हम 


( श्राद्धविशेषे प्रश्नभेदमाह ) 
भ्ाद्विशषे प्रभेदमाह हेमाद्रौ विष्णुः--पिष्ये स्वदितमिति, गोष्ठवां सश्ुतं सम्पन्नमिति, 
अभ्युदये दैवे रोचते इति, आयुष्यमिति स्मैरेषु । स्वैरमिच्ाभ्रादम्‌ | 
भाद्धविशेष मे प्रशनभेद हेमाद्रि मे विष्णु ने कदा है-पिदश्राद मे-स्वदितम्‌ , गोधीशरा् म-युश्रतम्‌ 
द्धिभाद्ध मे संपन्नम्‌, दैवश्राद्ध मे-रोचते । इच्छाश्राद्ध मे आयुष्य कदे । 
( श्राद्धे विकरनिरूपणम्‌ ) 
याज्ञवरक्यः--( आ्आचा० श्लो° २४१ ) अननभादाय वप्ताःस्थ शेषं चेवाचुमान्य च । तदन्नं 
्रकिरेदूमौ दद्याच्चापः सत्‌ सरत्‌ ॥ इदं चात्र विक्गिरदानमन्यशाखिनाम्‌ । आस्बलायनानां त 
पिण्डदानान्त एव घरत्रकृतोक्तम्‌ । कात्यायनस्तु धिकषिरोत्तरं गायत्यादिजपं वक्रं चाह । 
याज्ञवल्क्य ( आचा० श्लो २४१ ) ने कदा है-- अन्न को परहणकर पूञ्धे छि आापलोग तरम इए ्ौर 
शेष अन्न को उनकी भक्षा लेकर भूमि में परकतेप करे] फिर एक एक वार जल दे ओर यहाँ पर यह विकर 


दान जो है व अन्यशाखावालों क किए है । आश्वलायनों को तो पिण्डदान के बाद्‌ मे ही अन्नविकरण 
सूत्र मे कहा है । ` कात्यायनो को तो विकिरदान के वाद गायत्री रादि जप शौर दपि प्रश्न कषा है । 


हेमाद्रौ देवलः- ततः सर्वाशनं पत्रे गृहीत्वा विविधं बुधः । 
| तेषाच्छेषणस्थान बिफिरं थि निरिपेत्‌ ॥ 


हेमाद्रि में देवल ने फहा ै-तद्नन्तर विद्वान्‌ सब ब्राह्मणों के भोजन के विषिध ( अनेक भरकार के ) 


अन्न को पाघ्र में प्रहणकर उनका उच्छैषण ( अवशेष ) स्थान में भूमि पर विकर पर्तेप करे । 


१- देमद्रौ धमः-केषांचिद्विकरः पू तृपिप्रश्नस्तथापरः । परनः पूवंमथान्येषा विकिरस्तदनन्तम्‌ ॥ श्रदता- 
पिधानालूव केषां चिद्िकिरः स्प्रतः । ्रन्येषां तु ततः पश्वाद्विहुषामिति संमतम्‌ । गायत्रादिनपात्पूव केषाञ्चिः"दनन्तम्‌ ॥ 


अनन्तरं सवमन्नमादाय "ताः स्थ' इति तान्‌ ध्वा शताः स्मः इति तेस्कः शेषमप्यस्ति किं क्रियताम्‌ । 


इति धृष्वा “इष्टेः सदोपसुज्यताम्‌" इत्यभ्युपगम्य तदन्नं पितृस्यानब्राक्षणस्य परस्तादुच्छषटसन्दमौ द्कतिणाग्रदभान्तरिः 


तायां भूमो तिलोदकपरततेपपूवेकं 'े श्रनग्निद्ग्धा इति मन्वे निक्षिप्य पुनस्लिलोदकं प्रधिपेत्‌ । तदनन्तरं बा्णहसतषु न 
{ पिण्डग्रदानम्‌-गसद्सायं सकृत्‌ सङृदपो दद्यात्‌ इति मिताक्षरायाम्‌ । प 





इष्टो के साथ भोजन करोः तव खयं ही सव अन्न को स्वीकार कर वन्यो के साथ भोजन करे । य पर ` 
गायत्रीमन्त्र से जप चौर मधुवाता-इन चाथो से भी जप जानना कहा हे | 
चेतस ने कहा है- त्राणो को रपत जानकर अन्न को गरहणकर तिल फ सहित पूववत्‌ जप करे । 


( भोजनोत्तर “द्राः स्थः? इत्यादिवाक्येन प्रशनादिकथनम्‌ ) 
(-- ध 1 रा हट श 0/4 
व्यासः-- वाः स्थति त॒ प््टास्ते नूयुस्द्ताः स्म इत्यथ । अभिमते विप्रः स्वीकठमिटे | 






249. ;3 कअ च 1 ` ज ् कव 
किप ‰ 9; ४ + ॐ # # क 2: 4 ५१ र॑ 
9 न्द ड ॥ 1 [7 
= 


@, ° >क्-क% 


व क 
# 9। 2 
= 1 


जस्त || ( ० {०।६५।१४ ) श्रयरववेद्‌-.१८।२।३५। 





ॐ निरायसिन्धु ॐ ठृतीयपरिच्छेद का पूबोधे ® 





ः बावये भ्रवेताः- सार्ववणिकमादाय ये श्र्नीति व बिपेत्‌। _ 
। 6, क [^4 य॒ ; इत्युक्ते ¦ | 
| स॒ च इरे कायः । दभेषु विर्व 
सब श्रार के अन्न (निर्मित अन्न) को परहरएकर 'ये अग्नि) 


ज प्रचेषा ने कहा है- विद्धान्‌ स द 
इस ह नो पर प्रदतेप करे । बह कुशापर करे । जो विकर है बह छुशाथों पर करे-एसा कहा है 


मन्ः कातीयः- श्रम्निदग्धाश्च ये जीवा येप्यदश्धाः इले मम । 
भूमौ दत्तेन दप्यन्तु दक्षा यन्तु परां गतिपर्‌ ॥ = 

मन्त्र कातीय यों है-जो जीव मेरे खानदान मे अग्नि से दग्ध नीं हए है रजो भी अग्निम 

जले हों नके लिए भूमि में देने से तप हो तथा च होकर उत्तम गति को प्राक्च कर । - 
न्ये तु-असोमपाश्च ये देषा यज्ञभागबिवजिताः । तेषामन्नं प्रदास्यामि विकिरं वेश- 

देषिकप्‌ ॥ इति दमप्रौ गोभिलोक्तेन देवे, असंस्कृतप्रमीता ये त्याभिन्यो या डलस्त्ियः | 
"दास्यामि तेस्यो विकिरमन्नं ताम्यश्च पैकप्‌ । इत्यग्नपुराणोक्तन पिच्ये अन्नं विकोय ५ 
अग्निदग्धा इत्युच्छिषटपिण्डं ङशोपरि परथग्द्यादिस्याहः । पृथ्वी चन्द्रोदयेऽप्येषम्‌ । ॥ 

अन्य तो कहते है--जिन देनो ने “सोमपानः नदीं किया ह, नको यज्ञ का भाग नहीं भिला 
उनको वैरवदेविक अन्न-रूपी विकर देता दं । यह हेमाद्रि मे गोभिल ने दव में कहा ह ॥ ॥ 

लो लोग बिना संर ऊ हठी मर गये है घौर जिन्होने ज्ञ की खियां त्याग दी हे । छन्‌ सर्वो को शरोर 
जियो को पितसें का अन्न देता ह । ये अग्निदग्धा (० १०।१५।१४) इससे उच्िष्ट पिण्ड को छशा के उप्र 


ऋ्9 


अलग से दे--एसा कहा दे । प्र्वीचन्द्रोदय में भी यही ह । 
ब्ाह्म--ततः प्रकार हस्तौ च द्विराचम्य हरिं स्मरेत्‌ । 
ब्रह्मपुराण मे का है- तदनन्तर हाथों को धोकर वो बार आचमन कर हरि ( विष्नयु) फा 
स्मरण करे । 
माधवीये गौतमः--तिकिरच्छिष्टेः प्रतिपादयेत्‌ । 
माधवीय मे गौतम ने का है-उच्छिष्ट अन्नो ( शेष बचे हए अन्नो से )से दी विकिरका 
प्रतिपादन करे । 
हेमाद्रौ व्यासः- उच्छिष्टे विकिरं सदव प्रतिपादयेत्‌ | 
हेमाद्रि मे व्यास ने कहा है-सद्‌ा ही उच्िष्ट सव प्रकार के अन्नो से ही विकिर 3 दै । 
भृगुः--पिण्डवत्प्रतिपत्तिः स्याद्विरिरिस्येति तौखल्लिः । 
श्रगु ने शष्ट ड-पिण्डबत्‌-( उच्दधिष्टसम्निधौ पिण्डदाने तैः सह प्रतिपादनं पिष्डसन्निधौ चेत्‌ 
पिण्डवत्‌ इति व्यवस्था कचित्‌ ) ) विक्रर करी प्रतिपत्ति ( हासिल करना ) होती है--यह्‌ तौल्वलि का रहना हे । 


== ~ ~-- = ~~ 





९ (ॐ) ये अ्मग्निद्ग्धा येऽनग्निदिधा जीवा जाताः कुत्ते मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृता यान्व॒ परांगतिम्‌ ! (खल) श्रन- 
ग्निद्ग्वा ये जीवा अरग्निदग्धाः कुले मम । भूमौ दतेन तप्यन्त वृता यान्तु परां गतिम्‌ । (ग) येऽनग्निदग्वा जीवा येऽप्यम्नः 
दग्धाः चुल मम । भूमो दत्तन वृप्यन्त॒ दसा यान्तु परां गतिम्‌ | बोघानयगद्यसूत्र-येऽग्निदग्धा जातां जीवां थे ये त्वदग्धाः 
डले मम । भूमो दत्तेन वृष्यन्ठ वर्ता यन्तु परं गतिम्‌. || यमः येषां न माता न पिता न बन्धुं चान्नसिद्धिनं तथाज्- 
मस्ति । तुपतयेऽन्नं मुवि दचमेतस्मयान्तु लोकाय सुलाय ते व॒ । येऽस्मङले ठ पितरोऽखपिरडोदकक्रिया; ] ये चाष्यज्घत- 
पिण्डासवु ये च गमाद्विनिःखताः। तेषां दाहो न क्रियते येऽग्निदग्धाश्च ये परे। भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु वर्ता यान्ठ 
परां गतिस्‌ ॥ 


र्ये श्चग्निद्ग्वा ये शअ्रनम्निदग्चा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते | तेभि; स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्प- 


ध्दयात्‌ पिण्डान्ते त॒ षडङ्कलम्‌ ॥, 








& पिर्डदानकथनम्‌ ® ` र 


भ्राकारिकायापरू- यजमानस्य दासादीचुदिश्य द्विजसत्तम । 
व त्यजदधमौ वामभागेषु पैतृके ॥ = 
भादूषकारिका में कहा है- क 
पिवसें के बायं दिस्से में ब का 1 प्नगान 9 पास (रव प 
मलुः-( अ० १, शो° २४६ ) उच्छेषणं भूमिगतमनिक्षस्याशटस्य च । 
क: | इ श तत्पित्ये भागधेयं प्रचधते ॥ 
मचुन कहा ६-अच्छ रसवभाबवा गंष्ाश्राद्धमें न्न 
है| एसा मनु आदि ऋषियों ने कष द वक नान शनि न 
विष्णुः--उदङ्ुखेष्वाचमनमादौ दद्यात्ततः प्राडधुखेषु । पिष दवे वेत्यर्थः । 
विष्ठ णु ते कहा कै--पिक्तर समोर देविक मे- उत्तरमुख वेदे हुये ब्राह्यणो को पहते प्ाखमन (1 | 
फिर पूेमुखव लि व्राक्षणए को घाचमन दे । पिच्कमं मे घौर देवकमं म दे-यह मथ है! 
शातातपः विश्वेदैवनि विष्टानां चरमं दस्तधाबनम्‌ । र 
शातातप ने का है- विश्वेषवो मे वेठे हुए व्राह्मणं फा हाथ पीष्वे से धुला दे । 
हेमाद्रौ बारा -दस्तं प्रह्षारय यश्चापः पिबेद्धक्तवा दिजः सदा । 
तदर्नमसुरेशक्तं निराशाः पितरो गताः ॥ 
हेमाद्रि मे वाराष्ुपुराण का बचन है-जो त्राद्यण हाथ से अथात्‌-दोनों हाथो को धोकर खदा वाड्‌ 
म भोजन करने नाद्‌ जल का पान करता ह वह श्राद्ध श्रासुर होता है शौर पितरों को नष्ट मिलता हे । 
( श्राद्धे गण्डूषकथनम्‌ ) 
भरी चिः--हस्तं प्रार्य गण्टूषं यः पिबेद विचक्षणः । 
आरं तद्धेच्टरद्रं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ 
मरीचि ने कदा है-जो बुद्धिमान्‌ हाथों को धोकर जो शरुल्ते" का जल पान कररता है बह भद 
धासुर होता षैः ओौर पितरों को नदीं प्राप्त होता दै । 
तत्रेव सड्ग्रहे-पित्रगरन्थिभत्युज्य मण्डसे शि निरिपेत्‌ । 
हस्तादीन्‌ चालयेदिद्वान्‌ शराबादी तु इत्रचित्‌ ॥ 
वहीं पर संग्रह मेँ कहा है--पवित्री की अन्थि को खोलकर मण्डलवाली भूमि में परकञेप करे । ( पात्र 
वै निक्षिपेयस्तु स षिप्रः पंक्तिदूषकः । हदयुत्तराधेम्‌ ) । फिर षिद्वान्‌ सकोरे ( शराव, तस्तरी, टक्षन ) आदिः 
मे कष्टौ भी हाथ श्रादि का प्रत्तालन करे । 
व्यासः-ताम्बूलोद्‌ गिरणं चेव गण्डषोद्गिरणं तथा । कांस्यपत्रे तथा ताम्रे न इ्बति कदाचन ॥ 
उष्णोदकै्थान्यचूशेः करौ श्मश्रुणि शोधयेत्‌ । 
ब्यास ने छा है-पान का उद्गिरण-पीक शौर ऊुरले का जल कासे के योर तमे के पात्रमें कसी 













न करे । उष्णोदक ( गरमजल ) ओौर धान्य के चूणे से श्मश्र ( दाढी ) को शुद्ध करे । 

अथ पिर्डदानम्‌ । तचचाचंनोत्तरमग्नौकरणो त्तरं भोजनोत्तरं विकिरो्तरं॒स्वधाबाचनोलर । 
वि्रषिसजंनोत्तरं वेति दमाद्रौ स्परतिषु पक्ता उक्ताः। तेषां शाखामेदेन व्यवस्था । भतराद् ` 
ऽमूतापिधानमसीति मन्त्रः 1. तदबशिष्टतोवत्यागे च-रौरवे पुरयनिलये ब्क्मबु दनिवािनाम्‌ ।  शर्िना दकं द्म द 


( पिण्डदानकथनम्‌ ) | 
^ 
श 
१--स्पृतौ--श्रधं पिवति गणद्समधं त्यजति भूमिषु । प्रीणन्ति पितरः सवे ये चान्ये भूमिदेवताः ॥ तब्यायन- । 
मुपतिष्ठत ॥ इति मन्तः । न 





व. 
जन न 


४ ूर्वमन्येषु भोजनोत्तरम्‌' इति चन्द्रिकामाधवौ । सवत्र भोजनोत्तरमिति बहवः । ाश्नलायनः- 





क निणेयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तरा धे ‰ 


(अ०% ० ८ घ १२, १३ ए० १२११ शक्तवत्सवनात्‌ आचान्तेषु पिर्डान्नदन्याभाचान्द 
। ष्ये इक्तवस्सिति पूव निषेधार्थम्‌ । साम्नरतिप्रणीतसमीपे । अनम्िदविजसमोपे । हैम्रौ जात्‌- 
करय; व्याममात्रं सथुत्यज्य पिण्डास्तत्र प्रदापयेत्‌ । प्रसारितथुजान्तरं व्यामः । सङ्कटे त॒ 
व्यासः “अरल्निमात्रधत्सुल्य' इति । 

व पिण्डदान कहते है । वह पूजन के वाद्‌, अग्नौकरण के वाद, भोजन के वाद्‌, विकिर के वाद्‌ 
स्वधाबाचन के वाद्‌ या व्राह्मणविसजेन के वाद्‌ करे एसा हेमाद्रि शौर स्यृतियों भें पततां को फा हे । उनका 
शाखाभेद से व्यवस्था षै । प्रेतश्राद् में प्रथम है भौर अन्यो मे भोजनोत्तर है--यह चन्द्रिका तथा माधय 
कहते है । बहतो का मत है कि सवत्र भोजन के बाद करे । ाश्वलायन ने कहा हे- भोजन करने फे वाद्‌ 
ञ्ञौर भाचमन करने के पहले पिण्डों को दै । कोई कहते है आचमन ॐ धन्त में दे । भोजन करने वाद्‌ यहं 
पहत्ते निषेध कषा है । साग्निक ( अग्निहोत्री अतिप्रणीत ( दक्षिणाग्नि कुण्ड की अग्नि के खमीपमें ) 
के समीप मे । जो अग्निहोत्री नहीं हे वह ब्राह्मण फे समीप में दे। हेमाद्रि से कहा है--ष्याममात्न ( प्रसारिव 
सुजान्वरं व्यासः ) फैलाई हृदे सुजा का मध्यभाग छोड कर बहौ पर पिण्डों को दे। संकट भें तो ज्यास ने 
कहा है कछि-अरत्तिमात्र ( कतयुष्टिकरोरत्निः, अरत्निरकनिष्ठिकः ) जगह छोड कर दे । 

विहि =. ` ( वेदयादिकथनम्‌ ) | 
यत्त तत्रै सिकतामिखदा बापि वेदी दक्िणनिभ्नगा । इति, तदन्यशाखिपरम्‌ । 

जो वहीं पर कदा है-बालूया मदो वेदीको द्लिणतरफ शुकी हृदं बनावे । यह अन्यशाखा 
के ( “उपलिप्रे मीप्रषठे पि्डदानं समाचरेत्‌ इति सामाग्यतो मह्या एवोक्तेः । ) लिए है । 

देवलः-ततस्तेरभ्यनुज्ञातो दक्तिणां दिशमेत्य च । 

देवल ने कहा ह--तद्नन्तर ठन त्राहमणों से आज्ञा लेकर दक्षिणदिशा मे जाकर दै । 

चद्दरिकायाम्‌-पिण्डनिवपणं कायं इशामावे मिचक्षशेः । काशेषु राजदू्वाषु पतत्रे परमे हिते ॥ 
चन्द्रा में कहा है- शा के अभाव मे बुद्धिमानों को चादिये-काश, राजदूर्वा-बड़ी लंबी दूब 
या उत्तम पविभ्री पर पिण्ड का निवाप ( नि्वेपण ) करं | 
आखलायनः-- प° १६४ ) “स्पेन रेखा्ठज्ञिखेद्‌ ' श्रएहतः श्रुरा रवांसि वेदिषद्‌" एति 
तामभ्युच्य सछृदाच्छिन्नेद मेरवस्तोर् प्राचीनावीती रेखां तरिरुदकेनोपनयेच्चुन्धम्तां पितरः शुन्धन्तां 
पितामहाः शन्धन्तां प्रपितामहा इति तस्यां पिण्डान्तिप्रणीयास्पराचीनपाशिः पितरि पितामह्यय 
प्रपितामहायंतत्तेसौ ये च त्वामत्राु इति । | 
अश्वलायन ने का ह- सव्य नामक लकडी के पात्र ( खड्ग ) से पिद्यज्ञ मँ रेखा" ( कतेखा ) करे । 
पहता असुरा रक्तासि वेदिषदः, इस मन्त्र से । स रेखा मे जल का दछवींटा वकर एक बार मेँ सोड दुई 
( „1 ८ ति शतपथे यत्समूलं तपिपितृणामिति तैत्तरीय ) शां को धिद्ा- 
कर प्राचीनावीति ( अपसव्य ) होकर रेखा मँ थात्‌- र _ (लिलोन्मिः 
भ्रेणोदकेनासिच्यः इतिवचनात्‌ ) लिड ध तरि सव जत पे-तिलोि 
पितर शुद्ध ह पितामहं ओर प्रपितामह शुद्ध हों । उस रेख! मे पिस्डों को पराचीनपा शि-( उत्तान 
एवाधटीकृतपिद्तोथः पाणियन ) ( षिरुदविशा में युडा इभा हाथ ) से उत्तान ही पिृतीथ हाथ से पिता, 
पिवामह ओर प्रपितामह के लिए-यह भसौ-संबुध्यन्त पिता चादि नाम से रखे । ( इसका अर्थं यो है- 


` है तात, एतत्‌ पिरडरूपमन्नं तुभ्यं ये च अन्ये त्वामु यग्ति तेभ्यश्च । य~ या पर ऊहं ( बदलना ) नीं 


क होगा | ८ | 
` दोगा अनु सायिनो यदि स्नोणां खय्‌ एव तदोः स्यात्‌ । यदि पुमांस एव यदि वा पुमांसः खियश्च तदा 
 नोदः। शुमान्‌ खियाः इत्येकशेषात्‌ ) ये च त्वामचाचु । 
„ "व ~ श- त्रा उलेलाकर्णे मस््रोऽपयुक्तः- निहन्मि सवं यदमेध्यपत्र इतश्च स्वेऽघुप्दानवा मया । 
= ~ ५.५.8 समथ यदिनानश्चि सवे । एतेन मन्तरेण युसंयतस्मा दमे वेदिं लिलिखे त्रिरेव । 
= प ~ € र भ 


~ ` ` ` "व 
` व्व 


रक्चति यद्चाश्च 





~ 4 शिक. ॥ 
व्य 
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8 माष ( उडदी ) वजेने महत्वपूणेविचारः ४ 


म्रौ पारस्करः-कराम्य्तिहेतस्प्येन इशेर्वापि महीं द्विजः । बहचानां करेरी रेवा ` 
चाग्नेयपमिशुखेति वृत्तिः । - 5 


हेमाद्रि मे पारस्कर ने कटा है- दोनों हाथों से (स्प्यः नामक खडगाङ़तिवलि पात्र से या । 

1 ठ कुशार्यो 
से व ( ध 2 पर रेखा दे । ्वेदिर्योका तो एक ही हाथ से रेखा अग्निदिशा मँ मख कर दे 
यह्‌ व्रत्त म कहा ट | 


द्विश प्राचीं वेदियुधरत्यहस्यापर्तम्बो तेश्च । 
अर आपस्तम्ब ने कहा है-दक्सिणदिशा वाली नीची वेदौ पर रेखा दे ८ पिण्ड दे ) । 
देबलः- आवाहयित्वा दभागरस्तेषां स्थानानि कल्पयेत्‌ । तेष्वासीनेषु पात्रेण प्रयच्छेत्सतिलो- 
दकम्‌ ॥ पराचीनेन निभ्नपिततीर्थन । 


< देवल ने कहा है--्रावाहन कर कुशा कँ अभ्रभाग से पितरों के स्थानों की कल्पना करे । शनके 
वैठ जाने पर पात्र से विलोदक दे । पराचीनेन-निम्नपिवृती्थ से । 


( मघु-सर्पितिलसहितपिण्डानां निवे पणं कथनम्‌ ) 
वायवीये-सधुसरपिस्तिलयुवां सखीन्‌ पिण्डानिरवपेद्‌ बुधः । 


वायुपुराण में कषा ै- बुद्धिमान्‌ मनुष्य मध-सहत ( कलि मे मधु वर्जित है । श्राद्धे मांसं वथा 
सधु ) धरत श्रौर तिल से युक्त तीन पिण्ड दै । 


( पिण्डस्याष्टाङ्गकथनम्‌ ) 
्रिस्थलीसेती- तिलश्लं च दानीयं धूं दीपं पयस्तथा! मधु सपिःखण्डयुक्तं पिख्डमषटाङ्गु्यते ॥ 


 त्रिस्थलीसेतु मे कहा है-पिल, अन्न, जल, धूप, दीप, दूध, "मधु, धृत-खण्ड से युक्त को 
छष्टांगपिण्ड कहा हे । 


( दक्लिणमुखेन उच्िष्टसश्निधौ श्राद्धीयसवौन्नेन पित्यज्ञवत्‌ पिण्डदानकथनम्‌ ) 
या्ञवलक्यः-( आाचा० २४२ ) सवं मन्न्ुपादाय सतिलं दक्षिणायुखः । 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ दय पितयज्ञवत्‌ ॥ 
य।ज्ञवल्क्य ने कहा है--सब प्रकार के अन्त को प्रहरण कर तिल के सहित दक्िणाभियुख सजुष्य 
उच्छिष्ट के समीप ( हारीतः--विप्राएामासनस्थानाद्रतसिष्वरतिषु । उच्छिष्टसन्निधानं तन्नोच्छिष्टासनस- 
न्निधो ॥ ) पिद्यज्ञ के सहश पिण्डों छो दै । 
(माष ८ उडदी ) वजेने महत्वपूएविचारः ) ॑ 
कचि सपिण्डेषु साषान्‌ बजंयन्हि, सपाः श्राद्धेषु वै प्राया चञ्यश्नैवाग्निपिण्डयोः । बाह्येषु 
यथा सं तथा मषाण्तिषिरडयोः ॥ इति स्पिसागरात्‌ । भपषास्सव वै दधात्पर्डेऽन च 
विवर्जयेत्‌ । इति स्परतेश्च । अक्र शूलं चिन्त्यम्‌ । देभाद्रावपि स्वशब्दस्य रकृताथत्वाससवा- 
ग्ररणणु्तम्‌ । अर शेषमन्नससुङ्गप्य सव॑भेकतरोदशरस्योच्छ्टिसमीपे दर्भेषु वीश्लीन्‌ पिण्डान्‌ दयात्‌ 
इति गोभिल्त्े । सर्वस्मास्ृतादमत्‌ पिण्डान्मधुतिलान्वितान्‌ । इति च रेषनियमाचदुभावे 
पिण्ड निष्त्तिरिति प्राप्नोतीति मेथिलवाचस्पती । तन्न, तपोपवापवत्परभयक्तदरव्यलेष्यथर्मा 
द्गुणानुरोधेन प्रथानात्यागाच्च शेषलोपेऽपि द्रव्यान्तरेण कायम्‌ । अतो नेय अतिपत्तिः रिन्त 
प्रथानभिल्युक्त पराक्‌ । . अन्यथा सपिण्डीकरणाद संयोजनादैः प्रधानस्य लोपापत्तरिति दर्‌ । 








१- वृद्धयाज्ञवल्व्यः-मधु चानं गव्यधतं पानीयं पायसं तथा । ऊुदपस्तिलसंयक्तं व्योतिश्चेवाष्टमी तथा । कपित्य ॐ 
४4 ४ 9 4 ~ 9 ॥ 
भ्रीफलाकारः पिर्डोष्टाङ्ग स॒ उच्यते॥ यत्त-त्राह्ले-मधु चाज्यं जलं चाष पुत्‌ च विलेपनम्‌ । बलि वदयत विधिवत्‌ 


पिर्डोष्टाज्ञो भवेद्यथा | इति पावंण॒विषयम्‌ । 
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& निणेयसिन्धु के ठृसीयपारण्ेद्‌ का उत्तराधे ® 


म्नि तथा पिण्ड 
कोर पिर्डों पर उडद को त्याग करते है । उडद भाद्धो में निश्चय प्राष्य षै | लेफिन सा ४ 
ज वचि हे । जेसे-मय ब्राह्यणो के लिए त्याज्य हे। वसे दीश्ग्नि छ्मौर पिण्ड मे उडद्‌ स्याञ्य े- यष 


द कहा गया हे | त नै 
व ८ या ह~ सवत्र उडदों को दे । केवल्‌ पिण्ड भर अग्नि मे त्याग करे । यद्‌। पर सूल 


विचारणीय है । हेदि सँ भी सवेशाब्द का प्रकृताथे होने से सव अन्नो को ग्रहण करना कटा है । यद पर 
यब शन्नो को ( ब्राह्मणों से ) आज्ञा लेकर एक्‌ जगह सवको कर उच्छिष्ट समीप मे शार! परः तीन-तीन 
पिण्डों को दे-यह गोभिलग्रृह्यसूतर मे है । सब प्रकृत अन्त (सव प्रकार के भन्न) से मधु तथा तिल चुत पिण्डे 
को दे । यह रेष नियम है उसके अभाव में पिण्ड कौ निवृत्ति प्रप्र होती दै यह सेथिल शओ्रर बाचस्पत्ति 
कहते है । यह उदित नहीं है । ?तुषोषवापवत्‌ पर प्रयुक्त द्रव्यत मे भौ सथकमत्व गुणालुरोष से प्राधान का 
त्याग है । शेषलोप में भी द्रव्यान्तर से करे । इसलिये यद प्रतिपत्ति नदीं दे । किन्तु प्रधान हयं पटले 
कह चुके दै । अन्यथा सपिण्डीकरण भादि मे संयोजन आदि कै प्रधान की लोपारति हयो जायगी । 
( पिण्डप्रमाणएकथनम्‌ ) 
थ पिण्डप्रमारम्‌ । हेमाद्रावङ्गिराः--कपिस्थविखमानान्वा पिश्डान्‌ दद्यादिधानतः । 
इक्डटार्डभ्रमाणान्वासलकैबेदरेः रसान्‌ ॥ इति । 


व पिण्डप्रमाण कहते है । देमादि यें अंगिरा ने कडा डै-केथ या बेल के प्रमाण से य्‌ा] छुक्ङ्ुटाण्ड, ` 


(गे ॐ अंडे के समान ) आंवला या चेर के सदृश पिण्डो को विधान से दे । र 
त्रैव धूम्र--कपित्थस्य प्रमाणेन पिण्डान्‌ दचार्छमहितः । 
ठत्छरमं॑विकिरं दचास्पिण्डान्ते तु पडड्कले । 

वहीं प्र धूम्र का कथन है- कपित्थ के प्रसाण से (उसे अभाव में विल्व के प्रमाण से ) सावधानी 

मन चे पिण्डों को दे । पिण्ड के अन्त में उसी के बरावर छः अङ्गुल पर विकिर द । 
अन्सेष्टिपद्धतौ मास्त एकोद्टे सपिण्डे च कपिस्थं तु बिधीयते । नारिकैलमरमाणं तु 

रत्ये मासिके तथा ॥ तीथे दशे च संपाते ङक्छटाण्डप्रसाणतः । महालये भयाभ्रादरं याद्‌ 
मलकोपमम्‌ ॥ इत्याहुः । 

अन्तयेिद्टवि मे भरो ते कहा ड -एकोदिष्ट चौर सपिण्डश्राद्ध मे कैथ के वरावर का पिण्ड द्‌ । 
वार्विक्र तथा मासिक में नारियलके प्रमाणक्रा पिण्डदे) दीथैमे च्रौर अमाबास्याके प्राप्त होने पर 
कुक्कुट!ण्ड (धुरगे ॐ अंडे ॐ सदश) के प्रमाण का पिण्ड दे । महालय श्रौर गयाश्राद्ध मे आंवक्ते के बरावर 
का पिण्ड दे। 

१--पठाप्याय के चतुथंपाद्‌ मे यस्योमपं हविरा्तिमलदैनद्रं पश्चशरावमोदनं निवपेत्‌ । यह श्रुत है । इस वाक्य 

का पहला श्रथ है जिस यजमान के दोनों दवि नष्ट हो जाते द उप दोष के दटाने के लिए इन्द्रदेवताक पञ्चशराव परिमित 
ग्रोदन के द्रव्ययाग को करना चादिये । यक्षं पर केवल अति निमित्त नदीं कद सकते । कुं न कु श्रतिं होने के कारण 
इसलिये हविं का विशेषण देना चाद्ये । एवं च हविनाश निमित्त दै ! इतने से निमित्त बुद्धि पयसन्न दो जाती है । 
उभयस्ब श्रुत होने पर मी विवद्धित नदीं ह । इसीपकार "माता पित्रोः चये निः इसवाक्य मे माता पिता दोनों ज्ञयाद क 
विशेषण ह । इवलिए मातः चयादः पितुः क्षया मे भी धाद होता है। इसलिए द्वित्व विवक्षित नदीं है । तुभोपवाक 
कपाल का प्रयोजक नदीं होता दै । इसप्रकार यह पिर्ड का प्रयोजक नदीं दोता है । कयो गुण के अनसार प्रधान का 
त्याग नहीं होता है । इसक्धिए रोष का लोप दोने पर भी द्रव्यान्तर से करन। चादिये । क्योकि प्रधान कमं हे नदींतो 
सपिण्डोक्सणश्राद मे पिण्ड संयोनक प्रधान होता इ 1 उसका भी लोप हो जायगा । 

२--श्राद्रामलकमा्रस्त॒ पिण्डान्‌ कुवीत पाणे । एफोदिष्टेबिल्वमात्रं पिण्डमेकं त॒ कारयेत्‌ ॥ नवश्राद्धे स्यूलतरं 
तस्मादपि तु निवपेत्‌ । तस्मादपि स्थूलतरमाशौचे प्रतिवासरम्‌ । इत्यादि मे ्रा्र्॑ामलक क सदश पिणडपार्व॑ण़र मे दे ब्र 
नियम नशं दै; किन्तु श्रामलकमातवाले पिण्ड को पावंण मं दी दे । इसलिए श्रविक प्रमाण से पिश्ड देने पर श्राचार 


1 न विमद ५ क 
विड नहीं यह मगरूल ने कहा है । मेत्रायणीयमं कदा दै कि--श्रयाणां यथोक्तपरिमाणाधिक्यमुक्तं पितामहस्य 


नाम्ना स्थवीयोसं प्रपिवामहस्य नाम्ना स्यविष्ठम्‌ । 


व 1 ता ए । क 
# 


तोः त मको क क = च्छ अ इ क 
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११४ % पित्रादिनामाज्ञाने थापस्तम्बमतम्‌ % 


कलिकायामाचायेः- यत्र स्युवंहथः पिण्डास्तत्र बिखफलोपमाः। यत्र चैको भवेतिण्डस्तत्र ` 
खजूरसन्निभः ॥ प्रेतपिण्डस्तु दैध्यंण दादशाङ्ल उच्यते ॥ इति । स 


कलिका सँ आचायं ने कह। है--जदँ बहत से पिण्ड हों वहाँ पर विव्वफल के समान पिण्ड दे। ` । 


र द एक पिण्ड हो वर्हा खजूर के बरावर का पिण्ड दे । प्रेतपिण्ड तो लम्बा भ बारह हुल का 
कहा हे । 
बायवीये--षर्नी पिण्डांस्तु श्रदूनीयात्‌ त्रिवग॑स्य सहायिनी । 
वायुपूराण स॑ कदा हे तीनों वगे-धमे, अथं रौर काम की सहायक पत्नी पिण्डों का निमौण करे । 
४ ( महालयादौ पिर्डशब्दस्य प्रयोगकथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ सौगःचषिः- महालये गयायां च प्रेश्राद्रे दशाक्कि । 
पिण्डशब्दप्रयोगः स्यादन्नसन्यत्र कोतंथेत्‌ ॥ 
हेमाद्रि सँ लौगा्ति का वचन है- महालय मे, गया मे, प्रेतश्राद्ध मेँ भौर दशाष्ट मँ पिण्ड शब्द्‌ का 
प्रयोग करला चाहिये । सच्यत्र खन्न शब्द्‌ कहना चाहिये । 
शाय्यायनिः- अरसवेतत्त इत्युक्त्वा तदन्ते च स्वधा नमः। असावित्यत्र सम्बन्धरूपगोत्नादि- 
9 ९ ५ 09 ५ ५ 
विशिष्टं पित्राहिनाससम्बुद्धयन्तयुक्त्वा पनश्वतुभ्यन्तं तदन्तेऽयं पिण्ड इदमल्नं बा स्वधा नमो 
न मयेति वदेदिति दमाः । 
शाट्‌यायनि ने कहा है-“असौ एतत्ते यहं श्राप के किए पिण्ड देता हू--पेसा कह कर उसके अन्त 
म स्वधा नमः, खहना चाहिये | स 
रसौ यम पर सम्बन्धरूप गोत्रादि विशिष्ट पिता आदि नाम सम्बुभ्यन्त कहकर ( जसे--हं पितः ) 
फिर से चतुथ्यैन्त ( पित्रे ) कहकर उसके अन्त मेँ कदे कि--“श्रयं पिण्ड इदमन्नं वा स्वधा नमो न मम । 
देखा कह- यह हेमाद्रि मेँ कहा है । 
( पिच्रादिनामाज्ञाने अपस्तम्बमतम्‌ ) 3 
पित्रादिनाभाज्ञाने तापस्तम्बः- यदि नामानि च विन्वात्‌ स्वधा पित्भ्यः एथिवीषद्स्य इति 
परथमं पिण्डं दचाद्‌, स्वधापिदृभ्योऽन्तरिकषसद्धय इति द्वितीयम्‌, स्वधापित््या दिविषद्भ्य इति 
तीयम्‌ । एवं सातामहैषु मातृषु च । बह बानां तूक्तं प्राक्‌ । 
पिता जादि ॐे नाम के श्रज्ञान म तो मापस्तम्ब ने कषा है-यदि नामों को न जानता हो तो-- 
स्वधा पितृभ्यः एथिवीषद्भ्यः इससे पहला पिण्ड दे। “स्वधा पिक्भ्योऽन्तरिक्तसद्भ्यः इसे दूसरा सोर 
स्वधा पिदृभ्यो दिविषद्भ्यः इससे तीसरा पिण्ड दे । इसीप्कार मातामहो मे श्रौर मातां से दे । बह चो 
का ( ऋण्वेदियों का ) तो पहले कह चके है । ६ 
( मन्त्रोश्चारणकालि प्राणं निरोधयेत्‌ तथा माठश्रादध विचारः ) न 
कलिकायां श्तिः- याबदेषोबरेन्मन्त्ं ताबसप्राणं निरोधयेत्‌ । येषां तु गृ दशं मादा 
पृथ॒गुक्तं तेषां पितभ्यः पश्चिमे माभ्यस्तत्पशिचिमे रावामहेम्यः पिण्डादि देयमिति सांख्यायनः। 
५ {7 4. >* ॥ पतर 
श्रस्मिन्‌ पक्ञे तत्पश्चिमे सातामहीभ्योऽप द्य दिति दैमाद्रिः। शास पिव्भ्यो  दवाद्पराषु 
भ्यः" इति द्रा । एवं यत्र तीर्थमहालयादौ -ैचिदिच्छन्ति नारी्णा एथकनराद्ध मह्यः ौ 
इति चतुर्विशतिमतात्‌, पित्रादिनवदैत्यं तथा दाद्शदेवतम्‌ । इत्यग्िपुराणाच्च मातु 
थगुक्त नय 
= मे स्मृति ते कहा दै- जब तक ही मन्त्र का उच्चारण कृरे तब तक भ्राण को रोके । अथोत्‌- ` 


मन्त्र का पाठ एक स्वस से करना चादिए। प = 
सं चाहिए! उनलोगोके 
. † --ममावा्या में माता का श्राद्ध अलग करना 
जिनके यदीं गृह्यसत्र से कहा है 


य॒ पिसरो से पश्चिम मे ` माताश्यो के लिए चौर उसके परिचिम मे मातामहो के लिए पिण्ड आदि ता = 
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सि ` हियो ५, क. 
९ सांख्यायन ते कहा हे | इस पत्त म उसके पश्चिम में मवम्‌ को भी द्-यह्‌ हेमादि ने 
कहा हे । पूदिशादि सें पितरों के क्िए ओर परिचमदिशा मे सियो के दे--इस सत्र से। इसप्रकार 
४ पर तीर्थ महालय चादि मे-कोई महिं सियो का अलग श्राद्ध की इच्छा करते द--यह चतुविशतिम॒त 
< 3 पित्रादि नठदैवत्य शरोर दवादशदेवत ्मम्तिपुराण के चन से हे | माताञ्ा को सलग से श्रद्ध कहा हे | 
= ।गरुशिष्येम्यः तिभ्य एव च । तत्पत्नीभ्यरच सवाभ्यस्तथेव च 
यत्र वा-श्ाचायगुरुशिष्येभ्यः ससिक्ञातिभ्य ए तत क 
जलाञ्ललीन्‌ ॥ पिण्डांस्तम्यः सदा दयात्‌ पथगाद्रपद नरः । तवर चेव सर्वेषु माघमासे सधातु 


च ॥ इति चठरविशतिमते, 


 दोह्विएत्रदाराश्च ये कनिष्ठाः सहोदराः । निःसन्ताना दृता ये च ते तेभ्योऽप्यत्र प्रदीयते ॥ 


>> "न 


अ ७: ® १ ~~ [4 ॥ => ५ पथ < ते १ 
इति भविष्ये एकोदिट्युक्तानि, तत्रापि तस्परिचमे पिण्डदान क्ञयम्‌ । येपां न परथद्ध्‌ तैः 
क 7 गे बाच्याः 
सपलीकाः पित्रादया वाच्याः, ~ 
| अथवा जहा पर--माचायै, गुरु, शिष्य, मित्र खरौर जियो के लिए दी उनकी सव परिनियो ॐ लिए 
जलाञ्जलियों को मौर उनके लिए पिण्डों को मनुष्य सदा अलग भाद्रपद्‌ में दे । सब तीर्थो म, मावस मं 
दौर मघा मे भी दे- यह चतुर्विंशतिमत से कहा है । 2 
दौदि्न, पुत्र, स्री जो छोटे सगे भाई है तथा जो विना सन्तान के मर गये दै उनको भी यद पर 

पिण्डदान देना चादिए। यह सविष्यपुराण में एकोदिष्ट मेँ कदे गये हें । उसमें भो उसके पर्विभ मं ५९ डदान 
देना चाहिये । जिनके सत से अलग पिर्डदान नहीं होता हे । वर्ह पर सपत्नीक पिता मादि कहना चाहये | 
शः ( स्त्रीणां श्राद्धे विचारः) 

अन्वष्टकागयामातश्राद्ं चैव मृतेऽहनि । एकोदिष्टः तथा युक्त्वा खीषु नान्यरणवर्भवेत्‌ ॥ 
॥ इति शोक्तेश्च । 
$ शरोर शंख ने कहा है-- अन्वष्टका, गया, मातृश्राद्ध मरणएदिनि का एकोदिष्ट श्राद्ध द्ोडच्छर स्त्रियो 
काकोई अलग श्राद्ध नहींहोता है) 








( दभेंषु हस्तलेपस्य विचारः ) 


| मनुः-{अ० २, लोक २१६ ) तेषु दर्भेषु त हस्तं निश्जल्लेपभागिनाम्‌ । हस्ते लेपाभवेऽपि 
हस्तं निगृन्यादेवेति मेधातिथिः । 


` मु = कहा ह--उन कुशाश्च पर उस लेपभागियों के लिए हाथ को पू छदे । हस्तज्ेप के अभाव से 
„ ` भीदहाय पृज्धे यह्‌ मेधातिथिने कहा है। 


विष्णुः-अत्र पितरो मादयध्वमिति द्ैमूले करायध॑ णम्‌ । 


विएु ने कहा है-- च पितरो" मादयध्वम्‌? इस मन्त्र से कुशा क मूल ( जड ) भागे हाथ को 
 घसना चाहिए ) 


व ( एकोदिष्टेषु दभत्तेपविचारः ) 
कलिकायां सुमन्तुः- एकोदिष्टेषु वर्षासु दर्भलेपो न विद्यते । 


नि 
क र~ 
६ = 


( सपिण्डीकरणादौ तु लेपः स्त्र शस्यते ॥ 


न 


। कलिका मे सुमन्त॒नेक्डा दै-प्कोदिष्टोमे शरोर वपो भं द्भलेष नदीं होता है। सपिर्डी- 
कर्णादि में तो सवत्र दभ्तेप होता है । 


ज ( नमस्कारादिकथनम्‌ ) 
।  _म-(अ० २ श्लोक २१७ ) श्राचम्योदक्‌ पराद्य त्रिरायम्य शनेरघ्न्‌ । पडवछतूस्च 


रः ~ ` ने १(ग- स्या १ सिितते * + = + ५: । 
। ~ ` ततव च मन्त्रवत्‌ ॥ उदक निनयेच्छें शनेः पिण्डान्तिके पनः । त्रि; प्राणायामं 


॥ 6 ची १ ॥ ^ पि 
ने # (१ (क । +नः - न्क कद" 
-" अ दुः + क क क च 


~र 


भ अवर पे मादव सयामागमा दषायजम्‌ ॥ ( युद श्र" २ मू५ ३१ ) । 


4 ष्म 








8 कातीयमते अवनेजन पात्रस्याघोमुखत्वकथनम्‌ = ६०७ 


~ - 
बृ = 
॥ ~ - 


पितरः हत्याः । शेषं पर्वावनयनशेषम्‌ । „ 
मु ने कहा है-भाचमन कर उत्तरदिशा की तरफ मुख कर तीन वार धीरे-धीरे भाणो को रोक 


य । गनन्न्कषद- ~ 
न । 
(य 


कृत्वेति मेधातिथि, | ग्मन्त प्राशान्निरुष्येति ककाय्याः | मन्त्रवत्‌-पसन्ताय नमः । "नमो श 


कुर छः तु शोर पितरों को मन्वरवत्‌ नमस्कार करे। फिर शेष ( वशिष्ट ) जल को पिण्ड फे धन्त 
मे ६ गिरा दे। मेधातिथि कहते ह कफि- मन्त्रवत्‌ माने तीन प्राणायाम! करके । ककाचायं आदि का ` 
कहना हे कि-अ्मन्धरकम्राणों को रोकना चाहिये । मन्वत्‌ का अथे है करि वसन्ताय नमः, नमो बः _ ` 
पितरः इत्यादि से । शेष शब्द से पहले ग्रहण किया हुमा जल का शेष । द 
आार्वलायनः- (ष्ठ १६४) निप्तानचुमन्त्रयेतात्र पितरो मादयध्वं यथाभागमाष्रषायभ्वमिति 
सच्यइृदृद्ङ्डास्य यथाशक्ति प्राणान्नासितवाऽमिपया्स्याऽमीमदन्त पितरो यथाभागमाढषायि- 
पतेति सरोः पराणभदं भक्षयेन्नित्यं निनयनम्‌! इति । नित्यग्रहणं शेपाभावेऽपि र्यादित्यथ, । ` 
अश्वलायन ने कहा है--वेठे हुए पितरों का खनुमन्त्रण (प्राथेना) करे । “अन्न पितरो मादयध्वं यथा- 
भागमा वृषायध्वम्‌' इस मन्तरसे स्य होकर ( सञ्यभागावतेनेनोदडसुखो भूरवा यथाशक्ति प्राणं निर्य पुनः 
तथेव पयोवतयेदित्यथेः ) उत्तरमुख की तरफ धूम कर यथाशक्ति प्राणों को नासिका से खींचकर अमीमदन्त 
पितरो यथाभागम वृषायीषतः इस मन्त से चुका प्राणभक्तण कर नित्य निनयन (अनुष्ठान या संपन्न) करे । 
नित्यग्रहणशेष के अभाव भं भी करे यह धथ हे । | 


शौनकः अथेषामत्र पितर इत्याचेनादुमन्त्रणम्‌ । अभीमदन्तेत्यावेन मन्त्रेणाप्यमन्त्य 
तान्‌ । पिण्डशिष्टवरोरन्नं किशचिदाघ्राय तत्यजेत्‌ ! प्रक्ान्याचम्य शुन्धन्तामित्याचेरेव पूववत्‌ ॥ 
% (4 अ 9 
मन्त्रैः पिश्टेषु पानौयं निषिश्वेत्पतृतीथतः। ्‌ 
शोनक ने कहा ह--इसफे वाद्‌ इनका ( पितरों का ) “अत्र पितरः इत्यादि चा से अनुमन्त्रण 
( आवाहन ) करे चौर अमीमदन्त इससे भी खनका अनुमन््रणए कर पिरण्डशेष चर के अन्न को 
कुच सुघरर उसका त्याग कर दे । फिर हाथ का प्रत्ञालन कर शुन्धम्ताम्‌' इत्यादि मन्व से ही पूववत्‌ 
पिदतीथं से पिण्डों मे पानी कासेचन करे। 
| ( कातीयमते अवनेजनपात्रस्याधोमुखत्वकथनम्‌ ) 
व्याघ्रः--अङ्धिः प्रक्षाश्य तत्पात्रं प्रतिपिण्डं त॒ पूषंबत्‌ । कृत्वावनेजनं इयांतिपडपात्रमधोषखम्‌। 
एतत्कातीयादीनाम्‌ । 
व्याघ्र ने कहा है-उस पात्र को जल से प्रत्तालन पहले कौ तरह प्रत्ये पिण्ड पर करे। अवनेजन 
कर पिर्डपात्र को धोभुख करे । यह कातीयादिपरक दै । 


ष = ~ 





प रमि १ । 


जाको => 9 


--~ -- --*- 


१- ये तीन प्राणायाम कातीयादि पर ह । छषवेदियों के यों नदीं होते दै । 

२--श्रष्वनिः--करसम्पुटः । श्रभ्नलिमाबध्नन्‌ पिरण्डाभिमुखः पितृभ्यो नमस्कारान्‌ कु्यादित्यथः । श्त प्रतिमं 
षट्कृत्वो नमस्कारः । श्राषटछृलवो नमस्करोतीति भूतेः । श्रतश्च प्रतिनमस्कारमञ्जलिकरमात्रतत इति क्कः । मेत्रायणीय 
परिशिष्टे त॒ श्रह्लजेः पिण्डोपरि करमुकतम्‌ । गोभिलस्तु निह वते ( पिण्ड कै ऊपर हाय का करना ) पूस्यां दङिणोत्तानौ 
पाणी कृत्वा नमो वः पितरो जीषाथ नमोवः पितरः शोषाय-इत्यादि । , 3 

३- नमो वः पितरो रसाय नमो षः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः सख्धायं नमो बः 

पितये घोराय नमो षः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो शृदान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मेतद्ः पितरो 

सः ० २म०३२)। 3 
क. स नमस्तुभ्यं ीभ्माय च नमो नमः। व्षाम्यश्च शर्संश शरतवे च नमः सदा। शेम-ताम _ 


नमस्तुभ्यं नमस्ते शिशिराय च । माससम्बररेम्यश्च दिषसेभ्यो नमो नमः ॥ कातीरयो के मत से नमो बः पितरः हसी मष् > 


दि | गादि के यशं तो वसन्तादि 
से ही नमस्कार विदित है । श्रतः वसन्ताय नमः” इत्यादि कहने क श्रावया नहीं है। सामगादि त 


से नमस्कार होता हे । 
४ श्रमीमदन्त पितरो यथाभागम इषायिषत ॥ 


क = कक 
सनक 


( यजु° श्र°२ म २९ ) । 





% निखयसिन्धु के ठुतीयपरिश्ेद्‌ का उत्तराधे & ` 
( मोनीभृत्वा नीचिक्ञंसनकथनम्‌ ) 


्माचारथः- ततः सम्यग्‌ द्विराचम्य नीवीं विषस्य वाग्यतः । | 
शाचायं क ह- तदनन्तर अश्छीप्रकार दो बार आचमन कर मौन होकर नौरी फो खोल दै। 





{३ ( पिण्डेषु वस्त्रादिदानम्‌ ) . 
४ न्राश्लयः-(१० १६४) असावभ्यङ्च्वासादभ्य ङक्तवेति पिर्डेष्वभ्यञ्ननाञ्जने वासो दयादशा- 


ूरयसतकां बा पववाशद्ताया ऊष खलोभेतद; पितरो तासो र युङष्व्‌' इति । 
ाएखलायन ने कहा हे- असो श्रभ्यु ङ्व; असो अभ्युङ्दव, यो कद कर ।पर्ड। ति 5 अभ्यज्ञन (तेल) 
१ लन ( काजल का सुरमा ), वास ( वस्त्र ) दे ¦ दशा ( वस््रान्तप्रदेश ). वस्त्राच्चलसुत्रासः ह र से ह शी 
दशा की सिद्धिद फिर दशा का महण अनुकल्प सूचक है । इसलिए ही वायुपुराण मे कहा दै-- 
ब्येत्त दशां शाज्ञो ययप्यहतकोद्रवाम्‌' । इसलिए सफेद वस्र से होनेवाली दशा होती द॑ ईसं ब्रहपुराण 
वतन येः वायुपुराण मत से जो निषेध मान है वह्‌ कृष्णएद्‌शापरक ( । या वयघ्युत्तरे यजभानलोभानि 
बा (का० श्रौ च~ ४) पचास वषे के उपर यजमान के लोम अण कर । यह्‌ सूत्र सओरोर वस्त्र कं प्रभाव मं 
जानना चाहिए । ) उ्णोस्ठ॒का? मेष के रोम ( यह ऊन सफेद्‌ ग्रहण करे कालीग्रहण न फरे । कुष्ण 
नीलरक्तं अकौरेयानि बजयेत्‌ ) यह ब्रह्मपुराण मेँ निषेध द । ) या पचासवषें के उपर दो जाने पर अपने 
हृद्य ॐ लोमों घे “एतद्वः पितरो वासो मानोतोऽन्यत्‌ पितरो युङ््ष्वम्‌ ) इस मन्त्र से चढावे । ध 
राद्चिन्तामणौ ब्राह्म एतदः पितरो वास ति जल्पन्‌ पथक्‌ पथक्‌ । चयुकाुकगोतरेतततुभ्य 
वासः पटेद्‌ बुधः ॥ इदं कातीयानाम्‌ । "एतद इत्युपास्यघ्त्राणि प्रतिपिर्डम्‌' इति तस्छ््ात्‌ । 
श्राद्धचिन्तामणि में ब्रह्मपुराण का मत दै--एतद्वः पितरो वासः ( य० अ०२ म० ३२) इसको 
अलग अलग कहता ह्या भुकाुकगोघरे एतत्‌ तुभ्यं वासः। एसा विद्वान्‌ पदे । यह कातीयों के लिए हे । 
एतद्र इतयुपास्यति सूत्राणि प्रतिपिण्डम्‌, ( का० श्रौ 2 अ० ४।१६ ) ( इससे-राययुङुट कार का मत ठीक 
नदीं हे-पूर्बाक्त वाक्य के विरोध से। जेसे- अमुकगोत्र अयुकशमोण एतानि वः पिण्डेषु वांसासि 
स्वघेत्युक्त्वा एतद्वः पितरो वास इति प्रतिपिण्डं दयात्‌ ) । ( वसखरादि के अभाव में कुशा रखे ) | 
( पिण्डेषु सुरमाद्‌ानादिकथनम्‌ ) 
हेमाद्रौ बाहे शरेष्ठमाहुखरेकङ़दमञ्जनं नित्यमेव हि । तेलं कृष्णतिलेभ्यश्च दचादभ्यञ्ञनं 
हितम्‌ ॥ बकर सुरमा इति प्रसिद्धम्‌ । अज्ञनप्राथम्यमापस्तम्बादिविषयम्‌ । 
हेमाद्रि में ब्रह्मपुराण का मत है- नित्य ही सुरमा उत्तम कहा है । काले तिलो के तैत्त सखे निर्मित 
| श्न हितकर हे । अभाव में काजल उत्तम है । बरेङुदं * से सुरमा प्रसिद्ध है । अञ्जन का प्राथम्य कहना 
| ्रापस्तम्धादि विषयक है । ्‌ 


"> न्कल क्क क रका 
^ ५ कक = ५७ ९९ ९ 


& ( श्राद्धं पिण्डपूजा ) 
तत्रेव व्याघः- गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं च विनिवेदयेत्‌ । 
वही पर व्याघ्र का वचन ह--गर्घ, पुष्प, धूष ओर दीप पिण्ड को निवेदन करे । 
देवलः- दरिणां सवं मोगा स्च प्रतिपिण्डं प्रदापयेत्‌ । 
भच्याण्यपएयानिच्चंस्च व्यञ्चनान्यशनानि च ॥ 
देवल ने कहा है-दक्िणा ओर सव भोग ( भक्तएकरनेयोग्य ) मालपूडा ईख अर भोजनयोम्य 
व्यञ्लनों को प्रतिपिण्ड का देना चादिये । 
ध + [| > ध 
तत्रैव शह्धः-यस्किश्चित्पच्यते गदे म्यं मोज्यपगर्हितम्‌ । अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिणडमूले 
कथञ्चन ॥ एतर्सव्येनेति केचित्‌ । युक्तं त्वपसब्येन । 





| 0 १ '  १--ऊर्णास्तका मेषल्नोमनिमिता रज्जुः | 
र --त्रिकङुन्नाम पवतविशेषः । तघ्रोद्धवमिव्यर्यः- इति श्रादरमज्ञयाम्‌ । 


त न, 4 
¦ च 1१4 
"गल 
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& स्वस्तिवाचनात्‌ भाक्‌ पात्रचालनं कायैम्‌ ॐ ६०६. ¢. 


वी पर शंख का वचन है-जो छु धर मेँ भक्षणएयोग्य (लाने लायक) अनिन्दित पकाया है ष्सफो 


विना पिण्ड के मूल (जड) मँ निवेदन क्रिए कभी भी भोजन नदीं करना चाहिये । कोई इसको सन्य होकर करे- 
कहते हे । युक्त तो यपस्य से है-यह कमलाकर मत है । ( कयोकि-पितरों उद्देश्य कर दिया जाता है। 
युक्त तो है कि स्य से निवेदन करे एसा कष्टने से पितरो का देवाभाव होने से भी पूञ्यत्व कहा है । ) 
 (षिर्डानासवधघ्राणमुपस्थानं च कथनम्‌ ) 
मलुः-( ° ३, श्लोक २१८ ) अवजिघ्रेच्च तान्‌ पिण्डाच्‌ यथान्युप्ताच्‌ समादितः। तत। 
नमो वः पितर इषे' हत्यादिनोपस्थानम्‌ ॥ 
मु त कदा ्ै-अच्छे मन से निवोपक्रम से--अथात्‌-स्थापन (यथान्युप्रान्‌--) क्रम से पिण्डका 
घ्राण ( सु घना ) करे । तदनन्तर (नमो वः पितर "इषेः इत्यादि से उपस्थान करे । 
( अनक्ञय्योदकादिकथनस्य महत्वपृणेविचारः ) 
मार्स्थे- अथाचान्तेषु चाचम्य वारि दचात्स्रत्‌ सत्‌ । तिलयुष्पाचतान्‌ परश्चादचय्योदकमेव 
च ॥ श्रन्न देवे सन्यं पित्रे स्यपसव्यमिति ककः । परिभाषोक्तवचनात्‌ स॒ब्यमिति युक्तम्‌ । अत्र 
शिवा रापः सन्तु सौसनस्यमरस्त्विस्यादिष्रयोगो ज्ञेयः । 
मलस्यपुराण मे कदा है--इसके बाद्‌ ब्राह्मणो कै आचमन करने के लिए एक एक बार जल ठ । णिर्‌ 
सिल, पुष्प, अरक्षत अथोत्‌-(यव)* तथा वाद्‌ में अक्ञय्योद्क को ही दे। यों पर देवकार्य मे सज्य से करे । 
पि्कायै मे तो श पसव्य से करे-यह ककं मत है । परिभाषा (सक्तसतोत्रजपम्‌' मे कदे जाने वाले वबन चे 
सज्य ही .युक्त है । यहाँ पर शिवा मापः सन्तु--सौमनस्यमस्तु इत्यादि प्रयोग जानना चादिए। 
मार्स्ये- दाशी; प्रतिगृह्णीयाद्‌ द्विजेभ्यः प्राङ्धुखो बुधः । अघोरा पितरः सन्तु सन्त्यक्त 
पुनष्ठिजः ॥ गोत्रं तथा बद्धतां नमस्तथेद्युक्तः स तैः पुनः । दातारो नोऽभिवर्धन्तामन्नं 
चैवेत्युदीरयेत्‌ ॥ स्वस्तिषाचनकं इयास्पिण्डादुदधस्य भक्तितः। 
मस्स्यपुराण मे का है-देने के वाद्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्राङ्युख होकर द्विजो से आशीवौद प्रहण 
करे । "घोराः पितरः सन्तु-एसा यजमान कदे फिर ब्राह्मण कटे कि- सस्तु घघोराः पितरः । गोघ्रथ 
हमारा बडे । ब्राह्मण कं कि--वदे । देनेवालों की बृद्धि दो, व्राह्मण कर्दै-दो, अन्न बहुत हो, पिण्डों को 
ठठाकर भक्ति से स्वस्ति-कहे । 
( स्वस्तिवाचनात्‌ प्राक्‌ पात्रचालनं कायम्‌ ) 
स्वस्तिवाचनासपराक्‌ पात्रचालनं कायम्‌ । 
स्वस्ति वाचन के पहले पात्रों का चालन ( हिलाना ) करना चाहिये । 





१-_ नमो बः पितर इषे नमो वः पितरः ऊजे नमो बः पितरः शुष्माय नमो वः पितरोऽषोराय नमो बः पितरो 
जीवाय नमो बः पितरो रसाय । स्वधा वः पितरो नमो वः पितरो नम एता युस्माकं पितर इमा श्रस्माकं नीवा बो नीवस्त 
दह सन्तः स्याम ॥ ( श्राश्वल्लायनश्रोतसत्र ० २ ख° ७ ) | 

२- त्रक्षपुराणे- श्राचान्तेखदकं दय्य्पुष्पाणि सयवानि च । यवोऽसीति पठन्मन्त्रं भरदधामक्ति समन्वितः । भादः 
कल्पोऽप्येयम्‌ । इयं च यवदानं देवकरे । पित्रे ठ तिलदानम्‌ । | 

३- छन्दोगपरिशिष्ट-शिवा श्राप सनिति च युग्मानेबोदकेन वा । सौमनस्यमर्तिति च पुष्पदानमनन्त्रम्‌ ॥ 
श्क्चत्तं चारिषटमस्तवितयक्षतान्प्रतिपादयेत्‌ । युग्मानिति विध्यभिप्रायेेति हलायुधः । शातातपेन ठ मन्त्रान्तरा्युक्तानि- भप 

मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्यु परतिष्ठितम । ब्राह्मणस्य करे न्यस्ताः वा श्रापो मन्तु नः ॥ लकचमोवसतु पुष्पेषु लच्मीषेसव 
र । सदम ¡चास्तु मे पयं शन्तिः पुष्टि तिथ मे। यद्यन्छ्ध यस्करं सोके 
पुष्करे । लदमीरव॑सेत्सदा सोमे सौमनस्यं सदास्तु मे ॥ श्रक्षत चाघ्ठु म पुय यान" ं 
तत्तदस्तु सदा मम | , 

४- गोत्रं नो वधतां दातार 
कचित्‌ येदैः- सन्ततिरेव च इति पाठः । भोधायनने 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याश्चिष्म केचन्‌ ॥ 


तेऽभिवर्धन्तां वेदाः न्तपिरेव च । भद्धा च नो माग्यगमत्‌ बहु देयं च नोऽस्त्िति। 


तु-श्रन्नं च नो बहु भवेदिति भीश (श्रसियीश्च लमेमहि) लमेमहि। _ ` 








वि" द) 





न्द चै ॥ न, 


 § निसेयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद्‌ क। उत्तराधं ॐ 






। मौ इस्तिः माजनेषु च णषु सवस इबेन्ति ये दिनाः । 
४. तदन्नमसरेथेक्त निरशचैः पिठमिगत : ॥ ४ 
भादि म इस्ति ने कहा है--पाघ्रों क रहने पर जो ब्राह्मण स्वस्ति करते ह उस यन्न को पितरो 
छे निराश हो जाने पर असुरगण भोजन करते हे । 
(८ पात्राणां चालने विच र्‌ ) 

जातूकण्यंः- पात्राणि चालवेन्छाद्धं स्वयं शिष्योऽथवा सुतः । 

न स्वीभिनं घ बालेन नासजात्या कथश्चन ॥ 
जातूकण्य ने कहा है- पात्रों को श्राद्ध मे स्वयं, शिष्य या पुत्र चालन करे । स्त्री, बालक योर अस्य 
लाति वालों चे कमी न चलावे । ( रद्ध म मोजनपा्रों को स्वयं चालन करे यद हेमाद्रि का कहना 


शं था । बालक-अनुपनीत । ). 
खचित नहीं थ ( खसतीत्युक्ते ्क्षय्यमस्तु-इतिकथनम्‌ ) 


याज्वल्यः- ( ्ाचाराध्याय-लो ° २४२ ) खस्तिवाच्यं ततः यादकतय्योदकमेव च । 
याज्ञवल्क्य ने कषा ह--स्वस्तिवाचन कर धक्षय्योद्कद्‌ान करे । १ । 
तत्रैव बृद्शातातपः-- पितणां नामगोत्रेण करे देयं तिलोदकम्‌ । प्रत्यकं पिरतीर्थन अकषथ्य- 
मिदमस्त्विति ॥ अत्र षष्ठौ प्रागुक्ता । 
वहीं पर वृद्धशातातप ने कहा है-पितरों के हाथ मँ नाम ओर गोत्र को कद कर तिलोदकं देना 
चा्िए । क को पिद्तीथं से “भन्ञय्यमिदमस्तु' एेसा कहकर दे । यर्हो षष्टी का उच्चारण हो यह्‌ पहल 
कह चुके हे । 





र "१ न 
र  । क 


( उत्तानमध्येपात्नं कृत्वा दैवे पित्रये च दक्तिणाविचारः ) 
तत्रैव नागरखण्डे-उत्तानमष्यंपात्रं तु तवा दद्याच दक्षिणाम्‌ । 
हिरण्यं देवतानां च पितृणां रजतं तथा ॥ 
य्ह पर ही नागरखण्ड मे कहा है--थष्यपात्र को उत्तान-सीधा कर दक्षिणा दे। देषतार्भो को 
दिरखए्य ( सुवणं ) श्रौर पितरों को रजत ( चदी ) दे । 
बृहस्पतिः- तस्मातपणं काकिणीं वा एलं पृष्पमथापि वा। प्रदध्यादकिणां यज्ञे त्यास 
सफलो भवेत्‌ ॥ भत्र पितुहेशेन दक्षिणादाने अपसव्यं विगोदेशो न सव्यमिति माधवः । 
बृहस्पति ने कदा है--इसलिए पण ( पैसा ), काकिणी, ( सिके के रूप में प्रयुक्त होनेवाली कौडी, | 
एकं सिषा जो वीस कौड़ी या चौडाई पण के बरावर होता है । पए का चौथा भाग या कौडी ) फल मौर 


ष्य भोर दक्तिणा यज्ञ मँ दे वो वह्‌ यज्ञ सफल होता है यहाँ पर पितरों को उदेश्य से दक्िणादान मेँ अपसग्य 
से दे। विप्रो के उदूदेश्य से सव्य से दे--यह माधव कहते है । ~ | 


कलिकायामाचायः- द्याचज्ञोपवीत्येव ताम्बूलं दक्षिणां तथा! ` | 
४ कलिका मे भाचाये कते दै--यज्ञोपवीतित्येव--अथौत्‌-एवकार से पिठ्कायं मे प्राचीनावीति 
( अपसञ्य ) से अर देवकाये मे ख्य होकर तांबूल चौर दक्तिणा दे । | 
।  (पित्रादिभ्यः स्वधोच्यताम्‌" अस्तु स्वधा" इत्युच्यमाने ऊजं वदन्ति धारा--इतिमन्त्रेण धारादानम्‌ ) 
। अत्रिः वदेच्च तस्तितो विप्रान्‌ पितरादिभ्यः स्वधोच्यताम्‌ | गोभिलः--श्रधोरा; पितरः 
। सन्त्युत स्वधां वाचयिष्य इति एृच्छति पितृभ्यः स्वधोच्यतामितयुक्तेऽस्तु स्वधेतयुच्यमाने धारा 
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ति 


१ ~~ + त दद्यादूजं बहन्ती 
दद्यादूज बहन्ती' इति। 
(क ~ चन्द्रिकायां मविष्यो्रे-चालयद्विम पाश्राणि स्वयं शिष्योऽयवा 


~ 


8 षः । वा सुतः | ल्‌ ल्ली प्रचाल्लयैत्त हीनजाति प 
कु ` परल! श्यनो ष्ये यजमानपिच्याऽ नापे प्रचा नि नूजातिम्‌ 
, क ८ 9 ५ कादवान्तसेखत्वात्‌ 4 टन्राता । (१ धिकवयस्क इति देमाद्धिः | श्रभोच्छिष्ट पात्रचाह्नमान्न ७ गोद 
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& बाह्मणानां भदतिणादिकथनम्‌ % ` 1 
ति ने का न राह्मण को कहे कि-- पितरों के लिए (वधाः का (5 > र = = 
„१8 ग ` अनाः पितरः सन्तु देसा कहने पर (वधां वाचयिष्ये? एेसा कहकर पूता 
दै--पिद्भ्यः स्वध।च्यताम्‌' देसा कदने पर ब्राह्मणो के अस्तु स्वधाः एसा कहने पर घारा ( ललक) 
ऊजं वहन्तीरतं धृत्‌" इस मन्त्र से दे । ( कोई तिलोदक देते हे )। +~ 
( आपस्तम्बेन त पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ इत्यपि परिषेचने मन्त्र कथनम्‌ ) 4 
्रापस्तम्बेन तु (मास नारे) धुत्रान्‌ पौतानमितपयन्ती इत्यपि परिचने मन उक्त। 
आपस्तम्ब ने तो कषा है कि--पुत्रान्‌ पोत्रानभितपेयन्ती" इसको भो सेचन भं म कला हे। 
भ्राश्वलायनः --अथेतानप्रबाहयेत्‌ | परतन पितरः सोम्यासो गस्मीरेभिः पथिभिः पूविरेभिः । 
दत्ायास्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रिश्च नः सर्व॑ीरं नियच्छत्‌ ॥ इति । 
द््लायन ने कटा हे--इसके वाद्‌ इन पिण्डों को “परतनः 
पू्िणेभिः। स्वा यास्मभ्यं द्रविणेह मद्रं रयिच्च नः स्ैवीरं नियच्छुत 
दे-समी चीनयोनः पिदृलोक प्रतिनयनम्‌ ) करे । 
- ( िदपषेकं 'दाजे वनेः इतिमन्त्रेण विसजेनकथनम्‌ ) 
मात्स्ये वाजे बाजे इति जपन्‌ डशगरेण विसर्जयेत्‌ । 
सरू्युराण में कहा दै-“वाजे* वाजेः इस मन्त्र का जप ( पाठ ) करता हमा कुशा के अगप्रभाग 
से मिजन करे । 
% ^ 2 @ © 
प्रचेताः- स्वस्तिवाच्यं ततः क्वा पितभूवं विसजंयेत्‌ । 
परचेता ने कहा है--स्वस्ति को कहकर पितपूवैक विसजन करे । 


आाश्वलायनः--अन्नं प्रकीर्योपबीत्यां स्वधोच्यतामिति विसनेदस्त स्वधेति वा । 
साश्वलायन ने कहा है--अन्न को विकरण ( बखेर ) कर सव्य होकर ॐ सखधोच्यताम्‌ एेसा कहकर 
या स्वधा थस्तुः इससे विसजेन करे । 
( ब्राह्मणानां प्रदक्षिणादिकथनम्‌ ) 
प्रह्मवैव्ते अमावाजञेति मन्तरं तु पिता च प्रदक्तिणम्‌ । द्वारोषान्ते ततः कृत्वा संयतः प्रविशेद्‌ 
गृहम्‌ ॥ प्राञ्चलिश्च ततः प्राह तान्‌ विप्रान्‌ सत्यवादिनः । दातारो नोऽभिबद्न्तामन्ं च न इतीव 
हि ॥ एवमस्त्विति ते तं च कथयन्ति समाहिताः । एतन्मण्डलदेशे कायमिति हेमाद्रिः । 
ब्रह्मयैवतेपुराण मेँ कहा है-- मा मावाजस्यः^ इस मत्त को पटकर द्वार क अन्त ( समीप ) मे 
प्रदक्षिणा कर संयत ( सावधानी ) से घर भे प्रवेश करे । तदनन्तर हाथ जोड़कर उन सत्यव।दौ ब्राह्मणों 
से कहे फि-देनेवाल्ञे हमारे खानदान ( वंश ) में नदे । अन्न की वृद्धि रहे । एसा वा कहने पर वे 
ब्राह्मण्‌ एकाम्रचित्त से उस यजमान को कहते ह कि "एवमस्तु एसा ही हो । यह मण्डलदेश म करे यहं 









पितरः सोम्यासो गम्भीरेभिः पथिभिः 
त ॥ इस मन्व से प्रवाहण ( रागे वडा 


| हेमाद्रि क्ते हे । 





१--कात्यायनः- स्वधा वाचनीयान्सपविन्नान्‌ कुशानास्तीयं स्वधां बाचयिष्य पृच्छति । गन | 

पितरम्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यो प्रमातामहेम्यो द्पमातामदेस्यः स्वधोच्यताम्‌ । ध; 
‡ वहन्तीरतं धतं पयः कीलालं परिसतम्‌ । स्वधा स्य तपयत मे पितृन्‌ ॥ ५ क° स ५॥ 
२- ऊज वहन्तीर्रतं धतं पय | नि 
२--पु्ं पौचमभितपयन्तीरापो मधमतीरिमाः । स्वधा पित्भ्थो श्रमत व 
के 9 

(अरय १८३६ ) हिरण्य-केशीययद सद्रिते ४० ७४२ ५। ६ ४ पिबत मादयध्वं तृप्ता यात पथिमिदः 

५-_ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा ग्रमृता ऋतज्ञाः । श्रस्य म अत म < म 
वयानेः || ( ते° स० १।७८।६ ) । ` | 

५- श्रा मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादा चावाप्रथिवी विश्वशधु 
भरमूतत्वाय गम्यात्‌ ॥ ( ते° स० १।७।८।१६ ५ । 










| श्रामा गन्तां पितरा मातरा चाऽऽमा सोमो = 








[2 ॐ तिसौयसिन्धु क ठृतीयपरिच्छेद का छत्तराधं 
क क ो 0 \ = 
ध  मवः-( स्म ३ श्लो° २५ & ) दातारो नोऽभिबद्धन्तां वेदाः स ततिरेष च्‌ | नद्धा प्त नो 
व्यगमत्‌ बहु देयं च नोऽस्तु ॥ इति । स 
ध य अल मे कडा है_रेनेवति हमारे वंश अ बद्ध को प्रप्र हो, वेद ( ज्ञान ) ओर सन्तानो की बृद्धि हो | 
अदा हमारे खानदान से न हटे, हमारे वंश में देनेवाल को बुद्धि हो । ् 
> बौधायनः--घ्रन्नं च नो बहु भवेद तिथी लभेमहि । यावितास्थ नः सन्तु मा च याचिषत 
कन | इति। अत्र दातारो बोऽभिव्धनतां-लमध्वं मा याचिद्वम्‌ इस्यायुहेन पठित्वा व्र 
प्रतिवचनं कार्यमिति सुदशंनभाष्ये। स्वादुषं सदः, इति ब्राह्मणासः पितरः! इति मन्त्रय पट न्ति। 
५ दोधायन ते कहा है-हमारे वंश भें थक्न की बृद्धि हो ओर धतिथियों की भराति हो; मागनेवाले भवे 
(तथा हम किसी कै यह मांगने न जांय । ये सव हमारे खानदान में ह । यह। पर दातारो वोऽभिवधन्वाम्‌ः 
5 लभष्म्‌ ओर याचिटवम्‌--इत्यादि में ऊह से पढ ब्राह्मण से प्रतिवचन करना चाहिये । यह्‌ काये यजमान 
करेगा यह्‌ सुदशैनभाष्य मे कहा है । स्वादुषं सदः" ओर त्राह्णासः पितरः । इन दो मनप 
को पठते ह । ॐ 3 
शौनकः--ताह्मणानथ निर्यातान्‌ परीत्य त्रिःरदकिणम्‌ । सखीकः स्वजनः साद्र प्रणमेद्र चिता 
लिः ॥ कनिष्टप्रथमा्येष्ठचरमाः स्युः भदकषिे । र 
शौनक ते कहा है--इसके याद्‌ ब्राह्मणों क जाने के समय खियों के सहित प्रथम कनिष्ठ ( छोटे ) 
छलौर चदे से बडे अपने वन्धु के साथ हाथ जोडकर यजमान तीनयार प्रदक्तिणा कर ब्रामण को मरणास करे । 
हेमारौ दृहस्पतिः--अर् मे सफलं जन्म भबत्पादामिवन्दनात्‌ । अच भे वंशजाः सव याता 
बोऽ्तग्रहादिवम्‌ ॥ प्रशाकादिदानेन क्लेशिता गूयमीदशाः । तत्‌ क्लेशजातं चित्तातु विस्मृत्य 
चन्तुमहेथ ॥ 
हेमाद्रि से बृदस्पति ने कहा है--आआप के पाद्रूपी कमलं की बन्दना करके घाज मेरा जन्म सफल 
हो गया । चाज मेरे वंश में उत्पन्न होने बाले पित्तर सव आप के अनुग्रह से स्वगं में गये । पत्र-शाक्‌ चादि 
दान से भाप सवों को इसप्रकार दुःखी किया है उस क्लेश से उन्न कष्ट को मन से विस्मरण कर 
त्तमा करः । 
प्रचेताः--विसजेडधक्तिसंयुक्तः सीमान्ते चाप्यजुव्रजेत्‌ ॥ इति । 
प्रचेता ते कहा है-भक्ति से युक्त होकर ब्राह्मणों का विसजेन करे रौर उनके साथ सीमा" के 
छ्मन्ततक्र पीले जाना चादिये । - 
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१--स्वादुषं सदः पितरो वयोधाः इच्छे भरितः शक्तीवन्तो गभीराः । चित्रसेनाः इषुबला श्रमूधराः सतोवीरा उरवो 
ब्रातसाहाः ॥ ( ऋ० ६।७५।६ ) वा० य० २६।४६ ते° सं° ४।६।६।२ ) । 
२-ब्राक्चणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो दयावाए्रथिवी श्रनेदसा । पूषा नः पाठ दुरिताहताब्रधो रक्षा माञ्गिनां 
श्रषथंस ईशत ॥ ( ० ६।७५।१०। य्‌० २६।५७] त° सं° ४।६।६।३ ) | 
३-श्राद्धमञ्ञरीकार-दसके बाद इन श्लोका को पदृते ह-यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिपु । न्यूनं 
संपूणंतों याति सदयो वन्वे तमच्युतम्‌ ॥ मन्वदीनं क्रियादीनं भक्तिदीनं दविनोत्तमाः । घराद्धं संपूण तां यातु प्रसादाद्‌ मवतां मम ॥ 
यः कृश्ि््रादयनस्य मोक्तो मन्वादिभिविधिः । श्रसो युस्मस्रसादेन संपूणः सकलोऽस्वु मे ॥ सव॑ संपूरण॑मरितति विधाः । 
४ -्रषटौ पदान्यनु ब्ज्य दषिणी्त्य चागतः । विप्रः सहो पदानि सपरिवारोऽनुत्रज्य विसजंयेदिति कारिकाभाष्ये। 
५--यस्य स्त्यादयश्चन्द्िकादाङक्ता । विष्णुः-मन्तहीनं क्रियादीनं मक्तिदीनं द्विजोत्तमाः । श्राद्धं सम्धूणंतां यादु 
परसादाद्धवतां मम ॥ वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत देवां ईडाना ऋषिषत्‌ स्वस्तये । प्रीता इव जातयः काममेत्याऽस्मे देवासोऽव 
कः घनता वयु ॥ ० १०।६६।१४ ) 1 देवान्‌ वसिष्ठो अश्रतान्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनानि प्रत्युः । ते नो रासम्ताषुर्गाय- 
+ मय यूयं पात खस्तभिः सदा नः ॥ ( ऋ० १० सू० ६५ शरोर ६६ म० १५, १५ ) । इदं पितृभ्यो नमो श्रस्द् ये पूवा 





म सोय उपरास द्युः । ये पायिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुदृजनासु विद्ध | (ऋ° १०।१५।२। य्‌०त्र० १६।६८] ते° सं° - . 
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११५ 8 पिण्डग्रतिपत्तिकथनम्‌ % र ६१३ ` 


( पिण्डग्रतिपत्तिकथनम्‌ ) 
श्रथ पिण्डप्रतिपत्तिः। दमा्रौ बह्मण्डे-पिण्डमग्नौ सदा दचाद्धोगार्थी प्रथमं नरः | 
पलन्ये प्रजार्थी दादे मध्यमं मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥ 
अव पिण्डप्रतिपत्ति ( पिर्ड का विनियोग कमं ) कहते दै । हेमाद्रि में ब्रह्माण्डपुराण का वचन दै- 
भोगाथीं मनुष्य निरन्तर प्रथम पिण्ड को अग्नि में दे। मध्यम पिण्ड को मन्तपूवैक पतनी को पुत्र की 
कामना के ज्िए ही दे । ( यह्‌ केवल काम्यपरक दै । ) 
उत्तमां गतिसन्विच्छन्‌ गोषु नित्यं प्रयच्छति । आज्ञा प्रज्ञां यशः कीरतिमप्सु पिण्डं प्रवेशयेत्‌ ॥ 
उत्तम गाति कौ इच्छावाला मनुष्य नित्य गौवों को दे । राज्ञा, वुद्धि, यश तथा कीतिं की इच्छावाला 
व्यक्ति पिण्ड को जल में प्रवेश करे । 
© © # 
प्रथयन्‌ दौघसायुष्यं वायसेभ्यः प्रयच्छति । आकाशं गमयेदप्सु स्थितो बा दषिणा्चखः ॥ 
दीय रायु की कामना चाहने बाला मनुष्य कौचो के लिए पिण्ड करो देता है । दक्तिणाभिसुख होकर 
व क श होकर अकाश में ( साधारण तरीके से हमलोग उपर के शूस्य स्थान को ही आाकाश कहते 
होड दे । | 
आर्वलायनः-(¶० १६५) वीर मे दत्त पितर इति पिण्डानां सध्यसं पत्नीं प्राशयेत्‌ । श्राधस 
पितरो गं छमा पुष्करस्रजम्‌ । यथायमरपा श्रसत्‌' इति भ्रा दत्तस्याघेनादानं द्वितीयेन प्राशनम्‌ । 
द्माश्वलायन ने का है-- "वीरं मे दत्त पितरः इस मन्व से पिण्डों के मध्यपिण्डको पनी को 
प्राशन ( भन्तण ) करावे “आधत्त पितरो गभं कुमारं पुष्करखजम्‌ । यथायमरपा ्रसत्‌ः इस मन्त्र से पति- 
हारा दिए हए सा ( पहले ) सन्त्र से आदान रहण करे ओौर "वीरं मे दत्त पितरः ८( हे पितर, सुम्को वीर 
पुत्र दीजिए ) । दूसरे मन्त्र से- आधत्त पितरो गभ कुमारं पुष्करखजम्‌। यथायमरपा असत्‌ ॥ इससे भक्तण 
करे । ( षटप्रयोग मे मध्य के दोनों पिर्डों का प्राशन होता है ) ( च्रश॒भ श्राद्धो सें क्षणादि न करे । ) 
ापस्तम्बस्तु दाने सन््रमाह-'छपां त्वोपधीनां रसं प्राशयामि भूतदतं भभ धर्स्व'हइति मध्यमं 
परलयं प्रयच्छति" इति । प्राशनेऽपि यथेह पुरूषो ्रसद्‌' इति । तदीयः पठेऽन्येषां तत्तच्छा- 
खायां जेयः । | 
आपस्तम्ब ने तो दान मे मन्त्र कषा है--अपां त्वोषधीनां रसं प्राशयामि भूतकृतं गभे धसव 
इस सन्त्र से सध्यवाज्ञे पिर्ड को पतनी के लिए देता हे । प्राशन मे--“यथेह पुरुषो असत्‌ यह आपस्तम्ब 
छा पाठ दै । 'अल्यशाखावालों को अपनी २ शाखा मे ( सन्त्र ) जानना चािए । 
तत्रेव श्वः-पर्नी वा मध्यमं पिण्डमश्नीयादातंबान्विता । 
बं पर शंख ने कहा हे- मध्यम पिण्ड का ऋतु धसे हो जाने बाद्‌ पत्नी अन्तण करे । 
कलिकायां चाभलेयः- प्राचीनाबोतमापन्त्य पत्नीः पिण्डो विभज्यते । 
प्रतिपलत्यस्य मन्त्रस्य कतंव्यात्तिरत्र . तु ॥ 
कलिका मे छागज्ञेय ने कहा है--यहौ पर तो प्राचीनावीति (अपसन्य) होकर ामन्त्रण कर पत्नियों 
के पिरड का विभाग करे । यहाँ पर हर पत्नी मे मस्र की अवृत्ति करनी चाहिये । ( जिसके अधिक स्त्री 
( पत्नी ) हो बह प्राचीनावीति होकर पत्नो पिण्ड का विभाग कर प्रतिपत्नी मे मन्व की रातति कर यथासंख्य 
भागोंकोक्रमसेदे। पक एक भाग का प्राशन कर । ) 
` , १ च्रपां त्वौषधीनां ~ रसं प्राशयामि भूतङ्कतं गम धत्स्वेति मध्यमं पिण्डं पल्न्ये प्रयच्छति । श्राघत्त पितरो गमं 
कुमारं पुष्करलजम्‌ । यथेह पुरषोऽसदिति तं पत्नी प्राश्नाति पुमा ˆ स `ˆ इ जानुका भवतीति विज्ञायते ( खापस्तंनभो° 
प्रथमप्रश्ने प° ७४, ३ पटले । 
२--ग्राधत्त गम कुमारं पुष्करखनम्‌ । ययेह पुरुषोऽसत्‌ ॥ यजु° श्र° २। 


प° ६११ ना वचो टिष्पणो पुत्रान्‌ पोतान्‌ श्रभितपयन्ती पर-पुत्रान्‌ पोतान्‌ श्रभितपयन्तीरापो | मधुमतीः 


रिमाः। स्वधा पितरभ्यो श्रम्तं दुहना श्रापोदेवीरुभयां स्तपयन्वु ॥ 
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मआधवीये विष्णधमे-ताथशराद्े सदा पिण्डान्‌ दिपेत्तीये समाहितः । (क 
~ माधवीय मे विष्णुषमे ने कहा है-तीथश्राद्ध मे सदा पिण्डों को एकाभमन से ५ मे ५ करे | 
` याङ्वसक्यः-(आचाराध्याय श्लोक-२४७) पिण्डांस्तु गोऽजाविपरभ्या सा ता १ वा | 
याजञवल्स्य ने कहा है-पिण्डों को गो, बकरा, व्राह्मण या अग्नि को दे या जल से १५ 
बृहस्पतिः-अन्यदेशगता पत्नी रोगिणी गर्भिणी तथा। तद्‌ तं जीण षभ छागो वा भात्तुभहति | 
बहस्यति ने कहा है दूसरे देश ( नगर ) मेँ पतनी गई हो, र्ण हो या गभवती दो लो उस । 
पिरड को जीणे ( अत्यन्त बद्ध ) वरषभ ( बेल ) या हाग ( वक्रा ) भक्तण करने योग्य होता हे । | 
( पिण्डोपघाते विचारः ) । 
अरय पिण्डोपधाते हेमद्रौ प्रायश्चित्तकाण्डे देवलः-शभृभालखरैः पिण्डः स्पष्टो भिन्नः प्रसादतः 
| कतुरायुष्यनाशः स्यास्रतस्तं नोपसर्पति ॥ ` 
अव पिण्डोपात ( पिर्ड का स्पशो ) म हेमा के प्ायश्चित्तकाण्ड में देवल ने कदा है-श्व (ङ्त). 
श्गाल ( सियार ) या खर ( गधा ) से प्रमाद से पिण्ड का पशे करता है या तोड देता है तो श्राद्ध करने 
वाले की चायु का नाश होता है । वह पिण्ड प्रेत के समीप नदीं पहचता है । 
जातकण्यं पूवशलोकान्ते-तदोपपरिहाराथं प्राजापत्यं प्रकरपयेत्‌ । 
पुनः स्नाता तदा कर्ता पिण्डं कुर्याद्यथाविधि ॥ 
जातुकण्य ने पूेश्लोक ॐ अन्त मे कहा है--उसके दोप के परिहार के लिए श्राजापत्य १ त्रत करे । 
तदनन्तर कतो फिर से स्नानकर यथाविधि पिण्ड को करे । 
( काकस्पशं विचारः ) 
काकस्य स्पशं न दोपः। पिर्डोपघातं परक्रम्य--धनस्य च विनाशः स्यात्ाकरपर्शादिकं 
विना । इति तत्रेव श्लोकगौतमोक्तेः । 
काक ( कागला ) के स्पशे मे दोष नहीं है । पिण्ड के उपघात ( नाश ) के प्रकरण कहा डे फि- 
काकस्र के विना धन का विनाशा होता दै । यह वहीं पर श्लोक गौतम ने कहा ह| 
( माजोरमूषकादिस्र विचारः ) 
तिदे अत्रिः मार्जारमूपकस्पशे पिण्डे च दिदलो रते । 


„ नः पिण्डाः प्रदातव्यास्तेन पाकेन तत्क्णात्‌ ॥ | 
सपृतिद्पण मे अत्रि ने कहा द माजर ( विलाव ) शौर मूषक ( मूसा ) के खसं से पिण्ड कै 
दिदलो ( दो कड ) हो जाने पर फिर से उवी पाक से उसी क्षण पिण्डं को देना चाहिए । 
बोधायनः-श्वचार्डालादिभिः स्पष्टः पिर्डो यद्य पहन्यते । 
= भराजापत्य चरित्वाऽथ पुनः पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ 
षायन ने कहा है-ङत्ता जर चाण्डाल श) दियो के स्पशे ो प्राज'पः 

ह द दियो के स्पशं से पिण्ड का नाश हो जाय तो प्राजञःपल्य 

त भथ दिनान्तरे त॒ प्राजापत्यमात्रम्‌ । रोपग्रतिपततितेन पिण्डाढौ माना- 

भवाति मिला; । तन्न, सपिर्डीकरणादौ शेषनाशे संयोजनादिलोपापत्तेः। तेन वचनाद्मन 


ह तन्मात्र पएडदानाडृति ¦ । अत एव न च नक्तं श्राद्धं ङु्वत, शआरन्धे चाऽभोजनसास- 
त इत्यापस्तस्बधमघरत्रम्‌ (प° ५५८ )। रात्रौ भोजनमात्रं परेः कार्यम्‌ । शराद्धसमासिस्त 
=-= ॥ व ~ # ^ । 
जर ९ च्यहं प्रतख्यहं सायं ज्य जग्रह 
य पसह साय्‌ ज्यदम्यद्याचितम्‌ | प "परह च नर्नीयघ्याजपत्यं चरन्द्रिजः ॥ इत्यादि भिताक्षर- 
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# पिण्डनिषिद्धकालः 8 | । 0 


परदिन एव । समातिपयंन्तं कतुरुपवासस्चेति हरदत्तेन व्याख्यातम्‌ । तस्मात्पाकान्तरेण पिण्ड 
दानमात्रं कायम्‌ । 

वोपदेव ने भी यही कहा है । इसके बाद दिनान्तर मेँ तो प्राजापत्यमाघ्र हे । शेषकमे को प्रतिपत्ति 
से पिण्ड की चावरृत्ति म प्रमाणाभाव है--यह सैथिक कहते हँ । यह ठीक नदीं है । सपिण्डीकरण अदि 
भाद्धों मे शेष कमे के नाश होने पर पिण्डमेलन दि मे लोप की आपत्ति हो जायमी । इस वचन्‌ से 
वमन के सदश यहाँ पर भी पिण्डदानमान्र की च्रावरृत्ति होगी । इसलिए श्मापस्तम्बसुत् मे कदा दे कि- 
राप्नि में श्राद्धन करे ्ौर श्रारम्भ होने पर भोजन समाप्रि के पूवे न करे । पहले दिन रात्रि मेँ भोजन 
मात्र करे | श्राद्ध की समप्नि तो दूसरे दिन ही करे। समाप्निपयेन्त कतौ का उपवास है- यह हरदत्त ने 
ज्याख्या को ह । इसलिए पाकान्तर से पिर्डदानमात्र करना चाहिये । 


( पिण्डनिषिद्धकालः ) 


अथ पिण्डनिपिद्धकालः । स च प्रायेण सहालयादिनिंये पूर्वघुक्तः। 
अब पिण्डनिषिदधकाल कहते दवद तो प्रायः करके महालय आदि ( यदा च श्रोतरियोऽभ्येति गृहं 
वेदविदग्निचित्‌ । तेनेकेनापि कतव्य पिण्डनिवेणाटते ॥ इति पुराणादिसंम्रहः। हविः सम्पत्ताबपि न पिण्ड- 
दान द्रव्यत्राह्मणएसम्पत्योः समस्वभावत्वात्‌ । ) के निणेय में पदत्ते कह चके है । 
हेमाद्रौ द्धपराशरः-युगादिषु मघायां च विपुवत्ययने तथा । 
[१ 0 % ^ 
भरणीषु च डुरबीत पिण्डनिबेपणं नहि ॥ 
5 देमाद्वि मे बरहस्पराशर ने कहा है--युगादियों भे, मघा में, विषुवत्‌ ८ मेष अर तुला की संक्रान्ति ) 
मे ययन ओर भरणी मे पिण्डदान नदीं होता है| 
सरतिरतनामस्याप्रू-पुत्रे जते व्यतीयाति गहणे चन्द्रघयंयोः। 
श्राद्धं इर्यासरयत्नेन पिर्डनिवब॑पणादृते ॥ ह 
स्पृतिरत्नावली मँ कहा है--पुत्रीतपन्न मे, व्यतीपात मे, चन्द्र ओर सूयं के म्रहण मे पिण्डदान को 
छोडकर्‌ प्रयत्न से श्राद्ध करे । ४ 
तत्रैव कात्यायनः-दृद्धरनन्तरं चेव यावन्भासः समाप्यते । 
९ [> 0 
तावरिपण्डान्नेव दयान्न इयात्तिलतपं णम्‌ ॥ 
वहीं पर काल्रायन ने कदा है--चृद्धि ( विवाह रादि वृद्धि से भिन्न ) के वाद्‌ प्क महिते की समपि 
तक तवतक (वाषिक आदियों भे) पिर्डों को न दे ओौर तिलतपेण (अथात्‌ तिल से तपण) न करे-(अथोत्‌- 
विना तिल का तपेण अवश्य करे । ) 
बौधायनः-संस्कारेषु तथान्येषु मासं मासाद्धमेव च । 
बोधायन्‌ ने कहा है--ओौर अन्य संसारो मे एक मास या धा सदहिना ( अर्थात्‌ ह महिना ) तपंण 
न करे । 
तथा-भानो भोमे त्रयोदश्यां नन्दामृयुमधासु च । 
। [8 # * © 
पण्दानं सदा स्नानं न इयात्तिलतपणम्‌ ॥ 
ओर--रविवार, मंगलवार, तरयोदशी, नन्दा, ( प्रतिपदा, षष्ठो चौर एकादशी ) शकार ओर मघा 
नन्तत्र में पिण्डदान, स्त्तिकास्तान तथा तिलतपेण न करे । ्‌ 
५ ४.९ 
तरिस्थलीसेतौ का्णाजिनिः-विवाहवतचूडासु वष॑मद्धं तदद्॑कम्‌ । उत्तरा प्रात्‌ ` 
त्िस्थलीयेतु मे काष्णाजिनि ने कहा है- विवाह ( बिबाह कै वाद्‌ तीथेयात्राङ्गराद्ध से पिण्डद | 
करना ) ब्रत ( यज्ञोपवीत ) ओर चूडाकरण मे कम से विवाह में एक सालः नत-यज्ञोपनीत होन प्र क च :: 
सौर चड।करण मे तोनमाक्च तक पिण्डदान, सत्ति स्नान तथा तिल से तपेण न करे। उत्तर वस 9 
तरह हे । ` 
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ति 1 


कता गर्गादिभि॒ ल्य्मासमेकं तु कमिणाम्‌ ॥ 


इद्धिमत्रे तथाञ्न्यत्र पण्ड 4 जि बरह्मा अं र अन्यत पिण्डदानक्रिया के कर्मा के निराकरण गगोदि 
३ सुख्य मुनियों सते एक महीने तकत फछिया हे | 


(शर्ध) कमे करनेवालो 
। हेमदरौ ज्योतिःपराशरः-विवाहे विहिते माषांसत्यजेषुद्रादशब हि । 









3 सपिण्डाः पिण्डनिरवापं मौज्ञीबन्धे षडेव हि ॥ ई 
४ हाद म वयोपिःपराशर ते कदा दै-विवाह के हो जाने पर बारहमदिने तक सपिण्ड पिण्ड का निवोप 
।  (पिर्डदान ) शौर छमास तक मौर्जीबन्धन ( यज्ञोपवीत दो जाने पर्‌ १ न कर । £ 
तत्रैव महालये गयाधाद्वे मातापित्रोः इयेऽहनि । यस्य कस्यापि सत्यस्य सपिण्डोकरणे 
तथा ॥ कृतोदराहोऽपि इरबीत पिडनिरवापणं सदा । इति । 
वहीं पर कदा है-महालय मे, गयाश्राद्धं ये, माता श्मोर पिता के तयाहूदिन › जिसी किसी मसुष्य 
का भी सपिर्डीशरादध होने प्र किसी के विवाहं होने पर भ ( अपिशब्द का मथ--उपनयनादि का मटण हे ) 
सदा पिण्डदान करना कहा हे । 
मातापित्रोरिति कयाहविरोषणम्‌ हविरूभयसखबद बिवकितम्‌ । तेन भ्राठृपिवन्यादिवाषि फे पिण्ड- 
दानं काय॑मिति केचित्‌। सपिण्डीकरणं नवधराद्पोडशभाद्वोपलक्तणाथमिति निणंयःपरते रक्तम्‌ । 
(मातापित्रोः यह क्षयाहदिन का विशेषण दहै--हवि?--यहँ पर दोनों तरफ की तरह अचिदक्ित हे । 
इससे भाई, चाचा, अदि ॐ वार्षिकश्राद्ध मे भी पिण्डदान करे--यह कोई कहते है । सपिण्डीकरण, नवश्राद्ध 
तथा षोडशश्राद्ध उपलक्तणाथं है--यह निणेयामृत मे कहा हे । 
( क्षयाहे विशेपः ) 
याहे विशेषः सड्ग्रहे-मातापत्रिराब्दिके तु विवाहादिषु सवदा । तिकलैः पिण्डाः प्रदातव्या 
अन्यभाद्धं विवजयेत्‌ ॥ अत्र मूलं चिन्तयम्‌ । 
याह मे विशेष संम्रह मे कदा है-माता ्यौर पिता के वार्षिकश्राद्ध मे तथा विवाह आदि में सर्वदा 
पिल से पिण्ड देना चादिये भौर अन्यश्राद्ध मे त्याग करे । इसमे मूल विचारणीय है । 
रामकौतके-नन्दाश्वकामरव्यारमृग्बमिपितक्षालमे । 
५ गण्डे वेशतिपाते च पिण्डास्त्याञ्याः सतेष्सुभिः ॥ 


रामकोतुक मे कहा हे नन्दा ( प्रतिपदा, षषी भौर एकादशी ) अश्व (द्वितीया) काम ( त्रयोदशी ); 


रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, _अम्ति ( छृत्तका ) पिद ( मधा ) काल (भर स ग 

४ < € णो ) इन नक्तो मे गण्डा 

ैधूति, पात ( ञ्यतापात्‌ ) इनमे पुत्र चाहनेवालों को पिण्ड नदीं करना चाहिये । ॥ ¦ 

सपरत --तिविवरायक्तो पो दोपो वे सदाः । स शराद्धे तन्निमित्त स्यान्नन्यभादध 
कदाचन ॥ अन्यतक्तं प्रार्‌ । 





` ---- 





१ --दशपूरंमाघकरण म यस्यो इविरातिमद्देन्ं पञ्चशरावमोदनं निवपेत्‌, यह वाक्य श्रुत हे । इस वाक्य 
यह्‌ ५ थ सजमान्‌ कं दोनों इवि नष्ट होते उनको इन्द्रदेवता के लिये पञ्चशराव परिमित ग्रोदनद्रव्ययाग 
चाहिय । ऽ दनिनाश निमित्त मालुम होता हे इलिए दोनो वि क नाश होने पर भी यह प्रायश्चित्त 
<वा अ ९५१७ ६। सिद्धान्त हवना को निमित्त मानने प्र भी निराकाक्च होता है या निमिततस्वरूपः पर्यवसन 


होता है इसलिए उभय विशेषण विवक्षित नदी है । उ 
& सका फल यह है- किसी ए 9 
दोगा । इसी न्यास से माता पिताः इन दोनों ६ दै-किसी एक इवि का नाश होने पर भी प्रायश्चित्त 


ह का चयाहविशेषण॒ वि 
स्याताम्‌ , इस स्यल म अन्न्यनुगमनिमित्त होने पर त्र नही। यहां “यस्योभावग्नी श्रुगतो 


भी पुनराधान का विधान्‌ हँ 
। € नदो त्व की विवच्ा 
नडी है तयापि विषेय जो पुनराघ दे उसका यह सरमथ्य है दोनों रग्नि का उत्पा सकता ३ । वहो उमयल् कौ मिवा 
म पिण्डदान का ग्रसग नदीं होता ३। इस ्ररचि को ‹ ॐचित्‌ दन करने में | इसलिए इतर वार्भिकं 


इत्यादि से सूचित किय] ३ । 





~ श्छ. ग्कथि> ऊ 


& वैश्वदेवादि ® ९१७. | 


चिश्वरूपनिबन्ध मे कहा दै- निश्चय तिथि श्रौर वार प्रयुक्त जो दोष कहा ह वह उस श्राद्धनिमित्त ` 
मँ ह तथा अन्य श्राद्ध मे कभी नहीं है । अन्य तो पहले कदं चुके दै 
( उच््छिष्टोद्ासनसाह्‌ ) 
उच्छिष्ोदासनमाह हेमाद्रौ वसिष्टः- श्राद्धे नोद्ासनीयानि उच्छिष्टान्यादितः क्षयात्‌ । 
| श्च्योतन्ते वै पुधाधारास्ताः पिवन्त्यद्तोदकाः ॥ 
उच्छिष्ट का उद्वासन (फकना) देमादि मे वसिष्ठ ने कहा दहै--भराद्ध मेँ उच्छिष्ट को दिन की समानि 
तक न फके । जिनको जलदान नदी मिला दै वे दी चूनेवाली उस अमृतरूपी धारा का पान करते. है । 
व्याक्षः--उच्छिष्टं न प्रमृञ्यात्त यावनास्तमितो रविः । इदं गृहान्तरसे । 
व्यास ने कहा है--जव तक सयोस्त नदीं होता है तब तक उच्छिष्ट का माजन ८ शुद्धि ) न करे । यह 
दूसरा घर होने पर ह । 
एकगरह तु मु; ( अर० ३ श्लो ° २६१ )--उच्छेषणं तु तत्तष्ठे्याबद्िप्रा पिस्जिताः। ततो 
गृहि इयदिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ वलिवेश्वदेवादि नित्यकर्मेति मेधातिथिः 
एक घर्मेतो मनुने कहा है-जवब तक ब्राह्मणों का विसजेन न हो तव तक उच्छिष्ट की रक्ता 
करे । तदनन्तर उच्छिष्ट को हटा दे । तदनन्तर गरहवबलि को करे यदी धमं की व्यवस्था है। बलिशब्द्‌ से 
वेश्वदेव शादि निस्यकमे यह मेधातिथि ने कहा है । ८ निषेव्यं प्रणिपत्याथ पयुद्याग्नि समन््रवत्‌ । वेश्वदेव 
प्रकुर्वीत नेत्यकं बलिरेव च ॥ ) | 
ब्रह्मण्डे- श्राय चालुपेताय श्राद्धोच्छिष्टं न दापयेत्‌ । 
व्रह्ार्डपुराण में कहा है-शृद्र को शओरौर जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न इमा हो उनको श्राद्ध का 
उच्छिष्ट नहीं दना चाहिये । 
तथा--फामं दद्याच्च सवं तु शिष्याय च सुताय च । भोक्तव्यमिति शेषः 
ओर इच्छा से सब शिष्य अर पुत्रको दे। भोक्ताका यह शेष टै । ( शिष्य ओर पुत्र उपनीत हो 
गये हो तो उनकी इच्छा से दोष अल्प होता है । इसलिए कामः पद्‌ दिया है ) 
जात्कण्यः-- दिजशुक्तावशिष्टं तु शविभूमो निखानयेत्‌ । 
जातूकण्यं ने कहा है--्राह्यणों के भोजन करने बाद भोजन से बचे अन्न्‌ को पवित्र भूमि मं गाड 
देना चाहिये । ( खनित्वा निक्षिपेद्‌ भूमावन्यथा स्पशंसम्भवात्‌ । निषिद्ध सखशनं तेषां तस्मात्‌ खनन- 
मुत्तमम्‌ ॥ सायं माजंनेऽपि खननमेव । ) । ॑ 
( वैश्वदेवादि ) 


अथ वेश्वदेवादि। अत्र मामकः श्लोकः-भराद्धेऽनग्निककतेकेऽग्निकरणात्पश्चाज्होति- 
वं लिस्त्यन्ते स्यादथवा भवेदि किरतः पश्चास्पथक्त्वे पचेः । शराद्धान्ते स्थना महालय विधावध्वं 
जेः स्यात्‌ क्षये सवन्तेऽमासु च मध्यतः शुभविधाबादौ तथा साग्निके ॥ | 
अस्याथः- साग्नेः पृथक्पाकेन सवत्रादो वैश्वदेवः 
व वैश्वदेव आदि को कहते है--उसमे हमारा (कमलाकर भटर का) श्लोक दै-अनमग्निक अथाौत्‌- 
जो अग्निहोत्री न हो बह श्राद्ध करने वाला हो तो अग्निकिरण के वाद्‌ होम ओर बक्ति ( वेश्वदेव ) होता है | 
या पृथक्‌ ( अलग ) पाक हो वो विकर के बाद्‌ होते है । महालय विधि में श्राद्ध क बाद्‌, क्षयाह में मोजनोः 
त्र. अभावास्या मे- श्राद्ध के अन्त मे शम कार्यो मे मध्य सें हवन ओर बलि साग्निकं करे । इसका अथं यों 
है-स)ग्निक प्रथक्‌ पाक से सवत्र भादि में वश्वदेव करे । 
पक्षान्तं कमं निवेस्य वैश्वदेवं च साग्निकः । पिण्डयज्ञं ततः इया्ततोऽ््ाहायक बधः ॥ = 
पत्तान्त कमं को मौर वैश्वदेव समाप कर साग्निक पिण्डपितृयज्ञ करे फिर अन्वादायकमं (कात्यायनः 
यत्‌ श्राद्धं कमेणामादो या चान्ते दक्तिणा भवेत्त्‌ । अमानस्यं द्वितीयं यद्न्वाहय विदुब्वंषाः ॥) को ( पितणां 
मासिकं श्राद्धमन्वाहाय विदुधाः ॥ ( मघु° ३।१२३ ) बुद्धिमान्‌ करे । | वि 
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& निसयसिन्छु के ठृतीयपरिष्छेद्‌ का उत्तराधं § 


् । ः । ज क 
च्लिषं निर्वपेयादं बेश्वदेवाथमेव च । वैश्वदेवं न पित्रथ न दा तेश्बदेविकप्‌ ॥ इति 


लोगापिस्पृतेः। स व 
परतरो के लिए पाक का निर करे मौर वेश्वदेवो के लि ही वनावे । ५ पित्र 

के लिए नदीं द्योवा है थोर वैश्वदेवो का पाकं सव श्राद्धपरक नहीं होता है । ेसा लोगाद्िस्यत म कहा हे । 
मत्र साग्निक आहिताग्निरिति हेमाद्रिः । | 
हेमाद्रि ते कहा है--यहौँ पर साग्निकपद्‌ से आहिताग्नि को कहा है । ष 
्ाद्धासागेव धुर्वीत वेखवदेवं त॒ साग्निङः। एकादशाहिक सुक्त्वा तत्र हः 


हेमाद्रौ शालङ्‌यनोक्तेश्च । ८ 
साम्िक अग्निरत्र एकादशाहश्राद्ध को छोडकर श्राद्ध के पहले ही वेश्वदेव को करे । एकाद्शाद्‌ 
श्रद्ध मे चन्त से ही विधान है रेखा हेमाद्रि मे शालङ्कायन ने कहा हे । 
१९ क 0 ् ऽ. 
तत्रैव परिशिष्टे सम्परा्च पवणश्राद्धे एकोदिष्टे तथेव च । 
ञग्रतो बेश्वदैवः स्यात्पश्चादेकादशेऽहनि ॥ € ॥ 
दही पर परिशिष्ट मे कहा है- पार्वणएशरादध मे ओौर वैसे ही एकोद्दिष्ट श्रद्ध मे तो क्रम से पावेण 
श्राद्ध मे प्रथम तथा एकोदुदिष्ट श्राद्ध में ग्यारहवेदिन वेश्वदेव होता दै । ६ 
स्मार्ताग्निमतां तद्रहितानां चाग्नौक्षरणोत्तरं धिकिरो्तरं बा होममत्रं एथक्पाकेन । भूतय्ञादि 
श [% अ 9 = न दे 
तु श्रादधान्त एव । अत्र मलं हेमाद्िचन्द्रिकादौ स्पष्टम्‌ । सर्वेषां शरदन्ते बा॒तत्पाकेन येशवदेव- 
नित्यश्राद्धादीति तोयः । 
स्माते अग्निवालों के तथा विना अग्निवालों के यह अग्नौकसरण के वाद्‌ या विकिरोत्तर बाद 
होममात्र अलग पार खे ( पेटीनसि वचनात्‌-पिदृपाकास्समुद्‌ धृत्य वैश्वदेवं करोति यः। असुर तद्धबे- 
च्छाद्ध पितणां नोपतिष्ठते ॥ ) करे । भूतयज्ञ ( बलिवैश्वदेव नामक पंचयज्ञो मे भूतयज्ञ, मु--३।५०) 
७१ रौर पारस्करगृह्यसूत्र ) आदि तो श्राद्ध के अन्त मे दी होता हे । ययँ पर मूल हेमाद्रिः चन्द्रिका, आदि 
मं स्पष्ट ह । स्मातोग्निवालों का रौर स्मातौग्निरदितों का श्राद्ध के अन्तम याउसी पाक से वेशदेव 
नित्यश्राद्ध आदि कर यह तीसरा रास्ता हे । 
॥ निवं © ® च्रे, @ 9 € $ ०, = + [+> 
भ्ाद्धं निवस्य विधिवदधदेवादिकं ततः । ङयाद्धि्षां ततो दचयात्‌ हन्तकारादिकं तथा ॥ इति 
पेटोनसिस्मृतेः । ततः=श्राद्शेषात्‌ । 
पैटीनसिस्ति मे कहा है-निधिवत्‌ निरग्निक ( यद्‌] श्राद्धः पितुः कतुँमिच्छत्यनग्निमान्‌ । वैश्वदेवं 
तद्‌ कुयोन्तिवत्त शराद्धकमंणि । ) श्राद्ध को समाप्त कर श्राद्धोष उसी अन्न से वैशदेव जादि करे । तदनन्तर 
भिन्तादे ओर हन्तकार आदि को दे। ततः-माने-भाद्धशेष से | 
“ भाद्धाहं आदधरप वेऽवदेवं समाभरत्‌ । इति चटर्विशतिमतास्च । एवं वेशदेवकालत्रयस्य 
रा व्यबसथोक्ता-शादौ बद्धौ घे चान्ते दशं मध्ये महालपे। 
{~= = $ 
एका दिष्टे निदृत्त तु वैश्वदेवो विधीयते ॥ इति बहुसम्रत्ुक्तसात्सवेषां भाद्वान्त एवेति मेधातिधि- 
स्मृतिरस्नावस्यादयो बहवः । 


ओर चतुषिंशतिमत से का है-श्राद्ध के दिन भें श्राद्ध के रेष ( अवशिष्ट ) अन्न से वैश्वदेव को 
करे । इसप्रकार वैन्धदेव के तीन काल को आशाकं मेँ सांरयायनपरिशिष्ट के वचनां को उदाहरण कर ष्ठी 
व्यबस्था कदी (व कि- द्धि मे-अग्नौकरण के वाद्‌ रादि, क्य-श्राद्ध मे समाप्नि के बाद, अमावास्या 
शरोर महालय के मभ्य मं विकरदान के वाद्‌ एकोदिष्ट ( महैकोदिष्ट में अन्न शेष को ब्राह्यणो फे आधीन कर 
पञ्चात्‌ अलग पाक से बचदेव करे ) के समाप होने पर वैश्वदेव का विधान किया हे । यह बहुत स्मृतियों मे 


ते भिधीयते ॥ इति 


कने से सर्वके मवमे श्रदवन्धमें दी करे--यद्‌ मेधपियि, स््तिर्ावला अपि वहत से निबन्धकारों ` 


कामव दै। 





न ¢ भका य 


द न्ति गद क जव 
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मोपदेवस्तु इृत्तिकारेण विसज॑नान्तं श्राद्धबक्त्वा उच्छेषणं तुः इति पूर्वोक्तमलुबाक्योदाह- 
रणाद्रह. चानां श्राद्ान्ते एव, मभ्यपक्तस्त्वन्यशाखापर इत्याह । दमाद्विस्तं बृद्धावप्यन्ते एवं 
वंशधदेवसाह । कातीयानां त॒ स्मातभौदाग्निमतामादविकेनैव पकेनेति कर्कः । अन्येषां सते 
तत्तिरीयासां तु साग्निकानां सर्वतरादौ वैश्वदेवः । पञ्चयज्ञाश्च अन्ते वेति सदर्शनभाष्ये 


उक्तम्‌ । अस्य पक्तदयस्य पूव बद्रयवस्था । 

लोपदरेव ने तो कहा है-वृत्तिकार ने विसजेनान्त ( अथात्‌-विसजेनपयेन्त ) श्राद्ध को कह कर 
उच्छेषणं तुः इस पूर्वोक्त “मनुः वाक्य के उदाहरण से ऋण्वेदियों का श्राद्धान्त मे दी वैश्वदेव होता है । 
मध्यपक्ष तो अन्यशाखा पर दै--यो कहा है । देमाद्रिनेतो कहा दै कि द्धि मे मो अन्त में वैश्वदेव को 
कहा ह । कात्यायनशाखीय श्रोत-स्मातीग्नि बालों को च्रादि मे एक ही पाक से वेश्वरेव करना चादिए- 
यह्‌ ककसत दै । श्रन्य कातीयों के मत से, तैत्तरीय साग्निको के मत से सवेत्र आदि में वेश्वदेव होता हे । 
या पञ्चयज्ञ मन्त से दै--यह सुदशेनभाष्य मेँ कहा हे । इस दोनों पक्त का पहले कहे हुए के 
अनुसार व्यवस्था हे । 


हैषा्र माकश्डेयः- ततो नित्यक्रियां इर्याद्भोजयेच ततोऽतिथीन्‌ । ततस्तदन्नं युञ्जीत सह 


भृत्यादभिनरः ॥ ततः=ग्राद्रकेषात्‌ । निस्यक्रियाभ्‌- नित्यभराद्रम्‌ । तत्र- थक्पाकेन नेत्यकमूः 


इति तेनेवोतेः । पाकेक्ये विकरपः 
ठेमाद्रि मे साकेण्डेय ने कहा है--तदनन्तर निस्यश्नाद्ध को करके श्राद्धशेष ( श्राद्ध खे बचे अन्न ) को 
त को भोजन करावे । उसी अन्न को अ्त्यादियों ( स्वगो्रज आदि का महण इद ) के साथ मनुष्य 
भाजन रर । 
ततः--उसका अथं श्राद्धशेष । निव्यक्छियाम्‌-नित्यश्राद्ध । वहीँ पर प्रथक्पाक से नित्यश्राद्ध करे- 
यह्‌ उसने ही कहा ह । एकपाक में विकल्प कहा 
( नित्यश्राद्धम्‌ ) 
श्रथ नित्यश्राद्भ्‌ | हमाद्रौ व्यासः--एकमप्याशयेद्िशरं षएणासप्यन्वहं गृही । अपीत्यज्चकरपः । 
अरव नित्यश्राद्ध कहते है--देमद्ि मे ग्यास ने कहा है--ग्रहस्थ षडदेवत्य पितरों के लिए एक ही 
बराह्मण को भोजन करावे । यहौँ पर "अपी" शब्द अनुद्रल्प ( गोण ) है । ( छ या दो सुख्यकल्प है )। 
प्रचेताः--नासन्वरणं न होमं च नाह्वानं न विसज॑नम्‌ | 


नं पिण्डदानं षिकिरं न दयादत्र दक्िणामर्‌ ॥ 


| [4 ९ ~ 
प्रचेता ते कहा दै--यहाँ पर-अथौत्‌--नित्यश्राद्ध मे आमन्बरण, होम, अवाहन, विसजेन, पिण्डदान्‌, ` 


विकर नहीं होता है योर यहाँ पर दक्षिणा न द । 
ञत्र- निर्दिश्य भोजयित्वा तु किञ्चिद्‌ दत्वा विसजयेत्‌ । इति तेनेबोक्तेद जिणाविकस्पः । 
यहाँपर निर्देश ( निमन्त्रण ) क्र भोजन कराकर कुं॒॑दैकर विसजंन करे । एेखा उसके कहने पर 
दक्षिणा मे विकल्प कहा है| 
यत्त- नित्यश्राद्धं दैवहीनं नियसादिविवनितम्‌ । दकिणारहितं चेव दातभोक्च्रतोभ्मित्‌ ॥ 


इति काशीखण्ड । तद्िप्रामातपरभिति परथ्नीचन्द्रः 

जो किसी ने कदा है-नित्यश्राद्ध › वेश्वदेव से दीन देः अर नियम रादि से रहित तथा दक्िणा 
से रहित दै । दाता--भोक्ता के त्रत के नियम के बिना होता द । यह काशीखण्ड में कहा ह । वह विप्राभाव- 
परक हे, यह प्रथ्वीचद्ध ने कहा ई । 


[य ~+ ----= =-= - ` 


१--नित्यश्रादग्रयोगः-शस्म्पितरपितामहप्रपितामहानां गोत्रादीनां सपत्नीकानाम्‌ अस्मन्मातामदहमावुः पितामहः 


-- --------- 





मतुः प्रपितामहानां गोत्रादीनां सपत्नीनां च नित्यश्राद्धं करिष्ये --दति सङ्कल्प्य विप्रुदङ्युलधुपतरेश्य कणादि संपूज्य 


प्त्रममिघरार्यान्नं परिविष्य धृथरी ते पात्रम्‌ दव्यादि ब्रस्यापणं खा भोजयिखा वियेखजत्‌ । 





` भरिष्ये आवाहनं स्वधाकारं पिण्डाग्नौकरणा 


& निरयसिन्धु के ठतीयपरिच्ेद का उत्तराद्ध $ 
दिकम्‌ । ब्रहमचरयादिनियमा विशवदेा न चैव 


¢ 
हि ॥ दातणामथ भोक्तणां नियमो न च विद्यते । एतदिवाऽसंसवे रात्रावपि कायम्‌ ( $ 
(६ रकरण आदि, ब्रह्मचयं श्रादि नियस सोर 
भविष्यपुराण भं कहा है-- अवाहन, स्वधाकारः; पिण्ड, अग्नोकरण कः न नही हाते ह । 
विरदेरेवा नहीं ही होते है । इसके वाद्‌ दाताश्रों के मोर भोक्ताश्मों के नियम नित्यश्राद्धं मं नहं ह 
दिन में असम्भव हो तो रारि मे भी करना चाहिए । 
( दिवाऽसंभवे रात्रावपि कायम्‌ ) ¦ र: 
दिवोदिताति शर्माणि प्रमादादषृतानि बे। यामिन्याः प्रहरं यावत्तावत्कमासि केर ॥ 


५ [1 मं कहा है-दिन में कदे हए कमो को प्रमाद से न किया तो रात्रि के प्रथ प्रहर 
तङ सव कर्मा को करावे । त ४ 
रात्रौ परहरपर्यन्तं दिवा्ृत्यानि कारयेत्‌ । बयज्ञं च सौरं च बजयित्वा; विशेषतः ॥ इति 
पृथ्ीचनद्रधृतसङ्ग्रहो क्तव । त 
विशेषकर ब्रह्मयज्ञ, सोरकमे ( सूयेसम्बन्धी ) कायं को छोड़ कर रात्रि भें प्रहरपयन्त दिन के कृत्यां 
को करावे ।१यह्‌ प्रणवोचन्द्र मे संग्रह का वचन है । 
न च दाशिंकाब्दिकाद्यपि रात्रौ स्यादिति वाच्य्‌, इष्टापत्तेः । तस्य रिथिसम्बन्धित्वात्‌ । 
सन्ध्यारात्रौ न कतव्य शरां खलु व्रिच्षरैः । इति देष्वाये रात्रौ निषेधात्‌ । अत एवास्पदरा- 
द्श्यामू-उषःकाले दयं ङु्यात्‌ प्रातर्माभ्याहिकं तदा । इत्यचनाक्येश्रयोदशीश्राद्धं नोपृ्वते 
भिन्नविषयत्वादित्यक्तं मदनरत्ने । नित्यं खपङृष्यते । अन्वहमित्युक्तेस्तिथिसर्वाधिकाभाषरात्‌ ¦ 


यथा च सुदशनभाष्ये- परपतते पिञ्याणीति नियमेऽपि नित्यश्राद्धतवे सम्बत्सरमित्यत्वन्तसंयोगे 


दितीयाबलाच्चुक्लप्ेऽपि इत्यक्तम्‌ । तथा रात्रावपि । तथा च माधवेन प्रतिपस्करणे सषष्ट- 


युक्तम्‌ । बयं चाग्रे बच्यामः । अस्य दिनेऽकरणे लोप एव । रात्रौ भाद्धं न इर्ीत' इि सिषेधा- 
दिति पृथ्वीचन्द्रः | 

कदाचित्‌ कोई शंका करे फि- अमावास्या, जाच्दिकि ( वार्षिक) आदि के भी श्राद्ध रात्रिये 
हो जायगे । हो जय हमको मंजूर दै । उसा तिथि से सम्बन्ध ह । सन्ध्या ओर रात्रि में बुद्धियानो 
को श्राद्ध नहीं करना चाहिये । यह वैष्णव श्मादि रचि में निषेध कहते है । इसलिये ही अल्पदादशी 
मे उषा ( अरुणोदय ) काल में प्रातःकालीनकायं ओर माध्याहिकका्यं दोनों करे । इत्यादि से चयोदशी 
शद्ध का अपकष नहीं होता ह । क्योक्रि भिन्नविपय दव यह मदनरतन से कहा डै। नित्य का तो 
अपक्षं होता है । प्रतिदिन ठेसा कहने से तिथि मे अआधिक्यका अभाव दहै चौर जेखा सदशेनभाष्य 
म कहा है-परपक्त मे पित्यकर्मो को नियम से भी करे । निव्यश्राद्ध मेँ संबत्सरम्‌-यह अत्यन्तसंयोग मेँ 
द्वितीया विभक्ति के वल से शुक्लपक्ञ मे भी कहा है ओर रात मे भी रौर माधवे प्रतिपलकरण 
म स्पष्ट कहा है तथा हम अगे कगे । इस नित्यश्राद्ध को दिनम न करने पर लोपही दहै) रच्रिमें 
द्ध न करे--यह निषेष हेय पृथ्वी चन्द्रोदय मे कहा ह । 


। ( पाच्ाभावे कूमेपुराणमतम्‌ ) 
भ ® क % 
पात्राभवे कौमं-उदधूत्य वा यथाशक्ति किदन प्रफपयेत्‌। 
या पात्र के अभाव में ( सुयोग्य ब्राह्यण के अभाव में ) कूमेषुण मे कहा दै--यथाशक्ति कुछ अन्न 


को उसमे से निकाल दे । 


ठ ८ ( तत्प्रतिपत्तिमादह ) 
` -पत्तमाह विष्णुः मिच्कामावेऽननं गोभ्यो दचाद्ग्नौ वा प्रिपेत्‌' इति । 


| च क यं 
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उसको प्रतिपत्ति ( सिद्धि ) विष्णु ने कदी है मिल्क के अभावं मेँ धन्त को गोमावायो के लिए 
द्‌ या म्नि मे प्रत्तेप करे। 
हमा्रौ नागरखण्डे नित्यश्राद्धं न दुर्बौत प्रसङ्गाचत्र सिद्धयति । शराद्धान्तरे ऊतेऽन्यत्र नित्य- 
र्पात्तन् हापयेत्‌ ॥ षडदबते पृथङ्‌ नेत्यथः | 
हेमाद्रि के नागरखण्ड मे कहा है--ज्दां पर प्रसंग से ( दशेश्राद्धादिस्थल मे माच्दिक दि मे 
तो अलग होता है देवताभेद्‌ से वशँ पर नित्यश्राद्ध न करे बहौ पर आदि या अन्त में वैश्वदेव करे । वर्ह पर 
चश्वदैव के शेष से भोजन न करे किन्तु श्रादवरोष से करे ) सिद्धि दोती हे वर्ह नित्य श्राद्ध न करे । अन्यत्र 
श्राद्धान्तर के करे पर नित्य होने से उसका तयाग न करे । षड्देवत मेँ अलग नहीं होता है-यह्‌ अथं हे । 
मास्स्ये- ततस्तु वेर्वदेबान्ते सभृत्यसुतयान्धवः । शज्ञीतातिथिसंयुक्तः सवं पिदनिषेवितम्‌ ॥ 
भरन प॑निषिद्धं मांसमावाचपोत्यथः । एवं कृष्शेकादश्यादौ गृदिणोऽपि मोजनम्‌, भरस्य ` 
वंधत्वेन निषेधाप्र्चेः । एवं ग्रहखवेधेऽपि । य्नाहितागनेरमापसभांसं वतयेदित्युक्तम्‌ तद्धेयमेव । 
सौतत्वेन तस्य बलवसात्‌ । 
मरध्यपुराण में कहा ्ै- तदनन्तर बेश्वगरेव के न्त में (प्रदक्लिएमनुत्रञ्य सुखो पिदरसेवितम्‌ ।) भ्रत्य 
(नौकर), पुत्र, बान्धव तथा अतिथि से संयुक्त होकर श्राद्धकती पितम के अवशिष्ट सव अन्न का भोजन करे । 
सव ( यह्‌ नियम ही दै परिसंख्या नदीं है । इससे पितरों के लिए जो अन्न नहीं दिया गया इै, उस 
अन्न काभाजनन करे। यह अथं नहीं डहै। किन्त पिव को देकर भोजन करे। “यक्िच्िस्पच्यते गेहे 
भदयभोज्यमगर्हितम्‌ । अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कथद्चन ॥ अनिन्दित अन्न जो कुश भी घर मं भक्त्य 
वना हो उसको पिर्ड के मूल मेँ देकर ही भोजन करे । ) पव में निषिद्ध मांस अर उडद अरि भी यह्‌ चथ 
है । इसप्रकार कृष्णएपक्त की एकादशो श्चादि मँ गृहस्थ को भी भोजन करना चादिए । क्योकि इसका शाख्- 
विहित होने से निषेध का अप्रवृत्ति है । इसभ्रकार्‌ म्रहएबेध मो जानना चाहिए । जो किसी ते कहा है--अना- 
हिताग्नि को उडद्‌ तथा मांस का त्याज्य कहा दैः । बह व्यागते योग्य नहीं है उसका श्रौत होने से बलवत्ता हे । 
देवलः कृत्वा तु यो मर्त्योन तु युडक्तं कदचन । देवा हव्यं न गृह्न्ति कव्यानि 
पितरस्तथा ॥ शिवरात्येकादश्यादो स्वबधघाणमेवेत्युक्तं ्रास्‌ । 
देवल ने कहा है--जो मनुष्य श्राद्ध को करके कभी भोजन नहीं करता हैः उसके देवता हव्य को तथा 
कठ्य को पितर ग्रहण नहीं करते है । शिवराचि, एकादशी अदि में तो अवघ्रा ( उपवासो यद्‌ नित्य 
श्राद्ध नैमित्तिकं मवेत्‌ । उपवासं तदा कुयौदाघ्राय पि्रसेवितम्‌ ॥। यह नित्यत्व को विवक्षा नहीं है । इससे ` 
काम्योपवास से मी आघ्राण ही है। यह आघ्राण भोजन स्थानापर्न है । इससे पिण्डशेष के आघ्राण से 
सिद्धि नहीं होती है । ) दी है । यह्‌ पष्टले कह चुके दै । 5 
यत्र तूपवासो नावश्यकस्तत्रकभक्तमया चितं वा कायमिति हेमाद्रिः । 
जहां पर उपवास की ्रावश्यकता नहीं है वहौँपर एकभक्त या अयाचित करे-यह हेमाद्रि का कहना है । 
जातूकृण्यंः -अहन्येव तु भोक्तव्यं कते श्राद्धे द्विजन्मभिः। 
अन्यथा द्यासुरं श्राद्धं परपके च रेषिते॥ 
जातूकण्ये ने कहा है- द्विजाति दिन में सूये के रहते हृए ही छधा के न रने पर भो कु ही भोजन 
रे । क्योंकि विधि है। द्विजातिमाव्र को श्राद्ध के करने पर ही भोजन करना चाहिए । नहीं तो बह श्राद्ध 
श्रासुग होता दै जो परपाक--( शातातपः-श्राद्ध कृत्वा परगृहे यो सुङ्क्ते मद्िह्वलः । पतन्ति पितरस्तस्य 
लप्रपिण्डादकक्रियाः ॥ ) अथोत्‌-दुसरे घर भोजन करा षै 
( श्राद्धशेषभोजनस्य कचिन्निषेधमाह ) = 
ध्रद्रशेषभोजनस्य छचिन्िषेधमाह हेमाद्रौ प्रायश्चित्तकाण्डे साकण्डयः--पित्रादोनासथाज्न्येषां 
्राद्रशेन्नभोजनम्‌ । व्रतिनां विधवानां च यतीनां च विगर्हितम्‌ ॥ शरन्ये-मिनुगोत्रः । 


व्रतिनो~बक्मचारिणः। 
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४२ @& निखंयसिन्धु के ठृतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराध 8 
र क श्राद्धरोष भोजन का कहीं निषेध कदा है--देमाद्ि मे प्रायश्चित्तकाण्ड म माकण्डेय ने कहा ष व 


„1 पिता आदिय चे भिन्नगो्रवालते ्रह्मचारियो, विधवां तथा यतियो (संन्यासियों) का श्राद्धशेषान्न भोजन 


निन्दित है । अन्य मानेभिन्नगोत्रवाले, ्रतिनः- जरहाचारी | | ४ 
 आद्रावरिष्टभोक्तारस्ते वै निरयगामिनः । सगोत्राणां सङटयानां ज्ञातीनां च न दोषञ्त्‌ ॥ इति 
ततरेगोक्तेः । | क 

वहीं पर ही कहा है--श्राद्ध से बचे न्न का भोजन करने वाले नरकगामी होते हे । सगोत्री, 
सङ्कल्य तथा ज।तिवालों को दोष नीं हे । प | 5 
त्व जाप्रालिः- विपरस्लन्यगृहे श्राद्धे शिष्टान्नं भोजनं चरेत्‌ । प्राजापत्यं विशुद्धिः स्यात्‌ 
ज्ञातिगोत्रे न दोप्त्‌ ॥ ६ व € 
वहीं प्र जाबालि ने कहा है-त्राह्मण तो दुसरे घर में श्राद्धशेषान्न भोजन को करता है तो उसकी 
श्राजापत्यः से शुद्धि होती है । जाति ओर गोत्र में दोष नहीं होता हे । 
$ (1 ॥ च 
यतीनां वपनं लकं प्रणवजपश्वेति तत्रेवोक्तम्‌ । 
वहीं पर कहा है- यतियो को मुण्डन शरोर एकलाख ॐॐ कार का जप कहा ह । 
( अस्यापवादमाह ) 
भस्यापवादमाह स एव । श्वसुरस्य गुरोबापि मातुलस्य महात्मनः । उ्यष्भ्रातुश्च पुत्रस्य ब्रह्म 


निष्ठस्य योगिनः ॥ एतषां श्राद्ध शिष्टान्नं युक्त्वा दोषो न विद्यते । इति केचिसरशंसन्ति मुनयस्त- ` 


दसांप्रतम्‌ ॥ विशेषान्तरं तत्रेव ज्ञेयम्‌ । 
इसका अपवाद भी वहीं पर उसने कहा है--श्वसुर, गुरु, श्रेष्ठ मामा, बडा भाई, पुत्र चौर ब्रह्मनिष्ठ 
( ब्रह्मज्ञान संपन्न या राह्मण भक्त ) योगो ( त्रह्मवेवतं-गणएपति० ३५ अस्वर लोष्टे गरहेऽरण्ये सुस्निग्ध- 
चन्दने तथा । समता भावना यस्य स योगी परिकीर्तितः । गीताम भी है श्र ७ मे खात्मौपम्येन सर्त 
समं पश्यति योऽजुनः। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ) का श्राद्धरोषान्न भोजन करने पर 
दोष नहीं होता है। कोई सुनिप्रशंसा करते है बह उचित नदीं है । विशेषान्तर ( श्राद्धदिने बरह्मचयौदि 
पल्नयादेः श्राद्धशेषभोजनं वा ) वहीं पर जानना चादिए । 
( श्राद्धदिने ताम्बूलादिवजेनकथनम्‌ ) 
म्रौ जाबालिः- ताम्बूलं दन्तकाष्ट च स्नेदस्नानमभोजनम्‌ । ` 
र्यौ पधपरालनानि श्राद्धकर्ता बिवजयेत्‌ ॥ 
हेमाद्रि मे जावालि ने कहा दै ताम्बूल, दतवन, तेल से स्नान, भोजन न करना, मेथुन, अौषध 
अर दूसरे के यहां भोजन करना ये श्राद्धकतो को त्याग देना चाहिये । | 
ह ( श्राद्धशेषस्य शूद्रादो भोजने विचारः ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये भ्ाचायः- न शूद्रं भोजयेत्तभ्मिन्‌ गृहे यत्नेन तदिने । 
श्राद्रशेषं न श्रभ्यः प्रदद्याद खिदेष्वपि ॥ 
ध पावशश्राद्धम्‌' 
ृथ्वीचन्द्रोदय।मे आचाय ने कहा है--उस दिन घर में. यत्न से शूद्र को भोजन न करावे । श्राद्ध 
पान का शूद्रा को न दे न सव जातियों ( रजकादेः श्राद्धशेषदानपाण्डव्यं महत्साहसम्‌ । )कोभीदे। 
, श सेकः प्रतिज्ञा गायत्री देवताम्यस्तयासनम्‌ । श्रावाइना्ध॑दानानि गन्धादीनां समपंणम्‌ ॥ मणर्डलान्याहुती दे 
चात्मन भूस्वामिने तया । पिषो मधूत्सगः पात्रालंभोऽजदानकम्‌ ॥ श्र्हीनं च गायत्री मधुवातां ततो जपेत्‌ । विकराचमनं 
चाय गयत मुवाति च ॥ वेदिकां च ततः कु्या्त्रोल्लेखनं तया । उल्मूकभामणं चाय रेखयोः ङुशघारणम्‌ ॥ देवता- 
ए. पिण्डस्याने तज्ावनेजनम्‌। पिण्डदानुपस्परशो द्विःश्वाखयमनं तथा ।| पिण्डोपरि प्रत्यवनेजननीभ्या अ खंसनम्‌ 
सजदान पिणडपूजा जलपुष्पाचतान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ शक्षय्यवादो वाघरा गो्राशीः प्रानं ततः । पित्प्रीणनमाघ्राणं पिण्डोस्था- 


(रः ध | पनकं तथा ~ € = = € र बाप = 
"ऋ । चलन्‌ चाधपानाणां दङकिणां च विसजनम्‌ । देवताम्यो जपो रदादीपनिर्वापं ततः ॥ श्राचम्य च ततो 
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| ॐ निर्णयसिन्धु ॐ कतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराधे ॐ 
( प्राचीन व्यवस्था का संग्रह ) 


न ( खव्गोय-महामदोपाध्याय शतै व्व रिव्त च्यदध्यट च उण = द्वारा जिखित ) 





( सपिण्डोकरणश्रद्ध ज्ञातिभोजनविषये विचारः ) 
खवपिरुडीकसशराद्धानन्तरं ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा ततो जातिभोजनमिति कत्वा क्वचित्‌ सजातीखाः स्वशाक्तिमति- 
।  क्रस्यापि भोगयन्ते, तत्‌ सजातीयभोजनं शाल्नारुटं न वेति विचारे इत्थम्‌ शा्लप्यालोचननिगलितो निणंयः--जातिशब्देन 
तर्वत्र स्ृतिकारैः सपिरडाः समानोदका एष च रृषयन्ते, न सजातयः । यया--सव. श्ञातयोऽपोऽभ्यवयन्त्यासपमात्पुरषा- 
दथमादवा ८ पा० य्‌० स्‌० ३।१०।१६ ) श्लातयः सपिण्डाः रमानोदकाश्च' इति कक--द्रिदर-गदाधरभाष्ये च । त्ता 
जातयोऽन्वारभन्तेः ८ श्राप पित्रमेष सू० ४।५ ) श्ातयः सङ्कलाः” इति गोपालस्तदव्याखयाता । सतमादशमाद्वापि ज्ञातयो- 
उम्ुपयन्त्यपः” ( याज्ञ° प्रायश्च ३) निदंशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । खवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति 


मानवः ॥ ८ मनु° ५।७७ ) श्ञातयः समानगोत्रा सपिरुडाः समानोदकाश्च' ( मिताक्षरा , निदेशाहसपिर्डमरणं श्रुताः 


इति तद्व्याख्या कुर्लूकभदृङृता । 'सगोतब्ान्धवन्ञातिवन्धुस्वस्वजनाः समाः | ( श्रमरकोश २।६।३४ , "सगोतः, वान्धवः, 
ज्ञातिः, बन्धुः. स्वः, स्वजनः” इति षट्‌ सगोत्रस्य इति तीका । प्रमाशेरेतर्लतिशब्देन सपिण्डानां समानोदकानामेव 
ग्रहणात्‌ तेषामेव तत्र तत्र आादशिष्टान्नभोजने विधिदशंनात्‌ तदितरेषां श्रादशिष्टान्नभोजने-- पित्रादीनामयान्येषं श्राद्- 
शेषान्नभोजनम्‌ ] बतिनं विधवानां च यतीनां च विगर्हितम्‌ ॥ श्राद्धावशिष्टमोक्तःरस्ते वे निरयगामिनः । खगोत्राणां 
सङ्कलानां जातीनां च न दोषङ्त्‌ । विप्रस्छन्यण्दे भादशिष्ान्नं भोजनं चरेत्‌ । प्राजापत्याद्धिशुद्धः स्यात्‌ न्ञातिभोज न 
दोषल्रत्‌ ॥ इति निरयसिन्धुदेमाद्रधादिव चनेन निषेधः शनात्‌ ज्ातिभ्य इतरेषां भोजनस्य घमंशास्ते विष्यभावाच्य, यदिदं 
सजातीयभोजनं तदसास्तीयमे ! नेबमाशङ्कनीयं यदिमानि शास््राणि श्राद्धशिष्टान्नभोचनस्येव निषेधपराखि, नठु दिनान्तरे 
पृयक्‌ पक्तान्ननिषेधपराणि । प्रद्धाल्य दस्तावाचम्य च।तिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । ज्ञातिभ्यः सृते दखा व्राक्मणानपि भोजयेत्‌ ॥ 
निदत्त पितरमेषे ठ दीपं प्रच्छाच पाणिना । प्रदाल्य पाणी श्राचम्य जातीन्‌ शेषेण भोलयेत्‌ ॥ इति भनु-देवल-विहित- 
ज्ञातिभोजनाच्च श्रतिरिक्तस्य स्वसजातीयभोजनस्य डुःघ्रापि विघेरदशनात्‌ । ग्रतः सपिश्डनानन्तरं स्वसलातीयभोजनं न 
शास्तरविहितमिति तत्करणे श्रविदितानुष्टानरूपदोषग्रा्निमन्तरा न कञ्चन फलविशेषं पश्यामः | 


( माव्रपिद्मरणे संवस्छरपयंन्तं शुभकमेनिपेधः ) 
प्रमीतो पितरो यस्व देदस्तस्याशुचिभवेत्‌ । न दैवं नापि पितयं वा यावत्पूणो न वत्सरः ॥ इति निषेधात्‌ पुत्रेण 
वंपयन्तं किमप्यनापत्तो नानुष्ठेयम्‌ । श्रन्यमरणोऽपि-प्रतकर्माग्यनिर्वत्यं चरेन्नाम्युदयक्रयाम्‌ । श्राचतुर्थं ततः पुंसि पश्चमे 
शुभदं मवेत्‌ ॥ इति निणयसिन्धुधृतमेधातियिवचनात्‌ चतुःपुरषपय॑न्तं वषं यावत्काम्यकरमयोऽननुष्ठानमिति । 


( गयाश्राद्धभेदादिविचारः ) 
गया चिदरषिते घरृतशरादधं पावेणविधिना त्वा गवां प्राप्य तत्र तीर्यप्रातिनिमित्तकं फल्युतीयं भद्ध तीर्थबिधिना 
परघावाहना।द्वज ङुयात्‌ । ततः प्र तपवेतश्रादमारभ्य सर्वाणि भाद्धानि पावंणविधिना कार्यासि, नठु तीथ॑भाद्विधिना । 
तथाहि गय्ादवपदतो इद्‌ प्रासिनिमिततकमव कयंमू नु तदन्तगंतप्रेतशिलादितीर्थान्तरषु दिनाम्तरेषु वा कर्तव्यम्‌ , व्यव- 
हाराभावात्‌ तन््ादिन्यायात्‌ प्वानन्यायाच्च । एवमव सकलशिष्टाचारोऽपि । तथेव प्रामाखिकम्रन्थसिदधव्यवह।(रोऽपि । एवं 
व [4 छ्मविक्ते १ ६ < * (च ¢ ५/५ १, 
च ेतशिलादो पावशुव्रिधिनेव ङृत॑नव पावणं व्तयमाणरीस्या षोडशदेवं करणीयम्‌ । तीयेचिन्तामणौ--गयाप्राप््य 
नन्तरमेवाघवि।इनादिरिहितपावशेतिकतव्यताकं श्राद्रं ऊुयात्‌ः प्रेतशिलादौ त्र पावंशेतिकतंम्यताकमेव, नत्वर्घाबाहनादि- 
सहितम्‌ । गयाधाद्धस्य प्रकृतिश्रादधं प्रेतशिलाश्राद्धं तत्र स्बाज्ञोपदेशात्‌ । एवमेव टदोणटुमिभमेयिल-जीवानस्द्‌-रधुनन्दन- 
अनन्तदेव वाचस्पति नारायण भडङृतपद्तौ च । लत्नस्थलीसेतो--तच्च श्राद्धं प्रासिदिने "फल्गुः नद्यामप्यावाहनवञं तीर्थ- 
आद्वस्कायमित्यविवादम्‌ । परेतपवं == तवि 3: - 
= म्‌ ६ प्र॑तपवत-पदवयदावपि तथेव । तेषां च स्थत थ्वादिति केचित्‌ । वयं तु--तेषां स्वतन्बतीथत्वं 
स | सव तत्वन्यदतत्‌ › वस्तुतस्तु सत्तपञ्चादिदिनसाध्यं गयाङृत्यमेकं कमं । तयाऽयशब्दादिभिः क्रमोक्तेः । ञ्य 
 जिहाया श्रय वङस इतिवत्‌ | न बिभिन्तप्रोगवियिग्रद करमोऽङगं भवतीत्येकं कमं । तव च तीय॑भातेः सकरन्निमित्तवादा- 
। दावैव तीयम्‌ । अन्यानि ठ भिन्नानीत्यावाहनादि तत्र कारयमेवेत्ययं पन्थाः- इति युक्तमुत्पश्यामः । गयामाहास्म्ये- प्रेत- 
 शिलायामावादनादिसदितसकलं पार्वणसुक्वा “सर्वस्य नैष चै ५ 
भ | वणयुक्त्वा _ सवस्यानेषु चैवं स्यातिण्डदानं तु नारद्‌ इति प्रेतपर्वतभाद् 
। भदेष्वविदेशः । एवं च गवाभादं स्वायध द्‌. इति प्रेतपवतभाद्धस्य तदभ्रिम- 
~ "> = > तपत्यविधिनव्‌, नतु तीयव्िधिनेति निरयमिति । 
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(प्रेतो श्यकश्राद्धे दत्तानि सवौर्यपि वस्तूनि महापाघस्येव ) 


परेतोहेश्यकश्राद्ध यानि वस्तूनि दीयन्ते, तानि सर्वाणि महापात्रस्येव भवन्ति । पुरोहितेन प्ेतोदेश्यकं द्रव्यं यदि 
गरह्यो त तदि तेन प्रायश्चित्तं करणीयम्‌ । श्रत्र प्रमाणानि प्रायशचित्तविवेके श्रमद्याभद््यप्रकरणे सन्ति, तानि तत्रैव 
द्रष्टव्यानि | 


८ मृतवृषभस्य संस्कारविचारः ) 

कश्चिदुस्सशद्रृषः स्वायुषः क्षयेण कालकरवलितोऽम्‌त्‌ । तच्छवस्य प्रतिपत्तिकरणे ्रामन्ध्वहारारुसारिणि कलिकाल- 
प्रभावान्वितचरमकररस्वीकृते तथेव शवस्थितौ दुग्धादि दोघभयेन तदू्रामनिवासिमिः केतिपयेरवेश्यनातीयेः संहत्य तच्छव- 
प्रतिपत्तिकरणं निधित्य स्वयमेव यामाद्‌ वदिर्नत्वा देश प्रथानुखारेण निखननादिकमनुष्टितम्‌ । ततोऽन्ये कतिपयजनास्तान्‌ 
निन्दि तकमेकारितयाऽधिक्षिपन्ति । एं स्थिते शास््रतस्ते निर्दितकर्मानुष्ठातारो नवेति प्रश्ने इदमुत्तरम्‌--घर्मायं परोपकारः 
बुद्ध्या तेः शवनिदरणस्य तत्संस्कारस्य च विधानात्‌ ते न दुष्यन्ति । तया्ि-“बोढा चेवाग्निदाता च सदयः स्नात्वा 
विशुदध्यति ।” इति निणयसिन्धौ धर्माय शवनिर्हारप्रसङ्खेनापराकशृतद्द्धपराशरोक्तः, श्रत्र वचने ब्राह्मणपदमुपलक्षणमिति 
तद्टीकायां रत्नमालायाम्‌ । एवमग्निदातेव्युपलक्षणम्‌ , संस्कारकतुः पूर्वाद्धं संस्कारपदोपादानात्‌ । एवञ्च धर्मां बृषभशव- 
वोटारस्तत्वननादिकर्तारश्च न दोषभान इति । 


( उऊनमासिकादिश्राद्धविचारः ) 

शस्त्रेषु षोडशमासिङेघु ऊनमासिक-ऊनघारमासिक-ऊनाव्दिकश्रादविषये मतभेदो दश्यते । तत्र “मृतेऽहनि त॒ 
कत॑व्यम्‌" इति वचनानुसारेण मासिकं खयाहे भवति । तच्चाशोचान्ते एकादशा हे श्रनुष्टीयते । एवं “मृतेऽहनि ठ कतव्यं 
प्रतिमासं त॒ बत्सरम्‌ः इय्युक्त्या श्रान्दिकस्यापि क्षयाह एव कालः, तस्याप्यशौ चान्ते एकादशाहे श्रायश्र!द्धेन सह तन्त्रेणा- 
नुष्ठानम्‌ । एतस्पे मासिकस्य प्रथमान्दिकस्य चेकादशादे एवानुष्ठानात्‌ "एक दवि-त्रिदिनैरूनेः इति वचनानुसारेण ऊनमासि- 
कस्य माससमासेः पूव॑मेकादिन्यूने दिवसे श्रनु्ठानमिति । श्राग्दिकस्याप्यब्दपूतेः एकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानम्‌ । प्व 
घारमासिकस्यापि षष्टमासारम्भदिने ग्रनुष्ठानात्‌ ऊनषाण्मासिकस्य च मासोनदिने श्रनुष्टानम्‌ । मासिकम्‌ , ऊनमासिकम्‌, 
घाणएमासिकम्‌ , उनषार्मासिकम्‌ , द्वादशमासिकम्‌ , ऊनव्दिकं चेति क्रमः पयवस्यतीति प्रयमप्रकारः। 'च्रायश्रादधं चयेऽ- 
निः, “मासादौ मासिकं कायमाग्दिकं वस्सरे गते इति लोगा्षिव चनानुसारेण द्वितीयमासारम्भदिने प्रयममासिकस्य 
दवितीयवर्षारम्भदिने प्रथमवाषिकप्य चानुष्ठानं प्राप्नोति | तन्मते षाण्सासिकमपि सप्तममाखारम्भदिने श्रनुषठेयत्वेन प्राप्नो- 
तीति ततः पूर्वतनेषु दिवरेषु ऊनमासिक-ऊनषारमासिक-ऊनाग्दिकानां क्रमेणनुष्टानमिति । एतसक्ते ऊनमासिकऊन- 
घारमासिक-मासिकऊनाग्दिक-श्रान्दिक-शब्दानां तन्तर्रादधे ऊहः कायं इति । 


( पतिस्रतौ पत्या साकं चितारोईणमीहमानाया रजस्वलायाः शुद्धिविषये विचारः ) 


श्न््ेष्िपद्धतो शद्धिमगू खे च-यदा स््ियामरदक्यायां पतिः प्राणान्‌ परिपयेत्‌ | द्रोणमेकं तण्डुलानामवहन्यादिः 
शद्धे '।; मुसलाधातेस्तदा साऽखक छते योनिमरडलात्‌ । विरजस्कं मन्यमाना स्वे चिते तदणुकललयम्‌ || दश्वा शोच 
प्रयर्वीत पञ्ठमृत्तिकया पृथक्‌ । त्रिंश्विंशति दश च गवां दद्यादहःक्मात्‌ ॥ विप्राणां वचनाल्न्णा समारोदेद्‌ हुताशनम्‌ । 
नारी  सरजस्कानामियं शुद्धिरदाहता ॥ इति । तन्मूलं गयं गारुडे । 


( चान्द्रायणत्रतविषये विचारः ) 


शक्लपद्स्य प्रतिपदमारम्य पौणंमासीपयन्तं तियिसधुदायं गणयता यदा सौरेषु पञ्चदशसु दिने परिसमाति- 
भविष्यति, एवं कृष्णप्रतिपदमारभ्य श्रमाबास्यापर्यन्तं तिथिसमूदं गणयित्वा सौरेषु पञ्चदशसु दिनेषु तत्समापिभेविष्यति 
तदेव यवमध्यं चान्द्रायणं कत्य्‌ । सोरदिने तिथिसम्बन्धस्त 


[] © 
दिनस्य तत्तियित्वेन प्रहरणं कव्यम्‌ । यथा । 
प्रतिपत्‌ तदा पू््तारम्भः--एकमरासमात्नभोजनम्‌ । परयुश्च सत्याम प्रतिपदि क्रमातुरो 


तिथ्यनुसारेण कतेन्यम्‌ । ~ = 
72110 
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यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ समयेऽपि भवति चेत्र म्रानुसारेण तससौर- | 
__ त्मावास्यायां द्विजदण्डानन्तरं प्रतिपत्तिः परेदयुशुच पञ्चदशदण्डपयन्त | 
घात्‌ ्रासद्यभोननं दवितीया- ` 
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& निशेयसिनधु के दतीयपरिच्छेद का उत्तराधं $ 
( श्राद्धादि मे शाकदीपीय ब्राह्मणों का महतत ) 


९] क9 ५ < क च ह्य ल्य सं 
( श्राद्धादि मे शाकटीषोय ब्राह्मणों के सम्बन्ध मं रागद्वेषञजनित निमृल अआत्तेप के कारण ब्राह्मणो मे 


 मनोमालिन्य एवं समाज में व्यथं धरम होता हे; उसके निराकरणाथं वस्तुस्थिति की जानकारी कराने के लिए 


इये श्रकाशित कर रहा हू-सम्पाद्क । ) 

श्राद्ध मे मन्तर-वेदविद्‌ अतिशय गुणवान्‌ ब्रह्मण ग्राह्य ह, फिर मी राणवान्‌ शाकद्वीपीय व्राक्षणो के नदीं मिलने 
पर गुणरहित भी शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को भराद्धादि भ भोजन कराना चाहिए, एेसा भविष्यपुराण म ब्रह्मा नं याज्ञवल्क्य से 
कहा है प्रथमं भोजका भोज्या पुत्र स्वविदुषेः खद । तेषामृते मन्तरविदस्तथा वेदविदो द्विजाः ॥ स्वविदुषः' य च्राष 
प्रयोग ३ । भोजक शब्द का श्रयं है ~ शकद्रीपीय ब्राह्मण । 


पुराणों मे भोलकमग.दिव्य--इन नामों से शकद्वीपौय ब्राहमणो का वणन श्रा है । इनमे भोजक नाम पड़ने 
का कारण भविष्यपुराण सपतमीकल्प मे शाकद्रीपीय वब्राह्यणविषयक शतानीक सुमन्तु संवाद में व्यास ने सम्ब से बतलाया 
है- भयन्ते ऋषयः सवे मौनेन नियमं स्थिताः । सुज्ञते वाऽपि मौनेन तेन ते भोजकाः स्पृताः । सुनिचर्याकतस्तेऽपि शाक- 
द्रीपनिवाधिनः ॥ भविष्यपुराण में दी अन्यत्र कहा दै -धूपमाल्येश्च गन्धैश्च उपदारेस्तथेव च । भोजयन्ति सदलांशु तेन 


ते भोनकाः स्मरताः ॥ 


मग नाम पड़ने का कारण भविष्यपुराण सत्तमीकल्प मेँ व्यास ने वासुदेव से कदा है- ध्यायन्ति च मकार॑ये 
ज्ञानं तेषां मदात्मकम्‌ } मकारो मगवान्रो भास्करः परिकीतितः। मकारध्यानयोगाच्च मगा ह्येते प्रकीर्तिताः| ग्न्य 
भविष्यपुराण मे दी उमन् ने शतानीक से कदा ईै-क्सामयनुषां मन्तरर्विपर्यक्तेष्त॒ नित्यशः । गायन्तयर्कविधानेन 
मगपस्तेन च ते स्मृताः ॥ 


दिभ्य नाम पड़ने का कारण भविष्यपुराण मे ही बतलाया दै- पूजयन्ति च ते देवान्‌ दिग्यत्वं तेन ते गताः । 
कृल्पतस पं हेमाद्रि मे कडा दै पूजयन्तस्तु ते देवान्‌ प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ । नैवेयं मुज्ञते यस्माद्‌ भोजयन्ति च 
भास्करम्‌ । पूजयन्ति च वे देवान्‌ दिव्यत्ं तेन ते गताः ॥ पुनः- दिव्याश्चैते स्पृता विप्रा श्रादित्याङ्गसमुद्धवाः । भविष्य- 
पुराण त्राहमपव म वाचक शब्द से भी शाकदवीपीय ब्राह्मणों का वर्णन ३ | 


मगद्धिनों को विुपुराण मं ब्राह्मणों मे भेष्ठ कहा है-मगा ब्राह्मणभूयिष्ठाः । इसकी यका मे लिखा है- 
नाह्मणमूयिष्टाः वाप सवेद ब्राह्मणे मगाः श्रेष्ठः । यद्वा-ये भाते ब्राह्मणेषु मध्ये भ्ेषठस्ते तत्र मगा मगनामानः। 
महाभारत मीष्मपव मे कदा दै - मगा ब्राह्मणभूयिषठाः स्वकमंनिरतास्तथा । पद्मपुराण स्वगखरड मे कहा है--मगा ब्राह्चण- 
भूयिष्ठाः स्वकमनिरता द्विजाः । 


इसीतरह भविष्यपुराण ससमीकल्प मे सुमन्त॒ ने शतानीक से शाकद्वीपीय ब्राह्यणो की उत्तमता का वरन किया 
हे नास्ति पूज्यतमं कंचिन्मज्गल्यं पावनं तया । चतुणा मिद वर्णानां सक्ता भोजकमूत्तमम्‌ ॥ यथेह सवंसत्वानां प्रधानं च 
स्थितो रविः । तथेह सवपूञ्यानां भोजकः पूज्य उच्यते ॥ तीर्थानां त॒ कुरत सरसां सागरो यथा । तथा पूज्यतमो ज्ञेयः 
पू्वाना भोजको विभो ॥ श्रय # बहुनोक्तेन श्रूयतां वचनं मम । नासत वेदात्परं शाल्न' नास्ति गंगासमा सरित ॥ श्रशव- 
मघसम पणय नास्ति यु्रसमं सुखम्‌ । नास्ति मानुसमो देवो नास्ति मातृसमा गतिः | यथेतानि समस्तानि उत्तमानि 
यदूत्तम । तथोत्तम। भोक्तु ये प्रोक्ता भास्करेण त ॥ 


भशिष्यपुराण त्राहमपवं मे सूय ने श्रसण से थाकद्वीपीय ब्राह्मणों की उप्पत्ति श्रपने तेन घे होने की बतायी है- 


द ति पूव तेजसा स्वन बे खग । पूनायमाःमनो नूनं कमं चास्य प्रकीतितम्‌ ॥ खाम्बपुराण मे कदा दै-- 
वेना तेऽस्मदीयेन निर्मिता वे मया पुरा । तेम्यो वेदाश्च चत्वारः सरहस्या मयेरिताः । वेदोक्तेविंविषैः स्तोः परे- 


३२९ 


शुष्म मया कृतेः ॥ 


स्कन्दपुराण मं लिखा ३ कि भगवान्‌ शीकृष्ण ने शाकद्वीप चे शाकद्वीपि्यो को --ङष्ण 
11 जम्बूद्वीप म॑ बुलाया 
भगवन्‌ शाकात्‌ बेदबेदा । राकद्वीपाद्‌ मगान्‌ विप्रानानयिष्यति दवापरे ॥ शाकद्वीप से जम्बूद्राप में स 


+ के रागमन का विशेष वयंन एं कारण भविष्यपुराणादि मे देखिये । 


१" > 
ॐ 


४, 
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& श्राद्धादि मे शाकद्वीपीय ्राह्मणों का महत्व ६२७ 





मविष्यपुराण ब्राह्यपवं मे शाकटरीपीय व्राहणो को भाद्धादिं म भोजन कराने का महर समन्त ने यथिष्ठिर से | 
बतलाया है--मगानां भोजनं भक्त्या शक्त्या दानं प्रकल्पयेत्‌ । दशपूर्वान्‌ दशपरानात्मना सह भारत ॥ समादाय ब्रजेत्‌ 
स्यानं रवेरमिततेजसः । देवपरबास्सिवे श्राद्धे पुण्येषु दिवसेषु च ॥ भानुं सम्पूज्य विधिवत्‌ भोजकान्‌ भोजयेत्ततः । पितरः 
सवदेवानां सूयमाित्य संश्रिताः ॥। प्रीते सूयं त॒ ते सवे प्रीताः स्युर्नात्र संशयः। यानी युधिष्ठिर ! शाकद्वीपीय ब्राह्मो को 
भक्ति से भोजन करावें श्रोर शक्ति के श्रनुसार दान दे, इससे वह ॒श्रपने दस. पीढ़ी पूवं श्रौर दस पीढ़ी बाद के श्रपने 
वंश के साय श्चमित तेजस्वी श्री सूयं भगवान्‌ का स्थान प्राप्त करता दै । ग्रतः देवपर्वो, श्राद्ध एवं पुण्य दिनों मे शरी सूयं 
को विधि से पूजकर शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को भोजन करावे; कोक पितर सभी देवताश्रों के स्वामी श्री सूर्य॑के श्राधित 

। अतः सूयं के प्रसनन होने पर सभी पितर प्रसन्न दो जाते दै, इसमं संशय नदीं 


) 
| 
। 
। 
| 


भविष्यपुराण मं सताश्वतिलक ने अरुण से कदा है--पितनुदिश्य यः शरद्धे मोजयेद्‌ भोजकं नरः । स स्यानं 
समवाप्नोति भानवीयं न संशयः ॥ श्रर्यात्‌ जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों के उद्‌ श्य से शाकटरीपीय ब्राहमणो वो भोजन कराता 
2, वहे सूयलोक को पाता हे । श्न्यत्र भविष्यपुराण मं दी कहा हैन वेदविदुषां कोट्या लभते चेह यत्फलम्‌ ` तत्फलं 
| लभते राजन्‌ भोजं भोज्य विधानतः ॥ तस्माच्द्ाद्धे विशेषेण पुण्येषु दिवसेषु च । सूर्यमुदिश्य विप्रेन्द्रं भोजकं भोजये्ञपः ॥ 
, राजन्‌ ! वेदविद्‌ विप्रां को भोजन कराने से जो फल नदीं मिलता, वह शाकद्वीपीय ब्राह्यणो को विधिवत्‌ भोजन कराने से 
प्रात दता है, श्रतः विशेष करके श्राद प्टवं पुखयदिनों मे श्रीसूय के उदश्यसे ब्राद्णो मे शरेष्ठ शक्रदरीपिर्यो को 
भोजन करावे । 


गद य म त = ति श ~ [मौ । 


| मविष्यपुराण मं ही श्रीकृष्ण ने नारद्‌ से कहा है--यस्य युक्ते भोजकस्त॒ गन्धपुष्पादिनाऽ्चितः । तस्य मुक्त 
स्वयं भानुः पितरो देवतास्तया ॥ नारद्‌ ! जिसके यहां गन्धपुष्पादि से पनित शकद्वीपीय ब्राह्मया भोजन करते दै, उसके 
| यँ स्वयं मगवान्‌ सूयं, पितर श्रोर समी देवता भोजन करते है । साम्बपुराण मे कहा है- युजते य्य वे गेहे भोजका 
| यदुनन्दन । मुक्ते तत्र स्वयं भानुब््॑या विष्णुष्तथा शिवः ॥ यदुनन्दन ! जिसके घर म शाकद्रीपीय व्राह्मण भोजन करते 
| दै, उसके यहाँ स्वयं सूयं, व्रह्मा, विष्टु शौर शिव भोजन करते ६ । 


प्रतएव कल्पतर श्रर हेमाद्रि में श्राडादि में भोजनाथं शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की निमन््रणविधि इसप्रकार बतलायी 
दे--स्वयं गत्वा ग्रहं भक्त्या पाणिभ्यां पादमालभेत्‌ । व्रवीति च तथा विप्रं प्रसादं कुरु मे विभो ॥ भास्करपरीतये विप्र 
भोजनं युदा मे गदे । येन मे तृप्यते देवस्त्वयि तृ दिवाकरः ॥ श्र्थात्‌ शाकद्ीपीय ब्राह्मण के धर स्वयं जाकर अद्धा- 
भक्ति से उनके चरण-स्पशं करके उनसे के--प्रियवयं ! श्राप मेरे ऊपर प्रसन्न हों, सूयं की प्रीति के लिये मेरे घर चल- 


कर भोजन रं, जिससे श्रापके तृप्त होने पर भगवान्‌ श्रौ सूयं तृप हो । 


॑ साग्बपुराण मे नारद्‌ ने साम्ब से कहा है- मगे तष्टे रविस्वष्टो जायते नात्र संशयः । अर्थात्‌ शकटटीपीय ब्राह्मणों 
के तुष्ट होने पर श्रीसूर्य तष्ट हो जाते ३, इसमें संशय नहीं है 1 इसप्रकार श्रीषु के वष्ट होने पर ब्रह्मा-विष्णुःमदेश श्रादि 
सभी देवताश्रं की तष्ट होती है, क्यं कि सूयं सवेदेवात्मक दै ] “सवंदेवात्मकः सूरयः "विरंचिनारायणशंकरास्मने' इत्यादि 
पुराणो में स्पष्ट कहा है । 

इसप्रकार पूं प्रदर्शित ्रनेक पुराणों प्वं कल्पतर हेमाद्रि नामक ॒धमशास्त् के अतिप्राचीन महानिवन्धों के 
कतिपय वचनां से यह सिद्ध 8 कि देव-पितृकमं मे शकद्वीपीय व्राह्मण श्रतिशय प्रशस्त है शरोर वे श्राद्धादि में सवेप्रथम 
मोजनाण्डादन दक्षिणादि से पूननीय ए्वं सत्करणीय ह । नो लोग॒शाकदवीपीय ब्राह्मणों के इसं श्रधिकार श्मोर योग्यता 
पर श्रात्ेप करते ३ वे शाखो के वास्तविक ज्ञान से वंचित या ॒ईष्या द्वेष के वशीभूत ६ । समी व्राह्मण शरेष्ठ ई । ब्राह्मणों 
मे मेदभाव का प्रचार श्रनभिक्तामूलक ह । 


= 


कूष्माण्डं 


शाकद्ीपीय ब्राह्मणों पर श्रा्ेप करनेवाला प्रथम एक ही पुस्तक है--ङत्यसार । इसमे लिखा है प 


मष्टिषीक्षीरं बिल्वपत्रमगद्धिनाः । श्राद्धकाले समापन्ने पितयो यान्ति निराशया; ॥ मगर्धिजा शाकद्वीपीय बरा्यणाः 
दिना इस्यश्य प्रामादिकत्वे व॒ ग्रगद्धिजाः पवंतीयत्राह्मणा इत्यथः ।' 
कृत्यसार का पूर्वोक्त लेख प्रमाणशल्य दै, क्योकि ृत्यसार के पहले निमित ग्रसिधाचीन कल्यतरु-देमाद्विस्दलयय- 
(र.स्मरतिचच्दरिका-मदनपरिजत-दसिदपतद्‌-स्टृतितखःनिणयसिन्धु- भगवन्त पास्वीरमित्रोदय-षमपंसिद् अदि बडेजडे म 
निबस्व अन्यां से श्माएडं महिषीदीरः यह रलो$ नही मिलता शरोर न क्ीपुराण मं ह मिलता हे । ० 









८ क ६ 

इत्यसार का निर्माण काल श्रव से लगभग दो सौ वष श्रौर 
हलार वषं पूवं है । इन महानिबन्धों एवं पुराणो से शाकदवीपीय ब्राहमण 
कियाद । इससे सिद्ध दै किदै्ष्यादवेष 


क निरीयसिन्धु के दृतीयपरिच्छेद का उत्तराधं ॐ 


कल्पतरु एवं हेमाद्रि का निमणकाल लगभग एकं 
५ पूवं 9 
का भाद्धादि म महत्व का प्रमाण पूव मं उद्धुत 


के वशीभूत दोकर कूष्माण्डं महिषी क्षीरं यद्‌ श्लोक बनाकर लिख दिया गया ह | 


यदि “कूष्माण्डं मदिषोक्षीरः यह शलोक किसी पुराण या॒निवन्ध ग्रंथों से उद्धृत होता तो छृत्यसारकार इस 


1 स्थल पर उस मरंय का नामनिर्देथ श्वश्य करते, सो न्य का नामनिदंश उन्दने नदीं किया प्रोर यह श्लोक ऋषिप्रणीत 


होता तो “विल्वपन्नमगद्विजाःः इस श्रंश पर ऋषियों के वचन मे प्रामादिक शब्द्‌ का उन्न ख नहीं करते । 


५५ (2 ट (^, 3 क 
व्याकरण क श्रनुसार “बिल्वपत्रमगद्विजाः याँ “बिल्वपत्रम्‌ श्रगद्विजाः' एेसा दी पदच्छेद दोने से भमगदिजाः 
शाकदीपीय ब्राह्मणाः यह उद्नो ख इ्यदेषमूलक है, इसमें कोई धामिक भावना नदीं है । 


कृत्यसारकतां के ही चयनपुर प्रामवासी श्रीगङ्गाधरमिश्च ने पूवोँक्त प्राचीन निबन्धग्रंयो एवं पुराणों के वचनो के 
श्रन॒सार मगद्विजा की रिप्पणी लिखी यी -- मगदिवजानां श्राद्ध श्रतिप्राशरत्यमृक्तं भविष्यपुराणादौ । जो करृत्यसार क 
प्रयम संस्करण में छप यी, किन्तु रिप्यणीकर्ता के दिवङ्गत हो जानेपर इस म्न्य के दूसरे-तीसरे संस्करण मं वह टिप्पणी 


नहीं दिखायी पड़ती । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशक को चादिये कि ब्राह्मणों में परस्पर का विद्वेष एवं शाकदट्वीपीय ब्राह्मणौ का ॒दृ्तिच्छद दूर 
करने के लिए कत्यसार के प्रथम संस्करण की भति उस टिप्पणी को प्रकाशित करा द| 


शाकद्वीप से जम्बृद्वीप मे साम्ब ने सूयमूतिं क पूना के लिए शाकद््वीपीय ब्राह्मणों को लये, मृतिपूजा में 
समपित देवस्व के प्रतिग्रह लेने से शाकद्वीपीय व्रादण देवलक नदीं होते, क्योकि जेसे पिता के द्रव्यप्रहण का श्रधिकार 
यु को है, वेसे सयपूना में समपित देवस्वग्रदण का ग्रधिकार शाकद्वीपीय ब्राहमणो को है, एेखा भविष्यपुराण व्राहापर 
मे सयं ने श्ररुण से कदा दै-यथाधिकारी पुत्रस्तु पितृद्रव्यस्य वे भवेत्‌ । तया मदीयवित्तस्य भोजकाः स्युनं संशयः ॥ 
कल्यत शरोर हेमाद्रि में कहा है देवालयेषु सवषु वजयित्वा शिवालयम्‌ । देवानां पूजने राजन ग्निकार्येषु वा विभो ॥ 
श्रधिकारः स्मृतो राजन्‌ भोजकानां न संशयः । राजन्‌ | शिवालय को छोडकर सभी देवालयं मे देवताग्रां के पूजन या 
होमकम मे शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का श्रविकार है, इसमे संशय नदीं करो । 


भविष्यपुराण मे शरी सूयं ने अरुण से कहा- नैवेदं यन्मदीयं ठ॒तदश्नीयात्‌ सदैव दि । तेनासौ शद्धयते निस्य 
पचरव्याशनाद्यया ॥। श्ररुण ! पंचगव्य प्राशन से मनुष्य निसभ्रकार शुद्ध दो जति दै, वैसे दी शाकद्वीपीय ब्राह्म मेरे 
नैवे के भश्च करने से सदा शुदध ह । भविष्यपुराण मे दी गौरमुख ने साम्ब के प्रश्न का उत्तर दिया है-मगाय 
संभयच्छ्वं पुरमेतरमं प्रभो । न स देवलको भूयाद्‌ गीत्वा भानो घनम्‌ । तस्याधिकारो देवस्वे देवतानां च पचने ॥ 
साम्ब । यह सुन्दर शोमा सम्पन्न नगर शाक्द्ीपीय ब्राह्मणो को श्रग्ति करो । सूर्यं की घन-सम्पत्ति को लेकर वे देवलक 
नहीं होते । देवताश्रों ङे पूजन एवं देवस के प्रतिग्रह लेने मे शाकद्वीपीय ब्राह्मणो का श्रधिकार ह । 


इन वचनो से शाकदवीपीय ब्राह्यणो पर देवलक होने का श्रारोप करके वे श्रादयादि मे निषिद्ध नहीं किये जा सकते 
ह) शाल्नीय श्रादेशानुसार च्राज भी बीकानेर मे श्रधिकतर देवमन्दिरो मे शाकदधीपीय व्राह्मण ही देवपूजन के निमित्त 
ससम्मान नियुक्त किये जाते ईं श्रौर वे सभी देव-पित कायौ मे पूजित देते ह । देवतात्रों की सेवा करने के कार्ण वदँ वे 


1 


“सेवकः इस नाम से विख्यात द | 
इसपकार भाद्‌ महो नही, व्रत श्रौर दान में भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण श्रत्यन्त प्रशस्त ह । सूरय्रत के प्रसंग सें 
कल्पतस श्रोर हेमाद्रि मे कदा 2- सपम्या चैत्रमास्य भोजयेद्‌ भोचकान्‌ बुधः । सघत भाजनं द ज येख # वि र व 
मनाय प्रदेया त॒ दक्चिणा स्वणंमाधक्रम्‌ | सधरृतं माजनं दें रक्तवस्राणि चेर दि ॥ श्रलाे त र ॥ 
द्विजोत्तमाः । तथैव भोजनीयाश्च श्रद्धया परया विभो ॥ शर्थात्‌ विज्ञजन को चाहिए किं चेत्रमास की क स | 
ब्राहमणो को भोजन करावे शरोर विधिपूवंक भोजन कराकर उन धृतयुत पात्र शरोर माशे भर सुवणं दक्षिणा देवे । प्रभो ! 
शकरद्रापीष ब्रह्मणो के त्रलाम मं दक्षिणा योग्य श्रन्य श्रष् ब्रमण को उसीप्रकार परम श्रद्धासेभो र नहे 
दयुता एवं रकः बल अर्व करे । द्रा स मोजन कृरावे श्रौर उन्हे 
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दान के सम्बन्ध मं भविष्यपुराण मे ब्रह्मा ने याशवल्क्य से कहा--एनानि वल्नाणि तया च गावः सुगन्वमाल्बादि 
दबिष्यमन्नम्‌ । तपस्विनां वाप्यथ भोलकाय देयं तया नाप्रियमात्मनो यत्‌ ॥ भवेदलाभो यदि भोजकानां विप्रास्तदाऽहन्ति 
जपोपजीतिनः । ये मन्त्रविद्‌ व्राहमणपाठकाश्च ये चापि खामा्ययते नियुक्ताः ॥ याशवल्क्य ! रतन, वख, गौ, सुगन्धित 
माल्वादि, विष्य श्रन्न श्रौर जो श्रपनी ग्रिय वस्त हो, उसे तपस्वियो को या शाकद्रीपीय त्राहर्णो को श्र्पित करे । यदि 


शकट्वीपीय ब्राह्मण का श्रलाभ दो तो उन ब्राहम्ण कौ देवे, लो जापक एवं मन्त्रार्ण वेद का पाठक हँ श्रौर जो 
सामवेदी हों | 


मविष्यपुराण के सच्रानित उपाख्यान से ग्रादिव्य ने श्रर्ण से कदा -मद्पु्रेति मगा रेयास्तथा चागदिताः खदा । 
तस्मात्तेभ्यः प्रदातभ्यं न इत॑नयं कदाचन्‌ ॥ च्ररण॒ ! शाकद्बीपीय व्राह्मण मेरे पुत्र दै | वे सदा श्रगर्दित ( उपवास-एकभक्त- 
नक्त श्रयाचित-वत-दानरूप छ प्रकार के दैवकमं एवं एकोदिष्ट-पावंण रूप दो प्रकार के पिव्यकर्म मे प्रशस्त ) है, इसलिये 
उन्हं दान दे, उनका स्रंश-दरण नदीं करे । 


शाकदूबीपीय व्राहार्णो के श्रंशदरण कएने पर भविष्यपुराण के सत्राजितोपाख्यान से ही श्रादित्य ने श्ररुण से कडा- 
भोजकांशं दरेचस्त्‌ लोभाद्‌ दवेषादथापि वा । स याति नरकं घोरं तामिखं शारवतीः समाः ॥ श्ररुण ! लोभ या द्वेष से 
शाकद्वीपीय ब्राहमणो का जो श्रंश हरण करता है, वद चिरकाल तक धोर तामि नामक नरक से पड़ा रहता ह । 


किर वहीं च्रादित्य ने श्रसण से कहा-- यः करोत्यपमानं त॒ इचिलोपं व॒ भोजके तस्याहं रोषमेत्याश्ं कुलं इन्मि 
रततः ॥ श्रक्ण ! शा्दूवीपीय ब्राह्मणों का श्रपमान च्रौर जीविकाका नाश करता है, उसके ऊपर मँ क्रोध करके 
उस स््री-पुत्र, बन्धु-बान्धवरूप कुल को शीघ्र नष्ट कर देता हू । 


शाकदूतीपीय व्राहमणो कौ पूजा भगवान्‌ विष्ण ने भी की है, एेसा भविष्यपुराण मे बरह्माःविष्यएु के संवाद में 
सुमन्तु ने कदा है - इत्यं रुखा वचः कृष्णो विरंचेश्च महात्मनः । आराधनाय स खेर्हरि्मक्त्या समन्वितः ॥ शाकद्वीपं 
ठ वे गत्वा गरुडेन महाविभो । पूनयन्‌ भोनकांस्तच भक्त्या भोभ्यैरनेकथः ॥ प्रयत्‌ इसप्रकार भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण महात्मा 
बहा के वचन सुनकर श्री सूयं की श्राराधना के लिये श्रद्ा-मक्ति के साय गरुड पर द्मारूढ होकर शाकदूकीप मं गये च्रौर 
वहां उन्होने भक्ति से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्था को पित कर शाकद्बीपीय वराहो क पूजा कौ । 


९ 


शाकदूबीपीय ब्राह्मणों का श्रन्न परम पवित्र है उनके श्रननन खाने से मनुष्य समी पापं से युक्त होकर सूयलोक्‌ 
मे लते है, एेखा मविष्यपुराण मे बासुदेव ने दादिक्य से कडा - ये लोका भोजकस्याननं सुगते निर्विकल्पतः । ते 
सवपापनियुक्ता यान्ति सूर्यसलोकताम्‌ ॥ 


शाकद्वीप या न्य द्वी मे रहनेवलि विदेशी लोगों कौ बतंमान व्यवस्या को देखकर हम सममते ह कि उन 
द्वीपों मे वर्णाश्रम व्यवस्था नदीं थी, किन्तु अपने पराचीन इतिहाधों को देखने ते खष्ट दै कि प्राचीनकाल मे वहाँ 
वर्णाश्रम व्यवस्था पू्रूप से थी, बो घौर धीरे नष्ट हो गयी शौर उन्दे दम वर्णाश्रम रदित विदेश सममन लगे । जैसे 
पाज के नवनिमित पाकिस्तान मेँ वर्णाश्रम व्यवस्था यी, जो धीरे धीरे नट दोतीना रदी है। कुक काल वाद्‌ हमारी 
भावी सन्तान इसे भी वर्णाश्रम रदित विदेश समने लगेगी । जैसे पाकिस्तान पले भारत का श्रंग शरोर वहो भारतीय 


शासन या, बेसे सातो द्वीप पदले मारत का ही ्रंग शरोर वहां भारतीय शाखन या। भी मागवत के पांचवें स्कन्ध में 
स्पष्ट लिखा है 


तेष जग्ब्बादिषु बर्दिष्मतीपतिरनुब्रतानात्मनान्ीपरेध्मनिहय्ञवाहृदिर्यरेतोधतपूष्ठमेधातियिवीतिहोतसंजान्‌ यषा 
संख्येनेके*स्मिन्नेकमेषापिपतिं विदधे । ्र्थात्‌ स्वायम्भुव मनु के पुत्र महाराजा प्रियत्रतने जम्बू श्रादिं सात दोषे मं 
अपने सात-श्ागनीध-इष्मनिहृ-यशनाह-दिरण्यरत-धृतपृषठमेधातियि वीतिहोत्र - इन पुत्रां को क्रमशः एक-एक द्वीप का 
प्रधिपति बनाया । इसप्रकार मेधातियि शाकद्वीप का शासक था । = 


नि्समय शाकद्शीप से जमबूदूषीप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शकरदूबीपीय ब्राहमणो को बुलाया, उस प 
ब्राह्मणादि चारो वणं विबिष वत, उपवास, नप एं होमादि से भगवान्‌ घरोघयं को अदराक्ि से ्रराषना कसते चै । | 
स वि ह (२.९ 3 दः ए = परा खु ` )४ 
विष्णुएराण में लिखा दै-शरदरीपे ठ्‌ तेरविष्णुः सूथरूपधसो सने । यथोक्ते रिभ्यते सम्यक्‌ कमंभिियतत्मभिः ॥ कूमपुरा ख ` 
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६३०  & निरेयसिन्धु के ठृतीयपरिष्छेद का उत्तराध ® 
1 १.९० | ४ ध स ५ स । 
चारो वणो का वंन करते हए लिखा दै- त्राणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश व क्रमेण त । यजन्ति षततं देवं सव 
लोकैकस्षिणम्‌ । व्तोपठ दिवाकरम्‌ । 


ब्राह्मणादि चारो वणं की विशेष संज्ञा थी, जेसा श्रीसूय ने साम्बपुराण मँ कदा है--तत्र पुण्या जन- 
पदाश्चाः | मगाश्च मागधाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा ॥ महाभारत भीष्मपव मं भी संनय ने कहा है- 
तत्र परया जनपदाश्चत्वारो लोकसम्मताः | मगाश्च मागघाश्चैव मानसा मन्दगास्तया ॥ भविष्यपुराण साम्बपुराण मे कहा 
हे मणा ब्राहमणमभूविषठा मागधाः कषत्रियाः स्मरताः । वेश्या्त॒ मानसा चेथाः शद्रस्तषां ठ मन्दगाः ॥ श्र्यात्‌ वों शाक- 
पीय ब्राह्मणो को मग, शाकद्वीपीय क्षचरियां को मागध, शाक्द्वीपीय वेश्यो को मानस त्रौर॒शाकदूीपीय शूद्रौ को 


कहा जाता या। 


: न 


 शकट्वीप मे कीं भी ब्राह्मणादि चारो बणोँ मे कोई वणंसंकर शौर श्राश्रमसंकर का नहीं था । वर की ग्रा 

| -छरपने घमं का आचरण करने के कारण सभी तरह से सुखी एवं सम्पन्न यी, एेसा भविष्यपुराण श्रौर साम्बपुराण 
श्रीषुयं ने कहा रैन तेषां संकरः करशिचद्‌ वर्णाश्रमकृतः क्वचित्‌ । धर्मस्य(व्यभिचारित्वादेकान्त सुखिनः प्रजाः ॥ इसी 
भारतीय शासकां से शासित श्रन्य दूवीपों मे भी वण, ग्राभम एवं धमं की सुन्यवस्या थी । 
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१ धि दद 


( श्रनुकसख शल्य की अशक्ति म गोश का अयुष्ठान, श्राद्रकाल, भराद्ध मे मोजन 
करने पर प्रायधित्त, द्रव्याभाव यँ आद्धपर विचार, सयाहश्राद्ध, पाण श्रादि 
्राद्काल, शद्धश्राद्, शरादूविध्न म॑ विचार, श्रद्धदिन मं स्ीके 

रजोदरशन मे निवार, अन्वाह, शाद्रसंपात, शाद्ाङ्गतपंण, तिज । = व 
तर्पण, भिपिद्धकाल, शृदधिभाद्र, राम्दीश्रद्ध, जीवपिपव्कभाद्ध | = 
विभक्तादिमक्तनिणेय श्रौर ती्धाद्ध एर महत्वपूणं विचार ) 
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® निरंयसिन्धु क ठृतीयपरिच्छेद का उत्तराधं ९ 
( प्राचीन व्यवस्थां का संग्रह ) 


( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय शतत य्व च्च्य रजति उगत दारा लिखित ) 


वपरहस्तेदर्भासनदानस्य नेभफल्यम्‌ 
ब्राह्मणहस्ते देव-पितृ-मदष्य-प्राजापत्याग्नि-तीर्थानां सद्भावात्‌ दस्तविन्यस्तषु दभेषु र ममेदमिति देवादीनां कलहः 
स्यात्‌ । श्रतएव नागरखण्डे दस्ते द्भासनदानस्य वेफल्यभुक्तम्‌-- इस्ते तोय परिक्तेप्यं नो दभस्वु कथञ्चन । ॥ इस्ते चासनं 
द्यां दं बुद्धिवजितः ॥ पितरो नाशये तत्र प्रकुवन्ति निवेशनम्‌ । यतु प्रचेतसोक्तं “हीयुस्ते ठ तान्‌ शान इति तद्पि 
भनसा स्वीकुयुरिति व्याख्येयम्‌, नत स्ते खहीयुित्थतो न विरोधः । देवस्वामी ठ॒मन्यते- यः पाणो द्भदानप्रतिषेषः स 
श्रासनास्तरणाय॑दभंविषयः । यस्तु अदणविधिः स याज्ञवत्क्यवचनात्तस्य पर्यालोचनया पाणावेव विष्टराय कुशवषिषय इति-- 
तदयुक्तम्‌ । श्राखनास्तरणाथानां दर्भाणां विप्रदस्त प्रदानाप्रसक्तः प्रतिषेधानवकाशादिति देमाद्रौ । 


रोगातंनित्यञ्कत्यज्लोपे विचारः 


(क) रोगातंस्य स्थस्य स्नान-सन्ध्या देवर्धिपिततर्पण वैश्वदेव -देवार्चालोपे “वेदोदितानां नित्यानां कमणा समति 
क्रमे” ( मनु° २१।२०२ ) इत्यादिवचनेन ग्रनातुरस्य एकस्य परित्यागे एकस्योपवासस्य विघानेऽपि ग्रुरस्य-र्ररोभे 
खपद्ञोमे रोगार्तो छयसूतके । सम्ध्याबन्दनविच्छित्तिनं दोषाय कदाचन ॥ इति ओतमवचनेन दोषाभावस्मरणेऽपि “श्तापि 
ययासभवमाचरणीयम्‌ , लोपे ठ किञ्चित्‌ प्रायश्चित्तम्‌” इति प्रायशिचत्तमज्ञरीकारव चनात्‌ तत्रेव पूवंमापदि दिनत्रयातिक्रमे 
उपवास इत्युक्तत्वाच्च स्नानादेरनित्य कम॑ण एकेकस्य दिनत्रयातिक्रमे एक उपवासः, ग्रनेकेषामतिक्रमे प्रतिनिमित्त नैमित्तिका 
दतिः इति न्यायेन उपवासा इतिः प्रापनोति । एवं च यावत्सु दिनत्रयेषु सन््यादीनां लोपः सज्ञातस्तावन्त उपवासा निमितत- 
भेदेन कतव्यता पराप्नुवन्ति । तदशक्तौ उपवासषटकृपरतिनिधित्वेन एकं पराजापत्यं परिकल्प्य यावन्स्युपवासषयकानि तावम्ति 
मत्याम्नायडन्दराणि कार्याणि । तत्राप्यशक्तौ तावत्संख्याका गावो देयाः । ( ख ) ज्वरातस्य द्विजस्य स्नान-सर्ध्या-देवषि.पितू- 
तपण वेश्देव-देवाचलोपेन यो दोषः समजनि तदोषपरिदाराय श्रापदि नित्यकर्मणां दिन्रयावयिकलोपे एकोपवासस्य 
धमंशास्त्रेषु विधानात्‌ एककस्य लोपे एकक उपवास इति पञ्चानां स्नानादीनां दिनचयावधिकलोपे पञ्चोपवासा इति श्रादत्य 
परिगणनया साद्धमासदवये सम्धयादिलोपे पञ्चविंशत्यधिकशतोपवासानां प्राप्तत्वात्‌ तावताुपबाखानां स्वरूपतः कर्त॑मशक्यत्वेन 


ततप्रतिनिधित्वेन उपवासषयक्स्य एकग्रानापत्यपणिकिल्यनया एकविंशतिप्रा्ापत्यं कृच्छाणां प्रतिनिपित्वेन एकविंशति. 
गोमूल्यं वेति । 


( पूवंसङ्करिपतस्य गायत्रीपररणानुष्ठानविचारः ) 


( क ) यदि करिचदातः पवं मनसा सङ्कल्पितं बहुदिनसाध्यं गायन्नीपुरश्चरणादिकं कमं चिकीर्षन्‌ शुक्रास्तादिदोष- 
रहितकालागमनपयन्तं जीविते संशयमापनस्तादशदोषदूषित एव काले स्वसङ्कल्पं प्रयिदमभिलषति तदनुष्ठानं थाल्रीयमस्ति 
न वेति विचारे इदमुत्तरम्‌- स्वसङ्कल्पितस्य स्वेनैव समापनीयस्य पाषठन्यायसिदत्वात्‌ दोषापगमं याबजीवनस्यानिश्चितत्वेन 
सङ्कल्ितकमंणोऽनन्यगतिकल्वा्‌ श्रुषठातव्यत्वमेव । ““कालेऽनस्यगति नित्यां कुयान्निमित्तिकीं क्रियाम्‌ 1 तथा “सैमित्तिकं 
त॒ ङ्त सावकाशं न यद्‌ भवेत्‌ ।” इत्यादिवचनवननादुत्तरघर--ग्रतएव “सावकाशं च सम्भवति, निरवकाशस्य कमणो 
दोषयुक्तेऽपि कालेऽन्ठानं न दोषयेति गम्यते” इति निरवकाशस्यानन्यगतिकस्य प्रतिप्रसवोऽर्थात्‌ सिद्धः । कम॑ कुर्यात्फला- 
वाप्य चन्दरादिशोभने इध; । स्वस्यकाले त्विदं सवे नातंकालमपेक्षते ॥ स्वस्थकाले त्विदं सर्व सतयं परिकीर्तितम्‌ । 
शरपद्गतस्य सवस्य सनकेऽपि न सूतकम्‌ | व्यतीपातोऽय संकरान्तिस्तयैव महणं रवेः | पुरयकालास्तदा सवे यदा मृल्यु- 


सपर्यतः ॥ एवच पूर्वोक्तेन पुरुषेण शक्रास्तादिदोषयुतेऽपि स्वसङ्कल्पितस्यानुष्टानं यदि क्रियते कायत वा तच्छासत्रीयमेवेति । 

6 ) केनचिन्मानसिकः सङ्कल्पः कृतो गायत्रीपुरश्चरणस्य पूवम्‌ । स च मरणावस्थां प्रातः, श्रतस्तेन कविं कर्तव्यमिति 

संशये त्तरमिदम्‌-- स्वपुत्रादौ विश्वासयोग्ये प्रतिनिधौ च सति तद्द्वारा कारणीयं शकरा्तादिदूषितसमयानन्तरम्‌ ) हलः 

ुत्रा्यलामे वु बेदयादिद्वारा खात्मज्ञानद्वारा च मरणनिश्चये सति सखयमपि कालाशुद्धावपि श्रनुठानं कर्ब्यम्‌ , मानसिक 
, 


सङ्करप्याप्यारम्भरूपत्वात्‌ ्रआरज्धकर्मणो नित्यत्वात्‌ नित्यानां शुक्रास्तादिदोषाभावादिति | 


(110. 
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( श्राद्धे ्रनुकल्पकथनम्‌ ) 
रथानुकस्पाः । तत्र विप्राजञामे-भोजयेदथवाऽप्येकं बाह्मणं पलक्तिपावनम्‌ । दैवे त्वा त॒ 
नेषेयं पश्दात्त्य तु निवपेत्‌ ॥ इति शङ्खोक्तरेको विप्रः पू॑धुक्तः। विप्रामते देवटः 
निधाय वा दभवूनाघनेषु समाहितः । प्रेषानुप्रषषंयक्तं विधानं प्रतिपादयेत्‌ ॥ इति देवलोक्तेः । 
व श्रनुकल्प (मुख्य की अशक्ति मे अनुकल्पगोण का अनुष्ठान) कहते ( शातातपः-यथा कथच्ि 
न्नित्यानि ङुयोदिन्दुक्तयादिषु ) पात्रदरन्यायंपत्तौ सोऽपि सुख्यफलं लभेत्‌ ॥ ) है । अथवा वर्ह पर ( श्राद्ध- 
कसे मे ) अनेक ब्राह्मणों के चप्राप्र मे एक पंक्िपावन ब्राह्मण को ओ मोजन करा दे । देवताश्नों के निभिक्त 
नेवेय छर वाद्‌ म उसका निवाप करे । 
| इस शंखके वचन से एक व्राह्मण को पहते-( एकेनापि हि पिण्डेन षटपिण्डश्राद्धमाचरेत्‌। ) कहा ३ । 
व्राह्मण के न सिलने पर ( अथात्‌ एक भो ब्राह्मण न्‌ प्राप्त होने पर) कशाका बट्‌ ( प्रभासखण्डे-अलाभे 
ब्राह्मणस्येव कोशः कायो वदुः प्रिये । एकमप्याचरेच्ट्ाद्धं षडदेवत्यं समाहितः । विभक्ति कारयेयस्तं पिरह 
स प्रजायते ।॥ वदुः--लघुसवुष्यचश्चा । तल्लामाथं कोशः। 'चश्ा दृणमयः पुमान्‌ इति कोशः । तं बटु 
कुशमयं विप्रव्वेन प्रकल्प्य श्राद्ध क्ुयोत्‌ न तु विभक्ति श्राद्धविच्धैदसित्यथेः ) ( शा का बट ) चाक्र 
| मानों पर ( व्राह्मणं क ज्िए उचित शरासनो पर ) बेखाकर प्रेष ( उत्तर ) (श्राद्धं करिष्ये ) यह से लेकर 
| श्राद्धं संपन्नम्‌" इत्यादि ! अनुप्रेष ( प्रव्यत्तर ) “ङुरष्वः से प्रारभ कर सुरंपल्नम्‌" तकत अनुप्रष स्वयं कह । 
| विधान का प्रधिपादय करेखा देवल ने कहा हे | 
( श्रशक्तावासश्राद्धम्‌ ) 
श्रश्तावामश्राद्धम्‌-्राएयनग्नो तीथं च प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमश्राद्धं प्रकुर्वीत मार्यारजसि 


संक्रमे ॥ इति कास्यायनोक्ते 

द्शक्ति ( पाकश्राद्ध के असंभव ) में भरामश्राद्ध कहा दहैः। श्रापत्तिमें, अग्नि के भावम 
तीथं से, प्रवास म, पुत्रजन्य मे तथा भायो के रजोधमं होने पर श्ामशराद्ध करे-एेसा कात्यायन ने 
क्‌] 

पृण्ीचन्द्रोद्‌यै जमदग्निः याव्स्यान्नागिनिसंयुक्त उत्सन्नाग्निरथापि वा । 
प्रामध्राद्धं तदा इर्याद्वस्तेऽग्नौकरणं भवेत्‌ ॥ 

प्रथ्वी चन्द्रोदय स जमदग्नि ते कहा है- जब तक अग्नि से संयोग ( अग्निहोत्री ) न हो, ( देशान्तर 
मे रहने से अग्नि का तरभाव दोनेसे) याञअ्ग्निके नाश होनेसे आमश्राद्धं (श्रोत या स्माते अग्निके 
बिना अम या हेमश्राद्ध करे । ) करे तथा हाथ मे अग्नोकरण होम करे । 


कौर्मे अनग्िरधनो वापि तथेव व्यसनान्वितः । श्रामशराद्धं द्विजः कूयाट्‌ बृषलस्तु सदेव हि ॥ 


आदितागनौ प्रवासस्थे तत्पत्नी गृहे दशंमृखिगादिना कारयेत्‌ । 

करूमपुराण मे कहा है-अनग्निक या निधन, (जमदग्निः न भवेद्यस्य सामग्री दारा वा गृहमेव वा । 
श्ामश्राद्धं स दुर्बीति वालो श्ृदधश्च यो भवेत्‌ ॥ पाकसाधन सामग्री के अभाव सें, पत्नी के अभावमें 
पाकयोग्यस्थान के अभावे शओ्रौर पाकवबनानेकी शक्ति के अभाव मे) पाक-साधन सासग्रयादिके. 
भावस, मसे ही व्यसन मे लगे इए द्विज चनौर वृषल ८ शृद्र ) सदा ही श्रामश्राद्ध करे । आहिताग्नि के 
( पल्याः कलैर्वमेकाकीध्रवासे श्राद्धासंभवं निश्चित्येति वोध्यम्‌ । ) विदेश मं होने पर उक्षकी पल्ली धर 
पर दशे ( सावास्या ) श्राद्ध छल्विक्‌ यादि द्वारा करावे । 


त्रमावास्यादिनियतं प्रोषिते धम॑चार्सी । पस्यौ त॒ कारयेन्नित्यमन्येनाप्यस्विगादिना ॥ इति . 


लघहारीतोक्तेरिति प्रथ्वीचन्द्रोदयः । आदिपदमाब्दिकादिसवपावणपरमिति शूलपाणिः । 
#: - क्थोशरि लघुदारीत में प्रथ्वीचन्द्रोदय ने कहा दै-घभेचारिणी पत्नी पति के परदेश मे हीने पर अमावास्या 
आदि के नियत श्राद्ध को अन्य छल्विग्‌ अदि से करवे। आदि पद्‌ से वापिक च्चादि ओर सुव पाचणपरक्‌ 


है-यह शलपाणि तेकदाहै। 
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उनः पाकषभवेधिकारः स्यदधाीनां , नराधिप । अपतीनां महावाहो विदेशः 


गमनादिभिः॥ सदा चैव तु शद्राणामाम्राद्ं विदुबंधाः ॥ 


सुमन्तु ने कहा है-दे नराधिप, पाक के बनानेवाली खी न हो तो व्राह्मण भदियों को बनाने का 


(` अधिकार है! हे महावाहो, विदेश मे शद्ध करे तो भी ब्राह्मणों को प्राक बनाने का अधिकार है। सद्‌ ही 


विदानो ने श्रो को आमश्रादध का है । ६ ् (~ ९ 
्रवेताः- स्री शद्रः स्वपचर्चेव जातकमंणि चाप्यथ । आमश्राद्धं सदा कुरयाद्धिधिना पार्बेन 
तु ॥ स्वयं पचतीति स्वपचः | > त 5 
प्रचेता ने कहा दै- खी, श्र, अपत्नीक-स्वय पकानेवाला ओर जातकम मे पावेणश्राद्ध कौ विधि से 
छ्रामशराद्ध करे । स्वयं पक्रावे उसको स्वपच कहते हे । ड 
विष्णशनसो--भात्मनो देशकालाभ्यां विप्लवे सषुपस्थिते । श्राप्यनग्नौ तीर्थे च प्रवाति 
(४ ^ ९ ॥ क # म 6 (0 ० 
पल्यसम्मे ॥ चन्द्रग्रहे, चेव ददयादामं विशेषतः । न पकम भोजयेद्धि्ाय्‌ सच्छद्रोऽपि 
कदाचन ॥ भोजयन्‌ प्रत्यवायी स्यान्न च तस्य फलं भवेत्‌ । 
।१। > 9 4५ [क 
अत्र परवासतीथग्रहणादावामहेमभराद्धमेव, पाकश्राद् त॒ न भवत्येवेति हेमाद्विरत्नावदयादयः | 
विष्णु ओर उशना ने कहा है- देश अर काल से आत्मा म विप्लव उपस्थित हो जायतोया 
आपत्ति ओ, चनण्ति से; तोथ मे, प्रवास से, पनी के अभावमे, चन्द्र चौर सूयभरशण में विशेष कर भाम 
शद्ध कर । उत्तम शुद्र भौ कभी पके धन्त से भोजन न करावे । यदि भोजन कराता है तो प्रत्यवायी 
होता हे उसको श्राद्ध का फल नहीं मिलता है । 
| यहं पर भवास-परदेश जाने पर, तीथे मे, तीथजल्ञ के समीपम ( वस्तुतस्तु तीर्थ श्राद्ध प्रङर्वीरन्‌ 
पक्वान्नेन विरोषतः। भामान्तेन हिरण्येन कन्दमूलफलैरपि । एषामभावे कुर्याच श्रद्धयाऽपि जलेन च ) ग्रहण 
शार स ( पुत्रजन्म, भायां के रजोदशेन मे मौर पल्यमाव मे ) आम या देमश्राद्ध दी करे । पाकश्राद्ध नहीं 
होता दै--यह हेमाद्रि, रत्नावली थादि में कहा हे | 
अपराकः ानेधरादयस्त--पाकाभावि दिजातीनामामभराद्ध बिधीयते । इति सुमन्तृक्तः 
साग्नकैनिरगिन्शच प्रासादौ सर्वत्र पाकाभावे भ्रामादिकायम्‌ , पाकसम्भवे तन्नेनेषेत्याहुः । 
अतएव पाङभरादुक्त्वा--एतच्चानुपनीतोऽपि इया पर्वसु | मायाविरदितोऽप्येतत्‌ अरवा 
स्थाऽपि नित्यशः ॥ इति मात्स्ये निरण्नरपि पाकेनोक्तमिति शूलपाणिकस्पतरू । एतच्छन्द्‌ः भाद्ध- 
स्यः च @ 9  # ७ स, [1 [क 
ति री ने | 
्‌ ( घनत हलायुधः । उत्सननागनीनां लाम- 
भद्धमव, पूबक्तिजमदगिनवाक्यात्‌ । क का 
अप्राकं, विज्ञानेश्वर आदि तो कहते हे कि- पाक के यभावे टि जातियों च | 
ता | ठ दजातियों को आमश्राद्ध का विधा 
या ह-इस सुमन्तु के ह्न पर साग्निक ओर निरग्निकों के परदेश दिम सवेत्र पाकके च्रभाव में न 
चादि से श्राद्ध करना चाये । पाक के संभवमें तो अन्न ही से श्राद्ध करे-एेसा कहा हे । 
क] कट्‌कर--सव कार्या मे इसको अनुपनीत ( जिसका उपनयन नदीं हभा है) भी, भा 
प्रवास में ९ प्र्‌ भो नित्य इसको करे एेसा सलस्यपुराण में है । निरग्निक कोभो पाकरसे श्राद्ध करना 
कहा थद्‌ शूलपाणि ता कृल्पतर म है । "एतत्‌? २३२ भ्राद्धमात्र प्रक है--यह दुसरे ( हेमाद्रि रत्नवती 
५ ~ (6 | एको ८ सदा स्वयं पाकसे दी करना चाहिये । यहं लधुदारीत का बचन भी 
न्राग्क् को तो महेकोदिष्ट भी मसे है। शद्रका ६ 
शमादि पिर्ड श्रामान्न से है- यह्‌ दलायुष का कहना हे । उत्सन्नाग्नियां (जन त दाह (दशा दिनि क) 
से 


इसलिए पाकश्राद्ध 
यासे रहित श्रौर 


= का तो राम श्राद्ध दी है- पहल कदे हए जमदग्नि मतं से । कौ अगिन नष्ट हो गयी ह) 





मगविः- श्राद्रविष्ने दिजातीनामामभराद्धं प्रको तितम्‌ । 
अमावास्यादिनियतं माप्तसबत्पराहते ॥ 
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भरीचि ने कहा है श्राद्ध के विध्न में अरथात्‌- ख ॐ रजोद्शैन म, च्रापरत्तिकाल मे श्राद्धीय पाक 


ध निमाण के असंभवादि में द्विजातियों को मासिक ओर साबतसरिकशराद्ध को छोडकर अमावास्या आदि 
शरामधराद्ध कहा है| 
समृतिदपशे- मृताह च सपिण्डं च गयाश्राद्धं महालयम्‌ । 
आपन्नोऽपि न कुर्बाति ्राद्धमामेन कर्हिचित्‌ ॥ 
स्पृतिद्पण मे कहा है-मरणदिन का श्राद्ध, सपिण्डनश्राद्ध, गयाश्राद्ध (सब गयाश्राद्ध कै 
असंभव में वट श्राद्ध करे-एेसा यायजुङ्कों का करना द । ) चौर मदालयश्राद्ध चापत्तिमें भी कभी भी 
भ्राम ( अनन) सेन करे। 
हेमाद्रौ व्पासः- रामं ददतु कौन्तेय दधादामं चतुगुणम्‌ | 
दिगुणं त्रिगुणं वापि नखेकगुणएमपयेत्‌ ॥ 
€ देमद्विमें भ्यास ने कदा है किदे कौन्तेय, राम ( अन्न) दे आम पुरुषाहार की अपेन्ता से 
चतुगुण दे । द्विगुणित या च्रिगुणित दे एक गुणा अपण न करे । 
सिद्धान्ने तु बिधिः स्यादामध्रद्धेऽप्यसौ विधिः। 
(५ ४१ = ¢ 
अ्रगबाहनाद्‌ सव स्यावस्डद्‌ान च भात ॥ 
हे भारत, जो विधि सिद्धान्त मे खावाहन दि ओर पिण्डदान हे वही स्र विधि च्ामश्राद्धमे भी दै। 
दद्याघच्च द्विजातिभ्यो शृतं बाऽशृतमेव वा । 
तेनाग्नौकरणं र्यात्‌ पिण्डास्तेनेव निवपेत्‌ ॥ 
हिजातियों ॐ ल्िए पक्रा या चिना परिपक्र अन्न दे । उसी से “अग्नोकरणः' करे ओर उसी खे पिण्डो 
का निवाप करे । | 
पचान्तरमाह सं एव आमं ददद्ि कौन्तेय तदनं दविगुणं चरेत्‌ । त्रिगुणं चतगुखं बापि 
नत्वेकगुणमपयेत्‌ ॥ स्मस्यथसारे सममप्युक्तम । 
पक्तान्तर को उसी ने कदाहै-- दे कौन्तेय, अ्ामान्न देनेवाला ्यक्ति द्विगुणित, तरिगुणित या चद्ुगुणित 
( पुरुषाहार पेक्षया ) दे । एक गुणा अपेण न करे । स्प्रत्यथंसार में बरावर भी कहा है । 
( विष्णुपुराणे वाराहे च-चसमर्थोऽन्नदानस्य धान्यमाशं स्वशक्तितः । प्रद्यात्त द्विजातिभ्यः 
स्वन्पारपामपि द्तिणाम्‌ ॥ अत्र शक्तितः ह्यस्मात्‌ समलाभः । श्रश्यत इति श्राशम्‌ । ) 
विष्णुपुराण श्रौर वाराह मे कहा दै-अन्नदान देने कौ सामथ्ये न हो तो (द्विगुण धान्यदान्‌ को 
असमता मेँ ) धान्य के आश ( भक्तण करने योग्य ) को अपनी शक्ति से द्विजातियों के किये दे तथा थोडी 
से थोड़ी भी दक्षिणा दे । यहीं पर शक्तिः से समलाभ ( सवेलाभ ) हे । उस धान को उस दिन मं घर में 
पकार भोजन करे । कार्यान्तर में विनियोग न करे । 
पट्रिशन्मते--आमश्रादवं॑यदा इयात्पिण्डदानं कथं भवेत्‌ । गृहपाकात्सश्दधत्य सक्तुभिः 
पायसेन वा ॥ पिण्डान्‌ दाद्यथालाभं तिलः सह विमरसरः ॥ 
षटत्रिंशरंमत मे कहा दै-जव अामश्राद्ध करेगे तब पिण्डदान कैसे होगा । गृह के पाक्‌ से उद्धरण 
कर सक्तु या पायस से क्रोधरदित हो तिलो के साथ पिण्डों को दे। | 
पृथ्वीचन्द्रोदये व्यासः- आमश्राद्धं यदा डर्यादविधिज्ञः भाद्रदः सदा । हस्तेऽनोकरणं इयाद्‌ 
ब्राह्मणस्य विधानतः ॥ एतस्साग्नेः । निरग्नेः सद्‌ा तस्स्ात्‌ । । 
परथ्वीचन्द्रोदय मे व्यास ने कहा है-जव ामश्नाद्ध करे तो विधि का जानकार राद्ध देनेवाला 


सदा ब्राह्मण के हाथ मे विधान द्वारा अग्नौकरण' करे यह साग्निक को है । निरग्निक ( यावस्पयान्नान्नि- ` 


संयुक्त दत्सन्नाग्निरथापि बा । ्रामशराद्ं तदा कृयौद्‌ हरतेऽग्नौकरएं भवेत्‌ ॥ ) ८ इत्यामश्राद्धेऽपि पाणिहोमः ॥. 5 
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अग्नि-के अभाव में हाथ मे ही नाह्यण ॐ हवन करे। पाकश्राद्ध के मी संभव से अनन्यधिकरण अग्नोकरण 
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स्तम्ब गाधा हुत्रा दै उसी को सायस्कसोमयाग मे गप मान लेन। च।हिय 
` व्युत्त्ति दे जो यव कते मे खलेवाली स्तंभ दे उसी को यूप मान 






९६ क र निैयसिन्धु के तृरोयपरिश्छेद्‌ का उत्तरा & 


काच्संभव से भी वाध है । अन्यथा अधिक्रार के अभाव में शराद्धकी ही अप्राप्ि दे । इसलिए सदापद्‌ का 
उपादान है । इसलिए अपेक्ित विधान के अनुरोध से व्यासवाक्य को साग्निकपरक कहा । निरग्निक परत्व 
में वेयथ्यहै।) को सद उसकी प्रापि होने पर कहा हे । 


यत्च आमेन पिर्डं दयाच्चेदधिभाय्‌ पर्वेन भोजयेत्‌ । पक्वेन ङरुते पिण्डशामाल्नं यः 


अयनच्छति ॥ तादौ मद॒जौ पोक्तौ नरका न संशयः ॥ इति, पदशादिपरम्‌ । देशाचाराद्वय- 
`  वस्थेति युक्तम्‌ । 


जो अन्न से पिण्ड को दे ओर पाक से ब्राह्मणों को भोजन कर वे | जो पक्रान्न से पिण्ड दैता है 
रौर आमान्नं को ब्राह्मणों को देता है । वे दोनों मयुष्य नरक मे जाने योग्य दते हे, इसमें संशय नहीं हे । 
वहं दशांदिपरक दै । देशाचार से व्यवस्था उचित दहै--यह कमलाकर का कहना द । 
मराचिः- ्रावाहने स्वाकारे मन्त्रा उद्या विसजने । अन्यकषख्यनह्याः स्युरासश्रादविधिः 
(०९ ~ ५ 0 इः = = ~ 
स्मृतः ॥ आवाहने हिषे अत्तवे" ह्यत्र ^्वौकतेवे' इत्यहः । स्वधाकारे (नमो वः पितर इके 
् = ३ इत्य्‌ £ ¢ ~~ ?^----~-~ +. 
इत्यत्र इषेपदस्थाने -आमद्रन्याय' इत्यहः । विसज॑ने वाजे बाजे" इत्यत्र ^दक्ास्थ्‌' इति स्थाने 
तप्स्यंत' (प्यत' इति बोहः। यद्यपि (तस्माच्च नोत्‌ इति छच्युहा निषिद्धः तथापि 
वचनाद्धबात । 
रोचि ने ऊहा हे-आवाहन मन्व्र-( "उशन्तस्त्वा ) मे, स्वधाकार में मोर विसर्जन अं सनतो उह 


हाता है । अन्य कमो से उर्‌ नहीं होता है-यह अआमश्राद्धकी विधि कटी ह। चावाहन सं--(टविषे 
को [ग [प्‌ ॥ ख भ ॥ १ [१ ॥ \ त 
त्तव" यह। पर्‌ स्वोकतवे-यह उ दता हे । ` स्वधाकार मे--नमो वः पितर° इपे-यहौँ पर (पैः पद में 


आमद्रन्यारः एेसा उड्‌ करे । विसजेन मे “वाजे बाजे" यह प्र तृप्ता यातः इसके स्थात से तप्प्यत या 
ठप्प्यत यह उद्‌ होता हे । यद्यपि इखक्रारण से ऋचाम अह नहीं योता हे । इसलिये ऋचा उद्‌ करना निषिद्ध 
हे फिर भी वचन से ( तम्मादचं नोत्‌" इस सामान्यश्रुति का भौ वाध होता है-यह्‌ तात्पये है ।) होता हे । 
न ४, शर ५ ५ ४ र, - पृ [] =-= (१ र ॥ 
रतना तभाहथ जुपत्रधा यथ इसम्‌ । आमश्राद्धं भवेन्नेतद्पोशानं च पञ्यदय्‌ ॥ अयं 
थ, 9 ० न) [क । 4५ 
चाचुवाद्ः खलबाल्यां चेदनादौनामिवा्थभिबाज्ञोपसिद्धे । 
छप्पन ( वृप्नास्य १ अवगाह्‌ ( दिजाङ्ख्ठनिवेशन ), यथामुख जुषरश्न ( जुषध्वम्‌ ) अओौर पांच 
वा अपारान ( ्राचमन ) ये श्रामश्राद्ध में नदीं होते है । 
„ यह्‌ अनुबाद ह ! खलेवाली" मं छेदनादियों के तरह चरथ के रभाव से ( चेद्नादि के करने ओ ररूप 
की दव हान ङ, लोपकी रिद्धि डे। 
अनन्दा तु--आस चतुगुणं इचादथवा द्वियुं तथा | 
हैमं चा्यरं ठ सनः > 
ह्म चाश्युरं तददामे हैमेऽप्यसौ विधिः ॥ 
„ {-उशम्त्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिषीमदि । उशन्नुशत श्रा वद पितन्‌ दविषे ्रत्तवे ॥ ( ० १०।१६।१२, 
श्रयव--९८।१।५६) यजु १६, ७०, तैत्तरीय सं° २, ६, १२, १)। 

क र नमो वः पितर इषे नमो वः पितर ऊज नमो वः पितरः शुष्माय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो जीवाय 
नमो वः पितरो र्वाय । स्वाः परतरो नमो वः पितरो नम एता युष्माकं पितर दमा श्रस्माक जीवायो जीवन्त इदसन्तः 
स्याम ॥ ( व्रह्मकमसमुच्चय ) | 
व र- वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो घनेषु विप्रा श्रमृता तज्ञाः | श्रस्य मभ्वः 

्‌ ; ॥ ऋ° म° ७।स्‌० ३८ म० ८} 


४-- सायस्कसोमयाग मं “खलेवाली युपो भवतिः यह वाक्य शरुत दै। यँ खरियान मे वैल फो रोकने के लिये जो 


जनक = त 


पिवत मादयष्वं तरता यात पयथिभि- 


देये । खले पाश्‌ वारयति इति खले वाली-यह उसकी 
लिया तव छेदनादिका लोप होता है । श्म्थत्‌ छेदनादि 


 नदींकरना दै। उसमे कारण प्रयोजन द्वार ह बह ६ 

` त्व ई नह हे । श्र्थात्‌ उसका लोप ६ । इसलिये तरं 5 

` न्दीदहोतेद। रल खलेवाली मे छेद्नादि कमं 
अ (2 = ~. -- ~ 
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र मे = ढे ~: दः < रः 
धमंप्रदीप में तों कहा है-च्राम को चतुरौण या द्विगुण दे । संवणं अषटुणा 2। यह राम ओर हेम ` ` 
श्राद्ध की विधि है। ¦ 
शमे हैमे तथा नित्ये नान्दीश्रद्धे तथेव च । व्यतीपातादिकै शराद्धे नियमान्‌ पखिर्जयेत्‌ ॥ 
राम में, हेम में, नित्यश्राद्ध मे, वैसे दी नान्दीश्राद्ध मे, व्यतीपात चादि श्राद्धमे नियमो को व्याग दे। 
गृहपाकात्सथद्धरत्य सक्तुभिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रकुवात आमे हेमे कृते सति ॥ 
आम शओरौर दैमश्राद्ध करने पर घरके पाकम्‌ से निकालकर या सत्त या पायस (खीर) से 
पिण्डदान करे । # 
प्रासशराद्धे च बद्धौ च प्रतशरद्धे तथेव च । विकिरं नैव इर्वीत शनिः कात्यायनोऽबीत्‌ ॥ 
स्रामश्राद्ध मे, वृद्धि में चनौर प्रतश्राद्ध मे विकर न करे-एेसा कात्यायनयुनि ने कहा हे । 
तरामधराद्भमनङ्कषठमम्नौकरणव जितम्‌ । वकषिग्ररनविहीनं तु कतव्यं मानवैधरु वम्‌ ॥ 
्ामश्राद्‌ध सें अंगे का खरे, अग्नोकरण श्नर दृपतिप्रश्न इनको छोडकर मनुष्य निशित करं । 
पराबाहनाग्नौकरणं विकिरं षत्रषूरणम्‌ । दकि न इरबोत आमे दमे कदाचन ॥ इ्युक्तम्‌- 
एतच- ्रावाहनं भवेस्कारयमच्यंदानं तथेव च । इति देम्रौ मविष्यादिषिरोधाचिन्त्यम्‌, 
शाखान्तरदिषयं वास्तु । विक्रिरोऽप्यामेनेति हेमाद्रिः । शुद्रस्य च तु तत्रबोक्तम्‌-अग्नौकरणः- 
सन्वश्च नथस्कारो विधीयते । अग्नये कव्यवाहनाय नमः, सोमाय पितरमते नमः, इत्ययं मन्ः। 
स्रावाहन, श्रगनौकरण, विकर, पात्रपूर्ण ( जल से सरना ) रौर दधिप्रश्न आम ओर दैमश्राद्ध 
मे कभी न करे । ठेखा कहा है । भ्रावाहन ओर वैसे हौ अष्यंदान होता है-यह हेमाद्रि मेँ भविष्यपुराण 
रादि के विरोध से चिन्तनीय दहै या शाखान्तरविषयक् है--अथत्‌-दृसरी शाखावालों के लिये इ । 
हेमाद्रि ने कहा है-अआाम (अन्न) से दी विकर करे। शृद्र का तो वहीं पर कहा दै फि-अगनोकरण- 
मन्त्रः श्र को नमस्कार से कहा है । अग्नये कव्यवाहनाय नमः । सोमाय पकमते नमः। यह मन्त्र हे । 
मात्सये- मन्रवज्यं हि शुद्रस्य स्वमेव विधीयते । एवं शूद्रोऽपि सामान्यं द्धिभादध च 
सर्वदा ॥ नमस्कारेण भत्त्रेण कुर्यादामल्नवद्‌ बुधः ॥ तच्च पूर्वाह्न कायर्‌ , आ्मधराद्धं त पूर्वहि 
एको दष्टं च मध्यतः । पार्वणं चापरान त॒ प्रातवरद्धिनिमित्तकप्‌ ॥ इति हारीतोक्तः । एतद्दिज- 
विषयम्‌ । शद्रक॑कं तवपराहन एव, मध्याहयातयरतो यस्तु कुतपः स उदाहतः । आमश्राद्धं त तत्रैष 
पितं दत्तसत्तयम्‌ ॥ इति सभन्तृ्तरित्यपराके हेमाद्रौ चोक्तम्‌ । 
` मल्स्यपुराण मे कहा दै--मन््र को त्याग कर शुद्र को सव कमे का विधान दहै। इसप्रकार 
बुद्धिमान्‌ शूद्र भी सवेदा सामान्य वृद्धिश्राद्ध को अआमान्नवत्‌ नमस्कार सन्त से करे। वद भो पूवोहकाल से 
करना चाहिये । आमश्राद्ध को पूर्वाह्न भे, एकोदिष्ट को मभ्याह प, पावेण को अपराह मे ओर प्रातःकाल 
मे वृद्धिनिमित्तिक श्राद्ध करे यह्‌ हारीत ने कहा है । यह द्विजपरक है । शूद्रकटेक तो अपराह्न में दी करे । 
मध्याहकाल ॐ बाद जो काल है वह तपः कहा गया है । उसी में ही आमश्ाद्ध करने से पितरों को दिया 
हृश्या अक्षय होता है । एसा सुमन्तु ने कहा दै । अपराकं में तथा हेमाद्रि मे भो कहा हे । 
( हेमश्राद्धकथनम्‌ ) 
तदभावे हमश्राद्धमाह हेमाद्रौ मरोचिः-ामान्नस्याप्यभावे त भाद्धं रवी बुद्धिमान्‌ । 
धान्याच्चतुगु नेव दिरण्येन सरोचिषा ॥ 
उसके अभाव मे देमश्राद्ध हेमाद्धि मे मरीचि ने कहा है-पुत्रजन्मापिरिक्तमे पकाज्च के अभाव में 
बुद्धिमान्‌ मलुष्य एक एक व्राह्मण के तप्िरूपपयोघ चन्न सिद्धि के सामथ्यं से चतुगुण सुवण से करे। ` 
घर्मः-- भ्रामं त॒ द्विगुणं प्रोक्तं हेम तद्वच्चतगुंखम्‌ । | 
धमे ने कदा है--आमान्न तो द्विगुणित ओर तद्वत्‌ सुवणं को चतुयण का ह । 
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& निणेयसिन्धु के ठंतीयपरिष्छैद का उत्तराधं # 


स्ृत्यथसारे-हिरण्यमष्युणं चत॒यणं समं बा दयात्‌ । 
स्यृत्यथेसार मे कहा है-सवणे आठ गुणा, चौगुना या सर कादे। 
हेमाद्रौ भविष्ये--अन्नाभावे दिजाभावे प्रवासे पू्रजन्मनि । 
हेमश्रादधं सग्रहे च तथा स्रीशूद्रयोरपि ॥ 
हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का वचन है--अन्न के भाव मे, द्विज के अभाव में, प्रवास से, पुत्रजन्म 
म ओर वेध या रहण में जी मौर शुद्र सुवणे से श्राद्ध करं । 
पट्रंशन्मते तयपादे--चजयित्वा लयेऽ्हनि' इति पाठः । धस्य भायां रजस्बला' इति 
व्यास्पाटः | 
पटत्रिशन्मत में कहा है-चतुथपाद मे एसा श्लोक कदे-अन्नाभावे द्विजाभवे प्रबासे पुत्रजन्मनि । 
हेमभाद्धं सग्रह च वजेयित्वा छयेऽहनि । ठेसा पाठ कटे । अर्थात्‌-क्यदिन ( मरण दिन ) मे छोड़कर 
( इससे वेधादिकाल मे कयाहश्रादुध सुवणं से न करे किन्तु खरामा से ही करे यह अथै ह । ) व्यास ते 
एसा पाठ कहा है--अन्नाभावे द्विजामावे भरवासे पुत्रजन्मनि । देमश्राद्धं स्र च यस्य भाया रजस्वला । 
जिसकी पत्नी रजस्वला हो । अथात्‌ खी के रजस्वला होने पर अाच्दिकि या दश॑श्राद्ध सुवणं से ही करे । 
( पुत्रोपपत्तौ हेमनियममाह ) 
=, + © ५ ^ ॐ (~ 
ुत्रोत्पत्तौ त॒ हेमनियममाह संवतंः--प्रजन्मनि इर्वीत शद्ध हम्नैव बुद्धिमान्‌ | 
न पक्वेन न चामेन करयाणान्यभिकामयन्‌ ॥ 
ुत्रोत्पत्ति तो हेम ( सुवणं ) का नियम संवर्त ते क्रिया है--पुत्रजन्म में वुद्धिमान्‌ सुवणं से ही 
श्राद्ध करे । पके चन्न से या आम ( अन्न ) से कल्याणो की इच्छावाला न करे । 
भविष्ये--गृहपाकात्‌ सद्य सक्तुभिः पायसेन बा । पिण्डदानं परहर्बीति हगश्राद्धे कृते सति ॥ 
शूदरस्त॒ यदपाक्षेन ततिण्डान्निवपेत्तथा । सक्तु मलं एलं तस्य पायसं वा भवेत्‌ स्मृतम्‌ ॥ हेम- 
श्रद्ध पिण्डदानं नेवि दिवोदासः । स्मृत्य्थसारे त॒ विकसप उक्तस्तदाशयं न विदयः | 
भविष्यपुराण में कहा है-घर के पाक से निकाले हए अन्न से, सत्त या पायस से देमश्राद्ध 
करने पर भी पिण्डदान करे । श्र तो गृहा से उन पिण्डों का निर्वाप करे । ( कहीं ठेसा पाठ दै कि- 
शूरस्तु गृहपाकेन न पिण्डान्निवेपेत्तया। अ्थात्‌- गृपाक से शूद्र पिण्डदान न करे।) पिण्डनि्वाप के 
लिए सत्त, मूल ( कन्द्‌ ), फत् ओर पायस कहा है । हेमश्राद्ध मे पिण्डदान नहीं होता है--यह दिवोदास का 
मत हे । स्पृत्यथंसार में तो विकल्प कहा हैः उसका अराय हम नहीं जानते है । | 
पविशन्मते--नामन्वराग्तौकरणं वरिकिरो नैव दीयते । दप्तिप्रशनोऽपि तेनात्र क्यः ॑ 
केनयिद्धवेत्‌ ॥ भत्र मरीचिना आमाभावे देमविधानेन स्थानापत्याधमंप्रा्ेः पू्ववन्मन्बोहः ` 
पू्ाहकालता च ज्ञेति दिक्‌ । पूर्वक्तधर्मप्रीपो तश्च , 
पटव्रिशन्मत भ कहा है-तीथंनिमित्तक देमश्राद्ध मे ( अन्यनिमित्तक समे तो देमाद्रिमत से आाम- 
राद्ध म विकर होवा है) आमन्त्रण भौर अग्नोकरण ओर विकर नहीं दिया जाता है । दप्निपरशन मी वहाँ 
किंसीप्रकार नहीं करना चादिये । 
य्होप्र मरीचि ने कहा दे-आसके अभाव में देमके विधान से स्थान की श्मापन्तसे धमप्राप्नि के पहले 
के सदश मन्त्र मे उह ओौर पूवोहकाल को भी जानना चाये । अर पदले कदे हुए धमप्रदीप ने भी कहा ह। 
ग्याषः--दिरण्यमामं धाद्रीयं लब्धं यत्‌ चत्रियादितः। यथे विनियोल्यं 
९ नय।ज्य स्यात्‌ अुज्ञीयात्‌ 


` आढमणात्सरयम्‌ ॥ विपरान्नन्धं य॒जञीयात्‌ । चत्रियादिलन्धे तु यथे विनियोगः द 
ब इ | तेनापि भराद्ग- 
५ न कायम्‌ । देवोदेशेन त्यक्तस्य देवतान्तराय स्यागायोगादिति देवयार्ञिकः। 


व्यास ने कहा दै-खुबणे या आमश्राद्धीय त्निय यादि ( आदि शब्दसे वैश्यया जिसका 
नाह्मण से मिले हए का स्वर्यं 





=> 4 = अ = 


# सपिर्डश्राद्धाशक्तावाह ॐ ६५१ 


भोजन करे । ब्राह्मण से प्राप्त का भोजन करे । चत्रिय दि से प्राप्त मे तो यथेष्ट विनियोग करे । उससे भी 
श्राद्ध वेश्वदेव आदिन र । कयोकि--द्वता के उदेश्य से दिये हए का दूसरे देवता के लिए त्यागं 
( दान , देना उचित नहीं है-एेसा दैवयाक्षिक ने कहा है । 
- ( शूद्रलब्धे तूक्तं तत्रेव ) 
शद्रलब्धे तृक्त तत्रैव पटाव्रिशन्मते--्ामं शूद्रस्य यत्किञ्चिच्छाद्विकं अतियृद्यते । तत्सर्व 
भोजनायालं निस्य नेमित्तिके न च ॥ इति। 
शूद्र से प्रात द्रव्य का तो वहीं पर त्रंशतमत में कहा है-जो इच शुद्र का यामान्न श्राद्धिक अ्रहण 
करना कदा ह वह्‌ सव ( स्वकीय या परकीय भोजन के लिए ही विनियोग करे । ) भोजन के दी दहै । नित्य 


ओर नैमित्त कायं के लिये नहीं हे । ( शूद्र दवारा प्राप्त हिरण्य भोजन, नित्य क्रियादि मे, लोक्षिक, अलौकिक 
द्क्तिणादि नित्य या नेभित्तिक्‌ में म्रहण करे । ) 


श॒द्धितखेऽङ्िराः- शद्रवेश्मनि विप्रेण चीरं वा यदिवा दधि । निधृत्तन न भोक्तव्यं शूद्रान्नं 


तदपि स्प्रतम्‌ ॥ शद्राद्‌ विप्रगृेष्व्नं प्रविष्टं त॒ सदा शुचि । 
शुद्धितत्त में अंगिरा ने कहा दै-शुद्र के घर मे ब्राह्मण निबृत्तिमागे मे स्थित दघ या द्धि भोजन नहीं 
करे । वद भी शुद्रा्न कहा है । शुद्र से ब्राह्मणों के घर में जो अन्न आरा गया हो बह सदा पवित्र है। 
पराशरः- तावड्धवति श्रान्तं यधिन्न स्पृशति द्विजः। दिजातिकरसंरृट' सवे तन्न विरुष्यते ॥ 
पराशर ने कहा है-जब तक वह शूद्रान्न रहता है तव तक घ्राह्मण उसका अरण नहीं करता है । 


वि से सव अन्न का सशं हो जाने पर वह विरुद्ध नदीं होता है । अथात्‌-उसे महण करने मे 
दोष नहीं हे । 


विष्णुपुराणे संप्रो्तयित्वा गृहीयन्छदरान्नं गृहमागतम्‌ । 
विष्ुपुराण में कहा है-घर मे आया हुञा शुद्र का चन्न प्रोक्तण कर ग्रहण करे । 
ङ्धिराः- पात्रान्तरगतं ग्राहय दुग्धं स्वगृहमागतम्‌ । 
अंगिरा ने कदा है- अपने घर मे चाया हु्ा शूद्र के दूध को दुसरे पात्र मे ( पराशरः-श॒ष्काल्न 
गोरसं रनेहं श द्रवेश्मन अगतम्‌ । पक्रं विग्रगृहे युक्तं भोभ्यं तं मनुरत्रवीत्‌ ॥ ) रहण करे । 
( सपिण्डश्रादधाशक्तावाह ) 
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सपिण्डश्राद्धाशक्तावाह हेमाद्रौ संबतः- समग्रं ॑यस्तु शक्नोति कतुं नेषेह पावेणम्‌ । अपि 
सङ्टपपिधिना. काले तस्य विधीयते ॥ पात्रे भोञयस्य चान्नस्य स्यागः सङ्करप उच्यते ॥ 
सपिण्डश्राद्ध की अशक्तिमें देमादि भे संवतेन ने कहा है--जो समर ( संपूरणं ) पावेणश्रादध 
करने मे समथे नदीं ही है बह उसी समय में संकल्पविधि से संकल्प करे । पात्र मे भोजनीय अन्न के त्याग को 
संकल्प ( सांगोपांग करने मे समथन हो तो श्रन्नदानमात्र का सांकल्पिकश्राद्ध करे । संकल्पश्राद्ध में 
जो अंग है या प्रधान है उसे नहीं करना चाहिये । ) कहा दै । 
व्यासः-साङ्स्पं त॒ यदा इर्यान्न इर्यात्पात्रपूरणम्‌ । नावराहनागनौ करणे पिण्डां्वैव न 
दापयेत्‌ ॥ पात्रमष्यंस्य । समन्वकावाहनस्य निषेधः । तृष्णीं तु भवत्येवेति हेमाद्रिः । स्पत्यथं- 
सारे विकिरं त॒ न दातव्यम्‌" इति ततीयपादे पाटः | 
यास ने कहा है- जब मनुष्य सांकल्प करे तो पात्र को जल से नः भरे । आवाहन, अग्तोकरण 
श्मौर पिण्डो को न दे। पात्रमने-भध्ये न दे। समन्त्रकं आवाहन का निषेध है । देमि ने कहा है कि- 
तष्णीम्‌ तो होता दी हे । ( प्रनत॒ अमन््क आवाहन तो व्यथे ही है-ेसा निबन्धो का मत है । ) 


स्मरत्यथ॑सार में कहा है--( सांकपं तु यदा छयौन्न कुयौस्पा्नपूरणम्‌ । बिकरं तु न दातव्यं पिण्डा 
श्रेव न दापयेत्‌ ॥ ) विकर नहीं देना चादिये । यह तीसरे पाद्‌ मे पाठ है । 


पृतयन्तरे-स्यजेदाबाहनं चाध्यमग्नौ करणमेव च । 
पिण्डांश्च विक्षिराचय्ये भाद साङ्त्पसंज्ञफे ॥ 
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श ५. | = यं कहा है--मावाहन, छम्य, ्ग्नौकरण, पिण्ड, विकर तथा धत्तय्योद्क को 


( ` सांकल्पिकशरादध में त्याग दे । =< 
मातरौ इद्धशातातपस्त--पिण्डनिरवापरदितं यतु भरा बिधीयते । स्वधावाचनलोपोऽ्र 


४ थ । |: 9 


ध ॐ  ‰ दिकिरस्त्‌ । इत्याह 
६ ^ व ते कहा दै-जो पिण्डदान से रहित श्राद्ध का विधान करते हे । उसमे 
। स्वधावाचन कालोप होता है श्नौर विकर का लोप नहीं होता दै--एसा कहा दै । 
प ( साङ्ल्पिकश्राद्धे आवाहनादयुच्चारणे विचारः ) 
थ्वीचनद्रोदये बपिष्ठः-्रावाहनं स्वधाशब्दं पिण्डाग्नौकरणं तथा । विकिरं चाघ्यंदानं च 
` साङ््ये पट्‌ विवज॑येत्‌ ॥ विकिरे विकटपः । 
धथ्वीचन्द्रोदय भरँ वसिष्ठ ते कहा है-अआावादन, स्वघाशब्द, पिण्ड, अग्नौकरण, विकिर ओौर 


।  ऋष्यदान (कोई "पिर्डरानं चः एसा पाठ मानने पर ॒पिण्डशब्द से उच्छिष्टपिर्ड ग्रहण करे । पिण्डदान 
4 का प्रथक्‌ उपापान हे।) यें का सांकल्पिक मे साग करे । विक्र मे विकत्प हे । 

॥ स्मृत्यन्तरे अङ्गानि पिठयज्ञस्य यदा कतु न शक्ुयात्‌ । 

वः स तदा वाचयेदधिग्रान्‌ सङ्ल्पात्सिद्भिरस्त्विति॥ 


्ृत्यन्तर मे कहा है--पिदरयज्ञ के अंगों को करने मे समथ न दो तो बह ब्राह्मणों से कहलवावे 
कि- संकल्प से सिद्धि हो । | 
छागलेयः- पिण्डो यत्र निवर्तेत मधादिषु कथृश्वन । 
साङ्स्यं तु तदा कायं नियमाद्‌ ब्रह्मवादिभिः ॥ 
छागल्तेय ने कहा दे-जहां पर मघा अदियों मे किसीतरह पिर्ड की निवृत्ति हो जाय तो 
ब्रह्मवादि ( वेदवक्ता या वेदान्ती ) नियम से संकल्पिकश्राद्ध करे' | 
कार्ष्णाजिनिः मोञीवन्धादसराद्रं वर्सरं पारिपीडनात्‌ । पिण्डान्‌ सपिण्डा नो दयः प्रेत- 
पिण्डं विनात्र ठ ॥ अस्यापवादः पित्रोराग्दिकादो पूवश्क्तः ! द 
काष्णाजिनि ने कदा है-मोञ्चीवन्धन ( यज्ञोपवीत ) से छमास अर पाणिपीडन ८ विवाह ) से एक 
साल तक प्रतपिण्ड को छोडकर सपिण्ड पिण्डों को न दे । इसक्रा च्रपवाद पिता चनौर माता के वादि अदि 


मेंपहतेक्हाहे) 

३ त्यक्तएनेरपि सङ्क्पयुक्तं षटत्रिशन्मते-- अनग्निको यदा विग्र उच्छननाग्निस्तथेव च 
क थाक ङःए 

६. तथा बरषिषु सर्वासु सङ्सपश्राद्धमाचरेत्‌ ॥ 


क अग्निकेत्यागो को भौ ( यमः-त्यक्त्नेः पावंणं नैव नैकोदिष्टं सपिर्डनम्‌ । ्मर्यक्ताग्नेस्तु पिण्डो- 
, । क्िस्तममात्‌ सकृल्प्य भोजयेत्‌ | ) साकल्पिकश्राद्‌ध षटत्रिशन्मत से कहा है--त्राह्यण जव अनग्निक हो 
वैसे हो व्यक्ताग्निक हो तो सव वबृद्धियों में संकल्प श्राद्ध करे । 

। अर्तो ुपृथ्वीचनद्रोदये इहन्नारदीये च द्रव्याभावे दिजामावि अन्नमात्रं तु पाचयेत्‌ । 
व~ 


| तेन शो 
स; अशक्ति परश्वो चन्द्र द्यस इहन्नार्द्‌ का वचन ह्‌-द्रव्य के प्रभावे (जा ण 
६.4 न क ॥ ~~ । | पूय 
। ` पक्वान्नके या आसान्नके अभाव मे ) ब्राह्मण के अभाव में ( श्राद्धयोग्य ब्राह्म स 
ओ पनी (खो) से पक्वावे । (यहोपर "णिच्‌ खी के अभिप्राय से दै) पैदफसूकत 
।  दोम ( दोमं चलुःकतः छयोत्‌ । ) करे । 


£ ।  ९--उदीरतामवर उत्परास उन्मभ्यमाः पितरः सोम्यासः । श्रं | ¶ 
1 स ¦ । श्रय ईयुरृका 5 त 
इदं पिवभ्यो नमो शरस्य ये पूर्वासो य उपरास दषुः । ये पायवे तज्ञस्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु १. 









ण के अभावमें ) अन्नमात्र ` 
(भाठ' ऋचा) से बुद्धिमान्‌ ` 









क 2 सविद | रजस्या निषत्ता येवा ननं - 
„प्न त्सविदर्ना न्रबिस्कि नपातं च विक्रप्णं ब इडननासु विज्ञु २ श्राह 
पितुन्‌ स्सुविदत्र ्रविस्षि नपातं च विक्रम ६ ध ५ ध 
स. ५ (2 3 ८ विष्ोः । बहिषदो चे स्वधया सुतस्य भवन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ३ 
त - ~ .: द + ॥ । ~> ~~ 
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देवलः पिण्डमात्रं प्रदातव्यममावे द्रव्यविप्रयोः। 
श्राद्धीयाहनि संप्रा्चे भवेत्निरशनोऽपि बा ॥ 
देवल ने कदा हे-दरव्य ओरं व्राह्मण के अभाव में श्राद्धीयप्राप् दिन मे- पिण्डदान ( देबीषुराणे- 
सक्तभिः पिण्डदानं च संयावः पायसेन चा । कतेन्यमृषिभिः प्रोक्तं पिण्याकेनेङ्गदेन वा ॥ गुडेन वेति वा पाठः- 
ये श्रशक्त द्रव्यपरक है ) मात्र करे या उपवास करे । 
र दरविष्टः--किचिदचादशक्तस्त उदङ्म्भादिकं द्विजे । ठणानि वा गवे द्यात्यर्डान्‌ वाप्यथ 
निर्वपेत्‌ ॥ तिलदर्भेः पितुन्बापि तपयेत्‌ स्नानपूंकम्‌ । | 
वरद्धवसिष्ठ ने कहा है-अशक्त व्यक्ति जो कुछ जल का घडा आदि ८ च्रादि शब्द से-हारीतः-अपि 
मूलः फलैवौपि तथाप्युदक्ततपेणेः। अविद्यमाने कुवीत न तु प्राप्तं विलङ्घयेत्‌ ॥ भविष्ये-निवासमेव वा 
दयात्‌ पिण्डं बाप्यथ निबेपेत्‌ । ) ब्रोह्यण॒ को देना कदा है । या गौ के जिए ( भोजनपयौप्त ) चणो को दे या 
पिण्डों छा निधौप करे या स्नानपूवं% तिल (तिलसंख्या-तिलेः सप्ताष्टभिवोपि समवेतं जलाञ्जलिम्‌ । भक्तिनम्रः 
समुदिश्य सुञ्यस्माक्छं प्रदाष्यति ॥ श्रसंभवे तु तिलान्वा तत्राप्यसामय्येयुक्तः कराप्रावस्थितांस्तिलान्‌ । प्रणिपत्य 
द्विजाम्याय कस्स चिटुद। स्यति ॥ ओर शानो से पितरों का तपण करे । 
हेमाद्रौ भषिष्ये--ऋग्निना वा दहेत्ककं श्राद्रकाले समागते । तस्मिन्‌ बोपवसेदहनि जपेदा 
श्राद्रसंहिराध्‌ ॥ भराद्धसंहिता सभन्तश्राद्रसङ्स्पः । 
हेमाद्रि से सविष्यपुराण का मत है-श्रादुधसमय के चते पर कन्त-ठण (श्राद्धसारमत से गिरिदरी) 
को अशि मे जला द। उस दिनि उपवास करे या श्राद्धसं हिता का जप करे । शराद्धसंहिता माने समन्त्रक श्राद्ध 
का संकल्प करे । 
विष्छुवाराहशुयरयोः- श्रससर्थोऽन्नदानस्य धान्यभामं स्वशक्तितः । 
प्रदास्यति तिलान्वापि स्वर्षां वापि दकम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण ओौर वाराहपुराण मे कहा दै--अन्नदान के करने मे समथेन हो तो अपनी शक्ति 
के अनुसार धान्य या विलो को दे या अल्पा दक्षिणा दे । कोई लोग श्लोक एेसा पदृते दँ--असमथोऽन्न- 
द्‌।नस्य धान्यं मासं स्वशक्तितः । 
( सजोभवे विचारः) ` 
० ¢ दिलोक [न [०4 [९ 
सर्वभाव वनं गत्वा कक्तामूलग्रदशंङः । ष्यादिलोकपालानामिदयुच्चेः परिष्यति ॥ 
सवके अभाव मे वन मे जाकर अपनी कन्ञाः क मूल को अथौत्‌-कोख के मूल को उपस्थान्‌ के 
दवारा सूर्यादि लोकपालों को दिखाकर ॐच स्वर से पटठेगा-कोई 'सूयोदि" के जगह “पूवोदिः एेसा पठते हे । 
पर अथे में कोई फरक नहीं हे । | | 
न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यं ्ाद्धोपयोगि स्वपितृन्नतोऽस्मि । वष्यन्त॒ भक्तथा पितरौ 
मयेतौ सजौ कृतौ वत्मंनि मारुतस्य ॥ ^ 
मेरे पास श्राद्धोपयोगि न वित्त ( जायजाद, संपत्ति, द्रव्य ) है न धन ( सोना, चादौ भादि चल 
संपत्ति, रुपया ) है, न अन्न है इसलिए म अपने पितरों को प्रणाम करता हू । ये पिता तथा माता भक्ति 
तृप्र हों मेने ्रपनी दोनों जां को वायु के मागे में फेला दी हे । 





बर्हिषदः पितर उत्य ? वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ । त श्रा गतावखा शन्तमेनाऽथा नः शं योररपो दात ४ उपहूताः 


पितरः सोम्यासो वर्दिषयषु निधिषु प्रियेषु । त ्रागमन्तु त इद शरुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽबन्तस्मान्‌ ५ श्राच्या जा दरणतो । 
निषचेमं यज्ञमभियहीत विश्वे । मा हिसिषट पितरः केन चिन्नो यद श्रागः पुरुषता कराम ६ श्रासीनासो श्र्णीनाशपस्य _ 
रविं धत्त दाशुषे मर्त्याय । पुजम्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोजं दधात ५ थे नः पूवं पितरः सोम्यासोऽनदिरे सोम- ` 
पीयं वसिष्ठाः । तेभियंसमः संस्णो हवीष्युशन्नुशद्धिः परतिकाममनु ( ® १९।१५।१-८ ) शरोर यजवेद्सहिता-श्न" | ५ 
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` करे । आदय जातकर्म 
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इत्येतत्पिठभिगोतिं भावामावग्रयोजनम्‌ । 
यः करोति छृतं तेन श्राद्धं मवति भारत ॥ 
यह पितरो का गीत भाव ( दोना-अस्तित्व ) रौर अभाव ( न होना-अनस्तित्व ) कारण है । ३ 
भारत, जो इसतरह करता हे मानो उसने श्राद्ध को कर दिया है । 
परभासखण्ड-गत्वारण्यममानुष्यमृष्वंबाहुविरौत्यदः । 
निरो निधनो देवाः पितरोऽमानृणं कृथाः ॥ 
प्रभासखणड मे कहा है-- मनुष्यों से रहित जंगल मे जाकर उपर को वाहु उठाकर रोकर्‌ कहता है- 
देवता्यो, मेरे पास अन्न नहीं हे शौर मै निधेन हु । दे पितरो, सभे अनृणी करो । 
न मेऽस्ति वित्तं न धनं न भार्या शराद्धं कथं वः पितरः करोमि । वनं प्रविश्येह तु तन्मयोच्चै- 
युजौ कृतौ वत्संनि मारुतस्य ॥ 
मेरे पास--वित्त संपत्ति-अचल नहीं दै, न धन है शौर न यौ हे । हे पितरो, ापलोगों का श्राद्ध 
केसे करू । इसलिए इस वन में भरवेश कर ने ॐची लोनो युजा्ों कोवायुकेमागेसेकीरहै। 
शरद्वशमेतद्धवतां प्रदत्तं महयं दयध्वं पितृदेवताः । आख्याय चोल्किप्य यजौ ततो धै दिवा 
च रात्रि सपाष्य तिष्ठेत्‌ ॥ भवेत्स वै तेन कृतेन तेषासरशेन शक्तः पिददेवतानाभ्‌ ॥ इत्यनुकर्षः | 
यह्‌ % द्धरूपी ऋण को अपलोगों को दिया । मेरे लिए पितर तथा देवता मादि द्या करे । एेसा 
कहकर दोनों सजाच्मों को उठाकर निश्वय घे दिनि चौर रात मे उपवास कर खडा रहे । एेखा उसके करने 
पर ही उन पितर ओर देवताश्नों के छण से छट जाता हे । यह अनुकल्प ( आवश्यकता होने पर उसी समय 
भयुक्त किया जाता है जवर मुख्य निर्देश का प्रयोगा संभव नहीं होता ) हे । 
( श्राद्‌धभोजने प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
अथ आद्रभोजने प्रायचित््‌ । दशं षट्‌ प्राणायामाः । बद्धौ त्रयः । संस्कारेषु जातकर्मादि. 
चूडान्तेषु सान्तवनम्‌ । आघ चान्द्र बा अन्यसंस्कारेषुपवासः । सीमन्ते चान्द्रमिति विज्ञानेश्वरः । 
भाषदि नवश्रादधेकादशाष्ैवु भोजने कायः । दशारे उनमासे च पादोनः। द्िमासे त्रिप 
ऊनपष्ठोनाव्द्योरचादृ््र ¦ । व्रिमासाद्ाव्दिकान्तेषु सपिण्डेषु पादषच्छः उपवासो वा । गुरू- 
व्याध मोजनेऽधम्‌ । जपशीले तदर्थम्‌ । अनापदि तनमासान्तेषु चान्द्रं कायं वा । द्विमासादो 
पादोनम्‌ | -तरिमासादाव्धकायः । आब्दिके पादोनकायः । पनराष्िके एकाहः । तृत्रियादिश्राद्धषु 
दित्रिचतुगुखानि ज्ञेयानि । चण्डालसप्वादिहतपतितवललीवादिनवभरद्ध चान्द्रम्‌ । श्रा्- 
सासिकान्ते चान्द्रं प्राकरच । द्वादशाहादौ पराकः । द्विमासादावतिङ्ृच्छः । त्रिमासादौ कायः | 
आब्दिके पादः । अभ्यासे सवं द्विगुणम्‌ । आमदेससङ्करपाद्ेषु तततर्थानि । यतिरमहमचारी चोक्त 
परायश्चित्तं कृत्वा ब्रीवुपवासान्‌ प्राणायामान्‌ धरृताशनं चाधिकं कत्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ । 
अनापदि द्विगुणम्‌ । दर्शादौ दशगायत्रीमन्तिता आपः पित्‌ षट्‌प्राणायासा बा । संस्कारेषु 
चौले इद्रः । सीमन्त चान्द्रम्‌ | अन्येपूपवास इति दिक्‌ । 
च माधवमिताचराद्‌। कचिद्विरोषो विषयभेदात्परिदार्यः । एकादश चान्द्रं पुनः संस्कार- 


श्चेति प्रायरिचत्तकाण्डे हेमाद्रिः । 
अव श्राद्धभोजन मे प्रायश्चित्त कहते है । दशे ( अमावास्या ) श्राद्ध के भोजन ये छ प्राणायाम 
( भरद्राजः--द्िगुणं क्षत्रियस्येतत्‌ त्रिगुणं वेश्यभोजने ! साक्ता्तगं य तत्‌ स्मृत शृद्रम्य भोजने ॥ ) करे । 
बृद्धि मे तीन प्राणायाम करे! जातकंसंस्कार श्यादि चृडाकरणसंस्कारतक भोजन मेँ “सान्तपनः प्रायधित्त 
मं चान्द्रायणत्रत करे । अन्यसंखकारो से उपवास करे । सीमन्तसंस्कार में 





० म क कि 


<न ~~~ ~ = 


$ श्राद्धभोजने प्रायधित्तकथनम्‌ # ६५५ 


(चादद्रायणः करेय विज्ञानेश्वर ने कहा है । ापत्ति म--नवश्राद्ध," एकादशाह भादि के भोजन सँ काय 

| | म 9 ९1 ५० क 9 
द | द दश < 1 म पादोन है । दो मास मे, तीन पत्त भे, ऊन, छठे मास म गौर अनान्द मे 
धेकरच्चं त नमास सं लकर वापिकपयेन्त में भौर सपिण्डन भें पादङृच्छु" दै या उपवास है । 

रज्य के लिए भोजन मे अर्धङ्च्छ" है ॥ तेवाला) मेँ 
गुर द्र | रच्छं € । जपशाल (जप करनेवाला) मे उसका आधा है । कोई आपत्ति न 
दो तो उन महिनो मे चान्द्रायण या कायर कहा ह । दविमासादि मे पादोन कहा है । त्रिमासादि में अर्धकाय 
कहा द्‌ । आभ्दिकि ( वार्षिक) में पादोनकाय कहा द । णुनराच्दिक मे एकदिन का उपवास कहा 
द ॥ पत्रियादि के श्राद्ध मे भोजन करते पर दिगुशित, धिशुखित तथा चतुगुणित जानना चाहिये । चाण्डाल, 
सप्‌, शव ( कुत्ता ) आदि के द्वारा मरने पर श्रौर पतित, नपुंसक अदि नवश्रादध में चान्द्रायण करे । प्रथम- 
= -- ४=। ~ | ~ ग + 

मासिक ऊ अन्त म्र चान्द्रायण चौर "परा कह दै । दादृशाह आदि भं पराकः कहा दै । द्ििमासादि में जति- 
छृच्छ' कहा दे । त्रिमासादि म काय कदा है । भाविक मे पाद्‌ कहा ह । अभ्यास (वारंवार भोजन करतेपर) 
्िगुणित सव प्रायश्चित्त करे । याम, हेम च्रौर संकल्प श्राद्धो म उन-उनका आधा राथा करे । यति (संन्यासो) 





क, काक) 


९-- नवश्राद्धं घमसिन्धो--ए० ६३० प्रथमेऽहि वृतीये च पञ्चमे सत्तमे तया । नवमेकादशे चैव ॒तन्नवशाद्- 
मुच्यते ॥ नवभ्राद्धानि पञ्चाहुराश्वलायनशाखिनः । श्रापस्तंवाः पडित्याहुविभाषावितरेषु हि । 


₹-पराशरः--ङुक्छुटार्डगरम एनत यावान्‌ वा परविशेन्छुलम्‌ । एतं रासं विनानीयाच्छुद्ययं कायशोधनम्‌ ॥ 

धमसिन्धो--प्कभक्तायाचितोपवासैः कयश्चित्‌ विरुरः पादोनङृच्छंः । एकभक्त, अयाचित तथा उपवास को 
तिगुना करने पर एकपादङृच्छ होता है । 

तरापस्तम्वः--सायं प्रातस्तयेकेकं दिनद्वयमयाचितम्‌ । दिनद्वयं च नाश्नीयात्‌ इच्छां सोऽभि्ायते ॥ धर्म 
सिन्धो--पकभक्तनक्तायाचितद्वयोपवासद्ववेरधंच्छः । यद्वा उ्यदमयाचितं त्यदयुपवास इत्य्ध्च्छः । 

एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । उपवासेन चैवायं पादङृच्छः प्रकीतितः ॥ (या° स्पर° प्राव श्लो०३१८) 

कुशोदकं च गोद्छीरं दधि मून शद्‌ धृतम्‌ । प्राश्यापरे्युरपवसेक्छच्दर' सान्तपनं स्पृतम्‌ ॥ ( याज्ञवल्क्यः ) । 

वोधायनः-त्रह्मौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जातथाद्धे नवशा अक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ शान्त- 
पनं त्वशक्तपरमिति भावः| - 

विष्एः--प्राजापत्यनवशरादधे पादोनं चाद्मासिके । वेपक्तिकं तदधं ॑ठ॒ पञ्चगव्यं दविमासिङे ॥। इत्यादि बिरोष 
कृष्णंभद्री की रीका देखिये । 

पराशरः--( प्रायश्चित्तविवेके ५१६ ) गोमत्रमासकास्व्टौ गोमयस्य त॒ षोडश । त्तीरस्य दादश प्रोक्ता 
दध्नस्तु दश कीतिताः ॥ गोमू्वद्‌ घृतस्योक्तास्तदधेन कुशोदकम्‌ | एतद्‌ शव्यपरिमाणं शुध्यथं कायशोधनम्‌ | 

यतात्मनोऽग्रमत्त्य द्ादशादमभोजनम्‌ । पराको नाम छच्छोऽयं सवंपापप्रणाशनः ॥ ८ मनु-अर० १२११ 


श्लो° २१५ )। बृदस्पतिः--जपदोमरतः कुर्याद्‌ दवादशादमभोजनम्‌ । पराक एष विख्यातः सवपापप्रणाशनः ॥ श्रादशा- 
होपवासेन पराकः परिकीति तः । या० स्म० । 


तिथिव्रध्या चेरपिर्डान्‌ शुक्ले शिखयर्डसम्मितान्‌ । एकैकं हासयेक्कृष्णे पिर्डं चान्द्रायणं चरन्‌ | ( या० 
परार श्लो० ३२३ ) । पिपीलिकं यवमध्यं च यतिचान्द्रायणं तथा । चान्द्रायणं तथा शेयं चदथ सवतोमुखम्‌ ॥ पञ्चमं शिशु- 
सल्च वल्यपुण्यफलोदयम्‌ ॥ 

याज्ञवल्क्यः--श्नयमेवातिङृच्छः स्यात्ाशिपूरान्नभोजनः । 

विष्णुः--पादत्रते वस्त्रदानं छच्छाधे तेलकाश्चनम्‌ | पादहीने ठ॒ गामेकां इन्र गोमिथुनं स्तम्‌ ॥ ( प्राय 
विं० प्र° १२)। 

मनुः--एकेकं ह षयेविण्डं कृष्ण शुक्ले च वधंयेत्‌ । उपस्ं खिसवनमेतव्चान्रायणं स्मृतम्‌ ॥ एतमेव विधिं 
कृतस्नमाचरेत्‌ यवमष्यमे । शुक्लदच्ादिनियतश्चरश्चानद्रायणं स्पृतम्‌ ॥ इत्यादि । 

धमसिन्धौ--एकमक्तायाचितोपवासैः कथञ्चित्‌ तरिरुणैः पादोनङ्च्छः । 


पराजापत्यत्रत के श्रसमथं मे दखहनार गायत्री जप श्रौर एकहनार गायत्री से तिलहोम करे । कदी प्र 


व्याति से एकदनार तिल से वन करे एेसा कहा है । दो सौ प्राणायाम श्रौरं॑बारह ब्राह्मणभोजन करावे ! इनका 


विस्तृत बिचार धमसिच्धु मे स्पष्ट ३ । 










श $ नियेयसिन् कै दृतीयपरिष्छेद का उत्तरां धः 


समाम्र करे । ्नापत्ति मं द्विगुणित करे । दशोदि मेँ दशबार गायत्री पठकर जल का कर पान 
करेया प्राणायाम करे। संस्कारों में चूडाकरण में च्छं करे। सीमन्त मे चान्द्रायण करे। न्यो 


< क ध उपवास करे | 
` हो पर माधव, मितान्ञरा रादि में ङ्घ बिरोध दहो तो विषयभेद से परिहार ( हटाना ) करे । एका- 
। दशाह में चान्द्र तथा फिर से संस्कार करे-यह प्रायश्चित्तकाण्ड में देमाप्रि ने कहा है । 
यत्तशनाः- दशरतः पिवेदापो गाय्या भ्राद्र्ण्िजः । इति तदयुक्तप्रायश्चितशराद् परमिति 
त ९. 
रः । म अ 
जो उशना ने कहा है श्राद्ध मे भोजन करनेवाला द्विज दश वार गायत्री पटर जल को अभिमच्तित 
कर पान करे । विज्ञानेश्वर ने कहा हे- जिसका कोड प्रायशित्त नहीं कहा है, उस श्राद्धपर है | 
( क्षयाहे ्राद्‌धकथनम्‌ ) | 
$ थ तयाहशराद्धम्‌ । तत्स्वरूपमाह हेमाद्रौ व्यासः--मासपकचतििस्पृष्टे यो यरिमन्‌ म्रियतेऽ- 
` इनि। प्रत्यब्दं तु यथाभूतं क्षयाहं तस्य तं विदुः ॥ 
अव क्यादश्राद्घ कहते हँ ! उस त्याह का स्वरूप हेमाद्रि यँ व्यास ने कहा ै-जो जिस 
मिते मे, पत्त ये, तिथि में या जिस दिन मे मरता है उसका प्रतिवभ तथाभूत ( बहीदिन ) त्तया जानना 
चाहिये । 
(8 क क ४ 2. य 
नारदीये पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता । भत्र चानदरमानं ज्ञेय ॥ 
नारदपुराण मे कडा है-पारण योर मनुष्यमात्र ॐ मरण सें उस समय की तिथि कही है । यर्हौँ पर 
चान्द्रसास जानना चाहिये ) 
भ्राब्दिके पिठकायं च चान्द्रो मासः प्रशस्यते ॥ इति गारगोक्तेः । 
अब्दिकि में ओर पिव्काये मे चान्द्रमास उत्तम कटा है । ठेसा गर्म ते कहा हे | 
मलमासमरतस्य तु सौरम्‌ । मलमासमृतानां तु सौरं भानं समाभरयेत्‌ | §ति हैष ्राबुक्तेः । 
एतन्म्ृतिमासस्येषाधिकये ज्ञेयम्‌ । 
मन्ञमास भं मरे कातो सौरमास ले। मलमास मं मरे का सौरमास मानना चाहिये-यह्‌ हेमा से 


को 


कहा हे ! यड मरण महिने के आधिक्य से ही जानना चाहिये । 


बाह्न--शतिसंबन्सरं कायं मातापित्ोमतेऽ्टनि । पिवव्यस्याप्यपुतरस्य भ्रादुज्यष्स्य चेव हि । 


अपतरसयेति भात्र(ऽप्यन्बयः । जयेष्टस्येति कनिषटस्यानावरयकसवा्थम | 
नयपुराण भं कद है- माता ओर पिताका, चाचाका, अुत्रका चौर वड़े साईका भी भ्रति 
सावत्सरिक श्राद्ध मरणदिन मे करे । 
अपुत्र का भाई कं साथ मी अन्वय है । ग्येष्ठ कहने से कनिष्ठ-छोरे भाई का श्राद्ध करना ्ावश्यक 
| नहं ( न पुत्रस्य पिता कुबोन्नायुजस्य तथाऽग्रजः । अपि स्नेहेन कुर्यातां सपिर्डीकरणं विना ॥ ) हे । 
। मदनरत्ने मविष्ये- सर्वेषामेव श्राद्धानां शरेष्ठं सांबत्सरं मतम्‌ । 
ध - मद्नरत्न में भविष्यधुराण का वचन है-सव शरादुधोंका ही कल्याणकारक सांब 
क न करने पर कल्याण की हानि का कथन त्तथा नरकम्रापि कही 


त्सर श्राद्ध है| 
है--अतः नित्यत्व 





क: = 5 ( शरादुधाकरणे विचारः ) 
. १. य न करोति खगाधिप । मातापिदरभ्यां सततं बरे व शूतेऽहनि ॥ 
4 त निं ताः क गावें प सो 


34 त 









+ ` तथा ब्रह्मचारी इन भ्रायधित्तो कर तोन उपवास ओर प्राणायाम को कर घृतप्राशन अधिकं कर उतरोष को ` 
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ॐ श्रादधाकरणे विचारः ® ६५५ | & 


रोर खगाधिप, जो भोजक माता तथा पिता का निरन्तर साल साल के मरण दिन में श्राद्धनहीं 
करता है वह भयंकर तामिस्र नामवाले नरक में जाता है । शौर वह अनेकप्मृतियों में एकोदिष्ट तथा - 


पावेण कहा ह । 
भा्माह यमः सपिण्डीकरणादष्वं प्रतिसंवत्सरं सुतैः । 


मातापित्रोः पृथकायमेको दिष्टं मृतेऽहनि ॥ 


५ [न [९ सें 
यमने द्य ( एकोदिष्ट क ,बेषय मं ) कहा दै- सपिण्डीकरण के वाद्‌ पुत्रगण को प्रति संवत्सर 
मं माता ओर पिता के मरण दिन में अलग लग एकोदिष्टशराद्ध को करना चाहिये । 
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व्यासः --एकोदिद्‌ ठ कतव्य पित्रोश्चेव सृतेऽहनि । एकोद्टं परित्यज्य पार्वणं रते 
नरः ॥ हेत ताद्जानीयाद्धवेच्च पिवषातकः ॥ 
भ्यास ने षहा दै-मरण दिन मे माता नौर पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाष्िये । एकोदिष्ट 


~ < ५ 
का परित्याग कृर जो मञुष्य पावणश्रादूघ करता है । बह न करने के सदश जानना चाहिये तथा पिरधावकं 
( अथात््‌-पितरों के साथ घात ) करनेवाला होता है । 


रवाह शातातपः सपिण्डीकरणं कृत्वा इर्यासपा्व॑णवत्सदा । प्रतिसंवत्सरं शराद्धं छागले- 
योदितो बिधिः ॥ यः सपिरीदतं प्रेतं प्रथकपिर्डे नियोजयेत्‌ । विधिष्नस्तेन भवति पिवहा 
चोपजायते ॥ 
अत्रोरसपेत्रजयोः पार्वसं दत्तकादीनामेकोदिष्टमित्येकः प्तः । साग्नेः परणं निरग्नरेकोहिष्- 
मित्यपरः । तद्दृषणं मिताक्षरादौ ज्ञेयम्‌ ॥ 
अन्त्य ( पावेण के विषय में ) को शावातप ने कदा दै- सपिण्डीकरण को कर सदा पार्वण के सदश 


भ्रति संवत्सर श्राद्ध करे यह छागलेय की कदी विधि है । जो मनुष्य सपिर्डी किये हुए प्रेत को अलग पिण्ड 


मे मिलाता हैः इससे बहुत प्रकार के विध्न होते दै वह्‌ पिटृहा ( पितरों को मारनेबाला ) होता है । 
यहो पर ओओौरस ओर ्ते्रज पुत्रों का पवेण तथा दत्तक चादि पुत्रां का एकोदिष्ट है- यह एकपक्ञ 


हे । दूसरा पत्त यष दै कषि-साग्निक ( अग्निहोत्री ) को पावेण अौर निरग्निक को एकोदिष्ट हे । बह्‌ दूषण 
( निन्दा ) षै मिताक्षरा भादि मेँ जानना चाहिये । 
(= ~ दिष्टम्‌ = 
कर्पतरस्तु--“साग्न्योरौरसकेत्रलयोः पावंशमू । निरग्नकयोसतयकोदिष इत्याह । भरपरार् 
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ऽप्येवम्‌ । दत्तकादयो दशपूत्रास्त॒ साग्नयो निर्नयस्पेको दिषटमेष छयुः, प्रत्यब्दं पावंशेनेव 
विधिना कषेतरजोरसौ । इर्याताभितरे इधुरेको दिष्टं सता दश ॥ इति जातूकण्यक्तः । यदा त 
द्तकष्य पिता दशं महालये वा सूतस्तत्र पा्वशेकोदिष्योविकसपः । वस्तुतस्तु स्वेषां पार्वशेो 
दिष्टयो्वाहियववद्विकस्पः । स च देशाचारादयवस्थित इति स॒वं निबन्धसिद्धान्तः । 
कल्पतस ने कदा है- साग्नि ओौरस ओर क्ेतरज पुत्रों को पार्वण कहा है । निरग्निकों को तो 
एकोदिष्ट कहा है । अपराकं मे भी यही है । दन्तक आदि दश पुत्र साग्निक हों या निरम्तिक हों उनको 
एकोदिश् ही करे । जातूकण्यं ने कदा है-केत्रज ओर ओौरस वार्िकशराद्ध पार्वणविधि ही से करे। 
इतर दशा पुत्र एकोदिद््विधि से करे । जब दत्तक का पिता दशे मे या महालय मेँ मर गया हो तो उस 
पवंण ओर एकोदिष् मे विकल्प दै । सिद्धान्त तो यह है कि--सवों का पावेण ओर एकोदिदष्ट भें ब्रीहि तथा 
यब, के सदश विकल्प ह । बह देशाचार से ( येनास्य पितरो याता थेन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां 
माग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ ) व्यवस्थित विकल्प है यह्‌ सब निबन्धो का सिद्धान्त है । यहं की विशेष 
व्यवस्था म० म० प° विद्याधर जी की देखिये । 


अत एब प्थ्वीचन्द्रोदये बद्पराशरः- मातापित्रोः पथकायमेकोिषटं सरेऽ्दनि । इत्युक्तवाह ` 
देशधमं समाश्रित्य वंशधमं तथापरे । सूरयः श्राद्धमिच्छन्ति पार्वणं च चयाहन्यपि ॥ इति तच्च 


केवलं पितृणां .न, सपत्नीकानामिति हेमाद्रिः । अत्र मातामहा न कार्या, 
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य सँ बरहत्पराशर ने कहा है-मरणदिन मे मावा छर पिता का अलग एको दिष्ट 
हा ह कि--देशधमं दूसरा वंशधमे का आश्रय कर विदद शर्ध री इच्छा 
करते है ओर क्याहदिन में पावणश्राद्ध की करते है । वह भो केवल पितरों का, सपत्नीको को नहीं करते है- 


कके 


यह हेमाद्रि का कहना दै । यहाँ पर मातामहो को नहीं करना चाहिये । 

कप्समन्वितं एकत्या तथां शराद्पोडशम्‌ । प्रत्यान्दिकं च शपेषु पिण्डाः स्युः पडिति 
स्थितिः ॥ इति कात्यायनोक्तेः । कपू समन्वितमर्‌-सपिण्डनम्‌ । यरेकोदिष्टं क्रियते तेषामपि 
क्वचित्पावंशमेष ॥ ¦ 

कात्यायन ने कहा है--ऊपू समन्वित ( सपिण्डन ) आद्य सोलदश्राद्ध ओर प्रव्याच्दिक (भरतिवाषिक) 

श्राद्ध को होडकर अवशिष्ट श्राद्धो मे ह पिण्डों की स्थिति होती है । कपुसखमन्वितमाने सपिण्ड । जिनका 
एकोदिदषट किया जाता है उनका भी कीं पावेण ही दोता द । ट 

द्ममावार्स्या क्षयो यस्य प्रेतपकेऽथवा पनः । पायणं तस्य कतव्य नको दिष्टं कदाचन ॥ इति 


इसलिए प्रथ्वी चन्द्रोद 


शङ्लोक्तं 
क्तः । $ 

शंख ने कहा दै-जिसका क्य अमावास्या में या प्रेतपत्त मे होता है उसका पावणश्राद्ध करना 
चाहिए एकोदिदष्ट कभी न करे । 


एवं संन्यासिनोऽपि । एको दिष्टं यतेर्नास्ति त्रिदण्डग्रदणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्पावेशं 
तस्य सवेदा ॥ इति प्रचेतसोक्तेः । 
इसीप्रकार संन्यासियो का मी पावेणएश्नाद्ध करे । प्रचेता ते कहा है--चिदण्ड फे यहणमाच्र से यति का 
यहो पर एरो दिदषश्राद्ध नहीं होता दै । सपिण्डीकरण के अभाव से दण्डो का सवेदा पावेण होता हे । 
वायवीये-सन्यासिनोऽप्याब्दिकादि पुत्रः कुर्याद्यथाविधि | 
महालये तु यच्छादरं द्वादश्यां पावंशं हि तत्‌ ॥ 
वायवीय का वचन है-संन्यासियों का भो पुत्र यथाविधि आब्दिकि ( बाषिक ) आदि श्राद्ध करे । 
महालय में जो श्राद्ध होता दे उसे द्वादशीतिथि मे पावेण दी करे । 
पृथ्वीचन्द्रोदये ब्ृद्धपराशरः- सङ्ग्रामे संस्थितानां च प्रतपके शशिक्ये । 
तेषां पां शमेवोक्तं याहेऽपि च सत्तमैः ॥ 
पृथ्वीचद्द्रोदय में बरहस्पराशर का वचन है-संग्राम ( युद्ध ) में स्थितोका, प्रतप्त मे, चन्द्रमा के च्य 
( अमावास्या ) मे जिनका मरण हो गया हो उनका अच्छ लोगों ने क्षयायदिन मे भी पावेण दी कहा है । 
चन्दरत्यानाशकसंयुगेषु यः प्रेतपक्ते तवान्‌ सपिर्डः । 
सपिण्डितानामपि चाब्दिकानि भवन्ति तेषामिह पार्वणानि ॥ 


चन्द्रक्य ( अमावास्या ) अनाशक ( अनशन-्रत ) युद्धो मे, जो प्रेतपत्त मे सपिण्ड मरे दों उन 
सपिण्डनवालों का भो यह पर आब्िक आदि में पावेणश्राद्ध होता ३ । 


५ तथा--रातु्यष्टस्य इर्त ग्येष्ठो भरातालुजस्य च । दैवहीनं तु तलछ्यादिति धर्मबिदत्रवीत्‌ ॥ 
# | जयेष्ठो आाताऽनाघगर्भजः । 

र बडे भाई का वाषिंक श्राद्ध छोटा भाई करे । वह दैवदीन ( विश्वेदेव से रदित ) करे एेसा धमे 
के जानकार ने कहा हैः । देवदीन माने-एकोदिदष्ट । व्येष्ठभ्राता माने-ग्रथम ग से श्मनुपन्न । । 


3 
, त्था च तत्रैव शातातपः--अनाच्गभन्येषठोऽपि आता सद्धिनिंगदयते । ते सपिणडनात्तस्य 


र चरेत्‌ स 
। नब पावणमाचरेत्‌ ॥ आद्यगभे त॒ पा्व॑खमेकोदिदष्टं वेत्यर्थः । 


ओर वदी पर शातातप ने कहा हे- शादिगर्म से भिन्न भाई को सज्जनो ने भाई कहा ३। सपिषण्ड- 


~ ऋ कः चरण दषे | पारव 
। कर्ण क बिना उसका पावेधराद्ध न करे । अदि के गभं मे तो पाण या एकोदिदष्ट करे-यह अर्थ है । 


0 ॥ 





ज भ क जो कके को 


#ै अपुत्राणां त्वाह % ६५६ 


मातुस्तु हेमाद्रौ कात्यायनः- प्रत्यब्दं यो यथां कयात्ुत्रः पित्रे सदा द्विजः। 


0 ९ 
€ तथेव मातुः कतंब्यं पायं बान्यदेव वा ॥ 
साता के श्राद्धमेंतो हेमाद्रि मे कात्यायन ने कटा है--जो द्विज जैसे पिता क लिए वार्षिकश्राद्ध सदा 
करता ह । वसे ही माताकाभी पावैण श्राद्ध करना चाहिये या एकोदिदष्ट करे । 

२८ तेनबोक्तम्‌-सपिण्डीकरणादध्वं पित्रोरेव हि पावंम्‌। पित्व्यभादमात्रणामेकोदिदष्टं 

सदेव तु ॥ इति तत्सापरन्यमाृपरम्‌ । र 
जो उसने दी कहा है-सपिण्डीकरण के बाद माता चनौर पिता का दी पावेण करे। चाचा, भाई 
ओर मातां का सदेव एकोदिदष्ट करे । वह सपतनमाता ॐ विषय भे हे। 

यतत वृद्धपराशरः-- अपुत्रस्य पितरव्यस्य तत्पुत्रो भ्रावजो भवेत्‌ । स॒ एवास्य ढुर्बात पिण्ड 
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दानादिकां क्रियाम्‌ ॥ पाणं तेन काय स्यात्‌ पुत्रवत्‌ भावेन तु। पिवस्थने तु तं कृतना शेषं 
पूववदुचरेत्‌ ॥ इति, तप्पित्वदेशाचाराहयवस्थितमिति पृथ्वीचन्द्रः | 

जो वृद्धपराशर ने कहा है--अपुत्र बाजे चाचा का उसके भाई से उत्पन्न पुत्र वदी ही चाचा के 
पिण्डदानादि छ्िया को करे । उसका भ्नादरज पुत्रके सदश पावेणश्राद्ध करे । पिता के स्थानपर चाचा का नाम 
कट्‌ कर अवशिष्ट कमं पूववत्‌ ( पहले की तरह ) करे । वह पिता के सद्रश देशाचार से व्यवध्था जानना 
चादिये-यह पृथ्वी चन्दर ने कहा ह । 
न =~-4 ८ $ (> _ क च [+ $ ¢ + दिष्टं 
भराद्भरीपकलिकायां चतुर्धिशतिभते ठु पि्भ्यभ्राठमातुणां ज्येष्ठानां पावणं भवेत्‌ । एको 
कानष्ठानां दम्पत्यो; पावें मिथः ॥ शरपत्रस्य पितृव्यस्य भ्रातु्वेवाग्रनन्मनः । मातामहस्य 
तत्पत्न्या; शराद्धं पावंणवद्धवेत्‌ ॥ इत्युक्तं तत्‌ पन्या कठतवेऽपि पार्वणमेव । 

„ श्राद्धदीपकलिक्रा मे चु्विंशतिमत्त से तो कहा है--पिदग्य ८ चाचा ) बडा भाई रार माताका 
पावण होता ह । छोटो का एकोदिदष्ट होता है । दम्पति (स्त्री ्मोर पति ) का एक साथ पावंण होता हे । 
खपुत्र बाले चाचा का, अथ्रज भाई का, मातामह अर उसकी पत्नी का श्राद्ध पावेण के सदृश होता है-- 
एसा कहा दै । उनकी पत्नी के करने पर भी पार्वण ही दोता है । < 

सम।भावे स्वयं ल्यः स्वभत्‌ शाममन््रकम्‌ । सपिण्डीकरणं कयस्ततः पर्वमेव च ॥ इति 
लोगातिस्प्रतेः। 


लोगा्षस्प्रति से कहा ह-- सों के अभाव में स्वयं पलिनर्य अपने पतियों का अमन््रक सपिण्डी- 


करण कर । तदनन्तर पावेण भी करं । 
तत्र पल्यपि इवीत सापिण्ड्यं पाणं तथा । इति सुमन्ुक्षतेश्चेति निर्णयामृते उक्तम्‌ । अन्ये 
तवेतत्पाक्िकपावणपरमाहुः । अत एव- भरतः शराद्ं त॒या नारी मोहात्यर्वणमाचरेत्‌ । न तेन 
प्यते भतां कृत्वा त॒ नरकं त्त्‌ ॥ इति वचनं क्षयाहे पापिक्षेकोदिष्टपरशंसाथं न पावण- 

निषेधाय मि्यक्तं त्रिस्थलोसेतौ भङ़बरशैः । स्वभरपरमृति तरिम्यः इत्यनेन विरोधा । 
मस्तु ने भो कहा हे- वहाँ पर पस्नी भी सापिण्ड्य श्नौर पार्वणश्ाद्ध करे । यह नियामत में कहा 


हे। न्य तो इस वचन को पाक्षिक पावेणपरक कहते है । इसलिए जो खी पति का श्राद्ध मोह से पावेण 


१ 


करती & । उससे पति तप्र नदीं होता हे करने पर वह पत्नी नरक मेँ जाती है। यह वचन याह मं पाक्षिक 
एकोदिवष्ट भरशंसाथं हे न कि पाबेणश्राद्ध निषेधाथं है-एसा भिस्थलीसेतु भं भट्रवरणों ने कहा है । अपते 
पति रादि तीन को दे इस वचन से विरोध भी है। 


( पुत्राणां स्वाह ) 


` श्चपत्राणां त्वाह देमाद्रावापस्तम्बः--अपुत्रा ये सृताः केचित्‌ द्वियो वा पुरुषाश्च ये । तेषामपि ` 


च देयं स्यात्‌ एफोदिदष्टं न पावणम्‌ ॥ मित्रबन्धुशपिण्डेभ्यः सीड्मारिम्य ए च । दवष ` र 





भासिदं द्रं सावत्सरमतोऽन्यथा ॥ पारिजाते ठ म पावंणमित्युक्त्वा स्त्र पावे 
कोदिदष्टवाक्यानि त॒ तीथमहालयपराणा सुक्तम्‌ । 
। | = तो हेमाद्रि सँ सापस्तम्ब ने कहा है-स्तरी या पुष जो अपुत्र सर गये है त भौ भद्ध 
एकोदिदष्टविधि से देना चादिए पावेएविधि से, न करे । मित्र, बन्धु भौर सपिण्डा के क्लिए, खी 
पारियों के लिए मसि दी श्राद्ध दे । इसलिए पाए से अन्यथा एकोदिदष्ट करे । 
पारिजात से तो कदा हे--अन्यथा माने पारण करे-देखा कह कर सवत्र पावेण कहा ह । एकोदषट 
बाक्य तो तीर्थ, महालय परक ईै--एसा कहा हं । 
्वीचन्रोदये बरदरमाग्यः- मातुः सहोदरा या च पितुः सभ च या । 
तयोश्च चेव इुर्बीत पएावंखं पिर्डलाद्ते ॥ 
पथ्वीचनद्रोदय से बद्धगाम्ये ने कहा है-माता की खहोद्र बहिन का ओर पिता कौ सहोदर बहिन का 
प व 
सपिण्डीकरण के दिना इन दोनों का पावेण नदीं करे । 
प्रचेताः सपिण्डीकरणादुध्वमेकोदिदष्टं विधीयते । अणुत्राणं च उवेपासपत्ननां तथैव च । 
अपत्नीनाप्=त्रहचायोदीनाप्‌ । < 
प्रचेता ते कहा डे--अपुत्रवालों का ओर व्रहचारियों का सूपि्डीकरण के वाद्‌ एकोदष्ट का 
विधान है 1 अशत्नीकमाने- ब्रह्मचारो ्रादियों का । 
साकण्डेयपुराशे- प्रतिसम्बत्सर कायमेकोदिदष्टं नरैः च्याः । यृताहनि यथान्यायं चणा 
यद्रदिदयोदितम्‌ ॥ चरणामिति दृष्टान्तादरोविप्रदपाखण्व्यादौनां शपिर्डनाभविऽ)प सावस्सर- 
मेको दिदष्टं कायमेवेति शूलपाणिः | 
माकंण्डेयपुराण मे कहा है- मनुष्यों को स्री का प्रतिवापिकिश्राद्ध एकोदिद्् ही करना चाये । 
मरणदिन मे यथोचित पुरुषों की तरह याँ पर कहा है । दृणाम्‌--इस दृष्टान्त से गो वथा ब्राह्मण से मारे 
इए नौर पाखण्डि आदियों का सपिण्डन के अभाव मेँ सांवत्सर एकोदिष्ट करना चाहिये । यह शज्ञपाणि 
मे कहा हे | | 
[4 [३ 4 \ ७ (क 
अतरिबरदवसिष्टौ- सपिर्डीकरणाद्ष्वं यत्र यत्र प्रदीयते। भत्रे भेगिन्ये पुत्राय स्वाभिने, 
मात॒लाय च ॥ पितव्यगुरे श्रादधमेकोदिदष्टं न पावरुम्‌ । | 
मत्रि योर वृद्धवसिषठ ने कहा दै- सपिण्डीकरण क वाद्‌ जहाँ जहौ पर भाई, बहिन, पुत्र, स्वामी, 
मामा, चाचा श्रोर युरु के लिए श्राद्ध दिया जाता है वह एकोदिदष्ट होता दै, पावेण नही होता हे । 
€ न~ ० [> 
यत्त जात्कख्यः- पिदठन्यश्राठमातणामपुत्राणं तथेव च । धातामहस्वासुतस्य श्राद्धादि पिद्‌- 
< ९ 0 (+ ^ ~ 
वद्धवेत्‌ ॥ इति, तदावश्यकत्वाथं न त पावंशर्थमिति हेमाद्रिः । 
जो जातृकण्यं ने कहा है- चाचा, भाई, माता ओौर वैसे दी श्रपुत्रों का श्नौर वेसे ही अपुत्र माता- 
मह का श्राद्ध पिता के सदृश होता दै । वह आवश्यकता के लिए दैः पावे के लिए नहीं है-- यह्‌ हेमाद्वि का 
कहना हे । थ 
यक्तं त्वेवम्‌ । मातुः पितरमारभ्य जयो सातामहाः स्मृताः । तेषां च पित्वच्टराद्ं इयद्‌ हित्‌- 
॥ > ¢ ¢ 
नघः ॥ इति पृलस्त्योक्तेमातामहस्य पावणमेव तत्साहचर्यात्पितव्यादो तथा । पितव्यभराव- 
६. मातृणामेको दिष्ट न पावणम्‌ । इति क्षयाहोपक्रमे पलस्त्योक्तेश्च विकरपः । ‹ 
ह < य तो यहो है कि-माताके पितासे लेकर तीन मातामह कदे गये ह । कन्या का पुत्र उनका 
(ताके तल्य राद्ध को कर्‌। ेखा पुलस्त्य ने कहा दै पर मातामह का पार्वण ही दै । उसके साहचये से 


र ` काभो वदो पावणश्राद्ध हो होता हे । पितर्य, भा ओर मातारं का एको दिष्ट करे, पावंण न 
` कर रसा याद्‌ ॐ उपक्र मं ओर पुलस्य के कदने पर विकल्प है । 
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केवि्ापसतम्बादिवात्पानि--युखपास्च प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता । इत्यसय पित- 
व्याद्परत्वादकृतस पण्डनपिद्व्यादिपराणोत्याहुः । माता-पपलमाता । एकोदिदष्टं त॒ कनिष्ठ- ` 


[८ धन्‌ [चन्द्र्‌दयऽप्येव्‌ ‡ ~^ ¢ ह 
परमिति । पू च दरोदथेऽप्येवम्‌ । विशेपस्त्वयिक्षारिनिरणये प्रागुक्तः । केचित्पु्रान्तरामावे पिता- 
सहयाषिकयप्यावश्यकपर्‌ | | 
= ई 1 शादि के वचन कते ह-बिपरीतक्रम से मरो का सपिण्डीकरण न करे । यह वचन 
। प्नया्दपरक ह | जिसका सपिर्डन नदीं हु है पिदज्यादिपरक दै । मातामाने--सपतनमाता । एकोिष्ट 
| ति है । प्थ्वीचनद्रोदय मे भौ यही दै । बिरोष तो यिकारिनिेय म पदतले कह चुके है । 
कोड तो कहते दै क्ि--पुत्रान्तर के अभाव मेँ मो पितामह का वािक्शराद्ध भी ्रावश्यक हे । 
। पत्राभावे च ततत्र पर्न साता तथा पिता। वित्ताभावेऽपि सच्छिष्यः ङुर्या्स्यौर्व- 
देहिकम्‌ ॥ इति साकर्डेयपुराणादित्याहः । तन्न, पौत्रेशेकादशाहादि कर्तव्यं भ्राद्रषोडशप्‌ । 
इति कतीये विश्षोक्तेः | 
साकंण्डेयपुराण मे कहा दैप के अभाव मे उसका पुत्र-पौत्र, पत्नी, माता, पिता चौर वित्त के 
| अय्‌ मे अच्छा शिष्य उसका शोध्वेदेहिक करे । यह उचित नदीं है- क्योकि कातीय मे विशेष कहा 
। दहै-पोत्र को एकादशाह श्नादि सोलह श्राद्धो को करना चाहिये । 
| ( क्षयादषटेषे निणेयः ) 
| धद्य ॐ प्र < ॐ = 1 =, ७ ~ ~ = (~ | 
। थ हयाहदेधे निण्यः । तत्रकोदिदषटं स्याहं कायम्‌ । मध्याहश्च पश्चधा विभक्तं दिने ततौय- 
। [क 9 0 ७ क अ 0 9 (~ 
। भाम इति पाधवः । आमश्राद्धं तु पूर्वाह्ने एकोदिष्ट' तु मध्यमे । पावंणं चापराह्णं तु प्रातवद्धि- 
। @ (~ ^~ । % 0 
। निभिचकप्‌ ॥ इति हरीतोक्तौ प्रातःशब्दसाहचयात्‌ । तत्रापि इतपाद्घहुत दित=पे ज्ञेयम्‌ । 
| इसके बद्‌ क्याहद्रो होने में निखेय कहते है । वहौँपर्‌ एकोदिदष्ट को मध्याहकाल मे करे । दिनका पाँच 
भाग कर्ने पर उसा तीसरा साग सध्याहश्राल होता दै यह माधव ने कहा दै । भ्ामश्राद्ध तो पूवाहनसें 
होता दे । एकोटिरष्ट सध्याह दै होता है । पावेणश्राद्ध अरपराह् में होत है । प्रातःकाल में बृद्धिनिमित्तक 
्राद्ध होता है ! इख हारीत के वयन से भ्रातः शब्द्‌ के साचचयं से । उसमें भी ऊुतुपादियो मेँ दो सुहूते जानना 
। चाहिये । ` 
। प्रारम्य इत्पे धाद इर्यादारोदहिणं बुधः । विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणं तु न रङकयेत्‌ ॥ इति 
। गौतमोकतेरेतत्पर्वात्‌ । रोहिणो=नबमो सहतं; । मेथिलाः शराद्केषदी चवम्‌ । 
कुतर में श्राद्ध का प्रारभ कर रौहिणः पयेन्त करे । विधि का जानकार विद्वान्‌ विधि पर आथा 
कर रोहिण का लंघन न करे । यह गोवम ने इसपरक दी कदा है । रोहिण माने नवम युदहूते । मेथिल ओर 
श्राद्धकौयदी से भीयदीहे। ` 
गरन्यथा--छध्नं युहरतातपायन्युहतंचतुष्टयम्‌ । सहतपश्चकं॒दयेतत्‌ स्वधामवनमिष्यते ॥ 
इत्यादि षिरोधात्‌ । ¢ 
अन्यथा कुतुप मुहूतं चौर उसे वाद्‌ चार मुदूतेवक स्वधाभवन मे कहं गये है । इत्यादि से 
विरोध दै । 
द पिकापि-एको दिष्टसुपक्रमेत्‌ तपे! इति । 
दीधेक्रा सें मी कहा है-एकोदिदष्टप्रकरण में कहा हे- कुतुप में 'एकोदिदष्टशराद्ध' होता हे; 
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१-- दिन का पाच भाग तीन-तीन मुहूतं होते दै । उने प्रथम भाग (श्रथ) की संज्ञा प्रातः दै। दूसरे भाग 
न ४५ = ९ | ~ ध द 

की संगध, तीसरे भाग की मध्याह, चतुय भाग की श्रपराह तया पांचवें माग की सायाह संजा दै । दिन के पन्दर्व भाग 

को मुहूतं क्ते ई । उमे सतवे का नाम गन्धव, श्राठवे का नाम कुतुप ओर नवमे का नाम रोदिण दै! इसे घमं 
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धिद्धु म-श्रषराहदिकालविशेषनिखयः मे देखिये । | | अ. 
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१६२  निसैयसिन्धु*के दतीयपरिच्छेद का उत्तराधं 


५ 
माधवीये व्यासोऽपि इतपप्रथमे भागे एकोदटपक्मेत्‌ । ्आावतंनसभीपे वा पथेव नियता- 
त्मवान्‌॥ तेन इतपादिरौदिणान्तो सख्यः कालः । ्वीचन्ोदयेऽप्येवम्‌। दिनद्वये त्‌ द्भयाक्ो अंशेन 
समनव्याप्रौ च परवा | दिषपव्याप्चावाधिक्येन निणंयः | अव्याप्त पूवव, पए्रिद्धषका निषेधात्‌ | 
श च वदयत पूवदिनग्रहे रौदिशलङ्नापत्तेः परेति गौडाः । शुक्लङृष्णवशात्‌ सवदपायेवा 


॥ द > 
व्यवस्थेस्ण्ल्ये | तन्न, प्रविद्वानिषेधग्रापस्यात्‌ । चत्र मूस कलिता वीये ज्यम्‌ । + 
माधवीय सं व्यास ते सौ कदा है-नियतासमवान्‌ होकर अ्ावतेन के समप कुतुप के प्रथमभागमें 
एकोहिष्ट का प्रारस्म करे! म ह । दोनादितन 
इससे कुतपादि से सदिएप्थन्त ख्याल होता द्वै । प्रथ्वीचन्द्रोदयमें भी यदी है । दोनोदिन मे 
तिथिकीप्राप्निये योर अंशसे बरावरकी प्राप्नि में पूवो म्रहण करे । विषमन्याप्नि मँ तो माधिक्यसे 
निर्णय करे । यञ्याप्नि सें पूव ही महण करे । क्योकि परविद्धा का निषेध हे । . उसको रः हे । पहतते दिन 
ग्रहण में रोहिण लषन कौ अपत्ति हो जायगी चतः परा ही रहण करे--यह्‌ गोड कते है । शुक्लः कृष्ण 
के वश से खवे-दपे आदि द्वारा व्यवस्था करे यह अभ्य कते है । यह उचित नहीं है । परबिद्धा का निपेय 
प्रावल्य हे । यहोँ पर सूल कालमाधवीय में जानना चाहिये । 
* ० न ॐ = (= ~ © 0 
पावंशं तपराहे कायं पूर्योक्तदचनात्‌ । सधभ्याहन्यापिनौ या स्वा्तेको दिष्टे तिधिभवेत्‌ । अप्‌- 
@ _ 0 «^ € त्‌ ् = रू 
राहव्यापिनी या तु पावेणे सा तिथिभेषेत्‌ ॥ इति पथ्वीचन्द्रोदये गोतमोक्तेश्च । पूर्वेयुरे पर- 
4 १ ०५७ पर । 
दुरेव बाऽऽ्पराहव्या्ठौ सेव ग्रा्या । दिनदये तदवाक्तौ तदस्पशेऽशतः समव्याष्ठौ वा पूव | 
विषमव्याप्तो खधिका ग्राह्या, दयपराह्नव्यापिनी स्यादाव्दिकस्य यदा तिथिः | सहती यत्र 
9 ॥ © ~ [+ 
तद्विद्धा प्रशंसन्ति मदषंयः ॥ इति मरी विस्मृतेः । 
पाबणशराद्ध को तो पराह काल में ( चतुथप्रदरे प्राप्रे यः श्राद्ध छुरते नरः । आसुरं तद्‌ सवेच्छद्ं 
दाता तु नरकं त्ञेत्‌ ॥ ) करे ॥ मध्याह्न्यापिनी जो तिथि है वही एकोदिदष्ट में तिथि होती है 1 अपराह 
ञ्यापिनी जो तिथि है बह पावेणश्राद्ध के लिए होती दे-यद प्रथ्वीचद्द्रोदय ये योर बृद्धगोतस ने कहा हे 
पहले दिन ही या दूसरे दिन दी ्पराहृम्याप्ि मे वही प्रहणए करे । दोनों दिन मे उसकी प्रापि मँ या उसके 
भरपश मं अंश से या समव्याप्निमें पूवी ही तिथि महण करे । विषम व्याप्ति मे तो भधिकवाली महण करे । 
जव दोनो दिन अपराहञ्यापिनो अच्क की जो तिथि हो तो महर्पिगण अधिक जिसदिन विद्धा हो उसकी 
भरशंसा करते एसा मरीचिस्ृति मं कहा हे । 
दश च पौण मासं च पितुः सांवर्सरं दिनम्‌ । पू॑विद्धमड्बाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ इत्यपरा 
नारदोक्तः। 
अपराकं में नारद ने कदा द-अमावस्या श्नौर पूमासी सं पिता का सांवत्सरदिन हो तो जो पूव 
विद्धा में नहीं करता है वह नरक मेँ जाता है । = 
इयहेऽ त॒ उयापिनी चेरस्यात्‌ सृताहस्य यदा तिथिः । पूरविद्धा प्रकर्तव्या गरिता भदेचदि ॥ 
इति सुमन्तूक्तः | | 
हतं क ने कटा है जव मरणदिन कौ तिथि दोनों दिन प्राप्तहो तो पूवेविद्रा करे । यदि वह तीन 
0९० [9९ [९ [९ 
पूव्यां ।पबेपवियण्डानित्याङ्िरसभाषितम्‌ । इति हेमाद्रौ पाठः । 
हेम) दमे पाठ है--पदलो तिथि में निस्य पिण्डों को दे-रेसा आङ्गिरस ने कदा दै । 
तत्न चृद्धमचुः-न दवहन्यापिनौ चेत्स्यान्मृताहस्य यदा तिथिः । पूर्वंविद्धेव कर्तव्या त्रिशहूरत 
च या भवेत्‌ ॥ मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । 


„ बही पर ब्द्धमनु ने कदा है-ृत व्यक्तिकी दोनों दिन व्यापिनीतिथि न ९ त 
करे--जो तोन मुद्रते तिथि हो । मदनरत्ने भो यही है । दो तो पूवेविद्रा ही 
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कु क्ेयाहदैधै निणेयः % ४६१ कः 


स काप्णाजिनिन्यातौ -अ्होऽपतमयवेलायां कलामात्रा यदा तिथिः। सेव ब्रत्याब्विके 
या ५ प्राना | इति तलिृतस्ततिः। पूरुः सायं व्श्हर्तमपरे त॒ प, 
रिहता न चद्‌ ग्राह्या परेव तपे हि सा । इति कालाद गोमिलोश्तः। 
य जो काष्णांजिनि ज व्यास ने कहा दै--दिन के अस्तमय समय मे जब्र कलामात्रा तिथि हो बही 
रत्याच्दिक्‌ म जानना चाहिये । दूसरी न अरदण करे । क्योक्रि-पुत्र की हानि को देने वाली होती है । यहं 
५ चशे ~ ९ ने ल॒ ह्‌ ह्‌ 
तीन युद्ूते को स्वुति हे । पहले दिन सायंकाल तोन सुहूते के अभाव में तो परा ही रहण करे। कालादशै में 
गोभिल ने कहा दै--तीन सुहूते न हो तो बह दसरे दिन दी कुतुप में तिथि ग्रहण कर । 
कालादशंऽपि- प्रत्यान्दिकेऽप्येवमेव तिधिर््राह्चाऽपराह्निकी । 
उभयत्र तथाते तु महेन विनिशंयः ॥ 
कालादशमे भी कहा है--इसीप्रकार प्रस्याच्दिक मे भी अपराह्ृव्यापिनीतिथि रहण करे । दोनों 
दिन हो तो महस्व से निणंय करे । 
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समत्वे पूव विद्धेव द्यतथासेऽपि सा यदि । त्रिशता भवेत्सायं स्े्टोऽयं विनिण॑यः ॥ 
समत्व मे पुवेविद्धा ही करे । बह यदि असमान हो तो उसी दिन करे । जिस दिन वह सायङ्काल 
तीन मुहूतें हो तो सवो का यह तथ्य निखेय है । 
त्य = ० क कः [ 04 © 
अन्यत्रापि--सायन्तन्यपरत्र चनमृततिथिः सबाब्दिके मासिके ग्राह्या सा द्वयपराह्योयदि तदा 
यत्राधिका सा मता । तस्या चेदुभयापराहसमये पूर्वा न चत्त दये पूर्व ॒त्रि्हृतंगास्तसमये नो 
चेरपरेनोचिता ॥ 
अन्यत्र भी कहा ह--जो दूसरे दिनि में सायंकाल सृतक्र की तिथि हो वही आघ्दिक ओर मासिक में 
प्रहरण करे । यदि वह्‌ तिथि दोनों दिन अपस समयमे हो तो तब जिसदिन अधिक हो बही महण करे । यदि 
पराह के समय दोनों दिन वराबर हो तो पहली रहण करे । यदि दोनों दिन अपराह्न मेन हो तो सुयोस्त 
के समय तीन मुहूतं हो तो म्रहण करे । यदि वहभीनदहोतो परा दी ग्रहण करे। 
माधवपृथ्वीचन्द्रौ त-दिनद्वयेऽपराहव्याप्तो अंशतः समन्याप्तौ च चये पा बद्धौ परा ॥ 
खर्वो दपों परौ पृञ्यावि्युक्तः । 
माधव चौर प्रथ्वोचन्द्र में तो कहा है-दोनों दिन अपराहग्याधि मे अंश से ( इयं वेधा--पृवयुर- 
परास्य द्वितीयघटिकामारभ्य प्रषृत्ता परदुः तिथिव्रद्धा पञ्चघटिका एका । पूवयः चरमघटिकामारभ्य प्रवृत्ता 
परेदुतिथिक्तयेणेवाधटिका द्वितीया । पूपराह्णश्य चरमघटीत्रथे सति परापराहस्याद्यषटीत्रये सति ठृतीया । ) 
समग्याप्नि में प्तयाह मे पूवो ( पहली ) नौर बृद्धि में परा हण करे। खवे तथा दपं परा पूज्य होती है 
एसा कहा है | 
अरपराहदवयव्यापिन्यतो तस्य च या तिथिः। चये पुरवा च कतंग्या बद्धौ कार्या तथोत्तरा ॥ 
इति बोधायनोक्तेः । 
बौधायन ने कहा है--यदि मृतक की तिथि दोनों दिन अपराहृभ्यापिनी दो तो क्षय मे पूवा तथा इद्धि 
उत्तरा ग्रहण करे । 
तयाहस्य तिथिर्या तु अ्रपराहढये यदि । पूर्वा चये त॒ कतव्या व्रद्धौ कार्यां तथोत्तरा ॥ इति 
बहन्नारदीयाचेस्याहुः । ब्रद्धित्तयो चात्र परतिथेनंतु ्रा्यतिथेः, तस्या कषयेऽपराहृदये व्यार ` 
सम्भवात्‌ । ४ 
तदाह माधवः- न ग्रा्यतिथिगो इृद्धिकयावध्वंतिथेस्तु तौ । इति। | 
बह्ारदौयपुराण का वचन है--यदि क्षयाहतिथि अपराह्न मे दोनों दिन हो लो कतय में पूवो तथा“ 
बृद्धि उत्तरा करे । 5 | = 
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का । क्योकि-उसके क्षय में पराय व्याप्निमें अ 


$ निखैयसिन्धु कै ठृतीय परिच्छेद का उत्तराधं क 


र मे व्यत हो ) बृद्धि श्रौर कय भे परतिथि का अद दे स कि मर हमतिथि 
सम्भव दहै। उसी बात को साधवे कटा है-- 
्राहमतिथि ऋ वृद्धि तथा क्षय न रहण करे । ऊध्वेतिथि का रहण करे । 
यत्त पृथ्वी चन्द्रः ूर्वोक्तिवचनेषु यत्र सायाहास्तसमययोगिनीतिधिरुक्ता,. तत {पराहव्यापिती 
ज्ञेया, सायाहद्िषहतंः स्यात्तत्र शराद्धं न कारयेत्‌ । इति मात्स्यादो सायाहं निषेधात्‌ । यच्च-- 
# 0 < ष (6 --+ क - न= 14 स्थ॒ 
व्रि्हर्तादिग्रहणं तच््राद्वार्हापराहरूपत्रिहूतपरम्‌, इत्याह । तद्वेमाद्विमदनरत्नक।सादश्ादिगरन्थ- 
विरेधाल्लषणापत्तश्च चिन्त्यम्‌ । तस्मासपूर्वोक्तमेव साधु । यदा विध्नवशादूदने सावर्सरं श्राद्धं न 
कृतं तदा रात्रावपि कायम्‌ । मृतां समतिक्रम्य चण्डालेष्वभिजायते ¦ इति मरीचिना रताहातिः 
क्रमे दोषोक्तः, न च नक्तं शराद्धं इर्वीत अरव्धेऽऽभोजनसमापनात्‌ इस्यापस्ठस्नधसंघ््श 
(प° २५८) गौणकालोक्तेश्चेति साधवः। श्रारव्ये शराद्धे विष्नवश्रात्रिपाते अजवद्माप्त्यन्तं 
रात्रौ कायम्‌ । शेषसमाप्षिः परदिने एषेति हरदत्तः । प्रहणदिने वा्पिक्प्रा्ठो तद्दिन एबानेनामेन 
(4 ् ० म मे 0 
ना बा इयात्‌ नोत्तरदिने इत्युक्त पराग्‌ ग्रहणएनिणेये । तच प्रथमाग्दिकं त्रयोदशे मलमासे कायं 
मन्यथा न । प्ररयनब्दं द्वादशे भासि कार्या पिण्डक्रिया पुतेः। क्वचिस्रयोदशेऽपि स्यादा युक्त्वा 
तु वत्सरम्‌ ॥ इति लघुहारोताक्तेः । इृदमन्त्याधिमासपरम्‌ । दादशे त्रयोदे बाती इत्यथ; । तेन 
यत्र द्ादशमासिकं शद्धमासे भवति तत्र त्रयोदशेऽधिके एवबाधयाब्दिकं कायंस्‌ । यत्राधिक 
सध्ये दादशं मासिकं तत्र तस्य द्विराबृति कृता चतुदशे शद्धे एव प्रथमान्दिकभिति निष्कषः | 
माधवीये देम चवम्‌ । दितीयादिकं त्‌ शुदधमास एव नाधिके, नाप्युसयोः । सलमासमृतानां तु 
यदा स॒ एवाधिकः स्यात्तदा तत्रव कायमन्यथा श एवेति प्रागुक्तम्‌ । दशं वापिः चेत्तदा पूं 
बा्िकं कृतवा ततः पिण्डपितृयज्ञो दशभाद्ं चेति निण॑यदीपे कम उक्तः । 

: जो ध्रथ्वौचनद्र ने कहा है पूरक वचनों मे जहाँपर सायाह्न अप्तसमययोगिनीत्िथि कटी है । 
वह। पर्‌ अपराइन्यापिनी जानना चाहिये । क्योकि सायाह तीन मुहूतं होने से उसभ श्राद्ध न करे । यह्‌ 
मासस्य ९ म सायाह निषध है । श्रौर जो तीन सुहं मादि का म्ह है वह श्राद्धादे अपराहष्टप तीन 
व पसा कदा हे । बह हेमादवि, मदनरल्, कालादशो आदि मन्थो के विरोध से नौर लक्तणा- 
~ ह दै । इसकारण से पूर्वोक्त ही सषु है । यदा विध्नवशा से उसी दिन सांबस्सरराद्ध न 
३1५ 8 ५ भी करना चाहिये । ताह दिन का अतिक्रमण करने से चाण्डालो में उस्पस्न होता 
ल © त] २ ग खतदिन के अतिक्रमण में दाष कहा ह | रात्रिमेश्राद्धन करे। यदि श्मारम्भ 
उत्तः ) लह ० समाति तक करे--इस आपस्तम्ब ने गोणक्राल ( स्वकालादुत्तरो हि कालः गौण 
रानि क्रे । ० आरम्भ में विध्नवश से रात्रि आजाय तो भोजनसमाप्ति तक कायं 

# दि ् ध काय दूसरे दिन ही करे--एसा हरदत्त ने कदा दै । दणदिन मे वारपिक ॐ प्रातिभ 
उस दन्‌ ६! जभ्‌ स या युव से करे दूसरे दिन न करे-एसा पहले परहणएनिणंय से कटा है । शौर बह 


य्ह पर ( दोनों दिन अप 
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प्रथमाच््कि तेरहवे मलमास मे करे अन्यथा न करे । 








~ ५ 4५ ऽपरा करे । तदनन्तर दूसरे दिन एकोदिदषट से मध्याहकाल शरीर पावय म अरपराह- 
ता द्‌ ध र्ट कमं को समा केरे | दूसरे दिन प्रातः मध्याह के श्राहिक को यथासम्भव कर्ता 

¦ =` चव्यम्‌ मरमाणाभाव दे। नटि क्मणि कर्मान्तरारम्भः। इसकी प्रवृत्ति नदीं है । कोई 
दी गोणकाल है । यइ उचित नदीं हे । डुदप महतं मं दी 
इ<१ ता--चुनिन्याय से मध्याहल्नसहूतस्त॒ यदा चलति भास्करः । स 
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$ श्रते दृपोत्सगकथनम्‌ ष ` 

प्रतिवारषिकश्राद्ध बारह 

कहीं तेरहवे मास मे करे--यहं 
तेरहवां महिना वीत जाने पर यह्‌ 


भ्र ध अ भ मही चद्विक करे। जह यर अधिक मध्य से दो बहा द्ादशमासिक को वरहा पर 
2 ^ मास मंदी पथमान्दिकि करे यहं निष्कपं ( निचोड ) दै । साधीय चौर माद्रि 
५, व ६९९१ ९ स शु्मासमं ही करे अधिकेन करे न दोनो मं करे । मलमास म मरो का 
8 श ञ्‌] € ही उकीमें करे। अन्यथा तो शुद्ध मे करेय पहले कह चुके है । दशं में 
र द री प दल चाप का करके तदनन्तर' पिर्डपिलृयज्ञ रौर दशशराद्ध' को करे--यह क्रम निणेयदीप 
एटा हं 
समृतिसारेऽपि-दगं कयै संभातते कथं र्वन्ति पङ्का 
विधौयते ॥ इति । युक्तं त्वेवम्‌, तद्वचने मूलाभावत्‌। 
घि ~ त न ५५ श रा 9 पि ~: 
("वन्ते ततः इवयच्ताऽन्वाहायक्‌ बुधः | ९ द्श॒न्राद्ध पण्डपितयज्ञानन्त्ात्तस्याव्दिकेऽप्य- 
५ ० ष ॐ - ¢ र, ¢ 0 [९ ~ 
तिदेशात्‌ प्रषः । पिवयज्ञानन्तरं बार्पिकं ततो द्शश्राद्धम्‌ इति ग्यतिपङ्गस्त॒ न भवति तस्याः 
थिकरघात्‌ | | 
ण मे भी कहा है--दशे ( अमावास्या ) मे क्षयाहभराद् प्राप्त हो जाय तो याग किसतरह 
से करते दै । आदि में क्तयाहशराद्ध को समाप्त कर वाद्‌ से दर्शशराद्ध करे । युक्त तो यही दहै, उस वचन 
मं मूल का अभाव दै । ¦ 
तदनन्तर पिण्डयज्ञ ( पिण्डपिद्धयज्ञ ) करे फिर वुद्धिमान्‌ अन्वाहार्यः करे । इस दशंश्राद्ध में 
पिण्डपितृयज्ञः के आन्तयं ( वाद्‌ ) उसकी ्राष्रिकमे भी अतिदेश" से भ्राप्ति होगी । पिण्डयज्ञ के वाद 
वार्पिक फिर दशंश्राद्ध यह व्यतिपङ्गर तो नदीं होता है । उसका अथं से सिद्ध है । 
कलादशृऽपि- निमित्ताऽनि यतिश्चात्र पूमासुष्ठानकारम्‌ । इति स्ानप्रत्येकरूप्याभावात्‌ 
ठयाहनिमित्तस्यानियतत्म्‌ । देवजानीयेऽप्येवमू्‌ । एवं सासिकादिष्वपि ज्ञेयम्‌ । प्रत्यब्दं यो यथा 
इयात्तथा यात्स तान्यपि । इति सर्वातिदैशात्‌ । 
कालादशे मे भी कटा है-इसमें निमित्त का नियम नदीं है. । पूर्वं अनुष्ठान का करना ही कारण है । 
सवो के प्रति एकरूप्यता ( समानता ) का अमाव होने से क्याह्‌ निमिन्तक का अनियतस ( अनिध्ितता ) 
ह । देवजानी में मी यदी हे । इसप्रकार मासिक आदयो मे मी जानना चाहिये । 
जो व्यक्ति जसे प्रतिवार्पिक को करता दह वैसे ही उनको ( मासिक यादि) भीकरे। यह्‌ सों कै 
लिए अतिदेश ह । | 


। आद क्षयाहं नि्वत्यं पर्चादरशो 


( खरताहे वृषोत्सगकथनम्‌ ) 
सताहे वृपोत्सगं उक्तो दैमा्रौ विष्णुधर्मे अयनद्ितये चेव स्ता बान्धवस्य च । उत्सनेमी- 


लघरषभं कोयाः सष्पागमे ॥ कोौषुदी-कातिंकी । 





~ ~ ~~ 


९--श्रतिदेश-एकजगह पठित है उसको दूसरे जगह ले जाना । प्रकृति सं जो विहित धमं है । प्रकृयुपकार करने 

ह ५ द (+~ © | 

के बाद्‌ विति ॐ श्राकाक्षानुसार उन घमो को नो लिया जाता है उसको श्रतिदेश कहते द । तद्वद्‌ इदं कतव्यम्‌ 
यद्‌ श्मतिदेश का स्वरूप ३े। | 


२-व्यतिषंग माने संबन्ध-पूवं मे श्रुत का उसखफो उत्तर ले जने को व्यति्षग कहते ई । जेसे- उपसद्‌ इष्टके ` 
प्रकरण मे होम के लिए तीन मन्ध द याते रत्र ्याशया, या ते अग्ने हराशया, बा ते शरन रनाशय, आदि पठित ९ र 
उसमे पहला मन्व संपूण दे । उसको दूखरे तीसरे मन्त्र मे जोड़कर पढ़ते द । इसका विशेषविवेचन्‌ &,५..५. न 





६ घन पिण्डदान की व्या को कर्‌ | श्राय संवत्सर को छोडकर 
सघुदारोत न कता दै । ट अन्त्य, अधिकमासपरक है। बारहवा या ` त 
भ ९। इससे जरा पर वारव मिना शुद्ध महिन यै होवा है वदँ ` 
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प्रथमः पाद्‌ के श्रनुषंगाधिकस्ण सं देखिये । इ = 
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। = = 8 भ र व 6 
ड &। ह न १ & निणेयसिन्धु के तृतीय परिच्छेद का ऽत्तराध $ 
ह 5 मरणदिन मे वृषोस्सगे देम द्वि मे दिष्णुधमे ऊ वचन से क्‌ हे-दक्षिणायन भोर उत्तरायण मे 
शोर बान्धव के सरण दिन में कातिष्ौ पिमा कौ नीलघृष का स्याग करे । 
4 ( शुद्धश्नाद्धयनम्‌ ) 
ति. ~. ~. ~. # सं ~ र ॥ वृह ~ ८ * 
` श्रथ शद्धिभाद्भम्‌। दिबोदारीये- सपिण्ड करणाद्‌ धय यावद्ब्द्त्रय भवेत्‌ | तवद न भोक्तग्यं 
स्येति कदाचन ॥ वदर्पन्तपपिण्डनेऽप्येततुस्य्‌ । | 
। ञव शद्धश्राद्ध कहते दै । दिवोदासीय मे कहा है- सपिण्डीकरण ॥ चःद्‌ तोन साल कै भोतर त 
कभी क्तयाह दिन मे भोजन न दरे । साल के अन्त सपिण्डन मे भी यह्‌ तुल्य है । 

गतानि त॒ सम्भरापते यावदव्दचतुशटयम्‌ । वहिः श्राद्ध ्रहबीत न ्याचछ्राद्धभोजनम्‌ | प्रथमेऽ- 
स्थीनि मज्ञा च द्वितीये मांसमक्षणम्‌ । रृतीये रुधिर प्रोक्तं राद युद्धं चतुथ॑कम्‌ ॥ इति भराद्ध- 
कारिशेक्तेः शं त्रिदितिक्ञेयम्‌।  , _ . 

मरणद्विन क प्र होने पर जब तक चार वपं नहीं होता ह तव तकर बाहर ( अथात्‌ घर्‌ के बाहर ) 

श्राद्ध करे ओर श्राद्ध का सोजन न करे । रथमव सं-अस्थि तथा मज्जा का भक्त, दूसरे साल मे 
मांस भक्तण, तीसरे साल मे-रधिर का पान ओर चौथे साल मं शदधशराद्ध हाता ह । यह्‌ श्राद्धकारिका में 
कहा हे । कुछ शुद्ध जानना चाहिये । 

स्मरस्यन्तरे सकषत्रिशच्च यो मासान्‌ भाद्रे शुख्छते तमोहतः । स पडक्तिदूपितः पपः प्रेताशी 

द £\ (9 (~ (र न 9 £ 

च भवेत सः ॥ -तत् प्रथमेऽब्दे वरपान्त सपिष्डनपक्ते मृताहात्पूवऽहि सपिण्डनमब्दशूतिश्रादध च 


ट (~= # क -- ¢ (= 
कृता प्रे्ु्वाषिंकं इर्यादिति स्ष्स्यथसारे उक्तम्‌ । 
्मत्यन्वर म कहा है- संतिस मदिने तक ( अर्थात्‌ चार वप के रादि तक ) जो श्राद्ध मेँ भोजन 
करता है बह पाषी, पंक्तदूपित शौर प्रेत का भोजन करनेवाला होता है । वर्ह पर प्रथमवपं भँ वषान्त 
सपिण्डनपश्ष मे मरणदिन से पूवेदिन मे सपिण्डन चौर अ््पूर्ति श्राद्ध कर दूसरे दिन वार्षिक करे-- 
ठेसा स्मृत्यथंसार में कटा द । 
= [> -- क गि > र्षि ( पूं [बस्सरे ( > 
कालका हेमाद्रि ताहे सपिण्डीकरणेनेव वारिकषिद्धिः । एणं संवत्सरं पिण्डः षोडशः 
रिकी ५, # प [क [3 प 
परिकोतितः। तेनेव च सपिण्डत्वं तेनेवाल्दिकमिष्यते ॥ इति वचनादस्याह । इदमव च युक्तम्‌ । 
कालकाण्ड में हेमाद्रि ने तो कहा है-मरुणदिन मं सपिण्डीकरण से दी वार्पिकश्राद्ध कौ 
सिद्धि हो जाती द । पूरे साल में सोलहपिरड को कहा है । उसी से सपिण्ड ओर उसी से अाद्िक्‌ कहा 
हे-इस वचन से कहा है । यदी दी युक्त दे । 
। ( चयाहाज्ञाते विचारः ) 
ग्रथ क्षयाहाज्ञाने मरीचिः--ध्राद्रविष्मे शथुरपन्ने अविज्ञाते मृतेऽहनि । एकादश्यां तु कृत्यं 
कृष्णपक्ते विरोषतः ॥ इत्युक्तेः शक्लेकादश्यामपि । 
< अव त्याह के अज्ञान भें मरीचि ने कदा है- श्राद्ध में विघ्न के उत्पन्न होने पर चौर मरणदिन 
के ज्ञान मे विशेष कर ष्णएपत्त की एकादशोतिथि मे करना चाहिये । एेसा कदा है । शुक्लपक्त की 
एकादशी में भी करे । ( शुक्लपत्त का ज्ञान दो तो शुक्लपक्त की एकादशी हो ग्रहण करे 1 ) 


बहस्पतिः- न ज्ञायते सतादश्चेसप्रमीते प्रोपिते सति । मासश्वेसप्रतिषिज्ञातस्तद्दश स्यादथा- 






` ष्दिकम्‌॥ 
रः र ५ क अ है 

` वृहस्पतिने कहा है-मरणदिन की जानकारो न हो, मरणतिथि के अज्ञान मे मौर मास के 
अज्ञान में अमावास्या में च्ाद्विक करे । 


मास। न ध ॥ मरणस्य यदा पुनः । प्रस्थानमासदिवसौ ग्राह्य पूर्योक्तया दिशा ॥ 
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मरण ज्यक्ि का यदि दिन श्रौर सदिनों की जानकारी न हो तो प्रतान कां महिना शौर दिन का ` 
महए पवोक्त दिशा ( प्रस्थान के भी महिन के ज्ञान मे मौर दिन ॐ अज्ञान भँ उस महिते ऋ चावासो 
आदिमे, मास के अज्ञान मे ओर दिन के ज्ञान मे मागेशीषे आदि मासो मे प्रस्थान की तिथि करे )से 
करे । ( मरणसम्बन्धि कौ तिथि शौर महिना इन दोनों ॐ ज्ञान मँ भर्थानोत्तर ही जिसकी जीवन कथा 


नहीं जानी गयी हे । उक्षे मरणदिन का श्राद्ध प्रस्थान दिन चोर मास को प्रहरण करे । ) 
मदनरत्ने भविष्ये--प्रताहं यो न जानाति सानवो विनतास्मज | 
तनं कायंममावास्यां शराद्र्‌ सबस्सरं तद्‌ ॥ 
मदनरत्न मे मदिष्यपुराण का वचन दवै-हे विनतास्रज, जो मनुष्य मर्णदिन नहीं जानता है। 
वह्‌ अमावास्या में सांवत्सरिक श्राद्ध सदा करे । 
दिनमेव तु जानाति माघं नैवतु योनरः। मा्ंशीरपेऽथवा भाद्रे मावे वा ददिनं भवेत्‌ ॥ 
जो मयुभ्य दिन को दी जानता है श्रौर महिने को नदीं जानता है । बह मार्गशीषै, भाद्रपद या माघ 
महिते मे उसका दिन करे । र ६ 
निणयागरते तु- यदा मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमम तु| तदा चाषाठफे मासि माधे वा 
तदनं भवेत्‌ ॥ इति चहस्पिष्णरतेरापादोष्युक्तः । 
निशेयामत मं तो कहा है-जव महिने का ज्ञाननहो धौरदिनिका ज्ञानदहो तो तब ्ाषाढया 
माघ महिने मे उसका दिन होता हेः । बृहस्पति ने आषाट सी कहा ह| 
कालादशऽप्‌- मााज्ञाने दिनज्ञाने कार्यमाषाटमाघयोः । इसयुक्तय्‌ । 
कालादशं में भी कहा ह-महिने की जानकारीन दहो ओौरदिन का ज्ञान हो तो श्राषराड ओौर 
माघ महिना कहा हे । 
हेमाद्रौ प्रभाषखण्डे- रताहं यो न जानाति सासं बापि कथञ्चन । 
| तेन कायममायां स्यात्‌ शाद्व मापेऽथ मागे ॥ 
हेमाद्रि मे प्रभाषखण्ड का बचन है-जो मर्णदिन ओर महिने को भी किसीचिन्ह से भी 
नहीं जानता है । इससे उसका श्राद्धक्रायं माघ या मागेशीषे कौ अमावास्या मे होता ३ । 
भविष्ये-मृतवारतात्रतर््ा्यो तौ पवक्तक्रमेण त॒ । पूोक्तेति प्रस्थानदिनाज्ञाने मासज्ञाने च 
तदश मासन्ञाने दिनज्ञाने च सा्गादाविति तच्छनणदिनेऽपि ज्ञेयमित्यथंः। थवणदिनमासा- 
ज्ञाने माधमागदरशे कायं पूवोक्तप्रभासखण्ड।त्‌ । अतोऽत्र लोप इति शूलपाण्युक्तं हेयम्‌ । 
भविष्यपुराण में कहा है-पूर्वाकूक्म से मरणश्रवणएसंबन्धिदिन ओर महिने को म्रदण करे । 
पूर्वोक्त कहने से प्रश्थानदिन के ज्ञान में रौर हिने के ज्ञान (मरणश्रवणसम्बम्धिमासमात्र के 
स्मरण में ) मे अमावास्या मे, मास के अज्ञान में तथा दिन के जानकारी में मागशीषे रादि मे करे । इसी 
तरह मरणएश्रवणसम्बन्धि दिनमात्र के स्मरण में मागेशीषे चदि के दिन मे भी जानना चाहिये । श्रवण 
दिन शरोर मास के श्ज्ञान के माघ तथा मागेशीषे की अमावास्या मे करे-यह पूर्वोक्त प्रभासखण्ड के 
वचन से । इसलिए यहाँ पर लोष दै यह शूलपाणि ने कहा है बह त्याज्य दे । 8 
तिथितच्वे यमः- गतस्य न भवेद्ातां यावद्‌ दादशबािकी । प्रेतावधारणं तस्य कतन्यं सुत- 
बान्धवः ॥ यन्मापि यदहयातस्तन्मासि तदहः क्रिया । दिनाज्ञाने इहस्तस्य प्रापाटस्याथवा इः ॥ 
तिथितत्त्व मे यमने कहा है-अज्ञात देश में गये हृए की वात को बारह्वषं तक ( पिता के 
लिए पद्दरह वषे तक अर इतरो के लिए बारह वपे तक--“पितरि भोषिते यस्य न वाती नव चागति: । उध्व 
पञश्चदशादषौत्छृखा तत्म्तिरूपम्‌ ॥ छुयौत्तस्य च संस्कारं यथोक्तविधिना ततः । ) कोई बात न्‌ वण हो तो ` 
पत्र ओौर बन्धव उसके मरण का निश्चय करफे जिसदिन मे ओर जिस महिने मे चह गया हो उसी महिने 
तथा दिन में उसकी क्रिया को कर । उसके दिन के अज्ञान मेँ अमावास्या या आषाढमदहिने कौ अमा ह = 
वास्या को कर्‌ । | | ० 
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` ५. (श्रादुषदिष्े निरः) ध न 
श्रथ भाद्विध्ने निणयः। तत्र विप्रस्य निमन््रोत्तरं घतके मतके वाशुचाभावः, निमन्वितेषु 
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पप्र रारव्धे भाद्धक्मणि | निसन््रणादवि विप्रस्य स््राष्यायादितरस्य च। दहै पदषु तिष्ठस 
` === नाशौचं (~ [4 ् 
नाशोचं विद्यते क्वचित्‌ ॥ इति ब्राहयक्तः । 
ओआशोच का अभाव होता है । 
। वपुर सेंकटा दै-त्राह्मणों के निमन्वित दोने पर राक ॐ प्रारभ होने पर निभ्न्ण से ही 
।  ब्रह्मणके शरीरम पितरोके रहने पर कमी अशौच नदी होता है । लो स्दाध्याय वेदषाठ-श्यादि मे तस्प्र हों । 
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कस्तु वष्णराह- वतयज्ञविवाहेषु भाद्रे हेमेऽचने जपे । 

आरब्धं घ्रतकं न स्यादनारन्धे तु एतम्‌ ॥ 

५ कतो को तो विष्णु ते कहा है- त्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होस, पूजा श्रोर जपमेँतो भारभमें 


सूतक नहीं होता ह ऋन्तारच्ध हो तो सतस होता ८. 
. द्‌ आरम्भत्तेनवोक्तः- प्रारम्भो वररं यज्ञे सङ्कल्पो वरत्रयोः । नान्दीं विवाहादौ श्रा 
पाक्परिक्रिया ॥ इति | 


. ्धयप्रारभतो उस ( विष्णुः) नेका है- यज्ञ मे वरण का प्रारंस, त्रत शौर सन्याग स 
। सकल्प, विवाह आदि सें ना्दीसुख यर श्राद्धमे पा का निर्माण करदा साना है 


धू ¬> ~> ^^ & ५ क प ् 
माधवीये ५ | पदुयज्ञ च कन्यादाने च नो भवेत्‌ | 
य > व्रण का भी मत दै-शराद्धादि भे, पिदरयज्ञ म चौर कन्यादान मे सूतक 
नही हो द-श्राद्धादि भे, पिद्यज्ञ मे शरोर कन्यादान मे सत 
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9 नात्‌ मरहत्य--यज्ञ संभृतसंभार विवाहे शादधकमसि । इति । हिथि- 
1 दयडग्रन्यस्तु निमन््रणोत्तर कमेव्तिरच नाशौचपर्‌, निमन््रयोत्रं श्राद्धे ्रारम्भः स्या- 
दिति स्मृतिः । इति विष्णुक्तेः । 

पतु आदधे पा्परिक्रिया' इति तदरश॑भाद्धविपयमित्याहु । 
क मिताक्षरा मे सयःशोचपकरण मं स्खत्यन्तर का वचन दहै-सामभ्री के एकवित ( कटी ) हो 
ऊ मः विवाह से ओर्‌ श्राद्धकमे से श्राशौच नहं होता दह । तिथितक् आदि गौड ग्रन्थो छा मत 
> ना भ्ण त्तर (यदि पहले दिन रात्रिमे शाख्मीय विधि से निमन्त्रण देनेपर) आशौच कतौ योर सोक्ता 
क नहा हाता है । विष्णु ने कदा है कि--निमन््रणोत्तर श्रा 


दका प्रारम्भे होता है- एसा स्मरति कहती ३। 
ष्तः य ¢ त ह £ २ ` र 
जो भद्ध से पाकपरिक्रियाः पाक का परग्भ कहा है--बद्‌ दशेश्ाद्धविषयक है--रेसा कटा है । 
भ भ 
( दावगरदे मरणादौ ) 


`  दातरगृहे मरणादौ व्रा 
यदा कारचत्तदोच्छिष्टं शेपं 
इति । अस्य श्रादधविपयत्वं 


न = 1 ~> £ ् - ^ 
उक्तम्‌ -भजनाद्र त॒ सुत्तं विप्रः दातर्विप्यते। गृहे इति शेषः| 
रतव समाहिताः । आचम्य परकीयेन जलेन श॒चयो हिना; ॥ 

। तिवहादिमिषयं „ देमाद्रिशोक्तम्‌ । पृ्वीचन्द्रोदयेऽपये्म्‌ । मम॒ त प्रतिभाति-इदं 
(य विषयं न त्‌ वाद्धातप्य तत्पदाभावात्‌ । (विवाहोत्सबयज्ञेषु इत्युपक्रम्य- युज्ञानेषु त 
` अन्तरा उतद्ठतके ।* शरन्यगेहोदकाचान्ताः स्वे ते शुचय; स्मरताः ॥ इति पदत्रिशन्मतैक- 
वाक्यत्वात्‌ । निमन्वितेषु विप्रेष प्ररस्य [रि =: 1 
[वि १7 ° स शआदधकमाण । इति पूर्क्तविरोधाच्च । श्राद्धे त यथपि 

। पाकोत्तरमाशौचामात्र उक्तस्थापि कर स; | भोक्तक्ष दे ५ 
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अब श्राद्ध के विष्न में निणेय करते है । वहं पर बराह्मण के निमन्वणोत्तर जन्म यरः मर्ण सं 
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१२२ ‰ प्रायश्चित्तं स्वाह ॐ ६६६ 


दाता क घर मँ मरण श्रादि मे तो ब्रह्मपुराण भँ कहा दै- अन के ञ्मावे भोजन करने बाद्‌ दाता के 
घर विपत्ति ( मृत्यु ) उपस्थित हो जाय तो व्राह्मण उच्छिष्ट सब अन्न का त्याग कर सावधान न्‌ से किसी 
दूसरे घरके जलसे ्राचमन कर पवित्र हो जाते है । इस वाक्यको श्राद्धविषय म हेमाद्रिने कहा है । प्रथ्वीचन्दर 
दादि ने भो यही कहा ह । कमलाकरभद् ने कहा दै म॒मे तो यह मालूम होता हे यह्‌ विवाह आ्ादि विषयक द 
न किं श्रादधविषयक दै. । क्योकि वर्ह पर (तत्‌ पद्‌ का अभाव है । 'विवाहोत्सवयज्ञेषुः एसा प्रारम्भ कर भोजन 
करते हए ब्राह्मणों मे मध्य में मरण अर जन्म का द्माशौच प्राप्रहौ जाय तो दृसरे धर के जल से आचमन 
कर चे सव ब्राह्मणादि पवि हो जाते दै--यह षटुर्रिशत्मत कौ एक वाक्यत। है । निमन्त्रित ब्राह्मणों में श्राद्ध 
के प्रारम्भ से शौच नहीं होता है यह पूर्वक्त वचन का विरोध है । श्राद्ध मे सो यद्यपि विष्णु ने पाकोत्तर 
शौच का अमाव कहा ह फिर भी वह कतौ को ही है । भोजन करने वाले को तो दोष दै दी। 
शपि दातगृहीग्रोश्च घते सृके तथा। अविज्ञाते न दोषः स्यात्‌ श्राद्धादिषु कथश्चन ॥ 
विज्ञाते भोक्तूरेव स्यात्प्रायरिचत्तादिकं कमात्‌ ॥ इति माधवीये ब्राह्मोक्तेः । 
्ादिशब्देनाशौचशुच्यते । तच्चाहं विष्णुः- ब्ाह्मणादीनमाशोचे यः सकृदेवान्नमश्नाति तस्य 
तावदाशौचं यावत्तवाभ्‌ । आआाशौचन्यपगमे प्रायरिचन्त र्यात्‌ इति । 
साघवीय में ब्रह्मपुराण का वचन है-दाता न्नौर गृहोता को जननाशोच ओर मरणाशौच 
कथञ्चित्‌ उपस्थित हो जाय तो श्राद्धादि मेँ न जानने पर दोष नहीं ह्येता है । जानकारी होने पर मोक्ता को 
ही प्रायरिचत्त रादि ह । - 
आदिशब्द्‌ से शौच कह] है । उसी वात को विष्णुं ने कड हे--त्राह्मण आदि के आशोच मे 
जो एक वार श्नन्न भोजन करता दै उसको तब तक अआशच हीत ह जब तक उनको अशौच होता हे। 
शोच बीतने पर प्रायश्चित्त करे । 


यत्त- ददे पितृषु तिष्ठतु नाशौचं वियते क्वचित्‌ । हृति बराह, तच्छरादधकालीनस्य निषेधकं, 
न तदुत्तरकालीनस्य । शुद्धिदीपर्त निमच्तितेष्वित्यामश्राद्परय्‌, भोजना सिस्यादि खनभराद्ध- 
परमित्याह | 
जो ब्रह्मपुराण का वचन है--शरीर में पितरों के रहते आशौच कभी नहीं हता हे] वहं श्राद्- 
कालोन का निपेधक ड न कि वह उत्तरकालीन का है । शद्धिदीप मे तो कहा डै--'निमच्त्रितेषु यह चाम 
श्राद्धपरक है । “भोजना तु" यह पूर्वोक्त श्लोकादि तो अन्नश्राद्धपरक दै--देसा कहा हे । 
( प्रायश्चित्तं स्वाह ) 
भायशवि्तं साह माद॑रुडयः- युक्तया तु बराहमणाशौवे चरेत्‌ सान्तपनं दिजः । पतक्कानस' 
प्रायस्वितत को मार्कण्डेय ने कहा द-न्ाह्यणए के ्याशौच म भोजन करने पर द्विज -खास्तपन' 
प्रायश्चित्त करे । यह इच्छा से एक बार मेँ करने से = 
अभ्यासे शङ्खः ब्राह्मणस्य तथा थक्त्वा मासमेकं व्रती मवेत्‌ । इति । 
ञमभ्यास भें शङ्क ने कहा दै--्राह्यण के शौच मे जन करते पर एक महीने तक त्रत क्रे । 
अज्ञानात्त लागलेयः--एकादं च यहं पश्चससषरात्रमभोजनम्‌ । ततः शविभवेदिभ्रः पञ्चगव्य 
पिवेन्नरः ॥ इति वर्णक्रमेशेदम्‌। अभ्यासे त॒ दं गुणमित्यादि मिताक्रामाधबीयादो ज्ञेयम्‌ । 
मिताचरामाधवादौ त॒ भाद्धे कतुमकितुश्च सवथा दोपाभाव उक्तः । 
ज्ञान मे तो छ गज्ञेय ने कहा हे--एकदिन, तीनृदिन, पाँच दिन द्मौर सात रातत भोजन 
न करे । तदनन्तर व्राह्मण की पवित्रता होती है ओर पञ्चगव्य का मनुष्य पान करे । यहं वणक्रम से दे। 


छ्मभ्यास में तो द्विगुण हे यह मिताक्ञरा, माधवीय अआदि मे जानत चाहिए । मिताक्षरा, माधव आदिमे 


तो श्राद्ध मे कतौ मौर भोक्ता को सर्वथा दोष का अभाव कहा हे । 


1 ^ 
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& नियसिन्धु के ठृतीय परिच्छेद का उत्तराधं ॐ 






=-= ( श्राशो चमध्ये श्राद्धदिनपराप्रो च विचारः ) स 
 आशौचमध्ये भाददिनपरप्तौ त॒ माधवीये कालाद च ऋष्यमृह्गः- देये पितृणां श्रद्धे तु 
ध | त श्ाशौचं जायते यदा | आशौचे तु व्य तिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्ध प्रदीयते | 
` ट्‌ 
त क पिवरो के श्राद्ध मे देना हो चौर च्याशौच की प्राप्ति हो जाय तो आाशौच की समापन ॐ वाद्‌ उन पितरो ङक 
ह लिए श्राद्ध करे । र ष = 
` आदधचिन्तामणौ ज्योतिषे प्रतिसंवत्सरं श्राद्धमाशौचात्यतितं च यत्‌ । मलमासेऽपि तत्काय- 
। मिति भगुरिभाषितम्‌। आशौचान्तदिनत्वेन निभित्ततादित्य्थः। एतन्मासिकाब्दिकपरं न 
 दा्धिकादौ। श्रत एव सदशंनभाष्ये श्रपरपक्ते पित्याणीति नियमात्‌ ङृष्णपक्त श्राद्लोपे 
। श्रायधित्तमेव न तु गौणकाले दरणम्‌ । तव्योपवासः वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । 
स्नातकव्रतलोपे च प्रायधित्तमभोजनमू्‌ ॥ इति मनुक्ते (११२०३) रितयक्तम्‌ । आशौचे तु 

प्रायचित्तमपि न ुख्यकाले चनधिकारात्‌ । 

भाद्धचिन्तामणि मं अ्योतिष का वचन दै-प्रतिसांवत्सरिकश्राद्ध आशौच के शाने प्रन किया 
हो तो मलमास मे भी उसको करे-यंह भागुरि ने कहा है । आशौचान्यदिन निमित्त.होने से उसी से करे । 
यह मासिक आर श्राव्दिकिपरक हैन कि दशे शादि परक है। इसलिए सदशंनभाष्य मे कहा है कि- 
० अपरपक्ष मं पित्याणिःपिकमं होते है । इस नियम से छृष्णपक्त में श्राद्धका लोप होने पर प्रायश्चित्त ही है 
£ गोएकाल में न करे । बह श्रायश्वित्त उपवास है । मनु ते कहा दै- वेद में कहे हुए नित्यकर्मो के अतिक्रमण 
मे श्योर स्नातक के तलोप मे एकदिन उपवासरूप प्रायरिचत्त को (अग्निहोत्रादियों के) करना है--एेसा 
मतु ने का हे । आशोच में तो प्रायश्चित्त भी नहीं है । क्योकि युस्यकाल मे अधिकार नहीं दे । 
प्रो चान्तेऽपम्पवे तु व्यासः भाद्धविष्ने स्ुत्पने न्तरा स्तघ्तके । 
्रमावास्यां प्रह्ये श॒दधावेके मनीषिणः ॥ 
आशोच के अन्तमं न होने पर व्यासने कहा है--श्रादुष में विध्न हो जाय यास्ये मरणा- 
शोच या जनानाशौच हो जाय तो अमावास्या को करे । कोह मनीषो (विद्वान्‌) कहते है कि शद्वि हयोनेपर करे। 
माद्र पटत्रिशन्मतेऽपि-मापिके चाग्दिके तहि सम्प्राप्ते ग्रत तक्ष । 
वदन्ति शुद्धौ तत्कायं दशे वापि पिचकरशाः ॥ 
देमाद्रिमे पटूत्रिशन्मत से भी कटा है--मासिक अओौर आच्िकथाद्ध के दिन मे सरण तथा 
जननाशोच शआजाय तो विद्वान्‌ शुदिष मे या द मे राद्ध कर--एेसा कहते है] 
गोमिलः- देये प्रत्याब्दिके श्राद्धे अन्तरा सृतद्भतकै । 
आशो चानन्तरं हर्या्न्मसेन्दु्येऽपि बा ॥ 


भ क [4 ९ के ौ 
गोभिल ने कहा है-प्रव्याब्दिकश्राद्ध के मध्य में मरण तथा जननाशौच अजाय तो भराशोचान्त 
मे या उसी मास की अमावास्या को करे । 


= मरीचिः भरादविषन सथुतपनेऽप्यवजञ ते मृतेऽहनि । एकादष्यां तु कर्तव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ 
विरत इत्युक्तः शस्लेकादश्यामपि । आशौचेतरमिष्ने एतदिति माघवपृथ्वीचनद्रौ | 

ल मरीचि ने कहा हे- श्राद्ध में विघ्न की उपस्थिति मे या मरणदिन के अज्ञान मँ विशेषकर कृष्ण 
् पत्तकी एकाद्शीरमे्नाद्ध करना चादिए । विशेषतः एेसा कहने से शुक्लपन्ञ की एकादशीतिथि मे भी 
= स 1 से इतर विघ्न मे (पाकतिमाणएके असम्भव से ) यदह है-यह माधव मौर पथ्वीचस्द्र 
, यस्त्रिः तदहश्चेलदुष्येत केनचित्ूतकादिना । 
, सत्पत्रकालाभाव ज्ञेयम्‌ । एतदाब्दिकेतरधरादवपरम्‌ । 








धरतकानन्तरं इर्यातपुनस्तदहरेब च ॥ इति, 


७० । ९ ७.७ ~ ४ श. ठ 
द्ाशोच के ध्य सें श्राद्दिन की प्राप्ति में तो माधवीय र कालादशे से खष्यन्ंग ने कहा है 





%& श्राशोचमध्ये श्राद्धदिनप्राप्रौ च विचारः ॐ ६ 
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जो भननिने कह दै फि-किसी सूतक मादि से वह दिन श्राद्ध का दूषित दो जाय तो सतकान्त 


म उसी श्राद्ध को फिर से करे । बह पूवेकाल के अभाव मे जानना चाहिए । यहं ाब्दिकिध्ाद्ध से 
इतर श्राद्‌धपरक है । 
यच्च दैवलः--एकोदिदष्टे त॒ सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते । मासेऽन्यस्मिस्तिथा तस्मिन्‌ 
राधं दर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥ इति । तदपि मापिकपरमिति मदनरत्ने हेमाद्रौ च । इदमपि पूवंकाला- 
स+ 9 सभ 
सम्भवे व्याध्यादौ विस्मरणे चेवं ज्ञेयम्‌ । 
रोर जो देवल ने कहा दै--एफोदिष्ट के प्राप्न होने पर यदि विध्न उपस्थित हो जाय तो. अन्य 
भ, 9 शि ७ र # `~ [+ 
महीने मे उसीतिथि सें प्रयत्न से श्राद्ध को करे। वह भी मासिकपरक है--एेसा मद्‌नरत्न चमोर देमाद्रि 
मे कहा है । यह्‌ भो पू्वैकाल के न मिलने पर हे । व्याधि (रोग) आआादि मं तथा विस्मरण जानन 
चाहिये । 
अथ भार्यारजोद्षने तत्र दाशिकमामेन कार्यम्‌ । शरादविघ्ने दविजातीनामामशरदधं प्रकीतितम्‌ । 
रमावास्यादिनियतं भाससंबस्रादृते ॥ इति हेमाद्रौ दारीतोक्तेः । 
वसी के रजोदश्षन मे कहते है। उसमे दशेश्राद्‌ध ामान्न से करना चाषिये । द्विजातियों को. 


्राद्धविध्न ( प्नीरजोदशेन आदि ) मे ( उशना-अपत्नोक्षः प्रवासी च यस्य भायां रजस्वला । . 


8९ [^ 


सिद्धान्नेन न ढुर्वीत आमं तस्य विधीयते ॥ ) अमश्राद्घ माखिक मौर सांवत्सरिकश्राद्ध को छोडकर 
्ममावास्या आदि में कदा हे-यह हेमाद्रि मे हारीत ने कहा हे । 
व्यघ्पादोऽपि--आतवे देशकालानां विप्लवे सषटपस्थिते । 
म्रामश्ादधं द्विजः कायं शद्रः इर्यास्सदेव हि ॥ 


3. ~ ~ थ = | 
जया्रपाद ने सी कहा ह-रजोदशन मे चौर देशकाल क विप्लव के उपस्थित होने पर दविज 


को ्यामश्राद्‌ष करना चादिए । श्नौर शूद्र तो सदा दी आमभराद्‌ध करे । 
दीपिकापि-- दशे तु मा्यतिवेऽप्यामश्राद्रविधि प्रवासिविधुरायाश्वाचरेयुदिजाः । 


भ 


बस्तुतस्त--पाकाभावे दिजातीनामामभराद्धं विधीयते । इति समन्तूक्तः । पाकक्रतरन्तरेसतेऽने- 
नान्यथाऽऽमेनेति युक्तम्‌ । 
दीपिका मे भी कहा है-दश मे तो खी रजोधमेवती होने पर प्रवासी (परदेशी) तथा विधुर-(खीदहीन) 
प्रादि हिज अमश्राद्‌ध कौ बिधि को कर । 
सिद्धान्त तो यह दै-पाक के अभाव में द्विजातियो को च्ामश्राद्ध का विधान है । एसा सुमन्तु 
के कहने पर पाक बनाने वाला अन्य हो तो अन्न से या आमानन से करे यह्‌ युक्त हे | 


मासिकारि सपिर्डानि अमावास्या तथाब्िकम्‌ । अन्नेनैव तु कव्यं यस्य॒ भाया रजस्वला ॥ 


इति कलिकायां बचनाच्च । कालाद त॒ सिया रजोदशैने दशराद्रं पचमेऽहनीति पदान्तर 


युक्तम्‌ । पारिजतिऽ््यवमू्‌ | एवं महालययुगादावपि । 
आब्दिकं त॒ रजोदर्शनेऽपि तदिदने एव कायम्‌ , पष्पबर्स्मपि दारेषु ॒विदेशस्थऽप्यनगनिकः । 
गरचेनेवान्दिवः इयाना बाऽऽमेन न क्वचित्‌ ॥ इति माधवीये लोगारपिस्छते । 


दोर कलिका मे वचन है-मासिक, सपिण्डन्‌, अमावास्या, अाब्दिकि तथा जिसकी पत्नी 


€ ०5 ह € ॥९। ५ < 
र्जश्वला हो वह आमान्न से दी श्राद्ध करे। कालादशे मे तो कहा है-खी क रजोदशंन म दशभादूध 
को पौव दिन करे--यह पक्ञान्तर कहा है । पारिजात मे भी यदी कटा दै । इसप्रकार महालय्‌ मरोर 
युगादि म भी यदी जानना चादिए। 


अाव्दिक तो उसीदिन रजोनिवृत्ति के वाद्‌ दौ करे । या पांचवे दिन करे-यह दो मत हे । उसमे पहला 
मत हे । रजोदशैन मे भी उसी दिन दी करना चाहिये । माधवीय मे लौगाकिस्पति का बचन दै-जिनवी _ 


न्ने 


9 » ~~ ~ 44 < १ ~ (त, र थ 


क 


= ~= (= ९ 
भ ~ 
न ष्ट क 2 


= क ~ ॐ ~ ह, 99 
र 


न 






ज छक्र { 
नन - ३ 
क्के 


3 न 





न 

ति च #: अ 

(4 बह 
म । 14 
+ ` "५ नन 


"बी स+ [= ौ हि २ | | 
प्ली रजखला हों थर विदेश से हो तो अनग्नि दविज अन्न से या सुवण से हौ आव्दिकश्राद्ध करे आसन्न | 


५१ 


श्राद्ध को करे । मरणदिन में न करे। 


अपुत्र सीकठेकभ्राद्धविषयक ह| 
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& निरयसिन्धु कै ठतीयपरिच्छेद का उत्तराथ ॐ 


( कचा खन्न ) से कभी न करे | 
मरीविरपि--अनग्निश्च प्रवासो च यस्य भायां रजस्वला । 
ग्रामश्राद्धं प्र्बोत न तत्छु्यान्मृतेऽहनि ॥ इति । 
मरीचि ते भी कहा है-जिसकी पत्नी रजस्वला हो वह अनग्निक तथा प्रवासी ( परदेशी ) मर्ण- 
दिन के भाब्दिकि श्राद्ध को त्या कर आमश्राद्ध करे । अर्थात्‌-माच्दिकश्राद्‌घ छन्न से ही करे। 
का्णाजिनिः--अआपन्नोऽप्याब्दिकं नेव र्यादामेन इत्रचित्‌ | 
ञ्जन्नन तदमायां त॒ दृष्णे वा हरिवासरे ॥ 
काष्णौजिनि ने कहा हे--यापत्ति मे मी (भाया के रजोदशेन आदि मे पाकाभाव के रारण ) 
ाब्दिकश्राद्ध आमान्न से कभीं न करे । अन्न से उसको अमावास्या स या छृष्णएपन्त की एकादशी सं करे । 
प्रयोगपारिजाते-रजस्वलायां भायांयां कयाहं यः परित्यजेत्‌ । 
स॒वे नरफमाप्नोति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ 
भरयोगपारिजात मे कदा दै-रजस्वला पत्नी के होने पर जो याहदिन श्राद्ध को स्यागता है 
निश्चय ही प्रलयपयन्त नरक प्राप्न करता हे 
मापिकानि सपिणडानि अमावास्या तथाव्दिकम्‌ । अभेनेव त॒ कतंव्यं यस्य भार्या रजस्वदया ॥ 
मासिक आदि सपिण्डनश्र'द्ध, अमावस्याश्राद्ध मौर चआच्दिकश्राद्ध जिसकी खी रजस्वला हो बह | 
अन्नसे दी करे। । 
देबयाज्ञिकनिषन्धेऽपि- भतः श्राद्धं पश्चमेऽदहि इर्याद्ार्या रजस्वला । 
पतरः पित्रोः प्रङबीत भृताहनि शवियतः ॥ 
देवयाज्ञिङनिवन्ध मेँ भी कहा दै--रजष्वला खरी पति का श्राद्ध पचे दिन करे | पुत्र पिता 


अआरमाताका श्राद्ध मरणदिनि मं पवित्र होकर (श्राद्धकतोकी स्ली रजघ्वलाभी दहो तब भी बह स्वयं 
पवित्र ही है ) करता है । 


कालादशंऽपि-रजस्वलाङ्गनोऽनग्निविदेशस्थोऽथवा्दिङ्के । 
दशाद्‌ाविव नामेन त्वभेन श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ 


ए ७ | 
कालादशे मे भी कहा है-जिसकी धमपत्नी रजस्वला हो, अनग्निकि हो या विदेश मेहो तो वार्षिक- 
भाद्ध अमावास्या कं सटश भ्ामान्न से न कर अन्न (पक्वान्न) से श्राद्ध करे । 


अन्यत्रापि -विदेशको वा विगताम्निको वा रजस्वलायामपि धमपलन्याम्‌ | शराद्धे मृताहे 
विदधीत पाकेनमिन दम्ना न तु पश्चमेऽङ्धि ॥ एवं मासिङ्कऽपि | 
अन्यन भ हा हे विदेश भे हो, अनग्निक हो नौर पभपली के रजस्वला होने पर मरणदिन के 


श्राद्ध को पाक से करे। वह आमान्त ९ > 
जानना चाहिये । से, वणे से या पांचवे दिनिन करे। इसीप्रकार सासिकमे भी 


यत्त॒ मरोविः- न्दे समनुप्राप्ते यस्य भार्या रजस्वला । 
वि प्वमेऽइनि तच्छाद्ध न तर्छर्यान्मृतेऽहनि ॥ 
मराचि ने कहा हे-अाव्दकिश्राद्ध के प्राप होनेपर जिसकी खी रजस्वला हो वह पांचवे दिन उस 


माधबीये-- ध तदा न कतग्यं कतेव्यं पश्चमेऽहनि । इत्युत्तरां 
माधवीय में कहा दै- तदनन्तर श्राद्ध को न करे । करे तो पांचवें { 
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तदपुरस्नीकतंकभाद्धविषयम्‌ , 
दिन करे-यह उतरार्थ है । बह 


व ( त ४ 
५. 4 ‡ 
हत १४१ क त 
=" ॐ, + 





& प्याशोचमध्ये श्राद्‌धदिनप्राप्रो च विचारः % &५र्‌ 


अपुत्रा तु यदा भार्या सम्प्रप मतुराग्दिके । रजस्वला भवेत्सा तु इयात्तपश्चमेऽ्दनि ॥ इति 
श्लोकगौतमोक्तेः | | 
अपुत्रा खी जव पति के शआराल्दिकश्राद्ध मं रजस्वला हो जाय तो पांचवें दिन श्राद्ध को करे। यहं 

यह श्लोक गोतम ने कहा हे । 
देवे कर्मणि पित्ये च पश्चमेऽहनि शुद्धयति । इति प्रभासण्डाच्च । नन्वशचितवादेव तत्र पः 
सेऽ्न्यरथात्‌ राद्धं परा्षमिति वचनं व्यर्थम्‌ १ मैवम्‌, गभिणीष्रतिकादिश्च इुमारो वा रेभिणी । 
यद्‌] शुद्धा तदाऽ्न्थेन कारयेत्‌ प्रयता स्वयम्‌ ॥ इति हेमाद्रौ भविष्योक्तः । अनुपनीतस्रीशदरध्च 
्रादधमृखिजा कारयेयुः स्वयं वाऽमन््रकं इयुः" इति समृत्यर्थसाराच्चान्यदवाराकरणनिवत्यथ- 


ष च 


त्वात्तस्य, स्वदुक्तदिशा राशौ चानन्तरं ्रदधकर्वव्यता्वेदकवाक्यवैयथ्याच्च । अतः प्रागुक्त मरीच्युक्तः 
पतनी पञ्चमेऽहनीति युक्तम्‌ । 
सौर प्रभासखण्ड में कहा है-दैवकमे मे श्नौर पितृक मे पांचवें दिन शुद्धि होती दै । कदाचित्‌ 
कोई शंका करे कि-अपवित्रा होने से ही वहां पर पाचने दिन ही ्थीत्‌ श्राद्ध भ्ाप्त है । इसलिये यद वचन 
ग्य दै । यह्‌ कहना उचित नदीं है । क्योकि हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का वचन है-गभेवतो, सूतिका 
द्मादि, कुमारी या रोगिणी जब शुद्ध हों तव अन्य के द्वारा प्रयत्न से स्वयं श्राद्ध करावे । अनुपनीत, खी 
द्रोर श्र ऋलिजों द्वारा श्राद्ध करावे । या स्वयं भी भमन्चक कर यह स्मरस्यथंसार मे कहा ह । अन्य 
दरार ( प्रतिनिषि के द्वारा ) कराने की निवृत्ति के लिये ह । वह उक्तश्रकार से श्माशौोच कै अनन्तर श्राद्ध 
की कृतेव्यता के समान एकवाक्य व्यथं हो जायगा । इसलिए पहले कदे इए मरीचि के वचन से पत्नी 
पंचव दिनि करे- यह युक्त हे । 
[५ * 0 
यत्त-स्ताहापिित्देवानां भवेचोग्या व्रताचे ।, 
एति तद्रजो निव्त्तिपरभिति हेमाद्विभिन्सवं निबन्धसिद्धान्तः । | 
जो यह्‌ कहा है-सात दिन के वाद्‌ पितर न्नौर देवताश्यों के त्रत तथा अचेन ( पूजन्‌ ) के योग्य 
होती हे । र रजोनिचत्ति ८ पांचवें दिन रजोनिदृत्ति ) परक ड यहं हेमाद्रि से भिन्न सबनिबन्धा का 
सिद्धान्त ह । स ‰: 
टेमादरिस्तं श्राद्धादौ लिया सदैवाधिकारात्‌ तस्यां रजोदु्टायां तननिदृ्तरेकभार्येण पश्चमेऽहनि 
© ४ ९ क 
कार्यम्‌ प्रागुक्तमरीच्युक्तः । भायान्तरसखं त्‌ ुष्पवर्स्वपी ति वचनात्दिने एवरयाह । 
हेमाद्रिनेतो कहा है श्राद्ध आदिमेंखीके साथ ही अधिकार है उसके रजोदशेन दुष्ट होने ष्र 
उसकी निवृत्ति होने पर एक स्त्री बाला पुरुष पांचवे दिन श्राद्ध करे पहले कदे हए मरीचि के ( आविक 
समनुप्राप्ते यस्य भायौ रजस्वला । पञ्चमेऽहनि तच्छादुधं न तल्छुयौन्छृतेऽहनि ॥ ) वचन से कटा द 1 दूसरी 
पटी के रहते हए तो धुष्पवती (रजोदशेन) हो जाने पर बचन से उसीदिन मे ही करे-एसा कदा दे । 
[५4 ५ ॥ ४. ॐ 0 ५६। 
दीपिकापि- र्यतो सति पश्चमे च दिवसे स्याद्वापिकं मासिकं पक्ष्नाजेवंहुभायंकस्त्वधिदृते 
पल्यन्तरे तिष्ठति । इर्यात्तद द्वितयं स्वथुरूयदिवसे' इति । तचचन््यम्‌ । सहाधिकारः सहत्वभुत्या चा 
द ॥ 0 
एकफलभाक्तेन बा पारूकर त्वेन बा १ नाद्यः, तद्भावात्‌ । पाणिब्रहणाद्धि सहत्वं कमसु इत्यः 
0 ९ 9 व्यत्वारि 
स्याग्निसाभ्यक्विषयत्वात्‌। आब्दिकस्य च निर्नेरपि पाकेनेबोक्तः स्मार्ताग्निसाध्यत्वानियमात्‌ 
(तामपरुष्य' इतिवत्‌ पूष्पवरस्वपी ति. पूर्योक्तबचनसत्ाच । कथं च भार्यान्तरसत्वेऽधिकारः । 
-- न @ = 0 र। 
येष्या न विनेतरा इति नियमात्‌ । व्येष्ठापरस्वे च तेनब सिद्धवचनवैयथ्यात्‌ । न दवितीयः । 
ञविभक्तभ्रात्ष्वेकस्याशचिस्वेऽन्यस्यानधिकारापत्तः । न रतोयः। प्रवासनिदंशष्रतिकारोभिण्या- 
दिष्वप्यकरणापत्तेः । आरभेत नवैः पत्रैरन्नारम्भं च बान्यवैः । इति देवलोक्ताबात्मनेषदार्स्वस्य 


बान्धवानां च पाककरैलखोक्तया विरोधाच । 


& लिलेयसिन्छ कै वेतीयपरिष्छेद ङा उत्तरा षैः 










--* दौपिका भं भो कहा हे-पनी के रजोधमे होने पर पांचवे दिन पक्चानो से चापिक या 
।  मासिकशाद्ध हाते दै! जिसके बहुत सी पत्नी हों बह पति अन्य खी को वेठाकर उन दोन ( बापिक चौर 
। मासिक) को सुख्यदिन मे करे । यह उचित नहीं है । सहाधिकार या सहश्रतिसे एकफल के लाभ सेया 
र पाक्करेत्वसे हे । पहला पतल उचित नहीं ३ । क्योकि सहः्वभ्र तिका अभाव है । पाणिम्रहण से दी सव कर्मो 
में साथदी (पति च्यौर पत्नी का) अधिकार है। इसका अग्निसाध्यकमेबिषयक दै । आब्दिकं का रीर 
निरग्निकाभी पक्से ही कहा है। रमातौग्निसाध्यत का अनियम है। तामपरुध्य' (रजास्वलास्रीको 
` गृहान्तर सें रखकर प्रारभ किया ह्र भ्रौतयज्ञ ओर आ्विक श्राद्ध का भी निर्वाह करना चाहिये ।) इसकी तरह । 
चौर पुष्पवर्वपि--इस पूर्वोक्त वचन से । कैसे भायौन्तर के रहते अधिकार कटा हे । क्योकि-अ्येष्ठा 
पतनी के रहते दूसरे पत्नी को अधिकार नदीं दे- यह नियम ह । येष्ठापरत्व मानने पर रसीसे दी सिद्ध 
था तो वचन व्यथं हो जायगा । दूसरा पन्त मी उचित नदीं हे । क्योकि भाइ्यों ॐ भ्रविभक्त होने से एक के 
अशुचि होने पर दूसरे को अधिकारापत्ति हो जायगी । तीसरा सी उचित नहीं है- प्रवास, विदेश, सुतिका, 
रोगिणी आदि हो जाने पर भी अ्रकरणजन्य अ।पत्ति हो जायगी । 
बान्धवो दारा नूतन पानो मे अन्नारंभ करे । इस देवल फे बचन से ( आरभेत ) इस आत्मनेपद 
से अपने चौर वान्धवों का पाक का निमीए करना कहा ह उसका विरोध हो जायगा । 
अथ ततस्तानि पपाचाश सीता जनकनन्दिनी । इति पा्मादिलिङ्कात्‌ प्राशस्त्यं भार्यापाक- 
स्योच्यते। न तत्कस्याप्यनिष्म्‌ । तेनैतद्चनं युक्तथावभावात्‌ = पू्ोक्तवचोविरोधाच्च 
। यत्किञ्चिदेव । 
त्र इसके वाद्‌ फिर जनकनन्दनी सीता ने शीघ्र पाको का निमोण किया । इस पद्मपुराण श्ादि के वचन 
से भाया को पाक का प्राशरत्य कहा हे । क्योकि वह किरी को भी अनिष्ट देने वाला नहीं है । इससे इस 
वचन को युक्ति आदि के रभाव से ओर पू्वाक्त वचन के विरोध से उचित नहीं है । 
यदपि- श्राद्धीयाहनि सम्प्रा यस्य भायां रजस्वला । भाद तत्र न कर्तव्यं कर्तव्यं पञ्चमे. 
ऽहनि ॥ इति रलोकगौतमपाटोऽन्यथा दशतः | माधवीये च तदवशायक्षान्तरञक्तम्‌ । तेनापि 
दि | यस्य तस्ये्यधात्‌ | तेनात्र हेमाद्रिवंभामेति बहुवक्तव्येऽपि नोच्यते । 
प्च भ र पर जिसकी पत्नी रजस्वला हो बह उसदिन्‌ श्राद्धन करे । 
पन्ञान्तर कहा हे । उससे भी प्रयोजन की साद नीर ती है ~ क य सो उसके वश से 
(गत का) का । इससे यहाँपर देमाद्रि को भम हो गय [5 सा दशि त 
कहते ` ~ ^ < षया । यह बहत कुल कहना था पर विस्तार के भय से नही 





2 ( अन्वारोहणे निणेयः ) 
भथान्वारोहयो नणयः । लागाडिः- मृताहनि समासेन पिर्डनिवेपशं प्रथक | नवध्राद्ध च 
दम्पत्योरन्वारोहर एव सु ॥ समासेन तन्त्रेण दिपितकधाद्ववद्हयोरेकः पिण्डो विप्रश्च । पिर्ड- 
शब्दः शराद्धपरः | नवभाद पृथगिति दैमाद्वष्थ्वीचन्द्रौ | श्रत् मृताहनीत्येकत्वादिनमेदे दिनेक्ये 
वा शृततिथेरेकतवे कालेक्यं कत्रक्यं पाकेक्यं च | एकचित्यधिरोह त॒ तिषिरेकेव जायते । एक 
प्क्ष पिण्डेक्ये = नामनी ॥ इति स्मृत्यन्तराच । ` ह 
अव अन्वारोहणएनिणय करते है । लोगाक्चि > -मरणदिन मेँ (उट 

 दीचिताे अन्वास्म गा न श 1 


ओर चौर पलनी का अलग दही वार्षिक होगा । ( येक्यं 

र यदा च तिथ्यक्यं तद्‌] यदयप्येकदेशकालक्ः र्‌ 
| अ 1 च तति कालकलृक्‌ - 
८ ` विशेषतवादेवताभेदेन धथ कयमाणयोरपि प्रथानयोरङ्गानां च तन्त्र प्राप्नोति स १ 
~ (0 मृतानामितरेषामिव पाकमाघतन्वतोकतेः पथगेव व 
प्राप्नोषि ) समास ( तन्त जेखे- जिसके दो पिता हं गोनी त 
ॐ 1 सक द्‌।।५ता हों एसा पुत्र दोनों पिता्ों के दरे 

देता ॐ यु घु ए 
ला ह । परपि्ड दाुपतसये्‌ ) इस बचन से । ओर नपतो वाः य 
। त = स 5 श ५ ॥ द 
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एकपिरड देता है । इसलिए व्राह्यणए भी एक दही दोनों का होगा । मरणत्तिथि के एकव होने से त की तरह 32 
ही नचश्राद्धकाभी पूवेवत्‌ तन्व प्राप्न होगा उसकोपाथेक्यमात्र का विधान फिया है-यह भाव ड ॥) पिण्ड का 
निवौप चौर नवश्राद्ध अलग होगा--इसी को अन्वारोहण कहते ह । समास से च्रथोत्‌ तन्त्र से दो पिता के 
श्राद्ध की तरह दोनों का एकपिष्डःअरएकःतराह्यण होगा. पिर्डशव्द श्राद्धपरक दै । नवश्राद्र को अलग 
हेमाद्रि नौर प्रथ्वीचन्दर ने कहा दै | यहो पर “गृतहनि' इस एकवचन से दिनभेद्‌ मँ चौर दिन के एक होने 
प्र मर्एतिथि के एकहोने पर, समय एक हो, क तो;एकदो$ौर पाक भी एक होता दै । श्रौर एश्चिता में 
स्री मौर पुरूष के अधिरोहण मे एक दी तिथि होतो ह । एकपाकरशच्मीर एक ही पिर्ड मे दोनों क नाम लेच्छर 
ठ । यह स्मृत्यन्तर का वचन है । 
क~ ० भ. भ ~; र ष + 4 [क € 

अन्तयेष्िषद्धतौ भ रप्युदाहृतमू-अन्बारोहे तु नारीण पर्युश्वेकोदकक्रिया । पिर्डदान्‌ कया 
तद्द प्रत्याध्दिकं तथा । नवश्राद्भानि सर्वाणि सपिण्डीकरणं पृथक्‌ । एक एव इषोत्सरगो 
गौरेका तत्र दीयते ॥ इति । | 

अन्तयेषटिपद्भति मे भद्रो ते भी कहा है-स्ियो के अन्वारोहण म पति को उदकक्रिया { जल 

दान ) पिख्डदानक्रिया, तदत्‌ वार्षिकश्राद्ध, नवश्राद्ध .खादि सब क्रिया एक तच्च से करे तथा सपिण्डीकरण 
पूथक्‌-पथक्‌ करे । एक दी वृषोत्सगं यौर एक दी गो दे । 


तिथिभेदे ठ वापि पृथगेव । तथा वापि समासविधानादन्यत्र सवत्र पृथक्त्व प्रापे नवभाद्धमेव 
(+ % ह ¢ ८ 
पृथभिति परिसंख्ययाऽन्यत्र प्रथक्तेष्वपि वापिंकपोडशब्रादरती्थंसपिण्डनान्व्टक्यादिषु समास्‌ 
क [क हि ® क ९. प्र तु 
एवेति मदनपारिजातनिर्णयामतादयः । रतः समासविधिवलाञ्यषठपुतरस्य कद से सपरन्यमलि 
रन्वारोहणे तद्पुत्रे सर्यपि तद्वापिंकादिकमनिभक्तः सापर्यपुत्र एव जयेष्ठः इर्यान्नौरसः । ग 
भाणप्थ्वीचन्द्रादिमते तु ओओौरस `एव "मातः प्रथक्‌ यात्‌ । एष बहीष्वपि भात्रषु ज्ञेयम्‌ । त्रस्य 
सीसेतौ पितासदवरशेरप्येवशक्तम्‌ । प 
तिथिभेद से तो वार्षिक अलग ही होता है चौर वार्षिक से तन्त्र के विधान से अन्यन्न सवेन्र अलग 
प्राप्न होने पर नवश्राद्ध्ीः.्रलगःहोता हे । परिसंख्या ( गिनती ) से अन्यत्र ( एकदिनि. म॑ नवश्राद्धं 
भिन्त मं वार्षिक च्रादिःमे तन्वष्टी दोता हे अलग कहनेपर भीवार्िक, षोडशशरादधः तीथश्राद्धः सपण्डन्‌ः 
अभ्व्रका दि सें तन्वता ही होमी--एखा मदनपारिजात शओओौर निणेयागरत चादि न कहा 2 इसलिए 
समास ( सन्त्र ) मे विधिबल से व्येष्ठ पुत्र के कतो होने पर॒ सपत-माता के . अन्वारोहण मँ उसके पुत्र क 
रहने पर भी उसका वार््िक आदि शअरविसक्त सापल्नपुत्र ही उ्येष्ठ करे, श्योरस न कर । सगे क ड : 
प्रथ्वीचन्द्रादि के मतम तो मौरस दही माताका अलगःश्राद्ध;करे ।. ईसभ्रकार वहत सी साताप्मोमे जी 
जानना चाये । व्रिस्यलीसेतु मेँ पिवामहचरणों ने सी यही कहा हे । | 
यत्त मार्ग्यः--एकवित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ । पृथक्‌ भाद तयोः इर्यात्‌ ओदनं च 
पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ओदनमु=पिश्डः । तन्नवश्राद्बिषयम्‌ । | 6 
जो गाग्दं ते कहा है- दम्पति स्त्री च्रौर पुरुष एक साथ भर गये हो वे एकः ही विता मे.समारूढ 
( दग्ध ) हो गे द उन दोनों का अलग श्राद्ध तथा खोदन ( पिण्डदान ) मलग अल करे । ओदन साने- 
पिण्ड । वह नवश्राद्ध;के विषय में हे । श =< 
यत्तु भृथुः-या{समारोहणं इयदत्र पतिव्रता | तां सृताहनि सम्प्राप पृथकपर्डप्न- 
> ¢ ॥ ् "(~ 0 (~ 4 । 
योजयेत्‌ ॥ प्रत्यब्दं च नवश्राद् युगपत्तौ समापयेत्‌ ॥ तद्यषां बाप कमेकोदि्टयु क्त तद्िष्यम्‌ (र 
९ ९ वः € = 
प्रत्यब्दं सृताहनीत्यन्वयः । नवशराद्धः युगपदिति दशं बगदयवदेकतन्वेण परथगित्यथमाद 
®+ (रि ~ © 
हेमाद्रिः । एतन्ृततिथेभेदविषयमिति पथ्वीचन््रनिसंयाप्रताचयाः । देवयाङ्िकोऽप्यवम्‌ । ॐ 
जो श्रगुने कहा) द-जो पतित्रता्पस्नी.पतिकी चिता मे समारोहण (मारोहणए-चदृना) {करे उसका 
मरणदिन ॐ भ्रात दनेषर अलग पिण्डोमे नियोजन करे । प्रतिबा्षिश धार नवशा एकस सम करे । बह 


ह । र ५ सस 
- ५ (१ ~ ~ ॐ 
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जिनका वापिक ओर एकोदिष्ट कहा है, उसके विषय में है । प्रव्यच्द्‌ ८ एकोदिष्ट को करता हु्ा प्रत्यब्दश्चाद्ध 
मरणदिन से अलग अलग पिण्ड को दे । ) का तो मरणदिन में अन्वय हे । नवश्राद्ध भी एक साथ होता हेै। 
ममावास्यामे दोनों वग के सदश एत्र से प्रधान अलग कहा है यह अथे देमद्रिने कहा है) यह्‌ 
मरणत्िथि के भेद का विषयक है--यह प्र्वी चन्द्र, निणंयासत यादि ते कहा दै । ( प्रथक्‌ पिर्ड में नियोजन 
करे । मृततिथि एक होने पर तो एक हौ पिण्ड, होगा । ) देवयज्ञिफ ने भी यही कहा हे । 
पराशरमाधवस्तु--गाग्य भुग्दादिवचनाल्ञोगा क्वास्य समासेन पाफादितन्त्रेक्येन दशं बगंहय- 
वत्पथकराद्वं इयात्‌ नवश्राद्धं च तथा इत्याह । 
पराशरमाधद ते कहा है-( गाग्येः--एकचिव्यां खमाखूढौ दम्पती निधनं गतो । प्रथक्‌ श्राद्धं तयो 
कुयादोदनं च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ) ( स्रगु-एककाले गतासूनां बहूनामथवा दयोः । तन्त्रेण श्रपणं छररवा कुयो- 
च्छाद्ध पथक्‌ पथक्‌ ।। ) चादि एकचित्यां समारूढो म्रियेते दम्पती यदि । तन्त्रेण श्रपणं करुयौत्पथकपिण्डं 
समापयेत्‌ ॥ ) गाये, सरग आदि के वचन से लोगाक्ति के वाक्य भे समास ८ तन्त्र ) से पाक भादि ( विश्वे 
देवादिभह ) फे त..; य अमावास्या मे दोनों वगं के सटश अलग श्राद्ध ओर नवश्राद्ध करे-एसा कहा इ । 
पृथ्वीचन्द्रबन्द्िकादयस्तु- दयी रेकपिण्डदानं सोगाकिविचनं चापद्विषयम्‌ । प्रथक्‌ पिण्डदानं 
तु युख्यः करः । 
पु्वीचन्द्र, चन्द्रिका श्रादिने कहा है-दोनों का एक पिण्डदान होता है-यह लोगान्ति तचन 
पद्‌ विषयक ( नवश्राद्ध को युगपत्‌ समाप्त करे यह अआपद्परक ही जानना चाहिये ) है । अलग पिण्ड 
दान तो सुर्यकल्प हे । 
तदाह बृहत्पराशरः-ारुद्य भतुश्चितिमङ्धनायाः प्राप्नोति मृस्यु' खलु सन्खयुक्ता | 
एकादशाहे तु तयोविधेयं शराद्धं पथक्‌ स्वगंमवेच्य सद्धिः ॥ 
उसी बात को बृद्धपराशर ने कहा है-जो खरी सत्वगुण से युक्त होकर पत्तिकी चिता में चदृकर 
मृत्यु को प्राप्न होती है । एकादशाह के दिनम तो अच्छे लोग स्वगे के इच्छुक इन दोनों का अलग 
श्राद्ध कर । 
एकत्वमिच्छन्ति सतिप्रदीण एकादशाहादिषु ये स॒नार्योः | 
(४ ¢ [9९ 
ते स्वगमागं षिनिहत्य युः स्ीसत्वषातान्नरकाधिवासम्‌ ॥ 
जो बुद्धि से .दीन पुरुष एकादशाहं अदि दिनों में पुरूष श्रौर स्री एकत्व की इच्छा करते है पे स्वगेमागे 
को नाशकर खी सत्वधात से नरक में निवास करते हे 
भत्रं सह मृता या त॒ नाकलोकमभीप्पती । सार्हच्छरद्रं पथक पिण्डान्‌ नैकत्वं त॒ स्म्रतं तयोः ॥ 
पृथगेव हि कतव्य शराद्धमेकादशाहिकम्‌ । यानि श्राद्धानि सर्वाणि तान्युक्तानि पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ इति 
ओ स्वगलोग को चाहनेवाली खरी पति के साथ मरती है वह श्राद्ध श्रौर पिण्डों को श्रलग चाहती 
है । इन दोनों की एकता नहीं कही दै । एकादशाह ्रादि श्राद्ध अलग ही करना चाये 1 जितने श्राद्ध है उन 
सवो को अलग अलग करना कहा दै । 
विश्वादशंऽपि- भातुगयाष्टका्रद्विमृताहैषु महालये | 
श्राद्धं र्यात्‌ पथक्‌ दैवं तन्त' चाजुगतावपि ॥ 
विश्वादशे मे भी कहा है- माता के अन्वारोहण में भी-गयाश्राद्ध, श्ष्टका, बृद्धि, क्षयाह भौर 
महालयश्राद्ध ये अलग अलग करे तथा उन दोनों का देवश्राद्ध तन्त्र से करे । 
एकचित्यां समारुद्य मृतयोरेकषहिषः । पित्रोः पिण्डान्‌ प्रथक्‌ दद्यात्‌ पिण्डं तखापर्मु तत्पुतः ॥ 


इत्यग्निस्मृतेरित्याहुः । 


१-- गह कौ टिमणौ ङष्यमदी देनी चाहिय । 
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एक्चिता मँ श्ारूढ होकर एककरुशा पर जो माता ओर पिता मत्यु को प्राप्त हुए हँ उनका पिण्ड 
अलग अलग आपत्ति म उनका पुत्र ( नवश्राद्ध युगपत्‌ समाप्र करे-यह आपद्‌ विषयक है ) पिण्ड दे 
यह शअग्निस्प्रति में कहा दे । 
यत्त पट्रिशन्मते--एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्रं च परते । न पृथक्‌ पिण्डदानं तु 
तस्मात्‌ पत्नीषु विद्यते ॥ इति, तदशादिपरम्‌ । | 
जो षटुर्रिंशन्मत में कदा है-खी पति के साथ पिण्ड, गोत्र श्रर सूतक में एकता प्राप्न करती दः । । | 
इसलिये यों को पथक्‌ पिण्डदान नहीं है ! वह अमावास्या रादि श्राद्धपरक है । । 
चन्द्रप्रकाशेऽपि- एकचित्यां समाषूटौ स्पती प्रमृतौ यदि । | 
पृथक्‌ शराद्धं प्रवी प्युरेव चयेऽहनि ॥ | 
चन्द्रप्रकाश मे भी कहादहै-यदि स्री रौर पुरुष मृत एकचितामें श्राखूटदहो गये हों तो पति 
के दी त्षयाह दिन में अलग श्राद्ध करे । 
मृवानामपि शत्यानां भार्याणां पतिना सद । पूवंकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः ॥ 
तन्त्रेस॒ श्रपणं कत्वा श्राद्धं स्वामिक्षयेऽहनि । वतीयस्य ततः इयात्‌ सन्निपाते कमः स्मृतः इति । 
सरे हए नौकरों का श्रौर खियोंका श्राद्ध पत्तिके साथ एक तन्त्र ( एक साथ ) से श्रपण ( पाक 
बनाक्रर ) कर स्वामी के क्षयदिन में करे । पहले मरे को पहले दे। फिर दुसरे को फिर तीसरे को द्‌ । यह 
सन्निपातो मे (एक साथ मरोंमें) यदहीक्रम इे। 
सहमभने सर्गव श्राद्धाथमेकपाक इत्याह मदनरत्ने प्रचेताः- एकचित्यां समाष्टौ भियेते 
दम्पती सदि । तन्त्रेण श्रपणं इयात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं समावपेत्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयेऽप्येवम्‌ । चत्र भतु- 
राशौ चमध्येऽन्यदिनेऽलगमनेन सीभरणे पतिमरणशदिनगणनयाशौोचपिण्डद्‌नेकादशाहादि कायम्‌ । 
नात्र पक्िणीष्रद्धिः 


सहगमन में स्वेत श्राद्ध के लिए एकपाक मदनरत्न में प्रचेता ने कहा है-एकचिता में यदि समारूढ 
होकर खरी सौर पुरुष मर जांय तो तन्त्र से श्रपण करे ओर पिण्डदान अलग अलग करे । प्रथ्वीचन्द्रोदयमे ˆ 
भी यदी है। यहौँ पर पति के अआशौच के मध्यमे अन्य दिन में ( अनुगमनसे) खरी के मरने में पतिके 
मरणदिन की गणना से आशौच, पिण्डदान, एकादशाह अदि करे । यहां पर पक्तिणी ( डेढ दिन ) बृदिध 
नहीं होती ह । 
मतं पतिमनुव्रज्य पतनी चेदनलं गता । न तत्र पक्िणी कायां पेत्रिकादेव शद्धयति ॥ | 
त्रोऽन्यो बाग्निदस्तस्यास्ताबदेवाशचिस्तयोः । नवश्राद्धं सपिण्डं च युगपत्तु समापयेत्‌ ॥ _ ` 
इति षडशीतिमतात्‌ । 
षडशीतिमत से कदा है-मरे हुए पति के अनुगमन से यदि पत्नी अग्निम चली गयीहो तो 
वहां पर "पक्लिणीः की वृदिध न करे । उ्षकी शुद्ध तो पिताकीशुदिधसेदी हाती है। 
पुत्र या अन्य जो अग्नि को देनेवाला है वह वब तक दही अपवित्र है जब तक उन दोनों का नवश्राद्धं 
तथा सपिण्डन एक साथ समाप्र न करे । 
यदा नारी विशेद्गिनि प्रियस्य प्रियवाञ्छया । तदाशौचं विधातव्यं भत्राशौचक्रमेण दि ॥ इति 
लघुहारताक्तश्च । भे््राशौचोत्तरमन्वारोहणे तु अ्यहमाशौचम्‌ । छग्वेदवादात्‌ साध्वी स्त्री न 
भवेदात्मघातिनी । उयहाशौचे त॒ निर्बृतते श्राद्धं प्राप्नोति शासतः ॥ इति बराहोक्तेरिति पथ्वी- 
चन्द्रापराक । एतद्न्वारोहणे एव नत्वेकवितौ । ऋग्वेदवादः इमा नारीरविधवाः, इत्यादिः । ` 
एतत्सबणापरमित्यन्ये । = 
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® निणेयसिन्धु के कृतीयपरिच्छेद का छनत्तराधे ® 


श्मौर लघुहरीत में कहा है--अपने प्रिय पति की इच्छा से जब स्त्री ्चग्नि में प्रवेश करे तो पति के 
द्याशौच क्रम से ही अशौच का विधान करना चाद्ये । 
पति के अआशौचोत्तर अन्वारोहण में तो तीन दिन का शोच होता दै । ऋग्वेद के विवाद्‌ में 
साध्वी स्त्री आ्ाव्मघातिनी न हो । तीनदिन के आशौच की निवृत्ति हो जाने पर शास्त्र से श्राद्ध प्रा होता 
है- यह ब्रह्मपुराण में कहा है--एसा प्र्वीचन्द्र तथा ्रपराकं कहते हे । यह अन्वारोश मेँ ही दै एकचिति में 
ऋग्ेदवाद नहीं हे ! छश्वेदवाद्‌--इमा "नारीर विधवा-इत्यादि सन्त्र हे । न्य कहते है कषि--यह्‌ सवणा स्री 
परक हे । 
स्मातंगौडास्तु- देशान्तरे मृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकद्वयम्‌ । इत्युपक्रम्य, राद्ध यहाशौचे 
तु निषत्त ह्ुक्तेेत्राशो चोत्तरमन्वारोदणे त्यहः, सहगमने त॒ एणं दशाहादि । पिण्डारत॒ दशापि 
सहेव । | 
स्मा्वगोड तो कहते है- देशान्तर मे पति के मरने पर साध्वी स्री उसकी पादुक्काष्टय ( खडांड ) | 
को म्रहण कर जल कर भस्म हो जाय--एसा उपक्रम कर ब्रह्मपुराण मेँ कहा है कि-तीनदिन का आशोच 
बीतने पर एसा कहते पर पतिके आशोचो त्तर अन्वारोहण में तीन दिन अौर साथ गमन पतो पूं दशादहादि 
( दृश दिन का अशौच ) होता है । पिण्ड तो दश ही साथ होते है । 
तथा च जनकशालपाणिशद्वित्खश्रव्यासः- सं स्थितं पतिभालिङग्य ग्रधिरोदयां इताश्नम्‌ । 
तस्याः पिश्डादिकं देयं क्रमशः पएतिपिर्डवत्‌ ॥ | 
रौर जनकशूलपाणि शुद्धितत्त्व में ज्यास का मत है-मृत पतिको अलिगनकर जो सो हुताशन (अग्नि | 
मँ भ्रवेश करती द उसका पिण्ड ादि पति पिर्ड के सटश क्रम से देना चाहिये । | 
अन्विता पिण्डदानं तु यथा भतुदिने दिने। तदन्वारोहिणौ यस्मात्तस्मात्सा नालमधातिनी ॥ 
2 # ९ भ 3 [क 
इति विष्णुक्तेश्च । एथक्चितो ठ मर््राशौ चमध्ये तद्ध्वं बा स्यां त्यहैश दशपिणडाः, 
शरोर विष्णु ने कहा है-जो पति के साथ अनुगमन करनेवालो खी प्रतिदिन मे पति समान पिर्ड- 
दान कोप्राप्र करती हे । इसकारण से वह अन्वारोहिणी है वह आत्भघातिनी नदीं है । 
= मलग चिता में तो पति के आशोच के मध्यमे या उसके वाद्‌ होने पर तीन दिनमें दश पिण्डदे। 
` अन्वितायाः प्रदातव्या दशपिण्डारत्यहेण त । स्वाम्याशोचे व्यतीते तु तस्याः शाद प्रदीयते ॥ 
इति तत्रेव पैदीनसिस्म्रतेः । भत्रांशौचोत्तरं मृतो त॒ चतर्थेऽहि श्राद्धम्‌ । शलपाशिना लिदधम्नि- 
`  पराणीयत्ेनोक्तम्‌--ुद्रहतस्य सदयःशौचे लन्वारोहणे त्रिरात्रम्‌ । एकचितौ तु “संस्थितं पतिम्‌ _ 
इति प्रागुक्तव्यासोक्तः सयः शौचमित्याहृः । अन्यसपिर्डाशौचमध्ये विदेशपरताऽन्वारोहणं ` 
` तनाशक्यमेव, शचिताया अङ्गतत्वात्‌ । अन्ये तु रजोवत्याः ष्तिकायार्वागमननिषेधादितरा- | 
„` शौचस्यानिपेधः । अन्यथा प्रत्य्ञमठमरणे का गतिरिव्याहुः । तन्मूलबचनं विना चिन्त्यमेव । 
ह पर पेटीनसिस्छति मे कहा है--अन्विता ( बादमें जानेपर ) स्री को तीनदिन में दश पिण्ड देना 
चाये । स्वामी के ्ाशौच के बीतने पर उसका श्राद्ध करे । पति के आशौच के वाद्‌ मरने पर तो चौथे 
 . दिनिश्राद्ध करे । शूलपाणि ने तो श्नम्निपूराएके वचनसे कहा दै- युद्ध में मरने पर सद्यः अशौच होता हे । 
` ओर अन्वारोहण में तीनदिन का दोता है । एक चिता मेँ पति के साथ मरने पर पहले के कहे हए व्यास के 
वचन से सद्यः शौच होता द एसा कदा दे । अन्य सपिस्ड के श्राशौच के मध्य मे विदेश मेँ मरने पर ` 


















 श~डमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्ञनेन सिषा सं विशन्तु श्रनभ्र बाऽनमीवाः सुरत्ना श्रा रोहन्तु जनयो 
योनिमग्रे ॥ उदीष्वं नायम जीवलोकं गणा सुमेतपप शेप एदि । इस्तग्मामस्य दिधिषोस्तवेदं पद्ुर्जनि्वमभि सं बमूय ॥ र 

धनुदस्तादादशनो गरतस्याऽस्मे सत्राय वच॑से बलाय । श्रत्रेष तमिः वयं सुवीरा विश्वः स्प्रधो च्रभिमातीजयेम ॥ उप सपं ठ 

मातरं भूभिमेताः सन्यचसं पररि | 
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& चावेरोको दिष्टयोः संपाते विचारः ® 


ञन्वारोहण मे तो शंका ही न हो सकती ड । श्रशुचि का अंगत्व नदीं है । अन्य तो कहते दै-रजोवतो या 


सूतिका का सदगमन नि्ेध है । इतर त्राशौच का निषेध नहीं है । अन्यथा प्रत्यत्त पति के मरने पर 
क्या गति होगी-- एसा कहा ह । उसका मूल वचन के विना चिन्त्य दी ह । 
स्मरत्यथ॑सारेऽपि- सहगमने सर्वत्र श्राद्ध पिर्डादी पाकेक्यं कालेक्यं कतकषयं चेति" । या तु पति 
अदिष्याऽन्यकाङेऽन्य तिथावान्वासूटा तस्याः श्राद्धं तस्तयतिथौ कायं न भतं तिथौ । "पारणे मरणे 
नणां तिथिस्तात्कालिकी स्मरता । इति स्कान्दात्‌, (तिथिरेकैव जायते" इत्यादिवचनाच्चे तिमदनरल- 
पारिजातप्रथ्वीचन्द्रादयः | 
स्मृत्यथेसार मे कहा है--सहगमन में सवेत्र श्राद्ध पिर्ड आदि में एकपाक, एकसमय शओ्मौर एक 
कता होता दै । जो पत्ति को उदू देश्य कर श्नन्य समय में या अन्य तिथि भें अन्वाखरूद्‌ होती है उसका श्राद्ध 
उसके ्षयतिथि सं करे पति की तिथिमेन करे। सछन्दपुराणमें कदा दै-पवंण में तथा मनुष्यो के 
मरण में तात्कालिकतिथि का ग्रहण करे तिथि एक ही होती है इत्यादि वचन से-यह मदनपारिजात प्रथ्नी 
दिनेकहादै। 
अन्ये तु तस्याः पतिमरणन मृतप्रायत्वात्‌, सहाग्रतः पृष्ठतो वा तद्धक्स्या प्रियते यदि । तस्याः 
श्राद्धं प्रदातव्यं पृथक्पल्युः त्येऽहनि ॥ इति स्मृत्यन्तरात्‌ । 
न्य तो कहते दै--पति के मरने से मरण के सदश वह खरी है । स्मृत्यन्तरमं कदा है-स,य, आगे 
या पीये पति की भक्तिसे यदि सर जायतो उसस्त्रीका श्राद्ध अलग पति मव्य दिनि से देना चाहिये) 
ग्रतः पृष्ठतो वापि तद्भक्त्या म्रियते यदि । तस्याः भाद्धं सुतैः कायं पर्युरेव कषयेऽहनि ॥ इति 
पुराणसष्चयाच्च भतं तिथावेवेत्याहुः । रत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । 
प्मोर यदि ्रागे या पीले वह भक्तिसे मर जाय तो उसका श्राद्ध पुत्र पति केश्य दिनि से दी कर। 
एसा पुराणसमुच्चय का वचन पति की तिथि मेही करे कदा है । इसका मूल विचारणीय हे । 
त्र विशेषो हेमाद्रौ स्मत्यन्तरे- माता सङ्गल्रत्रेण भ्रियते यदि तदिने। उदिश्य विप्रपङ्क्तौ 
तां भोजयेच्च सुबासिनीम्‌ ॥ 
यहां पर बिशेष देमाद्ि मँ स्त्यन्तर का वचन है-यदि माता मंगलसूत्र (दाक्िणात्यां के यहाँ विवाहं 
के समय गलेमें खो मंगलसत्र को धारण करती हैँ । ) को धारण कर उसी दिन मर जाय तो उसको उद्‌ देश्य 


कर व्राह्मण पंक्ति मे सुवासिनी भोजन करावे । 
( श्राद्धसंपाते निणंयः ) 


रथ श्राद्धसम्पाते निणंयः। अत्र पित्रोम ततिथ्येकत्वे मरणक्रमेण दशं वग दयवत्तन्त्रेण श्रां 


र्यात्‌ । पोवापयाज्ञाने त पिव्पूवं इर्यादिति हेमाद्रिः । 


अब श्राद्ध के पात ( आापस में मिलन ) में निणेय कहते हे । य्ह पर मावा वथा पिता की मर्णतिथि `. 
एक हो तो मरण क्रम से श्रमावास्या मेँ वगेद्रय के सदश तन्त्र से श्राद्ध करे । पोबोपयके अज्ञान मे तो पिद 


पूवेक करे- यह हेमाद्रिमत हे । 


माधवादयस्तु- पितृश्राद्ध समं प्राप्ते नवे पयुंपितेऽपि बा । पिपूवं स॒तः इर्यादन्यत्रासन्नि- ` 


योगतः ॥ इति काष्णाजिनिरंमतेः । सर्वत्र पितपूवं भित्तं प्रयोगमाहः । 


माधव श्रादि कहते है- माता अौर पिता का श्राद्ध एक साथ नवीन या पुरातन प्रा होने पर पुत्र १ 
पिवृपूबेक कर्‌ । माता पिता से भिन्न भ तो प्रथक्‌ - पथक्‌ करे। एसा काष्णोजिनिस्पृतिमे कदा दे। ` 


सवेत पिव्पूवेक भिन्नप्रयोग में कहा हे । 
( पवेणंकोदिष्टयोः संपाते विचारः ) 
पाबशंफोदिष्योः सम्पाते माधवीये जाबालिः- यदेकत्र भवेयातामेको दिष्टं च पार्वणम्‌ । 
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६८० & निणेयसिन्धु के ठृतीयपरिष्डेद्‌ का उत्तराधे ॐ 


पार्वण भौर एकोदिष्ट के संपात ( मिलन ) मे जाबालि ने कहा है--यदि एक दिनि एकोद्दिष्ट ॥ 
पार्वण प्रप्त हो तो पावेण को कर एकोदिष्ट को करे । ध 
( गृहदाहाद्ना युगपन्मरणे विचारः ) - 
गृहदाहादिना युगपन्मरणे भगुः- एककाले गतानां बहूनासथवा इयोः | 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा इ्याच्टरादधं पथ पृथक्‌ ॥ 
गृहदाह आदि से एक साथ मरने पर श्रगु मे कदा है-एकसमय में बहुत या दो का प्राण निकल 
जाते वालों का तन्त्र से पाक बना कृर श्राद्ध को अलग अलग करे । 
पूर्वकस्य मतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः । ठप्ीयस्य ततः दुर्यात्सन्निपातेष्वयं क्रमः ॥ 
पहले भरे का रादि मे, फिर दूसरे मरेको फिर तीसरे खत का पिण्ड दे । यह सन्निपात भें करम हे । 


ऋष्यभृङ्ः--मवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तद्‌ । 
सुम्बन्धासत्तिमारोच्य तत्कमाच्छाद्रसाचरेत्‌ ॥ 
ऋष्यग्रग ने कहा है-सपिण्डनजनोकी यदि एफ साथ मृल्युहो जाय तो सम्बंध के खमीपता का 
विचार उसी क्रम से श्राद्ध करे । 
गारुडे-णफेनेव तु पिन श्राद्धानि ङुरुतेऽत्र हि । विकिरं त्वेकतः इयात्‌ पिण्डान्‌ दध्यात्‌ 
पुथकं प्रथक्‌ ॥ अत्रालुभमने च दाहसपिण्डनादौ विशेषं व्यामः । 
गरुडपुराण में कहा है- यहां पर एक ही पाक से श्राद्धो को करे । बविकरतो एक करे ओौर पिण्डों 
को अलग अलग दे । यहाँ पर अनुगमन मे अौर दाह सपिण्डन रादि में विशेष कदेगे । 
` श्रत्रिः-बहूनामथवा दवाभ्यां भादरं चेरस्यास्समेऽहनि । 
तन्त्रेण भ्रषणं छत्व श्राद्धं इयात्‌ प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 
अत्रि ने कहा है-बहुतों कायादोका समदिनोमें श्राद्ध प्राप्त दो तो तन्त्र से श्रपण (पाक) कर श्राद्धो 
को अलग श्रलग करा द) 
पुलस्त्यः- महालये गयाश्राद्धं गतासनां च्येऽहनि । तन्त्रेण भ्रपणं कृत्वा श्राद््‌ इयापृथक्‌- 
पृथक्‌ ॥ इदं च पथक्पाकेन भिन्नश्राद्धाशक्तौ । ( श्राद्धे सपिण्डसम्प्रप्त पिण्डहीने तु वै यदा 
श्राद्धं कृता सपिण्डं तु पिण्डहीनमथाचरेत्‌ ॥ सपिण्डं पिण्डसहितसमित्यथंः । ) पृथक्पाकेन 
सम्बन्धासत्या भाद्धमेदस्तु मुख्यः पक्त 
एकत्रैव दिने श्राद्धदयं प्रा्चं यदा तदा । चरेदेव परा वर्षान्पितुमातुश्च तत्सुतः ॥ 
एकस्मिन्‌ यः करोत्यदहि दयोः श्राद्धं यदा द्विजः । तद्‌ पूवं मृतस्यादो इत्वा स्नात्वा यथा- 
। विधि । पश्चातपश्चान्शृतस्येव पथक्पाकेः समाचरेत्‌ । नेकसिमिन्‌ दिवसे श्राद्धं त्रयाणं इत्रचिद्‌ 
दविजः ॥ एकः यात्या प्रा अन्यो आता समाचरेत्‌ । भातयविदयमाने तु तत्परेऽहि सभाचरेत्‌॥ 
न्यथा ्राद्हन्ता स्यात्‌ शराद्धसंकरषृदधवेत्‌ । इत्याशचलायनोक्त रिति पथ्वो चन्द्रः 
पुलस्त्य ने कटा दे- महालय श्रौर गयाश्राद्ध मे, मरों का क्यदिन में तन्त्र से श्रपण ( पाक ) करे 
को अलग अलग करे । यह्‌ ( प्रध्वोचन्द्रमत से ) अरग पाक से भिन्न श्राद्ध करने की अशक्ति 
लग पाक से सम्बन्ध की अशक्ति में श्राद्ध भेद का जानना मुख्य पक्त है । जव एक दी दिन में 
प्र हों तो उसका पुत्र प्रथम पिता भोर माता का श्राद्ध करे। जब द्विज एक्दिन मंदो ध्यक्तियों 
श्राद्ध करे तो पहले गृतक का आदि में कर यथाविधि स्नान कर पीडे मरे का अलगपाकका निमीण 
रे । एकदिन भे द्विज तीन का श्राद्ध न करे । वैसा भ्राप् होने पर एक करे दुसरा भाई करे । भाई के 
न रहने पर तो उसको दूसरे दिन करे! अन्यथा तो श्राद्ध का नाश करने वाला श्राद्ध के संकर का कतां 
तादे! ए वलायन मं एथ्वोचन्द्र (न द 
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% श्राद्धाङ्गतपेणकथनम्‌ % | ६८१ 


कात्यायनः- दे बहूनि निमित्तानि जायेरन्नकवासरे । 
ने मि्तिकानि कार्याणि निमित्तोत्पच्यचुक्रमात्‌ ॥ 
कात्यायन ने कदा दै-एकदिन में दो या वहतो का निमित्त प्राप दो तो निभित्तातपत्ति के युकम 
से नंभित्तिको का श्राद्ध करे । 
जाबालिः- श्राद्ध शृत्वा तु तस्यव धनःश्राद्धं न तिने । 
नेमित्तिकं तु कतग्यं निभित्तासक्रमोदयम्‌ ॥ 
जावालि ने का है- एक व्यक्ति ही श्राद्धको कर फिर से उसीदिन में श्राद्ध न करे । निमित्त के अनु- 
क्रम से नैमित्तिक श्राद्ध को करना चाहिये । 
कालादर्थे- नित्यदार्शिकयोश्चोदङ्कम्भमासिकष्योरपि । दा्शिकस्य युगददेश्च दाशिकालम्य- 
योगयोः ॥ दाशिंङस्य च मन्वादेः सम्पाते श्राद्वकमंणः । प्रसङ्गदितरस्यापि सिद्धुरुचरमाचरेत्‌ ॥ 
कालदशे से कहा हे-नित्यश्राद्ध, श्रमावास्याश्राद्ध, उदक-कुभ तथा मासिकश्राद्ध, अमावास्या रौर 
अलभ्ययोगप्राप्र श्राद्ध अमावास्या तथा मन्वादि श्राद्धो का संपात एक साथ प्राप्ठहो जाने पर प्रसंग से एक 
को करङे अन्य श्राद्ध करे । 
अस्य दैवताभेदेऽपवादमाह स॒ एव- नित्यस्य चोदङुम्भस्य नित्यमासिकयोरपि । ( दशंस्य | 
चोदङ्कस्भस्य दाशिकादिकयोरपि ॥ ) नित्यस्य चाब्दिकस्यापि दाशिंकाव्दिकयोरपि ॥ युगा्या- ॑ 
न्दिकयोश्चैवं मन्वाधान्दिकयोस्तथा । प्रत्याव्दिकस्य चालभ्य योगेषु विहितस्य च ॥ सम्पाते 
देबताभेदात्‌ श्राद्धं ॒युग्मं समाचरेत्‌ । निमित्तानियतिश्चात्र पूर्वादष्डानकारणम्‌ ॥ पित्रोस्तु 
पितव्रपूवत्वं सवत्र श्राद्धकमणि 
देवताभेद मे अपवाद उसने दी कहा है- नित्य ओर उदङ्क भ, निस्य तथा मासिक, दशं (अमावास्या) 
मौर उद्‌कु भ, दशे तथा मासिक, नित्य रौर भाव्दिकि, दशं अौर आब्दिक, युगादि योर आद्धिक, मन्वादि 
तथा आधिक, प्रव्याव्दिकि तथा अरलम्ययोग के संपात मे देवतासेद्‌ ( उदक भमासिकाच्दिकेष्वपत्नीकाः पित्रा- 
द्यः, अन्यत्र सपत्नोका इति देवताभेदः, निव्यदार्शिकयोः षडदेवस्यत्वान्मासिकेकोदिष्टयोरेकोदिष्टस्वाइ वता- 
सेदः, निव्यदार्शिकयुगादिमन्वादिप्रभ्वीनामलमभ्ययोगनिमित्तानां षडदंवत्वास्त्याष्दिकस्य तरद्‌ बत्यत्वादेको- 
दिष्टस्वाद्वा देवताभेदः, अतस्तत्र तन्त्रभ्रसङ्ग नेव्यथः-ङृष्णंभटरीटीकायाम्‌ ) से दो श्राद्ध करे । यापर निमित्तो 
का नियम करीं है पूवोनुष्ठान कारण है । माता यर पिताके श्राद्धके कमं में सवत्र पिदपूबेक श्राद्ध होता हे । 
माधवीये स्मरृतिसड्ग्रहे--काम्यतन्त्रेण निस्यस्य तन्त्रं भराद्धस्य सिद्ष्यति । 
माधवीय स्परतिसंग्रह मे कहा दै-काम्यश्राद्ध के तन्त्र से नित्यश्राद्ध की तन्त्रता सिद्ध होती इ । 
( श्राद्धाङ्गवपेणकथनम्‌ ) 
अथ श्रदधाङ्गवपं णम्‌ । पारिजाते पृरथ्वीचन्द्रोदये च गगंः--मूवं तिलोदकं त्वा अमाश्राधं तु 
कारयेत्‌ । म्रत्यब्दे न मवेतपूयं परेऽहनि तिलोदकम्‌ ॥ पक्तश्राद्ध हिरण्ये च असुडज्य तिलोदकम्‌ । 
न च नित्यतपं णस्यवायं परेऽ न्युत्कषंः, न तु श्राद्ाङ्गतपंणमस्तौति बाच्यम्‌ । यस्तपयति तान्‌ 
विप्रः श्राद्धं ङृत्वा परेऽहनि । पितरस्तेन ठप्यन्ति न चेत्ुप्यस्ति वै भृशम्‌ ॥ इति गगण एल 
निन्दाथबादाम्यामङ्गत्वेनोक्तेः । श्राद्ग्रकमादा्पिकष्‌ । + 
अव श्राद्धाङ्गतपंण कहते हे । पारिजात अौर पृथ्वीचद्द्रोदय में गगे ने कहा दै-पहले तिलोद्क ` 
( तिल ओर जल ) का दान करके ्माश्ाद्ध करे । ( यहां पर णिजविवाक्षितंः । छयौदित्यथेः । एतयाऽन्ताय- | 


कामं याजयेत्‌ इतिवत्‌ । ) बापिक में पदले तिलोदक नदीं योवा हे दूसरे दिन होवा हे । पल्श्रादधमें ओर ` 
दिर्यश्राद्ध मं तिललोदक बाद में दे। 


| कहो किं नित्यतपेण का ही यह पर दिनि उच्छष हे । यह्‌ शराद्धाङ्गतपण नही दे एसाकगे जो ~~ 
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६दर नि णयासिर्षु फ ठतीयपरिष्धैद्‌ का उत्तराधं 


ब्राह्मण श्राद्ध को कर जो दूसरे दिन पितरों का तपण करता है उससे पितर वप्र होते दै । नदींतो 
बारंबार सिश्वय कुपित होते ह । इस गग से फल ८ च्रन्यप्रकरण मे अन्य के फलकी निन्दा नहीं होती हे। 
कहो कि--अङ्क तपण स्यो करना चाहिये । शौर पि्ृशब्द जनकपुरुषपर दहै या जन्‌कपर दै । भत्रादि 
के वाविक मे उसकी उपपत्ति नदीं है । ) "यथा-पशुपुरोडाशार्देवतेक्यं तथेव श्राद्धतपेणयोरपीति भावः। 
तद्वत्‌ । ) निन्दा ओर अ्रथंव।द से अंगत्व कहा ह } श्राद्धपररण से वार्षिक कदा हे । 


हन्नारदयेऽप्याब्दिकं प्रक्रस्य- प्रेद श्राद्धदरन्सर्स्यो यो च तपंयते पितन्‌ । तस्य ते पितरः 
करद्धाः शापं द्वा व्रजन्ति हि ॥ पिदशब्दस्व भाद्धज्ययग्‌ परः । तेन तपं शस्यं पशु पुरोडाशयागवत्‌ 


ग्रस्तरप्रहर्णवच्वेष्देवतासंस्कारकता । तेनान्दिकदिने निरस्यं स्वपित्रादितपणं कायमेव ाद्वाङ््‌- 


भूतस्येव परेयरुक्तः 
बहन्नारदीयपुराण मे भी अाद्विकप्रकरण में कहा दै- श्राद्ध करनेषाला सुष्य दृसरे दिन पितरों का 
तर्पण नहीं करता दैः । निश्वय उसके वे पितर कोधित हो शाप को देकर चले जाते दै । ओर पिवृशब्द्‌ श्राद्ध 
मे पूजने योग्यो के बगे का बोधक हे । इससे तपण का पशु-पुरोगशयाग? की (यदूदेवस्यः पशुस्तहे वत्यः पुरो 
डाशः ( शत<-२-१ ) की तरह यदेव्यं तद वत्यमेव तपेणमित्यथेः। ) तरह । प्रस्तरप्रहरण की तरह इष्टदेवता 
का संस्कार होता दै। इससे ( नित्यतपेण के उत्कषोभाव से ) ( पित्रोः क्षयाहे क्षप्राप् यः कुयोौन्नित्य 
 तपणम्‌ । असुरं तपंणं पोक्तं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ ॥ इति तु तिलतपणपरमितिभावः। ) आद्विकदिन में 
श्मपते पिता दि का नित्यतपेण करना ही चाहिये । श्राद्धांगभूतका दूसरे दी दिन करे । 
तदुक्तप्‌- प्रत्यब्दाङ्गं तिलं दद्यान्निपेधेऽपि परेऽहनि । 
वगेकस्य वचो येषामन्येपां तु पिवजयेत्‌ ॥ 
उसी को कहा है कि वार्षिक को श्ंगभूत तपण निषध दिन मेँ भी ( भानो, भौमे, त्रयोदश्याम्‌ 
इत्यादि में ) दुसरे दिन करे । एक वग ( वंश ) में हों तो, थन्योँ का तो व्याग करे । 
( क्बचिद्धिशषमाह ) 


` ` कचिद्िशेषमाह गगः- कृष्णे भाद्रपदे मासि ्राद्रं प्रतिदिनं भवेत्‌ । पितणं प्रत्यहं कायं 
निषिद्धेऽपि तपं णम्‌ ॥ तपणम्र-तिलतपं णम्‌ , निषिद्धादेऽपि इस्युक्ते 

सृन्महालयै शः स्यादष्टकास्वत एव हि । अत्र समी निर्देशात्‌ अङ्किता स्फुटे । तत्र जयान्‌ 

जहयाद्‌ मन्द्र प्रायणीयायां मन्दं प्रातःसवने इत्यादिबत्‌ । 

कदी विशेष गगेने कहा है-भाद्रपदमासके छृष्एपक्त में प्रतिदिन श्राद्ध करे। यर प्रतिदिन निषिद्ध 

दिनम भी पितरों का तपण करे। तपण माने-तिलसे तपण करे । निषिद्धदिन मँ भो करे-एसा कहा है । 





१-भाद्वांगतपण के विचार प्रसंग मे यह विचार किया गया है करि यह तपण पशुपुरोडाशय।ग की तरह 








भूतको पुरोडाथयाग कहते ई । इस शंगयाग भ (पुयाग ) मे जो देवता ह वही देवता इसमे द । इसीलिः 
ध 2 ` उन्दींका संस्कार दै। इसरीलिये मीमांसक कौ प्रसिद्धि ह कं पशुपुरोडाशयागदेवता संस्कार के लिये है। इसी मे 
` दूसरा दृष्टान्त देते द ्स्तरप्रदर्णः । ` इसका यह श्रभिप्राय है किं--दशपूणमासेष्टि म प्रधान यागादि होने के 
नाद्‌ किस देवताके लिएठ याग क्या दै । किसके लिट छूट गया है उसका श्रनुसन्धान करने के लिपट सूक्तवाकमन्त् 
 षढराजाता हे । उसमे जिनका याग हो चुका है वदी देवता दै। इस सक्तवाकमन्त्र से दभुषटि जो भरस्तर है उसको 

श्रन्नि मे मरच्तेप को प्रहर्ण कहते ३ । इस प्रहरण से इष्टदेवता का दी संस्कार होता है । क्योंकि इसमें प्रस्तर द्रव्य ३ । 


म्र प्रतप्य सभी देवता ई ¦ इसलिए यह प्रस्तरपरदरणरूप जो याग दै वह इष्टदेवता का संस्कारकं होता हे। 


उसी न्याय ये भाद्धांग जो तपं है उसमे जो श्राद मे देवता दै पित्रादि उन्दींका यह तपय है दूसरे का नदीं ह । ् 


। कमणा स्यत्‌ तत्र जयान्‌ जुहुयात? यद्‌ भरत हद । 4 


इष्टदेवता का संस्कारकं है । श्र्थात्‌--जहों पशुयाग होता रै उसका श्रगभूत पुरोडाशयाग होता है । पशुयाग के श्रंग- ` 
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छ अस्यापवादो ब्रहनारदीये % - ४८ 


सकृत्‌ महालय में दु सरे दिन होता ह । रौर अष्टका के अन्त म दी होवा इ । यदीं पर सप्तमी" के 
निर्देश से अंगतास्फट दी है । वही पर (जयसंज्ञक मन्त्रों से दवन करे। मन्द्रं प्रायणीया में प्रातःसवन 
की तरह 
( चरस्यापवादो बरहन्नारदीये ) 
द्मस्यापवादो बृहन्नारदीये- वृद्धिश्राद्ध सपिण्डथां च प्रेतश्राद्धेऽ्चुमासिके । सम्बत्सरविमोके 
च न ङर्यात्तिलतप॑रामर्‌ ॥ तदयमर्थः दर्थे विप्रनिमन््रसोच्तरं याकारम्भोत्तरं बा श्राद्प्रयोगस्या- 
न्धत्वात्‌ बह्मयज्ञात्तरं नित्यतपंेनव श्रादवाङ्गतपणस्य तन्त्र प्रसङ्गन वा सिद्धिः । ततः पूं 
मैश्वदेनोत्तरं बा व्रक्मयज्ञकरणे भराद्वाङ्गतपंणं पथक्‌ कायम्‌ । पित्रोरबापिकरे त॒ नित्यतपंणं तिलवल्ं 
काय । नेव भराद्रदिने इर्या्तिलैस्त॒ पितरतपंणम्‌ । भादधं छरत्वाऽपराह् च तपंणं तु तिलैः इह ॥ 
इति वचनात्‌ । 
इसका अपवाद ब्रहन्नारदीयपुसण मं कहा दै-द्धिश्राद्ध मं, सपिण्डन में प्रतश्राद्ध में, अनुमासिक में 
श्रोर संवत्सर के विमोक (अन्त) में तिलतपण न करे । उसका श्रथ यो हे-श्रमाबस्या में ब्राह्मण के निमन्त्रण 
केवादयापाककेश्रारंभ के वाद्‌ श्राद्धप्रयोग के आरंभ होने से त्रह्यज्ञोत्तर निव्यतपण से ही श्रदधांगतषैण 
का तन्त्र (अंगों का ओरौर प्रधानो का विशेषाग्रहमें तन्त्र) या प्रसंगसेहिद्धि होती है। तदनन्तर पहले 
( निमन्त्रण के पूवे ) या वैश्वदेव के उत्तर ब्रह्मयज्ञ करने मं श्राद्धांग तपस पथक्‌ करे । माता ओौर पिता 
के वार्षिक मेँ तो निव्यत्तपेण तिल से रहित करे । श्राद्धद्नों मँ तिलो से तपेण न करे! अपराहु मं श्राद्ध 
को कर तिलं के सहित तपण करे एसा वचन हे । 2 
सञ्चभ्यां भाचुबारे च मातापित्रोभरतेऽहनि । तिलेयस्तपषंणं छर्या्स भवेतपवघातकः ॥ इति 
समतिरत्नावर्यां ब्द्धमनृक्तश्च । रत्र नित्यतपणं तिलमाप्रनिपेधो नतु तपंशस्य तिल्रित्यस्य 
वैयर््याप्तेः | 
स्परतिरत्नावली में बृद्धसद्ु का वचन है- सप्तमी शौर रविवारमें, माता तथा दिता कै मरण 
दिनि में तिलो से जो तपेण करना है वह पिृघातक होता दै । यहाँ पर निस्यतपेण में तिलमाच्र का निषेध 
है, तपण का नहीं है । क्यो कि--'तिलेःः यह पद्‌ व्यथं हो जायग । 
यत्त कातीयम्‌--उपरागे पितुः श्राद्धं पातेऽसायां च संक्रमे । निपिद्धेञप हि सव्र तिदेस्तपण- 
माचरेत्‌ । इति, तत्परेदयः श्राद्धाङ्गतपंण विषयमिति केचित्‌ । श्राद्राशक्तस्य तरस्थानापन्नतपंस 
विषयमिति तु युक्तम्‌ । सदृन्मदालये परेघस्तपणम्‌। अष्टकासु तु॒सप्घम्यष्टसीश्राद्धयोरन्ते तदेव 
वगद्रयस्य । अन्वष्टक्ये त॒ मातवगस्यापि। तीथभराद्र्‌ दश्वतं। माघ्यावरबादिष्डष्टकाबदन्ते । 
स्मनेकभ्राद्धसम्पाते तु यदि प्रसङ्गासिद्धिस्तदा तदीयमेव तपश्‌ । तत्त्रस्वे त॒ आाद्क्षमस्ख्यत्वे 
्ादाबन्ते बा । विषमसंख्यायां बह्वयुरोध इति । तस्मात्‌ श्राद्राङ्गतपखं सिद्धम्‌ । 
जो कातीय में कहा है- ग्रहण मे पिता के श्राद्ध मे ( यहाँ पर पितवा मौर माता का उपलक्षण डदै ) 


ठ्यतीपात में, श्रमाबास्या मे ओर संक्राम्ति में निषिद्धदिन मेंभो तिलोंसे सवेत्र तपण करे। वह दुसरे ` 


दिनि श्राद्धाग तपणविषयक है- यह्‌ किसो का मत है। श्राद्ध करने मे अशक्त को उसङ़े स्थानापन्न तपेण 


विषयक ह यह्‌ युक्त है । यह्‌ कमलाकर का कहना है । सरत्‌ महालय मे दूसरे दिन तपंण करे । अष्टकाश्चों 


~ = न =-= = 


१--यदां तत्र यद सप्तम्यन्त है । इससे जिस कमं में जयादि किये जाते द वह श्रंगी दे | श्र्थात्‌-प्रधान है । जयादि ` 
रग हे। इसीप्रकार महालये यह सपमी होने के कारण यह श्रगी है । तपण उसका श्रंग है एेसा समभ्ना चदय । ` 













इसप्रकार दूसरा उदाहरण देते द वेदिककमं मे मन््रोच्चारण प्रसंग मेँ स्वरविशेष का विचार किया गया है । उसमे 
दीच्चणीयेष्टि म कामस्वर है । जितना उच्च खर से बोल सकते दै उतना बोले ! धरायणीयेष्टिः मे मनदरश्वर होता 


(धीरे से बोले) । श्रातिथ्यष्ि मं शरोर धौरे से बोले । उपसद मे उपांशस्वर ह । उपांशु उसको कदते ह जो बगल में दल । 
उनको मी न सुनाई दे । श्र्थात्‌--इन स्यलो म सप्तमी होने से प्रधान ( श्ंगी ) दे । यह दशान्त का श्राशय्‌ इ । इ व 
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मे तो प्रमी तथा अष्टमी के श्राद्धोके अन्तसेंदोरों वर्गोका तपेण करे। अन्वष्टकामेंतो मादव 
क। भो तपण करे । तीथश्राद्ध मेँ अमावास्या की तरह ¦! साघीपूरिमा आदि सें तो अष्टका के सदृश अन्त मं 
करे । अनेक श्राद्धके संपात में तो यदि उसकी प्रसंग से सिद्धि दहो जाय तो उसी का ही तपण करे । तन्त्रत्व 
मे श्राद्ध की समसंख्या में आदि या अन्त मे करे । विषमसंख्या मे तो वहतो का अनुरोध से करे। इससे 
श्राद्धांगतपेणए सिद्ध हो गया । 
( तद्विधिकधनम्‌ ) 
तद्विधिः सङ्ग्रहे स्नात्वा तीरं समागत्य उपविश्य शासने । सन्तपंयेत्पितुन्‌ स॒बान्‌ स्नात्वा 
वस्त्रं च धारयेत्‌ ॥ तपंणोत्तरं नित्यस्नानं कृत्वेत्यथः 
्पसब्यं ततः कत्वा सव्यं जान्वाच्य भूत्ते । नापगोत्रस्वधाकारेद्वि तीयान्तेन तपयत । 
उसकी विधि संम्रह मे हैे-स्नान कर तीरपर ( किनारे पर ) आकर कुशासन पर वेठकर सव 
पितरो को वृप्तकर स्नान ( नित्यस्नान ) कर वस्त्र को धारण करे। तपण के बाद्‌ नित्यस्नान करे-यह्‌ 
मधे है । ( यहाँ पर पहला स्नान अरमन्त्रक है चौर दूसरा स्नान तो नित्यस्नान है । श्रादि मेँ मोन होकर 
स्नान कर कुशो पर वेठकरर श्राद्धांगतपेण कर पीले निव्यस्नान कर वस्त्र धारण आदि करे यह अथं हे । 
इसप्रकार यह सन्ध्या को न कर ही करना चादिये । बहुत लोग तो वैसा ही अनुष्ठान करते ह । मयूख 
कातो कहना है--श्राद्धांगतपेण॒ सन्ध्याको कर ही करे । क्योकि उसके विना शमस्य कमं मे अधिकार नहीं 
है । ससन्ध्याहीनोऽशुचिर्निव्यः' सन्ध्या से दीन च्पवित्र नित्य रहता है-एसा दृप्त ने कदा है । इस 
प्रकार श्राद्ध के वाद्‌ सखायं सन्ध्या के अनुष्ठाने प्रसंगसे। तपेणके वाद्‌ फ़िर से स्नान करे। संग्रह 
वाक्य मे कहा डे--^स्नात्वाः इसक्रा फिर से ग्रहण दे । वह अटृष्टाथे है यहीं पर स्नान-सन्या श्चादि 
का सव्रेकमीथंता से उपवेश श्रौर सामान्यता की प्रापि मे अद्ग्धदहनन्यायः से कुशाप्तरण ओर तपेणोत्तर 
स्नान का विधान क्रिया हे । ) तदनन्तर अपसव्य होकर सव्यजानु को जमीन पर कर नाम, गोत्र तथा 
स्वधाकारो से द्वितीयान्त से तपण करे । 
( अत्र वस्वादिषशूपरक्थनम्‌ ) 
त्र वस्वादिरूपतोक्ता स्प्रत्यथसारे- वुरद्रादितिसुतान्‌ भाद्धा्थ तपेत्पितृन्‌ । तच्च 
बहन चानां दक्तिणेनेब, दिशं प्रतीयादनादेशे' इति घत्रात्‌। अत्र प्रस्यञ्जलिसन्त्रादत्तिः । निर्वाप- 
वत्तसन्ध्याध्यदानवच्च द्रव्यभेदात्‌। अवघातवेदिग्रोक्तणादौ तु द्रव्येकत्वान्न मन्त्रावृत्तिः 
केचित्तु परिव्याणमन्त्रवच्कियमाणानुबादिखेन करणत्वाभाषात्सकृ दिच्छन्ति । त्न, यत्र यूपद्रव्ये 
। कयात्परिवीरसीतिकरणभुतमन्वान्तरसत्वादन्यतरेण व्यवधानापत्योभयोः करणत्वायोगात्‌ कत्‌- 
= भेदेन विकस्पायोगाच्च क्रियमाणाुबादित्वं नलत्र तथा बौधायनादिवचनाकरणस्वमेव ` तेना- 
वृत्तिरेव युक्ता। एवं निस्येऽपि । 


| य्ह पर वघु चादि केरूपों कोस्मृत्यथेसारमें कहा है कि-वयु,° रुद्र; अ्दितिरूप पितरों को 
 श्राद्धके अथेमे ठप कर। वह बहचों ( ऋग्वेदियों ) में दक्तिणसे दीदै। अनादेश मे दक्षिण से करे । 
` यहां पर प्रति अञ्जलि में मन्त्राव्ृत्ति है । निवोपवत्‌-शओ्रौर सन्ध्या में अ्यद्‌ानवत्‌ (कहो कि-एककमं में 
मन्त्रकी अव्ृत्ति के श्रंगीकार में अवघात अदि मे उसकी अवृत्ति होती हे।) 

क ४ अवघात ओर वेदी के प्रोक्षण रादि में तो द्रव्य एक होने से मन्त्रावृत्ति नहीं होती है । ( अवहता 


` स र्ल् एकैकमञ्लिं देवा द्वौ दौ ठ सनकादयः । श्रन्ति पितरं सखीन्‌ च्ियस्तेकेकमज्ञलिम्‌ ॥ 
 पेठीनसिः- तिलोदकाज्ञलीं खीं सख्रीनच्चेस्च्चेषिनिद्धिपेत्‌ । शालङ्कायनः- मातृमुखयास्त॒ यास्तिसस्तासां दघाज्ज- 
लाञ्जलीन्‌ । रीं खच्‌ द्यादथान्यासां ल्रीणामेकेकमज्ञलिम्‌ । काशीखणडे- सपल्याचायपत्नीनां दौ ढौ दाञ्जलाञ्लली । 
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सः मातम 1 मदास्तद्त्रीलीनेव त्रिभिन्निभिः। मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दातृवजिताः। तनेकाज्ञलिदानेन ` 

धथ पृथक्‌ र ड मातामद्ादिसर्वासमेकैकं ठ जलाञ्जलिम्‌ । दचात्तीयं विशेषेण धमं परममास्थितः ॥ 
प्ञ-ढ इ। मातामनां च मालानां सकृरया । ्रहाणडे--गुर्वाचायश्वशराणां सससनन्धिनां सकृत्‌ । = ˆ ` 
| | स 
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एव ब्रोहयः पुनरबहन्यन्ते प्रोक्तितेव वेदी पुनः ्रोव्यते इति न द्रव्यभेद्‌ ।) कोड तो परिव्याणमन्त्रः के 
तरह चिस! श्टुबाद्‌ होने से करणत्व के यभाव से एकवार इच्छा करते है । यह उचित नदीं 
वर्ह पर यृषद्रव्य की एकता से ° परिवीरसि" इस करणोभूत मन्त्रान्दर दोन से अन्यतर के व्यवधान की 
जापत्ति स दनो का करणत्व अयोग दै । मौर कतां फे भद्‌ खे विकल्प का अयोग है । वर्ह पर क्रियमाणः 
कमं का अलुवाद्‌ दै । ओर बौधायन आदि के वचन से करणत्व है! इससे श्ावरृत्ति युक्त दै । इसप्रकार 
नित्यम) 

यख ल्द चाघ्ना पठन्ति- पित्रोः कया सम्प्राप्ते यः इर्यान्नित्यतपं म्‌ । रुर तद्भवे 
च््ादधं तदयं रुधिरं भषेत्‌ ॥ सव॑दा तपरं छर्याद्‌ बक्षयज्ञपुरः सरम्‌ । मृताहे नेव कतव्यं छतं 
वेनिष्फलं वेत्‌ ॥ इति । तत्समृक्त्यैन विलवबिषयम्‌ । 

ओ संग्र मे नाम से पदृते है-माता ओर पिता छे ्षयाह मँ जो नित्यवपेख करते दै वष्ट श्राद्ध पासुर 
होता ह ौर उश्चका जल रुधिर के सटश होता है । सवेव्‌। ब्रह्मयक्षपुरःसर दपण करे । सरणदिन तपण नहीं 
करे करने पर निष्फल हता है । यदि इसको मूल सान भी लै तो वह तिलविषयक हे । ( क्योकि .. 
सप्रञ्यां आहुलारे च मातापि्रोग्रतेऽहनि । तिलेयस्वपं णं योर भवेत्‌ पिदृघातकः ॥ ( एसा पहले कह 
चुके है । ) 

ख पटति कदिक्ः- मन्वादिषु युभाद्याष्च दशं संक्रसणेषु च । 
पाणमास्यां व्यतीपात दचयाद्‌ पूष रिखोद्ङष्‌ ॥ 

जो योर यह्‌ पदृते है--कपिल का व चन है-- मन्वादि, ( कार्तिक शुक्लपक्तकी नवमो, वंशाखशुक्ल 
की ठृततौया, चान्धिनदरष्ण की चयोदशी ओर फाल्गुनन्रष्ण की अमावस्या ) युगादि--( आश्िनशुक्त नवमी 
भाद्रपद तथा चे्रश्ुक्लकी वतीया, कारिकशुक्ल दादशी, अषादशुक्ल दशमी, उयेष्ठशक्लपृणिमा, भाषाद्‌ | 
फाल्शुनःचेघ् ओर कातिककी पूर्णिसा,भाद्रपदकी अष्टमी,पौषटृष्एकी एकादशी अर भाद्रपदकी अमावास्या) 
यदि, थसावास्या, संक्रान्ति, पौणमासी अौर व्यतीपात सें पटले तिरोद्कू दे । 


रदे गलच्छाये षष्ठयां चैव महालये । भरण्यां च मधाश्राद्े तदन्ते तपंणं विदुः ॥ 
च्र्घोदय, ( माघमास मे रविवार की श्रमावास्या, व्यतीपावयथोग तथा भ्रवणनक्तत्र से युक्त हो तो 
र्घोदिययोग होता हे । ) गजच्छाया ( आशध्िनमासके पिद्धपत्तकी चयोदशोके दिन हस्तनक्त्र में सूये तथा 
मघा पर चन्द्रमा हो तो गजच्छायायोग होता दै । ) षष्ठो-कपिलाषष्टी ( आध्िनमदिने क कष्णपत्तरी 
ष्ठो, संगलबार, रोहिणीनक्त, ्यतीपातयोग दो तो कपिलाषष्ठी होरी ह ।) महालय, भरणी मोर मघाश्नाद्ध ॥ 
सें अन्तमं तपण कषा है । । 
शौनकः-मातापित्रोगरं ताहे तु परेऽहनि तिलोदकम्‌ । कारुष्यव्छराद्विषये सचो दद्यात्ि- 
लोदकम्‌ ॥ एत्निमृलम्‌ । 


^<. 





~ = ५“ 
7 वता त, । 


शौनक ने कहा है-माता शौर पिता के मरणदिन में दूसरे दिन तिलोद्क दे । कारुण्य ्ाद्ध । 
के तो विषय म उसीसमय तिलोदक दे । यह वचन निम॒ल हे । & 
( तिलतपंणएनिषेधकथनम्‌ ) हः 








थ तिलतपणनिषेधः । गाग्येः- भानौ भौमे त्रयोदश्यां नन्दाभृगुमधाघु च । 
॥ वि 0 
` पिण्डदानं मृदा स्नानं न श्यासिलतपंणम्‌ ॥ 





९- युवा सुबासाः परिवीत श्रागात्‌ स उयन्‌ भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा 
देवयन्तः ॥ ( ऋ. ३।८।४; ते. ब्रा. ३।६।१।३ ) । इति होतृमन्त्ः 

२-परिषोरस परित्वा देवविशो व्यपन्तां परीमः रायस्पोषो यजमानं मनुष्याः । इत्यष्वयुमन्त्ः ~ 

२ न च पुंलिङ्गस्य पिर्डशब्दस्य कथं नपुंसकलिगेन निदंश इति वाव्यम्‌ ! पिणडशब्दस्य ङुडयस्य पिण्डपत- ^ 
+ महाभाष्य नपुंसकलिङ्गेनापि प्रयोगात्‌। अत एव पर्डश ब्दस्य पूरहिलिङ्धस्ायलुवेदनार्माप ७ ते पड" इत्य छ इ ह. 
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९ & निणंसन्धु फे ततीयपरिष्छेद्‌ क! उत्तराधे & 


मव तिलतपेणनिषेध कहते है । गाग्यं ने कहा डै-रविवार, मंगलवारको च्रयोदशो,नन्दा, (प्रतिपदा 
षष्ठी श्रोर एकादशी) श्रगुवार ओर मघा नक्तत्र मे पिण्डदान, मद्र से स्नान तथा तिलतपंख न करे । 


समृत्यथंसारे--विवाहवतचूडासु वप॑सद्धं तदद्र कष्‌ । अदं तदेव । बद्धौ सत्यां च तन्माधि 
नेत्याहुस्तिलतपंणस्‌ । 
स्मृत्यथेसार में कहा है--विवाह, रत शरोर चूडाकरणमें क्रम से एक साल, छ महिना खीर तीन 
महिना पिण्डदान, सृत्तिकास्नान तथा तिलतर्पण न करे । वृद्धि श्रोर मासिक यें त्िलतपेण करना नदीं कहा हे । 
हेमाद्रौ मरोविः- सष्घम्यां रविवारे च गृहे जन्धदिे तशा । 
निश्तसन्ध्यासु पुत्रार्था न इ्यात्तिलतपंसम्र ॥ 
हेमाष्रि मे मरोचि ने कहा है-रप्रमी से, रविवार से, घर में तथा जन्मदिन मे, निरा (रात्रि) ओर 
सन्ध्या से पुत्रार्थीं तिल से तपण न ररे 
यत्त सडग्रहे- नन्दां भागवदिने कृत्तिकासु मघासु च । भरण्यां सायुवारे च भजच्छायाहये 
तथा ॥ अयनद्वितये चेद मन्बादिषु युभादिषु। पिण्डदानं मदा स्नानं त इय।{चसतपंणम्‌ ॥ 
इति, तच्चिन्त्यम्‌ ¦ 
जो संग्रह से कहा है-नन्दा से, सागेव दिन ८ शुक्रवार ) मे, कृत्तिका वशा सघा भै, सरणी रोर 
रविवार में गजच्छाया नक्तत्र तथा अयनद्रय (दक्षिणायन ओौर उत्तरायण) सन्वादि तथा युगादियों स पिर्ड- 
दान, सृत्तिकास्नान ओर तिलतपेण न करे । यह चिन्तनीय ८ य॒गादिनिषेधश्िन्त्यदस्यथः) दै । 
पानीयमप्यत्र तिलेवि भिभ' द्यात्पिव॒म्यः प्रयतो मसुष्यः | इत्यादिवियेधात्‌ ¦ 
यह पर मनुष्य तिलो को मिलाकर जल को भी पितरों के लिए प्रयत्न से द्‌ । इत्यादि विरोध (मन्वा- 
द्या यगादयासु प्रदत्तः स तिलोऽञ्जलिः । सदस्रवार्पिकीं वप्र पितणामावहेस्सदा ॥ यहां पारीयमरि--इसमं 
अपि शब्द से श्राद्ध का रहण करे। ) वचनोंखे ै। 
( भ्रतराएवाद्‌ः ) | 
ञत्रापवादः परथ्दीचन्द्रोदये- तीथे तिथिविरेषे च गयायां प्रेतपच्फे । 
निषिद्धेऽपि दिने इयात्तपंणं तिलमिभितप्‌ ॥ 
स यहं पर अपवाद प्रश्वी चन्द्रोदय में कहा है- तीथं में तथा तिथिदिशेष ( महालय, श्रष्टका श्रादि ) 
मे, गया सें शरोर प्रतपन्त में निषिद्धदिन में भी तिलमिभित जल से तपण करे । 
स्मृत्यथसारेऽपि--तिथितीथ विशेषेषु काय प्रते च सवदा । इति । | 
` स्प्रत्यथसारमें भी कदा है-तिथि, तीथविशेष ओर प्रेतकमे मे सवेदा पिलसिभित जलसे 
तपण करे । 
गोभिलः तिलामवि निषिद्धाहे सुवंरजतान्विते । 


क तदभावे निषिन्च तु दभ॑मन्त्रेल वा पुनः ॥ पतितस्य तिलोदकं बच्यासः । 
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 श्रयोगमेयिलमतमपास्तम्‌ , पिणडशब्दर्य नपुखकलिङ्ञेऽपि प्रयोगात्‌ । तेनैतच्छन्देनैव पिरडस्मोपस्थितत्वादध्याहारं विनैव 
र <  प्रयोगोपपत्तरिति स्मृतिचच्दिकाकारादयः । देमाद्िस्ठु षे स्वे' त्यादौ किन्रीत्यव्यादारबदच्रापि वाक्यपूरणाय श्रन्नपदं 


~ 


गयाश्राद्धे परेतपत्ते दशादिके । पिर्डशब्दधरयोगः स्यादन्नन्यत्र कीतयेत्‌ ॥ इति । एतदव चनोपात्तेषु श्राद्धेषु एतत्त पिण्डमिति 


इति भविष्यपराणव च नादैतत्तं पिण्डमित्येव प | एतस्यापि त चनस्य प्रकृतवेवाम्नातत्वात्‌ | ++ त प्रगुक्तलोगाकति- 
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 पिगडपद्‌ वाध्याहायम्‌ | श्रत एव केकभष्ये श्रन्नशन्द उपलचणायः | तयोरपि च व्यव्योक्ता लौगाक्तिणा । महालये ` 


धृते त॒ द्रव्यविशेपस्थेव तब्छब्देनैव समपंणादग्नय इदं न मम इतिवन्नाध्यादारः ] तेन प्रकृतौ एष ते पिर्ड इति 
 गोभिलवाक्यात्‌ गोभिली ते पिण्ड इत्येव प्रयोगः । बाजसनेयिनामपि एतत्ते पिण्डम्‌? इद्युक्तवा दद्यर्बाजसनेयिनः। = `` 


वचनाद्‌ व्युवस्ये्याहुः । शाख(परतया वा व्यवस्येतिदिक ।- ¢ बारमनीदये पुर 9 
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प्रयोगः । श्रन्यत्र चु एतत्ते ्रन्नमितिप्रयोग इत्याद श्रन्ये तु इषे त्वेतयादो क्रियाविशेष्यापेतितत्वाद्यक्तः । छिनयीत्यष्याहारः | _ ` 





न 





र धृद्धिभादनिरूपणमं ® क्छ 


गोभिल ते कदा है- तिल के अभाव में निपिद्ध दिन ( उपरागे पितुः श्राद्धं पातेऽमायां च संक्रमं । 
निषिद्धादेऽपि सवत तिलेस्तपेणमाचरेत्‌ ॥ यावन्मासः समाप्येत तावत्पिण्डाश्च बजयेत्‌। वृद्धावनन्तरं प्राज्ञ 
स्तथैव तिलतर्पणम्‌ ॥ ) में सुवणं तथा चांदी से यक्त हो करे । उनके अभाव में द्भ या मन्त्र से सेचन 


| ( तपे ) करे । पतित का तो तिलोद्‌क अगे कर्टुगे । 
( बद्धिश्राद्धनिरूपणम्‌ ) 
| 
| 





पितन्नान्दीयखान्नाम तपेये दिधिपूषेकम्‌ ॥ 

मव वृद्धिश्राद्ध कहते दै । बृद्धश्राद्धनिमित्त प्रश्वीचन्द्रोदय में ब्रह्मपुराण का वचन है-जन्म 

( पुत्रजन्सनिभित्तक मुख्य है, क्मांग तो गौण दैः । पर नान्दीश्राद्ध दोनों मेँ करे यह किसी का मत दहे।) 

उपनयन ओर पुत्रका विवाह इनमें नान्दीमुख नामवाले पितरों को विधिपूवेक वप्र करे। 

देवव्रतेषु चाधानयज्ञपु सवनेषु च । नवान्नभोजने स्नने ऊढायाः प्रथमातंवे ॥ देवारामतडा- 

गादिग्रतिष्डाष्रस्सवेषु च । राञ्यामिपेके बालान्नभोजने ब्द्धिसज्ञकाच्‌ ॥ वनस्था्याधरमं गच्छन्‌ 
पूवः सय एष ष्‌? । पित्‌ पूर्वोक्तविधिना तपयेर्कमं सिद्धये ॥ आदिपदात्‌ सन्यासः 

वेदत्रतों ( महानास्न्यादि ) मे, आधान, यज्ञ ओर पुंसवबनसस्कार मं, नवान्नभोजन (प्रथमाग्रयण) 


मे, स्नान ( समावतन ) सें, विवाहित स्त्रीके प्रथम छतु होने पर, देवता, जराम ( वगीचा )। तलाव 
आदि प्रतिष्ठा मे तथा उत्सव से, राज्याभिषेक? मे, वालक्र के अन्नप्राशन मे, वानप्रस्थ आदि श्रम से जते 


~~ -- = ---~ ----=-~ ककरा 
च ् ४, -~ 


ह दा प कणि `? "क क 1, + ॥ व 


( १ ) प्रना का परिपालन शरीर राज्य इनको करनेवाला राना होता दै । ( २ ) बहुमत से सत्रिय श्रौर मेषा- 
तिथि आदि के मत से दभ्रियेतर ब्राह्मणादि भी प्रजापालन तथा करग्रहणक्तां रना होता है । (३ ) जेवणिकेतर राजा 
का राजामिबेकसंस्कार पोराणिकमन्त्र से या विना मन्त्र के होता हे । ( वीरमित्रोदय ) । (४) पिता या पुरोहित श्रादि 
जो राजा को राजगदौ पर विधि से बैठते दं उसको रानाभिषेक श्रथवा राजाभिषेक कहते ई । (५) राज।भिषेक राजा | 
का संस्कार है ( वीरभित्रोदय ) । ( & ) ज्यष्ठपत्र राज्याधिकारी होता दै कनिष्टादि नदीं होते हं ( कालिकापु०।रामायण | 
(७) जयेष्ठ-पुत्र का पु ग्रोर कनिष्ठ का पुत्र इन दोनों मे से ज्यष्ठपुत्र का पुत्र अधिकारी है । ( महाभारत ) । ( ८ ) क्लीव 
तित, जन्मान्ध, उन्मत्त श्रादि राज्याधिकारी नहीं दते ई । ( मनु )। (€ ) राज्याभिषेक का काल विष्णुधर्मोत्तरपुराण, | 
ब्रह्मपुराण शरोर ज्योतिष अन्यां मे वणित ई । (१०) पूवं राजा के मरणानन्तर दवितीय राना के राज्याभिषेक में सुहूतं का | 
विशेष विचार नदीं दै ८ विष्णुधरममोत्तरपुराण ) । (८ ११ ) पूवं राजा के श्रस्वस्य होने के कारण द्वितीय राना के राज्या | 
भिघेक से मी सृद्रतं का विशेष विचार नदीं है । ( वीरमित्रोदय )। ( १२) जेखा राजाभिषेक दै वेखा संबस्घराभिषेक | 
ुष्पामिषेक, जयाभिषेक च्राद्‌ भी अभिषेक ई । राज्यामिषेकानन्तर इच्छा दो तो वे भी कतेग्य ह । ( १३ ) राज्याभिषेक । 
का फल बीधायनसत् मे वणित है । ( १४) राजाभिषेककी विधि-श्मयववेदीयगोपयत्राह्मण, एेतरेयत्राह्यण, स(मबिषान- 
ब्राह्मण, कोशिकपूत्र, बौधायनपूत्र, शोनकङृत-दृदत्‌ छग्विघान, वसिष्ठसंदहिता, श्रथवपरिशिष्ट, रामायण, महाभारत, ब्रह्- = | 
पुराण, विष्णएुधर्मोच्तरपुराण, देमाद्वि, नीतिमयुर, नीतिप्रकाश, शान्तिसार, पूतकमलाकर, देवभद्रपद्धति, श्रनन्तदेवपद्धति = 3 
ञ्ननन्तभद्पद्धति, विश्वेश्वरभदृपदडति च्रादि मे है 1 ८ १५ ) राज्याभिषेक का पूरा सम्बन्ध श्मयवेवेद से है ! श्रतः राज्या ॑ 
भिषक का सव कायं च्रथववेद्‌ के मन्तो से शेता हे । ( १६ ) राज्याभिषेक की लिखित पद्तयो से अ्रथववेद्‌ के मन्त्र पूरेपूरे 
नहीं क्षिखे गये द । सिफ़ श्रादि के दो दो पद्‌ लिखे गये द श्रव श्रयवेवेद का पठन पाठन्‌ नँ है अनतः उपस्यित अयव. 
वेद नदीं है । रतः कमकाण्डी लोग श्रयवेवेद्‌ के मन्त को नदीं पते ई किन्तु छोड देते द । ( १७ ) इवनमन्नो मं ` 
तो श्रोर भी गड़बड़ ह मन्त्र समुदाय को सूक्त ओर सूक्तखमुदाय को गण॒ कहते है । गण से दवन विहित दै भिस किस स. 
गण से कितने श्रीर कौन मन्व हँ यह किसी पद्तिकार ने प्रायः नदीं लिखा है । ८ १८ ) नीतिमूख, पूतकमलाकरञ्नौर ` ^ 
च्रथवेवेद के सायणभाष्य में कुं गणो का संकेत किया है उनका प्र्पर मेल नदीं हे एक दूसरे से भिन ह श्रतः इन ` 
मन्नं को प्रमाणित करके ठीक करना बहुत श्रावश्यक है । ( १६ ) राजपूताना आदि में राज्याभिषेक दोता दी नहींहै। ` 
 दरभङ्गा श्रादि भी श्नपने को क्षत्निय न मानकर राज्य(भिषेक नदीं करते द । जो करते ह उनके यहां ब॑शपरग्परा से उखके. < 
श्राचाय रादि निर्णीत ३ वे जो चा सो करे श्रतः राज्याभिषेक की वस्वुतः कोई श्रच्छी पदति तव्यार नदीं दे। (२०) ६ 
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8 निणेयसिन्धु क ठृतीयपरिष्खेद्‌ का उत्तराधं ® 


हुए पके दिन या उसीदिन पितरो को पूर्वोक्त विधान से कमेसिद्धि के लिए ठप्त करे । चादि पद्‌ .¶ 
संन्यास का प्रहरण करे । 


निष्णुएराणे- यज्ञोदवाहप्रतिष्ठासु मेखलाबन्धसोकयोः | 
पत्रोस्पत्तौ इषोत्सगं श्द्धिभाद्धं समाचरेत्‌ ॥ 
विष्एपुराण भें कदा दै-यज्ञ, विवाह श्चौर प्रतिष्ठा मे, मेखलावन्धन रौर मोक्त (स्या) से, पुतरोस्पत्ति 
मनं तथा बृषोस्सम ( काम्यवृषोसमं मे परेतत्वनिवृत्ति मे न करे । क्योकि वृषोस्सगे तो श्राद्धका चंग है ।) मे 
वृद्धिश्राद्ध करे । त 
तत्रैव--नामक्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथ! । इत्युक्त निष्कमान्नप्राशनयोनं भद्धभिति 
मैथिलाः । तन्न, पूर्ोक्त विरोधात्‌ नानिष्टरा इति निषधात्‌ । 
बीं पर कहा है-लङ्कों के नामकम में ओर चूडाकसं जदि मँ वृद्धिश्राद्ध करे-एसा कहने प्र 
निष्कमण भौर अन्नप्राशन में बद्धिश्राद्ध न करे-एसा मेथिल कहते दै । यही उचित नरी है । क्योकि 
पूर्वोक्त बचनों क! विरोध है । तथा नानिष्टा--बिना श्राद्ध ॐ न करे--यह निषेध है । 
सुतोस्पत्तौ तथा शरादवमन्नप्राशनिके तथा । इति राजमातं डाव । 


च्नोर राजमतेण्ड मेँ कहा है-पुत्रोत्पत्ति रे तथा अन्तभ्राशन यें वृद्धिश्राद्ध होता है । 








राज्याभिषेक के मन्तरं का श्रयं भी हिन्दी या संसृत मे दिया जाय तो श्रौर भी ग्रच्छा दो। (२९) षोडशोपगर पूजा 
श्मादि में जिन मन्त्रों का प्रयोग वतमान शमय मं होता दैवे मन्त्र उस श्रथं को नहीं कहते ह जेसे-- त्वां गन्धर्वाः, श्रक्षभ्न- 
मीमदन्त, धरसि, इत्यादि मन्त्रो से गन्ध, श्रक्षत, श्रोर धप श्रथ के बोधक नष्टं है अ्रतः इनके स्थान मे तत्तत्‌ श्रयवाची 
म्र रखें लय । एवं सिंहासन, छत्र, चामर, शङ्ख, कटार श्रादि ॐ भी वेदिकमन्भों का श्रन्वेषण॒ श्वस्यावश्यक है । 
( २२ ) एक भूमिका भी उसके साय रहे जिसमें रालप्रथंसा, राजा की श्रावश्यकता, रानद्रोह-निन्दा, रालभक्ति, विष्ित- 
राणधमे, निषिद्धरालघम, राणा के देनिकञृत्य, मारकृत्य, वषंकृत्य, राला के सहाय, राजा के ्रमात्य, छेक, दुग॑लश्चण, 
पुरनिर्माण, श्रदजीवि, निवाषयोग्यस्यान, सपाङ्गवणंन, उपाय, रागमणडल, षाड्गुण्य, शुभस्वप्न, यात्रापरकरण, देवपूजन 
प्रकरण, विदुरनीति, शुकनीति, श्रोर कोटिलीयध्यंशाल् के कुष्टं प्रकरण दो । (२१ ) सिंहासन, छं, चामर, पड, 
कटार श्रादि कै क्ण श्रोर प्रमाण पुराण, श्रौर वारा्ीसंहिता मे रै। (२४) विष्णुघमोंत्तरपुराण मँ प्रथमदिन 
ददरीशन्ति, द्वितीय श्रोर तृतीयदिन राभ्याभिषेक एसे तीन दिन मे राञ्वाभिषेक करना लिखा है । (२५) श्रथर्व॑परिशिष्ट मे 
प्रथम धिनायकशान्ति का भी विषान है । श्रतः परिशिष्ट कारके मत से चार दिन का विधान है। (२६ ) कमलाकर 
शरोर षिश्वेश्वरभ श्रादि श्राठ दिन म इसका कायक्रम मानते £ यही कार्यक्रम श्रालकल प्रचक्षित दै । ८ २७ ) शरीर 
शुद्धय बसबप्रायितत किया जाय तो एकफदिन श्रौर भी बढ़ सकता है । ८ २८ ) श्रमिषेक के दिन कु राजूयसखम्बन्धिङ्कत्य 
भी पदतिकारो ने लिखा हे बह भी शेता है । ( २९ ) इसके लिए श्ननेक नदी.नद.हद-बापी समुद्र, भरने, कूप-सरोवरो 
काजल संग्रह प्रयमसे ही षहोता है। (३०) शौनक ने १०० श्रौरं रामायण म ५०० नदीलल्त से श्रभिषेक कष्टा ३ | 
गोप्रसवल, युदधस्थललल श्रर श्रोस का भी जल ग्राह्य दे । ८३१ ›) इसमे एक विद्धान्‌ कमनिरीक्षण वेद्रहस्यश, शान्व 
 . श्रलोलुप प्रत्येक त्विक्‌ के करिये दए कम का ज्ञाता, वेदाथशञ, सुशिक्ित होना चाये । यथासंभव हर एकं सिक 
श्रयं जानने वले होने चायं भो त्विक्‌ वंशपरपरा से नियत दै । तदतिरिक्त श्रन्य छऋषविक्‌ उत्तमोत्तम रने चाहिये । 
(३२) राजाको प्रतिवषन हो सके तो एक दो बार भी कोटिहोम, श्रयुत ८ १०००००० ) शेम, श्रयवा लक्चहोम या 
महारुदरयाग, विष्एुयाग भी करने को लिखा है । यदि इस राज्याभिषेक के श्रवसर पर एक पथक्‌ मयडप मे इसको भी 
= शूरदिबा जाय तो बहुत उत्तम होता है। (३३ ) श्रभिषेककता व्राह्मण, क्ष्निय, ` बैरेय, श्र श्रोर सौभाग्यवती स्यं 
| ८ । ९ ३४ ) मण्डप १६ हाय का, ऊुर्ड & या ५ या १ होता दै । एक स्नानवेदी होती 8 । ऋत्विक १६ या २४ 

य पा १ २ होते ३ । वरणसामग्री में पीताम्बर, उपरना, दुशाला, रजतपात्र सुवर्णा गंलीयक होनी चाये । कलश सुवणं के ४ | 


रणत के ४ तथा त्‌ स के हेगि शेष सामग्री खाधारण है। कोटिहोमादि क्वि जाय तो उसमे हवनसामग्री श्रौरं ` 
स्णसामभ्री स्वतन्त्र हों । ( ३५ ) इसः कुछ मी दाता 


५ ~ ॥ ४ 9 ॐ त 
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ॐ नन्दीश्राद्धादिविचार & 0 | 


यतत छन्दोगपरिशिष्टम्‌--ष्यन्दोः क्मणी यै च तयोः शराद्धं न विते । 
हति, तन्तेषाेवेति कल्पतरुः 
जो छन्दोगपरिशिष्ट मेँ कहा है- सूय शौर चन्द्रमा के जो कम ह उनमें श्राद्ध नदीं होता है । बह उन्दी 
लोगों (छन्दोगो) क लिए दी दै-एसा कल्पतरु ने 
बह चक्रारिकायाप्र--स्यादास्युदयिकं श्राद्ध घर द्विपूतंबु कमसु । पुंसः सवनसीमन्तचौलोपनयने 
ष्िह ॥ विवा चानलाधेयप्रभृतिधौतकमसु । दं भाद्धं प्रह्वे न्ति दविजा शृद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ 
शन्येः पोहशसंस्कारश्रावण्यादिष्वपीष्यते । बाप्याचुधापनादौ तु इयुः पूतं निमित्तकम्‌ ॥ 
वह्‌ वृचकारिका सें कदा है-द्धि भौर पूतकर्मा में--पुंसवन, सीमन्त, चोल ओौर उपनयन इन 
कर्मो मे घ्याम्पुदयिकश्राद्ध होता है । विवाह तथा चम्त्याधान चादि श्रौतकर्म मे वृद्धिनिमित्तक अआभ्युदयिक- 


श्राद्ध करते है । श्नन्य सोलहसंस्करार यौर श्रावणी शादि द्विज मी करते है । वापी आदि उद्यापन श्रादि में तो 
पूतनिमित्तक फरते है 


गषदेवकालादर्शो- सीमन्तव्रतचौलनासकरशान्नग्राशनोपायनस्नानाधान विवाहयज्ञतनयोत्पत्ति 
प्रतिष्ठा्च च! पृप्त्यावषथप्रदेशनशुवाच्रास्यावलोकाध्रमस्वीकारकितिपाभिषेकदयितादर्तो च 


नान्दीष्चुखम्‌ ॥ 


जश्‌ ० 
14 + > चनी त 
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सोपदेष श्रौर कालादशे यँ कहा है-सीमन्त, त्रत, चौल, नामकरण, अन्नप्राशन, उपायन (शिष्य 
बनना) स्नान, श्ाधान (श्रगन्याधान) विवाह, यज्ञ, पुच्रजन्म चौर प्रतिष्ठा मे, पुंसवन, आवसथ (गृह) प्रवेश 
पुत्रका प्रथम सुखदशेन, खाश्रमस्वीकार, राज्ञा को अभिपेक भौर प्रथम छतु क होनेपर नान्दीमुखश्राद्ध करे । 
यत्त॒ कामधेनौ-जलाशयप्रतिष्ठायां इषोर्सगादिकमेसु । बत्सराम्यन्तरं पित्रो्षस्योत्सगं- 
कमंशि ॥ इद्धिभाद्रं न इर्वीत तदन्यत्र समाचरेत्‌ ॥ इति । तत्र जलाशये इद्धिभाद्धस्य निषेधो न 
तु कर्माङ्गस्थेति केचित्‌ । अन्ये त्वस्य निम्‌ लतामाहुः । 
जो कामघेनु मेँ कहा ै-जलाशय की प्रतिष्ठा भ्रोर बृषोत्सगं शादि कर्मा मे संवत्सर के मध्ये 
पिता तथा मता के वृषोत्सगेकमं में ष्द्धिश्राद्ध न करे । उससे अन्यत्र करे । वर्ह पर जलाशय में वृद्धिश्राद्ध का 
निषेध है नकि कमक का है-य्ट किसी का मत है । अन्य तो इसको निमूल कदते है । 
शराद्धकोष्धां निणंयामृते च मात्स्ये अन्नप्राशे च सीमन्ते पुप्रोत्पत्तिनिमित्तके । पुंसे च 
निप च नववेश्मप्रवेशने ॥ देवडृवजलादीनां प्रतिष्ठायां विशेषतः । तीथयात्रादृषोत्सगे इद्धिभादं 
प्रफीरतितिम्‌ ॥ श्दं चाबश्यफम्‌ , 


्राद्धकोमुदी में शौर नियामत में मसस्यपुराण का वचन है--अन्नप्राशन मे, सीमन्त से, पु्ोस्प्त 
निमित्त मे, पुंसवन, निषेक ( गभोधान ) में, नये घर मेँ प्रवेश के समय मे, देवता, बृ, जल आदि की 
विशेष प्रतिष्ठा में, तोथेयात्रा योर बृषोत्सगं अं वृद्धिश्राद्ध कहा हैः । यह अवश्यक ह । 


बद्धौ न तपिता ये बै पितरो गृहमेधिभिः । तद्धीनमफलं ज्ञेयमाससे षिधिरेव सः ॥ इति शावा- 
तपोक्तंश्च । 


शातातप ने कहा है-जिन गृहमेधियों ने पितरों को बृद्धि में वप्र नदीं क्रिया बे दीनफल से यक्त है 
द्रोर बह आासुर(राक्षस)विधि दै । 


( नान्दीश्राद्धादिविचार ) 
शत्र श्राद्धत्रय स एबाह-मातश्राद्धं तु पूं स्यास्पितणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च बद्धौ श्राद्धत्रयं स्पृतम्‌ ॥ 


यहाँ पर तीन श्राद्ध को बृद्धि मे उन्दोने दी कहा है-माट्श्राद्ध पहले कदा है ओर पिठश्राद्ध को बाद्‌ 


मे कहा है । तदनन्तर मातामह का श्राद्ध कहा ह । 
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॥ 
तर्कालमाह ष्र्वीचन्द्रोदये साग्यः-मावृश्राद्ध त॒ प्रं स्यादस्पितणां तदन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वद्धो श्राद्धं स्तम्‌ ॥ 
उसका उमय प्रथ्वोचन्द्रोदय म गाग्ये ने कहा है-माद्श्राद्ध्ने पएृदोह्ृछाल् मै, मध्याह कालमें 
पिवरभाद्ध रौर अपराष्काल यें मात्मह का श्राद्ध होवा है । बृद्धि में तो दीनो होते रै। 
शक्त बद्धस पूवाह्नं साकं भाद्धं सध्या पेतकं तथा | 
तता सातासहानां च इद्धा भाददयं स्मतपर्‌॥ 
` श्मशक्ति से वृदधशातातप ने कटा है--पूवाह्न " में माता का श्राद्ध, सध्याह मँ पिता का ओर अपराह्न 
मे मातामह का श्राद्ध होता है । धृद्धि मे तीनों श्राद्ध होते है । 
ञत्राप्यशक्तौ स एव- पथकदिनेष्वशक्तश्चेदैकसिमिन्‌ पूदषासरे । 
राद्यं ्रह््वात वैश्वदेवं तु तालन्निकष्र ॥ 
इसमे भी ्रशक्त भँ तो बहो ही कहा है--तीनों को एकदिन में करने मे अशक्तं हो पो अलग अलग 
दिनों से भ्राद्धजय को करे ओर बिश्वदेव को तन्त्र से करे । 
वद्धमनुरपि- अलाभे भिन्नकालानां रान्दोधाद्वयं बुधः । पूव्यं प्रह््यत पूवाज्ग मात्‌- 
पूवं कम्‌ ॥ अत्र सहसु पूवचुस्तददरस्पेषु" इति गृद्यपरिशिष्टात्‌ व्यवस्था ज्ञ या । 





॥ 8 311111१ १181 


` तच प्रातरेव । पावंणं चापरान तु प्रातघद्धिनिमिततकम्‌ । इति शातातपोक्तेः । अत्र प्रातः शब्द । 
` साधप्रहरपरः । भ्रहरोप्यधसयुक्छः प्रातरिस्य भिधीयते । इति गार््योक्तेरिति पृरथ्वीचन्द्रः । इदं च | 
पत्रजन्मातिरिक्तदिषयम्‌ ; 


बद्धमदु ने भो कदा है भिन्न समयो के अलाम में तीनों नान्दीश्राद्धं को विद्धान्‌ पहले दिन पूबोह 
में माठपूरवेक करे । यर्दा प्र बहतो के मत स पहले दिन ओर अल्पो के मत से उसीदिन करे- यह्‌ गृह्य- 
परिशिष्ट की व्यवस्था जानना चाहिये । 


| ह प्रातःकाल ही होता है । पावंणश्राद्ध अपरा मे ओर बृद्धिनिमित्तक श्राद्ध प्रातःकाल होता दै-- 
` यह शातात्तप ने कटा है । यहं पर॒ -प्रातःशब्द्‌ साधप्रहर ( डेढपरहर ) परक दै । आधे से यक्त प्रहर को 
` भ्रातःकाल कहते दँ । ओौर यह पुत्रजन्म से अतिरिक्त विषयक है । 


तदाहात्रिः- पू्वाहं वै भवेद्‌ इद्धिर्विना जन्मनिमित्तकप्‌ । पुत्रजन्मनि इर्बति भाद्रं तात्कालिकं 
` बुधः ॥ इति, एतदनियतनिमित्तपरम्‌ , नियतेष्‌ निमित्तष प्रातब्रद्धिनि भित्तम्‌ । तेषाम नियतत्वे तु 
 तदानन्तर्यमिष्यते ॥ इतिलोगािस्पतेः। आधान नान्दोश्राद्धं स्वपराह्नं एव, आमश्राद्धं तु 

पूवां सिद्धान्नेन ठं मध्यतः। पावणं चापराहे त बृद्धिभाद्ं तथाग्निकम्‌ ॥ इति निणेयामूते 


५५ 









उसी वातको अनिने कहा है-जन्मनिमित्तक के विना पूर्वाह्न मे दी बरद्धिशराद्ध करे । पुत्रजन्म मे 
 उसीसमय श्राद्ध करे । यह अनियतनिमित्त परक है । ( अर्थात्‌ जिनका नियम नदीं है ) लोगा्ति- 

मृति म है--नियत निमित्तो पे प्रातःकाल ओर अनियत निमित्तो म क्रम से वृद्धिश्राद्ध करे । आाधानका 
शग नान्दौश्राद्ध तो श्रपराह्न में ही करे। नियामत मे गालव ने कदा दै--ामान्न से श्राद्ध को पू्ाक्न मे 

सिद्धा से मध्याह मे, अपराह्न मे पावे ओर अग्निक (साग्निक) को बृद्धिभ्ाद्र अपराह्न में करना चादिये । 


~~न 
कि 


श माता पितामही च॑व सा पूज्या प्रपितामही | पित्रादयस्तरयश्चैव मादः पित्रादयस्तया || एते नवा्चनीयाः स्युः _ ` | 

पितरोऽभ्युदये द्विजः । मत्स्ये--उत्सवानन्दखन्ताने यज्ञोदाहादिमङ्गले । मातर ल 

८; ¶्ज्वा ९ ~> न [` न 
॥ विश्वेदेवास्तथैव च । श्रानन्दो यु्ादि क स ः | 
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-प्रातःशब्दः प्रथमधटिकात्रयवे 
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नवदेवत्यं कायम्‌ । तत्र मातामहः सपतनीश्छाः ! वृद्धप्रमातायहश्रमादायदमाताषहाना सपत्नी = 
कानाम्‌ इति प्रथ्वीचन्द्रदये मारुडे गयरूपेण पाठात्‌ । त 4 
रौर विष्णु ने भी कहा है- नान्दीमुख को प्रातःकाल करे शरोर अप्राह में आ्राद्दिक करे । । 
चौर यद माता, पिता, मातामह अादि करम से नवदेवत्य करना चाहिये । वहं पर मातामह को 
सपत्नीक करे । वृद्धभ्रमादामह-प्रमातामह-मावामहानां सपत्नीक्ानाम्‌ - एसा प्रथ्वौ चन्द्रोदय मँ गच्डयुराण 
का गद्यरूप से पाठ ह । ् 
हेमाद्रौ शङह्ः--नान्दीधुखे सत्यवष्र सङ्कीत्यो वैश्वदेविके । 
हेमाद्रि से शंख ने का है--नान्दीएुख मे सत्य भ्रौर वस विश्वदेवा कह गये हे । 
वद्धपराशरः- नान्दोयखेभ्यो देवेभ्यः प्रद क्िणङ्शासनम्‌ ! 
पितरभ्यस्तन्धदधेभ्यश्च प्रदकिणमिति स्प्रतिः) 
वद्धपराशर ते कहा दै--नान्दीयुखश्राद् देवताश्नों के लिए प्रद्क्षिशक्रम से कुशासन दे । प्रधान पितरों 
वाले देवताओं के लिये वैसे दी प्रदक्षिण आसन द । 
यत्त बृदवसिष्टः-नान्दीषुखे विवाह च प्रपितामहपूचंकय्‌ | 


नास सङ्ीतयेद्विदान्‌ अन्यत्र पिव्रपूदकप्‌ ॥ 
प्रोर जो बृद्धवसिष्ठ ने कदा है-- नान्दीमुख श्रौर विवाह में प्रपितामहपूवेक विदान्‌ नाम का उघ्ारण 
करे अन्यत्र कर्मा में तो पितरपूकेक करे । 


यच्च स्मृत्यथसखारे--व्रद्धयुल्यास्त्‌ पितरो ब्द्धिभाद्रेष ञुञ्धते । इति । यच्च गारुडे- व्युत्कछम- 
प्रतिपादन तच्खाखान्तरदिषयम्‌, "पितभ्यः पितामहेभ्यः प्रपिताषहैभ्यः इति' घड्ध चपरिशिष् 
कात्यायनेन्‌ चानुलोम्याप्नानात्‌ पृथवी चन्द्रोदयेऽप्येवमप्‌ । यत्त कृचिदुषरद्धिपद पञ {दिष्‌ म्रयु- 
ल्यन्ते । तन्न, अनरभद्व्द्शब्दानापरूपाणमगात्रिणग्र्‌ । अनाभ्नामहिलायेश्च स्शन्दश्रा 
सव्यवत्‌ ॥ इति पृरथ्वीचन्दरोदये सडग्रहोक्तः । न च निषेधादेव विधिः कर्य इति वाच्यम्‌ , 
प्रोष्रपदोश्राद्रं प्रपितामहारपरेषां बृद्धपित्रादीनां देवतात्वान्नान्दीश्राडस्वसास्येनेहापि तसराप्तौ 
निषेधात्‌ । गोत्रनामादिनिषेधस्तु-शभाथ प्रथमान्ते इ पमाचरेत्‌ । इत्युपक्रम्य अनस्म्‌- ` 
दद्धशन्दानाम्‌ इत्युक्तः सङ्कल्पः श्राद्धपरः, सपिण्डके ह सवं" भवति' इति प्रयोगपारिजातात्‌। _ 
गोत्रनामभिराभन्त्य पित्भ्योऽध्यं ` प्रदापयेत्‌ । इति छन्दोगपरिषिष्टे ठद्विभानाद्‌ । 


द्मौर जो स्पृत्यथसार मे कटा है--व्द्धिश्रद्धों मै ब्रद्ष स॒ख्य पितर भोजन करते है। 
श्रौर जो गरुडपुराण मं विपरीतक्रम प्रतिपादन क्रिया है उह शाखान्तरविषयक दै] 'पिदरभ्यः पिताः 
महभ्यः प्रपितामहेभ्यः एसा बह चपरिशिष्ट भे कात्यायन ने अनुलोम कहा दे । प्रथ्वीचन्द्रोदय मे भी 
यही हे । जो कोई ब्रदिधपद्‌ को पित्रादियो ये प्रयोग करते हे । यह उचित नहीं ह ! जिसमें वद्धिशब्द न हो. 
रूप, गोत्र, नाम न हो उनका नान्दौश्राद्‌घ तिल च्मादि क बिना सव्य के सदश करे--एसा परथ्वीचन्द्रोदयमे _ ` 
संप्ह ने कहा है । कोद कहे क्रि निषेध से ही त्रिधि की छल्पना करे--यह उचित नदीं है । परौष्ठपदी प पद्‌ ` 
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की पूणिमा) श्राद्ध स प्रपितामह से पर बृदधपित्रादियों का देवता होने से नान्दीश्राद्ध की समता है इससे 
इदा पर भी उसकी प्रापि मे निषेध हे । क 
४ क 3 । 
गोत्र, नाम श्नादि के निषेव में तो--शुभार्थ बृदिधश्रादुध भें प्रथमान्तपद्‌ से संकल्प का आचरण `` 
करे । एसा उपक्रम कर ्रनस्मदूनृदूधश्‌ नाम्‌" एसा कहने पर संकल्प श्रादुधपरक है 1 रपिण्डन मे : तो 






। सम्‌ होता ह--एसा प्रयोगपारिजात | कहा है | गोत्र तथानामको कहकर पितरों के ल्ञिए ९ घ्येको 
॥ दसा छन्दोगपरिशिष्ट मे उस (सपिण्डो ) का विधान है । व 
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यत्त ब्राह्म पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपिताप्र्ः। उयो चशर्ुखा ह्येते पितरः एरिीतिताः ॥ । 
तेभ्यः पूवंतरा ये च प्रजावन्तः सुखेधिताः । ते ठ चान्दौहुखा नान्दौ समद्धिरिति कथ्यते ॥ इति । 
| जो ब्रह्मपुराण मे कहा है-पिवा, पितामह थौर प्रपितामह चे रीन पितर “अश्रयुख' कदे गये हे । 
उनमें जो पहले प्रजादाज्े तथा सुखब्ृदिध वाले दै वे तो नान्दौयुख दै । नान्दयः समृद्धि को कते हे । 
यच्च साकण्डेयपुराणे-ये स्युः पितामहादृ्य॑' ते त्‌ नान्दीश्चखाः स्ताः । 
इति, तञ्जीवपित्रादि ककर कब द्धिभाद्ध विषयम्‌ । तेन तस्येदमावश्यकम्‌ ॥ 
सनौर जो माकंण्डेयपुराण मे कहा है--पिवायह के वाद जोहैवे दी नान्दीमुख कषे गये हे। चह 
जीवित पित्रादि चिककठ्‌क बृदिधशभाद्ध विषयक है । इससे उखे निभिन्तं यह्‌ अवश्यक टै । 
यत्त दिष्णुः--'दितरि पितामहे प्रपितामहे च जीवति नेष इयात्‌, इति । तदशौदिदिषथमिति 
करपतरूः । सदनपारिजातेऽप्येवम्‌ | 
जो विष्णु ते कदा है--पिता, पितामह रौर प्रपितासद्‌ ॐ जोवित मे न करे। वहं दशोदिविषयक 
है--यह कल्पतरु मे कहा है । मदनपारिजात सें भी यही हे | 
हेमाद्विस्त- नान्दीयखानां श्राद्ध तु शन्याराशिगते रथै । ररषास्यां तु कतव्य वराहदचन 
यथा ॥ इति प्रौष्टप्दोश्राद्धकयाक्यलात्तगरैव पूर्वेषां देवतास्वसिस्यष्ट । अत्र सत्यवघ्र विश्वेदवावि- 
त्युक्‌ प्राङ्‌ । 
हेमाद्रि ने तो कहा है--कन्याराशि मे गये सूयं सं पृणिखासी से नन्दोदुख पितरों का श्राद्ध निश्रय 
वराहपुराण के बचन से करे। यहं प्रौष्ठपदौ ( भ्रपद्‌ की पूणिमा ) श्रादूध की एक वाक्यतासे वर्ह 
पर ही पहलों का देवतात्व कहा है । यह पर सत्य तथा बसु चिश्वेदेधा है, यह पहले कह चुके दै । 
यत्तु शातातपः- मात्श्रादधं तु ङमः स्याददैवं श्‌ खेः पृथक्‌ । 
इति, तद्धिन्नप्रयोगमात्श्राद्परस्‌ । 
जो शातातप ने कहा है-- माता का श्रादूघ तो पूवोभिश्ुख यम्मन्राह्यणों से अलग अदेव ( विश्वेदेव 
से हीन ) होता हे । वह भिन्न प्रयोग मादरश्राद्धपरू ह | 
यच्च माकृण्डय पुराणे विेदब विहीनं ठ केचिदिच्छन्ति माना; । इति, तद्धिन्नप्रयोगसात्‌ 
`  आद्धमिननश्राद्दये विश्वैदेवविकसपाथुम्‌ । प्रयोगेक्ये तु देबनियमः इति दमाद्रिः । एतच्च मात्‌- 
पूजापूवक कायम्‌ । अशृता मादकायागं यः श्राद्र परिविषयेत्‌ । तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसा 
= मिच्छन्ति मातरः ॥ इति शातातपोक्तः । 
द ` ओर जो माकण्डेयपुराण में कहा है--कोई मानव विश्वेदेव से विहीन इच्छा करते है । बह भिन्न 
ध ४ माल्श्राद्धभिन्नश्राद्ध के रूप में विश्वेदेव के विकृल्पाथ हे । एकप्रयोग मँ तो विश्वेदेव का नियम 
दै--यहहेमाद्िका कहना है चोर इसको मात्पूजापूेक करे। जो मावृयाग ( पूजा) को न कर श्राद्ध 
मे परिवेषण करता दै तो कोधयक्त हों माताएं उसकी हिसा करने की इच्छा करती ह-एसा शातातप ने 











' कौर्मेऽपि- पष्येधूपेः सनेेचेंन्धादेभू षरेरपि । 

पूजयित्वा मातगशं इयाच्छाद्भवयं बुधः ॥ 
मे भी कटा द-पुष्प, धूपः नैवेद्य, गन्ध, भूषण दियो से भी मादृगण का पूजनकर 
 (कमोदिु मातणां पूजनकथनम्‌ ) 


शिष्ट क: 


र गणा ~: | 
नीयाः 7 एूजयान्त ताः ॥ 
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प्रतिमासु च शुद्धासु लिखिता वा पटादिषु । अपि वाकतयूुञ्ञेषु नेवेदेश्च एथग्विधैः ॥ 
दन्दोगपरिशिष्ट में कहा दै--सव कार्यो के रादि में गणेशदैव के सहित सव माताथो का प्रयत्न 
से पूजन करे । एसा करने से बे भी सकी पूजा करती हें । 


शुद्‌ध-पवित्र प्रतिमाश्रो पर या रेशमीबस््र रादि पर कल्िखकर या अक्षरत फे पुञ्जं ८ ठेर ) पर 
अलग अलग नवेदा से अचन करे । 


( वसोधोराकरणकथनम्‌ ) 


छृव्यलग्नां वसोधारां सक्चधारां तेन तु। कारयेत्पश्चधारां वा नाविनीचां न चोच्छिताम्‌॥ 
दौषाज्ञ पर घृत से सात धारा या पाँच धारा श्ोधौरा' जो न वहत नीचो न बहुत ऊँची करे । 
( शान्त्यथमायुष्यमन्त्रजपादिकथनम्‌ ) 
आयुष्याणि च शन्त्यथं जप्त्वा तत्र समाहितः । पडभ्यः पित्भ्यस्तदनु थाद्रदानयपक्रमेत्‌ ॥ 
त्र सवेष्विति ग्रहणाद्‌ ग्रहयज्ञतद्विकारेष्वपि नित्यं भराद्धम्‌ । नानिष्र तु पितच्‌ शराद्धे कमं किञ्चि 
त्समाचरेत्‌ । इति शातातपोक्तश्च । इयं च वसोधारा तच्छाखीयानां नियता, अन्येषां तनियतां 
बहर्पं बा स्वग्र्योक्तमि्युक्त : । करणे त्वभ्युदयः, यन्नाम्नातं स्वशाखायामिल्युक्तेः। आयु- 
ष्याणि श्रा नो भद्राः इत्यादीनि । षड्भ्य इति मात्रादित्रिकोपलक्तणमिति प्रथ्वीचन्द्रः । छन्दो 
गानां पडदैवत्यधन्येषां नवदैदत्य मित्याशाकः । मम त॒ मतं कोकिलिमतादसारिणां माठमातामह- | 
प्रमातामहा इति मात्रा सहेव माताषहश्राद्वाकारणात्तद्िषयमिदं षडम्य इति । | | 
दहा पर समादितमन (सावधानी मन) से शान्त्यथं रायु को वदृ नेवाले मन्तं को कहकर छः पिवरों | 
के लिए श्रादूधद्‌ान का प्रारम्भ करे । य्ह पर “सर्वेषु इस पद के म्रहण से मदयज्ञ ओर उसके विकारो मेँ मी | 
श्राद्ध नित्य है । ओर शातापन ने कदा हे--पितरों का अचन किये बिना श्राद्ध में ऊढ भी कमं न करे । | 
ओर यह वसोधौरा उनकी शाखा मे नियत दै । अन्यो को तो नियत नदीं है ।* बहुत या अल्प (कम) अपे ॐ 
गृह्यसूत्र ॐ अनुसार ग्रहण करे-एसा कहा है । करने में तो अभ्यद्य होवा है । जो अपनी शाखा में नदीं कहा ` ४ 
हे--एसा कहा है । आय॒ष्यय्सन्त्र (गा नो मद्रा इत्यादि मन्त्र ह । यह माता आदि का उपलक्षण दै-ण्सा ` । 
प्रथ्वीचन्द्रोदय ने कहा है । अशाक का कहना है--छन्दोगों* के यौ षडदेवत्य है योर अन्यो" के यहां | 
नवदेवत्य है । मेरे" मत से तो कोकिलमत के अुसारियों को मावा, मातामहं शौर प्रमातामह ये माता के ` | 
साथ ही मातामहशाद्‌धः करने से उनके विर्षय में यह छः हे । । 





१--वहल्पं वा स्वगह्योक्तं यस्य कमं प्रचोदितम्‌ । तस्य तावति शाशा कृते सवः तो भवेत्‌ ॥ जिनके कल्प 

। सन्न में जितनी इति कतव्यता कदी हो उतने कम के करने से ही फल मिल जाता हे । स्वकं कमं परित्यल्य यदन्यतकुखते ` 
| नरः । श्रज्ञानादथवा लोभात्स तेन पतितो भवेत्‌ । शस्वशाखाविधिपुत्घुञ्य खन्यस्य विधिमाचरेत्‌ । अ्रप्रमाणमूषिं कृत्वा ` 
, ` त्वन्वे तमसि मञ्जतिः | स्वकं कमं परित्यज्य यदन्यत्कुरुते नरः ।  श्रज्ञानादथवा लोभात्स तेन पतितो भवेत्‌ ॥ ऋकशाखी `` 
। नैव कुरबात स्वकीयं परशाखया । प्रमादा्यदि कुर्वत पुनः संस्कारमहंति ॥ यत्र नास्ति सवशाखा वचेदकशावोक्तं समा- `` ` 
। 3 
। चरेत्‌ । पुन्नादंति संस्कारमन्यथाऽहति चेप्पुनः | यजुःश।खाविघानेन यदि बहटचकमं च । कतं चापि दि तत्कमं पुनः 
। कुर्याद्यथाविधि । छऋक्शाखा विधिना कमं यदि स्यादन्यशाविनाम्‌ । न तत्कमं पुनः कुर्यादिति यज्ञविदां मतम्‌ ॥ क 
| २-- श्नायुषरे हितानि श्रायुष्यं वच्यमित्यादीनि चीणि मन्त्रवाक्यानीति नारायणो इत्रङत्‌। आ नो मद्रा इत्यादीनि ` ` 2 
` दशेति हेमाद्रिः । श्र जप्त्वेति समानकतृकृतायां क्त्वाप्रतययविधानाद्यजमानकतृक एवायं जपो न ऋतिक कतक इति बोभ्यम्‌ ` ` 
„ इति स्म तप्रभो । अ 

३--गोभिलसत्र मे दो पावण का विधान कहा हे। कातीरयोकोगी यदी दै-यहक्िसीकामतदै। ` & 

४-- महालये गयाभरदध बृद्धो चान्वष्टकासु च | नवदैवतमतरे्टम्‌ इति वचनात्‌ । श्रन- महालये गयाभरद्धे इदो 

#: च । जेयं दरादशदेवव्यं तीये प्रोष्ठे मघासु च ॥ इति वचनात्‌ यथासंप्रदायं पच्त्रयमितिमयूलः। ` ५ 
। भ प्फेनैव पावन मातृमातामहयोश्चरितारथन्न षट्ादपसिः ] 2 = 
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६६४ $ निंयसिन्धु के ठतीयपरिच्छेद का उत्तरां % 


( मातणां नामानि ) 
मातरस्तत्रे गोक्ताः- गौरी पञ्चा शचौ मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा स्वाहा 
मातरो लोकमातरः ॥ धतिः ८ हृष्टिः ) पुषिस्तथा तुष्टिरात्सदेवतया सह । गणेशेनाधिका ह्य ता 
द्धौ पूज्यार्चत्‌र्दश ॥ मातरो लोकमातर इति सवविशेषण्‌, तेन चतुद शत्वम्‌ । यद! पोडशंति 


पाटस्तदा देवतान्तरम्‌ । 

वहीं पर मातां? को कहा हे । गीरी, पद्या, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया देवसेना, स्वधा 
स्वाहा, माता, लोकमाता, धृति, पुष्टि, तुष्टि भौर आत्मदेवता, ये गणेश* से धिक है । ये बुद्ध मं चौदह 
क पूजा है । “मातरो लोकमातरः? । यहाँ पर मातरः-यह लोकमातरः-का विशेषण है । इससे चौदह हे । अब 
“घोडशः यह पाठ स्वीकार करेगे तो तव मतरः ्रौर लोकमातरः ये दोखो अलग अलग दैवता होगे । 


( चद्दरिकामतेऽपि विचारः ) 
चन्द्रिकायां चतुर्विशतिमते तन्या उक्ताः--तिस्रः पूज्याः पितुः पके तिस्रो सतामहे तथा । 
इत्येत! मातरः प्रोक्ताः पितुरमातः स्सष्टमी ॥ श्ासां जीवने प्रत्यक्षं पूजनय्‌ । मतानां स्वदत 
पुञेष्विति देमाद्विः । 




































सा त स ~ 
श्रस्मनः | लोकमातरः | देवसेना मेघा ( नागरकरृतमते ) 
कुलदेवता द 
१७ १३ ॐ १ | 
= =-= स्वा. सा वि. | कुः 
ति मातरः जया शची र । | 
| 
९९ ९२ ल ४ मा 8 ~ गौ | श 
ध द | 
= यष्टि स्वाहा भिजया पद्मया |? | | त 
लो. त्र | ग. मे. 
| | ७ ३ | 
४ ----------~-* प, ^ क 
( | धृति स्वधा सावित्री | गोरी „८ स्व. लः | द 
>: 4 
|| ^ अः 
| श नागरकतविष्ुयगे ठ विशेषः-पञ्चोर्ध्वाः च पञ्च तिय॑क च रेखाः कार्याः विशेषतः । कोष्टषोडशके स्थाप्या 


र मातरश्च प्रयग विधाः ॥ ऊुलदेवीगणेशश्च गोरी पद्या तथेव च । एता वे मध्यकेष्ेषु शेषा बे बाह्यमर्डले ॥ वायव्यतियक्‌ 
। . „ कोष्ठेषु गणेशं च समर्चयेत्‌ । तददिणोऽच्यां गौरी च पमा तसपूर्वतः स्पृता । शची च पश्चिमे स्थाप्या देवसेना द्वितीयके । 
५ ह साविश्री दरण पूज्या विजया च द्वितीयके | जया चेवोत्तरे स्थाप्या देवसेना द्वितीयके । स्वाहाऽऽननेय्यां तथा पज्या स्वघा 


चे ष्ठके ॥। पूरवे तु मातरो लोकमातरश्च द्वितीयके । इष्टिः पुष्टिस्तु वायव्ये नेक्त्यां तष्टिरेव च ॥ शेषकोष्ठे ततः स्थाप्या 


श्रारभनः कुलदेवता । च्रत्र मलं मृग्यमिति स्मारतप्रमौ । 


४ ५ ` २- केचित्तु गणानान्तवेत्यादिभिस्तत्तल्लिङ्गकैवंदिकमन्त्रैः स्थापयन्ति ` तन्निम लत्वाद्वदुपेद्यमिति प्रयोगरत्ने-- 
ति स्मातप्रमो । प्रणवादि नमोन्तं च चठ॒थ्यन्तं च सत्तम । देवतायाः खकं नाम मूलमन्त्रः प्रकीतितः ॥ इतितन््रवचनात्‌ | 
ॐ गणपतये नमः- इत्येवं मूलमन्त्रः । इत्यत्रान्ते श्रुतमपि गण पतिपूननमादौ कायम्‌ । त्रादो विनायकः पज्यस्त्वदन्ते 
ब कुलदेवता | इति  छन्दोगपरिशिष्ट दोगपरिशिष्टोक्तेः । 


॥ि ४ 








--स्थलमातरः-- इति पाठभेदः । द्वारमातरः-- जयन्ती मङ्गला चैव पिङ्गला दक्षिणे हात्‌ । श्रानन्दवर्धिनी वामे ` 
गख । च (नगम ॥ गुदस्य दक्षिणं भागे (त ५ स्तु मातरः । वानभाग च दढ च. 1 क्रमेण तु ॥ गृह+ ` 


[तर्‌ च्म घतमधा पष्टिः द्धा क्रि 
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& सता वरषोत्सगेकयनम्‌ शये 
चन्द्रिका मे तो चतुर्विंशति मत से अन्य माताये कीं दै-सीन पिता के पश्च मे चोर तीन मावामह्‌ के 


पत्त मे ये माताये कदं है । पिता तथा मावा की बहिन । इसप्रकार आठ है । इनके जीवन में प्रत्यन्त पूजन हे । 
मरी ह्यो फा तो अश्चत पुल्लं पर अचेन करे-- यह देमाद्रि का कहना हे । 
ब्रह्माणयाद्यास्तथा सप्र दुगकषित्रगणाधिपाय्‌ । बृद्धयादौ पूजयिता त॒ पर्चाननान्दीष्खान्‌ 
पितृन्‌ ॥ मातृपूर्वान्‌ पितुन्‌ पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहीस्ततः केचिचुग्मा भोज्या दिजा- 
तयः ॥ इति । अत्र दादशदैवतस्य देशाचारतो व्यवस्था । 
ब्रह्मणी आदि सात, दुग, ते्रगाल तथा गणाधिप का बृदिध रादि में पूजन कर वाद्‌ मं नान्दीधरुख 
का, मातृपूवेक पितरों का श्रौर मातामह च्रादि तीन पितरों का अचेन कर पूजन करे । कोई युग्म व्राह्मणभोजन 
चाहते दै । यदं पर द्वादश देवता की देशाचार से श्राद्ध में व्यवस्था हे । 
ब्ह्माणयाचाः- बराक्षी साेश्वरी चैव कौमारी वेष्णवी तथा । वाराही च तथेन्द्राणी चा्चुण्डा 
सप मातरः ॥ शत्यपराके उक्ताः । - 
ब्रह्माणी आदयो के नाम ब्राह्यी, महेश्वरी, कौमारी, वेष्णएवी, वाराही, इन्द्राणी ओर चामुख्डा ये 
सात मातायं को अपराकं मे कहा है । ८ इनका वसोधोौरा में पूजन करे यह या्ञिक मत है ) । 
( चोलादीनां यौगपद्ये विचारः ) ॑ 
अत्र चौलादीर्ना यौगपद्य तन्त्रतोक्ता छन्दोगपरिश्षट-गणशः क्रियमाणानां माद्यः पूजनं 
घटत्‌ । सदेव भवेच्छद्वामादौ न पृथगादिषु ॥ माठभ्यः इति षष्टयथं चतुर्थौ । गणशः एका- 
नेकपुत्राणं संस्कारेष्वेकदिने एकदेशं कालकत्रेक्यादित्यथः। 
यहाँ पर चूडाकरण दि का एक साथ हो जाने पर तन्वता हन्दोगपरिशिष्ट मे कहा है-एक पुत्र का 
नामकरण, अन्नप्राशन, चौल भौर उपनयन जब एक समय में किये जय तो उनमें मातां का पूजन एक 
बार घोर एक ही वार बृदि्धश्राद्ध तन्त्र से यादि में करे । अलग अलग न करे । 
माभ्यः--यह षषी के अथं में चतुर्थी है । एक या अनेक पुत्रों के संस्कारों मे एकदिन मेँ एकदेश, 
एककाल तथा एककतां होने से होता हे । 
तथा-श्रसदृ्यानि कर्माणि क्रियेरव्‌ कम॑कारिभिः। 
प्रतिप्रयोगं नेव स्युः मातरः सगणाधिपाः ॥ 
श्मौर बारंबार ( प्रतिदिन, प्रतिमदिना, हरसाल ) कमे को करने वाले जिन कर्मो को करते हँ उनमें 
परतिप्रयोग भें गणेश के सहित माताथो की पूजा नहीं होती है । 
कर्मावृत्तावपि इत्र शराद्धं कायं डत्र नेत्युक्तं तत्रैव-प्राधानहोमयोश्चैव वैश्वदेवे तथेव च । 
बलिकमंणि दशं च पौणंमासे तथेव च । नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदन्त्येवं मनीषिणः । एकमेव 
भवेच्छ्राद्मेतेषु न प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ एषु प्रतिप्रयोगं नावतते किन्त्वादौ । एतदिने सोमयागादौ तु 
प्रतिप्रयोगमावतेत एव श्राद्ध मित्यथः । 
कमं की आवृत्तिम भी कहँ पर श्रादूष करे करदं पर न करे यह्‌ वहीं पर कदा दै--भाधान में, 
( अग्निहोत्रदोम ) मे, होम मे, वेश्वदेव मे, बलिकमे मे, अमावास्या अौर पूर्णिमा में तथा नवयज्ञ 
( आा्रयणोष्टि ) में यज्ञके जानकार मनीषी एसा कहते है-एक दी श्राद्ध होता दै । इनमें अलग अलग नदीं 


होता हे । इनमें विप्रयोग अवति नहीं होती हे किन्तु आदि मे करे । इससे भिन्न सोमयागादि मे तो 
प्रतिप्रयोगमें चवत्ति श्राद्ध की होती है- यह अर्थं ह। दि द्‌ 


` १-गोभिलण्हयस्न-२९४ गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं पृयक्‌। सङ्देव भवेच्छादमादौ न पृयगादिषु ॥ 





गणशः सदायेन पकस्मन्दिन । (यमाणेषु कम॑सु यया यलनीयेऽहनि नवयलवास्ठवरगोयजऽश्मेषगेषु सवोदेशेनेवमेब ` ` 


मातृपूजनमेकमेव च । इदधिभादं न उ कमंसमसंखयाकमित्ययः । श्रगनेयादीनां षणामपयुदेशेन सकृदेव प्रयानादिवित्‌ ` 


क 
7 २ 
॥ 


` तत्य स्दिः । अतरेकस्मन्‌ दिने किथमायेषु चूड(करपोपनयादिषु पूननमम्बुदयिकमाचरन्ति। = 
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धतं & निणेयसिन्धु कै ठतीय परिच्छेद का उत्तराधे ® 


कविदादाबपि निषेधमाह स एव- नाष्टकासु मवेच्छाद्धं न शराद्धं भराद्धमिष्यते । 
न सोष्यन्तीजातकफमप्रोषितागतकमंसु ॥ 
कहीं आदि मेंभो निषेधउसीनेही कहा है-अष्टकाथो मे भद्ध नहीं होताहे। न शाद्धमें 
श्राद्ध करना कहा है 1 सोष्यन्तो ( प्राणि के गभेविमोचन के समय ), जातकमे, प्रोषित ( परदेश ) से आने 
पर कर्मो में श्राद्ध नहीं होता है । 
विवाहादिः कमगणो य उक्तो गभाधानं शुभ्रमो यस्य चान्ते । 
बिबाहादावेकमेवात्र ङर्याच्छरादधं नादौ कमणः कमणः स्यात्‌ ॥ 
सोष्यन्त्या अआसन्प्रसबायाः सोष्यन्तीमभ्युच्यः ( पा० ग° प्र° १।१६ ) इत्युक्तं कमं । 
कात्यायनोक्तस्य भाद्धस्य पाक्प्राधान्यात्तस्य-जातभधाद्धे न दद्यात्त पक्ान्नं जाक्षशेष्वपि । इति 
निषेधान्न जातकमं शि नान्दोश्राद्धमित्याशाकः। भामान्नेन वा कायमित्यपि तेनेवोक्तम्‌ । गौडास्तु 
जातकमंणयेव निषेधः । पत्रजन्मनिमितकं तु काय॑मेव । जन्मन्यथोपनयने' इत्युक्तः 
विवाह भाद्‌ कमे का समूह्‌ जो कहा है अौर गभोधान जो सुना है उसके धन्त में विवाह के आदि 


मे एक दी वार श्राद्ध होता है । प्रत्येककमे के आदि में नहीं होता है । 

सोष्यन्ती- प्रसव शूलवाली को अथौत्‌-प्राणि के गभ विमोचन के समय में होने बाज्ञी शूलवती 
को । सोष्यन्ती ( प्रसव की वेदना को सहती हई खरी को पति जल से अभ्युक्षण करे । ) का @अभ्युक्तण कर 
एसे कमे को का हेः । कात्यायन के कहे हृए श्राद्ध मे पाकभ्रधान है ओर उसका-जातश्राद्ध मेँ ब्राह्मणों 
को पक्रान्न न दे यह निषेध दहै “इसलिए जातकमे मेँ नान्दोश्राद्ध न करे-एसा अशाकने कहा है। 
या आआमान्न चे करे- यह भी उसने कहा है गौड तो जातकमे मे दी निषेध कहते है । पुत्रजन्म निमित्त तो 
करे ही । क्योकि जन्म मे तथा यज्ञोपवीत में करे--एसा कहा टे । 


नेमित्तिकमथो व्ये भाद्मम्युदयात्मकम्‌ । पुत्रजन्मनि तत्कायं जातकमं समं नरैः ॥ इति 

` मकंण्डेयप्राणाचेत्याहृः । हारलतायां ाद्धविवेके चैवम्‌ । एतेन जातकमंि कालान्तरे भाद 
` निषेधो न जन्मदिने इति बाचस्पतिमतं परास्तम्‌ । अथ निषेककाले' इति वचनात्‌ ग्भाधाने न 
 निषेभः । प्रो पितेति भ्रोष्येत्य गृहाचुप तिष्ठते पत्रं दृष्टवा जपति' इति (पा० गृ प्र° का० ° 
१८) विहितं कमे । विबाहादिः गभाधानान्तो यो गृहभवेशधतिदोमचतुर्थकमादिः कर्मसमह उक्तः 
पत्रकारेण, तत्रापि प्रतिकम नेत्यथः। अन्येऽपि दलाभियोगादयोऽपवाद बिषयास्तत्रेव जेयाः | 


श्रप्रचारा्नोच्यते । 

अब नेमित्तिक में आभ्युद्यिकश्राद्ध को कहता हु । पुत्रजन्म मे जातकमे के साथ मनुष्यों को उस श्राद्ध 
करना चाद्ये यह माकण्डेयपुराण से कहा दै । हारलता ओर श्राद्धविवेक में कहा हे । इससे जातकमं 
` में कालान्तर में श्राद्ध का निषेध हे। पुत्रके जन्मदिन में नहीं हे यह वाचस्पति का मत परास्त हो गया । इसके 
(वाद निषेककाल (अत्र-निषेककाल्े सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने भराद्ध कमक बुद्धि 
वलत्‌ ॥ इति पारस्करः ) मे--इस वचन से गभोधान में निषेध नदीं हे । ्रवास ( प्रदेश ) कर घरमे 
श्राव सव घर म स्थित भायो, पुत्र चादि से प्राथना करे । पुत्र की देखकर जप करे-यह विहित कमं हैः । विवाह 
€ द (शमादि गभोधानान्त, गरहभवेश धृतिहोम (इदरति°) चतुर्थकम शादि समूह जो सूत्रकार ने कहा है, वर्ह भी 
^ ` भ्रविकम मे न करे-यद अथ है । अन्य भी लके अभियोग रादि अपवाद्‌ विषय वहीं पर जाना चाहिये । 

त्वार होने से नहीं कहते है । । 
धत्राधिकारिणः । विष्णुपुराणे जातस्य जातकमादि कियाकाण्डमशेषतः । पिता पुत्रस्य 
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इति चन्द्रिकायां सुमन्तक्त रित्याहुः । र 

प्योगपारिजतेऽप्यनाहिताग्निनं र्यादिति यद्‌ व्याख्यातं, त्न, भनग्निकोऽपि इर्बाति जन्मादौ ` १ । 
ृद्धिकमणि । येभ्य एब पिता दचात्तानेबोदिश्य तप॑येत्‌ ॥ इति हारीतोक्तः । सौमन्तवं त॒ बड ` 
भरादरभिन्नश्राद्धपरमिस्युक्तं मदनरत्ने । श्राद्धपदं पिर्डपिवृयज्ञपरमिति पृथ्वीचन । निणंयापृते 
तु हारीतीयेऽनग्निकोऽनाहिवाग्निरमिप्रतः। पूर्वबचने तु साग्निः स्माताग्निश्चोच्यते । तेनोभयागि 
हीनस्य नेत्युक्तम्‌ । तन्न, पूर्ोक्तदिशा गतिसभ्भवे अग्निपदस्य स्माताग्निपरत्वे मानाभानात्‌ । 


वद्यमाण नित्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ । 

अव अधिकारियों का निरूपण करते ह । विष्णुपुराण में कहा दै--उत्पन्न इए पुत्र का जातकम-- 
जादि सव क्रियाथों मे अभ्थुद्यिकशराद्ध पिता करे । ( यहाँ पर "पत्रस्य' इस पद्‌ से पुन अविवक्षित हे । 
अतः कन्या के जन्मसमय मै भो अभ्युदयिकश्राद्ध को उपांशु करे एसा पूवेपक्ष है । उत्तर में कदा है-काम्य 
इष्टया उपांशु करे । काम्या इष्टयस्ता उपांशु कतेऽ्या' इत्यत्र इष्टीनामिब क्रियाणां प्रथमान्तपदोपात्तात्‌ 
प्रधाने एव तूष्णीं त्वविधिनाङ्गेऽपीति । तेन कन्याया जातकमादो ब्रद्धिश्रादधं समस्त्रकं भवति । ) 

यहौँ पर किसी ने कहा ै-जिसके पिता जीवित है उस अग्निहोत्री को वृद्धिश्राद्ध मे अधिकार 
है, निरग्निक को नदीं है । चन्द्रिकामें सुमन्तु ने कहा हदै-अग्निहोघ्री को छोडकर जीवपिठृक द्विज 
राद्ध न करे । जिनके लिए ही पिता श्राद्ध करता है उने लिए साग्निक श्राद्ध करे । 

क पितामह के जीवनावस्था मे साग्निक इसीप्रकार करे। प्रपितामह के जीते इए भी साग्निक भीः 

न करे । 

प्रयोगपारिजातमें भी कहा है अनाहिताग्नि श्राद्ध न करे। एसी जो व्याख्या की है “वह उचित 
नदीं है अनग्निक भी जन्म आदि में र बृद्धिकमे मेँ करे । जिनके लिए ही पिता देता है उन्दी को उदेश्यकर 
( निमित्त कर ) तपण करे-एसा हारीत ने कहा है । सखमन्तु का मत तो वृद्धिश्चाद्ध से भिन्न श्राद्धपरक 
है--एसा मदनरत्न में कहा है । श्राद्धपद्‌ पिण्डपिद्रपिदयज्ञ परक दहै यह प्रश्वीचन्द्रोदय ने कहा हे। 
निणयामृत मे तो कहा है हारीत के वचन से अनग्निकपद से कहा है कि जिसने अरन्याधान न किया हो । 
पहलके वचन में तो साग्निकपद्‌ से श्रौताग्नि ओौर स्मातीग्निको कहा है । इससे दोनों अग्नि से दीन न 
करे-एसा कहा है । यह उचित नहीं है । क्योकि वृद्धिश्राद्ध भिन्न श्राद्ध की रीति से गति संभव में अग्नि 
पद्‌ का स्मातौग्निपरत्व में प्रमाणाभाव है । आगे कदे हु९ नित्य ( जातकमोदिकं कुयोदिति निव्यसस्कारादिक- 
मनित्येन बृद्धिश्राद्धेन कया दित्यथंपयंवसानात्‌ । ) ओौर अनित्य के संयोग का विरोध है । 


पितरो जनकस्येल्या याबद्व्रतमनादितम्‌ । समाष्ितव्रतः पश्चात्स्वान्‌ यजेत पितामहान्‌ ॥ इति 
पृथ्वी चन्द्रोदये यमवचो विरोधाच्च । | 

शौर प्रथ्वीचन्द्रोद्य मेँ यम वचनका विरोध है- जहां तक पितरों की पिता पूजा करता है बहो तक ` 
सावधान होकर पुत्र करे । तदनन्तर भ्रपने पितामह आदि का चन करे। = 
अपरार्कोऽपि--समावतंने ब्रह्मचारी सषयमेव नान्दीश्राद्रं इयात्‌ इत्याह । अतः पूवमेष साधुः । ५ 
-बोपदेवोप्येबमाह । यत्त मतं जीवसितुः पत्रनामकर्मादी न इद्धिभाद्धम्‌, दारीतीये जन्मादो 
इत्यादिशब्देन तत्प्राप्तावपि--उद्वाहै पुत्रजनने पिष्येष्टयां सौमिके मखे। तीर्थे बाह्मण आयाते 
षुडधेते ज्ञीब्तः पितु ||इति] व 


न 

अपराकं मे भी कहा है--समावतेन में ब्रह्मचारी स्वयं ही नान्दीश्राद्ध करे एसा कहा है । इसलिए ` 

पहला ही साधु है । बोपदेवने भो यदी कहा ३ । जो यह मत हे कि जिसके पिता जीवित हों एसे को पुत्र इ 

2 के नासक्मं आदि में बरद्धिश्राद्ध न करे । हारीत ने कहा है कि-“जन्मादौ इत्यादि शब्द से उसकी भ्रति ` 

= भेंभोथी। षिवाह पुत्रजन्म, पिव्येष्टि ० ( कहीं पर कहा है कि-पुत्येष्ट्यां-पुत्रेष्टि मे ) सोमय। ४ 

ठ नाह्मणए के आने पर ये छ जीवित पिवा दै । क 3 
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मेत्रायणीयपरिशिष्टे-उद्वाह एब तस्योपसंहारात्‌ । एवं यत्र॒सुतसंस्कारादिपदं तदप्युदाहा- 
दिपरमेव इति । तन्न, उद्वादपदस्य स्व विवाहपरत्वस्यापि सम्भवात्पत्र बिवाहपरत्वे मानाभावात्‌ । 


( नामकमंखि बालानां चूडाकर्मादिके तथा । इत्यादिभिनिस्यशराद्धस्य चौलाघङ्गत्वावगतौ नित्या- 
नित्यसंयोगविरोधाच ) रतो जन्मादाविति सवंसंस्कारसडप्रहः । 
सेत्रायणोयपरिशिष्ट मे कहा है- विवाह में ही उसकी समाप्नि हे | इसप्रकार जहां पर सुतसंस्कार 
श्यादि पद्‌ ह वह भी विवाह रादि परक ही हे । यह्‌ उचित नहीं है । विवाह पदका अपने विवाह परत्व में भो 
संभव दै । पुत्र के विवाह परत्व में प्रमाणासाव षै 
( लदकों ॐ नामकम मे मौर चूडढाक्मं दादि में “इस्यादि वाक्यो से निव्यश्राद्ध का चौलादि अंगत् हो 
जाते से निव्य मौर अनित्य संयोग का विरोध है । ) इसलिए "जन्मादौ इससे सब संस्कारों का संग्रह्‌ हे । 


तथा च कात्यायनः- स्वपितसम्यः पिता द्यासुतसंस्कारकमंसु । पिण्डानोद्राहनात्तपां तस्या- 
मावे त॒ तत्मात्‌ ॥ सुतानां चोलादिसंस्कारेष पिता पितभ्यः पिण्डान्‌ छ्ाद्धं "पिण्डदोंशहरश्चै- 
[क ¢ ९ ^~ $ ८ ० 
। षाम्‌/ इति दशनात्‌ उद्वाहनाद्िवाहपयन्तं दयात्‌ । विवाहश्च प्रथमः । नान्दीश्राद्धं पिता यादा 
पाणिग्रह बुधः । अत ऊध्वं प्रर्बीत स्वयमेव तु नान्दिकमर्‌ ॥ इति स्मरतेः | 
तस्य पितुरभावे तत्करमात्‌--असंस्छृतास्तु संस्कार्या भ्राठमिः पू॑संस्छृतैः । इति यः कतक्रम- 
~ 0 
स्तेनक्रमेण ज्येषठभ्रात्रादिदच्यादिति चन्दरिकादयः। 
 दमादिस्तु तस्य पितुरभावे यः पिठग्यमातुलादिः संस्छर्यात्स ततकमात्संस्कायं पितृक्रमादययान्‌ 
तु स्वपिवभ्य इति व्याचख्यौ । 
श्रौर कात्यायन ने कहा है- पुत्र के संस्कारकर्मो में अपने पितरों के लिए पिता दे । पुत्रं के विवाह 
के समय पिता के ्रभावमें उसीक्रमसे पुत्र पिण्डोंकोद्‌ं। पुत्रों चोल रादि संसायं में पिता अपने 
पिद, पिवामहः प्रपितामह के लिए पिण्डों का श्राद्ध करे। क्योकि-पिण्ड देने वाला भौर उनके रंश का 
भागी पुत्र होता है-एसा देखा हे पिता-पुत्रौ के युण्डनादि संखारो मे विवाहपयेन्त पिण्ड दे । विवाह 
आ पटला रहण करे । पदले पाणिप्रहण में बुद्धिमान्‌ पिता नान्दोश्राद्ध करे । ( यदि पिता देशान्तर मे गया 
न | हो या मर गया हो तो शरोर पितामहं शरादनदह्‌ तो तव स्वयं हो नान्दीश्राद्ध करे | ) इसके वाद्‌ स्वयं 
दी नान्दोश्राद्ध करे एसा स्ति में कहा है । | 
` उसके पिताके श्रभाव में उसके क्रम से ( "पिता पितामहो भाता' इत्यादि वचन से पितामह आदि 
` ` -अपते पितरों के लिए दी नान्दीश्राद्ध कर । विवाह में तो पितामह के वाद्‌ करे । उपयनय में तो पिक़व्य के 
वाद्‌ भाई करे) जिनका संस्कार नहीं हुता है उनका संख्ार वे भाई करं जिनका संस्कार पहले हो चुका 


 दै। यदजोकतोकाक्म है उस क्रम से ज्येष्ठ भाई आदि दे-एसा चन्द्रिका ादिमेंकदादहै। ( जँ 


` पर ज्येटी बडी कन्या हो या छोटा भाई हो वहां पर किसोप्रकार भाद का उपनयन कर वाद में कन्यादान 
नर्दीहोताहै।) | | 


* च 










= देमाद्रिन तो का है--उसके पिता के अभाव भँ जो पिल्व्य, मामा भादि संस्कार कर वह जिसका 
` ससार होगा उसके ही पिद्क्रम से दे अपने पिवृक्रमसेनदं-एसी व्याख्या की है । 
ह~ 6 न | + पते ९ 
` समावतनस्यापि विवाहप्राचीनसुतसंस्कारत्वाप्पतैव नान्दोभ्राद्धं इूर्यात्‌ । तदमावे ज्येष्ठ- 


 आत्रादिः तद्भावे स्वयमेतर र्यात्‌ । उपनयनेन कर्माधिक्रारस्य जातत्वात्‌ । एवमादय विबादेऽपोति 


९ २ 


अ, 9. ॥ 0 € | दिभ्य 
 तसपुत्रमन्यः सस्छयात्तदा संस्काय पितुः पितामहादिभ्यो दचात्‌ । ` 





















 पृथ्वीचन्दरोदयचन्दरिकादयः । मदनरलनेप्यवम्‌ । यद्‌ तु पितरि संन्यस्ते प्रोषिते पतितेवा धर्मां 
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प्रकार पल्ते विवाह मै जी करे-यद प्रथ्वीचन्द्रोदय, चद्धिका -श्यादि का मतदै। मदनरत्न में भी यदी 
है । जव पिता के संम्यास भरद करने पर, परदेश जाने पर या पतित होने पर उसका पुत्र धमाथ दसरा 
संस्कार करे तो जिखका संस्कार हो रहा ३ पिता श्रादि्यो के लिए दे। स 
वेतसो जनकष्येञ्या यादद्वतसनाहितम्‌ | सभाहितवतः पश्चास्स्वान्‌ यजेत पितामशान्‌ ॥ इतिं 
पृथ्वो चन्द्रोदये यमोक्तेः | 
प्रथ्वीचन्द्रोदय मे यम्र ते कहा है- जहां तक जनक ( पिता ) पितरों को अचंना ( पूजा ) करता 
हे । वरहा तक सावधान चित्त से पुत्र करे । वादे अपने पितामदादियों कौ पूजा करे । 
जीदस्पितकस्य षिशेयमाह कात्यायनः--वद्धौ तीथं च संन्यस्ते ताते च पतिते तथा । 
येभ्य एवं पिता दचयात्तभ्यो दारस्य सुतः ॥ 
जीविक का विशेष ( देवताविशेष ) कास्यायनने कदा है-गद्धिश्राद्ध में योर तीथश्राद्ध मं पिता के 
संन्यास ग्रहण से मौर पतित हो जाने पर जिनके लिए पिता देता ह उन्दी के लिए स्वयं पुत्र को देना चाहिये । 
यत्त बहन चपरिशिे--जीवत्विता सतसंस्छारेषु मातमातामहयोः इयात्‌ तस्यां जीवन्त्यां 
माताप्रहस्येष (त्‌, तच्छःखीयानमेवेति दिक्‌ | 
जो बह्व चपरिशिष्ट सँ कहा है--जीवविपता पुत्र के संस्कारों मेँ माता गौर सावामह्‌ का शद्ध करे । 
उनके जीदित रहते पर मातामह का ही छरे । वह आाश्वलायनशाखावालोके लिये टी हे । 
रप्रतितस्यादिभ्तैडगरस्थेषु जीन्साठकः पितामद्यादिभ्यो बद्धौ दचयात्‌ , आीवन्तमपि दचात्‌ वा 


[ 


तायान्नोदस्े हिरः । इति कास्यायनाक्तः 
स्मरतितच्व आदि गौडम्रन्थों मेँ तो कदा दै-जिसकी साता जीतो हो बह पिचामदी शादि के 
लिए बरद्धि सेद स्योकि--कार्यायन ने कदा दै-जीती हृडे हदो या मृतक प्रेत के लिए अन्न ओौर जल 
द्विज दे । 
जीवे तस्मिन्‌ सदाः इयः पितामद्याः सहैव तु । तस्यां चैव तु जीवन्त्यां तस्याः धवेति 
निश्चयः ॥ ईति हारतोकेश्वेत्युकूम्‌ । तस्सिन्‌-भतरि । दाक्षिणात्यास्तु पूर्वोक्तस्य सपिण्डी 
करशणादिविषयरयाद्‌ । जीवेत्त यदि बशचस्तं वग ॒तु परित्यजेत्‌ । इति उचनात्तमस्य लोप 


एवेत्याह 9 
हारीत ने भी कहा है--उसके पतिके जीदित रहने पर पितामदी के साथ पुत्र कर उसके जीवित रहने 
पर निश्चय उसकी सास करे । तस्मिच्‌ का चथे है- स्वामी ( पति ) सें दक्तिणात्य तो पूर्वांक्त वचन 
सपिरडीकरणादि के विषय म कहते हँ । यदि वगका आदि यदि जीवित हे तो उस बग का व्याग करे । इस 
वचनसेउसवगेकालोपदी कदा दै। 
यत्त चन्द्रिकायां पारस्करः निषेकशाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने भराद्ध 
काङ्ग घृद्धिवच्च तत्‌ ॥ इति। तत्र ग्माधानादौ कर्माङ्गं जातकमादाबुक्तं तु वरद्धिभरादुं एथगेव 
बृद्धिवदिद्युक्तः। | 
जो चन्दरिकामे पारस्कर ते कहा है-गभौधान, सोमयाग, सीमन्तोन्नयन ओर पुंसवन में आद्धको 
कमांग जानना चा्िये । बह बृद्धि समान है । बहोँ पर गभौधान आदि मे कममाग है ! जातकमे आदि 
में कहा हया वृद्धिश्राद्ध अलग ही है । क्योक्कि-बृद्धि के तुल्य है, एसा कदा है । 
गोडनिषन्धे मात्स्ये-अन्नप्राशे च सीमन्ते पुत्रोखत्तिनिमित्तके । पुसवे च निपेके च नबवेश्म- ` 


 । च्यक 


9 


। ~, १ ^ 12 1) 


वेशने ॥ देवव्रते जलादीनां प्रतिष्ठायां तथेव च । तीथयात्राइषोत्सगें बद्धिभाद्धं प्रकीतितम्‌॥ ` 
गोडनिबन्धभें मस््यपुराण का वचन है-अन्नप्राशन, सीमन्त ओर पुत्रोत्पत्ति के निमित्त, पुंसवन, ` - 





| ध घर के प्रवेश, वेदन्रत, जल चादि प्रतिष्ठा में शौर वैसे दी तीथयात्रा तथा बृषोत्सगे में बृद्धिश्राद्ध 
 कोक्दादहै। .. ` । वः (1 = 
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अतर भतनिमिताना धद्िखं, भाविनिभिचानापद्धसवप्‌। द्धिशब्दस्तदर्मातिदेशथं इति गोडाः। 

जन्ये त निपेकादो कर्माङ्गधद्विशाद्योः सषच्चयमाहुः । नप्दीशाद्संज्ञा तूमयाऽदुमता । 
यद्य पर जिनका निभित्त हो चुश्ना है उने बुद्धित्व ३, भाविनिसित्तो का अंगत्व हे । वृद्धिशब्द तो 

वद्धि के धर्मो का अतिदेश है यह गोड कडते है । अन्यतो निषेक आदि सें कर्माग शौर वद्धिश्राद्धको 

मुच्चय कहते है । नान्दीश्राद्ध यद संञा तो दोनों से चउुगत ( प्राप्न ) दे । 

( प्मथेतिकतग्यत्ता ) 

ग्रथेतिकर्तव्यता । पृथ्वी दन्सेदये इृदयराशरः- मालस्याः शतपव्या वा सल्खिफाङ्कव्नयोरपि । 

केतक्याः पाटलाया बा देया साला न लोहिताः ॥ श्राद्धे मालानिपेषस्यायमपवाद्‌ः । 


अव इतिकतेव्यता को कहते है ! प्रथ्वीचद्द्रोदय सें व्रट॒धराशारका दचन दै-मालती पुष्प, शतपत्र ` 


( गदा ) मिला ( चमेली ) इञ्ज ( केवडे का एल ) केतकी या पाटला ( लाल-लोध्र ) इनकी माला द 
पर लाल माला न दे) श्राद्धमे माला के निषेध का यह्‌ पवाद हे | 
तथा सवेषभपशेस्तत्र सालङ्रेस्तथ! मरः । इडमाघरलिदराङ्ेभौव्यं सुतराहमणेः सह ॥ क्ियोऽपि 
श्युस्तथा भता गीतवृस्यादिहपिताः | 
श्ौर--वहौं पर सुन्दर वेश आपण अलो सहित कुंकम (केशर) आदि अंगको लगाये हुए सनुष्य 
८ श्राद्ध मे ) ब्राह्मण सद्यो के साथ रहं । छ्ियां भी वसे ही गीत-द्य- चादि से प्रसन्न रह | 
( सङ्खलकायपु दूवाग्रहणएकथनम्‌ ) 
` हेमाद्रौ जह्याण्ड-ईशस्थनिषु द्याः स्युसंज्लस्याभिषद्रये । इशा पि वदयन्ते | 
हेमाद्रि में बरह्माण्डपुराण का वचन है-संगलकाये की वदिध ङे लिए कुशके स्थानमें दबो का प्रहरण 
करे ! कुशा भी आगे कहेगें । 
( भोजने ब्राह्मणादिसंख्याकथनम्‌ ) 


छन्दोगपरिश्ष्ट - ग्रातरामस्वितान्‌ विप्रान्‌ युग्याचुभयतस्तथा । उभयतः दैवे पिष्ये च । वेश्व- ` 


देवे ढौ विप्रौ, पित्रादीनामेकेकस्य ढौ दाविति विंशतिः । धिके वा दा वित्यष्टौ विप्राः | अत्र विप्रा- 


 लामे व्ियोऽपि भोऽया शत्याहापराकं बद्धवरिष्ठः--पातभह्वे तुः पिग्राणामल्लामे पूज्येदपि | 


 पतिपुत्रान्बिता भव्या योपितोऽ्ौ इलोद्धबाः ॥ साट्रिफै चतस्चः भातापदीग्रिकै चेत्यष्टाविति 
 दिमाद्रिः। अत्र पिष्यि प्राच्खा विप्राः पादे पिच्य चदुश्छं सर्डलभिति जयन्तः । 


६ छन्दोगपरिशिष्ट मे कहा है-्रात्तःकाल आमन्त्रित ब्राह्मणों को देव श्रौर पिवृकमं भँ ८ उत्तराधं यों 
हे-उपविश्य कुशान्‌ दयात्‌ ऋुनेव हि पातितान्‌ । ) वेठने क लिये कशाश्नों को सीधी दे । उभयतः- 
भ्राङ्युख या उदङ्मुख दो यह अन्य ने कहा है । बेश्वदेवों मँ दो ब्राह्मण ( छाराज्ञेय :--एकैकस्य तु वगेस्य 
दीः द्रौ विप्रौ समचेयेत्‌। वेश्वदेवे तथा दौ च न प्रसभ्येत विस्तरे ॥ ) पिता ्नादियों मे एक एककेदो 


दो बराह्मण होगे । इसतरह वीस ब्राह्मण होगे । या्रिकमें दोदो व्राह्मण दहेगे। इसप्रकार श्राठ ब्राह्मण 
रोगे । ( पूवोहे भोजयेद्धिमरानष्टो सवं श्रदक्तिणएम्‌। तथा च नवमं विप्रं चतुरखं खगेश्वर ॥ इति भविष्यं तत्र 











र ऋ 





` चतुरस पाद्यस्य मण्डलमतः तेन पाद्यं मद्यम्‌ । तत्र क्रियकासे योऽतिथिरागच्छेत्तं नवमं भोजयेत्‌ इत्यथैः । ) ` 


` यहाँ पर ब्राहमणो के अप्राप्त मेँ जियो को मी भोजन करा दे । यों यह पराके मे बृद्‌धवसिष्ठ ते कहा है 


जन ङरावे । माता के त्रिक में चार ध्मौर मातामही के त्रिक मेँ चार  इसतरह श्राठ हुए~यह देमाद्वि ने 
श हे। यहो पर पिटशरादुध में पराङ्मुख व्राह्मण दोगे। पामे -पिद्करायभे चौकोरमण्डल होता दै- यह 

शे ब्राह्म -मिप्ान्‌ प्रदक्षिशावः इद्रुखायुप वशयेत्‌ द 5 = 
ह्बाद्धम न्द राण ग्र वचन द है-त्राह्मणों राद 


किम दश्राद्धमें तो व्रा्यणों के अभाव मं परति-पुत्र से युक्त भव्य अच्छ कृल में उतपन्न अठ स्त्रियों को 





॥। 
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& भोजने त्राह्यणादिसंख्याकथनम्‌ ॐ 


छन्दोगपरिशिष्ट-गोत्रनामभिरामन्त्य पितृभ्योऽष्य प्रदापयेत्‌ | 
नात्रापसन्यकरणं न पिच्य तथं पिष्यते ॥ 
छन्दोगपरिशिष्ट में कहा दै--गोच्र चथा नास का उच्चारण कर पितरों क लिए श्रष्यं को दे। यँ 
प्र न श्रपसनव्य होता हैत पिव्ृतीथं होता दे। , 
ज्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ करप्राप्रपवित्र कात्‌ । कसाष्यं' सरदातव्यं नेकेकस्यात्रं दीयते ॥ 
ज्येष्ठ ( युगमध्ये उ्येष्ठकः । दिवीयविप्रकास्योत्तरो येषुते तथा। कराग्रे श्चप्रं पवित्रस्य येषु) के 
उत्तर युग्म ब्राह्मण के मध्यदहाथके अग्रभागे पवि्ी को रखकर अघ्यं देना चाहिये । यहाँ पर एक 


एक को अध्यंनदे। । 
0 ^ धै 


पित्रादि दौ दिप्रौ तथोदचिण्हस्तौ योऽय व्रथशोपवेशितविपरकयेषरि तन्वेण दयोर्य' _ ` 
द्यादित्यथेः 
पिता आदिकेलिएदोदो ब्राह्मण उन दोनों के दाहिने हाथों को भिलाकर पदते वेठे' हुए बाह्मण के 
हाथ के उप्र तन्त्र से दोनों अध्ये दे--यह अर्थं है] 
बह्व चकारिकायां तु-दत्ताष्यदिकदेशः स्याद्ध्यंदानं प्रतिद्िजम्‌ । आ्रततिरपि मन्त्रस्य प्रति- 
ब्राह्मण मिष्यते । प्रतिदधिजं पृथक्ङयानिवीत्यध्यादुमन्त्रणम्‌ ॥ इद्युक्तम्‌ । ` 
वहुघ्रचकारिका में तो कहा है-दिये हुए अध्येका एकदश ( एभाग ) प्रति ब्राह्मणको दे । मन्त्र 
की आवृत्ति प्रति ब्राद्यणए को कहा हे । प्रति व्राद्यण निवीती (्पसन्य) होकर अध्यैका अनुमन्त्रण (आवाहन) 
रे--एसा कटा है । | 
मधुमध्विति यस्तत्र त्रिजपोऽक्ितमिच्छताप्र्‌ | भायभ्यनन्तरं स्तोत्रं मधुमल्परविवजितम्‌ ॥ न 
चाश्नन्स्तु जपेदत्र कदाचिपिपव्रघक्तकम्‌ । 
जव व्हा प्र भोजन करने की इच्छादोतो मधु मधु मधुः इसका तीन वार जप करे । गायत्री के 
बाद्‌ मधुमन्त्रव्जित स्तोत्र का जप करे ¦ भोजन करते समय कभी भी पिवरसृक्त को जप न करे । 
तथा-सम्पन्नमिति दप्राःस्थ प्रश्नस्थाने विधीयते 
सुसम्पद्नमिति प्रोक्तं रेषमन्नं निवेदयेत्‌ ॥ 
शरोर संपन्न हु, वप्र हए--यह प्रश्न स्थान से विधान करे । जब व्रा्यण -युसम्पन्तम्‌' एसा कदं 
तो विप्रा--इष्टैः सह भुज्यताम्‌--इति बदेथुः। शेषमन्नं किं क्रियताम्‌' एसा कदने पर अवशिष्ट अन्न का 
निवेदन कर । 
ञ्रक्तय्योदकदानं च श्यंदानवदिष्यते । पष्ठथेव नियतं इयान्न चहथ्यां कदाचन ॥ 
छ्रौर छ्र्तय्योद्‌छद्‌ान को अध्यंदन के तरह कहा द । उसमे सी नियम से षष्टीविभक्ति करे चतुथं 
विभक्ति कभी न करे) 
चन्द्रोदये बाह पडच्छनिष्रक्त इ स्वास्तदक्त शुने तथा । 
नान्दीडलान्‌ पितृन्‌ भक्त्या साज्ञ लि समाह्वयेत्‌ ॥ 
चन्द्रोदय में ्रह्पुराण का वचन है--शङ्नि^ सूक्त ओर "शुभ स्वस्ति सुक्त को पदे" । नान्दीमुख 


पितरों को. भक्तिसे बोर हाथ जोडकर बुलावे। (पठेत्‌ पवित्रं मन्त्रं ठु दिश्वेदेवास^ भागा । इति __ 
दतगाधम्‌ 21 < व 
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१- कनिक्रदजनुषं प्रत्रबाण॒ इयति वाचमरितेव नावम्‌ । सुमङ़लश्च शकुने भवासि मा खा काचिदभिमाभावश्व्या 
विदत्‌ १ मात्वा श्येन उद्‌ वधीर्मा सपर्णोमाखा बिददिषुमान्‌ वीरो श्रस्ता। पिन्यामनु प्रदिशं कनिक्रदत्‌ सखमङ्गलो ` 
` भद्रवादी बदेह २ श्रव क्रन्द दद्धिणएतो राणां स॒मङ्गलो भद्रवादी शङुन्ते। मा नः स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्‌ वदेम विदथे 

सुबीराः ३ प्रदक्षिणिदमि खणन्ति कारवो बयो बदन्त ठया शङुम्तयः। उभौ वाचौ वदति जामगा इव गायत्रं चचेष्ठुमं 
चानु राजति ४ उद्गातेव शङुने साम गायसि व्रहमपु् दब स्बनेषु शंससि । इषेव वानी गिशमतीरपीत्या सवतो नः शङ्ने 
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तथा-शास्यस्नं दधिमध्वक्तं बदराणि यर्वास्तथा। भिश्रीटरखा ठु चहुरः पिर्डाद्‌ भोलसानभावच्‌ ॥ 
द्याननान्दीशुखेभ्यश्च पिवभ्यो विधिपूवंकप्‌ । द्राक्ामलकमसानि य्श्च विनियोजयेत्‌ ॥ तान्येव 
दरणं तु दचाष्िभरषु सबद ॥ 


शाल्यन्न (८ चावल ) दधि, सहत, वेर भौर यवो को भिलाछर चार पिण्ड श्रीप्तज्ञ ( नारियल ) के 
समान नान्दीमुख पितरों के लिए विधिपूवेक दे । सुलक्छ, श्ांबला, अरादी शौर यवं पिण्डों के लिए निवेदन्‌ 
करे । ऽतको ही सवेदा दक्तिणा के निमित्त ब्रह्मणो को दे । 


तत्रै चतर्िशतिमते- दौ दौ चा्युदये पिण्ड वेकेकस्पे दिनिदिपेत्‌ | 
ए नाना प्रं तूष्ण दचारिपर्डाव्‌ एक्‌ एथ | 
वहीं पर चतुविंशतिमत में कहा है--एक एक फे लिए दो दो पिण्ड ्माभ्युदयिकमें दे! एक का नाम 
ग्रहेण कर पिण्ड दे चौर दुसरा पिण्ड मोन होकर दे । इसतरह अलग अलग पिष्डो को दे । 


वसिष्ठः- प्राङपुखो देवतीथन प्रास्कलेषु इशेषु च । द्या पिख्डान्न कर्धी पिश्डपात्रभधो | 


युखम्‌ ॥ नान्दषदेभ्यः पितृभ्यः स्विति बा पिश्डदानशन्म्े इति वृत्तिः । अत्र पण्डा इता- 
डरता इ्य॒क्तं तत्रेव भविष्ये- पिण्डनिषपनं इर्यानन वां इर्याद्विवक्षशः । बद्धिभाद्धे भदाबादय इल 
धर्मानवेद्य त॒ ॥ 


सिष्ठ ने कहा है-पुबौभिमुख देवतीथे से पू्वेकी तरफ़ सुखवाली छशा पर वैडा हा यजमान 
पिण्ड के पात्र को अधोगुख न करे । वत्तिकार ने एसा सन्त्र कहा है-नान्दीशुखेभ्यः पिदृभ्यः स्वाहा ।' य्ह 
घुर पिण्ड करे या न करे एसा वहं पर कहा है । सविष्यपुराण में कहा है-हेमहाबाहो, वुदिधमान्‌ व्यक्ति 
वदिधश्राद्ध मे ुलधर्मो को देखकर पिण्डदान करे या न करे । 


छामलेयः--अग्नोकरणमष्य बाऽबाहनं चाबनेजनय्‌ । पिश्डशराद्े प्ररबीत पिश्डदीने विवतते ॥ 
तेनात्र भोजनस्येव प्रधानत्वा्दि विप्रस्य वसनं तदा तस्येव पावंशस्य पनराडृत्तिरिति सिद्धस्‌ । 
छागल्ेय ते कदा हे-अग्नौकरण, अध्य, भरावाहन अौर अवनेजनै यह पिर्ड श्राद्ध में करे मौर 


= ` पिण्डदीनता में ( जर्ही पिण्ड न हो वहीं ) न करे । इससे यहाँ पर भोजय दीं प्रधान दै-। -यदि ब्राहमण को 
मोजन के समय वमन हो जाय तो उस पवेण की दी पुनरावत्ति होती है--यह सिद्ध है । 


( शत्र सङ्कल्पे विशेषः ) . ॑ ऊ 
त्र साङ्ख्पे विशेषः प्रयोगपारिजाते सड्ग्रहे-शभाथौ प्रथमान्तेन शृद्धौ सङ्कर्पमाचरेत्‌ । 
3 न षष्ठया यदि बा इर्यान्महादोषोऽभिजायते ॥ 
यपर संदल्प मे विशेष प्रयोगपारिजात में संह के वचन से कदा है--शभा्थीं मनुष्य वृद्धि 
श्राद्ध में भ्रथमान्तप्द्‌ से संकल्प करे । षष्ठौ विभक्ति से न करे । यदि करे तो महान्‌ दोष होता हे । 
नामगोत्रादिनिषेधोऽप्यत्रेव न तु सपिण्डकधाद्धे इति सणएव। `: 
नाम, गोत्र चादि का निषध भी बहो पर दी कहा दै । सपिंडकश्राद्धमें यह नदीं है यह उसने दी कदा है । 


वद विश्वतो न शने पुर्यमा बद ५ श्रावद॑स्वं शनं भद्रमा वद तष्णीमासीरन, सुमतिं चिकिदिध नः | यदु 

व्यतन्‌ वदसि कक॑सियया बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः & ( श. २ सू.-४२, म.-१-३ स. ५८३-म. १३) ` ` 

"~ २-नराशं सप्रधानं किञ्चिद्गयनुः प्रतिकं तदपि पठेदिति देमप्रिः । ` -: 

~~ = ` ३-स्वसत्यय तास्यमर्डनमिं महदूभूतं वायसं देवतानाम्‌ । श्रयुरव्नमिन्दरसलं समल्यु बहयशो नावमिवा 
श्देमं १ श्रदोमुचाङ्िं य मनसा च ताप्यम्‌ । प्रयतपाणिः शरणं प्रपये स्वस्ति संबापेष्वभयं नो श्रस्व॒ २ 
( ऋ, विह श्रन्य सोम क ~~~ ~= = = = 


ए - (श्र , २। ४ + 
दं बिनिषीदत ॥ ( छ, २।४१।१३, ६।५२।७, यज्ञ, ७२) । 
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( अव्रायं क्रमः) ~ ^ 
अत्रायं क्रमः । नान्दीश्राद्ध दैषे कणः क्रियतामिति दौ युगपन्निमन्त्य उण्तथेति विप्राभ्यां युग- ` ५ 
पटुक्त प्राप्युतां भवन्तौ प्राप्ठुवाब इति वैशवदैववतिपत्ये च द्विवचनान्तेन विप्रदये प्रयोगं इयात्‌ । 
यहाँ पर यद्‌ क्रम है-(नान्दीश्रादधे दैवे हणः क्रियताम्‌ ) यजमान ( चुपचाप होकर निन्योपार 
स्थित ( कालविशेपोर्सवयोः ज्षणः ) नान्दीश्राद्ध देवक्रमं में एक साथ दो ब्राह्मणोंको यआमत्रणकरे। ` 
मौर ॐ एसा व्राहयणो के एक साथ स्वीकार करने पर श्रातं भवन्तौ प्राप्रुवाव-अ्ापलोग अवे । व्राह्मण 
ते दै--दम आवेगे । एसा वैश्वदेवके सदश पिृकममें द्विवचनान्तसे दो ब्राह्मणोमें प्रयोग करे । 


श्राहितागनिस्त हमा्रौ बाहम-योऽनौ तु विद्यमानेऽपि बद्धौ पिण्डान्न निवपेत्‌ । 
पतन्ति पितरस्तस्य नरे स च पच्यते॥ | 
आहिताग्नि के लिए तो-हेमादि मे ब्रह्मपुराण का वचन है-जो अग्निके रहते हए भी वद्ध 
में पिण्डों नो नहीं देता हेः उसके पितर नरक मं पकते हे । 
बह चपरिशिष्ट--द्वौ दर्भो पवित्रे, पवित्राणि चलारि | शन्नोदेवीरित्यवुमन्िताघ यवाना- ` 
वपति--यवोऽछि सोभदैवत्यो शोसबो देबनिभिंतः। प्रलवद्धिः प्रचः पृष्टया नान्दोश्चलान्‌ 
पितनिमोल्लोकान्प्रीणाहि नः स्वाहेति स्वादार््याः हति प्रच्छति । विश्वेदेवा इदं बोऽध्यं 
नान्दीघरखः पिठर इति यथालिङ्गमष्यंदानं गन्धादिदानं द्िद्धिः। पाणा होमोऽनये कव्य- 
` बाहनाय स्वाहा, सोभाय पितृमते स्वाहैति। चतो देवा अवन्तु नः इत्यङ्गग्रहणम्‌ । पष- 
मानीः शंयतीरेन्द्रीरपरतिरथं च भ्रावयेन्सधुबातेस्य चस्थाने उपास्मं गायतेति पश्च मधुमतीः श्रावये 
द्तन्नमीमदन्तेति च पष्ठी युक्तशेषेशेकैकस्य दौ ढौ पिण्डौ दद्यादिति । 
वह वचपरिशिष्ट मे कहा है-दो शा रौर दमे के पवित्री चार "शन्नो" देवीः' इस मन्त्र से 
छ्मतुमन्त्रण कर यवो को यवोऽसि सोम देवस्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रलवन्तिः प्रत्तः पुष्ट्या नान्दीमुखान्‌ 
पितनिर्मल्लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ इसप्रकार मन्त्र से स्वादाघ्यः पृद्ता है । तुम यवदहो, तुमकेसे 
हो-सोम देवता वाते हो । तुम स्वगे में पैदा होने बाले हयो । फिर केसे हो विष्णु द्वारा निरमित-उत्पादित ` 
हो । फिर केसे हो-जल से मिश्रित हो । इसलिए तुम दी हमारे चिरकाल से पिद-पितामह-पपितामह चादि _ 
नान्दीमुखो पितरों को स्वधाकार द्वारा इस लोक से प्रसन्न करो । हे विश्वेदेवाः, यह अध्य नान्दीगुख पित्र 
राप लोकों के लिए है। जेसा लिंग हो तद्त्‌ ही अष्येदान ( पितरः ग्रीयन्ताम्‌ः इति अपा प्रतिग्रहणम्‌ _ 
एवमुत्तरयोरपि पितामहमपितामहयोः । ) करे । गन्धादिदान एक एक दो दो वार दे । ( अगनोकरणोम ) _ 
पाणि ( हाय ) मे होम गअग्नये-कव्यवाहनाय स्वाहा। इस मनर से ओर सोमाय पिद्मते स्वाहा । 
इस मनर से दे । “अतो: देवा अवस्तु नः" इस मन्त्र से अंगूढे का ग्रहण करे । पावमानी °, शं बन्ती, ^ णेन्द्र ® > 













१--ां नो देवीरभिष्टय च्रापो भवन्तु पीतये | शं योरभि खवन्तु नः । ( ऋ १०।६।४; साम-३३ । श्रथव- ` त 


१।६।१ ते्रीयत्रा २।८।६।२ ) | २-प्षदाव्यमिश्र ग्रोदनो शविः । सर्वच तस्य गव्य द्वे दव श्ाहुतीजेहुयात्‌। दधिः ` ` 
मिभरमाग्यं एषदाज्यम्‌। मविष्यपुराणे-प्रषदाग्येन संयुक्तं द्यादोहनमादितः । पायसं च तथा मध्यं मोदकादिरसोत्तसम्‌ | _ ` 
मधुरं भोजनं दया्नचाम्लं परिविषयेत्‌ | व 
३--श्रतो देवा अवन्तु नो यतो विष्ुरविचक्रमे । पृथिव्याः सत धामभिः ॥ (ऋ ° १।२२।१९)। ˆ : 
४-स्वादिटया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पात वे सुतः १ रक्ोदया विश्वचषणिरभि योनिमयोहतम्‌ । _ ` 
रणा सधस्थमासदत्‌ २ वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो इष्रहन्तमः। पर्षिराधो मधोनाम्‌ ३ श्नभ्यषं महानां देवानां वीतिमन्ध 
श्मभि वानमुभ्रवः ४ त्वामच्छा चरामसि तदिदं दिवे दिवे । इन्द्रो खे न श्राशसः ५1 ( ० &।१: म° १-५) 
सक्त बहुत बड़ा है । छग्वेद्‌ के नवम मंडल कोदेखिये | ` ~ अ 
=; ५- शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावस्णा रातहव्या । शमिन्द्रासोमा सुबिताय शं योः शं न इद्रः ` 
पूष्णा बाज्सातो १ शंनो भगः शुनः शंसो श्रसतु शं नः पुरभ्बिः शमु सन्द रायः। शं नः सत्यस्य खयमस्य शंसं; शं 
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& निशेयसिरधु कै ठृतीयपरिष्ेद का उत्तराधे & 


जोर अप्रतिरथ सूक्त को सुनावे । सधुमती इस ऋचा के स्थान पर उपास्मेः गायता. इन पांच मधुमती 
मन्त्रौ तो सनावे । “अन्ञननमीमदन्तः* इस छंटी ऋचा को भी सुनावे । समोजनकरिये शेष अन्न से एक एक 
कोदोदो रिण्डदे। 

चन्द्रिकायां ब्रद्रबसिष्टः- विप्रन ह सम्पन्नं देवे रुचितमित्यपि । 

दधिकक॑न्धुभिभाश्च पिण्डाः कायाः यथाक्रमप्‌ ॥ 
चन्द्रिका से बृद्धवसिष्ठ ते कदा दै--दृदभ्रष्न म तो सम्पन्तः तथा देबश्राद्ध में तो “रुचितमः के । | 

द्धि ओर वेर का मिश्रण कर यथाक्रम से पिण्डों को करे । 

कात्यायनः- सस्यमूषु वाजिनम्‌! इति विग्ाश्वैव विसजयेत्‌ । (नान्दीलाः पितरः प्रीयन्ताम्‌! 
इत्यक्षय्यस्थाने स्वधां बावयिष्य इत्यस्व स्थाने नान्दीान्‌ पितृन्‌ वाचयिष्ये इति, न्‌ स्वधां 
प्रयुञ्धीतेति । 

त्र साग्निरनम्तिर्या आदौ तेशदेवं रयात्‌ । च्रादौ बद्धौ चये चान्ते सध्ये शराद्धे तु ॒पावंशे | 
एको दिष्टे नित्त तु वैशखदेगो विधीयते ॥ इत्याशाकं शाङ्घायनपरिशिशत्‌ । 











का का क 


नो श्र्यमा पुख्जातो रस्तु २ शंनो धाताशसु धर्तानो श्रस्तुशं न उरूची मवतु स्वधाभिः। शं रोदसी बृहती शं नो 
ञरद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु. ३ इत्यादि मन्त्र बहुत मन ई ] (ऋ ० श्म० ७ सू° ३५ म० १-३ ) 
६- सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुषे । जुहूमसि यवि्यवि १ उप नः सवना गदि सोमस्य सोमणः पिन | गोदा 
द्‌ रेवतो मदः २ श्रथा ते श्न्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ | मानो च्रतिरव्यओआ गहि ३ परेहि विग्रमस्ततमिन्द्रं पच्छा 
विपश्चितम्‌ । यस्ते सखिभ्य त्रा वरम्‌ ४ उत ब्रुबन्॒ नो निदो निरन्पतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इद्‌ दुवः ॥ (० १।३। 
म० १-५. ) । वीरमित्रोदयकार के मत से रौद्री है-रद्राध्यायादि। 


१--श्रा्ुः शिशानो इषभो न भौमो घनाधनः क्षोभणश्चषणीनाम्‌ । संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना 
`  श्रजयत्‌ साकमिन्द्रः १ संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्एुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्वं युधो 
नर इषुदस्तेन इष्णा २ स इषुदस्तेः स निषङ्किभिवंशी संलष्ठा स युध इ्रो गेन । संखषजित्‌ सोभपा बाहुशध्युं १ ग्रधन्वा 
प्रतिहिताभिरस्ता ३ बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोदामित्रो च्रपवाधमानः। प्रभज्लन्त्सेनाः प्रग्रणो युधा जयन्नस्माकमेभ्यविता 
रथानाम्‌ ४ बलविज्ञायः स्यव्िरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः] अभिवीरो -श्रभिसत्राः सहोजा जेषमिन्द्र रयमा 
 त्छि गोवत्‌ ५ गोत्रभिद्‌ गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमभ्म प्रमृणन्तमोजसा । इमं सजाता श्रतु वीरयध्वमिन््र' सखायो श्रव सं 
= रमध्वम्‌. £ अ्रभिगोत्राणि सदसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । दुश्यवनः परतनाषाडयुध्यो ३ ऽस्माकं सेना श्रवतु ` 
मरयुत्यु ७ इन्द्र खां नेता बृदस्पतिदश्चिणा य॒ज्ञः पुर एत॒ सोमः । देवसेनानाममिभज्तीनां जयन्तीनां . मरतो यन्त्वग्रम्‌ ८ 


कण 














~ उद्धव मधवल्नायुवन्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनासि । उदडृशरदन्‌ वानिनां वाजिनान्यद्रथानां जयतां यन्व॒ घोष; १० 
= र ४. द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । श्रस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मां उ देवा श्रवता दवेषु ११ 
ज अमीष चित्तं प्रतिलोभयन्ती खदा ङ्गान्यप्वे परे दि । श्रमि प्रेदिनिदंह दत्ुःशोकैरन्धेनामि बास्तमसा ; सचन्ताम्‌ १२ प्रेता 


थ 


नर इन््यो वः शम यच्छतु । उग्रा वः घन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाथ १३ ( ० १०।१०३।म० १-१२ ) 


अ 
श मधु वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्वोषधीः १ मधुः नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पाथिवं रजः 
मधु ४ ठ नः पिता २ मधुमान्नो वनसतिमधुमाँ श्रु सूथः 1 माध्वीगनिो भवन्तु नः ३ ८ श्° ६।६०।६-८) ] 


--उपास्मं गायता नरः पवमानायेन्दवे । श्रमि देवों इयचते । श्रमि ते. मधना पयोऽयर्वायो श्रशिभरयुः । देव॑ ` 
- वयु २ स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते । शं राजन्नोषधीभ्यः ३ ब्रश्रवेनु स्वतवसे ऽखणाय दिविष्परशे। श ट 





गायम्‌ चत ४ दरतच्युतेमिःद्रिभिः सतं सोमं युनीतन । मधावा घाता मधु ५(ऋ० ६।१९।म० १-५)। ` त र 
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& श्राद्धे जीवलिदकाधिकारकथनप्‌ ® १८८ 


काट्यायन ने कहा ै--व्यमषु बाजिनम्‌?--इस मन्त्र से ब्राहाणो का विसजन करे । नन्दीयुखाः- 
पितरः प्रीयन्ताम्‌--इसको श्चक्ञथ्यस्थान में “स्वधां वाचयिष्ये, इसके स्थान में नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ वाचयिष्ये 
यह्‌ कहे । स्वधाशड्द का प्रयोग न करे । 
यह पर साग्निक या निरग्निक श्रादि में वैश्वदेव को कर । वृद्धिश्राद्ध के च्रादि मे, क्षय के अन्त में 
पावेण के मध्य में रौर एकोदिष्ट की समाप्नि पर वेश्वदेव ( बलिवेश्वरेव ) का विधान किया है । यह शाकं 
मे शांखायनपरिशिष्ट का वचन है । 
क तर [4 रोषे ॥ # 
हेमाद्रौ तु-शेषमन्नमसुज्ञाप्य वैश्वदेवक्रियां ततः । भाद्धाहि भराद्रशेषेण वेशवदेवं समाचरेत्‌ ॥ 
इति चतुर्धिंशतिमतं नान्दीश्राद्धप्यन्ते बेश्वदेव उक्तः । बह चानामपि वृच्यालोचनात्तथेव । पूषोक्तं 
तु येषां परिशिष्टं तद्िषयमन्य विषयं वा ज्ञेयप्‌ । अत्र श्राद्राङ्गतपणं नेत्थुक्त प्रार्‌ । इति वरद्धिश्राद्धम्‌। 
ठेमाद्वि में तो कहा है-त्राह्मणों की चाज्ञा प्राप्तकर शेष अन्न महण कर वैश्वटरेव करे । श्राद्ध के दिन 
भे श्राद्‌धशेप अन्न से वेश्वदेव करे । इस चतुर्विंशतिमत से । नाम्दीश्राद्ध के भी अन्त में वेश्वरे ने कदा हे । 
वह चोंकी भीवृत्तिके आलोचन से भी वही प्राप्न ( सृतीोदुरदेश्यकद्रन्यत्यागः श्राद्धम्‌ ) होता है। पहले 
हए वचनो से तो जिनके परिशिष्ट से हयो उनक्ते ्िपय में है या अन्य कै विषय सें है-रेसः जानना चाहिये । 
य्ह पर श्रादुधांग तपण नदीं है यह वाच पते कद्‌ चुके हे । 





( श्राद्धे जोचरिपिदृकाधिकोरख्थनम्‌ ) 
ग्रथ जीवतिपदकशराद्वम्‌ । तत्रानेके पक्वाः दृश्यन्ते । जीवन्तं पितरं भोजयित्वा परयोः भद्ध 
ङर्यादित्येकः । दोमान्तमेव इुर्यादित्यन्यः, मान्तः पिदयज्ञः स्याज्ञीवे पिदरि जानतः । पितर 
भोजयित्वा बा पिण्डो निव्रखयात्परी ॥ इति यज्ञपाश्बोक्तः 


व जोवसिपटृकश्रादध कहते ह । उसमे अनेक पक्ञ देखते है । जीते हुए पिता को भोजन कराकर 

द्मागे के दोनों का श्राद्ध करे--यह एक पक्ष दै । या होमान्त का ही करे- यह दूसरा पक्त है । यज्ञपाश्वं ने 

कहा है--जानते हुए पिता के जीवित में हयोमान्त पिद्यज्ञ करे । या पिता को भोजन कराकर अआगेकेदो 
( पितामह ओर प्रपितामह ) को पिर्ड द्‌ । | 

'यदि जीवत्पिता न दद्यादाहयमास्छृतवा षिरमेत्‌" इत्यापस्तम्बोक्तस्च ( ३ पहले ए ६८ ) 

जीवतां पिर्डानग्नौ हुखा परेभ्यो देयम्‌ इत्यपरः, लजहुयाञ्जीदेभ्यः इस्याश्वलायनोक्तेः | 





१- त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तर्तारं रथानाम्‌ । श्ररिषनेमिं प्रतनाजमाशु स्वस्तये ताच्यामिहा दवेम ॥ 
( ० १०।१७८।१ ) । ( त्रने रक्षाणो श्रंरसः प्रतिष्म देव रीषतः ] तपिष्टरजरो दद ॥ ( % ° ७।१५।१३ ) | श्रयं ते 
योनिद्ऋस्िजो यतो जातो श्ररोचथाः । तं जानन्नग्न त्रा सीदाथा नो वधया गिरः । (ॐ ३।२६।१० ) | ) = 
२- नान्दीषुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ ] विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तामिति दाताञ््रवीदिमान्‌ ॥ प्रीता मदन्तु ते । 
तं च बदेथुमंधुराक्षरम्‌ । प्रीयन्तामिति च ब्रुयावििर्डान्स्वाहेति च क्षिपेत्‌ । दातार इति प्राथनातः प्राक प्रायेनश्लोकौ ` 
मविष्ये- माता पितामदश्ेव तथेव प्रपिताम€ः-॥ मातामदस्तापिता च प्रमातामद्कादयः । एते भवन्तु मे प्रीताः प्रयच्छन्ध॒ 
च मङ्गलम्‌ ॥ पाद्मे - एवं श ्रोऽपि सामान्यं इृद्धिभाद्धं च सवेदा । नमस्कारेण मन्त्रेण ऊयदिवादितो बुधः ॥ | 
३--यतितुम्यो दानयुक्तं तन््रतेभ्यः पितृभ्यो दयात्‌ । जीवन्‌ पितां यस्य स जीवपित्रको जीवेन पित्रादिना व्यवहि 
तेभ्योऽपि पितामहादिभ्यो दद्यात्‌ । जीवसिव्रकोऽपि पिर्डपितृयज्ञमनुतिष्ेत्‌ । अनतिषठश्च पिव्रपितामहप्रपितामदेषु यः __ ` 
कश्चिजीवति तं जीवन्तं परियञ्य त्रिभ्यः पिर्डान्दयात्‌ । एं प्रा ्राद-जीवपिव्रकस्य यजमानस्य होमान्तमेव पिण्ड- 
` पित्यसंसं कम स्यात्‌ । न तत ऊध्वं पिण्डदानादि । एवं पचचद्रयमुपन्यस्य सिद्धान्तमाह - वाशब्दः पूवंपदनिरसायः। ` 
 िणडद्‌नस्य प्रधानत्वात्‌ तदभावे होमस्याज्गभूतस्यायुष्टानं न युक्तम्‌ । श्रतो जीवयितृकेन पिण्डपिवयज्ञो नानष्टेयः । तत्रोप- व 
पत्तिमाई-- जीवेन पित्रादिना व्यवहिते पितामहादौ पिण्डदानं न भवतीति जात्कस्यं श्राह 1 जात्कख्यग्रबणं प्रत्ययदार्व्यायम्‌। _ ` 
तत्न देव॒माई-- श्रतो जीवितस्य प्रधाने पिण्डदाने निषिद्धे अनारम्भपक्ष एव प्रेयान्‌ । ( म० म विद्याघरजी गोड 
कात्यायन सदृततिप० १२४, १३५.) स 
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जीवतामजीषतां च पिर्डदानमितीतरः | जीदतामजीवतां बा देयमेषेति हिरश्यकेतुरिति निगमात्‌ । 
तस्माञ्जीवस्िता इुर्याद्‌ दाभ्यासेव न संशयः । एति भविष्योक्त दभ्यासिषेत्यन्यः । एते पताः 
कलो निषिद्धाः 
यदि पिता जीता हृश्रा न दे तो हवनपयंन्त कर विराम करे-एेसा ्रापस्तस्ब ने कहा दै । दुसरा प्च 

जीते हों के पिण्डों को अग्नि मेँ हवन कर आगे वालों के लिएदे । जीते हुओं का हवन करे--यह्‌ 
आश्वलायन ते कहा है । तीसरा पक्त & कि जीते हए रौर न जीते हों का पिण्डदान करे । जीवितं को 
या अरजीवितों को देना चादिए यह हिरण्यक्ेतु ने कहा है--यह निगम ने कहा दै । इसलिए जीवत्पिता दोनों 
का ही करे--इसमे संशय नदीं है । इस भविष्यपुराण मे कहा है--दोनों को दी दे--यह अन्यमत है । 
ये पन्न कलि में निषिद्ध है । 

प्रत्यक्पर्चनं श्राद्धे निषिद्धं सुरनषीत्‌ | पिरडनिवं पणं चापि सहापातकसम्मितस्‌ ॥ इति पृथौ- 
चन्द्रोदये भषिष्योक्तेः। चन्दरक्प्येबप्‌। तस्सात्पितरि जीवति श्राद्धानारस्म एवेत्येकः पततः 
सपितः पितश्लेष अधिकारे न रिते । इति कार्यायनोक्त । लवे पितरि षै पुत्रः ध्रादरकषालं 
पिबजंयेत्‌ । इति हारीतोक्तोश्च । पितुः पित्रादिभ्यो दचादिति सिद्धान्तः, ध्रियदाहे ठ पितरि 
ूर्वेषामेन निवपेत्‌ । इति सनूक्तेः (अ० २। इसे० २२०) । पितुः धिदभ्यो बा दष सपितेस्यपरा 
श्रतिः । इति कात्यायनोक्तेस्व । अयं बहुसम्पदः पक्षः । न्ये तु शाङासेदेन जेः । एव 
जीबन्मातामहेनाप्यु्ेन कायम्‌ । सातामहानामषप्येवं राद्ध इयाहिचकणः । अन्धोहेन यथान्यायं 
शेषाणां सन्त्रवजितभ्‌ ॥ इति दिष्णुक्तः 

एवं मात्रादिकस्यापि तथा मातामहादिके) एति पथ्वीचन्द्रोदयेऽग्निपुराणाच । पितरि आदति 
स्वमातरि मृतायासपि पिदुरेष सातमातामहयोः इयात्‌ । येभ्य एवं पिता दयात्‌ इति व्यमाण- 


वचनात्‌ । इति पितामहदरणः । 

प॒थ्वीचन्द्रोदय मे भविष्यपुराण का मत है- मुने कहा हे-श्राद्ध मं प्रव्यक्त अचेन ( पूजन ) 
निषिद्ध हे रौर पिण्ड का निवीप भी महापातक क सटश होता दै। चद्धिकासे भी यदी है। 
इसलिए पिता के जीते हए श्राद्ध का आरम्भ नदीं दी करे--यह एक पक्त दे] कात्यायन ने कहा दै- 
पिता बाल्ते को पिद्कार्यो मेँ अधिकार नहीं दह । श्रौर दारीतने कहा है--पिता ॐ जीवनकाल सें पुत्रको 
निश्चय श्राद्धकाल वजित हे। पिताके पिताच्रादिके लिए दे-यह्‌ सिद्धान्त दहै। सुने कदा है-- 
पिता के जीवित रहने पर पर्लो को ही निबप ( पिर्ड ) करे । ओर कात्यायन ने कटा दै--पिता कै सहित 
पुत्रपिताके पिता चादिकों को पिण्ड दे--यह दूसरी श्रति कती दै । यह पक्ष बहतो को सम्भव है । अन्य 

तो शाखाभेद से जानना चाहिये । इसप्रकार मातामह के जीवित रहते हए भी उह से श्राद्ध करे । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य इसीप्रकार मातामहो का सी श्राद्ध करे। मन्त्रों के उह से यथायोग्य श्राद्ध करे। चवशिष्टोंका ` 
र श्राद्ध मन्त्रवजित करे-एसा विष्णु ने कहा हे । । 
` इसप्रकार माता अदि काभी नोर मातामह आदि का करे-यहप्र्वीचन्द्रोदयमें अग्निपुराणका 
वचन दह । पिता के जीवित रहने पर तो अपनी माता के मरने पर भी पिता की दी माता भौर मातामहका 
श्राद्ध करे । जिनके लिए पिता देता है उन्दीं के लिए स्वयं पुत्र दे । यह श्रागे कहे गये वचन से । यह पिता- 
महचरण ने कहा दै । ` । 
नरत्ने तु- जीवपिता स्वमाठमातामहयोददयात्‌ इत्युक्तम्‌ । कालादरशेऽप्यवम्‌ । मृते त॒ 


` जीवन्माठकः पितामद्यादिभ्यो बद्धौ दयादिति स्मृतितखादिगौडग्रनथाः 
 मदनरल्न मेँ तो कदा दै- जीवयिता अपनी माता भौर मावामह्‌ को दे-णसा कहा हे ।. काला- 
भी यही है । पिता के.मरने पर जीवित माता बाज्ञा पितामद्टी भादियों के लिए वुद्धि में दे-यह 
वगोढनन्धम कदा = ` ~ ॐ ~~ 
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दाक्निणास्यास्त- पित्व मात्धगे तथा मातामहस्य च| जीवेत यदि वर्गादस्वं वगत 


परित्यभेत्‌ ॥ इति वचनात्तदगत्याम्‌ एवेत्याहुः 
एवं परितसन्यस्तपिषकादेरपि ज्ञेय, बद्धौ तीथं च स्यस्ते ताते च पतिवे सति । येभ्य एव 
पिता दचाततेस्यो द्ारस्वयं सुतः ॥ इति पृटव्रिशन्मतात्‌ । संन्यस्ते जीवतीत्यथः । सृते तु संन्यस्ते 
तदाद्येव देयम्‌ । सृतेऽपि परेभ्य एवेति गौडाः - 
दाक्तिणास्यों नेतो कहा है-पि्ृवगे मे, साठृवगे भ योर मातामहवगे मे यदि वगे का अदि 
जीवितो तो उस वग काव्याग करे । इस वचन से उस वगेकादही व्याग करना कदा दे । 
` इसप्रकार पत्तित ओर संन्यश्त पिता आदिमे भी जानना चादिये। बरदिधमें, तीथे म, पिता के 
संन्यासी होने पर या पतित होने पर जिनको जीवित पिता देता हे उन्दीं के लिए स्वयं पुत्र श्राद्ध करे-यहं 
पट्र्िशत्‌ का भत है। खंन्यस्ते-खने संन्यासी पिता ॐे जोदित रहने पर-यह अथे दे । संन्यासी पितः के 
मरने पर संन्यासी पिता आदि को देना चादिर । मरने पर भी तो पर पुरुषों को दी दे- यह गोड कहते 
कात्यायनोऽपि-- त्राह्मशादिहवै साते पतिते सङ्कवर्भिते। व्युत्रभाच्च सृते दयं येभ्य एव 
(+ अ 0 त्रप {द्‌ शाह 
ददास्यसौ ॥ अयं च संन्यस्वदित्रहिरषिशेवास्छवंधाद्वेऽधिक्षारः । एतसिदरिडिपरस्‌ । एकं 
एाववापिङाद्यपि तस्येव, शहन्येक्षादशे प्रा पथंशं त विधीयते । इत्युक्त्वा तिदण्डग्रहणादव 
प्रेतत्वं नेव जायते । शत्युशनणा बिशपोक्त । व्राष्णादिहते श्त्यादि निषेधस्त्वेकदश्डादिपरः 
अतः परस्ह॑सानां बाप्कादिकसपि च कार्यमिति शलपारिभ्रादधतलादयो गौडग्रन्थाः । इदमेव 
युक्तम्‌ । 
कात्यायन ने भी कहा हे- ब्राह्मण, गौ अदि द्वारा पिता के मरने पर, पतित या संन्यासी होने पर या 
विपरीत्त क्रम खे मरने पर बह जिनको पिता देते थे उनको दही दे। ओौर यह संन्यासी पिता चादि के अविशेष 
से सव श्रद्धों मे अधिक्रार है । यह चिदृश्डीपरक हे । एकादशाह, पावेण, वार्षिक आदि भी उसका दी 
हे । ग्यारह दिन फे प्राप्ठ होने पर पावण संन्यासी का कर-एसा कह कर त्रिदण्डयदहण से दी 
प्रेतत्व नदीं होता है यह उशना ने विशेष कदा हे । व्राह्यणारि हते" इत्यादि श्लोक से निषेध तो एक दण्डादि 
परक है । इसलिए परमहंसो का वार्षिक भी न करे यद्‌ शल्तपाणि, श्राद्धतत्व आदि गौड मन्थ में कष्टा हं। 
यही ही युक्त ह । 
यत्त हमप्रौ कौणिडन्यः--दशरादरं गयाश्राद्धं भाद्रं चापरपक्षकष्‌ । न जीवत्ितृकः इयात्तिल- 
स्तपंशमेव च ॥ इति, तस्संन्यस्तपित्रा् तिरिक्तनिषयम्‌ । 


जो हेमाद्रि मेँ कौरिडन्य ने कहा दे-दशंश्राद्‌ध, गयाश्रादध ओर अपरपत्तीयश्राद्ष (महालयश्चाद्ध) 
को जीवित पितावाला न करे। ओौर तिलोंसे तपण भीन करे। यह संन्यस्त पिता श्रादि के अतिरिक्त 
विषयक हे | 


मेत्रायणीयपरिशिष्टे- उद्वाहे पुत्रजनने पेष्ये्टयां सौमिके मखे । 
तीथं बाह्मण आयाते षडेते जीवतः पितुः ॥ 


मत्रायणीयपरिशिष्ट मे कहा दे--उद्वाह मे ( अपने दूसरे विवाह चादि में ), पुत्रजन्म मे, पिवरोंके 


अचन मे, सोमयाग भें, तीथं में ओर नाद्यण के आगमन में यह छं जीवित पिता के काल हे । 


त्रैव महानदीषु सर्वास तीथेवु च गयापृते । जीबत्पितापि इर्बीति धाद्रं पारणधमेवत्‌ ॥ 


१५ 


गयामृते इति साठभ्यतिरिक्त विषयम्‌ , 
वहीं पर कहा है--सव महानदियो मे, तीर्थो सँ रौर गया म मरने पर जिसका पिता जीवित दो सह्‌ 


भौ पवेणएविधान से श्राद्ध करे । गयामूते--माता को छोडकर म्रहणकरे। = 










१०९१० & निणेयसिन्धु क दतीयपरिच्छेद्‌ फा उचराधे 
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छन्वष्टक्यं गयाप्रा्ौ सत्यां यचच सृतेऽदनि । म 
इति तत्रेबोक्तेः। गयाप्राप्नो परङ्खि्यः्‌, गथा प्रसङ्ते यत्या सातः शर्धं समाचरेत्‌ । इति 
वचनात्‌ | तेन खतमाटश्ो सयप्यां तत्पावसमात्रं इवात्‌ । तसीवने तु तीचशरद्धसमि नेति 
कालादशस्यतिदप शादयः । अन्पे तु भाद नेष्दि लिषथा्‌ः । सान्यतः रप्र तीधश्रादं 


भवत्येव गयायामिर्याहुः । 

वष्टका चौर सति संभख ये गयप्रापि में त्याह के दिन साता का श्राद्ध पुश्च पिता के जीवित रहने 
पर भी करे-यह वहं पर हा है । गया फी प्राप्ति से-अथोत्‌-मसंगवश रया गयादौ तो करे । प्रसंगवश 
गया में गया हो वो पुत्र सा्ा का शद्ध करे-यह बचन दै । इससे जिसको साता सर गयी हो यह पुत्र 
, गया में उसका पावेणं मात्र करे । उसके जीवितयें तो रीयथश्रद्धमौ नं कर--यह्‌ कालाद्श, स्छतिद्पण 
आदि में कहा है । अन्य तो कहते है कि जाकर ( गया से जाकर ) धरद्ध को न करे यह निषेधाथे है । 
सामान्यता से प्राप्न तीथेश्राद्ध गया में होता दी दै--एरा कहा ६ । 


यदा पितः प्रतिरिधिष्देन शयां याति, तद? यजगानस्य पित्‌ दतास 


५ 


तत्र स्वमातुः पित्रपत्नीत्देयेकषो दिष्टं ष्वा सादर्देन पनः पदर &य।। 


# 


पितामहा हस्थेवं भादधम्‌। 
ति भ्रिस्थतीरेदा । तच्च 


फन्गुविष्णपदाकलय्यवरेष्वेदेति केचित । आाघन्ते एवेत्यन्ये | शष्यद्टान्ते इत्यपरे । शङ्धोचहेखभा- 


बात्तत्रत्यसवश्रादानि सातः ायाशीति शुक्तं परिशाति | 
~ जव पिता ङा प्रतिनिधि होश्ठर पुत्र गया मेँ जता हे तव यजमान के पिषा, पितामहं ओर प्रपितामह 
काही श्राद्ध करे वहीं पर अपनी माताकापिताकी पत्नी रूपसे एकोदिष्ट कर घाद्ृरूपसे फिरसे 
पावेण करेय तरि्थलीसेतु मे छदा है । बह ल्यु, बिष्एुपद अर अक्तयवट मेँ हौ करे-यह किसी का मत 
है । आदि योर अन्त में ची करे- यह अन्य मत है] सभ्य भौर अन्त मेँ करे- यष्ट दसरा मत है । संकोच के 
कारण का अभाव होने से वा पर ८ गयातीथं से ) सव भाद्ध माता छा करे-यह्‌ युक्त मालुम होता है । 
यत्त॒ मदनपारिनाते- न जीवर्पितकः $यच्ट्राद्वमग्निसते दिजः । येभ्य एव पिता दचाततेभ्यः 
ङ्ब सागिकः ॥ इति युभन्तृक्तः। साग्मेरेव जीबपिपतशस्य तीर्थादिभादशक्तम्‌ । साग्नेरपि 
-अत्रायलीयशाखीयस्येन नान्येषाम्‌ । डते जीवतः पितुः" इति तर्परिशिष्टे एयोक्तेरिकषि रत्नावली 
दिबोदासाच्ाः । उदयुक्तपर्‌, सौमन्तवं पिण्डपिठयज्ञविषयम्‌ । संन्यस्टपित्राचतिरिक्तविषयं वेति 


पथ्वोचन्द्रोदयोक्तः । बद्धौ तीथं देत्यादैः साधारण्येनास्यापि सथात्ाच । तशा निरनेरपि नान्दी- 


भद्रक्त प्रार्‌ । एवं पितामहजीवनेऽपि ज्ञेयम्‌ । विशेषः पितक्तजीदल्षितकनिखये ज्ञेयः 

~ जो मदनपारिजाठ में सुमन्ठ ने कदा है--जिनके पिता जीवित दो एसा ज अग्नि के विना श्राद्ध 
कोन करे। जिनके लिए दी पिता देता हे, उन्हीं के लिए साग्निकं भी ₹। साग्निक को ही जीवस्पिवक का 

तीथोदिश्राद्ध कषा है। साग्निक बही ह जिसकी शाखा मैवायणीय ही दै, अन्यो को नदीं ३ै। क्योकि-- 

"पडते जीवतः पितुः यद उनके परिशिष्ट मेँ ही कहा है--यह रत्नावली दिवोदास, यादि मे का है। यहं 

। उचित नदीं है । समन्त का बचन पिख्डपि्यज्ञविषयक या संन्यस्त पिता से अतिरि विषयक है-यह प्रथ्व 





` चन्दोदय मे का दै । बृद्धो तीथे चः वृद्धि ओर तीथं इत्यादि साधारण होने से इसको ( जीवित भजीवित 
^ पिदर) माना चाष्टिये। ओर निरग्निक् को भी नान्दीश्राद्ध पहले कहा है । इसीप्रकार पितामह क जीवित 


रहने पर भी जानना चाये । विशेष, पिवृश्तजीवयिृफनिणयः भे जानना चाद्ये । 





~ परव्यनिवेधादिः। धरियमाशे द पितरि धैषामिव निवपेत्‌ । पि; स नाम सील कीतयेतप्रपितामहम्‌ ॥ 


(इति मनूकतेः । तथा च जीवलित्कैः ्रादतपंयादौ पिठ पित्पितामद्पपितामहानामिवयेष प्रयोगः कार्य; । तेन पिरमा. ` 
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(ते पितामह ऋक ६ च # 





न 
(य 
42. , कः 

< 





पतामह पितामदीनामिति म वामह-मादृ्ितामह-मवपरिवामदानामिति पठिः पर्या इतिं विृ्ादुरित्वादिरेव = 


# 2 
। हअ 
4. कि. 


रै कः: + आक ॐ ने कक-कन्योकिर कि कि 






& जीवविदकशरादकथनेषं ® 


श्रथ पितामदै जीवति सते च पितरि यचषि-पितामदहो बा तचरा ज्ञीतेतयत्रवीन्मचुः। 
हति सुना (३।२२२) जीवतः पितामहस्य भोजनश्रक्तं तथापि प्रस्य्ाचनस्य पएवनिषिदरलरात्‌ 
पितामहं विहाय पितृप्रपिवामह्द्भ्रपितामहैभ्यो देयम्‌, पिता यस्य ॒निष््ः स्याज्जीवे्चापि ` 
पितामहः । पितुः स नास सङ्गीस्वं कीतयेलपितामहम्‌ ॥ इति मनक्तः (३।२२१) । अयमेव सब- 
सम्मतः पलः | र 

इसके वाद्‌ पितामह ॐ जीते हुए सौर मिता के सरने पर यद्यपि पितामह उस श्राद्ध मं भोजन करे 

यह अयु ते कहा है कि--जीवित पिवाम को भोजन कदा दै फिर भी प्रतयत्त पूजन का पूवे मे निषिद्ध हेनेसे 
पितामह को छोड़र पिता, प्रपितामहं मौर वृद्ध प्रपितामह के लिए देना चाहिये । मयु ते कहा है--पिता 
जिसका सर गया हो श्चौर पिता जीवित हो वह्‌ पिता का नाम अहण॒ कर प्रपितामह का नाम अदण करे । 
यही सवेसम्मत पन्त 

यत्त॒ छन्दोगपरिशिष्ट--पितामहे धिथमाे पितुः प्रेतस्य निषपेत्‌ | पितुस्तस्य च इत्तस्य 
जीदेच्चेतपरपितामहः॥ इसि एकपुरुपं दिपुरूपं बा पावंसभाह तत्तीथं एिवयज्ञपरय्‌। बद्धौ रबोक्तमिव । ` 
एवं पूवंयोश्रतयोः प्रपितामहे जीवति पितसत्रे रते परयोर्जीवतोश्व बरद्प्रपितामहादिभ्यो ज्ञेयम्‌| 

छन्दोगपरिशिष्ट मे कद्‌ हे--पितामह के जीवित रहते हृए पुत्र पिता के कल्लिए पिण्डदान दं । प्रपिता- 

मह के जीवित रहते उसके पिता के मरने पर पिण्ड दे ! एक पुरूष या दो पुष का पावंण कदाहं बह तीथं 
पर पिवयज्ञ फे बिषयमेंरै। वदध में पहलेकी तरह है । इसप्रकार पिता ओर पितामह के मरने पर 
प्रपितामह के जीते हुए पिता मात्र के मरते पर पिवामह तथा प्रपितामह ® जीवित रहने पर वुद्धध्रपितामह 
दियो के लिए जानना चाषिये । 

जीवन्तस्रपि दद्याद्र प्रेतायान्नोदके द्विजः (पहः पिदिभ्यो वा दयास्ख पितेत्यपराश्नविः ॥) इति 
कात्यायनोक्तश्च । 


मौर कात्यायन ने कष्टा है-द्विज जीते हृए को या मरे हए पिता के लिए अन्नोद्क द । 


एतत्सवं मनसि इत्वाऽऽह हेमाद्रौ विष्णः--पितरि जीवति यः श्राद्धं अर्यायर्षा पिता यत्तिषा, __ ` 
पितरि पितामहे च जीवति येषां पितामहः पितरि पितामहे प्रपितामहे च जीवति नेव इर्यात्‌। 
यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्र॒॑पिण्डं निधाय पितिामहात्पराम्बां द्वम्यां दात्‌ । यस्यपिति 
` पितामहः प्रेतः स्यात तस्मे पिण्डं निधाय प्रपितामहात्‌ पराभ्यां दात्‌ । यस्य पिता पितामहश्च __ 
रतौ स्यातां स ताभ्यां पिण्डौ दस्वा पितामहपितामदहयय ददत्‌ । 
मातामहानामप्येवं राद्धं इयाद्विवक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं शंषाणां मन्त्रवजितम्‌ ॥ इति| 
अत्र पितृबन्मातामहं जीवति तत्पित्रादिभ्यः। यथा तत्र चिषरु जीवल्छु नेव र्याचथात्रापीत्यादि ` = 
 सवेमतिदेश्यम्‌ । एवं मातजीबनेऽपीति शृलपाशिकालादरशो । तन्न, येभ्य एषइत्यादो यच्छब्दादेन्य- .: 
` क्तिविशेषवाचित्वेन तदप्रसङ्गादिति दिक्‌ । उत्तरार्ध" व्याख्यातं प्रार्‌ । 2 ड 
क इन सवो को मन मे कर हेमाद्रि मे विष्णु ने कदा है- पितवा के जीवित रहते हए जो श्राद्ध को 
` जिनका पिता करे उनका वह करे । पिता मौर पितामह के जोविव रदते उनके पितामह का करे । पिता, 
पितामह अौर ्रपितामह फ जीते हए न करे । जि खकरा पिता प्रेत हो गया हो बह पिता के लिए पिण्ड को देकर र ८. 
_ दोकोदे। जिसके पिता भौर पितामह प्रेत है बह दोनों उनके लिए पिण्ड को देकर प्रपितामह से परदोको 
दे । जिसके पिता ओर पितामह प्रत हो गये है बह दोनों को पिण्ड देकर पितामह पितामह के लिए दे । ` 
क इसीभरकार मातामहो का मी श्राद्ध बुद्धिमान्‌ दुष्य मस्त के उह से यथान्याय करे। अवशिष्टमे _ 
 मन्तरवजित करे । यहो प्र पिता कै तर्‌ मातामह ॐ जीते हए उसके पिता आदि के व जैसे वरहपर 


् ह ~ ४ कर = 
<^ = - = य र ् अ अ 
1 = नत = क १ द(- । 


८4 ५; * | श र 
मि 4 +» ,११ ~ ५4 


। 

# 
+ ~+ 

१ 
+ + 4 


# , 














= प 
० क १) त 
- त क द 





१०६२ & निरेयसिम्धु ॐ चेसीय परिष्डेद्‌ कषा उत्तराधं ॐ 


तीनों क जोते हए न करे, वैसे दी यहाँ भी न करे । यह्‌ सब श्रतिदेश है । इसीप्रकरार साता के जीवित 1 
प्र भी जानना चाहिए-यह शूलपाणि ौर कालाद्श मे कदा दै । यह्‌ उचित नही हे । येभ्य एवः इत्यादि 
मे यत्‌ शब्द श्रादि मे व्यक्तिविशेषवाचित्व होने से उसका प्रसंग दही नदी है ( अपनी साता मातामही 
शादि के लिए दान का प्रसंग दी नहीं दै--यह रथं ह । ) उत्तरां श्लोक ढी तो व्याख्या पहले की है । 
यत्र विज्ञाने श्वरेणोक्तं “पित्रे पिण्डं निधायइति पितुरेकोद्छिविधिना शराद्धं कृता प्रपितामहा- 
दिभ्यः पावंणं इयात्‌ । तद्न्युकमग्ररसपिण्डीकरणभए्वपक्ते सपिष्डीकररए स्थानापन्न केयम्‌ , 
वयुकरमात्त प्रमीतानां नैव काया सपिण्डता । ईति वचनात्‌ । दर्शंदौ तु पिदुरेकोदि्टमेव 
कायम्‌ । न जोबन्तपतिददात' इति शरैः 
जो यह पर विज्ञानेश्वर ने कहा है--पिवा ॐ क्लिए पिण्ड को देकर षिताका एकोदिष्टविधि से 
श्राद्ध को कर प्रपितामह आदि के लिए पवेण करे । वह व्यु्रमसेजो शृतदहो उनका सपिर्डीकरण कै 
अभावपक्ष से सपिण्डीकरण स्थानापन्न जानना चाष्िए ! 
वयुल्कम से मरे हु का सपिर्डन न करे-यह वचन दै । दशे ( अभरावास्या ) आदिम तो पिता 
का एकोदिदशट टी करना चाहिए । भ्रति कहती हे कि-जीते हृए को नदीं देना चादिए । 
जोबेदिपतामहो यस्य पिता चान्तरितो भवेत्‌ । पितुरेकस्य दातव्यमेवसाहुसंनीषिशः ॥ इति 
: ‡ यज्ञपार्श्वोक्तेः | 
यज्ञपाश्वं मे कहा है- जिसका पितामह जीवित है रौर पिता मर गया दो तो एक पिता के लिए देना 
नाहिये । एेसा मनीपियों ने कहा हेः । 
पितामहे जीबति बे पितयंव समापयेत्‌ । इति हारीतोक्तेश्व । 
ओर हारीत ने कहा दै- पितामह के जीवित रहते दी पिता के सरने पर श्राद्ध की क्या समाप करे । 


शिष्टास्तु-व्युककरमात्त प्रमीतानां नेव कायां सपिर्डता । यदि माता यदि पिति भतांनेव विधिः ` 
स्मृतः ॥ इति माधवीये स्कान्दोक्तव्युक्रममृतसपिष्डीकरशभावः पितव्यादिशिषय इत्याहुः 


एष विधिनिपेधरूपः 
शिष्टो का कहना है-व्यु्रम ( विपरीत क्रम ) से मरे हों का सपिण्डन करे] यदि माता 
पितारं पतिके मरने पर यह विधि नहीं होती दै। यह माधवीय मेँ स्कन्द्‌ के वचन से व्युल्कम 
समरे ह्ांका सपिण्डीकरण का अभाव पिच्य ( चाचा) दिके विषय में कहाद्ै। यह्‌ विधि 
त्रिषु जीवत्य विष्णुराद-- निषु जीवत्सु नेव इयात्‌ इति । एतदशदिदिपयम्र्‌ | 
| = नान्दीश्राद्धं त॒ परेभ्यच्चिभ्यो भवत्येवेति कटपतरुः । 
क तीन के जोते हए विष्एु ने कहा है तीनों के जीवित रहते न करे-यह दशीदिविषयक है. । नान्दी- 
श्राद्ध को तो परले तीनो के जिए होता है-यह कल्पतरु में कह! दै । 
पृथ्वी चन्द्रोदयस्त-दथयालिभ्यः परेभ्यस्तु जीवेच्चेखितयं यदि | इति मनक्तः । स्त्र बिक 
' च देशाचाराद्व्यवतिष्ठत इत्याहुः 
9 ृरथ्वीचनद्रोदय में तो कदा है-यदि तीन जीवित हों तो परले तीनों को दे यह मनुते कंहा ६। 
स्वेत विकल्प है अोर वह देशाचार से व्यवस्था है-रेसा कहा & 
सुदशनभाष्ये त॒ मासिकभराद्रं जीवसपत्रादिना व्युक्रमभृतपित्रादिना च कायमेवेस्युक्तम्‌ । 
सुदशनमाष्य में कहा दै--मासिकश्राद्ध फो जीवित पिता आदि श्नौर व्युक्ममृतपित्रादि करे 
स कहा. ~ - 3 ० = ठ 
५१९९१ ऋ9९- १।१९घु सूत्र र ।. न्बादिषु युगादिषु | ठ इयय पाते स्वर याभ्य ड 
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श्राद्धे विभक्ताविमक्तनिणैयकथनप्‌ ॐ | १०१६. छ ४ 


योगतः ॥ जीवपिपता नैव ऊर्याच्छादवं काम्यं तथाखिलप्‌ । अन्ये विशेषाः श्रीपिदशृतजीबलितक 
निणये भद्तत्रिस्थलीसेतौ च ज्ञेयाः । 
मद्नरत्न में क्तु ने कदा हे-चष्टका आदि मे, संक्रान्ति मे, मन्वादि रौर युगादियों मे, चन्द्र 
हण तथा सूयेग्रहण भे, व्यतीपात मे, अपनी इच्छा से लम्ययोग ( पूज्य योग ) ४ जीवित पिता सम्पूणं 
कामनापरक श्राद्ध नहीं ही करे । अन्यविशेष तो श्री पिव्ृतजीविसिपद्कनिणेय मेँ ओर भद्रकृततरिष्थलीसेतु 
मे जानना चाहिये । ९ 
( श्राद्धे विभक्ताविभक्तनिणयकथनम्‌ ) ह 
अथ बिभक्ताविभक्तनिणंयः । परथ्वीचन्द्रोदये म्रीविः--बहदः स्पुयदा पुत्राः पित्रेकत्र- 
वासिनः । सर्वेषां तु मतं त्वा सयेष्ेनेव तु यल्छृतथ्र्‌ । द्रग्येण चाबिभक्तन सवे रेव छृतं भवेत्‌ ॥ 
जयेष्ठस्य कत्‌ स्वेऽपि स्वे फलभागिन इत्यथः । तेन ये ब्रहमचयादिनियमास्ते एलितसंस्कारखा- 
स $ (= 
त्सवः कायाः । एवं संघषिनामपि तुस्यसात्‌ । ह ~: 
अव विभक्त ( अलग ) चौर अविभक्त ( एक साथ ) का निणेय करते हे । रथ्वीचन्द्ोदय म सरीचि 
ने कहा है-पिता ऊ बहुत से पुत्र एकसाथ में रहते दो तो वे सव पुत्रो का मत लेकर जयेष्ठ पुत्र ने अविभक्त 
द्र्य सेदहीजो किया वह्‌ सों ते किया । उ्येष्ठ पुत्र के करने पर सव पुत्र भी ८ पल के भागी होते दै-यह 
थं ह । इससे जो त्रह्मचये शमादि नियम है बे एलित संस्कार होने से सों को ( अरथात्‌-खव मायो 
को अलग-अलग ) करना चाहिये । इसभ्रकार संसष्टियो ( साभीदुरो ) को भी तुल्य है । 
मिताचरायां नारदः भातशामविभक्तानामेको धमः प्रतते । 
विभागे सति धर्मोऽपि भवेत्तपां एथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
मितान्तरा मे नारद ने कहा है-अविभक्त भादयों का एक धमे होता है । विभाग ( घन आदि का 
बटवारा ) होने पर-उन सव भाईयों का धमं भी अलग-अलग होता है । 
बरहस्पतिरपि--एकपाकेन वसतां पित्देवद्विजाचनम्‌ । 
एकं भवेदिभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे ॥ 
ब्रहस्पति ने भी कहा दहै-भाद्यों के एक पाक से रहते हए पितर, देवता ओर द्विज का पूजन एक 
होता दै तथा विभक्त भाइयों का तो घर-घर में अलग-अलग होता डे । 
समत्र यदयप्य विरोषृणात्‌ ब्रहयज्ञसनध्यादिष्वप्य विभक्तानां प्रथक्‌ निषधः प्राप्नोति, तथापि द्रव्य 
(~ ५ (< [+ 
साध्यश्राद्धवैश्वदेवादिष्वेव सः । द्रग्यस्यानेकस्वामिकत्वेनेकस्य व्ययेऽनधिकारात्‌ । यानि त॒ द्रव्य- 
व [९ (२.५ [+ 
साध्यानि मन्रजपोपवाससन्ष्याव्रह्मयज्ञपारायणदीनि नित्ये मित्तिककाम्यानि तेषु प्रथगेवा- 
धिकारः, द्रग्यव्ययामावेऽलुमत्यनपेक णात्‌ । द्रव्येण चाविभक्तन इत्यस्याविषयत्वात्‌ । 


यहो प्र यद्यपि अविविशेषश्रवण से ब्रह्मयज्ञ, सन्ध्या आदिमे भी चविभक्तों का अलग निषेध प्राप्त 


होता है तथापि द्रन्यसाध्य श्राद्ध, वैश्वदेव भ्रादियो में ही बह ह । क्योकि--द्रव्य के अनेक स्वामी होने में 
एक का व्यय करने मँ अधिकार नहीं है । जो द्रव्य से साध्य है मन्त्र, जप, उपवास, सम्ध्या, ब्रह्मयज्ञ, 
पारायण आदि, नित्य नैमित्तिक अओौर काम्य इनमे अलग ही अधिकार दै द्रव्यव्ययाभाव मे अनुमति की 
अपेत्ता हे । द्रव्येण चाविभक्तेन' इस पहले कदे हए वचन का विषय नहीं हे । 

पृथगप्येकपाकानां च्यज्ञो दिजन्पनाम्‌ । अग्निहोत्रं सुराचा च सन्ध्या नित्यं भवेत्तथा ॥ 
इति प्रयोगपारिजति श्राश्वलायनस्मतेरस । | 


अग्निहत्रशब्दोऽग्निसाध्यशौतस्मातंनित्य क्म॑परः तेष्वप्यन्यालमत्येवाधिकारेण न्यायसाम्यात्‌ | 


पितभाद्धादिषु तल्यफलेषु निेषवलुमतिं विनःप्येकस्याधिकारः, एकोऽपि स्थावरे इरयादानष्ययन- ` 
विक्रयम्‌ । आपत्काले ड्भ्य धर्माय च विशेषः ॥ इति वचनात्‌ । ध्माथस्स्यकतन्ये पि 
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१०१४ &ै निरयखिन्ध के दतीयपरिच्छेद्‌ का उतर 
राद्धादाविति षिज्ञानेश्वरः । केचिविस्ानासपि एथक्प 
` प्रथ॒क्त्वमाहुः । 

द्योर्‌ प्रयोगपारिजात में आश्वलायनमे कदा दहै-एकपाकवाल्ते भा जातियों का बह्ययज्ञ, अग्निहोत्र, 
देवाचौ छर सन्ध्या निस्य अलग होते हे । 

द रितिहोचशब्द से अग्निसाध्य श्रौत-स्ाते नित्यकमेपरक है) उनसे भी 
होते से न्याय की साम्यता है)! पिद्धश्राद्ध ( मादरश्राद्ध ) जादि नित्य तल्यपः छ्नुमति के विनाभी 
एक का अधिकार है । क्योकि--एक यां भ्य जापत्श्ल मे ऊटस्ब क लिए र धसे ॐ लिए स्थावर 
( एकस्थान पर जमा हु्ा--अचल ) धन का दान गिरवी शौर दिक्रय करे--इस बेचन से । 

विज्ञानेश्वर ते कहा है--धसं घ्रौर अथे रो अवश्य करे पिता श्रादि ॐ श्राद्ध सें । कोई कहते है कि- 
विभक्तो कासी नलग पाक हीने पर सौर देशान्तर मे अमादास्या होर आल्दिरश्राद्ध अलग-अलग 
करना कहा है | 


देशान्दरे च दाशिश्नाब्दिक्यो 


उसि से ही अधिकार 
सं 
ध) 


पे 
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( दिमस्ताविभक्तायां च जञ्यज्ञादिविचारः ) 
भ्रातणामविभक्तानां परथक्पाको भवेद । वैश्वदेवादिकं शराद्धं इ्यसते वै पथक्‌ प्रथ्‌ ॥ 
इति हारीतोक्तः 
छअविसक्त भादयो का यदि पा अलग वनेतो वे सव वैश्वदेव अदि अर श्राद्ध निश्चय अलग- 
जलग कर--एेसा हारीत ने कहा है । 
अदिशक्तेन एर पिवृभेधो मृताहनि । देशश्तरे प्रथद्डुदशभरादं तथैष च ॥ इति यमोक्त- 
श्चेति । तत्र मलं 1चन्त्यम्‌ | | 
तदयमथः । पञ्चमहायज्ञपध्ये दवभूतपिदमदुष्ययज्ञानन्यायुमस्या उ्येषठं एव इद्‌ । 
छर यम ने का है--अबिभक्त पुत्र पिता के शद्युदिन मे ( क्षयाहदिन म ) ओर वेसे दी दशश्राद् 
मे देशान्तर में अलग करे । इसमे मूल विचारणीय हे । | 
¦ इससे यह अथं हे-पच्चमहायज्ञ के मध्य मँ देव, मत, पिदर, मनुष्य यज्ञो को अरन्य भादयों कौ अनुमति 
 सेग्येष्ठ भाई ही करे। 
शोमाग्रदानरदहितं न भोक्तव्यं कदाचनं । अविभक्तपु संसृश्ष्वकेनापि छते इतम्‌ ॥ इति 
` व्यासोक्तेश्च । 
` व्यासने कहा दहै-होम योर अथदान ( पतित व्राह्मण जो खतकथाद्धमे दान लेता है) को त्याग 
-कर कभी अविभक्त ओर अलग भाद्रयों में ए भाई उपभोग न करे । 
यस्य तु उयेषठेनाते वैश्वदवेऽ्नं पिष्येततेन तूष्णीमग्नौ किञ्चित्‌ दिष्ठा भोक्तव्य । यस्य 
ववेषामग्रतोऽं सिद्धे निगुक्तम्नो इृत्वागरं बाणाय दा शुज्ञीतेस्यबिभक्ताधिकारे पर्व 
चन्द्रो द्रोदये गाभिलोक्तः ~< । 
` ` जिस खोटे भाई के वड़े भाई को वेश्वदेव न करने पर (छोटा भाई) अन्नके बन जनेपरउसमेसे 
र्णी अम्निमे होड़कर भोजन करे । जिसका सव भादयो के रागे अन्न सिद्ध हो जाय वह्‌ तियुक्त हो अन्निमे ` 
छोडकर भगे व्राह्मण को देकर भोजन करे । यह प्रश्वीचन्द्रोदय के अविभक्ताधि्ार में गोभिल ने कदा दे । ः 
 आरखलायनस्त पाकपाथक्ये पथक्तवं तदेकदेऽप्रथक्त्वमाह--वसतामेकपाकेन विभक्तानामपि 
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श्रथः । एकस्तु चतुरो यज्ञान्‌ इयादाग्ज्ञपूयान्‌ ॥ अविभक्ता विभक्ता वा एथकूपाका द्विजातयः । 
युः एथक्परथक्‌ यज्ञान्‌ मोजनासाग्दिने दिने ॥ इति। ` ¦ ज 
द्माश्वलायन ते कहा दै-पाक के पाथंक्य मे अलग होता है, बह पाक एक दो तो अलग नहीं होता 






एसा कहा है--विमक्त भाई भी एक पाक से रहते स हों वो एकं माई वागयज्ञपू्ेक चार यज्ञांको करे । . 
क" ,4 


विभक्त या विभक्त द्विजाति. ( बाह्मणः सत्रिय चोर वैश्य ) अलग-अलग पाक्वलि हो तो भोजन के प्रथम ` 
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क सपिरडीकरणान्तश्राद्धेषु विचारः १०१५ 


( बरह्मयज्ञादिपूजाया विचारः ) 
बरह्मयज्ञपन्प्यास्नानदपलादहि वकतहेतोः प्रथमेन । देवपूजां तक्तवचनदयादकत पथगा । 
्रदमयक्ञ, सर्ध्या, रतान, तर्पण श्रादि तो कदे हृए के“ कारण अलग दी करे । देवपूजा ठो पहले कद 
हुए दो वच से एक जगद या अलग-अलग करे । 
( दशंग्रहणादिश्ाद्धादो विचारः ) 


दशंग्रहशभराद्धादि सेद्स्येव । तीर्थशरादराचपि युशपस्प्वेषामभिक्तानां भाप्रविकस्य । भेदेन प्राप 
भिनगर | गयाभरादधऽप्येव्‌ र 
दशे, म्ररश्राद्ध जादि एककीह्यौ है। तीर्थश्राद्ध दि भी एकसाथ अविभक्त सदो को प्रप्र होने 


परएकदीको है । मेद्‌ दारे पर श्रल्नग-अलग द॑ । यही गयाश्राद्धसमं सो इ। 
( चदिभक्तानां युगपत्तीथेग्रष्ठौ निखेयः ) 
एष्टव्या वहः दुख; शीलवन्तो युरान्विताः। तेषां तु समवेतानां यद्चकोऽपि गयां व्रनेत्‌ । 
तारिताः रमो वयं तेन ₹ याति प्रमां गतिम्‌ ॥ इति दैभष्ट कष्मो 
का्येऽपि दानलेमादयवन्यालतस्येवाधिकारः । द्रव्यसष्यजपादौ तां विनापि । 
हेमाद्रि भे कमय का वचन है--दहव रीलबाले गुणीपएुत्रो छ इच्छा कर । इकट्‌ठ रतं इद्‌ सवा स 
यदि एक मी गया स चल्ला जाय तो उससे सत्र पिवसें को तार दिया यौर वह्‌ परम गति को व्राप्र होता है। 
काम्यन्षमे में भी दान, होम आदि नें थस्य की अनुमति खे दी अधिकार ह । (द्रव्यासाध्य्‌ (द्रव्य से 
साध्य ) जप आदिमे तो उसके विना ( अनुमति के) भी अधिकार हं। 
( विभक्तानां पुत्राणां युगपत्तीथप्राप्ठी विचारः ) 
पराक पेटीनसिः--षिमक्स्तु प्रथक्षाय प्रतिसंबत्छरादिकम्‌ । 
एकैनेवाविभक्तेषु ठते सर्वेस्तं तस्छतमर्‌ ॥ 
संबस्परास्पूर्वाशि भादिक्षन्येकतरेव । 
अपराक्‌ में पेठीनल्ि का कथन है--विभकत (भलग) भारं सव प्रतिवाषिक श्राद्ध यादि अलग-अलग 
करे । योर अविभक्त भाई मे ए ने अथात्‌ व्येष्ठ पुत्र" ते दही क्यातो सवोंने किया एसा समना 
चादिये । सम्वत्सर ( वार्पिक्र ) श्राद्ध के पूवे मासिक आदि श्राद्ध तो इकट्‌ठे ही होते है । 
( सपिर्डोकरणान्तश्राद्धेषु विचारः ) 
तदाह लघुदारीतः-- सपिश्डीकरणान्तानि यानि श्राद्धानि षोडश । पथङ्नेव सुताः इयु 


पृथृरद्रन्या अपि कवित्‌ ॥ सष्टिण्डनं भासिकोपलक्तणम्‌ , 
दसी बात को लघुद्ारीत मे कहा है--सपिण्डीकरणान्त जो सोलह श्राद्ध दै उनक्तो प्रथक द्रव्य 
( वटवारा ) के होने पर पुत्र अलग-अलग न करं । सपिण्डन-मासिक का उपलक्षण हैः । | 


जा कका 


१- एकेनेव.ठ कार्यासि संविभक्तधनेष्वपि । इति वचनात्‌ । खपतनानां भ्रातणां त॒ ्येष्ठे सत्यपि सखस्वमातृषाषिक- 
म न्यष्टक्यं स्वस्वमातामहवार्षिकं च भवत्येव मुख्यपुश्रसवान्सुख्यदौहिनत्वाच्च । मुख्याभावे उ॒सपत्नीपुतरेषु ज्येष्ठ एव 
कुय|त्‌। एवमविभक्तेपु भावृषु कस्यचिदेव सुतसंस्कारः स्वद्वितीयाचयद्वाहा बा तदा स एव बृद्धिश्रादं कुयात्‌ । तीथं यदा प्क ` 
एव गच्छति तदा स एव तीथ्॑रादधं उुर्यात्‌, तीथं प्राते्निमित्तस्य जातत्वात्‌ नेमित्तिकस्यावश्यकत्रात्‌ । इइ च स्वेषां 
गमने ज्येष्ठ एव छुर्यात्‌ ] यदि पित्रा सह पुनरस्तीर्थगतास्तदा पुत्राणां न एयक. तीर्थां प्रिवरधीनवेनास्ातस्च्यात्‌ । 
पित॒रशक्त्यादिना प्रतिबन्धे तु तपतिनिधितवेन भवत्येव । यदि त॒ पिता तीथेऽस्ति पुत्र गतः तदा स्वातन्भ्ये॒ निमित्तस्य 
जात्वा्ालभेदेन तदुपजीवनासंभवाखथ कतीर्थ॑भ्राद्ं ऊुयदिव । एवमेव च्येष्ठभरातरि ती्॑गते कनिष्ठस्य त॒ गमने 
भाद्ातिदरश्व्या | विमक्तानां ठु परखरे सह पित्रा बा सह तीरथगते पितरि तीथे वा ती्॑गमने परागुक्तवचनात्‌ प्रयगेष 


तीथभाद्धम्‌ | संन्यस्तादिपितरक्ाणां लबिभगि जयष्ठनेव, विभागे तु स्वः कार्याणि । प्वं विभागविभागयो्निणुयस्तपणेऽपि ` 
द्रष्टव्य; । इति कष्ण॒भट याम्‌ | | < कल 
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१०१६ & निणैयसिन्धु क तरीयपरिष्ठद्‌ का उत्तरां 


शर्बाक संबत्सराञ्ञ्येष्ठः श्राद्धं ङशत्छमेसय दु । ऊवे सपिर्डीररणार्छमं इयुः पथक्‌ पथक्‌ ॥ 4 
इति ठ्थासोक्ते - 
यास ने फा हे-अ्येष्ठ पुत्र संवत्सर फे पूवे सव श्राद्धो को इका कर करे । सपिण्डीकरण के व्‌।द्‌ 
सब पुत्र अलग अलग करे । 
उशनाः- नवश्राद्धं सपिण्डत्वं भराद्वात्यपि च षोडश । एकेनैव तु कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ 
मघात्रयोदशीशरादरं स्वविभक्तानामपि परशमिल्युक्त प्राक्‌ । 
उशना ते कहा है--नवश्राद्ध, सपिर्डीश्राद़ अर यन्य सोलह श्राद्धो को साइयों के धन का बटवारा 
होने परमो एक ही करे। मघाव्रयोदशी श्राद्धको तो विभक्त पुत्र भो अलग-अलग करे--यह्‌ प 
कट्‌ चङे दं 
यत्त बृद्धवसिष्टः- साधिकं च इषोरषगं सपिर्डीकरणं दथा । अयेषटेनेव प्रत व्यमाबन्दिकं प्रथमं 
तथा ॥ इति । तनिभूलम्‌ । बहध्रचपरिशिष्टे नवशा सह दद्युः इति । 
जो बृद्धवसि्ठ ने कहा है--मासिक, बृषोत्सगे, सपिण्डीकरण च्यौर प्रथम आाव्दिकश्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र 
ही करे--यह निमृल है । बह चपरिशिष्ट में कष्टा है-नदश्राद्ध को एक्‌ साथ करे | 


| 
| 
। 
| 
। 
| 


( सीथेश्राद्धविचारः ) 


अथ तीथश्रादधम्‌ । तत्र यदयप्यस्मसितारहदृतविस्थलीरेतरेव जभति, तथापि क्विश्विष्व्यते । 
इसे वाद्‌ तीथश्राद्ध कहते है । उससे यद्यपि हमारे पितामछत चिस्थलीसखेतु नामक निबन्ध ही 
जागरूक हे । पिर भी कुत्र कहता हू । 
( यात्रायां सपलीकस्याधिकारविचारः ) 


त्त्र यात्रायाप्रू-सदाग्निवां सपत्नीको गच्छेत्तीथानि संयतः । 
वहां पर यात्रा में तीर्थो में संयत ( इद्दियों का दमन कर ) हो अग्नि के सहित सपत्नीक गमन करे । 
( प्रायश्चित्ताथेयात्रायां यज्ञादौ च विचारः ) 


` भ्रायरिचत्ती व्रजेत्तीथं पतनीविरदहितोऽपि बा । यज्ञेष्वनधिकारी च यश्च वा मन्व्षाधकः ॥ इति 
` कौमवचनारसागनेः सपत्नीकस्ये गाधिकारः । 
` प्रायश्चित्त के निमित्त श्रथोत्‌--यात्रा में प्रायश्चित्त के लिए जाने पर पत्नी कै रहित भी तीथे मे जाय । 
यज्ञ मे अनधिकारी होता है “मौर मन्त्रसाधन मे भ अकेला न जाय । करू्मपुराणए अदि वचन से साग्निक 
को सपर्नीक! काटी अधिकारदहै 
-भारते- ह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शुद्र बा राजसत्तम । 
न वियोनि बजन््येते स्नानात्तीथं महात्मनः॥ | 
„` ` महाभारत में कहा है-दे राजसत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र ये महार्मा तीथं में स्नान करने 

निन्दित योनि मे जन्म नदीं मदण करते दै 


द्व > +-1 


ष ह क. व ( विधवायाः पुत्राद्युमत्या ) 


` विधवाधमेषु- स्नानं दानं तीथेयात्रां विष्णोनामग्रहं अहुः । एतद्पुत्राचनुमव्येव । ` 
स्कन्दपुराण में विधवाधमं में कहा हे--स्नान, दान, तीथंयात्रा, बारम्बार विष्णु के नाम काउच्ारण 
विधवा स । यह पुत्र की नुमि से दी करे। = 


थ ` 3 
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वणल या भवति नान्यया ॥ बो ती पति चे विपरीत ह, मय, इरया शादि हो उसो वाग कर 


च नहा चम्‌ | 





= नः याति ह य 
शजो पत्नी पातितस्य श्रादि से युक्त दो । धमं ने कहा है-पुंसां गणवती भार्या यो वा त्यक्ता । प्रयाति दहि। 





१२८  याचाकाल्ञे वपनविचारः $ १०१७ 


( सधवायाः विचारः ) 
सथवायाः पर्या सहैवेति प्रागुक्तम्‌ । 
सधवा स्री पति के साथ दी यात्रा आदि करे--यद पते दी कह चुके दे । 
( तीथंयात्राविधिः) 
काशोखण्डे- मातुः पितुः जतेषुमनास्तथास्थि पुतस्तु इर्यात्वलु तीथयत्राम्‌ । 
तद्िधिः स्कन्दे तीथंयात्रां चिक्रीषुः प्राण्िधायोपोषणं गृहै। गणेशं च पितन्‌ शिप्रान्‌ 
साधून्‌ शक्तया प्रपूज्य च ॥ कृतपारणफो हृष्टो गच्छेन्नियमध्क्पुनः । आगत्याभ्यच्य च॒ पित्न्‌ 


यथोक्तफएलभाग्भेत्‌ ॥ 
काशीखण्ड सें कदा है-जव पुत्र की इच्छा माता नौर पिता की श्रस्थिप्रक्तेपकौ हदो तबदी 
तीथेयाच्रा करे । 
उसको विधि रछन्द्पुराण में कदी दै-ती्थेयात्रा को करने की इच्छासे घर में प्रथम उपवास कर ` 
गणेश, पितर, ब्राह्मण ज्ौर साधु इनकी शक्रिति के अनुसार पूजन कर पारणा करने वाद्‌ प्रसन्न हो नियम को 
धारण कर चज्ञे । फिर यात्रा से लौटकर २ पितरों की पूजा कर कदे हए फल का भागी होता है । 
( याघ्राक्राल्ञे वपनविचारः) 


उपवास्तालप्राडधुण्डनं च कायर्‌ । प्रयागे तीथयत्रायां पिठभाठवियोगतः। कचानां वपन 


इयात्‌ इथा नं षिकचो भवेत्‌ ॥ इति विष्णुक्तः । प्रायरिचत्ताथयात्रायां गङ्गायां चेतदित्येके । 
उपवासः के पहले मुख्डन करे । प्रयाग में, तीथेयात्रा मे, पिता ्रौर माता के वियोग ( मरण ) में 
केशों का वपन करावे । व्यथे मेँ केशों का वपन ८ मुण्डन ) न करावे । कोई कहते है फि-प्रायरिचत्ताथे 
यात्रा में ओर गंगा सें युण्डन करे । 
केचित्त दैमा्रौ सद्ाभारते-केशश्मभ्रनखादीनां वपनं न॒ च शस्यते| 


श्रतो न कायं वपनं गयाध्राद्वाथिना सदा ॥ 
कोई हेमाद्रि म म्टाभारत का वचन कहते है-केश शमश्च ( दादी), नख अआदियों का सुण्डन्‌ 
नहीं चाहते है । इसलिए सद्‌ा गयाश्राद्धा्थीं को मुख्डन नहीं करना चाहिये । “गया यात्राथिनाः इस पाठ 
से- गयायात्रा के इच्छुक । 5 


१-जो यष कशा है कि-जप, तप, तीर्थयात्रा, संन्यास, मन्रसाधन श्रौर देवताराधन ये छः स्त्री ओर शूद्रको 
पतन के कारण है। वह पति दीन सियो को श्रौर बिध्रादिसेवक शूद्र का निषेधक है] इसीप्रकार निरन्तर तीथयात्रा 
का भी दोनों निषेध है-शातातप ने कहा है कि--निरन्तरं तीर्थसेवा संन्यासो मन्बरसाधनम्‌ । देवताराधनं ध्यानं तेषां 
पापावहं परम्‌ ॥ तेषम्‌-शद्राणाम्‌ । तीथं मे माता आदि का अस्थिप्र्ञेप की इच्छा से सवो को भी अधिकार हे । प्रसंग 
से तीथं की प्रतिमे तो शंख ने कश ३- तीथं" प्राप्य प्रसंगेन स्नानं तीथं समाचरेत्‌ । स्नानजं फलमाप्नोति तीयं 
या्राकृतं न त॒ ॥ वाणिज्य राजसेवा श्रादि प्रसंग से जाने पर-पेठीनसिः--श्रध तीयफलं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छति । . 
षोडशशांसं स लभते यः परार्थेन गच्छति ॥ प्रसंग से- तीर्थान्तर प्रसंग से । पराथं से- वेतन अइ करके । परान्नेन-- 
एसा पाठ करने पर-परान्नभोजन करने पर । 
२--या्रा मुहूत॑दिन से पदले रोज एक युक्त हविष्यभोजन बरह्मचयं श्रादि नियमों को करे । दूसरे दिन में 
मुण्डन कर उपवास का संकल्प करे । तदनन्तर पर दिन में प्रातःकाल नित्यक्रिया के बद्‌ गणेश श्रोर इष्टदेवता का पूजन्‌ 
ग्रोर घृतश्राद्ध कर॒ यथाशक्ति वस्र तथा श्रलङ्कार श्रादियों से ब्राह्मणों का पूजन कर यात्रा का सकर्प कर कापटीवेष से 
सूतं के समय के भीतर बासम्राम की प्रदक्षिणा कर भराद्शेष धृत से पारणा करे । उसके दुखरे दिन मं स्नान शादि कर्‌ | 
जाय । उपवाश्च की अरसमथता में तो उसका प्रतिनिधि करे । 
र-तीययत्रा को कर षर मे श्राकर फिर से भाद करना चाय । न 
।  ४-उपवास-संकल्य से । इससे पटले दिन में या उसीदिन दी मुरढन करने मे चति नदीं दे । कोई इसमे सचि _ 
___ नदीं रखते दे । बह तीयंयात्रा मे दी करे । 2 न 2 











११ क निेयसिन्धु के उत्तेरधं तृतीयपरिच्छेद्‌ का ॐ 


ये मारतेऽस्मित्‌ पिदकसंतखराः सन्धाय देशानहिथक्तिभादि वाः । छरक्तयाथं पित्तीथमामता- 
स्तेपाप्रणं संकयमेष्यति धरस्‌ ॥ इति निषेधात्‌ गयायात्राङ्ग वपनं न रय गिस्याहुः । वस्तुतस्तु 
गयाधिकरणकस्यबायं निषेधः, नतु यागाङ्प्य, भाद्थिना' इत्युक्तेः । "विशसं दिरिजां भयम्‌ 
इृत्यनेनैकवास्यत्वाच | 
जो इस भारतवषं मे अ्यन्त सक्तिसे दिदृक्म में त्व्पर्डै दे केशोंको धारण कर पितरों के छण 
को पूरा करने के लिए पिवृतीथै सै राये है। उनका छण निश्चय नाश दौ जायगा । इख निषेध से गया 
यात्रांग वपन न करे एेसा कहा है । सिद्धान्त तो यह्‌ है क्र--गयाधिकसर्ण ({ गयाधिकारके अंगका) 
1 यह्‌ निषेध हे न की याच्राङ्गः का, श्राद्धार्थिनाः एसा कहा है । ( श्न्यथा 'गयायात्रार्थिना सदाः एसा कदे ) 
विशाल, विरजा ओौर गया इख अनेक वार्यो से । 
( गमनादो घुदश्राद्धविचारः) 
भाद्धं च पट॒नबहादशदेवतं वा षतेन साय । गच्छेदेशान्तरं यस्तु शराद्धं यात्स सिषा । इति 
 विष्णुराणत्‌ । य्राज्ञबृद्धिभाद्धष्टेथ । शराद्धं च परणदिने एव । उपोष्य रजनीमेकां प्रातः 
`  आरद्धं दिषाय च| गशेशं ब्राह्मणान्नत्वा अुक्स्दा प्रस्थितबान्युधीः ॥ इति स्छान्द्‌ लिङ्गात्‌ । 
ओर, नौ या वादशदेवतश्राद्ध धृत से करे । क्योकि विष्णुपुराण का वचन है--जो व्यक्ति 
( मुष्य ) दूसरे देश ( नगर ) मे जाय वह घृते श्राद्ध करे ओौर इसको यात्रींग वृद्धिश्राद्ध कदा है। 
 पारणादिनसें दी श्राद्ध करे । क्योकि छन्द, पुराण ये कदा है-एकरात्त उपवास कर प्रातःकाल श्राद्ध को 
` कर गणेश तथा ब्राह्मणों को नमस्कार कर भोजन कर वुद्धिमान्‌ भरस्थानः करे । 
¦ | ( तीथौसरत्यागमने घृतश्राद्धकथनम्‌ ) ; 
 _ गोडनिवन्पे गौतमः- तीर्थयत्रासमारभ्भे तीर्थासत्यागमेऽपि च । धृद्धिभराद्धं बत बहुसर्पिः 
समन्वितम्‌ ॥ इृद्धिपदं तद्धर्माथप्‌ ।; | 
क गोडनिवन्ध मे गोतम ने कहा दै-तीथेयात्रा के प्रारंभ मे ओर तीथयात्रा कर के श्रानेपरभी 
` (बहुत घो से युक्त ब्रद्धिश्राद्ध करे । (भ्रं का सत है कि--घी मुख्यरूप द्रव्य से करे । जो तीथे से माने 
~पर भी कहा हे--उसका अभिप्राय यों है-अरमान्तर मं उपवास कर दूसरे दिन ग्रहं रौर इष्टदेवताथों 
| & का पूजन कर अपने गांब की प्रदक्षिणा कर कापेटीवेष को बाहर ही स्याग कर घर्भं प्रवेश कर श्राद्धशोष 
घृत से धारणा करे। यह सिद्धान्त तो यदह है-तीथयात्रासे लौट कर घर में कर प्रहादि देदताश्रों 
। स का अवन कर-पावेणश्राद्ध घृतयुक्तं करे । तथा गांव प्रदक्षिणा-कापेटीवेष त्याग सव प्रास्थानिक कर्मा को न 
= क्रे । ) बृद्धिपद- वृद्धि के धर्मो के चथे कै लियिद्धै। (इसप्रकार यात्रांग बृ्धिश्रद्ध जो कहा है- 
८  कापेदटीवेश--माने--कषायवेष । किसी का मत है गमनभात्न मे करे । अन्य कहते दै--सदाकरे।) `: 
त क (धवार व्रस्य) 5. 
` शरद्धात्तरं यात्राषङ्लष इतिम्डाः। ` व 
. श्राद्धके वाद्‌.यात्रा का संकल्प करे-यह भटर मत हं । स: ~ 
= गयादौ गमनसमये विचारः ) 
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ततः प्रतिदिनं गच्छेखतिग्रहविवर्जितः । गयायामिवेतन्नान्यत्रेति केचित्‌ । हेमाद्वस्तु- 


श्राढदिने एव प्रस्थानम्‌ । तीर्थान्तरे ठ भराद्धोत्तरदिने इत्याह । र 
वायुपुराण मँ कदा है-गया, जाने के लिये उद्यत पुरुष विधान से श्राद्धको कर कपदीवेशको _ ` 
कर गांव की प्रदक्लिणा कर तदनन्तर प्रामान्तर में जाकर श्राद्धशेष का भोजन करे-धृतका हीमोजन ` 
करे । इससे ही पारणा करे । बह भी क्रोश ( कोश ) के मध्य मेँ । क्योकि श्राद्ध के वाद कोश गमन निषेध | 
( श्राद्धं करत्वा न गच्छत्‌ अध्वनि क्रोशपूरणे । ) हे । ६ 
तदनन्तर प्रतिदिन प्रतिग्रह को त्याग कर चले। यह गयामें ही नियम है। ( कापटीवेष धारण 
चादि ) अन्यत्र नहीं है यह छरिसी कामत ( हमारे मतमों मेसव तीर्थो यात्रा करते हुए बद्धिमान्‌ 
प्रतिग्रह आदि को किसीध्रकार मी मदण न करे) ै। देमद्रिनेवो कदाहै--गया्मेतो ्राद्वदिन्मेदी 
४ न करे। वीर्थान्तर मे ( चर्थात्‌-दृसरे तीर्थो में तो ) श्राद्धकरने पर दूसरे दिन प्रस्थान करे- 
सा कहा दवै । ह 
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( अन्यद्रारा यात्राकरणे फलकथनम्‌ ) 
प्रभासखण्डे यचान्यं कारयेच्छं्तथा तीथयात्रां नरेखरः 
स्वको द्रव्ययानाभ्यां तस्य पुण्य चतुगुंखम्‌ ॥ 
प्रभासखण्ड मे कदा है-जो नरेश्वर-श्रष्ठपुरष यथाशक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने द्रव्य 
रौर सवारी से तीर्थयात्रा को कराता दै उसको चौगुना पुर्य होता है । 
( याच्राौचमध्ये अ्राशौचे रजसि वा प्रप विचारः) 
या्रामध्ये आशौचे रजसि चाद्विपयंन्तं स्थित्वा तदन्ते गच्छेत्‌ । मागंबेपस्ये खदोषः 
यात्रा कै मध्यमे भाशौच या रजोधमं हो जाय तो शुद्धिपयन्त वहीं पर रहकर श्वन्त मे जाय । 
खरी के रजोधमं होने पर उस को देवता. योर पितरों के काय में पांचवे दिन शद्ध कहा है । अर्थात्‌- मासिक ` 
धम से पांचवे दिन देवादिकाये को करे। ( यदि रजो को निचृत्नि दो जाय तो । ) मागे के विषम (अवङ्‌ ` 
खावङ़, भयानक आदि हो तो ) मतो दोष नदीं ( पेटीनसि में कदा दै-विवाहदुगोयज्ञेषु यात्रायां तीथे ` 
कमेणि । न तत्र सूतकं तद्वत्कमेयज्ञादि कारयेत्‌ ॥ इसमे रजसि" यह्‌ पद्‌ प्राचीन भ्न्थों में नदीं आया है । 
फिर भी गत्यन्तराभाव मे सूतक के सदश दी है । उपरोक्त श्लोक मागेवैषम्यादिगत्यन्तराभाव परक है । ) 
( यात्रामध्ये तीथप्राप्तो विचारः) | 


यात्रासष्ये तीर्थान्तर्रा्षौ भादरादिकायमेव । 
यात्रा के मध्य सें दी्थास्तर को प्राधचिमें तोश्वाद्धादिकोकरनाह्यो चा्ियि।.  . . < 6८ = 
| ( वाणिज्याद्यथ गते विचार ) र 2 व ह 
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धण्डनोपवासभाद्वादि कायम्‌ । अधं - तीथंफलं तस्य यः प्रसङ्गन गच्छति । इति नाहोक्तेः। ` 
बाणिञ्यस्यवसाय के लिये जाने पर तो भुण्डन, उपवास अदि न करे यहं व्रयोगसेतु में भद्र ने कहा 





१-- गोदावर्या गयायां च धीशेले प्रहणदये । सुरासुरररूयां च मौव्यदोषो न विद्यते । वायवीये--गयायां सव॑कलेषु 
पिणडं दद्याद्िधानतः | श्रपिमासे जन्मदिने श्रस्ते च रुशुक्रयोः न व्यक्त्य गयाश्राद्धं सिदस्थेऽपि बृहस्पतौ । अधिम। 
च जन्मक्षे श्नस्ते च गुरश॒क्रयोः ! तीययात्ना न कतव्या गयां गोदादरीं बिना ॥ ध. ~ 

₹--यदि तीथयात्रा के लिये प्रस्यान्‌ करने बाद्‌ यदि श्रकार्ण लोभादि से फिर से घर में श्राता है तो गरड गय 
मे कदा है- तीय चलित्वा यः कोऽपि पुनरायाति च यदे | श्रनुङातः श॒भेबिगरैः प्रायश्चित्तं समाचरे ॥ स बघ्‌- 


निमिचतक प्रायश्चित्त ब्राह्मण = की श्चाज्ञा से करे । तीथयात्रा करते समय तीथं की श्रप्रा्ति मे दी बह ती (त जायता 
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है । सिद्धान्त तो यह है कि--वदीं पर भी सुरडन, उपवास शमादि को करे । त्रह्पुराण में कदा ह ष 
जो प्रसंगवश तीथ मेँ जाता है उसको श्राधा तीथे का फल मिलता हे | 


( याच्नायां द्विभाजने विचारः ) 


स्कान्दे-दिरभोजनं ठतीयांसे हरेततोथफलस्य च । वाणिज्यं तींस्तथा मागान्‌ हन्ति सवं प्रतिग्रदः॥ 
स्कन्दपुराण में कदा है--दो वार भोजन तीथेफल के तीसरे भाग को, वाणिज तीनभागको 
सौर प्रतिग्रह सव भागों को नाश कर देता है। यान-सवारो ( सान्तात्‌ स्वशरीरुूपापारसाध्यवुद्धिपू्ेक- 
देशान्तरप्रतिसाधनं यानम्‌ । गोयाने गोवधः प्रोक्तो दयमाने तु चतुगुणम्‌ ! नरयाने गोवधः प्रोक्तो हययाने 
निष्फलम्‌ ॥ गोभिल्लः-गोभियुंक्तेन यानेन तीथयात्रां करोति यः। स याति नरकं घोरं याबद्गोरोमसंख्यया । 
प्रभासखण्डे-तीथौनुगमनं पद्म्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव छ्रत्वा यानेन स्नानमाद्रफलं लभेत्‌ ॥ अशक्तस्य 
त॒ गोभिलः-असमथसतु यानेन तीथेयात्रां समाचरन्‌ । तदुक्तं फलमाप्नोति स्वशक्त्या धमेमाचरन्‌ ॥ 
कौमे-नरयानं चाश्वतरी हयादिसहितो रथः । तीथयात्रारवशक्तानां यानदोषकरं न दहि ॥ नाव भी यान दी 
है । परन्तु नाब के विना गमन शंखों द्धारगंगासागर श्रादि मागमे स्थित नदी के उस पार जानेमें 
हो नीं सकता है । इसलिए दोप नदीं हे । यह त्रिस्थलीसेतु में कहा दै । ) 
( यानादिना यात्राकरणे ) 
यानमधं चतुर्थाशं छ्रोपानहमेव च । इत्युत्तराधं पाठान्तरम्‌ । 
ञ्नाधे फल को यान ( सवारी ) छाता भ्रौर जूता तो चतुर्थशफल को नाश कर देता है । यह उत्तराद्धं 
पाठान्तर दै । - | 
( मागेऽन्तरानदीप्राप्ठौ विचारः ) | 
द्व नदीषु विशेषः-मागेऽन्तरा नदीप्रापनौ स्नानादिपरपारतः | 
श्रवगिव सरस्वत्या एव सागंमतो विधिः ॥ 
य्ह पर नदियों मे विशेष कहा है-रास्ते मे जाते समय नदी ( सरस्वती नदी से भिन्त) के प्रधि 
पर-स्नान आदि उस पार ( अथात्‌-नदी के उस पार हौकट ) करे । श्रौर सरस्वतीनदी के तो इसीपार 
करे । यदौ रास्ते के जानेकी विधि दै। | 
 यत्त--पतनतपयसा तु नदीस्तरति यो नरः । तस्याय॒क्पानकामास्ते भवन्ति भृशदुःखितः ॥ 
इति तत्स्रस्तापरम्‌ । 
जा यह्‌ कदा ह--जो मवुष्य पितरों का तपणादि नकर जोनदी के पार जाता है। वे अत्यन्त 
दुःखी पितर उसके सधरपान की इच्छा करते दं । वह सरस्ववीनदीप्रक दै । 
। शङ्खः ताथ प्रप्याुपङ्गन स्नानं तीथ समाचरेत्‌ । स्नानजं एलमाप्नोति तीथयात्राह्तं न 
तु ॥ स एव-'न सबन्तामतिक्रामेदनबसिच्यः 
` ` शंखनक्दाद-जो कोई ्रनुपंग ( प्रशंगबश ) चश तीधंको प्राप्न कर तोधै मेँ स्नान करे। वह 
स्नान से उत्पन्न फल को प्रात्र करता ह पर तीथयात्रा-जन्य किहर्‌ पफलको प्राप नीं करता है। वदी 
दी सेचन कं विना वती हृद नदी का शतिक्रमण न करे । 
~ ( तीथब्राप्ठौ वु) 
= तीथप्रा्र ठ प्रमार्ण्ड- यानानि ठ पारस्यञ्य भाव्यं पादचर्नरेः। लिला लोटनी तत्र 
खा कापटकाड्तिमर्‌ ॥ छसवेऽतग्रदान्नग मसमयेऽकरणं इदमू । 
 तीथघ्राप्ठिम प्रमास्खण्डमे कहा ह-यानो को स्यागकर (सवास्योंको) पदगामी (पैदल) 
। ( तीथ क। दख कर सराग प्रणाम ~ पदभ्यां जानुभ्यां शिरसा चोरसा तथा । मनसा वचसा = < 
णामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ यदा पर चार से शिरोव गण्टन, कद्कादि, मात्य शाखादिकाप्याग 
) जमीन प्र लेटकर कापटिक की ्ाक्रति करे। छख)" का चरथं कि-षरसे निकठते समयन 
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प्रथमं चालमेत्तीथं प्रणवेन जलं शुचि । श्रवगाद्य ततः स्नायाद्यथावन्मन्त्रयोगतः ॥ 
पविन्रावस्था मे पहले प्रणवमस्च (शकार) से तीथ जलका खशंकर यथावत्‌, मन्त्र! से युक्त होकर 
अवगाहन ८ जल को हिलाकर ) सचेलस्नान ( पूरे वख के सहित ) करे ।‡ 
( तीथप्राथेनामन्त्राः ) 
मन्त्रश्च प्रभासखण्डे नमोस्तु देवदेवाय शितिकण्ठाय दण्डने । 
रद्राय चापहस्ताय चक्रिणे वेधसे नमः ॥ 
मन्व तो प्रभासखण्ड मँ कहा दै-देवों मे देव आपको नमच्कार हे । शितिकण्ठ, ( शंकर ) द्ण्डधारी 
रुदर, धनुष तथा चक्रको हाथ में धारण किये हृए ब्रह्मरूप ्रापकरो नमस्कार हे । 
सरस्वती च सावित्री वेदमाता गरीयसी ॥ सन्निधात्री भवत्वत्र तीथं पापप्रयाशिनी ॥ इति । 
मन्त्रवर्स्नानं च बपनोत्तरं कायम्‌ । 
सरस्वती, उत्तम वेदमाता सावित्री, इस तीथे मेँ निकट रहकर पापों का नाश करनेवाल्ञे वनो । मन्त 
वरस्नान करने वपन करने वाद्‌ करना चाहिये 
( तीथं उपवासमुख्डनादिनिणयः ) 
पूवं माबाहनं तीयं ुण्डनं तदनन्तरम्‌ । ततः स्नानादिकं इयात्पश्चाच्छाद्रं समाचरेत्‌ ॥ इत्युक्तः । 
. तीथे में प्रथम आवाहन करे । तदनन्तर मुखडन करे । फिर स्नानादिक कर वाद्‌ मे श्राद्ध करे । एसा 
कहा ह | 





यत्त गत्वा स्नानं प्र्वीति वपनं तदनन्तरम्‌ । इति तन्धुशलस्तानपरम्‌ । 
ज) यह्‌ वचन है-जाकर स्नान करे फिर वपन करे । बह मुसलस्नानपरक हे । 
काशौखण्ड-तीर्थोपवासः कतव्यः शिरसो शुण्डनं तथा । 
काशीखण्ड मे कहा है- तीथं में उपवास करे ओर शिर का सुख्डन करे । 
उपवापे तत्रेगोक्तम्‌-यदह्वि तीथ प्रा्िः स्यात्तदह्वः पूवबासरे । 
उपवासः प्रकतव्यः प्रापेऽदहि श्राद्वदो भवेत्‌ ॥ 
उपवास में वहीं पर कहा है-जिस दिन में तीथे की प्राप्ति हो उसके पूवदिन मे उपवास को करना 
चाहिये । जिस दिन तीथे प्राप हो उसीदिन श्राद्धको करे । 
शरत्र-उपवासं ततः $ु्यात्तस्मिनहनि सुव्रतः । इति प्राप्चिदिनेष्युपवासोक्तेषिकरपः । 
तदनन्तर यहां पर सुव्रत, ( च्छे त्रत में स्थित ) उसीदिन में उपवास करे । इससे प्राप्निदिन मे उप- 
वास में विकल्प कहा हे । 
ुख्ड्तु स्कान्ददेबली-प्ण्डनं चोपवासं च सवेतीथष्वयं बिधिः । बजंयितखा ङुरुकतेत्र विशाल 
विरजां गयाम्‌ ॥ विरजम्रू-लोणारम्‌ । प्रसिदढधमदहातीथपरः सवतीथंशब्दः 
युण्डन में तो सछन्दपुराण शौर देवल ने कहा हे-युख्डन भोर उपवास की यह विधि तो सब तीथा 
मे हे । शुरुक्ेतर, विशाल ( बद्री षिशाल ), बिरज ( उक्रलदेश ), ( बायवीये- आक्रान्तं दैत्यजठरं 
धमण विरजाद्रिणा। नाभिद्रूपसमीपे तु देवी विरजा स्थिता॥ तत्न गयाञुरनाभो धमेराजेन बिरजा- 


। 
। 


१--सवषामेव तीनि मन्त्र पष उदातः । स्युच्चायं नमस्कृत्वा स्नानं कुर्याययाविषि ॥ अयवबा--सागरस्व- 
ननिर्षोषद णड दर्तसुरागतक । जगरव्रष्टजगसिमित्न नमामि स्व॑ सुरेश्वर ॥ तीदण दष म्टकाय कत्पान्दहनोपम । भराय 
नमस्वभ्यमनुर दा महसि ॥ दमं मन्तरं समुस्चायं तीयसनानं समाचरेत्‌ । न्यया तस्फलस्याथं' तीयो हरति धवम्‌ । 
प्रथम प्रणवसे जलका स्पश करे । फिर सचेलस्नान कर वपन्‌ कर समन््रक स्नान करे । 
२--श्रदकती्याय नमः--दससे पुष्प, श्रक्षत, फल, दक्षिणा आदि से युक्तं शे अ्रञ्जलि दे। 'रिक्तपाणिम 

पश्येत" एसा कदा ३। = 
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द्विस्थापोक्तः तच विर्जम्‌-लोणारम्‌-८( दकिणदेशस्थमपि, घादिव्यपुराशे-एवं छते विधानेऽश्मिर्‌ 


विरजे विरजो भवेत्‌! ) प्रसिद्धब्द महातीथंपरक सव" तीथंप्रू इ । 
( पअह्रविशोषः ) 
मत्र पिक्ेपः स्म्रस्यन्तरे-ऊध्दमष्द)द्‌ हि स्एसोनास्पुरस्तीथं अजेयदि । युण्डनं दोपदास्चं च ततो 
यत्नेन कारयेत्‌ ॥ तदा तद्वपने शस्तं प्रायश्ित्तदते द्विज । इति द पाठः| 
यह पर विशोष स्भ्रव्यन्तर मे कंहा दै-एक वषमे दो महिना कससें किरसे यदि तीथैमेजायतो 
मुण्डन योर उपवास को यसन से करे । ( फल दी इच्छा होतो सध्यमें क्ौरादि करे यह्‌ श्रावश्यक्त नहीं 
है|) या इस पाठ को स्वीकार करेगे तो-- तदनन्तर दद्विज, प्रायश्ित्त ॐ विना वह्‌ बपन उत्तम है । तीसरे 
पाढ्‌ का पाठ यों ह-'तद्‌ा तद्‌ द्वयं शस्तम्‌ । वह्‌ जुण्डन चोर उद्वास उचित ह । 
प्रयागे प्रहियाप्रं तु योजनत्रयसिष्यते | रीर इसा ठे विधदत्‌ ततः स्नाथात्दितासिते ॥ 
प्रयाग सें तो प्रत्येक याचा मे तीन योजन-(योजरत्रय से श्रधिक देश से आने पर ही करावे उसके 
मध्यम न करावे । ८ नैव स बस्सरे कुयौत्‌ प्रयागे वपनं दयम्‌ ।) मेँ (छ रोष या वारह्‌ कोष ) कहा है । ज्तोर 
क्र विधिवत्‌ गंगा-यसुना में स्नान करे । 
` तथा च दृदस्पतिः--चौरं नेभिततिकं कायं निषेधे सत्यपि प्रवस्‌ | 
पित्रादिश्तिदीक्षाघ् प्रायधिक्तेथ तीथे ॥ 
छोर वरह्पतिस्यृति में कदा है त्तौर को नमित्तिृमे भी निषेध होने पर भी िश्चय करे । पिता 
शादि के मरण, दीनता, प्रायश्चित्त योर तीथं में करे । 
श्रपराके स्कान्द--उददडखः प्राड्य॒खो बा ववनं कारयेरछुधीः ! कैशश्मश्रलोमनखान्युदफ्‌ 
संस्थानि वापयेत्‌ ॥ इद प्रयागे सथधवानामपि सभरूलं भवतीदि अडः । स्थाम्‌ केशाच्‌ सध्ुदध्य 
छेदयेदद्लदयम्र्‌ । एवमेव हि नारीं शस्यते दपनक्रिया ॥ इति । तच्चाङृतचूडानां न कायभिति 
केचित्‌ । तखं तु नेभित्तिकत्वारिपत्रादिमृतदत्काय मेवेति । तदपि प्रयागे रिव्यं नान्यन्न । तच्च 
 यतिभिस्तोथऽयि ऋतुसन्धिष्येद काय नान्यद्‌, कचोपस्थशिख्वजं छछतुसन्धिषु वापयेत्‌ । इति 
। स्मरतेः । इदं जोवदिपतकेनापि तीथं कायम्‌ । न च शृण्डनं पिण्डदानं, च इति दकवचनेन निषेधः, 


ध बिना तीथं बिना यज्ञ सातापिनोखति गिना। यो वापयति लोमानि सपुत्रः पिरषातकः ॥ इति ` 


स्मरत्या तत्सङ्काचात्‌ । तदपि प्रयागे प्रतियात्रम्‌, अन्यतीरे श्रा्यात्रायासेवेति शिष्टाः । ततः 
` स्नानम्‌ । 
„ अपराक में छन्द्पुराण का वचन है-उत्तरखंख या पूरेमुख दो विद्धान्‌ वपन (युण्डन) करावे । केश, 











---~ 





(¬ ~-मस्स्ये--श्रन्ये च बहवस्तीथाः सवपपदराशुभाः । तेषु स्नात्वा दिवं यान्ति ये गूतासतेऽपुनभवाः । प्एवं ऊुरष्व 
 . कौन्तेय सवंतीर्थाभिषेचनम्‌ । यावज्जीवकृतं पापं तक्षणादेव नश्यति । एतच्च मुण्डनं निषेधेऽपि कायम्‌ । निषेव -- . 


 विवजयत्‌ । ॥ कुमे कटके चेव कन्यायां कामके रो । रोमखर्डं गृहस्थस्य पितुन्‌ प्राशयते यमः | विवादमौज्ञीचूडयु 

मघं ` तदधकम्‌ | श्रन्तवल्न्यां च जायायां नेष्यते वपनद्यम्‌ । तदपबादश्च --क्षौरं नेमित्तिकं काय ( प्रां ) निषेषे सत्यपि 
धुवम्‌ । पि्ादिरतिदीक्षाु प्रायश्चित्ते च तीथके ॥ श्र वपनं करिये इति सङ्कल्पः । यानि कानि च पापानि व्रत्या 
मानि च । केशानाध्रित्य तिष्टन्ति तस्मक्केशान्‌ वपाम्यदम्‌ ॥ 4 









|| | | 


सिरु रात्रौ पाते व्रवेऽहनि । श्राद्धाः प्रतिपद्वि्ता भद्राः चरेषु बजयेत्‌ । षष्ठ्वष्टमीपूसिमापातचवुदंशय्टमीषु 
च । नक्षत्रे ठ न कुर्वीत यत्मिच्‌ जातो भवेन्नरः ॥ न प्रो्टपदयोः काय नैवभ्रये ठ मारत । दादणेषु ठ स्वेषु दुतायां 


त्र 11 
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ङी का मत दै--केशा-श्मशर क क्रम से वपन कराना चादिये 1 न्यमत दै--म्ेन्छ 





मश चका श्रादि मे वपन कर केशों का यृएडन करे । ` २ 
<> 








& ती्थंऽविलम्बेन श्राद्धादिविचारः ® १०२३ 


र्मश्र ( दादी ) लोम चौर नख को उदक्‌" संस्थ वपन करावे । इस मुण्डन को प्रयाग मेँ सधवाच्मो का भो 
समूल होता है- एसा भद्र कहते है। सव केशो काखोलक्रर दो गुल का देदन करे! इसीध्रकारदी 
खियों की दपन ( स॒ख्डन ) क्रिया उत्तम कदी है । बह जिस चूडाकरण नदीं श्चा है उनका नहीं करना 
चाहिये यह्‌ छरिसीक्रा सत्त दै । तत्व सो यदं है कि नंमित्तिक होने से पिता दि के मरने के सदश करना 
ही चाहिये । बह सी प्रयाग मेँ निस्य दहै अन्यत्र नहीं है । वह भी यतियो" के लिए तीथं मे छतु की सन्धियों 
से ही करावे मौर अन्य समय न कर।वं । कत्त, ( वगल ) उपय ( लिंग ) ओर शिखा को व्याग कर ऋतु कीं 
सन्धियों वपल ( मुरुडन ) करावे एसा स्परवि तें कदा द । इसको जोवपि्रक भो तीथं मं करावे । को हे 
कि- मुण्डन तथा पिण्डदानको न करे-इस दन्त मे बचन से निषेध कहा हं । निना तीथं के, विना यज्ञ के 
माता ओर पिताक मरण दिनके विनाजो लोमों को वनवाता है वह पुत्र पिद्रघातक होता दै। इस 
प्रकार स्पृति से उक्षा संफोच दै । बह भी प्रयाग मे प्रत्ये यात्रा में मोर अन्य तीथं मे-अआादिकीोयात्रामं 
ही है-एसा शिष्ट कते है । तदनन्तर स्नान करे । 
( पराथंयाव्रायां पएलक्थनप्‌ ) 


पराथ तु साकणडेयपुराशे-मातरं पितरं जायां भ्रातरं सुहं शुर्षर्‌ । 
यद्रुदिश्य निथञ्जेत अष्टमांश लभेत्त षः ॥ 
प्राथ ( दुसरे के लिए) स्नान मँ तो माकण्डेयपुराण मँ कदा है-माता, पिता, पत्नी, माई 
भित्र ओर गुरु इनमे जिसके लिए उद्देश्य से स्नान करे तो वह भाठ्वाँ हिस्सा स्तानक्ता फल प्राप्न करता इ । 
पटीनसिः- प्रतिति इशपर्थीं ठीशवारिखि सनज्जयेत्‌ । मन्जयेच्च यथुदिश्य साऽ्टमाग एल 


भत्‌ ॥ ततस्तप श्राद्ध । 
पैठीनसि का कथन दै- कुशा की प्रतिकृति ( कुशा की मन्थि ) आक्रति वना कर॒ तोथजल मे मञ्जन 
(स्नान) करावे । जिसको उददेश्य कर स्नान करता दै उसे आ्राठवं भाग का फल भिलता हं । तदनन्तर तपंण॒ 
रोर श्राद्ध करे । 
( तीर्थेऽविलम्वेन श्राद्धादिविचारः ) 
पृथ्वीचन्द्रोदये ब्रहमद्ैवीपुरालकाशीखण्डादिषु--अकालेऽप्यथवा काले तीथ श्राद्ध च तथम्‌ । 
| विलम्बेन कतेव्यं मेव विध्नं समाचरेत्‌ ॥ 
प्रश्वी चन्द्रोदय में ब्रह्मपुराण, देवीपुराण, काशीखण्ड आदि में कहा है-असमय (रानि आदिमं 
भोजन करने पर भी) मे या समय (अपराह्न आदि मं ओर भोजनादिराहित्य में भरहणादि वत्‌ सवं अवस्थां 
मे ) में स्थे ङ श्राद्ध वथा तर्पण ( स्नानाङ्गं तपेणं करवा पश्चाद्‌ देविंतपेणम्‌ । छरवाऽऽयुपञ्योरस्वपितन्‌ 
तीभदिश्तपेयेत्ततः ॥ ) अविलम्ब से करे तथा दिष्न कोन करे। 


= ------- ---~ 


१--दक्षिणं कणंमारम्य धर्माय पापसश्चये । शिखाय नवसंस्कारे शिखायन्तं शिरो वपेत्‌ ॥ एसा स्परति मं कडा 





-----~-- ---------- 





हे । धर्माथं तीर्थादि नीचे से वपन में दक्षिणकान से प्रारंभ कर उदकसंस्य वपन करावे । पापसञ्चयनिमित्त सं प्रथम शिखा 


का कराकर उदकंस्थ वपन सव तरफ़ से करावे । नवीनसंस्कार चूडाकरण में दक्षि एकान से शिखा के समीप तकं श्रोर 
शिखा के समीप से प्रारंभ कर बयं कान तक वपन करावे | 

२--स्परति मं कहा ३ --यतिः शृद्रश्च विधवा सशिखं वपनं चरेत्‌ | 

३--शातातप ने कदा दै--रात्रो स्नानं न कुर्वति शमं दानं च रा्चिषु। नेभित्तिकं च कुर्वीत स्नानं दान च 
रात्रिषु ॥ किती कामतदै-रत्रिमें तीय मे स्नान महानिशामे न करे। श्राकरिपक्‌ तीथं की प्राति मे स्नान राति मं 
नदीं करना चादिए । श्रकसिमिक तीर्थस्नान आशौचे भी करे। पैठीनसि मे कदा दै-बिवाष्टदुगयरेषु याल्ायं 


तीथेकमंशि । न तत्र सूतकं तदवकर्मयज्ञादि काय्थेत्‌ ॥ प्रासङ्गिकं तीर्थस्नान तो मलमास मेँ भी करे। यम ने का दै 


 तीयस्नान, जप शरोर दवन मलमास में भी करे । 


ह|) 


-  -४-देवासुरास्तथा नागा यक्षगन्धव॑रादषठाः । पिशाचाः गष्यकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरबः खगाः ॥। जलेचर ` 


मूमिनिलया बाश््राघायाश्च जन्तवः । तृपिमेतेन यान्त्वाणु मददत्तेनाबनाऽखिलाः ॥ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः 
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१०२४ ® निणसन्धु के ठतीयपरिच्छेद्‌ का एतराधं ® 





मात्स्ये-पितिणां चेव तपशम्‌ इति त॒य॑पाद्‌ः । तत्र देवता महालयनिशंये प्राुक्ताः 
मट्यपुराण में कहा है--पितरों का ही तपण करे यहं पूवेश्लोर का चतुथेपाद दै । वहीं पर क 
महालयनिणय में पदले कह चुके । 
( तीथेविधौ कालनियसे ) 
शङ्खदेवलो--तीर्थद्रव्योपपत्तौ च न कालभवधारयेत्‌ । 
पारं च बाह्मशं प्राप्य सदः भाद्धं समाचरेत्‌ ॥ 
शंख ओर देवल ने कहा दहै-तीथं ओर द्रव्य के प्राप्न होने पर समय का निश्चय न करे। सुपात्र 
ब्राह्मण के प्राप्रहो जाने पर शीघ्री श्राद्ध करे। 
हारीतः- दिवा बा यदिवा स्रौ शक्तो वोरोपितोऽपि बा। 


न्‌ कालनियबस्तन्न गङ्ख प्राप्य सरिदराम्‌ ॥ 
हारीत ने कहा है-भोजन करने पर या उपवास करते पर ददेनभें या रात मे समय का नियम 
नदियों मे भ्रष्ठ गगा को नदीं ह । 
भारते- युक्तो बाप्यथ वा युक्तो रप्रौ वा यदि बा दिवा । पवासेऽथ वा काले शुचिवाप्यथ 
वा शुचिः॥ यदेव दृश्यते तत्र नदी च अिपथा श्रिय | प्रणामं दशनं तस्मान्न कालस्तत्र 


कारणम्‌ 
भारत में कहा है-( ङ्गारपणं प्रव्यज़्नवाक्यम्‌ ) भोजनोत्तर या मोजन के पूवे मे, रात्रि में, यदि 
दिन में पवे का समय हो या यस्रमय हो, पवि हो या अपवित्र हो। जवदही नदी चिपथग। (गंगा) का 
दशन हो उसी समय प्रणाम करे । हे प्रिये, क्योकि उसमे काल का कारण नदीं होता है । 
्राशोचेऽपि कायम्‌, विबाहदुर्मयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकमंणि । न तत्र घूतकं तद्रत्कमयज्ञादि 


कारयेत्‌ ॥ इति पेठोनसिस्मृतेः । तदानीमकरणेत्वाशोचान्ते एव र्यात्‌ । 
अशौच मे भी करना चाहिये । विवाह भे, दुगं ८ कठिन मार्गै) मे, यज्ञ से, यात्रा मेँ ओर वदत्‌ 
( उसीभ्रकार ) तीथकमं मे इनमें सूतक नदीं होता है । वदत्‌ यज्ञादिकमे करवे । यह पैठीनसि स्ति मे कहा 
ह । उसीसमय न करने पर तो आशौच के बाद ही करे । 
प्रभासखण्डे न बारं न च नचत्रं न कालस्तत्र कारणम्‌ । 


यदेव दृश्यते तीथं तदा पवंसहस्रकम्‌ ॥ 
| प्रभासखर्ड मे कहा है--वार, नक्षत्र ओर समय का उसभ कारण नदीं होता है । जव दी तीथं 
दिखाई दे तव ही हजार पव है । ( अर्थात्‌-तिथि, वार, नक्षत्र रादि का निषेध तीथं मे नदीं प्रवृत्त होता 
दे । जेसे- नन्दायां भागेव दिने प्राजापत्ये च पौष्णे च, नत्तत्रे च न ढुर्बीति, भानौ भौमे चयोदश्याम्‌ ; 
नन्दाश्च कामरव्यार, रात्रौ -भ्ाद्ध' न ुर्बीत, उपसर्ध्यं न कुर्वीत, विवाहे ्रतचूडासु वषेमधम्‌ , इस्यादि पदतले 
ही कहःचुके है । यौर शरद्धिमात्रे तथान्यत्र पिंडदानं निराक्रिया । कृता गगौदिभिसुख्येमौसमेकं तु कर्मिणाम्‌॥ 
इत्यादि पिर्डदान निषेध भी ती्श्राद्ध मे नदीं लगता दै | ) 


| ८ र तेषामाप्यामनायेतद्‌ दीयते सलिलं मया ॥ येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । ते तृसिमखिला यान्तु ये चास्म- 
` सोऽभिकाङिणः | यत्र क्वचन संस्थानां ज्तष्णोपहतात्मनाम्‌ । इदमक्चय्यमेवास्व॒ मया दत्तं तिलोदकम्‌ । यद्वा--श्नात्रह् 
स्तम्ब्रपयन्तं देवधिपित्वन्धवाः ( मानवाः ) । तप्यन्त पितरः सवं मातृमातामहादयः ॥ श्रतीतङुलकोरीनां सपद्रीप 
स वासिनाम्‌ । श्रव्रक्मयुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ।। यद्वा-- विस्वृततपंणासम्भवे संक्षेपेण तपणं कायम्‌ ग्रात्रक्षस्तम्ब 
पयन्तं जगरस्यावरजङ्खमम्‌ । मया दत्तेन तोयेन ततिं यात॒ परां गतिम्‌ ॥ इति । श्रा्रहमस्तम्बपयन्तं जगततुप्यतिति कुवन्‌ ] 
 चलाञ्लित्रयं द्य त्छुवन्‌ संचेपतपणम्‌ ॥ इ्युक्तः प्रतयज्ञलौ मत्त्राडततिः । तिलतपंणनिषेधश्चापि तीयं न प्रबतते | तीथ 
तिथिविशेषे च इति पूरवाक्तवाक्यात्‌। स्कान्दे-विघवापि प्रव्यहं तीयं तपणं कायम्‌-तपरं प्रस्यहं काय भवुः कुशतिलोदकैः। 











(4) 


त्पतुस्तत्पतुश्चापि नामगोत्रादिपृवकम्‌ ॥ सन्य सु न्‌ तपण कायम्‌-न कुर्यास्सूत॒कं कृ 
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( मलमासे तीथेश्राद्धादिनिणेयः ) 
लमासेऽपि कायश , नित्यनेमिचिके इयात्‌ प्रयतः सन्मलिम्लुचे । तीथ्॑राद्धं गजच्छाया ब्रत्राद्ध ॥ 
तथेष च || इतं वहस्य तिस्मतेः | स 
मलमास मँ भी करे । बरदस्पतिस्यृति मे कहा दै- सावधान होकर मलमास मेँ नित्य अर नेमि 
तीथश्राद्ध, गजच्छाया तथा प्रेतश्राद्ध को करे। 
( च्राकम्मिकतीथेप्राप्तो विचारः ) 
एतर्चाशौचे सछरतमोजनस्व रत्रौ वा स्नानश्राद्रादिकमाकस्सिकतोभप्रापरातामहेमश्रादधविषयं 
प्रहशादिवद्‌ घ ह॒ बुद्धपूमा्ौ चादौ तीर्भप्राक्षिः कार्या । मलमासे तु मासद्रये तीर्भश्राद्ं कायमिति । 
न करने वाद याराचिमें स्नान, श्राद्ध शादि कूम को चाकस्मिक 
णै) श्राद्धके विषय में है ग्रहण के सदश बुद्धिपूवेक अशौच 
`| सलशासमे तो दोनों महीने तक ( मन्वादिकं तर्थिकं च कयास्मास- 
¦ सीर्थश्राद्ध करे! (पक्द्राया श्राद्ध तो रात्रि, सन्ध्या रौर भोजन के वाद्‌ दुसरे दी दिनि 
तो आशो चोत्तर दी तीथंसभ्वन्धी कायं करे । ) 


( तीथं वञ्येकमाणि ) 
चन्द्रकायः देदीपुराशे-धरादं च रत्र कतभ्यभच्याबाहनवनितम्‌ । 


. सद्दा य रदी एस छा बचन है- वर्ह पर ८ तीथ में ) ष्ये श्रौर श्रावाहन को व्याग कर तीथं 
श्राद्ध करे । 


हेमाद्रौ अष्यंसावादनं चैव दिजाङ्क्निवेशनप्‌ । दशिप्रश्नं च विकिर तीथ्र द्धे बिवजयेत्‌ ॥ 


हेमाद्रि यै का दै--अष्यै, ्ावादन, ° द्विजाङ्क्ठनिवेशन, दपिप्रश्न ओर विकिर को सीथश्राद्ध में 
व्याग दे । | 


भविष्य--गदाहनं विदुषि तत्र तेषां न वियते । आवाहनं न तीथ स्यानाघ्येदानं तथा 
भषेत्‌ ॥ आहुताः पितरस्तीरथे कृताध्या; सन्ति चे यतः । अग्नौकरणं न चेति रत्नावल्याम्‌ । अत्रं 
पडदेवते भाद्ेऽपि भाघ्रादीनां पिण्डमात्रं देयम्‌ , हविःशेषं ततो युष्िमादायेकंकमाच्तः । क्रमशः 
पितपत्नौनां पिण्डं निवेपणं चरत्‌ ॥ इति तीर्थोपक्रमे देवलोक्तरिति पृथ्वी चन्द्रः 
ततः साभःन्यपिण्डं दच्ा्‌, ततः पिण्डषुषादाय हदिषः संस्कृतस्य च । ज्ञातिवगंस्य सवस्य 
सामान्य ष्डुन्छजेत्‌ ॥ इति तेनेबोक्तः 
भविभ्यपुशण्‌ यें कहा है- वहाँ पर शाबान श्रौर विसजेन उनका नदीं होता है । तीथं मे आवाहन 
नदीं होता दै न अष्यंदान होता है । तीथं मे आहूत पितरो का निश्चय दी अच्येदान करिया इखा दै । भौर 


च्छ 


[ # = 


~~ जका का क काका = 


१--अण्नोकसर्ण श्रोर विसजन न करे--यह तीर्थनिमित्तक श्राद्ध मे दीह! न कि तीर्याधिकरणश्राद में हे। 

एक व्यक्ति समान में दो श्राद्ध न करे । यह एक निमित्त शरादपरक है । एकदिनमें दो या बहुत निमि ह तो नेमिचिकों 

` को निभित्तक्रम से करना चादिये । उपवास रौर सुरडन मेँ तो एक दी वार व्यापकतीयं मे ही करे । जहो पर व्याप्य 
तीय मं श्राद्ध करने से व्यापकतीथं में भी सिद्धि होती है। बहो पर श्राद्ध की आउत्ति नदीं होती है । किन्तु तन्त्रता है। 
जसे गंगा, वेणी, प्रयागनिषिततके का। या गंगा, मणिकणिका, काशी निमित्तो का। शादसम्पात वीर्थप्राधिदिन मे तो 
बाधके को त्रलग ही करे । क्योकि देवतामेद ह । रयम तीर्थ॑श्राद करे । विलम्ब से श्रलग नैमित्तिक करे । दशं, यगादि 

. मन्वादि, संकान्त्वादि राद्ध को तो पाक से तीथं पर भद्ध करने पर अ्रलग न करे ! अ्ामादि ( अ्रन्नादि ) से करने से तो 
: तीयशराद मं श्रलगत्रलग करे । इसीप्रकार दी नित्यभाद्ध को भी यदि तीरथ्राद मे करे तो पाक से करे! उसमे लयन ॥ 
करे । यदि श्राम से करे तो श्रलग करे। दशश्रद्धादि का भायां रजोदशन्‌दि निमिच से अमपद्‌ मं श्रमदेमतीयत्राद र 6 


{ र [॥ 
4 1, 2344. 
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 अग्नोकरण नदीं होता दै--यह रत्नावलो में कहा ड । यहं पर षडदेकेत सी साता दिखे को पिण्ड 


 सपूत्रयेत्युकत प्रार्‌ । 


ध निणेयसिन्धु ॐ दतीयपरिच्छेद्‌ का उत्तराधे छः 





+ 


दान मात्र हे । क्योंकि तोर्थोपएक्रम से देवल ते का है--तदनम्वर हिका शोष एक-एक शुद्ध अहस छर आद्र 
से पिता दि की पत्नियों को कभ से पिण्डदान करे--यदं प्रथ्वीच्द्‌ जे कष! दै । 
तदनन्तर सामान्य पिरुड दे । उसः देवल ने कहा ह~ संस्छार क्रि इए इवि छे दण्ड को अहण 
-कर सब जाति वाल्ते वग ( समूहं ) मात्य दण्ड द । यह उससे ही कह्‌' हे । 
पादे तीयशराद्र भ्रहुर्दति पक्वालेन विशेषः| 
{सननं ररस्य्न्‌ ‰नद्‌ द ससर । 
पद्यपुराण से कहा है--विशेष कर पकान्नं से तीधश्ाद्ध करे । खा श्रामान्न, हिरण्य या कन्द्‌ ( खकर- 
कन्दादि विशेष ) मूल ( वृत्त क जड़ ) ओर फलो से करे ¦ 
( पिण्डद्रञ्यकथनम्‌ ) 
पिण्डद्रव्याणि देरीपुरणे हेमाद्रौ राक्षे च-सक्भिः पिण्डदानं च संयादेः पायसेन बा । 
तव्य पिभिः प्रोक्तं पिश्यादेन गुडेम वा ॥ 
पिण्डद्रव्यों को देवीपुराण, हेमाद्रि ओर ब्रह्मपुराण स कहा है--सत्त, संयाव ( घृततगोत्तोरगोधूसादि 
साधितो भोध्यविशेषः ) पायख, पिया ( तिलखली ) या गुड क्षे पिण्डदान को करना चाहिद । एला 
ऋषियों ने कहा हे । | 


„2४ 
ह । 


-2 


( पिरडानां तीथं प्रक्तेपकथनम्‌ ) 
पिण्डानां तीथे प्रचेप एब नान्या प्रतिपत्तिरिस्युक्त प्राक्‌ । एतच्च पिधवयाञ्पुत्रथा कायन 


पिण्डों को तीथे में ही प्र्तेप करे ¦ अन्य कोई उपाय नहीं है--यह पहले कहा दै शौर यह अपुत्रा 
विधवा को करना च।हिये । पुज्रवाली विधवा को नहीं करना चाहिये--यह्‌ पहले ऊह चुके ह । 
( सपुत्रविधवया तीथेविधिनं कायः ) 
सपुत्रया न॒ कतव्य भठुः श्राद्ध कदाचन । इति स्य्तेच ¦ अरुपनीतेना पि कायस । एतन्चाचुप- 


 नीतोऽपि यास्सवषु पवषु । इति पाबे तोथश्राद्रशुरकरम्योक्तः। एतज्जीबतपिदङ्केखापि काय 


# [ि 


 मिद्युक्तं प्रार्‌) 


रौर स्मरति मे कहा दँ पुत्रवाली खी को अपे पति का श्राद्ध नहीं करना चादिये । अतुएनीत कौ 


(जिसका उपनयन नहीं हया है) भो करन। चाहिये । ओर सव पर्वों मे करे । इसको पद्यपुराणके रीर्थश्राद्ध 
के प्रकरण में कदा है । इसको जोवपिपदक भी करे--यह पदले कदा दै । =: 










1 ( संन्यासिन्‌ तौथेविधिकथनम्‌ ) 


यतिना तु न कायम्‌ । न इययार्घतकं भिल्लः भराद्रपिण्डोदकक्रियाभ् । त्यक्तं संन्यासयोगेन 
धमोदिकं वतप ॥ गोत्रादि च ऋणं सव पिदमातङलं धनर । इति स्मृतेः ॥ | 


% 
` सन्यासी को नहीं करना चादिए । भिद्ध (संन्यासी) सूत, शराद्धपिण्ड पौर उदकक्रिया को ( न ङयौ- 


सूतकं भिदः ्राद्धपिण्डोदकक्रियाम्‌ ) न करे । सन्यास के योग से घर, धमादिव्रत, गोादि का आचरण, ` 


ऋण, पिष, माठ कुल थोर धन सव त्याग क्रिया । रेखा स्पत मे क है । 
गयायां तूक्त बायवीये- दण्ड ्रदशयेद्धिङ्गगयां गत्वा न पिण्डदः | दण्डः स्पष्रा विन्णुषदे 
पितृभिः सह शच्यते ॥ | 





=: पुराण से कहा है--गया मे संन्यासी जाय तो--गया मेँ जाकर सिद्धः ( संन्यासी ) दण्ड दिखा ` ` 
#र पिरडदान न करे । विष्णुपदं मेँ दण्ड को स्थशं कर पिठरं के साथ युक्त हो जाता दे स 





% तीर्थे भ्रतिग्रहणएविचारः 8 १०२६ 


गयायां धमंपष्े च कूपे यूपे बटे तथा । दण्ड" प्रदशंयन्‌ भिज; पिभिः सह शुच्यते ॥ 
गया से, धसमप्रष् म, करूप म, यूप यरे श्मोर वट में दरड को दिखाता ह्र भिह्ख पितरों के सहित मुक्त 


दो जाता हे। 
( तीरे प्रतिगप्रहनिणयवि चारः ) 
छृस्यरस्ते प्रमासखण्डे- तीर्थे चेखतियृह्ाति ब्राह्मणो धर िद्लंभः । दशांशमजितं दद्यादेवं इवंन्न 
हीयते ॥ इति बिशेषन्तराणि भडदरतत्रिस्थलीसेतौ ज्ञेयानीति दिर्‌। इति वीथंधाद्वविधिः। 
कत्यरर्न मे प्रभासखणर्ड का बचन हहै--व्रत्ति ( जीविका ) से हीन ब्राह्मण तीथे मं यदि प्रहण करता 


हतो उसमें से अजित दसर्वा भाग दान करे--देसा करने से प्रायश्चित्त का भगीदार न्दी होता हे । 
अन्य विशेषं तो भट्कृतत्रिस्थलीसेतु मेँ जानना चाहिये । 


श्राद्धप्रकरण समद्तु 


।॥॥ || 








१०३० निणेयसिन्धु कै तृतीयपरिच्छद्‌ फा उत्तराधे ® 


( प्राचीन व्यवस्थां श सग्रह ) 


( स्वर्गीय-महाषहोपाध्याय श्त व्व च्च्य त -ग्यै = द्वारा लिखित ) 


१- गोमांसभदेकहस्ते गोविक्रये प्रायश्चित्तम्‌ -करिचद्‌ बाक्षणोऽसङ्ृद्‌ गोमांसखादके गवां विक्रयं कृतवान्‌ सः 
केन प्रायश्चित्तेन शुद्धो भविवरमदेतीति प्रश्ने ददमुत्तरम्‌--यदि तां गां गोमांसखादको हतवान्‌ तदा सङद्विक्रेता एकपञ्चा- 
शत्काषांपणलम्यहिरण्यदानेन पश्चदशकाषोपणलम्यदिरए्यदानेन च शुद्ध्यति । शत्थस्ताम्यासेन एवं विक्रयं कुदतो द्वादश- 
वार्षिकं व्रतम्‌ , तदशक्तावशीत्युलतरशतधेनुदानेन तदशक्तौ चत्वारिशदधिकपञ्चशतकार्बापणलभ्यिरएयद्‌नेन पूर्वोक्तदक्षिणा- 
दानसदिठेन शुद्धिः । विक्रयेगोविनिमयेदत्वा गोमांखलादके । चान्द्रयणत्रतं र्यादषे सादी भवेत्‌ | इति गौतम- 
वचनत } विधेः प्रायभिकादस्माद्‌ द्वितीये द्विगुणं भवेत्‌ । वतीये तरियुणं प्रोक्तम्‌ `` `` “` "|| इति देवलीयात्‌ । “चतुय 
स्वम्‌ इस्यापस्तम्बवचनात्सवंमित्यस्य द्वादशवार्षिकमिति शूलपाणिव्याख्यातत्वाच्चेति । 


२- भत्यावसढगोमृतौ भ्यप्रायरिचःतम्‌- यत्र भ्यापराघात्‌ कस्यचिद्‌ शे गोता तद्‌ रोधननिमिततम्‌ गोवध- 
` प्रायश्चित्तं व्येन कर्तव्यम्‌ । श्यस्य द्रग्याभवि खृदस्वामिना द्रव्यं दस्वरा कारयितव्यम्‌ । यदि भ्यो न स्वीडर्यत्‌ , म्लेच्छो 
वा त्यो भवेत्‌ तद। स्वामिनेव रोधननिभित्तकवधप्रायरिचत्तं कतव्यम्‌ । प्रमाणं चात्र मनुः-याघ्रापवतते युग्यं बेगुणया- 
सप्राजकस्य तु । तत्न स्वामी भवेद्दण्डयो दिखाया द्विशतं दमम्‌ ॥ ( ८।२६३ ) इति वचनेन श्रयोग्यस।रयिनियोगे सायां 
स्वामिनो दरडविधानात्‌ “एकत्र नितः शस्त्राय राधकं विना सवच प्रत्यायको मवति इति न्यायात्‌ गोवघग्राथरिचत्ते 
पि श्रयोग्यपालकादौ नियुक्ते स्वामिनो दोषस्तस्येव प्रायश्चित्तम्‌ । यदि पालकः प्रायश्चित्तं चिकीर्षत्तदा तेनेव कतव्यम्‌ | 
एतच्च गोवधप्रायशचत्तप्रकरणे रघुनन्दनभद्वाचारयैः प्रायश्चित्तएुक्तम्‌ । ग्रज्ञातस्वामिकाया गोवधे व्राह्स्वामिकगोवधघप्राय- 
श्चित्वमेवानुष्टेयम्‌ । 


३- वैश्येन दण्डनिपातनेन कृतायां स्वगोहत्यायां प्रायश्चित्तम्‌-केनचित्‌ वैश्येन स्वस्या: गोवधे दण्डनिपातनेन भिं 

प्रायश्चित्तमिति प्रश्ने प्रयरिचत्तविवेके वेश्यसखम्बन्धिन्था वधे त॒ यजञव्रक्यः-- पञ्चगव्यं पिवेद्‌ गोध्नो मासमासीत संयतः । 

गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ पञ्चगग्येन गोधाती मसेकेन विशुदूष्यति । गोमतीश्च जपेद्ि्यां गवां गोष्ठे च 

| खम्बसेत्‌ ॥ म सेकपश्चगव्यपाने धे चवुधटयं दद्धिएा गोदानेन पञ्चधेनवः । एतदबुद्धकृते । शुदे त्वेतदेव दिवगुणम्‌ । 
जानतो वेश्यस्वामिक्रायाः दण्डेन गोवधे गोमतीविद्याजपसदहितमसैपञ्चगव्यपानरूपं बतं करणीयम्‌ | तदशक्तौ दश धेनवो 
।  देयाः। दोखीवधे ठ प्रायरिचत्तद्वेगुर्यम्‌, तेन विंशतिषेनव एका गौदंद्िणा । प्रायश्चितदगुर्ये दङ्िणाय। दैगुयम्‌ । 










देयाः । दश ब्रह्मणाश्च भोजयितभ्याः 


| 3 ४ ४ ४-- गोवधे प्रायश्चित्तम्‌ बुद्धिपूव कतमोऽपि वणः व्राक्षणस्य गां शस्त्र.यि-लोह-मुष्टिविषादिना यदि हन्यात्‌ 
तदर्थं नेमासिकवतं प्रायश्चितं स्परत्‌ । श्रथक्तो सतदश प्रत्यद्गोदानानि, श्रयवाऽखाम्य तावतीनां गवां मूल्यं 
दीत | भ्ायरिच्विवेककारस्य मते एकस्य गोधूल्यं द्वादशाणकराः वर्त॑ते । श्रपरे स्वाचायाः “दूवान्निशत्णिका गाव? 
प्रयन्ति | त्रेमासिकद्रताय प्रथमदिने वपनोपवासो तया धृतप्राशनं विदधीत । तस्मिन्नेव दिने सायंकाले प्रायशिचित्त( 
नुष्ठानायं संकल्प कुयात्‌ । द्वीतीये दिने भेमासिक््रतप्रत्याम्नायरूपेण गोमूल्यं दयात्‌ । श्र्ञानात्‌ ब्राह्मणगोवपे सारध- 


ब्रते प्रायरिचतं खभाम्नातः 1 अअगाक्तो दूबादश वेनवो ययाश्॒ति दि 
ति नाद्‌ गोवघे तदद्‌ प्रायश्चितं | त्‌ वश्धगोतरधे 


= मत्र वपनं सशिखं सलोमकम्‌ । प्रायशिचत्तमिदं कतग्यमित्थनु्यम्‌ । पूवदिने द॒ उपवासः, धृतप्राशनं च, परस्य गवे रासा 


मासिकरव्रतं सं स्मृतम्‌ । तदशक्तौ नवप्रस्यच्षषेनवो देयाः, तत्रासामय्यं ता मूल्यं देवम्‌ | नृनां मूल्यं सद्धपञ्च. 
ध < 
विशतिकाषपणाः विदितम्‌ । दद्धिणसूपेण प्का गदया । पूवषरयोर्दिनयोः काय ययापूव कुर्वीत । शानपूवं चृत्नियगोवषे 





४ 
= 


ए 1 सि 












% प्राचीन व्यवस्थाश्मो का संग्रह्‌ ® ` १०३१ छ 


पानरूपं बतमनुतिष्ठेत्‌ । तदशक्तौ दश गावो देयाः, दक्षिणाल्पेण चैकां गां ददीत । पूर्वापरदिनङृत्यं पूववद्‌ विदधीत । 
श्रज्ञानात्‌ गोवधे तदद् प्रायश्चित्त स्प्रतम्‌ | जानात्‌ शूद्रगोवधे प्राजापत्यचनुष्टय विदधीत, श्रथवा गोचतुष्टयं दद्यात्‌ । ` 
ज्ञानाद्‌ गोवधे तदध प्रायश्चितं विषटितम्‌, श्रन्यत्‌ सवं ययापूवमनुतिष्ठेत्‌ । 

५--व्रह्मवधे प्रायरिचत्तम्‌- द्मजञानाद्‌ ब्राहाण॒वधे दूवाद्शवाषिकबतं प्रायशचतम्‌ । लानतो ब्राह्मणवधे चतु्विंशति- 
वाधिकवरतं प्रायश्चित्तम्‌ । श्रज्ञानात्‌ यागस्थानीयत्राह्यमणस्य वधे चतुर्विशतिवापिकवतम , तया जानतः यागस्थलीयत्रा्मणस्य 
वधे श्रष्टचत्वारिंशदूवारपिकनतं प्रायश्चित्तं स्पृतम्‌ । एवमेव वाल-इृद्धगुरं माता पित्र-सोदरभरातृां शोत्रियत्राह्मणस्य तयाऽ- 
मिहोत्रि्राह्णएस्य ज्ञाताज्ञातववे यथापूव रतं प्रायश्चित्तं विदितम्‌ । श्रज्ञानतः प्रेतश्राद्धान्नभोजिनो व्राह्मणस्य वपे वार्षिक- 
बतं प्रायश्चित्तम्‌ । तया ज्ञानतो बधे दिविवापिकं प्रायरििचत्तं स्प्रतम्‌ । ज्ञानतोऽज्ञानतो वा ब्राहमणस्य वधप्रायश्िचत्तस्य 
प्रथमदिने उपोषणम्‌ , सशिखवपनम्‌ , ध्रतप्राशनम्‌ , दशब्राह्यणभोजनम्‌ , गोग्रासदानम्‌ , दक्षियार्पेण शतं गावो वा 
देयाः । एतदशक्ती तन्निष्रयदानम्‌। बहूनां ब्राह्मणानां एकपुरषकवृकवधे ताटशमहापातकानुष्ठाठुः पातकिनः कारीधाग्नौ 
प्रविष्य मरणमेव प्रायश्चित्तम्‌ । ग्रज्ञानत एतादशपातकाचरणे तस्य ग्रानीवनं दृबादशाब्दत्रतं प्रायरििचस्तं विधीयते । च्श्रियो 
यदि ज्ञानतो व्राह्मणं हन्यात्‌ तदा ख ब्राह्यणस्य ताटशपातककदुविंहितप्रायश्िचत्तस्य द्विगुणं प्रायश्चित्तं विदधीत, श्रज्ञानतो 
यदि ब्राह्मणं हन्यात्‌ तदाऽन्ञानतो व्रह्मवधकनुर्ाह्मणस्यविहितं यत्पायशचित्त' तद्द्वि प्रायश्चित्तं विदध्यात्‌ । एषमेव 
वेश्यकरकवरह्षवपे विगुणं प्रायरिचततं विदितम्‌ । शूद्रक कत्रक्षवधे चतुगुंणितं प्रायश्चित्त स्मृतम्‌ । 

६--गजाश्वादिवपे प्रायश्चत्तम्‌--राजसम्बन्धिश्रेष्टगजवधे पञ्चनीलद्रषदानम्‌ । सामान्यगजवघे श्रदोराच्रमुपवासो 
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घरतप्राशनञ्च ] ज्ञानत उत्तमगनवपे चान्द्रायणव्रतम्‌ , श्रज्ञानतस्तदधम्‌ ! ज्ञानतः श्रश्ववधे चान्द्रायणव्रतम्‌ , अ्ञानतस्त- 
दधम्‌ ¦ श्रल-मेष-खरवधे एकदायनदरृषदानम्‌ । श्रज्ञानतो गृग-मिष-तरलु ( व्याघ्रविशेषः ) ऋचत.बानर सिह व्याघ्रष॒त- 
चमरी-सरूणां वधे श्रदोरा्मुपवासः, द्वितीयदिने ध्रतप्राशनञ्च । ज्ञानतो ग्गादीनां वधे सप्तरात्रमुपवासः, उपवायाशक्तौ 
एकस्मिननुपवासे श्रष्टौ ताम्रपणाः प्रदेयाः ] अज्ञानतः ग्राम्यपशुवधे प्राजापत्यं हिरण्यं च दरतिणा । ज्ञानतः माम्यपशुवे 
दिवरुणं प्रायश्चित्तम्‌ । मृगवधे तिलद्रोणमेकं सुबणदक्िणा च । श्रज्ञानतो माजार-गोधा-नकुलः मर्ड्क-श्व-वधे पक्चिवघे च 
दुग्धपानमाघरं कृतवा ध्िरात्रमुपवासः । जञानतस्तु मार्ञारादिवे द्विगुणं प्रायिचत्तम्‌ । मृषिक-सप-इण्डुभ-अनगरवे उपवासः 
लोहदण्डमेकं च दक्षिणा } अ्रज्ञानतः खामान्यपक्षिवधे नक्तत्रतम्‌ । ज्ञानतः द्विगुणितं रतम्‌ । ऊुक््टवषे श्रहोरात्रमुपवासः । 
श्रज्ञानतः मस्स्यादिजलचराणां सङ्कद्‌ वधे सप्तराच्मभोजनम्‌ , ज्ञानतो मसस्यादीनां वषे द्विगुणं प्रायश्चित्तम्‌ । श्भ्यासे 
प्रायश्चि्ताद्त्तिः । श्रस्थिरदितानामस्थि सदितानां च जन्तूनां वधे शूदरहत्यावतम्‌ । एवं सइलजन्तोदघेऽपि च शृद्रइत्यावतम्‌ । 
श्रस्थिसरहितजन्तोववे ब्राह्मणेभ्यः किञ्िदेयम्‌ । अरस्थिरदितजन्तुवधे प्राणायामो विधेयः । श्रन्नेन रसेन फलेन पुष्पेण 
चोत्यन्नानां जन्त्‌नां वधे ध्ृतप्राशनम्‌ । ज्ञानतः खामान्यतो इया पशुमात्रवे प्रानापत्यम्‌ , श्र्ञानतो वषे तदघम्‌ । 
७--बालादिदनने प्रायशचत्तम्‌-- ज्ञानतो विषं प्रदाय वैश्यवालकं हतवा वेश्यल्िया तात्पापक्षयायं दूबादशवाषिक- 
महा्रतस्याद्व' षडवाधिकं बतं कन्यम्‌ । तल्थयोजिकया खिया तदेव व्रतं पादन्ूनं साद्धचतुर्वाषिकं कतन्यम्‌ । श्र मनु 
८ ११।१२६ )- “तुरीयो ब्रह्मदत्यायाः कत्रियस्य वधे स्मृतः । वेश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः |> इति । 
“बालं वृद्धं गुरं चेव लियं वीरां रलस्वलाम्‌ । व्राह्मणं यजमानं च इत्वा निष्कृतिमाचरेत्‌ ॥ चरिता दादशाब्दानिं बीर 
ब्रह्महणं नतम्‌ । गोसदस्तं ततो दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यः शताधिकम्‌ ॥ द्रव्यदीनो यदा दन्ताबालादीनां खराचिप ॥ चरस्व द्ूबाद्‌- 
शाब्दानि सेठबम्धं ख पश्यति ॥” ( भविष्यपुराणे ) एतेषां व्रपवधयप्रकरणोकरतस्वेऽपि “एकत्र निणीतः शालाया बाधकं ` 
विनाऽन्यत्रापि कलपते इति न्यात्‌ क्षव्रिय'दिवषेऽपि एतनि प्रवतत । श्रज्ञानतो वैश्थवधे साद्धवाषिकरम्‌ , जानतस्वु र £ | = | 
नेैवापिकम्‌ । श्र ठ॒ बलदनने देगुण्स्यामिदितसात्‌ ानङृशखाकच प्रडवाधिकं व्रतं सम्पयत इति । षड्वाधिक्वतकरणा- ` ` र 
शक्तो नवतिषंनरो देथाः, तव्राप्यशकतो तन्मूल्यं देथप्‌ । ते च सक्षव्यविङृद्धिशतकषषणा भवन्ति । छ 












१०३२ & निणयसिन्धु के तृतीयपरिष्छेद का उत्तराधे ® 


=--यानगामिनः प्राणिनो मरणे सारथेनियोक्तरवा प्रायश्चि्तम्‌--यदि कस्यचित्‌ यानगामिनो यानवेुणयात्‌ प्राणि- 
वधो जायते तदा तद्वधप्रायधित्तं यानग्रेरकेण सारथिना कतव्यम्‌ । यदि सारथेद्रव्याभावस्तदा स्वामिना द्रव्यं द्वा कारः 
यितव्यम्‌ । म्लेच्छः सारथिश्वे त्‌ स्वामिनैव प्रायश्चितं कतंग्यम्‌ । 'या्रापवत॑ते युग्यं वैगण्यात्‌ प्राजकस्य तु । तवर स्वामी 
भवेद्दण्डयो दिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥ ( मनु०° ८।२६३ ) इति वचने य॒त्र सारथेरकौशलात्‌ यानमन्यया गच्छति तच्च हिषा- 
यामशिक्षितसारथिनियोगात्‌ स्वामी द्विशतं दण्डं दाप्यः स्यादिति ऊुल्लूकमडव्याख्यादशंनात्‌ श्रयोग्यपालकसमपणे स्वामिनो 
दोषात्‌ तस्यैव प्रायश्चित्तम्‌ । यावत्सस्यं विनश्ये्त तावसस्यात्‌ चतत्रिणः फलम्‌। गोपस्ताङ्यश्च गोमी च पूर्वोक्त" दण्डमहति ॥ 
८ या० स्मर° व्य० १६१ ) इति गवादिदोषेण पालकसताङ्य इति दशनाच्च | 

६- स्वाम्यादेशात्‌ प्रदस्य त्यस्य मरणे स्वामिनः प्रायश्चित्तम्‌ स्वामिना श्रादिष्टः कशचित्‌ शद्रः कूपादौ 
भ्रियते तन्मरणे तस्य प्रयोजक्त्वात्तन शृद्रवधोक्तं नवमासिकव्रतं पादन्यूनं कायम्‌ , द्वाविंशतिदिनाधिकषाणमासिकबतं 
कायम्‌ , द्वादश षेनवो देयाः । स्वामिन श्रादेशाभावे तत्य प्रायश्चित्तमेव नास्ति, प्रयोजकत्वाभावात्‌ । “त्वमेव कुरू" 
एवमादेशे प्रयोजकत्वं प्रोत्साहनेऽपि । तयोरन्यतरस्याभावात्‌ श्रादेशाभावे प्रयोजकत्वं नास्तीति । 

१०--श्रात्मधातिनो वेश्यस्य प्रायश्चिचम्‌--शख्रादिना श्रात्मधातिनो मृतस्य वैश्यस्य पुत्रादिना तत्पापक्षयाथिना 
यथोक्तं प्रायशिचत्तं कृत्वा नारायणबलिं च कत्वा सवमोध्वंदेदिकं कतंग्यम्‌ , एवं मदिषीदानमपि कतंव्यम्‌ । प्रायश्चित्तं ठु 
वेश्यप्रायशिचतं ब्राह्मएवघप्रायश्च्स्या्टमोऽशः । तस्य पञ्चचत्वारिंशद्‌ वेनदानात्मकमात्मघातप्रायशिचत्तं च । चान्द्रायण- 


द्यात्मकं मिलित्वा षष्टिधेनदानात्मकं भवति । धम॑सिन्धुकृन्मते अशक्तस्य प्रायश्चिचमङ्त्वापि केवलन।रायणबल्यवुष्टानेन 
भरद्धादिकं म्षीदानमन्तरापि । 


११-परणिडितमदनमोहनमालवीयप्रद्दीच्ाविचारः-कतिपयेवं षैः काशीस्थदशाश्वमेधघटे समुद्दिश्य शिवरात्रिपवं 
श्रन्यजेम्यः महामनःपरिडतमदनमोदनमालवीयमहोदयप्रदीयमानः सप्रणवो मन्त्रोपदेशः किं तेषां स्प्रश्यतासम्पादकः 
सम्भवति न वा १ किं वा दी्वयाऽनया तेषां पारमाथिकं कल्याणं भवितुमहंति १ इति प्रशनद्रयस्य समुत्रमिदम्‌--द्विधा हि 
दीक्षा भवति- वैदिकी तान्विकी च । वेदिकी दि दीका सोमयागादिष्वेव भविवम्हंति, नान्यत्र । तान्विकी दीक्षा ठ तैसतैस्ता- 
न्तरिकैःस्व-स्वसम्प्रदायानुसारेण स्व-स्वशिष्यभ्यो दीयते, तया च यदीतय। शिष्यजनः श्रत्मानं संस्कृतं मन्यते। सा दीका 
उभयथापि नात्र संइत्ता । रतो दीक्षाशन्दवाच्यता नास्य कमंणः | श्रतोऽनया श्रशाल्ीयया त्रिमया स्वाथंसाधनमा्रमलया 
न तेषु स्पश्यतासम्पादनं पास्याथिककल्याणसम्भावना बा । “यः शाख्नविधिमुत्सग्य वतते कामकारतः इति न्यायानयोधादिति। 

१र-पतितोत्पन्नत्वरूपपापक्षयाय प्रायश्चित्तम्‌ सजातीयेन पुंसा वेश्यायां विधवायामूत्पन्नया कन्यकया पतितोत्पन्न्‌ 
त्वरूपसंसगजन्यपापक्षयकामनया द्वादशवापिकमदात्रतस्य यस््ररीयांशस्तत्तरतीयभागरूपं चवुर्माखाधिकवाधिकन्तं कतव्यम्‌ । 
` तत्राशक्तौ चत्वारिशदधेनबो देयास्तन्मूल्यं बा । तस्याः परिशेठरपि प्रायश्ि ्मेतदेव । संसर्गिषु ` परिणयरूपयौनसंसगंसय 
गुखुतमत्वाभिधानात्‌ । गुरुतमसंसगे च सङ्ृत्करृते तत्तल्यत्वाभिधानात्‌ । वं कतप्रायधिततायास्तस्यास्तत्पतेरपि कतप्रायचि- 
तस्थ व्यवहारो भविदठमइति । श्रत्न प्रमाणं प्रायश्चित्तविवेङे--"पतितोखन्नत्रमपि संसर्गबिशेषः !' ` त्न पायश्चिचमाह 
बौधायनः-“श्रशुचिशुक्रोत्पन्नानां तेषां शद्धिमिच्डतां प्रायश्चित्त पतनीयानां तृतीयेऽशः लीणामंशाचतीयः इति 1 
विवेकङृता व्याख्यातं च॒ “पतितोत्पन्ना जी ` पतितप्रायश्ित्तस्य त्रतीयभागस्य तृतीयभागं कुर्यात्‌" इति । श्रतः प्रायधित्त- 
विवेकधृतबोघायनवचनमे वात्र प्रमाणम्‌ । कतप्रायशित्तायास्तस्या विवद ठु न वरस्य दोषः ।. तथा च तत्रैव हारीत 
“पतितस्य ऊमारीं विवख्रामाप्लाव्यामरहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेन वाखसाऽऽच्छाय् (नाईमेतेषां न ममेवेते इति त्रिरुच्चें 


रभिदधानां तीयषु गदेषु बा उद्बहेरन्‌” इति। “कन्यां समदूवेदेषां सोपवासामक्रिखिनाम्‌। इति यारवल्क्यः (प्राय २६१) । 
एषां पतितानामित्यथः 





^ ` 


प गौ किवी 3 १ 


कती ` तः कते 0 कि पिनि तो 





॥ ४ ५ ४। | हि त ॥ # ॥ # + चै. चवै, । ॥. + # ५ 4 ९ ॥। नि ~कं + | १ ॥* 
` क । ॥ ~ 3 | ५.4 > । 1 ति ् च * कि, भै प ४ (च! 





। ~ च त च [७४ । १) + र >~ च क्क) "` “भकः कुन * ह › ॥ 
श = क । । "कि १ क नतय "कको † क -0,6 9 त्तु १ 0 ल्क» न ० 4 ददर + १२१, ^ क 3 क 9 # यी च रि # कते) ५ कर १५ 
१ ४ ¡< १९८१ । ॥ ॥ "44 प न्)0) ॥ 
{0 । 6 । त न ॥। +> 
^ 4 ॥ 
+त 
+ 
क # 
॥ 
= ४ { 7 
#. है "क 
4 1 
१११. । । 
पि । # 
4 
१ { ४ च 
र व्‌ ; ॥ 
1 त र 
चै 
त थ त 
त 
। 
त 
त । ` 
# + ॥ 
(#इ 
॥ 
त 
४) 1 
चै 
। 
क #ै 
४ १. । १ # ४११ 
(३ ~ नि 1 + 4 ॥ 


[नी 
[1 
१ 


^ 





का-सहित ) ` 








टी 


( भाषा 





१०२४ 
(अ, 


छ्मनग्निरिधनः 
श्ममावास्यादिनियतम्‌ 
समथोऽन्नदानस्य 
छ्मगनोकर्णमन्त्रथ 
श्र्ाभवे दविजाभवे 
ङ्गानि पितुयज्ञस्य 
श्मनग्निको यदा 
श्रग्निना वा 
श्रखमथोंऽनदानस्य 
श्ममावास्यां चयः 
च्ननाद्यगमज्येष्ठोऽपि 
श्पुत्रस्य पितृब्यस्य 
छमपुत्रस्य पितृव्यस्य 
श्मपु्रा ये मृताः 
श्रह्लोऽस्तमयवेलायाम्‌ 
्मपराहदयव्यापिन्यतः 
श्रयनद्वितये 

चपि दातृर्दीत्ोः 
श्मनग्निश्च ` 
श्मपुत्रां व 

श्रन्वारोदे ठ 

श्रन्िता पिर्डदानम्‌ 
श्मन्विता प्रदातव्या 


 श्रग्रतः पृष्ठतः 
` शअमपसन्यं ततः 


`श्रद्धादये गजच्छाये 


` श्रयनद्वितये च. 
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६०४० निणेयसिन्धु ठृतीयपरिण्ष्वैद्‌ के उत्तराधे का साशोचादिभ्रकरण & 


| ( प्राचीन व्यवस्था क संग्रह्‌ ) 
| ( स्वर्गीय-महामहोपाभ्याय शन्ते स्वरं तव्य दध्यनट तै जैः दारा लिखित) 
१- वैश्यस्य श्राशौचनिणंयः-- कश्चित्‌ वैश्यजातीयः शाखरानसारेणए स्वकीयपूवेपुरुषपरग्परया च सपिण्डलनन- 

मरणयोः पञ्चदशा शऽऽशो चमाचरन्नवत्तंत । श्रना केचन तदीयसपिर्डाः पूवपुरुषपरम्पराचारं परित्यज्य लोके केषच्चिद्‌ ` 
ब्राह्मणलात्यतिरिक्तानामपि दशाहाऽऽशौ चाचरणमनुलच्य तद्रीतिमनुसरम्तो दशादाशौचमाचरन्ति । एतस्यामवस्थायामन्न \ 
कलियुगे पु्ोक्तस्य पञ्चदशादाऽऽशौ चमाचरतो वैश्यस्य स्वीयपूवपुरुषपरस्परापरित्यागेन दशादाऽऽशोचाचरणं युक्तम्‌ ; 
द्मथवा तेन पश्चदशादाऽऽशौचमाचरणीयमिति प्रशनस्योत्तरम्‌- शुद्ध्यद्धिमो दशादेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पञ्चदश्ा- 
हेन शद्धो मासेन शुद्ध्यति ॥ ८ मनु° ५।८३ ) इति मनुनोक्तम्‌। धमशाश्रप्रशेतरषु मनोः प्राघान्यान्मिताद्धरा-निणय- 
सिन्धुशद्धितत्व-शुद्धिविवेकादि.प्रामाणिकस्पृतिनिबन्पेष्विदमेव जात्थाशोचं सुख्यकल्पत्वेन व्यवस्थाप्य- सवेषामेव वर्णानां 
सूतके मृतके तथा । दणादाब्दुद्धिरेतेषामिति शतातपोऽग्रवीत्‌ | इत्यादयो न्यूनाऽऽशौचपक्ला मनुस्परतिविरोधपरिहाराय 
श्नापदनापदगुणएवनिरांएदेशभेद्‌ादिकम श्रित्य यथाकथञ्चिद्‌ व्यवस्थापिताः । एवं च य कुले पूवपुरुषपरग्परया मनुक्तो 
मुख्याऽऽशौचपक्तोऽनुषटीयते, तत्र मन्प्ृतिसम्मतं पूवेपुरषपरः्पराचरितं तादशं सुख्यक्षं मलस्मृतिविसरद्धं कल्पान्तरं कथमपि 
नाऽनुष्ेयम्‌ । स्परतिप्रणेवघु मनोः प्राधान्यञ्च। गविदाथापनिबन्धृत्वा्प्राघान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । मन्वथेविपरीता यासा 
स्मृतिकनैव शस्यते ॥” इति बृहस्पतिना । “पुराणं मानवो धमः साङ्गवेदश्चिकिस्वितम्‌ । श्राज्ञासिद्घानि चत्वारि न 

| हन्तव्यानि देठभिः ।। इति महाभारते भगवता व्यासेन चोक्तमिति । 

| २--दत्तकप्रतिग्रहीतृजनकयोः कुले मिथो जननायशो चाभावः दत्तकप्रतिग्रदीठृजनकयोः कुले परस्परं जनन- 

मरणनिमित्तमाशोचं घटते नवेति सम्देदहे--“वेजिकादभिसम्बन्धादनुरध्यादधं ज्यहम्‌ । इति वचनात्‌ षटत इति पूव॑पक्षः, 

नैवेति सिद्धान्तः । तथाहि- गोतरिक्ये जनयितुनं भजेदत्रिमः सुतः । गोत्ररिक्थानुगः पिश्डो व्यपैति ददतः सधा ॥ 

इति मनुवचनात्‌ गोत्ररिक्थापगमेन पिर्डापगमो बोध्यते । श्र्र स्वधापिर्डशब्दो श्राशोचादिसकलपिवरकमोपलक्षणएम्‌ , 

पिण्डदानादिनिमित्तभूतयोर्गोत्ररिक्थयोनिमित्तभवणात्‌ । प्रेतपिर्ड दानादिश्चपूर्वाशो चपूवंकत्वनियमेन नियन्तः | ततश्च ` 

पिण्डनिडत्या चाशौचनिदृक्तिरथंसिद्धेव । श्रसगोध्रः सगोत्रो वा यदि स्री यदिवा पुमान्‌ प्रथमेऽहनि यो दयात्‌ स 

दशाहं समापयत्‌ ॥ यावदाशौचयुदकं पिण्डमेकं च दयुरित्यादिषाक्यपर्यालोचनया पिरडा्ौचयोः समग्यासिषिदिधिः 

ड यत्त “'बेननिकादमिखम्बन्धात्‌” इति वचनं ्यहाशौचपरं तदपि “्यपेति ददतः सधा इत्यनेन व्यपोदितम्‌ | वचनन्त॒ 

 दत्तकादिरिक्तक्ेवनादिस्यले सवकाम्‌ , श्राशोचोदकदानादो गोत्रसापिश्ब्ययोमिलितयोनिमित्त्वागमेनान्यत्रापाये 

तन्निमित्तं नाशोचादि। एष च सिद्धान्तः शंखे-लिलिताम्यामप्यनुमतः। सपिर्डता त॒ विक्ञेया गोत्रतः साप्तपोस्षे | 

`  पिर्डश्चोदकदानं च शोचाशोचं तदानुगम्‌ ॥ इति प्रतिप्रहीतृपितादीनान्त॒ दत्तकादिमरणे तरिरात्रमाशौचम्‌। तदाह 

ॐ ५ ` वृहस्पतिः--श्रन्यश्रितेषु दारेषु परपत्नीुतेष॒ च । एतेष्वाप्लुत्य शुद्ध्यन्ति त्रिरात्रेण द्विजोत्तमाः ॥ इदं च तरिरा्राशौच- 

विधानं यन्निरूपितं भार्यात्वं प्रत्वश्च तस्येव ज्रिपुरषान्तवतिनां प्रतिग्रहीवृखपिरडानां प्रथगाह मरीचिः- सूतके मतके चैव 

| त्रिरात्रं परपूवयोः । एकतस्तु सपिरडानां त्रिरात्रं यत्र वे पितुः ॥ इति । पिव प्रतिग्रदीवरिव्यथः । सपिण्डानां प्रदेयपिर्ड- 

सामन्यवताम्‌ | यद्यपि दत्तकस्योत्यनस्येव स्वीकारास्यतिग्रदीुस्तदुत्पच्याशौ चं ल॒ न घय्स्येवेत्थं प्रतिगर हीतृजनकङुले दत्तका- 

शौ चनिणंयः । तयोः कुले बहुपुर्षमेदे त श्राशौचाशङ्कालेशोऽपि न विद्यत एव । 

८ क २5-दयवार काराण्हनिवासिवेश्यागाम्यन्भोजिनः सृतावाशौ चविचारः--दशवारं कारागदे श्रनुरूपापराषेन निवसतो 

` बाराज्ञनागामिनस्तदननं तद्वस्ताद्‌ युज्ञानस्य तस्याथौचादिकं तत्सपिण्डेनं करणीयम्‌ , न वा दाहः कर्तव्यः, न वा रादूधं 

च कव्यम्‌ ; परतितल्ात्‌ । यदि ते सपिण्डा दयया भाद्धं कठुमिच्छुन्ति तदा पतितप्रायश्चित्तं द्ादशवाविकनतं तदनुकल्प- ` 

पशीतयु्तरश तेनुः प्रायरिचत्तमनष्टाय भाद्घादिकं सव कवुमर्हन्ति नान्यथेति । 
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अथाशौचप्रकरणम्‌ र 

नारायसात्मरश्रीमद्रामङृष्णस्य घूलुना । कमलाकरसंजेनाशौचं निर्णौयतेऽ्धुना ॥ 
नारायणशटर ॐ आत्मज ( पुत्र ) श्रीरासछृष्णमट्र कै पुत्र कमलाकरभद्र ने अव श्राशौच कानिणेय ` 

क्रतं ₹। २ 


( साकादि-खाशोचे विचारः ) 
[ ९, 
मरी चिः--शप्यतुथाद्येत्‌ खावः पातः पश्चशषष्टयोः । 
सरीचिने का है जि चार मास चक गभ केना शो खवः कंट्तं हँ | पाँचव भौर ठ मास 


तक पात ( गभे का गिरना ) क्ते इ । 
( सप्र हिञनने विचारः } 
-९ < 
त ऊर्वं श्रतिः स्थदशएं वेत्‌ ॥ 
के वादं तो श्रतिः संज्ञा होती है! उसमें दसदिनि का सूतक दोषा ह । 
न च --- = ॥ 
(ददत यशरः-- यथाव द नैरुका र्यो सारसंमिताः ! सावं शभस्य विद्ांसो मासादर्वाक्च- 


ऋः ॐ कः च = च्विः, केर [न 


९५९१६ 1 व प्द्ूष्यं १९०८५ ५४ [धिकं ६ धद्य | ) 
( व्रहप्परान्र मं का ै--गभसखाव यं तो निस्त को मानने वालों ने वारह रात तक अशौच कहा 
स केखदमं विद्वानोंने चारभासख के पहले क्हाद्ै। कोडेतो पातमें बर्हां प्रर मधिकं सूतक 
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( साव-पातादौ सूतकविचारः ) 
षाव ए्ठस्विरां स्यात्सपिण्डाशौचवजयष्‌ । पाते माहुयथामासं सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥ 
त्र सवश्नं शरद {बवादशाया जयद्‌ । 
1 दं साता को रीनदिन का शोच होता है चौर सपिण्डो को आशोच नहीं होता है । पातमें माता 


को उतने सष्िने का अशौच होवा हैः जितने महिना पातत इया हो । सपिण्डो को तीन दिन का आशोच होता 
द] य्ह पर सल सिदात्तय समे जानना चाहिये । 


अत्र साये भिरं स्यादित्यलुवादः, रजस्वलासेनेव तत्‌ सिद्धः । यद्यष्यनेन चतु्ंमासेऽपि 
त्रिरात्रं भराप्नोति तथापि-पश्मासाभ्यन्तरं शाबद्‌ गमस्चावो भवेद्यदि । तदा माससमस्तासां दिवसः. 
दविरष्यते ॥ हत्यादिषुंयाशत्‌ | ॑ 
यम एर ( वेत्र ) तीन मदिने सें धरिरात्र हो यह `अनुवाद षै । रजस्वला का तो इससे 
( तोनदिन ) दी सिद्धि दै यद्यपि इसीसे चार सिने में भी चरिरात्र की प्राधि है। रिरिभीद्धः 
महिने के सोतर दी गभखाव यदिहदो जायतो महिनोंके सहश दिनों में जियो की शुद्धि कदी दै-यह 
ादिव्यपुरण परे ङा दे । क 
रात्रिमिभासतल्याभिगभसे षिश्चद्धयति । इति सनक्तः (अ० ५ श्लो ६६) । गमंस्वे 
यथामासमनिरे तूलमे त्रयः । इति मरद्ध चतूरात्र ज्यम्‌ । भ्रिरे-त्रिमासमव्वे |, उत्तमे ध 
बराह्मणे । थ्न सदिश्डानां स्नानग्र्‌ , सद्यःशौचं सपिण्डानां ग्भंस्य पतने सति ` इति तत्रेवाक्ेः। 
एतदाचतुथ मासात्‌ , पाते तरिदिनस्योक्तः। अकारणयाः शदधरसंमदत्सद्यःपदं स्नानपरप्‌ । एवमग्रऽ- 
पि। भभस्तावे स्नानसत्रं पृरूषस्यः इति बृद्धबसिष्ठाक्तेः । पुरुषस्येति सपिष्डोपलक्तशं पूर्वोक्त ` 
वचनाद्‌ । आचतुथमासं सपिण्डानां न स्नानं किन्तु पुस एव । पाते त्रिदिनं निगुण 


4 ~ 













` श ृटस्थपुरुषसे श्रारेभ कर सात पी तक सपिण्ड हाते द । उसके बाद सात (८ से १४ पीद़ी तक ) 
समानोदक होते है । तदनन्तर खात से (श्र्यात््‌ १५ से २९ पौड़ी तक) सगोत्र शेते दै। २- प्रमाणान्तरेण प्राप्त स्वाय 
पुनः कयनमनुवाद्‌ः । अ्रबुपञओात्‌ वाद्‌; श्रड्वादः; इत्‌ तत्‌ व्युत्पत्तेः । जाताभरस्य शापर्कसित्यथः | 
। -४ ~ ~ ठ = स ९ ढः : 5 
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मच ने कहा है-ग्भलाव हो जाने पर जितने दिने का गभ हो उतनी रात्रि में शद्धि होती हे । यर 
छं मास पयेन्त ही इहै । विशेष मनुस्पृति की टीका देखिये । 
गभखाव से मास के अनुसार तीन मिते के मध्य मे उत्तम ( बराहण जाति ) से तीनदिनि का 
शोच होता है। इख सरीचि के दथनात्ुसार चार रात्रिका अशौच होता है। अचिरे का अथे 
तीन मासके सध्ये यह अथे हे। १उत्तस का रथे है- राह्मण जाति मे। य्ह पर सूपिण्डों को 
स्नानमाघ्न है । वहीं पर कह है--गभे के पात होने पर सपिण्डो को सद्यःशौचः होता है । "यह चतुथ 
महिने तक भ्रहण रे । 
पातम तीनदिन का अशौच कहा है । अकारण शुद्धि का असंभव होने से 'सद्यःपद्‌? स्नानपरक हे । 
इसीध्रकार आगे भी जानना चाये । ब्रदधवसिष्ठ ते कदा दै--ग्थखाव भ पुरुष (खपिख्ड) को स्तानमत्र 
कहा ह । पुरुषस्य" यह्‌ पद्‌ सपिण्ड का उपलक्ञण है पूर्वोक्त वचन से । चार महिने तक सपिर्डो को स्नान 
नहीं है किन्तु पुरुष ( पति ) को ही है । पात 1 तीन देनं 1 अशाच निगुणएपरक दं । 
णुखवतस्तु 
गुणबतस्त॒- अजातदन्ते तनये शिशौ गर्भ॑न्खुते तथा । सपिण्डानां तु स्ेषायेकरात्रमंशो चकम्‌ ॥ 
इति यसोक्तेरेकाहभिति मदनपारिजातः । रघपमारादि दशाहय्‌ । एतत्सवंवशंविषयस्‌ । तुस्व 
वयसि स्वेषामतिक्रान्ते तथैव च । इति व्याघ्रोकतैः | 
गुणएवालों को तो- जिसके दोव न निकले दों एसे पुत्र के मरने प्र रौर गभं से बालक के 
च्युत (पात) हो जाने पर तो सब सपिरुडों को एकरा का आशौच होता है-यह यम ने एकदिन का अआशोच 
कहा है-यह सदनपारिजात में कहा है । सातवें महिने भादि तो दशाह परक है । अथौत्‌-दशदिन का 
आ्आशोच होता ह । ( यह दशाह पद्‌ विभ्रपरक दहै ) । यह सव वर्णो के विषय में है । 
व्याघ्र ने कहा है-गभंखाव तथा गभेपात का काल व्यतीत होने पर आशौच सबको तुल्य होता ह । 
( जताशोचे विप्रादीनां शुद्धिविषये दिनसंख्याकथनम्‌ ) 
पराशरः जाते विप्रो दशाहेन दादशाहेन भूमिपः 
वेश्यः पश्चदशाहैन श्रो मासेन शद्धयति ॥ 
पराशर ने कदा है- प्रसव होने पर ब्राह्मण को दशदिन, राजा को वारहदिन, वैश्य को पन्द्रह 
दिन ओर शुद्र को एकमहिने में श॒द्धि होती दै 
( पुत्रोरपन्ने मातापित्रोः स्नानविचारः ) 
सवतः- जाते पुत्रं पितुः स्नानं सचेलं त बिधीयते | 
माता शुद्धधेदशाहेन स्नानात्त स्पशंनं पितः ॥ 
संवत ने कहा है-पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल ( पूरे पहने हुए बो सदिव ) स्नान का 
विधान क्या है । माता द्शदिन में शद्ध होती है । पिता को स्पशं जन्यदोष स्नान से दूर हो जाता है। 
( कन्यो्पत्तौ पितुः स्नानविचारः ) 
त्रपदात्कृन्योत्पत्तौ न॒ पितुः स्नानमिति हारलतायाम्‌ । तनन, पुप्रपदस्य धौरी माता- 


महस्तेन' इति कन्यायामपि प्रयोगात्‌ । 


“~ य्ह पुत्र" पद्‌ से कन्या की उत्पत्तिमें पिताको स्नान नदीं है- यह हारलता मँ कहा है । यह उचित 


नहीं दे । पुत्रपद का पोत्री मातामहस्तेन" इस वाक्य में कन्या अर्थं मँ भी प्रयोग किया गया है । पौत्रीशच्द्‌ 


। + 
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कीकी जो लड़कोया लडका दहै उसकाभी धमशा मे या अन्यच प्रयोग मिलता है। इसलिए 
्रशब्द पुत्रीका भी उपलक्षण हे । 


(टषद्नान्‌ चतुथमासे ; र चत्वारि दिनानि नीचिप्या एतः 
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7 १ राजन्ये ठ चतुरा वेश्ये पञ्चादमेव च । श्रष्टादेन ठ शद्रस्य शुदधिरेषा प्रकीर्तिता ॥ इति शेषभारीचात्‌। _ 
वस्ठ- गभनाशग्रयुक्तमाशोचं सववणुषु समं मरीचं ठ विगीतखान्नादर्णीयम्‌ । श्रन्ययात्रिषु सिषुक्रमेणचतुः 
















& स.तके संसगेविचारः ® १०४३ 
( सुतके पुत्रस्य सुखं दृष्टा स्नानविचारः ) 
यच्च ततरेगोक्लभू-घतके तु शुखं रषटरा जातस्य जनकस्ततः । छखा सचेलं स्नानं त॒ शद्धो 
(~ ¢ > [+ 
भवति ततुक्तशात्‌ ॥ इत्यादित्यपुराणाछखदशनौत्तरमेव प्तिः स्नानमिवि । तन्न, विदेशे एखदशे- 
क = 9 क ® 0 लेक्येन 
नावध्यस्पृश्यतापततेः ध्ुखदशंनोचरं पुनः स्नानार्भभिदभिति स्मातगोडाः । तन्न, मू 
ज्ञानमात्र परत्वात्‌ । दं स्वंबशंसमम्‌ । 
मरौर जो वहीं पर दी कहा है- सूतक मे उत्यन्न पुत्र का पिता सुख कौ देखकर फिर सचेल स्नान 
करने से उसी क्षण शुद्ध होता दै । यह आादिव्यपुराण के कथनसे युखदशनोत्तर ही पिताको स्नान करना चाहिये । 
यह उचित नदीं दै । स्योकि-विदेशमें मुखदशेन न दोनेसे अश्धृश्यता की आपत्ति हो जायगी । मुखदशेनोत्तर 
फिर से स्नानाथे यह है यह स्मातेगौड कहते दै । यह्‌ उचित नदीं हे । क्योंकि मूल को एकता से ज्ञानमात्र 
परक है । यह्‌ सब वशे के लिए समान ३ । 
( सवेवणौनां सतकाशुद्धिविचारः ) 
प्रतिका सववर्णेषु दशरात्रेण शुद्धयति । ऋतौ च न पृथक्‌ शौचं संवशेष्वयं बिधिः ॥ इति 
हारलतायां प्रचेतसोक्तेः । 
सब वर्णम सूतिका दशरात में शुद्ध होती दै। छतु ( चौयेदिन में तस्मयुक्तस्नानादिवार्णाथं 
ह ।) मे अलग-अलग आशौच नदीं होता है । यह विधि सब वर्णो मे दै- यदह दारलवापनं प्रचेता ने कहा हे । 
यत्त ब्राह्मे त्राह्मणी चुत्रिया वेश्या प्रता दशमिर्दिनेः। 
गतेः शद्रा च संस्पृश्या त्रयोदशभिरेव च ॥ इति । 
जो ब्रह्मपुराण मे कदा है-प्रसत। ब्राह्मणी, क्षत्रिया चौर वेश्या ये दशदिनि के जाने पर तथा 
शृद्रा तेरह दिन के वाद्‌ ही सखशे करने योग्य होती हे । 
प्रयोगपारिजाते पारस्करः दि जातेः घतिका या स्यात्‌ सा दशाष्ैन शद्धयति । 
व्रयोद्शोऽदहि संप्रा शूद्रा श॒द्धथत्य संशयम्‌ ॥ इति, तदसच्छद्रापरम्‌। 
६ भरयोगपारिजिात मं पार्छर का वचन दै-जो द्विजातयो की सतिका खी ह वह दशदिन में शद्ध होती 
दे रौर तेरहवें दिन के प्राप होने पर शूद्रा शुद्ध होती दै । इसमे संशय नदीं है यदह असत्‌ शुद्रपरक हे । 
कहीं पर यह भी पाठ दै--तद्परश्यत्वपरम्‌ः-वह अस्प्श्यत्वपरक दहे । 
( सतक संसगविचारः ) 
अङ्किराः--घूतके घतिकावज' संस्पर्शो न निषिष्यते। संस्पशें छूतिकायास्तु॒ स्नानमेव 
विधोयते ॥ नाशौचं घते एषः संसगं वेन गच्छति । रजस्त्राशुचि ज्ञेयं तच्च पुंसिन 
. स. [ [क 
विदयते ॥ संसर्गा मेथुनम्‌ । स्पश इत्यन्ये । मातुरेव प्रतकप्‌ , तां स्प़शवर्च, इति दारलतायां 
सुमन्तूक्तेरिति । तनन, संस्पशं घूतिकायास्तु स्नानमेव बिधीयते । इति स्नानमात्रोक्तेः सौमन्त- 
वचनस्य स्नानपयन्तमस्पृश्यत्वमात्रभोधकतवात्‌ । एवकारो बालस्पृश्यतार्थः । 
अङ्गिरा ने कदा है- सूतक मे सूतिकासे भिन्न का शं निषेध नदीं हे। सूविका क खशं में तो 
स्नानमात्न का ही विधान हे । सूतक मँ संसगे (मेथुन) न किया होते पुरुष को आशौच नदीं होवा दै । वर्ह 
प्र रज को भशुचित्व जानना चादिये वह पुरुष भं नदीं होता है । संसगमते-मैथुन । दुसरे जोग स्पशं 
को कहते दे । माता को दी सूतक है ्ोर उसके सखशे करनेवाले को सतक है एसा हारलता में खुमन्वु ने ` 
कह ह । यह उचित नहीं हेः । क्योकि--सूषिका के स्पशं भे स्नानमाज का ही विधान है । इससे स्नानमान्न ` 
ह र । खमन्तु के बचन का स्नानपयेन्त ्परश्यतामान्न का बोधक दै । एव पद्‌ बालक के स्पशो के अथेके 
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माघवस्त--यस्तेः सह सपिण्डोऽपि प्रङर्याच्छयनाखमद्‌ ! बान्धवो वा पयो बरादि स दशाहेन 
शुद्धयति ॥ इति बहस्प तिस्परतेः । 


मघव ते फदा है-जो भ्रसपिण्ड यी उनके साथ शयन शौर भोजन करता षै बह बान्धव हो 
या दूखरा हो दशदिन मेँ शुद्ध होता है । यह इदस्पतिस्टति मेँ कहा | 
( शयनासनाशूपसंसगेश्राह्‌ ) 
6 € ४ + © 
शयनासनादिशूपं संसगंमाह पराशरः- यदि पल्यां पष्य दिजः संपकंमिच्छति । इतकं ` 
तु मवे्तस्य यहि विप्रः षडङ्गबित्‌ ॥ पिद्रस्दापत्नसातु ः प्राकस्नानादस्द्रश्यस्वम्‌ । 


[२ * ९ 
शयन, भराखनादिरूप संख को पराशरने कहा ्टै-यदि पत्नीङ्के प्रसूतावश्था से हिल संपकं (खंभोग) 
छो करता शै यदि विप्र द्धः अंगोंका जानकार भी हो तो उसको सतक होताष्टै। पिदा खदशच सापत 
माता का स्नान के पत्ते तक अस्पश्यत्व दै । 
( सूतिस्पश उ ) 
६ = क ~ स्यास्छ॒ मातरस्तद शृ हं त व्जन्हिचं ) इतित त 
छ्रतिकास्यशं ठत याददाशोचप्‌ , अन्यास्तु अातरस्तदत्तद्‌ गरहरं 8 वरजन्ति च| &ति ब्राह्मो 
क्तेरिति शद्ितादयः । तन्म, तद्गेहं भत्वा श दिन्नं यदि ग स्पृशन्ति वदा स्याः, छल्यथा 
न इति तस्यार्थः | 
सिका के स्पशे तो जबतक स्नान नहीं किया है तवतक अशौच होता है व्रह्पुराण सें कदा 
है- तदत्‌ ( उशत उस घर मे अन्य मावा न जाय यह्‌ शुद्धिर्स्वादिगभ षहा द) यदह उचित 
हीं दहै । उखघरम जार सतिकाको यदि स्पशं नहीं करती ३ 
यहु उसका अथे हे । 


~ ५८.०५ 
जका ( 


ताद्‌ स्एश्य से सत्यथ) नदा हे | 
( सतिकायाः कमोधिकारकथनम्‌ ) 

कर्मानधिकारमाह रेठोनसिः- एतिका पुत्रवती विशतिरत्रेश कर्माणि आारयेन्यातेन सं) जननीष्‌ | 
इदमाशौचोत्तरम्‌ । अन्यथा शद्रयाः खपिर्डानामाशौ वे तदभावः स्यादिष्यशुदाद्विरोधःथ । एतच्च 
सोमयागादिभौतभिन्नपरय्‌ । श्रजातायाश्च दशरात्रादुष्वंः स्नानादि इति स्तास्यायनोक्तेः । 
कमं मे अनधिकार को पेटीनसि में कहा द्ै-पु्रवाली सतिकाको दीस रात्रि के दाद्‌ कर्माकोौ 

श्योर एफ मष्िने बाद्‌ कन्याकों वैदा करनेवाली प्रसता ख्गी से घर्ठा कायं कर बे-यह शौचोः्रपरक है । 
अस्यथा शद्राके सपिर्डनों $ ्राशोचमें उसशा अमाव टो जायगा श्रौर विधि (जपूबेवोधन) सथा अनुवाद 


(उक्ताथका कथनरूप अनुशाद्‌) का विरोध भी होगा , यह्‌ खोमयाग आदि भओरौदकषमे से सिल्नपरक (अधाधानियों 
के लिए नदीं है) ड । श्र सूतिकास््री को दशरात के बाद्‌ स्नान चादि करावे-ठेसा कात्यायन ने कहा दै । ` 


( भ्रथम-दष्ठ-दश्दिनेषु जावकसोद्यधिकारकथनम्‌ ) ` ` 
` व्यासः- प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चवं सवदा । त्रिष्वेतेषु न इर्वाति तकं पुत्रजन्मनि ॥ पुत्र 
शब्दोऽपत्यमात्रपरः । 
व्यास ने कहा है-प्रथमदिन (दान, पूजा भ्रादि में, सप्रति, पुराण, सदाचार प्राप्तो मे ओरं वृद्धिश्राद्ध 


आदि में योग्यता के लिए), चट दिन चौर दशते दिन-इन तीन दिनों मेँ पुत्रजन्म मे सूतक न करे । यहां + 
पर "पुत्रः शव्द अपत्यमा्र परक डै। ` 


ब्रा देवाश्च पितरेव पत्रे जाते दिजन्मनाम्‌ । आयान्ति तस्मात्तदहः पण्यं षष्ठं च सवदा ॥ 
 . जनने तिशेषः प्रागुक्तः 


ब्रह्मपुराण में कदा है-द्विजातियों के युत्रोत्पत्ति में देवता श्रौर पित्र घाते है । इसलिये बह ट 
वथा छठा दिन सद्‌] पुश्यवान्‌ है । जनन में विशेष ( पष्ठीपूजनादिं ) पदे कद चुके दै 
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( सपिण्डादीनां मृतके विचारः ) 2 । 
अत्र प्रयोणवारिजावः- पुपरसये दशाहः, स्यपस्ये ह वयह प्ंजन्मनि सपिण्डानां दशाहा- 
च्ुद्धिरिष्यते ¦ भ्यष्ाैफोदकानां च एकाहं शतकं कचित्‌ ॥ स्ीनन्पनि सपिण्डानां सोदकानां । 
व्यष्ाच्छबिः । स्ीषु त्रिषु ज्ञेयं खपिण्डस्यं द्विजो चमसाः ॥ इत्यम्निशरतैरित्या 

यर पर्‌ प्रयो गपारिजात ने कद्‌ इई--पुङष स प्रस्व ८ जन्म) दृशदिन तथा कन्याके जन्म सें <~ 

तीनदिन फा शौच होता है। स्यीकि-अग्निस्छति में कदा है--पुत्र फे जन्स भे रपिस्डाको दशदिन ` 
दे णद्धि कही है लौर एोदकों को तीनदिनर्भे, श्रौर कहीं ( पत्ति में ) एकदिन मे शुद्धि कदी है। 
कन्या के जन्म मे सपिण्ड तथा सोद्को फो तीनदिन में शुद्धि कहा है । ह हिजोत्तमाः, कन्यायों यं तीन पीठी 
तक खापिर्ड्यं जानना चाहिये । 

मेधातिथिरपि--वप्रतानां ठ ज्ीणं भिषुरषौ विक्ञायते" शति वसिष्शक्त्वा आशवे एवैतत्‌, 
विवाहे तु अवधिदेिं् एव, इत्याह । रम्ये ह त्रिपुहपघापिर्डस्य कानानकन्याप्रत्वमाहुः । 
अप्रसानां तथः ल्लीशं सापिण्डथं सा्ठरौहूपम्‌ । प्रताना भवसापिष्डयं प्राह देवः प्रजापतिः ॥ 
दति केस दिरोधएच्च । 

मेधातिथि ने मी कहा है--अविवाित कन्याश्च की तो खारिण्ञ्यवा तीन पीढी तक शोदी चै। 

यह्‌ वसिष्ठ छा चन कहकर श्राशोच में ह यह है । विवाह में वो अवधि (सीमा) को दिखाया दी है--एसा 
कष्टा दै ! अन्य तो तीन पीदं सापिण्ड्यं रा *कालील ( कुवारी कन्या से उसन्न ) कन्यापरत्व कहते है । कहीं 

याः पद्‌ नहीं है । यौर कूमेपुराण का विरो थी है--््रत्त-(विना विवाहिता) कन्या का सापिण्ड्य 
सात पदी तक होता है तथा प्रमत्त (विव हित) न्यां का सापिण्ड्यं पति से होता है--एसा प्रजापतिदेव 

प] दे | = < 

( भ्र॒ताशोचनिणयः ) ६ 

घ्रमरेद्‌ तखस्‌--पश्वमास्सपमाद्धीमान्‌ यः कन्या्ुद्हैद्‌ हिजः । गुरुतरी स॒विज्ञेयः, इत्यादि- 
बिरोधाल्िषुूषं प्रकरणान्मरस्णाशो चपरय, सिष्ठे तद्र उदकदानोक्तः । तेन ऊन्याप्रसवेऽपि 
साशपुरूषं दश्शत्रमरेव । न च छस्यादुलदवं प्रवे बलाल क्काप्युक्तम्‌ ¦ अग्निस्मतिस्त्वदुकषखो 
विभीता वेति शवसिद्धान्तः ¦ अन्यथा ्रिधुरूपं सपिण्डातामष्टमादिसोदकानां च उयहसाम्या- 


यमात्‌ । चतुर्थादिसघमान्ताना च किरमाद न स्यात्‌ । (तेन कन्य्रसवे दश्हह श्व) 
य्ह पर यह्‌ तत्तव है-जो बुद्धिसान्‌ द्विज पंचव या सातवीं पोढ्य कौ कन्या से विवाह कृरता | 

है । उसको शुकतल्पी जाना चाषधिये । इत्यादि ( बचनों के) विरोध से तीनपीठो चक प्रकरण 
से मरणाशौचपरक है । दसिष्ठ ने उसके आरो जलदान्‌ कहा ड । इससे कन्या के मरसवमें भ सातपीढी _ 
तक दशरत का ही आशोौच होता दै । छन्या चथा (पु) के प्रसव मे ब्ताब्रल (पूबोपर 5! विचार) क्दीं मी _ 
नदीं कहा है । अग्नस्मृत्ति तो अनुकल्प (बाद मेँ निर्मित) ओर विगीता (निन्दित) है यह सव का सिद्धान्तदहै। _ ` 
न्यथा तीन पीढी तक सपिण्डो का ओौर च्ष्टमादिरोदकों का तीनदिन के सतक की साम्यता समान्वा) __ ` 
का अयोग ( अल्गाव ) दै । चतुथं से लेकर सात पीठी तक का कुखं भ नहीं होगा । (इससे कन्योत्पत्ति 
मे दशदिन ही आआशौच होता है । ः 


व = 
१--्डे प्रच्छन्न उद्पन्नो गूढनस्तु सुतः स्मृतः ! कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो महः । ( या° स्मृ व्यव _ ` 


श्लो° १२९. ) मनुः-( श्र° ६।१७२ ) पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेन्नाम्ना बोड़ः कन्या 
खमुद्धवम्‌ ॥ 

र्‌ या° स्मृ° ( प्रा श्लो° २५९ ) तक्षेऽयः शयने साधमायसा योषिता स्वपेत्‌ । रदी्वोत्छरस्य इषणो नेक्ता 

चोत्खजेतनुम्‌ ॥ याशवल्क्यस्मृतो -सदखशीरषाजापी द सुच्यते गुरुतल्पगः । गौदैया कमंणोऽस्यान्ते परथगेभिः पयखिी ॥ 

अः --पोरषं सूक्तम व्य सूच्यते सवंकिल्विषात्‌ | बूहद्विष्ु--जिराभरोपोषितः पुरुषसक्तनपदहयोमाभ्यां गुरुतल्पग, य ८ 
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कि च ज्ीजन्मोदेशेन चिपुरूपं खापिण्डयं तेषां च ्रिरा्नभित्यनेकाथंविधिः कथं स्यात्‌ वाक्यभेदा = 


पततेः। न च चतुथादीनां रोदकस्वं क्वापि सिद्धस्‌। तेन भिपुरूपं तुर्थादीनां च स्नीजन्मनि सोदकतं 
विधाय पुनस्तेषां तिरात्राशौचविधो विष्यङुबादषिर यशेद्द्रयं चेद्यस्ंदाथागिनस्प्रतिहेया। ` 

स्मर खीजन्स से उहेश्य ( ल्य ) से तीनपीटी तक उनकी लापिर्ञ्यता तथा उनको तीन रात 
का आशौच होता है--यह "अनेकाथ विधिः केसे होगी । क्योकि बास्यसेद्‌ की श्ापत्ति हो जायगी । 
र चतुथे जादि का सोद्कत्व कहीं भी सिद्ध नदीं है । इससे तीनपीटी तक चतुथदियों को स्ीजन्म 
मे सोदकत्व का विधाल कर फिर से उनको तीन रात के भाशोच री बिधि सें दिधि ओौर अनुवाद के विरोध 
में बाक्यमेदय हो जायगा । इससे चरसंबद्ध रथे को कहनेवाली अग्निस्णति को स्याग देना चाहिये । 

( जातेष्ते सृतेजाते बा अशो चविच।रः ) 
अथ्‌ सृताशो स्‌ । हारीदः-- जाते श्तजाते वा सदिरडानां दशाहप्‌ । इति स्वाशौचपरम्‌ । 
0 
जातमृते नालब्छेदोध्वभ्‌ , 
यावन्न लिये नालं तादन्नाप्नोति इतकम्‌ । छिन्ने नादे परः पशात तु बिधीयते ॥ इति 

नेमिन्युक्तेः नाव्यं छिन्नःयामाशौचस्‌' इति हारीरोक्तेथ । एदन्प्रराशौ चपरसेब । जननाशौचं त॒ 
नालच्छेदोत्कपेऽपि अननां । शृतजाते नालच्छेदाभादात्‌ षषी दूजाचुत्कषापचेश्च । तेन नाडी 
लेदासप्राडभातः स्पशं न दोष इति शद्धित्खोक्तिः परास्ता । 

अव सरणानन्तर अशौच कहते है । हारीत ने कहा है--उत्यन्न होकर मरने पर मरा हा . उत्पन्न 
होने पर सपिण्डो को दशदिन का आशोच होता है। यह दशदिन का आशौच अपने श्राशौच का 
वोधक्‌ हे । उसपन्न होनेप्र मरनेपर या नालच्छेद्‌ के वाद्‌ मरने पर । 

जेमिनि ने कहा है--जवतक नाल का छेदन नहीं होदा ड तवक्‌ सतक प्राप्त नहीं होता है। 
नाल के छेदन के बाद सूतक का विधान होता है । ओर हारीत ने रहा हे--नाडी के छेदनोत्तर शौच 
होता ई । यदह मरणाशो चपरक ही दै । जननाशौच में तो नालच्दैद के उव्कषे ( यभ।व ) में भी जननादि 
ही आशोच दोता है । सृतावस्था में उत्पन्न हीने पर॒ नालच्छेद्न का अभाव है अर षष्ठीपूज्ा के ` उत्कषे 
( अभाव ) की ्रापत्ति हो जायगी । इससे नाडीदन के पूवे माता के खश मे दोष नदीं है, यह शुद्धितत्त्व 
का कथन खण्डित हा । 

( नाभिच्छेदनास्माक्शिशुमग्णे विचारः ) 


नागिच्छेदासराडष्तौ त इृहन्भसः- जीवन्‌ जातो यदि सृतो मृतः घत एव तु । एतं सकलं 
मातः पित्रादीनां तरिरात्रकम्‌ ॥ इदं च प्रसवाशोचभेव । शावनिभिततं स्नानमत्रम्‌ । श्रादनाम- 
करणात्‌ सचःशौचम्‌' इति शङ्धोक्तेः । | 
ल नाभिच्छेदन के पूवे मरने पर तो अहन्म ने कहा दै-जीता हमा उन्न होने पर ( अरथौत्‌-- 


नालच्छेद्न के पहले यदि मर जाय तो श्रौर यदि मृतक ही उत्पन्न हो तो संपूणे चाशौच माताकोहोतादै 
वथा पिता चादि. को तीन रात का दौवा दै । रौर यहं परसवाशौच परक दी दे शावनिमित्त मे स्नानमात | 


 कहादै। शंखने कहा है-नामकरण के पहने मरने पर “सदयः आशौच होता हे । ( यहाँ सद्यः? ) 
 अ्रतपरक ह उत्प्तिमें तो दशरात दे ।) 


` 1 ( नालच्ेदनोत्चरं दशाहमध्ये शिशुभरणे निणेयः ) 
कश्चिदाह नामकरणमाशौचान्तकालोपत्तणम्‌ । श्राशो चव्यपगमे नामधेयम्‌" कति ` 
षणुक्ते!, आशौचे त॒ व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । इति मनुक्तेश्च ( २।३० ) नाम्नो नियत- 


7लत्वात्‌ । न च-नामधेयं दशम्यां त॒दादश्यां बापि कारयेत्‌ । पण्ये तिथौ हूतं बा नक्त्रे 
यणान्विते ॥ इति मनुक्ते (म २।३०) रनियतकाललप्‌। दशम्थामतोतायां विप्रः । दाद्श्याम- ` 
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& नालच्छेदनोत्तरं दशाहमष्ये शिशमरणे निणेयः ॐ १०४७ 


द ५ ५ प तेन 
तीतायां च्चिः } वैश्यः षोडशे | शुद्र एकतरिशे इत्यपि ज्ञेयम्‌ | पणय इत्याच्यकरपः । तेन 
नाम्नः कालोपलक्षणम्र । एवं दन्तजननेऽपि “दन्तजन्म समे माधि इस्युपनिषदि नियतका- 
लतवात्‌ । चौले तु न कालोपल्तणम्‌ , प्रथमेऽवद ठृतीये बा कतव्य श्रुदिचोदनात्‌ । इति मनक्तः 
( २।३५ ,। 

यदं पर कोई कहता है- नामकरण आशौचकाल का उपलक्षण दै । विष्णु ने कहा दहै--आशोच 
के दटने पर नामकरण का विधान ररे । यौर मनु ने कहा दै-आशौच के व्यतीत होने पर (अथौत्‌ 
ग्यारहब दिन ) हो नामकरमं" संस्छार करे । नासकरण संस्कार का नियत समय है । को कहे कि-नाम- 
कमंसंस्कार दशवे ( अरथौत्‌ म्यारहवें दिन ) या वारव दिन या पुख्यतिथि मँ या युहूते या गुणों से युक्त 
(ञ्यात्तिष के कथित) नक्तत्र मेँ करावे । इस मदु के कथन से अनियत जिसका कोड नियम न्‌ हो) समय हे । 
द्शदिन व्यतीत होने पर ब्राह्मण, वारहदिन वीतने पर न्तत्रिय, सोलहदिन व्यतीत होने पर वेश्य श्रौर 
शुद्र इकतीसदिन वीतने पर नासकमे करे । यह्‌ भी जानना चाहिये । ( अथीत्‌-अपते अपने शोच के 
अन्त मँ नासम संस्कार करे--यह अथे ह । ) पुण्ये--यह्‌ आद्य अ्रनुकत्प (पीछे से कहँ हमा) है । इससे 
( विष्एु-मनु-वचन से अ्रध्याहारादि शभ्रमाणखं से--यह अथं है । ) नाम का काल ( भाशौचान्त ) उपलन्तश 
हे । इसप्रकार दाति के उस्पन्नमे भी, दात का जन्म सातवें महिने मे होता है- यह उपनिषद्‌ में नियत 
काल (ससय ) कहा है । चौतल्त मं तो काल का उपलक्षण नहीं होतादहे। वेद की प्रेरणा से 
पहले वपे या तीसरे वषं में चूडाक्रमं करना चादिये । ( यत्र वाणा; सम्पतन्ति छुमारा विशिखा इव-इस 
मन््रलिग से कुलध्मानुसार यह व्यवस्थित विकल्प ह । ) 

($~ ~ ~~ (~ + चू भ ^~ धीयते [> ^ 1 0 (0 
ततः संवत्सरे पूणं चूडाकमं विधीयते । द्वितीये वा तृतीये वा कतव्य स्प्रतिद्शंनात्‌ ॥ इति 
यभोद्तेश्च । तस्यानियतकालत्यादिति । तन्षन्दथ्‌, चौलबन्नासदन्तननयोरपि स्वरूपेण 
निमित्तलोपपततस्तदविशिषटकालालुादे वाक्यभेदात्‌ सश्चममासादर्वाग्दन्तजनने तदभावप्रसङ्गाच्च । 
0 % ¢ ५ [क ड (~ 
यश्तृपनिपदशनेन निशयं छयात्स नुनं “शतायुः पुरुपः" इति भ्रुतेरबाकपित सरणे तदन्त्यकमापि 
त्यजेत्‌ । नच कालादचुपलकणे नामोकषं तदभवे वा स्नानमत्राच्छुद्धिः स्यात्‌ । ततः किम्‌ । 
अस्तु । अत एवोक्तम्‌ । 1दन्तजन्सनात्‌ सद्य” इति । सा च विष्णुबचनादाहामावविषयेति 
(+ ^~ ® ‰~ = र षे 
व्यासः । त्रिवर्पादावपि स्यादिति चेत्‌ १ न, दाददन्तादिनिमिचतेविशेषाशोचैः पूवस्य बाधात्‌ 
तदुक्तम्‌- पूषाबाधेन नोत्पिरु्तरस्य हि सिध्यति । इति । 

तदनन्तर एकसाल पूरा होने पर चूडाक्मे का विधान करे । या दूसरे वषे मं या तीसरे साल 
ति के कथन से च्‌डाकमे करे-एखा यम ने कदा है । चृडाकरणका अनियत खमय दै । ( पहले साल मे 
भी चूडाकमं कहा ह । ) यदह कहना हीनता है । चृडाकरण की तरह नामकम ओर दन्तजनन के मो स्वरूप 
से निमित्तत्व बनाने के लिए तद्धिशिष्टकाल का यनु्ाद्‌ मानने पर वःक्यभेद दो जायगा भौर सातमहिने कं 
पहले दन्तजनन मे उसके अभाव का प्रसंग हो जायगा । जो उपनिषद्‌ दशेन से निणेय करोगे कि बह 
सोवषं की चायुवाला पुरुष होता है एसा वेद्‌ मे कहा है पहनने पिवा के मरने पर उसके अन्त्यकमों को 
भी स्यागदेगा। कहा है कि--काल (समय) ॐ अनुपलक््ण में नाम के उत्कषे ( उन्नति ) मंया 
उसके अभाव में रनानमात्र से शद्ध दो जायगी । इससे क्था हो । इसलिये कदा दै--दन्तजनन तक्‌ सयः 
आशौच होता है ओर वह विष्एुदचन से दाह के अभाव का विषय है यह्‌ कगे । तीन्‌ वपे यादि 
मं भी हो, यह उचित नहीं है। क्योक्षि-दाह तथा दन्त श्मादि निमित्तो के विशेष अआशोच, पं के 
वाधक हें । उसी वात को कहा है--वाध के विना उत्तर की उत्पत्ति सिद्ध नहीं दी दयेव दै । 

{ ज [| द्‌ $, । 
जननादशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संबस्सरे वा इति प्रिशिष्टे। 


र (ख (ख्‌ र्‌ ॐ 
| व मे कहा है--उसपन्न होने से दसरात, सौरात या एकसाल व्यतीत होने पर नामक्म' 
सुस्कार करे | | । र 
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१०४८ & चिशयदिन्धु उतोयपरिच्छेद्‌ के उत्तरां कः श्यारौ चादि प्रकरण & 


दादश्यामपरे राच्यं भसे पएरे तथापरे ! श्ष्टादशेऽहमि वथा ददल्त्यन्ये सनीषिणः ॥ इति ` ` 


१ 
~ भे 
९ 


भविष्ये च नाभ्नः कालानिययष्व्च । न उ प्राशष्यएदश्‌, हति युख्यः कासः चअन्यस्त्वनु- 
कर्ष इति वाच्य्‌, वचांसेऽपि दथापसः उ च दन्तजनजसालाद्पददंणे खदन्दजातसतस्य 


6१२ भ <। ~ 


भरटारहवं दिनं नासषरण करना कहते 
) चटा | लग प्रशस्यं सखे त्‌ आराति च्‌ {चन पर्‌ मख्य 
छलल ह, त्य वता मु ४ल्द्‌ ड {यया रहा ि-दन्वजननशरूल्ल (ससय) के 
अनुपलक्षण { उपलद्धण र 5 गंत छे सहि त्क का दाह मे एकूदिन का धाशौच 
प्रसंग हये जायया । वह्‌ दशाह से बाधित होगा नासकर्ण के वाह री दाह की पराप द्येदी है । 


= क च ¬ "= शकः ऊ तके क्क ९ कडु "= 
द्शाइास्यर रे एसे शसते इस्य दान्धदैः दशः ग इयय दूत्य {शच वधीयते | हति 
= ` छ. ल $ 
बहन्मनकरश्च । आट चं दाहोपकक खय्‌ । इ तकव दिति पारस्करः । 


द) | [द च र १ ~) 
छोर इद्धमनु ते र्द दइ--दश{टन से सौतर खल्ल र अजाय दतो उसके बान्धवे शाचाशाच 


( मरणाशौच ) = करे ! सूस्याशौच का विधान ररे । चयाशौच- दाह का उपलक्तण है । पारस्कर ते कदा 
- ५ 
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७०४ प 


है-सूतक ऊे सटश शौच दोरा है ् 
[ज अ पि ०, ट्‌ श्नु 2 शच्छसि ~ ९ - ट क शु वि \ खु -- 
यत्त॒ विष्णुः-अनटृच्च दश तु वश्चस्य साद्‌ अच्छा । स दवं वदद: स्यान्न ब्रत 


# > । + 


नोदकक्रियःः !¦ इति, तदपि प्रेवाशौचनिषेधाथंस तस॒ शखस्स्वपर वाक्यभेदात्‌ ¦ 


जो विष्णु ने हहा है--दशदिन की समाति फे पूवं यहि पञ्छत्व ( सृतयु ) को भाप दौ जाता इता 
उसकी शुद्धि (सथः दी होरी है) उसका स प्रेतपिर्ड होदा न उदरुक्छिया ह्येत है ! चह भी प्रे के मराशलौच 
 निषधाथं हे । सदयः अशौच परक नहीं है । क्योंकि वाक्यभेद हे । | 
( नासक्रणास्राकशिश्ुमरणे विचारः ). 


किञ्च  नाशङ्ःलाखाङश्तस्य रगानम्‌ , त्तरं द्देडाहादि । नागकाले स्वेकादशाहे खुपस्य 


न किमपि स्यात्‌ । चरथ शङ्यचने व्यन्लोपे पञ्चमी, तदा प्रागिति नोपपद्यते । नान्न दापि 


कृते सति' इति -सन्वादिदिरोधात्‌ ( अ° ५ शलो° ७० ) ! छृतनए्न इति साधवतितास्‌राद 


विरोधाच्च न कालोएलकणं क्वापीति दिर । 
क्योकि--नामकर्एकाल के पहले मरे का स्नानमान्न अष्यौद हे। उसके वाद्‌ तो एकदिनका. 


च्ाशोच ह । नामका में मर जाय तो ग्यारहवे दिन खरक क्म कु्भी कमे नहीं होता हे! इखङे वाद्‌ 
कोई कटे कि-शंख क्चन नें ल्यपलोप सै पञ्चमी विभक्ति है। दव श्राक्‌' शव्द की उपपत्ति नदीं दती ह । 
या नासकमं करदे पर रादौ च द्योता है यह्‌ मन्वादिविरोघ ड; जिसका नामकम हो गया दै-दह्‌ साधव 


भिताक्तरा धादि के विरोध से काद्ध का कहीं मो उपलक्त्ल सदी डै। 


= । ( जयोत्तरं दन्तोसत्तेः प्रार्‌ शिशमर्से निणेयः ) 
मोत्तर दन्तोत्यत्तेः प्रण्दाहे सत्यहः, शदन्वञते तनये शशोगभेच्युते तथा । सपिण्डानां तु 


। धि 


षामहोरात्रपक्षाचक्षप्र्‌ ॥ इति यमोक्तेः । दाहायवे तु उनध्वसा्मर्‌ अदन्तजाते प्रेते स्य एव 


र 
याच्च ( प्रायण श्लो° २३ ) । 


द्‌ ` निकलने के पूवं पुत्र १ एर 1 शिश के ग्म से गिर जाने फर तो सब सपिण्डो को श्रहोरा रान 


ऋ 


स्याग्निसंस्कारः । इति विष्णुना दादाभवि तदुक्तेः । शयदन्तजननास्सयः इति याज्ञव - | = 


नामकरण के वाद्‌ दन्तोसयत्ति के पूवे दह्‌ दोने पर तो एकदिन का शौच होता दै । यम ने कहा दै- 
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+ नि म) 0 


 ॥  ॥ + 1 कक्कर 
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चदोतादहे। दद्के समभवः स्नान त्र दै अदन्तजतप्रेत मे ( अथात्‌-ज्िसकेदात न. 


# 


(न ६ = ^ ~ (1 गस? व 
मरने प्र ) सदयःशद्धि ( तत्कालः ती दै! उसका अग्निसंस्कार नदीं हीता 





= 2 
१३२  निवर्षध्वि छरतचृडे सृते ॐ म 1 


है-यह विष्ण ने दाह के अभाव मे उस वात को कहा दै । अर यान्नवल्क्य ने कहा दै-दात निकलने _ ` 
के पले वालक की श्स्यु होने पर तत्काल ( उदखीसमय ) शुद्धि होती इ । = 

दाह विक्स्पं बाई लौगाङिः- तष्णीमेबोदकं इ्याचष्णीं संस्कारमेव च । सवेषां कतचूडानाम 
न्यत्रापीच्छया यद्र | अन्यत्राङ्तचृडे । अत्र चूडाकरण ठतीयवषरूपकालोपलकणाथमिति 
मेधातिथिहरदत्तौ । 


अ।र दाह्‌ क। विकल्प ज्लोगा्ति ने कटा है--जिनका "चडाक्रणएसंच्छारः दो दी चुका हो या चडा- 
करण सस्कार न हु हो--एसे दोनों का तृष्णीं ( उदकदान गच्त्र के विना ) दी उदक ( जल ) दान ओर 
तूष्णीं ( बिशेपविदहितयमपुक्तादिजप के विना ) संसार करे । भम्यत्र-का अथं दहै अछरतचृड में । यरद 
चूडाकरण तीसरे साल के समय का उपलक्तणाथ है, रेखा भधातिधि ओर हरदत्त ने कटा दै दे। 


मनुरपि ( ° ५।७० ) नात्रिवपस्य कतन्या वाल्वेह्दकक्रिया । जावदन्तस्य ग इ्युर्बाभ्नि 


वापि कृते सति ॥ इति । उदकं दाहोपलत्तण्‌ । 
सनुनेभो कहा है--अघ्राप्र तीसरे साल के पुत्र का पिता अदि सपिर्ड बान्धव उदकक्रिया (जलादि 4 
दान) न करे । (चूडाकरण करने पर भी यदि वालक दीन से उपर है तो दाहादि होता दी हे! )याजिसके 
दांत निकल गये हों उसका करे या नामकरण हो गया हो उसकी उदकक्रिया (मग्निसंस्कार) करे । उदक यह 
द्द ङ उदलच्तण हं । 
( दन्तोत्पत्यनन्तरं त्रिवषीसप्राङ्सरणे विचारः ) 
द्न्तोत्पत्यनन्तरं प्राकतरिवर्षान्तान्मृतेऽह्ः। दन्तजातिऽप्यङृतचृडे त्वहोराप्रे शुद्धिः इति षिष्णक्तेः 
दांत निकलने बाद तीन वपं के पूवे मरने पर॒ एकदिन का ध्राशोच होता है । दात निकलने पर | 
( अ्रथोत्‌-सात सिने के बाद्‌ दांत निकलने पर ) भी चूडाकरण के पहले ( अथोत्‌--पूरे तीन साल में । 
चूडाकरण न करने पर--अङ्धिरा चाह--विग्र न्यूने ररिभिवेपशेते शुद्धिस्तु नंशिकी । ) अहोरात्र से शुद्धि कदी 9 
ह--यद विषु ने कदा है । ~ 


१५८.२.५ . की 41) 
क 4 के कथ 9 4 न 


(बिवर्पोष्वं कृतचडेृते)  . ` " 

्रिवरपौध्व' तचूडेऽृतचूडे वा प्रागुपनयनाख्यहः, यच्यङृतचूडो वै जातदन्तस्तु संस्थितः । ` 
तथापि दाहयित्वेनमाशोचं उ्यहमाचरेत्‌ ॥ इति आङ्गिरसोक्तः। (अङृतायासपि चृडार्या तरिवर्षपोध्वं ` 
द्‌हहादि नियतम्‌ । नाग्रिवपस्येति वचनात्‌ । मृतायां व्॑रणसापितं तष्णीमेव ) अत्र जातद्‌- _ ` 


नतत्वभुदेश्य विशेषशत्वाद बिवदितम्‌ । दाहयिव्वेत्यप्यजुवाद्‌; । उभय विधौ वाक्यभेदात्‌ । तरिवर्षालपराक्‌ ट 
चडाभावेऽग्निदाने अयहस्तदभवे विष्युक्तेरेकाह इति माधवः = 

तीन साल के वाद जिसका चूडाकरण हो गया हो या न हो जाने पर उपनयन के पहले तीनद्न = ` 
का श्राशौच होता है। ~ 


च+ 


४३ 









गिरा ने कहा दै--यथपि चूडाकरण न इया हो ओर दांत उत्पन्न होकर स्थिर हो गये दों । यदि 
वह मर जाय तो उस पुत्र का दाह कराकर तोनदिन का आशोच को करे । ( अञृतचूडामे भी या चूडा ` 
करण करने पर भी तीन साल के वाद्‌ दाहादि नियत है । ना्चिवषेस्यः यह पूर्वोक्त कदे वचन से चडाक्रण $ 
करनेपर तीनवषे के पूवे मरने पर तृष्णीं ही क्रिया होती है । अर्थात-उदकद्‌।न अदि नहीं होति द ।) यहौँ पर 4 
उस्पन्त दति को उदुदेश्य का विशेषण होने से अविवक्तित है । दहन कराकर सी यह अनुवाद है । उभयविधि ˆ 
म वाक्यभेद है । तीन साल के पूवे चूडाकरण के अभाव मे अग्निदान मेँ वीनदिन का आशौचदहै देखा ` 
विष्णु ने कहा है एसा माधव ने कहा दै । 
यत्तु कथिदाह । अत्र त्रिवषविष्यादस्मादेवार्थात्‌ त्रिवपोष्व॑मपि तत्विद्धिः। विज्ञनेश्वरो- _ ` 
तथ त्रिवर्पोऽ्वमढृतचृडं विषयत्वं चिन्त्यम्‌ , जातदन्तपद्वैय््यादिति । तनुच्छम्‌ , दाहस्यावि- 
पेयात्‌ । सृणामशृतचड नाम विने शि री स्प्रता । इति मनक्तः ८ अ० १।६७ ) त्िवर्पोणमेका- ` ् 





१०५० ॐ निणेयसिन्धु दतीयपरिच्डेद ॐ उत्तराधें का आशोचादिप्रकरण ॐ 


हायततर्थात्‌ अ्यहासिदधेः। स्वयाप्यग्रे तथाङ्गीकारात्पदवैयथ्य॑स्य साम्यादाक्याथाज्ञानाच्चत्यस 


भिताक्तरा्थानभिज्ञद्षरेन ¦ 

जो किसी ने कहा है--यद्य पर तीन साल तक का विषय तो इसी अथैते ही तीन सालक 
उपर भी उसकी सिद्धि हो जायगी चौर विज्ञाने धर ने भ यही कदा ह । तीन साल के वाद्‌ भी नदीं किये हृए 
चडाकरण ङा विषय हे । इसलिये विचारणीय है । क्योक्रि जातदन्तः पद व्यथं हो जायगा । वह तुच्छ 
क्योकि दाह्‌ का विधेय नहीं है । 

मयु ने कहा है--जिन बालकों का चडाकरणसंस्कार नही हृश्मा दै रेखे बालकों के मरने पर 
सपिण्डो की शद्धि अ्लोरात्र ८ एकदिन ) से होती है। तीन साल्ल के बाद एकदिन की चापत्तिहोने से 
अथोत्‌-तीनदिन का.आशौच असिद्ध हो जायगा । तुम भी यागे वैसे दी अंगीकार ( स्वीकार ) करने से तो 
र के ह के साम्य से वाक्य के रथे की जानकारी न होने से "मिताक्षराः के अथ कोन जान कर दूषण 

। व्यथं हे। 


( प्रथमवषोदौ कृवचडे ते निणेयः ) 
प्रथमवर्षादौ छृतचडस्य सदा व्यः, निषृत्तचडकानां त॒ भ्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । इति मनक्तः 
( १।९७ ) । एततसवं' प्रागुक्तं सपिण्डानाम्‌ । मातापित्रोस्तु दशाहोध्वं' मृते सेतर त्रिरात्रम्‌ , 


बालानामजातदन्तानां भिरात्रेण शुद्धिः, इति कश्यपोक्तेः । 
पहले साल चादि में जिसका सुण्डनसंस्कार हो चुका है उसका सदा तोन दिन का आशौच होता 
। मनु ने कहा है- जिनका चडाकरण संस्कार हो चुका है उनके मरने पर ( अथौत्‌--उपनयनसंस्ार के 
पूवं मरने पर ) तीनरात मेँ सपिण्डो की शुद्धि कटी दै । यह सव सपिण्डो का पहले कह चुके दै । माता 
ओर पिताको तो दसदिन के वाद्‌ मरने पर सवत्र ( सब जगह ) तीन दिनि का आशौच होता दहै- कश्यप 
ने कहा है-दांत निकलने ऊ पूवे बालकों के मरने पर तीन रात मे शुद्धि दोती है 
बैजिकादमिसम्बन्धादुरुन्ण्यादाचं ज्यम्‌ । इति मनते (अ० ५ श्लो° ६३) । 
ओर मनने कहा है-बीज के सम्बन्ध से दुसरे की खी मे सन्तानोसत्ति के हो जाने पर तीनदिन 
का आ्आशोच होता हे। 
शृद्वित्ादयो गोडास्तु--अजातदन्तमरणे पितोरेकाहमिष्यते। दन्तजावे त्रिरात्रं स्यादि 
स्यातां त॒ निशा ॥ इति कौर्मात्काश्ययं शद्रपरम्‌ । 
शद्धितत्तव गोड आदि तो कहते है--विना दांत वाल्ञे बालक के मरने पर माता अौर पिता को 
एकृदिन का शोच होता है । दांत निकलने के बाद मरने पर॒ तीनदिन का शौच होवा है। यदिये 
दोनों निए दो-यह कूमेपुराण के वचन से कारयप का वचन शृद्रपरकहै। = ` 
अनाना तु कन्यानां तथा वे शद्रजन्मनाप्‌। इति अयदाचुष््तौ शोकतः । 
विना विवाहित शुद्र से ही उत्पन्न कन्याभों के मरने पर तीनदिन का अआशौच होता है। यहाँ 
तीनदिन की अनुत्त है-एेसा शंख ने कहा हे । 
( शद्रशिशमरणे ) 
त्रिरात्र ठ भवेच्छुद्र पणमासेऽपि शिशौ भते । इति मरस्यघक्ताच्च । दन्तजाते शद्रे त॒ पश्चाहः 
ओर मल्यसक्त मे कहा हे--दः महीने म भी बालक के मरने पर शुद्र को तीनरात का शौच 





^ होता दे । दात निकलने बाद मरने पर शूदर को पांच दिन का ाशौच होवा है । 


 यथाहङ्गिराः-गृदतरिवषानुने त सते शद्धिस्त पशचभिः। अत उर्व सते शृदे दादशाहो विधीयते ॥ 

^  पनपान्तमतीतो यः शद्रः संभ्रियते यदि। मासिकं त॒ भवेच्छौचमित्याङ्किरसभाषितमर्‌ ॥ इति । 

~ । = 9 ~त गर 

` जअस्ार्गिराने कदा हे-पीन सल्लसे कम (न्यून) बालके मरने पर शुद्रको पांच दिनिमें 
इसॐ़ ठ -तीन खाज के वद्‌ ) बालक के मरने पर बारहदिन मे णद्धि ्ोवी 
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छ कन्यामस्णाशौचनिणेंयः 


है। छः सालके वाद यदि ज शद्र मर जाय तो एकमदीनेका ्राशोच होता है--यद शरागिरस 
ने कहा हे 
यत्तु श्अनृढभायः शुद्रस्त' इति शहोक्तं मासाशौचं तत्वगुणशद्रपरम्‌ । निशुशे त्नूटभाय श्र 
त्रिवर्षोध्वं दादशादः । पडन्दोऽष्वं मासः । षडब्दास्रागपि कृतोद्वाहे मास इत्याहुः । एतत्‌ (तस्यं 
वयसि सर्वेषा इति विरोधाच्छष्टविगानानादतव्यमिति विज्ञानेवरादयः। दाक्षिणात्यानां 
तथेव । अन्यदेशे प्रागुक्तमिति गौडाः । एवं कन्यास्वपि । तास्वप्यजातदन्तासु पित्रोरेकरत्रमिति 
्राधवः | 
जो यह्‌ कहा हे--विवाहित शद्र मर जाय तो एकमहीने का अशौच है, एेसा शख ने कदा है वं 
सगुण शुद्रपरक ह । निगुण अविवाित रूद्र के तो मरने पर तीन साल के वाद्‌ बारह दिनि का आआाशोच 
होता है । छः साल के बाद्‌ मरने पर एक महीने का भाशौोच होता है । छं साल के पहल्ते भी विवाह करने 
पर मरने पर एकमास कदा है यह्‌ सवो की अवस्था में तुल्य है-इस विरोध से शिष्टविगाहन (निन्दित ) 
होने से अद्र करते योग्य नहीं है-एेसा विज्ञानेश्वर भादि कहते हे । वेसे दी दाक्षिणात्यो का कथन 
हेः । अन्यदेश में पहले कदा है-यह गौड कदते है । इसप्रकार कन्याश्नों मे भी जानना चादिए । उन 
्जातदन्त कन्यां से -भी ( अर्थात्‌--जिन कन्याश्च को दांत न, निकन्ञे हों एेसी कन्या मर जाय तो 
पिवा योर माता को एकरात का चाशोच होता दै-एेसा माधव ने कदा दे । 
यत्त ॒निज्ञनेश्वरेणोक्तम्‌। उनद्विवषं उभयोः घूतकं मातुरेव हि । इति याङ्बन्क्योक्तेः 
( प्रा° १ श्लो० १८ ) गमभंस्थे प्रते मातुद शाहं, जाते उभयोः, कृते नाम्नि सोदराणं च'इति 
पेदग्योक्तश्व पित्रोः सोदराणां च दशाहमस्पृश्यत्वमिति । तन्नदानोँ प्रचरति । अत एष स्मृस्यथ- 
सारे तन्नारतपू | 
जो विज्ञानेश्वर ते कष्टा है--दो साल से कम भयु के बालक का अशौच पिता मोर माताको 
ही होता है इतर सपिण्डो को नदीं होता है वथा सूतक ( जन्मसमय का सतक-अआशोच ) ॐव माता को 
ही होता है। गमभेस्थ प्रेत होने पर (अथोत्‌-गभ में ही मर जाय) माता को दसदिन का आशोच होता हे । 
उत्पन्न होनेषर माता शौर पिता को दसदिन का अशौच होता है । नामकर्णसंस्कार होने पर सोदर 
भाइयों को मी दसदिन का आशौच होता है । (अथवा यह अथं है-ऊनद्िवष संस्थिते उभयोमोतापित्रोरेव 
स्प्रश्यत्वलप्तणमाशौचं न सपिण्डानाम्‌ स्मृत्यन्तरे-'ङनद्धिवषं प्रेते मातापित्रोरेव नेबरेषाम्‌ । ) यह पग्य 
के कथन से पिवा च्ौर माता को तथा सहोद्रों को दशदिन तक अस्प्रश्यत्व ( चथोत्‌-स्पश करनेयोग्य नहीं ) 
कहा दै । वह इससमय नही माना. जाता ( भथात्‌--उसका चलन न्दी ) डदै । इसलिए स्मृत्यथसार में 
उसका अदर नदीं छिया है । 
( कन्यामरणाशोचवि शेयः ) 
कन्यामु चौलासप्राङमृतौ स्नानम्‌, ्रचडायान्तु कन्यायां स्ःशौचं बिधीयते । इत्यापस्तम्बोक्तः। 
इद्‌ तिषुरुषमध्ये, शप्रत्ानां त॒ न्नीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते । इति वसिष्ठोक्तेः। इदं बाग्दानोत्तरमिति 
गौडाः । तन्न, अप्रचानां तथा स्रीणां सापिणडयं सा्पोस्पम्‌ । इति चनात्‌ । 
चृडाकरणसस्कार के पूवे कन्यां के मरने पर स्नानमात्र भाशोच दोता है । चापस्तंब ने कदा है- 


चृडाकरणसंस्कार के पहले कन्यां के मरने पर संदयःशोष होता है। यह तीन पीदियों मे चलता 
हे । क्योकि वसिष्ठ ते कहा दै-अप्रमत्तक्लियो का ( अ्थात्‌--बिना विवादित कन्यां का। ) (अम्रमत्ता- 
नाम्‌--यह भेद में षष्ठी विभक्ति है । पिट्‌-पितामह-पपिवामहों क साथ विवाहित चतुर्थी का सापि्य ` 
हे । कन्या की चपेक्ञाकर पां चवे बृद्धभपितामह मे सापि ञ्य की निवृत्ति होती है । उसके मरने पर सापिढ्य- ॑ 
रयुक्त श्याशोच उसकी सन्तति को नहीं होता दै- यह भाव द । गोबिन्दाणेव ` भादि मेँ भौर शद्विसंस्कार ` 
्न्थादि मे सष्ट है । ) सीनपीदी वक जाना जाता है। गौडा का कथन हे- यद वागानोत्तरपरकः; है । 
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छ निणेयसिन्धु दतीयषरिच्छैद क उत्तराधे का अआशोचादिप्रकस्ण & 


` चौलोत्तरं बाग्दानात्पूवं॑तास्वेकादः, अगरिरोषेण वर्णानामर्गकसंस्कारकर्मणः । वरत्रा 
भवेच्छुद्भिः कन्यास्वहया विधोयते ॥ इत्यद्धिरसा तिरात्रविषयेश्दो विधानात्‌ । व 
धि. चूडाकरण के वाद ( चङृतचूड कन्या का तीन वधे कै वाद्‌ ) वाण्दान के पहले कन्याश्रो के मरन 1 
 एकदिन का शौच होता दहै । संस्कारकम ॐ पूवे वर्णो मे अविशेष से तीनरात मै शुद्धि कटी द दिन 
कन्या के मरने पर एकदिन का चारौच कहा है । इस श्रंगिरा के वचन से त्रिरात्रविषय मेँ ९ 
का विधान्‌ किया है। 


( अहस्तवतकन्यामु बलिषु च विशोधनम्‌ । इति वाक्ञवस्कोयाच ( प्रायण श्लो° २४ )/ 
अतः शुदरस्योपनयनस्थानीय विबाहासूवं त्रिशत्रम्‌ । वषिबारत्कपे तु षोडशान्द्मध्य त्रिरतरमवः 


सगुणानां पोडशाब्दोध्वं त चिवादाभावेऽपि पूर्णाशौचं वच्यते । तदु प्रःभ्विवादाद्वदं इले "६ 
हले च सपपुरुपावयि त्रिरात्रम्‌ , 


 . अविवाहिता चूडाकरण हो जाने फे बाद कन्याथों के 
अहोरात्र ( एकदिन-रा० ) भ दौ अशौच की शुद्धि होती है । इसलिये शूदर का उपनयन स्थानीय विवा 
होने से उसके पटले मरने पर तीन रात का आशौच होता दै। विवाद ॐ उ मे तो सोलदसाल कै मध्य 
। भें मरने पर तीन रात का दी अशौच होता ह--एसा अपराकं शमादि ने कहा है । निगुण शुद्र के ४८ = 
कै उपर मरने पर पाच दिन का आशौच होता है । छ साल के उपर मरने परं विवाद के अभाव मे तो 
न का. चाश्चोच होता है एस) गौड कहते दै । सगुणो का तो सोलहवश कै उपर तो विवाह त 
अभाव म भी पृणारौच (पूरा चाशौच ) कहते है । अौर उनके अगे तथा विवाह के पहज्ञे पति के कल 
ओर भ के छल में सात (1 तक तीन रात का आशौच शेता है । ५ । 
भवारपूच प्रतातुया नैव प्रतिपादिता। श्रसंस्छता लेया ग ¦ सृतम्‌ । 
अरो) कृता त॒ सा ज्ञेया त्रिरात्रदुमयो 
मरीचि ने कहा है- जिस क 
( संस्कार के रदित ) जानना चाहिये 


ब्दान के पूर्व मरने पर्‌ ( सपिण्डं ८ 


था का जलदानपूवेक विवाह नहीं हा है । उस कन्या को दसं 
। एसी स्थिति मे उस कन्या के मरने पर पति शौर पिता के कुल 


( पितगृऽनूढाकन्यारजस्वलामरशे चि 
र चार्‌. | 
रत्नाकरे शुद्धितक्मे च शद्धः पिद्वेश्मति , तयां 
| भ या नारी रजःपरयत्यसं तस्यां त! 
नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ॥ याबज्जीवमशौ वमिति वचस्यविभिभाः । ` | 


रत्नाकर ओर्‌ शुद्धितन्तव भे शंख ने कहा है लि स्कार न 
< स नारो (कन्या) अ्रसंसछ बाह संस्छ 
हा हो ) का पिता के घर मँ रज ( रजोधसं ). देखता है । उसके मरने क प (निनि 


 भ्रायञ्चित्त के विना) कभो भी दुर नहीं 
 श्राशोच बना रहता हे । ६ १ शेवा । वाचसपरिमिधरे कहा हे-जबतक जीवन है, त 


( अनुपनीतम्रतानां दाहादिनिसै 
नुप भणयक्थनम्‌ ) 
अथानुपनीते किंञ्िदुच्यते । नाम्नः पूवं ख इ म्‌ | ८ 
दानविकयः । ४: खननमेव । तदं वर्पत्रयासू् चौलामावेऽग्युदष 


` नात्रियषस्य कतयां बान्धवैर्दकषक्रिया । जावद 
र न्तस्य बा क्यं | ति 
मनक्तः ( ह ० ४७० ) | उदकक्रियासादचयादादोपलवराम्‌ | धन्ति वापि त । 
. सकत बाद्‌ अनुपनीत के विषय में कुलं कहता ह| न्‌ ५ मध्य 
भ ) खनन ( गाडना ) ही ( एवकार के कथन से वरान भर क ॥ # र ः उसके 








ॐ अनुपनीतयतानां दादादिनिणेधकथनम्‌ ® १०५३ 


0 ~ 3 ( वेत्र न्त ) चूडाकरण के चभावमे . ॥ 
भाद ( आशोचोत्तरदिन से प्रारंभ ५ ) ५ साल के पूवे ध 14.. 
॥ अग्नि ( पिण्डदानादि का उपलक्तण ह । ) तथा उद्कदनि ^ र 
ग ने त ह-तीनसाल से कम उमरवाल वालक मर्‌ र. पिता आदि क ४ र ् 
या न करं । ( दले निषिद्ध करने पर मी ) तराथ भं कहते - जिसके ४.1 र १.५५ 
खदकदान करे या नामकरण करने. के बाद्‌ उसक)। उदकद्‌ान करे । उद्कष्छ्या | सं ५ 
करना उपलत्तण॒ हे । १.1 =, 
खनने तु नान्यदो््वदेहिकम्‌, उनद्विवपं निखनेन इयादुदकं ठतः । इति यज्ञवस्स्योक्तेः 


¢ 


( प्राय° १ शलोक ) ¦ उदकमन्स्यकर्मपरमित्यपराकः | 1 
खननमें तो 4: छौ्वदेदिक नहीं होवा है । दो साल कौ कम ्ायुबालते बालक के श ६५ 
मे गढा खोदकर रख दे--अथौत्‌ गाड दे आर उसका दाद न करे। फिर वा 
। अ० ५ श्तो० ६८, ६६ ) ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युबान्धवा बहिः ! अलङ्छृत्य शुच। भूमा १ 
रते ॥ नास्य का्यौऽग्निसंस्कारो न च कार्यौदकक्रिया) अरण्ये काष्ठवतयक्सव्‌। दपेयुरत्यहमेव च ॥)नकरे। 
| ता क ने कहा है । अपराकं का मत है--उद्‌कपद्‌ ( जंगल मे फक द काष्ठं की तरह ) अन्त्यकमं 
। 


यमः-रनदहिषापिक प्रेतं घुताक्ते निखनेट्‌ बि । यमगाथा गायमानो यमघरक्तमच॒स्मरन्‌ ॥ | 
| यम ने कहा है--दो साल से कम उमरवाल त्रेत को घृत ( खननयोग्यमात्रविषयक है । घृततेल- ` 
समायुक्तं कृतवा वैद्ेदशोघनम्‌ । तेनाभ्युद्य गुरं ज्ञाप्य नयेत पैतृकं { श्मशानम्‌ । वनम्‌ ॥ यह वराहं का वचन 
| दाद्विषयक्‌ है । ) लगाकर भूमि स यसमा! ( ^ यमदैवत्या याथा-यह मित्ता 0 को गाता हं्ा रौर यमः 
` सुक्तं कार दे 
माधवोये बराहेऽपि- ह्लौं हु पतितो गभः सथो जातो सतोऽ वा| अनातदन्तो :सासेवां 
मृतः षडमिर्गते हिः ॥ वल्राचेभषितं छता निषिपेत्तं तु काष्ठवत्‌ । _ खनित्वा शनकैभृमौ सः ` 
शोचं बिधीयते । श्नलङ्करणमपि षचदयते । छृतचृडस्य तु त्रिवपास्रागूऽ्वे बाग्न्युदकदानं नियतम्‌ । 


~ १२ च ~ 3 


~~~ 
~~ --~ ~~~ ~~~ ~ 


१- मिताच्वरामदसे यमदैवत्या गाथा श्रौर सूक्तजपको दाहं भी योगियाक्ञवल्क्य (धाय श्लो° २) मं कहा है-यमसू्ततं 
तथा गाया नपद्धिलौकिकाग्निना । स दग्धव्य उपेतशवेदाहितानन्यादृताथंवत्‌ ॥ लोकिकाग्निः चाण्डालादिव्यतिरिक्तो आद्यः । 
वल्लः -चार्डालाग्निसयेष्याग्निः सूतिकाग्निश्र कर्दिचित्‌ ¦ पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्टरहणोचितः ॥ यमः-- यस्यानयति 
1 शद्रोऽग्नि तृणं काष्ठं इवीवि च । प्रेत स्वं दि सदा तस्य स चाधमेण लिप्यते ॥ प्रचेता--स्नानं गतस्य पुषादेवेख्राचैः 
पूजनं तथा। नग्नदेहं ददेन्मैव किंचिद यं परित्यजेत्‌ ।। किञ्चिद यमितिशववच्रैकदे शं श्मशानवास्यथ देयं परित्यजेदित्यर्थः । 
२--परेयिवांसं प्रयतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पखानम्‌ । वेवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुषस्य १ 

यमो नो गातं प्रथमो विवेद मैषा गन्धरूतिरपभकवा उ । यत्रा नः पूवं पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ श्रनु स्वाः २ 
मातली कन्यै्यमो श्रह्खिरोभिवृहस्पतिक्छक्षभिर्वाघ् चानः । यांश्च देवा वाव्रधुयं च देवान्‌ स्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मद्न्ति ३ 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाऽङ्गिरोभिः पित्रभिः संविदानः 1 श्रा स्वा मन्त्राः कविशस्ता षदन्त्वेना राजन्‌ इविषा मादयस्व 
ङ्ञिरोभिरा गहि यञ्ियेभियम वैरूपेरिह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ५ श्रङ्िरसो नः 
पितरो नवग्वा श्रथर्वाणो गवः सोम्यासः । तेषां बयं सुमतो यक्ियानामपि भद्रो सौमनसे स्याम ६ वरेहि प्रहि पयिभिः व्यै. 
५. नः पूवे पितरः परेयुः । ह उभा रानाना स्वधया मदन्ता य॒मं पश्यासि वरण च देवम्‌ ७ सं गच्छस्व पित्रभिः सं 
1 व्योमन्‌ 6 धुनरस्तमे हि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चा; ८ शपेत वीत वि च सपेतातो ऽस्मा 
कच्‌ । अ २ रत भन्यवत यभो ददात्यवसानमस्मै ६. श्रति द्रव सारमेयो श्वानौ चतुरौ । 

साना वथा । चया पितृन्‌ स्डविद्वं उपेदि यमेन ये साधमादं मदन्ति १० यौ ते श्वानो यम रदधितासै क 
छचच्तसो । ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ स्स्वसिति च।स्मा ऽश्र व ५ 


नमीवं च धेहि ११ उरूणखावसुव्रपां उद्म्बलौ . 

४ जना न । +. शय सूर्याय पुनदातामसुमयेह भद्रम्‌ १९ यमाय सोमं सुत यमाय जुहता इविः । व ह 

जत्य्‌ागनदू( अरडकृतः २३ यमा देवेष्वा यमद्‌ दीघेमायुः प्रजी ए | 
अवसं १४ 


८१४1 घ॒तवद्धबिखुहोत प्र च तिष्ठत । सनो देवे 
यमाय सदु सत्तम रसे इम्य जुहोतन । इदं नम भ्टषिभ्यः पूवेजेभ्यः पवेभ्यः पथिङ्द्म्यः १५ तरिकद्र्‌ केभिः पतति षडवीरेक- 
१६ ( ° १०।१४1१-१६ ) | + ६ 





मिदूबहत्‌ । शिष्टुवगायत्री छन्दासि स्वां ता यम आहिता 
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| माधवीय में ब्रह्मपुराण का वचन हे-खियो के ग्भपात हो जाने पर या रत्पन्न होने पर या मरने 
पर या दातत निकलते के छ महिने अधिक मास बाद मरने पर उसको ब आदि से भूषित कर लकड़ी 
की तरह ( जैसे-जंगल से लकड को दोडकर उदारीन होता ड वेसे दी गढा खोद्कर भूमि मेँ उस सृत को 
 ्र्तेपकर शराद्ादि ्ोध्वेदेहिक से उदासीन होता है । इससे शौध्वेदेहिकका्यं का निषेध सूचित होता है । ) 
फक दे । या शनेः शनेः भूमि ( गाँव पैः वाहर श्यशान से अन्यन्न भस्थिराहिस्य दश मे पतिन प्रथ्वी मेँ) मे 
गाड दे । अलङ्कार को भी कगे । जिसका चूडाकरणसंस्फार हो चुका है एसे का तो वीचसाल फे पहले या 
बाद्‌ में अम्निदान ओर उद्रूदान नियत है| 
“ यत्त विष्ठः--उनद्विषषं प्रते मभेपतने बा सपिण्डानां चिरम्‌" एति पत्‌ परथस्यब्दुवडपर्‌ । 
` बषत्रयादच्वमरृतचूडस्यापि नियतम्‌ ! वपत्र योध्व॑मुपनण्नास्पूब च दृष्ौररस्युदक्षदनस्‌ । त्ष्णी 
मेबादकं इयात्तष्णीं संस्ारमेद च । इति पूर्दोक्तलागादिस्म्तेः ¦ पिश्डदातमपि कायर्‌ | 
जो वसिष्ठ ने कहा है-दो साल से कड उमरबाला सर जाय या गभं का पात हो जायतो 
सपिण्डो को तीनरात का अशोच होता है । वह प्रथमवषे चूडापरक दे । सीनसाल फे नाद्‌ अकृत चूडा- 
करण भी नियत (नियम) हे ! ( अथौत्‌-लिसका चूडाक्ररसंस्कार हीं हु है एसे बालक के सरने पर यदि 
वह तीनसाल कै उपर का है तो दाहादि करना चाहिये । ) तीनसाल्ल र श्मौर्‌ उपलयन्‌ दे पहज्ञे मरने 
प्र तूहणीं छग्निदान ओर उदकदान होदा है-लोगाक्तिष्छति मे कहा है- तूष्णीं उद्कदान चौर तृष्णीं ही 
संस्कार करे । 
छे सजे 4 4 
असंस्छृतानां भूभौ पिण्डं दचास्संस्कृतानां इशे" ९१ प्रदेतसोक्तेः । दकदानं सपिण्डे कृत- 
चूडस्य इति गौतसोक्तेः । उदकग्रहशमौप्यदेहिकपरसि तति हरददः । 
प्रचेता ने कहा है-संस्कारदीन सरो का भूमि घर पिण्डदान तथा खंारबालों का कुशाथों पर 
 पिण्डदान्‌ करे । गोतम ने कहा है-छरतचूड बालक फ मरने पर रुपिर्ड उद्कद्‌ान-पिण्डद्‌ान के अधिकारी 
गये है । हरदत्त ने कहा है--उदकमरहण ओोष्देदेहिकपरक है 
 द्वादशादरत्सरादवाक्‌ पौशण्डसश्णे सति । सपिण्डीकरणं न स्यान्नेकोदिष्टानि कारयेत्‌ ॥ इति 
हरदत्तधृतदेवलोक्त श्च । 















हरहत्त ओर देवल ने कहा द्वै-बारहसाल के पूं "पौगर्डः कै मरने पर उदिण्डीकस्ण चौर 
एकोदिष्ट न करे । 

मरीचिरपि-भ्ेतपिण्डं बहिद च।द्‌ दभ॑मन्त्र विजितम्‌ । इति । एतदनुपनीतपरमिति विज्ञानेश्वर 

` मरीचिने भी कदा दै-ड़शा बौर मन्त्र को छोडकर प्रेतपिरड को वादर द । यह अनुपनीदपरक 


 ईह-यह विज्ञानेश्वर ने कहा है । 
› त्र चडेव बावधिः पूववाक्येषु तद्श्रहणात्‌ । उदकग्रहण्स्योएलदशसय!ह्‌ दाहः पूर्शावधिरिति 
` केचित्‌ । दादशाद्रत्खरादित्युपनीतदिजान्‌ दश्‌ ्रविषयम्‌ । 
¦ यहो पर चूडाकरण ही पलो विधि है । क्योकि-पूवे ( पहले ) वाक्यों ( वचनो ) मे ( अथौत्‌- 

लोक्षास्ति ्ादि वाक्यो मे दसक्रा रहण ह । उदकप्रदण का उपलन्ञण ( प्रायः उदकदान का दाहसाहचये से 
दाह च्पलक्तण दै । ) होने से दाहः पुबोविधि (पदलीविधि ) है-यह कोई कहते है। वारहसाल के 
पहले-यह अनुपनीत द्विज अविवाहित शूद्र विषयक दै । 

( ज्यहाशोचे पिण्डदानविधि कथनम्‌ ) 

हाशोबे पिण्डदानविधिमाह पारस्करः- प्रथमे दिवसे देयासरयः पिश्डाः समाहितैः । दिती 


वतुरो दद्यादस्थिसच्रयनं तथा । गस्तु दचयात्ततोेऽह्नि बक्नादि कालयेत्ततः ॥ इति । 

|  सीनदिन का (ही ) थाशोच होने पर पिण्डदान की विधि को पारस्कर ने कहा है-सावधान मन 
ञे प्रथमदिन मेँ › दूसरे दिन चारपिण्ड तथा ्रस्थिसंचयन करे रौर तीसरे दिन तीनपिण्डोको _ 
द्‌ । तदनन्तर खादिक ्रत्तालन करे। च ए, 2 


० ~ 
चै ४. ने -नन ॐ = तित क ४ = 
नीः 1 ॐ 
"वै ध > 





क एतेषां मृतानां छ्ियाविधिकथनम्‌ & | 


८ न् देवयाज्ञिकनिवन्धे शिशु-बाल-ङमार-पौगण्डादौनां लत्तणकथनम्‌ ) 
अन्र देवयाक्गिकनिवन्थे विशेपः--शिशरादन्तजननाद्ालः स्या्राबदाशिखः। कथ्यते सब 
शालेषु कौमाय सौ ज्िघन्धनात्‌ ॥ श्रापशववर्धात्‌ कौमारः पौषर्डो नवहायनः। 
यहा पर टेदयाक्ञिकरिदन्ध सें विशेष कहा है- दांत के निकलने पूेतक शिश, शिखाधार्एतक बाल 
दौर यौड्लीवन्धन (यन्ञोपवीतसंस्कार) तक कुमारसंज्ञा दोती डै-यह खव शाश मे कदा ई । पांचसाल तक 
कौमार दथा नोखाल तक पोगण्डसंद्धा होती दै । 
(८ एतेषां सृतानां क्रियाविधिकथनम्‌ ) 
तथा--शं रष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं शिशौ ते । प्रं च पायसं कीरं दयाद्वाल 
विपद्तितः ॥ एकादशं द्ादशाहं इषोस्छगं विधिं विना । 
शौर गभ फे नाश होने पर च्या ( कमं ) नदीं होती है । शिशु क मरने पर दूध ( दांत निकलने के 
पटले सक ) दे । उसके बाद चृडाक्षरण ॐ पूवे वालक के मरने पर पायस ( खीर ) भोर दुध दे । एकादशाहं 
दाद्‌ शाहं तथा बृषोत्सगंविधि को न करे । 
तथा-- यत्र प्रमीयते बालस्तत्र प्रायः प्रदीयते । किञ्चित्समानव्यसां संस्करत्यान्नं यथाविधि ॥ 
भ्यं शन्यं च दातव्यं तथा च सुखमकिका । तदन्नाि प्रदेयानि सोपानत्कानि तत्समे ॥ 
ङुमादाखां च बालानां भोजनं वश्वेष्टनप्‌ । यच्चोपजीवते बालस्त्द्विप्राय दीयते । 
_ _ ओर जहाँ पर वालक मर जाय वहाँ पर भ्रायः दे । ङ समान ्वस्थावाले बालकों को अन्न यथा- 
विधि पकाक्र हे । मद्य तथा भोञ्य दे ओर सुखमशक्िका ( गिलास, थाली, कटोरी, गड़वा, खिलोने, आदि ) 
दे । तद्वत्‌ उसी के बरावर बाल्ञे को अन्नादि के साथ वज्ञ ओर जूता दे । कमारो को मौर बालो को भजन 
ओर वख पदनने छो दे। जो वालक जिन वतुं को उपयोग में लेता हो उन सव वस्तुओों को ब्राह्मण को 
दे। कहीं श्रायः की जगह दोपः" एसा पाठ हे । 
तथा--भूमिनिःेषणं बाजे शरावरषेदयमाशिखम्‌ । ततः परं खगश्रेष्ठ देददाे यथाविधि ॥ 
अचृडेऽपयुध्वं खनननिश्त्यथ॑मावर्षद्यमिति । प्रागपि छइृतचडस्य तन्निदृत्यथमाशिखमिति । 
ओर दो साल तक शिखा रखने तक वालक को भूमि सें गाड दे । उसद्े वाद्‌ हे खगश्रेष्ठ, यथाविधि 
देह शरीर का दाहसंस्कार करे । जिसका चूडाकरण न हा हो उसका भी बाद मेँ खनन कौ निचि के लिये 
दो साल तक कहा है । पहले भी जिसका चूडाकरण हो जाने की निृत्ति क लिये शिखाधारण तक े। 
तथा- चृडाकर्मणि सञ्जाते बिपततिस्तु यदा भवेत्‌ । द्तकान्ते प्रकतव्यं इषस्योरसजंनं तदा । 
तत्र दाहः प्रकृत्य उद्ःतत्र निश्चितम्‌ । शराद्रानि पोडशापि स्थुः सपिण्डीकरणं विना ॥ इदं 
पञ्चवर्पोत्तरम्‌ , | - 
मौर चूडाकर्म के हो जाने पर विपत्ति यदि हो जाय तो सूतकान्त में दृष ( बैल ) का उत्सगे (त्याग) 
करे । वहां पर दाह करना चाहिये रौर खदकद्‌ान वरहा पर निश्चित है । सपिण्डीकरण क विना सोलह 
होते है । यह पाँच साल के वाद्‌ की बिधि दै। ॑ 
जन्मतः पश्चमर्षाणि शङक्तं दत्तमसंस्छतम्‌ । पञ्चवर्षाधिके बाले विपत्तियदि जायते ॥ इष- 
त्सगादिकं कमं कतग्ययुदकं ततः । अहन्यशनि सम्प्रप डर्याच्छाद््‌ःनि षोडश ॥ पायसेन गुडेनेव 
पिरडं दाचथाक्रमम्‌ । उदङुम्भप्रदानं च पददानानि याति च । दीपदानानि यत्‌ खित्‌ पल- 


वपाधिके सदा | कतव्य तु सगशेष् बतारबाक्‌ प्रेततृप्तये ॥ स्वाहाकारेणेव कार्याण्येकोदिदशानि ` 


भ 


पोडश । ऋलुदभे स्तिः शुक्लः प्राचीनावीतिना तथा ॥ इति तत्रैवोक्तः। अव्र मूलं चिन्त्यम्‌ । 


बापिकादि न भवत्येव । सपिण्डनत्वाभावे पिठखायोगात्‌ वचनामाबाच्च । 


चालक जन्म से पोच साल मे अस्त विये हए अन्न को खाता है । पच साल से अधिक बाल -- 
मं यदि विपति हो जाय ( अथात्‌-्ालङ सर जाय ) तो बरोग खादि कमे तथ। उदश्दान करना चाये 4 
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मोर प्रतिदिन के प्रा्ठ होने पर सोलह श्राद्धो को करे । यथाद्य खीर यः एड से द पिर्ड दै। जल से भरा 
कुम्भदान, पददाल, दीपदान यादि जो छ पाच साक्ल फ अधिकुमे खदा ट! दे खगश्रेष्ठ, प्रेद की वपति 
के लिए बत ८ यज्ञोपवीत ) ॐ पूवे रना व्वाष्िये । स्वाहाकार से ही सोदश्राद्ध एक्ोहिषटविधि से करे। 
ऋजु्कशा, सफेद तिल चौर प्रादोनादीति { चपरव्य ) से करे । यह वही दर्‌ कदा & । यह। पर बूल 


विचार्णीय है वाडिङादितो रहीं होता ै। सपिण्डन ऊे अभावे प्रे पिद्रस्व ॐ गं से ओर 
वचन ( सन्यासी का अद्द्‌ श्र!दि होता ई वचनवल से ) ॐ अभाव से) 
दिबादासीये--श्वते निधनं प्राप्रे विष्रादो शद्रजातिषत्‌ ) शियः सष 
करणं विन्‌ ॥ उदकं षिण्डदानं च कृतचूडे विधीयते । ६ति । 
दियोदासी य में कहा हे- जिसका यज्ञोपवीतसंसछार न हाहे उखश्छा सरण म्रप्र ^ होने पर नराय 
णादि में शूद्र जाति के सदृश सपिर्डीकरण को छोडकर सारी क्रियाँ खयात कटौ गयौ ई । उदक आर 
पिण्डदान को चूङाकूरणसंस्छार फे वाद्‌ विधान किया दै । 
( स्त्रीएसुद्ाहात्‌ पूवश्तानां पिण्डदान विचारः ) 


तू न ~ 3१ ४ काक ` ‡ ==> $> >) त अन्यद @ € 
ल्रीशां दहास्धरागुदस्पिण्ड ९ {न्‌दक्न्पः स्रों चैङ्कऽप्रत्ाम्‌ {स ३८ भानन्त । ल्री- 
च {< च| 


शूद्राश्च सधमाणः' इति वचनाच्छूरेप्येवम्‌ ! एय्‌ दयोनिधिप्णौचं सथ॑रणसमद्‌ । द्य 
वयसि सवेपामतिक्रान्ते तथेद च ¦ इति व्याघ्रपादोक्त | 
विवाह के पूवे कन्याश का उदक ओौर पिण्डदान सै घिक्षल्प है । किसी का सत है--अप्रमत-- 
अविवाहित कन्याश्च का उदक ओौर पिण्डदान करना स्वीद्धार करते है--योौर शष्रष्योका एक सा धमं 
है-इस वचन से श्रमे सी यहीहै। इन दोनोंको हिरित्त सानठर रव वर्णाः को श्राशौच समान 
( बरावर ) हे । क्योकि उ्य।त्रपादं ने कह्‌। है-सव वर्णे शी अवस्था अर उपवीत हो जाने पर वसा 
हौ वरावर खा आशोच होता द 
यानि तु-निश्चूडके विप्र त्रिरत्र च्छुदधिरिष्यते ! निषत्ते ₹ तिथे प्‌ स्ये नद मिरुच्यते ॥ 
कत 


, 4 
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श्रं त्रिवषन्यनें त॒ स॒ते शुद्धिस्तु पञ्चम्‌ः ¦ अत ऊथभ्व ते श्र दादशद्य विधायतं ।॥ पड्वदान्त- 


सतीते त शूरे सासमश्चौचकभ्‌ ! इत्याङ्धिरसादीनि, तानि शिष्टविगानष्नादत्व्यानीति विज्ञेर्वरः 
मदनपारिजालादयः ¦ सेनेतदशाच्छद्राणं व्यवस्था प्राशु दयेव | तस्यं व्यचि सषाप्र इति 
दा्षिणात्यपरग्‌ । गन्यदेशे कोर्सोत्धा व्यवस्थेति शुद्धिरस्यै | 

जो ये वचन है चृडाकरणसंस्कार फ हो जाने ॐ वाद्‌ व्राह्मण वालक के भरने पर तीन रात मँ 
शुद्धि कही है । त्रिय वालक के चूडाकरणएसंस्कार ॐ दाद छं राल जे, वेश्य वालक के चूडाकरण संस्कार 
के बाद्‌ नोरातमे शद्धिकदी है। तीनसाल से कम शूद्र के रते पर्‌ षौच राठ म शुद्धि हसी है। इसके 
वाद्‌ शूद्र के रने पर॒ वारहदिन मे शुद्धका विधानश्छियाद्ै। ङ साल फे व्यतीत होने पर तो शुके 
मरने पर एकमहिने का शौच होता दै इत्यादि वचन आंगिरस आदि के है, वे दचन शिष्टो ऊ निन्द्नीय 


होने से उनका श्राद्र नहीं करना चािये--यह विज्ञानेश्वर, सदभपारिजात आदि ने कहा दै । इससे इस 






वश (वचन ) से पले कदी हुई श्रो को व्यवध्या स्यागते दौ योऽ दै । "तुल्ये क्यसि सवंषाम्‌ः- 
अवध्था निमित्त जो श्राशोच दहै वह बरह्मलादियों को ववर दै--यह दक्तिणात्यपरक दै । च्चन्य ( दुसरे ) 
देश ॐ लिए तो कूमेषुराण मे की हई व्यवस्था उचित है । ठेखा शुद्धितत्व मे कदा दे 

{ जाव्याशोचविचारः ) 


अथ जात्याशौचम्‌ । रच्च दिजपुंसाषुपनयन्तेध्वं प्रवत्तते। विरात्रमत्रतदेशद्‌ दशरात्रसतः 


| चत्रस्य दादशाहानि विशः पशचद्रव त॒ ॥ निंशदिदनानि श द्रस्य ददं ग्यायवबतिनः ॥ 


3  याज्ञवसक्योक्तः । (या० प्राय° रलो° २२, २३) । 
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पर ) तीन रात चौर व्रतबन्धसंस्कार हो जने के वाद श्रव्यु हो जाने पर दशदिन का (ब्राह्मणादियों को) 
याशौच होता है । ( सपिण्ड के जनन तथा खरद्युपर ) क्षत्रिय को वारहदिन का, वैश्य को पन्द्रददिन का 
रौर शद्र को तीनदिन का च्राशौच हेता दै । न्यायवरतिं ( द्िजशुश्रूषादिःस्वधमं मेँ अनुष्ठित ) शुद्र को 
प्द्रहदिन का भाशौच होता हे। | 
यत्तु स एव- त्रिरात्रं दशरात्रं बा शावमाशौचमिष्यते ॥ (या० प्रा १८) इत्याद । तत्र दशाहे 
तिर प्रसस्परश्यसखम्‌ , एकदिनोत्पन्ने आाशौचद्वये दशाह मस्पृश्यतम्‌ । 
जो याज्ञवल्क्यने दी कदा है-शावनिमित्त ८ मरण निभित्त ) आशोच तीनरात या दसरात का 
ता है। वर्ह पर ( शुद्धिविवेक ्ाि मत से ) दशदिन में चीनदिनि तकृ शं न करे । एकदिन मँ उत्पन्न 
पर दो आशौच के होज्ाने पर दशदिन तक्‌ अश्पश्यत्व रहता है । 
सरणं यदि तुस्यं स्पान्मरणेन कथचन । अस्पृश्यं तु भवेद गोत्रं सवमेव सबान्धवम्‌ ॥ इत्यङ्गि 
रसोक्तः । दशाहाशौ चपरस्वे दश्रात्रमतः प्र्‌" इत्यनेन पौनरुक्तयापततेरिति शद्विविवेकादयः। 
तन्न, स्ष्तिभेदात्‌ । त्रिरात्रं दशरात्रं देति रिकटपायोगाच्च । यस्तु पुत्राणां वेदानध्याप्य इत्ति 
विदधति तप्राह्यश्वललायनः (शच्च, ४, ख. ४, छ, १७, पृ, ११४ )- द्वादशरात्रं वा महागुरुषु 
द्‌{नाध्दयने वजंयेशन्‌! इति । अत्र याबदुक्तनिषेधौ वाऽस्पृश्यत्वमत्रं बा न त॒ कमानधिक्षारः। 
ादश)!इहान्ते वैश्वदैवोक्तेः । एकादशादिके भुक्वा तत्र हन्ते विधीयते । इति । 
हिरा ने कदा दै-षएक की मरत्यु हो जाने पर कदाचित्‌ दृसरो श्रस्यु हो जाय तो सब 
वान्धवं के सहित सगोत्र शस्पश्य ( स्शेकरने योग्य नहीं ) होते है । दशाह आशौच बोधक मानने 
पर तो इसके बाद दशराव का आशय होता है। इससे पुनरुक्ति ८ दुसरी बार कहना ) दोष की 
समापत्ति हो जायगी । एसा शद्धिविवेक आदि ने कहा दै । यह उचित नहीं है। स्योकि-स्मृतियों का 
( क्व पौनरक्त्यम-एसा अथं होगा ) भेद है । तीनरात या दसरात का अआशोच होता दै एसा विकल्प 
का रयोग हो जाता है। जो पुत्रों को (-स्मृ्यन्तरे-पुत्रानु्पाय वेदाथ आहयित्वा यथाविधि । वृत्ति 
च यो विदधते कथ्यते स महागुरः ॥) वेदाध्ययन कराकर जीविका कराना चाहता है । वहाँ पर भआश्व- 
लायन ने कहा है-( मातापितरौ यश्ोपनीय कटश्नं बेदमध्यापयत्येते महागुरवः ) जिस वालक के माता 
पिता ने उपनयन कर जो संपूण वेद्‌ को प्ते दै वे महागुरु है । एसे गुरो के मरने पर बारह रात दान 
ओर अध्ययन व्याग ए। ( य्ह वाः का विकल्प अथं दशाहं सपिण्डेषु । ) या य्ह पर जो कदा इभा 
जो निषेध दै या अस्पृश्यत्वमात्र है, कमं मे अधिकार नहीं है । एकादशाह के अन्त मे बलिवैश्वदेव को 
कहा हे । एक्ादशाह को छोड़कर उसे भरत सें बलिवैश्वदेव का विधान किया है । 
( पित्रादयो महागुरवः ) 
य॒द्वितस्वे तु--श्रयः पुरुप्स्यातियुरयो भवन्ति माता पिताचायर्च' इति विष्णक्तेः । पित्रादयो 
महागुरबः । 
शुद्धितत्तत मे तो कहा है-मावा, पिवा चौर आचार्यं ( उपनीय ददद्रेदमाचायंः स उद्‌ाहतः। ये तीन 
पुरुषं अतिगुरु होते है । एसा विष्णु ने कहा ह । पिता भादि महागुरु कहे जाते हे । 
( स्त्रीणां पतिरेव गुरः) 
् ~ © 0 © ॥ ९ 
मताप्युक्तो रामायणे--पतिवंन्धुभं तिभ देवतं गुरुरेव च । 
रामायण में कहा है-पति भी गुरु हे । वन्धु, गति, देवता, गुरु ही खियों का पति दी है । 
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शातातप्‌\- पतिरेको रुरुः स्रीणां सर्व्॑याभ्यागतो गुरुः । एकपद्विमूढानां प्विमाठनिषे- 
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थम्‌ । सद्कानां त्रिरात्रम्‌, जयहादुदकदायिनः इति मनक्तः (अ० ५ श्लो° ६४) । 


.. _ शातातप ने कडा दै-खियों का पति ही गु है । सवका अभ्यागत गुरु होता है । एकपद मे ुसलाये _ ` | 
] र 
इरा का पिता श्रोर्‌ माता के निवेधाथे है । सोदका को तीन रात का ्राशौच होवा है। उद्कदान देनेवाले ` ^ 


तीनदिन भं पवित्र होते है--एसा मलु ने कुदा है । 
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( सपिर्डादीनां ललएकथनम्‌ ) ६ ह 
ञ्मम्निपुराणे- सपिण्डता तु पूरुषे समे विनिवतंपे। समानोदकभावस्तु निवतंत चतुदश ॥ 
जन्मनामस्मतेेके तत्परं गोघ्रषच्यते । 
छअर्निपुराण मे कहा है- सपिण्डता ८ सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते । समानोदक--भ।व्तु 
जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ) तो सातवीं पीटी में हट जादी है समानोदकवा तो चौदह पीट तक भें दूर होती हे । 
किसी छे मत से जन्म नाम की स्मृति ८ ज्ञान ) हो उसके वाद्‌ गोत्र कहा जाता हे । 
बृहस्पतिः- दशाहेन सपिश्डास्त शुध्यन्ति प्रेतपरपे । 
त्रिरत्रेण सङयास्तु स्ना! शुष्यन्ति गोत्रजाः ॥ 
दस्यति ने कहा है-सपिण्ड प्रेद के सूतक मे दशदिन सँ शु होते दै । “स्ल्य' ठीनरात मेँ ओर 
“गोत्रजः स्नान कर शुद्ध ्टोते है । 
( स्तरीशूद्रयोर्चिवाहोध्वे जात्याशौचकथनप्‌ ) 
स्ीशद्रयोस्त॒॒शिवादोष्वं' जात्याशौचम्‌ । वैवाहिको विधिः लवीखासोपनायनिकः स्मृतः| 
इत्युक्तः, दत्तानां भतु रेव हि । स्वजात्युक्तमशौचं स्यान्धृतके जाके तथा। इति साधनीये ब्ाक्ञाच । 
शस्य विषाहाभावेऽपि पोडशवर्षोध्' सासः, अनृढभायः शुदरसत॒॒पोडश्त्सरास्परम्‌ । शर्य 
समधिगच्छेबेन्मासात्तस्यापि न्धाः । शद समधिगच्छन्ति ना कायां दिव्‌ारणा ॥ इस्यपराक 
ष निश 
शह्वोक्तः । निणयामृतमदनपारिजातादौ खन्यथोक्तस्‌ । 
खी चौर शूद्र कातो विवाह के वाद जाती का अशौच लगता दै। लियो कौ ऽ्पनयनस्थानोय 
विवाहविधि होती है । एसा कहा है । विवाह के वाद्‌ दी हई कन्यां का पति दी इल (वंश) का चाशाच 
भराप्त होता है । ओर माधवीय में ब्रह्मपुराण का वचन है-अपनी जाती यँ कहा हुभा अशौच मरण 
तथा उत्पत्ति में लगता है । श्र के दिवाह कै यभावे भी सोलदसाल के बादं एकमहिने का शोच 
होता दै । पराकं में शंख ने कषा दै- जिस शुद्र का विवाह नहीं हुमा है एसे शूद्र के सोलदवबषं के बाद्‌ 
मृत्यु को (४ पर उसके बान्धव एफ महीने में शध होते है । इसमें किसीप्रकःर का विचार नहीं करना 
चाहिये । नियामत, सदनपारिजाव यादि मे तो विपरीत कहा ह) ॥ 
हारीतः--आ मौञ्जीबन्धनाद्विप्रः इत्रियश्च धलुग्हात्‌ । अप्ररोद्रहाहेश्यः श्रो बल्रदय- 
ग्रहात्‌ ॥ धनुः प्रतोदाबष्टमेऽब्दे दादश बद्बद्रयभिति । 

„  दारीत ने कदा है-मौञ्चीवन्धन से पूवे ब्राह्मण, धलुषप्रहण से पूवे त्रिय, भ्रतोद्‌ ( कुषिकमं मे नियुक्त 
बलों की शित्ता के लिए चाुक ) ग्रहण करने से वेश्य योर दो वख ग्रहण करने से पूवे शूद्र को आशौच होता 
2 । धलुष अर प्रतोद से आठवें साल मे तथा वारहवे वषे में दो वख कटे ६। 
मेधातिथिस्त--त्िरात्रमावतदेशात्‌-हत्यत्र बतं कालोपलक्तणाथम्‌ । स च कालः स्वकीयः 
> अद, $ । # 
 स्ेषां चाष्टमवषंरूपः। तेन चतुर्णामपि वर्णाना्ुपनयनाभविऽप्यष्टमादृष्वं' पूमेवाशोौ चम्‌ । 
तथापि श्रागष्टमाच्छिशवः प्रोक्ताः! इति स्मत्यन्तराद्‌ष्व' सम्पूशंमर्वार्‌ त्रिरात्रम्‌ । येऽपि रषोडशा- 
वेद्‌ बालः, इत्याहुस्तेपामप्यष्टमाद्ष्व' शूद्रे मास एव, ऊष्वंमष्टम्यो वर्षेभ्यः शुद्धिः शूद्रस्य मासिकी 
इति वचनादित्याह । दारलताश॒द्वितसखादिगौडग्रन्ेष्प्युक्तम्‌-- 
` मेधातिथि नेतो कदा है-यज्ञोपवीत से पूवे तीनरात का शोच दोता दै यहां पर व्रतक्षाल 
(समय ) का उपलक्षण दहै। वह काल स्वकीय (अपना) सवो का ठ्वा खाली रूप े। 
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करे । इससे चारो वर्णों का भी उपनयन के अभाव भरे आठखाल के बाद पूरा दी शौच होता है। 
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उसमे ओ ्राटसाल के पूवे शिशु कहे जते दै इस स्छतयन्तर से बाद संपू के पूवे तीन रात का ५ आशोच ` 
ता दै ।.जो भो ।सोलहसाल के पदतले वालक कडा दै । उनका भी श्राठवे साल के उपर भौर शह के यहो एक ` 
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भदित ह णद्धि होती ६ । आअआठसालके वाद तथा शुद्रकी शुद्धि एकमासे होती है । हरतत, शद्धिवत्ादि 
गोडग्न्थों में यही कहा है । न्व 
अनुपनीतो विग्र इत्युक्लवा- भ्रियते यत्र तत्र स्यादाशीचं यहमेव हि। ज 
कालस्रयाणां तु पडान्दिकः ॥ इत्यादिपुराोक्तरूपनयनकालोपलबणम्‌ । १३ब्दपदं मासुत्रया- 
धिकपरम्‌ । ग्माटमेऽष्टमे बान्दै इत्युक्तः । | 
अनुपनीत बाह्मण-एसा कहकर--कहते है-जर्हा कीं पर वालक मरे उनका शोच तीन्‌ ही दिनं 1 
का होता है । यह द्विजन्म तीनों जाति का छंसाल तक का काल है । यह श्रादिपुराण मँ उपनयनकाल का 
उपलन्तण कहा है । पडब्दपद्‌ ८ ह्व साल ) तीनमदहिने से अधिक परक दै। गभं से श्राठ्वं या जन्म से 
भाटबमें करे एसा कषा हे । 
यत्तु जाबालः त्रतचुडाद्विजानां च प्रतीतिषु यथाक्रमम्‌| दशाहे अयद एकाहे शष्यन्त्यपि | 
हि निशं ॥ इति । द्विजा दन्ताः । इदं प्रती तिष्वप्युक्तेः पश्चान्दोपनीतपरमिति । तदेतन्नाद्वियन्त | 
चृद्ध{\ | । 
जो जावाल ने कदा है-यज्ञोपवीत, चूडाकरण अर दन्तोसियो में प्रतीति ( प्रत्यन्ञ ) होने पर | 
करम से दशदिन, तीनदिन ओर एक्ूदिन में दी निगुण शद्ध होते ही है । द्विज माने- दांत । यह भरत्यत्त होने । 
प--एसा कहा है । पांचसाल की शअ्वस्था में यज्ञोपवीतसंखार हमा हो-उसपरक है । उसका बुद्ध | 
( मेधातिथि चादि ) भाद्र नदीं करते है । ौ 
यानि तु पराशरः-एकादाद्‌ ब्राह्मणः शुदभ्ये्योऽन्निवेदसमन्वितः। भ्यहात्केवलवेदस्तु दविहीनो 
द्शमिदिनेः ॥ केवलवेदः केवलश्रौतागेरष्युपलक्षणम्‌ । अयं सङ्ोचो दोमाध्ययनप्र एव न तं 
सन्ध्यादाविति दारलतायाम्‌ । 
जिन वचनो को पराशर ने कदा है-जो थग्नि ओर वेदसे युक्त है वह व्राह्मण एकदिन में शद्ध होता 
है । केवल वेद का जानकार ८ वेदपादी ) तीनदिन में शौर उखसे रदित दशदिन मेँ शुद्ध होता ह । केवल 
बेद्‌ शब्द-फेवल श्रौताम्नि का भी रपलक्षण षै । यह संकोच होम तथा अध्ययनपरक ही इ सन्ध्या आदि मं 
नदीं है- एसा हारलता में कहा है । 
(सवंवणौनां दशाहादेवशुद्धिकथनम्‌ ) 
श्र्धिराः- स्वेषामेव वणानां प्रतके मृतके तथा 
दशादाच्छद्धिरेतेषामिति शातातपोऽ्वीत्‌ ॥ 
अंगिरा ने कहा है--सूतक ओर मरण में इन सव वर्णा की ही दशदिन में शद्धि दोती है-एसा 
शातातप ने कहा दै । 
देवलः- श्राशुच्यं दशरात्रं तु सर्वेषामपरे विदुः । निधने प्रसवे चैव पश्यन्तः कमणः क्यम्‌ । 
देवल ने कहा है-दूसरे लोग ( छषिगण ) मरण नौर प्रसव (उत्यत्ति) मेँ कमे के नाश को देखते 
इए सब वर्णा का दशदिन का श्राशौच कहते है । 
अत्यन्तोल्ृष्टस्य कमंहानौ पीडाष्तो विप्रपरिचर्यापरस्य शद्धे दशरात्रमिति दारलतायाम्‌ | 
हारलता में कहा है--अत्यन्त उ्छृष्ट ( उत्तम ) शूद्र के कमे की हानि मे पीडित होता इञा ब्राह्मण 
की सेवा मरं तत्पर रहता है उस शूद्र को दशदिन का आशौच होता है! ` 
( सूतके दशपनक्ताः ) 
दकञः-सवःशौचं तथेकाह्यहस्चतुरदस्तथा । प्डदशदवादशाहस्च पो मासस्तथैव च ॥ 
मर्यान्त तथा चान्यद्‌ दशपक्तास्तु तक्ष | | 
। दत्त मे कहा है--सदयःशौच, एकाह--एकदिन, तीनदिन, चारदिन, छदिन, दशदिन, बार 
वन, पनदरहदिन) एकमास भौर मरणाम्त च्राशौच ये दशपत्त सूतक में होते दै । ५ 
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मिवाचरायां स्प्त्यन्तरे- चतथ दशरात्रं स्यासरणिशाः पुंसि पञ्चमे । षष्ठे चतुरदाच्छुद्वं 
 सशषमे त॒ दिनत्रयम्‌ ॥ अष्टमे दिनमेदः स्वास्नयने यापकदयष्‌ । दशमे स्नानमात्रेण चैतद्‌ गौखं तु 
घत ॥ इत्यादीनि, तान्यापदनापद्गुणवदगुशवहिपयाणि देश्टःदारथेदाहा जयानि । सच; 
शोचादिषडहन्ताः पक्षा यायावरादिपराः । श्रप्र मरणन्तं जननादिनिभिचःद्धिन्न््‌ | ( शस्वग्य 
लोकविद्विष्टं धम्यंमप्याचरेन्न त । हत्युक्तसान्मधुपकपश्दालस्भवत्‌ ) शिषटदिवःनान्तादतव्यानीति 
` विज्ञानेश्वर | 
भितान्तरा में स्मृत्यन्तर का वचन है--चतुथेपीदी ( बिप्रपरक्‌ है ) से दशराव, पांचवीषीढी मे-- 
छः रात, छंटीपीढी में चारदिन, सातवीं पीढी सँ-तीनदिन), जाटवें दिन एकदिन, नये दिनि दो याम 
( ह घण्टा ) ओर दशवे दिन स्नानमात्र से णद्धि होती इ! यह सतक गोख॒ है । इत्यादि ( क्षत्रियस्तु 
दशाहेन स्वकमनिरतः शविः । तथेव द्वादशाहेन वैश्यः शुद्धिसवःप्नुयात्‌ !। एकादशाहाद्राजन्यो वैश्यो ादश- 
सिस्वथा । श्रो विंशतिरात्रेण शुध्यते मृतसूतके ॥ ) जो बवन है. वे आपत्ति अनापत्ति, गुण ओर निगुण 
विषयक है या देशाचारभेद से जानना चादिये। सद्यःशौचादि छदिनवक के पक्त यायावर ८ याजन 
छमध्ययन मौर प्रतिप्रह से हीन ) आदि परक है। यह पर मरणान्तं आशौच "जननादिनिसित्त से भिन्न 
( पृथक्‌ ) ह । ( विज्ञानेश्वर ने कहा है- शिष्टो ( विद्वानों ) से निन्दित होने से ( पूवे कहे हए वचन आद्र 
के योग नहीं हे ) निन्दित हे । धमे होते हए भी लोक में निन्दनीय रौर स्वग्यं होने के कार्ण एसे धमे का 
आचरण नहीं करना चाहिये । एसा कहनेपर मधुपक में पश्वालंभ की तरह । ) 
चस्नाला च्वहृत्दा द अद्त्बा<श्न स्तया जः एव्‌ विधस्य {नृश्रत्यं सवदा इतक सदा । 
` इति दरोक्तवा- | 
स्नान विना किये, बिना हवन किये शरीर विना दान क्ियि जो द्विज भोजन रता है। एसे द्विज को 
सदा ही सूतक होता ह-एसा दक्ष के वचन से । 
अन्यपूर्वां यस्य है मार्या स्यात्तस्य नित्यशः । श्राशचं सर्बकायेषु देहे भदति सर्वदा ॥ इति 
 ब्राह्मादिविशाद्थवस्थेस्यपराकमदनपारिजातादयः । 
जिसके घर मे एसी परी को जिसका अन्य पति हो उसके कर्यो न्ै जौर शरीर सें सद्‌ा आशौच 
१ ५ यह ब्रह्मपुराण आदि के कथन से व्यवस्था जानना चाहिये--यह्‌ अपराके, मदनपारिजात्त आदि 
कद्‌ 
माधवस्तु-ृततस्वाष्यायसापेवमषसङ्ञोचनं तथा । इति क ङ्वजये्पक्तः 
8 ५ ने तो कदा है-अग्तिहोत्रादि का अनुष्ठान, वेदाध्ययन चोर पापं का संकोच कल्लिवञ्य॑प्रकरण 
 मक्हाद््‌। 
दशाह ए विप्रस्य सदिण्डमरणे सति । कर्पान्तराणि इ्बालः करौ यदति फिखिषौ ॥ इति `` 


। हारतोक्तश्च न्यूनाशौचपक्त युमान्तरविषयाः। मरणान्तादिपकतास्त॒ निन्दार्थदादः । अन्यथा 
। नामधारकविप्रसत॒ दशाहं घरतको भवेत्‌ । इति विरोधः स्यादित्याई । 

` सपिण्ड के मरने प्र ब्राह्मण को दशद्नि का ` दी सूतक होता हे । कल्पान्तरे ( अन्यपन्तों )को 
नने पर कलियुग मेँ पापका भागी होता है यह्‌ हारीत न कहा है । सथून ( कम ) आशौचपक्त युगान्त ` 
( दुसरे ९५ युग के लिए ) विषय है । मरणन्तादिपक्त मं ( रंखः--दीनवण तु या नारी प्रमादालरसवं त्रनेत्‌। ` 
 भ्रसवे मरणे तज्नमाशोचं नापशाम्यवि ॥ ) स्मरत्यन्तरे-व्याधितस्य कदयेस्य ऋणम्रस्तस्य सवेदा । क्रिया ४ 
हीनस्य मूखस्य ्ञाजतस्य विशेषतः । व्यसनासक्तचत्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । श्राद्त्यागहीनस्य मस्माःतं ` 


 १-जे ४ म मधुपक के समय म श्रवयप्रदान के प्रसंग म ( न वेवामा"_ सोऽ स्यत्‌ ) मांसके बिना 
व्य नदीं हो सकता दै । इस वाक्य से मास का विधान होने पर भी लोक में निन्दनीय श्रकल्याणकारण दोने से पशुबध 
क द्यान्‌ र तृणच्छेदन द क [1 क ~ 
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सचक्छ भवेत्‌ |} ) निन्दा से अथवाद है | यन्यथा--नामवधःरक ( व्यास --च्रद्मवीजसमरवन्नो मन्त्रसस्छारः 
वर्जितः । जातिमात्रोपजीवी च स भवेन्नामधारकः॥ न कमविन्न चाधीते स भवेन्नामधारकः॥ ब्राह्मण 
को तो दृशदिन का अशौच होता हं । इससे विराध हःगा--एसा कदा इ । 

यरतु देल्लः--दृश्हाटदिषि गगन दते सञ्चयनं क्रप्र् | श्रङ्कस्यशनमि छन्ति वानां तब 
दशनः । इ!दइ | 
जो देवत ने कहा है--दशाद अदि अशौच के क्रम से तीनभाग करने पर अस्थिः 
र र्णा के ( ब्राह्मण, चधरिव चौर वैश्य ) अङ्क ( शरीर ) स्पशं का ततव के देखनेवाले 


८ पृणशोचे स्पशनिणयकथनम्‌ ) 
पूर शौचे स्परश्यवामाह । यच्चालुपनीतातिक्रान्ताशौचे धिरात्राद तेनेवोक्तम्‌--स्वाशौच- 
क{लादटिङ्खेयं त॒ विभागतः | इति | तदाप युगान्तरेषु ्मस्थिसञज्चयन ध्वं मङ्गस्पशनमेव 
च । ईति माधवीये कलौ तन्निषेधात्‌ । 
यह पूएशोच में सपश्यता कद्‌ है । शरोर जो श्रनुपनीत चौर अतिक्रान्त (व्यतीत) आशोच में तीन्‌- 
रात मादि मे उसने कहा है--अपने अशौच के समय खे तीसरे माग से स्पशे जानना चाहिये । बह भी 
युगान्तरों में है । अस्थिसच्चय के वाद्‌ ही ्ङ्गष्पशे दी करे । एसा माधवीय में कलियुग में उसका निषेध हे । 
यस्तु हारलतायापू-चतुर्थऽहनि कतव्यः संस्पर्शो ब्राह्मणस्य तु । इति प्रचेतसोक्तस्त्य हेकाहा 
शौचेऽपि चतुर्थाह एबाङ्गस्पशं इति । तन्न, देवलादिवश्नास्य दशाहगोचरत्वात्‌ । ये तु बश 
सङ्करः पूर्धावधिक्तायास्तेषामाशौ च विशेषः कलौ नोपयुक्त इति नोच्यते । प्रतिलोमानां ना- 


श़। चय्‌ । मसावक्षणायं ठ स्नादमत्रासात विज्ञनरवरः। 
जो हारलता से कहा दै--त्राह्मण का स्पशं चौथे दिन में करना चाहिये । एसा प्रचेतस के कथन से 
तीनदिन ओर एकदिन के श्रशोचमें भी यौधेदिन दही श्रंग का स्पशे करे। यह उचित नहीं है । देवल 
आदि के कथन से इस वचन का दशदिन के याशेच के दिषयमें है। जो लोग बणंशंकर से इत्यन्न हुए 
(ब्राह्मण से क्षत्रिया स्त्री मे उत्पन्न क्त्रिय, क्षत्रिय से वेश्यजातीय स्त्री में उत्पन्न बेश्य, बेश्य से शद्रा में 
उत्पन्न शूद्र ) मूर्धावसिक्त ( व्राह्मण द्वारा विवादित ऋत्रिा पत्नी से उत्पन्न याक्ञवल्स्यस्पृति आचाराध्याय 
श्लो” ६१-६६ तर देखिये । ) आदि मे उनक्रा अशाच विशेष ( हारीतः-एकादाच्छुभ्यते विप्रो जन्महानौ 
रवयोनिपु । पडभिस्तरिभिरथेकेन ्त्रेविटृशद्रयोनिषु ॥ ) कलियुग ( दीन भोर उत्तम बणे का विवाह ) में नहीं 
कदा हे । प्रतिलोमज ( जो धमं से दीन-सूतादि ) का अशाच नदीं होता ह। मेल को दूर तच के लिए 
स्नानमान्र ही विज्ञानेश्वर ने कदा हे । 
माधवस्तु- शौचाशौचे प्रडर्वारन्‌ शद्रबहणसङ्राः । इति बाह्मोक्तः शद्रब्दाह । हारलताऽप्ये 


वमू । दस्वक्रीदक्वरिसादिषुत्रष चहीनवण गा स्रौषु च सपिर्डत्वेऽपि प्रसवे सरणे च । पूवापर 


पित्रोभत्रोश्व ्रिरात्रमेब न दशाहादि, 

माधव नेतो कदा है--शोच अर आशौच मे शुद्र की तरह वणंशंकर करे! एसा बहयपुराण के 
वचन से शूदर की तरह ( जिस निमित्त म सूतकादि शुद्र को है वदी यहाँ पर करे । ) कहा है । दारलता 
मेमीयदहीहे। 

दत्तक ( स्वयंदत्त ), कत ( खरीद्‌। इथा ), कृञ्निम आदि पुत्रों मे ओर प्रतिलोम से भिन्न खियो मे 
सपिण्ड के रहने पर भी प्रसव ( जन्म ) तथा मरण मेँ पूर्वापर ( पहले चर बाद के ) पिता मताश्च को 





( अथात्‌-बीजि चोर कतेत्री को ) चौर पति को तीन रात का ही आशोच होता है। दशदिन का नहीं होता दहे! । 


अनौरसेषु पत्रेषु जतेषु च रतेषु च । परपरा भार्यासु प्रमतासु मताघु च ॥ इति 





ररत विष्णः । सपिण्डानां तवेकादः । प्रपूर्व भार्या पुत्रेषु छत्केषु च । भैषि 


व्रास्परात्र स्यादेकादस्त सपिख्डतः ॥ इति पाधधीये हारीतोक्छेः 
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अपनी धर्मपत्नी से भिन्न उत्पन्न अनौरस कतत्रज-दत्तक शादि पुतो के उ्वन्न होने पर तथा खरने 
पर दूसरे पास स्वयो के जाने पर ( ओर अपने एति के पास रहने पर ) उन स्वरयो भें उतपन्न पुत्रादि के होने 
प्र या मरने पर तीनदिन का बारे।च दोता है । विष्ु ने सीन रात की च्नुवृत्ति की हे । सपिण्डा को तो 
एकदिन कहा हे । पर तथा पवौ स्त्रियों से अशासरीय पुत्रो कै मरने पर पति तथा माता-पिता को तीनदिन 
का आश्ञौच होता हे। एकदिन का सपिण्डो को होता है--यह्‌ माधवीय मेँ हारीव ने कहा इं । 
सूतके सतक चैन ॒चिरात्रं परप्वंयोः । एकाहस्तु सपिण्डानां भ्रिरात्रं यत्र वै पितुः ॥ इति 
मरीच्युक्तश्च । . 
स्मौर मरीचि ने कहा है-- सूतक ओर मरण में पदतले शरोर वाद्‌ के पिला (पति) को तीन दिनका 
श्माशोच होता हे । सपिर्डों को ( अथात्‌--पहत्ते खोर वाद्‌ के ) एकदिन का अपरौ च होवा हे । 
( अनोरसेषु पुत्रेषु ) 
शङ्ः-अनौरसेषु पत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च। प्रूर्वा च द्वीप त्रिशत्रच्छद्भरिष्यते ॥ परूर्वा= 
पुनभूः । दं सवर्णासु । 
शंख ने कहा &-धमेपत्नी से भिन्न पुतं मे, अन्य में आसक्त स्वयो स चौर पुनभू खियो मे तोनरात 
मे शद्धि कही है । यह सवणा में है । परपूवां का अथं पुनभू है । फिर से विवाह करनेवाली । 
हीनवरणाषु तु शङ्लिखितौ- पररा भार्या प्रेष कृतकेषु च । 
नानध्यायो भवेत्तस्य नाशौचं नोदकक्रिया 
हीनवर्णो' में तो शंख अर लिखितस्रति मे कहा है-परपूबा ( पुनभू ) मायौ ओर अशास्रीय 
पुत्रो के मरने पर अनध्याय, राशो च), उद्कक्रिया तथा जलदान उनका नहीं होता है । 
ब्राह्मऽपि-आशौचं तु त्रिरत्र स्यात्समवर्णेषु निर्वित्‌ | 
ब्रह्मपुराण में भी कहा है--समान वर्णो में निधित तीनरात का भाशौच होता कै । 
- पू ड ~----~+ ~ 0. 
यत्त॒ पडशोतो--भन्यपू्वावरुदधाषु त्रिदिनाच्छद्विरिष्यते । तास्वेवानन्यपूर्वा पश्वादोभिर्वि- 
शुद्धयति ॥ इति । तत्र पञ्चाहे मूलं चिन्त्यम्‌ । | 
जो षडशीति मे कहा है-अन्यपूवां ( जिनका वाग्दानं किसी ध्रौरोंङे साथदहयो चुकता हो ) उन 
अवरुद्धं की अथोत्‌-रुक हुवो की तीनदिन में शुद्धि कदी है । उनमें से ही अनन्यपूवौश्रो ( दूसरे को ओर 
न जानेव लियो) की शुद्धि पांचदिन में होती है । पांचदिन में शुद्धि जो कदी है उसमें भूल विचारणीय हे । 
यत्त॒ याज्ञवस्श्यः (प्रा, श्लो. २५)- अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्यन्यमतास च । इ्येकाहमाह । 
 तदसभिधो ज्ञेयम्‌ । यदा पितुरेकाहस्तदा सपिण्डानां स्नानम्‌ । | 
 ओंरस के अतिरिक्त ( सेत्रजः दत्तक आदि ) पुत्रों के जन्म श्रौर मरण में दुसरे पुरुष पर आश्रित 
` रहनेवाली पत्नियों की प्रसूता में चोर मरण में एकदिन ( अहोरात्र ) शोच होता हे । ( अथौत्‌--दशदिन 
` का नदीं होता हे । ) उसकी असन्निधि ( यस्य यदाशौचं तावत्कालरभ्ये तच्छोता स सन्निधिः । इसीप्रकार 
= ४ मे प्रथमदिन श्रवण में पूणं ाशेच होता है । दूसरे दिन अदि सें सुनने पर अवशिष्टदिन से 
होती है। चुथदिनादि मे शोच नदीं ही होता है । ) मे जानना चाहिये । जब पिता को एकदिन 
। आशाष होता है तो सपिर्डों को रनानमात्र कदा & । 
क > ( अन्याश्चितपत्नीनां परपत्नीसुतानां चाशोचकथनम्‌ ) 
अनय भितेषु दारेषु प्रपत्नीसुतेषु च । गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युल्िरत्रेशेव तसिता ॥ इति 
प्रनापत्यक्तेः । वि धपा › तथोपक्रमात्‌ | | 
 . अजापति ने कदा है--अन्य पुरुष के अ भ्चित स्वयो मे मोर दूसरे की पत्नी कै पुत्र मे गोरी सलानसे 
शद्ध होते दे । उन  तीनरात मे ही शद्ध होते द । पिताशब्द्‌ से बहन करनेवाले ् उपलक्षण हे । वेसा 
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ष भाधवमते विचारः ® १०६३ 


( दत्तक्ते पूवौपरपित्रोराशोचधनमू ) 
यत्तु दन्ते पालकप्रतियोगिकपुत्रसाः वपतन त्रिरात्रम्‌ , पूवसम्बन्धनिरृत्तेशच न दशाहादीति 
करिचत्‌ । तन्न, जनकेऽपि-तेजिकादभिसभ्वन्धरादचरुन्ध्यादषं जयद्‌ । इति वाचनिकाशोचस्यानि- 
वायंत्वात्‌ । पितमरणेऽपि दत्तकादीनां त्रिरात्रम्‌ । 
जो छिसी ने कटा है--दत्तक मे पालक प्रतियोगिकपुत्रत्व से पदे पिता को तीनराच का आशेच 
दीं होता है रोर पूवेसम्बन्ध की निवृत्ति से दशदिन आदि का आशेच नहीं होता है--यह किसी ने 
कहा ह । यदह उचित नदीं हे । क्योकि जनक पिता में ( उपनीत दत्तक मरण में भी ) भी वोज के संबन्ध से 
तीनदिन पाप का अनुरोध हे--यह वाचनिक ( वचन ) से आशौच का निवारण नदीं हो सकता । पिता 
के मरने पर सी दत्तक आदियों को तीन राव का आशोच दोता हे । 
शुद्धितखे ब्राह्म दत्तकरच स्वयं दत्तः छृत्रिमः करोत एव च । इति उपक्रम्य-सुतके गृतके 
चैव अयहाशौचस्य भाभिनः । इत्युक्तेः । 
शुद्धिवत्त्व में ब्रह्पुराण का मत है--दत्तक, स्वयंदत्त, छत्रिम, नोर क्रीत ( खरीदा इया ) एसा 
उग्रम कर सूतक श्रौर मरण मे तीनदिन धाशौच के मागी होते है! 
( दत्तक सापिण्डयकथनम्‌ ) 
समुतिकौशुघां हारलतायामप्येवम्‌ । दत्तकप्य पूत्रपौत्राणां जनने मरणे वा सपिण्डानाभेकाहः 
च 9 ज 
वी जिनश्च' इति गौतमेन साप्रपौरूपसापिणव्योक्तः सपिण्डानां चेकाहस्योक्ततवात्‌ । सपिण्डे तु 


पुत्रीकृते दशाह एब । तत्राक्षांचाभावात्‌ सपिण्डत्वेन दशाहभ्रास्याच । 
स्मृतिकोमुदी मेँ ओौर हारलता में भी यही है । दत्तक के पुत्रपौत्रौ के उत्पन्न या मरने प सपिण्डो को 
एकदिन का अआशौच कद्‌ है । वीजिनश्च-इस गौतम वचन से सात पदी तक सापिण्ड्य कहा हे ओर 
सपिण्डो का एकदिन कहा है । सपिण्ड में तो पुत्र करने पर दशदिन का ही अशौच होता है। वर्होतो 
साकान्ञा ( इच्छा ) का थभाव होने से सापिक्य से दशाह का प्राबल्य है । 
( पूवापर भर्वोरुत्पन्नपुत्रयोः ) 
ूर्वापरभत्रंतन्नयोः पुत्रयोस्त्वाह माधवीये मरीविः-मादरक्यात्‌ दवि पिदकौ भ्रातरावन्यगोत्रजो । 
एकाहं सूतके तप्र त्रिरात्रं मृतके तयोः ॥ इति दिक्‌ । 
पबोपर के पति से उत्पन्न पुत्रों का तो माधवीय में मरीचिने कहा दै--जिसकी माता एक र 
पिता दो हो, भाई अलग अलग गोत्र के हों तो वहां प्रर एकदिन का आशोौच होता है । उन दोनो क मरने 
पर तीनरात का अशौच होता ह । 
( उढकन्यानामाशोचवि चारः) 
उटकन्यायां तु विष्णुराह-संस्कृतासु स्रीषु नाशोचं पितपे, तटप्रसवमरणे चतिपतगृहे स्यातां 
तदेकरात्र त्रिरात्रं च' इति । प्रसवे एकर त्रं मरणे तिरात्रभिति विज्ञानेश्वरापराको । 
विवादित कन्यानां के विषय में तो विष्णु ने कहा है--विवाहित कन्याभों का आशोौच पित्पक्त में 
नहं होता है । उन कन्याथों का प्रसव ( गभेमोचनोत्पत्ति) पिताकेघर दो तो एकदिन का आशोच 


पिद्रपत्त मेँ होता दे । यदि मरण हो तो तीन रात का शौच होता ह । विज्ञानेवर चौर अपराके ने कदा 


है--कन्या के प्रसव मेँ एकरात तथा मरण में तीनरात का च्च होता द । 
( माघवमते विचारः ) 
माधवस्तु प्रसवेऽपि त्रिरात्रं पित्रोः, एकरात्र आत्रादिषन्धुषगेस्य, दत्ता नारी पितगे दे घूयताथ 
भरियेत बा । तद्बन्धुवगस्त्वेकेन शुचिस्तज्जनकस्तरिभिः ॥ इति ब्राञोक्तेरित्याह । 
माधव ने कहा है-भसव ओं भी माता मौर पिता को तीनरात का अशौच होता है तथा एकरात 


का आशोच भाई च्रादि बग्धुवगं ८ गोती भा या एक गोत्रवाले ) को एकरात का आशोच कहा दै। 
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& निणेयसिन्धु दतीयपरिच्छद्‌ के उत्तराधं का अशौचादिप्रकरण & 





ब्रह्मपुराण से भो कहा दे--दान कौ हई कल्या पिता के घरमे प्रसत्र या मर जाय तो उसके बन्धुवगं को 
एकूदिन ओर माता-पिता को तीनदईिन से शुद्धि कटो है। ९ 
यत्त॒ कश्विदाई- पकरपदेन अतरो यृयन्ते । वाक्यान्तरेण भभिनीश्तौ त्रिरादरोक्तेरिति 
तच्चिन्त्यम्‌ , तदभावादेतद्ठिरोधाच्च } भातुः प्रसवे एकाहः । सरतो भरिरात्रमिति केदित्‌ । यु्छा त 
पर्तिणो 
जो शिसो ने कदा दै--"क्तः पद से मायो को ग्रहण करना चाहिये । वाक्यास्तर से वहिन के मरने 
प्र तीनरात का शौच कहा है। यह दिचारसीय है । बाक्यान्तर के रहते हुए इसका ( ब्रह्मपुराण का ) 
वितेध है । भाई के घर प्रसव होने पर एषदिन का अशौच होता है सरने पर वीनदिन का अआशौच होता 
 है-यह किसी का मत है । युक्त तो पक्चिणी [पदा्स्तु--दिवासस्णे ख दिदसः स! रात्रिदटितीयदिवसे नक्षत्र 
पयन्तमिति आआगामिवतेमानाहदरेययुता सध्यगता राच्चिः । रात्निमरणे सा राध्चिस्तटुचरेसहोराञ्श्विति पकणी । 
केचित्त--रात्रिमरणेऽपे मरणदिनाद्वितीयदिनध्थनक्तत्रपयैस्तमेव पक्तिणीपद्‌ाथं इत्याहुः । एदमति क्रान्ते विषये 
द्वारात्रो चा मरणक्ञानातुसारेण पक्तिणीव्ययस्था योञ्या इति धसेरिन्ध) ) दै । 3 
परस्परश्रतौ आठभगिन्योः परिणी देत्‌ । हति बरह्नात्‌ । भद्मिन्नानभक।हः, वगोक्तः । 
इतरेषां यथादिधि' इति वच्यमाणवचनाच्सं | 
ब्रह्मपुराण मे कदा है--भाई शौर वहन के मरने पर परस्पर ( ्रापस ) मे परिणी च्ाशौच होता 
हे । भाई से भिन्नो के मरने पर एकदिन का अशौच दोहा है, यदह वं ने कहा है । इव ( दूसरों ) लोगो 
को यथाविधि-देसा वच्यमासवचन से कटा है| 
यत्तु प्रधानगृहे मृतौ पित्रोः पूं भातुस्व्यह इति कश्विर्ख निंसत नाशौचं पिपत 
त्येतद्विरोधाच्च न्तः । 
जो कहते हँ-प्रधानघर मे ( अर्थात्‌--पिद्दासवद्‌ घर मं ) मरने पर पिता अर साता को 
पण आशोच होता हे ओर भाई को तीनदिन का च्राशोच होता है वह निपृल &ै। पिद्पक्त मे आशोच 
नदीं होता हे-इससे विरोध होने से धान्त है 
दत्ता नारी पितुगेहे प्रधाने छयते यदा । भ्रियते बा तद्‌! तस्याः दिता जुद्धयेसिमिदिनेः ॥ 
इति करपतरो शद्वित्वे च | 
जव विवाहित कन्या पिता के प्रधान धरये प्रसव करेयासर जाय तो उस विवाहिता का पिता 
 तीनदिन में शुद्ध होता है--यह कल्पतरु श्योर शुद्धितत्तव मे कहा & । 
( पतिगरदे प्रसवे विचारः ) 
पिश प्रसवे ठ पित्रादीनामाशौचं नास्ति| 
^ पति के घरमे प्रसव ( सन्तानोत्पत्ति ) करे तो पिता दियो को अ।शोच नदीं दता है । ( क्योकि- 
` उन सवो को प्राप्नि का रभाव है। )। 
<अ ( मृतो पित्रोराशौच विचारः ) 


छ ~ + 


मृतो पित्रोः तरिरात्रमस्स्येव । प्रत्ताप्ताषु योपिस्पु संस्कृतासंस्छृताशु च । सातापित्रोक्िरत्ं 
देतरेषां यथाविधि ॥ अदत्तम पित्रोरेकरात्रस्‌ इति माधवीये शद्धकाष्णाजिनिस्पतेः धैजि- 
द्मिस॒म्बन्धात््‌ इ्युक्त श्च । स्मृत्यथसारेऽप्येवष्‌ । माधवस्तु हदं त्रिरप्रं जातदन्तपरम्‌ । 
दन्तोत्पत्तः प्रागेङरात्र पित्रोः, सचस्तवप्रोदकन्यायां प्रोधयां वा्षराच्डुचिः। प्रदत्तायां त्रिरत्रेण 
द्ततायां पक्तिणी भवेत्‌ ॥ इति पुलस्त्योक्तः 


-- 


डस कन्या के मरने पर पिता श्योर माता को तीनरात का अशौच होता दी है । बाणीके्ारादी हई 
सकृत या बाणी के री हई असस्छत कन्यां के मरने पर माता शौर पिता को तीनरातकाञ्यशोच ` 


वा ह तथा इतरो का शाख्रके श्यम्‌ परशौ ष्व्‌ होता हे | ( ्थोत्‌--परक्तिणो दआशोच होता हे | "गृहे 
„न + ह = अ 
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यस्य सृतः कञ्ित्‌ः इस अंगिरा वचनसे च्रपने घरमे मरनेपर दी तीनदिन का ्राशोच होता हे । ेसी व्यवस्था 
है । ) माधवीय भँ शंख तथा काष्णौजिनिस्मृति में कहा है-अदत्त कन्या के (मरने पर पिता-माता को एक 
राई का आशौच होता है । बीज के सम्वस्ध मेँ कह चुके है । स्मृत्यथसार मे भी यही है । माधवने तो कहा हे 
यह तीनदिन का श्राशोच दत्त के उत्पन्न हने पर है । दन्तोत्पत्ति के पूवे तो माता-पिता को एकरात का 
शोच है । अभरौढ कन्यां का सद्यः भाशौच चौर प्रोढ कन्ययो का एकदिन का आशौच होता है । प्रदत्त 
कन्या्यों का तरिरा दत्त कन्या के मरते पर पक्षिणी अशौच होता है । एसा पुलस्त्य ने कहा हे । 
( पित्रोः कन्यामृतो अन्यत्र विच।रः ) 
घमल्यत्र कन्यागूतौ पित्रोः पर्िणीत्याह । 
पने घर से अलग कन्या मरे तो पिता-माता फो 'पक्तिणीः यशोच कहा दहै । 
पडशीतादपि-पित्भेहादतोऽन्यत्र यदि पुत्री प्रसीयते। पक्षिणी तत्र पित्रोः स्यान्नान्येषामिति 


निश्वयः ॥ ग्रामान्तरे हयभिति स्मरत्यथंख्ारे । आतुस्त॒ पिणी । 
षडठशीतति मे भी कहा है--पिता के घर सखे अन्यत्र यदि पुत्री मर जाय तो माता-पिता को वर्ह पर 
पक्तिणी { डेडदिन ) आशोच होता है ओर अन्यलोगों को नहीं होता है-यदह निश्चित दै । प्रामान्तर 
( दुसरे गांव ) मेँ यह है-यह स्मत्यथेसार में कहा ह । भाई को तो पक्षिणी श्राशौच हे । 
 (श्वशरादीनां मरणे विचारः ) | 
शरशुरयोभमिन्यां च मातलान्या च मातुले । पित्रोः स्वपर तदच प्तिणीं पपयेन्निशाम्‌ ॥ 
इति शद्धब्हस्पतिस्मरतेः । 
बृदधव्रदस्पतिस्मति का वचन है- सास, श्वसुर, बहिन, मामी, मामा ओर पिता की बहिन के मरने 
पर उसी कौ तरह पक्लिणी रानि समाप्त करे । 
शद्वितते कौम ्ादन्तात्सोदरे सः आच्‌ड देकरात्रकप्‌ । 
श्रप्रदानालिरात्रं स्यादशरात्रमतः परम्‌ ॥ 
शु द्धिवक्तव मेँ कूमेपुराण का वचन है- दांत निकलने पर सोद्र ( सपिण्ड ) को सद्यः आशौच होता 
हे । चूडाकरण तक एकरात का, वाग्दान के बाद पिता रोर पति के कुल मे तीनरात का तदनन्तर दशरात 
का अशौच पतिकुल में ही होता दै । 
८ पित्रोमृतौ ख्लोणामाशोचकथनम्‌ ) 
पित्रोखतौ द्वीणां त्रिरात्रम्‌ , पित्रोरुपरमे च्ीणमूढानां त॒ कथं मधेत्‌। त्रिरात्रेशेव श॒द्धिः 
स्यादित्याह भगवान्‌ यमः ॥ इति माधवीये वद्धमनृक्तः । इदं दशाहान्तः । ऊष्वं तु परिणी । 
पिता-माता के मरने पर कन्याश्चों को तीनरात का आशोच होता है । माधवीय में बृद्धमनु ने कहा ह- 
पिता-माता के मरने पर विवाहित कन्याश्रों को "शोच की व्यवस्था केषे होगी । ( अविवाहित कस्या तो 
पुत्रवत्‌ है । ) उनकी तीनरात से ही शुद्धि होगी एसा भगवान्‌ यम ने कहा है । यह दशदिन के भीतर है । 
बाद में तो पक्तिणी हे। 
( उढाकन्यायाः भ्रादरभगिन्योरल्योन्यगृहे च मरणे अ ।शौच कथनम्‌ ) 
भ्रातुभं गिनी, तस्या वा तद्गृहे मृतौ भिरा । अन्यत्र परिणीति षडशीताबुक्तम्‌ । 
भाई का बहिन के धरमें या वहिनका भाईके धर सरने पर तीनरात का आशोच होता है। 
अन्यत्र कही मरने पर तो पत्तिणी श्राशोच होता है यह षडशीति में कहा हे । 
बराहमऽपि- परस्परं सृता भ्राठभगिन्योः पक्चिणी मवेत्‌ । मातलाशौचवत्पुञ्याः पिदग्याशौच- 
मिष्यते ॥ इति । शिष्टास्तस्य निमूलत्वास्पितभ्ये स्नानमात्रमाहः । 
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नहाधुराणए मे भी कहा है- भाई के घर बहिन मरे या वहिन के घर भाक मरे वो दोनों को पक्िणी _ ` छ 


अशोच होता है । मामा के खरशोच की तरह चाच। का अशौच पुत्रो को होता हे । शि तो इसरो निषूल ' ~ 


कहते दै चाच के मरते पर स्नानमात्र कहते हे । 
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८ चिशच्छलोकिमते आचायंमातासहादीनां मरणे विचारः ) 
्रिशच्छलोक्याम्‌- ग्रतेष्वाचायमातामहदुहिठखतभरोत्रिरसिक्सथाज्यसषद्धीयेषु त्रिरात्रे तरिदि 
ब॒समशचिः सोदकस्त्‌भयत्र । पक्तिणयाशौचग्रविग्ुहिठसुतसदहाष्यारिषन्धुत्रयान्तेवासिष्धश्रुधित्र- 
शश्यरमगिनिकाभागिनेयप्रयासे ॥ माताप्घ्यां च पिश्ोः स्वसरि च पिरद मातुले सातुलान्यां 
चाथो सज्योतिरेद स्वतिषयसेपतौ ग्रामनाे च नष्टे । शिष्योपाध्यायवन्धुत्रयगुरुतनयाचयंभार्या 
सगोत्रान चानशरोत्रियेषु स्वगृहपरभ्रतौ मातले वेकरात्रम्‌ ॥ रार्त्रिं सन्र्यचारिख्यथं तु कथमपि 
स्वरपसस्बन्धयुक्तं स्नानं बासोयुतं स्यादिदमपि सकलं स्बंवशंषु ठस्यम्‌ ॥ हति । शत्र मूल 


मिताकषराद्‌ स्पषम्‌ । 


त्रिशश्छलोकी मेँ कहा ईै- ` आआाचाये, मातामह ( नाना ), कन्या का पप्र ( नातो ), ोभ्रिय ( वेद्‌ 
पाठी ), "ऋतिक जिनके साथ यज्ञ किया जाता हो श्रौर बहिन का पृत्र ( भानजा ), इनके मरने प्र तीन्‌ 
रात-दिनि का श्राशौच टोता है । सोद को तो ठसयघ्न चाशौच होता है । 

ऋरिविक , कन्यापुत्र, साथ सें पठनेवाला, गदन्धुश्रय शिष्य, सास, मिश्र ( अल्पकालमेश्यः ) दुर 
बषटिन मौर वहिन पुत्र के मरने पर परिणी अशौच होता शै । मातामही ( नानी ) पिका-साता की बिनि 
मामा यौर मामी के मरने पर पने देश का राजा, गांव के स्वामी ( मालिक ) के सरने पर सष्योति 
(दिन में मरने पर रात में स्नान से शुद्धिदहोतीदहै। रातं मरने पर दिनम शुद्धि दोतीद्दे। इसी को 
सष्योततिपदाथं कहते है ) दी आशौच होता है । शिष्य, उपाध्याय, बन्धु्रय, गुरुपुत्र, छाये, माया, सगोत्र 
मोर विद्धान्‌ भरोतरियों के वथा मामा इनके अपने घर में मरने पर एकरात्र का अशौच का &ै। साथ में 
पटनेवात्े के भरते पर॒ एकराद्धि का अशौच होता है। जिक्षका अपनेखे किसीप्रकार का सी थोडा 
सम्बन्ध हो उसके मरने पर सवस्स्नान करना चािये । यष सब बर्णो मेँ समान है । इसमें मूल मित्रा 
आदिमे स्पष्ट हे। 


१- आचाय उपनीयवेदाध्यापके, मनः-उपनीय तु यः शिभ्यं वेदमध्यापयेद्‌ हिः । सकल्पं सरहस्य च तमाचाय 
प्रचक्षते ॥ मातामदे, दुदितयुते, भोश्रियेऽस्वक्तितेकशाखाध्यायिनि, ऋनि स॒ याज्ये स॒ यजमाने, स्वल्ञीये भागिनेये 
च प्रेते शिष्यदीदित्रादयचछिरात्रमशुचयः - स्युः । दोदि्मागिनेयादुपनीतौ । एकस्माद ॒रुरोव॑हुकालं सह वेदमधीयानः 
` सहाध्यायी | आत्मनः पित्ष्वसुर्मात्रष्वसुर्माठलस्य च पुत्रा श्रात्मवान्धवाः । पितुः पितृष्वसुर्मारष्वसुर्माठलस्य च पुत्राः 
` पिव्रबान्धवाः ।*{माठुः पितृष्वसुर्मातष्वसुर्मातुलस्य च पुत्रा मातृबान्धवा इति बन्धुत्रयम्‌ | अन्तेवासी खहाध्यायिवदेव 
बहूकालीनः । यद्वा शिल्पशिक्षार्थी । शेषाः प्रसिद्धाः । छलत्विगादीनां प्रयाणे मरण मातामह्यादो च विरतः ऋतिक्त्वा- 
।  दिनिरूपकसम्बन्धिनां याज्यादीनां पर्षिण्याशौ चम्‌ । विरतपदस्य लिङ्गविपरिणापेन मातामद्यादाबनुषङ्धः । स्वदेशाधिपतो 
स्वग्रामाधिपतो च नष्टे सन्योतियाशौचम्‌। मृतिकालीनेन सूर्यनक्षत्ररूपेण ग्योतिषा सह वर्त॑ते तत्सन्योतिः । दिनमते दिनं 
रात्रिमृते रात्रिरित्यथः। शिष्य एफदेशमध्यापितो वेदविद्ाथिमाघरं वा । उपाध्याय एकदेशाध्यापकः गुरोराचायस्य तनयः । 
` सगोश्रश्चत॒दशपुरुषादृध्व' यावजन्मनामज्ञानम्‌ । श्नूचान्तेऽङ्गाध्यापकः } श्रोचियः खमरानग्रामीणः । शिष्यादिष्ु माठुला 
तेषु नषटषु स्वे परस्यासपिगडस्येतद्धिन्नस्य मृतौ च निरूपकसम्बन्धिनामेकरात्रमाशौ चम्‌ । एकाचारयोपनीतः सव्रह्मचारी । 
तस्मिन्नष्टे रात्रिमहोरात्रमाशोचमितरः स व्रह्मचारी छर्यात्‌ । कथमपि केनचित्‌ प्रकारेण स्वल्पेनेकादायाश चप्रयोजनके 
।  नातुक्तेनसम्बन्धेन जामावृशाज्नकादौ नटे बाणोयुतं सवस्त्रं स्नानं स्यात्‌ प्रतियोगिनाम्‌ । इदं श्लोकत्रयोक्तमसपिर्डाशोचं 
 वद्यमाणं च सकलमपि सन्निपाताशौचादिकं सवे वणेषु तल्यं भवति । उपनीताशौचबदणविशेषोपादोननाविहितत्वात्‌ | _ 
इति ्िंशक्लोक्याम्‌ । | 
( "  २- श्रगन्याषेयपाक्यज्ञानग्निष्टोमादिकान्‌ मखान्‌ । यः करोति वृतो यस्य स तस्यति गिहोच्यते ॥ 


३ जन्धुत्यपदसे-श्रास्मबग्धु्नय, पितबन्धु्रय श्रौर मातृबन्धुत्रय इन नवबन्धुश्रों का ्रह्ण करना चाये । 
 अत्मपिवृष्वसुः पुत्रा श्रात्ममादृष्वसुः सुताः । श्रात्ममा ठलपुघाच विज्ञेया श्रात्मबान्धवाः । पिः पितृष्वसः पुाः पिदर्मात्‌- 
विशेया मातुनान्धवाः ॥ ई न्धो । . क स | व. 
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( दौटित्रभागिनेयोराशोचकथनम्‌ ) 3 
दौ हि्रभागिनेययोरूपनीतयोल्विरात्रम्‌ ¦, अदुपनीतयोः परिणी । संस्थिते पकतिशीं रात्रि दादि 
भगिनीसुत । शंस्छते तु भरिरात्रं स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ इति शृद्धमनुक्तः । संसछते दषटन । 
तेन दारै चरिरात्रं नान्यथेति गौडाः । तन्न, विशेषवेयभ्यात्‌। | 
दौहित्र शौर भागिनेय ( भानजा ) उपनीत ( उपनयनसंच्कार हो चुका ) हो तो तीनरात का 
श्राशौच होता शै । यदि वे दोनों ( दौ र भागिनेय ) अनुपनीत हो तो पक्षिणी आशोच होता है। 
वृद्धमजु ने कहा है-दौदहित्र तथा भगिनी छे पुत्र के मरने पर पर्तिणीरात्नि आशोच होता ३ै। ( य्ह पर 
पुस्त्व फ अदिवक्षा से दोदहिन्री ओर भागिनेयी के मरने पर स्नानसात्न ही कहा हे । ) यदि उनका दाह हो तो 
तीनरात का घाशौच होता है-यह धमे की व्यवस्था है । संसृत का अथं है- जिसका दाह से संस्कार 
हुश्ा हो । इससे दाह में तीनरात का आशौच होता है। अन्यथा नहीं होता दै-एसा गोड का कहना ३। 
यह्‌ उचित नहीं हे । खननपक्त में दौहित्र ओर म।गिनेय का दन्तोत्पत्ति के पूवं मँ भी मरने पर पक्ञिणी च्याशोच 
दोता हे । उसीतरह भाई अदि . मँ सद्यः सूतक होता दै । दाहपक्त मे इन दोनों का तीनरात का भौर श्रातादि 
का सयः शोच उचित नहीं होता हे । 
( मातुलादौ सन्निधि विदेशभ्यां मृते विचारः ) 
९ $ 0 
मातलादौ सल्लिधिषिदेशाम्यां पक्िर्येकाहयोग्यवस्था । 
मातुल ( सामा ) मादि समोप में मरे तो पर्तिणी भौर विदेश में मरे तो एकदिन का आशोच होता 
हे--¬ह व्यवस्था है । ( यह मिताक्ञरा का मत हे। ) 
मसुः-(अ० ५ श्लो० ८० ) त्रिरात्रमाहुराशौचमाचायं संस्थिते सति । 
तस्य पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ 
मनु ने कहा है--आआचायं फे मरने पर तीनरात का श्राशौच कटा हे । च्राचायं के पुत्रं ओ्रौर त्नी क 
मरने पर दिनरात का आशौच होता है । 
८ श्रो्निये स्वगृहे मृते ) £ 
भोभ्िये स्मगृहे सृते त्रिरात्रम्‌ , भरोक्िये तूपसम्पन्ने त्रिरात्रमशचिमपेत्‌ । इति स्मृतेरिति 
साधवः । एकम्रामीखे स्वेकाहः । 
श्रोत्रिय ८ च्स्वलित एकशाखा का पटने बाला-एका शाखामधोत्य श्रोत्रियः यह बोधायन ने कहा 
हे । ) अपने घर मं मरने पर तीनरात का आशोच होता हे । समीप मे मरे तो तीनरात तक अशुचि (अपः 
विन्न ) रहता है-यह स्मति मेँ माधव ने कहा दै । एक गाव का दो तो प्कदिन्‌ का आशोच होता है (अस 
मान म्रामीण श्रोत्रिय में तो आशोच नहीं होता हे। कष्णभट्र के सत सेतो समानग्रामोणे' एसा षाठ 
होना चाहिये था। ) | 
( ऋत्वि गादिविषये विच।रः ) 


छलिजि बहखपकालशरौतस्मातंयाजनपरे विरात्रेकरात्रे ज्ञेये। यद्य पि कमं इवत एष वाचकः शब्दो 


भवतीति शम्बराचायेः कमंमध्ये ऋलिकखधक्तम्‌ तथापि कमण्याशौचनिषेधात्दुत्तरमेवैतञ्जेयम्‌ । 

` बहत समय से या अल्पसमय से श्रौतयज्ञ को करानेव।ला ऋत्विज का आशोच तीनरात ( प्रचेताः 
मृते चत्विजि याभ्ये च त्रिरात्रेण विशुभ्यति । मयुः-मातुज्ञे पक्षिणीं रां शिष्यतिविर्वान्धवेषु च । ) तक यदि 
वह्‌ ऋतिविज श्रौतयज्ञ को कराता हो तो उसके मरने पर तीनरात तथा स्मातेयज्ञ को कराता हो तो एकरात का 


अ शोच होता हे । यद्यपि कमे को करानेवाला यह वाचक ऋसिक्‌. शब्द होता है यह शम्बराचायें ने कम के 


मध्य मे तिक्‌ शब्द कहा हे । फिर भी कमं में आआशौच निषेध से उसके उत्तर में ही निषेध जानना चहिये । 
गोडास्तु-समानोदकानां व्यहो गोत्रजानामदः स्मृतम्‌ । सात्धन्यो गुरो मित्र सणडलाधिपतो 


तथा ॥ इति नाबालोक्तेमाट्मन्धोरेकाहमाहुः । शिप तुपनीते त्यहः, "शिष्यसतीथंसन्रदचारषि ` 


करमेण तरिरात्रमहोरात्रमेकादः' इति माधवीये बौधायनोक्तेः। 


|] 1 नन 


कनी भ क कक्र्ए 4 ॥ 
१०, (द 


~ ह 7; ४ । ~ 


व ए 0 थ व -क ~ 








& निणेयसिन्धु वदीयपरिष्द्ेद्‌ के उत्तराधं का अशौचादिप्रकरण % 





ह गोड ने कहा है- माता के बन्धु, गुरु, मित्र यर मण्डलाधिपति (देश का राजा ) के मरते पश 
 समानोदकों को तीनदिन ओर गोत्रजो को एकदिन का साशौच कहा हे । एसा जावाल के कडने पर मावृबन्धु 
का आशोच एकदिन का कहा है । उपनोतशिष्य के मरने पर तीनदिन का आशौच होता है । शिष्य कै मरने 
पर (एक गुरु से संपूण बेद विद्या को पठनेवाला ) तीनदिन, सतीथ्ये ( सहाध्यायी ) ॐ मरने पर अहोरात्र 

ञ्ओर ब्रह्मचारी के मरने पर एकाद्न का च्राशोच होता हे--यह माधवीय में बोधायन ने कहा हे । 
अन्यत्र त॒ मनुः (अ, श्लो. ८१ )- मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यलिग्बान्धवेष चे । इति। 
अन्यत्र तो मनु ने कहा दै-माता के मरने पर पक्षिणी रात्रि, शिष्य, ऋत्विक्‌ तथा बान्धवो के मरने 

पर पक्षिणी आशोच होता हे | 





(बन्धुत्रये नणयः) ` 
बन्धुत्रयम्‌-श्रात्मपितरष्वसमादष्वसृभातलपुत्राः, पितः पिरष्वस्चमातष्व्मातलपुत्राः, मातुः पित्‌ 
ष्नसृमावष्वस्मातलुत्राश्चेति विज्ञानेश्वरः । अत्र पक्षिणी । 
बर्धु तीन प्रकार के होते है--अपने पिता की बहिन ( वृत्रा ), साता की बहिन ( मौसी ) मौर मामा 
इनके लङके ( अ्रथात्‌- अपनी माता के साई के लड़के ), पिता के पिता की वहिन ( वृञ्ा ) पिता की मौसी 
तथा पिता के मामा इनके पुत्र, माताकी पभा, माताकी मौसी तथा माताके मामा इनके पुत्र यहं 
विज्ञानेश्वर कहते हे । य्ह पर ( पुत्रो में ) पक्षिणी श्ाशौच होता है । 
( पिव्ष्वस्नादिकन्यानामाशोच विचारः ) 
पिवृष्व्लादिकानामढानां स्वेकादहः । (तद्बन्धुवग॑स्त्वेकेन' इति पूर्घोक्त ्राह्यादिति केचित्‌ । 
पितता के बहिन आदि विवाहित कन्याश्मों के मरने पर तो एकदिन का श्राशौच होता हे । उसके बन्धु 
रन पर तो एकदिन का चाशोच होता है । {यह पूवे मे कहे हुए ब्रह्मपुराण के वचन से है-यह कोई 
यत्त षडशीत्याम्‌-एवं पित्रोभगिन्यौ ये ये पितामहयोस्तथा । ये सातामहयोश्चेव भगिन्यौ 
ततप्रनाश्च याः ॥ मातलाः स्वस्य पित्रोश्च पल्यश्चेषां प्रजाश्च याः| आतरश्चेति सवषु 


परिणी स्वगृहे भ्यम्‌ ॥ एवं श्वश॒रतामातदीहित्रविपदि स्मृतम्‌ । 
जो षडशीति में कहा हे--इस प्रकार पिता की वहिनो भें, जो जो पितामह ( दादा ) की वहिनो मे 
जो मातामह ( नाना ) की बहिन है अपने पिता-माता के जो मामा, उनकी खी तथा सन्तान, उनके पिदा 
इनके मरने पर पक्षिणी श्राशोच होता ह । _ 
( जामा्रमरणे श्यालकमरणे च निमूलविचारः ) 
यच्च यमः- जामातरि मते शद्धिक्खिर्रेणोभयोः स्मता । पक्षिणीशालकानां स्यादिति शाता- 
तपोऽत्रवीत्‌ ॥ इति तन्निमलतवात्‌ भिताकरादिषिरोधाच्चोपेरयम्‌ । 
| रोर यम ने कहा है- जामाता के मरने पर पिता ओर माता दोनों की शुद्धि तीनरात मे होरीहे। 


स ४ २ 1 होती है एेसा शातातप ने कहा है । यह्‌ निमृल होने से भिताक्तरा च्रादिं 
~ ध ष्पे्तणीय हे । 


ट (असपिण्ड स्वगृहे मृते बिचारः ) 
मदनपारिजाते विष्णुः-असपिण्डे स्वषेश्मनि मते एकरात्रम्‌ । 
मदनपारिजाव में विष्णु ने कहा है--असपिर्ड अपने घर में मरे तो एकरात का अशौच होता है । 
(ग्रामे शवे चेत्‌ विचारः ) 


अत्र हरदत्तः-अन्तःशषवे च' इत्यापस्तम्बघ्त्रतः शवे ग्रामे धनुःशताद्बागन्नमभोज्यम्‌ । दीप- _ ` 
शद्कम्भं चोपनिधाय अज्ञीत यदि समानवंशं न गृहमेव सतिकायामित्याह । 4 
यहां पर हरदत्त ने कहा हे- अन्तः शवे चः इस अ पस्तंबसूत्रमत से गांव म शव (मदा ) ह्यतो ` 
सौधलंस क पले भोजन नहीं करना चाहिये । दीपक योर जलम को रखकर भोजन करे । यदि षर च्मने 
शकानहोतो। इसभ्रक।र सूतिकामें भी कहा दे। ८ 
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र गृहे पश्वादौ मृते 8 (= 
( प्रधानगरदे असपिण्डमते विचारः) क. 
प्रथानगृहमतौ त~ गृहे यस्य मृतः करिचदसपिण्डः कथञ्चन । तस्थाप्यशौचं विज्ञय विरात्र 
नात्र संशयः॥ हत्य ङ्गिसोक्तमिति साधवः । एतेन- त्रिरात्रमसपिर्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च । 
इति कौमं व्याख्यात्‌ | 
प्रधान घरमे मरे तो अङ्गिरा ने कहा है-किसीतरद जिसके धर मेँ कोहं असपिण्ड मर जाय तो 
उसका भ तीनरातत का श्रा शौच जानना चाहिये । इसमें संशय नदीं हे एसा माधव ने कदा है । इससे कूभे- 
पुराण मेँ व्याख्या की है- असपिण्डं के यपने घर मेँ मरने प तीनदिन का याशोच होता ह । 
( द्विजमन्दिरे श्वशृद्रपतितादिमतेषु विचारः ) 
शुद्धिते बहन्मुः- शशद्रपतिताश्चान्त्या म॒ताश्चेद्‌ दिजमन्दिरे । 
| शौचं तत्र प्रवच्यामि मनुना भाषितं य्था ॥ 
शुद्धितत्त्व मे वृद्धमनु ने कहा है- त्ता, शूद्र, पतित, म्लेच्छ ( गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं बहु- 
भाषते । स्वाचारविद्ीनश्च म्लेच्छं इत्यभिधीयते ॥ ) (रजकथमेकारश्च नरो बुरुड एव च। केवतमेदभिल्लाश्च 
सपरेतेऽन्त्यावसायिनः ॥ ) यदि ये द्विज के मन्दिर में मर जायें तो वहां पर जैसा मनु ने कहा है वैसा उनके 
कथनानुखार अआशोच कहता ह | 
दशरात्राच्छुनि मृते मापाच्छदे मवेच्छविः। दास्यां तु पतिते गहमन्त्ये मापचतुश्यात्‌ ॥ 
मत्यन्त्ये बजंयेद गेहमित्येवं मलुरतरषीत्‌ । अन्त्यो-म्लेच्छः । अत्यन्त्यः=शपाक इति 
वाचस्पतिः | 
न्ते के मरने प्र दशरात, शूद्र के मरने पर एकमदहिना, पतित के मरने पर दोमहिना, अन्त्य 
म्लेच्छं के मरने पर चार मास का आशौच रहता है रौर अन्त्यज के मरने पर उस घर को सवेदा स्याग दे- 
एसा मनु ने कहा है । अन्त्य माने -म्लेच्छं । भव्यन्स्य का श्रभं श्वपाचक (क्त्तनतितस्थोभायांश्वपाक्‌ इति 
कीत्येते । वैदेहकेनत्वम्बष््यामुत्पन्नो वेख उच्यते ॥ मनु° अ० १०।१६ । ) है- यह वासति ने कहा इ । 
तत्रेव यमः-- द्विजस्य सरणे वेश्म वि्ुद्धयति दिनत्रयात्‌ । 
वर्ह ही पर यम ने कहा है-- द्विज के घर भं मरने पर तीनदिन में द्धि होती है । 
सम्बतः- गृहश्चदि प्रवच्यामि अन्तस्थशवद्पिते । 
्रोत्युज्य म॒न्सयं भाण्ड सिद्धमन्नं तथव च ॥ 
संवते ने कहा है-घर के भीतर शव के दूषित होने पर घर की शुद्धि कहता ह । मदी के वर्तन्‌ अौर 
वेसे ही पका हृ्मा अग्न को त्याग द्‌ । ॑ 
गोमयेनोपलिप्याथ चागेन धापयेद्‌ बुधः । बाह्मणेमन्वपूतेश्च हिरण्यङ्शवारिभिः ॥ सर्व॑मभ्यु- 
चयेदरम ततः शुद्धयत्यसंशयम्‌ । 
इसके वाद्‌ गोबर से घर को लीपकर छाग ( बकरा ) से बुद्धिमान्‌ सभा दे । कटी पर ्रापयेद्‌ बुधः 
एसा पाठ है। श्रथात्‌- प्राप्त करा दे । बाद्यणों के द्वारा पवित्र मन्त्रों से सवणे, कशा ओर जल से घर में 
अभ्युत्तण करे । इससे शुद्धि होती है । इसमें संशय नदीं हे । 
( माममभ्ये शबस्तिष्ठति चेत्‌) ` 
इृहदवष्णः- ग्राममभ्यगतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्‌ । 


ग्रामस्य तावदाशौचं निगते शविताभियात्‌ ॥ 
 इहद्िषणु ने कदा है- गांव के मध्य मे किसी के यहाँ जवतक शव रहवा है तबतक याब मे अशौच 
रता हे । उसके चले जाने पर पवित्रता होती है । 
( गे पश्चादौ मते ) 
गृहे प्रवाद मतेऽप्येबम्‌ । 
पशु भादि के घर पर मरने पर भी यदी ( उपरोक्त ) व्यवस्था है । 
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यत्त माधरीये वेतसा सारष्सादिषु परिराघ्रषुक्तपू-सारष्वसामातल्ेः शधरश्वशुरयोगुरोः । 


मते चलिजि याञ्ये च ्रिरत्रेण विशुद्ध्यति ॥ इति । 
^ जो माधवीय में प्रचेताने कहा है-माता की बहिन चादि में तीनरात का छाशौच का ह । माता 
` को बहिन, ( मौसी ), मामा, सास, श्वुर, गुरु-खाचाये, ऋत्विक्‌ तथा यज्ञ करानेवाले यजमान के मरने पर 
 तीनरात भर॑ शद्धि होती हे। 
 गुरुराचायः । छत्विकलामतः । सस्स्वगृहमुतौ जेयम्‌ । श्वशुरयोरन्यत्र सुरापि सन्निधौ 
त्रिरत्रष्‌, असनभिधौ पक्षिणी, देशान्तरे एकराघ्रम्‌, कच्फ्भाशदिष्णुत्तेरिति साधवगौडादयः 
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ञ्मत्यत्र तु सातष्वस्लादिषु पक्षिणी, योः स्वसरि तदच पददिणीं चेपयेन्तिशाम्र्‌ । इति 


बुद्धम्‌न च्छः 
गुरु-माने च्राचायं । ऋत्वि क्‌-माने &लवंशपरंपरागत प्रप्र । ये अपने घर मे सरे तो जानना चाहिये । 


सास अओौर श्वसुर ये अन्य जगह मरं तो-समीप में मरे तो तीनदिन कातथासमीपमे नदो तो पक्िण 
शौच तथा देशान्तर से मरं तो एकरात का शौच होता हे । यह्‌ आगे विष्णु कहगे--यह माधव, गोड 
रादि ते कहा है । अन्यत्र तो माता की बहिन आदि के मरने पर पश्िणी शअरशोच होता हे । बद्धमनुनं 
कहा है-ओौर उसोप्रकार पिता की वहिनं के. मरने पर परक्िणीरान्नि व्यतीत करे । 
यत्त षृद्धमनुः- भगिन्यां संस्थितायां ( संस्छृपायां ) त॒ भात्यपि च संस्थिते ( संस्कत )। 
मित्रे जामातरि प्रते दोषे भगिनीसुत ॥ शाले तत्सुते चेष सथःस्नानेन शदयति ॥ इति । 
 तद्धाठदौहितादौ देशान्तरे, शाककषपुतजामत्रोः स्वदेशे ज्ञेयम्‌ ¦ शार तु स्वदेशे एकाहः 
्आाचायपतनोपुत्रोपाभ्यायमातलश्शर्भरशशय सहाध्यायिशिष्मेष्येरर त्र्‌ ९ ति माधवीये विष्णएुक्तः 


हरदत्तीये दशश्लोकषयामप्येब्‌ | शशय :=ालकः। देशान्तरे स्नानय्‌ । शश्ुरथोदशान्तरे एकाहः 
जो बृद्धमनु ने कहा है-- विवाहित बहिन के मरने पर, विवाहित आदे के सी भरने पर, भित्र, जामाता 
दौहित्र ( लडकी का लडका ), बहिन का पुत्र (भानजा), शाला थीर शाले का पुद्रे के मरने पर सदयःस्नान से 
शुद्ध दोता है । उसफे भई, दीदित्र सादि ( अगिनी-भागिनेय, भिताक्तरा फे मत से शालक के मरने पर 
श्माशौच नहीं दी होता है । माधवोक्त एक्ाहदिन छा प्रचार नदीं ै। याचाय, सात्ासह आदि का तीनरात्र 
का अशौच न्य के अन्त्यष्टि करने पर दै । ) के देशान्तर भँ मरने पर शालक पुत्र ्यौर जामाता के अपने 
देश में हो तो जानना चाहिये । शालक कातो अपने देश मे एकदिन का अशौच होता है। आचायेकी 
पत्नी का पुद्र, उपाध्याय, मामा, श्वर, खास, श्यालक, सहाध्यायी श्रौर शिष्य के सरनेपर एकरा का श्राशोच 
होता है यह माधवीय में विष्णु ने कहा है । हरदत्तीय दशश्लोकी भ भी यदी है। श्वद्ुरः-माने शालक । 
देशान्तर मेँ मरने पर स्नानमाव्र है । देशान्तर में श्वसर रौर सास के मरने पर एूदिन का शौच होता है। 
 जाबा्तः--एकोदकानां ठ च्यहो गोत्रजानासहः स्मृतम्‌ । समेन सूलाभवेऽपि क्रियाकतद्‌शाहः ॥ 
जाबाल ने कदा ्ै-एकोदकौं का तीनदिनि तथा गोत्रजो का एकदिन श्राशौच होता है। सवेत 
 मूलवचन के अभाव में भी क्रिया करनेवाले को दशदिन का अषशौच होता है । 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरेत्‌ । प्रताहरैः समं दत्र दशरात्रे शद्धयति । इति 


क्तः ( अ० ५।६५ ) । शिष्य इत्युपलक्षणम्‌ । 
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असपिण्डं के तुल्य दशरात में शद्ध ्ोता दै । एसा मुने कहा है । शिष्यपद्‌ उपलक्षण (अंकित मात्र) है । 
निरन्वये सपिण्ड तु मते सति दयान्वितः । तदशौचं पुरा वीस र्या पिदठवक्कियाम्‌ ॥ 
इति माधवीये ब्राहोक्तः 

प-देसा माधवीय भे त्रदपुराण ने कदा दे । 
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गुर ( आचाय ) आदि असपिण्ड के भरने प्र शिष्य अन्त्येष्टि-क्रिया करके प्रेत को ले जानेवाले 






अपने खानदान से भिन्न सपिण्ड के मरने पर दयावान्‌ व्यक्ति दसके आशौच को खीकर करपिता 





& गो-विप्रपालने खतानामाशौचम्‌ & १०७१ 


दिवोदासीथे--सभोप्रो बाऽ्गोत्रो वा योऽग्नि द्यारसदे नरः । सोऽपि इयान्नवधाद्रं शद्धथेच 
दशमेऽहनि ॥ यत्रेकविषये पषिण्येकाहादियक्द्यशुक्तं, ततर सन्तिधिषिदेशमेन्यादिषृग व्यवस्था| 
दिवोदासीय ये का है- दे सखे, सनुष्य सगोत्र हो या असगोच्र हो उसके मरने पर उसे जो अग्नि 
( दाहक ) देता है वही नवश्राद्ध ( अर्थीत्‌-दशपिण्ड ) कर तथा दशवदन ( अथात्‌-द्शवींरात्रि व्यतीतः 
होने पर ) शद्ध योता है । जहौ पर एक ही विषय में पक्षिणी, एकराहादि पक्तद्वय कहा है । वर्ह पर समीपः 
विदेश, मत्री अदि से व्यवस्था जाननी चाहिये । 
( युद्धे यृतस्याशोचकथनम्‌ ) 
परिशच्यूलोकयापू्‌-- वानप्रस्थे यतौ चोपरमति इले प्ण्टके चाप्लवः स्या्ोषिद्गोविप्रयुप्त्य 
सृतबति तु दिनं युद्धविद्धं च सचः । त्र मलमाङृरे स्पष्ट । युद्धमध्नि सतस्य स्नानपर्‌ । 
त्रिलच्छुलोकी में कहा है--वानप्रस्थ, यति, संन्यासी जोर ऊुल का नपुंस मर जाय तो उसीसखमयः 
स्नान करने से शुद्धि होती ै । खली, गो तथा ब्राह्मण की रक्ता के हेतु मरे तो एकरदिन में तथा युद्ध मेँ मर जाय 
तो सद्यःशुद्धि होती षै । इसका मूल अकर भरन्थों मँ स्पष्ट हे । युद्धमूष्नि ( भूमि ) म मरने पर स्नानमाक् 
शोच होता षै । 
उच्तेराहये शखेः दम्रधमंहतस्य च । सद्यः सन्तिष्ठते य्गस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ इति मनः 
( ५।६८ ) । थङ्ञोन्त्यकमे । षवे तदैवेत्यथः | 
युद्ध २ शस्त्रो ( खडग अदि ) हारा ( लगुड, पाषाण आदि से नदीं ) मर अपराङ्युखत्वादि क्षत्रिय 
धमे से युक्तो जो संप्राममें मरता टै उसको उसी समय ज्योतिष्टोमादियज्ञ का फल मिलता है-एसा 
मनु ने कषा है तथा सद्यःशद्धि होती है एसा शास्र का सिद्धान्त ( मयोद्‌ा ) है । 
यस्तु भारते राजधमष-भशोच्यो हि हतः शरः स्वगज्लोके मदीयते। नद्यन्नश्ुदकं तस्य न 
स्नानं नाप्यशौचकम्‌ ॥ एति श्राद्धादिनिषेधः सपूत्रा्यभावपरः । श्रत एव तत्र करणादीनां भद 
क्तम्‌ । भ्रन्ये ठु दश्पिण्डनिषेधसाहुय तिवत्‌ । 
जो महाभारत के राजधमसं मं का है-शुरबीर के सरने पर शोक नीं करना चाहिये । स्योछ्ि बह 
स्वगलोक मेँ जाता हे । उसका अन्न, जलदान, स्नान ओर शोच मर्ध होता है। इससे श्राद्ध आदि का 


निषेय कहा है, वह्‌ पु अदि के अभावमे कहा है। इसलिये वहाँ पर कणं आदि का श्राद्ध कहा हे। 
अरय सो दशरिर्ड का रिषेध यति ८ संन्यासी ) के सटश स्वीकार करते हे । 

यत्तु पराशरः--श्राहवेऽपि हतानां च एकरात्रमशौ चकप् । इ ति । तचुद्धकतेन कालान्तरमते 
ज्ञेय । सन्निधौ स्नानमितिमाधवः । 

जो पराशर ने कहा है-युद्धभूमि में सृतकों का एकरात का ाशोच होता ह । वह युद्ध क्षत (घायल) 
हाने से कालान्तर ( दूसरे समय ) से मरने पर जानना चाहिये । असम्निधि ( समीपे न दहो) में स्नान 
मात्र है-यदह माघव ने कटा है । 
( श्ङ्कद्‌षट्र यादिभिहेतानाम।शौचम्‌ ) 
शुद्वितखे अमगिधुरशे-दंष्टिभिः शृङ्किभिशपि हता स्लेच्छेश्व तस्करः । ये स्वाम्थयें हता यान्ति 


राजन्‌ सग न संशयः ॥ सवेषामेद वशानां सषत्रियस्य विशेषतः 


शुद्धितत्त्व मं यग्निपुराण व वचन है-दांववालों से, शींगबाल्ते जवो से, म्लेस्छों से, चोरो खेजो 


मर गये हों बौर स्वामी के लिए जो मरे हों । हे राजन्‌ , वे खग मे जाते ह । इसमे संशय नहीं है । सब वर्णो 
मे क्षत्रिय विशेषकर ही स्वगे से जाति हे । 


( गो-विप्र-पालने मृतानामाशोचम्‌ ) 
यत्त॒ चृहस्पतिः- डिम्बाहवे विधतां च राज्ञां गोषिप्रपालने । 


सथःशौचं मतस्याहुरूयहं चान्ये महषयः ॥ 









& निणेयसिन्धु दतोयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का श्राशौचादिभरकरण & 


जो बृहस्पति ने कहा दै-डिम्बाहव-जिस युद्ध ये राजा न हो एेसे युद्ध में मारे गये हो, जिनकी सत्यु वज्र 
पात से इई हो, राजाने जिनको प्राणएदण्ड दिया हो, यौ तथा व्राह्मण की रक्ता के लिए जिन्दोन प्राण च 
हो इनका सद्यःशौच मरने का होता है अन्य महर्षिं तीनदिन का मानते है । 
( शसं विना पराङ्मुखहते राज्ञा वध्ये हते च अआशोच थनम्‌ ) 
तच्छं बिना पराडमुखहते च चिरात्रस्‌ । राज्ञा वध्ये दते सघःशोचसन्यत्र त्रिरात्रम्‌ | 

शख के प्रहार से पीडित के बिना रणाङ्गण से बाहर मरने पर दीनरात का आशौच होता हे। 

राजा के द्वारा वध्य होने पर (मरने पर ) सथ॒ःशौच होता है । अन्यत्र तो तीनरात का आआशौच कहा है । | 
( ततेन मृते षिचारः ) 
तत्रैव व्याघधः- क्षतेन भ्रियते यस्तु तस्याशौचं भवेह विशा । 
सासपाहासिरत्रं स्याद्शरात्रसदः परय्‌ ॥ 

वहीं पर व्याघ्र ने कह है- त्त ( घायल ) होने पर जो सरे उसका आशोच दो प्रकार कादै। 

सातदिन तक्‌ तीनरात का तथा उसके बाद दृशरात का अशौच होता है | 
| ( शख।घाते उयदादुध्वमृते विचारः ) 
शब्खाधाते व्यहादध्वं यदि करिचल्रमीयते | आशौचं प्राकृतं तस्य सू्ववरु नित्यशः ॥ 

शख्राघाते चतं विना । 

श्ञाधात ( शख से युद्ध म भरने पर ) पँ वोनदिन के वाद्‌ यदि कोड मर जाय तो उसका आशोच 
नित्य सब वर्णो में प्राकृत होता ह । शख्राघाते-क्तत ( श्ङ्खिदंष्छ्यादिजनित ) क निना | 

( शवस्परशे आाशौचकथनम्‌ ) 

 शवस्पशं त॒ हारीतः--शवस्पृशो ग्रामं नं प्रदिशेत्पुरा नदत्रदशं नात्‌ रप्र चेदादिस्यस्य | 
शवस्पशेमेंतो हारीत ने कदा देशव को स्पशं करनेवाले गाँब म नक्षव्रदशेन के पूवे गाँव मं प्रवेश 
न कर। यदि रात्रि में शवसशं होने पर तो सूयं के दशन तक गांव ( नगर ) में प्रवेशन करे । 
यत्त मनुः ( ५।६४ )--अह्वा चेकेन राज्या च चिरप्रेरेव च त्रिभिः शवस्पृशो बिशुद्धयन्ति 
 उयहादुदकदायिनः ॥ इति । श्रद्वा रत्या चेत्यदोरत्रष्ुक्तम्‌ । धिभिखिप्रैरिति नवरात्रमेषं दश- 
। रात्रमित्यथः। तत्तद्नाशने तद्गृहे बाहेऽनापदि च ज्ञेयम्‌ । अनदन्ननमदैव न चे्तस्मिन्‌ गे वसेत्‌। 
` इति (मनु ° अ, ५ श्लो. १०२) तेनैबोक्तेः 
जो मनने कहा दै-एक अहोरात्र से रोर चधिरात्रों से शुद्ध होते द । ( अर्थात्‌-नव रात मिलकर दश 
दिन क आआशोच के अधिकारी होते ह । ) यदि स्तेद ्रादिसेशवका खश करते है तो दशदिनमेंही शद्ध 
हे । समानोदक तो तीनदिन में शद्ध होते है । अहा राज्या च-अहोरा कहा है । चिभिस्िरा्रैः-इससे 
नव रात ही अ्थात्‌-दशरात कदा ह । भनुने ही कदा है-उसका अन्न सक्ते न करे न उने घर म निवास 


करे तो एकदिन में शुद्ध दोता है । 




























(1. ( संसगांशौचे कमाधिकारः ) 
अङ्गिराः--ाशौचं यस्य संसर्भादापतेद्‌ गृहमेधिनः 


=. 


^ क्रियास्तस्य न लुप्यन्ते गृह्याणां च न तद्भवेद्‌ ॥ 

अंगिरा ने कहा दै-जिस गृहमेधी ( गृहस्थ ) को संसग से श्राशोच प्राप्र हो तो उस उ्यक्ति क 
क्रियाश्च का लोप नहीं होता है भौर शौच उसके कर्मो में नहीं होता दै । च 
५ ( निहर्णाद्याशोचकथनम्‌ ) न 

न सवण निहारे तदनाशने तद्गृहवासे च दशाहः । तदन्नानशने ` 
एवाप पहः । गृहावसेऽज्नमकणे चेकहः । ` + = 
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न ~ ~ 
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= भः ॥ म २ १ ॐ 


१३५  धर्मा्थिमनाथाहरसे क्रियाकरणे च ® १०५३ 


इसे वाद्‌ शव ( सदे ) को श्मशान ते जाने पर आशौच ( सूतक ) कहते दै । स्नेह (प्रम ) से 
सवशे को ले जाने पर तथा उसका अन्त भक्तण करने पर ओर उसके घर में निवास करने पर दशदिनि का 
अशौच होता दै । उसके अन्न भक्षण में तथा घर में रहने पर तीनदिन अशौच होता है । घर मेन रदे 
यर श्रन्न भक्षण में एकदिन का अशौच होता है। 
( थरतिप्रहणेन निहरे ) 
भृतिग्रहणेन निर्दारदाहे च तञ्जात्याशोचम्‌ । 
मजदूर रहण कर ( उसका अन्न भक्ञण न करने पर भी ) शव को ले जाने पर तथा दाहमात्र करे 
पर भो उसकी जाति का आशौच होवा हे । 
यदि निदरति प्रेतं प्रलोभाक्रान्तमानसः; | दशाहेन द्विजः शद्धयेद्‌ द्वादशाहेन भमिषः ॥ 
मासाद्धेन तु वेशयस्तु शुरो मासेन शुद्धयति ॥ इति कोमोक्तिः। 
छूमेपुराण में कहा है-लोभ के वसीमूत मनके कारण प्रेत को ले जाय तो दशदिन मँ व्राह्मण ओौर 
क्तरिय वारहदिन मे, पन्दरहदिन में वेश्य तथा शुद्र एक महिने मे शद होते हे । 
£ ( विजातीयनिहीरे ) _ क 
पिजातीयनिहरि त॒ शवजातीयमशौचप्‌। श्रत भृतिग्रहे द्वियुणम्‌। अषरश्वेदवरं वणं वरो 
बाप्यवरं यदि । वहेच्छवं तदाशौचं द्रव्याथे दविगुणं भवेत्‌ ॥ इति व्याघरोक्तः । कौमंमेतदिति 
गौडाः | दाहेऽप्येवप्‌ | 
विजातीय प्रत को श्मशान ले जाने पर तो शव (प्रेत ) जातीय भाशोच होता है । भ्रति ( मजदरी ) 
हण पर तो दूना भाशौच होता है । व्याघ्र ते कहा है--ोटा वणेवाला बडे बणबाले को, बड़। बणेवाला 
छोटे वणंबाल्े शव को यदि द्र्य महण कर ले जाय तो दूना आशौच होता है । गौड कहते दै-यद वचन 
कूमपुराण का है । दाह पे भी यदी जानना चाहिये । 
यनु ब्राञ्--योऽसवणं तु मृर्येन नीत्वा चेव दहेमरः । आशौचं त॒ भवेत्तस्य प्रेतजातिसमं 
सुप ॥ हति । तदापदि ज्ञेयम्‌ । सोदकनि्हारे तु दशाह इति माधवः । 
जो ब्रह्मपुराण मे कदा है- जो नर ( मनुष्य ) असवे प्रेत को द्रव्य द्वारा ले जाकर (श्मशान मे ) 
दहन करता है । हे चप, उसको प्रेत जाति के सदश अशौच होवा है । यह भापत्ति मे जानना चाहिये । 
माधव ने का है-सोदक को ज्ञे जाने पर दशदिन का थाशौच होता दै । 
( प्रेतालङ्करणे ) 
लङ्रणे त॒ शङ्कः--ृच्छपादोऽखपिण्डस्य प्रेतालङ्रणे छते । 
शज्ञानादुपवासं स्यादशक्तौ स्नानमिष्यते ॥ 
` अलंकार करने पर तो शंख ने कहा है--असपिंड प्रेत का अलंकार ( दूर से अलंकार करने पर भी ) 
करने पर छृच्छपाद्‌ ८ या्ञवल्क्यः- एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन ), च । उपवासेन चेवायं पादञ्च्छः 
प्रकी तिः ॥ ) अज्ञान से तो उपवास ओर अशक्ति में स्नान कहा हे । 
( धमोथंमनाथाहरणे क्रियाकरणे च ) 


धर्माथंमनाथसवं हरणे क्रियाकरणे च द्विजस्यानन्तयज्ञफलम्‌ । स्नानं प्राणायामोऽग्निस्पशंश्च 


इति माधवीये । भग्निदेऽप्येवम्‌ , 


माधवीय में कहा हे- धमथ अनाथ ( खसंबन्धदीन, स्तेदायभाजनमिति रघुनाथः ) सवणे प्रेत 
१- पराशरः श्रना ब्राहमणं परेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदे पदे यशफलमनपूवं भन्ति ते ॥ न तेषामशुभं 


करिञ्चिस्यापं वा शभक्मंणम्‌। जलावगादनात्तषां सयः शौचं विधीयते ॥ श्रसगोत्रभवं धरुवप्र तीमूतं द्विजोचमम्‌ । वित्वा च : = 
ददित्वा च प्राणायामेन शुध्यति । श्र्िरा -यः कथिनिहरेत्‌ प्रेतमसपिर्डः कथञ्चन । स्नात्वा सचैलः खष्वाऽग्नि तस्मिन्ते" क. 


वाहि वे शुचिः ॥ 










निणेयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराः क] श्ाशौच दिभ्रकरण ॐ 


न 
अरि 
ण मी 


< कोले जाने पर भौर च्छिया करने पर द्विज को अनन्वपल होता है । माधवीय में कहा है-स्नान, प्राणायाम 
छर अग्निस्पश करे । खभ्नि देनेवालेकोमी यदी हे! 
 ग्रेतसंस्पशंसंस्करिबह्नणे तैव दुष्यति । रोटा चैदाग्िदाता च सद्यः सनात्वा विशुदुध्यति ॥ 
इति अपराक्‌ बृद्धपराशरोककेः 
पराकं में वृदधपराशरने कदा है-प्रेव छा स्पशे दथा संस्कार करने पर ब्राह्मण दूषित नीं होता 
है। ले जानेवाला डोर अग्निदाता ( च शब्द्‌ से सकलोध्वेदेहसंरहः ) स्नान कर शौघ्र शुद्ध होता है । 
मातुलतादिसम्बन्ये ्रिरष्रम्‌ । शधरस्न्धिद्धिजार्‌ दहित्वा दिस्य ३ सद्यःशौचं, सम्बन्धे 
त्रिरात्रम्‌" इति पेरीनसिस्मतेः | 
मामा चादि के संबन्ध मँ ठीनरात शौ होता ड! असंबर्धितों को ज्ञे जाने पर ( चथौत्‌- 
स्ेहादि क विना चनाथ प्रेत को ज्ञे जाने पर ) शौर दाह करने एर 'सद्यःशोचः होता है । सम्बन्ध में तीन 
रात का होता हे- एसा पेटीनसिस्पृति में रदा हे । 
गौोतमभिता्तरायां बृद्धात्रिः--दतकाड्‌ द्विगुणे शावं शागाद्‌ दियुणमातवष्र्‌ । आतेबाद्‌ 
दिगुखा चतिस्ततोऽपि शतदाहकः ॥ अग्र पूणो तर मिषति रिव्यः दिष्डुः 
गोतम मिताक्ञरा में वृद्ध अरि ने कहा है- सूतक ( जननाशौच ) से दूना सतक सम्बन्धि तथा शाव 
से दगुण अतेव ८ मासिकखाब रजोदशेन ) का, तेव से दहिगुण सुतिका भौर उससे धधिक शव के दाह 
` का सूतक होता है । यहाँ पर पूवे से उत्तर की निदत्त है-यह अथं है। एेसा विष्णु ने कदा है । 
( ब्रह्मचारिणा शववाहादिद्ते प्रायश्चित्तम्‌ ) 
विष्णुः--मतं हिजं न शरेण हारयेन्न शप्र दिनेन दैषसः--ब्रहयवारी न डुर्वीति शनवाह्य- 


दिकाक्रियाम्‌ । यदि इयान्रेत्छच्छं पुनः संस्छाश्येव द ॥ 
। मरे हृए द्विज को शुद्र योर खत शुद्र कोद्विज नले जाय। देवल ने कहा है--व्रह्मचारी शव का 
 बाहन अदि (अदिपद से अलकारदी म्रहण करे दाह नहीं) क्रियान करे! यदि करे तो छृच्छृप्रत 
। ओर फिरसे दी संस्कार को करे। 
याज्ञवखयः ( प्रा° श्लो° ११५ )--आावाय पितरुपाध्यायान्निहुस्यापि व्रती त्रती। अनगमने 
षु सपिर्डेन दोपः 
~ याज्ञवल्क्य ने कहा है-आचाये, पिका, साता अर उपाध्याय ऊे शद को श्मशानमें ले जाने पर व्रती 


भ ब्रह्मचारी ) का त्रत भंग नहीं होवा है । निहेणादि अशौच तो उसका दावः दी डै। अनुगमनमें तो 
सपिण्ड में दोष नर्हीं दोषा दै, 

विहितं हि सिण्डानां भेठनिहेरणादिकप्‌ । तेषां करोति यः करिवित्तस्याधिक्ष्यं न विद्यते ॥ 
इति दैवलोक्तः । 

„ देवल ते कहा ै--सपिण्डनों का प्रेत का निहैणादिक--ले जाना ( श्रादिपद्‌ से--अनुगमन, रोदन, 
ठ १ उद्कदानादि ) कहा है । जो कोषे उनका करता है उससे अधिक थाशौच नहीं होता टै । 


। । षृ स्याच्षपिर्डस्य तत्रानाथक्रिखं विन । इति हाशीतोक्ते 
श्रीरष्टारीत ने कदा है-खनाथ की क्रिया के धिना वर्हापर असपिण्ड को क्ते जाते यादि मे दोष होता है । 





















( ससोक्ृष्टवणएप॑नुगमने तु ) 
इमरातछष्टवण त॒ षाधवीये करः-अनुगस्य श्वं बुद्धया स्नात्वा स्पष्ट्वा हुताशनम्‌ । 
म्ः 4 
कक्‌ सर्पिः प्राश्य पुनः स्नात्वा प्रणायामेविशुद्रयति ॥ 









समान उच्छृष्टवेणमें ती साधीय से कर्व ने छद्‌ दै-बुदिपूवेक शब के साथ जाकर स्नान, 
थर घृत का प्राशन द्रे । फिरसे भाणाया्मोखेश्दहोतादै। 3 द 
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ॐ विप्रस्य ्त्ररेश्यविषपये विचा & १०७२ 


हीनबणें तु चतियेऽहः, वैश्ये रिणी, श्रं विरात्र, कत्रियस्य वैर्येऽहः, श्र पकिी, वैश्यस्य 
श्रेऽहः इति धिज्ञानेश्वरः । माधवस्तु वित्र्य वैश्ये दवहः, इत्रियस्य शद्रेऽप्येवग्‌ । अन्यसरात्‌ । 
स्नानाग्निस्एश घरताशनानि सवेत्रत्याह । 
हीनदणे में तो क्षिय को एकदिन का आशौच होता है । वेश्य सें पक्तिणी तथा शुद्र मे तीनदिनि का 
शौच होता है । क्षच्रिय का वेश्यमे एकदिन का, १ शुद्र सें परिणी, वश्यक शर मे एकदिन का चाशोच होता 
है--एसा विज्ञानेश्वर ने कहा है । माधव ने वो कहा है-व्राहख वेश्य के साथ जाय तो दो दिनका आशोच 
होता दै । त्रिय को शूद्र के साथ जाने में दोदिन का दी अशौच होवा है। अन्य सव पूवेमें कहे इए की 
की तरह है । ( शअर्थात्‌--त्राह्यण को क्षत्रिय के साथ जने से यौर वेश्य कौ शूद्र के साथ जने मं एकदिन 
का तथा ब्राह्मण का शुद्र के साथ अनुगमन सें तीनदिन का भाशोच होता है यह अथं है । ) सचेलस्नान, 
छार्निसखशे, घृतप्राशन भादि सवत्र कहा इ । 
( हीनव खस्य दाहादिकरणे विचारः ) 
हीनवशंस्य दाहौष्वदेहिककरणे त ब्राह्मो बाक्षणो हीनवणस्य न डउ्यादोष्वंदेदिकम्‌ । 
कामारलोभाच्तथा मोहात्छृलया तजातितां बजेत्‌ ॥ 
दीनवणे के दाह बीध्वरेहिक करने पर तो ब्रह्यपुराश में कहा है- व्राह्मण दीनवणं का जौध्वेदेहिक न 
करे । इच्छ), लोभ या माहसेकरतादहैतो उसी की जाति कोप्राप्र होता है। 
मन्‌: ( ११।१६७ )- बात्यारां याजनं खा परेषासन्त्यकमं च । अभिचारमहीनं च त्रिभि, 
छृच्छेव्यषोहति ॥ परेषां सवणानां हीनेषु पद्द्वयुखवत्रेयुण्यचातयुंरयाष्टम्‌ | 
अनु ने कहा है--त्रास्यों का याजन कराकर समान वणवालों का न्य कमं कर उक्कृष्ट वर्णो तें 
अभिचार ( सारणादि ) कर ( अत उध्वं त्रयोऽप्येते इससे कदं हुए ब्रात्य्तोम आदि यज्ञ॒ कर ) पितवा 
गुर आदि को छोड़कर निषिद्ध चौभ्वेदंहिक द्‌ाहं श्राद्धादि कर अ।र अभिचार श्यनादिक तथा अहीनयाग- 
गतिशेष कर (अदहीनयजनमशुचिकरम्‌--एसा श्रुति मे कदा है । ) तीन छृच्छों से शुद्ध होता है । दहीनबणों 
मे तो द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुगुण आदि का उह करे । 
( रोदने समात्तमवबणयोविचारः ) 
श्रथ रोदने समोच्तमवबणयोः सश्वयनातपू सचैलस्नानमूष्वमाचमनम्‌ । 
इसके वाद्‌ रुदन करने पर प्रायश्चित्त कहते है । समान ओौर ऽत्तमवणे के यहाँ सस्थिसंचयन के पहतते 


रोने पर सचेलस्नान करे, बाद्‌ से आचमन करे । 
( दीनवेण तु विचारः ) 


हीनवणं तु सश्चयासआ्राक्‌ सचेलमुष्व स्नानमात्रम्‌ । 
हीनवणं में तो ्रस्थिसंचयन के पहले रसदन करने पर॒ सचेलस्नान करे बाद्‌ भँ र्दन करते पर 


सनानमात्र करे । 
( विप्रस्य ज्षत्रवेश्यविषये विचारः ) 


विप्रस्य चत्रवेश्य विषये त॒ बाह्म--अस्थिसश्चयने गिप्रो रोति वेत्‌ चत्रवेश्ययोः। तदा स्नातः 
सचेलस्तु द्वितीयेऽहनि श॒द्ष्यति ॥ इते त॒ स्वये विप्र स्नानेनेव शविभवेत्‌। 
नराह्यण॒ का क्षत्रिय भोर वेश्य के यहां रुदन में तो ब्रद्यपुर।ए में कदा है-भस्थिसंचयन के समय सें 
१-- पराशरः प्रेतीभूतं ठ यः श्रं ब्राह्यणएक्ानदुलभः। अनुगच्छेन्नीयमानं स॒ त्रिरात्रेण शुष्यति ॥ चरिरत्रै तु 
 ततश्चीणं नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । प्राणायामशतं कृत्वा धृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ 
₹२-चत्रियं मृतं जात्वा ब्रह्मणो योऽनुगच्छति । एकादमशुचिभूत्वा पञ्चगव्येन शुष्यति ॥ पराशरः शवं च 
वेश्यमलानाद्‌ ब्राह्मणो योऽनगच्छुति । कृत्वाशौचं द्विरात्रं च प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥। 


३-इस यज्ञ का विवरण स्वर्गीय पितानी फी म० म्‌० श्रीविदयाधर जी गोडङ्त सरलादृत्ति-कात्यायनश्रोतसृज्र ` 


की भूमिका तथा क्यायनशरोतस्‌त् के मूल मे देखिये । तद्वत्‌ ही तरत्यस्तोम आदि यज को भी देदिषए्‌ | 
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१०७६ छ निणेयसिन्धु वृतीयपरिष्छेद्‌ के उन्तराधे का आशौचादिप्रकरण ॐ 
| < त्तत्रिय ओर वेश्य के य्ह व्राह्मण रोता है तो सचेलस्नान करके दृसरे दिन शुद्ध होता है। अध्थिसश्चय 
करने पर ब्राह्मण स्तन से दी पवित्रता होती है। 
( तत्रस्य वैश्येऽपि विचारः ) 
सत्रस्य वेश्येऽप्येवघ्र्‌ | 


क्षत्रिय को वेश्य के यह भी यदी हे । 
( विप्रादीनां शुद्र षिचारः ) 


शूदर॒त॒सश्चयास्राक्‌ निप्रस्य प्रिरात्रम्‌ । कव्रमेश्ययोद्िराघ्रम्‌ । उध्वं तु द्विजानमेक्षादः 
शुद्र के य्ह ध्थिसंचय के पे ब्राह्मण के रुदन करे पर तीनराच्रि म शद्ध होता है । क्षत्रिय श्रौर 
वेश्य को दोरात की अरपविन्नता होती है । इसके बाद्‌ रुदन करने प्र द्विजो को एकदिन अशौच होता धचै। 
( शरस्य शूद्रे विचारः ) 
शद्रस्य शद्रे स्पश बिना सश्चयास्पूवमेकाहः । उष्य सञ्यातिरिति सधवीये ज्ञेयय्‌ । 
शद्र का शूद्र के स्पशे फे बिना शस्थिसंचय के पहले एकदिन का आाशौच होता दै । बाद्‌ में सञ्योति 
आशोच होता है-एसा माधवीय मे जानना चाहिये । 
( ्स्थिसश्चयनादृध्वे द्विजातीनां सपिण्डानां च विचारः ) 
शुद्धित्वे पारस्करस्त-अस्थिसश्चयनाद्‌ध्वं भासं यावद्‌ दहिजातयः। दिदसैनेव शुध्यन्ति 
बाससां चालनेन च ॥ सजातेदिवसेनेव व्यहास्द्‌ वियवेश्ययोः ॥ इ्युक्तघ ¦ सपिण्डानां रोदन- 
निहारादावदोष युक्त प्राङ्‌ | 
शुद्धितत््व मेँ पारस्कर ने कहा है- स्थिरं चयन फे पूवं एकमद्िने तक हिजाति ( ब्राह्मण क्ञतनिय 
छोर वैश्य ) रुदन करं तो एकदिन में दी भोर वखों को क्ञालन करने से शद्ध होते है । श्षजातीय ( शुद्र के 
अस्थि-सव्वयन के पूवे स्पशं के विना यदुगमन में बोर रोने पर अहोरात्र घे शुद्धि होती है। इसके वाद्‌ 
रात्रिम तोरत्रिसे तथा दिनर्मे हो तो दिनम) के यहां एकदिन मै, क्तरिय तथ वेश्य के यहाँ तीनदिन मँ शुद्ध 
होते दै-एसा कहा है। सपिण्डो के रुदन, लेजाने भादि में दोप नहीं ह यह पहले कह चुके है 
विज्ञनेधरस्त॒- मृतस्य बान्धवेः सादरं खा तु परिदेवनम्‌ । दजयेचददोरात्रं दानश्रादादिकमं 
च ॥ इति पारस्करोक्तः सवत्रेकरात्रमाह । 
ए विज्ञानेश्वर ने तो कहा है- बान्धवो के साथ प्रेत का शोक ( विलप ) कर अहोरात्र दान, श्राद्ध 
ञ्ादि कमे को व्याग द्‌-यह पारस्कर ने कहा दै । सवेत्र एकरात कट्‌ ह । 
| ( आशोचान्नभक्तणे विचारः ) 
द्मथाशौचानभचणे विष्णुः ब्राह्मणादीनमाशौचे यः सढृदेवानमश्नाति तस्य तधदाशौचं 
यावत्तषामाशौचभ्यपगमे प्रायश्चित्तम्‌" इति । 
इसके वाद्‌ आराशौच के अन्नभक्चण में विष्णु ने कदा है-त्राहयण रादियों के ८ यदं बुद्धिपुवेक ) 
 आशौच मे जो एकवार उनके अन्न का भोजन करता है उसको तबतक ाश्तैच होता है जबतक उनको 
होता ड शौर अशौच की समापि पर प्रायध्ित्त होता है । 
्रज्ञाने सह्धिराः-श्रन्तदशाहे युक्तान्नं घतके मतक्षेऽपि बा 
श्रस्याशौचं भवेत्ताकदयाबदनं बजत्यधः ॥ = 
अज्ञान मे अङ्गिरा ने कदा है-दशदिन के भीतर जननाशौचमें या मरणाशौचमें जो सूतकीका ` 
भोजन करता ह । उसको तबतक अशौच है जबतक खानेवाले का अनन्‌ बाहर नदीं होता हे । | 
प्रायश्चित्तं तमत्या विप्रस्य वशणकरमेशकाहभ्यदपश्चाहसक्षाहोपवासाः, दश, विशतिः, पष्टिः, ` 
शतं च प्राणायामाः पश्चगव्याशनं च । श्रभ्यासे द्विगुणम्‌ । श्चापदि त प्राणायामशतं पञ्चशत- ` ' ५ 
मष्टसदसं गायत्रीजपश्च । मत्यापदि त॒ सवर्णंशोवे विरघमपंणं गायत्यष्टसदसं च । चत्रियाशोचे ` 
उपवासः । वेश्याशोचे त्रिरात्रोपनासश्व । शद्राशोचे इृच्छः। क्षनवेरश्यथोः पश्चशतमषशतं 
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गायत्रोजपः । उ्तम्नेषु शुद्रस्य सवत्र स्नानम्‌ । मत्यानापदि विप्रस्य वर्ष सान्तपनडृच्छ्रमह्यसान्त- 
पनचन्द्रशि । भ्रभ्याे तु मासिकदेमारिक्वेमासिकपारमासिकानीत्यादि माधवीयादौ ज्ञेयम्‌ | 
प्रायधित्त तो अज्ञान से ( एकवार ) वणेक्रम से एकाह ( एकदिन ), तीनदिन, पाचदिन भौर सात 
दिन ( अज्ञानाद्‌ भुञ्जते विप्राः सूचके मृतके तथा । एकाहं च त्रयं पश्च सप्तरध्रममोजनम्‌ ॥ ततः शद्धिभेवे- 
दविभः पञ्चगञ्यं पिवेन्नरः ॥ छागल्तेयः- प्राणायामशतं कृत्वा शुध्यते शुद्रसूतके । वश्ये षष्टिभवेद्राज्ञि विंशति- 
त्राद्यणे दश ॥ ) उपवास करे । दश, वीस, साठ तथा सौ प्राणायाम ओर "पच्वगन्यप्राशन करे । अभ्यास 
( बारंबार ) ( बारंवार भोजन करने एर ) भें दूना प्रायश्चित्त करे । भापत्ति में वो सौ प्राणायाम, पाचसौ 
प्राणायाम रौर च्राठदजार गायत्रीजप करे । जानकर आपत्ति मे तो सवणौशौच मे तीनवार भवमषेण, 
श्रौर ओाठहजार गायद्रीजप करे । क्षत्रिय कै अशौच मेँ उपवास करे शौर वेश्य के धाशौच में तीनदिन का 
उपवास करे । शुद्र ॐ याश्च में च्छु करे । क्त्रिय पांच सौ अौर वेश्य को चाशौच मे ाठ सौ गायत्री 
जप करे । उत्तम वण मे शूद्र को सवत्र स्नान ह । जानकर विना विपत्ति के व्राह्मण को (एकबार ) भोजन 
करने पर वणक्रम से ( माकेरडेयः- शुक्ला तु ब्राद्यणएशीचे चरेत्सान्तपनं द्विजः। शुक्त्वा तु चव्रियाशौचे 
तथा छो विधीयते ॥ वेश्याशौचे तथा भुक्त्वा महासान्तपनं चरेत्‌। शूद्रस्य च तथा युक्त्वा दिजान््रा- 
यणं चरेत्‌ ॥ ) सान्तपन-ङृच्छु, महाखान्पपन ( प्रथकूस न्तपनद्रव्येः षदः सोपवाखकः। सप्ताहेन ठु 
कृच्छोऽयं महासान्तपनः स्मृतः । याज्ञ० भ्रा० श्लो० ३१५ ) भौर चान्द्रायण॒त्रत करे । भभ्यास में तो एक 
महिना, दोमहिना, तोनमदहिना रौर छमदिना ( शंखः--शूद्रस्य सूतके युक्त्वा षण्मासान्‌ व्रतमाचरेत्‌ । वैश्यस्य 
तु लथा भुक्त्वा ब्रीन्‌ मासान्‌ ब्रतमाचरेत्‌ । स्ूत्रियस्य तथा युक्त्वा द्री मासौ नरतमाचरेत्‌। ब्राह्यणस्य तथा 
मुक्त्वा मासमेकं त्रती भवेत्‌ ॥ ) इव्यादि माधवीय अ1दि में जानना चाहिये । | 
( द्ासादयाशौ च विचारः ) 
श्रथ्‌ दास्य स्वद्‌स्युत्न्नस्य स्वस्पिण्डमृतौ स्नानमात्रेण स्वामिकाये स्णश्यस्म्‌ । क्त 
दासस्य चयहो्व्॑‌ । सयः स्पृश्यो गभंदासो भक्तदापस्त्यहाच्छुचिः । इति स्मृत्यन्वरोक्तेः। 
इसके वाद्‌ दास का अपनी दासी मेँ उत्पन्न सपिण्ड फे मरने पर स्नानमात्र से ( भथौत्‌-सचैल- 
स्नान से ), स्वामी के कायं मेँ खशकरने योग्य होता है । भक्तदास का ( ध्वजा्टतो क्तदासो ग्रहः 
करीतदत्रिमौ । पदको दण्डदासश्च सप्ते दासयोनयः ॥ ( मनु° ८।४१५) । लोम से भाया हृ भा ) तीनदिन 
के बाद्‌ स्प्रश्य होता है। 
्मृ्यन्तर में कहा है-गभेदास ( स्वदासी मे उत्पन्न दास ) का भौर भक्तदास ( अन से उपात्त 
दास ) कां तीनदिन मे शुद्धि ( मथात्‌--स्वामी के काये में ) दोती है। जथात्‌-- सपरं करने योग्य होता है । 
मूद्यकंकराः शद्रा दासीदासास्तथेव च । स्नाने शरीरसंस्कार गृदकमण्यद्‌ पिताः ॥ इति शाता- 
तपोक्तेश्च । 
शौर शातातप ने कहा दै-मूल्यद्वारा कमंकरनेवाले शद वेसे दी दासी दास आदिभी साने, 
शरोर के संस्कार मे र घर के कम में दूषित नहीं होते है । । 
एतस्चानन्यसाप्ये तत्कायमतर । अन्यतर मासावाशौचमस्त्येव । एवं दास्या अपि । द्तिकाया- 
स्तस्या स्पशंस्वमपि मासमात्रम्‌, 
शौर यह दूसरों के द्वारा साध्य न होने प्र उस उस कायंमात्र म । अन्यत्र ( दासो दासञ्च यत्कम 
कुवेन्त्यपि च लोलया । तदन्यो न्‌ क्षमः कतु तस्मात्त शुचयः स्ता ॥ ) मास आदि दाशोच ही होता हे । इस 
प्रकार दासी ८ गभेदासी का सचेलस्नानमात्र से ओर भक्तदासी का तो तीनदिन में प्यशे होता ह । ) सूतिका 
दासी का असपश्यत्व ( नहीं स्पशौ करना ) भी एकमास मात्र का होता हे । 


[कि व त क) 
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९- गोमू ष्ण वर्णायाः शेतायाश्चैव गोमयम्‌ | पयश्च ताप्नवर्णाया रक्ताया गद्यते दधि ॥ कपया धतं आह्यं सवे ` 
कापिलमेव वा। मन्नमेकपलं आह्ममदष्ठाधं च गोमयम्‌ ॥ दीरं सप्तपलं आहं दधि तरिपलयुच्यते । धृतमेकपलं मह्य पलमेकृ न 
कुशोदकम्‌ ॥ एतच्च गायन्या गोमू्नमित्यादि समन्वकं कायम्‌ | पञ्चगस्यपाने यमः-- पलाशे मध्यमे पणं भाण्डे ताघ्मये अ 


तया । मृत्सयेऽपि । 
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दासीदासश्च सदो वै यस्य बणंस्य यो भवेद्‌ । तद्शस्य भवेच्छौचं दास्या मासस्तु तक्‌ ॥ 
इत्य द्विरसोक्तेः | 
छङ्धिरा ने कहा है-दासो ओर दास जो निश्चय जिसबणे का होता 8 उसको उसीवणे का 
्ाशौच होता ह । दासी का तो सूतक एकमदहिने का होता ३ । 
पडशीतावपि- स्वापिशोचेन दासाचाः स्पृश्या दासात्‌ कमसु । 
ग्या स्युस्ते दासी एतिश्वेस्वशताभियार्‌ ॥ 
षडशीति मे भी कहा है--दास चादि स्वामी के माशोचसे कायांको करने सें एक महिने मे स्प्रश्य 
होते हे । दासी प्रसूता हो तो एकमास सें स्पशे करने योग्य होती है । 
९ < ९ ~ 
दत्तदासादीनां स्वसपिण्डमरणादौ स्वास्याशौचसमसंख्यदिनोध्वं सत्यपि सासा्याशोषे 
स्वाभिकायं स्पृरयतेति हरदत्तः 
हरदत्त ने कहा है-दत्त दाख ( दिया हा या खरीदा इरा ) च्रादियौं का पने सपिर्ड के सरणावि 
ञँ स्वामी के आशौच सससंख्यदिन के वाद्‌ मासादि श्नाशौच कै होने पर स्वामी ङे कायं से स्पशे होने 
लायक होते है 
दासान्तेवासिभृतकाः शिष्यास्वैकत्र वासिनः । स्वामितुस्थेन शौचेन शुद्धयन्ति शररश्चतफे ॥ इति 
बृहस्पतिस्मतेः । 
बृहस्पति्परति मे का दै-दास, अन्तेवासि ८ शिष्य ), शत्य ( नौकर ) एकसाथ रहनेबाले ये लोग 
मृतक अर जननाशौच भे स्वामी के सदश आ्राशोच ये शद्ध होते 
( पश्चदश दासभेद्‌ाः ) 
दासाधात्र-गृहजातस्तथा क्रोतो लब्धो दायादुपागतः । शछन्नाकालभृतस्तद्वदा हितः स्वामिना 
च यः । मोक्षितो महतशर्णाचयद्धप्राषठः पणे जितः । श्कदादश्च विक्ेयस्तथेव बडवाहृतः ॥ ठवाहभि- 
सयुपगतः प्रव्रज्यावसितः कृतः ॥ विक्रेता चात्मनः शाले दासाः पञ्चदश स्याः ॥ इति 
नारदोक्तेषु गभदासभक्तदासौ बिना ज्ञेयाः) उडवा दासी तयाहृतस्वाणुदाष्च दास्ते जाद दस्यथः । 
अन्तेवास्यपि तेनोक्तः 
य्ह पर दास ये ह-गहजात ( घर रं श्चपनी दासी से उतपन्न ) क्रीत (मूल्य के दवाय खरीद्‌ दभा) 
लञ्च ( प्रतिग्रह से प्रप्र ) दायाद्‌ (विभागक द्वारा ) उपागत ( प्राप हृ्ा ) अन्न के घकाल ( दुर्भिक्ष) 
म दासरूप से भरण दारा रक्तित, धन के ग्रहण घे अधीनता को स्वीकार करनेवाला, ऋणए. छुडाकर दासता 
प्रप्र करनेवाला, युद्ध मे जीतकर प्राप्न करना, यदि वाद्‌ में.पराज्ञित हो जाङंगा तो तुम्दारा दास दोगा एसा 
पण॒ से जीतनेवाला, मेँ तुम्हारा दास हं एसा कदने पर प्राप्त, संन्यासमागे से च्युत, वेतनादि द्वारा किया 


इचा, सवदा भक्ताथ ही दासखूप से प्राप्त बडवा दासी को ले आकर उसे साथ विवाह कर उसमे उत्पन्न 


दास ओर जो आत्मा को वेचनेदाला, ये प्रह दास कदे दै । नारद्‌ मे कहे हृष मँ गभं श्रौर भक्तदास 
को छोड़कर जानना चाहिये । बडवा-दासी फो हरणक्षर उसके खाथ विवाह कर दाख उत्पन्न होता है- 
यह अथं हे । अन्तेवासी ( शिष्य ) भी उन्होने कहा है । 

स्वशिव्यभिच्छन्नाहत्तु बान्धवानामचुज्ञया। चायस्य वसेदन्ते त्वा कालं तु निथितम्‌ । 


श्राचायः शिचयेदेनं स्वगृहे दत्तमोजनमर्‌ ॥ इति । शिष्यस्तत्तदयो विचयार्थो | 
बान्धवो की याज्ञा से अपने शिल्प ( कारीगरी ) को सीखने की इच्छा से आचाय के समीपम 
आकर शिष्यरूप से समय का निश्चय कर रहता है तो श्ाचायं उसको शपे घर मे भोजन देकर शिन्ता 
द । शिष्य उसके सदश ( श्र्तेवासी के तुल्य श्राचरणवाला ) वियार्थी है । 
दासादः स्वामितत्सपिण्डमरणे तु दिष्णः-पतनीनां दासानामाचुलोभ्येन स्वामितुस्यमाशौचम्‌ , 


` भृते स्वामिन्यात्मीयप्‌ । इति । 


स्वामी भोर उसके सपिण्ड के मरने पर तो दासादि के लिए विष्णु ने कदा है-पत्नी रौर दासा- 





क्क खाहितार््तदाहादिनिणेयः ® १०७६ 


दियो का यानुलोम से स्वामी के सदश आशौच दता है । स्वामी के मरने प्र आत्मीय ( अपनी जाती का ) 
याशोच होता है । 
प्रतिलोमदाशानामाशौचाभावः, वर्णानामादङोम्येन दास्यं न प्रतिल्लोमतः। इति यज्ञवस्योक्तेः 
( व्यवब० श्डा° १८३ ) | 
भरतिलोम दासों का याशौोच का यभाव है| याज्ञबल्स्य ने कदा है-दासभाव वणां के आनुलोम्य 
( अनुक्रम- जिसका पिता उत्तम बणे का ष्टो श्मौर माता उससे दीनवणे की दो ) से होता दै । नयथोत्‌- 
पने निम्नवणे काही दास होता हे । प्रतिलोम (जिसका पिता दीनवणं का हो ओर माता उससे उत्तम 
वणं कीहो) दास नीं होता है । 
( राप्रौ जनने मरणे वा विचारः) ९ 
थ रात्रौ जनने सरणे बा रात्रि त्रिभागं इृखाऽयमागदहये वेतपूबं दिनम्‌, अन्त्ये तत्तरमिति 
मिताचरायाप्र्‌ । यतत प्रागदध॑रात्रात्‌ प्राचा र्योदयासपूं दिनमिलयुक्तं तत्न तदेशाचारतो व्यवस्था । 
सवंमाशौचमादितामेर्दाहं तद्धनस्य मरणमारस्य ज्ञेयम्‌ । 
इसके वाद्‌ रात्रि मे जनन या मरण में रात्रि कातीन भागकर उसके आदि के दो भाग में तो पूरवेदिन 
( पहलादिन ) ग्रहण करे। श्रथौत्‌-रात्रि के दो वजे तक किसी की मृद्यु या जन्म हो तो पहलादिन रहण 
करे । ( कश्यपः-१ रारि त्रिभागां कुर्यात्‌ तु द्वौ भागो पूवे एव तु । उत्तरांशः प्रभातेन युञ्यते ऋ्तुसंज्ञके ॥ ) 
क मतो खउत्तरदिनि ग्रहण करे । ( अथौत्‌-रात्रि फे तीन बजे से दूसरा दिन प्रहरण करे । ) यह मिताक्षरा 
कहा | 
जो भाधीरात के पहले य। सूर्योदय फे पूवे ( पहला ) दिन कहा है । ( कश्यपः--उदिते तु यद्‌ सूयं 
नारीणां दृश्यते रजः । जननं वा विपत्ति यस्यादस्तस्य शवेरी ॥ अधंरात्रावधिः कालः सूतकादो विधीयते । 
रात्रावेव समुतन्ने मृते रजसि सूतके ॥ पूवमेव दिनं आह्म' यावन्नोदयते रविः । ) । वर्ह पर देशाचार से 
व्यवस्था हे । यह सव शौच श्राषिताग्निका दाद से होता हैः उससे भिन्न ( अथौत्‌-अग्निहोत्री-श्वो वाग्नि 
से भिन्न ) साधारणो का ाशौच मरण से रंभ करे-यह जानना चाहिये । 
( ्राहितार्नदाहादिनिेयः ) क 
अनग्निमत उक्रान्तेराशौचादिद्िजातिषु । दादादग्निमतो विचयादविदेशस्थं मृते सति॥ इति 


पेटीनसिस्पृतेः । साग्निराहितागिनः । 
पेठीनसीरमृति में कहा है- द्विजातियो मेँ जो अग्निहोत्री नदीं है उनका आशौच रादि (तभ्िमित्तक 
सन्ध्यावन्दनत्यागादेः वेपान्तिकान्तप्रेतकमेणएश्च परिमरहः। ) मरणसमय से तथा अग्निहोत्री का शौच 
दाह से विदेश मे मरने पर होता है । साग्निक माने-धादिवाग्नि । | 
आाहिताग्निश्वेखवसन्‌ भरियेत पुनःसंस्कारं कृता शववदाशोचम्‌ इति वसिष्ठे विशेषोक्तेः । 
वसिष्ठ ने विशेष कहा है--खाितागिन प्रवास ( विषेश ) करते हुए मरजाय तो फिर से संचार करं 
( अथात्‌-लकडी के सश लोकिक अग्नि में दाह कर संस्कार नहीं है, इसप्रकार की व्यञ्जना के लिए “पुन्‌” 
शब्द कहा हे । ) शब के सदृश अशौच होता है । 
दाहादेव तु कतंग्यं यस्य वेतानिषो बिधिः ] इति ब्राह्माच्च । 


ओर ब्रह्मपुराण में कहा है- जिसके यहाँ वैतानिक ( तीनो अग्नियों ) की विधि दै उसका दाह सेदी 


शौच करना चाहिये । 


यतु धूतस्वामिना रामाण्डारेण चोक्तम्‌ -आदितागनेरपि मरणदेन दशरात्रम्‌ दशाहं शावमा- 
शौचम्‌" इति मरणनिमित्तस्वात्तस्य । | 


१ --श्रयमयः-रात्रिमात्रावरिटे पूर्वास ययाशौचान्तर सन्निपातेत्तहि पूर्वाोचं समाप्यानन्तरं दम्यं र्रिम्यां ` 
शद्धः । प्रभाते पुनस्तस्या रात्ने पश्चिमे यामे लननायाशौचन्तरसम्निपाते सति तिखभी रानिभिः श॒दधिः न पुनस्तच्छेषः ह. 


मत्रेण । ( मिताच्रा टी० प्राय श्लो ४६ )। 
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जो धूतस्वामी ओर रामाण्डार ते कहा दै-आटिवाभ्नि का सी मरण रेद्यी दशरात्रि घाश्ौच ,. 


होता है । दशाह भारौच मृतक का होता है । उसका सरणनिमित्त होने से । 
यत्तु दाहादेव तस्याशौचषटक्तं तत्संस्कारनिमित्ताशोचं प्रथभेदं । तेन गृहाम्नेः संस्छाराज्ं 
त्रिरात्रम्‌ । भरोतागनेस्तु दशरात्रम्‌ । भरणनिमित्ं तृमोद॑शाहं॑दाहास्रागपौहि । वदचनदिरोधा- 
सूवस्येगोतकर्पान्मूलकरपनालाधवाच्िन्त्यम्‌ । 
जो उसका शौव दाह से दी कदा है । वह उसके संस्कारनिमिन् शयाशौच से प्रथक्‌ ( अलग) दी 
हे । उससे गृह्याभ्नि का संस्कारांग तीनदिन का ्राशौच होता है चौर श्रौताग्नि कातो दशरात्नि तक 
आशोच होता है । मरणएनिभित्त तो दोनों को दाह के पूवं भी दशाह शौच होता है । बह बदन (हारीत 
बचन ) बिरोध से पूवे का दी ( मरण निमित्त का ही ) उःकषे से मूलकल्पना के लाववब से चिन्तनीय हे । 
( भतिक्रान्ताशोचे-तत्राशोचमध्ये जननादौ ह्ञाते, देशान्तरे अतिक्रान्ताशौचे, दशद्िनसध्ये भवणे च विचारः) 
भथातिक्रान्ताशोचम्‌ । तत्राशौ वमभ्ये जननादौ ज्ञाते तच्ेेण शद्धः | 
शव सतिक्रान्त ( बीता हा, गया हमा ) कहते ह । वदँ पर भाशौच फे मध्य मे ( दशाद आदि के 
मभ्य भे ) जनन ( जन्म ) यादि के ज्ञान होने पर उस शौच के शेष ( अवरिष्ट) से शुदि होती दै । 
विगतं ठु विदेशस्थं शृणुयाद्यो धनिर्दश्र्‌ । यन्छेषं॑ दशरात्रस्य ताददेवाशु चिभवेत्‌ ॥ इति 
मन्‌क्तेः ( ५।७५ ) | अत्र॒ केवचिदेततपुत्रातिरिक्तबिषयम्‌ । तेषां स्वाशौचमभ्ये भवणेऽपि तदादेव 
दशाहादि । पितरौ चेन्परतौ स्यातां दूरस्थोऽपि ह पुत्रकः । शरुत्वा तदिनमारभ्य दशाहं घतकी 
भवेत्‌ ॥ इत्यस्य सर्वापवादत्वादित्याहुः । ठ्न, ज्ञातमरणस्य निमिच्ततवाद्‌, श्नग्निमत उत्करा 
त्त" इत्यादि विरोधाच्च | 
मनु ने कहा है- विदेश में स्थित जो समीपस्थ का विगत ( मरण ) जो दशदिन के भीतर सुनता है 
उको जितने दिन दशरात म अवरिष्ट हँ उसी मे दी अशुचि (अपवित्र ) रहता है । यहाँ विगतः यह्‌ 
इपलक्तण मात्र हे । जननाशौच में भी यदी व्यवस्था है। यह पर को इसको कहते है--वह पुत्र से 


भतिरिक्त ( भिभ्नं ) विषय है | उनका तो घ्याशौच के मध्यमं सुनने परभी श्रवणदिन खे ही द्शगत्रि 
आदि शोच होता है। यदि पिता भौर माताकामरण दो जाय तो दृरदेश में रहनेवालला पुत्र भी जिस दिन 
खे सुने उखी हिनसे दशाह सूतक दोता है । इस सवा यपवाद्‌ होनेसे कदा है । यह उचित नहीं है, ज्ञात- 
मरण का निमित्त ( भाशौचनिमित्त ) है । र जो अग्निहोत्री नीं है उसके सरण से--इत्यादि विरोध हे। 
स्मृत्यथसारेऽपि--जनने भरणे बा प्रथमदिनाद्ष्वं क्षते पुत्रादीनां शेषशेव शुद्धिः, इति । 
षडशौतावपराकं चैवम्‌ । ` 
। समरत्यथेक्षार मेँ भी का दै-जन्म या मरण में प्रथमदिन के वाद्‌ जानने पर पुत्र ओादियों की शुद्धि 
अवशिष्ट दिनि से दी दे । षडशीति चौर अपराकं मे भी यही है । 
( दशाादृष्वं श्रतं चेद्धिचारः ) 
द्शाहाद्ध्व ज्ञाते तु बद्धबधिष्टः- मासत्रये तिरात्रं स्यात्‌ .षर्मासे पक्षिणी तशा । 
अहस्तु नवमादवागूष्वं स्नानेन शुद्धयति ॥ 
दशाह के वाद्‌ जानने परतो बृद्धवमिष्ठ ने कहा है-तीनमदिने तक सुनने पर तीनरात नौर छंमहिने 
प्र सुनने प्र्‌ परिणी तथा नौ महिने के पहले युनने पर पकदिन श्यौर व्‌]द मे सुनने पर स्नान से ( अथोत्‌- 
खद्कदान करे- प्रते दत्वोदकं शुचिः प्रेत को जल देकर पवित्र होता हैः । ) शुद्धि होती दै । (यदि कहं 
क्रि मचः-संवत्सरग्यतीते तु शष्टैवापो विशुभ्यति । एकसाल व्यतीत होने पर तो जलस्पशं से शुद्धि दोती 
1, | नौसा कै;बाद्‌!केते्रनान को कदा है । उसका संवर्सर के वाद्‌ स्नान भी नहीं है-यह भरम निवार- 
। णाथ कदा हे । यत्त देवलः--माशौ चान्ते  उ्यतिक्रन्ते बन्धुशेुयते मृतः । तस्य, तरिरा्रमाशौचं पक्षिणी 
` चाधवत्सरे ॥ ङध्व संबर्सरार्थात्त शरूयते चभ्मृतः स्के । भवेदेकाहमेवात्र तच संन्यासिनां न तु ॥ उसमें 
 भधंसंवतसर के प्रथमाधं में त्रिरत्र श्राशौच होता दे। उत्तरार्धं सँ पक्षिणी ओर नवममासान्त मे एकदिन 
का ्चाशौच होता दै।) जन्म मे तो अतिक्रान्त ( व्यतीत हया ) ध्राशौच नदीं हौ होता है । 
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१३६ छ देशान्तरलक्तणकथनम्‌ ® 


( जनने त्वतिक्रान्ताशोचविचारः ) र 
जनने त्वतिक्रान्ताशौचं नास्त्येव । नाश द्धिः प्ररवाशौचे व्यतीतेषु दिनेष्वपि । इति देवलोक्तेः । ` 


पितुः स्नानं तत्रापि भवत्येव । 
देवल ने कदा दै-जनन-जन्म (उत्पत्ति) मेँ तो अतिक्रान्त (व्यतीत ह्या) अशौच नहीं दी होता दै | 
प्रसवाशौच के व्यतीत दिनक दोनेपर च्नपवित्रता नदीं होती है । बहँपर भी पिताक स्नान करना कहा दी हे । व 
निदशं ज्ञातिमरणं श्रस्वा प्रस्य जन्म च । सवासा जलमाप्लुत्य शद्धो मवति मानवः ॥ 
इति मनुक्तेः (५।७७)। तच्चातिक्र न्ताशौचं दशाहादिजात्याशौचविषयम्‌ । न त्रपनी- ` ^ 
तादिनिमित्त्निरात्रादौ। ८: 
सनु ने कहा है-मनष्य दशदिन के वाद्‌ जाति (सपिण्ड ) क मरण को ओौर पुत्र के जन्म को सुनकर 
वस्त्र के सहित जल में प्रवेश कर शुद्ध होता है। ( पुत्रजन्म मे सपिण्डो को अतिक्रान्त आशोच न्दी 
होता दै । न्यथा श्रत्वा जन्म च निदेशम्‌ एसा ही कदे । पुत्र के जन्म का सुनने पर स्नान कहा है थोर. | 
सन्यों को स्नान भी नदीं है । ) यौर वह अतिक्रान्त आशौच दशाह चादि जाती भाशौचविषयक हे। ` । 
अनुपनीत रादि के निमित्त त्रिरात्र जादि आशोच में नदीं दहे। क 
उपनीते त॒ विषमं तस्मिन्नेवातिकालजप्‌ । इति व्याधोक्तेः। निदशं ज्ञापिमरणम्‌' ( मच । 
५।७७ ) “अतिक्रान्ते दशाहे तु' हति मन्‌क्तेश्च ( ५।७६ ) । १ 
व्या्र ने कहा है--उपनयन होने बाद मरने पर तो विषम ब्राह्मण भादियों का दशाद मादि भाशोच 
होता है । उसी सूतक मेँ दी उपनीत मेँ मरने पर दी अतिकालज-अतिक्रान्त आशोच ोता है| न किं बयो 
वस्था आशौच का अतिक्रमण होता है । भौर दशदिन के वाद्‌ जाति का मरण तथा अतिक्रान्त ( व्यतीत 
हुमा ) दशाहमें तोमनुनेकदाहै। = 
माधवीये देवलस्तु-्रा त्रिपच्ास्िरात्रं स्यात्‌ पयमासात्यश्विणी ततः । परमेकाहमावषाद्‌भ्व 
स्नातो विशुद्ध्यति ॥ हत्याह । तत्रापदनापद्विषयत्वेन ग्यवस्था । हदं चैदेशे । 
माधवीय में तो देवत ते कदा है-तीनपन्ञ के भीतर तीनरात का आआशौच होवा है! छं महिने तकः 
पर्तिणी सशोच होता है । उसके वाद एकबषे तक ( अथौत्‌-ऊतबषं तक ) एक दिन का आशौच होवा हे। 
इसके बाद स्नान से शद्धि होती है । एसा कहा है । बर्हो पर यपद्‌ (दिपत्ति) भोर अनापद्‌ (विना विपत्ति) ` ` 
विषय से व्यवस्था है। चौरः यह एकदेश में हे । ~ 
( देशान्तरे सलीवादिथतौ विचारः ) । ए 
देशान्तरे त॒ स्नानमात्रम्‌ । दैशान्तरश्तं शरुत्वा क्लीबे तैखानसे यतौ । सृते स्नानेन शङद्धयन्ति 
गभस्लावे च गोत्रिणः ॥ इति पराशरोक्तेरिति विज्ञानेश्वर । स्नानं वत्सरान्ते । = ९ 
देशान्तर में तो स्नानमात्र ( अर्थात्‌-स्ल नोदकदानमात्र यह अथं ) है । पराशर ने का है-देशन्तर _ ` 
मे मरण ( मृत्यु ) सुनकर नपुंसक, वेखानस ८ वानप्रस्थ, भिल्ल ) ौर संन्यासी के मरण में तथा गभेल्लाव ` 
( गभ का कच्चा गिरना, गभेपात ) में गोत्री स्नान से शुद्ध दते दै । यह्‌ विज्ञानेश्वर ने कहा हे । वस्सरान्त ` ` 
मे स्नान को कहा है । क 
_ अवीकूत्रिपचालिनिशं परमासाच्च दिवानिशम्‌ । अहःसंबतसराद्ाग्‌ देशान्तरख्ेष्वपि ॥ इति ` 
विष्णक्तेरिति माधवः । इदं सपिण्डानां देशान्तरे स्नानं सोदकानामिति युक्तम्‌ `` 












+ ॥ नी 
। प" ^4 
1, 4 
2.4.19 
। 
| 


=" 


विष्एु का वचन है-तीनपक्त के पूवे तीन राति, छ महिने वक दिबानिश-दिन रात, साल भर ठ 
पूवे एकदिन चाशौच देशान्तर मेँ सतकों का भी होता है-रेसा माधव ने कहा है । यह सपिर्डों का है । 
देशान्तर में सोदकों को स्नानमाचर युक्त है । ह. 
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१०८२ क्षः निणेयसिन्धु ठृतीयपरिष्छेद्‌ के उत्तराधं का श्राशौचादिप्रकरण 


( देशान्तरल्तणकथनम्‌ ) 


तल्लवणं स्वाह बृदस्पतिः- महानचन्त ' यत्र भिरिवां व्यवधायक । 
वाचो यत्र विभिचन्ते तदेशान्तरभरच्यते ॥ 
लक्षण तो ब्रहस्पति ते कदा है-जर्टा पर महानदी का अन्तर हो ,या पवेत का व्यवधान ( अवरोध ) 
हो योर जहौ पर वाणी का भेद हो उसको देशान्तर कहते है । 
देशान्तरं वदन्त्येके षियोजनमायतम्‌ । चत्वारिशद्वदन्तयन्ये भरिंशदन्ये तथेव च ॥ इति । 
कोई साठ योजन लंब) ई को देशान्तर कहते है ! अन्य चालीस योजन लंबा को देशान्तर कष्ते है । 
अन्य तीस योजन लंबाई फो देशान्तर कषटते है । 
( दरदेशेऽपि माद्-पिदमरणे, स्लीपुंसयोः परस्परमरणे च विचारः ) 


एतत्सव मातापिठमिन्नरिषयम्‌ । तयोस्तु "पितरौ षेत्‌' इति पूर पैठीनसिवाक्षयात्सदा पूवमेव 


दशाहादि । 
यह सब माता ौर पिता से भिन्न विषयमे ै। इन दोनोंका तो "पितरौ चेन्शृतौ स्याता 
दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । श्रत्वा तरिनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत्‌ ॥ इस पूवे पेठीनसि के षाक्य से खद्‌ पूष 
ही दशाह अदि ( दशाहशब्द का जास्यादिशौचपरक है । दूरदेशे भी पसल के वाद्‌ भी दोनो 
पणं भाशोच माना जाता है | ) शौच होता है । " 
सपृत्यथसारेऽपि-'भातापिठसरशे द्रदेशेऽपि शंबस्रोष्वमपि पूत्रो दशाशदिकं पूण माशौचं 
यात्‌ । द्वीपुंसयोः परस्परं सपत्नीषु चेवभू्‌' इति । 
स्मरत्यथसार मेँ भी कदा है माता भौर पिताके मरने पर दृरदेशमें भी तथा संवत्सर फे वाद्‌ भी 
पत्र दशाह यादि पृणं आशोच करे । खी द्मौर पुरुष पस में तथा सपतिनियो मं भी एसा दी | 
। शुद्धितवादयो गोडास्तु-उध्वं संवत्सरादाद्याद्‌ बन्धुश्चे्छरयते मरतः । भपेदेफाहमेषात्र तम्ब 
न्यासिनां न त॒ ॥ इति देवलोक्तेः पित्रोरब्दमध्ये त्रिरात्रमृष्वंमेकाहः । बन्धुमाता पिता भरता 
च । पूर्ाक्तदशादस्तु कलिङ्कादिदेशपर शइत्याहुः । ते बन्धुपदस्य पित्रादिपरतवे मानाभावादुपे 
परया, । 
शदधिततत्व भादि गोड तो कहते है--एकसाल के बाद्‌ यदि बन्धु का मरण सुन क्तियाहो तो एक्‌ 
दिनिकाही आशोच होता है । वह संन्यासियों को नहीं ्टोता है-एेसा देवल के कथन से माता भौर पिता 
के वषे के मध्य मं तीन रात फे वाद एकादन का अशौच होता दै । बन्धुपद्‌ से माता, पिता नौर पति का 
ग्रहण होता है । पहले कदे हुए दशाष्टपद से किंग अदि देशपरक है-फेसा कहा दै । वे बण्धुपद्‌ का 
पुत्रादि परत्व में प्रमाण का अभाव होने घे उपेद्य ( त्याज्य ) हे । 
2 ( सापल्यमातुः हीनवणेसापरन-मादरषु विचारः ) 
सापल्यमातस्तु दषः पिरपल्यामपेतायां माठ्बज्यं द्विजोत्तमः । 
~ > संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमशु विरमेत्‌ ॥ 
शीनवणमादषु सपनीपु चैवम्‌ ॥ इति स्मृत्यथंसारे । 
` -स्पटमताकेभाशौचमे दत्त ने का है-ष्विजोत्तम माता के भिन्नपिताकी प्नीका मरण हो 
जायतो एकसाल फे वाद भी पुत्र तीनरात अपवित्र होवा है। (भाशौचकाल फे बाद्‌ किसीदेश मे 
 सपलनमाता के मरने पर जानकार दोने पर देश-काल के अविशेष से तीन रात भपवित्र पुत्र होता है ) । 
 स्मरत्यथसार मे कहा है-माता से भिन्न हीने सपलनमाताथं मँ भी यक्षो है। 
केचित्‌ प्तः पल्यां प्रमोतायामौरसे तनये तथा। इति ब्रा्ोक्तस्त्वौरसेऽपीदमाहः । षडशीता- ` 
व्यम्‌ । एतत्स्वणतुरयम्‌ । तुरयं वयसि सर्वेपामतिक्रान्ते तथैव च । इति व्याघरोक्तः । ॑ 
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& श्नाशोचसंपाते विचारः छ १०८६३ | 


कोई कहते है पिता की पनी के मरने पर जौरसपुत्र को वैसा दी दै । रसा ब्रह्मपुराण के बचन से 
ोरसपुत्र मे भी त्रिरात्र कषा है । षडशीति में मी यही है । यह्‌ सव वर्णो मेँ त॒ल्य है । व्या ने कषा है- 
त्रिवषादिरूप मे जव श्राशौच “आदन्तजननाद्‌ सद्यः इत्यादि वाक्य से विदिव होवा ह तो वह ब्राह्मण भावि 
वर्णा का तुल्य होता है । अतिक्रान्त दशाह रादि मे जन आराशौच आता है तो सब वर्णो मे तुल्य होता ै। 
( शौ चसंपाते विचारः ) 
भ्रथाशो चसंपाते उच्यते । तप्र शवे शावं, घते तकम्‌ । शावे घतकं, घतके शावं बा | 
तत्राप्युलरं कालतः पूरवे समं न्युनमधिकं चेति दवादश मेदाः । यदेकदिने समन्युनमधिकं वाऽ 
शोचद्वयं तम्र तन्त्रेणान्यसिद्विः, दयोरेककालत्वात्‌ । यदा तु द्वितीयादिदिनेषूत्तरं सजातीयं शाव 
जननं वा समकालं न्यनकालं वा पर स्यात्तदा षटसु पेषु पूवरेषेण शुद्धिः 
भव भाशोच के संपात (मेल) में कते रै । उसर्मे- मरण मे मरणाशौच ओर जननाशौच सै जनन्‌ा- 
शोच होता है। या मरण मे जननाशौव या जननाशौच मे मरणाशौच होता दै। उसमे मी उत्तरकाल्ञ घे 
पुषे से समान, म्यून भधिक ये वारद भेद्‌ द । जव एकदिन मे समान, कम या श्रधिक अशौच दय हो तो 
वर्ह पर तन्प्र से न्य कौ सिद्धि होती है। दोनों का एककाल ्टोने से। यदि दितीयादिदिनों मे सजातीय 
त्तर मरणाशौच मेँ जननाशौच होने प्र सम या न्यून काल का दुसरा शराशौच प्राप्त हो जाय तो छह 
पत्तों मेँ पूवेशेष ८ पूखीशौचकाल शेष ) से णद्धि होती है । 
ध्रन्तरा जन्ममरणे शेपाहयोभिरविशृद्धयति। इति या्ञवल्क्योक्तेः (०२०) । अन्तरा ज्ञाते श्त्यथ, 
्ातस्येव नननदेनिमित्तत्वात्‌ । पूर्वाशौ चोत्तरं तन्मभ्योत्पल्े ज्ञ ते तत्तरमेव कायम्‌ । 
याक्षवहक्य ने कहा है-एक अशौच के मध्य मे जन्म रौर मरण श्रा जाय तो उसफे बाद्‌ प्रथम 
छाशोच के जितने दिन शेष ( अवशिष्ट ) हों उतने दिनो मेँ शुद्धि होती है । मध्यमे जाननेपर यह अथं है । 
क्ञन काही अननादि में निमित्त ्ै | पूवशौच के बाद्‌ उसके मथ्य मेँ इत्यन्न मेँ कषान होने पर बाद दी का 
आशोच करे । 
शद्धितक्वेऽ्युक्तम पूर्वाशौचान्तरुत्पन्नं समानं लधु वा निमित्तं तत्कालादुपरि भतं स्वाशोच 
हेतुरेव । ज्ञातं तु न । विज्ञाते न दोष\स्यच्छराद्धादिषु कथश्चन । श्त्यस्याशोचसाङ्यऽपिं ` 
प्रतेः । तेनाक्षानाद्‌ ्ृषोत्सगाद्‌। छते पश्चात्‌ ज्ञातेऽपि नाश्र्तिरिति । 
शुद्धितत्त्व म भी कहा है- पूवशौ च के मध्य में उत्पन्न समान या लघुनिमित्त ्राशौच उसके'काल घे 
उपर में सुना हो तो बह अपने श्राशौच का कारण दी है । अज्ञात मेँ तो कारण नदीं होता शै। 
राद्ध आदि कर्मो मे कभी भी विना ज्ञान मे दोष नदीं होवा है । इसकी भ्ाशोच के सकय ( संमिश्रण ) ` 
मे भी प्रवृत्ति है । इससे अज्ञानसे वृषोतसगे ्रािके करनेपर बाद में ज्ञान होनेपर मी आवृत्ति नहीं होती & । ` 
माधवीये यमोऽपि- जनने जननं चेत्‌ स्यान्मरणे मरणं तथा । | 
पूवशेषेण शुद्धिः स्यादु्तराशौ चजनम्‌ ॥ 
माधवीय में यम ने भी कद्‌ है--यदि जननाशौच मं जननाशौच प्राप हो अर मर्ण मं मरणा- _ ` 
शोच प्राप्त हो तो पूवे के शेष से श॒दश्दोती है । उत्तर आशौच नदीं होता दै । प 
भशर केचितु-भ्न्तद्‌ शाह स्यातां चेतपुनमंरणजन्मनो । ताबस्स्यादश॒चिर्विभ्रो यावत्तस्यादनि- 
दशम्‌ ॥ इति मनु (श्र° ५ र्लो° ७8) पराशरादेदशाहग्रहणासूणंशोचे एव पूवंशषण शद्विः |. ^ 
इयदा्यरपाशौ चसंपाते तृत्तरेणेव शुद्धिरिस्याहुः। हरदत्तोऽप्मेबमाह । गौडा अप्येवम्‌ । तन्न, _ ` 


याह्ञवसक्यादिवशेन दशाहस्य तुल्यकालाशौचोपलबणतवात्‌ । ` `: 

या पर कोई कहते दै-द्शदिन के मीतर किर से मरण या जन्म हो जाय सो ब्राह्मण र 
अपवित्र रहता है जव तक दशदिन पहले के न बीत गये हों । यह मनु, पराशर वादि वचने) भँ "दशाहः 
पद्‌ के प्रहण से पूणशोच मे दी पूवेशेष खे शुद्धि होती दै । तीनदिन आदि अल्पाशोच के संपात मं तो 
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उत्तर से दी शद्धि कहा है। हरदत्त ने भी यही कहा है । गौडं ने भी यही कहा है । यह्‌ उचित नहीं हेः । 
याज्ञवल्क्य आदि के वश (अधीन या अनुसार ) से (अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिर्वशुध्यति । इस योगीश्वर 
एकवचन से मूल कल्पना के ्नुरोध से ) दशाह पद तुल्यकाल के शौच का उपलत्तण है । 
समानाशौचसंपाते प्रथमेन समापयेत्‌ । समानं दितीयेन धमराजवचो यथा ॥ इति माधवीये 
शहक्तः । अपराकमितात्तरादिनिरोधास्च । यदा ९ घरक शां समं न्यूनमधिकं बा तदान 
मूव॑रेषाच्छदधिः | 


ॐ माधवीय में शंख ने कहा है-समान श्राशौच कौ संपात (मेल) मे पले आशौच से समाप्त करे शौर 


भसमन आशोच को धमराज के वचन से दूसरे भाशौच से समाप करे। र अपरा मिता्तरा यादि 
का विरोध है । जवभी सूतकमे मरणाशौच य) न्यून या अधिक परापत दो तव पूर्ेोषसे शुद्धि नहीं होती है । 
तदाह ज्गराः- तके तपं चेतस्यात्‌ मृतक स्वथ घत । 
तत्राधिहृत्य सूतकं शावं इरया घ्रतकयर्‌ ॥ 
उसी बात को भंगिराने कहा है सूतक मे मरणाशौच प्राप्त हो या मरणाशौच मे जननाशौचं 
्राप्त हो वो वहां पर धधिकार करके मृतक आशोच करे जननाशौच न करे । 
पटत्रंशन्मते--शावाशौचे सघुत्न्ने घूतकं ठ यदा भवेत्‌| 
शवेन शुद्धयते प्रती न प्रतौ शावशोधिनी ॥ | 
पटत्िशन्मृत में कहा है-मरणाशौच के उत्पन्न होने पर जननाशौच जव परार हो तो मरणाशौच सै | 
सूतक कौ शुद्धि होती है । मरणाशौच को शुद्धि जननाशौच से नहीं होतो है ¦ | 
चतु्विशतिमतेऽपि--मृतेन गुदुयते जातं न मृतं जातकेन तु । अतो यद्‌ दशाहजननमष्ये | 
तदन्ते ना अ्यहादि शावं तदा पूर्वेण शद्धावपि तन्निित्तमस्पृश्यत्वं भवत्येव । 
 चदुविशतिमत में मी कहा दै- मरण से जातक शद्ध होता दे । खत जातक से शुद्ध नहीं होतां हे । | 
इसलिए जव दशा्दिन के मध्य मे उत्पन्न होने पर या उसे अन्त मे तीनदिनि का मतक अशौच हो जाय | 
तो पूवे शेष से शुद्धि दोनेपर भौ तन्निमित्त अशश्यत्व होता ही है । | | 
मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्‌ । इति कौर्माच्च | । 
 „ ओर कूमषुराण मे का है- मरण भर उसत्तिके योग भे तो मरण ग्रेषठ होता । 
गौतमन्याख्यायां ृद्रात्रिरपि-षतकाद्‌ द्वियुशं शावं शाबाद्‌ दिगुरतातवग्र । आर्तबाद्‌ ड 
द्िगुणाष्तिस्ततोऽपि शषदाहकः ॥ अवर शपू नोत्तरे्तरनिदिरस्पस्य॑ला धिक्याह्स्यर्थः | | 
„ गोतमनव्यास्या सें द्ध अत्रि ने भौ कहा दै-सूतका (सधः्रसूता) से दूना खरताशोच, मृताशौच दूना ॥ 
चतित (मासिकलावं नोपगन्छेखमत्तोऽपि लियमातेवदशने । मजु ४।४०), आतव से दूना सूति उससे भी । 
1 
1 
| 


दा शवे ( लाश, युदा ) का दहन करनेवाला होता है। यहा पर ूवे-पू् सेउत्तर की मित्त नहीं होती हे । 
 क्योकि-असपश्यत्व का आधिक्य दे-“यह अर्थ है | 


 प्डशीतावपि--रवमावबहुषतिस्त नयूनशाब विशोधिनी । इति । 










` -रािशेादौ बदिवदिनि दनान तेवं न स्वभावेन । अतस्तत्र नयूनशावस्यापिन ॥ 
वेण शुद्धिरिति वक्त' स्वभावे त्यक्तम्‌ । > 
 _ षडशीति भं भौ कहा दै--स्वभाव से अधिक सूतिका का तो न्यून मृताशौच की विराधिनी होती ३ 

- यदिमे बढ़े हृएदो ओर तीन अनवत दिनों से सूति अधिकं होती & सखभाव से नहीं होती 
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इति । एवं नव पकाः। यदा तु व्यहाचरपाशंचमभ्ये सजातीयं विजातीयं बा दीधृक्षालधृत्तर 
तद्‌ाप्युत्तर पूण काय न पूवण शद्धिः। 4 
ब्रह्मपुराण मे भी कदा दै--इसके वाद्‌ आगन्तुकपाप के दिनों से अशौच को हटाया नहीं जा ` 
सकता श्रौर पातके निमित्त से शाव-अाशौ च अन्य का शोधन नदीं दता है। इसप्रकार नौ पत्त है । जव 
तीनदिन अादि अल्प आशौच के मभ्य में सजातीय या विजातीय दीधघकालवाला उत्तर आशोच भा जायवो 
उत्तर पूणं करे । पूवेशेष से शद्धि नदीं होती इ । 
( स्वल्पाशौ चमध्ये दीघांशौचविचारः ) 
स्वरपाशौचस्य मध्ये तु दीर्घाशौचं मवे्यदि । न पवेश ॒विशद्विः स्यात्स्वकालेनेव शृद्धथति ॥ 
इति उशनसोक्तः । तेन च्यष्टादिशावमध्ये दशाहादिष्ूतकेऽपि न पूर्वेण शद्विरित्यपराकः। शाब 
निमित्तमस्पृश्यस्वं च भवस्येव | 
स्वल्पाशौच के मध्य यँ यदि दीघाशौच दो जाय तो पूवे ( पहले के ) घाशौच से द्धि नदीं होती है 
अपने समयसे दी शुद्धि होती दै-फेसा रशना ने कहा है । इससे उयदहादि मत के मध्य में दशाह भादि सूतक 
मे भीपूवसे शुद्धि नदीं होती दै--एसा श्रपराक ने कहा है । मरण का निमित्त अस्पृश्यत्व होता दी ह । 
शद्धिषिवेके त-- शवेन शद्धयते घतिः' इति प्रायुक्तस्तत्राप्युत्तराश चनिशत्तिरुक्ता । 
तन्न, उत्तरस्य कालाधिक्येन बलवत्वात्‌ । 
शद्धिविवेक ने तो कहा है- सूतका की शुद्धि खृताशौच से होती है, यह पूवे कहा है । उसमे भी उत्तर 
आशोच की निन्रत्ति कही हे । यह्‌ उचित नहीं है, उत्तर का ( शावेन शुध्यते सूतिः ) इत्यादि से विजातीय 
समकाल अशौच के समभ्तिपात में मरण से शद्वि होती है--इस अथं से विरोध नदी. होता ह । ) काला- 
धिक्य सरे बलवत्ता है । 
साधनीये यसोऽपि-अरषषद्धिमदाशाचं पर्विमेन समापयेत्‌ । यथा त्रिरात्रे प्रक्रान्ते दशाहं 
प्रविशेघदि ॥ श्राशौचं पुनराभच्छेत्समाप्य विशद्धयति ॥ इति । | 
माधवीय में यस नेमी कहा है-पाप की वृद्धिवाज्ञे यशौच को पीलेवाल्ञे से समाघ्र करे । जेये 
तीनरात्रि के आाशौच में दशाह शोच के प्रवेश हो जाने पर फिर से अशौच जायं तो उखको समाप्त 
कर शुद्ध हो जाता है। 
हारीतोऽपि--शुरुणा लघु शुध्येत लघुना नेव तद्‌ गुरु । इति । गुरुत्वं च लघुत्वं च काल- 
छृतमेव, पूवाचुरोधात्‌ । एतच्च हरदत्तेन स्पषट्क्तम्‌ । पभिताचरायामप्येषम्‌ । 
हारीत में भी कदा है-गुरु से लघु अआशौच शुद्ध होता है। लघु अशौच से गुर आशौच शद्ध | 
नदीं होता है । रुत्व ओर लघुसव कालकृत ही हे । क्योकि पूरे मे एसा दी कहा है श्रौर इसको दरदत्तने `` ` 
स्पष्ट कहा ह । मिता्तरामे मी यही हे । व 
( यत्त-अधानां योगपद तु-बस्याभिभ्रायकथनम्‌ ) | ~ 
यततु--अधार्ना योगपद तु ज्ञेया शुद्धिगरीयसी । मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं मबेत्‌॥ ` ` 
इति हारीतकोर्मादि । त्रास्पृश्यस्वाभिप्रायं शावस्य गुरुत्वं ज्ञेयम्‌ । ् 
जो कहादहै-पपोंका एकसाथ योग हो जायतो शुद्धि शरेष्ठ से होती है! भरण ओर उत्पत्ति के ` ` 
योग में तो मरण श्रेष्ठ होता है--यह हारीत, कूमेपुराण आदि में ड । वहां पर शस्परश्यत्व के अभिप्राय ` 
फो मरणाशोच को गुरुत्व जानना चाहिये । ० 
( कचिदल्पकालेनापि दीवेकालाशोचनिवृत्तिमाह ) न 
कबिद्रपकालेनापि दीषकालाशौ चनिशृ्तिमाह । देवलः--प्रतः परतोऽशुद्धिरथब्दरो विधीयते 
स्याच्चेत्पन्रतमादहः पूवेशेबात्र शिष्यते ॥ भअस्याथंः-श्रषबद्धौ दीरघांशोचे परतोऽ ५ शद्विः परमा- 


शौचम्‌ । यदि पशौचएतरस्य पशचदिनातपरतोऽ्वते तदा परेन शद्विः । पव॑स्योचराशौचा- ` 
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घाधिककालव्यापित्वे पूवेषाच्चुद्धिरित्यथः । यथा पृष्ठे मासे गर्भपातनिमित्तषडदाशौ चमध्य 
दशाहपाति पूरवेणोपरनिधततिः । यथा वा च्यदहमध्ये सरावपातनिमित्तचदुरहपभ्राहयो रिति करिवित्‌ । 
तन्न, दशाहावधि पूशेषशद्वथादेकवाक्य विरोधात्‌ । षष्ठादिदिने पूर्णाशौ चमन्त्यराघ्रौ त इषह 
इत्यनौविर्याच | भस्मदगुरवस्त॒ पश्चतमादह्न आशौचं ततो न्यूनं त्यदादि वेरस्यादत्रास्मन्‌ 
विषये पूर्वेणेवाश॒द्धिः शिष्यते | दशाहादिरातरिशेष त्यहाद्पाशौचानां परस्परं रात्रिशेषे संपाते च 
न इयशदिश्द्विरित्यथमाहृः । छचित्पूवंशेषेश्च शद्धरपवादमाह गोतमः- रात्रिशेषे सति द्वाभ्यां, 
प्रभाते तिसृभिः, इति । प्रमावेऽन्त्ययामे । 
| की अल्पकाल से मी दीेकालीन साशौच की निवृत्ति देवल ने की --इसका अथं यो है- पाप 
की वृद्धि में दीघेकालीन भाशौच मेपरसे अशुद्धि-साशौच होता है । यदि पूवाशौच उत्तर कै पायवे दिन 
से वादसे प्रकृत होतो पूवस दी शुद्धि होती हे। पूवे का उत्तराशौच के अर्थाधिक कालग्यापित्व मे 
पूवेशेष घे शुद्धि होती है यष सथं है । जसे- छठे मास मे गभेपात निमित्त छठे दिन के भाशौव के मभ्य 
मेँ दशदिन के प्राप्त होने पर पूव से उत्तर की निढृत्ति दोषी है । अथवा जेसे तीनदिन के मथ्य मँ स्नाषपाव 
निमित्त चारदिन शोर पांचवंदिनि को कषा है यद्‌ किसी का मत है । यह उचित नदीं है। जेसे-्शाह 
अवधि पूेशेष शुद्धि भादिमें एक वाक्य का विरोध है । छठे चादि दिन में पूरणशौच के अरन्त्यरात्रिमे वोदो 
दिन की बृद्धि खचित नदीं है । हमारे गुरुदेव ने तो पांचवें दिन के सीतर अशौच होने से उससे न्यून तीन 
दिन आदि हो तो उस विषय में पूवे से दी अशुद्धि शेष ( बचती ) दोती है । दशादारिरःरिशेष मेँ तीनदिन 
मादि शेष भं तीनदिन्‌ से कम अल्पशौर्चो का प्रस्पर रत्रिशेष मे भौर संपात मं दोदिनि रादि की शद्ध 
नहीं होती दै- यह श्रे कष्टा है । कीं प्र पूवेशेष से शुद्धि का अपवाद का ह । गौतम ने कहा दै-रात्रिशेष 
मे दोदिन प्रभात में तीनदिन की बृद्धि होती है । प्रभात माने-अन्त्ययाम में | 
रात्रिशेषे दथदाच्छुद्वियामशषे शचिर्त्यहात्‌। इति शातातपोक्तेः। ददं शावान्ते षएतकपाते 
सजातोये बा ठुस्यम्‌ । 
शातातप ने कष्टा है-रात्रिशेष में दोदिन से शुद्धि होती है। भौर यामशेष मेँ तीनदिन मे शद्धि होती 
है । यह मरणाशो च के यन्त में सूतक कै प्राप्त होने पर या सजातीय में तुल्य है । 


त्र केचित्‌ । रात्रिशब्दोऽशोरात्रपरः । “अहःशेषे दाभ्या प्रभाते तिभिः” इति शङ्क लिखितोक्तेः । 


यह पर कोद कहते ह-रात्रिशब्द अहोरात्रपरक है । दिन के शेष मे दोदिन अर भ्रमात ( सुबह ) 
मँ तीनदिन में शुद्धि होती है- यदह शंखल्िखित मेँ कहा ह । 


अथ यदि दशरात्राः सन्निपतेथुराचं दशरात्रमाशौचभानवमादिवसादत उध्वं दविरत्रेण व्युष्टायां ` 


` त्रिरात्रेण इति बौधायनोक्तः । 
इसके बाद यदि ( छिसी को ) दशरात्रि के चाशौच के मध्य में दुसरा श्राशौच प्राप्हो जाय तो 
भ्रथम श्राशौच के नवमदिन की समाप्ति तक प्रथमाशोच से शुद्धि होती ष्ै। इसके बाद अ्थात्‌-दशबें 
। दिन दुसरा आशौच प्रा्हो तो दोरात्रिका ्ाशौच होता दै । रात्रि के समाप्त होने पर श्रथौत्‌ प्रातःकाल 
आशोच प्राप्त दो तो तीनदिन की वद्धि होती दै। 
। पनः पति दशादात्‌ प्रा पतण सद गच्छति । दशमेऽहध पतेचस्याहदधयात्स विशुदधयति ॥ प्रमाते 
। ह तिरतरेण दशर्य निधिः । इति देवलोकतेरच । 
४... 4 शोर देवल ने सौ कदा है-दृशदिन के पहले फिर ( दूसरे ) आाशौच की प्रपतति हो तो पहले अशौच 
से दृखरा राशौच समाप्त हो जाता द । दशवेदिन दूसरा ्रारौच भ्रात हो जाय तो दोदिन के अशौच की 
वृद्धिदहोती दे। प्रातःकालमे प्राप्न ्ाशोचदहो तो तीनदिनिकी वृद्धि दोतीं दै। यह्‌ दशरात्नियों में यहं 
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नवमदशमशब्दौ चोपान्स्यान्त्यदिनपरौ । तेन स्त्रियादावपि तथेत्याह । माधवीयेऽप्येवमर्‌ । 
नवम शौर दशमशब्द से अन्त्य का समीपदिन तथा अ्त्यदिन परक है । इससे वैसे चत्रियादि मं 
भी कहा है । माधवीयर्मेमो यदी दहै। 
न्ये त्वाहुः । अन्तर्दशा स्यातां चेत्‌ पुनमंरणजन्मनी । ताव्स्यादशुविररिप्रो यावत्तसस्याद्‌- ` 
® 0 ९ ज = 
निदशम्‌ ॥ हति मनु ८ ° ५।७६ ) पराशरायेदंशमदिनेनोत्तरस्य शदधरक्तताद्विरोषः स्पष्ट 
एव । विरोधे च “यद्धे कश्चन मलुरवदत्तद्धेषजम्‌' कलौ पाराशरस्म्रतिः' इरयनेन च पूववचसां 
वाधः। अतएव वाचस्पतिना तेषामनाकरत्वषक्तम्‌ । साकरत्वेऽपि जातिमात्रविप्रादिविषय 
दशान्तरविषयं युगान्तर विषयं वास्तु । तेन गौतमीये रात्रिश्ब्देनादोरात्रपरः। ररात्रिमात्रावशिष्ट 
षति मिता्षरोक्तंश्च न इकबिृतेरििान्यथा व्याख्या युक्ता । 
सन्य तो कहते हे-दशरोज (श्मादि) के मध्य मेँ यदि मरण या जन्म टो जाय सो ब्राह्मणादि तवतकं अपवित्र 
होता ह जवतक उसके पदे ॐ वशदिन नदीं बीत जाते दै । इस मनु, पराशर भादि ने दशबं दिनसे उत्तर की शधि 
कष्टौ ह, इससे बिरोध सपष्टहै अर षिरोधमें जो छु मुने का हे वह भौषप ( दवा ) शूप हे । कलि 
मे पाराशरस्मृति का महत्व ह इससे भी पदते के हुए वचनो का वाध ( दवाना ) रै । इसक्िए बाचस्पति 
ने हन बचनों का नाकरत्व ( माकर प्रन्थों मेँ नदीं ई ) कहा है साकार मानने पर भी आतिमात्र ब्राह्मणादि 
विषयक ह । देशान्तरबिषयक या युगान्तर विष्यक टो । इससे गौतमीय वाक्य मं रात्रिशब्द से *मोराघ्र- 
परक नरह है । रात्रिमात्र फे वशिष्ट म एसा भितात्तरा ने कष्टा हे। वह कुकविकृत ( भविचारशील कवि 
छो निमित रचना फी तर ) अन्यथा व्याख्या युक्त नदीं हे । | 
माधवस्तु अनिगेतदशादम्‌' इति पूषस्वग्रन्थतिरोधाटुपेचय इति । भ्रस्मत्पिठचरणास्तु बोधायनीये 
भ्ानवमादिवसात्‌' इति दितीयाशौचस्य नवमं दिनं प्रथमस्य दशममेबाहः। दयदादिबद्धेः 
© ९ 
पूवशेषापवादत्वात्‌ तस्य च न्यायतो द्वितीय दिनादेव प्रषृतेः अरत ऊष्व॑मिति दशमरात्रिपरम्‌ । 
© 
शङ्ककजिवितोक्तौ देवलोक्तौ चाहःशेषे दशमेऽह्नि चातीते रात्रौ पतेदित्ययः, स पिता. 
4 अ 
नाम छयादितिबत्‌। तेन न मन्वायेषिरोधो नापि मिताचरायरिस्याहुः। अपराकं नि 
स्बरसोऽप्येवम्‌ । | 
माधव ने तो कषा है-दशदिन ज्यतीत न होने से इस पले कहे हुए पने प्रन्थे षिरोधसे स्यागने योग्य है । 
हमारे पिदृषरणो ( पिताजी ) ने तो यौधायन मँ नवमदिन के भीतर दृसरे आशौष का नबमदिन पहले 
का दश्वा दिन दही कदा है। क्योकि दोदिनि आदि की वृद्धिका पूवेशेष का अपवाद है ओर उसका 
( दूसरे शोच का ) न्याय से दृसरेदिन से ही प्ृ्ति होती है इसलिए बाद मेँ दशराच्निपरक कहा ३ 
शंख ओर लिखितस्पृति मेँ रौर देवल ने कहा दै -दश्ेदिन के वशिष्ट रात्रि मँ सूतक अाजाय-यह 
अथं है । जसे दशवेंदिन पिता नामकरण पुत्र का करे-इश्की तरह ( यथौत्‌ दशरात्रि बीतने पर ग्यारहव- ` ` 
दिनि पिता पुत्र का नामकरण करे । ) इससे मनु भादि द्वारा विरोध नहीं ्टोगा न मिताक्षरा छादिभीविरोध 
कहते दै । घपराकं सौर निणंयाख्त मे यही तास्व दै। | 
| ( आशौचे समयविभागस्यं ज्यवस्थाकथनम्‌ ) 
१९ ् 9 * = । ४ 
यतु तत्रैव ब्राह्म-भावं भागद्रयं यावर्प्रतकस्य त ष्तके। ` | च 
द्वितीये पतति तराचयाल्घतकाच्छुदिरिष्यते ॥ „अ 
सो वही पर ब्रह्मपुराण में कहा है-घादि के दो भाग वक सूतक मं दुसरा . भाशोच भाजाय तो स 
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१-राविशेषे सति द्या प्रमाते तिसमिः। इति । श्रयमय॑,-राभिमात्रावशिष्टे पूवांसौषे यया शोचान्रं ` 
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सन्निपतेतहिं पूर्वाशोचं समाप्यानन्तरसन्निपते सति तिखभी रात्रिभिः शुद्धिः न पुनस्तच्छेषम रेण । यह याशवल्क्य 
प्रायिचतताभ्यायके २२ शलोकं का पूर्वाधं भितचरा है । ~~~ कः = 


~ ~ शः 
हि भ, ऊन (1 + ` ‡ , 
7: ० + 
* < ्‌ + "दै 
( ष "ग्ट, हय. ज +" 













[न 

स्मे | 
# ल नः 
न्वे 





१८८० & निणंयसिन्धु वृदीयपरिष्ेद्‌ क उत्तराध क! आशौोचादिधफर्ण 


पहले आशोच से शद्धि कदी गयी है । इसफे वाद दूसरा भारौ।च प्रप्रहयो जायतो दूसरे अशेचसे 
शुद्धि कदी गयी हे । 
श्त ऊध्वं द्वितीयान्त एतकान्ताच्छुचिः स्मरतः । एवमे दिय स्याल्श्रतके गृतकान्तरम्‌ ॥ 
मृतकस्यान्तरे यत्र घतकः यत्र पिद्यते । शूतकस्यान्तरे बाथ शतकं यद्र विद्यते ॥ सृतकान्ते वेत्त 
शुद्धिव णेषु सवशः ॥ इति । 
दो भाग के बाद्‌ मरणमें दूसरा मरण प्राप्त हो जाय तोया सतक फे धन्त में सूतक्‌ प्राप्तहो या 
सूतक के मध्य में जहाँ मरण हो जाय वहाँ पर मृतक अम्त मँ शुद्धि सब वर्णो में होती 
अस्या्थस्तत्रेवोक्तः। पूर्वाशौचपरमदोराघ्रस्य दिनरूपे आदभागदयेऽन्याशौचपाते पूण 
शुद्धिः । भागदयोष्वं रात्रौ द्तकान्तरे दितीयासपूवभिन्नात्छतकान्ताद्‌ दयहादिरूपाच्छुद्धिरिति । 
इसका भथं बह पर ही कहा है । पटले शोच के समाप्ति ( साखिरी ) मेँ अहोरात्र ( दिनरात ) 
के दिनरूप मे आदययभागद्रय मै दूसरा अशौच के घाते पर पूर्वाशोच से शुद्धि होती है । दो भागके वाद्‌ 
श ५ सृतकान्तर भें दुसरे घे शुद्धि दयोती &। पूवेभिन्न सृतक क अन्त फे दोदिन चादिरूप से शुद्धि 
र्त 
व्मपराके तवाशौचकालं त्रेधा विभज्य निगुण बिषयस्वेनेदधुक्तष्‌ । शर्य वचनस्य ॒निमूलत्वो 
क्तरहोक्तिरेव | अतः पूर्वाशौचान्त्यरा्रावन्याशोचेऽहोरत्रद यसधिदं रा्ररन्त्ययामे तु दिनत्रय- 
मिति भड्चरणोपदिष्टः पन्थाः । एतत्सम्पूर्णागौचरस्पाते एव । रश्रिशेषे भिरात्रादिसस्पति तु 
पू्वशषेणव शद्विः । दिरात्रादिदद्धः पूदवव्येदशाहविषयत्वादपवादाभावे शेषशद्धेरेव सामान्यतः 
म्रबृत्तः | 
पराकं मे तो भाशैच के समय का तीन भाग विभागकर निगुण के विषय मँ यह बचन कहा है । 
इस वचन की निमूलता ओर अज्ञानता ही कदा हे । इसलिये पृवाशैच के अन्स्य ( अहोरात्र ) अशे।च मं 
दोदिन अहोरात्र मधिक शोच कटा है । रात्रिके अन्त्ययाममें तो तीनदिन अाशेच दोता दै-एसा भटरवरणो 
दारा कहा हृष्या मागं हे । यह संपृणे अशौच को संपात ( भापस मेँ मिलना ) भेँदी दहे। रच्रिके शेषमें 
मे ( अहोरात्र के शेष में ) तीन भिराध्चि खादिकेसंपातमेंपूदेरोपसेदी शद्धिको कहा) दो रात्रि बादि 
की 4 का पूववाक्यों से दशादविषय होने से अपवाद के अभाव मे अवशिष्ट शुद्धिसे दौ सामान्यसे 
रवतत | 
पृडशीतौ तु दशाहान्ते व्यहपातेऽपि दवित्रिदिनब्दधिरुक्ता। रात्रिशेषे यदाशौचं पूर्वानधिकमाः 
पतेत्‌ । उध्वं दिनद्वयं पूर्वा्यामशेषे दिनत्रयम्‌ ॥ इति । अनधिकं पं न्यूनं दा । ततुच्छम्‌ | 
निमृलतवाहन्ते पकषिण्यादिपातिऽपि द्विरात्रादिवृदधापतेश्च । पूर्वाशौचान्तर्वद्धितद्ित्रिदिनमध्येऽधिः 
काशौचान्तश्पाते तु वर्दितस्याल्पत्वादधिकेनेव शुद्धिः । न च वर्दितस्य पूवरोषत्वं शङ्कनीयम्‌ । 
रात्रिशेषे पूवशेषशुद्धयपवादे नेमिचतिकटृतिन्यायोञ्जीवनात्‌ । श्रपवादाभावे उस्सगस्य प्राप्तः | 
षडशीति में तो दशाह के अन्त मरं तीनदिन के आशौच मे दो तौनदिन की बृद्धि कदी है । रात्रि के शेष 
मे जव पटले के सदश न्यून (कम) या बरावर भाशौच चा जाय तो पवसे दो दिन की वृद्धि होती है रारि फे 
शेषम तीनदिनकी इद्धि होती है । अनधिकृत माने-सम या भ्यून कदा है । यह उचित नदीं है । क्योकि वह्‌ बचन 
 निमूल दोने से भोर अन्त मे पक्तिणी भादिकेपातमेंमीदोरात्नि रादि की वृद्धि में श्रापत्ि हो जायगी । 
 पूवोशौच के मध्य में वदे हृए दो तीनदिन के मध्य मँ अधिक श्ाशौचान्तर फे पात में तो वदे हए का अल्प 
ने से धिक आशोच से दी शद्धि होती षै । ठेसी शंका नदीं करनी चादिये- वदे हुश्रा पूवे का शेष है । 
२ 
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( पिचाशौचे मात्राशौचविचारः) ५ ८ 
अपवादान्तरमाह शह्वः--मातयग्े प्रमीतायामाशृदधौ भ्ियतेऽपि वा। पिः शेषेण शुद्धिः 
स्यान्मातुः छर्याति पक्षिणी ॥ पादत्रयं स्पष्टम्‌ । तयस्य त्वयमथः--पिव्राशीचमभ्ये माठमृती 
पित्राशौचान्ते मातुः परिणीमधिकां यादिति । तत्राशुद्ावित्युक्तरातमहादेः पित्राशौचामावा- ` 
न्मातृमरणे न पक्षिणी किन्त पूणमेवाशौचम्‌ | इयं च परिणी वृतीयादिपरा, नाचदिनदये प्रति- ` 
निमित्नेमित्तिकाृततिन्यायापवादपवषापनादत्वादिति पिठचरणाः। सपिर्डाशौचेन माता- 
पित्रोराशौचोपरमो नास्त्येव । एवं भतुरपीति । इयं च पक्षिणी द्शमदिनात्पूवमाठमरणे ज्ञेया । 
दशम्यां रात्रौ तखपरभाते वा माठमरणे दयहग्यहसथुचिता पक्षिणीति करिचत्‌। तनन, संस्या्तसे- 
पजननापत्या त्यदादिशरतिवाधाप्ः । श्रत एवैका दया पट्‌ देया इत्यादौ श्रतसंख्याबाधापतते 
सथरुज्चयो निरस्तो द्वादशे । गुरुणि लधोरन्तगतेः गुरुणा लघु श॒द्धयेत' इत्युक्तेश्च । 
भपवाद्‌ान्तर शंख ने कदा है- पहले माता के मरने पर उसके आरौच में पिता का निधन ( मरण ) 
हो जाय तो पिता ( पितृमरणनिमित्तक अशौच ) के शेष से शद्धि होती ह । माता के तो पक्तिणी श्राशचः 
की वृद्धि करे । इस श्लोक का तीन पाद्‌ (मातुर प्रमीतायामशुद्धौ भ्रियते पिता । पितुःशेषेण शद्धिः स्यात्‌। ) 
का तो अथे रपष्ट है । चौथे पाद्‌ का तो यह अथं हे-पिता के आशौच के मध्य मेँ माता का मरण होःजाय तो 
पिताके अआशौचान्व मेँ माता के भाशोचमें पक्षिणी वृद्धि च्धिक करे । वहां पर “अशद्धो" एसा कहने पर आत्म- 
हत्या करनेवाला पिता के आशौच का श्रभाव होने से माता के मरने पर पक्षिणी वृद्धि न करे । किन्तु संपूण 
अशौच ही करे यौर यह पक्षिणी ठृतीय आदि दिनपरक है आदि के दो दिन मे नहीं ह । निमित्त ( माता 
का मरण ) नैमित्तिक ( पिठ्मरण ) अाबृत्तिन्याय का ्रपवाद्‌ ( आत्महत्या ) रूप पूवेशेष -का अपवाद्‌ 
( मातुः कायो तु पक्तिणी-अथात्‌-पिता के भाशौच न होने पर पक्षिणी वृद्धि नहीं होगी । ) दे-एसा पिठृचरण 
कहते हय कमलाकरभट्र का कहना है । सपिण्डादि चाशौोच से माता अर पिता का आाशौच दूर नहीं 
दी दो सकता ह । इसीप्रकार पति का भी । यह पक्षिणी दृश्वेदिन से पहले माता के मरने मेँ जानना 
चाये । दशमीरात भे या उसके सुबह में माता के मरने पर दो या तीनदिन की पक्षिणी करे, यह को कहते 
हे । यह उचित नीं है । संख्यान्तर के उत्पन्न हो जाने से (किसी भी संख्या का अनुष्ठान नदीं होगा । ) सीन- 
दिनि श्रादिकी भ्रतिका बाध होगा। इसलिये एक दी द्‌, छं दे इत्यादि मे सुनी संख्या का बाधा होगा । सघुञ्चय 
का निराश जेमिनी "न्यायमाला के द्वादश अध्याय में किया है । गुरु मे लघु का अन्तगेत होने से शुरु से 
लघु शुद्ध होता है-एसा कहा दै । 
| ( अन्वारोहणे विशेषः) = 
भातुरन्बारोहणे त॒ न पकणी । यदा नारी व्िशेदगिनि प्रियस्य प्रियवाञ्छया। तदाशौषं 


विधातव्यं भ्वशौचक्रमेण हि ॥ इति पृथ्वीचन्द्रोदये लघुहारीतोक्तेः । ह 
माता के अन्वारोहण में पक्लिणी की नदीं होती हे । प्रथ्वीचन्द्रोदय में लघुहारीत ने कहा हे-पति के . 

प्रिय की इच्छा (कामना) से जव स्री श्रन्ति में प्रवेश करे तो पतिके आशौचकेक्रमसे दही आआशौचका ` 
विधान करे । 
( मृतं पति ज्ञात्वा अन्वारोहणे विचारः ) ववि ~ 

तत्रव षडशीतिमतेऽपि- मरतं पतिमनुत्रज्य पत्नी चेदनलं गता । क 
न तत्र पक्षिणी कार्या पेठ्कादेब शद्धयति ॥ = 

वहीं पर षडशीतिमत से भी कहा है- मृत पति के वाद्‌ पत्नी अग्नि में प्रवेश करेतो वष पक्तिणी ` 

की बृद्धि न करे पिता क आशौच से दी शद्ध दोती हे । ह 4 < 
ञमि | 7 9 


 १- एका देया समुच्चयं विकल्प्यं वाऽऽ श्रानतेः 1 सोलभ्यादाम्तिमो नेसेच्यात्संख्यान्तरादपि 1 ८ जेभि- 
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१०६० कः निणेयसिन्धु वतीयपरिच्छेद क छनत्तराधे का आशौचादिप्रकरण 


पुत्रोऽन्योबाग्निदस्तस्यास्ताददेवाशचिस्तयोः । नवभराद्रं च पिण्डं च युगपत्त॒ समापयेत्‌ ॥ 
पुत्र या अन्य कोई उसको . अग्नि को देनेवाला तबतक् भशुचि रहता है । जबतक नवश्राद्ध अर 
` सपिण्डन को एकसाथ समाप्त करे । 
„  गृदीताशोचानां पत्राणां पितुः संस्कारे मातुः सपिण्डस्य वा मरणे नायं निणयः । अतिक्रान्त- 
कालाद्वियमाननिभित्तस्य च बलसात्‌ । द्वाद्शवर्पोचरं संस्काराशोचमध्ये सपिण्डमरणेऽप्येबम्‌ । 
| ग्रहण किये हए आशौ चवाले पुत्रों का-पिता के संस्कारमें, माताकेया सपिण्डनके मरण मं यह्‌ 
निण्य नहीं ह| काल के बीत जाने से, विद्यमान निमित्त के बलवान्‌ होने से बारह वष के बाद्‌ संस्काराशोच 
के मध्य मे सपिण्डन के मरणमेभीयहीहे। 
यत्त पराकं नाद्य छ्बेदवादात्‌ साध्वी ` स्त्री न मवेदात्मधातिनी । यहाशौचे तु निवृत्त 
राद्धं पराप्नोति शाल्रवत्‌ ॥ हति, तदडधतराशौ चोत्तरमन्वारोहणे तरिरात्राशौचपरमिति पथ्वीचन््रः 
ब्राह्मणादेः सत्रिया्लुगमनेऽर्पाशौचपरमितयपराकः | शुद्धितस्वादयो गौडास्तु- मत्रंशौचोत्तर- 
मन्वारोहणे त्रिरात्रम्‌ । सहगमने त॒ सम्पूणेम्‌ । युद्धहतस्य सद्ःशौचेऽन्वारोहणे ब्राहमक्त्िरात्र- 
स्वाद्‌। भतुरपि अयदहेण पिण्डदानम्‌ । एकचितौ त सचःशौचम्‌ इत्याहुः । अन्यसरागुक्तम्‌ | 
जो अपराकं में ब्रह्मपुराण का मत है-" ऋग्वेद के विवाद में साध्वी खी आत्मघातिनी ( आद्महत्या 
करनेवाली ) न हो । तीनदिन के ्राशोच के समाप्त होते पर शाख की तरह श्राद्ध प्राप्त करती है । प्रथ्वीचन्द्र 
ने कहा है- वह वचन पति के आशोचोत्तर अन्वारोहण में चिरात खाशोचपरक है । अपराकं ने कहा है- 
ब्राह्मण रादि का क्तत्रियादि के अनुगमन मे पति के आशोचोत्तरपरक है । ( क्षन्नियादि की प्रथक्‌ चिति दी 
हे । अन्त्येष्टिकतो भी अन्य होता है) । शुद्धिततव आादि गोड तो कहते दै-पतिके शौचे अन्तर अन्वारोहण 
तीनदिन का भाशोच है । सहगमन में तो संपूण आाशौच होता हे । युद्ध में मृतक का सद्यःशौच अन्वा- 
रोहण में ब्रह्मपुराण मत से तीनदिन का भाशौच होता है । पति को भी तीनदिन में ही पिण्डदान (युगपत्त 
समापयेत्‌-इति वचनात्‌ ) करे । एकचिति (पिता ) में तो सद्यःशोच कदा है । अन्य वातं तो पहले कहं 


चुका 
( पूवेशेषेण शुद्धेरपवान्तरकथनम्‌ ) 
पूव॒शेषेण शद्धरपवादान्तरष्क्तं षडशीत्याम्‌- पूर्वाशौचेन या शद्धः घते सृतकेऽपि च | 
सूतिकामएनद दिस्वा प्र॑तस्य च सुतानपि ॥ 
शीति में पहले के शेष से शुद्धि का श्रपवादास्तर कहा है । सूतक श्रौर मृतक में जो पूर्वाशौच 
से शि कही हे । बह सूतिका को, अग्निदाता को च्नोर प्रत्त के पुत्रों को व्याग कर हे. । 
निणयामृते स्म्रतिसड्ग्रदेऽपि--इत्यं विशुद्धिरुदिता दतिकामग्निदं षिना | इदं मद्येन दाह 
` मात॒लादिसम्बन्धे दाहमात्रकरणे त॒ त्रिरात्रमेवेसयुक्त प्रार्‌ । 


 . निणेयाख्त चौर स्पृतिसंग्रह में भी कहा है--यद शुद्धि सूतिका रौर अग्नि के देनेवाले को त्यागकर 
कही हे । इसको मूल्य के द्वारा दाहकरण मे मातुल ( मामा ) आदि के सम्बन्ध से दाहमान्न के करते मे 
तीनरात का दी भाशौच होता है, यह पहले कह चुके दै । 


प्ण 













१-दमा नारीरविधवाः दुपत्नीराज्ञनेन सपिंषा सं विशन्तु । श्रनश्र वाऽनमीवाः सुरत्ना श्रारोदन्तु जनयो 
निमग्ने ॥ उदीध्वं नायमि जीवलोकं गता सुमेतमुप शेप एहि । दस्तप्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पर्युज॑नित्वमभि सं बभूय ॥ 
इस्तादादशनो रतस्याऽस्मे त्राय वचसे बलाय । श्चत्रैव त्वमिह बयं सुवीरा विश्वः स्पृधो अ्रभिमातीजयेम ॥ उपतर्प 


तर भूमिमेतायुरव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌ । ऊुम्रदा युवतिदंङिणायत पषा त्वा पात॒ निक्रतेस्पस्यात्‌ ॥ (ऋ० १० = ` 
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& नेष्ठिकादीनामाशौचविचारः ® १०६१ 


वृद्धात्रिः- तकाद्‌ दिगुणं शावं शाद्‌ दियुणमातंबम्‌ । आतबाद्‌ दिगा ह तिस्ततोऽपि शब 
दाहकः ॥ तथाशौचसम्पातेऽपि न॒ शावजननमिंमित्तकायप्रतियन्धः। 
बद्ध यत्रि का वचन है-सृतिका से दूना शाव (मरण), शाव से दूना यातेव ( रजोधमे ), 
तेव से दूना सूति अौर उससे भो दूना शव ८ युर्दे ) का दाह करनेवाले को है यौर अशौच के संपात 
( अपस में भिलना ) में शावजनन निमित्त कायं का प्रतिवन्ध ( रुकावट ) नहीं होता हे। - 
शोचे तु सरुस्यन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । कतुस्तात्कालिकी शद्विः पूर्वाशौचेन शद्धयति ॥ 
इति प्रजापतिस्मृतेः | 
प्रजापति ने कहा है--अाशोच के उत्पन्न होने पर जव पुत्र का जन्म हो जाय तो कतो कै लिए 
तात्कालिकी शुद्धि होती है वह पूबोशोच से शद्ध होता हे । 
( आशौचे तु दिविषेऽपि ) 
द्माशोचे दिबिधेऽपि शातातपः- अ्न्तदंशाहै जननात्पश्चारस्यान्मरणं यदि । 
्रेतथुदिश्य कतव्यं पिण्डदानं यथाविधि ॥ 
दो प्रकार छे शोच में भी शातातपने कदा है-दशदिन के मध्यमे जन्म होनेसे यदिबाद्‌में 
मृत्यु हो जाय तो प्रेत को उदेश्यकर यथाविधि पिण्डदान करना चाहिये । | 
प्रारन्धे प्रतपिर्डे तु मध्ये चेज्जननं भषेत्‌ । तथेवाशोचपिण्डास्त॒ शेषान्दया्यथाविधि ॥ 


प्रेतपिण्ड कें प्रारभ होने पर मध्य में यदि जन्म हो जाय तो वैसे ही यथाविधि आशौचजन्यशेष 

( अवशिष्ट ) पिण्डों को द्‌ । | 
मातुःपविणीमध्ये पितुरेकादशाहं च इ्यात्‌- भ्रां भाद्धमशङद्धोऽपि इयदिकादशेऽ्हनि । इति 

सम्रतेः । फेचिखिदं सत्रियादिपरम्‌ , विप्रदेस्त्वाशोचान्तर एकादशाहभाद्ध नेस्याहुः । अत एव 
विज्ञानेश्वरेण-दशमं पिण्डयु्सुज्य रात्रिशेषे शचिभेवेत्‌ । ` इति शचित्वं महेकोदिषशाङ्गविप्रनि- 
मन्त्रणप्रमिति वदता तत्र शद्धरङ्गत्वं दर्शितम्‌ । एवं एृषोत्सगंशय्यादाषपि । देबयाक्ञिकिन ता 
शौचान्तरेऽपि भवत्थेषेतयुक्तम्‌ । 

माता के पक्षिणी के मध्य में पिता का एकादशाहं भी करे । स्मति में कहा हे-भायश्राद्ध को अशुद्धता 
रहने पर भी ग्यारहवे दिन करे । कोई इसको क्षत्रिय आदि के विषय में कहते हे । जाद्यण ` आदि का तो 
अआशोच के वाद्‌ एकादशाहं श्राद्ध नदीं है एसा कहते हे । इसलिए विज्ञानेश्वर ने कहा दै-दशवे पिण्ड को 
देकर रात्रि के शेष मँ पवित्र ( शुद्ध ) होता है । यह पविन्रता महैकोदिष्ट विप्रनिमन्त्रएपरक दै-एसा कहते 
हुए व्हा शद्धि का अंगत्व दिखाया है । इसप्रकार इृषोत्सगं ओौर शय्यादान मे भी दे । देवयाक्ञिक ने तो 
कहा है--आशौचान्तर में भी होता दी है-यह कहा है । 


( अआशोचापवादः पञ्चधा ) 


अथाशोचापवादः । स पचधा । कतः कर्मतः द्रव्यतः गृतदोषतः विधानाच्च । शधो बह्म 
चारियत्यादिषु। 3 
अव भाशौच का अ्रपवाद्‌ कहते है । वह अपवाद पौचप्रकार का हे। कतौ से, कमे से, द्रव्यसे, 2 
मृतदोष से रोर विधान से । पहला ब्रह्मचारी योर यति आदि मे ३। १ 
( नैष्ठिकादीनामाशोचविचारः) 
निकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । नाशौचं कीर्तितं सद्धिः पतिते च सते तथा ॥ 
कौ म्तः । तुयपादे “शाव वापि तथेव च' हति देबलपाटः । आआशोचमन्त्यक्मोपलक्णम्‌ ) ` ` ` 


कूमपुराण मे कहा है-ने्ठिक ( जो अध्यास्मिक शिन्ञा प्राप्त करने के लिए निर्धारित वाद्‌ 
भी सद्‌ा ही गुरुजौ की सेवा में रदे भौर जिसने आजन्म बह्यचारी तथा जितेन्द्रिय रहने की परिज्ञा भो दे ।) ` 


कि 
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' १ 






ै सिखयसिन्धु ठतोयपरिष्हद्‌ कै उत्तरा का आशोचादिभ्रकरण ॐ 


न 4 ( पते धार्मिक जीवन से तीसरे आश्रम में प्रविष्ट ब्राह्मण ) यति ( संन्यासी ) ब्रह्मचारी ओर 
पतित कै मरने पर अच्छे पुरुषों ने आशोच को नहीं कहा है । चौथे पाद्‌ मे-शावे वापितथेव च । 

 , देवल ने एसा पाठ कहा हे- नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । नाशौचं कीतितं सद्भि 
शावे वापि तथेव च ॥ आशौचपद्‌ अस्त्यकमं का उपलक्षण हे । 

ब्रह्मचारी न ङर्वीत शददादादिकाः क्रियाः । यदि इर्याच्चरेत्‌ च्रं पुनः संस्कारमेव च ॥ इति 


देवलोक्तेः । ` एतप्पत्रा्यतिरिक्त विषयम्‌ । 

ब्रह्मचारी शबवकी दाह ्मादिक्रियाकोन करे। यदि करे तो कृच्छत्रत तथा फिरसे संस्कार करे 
एसा देवल ने कहा है । यह पिवा भादि से अतिरिक्त विषयमे हे । 

( आ्आचायौदोनां मरणे व्रतस्थपुरुषस्य पिण्डद्‌ानादिकरणे विचारः ) 


च्राचायं स्वथुपाध्यायं मातरं पितरं गरुप््‌ । निहत्य तु व्रती प्रेतं न वतन वियुज्यते ॥ इति 
( ५,६१ )। 

~“ मनुते कहा है-अपने आचाय ( उपनयनपूवेकसंपूणे वेद्‌ को पद़ानेवाला ), पना उपाध्याय ( वेद्‌ 
फ़ एक देश या अंग का अध्यापक ), माता, पिता थोर गुरु इनके ले जानेपर दाह, दशाह, पिण्ड, षोडशश्रादध 
दि सब करने से ब्रह्मचारी के त्रत का लोप नदीं होता है । ( इनसे अतिरिक्तोंकोले जाने पर त्रत का लोप 
होवा है । इससे उपाध्योपाध्याय के जने पर भी ब्रव का लोप होवा दी हे । ) ब्रह्मचारी (वेद चौर वेदों के 

घ्याख्याता ) व्रत से हीन नहीं होवा है । 
( हारीतः- मातापित्रोस्तु यस्ोक्तं व्रतचारी तु पुत्ररः। वतस्थोऽपि हि इ्बात पिण्डदानो 


द्कक्रियाप्‌ ॥ मबत्यशौचं नेवास्य नेवागिस्तस्य लुप्यते। स्वाध्यायं च प्रङ्बीत पूवद्विधि- 


दर्शितम्‌ ॥ 
 , हारीत नेका है-साा ओर पिताके लिएजो कहादै कि व्रह्मचारी पुत्रको त्रत में रहने पर भी 
पिर्डदान तथा दकक्छिया करे । उखको धाशौोव नदीं दी होता है ओौर स्के अग्निका लोप नहीं होता हे। 
ष्वाध्याय को करे पहले की तरह विधि में कदा हे । 
संबतः- अ्न्यगोत्रोपसम्बन्धः प्रेतस्यामिनि ददाति यः 
 . पिण्डं चोदकदानं च सदशादं समाचरेत्‌ ॥) 
संबतं ते कहा है--अन्यगोज् से उपसम्बन्ध जो प्रेत की अग्नि को देता है वह्‌ पिण्ड अर उद्कदान 
दशदिन मं समप्र करे । 
शमन्त्यकमपरम्‌ । एवं मातामहस्य, यथा व्रतस्थोऽपि सुतः पितुः एयांच्कियां नृप । तथा 
हस्यापि दोदहिषः कतुमह ति ॥ इति अपराके भविष्योक्त 
निहेरण का अथ--घन्यक्मपरक हे । इसप्रकार मातामह का भो करे । 
अपराक्‌ मे भविष्यपुराण का वचन दै-हे चप, जैसे व्रत सें स्थित मी पुत्र पित्ता की च्छया ( चन्त्य- 
) को करे । वैसे मातामह (नाना) की क्रिया की दौहित्र (लडकी का लड़का) करने योग्य होता है । 
तापित्रोरुपा्यायाचाययोरोषवदेदिकम्‌ । इवन्मातामहस्यापि वती न श्यते वतात्‌ ॥ इति 
गलादशाच्च । ततरान्त्यक्रमनिमित्तमस्पृश्यत्वं दशाहमस्त्येव, 
शौर कालादशे में का दै- माता मौर पिता की, उपाध्याय तथा चायं को थौध्वेहिकक्रिया को 
#र मातामह की क्रिया को करने पर ब्रह्मचारी त्रत से धष्ट नहीं होता है। वहीं पर अन्त्यकमनिमिन्त 
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त्न 2१ 


शी = 
गोत्रो बाऽगोत्रो बा योऽग्नि ददालखे नरः। सोऽपि इर्यन्नवधराद्धं ष्ये त॒ दशमेऽहनि ॥ ` 
 दिबोदासोक्तवचनात्‌ । श्रत एव ॒श्रह्मचारिणः शवकरमणो व्रतान्निृततिरन्यत्र मातापित्रो- 








ै सर्ध्यादिकमंलोपाभावकथनम्‌ १०६३ 


दिवोदास का वचन है-दे सखे, हे नरः, सगो या असगोत्र जो अग्निदे वदी दी नवश्राद्धं करे 

तथा दशवेदिन शुद्ध होता है । इसलिए शव के कमं को करनेवाला ( जो जिसको अग्नि देता है वह उसके । 

जातीय का आशौच न करे | इसप्रकार व्रह्मचारी का अनापाद्यनिमित्तक आशौच के निषेध में भी निहेरण 
ोध्वेदेहिकक्िया के प्रप्र होने पर उसके निषेध में भाव होने से पिता आदिके अन्तयेष्टिक्मकेकरने 
पर अर उसके अन्नभक्षण में भी ब्रह्मचारी को तन्निमित्तक पूणशोंचमात्र है । सपिण्ड या असपिण्ड का 
धन्त्येष्टि कमे करने प्र तो पूणौशौच, प्रायश्चित्त तथा फिर से उपनयन ये तीनों प्रा होते ह । ) ब्रह्मचाय 
का राव कमं के माता, पिता योर गुह को छोडकर अन्यच रत से निवृत्ति दै । गौतमस्यृति में तो कदा है ब्रत 
निवृत्ति दी "पयुदास हे, आशौच का नदीं है। 

( सन्ध्यादिकमंलोपाभावकथनम्‌ ) 


सर्ध्यादिकमंलोपस्तु नास्ति, न त्यजेरपरतफे कमं ब्रह्मचारी ` स्वयं क्वचित्‌ । इति छन्दोगपरि 
रिष्टात्‌ , 


दोगपरिशिष्ट मे कहा है-सन्ध्या चादि कमे का लोपतो नहीं होवा है । सूतक में ब्रह्मचारी को 
पने कमेकाकमीभी त्याग नहीं करना चाहिये । 


पित्रोगुरोरिपत्तौ तु बह्चायपि यः सुतः । सव्रतश्चापि ङ्बोत अग्नि पिण्डोदकक्रियाम्‌ ॥ 
चन्द्रिका मे संवते ते कट्‌! ै- माता, पिता यौर गुरु के निधन मेँ ब्रह्मचारी पुत्र भी तावश्थासें 
स्थित अग्निसंस्कार ओर पिण्डोद्कश्िया को करे । 
तेनाशौचं न.कतव्यं सन्ध्या चैव न लुप्यते। अग्निकायं च कव्यं सायं प्रातश्च नित्यशः ॥ 
इति चन्द्रिकायां संवर्तोक्तंश्च | 
इससे आशौच को नदीं करना चाहिये जौर सन्ध्या का भी लोप नदीं होवा है । ब्रह्मचारी सायंकाल 
घौर प्रातःकाल नित्य अग्निकायं--समिदाधान अग्नि में करे । 
त्र कर्मानधिकाररूपाशौचनिषेध एव । अपराकंमाधवादयस्तु एकाहमाशौचमाहुः- 
यहा पर कम॑ के अनधिकःररूप आशौच का निषेध ही है । चप्राकं माधव आदि ने तो एकदिन का 
अशौच कहा हे । 
चायं वाप्युपाध्यायं गुरं बा पितरं च वा। मातरं वा स्वयं दण्ध्वा वतस्थस्तत्र भोजनम्‌ ॥ 
कृता पतति ना तस्मात्रतारे तत्र भक्तयेत्‌। अत्यत्र भोजनं यान्न च ते सह संवसेत्‌ । एकाहम- 


नी 


१-- शा मं निवेवस्यल मं दो प्रकार माने जते ईदै-एक पयुदास दूसरा प्रतिषेध । इसको प्रसज्यप्रतिषेध भी कहते 
दै। अर्थात्‌ नजथं दो प्रकार का दोता है पयुदास श्रौर प्रतिषेष | इसका यह श्रभिप्राय ह किं जदो नज का श्राख्यावायं 
क्रिया ( श्रायी भावना ) के साय ग्रन्वय होगा उसे प्रतिषेध या प्रसज्यप्रतिषेध कहते ह । ञते--^न कलज्ञं भ्धयेत्‌ः “ 
ब्राह्यणो हन्यात्‌" इत्यःदि । यदोँ क्लज्ञ भणादि राग से प्राप्त है उसको न करे 1 इसप्रकार ब्राह्मण इनन न करे । प्रतिषेध 
मानने मे बाघक है उपक्रमं तया विङ़्प प्रसक्ति । पदे का उदाहरण € नेक्षेःसो्यन्तमादित्यं नास्तयन्तं कदाचनः इति 
यहं नञ्‌ का ईक्षति के साय सम्बन्ध मानकर दोनों पदों से ईक्षणएपद्‌ का अन्वय मानकर ( अनेक्तणसंकल्पे न भावयेत्‌ ) 
श्रनीक्षण संकल्प से प्राप्त करना । ययानजयं का आ्आख्यानायं के साय सस्न्व नदीं है घातं के साय है इसे पयुदाख ` 
कटते ह । दूसरा £ विकल्प परसक्ति--उदाहरण दै-जैसे--यजतिषु ये यजामहं करोति नादयजेषु-इ ति । इसका यह श्रथ _ ` 
हे यजति से विदित यागो मे ये यजाम मन्त्र पदे अनुयाज मे नदीं । एेसा अयं मानने पर ये यजामह विहित श्रीर्‌ ` 
निषिद्ध भी दं इसलिये कल्प प्रसक्त होता हे । विकल्प महान्‌ दोष हे बह श्रगतिक्गतिख में ( लाचारी से ) माना जता ^ 
दे । श्रतः इस दोष को दटने के लिए नज श्रौर च्रनुयाज दोनों शब्दों से लक्तणा से श्दुयाज भिन यह अथं माना ` 
नाता हे । यहो नञ्‌ का नामायं से सम्बन्ध है इसीलिए इसको पर्युदास कहते है । एवं च नञ्‌ का ्राख्यातायं के साय स 


संबन्ध होने से प्रतिषेष कहा जता है । नामायं या घातं के खाय नज का संबन्ध होने से पयुदास कहते ह ।. सका ` ; 
विवेचन न्यायप्रकाश मे नजयबिचार मे देखिये । ~ 
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१०६४ & निशेयसिन्धु ठतीयपरिष्छेर्‌ के उत्तराधे का आशो चादिभ्रकरण & 


विभूता द्वितीयेऽहनि शद्धचति॥ इति ब्रादमक्तेः। तदनभोजने त्‌ प्रायश्चितं पुनसपनयनमाशौ चं 
च । दिबोदासादयस्तुः बाह्मोक्तः प्रथमेऽदहि सन्ध्यादिलोपः, 
ब्रह्मपुराण मे कहा दे-आ चाये, उपाध्याय, गुरु, पिता ओर माता को स्वयं दग्ध ( जला ) कर 
ब्रत मे संलग्न मनुष्य वहां भोजन कर पतित हो जाता है । इसलिए वहं पर प्रेतान्न का भक्तणएन करे। 
अन्यत्र ( दुसरे के यय ) भोजन को फरे योर उनके साथ ( सूृतकी के साथ ) शयन भी न करे । एकदिन 
शुचि ( अपवित्र ) रहकर दूसरे दिन शुद्ध होता है । उसके अन्न के भोजन करने पर तो प्रायधित्त ( तीन- 
कच्छ प्रायश्चित्त), फिर से उपनयन तथा आशौच होता है । दिवोदास चआ्रादि तो ब्रह्मपुराण के वचनसे 
कहते हे । भथमदिन में सन्ध्या आदि कालोप होता हे । 
¢ $+ ^~ 1 [4 [+ 
 अहमचारी यदा ङर्यासिपण्डनिषपणं पितुः । तावर्छालमशौचं स्यात्पुनः स्नाता विशुद्धथति ॥ 
इति प्रजापतिवचनात्‌ द्वितीयाहादो पिण्डदानकाले एबास्पृश्यत्वमात्रं नान्यदेत्याहुः । दशाहम- 
† ¢ < (~ [9 
सपृश्यतेऽपि कर्माङ्गस्नान विधाना मेतदिति युक्तम्‌ । अन्त्यकपाकरणे ठ ब्रह्मचारिणः पित्रादिमर- 
~. 0 & ¢ 9 क ५ र 
णेऽप्याशौ चाभाव एष । सोऽपि ब्रह्मचयंकाल एव समावतंनोत्तरं त॒ पूवशृतानां यहाशौचं भवत्येष, 
जब ब्रह्मचारी पिता का पिण्डदान करेतो उतने दी समय तक आशोच होतादहे, फिर स्नान कर 
शद्ध होता हे-इस प्रजापति के वचन से दुसरे दिनि आदिमे पिण्डदान के समयमेंदी असप्रश्यतामात्रहे 
मन्य समय में नदीं है-यह कहते है । दशदिन-रूप पिश्डदानकाल के अस्परश्यस्व मेँ मी कमाङ्गस्नान के विधान 
के लिए ही यह कहा हे-यह युक्त दे । पिता अदि के मरने पर अन्त्यकमे के न करने परतो ब्रह्मचारी को 
शौच का अभावदहीदहे। वद भी ब्रह्मचयंकालमें दीदे) समावतेनके बाद्‌तोपूवेमें मरे हुोंका 
तीनदिन का शोच होतादीदहे। 
श्रादिष्टौ नोदकं इर्यादाव्रतस्य समापनात्‌। समरे तूदकं दसा तरिरात्रमशुचिभवेत्‌ । इति 
मनक्तः ( ५।८८ ) | | 
मनु ने कहा है--तरत को समाप्नि तक चादिष्ट ( ब्रह्मचारी ) उदकदान न करे। समाप्र व्रतके होने 
पर तो प्रेत का उदकदान ( जलदान-षोडशश्राद्ध आदि सब प्रेतकायं कर ) देकर तीनरात तक अशुचि- 
अपवित्र होता हे । 
[+ 0 ५ $ [3 ह ^ ॥ 
तत्रापि विकरपः, पितयपि मृते नेषा दोपो भवति किचित्‌ । अशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्‌ यहं 
वा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । | 
उसमे ( अ्रन्त्यकमे में ) भो विकल्प हे । छन्दोगपरिशिष्ट- म कदा दै--पिता के मरने पर भी इन 
ब्रह्मच !रियों को कभी दोष नदहींहोतादहे। या कमे के अन्तमं (समावतेन के अन्त में ) आशौच तीनदिन 
काहोतादहे। 
तथा इतजीवच्छराद्धन किमप्याशौचं न कायमिति हेमाद्रिः । 
हेमाद्रि ने कदा दै--जीवच्छद्ध को करने पर कुं भौ आशौच न करे । 
शुद्धितखे कौम-सद्यःशोचं समाख्यातं दुर्भिषे चाप्युपद्रवे । 
| डिम्भाहवहतानां च वियुता पाथिवैष्ठिजः । उपद्रवेऽत्यन्तमरके । 
शुद्धिततव में करूमेपुराण का वचन है-दुरभित्त, उपद्रव (महामारी, संक्राकमरोग प्लेगप्रसारणसरोग 
आदि) शब्ञृलद, विजली, राजा भौर द्विजो के द्वारा मरने पर उनका सद्यः शौच दोता ह । 


क 4 | 0 # ९ गं 
 उपसगमूते चेव सद्यःशौचं विधीयते । इति पराशरोक्तेः । उपसर्मोऽस्यन्तसरक इति शूलपाण्य- 
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ह 
1 


य आदि ने कदा है--उपसगे माने श्रत्यन्तमरक ( महाम।री, संक्रामकरोग, प्लेगध्रसार्योग ) । 
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$ वैयदासादीनां सयःशौचफथनम्‌ 8 ` १०६५ 


याज्ञवरक्योऽपि ( प्राय रलो° २६ )--श्रापद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते । इति 
मरणसमयेऽपि नाशौचम्‌ । 
याज्ञवस्क्य ने भी कदा हे--आापत्ति ( रोग-व्याधि ) ( व्याधि अदि के कारण सुमूषोवध्था में यक- 
~ ल्याणए नाश के लिए दान देने में ) ओर कष्ट मे भी सद्यःशोच ( तलकालशुद्धि ) होती हे। मरणसमय में भी 
्माशौच नहीं होता हे । ; | 
तथा च शुद्विरस्नाकरे दकः स्वस्थकाले खिदं सवं तके परिशोतितम्‌ । आपद्शतस्य सरस्य 
सूतकेऽपि न तकम्‌ ॥ श्रतः सति वैराग्ये संन्यासोऽप्यातुरस्य भवतीति केचित्‌ । 
रोर शुद्धिरत्नाकर मेँ दन्त ने कहा है--स्वस्थकाल में तो यह सव सूतक कहा है । आ्मापत्तिकाल होने 
प्र सबको सूतक भे भी सूतक नदीं होता है । इसलिए भी वैराग्य होनेपर आतुर को संन्यास भी होता है- 
यह कोई कहते हे । 4 
( कमतः आशौचम्‌ ) 
ग्रथ कमतः त्रिशत्श्लोकषयाप्रू- तत्तस्कायेषु सम्रिवतिचृपवदी्ितविवंकस्वदेशभ्रंशापस्सषप्यनेक- 
श्रुतिपटनभिपक्रारुशिरप्यातुराणम्‌ । संप्रार्धेषु दानोपनयनयजनश्राद्धयुद्धप्रतिष्टाचडातीर्थाथंया- 
त्राजपपरिशयनाचुस्सवेष्वेतद्थं ॥ नाशौचमिति शेषः । सत्री अन्नसत्रवा्‌ युख्यसत्रस्प दीक्षित 
पदार्सिद्धेः । वती अनन्तव्रतादिनियमवान्‌, न व्रतिनां वते इति विष्एक्तेः । 
अव कमे से अशोच व्रिंशत्श्लोी मे कहा है-उन उन कार्यो मे-सति (अन्नज्ञेत्रवाला), व्रती (अनन्त- 
व्रतोद्यापन आदि में नियम से रहे ), राजा, राजा की तरह यज्ञ दीत्ता लिया हा, होता, अपने देश क 
भरंशादि ( नाश ) अपत्तियों मे अनेक श्रुतियों का पाठ करनेवाला भिषक्‌ , कारु ( चित्रकार ), शिल्प 
( कारीगर ) आतुरो ( रोगियों ) के प्रारंभ किये हए दान्‌, उपनयन्‌, यजन, श्राद्ध, युद्ध, प्रतिष्ठा, चूडाकरण, 
तीथे की यात्रा, जप ओर विवाह्‌ आदि उत्सवो मेँ आशौच नहीं होता ड । स्रीशब्द से अन्ननतेत्र, यख्य 
सत्र का दीचतितपद्‌ से दी सिद्धि हो जायगी । व्रती माने-अनन्तव्रतादि नियमवान्‌ होकर रहे । । 
( वै्यदासादीनां सद्य.शोचकथनम्‌ ) 
प्रचेताः-फारवः शिस्पिनो वैया दासी दासास्तथेव च । राजानो राजभृव्याश्च सद्यःशौचाः 
प्रकीतिंताः ॥ कारवः घपकारादाः। शिखिपनश्वेलनिर्ेजकाचाः । भ्रातुरस्य व्याधिनाश 


दानादौ । तुलादानादेः प्रारम्भो नान्दीश्राद्धं सङ्करपो बा । यजनं तडागोत्पगंकोटिहोमादि | 
प्रचेताने कहा दै-कारु ( कलाकार, ( तथा तन्त्रवायश्च नापितो रजकस्तथा । पञ्चमश्चमेकारसख 
कारवः शिल्पिनो मताः ॥ ) शिल्पी, वे, दासी, दास, राजा ओर राजा के नौकरों को सद्यःशौच होता 
हे । कारु माने--्रपने शरीर से कमं करने वाला--सूपकार ( रसोईैया ) यादि करतेवाले आदिपद्‌ से चैल 
` चलनिणंजक ( धोवी ) आदि, शिल्पी माने--वसुला कूची आदि व्यवहार से काम लेनेवले, आतुर मनि- 
व्याधि के नाश के लिए दान श्रादि करनेवाले, तुलादान आदि में या नान्दीश्राद्ध या संकल्प के प्रारंभ चे ओर 
यजन माने ( दोम भौर याजन को कहते दै । ) तडागोत्सगे, *्कोटिहोमादि में आशौच सद्यःशौच होता & । 


१-ईशानाय नमः १ शशिने नमः २ मारुताय नमः ३ रुद्राय नमः ४ सूर्याय नमः ५ विशवकमरो नम; ६ 
गुरवे नमः ७ श्ङ्गिरोऽग्निभ्यां नमः = प्रजापतये नमः & विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः १० जगद्विषाने नमः १९ पर्जन्यशंसम्यां ` 
नमः १२ पितृभ्यो नमः १२ सोम्याय नमः १४ धर्माय नमः १५ श्रमरराजाय नमः १६ अश्विभ्यां नमः १७ ` 
जलेशाय नमः १८ मिवावरणाभ्यां नमः १९ मरूद्गणेम्यो नमः २० धनेशाय नमः २१ गन्धर्वाय नमः २२ जलेशाय `` ` 
नमः २३ विष्णवे नमः २४ प्रान्तयोः-श्रनन्ताय नमः | मध्यश्चवलायाम्‌-वायुकये नमः । फलकयोरघः-मूम्ये नमः । फलक- 3 
मध्ये-भूम्यधिपतये नमः । श्खलाषु-खपंभ्यो नमः । ये देवता दक्षिणोत्तर वला की लंबी दण्डी से श्रावाहितं सुवण, गिन्नी, ` 
असफ आदि से त्रिय जति ह । विशेषपद्टति नवीन-्राहिकस्नावली, परिशिष्टदीपक, शान्विकमलकर आदि मे देखिये । `` 

२ दशल ( णड „ कोटिहोम की पद्धति मेरे द्वारा प्रकाशित है । शतमुख ( कुण्ड ) कोरिहोम की पद्धति ` 
रोर तडागो्सग की भेरे पास क्विखित है । हः र “ 
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१०६६ & निणेयसिन्धु ठंतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तंराधे का आशो चादिप्रकरण ॐ 
( दशण्खकोरिहोम ) ( शतयुखकोिद्येम ) 
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विशेष प्रकारान्तरपक्ञ कुण्डो का शान्तिमयूख में देखिये । 

| | ( तयज्ञविवाहादिषु आाशौचविचारः ) 
लघुविष्णुः- वतयज्ञबिवहेषु शराद्धे होमेऽ्चने जपे । आरब्धे दूतक न स्यादनारग्ये तु घूतकम्‌ ॥ 
प्रारम्भो बरणं यज्ञे सङ्रयो व्रतसत्रयोः। नान्दीश्राद्धं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ इति 


पाकस्य परिसमन्तात्‌ क्रिया पाकप्रोदणमिति शुद्विप्रदी पस्तन्मन्दम्‌ , सटेर्योमादूबलवात्‌ । 
 लघुविष्एु का वचन है- त्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, चेन ( पूजा ) भौर जप भँ आरंभ होने 
पर सूतक नहीं होता है । अनारंभ में तो सूतक होता है । यज्ञ मे वरण के प्रारंभ में तथा त्रत ओर्‌ सत्रयाग 
मं, विवाह के आदि में नान्दीश्राद्ध होने पर तथा श्राद्ध मे पाक के बन जाने पर सूसक नहीं होतादे। पाक 
का अर्थं है संपूे क्रिया होने से पाक का प्रोक्तण करे यह शुद्धिपदीप कहते हे । यह्‌ मूखेता है । (विवाहादौ 
यहाँ पर आदि शब्द्‌ से नान्दीश्राद्ध की तरह कमेमात का ग्रहण कर ।) करथो$़ योगसे रूढी बलवान्‌ होती दै । 
9. ८ श्ाशौचे आकस्मिकतीथप्राप्तौ विचारः ) 
+ र ५ = ९ 0550 # 
 तीर्थेति आशौचे आआकस्मिकतीर्थप्ाघ्तौ, विवाहदुगंयज्ञेषु यात्रायां तीथंकमंणि । न तत्र घतकं 
तदरत्कम॑यज्ञादि कारयेत्‌ ॥ इति पेटोनसिरमृतेः। अत्र विरोषः प्रागुक्तः । जपः पुरश्वरणादिः 
स्तोत्रपाटः अविच्छेदेन सङरिपतहरिवंशभ्रवणादिर्च । 
` तीरथपत्त का थे है-भाशोच में आकस्मिक तीथे की प्रापि मे । पेठीनसिस्पति मे कहा दै--विवा 
( शवे वेष्टित दुगे संस्तणए अर्थो म ), यज्ञ ( शम्तिक उच्चाटन श्चादि मे ) चैर तोथेकम मे ( इसी से ` 
ही की सिद्धि ह किर से याघ्रापद्‌ तो अथेयात्रापरक दे । मनु ने का दै -पूवेसंकटिपतं रभ्य 
रीयमानं न दुष्यति । ) सूतक नदीं होता है । तदत्‌ दी यज्ञ च्रादि कमे करे । यहां पर कारयेत्‌ का अथं 
| से &ै। यहाँ पर विशेष पटले कष चुके दै । जप माने-पुरश्चरण अदि स्तोत्रपाठ श्रौर अविच्छेद 
( जिनका विच्छेद विच बीच में नदीं इमा ह ) से संकल्पित हरिवंशश्रवणए-अादि । 
रत एवोक्त ब्राह्म -गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित्‌ । इति । एवं देवपूजादि । 
` इसलिये ब्रदापुराण मे कटा द--प्रहण य किसी नियम को करने पर अन्य सूतक वुं नही 
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& निणेयसिन्धु दृतीयपरिच्छेद फ उत्तरार्धं का आशौचादिभ्रकरण & 


 मदनपारिजाते यमोऽपि-शिवविष्णचनं दीक्ञा यस्य चाग्निपरिग्रहः 
य भरोतङर्मारि कुर्वीत स्नातः शुद्धिमदाप्तुयात्‌ ॥ 
` मदनपरिजातमें यमने भी कदा ै-जो दीश्वित है श्मौर अग्निहोघ्री है वह शिव, विष्णु दिका 
द्मचेन करे । भरौतकर्मो को करे ओर स्नान करते से शुद्धता को प्राप्रहोता हे । 
( दीत्तावतां जपपूजादावाशोचाभावकथनम्‌ ) 
गौडशद्धितच्ते सन्त्रशुक्ताबस्याम्‌- जपो देवार्चनविधिः कार्यो दीचान्वितेनरः । 
( नास्ति पापं यतस्तेषां तकं बा यतात्मनाम्‌ ॥ 
 गोडशद्धितत्तव में मन्वुक्तावली ने कहा दै-दीन्ञा से यक्त मनुष्य जप रौर देवाचेनविधिको 
करं । इसलिए चित्त को वश में करनेवालो को पाप तथा सूतक नदीं होत &ै । 
( सूतकिनः पूजाधिरारकथनम्‌ } 
राघवभदीये नारदः-अथ घूतकिनिः पूजां व्यास्यागमचोदितापर्‌ । स्नास्रा नित्यं च निवस्य 
` मानस्या क्रियया तु ३॥ बाह्यपूजाकरपेणेव ध्यानयोगेन पूजयेत्‌ । यदि कामो न ॒चेत्कामी नित्यं 
` प्रूवबदाचरेत्‌ ॥ 
| राघवभदटरीय सें नारद ने कहा है--अव ागम-शाख मँ कटी हुई सूतकवले की पूजा को कहता 
हू । नित्यस्नान चओौर नित्यकमं से निवृत्त होकर मानसीक्रिया से ही बाह्यपूजा के क्रम से ही ध्यान-योग से 
` पूजा करे । इच्छाबाले को यदि कामनान हो तो पूरे की तरह आचरण करे । 
यत्त न॒ सिंहक्पे- सदा सन्त्रजपं क्त्वा यदि स्यादशुचिनरः । मनसावष्ितस्तत्न स्मरेन्मन्त्रं न 
रेत्‌ ॥ तन्मूत्रा्यशोौचपरम्‌ । 
जो चसिहकल्प में कहा है--निरन्तर मन्रजप को स्यागक्रर यदि मनुष्य अशुचि होता है तो मनसे 
बर्ह पर श्रावाहन कर स्मरण करे ओर मन्त्र का उच्चारण न करे । वह सूतरादि श्राशौच परक ह । 
 रामाचनबन्द्रिकायाम्‌-अ्शुचिवां शुचिवापि गच्छंसितष्ठन्स्वपन्नपि | सन्म्कस्मरशणं विद्वान्‌ 
मनसैव सदाभ्यसेत्‌ ॥ कालनियमामवे त॒ स्तोवरहरिवंशादि हेयमेव । उल्सदो रथयात्रादि । एषु 
` नाशौचम्‌ | अयमाशौचाभाषोऽनन्यमतिते यातौ च ज्ञेयः । अत्र मलमाकरे स्पष्टम्‌ । 
रामाचनचद्ध्िा भ कहा है--धपविच्र (पिसाव या पैलाना चादि) या पवित्र ( र्वारण ङे 
असंभव में मन्त्रस्मर की विधि करे ) हो. चलता या खड़' होकर या शयन करते हए ॒विद्रान्‌ केवल मन्त 
 क्रास्मरण मनसे टी खदा करे। कालनियम के अभावमें सौ (सूतम तो रिका म्मस्ण ॐरे | 
इससे हरि शादि का स्मरणपूवेकनमनरूपपूजा का व्याग है । ) स्तोत्र, (हरिवंशः आद का त्याग दही ह । 
`. त्सवपद्‌ से रथयात्रा श्यादि का अहण करे । इनमे अशौच नदीं होता है । यह श्माशौच का अभाव श्चस्य 
` गति च हो तथा रुग्णावभ्था में ( राजा, वेय आदि के कार्यो से च्रावश्यकता पड़ने पर सद्यःशौच फे †बना 
। गत्यन्तर कै अभाव मँ, अध्ययन, अपवाद्‌ आदि में ) जानना चाहिये । यहाँ पर भूल ( "न राज्ञां राजकर्मणि, 
इत्याद्‌ चके है । ) आकर ( प्राचीन अन्धो ) में स्पष्ट हे । 
( श्रौते कमणि स्मातेकमंणि च अशौचविचारः ) 
त्र दोधितस्यावभृथात्पुवमेवाशौचामाबः। तदादि त्वाशौचमस्त्येव । तिन पैतानोपासनाः कार्या 
इति वैतानत्वेऽप्यवभरथादि न भवत्येव । अत एवोक्तं माधवीये ब्राहञ- तदद्‌ गृहीतदीुस्य त्र विधस्य 
महामखे । स्नानं त्ववभृथ यावत्तावत्तस्य न छतकम्‌ ॥ इति । बेैतानोपापनाः कार्याः, इत्यनेनैव 
सिद्धछल्ििजां दोचितानां चेति पन्दाचितग्रहणं यजमाने स्वयं कतंताथं रनानप्राप्त्यथ वैति _ 
विज्ञानेश्वरः । वस्तुतस्तु दीचणःयासंस्छरतस्य प्रागवभथात्कमंप्राप्त्य्थं दी चितग्रहणम्‌ | तेन तत 


7 {7.7 ।क~ च 
ध पष्‌ एव्‌ । यत्त प्रारभ्मो व्रण यज्ञ इति वद पर अः 
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& श्रौते फभेलि स्वातेकमेणि च चाशौचविवारः ® १०६६ 


थह पर दीक्तित का अवभ्रथस्नान ( श्रोतयज्ञ के अरन्त भं नदी ्ादि मेँ सान )के पूवं में दी 
श्राशोच का अभाव है। उसके आदि मे तो भाशौच है ही। इससे वेतान ग्नि ( थाघानसंस्कृत-गाहेपत्य- 
आहवनीय रौर दक्षिणाग्नि ) मे उपासना करनी चाषिये । वैतान होने पर भी अवथथ आदि नहीं होते ह । 
इसलिए माधवीय में ब्रह्मपुराण का वचन दै--षएत्विक्‌ के सदश दीक्ता ग्रहण करनेवाले तीनो वेद्‌ के 
जानकार ने महायज्ञ मे अवभ्रथ का स्नान जबतक्र नहीं किया है तवतक उसको सूतक नहीं होता डे । 
वेतान अग्नि की उपासना करे--इससे ही सिद्ध ह कि-ऋखिज मौर दीक्षितो को सूतक नदीं होता है । 
तो फिर से दीक्ितिपद्‌ का ग्रहण यजमान के स्वयं कठेत्वाथे या स्नानप्राप्वयथे है यह विज्ञानेश्वर ने कहा 
हे । सिद्धान्त तो यह्‌ है क्षि-दीक्तणीया इष्ट मेँ संसृत का अवश्रथ से पूवे कमे की प्रचि के लिए दीक्षित 
पद्‌ का प्रहण॒ है । तदनन्तर इससे पूवे निषेध दी है । जो यद कहा है कि-यज्ञ मे बरण के प्रारभ मे-वह 
कऋ{त्वक्‌ परक हे | 


तथा च छन्दोगपरिशिष्टे- न दीकिण्याः परं यज्ञे न इच्छादि तपरवरन्‌ । इति । शबद्वितेऽ- 
पयैवम्‌ । छतिजां च मपुपर्कोतरमाशौचामावः 
भौर वैसे छम्दोगपारशष्ट म कदा ह--केवल दीत्तणीया इष्टि रूपयज्ञ ( सवृत्तिकं का्यायनभ्रोतसूत् 
अ०७।२।२र् सेद) मे तथा छच्द्रादितप का करतै हए आशोच नहीं होता & । शद्धितच्व मे यदी & ओर 
कत्व ज) फा मधुपकानन्तर आ्राशौच क अभाव है । 
गृहातमयुपकस्य यजमानात्त ऋत्विजः । पश्चादशौचे पतितै न भवेदिति निश्वयः ॥ इति 
्ाक्षात्‌ | 
धत ९ब रााणडारः-- चतुर वरणपकतऽन्येषामाशौचेऽन्य रागम्‌ यितव्यः, इस्याह । एब 
स्मातेऽ१ तलाक (टदामाद्‌ौ मधुपक सति दाषामावां ज्ञयः। यत्त श्रारम्मा वरणं यज्ञ" इति,. 
तत्रापि मघुपकान्त ज्ञयमू्‌ । तेनाधानष्टपशुबन्धादा तद्भावादन्ये मनन्तात 1सद्धभर्‌ । 
ब्रह्मपुराण का कथन है- यजमान के द्वारा मधुपक का रहण करने पर त्वजो को बाद्‌ मं आाशोच 
कं प्राप्त हान पर सूतक नरह हाता है यह्‌ नांश्वत मत ह । इसलिए रामाण्ड।र ने कहा है-चार ब्राह्यणो के 
वर पत्त म अन्या कां भाराौच प्राप्त हाने पर अन्य त्राह्यणो का आहन्‌ करे-एसा कहा ह । इसप्रकार 
स्मातकमे म भौ वुला-कोटिहाम बद्‌र्म मधुपक केदहा जानं पर द्‌ाषका अभाव जानना चाये । जो 
यह्‌ कट। क-यह्ञे क प्रारभ म वरण ह । वह्‌] पर स। मधुपकान्त जानना चदय । इससे थघानष्ट, पथः 
बन्ध आद्‌ म भदुपक कं अभाव सं अन्य व्राह्मण हात ह--यह्‌ सिद्ध हे । 
अप्वदान्तरमाईं वा्ञवखक्यः ( प्राय र रला० १७ )- मैतानापासनाः कायौ; क्रियाश्च भरति 
चाद्नाप््‌ | तेत्र त्यमरभत्र स्नानाच्र स्वय कत तनभर | 


4 ।द्‌। न्तर २ ।कज्वर्क्य न कह्‌। हभत क = ।दश सं आंग्नह्‌ा> अषद्‌ वेतानंक तथा ग्ृह्य।गन से 
क्रय जानवाले। उ५1सन॑कम्‌ र खायजतः दाम क्रा क्छ्य। च करना च [हय । वहां प्र त्य।यमन्ननता 
स्नान # बाद्‌ स्वय करना च हूय । 


भीतकमख तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाप्ुयात्‌ । इति स्पते । 


सतम कद्‌] ह श्रातकभ मं उसासमय स्नान कर शद्ध का प्राप्त करत ह । यहां पर शब्द्‌ 

से पासन का भा अहण॒ करना चाहिये । स 
त्यागातिरक्त ठ भराति स्मातं चान्यस्येष कठंतमू । प्ते सृते चैव अशक्तौ भाद्रमोजने। ` 
्रनासादान(मच्त३ हेतरयन्न तु दापय ॥ इत बृहस्पत्युक्त; वः: 
स्वग क >।तरकत में तो श्रौत चोर स्मात मे अन्य का ही करत्तव है । व्दस्पपिस्खति का कथन है 


सूतक सूतक आर श्राद्ध के भोजन मे अशक्त अर प्रवास ( विदेशगसन ) आदि निमित्तो मे किसी अन्यस्े ` 
कराये स्वयं न करे । 







द्‌ 


॥ 1 न 
= = चन्न "4 
# ४ 


। 4 म भ . द ओ 
नेटि +~ ~ 0 
„ ~, अनी क प 


१९०० क निणेयसिमभ्धु ततीयपरिष्छैद्‌ कै उत्तराधं का आशौचादिप्रकरशे ® 


(नित्यानि निवर्तेरन्वेतानवज्यंम्‌, शालाग्नौ चेकेऽन्य एतानि इयुः" इति पेटीनसिस्मृतेश्चेति 
वज्ञानेशवरः । एकग्रहणं पूजाथ॑म्‌ । तेन स्मातं कायमेवेति हारलतायाम्‌ । दापिणात्यास्तु विकरप- 
माहुः । अपराङौदिनिबन्धास्तु- श्रौतं सवं स्वयं काय, स्पाते तु त्यागातिरिक्तेऽन्यस्येव कठत्वम्‌ । 
स्यागमात्रे तु स्वस्य--कमं वैतानिकं कायं स्नानोपस्पशंबान्स्वयम्‌ । इति हारीतोक्ते, 

पेटीनसिस्यृति में विज्ञानेश्वर ने कहा है--वेतानिककार्यो छो त्याग कर श्न्यकार्यो का त्याग 
क्रे । को$ ( अनाशो ची ) कहते ह कि-शालाग्नि मे इन ( व्याग के ्रतिरिक्तों को ) को करे । य्ह एक का 
ग्रहण पूजा के लिए हे । इससे स्मातेकमे करे ही यह हारलता सें कहा है । दाक्तिणात्य तो विकल्प कहते है । 
पराकं आदि ( आदिपद्‌ से कल्पसूत्र, भाष्यकार श्रादि का म्रदण है । ) निबन्धम्रन्थ तो कहते दै--सवब 
श्रौत कमे सषयं फरना चाहिये । स्मातेमें तो व्याग से अतिर्किमे घन्यका ही कठेत्व दै । त्यागमात्रे तो 
सपना अधिकार हे । ्षरीतस्ति मे कटा हे--वेतानिक कमे को स्नान तथा स्पशे कर स्वयं करे । 

दशं च पृणमासं च कमं वैतानिकं च यत्‌ । ्तकेऽपि त्यजन्मोहासप्रायश्चि्तीयते दिजः ॥ 
ति मरोच्युतेः । 

मरीचिस्मृति मे कहा है--अमावास्या, पूणिमा तथा बेतानिककमे को जो द्विज सूतक भँ भी मोह से 
स्यागता & वह प्रायधित्ती होता दै । 

जन्महान्योिंतानस्य कमत्यागो न वियते । शलाग्नौ केवलो होमः कायं एवान्यगोत्रजे; ॥ 
इति जाबालोक्तश्चेत्याहुः । ्रपराकेऽप्येवम्‌ । याज्ञिका अप्येवम्‌ | | | 

जाबाल मे भी कहा है-जन्म तथा मृद्यु मेँ वितान (गाहेपत्यादि अभि) का क्मस्याग नदीं होता है । 
शालाग्नि मे केवल होम अन्य गो्वाले ही कर । अपराकं मेँ भी यक्टौ कहा है । याज्ञिक भी यही कहते है । 
` तके त॒ सथ्तन्ने स्मात कमं कथ भवेत्‌ । पिण्डयज्ञं चरु दोममसगोत्रेण कारयेत्‌ ॥ इति 
लातूकणयं च | चरुः=स्मातस्थालीकः । भवणाकमादिश्वेति मिज्ञानेश्वरः । प्रारब्धं तु सपिण्डनापि 
कृपू) 
ओर जातक्ण्ये ने भी कदा दै- सूतक के तो उतपन्न होने पर स्मार्तकर्म कैसे होगा । पिण्ड-पिद्रयज्ञ 
तथा चरदीम का अपने खे अन्यगात्नवाज से करा द । चरु माने-स्मातेस्थालीपाक । विज्ञानेश्वर ने कहा 
है-श्रवणाकमे अ! । प्रारब्ध (प्रारभ ) तो सपिण्डसेभीकरादे। 
` न च तत्कमं इबाणः सनाभ्योऽपि शचिभवेत्‌ । इति मनक्तः । (अ° ५ श्लो० ट) 

मु ने कहा है-उस कमं कौ करता इभा पिठृस्पिर्ड अपवित्र नदीं होता ह । 

छन्दोगपरिशिष्टेऽपि- दमः भरौते त फतेव्यः शुष्कान्न एरेन बा । अद्रतं हाबयेत्‌ स्मातं 

तद्भावे छृताछतम्‌ ॥ अष्तं नीद्यादि । कृताकृतं तणश्डुलादि । स्मातंहोमादौ तु विकसपो ज्ञेयः । 
'शालाग्नौ चक! इति प्राधुक्तः । यदा करणं तदाऽन्यद्वारा । ` 

छन्द्‌]गपराशष्ट मे भी कहा दै- शुष्कान्न या फल से होम तो श्रौतकर्म मे करना चाहिये । 
( छृतमादनसस्वाद्‌ तण्डुलाद्‌ छृताछ्ृतम्‌ । व्रीह्यादि खङ्ृतं प्रोक्तमिति हव्यं चिधा रतम्‌ ॥ ) या स्मात- 
कमे में उसरॐ अभाव मे तण्डुल याद्‌ से हवन करे । उत माने-च्रीहि आदि । कृताकृत माने-- तण्ड 
द्‌ । स्मातहाम अद्‌ म्‌ ता विकल्प जानना चाहिये । किसी का मत है-शाक्ताग्नि मेँ करे-यह्‌ पहले . 
कह चुके हं । जय करे सो अन्यके द्वारा करे। | 


धरं तत्वम्‌ । येषां बहुचादीनां दादशरात्रमहोमेऽपि नाग्निषिच्डेदस्तेनं कार्यम्‌ । तैत्तिर- 
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याधः कायम्‌, चत्रात्रमहयमानोऽग्निलौ किकः सम्पद्यते इति सुदशंनभाष्ये बचनात्‌ । समारूढे 





सनी तेनापि न कायम, किल्तु पुनराधानमेव समारोपप्रत्यवरोहयोराशौचापवादामाबादनन्यकर्. 
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यहा पर यह्‌ त्तव दहै (ध्मारतक्म भें उयवस्था कते दै) जिन वहश्च आदिय का वारहरात होम के न 
होने से अग्निका विच्छेद नहीं होताहैवे लोग न करे। तैत्तरीय आदि शाखावालों को करना चाहिये । 
शदशनभाष्य मे वचन है कि चार रात वक होम न होने से अग्नि लौकिक हो जाता है समाूढ ( स्थित ) 
अग्नितो बह भीन करे। किन्तु पुनराधान दी करे। "समारोप चौर प्रतयवरोहण में आशोच के अपवाद 
के अमाव से अन्य कोई कता नदीं होता है । अन्यथा ( प्रत्यवरोक्षोपगम में भाशोच का अभाव है ) फिरसे 
साधान भी होता दै। 
य्वाश्वलायनः- तौ वापि तके शवे पव॑शीष्टि महापदि । पष्यवत्यां च भायांयां न ङ्यात्त 
कदाचन ॥ स्मार्ताभमिः तके शवे स्वयं न जुहुयाद्‌ द्विजः । भ्रौतागिस्तु सषृदधतस्वा समाघ्रे वा 
स्वयं हुनेत्‌ ॥ इति । 
जो ाश्वलायन ने कषा है-श्रोत श्यौर स्मातौग्नि मे सूतक ( जननाशौच ) तथा शाव ( मरणा 
शौच ) मे, महापत्ति में पवे मे होनेवाली इष्टि स्रो के रजस्वला होनेपर कभी भो न करे। स्मातोभ्ति 
दविज तो सूतक श्रौर शाब में स्वयं हवन न करे । श्रौताग्निवाला हयो तो सूतक ओर मरण में एकवार हवन 
कराद्‌ यासमाष्टि मँ स्यं हवन करे । | 
तदपि समाषूढपरम्‌ । तदाह स एव-स्माताग्निरात्मनोऽन्येषामभावे हतकादिषु । समारोप्य 
तदन्ते तु शिषटत्य जु्यास्स्वयम्‌ ॥ इति 
बह भी समारूढ परक हैः उसी बात को उसने ही कष्टा है- सूतक आदि मेँ अपने से श्रन्योके अभाव 
मेँ स्मातग्नि फा समारोप कर उसे यन्त में स्वयं स्थापन कर हवन स्थापन करे । 
तथा मनुः-(५।८४)भ्रस्यहेन्नाग्निषु क्रिय!” इति वैश्वदेवस्य त्वग्निसाध्यत्वेऽपि बचनाभनिषठत्तिः 
मनु ते कदा है-अग्निदोत्र की क्रिया मे बाधा नहीं जालना चाहिये । वेश्वदेव का तो अग्निक 
साध्यत्व मे भी घषचन से निवृत्ति होती हे । 
मिग्रो दशाहमासीत वैश्वदेव बिवजिंतः । इति संबर्तोक्तः 
संवते ने कहा ह~ व्राह्मण दशदिन तक वेश्वदेव का त्याग करे । 
यद्य पि- पञ्चयज्ञ विधानं तु न ङर्यानमृप्युजन्मनोः । इति तेनैगोक्तेः पूवे निषेधो व्यथः तथाप्या- 
पस्तम्ब्रादीनां वैश्वदेवस्य पश्चयज्ञभिननत्वात्पथङनिषेधः । दरदतस्त्वाशोचेऽपि बह उचैवेश्वदेवः 
कायः, (तस्य दवावनाभ्यायौ यष्ारमाऽथचियंदेशः' इति बह्मयज्ञस्येवाशोवे विशिष्य निषेधात्‌ । 
यद्यपि पत्चयज्ञ का विधान सूतक (म्यु) चौर जन्म मे न करे यह उसी दी कथन से पवेनिषेध ज्यथं 
है फिर भी आपस्तम्ब शादि के मत से वैश्वदेव का पव्चयज्ञ से भिन्न होने से प्रथक्‌ निषेध दै । हरदत्त 
तो अशौच में भी बहवृच ( ऋग्वेद ) शाखावाज्े वैश्वदेव को करं । उसकी दो अनभ्याय होती है जब छि 
आतमा ओर देश अपवित्र हो । ब्रह्मयज्ञ का ही आशौच मे विशेष कर निषेध ह । 
( सरू्यादीनामप्यपवादसाह ) | | ट 
सन्ध्यादीनामप्यपवादमाह अ्रपराके पुलस्त्यः सन्भ्यामिष्टिं चरु होमं यावज्जीवं समाचरेत्‌ । ` 
न स्यजेत््तके बापि त्यज्‌ गच्छंदधो द्विजः ॥ | 
रध्या आदि का भी अपवाद अपराकं में पुलस्त्य ने कहा है- सम्ध्या, इष्टि, चरु ओस्होमको 
याबञ्जोवन करे । सूतक में कभी भी स्याग न करे । द्विज त्याग करे तो अधोगति को प्राप होवा है । 
( सूतकादो सन्ध्याविचारः ) 
घरतके मृतके चेव सन्ध्याकमं समाचरेत्‌ । मनसोचारयेन्सत्रान्‌ प्राणायामम्ते दिजः ॥ ध 
सूतक श्रोर खतक भे तो द्विज सर्ध्याकमे को करे । प्राणायाम को छोडकर मन मेँ मन्त्रौ ह का, = 
उच्चारण करे । -- 
१-- श्रहिताग्नि यजमान कों किंसीकायं से बादर जाने पर श्रग्नि का मन्त्र पाठ से शअरस्णी में समरोपक्िा 
जाता हें । श्राने के बाद्‌ मथन से उसको निकाला जाता है इन दोनो मे आशोच का श्रपवाद नदीहै। 
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चन्द्रिकायां जाबालः- सन्ध्यां पञ्चमहायज्ञा नैत्यक स्मृतिकमं च | 
द: पध्ये दापयेत्तषं दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ इति । 
क जो चद्धिका में जावाल ने कहा है- सन्ध्या, पञ्चमहायज्ञ यर स्मृति मे कहा हृश्रा नित्य कमं उनका - ` 
सूतक के मध्य में त्याग दे । दशदिन वाद्‌ फिर से करे। 
यच्च संबतः- तके कमणां स्यामः रन्ध्वादीनां बिधीयते | 
ॐ प्रौर जो संवत ने कहा है- सूतक मे सन्ध्या ्ादि सब कर्मो का त्याग करे । 
४ यच्च विष्णुपुराणे सवेकालुपास्या त सन्ध्ययोः पाथिवेष्यते | 
० न्यत्र घूतकाशौ चविभ्रमात्तरभौतितः ॥ इति, तत्पूणएसध्यापरम्‌ , 
| ञ्नौर जो विष्णुपुराण का बचन है-हे पाथिव, सब समय सन्ध्या को ढपासना करे । सूतक, आशोच, 
विभ्रम ( पागलपन ) रोग श्रौर भय को होड्श्र । बह संपूण सन्ध्यापरक इ | 
र््यान्ता मानसी सन्या इशबारिदिवजिता । ईत शद्रदापे च्यबनोक्ते 
शुद्धिदीप में च्यवन ने कहा है- शा "मौर जल को त्याग कर अरध्यान्त मानसी सन्धया ( प्राणायाम 
से अतिरिक्त सब मानस मन्त्रो से करे । ) का करे। 
पेटीनपिस्त्ष्यं मन्त्रोचारणमाद-- तके साविष्याञ्जलि प्रक्षिप्य घ्रयं भ्यायन्नप्र्यात्‌ ॥ 
| पेठिनसि ने तो श्नष्ये मँ सन्त्र का उच्चारण का ै- सूतक मे सावित्री-गायत्नी से अञ्जल्िका 
 प्रत्तेप कर सूय का ध्यान केर नमसकार करे । 
प्रयोगपारिजाते भरदाजोऽपि- रके तके इयत्‌ अ्णायाममभस्त्रकू्‌ | | 
तथा माजनसन्त्रार्तु मनसोच्चाये साजंयेत्‌ ॥ 
प्रयोगपारिजात मे भारद्वाज ने भी कदा है- सूतक आर सृतककमे सं प्राणायाम को अमन्त्रक करे। 
छ्रौर माजेनमन्घ्रों को मन से उच्चारण कर माजन कर । 
गायत्रीं सम्ययुच्चायं छ यायध्यं निवेदयेत्‌ । माजनं तु न वा कायसुपस्थानं न चैव हि॥ 
| गायत्री का अच्छीतरह उच्चारण कर सूये को अध्ये निवेदन करे। माजन को करेयानकरे। 
थान को नहीं दी करे । ॑ 
















( अ्रहणे श्राद्धादावप्याशौ चापवादमाह ) 
थ ` श्राद्धादावप्याशौचापवादमाह व्याघ्रः-स्मातकमे परित्यागो राहोरल्यत्र घरतके । इति । 
ग्रहण शओरर श्राद्ध आदिमे भी अशौच का अपवाद्‌ व्याघ्र नें कहा है-स्मातकम का प्रत्याग राहु 
अन्यत्र सूक में होता दै । 
 लेङ्धऽपि- ष्रतके सतक चेव न दोषै क । तावदे भवेच्छुद्धियावन्शुक्तिनं दश्यते ॥ 
 सिगपरखम मा कहा हदसूतक 
क. = 4 ४ व. अर मृतक में राहृद्शेन मे दोष नहीं होता है । तवत्तक हौ शुद्धि 
4. र ( कन्याविवादे संक्रान्तौ च सूतकविचारः ) 


` भ्रयोगपारिजाते इदस्पतिः-कन्याबिवाह संक्रान्तौ धतकं न कदाचन । 

` भ्रयोगपारिजात में ब्रहस्पति ने कहा है- कन्या के विवाह ( मुह तौन्तर के से च 
श्नौर संक्रान्ति में सूतक कमी नहीं होवा हे व 0 
= | ( भोजनकाले आाशौवप्राप्तो विचारः ) 
दरशातातपः- यदा भोजनकाले त॒ अशुविभंबति दिजः 


` भूमौ निषिष्य तं ग्रासं स्नात्वा विप्रो विशयुद्धयवि ॥ 


र 
` म 
द्शाता च दै-जव भोजनकाल में द्विजं अशुचि ( अपवित्र ) होवा है तो गु 
सि को भूमि पर गिराकर ब्राह्मण शुद्ध होताहे। स क 
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मचयित्वया तुतं श्रासमदोरत्रेस ध्यति । अशित्वा सवमेवान्नं चिरत्रेण विशुध्यति ॥ 
श्दमविशेषात्‌ छतकादियरमपीति शद्ितखे शूलणर च ॥ 
उस ग्रास को क्त करे यहोरात्र (एकदिन रात) में शद्ध होता ड । सव ननन को दी भक्षण कर 
तीनरात मे शुद्ध होता है । अविशेष से यह वचन सूतक च्!दि परक दै-यह शुद्धितन्त्र ओर शूलपाणि मे 
कहा हे | 
( द्रव्यतः शुद्धिकूथनम्‌ ) | 
अथ द्रव्यतः | मरीविः- लवणे मधुमासे च पुष्पमूलफलेषु च । शाकङाष्टतृेष्वप्स॒ दधि- 
[क [५१ क = क 1 
सपिःपयःसु च ॥ तिलौपधाजिने चेव पक्षापक्ते स्वयङ्ग्रहः । पण्येषु चेव सर्वेषु नाशौचं मृत- 


तक्ष ॥ स्वयमेव स्वाम्यलुज्ञया ग्रा्चं न तद्स्तादिस्थथः । छे तु तद्धस्तादपि न दोषः । पक्वं 
लडडुकादि । पक्वं तण्डुलादि । एतदन्नसत्रपरम्‌ । 


अब द्रव्य खे याशौच का यपवाद्‌ कहते है । मरीचि ने कदा हे-लवण ( निमकर ), मधु ( सहत ), 
मांस, पुष्प, मल्ल (मूली, भद्य-जड), फल, शाक ८ साग ), काष्ठ ( लकड ), ठृण (घास), जलः. द्धि, घृत, 
दूध. तिल ( तैल ) ( ब्रह्मपुराणे-लवबणं मधुमांसं च पुष्पं मृलं फलानि च । कष्ठं लोष्ठं तथा पण दधि कीरे 
घृतं तथा ॥ ओषधं तैलमजिनं शुष्कमर्नं च नित्यशः । अशो चिनो हि तद्‌ प्राह्यं स्वयं पण्यं च मूलजम्‌ ॥ 
मूलजम्‌-ाकरजम्‌ । ओषध ( दवा ), रजिन ( मूगचमे ), पक्व ( मोदकनलडड्‌ ) ओर अपक्व ( चावल 
च्यादि ) इनको मरणाशौच तथा जननाशौच मेँ ग्रहण स्वयं करते मेँ दष नहीं है । दृशान कौ विक्रय वस्तु 
मे दोष नष्टं हैः । स्वयं षौ स्वामी की यान्ना से ग्रहण करे, उसके हाथ से ष्टण न करे-यह अथं है । पक्व 
का थं ्ै-लडद्‌ श्चादि । श्रपक्व का श्रथ है- चावल श्रादि । यह अन्नसत्र ( अन्नक्तेत्र ) परक े। 
द्रनसत्रे प्रबृत्तानामासमन्नमगरहितथ्‌ । युक्त्वा पक्वाञ्नमेतेषां धिरात्रं तु वरती वेत्‌ ॥ इत्यङ्िर 
तसोक्तः । पदबान्नं मोदकादि, नतु भ्यम्‌ । 
ंगिरख ने रा है--अन्नसत्र मेँ लगे हों का आम-अन्न निन्दित नष्ट है । उनका पक्वान्त 
भोजन करने पर तीनरात व्रत करे । पक्वार्न मोदक मादि, इतर भ्य नदीं होता है । 
पटु्िशन्मते--उभाभ्यासपरिज्ञाते तकं नैष दोपश्त्‌ । एकेनापि परिज्ञते भोक्त्दोषणपावहेत्‌ ॥ 
षटत्रिशन्मत से का है- दोनों ( जिसको शौच है ओर जो उसका ग्रहण करता है ) की जान- 
फारी न होने पर दूतक करा दोष नहीं होता दै । एक दी भी जानकारी ह्येते पर भोक्ता (भोजन करनेवाले) 
को दोप होता ्ै। भोक्ताको शौच फे यश्चान म भी देनेवाले को याशौच का ज्ञान होने पर भी अर्ण 
करनेवाले को स्वामी का दिया ह्या अन्न निषिद्ध नहीं होता है । दाता को जानकारी न होने पर भोक्ता की 
जानकारी होने पर दाताका अह्ण किया हुमा द्रभ्य निषिद्ध होता हे । (ब्रह्मपुराणे- पि दावृगृहीतोस्ु सूतके 
मृतके वथा । अविज्ञाते न दोषः स्याच्छ्राद्धादिषु कथञ्चन ॥ विज्ञाते भोक्तुरेव स्यास्रायश्चित्तादिकं कमात्‌ | ) 
५ ( विवाहादौ सूतकम्राप्े विचारः) 
विवाहोत्सवयज्ञेषु न्तरा ृतघ्रतके । परैरन्ं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजो्तमेः ॥ 
विवाह, उत्सव ओर यज्ञ के मध्य मे मरणाशौच दथा जननाशौच प्रप्र हो जाय तो दुसरे गोत्रवाले 
उस पक्वान्न या अपक्वान्न अन्न को उन उत्तम ब्राह्मणों को दे तो भोजन करना चाहिये । 
धज्ञनेषु तु विप्रेषु त्वन्तरा स्रतद्तक्षे अन्यगेहोदकाचान्ताः स्वे ते शचयः स्मरणः ॥ ` 
न्राह्मणों के भोजन करते समय मध्य सें सूतक या जननाशौच प्रप्र हो जाय तो दुसरे क घर जल 


से आचमन करने से वे पवित्र ( ब्रह्मपुराणे भोजनार्थे तु संसुकते विपरदौुर्विप्यते । यदि कित्तदोच्छिष्टं 


शेषं स्यकस्वा समाहिताः । अ।चम्य परकीयेन जलेन. शुचयो द्विजाः ॥ ) हो जाते हे। 
बृदस्पतिः-- विरहोत्सव। ईत्याधुक्लव(--पूंसङ्ल्पितानेषु न दोषः पएरिशोतितः | 
हरति ने का है -मिबाहं तथा उत्सव उदि के मध्य मे आशोच ( जनना ओर मरणाशौच 






| ११०४ निणेयसिन्धु वृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधं का ्ाशणोचादिप्रकरण ® 


` श्राप्र होने पर पूवे संकल्पित अन्नो सें ( अर्थात्‌-अशौच की संभावना होने से पहले ही ब्राह्मणो के लिए 
अलग सिद्धान्न को रखने पर ) दोष नहीं कहा हे । 


षडशोतौ- संसर्गाघस्य बाशौचं यस्यातिक्रान्तकालता । तदौयस्य पदाथंस्य नाशौचं विद्यते 


क्वचित्‌ ॥ 
[6 मे कहा - जिसके संसग से शोच होता है या जिसका समय व्यतीत हो गया-हदो तो 
उसके पदाथ मे आशोच कभी नहीं होता हे । 
( प्रोत्तणेन पुस्तकस्य शुद्धिकथनम्‌ ) 
शुद्धितखे-शष्येत्‌' इत्यनुद्त्तौ षिष्णएः- श्रो्षणेन च पुर्तकपर्‌' इति । 
शुद्धितस्तव में शुध्येत्‌ इसको अनुवृत्ति करने पर विष्णु ने कहा दहै-प्रो्ठण से पुस्तक शुद्ध दोती है । 
( यृतदोषे विचारः ) 
ञ्मथ मतदोपे हेमाद्रौ षटत्रिशन्मते कौर्मे च-व्यापादयेद्य श्रारमानं स्वयमग्न्युदकादिभिः 
विहितं तस्य नाशौचं नापि कार्योदक्षक्रिया ॥ 
छ्रब मरणदोष को हेमाद्रि मे षटर्िशन्मतमं ओर कूमेपुराणमत से का है-जो स्वयं अपनी 
्रात्मा का अग्निया जल आदि से हत्या करता है। उसके शोच का विधान नरह है शओ्मौरन उसकी 
उदकक्रिया ( जलदान ) होती है । 
6 % * २२. < ^~ य्‌ एष्‌ मे 
शबदशंनं यावदाशौ वमस्स्येव, हतानां वृषणो विपररन्वचं चात्मधातिनाष्‌ । इति याह्ृबस्क्योक्तः 
( प्राय० श्लो० २१ )। 
जबतक शव दशन होता है तबतक अशौच होता दी है । याक्षदल्क्य ने कटा है-राजा ( अभिषिक्त 
ततत्रियादि ), ` गो ( सींग, बड़ दाढवाले श्यादि ); ब्राह्मण ( यरय बिभ्रपद्‌ चण्डाल का उपलक्षण है ) द्वारा 
मारे गये तथा सयं बुद्धिषु आत्महत्या करके मरे हए उ्यक्तियों के सपिष्डों श शुद्धि तरफाल टोली चै । 


शद्वितखे कोमं- सयः शोवं समाख्यातं शापादिमरणे तथा । भादिपदादभिचारहते । 
शुद्धितत्व मे कूमपुराण का मत है- शप आआदिसे मरमे पर सयशौच कदा दै । यादिपद्‌ से 
द्मभिचार ( मारणत्या श्चादि द्वारा ) से मरने पर । 
मरिष्ये-सवेच्छया मरणं गिप्राच्छद्धिदष्टिसरीघषेः । धत्त्यान्त्यजपिषोदन्धेराल्मना चेव 
ताडनेः ॥ पाखण्डमाश्चिताश्चेव सहापातक्षिनस्तथा । च्ियश्व व्यभिवारिए्य आरूहपतिता 
स्तथा ॥ न तेषां रनानषंरकारो न शराद्रं न सपिर्डनम्‌ ॥ 
भविष्यपुराण में कहा है- अपनी इच्छा से मरे (अथौत्‌-अपने अप अपने प्रयोग द्वारा मरने पर) 
हुयं का, व्राह्मण, शीग श्नोर दाटवाल्ञे पश, सपे, अन्त्य ( यधभजाति का मुष्य ), यत्त्यज-चाण्डालादि 
हारा मरे हए का, विष, बन्धनो तथा धाःमा की ताडना से मरे हए का, पाखण्डी मत को प्रण॒ करनेवाले 
महापातक ( याज्ञवल्क्यः त्रह्महा मयपस्तेनस्तथेव गुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्‌ ॥ 
एभिस्तु संवसेय वै वत्सरं सोऽपि सत्समः ॥ ) व्यभिचारिणी सिया तथा वृक्ञादि परए चटश्ृर गिरनेवालों 
का स्नान, सस्करार, श्राद्ध ओर सपिर्डन नष्हीं होता है । 


गोतमः- प्रायोऽनाशकशख्राग्निविषोदकोदन्धनप्रपतनेश्चेच्छताम्‌' इति। नाशौ चमिति शेषः 


गोतम ने कहा है-महाप्रस्थान, अनशन, शख, श्चग्नि, विष, जल, बन्धन ( गलते मे पाश आदि 
धना ), पवेत शरोर शिखर आदि से गिरने से जिनका मरण होता दै, उनका अशौच नही होता है-यह 
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 १८२१०)। 
श्रङ्गिर {- चण्डालादुदुकात्सपद्‌ ब्राह्मणादययतादपि । दष्टिभ्यश्च पशभ्यश्च मरणं पाप 
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हे । ( अत्र चेच्छताम्‌-इति विशेषणोपादानात्‌ प्रमादकृते दोषो नास्तीस्यव गन्तव्यम्‌-इति स्मरतिसन्दे 


१२६ छः एतदु बुद्धिपूबं सवेषां करणे तु 8 ११०५ 


कमंशाम्‌ ॥ उदकं पिण्डदानं च प्रेतेभ्यो यस्रदीयते । नोपतिष्ठति तस्सवमन्तरिकते विनयति ॥ 
पट्‌त्रिशन्मतेऽप्येवेम्‌ | 
खंगिरा ने कहा है-- चाण्डाल, जल, सपे, ब्राह्मण, विजली, दविवाल्ते ओर पशं से पापियों का 
मरण होता है । उनको जल तथा पिण्डदान जो प्रेतो के लिए मरने पर दिया जाता हे वह उनको नहीं प्राप्र 
होता है बह सब भन्दरिश्च मे नाश हो जाता है। षडरव्रिशन्मत में भी यही कहा दै । 
बाह्मेऽपि-- भृङ्िदंष्टरिरखिव्याल विपवहिक्रियाजलेः । व्यालो-गजः | 


ब्रह्मपुराण मे भी कदा है-शींग, दाढ, नखवाले, व्याघ्र भादि, व्याल ( खूनी हाथी ) या दुव्यंसनी, . 


विष, अग्नि, जलक्रिया द्वारा मरने पर पिण्डदान तथा जलदान देने पर अन्तरित में दी नष्ट हो जाता हे । 
उनको नदीं प्रप्र होता दै । व्याल माने-हाथी । 
© © ॥ + © 
 सुद्रात्परिदतेन्यः वन्‌ क्रीडां मृतस्तु यः। नागानां विप्रियं छव्‌ हतश्चप्यथ विद्युता ॥ 
निगृहीतः स्वयं राज्ञा चौपदोपेश इत्रचित्‌ । परदारान्‌ हरम्तश्च देषात्तत्पतिमिहंताः ॥ असमा- 
नः र स ति 
नर्च सङ्ञाशशाण्डालाचेश्च बिग्रहम्‌ । त्वा तेनिहतास्तद्वच्चाण्डालादीन्‌ समाता, ॥ 
२, ॥ ४ * म 
शन्ञाग्निगरदाश्चेव पाखण्डाः करबुद्धयः । क्रोधातप्रायं विषं बह्व श्श्ुद्न्धनं जलम्‌ ॥ गिखिच्‌- 
[| ¢ क ट क्रो 
प्रपातं च ये कुवन्ति नराधमाः । इशिस्पजीविनो ये च घ्रनालङ्कारधारिणः । एवे भगास्त ये केचित्‌ 
+ ९ २ 0 भ 
क्लीबप्रायनपुंसकाः । बह्मदश्डहता ये च ये चापि ब्राह्णेदताः ॥ महापातकिनो ये च पतितास्ते 
0 [३ > 
प्रकी तिताः । पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्यष्टरनास्थिसश्चयः ॥ न चाभुपातं पिण्डो बा कायं 
+ - द 6 
शाद्धादिकं क्वचित्‌ । एतानि पतितानां तु यः करोति विमोदितः ॥ त््ृच्छरदयेनव तस्य शद्धिनं 


चान्यथा । 

जो कीडाको करता हृश्रा मरता है उसे दूरसे स्यागदे। जो सर्पो का अप्रिय करता इहा मरता 
है यौर विजली द्वारा मरता है, जिसको राजा ने स्वयं चोरी के दोष मं कीं पकड लिया हो, जो दुसरे की 
यों को हरण करते है या हरन्तः इसके स्थान मे रमन्तः" एसा भी पाठ है-जो उनके साथ रमण करते 
है । जो द्वेष से उनके पतियो को मार डान्ता हो, जो असमान-समानता से हीन, संकीणे- न्यून, चाण्डाल 
अदि से वैमनस्य करते दै तथा वैर से उन्होने मार दिया हो, चाण्डाल के आधित हो, शख, अग्नि, बन्धन, 
पाखण्ड, करबुद्धि, (नौकाशकरूप चादि द्वारा मरना) प्रायः क्रोध (शोक आदि का उपलक्ण है) से,विष, अग्नि, 
शस्त्र. बन्धन, जल, पवेत योर वृक्ष से जो नराधम गिरकर मरते है । इस्सित शल्पविया षे जो जीते हे । 
(आआापत्तिकाल मे-निषिद्ध चमेकारादि द्वारा शिल्पकारी करते हों ), जो प्राणिवधस्थान मे उसे अलंकार, 
ड़ उपकरण शस्त्र भादि हरण छो करनेवात्ञे ओर जो अधित है । जो अयोनि में वीये को गिराने बाजे, 
क्लोवध्राय नपुंसक, उत्पादित कोषं शापादि दारा अरेदों जो ब्राहणों हारा मरे दों, मोर जो 
महापातकी हो वे सव पतित है । पतितो का न दाह होता है, न अन्स्येष्टि होती हे, न अस्थिसंचय होता है, 
न रुदन होता षै । न पिस्डदान होता है न कभी ाद्धादिक भी दोता & । जो पवितो का मोह क द्वारा करता 
हे उसको शुद्धि तप्रङच्छद्यय से होती ६ । अन्यप्रकार से नहीं होती है । ` 


( एतद्नुद्धिपूव सर्वेषां करणे तु ) 


एतद्बद्धिएवं सर्वेपां करणे तु माधवीये रसिष्ठः--यः आतमत्यागिनां यद्‌ सनेदाखेतक्रियां ` ` 


दिजः । स तशष्च्द्रसहितं चरेबन्द्रायखं वतम्‌ ॥ | 


४५ 


यह्‌ बुद्धपूवेक सवो के करने पर तो माधवीय मे वसिष्ठ ने कहा दै-जो द्विज स्तेह से आस्मत्यागियों । त 


४ 
की प्रेतक्रिया को करता द वह " तप्तङच्छद्रय सहित श्चानद्रयण त्रत को करे । 
"र~ 1 1 --- 
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९-मनस्परतो- ततङ्च्छः दादथादसाभ्यः- तङ्कच चरन्‌ विप्रो जलदीरधरतानिलान्‌ | तिञ्यहं पिबेदष्यान्‌ 


ख्ृःसनायीसमादितः ॥ चीरादिपरिमाणम्‌ पराशरेयोक्तम्‌- श्रपां पिवेत विपलं द्विपलं ठ पयः पिबेत्‌ । पलमेकं पिबेत्स ् 
पिप न्पमा्तम ॥ वियस् परे उमयोदाणं वदः । इवादि। उीखतानून्ेहं लहे  । 













११०६ & निण्ेयरिन्धु ठतीयपरिष्डेदं कै उत्तराषे का आशो चादिभ्रकरण ® 


( अज्ञाने तु ) । 
अज्ञाने तु-दत्वाऽग्नषु्कं स्नानं स्वशनं वहनं फथाम्‌ । रज्जुच्छेदाधरुपातं च तपृष्टेश 
शुध्यति ॥ इति ज्ञेयम्‌ । प्रत्येकं बुद्धपूवं एतदिति सदनपारिजातः 
ज्ञान से तो कहा है--घग्नि, जल, शव्नान; स्पश, श्मशान भँ ले जाना, कथा ( कहानी ); रस्सी 
का छेदन ओर रुदन करने पर तप्ङृच्छ से द्धि होती दै- यह जाना चाहिये । यह्‌ बुद्धिपूवेक भ्रव्येक कमं 
करने पर है-यह मदनपरिजात मेँ कहा हे । 
गररथेकं त॒ स्पशश्रिणेर्भितादरयाम्‌ (यीश्ना इलो, &)--तच्छवं केबलं स्पृष्टसश्र बा पतितं यदि । 


ू्क्तानासकारी चेदेकरात्रभभोजनम्‌ ॥ 
प्रत्येक का स्पशं या अश्रपात किया हो तो मिताक्षरा मे कहा है-पूवे कहे हब को न करने प्र यदि 
इस श का केवल स्पशो या अश्रपात किया हो तो एकरात भोजन न करे । 


एकरात्रं तु नाश्नी णास्िरात्रं उु दधपुवंकषम्‌ ॥ इति माधवीये उत्तराद्धम्‌ । 


साधवीय मे उत्तराधं यों कह है-अज्ञाव मे एकर श्रि भोजन न करे बुद्धिपूयेकसशे में तो तीनर त्रि 
भोजन न करे । 


अन्येषु सम्बरतंः--एषामन्यतमं प्रेतं यो वैत दहेत बा । कशोदकक्रियां ता इच्छं सान्तपनं 
0 ~ 
चरेत्‌ ॥ अज्ञाने त्वधम्‌ । एतदनादिताग्नेः कृच्छं एवेति माधवः | 
दूसरों मे तो संवते ने का है-इनमें से किसो प्रेत को ठोता दै या दृह्‌ करता है वह कटोदक- 
शवबहन साधक खटबादि, ( भिताक्षरा प्र ३६७--प्रेतवहनसाध़े खटवादि कट शडरेनोख्यते । ) क्रिया 


को छर ?सान्तपनच्खच्छव्रत करे । अज्ञान मँ तो धा करे-यह अनाहिताग्नि को है। आहिताग्नि 
तो छच्छ हो है- यह माधव ने कदा है । 


भितारायाप्‌ ( श्लो & को टीका मे )--त्रातमनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया । 
तेषासपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम्‌ ॥ 
मिताक्तरा में कदा है--यारमत्यागियों की ओर पतितो की क्रिया नहीं होती है। ( संमव हयो वो) 
उनका गंगा के जल मँ स्थापन दि्तकर होता हे । 
( यह्ठिताग्ने्तु विशेषः ) 
आहितागेस्तु विशेषो हेमाद्रौ अविष्ये- वैतानं प्रसिपेदप्पु आवसथ्यं चतुष्पथे । 


पात्राशि तु दहैदग्नौ साग्निके पारकषंणि ॥ 
आष्टिताग्नि कातो विशेष हेमाद्रि मे भविष्यपुराण कै वचन से का है--वेतानिक अग्नि को जल 
मे प्रप %रे। शरावसथ्य-( स्पा्तौम्नि ) अग्नि को चौराहे पर रख दे शौर साग्निक को पाप करते पर 
| (जातानि ओर स्मातोग्नि में आत्मवात करने पर) पानौ को तो अग्नि म जला दे । (यात्मघातः यजमाने 
ः वृथा तेः एदा पाठ मानने पर--अविदिवभागे से मरने पर ) 
पित्‌ एकरात्रोपवासश्च तप्तङ्बद्र उदातः ॥ ( या, प्रा, श्लो. ३१७ ) । ग्रतिङृच्छे गद्यम्‌ । सन्तपते गोद्यम्‌ । 
प्रक्र तम्तङ्च्छं च गोयम्‌ । कच्छातिक्ृच्ड गो चतुष्टयं गोग्रयं वा | चान्द्रायणे ग्र्ठौ पञ्च चतखस्तरिलो वा गावः । 
मादन पथोतरते याव्रक्रते मासोपवासे च पञ्चगावः | मासं गोमूत्रयावकव्ते षडगावः। इत्यादि धम॑सिन्धौ । 
` शयया कथञ्चिषिण्डानां चत्वारिशच्छंतद्रयम्‌ । मासेनेवोपयुज्गीत चान्द्रायणमयापरम्‌ ॥ (या. प्रा. श्लो 


३२४ )। मनुः- एकैकं हास्येखिगणडं कृष्णे शुक्ले च वधयेत्‌ | उप्पशं स्िरिसवनमेतच्चान््रायणं स्मृतम्‌ । एतञ्च 
न्ध।चघुः म्‌ | || 
प 












--गोपूप् गोमयं दरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ | एकं ्सयदं पीत्वा खकरात्रमभोबनम्‌ ॥ इष्ड 


सास्त मः ग ॥ 1 > ^. 
| ह र | ब कि १ ५६ ॥ 


& प्रमादमरणे व्वाशौचविचारः & ११०७ 


छन्दोगपरिशिष्टेऽपि--महापातकसंयुक्तो दौरात्म्याद्गनमन्‌ यदि। पुत्रादिः पालयेदण्नीन्‌ 
युक्त आदोषरसंयात्‌ ॥ प्रायश्चितं न इर्यायः कुवन्‌ वा म्रियते यदि। गद्यं नि्बापयेच्छौतमष्स्व- 
सयेत्सपरिच्छद््‌ ॥ पात्रासि दचादिप्राय दहैदप्स्येव वा किपेत्‌ । 
ॐ छन्दोगपरिशिष्ट में सी कदा है-दुरात्मा होजने से यदि अग्निहोत्री महापातक से युक्तहो जाय तो 
दोष के नाश चक्‌ अग्नियों का पुत्रादि पालन करे । ओ प्रायश्चित्तको न करे या करते हए यदि सर जाय तो 
गृह्याग्निको चतुष्पथ मे शान्त करे श्मौर श्रौताग्नि को जल मं सव वस्तु सहित गिरा दे चौर पात्रों को ब्राह्यण 
कोदेयाजलादेयाञलमेंगिरादे। 
माधवीये पराशरः-ाहितागिनखतो विप्रश्वारडालेनात्मघातकः | 
दहेत ब्राह्मणं विप्रो लौकापरौ सन्त्रवजितस्‌ ॥ 
माधवीय में पराशर ने कहा है-अाहिताग्नि ब्राह्मण चाण्डाल के द्वारा या श्नास्मघात ८ एद्रस्धन 
आदि द्वारा) खे मरादहोतो एचे ब्राहयण को ब्राह्मण सन्त्रसे वजित लोकिक न्ति में दाह करे। 
प्राजापत्यं चरेत्पश्चादिप्राणमनुशासनात्‌ ॥ दग््वास्थीरि पुनगृद्य लीरेण कालयेत्ततः । स्वेना- ` 
> ७ 0 
ग्निना स्वमन्त्रेण एथगेनं पुनदहैत्‌ ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणों को श्राज्ञा से प्राजापत्य ( शक्त हो तो दो बाद्द्रायण। अन्यथा पुर तीत 
चान्द्रायण-यह्‌ रागे के वचन के विरोध से । ) करे । जली हई अध्थियों को किर से ग्रहृण कर फिर दध खे 
प्रजतालन करे । फिर अपनी अग्नि से पने मन्त से फिर उस अभ्थियों को शअ्रलग से दाह करे । 
हेमाद्रौ तु--दाहयितवा शवं तेषां शूद्रेरबिधिपू्वकप्‌ । इत्युक्तम्‌ । एतदर्पादिना मरणे ज्ञेयम्‌ । स्त 
ेस्यापि गच्छन्ति ये कै चात्महनो जनाः । ( यजु ४०।३ ) इति भ्रुताबा्महनने एब दोषोक्तेः। 
हेमाद्रि मे तो कहा है--उनके शव को शूद्रवर्णो ( बणेशंकर से नदीं ) से अविधि पवक दाह करावे । 
(यह ब्राह्मण के अप्राप्त पर जानना चाहिये) एसा कहा है । यह (चाण्डाल द्वारा मरने पर अथौत्‌-आत्मघातकं 
दवारा मरने पर । रभिमान श्रादि हारा मरने पर जानना चाहिये । जो कोई मनुष्य आत्मा का हनन करते 
है मरकर ( शरीर को छोड़कर ) उन नर को ( लोकों को ) प्राप्त करते है । यह वेद मे आत्महत्या करने प्र 
दोष कहा हे । 
॥ ( प्रमादमरणे त्वाशौचविचारः ) 
प्रमादमरणे त्वाशौचादि सवे भवत्येव । 
यदि प्रमाद्‌ से मरने पर तो आशौच श्रादि सब होता ही इ । 
तदादाङ्गिराः- अथ कश्चिसममादेन ्रियेताग्युद्कादिमिः | 
तस्याशौचं विधातव्यं तव्या चोदकक्रिया ॥ 
उसी बात को अरगिरा ने कहा है- कोई प्रमाद से अग्नि, जल चादि से मर जाय तो उसका आशौच स 
श्मौर उदक ( जल ) क्रिया करना चाहिये । अ 
ब्राह्मऽपि- प्रमादादपि निःशङ्स्त्वकस्माद्िधिचोदितः । शृङ्खिद प्टिनिसिव्यालविषविन्जला- `` ` 
भ रे (0 ~ # ४ द 5 (५ 
दिमिः ॥ चाण्डालेरथ वा चौरैनिहतो वापि छत्रचित्‌ । तस्य दाहादिकं कायं यस्मान्न पतितस्तु ^ 
स्‌ः ॥ इति । | क र ् रः 
बरहपुराण मं मी कहा है-प्रमाद्‌ से अकस्मात्‌ बिधिप्रेरित-प्रारज्यवशं निःशंक हो सींग, दति, नख, ` ` स 
भ्याल ( हाथ 9 विषः बिजली, जल आदिय से या चार्डाल रौर घोरो से कदीं भी मर जाय तो उसका 
दाह भादि करे । क्योकि बह पवित नहीं है । 3“ च. 
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भमादमरणे त्रिरात्रमाशौचमिति गौडाः शचित्ादयः । दशाहादीति दाबिणात्याः। ` ` 
भ्रमाद्‌ से मरने पर तीनरात का आशौच होता दै-यह गौड कहते दै-एसा शदधितव आति 
कदा हे । द्‌ाकिणात्य तो दशदिन का भाशौच कहते है। न 
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११०६ % (निशेयसिम्धु वृतीयपरिष्छेद्‌ क उत्तरा का भाशौचादिभकरेण ॐ 


( सपद्रारामृते विशेषः ) 
शमस्यापवादो हेमाद्रौ भविष्ये- प्रमादादिच्छया चापि न इयस्तिपंते सते । 
नागपूजां विना न इर्यादित्यथः । 
इसका अपवाद हेमाद्रि से सविष्यपुराण का वचन है--प्रसाद्‌ या इच्छासे सपेके द्वारा मर नाने 
प्र तो नागपूजा के बिना उसकी क्रिया न करे । | 
बौधायनोऽपि-उद्धिपबात्महन्तृणां क्रियालोपो बिधीयते । क्रियामऽन्त्यकमं । 
बोधायन ने भी कहा है-वुद्धिपवेक त्मा का हनन करनेबालो की क्रिया के लोप का विधान कहा 
ह । क्रिया माने-न्त्यकम्‌ । 

(व्याघ-सपे-राजा-चोर-राय्या-शौ चदीन-संस्कार्ीन-अश्व-स्वान-सूुकर-कृमि-वत-ङ्गि-शकट-थगुपात 
अग्ति-दारुण-शस्-अश्म-विद-उद्रन्धन-जल-विषूचिका-कण्ठान्नकवल-कासरोग-अतिसार-शाकि- 
ल्यादिना तथा विदयुत्पात-अन्तरिक्त-असपरश्यस्पशेन-पतित-अपत्यनिभित्तकमरणे सहस्वपूेविचारः) 

तत्र दुमरणनिमित्तं दानादिका्॑म्‌। तच्च विशप्रकाशादौ शातातपीये च--ग्याघ्रेण निहते विप्र 


विघ्रकर्यां मिबाहयेत्‌। सपंदष्टे नागब लिदेयः सपश्च काश्चनः ॥ 
वर्होपर दुमेरणएनिमित्त दान भादि करे । वह्‌ विश्वप्रकाश चादि भ्रौर शादातपीय में कहा है-व्याघ्र 
कै द्वारा ब्राह्मेण के मरने पर ब्राह्मण की कन्या का विवाह करे । ( यह सवसाधारण के विषयमे दहे। या 
सजातीय कन्या के विषयमे है । इन सब को स्त्रीके दुमेरण मे भी योजना करे) ) सपं के काटने पर 
जो मरे उसके लिए नागवली ओर सुबणं का सपं देना चाहिये । 
( व्याघ्र ) 





तिं ॥ 9 ¢ ः $ ५ 
चतुनिष्कमितं हेमं गजं दच्याद्‌ गजेहते । राज्ञा बिनिहते दथयात्पुरुषं त हिरण्मयम्‌ ॥ 
हाथी से मरने पर चार निष्क स्वणेमुद्रा ( भिन्न-भिन्न मूस्य की, पर्त सामान्यरूप से सोलह माे 
या एककषं के तोल का सुवणं ) का हाथी निमौण कराकर दान करे राजा से मरनेपर सुवण का पुरुष दे। 












चोरेण निहते धेच वैरिणा निहते वरप । इपेण निहते द्या्थाशक्तथा च काञ्चनम्‌ ॥ 
चरसे मरने पर दुधवाली गोदे श्रौर शु द्वारा मरने पर वैलका दान करे। वैल से मरने पर 
। यथा सुवणेदान करे | 
शय्यापते प्रदातव्या शय्या तूलिसमन्विता । निष्कमात्रसुव्ंस्य निष्णना समधिष्ठिता ॥ 
` शय्यापर ५५ पर गदा चरर रजाईं आादि से युक्त विष्एएु कौ एकनिष्क सोने की प्रतिमा क सहित 


५ त 


४ च) 
॥) न्च] | ` 


` थ्या देनी चाये 
` 4 "द -- ~~ 
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( हाथी ) (गो) 
शौच्टीने मृते चैव दि निष्कं स्वर्णजं हरम्‌ । संस्कारहीन च मृते मारघुपनाययेत्‌ ॥ 
पवित्रतारदित भरने पर दो निष्क बाली सोने के विष्णु को प्रतिमा दे। संस्कारहीन मरने पर 
कुमार का खपनयन करा दे । ( अष्टवपषौदिरूपुख्य उपनयन का काल हे । स्तयो का विवाहं हे । शूद्र को 
सोलह वषं के बाददो वखक्दादहै।) | 





( 
निष्कत्रयं स्वणंमितं द्यादर्वं हयाहते । शना हते चेत्रपालं स्थापयेभिजशक्तितः ॥ 
घोड़े से मरने पर तीन निष्क परिमित सुबणं का घोडा बनवाकर द। उत्ते से मरने पर अपनी 
शक्ति क भलसार त्रपाल का स्थापन करे । ~ 
करेण हते दयात्‌ मदिषं दक्षिणान्वितम्‌ । कृमिमिश्च मृते दाद्‌ गोधूमान्‌ पञ्चलारिकाः ॥ ` 
सश्र द्वारा मरने पर दक्तिणा के सहित भैसा दे। कौडों दारा मरने पर पाव खारी ( प्राचीनमत से ` 
दो स) साठ सेर को एक खारो कहते है) गेहं को दे। व 
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(घोद्ा ) 


इं बृहते दचात्सौवरं वखसंयुतम्‌ । शद्ध निहतै दाद्‌ दृषभ बल्लसंयुत्‌ ॥ 
वृत्त से मरने पर सुवणं का ृक् वस्त्र े सदित दे । सींगवलते जीव द्वारा मरने पर व्व के सहित 


 बैलकोदे। 





& तत्र सृतकादिविचारः ® १९११ 


शकटेन हते दथाद्‌ दर्यं सोपस्करान्वितम्‌ । भृगुपातपते चैव प्रदधादवान्यप्वतम्‌ ॥ 
शकट ८ गाद्खो ) द्वारा मरने पर उपस्कर ( सामग्रो ) के सहित द्रभ्य को दे। श्रगुपात ( पवेव ) 
मरने पर धान्य का पवेत दे । 
ग्निना निहते कायेडुदपानं स्वशक्तितः । दाशुखा तिहते चैव कठव्या सदने सभा ॥ 
अग्नि से मरने पर यथाशक्ति जल का पान करावे । कष्ठ से मरने पर तो धर में सभा करे। 
शसेण निहते दचयान्मदिषी दचिशान्विताम्‌ । ्रश्सना तिहते दचात्पवत्सां गां पयस्विनीम्‌ ॥ 
शस्त्रह्ारा मरनेपर दक्टिणासे युक्त भेसा दान करे । पस्थरसे भरनेपर सवत्सा दुषवाली गोका दान करे । 
वृषेण च भूते दद्यात्‌ मेदिनीं हेमनिभिंवाम्र्‌ । उद्बन्धनेन च मते कपिं कनकनिरभितम्‌ ॥ | 
वृष से मरने पर सुवणं की प्रश्वी का दान करे । रज्जु घादि फे बन्धन से मरने पर सवणे का बन्द्र 
( लगूर )दे। 
मृते जलेन वरुणं हेमं दद्याद्‌ िनिष्फजम्‌ । विपुचिकागृते सवादु भोजयेच्च शतं दिजान्‌॥ ` 
जल श्वे मरने पर दो निष्क सुवण का वरुण॒ वनकबाकर दे। शोतला खे मरने प्र मधुरस्वाद अन्न 
से सौ ब्राह्मण का भोजन करावे । | 
घतधेलुः प्रदातव्या कणडान्तकबले मृते । कासरोगेण च मरते अ्टृन्ट्रं वतं चरेत्‌ ॥ 
कण्ठ में प्रास उककर ( मटक जाने पर) मरने पर घी कौ धेवु ( दानमयूरवोकत धरतधेल ) देना 
चाहिये । खांसी के रोग द्वारा मरने पर अष्टङ्रच्छुत्रत करे । 
अतिसारमते लकं गायन्याः प्रयतो जपेत्‌ । शाक्षिन्यादिग्रहगरस्ते जपेदरदरं यथोदितम्‌ ॥ 
्रतिसार ( दस्त लगकर ) से मरने पर सावधानता से एकलाख गायत्री जप करे। शाछिनी ( दुगौ 
देवी की सेधिका, जो पिशाचिनी या परी समी जाती हे ) आदि प्रहद्वारा मरने पर शास््ीयविधि से रुदर 
का जप ( सृद्रीपाठ ) करे । 
विदयुत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ । अन्तरिक्षमृते कायं वेदपारायणं तथा ॥ 
विजन्ली के गिरने खे द्यु शो जाय तो बिञ्ादान (शाखा छा श्यापन ) करे । अन्तरित मे मरने 
पर वेद्पारायण करे । 
सच्छास्नपस्तकं दय्यादस्पृश्यस्पशंतो मृते । पिते च गते कर्यासप्राजापत्यास्त॒ षोडश ॥ 
शरपृश्य कै स्पशं से मरने पर रन्तम शास्त्र की पुस्तक का दान करे ओर पतित के मरने पर सोलह ` 
प्राजापस्यत्रत करे । ध 
मृते चापस्यरहिते इच्छाणां नवतिं चरेत्‌ । एवं छते पिधाने तु बिदध्यादोष्मेदेहिकम्‌ ॥ व. 
पुत्रहीनके मरनेपर नभ्वे कुच प्रायशरिवत्त करे । इखप्रार बिधान करनेपर तो ओोध्वेरेदिकषा विधान्‌ करे । 
( वेधसमरणेऽपि विचारः ) = 
तथा वैधमरणेऽपि न दोषः - ; = 
ओर विधि ( नियम के अनुरूप ) से मरने पर भी दोष नहीं लेता है । 
( तत्र सृतकादिविचारः ) > । 
तदाहतम चब्रद्गाग्यौ--व्रद्धः शौचमृते लुप््रस्याख्यातभिषव्करियः। आत्मानं षातयेचस्त 
भृग्बगन्यनशनाम्बुमिः ॥ तस्य त्रिरात्र माशौचं दितोये खस्थिसथ्वयः। ततीय तदक छता चतथ _ ` 
भराद्धमाचरेद्‌ ॥ इति । | 
ऽसौ बात को मनु रौर वृदगाग्यं ते कहा दै--वद्ध ( जिसका सृष्युकालं समीप है) व्यक्ति के 
की विस्मृति (वायु, बृद्धाबस्था आदि के वश मे १ शा द्मावश्यक कर्मो के ध 
भसमथ ) सं तथा बेच भी चिश्ित्सा न कर सके एसा बह घुष्य, पाड, अग्नि, अनशन चौर जल द्वारा 


अमा का नाश करदे तो उसका तीनरात का आशौच होता हे । दूसरे दिन अस्थिसद्चय क कर = 
जलदान्‌ कर चोथेदिन श्राद्ध को करना चाहिये । १3 =) 
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( व्याधिरहितमरणे विचारः ) 
हेमाद्रौ विष्णधर्ेऽपि--नरस्त व्याधिरितो न स्यज्ेदात्मनस्तलुष्‌ । घ्या नाष ये लोका 
ञमन्धेन तमसा वृताः ॥ तांस्ते प्रेतयाभिगच्छेन्ति ये कै चात्महनो जनाः ॥ (यज्ञ ्र° ४०।३ ) | 
हेमाद्रि मे विष्एुपुराण का वचन दहै-मदुष्य तो व्याधि से 8 रहित होकर अपने शरीर का स्यागन 
करे । जो आतमा को हनन करते हैँ एसे मनुष्य उन लोको मे जाते है--जो सूये से रदित है अर अन्धकार 
से श्ाच्छादित किये हए है । र 
( सृत्युकालागते सति विचारः ) 
अश्डिरासमनो ज्ञात्वा सृत्युकालघुपस्थितम्‌ । उयाधितो भिषजा स्यक्तः पूर्णे बायुपि चात्मनः ॥ 
यथायुगाचुसारेण सन्त्यजेदार्मनस्तनुम्‌ । तस्मिन्काले तनुस्यागाद्येषट' फएलमाप्लुयात्‌ । आयुषस्तु 
पुरा इष्टः मरणं बराह्मणस्य च ॥ नेति गौडानामपपादः। उत्तशाद्ं असङ्गतैः । चत्रियस्य ठ सदप्रामे 
मृते भत॑रि योषितः । 


अरिष्टों से अपनी ात्मा के सप्युकाल की समीपता को जानकर वैद्य के द्वारा त्यागा हृखा रोगी, 
पनी श्रायु की पुणंता पर युग के अनुसार से अपने शरीर का त्याग करे। उससमयमें शरीर के त्याग 
घे यथेष्ट फल को भराप्ठ करता दै । यवस्थाऊ़ पहले बराह्मणएका मरण देखा गया हे । नहीं देखा, यह गोडों का 
पाठ युक्त नहीं है । यह उत्तराधं मे असंगत है । क्षत्रिय कातो संग्राम (युद्ध) मे ओौर पति के मरने पर 


कौ मृत्यु देखी दै । 
ती छ खु देल दै ( महाव्याधि पोडितोऽपि जीवितुं न शक्नोति तद्‌ विचारः ) 


द्मपरादे अहमगगं;--यो जीवितुं न शक्नोति महाव्याध्युपपी डितः । 
सोऽ्युदकं महायात्रां वनवा न प्रदुष्यति ॥ 
छ्मपराकंमें ब्रह्मगगेका वचन है-जो व्यक्ति महाव्याधि (भयानक बीमारी) की पीडा से जीने में समथं 
रीड वड अग्नि, जल तथा महायात्रा (बड़ तीथेया्ना काशीयात्रा आादि)को करताहृ्ा दोषी नदीं होता । 
अत्रोक्तवच्यमाणवचोनिचयास्रयागातिरिक्तऽचि फिरस्यरोगाच्यपहतानामधिकारः। सोऽपि जीणं- 


नानप्रस्थस्येवेति विज्ञानेश्वरदेवयाज्ञिकादयः। अत एव मिताचरादौ भृगुपातानशनादिकं बान- 
्रस्थस्येबोक्तम्‌ । 
यहं पर कहे हए ओर च्रागे कहे हृए वचनो के समूह से प्रयाग से अतिरिक्त में चिकित्सा के अयोग्य 
तेग आदि से पीडितोंका अधिकार हे । वह भी जोणे वानप्रस्थका ही है--यह्‌ विज्ञानेश्वर, देवयाज्ञिक ्ादि 
कहते ई । इसलिए मितात्तरा आदि में श्रगुपात, ( पवेत की चोटी से गिरना ) अनशन यादि वानप्रस्थ को 
ही कहा है । ( श्चादि शब्द से--भरन्यम्बुभ्रवेश सहप्रस्थानपरिग्रदः । “वानप्रस्थो वीराध्वानं =बलनाम्बुप्रवेशनं 
भ्रगुपतनं वाऽनुिष्ठेत्‌ ) । | ९ | 
मनुरपि (अ ° & श्लो° ३२ )- मासां सह पि चयांशां त्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌ । वीतशोक- 
भयो विप्रो बह्मभूयाय कलते ॥ इति । तेनल्यत्रापि द्विषयतेव । मृलेक्यादिति केचित्‌ । तन्न, 
वानप्रस्थमरणे आशोचनिपेधात्‌। तेन गृहस्थादिपरसेषेदम्‌ । तेन यतेर्नाधिकारः। काम्येऽन- 
।  धिकाराच्च । नेमितिकतवे स्वकरशे दोपो नित्यता च स्यात्‌ । प्रयागे स्रोगिणां रोगिणां च | 
` मदनेभीक्ढादहै-पूवै अवुष्ठान म से किसी एक अनुष्ठान से शरीर को त्याग कर ( ब्राह्यण ) दुःख 
से (शोकमयसे) दूर दो ब्रह्मलोक में पूजा को प्राप्न करता है ( अथीत्‌-मोक्ञ प्र प्त करता है ) केवल कमं 
को करता भा वानप्रस्थ से कैपे मोक होगा । कहते दै-श्रति कदती है--विविधाश्चौपनिषदीदास्संशुद्धये 


१ चैः 


= इससे अन्यत्र भी उसकी विषमता दी से मूल की एकता दै यद्‌ कों कहते है । यह्‌ उचित नहीं दै । 










वानर पर आशौच छ निषेध हे । इससे गृहश्यादि परक ही यह्‌ है । इससे यति ( संन्यासी ) को 
अधिकार नहीं हे ओर काम्य मे अधिकार नहीं है। नेमित्तिक्त्व भं तो न करने मे दोष नौर नित्यता 
ती हे । भ्रयाग मेँ तो अरोगियों रौर रोगियों के लिए कहा 
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यततु-शुद्रार्च घत्रिया वेश्या अन्त्यजाश्व तथाधताः । एते त्यजेयुः भ्राणान्वे बनपितवा 
द्विजं चुप ॥ पतित्वा ब्राह्मणस्तत्र बहहा चारमष्टा सवत्‌ । इति, तन्निमूतमिति मड; । तं तु 
हमा्रौ वरतकाण्डेऽिखनान्निपंलत्वं चिन्त्यमेव । शरक्रपाततु पतित्वेति भृुपातमात्रपरं युक्त । 
ब्राह्मणस्याप्यसुद्षातकिति वच्यसाश तिरोधाच्च । 

जो. यह कहा डै-हे चप, श्र, त्रिय, वैश्य, अन्त्यज यीर अधम ये सव ब्राह्मण को स्यागक्ृर 

प्राणों को स्याग करते है । वहीँ पर ब्राह्मण पतित होर हव्यारा रौर आत्महत्यारा होता है । यह्‌ निमूल 
देय भटर कहते है । तत्व तो य है कि देमाद्रिके ब्रतकाण्डसें लेख न होने से निमूलं होने से 
चिन्तनीय दही षै । प्रकरण से तो गिरकर भगुपातमात्र परकं ( पवेत के शिखर की चोटी से गिरना मान्न ) 
युक्त हे । बराह्मण की भी आज्ञा कही है यह्‌ अगे कहे हए वचनो का विरोध भी है । 

यत्वादित्यपुराणे--घव्ाक्षणो ना स्वर्गादिसहाएलजिगीषया । प्रविशेज्ञ्वलनं तोयं करोत्य- 
नशनं तथा । इति, तसरयागातिरिक्तिपरमिति केचित्‌ । देम स्वेतदभरे श्रयागबरशाखाग्रात्‌' 
इत्युक्त बाहशस्य प्रयागेऽपि नेति प्रतीयते । 


आ 


जो आदित्यरपुराण मे कहा है--अन्राह्मणए भी स्वगे रादि महाफल की इच्छा से थग्निया जलम 
प्रवेश करे या अनशननत्रत करे । वह प्रयाग से अतिरिक्त परक है- यह कोई कहते हे । देमाद्वि्भे तो इसके 
मागे कडा है-म्रयाग से वटशाखा के अत्रभाग से गिरे-एसा कदा है । इससे तो ब्राह्मण का भी प्रयाग में 
गिर पड़े एसा नष्टं प्रतीत होता हे । 


साधवीयेऽपराके चादित्यपुराणे- दुश्िक्षिसस्येमंहारोगेः पीडितस्तु पुमानपि । प्रमिरोञ्ज्वलनं 
दीप्तं करोस्यनशनं तथा ॥ अगाधतोयराशचि च भृगोः पतनमेव च । गच्छेन्महापथं बापि तुषा 
रगिरिमादरात्‌ ॥ प्रयागवटशाखग्राद्‌ देहत्यागं करोति च । स्वयं देहविनाशस्य काले प्राप्रे मश 
मतिः ॥ उत्तमान्‌ प्रप्लुयारलोकान्नास्सषाती मवेत्‌ क्वधित्‌ । सदापापचयात्सगं दिव्यान्‌ भोगा- 
~ ए 4) + ¢ $ © 
रपथुश्नुते ॥ एतेषामधिक्षारस्तु सर्वेषं सवंजन्तुषु । नराणाम नारीणां सव॑वर्येषु स॑दा । ईशं 
मरणं येपां जीवतां छत्रचिद्धबेद्‌ ॥ 


माधवीय चौर अपराक्‌ मँ चादित्यपुराण का वचन दहै-चिषित्सा-८ वैय, डाक्टर, होभ्योषैथ 
छादि) के श्रयोग्य महारोगों से दुःखी प्रज्वलित अग्निम पुरुष प्रवेश करे। अनशनव्रत करे। अथाह जलराशि 
मं प्रवेश करे या पवेत से गिर ही पड़े या महारास्ते म ( हिमालय भादि ) जाय । तुषार ( हिमपात जहौ 
होता हो वर्ह पर ) बाते पवेत पर भद्धा से चला जाय । प्रयाग की वटशाखा के ध्म्रभाग में देहत्याग छो 
छरता हे (-यह आदेश टे ) । स्वयं ( अपने आआाप ).शरीर फे नाश के समय महानुदधिमान्‌ उत्तम ८ इच्छा 
से उपयुक्त ) लोकों को प्राप्र रता है बह कभी भात्मघाती नहीं होता हे । महापाप के क्षयसे ८ प्रायशित्ताथं 


नैमित्तिक विधि है । ) स्वगे में दिव्यलोकों को भराप्र करता है । इनका अधिकार तो सब जन्तु को ३। ` 2 1 
सब वर्णो मे सदा ( रोगो या रोगी ) मुष्य घौर जियो को है । इसप्रकार जीवितवालों का मरण कही ^ 


मीदहोताद्टै। 


भाशौचं स्याल्यहं तेषां वजानलहते तथा। बारारस्यां भ्रियेचस्तु प्रत्याख्यातमिषक्क्रियः॥ ` ^ 
काष्टपापाणमभ्यस्थो जाहवीजलम्यगः । थ विधक्तोन्यखस्तस्य कणंमूलगतो हरः ॥ रवं तारकं ` ` 
7 


नूते नान्यथा इत्रचित्‌ क्वचित्‌ । हेमाद्रौ चैवम्‌ । ++ 
उनका शाशोच तीनदिन का होता है भौर बञ्चानल (बिलती) से मरने पर भ तीनदिन का 


हता दै । ( अभिमान या प्रमाद से मरने पर पूरा आशौच दोव है। ) भसिद वैय कौ का से त्यागा हषा 
वाराणसी मे जो मरता है । काष्ठ ( लकड ) पत्थर यौर गंगाजी फे जल के मध्यम जो मरता है वह 
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छ्मवियुक्त के सामने शंकर उनके कान के मूल में तारक प्रणवमस्त्र कहते हे । कभी भी इससे अत्यथा नदीं 
होता है मौर हेमाद्वि मे भी यही हे । 

छत्र प्रा्षकाज्ते श्यकतेरप्राप्तमरशकालायाः दिया अन्वारोहशे सस्पणमेवाशौचम्‌ । पृथ्वी- 

चन्द्रस्त्वत्रापि श्यहसाह । शदितसादि भौउगरन्ेष्वप्यैवम्‌ । एतञ्च बृद्धादिमरणं कलो निषिद्धम्‌ | 
भृखधग्निपतनश्चंव शृद्धादिमरणे तथा । इति माधवेन पृथ्वीचन्द्रंण च रलिवञ्यपूक्तनः चात्र 
यावदुक्तनिपेधः बिशिष्ोदेशे वाक्यभेदात्‌ । न च कलो वानग्रस्थाप्रमनिपेधादेव सिद्धेमरणनिषेधो 
व्यथं इति वाच्यम्‌, सववशंष्वित्यादिभिस्तद्धि्नस्यापि प्रपिः। काम्यं भवत्येव भे वैत 
बिसजन्ति इति भते स्मरत्या सङ्खोचायोगात्‌ । न चेयं स्वामाविकरत्युपरा, धीरपदाोक्तः 

यहौँ पर प्राघ्र समय (अग्नि आदि से मरने पर ) मे एसा कहने पर अध्राप्र मर्णकाल का ( अथौत्‌ 

जिसका मरण खमय न भाया हो ) एसी खी के अम्वारोहण सें संपूण ही शोच होता हे । प्र्वीचन््र 
ने तो बहौ पर भी तीनदिन का आशोच कहा &ै । शुद्धितत्तव श्यादि गोड भ्रन्थों में भी यही दहे यौर यह 
वृद्ध आदि का मरण कलि मे निषिद्ध हे । धश, श्चग्नि रौर गिरकर मरने का वृद्ध आर्द्‌ का माधव भौर 
पथ्वीचन्द्र ते निषेध कलिबजप्रखरण मे किया है । कोई शंका करे--यहौँ पर कहा हुश्मा निषेध नहीं है । 
विशिष्टोरेश भँ ( थग आदि पातप्रयुक्त अन्यविशिष्मरणोदेशा ) मे वाक्यभेद ( यमात्मानं घातयेद्यस्तु 
भग्बरन्यशनाम्बुभिः ) होता है । को कहे कि--कलियुग से वानप्रस्थ आश्रम के निषेधसे ही खिद्धथातो 
भरण का निषेध उ्धथं हो जायगा एसा कहे, क्योकि सब वर्णो मे इव्यादियों खे वानप्रस्थ से भिन्नकीभी 
प्राप्ति होने से काम्य (प्रयाग) में होता ही है । जो ही शरीर को छोड़ते हैँ एसी श्रति (वेद्‌) हे । स्मृति (यद्यपि 
कलिवजं मे कहा हा प्रमाण वेदवत्‌ होता हे श्रति मे भी संकोच कहा है फिर भी जष्टं तक भति में संकोच 
के विना अगति है जबतक दी संकोच होता है। य्ह नही है । ) संकोचका अयोग ( अरलगाव ) है । यद 
स्वाभाविक सस्युविषयक टै । यह उचित नहीं है, क्योंकि धीरपद्‌ कहा 


मारस्यभारतादिषु- न ल्लोकवचनासात न वैदवचनादपि। भतिरुतक्रमशीयाते प्रयागमरखं 
प्रति ॥ हत्युक्तः । 


मत्स्यपुराण मौर भारत शमादि मे तो कहा है- वे लोग लौकिकववचनसे रौर वेदक वचनसेभी 


प्रयाग मे मरने की मति ( वुद्धि ) का इत्करमण ८ विचलित ) न करे । 
मत एव विष्णुधमर रोग्यादिभरशप्रकनवोक्तम्‌--यथायुणाजुसारेण सन्त्यजेदान्मनस्तयुपर्‌ । इति । 


व इसलिए ( मुख्यफल्ञ की अनिच्छा से वृद्धो ॐ भी गोग को निवृत्ति तथा स्वगं रादि के निमित्त कलि जें 
भी प्रयाग में मरण होता है ) विष्णुधसपे गोग आदि ॐ मरण को कुकर रुहा दै-जेसे युग के सनु सार 
अपने शरीर छा त्याग करे । 

( काश्यामग्निप्रवेश फलकथनम्‌ ) 


काश्यामय्युक्तं मातम्ये--श्ग्निप्रवेणं ये युर विश्रुते विधानतः 
प्रविशन्ति परख तै मे निःसन्दिग्धं वशनने ॥ 


` काशीमें भी ससस्यपुराण के वचन से कहा है-अविमृक्त ( वाराणसी ) क्तेः मे विधानसरे जो अचि 
मे प्रवेश करते हे । हेवगनने, वे लोग निःसन्दिग्ध भरे पश्व भे प्रवेश करते दै 


" .  ( सखव्यापारायसमथस्य तीथ भ्राणविमोक्षणकथनम्‌ ) 





 दमाद्रौ विवस्वान्‌- सर्वद्रिय विषक्तस्य स्वव्यापाराच्रमस्य च । प्रायर्चित्तमनुज्ञारमग्निपातो 


¢ पलवथोजनवि्तीणं प्रयागे भरेएपलकथनत्‌ 8 १११५ 
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महापथः॥ धर्माजनासमथस्य कतुः पापाङ्कितस्य च । आ्षणस्याप्यनुज्ञातं तीथे प्राणविमोषरएय्‌॥ ` 
अपराके चैवम्‌ । | 
हेमाद्रि मे विवस्वान्‌ ने कटा द-जिनकी सव इन्द्रियां . शिथिलतावस्था मँ दै, अपने व्यापार को 
करने मे समथ नहीं है उनका प्रायश्चित्त अभ्निपात श्रौर महामागे है । धमाजन मेँ भसमथं ओर पापों से 
यक्त ब्राह्मण का तीथं सें प्राण का त्याग करना कहा है । यौर पराकं मे भी यही हे। ्‌ 
( सष्टगमनं कलो मववि ) 
सदगमनं कलौ भवत्येव, कलौ नान्या गतिः ल्लीणां सहालुगमनादते । इति ब्रहवैव्तात्‌ | 
एतेन मरणान्तिकगप्रायरिचत्तं काशीखण्डादौ चातु॑ख्यंस्य तलुत्याग विधयश्च युगान्तरपरा एव | 
सहगमन तो कलि मे होता ही है । कलियुग में खियों के सहगमन को छोडकर अन्य गति नदीं 
है-एसा ब्रह्मवेवतेपुराण मे कल्‌] है | इससे मरणाभ्तिक प्रायभ्चित्त काशीखण्ड हि में मौर चारों ब्र 
के शरीर फे त्याग कौ जो विधि & वह्‌ युगान्तर विषयक दी ( अन्य युगो में ही ) है, एसा कहा है । 
( प्रयागादौ प्राणत्यागे म््फलकथनम्‌ ) 
प्रयागेऽपि त्रिस्थलीसेतौ स्कन्दे--यथाकथच्ित्तीथंऽस्मिन्‌ प्राणत्यागं करोति यः| | 
त्स्यात्मघातदोषो न प्रप्लुयादीष्ठितान्यपि ॥ | 
न्िस्थलीसेतु के प्रयागमाहात््य मे मी छन्दपुराण का वचन दै-जो यथाकथ्चित्‌ इस तीथं मं 
प्राण का त्याग करता है । उसको अस्मघात द्‌ौष नदं होता है रौर वह्‌ इच्छित फलों को प्राप्र करता है । 
पाञ्च विष्णुः--देहस्यागं तथा धीराः इवेनत मम सन्निधौ । | 
मत्तसु प्र विशन्त्येव न पनजन्म ते नराः॥ | 
पद्मपुराण में विष्णु का वचन है-धीर मदुष्य मेरे समीप में शरीर का त्याग करते ह बे मेरे शरीर 
म प्रवेश करते ही है ओौर वे मनुष्य फिर से जन्म नदीं ग्रहण करते दै । 
कौर्मे व्याधितो यदिवा दीनो (क्रुद्धो) बृद्धो बापि मवेन्नरः। गङ्गायथ्नमासाब यस्तु 
प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ शप्ितान्‌ लभते कामान्‌ बदन्ति घुनिङ्गवाः । 
करूमेपुराण में कहा है--ग्याधि से युक्त दीन या शद्ध मह्य गंगा ओर यमुना के संगम ( स्थान ) को 
प्राप्तकर जो प्राणों को त्याग करता है वह इच्छत फलों को प्राप्त करता है- एसा सुनियो मे भेष कहते हे। 
( गंगायञ्ुनसंगमे प्राणत्यागे फलकथनम्‌ ) त 
तथा-या गतिर्योगयुक्तस्य स्वस्थस्य मनी पिः । 
सा गतिस्त्यनतः प्राणन्‌ गङ्गायथुनसङ्गमे ॥ ^ 
श्मौर जो गति योगयुक्त (\योगदशेन के सिद्धान्तो का अचुयायी ) की है तथा सत्वगुणीमनीषि (विदान्‌ = 
पुरुष ) की जो गति है बह गतिगङ्गाययुना के सगम मं भराणों के त्यागने से होता हे । । ह. 

















( बटमूतेषु प्राणत्यागे फलम्‌ ) | 3 
बाराहि- तत्र यो मुत्ति प्राणान्‌ बटमूलेषु सुन्दरि । [= ` 


.सवलाकानातक्म्य मम लाक प्रप्ते ॥ 


वारा म कदा दे उलि जो बह पर बज मूल ( नङ) मे भाणो को बोला 
षह खब लोकों को अपिकर्ण ( लाघकर ) कर मेरे लाक को भाप करता है । न 
तथा-शरकामो बा सकामो बा बमूलेषु सुन्दरि 
रं = ४ गतिर भ 
ध ध १ यदोनच्छेत्परमा गातचू ॥. 
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११९६ धः निणयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद्‌ के उततराधे क) व्माशौचादिपरकरंण शै 


शमर हे सुन्दरि, वटब्ृ्त की जड़ में विना इच्छ।वाला या इच्छावाला यदि उन्तमगति की इच्छां 

करे तो शीघ्र प्राणों का त्याग करे । 
( पञ्चयोजनविस्तीणें प्रयारो मरणपलकथनम्‌ ) 
= (व 1 भ (~ 8 ¢ 
तथा--प्श्चयोजनविस्ती्े प्रयागस्य तु सण्डले। व्यतीतान्‌ पुरुषान्‌ सप भिष्योशद षतुद्‌ श॥ 

नरस्तारयते सर्वान्‌ यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेद्‌ ॥ 

हमर प्रयाग के पांव योजन विस्तारित मण्डल में जो प्राणों का त्याग करता है वह्‌ सात पीदुी बीती 
हुई ओर भविष्य की चौदह पीदियो के सव मनुष्यों को तारता हे | 

( प्रयागे माघमासे विष्णुःध्यात्वा सरणे फलकथनम्‌ ) 
ब्राह्म ध्याता विष्णु पदास्मोजं प्रथने विष्युतस्परः | 
छ 09 
तनुं त्यजति ३ माघे तस्य शुक्तिनं संशयः | 

ब्रह्मपुराण का बचन ्े- प्रयाग मे विष्ए फे चरणो का भ्यान कर रौर विष्णु में तत्पर हो निश्चय 

माषमास मे शरीर का त्याग करता ै उसकी युक्ति होने मेँ संशय नहीं ्े | 
( ब्र्मह्यादिपातकयुक्तस्व प्रयागतीथें मरणे फलकथनम्‌ ) 
दष्छृतोऽपि दुराचारो ब्र्महस्यादिपातकी । 
हरिं ध्याखा स्यजेदैहं प्रयागे ( प्रायशो ) शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 

निन्दिविकमं करने बाला, दुराचारो चौरः ब्रह्महस्या आदि पातककमे को करनेवाला प्रयाग मँ हरि का 
ध्यान कर शरीर का त्याग करता है बह युक्त ( सांसारिक वासनां अौर पापों से मुक्त अात्मावाला ) हो 
जाता है । 

( जलादौ भ्राए्यागे एलकथनम्‌ ) 
भविष्योत्तरे समाः सहस्राणि त॒ सप्र वे जज्ञे दशेक्ष्मग्नौ पतने च षोडश । सहाहये षष्टिर 

शीतिगोग्रहे अनाशके भारत चाया गतिः॥ इति सामान्यतोऽपि फलम्‌ । एवमन्येऽपि विधयो ज्ञेयाः । 

दिष्योत्तरपुराण मे कहा है-दे भारत, जलमें प्राण के त्यागने पर बरावर सात्टजार साल, 
ग्यारहहजार अग्नि मे, सोलदसाल गिरने पर, महायुद्ध ( महासंभ्राम ) भे साटदहजार साल श्रौर गोशाला में 


अस्सीहजारवषं अर अनशन मे अन्त्य गति होतो है । यह सामान्यसे सी फल है । इसप्रकार अन्य भी 
बिधि जनना चाहिये । ( समाः सदघ््राणि तु सप्त बै जलत" यह्‌ तो प्रयाग से इतर परक है । ) 
( यत्तु भ्रयागादिमरण ब्राह्मणभिन्नविषयमितिविषये विचारः ) 
यत्त॒ गोडाः- प्रयागादिमरणं बराह्मणभिभविषयमू्‌ हत्याहुः, तदुद्षणं पितामहचरणेः प्रयाग- 
विधो हृतमिति नात्रोच्यते । 
| जो गोड कहते दै- प्रयाग भादि मं मरण (म्य) ब्राहमण से भिन्नविषय में है--एसा कहते ह, उसका 
दूषण ( खण्डन ) पितामहचरण ने भरयागविधि में किया है इससे य्ह नहीं कहते हे । 
क ( अत्राशौचविचारः) ` 
4 दृशादमाशोचम्‌ । भ्रिरात्रस्य प्राप्तकालगोचरसादिति ङ्का; । युक्तं तु विरात्रम्‌ । दिबो- 
 दाहीयेऽ्यवम्‌। 
।  यदापर दशदिन का श्नाशौच का दै । तीनरात के आशौच के प्राप्तकाल का गोचर ( विषय ) है-- 
। यह्‌ भ कहते दे । युक्त तो त्रिरत्र दै । दिवोदासीय अं भौ यदी दे । 


~ शे ८ | 
| ऽपि कास्यपः--अनशनमतानामशनिहतानामगिजलप्रवषटानां भृगुसङ्गरामदेशान्तर- 
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--जैत भ 4 च 


&ैः ्तच्छौश्ृतानामपि गयाभ्राद्धकथनप्‌ # १११७ 


भृतानां जातदन्तानां च भ्रिरात्रम्‌' इति । एवं मरणान्तप्रायर्विततेऽपि। -पूर्वोक्तश्वात्मदादेदाहाशं- ` ` 
चादिनिषेधस्तदानीमेव, वत्सरान्ते त॒ सवंमौष्व॑दे हिकं डय्‌, | 
शुद्धितन्त्व मं कश्यप ने कहा है- अनशन से मरों का, अशन ( विजली ) से मरो का, अग्निया 
जल में प्रवेश ह्रों का शगु, ( पहाड़ की समतल चोटी ) संग्राम भौर देशान्तर मेँ मरो का ओर उत्यन्त 
दांत बालों का तीनरात का आशौच होता दै ॥ 
इसप्रकार मरणान्त प्रायश्चित्त मे भी जानना चादहिये। पूवे मे कहे इए थात्महत्यारे आदि के 
दाह अौर अशौच श्रादि का निषेध तो उसीसमय दी है। साल के चन्त मेँ तो सब ओौध्वेदेहिक करे। 
( गो-वराद्यण-पतितादि द्वारा मरणे मौध्वेदेहिकस्य विचारः ) 
- = © 
गोत्राह्षणदतानां च पतितानां तथेन च । उध्वं सम्बत्सराल्रयास्सवमेबौभ्वंदेहिकम्‌ ॥ इति 
हेमाद्रौ षटत्रिशन्मतात्‌ । 
गौ, ब्राह्मण श्रौर परितों द्वारा मरने पर साल भर के बाद सव चओध्वेदेहिक ८ अन्त्ये्टिसंस्कार- 
परेतकमे ) करे- यह हेमाद्रि मेँ षटधरिंशत्‌ का सत इ । 
( स्तेच्डीकरतानामपि गयाश्राद्धकथनम्‌ ) 
एवं म्लेच्डीडतानामपि गयाश्रादरमपि कायम्‌ । त्रहमहा च छतध्नश्च गोघाती पञ्चपातकी । 
से ते निष्कृतिं यान्ति गयायां पिश्डपाठनात्‌ ॥ इत्यगििषुराणात्‌ । ; 
इसप्रकार म्लेच्छं हो जाने पर सी गयाश्राद्ध भी करे । ब्रह्यहत्यारा, त्नी, गोघाती (गौ को मारने बाला) | 
पांचप्रकार ( मनुः-(११५४४)- ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमः । महान्वि पातकान्याहुः संसगेश्चापि ते 
सह्‌ ॥ ) फ पातकी ये सब गया मेँ पिण्डदान करने से युक्ति को प्राप्त करते है-यह अग्निपुराण में कहा हे । 
एवं त्राह्मेऽपि- क्रियते पतितानां ठ गते सम्बर्सरे षयित । देशधमश्रमाणत्वात्‌ गयाङ्पे स्व- | 
बन्धुभिः ॥ मातण्डपादमूले वा धाद्धं हरिहरौ स्मरन्‌ । छयपद इत्यथः । ४ 
इसप्रकार ब्रह्मपुराण मे भी कहा ईहै--पतितों का भी एक साल के व्यतीत होने पर देशधभ के | 
प्रमाण से गयाकरूप मे या मातेण्ड के पादमूल में हरि भौर हर का स्मरण करते हुए अपने बान्धव श्राद्ध को `` 
करे । सूयंपद्‌ यह्‌ अथे हे । ५ 
( तत्न वषंमध्ये छृत्यमुक््म्‌ ) „4 
त्र वर्षमध्ये ढृत्युक्तमपराकं वायुपुराणे--शक्लपके त हादश्यां इयाच्छाद्र त॒ बत्सरम्‌। `` 
द्ादशाहनि वा इयात्‌ श॒क्ले च प्रथमेऽहनि ॥ __ ` व 
वर्ह पर साल के मध्य में कृत्य को अप्राक में वायुपुराण का वचन दै-शुक्लपक्त को हादशीविथि से 
साल भर तक श्राद्ध करे या शुक्लपन्त के " प्रथमदिन से बारह दिन तक श्राद्ध करे। 















१--बीरभोननप्रयोगः- नारायणबलिदिनात्‌ पबदिने तदिने वा श्रम॒ुकगो्नाम्नः-श्रात्मघानान्यतमदोष्‌- ` ` ` 
निदृ्िपूवकं नारायणनल्यधिकाराय क्रियाधिकाराय वा वौरभोजनविषिं करिप्ये । इति सङ्कप्य द्वादशाष्ट चतुरो वा विपान्‌ = 
निमन्न्य तेभ्यः भोवीररूप त्र। छण इदं ते पायमिति पां दत्वा एषामासनगन्धातपुष्पसिन्दूरपिष्टाग्तकमः व, 
सनादिपदोहेन पूवमन्तेए दत्वा मधुरान्नानि परिविष्य इदं विष्णुः" इति मन्त्रान्तरं पृथिव्यादिस्यवीरेभ्य श्दमन्नं परिविष्वं ` ` 
परिवे्यमाणं चाऽऽवृप्तेः स्वाहा हव्यं न ममेति सनलं त्यक्त्वा प्राथयेदेभिरमनतर- पृथिव्यां ये स्थिता वीराः भरेतमो ष 1 
प्रदायकाः। प्रलयानलयुस्या्ते रहन्वन्नादि कल्पितम्‌ । येऽन्तरिक्षे स्थिता वीराः भरेतपिण्डविधातकाः । यादषानास्व 
रतं सुन्व॒ ख॒रपूनिताः।॥ ततः शक्तबत्यु द्विजेषु सोदकुभां दकिणां ताम्बूलं च दत्वा परेतय॒कयाशोीस्ठमयो यडीतवा मिष 
स्मरेदिति कष्णंभटयाम्‌ । | त. 
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१-- प्रथममास मे गमंलाव हो जाने पर माताकोदो दिनि का श्राशौच होता है। दाक्षिणाव्यमत से माताको 
तीनदिन का आआशौच होता है। पिता ओर अन्यो को केवल स्नानमात्र करना कहा है । मेथिल्ल तो पिताको च्तौर कराना 
चादिए-एसा यहाँ पर कहते ह । २- दूसरे मास में श्रोर तीसरे मास मे गर्भलाव दोजाय तो सूतिका को तीनदिनका 
छ्माशौच होता है । ३- चौथे महीने मँ गभ॑लाव होने पर चारदिन का श्राशोच माताको होता है। पिता श्रौर श्रन्य 
कुटुम्बो को स्नानमात्र कहा है । मेथिल तो पिता को रौर भी कराना चादिये--एसा विशेष कते ह । ४८--पाँ चवं श्रो 
छठे मास मे गभंपात होने पर सूतिकाको क्रम से पाँंचदिन तथा हृदिन का श्राशौचदोवा है। पिता ग्रौर श्रन्योंको 
स्नानमात्र कहा है । मेथिल तो पिता को रौर कराना विशेष कहते दै । ५-- सात मदीने से लेकर जोव ्राने तक गमेपात 
म शरोर प्रसव मे माता को दशरात का पूरा श्राशोच हाता है| पुत्रोदत्तिमे तो माताको एक महीने बाद श्रौर कन्या के 
जन्म मे तो चालीस दिन के बाद कमं मे श्रधिकार प्राप्त होता है! गौडमतसे तो पु्रोतत्ति में बीखरात शरोर कन्योत्पत्ति 
मं पकं महीने बाद श्रधिकार होता है | पिता शरोर श्रन्यों को भी पूर्णशोच होता है । पिता को दौर भी विहित है।&-- 
जन्म से पूवं पुत्र के मरने पर मूत उत्पन्न होने पर मरणाशोच नदीं दोता दै । जननाशौचतो माताको दशदिनका 
होता ह । श्रन्यों को श्राशोच नदीं होता है । ७- उत्पन्न होने पर नालन्छेदन के पहले शिशु के मरने पर मरणाशौच 
नहीं होता है । माता को जननाशौच दशदिन का दोता है| पिताको तीन दिन होता है । श्रन्य सपिर्डों को जननाशौच 
नहीं होता है । ८-नालव्छेदन कै वाद्‌ दशदिन के पूवं शिशु के मरने पर माता, पिता श्नोर सपिश्डनोंको मृताशौच 
नहीं होता दै । जननाशौच तो माता तथा पताको दशदिनका होता है शर सपिण्डनं को भी दशदिन का आशौच 
होता हे 1 ` €-दशदिन के वाद नामकरण के पहले पुतन के मरने पर माताश्रोर पिताको पएकरातया तीनरातका 
श्रशौच दता दै । सपिण्डनों को स्नानमात्र कहा दै । नामकरएशब्द से नमकरणकाल कदा दै--मेयिलमत में । . 
ग्यारह दिन या नारव दिन नासकरणपद्च में ही य श्राशोच प्रहृत शेता दै । नारव दिन बाद नामकरण करने मेँ 
नदीं होता है । नामकरण से काल का उपलक्षण नदीं हे । दाङिणिात्यमत से तो बारदवीं रात या महीने भर बाद्‌ जब भी 
नाम करगे तब भी आशोच की प्रद होती दे । १०- नामकरण के नाद्‌ छः मास के पदक जिसको दत नदीं निकला है 
देसे प्च के मरते पर माता श्रोर पित को एकरात का श्राशौच होता द । दात के उत्पन्न होने पर मरण मेँ तीनदिन 
का श्राशौच दाक्षिणात्यमत से होता दे। सपिणडनों को स्नानमात्र कदा दै । ११- छः मदीने के बाद्‌ दन्तोप्पत्ति के 
पहले पुत्र के मरने पर दाइ या खनन मं माता श्रोर पिता को तीनदिन का श्रशौच होता है । सपपर्डनों को तो दाद में 
एकदिन का श्नौर खनन में सवःशोच होता ३ै। १२--छः मदीने के वाद दो वषं के पूवे पुन के मरने पर दाह करने पर 
भाता न्नौर पिताको तीनदिनका तथा श्रन्योंको पएकदिनका श्राशौच दोताहै। खननमें तो माता, पिता न्नर 
घपिंडों को एकरात का श्राशौच दोता हे । ६२-तीनसाल मे चूडाकरण के पूव पुपर के मरने पर माता श्रौर पिताको 
तीनरात तथा सपिण्डनं को एकदिन का अ्रशोच दोता ह । १४ तीनसाल के बाद्‌ उपनयन्‌ के पहले या जिसका 
चडाकरण हो गया हो तो उसके मरने पर माता-माता श्रौर सब सपिस्डनां को तीनदिन का आशोच होता है। १५-- 
छ; साल के नाद श्रनुपनीत के मरने पर सर्वो को तीन दिन का श्राशोच होता है यह दाचिणात्य कहते ई । उपनयन 
शब्द का कालवाचित्ष होने से छं साल कै बाद श्रनुपनीत कै मरने पर सम्पूर्णाशोच की प्रदति होती है ¡ १६- उपनयन 

होने के बाद्‌ मरने पर सम्पर्णाशोच सों फो होत। दै । १७- माता श्रौर पिता के मरने पर दशदिन के भीतर सुनने पर 
विवादित कल्या को तीन रानि का श्रोच होता दै । दशदिन ॐ बाद जब कमी भी माता श्रौर पिता की मरण सुचना 

सुनने पर कन्या को पष्िणी ( उद दिन ) श्राशोच होता है । १८--कन्या का जन्म से दन्तोतपसिपर्यनत नल 
दाह या खनन्‌ म माता तथा पिता को पकदिन का श्रा्नोच दोता दै । १६--कन्या के दोत निकलने के बाद तीन व 
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तक कन्या के मरने पर माता रौर पिताको तीनरात का श्राशौच होता ह। खपिरडनों को सचःशोच होता दै । श्रन्यो 
को श्राशोचाभाव होता ३। २०--तीनसल के वाद्‌ वाग्दान क पूवं कन्या के मरने पर माता तथा पिता को तीनदिन 
का च्राशौच होता है) तीनपीदी तक सपिर्डनों को एकदिन का श्राशोच होता है शरोर श्रन्यो को श्राशोच क! श्रभा्र । 
कहा है | २१- वाग्दान के याद्‌ विवाद के पूवं कन्या के मरने पर पिता के वंश मे श्रोर पति के कुल में पिता श्रादि सर्वो | 3 । 
को सात पीटी तक सपिरुडनं को एकदिन का श्राशौच होता है । कोई तीनदिन का भी कहते द । गोड तो कहते ३-- 

कन्या का जन्माययि दो वघं के भीतर मरने पर सब वणो के पिता श्रादि सपिणएडनों को सद्य.शौच दोता दै । दो साल के 
बाद वाग्दान के पूवं एकदिन का होता है । बाग्दान के वाद्‌ विवाह के पहले कन्याके मरने पर पतिके कुल सें 
तीन दिन का श्राशौचदोता है। जय पर वाग्दान नहीं हूश्रा है वों पर दो साल के बाद विवादपयन्त ग्रहोरा्र-एकं 
दिन का ्राशौच होता ै। दादकर्ता को यद्य पर भी तीनदिन का दी श्राशोच होता है] २२-विवाद के बाद्‌ पिताक 
धरम या स्वामी (पति) के घरमे मरने पर माता-पिता, सपत्नम(ता शरोर सहोदर भाई को तीनदिन का श्राथौच 
दोता ह । माई को पक्षिणी श्राशौच होता है। एकाश्रमवाससियों के विमाता के माई, चाचा, उनके पु ्रादि्यो को तो 
एकदिन का श्राशौच दता रै। पिता के मित्राभमवासी माई श्रादियों को श्राशोच नदीं होता ह। पिता श्रादियोंको भी 
श्राशौच नदीं दोता है यद किसी का मत है पति के कुल मे तो स्ववणोचित सम्पूण श्राशौच होता है। २३- मामा के 
मरने पर भागिनेय को पक्षिणी श्राशोच होता है। श्रपने घर म मरने पर तीनदिन का श्राशोच होता ३ै। २८ 
विमाताके मामाके मरनेपर भागिनेयको एकदिन का श्राशौच लगता है। २५ मामा की लडकी के मरने पर 
भागिनेय पुत्र को एकदिन का श्राशौच दोता है| २६--श्रनुपनीत ८ जिसका उपनयन नदीं दुश्रा है ) भागिनेय के मरने 
पर मामा, मामाकी कन्या श्रौर मामा की बदिन को तीनरात का श्राशोच होता है। श्रनुपनीत भागिनेय के मरने पर 
मामाके श्रन्य मामा तथा बहिन को पर्चिणी श्राशौचदहोतादै। किंसीका मत है किं सवत्र भागिनेय के मरने पर 
पक्षिणी श्राशौच होता है| २७--मातामह ८ नाना ) के मरने पर दौदित्र को तीनदिन का ्रशोच होता है। मातामही 
( नानी ) के मरने पर तो पक्चिणी आ्माशौच होता है। र८-उपनीत दोहर के मरने पर मातामह ग्रौर मातामही को 
तीनरात का श्राशौच होता है| श्रनुपनीत दौहिघ्रके मरने परतो पक्षिणी अ्राशोच होता रे। किंषीकामतहैकि-- 
सवच दौदित्र के मरने पर प्विणी श्राशौच होता है! २६- सास शरोर श्वसुर के सननिधि म मरने पर जामाता को तीन 
रात क श्नाशौच होता है । श्रसन्निधि मे तो पक्षिणी जामाता को होता हे । दूसरे प्राम मे दोनों के मरने पर श्रहोरत्न 
द्राशोचदोताहै या सास श्रौर श्वसुर के मरने पर पक्षिणी श्राशौच होता दै। ३०- जामाता के मरने पर सासञ्रर 
श्वसुर को एकदिन का या सद्यःशोच होता है । ३१--श्यालक के मरने पर वदिन के पति को एकदिन का आशौच 
होता हे । श्यालक के पुन के मरने पर स्नानमात्र कहा है । ३२-पिता कौ सास क मरने पर भा के युत्र को परिणी ` ॥ 
घ्राशोच होता है । भाई के पुत्रके धर में पिताके पुत्रको तीन रात का श्राशौच होता दै। ३२--माता की सास के ए 
मरने पर श्रपनी पत्नी को पक्षिणी श्राशौच होता है । भगिनी पुत्रके धर में मरने पर माता की स्वसा के मरते परतो ` 
मगिनीपुत्र को तीनरात का श्राशौच होता है] ३४--पिता की स्वसा के पुत्र के मरने पर, माता की स्वसा के पुत्र के 
मरने पर, मामा के पुत्र के मरने पर, पितामह भगिनी के पुत्र के मरने पर, पितामही भ्रातृपुत्र के मरने पर, मातामह 

भगिनी पुत्र के मरने पर श्रौर मातामही मातृपुत् के मरने पर पक्षिणी श्राशौच होता है । पित्वसादि विवादित कन ५ ध 
के मरने पर तो एकदिन का श्राशोच होता है । ३५ दच्क के मरने पर दोनों पिताश्नां को तीनदिन का आशौच - 
होता है । सपिरडों को एफदिन का होता दै । दोनों तरह ॐ पिता के मरने पर द्कषु्च को दशदिन का शौच 
होता दै । देशान्तर मे मरने पर तीनरात का श्राशौच होता दै। ३६--श्रसपिरश्ड कुल से दत्तक पुत्र के हण रे पर्‌ 
पुरोत श्रादि के मरने पर सपिरडों को एकदिन का श्राशौच होता दै। सपिण्डन मे तो पुत्र के ग्रहण ` ख्पिड 


को दशदिन का श्राशौच होता है। ३७-केजन श्चादि गारधकार के पुतं के मरने पर माता श्चोर पिता कीःतन 
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दिन का श्राशोच होता है। क्षेत्रज श्रादि के माताश्नोर पिताके मरने पर तीनदिनका अआ्रआशौच होता दै। ३८ 
छ्माचायं के मरते पर श्राचायं की क्रियाकतां शिष्य को दशरात का श्राशौच होता है। जो संस्कार नहीं करता उसफो तीन 

दिन का ्रशौच होता है। ३६--श्राचायं की पत्नी ग्रोर श्राचायं के पुत्र के मरने पर रर्कुल मँ रहने बले शिष्य को 
तीनरात का श्राशौच होता है) ४०-समावतन के बाद गहश्यिष्य को श्राचा्यं पुत्र शरोर पत्नी के मरने पर एकदिन 

का ्रशौच होता दै। ४१-- गुरुपत्नी के मरने पर पक्लिणी च्रशौच होता है। ४२-उपनयन कर वेदाध्यायक के 
निना उपनयन किए सम्पूणं वेदाध्यापक के गुर के मरने पर पक्षिणी द्माशोच होता ३ । ४२--्रध्यापक के मरने पर 
एकरात का श्राशोच दोता दै । उसके पुत्र के मरने पर दिनमा या रानिमात्र श्राशौच होता है] ४४--घर में स्थित 
शिष्य के मरने पर श्राचायं को तीनरात का आशौच दता है। ४५-वेदसहाध्यायी के मरने पर पक्षिणी श्राशोच होता 

हे | ४६-सदाध्यायी कु प्क साथ पठने पर उसे मरने पर एकदिन का श्राशौच होता है । ४७-पि्का श्रपने 

घर मं मरने पर तीनरात का आशौचं होता है । दूखरे षर म मरने पर एङरात का श्राशौच होता है} भ्ट~-राजाके 
मरने पर एकरात का श्राशो च होता है । ४६ --श्चपने धर मे ऋत्विक के मरते पर यजमान को होरा श्राशौच होता है | 
५०- यमान के मरने पर षि को एक-श्रहोरात्र श्राशौच होता है ! ५१ ब्राह्मण श्रादियों के घर मे जाकर सदन 
करने पर एका श्राशौच होता ह । ५२-दिन मे शव को स्पशं करने पर नक्र दशन से शुद्धि होती दै । ५२-रत्रि मे 
शवस्पशं में सूयदशंन से शुदि दोती ह । ५४ श्रसजातीय शवखश मे शवजातीय कथित श्रशौच दोता ३ै। ५५- 
श्मसपिगड प्रेत के श्रलंकार करने पर ज्ञान से पादङ्च्छ शरोर श्रज्ञान से श्रलंकार करने पर उपवास या स्नान करे । ५६- 
सपिण्ड शव के साथ जने मे दोष नदीं ह । ५७--श्रनाय की क्रिया करने मे दोष नदीं होता ्े। ५८-तुल्यवणं के या 
उक्ृष्टवणं के शव के खाय लाने पर खचेल स्नान करे । त्रिय के शव के साथ अनि पर एक दिन, वेश्य के शव फे साय 
जाने पर पक्षिणी श्रौर शद्रशव के साय जाने पर तीनदिन का आशोच होता है। ५६ मामा, माता की बरनि, पिता 

करी बहिन श्रादि के वहन श्चौर दहन मे तीनरात का श्राशौच शेता है। ६०-सवणों के निहैरण मे एकरात का 
ग्राशौच शेता ३। ६१- लोभ के वशीभूत दोकर निर्ण म्रादि मे दशदिन का आशौच होतार] ६२- श्रनाथङे 
निदस्ण श्रादि म सद्यःशौच होता है। ६३-दशदिन के मध्यमे पणंशरदाह मे पत्नी ग्रोर पुत्रको शेषदिनोंसेद्ी 
शुद्धि हो जाती द। दशदिन के बाद तो तीनदिन मे शुद्धि शोती है। पत्नी के संस्कार मे पति को भी यष्ी है। सपिण्डो 

को स्नानमाघ् कडा है | ६४--रजस्वला को सत्रहदिन के पदले दिर से रजोदशंन मे सदःशौच दोताहै। श्रगरवे 

दिन रनोदशन मे तो एकरात का श्रशौच दोता है। उन्नीसदिनमे रजोधममंके दोने पर दोदिन श्चौर तीसषदिन के 

बाद रजोधमं के होने पर तीनदिन मँ शुद्धि कदी दै ६५--दशदिन के द्माशौचसे दो दिन से लेकर पांचवी रात्निपयंन्त 
सजातीय दशदिन के श्राशौच के श्रते पर पूर्वाशौच से टी शुदि कदी ै। हठे दिन से नवम रात पयन्त दूसरे श्ाशौच 

की प्राप्ति दो तो दुसरे श्राये हुए श्राशौच से शुद्धि कदी है । दशवे दिन श्रहोरा्र मँ पूर्णाशो चानन्तर ्राशौच की प्राति 

हो तो उसदिन के बादसेदो दिनि की श्नधिक्त ब्द्धि शद्धिके लिए करे) दशवे दिनरात केशेषमें श्ररुणोदय के समय 

भ पूर्वाशौचानन्तर पात मे सूयोंदयानन्तर तीनरा्ि केः अधिक से शुद्धि शती दै! ६&--ब्े हुये दिन के श्राशौचमें 
। सम्पू्णाशोचान्तर के उपनिपात में गुखर से पश्चिमाशौच के इटने से शुद्धि होती है। तीन दिन श्रादिखण्डाशौच के 
मध्यमे तीनदिन चादि समकाल श्राशौच के पात मे दूसरे श्राशौचके हय्ने से शुद्धि कदी है । विषमकाल व्यापक 
आशो के सन्निपात मे श्रथिक दिन व्यापी श्राशौच के वीतने पर शुद्धि कही ३। ६७- जननाशौच के मध्य मे मरणा- 
^  शोचप्राप्तहो जाय या मर्णाशौचके मध्य म ननन[शौच प्रात शे जाय तो मस्याश्नौचसे दी शुद्धि शेती है। इससे 
 अल्पकालिक मरणाशोच से बहुतकाल व्यापी भी जननाशौच बाधित शेता हे । दाकिणात्य तो स्वल्पाशौच के मप्यमे 
, दर्षाशोच के पात दने पर पू्वाशौच से शुद्धि की इच्छां नदीं करते ई स्तयो का भरसव निमित्तके शौच श्रन्यमरणा- 
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शरोचादि से बाषित्‌ नहीं हेता ३। ६<-पिता, माता श्रौर पति के मरने पर श्राशौचान्तर पात में भी दशाह ही श्राशौच 
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होता है-यह दाक्षिणात्य कहते दै । पंयगोड नहीं मानते ई । यहाँ पर दाश्चिणात्य मत दी खमीचीन मालुम होता हे। 
६६--श्रपने पुत्र के जननाशौच के पूर्वां मे या पराघं मे जाति के जनन मे पू्वाशौच से शद्ध होती दे । जातिननना- 
शोच के पूर्वा मे स्वपु्न जनन मे जातिबननाशौचकाल से शुद्धि दोती हे। पराधं म हो तो स्वपुत्र जननाशौचकाल से 
शुद्धि होती है। ७२-माता के मरने पर बाद पिता के मरने पर पिता के शेषदिन से शुद्धि होती है । पिता के. मरने 
पर उसके श्राशौच के बाद माता के मरने पर पिता के श्राशौच के अन्त में माता को पक्षिणी ब्द्धिः श्रधिकं करे! सपत्नी 
माता के मरने पर तो पक्षिणी इद्धि नदीं होती ३। ७३-जननाशौ चदय के सन्निपात म पहले उत्पन्न रादि के 
श्ाशोच के मध्य में मर गया हो तो सपिण्डं को सयःशोच होता है। जनननिमित्त स्पर्शाशोच तो माता शरोर पित( को 
रहता दी है । ७४--सपिर्ड के जनन श्रौर मर्ण के सुनने मे श्रवशिष्ट दिनतक श्राशौच होता है । ७५- माता शरोर 
पिता की सत्यु ्रवण॒ मे भवणदिन से दशदिन का श्राशौच दोता ै-यह दाक्िणात्य मत है। गोड. इस बात को नहीं 
स्वीकार करते द । ७६-- माता श्रोर पिता के मरण मे दशदिन के मध्य मे मरण के सुनने म विवादित कन्या को तीन 
राघ्र का श्रारोच होता है- यह दाक्धिणात्य कहते ह । ७७- श्राशौच का समय व्यतीत होने पर जननाशोच नदीं लगता 
हे । ७८-त्रिराक्रादि खण्डाशौच मँ श्रतिक्रान्त श्राशौच नदीं होता र । पूर्णाशौच के श्रतिक्रान्त मँ भी तीनदिन्‌ श्रादि 
का श्राशौचे प्रवृत्त होता है| ७६ माता श्रौर पिता के मरने पर दशद्रिन बाद या एकसाल बाद भी मरण सुनने पर 
विवाहित कन्या के पक्षिणी श्राशौच दाक्तिणात्यमत से होता है। ८०--मरण मे मदीना आदि के अज्ञान मं भ्रबणदिन्‌ 
से श्रारम्भ कर दशाहादि श्राशौच मानना चाहिय । =९-दशाइ श्राशौच का दशाहानन्तर सुनने पर श्रौर छ मास के पडले 
सुनने पर तीनरात का श्राशौच होता है । तदनन्तर एकसाल तक एकाहोरा्र श्राशौच होता है । ८र-नै्टिक बरह्मचारी 
शरोर श्रमुकामुक वणो के संन्यासियो का श्राशोच नदीं होता है । ८३- ब्रह्मचारी को माता शौर पिता के मरने पर 
कम करने पर शौच नदीं हेता ह । कमं करते समय श्राशौचान्न का भक्षण करने पर एकदिन का आ्रशौच होता ३। 
श्रननभक्ण मं तो फिर से उपनयन करे । समावत्तंन के बाद पहले मरे हए माता पिता श्रादि का आशोच बद्मचारो को 
` करना चादिये । ठ८४--जीते हुए जिसने श्रपना जीबचराद कर॒ लिया है उसके .मरने पर श्राशौ चादि करे या न करे । 
इसमे विकल्प दै । ८५--योगियों के मरने पर श्राशौच नदीं लगता है । ८&--पतितादि के मरने पर आश्चोच नहीं होता 
हे । ८७--श्रासरो का, आप्रा का, शिल्पया का शरोर व्यो का आशौच नदीं होता है । ८स-्रपूबं तीथं प्रवेश सं 
उसके निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध श्रादि के त्रारम्म मे, रथयात्रादि उत्सव के ्रारम्भ मं श्रोर युद्ध के प्रारभ्भ मं, आशोच 
नहीं होता है । चान्द्रायणादि ब्रत के श्रारम्भ मे, श्रननखघ्रादि के श्रारम्भ मे, दशपूणमादियज्ञ, प्रतिष्ठा, तडागोत्सग 
कोटिहोम, गायत्रीपुरश्चरण, बतवन्ध, विवाह श्रादि भादधक्मादि के प्रारम्भ से यजमान को उतने कमं तक श्राशोच नदीं 
होता हे | श्राशौचिके कमं के करने पर मध्य म भय कौ उपस्थिति मे कमं कौ स्कावट होने पर श्राशौच की निदतति पर 
फिर से श्तुष्ठान करे । ८९ मधुपकं के बाद्‌ ऋत्विजो को भी श्राशोच नदीं लगता है--यह दादधिणत्य कहते ह । पर यह ` 4. 
पक्त इससमय नहीं चलता है । ६०--काम्यकम के प्रारम्भ होने पर उसकी समाति कर ही देनी चाहिय । € ` ` 
निष्कामकमं. के श्रारम्भ में श्राशौच नहीं होता है । भोतकमं के नित्य होमादि में श्राशौच नदीं हेता है । स्मात नित्यदबन ` ५ ; र | 
` तो दूसरे के द्वारा सम्पादन करा दे । ६र--श्राशौच काल के मध्य से शरा की प्राप्ति मे आशौचान्त के. दुसरे दिन या ` 
ङष्णपच्च की पए्कादशी या श्रमावास्या को करे । उसी ही दिन मलमास की प्राप्त मे उसके वाद्‌ कृष्णपक्ष को एकाद्थी | 
मं करे । &२- प्रेतश्ाद मलमास मे भी करे । ६८--श्राशौच मँ मानसी सन्ध्या कुशवारि बजित करे । उसमें गायन ष & 
उच्चारण कर जल से श्रघंदान करे । शास्त्र से सिद्ध होते हुए भो इस शर्धान को बहुत शिष्टलोग ` नही ५ दै।. 
प्राणायाम, माजन श्रोर जप करे या न करे । तपण श्रौर पञ्चमहायज्ञ न करे । ६५- राना, राजां का नोकर, वय, ` 
कार, दासी, दास श्रादि को च्रपने कायं मे श्राशौोच नहीं होता है। &&- भोनन के समय दूसरे के ` भोनन 
मनाशोच कौ प्राप्ति मालुम होने पर युल ॐ उस प्रास को भूमि मे प्रेष कर दुसरे के जल से श्राचमन करने पर 
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होता है। ९७--श्राशौची दुकानदार की दुकान में फेले हए दधि, मधु, धृत, निमक, वृण, साग, फल, पुष्प श्रादि द्रव्यो 
को उसकी श्राज्ञा से श्रपते हाय से अहण करने पर दोष नदीं है, उसके हाय से हण करने पर दोष है । पसे द्रव्य को 
उसके हाय से लेने पर देवकार्य मे उपयोग न करे । ६८- भोजन कराने बाले श्रौर भोजन करने वाते को ्रापस में 
श्राशौच के श्रपरिज्ञान से श्रशौचान्नभक्षण मे दोष नदींहै) इन दोनों मेकिसीएकको भी मालुम होने पर भोजन 
करने वाले को दोष लगता है ! ६६--विवाह श्रादि के प्रवत दोने पर जनन या मरण की जानकारी पर श्राशोचार्न्‌ 
भिन्न गो्रवालों से श्रननपरिवेषण करावे । पूरव॑संकल्पित अ्नन्न मँ दोष का श्रभाव होने से उस श्रन्नभक्षण मे भोक्ताश्रो 
को दोष नदीं होता है । १००- महापातकी, कुष्ठी, विष श्रौर श्रग्नि देने वाला या इनके दवारा पाखण्डी, विष, श्रग्नि, 
शस्त्र, अनशन, लल, पवत रादि से मरने वालों का ब्राह्मण तया चारुडादि द्वारा मरने पर श्राद्ध शरोर आशौच नदीं होता 
हे । प्रायश्चित्त करने पर इनका राद्ध श्रौर अशौच होता रहै । स्वामी के लिएयुद्धमे मरनेपर गौ श्रोरः ब्राह्मण कौ 
रश्चा के निमित्त मरने पर, चोर श्रादि द्वारा मरने पर घ्राद् श्रौर ्राशौच दोताहै। १०१ कुमार के प्रसव के खमय 
नालच्छेदन के पूवं दिरण्य, घान्य रादि प्रतिग्रह मे दोष नदीं होता है । १०२-पुप्रोत्प्ति म नालच्छेदन के पूवं ्रामान्न 
से आद्ध कर सकता है । इसीप्रकार छठे दिन रानि के योग मे दोष नदीं हे। १०३--जननाशौच मं भी जातसंस्कार 
श्रोर जाते्टि कर सकते दै । जननाशौच में या मरणाशोचमे या अन्य मर्ण म उसके संस्कार करने में दोष नदीं ह्येता 
हे । १०४-पिण्डदान के प्रारम्भ होने पर जननाशौच मे भी पिण्डदान आदि यथावत्‌ होता दी है । १०५ पिता के 
श्राशोच के मभ्य में माता के मरने पर पिता के अआ्राशौचानन्तर पक्षिणी को बृद्धि करे । उस पक्षिणी के मध्यमे भी पिता 


का भाद्ध करे- यह देवयाक्लिक ने कदा हे । पद्धिणी आ्आशौोच क) समाप्ति बाद्‌ करे- यह्‌ मिताक्षरा का मत दे । इससे यहाँ 
विकल प्राप्त दै | 


( आशौचप्रकरण मे गये हए बाक्षयो प्र विचार ) 
१--श्रनवाद्‌ उसे कहते र जो प्रमाणान्तर श्रयं से दुबारा कदा जाता दै । 


र-एक वाक्य से एक ही श्रयं का विधान होता है| क्योकि वाक्य उदेश्यविघेयभावरूप संबन्ध का बोधक है । 
शर्यात्‌- वास्य से जो वाच्याय का ज्ञान होता है उसमे एक विधेय होता है दूसरा उदेश्य ्ोता दै । जौँ उदेश्य दो दै 
वहां भी वाक्यभेद होता है । जहाँ विधेय श्रनेक होते ई वहोँ.भी वाक्यमेद होता है । प्रकृत में स्री जन्म को उदेश्य कर 
त्रिपुरुष सापिणएड्य का विधन श्रौर त्रिरात्र का विधान श्रनेकाथं का विधान होने से वाक्यभेद दोता है। इससे जी 
उत्पत्ति मे सोदकत्व का विघान कर उन्दीं का त्रिरात्र ्राशौच का विधान करने से उसी का विधानमभी होता दै उषी 
का श्रनुबाद भी होता ह । यह दोनों दोष होने से यह स्मृति त्याज्य है| 


एक ही वाक्यम विधि तथा श्रनुवाद्‌ दोनों नहीं हो खकते | विधि श्र्ञातविषय का ज्ञापक दोतादहै। जो 

साठविषय का शापक होता है उसे श्रनुवाद कहते दै । श्रनुपश्वाद्‌ वादः श्ननुवादः-- यह श्रलवाद शब्द की ब्युखत्ति है । 

एक भावविषयक है श्रयत्‌--श्रनुवाद भावविषयक होता ै। विधि श्रमाव विषयक होता है। एकसमय मे माव श्रौर 

 , श्रभाव एकविषय मं नदीं हो सकते द॑ इसलिए मकृत मे जहो विधान भी करे श्रौर श्रनुवाद भी करं यह संभव नदीं हे । 
इस दोष को परिहार करने के लिट अन्थकार श्रकृत चूड को उदेश्य विशेषण माना दै तथा दाह को विधेय माना ३ । 


| ४ सापिरब्य तीन पुषा मे होता ह शरोर तीनदिन का श्राशौच होता है) थे दो वाक्य करने से वाक्यभेद 


 . दोगा। इसलिए यों श्रनुवाद माना गया है । एक का श्रनुवाद मानने पर एक दी काश्रथदहोता हेतो वाक्यभेद नदीं 
होगा। इस श्रभिप्राय से कहते दै । 


भ दीषंश्रायु की इच्छावाला श्रदिताग्नि यनमान श्रायुष्मती इष्टि करे | प्राजापत्यं धृते चस निवपेत्‌ शत 


य लमायुष्कामः । इति । निस इटि मे प्रनापतिदेवता हे धृत मे रुञ्ञाफल ( नीचे लाल ऊपर काला गुज्ञाफल ) के 
=, 
भान्‌ ख! सुवण की गोलियां को पकाकर श्राति दे । 
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पराचिप्रङरण 

( नारायशबलिपर विचार, पतित के भरने एर विचार, हेमाद्रि आदि सत से पदति के कम्‌ मे 
विचार, सपं से सरमे पर शान्तिकथन, संन्यासी चदि भरने पर ओौष्वंदे हिक कमो पर विचार, 
जीवच्छाद्धानन्तर सरमे पर आशौच विचार, आहिताग्नि फे विदेश मे मरने पर बिचार, अस्थिरयो की 
प्रापि मे शरीर।न्ठर को करना करना, विदेश मं गये इए प्राणी कौ नारहवर्षादि तक बातां न सुनने 
पर विचार, दैशःन्तर भ गये हुए की सृततिथि आदि के अज्ञान मे विचार, प्रेतकषस्कार में काल 
का बिचार, जिषश्षौ त्यु सुनी हो वह किर से श्रा जाय तो उरुपर विचार, सयं के संस्कार मे 
शौच विचार ओर सप॑संस्कार को विधिक्थन, सोक्ादिधेलदान, दशदानादिकथन, दुमरणादि- 
निरूपण, आशौच मेँ साग्निक के मरने प्र विशेपकथन, ताग्निहोतर, साग्निक के अन्त्ये का 
कथन, मरने पर छ पिश्डदान का कथन, माता चोर पिता के एकसाथ भरने पर बिचार, ग्रेतोदकदान, 
रेत के लिए अञ्चलिदान, आ्आशौच मे उद्कदान, आशोच मे नियम, आशौच भे प्रतपिण्ड आदि 
पर विचार, दशाहक्रिया प्र विचार, ्राशौच के दशदिन कै मध्य मे अमावास्या भ्रात होने पर 
विचार, अरिथसश्छयन का बिचार रौर तीथं से अस्थियों का ्रवेपकरने प्र सह्वपरं विचार ) 








{१३० & निणेयसिग्धु ठतीयपरिष्छेद्‌ ॐ उत्तराधे का आशोचादिप्रकरण & 


( प्राचीन व्यवस्थां का संग्रह) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय शे य्व त्व्विच्छाच्छन त्तौ जगच हारा लिखित , 


¢ ^~ अ 
( कापंटीचष्‌ः ) 
इ 6 
गयाभराद्धा्ं यात्रायाः समारम्भे ताप्रमुद्रा-ताभ्रकङ्कणएकाषायवस्त्रधारणम्‌ । इदं च यात्रायामेव न तु कमकले “न 
नग्नः आद्धमाचरेत्‌ इति निषेधात्‌ । नग्नः काषायवरसाः स्यात्‌” इत्यनेन काषायधारिणो नग्नत्वावगमात्‌ । 


( पश्चकमरण शान्तिः ) 


पञ्चके मृतस्य पञ्चकानन्तरं दादे एकादशे रपिण्डीकरणानन्तरं ्रयोदशेऽहनि वा पुण्याहं वाचयित्वा मध्ये होमवेदिं 
निर्माय तदीशाने कलशे अहान्‌ सम्पूज्याम्रं संस्थाप्य कल शादुत्तरतश्चठदिद्ख मध्ये पञ्चकलशेषु पञ्चसोवर्णाषु धनिष्टादिनक्चत्न- 
प्रतिमा तदधिष्ठातृदेवान्‌ वसु-वरुण ग्रजैकपत्‌श्रटि युध्न्य-- पूष्णः सम्पूज्य त्पाश्वं यमान्‌ मृप्युञ्ञयं च सम्पूज्य पञ्चसु 
कलशेषु (ङरुष्वपाजः' ( १३।६-६२ ) निभ्राट्‌ ८ ३३।३०-४३ ) श्राशुः ८ १७।३३ -४६ ) नमस्ते ( १६-६३ ) ऋचं 
वाचम्‌ ( १-२४ ) इति सृक्तपञ्चकजपाय पञ्चब्राह्मणान्‌ एकं वा वृत्वाऽग्नि संस्थाप्य समिच्यरतिलेः प्रयेकं प्रतिद्रव्यं १०८ 
२८, ८, वा हृत्वा षड ब्राक्मणान्‌ संभोभ्य यजमानमभिषिञ्चेत्‌ । इयं शान्ति पद्चकशान्तिरित्युष्यते । पञ्चकात्पूव मृतस्य 
पञ्चके दाहप्राप्तो पुत्तल विधिरेव, न शान्तिकम्‌ । पञ्चके मृतस्य पञ्चकानन्तरं दादे शान्तिकमेव, न पुत्तलविधिरिति 
विवेको घमसिन्धौ | पञ्चके मृतस्य पञ्चके दाहे उभयमिति साप्रदायिकाः | 


( नारायरखबल्तिः ) 


यस्य श्रात्मघातादिना दुमरणं जातं तस्य पु्रादिशुक्लेकादश्यां तदीयात्मधातादिपापानुसारेण प्रायश्चित्तं कृत्वा 
दुमरणदोषनिवारणायं कलशद्वये देम परतिमयीविष्र्‌' च सम्पूज्य ततपूवंभागे दशवेदीः कख तत्रावनिञ्य यमं दश ग्रोदन- 
पिण्डान्‌ दद्धिणसंस्थान्‌ अपसव्येन भाद्धविधिना दरिणामुखो दद्यात्‌ । ततोऽपरेऽद्ि मध्याह्' विष्णुः सम्पूञ्य उदङ्मुखान्‌ 
पराकसंस्यान्‌ पञ्चदभवदन्‌ संस्याप्य स्वयं दक्षिणामुखः श्रासनचवुष्ट्ये सब्येन विष्टणु-त्रह्म शिव-सानुचरयमान्‌ पञ्चमे त्रासनं 
च विष्णुरूपं प्रेतं चापसन्येनावाद्म एकोदिष्टविधिना पादप्रच्ञालनादिव्रप्तिप्रश्नान्तं कृत्वा पञ्चवेदीः कृत्वा सव्येन चतुर्भ्यः 
श्मपसव्येन विष्णुरूपाय प्रेताय पिण्डं दत्वा श्राद्ध समापयेत्‌ । इदमेव दिनद्वयसराध्यं भाद्‌घदयं नाशायणवबल्िरि्युच्यते । 
श्र्यत्वे एकस्मिनहनि अ्ननुष्टीयते । ८ मिताक्षरा ) अनयं नारायणवलिदु मरणे एव कायां नान्यथा । ्रात्मघातादो पुत्रादिः 
सद्यःखनेन शुदिध सम्पा प्रायश्चित्तं कृत्वा नारायणबलिमनुष्ठाय पणं शरदां कृत्वा दादमारभ्याशौचं कत्वोष्वदेदिकं 


कुर्यात्‌ । 


श्रादो कृत्वा धनिष्ठाधमेतन्नक्षत्रपञ्चकम्‌ । रेवत्यन्तं सदा दुष्यमशुमं दाहकमणि । (तत्रानिषटबिनाशार्थ' विधानं 
समुदीयते । दभांणां प्रतिमाः कार्याः पञ्चोर्णा पूचवेष्टिताः । यवपिष्टेनान॒लिप्तास्ताभिः सह॒ शवं ददेत्‌ । प्रेतवादः प्रेतसखः 
्रेतपः प्रेतमूमिपः । प्रेततां पञ्चमस्तु नामान्येतानि च क्रमात्‌ । श्रच् प्रतिमां गन्धपुष्पैः पूजयित्वा प्रयमां शिरसि, द्वितीयां 


नेत्रयोः, तृतीयां बामङुचो, चतुर्था" नाभो, पञ्चमीं, पादयोन्यस्य तदुपरि नाममिध तं जुहुयात्‌ । सूतकान्ते ततः पुत्रः. 


कर्याच्छाम्तिकपो्िकम्‌ । कस्यपात्र्यतं तैलं वीचय दयाद्‌ द्विजन्मने । ब्रह्मविष्एुमदशेन्द्रवरणश्रीतये ततः । माषसुद्‌गयव- 
्रीहि्रि्यग्वादि प्रयच्छति । स्वणंदानं सद्रजाप्यं लषहोमो द्विनाचनम्‌ । गोममिदानं षडंशेन कुर्यादोषोपशान्तये । 


रजस्वलादादः--रजखलामरणे तामुदधूतजलेन संस्नाप्यानन्तरं घटं जलेन पूरयित्वा तत्र पञ्चगव्यं क्षिप्त्वा “श्रापो 
दि हति तिखभिः, पुनन्तु मेति नवभिः ( य° सं° १६।२७-४५ ) "यापो श्र्मान्‌ ( ४।२ ) इतिमन्त्रेजंलमभिमनच्य तेन 


जलेन रापादकेन च शतङृत्वस्तां स्नापयित्वा नववख्रेण वेष्टयित्वा ददेत्‌ , पञ्चदश नव वा घेनृश्च दद्यात्‌ । श्रयं दाहो 


रजस्वरलादाह इत्युच्यते । 
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ॐ मतमतान्तरेण नारायणवलिकमंणि विचारः # ११३१ 


( मतमवान्तरेण नारायणबलिकमंणि विचारः ) 
छागलेयः- नारायणषलिः कार्यो लोकगरहाभियान्नरेः । 
तथा तेषां भवेच्छौचं नान्यथेत्यत्रवीच्यमः | 
गलेय ने ॐह। है-लोकनिन्दा के भय से मनुष्यों को °नारायणवलि को करना चाहिये । ऽसे उन 


( पाण्ड्य चादि जो. बुद्धिपुदेक आात्मघात करते है । ) की शुद्धि होती हे । अन्यथा नहीं हो सकती 
है-एसा यम ते कहा &। 
च्य सः-- नारायणं सद्ुदिश्य शवं वा यद्प्रदीयते। तस्य शुद्धिकरं कमं तद्धवेननेतदन्यथा ॥ 
इत । स चात्मधातादिप्रायचित्तं कृत्वा कायः । 
ज्यास ने कहा है- नारायण या शिव को उदेश्य कर जो दिया जाता है बही. उसकी शद्धि को 


करन॑वाला कम हे । अन्यथा कोई प्रकार नहीं है । वह्‌ अआत्मघात ( आत्महत्या ) आदि का प्राय्चित्त करके 
करना चाये । 


तदुक्तं हेमाद्रौ षटत्रिशन्मते- कृत्वा चान्द्रायणं पूवं क्रिया कार्या यथाविधि । नारायणबलिं 
कायो लोकगहमियान्नरेः ॥ पिण्डोदकक्रियाः पश्चाद्‌ दृषोत्सर्गादिकं च यत्‌। एकोदि्टानि 


कुर्वति सपिश्डोकरणं तथ। 
सौ बात को हेमाद्रि में षट्‌्रिशन्मत से कहा है- प्रथम चान्द्रायण॒त्रत करके यथाविधि क्रियाको 


जा 


१--मिताच्तरायाम्‌- एकादशीं समासाद्य शुक्लपक्षस्य वे तिथिम्‌ । विष्य" समचयेदेवं यमं वैवस्वतं तथा ॥ दश- 
पिण्डान्‌ ध्रताम्यक्तान्‌ दमेषु मधुसंयुतान्‌ । तिलमिश्रान्‌ प्रदद्यादवे संयतो द्विणामुखः। विष्णु" बुद्धौ समासाय नयम्भसि 
ततः क्षिपेत्‌ ॥। नामगोत्रम्रहं ततन पुष्पैरभ्यचनं तयथा ॥ धूपदीपप्रदानं च भद्दं भोज्यं तथा परम्‌ । निमन्श्रयेत विप्रान्‌ 
वे पञ्चे सत्त नवापि वा || विद्यातपः समृद्धान्‌ वे कुलोतन्नान्‌ समाहितान्‌ । अपरेऽइनि संप्राप्ते मध्याह्न सपोषितः ॥ : 
विष्णोरम्यचनं कृत्वा विपरा स्तानुपवेशयेत्‌ । उदङ्मुखान्‌ यथाग्ये् पिवररूपमनुस्मरन्‌ । मनो निवेश्य विष्णौ 
ङुयादतन्दरितः । श्रावाहनादि यद्पोक्तं देवपूव तद्‌चरेत्‌ ॥ वृतान्‌ ज्ञात्रा ततो विप्रान्‌ तृं पृष्टा यथाषिषिः । इबिष्य- 
ग्यज्ञनेनेव तिलादि सहितेन च ॥ पञ्च पिण्डान्‌ प्रदद्याच्च दैवं रूपमनस्मरन्‌ । प्रथमे विष्णवे दयात्‌ ब्रह्मणे च शिवाय 
च । यमाय सानुचराय च्य पिर्डरत्छ॒जेत्‌ । मृते संकी्य मनसा गोत्र पूवमतः परम्‌ ॥ विष्णोर्नाम रहीतवेवे पञ्चमं पूवं 
वल्तिपेत्‌ । विप्रानाचम्य विधिवदक्षिणाभिः षमचयेत्‌ । एकं विद्वामं ( इृद्धतमं ) विप्रं हिरण्येन समचयेत्‌ । गवा वल्ञेण 
भूम्या च प्रेतं तं मनसा स्मरन्‌ । ततस्तिलाम्भो विप्रास तस्मं दद्युः समाहिताः। भिषभरस्यजननेः साध पश्चाद्धञजीत वाग्यतः । 
एवं विष्णुमते स्थित्वा यो द्ादात्मधातिने । समुद्धरति तं क्षिप्रं नात्र कायां विचारणा ॥ 

विघानमालायाम्‌-शख्रषातमृता ये च गोषैः ऊुञरेस्तथा । इक्षेभ्यः पतिता ये च मृता ये च चटष्यये ॥ ग्या 
सपंवराहेश्च भक्ताः रवापदैष्तया । ङुष्म्याधिरता ये च मञ्चकोपरि ये खताः। तूलिकायां मृता ये च कम्बलोपरि ये ` 
सृताः । गोघ्नश्च ब्रह्महा यश्च तया ख्रीबालघातकाः || वणं शकरकर्तारो ब्रह्मसूत्र विवजिताः 1 ब्राह्मणानां गुरूणां च तथा 
ये लिङ्गमेदकाः ॥ जलाग्निजन्धनभ्रषटास्तथेवाऽऽत्मप्रहिंसकाः । विषं येभक्षितं विप्रैः प्रेतसंस्कारलोपकाः ॥ सन्तानरहिता 
ये च क्षयरोगेण ये गरताः। कण्ठे म्र सविलग्नाश्च विष्टिविद्यन्निपातिताः ॥ इता ये कारकाधातेः शीतपतिमृताश्च ये । 
श्ननादारप्रता ये च मागश्रमनिपोडिताः ॥ स्वलन।न्मरणं प्राप्ता श्लारोपणतो इताः। विषाग्निना मृताये च म्रताः ` 
कणएटकपीडनेः ॥ एकादशादे इषोत्सर्गादिभाद्वविवनिताः। देशान्तरगता भ्रष्ट श्रग्निदाहादविनिताः ॥ पतेय ` ५ ॐ 
बहुभि्रियन्ते चपश्तयुभिः । श्रपग््युश्तानां च स्यानं दालम्य हि तच्छ.एु ॥ गच्छन्ति नरके घोरे पूथशोशितसंुले । 
बहुचश्चुलेगाकाण लोहकणटकडुगमे ॥ अरधोडुखाश्च तिष्टन्ति नराः पापसमाङलाः। गङ्गायां यमुनायां च युष्करे नैमिषे ` 
तथा । इरकषेत्रे सरस्वत्यां तीयेऽन्यर्मिन्‌ शुभेऽपि वा । नद्यामन्धो तडागे बा सङ्गमे निभरेऽपि वा। दालम्य बे द 3 
जलपुणं च हदे वा विमले जले ॥ वापीकूपे ( बापीकूले ) गवां गोष्ठे करुडे वा प्रतिमाभये । मन्नाम्ना कारयेदाय्ं बलिं क 
नारायणं शुभम्‌ ॥ “चाठुवेरयेन कतव्यो बल्षिनारायणाभिषः । षरमासाद्‌ ब्राह्मणे दाहल्िमासाल्सत्रिये स्यतः ॥ अयस्याधेन ` ् 
म।सेन सयः शट विधोयते । ययग्निहोज्निणो मृद्यर्नायते निन्य एव च । जिभिमसिल्िभिः 
च्मपत्युविनष्टानां नारायणबलिः शुभः 
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करे । लोकनिन्दा के भय से मनुष्यों को नारायणबलि करना चाहिये । बाद में पिण्ड, उदकद्‌न, वृषोर्सगं 
रादि एकोदिष्ट नौर सपिण्डौश्नाद्ध करे । 
दिबोदासोये बद्धशातातपस्तु- पतिते च पृते श॒द्रधे प्राजापत्यास्तु षोडशं । शते चापत्यरदिते 
ृच्छाणा नवतिं चरेत्‌ ॥ इत्याह । हदं प्रायर्चित्ताहंपित्रादि विषयम्‌ । 
दिबोदासीय मे बृद्धशातातप ने का हे-- पतित के मरने पर उसरी शुद्धि के लिए स।लद प्राजापत्य 
करे । पुत्ररहित मरते पर नव्वें च्छं करे--एसा कहा हे । यह प्रायश्चित्त योग्य पिता श्चादि के विषय में हे । 
इन्द्ियेरपरित्यक्ला ये च शृढा विषादिनः । घातयन्ति स्वमात्मानं चाणडालादहताश्च ये ॥ 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च दयया समभिप्लुताः । यथा श्राद्धं प्रतन्वन्ति विष्णुनासप्रति टित्‌ ॥ तथा 
ते सम्प्रबच्यामि नभस्छृत्य स्वयं युवे । इति हेमाद्रौ तेनबोक्तः । 
हेमाद्रि मे छन्दं ने कहा है-जो इन्द्रियों से अपरित्यक्त दहै, जो मृखं चौर दुःखी दै, जो अपनी 
श्रात्मा की हत्या करते है, जो चाण्डाल चादि से मारे गये है । उनके पुत्र चौर पौत्र दया से डूबकर विष्णु- 
नाम प्रतिष्ठित ८ नारायणवलि.) श्राद्ध का जिसभ्रकार विस्तारित करते है उसम्रकार मेँ जहा रो नमस्कार कर 
तुमसे कर्हूगा । 
तत्रैव बौधायनोऽपि--नारायरषलि व्याख्यास्याषः (चण्डालादुदकात्छपीद्‌ वराद्चरद्वे्ुतादपि। 
दृ्टभ्यञ्च पशुभ्यश्च सरणं पापकम णम्‌ ।। विषशस्त्ररज्युपापाणादेशान्तरगृते बः) अभिशस्तपतित- 
सुरापातमत्याशनां ब्राद्मणदतानां च द्ादशथषाणि त्रीणि गा यत्र मरणं यस्य तत्र तत्र इुर्बाति, इति । 
वहीं पर बोधायन ने भौ कहा है-नारायणवबलि की व्याख्या करते है-(चारुडाल, जल, सपे, ब्राह्मण, 
विजली, दांत बाले पशुशों से र पाप्मा से मरनं पर, विष, शख, रज्जु, पाषाण या देशान्तर में मरने 
पर ) शापयुक्त हो, परित होने खे, मदयपी होने से आत्महत्या का यर ब्राह्मण से सरों का बारहसाल या 
तीनसाल जिसका जो मरण हों वहो करे । (किसी किसी पुस्तक मे-“यत्र सरणं यस्य यस्य तत्र तत्र कुर्वी तः) 
एसा पाठ नहीं है )। 
गृह्यपरिशिष्ट त॒ चाण्डालादित्यायुक्त्वा- दग्ध्वा शरीरं प्रेतस्य संस्थाप्यास्थीनि यत्नतः । 
परायरिचक्तं तु कतव्य प्रेधान्द्रायणत्रयथ ॥ इत्युक्तम्‌ । 
गृह्यपरिशिष्ट मे तो कहा है-चारुडाल मादियों को कहकर कहा है- प्रेत के शरीर को जलाकर यत्न 
से श्रस्थियों का स्थापन कर पुत्रे तीन चान्द्रायण प्रायधि्च करं । एसा कहा हे । 
मदनरत्ने-्राह्मण्हतानां दादशवर्षाशि ्ोशि षा कुर्बोत' इति | ) 
( मदनरत्न में कहा है- व्राह्मण से गृतकों का बारहवषे या तीनवषे का प्रायधित्त कहा ड । ) 
मदनरले ब्राह्म--प्रमादादपि निःशङ्कस्त्वकस्मादिधिचोदितः। चाण्डालेर्बाहमणेशौरेनिंहतो यत्र 
कत्रचित्‌ ॥ तस्य दाहादिकं काय यस्मान्न पतितस्तु सः । चान्द्रायणं तसणृन्छरं दयं तस्य वि- 
शृद्धये ॥ यदा च्छान्पश्चदश कृत्वा तु विधिना दहत्‌ । बुद्िपूवमृतानां तु त्रिंशत्कर्रं समा- 
चरेत्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । 
मदनरत्न मे ब्रह्मपुराण का वचन है- प्रमाद ( चाण्डाल आदि प्रमादसे मरोंका एकसाल तकं 
 ,  भ्रतीकता करने तक नारायणवलि नदीं होती दै । किन्तु प्रायश्चित्त करने के वाद्‌ ही उसका श्रौध्वेदेहिक होता 
टै) से भी न उरनेवाला, अकस्मात्‌ विधि स प्ररित हो चाण्डाल, ब्राह्मण या चोरों हारा जहाँ कहीं भी मर 
। गया हो उसका दाह आदि करना चाहिये । क्योकि बह पतित नहीं हे । चान्द्रायण भौर तप्तक्च्छहय उसकी 


शद्धे लिए करे या पन्द्रह तप्तङ्च्छ करके विधि से दाह करे । ज्ञानकर पूवेक मरो का तोसछ्ृच्छ प्रायश्चित्त 
^ स्छृतिरलावल्यां त॒ विगुणं रायरिचचं तवाऽ्वागप्य्दात्सवै कायर इत्युक्तम्‌ । आत्मनो 


= %.५ चरे ९ ॥ # 
 चतणुदधयथ चरचान्द्रायणदवयम्‌ | तसङृच्छरचतुष्कं च त्रिशत्‌ इृच्ाणि बा पुनः ॥ अर्वाक्‌ 
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सवत्सशत्छर्यदहनदि यथो दितय्‌ । द्त्वा राशयणबललिमनित्यत्वात्तदायुषः ॥ इति । 
ग्रतिरस्ावलि सें त कहा है--दुः द्धध्रवक अर्नबलाकरा प्रायश्चित्त द्िगुष्ति ( दुला ) करके संवत्सर 
के पूवे यथोचित्त दद्वादि सवं क्रिया करे । श्मात्महस्या की शुद्धि के लिए दो चान्द्रायण करे ओौर चार 
तप्रकृच्छं करे या तीस छ्च्छु करे । खाल सर के भीतर कटी हुई नागायणवल्ि चायु क अनित्य होने से करे । 
इदं चार्सधनिसित्तं तज्धातिग्रायर्वित्तेन सुवितं कायम्‌ । अतश्व बौधायनेनोक्तं दादश 
वषांशि त्रीशि उ इति | 
रौर यहं त्मवधनिमिद्त को स्वातिचथ प्रायश्ित्त से समुचित ( इका ) करे । इसन्निए बौधायन 
ने कहा--वारह्वपे या तीलवपे मे छर । 
मदनपारिजते स्खत्यथ यारे च-- चह्हादीनां तद्योग्यं प्रायश्चित्तं कृत्वा नारायणबलिः 
काय, २ त्यु < स्म्‌ असेः प त{नासवि | 
सद्नपरिञात शोर ्छत्यथे र्‌ सरं कदा है--त्रह्महत्यारों का उसके योग्य प्रायश्चित्त कर नारायणबलि 
करे--एसा कहा दै ! इसप्रकार स्लेच्छ हो जाने पर उनका भी करे । 
यत्त॒ कश्चिदाह -पुत्ररतेन ध्रायरिदतेन पितुः पापनाशे पानाभावः, च्रात्मषाते त वचना- 
दस्तु, मह्यपातके तु कथं स्यात्‌ इति । स स्वयमेवारपवधप्रायश्चित्तस्य जातिवधनिमित्तेन 
सचय बदन्‌ हेदयशून्य एव । नहि जातिवधनि मित्त पुत्रः कायभ्िति वचनमस्ति । पुत्रकतंक- 
सते प्रायरिदत्ादि षिप्लवापनत्तेः प्रागुक्त बौधायनवचनाचेति दिक्‌ । 
जो किसी ने कहा हपु के क्रिये हए प्रायश्चित्त से पिता के पाप के नाश सें प्रमाण का अभाव है। 
श्रस्मघात में तो चन ( शख्मघातद्लाश्च ये ) हो महापातक मँ केसे होगा । वह स्वयं ही ्रात्मवधगप्रायश्ित्त ` 
का जातिचधनिभित्त से समुच्चय को कहते हर हृदय शून्य ही है । जातिवधनिमित्त प्रायश्चित्त पुत्र करे-एसा 
वचन नहीं हे । पुत्रकटक सवेश्ायश्धित्त आदि की विप्लवापत्ति ८ उपद्रव के अरा जाने से ) हो जायगी । यह्‌ 
पहले बोधायन दचन से शहा ह । 
इदं ्रायरिच्ताहांणामित । परायश्चत्तानहांशां त॒ पतितोद्कमात्रं कायम्‌ इति केचित्‌। मदन- ` ` 
पारिजातादिष्बरसोष्येबध्‌ । ५ 
यह्‌ प्रायश्चित्त योग्यो ॐ लिष ही दै । जो प्रायश्चित्त योग्यो का तो पतितोदकमात्र करना चाहिये- ` नः > 
यह कों कते द । सद्नपारिजाङ ्यादि का सी यही अभिप्राय ( तात्पयं ) ही हे । ए ष 
रस्तुतस्तु॒तदहानहयोद चनेऽयुपादहनादृविशेषात्तत्रापि नारायणषरलिगंयाश्राद्ं चेति युक्तम्‌ 
उचित सो यह्‌ है--बह यौग्य ओर अग्योय के वचन मेँ अनुपादान के विशेष देतु के न होने के कारण ` ` 
वहां पर सो नारायखबल्लि श्मौर गयाश्राद्ध को करना युक्तं हे । 
( पतितोदकविधिः ) 
पतितोदकविधिस्तु पित्राद्यतिरिक्तविषयः' इत्यपरे । धि 
पतितोदकविधि तो पिता से अतिरिक्त ( भिन्न ) विषय है--यह दुसरे कहते दै (आदि शब्द चे ` 
माता श्रौर पति का ्रहण है )। 
स यथा हेषादौ बाक्षे- पतितस्य तु कारुण्याचस्तपिं कतु सिच्छति । 
स॒ हि दासीं समाहूय सवेगां दत्तचेतनाम्‌ ॥ 
वह बिधि यों है- हेमाद्रि मे लह्यपुराण का वचन है-करुणा (दया) से जो पतित की 
इच्छा करता है वह सबके साथ संगम ( दुराचार ) सरनेवाली को वेन देकर आहूत करे । 
शअशुद्रषरहस्तां तां यथां घ्रगीत्थपि । हे दासि, गच्छ सूर्येन तिलानानय सत्वरम्‌ ॥ 
शुद्ध घडे को उसके हाथ मेँ यथा चार देकर कहता है । हे दासि, तुम जाभो मूल्य के 'दार 
को जल्दी लेकर ्ा्ो। 1, 
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तोयपूणएषटं चेमं स तिलं दक्तिणाषसखी । उपविष्टा तु बामेन चरणेन ततः क्लिप ॥ 
| तिल के सित जल से भरे हुए उस घडे को दक्षिणदिशा फी तरफ सुख कर बेठकर वायं चरण से 
 फेकदो। 
कीतयेः पातकोसंज्णां स्वं पिवेति खहुवद । निशम्य तस्य ॒दाक्यं स सन्धूस्या कयेति तत्‌ ॥ 
एवं कृते भदेत्त्धिः पतितानां न चान्यथा ॥ इति । 
पातकी का नाम लेकर कदो-हे पातकि, तू इस जल को पी्मो-ऽसको बारंबार कहो । बह उखके इस 
वाक्य को सुनकर मूल्य प्रप्र की हे वड्‌ करती है । एसा करने पर पतितो की ठि होषी हे । श्रन्यथा नहीं 
होती हे । 
इदं च सृते कायम्‌, पतितस्य दासौ सृताह्वि यदा षटमपिवजयेदेतावताऽयञ्चपचस्तो 
मवति" इति मदनरत्ने विभ्णुक्तः ¦ इदं चात्सत्यागिविषयष््‌ , श्रास्सत्यागिनः परतितास्ते नाशौचो 


दकमाजः स्थुः" इत्युपक्रस्य विष्णुना एतस्याभिधानादिति गोडाः । ( उपलक्षशत्वात्हर्देषामिति त॒ 
युक्तम्‌ । ) | 


यह पतितोद्कत्िधि समरणदिन से करनी चाहिये । मदनरत्न मेँ विष्णु ने कहा है-दासी पतित के | 
मरणदिन से जब घट को भी त्याग करतो हे । उससे ही वह्‌. पतित कृताथ होजाता है । यह श्मात्मत्यागी के | 
विषय सें ह । ्रात्मव्यागी जो पतित ह वे आशौच ओर जल के भागी नहीं होते है ' एसा प्रारभ कर विष्णु 
ने इसका नाम नहीं कहा है- य गोड कते है । युक्त तो यह्‌ है सवो का उपलक्तए होने से युक्त ह । 
ह ( यत्त॒ कश्चिदाह ) 
यत्त करिचदाह-- यः पतितो षरस्फोटेन बान्धवेवदिष्कृतस्तद्िषयाणि क्रियानिषेधवाक्यानि । 
जी वत्यव तस्पिन्नन्त्यकमंशः कर तत्वात्तत्पुन करणाभावात्‌ इत स स्वबन्धुर यागेन जातचर्‌ म्यस्य 
= कृतप्रायर्चित्तस्याप्यकरशापत्तभिताचरादिषिरोधमपश्यन्मूखं हृत्युपेक्चणोयः न च कृतघट- 
स्फोटस्य सडग्रहविधिन ति वाच्यम्‌ । मनुनाऽकृतस्य घटरस्फोटस्य त्यागष्ुक्षतवा--प्रायश्चित्ते तु 
>> $ ग श्‌ 
चरिते पूणंङम्भमपां नवम्‌ । तेनेव साद्ध प्रास्येबुः स्नात्वा पण्ये जलाशये ॥ इत्युक्तेः ( मवुः- 
१११८६) । अन्यथा प्रायरिचत्तमात्रे एततपरसङ्गात्‌ । अतो घटस्फोटेन बहिष्कतस्यापि पित्रादे 
` रब्दान्ते नारायणबलिः कायः । निषेधास्त॒ पितव्यादिपरा इति त्म्‌ । केचित्त नारायर्वलौ 
कृतेऽप्यन्त्यकमसपिण्डनवजं कायम्‌ , 
` जो छी ने कषा है-जो पतित घट के फोड़्ने से बान्धवो ने बहिष्कृत किया है उस 
विषय क लिये क्रियानिषैव वाक्य हँ । जीते हए ही उसके अन्त्य कमे के करने पर उसको फिर से करने का 
 श्भाव है । वह अपने बन्धु त्याग से उत्पन्न वेराग्य का प्रायश्चित्त करने बाद भी अकरणापत्ति होती है- 
यह मिताक्षरा आदि के विरोध को नदीं देखते हए मूख ही है इसलिए छपेक्तणीय (त्यागने योग्य) है । को 
के कि चटस्फोटन करने पर संग्रहविधि नहीं है-एसा कदे । मनु ने जिसका घटस्फोटन नहीं किया है उसके 
त्याग को कहकर पतित के प्रायश्चित्त के करने पर॒ सपिण्ड श्रौर बान्धव उसके साथ नवीन जल से भरे 
मूतन घडे को जलाशय में स्नान कर फक दे । अन्यथा प्रायश्चित्तमात्र मे इसका प्रसंग हो जायगा । इसलिए 
टस्फोटन से बहिष्कृत का भी पिता रादि को नारायणबलि को बषंके अन्तमं करे। निषेधतो 
( क्रियानिषेध ) पिदञ्य आदि के विषय में है-यह तत्त्व हे। कोष तो कहते है-नारायणबलि के फरने 
था  सपिख्डन का त्याग कर करे । 
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गोत्राह्मणदतानां च पतितानां तथे च । व्युत्रमाखच प्रमीतानां नेव कार्यां सपिण्डता ॥ 


~ -----~---~-~ 


ति वचनात्‌ । बाक्षणादिहते तातं पतिते सङ्गबजिति । इति श्रद्व्रकारोक्तशत्याहुः । ते देमाद्रि 


वक्तपटत्रिशन्मतविरोधानिमुलत्वाच्छराद्रकारस्य इद्धिभाद्धविषयत्वादुपेच्या । 


+ | ~क 9 
ग~ =+ भ इ ५ ^? क > 
| ~= > 













प क 


न ह - 





 देमाद्रथायनुसारेण नारायणवलिप्रयोगः ११३५ 


वचन यों ै-गौ ओौर ब्राह्मण से मरनेबालों का बेसे दी पतितो का तथा विपरीतक्रम से मरनेवालो 
का सपिण्डन रहीं करनी चाये । श्राद्धप्रकार मेँ मी कहा है--्राह्यण श्रादि द्वारा मरने पर॒ पतित निषिद्ध 
कर्मा से भरोंका सपिर्डनश्राद्धनकरे। वे दहेमाद्िसे लिखे हए पूर्वोक्त षटत्रिंशत्‌ मत के विरोध होने से 
ओर निमृल होने से ( ग्यु्कमाच प्रमीतानां नेव कायां सपिण्डता । यदि माता यदि पिता भता नैव 
विधिः स्परतः ॥ इस वचने से केसे निमूल कहते हं । पित्रादिभिन्नस्य सवेधाकरणपन्ताभिभ्रायकत्वात्‌ । ) 
श्राद्धप्रकार का वचन वृद्धिश्राद्ध के विषय में है- इसलिये उपेक्ञणीय (त्यागने योग्य) हे । 
( इेमाद्रयादययनु सारेण नारायणवलिग्रयोगः ) 
नारायणव जस्तु हेम्रयाधनुसारेणोच्यते । तत्रादौ क्रियानिबन्धे गारुडे तपंणक्तम्‌- कायं 
पुरुषस क्तन भन्तरेवां वेष्णवेरपि । दक्तिणाभिष्रसो भूत्वा प्रतं विष्णुमिति स्मरन्‌ । 
नारायणवलि तो हेमाद्रि अदि के श्रनुसार कहता ह । उसके आदि में क्रियानिवन्ध सें गरुडपुराण 
पुराण के वचन से तपण कहा ह । पुरुषसूक्त से या विष्णु के मन्त्रो से भी दक्तिणाभिमुख होकर विष्णुरूपी 
प्रेत का स्मरण कर्ता ह्या कहे- 
्ननादिनिधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः । अयः पृण्डरीकाक्ः प्रतमोचप्रदो मव ॥ इति । 
अदि आओर रन्त से रदित देव, शंख, क्र अर गदा को धारण करनेव।ले पुण्डरौकाक्त, अन्ञय्य ( क्ञय 
न होनेवाले ), प्रेत को मत्त दनेवाले हो । 


शुक्लेकादश्यां देशकालौ सङ्कीत्या्िकगोत्रस्याुकस्य दुरमरणात्पधातजदोपनाशा्थंमोष्वदेहिक्ष- 
सम्प्रदानस्वयोग्यतासिद्धयथं नारायशवक्लि करिष्ये- इति सङ्रप्य ब्रह्माणं विष्ण शिवं यमं 
प्रतं पञ्चङुम्भेषु- विष्णुः स्वणेमयः कार्यो रुद्रस्ताम्रमयस्तथा । व्रह्मारौप्यभयस्तत्र यमो लोहमयो 
भवेत्‌ ॥ प्रेतो दभमयः कायं इति देवप्रक्टपना ॥ ईति गास्डोक्तासु सर्वापु देमीषु बा 
प्रतिमासु पोडशोपचारेः पुरुपघक्तनाम्यच्याग्नि प्रतिष्ठाप्य चरु पुरुषष्ठक्तन प्रस्यचं नारायसायेद्‌- 
भिति हुत्वा देवानासग्र दक्तिणग्रदर्मषु विष्णुरूपं प्रेतं स्भरन्‌--नामगो्ाभ्धां सधुधृततिलयुतान्‌ 
दश पिण्डान्‌ यज्ञोपवीस्येब चअघुकगोत्र ्रश्ुकशमन्‌ प्रेत विष्णुरूपाऽ्यं ते पिण्ड उपतिष्टताम्‌! इति 
दत्वा पुरूपश्क्तनाभिमन्त्य यन्ते यमम्‌! इति घुक्तन पिण्डानयुमन्त्य शह्कादकेन चाभिष्च्याभ्य्यां 
` युकशर्मणिसथरुकगोत्रं विष्णुरूपं प्रतं तपयामि इति पुरुषषक्तेन प्रत्यचं तपयित्वा एकमामान्नं बह्मा- 
दिपश्चभ्यो दद्यात्‌ । 
शुक्लपन्ञ की एकादशीतिथि ( एकादश्यां तु शुक्लायां पञ्चम्यां प्रवणेन वा । तथा मृतानां शध्यथं 
काय) नारायणो बलिः । इति वचनात्‌ पञ्चम्यां श्रवणे वा कायः । ) मेँ- देशकालौ संकीत्य-अयुकगो्नस्या- 
मुकस्य दुमरणात्मघातजदोपनाशाथमोष्वदेहिकसंप्रदानत्वयोग्यतासिध्य्थ नारायणबलिं करिष्ये । एसा संकल्प 


कर पच कलशो पर क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम शौर प्रेत का स्थापन करे । उसर्मे-विष्णु कौ भतिमः 
सोने की, शिव (रुद्र) की भ्भ्रतिमा तावे की, व्रह्मा की प्रतिमा चांदी की, यम की प्रतिमा लोहे की ओर प्रेत 


१- ब्रह्मा- दिरणए्यगभः समवतताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ । स दाधार परथिवी यामुते मां कस्म देषाय ` ` 
हविषा विधेम ॥ ( ऋ ° १०।१२१।१ ) । सुद्र-कट्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीहष्टमाय तव्यसे । बोचेम शंत मं हृदे ॥ ( ऋ 
१।४२।१ ) यम-यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता इतिः । यमं ह यज्ञो गच्छव्यग्निदूतो ग्ररक्ृतः ॥ (ॐ० १०।१४।१३ ) । 
इति टीकायाम्‌ । शन्यत्र- ्रह्मा- व्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरसात्‌ विसीमतः सुरुचो वेन श्रावः । स बुध्निया उपमा अस्य - 
विष्ठाः सतश्च योनि मसतश्च विवः | ते्च° व्रा २।८।८) । विष्णु--इदं विष्णुविं चक्रमे जधा निदधे षदम्‌॥ 
समूहमस्य पांसुरे ॥ (८ ऋ ० १।२२।१७) । यमाय मधुमत्तमं राजे इव्यं ज॒शोतन । इदं नम ऋषिभ्यः पूवजेम्यःपूवेम्यः ` ` 
पथिकृद्भ्यः || ( %०१०।१५।१५ )। प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शम यच्छतु । उभ्रा वः सन्तु बाहबोऽनाध््या य | 
ययासय ॥ (ऋ० १०।१०३।१२) । साम० १८६२ । श्रथवं० ३।१६।७ । यजु° १७।४६ | ते स० ४।६।४४॥ ` ^ स 

२ प्रतिमासु पुरषसूक्तन विष्णुः, दिरपयगमं इति ब्रह्मा, कद्‌ दरायेति सुद्रः, यमाय सोम इति यमः, नाममन्तर 
मतशच पूज्यः 
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११३६ & निणेयसिन्घ वृतीयपरिश्छेद्‌ के उत्तरां का श्यशौचादिभ्रकरण ॐ 


की कुशा की प्रतिमा करे ¦ इसरकार देबलाश्नों कौ कल्पना करे । या राउडपुरप सँ क हए क अनुसार सब 
प्रतिं को सोने की वनवाकर षोडशोपचारो सते पुरुषसूक्त से पूनन रर ञ्नि की प्रतिष्ठा ऊर चरू का पुरुष 
सूक्त की प्रत्येक ऋचा से नारायण के लिये यह है यों हवन्‌ कर दैवता के चाग दृक्िणाम्‌ दभो (ङधाश्चौ) 
मं विष्णुरूप रत्‌ क्रा स्मरणं करता हुदखा ना लार्‌ भन्न से सहत, धे र ।तल ऊ संहित रशपिण्डों 
को यज्ञोपवीती ( सन्य से ) ही होकर “्मुकगोत्रायुकशमन प्रत चष्ट हयाऽयं ते पिश्ड 8 छाम इखखे 
देकर पुरुषसूक्त खे अभिभन्यण कर १यत्ते यमम्‌? इख सूक्त से पिण्डों ॐ अटुखन्डर्‌ ( सनखो द्वारा श्ावाहन 
या प्रतिष्ठा ) कर शंखोदकञल से असिषेक कर पूजल कर “अयुकूशसाखसदधकगोतरं विष्एुरपं प्रतं तपयामि 
यों कहकर पुरुषसूक्तं की प्रस्येक ऋचा खे तपण कर एक अआमोन्च ({ स्षौधा } बरह्या चादि पांच के लिये द्‌ । 
सन्ब्स्तु--बक्षरिष्य सहदेवा यसश्वैष सङिङ्रः । 
वल्लि ग्रहीत्वा इवन्त्‌ प्रतस्थ च शशं गति ॥ ईति । 
मन्त्र यों है--त्रह्मा, विष्णु, महादेव, कंकर सषित यस लि मरह छर प्रेत की शुं गति को करो । 
ण भ ५ ® चे, = 9 4 (४ 
मिताक्षरायां तु दोधधस्यादिनोकष | ततः प्रतिदेषतं निषधं एलं शरूरागधुश्रतुडपनि चं 
निवेच पिण्डानभ्यच्ये र्यां हिष्त्वा रात्रौ नव सृप पश्च घा दिपाल्नियन्ब्योपो दिते जामर्ं 
कुत्वा रवोभूते पुनविष्णं यसं सम्पूल्येकोदिष्टविधिना श्राद्धपश्चरं एरिष्य इ्युरुस्वा ह्ृविष्णुशिब- 
यमब्रेतान्‌ स्मर चिप्रार्‌ उपविश्य प्रेतस्थाने चकं धिष्यु स्थरन्नायाहराष्यदुतं द शचिप्रश्नान्तं 
कत्बोरलेखनादिकत्वान्नशेषेख ब्रह्मणे विष्णवे शिवाय यसाय सपः सारय चतुरः पिश्डान्‌ दश््ा 
ग्रेतनामगोत्रे स्मृत्या डिष्णुनाष्या पश्चसं दखाऽभ्शच्यचान्तेस्ः ट द्येक भतं स्थ्रस्वा 
विशेषतः सन्तोष्य विप्रः ताय इद ॥तलादकष्पतिष्ठता्‌'ह ति सद सदुदङं दधपरित्दा सज्ञोतेति । 
मत्र विशेषान्तरं भटटकतान्स्येषटिपद्धतो ज्ञेयम्‌ । 
मिताक्षरा मे तो होम, बलि रादि नहीं कहा ह । तदनन्तर प्रव्येक देवता को दीनप्रकार के फल, 
चीनी, सहत, घो ओर गुड का निवेदन कर पिर्डों की पूजा कर नदी ओ फक्कर राच्च यँ नौ. सात या पांच 
। ज्राह्मणों को निमन्त्रस कर उपवास के सहित जागरण कर प्रातःकाल सिर विष्टु श्योर यमका पूजन कूर 
एकोदि्टविधि से “श्रादधप्धेकं करिष्ये" यों संकल्प कर ब्रह्मा, बिष्णु, शिव, यस शौर प्रतः स्मरण कर 
ब्राह्मणों को बठाकर प्रेत के स्थान मं एकमात्र विष्णु का स्मरण कर पाद्य, अबःटन दयौर ऋष्य के सहित ठप 
्रश्नान्त कर उल्तेखन शाद कर अन्न शेष से ब्रह्मा, विष्एु, शिच श्यौर यस परिदारवाले कै लिए चार पिण्डों 
को देकर प्रेत का नास अर गोत्र का स्मरण कर विष्एु के नाम स पच पिण्ड देकर -पूलन कर आचमन 
करा कर उनको दक्षिणा देकर त्राह्मणों को सन्तुष्र कर विशेष से एक प्रेत ङः परण कर " प्राय इद्‌ तिलोदक- 
मुपतिष्ठताम्‌? यो कटश तिल क खित जल को देकर भोजन करे । यहो एर विशे षास्तर बात रस्टृकरत अन्त्येष्ट 
पद्धति में जानना चाहिये । 


7 


( सपेदरारासरते मततसतान्तरेण विचारः 
| सपेहते त॒ वषययन्त प्बऽहयेकभक्तपूव शुक्लपश्चम्यायुणवादखनं सक्तं बा इत्वा पिषटसयं नागम- 
। नन्तवाखकिशह्धपञकम्यलकोटकाश्वतरधृतराष्ट्रशहधपालकालियरककक्षयिलेति नासभिः प्रतिभासं 


क ९ यत्‌ ते यमं वेवस्वतं मनो जगाम दुरकम्‌। तत्‌ त ्रावतयामसीद श्वयाह जीवसे १ यत्‌ ते दिवं यत्‌ पृथिवीं 
मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्‌० २ यत्‌ ते भूमिं चतुश्ठ ष्टं मनो लगाम दूरकम्‌ | तत्‌० ३ यत्‌ ते चतखः प्रदिशो म० ४ यत्‌ 

ते समुद्रमणंवं म० ५ यत्‌ ते मरीचीः प्रवतो म० & यत्‌ ते श्रपो यदोषधीमं० ७ यत्ते सू यदुषसं म०८ यतचे पव॑तान्‌ वृतो 
म० € यसो विश्वमिदं जगन्मनो १० यत्त पराः परावतो म० ११ यतते भूतं च भव्यं च म० १२ (ऋ० १०।५८।१-१२ ) 1 

 र्-मदोन कुशाच्रां के दारा पुरषसूक्त से श्रमिषेक कहा दै। पूजन फे बाद पिण्डों को प्रवाहबाली नदीमें 
क्षेप न ली कोन दे। यह भ ने नदीं कह दै । २ स्नान कर गुड, शर्करा, पाय श्रादि के सहित स्वजनं कै 
वाच भजन्‌ कर--यदी पद्धति मं कदा दर्रा विशेषान्तर दे । ३-- पेत विप्र बराहाण को प्रसन्न क्र वाद मे श्रकतय्यस्थान्‌ 
भृ तिल, दभ्‌, वलसी, पुष्प शरोर शंखोद्‌क कौ धारा दे । 
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१४३ & सपंद्रारामृते मतमतान्तरेण विचारः & ११३७ 


सम्मूज्य पायसेन विप्रान्‌ सम्भोज्य वत्सरान्ते हैमं नागं भां च प्रत्यकं च दा नारायणबलिं | 
र्यात्‌ । मूलं तु हेमाद्रौ ज्ञेयम्‌ । 

१सपं से मरने पर तो एकसाल तक एकसमय भोजन कर शुक्लपत्त की पव्वमीतिथि में उपवास या 
नक्तत्रत ( दिनभर व्रत रखना रौर रात को भोजन करना ) को करके पिष्टमय ( पिसा हा चशे ) नाग 
(भट्रमत से लज्डी या सटी का पांच फणोवाला नाग बनावे), अनन्त, वासुकी, शंख, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, 
अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय, तक्तक ओर कपिल इन नामों से प्रति महिने पूजन कर खीर से 


ब्राह्मणों को सोजन कराकर साल के अन्त में ्सुक्णकानागशओ्मौरगो को देकर नारायणबलिं करे। 
इसका मूल्ल हेदि मेँ देखना चाहिये । 


प ¢ 9 ५ नय भ 
बौधायनघ्‌ र शयश्रतनां नमोऽस्त सर्पभ्यः' इति तिस्र भाती खा, उदके रतानां सयुद्राय 
वयुनाय इति हृत्वेति क्रियां यादिति शेषः 
वौधायनसुत्र मेँ कहा है--सपं से मरे हव्यो के लिए नमोऽस्तु °सर्भ्यः' इस अन्त्र से तीन आहुति 
हवन कर तथ जल से मरों का *“समुद्राय वयुनायः इस मन्त्र से हवन्‌ कर क्रिया को करे--यह्‌ शेष दै । 
व्यशः--सौवशेभारनिष्पन्नं नागं कृत्वा तथेव गाम्‌ | 
व्यासाय दा पिधिवत्तपितुरानण्यमाप्वुयात्‌ ॥ 
ज्यास ने कडा है- सुवणं के भार ( पलसदखदवय ) ( तुला लिया पलशतं भारः ध्यार्िंशतिस्वुला। 
अम० को० ६७३ ¦ } से युक्त नाग को कर श्रौर गौ का निमोण कर विधिवत्‌ ज्यास को देकर पिता के ऋण 
से मुक्त हो जाता 
हेमाद्रौ स निष्ये--पथ्चभ्यां पन्नगं हेमं स्वर्णनेकेन कारयेत्‌ । ` दीराज्यपात्रमध्यस्थं पूज्य विप्राय 
दापयेत्‌ ॥ धायशिवत्तभिदं प्रोक्तं नागदष्टस्य शम्भुना ॥ इति । 
हेमाद्रि मं भचिष्यपुराण का वचन डै-“पच्चमोतिथि को फण बाला सुबणे का एक नाग कराकर दुष के 
सहित घृत पाथम साग को रखकर नाग की पूजा कर ब्राह्मण को दे । शंसु ने नाग से कटे (से) इए का यह 
परायध्ित्त कह है । (अशक्ति में प्रकारान्तर भी कहा है-दोनों पक्ष की पश्चमीतियि से भूमि मे पिष्ट (पीसे एह | 
अटि से) नाग का ज्ेखन कर सफेद गन्ध, पुष्प शमादि से तिल तथा चावलों से पूजन कर गव्य, सीर 


मोदक (लड्‌ ) को भूमि में निवेदन कर खड होकर इसको छोडो, छोड़ो एसा कहे । इसप्रकार एकसाल कर 
नाग की पूज; कर तब सुवण का नाग चौर गो को दे )। 





१-- रन्यत्र -सपंन्याघ्रहता ये च ये च शखरहता नराः । जले मग्ना विषं पीत्वा मूता ये शङ्गिभिहताः ॥ उपल. 
स्ताडिता ये च लगुढेर्निहिता शम्‌ । रञ्ज्वा नियन्तरिता ये च शृद्धलायन्तिताश्च ये ॥ अश्वादीनां पदाघतेयं सृता गन- ` 
पोथनेः । वृक्षाग्राखतिता ये च ये च पवेतभूधंतः | शल्ेन निहिता ये च वह्िना ये मृता नराः) विसूचिका गदव्याप्त्या ये ` 
गताः क्षयपौडनात्‌ । उत्पा मरणं ये च मृतानिस्वलनादपि । ये मृता बन्धनागारे येऽ्ञानोषघसेवनात्‌ । नणङ्मिनिपातेन 
जजरीभूतविग्रहाः ॥ इत्याद्यसदशेदोषेमरेता ये सवि मानवाः । तेषां गत्यथमादिष्टो बलिनरायणीयकः 8 

२- द्नन्तो वासुकिस्तक्षकः शङ्खः पद्मकम्बलो ककोँटकशवाश्वतरः धृतराष्रः शङ्पलः कालीयः कपिलश्चेति करमो ८ क $ 
भैसद्राहतः । इसलिए अ्स्येषटिपदति के श्रनुसार शिष्टलोग श्ननष्ठान कसते ३ । छ च क 

२- नमो अरस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथिवी मनु । ये श्न्तरिशषे ये दिवितेभ्यः सखपभ्यो नमः॥ (ऋऽ प)! ४३ | 

४--सभृद्राय वयुनाय सिन्धनां पतये नमः । नदीना “ सर्वासां पित्रे जुहुता विश्वकमशे विश्वादाऽमत्यं - दविः ॥ 

( तेत्त° ख ० ५।६।२।६ प्र° १८३--बौघायनय्‌० श्र ० ४ पर ११० )। <अ 

५ - गारुडे प्रमादादिच्छया वापि नाग्रै भ्रियते यदि । पक्षयोर्मयोनागं पञ्चमीषु प्रपूजयेत्‌ ॥ ऊरयात्‌ पिष्टमयं ` 
लेखयां नागामोगाकृतिं सुवि । श्रचयेत्‌ तां सितैः पुष्पैः सुगन्धैशवन्दनेन वा । भदययात्‌ धषदीप च तण्डुलाश्च तिलान्‌ ` ^ 
क्षिपेत्‌ । श्रामपिषटं च नैवेदं दरं च विनिवेदयेत्‌ । सौवण शक्तितो नागं गां च दयात्‌ द्विजन्मने । कताज्ञलिस्ततो भवात्‌ 
प्ीमतां नागराडिति ॥ पुनस्तेषां प्रुत नारायगाबलिक्रियाम्‌। तया लधन्ते सर्वास्‌ मव्य सवेपातकैः ॥ 
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११३८ & निणेयसिन्धु ठतोयपरिण्डद के उत्तराधं का अशौचादिप्रकरण & 


परदे स्मृत्यन्तरेऽपि- तदैव शुद्धथति प्रतो नारायणवलौ कृते । यो ददाति क्रियापिण्डं तस्मे 
प्रेताय वै सुतः ॥ तस्येवाशौ चदि व्यहमेव न संशयः । विष्णश्राद्वसमापषौ तु तयोद्श्यां दिन- 
त्रयम्‌ ॥ श्राशोचं पिण्डदः इर्यान्न त॒ तद्धन्धुगोत्रजाः । 6 
छपरा में स्मृत्यन्तर का भी वचन है-नारायणबललि करने पर दी प्रेत शुद्ध होता है । जो ही पुत्र 
क्रिया कर पिख्ड उस प्रेत के लिये देता हे । उसके लिये श्राशौच तीनदिन का दी होता है इसमे संराय नहीं है । 
१विष्एुभराद्ध की समाधि मे त्रयोदशी ८ द्वादशाहनि--इस पूर्वोक्त पक्त को ककर जिसका जन्मान्तर से 
्राह्मणएवध आदि से इसजन्म मे प्रत से करिया हु्ा सम्तत्यादिप्कृति रूप वध या उसका नाश हो गया है 
इससे उसकी निषत्त क लिए भो नारायणबलि करे । उसमें प्रतिबन्धनिवृत्ति के सन्देह मे वीर भोजन पूवेक 
नारायणबलि करके उसके वाद्‌ पांचदिन के मभ्य मँ प्रेत का श्ौध्वेदेहिक करे | ) तिथि म पिण्ड दृनेवाला 
तीनदिन का अशौच करे । उसके बन्धु तथा गोत्नी न करे- 
( व्युचिदन्नसन्ततिमृते विचारः ) 
यस्य वै मृत्युकाले तु व्युच्छिन्ना सन्ततिभ॑वेत्‌ ॥ स बसेन्नरके नित्यं पङ्सग्नः करौ यथा । 
इत्युपक्रम्य- 
मृत्युकाल मे जिसको ही सन्तति नहीं है बह नरक मे जेसे कीचड़में धस्ते हाथी की दशा होती है 
तद्वत्‌ ही नित्य निवास करता है । एसा उपक्रम ( प्रारभ ) कर-- प 
( गरडपुराणादिसतेनापुत्रस्य नारायणएवलिकमंणि विचारः) ` 
बलिं नारायणं इर्यात्तस्योदेशेन भक्तिमान्‌ । इति गारुडोक्तरपुत्रस्यापि षल्याचः कायं इत्युक्त 
देवयाज्ञिकिन 
भक्तिमान्‌ पुरुष उसके उदे श्य से नारायणबलि को करे-इस गरुडपुराण ॐ चन से अपुत्र की भो 
पत्नी आदि करे-एसा देवयाक्ञिक ने कहा हे । 
( त्रयाणामाश्रमाणां यतीनां च युद्धमरणे दाहादिक्रियाकरणे विचारः ) 
द्मथ विधानादाशो चाभावः यथा यतियुद्धसृतादिषु- तयाणामाधरमाणां च इ्यदाहादिकाः 
क्रियाः । यतेः फिञचिन्न कतंव्यं न चान्येषां करोति सः ॥ इति बाहयात्‌ । 
अव विधान से यशोच का अभाव कहते है जेसे संन्यासी योर युद्ध में सरोका अशौच नदीं 
होता है । ब्रह्मपुराण में कहा है--तीन आश्रमो में रहनेबालों की दाह च्रादि क्ियाच्मोंको करे श्मौर 
सन्यासो का कुछ भी न करना चाहिये । क्योकि वह दूसरों का कु नहीं करता हे । 
( यतीनामेकोदिष्टादिश्राद्धे विचारः) ` 
उशनाः-एफोदिष्टं न इर्बाति यतीनां चेव सव॑दा । 


श्रहन्येकादशे प्राप्रे पाशं तु विधीयते ॥ 


उशना ने कहा है-संन्यासियों का सवेदा ही एकोदिष्ट न करे । ग्य।रहवे दिन के प्राप्न होने पर पाण 
का विधान करे । 


{--पडतिः- देशकालो संकीत्य-विष्णुादाज्गतवेन विष्णोः पूजनं करिष्ये--इति संकल्प्य विधु संपू्य श्चमुक- 

कमङ्गत्वेन विष्युभ्राद्ं करिष्य इति संकल्प्य उदङ्मुखान्‌ ब्राह्मणान्‌ कुशवदटन्‌ बोपवेश्य धूरिलोचनसंश्ञकानां विश्वेषां देवाना- 
मिदमासनम्‌, प्र्ुम्नसङ्कषणवामुदेवानामेतदासनम्‌, धूरिलोचनौ विश्वेदेवाः दत्तं गन्धाद्यचनमदेयं वा स्वाहा नमः । प्रचुम्न- 
संकभणवासुदेवाः दत्तं गन्धाद्यचनमच्यं बः स्वादा नमः। धूरिलो चनो विश्वेदेवाः यथाकालं दास्यमानं युग्मताकणाभोजन्‌- 
` = अ पर्यासमन्नमचचयं वः स्वराय नमः, ए्रमन्वेभ्यः । श्रयवाऽऽमान्नं दविगुणं त्रिगुणं चद्रगुणं बा तन्निष्क्रयं वा दिसण्यं वाऽक्षयं 
ह सवाहा नमः| सकृत्सङ्ृदपोदानम्‌ । श्रशनत्यु जपः- शिवा श्रापः सन्त्विःपादि । द्रपोापचुम्नसङ्कष एवायुदेवाः सन- 
इति ्रायना। गो्रनो वद्धतामित्यादि । धूरिलोचनौ विश्वेदेवाः इदं दिरएयं तजनिष्कयं वा दरङिणामश्यं वः स्वाहा नमः 


` प्रीयन्ताम्‌ । ॐ वजे वाजे | ॐ भरामावाज्येत्यतुगमनमिति विष्ुाद्धं मयूखे नारायुणुभद्टेशछ मूलपद्धस्यस्‌ 
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सपिण्डीकरणं तेषां न कतंव्यं सुतादिभिः । भिदण्डग्रहणादेब प्रेतत्वं नेव जायते ॥ 
संन्यासियों का पुत्र चादि सपिण्डीकरण न करे । क्योफि--्रिदण्ड के ग्रहण से ही प्रेतत्व नदीं होता हे । 





क ( हवन वेदी = 
तत्ंस्कारं बच्यामः । दत्तात्रेयः- एको दिष्टः जलं पिण्डमाशोचं प्रेतसक्कियाम्‌ । न इर्यादा- 
षिकाद्न्यत्‌ ब्रह्मीभूताय भिक्षवे ॥ वाषिकादिति पूंभाविमासिकादिनिषेधो न त दशदिः। 
संन्यासी के संस्कार को च्रागे कहंगे । दत्तात्रेय ने का है- ब्रहीभूत भिक के लिए वार्षिकशाद्ध 
त्याग कर एकोदिष्ट, जल, पिण्ड, अआशोच तथा प्रेत की क्रिया को न करे । वारषिकश्राद्ध से पहले होनेवालते `` ` 
मासिकश्राद्ध आदि का निषेध हे दशश्राद्ध आदि ( अमावास्याश्राद्ध ) का निषेध नदीं हे । ० 
सन्यासिनोऽप्याम्दिकादि पत्रः इर्या्यथाबिधि । इति बायवीयोक्तेः "2 
क्योकि वायुपुराण का वचन है- संन्यासी का भी यथाविधि ( महालये तु यच््वाद्धं दाद्श्यामेष् तद्‌- ` 
भवेत्‌ । इत्युत्तराधेम्‌ ) अद्रिर शादि श्राद्ध पुत्र करे । व 
पृथ्नीचन्द्रोदये प्रनापतिः- अहन्येकादशे प्रापे पाणं त॒विधीयते। सपिण्डीकरणं तस्य न 
कत्तच्य सुतादिभिः ॥ = 
पृरश्वीचन्द्रोदय में प्रजापति ने कहा है-ग्यारहवे दिन के प्राप्त होने पर पावेण का विधान करे । पुत्र & क 
आद्यो को उसका सपिण्डीकरण नही करना चाहिये । 
एषु सपिणडनादिनिषेधानुबादेन पा्॑णोक्तेः तत्स्थानापन्नतवं पावंणस्य गम्यते । न शिर 


गिरेति जयादेरं छृतबोद्गेयम््‌ । इतिवत्‌ । इदं वार्धिकादिविषानं च तरिदडण्डिपरम्‌ । एकदण्डिः 


> 
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११४२ निणेयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का भाशोचादिप्रकरण & 


परमहसादीनां त॒ न किमपि कार्यम्‌ । पूर्वोक्तोशनोवाक्ये त्रिदणििग्रहणादिति शूलपाण्यादयो 
गौडा; । निदरिडिशब्धेन मनोदण्डादिदण्डत्रयोक्तेः । यस्येते नियता दण्डाः सत्रिदर्डोति 


चोच्यते । इति स्मरतेः । 
इन वचनो से सपिण्डन च्यादि के निषेध के अनुवाद से पावेण कदा हे । सपिरडीश्राद्ध के स्थानापन्न 
पार्वण को जानना चाहिये । (न गिरा गिरेति ब्रयादेरं छृत्वोद्गेयम्‌ इसकी सरह । ओर यह वाषिक यादि का 
विधान तरिदस्डियो ॐ लिए दी ह । एकदण्ड, परमहंस (उचतम कोटि का संल्यासी) आदियों का छु भी नहीं 
करना चाहिये । क्योधि--पहे कहे इए उशना के वाक्य र त्रिदरडी का ग्रहण है- यह शूलणणी अदि गोड 
कहते है ! -चिदण्डीशब्द से मनोदण्ड आदि तीनदण्ड कदा है । क्योंकि स्प्रति मेँ का है--जिसके य 
नियत दण्ड हैँ बह बरिदण्डो कहा जाता हे । 
( यतेनोरायणबल्िः ) 
बौधायनः- नारायणथलिश्चास्य कतग्यो दादशेऽहनि । अस्य पावशेन सषुच्चयो ज्ञेयः । 
बौधायन ने कहा हैे-इसकी नारायणवबल्ति वारये दिन ( तेरहये दिन आदि मे न करे । ) करनी 
चाहिये । इसका पावेण के साथ समुच्चय ( इकटा ) जानना चाहिये । 
तं च स एवाह- त्वा विष्णोमंहापूजां पायसं विनिवेदयेत्‌ ! 
श्रगनो इत्वा त तच्छेषं व्याहतीभिः समाहितः ॥ 
इसको भी बौधायन ने भी कहा है-श्रीविष्णु कौ महापूजा कर पायस ( खीर ) का निवेदन करे । 
माहित ( खावधान ) मन से व्याहृतियों से अग्नि में हवन करे । 
यतीन्‌ गृहस्थान्‌ साधून्वा निमन्त्य द्वादशषावरान्‌ । अ्भ्यच्यं मन्धपुष्पा्यसन्त्रेहीदशनाभमिः ॥ 
सम्भोज्य हव्येनान्नेन दरणं च निवेदयेत्‌ । त्रयोदशं द्विजश्रष्ठमार्मसंज्ञं यतेन्द्रियम्‌ ॥ विष्णं 
यथा तथाऽभ्यच्य पाचयादंश्च विधानतः । दच्यात्पुरुषघक्तन गन्धपुष्पादिकं क्रमात्‌ ॥ 
सन्यासी, गृहस्थ या साधु श्रेष्ठ वारह पुरुषों को निमन्त्रण कर बारह उनामों के मन्त्रों से रन्ध, पुष्प 
आदि से पूजन कर हव्यान्न से भोजन कराकर दक्षिणा निवेदन करे शओ्रौर तेरहवे आत्मज्ञ, संयतेन्द्रि 


(जितेन्द्रिय) उत्तम विष्यणुरूप द्विज को यथायोग्य विधान द्वारा पाद्य आदि से पूजन कर पुरुषसुक्त से गन्ध 
पुष्प आदियों को क्रम से दे। 


१ ज्योतिष्टोमयन्ञ मे “यश्ायज्ञ से साम का गान होता है, वँ यह चा इ--यन्ञा यज्ञा वोऽगन्यये गिरा गिरा 

च दच्से' आदि वहाँ यह वेदिक पाठ ३ । श्रनुशनकाल म समय में एेरा पद को रखकर गान करना चाद्ये “देरा एेरा 

च दश्चसे' इति एेरा पद का विघान होने से दी गिरा पद्‌ का निषेघ होता है ग्रतः वह नित्य च्रपवाद्‌ है श्र्थात्‌ --ग्रनुष्ठान 

खमय मे गिरा पद को नदीं करे, धरा पदः को दी करना चादिये । इसलिये गिरा पद के निषेध का नित्य श्रनुवाद है 

एसा नवें अध्याय्‌ के प्रथम पाद्‌ के श्रन्तमें है। उसी दृष्टान्त से सन्यासियों का पार्वण का विधान होनेके कारण 

सपिण्डन श्रादि का निषेव नित्य श्रदवाद्‌ है । उपरोक्त बचनों से एफोदिष्ट सपिण्डन श्रादि के स्थानापन्न होने के कारण 

सपिण्डन श्रादि का निषेष श्रदुवाद है । श्र्यात्‌-संन्यासियों को पावंणश्नाद्ध ही करना चादिये खपिण्डन आदि नहीं 

एसा समना चादिये । 

२-घमनिष्ट साधु या सन्य।सी जिसने सांसारिक विषयवाखनाश्रों का त्याग कर दियर तथा बो श्रपने दहने 

हाय मे तीन दणड ( एक जगद मिलाकर नषे हुए ) को रखता दै । जिसने श्रपने मन, वाणी तथा शरीर को वश सेकर 

लिया हे । वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदणडस्तथैव । यस्ये ते निदिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ ८ मनु० श्र° १२ 

 शलो° १० )। शरीरजैः कमंदोषे्याति स्थावरतां तरः। वाचिकैः पक्षिमृगतां मानयैरन्त्यजातिताम्‌ | च्िदण्डमेतनिक्षिप्य 
' सवभूतेषु मानवः । कामक्रोधौ ठ संयम्य ततः सिद्धं नियन्छति ॥ ( मनु° त्र° १२।१०.११ ) 


३ केशवाय नमः १ नारायणाय नमः २ माधवाय नमः ३ गोविन्दाय नमः ४ विष्णवे नमः ५ मधुसूदनाय 


नमः त कमाय नमः ७ वामनाय नमः = श्रीधराय नमः £ षीकेशाय नमः १० पश्मनाभाय नमः १२१ श्ननिरुदाय 
{4 
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बच्रालङ्करणादीनि यथाशक्ति प्रदापयेत्‌ । उच्छिष्टसन्निधौ तस्य दर्भानास्तीयं भूतले ॥ भूथंबः- 
स्वःस्वधायुक्तस्तस्मे दद्याद्‌ ब लित्रयम्‌ । अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च ॥ यत्फलं तद्लमेदेवं 

यत्करोति यतिक्रियाम्‌ | 

यथाशक्ति वख, अलंकार चादि दे । उस ब्राह्मण के उच के समीप प्रथ्वी पर कुशाश्रों का आस्तरण 
कर ( विचछाकर ) भूः स्वधा, सुवः स्वधा, स्वः स्वाहा, इनको स्वधा के सहित उसके लिये तीन बलि दै । हजार 
अधमेधयज्ञ ( एवं यः कुरुते विद्धान्‌ नारायणवलिं द्विजः । विषणुलोकसवाप्नोति पुरूषो नात्र खशयः ॥) ओर 
सौ वाजपेय का जो फल होता ह वही फल जो संन्यासी की क्रिया को करता है उसको प्रप्र होता दै । 
( शोनकमते नारायणवलिविचारः ) 

शौनकस्तु--शौनकोऽहं प्रवच्यामि नारायणबलि परम्‌ । बाण्डालादुदकात्‌ सर्पात्‌ बाद्मणादेु- 

तादपि ॥ दष्टिम्यश्च पशुभ्यश्च रञ्जुशस्नविषाश्ममिः । देशान्तरृतानां च मृतानां बाऽन्यसाधनेः ॥ 
॥ # च. ध 9 पुसामन्येषां ५ ९ 

जीवना दवतानां च कनिष्ठानां तथेव च । यतीनां योगिनां पुंसामन्येषां मोलकाड्विशाम्‌ ॥ 
पुरयायाधक्यार्थाय दाद्रोहनि कारयेत्‌ । दादर्यां भवणेऽब्दान्ते पञ्चम्यां पवंणोस्तु वा ॥ इत्युक्त्वा 
पूर्वोक्तं सबं निधिुक्तवा अतो देवेतिषडभिः पुरुपघर-्तेन च प्रत्यचं पायसं इत्वा केशबादिद्ादश- 
नामभिस्तद्र पिशे पितरि दादश विप्रान्‌ सम्भोज्य तेरेव दादशपिण्डान्‌ दथ्ादित्यधिकमाह । युद्ध- 
मृते त॒ प्रागुक्तम्‌ । 


शौनक ने तो कदा है-मे शौनक उत्तम (श्रषठ ) नारायणबजि को कहत हं । चण्डाल, जल, सष 
बराह्मण, बिजली, दांतमाले पशु, रस्सी, श्च, विष श्रौर पत्थर से देशान्तर में मरों का या अन्य साधनों से 
मरनेवालों का, जोवच्छाद्ध कर मरनेबालों का, वेसे दी छोटो के मरो का श्राद्ध यतियो (संन्यासियों का-जिसते 
संसार को स्याग दिया है अर अपनी इद्धो को वश में कर लिया हो) का, योगियो (चिन्तनशील महात्मा) 
का ओर्‌ अन्य. मोक्तभिलापि पुरुपों का, पुण्य के लिये ओर पापक्तय के लिए वरहे दिन श्रवण चन्त युक्त 
द्वादशी में, वपं के अन्त मँ या पञ्चमीतिथि में या पव में नारायणवलि करावे । एसा कहकर पूर्वोक्त सब विधि 
कों कहकर १“अतो देवा" इस छ ऋचा्यों से रौर पुरुषसूक्त की भ्रत्य चचा द्वारा खीर सें हवन कर कैशवं 
अदि बारह नामों से तदरूप पिता के लिए बारह ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्दीं नामों से बारह पिण्डो 
को दे यह्‌ अधिक कहा है । युद्ध में तो मरने पर तो पहले कह चुके है । 
( कृतजीवच्द द्धे मृते सपिर्डेराशौचादिकविचारः ) ४ 
कृ वजीवच्टराद्धं मृते सपिण्डेराशौचादिकायं न वा । तदुक्तं हेमाद्रौ लेङ््-प्ते इयान्‌ डयद्वा 
जीवन्धुक्तो यतः स्वयम्‌ । काले गते द्विजे भूमौ खनेद्वापि दहेत वा ॥ पूत्रहृस्यमशेषं च कृता 
दोषो न विद्यते । 


जीवच्छद्ध करके मरने पर तो सपिण्ड यादि अशौच अादिकरंयानकरं। उसो बातकोहेमाद्वि ` 

मे लिगपुराण का वचन कहा है- वह स्वयं जीवनमुक्त है । इसलिए मरने पर आशौच भादि करे या न करे ॥ ` ` 
द्विज के सरने पर भूमि में गाड़ दे या दाह करे । पुत्र के संपूणेकृत्य करने पर दोष नहीं हे । न 
( कृतजीवच्छाद्धे बान्धवानां मरणे विचारः ) र = 
जीवत्यपि विशेपस्तत्रेोक्तः--नित्यं नैमित्तिकं यत्त छर्या्रा सन्त्यजेत बा । बान्धवेऽपि ते ` 
तस्य नेवाशौचं विधीयते ॥ तकं च न सन्देहः स्नानमात्रेण शुद्धयति । एत्ोगिविषयं, योग 
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१--श्नतो देना श्रवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्त धाममिः ९ इदं विस्युविक्रमे भधा निदधे ॥ छ 
समूल्दमस्य पांसुरे २ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा श्रदाभ्यः। श्रतो धर्माणि घास्यन्‌ ३ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो 
वरतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युग्यः सखा४ तद्विष्णोः परमं पदं सद्‌ा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चह्ुराततम्‌५ तदिभासो विष्यो 
नावमः समिन्धते । विष्योयत्परमं परम्‌ ॥ ( ऋ० म० घू० २२। मण शद२१९) | 
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१९४४ & निणेयसिन्धु कतीयपरिच्छद्‌ ऊ खत्तराधे का ्माशौष्वादिभ्रकरण ॐ 


जीते हए के विषय में वहीं पर कहा है--नित्य चौर नैमित्तिक कसे को करे या स्ाग दे । उसके मरने 
प्र बान्धवो के अशौच का विधान नहीं दी होता है । उसका सूतं छा सन्देह नहीं होता है । स्नानमाचर से 
शुद्ध होता हे । यह योगी के विषय में (यह्‌ योगियों को नित्य है शनैर नेमित्तिकद्वय कृताकृत (विकल्प) दे । 
सपिर्ड क मरते पर सद्ःशौच दी होता दै यह्‌ अथे हे । (क्योकि--चाह योगमागेसे भी रत हो । उका भी 


कह्‌। है ) । १ 4 
( अहितानौ प्रोषितसूते तदश्थिद्राहाप्पूंपुत्रादीनानारौचादिविचारः ) 


तथा आदितागनौ परोषितयरते तदस्थिदाहास्प्वं पुत्रादीनासारौचय्‌। शन्प्यादिकमसेपश्च नास्ति । 
चौर अदहिताश्नि के परदेश मे सरने पर उसके अस्थिद्‌ाह के पू पुत्र भादि (खादि शब्द्‌ से पत्नी, 
कन्या दोषहिच् आदि ) को आशोच शौर सन्ध्या जादि के कमे छा लोप नहीं होचा है । 
ननग्विसत उल्छान्तराशौचाहिद्िलातिषु। दाहादग्निधतो सिघादिदेशस्थे सृते रति ॥ इति स्मृतेः। 
रति में रुहा है-विना ्रग्लिहोत्री के सरने परं द्विजातियों को अशौच होता हे श्रौर अग्निहोत्री के 
विदेश मेँ मरने पर दाह से ्राशौच होता ईह । 
श्राहितानेदाहत्प्ागपि दशाहः संस्कारा च भिन्ने दशाह इति धूवस्वासीरामाण्डष्रच । 
तच्चिन्त्यय्‌, सूलेब्यद चोषिरोध।ञ्च । इत्‌ प्रागुक्तश्‌ ¦ 
अडिता{ग्न का दाह से पडले सो मरते पर दशदिन छा जारौच दोता है । क्योकि संस्कार के अंग । 
का आशोच दशदिन का भिन्न होता है--यह्‌ धूतेस्वामी तथा रासाण्डार कहते हे । यद विचारणीय दै । | 
क्योंकि मूल एॐ हे ओर वचन का विरोध है । यह्‌ पहले कद चुके है । 
( अआआहिताग्निमरणे विच।रः ) 
अ ९ ९ [भ ५ श = 9 ~ + £ 
यत्र देदस्येव सम्भवे दाहः, आहिताग्नौ विदेशस्थे सते धति ङेदरय्‌ । निधेयं नाग्निभिरया 
वत्तदीयेरपि दह्यते ॥ इति बराद्योक्तः । 
यहाँ पर शरीर के ही संभव से ब्रह्मपुराण में दाद कहा दै ! ्याहिवाग्नि के विदेश ये मरने पर कलेवर 
(शरीर ) को तेल की कढई आदि मे ( पयुंषितदोष के अपयाद्‌ के सयसे) रखे । कयोक्ति जवतक | 
उसकी हौ अग्नि से दह नदीं होता है तबतक़ कोई दसरा मागं नहीं हे ¦ 
( यृतशरोरस्यप्राप्रे विचारः ) 
तदभावे छन्दोशपरिशिष्ट- विदेशमरणेऽस्थीनि आहत्याम्यल्य रपिंफ़ । दादयेद्र्हिषाच्छाच | 
पात्रन्यासादि पूर्वत्‌ ॥ | 
उसके अभाव भं छन्दोगपरिशिष्ट मेँ कहा है--देशान्तर मे मर्ते एर (पराक ह याओ्राठ छच्छु फर 
द्मस्थियों का दाह करे । ( पराक माने बारहदिन का उपवास या उद्धे शरस्थास्माय एक उपवास भें एक व्राह्मण 
भोजन, पराक्‌ मे पंच या तान प्राजापत्य करे ) अस्थियों को ते श्र घौ लगाकर शाम से यच्छादित 
( ढक ) कर दाह करावे । पात्रों का न्यास आदि पहले की तरह करे । 
( अष्थ्या्यलामे पत्नाशादिना द'हविधि कथनम्‌ ) 
अस्ण्नाषलामे पानि शकलान्युक्तयाइता । दाहयेदस्थिसंख्यःलि ठतः प्रभति छतकप््‌ ॥ 
त "श्रस्थि ॐ अलाभ में पलाश के सव पत्तो से ( कथ्यतर्से कहा े--अस्थीलि चेन्न लभ्यन्ते प्रोषित- 


 स्याग्निहोत्रिलः। पलाशपत्रघन्तानां षष्स्ययिकशतव्रयम्‌ ॥ क्रष्णाजिने यराकारं छा वेष्ट्य ऽऽजितेन तम्‌ । 
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उणासूत्ेए वध्वेव यबपिष्टः पेषयेत्‌ ॥ निर्दिश्य दद्यात्तततोयं नाम्नेव्याश्वलायनः । ्मङ्लवाऽऽग्येन ददेसकृसा 
दिग्धे तंच -पाश्ववः।) स्दशाखोक्त अनुष्ठान पद्धति के दवारा दाह करे । उदनन्तर उसीसमय सूतक होता है । 
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{यदि शर्ययां को चाडाल आदि ने सपश किया दै तो पञ्गञ्य श्रौर गंगाजल से परच्चालन कर बिधि से दा 
। करे । श्रन्थ तो पञ्चगव्यादिप्रोक्चण श्रविशेष ( विशेष देतु के न रने से ) च्छा कसते दै । 

५ यवपिश्लेपन के बाद्‌ मृत्तिका श्रादिों से श्रालेपन कर दग्ध कर डी के स्थान म उसका दग्ध कर मृत्तिका 
कड्‌ यह्‌ श्रथ हे । | 
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१५४ & निर्मितप्रेतस्य मस्तकादौ नारिकेलादिकानां स्थापने विचारः ॐ ११४५ 


हेमाद्रौ षटत्रिशन्मते- र्यादभमयं प्रेतं दरभखिशतषष्टिभिः 
पाललाशोभिः समिद्धिवां संख्या चेवं प्रकीर्तिता ॥ 


देमाद्वि मे षट्‌त्रिशत्‌ का मत है- तानसौ साठ कुशाओं से प्रेत बनावे अौर पालाश या समिधाश्यों 
फी उतनी हौ संख्या कही गयी हे । 
( तत्र पलाशादिन प्रेवरूपीदेहस्य कल्पना ) 
मविष्ये- चत्वारिंशत्‌ शिरःस्थाने ग्रीवायां च दशेव तु । बाहोश्चेव शतं दचयाद्विंशतिं च तथो 
रास ॥ उदरे विंशतिं दद्यालिशतं कटिदेशयोः । उर्मेशिव शतं ददयालिरिशतं जाल॒जङ्गयोः ॥ 
पादाडसीबु दश वै एषा च प्रेतकर्प्ना । 
भदिष्यपुराण का वचन है-शिर के स्थान मे चालीस, वामे दश दही, दोनों भुज्तयो सो 


( अशात्‌ -प्रस्येक भुजा में पचास पचास ) घाती मे वीस, उदर मे वीस, कटिदेशो मे चास, ऊर ॐ दोनों 
भ।गौ २ स, जानु ओर जंघाच्यों मे तीस ( अथान्‌- दोनों जंघा म छम से पद्द्रह-पन्द्रह ) पैरो 


गुलः यं दश (दोनों पैर मेँ करम में पांच पांच ) उस घरे की कल्पना करे । 

_ सद्नरत्ने ष्ञषाश्वः--शिरस्यशीत्यदं दात श्रीदायां तु दशैव ह । बाहव शतं दद्यात्‌ दश्‌ 
चेताङ्लीषु च ॥ उरसि शतं दचादविंशति जहरोदरे । ददशां बृषशयोरश्द्धं शिश्न एब तु ॥ 
ऊच उश दवालििशतं ङ्कयोदयोः । पादाङ्कलीपु दे द्य दितरप्रेतस्य करपनम्‌ ॥ 


1दनरस्न म यज्ञपाश्वे ने कहा है--शिर मे चालीख, गदेन में दश, प्रत्येक बाहू में पचास पचास इस 
प्रकट) हाथों की अंगुलियों म दश, छाती से तीस, पेट से बीड, प्रत्येक अण्डकोष में तीन-तीन, लिग में 
चार प्रत्येक उर ( जंघा ) मे पचास इसतरह एक सौ, जंघा से पैर ॐ तलुए तक प्रत्येक मे पन्द्रह इसतरह- 
तोस छर पैर की अंगुली मेँ दो, यह प्रेत की कल्पना कही है । 

( निर्भितप्रेतस्य मस्तकादौ नारिकेलादिकानां स्थापने विचारः ) 
मस्तके नारिकेरं तु अलाबुं तालुके तथा । प्श्वरतनं खे न्यस्य जिहयायां कदलीफलम्‌ ॥ चलञ- 

पोस्तुं ऽदो हौ नासिकायां तु कालकम्‌ । कणंयो््॑मपत्राणि केशे बरप्ररोहकाः ॥ नालकं 
कमरानां तु ्ान्त्रस्थाने विनिदिंशेत्‌ । मृत्तिका त॒ वसां धातुदरितालकगन्धकी ॥ शक्र त पारदं 
दद्यात्‌ परोषे पित्तलं तथा । सन्धीषु तिलपिष्टं त॒॒सांसे स्याद्यवपिष्टकप्‌ ॥ सधु स्यारलोहितस्थाने 
त्वच?स्थराने सृगत्वचा । स्तनयोगुञजके ( जम्बीरे ) देये नासायां शतपत्रक्षम्‌ ॥ कमलं नाभिदेशे 
स्याद्‌ धन्ताकै वरषणाधिते । लिङ्गं च रक्तमूलं त॒परिधानं दुकलङ्म्‌ ॥ गोमूत्रं गोमय गन्धं 
सबेषिध्याहि सवतः ॥ इति । | ह. | = 

मस्तक मे नारिकेल," तालूमे-अलाव्‌ (तुंबी), मुखम - पञ्चरत्न, जिह्वा मेँ-केलेका फल, नेत्रो म~ ` 
दो कोः), नारिका सें- कालक ( चौषधी विशेष ), कानों मे- बहमपत्र ( ब्राह्मी ), केश मै वर गोह, ` ` 
आतो मेँ कमल की नाली, वसा ( चर्बी ) के स्थान में-मृत्तिका, धातु के स्थान मंहरिताल 
तथा गन्धक, वौयस्थान मेँ-पारा, पुरीष ( विष्ठा ) के स्थान मेँ-पोतल, सन्धियों मे-तिल की खली). ५: 


---- ` 




















९--घमसिम्धौ-शिरसि नारिकेरफलं वर्ठ॑लालाबु वा, ललाटे कदलीपत्रम्‌ , दन्ते दाडिमबीनानि कणयोः ए 
ब्रह्मपरं वा, चल्लुषोः कपो, नासिकायां तिलपुष्पम्‌ , नाभावभ्नम्‌ , स्तनयोजेम्बीरफलद्वयम्‌ बाति मनः-शिलाम्‌ › 
दरितालम्‌ . कफे समृद्रफेनम्‌ , रुधिरे मधु, पुरीषे गोमयम्‌ , मूञ्े गोमूबम्‌ , रेतसि पारदम्‌ , इषणयोडन्ताकम्‌ + ` पिन 
गरज्ञनम्‌ . केशेषु वनयुकरखटा बरप्ररोहा वा, लोमसु ऊर्णाम्‌ , मासे माषपिषटलेपः, पञ्चगव्यः पञ्चामृतेश्च सवतः सिञ्चतम्‌, 
पुनना श्रषुम्‌ , श्रणुनीते, दस्यग्भ्यां प्रणुपवेशं भाग्येत्‌ । यद। यत्ते षम्‌ इति पृङ्ेन्‌ । शु हमः इति पारद्‌ ।ष्‌५ 


द्तीभ्याम्‌ः ; । इतिं शरीरं स्पृशेत्‌ | । | 4 हः ष च च १९ 
| ९ ४: "4. न 
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मांस मेँ-यव की पिद्टी, रुधिर मे-सहत, स्वचा स्थान में षग की त्वचा, स्तनो सें -जस्बौरफल 
( चकोतरा, निम्बू की जाती का ) ( गंजा- गुंजा नाम की एक छोटी फाडी होती है जिसके स जसे 
फल लगते है ), नासिका में शतपत्र ( गदा ), नाभिष्ेश मे-कमल, वृषणो मे--भण्टा, दिग म- लाल । 
मूली, ढकने ॐ लि९ दुपटा, गोमू, गोबर, गन्ध भौर सर्वौषधी को सब तरफ लगा दे । ¢ 
क्रियानिबन्धे गारुढेऽप्येबषटुक्त्वान्यद पि-घृतं नाभ्यां तु देयं स्यात्कोपीने च रषु स्म्रतस्‌। 
भौक्तिदः स्तनयोमूच्नि ङ्कमेन विलेपनम्‌ ॥ सिन्दूरं नत्रकोशेषु ताम्बूलाचु पहारकः । सरवेपिधियुतं 
कृत्वा पूजां चेव यथोदिताम्‌ ॥ इदं निरुनेरपि । | + 
क्रियानिबन्ध मौर गरुडपुराण मे भी इसीप्रकार कहकर अभ्य भी कहा है-नासी से घव दे, कौपीन 
मे- त्रपु ( 4 ), स्तनो मे-मोती अौर कुंकम ( केसर ) का लेपन करे । क = 
लैर ॐ कोनों में सिन्दूर लगा दे । तांबूल आदि उपहार ( सामभ्री ) तथा सो षधि से प्रेत को युक्त 
कर कटी हई पूजा को करे । यह निरग्निक को भो हे । 
ई ८ प्रोषितस्य द्वादशाब्द्‌ातिक्रमे विचारः ) 
तत्रेष बरद्धमनुः- प्रो षितस्य तथा कालो गतश्चेदूद्रादशाञ्दिकः । 
प्रापे ्योदशे वषे प्रेतकसांणि कारयेत्‌ ॥ 
वहीं पर बृद्धमसु ने कहा है-यदि परदेश ( देशान्तर ) सँ गये बारह साल का समय हो गया हो तो 
तेरहषे साल म प्रेत के कार्योको करा दे। 
बृहस्पतिः- यस्य न श्रुयते वातां यावद्‌ दादशवत्सरात्‌ । 
दुशपत्रकृद हिन तस्य स्यादवधारणा ॥ 
ब्रहस्पति ने कहा है--बारह साल तक जिसकी कोई बात न सुनी हो तो कुशपव्र ( पुल ) दाह शे 
उसको क्रिधा निध्ित करा दे। 
स. 4 £ 
भविष्ये पितरि प्रोषिते यस्य न वातां नेव चागमः। ऊध्वं पश्चदशादषाल्छस्वा तस्रति- 
रूपकम्‌ ॥ ङयात्तस्य त॒ संस्कारं यथोक्तषिधिना ततः । तदादीन्येष सवशि प्रेतकार्याणि 
कारयेत्‌ ॥ ढादशाब्दम्रतीक्षा पिठमिन्नविषयेति मदनरत्ने उक्तम्‌ । 
मविष्यपुराण में कदा है-पिता के देशान्तर में जाने बाद जिसकी वाव यओौर आगमन इश्या न सुना 
हो तो पन्द्रह साल के वाद्‌ उसका प्रतिरूप ( पुत्तल ) कर उसका संस्कार पूवे में कटे हए विधान से सब प्रेत 
कर्मो को करा दे । वारइवषे की प्रतीक्ञा पितवा से भिन्न विषयक &--यह मदनरलन मँ कहा है । 
गृह्काग्किायां त- तस्य पूवबयस्कस्य विंशत्योध्वं ततः क्रिया । उष्वं पञदशाब्दात्त मध्यमे 
© १ = 
वयति स्ता ॥ द्वादशाद्वस्सराद्‌ष्वंसत्तरे वयसि स्म्रता । चान्द्रायणत्रयं कृत्वा त्रिशस्टच्छाणि बा 
सुतैः ॥ इशेः प्रतिति दण्ध्वा कार्या शौचादिका क्रिया ॥ ह्युक्तम्‌ । 
गृहकारिका म तो कहा हे ( यह पन्न अच्छ लोगों द्वारा ग्रहण किया गया दै । ) पूवेवयस ( पहली 
` अवस्था) हो तो बीश्चसाल के बाद, मध्यावस्था मे तो पन्द्रह साल बाद, उत्तर श्वस्थावाला हौ तो बारह 
४ 4 बाद्‌ क्रिया करे । पुत्र तन चान्द्रायण या तीस कृच्छं करं । कुशाश्नों से ऋछृतिरूप पुत्तल बनाकर 
उसको जलाकर शोच मादि क्रिया करे--एसा कहा है । 
= ( देशान्तरमृतस्य दिना्जञाने ) 
पराशरः देशान्तरगतो नष्टरितथिन ज्ञायते यदि। कृष्णाष्टमी हयभावास्या दृष्ण चेकादशी 
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( आाहिताग्न्यादीनामाशौचविचारः ) 
तजाहिताग्नेः पूरण॑शौ चम्‌ । अनाहितागनेस्तु त्रिरात्रम्‌, अनादितानेर्देदस्त दाध्ो ग्याग्निना ` 
स्वयम्‌ । 
वर्ह पर आहिताग्नि का पूं आशौच होता है । अनाहिताग्नि का दो तीनरात का होता ह। अना- 
हिताम्नि की द्‌ को गृह्याग्नि से स्वयं दहन करे । | 
( शरीरस्याप्राप्े विचारः ) 
तदलाभे लाशार्ना दृन्तेः कार्यः पुमानपि ॥ वेष्टितव्यस्तथा यत्नात्‌ इृष्णसारस्य चणा । 
५ ॐ 0 अ. 
ऊणाष्त्रेण द्ष्वा ह प्रलेष्व्यो यवेस्तथा ॥ सुिषटजलसम्भिश्रेदग्धव्यश्च तथ सु 7 । असौ 
स्वगाय लोकाय स्वाहिरयुकत्वा स्वबान्वैः ॥ । 
उसके अभाव प्रे पलाश के पत्तों के समूहो से पुरुषाकृति का निमण करे । कृष्णसारमृगं ( स्वभाव 
से काले रंग का सृग, मनु--२।२३, याज्ञ° ्ाचा० २) के चमडे से यतन से उसको वेष्टन ऋरना चाहिये । 


उन के सूत से वांधकृर जल से मिश्रित अच्छीतरह से पीसे हए यव के आदे का लेपन करे चौर “असौ 
'स्वगोय लोकाय स्वाहाः इसको कहकर बान्धव के सहित अग्नि मे जला है । | 
( पणेशदाहानन्तरं सूतकविचारः ) 
एवं पशश दग्ध्वा त्रिरात्रमशु चिर्भवेत्‌ ॥ इति ब्राहोक्तेः। 
इसभ्रकार पणेशर ( पणेः- पलाशः, तस्य शरः, पणेत्यडन्तं तन्निमित्तं भरतिरूपकम्‌ ) को जलाकर 
तीनरात अशुचि रहता दै । यहं ब्रह्मपुराण मे कहा है । | 
( पणेशरस्य दशादमध्ये दाहे विचारः) | 
दं तरिरा न दशामध्ये दादे, तत्र भरोषिते कालदेषः स्यात्‌ इत्युक्तेः, न्तु तद्ष्वम्‌ । तत्र 
€ ¢ > ॐ 
पत्नोपुत्रयोः पूवमगृहीताशोचयोदंशाहादेव । गृहीताशौचयोस्तु त्रिरात्रम्‌ । पल्नीगरतौ भत॑श्चेवं 
= ¢ { 
सपरन्योश्चेवमिति स्परत्यथसारे । अन्यसपिण्डानां तु सर्वत्र पणंशरदाहे त्रिरात्रम्‌ । न 
यह तीन रात्रि का अशौच दशदिन के भीतर दाह मे नहीं होवा दै । बह पर देशंन्तर मे मरने षर ` 
कालगोष--अवशिषटकाल शुद्धि का दतु होता दै-ए्ना कह है । (थदि कथञ्चित्‌ शरीर आदिं का लौकिक अग्नि 
मे दाह अलादि प्रत्ेपादि के अलाभसे दशदिनके मध्य में पणैशरदाह करनेपर भी वर्ह चिरात्र नदीं होता है । ` 
क्योंकि भ्रोषितत्व भविवक्लित है ) वहां पर पतनी मौर पुत्र का पहले च्गृहीत (बारहसाल आदि प्रती्तास्थत 
मं उसफे पूवे मरण के सन्देह से या अन्यत्र मरण के सन्देह से आशौच का आग्रह ह तो दशदिन आदि ही = 
होता दै ।) मरण के निश्चय मेँ तो तीनरात का चाशौच दोता है। खी के मरने पर भता को भी यदी "ध 
्ै। क्योकि सपलिनयों को भी इसीतरह दै-यह स्तयथंसार मे कहा है । अन्य सपिण्डो को तो स्वेत्र ` 
( आशोचग्रह ग्रहयोः ) पणंशरदाह्‌ मं तीनरात का आशोच होता है। = 
तदाहाङ्गिराः- देशान्तरं भुत्वा नाशौचं चेत्कथश्चन । गृहीतमिति शेषः। 
कालात्ययेऽपि कुर्बात दाहकाले दिनत्रयम्‌ । इति। 
सक अंगिरा ने कहा है-देशन्तर में मरण को सुनकर कदाचित्‌ शोच का रहण ` 
है । गृहीतम्‌--यह भष है । समय के बीतने पर दाहाल मे तीनदिन का करे । ५ 
¢ 
` स्परत्यथसारे तु-श्दीताशौचानां स्नानमात्रधुक्तम्‌ । क - 
स्छयथसार भे तो कहा है-प्रहण क्य हए अआशौचियों को स्नानमात्र काह । व 
य गव = 
९--पूरा मन्त्र यों दे-श्रस्मा समथि जातोऽसि त्वदयं नायतो नः ॥ असो गाय लोकाय स्वाहा ॥ ( यल । 
श्र ३९। म० २२) ।(ते° ० ५४)। 2 9. 
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( अतीतसंस्कारे अआशौचनिणेयः ) 
बह चपरिशिष्टेऽपि-अथातीतसंस्कारः स वेदन्तदं शाहं स्यात्तत्रेव सवं समापयेदुध्वमाहितागने 
दाहात्सवेमाशौचं इर्यात्कमं च॒ यथाकालमन्येषु पस्नीपुत्रयोः पू्मगृहीवाशौचयोः कमो 
त्रिरात्रमिति। षडशीतावप्येवम्‌ । 
बह बृचपरिशिष्ट मे भी कहा है--अव अतीतसंस्फार कहते है । बह संस्कार तो दशदिन के भीतर 
हो तो उसी में दी सब समाप करे । बाद्‌ मे आहिताग्नि के दाह से सब आशौोच ओर कमे को यथासमय 
करे। अन्यो मे पत्नी, पुत्र के पहले अगृहीत ( न इण किया हा ) कमांग त्रिरात्र खाशौच होता है । 
षडशीति में भो यही है। 
^  ( प्रतिङृतिदाहे द्वादशवषादिभ्रतीक्ञोत्तरं दादे च पुत्रादीनामाशोचविचारः ) 
विश्वादशं तु- श्रतितिदहने त्वभ्निदे स्यास्रिरात्रम्‌" इत्युक्तम्‌ । दादशवषोदिप्ररीचयोच* द!ह 
त॒ प्रादीनां सवेषां भिरात्रमेवेति कर्पतरु दिवादासादयः । 
विश्वादशं में तो प्रतिकृति क दहन में तो अग्नि देने से त्रिरात्र अ।शौोच होता है-एसा कटाहे, 
बारदसराल आदि कौ प्रवीज्ञा के बाद दाहमें तो पुत्र आद्‌ (सपिण्डो ) सवो को तीनरात का अशौच 
होता है-यह कल्पतरु, दिवोदास आदि ने कहा है । 
( प्रेतसंस्छारे कालिचारः ) 
ग्रथ प्रतसंस्कारे कालः ! हेमाद्रौ गाग्यंः- अरत्यकशबसंस्फारे दिनं नेव विशोधयेत्‌ | 
अशौचमध्ये संस्कारे दिनं शोध्यं तु सम्भवे । 
अब ग्रेत के संख्छार का संमय कहते हँ । हेमः द्वि में गाग्ये ने कहा है-प्रस्यक्ञ शव के संस्कार मे दिन 
का शोधन नदीं दी करे । आशोच कै मध्यमे संस्कार मतो सति संभव दिन का शोधन करे। 
द्माशोचविनिवृ्ता चेत्पुनः संस्क्रियते मरतः ¦ संशोध्येब दिनं ्राह्मूष्वं संबत्सराद्यदि ॥ प्रेत 
कार्याणि ड्ब शष्ठं ततोत्तराश्णम्‌ । कृष्णपचश्च तत्रापि वजयेत्त॒ दिनक्षयम्‌ ( दिनत्रयम्‌ ) ॥ 
ञ्ाशोच की निवृत्ति में यदि फिरये मृतक का संस्कार करेतो दिनिका संशोध कर ही हण करे । 
यदि एकस!ल वाद्‌ प्रैव के कार्यो को करे तो उसमें उत्तरायण श्रेष्ठ है भौर उसमे भी कृष्णपन्ञ के दिनत्तय 
( ठीनद्न ) छोडकर करे । कीं पर "दिनत्रयम्‌" यह भी पाठ है । 
बारादै-चतुथाष्टमगे चन्द्रे दादशे च विवजंयेत्‌ | प्रेतक्रत्यं व्यतीपाते वैश्तौ परिषे तथा ॥ 
करणे दिष्टिसंज्ञे च शनैश्चरदिने तथा । त्रयोदश्यां षिरोषेण जन्मतारात्रये ठथा ॥ जन्भदशमेको 
नविशानि जन्मताराः। 
ध चाराहपुराण में कहा है- चतुथे, अष्टम ओर वारहववाँ चन्द्र को त्याग दे । व्यतीपात, वैधृति ओर 
` परिव इन योगों मं, विष्टि ( भद्रा ) संज्ञककरण में ओर शनिवारदिन को प्रेतकाय मेँ स्याग दे । विशेषकर 
त्रयोदशीत्तिथि मं तीनों जन्मतारा मे न करे। जिस नक्षत्र मे जन्म हो वह भौर उससे दश्वा तथा 
उन्नी सर्वा नच्तत्र। 
आसे नवत्र तु न इर्वीत यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः | न प्रोष्ठपदयोः कायं तथाऽऽग्नेये च 
# भारत ॥ दारुणेषु सर्वेषु प्रत्यरे च विवजयेत्‌ । 
(` भरतम कदा दै-जिस नचत्र में मनुष्य उत्यन्न इमा & उस नत्र मेँ न करे । हे भारत, प्रौष्ठपदं 
ए वथा उत्तराभाद्रपद ) चौर आग्नेय ( कृत्तिका ) मे न करे । दारुण ( आद्र, अश्लेषा, ज्येष्ठा 


द चव नत्तनं म ओर भ्व्यरि ( जन्मनक्त्र से पञ्चम, चतुदश अौर त्रयोविंशति ) तारा मे 
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कश्यपः भरण्याद्रामधारलेषा मरं द्विचरणानि च । प्रतछतेऽतिदुष्टानि धनिष्ठां च॒ | 





% भद्रादौ दाहे दानादिकथनम्‌ & ११४६ 


पश्चकम्‌ ॥ फा्णुनीदितयं रोहिण्यलुराधापुनवद्च । आषाठे द्वे विशाखा च भानि दिचरणानि 
च ॥ एतानि कफि्चिद्दुष्टानि सम्भवे सति वजंयेत्‌ । 

कश्यप ने कहा है- भरणी, अद्री, सधा, अआश्तेषा, मूल ओौर द्विचरणनक्तत्र , द्विपुष्करयोग 
कृत्तिका, पुनव, उत्तराप्ठाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा योर पूवाभाद्रपद नक्षन्न (दितीया, सप्रमी वथा दादशी 
तिथि, संगलवार, शति श्रौर रविवार इन तीनों के योग में त्रिपुष्कर! तथा पूर्वोक्त तिथि ओर षार में मृग 
शिरा खरौर धनिष्ठा नक्त्र के योग हो जाने पर ॒त्रिपुष्करयोग होता है । ) अर धनिष्ठा शमादि पांच नत्त 
्ेतकरत्य म छतिदुष्ट दै । दोनों फाल्गुनी ( पू्बाफाल्गुनी ओर उत्तराफाल्गुनी ), रोहिणी, अनुराधा पुनवेस, 
दोनों षाद ( पू्ौपाद़ा चौर उत्तराषाढा ) विशाखा ओर दो चरण बाले नक्तत्र ये कलं दुष्ट होते है सति 
सथभ्व ख्त्यागद्‌। 


ज्यो तिनारदः- चतुदशीं तिथि नन्दां भद्रा शक्रारवाषरौ । सितेन्ययोरस्तमयं दथङ्पिभं ` 
विषभाद्धिमद्‌ ॥ शुश्लपततं च सन्त्यज्य पुनद दनततमम्‌ ¦ बध्तराधतः पश्चनकत्रेषु त्रिजन्मस॒ ॥ `` ` 
ष्णव्रहा रं योश्चैव ददनात्‌ हलनाशनम्‌ । 


ज्योतिनोरद्‌ का वचन है-चतुदशीतिथि, नन्दा (प्रतिपद्‌, षष्ठो र एकादशी) भद्रा (हितीया, सप्तमी 
चर द्वादशी) शुक्व।र, मंगलवार, गुरु तथा शक्र का अस्त, द्धिपुष्करयोग ओर चरिपुष्करयोग अर शक्लपत्त 
को छोडकर दाह करना उत्तम है ' धनिष्ठा से उत्तराधे फे पांच नक्त्रो में (कम्भ श्रौर मीन के चन्रमा ये ) 
तोनों जन्भताराञ्रों ( पहला, दश्वो अर उन्नीसबां ) पौष्ण ( रेवती तथा रोहिणी ) इनमें जलाने से कलं 


| | । 
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कानाशदहोताद्ं। 
स्रस्यापयाद माह तत्रैव वेजवाएः- प्रेतस्य सा्ताद्गधस्य प्रा त्वेकादशेऽहनि । 
नन्तु्रतिथिवारादि शोधनीयं न किथ्चन ॥ 
इसका अपबाद्‌ वहीं बजवाप में कहा ६ साक्तात्‌ प्रत के दाह के करने वाद्‌ ग्यारहवे दिन नक्त, 
तिथि, वार आदि का शोधन छु न करे । 
युमभन्वादिसंकरान्तिदशं प्रेतक्रिया यदि । देबादापतिता तत्र नत्रादि न शोधयेत्‌ ॥ 


म्र तक्रिया मँ देववश युगादि, मन्वादि, संक्रान्ति ओर अमावास्या दैवयोग से प्राप्यो तो वहाँ नक्षत्र ` 
रादि का शोधन न करे। = 
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विशग्रकाशेऽपि-युरुभागंबयो ौषमापे मलिम्लुचे । व 
नातीतः पितृमेधः स्याद्‌ भयां गोदावरी बिना ॥ 
विश्वप्रकाश मे भी कहा है-गुरु भौर शुक्र का स्त, पौष तथा मलमास में गया तथा गोदावरी को ` ` ` 
छोडकर अतीत ( व्यतीत ) पिदमेध (प्रत का संस्कार ) नहीं होता हे । "~ 3 
(भद्रादौ दाहे दानादिकथनम्‌ ) : 
दानमपि तत्रवोक्तम्‌--भद्रायां भूमिदानं स्यालिपादत्ते हिरण्यदः ~ 
वारेषु तत्तद्वणं तु बासोदानं विधीयते ॥ ~ 


दान भी बही पर कहा है-भद्रा मे भूमिदानः निपादनकतत्र मे, सुबणेदान, वारो मे उसी उसी बणे ^ 
के वस्र के दान का विधान किया है। = 


भा 
मिण 


९-- नद मे भरणी कत्तिका श्ाद्रा श्रारलेषा मघा ज्येष्ठा मल तथा धनिष्ठा का उत्तरां श्रौर शतमिषा से चा 
विशाखा न - |= ६4 > चट -८- 
न्न तथा निपुष्कर्योग ये श्रतिदुषट दै, इनका त्याग करे । त्तिक, पुन्॑सु, उराभाल्युनी, वाला, उत्तराषाढा, 
पूर्वाभाद्रपदा ये भरिपादनचत्र ई । द्वितीया, सप्तमी तया दवादशीतियि, मंगल, शनि श्रौर रविवार इनके योग मे शरिपुष्कर 


य ६ इन्दं तिथि तया वारो में मृगशिरा, चित्रा तथा धनिष्ठा के योग मे द्विपुष्करयो रोता हे । इस्यादि ` 
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( धनिष्ठापनञ्चकमृते पड्चरत्नादिकथनम्‌ ) 
धनिष्ठापश्चकमृते पञ्चरत्नानि दापयेत्‌ । एकाशीतिपलं कंस्य तदद्धं गा तददधंकस्‌ ॥ नवषट्‌ 
त्रिपलं वापि ददादिप्राय शक्तितः ॥ इत्यलं प्रसङ्क न । 
घनिष्ठापव्चक मे मरने पर पश्चरत्न * का दान करे ¦! इक्यासी पल कांला या उससे आधा या उससे 
भी आधायानो, छ या तीनपल कासा शक्ति से व्राह्मण कोदे। इस भ्रसंग को यहीं समाप्त करते है । 
हेमाद्रौ बद्धमलुः--त्रतं सृतसाकण्यं छतं यस्यौध्वंदै हिकपू | 
प्राय श्वितमसौ स्मारं एत्वाग्रीनादधीत च ॥ 
हेमाद्विभं वृद्धम ने कहा दै-जो सरा न हो उसका मरण सुनकर उसकी ओौध्वरेहिकक्रिया 
कर दी गयी हो तो बह स्माते प्रायश्चित्त कर अम्नियों का आघार करे । 
( छतो्वे दे हिके ज दन्नाच्छति चत्‌ विचार ) 
जीवन्यदि समागच्छत्‌ धतङम्भे निश्ज्य तस्‌ । उद्धृत्य स्माएयिसाऽस्व जातकर्मादि कारयेत्‌ ॥ 
यदि जीवित चा जायो घी के घडे मे उसको इवबोकर फिर उसे निकाल कर स्नान कराकर उसका 
जातकमे आदि संस्कार करावे । 
द्वादशाहं व्रतचर्यां त्रिरात्रभथवास्य तु । स्नात्योद्ैततो शा्भन्यां वा तदभावतः ॥ श्रग्नी 
नाधाय विधिवद्‌ व्रात्यस्तोमेन बा यजेत्‌ । ्रथेन्दराग्नेन पशुना भिरि गला चतत्र तु| हष्टि- 
मायुष्मतीं इर्यादीष्षितांश्च क्रवृस्ततः । अनाहितागनेस्तु इर्‌ः । 
या वारहदिन या तीनरात उसकी ्रतचयो करे । फिर स्नानकर उसी ज्ञी से या उरे रभाव में अन्य 
खलो से विवाह करे। अग्नियों का विधिवत्‌ आधान करे या श्रास्यस्तोमयज्ञ' ( कात्या० श्रौ° अ० २२४) से 
जन करे। इसके वाद्‌ इन्द्राग्नि पशु से गिरि में ( पवत मे ) जाकर बँ पर॒ शायुष्मती इष्टि च्यायु 
कामेष्टि को ओर ईप्सित यज्ञो को करे । अनाहिताग्नि तो चरु से खरे। 


( म्रतवाताश्रवणे विचारः ) 


म्रतवार्ताश्रवे स्वाश्वलायनः- सुरभय एव यस्मिन्‌ जीवे सतशब्दः' एति । यस्य तु जीवत 
एव मतिवातां श्रत्वा ख्िया सहगमनं तं तदा तदेधमेष, भतरं मर्णङ्ञानस्येव निमित्तसासप्रमा- 
स्वस्य गौरवेणायुक्तसाच्चेति केचित्‌ । तन्न, मरणज्ञानस्य निपितचतसेऽतीतानागतयोरपि तथाता- 
पततः, भतुवेधदाहामावेन तस्याः सहगमनाभावाच्च । तस्मादाशौचवत्‌ ज्ञातमरशस्येव निभिच- 
स्वम्‌ । न चात्र तदस्ति । परं काम्यं मरणमस्तु । अत भ्रात्मदननदोषोऽस्तति तातपादाः । 
जिस जीवितवाले के मरे की बात सुननेमे तो अश्वलायन ने कहा.है कि जिस जीव ( इसका विधान 
पहले कह चुके है) मे मृतशव्द हे । जिसके जीवित रहते हृए ही सद्युकी बाच सुनकर स्त्री सती हो गयी ष्टो तव 
बह शास्त्रीय दही दै । पति का मरण ज्ञान ही निमित्त है, घौर प्रमाण के गौरव से श्रयुक्त है यह कोर कहते 
है । यह उचित नहीं है । मरणज्ञान फा निमित्त माननेपर तो भूत रौर भविष्य कौ भी वर्ह आपत्ति होगी । 


पतिक वेध दाह के अभाव से उसका सवी होना असंभव है । इसकारण से भाशोच के सदश ज्ञात मरण 
का 1 हे । बह यहाँ नदीं है । पर काम्य मरण दो । इससे श्रात्महत्या दोष है यह हमारे पिताजी 
कः कहते । 


| 






+ >~ 
= ( सपंसंस्कारविधिकथनम्‌ ) 


। तथा सप॑संस्कारते वरिरत्माशौोचम्‌ । तदिषि चाह शौनकः--अ्थ वच्यामि सर्पस्य संसकार- 
मम्‌ । सिनीबास्यां पौणमास्यां पञ्चम्यां बापि कारयेत्‌ ॥ ' तसपं बधो विप्र पू्जन्मनि 


3 ^+" +^ 





# सपेसंस्कारविधिकथनम्‌ | ११५१ 


बा यदि। वधं प्रख्यापयेत्‌ पापी चरैरछच्छरंर्चतदंश ॥ विप्राय लोहदण्डं च तन्मूल्यं वापि 
दापयेत्‌ ॥ याज्ञवल्क्योऽपि ( प्राय ° २७३ ) उरेष्वायसो दण्डः इति । 
३ वेसे सपंसंस्कार करने पर तौनरात का च्राशौच होता है । उसको विधिः को शौनक ने कदा दै-अव 
सपं के उन्म संस्कारविधि को कहता हू । अमावास्या, पूिमा या पञ्चमी में कर वे । ह ` 
यदि इस जन्म मे या पूवजन्म म ब्राह्मण ने सपं का वध कियादहैतो "पापी सपे वध को सबों से 
के ओर चौदह छृच्छं करे । व्राह्मण के लिए लोहदण्ड ( सुवणं, सुवणं पर्यायो मे उसका पाठ है इस शंका कं 
वारण के लिए ) या उसका मूल्य दे | याज्ञवल्क्य ने भी कहा है- सर्पो के मारने पर रायस ( नकौली लो 
कौ चङ्‌) कौ छड दे । ( मनु. अभि काष्णोयसीं दास्सपं हत्वा द्विजोत्तमः। पराशरः--हत्वा मृषकमाजोर- 
सपाजगरड्ण्ड़भान्‌ । कृसरं भोजयेष्ठिद्रान्‌ लोहदण्डश्च दक्षिणा ॥ ) | 
मूरयमाह-निष्कतरयं दिनिष्कं॑वा निष्कमेकं कनीयसम्‌ । अलुमत्यादिकत्‌ णां निष्कम 
५ ॥ £ ् ् - 
तदथ्‌कमर ॥ इदं श्वशरूप्ययोः शक्त्या ज्ञेयष्‌ | 
_ मूल्य को कहा है--तीन निष्क, ( सोलह चांदी की चवन्नी का एक निष्क कभी माना जाता था। ) 
दो निष्क, एक निष्क, ्राधानिष्क या उससे भी आाधानिष्क कता्ो की अनुमति दे । शक्ति से इनको सवणे 
प्रर चांदी के जानना चाहिये । 
9 ॐ ज 
सस्कारमाह-प्रियङ्व्रीहिगोधूमेस्तिलपिषेन बा पुनः । 
कृत्व! सर्पाकृतिं शपे निधाय व्रार्थयेदहिम्‌ ॥ 
संस्कार कहा है- प्रियंगु (पीलीसरसो), ब्रीहि (छसाल के पुराने यव), गोधूम ( गेह) यातिल की 
खली से सपे के श्माकार की प्रत्ता बनाकर शप मँ रखकर सपं की प्राना करे । | 
[> © 0 9 9 # @९ । 
एटि पूवे सृतः सपं श्ररिमन्‌ पिष्टे समाविश । संस्काराथमहं भक्त्या प्राथंयामि समाहितः ॥ 
हे सपे, प हए सपं य्ह आर इस पिष्ट ( पसे हए अदे ) मे प्रवेश करो 1 संस्कार के लिए 
सावधान मन द्वारा म भक्छि से प्राथना करता हूं । 
वञ्ञोपवीतगन्धाधेः समपूञय च हरेद्‌ बदिः । इर्यात्संस्कारसङ्कसपं प्राणायामपुर+सरम्‌ ॥ | 
व, यज्ञोपवीत्‌ गन्ध आदिसे पूजन कर बाहर ले जाय ।भ्राणायामपुःसर-संस्छार का संकल्य करे । । 
यज्ञोपवीतिना कायं सप संस्कारकमं च । लोक्षिकामिन प्रतिष्ठाप्य समिदाधानमाचरेत्‌ ॥ । 
सपका संस्कारकं तो यज्ञोपवीत होकर करे ओर लोकिक अग्नी प्रतिष्ठाकृर समिधाका साधान करे । 5 | 
ततोऽनेरगिनिदिम्भाने भूमि सम्प्रोच्य वारिभिः । चितिं कृताथ संस्तीयं इशेराग्नेयकाप्रकेः ॥ ` ` ` 
0 9 ¢ ("न © श ~ नक 
पयु द्याग्नि परिस्तीय परिषिच्य समचथैत्‌ । एृतेष्माधानमाधारौ चल्वपी च यथाविधि ॥ सपे ` 
गृहीत्वा यनेन चितिमारोपयेत्सुधीः। सुषेण ज॒हुयादान्यमग्नौ व्याहृतिभिक्िभिः । सपास्ये 
जुहुयादाज्यं व्याहृत्या च समग्रया । आ्यसेषं सुवेशेव सपदेहे निषेचयेत्‌ ॥ + 
तदनन्तर अग्नि का अग्नि की दिशा के भग भँ जल से भूमि का श्रोक्चण कर चिता को कर कुशा | 


१११ 


१ कक्कर /. । | { 



















का अग्निकोण मे अमभाग विदोकर्‌ पयुक्तण कर अग्नि रखकर जल्‌ से सेचन कर पूजन करे। इन्धन 
॥ ९ ष न खषी (९ ~ व्‌ =+ ॥ 
रखकर भायार ( प्रजापतये स्वाहा ओर इन्द्राय स्वाहा--भ्राक्वावाधारौ" कात्या० शरौ {।८।४१) भोर चषा = 


कि 

(वद्‌ 
भ 

९५ चक ५ 


(दो आभ्यभाग-- अग्नये स्वाहा यर सोमाय स्वाह] ) का यथाविधि आहि कर सपे को यल से ग्रहण कर ` ` 
चिता रखे । सुब सूं मिम घी के द्वारा तीन व्याहृतिं से हवन करे अौर सपं ऊ मुख मे समन्र क. 
व्याहपियों से आञ्य ह्वारा हवन करे । आज्य शेष को सबसे दी स्पेकेशरोरमें सेचनकरे। 


~ ~ क ॥ ==> =-०-०८ र ~~ "द = क). 2 
---- 4 ( 9 1 9 ४ भ्यो भ ग 1 = ५ 

९--योगियाशबर्क्यः- कृत्वा पापं न गूहेत गृहमानं विवर्धते । सवल्यं बाऽपि प्रभूतं बा घमविद्भ्यो निवेदयत्‌ ॥ _ 
॥ 7 ~ 


प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने धीमान्‌ सत्यपराक्रमः । महुरातेवसंयुक्तः शुदिध याचेत मानवः। ॥ ` निरः 
कलं चातः कथय सक्‌ यान्त रणाम्‌ ।। वधे भराममिकादसा्‌ दितीवेदिगुं भवेत्‌ । वर्त नियं 
ग ऋ नति निति ॥ ताद । | त. द 

। ~ 


1 + न 
4 # 5 
४, ॐ 





११५२ क निणेयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशोचादिप्रकरण 


चमसस्थेजंलेः सपं व्याहृत्याभ्युक्त्य पाणिना । अग्ने रक्ञाण इत्यनया सर्पायाग्नि प्रदापयेत्‌ ॥ 
चमसस्थजलों से ८ चमचे के शकार के पानो के जल से ) सूपं को हाथ से उ्याहतियों द्वारा अभ्यु 


क्षण करे । शमगनेरक्ञाणः१ इस ऋचा से सपं के लिए अश्ति शौ 


उपतिष्ह्यमानं नमोऽस्त स्पमन्त्रतः । ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि तः सपंवधो सखा ॥ पूवजन्मनि 
बा सपं तत्सवं चन्तसदहं सि । रीराञ्येन ततश्चाग्नि प्रोच्य उ्याहृतिभिजसैः ॥ 
जव सपं जलने लगे तो “नमोऽस्तु सपेभ्यः इस मन्त्र से खड़े होकर कदे कि-हे सपे, इस जन्म में 
ज्ञान से या ्चज्ञान से जो सेने या पूवैजम्म से सपेवध किया है उस स्वको क्षमा करने योग्य हों । तदनन्तर 
दुध तथा धृत से ओर व्याहृतियों से जल द्वारा अग्नि का प्रोक्तण करे 
नास्थिसश्चयनं ङर्यात्स्नाखाचम्य गृहं व्रजेत्‌. दहाच्यादिकं कायं त्रिशत्राशौचसिष्यते ॥ 
सचैलं तु चतर्थेऽह्वि स्नात्वा विप्रान्‌ सरच॑थेत्‌ । सोनिन्तस्तथा शेषः कपिरो ताग शब च ॥ 
कालिक शङ्खपालश्च भूधरश्वेति नामभिः ! गन्धपुष्पादतेधूपदीपायेरचयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ धृततपाय- 
सभचयश्च द्विजानश च भोजयेत्‌ । एवं कृते विधानेन सपसंस्फारकमसि ॥ सप हिसादतत्पापा- 
नछुच्यते नात्र संशयः ॥ इति सपसंस्ारः । 
अस्थिसच्चयन न करे । स्नान छौर अचसन कर घर भै खा डाय । ब्रह्यचये आदि करे शौर तीन- 


रात का आशोच कहा हे । चौथे दिन सचेल रनान कर नाहर श्ना ड चेन रे । सपं अनन्त, शेष, कपिल, 
नाग, कालिक, शंखपाल रौर भूधर इन नामो से गन्ध, पुष्प, चादल, धूप, दीप छादि से वराह. का पूजन 
करे । घृत, पायस तथा भ्य वस्तुद्वारा चार ब्राह्मणों दो लन रावे । इखश्रकार सपं का दिधान 


करने पर सपहिंसा किया हया पाप द्यूट जाता है । इसमे संशय नहीं हे । यह रपेसंकार है । 
( जीवितोप्यन्त्यमेशतेचरूथलप्‌ ) 
कचित्तु जीवतोप्यन्त्यकर्माशौचं कायम्‌ । यथा प्रायस्चित्तानिच्छोः पतिटस्य षटस्फोटे, तितः 
स्यादकं काय सपिण्ठर्बान्धवैषं हिः। निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञास्यच्विग्णुरुखन्निधौ ॥ दाक घटमपां 
पूण पय स्येतप्रतवत्पदा । अहोरात्रध्ुपासीरन्नाशौचं बान्धवैः शह । इति मनूक्तः ( अ० ११ श्लो° 
१८२, १८३ ) रिन्दिते-र्किादौ | 


कहीं तो जीते इए का भी अन्स्यकमे का आशोच करना कहा दै । जेसे-्रायश्चित्त की इच्छा नहीं 
करता हश्रा पतित के घटस्फोर म- मनु ने कहा है-सपिशर्ड वान्धवों के सहित पतित ऊे उद्ककाये को 


। निन्दितदिन मे (रिक्तादि मे) सायंकाल भें ( दिन के पांचवें भाग से ) जाति, ऋत्विक्‌ योर गुर की सन्निधि 


मे दासी ( प्रेष्या ) ( घटनिनयन जातिवाले करे । ) जल से भरे -घड़ेोप्रे्तके सदश ( अपसव्य ओर्‌ 
दक्षिणामुख हो ) पैर से वाहर फक दे । बांघवों के साथ अहोरात्र ( दिनरात ) बेठा रहे इससे अशौच 
नहीं होता है । निन्दित मने-रिक्तादितिथि में। 


पराके वसिष्ठोऽपि- धिदविप्लावकश्‌ द्रयाजकोतच्तमयश वभंपतितास्तेषां पात्रनिनयनसपात्रसंस्का- 


।  रददर्स्न पात्रमादाय दासोऽसबणंपुत्रो वा बन्ध्रसदशः खा गुणहीनः सव्येन पादेन प्रबृत्ताग्रान्‌ 


(1 
५ 40 


र दभन्‌ लोदितान्‌ बोपर्तीर्यापः पूणं पात्रमस्मे निनयेत्‌ निनेतारं चास्य प्रकी णकेशा ज्ञातयोऽन्वाल- 


४ ३ चैः, 
क “£ -शनेरलाणोश्रंदसः प्रति ष्म देव रीप्रतः | तपिष्टेरजरो दद ॥ ( ° ७।१५।१२ ) सा० २४, ते° व्रा 


२।४५।१६६ ) | 
- 





व  ₹-नमो श्रस्तु सपेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ये श्रम्तरित्ते ये दिवितेभ्य 


र भ्यो नमः. ऋ° १० ) | 
 › देषडेकोलेश्नाना यह कायं जातिवालो को करना चाधिये। योगि याज्ञवल्क्यः दासी कमं बदिर्मामान्निनये 








१४५ % पतितस्य क्रियाकथनम्‌ ॐ ११५३ 


मरन्नपसथ्यं इत्वा सृषं स्वैरमापयेरमत उध्वं तेन तं धर्मयेयुस्तदर्माणस्तं धर्मयन्तः, इति | 
9 0 ० क 
उत्तमव्णा-त्राहणादयः तेषां वग; समूदस्तरभात्पतिता नक्लहादयः। अपात्रसंस्कारः-इस्सितपात्र- 
समहः । प्रवृत्त प्रा-चिमाग्राः। सेरं-यथेच्छं धर्मादिकायं इयुः । अस्माद्चनसामर्थ्यात्पत्र- 
[+ 0 (~ © 
निनयनत्‌ प्राक्पतितज्ञातीनां धमंकार्येष्वधिकारे नास्तीत्यपराकः । 
अपराकृ मे वसिष्ठ ने कहा है-वेद का नाश करनेवाला, शुद्र को यज्ञ करानेवाला, ब्राह्मणादि उत्तम 
वणं ॐ समूह्‌ में पतित ह जाने पर, उनके पात्र को ले जना अपाद्रसंस्कार ( कुस्सित्पात्रसमूह ) होने से सब 
पा्रको लेकर द्‌।स॒( सेवक-मिताक्रा के व्यवह्‌'राध्याय मँ दार रादि ॐ भद्‌ देखिये--प्र० ३२८ ) या 
असवणं ( एक जाती का न हो ) पुत्र, बन्घु ( अयोग्य राह्मण, जो ॐवल जाती से ब्राहमण हो नाम मात्र का 
न्राक्य ) ( जह्यदन््वादि के सदश भो निन्य है 1) फ सटश या गुणदीन सम्य ( बायें ) पैर से चिन्त अम्र 
भागवाली शा या लालवर्णां की कुशा बिद्धाकर जल से भरे उस पात्र को उसके लिए ज्ञे जाय । पात्र को ते 
जानेबाले क केशो को खोलकर जातिबल्ते खशे करे ! अपसव्य होकर--ययेच्छ वाद्‌ मेँ उसके साथः धमं 
जाद्‌ का ठवतहार्‌ कर । व्यवहार करनेपर वह्‌ उर्हाके सदृश होता डे । उत्तम वश-व्राह्यण आदियों का बयं 
समूहं इससे पतित व्र्हादि होते ह । पात्रसंस्कार साने-ङुत्सितपाघरो का समूह । भृत्चात्राः का सने 
छिन्न है अम्रभाग जिन कशाश्ों का । स्वर साने--यथेच्छं धसोदि कायं को करें । इसवचन के खामथ्यं खे 
पात्रनिनयन (पात्र उलटना) क पूरे पतित जातियों के धमे छायो से अधिकार नहीं ह-यह उपराकं ने कहा ३। 
स्य विघारुरून्‌ योनिसम्बन्धांश्च रुलिपषास्य सर्वाण्युदकषादिप्रेतका्याशि शयुः, पत्रं चास्य 
< त्‌ ~ ट € % + ~ 
विषयय्सयेयुदादासः कमकरो वाध्वकरादगेष्यं षात्रसानौय दासीघटास्पूरयितवा ददिशाष्टखः 
पद्‌! विपयस्वेदरुदकं करोषोति नामग्राहं सर्वेऽन्धालमेरम्‌ प्राचीनावीतिनो शुक्तशिखा विचः 
युश्यो योतिसभ्डन्धाश्च वीक्ेरत्‌ । अरप उपस्पृश्य श्रासं विशोः" इति गौतमो कतेश्च । 
उरऊ पिश्ागुर तथा योनिसस्बम्ध, ८ चाचा, पिता आदि ), सब इकडे होकर द्‌ भादि | 
( जलदान रादि ) सव प्रेत के कार्यो को करं ओर इसके पात्र को विपयेय ( धा करना ) करे दास या | 
कमडर ( भाडे का सजदूर--वह सेवक जो दासनहो) गांव से अपवित्र पा्रको जे जाकर दासी 
( नो कृरानी शुद्र पत्नी, वेश्या ) के घडे से भरकर दक्तिणायुख हो वाये पैर चे जल को गिराता ह । नामः 
महण कर व स्पशे करते है । पराचीनानीति होकर शिखा खोलकर विद्यागुरु ओर योनिसंबन्ध वाले देखते 
हुए चल ॐ स्पशं कर गव में प्रवेश कर--यह गौतम ने कहा है । 
उदकषादं सयुक्त दाह निद्त्तिः । प्रेतका्यास्येकादशाहशाद्वान्तानि । दास्याहतोऽम्बुघटो दासीवटः। ` ` 
तेनोदकन?८४यं पात्रं पूरयिता दासादिन्युग्जं वामपादेन अर्यादिति हरदत्तः । अत्र नामग्राह- 
क भ 0 # श्चित्तानिच्चो 
रचनधुदकः दिप्ेतकाये तद्रत्वाथम्‌ । तेन तत्तष्ठीं भषति । एतच्च प्रायरिचिततानिच्ओोः । तस्व = 
~ 4 च 4 दद - - 
शुरोवान्धवानां राज्ञश्च समक्तं दोषानभिख्याप्य तमलुभाष्य पुनः पुनराचाय लमस्वेति स यदेवः ` 
[94 ि ९ ¢ शङ्भोक्त 9 
मप्यनवस्थितमततिः स्यात्ततोऽस्य पात्रं विपयस्येत्‌ ॥ इति ¦ । 4 
















उदकादि को कहने से दाह की निबृत्ति हे । प्रेवकाये मने-एकादशाहशाड तक दासी हारा ज्ञे भाया ` 

हरा जल के घे को दासी घट कहते द । उस जल से अमेध्य ( अपवित्र ) पात्र को भरकर दाख आदि ` 

जाबाले थद वाये पैर से त्युग्ज (उलटा) करे-हरदत्त ने फा है । यँ पर नाम प्रहण का बचन भ्रतकाय 
में उदकादि का नाम प्रहरण न करे-यह अथे है-इससे वह तृष्णीं करे । यह भौ उसके लिए जोय यशि ` ` 

की इरा नश रखता ह । क्योकि उसके गुरु, बन्धवो ओर राजा के समक्त दोषों को कहकर सको सबोधन 
करके फिर फिर कटे तुम आचार को प्राप्त करो, बह यदि इसप्रकार भी व्यवस्थित न ष्टो तो, उसका पान 1 

विषय करेय शंस नेका द । [व | 
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मेव ददयादित्यपराकं © । । । > > = भ 
जोबन्तमेवोदिश्य पिण्डोदकधाद्वानि नाम्ना 11 नि न 
अप्राक्‌ ने कहा है-जीते हए को ही उदेश्य कर पिण्डोदक ओर श्राद्धो नासे 
४ ५ ् ¢ 3 ध. कः ॥ ठ ६८ (9 कि | "प प < डे "ट 
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( कृतप्रायश्चित्तस्य घटस्फोटेकृतेऽपि सङ्प्रहविधि कथनम्‌ ) 
कृतप्रायरिचित्तस्य धटसफोटे कृतेऽपि सङ ग्रहबिधिमाह गौतमः- यस्तु प्रायरिचतेन शुद्धधे- 
तस्मिन्‌ शद्धे शातङकम्भमयं पारं पुण्यहदात्पूरयिसखा सबन्तीम्यो वा, तत॒ एनसुषस्पशंयैयुर- 
स्मे तत्पात्रं दधयुस्ततप्रतिगृ्य जपेत्‌ शान्ता ्ौः शान्ता पृथिवी शान्तं विरश्वमन्तरिकं यो 
रोचनस्तमिह गृह्णामि" इत्येतेयजुभिः पावमानीभिस्तरस्समन्दीभिः इष्माणडौश्चाञ्यं जुहुयाद्धिरण्यं 
दाद गां चाचार्याय । यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स उतः शुध्येत्‌ सर्वाण्येव तस्मिन्वुदका- 
दीनि प्रतकर्माणि इयुरेतदेव शान्त्युदकम्‌ सर्वेषूपपातकेषु ( गोतमधमघ्॒° १६।१०।१७ ) इति । 
प्रायध्ित्त को करते पर धघटफोटन करने पर भी संग्रहविधि को गोतम ने कदादहै-जो कि 
प्रायश्चित्त खे शुद्ध हो उसकी शुद्धि मे *शातङ्कुभसयपात्र ( पवेतीय सुवणं का पात्र) को पुण्य तलाब से 
भरकर या सवन्ती ( नदियों ) के जल से सरकर फिर इसको स्पशे कर । [ चरथौत्‌-तलाव अदि मेँ स्नान 
करावे | इसके बाद इसके लिए उस पात्र को दं । उसको म्रहणएकर जप करे--“शान्तार यौः, इस यजुमेन्त्ो से 
पावमानी, तरत्समन्दी ्ौर कूष्मारडी छचाश्नों से घौ से हवन करे । सुबणे चौर गौ चाये को दे । जिसका 
मरणन्त प्रायधित्त हो बह मरकर शद्ध होता है । सब उद्कदान आदि ्रैतकर्मो को करे । यही ही शान्सयुदक 
सब उपपातक में हे । 
षटस्फोटोत्तरं प्राणान्तिकप्रायश्चित्ते छते तु खत शव शुद्धये तप्र सड्यहविधिः । अतस्तेन 
विनापि प्रेतकमं इर्यादित्यथः ¦! उपपातक्ष्वपि षटस्फोटे कृते एवं शायंरित्यथंः । 
घटस्फोट के बाद प्राणान्तिक प्रायश्चित्त करने पर तो मरकर शुद्ध होता दै । उह पर संग्रहविधि 
( अहण करते की ) नहीं है । इसलिए उसे बिना भी प्रेत कमं करे-यह चरथं है । उपपातकौं सं भौ घट- 
स्फोट के करने पर इसको करे- यह अथे है । 
याज्ञवल्क्यः (भ्रा श्लो° २६१५)- चरितव्रत आयाते निनयेरश्नवं षटभ्‌ । जुशुप्षैरन्य चाप्येनं 
संवसेयुरच सवंशः ॥ कृतथटस्फोटस्येवायं परिग्रहमिधिरिति सितारायासपराकं च । अन्यथा 
प्रायरिचत्तमा्रे एततप्रसङ्गात्‌ । = 
प्रायश्चित्त ्रत करने वाद यदि बर्धुओं के समीप में आने पर सपिण्डादि उसके साथ नवीन विना 
टे घड़ में अन्य जल भरकर ( पुण्यवाले तालाव चादि में स्नान कर उसी के जल को भरषटर ) ले वे | 
ओर उसको निन्दा न कर तथा उसे सब प्रकार से सम्मिलित करं । ( इसप्रकार प्रायधिन्त करने पर उसकी 
निन्दा न कर ओर सब कार्यो मे-क्रय-विक्रय दि में उसके साथ व्यवहार करं । ) किये इद घटस्फोट | 
की ही यही परिग्रह ८ स्वीकार करने की ) विधि है-यह भितात्तरा चौर श्रपराकं ये कहा द! अन्यथा | 
भरायश्चित्तमात्न मे इस विधि का प्रसंग हो जायगा । ्‌ 
मजुरपि बटस्फोटषटक्त्वा-निवर्तरंस्तततस्माततु सम्भाषणसहासनेः ॥ (मसु. श्र. ११ २८. १८४) = । 
इत्युक्त्वा प्रायश्चित्ते त चरिते एणं ङम्भमपां नवम्‌। तेनेव सादध प्रास्येयुः स्नात्वा प्ये जलाशये ॥ | 
( म० अ ° ११, श्लो १८६ ) इति तच्चन्दं प्रायुङ्क्त । | 
ह मनुने भी घटस्फोट को कहकर पतित से सपिण्ड शमादियों के संमाषण अौर एकासन पर वेठना व्याग 
द्‌ । एसा कहकर पतित के प्रायश्च करने पर सपिण्ड तथा बान्धव ( समानोदक ) वाले उसके प्रायस्चित्त 
करने वाले के साथ पवित्र जलाशय में स्नान कर जल से भरे घडे को फेंक दे' । ( नवीन घड़ेके ग्रहण 
 से-भयोत्‌ दासी घडे को ) यहीं पर तत्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया है । 


अः १ न तेन वदषु विवाददक्षिणीकृतेषु संख्यानुभवेऽमवल्वमः। न शातक्ुभेषर न भक्तकुभ्मिषु प्रयत्नवान्कोऽपि न 







स्लरशिषु ॥ शातङ्मेषु-श्ननेकमूषय भूतघटिताधितकाञचनेषु । ( नेषघ-सगं १६।३४ शरोर शिवपुराण ५।९ ) । 
(र पवितन स्प यं द शान्ता चो शान्ता प्रथिवी शान्तमिदमुव॑न्तरिदम्‌ । शान्ता उदन्वतीरपः शान्ता नः 
वीः ॥ रन १९१) 
न ^~ > > । 
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( पतितानां चरितव्रतानां प्रव्युद्धारकथनम्‌ ) 
परार वसिष्टठोऽपि- पतितानां चरितव्रतानां ्रलयुद्वारोऽथाषयुदाहरन्ति--्ग्रयुद्धरतां गच्छेत्‌ ` 
करोडच्निव हयन्निव्‌ । एश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचन्निष रुदन्निव ॥ इत्याचायमातपिवहन्तारस्तस- 
सादादपमतणाए एषा तेषां प्रत्यापत्तिः । पूरंहदाखइृत्तादा काश्चनं पात्रं माहेयं बाऽद्धिः पूरयि- 
त्वापोदिष्ठीयाभिरेनसद्धिरमिषिशवेयुः, सवं एवामिषिक्तस्य प्रतयुद्धारः पूत्रजन्मना व्याख्यातः, 
दति । प्रत्युद्धारः परिग्रहः । तत्रोदधरतां हसन्निव ग्रेसरः स्यात्‌ । पातयतां घटस्फोटं इवतां शोच- 
0 
` न्निव पश्चाद्‌ गच्छेत्‌} सातापित्रादिहन्तणं परग्रहो न कायः । तसरसादे सति चीणेव्रतानां 
कायः । प्रवत्तं निरः । पुत्रजन्मनेत्यभिपेशोत्रम्‌ । जातकर्मादयः संस्काराः पुत्रजन्मबत्कारया 
इत्यपरा व्याचख्यौ । 

भ मं वसिष्ठ ने भी कहा है-जिन पतितां ने प्रायश्चित्त किया हो उनके प्रद्युद्धार (स्वीकार) को 
कहते है । उद्धार करने बालो के ्ागे भो क्रीडा करते हुए की तरह अर हसते हुए की तरह पतितो के पीडे 
शोक करते हृए की रह ओर रोते हुए की तरह चलते । यह चाये या माता-पिता क मारनेवालों की उनके 
प्रसाद से पाप की निवृत्ति दो जाने पर यह उनकी परतयापत्ति( पुनः स्वीकार ) है । भरे तलाव से सुब क 
सहित पात्रको या मूगे के पान्न को जल भरकर “अपो हि ष्ठाः आदि चां से इसके जल से अभिषेक 
कर । सबका ही अभिषेक का प्रयुद्धार ( परिग्रह ) पुत्रजग्म से व्याख्या क्षिया हे । ८ इसके सब संस्कार 
जातकसोदि पुत्रे संस्कार के खश करे ) प्रसयुद्धार मने--परि्रह्‌ । वर्ह पर उद्धार करनेवालों क अरे हसते 
हए को तरह घरागे हो जाय । पाप करने वालों के घटस्फोट को करते हुए शोक होने पर जिन्होने प्रायश्चित्त 
किया उनका संग्रह करना चाहिये ) की तरह पीठे चक्ते। माता पिता आदि को मारने बालों का परिमरह न 
करे । उःकै प्रसन्न होने पर चीणेत्रतों ( प्रायश्चित्तविवेे-° २१-चीणेत्रवानपि सदा कृतध्नसदितानि- 
माम्‌ । कृतनिर्णजकाश्चेव न जुगाप्वेत कर्हिचित्‌ ॥ इत्यादि ) । प्रवृत्त माने करना । "पुत्रजन्म सेः यह कहनेषर 
अभिषेक वाद्‌ जादकमे आदि संस्कार पुत्रजन्म की तरह करे- यह अपराकं मे व्याख्या किया हे। 

अत एव विज्खानेरवरः--षटेऽपनर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम्‌ । प्रदद्यासरथमं गोभिः 
$ © ॥ 
संसछतस्य हि सत्किया ॥ इत्यत्र गां म णामावे पुनवेतं चरेदित्येतत््कृते, एवं चरितवतबिधौ 
विशेषोऽयभिति बद्‌ षटस्फोटोत्तरं परिग्रह एवैतन्न सव््रस्या् । तस्भा़तेऽपि षरटस्फोटे भ्राय- 
श्चित्तं परिग्रह विधिः पुनः सस्कारो भवतीति सिद्धम्‌ । तथा जीबच्छादधे ते हेमाद्रौ बौधायनः 
सताशौचं दशाहं स्यात्‌! इत्यलं प्रसङ्गेन । । | 

इसलिये विज्ञानेश्वर ने कहा है--तलाब अदिं से जलपूणे कुंभकं देने बाद जाति में मध्यस्थ हो 
गौवों को यवस (घस अपने शिर से ले कर गौबों के लिए दे) प्रथम दे। गौवों क सत्कार करते से 
उसका भी सत्कार होता है । >^ 

यहां प्र गोवौं के भक्तणाभाव में पिर से त्रत करे यह प्रकृति में हे । इसभकार चरित तविधि मे ` 
यह विशेष दहै यह्‌ कहता इरा घटस्फोटनोत्तर परिग्रह दी है यह सवत्र नदीं हे यह कदादहे। उससे 
करने पर भी घटस्फोट मं प्रायश्चित्त परिभ्रहविधि रौर शिर से संार हाता हे यह सिद्ध हे । वसे न 
ही जीवच्छधाद्ध करने पर हेमाद्रि में बौधायन ने कहा है वहां पर दशाह अआआशौच होता है । इस प्रसंग को = 
यहीं समाप्त करते ह । ~ 
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धिकारिणः शाद्धप्रकरणे प्रागुक्ताः । | व 
इस प्रकार सापवाद्‌ ( निन्दित ) आआशोच ॐ करने पर प्रत्येक शाखा के भिन्न होने पर भी अ 
स साधारण छु कहते दै । वहाँ पर अधिकारी शरा्धक्षरण मे पहले कह चुके दै। ` ` 
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( सबोभावे धमेपुच्रहारापिर्डद्‌ानादिकथनम्‌ ) 
सर्वाभावे धसयुत्रो बा कायः, अपुत्रेण सुतः कर्यो यादक्‌ तादक्‌ प्रयत्नतः । पिण्ड)दरुद्धिया- 
हेतोनामसङ्ीतंनाय च ॥ इति व्यासबवनात्‌ 
सबके अभाव भें धमेपुत्र करे क्योकि ष्या फा वदन है--जिसके पुत्र हो दह रिण्ड तथा 
इदकक्रिया श्ोर नाम के चलाने के लिये जैसा देखा ( पतितादि भिन्न ) पुत्र को प्रयत्न से भरश रे । 
( प्रथमेऽहनि यो दयात्‌ स दशाहं कुयौत्‌ ) 
शृद्यपरिशिष्ट--असगोप्रः सगोत्रो षा यं दिली यदिवा पुमान्‌ । प्रथयेऽह म य ६यस्स 
दशाहं समापयेत्‌ ॥ दद्यातिपिणडमिति शेषः । 
गृह्यपरिशिष्ट मे कहा है-- असगोत्र, सगोत्र, स्त्री या पुरुष जो पहल्ते दिन सें पिण्ड दे बह दशदिन तक 
पिशड दे । ( जो सन्निकृष्ट सगोत्र समीप न होने से पहल्ञे दिन जो पिण्ड प्रेतके लिये देगा वटी बाद 
म उसके सम्बन्धियों के ाने पर सी देगा । सम्बन्धि नहीं दै सकगे यह्‌ भथं हे । अआा्जर्ल सखेता उशा 
मारवाड़ी आदिमे पुत्रके समीपन होने से अन्य द्ुटुभ्वदाज्ते उसके पिता श्रादिका जो दाद्‌ करते हे 
तो मध्य में ही पुत्र खाकर सृतकद्‌ाह कता के वञ्च पहनकर अशिष्टदिन का श्राद्ध करता दै! यह्‌ एकदस 
शास्र से बिरुद्ध है ! ) 
विष्ये यत्रा दीयते पिष्डस्तत्र सये सभापयेत्‌ | 
र भविष्यपुराण मे कह ई-जो पहले दिन जहाँ पर पिण्ड ता है वहीं पर सब पिण्ड सखमाप्र फरे । 
ब्राह्मऽपि- प्रथमेऽहनि यो ददास्ररायानं समाहितः । अन्नं नवसु चान्येषु स एव प्रददास्यपि ॥ 
ब्रह्मपुराण में भो कटा दे--जो सावधानी से पहले दिन प्रेत के किये अन्न देता है बही ही नौदिन 
मं अन्न को दे । ( कुछ देदाती दशवे दिन्‌ अन्य द्रव्य से गरुडपुराण मत से पिण्ड दैते है बह भी देय हे । ) 
वि्गनेशरादयस्तु- केचित्त ग्नि दद्यात" ति व्याचचते । सगोत्रो बाऽसगोत्रो बां योऽग्निं 
दययात्सखे नरः । सोऽपि इयानवश्राद्धं शुद्धये दशमेऽहनि ॥ इति दिगोदासीये दचनाच । 
विज्ञानेश्वर अदि नेतो कहा है-कोदं तो कहते है कों थग्नि कोदे-एेसी उथाख्या करते 
( अधिक कायं के रहते इए अन्य के दाह करने परं प्रथसपिण्ड कै प्रारंभ से पूवे पुत्र आदि फे माने प्रभी 
दाह कठ क भिन्नता से निषेध हे । यदि दाहको दशादकरत्य को बिना समाप् फिये ही मर जाय तो दशाहकतां 
दाह को भी आआवतेन करना चाहिये । तव देशाहान्तर में प्रथम दाह कै साथ च्राई हृ््कौभी दृसरे दाह 
मं खाथ गमन होता है-एसा कहा ्ै । ) 
| शरोर दिवोदासीय में वचन है-जो मनुष्य सगोत्र हो या चसगोच्र हो जो अग्नि दता ह वही नब- 
श्राद्ध करे थोर हे सखे, दशवे दिन ( अथौत्‌- दशवीं रात वीतने पर ) में शुद्ध होता है । 
र ( श्रासन्नमरणे दानादिक्थनम्‌ ) 
त््रब--दृटवा स्थानस्थमासन्नम्धन्मिलितलोचनभ्‌ । भूमिष्ठं पितरं पूत्रो यदि दानं ग्रदापयेह्‌ | 
` तद्विशिष्टं गयाधराद्वादश्वमेषशतादपि । 
वी प्र कदा हे-अपने स्थान में स्थित भासन्त अधे नेत्र मिचे भूमिस्थ पिता को देखकर यदि पुत्र 
दानि देता हेतो बह दान गयाश्राद्ध नौर सौ अश्वमेध से भी विशिष्ट होता है । 
८ ( मोश्वधेवुदानकथनम्‌ ) 
तानि यथा-मोचं देहि हृषीकेश भोक्षं दैदि जनादन । भोदधेलुप्रदानेन शकन्दः प्रीयतां मम ॥ 


2 
| स ध इति मादधेनुमत्रः । 

वेदान यां हृषीकेश, मोक्त वो, हे जनादेन, मोत्त दो, मोकतघेनु के प्रदान से युक पर जुड्मद 
भ्रसश्न ह । यहं मोक्षधेनुमन्त्र है 
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( ऋणएधेयुदानकथनम्‌ ) 
ठेदिकाघ्रुम्मिकं यच सप्रजन्भाजजितं णप्‌ । तस्छवं शुद्धिमायातु गामेतां ददतो मम ॥ इति 
ऋशधेनोः | 
पेहिक ( इसलोक ), आमुष्मिक ( परलोक ) चौर सातजन्म से अजित जो ण है बह सबमेरा 
इसगोकेदेनेसे श॒द्धिकोप्राप्रहो। यह्‌ एधेु का मन्व है । ब 
( पापधेवुदानकथनम्‌ ) 
्आजन्सोषार्जितं पापं षनोबाककायकमं भिः । तत्सवं नाशमायातु गोप्रदानेन केशव ॥ इति पापधेनोः। 
मन, वाणी, शरीर चनौर कमे से ज। आआाजम्मसद्छित पाप हँ बह स्वगौ के देने से केशव, सब 
नाश को प्राप्र हो । यह्‌ पापधेनु का मन्त्र हे । 
( शुक्लपन्तादौ मृतस्य पुण्यकालकथनम्‌ ) 
भारते-शक्लपके दिवा भूभौ शङ्गायां चोत्तरायणे । धन्यास्तात मरिष्यन्ति हृदयस्थे जनादने॥ 
भारत में कहा है-- शुक्लपक्ष, दिन, भूमि, गंगा अर उत्तरायण में हृदय मे जनादन का ध्यान कर 
हे तात, सरेगें वे धन्य 
हेमाद्रौ बाराहै--व्यतीपातोऽथ संक्रान्तिस्तथेव ग्रहणं रवेः | 
पुर्यकालास्तदा स यदा मृत्युरुपस्थितः ॥ 
देमाद्रि म वाराहपुराण का वचन है--जव मव्युकाल उपर्थित हो तो यदि व्यतीपात, संकरान्वि ओर 
वेस दी सूयग्रहण हो तो पुण्यकाज्ञ होते है । 
( बैतरणीधेुदानम्‌ ) 
व्याषः--श्रासन्नगत्युना देया गौः सवरा त॒ पूववत्‌ । 
तदभावे तु गोरेव नरकोत्तारणाय पै ॥ 
ज्यास ने कहा है-मघ्यु की समीपता मे सवत्सा गौ ( बेतरणो ) को (-भ्रदत्तासि मया देवि ततु 
बुस्तरकाम्यया । तावत्कालं प्रतीत्तस्व यावदागमनं मस ॥ ) पहले की तरह दे । उसके अभाव मे तो नर 
कै तारणकेलिएगौकोही निश्चय दे। 
तदा यदि न शक्षनोति दातुं वैतरणीं ठ गाम्‌ । 
शक्तोऽन्योऽहक्तभां दा दचयाच्छेयो मृतस्य त॒ ॥ 


यदि उससमय ( मरणावस्था ) भें बेतरणी" गो को देने मे समथं न हो तो अन्य समथ मतक कै 
कल्याणाथं पूर्वोक्त गौ का दान करे । 





( -करास्त्यादिदशद्‌ानकथनम्‌ ) ` ` "0 
मदनरत्ने जातुकण्यः--उत्रान्त्य्दीनि दनान द्रा दद्यान्सृतस्य तु । गोभरतिलदिरण्याज्यं 
बासो धान्यं गुडानि च ॥ रौप्यं लवणभिस्वाहृदशदानान्यलुक्रमात्‌। एतानि दशदानानि नराणां व. 


मररयुजन्मनोः ॥ इ्यादभ्युदयाथं तु प्रतेऽपि हि परत्र वै । 





९ देशकालोसङ्कीत्य मम ( पिघ्रदेः ) वेतरणीनदीसन्तरणाथमिमां ष्णां रक्माल्यायलंकतां  सदरदैबताम्‌ 
( तन्नष्करयद्रन्यमयुकदेवतम्‌ ) श्युकगोत्राय ब्राह्मणाय दातुम०। “सुखेन प्राणोक्रमणप्रतिबन्धकोक्तनिष्कत्यक्तनिष्कि- कनिष्नि- 
तिसकलपापकयद्वारा सुखेन प्राणोक्रमणसिद्धये इमां गां सद्रदैवताम्‌ ( मू्यदरवयमुदेवतम्‌ ) अमुकगोज्नाय ब्राह्मणाय ॥ 
एेदिकामुष्मिकानेकलनन्मा्ञितदेवरषिपितृमलष्यादिसमस्तपपक्षयदवारा भीपरमेश्वरप्रीतयं इमां ऋणापनोदधेचं सख्द्रदेवताम्‌ 
( इदख्णापनोदधेनुम्‌ल्यममुकदैवतम्‌ ) श्रमुकगोत्राय ब्राह्मणाय० । श्ञातालञातमनो तसकलपापक्षयद्वारा 
र्वरप्रीतये इमां पापापनोदघेन सद्रदेवतां निष्कयद्रव्यमयुकदेवतम्‌ ) श्रमुकगोत्राय ब्राङ्णाय° । भगवत्प्रसादान्माोन्ञप्र ये 
श्म मोदषेनु रद्रदेवताम्‌ ८ तम्मद्यद्रन्यमयुकदेवदम्‌ ) श्रयुकगोजाय 1 
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मदनरल्न में जातूकण्यं का वचन ै- मृत्यु के समय मरणबाले के लिए (अथौत्‌-मरण समय के पूवे) 
दश दानो को करम से दे- गो, भूमि, तिल, खवर, घृत, वख, धान्य, गुड, चाद ओर निमक ये दशद्‌ान 
मनुष्यो के मृत्यु तथा जन्म में अभ्युदय ( कल्याण ) के लिए भौर प्रेत के लिए परलोक में सुख के लिए 
निश्चय दे। ( मरणसमय के पूवे प्रायश्चित्त करे । क्योंकि कलियुग सें निष्पापो पुरुषों का अभाव हे । उसके 
न करने पर उसके मरने पर तो पुत्र आदि अवश्य कर । ) 
( हिलपाच्रदानम्‌ ) 
ब्राह्मे ताम्रपात्रं तिजैः पूणं प्रस्थसात्रं दिजाय तु। सहिरण्यं च यो दचाच्छद्धावित्ता- 
लुसारतः ॥ स्व॑पापव्िशुडात्मा लभते सतिथत्तमाम्‌ । उत्करान्तिमैतरिण्यां च दश दानानि चैव 
हि ॥ प्रेतेऽपि त्वा तं प्रेतं शवधमंण दाहयेत्‌ । 
ब्रह्मपुराण मेँ का है--तांवे के पात्र म प्रस्थमात्र ( बत्तीस पलों के बराबर ) तिलो से परिपूणं सुवण 
के सहित श्रद्धा तथा धन के अनुसार ब्राह्मण के लिये जो देता है वह सब पापों से शुद्ध आत्मावाला हो 
जाता है भौर उत्तम गति को प्राप करता टै । मृघ्यु के समय उत्क्रान्ति, वेतरणी गौ ौर दशदानों को द्‌ । प्रेत 
के लिए भी करे । शवधमे कै धमं से उस प्रेत का दाह करे । 
( भ्रियमाणस्य कशं पुण्यसन्त्राणां कथनम्‌ ) 
तत्रैव परिशिष्टे- भ्रियमाशस्य कशं त॒ एुणयमन्त्रान्‌ जपेत्ततः । 
वहीं पर परिशिष्ट में कदा है-मरनेवाले के कान में पुण्यवाज्ञे मस्त्ोंको (नानानं? वा इत्यादि 
वैदिकमन्त्र मौर अन्य गीता, विष्णुसहस्रनाम, भागवत मादि ) का जप करे । 
( गरुडपुराणादिमते त्वष्टो दानानि ) 
क्रियानिवन्धे गारुडे तषट दानान्युक्तानि- तुलसीसल्िधौ कत्वा शालग्रामशिलां तथा । तिल- 
लोहं दिरख्यं च कार्पासं लवणं तथा । सप्तधान्यं तितिाब एकैकं पावनं समतम्‌ ॥ इति । 


दशदानवेतरणीधेनत्करान्विधेचुदानादि भडश्वान्त्यष्िपद्भतौ ज्ञेयम्‌ । 
क्रियानिवन्ध भौर गरुड्पुराणमें तो श्राठ दान के है- तुलसी तथा शालप्राम की शिलाको 
समीप में करफे तिल, लोष्षा, सुवण, रुह, निमक, सप्रधान्य,२ प्रथ्दी भौर गौ ये एक से एक पवित्र कषे गये 
है । दशदान, वैतरणीषेनु, उत्रान्तिधेनु भादि को भट्रञत अन्त्येष्टिपद्धति मे जानना चाये । 
( कतुरधिकाराथं प्रायश्चि्तकथनम्‌ ) 


कर्तान्स्यफमाधिकाराथं त्रीन्‌ छच्छान्‌ इर्यादिति तत्रेगोक्तपू । 

बही पर ही कहा कतौ अन्त्यकम्‌ के अधिकार के लिए (प्रेतके घन को भर॒ करनेवज्ञ प्रत 

का चन्त्यकमे न करे तो शंख ने कहा ै- प्रेतस्य तु प्रेतकायौण्यक्रत्वा धनहारकः। वीनां तष्टे प्रोक्ठ 
तदुघ्रतं प्रयतश्चरेत्‌ ॥ ) तीन कृश्टों को ( त्यन्त अशक्ति परक टे, शक्ति में तो बार इच्छं करे । थशक्ति ` 
मेँ तो छ कच्छ करे । ) करे । 
( देवाक्ञिकमतेन मुमूर्षोमेधुपकंदानकथनम्‌ ) 

अतर देबयाञकेन युमूपोमधुपकदानशक्तम्‌ । तदुक्तं वारादे-दष्ट्वा सुविह्वलं यनं यममारगा- 

सारिणमर्‌ । प्रयाणकाले तु नरो मन्त्रेण विधिपूबकम््‌ ॥ मधुपक त्वरन्‌ गद्य इमं मन्त्रषदाहरेत्‌ । 


ट ९ नानानं बा उ नो धियो वि व्रतानि जनानाम्‌ । तश्चा रिष्टं रतं भिषग््रह्मा सुत्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परिलब १ 
 जरतीभिरोषधघीभिः पणभिः शकुनानाम्‌ । कार्मारो श्रशमभियु भिदिरण्यवन्तमिनच्छतीन्द्रायेन्देा परिखव २ काररहं ततो भिष- 


ज 


 गुपतप्रकषिणीनना । नानाधियो वसूयवोऽ गाइव तरिथमेनद्रयेन्दा परिव ३ श्रश्बो बोतदा सुखं रथं हसनमपमन्िणः । 
शेपो रोमरवन्तो मेदो बारिन्मद्भक इच्छतीनद्रायेन्दो परिभव ॥ ( %० ६ । सू० १११ । म० १-४ ) | 
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` र प्वगोधूमधान्यानि तिलाः कहस्तथेव । श्यामकश्चणकाश्चैव सतधास्यानि तं बिदुः । या-यबघान्यतिलाः 
कृ घुद्गचणकरयामक । प्तानि सत धान्यानि सर्वकायेषु योजयेत्‌ ॥ ५ 
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ॐ गृहाण चेमं मधुपकमाचं संसारनाशनकरं स्वमतेन तस्यम्‌ । नारायशेन रचितं भगवत्मरियारणा 
दाहे च शान्तिकरणं सुरलोक ज्यम्‌ ॥ भरनेनैव सुमन्त्रेण दद्याच मधुपकंकम्‌ । नरस्य म॒ल्युकाले त 
परलोकरुखावहम्‌ ॥ | 
यह पर देबया्ञिक ने मरनेवाले के लिए मघुपकदान कहा है । उसको बाराषपुराण में कहा है-- 
यममागे में जानेवाले जीव को विहल देखकर मघ्यु ॐ समय मनुष्य मन्त्र से विधिपूबेक शीघ्र मधुपकं को 
ग्रहण कर इस मन्त्र को कदे-आायय, संसारनाशक, अमृत के तुल्य नारायण से रचित भगवर्सियों के दाह 
मे शान्ति करने बाले तथा सुरलोक मेँ पूञ्य इसीमन्त्र से ही मधुपकं को दे। मनुष्य के परलोक मेँ सुख देने 
वाले मधुपक" को मव्युकाल में निश्चित दे। 
( चाण्डादिमृते विचारः ) 
भथ दुमरे दिदोदासीये--चण्डालादिमृते विप्र खन्तरिे तेऽपि वा । 
कृच्टातिङृच्छचान्द्रस्तु श द्विस्तत्र प्रकीतिता ॥ 
दुमेरण मे दिवोदास ने कहा है- (भ्रमाद्‌ से) चाण्डाल आदिक द्वारा मरने पर या अन्तरिक्षः मं मरने 
पर भो कच्छ, अविकच्छं रोर चान्द्रायण चादि से शुद्धि कदी है । 
( शूद्रेण दग्धे प्रायशिचत्तम्‌ ) 
देबजानोये जाग्रालिः--श्रेण दग्धो यो विप्रो न रभेच्छाश्वतीं गतिम्‌ । प्रायरिचत्तं भ्ङ्वीति 
नाह्मणः पापशुद्धये ॥ चान्द्रायणं एराकं च प्राजापत्यं विशोधनम्‌ । 
देव जानीय मेँ जाबालि का वचन है-जो शुद्र से जलाया हु्रा ब्राह्मण उत्तम गति को नहीं भ्रा 
होला ह । उसके पाप की शुद्धि के लिये चान्द्रायण, पराक» रौर प्राजापत्य ^ प्रायञ्ित्त करे । (उत्तराथ श्लोक 
यों हे--विप्रभ्यो दक्तिणां दयात्ततः स्याद्ौध्वेदेहिकम्‌ । ) । 
॥ ( प्रेतस्य अश्प्रश्यस्पशं प्रायश्चित्तम्‌ ) 
गृह्यकारकायाम्ू--उदक्ष्या षूतिका वापि यदि प्रेतं स्पृशन्ति हि। 
तस्येष विधिशदिष्टो बासस्येनेव महात्मना ॥ एषः घतिकोक्तः । ` 
गरह्यकरारिका में कहा है--यदि रजस्वला या सूतिका खी प्रेत का सशे करती हे तो उसके लिए ही महात्मा 
वार्स्यमुनि ने ही प्रायधित्तविधि का आदेश किया है । यह्‌ सूतिका के लिए कहा है । ह 
( उभ्वाच्छिष्टाधरोष्टोभयोच्छिष्टमरणे, अश्रश्यमरणे, खट्बादिमरणे, श्वानक्रन्यादादिसंसशे, 
कृमिकीटोद्धबादिमरणे च भ्रायश्चित्तकथनम्‌ ) व 
मदनरत्ने स्भृतयन्तरे--उर्वोच्छिष्टाषरोच्छिष्टोमयोच्छिष्टस्तथैव च । अस्परयस्यशंने चैव 
खट्बादिमरणेऽपि च ॥ शानक्रव्यादसंस्पशं मिकोरोद्धवेऽपि च । एतदोषासारेण प्रायश्चित्तं _ ` 
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समाचरेत्‌ ॥ ह 
ह एकर > क ह 
स्पतिः आज्यमेकपलं ग्राह्यं दध्नखिपलमेव च । मधुनः पलमेकं व॒ मधुपक स उच्थते ॥ "द्विमधुश्तमेक- = ऋः 
स्मिन्‌ कस्यात्र कृतमपरेण कांस्यपत्रेणापिहितं मधुपकंशब्देनोम्यते । मधुपक दध्यलाभे पयो जलं बा प्रतिनिधि । मध्वलमि ` 
धृतं गुडो वेत्याश्वलायनः । इति गदाधरभष्ये । ` 
२ श्राकाश श्रोर भूमि के मध्य का मध्यवतीं प्रदेश । क 
३- तियिद्रष्या चरेत्िरडान्‌ शुक्ते शिख्यण्डसम्मितान्‌। एकेकं हासयेक्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन्‌॥ ` 
( याञ° स्प ) | क. ` 





४--दादशाशोपवासेन पराकः परिकीतितः ( या० स्र )। व~ 
#-यया कथञ्चित्‌ त्रिगुणः प्राजपत्योऽयमुच्यते ( या० स्पर° ) | > व ॐ 
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मदनरत्न भें स्मृत्यन्तर का वचन है-अर््वोच्िष्ट, अधरोच्छिष्ट श्रौर उभयोच्छिष्ट के मरने पर 
अर्प्य १ के स्पशं मे खटिया आ्रादि पर मरते पर, हता, सांससन्तक के स्पशं मे ओर कृमि-कीट को उत्पन्न 
होने पर जो सरे हों उनके दोष के अनुखार प्रायधित्त करे । 
च्रं सिषरपश्चदशांश्चान्द्र्यसथापि बा । शुद्धये तदानी र्या शबधसण दाहयेत्‌ ॥ 
उससमय तीन, ह ( बाहर ), पांच, दश कृच्छं या तीन चान्द्रायण शुद्धि के लिए संपादनं कर शब 
धमे से दाह करे । 
गृहयकारिकायाम्‌- खट्वायां सरणे चैव व्रीद्ीत्‌ दृच्छान्‌ प्रफरपयेत्‌ । सषषान्तयजेस्तु संस्पृष्टो 
मृतो देवात्‌ कथञ्चन ॥ एकत्निश्ता छच्रस्तं शदिरुक्ता यनीपिमिः। इषे खद्धदभ्ये हु चिता 
सपृष्टान्त्यजादिभिः ॥ तरस्पशनं दषणं च त्र॑भः डन्द्रैविश्द्धयति ॥ 
गृह्यकारिका में कह है-खटिया म मरने पर तौनृच्दों खी कल्पना रे । ( घभ्वाचिद्धुष्टाधरोच्- 
ष्टोभयोच्छिष्टे तथेव च । अस्पशंस्दशंने चैव अन्तरालमते तथः ¦ खट्ब यां अरे चैकं तथा निगडवन्धने । 
सप्रस्वेतेषु छृच्ट्धासीन्‌ षण नव दादश सात्‌ 1 पच्छदश क्रमेणंव यथासंख्यं प्रकल्पयेत्‌ ।। ) सातं अन्त्यज) छ 


( स्यृतिः-रजकश्चमेकारश्च नरो वुरुड एव च । क्वतसद्‌न्नान्धि सप्रन्त्याच सायनः || ) स्पशं से देवयोग 
कदाचित्‌ मर गया हो इकतीस छच्छो से वुद्धिमानों ने शुद्धि करट है ¦ कुणप (शय) ॐ राधे शरीर के द्ग्ध 
होने बाद चिता को अन्त्यज शमादि स्पशं करं तो उडके दूषण सें तीन से शुद्ध दोहा 


धसश्रदीपे त॒--चणण्डालष्टतिकोदक्या स्पृष्टे प्रते तथेव ख ¦ सस्य पतिशुद्धचथ्‌ छृच्छात्‌ पश्च- 
दशाचरेत्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । 


पाप को शुद्ध के लिए पद्द्रदकच्छों को करे । एसा कह! है 

मयुः (आ० ५ श्ला० १०४ - स्वग्यं छह त्‌ 

यन्नापि कृच्छुत्रयध्‌ खर्पृश्यस्पशमे दद" इ्युदद्रः । 

मयु ने कहा है-शुद्र क संपकं से दूषित भरते बाधे का उह जलतः हृख्ा शरीर स्वगं क लिए नहीं 

होता ह । अर्थात्‌ मरा ह्या व्यक्ति स्वगे को नहीं भरा करता है ! यह पर मी तीन च्छं करे । श्वस्पश्य- 
स्परोने चव-( यद मदनरत्न से स्द्यन्तर ने पहले कदा दै ) जर अश्ृश्य के स्पशे ये--एसा कहा दै । 

( राघो रा्रिशेष च प्रेतदाहे रिफ 

तरेव कमप्रदीपे- रात्रौ बा साधरिरेषे वा खियन्तेऽ्थ हविजादयः। दाहं त्या यथान्यायं ट 

पिण्डौ निवपेर्छतः ॥ रजस्वलाभर्िए्थादौ श्तौ तु दद्याः | 
वहीं पर कमप्रदीप मे कहा है-राद्चि यारा शेष यदि ह्विजाति मरते दै तो यथोचित दाह 
कर दो पिण्डो को ( परदिन सें प्रथम चरर दृक्लरा पिण्ड दै ) पुर ३! रजस्वला, गर्भिणी दिके मरने | 


प्र तो आगे कदेगे । 


2 


( नबश्राद्धाचकरणे विचारः ) 
निणयामृते पारिजाते च यमः--सन्ध्यःथां बा तथा राघ्रौ दाहः पयेयक्मं च । नदश्राद्धं च 
नो र्याछतं निष्फलतां वजेत्‌ ॥ एतदिने दस्य रामरिन्पिधाथेम्‌ । 
~ ` निखयागृत में योर पारिजातमें यमने कहा हे--सम्ध्याया रात्रि में दाह, पाथेयकमे (रस्तेकी 
भोज्य सामभ्री ) ओर नवश्राद्ध नहीं करता है तो निष्फल होता है । यह दिन मेँ मरे का रात्रि निषेधा है । 
` यत्त स्कन्दे यदि रात्रौ ददेत्तस्य समाष्ठिदहनस्य तु । परेऽहन्युदिते घ्वयं काया तस्योद्क- 


त 


` क्रिया॥ दग्धस्य तुन वै कार्यां रात्रौ जातरूदकक्रिथा । इति ! तन्निस लप्‌ । 
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१ पन्त्यभिप्रेतेकाग्नि च कटादिषु । शिव्रिकायां विमाने वा प्रचेतोवचनादिद ॥। इति विंदितवदनस्य साक्षात्‌ 
स्पश विन्‌] नाञष सभवरात्रस्परोकिः । इति टीकायाम्‌ | 


"क कः 
ज) ^ 
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१४६ $ उर्ध्वाच्छिष्टादिमरणे प्रायश्चित्तकथनम्‌ ११६१ . 


जो स्कन्दपुराण का बचन है- यदि उसका रात्रि में दाहसंस्कार हो गया हो ओर दहन की समापरि 
हो गयीहोतो दृखरे दिन सूयं के उद्य होने पर उसकी छदकक्रिया करे । दग्ध की रात्रि में उदकक्रिया 
नहीं हौ करे । यह निमूल है। 
( रात्रौ बपननिणंयः ) 


रात्रिशरतस्य तु तत्रेव सङ्ग्रहे-रात्रौ दग्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवर्जितम्‌। वपनं नेष्यते रात्रौ 


श्वस्तनी वपनक्रिथा ॥ इति । वपनं तु प्रातः । तच सवेः पुत्रः कायम्‌ । 
रात में मरने पर तो उसका वहीं पर ही सग्रह मेँ कहा है--वपन ( मुण्डन ) को त्याग कर रावि में 
जलाकर पिण्डान्तकमे करे । राच्च मँ मुण्डनक्रिया न करे । वपन तो प्रातःकाल करे । वह सव पुत्र कर। 
( कुत्र कुत्र वपनं कायेमितिकथनम्‌ ) 
गयायां मास्करकतरे मातापित्रोगुरोगरते । आधाने सोमयागे च वपनं सप्तसु स्यतम्‌ ॥ इति 
मिताक्तगयां ८ ग्रा° श्लोक १७ को टीका पृ ४५ ) स्मृतेः | 
भितात्त' यें स्मृति ने कहा है--गङ्गा मौर भारकरततेत्र ( प्रयाग ) मे, माता, पिता ओर गुरु के मरने 
पर, आधान तथा सोमयाग इन सात में वपन ( मुण्डन ) करना कहा हे । 
मरणस्यानङ्धिसवान्नैमित्तिकमिदम्‌ । तदेव सड्ग्रहवचनेन परेधुरुकृष्यते तीथवत्‌ । तेन. कस्य- 


चिदाहाङ्ग्बोक्तिश्चिन्स्या 
यह्‌ मर्ण का अंगी नहीं हे, किन्तु यह नेमित्तिक़ है । उसी को ही संग्रह वचन से दूसरे दिन तीर्थं की 
तरह खर्छृष्यता (समानता) कहा है । इससे किसी ने जो दाह का अंग कहा है बह चिन्तनीय (विचारणीय) डे। 
( आशौचे पुनवेपनकथनम्‌ ) 
0 श च [५ ५ 
मदनरत्ने गशालवः-- प्रथमेऽहनि कतव्यं वपनं चाजुमाविनाप्‌ । प्रेतस्य केशश्मश्नादि बापयि- 
त्वाऽथ दाहयेत । आशौचान्ते तु पुनः कायं विधिवलात्‌ । मदनपारिजातेऽप्येवम्‌ । तेन स्ब॑स्यास्य 


निभलस्नोक्िरज्ञो क्तिरेव । 

मद्‌नरत्न मे गालव ने कहा है-भ्रेत से छोटे भाई आदि को भुण्डन ^ पहले दिनि करन्रा चाहिये । परेत 
का केश, श्मश्रु { दादी ) आदि मुण्डन कराकर दाह करे । आशौच के अन्त मे ‹ देवलः- क्रियां च करुते 
यस्तु तदिन तर सुख्डनम्‌ । लघीयसां दशाहे त॒ पुराणां वपनं भवेत्‌ ॥ यथाचारमिति भट्राः। वपनं चादौ 
वामश्मश्रणः । वामकशकेशवापनम्‌ः । प्रेतकमेणोऽगप्रादक्षिण्यात्‌ ) तो फिर से विधिवत्‌ से करे । मदनपारि 
जात मं भो यदी है । इससे इस सवका निमूल ओौर धज्ञानता ही कहा & । 

( शवं र्रयुषितं चेत्‌ िचारः ) 

= स्मरतिरत्नावस्यामू-- शवं रात्युषितं चेत्प्रीन्‌ कच्छान न्भ दैन्घुनः 

स्मृतिरत्नावली मे कहा है-शव रात में रह जाय तो तीन च्छ प्रायश्चत्त ` कर पुत्र दाहसंस्कार 
करे । ८ गालवः- दिवा वा यदि वा रात्रौ शवम्ति्ठति कर्हिचित्‌ । तत्पयुषितमित्यहुदेहने तस्य का गतिः ॥ 
पच्चगन्येन संस्नाप्य प्राज्ञापत्यत्रयं चरेत्‌ । पञ्चगण्य से स्नान भी करा दे। ) 

( उर््वाचिहिष्टादिमरणे प्रायित्तकथनम्‌ } 
मदनरत्नेऽङ्धिराः-ऊर््वोच्छिष्टाधगोच्छिष्टे द्न्तर्क्तिमृतेऽपि च । 
कृच्छत्रयं प्रङ््बात श्राशोचे सरशेऽपि च ॥ 


शि -------~ ----~--- ------------------ 
१--दशपे दिवसे क्षोरं बान्धवानां सुण्डनम्‌ । क्रेथाकतां सुतश्चापि पुनमुणडगम।चरेत्‌ । गरुडोक्तं, अत 
भाविनां च परिवापणम्‌ इत्यापस्तम्बोक्तेश्च ! परिापणमिति परि्यज्य शिखां वापनं पर्कापरमित्ययथेः । अदभावितः | 
भत कनिष्ठा इत्येके ! प्रतदुःखानुभाषिनः सवं एवेत्यन्ये । पुः, पत्नी, पिण्डदानोखितेऽन्योऽपि इत्येते एवेत्यपरे । जनना- उः 
च चंऽपि मण्डनग्रिविरतनमाज्ञायामन्र सतत समाचाराद्‌ ग्यदस्याः इति अ्न्त्यकमदीपके । ए 
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* ११६२ & निखेयसिन्धु दतीयपरिच्छेद्‌ के खन्तराधे का अाशौचादिग्रकरण & 


मदनरल से अंगिरा का वचन है-उर्वोच्छिष्ट, अधरोच्छिष्ट, अन्तरित्त ओर आशोचावस्था भें 
मरने पर भो तीन च्छं करे । 
( सागनेरविंशेषः ) | 
ग्रथ सागतेरविशेषः । कारिकायाम्‌--ष्णपहे प्रमीयेत यचहि प्रातराहुतीः । शेषस्तु जंद्षादः 


| &@~ ५ 


शंपय॑न्ताः पकहोमवत्‌ ॥ प्रतिपलपरातर्होमान्ता इत्यथः । भयदच्याहिताग्िरपरपद् 1थेलाहुत भिरेनं 
पूपं हरेयुः” इत्याश्वलायलो क्लः 

अब साग्निक के लिए विशेष कहते है । कारिका में कहा है-कृष्एपन्ञ१ से खरे तो प्रातःकाल माहिया 
देकर शेष आहृतिं पक्तदयेम क सदृश अमावास्या पन्त हवन करे । प्रतिपद्‌ माने--प्रातःकाल हो सान्त्रया 
करे-यह अथं हे । यदि आहिताग्नि कृष्णपक्ष मे मरे तो आहुतियों से इख पूवेपत्ते स॑ ख जाय--यह्‌ 
श्राश्चलायन ने कहा हे | 


तदानीमेव जुहयात्प्रातःकालाहतीरपि । सायं म्रियेत चेत्सायकाहतीजंहुखादथं । तद नमेव 
जुहयासआतःकालाहतोरपि ॥ सञृद्गृहीतमग्रष्टं भिन्नं तन्त्रं च होमयोः | देश चाप ब्रात 
स्थालोपाक्‌ तदेव तु । 


उसी समय ही प्रातःकालीन आहतियों का भो हवन करे । सायंकाल मरे वो सायंकालीन श्ाहूतिय 
का हवन करे । उसीससय हो प्रातःकाल की आहु्तियों का भी हवन करे । ( सायंकरालद्दौम हौ जाने वाद्‌ 
या उसीखमय में प्रातःकाल होमपयेःत यदि सरणकी शंकाहो जायतो यज्जसान या उसके पुत्र आद्‌ ैश- 
काल को कङ्कर तदुत्तरदिनसायं होमं तत्सायं होमं वा चारभ्य लदुत्तरदशेखायं हो मा्तारव शिष्टान्पैषा- 
सनहोमान्‌ तथा प्रातर्होमप्रथ्॒तिदर्शोत्तरशुक्ल्रतिपल्ातर्होमान्तानवशिष्टान्‌ प्रातरौपासनहोख्चिःन्यं सस्ड्लें 
पयसा वा होष्यामि ) एसा संकल्प कर उसीखमय से अमाबाध्या से सायं होसान्त चमौ पासनहोम कर उस 
समय ही प्रातः होम को आरभ कर प्रतिपदा के प्रातःकाल होमान्तं शौपास्न होस शो करे । ) यष्ट पर 
दोनो होम का तन्त्र चौर भेद्‌ इष्ट दै । अमावास्या चौर वैसे दी स्थालीपाक ( वटलोदीः से प हृए चरू से 
हवन करना ) भो करे । | 


छन्दोगपरिशिष्ट-हुतायां सायमाहर्यां दुबंलश्चेद्‌ गृही भवेत्‌ । भ्रातर्छोधस्तदैषं स्याजीदेच्च 
स॒ पनन बा ॥ इदं शुक्लप्रम्‌ । दुबलो यमु : । ~ 
छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है-सायंकाल की हुति दने के बाद मरने की शंकाबाला गृहभ्थदही तो 


` श्रातःकाल होम वेसे हौ करे यदि वह जीवित रहेतो फिरसे करेयान करे। { शक्ल सें रानि 
मंमरणको शक्रामें प्रावर्होमका ही अ्रपक्रषेहोतादै। यदिदहोभके चिनार जावा है तो दछष्णपत्त 
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को यजमान के जीवित रहने प फिर से न करे । ) यह शक्लपरक दै । प्टुर्बल मने-युमूपु । 


(1 ~ 3ष्ण्पच्मं प्रातःकाल दोमके हो जाने पर उसीसमयमें या सायंकाल होमपयन्त यदि मरण ्ी शंकाहो 


दशत्तथरतिपलात्दोमान्तानवशिष्टान्‌ सायमोपसनहोमांश्वेदानीं तण्डुलैः पयसा वा दोव्यामि' यों सङ्कल्प कर उसीसमय 
से प्रतिदा से होमन्त श्रोपा्नहोमां को पर्तहोमवत्‌ कर उसीसमय शी सायंरोम से प्रास्म कर श्रमावास्या के सायंकाल 


मे दिन में मरने पर प्रातःकाल कौ आहति से आरंभ कर, रात्रि में मरने पर सायंकालीन आहुति से शारभं 
कर पक्ञदोम के सटश मरणदिनादि से दशेपयन्त दिनरसुंख्या से चार चाहती हवन कर दश सथा स्थाती- 
पाक को करे । शुक्लपक्तमे रात्रि मेँ मरे हए का प्रात च्ाहृति का हवन करे! अपकृष्ट मँ होम चौर दृश 
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यजमान या उसके पुत्र च्रादि देश-काल का उच्चारण कर (तदुत्तरदिनप्रातहोमप्रभृतितत्परातक्षोमपभतिवाऽऽगाभि 







हामान्त्‌ श्रापास होमो को करे 1 
२ सायमाद्या - हतायां चेत्‌ इुबलः स्यात्तदैव प्रातराहुतिप्तस्स“ स्यारतेरग्निहोघ्रस्य । जीवेचेस्पुनः काले | न 


द 
[, 


वम्‌ भ २५ क०६्‌९ ४) इनकी टोका सरला कात्यायनभरौतस्‌न मे दशिय । ` ‰- 
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ॐ वृष्ट्यादिनाऽग्निनाशे विचारः ॐ ११६२ 


त्रिकाण्डरण्डनः--दशषटं च तदा करयादिष्टयंदि न सम्भवेत्‌ । देवतानां ्रधानानामेकेकस्य 


हुनेत्‌ प्रथक्‌ ॥ पएगेचुवाक्याग्याम्यां चतरात्तघृताहतोः । 
च्रिकाण्डमष्डन ने कहा है--यदि सुमृषुं दर्शेष्ि न कर सके तो दशंष्टि करे । प्रधान देवताश्मों के 


लिए एक परू दी छहत्ति श्चलग रे । पुरोचन वाक्या ( देवता को बुलाने के लिए जो मन्त्र दै-अग्निमुधा- 
इत्यादि 1 तो राता पठता है ) चौर याञ्यार ( अ्राहुति देने के लिए "यजः इस प्रेष के वाद्‌ होता जिस 
मन्त्र को पठता है उसको याञ्या कहते है ) मन्वो से घी सखे चार राति द्‌ । 


तथा- आर्य {२९ख्यर ष्टे भ्रमीयेत पवय द्‌ | प्रत स्पष्ट्वा मथिखाम्ति जप्त्वा चोपाव- 


रहम ॥ धरत च द्वादशषोषाच्तं तूष्णं हुत्वा शवक्रिया । 
त्र ञअ्ग्ति में अरणी ओर अधराणि के आरूढ होने पर पति यदि मरजायतो प्रेतका सश कर 
श्नि का मन्थन ऊर >'उपावराहणम्‌ इस मनर का जप कर घी से वारह आहति मौनी होकर देकर शव की 
क्रियाको क्रे। 
( विच्छिन्नश्रोतभ्रमरेतो प्र ताधानकथनम्‌ ) 
}तष्नेषेतौ इ प्रेताधानं तत्रैवोक्तम्‌, प्रतं स्वाग्यालये चिष्त्ा मथिताग्या- 
नलेऽरणौ ! सन्निशाव्यारशीं सम्थेद्‌ यस्येति यजुषा ततः ॥ 
विच्छिन्न ( नष्ट ) श्रौताग्नि के मरने पर प्रताधान वहीं पर कहा है । प्रेत को अपनी अग्नि के स्थान मं 
्रकेप कर चरणी सथित अग्न्यानल में स्थापन कर यस्यः इस यजु से मन्थन करे । 
( यस्येति मन्त्रकथनम्‌ ) 
यस्याग्नय) जुह्वतो सांसकामाः सङ्कसपयन्ते यजमानमां सम्‌ । जायन्तु ते हविषे सादिताय स्वगं 
लोकमि प्रेतं नयन्तु ॥ शति अन्तरतः ॥ 
आंस की इच्छाओं से जिसकी अग्नयो से हवन करता हू यजमान के मांस का वे संकल्प करते हे । 
वे हवि के लिए प्राप हो । इश्लोक से स्वगलोक में प्रेत को ले जाय--इस मन्त से । 
प्रणीय पानकं तृष्छी द्वादशोपात्तसपिंषा । तृष्णीं हुत्वा ततः इर्याखते मारया इति क्रियाम्‌ ॥ 
अग्नि का प्रणयन तृष्टं बारह बार ग्रहण किये हृ८ घृत से मौन होकर हवन कर प्रेतक्रिया करे । 
( नष्टेषु अग्निष्वथारस्योनाशे निणेयः ) 
नष्टेष्वग्निष्वथारस्योनांशे स्वामी प्रियेत चेत्‌ । आहरेदरणीदन्दं मनोज्योतिच्छंचा ततः ॥ 
अग्नियों के नाश हने पर ओर अरणी तथा अधराणि के नाश होने पर यदि स्वामी (षति) मर जाय 
तो मनो" अ्योति--ईस ऋचा से अर्णीद्रय को ते आवे । 
( बृष्त्यादिनाऽग्निनाशे विचारः ) 
यज्ञपाश्वः- यजमाने चितारूटे पात्रन्यासे कृते सति । 


वर्पाद्यभिहते बहौ कथं इवन्ति याज्ञिकाः ॥ 
यज्ञपाश्वे ने कहा दै-यजमान के चिता प्र चढ जाने पर ओर पात्रों के स्थापन करते के बाद्‌ वषो 
्मादिसे ्ग्निकानाश दहो जाय तो याज्ञिक कैसे कर। 


१--देवताये हविः प्रदानकाले देवताया श्रावाहनाय या छक पुरः यागाप्पूवं देवतामनुकलयिदुमलव्येत सा देवताः 
स्मरणार्था “पुरोनुवाक्या इत्युच्यते । सरलाशृततिकात्यायनश्रोतसत्नभूमिकायाम्‌ प° २५। 

२₹--श्रावादनानन्तरं यया ऋचा देवता इज्यते, सा देवताये हविः समपणार्था ऋक “यान्या इत्युच्यते । 'सवेषा- 
मग्रऽनुवाक्यास्ततो याञ्याः ( श्राश्व° भरो° ३।७।३ )। सरलाटृत्ति कात्यायनश्रोतसत्रभूमिकायाम्‌ प २५। 

२--उपावरोह जातवेद हमं प्रेतः स्वगाय लोकाय जनय प्रजानन्‌ । श्रायुः प्रां रयिमस्मासु धेहि प्रताहुतीश्वास्य 
लुषस्व स्वाहा | 
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मादयन्ताम्‌ ॥ ( ते० स° १।५।७ ) श्रोर बोषायनश्हमसूज । 
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४--मनो ज्योतिजुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञ _ समिमं दधातु। वृहस्पतिस्तलवामिमं नो विश्वे देवा इह ` | । (> £ 


१९६४ & निणेयसिन्धु ठतोयपरिच्डेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरणे 


तदधेदग्धकाष्ेन मन्थनं तत्र कारयेत्‌ । तच्छेषालाभतोऽन्येन दग्धशेषेण वा पुनः ॥ हुत्वाज्यं 
लोकिके वही दग्धशेषं दहेत्‌ बा ॥ 
तब अधजलो लकडो से वहं मन्थन करावें । उसके रेष के अलाभ से ( अथीत्‌-- उसका शेष न 
मित्ते तो ) या दग्ध शेष ( भस्म शेष ) से फिर करे । 
ञत्राग्निषु सत्छु पणं शरेः शरीरोत्पत्तिः । शरीरे वा सति प्रेताधानेनाग्नयुस्पत्तिः । उभयामावे 
९ + 9 ९ क ¢ (म र त्‌ दयं 
त॒ प्रताधानेऽनधिकारादाहादिसंस्कारलोपः । उदकदानाद्यव कायेभिति केशवीकारशतदयीप्रयुखाः । 
तन्न, निषेकाद्याः श्मशानान्ता येषां वै मन्त्रतः क्रिया। इति विरोधात्‌, क्रियालोपगताये च 
इति निषेधात्‌, तदभवे पलाशानां इत्तेः कायः पुमानपि । इत्यभावे विधानस्यागन्यमादेऽपि 
साम्याच्च। तेन प्रातराहुस्यभावेऽपि स्विषटकृदुद्रव्यान्तरोक्तरद्शथत्वात्‌ प्रताधानं दाहोऽपि भवरयेव । 
प्रतिकृतेरग्नौनां च प्रताधानप्रयोजकत्वाकषतेः । 
य्ह पर अग्नियों के रहने पर °पणेशरों से शरीर की उत्पत्ति (निमाण) करे । या शरीर हो तो प्रेत कै 
श्माधान से अग्नि की उत्पत्ति करे । दोनों के अभाव में प्रेताधान मे अधिक्रार के रभाव से दाहादिसंस्कार 
का लाप हे । उदकदान दि करे यह केशवीकारशतष्टयी आदि प्रमुख कहते है । यह उचित नदीं है । क्योकि 
गभोधान से लेकर श्मशानान्त क्रियाश्रयो की मन्त्र से क्रिया होती है-- यह विरोध है योर जिनकी क्रियाका 
लोप हे इस निषेध से, उस अभाव (शरोर के अभाव मे) मे पलाश के ठंढलों (पत्तो) से पुरुप के शरीर का 
निमांण करे । इसके अभाव मे इस विधान क) भग्नि के अभाव में भो मानने की युख्यता है । इससे प्रेतकी 
आहुति के यभाव मे भी स्विष्टकृद्‌ के लिए (जेसे हुतशेष के नाशमें घी से स्विष्टछर्याग करे । वेसे 
ह मृतशरीर के नाश में पणशरा्ात द्‌ । ) द्रव्यान्तर कहा दै क्योकि अदृष्टाथे है । तः प्रेताधान श्चौर 
उसका दाह भ हात। हा हे । क्यो प्रतिकृ।त अ्ोर अग्नयो के प्रेताधान प्रयोजक ( निमित्त बनने बाला ) है 
इसमें कति नहीं हे । 
( पत्नीमरणेऽप्येवम्‌ ) 
पल्या अय्येवमर्‌, दाह यित्वाग्निहत्रेण शिं ¶ृत्तवतीं पतिः । इति याज्ञवस्क्योक्तः ( आचा० 
श्लो ८8 ) । | 
पत्नी का भो यही है । याज्ञवल्क्य ने कहा है--उत्तम भ्राचार वाली स्रीकी भव्युहो जाय तो पति 
अग्निहोत्र अग्नि से या उसके अभाव में स्माताग्नि से दाद्‌ करे । ( खियम्‌-मने--ल्लीमात्र ) यह कमलाकर 
भटरकामतदहेः। 
ह ( प्रथमायां जीवन्त्यां द्वितीयायां मृतायां दाहनिणेयः ) 
दिती ९ १4 ५ ८ 
यत्त॒--द्ितीयां चैव यो भायां दहेदेतानिकाग्निभिः । जीवस्यां प्रथमायां तु सुरापानसमं 
सप्रतम्र्‌ ॥ इति तदाधाने सदहानधिढृताविषयमिति विज्ञानेश्वरः 
जो यहं वचन हे-जो व्यक्ति दूसरी पनी का वैतानिक ्रग्निसे प्रथमा खरी के जोवित रते हुए 
दाह करता है वह सुरा ५ मदिरा ) पान के सदश कहा है । विज्ञानेश्वर ने कहा है-यह बचन आधान में 
जिस परत्नो का सथ मे अधिकार न किया हो उस विषयक हे । 
( दम्पत्योमेध्ये प्रथमय्रतस्य दाहनिणेयः ) 
मदनरत्ने बाह्यऽपि--आहितागन्योऽ्च दम्पत्योयंस्त्वादौ भ्रियते भुवि । 
तस्य देहः सपिण्डेश्च दग्धव्यखिमिरग्निभिः ॥ 
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भद नरसन भे ब्रह्मपुराण का भी वचन है-आहिताग्नि (दम्पति)-खी अर पुरुष मे जो प्रथम भूमि पर 
मर जाय उसके शरीर का सपिरडगण तोन अग्नियों (गाहपत्य, आहवनीय मौर दक्लिणाग्नि) से दग्ध करे । 
( पश्व त्मृतस्य द्हनिणयः ) 
पश्चान्भृतस्य देहस्तु दग्धव्यो ल्लौकषिकाग्निना । भ्नादहितागिदेदस्तु दाह्यो गृह्याग्निना दिजः । 
बाद्‌ म मरे हए $ शरोरको तो लौकिक अग्नि ( अधिकार के अभावमें या उसके रने पर भी 
रलस्य आदि से अग्नि के अस्वीकार मे या विच्छद मेँ पूव श्रसंस्छृत अग्नि से) से अओओर अनाहिताग्नि के 
शरीर को तो द्विज गृह्याग्नि ( शालाग्नि, रावसथ्याग्न, ओपासन इत्यनथान्तरम्‌ ) से दाह कर । 
( तरिकार्डमण्डनमते विचारः ) 
त्रिकाणडमण्डनस्तु निकरपसाह-ज्येष्ठायां विद्यमानायां दहितीयाये स्वयो पिते । 
कास्यं नित्याग्निदोत्रं वा न कथश्िसरयच्छति ॥ 
चरिकाण्डमण्डन ने तो विकल्प कहा है ज्येष्ठा पत्नी के रहते हए दूसरी पत्नी से काम्य या नित्य- 
अग्निहोत्र को कभी न करे। 
स्रीसात्रसविशेषेण द्ग्ध्वान्येवं दिकाग्निभिः । विवाह्यादधते यद्वाधानमेवास्ति वेद्ध! ॥ इति। 
सखोमात्रके अविशेष से अन्यवेदिक अग्नयो से जलाकर विबाह कर आधान करे । यदि -वधू । 
( ज्येष्ठा या अन्य ) हो तो ध्ाधान हौ करे । 
( अत्रेदं तत्वम्‌ ) 
शत्रं तखम्‌ । सागनेः पतनीमृतौ दौ प्तौ । पुनरविवाहेच्छायां पूर्वाग्निभिदहेदि्येकः पत्तः, सायं 
पूवम।रिण्यं द साग्नोनन्त्यकमंणि । पुनर्दारक्रियां ङयात्पुनराधानमेव च ॥ इति मनक्तः (५।१६८)। 
यँ यह्‌ तन्तव है-साग्निक की पनी के मरने पर दो पक्त है । फिर से विवाह करने की इच्छा में 
पहले की अग्नियों से दाह 5रे-यह एक पक्त दै । मनु ने कहा है-पति से पहले मरने वाली खी के अर्स्य- 
कम में दाह के निमि अग्नियों को समपंण कर गृहस्थाश्रम की इच्छा करता हृ जिसके पुत्र हों यान हों 
वेह फिर सरे विवाह करे तो वह्‌ स्माताग्नि या श्रौता ग्नियों का भाधान करे । 
दाह यित्वागिनहोत्रेण विय बृत्तषतीं पतिः । इति याज्ञवरक्योक्तेश्व ( श्राचा० इलो० 28 ) | 
ओर याज्ञवल्क्य ने कहा है--पति पूर्वोक्त भाचारषाली खी को भ्रौताग्नियों से (अभाव में स्मातोग्नि 
से ) दाहकर पति ( भता ) पुनः ८ विलम्ब ) विवाह ( श्रौत या स्माते अग्नि से ) करे । 
पुनविबाहाशक्तौ निमेन्थ्येन तां दर्वा पूर्वाग्निष्वेगागिनदोत्रादि कायमित्यन्यः। आहायेणा- 
नाहिताभि पत्नीं च' हत्याश्वलायनोक्तेः 
फिर से विवाह की अशक्ति में निसेश्न्याग्नि ( मन्थनवाली अग्नि) से उसको दग्ध कर पहले की 
अग्नियों मे भग्निहोत्र इष्टि श्रादि करे-यह अन्यपक्ञ है । क्योकि आश्बलायन ने कहा डे- आहायं 
(निमन्थ्य) अग्नि से आहिताग्नि तथा पत्नी का दाह करे । 
भरद्वाजोऽपि--'निमन्थ्येन परनीम्‌' इति । पूरागन्येकदेशेन दहेदिति यज्ञपादेवयाज्ञिकादयः ॥ ` ` 
भरद्वाज ने भो कहा है-मन्थनाग्नि से पनी का दाह करे । यज्ञपाश्वे, देबयाज्ञिक भादियों का कहना `` ` ` 
है-पू्ीग्नि के एकदश से ( कारिक ने कदा है-वप्म न्नय कदेशेन द्रध्या पूबेमारिणी । पत्नी च्येष्ठेतरा |: 
वाऽपि यज्ञपाश्चे निरूपितम्‌ ॥ दा? करे । अ : ५ 
९-- न पश्चभिसित्यथः। समभ्थावसथ्ययोस्तु उत्तरतः सप्तयु पञ्चसु वा प्रक्मेषूत्सगः। वपया मुलमवच्छच्छायाग्निभिया `" ` 
दीपयन्ति ( का० भरो ° श्र २५ क० ७ सृ° २३६, ४० ) | आः 
२₹--श्रोर इसीप्रकार एकसाय भरोत श्रर स्मार्ताग्नियों से पहले ज्येष्ठा पत्नी के मरने पर स्मार्ताग्नि से दाह करे 
कनिष्ठापत्नी फिर से सन्धान करे । कनिष्ठा पत्नी के मरने पर तो लोकिकं श्रगनि से यास्मार्तामि क एकदेश से करे यई 
यज्ञपाश्व के अ्रनुयायि्ों क। मत है । दकविणएपूव में श्रहवनोय, उततरपशिचिम मे ग(हपत्य, ददिणपरिचम मे दश्चियाग्नि 
होती दहै। इन तीन कोद कदा हे। सभ्य शरोर श्र वशषथ्य दह के सधन योग्य नक्ष दातो हे। चिताप्रदेथ से परागुदीग्य 
दिशा मे पाँचपक्रम्‌ श्रतिक्रम कर स्याग करत। हे । यई शव्यायनि का बचन ३। कि: - 
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( सतसतान्तरेण अपत्नोकस्याधानकथनम्‌ ) 
यानि च-- ^तस्मादर्नीकोऽप्यग्निहोत्रमाहरेत्‌' इति भरुतिः । 
जो ये वचन है--ससे अपत्नीक भौ अग्निहोत्र जो करे--यह श्रुति ( वेद्‌ ) कहती है । 
विष्णुः छन्दोगपरिशिष्टे च--एतायातपि भार्या वैदिकानि नहि त्यजेत्‌ | उरएाथिनापि 
तत्कमं यादल्जोवं समाचरेत्‌ ॥ उपा{धहसङ्शषर्यादिः । | 
विष्णु ओर छन्दोगपरिशिष्ट में कह डै--पत्नी के मरने पर भी वेदिक अग्नि रा त्याग न करे। 
सुबणं कुश आदि की पट्नी से यावञ्जीवन उस कमे को करता रहै । उपाधि मने-यु्रणे, ङश व्यादि द्वारा 
निर्मित पतनी । 
ञ्न्ये इशस्थीं पत्नीं कृत्वा तु गहरे धिनः । अग्निहोत्रहुपापन्ते याबञ्जीबधसुत्रताः ॥ इत्य- 
पराक स्मृत्यन्तरात्‌ । 
 अपराकं मे स्मृत्यन्तर का वचन हे--अन्य गृहस्थ कुशा कौ पत्नी को कर यावञजीबन त्रत्त से स्थित हो 
अग्निहोत्र की उपासना करते हे । 
कात्यायनोऽपि- रामोऽपि स्वा सौवण सीतां पत्नीं यशस्विनीष्‌ । दञ्ये दहुविधेय्॑ञेः सह 
भ्राठभिरच्यतः ॥ इस्यादयैनि, तानि, पूाग्नष्वेबाग्निहोत्रादिषराशि नत्वपत्नीकस्याधानार्थनि, 
क्रतुविधीनामाधानाप्रयोजक्लात्‌ । अपत्नीकस्याधानप्रबृत्निरिति मानबपरिशिशच्च । सोसेन 
भवत्येव, श्रपतनीकोऽप्यसोमपः" इति श्रुतेः । 
कात्यायन ने भी कदा है -भगवन्‌ श्रीरामचन्द्रजी ते भी सुवं की यशस्विनी सीता पत्नी को 
बनाकर भाईयों के साथ बहुत प्रकार के यज्ञो क} करिया-इत्यादि वचन है-३े पूवे यग्नियों मे ही अनिहोत्र यादिके 
विषय सें हे अपत्नोक च्राघान के अथ में नहीं है क्योकि यज्ञविधियों का आधान अप्रोजक्‌ छ । अपत्नीक का 
आधान मे प्रवृत्त नहीं हाती है-यह मानवपरि[शष्ट में कह हे । सोम नदीं ही दोता है । जो पत्नी के रहित है 
वह सामः का पान नहीं कर सकता--एसी श्राव हे 1 
यत्त मारदाजपस्ठ्च्वम्‌--'दारकमं शि यचशक्त अत्माथंमग्न्याधेयम्‌' इति । अस्यारथः-- 
पुनर्िबाहाशक्तौ यदग्न्याधेयं एूव॑छृतमस्ति तदात्माथेमेव न पल्य दच्ादिति। बाह्मणमाष्यापरा- 
कशाकरामाण्डारादित मप्येवम्‌ । 
ज्ञो भारद्ाज आर आपस्तम्बसूत्र ने कहा हे--परनीकमं म जो अशक्त है वह अपनी आतमा के लिए 
अग्न्याधान करे । .इसका अथ या है-किर से विवाह करने की अशवित मे जिसने अग्न्याधान पहले श्चिया है 
बह अपनी आस्या के लिए हौ किया ह पत्नी के लिए नहीं क्षिया हे । व्राह्मण, भाष्य, यपरके, रामाण्डारडार 
द्मादियों का सत्व भो यदी हे । 
( अत्र कमलाकरभटरमतम्‌ ) 
त्रिकाण्डसण्डनस्तु पकदयमाह । अन्येऽप्यपत्नीकस्याधानमाहुस्तदाशयं न चिश्ः। 
` त्रिकाण्डमण्डन ने दो पक्ष कहा है । अन्य लोगों ने भी अपत्नीक को धान कहा &, उसके आशय को 
हम नदीं जानते ह । ( इसी पक्त को अन्य निवन्धकार मी खीकार करते है ) 
८. ( च्ाहितारन्यादीनां दाहे अग्निविचारः ) 
बुदधयाज्ञवन्क्यः--आाहिताग्नियथान्यायं दग्धव्यक्ञिभिरग्निभिः। 
ह अनाहिताग्निरेकेन लौकिकेनापरो जनः ॥ 
ध ने कटा है--यथोचितरूप से आहिताग्नि का तीन अग्नयो (गाहैपत्य,अआहवनोय चौर 
) से दग्ध करना चाहिये । अनाहिताग्नि का एक अग्नि ( स्मातौग्नि ) से भौर दूसरे मनुष्य का 
ह अमद करे! ध 
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षैः विधुर-विधवा-ब्रह्मचारी-यति-कन्यका-बालकादीनां मरणे अग्निविचारः % ११६७ 


( पूवेमादिताग्निख्लीमरणे अरन्यादिविचारः ) 
मनुः-(५।१६७) एवं इत्तां सवणा खरी द्विजातिः परमारणम्‌ । 
दाहयेद्‌ ग्निहोत्रंख यज्ञपात्रेश्च धमं वित्‌ ॥ 
करतु ने कहा है--एसौ पहले मस्यु को प्राप्ठ हई आाचरणवाली सवणा खी को धम ॐ जानकर 
हिजात्ति असरिहोच्र-अग्नियों से मौर यज्ञ के पात्रों से दाह करे । 
( भुः १ पत्नीसरणे विचारः ) 
कारिकायाभ्‌-पत्नीमपि दष्ेदेवं भतः पूवं गता यदि । अनग्तिकां दहेदेवं कपालेन दविथजा ॥ 
कारिका म कहा ह--यदि पति ऊ पहले पत्नी सर गयी हो तो उसीभ्रकार ही दाह कर । अनग्निका के 
मरने एर तो कपाल ( गोहरी से उत्पन्न अग्नि ) से हविथुक्‌ ( ग्नि ) से दाह करे। 
( छन्दोगानामेव विषये विशेषः ) 
( छन्दोभद रिशिष्ट--ञ्ननयेबाघरता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता । ञ्मगििप्रदष्नमन्त्रोऽस्या न 
प्रयाज्यं इतति स्थितिः ॥ इदं छन्दोगानामेव । 
दोगपरिशिष् मै कहा ड-जलो खी व्यदस्थिततरूप से रहती हो उसोप्रशार से सको दग्ध करना चाये । 
सके लिर्‌ अग्नप्रदान सन्त्र को न पदृ- यह नियम है । यह छन्दोगों के लिये ही है । 
तथा--अग्निनेव दहेद्धा्या स्वतन्वां पतिता न चेत्‌ । तदुत्तरेण पात्राणि दाहये्पथगन्तिके ॥ 


इदमपि तेषामेष । ) 
_ ओर खन पतित न हो एसी स्तन्त्र भाया को अग्नि खे ही दहन क्रे । उसके शरीर के समीप मं उत्तर 
दृशा सें पा्चोंका अलग दाह करे । यह भी उन्हीं लोगों के लिये दही इै। 
( विधुर-विधवा-त्रह्मचारो-यत्ति-कन्यका-वालकादीनां मरणे अग्निविचारः ) 
आशौच्रकाशे कतुः--विधुरं मिधवां चैव कपरालस्याग्निना ददत्‌ । बरह्मचारी यती चव दद्यतो 
तपनाण्नना ॥ तुपाग्निना च दग्धन्यः कन्यका बाल एव च । अग्निविणं कयाय त सत्वा तत्र 
विनिष्निपेत्‌ ॥ करीषादि ततो बरहजजति यः स कपालजः। असुपनौते यचि जातारस्याग्निः 


कैश्चदुक्तसतथापि तस्य कलौ निपिद्रलोक्तेरयमेष ज्ञेयः 

शौ चप्रकाश में क्रतु का वचन है-विधुर ( अपत्नीक ) यर विधवाश्ची को कपालाश्निसे दाइ 
करे । ( क्ली मरौर पुरष मं जो पहले मरे का गृह्याग्नि से दाह करे । वादमेंसरेचा तो काषालाग्नि से दाष 
करे । ) ब्रह्मचारी तथा यति को उत्तपन श्यग्नि ( कुशा के ््रभाग में अग्नि को जलाकर फिर से कशा का 
योग करे । फिर दूसरी छुशाश्चों को मिलने से यह तीसरी अग्नि उत्तपन होतो है ) से दाहं करे । कन्या 
( ्धिवाहित कन्या ) ओर वाल (अनुपरत बालक) का तुषाग्नि (श्रनल-अनाज की भूसो या बुर आम्‌) 
से दाह करना चाहिये । वर्ह पर श्रग्नि से लालकर कपाल ( गोवर्‌ की गोहरा ) को फक दे। करीव 
( सूखा गोवर ) आदि द्वारा जो अश्नि उत्पन्न होता है वही कपाल है ` यद्यपि अलुपनीच का ( जिका 
यज्ञोपवोत न हुता हो ) जंगल से उत्पन्न अग्नि को किसी ने कहा है । फिर भी उसका कलि में सिषेध हे । 
इसलिये त्याज्य ही हे यह जानना चाहिये । 
रमृत्यन्तरे-गृहस्थो नक्षचारी च विधुरो मिधवाः खियः। ओौपासनश्चोत्तपनस्तषाग्निश्च कपालजः ॥ | 
्ृत्यन्तर में कहा है- गृहस्थ, ब्रह्मचारी, पतनी से रहित ओर विधवा खो इनको कम से-गृदस्थ को । 


"म 








~~ ~~~ -- - = ` ~~ 





१-श्स्माच्म्‌ यजु° ३५।२२ किन्तु छ@त्वा तु दुष्कृतं कमः यह वाराहपुराण मन्त्र का डी प्रयोग करे। 
पारस्कर्ह्यसूत्रमत से श्रमन्रक च्रग्निदान कशा है । कात्यायनश्रौतसृत्र मे श्रग्निभिरा दीपयन्ति (२५।७।२६) इससे 
रग्नि दानानन्तर ग्राहुति का श्रप्माखमधिः (२५।२२) से विधान करिया हे | ख में भी यह मन्त्र पार घृताहुति में ही हे । 
श्रग्निदान में यह मन्व नहीं है । विशेष-्रन्त्यकमं दीपक मे प २०.२१ की रिप्पणी मे देखिये । श्रौर श्मशानं कु्वंन्ति- ` 
शरतपय० का० १३।८ प° १३७४ से देखिये । > 
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च्मोपासन, ब्रह्मचारी को-उत्तपन ( कुशा के अग्रभाग में अग्नि जलावे ) विधुर को तुषाग्नि ( अनाज की 
भूसी की अग्नि ) भौर विधव यों को कपालाम्न ( गोहरी की भग्न ) होतो है । 
( उत्तपनाग्निलत्तणकथनम्‌ ) 
उत्तपनस्तु--दभग्रिऽग्नि त प्रज्वाल्य पुनदभेस्तु संयुतः । 
पुनदभे स्तृतीयोऽग्निरेष उत्तपनः स्तः । 
उत्तपन का स्वरूप यो है- कुशा के अभ्रभाग मे अग्निका प्रञ्वालन कर फिरसे कुशोंका संयोग 
करे । फिर दुसरी कुशा को मिलाने से यह्‌ तीसरी अग्नि उत्तपन होषी है । 
( दाइसमये-शृद्रह्ारा ठृण-काष्ठ-हविरग््यादीनां रहे जिचारः ) 
यमः-- यस्यानयति शद्रोऽग्नि वणं कष्ठ हवींषि च । 
प्रेतत्वं च सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते ॥ 
यम से कहा है- जिस प्रेत के लिए शूद्र अग्नि, दृण, काष्ठ योर हवि को ले प्राता है उसका सद्‌ा प्रेतत्वं । 
रहता हे तथा बह अधमे से लिप्त रहता है। 
( दाहे निषिद्धाग्निः ) 
देबलः- चण्डालाग्निरमेष्याग्निः तिकाग्निश्च करि चित्‌ । | 
पतितागनिरिचितागिनिश्च न शिष्टग्रहरो चितः ॥ 
देवल ने कहा ह-- चाण्डाल की अग्नि, अमेध्याग्नि { अपवित्र अग्नि ), सूतिकाग्नि, पतिताग्नि भौर | 
चिताग्निको कभी भो अच्छ लोग महण न कर। | 
( शवनिहरणे दिङनियमः ) | 
मनुः ( ४।९२ )- दकिणिन यतं श्र पूथदारेण निदेद्‌ । पश्चिमात्तरपू्वेस्तु यथासंख्यं | 
( यथायोगं ) द्विजातयः ८ द्विजन्मनः ) । श्रत्र प्रातिलोम्येन क्रमः 
मनु ने कहा है-मरे हए शूद्र को दक्जिण द्वार से, वेश्य को पश्चिम द्वार से, क्षत्रिय को उत्तरद्रार से | 
तथा ब्राह्मण को पूवद्टार से श्मशान पर ले जाना चाहिये । यँ पर प्रातिलोम्य से ( उलटापन या भ्रतिकरूल- 
क्रम ) क्रमदे। | 
ूर्वाधखस्तु नेतव्यो बाह्मणो बान्धवैगृहात्‌ । उत्तराभिधुखो राजा वेश्यः पश्चान्युखस्तथा ॥ | 


दबिशामिधुखः शद्रो निहंतव्यः स्वबान्धवेः । इत्यादिपुराशादित्यपराकः । तेन तरशत्श्लोक्युक्तो- 
ऽनुलोमक्रमो हेयः । ` 
च्रादिपुराण मे कहा हे-त्राह्मण को वान्धवगण घर से पृवाश्ुख ले जाना चा्टियि । उत्तराभिमुख 
राजा को, वेश्य को पञ्िमाभिमुख श्रौर दक्तिणाभिमुख शुद्र को उनके बान्धवो को ले जाना चाषहिये- एसा 
पराकं कहते हे । इससे त्रिशन्‌ श्लोकी में कहा हृ्ा अनुलोमक्रम ८ ऊपर से नीचे की मोर आनेव!ला ) 
त्यागने योग्य ( पूवे, उत्तर श्रौर पश्चिम भी यह पाठान्तर से विरोध भी जानना चाये । दरवाजे के रहने 
प्र ही दिशाश्रों का नियम है । यभाव में नहीं होता है । द्वार के एक रहने पर भी नियम नहीं होता है । 
जीते इए को ले जाने का नियम दिशां से नहीं हो सकता क्योकि मरे छा ही श्रषटण है । हारीत ने बिश- 
 यान्तर कहा है--नगराभिष्ुख प्रत को जाना चाहिये-“नगराभिमूखं प्रेतं हरेयुः । ) है । 
स ( उयेष्ठक्रमेण गमनकथनम्‌ ) 
्राखलायनः--्येष्प्रथमाः कनिष्ठजघन्या गच्छेयुः ॥ 
श्राश्वलायन ने कहा दै-ज्येट--जो जो बडे दै वह श्रागे चले शौर कनिष्ठ (टे) दै वह पीटे-पल चले । 
त. ( भ्राधानोत्तर द्वितीयविबाहे छते य ्रमानमरणे विचारः ) 
 अथाधानोत्तर द्वितीयविवाहै कते यजमानमरणे भरौतस्मार्ताग्न्योः संसगः 
आधान्‌ के बाद दुसरे विवाह के करने पर यजमान के मरते पर श्रौत अर स्मात अग्नियों का संसग 
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अधान्‌ 
 मलापक 9) त 
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१४७ ॐ आधानोचरं द्वितीयविवाहे कते यजमानमरणे विचारः ® ११६६ 


बौधायनघरे ४ पररने १५ अभ्याय पू ३४२-२४४-पअरथ यवाहितामिद्े भा विन्देत ्राकूसंयोगात्‌ 
प्रिथेत ( परिधिते फं तदं इर्यादिति ) पासनं सम्परिस्तीरयान्यं विलाप्योत्पूय सचि चतुयहीतं 
गृत्वा सभिडधत्यग्नौ जुहोति समितं सङ्करपेथापर' इति मिन्दाहुती व्याहृतीश्च इत्वा तमम्तम्‌ 
अय ते ोनिन्छुतिज' इति समिधि समारोप्य गाहपतये सभिषमभ्यादधाति-भवतं 
नः समनसौ" इति । गाहंपत्य राज्यं विलाप्य (उस्पूय सुकृसुवं निष्टप्य संमृज्य ) सचि चतरयहीतं 
गृहीस्वा गाह पत्ये जुहोति अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टः" हति। अपरं चतगदोता गाहपत्य एव चित्तिः ॑ 
खक" इति । अथ गाहपत्ये सबाहुतीजहो ति व्राह्मण एकहोता" इति दशभिः । अथ प्राचीनावीतं ` 
टृखाऽन्वाहायपचने जुहोति ये समानाः", ये सजाताः, इषि द्या । अथ (अन्ाहायपचन एव) | 
तत्रेव सुबाहुतीजंहो ति अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहा इति । भ्रथ यज्ञोपवीत 
कृत्वा दादशग्रहीतेन सुवं पूरयित्वा पुरूपष्ठकतनाहवनीये जहोति। अथ सबाहुतीजंहोति अग्नये 
विषिचये स्वाह!ऽगनये वतपतयं स्वाहाऽनये पवमाना अन्वाऽनये पाहवक्ाय स्वाहाजनये 
चयं स्वाहाऽनयं पथिकृते स्वाहाऽगनये तन्तुमतेऽनये वेश्वानशय स्वाहा इति । अथ (स्ति) 
चतुगहौतं जुहोति मनोल्योति' रित्यत ऊध्वं पैतकःं कमं प्रतिपद्यते । शति । 
वौधायन सूत्र से का दै--इसके बाद यदि आहिताग्नि दो स्तरियो को प्राप्त करे । पहले संयोग से 
मर जाय तो ओंपासन अग्नि का स्थापन कर घृत को पिषलाकर चार वार धृत को सरचिमे अहण कर प्रदीप अग्नि 
मं हवन करे । ^ "समितं संकल्पेथाम्‌" ओर मिन्दाहृति ओौर व्याहृतियों से हवन कर नाद्‌ मेँ उस अग्ति मे 
अयं ते योनि सिजः” इस मन्त्रसे समिधा में समारोप कर गाहेपत्यकुण्ड मेँ समिधा का आधान करता 
हे-*सवतं नः समनसौ, ्राभ्य को गाहेपव्यक्ुरड में रिघराकर चार बार सर चि में म्रदणकर गाहेपत्यङ्कण्ड से 


हवन करता है-'खग्नावग्निश्चरति “भरविष्टः से । दूररी बार प्रहणकर गाहेपत्यङ्कण्ड मे आज्यको टिषराकर 
'वितिः ऽसृक्‌" से हवन करे । अव गाहुपत्यङ्कण्ड में ल वसे हवन करता है “"्राह्मण एक होताः-इससे दशतक। 

९--समित _ संकल्पेथा _ संप्रिय रोचिष्णु सुमनस्य मानो । इषभूजंममि संवसानौ सं वां मना“ सि सं बतां 
समु चित्तान्याऽकरम्‌ ॥ ( ते° स° ४।२।५१।१ ) 

२ यन्म श्रात्मनो मिन्दाऽभूदग्निस्तत्‌ पुनराऽहार्जातवेदा भिचषणिः । पुनरग्निश्वद्धुरदात्‌ पुनरिन्द्रो बरहस्यतिः। 
पुनमं श्रश्विना युवं चक्षुरा घत्तमद्योः ॥ इष्टयजुषस्ते देव सोम स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य इयित इन्द्रपीतस्य मधुमत उप 
हूतस्योपहूतो मक्षयाभि ॥ श्रपूर्याः स्याऽऽना पूरयत प्रजया च धनेन च । एतत्‌ ते तत ये च त्वामन्वे तत्‌ ते पितामहं 
पितामह ये च स्वामन्व्न पितरो यथाभागं मन्दध्यम्‌ ॥ इत्यादि ॥ ( ते्तरीय सं° ३।२।५।११ पर १२० ) । 


-अयं ते योनिकरलियो यतो जातो श्ररोचयाः । तं जानन्नग्न श्रा रोहाथा नो वधया रविम्‌ ॥ ( तै.स.१।५।७९) ॥ 
४८- भवतं नः समनसो समोकसावरेपसो | मा यज्ञ ˆ हि. सिष्टं मा य्पतिं जातवेदसो शिवौ भवतम नः ॥ ` 


छ, ^= त 
वै कत तीम दिः विनं क „क 
१ कर कके क 













( ते° स° १।३।७] ) 0 9 + 
५--श्ग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो ्रधिराज एषः । स्वादाङ्व्य ब्रह्मणा ते लदोमि मा देवानां मिथुया व 
कर्मागघेयम्‌ | ( ते० स० १।३।७।१४)। त 3 


६-- चित्ति स्थक्‌ । चित्तमाज्यम्‌ । वाग्वेदिः | श्राघीतं बर्हिः । के तो अग्निः ] विज्ञातमन्निः । बाकपतिक्चेता । मन 
उपवक्ता । प्राणो हविः । सामाप्वयुः ॥ वाचस्पते विषे नामन्‌। विषेम ते नाम॒ बिधेत्वमस्माकं नाम । बाचखतिः सोमं ६ 


५, र च 


पनतु । आस्मामु खम्णन्धात्‌ स्वाहा ।॥ ८ तेत्तरीय श्रारणयक २ प्रपाठके १ अ्रनुका° ) 1 ` {व्क 


७-्र क्षण एक होता । स यज्ञः । स मे ददातु प्रनां पशल्‌ पुटं यथः। यज्ञश्च भूयार्‌ । श्रण्निद्धि होता । ख भत ९ त 

स मे ददातु प्रजा पश्‌ पुष्टि यशः। भर्ता च मे भूयात्‌ । प्रथिवी त्रिहदोता स प्रतिष्ठा। समे ददात र्‌ पुष्ट 
प्यः । पतिष्ठा च मे भूयात्‌ । श्रन्तरिक्षं चतुोता । स विष्ठाः । स मे ददात्‌ प्रजां पश्‌ पुष्टि यथः । विष्ठाश्च मे भूयात्‌ ॥ 
घ पच होता । घर प्राणः । स मे ददातु प्रा पश्‌ युष्ट शः । प्राणश्च मे भूयात्‌ । चन्द्रमाः षड होता ` 6 
। नि: 
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१९७० 4 निणेयसिन्घु ठतीयपरिष्छेद के उत्तराधं का श्राशौचादिप्रकरण $ 


अब प्राचीनावीति हो अन्वाहाये के पकने पर हवन करे-थे °समानाः, ये सजाताः । इन दो मन्त्रो से । 
इसके बाद वहीं पर स्रवा से आहुति का हवन करता है “अग्नये कव्यवाहनाय सिविष्टकृते स्वधा नम 

स्वाहाः । किर यज्ञोपबीति (सव्य) होकर बारह वार म्रहण क्ियि हुए सव को भरकर पुरुषसृक्त से अहवनीय- 
णड मे हवन करता है । फिर खवा से हवन करता है-अगनये विविचये स्वाहा १ अग्नये व्रतपतये 
स्वाहा २ अग्नये पवमानाय स्वाहा ३ अग्नये पावकाय स्वाहा # अग्नये शुचये स्वाहा ५ अग्नये पथिकृते 
स्वाहा £ अग्नये तस्तुमते स्वाहा ७ अग्नये वेश्वानराय स्वाहा = फिर चारवार धृत को प्रहरण कर हवन करता 
है-“मनो "ज्योतिः इस मन्त्र से । इसफे वाद्‌ पेठृककमं सिद्ध हो जाता हे । 


( आहिताग्नौ विदेशमरणे विचारः ) 
द्माहिताग्नौ बिदेशमते पथिषतीष्टिग्रताग्निरोरं तदाहः पात्रयोजनश्व कल्पष््ादिभ्योऽस्मत्पि- 
तामहङृतपद्तेश ज्ञेयमिति बहुवक्तव्यऽप्युपरभ्यते । 


आहिताग्नि के विदेश मे मरने पर पथिङ्रत इष्टि ( स्मातौग्नेष्तु-यस्मिन्देरो स्थिते वहिप्ततोऽन्यत्र 
मृतो यदि । चरुः पथिङृतः कायः पूणहुतिरथापि वा ॥ इति वचनात्‌ पथिकरतः चरः । प्रधानदेवतापूणोहति- 
बो । ) >मृताग्निहोत्न (मरने पर अग्निहोत्र) (मरणानन्तरं पुत्रादिरदशकालौ संकीत्ये-प्राचीनवीती अहमेरणे 


कल्पयाति । स मे ददावु प्रजां पशूल पुष्टि यशः) ऋतवश्च मे कल्पन्ताम्‌ । श्रन्न सप्त होता। स प्राणस्य प्राणः । स 
मे ददातु प्रजां पश्‌ पुष्टि यशः । प्राणस्य च मे प्राणो भूयात्‌ । दयोरष्ट होता । सोनाधृष्यः । स मे ददातु प्रलां पशून्‌ 
युष्टि यशः । श्ननाधृष्यश्च भूयासम्‌ । ्रदिस्यो नव होता | स तेजस्वी । स मे ददात प्रलां पशुन पुष्टिं यशः ॥ तेजस्वी 
च भूयासम्‌ । प्रजापतिदंश होता । स इद“ स्वं । स मे ददाठ प्रजां पशुन्‌ पुष्टि यशः । सवेञ्च मे भूयात्‌ ४ प्रतिष्ठा 
प्राणश्च मे भूयात्‌ , श्रनाधृष्यः, सवेञ्च मे भूयात्‌ । ब्राह्मणः, यज्ञः, च्रम्निः, भर्ता, परथिवी, प्रतिष्ठा, अन्तरित, विष्ठा 
वायुः, प्राणः, चन्द्रमा, ऋतून्‌ , श्रन्न ` _स प्राणस्य, प्राणः योः, अनाधृत्यः, श्रादिव्यः, स तेजस्वी, प्रजापतिः; स इद्‌ 
सव, च मे भूयात्‌ । श्रनु. ७। ब्राह्मण एक होता-इति श्रनुवाकम्‌ । एतद नुवाकगतेषु दशसु पययिषु प्रथमं पयायमाह 
ब्रह्मण० मे भूयात्‌ । अग्निद्धिहोता० भूयात्‌ २ पर्यायः । तृतीयमाई- प्रथिवी तरिहोता० प्रतिष्ठा च मे सूयात्‌ | चलथ 
माह -अ्न्तरिश्चं चतडोता° विष्ठार्च मे भूयात्‌ । पञ्चममाह- वायुः पञ्च होता प्राणश्च मे भूयात्‌ । षठमाह--श्नन्न _ 
सत्त° प्राणो भूयात्‌ । अष्टममाह--योरष्ट° श्रनापृष्यश्च भूयासम्‌ | नवममाद-- श्रादिस्यो° तेजस्वी च भूयासम्‌ । 
दशममाह- जापतिः मे भूयात्‌ । ( तेत्तरीय श्रारण्यके ३ प्रपा° ७ श्रनुवाके ) 

९ ये समानाः समनसः पितरो यमराग्ये । तेषां लोकः स्वधा नमः यो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ये सजाताः समनसः 
जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा श्रीमयि कल्पनामस्मिल्लों के शत“ समाः ॥ ८ तैत्तरीयत्रा २ का ६।३, ) 


२ मनो ज्योतिजषतामाग्यं बिच्छिन्नं यज्ञ “ समिमं दादु | ब्ृहसपतिस्तनुतामिमं नो विश्वेदेवा इदमादयन्ताम्‌ ॥ 
( ते° स १।५१।७ ) । २- मनो ज्योतिर्ज॑घतामा्यं विच्छिन्नं यज्ञं समिमं दधातु । या इष्टा उषओ निग्रचश्च सास्संदधामि 
इविषा धृतेन स्वाहा ॥ (बोषायनग्हयसुत्र श्र° १५ प्र ३४४) । ३--मनो उ्योतिजंषतामाज्यम्‌ । विच्छिन्नं यज्ञ “ _ समिमं 
द्वात | बहस्पतिस्तनुतामिमं नः । विश्वे देवा इह॒ मादयन्ताम्‌ | ( ते° व्रा० ३ का० पू १६०० )} 

३- तद्विधिध्रद्ि- तावत्कालं दकिाभ्रोः ऊुशेरास्तीयं वेदिकाम्‌ | श्रघोमुखं च समिधं धारयित्वा पिधानवत्‌ ॥ 
परकीयेन वत्सेन इुण््वा तां गां च तदण्ड । गोदधीरेणाय तेनेव जदुयादग्निहोत्रकम्‌ | पश्चादग्नि समारोप्य यज्ञकार्डानि 
तान्यपि । श्रपयच्छेत विप्राय तनो वृषभमेव च ॥ मयित्वाऽग्नि प्रणयनं करत्वा तद्छुणएपं दहेत्‌ । तत्प्रकारः कारकायाम्‌- 
गृताग्निोवं होतव्यं पराग्‌ दादात्तत्र कथ्यते । प्राचीनावीतिना सवं शं्यमेबोद्धरेत्‌ खरेत्‌ ॥ साघनाभावतः कूचस्यापनं 
न भवेदिह । प्राग्रेदक्षिण परेश्च व्रणः शंसपरिस्वरतिः ॥ पयुंणं च तस्यैव कार्यमव्राप्रददधिणम्‌ । नयंदङिणतो भस्म 
निर्मोह्य च॒ सन्धिनीम्‌ ॥ दुग्ध्वा भस्मन्यधिध्रित्यामिदयोतासनवलितम्‌ । उद्वाषयेत्तदासाद्य दक्चिणास्त्रक्‌ स्छवं ततः ॥ 
श्रतप्य रषरहितं तत्पयः सङृदुन्नयेत्‌। घारयेत्समिधं चाधो नयदक्चिणतो नयेत्‌ ॥ तुष्णीं समिधमादाय सव्यं नानु 
र निपात्य च । श्रपसन्यं खुचं कत्वा सङृत्सवं विनिदधिपेत्‌ । ततः ङष्णाजिनेऽस्थीनि पुरुषाकारवत्‌ न्यसेत्‌ ॥ स्वर्णादि 

` स्यापयेतत्र शृतेनाम्यज्य पूववत्‌ । पत्राणि योजयित्वा तं ददत््रेताग्निभिस्ततः ॥ 'देशान्तरकलेवरागमानग्तरमिदं 
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8 स्मतौ ग्निमरणे विचारः ॐ ११७१ 


्ातर्दोममारभ्येत्यादि च पूवेवद्‌ उक्त्वा रात्रिमरणे वेपरीत्येन च तदुभयसुक्त्वा पयसा तूष्णीं होष्याभिः इति 
संकल्प्य पयु्ञएान्ते एकपात एव प्रातः सायं आाहृतिद्यपयौप्ं सद्‌ गृहीतं गहीतवौ पासनदक्षिणाथं तष्णीम- 
धिश्रित्योल्भुकेनाअञ्वल्य त्रिः पयेग्नि छरर्वा तत्रेव यक्कशंवन्निव (१) द्तिणत्‌ उद्वास्य तत्‌ पात्रं किंञ्ित्कालमाकाशे 
वृत्वा भूमौ निधायाधस्तात्समिधं पालाशीं धृत्वाऽगनेः पश्चाङ्गेषु समिधा सह निधाय सङ्देव तूष्णीं सव 
जुह्यात्‌ ¦ प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा प्रजापतये न मम इति त्यजेत्‌ । अन्यरसवं लप्यत इति । होमश्च वियमा- 
नाग्नावेव सवविधः । मरणोत्तरं पुनः सन्धाने तु हौम्यद्रग्यदानमाजम्‌ इति निणेयसिन्धुटीकायाम्‌ ) । उसका 
दाह ओओर पात्रों की योजना कल्पसूत्र आदि के अनुसार तथा हमारे श्री पितामहक्ृत पद्धति से जानना 
चाहिये । यहाँ बहुत कुर कहना था पर यहाँ ही इसबिषय को समाप्त करते है । 
( स्मातोग्निमरणे विचारः ) 
स्पार्तागतेस्तूक्तं मदनरलने छन्दोगपरिशिष्टे च--दुबलं स्नापयिस्वा तु शद्चेलामिसंइृतय्‌ । 


दक्तिणाशिरसं भूमौ बरहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ 
स्मातौग्नि का दाह तो मदनरन रौर छन्दोगपरिशिष्ट में कहा है । दुबल ( मरने की शंकावाला ) को 
स्नान कराकर शुद्धवञ्च से ठककर दक्षिणदिशा को रोर शिरकर भूमि में कुशा के उपर लिटा दे। 
वृतेनाभ्यक्तमाप्लाग्य शुद्धवश्रोपवीतिनम्‌ । चन्दनोचितसनाङ्गं सुमनोमिर्विभूषयेत्‌ ॥ 
घृत को शरीर म अच्छी तरह मलकर स्नान कराकर शुद्ध वस्र तथा यज्ञोपवीत पहना दे। शरीर क 
सारे अंग पर चन्दन लिडक दे रौर सुन्दर पुष्पों से विभूषित करे । 
हिरण्यशफलान्यस्य दिष्त्वा चिद्रेषु सपसु । युखेष्वथाभिधायन निहरेयुः सुतादयः ॥ 
सोनेके ट॒कडोंको उसके शरीरफे सात लिद्रोमें रख दे । फिर युखको ठककर पुत्र आदि बान्धव श्मशान ते जायें । 
आप्रपत्रेऽन्नमादाय प्रेतमगिनपुरःसरम्‌ । एकोऽचगच्छे्तस्याधेमध पथ्युस्सुजेद्धबि ॥ 
आममान्न (कच्चे पात्र ) मे अन्न को म्रहण कर प्रेत रौर गिनि को आगे कर एक ज्यक्ति चले । डस 
प्रेत के आघे मग में जाने पर उस अन्न भें से आराधे अन्न को प्रथ्वी पर त्याग करे । 
उर्व॑मादहनं कायमासीनो दकिणायुखः। सव्यं जान्वाच्य शनकंः सतिलं पिण्डदानत्‌ ॥ 
बाद मँ दहन पन्त दक्निणाभिमख हो पिण्डदान की वरह सन्य जानु होकर धीरे-धीरे तिलके सहित दाह करे। 
यथ पुत्रादिराप्लुत्य चरुद्दारुचयं महत्‌ । तत्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं यखे ॥ 
्रञ्यपूणं स्वं दचयाद्‌ दिशाग्रां नसि सवम्‌ । पादयोरधरां प्राचीमरशणीभुरसीतराप्र्‌ ॥ पाश्वयोः 
शपंचमसौ सभ्यदक्निणयोः कमात्‌ । सुसमे तु न्यसेन्नयुन्नमन्तरू्बोरुलूखलप्र ॥ चात्रोविलीढमभेव 
अनग्नेरप्ययं विधिः । अपसव्येन इृत्वेतद्वाग्यतः पिठदिद खः ॥ श्थाग्नि सन्यमाब्रस्को द्याह 
ज्षिणतः शनेः । “अस्पाखमधिजातोऽसि सदयं जायर्ता पनः ॥ असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति 


परिकोतंयन्‌ । ( यज्च॒° अ° २५।२२.) दः 

फिर पुत्र आदि स्नान कर बहुत लकड़ी इकटटी कर । वर्ह पर ॒दक्तिणदिशा की तरफ शिर कर उत्तान ` ` 

( सीधा ) लिटाकर उस प्रेत के मुखमें खवा को घी से भरकर दाहिने नाक में खवा को दे। पर के नीचं ` 

्रधरार्णी को ौर छाती पर उत्तराणां हे। कम से-बायं पाश्च में श तथा दाहिने पाश मे चमस कोदे। 

समभाग मे न्युभ्ज ( उलटा ) ऊरु के मभ्य म उलूखल को रखे । . वहीं पर चात्र-वङकं से युक्त--( बिशेष ` 
पारस्कर का० ६।१५।४, गोभिल ग° ३।७।७ कात्यायन शरत सूत्र म देखिये । ) 'अनग्निक की यही बिधि ` 


~ 


पयसा होम इष्यसे ॥ श्रन्यस्या अपि होतव्यं पयसा तदसंभवे ॥ इत्यन्तेष्टौ वचनात्‌। इति निणंयसिन्धुरीकायाम्‌ । ` ` ^ 
पुरोडाशोऽग्नये पयिङ्ृते-कात्या० भरौ ° त्र २० क० १ सू० २१ श्नौर ृताग्निरो्र रादि का विचार कात्यायन भो° सरला- ` ` 
इत्ति अ ० २५ कृ. ७ सूत्र ३-१० प्र. २९७, २६८ तक है । शरोर शतपथ त्राण का. १३।५ प. १२४६ को भी देखिये । 
९-आहितानाहितान्यादेविशेषो वचयतेऽधुना । विगुल्फं बर्िराजयं चेत्येवमन्तं समं भवेत्‌ ॥ नास्यानुस्तरणी 
पत्राणां न च योजनम्‌। पृषदाल्यं तथा चयांदिति ग्यविदा मतम्‌॥ तां दिशं ठ नयेदग्निमेतं चापि ततः परम्‌ । युजो 
इदाः पौठचक्रेण भावतः ॥ प्रेतस्य पृष्ठतो भूस! दैथुः पूववदेव च । भूमिमगं ततः प्राप्य कर्ता भोदति पूववत्‌ । 
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है । अपसव्य भौर मोन होकर दक्तिणाभियुख हो फिर सव्य हो अग्नि को लेकर धीरे धीरे दक्िणदिशा में 
`अस्माच्वमधिजातोऽसिः इस सन्त्र को कहता हा अग्नि दे । ( मन्त्र का यों अथे है-हे अग्ने, तुम इस 
यजमान से आधानसमय में उत्पर्न इए हो । यह यजमान फिर तुम से प्रकट हो । यह्‌ भुकं स्वगेलोक की 
्रा्ठि के लिए तुमसे उसयज्न हो तुम्हारे वंश में ही हयो यह श्राहुती अच्छीप्ररार घे प्रहण करो । ) 
तथा--एवमेनाहिताग्नेश्च पात्रन्यासादिकं सेत्‌ । इष्णाजिनादिकं चात्र दिशेषोऽध्वुंचो दितः ॥ 
भरर इसीप्रकार ्राहिताग्नि के पारो का आआसादन होता है । अध्वयु से कथित विशेष कृष्णाजंन 
( सृगचमं ) अदि यहाँ होता हे 
र ू ( न्दोगानां विषये विचारः ) 
व्‌ ल्य ©, ^ 
तत्रैव-ञ्ननयंवाइृता नार दग्धव्या या व्यवस्थिता। अगिनप्रदानमन्त्रोऽस्यान प्रयोञ्य इति स्थति; ॥ 
वहीं पर कहा है--जो सखी व्यवस्थितरूप ( शुद्ध आराचरणबाली है ) बाजी है उसको भी इसीप्रकार 
द्ग्ध करना चाहिये । उस खी के लिए अग्निप्रदान के सन्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिये । ठेसी सयोदा हे । 
इदं छन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरुत्तानदैहस्वं साग्निकपरम्‌ , निरम्विस्त॒ पमानधोष्वः 
¢ (~ ---~ ~ >~ 
ह्ली तत्ताना दाह्या, सगोत्रजेगृहीत्वा त॒ चितामाशोप्यते शवः ॥ अधोश्चुखो दिशदिक्चरशणस्तु 
पुमानिति ॥ उत्तानदेशा नारी त॒ सपिण्डेरपि बन्धुभिः ॥ इस्यादित्यएुराणादिति शुद्धित्खदारलः 
तादयः । उत्तर शिरस्त्वं सासगेतरपरमर्‌ । 
यह ( दक्षिणदिशा की तरण शिर करना ) छन्दोगों के ल््यिदे। पात्र का न्यास ( पात्रौंका 
स्थापन ) करने से उतान ( सीघा ) देह ( शरीर ) रखना स्ाग्निकपरक है । निरग्तिक पुष को तो अधो- 
सुख ओर खरो को उतान कर ( सीधा कर ) दहन करे । सगोत्रवाले लोग शव को प्रहए रूर चिता मे रख 
द्‌ । अधोगुख दक्तिएदिशा से पुरुष का पर रखं । सपिण्ड तथा बान्धव खी ॐ शव को उतानदेद्‌ रख-- 
यह आदित्यपुराण मे कहः है--यह शुद्धितत्व, हारलता श्ादियों का कहना दै । उत्तरदिशा की तरफ शिर 
को करे--यह सामवेदियों के भिन्न विषये है | 
( बाराहपुराणमते अग्निदानकन्त्रकथनम्‌ ) 
वाराहे त्रग्निदानेऽन्यो सन्त्रः- छता त॒ दुष्कृतं कमं जानता वाप्यजानता ! मृल्युकालवशं 
- ~ < ¢ र ९ ¢ 
प्व नर पञ्रत्वमागतप्र्‌ ॥ धमाधमंसमायुक्तं लोभमोहसमाघ्ृतम्‌ । दहेयं स्बेगघ्राणि दिव्यान्‌ 
ल।कान्‌ स गच्छतु ॥ उवलमानं महावहिं शिरःस्थाने प्रदापयेत्‌ । चतुबेशेषु संस्थानमेवं मवति पत्रे ॥ 
 . वाराहपुराण मे तो अग्निदान का मन्त्र अन्य कहा है-जानते हए या न जानते हृए दुष्त (पाप कमे) 
कमं को करके मृत्युकाल के वश मेँ प्राप होकर मनुष्य पञ्चत्व को प्राप्त होकर धमे तथा अधम से युक्त-लोभ 
ओर मोह से युक्त इसओ सब शरीर को जला रहा ह । बह दिव्यलोकों को जाय । जलती हुई महान्‌ अग्नि 
५ के स्थान में (पेर के देश मे ) दे । इसीप्रकार ही चार वणो मे संस्थान ( विधि ) पुत्र के रहने पर 
1 
( खत्योरन्तर षट्‌ पिण्डदानदेशकथनम्‌ ) 
भत क्ियानिवन्धे गारुडे पटुपिण्दानयु्तम्‌--मृतस्योतकरान्तिसमये पटुपिण्डान्‌ क्रमशो 
ददेत्‌ । मृतिस्थाने तथा हारि चखरे ताचयं कारणात्‌ ॥ शिश्रे कष्ठ चयने तथ। सश्चयने च षट्‌ । 
8 यहा प्र्‌ क्रियानिबन्धमें गरुडपुराण के वचनसे छ पिण्डों का द्‌।न कदा है -देतादये, मृतक के उत्कान्ति- 
मरनेके छ पिण्डो को क्रमसेदे। मरनेके स्थान मे, द्वारदरश ( दरवाजे ) मे, चौराहे पर, विश्रामस्थान 
(अधे राते पर ) मे, काष्ठ के चयन (चितास्थान) म नौर घ्स्थिसंचयन (हडिष्टयों को इका करने) मे दे । 


॥ि 


^ मास्ताडियो के यही छत भिन्न प्रकार दे ) । 
| भ शस्मालमधिनातोऽसय स्यदधिजायतान्‌ । श्रग्नये वैश्वानराय युवर्गाय लोकाय स्वाश ॥ ( बौ° गर° १६ प्ले 





112. अः 2 । ए 9० १; 
त° सा०३।२।८ ) 
> -: ५ +इ-9 1 ^ 9, कनः 
१ ~ । 1) नि क त 4 + 
धि. 


{1 


"न % 









११७३ 
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तथा--अदौ देया त॒ षट्‌ पिण्डा दश देया दशाहिकाः । स्थाने चाद्धपथेऽतीते चितायां शवः 


हस्तके ॥ श्मशानबा सिभूतेभ्यः षष्ठं सश्चयने तथा ॥ 
श्योर आदि मे छ पिण्ड दे तथा दश पिण्ड दशदिनमेंदे। क्रम योँदैद्ठ पिण्डों का--स्थान (मरण 
के स्थान) मे, आाघे राप्ते के न बीतने पर, चिता मे, शव के हाथ मे, श्मशान में रहनेवाले भूतो के लिए ओर = 
छठा संचयन्‌ के समय ( अस्थि के इकट्ा करने पर ) दे! | 
( अग्निदानमन्तरेण तथा “अस्मास्वम्‌" इति मन्त्रेण च अधेद्ग्धानस्तरमाज्याहुतिकथनम्‌ ) 
ततः--त्वं भूतञजगचोने त्वं लोकपरिपालकः । उक्तः संहारकस्तस्मादेनं स्वशं भरतं नय ॥ 


इ्तयगिनि दा अस्माखमिति मन्तरेणादरदग्धे आञ्याहुतिरुक्ता । 
तदनन्तर हे जगद्योने ( संसार के कारण अग्निैव ) तुम प्राणियों को उतपन्न करनेवाले, तुम संसार के 
पालन करनेवाले ओर संहार करने बाले हो एसा कहा है-इससे इस मरे हए को ्वगं में ज्ञे जा्ो । इससे 
ग्नि को देकर ( अस्मात्तवम्‌ ) इस मन्त्र से आराधे शरोर के जलने पर घी से आहुति कहा है । 
( सृताहिताग्निशरीरे यज्ञीयरात्राणां स्थापनकथनम्‌ ) 
श्राहिताग्नौ पराशरः--शम्यां शिश्ने बिनिक्िप्य अरणी युष्कयोरपि । जह च दकिणे हस्ते 
बामे तुपयूतं न्यसेत्‌ ॥ ओष्ठे तूलूखलं दथातपृष्े च सलं न्यसेत्‌ । उरसि दिष्य द्पदं तण्डुलाज्य- 
तिलान्षुखे ॥ भत्रे च प्रोक्षणीं दद्ादाञ्यस्थालीं च चज्ञुपोः । कशं भेत्रे एखे घ्राणे हिरण्यशकलं 


न्यसेत्‌ ॥ भग्निहोत्रोपकरणमशेषं तत्र निरिपेत्‌ । 
श्ाहिताग्नि के लिए पराशर ते कहा दै-शम्यापात्र को शिश्न (लिंग) मे, अर णौपाच्नों को सुष्क (अण्ड- 
कोश) मे, जुहूपात्र को दाहिने हाथ में, उपशरृतपात्र को वायं हाथ मे, अठ मे उलुखलपात्र को, पीठ से सल- 
पात्र को, छाती पर दृषद्‌ (शिला) को, चावल, घी मौर तिल को मुख मेँ, श्रोत्र (कानों) में प्रोत्तणोपात्, नेत्रो | 
मे-आञ्यस्थाली ( घी रखने का कासे का कटोरा ), कान, नेत्र, मुख ओर नासिका भें सोने के दुकडे रखे । | 
छ्मग्निहोत्र की सब उपकरण ( सामग्री ) वर्ह पर रख दे । 
( पपत्रोका निर्मांस प्रकार ) 
( १ ) श्न्तर्धानकट--वारणकाष्ठका श्रधंचन्द्रकार बारह श्रंगुलका श्राधा श्रंयुल मोटापात्न श्रन्तर्घानकट होता 
हे । दशपूणंमासादियागमे पत्नीसंयाजमे अपना श्रपना भाग लेनेके सिए देवपत्नियाँ श्राती है, उन्द देवताश्रसे लजा 
होती है । इसलिए श्रा करनेके लिए गादपत्यङ्कुण्ड के ऊपर पतनीसंयाजके सभय इसको रखा जाता है । बोधायन ॑ 
शाखामे यह ॒पीपलका होता है । (२) पशुरशना--बारदहाथकी तीन मुखवबाली कुशाकी रस्सी पशु बोँधचेके लिए 4 
पशुरशना कदी जाती हे | श्रश्वमेधमे १२ या १३ हाथकी पश्ुरशना होती ३। (३) मयूख- वार श्रंगुलका एक 
छगल मोटा गूलरका वत्सबन्धनके लिए शङ्कमयू ख होता हे । (४) वसाहवनी-मांसपाक भाण्डस्थितस्नेहको वसा कहते ई । 
उसका हवन जिसमे हदो उस लुदुसदशी बिकङकतकाष्टकी सुकको वसाहवनी कहते है । (५ ) वेद-- दशंपूणंमास श्रादि 
से पुरोडाशमें लगे हुए भस्मको दुर करनेके लिए ५१ कुशश्रोंसे बना श्रा वेणीके च्राकार का गूथाहुश्रा बैठे हु 
वशडेके जानुके सदश ऊुशगुष्टि वेद कहलाता है । ८ ६ ) कपूर मृत्तिका का बढ़े गतवाला श्रथपरिमाणपात्र कपूर | 
(अयरी) होता हे । चदमस्य -श्रादि यले इसमे घान भूना जाता हे । ( ७ ) श्रतष्डन्ि-जुहुसदशी त्राश्वत्यी सुक्‌ , 
श्रापस्तम्बोशठी अनुष्डुन्धि दोती दै। (८) पूणंपत्र-दथादि इष्टम स्भातं प्रोक्तणीपात्न के सहश यजमानका मुख | 
घोनेके लिप निममें जल रखा जाता है, वह पूणंपात्र कहलाता है। (६) विष्टुति-वारणाकाष्ठकी दस-दस | 
श्ज्ञलकी एक श्रज्ञल मोटी नीचेके दिस्सेमे कुचं चदुरख श्रौर मोटी- जेखी ऊपरके दिस्तेमे कु गोल श्रोर पतली- 
शलाका ( सलाद ) को विष्टुति कहते द । सोमयाग मे उद्गाता ऋत्विक. गान करनेके समय साममन्त्ोकी गिनती इसके 
दारा करता हे । ( १० ) शराव--मूत्तिका का बद मुखका थोड़े गतंबाला गहमेधीयादि इष्टम पायस रलनेके लिए पाच 
८८ श प्रई ) शराव कडलाता हे । ( १९ ) शकट-वारणका्का श्रदादहाय लम्बा त्रिकोण डेदहाय चोढा दो हाय ऊँचा 
# जगह मं एकाय ल्बरी-चोढ़ी काठक निस परिया हो, ऊपर भी काठकी पच्यसे शिखर बना हो एक-एक 
( \५ निस चक् हो, सोमको रलनेके बिप्ट शकट शोता है । दूसरा शकट पूव॑शकटकी श्रपेक्षासे कच 
| छटा होता दै श्र इसमे शिलर न हेता रे। आरलायनय(लमि स्मातंकमंमे मी बरद अहल का शफट होत। है । 
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( १२ ) परिप्लवा--वरनाकाष्टकी दस श्रङ्कल लम्ब हंसमूखके सदश नालीदार पाँच श्रंगलकी गोलाईैम एक अंयुलवाली 

बिना दण्डकी सुक्र द्रोणकलश श्रादिसे सोमरसग्रदणके लिए होती दै। (१३) पशुकुम्भी-पशुशभ्रवणके लि 
तेजसपाघ्रको पशुद्कम्भी कते द । ( १४ ) मूसल-खेरका दस श्रंगुल लम्बा श्रथवा इच्छप्रमाण मध्यमं कुदं अधिक 

स्थूल दशपू णंमासादिमे व्रीह्मादिकण्डनोपयोगी मूसल होता है । श्रापस्तम्बशाखावाले ३६ शरंगुलका वारणकाष्टका मूखल मानते 

ई । ( १५ ) तग्रदपा्--काष्मरीकाष्ड के या पीपल क बने हए प्रोक्षणीपात्र के खश दोना तरफ जिनमें दंसरखः 
नालिकार्णे होती ह सोमरस के ग्रहण श्रोर होम श्रादि के उपयोग में श्रानेवाले तुया के साधनभूत दो पान्न ऋतुपात्र 

या छुग्रह कदे जाते ह ( १६ ) श्राग्यस्याली-श्रथपरिमाण धाठकौ मृन्मयी हस्तमित हो ऊपर सड चोडा नीचेसे 

क्रमसे छोटी होती जाय, धृतको गरम करनेके लिए कटोरा आज्यस्थाली होटी ह । ( १७ ) उपवेष- बारणकाष्ठसे बना 

हुश्रा एकदायका पाँच श्मंगुलवाले हायके सदश दायके नीचे दो श्रगुल मोटे गोल दण्डवाला तप्त श्रङ्गारोको दुर करनेके 

लिए उपवेषपात्र होता है । श्रापस्तम्बशाखामें उपवेष नदीं होता है, किन्तु धृष्टि होती है । (१८) स्याली-उक्थ्यस्याली, 
शरा्रयणस्याली, भरुवस्याली श्रोर आदिव्यस्याली ये चार स्थालियांँ घा या मृन्मयक्की चरस्यालीके सदश होती ह । इनमें 

सोमरस रखा जाता दै, इनमे उक्थ्यस्यालीका ठकना भी होता है । जिसका सुख श्रौर मूल दोनों चोडा हो उसको स्याली 

कहते दे । ( १६ ) इडापत्री- वारणकाष्टकी एकहाय लम्बी आठ रंगल चौडी कुड गोल आकारकी चार श्मयुल दण्ड 

जिसमें हो, दो ग्रंगुल ऊंची, एक श्ंगुल विस्तृत रौर चौद निखकी परिधि-किनारी हो, व्रह्मा, होता, र्वयु, श्रगनीत्‌ रोर 
यजमान- इनका भाग जिसमं रखा जाता हो, इसको इडापात्री कदते द । तेत्तरीशाखावालोकी इडापान्नी चोकोर 

प्रणीताके सदश श्राङृतिवाली होती दै । आपस्तम्बशाखामे इस इडापात्रीके खश दाण्पात्री होती ई 1 ८२० ) मे्ण- 
वेकङ्कतकाष्टका दस श्रंगुल लम्बा श्रागेके दिस्सेमं दो श्रंलकी गोलाई कलीकी तरह मुख हो श्रौर बचे इए दस्मे 

कनिष्ठा श्रंगुलीके श्रग्रमागके समान स्थूलदणड हो, चरदष्टिमें चरका रहण शरोर होम जिससे दोता है उसको मश्च 

कहते ह । च्रापस्तम्बशाखाके शओरोतकममें गूलस्का धृषटिके सदश एकदायका मेक्षण होता है शरोर स्मातक्ममे गूलरका दस 

्रगुल मेक्चण होता है । ( २१) एषदाज्यग्रहणी-एषदाग्यधानी दधिमिश्ित आज्यपृषदाज्य होता है बड जिस ख॒कके 

दारा गदीत हो, उपभ्त्‌के सटश पोपलकी खक पषदाग्यग्रहणी श्रयवा प्रषदाज्यधानी कटी लाती है यह अआपस्तम्बशाखामे 

हे । माध्यदिनशाखामे प्रषदाज्यग्रहण तेजसपाच्च ( क्टोरे ) में दोता है । ( २२ ) ग्रचरणी- वेकङ्कतका्टकी लके सट्श 
दोमकरनेके लिए सोमयागमें सुकप्रचरणी कदी जाती है । श्रापस्तम्बशाखामे यह पलाशकी विहित दै ॥ (२३) 

परशु विके छेदनके लिये एकहायक्ा दण्ड जिसमें हों, परशुके आकारका खदिर आदिं काष्टका ङठार परशु हे । यड 
बोधायनशाखावालोके लिये दी है । (२४) शरम्निहोत्रहवणी विकङ्कतका्ठकी लहूके सदश बाहुमात्लम्बी स॒कको अथिहोश्रदवणी 

कहते दै, इसमे श्रोत श्रगनिहोत्रदोम होता दै, श्रापस्तम्ब श्रादि शाखामे चौबीस श्रंगुल लम्बी अ्रथिहोत्रहवणी होती ३ । 

( २५ ) श्रभ्रि- वारणकाष्टकी एकदायकी श्रग्रभागसे तीखी मूलभागमे एक श्रंगुलको गोलाईमं मोटी शरोर मूलभागमं 

छ्रग्रतक क्रमसे पतली दशंपूणमासादियागम वेदेखनन~- यूपादिगत॑परिलेखसमं उपयुक्त रभि होती है । महावीरसंभर्णमें 
विकड्कतकी रभि दोती है । सचयनसोमयागमें चित्रविचिघ्र वांखकी दोनों तरफसे तीखी मध्यमे लिद्रवाली श्रथवा सुबणंकी 

ग्रभरि दोती है। (२६ ) दोहनपात्र-वेकङ्कतका प्रणालीरहित सदण्ड पोक्षणीपा्रसदशपात्र दोहनपत्र होता हे । 
सोमयागमें इसकी श्रावश्यकता होती ह । ( २७ ) दर्बी--विकङ्कतकाष्ठकी चार अंगुलकी गोलाहैमं एकं श्रंगुल खातबाली 

चे हुए शिस्सेमे एक श्र॑रठे मोटे दण्डसदित दवीं होमादिमे उपयुक्त ८ कलद्धी ) दवीं होती है! अपस्तम्बशाखामें 
स्मातकमंसे बारह अद्धलकी दवीं होती है । शरोतमे तो एकहायकी होती हे । श्रापस्तम्बशाखामे मेक्षण भी दर्बकि सदश 

होता हे । ( २८ ) श्रधिषवणफलक-- वारणकाष्ठके एक-एक हायके व।रह बारह श्रंगल चौडे एक-एक श्रङ्ल मोटे दो 

का्टपीठ परस्पर काठके शंङुसे सट हए श्रधिषवणफलक शेते ह । इनके ऊपर सोमलत। कूटी जाती है 1 स॒न्नान्तरसे 
गूलर ग्रोर पलाशके भी विहित ह । ८ २६ ) श्रसिद-दस श्रङ्गलका सैर या लोहका छुरा श्रसिद होताहै, इस्सेक्था 
काटी जाती है । बोधायनशालाबाले इसका उपयोग कसते ह । (२० ) श्न्वादा्यपात्र- दशंूंमासते ब्रह, होता, ` 
द्मष्वु शरोर आग्नीधरको दक्चिणाके निमित्त दक्षिणाग्निमे पका दुश्रा रोदन दिया जाता दै, उसको श्रन्वादायं कहते है = 
पकानेके लिए जो ताम्रादि श्र्थपरिमाणपात्र है उसको अन्वाहरयपा् कहते ६ । (३१ ) म्रावा--पाषाणके सोलह श्रह्ल ` ` 
या बरद रहल मूलमें स्थूल ऊपर दिस्सेमे कुछ पतले मृष्टे पकडने लायक आवा दते द । इनसे सोमलता कूटी 
जाती दे । (३२ ) उपथत्‌-पीपलकी जुहू सहर लुक्‌ उपभृत्‌ होती ३ । दशपूणंमासादियजञमे श्रष्वयं दश्िणहस्तसे ` ` 
बहूदारा होम करता ह शरोर होमके समय वामहस्तम लहूके समीप इसको रखता है । इसलिये इसका नाम उपयत्‌ है 
भ्रारत्त्गालें २४ श्रहुल इस भ्रम।ए हे । श्र पत्तम्ब यव ्रले इसरो श्नुष्टुञ्च कहे है । (३ | 
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श्रापस्तम्बाखावालोके यहाँ प्रोक्चषणीपा्रसदश एक उत्पवनपात्र होता है। ( ३४ ) उपांशुसवन--उपांशुनामक 
सोमरसके इवनके लिये जिस पाषण ( लोदे) सोमलता कूटी लतो है उख प्रादेशपरिभित्तप्र षाणको उपांशुसखवन 
कहते ह । ८ ३५ ) उलूखल- पलाश या खैर ॒श्रथवा वारणकाष्ठकी दस श्रहल या जानुप्रमाण श्रयवा इच्छुप्रमाण 
चाण श्रङ्ली गोलाईमें मोटा, ऊपर एक श्रङ्ल खात मध्यमे कुड संकुचित चर पुरोडाशसंबंधि ब्रीहि श्ादिके कणडनमें 
उपयोगी उलूखल होता है । आश्वलायन तथ श्रापस्तम्बशाखावार्लोके यष्ट स्मातेकमंमे उलूखल लुः श्र्ञलके होते दै । 
श्रापस्तम्बकरे यहाँ खेरका होता है | ( ३६ ) एकधन- सोमरसको बढ़नेवाले जल एकधन कदे जाते हई ! एकमात्र सोम 

ही है घन जिनका, यह इसका श्रथं है । वे जल निन कलशोसे निकालते जार्थे, वे छोटे छोटे घातुके मृत्तिकाके या कश 

भी एकधन कंडे जाते है । सोमयागमे ३ से १३ तक यषमसंखयङे ये कलशं होते ह । ( ३७ ) मृखल-- वारणका्ट 
खेर या पलाशका दश श्रहल लम्बा एक श्ह्गल मे मोटा या इच्छाप्रमाण मध्यमे कु ज्याद स्थूल दशं पूणंमासादियज्मं 
ब्रीहि श्रादिके कणडनमे उपयोगी म्‌सल होता हे । श्राश्चलायनशावामे स्मातकम॑य खेरका छु; श्रह्ल लम्बा यह्‌ होता 

है 1 (३८ ) लुहूः- पलाशकी बाहुपमाण लम्बी मूलभागमे एक श्रङ्गल सोटी पिर वहसे श्रम्रभाग तक क्रमसे कु 
स्थूल दशण्डयुक्त श्रग्रभागमे पांच अङल वृत्त हयेलीप्रमाण मुखवाली व्यंरा्ञखात हंसमुखसदटश नालीसे युक्त शरौतकमंमे 
जिससे हवन किया जाय, ेसी खुकको जुहू कदते ह । ङष्णयञुवेदियोके यदो कौवेके सहश पुच्छवाली चोवीस श्रह्गल 
लम्बी या बयालीसख श्रङ्कल की जुहू होती है । कात्यायनकै श्रतिरिक्त २४ श्रष्चलकी जुहू होती दै । ( ३६ ) चमस--विकङकत- | 
काष्टके वारह श्रङ्खलके छं श्रङ्गल चोडे चार श्रङ्कल उचे तीन श्रङ्कल गतंबाले तीन्‌ ह्ुल दण्डबाते चोकोर प्रणीतापात्रके | 
सदश सोमरसखको रखने, होम करने श्रो र पानीके लिए चमस होते है। ये चमस दस होते द । इनके दर्डौरम परयक्‌ | 
पृथक्‌ चि होते दै । जेसे--दोताके चमखके दण्डम गोल चिह, ब्रह्मे चमस के दश्डये चतुरख, उद्गाताके चमस 

के दण्डम त्रिकोण, यलमान चमसके दण्ड फ श्रग्र मे चौड़ा, प्रशास्ताके चमसके दण्डका नीचेका भाग टेढ़ा, 
ब्राह्मणाच्छंसीके दण्डका ऊपरका भाग टेढ़ा, नेष्टाके चमसका दंड दो इुक्डेका, ग्रच्छावाक चमसका दंड अगेसे तीखा, | 
पोताके दंड द्विशाख । श्रापस्तम्बशाखामे नेष्टाका चम दक्षिणाब्रत श्रौर अच्छावाक चमस समावृत होता ह 1 (४० ) 
य॒जमानामिषेकासन्दी-गुलरकी एक-एक दाय पेरवाली चतुष्कोण एकदाय लम्बी-चोड़ी मु जक्री रस्सीसे बनी हुई 
बानपेययागमे यजमान श्रभिषेकके समय इस पर वैठता ह इसलिए यह यजमानाभिषेकासन्दी कदी बाती ३ । ( ४१ ) | 
यूपरशना--श्राठ हाय लम्बी दूनी कुशाकी रस्सी यूपमे लपट्नेके किए यूपरशना दोतो दै । (४२ ) शतावदान-- | 
विकङ्कतकाष्ठके श्ग्रभाग मे श्रङ्गषटपवंमात्र चोडा श्रोर लम्बा, तीखे श्रग्रवाला, दस श्रहल लम्बा, श्रग्रभागसे बचे हुए | 
दिस्तेमें एक श्रहल गोल दण्डवाला पकपुरोडाशके तोडनेमे उपयुक्त होता है } यद श्रतावदान श्रापस्तम्बशाखामं नदीं 
होता है । पितृयज्ञमे अ्रग्रभागमे श्र्थात्‌ श्रहष्ठपव॑माक्ञमे गोकणके सदश होता ह । श्रापस्तम्बशाखामे पित्रयज्ञमें बारह 
श्रहलका श्तावदान होता है । उसमे भी मूलम दो श्रङ्कल दण्ड श्रौर दश श्रङ्गल गोके कानके समान होता है । ( ४३ ) 
पूणंपा्ञ-दशंयागादिमे स्मातं प्रोक्चणीपात्रके सदश श्र्थात्‌ वारणकाष्टका इाद शांयुल दीघं एक श्रहृल दण्ड मध्यमे 
हथेली बरावर गोल तीन श्रङल गोल गदरा किनारे किनारे मेँ एक श्ल मोटा, श्रद्रभागमें दंसके सुख सहश नालीद्‌ार- 
पान्न होता है । (४४ ) पूतभत्‌- सुवणं श्रादि धाठका श्रयवा सुन्मय पन्द्रह शह्ल चौड़ा, श्राठ अङ्लकी बेठकी 
सोलह श्रह्नल ऊचा श्रयवा इच्छाप्रमाण पवित्र सोमको धारण करनेवाला कलश होता दै ! श्राधवनीयकलश- जिसमें 
सोमका श्र्छीतरहसे प्रक्षालन दहो उस कलशके सदश बृदन्मुख कलशका नाम दै। (४५ ) पुरोडाशपा्री- 
बारणकाष्ठको दस श्रहल चोकोर एक श्रङ्ल मोटी मध्यमाग मेँ दः अर्ल दत्त यवमात्र खातवाली मूलम दो श्रङ्ुल 
दण्ड पुरोडाशके स्यापनमें उपयुक्त होनेवाली पानी है । (४६ ) पिन्वन - वारणकाष्टका लुककं मुखके श्राकारके सदश 
दस श्रङ्लका बिना दण्डका पात्र होता दै । (४७ ) पान्नेजन कलश- पशुके श्रज्गोका जिन जलोसे प्रच्ञालन दोता है उन्‌ 
लोको पान्नेजन कते द । पान्नेनन जल जिस कलशमें रखे जाते ई उस इच्छ प्रमाण तेजसपात्रको पान्नेजन कलश 
कहते ह ( ४८ ) परीशास-दो हाय लम्बे दो श्रह्धल मोरे दो श्रङ्गल चौडे ुलरके मध्यभागसे कलक्छी सुंदके सदश 
महानीरपत्रको पकडने लायक परीशास कदे जाते दै । शआपस्तम्बशाखावले इनको “शफः कहते ह । ( ४६ ) सन्नहन- 

` लम्बी-लम्बी नव कुशश्रोके वेणयाकार गूथकर इध्म--श्रोर बं वांधनेके लिए जो रज्जु बनायी जाती है उसको सन्नहन 
कहते ई।८५० ) होतृषदन वरणाकाष्ठका एकाय लम्बा एक ग्रह्गल मोटा चारो कोनेमं एक-एक श्र्गल ऊँचे पावें 
नसम हा पसा श्रठारह श्रहल चोडा मूल तीन श्रहृल लम्बा एक श्रहल मोया शरोर चडा दण्ड निससे दो वह दशं- 
< ` पूंमासादियजमे दोताके बैठनेके लिट पीठको शोतृषदन कहते ई । ८५१ ) सोमासन्दौ - गूलरकी दो दाय चौड 
#; । यजमान कौ नाभीपरमाण ऊची चार पार्वोवाली मूजकी रस्सीसे बीनी हुई सोमरखलनेके किप श्रासम्दी सोमासन्दी कदी 
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१४ र पात्रों का निमांण प्रकार ११७७ 


जाती ह । सोत्रायणीयकञमें सोमासन्दी जानुमात्रप्रमाणकी होती 8 । ८५२ ) सोमपर्याणदन--वखरसे वषे हये सोमको ` 
टाकनेके लिए जो वख होता है उसको सोमपर्याणदन कइते ३ । (५३ ) सभरणी-- वारणचगष्टकी बारह अङ्कुल इच्च ८ 
मुल चर श्रङ्कल रवात त्रिना दण्डका सोम रखनेका पात्र ( कटोरा ) संभरणी होती ३। ८ ५४ ) शङ्कः- गूलर श्रादि दस । 
श्रहल लम्बा स्थूलमुखे श्रथिषोमादियशञमं दीक्षिता पत्नीके कणद्भयनादिमे उपयुक्त शङ्‌ कहा जाता हे 1 (५५ ) 
उदन्नवने-- सोपयोगमं श्रम्णपा्ोसे जल निकालते लिए जो छोटा मृत्तिका का पात्र ८ पुरा ) होता है, उसको 


उदञ्चनपात्र उदत्रवनचमस कहते द | श्रापस्तम्बशास्वामे यद उदच्रवनपाच्र प्रणीतापात्रके सदश वार्णकाष्टका होता हे । 
( ५६ ) उपयमनी--उदुम्रकी दो दाय लम्बी लुचीके मुखसे दूने मुखकी नुहृसदश खकको उपयमनी कहते ई । ्राप- 


स्तम्बशाखामे यदह बह्ुप्रमाण होती है। (५७ ) इध्म-पलाशकी एकदाय लम्बी एक श्रङ्ल मोटी फटी दुई धुनीं 
ं दिधाभिङ्ग, दो शाखावाली नहीं, सीधी श्रौर स्वचाके सदित समिधको इध्म कते ३ । (५८ ) बहि- 
श्रसंसकृत श्रोर श्रसख्यात कुशाको वहि कदते है । (५६ ) सम्भरणपान्र - वाजपेययमे १७ पकारे अन्नका इवन होता 
हेये शन्न जिस पातरमं रखे जाते ह गदं श्रथपरिमाणपाच्र संभर्णपात्र होता है । ( ६० ) वाजिनभाण्ड-गरमदृचमे टचि के 
छोडनेसे दथ फट जाता है उसमे कटिनभागको श्रामि्वा श्रौर द्रवभागको वाजिन कते दै इनके रलनेके योग्य अरथैपसिमाण 
कास्यादि तंजसपात्रका वाजिनभाण्ड कहते ह । ( गिडु$वाला गिलास )। (६५ ) उपसजंनीपात्र--दशपणंमासादियज्ञमे 
पुरोडाशके लिये चावलक्रा यवके श्रदेमें मिलाये जनेवाल्ते गार्हपत्य श्रग्निमे गरम करिये दये गरम जलने उपसजनी 
ते हं } उनको गरम करनेके लिये ग्रथपरिमाण ताग्रादिपात्रको उपसर्जनीपा् कहे है । सोमयागमें दीक्चित सपत्नीकं 
यजमानकौ उटकसाध्य स्व कम गरम जलसे करने चहिये-ेसा विधान है। यवजयानकेलिये गाहंपत्याग्निमे ओर 
तन्निषित यजमानपत्नीके लिय दक्षिणाग्नि जलल गरम शिवे जाते ई । उन गरम जलको मदन्ती कहते ३ । उन जल कि 
भरम करनेकं तंज सात्र को उपसजनीपात्र कदते ह । ८ ६२ ) रोदिणकपाल- खः श्रह्गल वृत्त श्राधा अङ्खल ऊचा मृत्तिका 
से बनाकर पकाया श्रा रौहिणपुरोडाशके पकानेके लिये पाचको रौदिणकपाल कहते ह । ( ६२३ ) योक्च्-मू से बना 
श्रा तीन लड़ी चारहाथकी वेण्याकार दशपूणंमासादियज्ञ मे यलमानपत्नीके किप्देशमें बांधनेके लिये रज्जु ( मेखला ) 
योक कहलाता # । (६४ ) उदुगात्रासन्दी ~ गूलरके प्रादेशमा्रको दस श्रहलके चार पते बाली दाय लम्बी 
चोड म्‌ जकी रज्लुसे बिनी हुई “गवामयनयज्ञ' मे उदूगाताके बेटनेके लिये पीठो उद्‌गात्रासन्दीकी कहते ई । ( ६५ ) 
विघन-- वरनाका या पीपलका एकदहायका शङ्क ( ख्‌ टी ) गाडनेके उपयोगी मुद्‌गरको विधन कहते ह । कात्यायनसूजनमें 
विषनशब्दसे मुद्गरका व्यवहार नहीं दै ।. ( ६६ ) विकङ्कतशकल-- विकङ्कतकाष्टकी दस-ठस श्रङ्लतकी समिधा विकङ्कत 
शकल कदी जाती द । (६७ ) दर्ड--गूलरकाष्ठङी यजमानके सुखके बराबर यृष्टिमा्स्थूल सोमयागमं यजमान श्रोर 
मतरषरुणके धारण करनेके योग्यदण्ड होता है । ( ६६ ) दधिधम--ग्रवग्यमे होमोपयोगी दधिका जिसपात्नसे अण 
दो र हवन दो वह गूलरका प्रादेशमात्रका दस श्र्धलफा प।् मलसे लेकर श्रमरतक ` चार्चार श्रह्ल चकोर ऊपर ` 
यमे दो श्रह्ल. वृत्त एक श्वद्धल खात दधिषमं कदा जाता है! (६६ ) दास्पा्नी-कात्यायनोकी इडापात्रीको 
श्रापस्तम्बवाले दारपात्री कृते ह । (७० ) धविच्न--मृगचमंसे बने हप पंखेको घविच्न कहते है । महावीरो इवा करनेमे 
यद काम श्रता दे । (७१) धृष्टि--विकङ्कतकाषटकी एकदयाय लम्बी श्रग्रभागमे चार श्रङ्कल चौड तीर्णा, अ्रसे जचे 
हुये दिस्सेमे दो श्रह्लके गोल स्थूल दर्डसे युक्त अज्ञार,. भस्म. श्रादिको हट नेके लिये पात्नविशेषको धृष्टि कहते ह । 
इसका उपरोग श्रापस्तम्बशाषावले दशपूणमासमे करते द । ` कात्यष्यनशाखावले खोमयागमे ममे इसका उपयोग ^ 
करते दै, यँ केवल यह उदुम्बरकी ती है ¦ (७२ ) कष्णविषाणा-तीन या पाँच स्थानम ऊँची दस अलकः च्रग्रभागके 2 
सदत कष्णममके शङ्खको ष्णविषाणा. कहते सोमयागे दीक्षित यजध्रानके शरोरमे खाज होने पर इसीसे 


१ च 
८ ` 


खजुब्राना दिये । (७३ ) वाजञिनचमस--प्रणीताखटश पात्र वाजिनचम॑स श्रापस्तम्बशाखमिं है यद वाजिन रखनेके ` ठ = 
लिये है । गरम द्धम दहि छोडकर फाड़ दिया लाता है. उसमे कठिन मागको श्रमिक्षा र द्रव भागो वाजिन 4 4 | 
६ । (७४ ) गलप्राही --तेनस, तवा, पीतल - श्ादिकी इकदायकी सड़सी गलग्राही दोती है (७५ ) लक-विकढतः 
काष्ठक बाहुमात्र लम्ब मूलभागमे एक अगूठेके बराबर मोदी किर वँ से श्र्रभागतक क्रभशः कुं ङु स्थूल दः द: 
वाली श्रग्रभागमं णांच श्रज्गलकी गोलाईका सुख श्रोर सुखम तीन श्रहल लात हंसमुलके सदश चोचदार होम करेन 
पत्र लुक्‌ होता दै। स्मार्तकमंमें यह वरह श्रङ्कलोकी वोधायन शरोर श्राश्वलयनशाखामे दोती है। बोधायनः ` 
ापस्ततंब शरीर दिरए्यकेशि शाखामे २४ ङ्खलकी होती हे । किसीके मतमे कोवेके सट धूछवाली ४२ शरह्गलंकी होती इ । 
(७६ ) यूप -सोमयागमे खेरा पांच हाथ लम्बा श्रशकोण बहुत मोगा न बहुत प्रता किन्तु लम्बारके मफिर मो 
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११७८ ् निखयसिन्धु वृतीयपरिच्डेद्‌ के उत्तराः का अशौचादिप्रकरण # 


कहते ह । निरूढपशमे पलाशका यप होता है । श्रग्नि्टोमादियज्ञमे ग्यारह युप बनाना यह भी पक्ष है इसपक्षमें ग्यारह यप 
१६ हायसे २६ गजतक के होते दै एक उपशययप भी बारदवाँ बिना हीला-छाला होता ३। वाजपेययागमें १७ यप १७ 
हाथके होते हें । श्रश्वमेधमें २१-२१ हाय के २१ यप होते ह । उनम एक रणज्जुदाल का दो देवदारके दु वेलके, छ खेरके 
शरोर छ पलाशके होते है । श्येनयागमें यप चषालरहित होता हे श्रौर सांपकी तरद तीखे श्रग्रवाला होता है । वह यप दलका 
दणड होता हे, इस युपको खलेवाली कहते ह । ८ ७७ ) अ्रह-माध्यन्दिनोंके विकङ्कतके श्रोर श्रापस्तम्बोके गुलरके 
उलखलके सहश चार श्रंगुलकी गोलके मोरे ऊपरके हिस्सेमे एक श्रंगुल खातबाले मध्यमे कुद संकुचित सोमरसको 
रखने तथा होमके उपयोगी पात्र अह कहे जाते ह । इसमे श्रशिविनग्रहमे ऊपरके दहिस्सेमे श्रोष्ठके खट श, मैत्रावसख्णग्रहमे 
अरजागलस्तनके सदश ओर एेन्द्रावायवम्रहमे मेखलाके सदश चिह्न होता है । सौत्रामणीमे आरशविनमद पीपल्ञका, सारस्वती 
अह गृलरका तया एेन्द्रमहका वटका होता है । श्श्वमेधमे सुवणं शरोर रजतके एक एक अहं होते दह । षोडशियागमें 
षोडशिभरह खेरका दोता है रोर यह मह मूलसे श्रग्रतक चतुष्कोण होता है । श॒क्रम्रह सर्वत्र वेलका होता हे । श्रापस्तम्ब- 
साल।म उपारग्रह, अन्तयामग्रह, रेन्द्रावायवम्रह, मत्रावख्णग्रह, ्राशिविन, शुक्र, मन्थी, उक्थ्य, श्रतिग्रादम्रहद तीन 
दधिग्रह, अदाभ्य, श्रादित्य, षोडशग्रह, ऋतुपात्रग्रह दो, ये १७ म्र दोते ई । ( ७८; ) स्प्य-खेरका एक दाय लम्बा 
चार श्रगल चोडा खण्डके सदश मलम चार श्रगलका दग्ड तीखा, श्रग्र-वेदीको खोदना, रेखा करना आ्रादि कायमें 
उपयोगी वज्र या स्प्य कहा जाता है । यह स्फ्य म।ध्यन्दिनिशाखामे सीधा होता है शरोर शाखामे मध्यमे कुलं टेढ़ा होता 
हे । श्राश्वलायनशाखामें स्मार्तकर्मसे बारह ग्रंगलका स्फ्य होता है। हिरण्यकेशीशाखामे वरनाका भी स्फ्य दोत। दै | 
भरद्वाज शरोर श्रापस्तम्बशाखामे बाहुके बराबर भी वस्र विदित रै, यह पच्च श्रव नदीं चल्लता दै । ्राश्वलायनशाखामे 
स्मातकमसं स्फ्य नहीं होता है । ‹। ७६ ) खव--खैरका एकदा लम्बा ्रेगूठेके पवकी मोटाईैमे गोल बिलयुक्त मूलम 
कनिष्ठिकाके श्रय्रके बराबर स्थूल फिर ग्र्रतक कृ-क श्रोर मोटा होमकरनेके लिए सुव होता श्रस्तहोत्रका सुव 
वेक््कतका होता हे । राजसय में श्रपामाग॑-तरडल होमके लिए पलाशका खव होता है । सचयनसोमयागमे गृलरका खुव 
चोकोरसखवाला द्योता हे । धर्मम भी गृलरका खव दोता है श्रोर विनायकशान्तिम भी पितृमेध म बारणकाष्टका खुव 
होता हे । ्रआश्वलायनशाखामें स्मार्तकममे बारह श्रंगलका खव होता है। भो तकम॑मे ्श्वलायनाको भी एक हायका खव 
होता हं । (८० ) शदपात्ररह--काष्मयं ( गंभारी ) या पीपलके पोक्षणीपात्रके सदश दोनां तरफ ॒हंसमुख कौ तरह 
नालीके खदित ऋत॒शनके यागके लिए सोमरस ग्रहण श्रौर होमके उपयोगी दोपात्र ऋठुपात या ऋतुग्रह कदे जाते दै 
श्रापस्तम्बशाखामं ऋतुम्रह भी उलूखलाकार होते द । (८९ ) प्रोत्तणधानी-नुहूके सदश खव ग्रापस्तम्बशालावाललोके 
यहा प्ो्चयघानी होती है । ( ८२ ) शल--वारणएकाष्टका श्रिके सटथ शूल दोता है। ८ ८२ ) प्राशित्रहरण -- वारण 
काष्टका चार श्रंगुल लम्बा-चोडा चौकोर एक श्रंगल मोटा मध्यमे तीन श्रंगल गोलाईमे यवमात्र खात प्राशित्रहरण होता 
हे । बह्माको हुतशेष भाग दिया ज।ता है उसका नाम प्राशित्र है, वद निसपात्रके द्वारा दिया जाय, वह प्राशत्रहरण 
कहलाता हे ¦ श्रापस्तम्बशाखावाले खैरका दस ्र॑गलका गोक्णाकति श्रतावदान मानते द । श्राजकल खेरा प्रोच्चणी 
पात्रके सदश प्राशित्रहरण श्रापस्तम्बशाखाबले बनाते ई । ( ८४ ) निश्रेणी--वाजपेययज्ञमे सहं दाथका यूप दोता दै । 
सपत्नीक यजमान जिस सीदीके द्वारा यूपसे ऊपर जाते द वइ ऊचा होता दै, वारणएकाष्ठकी उस सीद़ीका नाम निश्रणी है। 
( ८ ) नेत्र--सन ग्रोर गोके पु छके.बालोँसे बनाई गई चार हाथकी तीन लरकी वेणीके समान गूथी दुह श्ररणिमन्थन- 
रण्लुको नेत्र कहते हँ । ८ ८६ ) निदान- सोमयागमे गोको श्रौर बलडेको बोंधनेके लिए रण्जुको श्रापस्तम्बशाखावाले 
निदान कहते हं । ( ८७ ) चात्र--उपमन्-्रणि मन्यनके लिए श्राठ शरंगुलका प्क काष्ठशंकु जिस मन्थनदण्डमें तक्लाके 
द्वारा लगाया जाता है बह मन्यनदरड खैरका बारह श्रंगुल लम्बा दो श्रंगुलके लोदकीलके सित तीन श्रंगुलकी गोलाई 
बाला रज्लके लपेटने ( घुमाने ) के लिये श्ननेक बलययुत चात्र श्रौर उपमन्य भी कहा जाता है । (८८ ) चषाल-- 
सोमयागे पलासका दस श्रंगुल लम्बा श्रार-पार एक श्रंगल गोललिद्रवाला होता है । मोटाई उसकी यूकके बराबर होती 
। दे । राजपूययन्ञमे गेहूके ्टेका चघाल बनता है । ८ ८€ ) शम्या-- वरणा लकड़ीकी मृलभागमे एक श्रंगृठे भर गोल 


दस श्रगुल मर गोल दस श्रंगुल लम्बी फिर क्रमसे श्रग्रभाग तक सूम, तीदण श्रग्रवाली दशपूणमास श्रादिमें सिललोदी 


के ऊन श्रादिमें उपयुक्त होनेवाला पात्रविशेष है । चातर्मास्य श्रादि यज्ञम यदी शम्या वारणकाष्ठकी छत्तीस श्रंगुल लम्बी 
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ऋत्विकको भाग देनेके लिये होता ३ । श्ापस्तम्बशाखामे व श व स 
ठ | वत्तपात्र नहीं होता ह । (€ १) सगतपुरोडाशपा्री- 
वेकङ्कतकाष्टकी दस'दस श्रगुल चोकोर श्रा श्रहुल ऊं ची छ ग्रह्ृलकी गोलामे छं ग्रह्ल खातवाली मलमं दो अङ्ल 
लम्बा एक व दणड सवहुत पुरोडाशके स्यापन श्रौर होम आदिमे उपयुक्त होनेवाला पात्र होता ई । (६२) 
स्वरु--यूपकाटनके समय जो प्रथम कष्ठ खणड गिरता है बह दस श्हृलका खड्गाकार बुला स्पशं शौर होमादिमे 
उपयुक्त होनेवाला पञ्च विशेष दे । किसीशालामे पीपल शरोर वरणकाष्ठका मी यह होता है । ८६३ ) स्थूणए-- बारह श्रह्गल 
लम्ब गूलर क द्विशाल गौ बवँधनेके लिये खू टी होती दै । ( ९६४) सोमोपनदन--जिस वखमे सोमलता ब्रंधी जाती ह 
वह दोहरा चौरा वख कदा जाता है । ( ६५ ) इषत्‌ उपला-पाषाणकी दश॒ श्रह्धल लम्बी ग्राठ श्रङ्कल चोड दो श्रङ्गल 
मोटो ग्रयवा इच्छप्रमाण पुरोडाशसम्बन्धी ब्रीहि श्रादिके पेष णमे उपयुक्त षत्‌ श्रौर इषत्‌ के श्रनुरूप लोढ़ो को उपला 
कहते दं । ( ६६ ) करम्भपात्री--दधि श्रौर दङिणाग्निपकर सततुको करम्भ कहते ई, ( करम्भवो दधिसक्तव इति कोशात्‌ ) 
उप्त बने हये कटोरीके सदश छोटे छोटे गोलपाघ्रको करम्भात्न कहते ई । इनको चतुर्माश्ययशमे गाहपत्यमे पकाकर 
प्रिप्रस्यातासे वेदिस्य दक्षिणा श्राहवनीय श्रग्निमे सुपस पतनी इवन करती ह । इन चार पार्ोको र्खनेके लिये वी 
रहल लम्बी एक ्रह्ल ऊ ची चार श्रहल चोड करम्भपात्री होती है । इसमे चार-चार श्रह्लके चार टके दाते ६। 
इन चारोमे दो श्रहलको गोल दमे एकपएक यवके बराबर खात होता है । इसीमे करम्भपात्न रखे जति ह । हरएक ट्कडेके 
वाद प्क-प्क श्रह्ल लम्बा चौड़ा मोटा दण्ड रहता है श्र्थात्‌ एक एक श्रहृल गह छूटी रदती ह शौर मलम भी पकडने 
के लिए एक श्रह्कलका दणड होता हे । यह करम्भपात्री ्रापस्तम्बशाखामे नदीं होती है । ( ६७ ) पञ्चनिलापात्री- एक 
परार सोलह अडल लम्बी, दश श्रङ्ल चोड़ी दूसरी श्रोर श्रे दिस्सेम १५ अहल चोड़ी शरोर पीके दिस्सेमे दश अहल 
चोडी पांच-पांच अ्रहल चौड पांच दिस्से जखमे दो चार श्रहल मोटी चार हिस्पेमे दो श्रह्लकी गोलाई प्क एक यव 
गडा श, पाँच दिस्सेमं तीन श्रह्ल गतं हो, एेसे पात्रको पञ्चविललापा्न कहते द । यह कष्णयजु्रौदयोके कार्यम्‌ श्राती 
हे । ( ६८ ) पिशीलक--बडं गख के बड़े गतवाला धादुका `शअरय॑परिम।ण पायस श्रादिके रखनेके लिए पान्न (हूयणा) 
पिशीलक हाता है । चादुमस्ययागान्तगंत्‌ यदमेधौया इष्टम इसका उपयोग होता है । (६६ ) पखिचन षट ~ पृतथत 
छरीर श्राघवनीय कलशके सहश टको परिषेचनधट कहते है । यह केवल श्रापस्तम्बके लिए ३ । ८१०० ) जरिविलापात्री - 
वारणकाष्टकौ चार श्रहल ऊची एकतरफ पूवे-परिचम नारह श्ह्गल लम्बी दूसरी तरफ दक्षिण उच्चर (प्रथम इकडेकं खाय) 
दश श्रह्ल लब्रा उस्मभादूक्तर भागम तान शअ्रहृलङ। गद्‌। बनाना, दो श्ल के दण्डवालली, दण्डकं बाद दश 
प्रहलक च।क।र॒दिस्सम पांच र्पोच अङलके दौ इकड़ करके दोनों उकड़मे श्राठ श्राठ श्रङ्गलकी गोलाईमे यवमात्र 
गद्‌ करना, इसको ।जपलापात्री कहते दै । ( १०१ ) दशापविश्न- एक दाय दश श्रङ्कल चोड। जावित मेडके ऊनसे 
बन्‌{ एक तरफ ।जक्मं दरा। हं वह प्क तो दशपवत्र कहा जाता है श्रोर दोनों चोर ।जसमं दशा दो बह उभयतो 
द्शदशापवित्र कदा ज(ता हं । इसमं सोमलता का रस छाना नावा है । ( ५०२ ) कूत्व- बह कं बराबर लम्बरा चार 
ग्रङ्ल चोड! आथा अहल मोटा मूल ओर श्रप्रमं एक-एक अल माटा पावा जिस्म लगा दौ वह वारणका४का च्व 

हाता दै । साय-भ्रातः च्रग्नदी्नक समय मं इसक ऊपर खक्‌ रखी जाती दै । ( ६०३ , ्ाबला--श्राश मन्थन के 
` लिए एक मन्यन दयड दाता है, उस मन्यन दण्डक ऊपर दो श्रह्लका लोहफौल जड़ा हुश्ा हाता हं । उख लोकाल्‌ 
के नारदं श्रह्स का दो श्रहुल गालई कौ मोटो खर का श्रोबिलो होती है। उसको उ५मन्य भौ कदत इई । यई आविला श्‌ हः 
मन्थनदण्ड क दबानेके लिए होतो है । ( १०४) समभिष-पलास आदि की कनिष्ठा श्रहलाके श्रग्रभागके सदश स्थूल ^ 
त्वचा वाला दश ब्रहृली चिन। घुनो निन। फटा ्रबिशाल। लकड को समित्‌ कहते ई । सचयन शआग्नीम म खारा, 
शमो, विकङ्कठ आर गूलर को समित्‌ होती है। ( १०५ ) महावौर--सोमयागमे धृत रखने कं लिये यचिकासि नना 
इश्रा बारह श्रहनल लम्बरा ६ श्रहृल गोल मध्ये सङ्कुचित नव श्रहृलके ऊपर प्कमेखला निमे हो, मलस लेकर ` 
अम्रतक गतं हो इसफो मदावीर कहते है । ( १०६ ) मेलल।-म्‌'जसे बनई॑ गई वेणोके समान तीनबड़ी गयी इड ` 
स।मयागमं यनमानके करिप्रदेशमें धी जानेवाली चार हाय रस्सीको मेखला कहते ई । ( १०७.) सोमयागमे आतिथ्या ` । 
इष्टके अनन्तर यजमान शरोर सोलद लिक. धृतस्पशं करके शपय करते है कि हम परस्पर श्राबसे द्रो न करेगे 1 उञ" 
घृतष्पश को `तानूनप्त्रः कदते हे । यह घृत जिस पामे रहता है उस प्रणीतासदश प्रको तानूनप्तरचमस  दे। 
य्‌ प्न केवल श्रपश्तम्बया लिक लिये वरिहिव है । मध्यन्दिनशालवलि छन्भय्रहित घाठपन्नशो तानूलप््रचमस 
कदते दै । ( १०८ ) षपसन्दो --पजमान के कन्धे के बराबर श्रथात्‌ तोन हाय ऊवो गूजरी . क हाय वोड़ा 
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बल्बजकी तीन लड़ रस्सो से जनो हुड ( बल्प्रज त्रिगुणरञ्जुग्यूता ) चार पावे वाली घर्मासन्दी होती है। इसमे धघम- 
सम्बन्धी सज पार रखे जाते दै । सोमयागमे एक कमं विशेषको घमं कते द । (८ १०६ ) भ्रुवा -वारणकाष्ट कौ 
देवया्ञिक के मत मे बिकङ्कतकाष्ठकी जुहूके सटश बाहुप्रमाण खक्‌ ध्रवादहोत) दै। इसमे चार सुव धरत छौड्कर 
समिष्ट यजु नामक होम के लिए रखा जाता है श्रौर यज्ञसमाति तक यह स्थिरल्पसे रखी रहती है, इसका नाम ध्रुवा 
ह | श्ापस्तम्बादिशाखामें इसकी लम्बाई २४ श्रहल की है। चयनयग मे गंभारी ( काष्मयेसयी ) बाहुप्रमाण जुहू क 
सदश एक सक्‌ शोर गूलर की बारह श्रगुल की दृखरी खक्‌ हातीदहे। इष्टकश्ंके साय यह भी रखी जाती 
च्मापस्तम्बादिशाखा में पदली खक्‌ का १४ अ्रह्गल का प्रमाण है। (११० ) परिधि-दशपौणमाखादियाग मेँ श्राहवनीय 
कुण्ड के दञ्चिण, पशिचिम, उत्तर तरफ पलाश की बाहुभरमाण समित्‌ रखी जाती दै । इसको परिधि कहते द । ( १११ ) 
द्रोणकलश- वारणकाष्ट का श्रटारह श्रङ्गल लम्बा बारह श्रङ्कल चोडा श्राट श्रङ्ल ऊचा सात श्रङ्कल गहरा चार श्रइृल 
दण्डवाला सोमयागाद मं सोमरस रखने के लिये पाच को द्रोणकलश कहते ह । श्रापस्तम्बशाखावाले कोई श्राचाय 
दरोणकलश को वृत्त मानते द । ८११२) उखा-सचयनसोमयागमें मृत्तिकाकी दस अङ्कल ऊचौी दस-दस ऋ्रह्कल 
लम्बी चोड़ी चोकोर नीचे से आठ श्रङ्कलके ऊपर चारो तरफ मेखला द्यो शरोर चारों दिशाश्रं मं नीचे मेखला तक 
मृत्तिका से चार बत्ती बनी हो, बत्ती के श्चग्रभाग में स्तन के सदश चिह्न बने दो उसको कहते ह । इसमें रग्नि रखी 
जाती है | श्रथवा ५० श्रङ़ल लम्बी दस श्रहल ऊँची ग्रोर १० श्र्धल चौड चोकोर उखा होती दहै ¦ दशपूणमासादि 
याग मे जस मृत्तिका या तेजसपाघ्र मं दुग्ध गरम करते है, उसको भी उखा कदते है । ८ ११३ ) प्रमन्थ -- उत्तरारणि 
का ्राठ श्रङ्ल का दो श्रङ्ल चीड। श्रोर दो ग्रडल ऊचा काष्टखसर्ड प्रमन्य कइलाता दे । ( ११४ ) फलीकरणपात्-- 
वारण का एक अल मोटा चार अङ्कल चोडा वारई अङ्कल लम्बा यवमा खात चकोर फलीकस्णर> होता हे । 
दशपूणमासादियस म पुरोडाशखम्वन्धं व्रीहि श्रादि को उलूखल मं मसल से कूटकर शप से पछ्ाडते ई, उससे जो 
त॒षादि गिरते ह, उनको फलीकरण कते है, उन्हें रलने के लिए पात्र फलोकरणपात्र कदे जाते द । यह पात्र केवल 
श्रापस्तम्बशाला मे विहित है। कोई शआपस्तम्बशाखावाले इसपात्र को मध्य सेदो करके एकभाग मं फलीकरण रखते 
है । दूसरे मे पिष्टलेप रखते ह । पुरोड।श बनानेके समय जो ङलियं में श्राया लगता दै वह पिष्टेप है, उसका यज्ञान्त 
मं हवन दोता हे । ( १६५ ) उखासन्दी - गूलर की दश श्रङ्ल के पाष बाली एकदाथ लम्वी-चौड़ी मृ् की रस्सीसे 
बनी हृद चोकोर उखा को रखने के लिए मचय को उखासन्दा कते द । ( का० श्रो १६।५।५ ) । ( ११६ ) ग्रश्ण- 
बड़ सुखका अत्तिका ॐ बट श्रम्डण (कंडा,) होतादं। इको मणिकं भी कते द । ( ११७ ) आअमघेकपात्र-- 
राजदूयज्ञमं राजक श्रािघेक के लिए पल।श, वड, गूलर शौर पीपल के श्रथप्रमाखपा्र को ्रभिघेक कहते दै । ( ११८ ) 
सदश-धाठुका बना द्ुश्रा तत्त चमसपाच्र श्रादिशो उतारनेमे उपयोगी एकाय का चिमयाया खडसी संदश दै। 
(११६) यव या चावल्क श्र।टे का चोंचदार पेडा या लिद्टीके सदश जो पिष्ट पिण्ड श्रगन्यादिदेवताश्रां क निमित्त होमकरने 
के लिए बनाया जाता है उसे पुरोडाश कहते उस पुरोडाश का पाक मूमिमें श्ङ्खारां पर लिद्धीकी तरह नहीं 
होता है, किन्तु गाहपस्यङ्कुण्ड मं श्रङ्गारों के ऊपर मृत्वण्ड रख कर उसपर श्रङ्खार रख के उसके ऊपर पुरोडाश 
पकाया जाता हे उस मूत्वण्ड को कपाल कहते दै वह तेरह प्रकार का है- एक कपाल, द्विकपाल, नरिकपाल, चतुःकपाल, 
पञ्चकपाल, षटकपाल, सप्तकेपाल, श्र्टकपालल, नवकपाल, दशकपाल, एकादशकपाल, द्वाद शकपाल श्रोर त्रयोदशकपाल । 
छ श्रहल कौ गोलाई मे दो श्रह्ल ऊंचा मत्वणड एककपाल होता है । दुः्रहल की गोलाई दो श्रह्ल की ऊचाई 


बराबर के दो कंडे कर दिये जवं तो द्विकपाल होता है| बराबर के तीन कड होने से अिकपाल, दक्षिस॒ की तरफ ` 


कै दिस्ते मेदो शरोर ऊपर के दोनों दिस्सेमें एक एक दोने से चतुष्कपाल होता है। दक्षिण के तरफ तीन श्रीर बाकी 
दो इकडे एक एकरदने से पञ्चकपाल । बरावर के छ टुकडों से षटकपाल । दच्विण के ठकंडे का तीन दिस्सा वकी केदो 
ट्कडो कादोदोद्ि्सा होने से सतकपाल । दक्षिण श्रौर बीच के टकडों का तीन तीन हिस्सा उत्तर के ठकडे काको 
खणड करने से श्रटकपाल । तीनां इडां का तीन तीन दिस्सा करने से नवक्पाल | दक्षिणमाग म णच मध्यभागे 
मं तीन्‌ उत्तर भाग र दिस्सा करने से दशकपाल । द्विण मे पांच मध्यम में तीन उत्तर में तीन हिस्सा करने से 
एकादशकपाल । ददिण मं पांच मध्यम मँ तीन उन्तरमें चार दिस्सा करने से दादशकपाल। दक्षिण मे ५ मध्यमे ३ 
उत्तर भे ५ स्सा करने से तरयोदशकपाल होता दै । श्रष्टकपाल से अयोद्शकपालतक । बीच के तीन श्रौर दधि मे 
प्कटकडा बीच का ये चार इड्‌ एक नाप के होते ई । यह शुक्लयजुर्वेद के लिये विधान हे । ८ ११९ ) रोदिणएदवनी-- 


अ थमाग म धमनामक एककम दै, उसमे गूलरका्ट की ख।त्रदित जुूके सदश कको रोदिणदवनी करते ई । इससे 
>, इवन दोता दै । श्रपस्तम्बादिशाखामं यह २४ श्रङुल की होती दै। (१२० ) श्राकषफलक-- 
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षः नग्नत्रेतस्य दादे विच।रः शच ११८१ 


( प्रेतस्य स्नानवल्नालङ्करणादि कथनम्‌ ) 
प्रचेताः--स्नानं प्रतस्य पुत्रा्यवश्नाद्यः पूजनं ततः ॥ 
नग्नद्‌ह्‌ दूहन्नव कश्चिद्‌ दय पारत्यजेत्‌ ॥ 
प्रचेता ने कदा है- तदनन्तर पुत्र चादि भेत का स्नान कराकर वल आदि से पूजन कर । नग्न शरीर 
का दाद्‌ नहींहौ करे। कुलं देकर ( शव के वश का एकश हिस्सा, श्मशानवासी के लिये देना चा्िये ) 
वख का व्याग करे । 
यमः--श्रतं ददेच्छुभेगन्धेः स्नापितं सग्विभपितप्‌ । 
यम ने कहा दै प्रेत का शुभ गन्धो से ( धूप, खुगन्धचूणएं आदिथ से ) दाह करे । स्नान कराकर 
यालाश्रों से विमृषित करे । । 
( प्रतस्य वपनं तथा नलद्‌ नुत्तेपनादिकथनप्‌ ) 
आश्वलायनसत्रे अ, ४ ख. १।४ पर. ११४)-संस्थिते ( तीर्थेन निस्या्भते ) प्रताऽलङ्ारान्‌ 
डच न्त केशश्मध्रूलोमनखानि वापयन्ति नलदेनानुलिस्पन्ति नलदमाला प्रतिपरश्चन्ति' इति । 
आश्लायनूत्रमें कदा दै-मरने के वाद्‌ प्रेत को अलंकृत करते ह । केश (प्रेत का युण्डन कारिका 
दीं कहा है शिष्ट लोग करते हं । ), दढ, वाल ओओौर नख को कटवाते है । नलद्‌ ( उ्शोर ) से अनुलेपन ' 
करते हं । नलदमाला ( उशोर की साला ) को पहनाते & । 
( नग्न्रतस्य दाहे विचर: ) 
साधवीये व्राह्--ररिद्रोऽदि न दग्धव्यो नग्नः कस्याक्चिदापदि । 
माधवीय में ब्रह्मपुराण कः वचन दै-क्रिसी भौ चापत्ति में रहकर चौर दरिद्र होने पर भ नग्न 
( नवोन बञ् से आच्छादन करे--एसा आश्वलायन ने कदा हे । ) प्रत ॐ दग्ध नहीं करना चादिये । 
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पकहाय लम्बा विक्ङ्कतकाष्ट अप्रमागमं सपकेफण के सदश श्रोर ङु गतयुक्त मूलभाग मेँ सपपुच्छंसदश सर्पाकार 

गरग्रभाग मे श्रदृई श्रङ्ल चोडा श्रोर फिर मूलभागतक क्रम से कुछ सङ्कचित पातर श्राकष॑फलक है । उपाकमं सें इसके 

दवारा तलोम करिया नात। दै । (१२०) श्रसणी-मीदृक्तके साय पीपल पैदा दो उसे पूवक श्नोरसे या उत्तरके ओर क ` 
या ऊपरको गयी हुई शाखासे २४ ग्रङ्गल ६ श्रह्ृल चोड़ो चार श्रङ्ल ऊंची मल श्रौर ग्रप्रणी को जतानेवाला चन्द [जसे 

लगा दो एेसे कष्ठको रवी कइते द । यहं अरणी दो प्रकारकी दोती हे । त्रषरार्णा तथा उत्तरा्णी । जिसमे मन्यत्‌ के ् 
दारा श्राग्न्‌ उत्पन्न दो उसे श्रधराणौं कहते हें । रोर जिससे मन्यन किया नाय उसो उत्तरा कहते हे । दिरणयकेशो ५ 
शखामं रणी चोबीस श्रङ्गल लम्बी, ग्राठ श्रह्गल चोड़ी ग्रोर चार श्रहल ऊँची होती ह । ्रापस्तंव शरोर आश्वलायन ` ` 
शाखामं वरह ग्रहल चोडी, सोलद ग्रह्ल लम्बी श्रोर चार श्रङ्गल ऊँची होती है । उत्तर्णा भी पूृवप्माणकोदहदोतोदहै। 
¶रन्वु उसमं दौ ठी श्रङ्ल चोड श्राठ ्राठ श्रहृल लम्बे दो दो श्रहल ऊचे ग्रठरह इडे होते ई । इसमे से एक शङ्को ` ` 
मन्यन दण्डमं लगकर श्रर्णीमन्थन शिया जाता है । ( १२१ ) प्रणीतापा्न-वारणकाष्टका दो ग्रहला दण्ड हो बरद ` 
श्रह्ग दा, चार श्रङ्ल विस्तार, तीन श्रह्ल खात, एक श्रह्वल की परिधि्ाला पात्र प्रणीतापाज्च कहलाता ह । यरके ध 
ग्रारभमं जलका संस्कार कर रख दिया जाता है यज्ञम जलसे जितना प्रयोजन हो इसी लसि होता है । इन संत बलों र 
कौ प्रणीता कहते दै ग्रोर ये जल जिसपात्रमें रखे जाते ई बह प्रणीतापात्र होत्रा है ! आश्वलायन शावामें स्मा कमंमं 
प्रणीतापात्र उक्त प्रणीतपत्रके आषे परिमाणक्रा होता है । छः श्रङ्ल चोड, चार श्रङ्लक। तोन श्रङ्खलका दण्ड धश्ाता 
पात्र होता है-यह त्र पस्तंब मत है । श्राठ श्रङ्ल विल हो दस श्ङ्कलका पोपलका शो. यह बौ धायनमत है । । ययागमे क्र 
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तजनी के मृलपवं प्रमाणक समान चोड! श्रोर लम्बा उतना ही गहरा दण्डके सदित प्रणीतापात्र होता है एवं मध्यभारल्ि 
प्रथम पव प्रमाण दूसरा शरोर श्रनाभिशगुलिके पवेपरमाण तीसरा प्रणीतापात्र होता है। इनसे तपेयधागसें धत ख्य ` 
किया जाता दै । ( १२२ ) प्रोक्षणीपात्र बारह श्रह्लका पाणिमात्र बिल, तीन रहल खात, दो अरङ्गलका दसं धलकं 
समान नालीदार मध्यमं पांच श्वल की गोलई वारणकाष्टका प्रोक्षणीपात्र होता ह । निन संस्कृत जलोसे "पन्न 
श्रादिका प्रोण होता है उन जलो ओ भोक्षणी कहते। है । उन जलका रखनेका पा प्रोदणीपाध रः होता है 7 दं। ` 
शाखामें -स्मातं कमम उक्त प्रमाणसे श्यावे प्रमाणक, पोक्षणीपात्न होता दै । प्रणीतापत्र दी रोक्षणीपात्र होत 
श्राश्वलायनश।लियोंका मत ह । इस पक्षम वे दो प्रणीवापात्र रखते द । लवराम 













& जिखयसिन्धु ठतोयपरिच्छेद्‌ कै उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण 


र ( निःशेषदग्धे बषिचारः ) 
तथा--निःशेषस्तु न दग्धव्यः शेषं फि्ित्‌ त्यजेनरः 
प्रेत का दाह निःशेष नदीं करना चाहिये । कुड शेष ( शव के वख का एकदेश श्मशान में रहनेवालो 
करो देना चाहिये ) छोड देना चाहिये । - 
( दाहकाले ्रग्निनाशे विचारः ) | 





दाहकालेऽग्निनाशे त॒ मदनरत्ने यज्ञपाश्वः--यजमानो मृतः कापि चितादौ बा प्रवेशितः 


र्षाद्यमिहतेऽनौ तु कथं प्रेतविकस्पना ॥ शेषं दश्वा प्रदग्धेषु निमन्थ्येव तु कारयत्‌ । 

 दाहकालमें अग्निकेनाश्मे तो मदनरतन में यज्ञपाश्वे का वचन है--यजमान के मरने पर कहीं भी 
` चिता आदि में प्रवेश कियादहोतो वषं आादिसे अग्निकानाश होजायतो प्रेतकी कल्पना केसेष्ठो 
अवरिष्ट का दाह अगिनि को मथकर दही करावे। 


। ( क्रियानिबन्धे-उदधारामविच्छिन्ां सिशवत्करता प्रदक्तिणम्‌ । 
स्कन्धावसिक्तद्चम्भेन पादतः परितरिचतेः ॥ ) 


क्रियानिबन्ध में कहा हे--भदल्तिणक्रम से कतो अविच्िन्नरूप से जल की धारा का सेचन करे। 
कन्वे प्र स्थित सेचन कुभ से परो के चारों तरफ़ चित! की तरफ छोड दे । 


( पणंशरद्ाहाग्निनाशे पश्चादहलाभे च विचारः )} 
द्मथ पणंशरादिदादेनाग्निनाशे पश्चाचदेहलाभे मदनरत्ने बाह अथ पशंशरे दग्धे पात्रन्यासे 
कृते सति । गतेष्बग्निषु तदहो यद्यव लभते कचित्‌ ॥ तदाऽ्द्दग्धकष्टानि तानि निमंथ्य तं दहेत्‌ । 


 यद्यधंदग्धकाष्ठं तु तदीयं वे न लभ्यते ॥ तदा तदस्थिखण्डं तु निःक्तिपनव्यं महाजले । 

ब पणंशर ८ पुत्तल ) आदि के दाह मेँ खग्निके नाशमें वाद्‌ में उसके शरीर लाभ में मदनरत्न 
से ब्रह्मपुराण का वचन है--अव पणेशर के जलने पर ओर पात्रों के स्थापन करने पर अग्नियोंके जने 

पर ( नाश होने पर ) उसका शरीर वादमें कभी प्रप्रहो तो उस अघे जले हुए कष्टों को ही मथकर 
उसका दाह करे । यदि आधी जली लकड़ी उसकी नदीं ह प्राप्न हो तो उसको अरस्थियों के खणड को अथाह 

 जल्ल में भ्रततेप करना चाये । 


नी । 


व 
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४ ( दम्पत्योरेकद्‌ मृतो जिशेषश्थनम्‌ ) 

 दभ्पत्योरेकदा सतौ विशेषमाह आपस्तम्धः--तथेव प्रेते सदैब पितरमेधो द्िवचनलिङ्गान्मन्त्राच्‌ ~ 
सन्धारयति । पितमेधो दाहान्तं कम, दाहान्तमेकतन्त्रत्वम्‌" इति बौधायनोक्तः। अस्थि- 
सञ्चयनमप्येकम्‌ । उदकपिण्डदानादि पृथगेव । सहगमनेऽप्येवमू । 


 एकसमय खी पुरुष कै मरने पर आपस्तंब ने विशेष कहा है--उसीसमय एक साथ मरने पर पिवर- 
मेष एदि कमे) करे । उसके द्विव चन लिंगं के मन्तो को पढना चाहिये । पिवृमंध शब्दसे दाहान्तकमं कहा 
है । बौधायन ने कदा है- दादान्त एकतन्तर है । अस्थिसंचय भी एक होता हे । उदक ( जल ) ओौर पिर्ड- 
न आदि अलग दी होते दै । सहगमन ( एक साथ जाने में ) भी यही हे । 


तदाह मदनरत्ने भाष्याथसड्ग्रहकारः--एककालमृतौ भार्या मर्ता च यदि वेत्‌ दयोः । 


तन्त्रं दहनं इया तिपिण्डश्राद्धं पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
छसी बात को मदनरलन में भाष्याथसंम्रहकार ने कहा है-एकसमय मे पत्नी ओौर उसका पति यदि 
दोनो मर जाय तो तन्त्र खे दाह करे शौर अलग अलग पिण्डदान करे । 


गले मृतौ जाय पती यदि तदा पितुः । बिमज्याग्न क्रियां इर्यादिति यत्तदसाम्प्रतम्‌ ॥ । 
एकसमय ३ [यदि खी ओर पुरुष मर जार्ये तो पिता का जो अक्तग अग्निस क्रिया क्ते्ैः बह 
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दाहान्तमेकतन्त्रत्वमिति याज्ञिकषम्मतम्‌ । मतं पतिमजुत्रञ्य या नारी ज्वलनं गता ॥ भअरस्थि 
सश्चयनान्तोऽस्या भतः संस्कार एव हि । कीकसानां त संस्कारोन्यायसिद्धोऽपि यो मतः ॥ 
याज्ञिकों की संमति हे कि दाहान्तकमे एकतन्ब से करे । मरे हए पति के बाद जो स्त्री चिठामें 
चली गयी दै । अस्थिसच्चयनान्त कमे उस स्त्री का पति के संस्कारसेदहीदे। 
एककाले मूतेऽप्येवं कीकसानां विधिः स्मृतः । नवश्राद्धं सपिण्डान्तं भिन्नकालमतौ यथा ॥ 
कीकसों ( अस्थियां ) का तो संस्कार न्याय सिद्धभी है। एकसमय में मरने पर भी यी कीकसों 
( अस्थियों ) की विधि कही है । जैसे भिन्नसमय में मरने पर नवश्राद्ध से सपिण्डपयेन्त कमे होता हे । 
कपदिकारिकापि--मृते भत रि तदाहातप्राक पत्नी भ्रियते यदि। पल््यांबा प्राक प्रमोतायां 
दाहादर्बाक्‌ पतिमतः ॥ तत्र तन्त्रेण दाहःस्यान्मन्त्रेषु द्वित्वमृह्यते। कोकसानां त॒ सस्कारः 
पृथगेव तयोभवेत्‌ ॥ एकादमृत्यौ युगपन्नवश्राद्रादिकं तयोः । मृतं पतिमुत्रन्य पत्नी चेदनलं 
गता ॥ तत्रापि दाहस्तन्त्रेण परथगस्थिक्रिया मवेत्‌ ॥ अस्थिसश्चयन पृथक्त्वे विकल्पः 
कपदिकारिकामें मी कहा है पति के मरने पर उसके द्ःहसंस्छार के पूवे यदि सकी पत्नी मर 
जाय तो या पत्नी के पहल्ते मर जने पर दाह के पूवे पति मर जाय तो वर्ह पर तन्त्र से दाह करे! पर 
मन्त्रों में द्विवचन का उह करे । कीकसों का तो संस्कार अलग ही दोनों का होता है । एकदिन मे मरने षर 
एक साथ दोनों का नवश्राद्ध रादि होता है । मरे हृए पति के बाद पत्नी अग्निम गयी दहो तो वहो पर मी 
दाह तन्त्र से होता है पर अ्रभ्थिक्रिय' ्रलग होती है । अस्थिसश्चयन के श्रलग में विकस्प कहा हे । 
सहगमने सर्वत्र पाकेश्यमाह प्रचेताः--एकचित्यां समारूढौ भ्रियेते दम्पती यदि । 
तन्त्रेण श्रपणं ङर्यातणथक्‌पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ 
एक साथ जानेपर सर्वत्र एक पाक ही प्रचेताने कहा है--यदि एक चिता मेँ आरूढ होकर दम्पती मर 
गये ( द्ग्ध हो गये ) हों तो तन्त्र से पाक करे ओरौर पिण्ड फो अलग अलग करे । 
( उदकदानविधिः ) 
द्मथोदकदानं वसिष्ठः--“शरीरमग्नौ संयोज्यानवेच्यमाणा श्रपोभ्यवयन्ति सव्योत्तराभ्यां पाणि 
भ्याग्रुदकक्रियां इवन्त्ययुग्ान्‌ । | 
श्रव जलद्‌ान वशिष्ठ ने कहा है--शरीर को श्नग्नि मे भिलाकर नहीं देखते इए जल के समोप मं 
जाकर बायं तथा दाहिने हाथो से अयुग्म उद्कष्िया ( जलद्‌ान ) करे । 
ञ्मापस्तम्ः--' मातुश्च योनिसम्बन्धेभ्यः पितुश्चासप्रमात्पुरुषायावतां बा सम्बन्धो ज्ञायते 
तेषां प्रतेदृषकक्रिया' इति । 
श्यापस्तंब ने कहा है-ओौर माता के योनिसम्बन्धों के लिए तथा पिता के सात पीदियों तक या जितनों 
का संबन्ध मालुम हो उतनों की प्रेतकर्मो मे जलक्रिया होती है । । 
याज्ञवस्क्यः (प्रा° श्लो ° ३,५)--सस्रमादशमाद्‌ वापि ज्ञातयोम्यपयन्त्यपः । अप नः शोश॒च- ` ` 
द्षमनेन पितृदिख् खाः ॥ सकृत्परसिञ्चिन्त्यदकं नामगोघेण वाग्यताः । व. 
याज्ञवल्क्य ने कहा है-सातवें या दशवे दिन से पहले समान गोत्रवाले या सपिण्डयपुरूष जल के षास ` ` 
जाकर ( रनानकर ) १“अप नः शोशुचदघम्‌ इस मन्त्र से पितरों की दिश दक्तिण की तरफ सुख कोः कर १. 
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१- प्रापो स्वा देवतायागुपोदके लोके निदधाम्यसौ ॥ अपनः शोशुचदघम्‌ ॥ ८ यजु° ३५।६॥ ) ॥ यह ` ` 
युक नाम वाला मरा व्यक्ति उदकसमीपवतीं स्थान में प्रजाण्नि देना के याद्‌ म तुमको स्थापन करता हूं । बह ति 5 
हमरे पापों का श्रधिक नाश करे । या इस जल के श्राक्रम्‌ £ पाप घोये जोय | ° १।६१।१ अ्रयवं० ४२३।१ 
।१०।११।१) । इति मन्त्रण दङिणमुलाः श्रपः श्रम्युपयन्ति । श्रम्युपगमनेन तत्पमयोजनभूतोदकदानविशिष्टमम्युपगमनं 


११८४ निखेयखिन्धु दतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण ॐ 


उद्कदान करे । ( “अभरकनामा चमुकयोघ्नः पेतस्प्यतुः एसा पयोग करे ) । ( सपिण्ड गण ) सौन होकर गोत्र 
सहित प्रेता लास ल्ञेक्रर ए बार (या तीन वार) अञ्जलि दं । 
सप्तमाद्‌ दशमाद्‌ बा दिवसाद्गागिति लिज्ञानेऽ्वरः। कातौयास्तु स्ठमाद्‌ दशमाद्‌ दा पुरुषा- 
दित्याहुः, सक्र्द दशमाद्‌ त्‌ा पुरुषात्समानग्रासवाे यावत्स्स्वन्धसुसुर्म्‌ रेयुः' {त प(रस्कर छूः | 
मन््रस्नानाङ्धवेति हेमाद्रिः | 
चिज्ञानेश्वरने कहा है-खातव य दशवे दिनके पहले जलदान फः । कारीयोने तो कहा है--सातद या 
दशवे पुरूष से (जलके सभीपमे जाकर जल दला है) । पारस्करने क्‌ ह्वै--सातव या दशवे पुरुषस एक गाव 
मे निवास कर ग्क्राल) क जवदक् संबन्ध सालुम्‌ हो रत्ने क स्मरण क्रे । खट ने खहा है--(जन्म, नाम 
के ज्ञानपयन्त } या स-चस्नानांग ( सब्यानामिकयाऽपण्नोचापनः शोशुचदघमिति दक्तिणामुखानिसज्ति--इति 
पारस्करः । इस) पार सन्स खस्ल्पया सयुख्चय हे । उदकद्‌ानयें "सादि यक्तदटी का सवस्तार टे । मनस्त्र- 
असावेतत्ते उदकम्‌' "सा उसने कहा. दै । “असौः यह प्रेत संबुद्धि है । ) ही है--यह हेमाद्रि का कहना है । 
शचताभ-व्रठस्य बन्धय यथाद्दधमुदणू्यदतायं नाद्धषशेरह्ः कान्ते पाशश्चयुरयञ्७ यज्‌! एव्‌।त्‌- 
वाससो दाला नाद्चशस्यादरङयणडाः प्रपडयशडाश्च राडन्यरेश्य गे 
प्रचेता ने ठंडा हे-- ग्रत के बान्घव ब्द्धों च्छ्म खे जलें उदर र स्ना चर 


# 


था जले खथपमें 


वठकर यज्ञापीत छर दख को अपसव्य कर शूद्र दक्षिणाभिर, त्राहण उन्दर टुख, तच्चि श्यौर देश्य स्वं 


सुख हो जलदान छर । ( शंख ने कहा है--वख सखे उत्तरीय ( दुद्रा ) व श्रत्रि, तथा वेश्य ॐ लिए है 


श्च लए ह। 
स्त्रिय ओर ९८ तः चपसव्य हो वख श्ौर यज्ञोपवीत करं । ब्राह्यणो को तो एक ददल ह बंजवापने 


कहा हं । योगीरदर ने बहा है--दक्तिणामिभुख ब्राह्मण छे लिये दौ है । शद्रक्ातो ढोई नियम नहीं इे। 


उदकदान ती सव वणां ऋ बरावर ही है । उसमें कोई अंग वशेविशेष यें लियन्रित है। कोद तो सव वर्णो 
के लिए खमन हाते है । ) 


न 


स एत्‌ नदाङरं तताग सुङत्व--इचच्ठ ठतः स्न1तदा युचः प्रयतदनिस्ः । पषाख 
तत आदाय घग्र दाद्‌ दशाज्ञलीच्‌ ॥ द्बादश्‌ दचत्रिये दद्याद्‌ देश्ये पञ्चदश स्द्रताः। विशत्‌ 
श्रय दातव्यास्ततस्तु प्रविशेद्‌ गृह्‌ ॥ ठतः स्नानं पुनः कायं ुदेशतौचं च करये 

वहीं टी ( प्रचेता ही ) कहते दै--नदी के ( भागीरथी शादि. "छम्यौस्वप्सः यह वेजवाप ने सहा दै । ) 
किनारे पर जाकर खचेल ( पूरे वसो सहित ) स्वान करके फिर शुद्ध तथा सावधान सन से सुप्य पत्थर को 
ग्रहण कर उस्र दश श्ञ्धली, छचचिय बारह अञ्जली, वेश्य पन्द्रह अञ्जली च्रौर शूद्र तीस चञ्धली को देकर 
घर प्रवेश करे | तदनन्तर स्तानं कर फिर घर की शुद्धि करे। 
( प्रेवस्नाते विशेषः ) 
श्रतस्ननि विशेषः शुद्तखे आादिपुराशे--्रादौ वद्र च प्रास्य तेनेवाच्छादितैस्ततः ! कतव्यं 
` तैः सचैलं, ठ स्नानं सयं मलापहम्‌ ॥ पूवं परिहितं वद्धं प्रकाल्य एनः परिधाय रनायादित्यथं 


श्रपनः' इति मन्त्रेण बामहस्तानामिकया ज्यलोडनष््‌ । अदतरशे ब्रद्धपरः सरत्यरूः । ख्थबाल 
पुरस्छरत्य इत्ति बोधायनीयं जलादुन्थारपरमिति दारलतादयः | 


ए प्रेतस्नानं बिशेष शुद्धितच्छ मेँ अदित्यपुराण के बचन से कहा है- राद ( प्रथम ) मेँ व्ख्को 
थ कर उसो ही वज्ञ से अच्छादित होकर सव मल को दूर करनेदाले सचेल स्नान कर्‌ । पहले पहने 
हए वल्ल का प्रह्तालन कर फिर से पहनकर स्नान करे-यदह्‌ यथै है । “पनः ( यजु २५६ ) इस मन्त 
से वायं ष्टाथ को अनामिका चंयुलो से जल का च्लोडन ( हिलाना, मिश्रण करना.) करे । उतरने मँ 


बद्धजनों को आगे छर कदा है । बालकों को अगे करके इर लौधप्यनोय, वचन दहै । जल से निकलने में 
, ह 1९९ ओद्‌ कहते 
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१४६ ई यञ्जलिदाननिणेयकथनम्‌ ॐ ११८५ 


( अञ्जलिदाननिणेयकथनम्‌ ) 
्राश्वलायनः ८ अर०° 9 ख० ४ पृष्ठ ११२-११३ )--सव्यात्रेतो वजन्स्यनवे्तमाणाः, यत्रो- 
दकमवहद्धवति तत्प्राप्य सङ्न्दुन्मज्य एकाष्चदकाज्ञलिघरत्यज्य तस्य गोत्रं नाम गृहीताः इति । 
घ्राश्वलायन ने कका है- सव्य होकर ८ संस्कारानन्तर चिता छ अप्रद्निणएक्रम से प्रदक्तिणा कर ) 


प्रत को चदं देखत इ जहाँ पर स्थिरजल तडाग आदि होता द वर्ह जाकर स्नानकर एकवार जल की अज्ञलि 
को अरहर कर उसके नाम आर गोत्र से त्याग कर । 


्रवेतसाऽन्वहञ्जलित्रयमप्युक्तम्‌ । तत्र शत्रिःपरसेकं क्युः ्रेतस्ठप्यत्‌' इति । 
प्रचेता ने तो प्रतिदिन तीन अज्ञलि भी कहा है । तीन वार सेवन कर-प्रेत ठृप् हो । । 
था-- दने दिनेऽज्जलौन्‌ पू्यान्‌ प्रदयास्प्रतश्षरणात्‌ । ताबदूघद्विश्च कतव्या यावत्वि्डं 
समाप्यते । ददेद्रद्धिख्िकब द्व्ेत्यथः 
रोर प्रतिदिन प्रेत के लिए जल से भरकर अञ्चलियों को दे । तव तक वृद्धि करे जब तक पिर्ड 
खसाप्र न 7 । एक की बृद्धि करे या तीन्‌ की वृद्धि करे-यहं अथे है । ( अथौत्‌-पहले दिन एक, दुसरे दिन 
दो रौर तीसरे दिन सोन, इस क्रम से वृद्धि करे । रीन की वृद्धि में तो-पहले दिन तीन, दूसरे दिनि छ 
तथा तीसरे दिन नौ इस क्रम से वृद्धि करे । ये उपरोक्त पन्त स्मृत्यन्तर से जानना चाहिये । इत्यादि ) 
सदनरस्टे आषण्दाजगृद्य तु दिषवृद्विरप्युक्ता-आ्राशौचान्तरे प्रदयाल प्रतपुत्रस्तिलाज्ञलीन्‌। 
प्रथमेऽह्नि पङ्दयात्‌ पिण्डयज्ञावृता दिद? ॥ ओरीश्च दाद्‌ द्वितौयेऽदहवि ठतीये पश्च एव च । 
तुथं शषसंख्यास्तु पञ्चमे नव चोल्छृजेत्‌ ॥ पषठेऽह्वि चेकादशकाः सममे त॒ अयोदश । अष्टमे 
पश्चदश्का सवसं दश॒ सक्त च ॥ एकोनविंशति चाग्रे शाञ्च लिमतं स्मरत । केचिदशाञ्जलोन्‌ 
प्राचः केचिदाहुः शताञ्लीन्‌ । पञपश्वाश्तं चान्ये स्वशादोक्तव्यवस्थया ॥ 
मदनरस्त तथा भारद्वाजगृह्यमें तोदो की वृद्धि भी कहा है-आशोचके वाद व्रत का पुत्र 
तिलाञ्जलिय को दै । पहले दिन पिण्डयज्ञ की प्रक्रिबा से प्राचोनावीति होकर दिन में (रतिम नहीं) 
एक वार दै! दृसरे दिन में तीन, तीसरे दिन भ पांच, चतुथं दिन में सात, पांचबे दिननौ 
संख्या खे द्ध)ड दे । छठे दिन मेँ -म्यारह, सातवे दिन मे-तेरह, आआटव दिन में--पन्द्रह, नवं दिन सें-सव्रह, 
दशवे दिन से-उन्नीस ओर उसके रागे सौ अञ्जली संख्या से दै । कोई दश अङ्जलियों को कहते ह । कोड 
सो चञ्जल्ियों को कहते हे ओर अन्य पचपन ्रञ्खलि को अपनी अपनी शाखा की व्यवस्था से कहते हे । 
छन्दोगपरिशिष्ट-अथानवेचयन्त्यापः सर्वे चैव शवस्पशः । गोत्रनामपदान्ते त॒ तपयामीत्य- ` 
नन्तरम्‌ ॥ दक्षिणाग्रान्‌ शान्‌ कृत्वा सतिलं त॒ पथक्‌ पथक्‌ ॥ 
छन्दोगपरिशिष् मे कहा है- अनन्तर शबो स्पश करनेवाले सव शवको न देखते इए गोत्र तथा नाम 


पद्‌ के अन्त मं तपेयाभिः को कहकर तिल के सदि दक्षिणाम कुशाश्चो को कर अलग अलग जल द ।॥ 
विष्णुपराशे- सपिण्डीकरणं यावदजदभः पितक्रिया 








सपिण्डीकरणादष्व द्विगुणं विधिबद्धवेत्‌ ॥ 

विष्णुपुराण भ कहा है--सपिर्डीकरणतक सीधी कुशा से पितरो की क्रिया करे। सपिण्डीकरण ` ` ` 

के बाद द्विगुण कुशाग्रं से विधिवत्‌ करे । = 
रामायणे इद्‌ पुस्षशादृल विमलं दिव्यसक्षयम्‌ । पितलोकेषु पानीयं म्‌ 
दानवाक्ये भेकल्पः । 
रार ण्गामे कहा -र्‌ पुरुषशादृल. यट दित (ग्यःर ) द्द दा" गे ह!चेखष्तः + स्श्चमः 


न द 9 = ॥. र 


( जिसका नाशन दहो) मेरे से दिया ह्या यह जल पितृलोको में प्राप्न हो। दानव्कय भे ५: इ. 
( प्रतस्तृप्यतु । प्रचेतामन से अमुष्यै स्वधया । वैजवापमत से-अखावेतत्तं उदकम्‌ । पारं ; पस्‌ 
तृप्यताम्‌ । हारीत मत से गोत्र नाम पद ॐ अन्त स तपयामि कदे । कास्यायन्‌ ने भी यही = हा दे) । 
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११८६ & निणेयसिन्धु वृतीयपरिच्छेद के उत्तरां का आशौचादिप्रकरण ॐ 


याज्ञवस्यः ‹ प्रा° ४ )- कामोदकं सखिग्रत्तास्वसीयश्वशुरलिजाम्‌। काम-इच्छा । प्रत- 
¢ 
तृपरीच्छायां देयमन्यथा नेत्यथंः । 
याज्ञवल्क्य ने कहा है--इच्छानुसार सखा-भिन्र, परत्ता-विवाहिता कन्या या बहिन, भागिनेय, श्वसुर, 
ऋत्विज, तथा याजक के लिए भी उदकदान करे । ( मितान्तरा म कहा है--काम-इच्छा, कामेनोदकद्‌ानं 
कामोदकं, प्रताभ्युदयकामनायां सव्यासुदक्‌ देयम्‌ , असत्यां न देयमिति अकरणे प्रत्यवायो नास्तीत्यथः) प्रेत के 
तृप्ति की इच्छा में दे अन्यथा न दे-यह्‌ अथं हे। | 
शङ्खपारस्करो-श्राचायं चैवं मातामहयोश्च स्रीणां चाप्र्तानां ङबीरस्ताश्व तेषाय्‌! इति । 
द्विवचनान्मातामद्या अपि । 
शंख ओर पारस्कर ने कहा है--अआचा्य, नाना, नानी योर अविवाहित कन्यां को जलद्‌ वेभी 
उनको द्‌ । यहां प्र सातामहयोः--इस द्विवचपर से मातामही का भी महण हे । 
शहलिसितौ- “उदकक्रिया कामं श्वशुरमातलयोः शिष्ये सहाध्यायिनि राजनि चः इति | 
शंख ओर लिखित स्मृतियों का वचन है-इच्छा से जल कौ करिया को श्वसुर, सामा, शिष्य, सहाध्यायी 
ओर राजाकोभीदे। 
( क्लीवाद्या नोदकं युः ) 
वृद्धमनुः स्लीवाच्ा नोदकं ङयुंस्तेना व्रास्या विधर्मिणः | 


गभेभतं दरहश्चैव सुराप्यश्चैव योषितः ॥ 

बृद्धमनु ने कहा है- क्लीव ( नपुंसक), आदि पद्‌ से ब्रहमहत्यारा सुवणं या उसके सम 
द्रव्य को हरनेवाले, व्रात्य (समय मे जिसका उपनयनसंस्कार च हृश्मा हो), विधर्मी (पाखण्डी), गभं ( गभे- 
पात करानेवाला ) ( पुत्र रौर कन्या छा उपलक्षण है ) एति से द्रोह करनेवाली ओर सुरापान करनेवाली 
ज्जियां जलदान न करं । 

याज्ञवल्क्यः ( प्रा° ५ )- न ब्रह्मचारिणः इयुरूदक पतितास्वथा । 

याज्ञवल्क्य ने कहा दहै- व्रह्मचारी ( समावतंनपयेन्त ) ओर पति जलद्‌ान न कर! ( ब्रह्मचयं 

क वाद्‌ पृवेमृत सपिण्डनों का उदकदान नौर श्चाशौच ररत ही रहे )। 
पडशीतो- स्वीयाचारादपि भ्रष्टाः पतिताश्चैव द्‌षिताः | 


न इयुरुदकं ते वे तेभ्योप्यन्येन चैव हि ॥ 
षडशीति मेँ कदा है-अपने आचरणों से भी भरष्ट पतित श्रौर दूषित हैँ वे जलदान न कर उनके लि९ 
अन्य भो जलदान न करं । 
मदनरत्ने हारीतः-पतितानामपविद्धानां चरन्तीनां च कामतः । 


प्रत्तानां चेव कन्यानां निर्यं सललिलक्रिया ॥ 
मदनरत्न मं हारीत ने कहा है- पतित च्रौर बिना वृद्धावस्था के अपनी इच्छा से भ्रमण करती हई 
श्र विवाहित बहिन कन्यां को जल की क्रिया ( उद्कदान ) को व्याग करे । 
` अपराकं शङ्धलिखितौ-श्रपपाघ्रितस्य रिक्थपिण्डोदकानि व्यावतंन्ते। अपपात्रितः-ङृतघट- 
स्फोटः । तस्यापि सडग्रहविधौ कृते भाशोचोदकादि इयदिवेत्याशौचप्रकाशः 


4 पराकं मे शंख अरर लिखित स्मृतियों मे कहा है-जिसका घटस्फोट हो चुका दो उसका रिक्थ (धन) 
9 सो पिण्डोदक नहीं होते ह । उसका भी संग्रहविधि के करने पर श्ाशौच, उदक अदि क्रे ही-एसा 








स ( श्ाशोचे नियमा 
शचः 1 याज्ञवरक्यः ( प्राय श्लो १२-१६ )--इति संश्रत्य शच्छेयुगह बाल- 
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ॐ श्राशोचे नियमाः*% ११३ 


पुरः सराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ आचम्यागन्यादिसललिलं गोमयं गौर- 
¢ # 
सषंपाच्‌ । प्रविशेयुः समालभ्य कस्वाऽश्मनि पदं शनः ॥ 


मर्णाशौच में नियम कहते ह । याज्ञवल्क्य ने कहा है-( इसप्रकार कुल के बुद्धो क ) वचनो को 
अच्छीप्रकार से सुनकर ( शोक को त्याग कर ) वालको को रागे कर घर मे जवे । ( बह जाकर ) घर 
के द्रवाजेपर खड़े ्ोकर संयत मन से नीम की पत्तियों को दांतों से दुक्डे (कूचकर) कर अर्थात्‌-८ भध्वण 
न करे ) रौर आचमन कर अग्नि, जल, गोबर तथा पीलीसरसों का सश कर श्रौर माद शब्द से 
ताक तथा वैल का भी सश कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे-धीरे घर म प्रवेश कर । ( आश्वलायन ने 
कहा हे--पर्थर, अग्ि, गोवर, चावल, तेल रौर जल का सखशे करे । नियताः--का अथं मूत्र ओर पुरीष 
से वाद्‌ विहित अआशौच से पवित्र होने पर ) शंख के मत से अथै- दूब, भवाल अौर दृषभ कहा हे । ) 
( ्राशौचवाला मनुष्य ) । कोई श्रालंभन में मन्त्रो को भी कहते हे । 

प्रवेशनादिकं कमं प्रेतसंस्पशिनामपि। कीतलन्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पथक्‌ कितौ । इदं 

चादयऽह् | 

यह पूर्वोक्त निम्बपत्र दशनादिवेश्म्रवेशकान्तकम प्रेत का सपश करनेवालो को ( शवनिरहरण- 
स्नान-अलंकार करनेवाले सपिण्डो का ) पराशरः-अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः। पदै पदे यज्ञ- 
फलमाप्नुपूढय लभन्ति ते ॥ न तेषामशुभं किञ्चित्पापं चाशुभकमंणि । जलावगाहनात्तषां सदयः शौचं 
विधीयते ।। स्नेदादिनानिदेरणे त॒ मलु--( ५।१०१, १०२ ) असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निहत्य बन्धुवत्‌ । 
विशुध्यति धरिरात्रेए मातुराप्ताञ्च वान्धवान्‌ । यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहमेव शुध्यति ॥ अनदन्नन्तमहेव न 
चेत्तस्मिन्‌ गृहे वसेत्‌ । विशेष-याज्ञवल्क्यख्रति की टीका देखये ) भी हे । 

खरीदकर या बिना मांगे हुए अन्न का भोजन करे । तथा ( पत्ते खाद से ्च्छादित या चटाई प्र ) 
भूमि पर ( खटिया कम्बल आदि प्रर न करे ) अलग ( एकाकी ) शयन कर । ओर यह पदजते दिन सें ३1 

वसिष्ठः-- अधः प्रस्तरे व्यहमनश्नन्त भासीरन्‌ क्रीतोत्पन्नेन बा बतेरन्‌ । 

वसिष्ठ ने कहा है-भाशौोचवालों का शयनानाथं निर्मित चट।ई या पत्थर पर तौनदिनि भोजन त्यागं 
कर रहे या खरीदकर अन्न का भक्तण करे । 
शुद्धितखे (प, २१९) बैजवापः-शमीमालमन्ते शमी पापं शमयत्िति। अश्मानमालभन्तेश्ररमेव स्थिरे 
भूयासमिति, अग्निम ग्निनं; शमं यच्छत्विति,दयोगित्यन्तरा गामजयुपस्ण्शन्तः कीला लम्ध्वा बा ्राप्य 
गृहमेकान्नमलवणमेकरात्रं दिवा मोक्तव्यं त्रिरात्रं कर्मोपरमणम्‌, कीतायशनधुपवासाशक्तस्य । 

शुद्धितत्त्व में येजवाप का वचन है-शमी पाप को शमन ( दूर ) करो-एसा कहकर शमी का 
स्पशे करते है । पत्थर के सदृश स्थिर रह यों कहकर पत्थर का स्पशे करते हे । हमलोगोको अग्नि सुख दो यों 
कहकर अग्निका यशे करं। श्योगिति' मन्त्र कौ कहकर गौ अर बकर का पशं करं । खरीदकर या धराप्र होने 
पर दुसरे घर से उदक ओर अन्न को बिना निमक़ के एकरात-एकदिन्‌ मे भोजन कर या तोनरात संवाहन 
तेलाभ्यंग माजन आदि न करे । तीनरात तक भोजन खरीद कर सके लिए है जो उपवास करने में अशक्त हे । 


भारवलायनस्तु ( श्र° ५ ख० २ ए १४-१७ ए १०४-११४ का° 8 )-नेरस्वां ` 
रात्यामन्नं पचेरन्‌ , कोतोत्पन्नेन वा वर्तेरन्‌ , त्रिरा्मक्तारलबणाशिनः स्युः, दादशरात्रं बा' इत्याह (` 


आश्वलायन ने कहा है-उस रात मे अन्न को न पकावे । या खरीद्‌कर भोजन करे । (कोड इस सूत्रको ` 
नहीं पठते दे । ) तीनरात या बारह रात ज्ञार (यवक्षार आदि या निमक, इससे सैन्धव निमक क) निषध न्दी 
है । वैसे क्तारों का परिगण॒ यों है-तिलयुद्‌ गाते शैञ्यं सस्ये गाधूमको ्रबौ । धान्याकं द्वधान्यं च शमाघान्यं 
तथेक्तवम्‌ ॥ स्विः्नधान्यं तथा पयं मूलं क्ताराः स्पृताः ॥ भौर नमक का भक्तण न करे-णेसा कहा ९३ दु 
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अशक्तौ रत्नाकरे आपस्तम्बः-- भार्या परमगुरुसंस्थायां चाकालभोजनानि वीरन्‌ ॥ 
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अशक्ति मे रत्नाकर भँ आपस्तम्ब का वचन है- खी तथा परमगुरु के मरने एर उस समय से 
दूसरे दिन तक मोजन न करे । 
बृहस्पतिः-अरधःशय्यासना दीना भल्िना भोगवजिताः। भक्षारलवशान्नाः स्युलेब्धक्रीताश- 
नास्तथा ॥ भोगोऽभ्यङ्गताम्बूलादिः । क्षाराः एरिभाषायघ्रक्ताः 
ब्रहस्पति ने कहा है- भूमि पर शयन करे । दीन ( मंगलहषरहस्यादि का निषेध ), सलिन--(माजंन 
बल्लक्लालन आदि ), भोगवजित-भभ्यज्ग ( उवटन ) तांबूल अआादि पद्‌ से-माला, चस्दन, व्यसन 
 उश्चासनादियों को ), ततार योर निमक से रित प्राप्न या खरादा हुख्रा अन्ने अक्तण कर । क्तार पदाथ का 
परिगणन परिभाषा प्रकरण में कष चुके दै 


( माकेण्डेयपुराणमते विचारः ) 
यत्त साकण्डेयपुराणे--तैाम्यङ्गो बान्धवानाभङ्खसंगाहनं च यत्‌ । 
तेन चाप्यायते जन्तुय च्वाश्नन्ति सबान्धवः ॥ 
जो माकंण्डेयपुराण मे कहा है--तेल से स्नान, दान्धवों $ अंग संवाहन ( मालिश कूर्ना, सुह 
भरना ) ओौर जो बान्धवगण भोजन करते है, उससे प्रेत पुष्ट होता हे । 
ग्रथमेऽदहि वतीये च सश्चमे नवमे तथा | बस्रस्यागं बहिःस्नानं छता ददात्तिलोदक्षपर्‌ ॥ इति, 
तदन्त्यदिनपरम्‌ | 
पहले दिन, तीसरे दिन, सातवे दिन ओर नवमे दिन बख का त्यागकर बाहर स्नान फर तिलाद्‌क 
द । यह्‌ न्त्यदिन परक है । 
( आशौचान्ते विचारः ) 
` @शौचान्ते तिलकस्केः स्नात्वा गृहं अविशेयुः' इति दिष्णुक्तः । 
विषु ने कहा है-याशौच क अन्त मे तिल कौ खली से स्नान कर घर में प्रवेश करे । 
( अस्थिसच्वयनोधवं विचारः ) 
विष्णपराणे सस्थिसश्वयोध्व भोगोऽष्युक्तः-शय्यासनोपभोगस्त्‌ सपिण्डानासषीष्यते । अस्थि- 
 सश्वयनाद्ष्वं संयोगस्तु न योषिताम्‌ ॥ 
` विष्णुपुराण मे तो यस्थिसश्चयन के बाद भोग ( अभ्यङ्कादि ) भी कहा है--शाय्या र आसन का 
उपभोग तो सपिण्ड को भी कहा है । ( बोधायनस्घरति मे कहा है--माता च्यौर पिता मरने पर पुत्र 
को जब तक्र आशौच है तव तक चटाई पर शयन करना चाष्िये । ९ दशाहं कटसुपाखीरन्मातारपत्रोमेरणे ) 


र उतने ही काल तक भाग का भी निषेध है ) अध्थिसंचयन के बाद स्त्रियों के साथ मैथुन सपिण्डं को 
` नहीं करना चाहिये । 














( ज्ञातिभिः सह्‌ भोजनविचारः ) 
व. भारत--तिलान्‌ ददतु पानीयं दीपं ददतु जाग्रतु । 
क. ज्ञातिभिः सद भोक्तव्यमेतसरेतेषु दुलभम्‌ ॥ 
भरतम क्दा है--तिल, जल ्ौर दीपक को दो तथा जागरण करो तथा जातियों के साथ भोजन 
करे । ये प्रेतो मे दुलेभ डे । 
` श ( मासाशनादो विचारः ) 
चः ( अ° ५।७२ )- मांसाशनं च नाश्नोयुः शयीरंश्च पथक्‌ चितौ । 


५¶-* ^ 


ण न करे श्रोर अलग ( एकान्त मे ) भूमि पर शयन करे । (मनु ने कदा है- त्रयं मांसासनं च 
नाद्नायु, ) तान दिन्‌ तक मास का भक्षण न करे- यह कहना मांस लोलुपता परक है । ) 
„न 
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छ ने कदा है-नह्यचारी एकादशा चादि श्राद्ध के समय तक ( माजैनरदित स्नान ) मांस का । 
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& अशा चमध्य दानप्रातग्रह्‌-द्‌ म-स्वाध्याय-पृकमादाना व्यागकथनम्‌ ॐ २११८६. 
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देवजानीये कारिकायाम्‌--लवशदीरमापान्नाएषमां सानि पायसम्‌ । बजंयेदाहतान्ेषु बालघद्रा- ` 
त्रर्विना ॥ उपवासो गुरौ प्रेते पलन्याः पुत्रस्य बा भवेत्‌ | ज 
षजानीय सें कारिका का वचन है-निमक, स्तीर ( दुध ), उडद, मालपूडा, मांस ओर खीर इनको 
बालक, वृद्ध चौर आतुर ( रोगी ) के विना मंगवाये हए अन्नो में व्याग करे । गुरु के मरने पर पत्नी या पुत्र 
कां उपवास करना चाहिए । 
( ज्ञातिभिः दिवाभोजने दिननियमकथनम्‌ ) 
मरीचिः- ग्रथमेऽद्वि ठतीयेऽहवि चतुर्थं सपमे तथा । ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतत्ेतेषु 
दुलभम्‌ ॥ भोजनं च दिवैव । 
म्ररीचि ने फा ै--पहते दिन, तीसरे दिन, सातवे दिन श्रौर दशवे दिन बान्धवो के साथ भोजन 
करना चाहिषे । ये प्रेतो को दुलेभ होता है । भोजन दिन में ही करना चादिये। ( बैजवाप ने तो कहा है- 
खरीद्कर या दूसरे घर से प्राप्र बिना निमकू के अन्न को एकरात्रि मे भोजन करे । ) 


दिवा चेव तु मोक्तव्यमरमासं मजुजषभ्‌ । हति विष्णुपुराणात्‌ । 
विष्णुपुराण म कहा है-हे मनुष्यो मे उत्तम, अमांस भोजन दिनमेंदही करना चाष्टिये | 
( कीस्वा लब्ध्वा वा अन्नभक्षणकथनम्‌ ) 
क्रीत्वा लग्ध्वा वा दिवान्नमश्नीयुः" इति पारस्करोक्तेश्च । 
ओर पारस्करगरह्यसूत् में कहा है--खरीदकर या प्राप्न होने पर अन्नो को दिन मेँ भोजन करे । 
( अन्नभक्तणे पात्रादिविचारः ) 
मदनरत्ने हारीतः- पाणिषु मृन्मयेषु पणपुटकेषु वाश्नीरन्‌ । 
मदनरत्न में हारीत का बचन है--हाथों मे, मद्री के पात्रों मे या पत्तों के दोनों मे भोजन करे । 
( अआशोचमध्ये यत्तेन स्वगोत्रादीनां मोजनकथनम्‌ ) 
देवजानीये ब्राक्षे ( शुद्धितस्वे आदिपुराणे च ) श्राशौचमध्ये यत्नेन भोजयेच्च स्वगोत्रजाच्‌ । 
रोर देवजानोय में ब्रह्मपुराण का बचन है-( शुद्धितत्व मे आदिपुराण का वचन हे ) आआशोच के 
मभ्य में अपने गोतियों को यत्न से भोजन करावे । 
( अआशोचान्ते गरृहादिशुद्धिकथनम्‌ ) हः 
अन्त्यदिने तु मदनरलने बराह्मे--यस्य यस्य तु वणंस्य यद्यर्स्यात्पश्चिमं खहः । अ 
स तत्र गृहश॒द्वि च वल्नशद्वि करोत्यपि । = 
अन्त्यदिन म तो मदनरत्न मे ब्रह्मपुराण का बचन है- जिस जिस वणं का जो जो अन्तिम दिन _ ` ` 


( सूतक का दिनि ) है बह वर्ह पर घर की शुद्धि भौर वस्त्र की शद्धि करे। अथात्‌-धोबी आदि के द्वारा 
शुद्धि करावे। 










( ग्रामा्रहिगेत्वा प्रेतसपशेवस्त्राणि व्यत्वा स्नानं कथनम्‌ ) 
शन्त्यकमंकालीनवस्रयोस्तत्रवोक्तम्‌--ग्रामाद्‌ बहिस्ततो गत्वा प्रतस्पृष्टे त॒ बाससी। 
अन्त्यानामाभ्रितानां च स्यक्त्वा स्नानं करोत्यथ ॥ इति । 


अन्त्यकमंकालीनवघ्् का ( भन्त्यकमंकरनेवाज्ञे वस्त्रो का ) बही पर कहा है- तदनन्तर गोष ` 
के बाहर जाकर प्रेत से खश किये हए वस्त्रं को अन्त्यज शौर ्ाभित ( सेवक रादि ) ॐ लिए त्याग 
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बाद में स्नान करे । व ४ { 
( श्चाशोचमध्ये दान-प्रतिग्रह-दोम-स्वाध्याय-पिठ्कमोदीनां व्यागकथनम्‌ ) ` ` < --4 
शह्धः- दानं शतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पिठकमं च । ~ 


प्ेतपिण्डक्रियावजमाशौचे विनिवतेते ॥ 


११६० + निणेयसिम्धु तृतायपरिष्डद्‌ के उत्तराधे का दाशौचादिभरकरण £ 
शंख ते कहा है-आशोचकाल मे-प्रेतपिण्ड की क्रिया को त्याग कर दान, प्रतिग्रह, होम, स्वाध्याय 
समोर पिठृकमे त्याग करे । 
( यत्र प्राणो्रमणं जातं तश्र महाबल्िकथनम्‌ ) 

काठकगह्य-- यत्र प्राणोरमस्तत्ान्वहं सहाभरज्ति र्यात्‌" इति । 

काठकगरृह्यसूत् मे कह। है-जष्टाँ पर प्राण निकलते हौ वौ पर प्रतिदिन महावलि करे । 
पारस्करः-- तदानौमेब ब्रं तण्डुलं दीपं कांस्यभाजनं प्रेताय दात्‌ । 

पारस्करग्रह्यसूत्र मे कहा है-उसोसमय ही वस्र, चावल, दीपक ओौर कासे का पान्न प्रेत के लिये दे। 

( नग्नप्रच्छादनश्राद्धे वस्त्रादिदानम्‌ ) 
प्राशोचप्रकाशे भरदाजः- बासोऽन्नं च जलं म्भं प्रदीपं कांस्यभाजनम्‌ । 
नगनप्रच्चादने श्राद्धं ब्ाक्षणाय निवेदयेत्‌ ॥ 

आशोचभ्रकाश मे भरद्वाज ने कहा है-- वस्त्र, अन्न, जल, कुम, दीपक, कांसे का पात्र मौर नग्न- 
प्रच्छादन (धोती, उत्तरीय ओओढनो) श्राद्ध मं ब्राह्मण के लिये दे । (विकच्छः कच्छशेषश्च सुक्तकच्छृष्तथेव च । 
एकवासा अवासाश्च नग्नः पञ्चविधः स्मता: ॥ शुद्धतच्तवे प्र° ३०५ । ) 

( तिलोदकादिकं रात्रौ सन्ध्यायां बा करणे विचारः ) 
भरगुः- तिलोदकं तथा पिर्डान्नग्नप्रच्छादनादिकभ्‌ । 
रात्रौ न इूर्यास्सन्ध्यायां यदि इर्थानिनिरथंकप्‌ ॥ 

शगु ने कहा है-तिलोदक, पिण्ड ओर नग्न-( नग्नक्तपणके देशे रजकः किं करिष्यति-चाण० ११०) 
्रच्छादन आदि का दानरातमेंन करे । यदि सन्ध्याम करता दहे तो निर्थेक होता हे। 

( ब्राह्मणादिवणकमेण प्रेतपिण्डनिणेयकथनम्‌ ) 
ञ्रथं प्रेतपिण्डः । यद्यपि हेमाद्रौ पारस्करेण- ब्राहणे दशपिण्डास्तु क्षत्रिये इएदश स्प्रताः। 
वैश्ये पश्वदश्‌ प्रोक्ताः श्रं त्रिशस्रकोतिंताः ॥ इत्युक्तम्‌ । 

व प्रेतपिण्ड ( तिलमरनं च पानोयं धूपं दीपं तथेव च । मधुः सपि: खण्डयुतं पिर्डमष्टाङ्गमुच्यते ॥) 
को कहते हे । यद्यपि हेमाद्रि में पारस्कर ने कहा है- ब्राह्मण के लिये दशपिण्ड, कत्िय के लिये बारह पिण्ड 
वेश्य के लिए पन्द्रह पिण्ड अर शुद्र के लिए तीस पिण्ड कहा है । 

तथापि- ग्रतेभ्यः सववर्णभ्यः पिण्डान्‌ दचयादशेव त॒ । इति तनैबोक्तेः स्वेषां दशेव ज्ञेयः 
मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । 

फिर भी बीं ही कहा है- सब वर्णो के प्रतो के लिए तो दश दी पिण्डों को दे। सव वर्णो के लिए 
दृश्‌ ही पिख्ड जानना चाहिये । मद्नरत्न में भी यही है 

तथा च हेमाद्रौ ब्राह्मपाद्मयोः- जात्युक्ताशोचतुरयांस्त॒ वर्णानां कचिदैव हि । देशधर्मान्‌ 
परस्त्य प्रेतपिण्डान्‌ वपन्त्यपि ॥ इत्युक्त्वा विप्रान्येषु दशपिण्डोत्कषं उक्तः । देयस्त दशमः 
पिण्डो राज्ञां वे द्वादशेऽहनि । वैश्यानां वै पचदशे देयस्तु दशमस्तथा । शद्रस्य दशमः पिण्डो 


मासे पूरणऽह्नि दीयते ॥ इति । 


` 1 


+ कद 


नरहापुराण तथा पद्मपुराण का वचन है- वर्ण के जाति में कदा हुध्ा जो भाशोच है उसके सदृश कीं 
ही पिर्ड देते दै । देशधर्मो के ८ पहले कदी हई संख्या से देशविशेष के विषय में विरोध नदीं है । ) 
श्नुसार प्रतपिण्डों को देते हे । एेसा कहकर त्राह्यणों से अन्य जातियों मे दशवे पिण्ड मं उत्कपं ( ्रमुखता ) 
कहा हे । राजाद्यो के बारहवे दिन में दी दशवे पिण्ड को देना चाये । पन्दरहवे दिनम ही वैश्यो का 
द्रा पिर्ड दे आर शुद्र का द्रवा पिख्ड एक मदिने के समाघ्र दीने पर दे । 
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= = ज-कजोककिि = ~ ~ = ~ ~ ॐ -च ्ग्क््कन्कोन्नकृन्कयेि ककि; 8 ३ `) 


"11 


8 षात्राणामनेकत्वकथनम्‌ 8 ११९१ 


८ युद्धमृतादेराशौचे श्यदहादौ च पिण्डदाननिंणेयकथनम्‌ ) 
ृद्मरतादेराशौचे यदादौ च तेनेयोक्तम्‌- सद्यःशौचे प्रदातव्या सर्वेऽपि युगपत्तथा । च्यहा- 
शोचे प्रदातग्यः प्रथमेऽन््येक एव हि । द्ितीयेऽदनि चत्वारस्ठतीये पश्च चेव हि ॥ जयहे प्रकारान्तरं 
प्रागुक्तम्‌ । | 
युद्ध मेँ मरने पर तो सद्यःशौच मँ ओौर तीन दिन के आशोच मं उन्दी ते ही कहा है-सदयःशौच में 
सव पिण्डो को एक साथ देना चाहिये । तीन दिन के ्ाशौच मे पहले दिन मेँ एक दी पिण्ड दे । दूखरे 
दिनम चार पिण्ड यौर तोसरे दिन पांच ही पिण्ड दे। तीनदिन में प्रकारान्तर पहले ( भ्रथमे दिवसे 
देयासयः पिण्डाः समाहितः । द्वितीये चतुरो दय्ादस्थिसञ्चयनं तथा ॥ असत द्द्यात्ततीयेऽदहि वल्त्रादिक्षालये- 
ततः ॥ ) कह चुके हे । । 
( भ्राशोचस्य हासेऽपि पिण्डदानतिचारः ) 
शातातपः-अाशौचस्य च हासेऽपि पिण्डान्‌ दचादशेव तु । तत्रेकपात्रे सकृत्यक्तवा दश पिण्डान्‌ 
दयात्‌, 
शातातप ने कहा है-भाशोच के हास ( कमी ) मे मीदश दी पिण्डों कोदे। वर्ह पर एकपात्र में 
एक वार पकाकर दृश पिण्डों को दे | ५ 
८ उत्तरीयशिलापात्रादिविपयये विचारः ) 
उत्तरीयशिलापात्रककंद्रव्यविपयंये । पूरवदत्ताञ्लोन्‌ दद्यात्‌ पूवपिण्डांस्तथेव च ॥ इति ग्य 
कारिकार्या पाप्रविपयये दोषोक्तेः । शिलाविपर्यये षटस्फोटदेर्नावृत्तिः । अक्ताम्यञ्जनादिपदकमंशः 
एकहायनीनयनवद्प्रयोजकत्वात्‌ । तदात्र लोकिक्ग्रहणम्‌ । 
उत्तरीय ( दुपट्टा ) शिला ८ पत्थर चद्रान ) पात्र, कत ओर द्र्य इनके विपयेय ( विपरीत ) में पहले 
दी हई अञ्जलियों को तथा वेसे दी पहतते दिये हृए पिण्डों को दे । यह गृह्यशारिका मे *पात्रविपये मं दोष कहा 
है । शिला के विपयेय में घटस्फोट आदि 4 अवृत्ति नहीं होती है । अक्षाभ्यज्जनादिपदकमका एकहायनीं 
नयन के सदश अप्रयोजक ह । उसी की तरह लोफिक ग्रहण करे । 
( पात्राणामनेकत्वकथनम्‌ ) 


केचिन्‌ नवान्यादाय भाण्डानि भारुकं चरुक तथा! । इति प्रचेतसोक्तः पात्रानेकत्माहुः । 


कोड तो नये पात्रों को तथा भरुक ( ्राडू का पात्र) ओर चसक ( जिस पारमे यज्ञोयचरु बनता है 
वह पात्र-बहुगुना, टोकनी आदि ) पात्र को ग्रहण कर इस प्रचेता के वचन से अनेक पात्रों को कहा हे। 





१--घमंसिन्धौ- प्रथमेऽहनि यो देशो यश्च कर्ता यस्च तण्डलादिद्रग्यं यचोत्तरीयशिलापाकपात्रादि तदेव दशाः 


शान्तम्‌ । एतदन्यतमग्यस्यये यतो ग्यत्ययस्ततः पुनराड़त्तिः । शिलाविपययेऽपि धटस्फोयादेर्नाबृत्तिसिव्युक्ते लोक्किशिला- ` ` ४ 
हणम्‌ । तेन पिरुडदानतिलाञ्जल्यादिकप्येवाडृतिनं दाहस्य । केचिदाचायविपययेऽप्यादृत्तिमाहुः । निणयसिन्धुटीकायाम-- ` ` 
श्राचायविपययेऽप्येवम्‌--इतिवदतामयिप्रायः--च्राचायस्यापिकारयितसेन प्रयोजककृत्वमिति। क 


२--ग्योतिष्टोम मे एकसाल की वद्या जिसकी शंख पीली हो उससे सोम को खरी दे । उस गाय को सोम 


क न्क 


शिला अर्यात्‌ श्रपो्क है । श्रक्षम्यज्ञनपदशोम श्रादि कमं एकहायनी नयन का प्रयोजक नदीं होता 1 । वैखा प्रङृतमें 
तयन का श्वदेहिक ही प्रयोजक होता है धटस्ोट नही । विशेष सरलाृति कात्यायनभोतसु कै सोमयाग ' 
‰° ७ पृ. २६३ से देखिये । ~ ~ 
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` ~ अञ 
को खरीदने के लिए गोशाला से ले श्रव । लाते समय छ पद गाय रखती है उसीके पीछे चरध्वयु रावं । सत्वे पदमे ` 
सबरण को रखकर त्रहुति दे । वँ जो धूलो है उसदो हाय में छे लेवें । उसीसे इविर्घान शकट ( गाडी ) के जो अक्ष है ^ र 
उसभ लगाव । यह्‌ विदित है । यदा एक शयनी नयन से खरीदना (क्रय ) होता है । पदहोम तथा शरचाभ्यज्ञन होता है । 
इसम पधान है सोगक्रय यही एकहायनी नयन का श्नुषठापक (योजक) होता है । पदहोम श्राम्यज्ञन श्रादिं ख षान ५ 











११६२ § निणेयसिसधु वृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आाशौचादिप्रकरण 


( क्रियाकतुनशे विचारः ) 
क्रियाकतुनाशेऽन्येन शेषः समापनीयः । एवं क्रिया प्रबुत्तानां यदि करिचद्विप्यते। तद्षन्धुना 
क्रिया कायां स्वेना सहकारिभिः ॥ इति शुद्धितखे बहस्परिस्मरतेः । | 


क्रिया करनेवालो सें यदि किसी का नाश होने पर अन्य ८ दूसरे ) से अवशिष्ट कमे को समाप्त कराना 
चाहिये । शुद्धितच्तव में घ्रहस्पतिस्मरति का षचन है--इसभ्रकार यदि क्रिया में लगे हो मे से कोई मर जाय 
तो उसके बन्धु या सब सहायक क्रिया ( पिण्डदान रादि ) को करं । 


( पल्ल्याः कठत्वे रजोदशने च विचारः ) 
पल्याः कत्वे रजोदशने च तदन्ते र्यात्‌ । शावाद्‌ दविगुणसार्ववष्‌' इत्युक्तः । 
पत्नी के कतो होने पर उसको रजोधमे होने पर उसके अन्त में करे । क्योकि शव के आशौच से 
द्विराणित रजोधमे का आशौच होता है-एेसा कहा है । 
( आशोचमध्ये क्तुरस्वास्थ्ये विचारः ) 
आशौचान्ते आतवे कतुरस्वारथये बन्येन क्रिया सर्वा वतंनीया । कतुमिंषयंयात्‌ कालातिक्रमा- 
योगाच्च | 
आशोच के अन्त मं रजोधम होने पर या शरीर की अर्दस्थता सँ दृसरे से सब च्छया कौ भादृत्ति 
करावे । कर्त ' के विपयय से समय का अतिक्रमण नहीं हो सकव। । 


( स्थण्डिल प्रेतभागं पबहकाले कथनम्‌ } 
बाराहै- स्थण्डिले प्रेतमागं तु दद्यासपूर्बाह्न एब तु ; 
कृत्वा तु पिण्डसङ्‌र्पं नामगोत्रेण सुन्दरि ॥ 
वाराहपुराण भं कहा है-स्थण्डिल पर प्रेव.के भाग को पृबोहकालमें दी दे । इ सुन्दरि, नाम यौर 
गोत्र का उच्चारण कर पिण्ड का संकल्प कर दे । 


( प्रेतपिण्डं कुत्र देयम्‌ )} | | 
मरीविः-प्रतपिश्डं बहिद चात्‌ दभेमन्त्रविवजितम्‌ । प्रागुदीच्यां चरं कृत्वा स्नातः प्रयत- 
मानसः ॥ दभेवजनमनुपनीतपरम्‌ , | | 
[ॐ मरीचि ने कहा दै- शा ओर मन्त्र से रदित ( बज्ञित ) ईशानकोण सें चरू को पकाकरस्नानयओौर 
सावधानीमन से प्रेतपिण्ड को वाहरय् दे) दख का व्याग तो अनुपनीत परक है । 
क~ ( अरसंस्छरतानां संस्कृतानां च मरणे पिण्डदानविचारः ) 
श्रसस्छृतानां भूमौ पिण्डं दयात्‌ संस्कृतानां इरोषु" इति । प्रचेतसोक्तः 


क्योकि प्रचेता ने कहा है-असंस्कृतो (जिनका संस्कार नहीं इश्मा है) का भूमि मेँ पिण्ड दे । संस्कार 
का कुशाश्च पर पिण्ड दे। 


किक, अ प्याणाराणाायागकाायाकीकाकाषदकाककगाक्वीङ्चक्वत् त] है पी प्क्ष ध त | 
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४ (६ मिताद्रायां स्म्त्यन्तरे- “भूमौ मायं पिण्डं पानीय्चपले बा दुः 


१ पिता श्रोर माता के दशादकमं को करते हुए पुत्र का स्वग॑वास हो जाय तो दुसरा पुत्र श्रवशिष्ट पिण्ड को 
| उसके न रदने पर उसका पुत्र प्रतिदिन श्रादि मँ श्रपने पिताको पिण्ड देकर स्नान कर पितामह का श्रवशिष्ट पिण्ड 
कि दृक्षरे को श्रधिकार का श्नभाव है। दत्तक के रहने पर तो यथाचार या पौ्रशेष पण्डको दे। इसीप्रकार 
न्य कर्ता मे भी हे । ्रपकष कर शेष का समाप्त न करे । इसको दाक्षिणात्य नदीं मानते ई । सपिण्डन मे पितामह के 
मरने पर दशदिन के श्रन्त के मरने पर पिता का संस्कार कर पितामह का फिरसे सवकरे] दशादमँनकरे:ः । 
-्दमपुरणे--अमाद्‌ नदिश्च करव्यं जलाशयसमीपतः । पिण्डदानं दशाहानि प्रतायास्प्यमभितेः। = ॥। 
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८५० ॐ प्रेतश्राद्धुपिण्डे अन्नादिविचारः & | ११६३ 





मिताक्तरा भं स््यन्तर का वचन है--भूमि" ( संपू ओर पुराणों मे कहा दै-कि भूमि पर 
कुशाश्नों को विच्ठाकर घर के दरवाजे पर्‌ प्रेत के लिए पिण्ड दे तथा भूमिको लीपकर माला भौर जल को दे) ` ` ^ 
म माला, पिर्ड चौर जल को दे या उपल ( पाषाणमयदेश ) पर दे । - 
( हारीतः--अक्लश्तचूडा ये बाला ये च गर्भादिनिश्॒ताः। मृता अ्रलुपनीता ये अनूढा अपि ` ` 
कन्यकाः ॥ ये सृतारचाप्यसंस्कारास्तेम्यो भूमौ प्रदीयते । ठ 
( हदारीतने कषा ॥ है- जिन बालकों का चूडाकरणसंस्कार नदीं हृश्रा है, जो गभं से निकल गये हे, | 
जो अनुपनीत मर गये है ओर जो कन्याये अमूढ ( अविवाहित ) मर गयी है तथा जिनका संखार भी नदी ` ^ 
हुश्रा है उनके लिए भूमि में पिर्ड दे । ) 
( फलमूलादिना पिण्डद्‌ानम्‌ ) 
पेदीनसिः--शालिनां सक्तुभिर्वापि पिस्याकेरवापि निर्वपेत्‌ ॥ 
पैठीनसि ने कहा है- चावल, सत्त या पिण्याक ( खली ) से पिण्डदान करे । 
शनःपुच्छः- एलमूलशच पयसा शाकेन च गुडेन च । 
तिलभिभरं तु दर्भेषु पिण्डं ददिणतो हरेत्‌ ॥ 
शनःपुच्छं का वचन दै-फल, मूल, दुध, शाक शओरौर गुड को तिल से भिश्चित कर 
कुशाच्मं पर पिण्ड को दक्तिणतरफ दे । ( इनमें धृत का भो सेचन अवश्यक दै शओ्रौर दृध का भी सेचन 
सति संभवम करे । मधु केस्थानमें गुड कहा) ) व 
तृष्ण परेकं पूष्पं च धूपं दीपं तथेव च । शालिना स्तुभिर्वापि शकेबाप्यथ निवपेत्‌ ॥ 
सेचन, श्ये, पुष्प, धूप तथा दीप, विना सन्न कादे। साठी का चावल, सत्त या साग का 
पिर्ड दे । | 
( प्रथमेऽहनि यद्‌ द्रव्यं वेव दशाहिकं श्राद्धे कतेग्यम्‌ ) 











प्रथमेऽहनि यद्द्रव्यं तदेव स्याद्दशाहिकम्‌ ॥ 5 
जिस द्र्य से प्रथम दिन पिण्ड दिया गया हो उसी से दृशदिन त करे । ( कुच मारवाडो अनपढ ` 
ब्ाह्मल॒ दशव दिन साधारण वचन से द्रव्यान्तर से पिण्ड कराते है । वह निमूल है ) । 2 
( लौकिकाग्नौ नूतनमन्मयादिसंशोधितपान्ने पिण्डान्नं स्थापनम्‌ ) +: 
॥ ॥ ९ संशो विधिभित्य ~ > 
मदनरस्ते मास्ये तैसं मन्मयं चाथ पात्रं संशोष्य यत्नतः । लौकिंकागना पच 


८ =" कन चः 
रन - 


दन्नं रृतप्लुनम्‌ ॥ स्नात्वाथ तिलम्मि्र प्रद्याद्‌ दभंसंस्तरे । 

मदनरत्न मेँ मल्स्यपुराण का वचन है-तैनस (सुबणौदि धातु का पात्र ), या सत्ति के पान्न को यत्न | ए 
से शुद्ध कर लौकिक श्चग्नि में रखकर धृत से मिश्रित कर अन्न को पकावे ओर स्नान कर तिल से युक्त 
विधी हु कुशा प्र पिण्ड को दे । न 












(प्रतश्राद्धेषु पिण्डे अन्नादिविचारः ) भः ` = 
श॒द्धितचखे देवजानीये ब्राह्म- प्रथमेऽहनि यो दयात्‌ प्रेतायान्नं समाहितः । अ 
शरं नवसु चान्येषु स एव प्रददास्यपि ॥ न = 
_ _ शद्धतरख तथा देवजानीय मे नह्यपुराण का वचन है-प्रथमदिन म सावधानीमनं से ध 
प्रत के लिए द्‌ । वही दही थन्यनौ दिनोंमेंदीदे। | ए 
९--घव स्मरति श्रौर पुराणो मे कहा ै--भूमि मे ऊथाघरों को विकर घ९ के दखननि पर उच परत तके ञे 


पिड को दे । उपलिस भूमि में माला तथा जल दे । कोई तो श्रसंस्कृत भूमि मे दे-इस परक ४ ह॥ 
मानने पर तो उपल ( पाषाणमयदेश ) मे दे । स्मृत्यन्तर में का दै- ममो पिरढध्रदानं 1 विधा 
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का द । ध्देश्रमा्रदीषश्चुरहलविस्तारस्तावदेव निम्नो गतैःक्षुः। = 
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( नूतन्न्मयभार्डे त्रिप्रक्षालितदण्डुलानां पाकनिमोणकथनम्‌ ) 
खन्मय भाण्डमादाय नं स्नातः सुसंयतः । तण्डलप्रसृतिं तत्र मिःप्रहार्य पचेत्स्वयम्‌ ॥ 
सृत्तिका के नूतनपात्र को अरहण कर स्नान कर जितेद्दरिय होकर व्हा पर एक अंजलि चावल को 
तीन बार भर्ञालन कर ( किसी के मत से शविः प्रत्ताल्य पचेत्‌" एसा पाठ है--दो वार धोकर पका दे । ) 
स्वयं पकावे । 


११६४ ॐ निणेयसिन्धु ठतीयपरिष्छेद के उत्तराधे का अशौचादिप्रकरणा ® 
| 
| 
| 


( पिर्डदानाचेनादिकथनम्‌ ) | 
सपवरित्रेस्तलेमिंभं छृमिकेशविवभितम्‌ । द्वारोपान्ते ततः दिप्त शुद्धा वा गौरसतिकाम्‌ ॥ 
भूष सस्तरे दर्भान्‌ याम्याग्रान्‌ देशसम्भवान्‌ । ततोऽवभेजनं द््यात्‌ संस्वरन्‌ गोत्रनाभनी ॥ 
पतित्र के सहित तिलो से मिश्रित (युक्त) योर कृमि-केश से वर्यितं १ दरवाजे े अन्त भे र शुद्ध सफेद | 
मृत्तिका को प्रत्ेप कर प्रथ्वी के पीठ पर दक्तिणाम्र कुशा को विधा दे । फिर गोत्र ओर नाम का स्मरण कर 
अवनेजन द्‌ । 
तिलस्पिमधुकतीरेः संसिक्तं त्षभेव हि । दचास््रेताय दिरटं ठु ददिंखाभियुख्थितः | 
तिल, घृत, सहत ओर दुधको मिलाकर तप्त (गरम) ( ब्रह्ण्पुराणे-न याति याबदाक्राशं पिण्डाद्राष्पमयी 
शिखा। वावत्ततसंसुखं ति्ठत्सवं तोये क्िपेत्ततः ॥ यहाँ पर॒ चावल ही युरूधकःलप दै, फल, मूल आदि | 
अनुङुल्प ह । ) ही पिण्ड को दक्षिणमुखस्थित होकर प्रेत के लिये पिण्ड को दे । 
अ््यः पुषपेस्तथा धृपेरदपिस्तोयेश्व शालिभिः । उशतन्त॒मयेः शद्ेरासो धिः पिण्डमचयेत्‌ ॥ 
अध्य, पुष्प, धूप, दीप, शीतल जल श्यौर शद ॐन ॐ तन्तुमय वस्त्रो से पिण्ड की पूजा करे । 
( सद्यःशौचादिदिनेषु पिण्डदानस्य कमकथनम्‌ ) 
दिवसे दिवसे देयः पिण्ड एवं क्रमेण तु । सद्यःशौचं प्रदातव्या सर्वेऽपि युगपचथा ॥ 
इसप्रकार ही रमसे प्रतिदिन में पिण्ड को देना चाहिये । शदयःशौच में सभी पिण्डों को एक साथ दे । 
व्यहाशौचेऽपि दातव्याञ्नयः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतरो दबादस्थिसश्वयनं तथा ॥ 
स्ति द्यात्ततीयेऽहि वल्नादि चालयेत्ततः । दशादैऽपि च दातव्यः प्रथ्मे स्वेकणए्व हि॥ । 
एकस्तोयाञ्जलिस्त्ेवं पात्रमेकं च दीयते । द्वितीये दौ ठतीये त्रीन्‌" इत्यायुक्त्वा--एवं स्युः 
प्चपञ्चारत्तोयस्याज्ललयः कमात्‌ । तोयपात्राणि तावन्ति संयुक्तानि तिलादिभिः ॥ इति । पात | 
डम्मः | | 
 सीनदिन से आशौच मे भी सावधानीमन से ८ पहले दिन में ) तीन पिण्ड दे । दुसरे दिन चार 
पिरड़ द्‌ भौर अस्थिसंचय करे । तीसरे दिनि तीन पिण्ड दे शौर वत्र आदि धो दे । दशवे दिन भी दे । 
हले दिन एक ही दे । एक जल की अंजलि दे भौर एक ही पात्र दे । दूसरे दिन दो तथा तीसरे दिन तीन 
द्‌ । इत्याद्‌ कहकर ( चोथे दिन चार, पांचवें दिन पांच, छठे दिन छं, सातवे दिन सात, श्राठवें दिन आठ. 


नवे दिन नो ओर दशवे दिन दश ) पचपन जल की अजलियों का क्रम इसीप्रकार होता है। उतने दी 
त्लिश्चादि के सदित जल के पा्र-कुभ भी होते दै । पात्र माने-कुंम । 


| 
| 
| 
| 
| 
न ८ अत्र पिण्डदाने गौड-मेथिलमिताक्षराणामतकथनम्‌ ) | 
ध ४ भवाहःपदमहोरात्रपरम्‌ । तेन रात्रावपि देय इति गौडाः । दिवसपदाद्राप्रौ नेति | 

। 

| 


यभ 2 1 


थिलाः। स व्यक्तः सपिण्डेन दशपिण्डे भ्रान्त त्रागमेऽपि सन दद्यात्‌। श्सगोत्रः 
नतर वा इति प्रागुक्तः । दाहकर्तेव दशाह छर्यादिति मितातरायाम्‌ । 







` श-थनःशच्छोऽपि- दवरेदे प्रदातव्यो देवतायतनेषु च । 
"ज. र = 4 धवो लि मिल्वह 
। भ रदृ कापरसतेपस्ु स्ययिडिलायः, ^स्यरिडले' इ्युक्तवारादात्‌ । मधुदो रं कलिवजंमित्याटः । 
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यहोँ पर “अहः पद्‌ अहोरात्रपरक &ै। इससे रात्रिम भी देना चाहिये-यह गोड कहते हे । दिबसपद्‌ 
से रात में न द-यह मेथिल कहते हँ । वही ही दे-एेसा कहने पर सपिण्डन दश पिण्ड के प्रारभ होने पर 
पुत्र के ्राने पर भी वह न दे । असगोत्र हो या सगोत्र दो- यह पहले कहं चुके द । ( जो पुत्र के समीप में 
न होनेपर अन्य किसी ने प्रथम दिनि पिण्ड दियाद्ै वही दशों पिर्डदेगा। मध्यमे पुत्रादिके आने 
प्रभो नहींदे सकेगा-यह भावदहै) जो मेत्रायणीयपरिशिष्टमे कदा दै-स्वग्रदे विद्यते पुत्रः पिता 
ग्रामान्तरे यृतः। केनापि तत्र चारब्धमग्निपिण्डोद्‌कादिकम्‌ ॥ पुत्रः सश्चयनासाक्‌ चेद्‌ गच्छेदुश्वं स 
्राचरेत्‌। स्वगृहे तत्र वा सवे प्रेतकायं सपिख्डनम्‌ ॥ इससे कता का नियम केसे दोगा यह उचित नहीं हे । | 
क्योकि यह निमरल दहे । यदि कतां पुत्रके द्वारा रोकने पर दशाहकमे को स्यागता है तो पुत्र दशाहं की 
अवृत्ति करे । पुत्र के अने पर तो संचयन के पूवे वहौ करे-यह भाव है । संचयन यदि कर दिया हो तो 
पुत्रक्ियानकरे। भयस्थानमभेंयामाग में मर गया हो ओरौर वर्ह संख्ार कर दिया हो तो जर्ही मद्य 
नहीं रहते वर्ह पिरुड न करे । इस वाक्य से अस्थिसंचयन सरकार किये गए हों वहाँ भयादि के कारण रहना 
न वनता हो जरह प्रेतकायं करनेवाला जाय वहीं पर पिण्डदान से प्रारम्भ कर सपिर्डनान्त क्रिया करे- यह्‌ 
्रापत्तिष्ै। दशाहक्रिया के देश का सेद होने पर भो भेद नहीं माना जा सकता । यदि माता ओर पिता के 
दशाह करनेवाला पुत्र रोगस या किसी प्रतिबन्धकसे क्रियाको समाघ् करने म असमथ हो जाय तो 
उसका पुत्र ही पितामह के दशाह को करे। यदि अन्य पुत्रहो तो बही करेगा। दत्तकृपुत्र रहने पर भो । 
अपने-अपने सतानुस्षार दत्तक करे या पोत्र करे-यह भिवान्तरा में कहा हे । | 
शुद्धित्खे वायवीये- असगोत्रः सगोत्रो बा यदि सनी यदिवा पमान्‌। यश्चाग्निदाता म्रतस्य 
पिर्डं दद्यात्ख एव हि ॥ इति । 
शुद्धितत्त्व में वायुपुराण का भी वचन दहै-च्सगोत्री हो या सगोन्नी हो, खी या पुरुष हो जो प्रेत का 
अग्निसिंस्कार करे वही ही दृश पिण्डदान करे । 
( पुनः पिण्डदाने विचारः ) 
तत्रेव--पूरकैण तु पिण्डेन देहो निष्पद्यते यतः । 
कृतस्य करणायोगात्‌ पनरनाबितयेक्कियाम्‌ ॥ ९ 
वहीं पर दी कहा है-८ आदयपिण्ड के अनन्तर पुत्र आदि के आ जाने पर शरीर के प्रारभ होने से ) । 
पूरक पिगड से शरीर बनता है । इससे क्वि हुए का फिर से क्रिया को करना अयुक्त है । आावतेन | 
( ्व्ृत्ति ) न करे । 
[> 0 ~ ( 
शुद्धिप्रकाशे बायवीयेऽपि--निवतंयति यो मोहात्‌ क्रियामन्यनिवतिताम्‌ | 
विधिष्नस्तेन भवति पिदहा चोपजायते ॥ 
शद्धिप्रकाश में वायुपुराण का भी वचन है-जो व्यक्ति मोद के कारण से अन्य द्वारा चलती इडं 
क्रिया को समाप्त करता है । बह विधि का नाश करनेवाला ओर पिता का नाश करनेवाला होवा है । _ ` 
तस्मात्परतक्रिया येन केनापि च कृता यदि । न तां निवतयेसराज्ञः सतां धम॑मुस्मरन्‌ ॥ इति। 
इससे जिस किसी ने प्रेत क्रिया को क्षिया है वो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अच्छे लोगों के धमे कास्मरण 
करला इशभ्रा उस क्रिया को समाप्त न करे । न 
( प्रेतपिण्डदाते पिवृ-स्वघादिशब्दानायुवारणे विचारः ) < 
भादिपुराणे--पिवशब्दं स्वधां चैव न प्रयुञ्जीत कर्दिचित्‌। भअनुशब्दं तथा चेह श्रयलेन 4 
विवजयेत्‌ ॥ उपतिष्ठतामयं पिण्डः प्रेतायेति स्च्चरेत्‌ । 
आदिपुराण में कहा है-कभो भी पिठृशब्द श्रौर स्बधाशब्द का प्रयोग न करे । अवुशब्द्‌ ( येष 
त्वामत्रातु ) को य्ह पर प्रयत्न से त्याग दे । यह पिण्ड प्रेत ॐ लिए राप दहो-रेसा उचारण करे । ~ 4 
व्यासः- ग्रताय पिण्डं दश्वा त॒ ततोऽश्नायाद्दिनात्यये । अ 
कियानिबन्ध भे व्यास ने कडा है- परेत क लिए पिण्ड को देकर दिन की समाति पर ( सूयोस्तके 
बद्‌ ) भोजन कृरे = "न <> 
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११६६ & निणेयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद के छत्तराधे का आाशौचादिभ्रकरण 


( दशाहदिनपयेन्तमोदन-शाकादीना द्रभ्याणां पिण्डद्‌ ने विचारः ) 
भविष्ये--ओदनामिषसक्तनां शाकमलफलादिषु । 
प्रथमेऽहनि यददयात्त दयादुचरेऽहमि ॥ 
भविष्यपुराण में कहा है- चावल, आभिष (कच्चा मांस ) सतुखा, साग, मूल ( नानाप्रकार के फल 
मोर कन्द ) फल आदियों में से पहले दिन जिस द्रव्य से रिश्ड दे उसी हो द्रव्य से उसके वाद के दिनो में दे। 
( प्रेतपिण्डदाने गृहदार-र्मशानादिविचारः ) 
गृहद्वारे श्मशाने बा तीर्थ देदगृेऽपि वा । यत्राचेदीयंते पिश्डस्तत्र सवं सम्चरेद्‌ ॥ 
घर छ दरवाजे पर, श्मशान पर, तीथ में ओर देवभन्दिर से जह पर पहले दिन पिण्ड दिया गया ह 
बर्हो पर सब पिण्डों को करना चाहिये । करीं पर "समापयेत्‌? एस) पाठ है--वहीं पर सप्र करे । 
( प्रथमदिनादयारभ्य दशदिनपयःतं प्रेतपिण्डदाने शयोरस्य प्रादुभौवकथनम्‌ ) 
ब्राह्म शिरस्त्वाद्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा। दितौयेन तु र्शाक्िनासिकाश्च रषाएतः ॥ 
गलांसथुजवक्ञांसि ठतीयेन यथाक्रमम्‌ । चतुर्थेन ठ पिण्डेन नाभिलिङ्गथुदानि च ॥ जान्‌ जङ्ख 
तथा पादौ पञ्चमेन त॒ सव॑दा । सर्वमर्माणि षष्ठेन सप्रमेन तु नाडयः ॥ दन्तसधेमास्यष्सन वीयं तु | 
नवमेन च । दशमेन त॒ पूणंत्वं प्रता ज्ञद्विपयंयः ॥ इति । | 
ब्रह्मपुराण में कहा दै -संत्ेप से-पहले दिन पिण्ड से प्रेत का शिर बनता हे । दृश्षरे दिन प्रेत के पिण्ड | 
से-कान, नेत्र रौर नासिका बनती हे । तीसरे दिन प्रेत के पिण्ड से-कण्ठ, कन्धा, सुजा शौर छाती वनती 
हे । चौथे दिन त्रेत के पिण्ड से- नाभी, स्तिंग तथा गुदा का निर्माण होता है। पांचयें दिन प्रेत के पिण्ड 
से-जानु, जंघा ओर पैरों का निर्माण होता है। छठे दिन प्रेतके पिण्ड से सव समस्थान बनते है। 
सातवे दिन प्रत के पिण्ड से नाड्यां बनती है । ्राठवें दिन प्रेत के पिण्ड से दात मौर लोम बनते है । 





नवमं दिन प्रेत के पिण्ड से वीये बनता है दथा दशवं दिन प्रेत के पिण्ड से पृणता श्यौर ज्लधा का 
नाशहोताहै। ` 
याज्ञवल्क्येन तु ( प्राय° श्लो° १७ )- पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ । ह्युक्तः । 
शन्न फलतारतम्यं ज्ञेयमिति विज्ञानेश्बरः । तेन अयहाशौचपरत्वं देवयाङ्ञिशोक्तं चिन्त्यम्‌ । 
याज्ञवल्क्य ने कहा हे-पिण्डपिल्यज्ञ की विधि ( अनुष्ठानप्रकार ) से ( दा्टिने कन्धे पर यज्ञो 
पबत करके ) तीनदिन प्रत के लिए अन्न को ( भूमि ) में दे-एेसा कदा है । यहो पर फल की कसी वेशी 
को जानना चाहिये-यह विज्ञानेश्वर ने कहा है । इससे तीन दिन के अशौच सें "यह वचन कदा है यह देव | 
याक्िक का कहना चिन्तनीय है । ६ | 
 आशोचस्य च हासेऽपि पिण्डान्‌ दचयाद्शोव तु । इति वचनाच्च दिनत्रयावश्यकसार्थमिति | 
हारलताद्यः । | | 
. आशोचके हास (न्यूनता) में भीदशदही पिण्ड को दे यह्‌ वचन भी दै) हारलताञ्आदिमे 
कटा हे तीन दिन सें दे यद आवश्यकता ॐ लिये है । | 
= ( मृन्मयपात्रे अपकमन्मये वा रात्रौ जलं दुग्धं च देयम्‌ ) 
शातातपः जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं कीरं च मृन्मये । | 
(`  शातातपने कदा -एकदिन जल को शकाश ( भूमि पर नदीं चिका आदि ) मे ओर यृत्तिका के 
पावर ध दूध को रख दे । ( यहां पर द्रव्यदवव्य के विधान के सामथ्यं से दो शराव (सकोरा) के भेद से विधान 
ज्या दै। -खन्मये' यह्‌ एक वचन होने से एक ही जगह दो का विधान युक्त नदीं है । गरुडपुराण मेँ कहा 
दै-ए्थक्शराबयोददादेकाहं कीरमम्बु च । ) 
 पारसकरः--मन्मये तां रात्रि षीरोदकेः विहायसि निदध्युः, प्रात्र स्नादीत्युदकं, पिब बेदं 
तीरम्‌ । इदं रात्राविति गौडाः । 
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${दशाहमधये दशंपाते निणंयः ® ९१६७ 


$ चक कः 


पारस्कर ने कहा है--उख रात में मृत्तिका कै पात्र मे दूध भौर जल को छोडकर रखे । रखने का 
प्रकार यों है--उसमें मन्त्र मे मेद है--प्रेवात्र स्नादि-इस मन्त्र से उदक ( जल ) रखे मौर "पिव चेदमिति 
चीरम्‌" इस मन्त्र से दृध का पान करो । यह रात मं दी होता दै- यह गौड कहते है । 
गारुडे तु-श्रपक्वे सन्मये पत्रे दुग्धं दधादिनत्रयम्‌ । इति उक्तम्‌ । 
गरुडपुराण मे तो कहा है--विना पके सद्र के पात्र में तीन दिन दृध दे-एक्षा का हे । 
हेमाद्रौ पाञ्च तु दशाहयुक्तम्‌- तस्सान्निधेयमाकाशे दशरात्रं पयो जलम्‌ । 
0 © 
सव 7पोपशान्त्यथमध्वभरमविनाशनम्‌ ॥ 
देमाद्रिमे तो पद्मपुराण के वचन से दशदिन तक दृध दे एसा कहा है। इससे सब तार्पो 
( सन्तापो ) की शान्तिके लिए रौर मागे के भ्रम के नाश के लिए आकाश ( िक्के) मं दश रात तक दूष 
लथा जलकोरखद्‌। | 
८ अत्र तिलतेलादिना दोपदानवि चारः ) 
(५ = 9 # तेल वाखिात्र 
देवजानीये फारिकायाम्‌- तत्र प्रेतोपशृतये दशरात्रमखण्डितम्‌ । इयास्रदीपं तलेन वारिपात्र 
च मातिकप्‌ ॥ भोज्याद्धाजनकाले तु सक्तशुष्टि च निवपेत्‌ । नाभगोत्रंण सस्बुद्धया धरिऽ्ां पिव 
यज्ञेवत्‌ ॥ | 
हेवजानीय सँ कारिका का वदन है- बँ पर प्रेत के उपकार के लिए लगातार दशरात्र तक-तेल 


का दीपक जला दे ओर मद्री का जलपाच्र ( एकप्रकार का घडा ) मे रख दे । भोजन के समय मं तो भोजन 
के पदार्थं मे से एक मुद्ध मक्त-उवाला हए भात को नाम, गोत्र के संबोधन से प्रथ्वी पर पिद्रयज्ञ की तरह द्‌ । | 


( स्तस्य मनुजस्य पाथेयश्राद्धलन्तणकथनम्‌ ) । 
शातातपः- मूलोकात्मेतलोकं त॒ गन्तुं राद समाचरेत्‌ । | 
तत्पाथेयं हि भवति स्तस्य मयुजस्य त॒ ॥ 
शातातप ने कदा है--भूलोक से प्रेतलोक मे जाने के लिए श्राद्ध को करना चािये । वही मरे हए 
मनुष्य का निशित पाथेय ( रास्ते का भोजन ) होता है । 
( दशाहमध्ये दशेपाते निणंयः ) 
अथ दशामध्ये दशंपाते निशंयः । भविष्ये- ग्रबृ्ताशोचतन््रस्त॒ यदि दर्शो प्रप्ते । 
समाप्य चोदके पिण्डान्‌ स्नानमात्रं समाचरेत्‌ ॥ 
अव दशदिनि के मध्य में अमावास्या प्राप्न हो तो निखेय करते है- भविष्यपुराण में कहा हे- `` 
यदि अमावास्यातिथि भाशोच के बीच में आ जाय तो जल ओर पिण्डों को समाप्त कर स्नानमात्र उतने _ ` 
दिनि करता रहे । भः 


ऋष्यश्रृङ्गः अआशौचमन्तरा दशो यदि स्यात्सवेविनाम्‌ । 4 5 
समाधिं प्रेततन्त्स्य इ्यादित्याह गौतमः ॥ 2 
ऋष्यश्रङ्ग ने कहा है-त्राह्मणादि वर्णो के भाशोच के मध्य में यदि अमावास्या आ जाय तो भरेतत्र ` = 
की समाति करे--यह गोतम ने कहा हे । ५ = 
पेठीनसिः-भ्ायन्दावेव कतभ्या प्रेतपिण्डोदकक्रिया । 
दिरेन्दवे त॒ इर्बाणः पुनः शावं समश्चते॥ ` 
(प [९५६ मे कहा हे--प्रथम चन्द्रमा में ( अमावास्या तक ) प्रेतपिण्ड शौर उदकक्रिया व 
---- वास्या बाद्‌ दूसरा दी चन्द्रमा उद्य होगा ) भं करने से फिर से शाबसूतक भरा होता हे । 


^ स्मत्‌ प्रपर रतो द्वादशेऽहनि नीयते । यं पुभ्लत्ं च द्वादशाहं घ परयति ॥ ` 
५ ४ 


+ ~ + न 
9१, ज भ्‌ 













कन्ये 4 ` नक भक धका क क्कणक च् # 3 15 9१, 








४ ५ द नु ४. 
क र = 


११६यं ॐ निणेयज्िन्धु ठतोयपरिष्छेद के उत्तराधं का ध्ाशौचादिभ्रकरणे & 


( मातापित्रोस्तु विशेषः ) 
मातापित्रोस्त॒ श्लोकषगौतमः- अन्तदंशाहै दशश्वेत्तत्र सवं समावयेत्‌ । पित्रोस्त यावदाशौचं 
द्यापिण्डान्‌ जलाञ्जलीन्‌ ॥ इदभ पि ज्यहमष्ये दशेपाते ¦ तदृभ्य दशं तु पित्रोरपि तन्त्रं समाप्यमेव । 
मावा मौर पिता के लिए गौतम ने श्लोक कहा है-दशदिन के भीतर श्रमावास्या श्चा जाय तो 
वहाँ सब ८ पिण्डदान आदि ) समाप् करे । पिता ओौर माता का जव तक्‌ ्ाशौच होता हे तब तक्‌ रिण्ड 
शरोर जलाञ्जलियों को दे। यह भी तीन दिनि के मध्य से अमावास्यातिधि ऊ अने पर है । उसके बाद तो 
छममाषास्या के आने पर पिता रौर माताकामी तन्त्र से खमप्त ही होता डः। 
पित्रोराशौचमध्ये त॒ यदि दशः समापतत्‌ । ताषदेबोत्तरं तन्त्रं पयवस्ये्‌ व्यहार्यर्‌ ॥ इति 
गालवोक्तेः। अन्येषां तु भ्यहमष्येऽपि समाषिरिति पराशरमाधबीये निशयापते चोक्तम्‌ । 
यदि पितवा भौर माताके आशोच के सध्य में यसावास्यात्तिथि आ जाय तो तीनदिन फे बाद्‌ 
उत्तरतस्र को समाप्र करे-यह रालव ने कहा दहे । दुसरोंके सते तो तीनदिन के मध्यमे भी समापि 
करे-यह पराशरमाधव ओर निशे यामृत में कहा 
कालादशंऽपि- दर्शे दशाहसध्ये स्याद्ष्वं तन्त्रं समापयेत्‌ । 
त्रिरात्रादुत्तरं पित्रोशताविति निनिश्चयः ॥ 
कालादशे मे भी कहा ह दशाह के मध्य में अमावास्या हो तो उसीदिन उत्तर तन्व को समाघ्र करे । 
पिवा अर माता के मरने पर तीन रात के बाद्‌ समाप्र करे-यह निश्चय हे । 
€~ 0 ४ [9९ 
मदनपारिजाते त॒ गालबीयमापदनौरसपुतरादिषिषयस्‌। अयहोष्वेसदि धित्रोनं तन््रसमाधिरि- 
त्यक्तम्‌ । मदनरत्नेऽप्येवम्‌ । 
मदनपारिजात में तो गालव का वचन अपद्‌ कालीन तथा अरस पुत्र चादि से भिन्न विषयक दै । 
तीनदिन के बाद भी पिता तथा माता के तन्त्र की समपि नहीं होती है-एसा कहा दै । मदनरत्न में यही है । 
( श्स्मिन्‌ विषये कमलाकरसतम्‌ ) 
मम तु देशाचाराद्यवस्थेति प्रतिभाति । 
मुभे तो देशाचार से व्यवस्था है-यह प्रतीव होता दै । 
( श्रस्थिसव्वयने कालकथनम्‌ ) 
समथास्थिसश्चयः । तत्राश्वलायनेन इष्यन्ते एकादशीत्रयोदशीदशंषु श्राषाटाफाल्युनीप्रोषठपदा- 
मिन्नक्ं उक्तम्‌ , तदाशो चमध्येऽसंमवे ठत ऊष्वं च प्रामन्द््करशे ज्ेयष्‌ । 
अव अस्थिसंचय को कहते दै । वर्ह पर ाश्वलायःः चे कृष्णपक्ष मे एकादशी, अयोद्शी चौर 
समावास्या मे तथा पृवाषाढ, उत्तराषाठ, पूव फाल्गुगी उत्तराफल्गुनी, श्रौर पूवी भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद इन 


नचत्रं से भिन्न नक्तत्र मे कहा है । वह आशौच के मध्य में असंभव मे उसके बाद्‌ एक साल के पूवे 
सपिण्डीकरण मे जानना चादिये । 


५ 


श्राशोचमध्ये त॒ मदनरलने संबतः- प्रथमेऽदहि ठततीये वा समे नवमे तथा। अस्थिसश्चयनं 
कायं दिने तदरोत्रनेः सह ॥ 

` शशोचके मध्यमे तो मदनरत्न मे संवते ने कहा दै-पदल्ते दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन भौर 

नवमे दिन अपने गोध्रियों के साथ अस्थिसंचयन ( अंगिरामृतो-अनग्निमित उत्क्रान्ते साग्नेः संस्कारकमेणः। 

, शद्विः सश्वयनं दाहान्मृताहस्तु यथाविधि ॥ इससे दिन की गणना की हे । वणेविशेष से समय व्यवस्था को 

 , नहापुराण में कहा हे- करीं ब्राह्मण को तीसरे दिन, कत्रिय को चौथे दिन, वैश्य जाती को पांचवे दिन थोर 

शुद्र को दशतं दिन प्रेत कौ अस्थियो का इकट्टा करना कहा है । यहाँ पर कोई कहते है कि-चौथे दिन ब्राह्मणों 

को, पांचवे दिन त्रिय को, नबमें दिन वैश्य को तथा दशवे दिन के वाद शूद्रो को अस्थिसश्चयन कहा हे । 

ह श्रमाद्‌ से पाठ दै। बारहवें दिन सपिण्डनपक्त मे तो आशोय के मध्यमेंदही अस्थिसश्चयन करना 
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& श्यहाशौचे अस्थिसश्चयनकथनम्‌ ॐ ११६६ 


छन्दोगपरिशिषटे-अपरेदयस्वतीये बा अस्थिसश्चयनं भवेत्‌ । इति दितीयेश्युक्तम्‌ । विष्ण 
कात्यायनौ--“खश्चयनं चतुथ्याम्‌' इति । 
छन्दोगपरिशिष्ट में तो कहा है । दुसरे दिन या तीसरे दिन अस्थिसच्य करे। इससे दूसरे दिन भी 
्स्थिसच्चयन करना कदा दै । विष्एुस्छति ओर कात्यायनस्परति मं कहा दै-चौये दिन अस्थिसच्यन करे । 
माधवीये यमः-भौमाकमन्द्वारेषु तिथिुम्बे बिवजयेत्‌ । बजयेदेकपादन्तऽद्विपादकंऽस्थि 
सश्चयपर्‌ ॥ प्रदाठजन्मनकत्रे तरि पादक्ते विरोषतः 
माधवीय में यम ने कहा है- मंगलवार, रविवार अ्रोर शनिवार को तथा ` युग्मतिथि ( अष्टमीविद्रा 
नवमी ) एकपाद्‌ ( कृत्तिका उत्तराफल्गुनी तथा उत्तराषाढा ) ओर द्विपाद ( सगशिरा, चित्रा ओौर धनिष्ठा ) 
न्त्र में अस्थिसण्ठयन्‌ त्याग दे । पिण्डदान देनेवाला जन्मनत्तत्र तथा *परिपादनत्तत मे विशेषकर त्याग दे । 
नरहन चतुर्थं बराह्मणानां तु पश्चमेऽहनि भभताम्‌ । नवमे वेश्यजातीनां शुद्राणां दशमात्यरम्‌ ॥ 
दशमेऽहनि इति बा पाटः 
ब्रह्मपुराण में कदा है-त्राह्मणों को दोथे दिन, राजां को पांच दिन, वैश्यज्ञातिर्यो को नवमें 
दिन तथा शद्धो को दशदिन वाद्‌ अस्थिसच्वय करना चाहिये । या (दशमेऽहनि यह भी पाठ है । 
( पलाशेष्वस्थिदाहे अस्थिसच्चयनविचारः ) 
शौनकः--पलाशृष्षस्थिदाहे = सदयः सश्चयनं भवेत्‌ । 
<पेनक ने कहा दै-- पालाशो मे अ्रस्थिष्राह के होने पर सद्यः अस्थिसद्धयन करे । 
। उयहाशौचे अस्थिसक्चयनकथनम्‌ ) 
काम्यमरशे तु- तस्य त्रिरात्रमाशौचं दितीये स्वस्विसथ्चयः । इत्युक्तम्‌ । 
काम्य ( इच्छा) से मरणम तो उसा तीन रात का आआशौच होता है ओर दूसरे दिन अस्थि- 
सं चयन होता दै-एसा कहा है । 
अङ्धिराः- प्रेतीभूतं तथोदिश्य यः शुचिनं फरोति चेत्‌ । देवतानां तु यजनं तं शषन्त्वथ 
देवताः ॥ तद्विधिः स्वस्वध्रे भ्श्ृती ज्ञेयः 
छंगिराने कहा है-प्रेत के रूप को उदेश्यकर जो मनुष्य पवित्र होकर देवताओं का याग ( पूजा ) 
( अस्थिसख्चयने यागे देवानां परिकीतिंतः। यह पूवोधं हे । ) नहीं करता है उसको श्मशान मं रहनेवाले शवो 
के दवता ( श्मशानवासिनो देवाः शवानां परिकीर्तिताः ) शाप देते द । उसको विधि को अपने-अपने सून्न मं ` 
श्मोर भट केद्वारा निर्मित सूत्र मेँ जानना चाहिये 
हेमाद्रौ नागरखण्डे--त्रीणि सथ्चयनस्याथं तानि वे शृणु साम्प्रतम्‌ । यत्र स्थाने भवेन्मृतयुस्तत्र ` ` 
भाद्धं प्रकरपयेत्‌ ॥ एकोदिष्ट ततो मागं विश्रामो यत्र कारितः। ततः सश्चयनस्याथ वतीय 
भ्राद्धभिष्यते ॥ & 
हेमाद्रि के नागरखण्ड म कहा है-संचयन के निमित्त तीन श्राद्ध है-उनको इससमय ही सुनो । ` 
जिस स्थान मे सघ्यु हो वहाँ पर श्राद्ध करे । जह्य पर विश्राम किया है उस मागे ८ रास्ते ) में एकोदि्ट करे । ¬ 
फिर संचयन के लिये तोसरे श्राद्ध को कहा है । अ 
भपराके मदनरत्ने च ब्राह्म सदःशौचे तथेकाहे सद्यःस्चयनं भवेत्‌ । ए 
उयहाशौचे तृतीयेऽह्नि कतग्यस्त्वस्थिसश्चयः ॥ 
अपराकं तथा मदनरल्न मे ब्रह्मपुराण का वचन है-सदयःशौच मे भौर एषाहदिन के शोचे ` ` 
सथ॒ःसंचयन (अस्थिसच्चयन) होता है तथा तीनदिन ॐ ्राशौच में तीसरे दिन अस्थिसंचयन करना चाषिये। ` 
< धमसिन्धो-युग्माग्नि युगभूतानां षण्धन्योवसुरन्भयोः । स्द्रेण द्वादशी युक्ता च॒दश्यां ठ पूथिमा ५ | ५ तेप 
प्वमावास्यातिय्योयुगमं महाफलम्‌ । ० ५ र 
क पुनवघु, उत्तराफल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा श्रौर पूर्वाभाद्रपदा ये त्रिपादनच्त्र दै। 


+ 4 
१ ए प +, 4 कन "क" ~ 1. > 7५ क + अः 6 


॥ । 
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( सच्छयने श्मशानदेवता ) 
तत्रेव-रमशानदेवतायागं चतुथे दिवसे चरेत । मत्भयेषु च माण्डेषु डङुम्भेषु रुचकेषु वा ॥ 
¢ > = © = ९ 
सुयक्वैभच्यभोज्यैश्च पायसेः पानक्षेस्तथा । एलेपलेवनोस्थेश्च पूज्याः कभ्याददेवताः ॥ 
वहीं पर ( श्मशान देवता का प्रकार ) कहा हे-चौथे दिन श्यशान दैवता का याग ( पूजा ) करे । 
सृत्तिका के भाण्डां ( पात्रों ) मे, कुम्भो मे या रुचको ( जिस पात्र से हवनीय चरु बनता है उस बहुगुना- 
टोकनी आदि पात्र ) मे अच्छीतरह से सुपक्क सद्य ( मोदक च्रादि ) भोज्य ( पायस चादि ), पायस 
( खीर ) पानक (पेय), फल, मूल (मूली रादि) वथा वन मँ होनेबाले फल-मूलो से १ क्रव्याद ( कचा मांस 
खानेवाल्ते ) देवताश्ों का अचेन करे । 
( श्मशानदेवानां ब्लिद्‌ानादिकथनम्‌ ) 
॥4 ४ क अ, [4 
धूपो दीपस्तथा सान्यसघ्य देयं त्वरान्वितः । तत्र पाश्राशि पूर्णानि श्थशानाग्तेः समन्ततः ॥ 
निवेदय द्धिवंक्तव्यं तेः सवेरनरहकतेः । नमः क्रव्यादयुर्येस्यो देदेस्य इ ति सव॑दा ॥ येऽत्र रभशाने 
देवाः स्युभंगवन्तः सनातनाः । तेऽस्मत्सकाशाद्‌ गृह्णन्हु शङिसष्टङ्र्यम्‌ ॥ 
धूप, दीप, माला रौर अध्ये को स्वरान्वित होकर दं । वेष्टौ पर उन पृणेपाघ्नो को श्मशान की अग्नि 
के चारों तरफ़ रख दं । सूबलोग अहंकार का व्याग छर निवेदन कर कह कऋव्यादुख्य देवताओं को सवेदा 
नमस्कार ह । जो यहाँ पर श्मशान भँ सदा रहनेवाल्ते अापलोग रेका है ! वे लोग हमलोगों की दी इई 
अष्टांग अक्षयबलि को मरह करे । ( कैथिदेयानि सवौशि पानीयान्यक्ञतानि च । यह उत्तराधं है । पुष्प, 
माला, धूप, दीप, चावल ऋगदि से भरे पूणेपाच्न, किन्दीं पाञनों से ऊल तथा यवाक्षृत को चचरलग-अलग पुरूष 
दे । इसलिए ^त्वरान्वितेः रिवेदयद्भिःः यह बहुवचन कहा द ) | 
प्रतस्यास्य शुभान्‌ लो शान्‌ प्रयच्छन्तु च शाश्वतार्‌। अरमाकपायुरःरोग्यं सुखं च ददतां चिरम्‌ ॥ 
इस प्रेत को निरन्तर शुभ लोको को द्‌ ओर हमलोरों छो अयु, श्रारोम्यता ओर सुख चिरकाल तक्र द्‌ । 
एवं त्वा बलि स्वान्‌ दीरेणाम्युच्य दाण्यतः । रवं दत्या षरि चेव दयासिण्डन्रयं बुधः ॥ 
इसभ्रकार सब बलि को कर मौन होकर दूध से उभ्युक्श र इश्वतरह्‌ वल्लि फो रैकुर सव { उत्तराधं 
है-विसजेनं च देवानां कतेव्यं च समाहितैः । ) देकर विद्वान्‌ तीन पिण्ड दे । 
एकं इभशानवासिभ्यः म्रेतायेव त॒ मध्यमम्‌ ¦ ततीयं तत्पदस्य दक्निणासंस्थमादरात्‌ ॥ 
एक श्मशान में रहनेवालों के लिए, दसरा प्रेत के लिये ओौर तीसरा उनके मि के लिए अपस्य होकर 
श्राद्र से दे। २ 
। ( प्रेतस्य प्रधानाङ्कानामस्थि्रहणकथनम्‌ ) 
ततो यज्ञियब्कोत्थां शाखामादाय वाग्यतः । प्रेतस्यास्थीनि गृहणाति प्रधानाङ्गोद्धबानि च ॥ 
फिर यज्ञियव्त्तकी शाखा को प्रहणकर मोन होकर ( अपसव्यं क्रमाद्रस्त्रं करत्वा कथ्ित्सगोत्रजः ॥ यह्‌ 
उत्तराधं हे । ) प्रेत के प्रधान अंगों में होनेवाली अस्थियों को प्रहण करे । 
( ्रहणानन्तरं वृ्ञमूलादौ स्थापनकथनम्‌ ) 
शिरसो वचसः पाण्योः पार्वाम्यां चैव पादतः ॥ पश्चगव्येन संस्थाप्य च्ौमवस्नेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
ग्रतिप्य मृन्मये याण्डे नवे साच्छादने श॒भे। आरण्य वृचमृले वा शुद्धे संस्थापयत्यपि | 
शिर, छाती, हाथ, पाश्वे ( अगल-वगल ) ओौर पैरों की अस्थियों को प्रहण कर ( अप्रदक्षिणमस्थीनि 
।  -ग्हातोत्यादिगोभिलः। यह्‌ उत्तराधे हे । ) पठ्चगव्य से स्नान कराकर रेशमौ वख से वेष्टन ( लपेट ) कर 
1 शव्यं मांसमततीतिक्रग्यादः। व्याधरादिदिलपशुमेदः। म्रास्यक्रव्यादो माजारादि | मनुः--५।१३१ श्वभिर्हतस्य 
^ यन्मां शचि तन्मनुखरवीत्‌ । क्रव्याद्धिशच इतश्यन्ेश््डालातरैर्चस्च दस्युभिः ॥ मलः--११।१६६-श्वख्गालस्वरेद 
ॐ कव्याद्धिरेव च । नराश्वोष्टवरादश्च प्राणायामेन शुध्यति ॥ भागवत य |११ णव महारोरबो यत्र निपतितं 
पुच्ष क्रव्यादा नाम त क्रव्ये न्ति यः [ दे्म्मरः ठग्रद्मग्नपू--यद ऋगवेद न 
= 4 म सख्त क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहम्भरः | क्भ्यादमण्निप्‌--यद ऋग्वेद श्रोर यलुवरद शादि मँ 
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१५१ ॐ गङ्गातोयेषु यस्यास्थ क्षिप्यते तस्य पुनरावृत्तिने भवति & १२०१ 1 


महर के नूतन शद्धपात्र में (कोई मन्त्र से इड्योंको मद्रके पात्र में रखते दे) प्रेष कर सुन्दर 
आच्छादन कर जंगल या पेड के मूल में स्थापन करे । 
( तद्भस्म नीत्वा तोये नित्तेपकथनम्‌ ) 
गृहीत्वास्थीनि तद्धस्म नीत्वा तोये विनि्षिपेत्‌ । 
उन अस्थियोँ को भस्म को ग्रहण कर जल मेँ फंक दे । 
६ ( ततः गोमयादिना भूमिसंशोधनकथनम्‌ ), 
ततः सम्भाजनं भूमेः कतंग्यं गोमयाम्बुभिः । पूजा च पुष्यधूपाचेबंलिभिः पूवंब्रमात्‌ ॥ इति। 
फिर भूमि का गोवर ओरौर जल से संमाजेन करना चाये । फिर पूवेवत्‌ क्रम से पुष्य, धूष 
अदि बलियो से पूजा करे ( कही ^तोयेः के स्थान मे "गततं" यह पाठ है । तोये पाठ रखने सें बषोकाल से 
अन्यत्र जल में प्रत्तेप करे । भूमेराच्छादनाथं च वृत्तः पुष्करकोऽपि वा । पटिका भ्रकतेग्यः तत्र सवर्विधानतः ॥ 
यह भरन्थान्तर मेँ टे । पुष्कर साने पुष्करणी । पदिक माने चवर । ) 
( तीथं अस्थिन्ञेपविधिविचारः ) 
अथ तीथेऽरिथक्तेप विधिः । तग्रेव-तत्स्थानाच्छनकैर्नीतवा कदाविज्ञाहवीजले । करिचत्‌ क्षिपति 


1 
सत्पुत्रो दोहिगो बा सहोदरः ॥ 


€ ऋ क ॥। > ५ न्द 
अर तीथं मरे स्थि प्रक्तेपकीविधि को कहते ह । वहां पर कषा है-वेधनिखातस्थान से धीरे से ले जाकर 
१९ 1 ४ र = क क ॥ 
जान्हवी ल ( गंगजल में ) कोई उत्तम पुत्र, दौहित्र ( लङ्फी का लड़का ) र सहोदर (भा) अत्तिप करे । 1 


( अस्थीन्यन्यक्कुलस्थस्य नीत्वा चान्द्रायण॒त्रतकथनम्‌ ) 
मातुः ऽलं पितरद्ध्ं बजं यित्वा रराधमः । अस्थीन्यन्यङ्लस्थस्य न॑ः त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
मठ ङलं शरीर षिदृकुल को छोडकर जो नराधम व्यक्ति अन्य कुल्ञ की अस्थियां लेजानेषर चान्द्रायण | 
क ड ् त र + +~ [> ४ + [९ ॥ 
ततेव ब्रह्मर्डपुराखे-- अस्थीनि सातापितृषूवजानां नयन्ति गङ्गामपि ये कथश्चित्‌ | | | 
सद्वन्धवस्यापि दयाभिभूतास्तेषां त॒ तीथानि एलप्रदानि ॥ 
वर्ह ो पर ब्रह्माण्डपुराण में कहा है--किसीप्रकार माता तथा पिता पूवेज ओर अच्छ बान्धवो की | 
अस्थियों को जो गंगा मँ दयालु होकर ले जाते है ! उनको तो तीर्थो का फल मिलता है । ॑ ू 
स्नात्वा ततः पञ्चगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमभ्वाज्य तिलैश्च योज्यः । ततस्त मृत्पिण्डयुटे निधाय | 
पश्यन्‌ दिशं प्रतगशोपरूढाम्‌ ॥ नमोऽस्तु धर्माय वदप्रविश्य जलं स मे प्रीत इति दिपेच । उत्थाय | 
भास्वन्तमवेचय शय सद्विर्णा विप्ष्रुयाय दधात्‌ । एवं छते प्ेतपुरःस्थितस्य स्वगे गतिः स्यात्त |॥ 
महेनद्रतुल्या ॥ | | 
स्नान कर पच्चगव्य से ( तीथपा्र में प्रत्तेप ) सेचन कर सुवे, मधु, घृत शौर तिल मिलाकर फिर | 
मृत्तिका के पिण्डपुट म रखकर दक्षिणदिशा को देखते हृए “नमोऽस्तु धमीयः-इससे-घमे के छि नमस्कार 
हो-एसा कषटकर जल में प्रवेश कर कहे फरि-“स मे प्रीतः वह परेत मुकसे प्रसन्न हो यों कहकर केक दे । 
उर ( सेु--स्नात्वा तथोत्तीये दिवाकरं च दृषा प्रद्याद्थ दक्षिणं लु । ) भगवान्‌ श्र सूयं को देखकर 
दक्तिणायुक्त सूये को मुख्य ब्राह्मण को दे। इसभ्रकार करने पर प्रेत को स्वर्ग से ( अन्यत्न-यस्मिम्‌ काले 
तय गङ्गायां क्षिप्यते खभिः । तं कालमादितः श्रत्वा स्वगेलोके भवेस्थिविः ॥ ) इन्द्र के सदश गति ` ` ६ 













( गङ्गातोयेषु यस्यास्थि क्षिप्यते तस्य पुनरावृत्तिने भवति ) व 


पमः गङ्गातोयेषु यस्यार्थि सिप्यते शुभकर्मणः । न तस्य पुनराश्तित्ह्लोकारषनातनाव्‌ ॥ `` ` 
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--- यमन कहा दै-शुभकम से जिसकी अस्थि गंगा जलो ( भविष्ये कावेरी ठङ्गभद्रा च ङ्ष्ण- = | 
‹--एराणन्तरे- एव < ~ . अ 
२ भस्यीनि निन्िप्य वंशस्य जनकस्य वा । पुत्रारोग्यधनं रवययुक्तो भवति नान्यया ॥ दत्वा दन्य 
नाइकाय पितृणामदणो भवेत्‌ । ` ` * ५ र -- 


१२०२ & निणयसिन्धु दृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का अाशोचादिभ्रकरण ॐ 


वेणी च गौतमी ) जान्हवी चेति विख्याताः पञ्वगङ्गाः प्रकीर्तिताः ॥ ) सें प्रेष होती है उसकी सनातन 
ब्रह्मलोक (भरयाग-अआादि्ेत्र विशेष सें ब्रह्मलोक होता है अन्यथा स्वगं हेता है ) से पुनराधृत्ति नदीं होती है । 
( अस्तादो गङ्कायामस्थितित्तेपस्य निषेधकथनम्‌ ) 
तथा--्रस्तं गते गुरो शक्रे तथा मसे मलिम्लचे । 


गङ्ायामस्थिनिक्ञेपं न ङर्यादिति गौतमः । 
शौर अरतंगत गुरु तथा शुक्र के हो जाने पर॒ तथा मलमास मे गंगा मँ अस्थि का प्रप न करे- 
हि स्वा ६। ( दशाहाभ्यन्तरे गङ्कातोयेऽश्थिप्रर्तेपे एलकथनम्‌ ) 
दशाहान्तनं दोषः-दशाहाभ्यन्तरे यस्य शङ्गातोयेऽस्थि सज्जति । गङ्गायां मरणं यार्क्‌ तादक्‌ 
फलमवाप्लुयात्‌ ॥ इति मदनरत्ने ब्द्धमनूक्तः । 
दशदिन के भीतर दोष नदीं होतः है--दशदिन के भीतर जिनकी गंगा के जल मे अध्थि डूबती 
हे । उसको गंगा मे मरने का जो फल होता है वह फल प्राप्र रता है--यह सदनरत्न से बृद्धमघु ने कदा 
है । ( गंगा से रहित गांव आदिमे मरे कातो गंगा क्जिनारे दाह कै संभवे वहाँ पर श्बकोले जाना 
चाहिये! उसके न ते जाने पर तो पिण्डदान आदिका आरंभ छर मग्र्तेप कूरे | दशदिन फैसभ्यमें गंगा 
की भ्राप्ि क असंभव में तो सपिर्डनोत्तर ही ले जाय ! प्रारंस प्रेत कमे का दृशेक्य नियम है । द्वादशाहोत्तर 
सपिण्डन मे तो एकादशहोत्तरही ले जप्य । ) 
शुद्धिकरणे पदार्थानां कथनम्‌ ) 
नकः शौनकोऽहं प्रबच्यामि अस्थि्तेपविधिं क्रमात्‌ । आदौ ग्रामाद्रहिमत्वा स्नानं कृत्वा 
सचेलकय्‌ ॥ प्रोक्तत्‌ पञ्चगव्येन सुवं सन्तरेविचचणः । गायत्यादेः पञ्चगव्यं सन्तरेनिंखातास्थि- 
भूमि प्रोच्येत्यथः 
शौनक ने कहा है- मे शोनक क्रम से १अस्थिप्रत्तेप विधि को कहता ह । पहले गोव से बाहर जाकर 
सचैलप्नान करे । विद्वान्‌ मन्त्रों से भूमि को पच्चगव्य से प्रोत्तं करे । र्गायत्री आदि से ( गन्धद्वाराम्‌ , 
आप्यायस्व, “दधिक्राच्णः, ऽघृतं मिभिन्ञे) पच्चगव्यमन्तरो से निखात (गदे मे) में स्थित अस्थिभूमि का प्रोत्तण 
करे-यह अथं ह । 
उपसपादिभिमन्त्रः प्राथनं खननं तथा ॥ स्त्तिकोद्धरणं चास्थ्ना ग्रहणं च यथाक्रमम्‌ । उप 
सपति चतभिमन्तरेः करमेण प्राथनादि ज्ञेयम्‌ । 
उपसपे अदि मन्तो से प्राथेना कर फिर खनन ( खोदना ) करे । मृत्तिका उद्धरण कर यथाक्रम से 
श्स्थियों को अहण करे । उपसपं-इन चार मन्त्रो से क्रम से प्राथना आदि करे एक्षा जानना चाये । 
१--श्राद्धमज्ञ्याम्‌- एतन्मध्यस्थि तास्थीनि न दुष्यन्स्यपवित्रकेः । रजस्वलादि काकादिसखशंनोपहतानि वा || मागें 
वाहकदोषेश्च मोपदन्युः कदचन ॥ मागें विशेषः--मागें सम्पुटमृत्तायं शोचमाचमनं चरेत्‌ । स्नात्वा पाकादिकं ता 
भोननादि समाचरेत्‌ ॥ देवानितन्समभ्यष्यं गच्छेत्तीयं ययाविधि ॥ 
२₹-पत्सवि तवरेण्यं भगं देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ( ० २।६२।१० । सम° १६६२ । यजु 
।  ३।२५।२२।९।२०।२।२६।२ ते° स० १।५।६।४।, ४।१।११।१ ते० श्रा° १।११।२ ) । 
र गन्घद्वारां दुराधरषां नित्यपुष्टां करीषणीम्‌ । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिशेपहये भयम्‌ ॥ (° प० ) | 
चा प्यायस्व समेत ते विश्वतः सोम बष्एयम्‌ । भवा वाजस्य संगथे | ( %० १।६१।१६।६।३१।४ यजु ° १२। 










भ -दधिक्रान्णो श्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि नो मखा करत्‌ प्रण ्रायूंषि तारिषत्‌ ॥ ( ऋ० ५। 
1 सा० ३५८ | श्रयवं० ७।४।१६।४] तागञ्य व्रा १।६।१७ ) | 


न क. 8 मिमे धरृतमस्य योनिधते भितो तम्बस्य घाम । श्रनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं इषभ वक्ति 
ह्म्‌ ॥ ( ऋ° २।२।११ । यजु° १७८८ । ते° श्रा० १०।१०।२ ) । 


9 ॐ” उपसप मातरं भूमिमेतायुखग्यचसं एथिवी सुशेवाम्‌ | ऊणशुद्रा युवतिदक्षिण।वत एषा सा पतु निशते 
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& दशस्नानमन््राः ॐ १२०३ 


स्नात्वाऽस्थिशुद्धिं करवीत एतोनिवि्द्रति घक्ततः॥ स्पष्टा स्पष्टवा ततः स्नानं पञ्चगव्येन शद्धयति। 
दश स्नानानि ङर्बात तत्तन्मस्तर विचक्तणः ॥ 
स्नान कर अस्थि की शुद्धि "“एतोन्विदरः इस सूक्त से स्पशे कर-स्पशं कर -पच्चगग्य से शद्ध होता दै। 
बुद्धिमान्‌ दश स्नान के मन्त्रो से सान करे । 
( दशस्नानमन््राः) 
गोमूत्रं गोभयं कीरं दधि सपिः इशोदकम्‌ । भस्म मन्सधु वारीणि मन्त्रतस्तानि वै दश ॥ 
गायत्री मन्त्र से गोमूत्र, गन्धहाराम्‌-इस मन्त्र से गोमय, अआप्यायस्व-इस मन्त्र से दुध, दधिक्राच्ण- 
इस मन्त्र से-दधि, घृतं मिमिक्ते-इस मन्त्र से धृत ओर अपो हि छठा-इस मन्त चे कुशोदक ८ कोई आपो 
हि छा की जगह्‌ "द्‌ वस्य त्वा" इस मन्त्र को कहते ह । ) *मानस्तोके इस मन्त्र से “भस्म, बलित्था पवेतानाम्‌ 
( ऋ० ५।८४। १९, ते० स० २।२।१२।२) या ऽअश्वक्र न्ते इत्यादियों से मृत्तिका मधुवाता मन्त्र से-सहत यौर 
यापो हि छ्ठा-इससे कुशोदक, इन मन्त्रो से । ये दश हे । 
डुशेः सम्माजयेदस्थीन्यतो देवेति मन्त्रतः । एतोन्विन्द्रं शुचीवेति नतमंह $तीति च । पाव- 
मानीमंमाग्ने च रुद्रषक्तं यथाक्रमम्‌ ॥ एतैः शेर्माजनम्‌ । 
अनो देवा-इस मन्त्र से अस्थियों को कुशा से माजन करे । ‹एतोन्विन्द्रम्‌ , १ “शुचोव 
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रूपस्थात्‌ | उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधयाः सूपायनास्मे भव सूपवञ्चना । माता पुच्चं यथा. सिचाभ्येनं भूम 
ऊणु हि ॥ उच्छवश्चमाना एथिवी सु तिष्ठतु सहस्त्रं मित उप हि भ्रयन्ताम्‌ | ते दासो धरतश्च॑तो भवन्॒ विश्वाहास्मै शरणा 
सन्त्व ॥ उत्‌ ते स्तभ्नामि प्रथिवी त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो श्रं रिषम्‌। एतां स्थूणां पितरो धारथन्व तेऽत्रा यमः 
सादना ते मिनो | (प्रतीचीने मामहनीष्वाः पणंमिवा दधुः । प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रशनया यथा । (१०।१८।१०-१४) 

१- एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । शदेरक्ये्वाद्ष्वांसं शुद्ध श्रशोर्वान्‌ ममत्त ॥ इन्द्र श॒दडो न 
श्राग हि शदः शद्धाभिरूतिभिः। शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममदि सोम्यः। इन्द्र शुद्धो हिनो रयिं शद्धो रत्नानि 
दाशुषे । शुद्धो इत्राणि जिध्नसे शुदो वाजं सिषाससि ॥ ( ० मं° ८ क° ६५, ७-& | ) 

२₹--गोम्‌त्रगोमयपयोदधिसर्पीषि पञ्चगव्यम्‌ । सेतो ठ पयोदधिगोम्नगोमयसर्पीषि तत्तन्मन्तश्कानि । 

२--श्रापो हि ठा मयोयुवस्तानऽ ऊजं दधातन । महेस्णाय चद्धसे ॥ ( %० १०।६।१ ) । 

४--मा नस्तोके तनये मान श्रायौ मानो गोषु मानो ्रश्वेषु रीरिषः । वीरन्‌ मा नो द्र भाभितो वधीहंविष्मस्तः 
सदभित्‌ स्वा इवामहे ॥ ( ऋ० १।११४]८ ) यजु° १६।१६ ते° स° ३।४।१२।२।, ५।५।१०।३ ) | 

५-- प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च प्रयिवीमग्ने । स ˆ खञ्च मातृभिस्त्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनराऽसदः ॥ ( ते° ख° छ 
पु° १५४ ) | ॐ 

&--श्रश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । गृ्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कतम्‌ ॥ स्योना परथिविं 
भवादक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शम सभयः ॥ ( ० १।२२।१५ ) श्रथवं० १८।२।१६ । यज्ञ ° ३५।२१।२६।१३, ते° 
श्रा १०।१।१० । नि° ६।३२। ॥ 

७- मधुवाता छतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनंः सन्त्वोषधीः ॥ ( ऋ० १।६०।६। यजु° १२।२७। ते° सं° 
४।२।६।२। ते° श्रा १०।१०।२। शत० व्रा० १४।९।३।११ ) ! मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पाथिवं रनः । मधु्योरस्व नः | 
पिता ॥ ( ० १।६०।७ यजु ° १२।२८ । तै° स० ४।२।६।३। ते० १०।१०।२। शत० ब्रा° १४।६।३।९२)। मधुमालनो `` ` 
वनस्पतिमधुमां शस्त सूयः । माध्वीगवो भवन्तु नः ॥ ( ऋ० १,६०।८ । य° १२।२६ । ते° सं° ४।२।९।३। तेऽश्रा० ९०॥ 
१०।२ शत० व्रा° १५।६।३।१३ )। | ह 

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ ( ° ६।१।१। साम ० ४६९८६८९ | यजु 
२६।२५ । नि ११।३ )। = 
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८ शतो देवा श्रवन्तु नो यतो विष्एुविचक्रमे | पृथिव्याः सप धामभिः ॥ ( ° १।२२।१६। साम०। १६७४) । ` 

एतो िविनद्रं स्तवाम शुद्धं डेन साग्ना । शदेस्क्थेवहडिष्वासं शद्ध श्राशर्वान्‌ ममतु ॥ (ऋ. म. ८।९१।७) 1. 

१०-शुची बो हव्या मरतः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ऋतेन सत्यमृतसाप श्रायञ्चुि : शुचयः 
पवकाः ॥ ( ऋ° ७।५६।१२ )। क 


-@ 
(श १, 


१२०४ धः निणेयसिन्धु ठतायपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण % 


१नतमंह, “इति मे मनः ये तेरह शवा, पावमानी, ममाग्ने ओर रद्रसुक्त को यथाक्रम से प्रतिमन्त्र से 
कुशाश्मों से माजेन करे । 
( अस्थित्तेपाङ्गहेमश्राद्धकथनम्‌ ) 
हेमधाद्धं ततः इयातिपत्‌लुदिद्श्य यत्नतः । पिण्डदानं प्रकर्बीत ततश्च तिलतपं शस्‌ ॥ अस्थि 
सेपाङ्खं चदम्‌ । 
तदनन्तर पितरों को उदेश्य कर यत्न से इहेमश्राद्ध ( सुबणेश्राद्ध ), पिण्डदान शौर तिलतपेण करे । 
८ सपिण्डन करने पर पावेण होता है । पुरूरवाद्रेव विश्वेदेव होते दै । सत्तया चावल से अग्नौकरण होता 
है । सत्त या पायस ( खोर ) से पिण्डदान हषा है। सपिण्डन के न करने पर तो एकोदिष् होता हे । 
नमो बः पिवरः-इस मन्त्र में इषेः के पद्‌ स्थान में 'हेम्ने' यह ऊह होता हे । स्म्रत्यथंसार मेँ तो ४'उशन्तस्वाः 
इत्यादि मन्तो मे उह करना कहा है । राद्ध के अन्त भे जिस देवता का श्राद्ध होताष्ट उसी देवता का 
तपण होता है । यक्षकेदमादि का लेप होवा है ध्रौर पुष्पो से पूजा होती हे । ) यह्‌ अश्थि्तेप का अंग हे । 








१-न तमंहो न दुरितं देवासो भ्रष्ट मर्त्यम्‌ । स जोषसो यमयंमा मिश्रो नयन्ति वर्णो श्रति दषः १ तद्वि 
वयं बणीमदे वरण मित्रायमन्‌ । येना निरंहसो यूयं पाय नेथा च मर्त्यमति दविषः २ ते नूनं नोऽयमूतथे वश्णो 
मिश्रो अयमा । नयिष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्ष॑स्यति द्विषः ३ यूयं विश्वं परि पाथ वरुणो मित्रो श्रयंमा। 
युष्माकं शमंणि प्रिये स्याम सुप्रणीतयोऽतिद्विषः ४ श्रादित्यासो ग्रति स्विधो वरुणो मित्रो श्रयेमा। उग्रं मखुद्धी स्र 
हृवेभेन्द्रमग्नि स्वस्तयेऽति द्विषः ५ नेतार ऊ षु णस्तिरो वरुणो मित्रो श्रय॑मा । रति विश्वानि दुरिता राजानश्चषंणीनामति 
दविषः & शुनमस्मम्यमतये वरुणो मिघ्ो श्रय॑मा । शमं यच्छन्त सप्रथ श्रादिव्यासो यदीमह ग्रति दविषः । ७ यथाहं 
त्यद्वसवो गोयं चित्‌ पदि षिताममुश्चता यजत्राः । एवो ष्व १ स्मनमुद्चता व्यंहः प्रतायग्ने प्रतरं न आयुः ८] ( ऋ° 
१०,१२६।१--८ ) । | 

२- ममाग्ने वचां विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्वानास्तन्व पुषेम । मद्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्तस्त्वयाध्यत्तेण प्रत्ना जयेम १ 
मम देवा विवे सन्तु सवं इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः । ममान्तरिचमुखुलोकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे श्रस्मिन्‌ २ 
मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशौीरस्व॒ मयि देव दतिः । देव्या होतारो वनुषन्त पू ऽरि्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ३ 
म्य यजन्तु मम यानि इन्याऽऽकरूतिः सत्या मनसो मे रस्तु । एनो मा निगां कतमजचनाहं विश्वे देवासो ग्रधि वोचता नः ४ 
देवीः षड़र्वीरक नः कणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम्‌। मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रघाम द्विषते सोम॒ राजन्‌ ५ 
छम्ने मन्यं प्रतिनुदन्‌ परेषामदन्घो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । प्रस्यश्चो यन्तु निगुतः पुनस्तेश्मेषां चित्तं ` प्रबुधां वि नेशत्‌ ६ 
घाता घातृणां वनस्य यस्पतिदेवं च्रातारमभिमातिषाहम्‌ । इमं यज्ञमश्विनोभा बृदस्पतिदेवाः पान्तु यजमानं न्यर्थात्‌ ७ 
उर्व्यचा नो मद्िषः शमं यंसदस्मिन हवे पुरतः पुरक्ुः। स नः प्रनाये हयंश्व मृडयेन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दाः ८ 
यै नः सपत्ना श्रप ते भवन्त्वद्राग्निम्यामव बाधामहे तान्‌ । वसवो सद्र श्रादित्या उपरिस्परशं मों चेचारमधिरानमक्रन्‌ | 
(ॐ० १०।२२८।१-६) । कद्‌ सुदराब प्रचेतसे मीदुशमाय तभ्यसे । वोचेम शंतमं हृदे १ यथा नो अदितिः करत्‌ पश्वे दम्यो 
यथा गवे । यया तोकाय रद्रियम्‌ २ यथा नो मित्रो वसुणो यथा रद्रिश्चिकेतति | यया विश्वे सजोषसः ३ गाथपतिं मेधपतिं ` 
सद्र जलाषभेषजम्‌ । तच्छंयोः सुम्नमीमहे ४ यः शुक्र इव सूयां हिरण्यमिव रोचते । श्रेष्टो देवानां वसुः५ शंनः ` 
कृरत्यवते सुगं मेषाय मेष्ये । म्यो नारिभ्यो गवे ६ श्रस्मे सोम भ्रिममधि नि वेदि शतस्य दणाम्‌। मदि भवस्तु विदम्णम्‌ ` 
७ म नः सोमपरिवाधो मारातयो जुहुरन्त । श्रा न इन्द्रो वाजे भज ८ यातस्ते प्रजा श्रमृतस्य परस्मिन्‌ धामन्देतस्य | 
मृषा नाभा सोम वेन श्रामूषन्तीः सोम वेदः || ( %० १।४३।१--६ ) । यदन्त यच्च दूरके भयं वियन्ति मामिह । पवमान 

विं तस्बहि। (@° ६।६७।२१) । 

44 न ३-श्रस्मदित्रमकथमणोऽमुकगो्रस्यस्थ्युदधारुदिनिमिततमस्मवितृपितामदप्रपितामदानामयुकथमंणाममुकगो त्राणां 
^  वदुद्ादसयसवल्पाणां पार्वणेन विधिना दिरययभादं करिम्ये । निरंयसिन्धौ--खम्रं यस्द॒ शक्नोति कठं नेवेद 
ऊः! वणम्‌ ॥ श्रपि सङ्कल्प विधिना काले तस्य विधीयते ॥ श्रन्यान्यपि निमित्ान्ुक्तानि देमाद्रौ-सङ.्न्तो अहे पाते 
। यगमन्तरदिषु । भरण्यां चापि कुर्वति भां पिरडं विनैव ठ । इत्यादि । समृतिकौस्वभादौी ठ भादगोदानादेरनुक्तत्वा- 
४-5° २०।१६।६२, श्रय० १८।१।५६। यलु० १६।७०। तै° स २।६।१२।१। 
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& सातुरस्थिसंचयने धनञ्जयस्य कथावणंनम्‌ # १२०५ 


(सप्तधा प्रकारेण वेष्टनकथनम्‌ ) 
द्मजिनं कम्यला दभां गोकेशाः शाणमेव च । भूजपत्रं तादपत्रं सपधा वेष्टनं स्मृतम्‌ ॥ 
रजिन ८ गृणचमं ), नेपाल-कवल, कुशा, गो के बाल, शाण (८ सन ), भोजपत्र भोर ताडपत्र इन 
सात चीजों से वेष्टित करे । ( कोई एसा पाठान्तर कने हे-अजिनं कम्बला दभो गोकेशाः भजेपत्रकम्‌। 
ताडपत्रं च नेत्रं चेत्यरथ्नां वेष्टनसप्रक्म्‌ ॥ ) ॥ 
( अरश्थिमध्ये मोक्तिकादिनिक्तेपकथनम्‌ ) | 
हेमं च भोौक्तिकं रूप्यं प्रवालं नीलकं तथ! । निदिपिदस्थिमध्ये तु द्विर्भवति नान्यथा ॥ | 
सुबणे, मोती, चांदी प्रवाल, मूंगा ओर नीलम (नोलम) को श्रस्थि के मध्य में प्रतपं करे तो शद्धि | 


ती हे | अर द्धि ण्‌ ही होती 
ती हे । अन्यथा शुद्धि न्ह दै ( अस्थि्तेपाङ्गं होमादिकथनम्‌ ) 


ततो होमं प्रङरबीति तिलाञ्येन षिचशणः । उदीरतेति घक्तन हनेदष्टाचतरं शतम्‌ ॥ ततो गत्वा 


क्तिपेत्तोथं स्पशदोषो न विध्यते । सूत्रं पुरोषाचमनं इवन्नस्थीनि धारयेत्‌ ॥ अत्र दशदानं वैतरणी 
ऋणमोच्चप(पधेनुदानयक्तम्‌ । 
तदनन्तर तिल अरर आञ्य से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हवन करे । -“उदीरता इख सूक्त से एक सौ आठ बार 
हवन करे । तदनन्तर तीथे मेँ जाकर प्रत्तेप करे- षश दोष नहीं होता है । मूत्र ( लघुशं शा ) पुरीष-पैरवाना 
रौर चमन करते हए अस्थियों को धारण न करे । यहाँ पर दशदान, वैतरणीदान, ऋणधेचु, मोक्षघेयु 
रोर पापघेनु के दान को कहा हे । 
( मातुरस्थिसंचयने धनज्ञयस्य कथावणनम्‌ ) 
दिबोदासीये काशीखण्ड-धनञ्लयोऽपि धर्मात्मा माठभक्तिपरायणः । 
आदायास्थीन्यथो मातुगंङ्गामागंस्थितोऽमवत्‌ ॥ 

दिवोदासीय में काशौखरड का. वचन है- माता की भक्ति में परायण ध्मा "धनञ्जय भी मावा 
फी अस्थियों को ग्रहण कर गंगाजी के रास्ते मेँ चल दिया । 

१--श्रन्यत्र---श्रनिनं कम्बलं दभा गोकेशा भूजपत्रकम्‌ । शाणसूत्रं ताडपत्रं ताम्रपनं च वेष्टनम्‌ ॥ 

२--युवण मोक्तिकं रोप्यं प्रवालं नीलकं तया । एतानि पञ्चरत्नानि श्रस्थिम्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

३--उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । श्रु य हैयुरट़का %तज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
इदं पितुभ्यो नमो श्रस्तवद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः । ये पायवे रनस्या निषत्ता ये वा नूनं सुडृजनायु विधु ॥ आहं 
पितुन्‌ त्युविदत्राँ श्रवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः। बहिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पिबस्त इशागमिष्ठाः ॥ 
बहिषदः पितर ऊ्त्य १ वागिमा वो इन्या चकरमा नुषध्वम्‌ | त श्रा गतावसा शन्तमेनाऽथा नः शं योररपो दधात ॥ 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । त श्रा गमन्व॒ त इह श्रुवन्त्वधि नुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
श्राच्यालजानु दक्षिणतो निषदयेमं यक्ञममि रृणीत विश्वे। मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र श्रागः पुरुषता 
कराम ॥ श्रासीनासो श्ररुणी नाडपस्थे रयि धत्त दाशुषे मर्स्याय । पुषेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त शोज 
दधात ॥ ये नः पूवं पितरः सोम्यासो ऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । ते भियमः संराणो इर्वीष्युशन्वशद्धिः यतिकाम्‌- ` 
मतु ॥ ये तात्रुदेवन्ना जेदमाना होत्राविदः स्तोमतशसो श्रः । श्रानने याहि सबिदनरेभिरर्वाङ सत्यैः कव्यैः पितभिधम- ` ` 
सद्भिः ॥ ये सत्यासो विरदो हविष्पा इन्द्रेण देवः सरथं दधान । श्रागने याहि. सदल' देवबन्देः परे, पूः `` ^ 
पितृभिधर्मसद्धिः ॥ श्रग्निष्वात्ता पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुधरणीतयः । श्रता हवींषि प्रयतानि बहिष्यथा रथिं सब- ` ` 
वीरं दघातन ॥ त्वमग्न डतो जातवेदो ऽवाडन्यानि सुरभीणि कत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वषया ते श्रक्षन्नदि त्वं देव रयता 
हवीषि । ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्म यों उ चन प्रविद्म | स्वं वेत्य यति ते जातवेदः स्वघाभियज् सुककतं जुषस्व (5 ्ः 
ये श्रग्निदग्धा ये श्रनग्निद्ग्धा मध्ये दिवेः खया मादयन्ते । तेभिः स्वराडसुनीतिमेतां यजावशं तन्वं कल्पयस्व ॥ (ऋ० ` ` 
१०।१५।१-१४) । सृक्तग्रश्य से सूक्त की एक सौ श्राठ श्रादृतति शेती ३ । “पकं मन्त्राणि कर्माणि" इस न्याय से! 
श्रन्त मे होम होता है। एसा टीका में खविस्तार से है । < 

४-- काशीखण्ड के श्र्याय तीस मं शलोक ४२ से लिखा दै कि-घनञ्य तरा्यण पनी म ता १ स 


काशीकी गंगा मे प्रकते कएने के लिए चला । इत्यादि कथा विस्तृत वहं चे ही देखि । `` 
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१२०६ & निणेयसिन्धु ठसीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधं फा आशौचादिप्रकरण ॐ 


पञ्चगव्येन संस्नाप्य तथा पञ्चाखतेन षे । यक्तकदमलेपेन लिप्त्वा पुष्पैः प्रपूज्य च ॥ वेष्टय 
तत्र वद्र ततः पडाम्भरेण च । ततः सुरशवघ्रेणए ततो माज्ञिष्ठबास्सा ॥ नेपाल्कम्बलेनाथ मृदा 
चाथ विशुद्धया । तम्रसम्पुटके त्वा सातुरङ्गान्यथो परैत ॥ 
अस्थियों को पञ्चगञ्य से योर पञ्चामृत से स्नान कराकर "यन्तकदेम के लेप से लेपन कर तथा पुष्पों 
से पूजन कर वख ओर पटाम्बर ( रेरामी वज्ञ ) से वेष्टित कर फिर सुरसवस्ञ ( मजेदार वख्-रसीले वख) 
से, माञ्जिष्ठ (मजीठ ) से रक्त वस से, नेपाल कम्बल से फिर शुद्ध खत्तिका से लेपनकर तावे के *संपुट 
( डिञ्बा ) मे रखकर माता के अंगों को ले चते । 
व्यासः- पडवस्रं च कोशेयं माञ्जिष्ठं श्वेतवस्रकषम्‌। कम्थलं शाशपत्रं च अजिनं च तथोत्तरम्‌ ॥ 
एषा विकरः । अन्यश्चात्र विशष्निस्थलीसेतो दिबोदासीये च ज्ञेयः । 
ठ्यास ने कहा है-पटरवसखर (रेशमी वख) उकौशेय (रेशमी कपडा), माञ्ञिष्ठ ( मजीठ ), सफेद वख, 
कंबल, शाणएपत्र (सन का वञ्ज) ओर सृगचमे को लपेटने मे विकल्प है । अन्य विशेष कुल खिष्थलीसेतु ओौर 
दिवोदासीयस्पृति मे जानना चाहिये । (यह विधि तोथमात्र भँ हे । प्रयाग भँ अत्यावश्यक है । दिवोदास ने का 
हे-अस्थिध्रक्तेप के बाद्‌ ही तोथविधि है । अन्य तो कहते हे तीथेकृत्य के वाद्‌ ही अस्थियों का प्रक्तेप दै । तीथं 
श्राद्धादि मे विलम्ब का निषेध है । (आगन्तूनामन्ते निवेशः” इस न्यास से कहा दै । उचित तो यह द कि 
छमस्थि्रक्तेप फलोदेश से यदि गया है । इससे अदि मे उसको ही करे । जो तोल के उदेश्य सरे जाते हुए 
श्चनुषंग से अस्थियों को ले जाता है बह संपूणे तीथंछृत्यों को ` कर बाद मे अस्थियों का प्रक्तेप करे- यह 
मयूख में कदा है । ) 
( सच्चयनोत्तर श्राद्धकथनम्‌ ) 
सुश्चयनोत्तरं श्राद्रमाहाणखलायनः- श्राद्रमस्मे दयः इति । 
सञ्यन्‌ के वाद्‌ श्राद्ध आश्वलायन ने कदा है-इस$े लिए श्राद्ध को दे । 
0 न, 9 ॥ 4९ [क 
पमृत्यथ सरे सश्चयने कृते मदुष्यलोकास्ेतलोकं गच्छतः पायेयश्राद्धमामेन काय॑मिति । 
यह स्प्त्यथसार मे कहा दै-सच्चयन करने पर मयुष्यलोक से प्रेतलोक मे जाते हर पथेयश्राद्ध को 
ञ्माम ( कच्चे अन्न ) से करना चाहिये । 
( अुपनीतस्य न सश्चयनम्‌ ) 


अनुपनीतस्य न सश्चयनम्‌ 
अनुपनीत का सच्चयन नहीं होता है। 


< मगर स * € 

(1 1 कपुरमगरशवव क्त्री चन्दनं तथा। कककोलं च भवेदेभिः पञ्चभियंदकदमः ॥ षमंसिन्धो-- ददशक 
^ ( बादताला ) चन्दनं ङङ्कमं च षटकषेः कपुर्तुःकर्षा कस्तूरी चैतेषां मेलनायक्षकदमः । श्र्टगन्धं त॒ चन्दनागसकपुर 

ऋ कस्तूरी -- रं $ य वि 

^ कस्तूरी रोचनं तथा । उशीरं केशरं चेव दवदावि्यनुक्रमात्‌ । रोचनम्‌-गोरोचनम्‌ । उशीरम्‌-बालकम्‌ । 


1 र~ पतस्तीयं सास्य स्नात्वा पलाशपव्रपुरके ८ ताम्रपुटे ) ऽध्यीनि निधाय श्रयुकगोत्स्यामुकथर्मयोऽपुरादृति, 


।  बरदालोकावातये गज्ञायां मोदधा्ये तीरथान्तरे श्रस्थिप्रतपं करिष्ये । इति संकल्प्यास्यीनि तूष्णीं पञ्चगव्येन प्रचाल्य 








श्ट केन संस्याप्य दिरएयशकलमधुषृततिलैर्मिश्रीकत्य मूत्येटिकायां संस्याप्य दक्षितोऽवेच्यमायोनाभिमात्रजलघ्यो 

नम ~स्ठ चरराजाय स मे प्रीतोऽस्वुः इति मन्त्रेण निक्षिप्य जलाद्‌ बहिरागत्य सूं दा नत्वा च दरि स्मृष्वा यज्ञोपवीति 

: ` 48 मः कतास्यनिकतपर्य सादृगुणयायेदं रजतं पित्रदेवस्यं चन्द्रदेवत्यं संप्रददे--इति यथाशक्ति दक्षिणां ब्राह्मणाय 
"0 । पवहृत्यतद्रनतम्‌ | श्रस्थग्रहणादि प्रश्नोपान्तं दद्विणावतं प्राचीनावोति कुर्यात्‌ । 


= स्मः कुतपानामरिष्टकैः । श्रीपलेरंशपद्यनां दोमाणां गौरसर्षपैः ॥ ( मद-५।१२० ) | = 
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‰ प्राचीन व्यस्था्रो का संग्रह्‌ &‰ । , १२०७ 


( प्राचीन व्यस्थाओं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाप्याय शकते व्@ सत्व्य्य्राच्यर स्ज्वि उणो दारा लिखित) 


हरिहरयाशस्य यागत्वसस्तिन वा 4 
पवित्रतमोऽयं भारतदेशो देशान्तराण्यतिशय्य विराजत इति न केवल-मस्माभिश्च्यते, किन्द॒ देशान्तरस्थेरपि निवि- | 

चिक्ित्समम्युपेयते । तत्कस्य हेतोः १ देशान्तरेषु दि द्वितीयःतृतीयपुरषाथयोरेवाथंकामयोः प्राघान्यमवलम्बमानास्तक्रव्याः 
स्व-सख-समाजस्य सभ्यत।याश्च विदृदधये प्रयतमाना ययावस्स्वस्वसमीहितं साधयितुं न प्रभवन्ति । य एव हि देशः विलासिता- 
याम्यन्तं निमग्नः धमंमार्गाच्च विमुखः, तध्य।चिरादेव नाश इत्यत्र सुलभाग्युदाहर्णा न । श्रस्माक भारतदेशः पुनरा च 
परमेष्ठिनः प्रथमायस्षष्टेः श्ना चैतन्निमेषात्‌ घमोंँत्तर एवावतिष्ठत इति देशान्तरपेक्षया उ््रषटतवे निदानम्‌ । धमयपथं विहाय 
स्वेच्छाचारेण वतमानानां जनानां पशुभिस्सह त॒ल्यतेवेत्य्न न संशयः कस्यापि, प्रत्युत पशवे एव भर्यासः, यतश्च ते प्रस्य- 
वायभागनो न मवन्ति | श्रत एवोक्तम्‌--पशुतेव वरं तेषां प्रत्यवायाप्रवतनात्‌ । इति । पशुप्रायटृत्तयश्च देशान्तरस्थाः, 
मारतनिवासिनश्च न तथा । एकैकस्यापि जनुप्मतो भारतीयस्य यथारूपं स्व-स्व-धमेऽभिरतिनियता आसीदिति प्राचीनेति- 
हासतोऽवगच्छामः | श्रतएव प्राञ्चस्सुमतयो महषयः वेदाभ्नाया्यपरपर्यायां भगवतीं श्रुरि सेवमानास्तन्न सञ्ञातस मधिकं 
गोरवाः--सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुदढत्य भुजभुच्यते ] न वेदाच्च परं शाखः न देवं शङ्करात्परम्‌ | इत्युद्धोषयन्त्‌ः, तदुदित्‌- 
धामिकपदाथनि' गत्कल्याणाघाथकानां प्रचाराय सुपरिभ्रम्य नेकविधान्‌ धामिकान्‌ स्प्रतिपुराणम्रन्थान्‌ प्रवतयाम्बभूबुः। 
एवं अन्थप्रवतनेऽमीषां प्राचीनानामपरोऽभिप्रायः-- यदुक्त भारतवषस्योत्कष श्राध्यात्मिकाधिदेविर्शक्ः+घीनः, आध्यात्मिकः 
शक्तिराधिदेविकशक्तिश्च धर्मानष्रा धीने । श्रतो धमंप्रचारोऽत्यावश्यक इति । शतएव चोमे अरपीमे शक्ती उत्यजन्तो 
देशान्तरीया ्राधिभौतिकीमेव शक्ति समाश्रित्य परस्परं निधनमपयन्तीत्यनमाठं शक्यते । परवोंक्तशक्तिद्वयविब्रद्धये निदान- 
मृतस्य घमस्य वेदोदितस्य स्वरूपं विवरीत॒मेव दशनानि न्यभान्तसव्यस-जेमिनिप्रभृतयो महषयः । तत्र धरमंस्थ सरूपं वेद- 
बोधितश्रेयस्साघनमिति कथयन्तः शाख्रकारा न केवलं यागनदान-होम-दन्यगुणानामेव धमत्वमभिप्रयन्ति, किन्तु श्रयन्त॒ परमो 
धमः योगेनात्मद शनम्‌” इत्यादि-या्वल्क्यस्मरतिप्रम.णजतेनात्मज्ञानस्य।पि धमत्वमाशेरते । एवं वदतां अन्यकाराथामय- ` 
माशयः प्रतिभाति यद्‌ वेदे कम॑ज्ञानोपासनारूपेण विभक्तानां काण्डानां प्रतिपाद्यविषयेष सत्यपि भेदे तेषां परस्परमस्ति 
मदान्‌ सम्बन्ध इति । श्रतएव कमणां ज्ञानस्य मक्तेश्च धमंशब्देन व्यवहारस्तत्र तत्र अन्थकाराणां बङ्गच्छते। तत्र कमिया- 
धानसिद्धगाहपत्याहवनीयदक्षिणाग्निरूपत्रेताग्नि-साध्याग्निहोमदशपूण मास-चाठर्मास्य ज्योतिष्टोमादीनि ओोतान्यनन्तानि, वेबा- 
दिकाग्नि-८ श्रोपासनाग्ि ) सध्यान्युपनयन-विवादप्रश्तीनि वहूनि, ऊुशकरणिडकादिसंस्कारसंस्ताग्निसाध्यानि पोरायिकानि ` 
सद्रविष्णु-चण्डी-दरिदरात्मकयागरूपाणि विविधानि यदा चाग्रे भोतानां स्मातानां वा कमंणामनष्ठाने लोकानां भाया ` 
न्यूनता मविष्यतीत्यपश्यन्‌ ज्ञानचज्तुषो महषयः, तदा पुराणाभिदितकर्मिष्ठानेन स्वस्वाभिलषितं सम्पादयन्त लोका इति ` ^ 
मनोषया तानि प्रवतयाम्बभूवः | येव देवता खमाराध्यत्वेन स्वसमीदहितफलप्रदत्वेन वा येन निश्चीयते यथा केनचन रुद्रः व 
श्रपरेण विषपुः, अन्येन देवी, इतरेण दरिहरात्मको देवः स तां तां देवतां कमभिः सन्तोष्य फलभोक्ता भवविति पुराण. ` | 
प्रवतकानामृषीणामाशयः प्रतिभाति । तत्र॒ हरिदरात्मक-यागानुष्ठाने केषाञ्चनेवं शङ्का भवति--$रिदरनामको यागः कं कः 
विदितः, कथं वेदं नाम प्रसिद्ध्यति, देवतादयस्येकस्मिन्‌ कुरडे श्रादुतयः केन प्रभाणेन हूयन्ते, छि वास्य फलम्‌ , के वाच्न द 
मन्त्राः, कथञ्च तेषां विभागः, का वेतिकःव्यता १ इति । अत्र त्रमः-पोराणिकानां यागानां भोतःस्मातंकमणाभिव प्रचक्ष- 
विधिबलादेवानुष्टानमिति न नियमः । भोतेष्बपि कमसु बहुतर प्रतयदविष्यभावेऽपि कल्पितविधिबलषदनष्ठानं स्व करियते । ` 
यथा दशपृणमासयोः श्ाग्नेव्यागस्य । तस्य॒ चोस्पत्तिवाक्यम्‌--यदाम्नेयोऽष्टकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो ` `` ` 
भवति" इति । श्रत न यागवोधकः शब्दः, नापि कापि विधिविभक्तिः, सत्यप्येवं विधिं परिकल्प्य यागोऽन्ठीयत्‌ इति सम्पति" ` ह 
प१न्नमिद्‌ं सवषाम्‌ । एवप्रायाण्युदाहरणानि शौतेषु कम॑ “्रग्निदोतं जुहोति, सूक्तव केन प्रस्तरं प्रहरति, यस्य पणमयी ` 
जू भवति, यस्य खादिरः स्‌.बो भवति, श्रक्ताश्शकंरा उपदघाति, तां चठभिरभरमादर्ते इत्यादीनि बहूनि ॥ एषां वत्तमनि 
कालबोधकलकारषटितानामपि कल्पितविधिद्वारा विधायकस्वमिष्यते शाख्रकारेः। कचना स्या 
विधिकल्पकत्वभिषटं शाल्काराणाम्‌ । यथा--श्रोदुम्बरो यूपो भवति ऊर्ग्वा उदुम्बरः, ऊक , पशवः, ऊजं बाः ` ऊज | दै 
पशूलाप्नोति, ऊजोऽवरध्ये इत्यस्य समुदितस्य स्तावकत्वपक्षेऽविहितस्य स्वुस्यनुपपत्तरोदुम्बरषिधायकत्वं बाक्यानां परि ` ` 
करप्यते | ते च यदौदुम्बरत्वं विहितं, तदनेन समस्तेन वाक्येन स्तूयत इति मीमांसकानां सिद्धान्तः । प्वश्च ¶इरिदरदेवतया ` 
यजेत' इति वाक्यभवणाभावेऽपि हरिदरदेषतायाः स्ठतिबोधरवायैः हरिदरदेवताकमंविधायकवाक्यं परिकिल्य तस्यान्नं न 


विषादाय कल्प्येत | श्रन्यया देवताप्तावङनां वाक्पानां पुराणेषु तत्र तत्रोपलभ्यमानानामान््यते स्यात्‌ । तचदेवता 
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१२०८ क निणेयसिन्घु ठृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का आशोचादिप्रकरण $ 


समाराधनेन जपेन ध्यानेन पूजया तपेन होमेन च भवतीति कमकारिडकानामविप्रतिपन्नमिदम्‌ । इरिहरदेवताविषयकं 

ध्यानं पूजनं च कूमं पुराणादिषु समुपलम्यते । इदञ्च विलोक्यास्मत्पूबजाः शिष्टाः कतिपये हरिदरात्मकयागमपि स्वौयावि 
गीताचारेण प्रबतयाञ्चक्रः । ये हि हरि दरञ्चोभयात्मिकां देवतामभिन्नां समुपासते, तेषामिदमनष्ठानं कथमिव निन्दाविषयः 

स्यात्‌ , एवं च पुराणदिषु समपलभ्यमानदहरिदरविषयकष्यान-स्तुति-पृजन-प्रतिपादकेः श्लोकः दरिदरात्मकयागविघायकवाक्य 
परिकल्प्यते, हरिहरात्मकयागेन स्वसमीदितं सम्पादयेदिति, शयवा शिष्टाचरेणानमीयते ताटशो विधिः | यावच्च शिष्टा 
चारविघातकं स्मातं भतं वा प्रमाणं नोपलभ्यते तावत्स श्राचारः प्रमा मिति शास्ोन्नीतः पन्थाः। न कापि स्मृतिषु 
पुराणेषु बा “इरिदरात्मकयागं न कुर्यात्‌" इति निषेधः समुपलभ्यते । नापीदं कमं केनापि दृष्टेन कारणेन गर्तं प्रतीयते । 

किञ्च यावन्तः सम्प्रति पौराणिका यागा श्ननुष्ठीयन्ते, श्रनषटाप्यन्ते वा स्द्र-विष्णु-चर्डीप्रमृतीनाम्‌ , श्रमीषाञ्च विधानं पौरा- 
णिकवचनेभ्यः कल्पितैरेव बिधिवाक्येः स्वीकतेव्यम्‌ , स्मृतीना पुराणानाञ्च श्रुतिम्‌लक्स्वेनेव प्रामाण्यात्‌ । न हि काणि 
प्रत्यक्षो विधिः सशपलभ्यते ^सैद्रेण यजेतः, वेष्णएवेन यज्ञेतः इति येन प्रत्यसभरतिपृलकत्वममीषां स्यात्‌ । ययपि शशतसद्विय 
लुहोतिः इति बिधिः उपलभ्यते, तथापि याहशपद्त्या साम्प्रतं सद्रादयो यागा श्नुष्ठीयन्ते, तेषां तन्मृलकत्वमेवेति वक्व न 
शक्यते, किन्त्वनमितश्रतिमलकत्वमपीति स्वीकतव्यम्‌ । तथा च हरिदरदेवतास्तावकपुराणव चनेम्योऽनुमितं यद्विधिवाक्य 
तदेव शिष्ैरनुष्ठितहरिदरात्मकयागस्य मलमिति सिद्धयति । यागस्यास्य नामदिषये एदं प्रष्टारो भवन्ति-केन प्रमाणेनास्य 
हरिइरः इति नामेति । तज्ेदमुच्यते-मीमांसायां निमित्तचतुष्टयान्नाम्नः शिद्धिरभिहिता मत्वथलक्णामीर्ा “उद्धिदा यजेत 
पशुकामः” इत्यादिषु, वाक्यमेदभीत्या “चि्नया यजेत पशुकामः" इत्यादिषु, तत्धख्दशस्त्ात्‌ श्रग्निह त्रं जुहोतिः इत्यादिषु, 
तद्व्यपदेशात्‌ “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः इत्यादिषु, एदं शरौतेषु कमंसु सत्यदि नियमे 'सोमयागः?, शराग्नेवयागः, “उपांशु 

याग.“ इत्यादीनि कम॑नामानि यािका व्यवहरन्ति । इमानि च नामानि न पूर्वोक्त 1खेः साधयितुं शक्यन्ते । ज्योति- 
शेमशब्दस्य तत्प्रखयशाखरान्नामत्वं साधयित शक्यते, न .सोमशब्दस्यः, तेया उति 'सोपेन यजतः इत्यत्र विनेव मत्वथ 
ल्णया शाब्दबोधः स्यात्‌ | एवमेव धयदाग्नेयोऽष्टाकपालःः इत्यत्रापि मन्ञवर्णरूपतस्यख्यशाघ्रेणाग्नेः प्राततिमङ्गीकृत्यागे 
यशब्दस्य नामत्वं यद्यच्येत, तर्हि श्राग्नेयः शब्दस्याग्नेयाधिकरणे गुणसमपकत्वसिद्धान्तो भग्नः स्यात्‌ | श्रत एवमादिना 
मञ्यवहारस्य मलं याज्ञिकानां प्रसिद्धरित्येव वक्तव्यम्‌ । सोमद्रव्यकत्वात्‌ सोमशागः, ऋअग्निदेवताकत्वात्‌ शराग्नेययागः; उर्पाशु- 
क्रियमाणत्वात्‌ उपांशयागः, इत्येवं याज्ञिकप्रसिद्धेरपपत्तिः । एवमेव. “सद्रयागः” इति नाम रुद्रदेवताकत्वात्‌ | न चाच तत्प्र 
ख्यशाख्रेणेव नाम्नः सिद्धिरिति वक्त शक्यते, तत्प्र्यशाच्स्वेनाभिमतस्द्रमन्बे एद्रशव्दवत्‌ शङ्करमयस्करादिशब्दानामपि 
सत्वात्‌ “शङ्करयागः?, मयस्करयागः” इत्यपि ग्यवहारापततेः । तत्त॒ नेष्यते, व्यवहाराभावस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वात्‌ | अतो सद्र 
देवताकत्वात्‌ ‹सद्रयागः” इति प्रसिद्धिः । एवमेव विष्णदेवताकस्वात्‌ 'विष्पुयागः इति, तथेव दरिदहरदेवताकत्वात्‌ (हरिदरा- 
त्मको यागः” इति नामापि सिद्ध्यति । एवञ्च कचन द्रव्यमादाय, ऊुत्रचिद्‌ देवतामादाय कचनान्यगुण मादाय याजिकव्यव- 
हारस्योपपत्तिः सिद्ध्यति, न ठ मीमांघाभिदितप्रमाणचतष्टयेनेव । एतेन ुरोडाशायागः?, "पशुयागः? इत्यादिन्यवहारोऽपि 
व्याख्यातः । वस्त॑तस्तु मीमां सादृष्ट्या यदि पर्यालोच्यते, तदि साम्प्रतं क्रियमाणानां सद्रादिदेवताकानां कमणां यागशब्देन 
व्यवहारोऽसङ्गत एव, अमीषां यजतिचोदनाचोदितत्वाभावात्‌ । स्तर = वैदिकानां प्रसिद्धिरेव शरणीकरणीया । न हि वेदिका 
मीमांसका वोपनयने विवाहे च क्रियमाणान्‌ होमान्‌ सत्यपि तेषू शत्यागे यागशब्देन व्यवहरन्ति “उपनयनयागः?, "विवाह 
यामः" इति । भोतस्यापि कमंणोऽग्निहोत्रस्य देवतोदे शेन द्रग्यत्यागरूपयागपदार्थविशिष्टस्य “अम्निहोध्रयाग-शब्देनः व्यवहारो 

न केशामपि सम्मतः । श्रतश्चेवमादिषु स्थलेषु “सद्रयागः, वविष्णुयागः" इत्यादीनां यथोपपत्तस्तथेव “इरिदरात्मको यागः 
इत्यस्याप्युपपत्तिरिति न नामघेयस्यासङ्गतिरिति सिद्धम्‌ । एकस्मिन्‌ कुःरुडे हरिदरामकयागस्यानुष्ठानं कथम्‌ १ दरियद्‌ होमेन 
समाराभ्यते, तदा पुरुषपूक्तमन्त्रेण, हरश्च यदा होमेन समाराघ्यते, तदा सद्राध्यायसन्तरेण । तया सद्रयागो विष्णुयागश्च 
स्याताम्‌ । तयोश्चेककुणडानेयत्वं कथं भवेदिति केचनाक्षारो भवन्ति । शत्र वदामः-दशंपूणंमासयोराग्नेययागोऽस्त 
स च श्रकृतिः। यद्यस्य विकृतिरप्यग्निदेवताका तदा श्राग्नेययागीययाज्यापुरोनुवाक्यामन्त्रैरेव वेङृताग्नये क्रियमाणे दाशपूणं 
मसिकागनेयः कृत इति व्यवहारः किं कस्यापि सम्मतो वा १ न कोऽप्येवं व्यवहरति | तथेव प्रकृतमपि हरिदरात्मके कम्‌ 
। सद्राध्ययेन पुरषसक्तेन च क्रियमाणं न रुद्रयागो विष्पएुयागो बा भवेत्‌ , किन्त ततो विल्षणमेवेदं कमं । तथा सत्येक 
॥  उण्डागषटयत्वमस्य कथं नाम न भवेत्‌ १ विभिन्नदेवतयोरेकस्मिन्‌ ङुरुडे कयं दोमो भवितुमहंतौति न शङ्कितुं शक्यम्‌ ; 
१ णमाध्या दश ब नानदेवतानमेकस्मिन्नाहवनीये होमानां सम्पयम।नत्वात्‌ | श्रत्र हरिदरयोदेवतात्वस्य व्यासभ्यडत्तित्व- 
/  दनीषोमादिवन्नालपत्िः काचन । इ्यास्त॒ विशेषः-- भौतेष कर्म॑सु विधिप्रतिपा्या देवता स्वीक्रियते । कचित्द्धितेन देवताया 
व्रिषिः, कचिच्च चरथ्या, कचिच्च मान्त्रवरकदेवताया चिधिः । नैतादशविधानं हरिदरयोसपलभामदे, किन्तु हरिद्रतत्रा- 
"९ इपदमस्‌कदेवतायाः पसिदत्वात्‌ › तस्याश्च पूजनादिकस्य वततेमानत्वात्‌ तदाराधनाय्‌ यागोऽपि रिष्टः प्रवतत इति 
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हरिहरयोदेवतात्वस्य व्यासज्यब्सतित्वं स्वीक्रियते । यदे तादशं देवतात्वं नाभविष्यत्‌ , तहिं हरिदरमरडलम्‌ , दरिदरध्यानम्‌ , 
हरिष्रस्ततिः, हरिहराषटोत्तरशतनामावल्िः--इत्यादिकमपि नाभविष्यत्‌ । सवंतोभद्र-लिङ्गतोभद्रादिवत्‌ इरिद्रमयडलमेव 
दरिदरयोर््यासव्यदृत्तिदेव तात्वमवगमयति । किञ्च मीमांसका इव यिका न देवतास्वरूपमभ्युपयन्ति। मीमांसका हि शन्देक- 
समधिगम्य देवतात्वं स्वीशुवन्तः देवतानां करचरणाययवयववत्वं नाभ्युपगच्छन्ति, नापि तासां फलप्रदातृत्शरछिं वा स्वी- 
कुवन्ति । या्ञिकास्तु देवतानां विग्रहादिमखं फलप्रदातूतवश्च स्वीकृत्य स्वस्वाभिलषितफलप्राप्चये तां तां देवतां जप-होमादिभि- 
स्तपर्न्ति । रतश्च मीमांसकानां मते विधिविहितस्येव देवतात्वम्‌ , याश्ञिकानां ठ विधितदतिरिक्तप्रमाणगम्यस्य देवतात्वमिति 
सिद्धयति । एवञ्च दरिदरयोर्ग्यासज्यद्र्येव देवतात्वं स्वीक््येकस्मिन्‌ कुण्डे सद्राध्यायेन पु रुषसूक्तमन्त्रेण च ॒इरिहरात्मकयागे 
क्रियमाणे न कोऽपि दोष इति सिद्धम्‌ । किञ्च “फलकम॑दे शकालद्रव्यदेवतागुणसामान्येः ८ का० भरौ° सू° १।७।३ ) (तद्धे 
मेदः ८ का० श्रौ° सु° १।७।४ ) इति कात्यायनशौ तसृत्राम्यां फलक्मादीनां मेदे कमणो भेदः, तदमेदे चाभेद इत्युक्तम्‌ । 
कृते च हरिहरयोर्वियभानस्य देवतात्वस्थेकत्वात्‌ भेदाभावाच्चेककुण्डानुष्ेयत्वे न कस्यापि विप्रतिपतिः | कस्मिश्च कमणि 
दरिदरयोस्तन्त्रेण कथमनुष्ठानमिति ग्रश्नस्येदमुत्तरम्‌- तन्त्रं दि नामानेकोद शेन सङ्ृदनष्टानम्‌। यथा दशंपूणंमासयोरनेका- 
न्यागनेयादिषट्पधानान्युद्विश्य प्रयानानुयाजादीनां सङ्कदनष्टानं तत्तत्पवंि भवति । तत्र सम्भवतामङ्गानां तन््मसम्भवतान्ता- 
बरत्तिरिति न्यायोन्नीतः पन्थाः । यदुच्यते कैश्चित्‌ श्रपद्तकमलिकिकोऽयंसंयोगात्‌” ८ का० ओ० घू० १।३।२८ ) इति 
कात्यायनीयं सूतरमादाय प्रकृतिकमि रद्राध्यायेन होमे समासे पुनः पुरुषसूक्तहोमकरणेऽग्नेलो किकत्वमापायत इति । तत्र 
ब्रुमः--दरिहरात्मकयागप्रयोगस्यासमापत्वत्कयमप्रत्तकर्मा जातः १ इरिहरयोव्यसिक्तदेवतात्वेऽपि तथाविधमन्त्राणामनपः 
लम्भाद्‌ सद्र.विष्णुयागीयमन्त्रान्‌ तदङ्गानि चा्ातिदिश्यायं प्रयोगः कतव्यः इत्यस्मतपूवनानामेततकरमानषठातृणां शिष्टाना- 
माशयः । तत्र सद्रहोमे सखमापेऽपि प्रकृतप्रयोगस्याखमापस्वादग्नेलों किकस्वं कथमपादयितुं श्यते १ किंञच-“श्णु देवि 
. महाभागे यागं हरिदरात्मकम्‌ । कुवन्‌ सिद्धि मवाप्नोति पुत्र पौघरप्रदायनीम्‌ | इत्यादितन्तान्तरवचनाद्‌ हरिहरात्मकयागस्य 
तघ्रानुष्ठानमप्रतीतेः कथं कात्यायनश्रौ तसस्य ्ङृते प्रदृतिः १ तस्मात्‌ इरिदरात्मकयागस्य निद्‌दुत्वात्‌ , शाल्ीयत्वात्‌ , 
शिष्टाचारपरिग्दीतत्वात्‌ , स्वस्वाभिलषितसाधकत्वाद्‌ , श्रगहितस्वाञ्च स्वीकर्तन्यत्वसुचितमेव । ये दि इरिद्येकेनेव प्रयोगेण 
सन्तोष्य स्वरसवसमीहितं सवंमपि फलं साधयिहमभिलषम्ति, तेषां समभावेन देवताद्वयमेकीकृत्य समाराघयतां सौकयाय शिष्टैः ` 
भवसतितस्य दरिहरत्मकयागस्यो चिं प्रतीयते । न हि कल्याणकरिचद्‌ दुगंति तात गच्छंति, इति न्यायमनुसत्य हरिहर 
यागस्यानुटनेऽनषठापने चानुष्ठातृणामनु्टापयितृणाञ्च सद्गतिरेव स्यादिति निश्चप्रचमेव । 


( ग्रहहोम-निणंयः ) 
प्रतिष्ठामास्करप्रतिष्ठासरण्यादिमते--श्रकौदिसमित्‌, तिलाः, चरः, श्राज्यं चेति चत्वारि दवनीयद्रग्यायि । मयखे 
ठ-- समित्‌ , चरः, श्राज्यमिति द्रव्यज्यमेव विहितम्‌ , न तिलाः श्रतो मयखमनुसरद्धिद्व्यत्रयेणेव होमः कायः। सम्प्रदा- 
कास्तु द्रव्यचदर्टयमेव लुहति । श्रथेककुरडीपक्ते दहोमक्रमः । तत्र दरव्यचरथेण दोमपक्ते धयो होतारः, न्यचतध्येन होम 
पत्ते चत्वारो होतारः सूर्यादिनवग्रदेम्यः ग्रतिदैवतं श्रकादिसमिचवम्यिः, पतते श्रकादिसमितिल-चवग्यिः परतिद्रव्यमषटाश्सङ्ख्यया 
अ्टवारमावृततेनामनत्रस्तत्दावाहनमन्त्रवा जुयुः। यदा षट्‌ होतारस्तदा चवरादतमन्त्रदोमः। द्व्यच दश्यपचे श्रे होता- ` ` ` = 
र्तदापि चतुरादृ्तैरेव मन्त्रेहामः । श्रस्मिन्‌ पन्ते खवाहुतिद्यम्‌, पात्राखादने खुवदरन््स्यासादनादिकायम्‌ । ततत्तावन्त एव 
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रोतारस्तागद्धरेव दर्यश्ववुच सङ्ख्यया श्रधिदेवताम्यः मस्यधिदेवतम्थः जुुयनाममन््रस्तत्तदावादनमन्तरेवा चतर्बरमाडेः। ` स 

९ स्तवन्त एव होतारस्तावद्धिरेव दरनयैः प्रतिद्रव्यं दिद्विसङ्खयया विनायकादिलोकपालन्तेम्यः ( लोकपलाश्चष्टौ दथ बा) ` 

देवताभ्यो जुुगुद्िवारमाटसेमं नतरः । पञ्च ण्डी पते - श्र हुतिपते म्रहोमकमः। पञ्चषु कुण्डेषु द्र्यत्रयपत्ते नयल्लयो 

होतार, द्यवे चलास्थलाो होतार दवादिनाप्रे्यः ्रतिदेवदमदिशभिव्ागययैः ( पते -ज्रदिसमि 

तिल-चस रायः ) प्रिद्रनयमाशसडसयया प्रथभाद्रलो पञ सु बु रड§ दि तीया श्नाचारयादिडुरुडत्ये लुुरततदबषन्‌- 
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मन्तवः । दवितीयावृत्तो पञ्चिमोचरङुण्डयोनं होमः, किन्तु तयोः ङुर्डयोो तारस्तृष्णीमासीनाः स्युः । ततः पञ्चसु ऊुर्डेषु 
तावन्त एव होतारस्तावद्धिरेव दरब्येः प्रतिद्रभ्यं चदुश्वतुःखङ्खयया अधिदेवताभ्यः प्रत्यभिदेवताम्बश्च लुहुयुराचायादीनां चतुषु _ 
कुखडेषु | उत्तरकुण्डे श्रधिदेवता.परत्यधिदेवतानां न शोमः । ततः पञ्चसु कुण्डेषु तावन्त एव होतारस्तावद्धिरेव द्रव्येः प्रति- 
द्य द्विद्विसङ्ख्यया विनायकादिलोकपालान्ताभ्यो देवताभ्यः प्रतिदैवतमाचायकण्डे पूवंङुणडे च जुदुयुः । दक्षिणादिुण्डत्नये 
बिनायकादिलोकपालान्तानां न होमः, लोकपालाश्चा्टौ दश वेदयक्त प्रा । इत्य्टाहुतिपत्ते होमक्रमः। श्ष्टारषिंशत्याहुतिपक्ते | 
^ छ पञ्चभिरादृत्तिभिः पञ्चसु कुण्डेषु हुत्वा षष्ठादृ्कुणडवये लुहुयन॑वरहेभ्यः । षषठादृततो पश्चिमोत्तरङुणडयोनं होमः । 


~ 
अधिदेवताम्यः प्रत्ययिदेवताम्यश्चस्मिन्पत्तेश्टा्टसङख्यया होमः, तेन प्रथमाइृत्तौ पञ्चसु ऊुरडषु, द्वितीयाचत्तो आचार्यादि | उ 
ुण्डश्रये शोमः । पश्िमोत्तरङण्डयोरधिदेवता-परत्यधिदेवतानां न होमो द्वितीयाद्त्तौ ¦ विनायकादिलोकपालान्तेम्यश्च | | 
चदुशतुःसङ्ख्मया होमः श्राचार्यादिङकुण्डवतुष्टये । उत्तरङ्र्डे विनायकादीनां न दोमः । इत्यष्टाविंशत्याहुतिपच्चः । | 
भ्रगाशोत्रशतप्चः । अष्टोत्तरथतपत्ते ठ पञ्चसु कुण्डेष एकविंशत्याइतिभिर्होमः। द्वाविंशाड्त्तौ त्राचायांदिकुर्डत्रये एव | | 
(= 


शेमो नवग्रहाणाम्‌ › न पञ्चिमोत्तरकुण्डयोः । अ्हाणामटोत्तरश ताहूतिपत्ते ्रधिदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यश्च अष्टाविंशत्य्टा © 
विशतिसङसगया होमः । तेन पञ्चसु कुरडेषु पञ्चभिराडृतिभिरमं कत्वा षष्ाृत्तौ श्राचारथादिकुण्डत्रये एव होमः कायः, न 
पश्चिमोत्तरङ्रुडयोः । विनायकादिलोकपालान्तेभ्यस्त श्रष्टाष्टखड्ख्यया होमोऽस्मिन्पत्ते । सोऽपि होमः प्रथमात्तौ पञ्चसु 
कुण्डेषु द्वितीयात्तो ठ कुण्डश्नय एवेति सङ्क्षेपः । एवमशोत्तरसदखपक्तेऽप्यूह्यम्‌ । इत्योत्तरशतपक्तः । नवकुण्डपक्षे-- 
श्रटाविंशप्याहुतिहोमपक्षे प्रहहोमक्रमः । नवङुण्डयामश्टाहुतिपच्लो नास्तीवयक्त भाक्‌ नवसु कुण्डेषु प्रयञ्रयो दोतारः। 
श्ाकादिसमिचवज्येः प्रतिद्रव्यं सूर्यादिनवग्रहभ्यः प्रतिदेवतं प्रथमादृत्तो दविठीयाडत्तौ तृतीयादौ च जुहयुम॑मबेः । चतुरथावृत्तो 
त॒ आचायकुरड एव श्रयो होतारो लुयुः। श्रन्येष्व्टसु ङुरुडेषु न होमः, इस्यमषटाविंशतिसङ्खयो होमो निष्पयते । ततः 
ाचायांदीनाम्टसु कुण्डेषु जयल्रयो होतारः समिचवञ्यिरेव प्रतिद्रव्यं त्रथिदेवता-परसयधिदेवताभ्यः प्रतिदेवंतमष्टाषटसंड्खयया 
इखयुः। इशानकुणडे श्रषिदेवतानां पत्यधिदेवतानां च न होमः । ततः श्रयखरयो दोतारः तैरेव द्रव्यैः प्रतिद्रव्यं चतुश्च 
सङ्ख्यया विनायकादिलोकपालान्तदेवेभ्यः श्राचार्यादीनां चठ डुःरुडेषु लृहुयुः । नैत््यादिकुर्डषु विनायकादीनां न दोमः। 
इत्य्टा्विंशतिहोमपच्चः । समित्िलचवञ्यिरिति द्रव्यचवुषटयपश्चे तु चत्वारशवत्वारो ल्युः स्व्॑ेति विशेषः । श्र्टो्रशतपक्ष 
ठ नवसु कुण्डे अयल्नयशचत्वारशचत्वारो वा होतारः द्रव्यत्रयेण द्रव्यचुष्टयेन वा द्वादशावृत्तिभिः नवग्रहेभ्यो लयः । 
अरधिदेवताम्यः परत्यधिदेवताम्यश्च तावन्त एब ॒दोतारस्तेरेव द्रव्यैः परतिद्रव्यमष्टाविंशस्य्ाविंशतिसडख्यया नवु ङण्डेषु 
श्राइतित्रयेण लहुयुः। चवु्यत्तो त- प्राचायकुरुडे एव 'दोमः। अ्न्येष्वटयु कुर्डेष श्रधिदेवता-प्रस्यधिदेवतानां न 
शेमभतुरयाहृततो । ततः विनायकादिलोकपालान्तम्यस्तावन्त एव होतारस्तैरेष द्र्य प्रतिद्रव्यमष्टा्टसङ्खयया श्राचार्यादीनामषटसु 
 णडेषु जहुयुः । ईशानङुर्डे विनायकादीनां न होमः । इत्यशो्तरशतशोमपदः । पएवमषटोतचतरसदखपक्षऽप्यह्यमिति । 
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आशोचपकरण्‌ 


( नवश्राद्धविचार, आशौचान्यदिनङ्स्यकृथन, एकादशादङृत्यकथन, इृषोत्सगं बिचार, 
शस्यादान ओर उदक्म्मादिदान, मासिकादिभराद्व, सपिण्डीकरणविचार, पिता-माता श्रादि के 
मरने पर प्रथम वषं मे कतेव्याकतग्यविचार, पञ्चक मं मरने पर विचार, तिषादादिनचत्र सें 
मरने पर॒ विचार, ब्रह्मचारी, ष्ठी, रजस्वला अर गर्भिणो सखी आदि के मरने पर विचार, 
सहगमन मे विचार, श्रुगमननिषेध कथन, अनुप्रवेशाशाक्ति म विचार अर विधवाधमं आदि 
विषयों का महखपूणं बिचार ) 





१२१८ & निणेयसिन्धु कृतीयपरिच्छेद ॐ उत्तराधे का शौ चादिभ्रकरण्‌ ® 


( प्राचीनं व्यस्थायं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय शतै व्व त्व्विच्ाध्य न्य ज्ज उग्नैः्= दारा लिखित) 
याग-पदाथं निरूपशम्‌ 
देवतोदेशेन अग्नो प्रर्ञेपविशिष्टो द्रव्यत्यागो यागः | सवत्र हि यजति-चोदना-चोदितस्थले श्रथात्‌ सोमेन यजेत 
इत्यादो यजिधात्वथंः करिचत्परतीयते । . तस्मिनेव वाक्ये पदुदेशेन किञ्चिद्‌ द्रव्यमपि विघीयते । वाक्यान्तरेण च देवताया 
छ्मपि विघानमस्ति । तत्र तां देवतामुदिश्य तस्य द्रव्यस्य यस्स्यागः इदमिन्द्राय न ममः इत्यादिरूपो मानसिकव्यापारः स 
एव यागपदाथंः । स च स्यागरूपत्वा्यजमनेनेव कतंव्यो न तु छऋत्विगादिभिः । तेषां यलजमानद्रग्ये स्वस्वाभावेन स्याग- 
करणेऽसामर्थ्यात्‌ । ते च यागाः प्रङृतिभूता विङृतिम्‌ताश्च सम्ति । तेत्र यस्य कमंणः सन्निधाने तदपेक्षितं सवमप्यज्गजातं 
पठितम्‌ श्नन्यतश्वाङ्गपेच्वा नास्ति सा प्रकृतिः । श्रथवा यतो विकृतिरङ्गानि गहाति सा प्रकृतिः । यथा दशपूणंमासो । तत्र 
हि श्रन्वाधानादिव्राह्यणतपंणान्तानि सर्वाण्यङ्गानि स्वसन्निधान एवाम्नातानि । नान्यतोऽङ्ान्यागच्छन्ति ) अस्मादेव सर्वाः 
स्विष्टिषु धर्मां श्रतिदेशेन गच्छन्ति, शतो दशंपूणमासयागः सर्वासामिष्टीनां प्रकृतिसख्च्यते । इयं प्रकृतिद्विधा-- मूलप्रकृतिः, 
च्रवान्तरप्रक़तिश्च । यत्कमं सवंथा स्वाङ्गदिषये कमन्तिरं नापेचते स्वापेक्षितसर्वाङ्गविशिष्टमेव पठितं सा मूलप्रकृतिरिप्युच्यते, 
यथा दशपूणमासादिः । यत्तु कमं स्वाङ्गविषये किञ्िस्करमान्तरमपेक्षते साऽबान्तरग्रकृतिरप्युच्यते ! यथाऽग्नीषोमीयः पशुः | 
श्रयं च प्रयाजायाजायङ्गविषषे दशंपूणंमासावपेक्षते। सवनीयादीनां पशुयागानां यूपादिविषये अपेन्ञा भवति । तत्र तिखो 
मलप्रकृतयः-दशपूणंमासो, अग्निहोत्रम्‌ , श्रग्नि्टोमतंस्थाको ग्योतिष्टोमश्च । एषु च न कुतश्चित्कमंणोऽङ्गान्यतिदिश्यन्ते। 
विङृतिः- यत्र कानिचिदेवाङ्गानि पठितानि इतराणि त॒ श्रपेक्धितानि श्रन्यत श्रानीयन्ते सा विकृतिः । यथा सोयं चरं 
निवपेद्‌ ब्रहमवचंसकामः' इति विहिता सोष्टिः । तत्र हि स्वसन्निघाने न समग्रङ्गापदेशः, कन्दु ्रयाजे-प्रयाजे कृष्य लं 
नुहोति' इत्यादिकतिपयानमेवाङ्गानाम्‌ । इतराणि त॒ दशंपूणमासत एवानोयन्ते । त्यक्तस्य हविषो विदितदेशे श्राइवनीयादौ 
यः प्रत्ेपः स होम इत्युच्यते । स दिविधः-प्रघानहोमः, ग्रंगहोमश्चेति। श्रग्निहोत्रं जुहोतिः इत्यादयः प्रधानहोमाः 
तत्तसफलोद शेन विदिताः । तत्र न प्रत्तेपमात्रं घास्थः, निन्द प्रक्षेपः, उद्देशः, त्याग इति त्रितयमपि । यद्यपि एतद्‌ श्रयं 
यागेऽप्यविशिष्टं देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य रक्षेपविशिष्टस्येव यारापदायत्वात्‌ , होमेऽपि देवतोददेश्यकद्रग्यत्यागस्य सात्‌ । 
तथापि चयाणामंशानां समप्राधान्यं होमस्थले, यागस्यले तु परक्षेपस्यांगत्वम्‌ , इतरयोः समप्राघान्यमिति विशेषः । श्रयमेव 
क्षेपो यागांगमूतोऽङ्गहोम इत्युच्यते | ˆ ¬ प्रभेदः सूत्रकारेण जैमिनिना “यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदायं कृताय- 
त्वात्‌", “तदुक्तं भवणाज्ज॒होतिरासेचनाधिकः स्यात्‌" ( जे° सू° ८।२।२८, २६ ) इति सूत्राभ्यां प्रकटीकृतः । यज्ञं व्याख्या- 
स्यामः, द्रव्यं देवतात्यागःः ( का० ओौ° सू० १।२।१-२ ) इति कात्यायनोऽपि । 
याग-होमयोभेदनिस्पणम्‌ 
यागहोमयोः को मेद्‌ इति विचारे प्रथमं तावदिदं निर्णौयते-यत्र यजेतेति यजधाठ॒ना क्रियाभिघानं जुहोतीति हधा- 
ठना च होमविघानम्‌ , तत्न उभयत्रापि श्रंशत्रयमस्ति । उद्‌ शांशः, स्यागांशः, प्रक्षेपांशश्च | यत्र देवतामुद्दिश्य “ददं न ममः 
इति द्रव्य त्यज्यते तन्न देवतागत उद्‌ दे शांशः, द्रव्यगतस्त्यागांशः, देवतामुद्दिश्य व्यक्तस्य द्रव्यध्य कुच प्रक्तेप इत्याकांचलायां 
“यदाहवनीये जदोति” ( ते° ब्रा° १०।१०।१० ) इत्यादिना ्राइवनीयादिष्वग्निषु यः प्रक्षेपः क्रियते स प्रक्षेपांशः । एतत्‌ 
त्रितयमपि यागे होमे च विद्यत एव, तयापि प्रक्षेपांशस्य श्रंगत्वम्‌ , उद्देशांशस्यागांशयोः प्राधान्यं च यत्रास्ति स याग- 
पदायः । उद्देशांशत्यागांशरदेपांशानां यत्र समं प्राधान्यं ख होमपदाथेः । श्रयं च विभागो याकिकैः जेमिन्यादिभिः सूज्ञ- 
कारेांगीकृतः । श्रत एव जेमिनिः- "यजति चोदनाद्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृतायंस्वात्‌ , तदुक्ते भवणाग्ज्योतिरासेच- ` 
नाधिकः स्यात्‌ ( ४।२।२७।२८ ) इति सृत्रय(माख । व्याख्यातार ““देवतोदूदेश्यद्रव्यत्यागप्रकतपेषु समप्रधानेषु जुदोतिपद- 
प्रयोगः | श्रतश्च परक्षपागककरियाद्वयद्रतति जातिर्यागत्वम्‌ , क्रियात्रयदृत्तिजातिश्च मत्वम्‌” इति ( भाददीपिकायाम्‌ २।४।१८ ) 
स्पष्टमचिरे । श्रतश्च यजिघातुना विहितो यागः, स॒ च एतादशस्वरूपः । हुषाठुनाऽभिदहितश्च होमः, स च एवंरूप इति 
फलितम्‌ । एवं च य॒त्र शान्तिक -पोषटिकादिषु कमसु यजिधाठुना विधानाभावः, तत्र यागत्वं नास्ति इति शतरुद्रियादौ जदोति- 
चोदनाचोदितत्वात्‌ होमत्वमेव तेषाम्‌ , इति तत्न सङ्कल्पादौ होमपदस्थेवोल्लेखः कार्यः, न तु याग पदस्य | श्रत घव 
शरग्निहोत्रे प्रातरग्निहोत्रं होष्यामिः इत्येबोल्तेखः, न ठ “य्तय इति । एवं च नवग्रहहोमादिषु दोमस्येव विशेषतोऽभिधा- 
। नाततेषां हमत्वमेष, न ठ यागता । श्रत एव ॒शन्तिक-पौषिकादिहोमेषु नवग्रहर्मातिदेशोक्तिस्तत्न तश्र अन्यकृतं सङ्गच्छते । 
अदि नबगरहदोमस्य यागत्वं स्यात्तं यागीयानां घर्माणां होमे श्रतिदेशामावकयनं विदद्‌ध्येत । निर्णातं हि पूवंमीमांसायाम्‌ 
| (४५।२) यागहोमयोः बेसादश्यं परस्परं॒धर्मानतिदेश इति । एवं च नवग्रहशेमादिषु मख-यज्ञादिशब्दप्रयोगो गौणः । 
ॐ दः [स पष यजः पच्चनिधः-श्रग्निहोघरम्‌ , दशंपूणंमासौ, चादमास्यानि, पशुः, सोमः? इति ( एेत° ब्रा ) । श्रग्न- 
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ऽपि यशथब्दप्रयोगो गोः तद्त्‌ इति । 
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( नवश्राद्धविचारः ) 
अथ नदश्राद्धम्‌ । परष्प्रीचनद्रोदये अ्रद्धिराः- प्रथमेऽह्नि ठतीये च पञ्चमं समं तथा । 
नवमेकादशे चेव तन्नवश्राद्धयुभ्यते ॥ 
स्रव नवश्राद्ध को कहते है । प्रश्वीचन्द्रोदय मेँ श्रंगिरा ने कहा है-प्रथमदिन, तीसरे दिन, पांचवें 
दिन, सातवे दिन, नवे दिन चौर ग्यारहवं दिन नवश्राद्ध को कहा ह । 
शिवस्वामी--पवध्राद्भानि पश्चाहराश्वलायनश्‌खिनः । यापस्तभ्बाः पडित्याहुविभाषा त्वितरेष 
हि ॥ पञ्च रएकादशाहिकं विना, भमरण!द्विषमेषु दिनेष्वेकेकं नवथाद्धं इयोदानवमात्‌' यदि नवमं 
विच्छियतेकादशे तल्छर्यात्‌ ॥' इति मदनरत्ने बौधायनोक्तेः 
शिवस्वामी ते कहा है- अश्वलायन शाखावालों के लिए नवश्राद्ध पांच कहा हे । आपस्तबशाखा- 
स कहते हैँ चयोर इतर लोग तो ( रेतरेयशाखाबाल्ञे यह्‌ रघुनाथ कहते देँ । ) विभाषा ( विकल्प ) 
कहते हैं | 
मदनरत्न में बोधायन ने कहा है- मरण से विषम दिनों मँ नवमदिन पयेन्त एक-एक नवश्राद्ध करे । 
यदि ल्रमदिन का विच्छेद्‌ हो तो र्यारहव दिनि उसको करे । 
भविष्ये- ब सप्त विशां राज्ञां नवश्राद्धान्यनुक्रमात्‌ । 
श्रा्न्तयोवं णे यास्तु षडित्याहुमंहषयः ॥ 
भविष्यपुराण मे कहा है- वैश्यो के लिए नौ ओर त्रियं के लिए सात इस अय॒क्रम खे नवश्राद्ध ` 
होते है । श्रादि मौर अन्त वर्णाकेच्होतेदहै-एेसा महर्षियों ने कहा है। 
हेमाद्रौ इदवसिष्ठः- श्रलब्ध्वा तु नवश्राद्ं प्रेततवान्नेव मुच्यते । अर्वाक्‌ त॒ दादशादस्य लज्ध्वा 
तरति दुष्तम्‌ ॥ रतः षडेव । एतान्येव विषमश्राद्धानीत्युच्यन्ते । 
दम द्मे वृद्धवसिष्ठने कहा है-नवश्राद्धकोन प्राप्न कर प्रेतत्वयोनि से मुक्त नहीं होता इ। 
द्वादशाह से पूवे तो नवश्राद्ध को प्राप्त कर दुष्कृत ( पापकम ) से तरता है । इसलिए छदी है इसी को ्ी 
विषमश्राद्ध कहते है । 
र ० 
नागरलण्डं त- पश्चमे सप्तमे तददष्टमे नवमे तथा । दशमेकादशे चेव नबश्राद्धानि तानि च। 
हतयुक्तय्‌ । | 
नागरखण्ड में तो कहा है- पांचवें दिन, सातवें दिन, तद्त्‌ आठवं दिन, नवे दिन, दशमे दिन ओर ` 
र्यारहवे दिन जो श्राद्ध करियाजता है बहू नवश्राद्ध कहा जाता है। 
कात्यायनस्तु- चतुथं पश्चमे चेव नवमेकादशे तथा । यद्र दीयते जन्तोस्तननवश्राद्वमुच्यते ॥ 
प्रथमे सप्तमे चेवेत्या्यपादे ग्याष्ठपाटः। छ. 
कात्यायन ने कदा है - चौथे, पांचवें, नवे ओरौर ग्यारहवे दिन जो यहीं प्रेत को दिया है उसीको 
नवश्राद्ध कहा जाता है । प्रथम मे चौर सातवे मे है-हम आद्यपाद्‌ में व्यास का पाठ हे। ~= ठ 
बह चानां तु- नवश्राद्धं दशाहानि नवमिभरं त॒ षडचछत्‌न्‌ । इत्युक्तं नारायणव । ` 
वहचों ने तो कहा है- नवश्राद्ध दशदिनतक नवभिश्च ( मासिक आदि) छ तुशो मं करे। 
यह नारायणवृत्ति मेँ कडा है। ~ क 
दी पिकायाम्‌-श्रथ तनुयादादे चतुथं दिने राद्धं पञ्चमषरमा्टनवदिर्दरषु युममद्विजः। ` 
दीपिका में बहा है- अव पहला श्राद्ध चतुथं'दन मे, पांच, सात, आठ, नौ, दश ओर ग्य रह दिनों 
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युग्मब्राह्यणीं से वरे। म न 
--ब्ह्मरडपुराणे--नवभाद्वानि ऊर्वीत प्र तोद्देशेन यत्नतः । एकोददिष्टविधानेन नाच पा ठ कदाचन 
कोमं-- पंचमे नवमे चेव तथेवेकादशेऽशनि । युग्मांस्त॒ भोजयेद्धिद्वान्‌ नवश्रादं ठ तद्विदुः ॥ शूल छ्यग्मान्‌ भोजये 


द्िप्रस्तन्नवभाद्मूभ्यते । ~ 
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१२२० क्षः निणेयसिन्धु दतीयपरिष्छेद्‌ के उत्तराधे का श्राशौचादिप्रकरण 


मरऽद्वि दतीयेऽह्वि पश्चसप्ठनवस्वपि । हौ दौ पिर्डौ प्रदातव्यौ शेदेष्वेके तु विन्यसेत्‌ ॥ एको 
विषमशराद्धे अवयव पिण्डश्च इति द! वित्यथेः । शत्र शखामेद्‌!दयवस्था । 
पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवे, सातवें च्यौर नबमें दिन से दो-दो पिण्डों को ओर अवशिष्ट" दिनों से 
एक पिण्ड को दे। एक विषमश्राद्धमें यौर अवयवपिर्ड एक इसतरष्ट दो हए यह्‌ अथं है । य्ह पर 
शाखाभेद से व्यवस्था है । ८ यदि गरह्यसयों मे रवश्रद्धो को कहां है तो इन्हींको दी करे। अन्यथा 
आआगिरस के कहे ह्यो को आच।र से करे । नगरखण्डोक्त मे रदे हुखों का रो जौँ पर उनका आचार 
है वहाँ पर ही करे--यह्‌ अथे दै । ) 
ञ्मपराकं भविष्ये- नवभाद्धं त्रिपक्तं च षण्मासं मासिकानि च ॥ 
न करोति सुतौ यस्तु तस्याधः पितरो गताः ॥ 
अपराकं मे भविष्यपुराण का वचन है- नद श्राद्ध, त्रिपक्ञ, पार्मासिक श्रौर मासिकश्राद्ध कोजो 
पुत्र नहीं करता है तो उसके पिता अधः ( नीचे नरक ) जाते हे । 
बाराहे- गतोऽसि दिव्यलोकं वं कृतान्तविदितास्पथः । मनसा वायुभूतेन विप्र स्वाह नियोजये। 
पूजयिष्यामि मोेस्त्वामेवं विप्रं निमन्त्रयेत्‌ । 
वाराहपुराण मेँ कहा है- यमराज ॐ विहित मागे सरे दिव्यलोक में तुम बायुूप मनसे गये हो 
हे विप्र, तुमको मे नियोजित करता दह । भोगों द्वारा मै अचैन करंगा । इसप्रकार व्राह्मण को निमन्त्रित करे । 
ञ्मावाहनेऽपि तत्रैव-इहलोकं परित्यज्य गतोऽसि परमां गतिष्‌ । 


मनसा बायुभतेन विग्र त्वाहं नियोजये । इति । 
्आवाहनमे भी षरहीपर कहा है-इसलोक को त्याग कर प्रमगति को वायुरूप मनसे प्रप्र हो रहे हो । 
हे विध, तुमको मे नियोजित ( नियुक्त ) करता हू | | 
तत्रेव बह चपरिशिष्टे-अनदकमधूपं च गन्धमास्यदिव्जितमर्‌ । नवश्राद्धममन्त्रं च पिरुडाद्ङ 
विबजञितप्र्‌ ॥ उदकमध्यः । पिण्डोदकं शु-धतां पितरः" इत्यवे जनादि । 
हीं पर बहचपरिशिष्ट में कहा है-- उदक ( अध्य ) धूप, रन्ध, माल्य, मन्त्र तथा पिण्डोद्क चवश्राद्ध 


मे त्याज्य ह । उदक म्‌।ने-डष्यं । पिर्डोद्क माने शुन्धन्तां पितर. इससे अवनेजन । आदि शब्द्‌ से 
प्रत्यवनेजन का ग्रहण हे । 


एकोटिषटेषु स्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । नाग्नौकरणमन्त्रश्च एकं वाथ तिलोदकपर्‌ ॥ 
एकोदिष्ट सवश्रादधों में--स्वधा, अभिरम्यताम्‌ , ्यग्नौकरणसन्त्र तथा एक तिलोद्क नहीं होते दै । 
अनपत्येषु सवेषु न स्वधा नाभिरस्यताप्‌ । ` स्वस्त्यस्तु षिसृजेदेवं सङृतपरणववनितम्‌ ॥ 


सन्तानदहीन सवो के श्राद्ध में स्वधा, छौ? च्चभिरम्यतामः नहीं होते है ओर सकत प्रणव से रहिद 
स्वस्त्यस्तु कटर यों विसजेन करे । 


एकोषष्टस्य पिण्ड तु श्रत्र शब्दो न विद्यते । पिदशब्दं न ढर्बीत पित्रहा चोपजायते ॥ सपिण्ड- 


क 
= 


नात्‌ प्रागिति हेमाद्रिः । तेन-न च स्वधां प्रयुञ्लीत प्रेतश्राद्धे दशादहिके। इति ऋष्यभृङ्खोक्तौ दशा- 


१ 


हिकोक्तरेकादशाहे स्वधाप्रयोग एवैति हारलता परास्ता 


` एकोरिष्ट के पिण्ड मे तो त्र पितरो मादयध्वं यथा भागमा वृषायिषतः यह्‌ मन्त्र नहीं होता &। 
४. अयुशन्दो न विद्यते" इस पाठ मे थे च त्वामत्रान्तु" यह मन्त्र है । ) पिदृशब्द्‌ न कदे कहने पर पितरों को 
मारने वाला होता है) 


र हेमाद्रि ने कहा है-सपिण्डन के पके । इससे दशदिन के प्रेत्राद्ध दशादिक मे स्वधाशञ 
ध १ करे-इस ऋष्यशज्ग की उक्ति पर दशाहदिन के कहने पर एकादशाहं मे स्वधा? का भरयोग होता दी 
2 ईइससं ह।रलता परास्त हो गया । 
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& प्रेतश्राद्‌ धं सम्भवेऽन्तेन कायम्‌ ® ~ 


( प्रेतश्राद्धे अष्ट!द्शषदाथानां बजनम्‌ ) | ह 

रताबस्याघ्‌--आक्रषो हिगुणा दर्भा जयाशीः स्वस्तिवाचनम्‌ । पिवशब्दः स्वसम्बन्धः शम 
शब्दस्तथैव च । पात्रालस्भोऽगाहशच रछुखोर्लेखनादिकम्‌ । ठि प्रश्न विक्षिरः शेषप्ररनस्तथेव ` 
च ।¦ प्रद्कतिखःविखगं स्व सीषान्तगमनं तथा ॥ अ्टादशपदाथीश्च प्रेतश्राद्धं बिवजयेत्‌ । - 
नावल सै कडा दै-माशीवौद, द्विगुखित कुशा, जय का च्ाशौवोद, स्वस्तिवाचन, पिव्शब्द, 
स्वसंबन्ध, शपेराव्द, पात्रालंम ८ पात्र ऋ स्पशे ), द्विजाङ्गु्ठनिवेशन, उद्युक्त ( उ्वलदङ्गार, जलती इडे 
लकड़ी या कोरला ), उल्लेखन, वचा भोजन क्या करे ठेस ब्राह्मणों से पूञना आदि, द्िष्रश्न, ` विक्किर) 
रोष श्न, श्राद्ध कौ प्रद्तिणा, विसजेन मौर सीमान्तगमन ये अठारह पदाथे प्रतश्राद्ध मे त्याग द्‌ । 9: 
घ्र स्वधापितनमः शब्दारां ^तिङोसि' इति मन्त्रे प्रेतशब्दोहैन तूष्णीं वा तिलावपनप्‌ । तृष्णी- ` 
मध्येदादम्‌ । श्रधुप्मै स्वाहेति प्रेतनाध्या पाशिहोमः । नाम्ना एकः पिर्डः । निनयनमन्तरे ऊहः । 
यसुमन्त्रसादहि त्दभन्त्रकष्‌ । धभिरव्यतासिति विसजनम्‌ । एवं नवश्राद्रब्जकोदिष्षु । नबश्राद्र्‌ ` 
रपमन्त्रर्‌ स्वम्‌! ईति नारायणि; । ४; 
यहाँ पर स्वधा, पिद चौर नमः शब्दों का (तिलोऽसिः इस मन्त्र में प्रेतशब्दं के उसे (इसके | 

स्थान से प्रत्त. प्रेव का उह करे) या तूष्णीं दिल का प्रत्ते करे। तृष्णीम्‌-( अमुकगोतरामुक्प्रेत ` 
म है रोषटिष्टे इदमध्य" तवो पतिष्ठताम्‌ रेखा संकल्प कर अपोशान अदि दे । ) थघ्येदान दे। खनन, सम्मा- 
जनो पाञजनेन से नोल्ज्ेखनेर च । रवां च परिवाखेन भूमिः शुध्यति पञ्चमिः! ( मद ५१ ४)। (म 
यष्मे खाहा-इससे प्रेव नाम से हाथ से होम खरे ओर नाम से-{ असुकगोत्नाघुक्प्रताऽयं ते 
पिर्डनुपतिष्ठतःम्‌-इति मन्त्रः ) । एक "णड दे । निनयनमन्त मेँ उह करे । अयुमन्त्रण ( अचुमन्बणं मन््र- ` १ | 
पाठः । ) ( मन्त्राचारपूवेकसंस्छांद्कथन ) आदि तो अमन््रक करे । अभिरम्यताम्‌ इससे विसजेन करे । क 
इसप्रकार नवश्रद्धसे भिन्न एक्तोदिष्टों मं ड । नवश्राद्धं में तो सव अमन्त्रक है- यह नाराख्णब्त्तिमे 


कहा है | 
( एकोद्‌दिष्ट।दिश्राद्धेषु उत्तानादिपाच्रस्थापने विचारः ) 


क्रियानिवन्धे-उन्तानं स्थापयेल्धात्र सको सदा बुधः 
न्युब्जं तु पावे इ्यादस्थोपरि इशान्‌ न्यसेत्‌ ॥ 2. 
क्ियानिबन्ध में कहा दै-बुद्धिमान्‌ सयुष्य सद्‌ा एकोदिष्ट मे अघ्यपात्र को सीधा रखे ओर पावेण 
श्राद्ध मेँ तो उलटा अध्येपात्र को रखे तथा. उसके उपर कुशा को रखे । 4 पु प 
( त्रेतश्राद्धानि लौकिकाग्नौ गृहे कायाणि ) | क. 
नवश्राद्धं ग्रहे इयाद्‌ भायां यत्राग्नयोऽपि वा । सपिण्डोकरणान्तानि प्रेतराद्रानि यानि 


तानि ्युर्लोक्षिके बहावित्याह स्वाखलायनः । [क 
नवश्राद्ध को घरमे करे जां खी ओौर अग्नि हों वह्यं करे। सपिण्डीकरणान्त जो प्रेतशराद्ध है ` 
उनको लौकिकं अग्नि मेँ करे-यह अश्वलायन ने कहा है । वि 
( प्रेतश्राद्धं सम्भवेऽःनेन कायम्‌ ) "= 


(4 ५१ 
(` नि = 4 ष 
+ किक > 
जनि पकः ॥ कमं ३ 
+ 


इदं सम्भवेऽन्नेन कार्यम्‌ । 
यह संभव मेँ अन्न ८ रुक्तु आदि सेन करे) से करना चाहिये । 








९ तन््रसार में लिखा है-- लावा, चन्दन, पीलीसरसो, भस्म, दर्वा, कुशा श्रोर चावल ये सब विकिर कहलाते 
है । शरादकाल में ्रग्नदश्धाः के उद्देश्य से जो पिण्ड दिया जाता है उसको विकिर कहते ३ । पित्रादि का पिर्ड जिस 
तरह हाय के पिवरतीर्थं से दिया जाता है, इस श्रग्निदग्ध का पिण्ड इसप्रकार नदीं दिया ' इसलिए इसका न 
विकिर नाम है । पृजाकाल सें विष्नोरसारणाथ तण्डुल श्रादि का चार तरफ प्रस 9 7 है। जिससे पूजा के समय भत 
श्रादि विष्नबाघा न करे इसलिए मन्त्र पढ़कर चावल श्रादि फकते है । इर णे | विकिर कहते ३ । 


१२२२ & निणेयसिन्धु दृतायपरिच्छेद्‌ के उत्तराधं का आशौचादिप्रकरण 


( नवश्राद्ध-ग्रहण-दस्पत्यादिशेषभो जने विचारः ) 


नवभाद्ेष यच्छिष्टं ग्रहपयुं षितं च यत्‌ ! दस्पत्योशुक्तशेपं च न तद्‌ भुज्जीत कहिंचित्‌ ॥ इति 


ञङ्गिरोबचन लिङ्गत्‌ । 
द्रंगिरा का बचन प्रमाण है--तदश्राद्धोमे जो शेष, जो ग्रहण का पुषित ( बासी ) अन्न तथा 
द्भ्पत्ति के शेष भोजन को कुभौ भौ न करे । 


दाभ्यं तदा त॒ कृच्छाभ्यां शुद्धिः स्यात्त िदेकनाप्‌ । इत बाह्यं उक्ष्‌ | 
ब्रह्मपुराण में कहा हे-विवेक्रियो ( समदा ) री तो दो छृच्छों से शुद्धि दती हे । 
( नवश्राद्धविष्ने निणेयः ) 
विध्न तु निणंयाषएते कणः- नवश्राद्धं सासिकं च यदन्तरिति भवेत्‌ । 
तत्तदतरसातन्त्यादनुष्ठयं प्रचचते ॥ 


विष्नमें तो निणेयाग्त में कण्वनते का है-नबश्राद्ध ओर मासिकश्राद्ध से बिष्न उपस्थित 
हो तो उत्तरतन्त्र ( उत्तरश्राद्ध ) से अनुष्ठान करना कहा है । 


हेमाद्रौ गालवः- शवे तु तकं उेस्स्यान्निशायां चं मृतौ तया । नबभाद्धानि देयादि यथाकालं 
यथाक्रमम्‌ ॥ निशायामाशौ चान्ते द यहधृद्धौ 
हेमाद्रि में गालव ने कहा है- शाव ( मरण ) मे यदि सूतक हो जाय ओर रात्रि मे मरण होने पर 


नवश्राद्धं को यथाकाल-यथाक्रम से करे । लिशायाम्‌-मने अशोच ॐे अन्तमेंदो दिनिकी वृद्धि करे- 
यह्‌ अथे हे । 


( अन्वारोहणे तु ) 
अन्वारोहणे त॒-नवश्राद्धानि स्वांशि सपिण्डीकरणं पृथद्‌ । 
एक एष ब्ृषोत्सर्गो मोरे तत्र दीयते ॥ 


वारोहण में तो सब नबश्राद्ध ओौर सपिण्डो करणद्ध अलग-अलग होते है । वहीँ एक ही 
वरृषोत्सग होता है तथा एक दी गौ दी जादी हे। 
( आशो चान्त्यदिनकरस्यम्‌ ) 


आशोचान्त्यदिने कायकत ब्राह्म- यस्य यस्य तु वणंस्य यद्यस्स्यात्पशिमं सहः । 


स तत्र बक्नशुद्धि च गृहशुद्धि करोत्यपि ॥ | 
अशो च न्त्यदिन म कायं को ब्रह्मपुराण में कदा हे--जिस-जिस वणं का जो-जो पश्चिम ( पिद्धला ) 
दिन ह वह उसमें वज्र की शुद्धि ओर घर की भी शद्धि करे। 
समाप्य दशमं पिण्ड प्रेतस्पृषटे त॒ वाससी । अन्त्यानामाभितानां च स्यक्त्वा स्नानं करोति च॥ 
( दशमपिण्ड को समाप्त कर प्रेतस्पशे वख को अन्त्यज ओर अभितो को देकर स्नान करे । 
` उमध्रूलोमनखानां च यत्याज्यं तज्ञहात्यपि । गौरसषंयकल्केन तिलकल्केन संयुतम्‌ ॥ शिरः 
स्नान ततः इता तोयेनाशम्य वाग्यतः । व्रषमं गां सुवणं च स्पृष्टा शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
` भमभ्र( दादी), लोम रौर नखोंको जो त्यागने योम्य दै उनका व्याग करे। सफेदसरसों ओर 
` विन्नकी खली ४ ५ शिर से स्नान कर जल से श्राचमन कर मौन होकर बेल, गो तथा सुवणं स्पशं 
कृर्‌ मनुष्य 1 इ्‌। 
्रियानिबन्धे गृ्यकारिकायाम्‌--अश्र पिण्डत्रयं ददयस्तत्सखिभ्यस्तथादिमप्‌ । 
श्रेताय मध्यमं तद्रत्ततीयं च यमाय वे॥ 
क्रियानिबन्ध में गृह्यकारिका का वचन दहै--यहौँ पर तीन पिण्ड दै-प्रथमपिण्ड उसके सखाथो 
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9 मध्यम प्रुड प्रेत के लिए तद्त्‌ तीसरा पिण्ड यम के लिए निशित दे | ( यहां पर पाच कुम्भोंका - 
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& इशमद्ने वपनादि विचारः & १९९२ 


श्थापन करे--उसमें मध्य म प्रेत के लिए, पूवे मे प्रेत सखाश्रो के लिष, दश्चिण में यमके लिए, पश्चिम मं | 
वायस के लिये अर उत्तर मे प्रताधिप के राजा के लिए पांच पिण्ड दे--यह्‌ भ्रकारान्तर पक्ञ अन्त्येष्टि में 
कहा दै । ) 4 

तथा-क््राञत् प्रार्थिताः सन्तो ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवाः । ददयरभ्यङ्घतः पूव नीस्रीन्‌ धर्मोदका- 
ञ्जलीन्‌ ॥ पूववन्नामगोत्रास्यां नियमो नेह कथन । 

यहीं पर कत की प्राथना से अच्छे लोग जाति, सम्बन्धि-बान्धव अभ्यंग के पूवे तीन-तीन धमे की 

उदक अञ्जलियों को दं । पहले की तरह नाम तथा गोत्र कहने का यँ कोई नियम नहीं ह । 

मदनरत्ने विष्णुहारीतौ- अ्शौचान्ते कृतश्मश्रकम णस्तिलङस्कैः सषपकरकेवां स्नाताः शकल 


वाससो गृहं भ्रविशेयुस्वत्र शन्तिकं कृता बराह्मणपूननं इयुः । इति । 
मदनरत्न मे विष्णु ओर हारीत ने कहा है--च्ाशौच के वाद्‌ द्‌! वनवा कर तिल कौ खली से या 
सरसों की खली से स्नान कर सफेद वदन धारण कर घर मे भरवेश कर । वहां शान्ति को ( सपिख्डनोततर- 
पाथेयश्राद्ध के बाद ) कर ब्राह्मण पूजन करं । 
( दशमदिने वपनादिविचारः ) 
देवलः दशमेऽहनि संप्राप स्नानं रामाद्‌ वहिभवेत्‌ । 
तत्र त्याज्यानि बाषांसि केशश्मश्रनष्ानि च ॥ 
देवल ने कहा है--दशम दिनि ( अन्यदिन मे-यदह्‌ अथं है!) के प्राप्र हाने पर गांव के बाहर स्नान 
कर केश, श्मश्रु, नख तथा वख का त्याग करे । 
श्रपराके बृहस्पतिः- नवमे वासां स्यागो नदरोम्णां तथान्तिमे । 
पराकं मे बृहस्पति ने कह] है--नवभें दिन वखों का व्याग ( घोबी चादि के देने के लिए ) करे ओर 
छमन्तिम दिन नख तथा रोम का त्याग कर। 
तत्रेव व्यासः- राशौ चान्ट्यादिने चोरं जनन्यां च गुरौ मते । 
हीं पर व्यास ने कहा दै-अआशोच के अस्तिमदिन में माता ओर गुरुदेव के मरने पर 
त्तौरकसे करे । 
एततपरेतास्यवयसामित्याह आपस्तम्बः । अनुभावषिनां च परिवपनम्‌' इति । अलुभाविनः कन्ष्ठा 
इति विकञानेश्वररस्नाकरादयः। आशो चमचुभवतां पुंसां स्ांशोचे त॒ युण्डनम्‌ । आज्ञया नरपते 
जन्मनां दारकमंृतघ्रतकेषु च । बन्धभोक्षमखदीकचषणेष्वपि रोरमिष्टमखिलेषु चोडषु॥ इति रत्नमा 
लोक्तेजं ननाशोचेऽपीति शुद्वितादयः। शत्र देशाचारतो व्यवस्था । परं शिखावजम्‌ कशश्म- 
भ्रूलोमनखानि बापयीत शिखाब्रजम्‌' इति गोमिलोक्तः - 
यह्‌ अल्पावस्था वाले प्रेतो के लिए अापस्तंब ने कदा हे । छो का युण्डन होता हे। *अचुभाविनः ` 
माने कनिष्ठ-यद विज्ञानेश्वर, रत्नाकर आदि कहते दै । जिन छोटो को आशौच हो उन सबा आशौच में 
सुण्डन होता हे । राजा की आज्ञा, द्विजावियों का विवाह, मरण तथा सूतकों में, बन्ध से युक्त होने पर, ` 
यज्ञ की दीत्ता्ं मे सभो नक्षत्रों मे क्तोरकमं इष्ट है । इस रत्नावली के कथन से जननाशौच में भी य॒ण्डन्‌ ` 
होता दै-यह शुद्धितत्तव ्ादि कहते दै । या पर देशाचार से व्यवस्था है । पर शिखा का त्याग कर करे ॥ ` 
गोभिल ने कहा है-शिखा को छोडकर केश, श्मश्चलोम तथा नख का वपन ( य॒ण्डन ) करावे । स 
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१--श्रयमथः-शावं दुःखमनुभवन्तीतयनुभाविनः सपिरडाः, तेषां चाविशेषेण वपनयुताल्यवयसामित्यपेश्चायामिद- 
मेवोपतिषटते--श्रनभाविनां च परिवापनम्‌ इति । श्नुपश्चाद्भवन्तीत्यन॒भाविनोऽल्पवयसस्तेषां वपनमिति। अनमाबिनः, 
पुभ्ा इति केचिन्मन्यन्ते' शंगायां भार्करकषे् मातापित्रोररोमंतौ । श्राधानकाले सोमे च वपनं समसु स्प्रतम्‌ ॥ इति 
नियमोत्‌ । इति मिताकशषरायाम्‌ । शदधिमयूखे-श्रतभाविनः कनिष्ठ; सँ सपिण्डाः । पुन एवेति मिता्षराबाम्‌ | ` ` 
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यखापस्तम्बः- “न सपाधृत्ता व्पेयुरन्यत्र विहारादिसयेके विहायसे दरशादिखगः तेन विना 
५१९ 0 
समाइत्ता गृहस्था न वपयुरित्यथः ¦ 
जो आपस्तंव ने का डै- दशो दियाग के बिना गरहस्थ वपन न करावे--यह थे हे । 
यञ्च इथा छिनत्ति यः केशान्‌ तसाहुब्हयषातिनस्‌ । इति, तत्‌ - केशश्सश्र धारयतामग्या भवति 
सन्ततिः । इति दानधर्मोक्तकाम्यपरस्‌ । ्रसुभादिनः पृत्रादय एएदेत्थक्ष, ; 
जो व्यथं में बालों को कटाता है उसको न्ह्मवाती कहते दै । वट्‌-केश शोर श्सश्रु को धारण करते हे 
उनकी सन्तान मुख्य हतो है । यह्‌ दानधमे में कदा हव्या काम्यपरक है ! अनुभावि--माने पुत्र आदिदही 
होते्है-यह कोई कदते हैं । 
पुत्र; पत्नी च वपनं ङ्यादन्ते यथाङिधि । पिण्डद्‌ानचितोऽन्योऽप क्या दिरस्थं च पाहितः । हत्य 
पराक व्यासक्त . 
पुत्र ओर पत्नी अःशौचान्त मे यथाविधि दयन ( सुण्डन ) करावे अन्य भी पिण्ड देने योग्य मनुष्य 
इसप्रकार सावधानी से वपत करावं--यह श्पराकं में व्यास ने कहा दै । 
( जो यह कहा है--सूतॐ तके क्षौरं न इयोहशसेऽदि यः। = 
स्थिताः ॥- यह वचन निमूल हे । समूलपक्षमे तो अदु भाविविषयता से संङचित दै । सूते सतके-इसका अथं 
यों है--सूतर ओर मरणनिमित्त आशौच में । ) 
~ ७. <$ ¢ रः 
यत्त भिताद्रायाम्‌ (श्राय श्लो० ४०५ इशो० १६)- दहितीयेऽहनि कतेष्यं ज्रं प्रयरनतः। 
त॒तीये पश्चमे वापि दशमे बाऽऽप्रदानतः ॥ इति ! चा्रदानतः इति च्दु्थादीनि । ठसथसदिनेऽ- 
9 ०, 
समवे ज्ञेयम्‌ । 
जो मितात्तरामे कहा है--दूसरे रोज प्रयस्न से चुरकमे करे । तीसरे, पांचवे या दशमद्नि रण्ड | 
दान को समाप्नितक करे । अप्रदानतः- माने चतुथे {दन आदि यै ( एकूदशाहतक्‌ करे ) । बड सौ प्रथमः | 
दिन असंभव मे जानना चाहिये ¦ 
अलुपकेशो यः पूव सोऽत्र केशान्प्रवापयेत्‌ । दितीयेऽहि वतीयेऽ पश्चमे सष्रमेऽपि बा ॥ यात- 
च्छाद प्रदीयेत तावदित्यपर' सतम्‌ ॥ ईति साधवी मदनरस्ने बौधायनोकतेः । षदनणरिजति तु 
द्यम्‌ प्रथम सण्ुच्चय उक्तः | 
दाहाङ्गभूत जिसने केशों को पहले नदीं सुखडवाया हो यह वालों को टवा दे । दुसरे दिन, तीसरे 
दिन, पाचव दिन या सातवे रिन जघ श्राद्ध दिया जाय तब तकर ही युण्डवा दे-यह्‌ दूखरा मत है-यह भाधवीय 
म ओर मदनरलन मेँ बौधायन ने कहा है। मद्नपारिजात मेँ तो दशवे जौर पहले दिन मे सणुचय कहा दै । 
यत्त॒-दशम पिण्डयुत्सुज्य रात्रिशेषे शविभवेत्‌ । इति तदेकादशादभाद्वाङ्गविप्रनिमन््रणाथं 
यम्‌ । 


जो यह कदा है-दशवें पिण्डका त्याग कर रात कैशेषमें शुद्ध होता दे। बह एकादशाहश्राद्धंग 
विप्रनिमन्त्राथे जानना चाहिये । 


4 -ॐ 


~ ( एकादशादकृत्यनिरूपणम्‌ ) । 
# अ्ेकादशादः । मचः ८ ५।६8 )- विप्रः श्यत्यपः स्ृष्रा सत्रियो बाहनायुघे । ्‌ 
त र वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्ट शूद्रः कृतक्रियः ॥ | 
तुन शहा हे-( व्राह्मण ्रादियों को जितना शौच होता है उतने समय को बिता कर स्नान 
रे । तदन ५६ ) ज्राह्यण (हाथ से ) जल का खशे कर शुद्ध होता है । सत्रिय दस््यादिवाहन भौर खड्गादि 
क्ञका सप शा रे। वैश्य प्रतोद ( बलीवदौदिताडनर्जु, चाघुक, कोडा ) या रश्मी ( षोडा बाधने की 
स्स। / क| र शूदर लाठी का स्पशे करे तो शुद्ध होता दै 
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( दशगात्रश्राद्धक्रम ) 


श्रन्धतामिभनामकनरक० तामिक्त नरकतार० महारौरवनरकता० योनिपंसनामकनरकतार० रोरवनामकनरकतारणायं 
जानुजंघापादपूरक नाभिलिगरुद पूरक गलांसथुनवच्चःपूरक कर्णाक्चिनासिकापूरक शिरःपूरकप्रयमपिणड 


(पांचवेंदिन) (चतुथदिन)  (तीसरेदिन) (दूसरेदिन) (प्रथमदिन) 
ई त > त ऋ वेदी-पिरड के लिये 
र + < > श्रवनेननपात्रदी प्रत्य- 
> > ^ > 
> बनेजन ताद मेते 
> > >€ > > पिश्डदान । 
कुःभीपाकनामकनरक स्वमांसभक्षणनामकनरक पुरीषभक्तणएनामशनरक ग्रमेध्यकृमिसंपूणएनामकनरक संभ्रमनामकनरकं 
पूणत्वतृतताज्दधिपरययपूरक वीर्पूरक दन्तलोमादिपूरक सवनाडीपूरक सवंममपूरक ` 
(दशवेदिन) (नवेदिन) (श्राठवेदिन) (सातवेदिन) (छटदिन) 
तई तई ऋ ई € (वेदी ) 
। च्मवनेजनपात्र 
क बादमे प्रत्य 
र: . र ॐ > ऋ 
| ^ ध ˆ ` वनेजन दो 
जाते दै । 
ऋ ऋ > ८: € पिण्ड 


नोट--प्रथम दिन पिण्डपर एक॒ तिलतोयाज्ञलि ( श्र्थत्‌-तिलमिभितनल की श्रंजलि ) दे । दूसरे दिन दो, 
तीसरेदिन तीन, चोयेदिन चार, पां चवेंदिन पांच, छुठेदिन छः, सातवेदिन सात, श्राठवेंदिन श्रा, नवेंदिन नौ शरोर दशवें 
दिनि दश दे। उसीपरकार-तिलतेयपूणंषात्र ( सकोरे मे तिलमिश्रितजल ) दे । उसका क्रम यों है प्रथमदिन प्क, 
दूसरेदिन दो, तौसरेदिन तीन, चोथेदिन चार, पांचवेदिन पांच, छटेदिन छः, सातवेदिन सात, आठवेदिन आठ, नबेदिन 
नो श्रोर दशवे दिन दश द्‌ । तदनन्तर श्राजकल दुगधपात्र, जलपात्र, माल्य श्रौर दीपक भी देते ई । ये पिग्ड सद्यःशौच 
म भी श्राशौचस्य हासेऽपि पिण्डान्‌ दाद्दशेव ठ दश दी होते ह । तीनदिन की प्रक्रियामें भी दश ही शेते दै। ये 
पिरड विषमदिन मे होते ६ । इसमे वार श्रादि का मी विचार किया नाता है । 


१- कुदं मारवाड़ी समान मे एेसी प्रया है किं-दशवें दिन दी ८ श्र्थात्‌-श्राशोचावस्था में दी ) बराक्षणः 
भोजन के लिए कारीगरों के द्वारा मिषटान्नादि को बनवाना प्रारम्भ करा देते ३ । बाद में सूतककाल से निमित उसी अन्न 
से ब्राह्मणों को भोजन करवाते ई । इसफा मूल वही जानते होगे । वे लोग दशवे दिन या शरोर पदान्तर के सतक मं 
एेसा दी कुत्सित व्यवहार करते है । २ ~ श्रौर सूतकावस्या मे ८ श्र्थात्‌-दशदिन के भीतर ही ) कु इरियाणा आदि 
प्रान्त के बिलरे हुए मारवाड़ी ब्राहणों द्वारा गायत्री रादि का जप भी कते ह । ब्राहमण भी लोभ के बथीभूत होकर 
करते द । इसका शाखीय मूल करानेवाले तथा करनेवाले जानते हेगे। २३- श्राजकल रिसी रदस्य आदि के मरने पर 
पच श्रादमौ मिलकर अलग श्नलग लौकरिकाग्नि को मृतक के शरीर पर देते ह । तदनन्तर उसका पिण्डदान श्रादि भौ 
नही करते ह । इसका मूल मेने श्रपने पूज्यतम स्वर्गीय श्री पिताजी से पङ्का या उन्होने कडा या किं इसका मूल 


पति अदि मे मिततता दां रै। मैने भी निजन्धं म देखा पिर भी भे अन्वेष मे तत्र ह । आपलोय भी 
र्तषण॒ करे | ६ 
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शुद्धितचखे देबलः-अधाहःसु निदृचतषु सुस्वाताः तमङ्ग 
आशो चादिश्रसुच्यस्ते दराक्षणान्‌ स्वस्तिवासच्य च्‌ ॥ 
शद्धितरव सें देवल ते कहा है-पापो के दिन हट जाने पर स्नान ओर मंगल को कर ब्राह्मणों से 
सखतिवाचन कराने से अशौच से ब्राह्मण छूट जाते दै । 
याङ्ञवस्क्यः ( आ० चा० श्सो° २५६ )-( खतेऽहतनि ठु रवच्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
ग्रतिवस्सरं चेव › ्राचमेकादशेऽहनि ॥ स्दियादेराशौवेऽप्येकादरोह्धि शादधं सायस्‌ । आद्य भाद्‌ 
मशद्धोऽपि इयदिकादशेऽ्दनि । कदंस्तात्काल्तिकी शुद्धिरथ॒द्धः एनरेव घः ॥ इति हैमद्रौ 
शङ्खोक्तः ५ 
याज्ञवल्क्य ते ऊहा है--अाद्यश्राद्ध को ग्यारहवे दिन करे ! क्षिय छादि चलो सी अासोच मेभ 
ग्यारहवे दिन श्राद्ध को करना चाहिये ! हेमाद्रि से शेख ने कदा है--अशदधाबस्था मे सी सनुष्य अश्राद्ध को 
श्यारहवं दन करे । कत को तात्कालिक शुद्धि दोती हे फिर दही सनुष्य अशुद्ध हो जाता ई । 
पेटीनसि- एकादशेऽदहधि यच्छाद्ं ठत्सासा्यदुदाहरय्‌ | 
चतुखभपि वशानां खतक तु पथद्‌ पथक्‌ ॥ 
वैटिनसि का बचन है--ग्यारहवे दिन जो श्राद्ध होता दै दह स।सान्य कहा जाता दै । चारों वर्णा 
का सूतक भो अलग-श्रलग होता ह । 
यत्त मरी चिः- आशौचान्ते तदः सस्यकः पिख्डदानं समाप्यते ¦ ततः श्राद्धं रदारव्यं सृढदशष्दयं 
विभिः ॥ इति । तर्छब वर्णानां दशहाशौच र 
जो सरीचि में कहा है- तदनन्तर शोच 4 समाप्ि के अन्त मे अच्छीतरह्‌ सखे पिण्डदान को 
समाप्त करता हे । फिर श्राद्ध को देना चादिये--य् सब वर्णो डिधिद्ै। वह सर्वाका दशाह श्लौच 
परक हे । 
यत्त विष्णुः-अथाशौ चापगसे' इति । यच्च गौडग्रन्ये हारीतः--“श्वोभते एकोदिषटं इयात्‌ । 
यच्च बेजवापः- ऊध्वं दशम्या अपरेद्युः इति, उडिदिषयम्‌ । एतेन दशमपिण्डोर्कषं पतते श्रवयव- 
पिण्डासमाा कथमेशादश्हे श्राद्धमिति मृखोक्तिः परास्ता । वचनादाशौ चस्य इव तत्राप्य- 


विरोधात्‌ । 


( जो विष्एुनेकदा है-आशौच की समाप्रि पर दे। जो गौड्न्थ म हारीत ने क है-प्रादःकाल 
ह होने पर एकोदिष्ट करे । जो वैजदापने कहा है दशवीं रात के वाद्‌ दूखरे दिन करे--यह्‌ ब्राह्मण्‌ विषयक 
द र । इससे दशवे १ िण्ड के उत्कपं ८ चरपक्ष ) पक्त मे अवयव पिण्ड की चचससधति मँ कैसे ग्यारहवे 
दनः शः 4 मूखं की उक्ति परास्त हुई । वचन से ्मष्शौच के मध्यके सदृश वहो प्र भी 

विरोध | 












मविष्ये--एकादजेभ्यो विप्रेभ्यो दथादेकादशेऽहनि 
भोजनं तत्र चैकस्प ब्राह्मणाय महात्मने । 


भविष्यपुराण सें कहा दै- व्हा पर ग्यारहवे दिन एकादश ब्राह्मणों के ्तिए दान दै शौर एक 
त्मा ब्राह्मण के लिये भोजन दे । 
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त्राह दशपिडाः स्युः चत्रिये द्वादश स्मृताः| वैश्ये पंचदश प्रोक्ताः शद्रे ध्रिशत्प्रकोतिताः। इत्येको गात्र 
पद्ध श्रपर्श्च सवेभ्यः प्रेतवणेभ्यः पिंडान्‌ दयाददशेव द । पारस्करमते-राशस्व॒ दशमः पिडो द्वादशेऽहनि 
यस्य पञ्चदशमे श्वस्तु दशमस्तथा ॥ शरस्य दशमः पिंडो मासे पूंऽह दीयते । 1 
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यत्त भाःस्ये- एकादशेऽहनि तथा विप्रानेकादशैव त॒ । तत्रादिः घतकन्ते त भोजयेदयुजो 
द्विजान्‌ ॥ इति । तद्र द्रगशश्राद्धपरमिति मदनपारिजातः । भाडास्तस्मादचनात्वत्रियादीनाभा- 
शौचान्त एवेत्याहुः । 
जो मह्प्यपुराण में कहा है-ग्यारहवे दिन मँ एकादश ब्र ह्मणो को दी ओर क्त्रिय आदि सूतकान्त में 
युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे" । वह श्द्रगणश्राद्धपरक दै--यद मद्नपारिजात में कहा है । ( उचित 
तो यह है-यह वचन आाद्यश्राद्ध पर कदी है । ब्राह्मण एच्ादशाह के श्राद्यश्राद्धमें ग्यारह ब्राह्मणो को भोजन 
करावे दी । क्ञत्निय चादि तो प्के अन्न से ब्राह्मण भोजन न करवे-अामान्न दे । सूतान्त में पकार भोजन 
करावे ¦ ) गोड कहते है--इस बचन (मल्ध्यपुराखवचन) से त्षत्रिय भआदियों का अशौचान्त में ही भोजन 
कहा ्ट। 
शमायशेऽपि--हमतीे दशाहे तु कृतशौचो यथाविधि । चके दादशिकं श्राद्धं ्रयोदशिकमेव 
च | द्वादशकं द्वादशाहेन नित्यं योदशाहशराद्वम्‌ । त्रयोदशिकं चतुदंशाहविधेयं सपिण्डन- 
पाथेयादि । चत्रियाणां द्वादशज्याशोचे त्रयोदशे महेकोदिम्‌ चतुदश सपिण्डनम्‌ | दविबिध- 
वाक्यहदिकादशाहाशौ चान्तस्योर्विकरप इत्येके । सथःशौचादौ युद्रहतादेरेकादशारे अन्येषामाः 
शौ चान्त इति बयम्‌ | 
रामायण मँ मौ कहा है-दशदिन व्यतीत होने पर॒ यथा्रिधि शौच को कर द्वादशिक ( द्वादशाह ) 
स्मौर त्रयोदशिक (योदशाह) श्राद्ध दी किया । यहाँ द्वादशिकपद्‌ से बारहदिन क व्यतीत होने पर जयोदशाह 
श्राद्ध करे । त्रयोदशिकम्‌ से चौदइवं दिन करने योग्य सपिण्डन, पाथेय आदि । क्त्रियों का तो बारहदिन के 
अशौच बीतने पर ॒तेरहवें दिन मेँ महैकोदिष्ट ओर चौदहवे'दिन सपिण्डन करे । दो भ्रकार क ` बाक्य से 
एक्रादशाह आशौच अन्तर मे विकल्प है--यद कोई कहते है । हम कहते है सदयश्थौच के आदि सें 
( आदिपद से तोन अर एक का प्रदण है-दृतीये तृक. दत्वा चतुथं श्राद्धमाचरेत्‌ । ) युद्धम सरो का 
ग्यारहवे दिन ओर अन्यो का तो आशौच के शन्त में करे- यह हम ( कमलाकर भटर ) कहते दै । 
कोर्म--एकादरोऽद्धि $र्वीत प्रेतषुदिश्य भावतः । द्वादशे बाऽद्वि कतव्यमनिन्येऽप्यथवाऽहनि ॥ 
निन्द प्रतक्रियाकाज्ञे उक्तम्‌ । एकादशे तु न निषेध इत्युक्तं प्रार्‌ । 


ूमेषुराण में कहा दैत के उदेश्य छो भावना ( निमित्त ) से ग्यारहवे" दिन, वारह्वे' दिन या ` 
५) मे श्राद्ध करे । निन्य तो प्रतक्रिया के समय को का है । ग्यारहवे' दिन निषेध नहीं दै यह पहने ` 
इरति 9 


वृहस्पतिः- वख्रालङ्कारशय्यादि पितुयदराहनादिकष्‌ । क, 
गन्धमासयेः समभ्यच्य राद्रभोक्त् तद्यत्‌ ॥ ~ । 

ब्रहस्पति ने कदा है-पिता के वस्र 9 सरलंकार, शय्या-वाइन्‌ आआदियों की गन्ध शमर मलाथों से: -& 

पूजन कर श्राद्धभोक्ता को पेण करे । ~: 
भ्ोत्रिया भोजनीयास्तु नब सप योदश । ज्ञातयो बान्धवा निःस्वास्तथा चातिथयोऽ्वरे ॥ ` 
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नो, सात या तेरह वेदपाठः ब्राह्मणों को भोजन करवे ओर जातिबल्ञे, बान्धव, निधन वथा 






अतिथियो को भोजन करावे । कीं ज्ञातयः, की जगह- जातयः ठेसा भी पाठ मिलता ह. ब्‌ 
देवयाज्ञिकनिबन्धे-एफादशमु विप्रेषु प्रेतमाबाह्च भोजयेत्‌ । ए ~ 


तत्रा्याय च शय्यादि दद्यादाचमिति स्तम्‌ ॥ = 
देवयाज्ञिकनिबन्ध में कहा दे ग्यारह ब्राह्यणो से प्रेत का आबाहन कर भोजन करवे |. उसमें पहले ` 
को शय्या चदि दे-इसलिए श्रायः कडा है । ( रो को यथारक्ि दक्तिणा ही द|) 


4 कृबर्पर ह "0 
व्ण, -“एकवन्पनतरानुहतैको दिष्टः बडुबचनान्ठानेकबचनान्तान्‌ बदेदित्यथः । एतद 










= 

तद्दाव 
ष्णु ने कहा दै-एकोदष्श्राद् मे मन्तरं मे एड वचन से उह न करे । अथोत्‌- बहुवचनान्त को 

बहुवचन सोर एक बचन को दे-यह अथं हे । यहद्ष्टाधमेहै। ` ` 


~ "अ ॥ 
क 
4 


4 न 
" " अन कद 
ॐ + न ' क क नी 
+ 
[8 2 #ि ~ 


^ = = + न्क 
५ ८, 
ह 1 । 4 क ४ र? 6 
न ई कर १ 





| ^ नर - १) 
> च ४ 
॥ ह न, 
अनि 


ति 
| 5 4 † ४ ५४ 
(४ 


क पट्ट + "=. ~ 0 
ति च 9 क 


> 
७ वि 


° 4 2. ^ क 
~ + = ^ प~ { "की र नच. रः भ रे £ | 
। ० ३ 
क, (= तरि ् १ ॥ ९. चु = ष ४ ८ ,९- र ॥ (0 $ क ५ ॐ = > रः ६ 
। | | ॥ ॥ १ ्॥ णि | ति 1 । र ॥ । १ ^ क री § % 
1) १ (6 






१२२८ & निणेयसिन्धु ठसीयपरिच्छेद्‌ क उत्तराधे का आशोचादिभ्रकरणं & 


( विष्ते गोणकालकथनम्‌ ) 
ञस्य विल्न गौशकालमाह हेमाद्रौ बौधायनः--एकोदि्ं च एव स्याद्‌ द्वादशेऽहनि बा पुनः । 
दमत ऊध्वंमयुम्भेषु इर्वाताहःसु शक्तितः ॥ अधंमासेऽथवा सासि चतौ संबस्सरेऽपि वा ॥ इति । 
इसके विघ्न में गौणकाल हेमाद्रि मे बोधायन ने कहा है-एकोदिष्ट कल ही होता है या बारहव 
दन होता है । इसके बाद अयुरम दिनों से अपनी शक्ति से करे । याद मासमे, ऋतु (दो महिने की एक 
ऋछतु होती हे ) मे या एक साल भे करे । 
( एकोद्‌दिष्टश्राद्‌घे पाकस्य विचारः ) 
(९ (< 9 १२१ 
तत्रेव लघुहारीतः--एको दिष्टं तु बीत पाङढेनेव सदा स्वयम्‌ । 
अभावे पाकपात्राां तदहः सष्ुपोषणम्‌ ॥ 
वहीं पर लघुहारीत ने कहा है-सद्‌ा स्वयं पाक से ही एकोदिष्ट करे । पाक्पात्नौं के अभाव में उस 
दिन उपवास करे । 
( ब्राह्मणं भोजयेत्‌-अस्मिन्‌ श्लोके बिचारः ) 
गोभिलः--ब्राह्मणं भोजभेदाच होतव्यमनलेऽथवा । 
पुनश भोजयेदेकं दिराद्ततिभेवेदिति ॥ 
गोभिल ने कहा-आआदयश्राद्ध मेँ ब्राह्मण को भोजन करादे याञअ्ग्निमें होम करे। पिर एक-एक 
बराह्मण को भोजन करा दे--इससे दविराघृत्ति होती हे । 
एतद्ा्यमासिकावान्दिकियोः सिद्ष्यथेमिति मड्ाः । ( तेन महैकोषिष्टं षोडशशाद्वाद्धिनमेब । 
शत॒ एवादम्‌ सयेकोदिषपरृतिभूतमेकादश इति विज्ञानेश्वरः । अन्ये स्वावमसिकाष्िकयोः | 
आययमेादशेऽहनि' इति नियभादभेदमाहुः । दयोस्तन्त्रत्वयाधाथं गोभिलीयमिस्यन्पे । ) । 
भष ते कहा है यह आयमासिकश्राद्ध रौर आब्दिक ( वाषिकि ) श्राद्धो की सिद्धिकेलिएदै। 
, इससे महेकोदिष्टश्राद्ध षोडशश्राद्ध से भिन्न ही है । इसलिये श्रायश्राद्ध सव एकोदिष्टमरकृतिमूत (मूल) 
एकादश हे-यह विज्ञानेश्वर ने कहा दै । यन्य तो आद्यमासिक अौर चाष्टिक को आद को ग्यारहवे दिन करे- 
इस नियम से अभेद कहते दे । दोनों का तन््रत्व-वाधार्थं है यह गोभिलीय मे कहा हे-यह अन्य कहते है ।) 
 ( युद्धहतादौ विचारः ) 
युदधहताद त॒ हेमाद्रौ पृरथ्वीचन्द्रोदये पेटीनसिः- सदयःशौवेऽपि दातव्यं परतस्येकादशेऽहनि । 
स एव दिवसस्तस्य भ्रादधशच्यापतनादिषु ॥ एवमेकाहादौ । अतोऽत्र द्वितीयेऽद्वि एकादशाहं बदन्‌ 
दण्डः शूलपाणिः स्मतगौडा्र परास्ताः । एतेन “भराचमेकादशेऽहनि इत्याशौ चानन्तरदिनपरमिति 
विष्णक्तः प्राग क्तश्खादिवचनानां चानाकरतस्वादिति वदन्तः कस्पतस्वाचस्पतिप्रषाः सवे निबन्ध्‌- 
` विरोधादुपेच्याः ॥ | 
५ यद्धबादिमेंमृतकोका तो हेमाद्रि प्थ्वीचद्द्ोद्य में पैठीनसि ने कदा है-सदःशौच में भी 
श्रत का ग्यारहव दिन दे। वही उस प्रेत का दिनि श्राद्ध, शय्या, आसन आदिय में हे । 
त द इसीभ्रकार एकदिन आदि म जानना चाहिये । इसलिए यहाँ पर दूसरे दिन एकादशाह को कहता 
था ण्ड, शूलपाणि अर स्मातेगौड परास्त हो गये । इससे अश्राद्ध को ग्यारहवेंदिन करे । यहं 
` पू न आशोच के वाद्‌ का दिन परक है-यह विष्एु के कहने से श्रौर पहले कदे हए शंख आदि ॐ वचना 
का अन यह कहते हुए कल्पतरु, वाचस्पति आदि प्रयुख-सब महानिबन्धकारों के विरोध 







।  उशनाः--त्यहाशौषेऽपि कर्तव्यमाचमेकादशेऽहनि । 


भ्‌ ॐै- १. £: रं ४६ + 


(> ॥ बः 
(न 
< चन प कः 
ह र 
म 0 ~ कः ज 
= ४ 
= ^~ ५. 









४ 

भ, चै ¶# 

भ द, > ् 
कि (~ = 5 0 


= 
> २९ > 
५ १ 


पी 


11 + 4 ए 3 च भन क र ॥ ~ ५ 


% अन्न विशेषो देमाद्र & 44९ 


उशना ते कहा है-तीलदिन के आशौच मे भी ग्यारहवे दिन चायश्राद्ध को करना चाहिवे। अतीत । 
विषय ( व्यतीत विषय ) मेँ सद्यः या तीन के बाद आद्यश्राद्ध करे । 9 
८ एकोद्‌ दिष्टे दैवहीनमेकाप्योदिविचारः ) 
याज्ञवस्क्यः (श्रा चा० श्लो° २५१, ४२)--एकोदिष्टं दैषहीनमेकाध्येकपवित्रकम्‌ । 
आआवाहनाग्नौकरणरदितं त्वपसव्यवत्‌ ॥ 
एकोदिष्ट ८ एक उदिष्टो यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोदिष्टमिति कमंनामघेयम्‌ ) नाम का श्राद्ध वेश्वदेव से 
रहित एक अध्यैपात्र योर एक कुशपवित्र से होता है । आवाहन तथा अग्नौकर्ण नहीं होता हे ओर अप 
सव्यक सटश होता है । 
उपतिष्ठतामित्यकष्यस्थाने विप्रविसजंमे । अभिरम्यतामिति यदैद चयुस्तेऽभिरताः स्म ह ॥ 
न्तय्योद्‌क के समय “उपतिष्ठताम्‌--कदे । व्र हण ॒विसजन के समय-- अभिरम्यताम्‌ः-कूष । 
ब्राह्मण भी अभिरताः स्मः" यों कटु । 
दत्यग्नौकरणनिषेधोऽन्यपरः । बह चानां सर्वेकोदिषटेषु ॒तद्धधस्यवे्युक्तं प्राक्‌ । स्वदितभिति 
त॒ प्रव्ररशन इत कात्यायनः | 
प्रथमे पात्रे संस्वानित्यस्य तृतीयेनापिधानस्य च बाधा पात्रन्युञ्जतेति शूलपाणिः । प्रचेताः 
नात्र प्त्रालम्भो नाशिषः प्राथयेत्‌ । 
यह अग्नोकरण निषेध अन्थपरक है । बह च-अाश्वलयनसूत्राद्धसारियो के यहाँ तो सब एकोदिष्टो मे 
अग्नोकरण होता हे यह्‌ पहले ( चअथात्‌--पावंये श्राद्धं काम्ये अभ्युदयिक एकोदिषष्टे च इति चत्वारि 
श्राद्धानि प्रकम्याग्नौकरणादीनां समानविधानादिव्यादि ) कद चुके है । स्वदितम्‌- यह ठधि्रश्न कात्यायन ` 
ने कहा है । पहले पात्र मे संश्रवों को रखे इसका तोसरे से ठछने की बाधा से पात्रको ओंधा न करे यहं 
शूलपाणि ने कहा है । प्रचेता ने का है-पात्र का श्रालंभन (स्पशे) न करे ओर आशोगीद की ्राथेना न करे । 


( अत्र विशेषो हेमाद्रौ ) | 
ञ्त्र विशेषो हेमाद्रौ वाराहे--श्सशरक्षमं तु कतव्यं नखच्छेदस्तथेव च । 
स्नपनाभ्यञ्जनं दधादिश्राय बिधिपूवकम्‌ ॥ 


यहौँ पर विशेष हेमाद्रि मे वाराहपुराण के वचन से कहा हे-श्मश्रकमे भोर वेसे ही नखच्छेदन को 
करना चाहिये । स्मपन तथा अभ्यज्ञन को विधिपूवेक ब्राह्मण क लिए दे 


तथा--उगदेश्यासने भद्रे छत्रं त्र परकपयेद्‌ । प्ादुपानहौ दचयास्सर्वारयाभरणानि च ॥ 
ओर हेभद्रे, रासन पर बेठाकर वहां पर छत्र को दे । बाद में जूतों को चौर सुवणौदि के भरण 
अदिकोदे। (>; क 


ऋ 2 ~ 


विष्णुः-- दक्िशान्तं श्राद्धष्क्त्वा दत्ता्य्योदकेषु चतुरङ्लप्थ्वस्ताबदन्तरालास्ताबदधः खाता 
वितस्त्यायतास्तिस्षः कपू : इयात्‌ । कषु णं समीपेऽग्नित्रयमाधाय परिस्तायं केकसिम्‌ य 
जयात्‌ सोमाय पिठमते स्वधा नमोऽनये कव्यवाहनाय यमायाङ्गिरस्वते इति । स्थानत्रये पात १ 
पिण्डनिव पणं द्पिमधुशतमांसे, कपू त्रयं पूरयित्वेतत्त इति जपेत्‌ । शेषं नवश्रादधवत्‌। अत्र सागनेर्यन्वे ` ` । 
वर्बदेव इत्युक्तं प्राक्‌ । इदं दशादक्तरा पुत्रेण वा काय॑मित्ृक्तष्‌ | ^ 


न 
विष ने कहा है--दक्तिणान्तश्राद्ध को करके दिए इए अक्थ्योदकों के स्थानो मं चार अगल 
र्वी के बोच कौ दूरी से उतना ही नीचे विल्तभर चौडा खोद कर सीन कपू करे । कु 
के समीप अ तीन अनो का स्थापन कर कुशा से परिसरण कर एकशटक मे तीन आहति दे॥ ८ 
भाहुति-सोमाय पिदृमते सवधा । नमोऽनये कठ्यबाहनाय स्वाहा । यम ते स्बाहा-पूबेबः 
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स्थानों से पिण्ड निवेपण (पिण्डदान) करे । दधि, मधु, घृत ओर सांसोमें तीन कपू ओं को पूरण कर १ “एतत्त 
इस मन्त्र का जप करे । अव शिष्ट नवश्राद्धवत्‌ होता हे । य्ह पर साग्निक को भी अन्त में वेश्वरेव कहा हे- 
यह पहले कह चुके दै । यह दशाहकतां या पुतन करे-रेसा का 

क्रियानिबन्धे गद्यकारिकायप्रू- तिलोऽसि प्रेतदेबत्यः प्रतं लोकान्‌ हिनोन्तक्म्‌ । 


मन्त्रयुस्स्वा तिलनेवं अरकषिपेदध्यंपात्रतः ॥ 
क्रियानिबन्ध म गृह्यकारिका का वचन है--'तिलोऽकिः इस मन्त्र को कहकर अध्येपान्न से तिलो 
का ही प्रत्तप करे । 
द्िण्ठदङ्म्भं च सान्नं दखा ठथेव साम्‌ । तस्मे दघाद्ुक्तशेषं तद्भाण्डान्यपि भाजनम्‌ | 
न्न के सहित दक्िणा तथा जल का घडा दे । वेसे हौ गो को उरॐ लिए दे । युक्तरोष (श्राद्धशेष भोजन 
का अभाव हे ) भोजन का शेष ( बचा हा ) उस्ङे साण्ड ( पात्र, बतेन, थाली, कटोरी, गिलास दि ) 
ओर भोज्ञन भी ब्राह्मण को दे। 
विष्राभविऽनवेकोदिषटष्‌ , अग्नौ पायसं भपयिसाऽऽज्यमाशन्ते तद्रे भराद्म्रयोगं छृतस्वाञमनी प्रत- 
माबा गन्धाः संपूज्य एथिवी ते एतम्‌" इस्यादिनाऽनं सङ्करप्य उदीरतामवर" इत्यशभिबतुराइता- 
दात्रिशदाहुतीहृत्वा पिण्डदानादिभाद्धं समापयेद्‌ । इति । 
ब्राह्मण के भावम अग्निम दी एकोदिदष्ट करे। अग्निम खोर को पकाक्‌र आआञ्यसाग के अन्त 
मे उसके रागे श्राद्धप्रयोग को कर अग्नि में प्रेत का आवाहन कर गन्ध दियो से पूजन कर ( प्रथिवीते 
पात्रम्‌ ) इत्यादि से भन्न का संकल्प कर॒“ उदोरतामवरः इस आठ मन्दो से चार-चार आवृत्तियों से 
बत्तोस वार आहृतो को देकर पिण्डदान आदि श्राद्ध को सस प् करे | 
याज्ञवस्क्यः (आ० या० श्लो० २५४)- ष्तत्सरिर्डीङरणमेकोषदिष्ठं किया अदि | 
याज्ञवल्क्य ने कहा है-यह सपिण्डीकरण ओर एकोदिदष्ट खयो के लिये सी द 
ह ( वृषोत्सगे विचारः ) ३ 
श्रथ इषोत्सगः। स च नित्यः काम्यश्च, न करोति इषोत्छग सुतीथं र जलाञ्ञलिप्र । न 
ददाति सुतो यस्तु पित॒रुचायं एव सः ॥ उचारः=पुरीपष्‌ ¦ 
_ अव -दृषोत्सगे कहते दै । बह नित्य अर काम्य दै । मल्स्यपुराण ओर शरूमेपुराण मे कहा है-- 
१- एतत्‌ त इन्द्र वीयं गौभिग्णन्ति कारवः । वे स्तोभन्त ऊजंमावन्‌ धृतश्चुतं पौरासो नदन्‌ धीतिभिः 
( ० ८।५४]१ ) | 
२-उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्याखः। श्रसुः य ईयुरड़रका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्दु पितरो 
हवेषु १ इदं पितृभ्यो नमो श्रस्त्वच ये पूर्वासो य॒ उपरास इयुः । ये पाथिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुद्ृजनासु विद्ध २ 
श्राह पितन्‌ स्युविद्ँ श्रवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त दहागमष्ठाः ३ 
बहिषदः पितर ऊत्य१ वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ | त श्रा गतावसा शन्तमेनाऽथा नः शं योररपो दधात ४ उपहूता 
पितरः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । त श्रा गमन्तु त दह श्रुवन्त्वधि ब्र.वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ५ श्राच्या जानु दक्षिणतो 
निषयेमं यल्ञममि ग्डीत विश्वे । मा ईिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद श्रागः पुरुषता कराम & श्रासीनासो श्रखुणीनायुपस्ये 
रवि धच्च दाशुष मर्त्याय । पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त ददोजं दघात ७ ये नः पूवे पितरः सोम्यासो ऽनूषिरे बोम 
पीय वसिष्टः । तेभियमः संरराणो इवीध्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाममत्त ( ० १०।१५।१-८ ) । एकोदिष्टे ठ संप्राप्ते विप्राभावे 
। कयं भवेत्‌ । उदीरतामिति मन्त्रेण बुहूयाद्‌ धृतपायसम्‌ ॥ ‹स्वग्ह्यो्तविधानेन सूक्तेन पुरुषस्य च' इति । उदीरतामवर 
' उत्परास इत्यादीनामानाश्रचां चव॒रादृत्या दवात्रिशदाहूतयो भवन्ति । पुरषसुक्तस्य षोडश चस्य ॒द्विरा्त्या तया भवन्ति | 
बयास्वकुलाचारमिह मन्त्रन्यवस्या--इति स्मृतिरुक्ताफले प° ६५० 
4 इ-चेत- विदिते च बषोत्गें त्वलामे शक्स्यसंभवे । प्रेततवस्य विमोकाथं सद्रानेकादशाशयत्‌ ॥ वौधयनश्च 
(३।१७११) तासां पयति पायसं भपयितवा प्रथगेकादश् ब्राह्मणान्‌ भोन्येत्‌ । व्यासोऽपि-एकादशम्यो विप्रेभ्यो 
 ददाठकाद्श इनि । सद्रानुदिश्य कतव्यं शद्रभरीतिकरं दि तत्‌ ॥ शातातपः--एकादशस्तु विप्रेषु स्द्रानुदिश्य भोजयेत्‌ । 
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१२३२ ॐ निणेयसिन्घु ठृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधे का आ्राशोचादिप्रकरण 


मस्स्यपुराण यर कूमेपुराण मे कहा है--बहुत से पुत्रो की इच्छा करे उनमें यदि एक भी पुत्र गयामें 
जाता है या अश्वमेधयज्ञ या नोलबेल का उत्सगे ( व्याग ) करता है वही पुत्र माना जाता हे । 
( वृषोत्सगोङूरणे महद्‌ रोषक्थनम्‌ ) 
एकादशेऽदहि प्रेतस्य यस्य नोस्सुञ्यते दषः । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तेः शराद्रशतेरपि ॥ इति 
ष्टत्रिशन्मते निन्दाभ्रतेः | 
षट्वरिशन्मत मे निन्दा सुनी हे-ग्यारहये दिन जिस प्रेते लिए व्रपक्ा व्याग्‌ नहीं शिया जाता ह उसका 
सो श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व वना रहता हे । 
( वृषोत्सर्गे महर्एलम्‌ ) 
एवं रता ह्यवाप्नोति फलं बाजिसखोदितम्‌ । यद्ध दिश्योत्लजन्नीलं घ॒ लमेत पशं गतिम्‌ ॥ 
वृषोत्सुष्टः पुनात्येव दशातीतान्‌ दशारार्‌ ॥ ईति देवीपुराणे मदिष्यादो एलश्रतेश । 
जो उसध्रकार रता दै उसको निश्चित अश्वमेधयज्ञ का पफल प्राप होता है जिसके उद्देश्य से 
नीलघ्रष छा व्यार करता हे वह परसगति को प्राप्न करता है--दृपोत्सगं रते से दश पीट पिह्लली नीर दश 
पीटो अगे वालो पुरुषों की पवित्र ही होदो हे । यह देवीपुराण, भविष्यपुराण मादि बर फलश्रति द । 
( वृषोत्सगेकालः ) 
स्मय ह्‌ {दशाह उक्तो सिष्ये- चेऽ { बटर ततोयाय [ उशाख्या दादशरऽदह् बा । इवत; 
इसको बारह दिन भविष्यपुराण में कटा है-चंत्रमास की वृतीयाया वेशलाखसास की वृतीयाया 
बारहवें दिन उषोरसग करे । ( कातिच््यासथवा साध्यासयने वा युधिष्ठिर ) | 
विष्णुधमे त सृताहेऽप्युक्तः-षिषुबत्‌ द्वितये चेषं मृताह बान्धवस्य च । इति । 
विष्णुधमे मे तो मरणदिन मे भी कट है-दोनों विषुवत्‌ ( तुला ओर मेष ) ( उत्छजेत्नीलकण्ठं वै 
कौय॒याः समागमे । कोयुदो-ाश्वयुजो-पूर्णिमा ) की संक्रान्तियों म चौर वान्धवों के मरणदिन में 
बुषोटसग" करे । 
( अयं गृहे न कायः) 
ञ्मयं गृहै न कायः | 
न गृहे मोचयेन्नीलं कामयन्‌ पुष्कलं फलम्‌ । इति कालिकापुशशात्‌ । 
इसको घरमे न क्रे । 
कालिकापुराण का वचन है-अधिक फल की इच्छा करता हुमा प्राणी घरमे नील ( चरणाश्च 
मुखं पुच्छं यस्य श्वेतानि गोपतेः । लाक्तारससवण तु तं नीलमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ) व्रष का स्यागन करे | 
&, ( चत्र बरद्धिश्राद्‌धविचारः ) 
५: कामधेनौ बत्सराभ्यन्तरे पित्रोदषस्योर्सगकमंणि । इृद्धिशाद्धं न इर्बाति तदन्यत्र समारभेत्‌ ॥ 
(` ऊमषेवमे कदा दै-एकसालके मध्य में साता ओर पिताके व्रषोत्सगेकमं में बरद्धिश्राद्ध न करे। 
उसको अन्यत्र प्रारभ करे । 
= ( गीलबरृषलत्तएकथनम्‌ ) 
तल्लवणं ठ ब्राह्मा लादितो यस्तु वशेन शख पुच्छे च पाण्डुरः । श्वेतः खुरतिषाणाभ्यां स नीलो 
घृष्‌ उच्यते ॥ वेतबणस्य मुखादीनि श्यामानि श्यामस्य बा श्वेतानि यस्य सोऽपि नील उक्तो 
। ९९१।९। 
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। £ पारस्कर इष्यतात्वो्टदशना रूकखड्गशफाश्च ये । श्रसक्तदन्ता हस्वाश्च व्याघ्रमस्मनिमाश्च ये | ध्वांचरृध 
सवर्ारच तथा मृषकसन्निभ । कुञ्जाः काणाश्च खञ्जाश्च केकरा्तास्तयेव ॥ श्रत्यन्तश्वेतपादारच उद्भान्तनयनास्तथा । 
१० इः भमाक्तब्या ण्डे धायः कयज्चन्‌ ॥ तथा वत्सतरयोऽपि बिहायम्य प्व । ` 
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रथ्या आदि दे दी-यह्‌ कद्‌ चुके दै 


{९५ ॐ स्ीषु विशेषः & १२३३ 


उसका लक्षण ब्रह्मपुराण मे कहा है-जिसछा रंग लाल हो, युख ओर पू पण्डरगदहो खुर 
श्रौर सींग सफेद हों वह नीलबृष कहा जाता है। सफेद वणं ॐ युख आदि श्याम (काला) होया ` 
श्याम मुख आदि जिसके सफेद हों बह भी नीलघ्रष मत्स्यपुराण श्ादि मे कदा है । 
( चतसखो वस्सिकादिविचारः ) 
देवीपुराणे- चतस वस्षिका भद्रा हे वा संभवतोऽपि बा। 
देमीयुराण रें कहा है- चार, ८ अयं हि गोपो मद्‌दत्तः सवासां पतिरुत्तमः। तुभ्य च ता मया 
दत्ताः पतस्यः सवो सनोरखाः ॥ ) दौ या जितनी संभव हौ उतनी सुन्दर बदियाँ हों । 
( वृषाभाव म्रदादिना बृषोत्सगस्य निम्‌ लत्वकथनादिकम्‌ ) 
यत्त पठन्ति--टृषोरसजनवेलारयां बषामावे कथञ्चन । मृद्धिः पिष्टेऽच द्वा वृषं ङृखा विमोचयेत्‌॥ 
न शक्यते इषोरसर्गो होमं बा तत्र कारयेत्‌ ॥ इति, तभिमलम्‌। तदि पि्हमा्रौ भड्कतौ च ज्ञेयः 4 
जो यह पदृते दै-टृषोत्सजेन के समय में किसीतरह वष के अभाव में यृत्तिका, पिष्ट (आटा 
रादि ) या कुशाश्नों से वृष को बनाकर व्याग करे । या वृषोत्सगं न कर सके तो वहीं हवन ही करा द्‌ । 
यह निमूल है । उसको विधि हेमाद्रि ओर भटरकृत प्रन्थों मे जानना चाहिये । 
( वृपोत्सगोरपूते विष्एयुतपंणे विचारः ) 
श्र देवयाज्ञिकेन वरषोत्सर्गात्पूं पुरषरक्तेन विष्णरूपिप्रतोहेशेन विष्णु तपणथुक्तम्‌ । तत्र भूलं 
चन्त्यमर्‌ । | ~ 
यहाँ पर देवयाश्ञिक ने वृषोत्सगं के पूवं “पुरुषलुक्त' से विष्णुरूपी प्रेत के उदुदेश्य से बिष्णुतयण कहा ।- 
ह । वहां पर मूल विचारणीय हे । । 
( वृषोत्सगविधिकथनम्‌ ) । 
परस्करः- सव्येन पाणिना पृच्छं समालम्ब्य ब्रुषस्य तु। द्िशेनाप आदाय सतिला; 
सङशास्ततः ॥ प्रतभोत्रं सन्वायं अषु इति श्रषन्‌ । वृष एष मया दत्तस्तं तारयत सर्वदा ॥ 
सेम सतिलं भूमावित्युच्चाय विनिदषिपेत्‌ ॥ 
पारस्कर ने कहा है-वाय हाथसे बेल कीपू्ंको पकड कर दाहिने हाथ में जल, पिल ओर 





कुशाभों को ग्रहण कर प्रेत के गोत्र को उच्चारण कर अजक ॐ लिए यों कहता इरा इस इष को भने दिया `` 
उस प्रेत को सवेदा तार दो । यों उच्चारण कर सुवणं ओर तिल को भूमि मं छोड दे । “ज 
तथा- विधारय तं किन्न च श्चन वाहयेत्‌ । न दोहयेच्च ता धनन च कश्चन बन्धयेत्‌ ॥ च] 


मौर उस वष को कोईन रखे न कोई लेया हल आदिमे जोत के कायम नथहण करे ओर 

गों को कोई दोहन न करे न कोई बधे । 

सखीषु विशेषः ) 

स्रीषु विदोषः सडग्रह-पतिुवती नारौ भतुरभर सृता यदि । इषोत्सग न इति गां ठ दबा ` 
यस्विनीम्‌ ॥ पतिपुत्रयोः साहित्यं विवक्षितम्‌ । अन्वारोदणेऽपि गोदानमेवेत्युक्तं ्राक्‌। आशोचा- ` 
न्तरेऽपि इषोत्र्गा्मासिकशय्यादि दवादेवेत्युक्तम्‌ । क , 
सियो के लिए विशेष संग्रह मे कहा है-पति श्मोर पुत्रवाली खी यदि पति के थगे मर जायवो 
इृषोतसगे न करे किन्तु दृधवाली गौ को द। यहाँ पर पति भौर पुत्र का खाहित्य ( समीपा ) विव्तितदहे। _ ( & 
( पुत्र ओर पति के समन्त मरने पर तो वृषोत्सगे नहीं होता दै । पुत्र के अभाव में, पति के समक्त मरने ¶्र क 
दी इषोस्सगे न करे । पि पुत्रवती नारी । यह पाठान्तर दै । इसलिए साहित्य विवक्तितर नहीं है । ) अन्वा ` ` 
रोहण मे भी गोदान रोवा है--यह पते कट चु दे । आशौच के मध्य मे भी इपोरसगे, अआयमसिक 
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१२२४ & निणंयसिन्धु टतोयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरंण - 


क्रियानिषन्धे स्परत्यन्तरे--घतके मृतके चेव द्वितीयं स्तक यदि । पिण्डदानं भङ््वीत इषोत्सगं 
तथेब च ॥ न हन्यार्शतवं कमं दादशेकादशाहिकम्‌। शद्धो वा यदि बाऽश॒द्ः इयादैदाविचारयन्‌॥ 
इति । 


क्रियानिबन्ध सें स्परत्यन्तर का बचन है-जननाशौच या मरणाशौच मे यदि दुखरा सरणाशोच भा 


जाय तो पिण्डदान ओर वैसे ही बृषोव्सगे सी करे । एकादशाह ओर दादशाह के सृतकक्गें को न त्याग 


करे । शुध हो या अशुद्ध हो विना विचार करते हुए ही करे } 
( पदद्‌्ानकथनम्‌ ) 
श्रथ पददानघ्ुक्तं दैवजानीये गारुडे एकादशाहं प्रकम्य - तद्वि दीयते सवं दादशाहे िशञेषृतः। 
पदानि सवेवस्नि वरिष्ठानि त्रयोदश ॥ यो ददाति उतस्येह जीवतोऽप्यात्महैतषे । युखी भूत्वा 
महामागं वैनतेय स गच्छति ॥ 

ब पदद्‌ान को कहते है-देवजानीय प्षथा गरुडपुराण सें एकाद्शाह फे प्रकरण के प्रारभ मं 
कहा है-उसदिन विशेषकर दादशाहवाल्ञे दिन मे सव पदों की बस्तु खदित रमणीय बहुमूल्य अतिसुन्दर 
तेरह पदों को जो मदुष्य मरे इए के लिए यर जीते हए अपनो आत्मा के निमित्त देता है ! ह बेनतेय, बह 
महामाग में सुखी होकर जाता द । 


( पददानवस्तूनि ) 
तथा-आसनोपानक्े चतरं भद्रिका च मण्डलुः । भोजनं भोजनाधारे बल्नाण्यष्ट विधं पद्‌ ॥ 


ओर वचन इ- आसन, जूता, छता, अंगुटो, कमण्डलु, भाजन ( भोजन ) भोजनाधार ( थाली 
वटलोही, आदि ) शौर वञ्च ये आठ प्रकार के पद्‌ कहे गये हें । 


तथा-माजनासनदानेन शद्रिकाभोजनेन च । महिषीरथमोदानास्तुखो भदति निधितष्‌ ॥ 


श्योर भी-भाजन ( पान्न ) ओर आसनदान से, अंगूढो तथा भोजन से, महिषी, र्थ ओर 
गोदान से निश्चित खखी होता हे ! 
सूर्वोपस्करयुक्तानि पदान्यत्र त्रयोदश । यो ददाति स्रतस्येह जीवन्नप्यारमहैतवे ॥ स गच्छति 
परं स्थानं अहाकटविबनजितः ॥ 
सब सामभ्यो के सहित तेरह पद यहाँ होते दै । जो इनको मरे हए के लिए ओौर जीवित अपनी 
श्मात्मा के निभित्त देवा हे वई महाकष्ट के रदित उत्तमस्थान को जावा हे । (यह्‌ पाठ कीं अधिके 
चतुःषष्टिपदन्याद्य द्वाचरिशन्मध्यमे पदम्‌ । षोडशापि कनिष्ठे स्युखयोदश त्वनायके ।। ) 


व्रयोद्शयदानीत्थं प्रताये दादशेऽहनि । दातव्यानि यथाशक्ति तेनासौ प्रीणितो मवेत्‌ ॥ 
इसश्रकार तेरह पदों को प्रेत केलिए बारहवं दिन यथाशक्ति प्रेता है तो इससे वह प्रेत प्रसन्न होता है । 
( चतुदशोपदानानि ) 
अननं चैवोदकं चंमोपानहौ च कमण्डलुः । छत्रं बस्लं तथा यष्टि लोहदण्डं तथाष्टमम्‌ । अग्नीषटकां 
च दीपं च तिलांस्ताभ्बलमेव च । चन्दनं पुष्पदानं चोपदानानि चतुदश ॥ 
छन्त, जल, जूता, कमण्डलु, छाता, वञ्च, डी, अाठवां लोहे का दण्ड, अंगोटी, दीपक, तिल, 
तांबूढ, चन्दन चर पुष्प ये चौदह उपदान है । 
( शत्र मलं चिन्त्यम्‌ ) 
योऽव रथं गजं वापि ब्राह्णे प्रतिपादयेत्‌ । स्वमहिम्नानुसारेण तत्तसुखमवाप्वुयात्‌ ॥ ९ति । 
ने मू चिन्त्यम्‌ | 
घोड़ा, स्थ या हाथी को ब्राह्मण को देता है । बह अपनी मदिमा के अनुसार उन-उन सुखो को 
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( शय्यादाने संभारादिकथनम्‌ ) 
अत्र शय्यादानम्‌ । हेमाद्रौ मविष्ये-तस्माच्छय्यां समासा सारदाहमर्यी दाष । दन्तपत्र 
वितां रम्यां हेमपादैरलङ्छृताम्‌ ॥ हंसतूलीप्रतिच्चनां शुभगण्डोपधानिकाम्‌ । ्रच्छादनपटीयुक्तां 
गन्धधुपादिवासिताम्‌ ॥ तस्यां संस्थापयेदधेम हरिं लदम्या समन्वितम्‌ । अथ हरिस्थाने प्रेतम्‌ । 
रव १शय्यादान कहते है । हेमाद्रि मे भविष्यपुराण का वचन है-सारदाह की लकड की ( सारमय 
काष्ठ, वह लकड़ी जिसँ सारभाग अधिक हो ) सुच्द्‌ शय्या को हाथी दांत से निर्मिंव सन्दर सुबणे के 
पायो से शोभित हंस के वणे की तरह रुई से भरौ तोषक गौर तक्रिया से मूषित उपर से सफेद चादर से 
विधी; सहत, गन्ध भूप आदि से सुगन्धित एेसौ शय्या पर लदंमौ के सहित नारायण की मृतिं का स्थापन 
करे । यहौँ पर हरि के स्थान में प्रेत का स्थापन करे । 
उच्छीषके धृतभरतं कलशं परिकल्पयेत्‌ । ताम्बूलं इङ्छमंकौ रं कपरागुरुषन्दनम्‌ ॥ दीपिकोषा- 
नदच्छत्रचामरासनभाजनम्‌ । पाशवंषु स्थापयेद्धक्त्या स्धान्यानि चेव हि ॥ 
एवं सिरहाते को योर घी से भरा कलश स्थापित हो, तांबूल, कङ्कम-रोली-केशर का ्ोद्‌-चूणे, कपुर, ` 
गर्‌ ( अगर ), चन्दन) दीपक, जूता, छत्र, चामर, आसन भोजनपान्न को ओर भक्ति से अगल- 
चगल में सप्त धान्यो का भी स्थापन करे । 
शयनस्थस्य मवति यदन्यदुपकारकम्‌ । भूङ्गारकरकाचं तु पश्चवणे वितानकम्‌ ॥ | 
जो भावश्यक वस्तु हो उनको शयन करने बाले मनुष्य के लिए दे । शृङ्गार (सुवणेका बना कमण्डलु), 
करक (कसुवा) अ दि--अरौर पांच वणं का चंदवा दे। 

( शय्यादानमन्त्रः ) । 
मन्त्रस्तु--यथा न कृष्णशयनं शल्यं सागरजातया । शस्या मभाष्यशन्यास्स॒ तथा अन्मनि 
जन्मनि ॥ यस्मादशुन्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च । अद्ध तदैव | 

मन्त्र यों है-जेसे कृष्ण की शय्या, सागर से उत्पन्न लदंमी खे सूनी नदीं रहती ह । वेसे ही मेरी 
शय्या ज.म-जन्म तक सूनो न हो । जसे केशव ( विष्णु ) यर शिव की शय्या सूनो नहीं रहती डे । आधा 
श्लोक पूवेवत्‌ हे । 
दतैवं तस्य सलं प्रणिपत्य वरिसरज॑येत्‌ । एशादशा्ैऽपि तथा विधिरेष ्रकोतिंतः ॥ 
इसप्रकार उसके लिए सब देकर प्रणाम कर विसजन करे । वैसे एकादशाहं मेँ भी यही विधि कदी हे । 
( मृतकशय्यादाने विशेषः ) 
विशेषं चात्र राजेन्द्र कथ्यमानं निशामय । तेनोपथुक्तं य्किञ्चिदरसरवाहनभाजनस्‌ ॥ 
यद्य दिष्ट च तस्यासीतस्सवं परिकरयेत्‌ । तमेव पुरुषं हेमं तस्यां संस्थापयेत्तदा ॥ पूजयिता 
प्रदातव्या मृतशय्या यथोदिता । 
ओर देराजेन्द्र, यहां पर कहे हुए को विशेष सुनो-प्रेत के काये मे जो इद उपयोग क्ये हए बखर, ` ` 
वाहन, भोजन पात्र जो उसको प्रिय था बह स्र दे । उसको सुवणं को मूर्तिं शय्याप्र स्थापित करे आर 
पूजन कर यथोचित सृतशय्या को देना चाहिये । = 
पाद्म मृतकान्ते द्वितीयेऽद्ि शय्यां द्याससुलपणाम्‌ । काश्चनं पुरुषं तद्वत्‌ एलवल्चसमन्वितम्‌॥ 


संूज्य द्विजदाम्पस्यं नानामरणभुषितम्‌ । उपवेश्य तु शय्यायां मधुपकं ततो ददेत्‌ ॥ 
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न्यं ) यथामवपञ्कोशेयदौमोणंकार्पासवल ८ वादनाधुध ) दैमलदमीनारायणप्रतिमायुतामिमां शम्यां भ्रजापति देवतां 


शवाय संप्द्दे | ॐ तत्‌ सन्न मम्‌ इति श्रन्त्यकमदीपके । | ० 
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पद्यपुराण से कुहा है-खृतक के सूत कान्त भे-दुखरे दिन मे शुभलक्षणौ वालो शय्या को दे तद्त्‌ 
फाल, चख से युक्त काञ्चन पुरुष ( सुबणे का बन! इया पुरुष ) प्रच को दे अनेक अआभूषणो से युक्त जाहमणए 
द्म्पत्ति का पूजन कर शय्या भें बेठाकर सथुपकं दे । 
( रजतपात्रे ललाटास्थिभोजनस्य पबेतीयानामेवाचारः ) 
रजतस्य त॒ पात्रेण दधिदुग्धसभन्वितप्‌ । अर्थि लालारिक्‌ गृह्य शच॑ छृत्वा सपायसम्‌ ॥ 
भोजयेद्‌ द्विजदास्पत्यं बिधिरेष सनातनः । एष एव विधिदृष्टः पावेरीयेदिंजोत्तसेः ॥ 
चांदी के पात्र मे दधि ओर दुग्ध से युक्त ओौर सिर की अश्थि को ग्रहण कर उसको महन कर खीर 
में मिलाकर द्विजदस्पत्ति को भोजन करा दे । यह्‌ सनातन बिधि है । यह विधि पवत के निवासी द्विजः 
तमो में देखी गयी है । ८ यह पवेतीयों छा आचार दै । अन्य देशो से रहनेबालों के लिए निन्दनीय ै। 
धार्मिको का कहना है फि इन बचनों का कहना निराधार हे । ओर धमेसिन्धुकार ने कहा दै सहार आदि 
देश क शिष्ट नहीं आदर करते है । ) ( यह कल्म राजायं मे आज फे पचास दषे पले प्रक्ारान्तर से 
प्रचलित था | ) 
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( सृतशय्याग्रहणे पुनःसंस्कारत्वकथनम्‌ ) 
एतसरतिगरे तत्ेगोक्तम्‌- गृहीतायां तु तस्यां ये पुनः संस्कारमर्ति । 
इसके प्रतिभ्रह में वहीं कहा है-- शय्या को रहण करने के वाद्‌ फिर से संस्कार करे । कीं एेसा भो 
पाठ है- गृहीत्वा सृतशय्याम्‌। 
( शय्यादानपलृथनम्‌ ) 
शय्यादानफलं सविष्ये- स्वगं पुरन्दरपुरे घयपुत्रालये तथा । उखं वसत्यसौ जन्तुः शय्यादन- 
प्रभावतः ॥ आभुतस्चप्लवं य दत्तिष्ठत्यातङ्बजितः ॥ इति । 
भविष्यपुराण में शय्यादान का फल कदा है--इनद्र पुर स्वगं मे चौर सूत्र ( यमराज ) के 
स्थान में बह जोव शय्यादान के प्रभाव से सुख से निवास करता है ओर प्रलयपयंन्त तंक (भय ) से 
वजित रहता है । 
( उदङ्कम्भद्‌नम्‌ ) 
अथोदङ्म्मः । हेमाद्रौ स्म्तिसथुच्ये-एकादशादाखभति षटस्तोयान्नसंयुतः | 
दिने दिने प्रदातव्यो यावस्छंबस्छरं रतैः ॥ | 
अव जलङ्कभ" को कहते देँ । हेमाद्वि में स्खरतिसमुच्चय का वचन है--एकाद शाह ( वषौन्तसपिण्डन | 
पत्त मे ) से लेकर जल तथा अन्न कै सहित घडे को प्रतिदिन एकसाल तक पत्र (प्रवलोके तु वसतिचेणां | 
वषं ्रकीतिता । द्टष्णे भ्रत्यहं तत्र यतो हि अ्रगुनन्दन ॥ वदथंमभिह दात्य जलान्नमभिवस्खरम्‌ ) दं । 
लोगाकिः- यस्य संबत्सरादर्वाक्‌ सपिश्डीकरणं भवेत्‌ । 
मासिकं चोदङ्कम्भं च देयं तस्यापि बस्स्रम्‌ ॥ 
लोगक्तिने कहा हे-जिसका एक साल के पूवे सपिण्डन श्राद्ध हो गया है। उसको भी एक 
` साल तक मसिकश्राद्ध ओर जल क] घडा देना चाहिये । 
 उत्तराढ--तस्याप्यत्न सादङकम्भं दचारसंबस्परं द्विजे । इति याज्ञबस््यपाटः ८ आचा० श्लो° 
५५ ) सपिण्डनापक्ऽस्यापकप्रापर्वाधकमिदमिति शलपाशिः। तज्ञ प्रङृतिविकाराभावेन 
 तदन्तन्यायाविषयत्वात्‌ | । 
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लिए दे । सपिण्डन के अपक्षं में इसका भी अपक्षं प्रापि का वाधक यह है-यद शूलपाणि ने कदा दै। ` ` 
यह्‌ उचित नहीं है, प्रकृतिविकार के अभाव से वद्न्तन्याय' का विषय नहीं भ 
मात्ल्ये--याबदन्दं च यो दच्यादुदष्धम्भं विमत्सरः । प्रेतायाननसभायुक्तं सोऽखमेधपलं लभेत्‌ ॥ द 
केचिस्ययोदशाह षारम्याहुस्तनिम्‌ लय । 
मस्स्यपुराख ये कदा ह- जो विमत्सर ( ईष्योरहित ) एश्साल तक जलकुम्भ को अन्न के सहित 
परेत के ज्लिए देता ह वह अश्वमेधयज्ञ के फल को प्राप्न करता दै । कोई त्रयोदशाह से आरंभ करते दै यह 
ला निभूल है 
रत्र दैवयाज्ञिकः--सपिश्डनापकपे संबत्सर' याबदुदङ्म्भवगिव दचामोधष्वेष 
य्ह पर देवयाक्ञिक ने कहा है -सपिश्डनश्राद्ध के अपकष मे एकसालतक जलङ्म्भ दे बाद 
| 
प्रताकगतस्यएनं सोददुस्मं प्रयच्छत ॥ इति गो विन्दराजश्तविष्एुक्तेः 
गोविन्दराज मं विषु ने कहा है-प्रेतलोकमे गये हुए के लिए जल सदिव कुम्भ अन्न के 
सहित दे। 
अन्नं चेष स्वशक्त्या तु संख्यां उृतवाव्डिकावधि । दातव्यं वाक्ये सकन्द षटादौ नित्यं त॒ ` | 
=, 0 अ. ॥ [+ ^ प 
वा ॥ अपि श्रद्रशतेदचेरुदङ्म्भं विना नराः । दर्दर दुःखिनस्तात अमन्ति च भवाणवे॥ ` ` 
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तेनापृष्य दाव्यं प्रतस्याप्युदङ्कम्भकषमर्‌ ॥ इति गाभिलमाष्ये स्कान्दाच सपिर्डनासआगेव तस्य 
विधानाद्ध्वं निपेशादित्याह । तन्न, उदङ्कभ्मे पावंशविथानायुपपत्तरेवं व्याख्यायां सानासावान्मि 
ताच्रादिभिरोधाच्च । वचनं यदि सभ्रलं तद्‌ा इद्धापकपषं विधत्त | 
एकसाल तक अपनी शक्ति के अनुसार गिनतो कर अन्न को हे न्द्‌, ब्राह्मण क लिए देना चाये । 
या घट रादि का निष्क्रय दे । जो सौ श्राद्धके करनेपर जलङ्कम्भ के विना मनुष्य दरिद्र ओर दुःखी होते है। | 
हे तात, वे लोग दुःखरूपौ सुद्र मेँ रमण करते ह । इससे अपकषे कर प्र त के. लिए उदक्ृम्भ को दे । यहः 
गोभिलभाष्य में स्कन्दपुराण का वचन है । सपिण्डीकरण के पहले उसका विधान है बाद मे निषेध 
यह्‌ कहा ् । यह्‌ उचित नहीं है । जल के घडे भँ पाबेणएविधि की अनुपपत्ति से दी व्याख्या सें प्रमाणाभाव `` 
से भिताक्ञरा चादि से विरोध है । वचन यदि समूल ह तो वृद्धि मेँ पक्षे का विधान क्या है । ज 
प्रतश्राद्वावि सबीएि सपिण्डीकरणं तथा । इति दैमाद्रौ शाव्वायनोक्तेः । नस्याप्यन्नं सोद ` । 
ङुम्भम्‌' इति याज्ञवरख्य विरोधाच्च । ( आचा० श्लो° २५५ ) श 
सव प्रेतश्राद्ध ओर सपिर्डोकरण करे-यह्‌ देमाद्धि मँ शाण्यायन ने कदा है । इसका भी अन्न `` 
तथा जल सहित कुंभ दो दे-यह याज्ञवल्क्य का विरोध हे ० 
मदनरत्ने मोतमः- अदेवं पावणं भाद्रं सोदङकम्भमधमंकम्‌ । इ्यासखरत्याब्दिकात्‌ भाद्धात्‌ ` ` 
सङ्रपमिधिनाऽन्वहम्‌ ॥ अधर्मं बरह्मवयादिनियमदीनम्‌। एतन्मापिकवदेकोदि्ं पावंणं बा कायम्‌। 
मदनरलन म गौतम ने कहा है--बिना विश्वेदेव का पावेणश्राद्ध अधमेक ( ब्रह्मचयं शाद्‌ ` 
नियमों से दीन ) जलक्कुम तथा प्रतिवधे क श्राद्धो को संश्ल्पविधि से भतिदिन मे करे। अधमक मने 
ब्रह्मचयं आदि नियम से रदित । इसको मासिकशाद्र के सहश एकोदिष्ट या पाण करे । 
अपराकस्तु- सपिण्डीकरणे वृत्त पृथक्त्वं नोपपचते । = 
पृथक्त्वे त॒ कृते पथाव्पुनः कार्या सपिण्डता ॥ इति । = 
2 7 - च 
१- नहं प्रकृतिविकृतिभाव होता है वीं पर॒तदन्त का श्रपकषं होता दै जहां नहीं है वशं तदन्तं का 
नहीं होता है । प्रकृत मे जिसका सपिण्डीकरण साल मर के भीतर होता हे । ग्रयात्‌--दादथाह स सण्डन्‌ कृ प 
पोडशशराद का शरपकपे होता है । सोदुम भाद मे घोडशश्ाद का श्पकषे नहीं होता ह । क्यार इम भङतिः 
भावे नदीं है | श्रतः तदन्तरापकषन्याय भी नहीं ह ३ । 
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पराकं ते तो कहा हे-स्पिर्डी करने के बाद्‌ अलग से नहीं होता है । अलग से करने परतो 
फिर से सपिर्डन करे । 
( अन्नदानादिदानम्‌ ) 
लुहारी तोक्तावपि- तस्याप्यन्नं सोदश्चस्भं देयं संवत्सरं हिज । 
लघुद्ारीत मँ भी कहा है--उसके भी निमित्त अन्न भौर जल छुम्भ को संवत्सर में ब्राह्मण के लिए 
देना चाहिये ॑ ् (को षे ् (क ५ 
इति याज्ञवल्कीय तस्येव्येशत्वो क्तेः ख पिर्डनो त्तरमप्येको दिष्टमेवेत्याह । चत्र पिश्डदानं कृताकृतम्‌ । 
्हरहरन्नमस्मे ब्राह्मणाणोदङ्गम्भं च दचात्पिण्डमसप्येके निपएणन्ति' इति दैमा्रौ पारस्करोक्तेः । 
भराद्धाशक्तौ पिण्डमात्रभिति गौडाः । ठन्‌, अ पिशब्दबाधापततेः | 
इस याज्ञवल्क्य के वचन से "वश्यः इसका एकल कहा है । सपिण्डनोत्तर भी एकोदिष्ट दी कहा है । 
यहौँ पर पिण्डदान कृताकृत ( वैकल्पिक ) दै । देसाद्रि मेँ पारस्कर का वचन है-प्रतिदिन उस ब्राह्मण के 
लिए (प्रेत के लिए ) ( सपिण्डन क पूवे प्रेतशाब्द से बाद मे पिद्रशब्द दे प्रेतशब्दसेन दे । ) अन्न तथा 
जलकुम्भ दे । कोर कहता है--पिण्डको भी दे । गोड कहते है-श्राद्धकी अशक्ति मे पिण्डद्‌ानमात्र करे । यह्‌ 
उचित नहीं हे । “अपिः शब्द से बाधा की आपत्ति हो जायगी । अ - 
हारीतः- एते पितरि वै पुत्रः पिण्डमब्दं समाचरेत्‌ । अन्नं इम्भं च विप्राय प्रेतनिदेशधमंतः ॥ 
द ® ५ (~ ग्भः @ _ 9 0 0 
प्रतशब्दोच्चारणेनेति हलायुधः । यदा प्रेतस्य निदंशो यत्र तदेकोदिष्टं तद्धमंत इत्यथः | अवरा 
ण + ५ ६ 
शोचान्तदिनादयाबदब्दान्तं यावदबस्सरपूतंः शौचं नाधिकारि विशेषणम्‌ । तेन गृतिदिनमारभ्येतर्काय- 


मिति केचित्‌ । तन, हेमाद्विषतबवोविरोधात्‌ । सध्ये भराशौचादिना बाघे तु लोप एब दाशंवत्‌ । 
हारीत ने कषा है--पिता के मरने पर दौ पु पिण्डशब्द्‌ को रूहे । अन्न ओर कुम्भ को प्रेत फे उहेश्य- 
स्वरूपधमं से ब्राह्मण के लिए दे । प तशब्दका उच्चारण करके दे-यह हलायुध कहते ह । अथवा-प्रेतके निर्देश 
जिसमें दो उसको एकोदिष्टधमे से करे-यह अथं है । यहाँ पर अशौचान्त दिन से-अब्दान्त तक ऊवतक 
संवरसरपूतिं का शोच अधिकारी का विशेषण नदीं है। इससे मरणदिन से श्रारंभ कर इसको करे-यह्‌ 
किसी का मत हे । यह उचित नहीं है, हेमाद्रि मेँ कदे हुए वचन का विरोध है । मध्यमे आशौचादिसे 
बाधमेंतो लोप दही दशे" ( अमावस्या) कौ तरह हे । 
`  (प्रथम्द दीपदानम्‌ ) ॐ 
तथा प्रथमान्दे दीपदानक्तम्‌ । देवजानीये गारुड- म्रत्यहं दीपको देयो मागे तु विषमे नरैः | 
याबत्सवत्स्रं वापि प्रेतस्य सुखलिप्सया ॥ 
ओर प्रथमवषे में दीपदान कहा हे । देवजानीय मेँ गरुडपुराण का वचन है-विषम रास्ते मेँ प्रेत के 
सुख को इच्छा के लिए एकसाल तकर प्रतिदिन दीपक को देना चाहिये । 
्राडयलोद््छुख दीपं दबगारे दिजालये । इर्याचाम्यष्ं पत्ये अद्धिः सङ्करप्य सुस्थिरम्‌ ॥ 
सुस्थिर हो पूरे या ₹त्तरमुख दीपक को देवमन्दिर मे या ब्राह्मण के धर में दे श्नौर दक्िणपुख 
पितरों के लिये जल से संकल्प कर स्थिर करे । 
( अथ मासिकानि ) 
श्रथ मासिकानि । तानि च दैव सपिण्डनं कायम्‌ । 
अव मासिक ( प्रत्येक भटिने के ) श्राद्धो को कहते दै । उन (मासिक) श्राद्धो को कर (नवश्राद्ध आदि 
 छेश्िि बिना मासिक आदि श्राद्धो मे अधिकार नदीं होवा है। (नवश्राद्धादिश्राद्धानि न कृतानि तु यस्य 
ऽ वे । नाधिकारो भवेत्तत्र मासषारमसिकाव्िके ॥' ) ह सपिण्डनश्राद्ध को करना चाहिये । 


= श्-श्रमावास्यायां परातरिष्टेरारम्भो विहितः । यदि करिचद्भान्त्य श्रमाबुद्ध्या चदद॑श्यामिष्टिमारमेत, + 2 


मितत त्‌ तन्तिमिचजन्यदोषनिघातार्था इयमिष्टः श्मयुदयेष्टः श्रस्ुदूदष्टेष्टिरिति चोच्यते । ( सरलाशृततिकात्याथन 
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तथा च गोभिललोगाकी- श्राद्धानि षोडशादसछा नेव इर्यात्सपिश्डनप्‌ | 
श्राद्धानि षोडशापाच विदधीत सपिण्डनपर्‌ ॥ 
गोभिल मौर लौगाक्ति ने कहा है-सोलह श्राद्धो को न देकर सपिण्डन न करे} सोलह श्राद्धो को 
कर सपिण्डन करे । 
( षोडश्राद्धानि ) 
तानि त्वाह जातकण्यः-ढादश्‌ प्रतिमास्यानि आद्यपाश्सासिक्षे तथा । तेपदिका{्दिके चेति 
श्राद्धान्येतानि षोडश ॥ अदयषाएमासिकान्दिकशब्दाः उनमासिकोनषष्टोनान्दिकपराः 
उन सोलह श्राद्धो को जातूकण्यं ते कहा है-- बारह हिने के वारह श्राद्ध, राद्यं ओर षाण्मासिकः 
श्राद्ध, तेपाक्लिक र आब्दिकं ( वषे में होने बाला आद्ध ) ये सोलह श्राद्ध है। आदश्राद्ध, षाण्मासिक 
मौर आन्दिकशब्द उन्मासिक, ऊनबा्साङिक जोर आव्डिकपरक रै । 
हेषाद्रौ द- सपिण्डीकरणं चेव इत्येतच्छदपोडशम्‌ । इत्युत्तयाद्धं पाठः । वदा ्ाधमूनसासिषं 
दादशाहे, षाण्मासिके उनषष्टोनाब्दिकं इत्यथः 
हेमाद्रि मे वो कहा है-सपिण्डनश्राद्ध तक ही सोलदहश्राद्ध ट । यह उत्तराधे का पाठ है । ठव आद्य 
छ्मोर उनमासिक दादशाह मेँ षाण्मासिक में उनषारसासिक वथा अनादि यह्‌ अथं द । 
( कात्यायनमते षोडशश्नाद्‌प्‌ ) 
कात्यायनस्त्वन्यथाह--दादश प्रतिमास्यानि आघषार्सासिके तशा । 
सपिण्डीकरणं चेष शत्येतच्छ्रादरषोडशप्‌ । 
कात्यायन ने तो अन्यथा कहा है-वारहं सिने को वार, आय्य, षारमाक्िक अओौर सपिण्डीकरण 
ये सोलह श्राद्ध है 
एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि वा त्रिभिः । न्यूनः संदत्सरशवेव स्यातां दारमासिक्‌ ठद्‌ा ॥ 
एकदिन मे, छं महिने या तीनदिन मे जव होते है तो न्यून संवत्सर हो तो षाण्मासिक्‌ भें होते हे । 
द्विवचनादनषष्ठोनाब्दिफे इत्यथमाह पृथ्वीचन्द्रः 
प्थ्वीचन्द्र ने कहा है- द्विवचन से तो उनषाण्मासिक श्रौर आब्दिक यह अथं कहा हे- 
( अ्यासमते विचारः ) 
व्यासस्त्वन्यथाह- द्वादशाहे तरिपे च षण्मासे मासिकाव्दिके | भाद्वानि षोडशेवानि संस्प्रतानि 
मनीषिभिः ॥ इादशाहपदमूनमासिकपर' तस्य दादशष्युक्तरिति कालादशेः 
ञ्यास ने तो अन्यथा कहा है-द्राददिन, जिपक्त, षण्मासिक, माक चौर आब्दिकश्राद्ध ये सोलह 
 आद्ध बुद्धिमानों ने कदे दै । ह्वादशदिनपद उनमासिक परक ह । उसका द्वादशा में भी कहा है--यह काला- 
` द्शैनेक्हादे 
ध ( मदनरत्नादिमते विचारः ) । 
मदनरले ब्राक्षं खन्यथोक्तम्ू--न णं तु स्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश सवदा । चतुथं पश्चमे चेन 
 नवमेकादशे तथा ॥ ततो दादशभिमपिः श्राद्धाः दादशसंख्यया ॥ इति । चतुर्थादीनि दिनानि । 
मदनरलन में ब्रह्मपुराण के वचन से वो विपरीत कहा है-शरीर को द्यागने बाले मनुष्यों का सवेदा 
श्राद्धा को कहा हे । चौथे, पांचवे, नवे तथा ग्यारदवे दिन में र बारह महिनो मे होने बाले गिनतो 
रह श्राद्ध होते दै । चतुथे चादि पद से दिनों का प्रहण करे । 
ष्ये वन्यथोक्तम्‌-अस्थिसञ्रयनं श्राद्धं विषे भाधिकानि त॒ । शिक्योश्च तथा तिथ्योः 
तभादधानि षोडश ॥ इति । रिक्तयोस्तिथ्योरित्यूनपष्टोनाब्दिकपरमिति हेमाद्रिः । भत्र देशश्ल- 


| 4 {९ {--2 ( स्थ सुव निबन्धा । 
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भविष्यपुराण में तो विपरीत कद्‌ है-अस्थि संचयनश्राद्ध, च्रिपक्त, बारह महिनो के मासिकश्चाद्ध, 
रिक्ता तिथियों मे सोलह प्रेतश्राद्ध होते है । रिक्तयोस्तिथ्योः से--उनषाण्मासिक ओर उनाष्दिकपरक है- यह 
हेमाद्रि कहते हे । यहाँ पर देश, कुल ओर शाखाभेद्‌ से व्यवस्था हे यह्‌ सब निबन्धो का मत हे । 
गालबः--ऊनषाण्मासिकं षषे मासे वाप्युनमासिकष्‌ । 
्ेपाकषिकं तरिपक्ते स्यादृनाब्द्‌ं दादश तथा ॥ 
गालव ने कहा है- छटे सदिने मेँ उनषारुमासिक, या महिने मेँ उनमासिकः, त्रिपक्तम-त्रेपाक्षिक, ओर 
बारह मिते में उनाद्विक करे । [स 


उनमाधिके तु गोमिलः--मरणाद्‌द्वादशाहे स्यान्मास्यने चोनमासिकषम्‌ । 
उनमासिक मेँ तो गोभिल ने कहा है-मरण से ददशा मे या मदिने के ऊनमें उनमासिक होता ह । 
मदनरत्ने कालादशं च श्लोकगौतमः--एकदि तरि दिनेर्ने भरिभागेनोन एव बा 


भ्राद्धान्यनाब्दिकादीनि इयादित्याह गौतमः ॥ 
मदनरस्न ऊर कालादशे मेँ गौतम का श्लोक है- एक, दो ओर तीन दिनों के उनमें या निभागसे 
उन मेही माव्दिक, उनाद्विक यादि श्राद्धो को करे-रेसा गौतम ने कहा ई । 
करियानिबन्धे करतुस्त॒ --साद् एकादशे मासे सादरं वे पश्चमे तथा| ऊनाब्दमूनषणमासं भवेतां 
भराद्धकमं शि ॥ ह्युक्तं तत्र मूलं चिन्त्यम्‌ । 
क्रियानिबन्ध मे क्रतु नेतो कहा है--श्राद्धकम म सादृ ग्यारह महिने मे ओर सादे पाचमास सें 


उनाच्द्‌ तथा ऊनषारमासिक श्राद्ध होते है-पेसा कहा है । बँ पर मूल चिन्तनीय 
ऊनेषु वज्योरि 


उनेषु वज्यान्याह मरीविः- दिपुष्करे च नन्दासु सिनीबादयां भरगोर्हिने । 
चतुद श्यां च नोनानि इत्तिकासु त्रिपुष्करे ॥ 
^ऊनों में व्याव्यों को मरीचि में कटा है-दिपुष्कर, नन्दा, सिनीवाली (अमावाध्या जिसमे चन्द्रदशंन 
न हो ), शुक्रवार, चतुदे शी, कृत्तिका ओर च्रिपुष्कर ( कृत्तिका, पुनवेसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा 
रौर पूवोभाद्रपद नक्तत्र, द्वितीया, सप्रमी तथा द्वादशी, मंगल, शनि, रविव।र इनके योग हो जाने षर 
त्रिपुष्कर तथा पूर्वोक्त तिथि, वार में सृगशिरा, चित्रा ओर धनिष्ठा के योग हो जाने पर द्विपुष्कर योग होता 
है । ) मे उनश्राद्ध नदीं होता हे । 
गालवः- त्रिभि दिवसंस्ने त्वेकेन दितथेन बा ।. आ्ादिषु च मासेषु इयाद्नान्दिकादि 
कम्‌ ॥ एकन्यनपक्ते पञ्चभ्यां मतस्य ठतीयायां तिभिन्युने प्रतिपदि दने द्वितीयायामिति केचित्‌। 
गालव ने कहा है- तीनदिन, एकदिनि या दोदिन कम में प्रथम आदि महिनो मे उनाद्विक 
आदि श्राद्धो को करे । एक न्यूनपक्ञ में पञ्चमी मे मरे का ठृतीया मे, तीनदिन से न्यून मरण में प्रतिपदा 
दो दिन न्यून मेँ मरने पर द्वितीया में होता है-यह कोड कहते है 
माधवस्तु- षाण्मासिकाग्दिके भाद्धे स्यातां पूर्वद्यरेव ते । मासिकानि स्वकीये त॒ दिवसे दादे 
ऽपि वा ॥ इति पेठीन सिवाक्ये उनषारमासिकं सप्ममासगत सृतादात्‌ पूवेद्यः कायम्‌, उनाब्दिकं तु _ 
द्वितीयाग्दे मृताहदिनासपूवद्यः काय मित्यथः । पूवेद्यमरताहादित्यथेः। “मासिकानि स्वकीये तु ` 
दिवसे" इत्युक्तेः । दमेव युक्तम्‌ । मदनरत्नेऽप्येवम्‌ म 
माधव ने तो कहा है-षाण्मासिक अौर आद्विरश्राद्ध तो पूवेदिन मे ही करे । मासिक आदि अद्धो _ 
को तो श्र ने दिन में या वारहवें दिन करे--यह्‌ पैढीनसिवाक्य मे उनषास्मासिक को सप्रममास गत मरण ` ` 
दिन से पदले दिन करना चाहिये । उनाद्िक तो दूसरे वषे मे मरणएदिन से पदले दिन में करे--यह्‌ अथं = 
का है । मरणदिन से पहले दिन करे-यद अथं हे । मासिक रादि श्राद्ध तो अपते ही दिन मं क: द 







फेखा कहा द । यही उचित है । मदनरत्न मं भी यहो है । 
१-गाग्य्‌ः- नन्दायां मागबदिने चतुदश्यां निपुष्करे । नवश्राद्ं न कुर्षीत गदीषनक्षयात्‌ ॥ 
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याज्ञवल्क्यः ८ आच!० श्ले° २५६ )- मृतेऽहनि तु कत॑व्यं ब्रतिमासं तु दस्छरम्‌ । अत्राय 
मासिकमाचयान्दिकं चेकादशेऽहीति निशणासृतादथः 

याज्ञवल्क्य ने कहा हे-(एकोदिष्ट) साल तक्‌ हर सदहीने सँ मरणतिथि को करे आर प्रत्येक साल 
मेँ करे) यद्य पर आयसासिक ओर श्राय द्विक ग्यारहवं दिन ( अथौत्‌- आशो चोत्तरदिन ) मे करे- 
यह निणंयाम्रत च्यादि यें कहा ह ) 

(सरे दिन के अज्ञान मे अमावस्या या श्रवणदिन में करे । जिसदिन प्रबासर च्या हो उसदिन में 
या उसीमास की अमावस्या मेँ श्राद्ध करे । हरसालमे जो श्राद्ध माता यैर पताका सरणतिधथिमें क्रिया 
जाता है- वह एकोदिष्ट श्राद्ध होता है । व्यास ने कहा है-जो एकोदिद्ष्ट का व्याग केर पावंण करतादहे, 
बह नहीं किये के बरावर होता है अर पिव्घातक होता है । दाक्तिणास्यों मे इसतरहं से व्यवस्था जमद्म्नि 
के सत से की है-माता ओर पिता का ज्ञयाहदिन में ओरस ओर गोत्रज पावेण हौ करे तथा दत्त आदि 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध कर । यह पत्त उचित नहीं है । क्योकि यर्हा पर श्या का बचन नहीं र “अच्द्‌' 
शब्द है । जो पराशर ने कहा है-खपिण्डीकरण श्राद्धोत्तर पिता फी योर से पुत्र चिपुदषास्मकपादेण करे 


ञ्रौर भिन्न गोत्र सातुल आदियों का त्तयाहदिन मे जो श्राद्ध होता है षद एङोदिद्ष्ट हीहोता है। ओर 
पेठिनसि ने कहा हे-ओौरस पुत्र सपिण्डीकरण ऊ बाद साता अर पिता का त्याह मै पावे न करं। 
उदीच्याः पुनरेवं ज्यवध्थापश्यन्ति- अमावास्यां भाद्रपदकष्णे सृताहे पाबेणम्‌ , अन्यत्र यता एशोदिदष्ट- 


[न 
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मेव । “अमाबास्याप्तयो यस्य प्रेवपक्तेऽथवा पुनः । पावें तत्र कतेव्यं चैकोदिदष्टं उद्चनः उसो भी बद्ध 
आद्र नहीं करते हे । अन्त ये यही सिता्षरा ते कहा है कि-पावेण भौर दक्तोटिषदष्ट सें व्रीहि यौर्‌ यवबत्‌ 
विकल्प ही है । फिर भी वंश समाचार व्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थिते, असत्ययेचिडकः । याज्ञवल्क्यस्मरति 
मत से अौर श्री पूज्य पिताजी की व्यवस्था से यजुर्वेदियों को एकोदिष्ट का विधान छना चाहिये । ) 
जाह्मणं मोजयेदाचे होतव्यमनलेऽथ बा । पुनश्च भोजयेष्धिभरं दविरष्दिभेदिति ॥ इति शोभिलीय 
च तद्विषयमाहुः । अन्ये त॒ माखपक्ञतिथि्पृष्ेः इत्यादि तिरोधादाब्दिकं : 
तु मासादौ । द्विराढत्तिस्त एकादशाहिकायमासिकपरा । देवणक्निकोऽप्येषताह्‌ । 
आद्यश्राद्ध से त्राह्यण को भोजन करा दे या अग्नि भें हवन करे । पिर से भोजन व्राह्मण को करा दे-- 
यों द्विराइृत्ति होती है-इस गोभिल के वचन को भी चसी विषय मे कहते दै । अन्य तो कहते द-मासः, 
पन्त ओर तिथि से युक्तं इत्यादि बचन के विरोध से आद्र बषौन्त में दी होता दैः । मासिक्श्राद्ध तो महिने 
के शादि मे होता दै । द्विराष्रत्ति तो एकादशाह तथा ाद्यमादिक के विषयमे है। देवयाक्ञिक ने भी यही 
कहा हे । 
लोगाक्तिरपि- मासादौ मासिकं कायमान्दिकं बत्सरे भते । 
त्रा्यमेकादशे कायभथिके त्वधिकं मवेत्‌ ! 
तोगाक्ति नेमी कहा है-महिने ॐ आदि मे मासिकश्राद्ध, आ्रिक को ए साल के बीतने पर 
आद्यश्राद्ध को ग्यारहवे दिन भौर अधिक, मास में अधिक करे । 
दीपिकायां तुराय रुद्रमितेकसंमितदिने गा स्यात्‌ हत्युक्तपू । 
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| १-मलमास में मरने पर तो मरण से ग्यारदवें दिन मे श्रधिकश्रायश्राद्धको कर श्रपने समयसे श्न्नश्राद 
करे । षष्ठया त॒ दिवसेमसिः साठ दिन का एक मदीना होता है । एसा कदने पर भी श्रधिके त्वधिकं भवेत्‌? श्रधिक सें 
< होता है-एसा देखा गया है ! मासिक श्रादिथें मे तो तीस तिथिर्यो का दी एक महीना होता ह । तदनन्तर शुदध- 
(षाः म दितीय ग्राद्यभ्राद्धको कर तेपाक्चिक्‌ फिर द्वितीयमासिक करे । एेसा करने पर 'मलमासमतानां द॒ सौरमसं 
« उभात्‌ इस वचन से श्रान्दिक की व्यवस्था ठीक रहेगी । दूसरे मलमास मे तो ग्यारदवं दिन श्रायमासिक श्रौर श्रपनेः 
कालम को कर मल में श्रधिक माविकश्ाद्ध कर चैपाक्षिक फिर द्वितीयमासिक करे । इसप्रकार नदो छः 

' मलमास हो वहाँ पर उन दोनों का श्रधिकमासिक कर उसके बाद षष्ठ श्रौर दादशमासिक फिर ऊन 








। #. 
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। ॥ 
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दीपिका मेँ लो कहा हे--याय॒श्राद्ध को र्यारहवं दिनि या वारहवं दिन करे-एेसा कहा हे । 
गौडास्त सततिथ्यवधिके एकदिनाधिक्षे । भाससंवस्सरपदं गौणम्‌ । पृशेव्डे इति इषदसमाप्पर- 
स्वमिति शलपाशिः । तेन दितीयमासादाबाधयमासिकादीति तन्भीख्यछ्रतम्‌ । 
गौडो ते कदहा-मरसतिथि खे धिक से एशृदिन के अधिक सें । मास श्रोर संवत्सपद गोण इ । 
( प्रथममासिक, प्रथम सांबत्सरिक आदि प्रकृतिभूत मास-संबर्सग-ादि प्रकृति भूतमास खंबस्सरादिपद्‌ उस 
मास भं %्रौर उस साल मे ला्णिक्‌ दै--यह अथं हे । ) शूलपाणि ने कदा हे-पूण अब्द मं ङं असमाप्त 
प्रक है । इससे दृसरे महिने ॐ अदि में चायमासिकू च्रादि होते है, बह मूखता से कहा है । 
अशक्तौ तु दारीतः- ष्ुख्यं श्राद्धं साभि मासि अपर्याप्ाब्तुं प्रति । दादशाहेन बा भोज्या 
एकाहे द्वादशापि बा ॥ छतं प्रति दं दे इत्यथः । यदा पिहुमंरंणात्‌ चयोविशतितमे दिने दर्शो 


बृदधि्वा स्यात्तदा दादशदिनेषु दादशमादिकानि कायाणोत्यथः 
शक्ति दे तो हारीत ने कदा है-महीने-महीने पर जो श्राद्ध होता है वह मुख्य होता हे अपयोप्ति मं 
ऋतु ऋतु मे होता द । वारव दिन या ग्यारदव दिन वारह ब्राह्मण भोजन करा दे । छतुमान--प्रत्येक्‌ तु 
मे श्राद्ध दो होता है। ( मुख्यचन्द्र का या सौर का यहं म्रहण नदीं है । क्योंकि असंभव ड । लेकिन 
भरणतिधि से खारंभकर तीसतिथि रूप दो महिना है । एक मरणदिन को अतिक्रमण उसके उत्तर मरणएदिन 
४ अतिक्रान्त प्राष्ठक्ाल स दो श्राद्धो को करे-यह भाव है। एेसा करने पर कभी तोन मो होते है । जेसे- 
दशाह से आदयश्राद्ध, स्वकाल में उन, द्वितीयमासिक अर तेपाक्षिक के साथ ठृतीयमासिक, चतुथमासिक 
के साथ पञ्चममासिक, षष्ठ तथा उनषारमासिक के साथ सप्रममासिक, अष्टममासिक के साथ नवम 
मासिक, दशममःसखिक के साथ एकादशमासिक, हादशमास के साथ उनास्दिक करे । सपिण्डनं के अप्कषं 
मे दो पक्त है या बारदवें दिन करे-पेक्षा कहा है । ) जव पिता के मरने से तेइस दिन में अमावस्या ( आहि- 
ताग्नि को पिवृयज्ञाथे सपिण्डन करना आवश्यक होने से ) या बृद्धि हो तो बारहदिनों मं दादश मासिकश्रादधों 
को करे-यह्‌ श्रथ है । (एकादशाह मेँ आयश्राद्ध, उसके बाद्‌ के दिन में उन भौर द्वितोयमासिक करे । उसके 
वाद्‌ के दिन में ्रेपाक्तिक श्यौ वृतोयमािक़ करे । उसके बाद के दिनोमें कमसे चतुथेमासिक, पच्चममासिक 
लोर षष्ठमासिकश्राद्ध करे । उसफे वाद्‌ के दिन में उनषारमासिक मौर सप्रममासिक करे । उसके बाद के 
दिनों मे क्रम से-अष्टममासि ₹, नवममासिक, दशममासिक ओर एकादशमासिकश्राद्ध करे । उसके बाद्‌ 
के दिनि मं द्रादृशमासिक ओर उनाब्दिकश्राद्धकरे। ये श्राद्ध मरणदिन से करने पर बाइसदिन व्यतीत 
हो जाते है । तेश्सवें दिन सपिण्डन कर पितृयज्ञ या बृद्धि करे । दादशादसपिण्डन में तो एकादशाह मं 
अथौत्‌ एकाह में करे-यह अथं है ) वहाँ पर तो द्वादशाह में ही मासिकश्राद्धों को भो करते दे । इ्थादि ) 
्ेपक्षिकं तु त्रिपक्तेऽतीते सृते कायम्‌, तरेपक्षिकं भवेदुबुत्त त्रिपक्ते तदनन्तरम्‌ । इति भविष्यो-- 
्तरिति मदनरत्ने उक्त । 
त्रेपाक्षिकश्राद्‌ध तो पिप फ वौतने पर मरणदिन मे करना चाहिये । तदनन्तर जिपत्त मे जपा्तिक 
होता है । यह अयिष्यपुराण का वचन मदनरत्न में कहा दे । 
पृथ्वी चन्द्रकालादश निशं याखतादयस्तु-उनान्यूनेषु मासेषु विषमा समेऽपि बा । अपक्तिकं 
त्रिपन्ते स्यान्परताहं त्वितराणि तु ॥ इति काष्शजिनिस्मृतेः पूेत्र वृक्ते प्रवृत्ते इत्यथमाहः । ते तद- 
नन्तरशब्दविरोधात्‌ त्रेपतिकद्वितीयमासिकयोः संकरापतेरं व्याख्यायां मानामाशान्चोपेच्याः 
त्रिपद सपिण्डने सेवंशब्दाभातादधिकरणत्वमेष ज्ञेयम्‌ । र 
परथ्वोचन्द्र, कालादशं, निणेयामृत आदि तो कहते है-ऊन, अन्यून महीनों म, बिषमदि्नियासम ` 
दिनम भी. नेप््िकश्रादूध को त्रिपक्त भें करे थोर मरणदिन तो इवर श्राद्धो को करे-यद काष्णोजिनि- ` 
स्मृति से पव कहे हए वृत्त का अथे प्रवृत्त कहा है । वे "तदनन्तर शब्द से विरोध से तरेपक्तिक तथा द्वितीय- ` 


ब = ~ 


मासिक को संकरापत्ति ( मेल ) दी हो जाने से व्याख्या मे मानाभाब से उपेक्षणीय ३ । तिप्त सपिष्डन में 
तो एवं शब्द के अभाव से अधिकरण ही जानना चाह्यि। "1 
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यत्त क्रियानिषन्धे गारुड मरेपकिकं त्रिपन्ते तु प्रवृत्ते विषमे दिने मासिकान्यपि चोनानि 
ध्टाविंशतिमे दिने ॥ इति तन्निमृलम्‌ । 
जो क्रियानिवन्ध से गरुडपुराण का वचन है--त्रेप्तिक तो तीनपक्त के प्रवृत्त होने पर विषमदिन में 
होता है । मासिकश्राद्ध श्रौर उनमासिकश्राद्ध तो अठाईइसवे दिन होते है । यह निम ल है । 
स्मृतिरत्नाबस्याप्‌- दादशाहे यदा इयांत्पितुः पुत्रः सपिश्डनम्‌ । 
एकादशोऽह्वि ङर्वात प्रेतश्राद्धानि षोडश ॥ 
स्यृविरत्नावली में कहा है-जब पुत्र बारहवें दिन पिता का सपिण्डन करता है तो ग्यारहवे दिनि 
सोलह प्रेतश्राद्‌ध करे ! 
पेटीनसिः-सपिण्डीकरशणादर्वाक्ङ्वञ्छवाद्वानि षोडश । 
एको दिष्टविधानेन ङयास्सवाणि तानि तु ॥ 
ह पैठीनसि मे कहा है-सपिण्डश्राद्ध के पूवं उन सव सोलह श्राद्धो को एकोदुदिष्टविधान से 
करे । 
सपिण्डीकरणाद्भ्वं यदा डर्यात्तदा पुनः । प्रत्यब्दं यो थथा इर्यात्तथा इर्यात्स तान्यपि ॥ 
सपिण्डीकरण के बाद प्रतिवारषिंङश्राद्ध जेसे बह करता है वैसा ही उनको भी करे । 
मदनरत्ने कात्यायनः भाद्रमग्निमतः कायं दाहादेक।दशेऽहनि । धुवाणि तु भ्रह्वीति प्रमीताहनि 
सवदा ॥ धुवाशि--तरेपकिकादूरध्वानि । 
मदनश्त्न मे कात्यायन ने कदा है--अहिताग्नि का श्राद्ध दाह से ग्यारहवें दिन ( शंखः-मरणादेव 
कतेव्यं संयोगो यस्य नाग्निभिः । दाहादुध्वेमशौ चं स्याद्यस्य वेतानिको विधिः ॥ एकादशपद नवश्राद्ध आदि 
का भी उपलक्षण हे ) करे । त्रेपाक्तिकि के गे के श्राद्धोंको मरणदिन से सदा करे । घ्रवाणि का अथं 
है-~त्रेपक्षिक के आगे वालों को । 
क्रियानिबन्धे गारुड- त्रिपक्षासूतः साग्नेभेवेत्संस्कारबासरे । 
ऊध्वं मृतदिनेऽनम्नेः सर्वाण्येव मृताहतः ॥ 
च्छ्यानिबन्ध मं गरुडपुराण का वचन हे--आदिताग्नि के तरेपत्त से पूवे क श्राद्ध दादसंस्कार के दिन 
से आरम्भ करे ओर अनग्निक के सव श्राद्ध मरणदिन से प्रारम्भ होते है । (जातूकण्येः-उध्वं त्रिपत्ता्यर्टधाद्धं 
मृताहन्येव तद्भवेत्‌ । अधस्तु कारयेदाहादाहितागेरहिजन्मनः ॥ ) 
एतानि च यदा सपिण्डनात्‌ पूवं युगपल्ङुर्यात्तदादेशकालकरतेके तन््रत्नादेकः पाक इति फेचित्‌। 
पाकमेद्‌ इति मड चरणाः । अतर केचिदाहुः देशकालकर देवतेक्ये तन्त्रलाच्छाद्वकालातिक्रमापत्त, 
इन ( सोलह श्राद्धं ) को जब सपिण्डन से पहले एक साथ करे तव देश, काल अर कतौ के एक 
होने से तन्त्र से एकपाक से करे यह्‌ कोई कहते ह । भट्रवरण कहते है--पाकभेद है । यह पर कोई कहते 
है देश, काल, कतो ओर देवता क एक होने से तन्त्र से श्राद्धकाल के अतिक्रम की ्रापत्ति हो जायगी । 
( आधानेऽपकण्माह ) 
द्वादशाहेऽथ सर्वाणि संषेपेण समापयेत्‌ । तान्येव तु शुनः इयात्‌ प्रतशब्दं न कारयेत्‌ ॥ इति 
कात्यायनोक्तः । , 
कात्यायन ने कहा दै-बारहवे दिनि सब श्राद्धो को संेप से समाप करे । उनको टौ फिर से करे पर 
श्रत शब्द्‌ का उच्चारण न कर । 
= ( अन्तरतानां नवश्राद्धमासिकादौनां सन्त्रकथनम्‌ ) 
नेक! भद्वयं ङ्यत्सिमनेऽशनि त्रचिव्‌ । इत्यस्य देवतेक्यपरत्वेऽप्यत्र तत्घसखरात्‌-भाद्धं कृता 
ठ तस्यब पुनः शराद्धं न कारयेत्‌ । इति जाबायुक्तेः । 


^ केति ह ~ 
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एक व्यक्ति समान विन ( एकदिन ) मेँ दो श्राद्धो को कीं भी न करे । ईसं वचन ऊ देवता एक होने 
पर भी हो। एक देवता है अरर श्राद्ध को कर फिर उ का दी र श्राद्ध न करे-यह जाबाल ने कद। हे । 
पोडशसंख्यायाश्च वाजपेये प्राापत्ययागसप्रदशत्ववत्सान्नाय्ययागदविलबच्चदशपातसंकरान्ति- 
भाद्दद्यगपदचुषठानेप्युपपततः- भ्रा्यमाधिकाचूनाब्दिकान्तेषु षोडशश्राद्धेषु च शणः क्रियताम्‌! 
इत्येवं प्रयोगेशेको विग्रः पिण्डोऽध्यंश्वेति । विरुदधविधिष्वंसेऽप्येवं तन्मन्दम्‌, 
रोर सोलदहसंख्या का वाजपेययाग में प्राजापत्ययाग में सप्रदशत्व की तरह सन्नाय्ययाग मेदो 
की तरह दशं मे पातसंक्रान्ति श्राद्धवत्‌ युगपत्‌ अनुष्ठान में आपत्ति हो जायगो । आद्यमासिक आदि उनाच्दिक 
पयेन्त सोलह श्राद्धो में त शःक्रियताम्‌ ( पधारिये ) यही प्रयोग से एकवराह्यण, एकपिख्ड ओर एक अधे होता 
ह । विरुढविधि विध्वंश में मी यदी है--यह मृखेता है । 
( वाजपेययाग मेँ प्राजापत्यपशुयाग होते दै । उसमें प्रजापति देवता है । पश द्रव्य है। एसे सन्रह 
याग है । इन पशुच्नों का संस्कार ्लग-अलग होने पर भी प्रत्तेप एक बार होता है । इसीप्रकार सान्नाय्य 
यागमेंदो है--दूध रौर दधि उसमें भी संस्कार अलग-अलग होते है । प्र्तेप एकवार होता दे । क्योकि 
देवता एकहोने के कारण ( सम्प्रतिपन्नदेवता होने से )। इसप्रकार से प्रकृत मेँ आय्यमासिक से लेकर 
उनाव्िकि तक सोलह श्राद्धो म "क्ण: क्रियताम्‌” ठेस प्रयोग होता है । इसके अनुसार एङ्‌ ब्राह्मण, एक 
पिण्ड योर एक अध्य होता है ।) 
द्वादशाहेन वा भोञ्या एकाहे द्वादशापि बा । इति हेमाद्रौ हारी तवचो विरोधात्‌ । तेन विप्रमेदा- 
पिपण्डाष्या्यपि भिन्नमिति सिद्धम्‌ । 
एतानि दादृशाहाद्‌ौ सपिर्डनालूं कृतान्यपि इद्धि विनाऽपकर्े पुनः स्वकाले कार्याणि, 
हेमाद्रि मे हारीतस्छठति के वचन का विरोध है--बारहये दिन या ग्यारहवे' दिन बारह बराह्मण भोजन 
करा दे । इससे नाह्मणभेद से पिण्ड, अध्य आदि भी भिन्न होगे--यह सिद्ध हृश्या । इनको बारहदिन अदि 
मे सपिण्डन के पूवे करने पर भी वृद्धि के विना अपकषे में फिर से अपने समय में करे । 
यस्य संबत्सराद्वाक्‌ सपिण्डीकरणं छतम्‌ । मासिकं चोदङम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥ इति 
मदनरत्नऽङ्गिरसोक्तः । न चेदं मासिकानापकपषं विधत्ते किन्तु सपिणडनोष्वं त्कालेऽ्ठानमेवेति 
नाव्यम्‌ । श्राद्धानि षोडशाद्वा न तु इ्यत्सिपिणडताम्‌ । इति विरोधात्‌ । 
मद्नरत्न भं आंगिरस का कथन है- जिसका सालभर के पहले सपिण्डीश्राद्ध किया हो उसका भी 
मासिक अरौर जल का घडा साल भर तक देना चाहिये । यह्‌ वचन मासिकशाद्धों का अपकषं नहीं करता है । ` 
(अन्यथा उद्कङकम्भों का भो श्रपकषं हो जायगा । ) किन्तु सपिण्डन के वाद्‌ अपने समय में टौ अनुष्ठान को 
करे- यह कहता है । सोलह श्राद्धो को न देकर सपिण्डन न करे-इससे विरोध है । 
यस्य संबत्सरादथाण्विहिता त॒ सपिण्डता । बिधिवत्तानि इर्बीत पूनः श्राद्धानि षोडश ॥ इति 
माधवीये गोमिलोक्तश्च | 
जिसका साल भर कै पूवं सपि्डन हो गया हो बह किर उन सोलह द्धो को विधिवत्‌ करेय ` 
माधवीय में गोसिल ने भी कहा हे । स 
अर्वाक्‌ संवत्सरस्य सपिण्डीकरणं छतम्‌ । षोडशानां द्राति इर्यादित्याह गौतम्‌ ॥ इवि 
तत्रैव गोभिलोक्तः । पोडशत्वं चैकादशादसपिण्डनपके तत्राधमापिकस्य कालसत्वात्‌, अन्यपेष ` 
यथासंभवं ज्ञेयम्‌ । 
जिसका सालभर के पूं सपि एकादशा मे -सपिस्दनपतं 
बहो पर भायमासिक का काल ( समय ) हे । अन्यपरं ` र 
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ण्डनश्राद्ध हो गया हो उस सोलह श्राद्धो की द्विरादृचि करे--यं इ 
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यत्त दीपिकायाम्‌-अलुमासिकानि त॒ चरे्तान्येव सापिर्व्यतः पश्चाद्‌ दादश" इत्युक्तंरूनानां 
न पुनः इतिरित्यु कतं तदेतदिरोधाच्चिन्त्यस्‌ । 
जो दीपिका मे कहा है-असुमासिकश्रद्धोको सो फिरसे ही करे सपिण्डलश्राद्ध के वाद्‌ में 
द्वादशः एसा कहने पर॒ उनश्राद्धों को फिरसे न करे-एसा कहा है। यह इससे विरोध होने से 
चिन्तनीय हे । 
यत्त गौडाः सपिण्डीकरणान्ता तु ज्ञेया प्रेतक्रिया बुधः ॥ इति शातातपोक्तमासिकानां 
्रतसविमोकषाथंात्‌ सपिण्डनापकषे तदन्तन्वायेन तेषासप्यपक्ान्सासिकायां न शुनः कृतिः 
जो गोड कहते है-बुद्धिमानों को सपिण्डनश्रादुधपयेन्त प्रत की क्या (रेव का कम ) जानना 


चाहिये-इख शातातप ॐ कहने से मासिकश्रादुधों का तो प्रेतत्व दूर कशने के लिये है । सपिण्डन के अपक्ष 
मँ 'तदरःन्यायः से मासिकश्राद्धों का भी पक्षे से मासिक्श्रद्धोंकोषिरसेस करे । 
यत्त भासिकं चोदङ्खम्भं च' इति लोभादयादिवचनं, तजिपू ष्‌ । सथूरस्व रं चेत्याहुः । 


त उक्तवच्यमाशवचो निबन्धबिरोधान्मखां इत्युपेच्याः ) 

जो कहा-'मासिकं चोदङभम्‌-मास्कश्राद्‌ध ओर जलकुम्भ करो दे-यह दोगा आदिका 
वचन है बह निमूल है। समूल भी हा तो दशं ( अमावास्या ) के विषयमे है-णेखा ऊदे है। वे कदे 
जाने वाल्ञे वचन निबन्ध मन्थो के विरोध से मख है--इसल्िए उपेक्षणीय ( व्यागते योग्य ) है 

यत्त भिताद्षरायां सपिण्डनोध्वे स्वकाले एव॒ कायां शरपङपस्स्वलुकसप इस्युक्तष्‌, तदपि 

पूव निरोधाच्चिन्त्यम्‌ । तेन वद्धि षिनाऽप्षं पुनः तिः । 

जो मिताक्तरा में कहा है-सपिण्डन के वाद्‌ अपने समयमे ही खरे । अपकषप तो असुकल्प ह- 
एसा कहा है, वह भी पूवे के विरोध से विचारणोय है) इससे बृद्धि के विना अपक्ष स पिर से करे। 

( प्रेत के परिहार के लिए ही इसको करे । ) 
श्रनाक्‌ संबत्सरा्यस्य सपिण्डीकरणं भवेत्‌ । प्रेतखमिह तस्यापि ज्ञेयं संबस्छर' सप ॥ इत्यग्नि- 

पुराणात्‌ । बृद्धिनिमित्तापकषं सखरस्त्येव तलिच्त्तिः, अन्यथा बृद्धयसंमवादिति श्रुरषाशिः । 

अग्निपुराण मे कहा है-हे प, जिसका सालभर के पूवे सपिण्डनश्राद्ध हो जाय उसका मी एक 
सालतकं प्रेतत्व यहाँ पर रहता द । बृद्धिनिभमित्त अपक्ष भं तो उसकी निवृत्ति होती ह्ञे है, अन्यथा बृद्धि 
का असम्भव है--य€ शूलपाणी कहते हं । ्‌ 
काष्णाजिनिः-सपिण्डीकरणादवांगयद्कष्यङृतान्यपि ¦ 
पुनरप्यपटृष्यन्ते इद्ष्युत्तरनिषेधनात्‌ ॥ 
कार्णाजिनि ने कहा दे-सपिण्डोश्रदुध क पूवे ्पकषं करके भी श्राद्ध किए जते पिर भी 
अपकषं कर श्राद्धो को करे । क्योकि वृद्धि के बाद निषेध इ । (सपिण्डीकरणादृष्वे न दयास््रतिमासिकम्‌ । 
सावत्सरविधानेन ददयादित्याहशौोनकः ॥ यह छन्दोगपरिशिष्ट बचन तो जिनकी उन्तरक्रिया अनावश्यक है 
उनका पिर से करन निषेध है । अन्यो के प्रापि केलिएदै।) 

निषेधं चाह कात्यायनः निबत्य द्धितन्त्रं त॒ मासिकानि न तन्त्रयेत्‌ । अयातयामं मरण न 

` भवेदुनरस्य तु ॥ इति दिरलष्ठानं चोत्तरेषातेव, न पूर्वेषां स्वस्वकालकृतानप््‌ । 

व च्मोर निषेध को कात्यायन ने कहा है-वृदूधि के तन्त्र को निवृत्त कर मासिकशरादूधों को तन्त 
से न फरे। नूतन मरण फिर इसका न दो । ( बरदुधिश्राद्ध के उत्तर मासिक के न करने मे इसका मरण 
यून नहीं हे अन्यथा तो नून दै । ) ओर दो बार अयुष्ठान भौ उत्तरवालों का ही है, अपने अपने समय 

1 कय हूए पलो का नदी हे । 


1. 
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तदाह साधवीये का्यपजिनिः--अबादब्दाचयत्र यन्न सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
वं मासिकानां स्याच्थाकालमनुष्टितिः ॥ 
उसी वात्त को माधवीय यँ काष्णौजिनि ने कहा दै-सालमर के पटले जर्हा-जहां पर सपिण्डनश्राद्ध 
किया ह वहौँ-बहाँ पर वाद्‌ मेँ मासिकश्राद्धों का यथासभय में अनुष्ठान करे । 
| हेमाद्रौ शाघ्यायनिः- प्रेतश्राद्धानि शानि सपिण्डीकरणं तथा । 
ग्रपटष्यापि इर्बोत कत नान्दीमुख दिजः ॥ 
हेमाद्रि में शाल्यायनि ते कदा है--शिष्ट प्रेवश्राद्धों छो ओर सपिण्डनश्राद्घ को अपक्षं से भी जो 
द्विज नान्दीश्राद्ध को करने की इच्छा करे कर सकता ई । 
वृद्धि भिनापक्पं दोषमाहोशनाः- व्रद्धिशराद्र विहीनस्तु प्रत्राद्वानि यश्चरेत्‌ । 
स॒ श्राद्धी नरके घोरे पिवभिः सद मज्जति ॥ इति। 
वृद्धि छे चिना अपकषे से दोप उशना ने कहा है--वृद्धिश्चाद्‌ध विहीन (उस श्राद्ध को उपस्थिति के 
) जोत्रेतश्राद्धों को करता है बह श्राद्ध करने बाला पितरों के साथ घोर नरक मे गिरता हे । 
( आ्ाधानेऽपक्रपेमाह 
स्ाधानेऽपक्पमाह हेषाद्रावुशनाः-- पितः सपिण्डीकरणं वाके सृ तिवासरे। आधानाद्यप- 
संग्रा्वेतसप्रागणि वर्खरात्‌ ॥ विशेषस्तु उक्तो बिबाहनिशेये । 
्राघान मँ अपक्षं हेमाद्रि मे उदनाते का है-पिता का सपिण्डनश्रादध वापिक मरणदिन में 
होता है आधान सादि ( आदिपद से इष्टापूिं का ग्रहण है ) का काल भ्राजाय तो सालमर के पहले भी श्राद्ध 
होता है । विशेष तो बिबाइनिणेय में कह चुके द । 
कणवः- नवश्राद् मासिकं च यचदृन्तरितं भवेत्‌ । 
त॑त्तदु्तशसातन्त्यादनुष्टेयं प्रचक्ते ॥ 
कए ने कहा है- नवश्रादूध रौर मासिक्श्राद्ध जो श्रन्तरित ( व्यवहित ) में हो उसका उत्तरतन्त् 
उसके बाद मरण मिवे में ८ तद्त्तरमाससंवन्धि माक्िकखताहे कयात्‌ । ) अनुष्ठान करना कहा हे । 
गारुडेऽपि- श्रापदादनरतं तत्त इयाद््वं मृतेऽहनि । 
गरूडपुराण मं भो कहा है--अ्ापन्नि शादि कै द्वारा नहीं किया है वह बाद्‌ में सरणदिन में करे । 
( सपिण्डीकरणम्‌ ) 
रथ सपिण्डीकरणम्‌ । माधवीये हारीतः--या त॒ पूवंममावास्या सृताहादशमी भवेत्‌ । सपि 
णडीकरणं तस्यां यदिवं सुतोऽग्निमान्‌ ॥ मृताहाद्‌्वं दशमी एकादशीस्यथः 
अरव सपिण्डीकरण कते है । माधवीय में हारीत ने कहा है- जो अमावस्या मरणदिन से दशमी के 
पहल्ते हो उसी अमावस्या में ही सपिण्डनश्राद्ध अग्निहोन्नी का पुत्र करे। मरणदिन से वाद्‌ दशमी अथाोत्‌- 


एकादशी-यह अथे ( यदि तु सताहाद्‌दशमी या रा्चिस्ततः परो दशं इति व्याख्यायते तर्‌ दशाहात्‌ परो दशः 
कालो लभ्यते नान्यथा दशौतमकेकाव शाहस्यानियतत्वात्‌ इति ऊृष्ण० ) है 


सपिण्डीकरणं इर्यसपूवं दशंऽग्निमान्‌ सुतः। परतो दशरात्राच्चे्छहुरब्दोपरीतरः । इति ` 
काष्णाजिनिस्मृतेः । आहिताग्नेस्तेन भिना श्रौतपिण्डपिवयज्ञासिद्ध श 
काष्णोजिनिस्यृति मे कहा है--अग्निहोन्नी पुत्र पहले की सरह अमावास्या मेँ सपिण्डनश्रादष करे. 


दश रात के वाद्‌ अमावास्या हो तो साल भर में करे । पटले हो तो अनाहिताग्नि पूवे करे। आहिताग्नि का ` 
उसके विना श्रोत-'पिण्डपिदरयज्ञ की सिद्ध नहीं हो सकती । < 


४१ 0 
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१९-- पिण्डपितरयक्ञ सरलाटृत्ति-कात्यायनशरोतसूत्र के चयं श्रष्याय के प्रारम्भ मे श्नोर महीषरभाष्य के व 
क शन्त मे हे । तदत्‌ शतपय ब्राहाण शादि मँ भी दै । वं से देखियि। | र 
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तदाह गालवः-सपिण्डीकरशात््रेते पेठकं पदभास्थिते । 
द्राहिताग्नेः सिनीवाद्यां पिद्यज्ञः प्रवतत | 
उसी बात को गालव ते कहा है--खपिण्डनश्राद्‌थ करने पर प्रेत पितर के पदपर स्थित हो जावा हे । 
अाहिताग्नि का सिनीवाली ( अमावास्या जिसमें चन्द्रमा दिखाई दे ) मं पि्यज्ञ होता ह । 
मदनरत्ने प्रजापपिः--नारपिण्ड्याग्निषान्‌ पुत्रः पिठयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मदनरत्न मे प्रजापति ने कहा है--अग्निहोत्रो पुत्र सपिण्डनश्नाद्ध विना किये पिण्डपिव्यज्ञ न 
कर । ( पापी भव्यक्ुवेन्‌ हि पिवृहा चो पजायते-यह इस श्लोक का उत्तराधे है । ) 
श्रपराङे कात्यायनः- एकादशाहं निरवस्य पूवं दर्शा्थाषिधि । प्रहवीताननिभाचनिप्रो माता- 
पित्रोः सपिण्डताप्‌ ॥ शौ चान्तप्रथमदशंयोमंप्ये करिमिर्चिदहीत्यथः । पित्रादीनां सपत्नीकानां 
देवतात्वेन मातुरपि तत्रानुप्रवेशान्मातुरपि प्राग्‌ दशत्सपिण्डनं युक्तभित्यपराकंः । एवं पितामहा- 
देरपि सपिण्डनं प्राग्दशार्कायम्‌ । तेन बिना पाचंणायोमात्‌ । 
श्मपराके म कात्यायन ने कहा है--विधिपूवेक अमावस्या ॐ पूवे एकादशाहश्राद्ध को समाघ् कर 
अग्निहोत्री पुत्र माता यौर पिता का सपिण्डनश्राद्ध करे । याशोच ॐ अन्त में रथम अमावस्या के मध्य में 
किसीदिन करे-यह अथं है । सपत्नीक पिता आदि का देवतात्व होने से माता का (मातामही आदिभी 
उपलक्षण है-अयुप्रवेश होने से) सी अनुप्रवेश ( मिलना) होने से माताका भी अमावस्या के पत्ते 


सपिण्डनश्राद्ध युक्त है-यदह अपराक्‌ ने कहा है । इसप्रकार पितामह आदि का भी अमावस्या के पूवं 
सपिर्डनश्राद्‌ध करना चाहिये । क्योकि उसे बिना पावेण नहीं हो सकता है । 


दादशाहे बा कायम्‌ । साग्निकस्तु यदा कतां प्रतश्वान ग्निमान्‌ भवेत्‌ । दादशाहे मवेर्कायं 
सपिण्डीकरणं सुते; । इति गोभिलोक्तेः 
या द्वादशाह को करना चाहिये । गोभिल ने कहा दै-जब साग्निक कतौ हो श्र प्रेत अग्निहोत्री न 
हो तो पुत्रां को बारहवें दिन सपिण्डनश्राद्‌ध करना चाहिये । 
मनेः प्रेतस्य तु त्रिपक्षे, प्रतश्वेदाहिताग्निः स्यात्‌ कताऽनग्नियद भवेत्‌ । सपिण्डीकरणं तस्य 
छयांत्पकते ठतीयके ॥ इति पु मन्तक्तः 
मन्तु ने कहा है--साग्निक प्रेत का तो तीन पक्त ( ड मास ) में करे । प्रेत आहिवाग्नि हो कतो 
अनग्निक हो तो उसका सपिण्डनश्रादध तीसरे पत्त मे करे । 
मदनरत्ने लघुहारीतोऽपि--श्रनगिनस्तु यदा बीर भवेत्छु्या्तदा गृही । 
्रतश्चेद ग्निमांस्तु स्यास्रिपके वे पपिण्डनप्र्‌ ॥ 


मद्नरल्न में लघुदारीत ने भी कदा है-दे वीर, जब गृहस्थ आहिताग्नि न हो ओौर त्रेत आहिताग्नि हो | 
तो उसका स (भा त्रिपक्षमेंदही होता हे। 


दयोः साग्निके दशाह एव, साग्निकस्तु यद्‌ कर्ता प्रेतो बाप्यग्निमान्‌ भवेत्‌ । दादशाहे 
तदा काय सपिण्डोकरणं पितुः ॥ इति तेनबोक्तः 9 
दोनों साग्निक हों तो बारें दिन दी होता है । उसी ने ही कहा है-जब साग्निक कतौ हो याप्रेत ` 
भी साग्निकिहो तो पिताका सपिण्डनशाद्ध बारहवं दिन करे। ( पिता आदि से भिन्न साग्निक कतौ का 
भी द्वादशाह का नियम नहीं है । ) 
दयोरनग्निमसे तु भविष्ये--सपिण्डीकरणं इयात्‌ यजभानस्लनगिमान्‌ | ` 
अनादहिवानेः प्रेतस्य पृणब्दे भरतषभ ॥ = 
दोनों अग्निहोत्री न हों तो भविष्यपुराण मे कहा है-हेभरतषेभ, अनादिताग्नि त्रेत का र पिण्डः ` 
राद्ध पूरे साल की समाप्ति पर अनग्िक यजमान करे । । अ 
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द्वादशेऽहनि षण्मासे तिप्त बा तरिभासि बा । एकादशेऽपि वा सासि सङ्गलस्याप्युपस्थितौ ॥ 
मंगल की सी उपस्थिति मे तो बारहवे दिन, छठे महिते, चिपत्त, तीन सहिते या ग्यारह महिने से करे । 
कात्यायनगो भिलौ-- "यदवा बृद्धिराप्येत' इति । तच्च ृद्धिदिन एवेति वाचस्पतिः । तन्न, श्रात- 
न ू' = त्वेन प त्वघं तेः । शृद्धिदिमे तः १ 
ृदिनिमित्तकमप्‌' इति नियमात्सपिण्डनस्य चापराहकालीनस्वेन पूत्ववाधापत्तः । इद द्नं तपू 
दिने वेति भ्रीदत्तः । स्पातंगौडस्तु--दविपूर्वो वर्षान्त्यश्च हः सपिर्डस्थ तःपूं दिने प्रेतस्वनाशे 
~ ^~ © [२ (+ न्तर ~{---- श घ - 
सहकारी । तेन परेदयबिध्नाद्बरद्ष्यभावेऽपि तत्कतव्यतानिर्चयसहितमेव कालान्तर करयमाधद्धि- 
पू णसदहशतं प्र तस्बनाशक्षम्‌ , इत्याह । तन्न, अकाले तस्य एलाजनकत्वात्‌ । एतेन निभित्त- 
~>, वहि 
निश्वयवत एवाधिकाराद्‌ बृद्ध्यमावेऽपि न कतिरिति भिभरोक्तिः पशस्ता। बृद्धिपूं दिनस्य 
0 (~+ 

वषान्तस्य च फालस्याङ्गतवेन निमित्तता मागात्‌ । तेन पुनः कायभित्यन्पे । 
कात्यायन अर गोभिल ने कहा है-या जिसदिन दद्धि हो उखदिन करे । उखको बृद्धिदिनमें दी 
करे--यह वाचस्पति का कहना है । यद्‌ उचित नहीं है, क्योकि बृद्धिनिभित्तक श्राद्ध प्रातःकाल दता है-इस 
नियम से आर सपिण्डनश्राद्ध का समय अपराह्न ( या सध्या लीन है ) काल होने सरे पदले करने छा बाध 
हा जायगा । इृद्धिदन ( जह्य पर॒ नान्दोश्राद्‌घ अपराह से हागा वहां बरृद्धदिन से, जहां कहीं प्रातःकाल 
हागा वहं पूबदिन सें हागा-यह अथे है । ) मे या उसके -पूवेदिन भें करे-यह श्रादत्त कहते दँ । स्मातेगौड 
तो कहते है †क दृदिध का पूवे तथा वधे का अनत्यक्षणए सपिण्डन का प्रेतत्व के नाश मे सहकारी द । 
इससे दृसरे {दन विघ्न से इद्धि के अभाव होने पर भो उसके करने का निश्चय सहित ही कालान्तर 


म करन याम्य वृद्धिध कं पूवे्तण में युक्त प्रतत्व का नाशक है-यहं कदा है । यह उचित नहीं है, क्योकि 
अखमय मे करने खे फल का दने बाला नही हाता है । इससे निमित्त के निश्चय बल्े कांदी अधिकार 
हान ख श्रद्ध के अभाव मे मा तति नदीं दै-एेसी भिश्च की उक्ति परास्त हो गयौ । ब्ृद्धिध के पूवेदिनि का 
शमर वषान्त का अंगत्व स निमित्त चछा अभाव है । इससे पिर करे-यह्‌ अस्य कहते हे । 
मदनरत्ने पुलस्त्यः- निरग्निकः सपिण्डत्वं पितुर्मातुश्च धम॑तः ¦ 
पूरणे संवत्सरे इर्याट्‌ बद्िर्गा यदहर्भ॑वेत्‌ । 

मदनरत्न में पुलस्त्य ने कदा है-निरग्निक पुत्र धमे से पिता शौर माता का (चकार से मातामह भादि 

का म्रहण ।कया है । ) सपिख्डनश्राद्ध को पूरे साल में करे यइ ब्रद्षि हो तो उसीदिन करे । 
चतूर्बिशतिमते--सपिण्डीकरणं चाब्दं सम्पू्ऽभ्युदयेऽपि बा | 
द्वादशाहे त केषां चिन्प्रतं चेकादये तथा ॥ 

चतुर्विशतिमत मे कहा है-सपिण्डनश्रादूध को पूरे सालमें करे या अभ्युदय मे करे बारहवें 

विनि करे या क्रिसो ॐ मत से ग्यारह दिन करे । | 
पृथ्वीचन्द्रोदये बौधायनः--श्रथ सपिण्डीकरणं त्रिपक्ते बा वतीये वा मासि, षष्ठे वैकादशे बा 

दादशाहे वेकादशचे बा' इति । 

धथवाचनद्रादय मे बोधायन ते कहा है-मव सपिण्डनश्चाद्‌ध को तीनपक्ञ भं, तीसरे भदिने मे, छठे 
मास मे, म्यारहवे मास मे या बारहवे महिने मे करे । या बारदवें दिन या ग्यारहवे दिन करे । 
एतलक्रमे विष्णु--मापिकाय दरादशादं भाद्रं खा त्रयोदशेऽदवि वा इयात्‌ । मन्त्रभज्यं ्ि 
श्रायाप्‌ । दादशेऽहि उंबत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासो मवेचदा मािकाथं दिनमेकं वरेत्‌! इति । 
2 उसीभरकरण सै विष्णुः ने कहा है--मासषिकश्राद्‌ध के लिए वारव दिन श्राद्ध फरे या तेरह दिन 
। ऋरि । श्रो का तो मन्त्र रहिव सपिण्डन होवा दै बारदवेदिन । एकसाल के भीतर यदि अधिकमास हो 
तो मासिकं के लिए एकदिनि बृ दे । 
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भाशौचोत्तर'द्वादशस्वहःसु मासिकानि । तेष्वेवाच्षषठदादशदिनेषूनमासिकादीनि कृत्वा ्रयो- ` 
दशेऽह्वि सपिण्डनं इयात्‌ । त्रधिमासे त॒ चतुदशेऽदहि छात्‌ । श्रस्रयोदशे इयादशेऽदहिं इत्यस्य 
भासिकान्त्यदिनपरत्नादिति पथ्वीचन्द्रः । ४. 
श्राशोचोत्तर बारहदिनो मे मासिकश्रादुधों को करे । उनमें दी याय, छठा तथा बारहदिनों में ऊन- 
मासिक ादि-८( त्रेपाक्तिक, उनषाण्मासिक, उना ) कर ॒तेरहव दिन मँ सपिण्डन करे । अधिक माख मं 
तो चौदहवें दिन करे । शुद्र तेरहवे दिन मँ करे । वारहवे दिन इसका अभिप्राय हे फि- मासिक के अन्त्यदिन 
पर है-यह प्रथ्वीचन्द्र ने कहा है । ( इसका यों अथं है-द्विजातियों का अाशोच के हटने के बाद तेरहवे दिन ~ 
अधिक्‌ मास के पातम चोदवे' दिनि यपकषे फरे शूद्रो का उसीदिन न करे किन्तु बारहवे' दिन टौ अधिक्‌ 
पातम तेरहबे' दिन दी कर मासिक कर सपिरडन का अपकषे करना चाहिये । ) 


पेटीनसिः-- संवत्सरान्ते सपिण्डनं नवमे मासीस्येक्े । अत्र सागनेरनग्ेवोक्तकालामावि त्रिपक्ञादि- 
संबत्सरान्ता अनुकरया ज्ञेयाः । कर्पतरुस्तग्र बद्धिनिशचय एव सर्वेऽपकषप्रकारा इत्याह | तन्न, 
यदहर्वा' हति स्वातच्त्यश्रतेः । यथपि बृद्धि निभित्तोपकर्षो निरम्नेरेबोक्तस्तथपि खाग्नावपि ज्ञेयः । 
उक्तकालासंभवे वर्षान्तादिगौशकालबद्बद्धरपि प्राप, वच्यमाणगोभिलव चनात्‌, अयातयामं मरणं 
न भवेदिस्युत्तरस्य तु । इति दोपश्रत्यषिशेषाच्च । श्रपराक पृथ्वी चन्द्रादिस्वरसोप्येवम्‌ । अत्र इृदिषद्‌ 
चूडो पनयन विवाहषात्रपरम्‌ । सीमन्तादौ तु बृद्धिभाद्लोप एवेत्याचायचूडामखिः । पुंसवना्यन्‌- 
प्राशनान्तेष्वाबश्यकेष्वपकषं हति भाद्र विवेकः 
पैठीनसि ते कहा है-संवत्सर फे अन्त मेँ सपिण्डन करे सी फे सत से नवमे मने मं करे । याँ 
पर साग्निक या निरग्निक्‌ का उक्तफाल के असाव में त्रिपत्त से प्रारभ कर संवत्सरान्त अनुकल्प जानना _ 
चहिये । कल्पतरु ने कदा ै-अगे वृद्ध का निश्चय हो जने खे दी सव अपक्षं प्रकारो को कहाहे। ` 
यह्‌ उचित नदीं है । जो दिन हो उसी में करे-यह स्वावचयश्रति है । ययपि बृद्धिनिमित्त अपक्षं निरग्निको ` 
हो का हे फिर भी साग्निक को भौ जानना च्टिये । कदे हुए समय के असंभव में वषान्त आदि गोणकल्ञ ` 
के सष्टश बृदरिध भी प्राप्त हो जायगी कह हए गोभिल के वचन से । भायावयाम ( नूतन ) मरण पतिर सका 
नहीं होगा । इस दोष भति के अविशेष से । अपराकं, प्रथ्वीचन्द्र थादि मं भी यही वात्पयं हे। यहो षर ४ 
वृद्धपद चूडा, उपनयन भौर विवाह मात्रपरक है । सीमन्त भादि में षृदिष का लोप टी ह-यह भावाय ` 
चूडामणि ने कषा हे । पुंसवन भादि भञ्नप्राशनान्तों मेँ अवश्यकता में तो अपकषे होता हे-गह भादष- ` 








बिबेककार कहते हे । ~ < ् 
स्छरतिसागरेऽपि ब्रृदस्पतिः--प्रतयमायो भषेस्मिन्नकृते शृद्धिकमणि । १ 
~= 

तभ्निमित्तं समाकृष्य पित्रोः इ्यात्सपिण्डनम्‌ ॥ च 

स्मृतिसागर में भी वरदस्पति ने कहा है-जिस वद्धश्राद्‌ष के न करने पर प्रत्यवाय होता दो सके ` 
निमित्त चपकषे से माता ओौर पिता का सपिर्डनश्राद्‌ध करे । ह 
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गभाधानस्य तु छत्न्तरेऽपि संभवात्‌ । = र 
अन्य्रादरं परान्नं च गन्धमारयं च मैथुनम्‌ । इति देवलेन प्रथमाब्दे सैथुननिषिषाच्च न ` 
तश्रापकपं इति भ्राद्धकेषघादयः । तन्न, छतुस्नातां त॒ यो भार्याम्‌ इति निषेषात्‌, ब्षचायब ` ` 
पवाण्याद्यारचतसतश्च वजंयेत्‌' इति मैथुने दोषामावाच्च । पितामहमरणे पौत्रस्य बृद्धो नापकषः ` 
तस्य॒ महागुर्त्वामानात्‌ । तत्र ॒तदुर््वेभ्यो बृद्धिभाद्रमिति श्राद्चन्द्रिका । तन्न, अताच 
इत्यादो तदभावेऽप्यपक्पेक्तिः । तेन निदेशोऽ्षयुपलणम्‌। == 
गभाधान का तो अन्य छतु मे भी संभव दै । अन्यश्राद्ध, परान्न, चन्दन ), माल्य 
(माला); मौर मैथुन को देवलु ने प्रथम वप मे मेथुन निषेध से वहं पर अपकषे नदीं होता है यह आद्घ- 
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कौुदौ आदि से कुहा हे । यह उचित नहीं दै, छतुस्नानबाली पतनी कै समीप जो तीं जाता है । उसको 
भरणहस्या लगती है-इससे निषेध है, पवे भे आदि कौ चाररात्रि ऋतुकाल से स्याग करता दै, वह्‌ ब्रह्मचारी 
ही रहता है । इससे मेथुन मे दोष का अभाव है । पितामह के मरने पर पोत्र के वृद्ध मे अपकषे न करे । 
क्योकि महागुरुत्व का ( महागुरौ प्रेतभूते वुद्धिवकमे न चाचरेत्‌ । ) अभाव है । बहौ पर उससे खगे 
बालों के लिए वदिश्राद्ध होता है-यह श्राद्धचन्द्रिका भँ कहा है । यह उचित नही डे, भाई-इत्यादि में 
उसके अभाव मे भी अपक्षं कहा है । इससे निर्देश ( महागुर का ) सी उपलक्ञण है । 
( शरीरस्यायुषः त्तये ) 
व्याघः--्रानन्त्यास्ङलधमांणं पुंसां चेवायुषः कयात्‌ । 
स स्थितखाच्छरौरस्य ददशाहः प्रशस्यते ॥ 
व्याघ्र ने कहा है-ङलधरों के अनन्त होने से ओर पुरुषों की आयु के त्तय होने से, शरीर कौ स्थिति 
अस्थिर होने से बारहवे दिन सपिण्डनभराद्ध करना उत्तम्‌ कहा हे । 
एतदाशोचान्तोपलक्णम्‌- स्वेषामेव बणनापाशोचान्ते सपिण्डनप्‌। इति निणयामूते कास्याय- 
नोक्तः । सर्वेषामिति त्रैवशिकपरम्‌ । | 
यह अशोचन्त. का उपलक्षण दे । सब वर्णो का दी आाशोचान्त म सपिण्डन होता है--यह 
निणेयाख्त सें कात्यायन ने कहा ह । सर्वेषाम्‌-यह तरेवरणिकपर है । 
2 ९ (५ ^ [+ स, 
शुद्राणां स्वाशोचमध्ये--पन्त्रबजं हि शूद्राणां दादशेऽहनि कीतितभर्‌ । इति रिष्डुद्तेः । एतदशं- 
भाद्भकारिशद्रबिषयभिस्यपराे रखतरौ च । 
शूद्रो का तो आशोच के मध्य में होता है-विष्णु ने कदा है-बारहवे दिन शूद्रौ का सविण्डनश्राद्ध मग्ध 
रहित होता हे । यह दशेश्रादध के अधिकारी शूद्रविषयक है-यह अपराकं सौर कल्पतरु मे कहा है । 
वृद्धमनुः दादलेऽहनि शिप्राणामाशौचान्ते तु भूरजाप्‌ । 
वेश्यानां त त्रिपाद्‌ावथ वा स्यात्स पिण्डनम्‌ ॥ 
वृद्धमनु ने कहा है-्राह्यणों का बारहवं दिन, क्षत्रियो का तो आआशौचान्त मेँ ओर वैश्यो का च्रिपक्ञ 
के नादि में सपिस्डनश्राद्ध होता डे । 
निणयारृते गोभिलः--द्वादशाहादिकालेषु अमादादनवुष्टितम्‌ । सपिण्डीकरणं इर्यात्‌ कालेषु- 
त्रभाविषु । इदं सागेरुक्तकालासम्भवे गौणकालविधानाथंमिति मदनपारिजातः । मदनरत्नेऽ- 
पयेवम्‌ । 
निणयामृत मे गोभिल ने कहा दै-वारहवें दिन आदि समयो तें प्रमाद से सपिण्डनश्राद्ध को न 
किया गया हो तो उत्तर समयो मेँ करे । यह साग्निक को कहे हए काल ॐ असंभव मेँ गौणकाल के विधान 
कै लिए है-यह मश्नपारिजात में कदा है । मदनरत्न मे भी यदी & । 
( पुनःकरणे प्रेतशब्दस्य विचारः ) 
ऋष्यशृङ्ञः--सपिण्डीकरणं शराद्धयक्तं काले न वेच्टतम्‌ । 
भाद्र हस्ते च रोरिण्यां मेत्रमे बा समाचरेत्‌ । 


स ऋष्यन्धंग ने कहा है-सपिण्डनश्रादध को कदे हए समयमे न किया हो तो श्रा्री, हस्त, रोहिणी या 
अनुराधा मे करे। < देह 1 








ला ( सपिण्डनकरणे अष्टौ कालाः ) 
4 शलादशजप--एकादशऽद्ि दादश त्रिपकते वा गरिमासि वा। पष्ठ चैकादशे वान्दे सम्पूर्णे बा 
` कचन ॥ सपिण्डीक्षरणस्थेस्थम्टौ कालाः प्रकोतिताः | | 
+ शालादशं म जो कहा है-पयारहवे दिन, वारये दिन, तरिपश्च, तीनमास, चदे शौर ग्यारहवे मासु मे, 
। पृण वष से या शुभ के आगमन मे ये आआाठ काल सपिर्डनश्रादुध मेँ कदे गये दै । 
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( खक्तकालादिकुथनम्‌ ) 
साग्नौ कतयुभावाचौ प्रते साग्नौ ठतीयकः ॥ अनमनेस्तु द्ितीयाघाः सक्च काला घनीरिताः। 
रोहिणीरोद्रहस्तेषु मेनमे वापि तच्चरेत्‌ ॥ 
कता साग्निक हो तो पहले दो काल ग्राह्य है । प्रेत साग्निक हो तो तीसरे समय ( तरिपत्न ) करे । 
रनम्निरु्‌ को द्वितीय अदि सात कालो को मुनियों ने कहा है । या रोहिणो, रौद्र, ( आद्र ) हस्त या मेत 
( अनुराधा ) सें करे । 
नारदसंहितायां तु- सपिण्डीकरणं कायं वत्सरे बाधवत्सर । त्रिमाते बा तरिके बा मासि बां 
दादशेऽहि वा ॥ इत्युक्तं, तञ्च वत्सरऽतीते ज्ञेयम्‌ । 
नारद संहिता में तो कहा है-सपिण्डनश्राद्‌ध को एकसाल मँ या भाघे साल में, तिमास में, त्रिपक्त 
मँ या बारहवे' दिन करे-एेसा कष्टा है । वह साल बीतने पर जानना चाहिये । 
ततः स पिश्डीकरणं बत्सरास्प्रतः स्थितम्‌ । इति भविष्योक्तः, 
भविष्यपुराण में कदा है-एक साल के वाद्‌ सपिण्डनश्राद्ध करे । 
पितुः सपिण्डीकरणं बत्सरादृष्वतः स्थितम । इति नागरखणश्डोक्तः 
नागरखण्ड मेँ कष्टा है पिता का सपिण्डनश्राद्ध साल के बाद्‌ करे । 
पितः सपिण्डीकरणं वार्षिके सृतवासर । इत्युशनसोक्तेश्च । 
शौर उशना ने कहा है-पिता का सपिण्डनश्राद्‌ध साल की मरणएतिथि में करे । 
पश संवत्सर पिण्डः षोडशः परिशीर्षितः । तेनेव च सपिण्डत्वं तेने बान्दिकमिष्यते ॥ इति 
हेमाद्रौ वचनाच्च | ्रस्यानाकरस्वोक्तिमु खोक्िर ब । 
श्नौर देमाद्वि मे वचन है-साल के पूणे होने पर सोलदहवां श्राद्ध करे । उसी को ही सपिण्डत्वं अर 
उसी को टी आब्दिकं कहते हैँ । यह वचन निराघार है एसा कहना मूखेता ही हे । 
त-पूणं संबत्सरं इयारस पिण्डीकरणं सुतः । एको दिष्टं च तत्रेव मृताहनि समापयेत्‌ ॥ 
हति धवलनियन्धे जाबाद्युक्तेः 
जो यह्‌ कष्टा है-पूरे साल में पुत्र सपिण्डनश्राद्‌ध को करे । वहीं पर का है--मर्णदिन मेँ एको दिष्ट 
भाद्‌ध को समाप्र करे-यह धबलनिबन्ध में जाबालि ने कहा दहै 
त्रः सपिण्डनं कृत्वा कुर्यात्‌ स्नानं सलक । एको दिष्टं ततः र्यां न॒ विचारयेत्‌ ॥ 
पुत्र सपिण्डनश्राद्धकर सचेलस्नान ( पूरे पहने हए वस्रं सहित स्नान ) करे । फिर एकोहिष्ट 
श्राद्ध करे । कुतुप ( दिनका शओ्राठवां महूत तुप होता है । अहो युहूतो विख्याता दश पच्च च स्वेदा । 
तत्राष्टमो मुहूतौ यः कालः कुतुपः स्यतः ॥) का विचार न करे । 
इति स्वल्पमारस्योक्तेश्चाल्दिकं तदे पनः काय॑मिति केचित्‌ । ते निम्‌ लत्वाद्धमाद्विषिरोधा 
च्चोपत्याः । षोडशत्वं च सपिण्डनस्य षोडशभराद्धान्तमाबपकषे। 
यह्‌ स्वल्प मस्यपुराण क कथन से उसीदिन दी आद्विक फिर से करे यह कोई कहते है । बे निमूल ` ` 
होने से हेमाद्रि के विरोध होने से उपेदय ( छोड़ देने जाने लायक ) है । सपिस्डन को सोलह कहना सो ` ` 
षोडशभराद्ध के अन्तगेत स्वीकार करने पर । <“ 
स्परस्यथसारे त ॒वर्पान्त्यदिने संबरसरविमोदशराद्रं सपिण्डनं च इत्वा परेदुमताहे बाकि ` । 
काय मित्युक्तम्‌ । गौडाः अप्येवमाहुः । तत्पूषेिरोधाच्चिन्स्यम्‌ । व 
समृरयथंसार मे तो साल के अन्तिमदिनमे संवत्सरविमोक्तश्राद्र को ओर सपिण्डनश्राद्ध को 
कर दूसरे दिन मरणदिन में वार्षिकश्ाद्ध करे-एसा कहा है । गौड भी यही कहते हे । रोषसरे 
चिन्तनोय दै ~ 
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ऽ निणेयखिन्धु ठरीयपरिश्छेद के उन्तराषे क! अशो चादिप्रकरणं 


। तञ्च पुत्रे सति नान्यः इर्थात्‌। भद्धानि षोडशादसा न त॒ इयास्सपिण्डताम्‌ । प्रोपितावसिते 
पुत्रः काराद तिचिरादपि ॥ हति बायवोया्ः 
बह भी पुत्र के रहने पर दूसरा न करे । सोलह श्राद्धो को न कर सपिण्डनश्राद्ध को न करे । प्रवास 
( परदेश ) से आने पर पिता के मरण को जानकर चिरकाल ( बहुतकाल ) मेँ भौ करे । यह वायुपुराण 
मेँ कहा है 
षोडशश्राद्धानां वर्षाद्ष्वं कालाभावेऽपि तान्यदत्वा न इयात्‌, किन्तु दस्वेव । तानि यदि 
 कनिष्ठात्रादिना तानि तदा सपिण्डनमेव इयादित्यपराकः । सपिण्डने तु कनिष्ठानां नवाः 
 पिकार शत्यथः। 
ह. उन सोलह श्राद्धो को साल के बाद समय के अभाव मे विना क्रिये सपिण्डनभाद्धन करे किन्तु 
देकर ही करे । यदि कनिष्ठ ( छोटा ) भाता ( भाई ) आदिन कियाद तो सपिण्डनश्राद्ध ही करे यह 
 मपराके ने कहा है । सपिणर्डन मे तो कनिष्ठं को ( दधोटे साइयों को ) अधिकार नहीं है --यहं अथे ह । 
। तत्रेव अज्ञानादथवा मोहात्न छता चेत्सपिण्डता । तत्रापि विधिवत्काया कालाद तिचिरादपि ॥ 
। वहीं पर कहा है- अज्ञान से या सोह से सपिर्डनश्राद्ध को न किया हो तो यहौँ पर भी विधिसे 
बहुत काल के वाद्‌ भी करे । 
तेष्वपि व्येषठस्येवाधिकारः, व्येषठेन जातस्रेश पुत्री भवति मानवः । इति भलुक्तः (&।१०६) । 
उनमें भी ज्येष्ठ पुत्र को दी अधिकार है । मनु ने कहा दै-ञ्येष्ठ पुत्रके होने मात्र से पुत्र बाला 
मनुष्य होता हे । 
न्मपराके प्रचेता अ्रपि-एरादशाद्याः क्रणशो उ्येषठस्त्‌ बिधिवक्करियाः 


6 इयान्नेकेकशः श्राद्मान्दिकं तु पथक्‌ पथक्‌ ॥ 

। " पराक में प्रचेता ने भौ कदा है-एकादशाह श्यादि च्नियाओं को क्रम से विधिवत्‌ भ्येष्ठपुत्र करे । 
अलग-अलग न कर । ाब्दिकश्राद्ध वो अलग अलग कर। 

= मरीचिः- सवषां तु मतं कृत्वा ज्येषठनेव तु यच्छतम्‌ । 

3 द्रव्येण चाबिभक्तेन सवं रेव छृतं भवेत्‌ ॥ 


मरीचि ने का है-यविभक्द्रव्य से अनुमति के द्वारा ज्येष्ठ पृत्रने जो किया जाता है बह 
ही ने किया। 
तु बाचस्पतिशलपाणिभ्यायुक्त दरन्यदानाचुमत्यभावे कनिष्ठः पृथक्‌ कायमिति । तमन, एव- 
कारस्य तदभावेऽपि एथक्करणाभावाथत्वात्‌ अरन्धादेरिव य्येष्ठ सति कनिष्ठानामन धिकाराच्च । 
 अतस्तपां प्रत्यवायमात्रम्‌ । आदिताग्निः कनिष्ठस्तु यदिव । अन्यथा पिठ्यज्ञासिद्धः । एव- 
मावश्यकशद्धावपि कनिष्टोऽन्यः सपिश्डो वा श्यात्‌ । 
, जो वाचस्पति चौर शूलपाणि ने कहा दै-द्रग्यदान की असुमति के अभाव मे कनिष्ठ पुत्र अलग 
त नहीं हे । एवकारका उसके अभाव में भी प्रथक्करण का अभावाथं होने से श्न्धादि के 
खश ज्येष्ठ के होने पर कनिष्ठो अधिकार का श्रमाव दै। इसलिए उनको प्रत्यवायमात्र हे । 
दिाग्नि हो तो कनिष्ठ हो करे। अन्यथा पिवृयज्ञ की असिद्धि होगी । इसप्रकार आवश्यक वृद्धम 


® 


मा कनिष्ठ अन्य सपिण्ड करे। 

भ्राता बा भ्ादपत्रो बा सपिण्डः शिष्य ९ब च । सहपिणडक्रियां त्वा इर्यादभ्युदयं ततः ॥ 
तथव काम्यं यत्कमं बर्सरासथमाहते ॥ इति मदनरत्ने लघुदारी तवचनात्‌ । 

_ भाई ञे ईका पुत्र, सपिण्ड या शिष्य पिण्डक्रिया ( सपिण्डनश्राद्ध ) को कर अभ्युद्यिकश्राद्ध कर । 
बेस ही जो शम्यकमे हे प्रयम संवत्सर में त्यागकर करे यह मदनरत्न मे लघुदारीव का बचन है । ` € 
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8 देशान्तरे पितरि मते पुत्रः फं कायम्‌ & १२५५ 


ृद्धयनन्तरं प्रथमाब्दमध्येऽपि काम्यं डुर्यात्‌ । वृद्धय पपे त॒ प्रथमाब्दादध्वेमेवेत्यथंः । काम्यो 
क्तेरनावश्यकष्टापूर्तादौ नापकषः । एतद्रातपुत्रादिसंस्कारे प्राक्ठाधिकारस्य नान्दीश्राद्धाधिक्ासययम्‌ । 
छ्मभ्युदयपदं च नान्दीभ्राद्धनिमित्तकमंमात्रपरभिति हेमाद्विः। तेन ज्येष्ठे देशान्तरस्थे कनिष्ठः 
सपिण्डनं विनैव पृद्धि कृता पुत्रसंस्कारं इ्थादिति श्रीदत्तो क्तिः परास्ता । आावशिष्याद्यक्तनान्दी 
श्राद्धेउयदेवतामात्रपरोऽपकष हत्यपास्तम्‌ । शरस्य क्रभमात्रपरत्वादुबृद्धिकतेव सपिण्डनं इयदिति 
न नियम इति गौडाः । अत एव कन्याया सातमरशे भात्रा सपिण्डने कते पितुदानाधिकारः 
वृद्धिश्राद्ध के वाद्‌ प्रथम वषे मे मी काम्यकमें करे । वृद्धि के असाव में तो प्रथमवषे के बाद ही करे यह 
्मथं ह । काम्य फे कहने से अनावश्यक इष्टापूतं आदि सें श्रपकषे नहीं होता है ' यह ( अशक्तस्य आदि से 
अनुकल्पकाल में उसके अनुष्ठानमें तो अनुमासिक का अरपकषे होता ही है । ) आवपुत्र ( “पितेबोपनयेत्पुत्रम्‌ 
इर्यादि । पिता पितामहो भ्राताः इत्यादि क्रमसेजो अधिकार है, इसकी तरह ) आदि के संस्कार मं 
जिसको प्राप्न अधिकार दै उसको नान्दीश्राद्ध के अधिकाराथं है ओर अभ्युदयपद्‌ नान्दीश्राद्ध के 
निमित्त जितने कमे ह उनका बोधक है-यह हेमाद्रि का कहना है । इससे व्येष्ठ भाई देशान्तर में 
हो तो कनिष्ठयपुत्र सपिण्डनश्राद्ध के विनादही वृद्धिश्राद्धको कर पुत्र का संस्कार क्रे-यह श्रीदत्त का 
कहना परास्त हूचा । भई, शिष्य श्रादिके कटने से नान्दीश्राद्ध मे अचेन योग्य देवतामात्र मे अपकषे 
होता है यह्‌ श्रपास्त है । इसका कमभमात्रपरत्व ष्टोने से बृद्धिकवा ही सपिण्डन करे यह नियम नदीं हे- 


यह गोड कहते । इसलिए कन्या को माता के मरने पर माष के सपिरुडन करने पर पिता को कन्यादान 
का अधिकार हे। 


शृसपाणिस्तु--सदहागुरौ प्रतभूते ष्ृद्धिकमं न युज्यते । इति निषेधात्‌ मृतस्य भरात्रादिः सपिण्डनं 
छृरवा तत्पुत्रकन्यादेरभ्युदयं यान्न तु स्वयुत्रसंस्कारे संस्कायं पितुः सपिण्डनं विना बद्धौ 
देवतात्वामावादित्याह । तमन, देवताप्रयुक्तापकषस्य निरस्तत्वात्‌ । इद्धि विना कनिष्ठेन इते त॒ ` 
बिदेशस्थेन ज्येष्ठेन पुनः कायम्‌, 


शूलपाणि ने कहा है-महागुख छै प्रेत होने पर ( मरते पर ) वृद्धिश्राद्ध का योग नहीं होता ड यहं 
निषेध से मरे हुए का भाई अदि सपिण्डनकर उसके पुत्र, कन्या आदि का आभ्युद्यकाये करे न कि अपने पुत्र 
के संस्कार म करने योग्य पिता का सपिर्डनश्राद्ध के बिना बृद्धि भे देवतास्व का अभाव कहा ह । यह 


उचित नहीं है । देवतप्रयुक्त भपकषे का खणडन किया है । बुद्धिश्राद्ध के बिना कनिष्ठ के ( सपिण्डनश्राद्ध ) 
करने पर तो विद्‌श स्थिप्त ज्येष्ठ पुत्र फिर से सपिण्डनश्राद्ध करे । 
यवीयसा तं कमं प्रेतशब्दं विहाय तु । तज्ज्यायसापि कतंव्यं सपिण्डीकरणं पुनः ॥ इति 
स्मृतेः । 
सयति में कदा है- छोटे भाई के किये हए खपिर्डनश्राद्ध को प्रेतशब्द्‌ स्यागकर अ्येष्ठ भाई फिर से 
सपिरडीश्राद्ध करे । 
ज्येष्टन वा कनिष्ठेन सपिण्डीकरणे ते । आाद्यपदे भातापित्रोः कनिष्टेन' इति वा पाठ, 


येष्ठ या कनिष्ठ भाई सपिण्डनभराद्ध करे । पहले बाद मे अथौत्‌- ज्येष्ठेन वा कनिष्ठेन-इसकी 
जगह में “मातापित्रोः कनिष्ठे न" यह पाठ है । माता भौर पिताका सपिण्डीश्राद्ध कनिष्ठ करे । | 


( देशान्तरे पितरि मृते पुत्रैः कं कायम्‌ ) 

दशान्तरगतानां च त्राणां त॒ कथं मवेत्‌ । भुवा तु वपनं कायं दशाहान्तं तिलोदकम्‌ ॥ तत्‌ ` 
सपिण्डीकरणं इयदिकादशेऽहनि । इादशषेन कतंम्यमिति शातातपोऽरवीत्‌ ॥ इति चचनान्चे। र 
मदाः । सिङ्गामटूटोयेऽप्येवम्‌ । पूव चनेऽत्र च मूलं चिन्त्यम्‌ । च 
देशान्तर (दूसरे भदेश ) मे गमे हप पुत्र ने र । बे-नने पर युण्डन करे भोर व्रािन व 
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१ तिलोदक दे। पिर सपिण्डनश्राद्ध को ग्यारह दिन करं वारहवे दिन नहीं करना चाहिये- यह्‌ शावातप ने 
 कहाडै। इस वचन से यह भट कहते है । सिगासद्रैय मै भो यहो है । यहाँ पर पहले के वचन में मूल 
विचाणीय है । ( पहज्ञे के वचन ( यवीयसा कृतं कमे प्रेतशब्दं विहाय तु । तञ्ञ्यायस्ामपि कतेष्यं सपिण्डी 
कारणं पुनः॥ ओर पिव्यज्ञाथें कनिष्ठपुत्र के सपिण्डनशाद्ध करने पर भी व्येष्ठयुत्र को सपिण्डन 
द्ध की चाब्ृत्ति प्रेवशब्द कै सहित हौ करे । इससे बृद्धि के क्तिए अपकरुषेकरने पर तो वहाँ पर ञयेष्ठपुत्र 
के दरार! आवृत्ति नहीं होगी-यह नव्यमत है ¦ ) 
प्रर © ( ~~~ (५ 9 ६ $ छ 
स््रत्यथसारे त- "विभक्ता ऋद्विक्षामार्वेतपुत्राः एथक्सपिण्डीकरणं इयुः इत्युक्तस्‌ । अत्र 
दत्तकस्य तत्पुत्रादीनां च षिशेषः प्रागुक्तः 
समृत्यथेसारमें तो कहा हे- विभक्त पुत्र ( नबश्राद्ध' रपिण्डस्वं भाद्धान्यपि च षोडश । एकेनव तु 
कायोणि संविभक्तधनेष्वपि ।। इसका यहौँ अपवाद है बृद्धिकी इच्छा से परा प्र अधिकार से कनिष्ठ पुत्र ॐ करने 
पर तो ज्येष्ठ पुत्र “परेतशब्द' से रहित दी ्ावृत्ति करे । ) समृद्धि की इच्छा करें तो अलग अलग सपिण्डनं 
` भद्ध कर-एसा कहा है । यहाँ पर दत्तक का सौर उसके पुत्र आ्रादियों का विशेष पहले कह चुके 
केचित्त बृद्धि विनाऽपि कनिष्ठस्य सपिण्डनमाहुः । मातापिग्रोखरते काले अयैष्ठ देशान्तर स्थिते । 
कनिष्ठेन प्रकतव्यं ₹पिष्डीकरणं तदा ॥ इति काऽ्णाजिनिस्पतैः । 
| कोड तो बृद्धि के बिना भो करिष्ठपुत्र को सापण्डनश्राद्ध करना कहते है । काष्णोडि निस्पृति से कहा 


है-माता ओर पिता के मरने के समय पर उ्येष्ठयुत्र देशास्तर में स्थि हो तो सपिरडनश्र!द्ध कनिष्ठपुत्र 
को करना चाहिये । 


गते वा रोधिते ज्येष्ठे पित्रा वा प्रेषिते सति । षण्मासान्न निवर्तेत ददा कायं कनीयसा ॥ 

' उयेष्ठपुत्र ॐ ( अपनी इच्छा से ) जाने पर, बन्धन होने परया पिताने रदींमेजादह्यो तोक्ह्‌षछ 
महिने तकन श्वेतो छोटा पुत्र सपिर्डनश्राद्ध करे । 

न 


संवतः पुनः सपिण्डीकरणं श्राद्धं पावणवनच्चरेत्‌ । अष्यंसंयोजनं नैव पिण्डसंयोजनं > च ॥ 
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इति । तेषां बचसां निभ लतवात्‌ श्रोषितावसिते पुत्रः" इत्यादि विरोधाच्चोपेच्याः 
।  सवतने कहा है-फिर से सपिण्डनश्राद्ध को पावरश्राद्धकी तर्द करे! उसमे अध्यंका संयोजन 
(प्रत के अध्यपात्न जलको पितामहादि मं भिलाना ) ओौर पिण्डका संयोजन (-श्रवषिण्ड को पितामह; 
प्रपितामह ओर बुद्धपितामह में मिलाना) न करे। ( काश्यादिषु गयायां च प्रेतक्ायं तु यच्छतम्‌ । 
सपिर्डेरसपिण्डेवो पुत्रेरेव छृतं भवेत्‌ ॥ वचन निमूल दहै या ती्थभरशंसापरक है । ) श्रोषिताबसिते 
पुत्रः कालादतिचिरादपि" इत्यादि पूव सँ कदे हए इन वचनो के विरोध से उपे्ञा करने योग्य दै । 
। भ । 1, ( व्युच्छमणण्रतौ सपिण्डोकरणबिचारः ) 
` व्युत््रमम्रत त॒ हेमाद्रौ बाक्ञ- एते पितरि यस्याथ विद्यते च पिताषहः। तेन देथा्लयः 
पिण्डाः प्रपितामहपबङाः ॥ तेभ्यस्तु पेवकः पिण्डो नियोक्तव्थस्तु पूव॑षत्‌ । 
ठि से मरने पर हेमाद्रि मँ ब्रह्मपुराण का वचन दे-अब जिसका पिता मर गया हो 
पितामह ( दादा ) जीवित हो तो इससे भ्रपित महपूवेक तीन पिण्ड दे । उनसे से पिताके पिण्ड को पदले 
तरह नि्यो। कर । अथोत्‌-मिलावे । 
 (माद्मर्णे सपिण्डीकरणएविच)रः) 
मातयथ तायां च विद्यते च पितामही ॥ प्रपितापहीपूस्त॒ कायंस्तत्राप्ययं बिधिः ॥ एवं 
पितामहे जीवति तदियतरादिभिर्ञेयम्‌ | 
माता के मरने पर पितामही ( दादी ) जीवित हो तो प्रपितामही ( पड़दादी) से प्रहणकर 
तते को तरदं तीनपिण्ड को मिला दे । वर्ह पर भी यदी विधि है । इसप्रकार प्रपितामह ( पड्दादा )के 
न खेर पिव मदि े जतन चयि । = = = "` ् 
(~ स 3 
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तदाह दशन्तः उराशषपि पिर्डानामेकेनापि सपिण्डने । 
पितत्यकषश्युपे प्रेत हति धर्मो व्यवद्थितः ॥ 
र वाचको ससन्तु ने कदा ईै-तीन पिण्डों का एक के साथ भी सपिर्डन होने पर प्रत पिरत 
को प्राप्त रला है--यह्‌ धमं सं ष्यवस्था हे । 
यत्त्‌- व्युरकसान्ु प्रमीठानां नेव कार्या सपिण्डता । इति, तन्मातापिठमत भिन्नविषयपर, 
जो यह छटा ै-दिपरीद हप्र से मरने बालों छा सपिर्डन नहीं करना चाहिये । यह माता, पिता 
रौर एत्चिसे सिन्त विषयक है । 
वयुत्कयेख दरतानां न शषिण्डीङ्कतिरिष्यते । यदि माता यदि पिता भर्ता नेष बिधिः स्पतः॥ 
हति साधीय स्कान्दोक्तेः । भदसरस्नादो चेवप्‌ । अत्र श्रपितामहादिमिः पितुः सपिण्डने कते 
पिता शतै रल्छपिश्डने सति पुनस्तेन सह पितुः सपिर्डनं कायम्‌ , इति देमाद्विमतमाह । 
अन्ये नृ तन्म्रत्यन्तं | 
साधयोय सें सकम्दपुराण का वचन है-विप्रीतक्रम से मरने वालों का सपिण्डनश्राद्ध नदय होता दे । 
साता, पिदा अौर पतिष्के मरने पर लो यह निषेधरूपविधि नहीं होती है । मदनरत्न आदि में भी यही हे । 
यह पर प्रपितामह अआहियों के साथ पिताका सपिण्डन करते पर पितामह के मरने पर पितामह के 
सपिण्डन करने पर फिर पितामहे साथ पिता का सपिण्डन करना चाहिये यह हेमाद्विमतको कहा है । 
दुसरे लोग इसको ( पिता का फिर से सपिण्डन वचन के न होने से ) नहीं भानते हे । 
तप्तं तु--पितुः सपिण्डनाभ।वे पितामहेन सह पुनः काय, न तस्सस्वे, जयाशाभपि पिण्डाना- 
मेकेनापि सपिष्डने ! पितत्यभश्ते प्रेत इति धर्मा व्यवस्थितः ॥ इति विष्णधर्भोक्तेः । पितामहे 
प्रपिता बा पुान्तरेशससछवेऽप्यसंस्छृताम्यामेव पितुः सपिण्डनं इयात्‌ , 
तन्त तो य $-पिता के सपिण्डन के अभाव मे पितामहके साथ पिर घे करना चाहिये उसके 
न होने पर, विष्णुधमे मै कका है- तीनों पिण्डो का भी एक के साथ सपिण्डन करे तो प्रत पित्व को 
प्रप्र करता है--यह धसं छी उ्यबस्था है । पितामह या प्रपितामह का पुत्रान्तरों ने संस्कार न श्ियाहो 
तो असंस्छतों के साथ पिता का सपिण्डन कर । 
असस्कृतौ न संस्छायों पूर्वो पोत्रप्रपौत्रकेः । पितरं तत्र सस्ङ्यादिति कात्यायनोऽत्रबीत्‌ ॥ इति 
[> % 9 [^ 
छन्दोगपरिशिषटात्‌ ¦ असंस्कृतौ दादाचेरिति केचित्‌ । असपिण्डीकृताविति त॒ तसम्‌ । 
` कन्दोगपरिशिष्ट मेँ कहा दै-असंसछत पितामह मौर प्रपितामहं का पौत्र ओर भपोत्र संसार न 
करे । वहं पर पिता का संस्कार करे--यह कात्यायन ने कहा है । असंस्छृतो-इसपद से दाह आदि कहते हे ` 
यह्‌ किसी का मत्त हैः सपिण्डन न हुश्रा हो- यह्‌ तन्त द । ४ 
अत एवोक्तं तत्रेव-पािष्ठमपि शुद्धेन श्वं पापङृताऽपि बा । पितामहेन पितर संस्डयादिति ` ` 
निश्वयः ॥ पापिष्ठमछतसपिण्डनं न तु परतितादि, अभिशस्तपतितभ्रणष्नाः कियश्वाति- ` ` 
चारिणीनं संसृजेत्‌ ईति वेजवापोक्तः । "पापकरमिणो न ॒संसृजेरन्‌' इति गौतमोकतेस्च्युक्तं ` 
निणयाप्ते । [= 
इसक्तिए वर्ह पर दी कडा है- पापिष्ठ ८ अक्रत सपिण्डन न कि पतितादि ) भी शुद्ध से ( पितामह ड 
रोर प्रपितामह से हौ तो जानना चाहिये । अकछ्रृतसपिण्डन से पितामहादि के साथ अच्छीतरद शुद्धि | 
भाव ह । मातामह आदि तीनों का सपिण्डन के अस्त्व में तो चोथे के साथ सपिण्डन होना 
ह|) या पापी के साथ शुद्धकर संर दोन से शुद्ध हो जाता है । इससे पितामह के साथ पिता का ` 
संस्कार करे । वेजवाप ने कहा है-शापित, पतित, भणहत्यारा ओर व्यभिचारिणी खो का सपि ण्डन : 
करे । गोतम ने कहा है-पाप कम को करने बाले का सपिर्डन न करे यह निणेयासत ते 1 हे। 
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पूवंयोः पुत्राभावे त॒ पोत्र; इयदिव, पितामहः पितुः पश्चात्यश्चत्वं यदि भच्छेति । पात्रंणेका 
दशाहादि कतव्यं श्रादषोडशम्‌ ॥ नेतत्पौत्रेश कतव्यं पुत्रवांश्चेत्ितःसहः ¦ पितुः सपिण्डतां 
कृखा अर्यान्मासाचुमासिकम्‌ ॥ इति कात्यायनोक्तेः । अ्रपराके शलपाणौ चैवम्‌ तेन सपिण्डन- 
स्यानित्यत्वादङ्तसपिण्डनयोरेव पाबंशाुप्रवेश इति मूर्खोक्तिः परस्ता | 
पितामह ओर प्रपितामह के पुत्र के थभाव में मरने पर पौत्र सपिर्डन करे ही । पिताके वाद्‌ 
पितामह यदि पञ्चसवको प्राप करता है तो पौत्र एकाद्‌शाह आदि सोलह श्राद्ध को करे । पिक्तामह्‌ पुत्रवाला 
हो तो पौत्र इश्च काये कोन करे। पिताकरा सपिण्डन कर मासिक आदि श्राद्ध करे--य॒ह कात्यायन ने 
कहा है। अपराकं ओर शूलपाणि में भी यदी है। इससे सपिण्डन के अनित्वत्व होने से जिसका 
सपिण्डनश्राद्ध नहीं ही ह्या ह उनका पावे सें प्रवेश है यह मूखे का कथन परास्त हा । 
कृते सपिण्डीकरणे प्रेतः पावेणभागभवेत्‌ । इति हारीतदिरेधास्च । केचित्‌ पृत्रान्तराभावे 
पितामहबाषिंकभप्याहुः ! तन्न, बराद्भषोडशमिति नियमात्‌ । इच्छया मवत्थेद । | 
सपिण्डनश्राद्ध करने पर प्रेत पावेणश्राद्ध का भागी ( हिस्सेदार ) होता है। इस हारीत के वचन 
का विरोध है । कोड कहते है-पुत्रान्तर के अभाव में पितामह का वार्षिक भौ करे । यहं उचित नहीं ह । 
सोलह श्राद्ध होते दै- यह्‌ नियम हे । इच्छसे होता दही हे, र 
पितामहस्य चेद्दचयादेकोदिषटं न पावंशम्‌ । इति याचस्वतिधतगरभोक्तेः। त्रां यौगप तु 
~ ९ भ = ~ २ {~ 
प्राधान्यादितुः सपिण्डनं त्वा पवयः इयात्‌ । पितामहे तौ दशाहान्तः पिदेतौ पितुः 
संस्कारं त्वा पितामहस्य पनः सवंभावतंयेत्‌ । इते दशाहै नेवम्‌ । अशक्तया पित्रालुज्ञातेन 
पात्रेण पितामहशादवे प्रकान्ते पिदमृतौ तदाशौचं वहन्नेव पौत्रः पितामदकसं कर्थसक्रान्तस्वादिति 
मदनपारिजातप्थ्वीचन्द्रो | 
व वाचस्पति पे गगे का वचन है- पितामह का श्राद्धकरे तो एकोदिष्ट करे पावैणश्राद्धन करे । 
तौनोका एक साथ मरने पर तो प्राधान्य होने से पिता का सपिण्डन छर पित।मह तथा प्रपितामहका 
खपिण्डनश्राद्ध करे । पितामह के सरने पर दशदिन के भीतर पिता के भर्नेपर पिदाक्ा संस्कार कर 
पितामह का एर से सव आचत्ति ( सब कमं ) करे । दशदिन के व्यतीत होने पर न करे । ( क्रियाकषता के 
नाशम क्रिया कौ आवृत्ति नदीं होती दै यह पहले कदा हुमा शद्धितव का मत स्यागने योग्य है । ) 
छिसी के मत से अग्निसंस्कार की अत्ति होती है । ) चअरशक्तिसे पिताकी चाज्ञा से पौत्र के पितामहका 
द्ध भारभ करने पर पिता के मरने पर उस आशौच को वहन करता हृ ही .पौत्र पितामह के कमे को 
करे । क्योकि उसका भारभ हो चुका दै-यह मदूनपारिजात मौर प्रश्वीचन्द्र मे कडा हे । 
यततु--उत्तरात्रितय रा्ररोदिणी याम्यसप्‌ पितमेषुवाग्नमे । 
 श्म्रुकम सकलं च वजयेतपरतकायंमपि बुद्धिमान्नरः ॥ 
जो यह्‌ कदा दै- तीनो उत्तरा, आद्र, रोहिणी, भरणी, श्लेषा, मघा ओर कृत्तिका में ब्रद्धिमान्‌ 
मनुष्य श्मश्रुकमे ओर सब प्रेतकायं को भी व्याग दे | त 
इति # सपिण्डनप्रकरणे पाटान्युख्यकाले निषिद्धे सपिण्डनायपकषः । सवफालेषु तदे 
्येव । पूरबोक्तत्राह्लोक्तानि षोडशश्राद्धानि कार्याणीति वाचस्पतिपिभ्राः | तन्न, रस्य 
प्ररिभाषातेन वाक्यात्वावकाशकर्मपरत्ात्‌, अरस्य प्रेतसत्रदेवत्यामावास्च । 
“यद सपिण्डनप्रकरण में पाठ होने से मख्यकाल ( वषौन्त ) मे निषिद्ध नक्षत्र मे सपिण्डन का 
4 अपकरे होता दे । सबकराल मे निषिद्ध नञत्र होने पर उनका स्याग ही करे । पदले के इए ब्रह्मपुराण मं 
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न ए सालह शरद्धां को करे--यह वाचसपति-मिश्च कहते ह । यद्‌ उचित नहीं है । इसका परिभाषा मृ 

९१३ बास्य से सावकाशा (जिस कमे को अन्य समयम भी किया जा सकता है उस कम में तात्पयं 
किः ४ + ¬ ^भ्नो > #४,९ #९ 

ं इसका प्रतमात्र ही विषय नहीं है । ) कमेपरत्व दै । इसका परेतमात्र मे देववा का भाव दै । | 
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& अपुत्रायाः सापिण्ड्यकथनम्‌ $ १२५६ 


८ स्रीणां सपिण्डीकरणनिणेयः ) 


ज, (~~ ¢ 
अथ स्रीवूच्यते | देमादौ बृहस्पतिः मठगोत्रेण नाम्ना च मातुः $र्यात्सपिण्डनप्‌ । 
अवस्ीकेवारेमें कतेहे। हेमाद्रि ने ब्रहस्पति ने कहा है-पति के गोत्र ओौर नाम से माता 
का सपिर्डनश्राद्ध करे । 
यत्त भपिष्दै-पिवृगोत्रं समुत्घुज्य न याद्वं गोत्रतः । इति, तदासुरादिषिवाहोढापयम्‌ । 
जो भविष्यपुराण म कद! है-पिताके गोत्र को त्यागकर पतिके गोत्रसे न करे। बह युर 
रादि विवाह सरे विवाहित परक्‌ दै 
सुरादि षिबषु पिदमोत्रेण धमेवित्‌ । इति वद्धशातातपो्तः । तच्चानेकवचनेषु पितामह्याः 
पत्या मातासहेन वा श्ल । 
बृद्धशादादष ने कदा है-घम का जानकार श्रादुर आदि विवाहो मेँ पिदगोत्न से करे । वह अनेक 
वचनो मे पितामही के साथ, पति के साथ या मातामह के साथ कदा हे 
तत्र व्य्स्थोक्ता भरिष्ये जीवत्पिता पितामह्या मातुः इ्यात्सपिण्डनम्‌ । प्रमीतपितिङः पितरा 
तसिपित्रा पृश्रिक्ाष्तः | दस्पित्रा भातुः पित्रा। 
व्ह पर व्यवस्था भविष्यपुराण में कही है- जिसका पिता जीवित हो वह माता का सपिर्डन 
पितासदही के साथ करे । जिसका पित्तामर गयादहो वह पिवाफे साथ माताका सपिण्डन करे। दौहित्र 


माताकेपिताके साथ रे 


लोगाकिः--पिताबह्यादिभिः साधं मातरं ठु सपिण्डयेत्‌ । पितरि भ्रियभारे त॒ तेनेबोपरते सति ॥ 
लौगाज्ति ने कहा है--पितामही अदि के साथ माता का सपिण्डन करे । पिता के मरने पर तो पिता 
के साथदही माताका सपिण्डन करे। 
शङ्खः- माहुः सपिण्डीकरणं कथं कायं भवेत्सतः। पितामद्यादिभिः खादर सपिण्डीकरणं 
स्मृतप्‌ ॥ येन केनापि सातुः शापिण्डये यत्रान्वष्टकादौ मातुः श्राद्धं एथगुक्तं तत्र पितामदया सह 
कायम्‌ । 
शंख से का है--पुत्र साता का सपिरडनश्राद्ध कैसे करे । पितामही रादि से साथ सपिख्डनश्राद्ध 
करना कहा है । जिस किसी के साथ माताके स।पिर्डथ मे जरह अन्वष्टका आदिमे माताका भद्ध 
अलग कहा है वहीं पर पितामदी के साथ करे । | र 
नान्दीुदेऽष्टकाश्राद्धे गयायां च मृतेऽहनि । पितामह्यादिभिः सादरं मातुः भराद्रं समाचर्‌ ॥ ` 
इति शातातपोक्तेः ` 44 
शातातप ने कदा है- नान्दीमुख मे, अष्टकाश्राद्ध भें, गया मे ओर मरणदिन मे पितामही आदि च 
साथ माता का श्राद्ध करे। = 











( अपुत्रायाः सापिर्ङ्यनेविचारः ) ॥ 
अपुत्रायां त॒ पेटीनसिः-च्रपुत्रायां मृतायां तु पतिः इयार्सपिण्डनम्‌ । भ 


श्वश्वादिभिः सहेवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥ 9 र ४ 
अपुत्रामे तो पैठीनसि कहा है-पुत्र के चिना मरने पर पति ही सपिण्डन करे। उस खी का ` 
सास आदि के साथ ही सपिण्डनश्राद्ध करे । = 
यतु लघुहारीतः पुत्रणेव तु फतव्यं सपिण्डीकरणं स्याः ग 
पुरुषस्य पुनस्स्वन्ये ओादपुत्रादयोऽपि ये ॥ इति। क = 
जो लघुदारीत मे कहा है-माता का सपिण्डनशराद्ध पुत्र ही को करना च। (४ 


सन्य भटके पुत्र भादिजो है वे कर। 


| 
द कि 
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यच्च साक॑रुडेयपुराणे- सपिण्डीकरणं स्रीणां पुत्राभावे न विद्ते । इति, तधुत्रपस्यभावे 
ज्ञेयम्‌ । अत्र सयतनीपुत्रोऽपि ज्ञेयः, व: 
जो माकेण्डेयपुराण से कहा है-पुतों के अभाव में स्वयो का स्िण्डीश्राद्ध नहीं होता है बह पुत्र 
छोर पति के अभाव से जानना चाहिये । यह पर सपत्नीपुत्र को भी जानना चाद्ये | 
क > एम्रष्‌ (५ $ })} 1 ~---~ 
बह्लीनामेकपत्नौनभिका चेद्पुिणी भवेत्‌ । सवास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवती ॥ ६।त भनक्त 
८ पृ० २७१ ) रेतत्परत्ात्‌ । 
जिख पुरुष के बहुत सी स्तर्यो हो उन्म से एक भी खी पुत्रवली हो तो उस इडं से सवे पुत्रवालो 
होती है-एेसा मल ने कहा है । यह्‌ उस परक हे । 
यत्त॒ शातातपः सृते पितरि मातुस्तु न च कायां सहपिश्डतां ¦ षितुरेव सपेर्डस्षे रस्या 
ञ्मपि तं भवेत्‌ ॥ इति, तदशक्तपरम्‌ । केपाञ्िद्या मतमिति हेमाद्विः ¦ 
जो शातातप ने कहा है-पिता के मरने पर माता का सपिण्डन न्‌ करे} क्योंकि पिदा क सपिर्डन 
से माता का भी सरिण्डन हो जाता ह । यह अशक्तपरक है । या किसी का सत है--यह्‌ रमाहि येका है। 
(> ९ ( ~~~ -- 
ञ्नन्वारोहणे त स्रव सापिण्डचप्‌, सृता यालुगता नाथं सा दैन शषटपिश्डताप्‌ । हति 
0 ९ ध च । ९ 
स्वगबासं च यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ इति शातातरोक्तेः | 
अन्वारोहण मे पति के साथ ही सपिण्डन होता है । जो मरे हए अपने पि ॐ साथ रतौ हो गयी द 
उसका सपिर्डन पति के साथ होता है । बह प्रलयकाल वक्‌ स्वगं मँ निलास करसे योग्छ ष्टती दै । 
= ~ ~ तापि नि 
पर्या चेकेन कतव्य सपिण्डीकरणं ज्याः! सा मृतापि हि वेगेषयं धवा अन्म्ाहु तिक्तः ॥ 
भ स. © हि ५ © 6 
इति यमोक्तथ । अत्रेकशब्दः पितामद्यादिषक्तनिश्र्यथंः । पएतिपदं दशंपरस्‌ । सपश्डनस्य 
0 [4 ४ 
पावंशेकोदिष्टरूपत्वादिति माधवकरपतरुमदनरत्नादयः । 
ओर यम ने कहा है-पति के साथ स्त्री इ सपिश्डन करना चाहिये } बह मर इर सौ सन्घ छी खाहु- 
तियो रौर व्रतो से उसके साथ एकता को प्रा हो गयी हे । यह पर एकशब्द्‌ पितासदी शादि पक्ष इ निचत्ति 
कै लिये हे- यह अथं है । पतिपद्‌-पति कै वग ( कुल ) का जानकारी कराने वाल्ला है ! स दिण्डन क्रा पाबे 
शमर एकोद्दिष्टरूप दै- यह्‌ माधव, कल्पतरु, मदनरतन आदि कहते है । | 
अन्ये तु भत्रं वेकेनाहुः- स्वेन भत्र सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ! इत्येवकारभवशात्‌ । 
न्य तो पति के साथ ही कहते है-च्पने पहि के साथ इसका सपिण्डनश्रादध 
पर “एवः शब्द्‌ सुना हे । 
पृथ््रीचन््रोदयेऽपि विक उक्तः । इदं तु त्यम्‌ । यद्‌! हेम्रयादिमते दयोरेकः पिशुडस्तदा धरगे श 
सह । यदा साधवधएथ्यीचनद्रादिमते प्रथक्पिण्डस्तदेकेन पत्येकवचनाच्येेनापि ! अतो मात- 
पिण्डमसपिण्डीडरतेनेव पतिपिण्डेन संयोज्येदीृतं पिर्डदयं ददित्राहिभिः संयोजयेत्‌ } अन्स्य- 
पत्त एव युक्तः , | 
क प्वीचन्द्रोदय मँ विकल्प कहा है । यर्हा यह्‌ तत्व है-जव देमाप्रि आके मतसें दोनों का 
एकपिण्डदे तो पतिके डलके खाथ्‌। यदि माधव, प्रथवीचनद्र रादि मत से अलग पिण्ड दिया जाय 
तोकेवल पतिके साथ सपिण्डन करे अौरवचनसे भीएकके साथ आता &। इसलिए मावाके 
# पण्डको असपिण्ड करने पर तों पति के पिण्ड के साथ मिलाकर एक करने पर पिण्डद्रय को 


स ) उसके पितामह 
 आदियों से मिला दे । यों अन्त्यपक्त ही युक्त दै । 
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कः 
1 94 र 
पि #, ह 4 
| # ~ 
4 र क च 
श 4 ५ 
ज ४ 
+. ( 
~ पि ~ - + 
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सृत्यथसार में तो कहा दै--अन्वारोहण ( छी का अपने पति के शव कै साथ चिता पर बेढना ) 
से एकदिन में श्री का अलग सपिरडन नहीं होता दहै । पति के सदिण्डन करने पर सरी का भी सपिर्डन 
हो जाता है-एेसा कहा है-बह मतान्वर हौ । यह्‌ व्राह्य शादि विकाहौं में जानना चाहिये । 
( आसुरादिषु विवाहितायाः सापिण्डीनिणेयः ) 
आसुरादिषु हु शातातषः--ठन्याा ततितायश्चा तच्छदश्वा का सविर्डनम्‌ । आ्ठरादि 
विवाहेषु बिन्नानां योषितां भवेद्‌ ॥ मातामद्या पादुः पितासद्चा तल्मपितामद्या वत्यर्थः । _ ` 
मार आदि विवाह्य मे तो शावात्तप ने का है--उखकी साता से उसकी पितामहो से ओर उसकी 
सास से रपिण्डन करे जो आसुर यादि विवादों मे विवादित खी ह । मातामही, (नानी) साता की पितामही 
या माताकीप्रदितामषटी से यह्‌ खथ द्धै । 
सुभन्तुः- पिता पितामहे योज्यः पृं संबल्छरे युते । भावा मातामहे तडदित्याह भग- 
व्ाञ्छिषिः | इदभादुरादिपर' पुत्रि्ाष्रपर' चोक्तं पराक्‌ । 
सउमण्ु से खहा ह--पित छो रिषाम ५ ददा ) खं पुत्र पूरे खात मं योग कुर उसीप्र्ार साता 
को मातामहे मिला दे यह्‌ भगान्‌ शिवने का ष्। यह्‌ घुर आदि पर है पुत्िष्ठा पुत्र परक 
हे- यद पले कह युके हं । ५, 
( सवत्र देशभेदाष्विकल्पकथनम्‌ ) | 
हेमादविर्द घ्रा क्षादिष्वपि स्त्र दैशमेदाहिकरपमाह । 
ट्माद्रिने तो ब्राह्म जादियो से मी देशभेश्‌ से खषंत्र बिदल्प ¢हा ३ । 
( गुजेरेषु कोकिलमवाजुख रिणां मलम्‌ ) 
त एव गु्जरेषु शोकिलमतासुसारिणां मादभादाभदश्सातायदहा इति शराद्भभयोगः सपिण्डनं 
च इश्यते | 
सलि गुजरो मँ कोक्किलमवादसारियों का माता, मातामह चौर प्रमातामह का श्राद्ध प्रयो हे 
दौर सपिण्डन ( मातामह ॐ साथ ) भी देखते है ४ 
हेमा्राबापस्तम्बोऽपि- कोकिलस्य यथा पु यत्यस॒श्चयजीषिनः + 
ष्टास्ते स्वङलं यान्ति एवं नारी सृता सती ॥ < 
हेमाद्रि मे आपस्तम्ब ने भी कषा है-- अन्य ( दूसरे ) के सञ्चय से जैसे जीवित कोकिल के वे पुत्र 
पष्ठ हए अपने कुल से जाते है । इसीभ्रकार मरकर सती स्री जाती है । 9. 
यदपि विक्ञानेश्वगे मातासदहैन मातुः सापिण्डथे पिवृश्ादवन्माठभाद्ं नित्य मित्याह, = 
सौर जो विज्ञानेश्वर ने मातामह के साथ माता के सापिण्ड्य मे पिता के श्राद्ध के सदश माता का ` ^ 


व त क 
















श्राद्ध निस्य ( प्रथक्‌ ) कहा हे । र : 
यच्च बुद्धिभाद्धं छन्दोगपरिशिष्टमू- पडञ्यः पिदस्यस्तदन् शाद्वदानशुपक्रमेत्‌ । इति, : दैतदि- ` 
पयमेव, मातः पृथक्भाद्वामावत्‌ । व 
रोर जो वृद्धिश्राद्ध मे छन्दोगपरिशिष्ट का वचन कहा है--सपिण्डनश्राद्ध के बाद ह पितरो को 
श्राद्धदान का उपक्रम ( प्रारम्भ ) करे । यह उसीविषयमें ही है, साता का श्राद्ध परथक ; वचन का 
अभाव ( न्यत्र पतिना सह ) हे । -" 
प्रत एव हेमाद्रौ भविष्ये मातुः सपिण्डनं परक्रभ्य--उदितेऽयुदिते चेव यथा भवेत्‌ । 
तथा इलक्रमायातपाचार च चरेद्‌ बुधः ॥ ह्यक्तम्‌ । क. 
इसलिए हेमाद्वि मे भविष्यपुराण का वचन हे कि-माता के स े प्रारम्भ कर कहा है-- 


उदित ( उदितेऽतुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । संबेथा वतेते यज्ञ इतीयं ३ 
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श्योर अनुदित में होम का जेसे भेद होता, वेसे ही डुल के करम से श्राये हुए आचार को विद्वान्‌ करे । 
एेसा कहा है । | 
दमस्य बरद्धावपवादमाह तत्रेव व्याघ्रपात्‌-इर्यान्सातामहभाद्वं सवेदा सात्पूवंकप््‌। विधिज्ञो 
विधिमास्थाय बद्धौ मातामहादिषत्‌ ॥ केचिदेतत्‌ पुत्रिकापुत्रपरमाहुः । 
इसरा बृद्धि भें अपवाद को वहीं पर व्याघ्रपाद ते कहा है--सवेद्‌ा सातामह्‌ च्छा श्राद्ध सातृपुवेक करे । 
विधि का जानकार बिधि को रहण कर बृद्धि मे मातामह अादिकेक्रम से करे। कोट इर वचन को पुत्रिका 
के पुत्र परक कहते हे । 
( पत्युः सापिण्ड्यमाह ) 
पत्युः सापिण्डथमाह लोगाक्तिः- सर्वाभावे स्वयं पल्यः स्वभत्‌ साममन्त्रकष्‌ । सपिश्डी 
करणं युस्ततः पावंणशमेव च ॥ इति । 
तोगाक्ति में पति के सापिण्डय को कहा है- सवो े अभाव में स्यं पटनी अपने परियों का यमर्तरक्‌ 
सपिण्डीध्राद्ध कर । पिर पवेणश्रादध को दी कर | 
यत्त॒ वचनम्‌--श्रगुत्रस्य परेतस्य नेव ्यार्सिणडताप्‌ । इति । 
जो यह वचन कहा है-पुव्रहौन के मरने पर सपिण्डनश्राद्ध नहीं ही करे । 
(अपुत्रां सपिण्डनाभावविचारः कथनम्‌ ) 
यच्चापस्तम्बः--घ्पुत्रा ये सृताः केदित्पुषूषा शा ल्ियोऽपि बा । तेषं सविर्डनामाबद्रेशो- 
दिं न पावंणम्‌ । इति, तत्पुप्रोत्पादनदिषिप्रशंसाथंमिति साधवः 
लो श्रापस्तंव ने कहा दै-जो कोई पुत्रहीन पुरुष या शनौ मरे तो उनके खपिण्डन के अभाव से उनका 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध होता हे पावेणश्राद्ध नहीं होता है । बह वचन पुत्र के उत्पादन करने की विधि मँ प्रशंसा 
द-यह माधव ने कहा है । 
सपिण्डोकरणाद्ष्व मेको दिष्टं विधीयते । अपुत्राणां च स्वेषामपत्नीनां तथेव च ॥ इति दैषाद्रौ 
प्रचेतसोक्तंश्च । अन्ये तु द्विषिधवाक्यदशंनाहिकरपमाहः । 
हेमद्वि में प्रचेता ने कहा है-जो पुत्रों खे हीन हँ वैसे दही जो परिनियों सरे रहि है नशा सपिण्डी 


आद्ध के बाद एकोद्दिष्टका विधान है। श्रन्यतो कहते है फि-श्ननेकप्रकार के वाक्यों के देखने से 
विकल्प कहा है 


न 


( ब्रह्मचारिणामन व्यानं च सपिण्डनविचारः ) 
स्मूत्यथसारेऽपि- त्रह्मचारिणामनपत्यानां च सपिण्डनं नास्ति, तेषां सदैकोद दिष्टमेव व्युक्रम 
मृतानां सापिण्ड्यं काय न वा । केचिर्सयत्र सपिण्डनमाहुरिति । 


सयृत्यथसार मं भी कहा है-त्रह्मचारियों का अर जिनको पुत्र नहीं ह उनका सपिण्डनश्राद्ध नदीं होता 

हे, इनका सदेव एकोद्दिष्ट दी होता है । ग्युत्करम (कमरदित) ८ मनुः-पिता यस्य तु वृत्तः स्याञजीवेचापि 

` पितामहः प्ुः स नाम संकीत्ये कीतेयेलरपितामहम्‌ ॥ “पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्‌ पराभ्यां ह्राभ्याम्‌ । ) 

न से मरनेवालों का सपिण्डनश्राद्ध करे यान करे। को सवत्र ( इससमय के शिष्ट अहण करते है । ) 

सपिर्डश्राद्ध को कहते हे । 

भ ( अयुते व्युत्रमश्चते विशेषः ) 

। अपुत्र व्युक्रमभृते विशेषो रेणकारिकायाम्‌- भ्राता वा भ्रवुपूत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव बा । 

क : सवबन्धुविदीनस्य पतनी ्यात्सिपिण्डतामर्‌ ॥ 
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ऋस्विजं कारयेदापि पुरोहितमथापि वा| वसुरुदरादितिषतेः कायां तेषां सपिण्डता । युत्करमाच 
प्रमीता ये तद्विना प्रेतता ध्रुवम्‌ ॥ पुनः सपिण्डनं तेषां क्यास्रते पितामह ॥ इति। अत्र॒ मूलं 
मृग्यस्र्‌ | 
ऋस्विज्ञ या पुरोहित से सपिण्डनश्राद्ध करा दे। वयु, रुद्र ओौर अदिति के पुत्र से उनका सपिण्डन्‌ 
पत्र करे । जो विपरीत क्रम से मर गए है सपिण्डन के विना वे निश्चित प्रेतत्व को प्राप्त होते है । फिरसे 
उनका सपिण्डन पितामह प्रेत के साथ करे । यद पर ( एर से सपिण्डनकाज्ञ ) मत विचारणोय हे । 
( यतीनां सपिण्डनं नास्तीतिक्थनेमतत्मतान्तरकथनम्‌ ) 
यत नां सपिण्डनं नास्ति किन्त्वेकादशेऽदहवि पावंणं कायम्‌ । तदपि तरिदर्डिनः। एकदण्व्या- 
दीनां तदपि नेत्युक्तं प्राक्‌-दण्डग्रहणात्पूवं मरते तु दाहादि्पिण्डनान्तं सवं कायमिति भ्‌ 
चरणा; | 
संन्यासियों का सपिण्डनश्राद्ध नहीं हता है । पर ग्यारहवे दिम पावेणश्राद्ध को करना चादिये। 
यह भी त्रिदृंडी के लिए है! एकदंडी आदियों का बह भी नहीं है यह पहले कह चुके हे । दंडग्रहण के पूवं 
मरने पर तो दाह आदि से सपिण्डनान्त सब कायं को करना चाहिये-यह भटर चरण कहते है । 
| ( सपिण्डनविधिमाह ) 
सपिण्डनविधिमाह वैजवापः- समाप संवत्सरे चत्वायुदपात्राणि प्रयुनक्ति एकं प्रेताय, त्रीणि 
पितृभ्यः प्रेतपात्रं पिदपत्रेष्वासिन्चति भे समाना हति दाभ्यामेवं पिण्डोऽयाभिग्रशति । 


सपिण्डनविधि" को बेजवाप ने कहा है--साल के बीत जाने पर जल के चारपा्ों छा भ्रयोग रे । 

उनमें एक प्रेत के लिए रौर तीन पात्र पितरों के लिए प्रेतपात्र को पिता अ्ादि के पात्रों में ये सभाना०२ इन्‌ 
दो मन्त्रों से जल को मिला दे। (उसमें क्रम अधुनिक कमंकार्डी यो करते द-प्रेत के जलपात्र के जल 
को अलग से तीन दनो भें बरानर का विभाग कर उस प्रेतजल को कम से- पितामह, भरपितामह आर बृद्ध- 
प्रपितामह के जल में मिलाते ह ) इसप्रकार पिण्डों का ( पिण्डोत्थानपयन्त पिण्डद्‌ा।न के भ्रयोग को करके 
पिरुड का संयोजन करे । दत्वा पिण्डान्‌ , निरूप्य चतुरः पिण्डान्‌ , इत्यादि पिण्डदान की भावना के बाद 
उसका विधान है । विष्णु ने तो विसजेनोत्तर कहा हेः “उच्छिष्टसम्निधौ पिण्ड्यं दयात्‌ , देबपूवेक बाह्मण 
का विसजेन करे । पिर प्रेतपिरड को अष्येपात्रोदक के सरश पिण्डन्नय ( पितामह, प्रपितामह ओर वृद्ध 
प्रपितामह के पिर्डों मे ) समविभाग कर रखे । अथात्‌ मिला दे। कोड तो संयोजित तीन पिण्डों को ष्ठि 
से पावण के सदश नाम गोत्र का इच्चारण कर देते है--वह भन्थ सम्मत नहीं हे ओर वचन का यभावः 
हे । ्त्तय्य आदि में तो प्रेतशब्ह का उच्चारण होता है क्योकि पिर्डमात्र से पिद्त्व की अप्रा्ठिदै।) 
स्पशं कर कह-- 


एष बोऽनुगतः प्रतः पितरस्तं ददामि बः । शिवं भवतु शेषाणां जायतां चिरजीविनः ॥ समानी ध । = 
वः” 'सङ्गच्छध्वं संबदभ्वम्‌' इति द्ाम्याम्‌ । = 


व 

१--्रह्यपुराणे-युवणरोप्यदमस्व॒ तस्मिन्‌ पिगडं ततल्िघा । कृत्वा पितामहादिभ्यः पितृभ्यः ्ेतमपयेत्‌ ॥ सवठुर्वा- क 

स्ततस्तास्तु पिण्डान्‌ कृत्वा प्रपूजयेत्‌ । ५ श 
२-ये समानास्समनसः । पितरो यमराज्ये । तेषां लोकस्स्वधा नमः। यशो देवेषु कल्यताम्‌॥ श 


मनसः । जीवा जीवेषु मामकाः । तेषा ˆ भीमयि कल्पताम्‌ । अस्मिन्‌ लोके शत समाः ॥ ८ ते° तरार २६। १२१ 3 
३-े समाना इति मन्तरदयं पठित्वा श्रयुकगोत्रस्यामुकपरेतस्य पिण्डः श्रमुकगोनस्य भवस्य पिुरखकथमथः धन 
सह संयुग्यतामित्युक्वा प्रथमं पिगडं संयोभ्य प्रथमं पिण्डं बतलं कुर्यात्‌ । ततो वसुलोकम्रातिरस्िति बदेत्‌ । ए प 


पिण्ड्यां संयोबनम्‌ । श्रनन्तरं स्दरलोकप्राधिरस्च । आदित्यलोकपरािरस्व॒ । इति यथाक्रमं बदेष्‌ । ईति ग 
5. भ: 
वतीयकाण्डे सूपियडीभादपरकरणे । व 
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हे पितरः, यह प्रेत भ्राप्न हा है उसको तुम लोगोंको दैताहु। अवशिष्टं का कल्याण हो भौर 
चिरजीवि हो । खसानो, वः, संगच्छध्वं संबदृष्वस्‌ , इन दोनों मन्त्रो से | 


यद्यपि- तच्चापि देषरहितमेक्ाष्येपवि्रकष्‌ । नेवाग्नौकेरणं तन्न सच्चाधःह || इति 
माकंण्डेयेनोकतम्‌ , 


यद्यपि साकंर्डेयपुराण पै कहा है--वह भी विश्वेदेव ॐ रहित एक अष्येपात्र घ्रौर एक पवित्र से 
करे | वहाँ पर अग्नौकरण तथा अवाहन वित करे । 


तथापि-सपिण्डीकरणं भाद दैवपवं नियोजयेत्‌ । इत्यादिषिरोधाद्विकट्पः, भेता बा ज्ञेयम्‌ । 
किर मो विश्वेरेव से युक्त सपिरडोश्राद्ध को करे । इत्यादि से वियोधहोने खे विकल्प है या प्रेत 
भाग में जानना चाहिये । 
( सपिण्डने कासकालो देवौ ) 
अत्र कामकालौ, दिश्वेदेबादित्युक्तं रार्‌ । 
यँ पर काम ओर काल धिष्वा होते हे, यह पहले कहा हे । 
मेत्रायणीयपरिशिष्टे- पिच्यदिग्रकरे दोषः साग्नेरपि भवेदिह । 
सेव्रायणीयपरिशिषट से कहा है--पित्व्राह्मण के हाथ मे साग्निक ८ जाहिताम्नि ) सी र्हा होम करे । 
( व्युक्रमेस सदाबपि हेम्नादिना सपिर्डिनदिचारः ) 
यत्त गोभिलः शरवुक्तकलिष्यपि ह व्युःकमेख सृतावपि ¦ असिनं वापि ठ्य है्ना सापि 
प्रकरपयेत्‌ ॥ इति, तदापदि मातापिता भदपर्‌ , 
जो गोभिल ने कहा दै-श्नुककालों ( जिना कहे हए समय ) मै भी बिपरीतक्रम से सरले एर भी 
आम ८ श्रन्न ) से या सुदणे से सपिण्डरश्राद्ध खरे । षह आपत्ति मे माता धौर पिता से भिन्लपरक्‌ है। 
ञ्मापन्नोऽपि न डुर्बीत शाद्वमानेन कंचित्‌ ¦ इति दैन॑योक्तः ¦ 
उसने ही कहा दै-आपत्तिमे भी आस ( अन्न ) से कभी ्रद्धको न करे। 
( सपिण्डीकरणं पक्ार्नेनैव कतेव्यम्‌ ) 
शुद्धितखे कामघेना च लयुहारीतः- सपिण्डीकरणं यावत्‌ प्रवरां तु षोडश । 
एक्तान्नेनेव तव्यं सारिषिन हिजातिभिः॥ 


शुद्धितक् ओर कामधेनु मे लघुदारीत का वचन है-सापिण्डनश्राद्ध से सोलह प्रेत श्राद्धपयेन्त को 
मास के सहित पक्रान्न खे दी दिजावियों को करना चाहिये । 


( सपिण्डनानन्तरं पाथेयश्राद्धकथनम्‌ ) | 

। ` विखिप्रकशे- प्रतः रपिण्डानादष्वं पिवृलोकैऽुगच्छति । र्याततस्य त॒पाथेयं दितीयेऽहि 
सपिण्डनात्‌ ॥ स्म्त्यथसारेऽष्येवष्‌ । 
व विश्वप्रकाश में कहा है-सपिर्डनश्राद्ध के वाद्‌ प्रेत पिवृलोक मेँ जाता है । सपिण्डनश्राद्ध के दूसरे 
दिनिडसक्ना पाथेय ( मागं का श्राद्ध ) करे । स्प्यथंसार भँ मी यदी है । 
र . . ( बृद्धिश्राद्धे विचारः ) 
ततो इद्विभादं छ्यात्‌ । एतन्मलमसिऽपि कार्यम्‌, श्रधिभासे न कतव्य भराद्धमाभ्युदयं तथा । 

तयेव काम्यं यत्कमं बत्सरासरथमाते ॥ इति हेमाद्रौ हारीतोक्तः 










श-समानी व श्राति; समाना दृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसह।सति ॥ (ऋ० १०।१६१।४) । 


छं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा पूरं संनानाना उपासते ॥ ( ० १०। 
१&९।२ ) | ~ 
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यह किसीका मत है स्परत्यथंसारका कहनाहै किं माताका पिर्डमेलन पिताके साहो सकतादहै। पर 
पति वगं ( पितामह, प्रपितामहादि ) के सथ नदीं हो उक्ता ( स्मस्ययंसारे त॒ पत्येव खह न त॒ पतिवर्शंणे 
तवुक्तम्‌। युक्तं चेतत्‌ । "पुरुषस्याधं देहं त॒ भायविदेषु गीयते। श्र्षाङ्गम त्मनो द्येष यञ्जयेति इ वै चप॥ 
तस्मात्पत्या सहेवास्याः सपिस्डीकरणं स्मृतम्‌ । इति भविष्यपुराणे देवनिदंशात्‌ । ) है। रेसा शद्धिप्रकाश में 
घु* २३८ मे का है। निबन्धकायें ने "पत्या सह पिरडमेलनमः लिखा हे। यहं तृतीया विभक्ति का निर्देश 
हे। मह्मेण्सादीपाठदै। एसी स्थिति मं "पत्या से पतिवगे की कल्पना करना युक्त प्रतीत नदीं होता है। श्रौर 
माता का श्वसुर, परस्वरादि के साथ पिर्डमेलन का क्रम लोकव्यवहारादि से भी श्चसंगत दी रै। एेसी स्थितिमे लियं 
कालौ के साय श्रोर पुरुष का पुरुष के साय पिण्डमेलन करना उत्तमोत्तम प्रतीत होता दै। (८५ ) षोडशश्रादध न कर 
केवल सपिगडन धराद करना उचित नहीं है । 'दशंपणमासाम्यामि्टवा सोमेन यजेतः इतिवत्‌ । न तु वाजपेयटृहस्पति- 


सबनयेरिमङ्किभावः \| (८ & ) मिताक्षराकारने कदा है कि-माताके सपिण्डनश्राद श्रादिमें दो तरह के वचन उप- 
बन्ध है- पति के गोत्रसे शरोर माताके गोत्र से। ( स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण 
कतव्मा तस्या पि्डोदकक्रिया | पितृगोत्रं ससुत्खज्य न इ याद्‌ भवरगोत्रतः । जन्मन्येव विपत्तौ च नारीणां पैतृकं 
कलम्‌ ॥ ) जदो पर ब्राह्यविबाई विधिद्वारा कन्यादान न किया हो वहाँ पर पिताकेगोध्रसे दी करे । ब्राह्यादि विवा 
म जीहियव श्रोर “बृहद्र न्त्रसामवत्‌ विकल्प दी है। मनु (४।१७८ ) ने कहा है किं-( येनास्य पितरो याता येन 
बाताः पितामहाः । तेन ययात्सतां माग तेन गच्छन्न्‌ दुष्यति ॥ ) इस वचन से वंशपरम्परा से चली हई व्यवस्था 
हतौ है । इसीसे श्रीमाली श्रादि विवाहके श्नन्तर श्रपनी माताका सपिर्डन उसके पिता के गोज्रसे दी करते ह | पर जँ 
श्ञाल से तया श्राचार से व्यवस्था युक्त प्रतीत न हो तो वह्यं श्रार्मनस्तुष्टिरेव वाः पर तो श्रात्माकी साक्षी दी व्यवस्था 
पिका से युक्त होती है । श्रतः विवाशत्तर माता का सपिणएडनश्राद पति के गोत्र से दी करना युक्ततम प्रतीत होता है । 
कवोकि मरण श्रोर लनन मे मृख्यतम पतिगोष दी माना जाता द्ै। (७) को$ सहगमनमें या एकदिन मे मरने पर 
सप्रौ का सपिण्डन प्रथक्‌ से नहीं स्वीकार करते ह । पति के सपिण्डनसेस््रीका सपिर्डन दो जाता है। स्मूत्यथंसार 
म विशेष कदा है--श्रन्वारोष्णेकदिनमरणे लिया प्रथक्‌ सपिण्डनं न का्य' पर्युः कृते याश्च कृतं मवति । दिनान्तर- 
मृते पुत्रः स्वपित्रपितामहपिण्डमध्ये कुश न्तरर्घाय पित्रेकेन मातुः सखापिर्डयं कुयत्सिवंत्र भर््रा पत्न्याः सापिरुडथमेकैकेन 
श्व्युरेण निषिद्धम्‌ )। ( ८ ) मेयिल शाख्रीयविधि द्वारा पिण्डमेलन के बाद ( विभाजित प्रेतपितृषिर्ड को पितामह, 
प्रपितामह श्रोर बद्धप्रपिवामह में श्नलग अलग मिश्रण करने बाद ) उन तीनों पिर्डोंको एकमे दी वतुंलाकर मिलाकर 
निर्माण करते ह । यड अशालीय है। महानिवन्धों श्रौर निबन्धो मँ इसका मूल मिलता नदींदहै। वेयोंवाक्यकी 
कल्पना सवपद्धतिमे अ्राजकल करते ईै-८ "पितामहादिपिर्डत्रय प्रेतपिगडत्रयं प्रेतपिरडभागेन खममेकीङ्ृस्य बठुलं कुर्यात्‌ । 
ततः पित्रादीन्‌ चतुर उदृदिश्य तष्णीमेब तत्राधेचवुष्टयं दत्वा तथैव गन्पुष्पधूपदीपताम्बूलानि ददात्‌ ¡ ) यह उनकी 
निमित श्राधुनिकं पद्धतियों मे जोड़ा गया वाक्य मिलता है यह वाक्य किंस प्रामाणिक धमंशाल्ल मदानिबस्ध का है इसका 
उल्लेख भी नौ है । जहां शाञ्जीयवचन न हो वदाँ वंशपरम्परागत लोकव्यवहार माना जा सकता रै । जब शाख्रीय 
बिधि से पिण्डमेलन होता है तो उसो से सषपिरुडनत्व की प्रधि हो जाती है फिर वठंलाकार कर तृष्णीम्‌ ्र्घादि दे इससे 
किञ्च लोकादि के पुण्य की योनना वे मानते ई । वे ही ननते दोगे । एसी स्थिति मे उनका यह श्रसङ्गत व्यवहार सर्वत्र 
निन्दनीय शरोर हास्यास्पद्‌ दी प्रतीत होता दै। तथा उनके श्राचर्यो के निर्मित राद्ध के निबन्धो मं भी वठंलाकार पिण्ड 
करे इसकी कोई प्रामाणिक विधि उपलन्व भी नदीं हे । रतः यह स्वकलिपित कल्पना पद्धतिकारो ने की दै यदी प्रतीत 
होता ह । हमारे पूज्यतम श्रीपूज्य पितामह जी (म० म° पं प्रमुदत्तजी शास्त्री श्रन्नहोत्री) श्रीर्‌ पिता (म०म०श्रीपंर 
विधाधरजी गोड) जी के बहुतसे मेथिल वेदिकल्धात्र ई । जिनकी ख्याति सवगप्रसिद्ध है उन महाविद्वान्‌ मेभिल वेदाचा्यो' से 
भी पद्चपात रदित शास्त्रीय जानकारी करना चादिए । (६ ) भद्धालु मारवाड़ी श्रादि सपिण्डनक पूवं तीनघौसाठ पिण्डों 
को ननाकर पिर्डपूननादि कर श्रौर तीन सौ साठ जलसदित परत्रंको देते दै--शरधरुकप्रेतस्य संवर्परपयन्तं परलोके 


 नदाद्धुषातृषानिवारणायं' मरणादिदिनमारम्य प्रतिदिनं राद्निमित्तिकषष्ठयधिक्षशतत्रयपिर्डानि ते म दीयन्ते तवोपतिषठ- 


 ताप। तद्त्‌ श्रन्तयकमंदीपक मँ कहा दै-मरणएदिनमारम्य तिथिबद्धचान्द्रमानेन संवत्सरपूर्तिपयन्तं नायमानप्रात्यदिक- 







। तिपासानिबत्यथ षष्ठटयधिकत्रिशतसंख्याकान्‌ ८ श्नधिकमासपाते त॒ नवत्यधिकत्रिशतसंखयाकान सान्नान्‌ सदीपान्‌ सदन्त- 


्ा नाह्णाय दास्ये । देमद्रो-“कादशाहात््ति धटतोयान्नसंयुतः । दिनेदिने प्रदातन्यो यावत्संवत्सरं स॒तेः 
हं दीपको देयो मागे ठ विषमे नरेः । यावत्संवत्सरं वापि प्रेतस्य सुखलिप्सया ॥ 








& प्रथमःव्दरं निषिद्धानि ॐ १२६७ `. 


तद्‌नन्तर विद्धिश्राद्ध करे । इसको मलमास में भो करे । हेमाद्रि में हारीत ने कहा दै-अधिकमास 
में अभ्युदयश्राद्ध को नदीं करना चाहिये । वैसे दी क।म्य जो कमं है उसको प्रथम स ल में त्याग कर करे । 
( प्रथमाब्द निषिद्धानि ) 
© # 1 0 
अथ प्रथमान्दे निषिद्धानि । हेमाद्रौ- स्नानं चेव महादानं स्वाध्यायं चाग्नितषंणष्‌ । प्रथमेऽब्दे 
ग ~ [ ल~ ~ 0 

न ङ्ब महाशुहनिपातने ॥ अन्यतपंशमिति शद्धितस्वे पाठः । अग्नितपंणं लचहोभादि नला- 
धानम्‌ । तत्त प्रथमान्दै मबत्येव | 

अव प्रथमवपे में निषिद्ध कर्मो का परिगणन करते है । हेमाद्रि मे कहा है- स्नान ( समावतेन या 

कामनापरक स्नान ) "महादान, स्वाध्याय ( कामनापरक वेद्‌ का अध्ययन ), अग्नितपण (पाठान्तर है-पितर- 

तपण ) ओर लक्षदोम आदि, महागुरं ( पुरुषके-मात्ा, पिता यर भाचाय, अविवाहित कन्या के पिता मातां 

च्रोर विवाहित कन्या का स्वामी महागुरु एकमात्र होता हे ) के मरने पर प्रथमवषे मेँ न करे । शुद्धितत््व 


मे अन्यतपेण कहा है-यह पाठ है । अग्ि-तपंण मने-लक्ञहोम आदि को कहा है, आधान को नहीं 


कहा है । वह तो प्रथम वषंमेंहोतादीडहे। 
तदाह हैषाद्राबुशनाः- पितुः सपिण्डीकरणं बापिके मृतवासरे । आधानाद्यपसंप्राप्रावितस्रागपि 
वत्सरात्‌ ॥ आदिपदं ब्द्धिनिमित्तनित्यकमपरम्‌ । 
उसो बात को हेमाद्रि मे उशना ने कहा दै-पिता के वार्षिक मरणदिन में सपिण्डनश्राद्ध करे। 
श्माधान ( पुनराधान ) आदि साल के पूवे प्राप्र हो तो उसको ( सपिर्डन ) करे । आदिपद्--वृद्धिनिभित्त 
नित्यकमेपरक दहै । ( अथात्‌- अवश्यक विवाह, चृङाकरण, उपनयन, इष्टापूते करमो मं बषे के मध्य मेँ भी 
छ्मधिकार हे )। | 
दिवोदासीये-महातीथंस्य ममनरुपनासव्रतानि च । संवत्सरं न ङु्बीत महायुरुनिपातने ॥ 
इदं भाद्रकोधां देबीपुराणस्थथुक्तम्‌ । 
दिवोदासीय मे कहा है-महातीथं (प्राचीन तीथेविशेष, बतेमान समय में महेवो नाम से प्रसिद्ध 
ट ) में जाना, उपवास अनर व्रत को महागुरु के मरने पर एकसाल तक न करे। यह आद्धकोषुदी मं 
दैवौपुराण का वचन कहा है । 
[+ ५, ¢ © 
गौडनिबन्धे मात्स्ये-सपिण्डीकरणाद्वं प्रेतः पावशथ॒गभवेत्‌ । बृद्ी्ाएतंयोग्यश्च ग॒हस्थशच 
ध 0 
सदा भवेत्‌ ॥ बषान्तस॒पिण्डनाभावे नाधिकारीस्यथः । गृहस्थः सपिर्डोऽपीत्यथः । 
गोडनिबन्ध में मस्स्यपुराण का वचन है-सपिण्डनश्राद्ध के वाद प्रेत पावंणभुक्‌ होवा हे । 
रोर गृहस्थ ( गृहे दारेषु तिष्ठति अभिरमते । जो विवाहादि कर धर में निवास करे! घरबार बाला बाल- 
चों वाला दमी ) वृद्धिश्राद्ध, इशपूतं क यगय सद्‌ा होता है । साल के अन्त में सपिर्डन न करने पर तो 
अधिकारी नदीं होता है- यह्‌ अथं है । गह्य माने सपिण्ड भो होता है-यह अथं हे । 


त एव-प्रेतकमाणय निवस्य चरेनाभ्युदयक्रियाप्‌ । भचतुथ ततः पुंसि पञ्चमे शभदं भवेद्‌ ॥ 
इति ज्योतिषे उक्तम्‌ । 


इसलिए प्रतकर्मा को समाप्त न कर चभ्युदयिकश्राद्ध की क्रिया को चारपीदी तक न करे, तदनन्तर ` ` 
पोचवीं पोदौ मे शुभ को देने बाला होता है यद ज्योतिष मे कहा दै । 2 








१- मत्स्यपुराण श्रोर मलमासतत्व मे लिखा है--च्रायन्ु सवदामानां ठलापुखषसंञितम्‌। दिरण्यगभदानं च ` ‰ 
ब्रह्माण्डः तदनन्तरम्‌ । कल्पपाददानं च गोषद ठ॒ पञ्चमम्‌ । दिरण्यकामषेदश्च दिरणयाश्वस्तयथेव च ॥ पञ्जलाज्गलकं तद्र 
दूषरादानं तथेव ॥ दिरएयाश्वरथस्तद्वदधेमदस्तिरथस्तया ॥ द्वादशं विष्णुचक्रं च ततः कल्पलतात्मकम्‌ । सतखागरदानं च 
रल्नेनुस्तथेव च ॥ महाभूतघस्तदवत्‌ षोडशः परिकीतितः । कूमपुराणे--फनकाश्वतिला गावो दासी रय मदीयाः । क्वा ` न 
च कपिल्ाधेनमहादानानि वे दश ॥ विशेष देमद्वि को देखिये । | ए 


१२६८ & नि्यसिन्धु वतीयपरिच्छेद कै उत्तराधे का अशौचादिप्रकरण ॐ 


माधवीये देवलः- प्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्याशविभवेत्‌ । न दैवं नापि वा पितयं यावस्पूर्णो 
न बत्सरः ॥ इदं वषान्तसपिण्डनपरम्‌ । 
माधवीय में देवल ने कहा है- जिसके पिता ओर माता मर गये हों उसका शरीर जब तक एक 
साल पूरा नहीं होता है तब तक अपवित्र रहता है । देवकमं तथा पिठृकमे ( सपिर्डन ) मे उसका अधिकार 
नहीं होता है । यह्‌ वषोन्त सपिण्डनपरक हे । 
तथेव काम्यं यत्कमं वत्सरातप्रथमादते । इति लघुहारीता्येकवाक्यतवात्‌ । इदि निमित्तापकषं तु 
¢ ॥ 
वषमध्येऽपि काभ्यादि भवस्येवेति गौडाः । पित्यं-सपिण्डनम्‌ | 
उसीप्रकार जो काम्यकमं है उसको प्रथम साल में त्याग कर करे । यह्‌ लघुहारीत्त आदि के एक वाक्य 
से कहा है । बृद्धिनिमित्त अपकषे मे तो साल के मध्यमे भी काम्य आदि कमं होता दी है--यह गौड कहते 
है । पित्र्य माने-सपिण्डन । 
अत एव लोगाक्ञिः-अन्येषां प्रेतकार्याणि भहागुरुनिपातने । इ्यात्संवत्सरादर्याक्‌ भाद्धमेकं त्‌ 
० ९ © [श 
बजयेत्‌ ॥ दादाचेकादशोहान्तं कायम्‌ । तत्राशौचान्तरस्याप्रतियन्धकत्वात्‌ | 
इसलिए लोगात्ति में कहा है- महागुरु के मरने पर अत्यो के प्रेत कार्यो को सालभर के भीतर करे 
एकश्राद्ध ( सपिण्डन ) को त्याग करे। दाहस प्रारम्भ कर एकादशादहश्राद्धान्त करे। वर्ह पर 
अशोचान्तर के अभ्रतिबन्धक होने से । 
आयं श्रादरमशद्धोऽपि इयदिकादशेऽहनि । इत्युक्त । एकं सपिश्डनम्‌ । 
ओर कहा हे- अशुद्ध व्यक्ति आाद्यश्राद्ध को ग्यारहवें दिन करे । एकमने-सपिण्डन । 
पल्यादौ खपवादमाह माधवीये ऋष्यभृङ्गः- पल्याः पत्रस्य तत्पत्रभ्रात्रोस्तच्तनयस्य च । 
स्तुषासखसोध पित्रोश्च संधातसरणं यदि ॥ अर्वागब्दान्माठपिवपूथं सापिश्च्यसाचरेत्‌ | 
पत्नी अदि मे तो अपवद्‌ माधवीय में छष्यण्ग ने कहा है-पत्नी पुत्र का, पौत्र भाई, भाई के 
पत्र, वधू सास, माता ओर पिता का यदि एकसमय मरण हो जाय तो सत के मध्यमे साता तथा पिता 
कै क्रम से सपिरडनश्राद्ध करे । 
लौगाविः- पत्नी पुत्रस्तथा पत्रो आता ततपत्रका पि । पितरौ च यदैकर्मन्‌ भ्ियेरन्वासरे 
तदा ॥ आ्यमेङादशं इयांत्त्रिपत्ते त॒ सपिर्डनमू ॥ 
लोगाक्ति ने कहा दे-पत्नी पुत्र, पौत्र भाई, भाई के पुत्र, पिता तथा माता एकदिन मेँ मर जँय 
तो आद्यश्राद्ध को ग्यारदवे दिन करे ओर तीनपक्ष मेँ सपिण्डनश्राद्ध करे । 
। धवलनिवर `~ \ % $ 0 
न्धे-महागुरुनिपाते त प्रेतकायं यथाविधि! इयत्सिबस्सशादरबागेकेो दिष्टं न पावंमू ॥ 
धबलनिवन्ध मे कहा है- महागुरु के मरण में तो यथाविधि प्रेतक्ायं को करे । पर बं के पहले 
एको करे पावेणश्राद्ध न करे । | 
भयु माताचैव त्था भराता मा्यापत्रस्तथा स्तुषा । एषां मृतौ चरेच्छाद्धमन्यस्य न पुनः 
पहि ॥ एतदपि सपिण्डनपरम्‌ । पितु्ख॑ताबन्यस्य भरादधं न चरेदित्यर्थः । 
व ड  श्गुने कहा है-माता, भाई, स्री, पुत्र, भौर वधु-इनके मरने षर अन्य का श्राद्ध करे । पिता 
ध मरने प्र तो श्राद्ध दूसरे का न करे । यह भी सपिण्डनपरक दै । पिता के मरने पर दुसरे का श्राद्धन 
ए पमण । 
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^ | ( गुरुपाते अन्यश्राद्धादौ विचारः ) 
¦ वि. भाद्कोषवां च देवलः -अन्यश्राद्रं परान्नं च गन्धमारयं च मेथुनम्‌ । बजयेद्‌ः 
पापे ह याला न वत्सरः ॥ 
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रुः प्रथमा गंयाश्राद्धादिविचीार १२६६ 


शुद्धितत््च नौर श्राद्धकौमुदी मे देवल ने कहा हैरी गुरुरेव के मरने पर तो दुसरे का शद्ध, 
दूसरे का अन्न, गन्ध, माला श्रौर मैथुन का व्याग करे । जव तक्र पूरा साल व्यतीत न हो 
पारस्करभाष्ये बृहस्पतिः पितयुपरते पूत्रो मातुः भाद्धाननिबतते। मातयपि च व्तायां पित- 
शराद्धाहते समम्‌ ॥ समं पितर बिनाऽन्यश्रादधं नेव्यथः 
पारस्कर भाष्य में ब्रहस्पति ने कहा है- पिता के मरते पर पुत्र माताका श्राद्धन करे। माता 


मरने पर भी पिता के श्राद्ध के बिना अन्य श्राद्धन करे। यह अथं दहै। (जरह पर माता की मृत्यु के वाद्‌ 
पिता का स्वगवास हो जाय व्ह पर माता के सपिण्डन की अवश्यकता नदीं हे 1 ) 


( महागुरुनिप।ते विचारः ) 
शुद्धितत्वे देवलः-महागुरुनिपाते तु काम्यं फिश्चिन्न चाचरेत्‌ । श्राखिज्यं बह्मचयं च श्राद्धं देव- 
क्रियां तथा ॥ एतस्सपिण्डनासरागिति केचित्‌ । तदुत्तरमपीत्यन्ये । 
शुद्धितच्त मेँ देवल ने कहा है- महागुरु के मरने पर कुं भी काम्यकमे, आत्विज्य, (यज्ञ का करना) 
ब्रह्मचये, श्राद्ध यौर देवक्रिया ( देवपूजा ) का आरंभ न करे। कोई कहते है- यह सपिष्डनश्राद्ध के पहले 
है । दुसरे महाशय कते है--उसके बाद भी न करे । 
श्राद्धकोषुां कालिकापुराणे पूर्वाध--विरेषतः शिवपूजां प्रमीतपिवृको नरः । 
¢^ $ ७ [> 
यावहत्सरपयन्तं मनसापि न चाचरेत्‌ ॥ 
श्राद्धकोमुदी में कालिकापुराण के पृवाधे का वचन है-जिस मनुष्य के पिता अओौर माता मर गये 
वह्‌ जब तक एक साल पूरा न हो तव तक विशेषकर शिवपूजा को मन से भी न करे। 
( पिच्रादीनामाशोचविचारः ) 
केचित्त पित्रोरब्दमशौचं स्यातपणमासं मातुरेव च । त्रेमासिकं तु भार्यायास्तदधं भापुत्रयोः॥ 
इति स्मरतेः । सपत्नमातुरब्दाधमाहुः । 
कोई कहते द-पिता का एक साल का, माताकाच् महिनेका, सी का तीन महिने का, ठेढ 
मिन का भाई मोर पुत्र का आशौव होता है-एसा स्मरति में कहा दै। सपत्नमाता का तो हं महिते का 
शौच कहा हे 
भराद्रकोषदीकारस्त॒- दयोरेष महागुवोरिव्दमेकमशौचकम्‌ । नान्येषामधिकाशौचं सजाति 
विहिताक्किल्ल ॥ इति समूलजातूकण्य बिरोधानिमूलमाह । 
श्राद्धरधुदीकार ने तो कहा है-दोनों दी महागुरुओों का एक साल का आशौच होता है । ओर 


अन्यो का अधिक आशोच नहीं होता है पर अपनी अपनी जाती के अनुसार होता है-यह समूलवचन 
जात्यं के विरोध से निमूल कदा हे । 


( प्रथमाब्दे गयाश्राद्धादिविचारः ) 

हेमाद्रौ भनिष्ये- गयाश्राद्धं मृतानां त॒ पूणं तब्दे प्रशस्यते । | 

देमाद्रि में भविष्यपुराण का वचन है-मरे हों का गयाभ्राद्ध पूरा साल व्यतीत होने परं 

प्रशक्तं ( उत्तम ) कहा है | र 
्रिस्थलीसेती गारुडे-तीथभ्रादधं गयाभाद्धं शराद्धमन्यचच पैतकम््‌ । अन्दमध्ये न §र्बीत महागुरु 

विपत्तिषु ॥ इदं बृष्यथंसपिण्डनामावे । बद्धौ सपिण्डनापक्ेऽब्दमध्ये दशादि कायमेव, & 


ननिस्थलीसेतु मे गरुडपुराण का वचन दै-तीथेभ्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा अन्य पिद्श्राद्ध हा" 
गरुथों के मरने पर साल ८ वषे ) फे मध्य मे न करे । यह वचन इष्यथंसपिण्डन के अभाव मे द । इदि 
भाद म सपिर्डन के अपके भं वषे के मध्य में दशं भादि करना हो चषि _ 5: 
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& निणेयसिन्धु दतीयपरिच्छेद क उत्तराधे का ्ाशौचादिभिकरण 





प्तिः सपिण्डनं इत्वा इयान्मासादुमासिकप््‌ । इति छन्दोगपरि शिष्टात्‌ , 
छन्दोगपरिशिष्ट का बचन दै--पिरा का सपिश्डनश्राद्ध कर मासिक शौर अनुमासिकश्राद्ध करे । 
सपिण्डीकरणादष्व प्रतः पावं शयुग्भवेत्‌ । इति मारस्यात्‌ 
| मसस्यपुराण मे कहा है--सपिण्डीश्राद्ध के वाद्‌ प्रेत पावेणश्राद्ध का भोक्ता होता है । 
ततः प्रभृति वै प्रेतः पिवसामान्यमशुते ¦ विन्दते पित्रलोकं च ततः शराद्धं प्रवतंते॥ इति 
हारीताचेति शूलपाणिः । 
हारीत ने भी कदा है-सपिण्डनश्नाद्ध के बाद्‌ ही प्रेत पितरों के समान होता £ अौर पिदृलोक को 
प्रप्र करता है आओौर तभी श्राद्ध की प्रवृत्ति हाती है--यह्‌ शूलपाणि ने कहा है । 
यत्त कातीयम्रू-सपण्डोकरणादष्ये न दद्यासप्रतिमासिकम्‌ | एकोदिष्टविधानेन दयादित्याह 
शौनकः ॥ इति । तप्रेको दिष्टदिधिना स दयादित्यन्बयः । तुयंपादेनं पावे विङ्षस्प उक्तः | 
जो कात्यायन का बचन है-सपिर्डनश्राद्धफे बाद्‌ हर महीनेके श्रद्धको नदे। शोनक ने का 
 है-एकोददिष्टविधान से दे। वहौं पर एकोदुदिष्टविधि से न दे-यह अन्वयदहै। चतुथे पाद्‌ से 
( भ्रतयब्दं यो यथा कुयोत्तथा कुयोरेस तान्यपि । यह पहले कह चुके ह । ) पवेणश्राद्ध मेँ विकल्प कहा हे । 
ब्रह्मैवत-उद्ाहथोपनयनं प्रथमेऽब्दे महीयते । कृते सपिण्डनेऽप्युष्वमस्थ्नां चो द्धरणं त्यजेत्‌ ॥ 
तथापि कतुमिच्छन्ति तरीणि चैतानि वै सुताः । सासिकान्यवशिषशनि चापड़ष्य चरेत्पुनः ॥ 
। ( ब्रह्मवेवतेपुराण मे वचन है-दे महीपते, प्रथमवषे मे सपिण्डनश्राद्धको करने पर विवाह ओर 
उपनयन को करे । सपिण्डन करने के बाद अस्थियों का उद्धरण ( निस्सारण ) का व्याग करे । षिर भी पुत्र 
इन तीनोंको करने की इच्छा करते है--अन्य मासिक आदि अवशिष्टो का अपकषे कर फिर से करे । 
अत्रेदं त्म्‌ । द्धि विनाऽ्बागपि सपिण्डनापकर्षे पिततप्रापिवं्षान्त एव 
` कृते सपिण्डीकरणे नरः संवत्सरात्परम्‌ | प्रतदेदं परित्यज्य मोगदैहं प्रपद्यते ॥ इति विष्णुधमक्तिः 
यहा पर यह तत्तव है--बृद्धि के विना पहले भी सपिण्डन के अपकषं में पिद्त्व की प्रापि वषे के अन्त 
म ही हे। विष्णुधम मे कहा है--मनुष्य के सपिण्डनश्राद्ध करने पर वषे के वाद्‌ प्रत देह को त्यागकर 
सोगदे् को प्राप्र करता हे । 
श्रवाक्‌ संबत्सराद्यस्य सपिण्डीकरणं भवेत्‌ । प्रेततव मिह तस्यापि बिज्ञेयं बरसर' चप ॥ इत्यगि- 
`  पराणाच । तेन तत्छखेऽपि इद्विदेषपिग्येष्वन धिकारः । ध्रद्धि निभित्ते सनन्तरमेव । 
` ओर अग्निपुराण मे कहा है-हे खेप, जिसका सालभर के पूवे सपिण्डनश्राद्ध किया है उसका भी 
ह परवत्व वषेपयन्त रहता है । इससे सपिरडनशराद्ध के करने पर भी वृद्धि, देव र पिरयो मे अधिकार 
दी होता है। बृद्धिनिमित्त सपिण्डन मं तो सपिर्डन कर ( पिवृस्व प्रापि ) दी अधिकार हो जाता है । 
अवाक्‌ सत्पराद्बद्धौ पूर्णे संबत्सरेऽपि वा । ये सपिण्डीढृता प्रेता न तेषां तु पृथक्‌ क्रिया ॥ 
इति शतातपोक्तेः । तथेव काम्यमिति हैमाद्रिधतहारीतादिवशाचेवमिति । 
र 1 तात्प ने कहा है--ृद्धि के लिए सालभर क पूव या पूरे वषं भँ जो प्रत सपिण्ड हो गये दँ न 
रवो कौ क्रिया नदीं होती ३ । वेसे दी काम्यकमे करे-यह हेमाद्रि मेँ के हुए वचन से भी यदी हौ हे । 
तया-भस्थिदेपं गयाश्राद्धं राद्धं चापरपदिकमू्‌ । प्रथमेऽब्दे न इरबीत कृतेऽपि तु सपिण्डने ॥ 
आर पिता का सपिष्डनशराद्ध करने पर श्रस्थपरतेप, गयाभ्रादध श्नौर अपरपक्त का श्राद्ध ( अश्विन 
ए पत्त मे श्राद्ध) प्रथमवषेमें न करे। 
भरस्यापवाद, देप गयाभराद्ं शराद्धं चापरपचिकम्‌ । प्रथमेऽब्देऽपि इर्बाति यदि स्याद्ध- 
\ ॥ मक्त्याख्यं श्राद्रं तद्वानिति मदनपारिजातादयः । भन्ये यथाशरुतमाहुः । तस द 
दद्‌ सुभूतं तदा बृद्धि षिनापकं पूव ध्यथं तु परमि प योज्यम्‌ । 
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& पच्चक्मृते विधि कथनम्‌ ॐ १२७१ 


इसका अपवाद ८ निन्दा ) कहा दै--यदि (जिसका चौष्वदेदिष्ठ किया है--यह किसी का मत हे ।) 
भक्तिको रखने वाला पुत्र हो तो अभ्थिप्रत्ेप, गयाश्राद्ध शरोर अपरक्त का श्राद्ध प्रथमवषे मे करे । मदन- 
पारिजात रादि ने कहा है कि--भक्तिनामक श्राद्ध को करनेवाला पुत्र ही भक्तिमान्‌ है । दुसरे लोग तो 
यथाश्रत- जैसा सना है- उसको कहते दै । तत्त्व तो यह है यदि यह्‌ समूल है तो बृद्धि के बिना अपकषे 
मे पहले भौर वृद्धि के लिए बाद्‌ मे योजना करे । 


( पतितानां गयायां विशेषः ) 
पतितानां गयायां विशेषो ब्राह्म क्रियते पतितानां च गते संवर्सरे कचित्‌ । 
देशधमंप्रमाणशत्वाद्‌ गयाभ्राद्ं स्वबन्धुभिः ॥ 
पतितों का गया में विशेष ब्रह्मपुराण में कहा है- करीं पर॒ वषे के व्यतीत होने पर पतितो का देश- 
धं प्रमाण से अपने बान्धव गयाश्राद्धको करते है । 
( पद्चकृमृते दाहविचारः ) 
धथ विधानानि तत्र पश्चकम्ते मदनरत्ने गारुडे आदौ खवा धनिष्ठाधमेतननकत्रपश्चकषम्‌ | 
रेवत्यन्तं सदा दृष्यमश॒भं दादकमंणि ॥ 
अव विधियो+ को कहते हैँ । वर्ह पर पञ्चक के मरने पर॒ मदनरत्न मे गरुडपुराण का वचन है- 
धनिष्ठानक्षत्र ॐ आधे से ( अतिनिषिद्ध धनिष्ठानक्तत्र ही का निषेध है । ) रेबतीपयन्त पांच नक्षत्र तच्छ 
दूषित तथा दाहकमं म सद चशुभ होता है । 
( श्चङ्मृते बिधिकथनम्‌ ) 
शवस्य तु समीपे तु के्व्याः पसलास्तदा । दभंमयाश्तु चत्वार ऋचमन्त्ाभिमन्िताः ॥ 
शव के समीप में कुशा ॐ चार पुतले ( चार जो कदे है वे नक्षत्रे के ्भिप्राय से है । इससे कशां 
की प्रतिमा करे--ईत्यादि कोई विरोध नहीं है।) नक्त के मर्तो" से अभिमन्त्रित ( संस्कार युक्त ) 
कर प्रप करे । 


१- त्रह्याण्डऽपुराणे- सखगशोक्तविघानेन कृताऽग्निस्थापने वठः | श्रमिष्यानं निवेपणं देवतानां तया शशु ॥ 
वस्वो वरुणश्चैव श्रजेकपात्ततीकः | अष्िबुध्न्यश्चतुथश्च पूषा वे पञ्चमस्तथा ॥ यमाय धमराजाय मूत्यये चान्तकाय च । 
वेवसखताय कालाय सवभूतक्षायाय च | शीदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । इकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः ॥ 
श्रषोरसद्रं मन्तेश्च निर्वापये्रमेण च । विधिना भपणं कृत्वा एकेकामाहूतिं हुनेत्‌ ॥ ङण्डादीशानदिगभागे स्थरिडलं 
हस्तमाघ्रकम्‌ । तत्र वस्त्रं समास्तीर्य स्यापयेशस्वादिपश्चकम्‌ ॥ चददंश यमांशेव श्रधोरं स्वापयेत्पुनः । श्रवणान्‌ कलाम्‌ 
दिक्षु चुरो विन्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥ कलशं पञ्चमं मध्ये स्षापयेद्धिधिपूककम्‌। उच्चाय वारुणं मन्तं पूरथेत्तीयंबास्णा ॥ 
मध्ये सवोँषघीः चिप्त्वा मूद्दुर्वापञ्चपल्लवान्‌ । दिरण्य फलसयुक्त वस्त्रेण वेषटयेत्ततः ॥ कलशोपरि न्यसेन्‌ मूर्तीः पञ्च 
स्वणमयीस्तथा । प्रतिष्ठापूजनं कायं पञ्चपूक्तान्‌ जपेत्ततः ॥ भरपयित्वा चदं विद्वान्‌ दद्यादग्निमुखं ततः । आधारावाञ्यभागो 
च ततो वहं समचयेत्‌ । समि त्तलैश्च चर्मभिः होमं ऊुयत्पियक्‌ एयक । श्रधोरेणेव मन्त्रेण ततो होमं चरोः कमात्‌ ॥ 
पूर्णा हुपिं च विधिवत्‌ ! पूजयेद्‌ वतास्ततेः । इत्थं समाप्य इवनं घेन दयात्पयस्िनीम्‌ ॥ सदिरण्यांस्तिलान्‌ दयात्‌ महिषीं ` 
सप्तधान्यकम्‌ । सदिरणयं धतं दद्यात्‌ कुष्णवखरखद विणम्‌ । श्रभिषेक तत ङ्यात्‌ कल्लशोदकतस्तया । कलशः स्नपनं तस्य र न 
करुयादाज्यावलोकनम्‌ ॥ वस्त्रं चेव परित्याज्यं सद्रभक्तिविशेषतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ पायसं सधुखपिषा ॥ वं = 
वः कुरते पुत्र शुभं तस्य प्रनापते। विधानं यो न कुर्वीत विघ्नस्तस्य भवेत्‌ सदा । तस्मात्‌ सवे्रयत्तेन शान्ति कुर्यात्‌ 
ययाविषि । ) संकल्पप्रकारः-श्रसुकगो्स्यास्मसित्रदेधंनिष्ठादिपश्चकदुमर्णजनितदोषोपशान्त्ययं मम खे सवेषां बालादीनां ` ` ५ 
दीर्घायुरारोग्यसुखप्राप्त्यथ ब्रह्माणडपुराणोक्तां पञ्चकशास्ति करिष्ये । | अ व 


 २र-(क) ज्मया श्रत्र वखवो रन्त देवाः उराबन्तरिक्ते मज॑यन्त शुभ्राः। अ्रवकि पथ उसख्ज्रयः कण॒ष्वं भता 
दूतस्य बग्पुषो नो ग्रस्य | ८ ° ७।२९।२ ) । (ख) तत्‌ ला यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्‌ तदा शास्ते 
इविभिः । श्रदेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न श्रायुः प्र मोषीः ॥ (° १।२४।११)। (ग ) उतनोऽदिबष्यः ` 
श्रणोखज एकपात्‌ प्रथिवी समुद्रः । विश्वे देवा %ताइधो इवानाः स्वता मन्त्राः क्िशस्ता अवन्तु ॥ ( ० ६।५०।९४) 
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ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तेश्च पुत्तलकैः सह । शतकान्ते ततः पत्रः कायं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥ 
= तदनन्तर उन पुतलों के साथ दाहसंस्कार करे । फिर पुत्र सूतक के वाद्‌ शान्तिक -पौष्टिककम को करे । 
पञ्चकेषु मृतो यो वै न गतिं लभते नरः । तिलांस्चैव हिरण्यं च तमुदिश्य धृतं ददेत्‌ ॥ 
जो पञ्चक° मे मनुष्य मरता है उसकी गति नदीं ही होरी ह । अतः उस प्रेत के इद्‌ दैश्य से तिल, 
सुबणं ओर घृत को दे । ॥ 
करियातिबन्धे- माजनोपानहच्छत्रं हैमपुद्रां च वाससी । दक्षिणा दीयते विप्रे रवेपातकसो चनी | 
2 क्रियानिबन्ध मे कहा है- माजन ( पात्र ) जूता, छाता, साने की युद्रा ( अंगूरी ) ब ओर सव 
पातको से मुक्त करनेवाली दक्षिणा को दे। ( इसके वाद्‌ का श्लोक कहते दै बालबृद्धस्य यूनग्ध ५्रकेषु 
मृतस्य च । निधानं यो न कुर्बीत विघ्नस्तस्य प्रजायते ॥ ) 
( त्रिपाद्‌ ऋक्तादो मृते विचारः ) | 

मदनरत्ने गाग्यं- यदि भद्रातिथीनां स्याद्धाचुभौमशनेर्चरैः । त्रिणाद्केश्व संयोगो दयोयेभि 
द्वियुष्करः ॥ द्वि तिपुष्करयोगे तु तिगे त्यन्त्रावहा । दहने सरणे चेव त्रिगुणं स्यासतरिपुष्करे ॥ 
खननेऽप्येवमेव स्यादेतदोषोपशान्तये । तिलपिष्टेयवेवौपि शरीर कारये्ततः॥ शुषं निधायालङ्कृतस्य 


दाहयेत्‌ पंठ्कोपरि ॥ 
मदनरत्न मेँ गाग्य ते कहा है- यदि सद्रातिधि, रविवार, मंगलवार, शनिबार, तथा त्रि पादनक्लत्र 
इन तीनो के योग में त्रिपुष्कर मौर दोके योगम द्विपुष्कर योग होताहै। इनदोनोंयोगमे सो मरना 
दूसरी मृत्यु कुतो की होती है इनमें दहन च्रोर मरण हो तो दूना तथा च्िपुष्कर मे तिगुन दोता है । खनन 
(गाडने)मे भीयही दीहे। श्रवः दोपकी शान्तिके लिर तिलपिष्टं ( विल्ल के चूरे या यवश्नादेसे 
, शरीर का निमाण करे फिर शष मे रखकर अलंकारो .से युक्तकर पिता के ऊपर रखकर दाह करे । 


। तदाहे मन्त्रमाह बौधायनः-अरस्माखमिति मन्तरेण तिलपिष्टं प्रदाहयेत्‌ | दवित्रिपुष्करयोदोषि- 
स्िभिः इच्टरेव्य पोहति ॥ 

उसके दाह मे मन्त्र बौधायन ने कदा ह-“अस्मातम्‌' इस मन्त्र ( पूवे में कहे हए ) से तिलपिष्ट को 
द्हन करे शरोर त्रिपुष्कर भोर द्िपुष्र का दोष कृच्छ्रो से हर जाता दै | 


वासवे मरणं वेरस्याद्‌ गहे चापि पन्रंतिः। सुवणं दकिणां दथातछरष्णवस्त्रमथापि वा ॥ 
ासवं-षनिष्ठा 

^ धन्ष्ठामेंमरणहोतोषरमें फिरसे मृल्यु होती दहै। उसके निमित्त सुवणं दक्निणा या काला बश्च 
द । बासब माने- धनिष्ठा नक्षत्र । 


व 
। जक्ष इस्भमीन स्थिते चन्द्र मरणं यस्य जायते | न तस्योष्वंगतिदृ्टा सन्ततौ न शुभं भवेत्‌ । 


म | । ब्रह्मपुराण मे कहा है-कुभ चौर मीनके चन्द्रमामें जिसश्ी मृष्यु होती है उसकी उरध्वगति 
८ गति, स्वगारोहण ) नदीं देखी है तथा सन्तान का शुभ नहीं होता हे । 


(ष ) कदू श्द्राय प्रचेतसे मीह ष्टमाय तव्यसे । वोचेम शंतम हृदे ॥ ( ° १।४३।१ )। ८ ङ ) पूषा गा श्रन्वे ठ॒ 
£ पूषा । पूषा वाजं सनो वु ॥ ( ऋ० ६।५४।५ ) | 

(--क- वसोः पवित्रम्‌-( यनु° १।२) ख--वरयस्योच्तम्भनभसि ( यलु० ४।२६। ग--उतनोऽदिवुध््ः 
४।५२ ) शिष्‌ ना घ ( यजु २।६३ ) पूषन्‌ तव बते ( यलु° २४।४१ ) 

९ अयुकस्व घनिष्ठापञ्चकादिमरणदूचतवंशारिष्टविनाशार्थं पश्चकविधि करिष्ये- इति धर्मसिन्धौ । 
९ -गचत्रान्त्रे यतस्व पञ्चके दारप्ासौ पुत्तलविधिरेव न शाम्तिकम्‌ । पञ्चकमूतस्याशचिन्यां द्‌(दधाप्तौ शान्तिकमेव 
1 च लप्होमसुद्रनपान्यतररूपा यया विमवं कार्या-इति ध्म॑सिन्धौ । | 

(म द्नदधत्राणि- 
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पनवसुत्तराषादा कृतिकोत्तरफाल्गुनी । पर्वामाद्रा विशाखा च ज्ञेयमेतलिपादभम्‌ ॥ ब्िषाद्‌ः 
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[4 © 
न तस्य दाहः कर्तव्यो विनाशास्स्वेषु जन्तुषु । अथवा तदिने कार्यो दाहस्तु विधिषूवकप्‌ ॥ 
द्मपते प्राणियों के नाश के भय से उसका दाह नही करना चाहिये । ( पच्चक के बाद्‌ दाह आदि करे 
मध्यमेन करे यह अथे है| ) या उसोदिन में विधिपृवेक दाह करे । 
धनिष्ठापश्चके जीवो सृतो यदि कथश्चन । त्रिपुष्करे याम्ये बा ङलजान्मारयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
यदि धनिष्ठा चादि पांच नक्तो मे, िपुष्कर या भरणीनक्तत्र मं राणी किसी तरह मर जाता है तो 
वंश में उत्पन्न हुं को निशित हनन करता हे । 
तत्रानिष्टविनाशा्थं विधानं सषदीयंते । दर्भाणां प्रतिमाः कार्याः पश्चोणंदत्रवेष्टिताः ॥ यवपिषट- 
नानुलिप्रास्ताभिः सह शवं दहैत्‌ । 
वहम पर अनिष्ट के विनाश के लिए विधान को कहता हू । ङशाश्ो की. पांच प्रतिमा करे। उनको 
उनसे बेष्टत करे । यव के आटे से उन प्रतिद्यों को भनुलिप् ( लेपन युक्तं ) कर उन प्रतिमाश्चों क साथ शव 
का द्‌ाह करे । | 
्रेतवादः भेतसखः प्रतयः प्रतभूभिपः ॥ प्रतदतां पञ्चमस्तु नामान्येतानि च कमात्‌ । 
प्रेरवाह, प्रेतसख, प्रेवप, प्रतभूमिप शौर प्रतहतो इन प्रतिमा्मो का क्रम से नाम म्रहण करे । 


छत्र प्रतिमा गन्धयुष्पेः पूजयिता प्रथमां शिरसि, द्वितीयां नेत्रयोः, ठतीयां बामङ्क्तौ, चतुर्थी 
नाभौ, पञ्चमीं पादयोन्यस्य तदुपरि नाममिष्रेतं हृस्वा “यमाय सोमं" ¶यंबकमू्‌' इति मन्त्राभ्यां 
प्रत्येकं तास्वाभ्यं नेदिति भट्टः 

यँ पर प्रतिमाच्मों का गन्ध तथा पुष्पों से पूजन कर पहली-प्रतिमा को प्रेत के शिर पर, दूसरी-नेत्रों 

मे, तीसरो-वाय छुतक्ति में, चतुर्थी-नाभि मे श्रौर पांचवीं -पेरों पर रखकर ऊपर नामों से घी का हवन्‌ कर 
(तथा उदक की धारा को भी देकर- यह अन्त्येष्टि में कहा है |) यमाय! सोमम्‌ शौर यम्बक २ यजामहे इन 
दोनों मन्त्रों से प्रव्येक पर उन प्रतिमां मेँ घौ से हवन करे- यह भटर कहते हे । 

षतकान्ते ततः पुत्रः र्याच्चान्तिकपौशटिकम्‌ । कांस्यपात्रस्थितं तैलं वीच्य दद्याद्‌ द्विजन्मने ॥ 
नहविष्णुमहेशे्द्रबरुण्ीतये ततः । साषदुद्गयवव्री हिप्रियंग्बादि प्रयच्छति ॥ स्वणदानं रुद्रजाप्यं 
लकषदामो द्विजाचनम्‌ । गोभूदानं षडंशेन इर्यादषोपशान्तये ॥ 


तद्‌नन्तर पुत्र सूतक के बाद शान्तिक-पौष्टिककमे को करे । कांसे के पान्न में रखे हए तेल को 
देखकर ब्राह्मण के लिए दे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश ( शंकर ), इन्द्र ओर वरुण की प्रसन्नवा के लिए । 
डद, मूरा, यव, त्रीहि, ( यव~ वषं पुराना ) प्रियंगु ( पौलीसरसों ), आदि देवा है । सोने का दान, 
श लन्तदाम, ब्राह्मण पूजन, गां तथा परश्वो का दान अपने धन के छठे भाग से दाषों की शान्ति 
लए करे । 


पराक धनिष्ठाप्चकपरते पञ्चरत्नानि तन्धुखे । प्रास्याहुतित्रयं तत्र इनेदहवपामिति ॥ 


अपराक्‌ मे कडा है--धनिष्ठा आदि पञ्च मेँ मरने पर उसके युं मे पञ्चरत्न रखे । "वहञ्वपाम्‌? 


इख मन्त्र से तीन बार हवन्‌ करे । 





९-- यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः । यमं ह यज्ञो ग्छुत्यग्निदूतो ्रंकतः ॥ ( ऋ° १०।९५।६३ ) । 


२- त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिनिधनम्‌.। उर्वाखकमिव बन्धनान्पूस्योयुवीय मामृतात्‌ ॥ ( %@० ७।५६।१२ )। ` ` 4 
(5 


सन्म साहा । ( यजु° श्र° ३५ म० २० )। 
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 एकेकामाहूति इने । 
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ततो निहरणं यादिष सागेविंधिः स्मृतः । इतर' निखनेदेव जले बा प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
तदनन्तर शब को श्मशान प्र ले जाय-यह साग्निक का विधान कहा है! दृसरेको गाडदेया 
जल मे गिरा दे। 
त्रिपाद्तयृते तद द्विरण्यशकलं मुखे । तस्य पिष्टमयं कुयात्पुरुषं त्रितयं ततः ॥ दोमं प्रतिभरुखं 
ङुयांत्तथा बहबपामिति । 
उसीप्रकार त्रिपादनक्तत्र मे मरने पर सोने का दुकड़ा उसके मुंह मे रखं ओौर पिष्ट का तीन पुरुष 
करे । फिर प्रत्येक के सुख में “बहवपाम्‌' इस ( पूर्वोक्त ) मन्त्र से हवन करे । 
काष्णायसं च कार्पासं डसुम्भं प्रतिपाद्य च ॥ निर्यात्य साग्नि संस्र्याद्‌ अुव्यग्नौ बान्यरुत्स॒जेत्‌ ॥ 


काला लोहा, रुई, डसुंभ का सुख में रख दान कर साग्निक को श्मशान ते आकर दाहसंस्कार करे । 
या प्रथ्वी ओर अग्निम द्धोडद्‌। 


( पञ्चरत्नकथनम्‌ ) 
तत्रेब-कनकं हीरकं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ । पश्चरत्नमिदं प्रोक्तं ऋषिभिः पू्वदशिभिः ॥ 


वहीं पर कहा है-कनक ( सुबणे ) दीरा, नोलम, पद्मराग शओ्रौर मोती इनको प्राचीन ऋषियों ने 
पंचरत्न कहा हे । 


( रत्नानामभावे विचारः ) 
रत्नानां चाप्यभावे तु स्वणं कर्षाधंमेब बा । सुबणंस्याप्यमावे त॒ भाज्यं ज्ञेयं विचक्षणैः ॥ मदन- 
रलत्नेऽप्येवम्‌ । 


रत्नों के अभाव में तो आघाकषं सुवणं दे। या सोने के अभावमें विद्वान्‌ पुरुष को घृत जानना 
चाहिये । मदनरत्न में यही है । 


तथा-एकाशीतिपलं कांस्यं तदद्धं बा तदद्॑कम्‌ । 
.नवषटुत्रिपलं वापि दद्याद्विप्राय शक्तितः ॥ 


वैसे दी-इक्यासी पल या उसका अधा या उससे भी आ्आधायानौ, छया तीन पलके कांसेको 
पनी शक्ति क अनुसार ब्राह्मण के लिए दे । 


( पश्चकम्रते विधानम्‌ ) 

तथान्यत्र -स्वग्याक्तविधानेन छृत्वागेः स्थापनं ततः। अन्वाधानं निर्वपणं देवतानां तथाहुतिः॥ 
ओर अन्यत्र ( बोधायनीयञ्वेस्व ) लिखा हे- अपने गृह्यसूत्र के विधान से ८ पञ्चके ये ख्ता- 
विघ्रस्तेषां शान्ति विधानतः । अतीते सूतके यात्केचित्तदक्तयोगतः ॥ इत्यादि कहा हे । ) अग्नि का 
स्थापन कर्‌ अन्वाधान ( होमाग्नि स्थापन कर उसमें दो चार समिधा देना ) निर्वाप ( वह दान जो पिर 

के उदेश्य से किया जाता हे ) श्र देवताच्मों की भाहि द । | 
यमाय धमराजाय सत्यवे चान्तकाय च । वेवस्भताय कालाय सर्वभूतचयाय च ॥ शौदुम्बराय 
दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रगुक्षाय वै कमात्‌ ॥ विधिना श्रपणं त्वा 


यम, धमराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, स्वेभूतक्तय, अदुम्बर, दुश्न, नील, परमेष्ठी, इकोदर 


= चित्र ओर चित्रगुप्र को क्रम से आहति दे। विधि से श्रपण ( गरम ) कर एक एक भाहि दे । 
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( तरिपादकते मृतो विचारः ) 


॥ ठर 
= 


कत ममो हही विपि द। 






ॐ प्च कशान्तिकथन 8 १२७२ 


( पञ्चक ( धनिष्ठा, शतमिषा, पूरवाभाद्रपद्‌, उत्तरामाद्रपद्‌ रौर रेवती ) नचत्र मे 
मरने पर पत्तल विधान कथन ) 


कुशा की पांच प्रतिमा को बनाकर ऊन से लपेट कर जलमिधित यव के पिसान का श्रनलेपन कर ्रमुकगोत्रस्य 
श्रमुकस्य पञ्चकमरणजनितवंशानिष्टपरिदाराय' पञ्चकवि्धिं करिष्येः यों ऊहपूवक सङ्कल्प कर मन्त्रो से या नाम मन्न से प्रेत 
वाहनाय नमः, १ प्रेतसरवाय नमः, २ प्रेतपाय नमः, ३३ प्रेतभूमिपाय नमः, ४ प्रेतदत्रे नमः, ५ गन्धादि द्वारा ्रच॑न ब्र 
मृत प्रेत के ऊपर क्रम से प्रथम सिरमे, दूसरी नेत्रो मे, तीसरी बायं ऊुची मँ, चयं को नाभी मे तया पांचवीं को 
पेरो पर रखकर पवोक्त नाममन्त्रो से दी स्थापनक्रम से घृताहुति देकर श्रग्निप्रदान करे । 


पञ्चक के पते मरने पर पञ्चक मे दाह करे तो पुत्तलविषान दीकरे। शान्तिन्‌ करे। पञ्चक में मरने प्र 

पञ्चक के बाद दाह करने पर शान्ति का ही विधान है, पुत्तल की विधि नदीं प्राप्त दै- यह घम॑सिन्धु मे स्पष्ट कंडा ३ । 
( पश्चकशान्तकथन ) 

्रमुकगो ्रस्यास्मवित्रादेधनिष्ादिपञ्चकटुम॑रणजनितदोषोपशान्स्ययं मम यहे सवषां बालादीनां दीर्बायरारोग्य- 
युखप्राप्त्यथ बरह्ाएढ पुराणोक्तं पञ्चकनिधन शान्तिं करिष्ये । यों सङ्कल्प कर गणेशादि पूजन कर दोमवेदी ॐ ईंशानकोण 
म रहो का च्र्चन कर ग्रदकलश के उत्तर चारदिशाश्रं श्रोर म्य में पांच कलशो का स्थापन कर धनिष्ठादि नचत्र देवता 
की पांच प्रतिमाश्नां का प्राणप्रतिष्ठा पूरव॑क स्थापन कर उसके समीप मेँ यमादि का स्थापन करे । उसके उत्तर मू्युनय का 
स्थापन करे । कलश के मन्तं का कथन--वपुभ्यो नमः १ वर्णाय न॒मः २ श्रजेकपदे नमः २ अ्दिबुन्न्याय नमः 
पूष्णे नमः ५ यमादि के मन््र-यमाय नमः १ धमराजाय नमः २ मृत्यवे नमः ३ श्रन्तकाय नमः ४ वेवस्वताय नमः 
५ कालाय नमः ६ सर्वभूतच्चयाय नमः ७ श्रोदुम्बराय नमः ८ दध्नाय नमः & नीलाय नमः १० परमेष्ठिने नमः २९ 
वृकोदराय नमः १२ चित्राय नमः १३ चित्रगुप्ताय नमः १४ ग्रव्युञ्ञयमन्त्र-मूद्युज्ञयाय नमः १ तदनन्तर पांचकलर्शो के 
सूक्त जप के लिए पांच ब्राह्मणों का या श्रत्यन्त असम्भव में एक ब्राह्मण का वरण करे । प्रयम कलश मं णष्व पाजः" 
यजुवद श्रध्याय १२३ । म० ६-१२३ मन््रका, दूसरे कलश मे बिभ्राटः इस श्रभ्याय का तीसरे मे श्राशुःशिशानः इस 
द्मध्याय का, चुं में "नमस्तेः इस सोलह मन्त्रों को तथा पांचवे कलश मं ऋच वाचम्‌: इस शान्ति श्रध्याय का पाठ 
करे ! तदनन्तर हवनादि विधि करे । 

१--श्रिपुष्कर योग सँ यही शान्ति है। उसमें विशेष यदी है- तीन कुशा की प्रतिमा बनाकर मृतितिथ्यधिष्ठातु- 
देवताये नमः १ मृतिव।राधीशाय नमः २ मृतिज्निपान्नक्ष त्राधिपतये नमः ३ इनका पूजन कर प्रथम्‌ को शिर मे, दुसरी को 
नेत्र मे शरोर तीसरी को बायें कुक्षी मे गत शरीर पर रखे । २ ङ्षटी के मरने पर शव को गोशालामूमि मे गाड़ दे । 
बाद मे गोदान १८० या ६० गोदान कर गंगा मे छोड़ दे । तदनन्तर सब ॒श्राद्धादिकायं करे-यह निणंयसिन्धु 
मत दै। भविष्यपुराणमत से शव को तीयं मँ या इदमू मे ङु काल रखकर जल मँ त्याग क्र पुत्तलविधि कर सब 
कायं करे । ब्रह्मपुराणादिं मत से पुत्र कुष्टी का प्रायश्चित्त कर दाह कर सकता है परन्तु श्रालकल प्रायः सब लोग इष को 
जल मे प्रननेप कर पुततलदाह कर सब क्रिया को करते है--यदी लोक मे सम्प्रदाय चल रदा है । २३-रजस्वला के मरने ` 
पर संस्कार श्रादि न करे । तीन रात बाद उदूृत लल से स्नान कराकर एफ षडे भ जल को भर कर पञ्चगव्य छोडकर 
रापो हि ठा इत्यादि निणयसिन्ध्वादि कथित मन्त्रो से या केवल श्रापो हि ्ा इन तीन मन्त्रां से जल का श्रभिमन्तरय 
कर शूपादक से सौ वार स्नान करा कर नृतन वस्त्र से वेष्टन कर दाह करे । पन्द्रह या नो घेन का निष्य करे । ४ य 
सूतिका के मरने पर यही विधि है! ५--गर्भिणी स्त्री के मरने पर कुक्षौ का मेदन करे । इत्यादि बिधि निय सिन्धु में ` 










चतुदशन््रावञ्छिन्नकालिकक्रीडमानत्वमतृपितृश्वसुरकुलत्रयपूतखनवरह्नमि त्रकृतघ्नपतिपूतत्वप्यवियोग माम्बल च्चिता- ` 
रोहणं करिष्ये । श्रनुगमन्‌ म तो--फल का उल्लेख कर श्रन्ारोहणं करिण्यः कहे । . पि ~ ` 


& निणेयसिन्धु तृतीयपरिष्डेद के उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण % 


म | ( त्रिपादनक्षत्राणि ) 
अपराके- पुनवरतराषादाट़ृत्तिकोत्तरफान्गुनी । 
| पू्ामाद्रा विशाखा च ज्ञेयमेतस््रिपादमम्‌ ॥ 


अपराक्‌ मे कहा है-पुनवेघु, उत्तराषाढा, कृत्तिका, उत्तरफाल्गुनी, पूवाभा्रपद चौर विशाखा ये 
त्रिपाद नक्तत्न जानना चाद्ये । 





( सृतः श्मशानाल्मी वन्पुनरागच्छेश्वत्‌ ) 
मयुरचित्रे गगः- एतः श्मशानं यो नीत उपजीवति मानवः । गृहे यस्य प्रविष्टोऽसौ तिष्ठद 
“कदाचन । अचिरान्मृत्युमायाति हतदारपरिग्रहः 
मयूरचिच्न मे गगे ने कहा है जो प्राणी मरा हुमा श्मशान मे जाकर फिर कदाचित्‌ जीवित हो जाता 
है वह जिसके धर में प्रवेश हा रहता दै बह खी-सछुटुम्ब के सित शीघ्र सूत्यु को प्राप्र करता हे । 
तत्र शान्ति श्रवदयामि धमराजमतं यथा ॥ सक्षीराणां घृताक्तानामग्नेहत्वा घुखे बुधः । शओदु- 
स्बराणां विधिवत्ततः शान्तिः ता भवेत्‌ ॥ साविग्यष्टसहसरेण चीरशान्ति च कारयेत्‌ । कपिलां 
तिलशांस्यं च इतान्ते भूरिदक्षिण ॥ इति । 
वर्ह षर धमराज के मत से शान्ति को कहता हू- विद्वान्‌ दुध मिश्रित घृत से सिक्त ओदुम्बरों (गूलर) 
का अग्नि के सुख मे विधिवत्‌ हवन करे तब शान्ति होती है। आठ हजार गायत्रीमन्त्र से . दृध से शान्ति 
करावे । कपिला गो, तिल कंसा ओौर हवन के अन्त में बहुत द दक्तिणा दे । 


( ब्रह्यचारिमृतो विचारः ) 
अथ जहमचारिग्रती शोनकः- ब्रह्मचारिमेतौ रीति कथयामि समासतः । तत्रावकीणेदोपस्य 


भ्रायश्चितत प्रशान्तये ॥ दादशाब्दं षडन्द्‌ं बा उयब्दं शक्याथवा चरेत्‌ । 
अव त्रह्मचारी के मरने पर शोनक ने कहा है-त्रह्मचारी कै मरने पर सं्तेप से रीति ( रिबाज ) 
ग को कहता हूं । वहीँ पर अवकीणं ( अवकीर्णी तु काणेन गद्‌ भेन चतुष्पथे । पाकयज्ञविधानेन यजेत निति 
क 5 < अ० ११।११८) दोष क शान्ति के लिए प्रायश्चित्त दादशाब्द्‌, षडब्द या उयब्द्‌ यथा 
शक्ति से करे । 


^ स्नातको बरहाचारी च निषनं प्राप्ठयाचदि ॥ संयोज्य चाकंविधिना संयोज्यौ तौ वतः परम्‌ । 
अ 4 इ लत ओर बरह्मचारी यदि मर जाय तो अकविधि (मदारविधि) से संयोग कर फिर दोनों का संयोग करे । 
^ दशकालो स्यृत्वा- परुकगोत्राऽ्ुकनाम्नो भूतस्य ब्रह्मचारिणो वरतविसगं करिष्य, इत्युक्ता 
शना नन्दनाद्‌ छृत्वाऽनिं प्रतिष्ठाप्याषारान्ते चतचुमिरव्याहतिमिः--भअगनये बतपतये स्वाहा । 
अनय नतायष्ठाचसम्पादनाय स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा-इति तिस्रश्वाज्यं हुत्वा 
` सि्टदादि देशकालो स्धतवा ्रोभ्वदेहिकाधिकाराथं मकेविवाहं करिष्ये, इत्युक्सवा 
दैम्ना नान्दौभाः अ छृत्वाऽ्कशाखां शवं च हरिद्रया लिप्त्वा पीतघरतरेण वल्ुग्मेन च वेष्टयाऽनि 
ए्वा्नायन्वेऽनये स्वाहा । बृहस्पतये स्वाहा । विबाहविधियोजकाय स्वाहा । यस्मे त्वा काम- 
वय सभाड्यजामहे । तमस्मभ्यं कामं द्त्वाथेदं तवं धृतं पिव स्वाहा । कामाद्‌ ° । ततो 

मस्ताभिव्याहृतिमिस्वाज्यं हत्वा स्वष्टरदादि समाप्याकशालां शवं च ददत्‌ । 

क श का स्मरण कर अभुक्रनामवाजे अभुकगोत्रवाले, श्युक नामवलि मरे हृए ब्रह्मचारी का 
8 षन त इ--एसा ककर सुवण से नान्दीश्राद्ध को कर्‌ अग्नि का स्थापन कर अ्राघाराहुति के अन्त 
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अग्नये त्रतानुष्ठानसंपादनाय स्वाहा, विश्वेभ्यो त ध 








% कुष्ठिभेदादिकथनम्‌ # क 
उष्चारण कर॒ “ौष्वेदेहिकाधिकारसिभ्यथमकविवाहं करिष्ये" यों कहकर खवणं से नान्दीश्राद्ध को कर ` 
अकंशाखा चौर शव ८ सुद ) को हलदी से लेषनकर पीले सूत्र से ओर वज्ञयुमम से लपेटकर अग्नि क 
स्थापन कर आधार के अन्त मे अग्नये खाहा ओौर ब्रहस्पतये स्वाहा, 'यस्मे त्वाकामकामाय बयं सम्राल्य 
जामदे । तमस्मभ्यं कामं दत्वाथेदं त्वं धृतं पिव स्वाहाः इस मन्त्र से अग्नि मं अाहृति दे । फिर कामायेदम्‌ 
कषे । फिर अलग अलग शौर समस्त व्याहृतियों से घी से हवन कर स्विष्टकृद्‌ धादि आहतिर्यो को समप 
कर अकशाखा ( मदार ) ओर शव का दाह करे । 
विधानमालायामप्‌- येषां इले बर्षचारी निधनं प्राप्ठुयाचदि । 
तरलं घयमाप्नोति सोऽपि दुग तिमाप्वुयात्‌ ॥ - 
विधानमाला में कहा है- जिनके वंश में यदि ब्रह्मचारी का मरण ( मृत्यु ) दो जाय तो उस वंशका ` 
कय होता दै ओर ब्रह्मचारी भी दुगेति को प्राप करता है । 
मृतस्य म्रियमाणस्य षडब्दं व्रतमाचरेत्‌ । प्रिंशद्भ्यो बह्मचारिभ्यो दथात्डपोनकान्नबान्‌ ॥ 
हस्तमात्रान्कणं मात्रान्दथास्कृष्णाजिनानि च । पादुकाछत्रमास्यानि गोपीचन्दनमेव च ॥ मणि 
भ्वालमालाश्च भूषणादि समर्पयेत्‌ । एवं छेते विधाने च विध्नः कोऽपि न जायते ॥ अत्र मलं 
मूग्यपर्‌ | 
॥ मरे हए का अरं मरनेवाले का षडब्दव्रत का आचरण करे । तीस ब्रह्मचारियो को (जो एक बार रात्रि 
मे संयोग करते-मिलते है बही दी ब्रह्मचारी दे । दूसरे कहते हे साघु गरदस्थ) कोपन (लगोटी) अन्न, एक हाथ 
या कान भर कृष्णाजिन ( मृग्ठाला ), खडाऊॐ, छाता, पुष्पमाला, गोपीचन्दन, म, भवालमाला, भूषण 
( सजावट का सामान ) चादि दे । एसा विघान करने प्र कोई भी विघ्न नहीं होवा हे । ( अल्त्येष्टि मे कहा 
-मणिप्रवालमालाख ब्रह्मसूत्राणि चापेयेत्‌ । ब्रह्मसूत्रो को दे । ) य्ह पर मूलं विचारणीय इ । 
( कुष्ठिमरणे विधानकथनम्‌ ) म 
ङष्ठिमृतौ त॒ यमः- सतस्य ष्टिनो देहं निखनेद गोष्ठममिषु। बासरत्रितयं पश्चाद्दत्याल्यत्र तं ` ` 
दत्‌ ॥ न गङ्खाप्लवनं कायं निक्षेपे विधिरुच्यते । षडब्दव्रतपूणन विधिनान्त्यं कत्‌ चरत्‌ ॥ र 
कुष्ठि के भरने पर तो यमने कदा है- मरे हए कोठी के शरीर को गोठ (गोशाला) की भूमि ` 
मे तीन दिन तक गाड द्‌ । तदनन्तर उसे निकालकर अन्यन्न दाह करे । उसे गंगा मँ न बहवे । नित्तप ` 
( फेख्ना ) की विधि को कहते है । षडब्दन्रत के पूणे होने से विधि से अन्त्यकमे करे। „अ 
ततोऽस्थिसश्चयं तस्य गङ्गाया प्रविपेत्सुधीः । मापिमासि ततः इययान्मासि भाद्धानि पाबणान्‌॥ `` 
इत्येतरङष्टिमरणे कथितं शाल्लफोषिदैः ॥ (क ५ 
फिर अस्थिसंचय कर उसके अस्थियों को बुद्धिमान्‌ गंगा मे फक 2 । तदनन्वर महिने म 
श्रद्ध को करे । यही विपि कुष्टी क मरने पर शाखो क जानकारों ने कही हे । 
( कुष्ठिमेदादिकथनम्‌ ) | 
श॒दधितवे मविष्ये--गृण॒ इष्ठगणं विग्र उत्तरोत्तरो गरम्‌ । विचचिक्षा त॒ 
स्ततोयकः ॥ निकचूवणताम्रौ च इष्णश्वेते तथाष्टकम्‌ ॥ इत्युक्ता `` 
शुद्धितत्तव मेँ भविष्यपुराण का वचन है--हे विभ्र, उत्तरोत्तर ङष्ठी के समूहो 
( एकिजिमा ), दुञखमौ ( खराब चमं ), चचरीय, विक्रचू, नण (धाव), ( वावि के रङ्ग का), कृष्ण 
( शरीर में कालापन होना ) शरीर श्वेत ( सफेद रङ्ग ) येञयाठ कुष्ठियो को १ सङः 
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९--ङ्ट के श्रठारह प्रकार होते ई । उसमे सात प्रकार के मदाङुष् शरोर शार छद ऊढ हेते ३ । 
कपाल, उदुम्बर, मणडल, सिष्म, काकणकः, पुर्डरोक श्नोर ऋच निहानामक । ता ऊट, गजचम, खमंदल, विचि 
विपादिका, पामा, कच्छ, ददर, विस्फोट, किमिट तया श्रलस्ये ग्यारह दुदर ऊट शेते ई । ये सब 
है । इन पर विशेषःटिन्दीविरवकोष मे देखिये। ^ 








१२७८ & निणेयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद्‌ के खत्तराधं का आशौचादिप्रकरण 


मृते च भ्रापयेत्तोथंमथवा तरुमृलृम्‌ । न पिण्डं नोदकं काय न च दानक्रियां चरेत्‌ ॥ षणमासी 
 यस्त्रिमासीयो सृतः इष्टो कदाचन ॥ यदि स्नेहाच्चरेदाहं य तिशान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ अकृतप्रायित्त- 
` इष्ठयादिदा्े इद प्रायधित्तम्‌ । अत एव इनख्यादिवल्छष्ठिनोऽपि दादशरात्रं शूलपाशिनोक्तम्‌ । 
मरनेपरतो तीम याब्ृक्षकीजड़में पर्चा द । उसके लिए पिण्डदान, उदकदान भौर दानक्रिया 
(देते का काम दानमेव कमे ) न करे । कभी धुः महीने या तीन महीने का कोटी सरे तो यदि स्नेह से दाह 
को करता है तो *यतिचान्द्रायण करे । जिसका प्रायधित्त नहीं ह्या है एसे कुष्ठो आदि के दाह में यही 
प्रायश्चित्त है । इसलिए कुनखी (खराब नाखूनवाला ) आदि के सदश कुष्ठो का भी दादशरात्र का प्रायश्चित्तः 
शूलपाणि ने कहा है । 
अत एवान्यदीयङ्ष्ठिनो मरणन्तमाशौचपूक्तं कोर्मे--क्रियादीनस्य मूखंस्य सहारोभिण एव च । 
यथेष्टाचरणस्याहुमरणन्तमशौ चकम्‌ ॥ 
इसलिए अन्य ष्ठो का मरणान्त चाशौच कूमेपुराण मे कदा है-क्रियाहीन, मुखे, महारोगी ओौर 
` अपनी इच्छ! क अनुसार आचरण करने वाते का मरणान्त आशोच होता हे । 
( अष्टौ महारोगाः ) 
महारोगास्तु- बातव्याष्यरमरीङष्टमेहोदरभगन्दराः । 
शसि ग्रहणीस्यष्टो महारोगाः प्रकीर्तिताः ॥ इति । 
महारोग कहे है--वातव्याधि, अश्मरी ( पथरी ), इष्ठ, मेद-( प्रमेह ), उद्ररोग, भगन्दर, अशं 
( बवासीर ) ओर प्रहणी ये ्राठ महारोग इहे गये ह 
( रजस्वलामरणे विचारः ) 
रजस्वलायास्तु शातातपः- रजस्वलायाः प्र॑तायाः संस्कारादीनि नाचरेत्‌। उध्वं तिरा्रार्स्नातां 
` तां शवधमेण दाहयेत्‌ ॥ अतः प्रार्य काष्ठवत्‌ अ्यहोध्वं देत्‌ । 
रजस्वला में शाताततप ने कहा है--रजस्वला प्रेत का संस्कार भादि न करे । तीन रात के बाद उसको 
स्नान कराकर शवधम से दाह करे। इसलिए काष्ठ को तरह प्र्तालन कर तीनदिन के बाद दग्ध करे । 
`  सङ्टे तु मदनरलने स्परत्यन्तरे-उदक्या घतिका वापि मृता स्याद्यदि तां तदा। आ्राशौवेत 
श्रतिक्रान्ते दाहयेदस्तरा यदि ॥ उद्धतेन त॒ तोयेन स्नापयित्वा तु अन्तरतः । रापो हि ष्टेति तिचु- 
 मिदिरण्यवणाशतसमिः ॥ पवमानानुवाकेन यदन्तीति च सप्तभिः । ततो यज्ञपवित्रेण गोमूत्रेणाथ 
ते दविजाः | स्नापयित्वाऽन्यवसनेन च्छाय शबरधमतः । दादादिकं ततः कुर्यासपरजापतिवचो यथा ॥ 
 यज्ञपवित्रमापो अस्मानिति, 
मं तो मदनर्नमें स्मृत्यन्तर का वचन है-रजस्वला या सूतिका यदि मर जाय तो उसको आशौच 


| ५ च दोनेपर दाह करे । यदि भाशौचके सध्य मे करना हो तो निकाले हए जलपर मन्त्र घे स्नान कराकर 
द" छा इन तीन मन्सि, हिरण्यवणौ'-इन पूर्वोक्त चारमन्त्ोसे, पवमान इस पूर्वोक्त अनुवाकसे 


नरे 
वि 


१-श्रव 


न 
श्रा समश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यन्दिने स्थितः । नियतात्मा हविष्याशी यतिच न्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ मासमिति 
शेषः | एतच्च प्राज पत्यचतषटय यञ्ममिति बृद्विष्णुः । 


९ ध्मग्रनावन्याम्‌-- मतस्य कुष्ठिनो देदं तीयं वा अवि वा च्विपेत्‌ । न दाहं नोदकं पिण्डंन च दानक्रियां 
सत्‌ ॥ शक्त्यानुबारेण षडन्दापि प्रायश्चितं कृत्वा कुष्टदिमदारोगमृतस्य दाहादि दुर्याजनान्ययेति । 


२- --श्रापो हिष्ठा मये न ऊजं दधातन । महे रणाय चश्चसे ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः 
> भप ॥ तस्मा शरं गमाम बो यस्व याय जिन्वथ । श्रापो नयथा न्न नः ८ ० १०।६।१-३ ) 
| त अ 
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यदन्तीः१ इस सात मन्त्रों से फिर 'यज्ञपवित्रम्‌ --(अयपो अभ्मान्‌) श्रौर गोमूत्र से वे ब्राह्मण स्नान कराकर 
दूसरे वस्त्र से आच्छादन कर शवधमे से प्रजापति के वचनानुसार दाह अदि करे। 

मिताक्तरायाम्‌-पश्वमिः स्नापयितरा तु गव्येः त॒ प्रत्तां रजस्वलाम्‌ । 

वस्त्रान्तराइतां त्वा दाहयेदिधिपूचकम्‌ ॥ 
मिताक्षरा मे कहा है--रजस्वला प्रेत को पञ्चगन्यों से स्नान करा कर दूसरे वस्त्र से ढक कर विधि 
पूवक द्‌ाह्‌ करे । 
( अन्तरिन्ञादौ मरणे प्रायश्चित्तकथनम्‌ ) 
गृह्यकारेकायाम्‌-अन्तरिक्षमता ये च बह्याबप्सु प्रमादतः 


उदक्या घ्रतिका नारी चरेच्चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 
, गृह्यकारिका में कहा है-जो अन्तरि्तमे मरे हो, जो अग्नि भौर ऊल में मरे हो, रजस्वला ओर 
सूतिका स्त्री मरी हो तो तीन चान्द्रायण करे । 
ततो यवपिष्ट नालिप्याष्टोत्तरशतष्वर्पोदकः संस्नाप्य मस्मगोमयमर्छ शोदक्पश्चगव्यश॒द्धादकरा- 
पो हि ष्ठा पावमानीभिः संस्नाप्यान्यवस्त्र धृते ददैदिति मड: 
तदनन्तर यब के पिसान से ज्ेपन कर ( सवयं स्नान करे-यह शैष दै । ) एक सौ अठ वार शप के 
जल से स्नान करा कर ( प्रेव का प्रक्ञालन कर ) भस्म, ८ भरम से स्नान कर ), गोबर, मद, कशोदक, 
पञ्चगव्य, शुद्धोदक से-“अषो हि ष्ठा रौर *पावमानीचछचाश्रों से स्नान करा कर अन्य वस्त्र पहनाकर 
दहन करे-यह भटर कहते है । 
अत्र प्रायरिचित्तमाह बौधायनः--उदक्याघ्रतिकामृत्यो चरेच्चान्द्रायणत्रयम्‌ । इति । 
यहां पर प्रायश्चित्त बोधायन ने कहा है--रजस्वला शौर सूतिका के मरने पर तीन चान्द्रायण करे । 
( सूतिकामरणे विधिः ) 
षूतिकायास्तु मिताबरायाम्‌- ब्रतिकायां मतायां तु कथं इवन्ति याज्ञिकाः। म्भे सलिल 


मादाय पचगय्यं सिपेत्ततः ॥ पृणयम्भिरमिमनत्पापो बाचा शुद्धि लभेत्ततः । तेनेव स्नापयित्वा 
तु दाहं इयाचथाविधि ॥ 

सूतिका के लिए तो भिताक्ञरा मे का है- सूतिका के मरने पर याज्ञिक केसे करे । घडे मे जल लेकर 
फिर पन्चगव्य का प्रत्तेप करे । फिर पुण्यजनक मन्त्रो से जल को अभिमन्त्रण कर वाणी से शद को प्राष 
करे । उसी जल से ही स्नान कराकर विधि-पूवेक द्‌ाह करे । 

९--यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमान वि तज्जहि | पवमानः सो श्र्य नः पवित्रे विचषयिः। 
यः पोता स पुनाठ॒ नः ॥ यत्ते पवित्रमविष्यग्ने विततमन्तरा । त्रह्म तेन पुनीहि नः ॥ यत्ते पवित्रमचिबदग्ने तेन पुनीष 
नः । ब्रद्मसवेः पुनीहि नः । उभाम्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन.च । मां पुनीदि विश्वतः ॥ निभिं देव सबितवषिष्ठः 
सोम घाममिः। श्रम्ने दक्षेः पुनीहि नः ॥ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु बसवो धिया । विश्वे देवाः युनीत मा जातवेदः 
पुनीहि मा ॥ प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः । देवेभ्य उत्तमं इविः ॥ उप प्रियं पनिप्नतं युवानमाइति- ` 
बृघम्‌ । श्रगन्म बिभ्रतो नमः ॥। श्रलाय्यस्य परशननाश तमा पवस्व देव सोभ । श्राखु चिदेव देव सोम ॥ यः पावनी 
रधयस्युषिभिः संते रसम्‌ । सवं सपूतमश्नातिस्वदितं मातरिश्वना | पावमानीर्यो शष्यत्युषिभिः संतं रसम्‌ । तस्मे खरस्वती 
दे चीरं सपिमधूदकम्‌ ॥ ( ऋ° ६।६७ २१-३२)। ` 


्‌ २--श्रापो श्र्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु धृतेन नो धृतप्वः पुनन्तु । विश्वं दि रिपरं प्रवहन्ति देवीश्दिदाम्यः 
चिरा पूत एमि ॥ ( ० १०।१७।१० )। 


३-श्रयुकगोनाया रजस्वल्ावस्थामरणएनिमित्तप्रत्यवायपरिहाराथमोष्वेदेहिकयोग्यत्वाय चन्द्राययन्नयं परायित्त- र न 
ध ए शतस्नानाथमौप्वैदेदिकयोग्यत्वायं' च चान्द्रायणत्रयपरायश्चित्तपूवंकं शप॑णाशो्तर्थतस्नानानि कारयिष्ये, षि | 
इति धमसिभ्वो | ६ 


। तवचन द ~ 
1 ठ-यदन्ति यच दूरके' इत्यादि, पावमानीः खस्त्ययनीः, श्रापो हि 8तितृचेन, कया न 8 
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द १२८० & निणेयसिन्धु तोयपरिष्छेद कै उत्तराधे क] आशौचादिप्रकरणे ` 
अन्लिङ्गाभिमन्वितामि्ामदेन्याभिरेष च । अन्येर्च वारुणेन; संस्नाप्य विधिना देत्‌ ॥ 
प्रेत रजस्वला का पञ्चगव्यों से स्नान कराकर दूसरे वत्र से टककर विधि पूवेक दाह करे । अब्लिङ्ग 
मन्त्रो (आपो हि ष्ठा ) घे मन्तित कर शौर वामदेव्यादि (पूर्वोक्त) मन्त्रों से श्न्य वारुणएसंज्ञक (पूर्वोक्त) 
मन्त्रों से स्नान कराकर विधि से दाह करे । 
गृह्यारिकायाम्‌-तिकामरणे प्रासे स्वोषिध्यदुलेपनम्‌ । 
अष्तको तु संस्पृष्टः शर्पणा त॒ शतं क्षिपेत्‌ ॥ 
गृह्यकारिका मे कहा है- सूतिका का मरण समय प्राप होने पर सवषिधी से लेपन करे । जिसको 
सूतक नहीं हे वह सपश करे तो सौ सूप का प्रक्तेप करे । 
प्रायश्चित्ते विशेषस्तत्रैव--घछतिका त॒ यदा साध्वी विस्नाता मरणं गता | त्रिवर्ष॑पूर्णपयन्तं 
शुष्ये्कच्टरेण स्वंदा ॥ इदं चाचभ्यहे । 
प्रायश्चित्त मे विशेष वहीं पर कहा है--यदि सूतिका साध्वो स्त्री बिना स्नान के भर गयी हो तो तीन 
साल पयेन्त कच्छ से सदा शद्ध होती है । यह आदि से तीन दिनम मरने पर हे । 
सुतिका तु यदानारी रजसातु परिष्लुता। भ्रियते चेत्त॒ सा नारी दिवषं कृच्छ्रमाचरेत्‌ ॥ 
हदं द्वितीयञ्यहे । 
यदि सूतिका खी रजोधमे से युक्त होकर मर जाय तो दो वषेवाले च्छं से शुद्ध होती है । यद्‌ दूसरे 
तीन दिनमेंदहे। 
छतिका तु यदा साध्वी विस्नाता मरणं गता । भब्द ङृच्देण शुध्येत व्यासस्य बचनं यथा । 
> इद्‌ तृतीयच्यहे । 
सूतिका साध्वी खी बिना स्नानके मर जाय तो अब्दकृच्छुसे शुद्ध होती है--यह व्यास का बचन है । 
ञत्राशक्तौ पकषान्तरणक्तं तत्रेव- तिका तु यदा नारी विस्नाता भरणं शता ¦ 
व्रिषण्णव दिनादबागेकान्देन विशद्धयति ॥ 
यहां पर अशक्ति में पन्ञान्वर वहां पर ही कहा है- यदि साध्वी सूतिका खरी बिना स्नान के तीन, 
शरोर नो दिनके पूवं मर गयी हो तो एक कृच्छं से शुद्ध होती है । ( अन्य कहते ईै--'एकङ्च्दैणः एसा 
 पठढकर दशदिन के बाद्‌ एक च्छं करे । सूतिका तु यदा नारी प्राणश्चैव परित्यजेत्‌ । मासमेकावाधियो- 
 वल्त्रिमि - ॥ यह्‌ वचन दशाह के बाद है अर सव प्रायधित्त प्रत्याम्नाय द्वारा सूतक से अन्त 
 मेंकरे। 
ऊध्व तु-इतिका तु यदा नारी प्राणव परित्यजेत्‌ । 
` मासमेकावधि यावसिभिः इच्देविंशुद्धयति ॥ 
 बादमेंतो-जव सूतिकाखी प्राणोंका परित्याग करतीदहै तो एकमहिने की अवधि तक तीन 


ः = य ( ग्भिणीमरणे विचारः ) 
 मभिणीमतौ त॒ मदनरत्ने शौनकः- गभिण्युदक्यास्कारं शिशसंस्ारमेव च । 
क प्रद्यामि समासेन शौनकोऽहं हिजन्मनाम्‌ ॥ 
 , गभिणी क मरने पर तो मदनरत्न में . शोनक ने कहा है-गर्भिणो, रजस्वला अौर शिशु के संस्कार 
| दी संप का मँ शौनक कहता हू । 
भणाम्रण पराप्तं गोमूत्रेण जल; सह । आपो दि ्टादिमिमंनत् परोदय भता समास्थितः ॥ 


१६ 
+ 


व शमशाने नीत्वाञ्योरिलख्य सन्योदरं ततः । पुत्रमादाय जीवंश्चेत्स्तनं दरा सुताय त॒ ॥ यस्ते 
१--भ्ग्िः नि--श्राषो दिष्ठा क १०।६।१-३) सेवः इत्येषमादी नि रयि मन्तव्यानि पठेत्‌ । 
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१६१ | % गर्भिंणीमरणे विचारः ¢ १२८१ 


स्तनः शशय इत्यचा ग्रामे निधाय च । उद्रं चाव्रणं कर्यावदान्येन पूय च ॥ मद्धस्मङ्शगोमूत्र 
रापो हि हादिभिन्िभिः । स्नाप्य चाच्छाद्य बासोभिः शवधर्मेस दाहयेत्‌ ॥ 


गर्भिणी के मरणावस्था प्राप्न होने पर जल के साय गोमूत्र से अपो हि" छठा! इत्यादि मन्त्रो से प्रोक्षण 
कर॒ पति सावधानी से प्रेतको श्मशानमें ले जाकर वायी क्ती के उद्र का भेदन करे ओौर पुत्र 
को ग्रहण करे । यदि जीवित हो तो “यस्ते स्तनः शशयोः इस ऋचा से गांव में रखकर उदर को अव्रणी 
करे तथा प्रषद्‌ाञ्य ( दधिमिशितमाञ्यं प्रषदाज्यमरुच्यते-सरलाबृत्ति काध्यायन एर १८ परिभाषायाम्‌ ) से 
पूणेकर मद्री, भस्म, इशा चौर गोमूत्र से आपो हि छठाः इन तीन चायो से स्नान कराकर तथा वो 
से आच्छादन ( ठक्कर ) शवधमे से दाह करे । 
तत्रैष षडशी तिमते ग्ानि- गर्भिण्यां मृतायां दकतिणशिरसं निधाय तस्या नाभिरन्धात्छव्य- 
© # 0 # 
दर चतुरङ्गुलं /हिरण्यगभेः समवतंत' इति चसा गभेश्वेदप्राणस्तं प्रचारय निखनेत्स यदि जीव 
त्वं सम पुत्रक इत्युकत्वा कित्रिये त्वा!इति पञ्चभिः स्नापयित्वा हिरण्यमन्तर्धाय भूमो निधाय व्याह 
तिभिरभिभन्त्य स्ते स्तनः शशय' इति स्तनं पाययित्या शिशं ग्रामं प्रापयेत्‌ । गभेच्ेदस्थले 
शतायुधाय! इति पञ्ाहुतीहुस्वा श्राणाय स्वाहा! "ष्ण स्वाहा^इत्यचुवाकाभ्यां व्याहत्या च बाऽञ्ज्यं ` 
हुत्वा भिन्लशुदर घतरेए संग्रथ्य घृते नादुलिप्य ब्राह्मणाय तिलान्‌ गां भूमि सुबण दद्यादथ यथो 
त्तेन स्येन दहत्‌ । 
वहीं पर षडशीतिमत से गय कहे दै-- गर्भिणी के मरने पर दक्षिण शिर को रख उसके नाभी छिद्र 
से बाये भाग सँ चार श्रगु पर शहिरण्यगभेः सम वतेतः इस मन्त्र से छेदन कर गभं मँ प्राण न हो तो 
उसको प्रक्ञालन कर गाड दे । यदि वह्‌ (जीव त्वं मम पुत्रक" हे जाव-तुम मेरे पुत्र हो" एसा कहकर कतत्रिये* 
त्वा, इन पांच ऋचा से स्नान कराकर सुवणं को बीच मेँ रख भूमि में रखे व्याहृतियों से अभिमन्रण कर 
यस्ते स्तनः“ शशय इससे स्तनपान कराकर शिशु को गांव में पह चा दे । गभेच्छेदन स्थल में शवायुधायः९ 
इस मन्त्र से पांच आहुतीयो का हवन कर प्राणाय खाहा ओर पूष्णे स्वाहा, इन अनुत्राकों से थोर 
१--भ्रापो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊनं दधातन । महे रणाय चक्षसे । यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः 
उशतीरिि मातरः ॥ तस्मा च्रं गमाम वो यस्व याय जिन्वय । श्रापो जनयथा च नः | ( ऋ° १०।६।९-३) । 
२- यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयंन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । यो रत्नधा वसुतरिद्‌ यः सुदज्नः सरस्वति तमिदं 
धातवे कः ॥ ( ऋ° १।१६४।४६ ) | 
--िर्ण्यगभः समवत॑ताम्र भूतस्य नातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार पृयिवीं दयामुतेमां कस्म देवाय इविषा 


विषेम ॥ ( %० १०।१२१।१, श्रथवं० ४।२।७। यजु ° १३।४।,२२।१।२५।१०। ते° सं° ४] १1८ ३।३।२।८।२ तार बा० _ 
६।६।१२। नि° १०।२३। ) < 


४-- सत्रियं त्वा निक्ऋ्ये स्वा द्र. हो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । श्रनाशसं ह्मणो त्वा करोमि शिवे ते यावापूथिवी 
उमे इमे ॥ शं ते श्रग्निः सहद्धिरस्तु शं ्याबापथिवी सहोषधीभिः। शमन्तरिश्च ‡ सह वातेन ते । शं ते चतस्त्रः दिशो `` ` 
भवन्तु ॥ या दैवीश्चतखः प्रदिशः वात पत्नीरभिपूर्या विचष्टे । तासां स्वा नरसख आदधामि पर यक्ष ए व॒ नि्तिंषया ` 
चैः ॥ अमोचि यदमाद्‌ दुरितादवल्ये । द्र. हः पाशां निक्रत्ये चोदमिचि । अहा श्रवर्तिमविदस््योनम्‌ । श्ष्यूभुद्ध्रे सङ्गतस्य ` ् 
लोक ॥ सयग्रतं तमसो मर्षा यत्‌ । देवा शनपुंन्नखजन्ग्येनखः । एवमहमिमं सेत्रियाज्जामि श ` सत्‌ द्र.शे यृञख्ामि ` ` 
वरुणस्य पाशात्‌ | ( ते° ब्रा° २।५।३-७ ) । क 

५ यस्ते स्तनः शशयो यो मवोभूयेन विश्वा पुष्यसि बार्याणि। यो रत्नधा बुविद्‌ यः सुदज्नः 
सरस्वति मिह धातवे २५ || ( %० १।१६४।४६ ) | - 9 

९ रातायुधाय शतवीर्याय शतोतयेऽभि म तिषादे । शतं यो नः शरदो शीत निनद्धो नेषदति दुरितानि विर्वा ॥ 
(ते सं° ५।७।२।७)। = 
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 उयाहृतियों से घौ से हवन कर भेदन हु९ उद्र को सूत्र से प्रन्थिवन्धन कर घृत से अनुलेपन कर ब्राह्मण 
के लिए तिल, गो, भूमि तथा सुवणं को दे । फिर कदे कल्प ( विधि ) से दाह करे । 
बौधायनेन तु शतायुधाय!ईइति पश्चहोभानन्तर प्रयासाय यासाय वियास्चषय सयासायोद्याक्षाय 
शुचे शोकाय तप्यते तपस्ये ब्रह्महत्याये सवस्मे इति स्बाहान्तेशहुतयोऽप्यधिा उक्ताः । 
बौधायन ने सो कहा दहै-“शतायुधायः इस सन्त्र से पांच बार हन्‌ के बादं श्रयासाय स्वाहा 
यासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहा । संयासाय स्वाहा, उद्यासाय स्वाहा, शुचे स्वाहा, शोकाय स्वाहा, तप्यते 
स्वाहा, तप्ये स्वाहा । ब्रह्महस्याये स्वाहा ओर सवस्मै स्वाहा, इन स्वादान्त मन्त्रो से आहुति अधिक्‌ कदी हे । 
गृद्यकारिकायाध्ू- यदा गभेवती नारी सशर्या संस्थिता भवेत्‌ । इकति सिरा ततः शस्य 
निहैरेचदि जीवति ॥ प्रमीतं निखनेत्तं तु प्रायश्चित्तमतः परम्‌ । सा त्रयक्लिशता शृच्छेः श 
शस्यदोषतः ॥ 
गृह्यकारिका मे कहा है-गभवती खी शल्प-पीडा के सहित सर जाय तो कुठि ( जठर, पेट, कोख ) 
को भेदन करे तो पुत्र जीवित होतो गभ ङो निकालन्ते। यदि मरगयादहोतो जमीन सें गड दे चद्नन्तर 
्रायश्चित्त करे । वह शल्य के दोष से तेतोस कच्छ को करने से शद्ध दोती है । 
( सगभेदहने प्रायधित्तकथनम्‌ ) 
सगभेदहने तस्या बणंजं बधपातकषमू । प्रायरिचत्तं चरित्वा तु शुद्धयन्ति पापकारिरः ॥ दुग्धा 
तु गभंसंयुक्तां त्रिरब्दं छृच्छमाचरेत्‌ ॥ 
गभं के सहित उसका दाह करने पर वणं के बधा पातक होता है । पार्‌ करने लाते प्रायश्चित्त) 
कर शुद्ध होते ह । गमं से युक्त स्त्री का दाह करने पर तरिरब्दङच्छं को करे । 
( अन्घारोहणे प्रयोगकथनम्‌ ) 
अथान्बारोहणं ह्लीणामात्मनो भतुरेब च । सवं पापक्तयकर निरयोचास्णाय च । अनेक्स्वरग- 
कुतं शक्तिद च तथेव च । जन्मान्तर च सौभाग्यधनपूत्रादिष्द्विदप्‌ ॥ 
अब स्वयां का अन्वारोहण कहते है । जो अपना भ्मौर पतिफे ही सव पापोंषा शमन करते 
हवाला तथा नरक से पार करने वाला है । अनेकतरदं के स्वगं का फल दैने बाला वैसे ही मुक्तिको देने 
वाला है ओर जन्म न्तर में सोभाग्य, धन, पुत्र आदिक वृद्धि करने वाला हे । 
देशकालो रभरत्वाऽखन्धतीसभाचारत्वस्वगंलोकमदीयमानत्-मयुष्यलोकभसंरयाच्दाच्छित्न- 
स्वगं वास-मटंसदितचतुदंशेनद्रावच्छिन्नकालिकक्रौडमानत्वमात्पिठश्वशुरडलत्रयपू तत्व-बह्ध्नमित्र- 
नृतघ्रपविपूतत्व-पत्यवियोग-कामा मदजलव्चितारोहणं करिष्ये । अयुगभने द॒ एलघ्रष्लिख्या- 
 च्वारोहणं करिष्ये -हतयुक्तवा दरिद्रा$ङकमाज्ञनादियुतशपाणि सुवासिनीम्यो दयात्‌ । 
दैशक्षाल का उचारणकर "“अरुन्धतीस्माचारस्वस्वगेलोक ( मत्री स्वरोमसमितान्दानां सहस्त्रं 
रेत्‌ ) महीयमानत्वमयुष्यलोमसमसंख्यान्द्‌-इत्यादि निणंयसिन्धु मे कहै हुए संकल्प को-जलच्धिता 


श तोदणं ( स्वगेगमनम्‌ ) करिष्ये- पढे । अनुगमन मे तो -फल का उल्लेख कर अन्त मं-“अम्वारोहणं 
करस्य" एसा कहकर-इरिद्रा (हलदी); ङुंङम (केशर) अञ्जन भादि के सहित शुपोको सुबासिनीयों के लिये दे । 
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 १{- देशकालो स्मृत्वा-मादृपिवृश्वयुरादिकुलपूततवव्र ह्ह्यादिदोषदूषितपतिपूतत्पत्यवियो गारन्धतीसमाचारप्व 
इ्वसम्ब्सरस्वमदीयमनत्वादिपुराणोक्तामेकफलग्राप्तये भरीलद््मीनारायणप्रीतिद्वारा विशुक्तिफएलप्राप्तये वा 
पतिषितान्बारे स एं करिष्ये-इति धमसिन्धौ | 

२-थदिमयूखे-श्रामनो भदुश्चानेकजन्मोप।चसवंपापक्षयपूवकस्वरोममितान्दसदल्नाबधिभवृसादित्येन स्वगं 
(समात्िवृ्लोदयारकामामर््वगमनं करिष्य इति संकलप्य-देवैः संपादितो मदं पतिते साबदैवतः । स्वया सद गमिष्यामि 


ता लं चान्यजन्मनि ॥ इशुक्वा स्नात्वा ुुमञुडममादिना स्वशरीरमलङ्कय पुत्रादिम्यो बन्ुभ्यभ्ाशिषो दस्वा-चितिःस्यो 
‰ 5 एः ध. | 
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भगवानग्निरविष्णुरूपी सनातनः । पतिलोकसमावाप्त्ये गहाणाष्य नमोऽस्तु ते ॥ इति विष्णुरूपिशेऽगनयेव्य दखा-पएष ` 


अन्वारोहणे भ्रयोगकथनम्‌ ॐ १२८३ 


(९ ॥ ॥ ४९ 
धन्त्रस्तु- लच्मीनारायखो देवो बलससगुणाभ्रयः। गादं सत्वं च मे देयाद्वायनेः परितोषितः ॥ 
मन्त्र यों है- वल, सत्व यौर गुणों के आश्रय ( सहारा देने वाल्ञे ) लदमीनारायण देव बायनों 
( उपहारो ) से प्रसन्न होकर सुफको महान्‌ सत्त्व द्‌ । 
सोपस्करा शि शपाणि वायनेः संयुतानि च । लच्मीनारायणग्रीस्ये सखकामा ददाम्यहम्‌ ॥ 
उपस्करो ( सामन्री ) से युक्त शूर्पा को अर वायनों से संयुक्त लदमीनारायण की प्रीति के लिये सत्त्व- 
कामना वाली मेँ दती ह । (कीं पर वायनेः संयुतानि च” की जगह बाणएकेः-संयुवानि च-यह पाठ है) । 
प्रनेः समीपम्‌ामर्य दश्चरत्नानि परलवै । नीलाज्ञनं तथा वध्वा यख युक्ताफलं न्यसेत्‌ ॥ 
अग्नि के समीप मे भाद्र पश्चरत्न र नीलाञ्ञन ( सुरमा ) को वञ्च के किन मं बाधकर सुख में 
मोती र्खे । श ह ९ 
ततोऽग्नि प्राथनं त्वा सन्त्रेखनेन निश्चितम्‌ । स्वाहासंश्टेषनिविण्ण सवगात्र इताशन ॥ 
स्वभागं प्रदानेन नय सां पद्युरन्तिक्षम्‌ । 
तद्नन्वर इस मन्त्र खे प्रा्थसा करे-ह हुताशन, तुम स्वाहा टो भौर उसके संयोग से निर्षिख्ण 
( चिरक्त ) हो तथा खव तुम्हारा गाच्र ह । सत्वमागं के देने से युमे पति के समीप में ले चलो । 
ततोऽनाराञ्पैनं अग्नये तैजोधिपतये स्वाहा, विष्णवे सखाधिपतये स्वाहा, कालाय धर्माधि- 
पतये स्वाहा, पृथिव्ये लोकाधिष्ठात्ये स्वाहा, अद्भ्यो रसाषिष्ठात्रीभ्यः स्वाहा, वायवे बलाधि- 
पतये स्वाहा, माङाशाय सर्वाधिपतये स्वाश, कालाय धर्माषिषठात्रे स्वाहा, अद्भ्यः संसा 
शीभ्यः स्वाहा, ब्रह्मे उेदाधिपतये स्वाहा, रुद्राय शमशनाधिपतये स्वाहा, इति इस्ाग्नि 
प्रदलिशी्त्य ददगरुपलां च सम्पूज्य पुष्पाजलिं गृहीत्वागि प्राथयेत्‌- 
फिर अग्निम धृक से- अग्नये तेजोऽधिपतये स्वाहा, विष्णवे सन्त्वाधिपतये ' स्वाहा, कालाय धमा- 
धिपतये स्वाहा, प्रथिष्ये लोकाधिष्ठाष्य स्वाहा, अद्भ्यो रसाधिष्ठात्रीभ्यः स्वाहा, वायवे बलाधिपतये स्वाहा 
घ्राकाशाय सवीधिषपतये स्वाहा, कालाय धर्माधिष्ठात्रे स्वाहा, अदुम्यः खवंखाक्लिणीभ्यः स्वाहा, नह्यमणे 
वेदाधिपकषये स्वाष्टा ओर शद्राय श्मशानाधिपतये स्वाहा-इन मन्त्रों से हबन कर अग्नि की प्रदक्तिणाकर शिल 
श्नोर लोदीका चअचंनकर पुष्पाञ्लल्िको ग्रहण कर अग्नि की प्राथना करे- 
स्वभग्ने सव भूतानासन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । त्वमे देव जानीषे न विदु्यानि मानुषाः ॥ 
हे अग्ने साप सब प्राणियों के मध्यमे सार्तीके सश रहते हो ! हे देव, भप टी जिन बातों 
को सनुष्य नहं जानते हे उन बातों को श्राप जानते 
शरुगच्छामि तार वेधव्यभयपीडिता । स्छमागप्रदानेन नय मां मतुरन्तिकफम्‌ ॥ मन््रणच्चाय 
शनकैः प्रथिशेष्च हुताशनप्‌ । गौडास्तु-- इमा नारीरबिधबाः' इति 









चाघ्यां मया दत्तः सूय॑साक्षिस्त्वदग्रः । प्रसादं कुरु मे देव गृहाणाष्य नमोऽस्तु ते ॥ इति सूर्याय च दत्वा-ख ब्रह्मा च च. 
बै सद्रश्स्वं रविस्तवं प्रजापतिः । तमिन्द्रो वसवश्चाष्टौ परमात्मा स्वमेव हि ॥ त्वमेव शरणं विष्णो शरणं त्वं पतिमंम । ` ५ शः 
स्वगे बा नरके वापिं यत्न यत्र गमिष्यसि | तत्र तत्न श्रयं पृष्ठे गमिष्यामि तवाश वे। ब्रह्महयादिभिः पपेमोक्यामि + 
यमालयात्‌ ॥ श्रहं ब्रह्मा हं विष्णुरहं सूयश्च दिक्पतिः । श्रादिव्यचन्द्रावनिलोऽनलोश्च योभमिरपोय शअहनिंशा च ॥ प्ते च 
सवे मम साहसेन तष्यनद॒ ते देववराश्च सें ।। इति पठिता इखि ङङकमाज्ञनक कञुक्यादियुतानि पशचशषांणि खुबासिनीम्थो- 
दद्यात्‌ | 

१--शुदधिमयूखकारमत से ये मन्त्र नदीं हं । 

२₹--शुदमयूखने विष्णवे स्वाधिपतये स्वाहा-को नदी लिखा है । 

३--श्रभ्रि की तीन प्रदक्षिणा कृदे-एेसा शुद्धिमयूख मे है । 


१२८४ | र निणेयसिन्धु ठृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधं का अशौच) दिप्रकरण कष 


विधवापन के भय से दुःखी मे पति के पीले जाती ह । अप सास्विकवाले रास्ते से युभको पति के 
समीप में ले चलिये। इस आशय से मन्त्र का उचारण कर धीरे से अग्नि में प्रवेश करे। गोड तो- 


(कमा नारीरविधवाः इन मन्त्रों से कहते दै । 
डंष्ठमा, पतिव्रताः पण्याः ल्रियोऽपापाः सुशोभनाः। सह मतुः शरीरेण सं विशन्तु बिमाबसुम्‌ ॥ 
इति विप्रः पटेदित्याहुः । । 
ये पतिन्नता खरी पुण्य अर पाप से रहित तथः सुशोभित है इनको पति के शरीर के सित अग्नि मेँ 
प्रवेश करो । यह ब्राह्मण पदे- यह कहते हैं । 
कातरं त-प्रेतोत्तरे सुभां देवरः शिष्यो वा उदीष्वेति द्वाभ्या्ुत्थापयेत्‌ । एतन्महिमा सिता 
चरादौ ज्ञेयः । 
छावरा ( भय मानने बाली ) को तो- प्रेत के उत्तर शयन करने बाली को देवर या शिष्य “उदीस्वेःः 
इम्‌ दो मन्त्रो से उठाले ।! इसकी महिमा मिताक्तरा भादि मे जानना चादिये । 
( सहगमनमहिमाकथनम्‌ ) 
परथ्वीचन्द्रोदये स्शान्दे--श्रनुवजन्ती भतार गृहापिपववनं यदा । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य एलं प्राप्नोत्यसुत्तमम्‌ ॥ 
पृथ्वी चन्द्रोदय मे स्कन्दपुराण का वचन है-जो स्री प्रसन्न होकर घर सरे पिटवल ( भरघट ) भें 
(मृत) पति क पीये जाती है वह पद्‌ पद्‌ (एक एक कदम) पर उत्तमोत्तम अश्वमेषयज्ञ के फल को प्राप्ठ करती 
है ( सृते भतेरि या नारी धमेशीला दद्त्रता । अजुगच्छति या नारी शगु तस्यास्तु तस्लम्‌ ॥ तिस्त्रः कोट्यो- 
ऽधेकोटी च यावन्त्यङ्करुहाणि वै । तावन्त्यब्दसहस्त्राणि स्वगेलोके महीयते ॥ मातृकं पेतृकं चेव यच्च कन्या 
प्रदीयते । कुलत्रयं पुनव्येषाभतीरं याऽनुगच्छति ॥ व्यासः--यदि प्रविष्टोनरकं बद्धः पाशैः सुदारुणैः । खं्राप्तो 
यातनास्थानं गृहीतो यमकिङ्करैः ॥ तिष्ठते विवशो दीनश्चेष्टमानः स्वमेभिः। व्यालप्राही यथा उ्यालं 
विलादुद्धरते बलात्‌ ॥ तद्वद्धृत्य ता नारी तेनेव सह मोदते ॥ ) 


यस्त्वङ्किराः--या सनी ब्राह्मणजातीया सतं पतिमदुत्रजेत्‌ ¦ 
© # ० [4 
सा स्वगंमात्मषातेन नात्मानं न पति नयेत ॥ इति । 


जो अंगिरा ने कहा है-जो स्री ब्राहण जाति की ली मरे हए पति के पीले जाती है । वह आत्म- 
हत्या कै दोष से न थपनी आत्मा को चौर न परति को स्वगेमेतल्ते जाती है। 


( ब्राह्मस्याः प्रथश्टचित्तारोहणे निषेधकथनम्‌ ) 
यच्च व्याघ्रपात्‌ न म्रियेत समं भत्रं जा्षणी शोककशिता। न व्रह्मगतिभाप्नोति म्रणदात्म- 
धातिनी ॥ इति । तत्पृथक्‌्चितिपरय्‌ , 


जो व्याघ्रपादन ने कहा- शोक से दुःखी हुई त्राहणी पति के साथ नहीं भरती ३ । क्योफि- वह 
रने से श्ात्महत्या करने बाली ब्रह्मगति ( युक ) को नदीं पराप्त होती है । बह पथक्‌ चितिपरक है । 








न = 


4 १--श्मा नारोरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा सं विशन्तु । श्रनभवोऽनवीवाः सुरन श्रा रोहन्तु जनयो योनिमग्रे । 
 उदीष्वं नाय॑भि नीवलोकं गतासुमेतमुप शेष तवेदं पत्युज॑नित्वममि संबभूथ ॥ धनुं 7- 
प ५ छम तमप शेष एहि । इ्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि संबभूय ॥ धनहंस्तादादशनं 
इतस्यारस्मं खता वचसे बलाय | श्रत्व तमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्परधो श्रमिमातीजयेम ॥ उप सपं मातरं भूमिमेता- 
~ 4 सरेाम्‌ । ऊएघ्रदा युवतिदक्चिणायत एषा त्वा पाठ निक्रतेसपस्यात्‌ | ( श्° १०।१८।७-१० ) । 
अ --उदी्व = ९ कं तवेदं ¡ नमू 
त व नायमि जीवलं गताघुमेतमप शेष. एहि । इस्तग्रामस्य दधिषोस्तवेदं पर्युज॑निस्वमभि सं नमथ ॥ 
क क नो । मृतस्याऽस्म तस्वाञस्मे क्षश्ाय वचसे बलाय । अ्रनेव स्मिह वयं सुवीरा विश्वाः स्यो श्रभिमातीजयेम ॥ 
५ ऋ १०।१ ८, ५६)। ५ 4 = 
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& चितावारोहणे विचारः & १२८५ 


( चितावारोहसे विचारः ) क ः ५ 

पृथकचितिं समार्य न विप्रा गन्त॒पहति। अन्यासां वैव नारीणां चीधर्पोऽयं प्र! स्मरतः ॥ ` र 
इत्युशनसो क्तेः । (व: 
उशना ने कदा है-त्राह्यण जापि की कियाँ अलग चिता मेँ चढकर जाने योग्य नहीं होती हे । अन्य ` 
स्तरियोंकादही यह परमधमं कहा है । ~ 


एृशक्‌षि तिस्तु स त्रियादिपरा । ददि धित्राह्य- देशान्तरे श्वे पत्यौ साध्वी तत्यादुकाहयम्‌ । 
` निधायोरसि संथ॒द्रा अरविशेजातवेदसपर्‌ ॥ 
अलग चिति तो ज्ञ्रिय आदि पर है-उसकी बिधि को ब्रह्मपुराण मं कदा है-देशान्तर (अथात्‌ 
दूसरे देश-शहर आदि ) में पति के मरते पर उसकी दोनों शद्ध खडाञ शनो छाती पर रखकर शुद्धचित्त से 
अग्निस प्रवेश करे। 
छणरेद्‌वादात्साष्वी ल्ली न मवेदास्सषातिनी । यहाशोचे निवर्ते त॒ श्रादं प्राप्नोति शाल्नवत्‌ ॥ 
ऋर्वेदवाद से साध्वी स्री आद्मघातिनी नहीं होतो दै) तीन दिन के आशोव क समाघ्र होने पर 
शास्त्र की तरह श्राद्ध को प्राप्ठ करती ह 
हमा नारोरबिधवा हति ऋग्वेदवादः । च्यहाशौ चभन्वारोहशणपरमिति स्पार्ताः। निषेधवाक्यानि 
प्रायश्चित्तं मृतेन पतितेन बा खद सरण निषेधपराणीत्यप्याहुः । अस्थिदष्े पलाश्दाहे बा न 
थकचितिदोषः । धङ्कत्वेन स्थानापएत्या वा शरीरतुन्यत्वात्‌। 
इमा नारीरथिधवा' त्यादि पमे गये हए ऋग्वेद के मञ्तर हे । तीनदिन का शौच तो अन्वारोहण 
पर है--यह स्मातं कहते है । निषेधवास्यो को प्रायश्चित्ाथे मरे हए या पवित के साथ मरणनिषेध परक 
दै-यह भी कहा है । अस्थिदाह मे या पलाश के दाह मेँ अलग चिति छा दोष नदीं है । अंगत्वहोने से या 
उसके रथान से होने से शरीर तुल्य है । व 
यत्त- ब्रह्मघ्नो बा कृतघ्नो वा भित्र्नो गा भवेत्पतिः । पनार्यविधवा नारी तमादायमृता ` 
तु या॥ हति हारीतीयप्‌ , ४ 
जो हारीत ने कहा है- जो पत्ति ब्रह्मघ्न ( ब्रह्माणं-ाह्यणं हन्ति, ब्राह्मण की हव्या करनेवाला ) 
छरतघ्न,१ ( कृतघ्नौ ) या भित्रघ्न ( भित्र की हत्यारूरने बाला ) हो उस पदि को रहण कर जो अविधवा नारी _ ` 







मरती है उसे पिद छरती है ६. 
त्पतितदाहादिनिषेषेन सहगसनस्य दूरतोऽपास्तत्वादथनादसत्रमिति प्रथ्वीचन्द्रः । जन्मान्तरी- ` 
यपापदता सह भरणे नोद्धार इति स्मातगौडाः का द 


पड वचन पतित दाह चादि निषेध से सदगमन का दूर से श्रपास्त होने से अथेवद्मान्र है-यह ` 
रथ्वीचन्द्र ने कहा है । स्मातेगोड कदते दै--जन्मान्तरीय पापी के साथ मरते पर उद्धार नदीं होता हे । 


श॒द्वितखे व्यासः--दिनेकगम्यदेशस्था साध्यी चेर्छृतनिश्वया । ० स 
न्‌ द्ैरस्वाभिनं तस्या यावदागमनं भवेत्‌ ॥ 


५ 
शुद्धितच्छ म व्यास ने कह। है--जो साध्वी स्त्री एकदिन मेँ जाने योग्य स्थान में रहेवाली यदि सह ` 
गमन का निश्चय कर चुकी है तो जब तक वह्‌ आरा न जाय तथ तक उस मरे पति का दाह करे} 
«क 
१-- कतं कृतोपकारादिकं इन्त । पहले के किये हुए उपकार को भूल जाने बाल।। वेकं म लिखा 
दै--मवृपिरडापहतां च पिदृपिडापहारकः। यस्मात्‌ यहीत्वा तियं च दङणां न भवच्छति ॥ पुत्रान्‌ लयश्च यो दे 
यश्चैतान्‌ घातयेन्नरः । तस्य दोषं बदति कामान्न करोति यः ॥ न स्मरे कृतं यस्तु श्राश्वमान्‌ यस्तु दषयत्‌ । सव) स्व 
गरषिभिः साध कृतव्नान्‌ व्रबीन्मनुः "र (र र 
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तत्रेव भविष्ये-ठतीयेऽदि उदकषयाया सते सतर वै जा; । 
तस्यानुमरणाथाय स्थापयेदेकरात्ररर्‌ ॥ 
वहीं पर भविष्यपुराण में कहा दै--द्िजाः, रजस्वला पत्नी का पद्वि तीसरे दिन सर जाय तो उसके 
-पति को उसके सहगमन क लिए मरे हुए पति को एक्‌ रात तक रखे दाहं स्‌ करे । 
एकां चितां समासाय भतार याऽचुगच्छति । तद्भहेयः क्रियाङ्ता ख दस्यव क्रियां चरेत्‌ ॥ 
एतह्‌ गाहन्तम्‌ , 
एकता में बेठकर जो स्त्री पति फे साथ जाती हे । जो उरुके पति 
बही उसकी स्त्री के क्रिया करने वाला होना चाहिये } यह दशन पयन्त है ( 
भिन्न है--यह अभिप्राय है । ) 
यश्चाग्निदाता प्रेत्य पिण्डं दचारख एब हि । इति वायवीयोसेः ॥ 
वायुपुराण में कहा है- जो प्रेत फो अरिनि दते वाला है वहीही पिर्डकोदे, 
( चिसिथष्टास््ी विषये बिचार: ) 
द्यापस्तम्बः-वितिश्रष्टा तु या नारी साहादहिचल्लिता भवेत्‌ | 
प्राजापत्येन शुद्धयेत रस्पादं पारकसं शः ॥ 
चयापस्तंव ने कहा है-चिता से भ्रष्टजो स्त्री मोह से विचद्धित हो भयौ है वह उश्च पापके कमे से 
प्राजापत्यत्रत घे शुद्ध होती है । 
( सन्बारोहणे नारीणां पिण्डदानादिधिचारः ) 
तथा--अन्वारोहे तु नारीणां पयुश्वेकोदकक्रियाप्‌ ! पिण्डदानक्रियां तदत्‌ श्राद्धं प्रस्यान्धिकं 
तथा ॥ अन्वारोहे कते पलन्या पृथकिपिण्डां स्तिलाञ्जलीन्‌ ¦ पथकशिले न छर्वीध दचादेकशिले 
तथा ॥ ध्न्यसप्रागुक्तम्‌ । 
मौर ्न्वारोहण में स्त्रियों का ओर पतिका एक जलद्‌ान क्रिया, पिण्डद्‌ानक्रिया, तत्‌ श्राद्ध दौर 
परत्याब्दिकि होता ै | अनम्बारोहण करते पर॒ पत्नीका अलग पिण्डदान े।र॒तिलाञ्चलि अलग शिल्ला पर 
न करे एकशिला पर करे । रस्य बातें पहल्ञे ( नवश्राद्धानि सवौणि सपिण्डीकरणं प्रथक्‌ । एक एव बृपोरसर्गो 
गोरेका तत्र दीयते ॥ ) कह चुके हे । 
[4 0 
दं गमिशोबालापत्याघ्रतिकारजस्वलाव्यभिवारिशीभिनं कां, 
स्वैरिणीनां गिंणीनां पतितानां च योषित्‌ । नास्ति परत्याऽग्निसवेशः पतितौ हि तथाः 
उभौ ॥ इति मदनरलने स्मृतिसडङ्ग्रहोक्तः 
यह गर्थिंणी, बालक सन्तानवाली, सूतिका, रजस्वला, व्यभिचारिणी आदि क्रा नहीं करना 


चाहिये । मदनरत्न मे स्मृतिसंग्रह छा वचन है--उ्यभिचारिणी, गभैवाली वथा पतितत श्रियो का पति के 
साथ अग्नि प्रवेश नहीं होता है । प्रवेश होने पर दोनों पतिव हो जाते ३। 


षु ( गर्भिख्यादिविषये विचारः ) 


मदनरत्ने शृहस्यतिः--भा्संबद्धनं त्यक्त्वा बालापत्या न गच्छति । व्रतोवासनियता रके 

दृणमं च गर्भिणी ॥ ठतीयपादे रजस्वला घतिका च' इति पृथ्वीचन््रोदये गौडीयशद्वितष्षे 
 चपाठः। 

` मदनरत्न में श्हस्पति ने कहा है--बालक की रक्तां कायं को त्याग कर बालकवाली को नदीं 

ना चाहिये । रत, खपबाञ्च कै नियम घे गर्भिणी गमे की रका करर । प्रश्वीचन्द्रोदय में रौर गौडीय शुद्धि 

त्वं मे एसा पाठ हे- तीसरे चरण मे-बालसंबधेनं मुक्टवा बालापर्या न गच्छति । रजस्वला सूतिका च 
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तत्रेव बृहन्नारदीयेऽपि--बालापत्याथ गर्भिण्यो दयद्ट्छतवस्तथा । 
रजस्वज्ाराजपुते नारोहन्ति खिता तु ताः ॥ इति। 
वहीं पर बरहन्नारदपुराणख भी कहा है-जिसख स्त्री की सन्तान वालक हो, गर्भिणी हो, जो ऋतु 
वाली न हो, ओौर जो रजस्वला हो अर राजपुत्री, एसी सविया चिता में आरोहण न करे । 
अत्र-- पतिव्रता सुसंदीघं प्रविशेचा हुताशनम्‌ । इति भारतात्‌, छग्वेदबादास्साध्वो खरी! इति 
¢ 
नाह्माच पतिव्रतानामेवाधिकारो न दुव्त्तानाम्‌ | 
यहाँ पर भारत में कहा है--पत्ित्रता खौ प्रज्वलित अग्नि मे प्रवेश करे। अर ब्रह्मपुराण मे कहा 
है ऋग्वेदबाद साध्वी स्री ! इससे पतित्रताश्रों का ही ्रधिकार है दुराचारिणियों का नहीं हे । 
यत्त--अवमत्य च याः पूं पति दुष्टेन चेतसा । वतेते याश्च सततं भत्‌ णं प्रतिकूलतः ॥ 
तत्रालुमरणशं काले शाः इवेन्वि तथाबिधाः । कमातोधाद्‌ भयान्मोहास्स्बेः पूता भवन्त्युत ॥ 
हति अहतम्‌ , तस्क तिरन्यायेन स्तावकषिति परथ्वीवह्द्रः । ब्राह्मण्या एकवितिरेव न पृथक्चिति, 
ठत्रियादीनां पृथगेका वेति सरपतररत्नाकरमदनपारिजातादयः। शद्धिचिन्तामशौ चैवम्‌ । तत्रा- 
न्वारोहशे भद शौचमष्ये तद्ष्वे वा कृते विरात्रसभ्ये एव दशपिर्डाः । सहगमने तु भवशौच- 
तुरयमाशौचं पिर्डदानं च । 
जो भारत से कहा है-जिन स्त्रियों ने पहले पतिका दुष्टमन से अपमान शिया हे, जो निरन्तर 
पतियों कै प्रविक्रूल रहती है, यदि बे स्तयां वहीँ पर पति के मरने पर उसके साथ मरतो ह तो कामः कोध 
भय शछरौर मोह से सव पविन्न होती है। उह केपुत्तिकन्याय' से स्तुतिपरक है यह प्रथ्वीचनु ने कहा डे । 
ब्राह्मणी की एक चिता ही होती है अलग चिता नहीं होती है। क्षत्रिय आदिथों की अलग या एक चिता 
होती है- यह कल्पतरु, रत्नाकर, सदनपारिजात, आदि कहते है । शद्धिचिन्तामणि में भी यही हे । वहाँ 
पर अन्वारोहण भँ पतिफे आशौच के मध्य मे या उसके बाद करने पर तीन दिनि के मध्यमेदही दश पिख्ड 
द । एक साथ मरने पर तो पति के याशौच के सदश आशौ च ओर पिण्डदान होता हे । 
अन्वितायाः प्रदातव्या दशपिण्डारूय्ैस तु । स्वास्याशोवे व्यतीते तु तस्याः भाद्धं प्रदीयते ॥ 


हति शुदधितष्छे शलवाश च पेटीनसिस्म्रतेः । 
शुद्धितन्त्व ओर शूलपाणि मे पेटोनसिस्छति का बचन है- बाद में जाने बाली पत्नी का तीनदिन मं 
दश पिण्ड दे । स्वामी के आआशोच व्यतीत होने पर उसका श्राद्ध करे । 


सं स्थितं एतिमालिङ्ग्य प्रविशेचा इताशनपर्‌ । तस्याः पिण्डादिकं देयं करमशः पति पिण्डवत्‌ ॥ 

इति शलपाशिशि द्वितखध्तव्यासोक्तश्चं । अन्यत्‌ प्रागुक्तम्‌ । 
शूलपाणि, शुद्धितत्तव भे व्यास का वचन है- पति का ्रालिगन कर जो ल्ली अग्नि मं स्थित होती है 

उसका पिर्ड चादि क्रम से पतिपिण्ड क सदश देना चाहिये । अन्य तो पहले कह चुके हे । | 

यद्‌ा तु रजस्वलाऽपि पत्नी मृते पत्यौ देशकालवशात्तदैवान गच्छति न शद्वि प्रतीचते तत्र ` 
देवयाज्ञिकनिषन्धे--यदा स्ियाणदक्यायां पतिः प्राणान्‌ सपत्सुजेत्‌ । द्रोणमेकं तणडलानाम- ` 
वहन्याद्वि॒द्धये ॥ असलाधातेस्तदसुक्‌ सवते यो निमण्डलात्‌ । बिरजस्कां मन्यमाना स्वे वित्ते ` 
तदघक्‌त्तयम्‌ ॥ दृष्ट्रा शौचं प्रवी पञ्च्तिकया पथक्‌ । त्रिशद्विशतिदश च गवां द्रा खह 
र मात्‌ ॥ बिप्राणं बचनानच्छुद्धा समारोदेद्धताशनम्‌ । नारीण सरजस्कानाभियं शद्धिस (; [8 ् 


१. ऊन "न्त ए 


भत्र भराद्धादौ निणयः पूवक । ` 


१- इसका यद श्नमिभाय दे रि जहा दणड ही भदित है यह कडा जाता ह बहो पूप का भवय हो गया ह 
परसिद्ध हे इसी को कैुतिकल्याय हते है । ~ 
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१२८८ धः निणेयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के सन्तराधे का अआशौचादिप्रकरण & 


जो रजस्वला पनी ^ सी पिके मरने पर देश ओर कालके वशसे उसीसमय पीद्ठे जाती है तो शुद्धि 
की प्रदत्ता न करे- वहो पर देवयाक्ञिकिवन्ध मे अहा डै--जव स्त्री सासिकधमे दें हो उस समय पत्ति प्राणों 
का त्याग करता हो तो वह्‌ र्ती एङ द्रोण चाबलो को शुद्धि के लिए कदे । ससल की चोट से उसकी योनि 
मण्डल खे खून गिर जने से विर्जस्का मानती हई थथोत्‌ अपने मन मे खून से रहित मानती हद पांच 
वार अत्तिका से अलग अलग पित्रा करे ! उसीदिन तीस, बीस या दश गोदान कर व्राखणों के वचन 
से शद्ध हो अग्नि सें प्रवेश करे । रजश्वला स्त्रियो को यहो शुद्धि कही दै । यँ पर भद्ध रादि का निणेय 
पहले कह चङ हे । 
( अग्निप्रवेशाशक्तो तु ) 
अगिप्रवेशाशक्तौ तु रिष्णः--“गृते भतरं बरह्मचयं तदन्यारोहशं बाति । 
अग्निमेश्रवेश होने की अशक्तिमे तो विष्णुने कदा है-पतिके मरने पर्‌ ब्रह्मचयं सेरदैया 
उसके स।थ अन्वारोहण करे । 
नवेवतं--खहादुगसनं शस्तं वेधव्यस्याय पाखनप्‌ । 
ब्रह्तैवतेषराणख से कहा है--सत्री रति के साथ अयुगसन करे या बेधञ्यधसमं का पालनं करे । 


४.4 
¶ 


यत्त तत्रै-लौ नान्या गतिः ह्ञीणं सहायुभसनाद्‌ते । इति, पद्जज्ञचयश्यखपरथ्‌ । 
जो वर्ह पर कह है-रलियुग से स्त्रियो के ख्गमन को त्याग कर दयौर रास्ता नदीं है । बह 
बरह्मचयं को धारण करने मे अशक्कि परक दै । 
तथा च सुः त्रह्मचयं चरेद्रापि पडिशेा हुताशनम्‌ । 
द्रोर सजने कहा है-त्रह्य चये का पालन करे या अग्ति में प्रवेश करे, 
काशीखण्डेऽपि--प्यौ तेऽपि य! यो विदेधव्यं पालयेरदवित्‌ ! खा पुनः पराप्य भर्तरं स्वगं- 
लोकं सभश्युते ॥ 
काशीखस्ड ये सी कहा है-पति ॐ भरने परभी क्भीजोष्टरी विधवाधमे की रक्ञाकरती है वह 
पुनः पति को भ्रघ्रकर स्वगेलोक को प्राप कर्ती ई । | 
अनुयाति न भतार' यदि दैवात्कथश्चन } तत्रापि शोलं सश्चेच्छीलमङ्गात्पतस्यधः }| 
यदि प्रारन्धवश कभी पति के साथ नहीं जातो है । फिर भी शील की रज्ञाकरे रीलके भंगहोने 
से नीचे गिरती दै; | 
तद्धे गुख्यादपि स्वर्गात्पदिः पतति नान्यथा । ठस्षाः पिता च माता च भाठवर्शस्तयेव च ॥ 
उसके दोष से भो स्वगे से पति शिरा है अर उस सत्री के पिता, माता, मौर वैसे दी भाई वगे भी 
गिरते ह । अन्यथा नहीं गिरते है । 
( अथ विधवाधमोः ) 


ञ्मथ विधवाधर्माः । मदनरत्ने स्छान्दे--विधवाकबरीबन्धो भ्वरन्धाय जायते । 


शिरसो वपनं तस्मात्कायं बिधवया सद्‌ा । 
स ब विधवाधर्मो को कहते हे । मदनरत्न में स्कन्दपुराण का वचन है--विधवा, कबरी ( केशवंधनः 
कवरी केशवेशः इत्यमरः । ) बन्धन (चो रीवन्धन) पति क बन्धन के लिए होता है इसलिए शिर का युण्डन 
सदा विधवा को करना चाये । 


। एकादारः सदा कार्यो न द्वितीयः कदाचन । मासोपवासं वा डर्याच्चान्द्रायणमथापि वा । ` 


र 
ॐ 












१-अन्त्े्टिपदतो- यद्‌ लियामुदक्यायां पतिः प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । द्रोणमेकं तगड़लानामवहन्याद्विशुडये ॥ 
षज यावस्तदसुक्‌ लवते योनिमरडलात्‌ । विरलस्कां मन्यमानात्वेचित्ते तदक्षयम्‌ । दष्टवाशौचं प्रङुर्बीत पचय्त्तकया 
तथा । नियदिशति दश च गतां दद्याः कमात्‌ ॥ विप्राणां बचनाल्लग्ध्वा समारोदेद्‌ हताशनम्‌ । नारीणां सरजस्काया- 


त्रिर्यश दृषिश्द्राष्ित 1 तनम 4 +. | तीं त ९ सर 
1 चात । तमू सूर्यम्‌ ।श्रत्रावहननेन रनोनिशतिरतीनद्रितीदंयुगा्तरपर योज्यमिति भाति-इति धमसिन्धो । 
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१६२ ए अथ विधवाधमांः $ १२८६ 


1 एक्रवार सजन करे दृसरी वार भी न रे! महिने महिने उपवास सद्‌ा करे या चान्द्रायणच्रत करे । 
पय ङ्शायिनी नारौ विधवा पातयेत्पतिम्‌ । नेबाङ्गोदतंनं कायं सिया विधवया क्वचिद्‌ ॥ 
पलङ्गः पर शयन करने बाली विधवा स्त्री पति को स्वगं से शिराती है । विधवा को शरोर में उद्टन 
भौ नहीं लगाना चाह 
गर्पटरष्यरस्य सृञ्योगो नेव कायस्तया पनः । तपश प्रत्यह काय भतु स्तिलङशोदकेः | तस्पि 
तुस्तल्पितुश्चापि नामगोत्रादिपूवकमर्‌ । इदमयपुत्रापरमिति मदनपारिजावः 
पितर विधवाको संगन्धित द्रव्य का उपयोग नहीं करना चाहिये । प्रतिदिन पति के लिए चरपेण सिलल 
सौर छुशदेक्ों से करना चाहिये । उसका क्रम यों ड--पतिके पिता ओर उसके पितवा का नाभ, गोन आदिं 
्च्‌ारणपूवेक करे । यह अपुच्रपरक है- यह्‌ मदनपारिजात ने कहा 
नाधिरोहेदनडवाहं प्राणे फण्ठगदैरपि । कश्चकं न परीदध्याह्वासो न विदतं वसेद्‌ ॥ चैशखें 
कतिक साये जेषं नियमं चरेद्‌ । 
फ्ेकुरु मै आने एर भी वैल पर न चदे! कच्वक्‌ ( चोली ) को धास्फ न करे ओर चि 
उत्पररः दरनैवाले संस्त्रको धारण = करे । विशेष नियम वेशाख, कार्तिक योर माबभास में कदे है उनको ऋरे । 
पथेत {ः--दाञबूलाभ्यज्ं सेव कस्यपपत्रे च योजनम्‌ । यतिश्च चचार च वधा च 
देवसषेत्‌ ॥ शराद्रादौ विशेषः प्रागुक्तः 
प्रचेता ते कहा है-सास्बूलं ( पान ), अभ्यञ्न ( चिकने पदार्था से उबटन-शरीर श सालिस 
रना ) श्राँखों चै कालल अौर कंसे छ पात्र मेँ भोजन यति ( संन्यासी ), ब्रह्यचारो ओर विधवा को व्यार 
मेना चाहिये । श्राद्धादि गें लो विशेष पहल्ञे कहा 
यत्तु सौधायनः--ंबस्सर' बरेतपत्नी मधु मासं षिवजयेत्‌ । अथः शयीत वण्मासानिति मोदम्‌ 
सयभादितमर्‌ ॥ इति वदसदण॑परमित्यपराकः । 
जो बोधायन ने कहा है--एक साल तक प्रेत की पत्नी को मधु-सहत बौर सांस का त्याग करै । 
जमीन मे छ महिने तक शयन्‌ करे-यह मौद्गल्य ने कदा है । यह सवणा परक दै-यह अपरक्त ने कडा ई । 


८ न्प्र आदि में जन्म लेने पर विचार ) 


८ १ ) मू, आश्ेषा, ब्येष्ठा शरोर मघा चत्र २ जन्म होने पर गोयुखप्रसवशान्ति करनी चाहिये । यहं शान्ति 
धन श्रादि क श्ररिटों मं नीं होती है । (२ ) ङष्णपन्त की चतुदश मे प्रसव होने पर शान्ति करे । उदका उकार ओं 
है कि--चतदंशी के छः भाग करे । उसमे पहला भाग शुमदायक होता है । दूसरे भाग मं जन्म होने से पिका को सारता 
ह । तीसरे भाग से माता, च॒रथं भाग ये मामा, पांचवे मागमे वंश काना श्रौर छठे भागम धन की हानि तवा 
श्रपने वंश का नाश होता ३ ! ८ ३ ) सिनीवाली मे जिसकी पत्नी, पशु, इथिनी, घोड़ी शरोर भस का प्रस हो तो ल्म 
करा हरण होता दै । तद्वत्‌ गौ, परी का प्रखव मी घन का नाश कारण होता हे। निके पा हाथी, घोडे आदि है। 
उनके मालिक की श्राय श्रौर धन फा नाश होता है । यदि वह इन्द्र भी हो तो उसकी भी ल्मी का नाश शेता द। 
(४ ) ङुहू मेँ जन्म अहण करने पर भी गोम॒खप्रसवशान्ति करे । ेसा भी मत है । (५ ) दश मं चन्म लेने पर षिता ` क 
शरौर माता को दरिद्रता प्राप्त होती रै। ८६ ) मूलनक्षत्र के प्रथम पाद मेँ पिताकषा मर्ण, दुरे मे माता, तीसरे 
म घन-घान्य का श्रौर चौये में कुल का नाश होता है ¦ श्रतः शान्ति करे । किंसी के मत से मूल का चोथा चस्य श 
रोता ३। ८ ७ ) मूलनश्च् मे कन्या उत्पन्न हो तो पिता श्नोर माता को हानि नशी करती है । श्वर का नाश करती दै । _ 
आश्लेषा मे उतपन्न कन्या सास की हानि करती ह । ण्येष्ठा मे उत्पन्न कन्या पति क बढे भाई की हानि करती है । विशालः 
म उत्पन्न कन्या देवर का नाश करती है । (८ ) श्रथुक्त मूल ( व्येष्ठा के अन्त बाली प्क षद शरोर मूल के, = 
दो घौ या दोनों नचत्रं के सन्थि की चार घड़ी को श्रथुक्तमल कहते ई । ) मे गोमुखप्रसबशान्ति करे । (€ ) व्वतिः ` 
पात मे बालक का जन्म होने पर श्ंग की हानि होती है । परिघ में उयन की मृ्यु, वैधृति मं पिता कौ हानि, अभवन, 
म श्रन्धा, मूल मे समूल नाश, धृति में ल का नाश, दोनो सन््याशचां मे उत्यन बालक विङृतांग तथा दीनि होत 
हे । दांत के सहित जन्मगरहण करने वाला ालक, पैर की तरफ से लन्म रहण करने वाल्ला बालकं अगडीन शल द । 
“भते नकन भे अना तेच पद पा त चश व 
चये पाद मे पिता नाश करता द । श्रारलेषा ॐ श्रन्य कै तीन पाद मे तो सास का श्रर्‌ च 
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 घासकानाश करता दै। इसमे गोमुखप्रसवशान्ति श्रादि करे । ( १९) य्येष्ठानक्षत्र मे जन्म होने से--\ भाग मे 
नानी, २ भाग में नाना, ३ भाग मे मामा, ४ भाग मै अपनी माता, ५ माग मे च्रपना नाश करता दहै! & भागमें गोघ्र- 
लो का, ७ भाग में दोनो कुलो का, ८ भाग मे श्रपने बडे भाई का, नवे मे श्वसुर का, १० मे सवका नाश करता हे । 
व्येष्ठानश्चन्र म उन्न कन्या पति के बडे भाई का शोघ्र नाश करती है। श्येष्ठा के तीन चरण मे उत्पन्न बालक अकेला दी 
रहता ३े। व्येष्ठा के ्रन्तिमि चरण मे उत्पन्न बालक श्रपना श्रोर पिताकाभी नाश करता है। इसमे गोमुखप्रसवशान्ति 
श्राह करे । ८ १२) चिघ्रादि नक्षत्र मे उत्पन्न बालकं की शान्ति श्रवश्य दही करे | चित्रके श्चादिके श्रे पाद मे, पुष् 
 नचघ्र के टो पाद म, पूर्बाषाड़ा के तीसरे पाद में ्रोर उत्तराफल्गुनी के शमादि के चरण मे उत्पन्न बालक माता, पिता 
शोर श्रपने भाई का नाश करता ह। इसमे गोमुखप्रसवशान्ति शादि करे । ( १३ ) पूर्वाषाढा के तीषरे चरण मे जन्म 
 हनेसेश्रौर मघाके प्रथम पादमं जन्म होने से मलशन्ति करे । मधा की प्रथम दो घड़ी मै जन्म होने से, रेवती की श्रन्त 
की दो घडियां म जन्म होने से मघा की पदली दो धड़ मे जन्म होने से शान्ति करे । ( १४ ) रेदती श्नोर श्रश्िनी के 
छन्व भागो मे तथा मघा के श्रन्तिम तीन चरणों मे दोष मदत्वपूण के न दने से शान्ति श्रावश्यक नदीं है । ({५) जन्म 
के समय व्यतीपात श्रौर वेधृति हो तथा उसीमें सूयकी सक्रान्तिदोतो दरिद्रता होती है। चियोंको शोक श्चौर कृष्ट 
होता है! वह सबका नाश का कारण बनता है। उसमे गोमुखप्रसवशान्ति श्रादि करे। वेधृतिशाग्तिमे तो संक्रान्ति 
कै दिन्‌ बेधृ्ि योग मे उत्पन्न होने से देवतादि से श्रलग-श्रलग दो शान्ति करनी चाहिये । ( ६६) एकष्टी नक्तजमें 
भाई भाई का, पिता शरोर पुश्रका जन्मो तो मरण फल होता दै | उसमे गोरुखप्रसवशाग्त श्रादि करे । (१७) चन्द्रमा 
या सूयग्रहण से प्रसूति हो तो उसमे बालक की मृच्यु का मय होता है श्रौर व्याधि, पीडा, दरिद्रता, शोक तथा कलह 

` होता है । इसमें गोमुखप्रसव शान्ति रादि करे । ( १८ ) वेधकाल मे जन्म होने में शान्ति की श्रावश्धकता नहीं है। 
` किन्तु इष्ट समब होने से रुद्राभिषेक करे। (१६) रेषती, श्राश्लेषा तथा च्येष्ठानल्लतच्र के श्न्तबाली दो घड़ी 
श्मरिवनी, मधा शरोर मत की श्रादिकी दो घड़ी दइसतरह चार घड़ी कै तीन प्रक्ञार का नचत्र गण्डाम्त होता है। श्रधिनी 
नघा तया मूल के पूर्वा मं उत्पन्न शिशु पिता का नुकसान करता हे । गर्डान्त म उत्पन्नो का घुः महिने तक दशन्‌ न 
करे । इसलिए गोमुखप्रसवशान्ति रादि करे । ( २० ) पञ्चमी, षष्टी, दशमी, एकादशी तथा पूथिमा प्रतिपदा की 
सन्धि की दो घड़ी को तिथि गणडन्त कदा जाता है । कक, सिंह, घनु, बृधिक, मीन श्रौर मेष लग्न की सन्धि की एक 
घड़ी को लग्न गगडान्त कहते ह । तिथि गरडान्त के पूर्वाधं मेँ जन्म बालक का हो तो उषीसमय स्नान कर वैल काया 
सका मूल्य का निश्चय कर दान करे । सूतकान्त मँ शान्ति करे । लग्न गयडान्त के पूर्वाधे मे जन्म होतो रोनेका 
शन करे | उत्तराघ मं जन्म हो तो शान्ति करे। ( २१) दिनक्षयश्रादि दोषों रद्रेकादथनी से सद्रामिषेक करावे। 
एक साथ दो तीन दोष उपस्थित हो जाय तो पीपल्न की परिक्रमा श्रादि समुचय से करे । शिवालय म दीपदान घृतका 
करे । गण॒पतिसुक्त, पुरुषशुक्त; सूथपूक्त, म्द्युज्ञय का जप तथा मृत्यु को जीतने बाला सद्रजप भौ करे । (२२) विषधड़ी 
में उत्पन्न बालक माता, पिता, घन शरोर श्रपना नाश करता है| क्ररअद शरोर लग्नांश जन्म होनेसे विष तथा शल 
श्रादि दवारा मय होता है इसमे भी शान्ति करे । रुद्राभिषेक, छायापात्र दान रादि करे श्रौर रद्र, यम, श्रग्नि तथा मृत्यु 
देवकी पूजा सविधि करे। (२३ ) यमलजनन (एक सायदो बच्चोंका लनम) हो तो निरग्निक कात्यायनी शान्ति 
करे । इसीतरह दासी, मदिषी ( भे ) धोड़ी, गौ शरीर इयिनी के जोड बच्चे हो तो कात्यायनीशाम्ति ही करे । 
। (२४) अयं के उत्पात मे, उदलू , कवूतर, गीष तथा बान पती के धरम घुसने पर, खं म चने पर, वल्मीक के 
/ सहत का छता लगने पर, श्रासन, खय्यि शरीर सवारी ऊ टूटने पर, पल्ली ( भिसतिया ) के गिरने पर 
` गिरगिट के चने पर, छत्ता तथा ध्वजा के विनाश होने पर एवं श्रभ्य उत्पातों मे कात्यायनीशान्ति करे । ८ २५ ) तीन 
कृत्यानां के नद युत्र का जन्म हो या तीन पुरां के बाद कन्या का जन्पर हो तो पिता, माता, श्रोर कुल का महान्‌ श्रनिषट 
रो जाता हे। व्येष्ठ की हानि, घन का नाश, या मयंकर कष्ट होता है। गोगुखप्रसवपएूवक शान्ति करे । ( २६ ) जिस 
लक का जन्म दात के साय हो या जिस बालक के पले ऊपर ॐ दापि उत्प ह, दूरे, तीसरे, चौथे या पांचवें महिने 
[ दाति उत्प हो तो वे बडे भय को देनेवाले होते दै। उषसे माताकानाश करतादहैयास्वयंदही नष्टष्टो जाता है। 
बिखके छे श्रोर श्राठवे महिने में दत उत्पन्न हों तो उसके माता या पिताका मरण होता ै। या स्वयं ही दुःखी होवा 
२। को श्राठवे मदिने मे दात का निकलना शुभ मानते द । उसकी शान्ति के लिए घाता, श्रग्नि, सोम, वायु, पवतो 
^र कशव हन्‌ ी पूना दि करे । (२७) प्रसव के विकृतावश्या, श्रधिक कानबाला, बिना कान का, एक सींग का, तीन 
श्ना का, चार + \बदे कानव। शथी के सहश कानवाला, श्रपिक शिर वाला, बिना शिर बाला, भिन्न जीरा में 

। ` जाः ी ग पदा दनव > य द्‌, द हो तो देश म्र विप होत डे | एेसी स्थिति मर शान्ति करे च्मरौर न्म के 


५ कं दस्तादीतो शास्त - 


= 





+; ४१ 























-- वाद अ ट 



















र (श्र) 
श्रलभ्ध्व] त्‌ 
श्रनृदकसधपम्‌ 
द्मनपत्येषु सेषु 
श्न पिर्डत्रयम्‌ 
द्मलुसकेशो यः 
चरत ऊष्ठंम्‌ 
छ्न्नंच 
छ्मनीष्टकं च॑ 
छ्मन्नं च 
श्मपि श्ाद्धशतेः 
चैवं पादेसम्‌ 
द्मर्थिसयन भाद्‌ 
ञ्रघक सम्बर्रात्‌ 
श्रवक्‌ सम्देस्सरात्‌ 
श्वादब्दत्‌ 
श्न्‌ग्निरसत्‌ 
च्रयातयामं मरणम्‌ 
द्न्यभ्राद परान्नम्‌ 
श्रह्तानःदय। 
. श्मरस्कृतो न 
छ्पुच्राया सताकवाभू 
छमपुत्रस्य परेतस्यं 
च्रपुश्नायें 
श्मनुक्तकालेष्दपि 
 ऋअरधिमादेन 
अन्येषां प्रेतकावांसि 
` श्न्यश्राद्धं परान्नम्‌ 
श्रवक्‌. संवस्छरात्‌ 


अवाक्‌ संवस्खराहद्रौ 


बान्वारोहृ्‌ 






कै 
बु # 
५ # >: ९ | ह 
(क $ 
च = १ र क 
८8 ॥ ^ 
४ ॥ = + 
क १ 
~ + 9 र 
क # 
 <४॥ स्य क क 
ए | ¢ 
# 4» ह 4 = 
. ^~ 
(~ े ~ 4 = 
च्‌ र ह" {ॐ 4 4 ध 
ॐ ध ~$. 





द्रवमत्य च 
द्मस्वितायाः प्रदातव्या 
मनुयाति न 


(शआ) 
शिषो दिगुखा 
च्माशौचान्त्यादिने 
द्माशौ चमनुभवताम्‌ 
श््राघाहःसु 
्रायमेकादशे 
श्राय श्राद्धम्‌ 
श्राशौ चान्ते ततः 
छ्मास्नोपानहौ 
स्मापदायकृतम्‌ 
त्रानन्त्याद्डलघमाणाम्‌ 
श्रासुरादिविबाहेषु 
आपन्नोऽपि 
श्रयं ्रादम्‌ 
श्रादो कृखा 

(इ) 
इहलोकं परित्यज्य 
इमाः पतिव्रताः 

(उ) 
उत्तानं स्थापयेत्‌ 
उपतिष्ठतामिति 
उपवेच्यासने 
उच्छीषेके 
उत्तरात्रितये रौद्र 
उदितेऽनुदिते 
उद्वादश्चोपनयनम्‌ 
उदक्या सूतिका 
उद्धृतेन त॒ 
उदक्यासूतिकामत्यो 


(ऊ) 


ऊनषारमासिकं षष्टे 
ऊनान्यूनेषु 
(चछ) 


कति कारयेत्‌ 


क्गवेदवादात्साभ्बी 


(ए) 


५ >: य 
4. । न 4 






१२८७ 
१ २८७ 
१२८८ 


९२२९१ 
९१२२२ 
१२२९३ 
१२२६ 
१२२६ 
१२२६ 
१२२६ 
९१२२४ 
९२४७ 
१२५२ 
१२५६ 
१२६४ 
१२६८ 
१२७१ 


१२९९० 
९२८४ 


१२२१ 
९२२६. 
१२२६ 
१२२५ 
९२५८ 
१२६२१ 
१२७० 
१२७८ 
१२७८ 
१२७६ 


१२४१ 
१२४६ 


९२६३ 
१२८५ 


१२२९० 


# तनिसोचसिन्ध तततीयपरिष्डेद्‌ के उत्तराधं क छाशोचादिप्रकर ण ४ 


एकार शेऽद्ति 
एकादशभ्यो विप्रेभ्यः 
एकादशैऽदनि 
एकादशोऽद्ि 
एकाटशषु विप्रेषु 
एङोदहिष्ं श्वः 
एकोद्दिष्टं तु 
एकोदिष्ठं दवदीनम्‌ 
एतत्सपिरडीकरणम्‌ 
एष्टव्या बहवः 
एकादशेऽद्कि 
एवं कृत्वा ` 
एकादशादहात्प्रमति 
एकादेन्‌ तु 
एकद्वितरिदिनेः 
एकादशाहं निवस्य 
एकादशेऽह्ि 
एकादशायाः क्रमशः ` 
एष योऽनुगतः 
एकाशीतिपद्वं कास्यम्‌ 
एकां चिताम्‌ 
एकाहारः सद 

(श्रौ) 
श्रो दुग्बराय दध्नाय 

( क , 
कृर्चाऽचर 


कनकं हीरकम्‌ 
कलो नान्या 
(का) 
काष्णयसं च 
(§ ) 
कुर्यान्मातामहश्राडम्‌ 
कुःभमीनस्थिते चन्द्र 
(को) 
कोकिलस्य यथा 
(क्रि) 
क्रियते पतितानाम्‌ 
्रियाह्ीनस्य मूखंस्य 


१२२६ 
१२२९९ 
९२९९७ 
{२२७ 
१२२७ 
२२१९८ 


' १२२९८ 


१२२६ 
१२३० 
१२३९ 
१२३२ 
१२३९ 
१२३६ 
१२४०५ 
९२४१ 
१२४६ 
१२५२ 
१२५४ 
१२१६३ 
९२७४ 
१२८६ 
१२८८ 


१२७४ 


१२२३ 
१२७४ 


१२८८ 


१२७४ 


१२६२ 
१२७२ 


चा जा ०४ 


(ख) 
ख ननेऽप्येवम्‌ 

(ग) 
गतोऽसि 
गते वा 
गणाश्राद्धं खतानाम्‌ 
गर्धिश्युदक्या 
गर्थिणीमरणे प्रासे 
गन्घद्रभ्यस्य सम्भोगः 


(ग) 
( च, 


गरहीतार्या वु 


चतुथं पञ्चम 
नचतस्मो दस्सिका 
[ 
( चि) 
चितिभ्रष्टा व॒ 


(वे) 
(जी ) 


ज्गीवतिता पितामष्या 

(ज्ये) 
व्येष्ठेन जातमात्रेण 
व्येष्ठेन वा 


चेच्यां बापि 


तदहि 
तस्माच्छय्याम्‌ 
त्यप्यन्नम्‌ 
तस्याप्यन्नम्‌ 
तत॒ः सपिण्डीकरणम्‌ 
ततः सपिर्डोकरणम्‌ 
तन्मात्रा 
तथापि देवरहितम्‌ 
तथेव काम्यम्‌ 
ततः प्रभृति 
तथापि कतुम्‌ 
ततो दाहः 
तत्रानिष्टविनाशाथंम्‌ 
ततो निह॑णम्‌ 
त॒तोऽस्थिसञ्चयनम्‌ 
ततोऽग्निम्‌ 


(व) | 


१२७२ 


९१२९० 
१२५६ 
१२६६ 
१२८१ 
१२८० 
१२९८६ 


१२२९६ 


१२१६ 
१२३३ 


१६८६ 


१२३२९ 


१२५६ 


१२५४ 
१२५५. 


१२३५ 
१२३५ 
१२३६ 
१२३८ 
१२५३ 
१२५५ 
१२६१ 
१२६४ 
१२६८ 
१२७० 
१२७० 
१२७२ 
१२७३ 
१२७४ 
१२७७ 
१२८३ 


ॐ श्लोकसूचौ 8 


तत्रानुमरणं कालत 
तद्वैगुण्यादपि 


( ति) 
तिलोऽसि 


(ता) 


ताम्बूलाम्यज्ञनम्‌ 
(ती) 
तीर्थभाद्धं गयाश्राद्धम्‌ 
(व॒) 
तुतीयेऽहि 
(त्व) 


(द्‌) 


त्वमग्ने 


दशमेऽहनि 
दशमं पिण्डम्‌ 
दचविणायमुदकुभं च 


दत्वेवम्‌ 
(दि) 
दिनेकगम्यदेशस्या 


(दी) 


दीपकोपानहत्‌ 


(दे) 
देशान्तरगतानां च 
देशान्तरे मृते 

( इ) 


(हया) 
द्राम्यां तदा 
द्वादश प्रतिमास्यानि 
द्वादथ प्रतिमास्यानि 
द्वादशाहे नरिप 
दादशाहे यद्‌ 
द्रादशादेऽथ 
दादशाहेन बा 
द्वादशेऽहनि 
द्वादशेऽहनि 
द्रादशाशदिकालेषु 


(दि, 


द्रयोरेव 


दितीयेऽहनि 


१२८७ 
१२९८८ 


६१२३० 


१२८६ 


१२६६ 


१२८६ 


१२८३ 


१२२१२ 
१२२९४ 
१२२३० 


१२३५ 


९२८५ 


१२३५ 


१२५५. 
९१२८५. 


१२९६ 


१२२२ 
१२४० 
९२९४० 
१२४० 
१२४४ 
९२४४ 
१२४४ 
१२४० 
१२५२ 
१२५२ 


१२९४ 


द्विपुश्करे च 
द्वितिपुष्कसयोगे 


(दइ) 
(ध) 


घनिष्ठापञ्चके 
घनिष्टापज्चकमृते 


(न) 
नवश्राद्धानि पञ्च 
नव सक्त 
नवश्ाद्ं दशाहानि 
नवश्नादधं च्रिपक्षम्‌ 
न च स्वघाम्‌ 
नवशभाद्धं गदे 
नवश्रादधष यत्‌ 
नवभादं मासिकम्‌ 
नेवभाद्धानि सर्वाणि 
नवमे वाससम्‌ 
न करोति 
न शे 
न हन्यात्‌ 
नवभाद्धं मासिकम्‌ 
न तस्य 
न गङ्गाप्लवनम्‌ 
न्‌ भ्रियेत 

(ना) 


नाखपिरञ्याम्निमान्‌ 
नान्दीमुखेऽष्टका भद्ध 
नाधिरोदेद्‌ 


दष्टा शोचम्‌ 


(नि) 
निवत्य बृदधितन्त्रम्‌ 
निरग्निकः सपिणडत्वम्‌ 

(नं) 
नेकः भाद्द्वयम्‌ 
नेतत्योघ्रेण 





१२६२ 


१२४१ 
१२७२ 


१२८७ 


१२७३ 
१२७३ 


९२१६ 
१२१६ 
१२१६ 
९१२२० 
१२२० 
१२२१ 
१२२२ 
१२२२ 
९१२१२२९ 
१२२२ 
१२३० 
११३२ 
१२३४ 
१२४७. 
१२७३ 
१२७७ 
१२८४ 










१२६४ 
पल्न्याः पुत्रस्य ९२६८ 
पत्नी पुतः १२६८ 
पवमानानुवाकैन १२७८ 
पञ्चमिः स्नापयित्वा १२७६ 
पतिव्रता सुसंदीसम्‌ ११८७ 
पत्यो मूते १२८८ 
पयङ्शायिनी नारी १२८६ 
(पा, 
पात्रालंमोऽव गाहः १२२६ 
पापिष्ठमपि १२५७ 
(पि) 
पितु; सपिण्डीकरणम्‌ १२४७ 
पुः सपिण्डीकरणम्‌ १२५३ 
पितामहः पिवुः २२५८ 
पितामहस्य चेद्‌ १२५८ 
पितृगोजं समुस्घुज्य १२५६ 
पितामद्यादिभिः साधम्‌ १२५६ 
पिता पितामहे १२६१ 
पिन््यविग्रकरे १२६४ 
पितुः सपिण्डीकरणम्‌ १२६७ 
पितयुंपरते १२६६ 
पित्रोरन्दमशौचम्‌ १२६६ 
पितुः सपिण्डनम्‌ १२७० 
( पु, 
पुत्रः पत्नी १२२४ 
पुरः सपिण्डनम्‌ ११५३ 
युः सपिग्डीकरणम्‌ १२५६ 
पुत्रेणैव त॒ १२५६ 
पुनवसूत्तराषाटा १२७६ 
पुखयग्मिरभिमन्त्य ६२७६ 
( पू) | 
पूणं संवत्सरे १२५३ 
पणं संवत्सरे १२५३ 
क ~ (प्र) 
१२१६ 
१२२० 
१२२१ 
१२३८ 
१२५०९ 
तो पितते १२६८ 
निखनेत्‌ १२८ 


[+ क य) 


र भ 
|, 


{18 | 


( प्रा 


प्राङ्मुखोदङ्मुखम्‌ 


(षृ ) 

पथक्‌ चिति समार्य 
व 

(प्रं ) 
प्रेतगो्रं समुच्चायं 
प्रेतलोकगतस्यान्नम्‌ 
प्रेतश्राद्धानि सर्वाणि 
प्रेतश्राद्धानि शिष्टानि 
्रेतशवेद्‌ 
प्रेतः सपिण्डनाद्‌ 
प्रेतकर्मणि 
प्रेतबाहः प्रेतसाखः 
प्रेतं श्मशने 

(ब) 
बह्वीनामेकपत्नीनाम्‌ 

(बा, 
बालसम्बधंनं त्यक्त्वा 
बालापत्याश्च 


(त्रा) 


ब्राह्मणं भोजयेत्‌ 
ब्राह्मणं मोचयेत्‌ 


(ब्र, 
ब्रह्मविष्णुमदेशेन्द्र 


` ब्रह्मचारिमृतो रीतिम्‌ 





चु 


ब्रह्म्नो वा 
४1 
ब्रक्मचय चरेद्‌ 


(म) 
भतृंगो्ेण नाम्ना 


(भा) 


भाजनासनदानेन 
भाजनोपानहच्छुजम्‌ 


(मो) 
भोजयेद्‌ द्विनदाम्पस्यम्‌ 


( भ्रा) 


्राता वा 


४ > कि 


4 "4 9 कः 
4. ५ क. 6 61 


4 
8: 


१२२८ 


१२३३ 
१२२३७ 
१२२३७ 
१२४७ 
९२४६ 
१२६४ 
१२६७ 
१२७३ 
१२८० 


१२६० 


१२८६ 
१२८७ 


१२२८ 
९२४२ 


१२७३ 
१२७६ 
१२८५ 
१२८८ 


१२५६ 


१२३४ 
१२७२ 


१२३६ 


१२५४ 
१२६२ 


& निशेयसिन्धु ठतीयपरिच्ञेद के त्तराध का आशो चादिप्रकरणं ॐ 


(म्‌) 
मरणाद्‌ द्वादशाहे 
मन्त्रवज हि 
महागुरो श्ेतमते 
महातीथेस्य गमनम्‌ 
महागुसनिपाते तु 
महारुरनिपाते वु 
मखिप्रवालमालाश्च 


(मा) 
मासादौ मासिकम्‌ 
मातापित्रोः 
मातयथ 
मादुः सपिण्डीकरणम्‌ 
माता चैव 

(ए) 


मुख्यं भराद्धम्‌ 
मुसलाधातेस्तद्‌ 


(म्‌) 
मतकान्ते दि तीये 
मृते पितरि 
ग्र तेऽहनि 
मृते पितरि 
सृते पितरि 
मृता वानुगता 
मृतः श्मशानम्‌ 
म्रतस्य प्रियमाणस्य 


। मृतस्य कुष्ठिनो देदम्‌ 
 म्रतेच 


ग्द्स्म 


(य, 
यस्य यस्य 
यथान 
यस्माद शल्यम्‌ 
यद्यदिष्टम्‌ 
यस्य॒ संवत्सराद्‌ 
यस्य संवत्सरात्‌ 
यस्य संवत्सरात्‌ 
यवीयसा कृतम्‌ 
यदि भद्रातिथीनाम्‌ 
यमाय धमराजाय 
यस्मे स्रा 


१२४१ 
१२५२९ 
१२५२ 
१२६७ 
१२६८ 
१२६६ 
१२७७ 


१२४२ 
१२५६ 
१२५६ 
६२५६ 
१२६८ 


१२४३ 
१९८७ 


१२३५. 
१२३८ 
१२४२ 
१२५६ 
१२६० 
१२६० 
१२७६ 
१२७७ 
१२७७ 
१२७८ 
१२८१ 


१२२२ 
९२२३५. 
१२३५ 
१२२५ 
१२३६ 
१२४५ 
१२४५. 
१२१५. 
१२७२ 
९२७४ 
१२७६ 


यस्ते 
यदा गभेवती 
यश्चाग्निदाता 
यदा लियाम्‌ 
(या) 
यावदब्द्‌ च 
याउ 
या स्नी 


(ये) 
(यो) 


येषां इले 


यो ददाति 
योऽश्वम्‌ 

(र) 
रजतस्य तु 
रत्नानां च 
रजस्वलायाः प्रं तायाः 


(ल) 
सदमीनारायणो देषः 

( जलो ) 
लोहितो यसु 

(व) 
वस्त्रालङ्कारशय्यादि 
वत्खराभ्यन्तरे पित्रोः 


(वा) 


वासवे मरणम्‌ 
वातवग्याघ्यश्मरी 


(वि) 
विप्रः श्यति 
विषुवत्‌ द्वितये 
विघारयेन्न 
विशेषं च 
विशेषतः शिवपूजाम्‌ 
विप्राणां षचनात्‌ 
विधवा कबरी 
(व्यु) 
व्युक्रमात्त 
गयु्रमेण 
व्युक्रमाच्च 


१२८० 
१२८२ 
१२८६ 
१२८७ 


१२२७ 
१२४७ 
१ रत 


१२७७ 


१२२४ 
१२३२४ 


१२३९ 
१२७४ 


१२९७८ 


१२८३ 


१२३२ 


१२२९७ 
१२३२ 


१२७२ 
१२९७८ 


१२२४ 
१२३१ 
१२२३२ 
१२२५. 
१२६६ 
१२८७ 
१२८८ 


१२५७ 
१२५७ 
१२६३ 


& श्लोकसूची ® 


( ब) 
बथा दिनच्ति 
बृषोत्घजनवेलायाम्‌ 
वृद्धिश्राद्‌षविहीनस्तु 


(श) 
शयनस्थस्य भवति 
शवस्य तु 


(शा) 
शुवे तु 


(शि) 


शिरः स्नानम्‌ 


( श्म ) 


श्मभुलोमनलानां च 
श्मशरुकमं त॒ 

(भा) 
भाद्धानि षोडश 
भाद्‌बमग्िमतः 
राद्धं कत्वा 
श्राद्षानि षोडश 
श्राद्धानि षोडशादत्वा 


(शृ) 
श्रु कुष्टगयम्‌ 
(भो) 


श्रोिया भोजनीयाः 


(ष्‌) 
षटभ्यः पितृभ्यः 

(षा) 
घाएमासिकाटिके 

(स) 
समाप्य दशमम्‌ 
समतीते दशाहे 
सद्यः शौचेऽपि 
सम्येन पाणिना 
सर्वापरस्करयुक्तानि 
सपिण्डीकरणे इत्ते 
सपिण्डीकरणं च 
खपिणडीकरणादुभ्वम्‌ 
सपिगद्धीक्रणादुष्वम्‌ 


१२२९४ 
१२३३ 
१२४७ 


१२२१५ 
१२७१ 


१२२२९. 


१२२९२ 


१२२२९ 
१२९६ 


१२४० 
१२४४ 
९२४४ 
९२४५ 
१२५४ 


१२७७ 


१२२९७ 


१२७८; 


१२४१ 


१२२२ 
१२२७ 
१२२८ 
१२३३ 
१२१४ 
९१२२७ 
१२४० 
९२४४ 
९२४४ 


सपिश्डीकरणान्ता १२४६ 
सपिण्डीकरणात्‌ १२४६ 
सपिण्डीकरणं कुयात्‌ १२४७ 
सपिण्डीकर णास्ते १२४९ 
घपिर्डीकरणं अर्यात्‌ १२४९ 
सपिण्डीकरणं च १२५० 
सवषामेव १.५२ 
सपिग्डीकरणं भाद्‌ १२५२ 
सपिरडीकरणं कायम्‌ १९५३ 
स्वेषां तु १२५४ 
सपिण्डीकरणं स््ीणाम्‌ १२६० 
सवभिवे स्वयम्‌ ` १२६२ 
सपिखीकरणादुष्वंम्‌ १२६२ 
सपिण्डीकरणं भादम्‌ १२६५ 
सपिर्ीकरणं यावत्‌ १२६४ 
सपिश्डीकरणाद्ष्वंम्‌ १२६७ 
सपिण्डीकरणादृष्वंम्‌ १२७० 
सपिरडीकरणादूष्वंम्‌ १२७० 
सक्षीराणां घरतारानाम्‌ १२७६ 
सगमद्हने तस्या वणंबम्‌ १२८२ 
सहानुगनं शस्तम्‌ १२तत 

(सा) 
साद्‌ष एकादशे १२४१ 
साग्निकस्वु १२४६ 
साग्निकस्त १२४६ 
सागनो कतुः १२५३ 
साविन्यष्टसहस्तरेण १२७६ 

(ष्र्‌ ) 
सूतके मूते १२३४ 
सूतकान्ते ततः १२७३ 
सूतिकायां मृतायाम्‌ १२७६ 
सुतिकामरणे प्राप्ते १२८० 
सूतिका ठु यदा ९१२८० 
सूतिका उ यदा नारी 
सूतिका तु यदा साष्वी 
सूतिका तु यदा बारी 
सूतिका त्‌ 

(सो) 


१२४५ 


2 ॐ 6 -; त क ~< - ध = {+= ५ र 
१ स । 
+," "क्य - „ जि ॥। 
च ०.७ । १९ वि 4 ४ | 
दिनदप्पत्यम्‌ ष्टु“ ` ् + १.५ 
+ ४ $ + 8. =» >+ र रन + 
४ { "त . 9 नक ह (> अ 2, ४८, 
र २ ६ [३ ` 4 + 9 नि 
सपुञ्प + ~ ` "न. # ` ~. 
४ ॥ भ ॐ र न ¢+ ^ 
६.१ ष! ॥ त न १) # 
क ५ 1 र त क ॐ धि 
= ^". । ॐ =+» क ४ नै च 
॥ 8 4 च "व, + "च 
र्य ‡ ्। >= 


>+ 2. 








4 क 4 र 
संस्थितं पतिम्‌ १२८७ 


® ॥ ॐ $ ५ ग इ { 
वत्सरं पर तपत्नी १२८१ 


+) 



























> | स्ना 
स्नातको 7 को ब्रहाचारी १२७६ 
ऽन्यवसेन १२७८ 
१२३६ 
१२७३ 
१२७४ 


ड नि 6  -“ १२६ द 


( स्वै) 


स्वेरिणीनां गभिखीनाम्‌ १२८६ 


(इ) 


इस्तमात्रान्कणंमा्ान्‌ १२७७ 
( हं ) 
हंसतूलीप्रतिच्छन्नाम्‌ १२३५ 
(त्र) 
ज्रयोदश पदानीत्यम्‌ १२३४ 
त्रयाणामपि १२५७ 

त्रयाणामपि 





( त्रि) 
जरिभिर्वा | १२४१ 
तरिपचतात्पूवतः १२४४ 
त्रिपाद्‌छत्ते तदत्‌ १२७४ 
(तरे) 
बेपकतिकं भवेद्‌ १२४३ 
त्रेप्षिथः जपन्त १२४४ 


(च्य, 


उयृहाशोचेऽपि 





= 
त 


१६३ निस 
9. =+ द) - 1. | भ यसिन 
। = । ~ र ॥ = 2 { ६ 


( भाषा-टीका-सहित ) 


| 





|| 
| 
| 


| । 


संन्याश्चप्ररण 


८ संन्यास मे ब्राह्मण को ही कषायवच्र के धारण का अधिकार कथन, सन्यास क भेदो 
का कथन, वैराग्य भिना संन्यास ग्रहण में रिचार, शष्टकाश्राद्ध मं विचार, संन्यासपद्धति का 
निरूपण, यतिधम, श्रातुरसंन्यासविधि, यतिसुस्कार, त्रिदण्डियो का ही पव्रंणभाद्ध्‌ कथन 
श्रीर्‌ बन्दना | ) 








ॐ निणेयसिन्धु दतीयपरिष्चेद्‌ के उन्तराधे क! श्राशोचादिप्रकरण शरै 


( प्राचीन व्यवस्थाग्ो का संग्रह ) 


 ( स्व्गय-महापहोपाण्याय श्चतै य्व शव्विच्च्छन्र स्तौ जणो हारा लिखित) 
संन्यासाधिकारविचारः 


ञ्ात्मन्यगनीन्समारोप्य ब्राहणः प्रत्जेद्‌ गृहात्‌ । (चत्वारो व्राहणस्योक्ता आमाः शुतिचोदिताः | चत्नियस्य 
धयः पक्ता दवेको वैश्यशूद्रयोः । "चार श्राभ्रसाश्चेते ब्राह्च ‹ स्य प्रकीतिताः ! गादस्थ्य ब्रह्मचय न वानप्रस्य चयश्च ते। 
दतरियस्यापि कथिता य आचारा दविजस्य दि] ब्रह्मचय न गाहस्थ्यमाश्नमद्धितयं विशः । याहस्थ्वमुचितं त्वेकं शूद्रस्य 
 चणदाचर ८ वायु पु° ) इत्यादिवचनेषु ब्राह्मणश्वणत्‌ ब्राह्य ५ स्येव चठुविधेऽपि संन्यासेऽधिकारः 
केवलं माधवाचार्यस्तु--(सन्नियम्येन्दरियम्रामं रागद्ेषो प्रहाय च । भयं इत्वा च भमूतानाममृती भवति द्विजः | 
,  (या° स्मृ० ) ऋशणत्रयमपाङत्य निर्ममो निरहंकृतिः । ब्राहणः इत्रियो वाऽय वेश्यो वा प्रतजेद्‌ यहात्‌ | श्रग्नीनात्मनि 
संस्थाप्य दिजः प्रनजितो भवेत्‌ । इ्यादिवचनेषु द्विजश न्दप्रयोगात्‌ त्रो विकाधिकारे संन्यासमिच्छन्ति | तत्रापि -“सुख- 
ल्ञातानामयं घमो यद्विष्णोलिङ्गघारणम्‌ । रहूजातो जातानां नायं धमः प्रशस्यते ॥ ब्रादणानापयं घमो यद्‌ विप्णोिड्ग 
धारणम्‌ । राजन्यवैश्ययोनेंति दत्तात्रेयसुनेवंचः ॥ इत्यादिवचनबलात्‌ कषायदण्डादिलिंगधारणं सत्रियवेश्ययोनिषिद्‌घम्‌ 
ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ रहात" इत्यादीनि पूर्वोक्तव चनानि क्षत्रियवेश्ययोः कषायदे र्डनिषेधपराणि' इति साधवाचार्याः । एषं च 
ब्राह्मण पव संन्याखाऽधिकारीतिमुख्यः पक्चः । यदि प्लान्तरपरिग्रदेण तयोरप्यधिकारः स्वीक्रियते तदा केबलं संन्थासम्रहणे 
तयोरधिकारः । कषायषसख्रधारणे त॒ नाधिकारः । शद्रस्य त॒ न संन्यासेऽधिकारो नापि कषायवख्रधारणे । 
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( संन्यासनिणेयः ) 
# ५ .\ 
श्रथ संन्यासः । याज्ञवस्क्यः (प्राय० श्लो० ५६, ५७)--पन्‌!ई्‌ गृहादा श्स्वेष्टि साववेदस्‌- 
दक्षिणाम्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चार्सनि ॥ अधीतवेदो जपकृतपुत्रबानन्नदोऽगनि- 


मान्‌ । शक्तया च यज्ञकन्भोके मनः इययात्त नान्यथा ॥ एतदाभ्रशसमरुस्चयपक्ते | 
त 4 अव संन्यास? को कहते है--याज्ञवल्कयस्पृति भँ कहा दै- वानप्रस्थ या गृहस्थाश्रमोपरान्त संपूण 
वेदसे सम्बन्ध दक्िणा बाली प्राजापव्य ( प्रजापति देवताकी इष्टि को इर ( मनुः-( ६।३८ ) प्राजापल्यां 
ठ निरूप्येष्टि सवेवेदसदक्लिणाम्‌ । श्ार्मन्यग्नोन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ जिस प्राजापत्ययज्ञ मेँ 
सवेस्व दक्षिणा दी जाती है। ) इष्टि को कर उसको समाप्नि पर उन्हीं इष्टयो का अपनी च्रात्मा म ( भ्रति 
कै अनुसार ) (यहं च शब्द से-उदगयने पौणमास्यां पुररणमादौ कृत्वा~उत्तरायण की पूर्णिमा मँ आदि 
में पुरश्चरण कर, शुद्धेन ये कायेनाष्टो श्राद्धानि निवपेत्‌ । द्वादश वा इति बौधायनायुक्तं पुरश्चर्णादिकं च 
इत्वा-शद्ध शरीर से आठया बारह श्राद्धो का निवाप करे--यह्‌ बौधायन आदि मे कदे हर पुरश्चरणादिक 
 कोकर),) समारोप कर, वेदों का अध्ययन कर जपपरायण होकर पुत्रवान्‌ होने पर ( यथाशक्ति दीन- 
न्ध-कृपणों को ) अन्न देकर अग्नि मेँ हवन तथा शक्ति के अनुसार यज्ञ र सन को मोक्तप्र पि में ( ऋणानि 
ज्रीख्यपाङ्रत्य मनो मोक्ते निवेशयेत्‌ । श्रनपाकृत्य मोक्तं तु सेव्यमानो व्रजत्यधः ॥ ( सयु &।३५ ) लगा दे । 
अन्यथा मोत्ञ की इच्छा न करे । यह आश्रम समुच्चयपक्षमें टे । 


= बुक -- > 


१ बृद्धवशिष्टः- यतीनां तु न संसगः कतव्योऽत्र सुतेः सदा । त्रिदणडभ्रहणादेव प्रेतत्वं नोपपद्यते || संसगः पिर्ड- 
संखगंः । सपिगडीकर.णमिति यावत्‌ । वसिषठः- चतुर्विधानां भिक्षां जातिबन्धुसुतादिभिः ¦ दादशेऽदनि कतव्यं तेषां भाद्ध 
ठ पावंणम्‌ ॥ श एकादशे दवादशेऽहिं नारायणवबलिक्रिया । प्रतिसंवत्सरं चेव खततिश्पादिकं भवेत्‌ ॥ तत्‌ शिष्यकत॑क- 
वत्वम्‌ । पुत्रकत्रकत्वेऽपि विकल्प इत्यन्ये । “ृततिथ्यादिके मवेत्‌? इति विशेषस्मरणात्‌ । 













समृत्वा-- श्रयुकस्य मम करिष्यम।णसंन्यासेऽधिकाराय चतुःङच्छरात्मकं प्रायङ्गिचित्तं 


इमाचरिष्ये । इ््प्त्याम्नायगोनिष्कयद्रव्ं धिग्रेभयो दादमहमुतय॒भ्ये । इति षम॑सिन्धौ । 
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जाबालभरुतौ खन्येऽपि पका उक्ताः- यद वेतरथा बचयदिव अतज गृहा वनाद्वा । अय 
पुनरव्रती बा वती वा स्नातको वाऽस्नातको बोत्सन्नाग्िरनग्नक्षो बा यदहरेव विरनेचदह 
्र्रजेत्‌ ॥ इति । 
जावालश्रुति भँ लो अन्यपक्च भी कदा है--यदि वैराग्यता दी मालम हो तो ब्रदमाचयं सेः ही, 
घरसेया बन से संन्यास ग्रहण करे। फिर ( सन्यास को व्रह्मचारी आदि अहण करे- यह नियम नदीं हे। 
परस्तु स्नातक, विधुर आदि भी प्रहण करे-- यह अथं हे । ) अव्रती या ब्रतधारी, स्नातक या अस्नातङ्क, 
जिसकी अग्निनाश हो गयी ह्यो, या ्नग्निक जिख दिन में विरक्तता मालुम हो उसीदिन ही संन्यास 
ग्रहण करे । = 
अङ्धिराः- ग्रघरजेद्‌ ब्रह्मचर्या प्रव्रजेच्च गृहादपि । वनाद्वा प्रवरनेदिद्ानातुरो बाथ दुःखितः ॥ 
भरातुर एषषुः हुःखितश्चोरव्याघ्रादिमीतः | | 
अंगिरा ने कहा है--त्रह्मचयौवस्था भँ दही संन्यास ्रहण करे, घर से, वनसे, यतुर होने से = 
दौर दुःखी होने से संन्यास प्रहण करे 1 चातुर मने-मरणए कौ इच्छावाला । दुःखित मने-चोर, (महा- - 
भारते--उत्पन्ने संकटे घोरे दथ! उयराघ्रादिसखङ्कटे । भयभीतस्य सन्यासमङ्िरा मनुरत्रवीत्‌ ॥ ) व्याघ्र आदि 
(८ रादि शब्द से नदी आदि द्वारा भय होने पर ) से भीत। 
9 [+ 9 
भारते--श्रातुराणां त॒ संन्यासे न विधिनव च क्रिया । 
्ेषभात्रं सष्च्चायं संन्यासं तत्र पूरयेत्‌ ॥ 
भारत मे कहा है-अातुरों के ( मरने वालो के ) सन्यासमें न विधि है न क्रिया ( सन्यासका 
क्म ) है ! हँ पर प्रेष मात्र का उच्चारण कर संन्यास की पूर्तिं करे । 
जाबालश्रुताबपि--यद्यातुरः स्यान्मनसा बाचा वा संन्यसेत्‌-इति । 
जावालश्रति मे भी कहा है-यदि आतुर ( रोगी ) हो तो मनसा या बाणी से संन्यास रहण करे । 
( त्र ब्राह्मणस्येवाधिकार उक्तः ) 


अत्र विप्रस्येवाधिकारः ध्राक्षणाः प्रव्रजन्ति" इति जाबालधुते, 
यहा पर ब्राह्मण का ही अधिकार है । जावालघ्रति में कहा है-त्राह्मण संग्यासी हो सकते है । 
आआसन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः भरव्रजेद्‌ गृहात्‌ । इति मनक्तर्वेति विज्ञानेश्वरादयः । 
मल (६।३८) ने भी कदा है--खास्मा मे अग्नयो का आरोप कर घर से ब्राह्मण सन्यास रहण करे । 
यह विज्ञानेश्वर आदि ने कहा दै । 
( वणक्रमेण श्रमाः ) 
ृद्धयाज्ञवस्क्योऽपि-- चस्वारो बाक्मणस्योक्ता आभ्रमाः भरुतिचोदिताः । स॒त्रियस्य त्रयः प्रोक्ता 
दविको वैश्यशूद्रयोः ॥ इति । । 
ृद्धयाज्ञवल्क्य ने भी कह है--वेद मे कथित व्राह्मण को चार आश्रम कहे है । तत्रिय को तीन, 
वैश्य को दो अर शूद्र को एक कहा है । = 
माधवस्तु--तराकषणः सत्रियो वाऽय वेश्यो बा रनजेद्‌ गृहात्‌ ॥ इति कौरमाक्तवंणंत्रयस्याप्य- 
धिकारः । पूव॑बाक्यं तु काषायदण्डादिनिषेधाथम्‌ , 6 
माधव ने कहा है-त्रादमण, च्निय ओर वैश्य घर से चलं । यह्‌ कमेपुराणए आदि ॐ बचन से तीनां ` 
वरणो का भी अधिकार दै । पू मे कहे हए वाक्य का वो क्षायवख, दण्ड आदि मे निषेध के लिए । ` 


६. +. 
(कौ = 


लजानामयं धम यदवष्णोलिङ्गपारणम्‌ । राजन्यवेश्ययोनेंति दत्ात्रेयुनेव॑चः ॥ इति बौषा- ` | 
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यनोक्तरिति पचान्तरमाह्‌ । ` : "1 








& निणेयसिन्धु दतीयपरिच्छद फे उत्तराधे का आशौचादिप्रकरण शैः 


शः क्योकि बौधायन ने कहा है--विष्एु क लिंग ( संन्यास ) का धारण करना ब्राह्मणो का यह्‌ घमं 
है । सन्निय ओर वेश्य के लिए नहीं है यह दत्तात्रेय सुनि का वचन है । यह पन्ञान्तर कहा हे । 


तं त॒ इटीचकादिपरमेव तदिति । योऽपि 'संन्यासं पलपेठकम्‌ इति कलौ निषेधः सोऽपि 


त्रिदण्डादिषर इत्युक्त प्राक्‌ । 

` तत्व तो यह है कि-यह वचन कुटीचक अदि परक दी है । जो भौ यह वचन है वह संन्यास भ्नौर 
श्रद्ध मे मांस का अहण यह कलिवजं मे पटित होने से कलियुग म निषेध है ¦ वह भी त्रिदण्ड आदिक 
` सम्बन्ध मे हे--यह पहले कह के द 
॥ ( संन्यासश्चतुधो ) 


र # 


स॒ च संन्याषश्चतुधंत्याह हारीतः (१०।१२,१४)- टी चको बहूदको हंसश्चव वृतीयकः 
९ चतुथृः प्रभो हंसो यो यः पश्चात्स उत्मः॥ 


। श्योर बह सन्यास चार प्रकार का हारीतस्मृति ने कह। हे--पहलो टीचक, दूसरा बहुदूक, तीसरा 
(> । ९4 ० # १९ 
हंसं ओर चठथं परमहंस । इनम उत्तरोत्तर वाला उत्तम होता हे । 


आदयः पुत्रादिना इरी कारयित्वा तत्र गृहे बा वसन्‌ काषायवासाः शिखोपवीवत्रिदण्डवान्‌ 
बन्धुषु स्वगे बा शञ्ञान आत्मज्ञो भवेत्‌ । एतदत्यन्ताशक्तपरस्‌ । 


इसमें पहला ( कुटीचक ) पुत्र आदि से कुटी ( घर ) का निम कराकर उसमे या घर में रहते हृए 
कषायस को धारण कर शिखा, यज्ञोपवीत ओर चरिदण्ड को धारण करे । बन्धुं के घर मे या अपने 
घर मे भोजन कर आत्मज्ञानी ( स्छन्दपुराणे-ङटीचकश्च संन्यस्य स्वे सवे खद्मनि नित्यशः । भिन्ञामाद्‌ाय 
मुञ्जीत स्वबन्धूना गृहेऽथवा ॥ शिखा यज्ञोपवीती प्याततरिदण्डः ` स कमण्डलुः । ) होता ह । यद्‌ अत्यस्त 
श्शक्तपरक हे । 
द्वितीयस्तु बन्धून्‌ हित्वा सप्तागाराणि भें चरन्‌ पूरयोक्तवेषः स्यात्‌ । हंसस्तु पूर्वोक्तवेषोऽप्येक- 
दण्डः । एकं तु वेणवं दण्डं धारयेन्नित्यमादरात्‌ । इति स्कान्दात्‌ । 
[रहय भट अपने बन्धुश्च को स्यागकर सात घरों से भिन्ञा को ग्रहण करे अ्रौर पूर्वोक्त वेष 
` का धारण करे । ( सकन्द्पुराणे-सप्तागारे चरेद्धंदयमेकान्नं तु परित्यजेत्‌ । गोवालरज्जुसंबद्ध त्रिदण्डं 
, शिक्यसुद्धृतम्‌ ॥ जल्पात्रं पवित्रं च रवनित्रीं च कृषाणिकाम्‌। शिखां यज्ञोपवीतं च देवताराधनं चरेत्‌॥) 
 तीसरा-दस का तो पूर्वोक्त वेश दही है रोर दण्ड एक है । स्कन्दपुराण मे कहा है- एक्‌ दी वांस का दण्ड 
होता है उसे अद्र से निव्य धारण करे । ( दंसःकमण्डलुं शिक्यं भित्तापात्रः तथेव च । कन्थां कोपीन- 
वस्रं बहिः पटम्‌ ॥ ) 


पि-यज्ञोपभीतं दण्डं च वस्त्रं जन्पुनिबारणम्‌ । 

तावान्‌ परिग्रहः प्रोक्तो नान्यो हसपरिग्रहः ॥ 

विष्णु ने भो कहा है- यज्ञोपवीत, दण्ड रौर जन्तुनिवारण गे य 

स्तुकाहंस को ग्रहण करना नदीं कहा है । न 

चतुथ ० योऽपि स्कन्दे परहंसस्व्िदण्डं च रज्जं गोबालनिमिताम्‌ । शिखां यज्ञोपवीतं च नितय- 
म प्रत्यजेत्‌ ॥ अयमप्यकदणएड एव । ये तु शिखोपवीतादित्यागनिपेधास्ते इटीचकादिपराः । 


परमहस का भी स्कन्दपुराण में कदा दै- त्रिदण्ड, गौ के बा 
क लसे निर्मित रज्जु ८ रस्सी ) 
निक ( न्यवनन गलप आदि भर पानं ५] सीर 
यह भी $ (५ र | ५ धचाद्‌ हश्णवं दणडमत्रणम्‌ ॥ माभूकरमयेकान्नं परमहंसः समाचरेत्‌ ॥ ) 
च द । जो शिख), यज्ञोपवीत भादि के निषेध वे ङटीचक यादि परक है । ` 
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& श्राद्धविचारः ® | 
। १३०१ 
धत्त मेधातिधिः--याबन्न स्युस्त्रयो दण्डास्ताषदेकेन वतयेत्‌ । इति तदपि तत्यरसेव । 
जो मेधातिथि ने कहा दै--जव ठक तौन दण्ड न ह। तवतक एकदण्ड से ज्यवहार करे । बह भी 
एक दण्डी परक हो इ । 
यच्चात्रिः--चतुरधा मिवः ्रोक्ताः सवे चेव त्रिदण्डिनः। इति, तद्वाग्दण्डादिपरं न यष्टपरम्‌ ॥ 
जो अति ने कहा है-- चार प्रकार के भिज के गये दे । वे सव ही तरिद्र्ड होते है । बह वागदरड 
दि परक द यष्टि (लाठी ) परक नदीं 
बाग्दरडोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च । यस्येते निहिता बुद्धो स त्रिदण्डीति चोष्यते || इति 
मनक्तः (अ ० १२।१०) । तस्मात्परमहं सस्ये$दण्ड एष । सोऽप्यविदुषः। विदुषस्तु सोऽपि नास्ति 
मनु ने कहा ै- वाग्दण्ड, मनोदण्ड अर कायदण्ड जिसको बुद्धि मे अवस्थित ह वही तरिद्र्डो कहा 
जाता है । ( अथौत्‌--वाणी, मन अौर शरीर से निषिद्ध संकल्पन्यापारादि कार्यो को रोक्ता है बही 
त्रिदण्डी है केवल दण्डग्रदण मात्र से चिदण्डी नहीं हो सकता है । ) इसलिए परमहंस का एक दही दण्ड 
होता है । बह भी मूखे ( अथोत्‌-अज्ञानी ) को है । ज्ञानो को तो बह भी नहीं हे । 
त दण्डं न शिखां नाच्जादनं चरति परमहंसः । इति महोपनिषदुक्तः ॥ श्ञानमेवास्य दण्डः” 
हति वाक्यशेषाच्च । | 
महोपनिषद्‌ भँ कह। ै-दण्ड, शिखा, आच्छादन वश का परमहंस आचरण नहीं करता हे । ज्ञान 
इसका दण्ड दै--यह वाक्य शेष हे । { 
८ वैराग्यं विना संन्यासे दोषः ) 
यत्त यभः- काष्ठदण्डो धरतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । स याति नरकान्‌ षोरान्मष्ारोरवसंजञ- 
कान्‌ ॥ इति, तद्धराग्य बिना जोबनाथसन्यासपरम्‌ । 
जो यम ने कहा है- जिसने लकड़ी का दण्ड धारण किया है, सब के अन्न का भक्तण किया है ओर 
ज्ञान से रहित ह वह महारौरव नाम के भयंकर नरां को जाता है । बह वैराग्य कै बिना जोवन के लिए 
संन्यास ग्रहण करते दै उनके लिये हे 
एकदण्डं समाभिस्य जीबन्ति बहवो नराः । नरे रौखे घोरे कमत्यागास्पतन्ति ते ॥ इति 
स्मृतेः | 
रति मे कहा है- बहुत से मनुष्य एकद्ण्ड' को भ्रहण कर जीते द । अथोत्‌-एकवण्ड को स्वीकार ` 
कर उसॐे सहारे घपना उद्र पोषण करते है । वे लोग कमंके त्यागसे घोर रौरव नामक नरके ^ 
गिरते हे व 
( यतेः पूड्यत्वकथनम्‌ ) | 4 
यस्चाश्वभेधिक्- एकदण्डी तिदण्डी वा शिखी धण्डित एब वा । काषायमात्रसारोऽपि यि | 
पूज्यो युधिष्ठिर ॥ इति, तस्यापि पूर्बोक्तव्यवस्था ज्ञेया - 
ओर जो महाभारत के अश्वमेध प्रकरण में कहा दै-हे युधिष्ठिर, एकदण्डी, निदस्डो, शिखाधारी 


ओर युण्डो ही केवल काषायव्ञ को धारण करनेवाला यति भी पूष्य होता है। उसकी भी पूवे मे कदी हरं ` 
व्यवस्था जानना चाहिये । र 


( श्राद्वविचारः ) 

अथ तदिषिः | मौधायनः- छता श्राद्धानि सर्वाणि पित्रादिम्योऽटकं थक्‌ । 
कैशादान्‌ माजयेन्माठसा इमाः ॥ सर्वाणीति स्वस्य नबभरादरषोडशभाद्धादि 
भम सकी विधि को कहता हू । बोधायन ने कदा है-सब राद्ध को कर पिता 
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१३०२ 8 निरेयसिन्धु तृतोयपरिच्डेद के उ्तराधे का आशो चादिभ्रकर ण 


अलग अष्टकाभराद्ध कर्‌ केशो का सुरुडन कराकर इन माठकाथों का साजेन करे । सर्वाणि का अथं है- 
अपने का नवश्चाद्ध, सोलह श्राद्ध आदि को करे-यह अथ हे । 
समरस्यथंसारेऽपि- एको दिष्ट बिभानेन इर्याच्छ(द्वानि षोडश । 
0 = ड, (~ $ 0 
अग्निमान्‌ पावणेनेव विधिना निवपेर्स्वयम्‌ ॥ इति । 
्यृत्यथंसार मे भी कहा है-एकोदिष्ट विधान से सोलह श्राद्धो को करे । आहिताग्नि ( श्रौताधानी ) 
स्वयं पावेणएविधि से दी पिण्डदान करे । 
( प्रायश्ित्तकथनम्‌ ) 


कात्यायनः- ङ्च्द्स्त॒ चतुरः कृत्वा पावनाथेमनाभ्रमी । 
आश्रमी चेत्तपृच्छं तेनासौ योग्यतां व्रजेत्‌ ॥ 

कात्यायन ते कहा है-अनाश्रमी ( बिना ्राश्रम वाला ) पविच्रता के लिए चारः छृच्छ्ों को करे । 

आश्रमी हो तो तप्रक्ृच्छ करे ! इससे यह योग्यता को प्राप्र हो जाता है । 
बौधायनः-सदेवमाषंकं दिव्यं पिव्यं माठकमाद्षे ¦ भौतिदं चात्मनश्ान्ते श्र्टौ श्राद्धानि 
निवपेत्‌ ॥. अत्र क्रममाह हेमारौ शौनकः देवभरादध-नह्वि्णुमदेश्वरा देवताः । अपे -दैवषि 
ब्रहमपिचित्रषयः, देवषिदत्रषिंमनुष्यषयो वा । मरीच्यादिकछषय इति संन्यासपद्धतौ । रच्विन्तयम्‌ । 
दिव्ये-बसुरुद्रादित्याः । मासषे-सनकसनन्दनसनातनाः । भूतश्रादधे-पथिव्यादिभूताति चक्ञुरादि- 
0 + अ 8 

करणानि चतुषिधो भूतग्रामर्चेति तिस्तः । पिव्ये-पित्यादित्रयो मातामहाश्च | माद्रक्ष-मात्रादथ- 
स्तिखः। आत्मभ्रादध-भ्रातमपित्पितामह। देवताः । आ्रास्मशाद्धं परमारमदैवस्यभिति संन्यास 
पद्तो । तच्चिन्त्यम्‌ । सर्वत्र च नान्दीशखत्वं विशेषणं ज्ञेयम्‌ । सवं त्र पिण्डदानप्‌ । युग्भा विप्राः | 
द्क्रतु सरयवस्‌ वा विश्वेदेव । अन्यत्र नान्दीश्राद्धवदिति हेमाद्रिः । 

बौवायन ने का यहां पर ऋम शौनक ने देमि मँ का है--देवश्राद्ध मे-त्रह्मा, विष्णु श्नौर 
महेश्वर देवता हं । षे में-देवरषि, बरह्मपिं भौर सत्रपं या देवर्षि, चात्र या मनुष्यक्रषि है । संन्यास- 
पद्धति में मरीच्यादि ऋषि कटा है । यह्‌ विचारणीय हे । दिव्य में--षसु, रुद्र मौर च्रादिस्य । मानुष मे- 
सनक, सनन्दन ओर सनातन । भूतश्राद्ध मे श्रथिवो रादि भूत, चज आदि करण चार प्रकार अर भूतभराम 
ये तीन । पिता के श्राद्धमे पित्रादि तीन ओर मातामह भादि तीन। माताषके श्राद्धमे माता अदि सीन 
ऋ्त्मश्राद्ध मे--अआत्मा, पिद पितामह देवता, अत्मश्रादध मँ परमात्मा देवता है यह संन्यासपद्धति में कहा 
ह। यह विचारणीय है । सब जगह नान्दीमुख को विशेष जानना चाहिये । सवत्र पिण्डदान होता है । 
युगम ब्राह्मण होते है । दक्लरतु या सस्य-वघु विश्वेदेव होते दै । अन्यत्र नान्दश्राद्वत्‌ होता है--यह 
हेमाद्रि ने कहा हे | 


= %-्रह्मर्डपुराणे-श्रदत्वा दिं भद्ध दास्यामीति यो वदेत्‌ । दिने-दिने भवेद्‌ इद्धं दिणापरिमाणतः ॥ 

तस्मादवश्यं दारव्यमदाता रौरं बजेत्‌ । भाद्धसुक्‌ आद्वकतरं सदधि दक्षिणां ततः || एकवारं त्रिवारं वा पृच्छेर्च दिनपञ्चकम्‌। 
ततः पूरं न पृच्छेत कर्तारं हन्ति दक्षिणा । बक्षं लद्धपतिदंयात्‌ ददिदरस्तु वराटिकाम्‌ । वित्तास्य" न कुर्वीत श्राद्धकाले 

समादिः ॥ सत्यां खंपदिं लोभादयः श्रां न कुर्ते द्विः । स विशेयो नरपशुर्गादभीं योनिमाविशेत्‌ ॥ तस्य पङ्क्तौ न 

` भो सा चन्द्पयं चर्‌ | | | 

र अकगोतस्यासुकशम॑णो मम करिष्यमाणसंन्यासयोग्यताप्राप्त्ययं चतुःकृच्छास्मकं प्रायधित्तं मोल्याध्यायपरि- 


| 1 मनत ८ ल्यतङ्ृच्छचतु्टयात्मकपरायश्चिचस्य सिभ्ययंमिदं गोचदुष्टयभूतं द्रव्यं ब्राक्षणेम्यो दातुमदमृस्खग्ये-इति लिखित 











ज 


------ ~ 


२. 


१३०३ 


तिकेक्रम से अष्टश्राद्ध 


४५ 


ने पूवं संन्यास-पद्ध 


एकेकर 


ॐ सन्यासम्रह्‌ 








^~ 





+ ५ ` (नि 1. ॥ 
। श त । 4 4 ३/३ ॥ 4 १५४ ६. शशः ४... 9 8 भ 
> 5६ | # 85 +2 उणधछध | ७६६७ ११०४४ | # ४६ 
् नि 0 1 ` ` ५। +^ 
© 2, ^ + ४ | ४ = ५९००१५०७ | ६ = ६५०७००४ | ह = ५६४० ०४ 
ल नटि 8 ® र नरः -9 धाय | 9 1. १; 1 | 
(4 छ 
# न न ^ ए & >, ऋ ७5६७ ७० ६।॥9}: | >€ 5६ ७० २९४ ०9 | € 5९४० २४ (०१४८ | ¦ ४. ध ५५५ ६०१1८ 
121४ 21१०1द8 ।८|9१{241८ 01. 
3 ३।९।८।३॥४ ३1९8४ ॥५ 
2& & ££& 0 (व 1०921 "प 1०९०५२०४ ि न 
ट ट ~ ण ट डि (२1९५६) 18 214131412 ऋ ॐ ॐ ४ "न 
¢ > (ट ८2 @ 1 1४02।४९।६1 (2-1 > 9. 
गूह ^^ तु ॥ त > र: 1. 
छि हट & |> & ४. 
2 (444 - ( 2 ‰ ४०५७।५ \*81६ ) ~ 1195802 19198 | ऋ == 858 ४2 ।४२य्‌॥४ | ऋ + 
¢ धट = 2 क > ६ ¢ ४ 
7 ७: य 4 @ ट > ७5 982 २४ 7... 
र ॐ कि (७8 । : {95 {8 22 : ऋ 185 {& ७2 1४० | > व; 
८2 ८ ^ © र -ढ ॐ ४०६ ४० {९५४ ८ कि ऋ ल 
९ £ 6८६ 3 फ ०० | [५ छ 
4 ‡ {221 185 12>1 
11.23  . ट (४) --6ष्य७।००७५६४ | ^ ० | १० ००० | ऋ (० ध 
नि (~ >. + न ९ । 
2 > + य ७. ध ८२९ | इष्य शव. 
[4 
= 1& (£ < & £ ऋ > 1८९१1१९ 121 । 1५०२ 28 19121 | 19 ०-8418 1291214 
{८ ए 4 
~ न स ह ६. (गध ००४ २०७ ८) | > | > ६ ॐ ऋ 
„~ ह 
[२ ठ ५ ।& ॥7 


॥ ०१११०४२० 2० ७०२३६५18 । धया ।००००(०।०.७ ७ ॥ २217 ११।॥७०५ ५४४ ५1४० १10 (22४ | 1५562 2४ 
र्द 


2% 2211 2११1०1०५,-- 210 1९९1832 2128321 
-0 2०१०१ = 91011589 22102411 1९६29141 525 11141591, 128 ९102 9162 19.310 ७२:28 । ६।०६ ८ ५४) 


वि । 


॥४६ । ९५ @9 226 &,२1४ &०।८ २००५५०४ २०३६ @६ {56 ९०९1१ ७०५५८ १1७8] 09 
# क ५७ अ श 


८.81 ८2 १६४ २५२ 2-30-2 ॥-51६] ८" ९९० 1७21८ (8॥.६- 6191-9 


1199320911010"121८ 0.2 [१31३९84 91321168}516 


( 21148}5 & ५५ ‰ (9४-०।९> &8 ॐ ४५ ।३।४०।००४ ) 


 निणेयसिन्धु कृतीयपरिष्छेद के उत्तराधं का आशौचादिप्रकरण $ 


१२०४ 


। (> ८७१४ >८४६।४ 1292114 - ८६४ 
| >| ८1०६ {09 2012211 - ४ 
| >| 


(^ | चे 

५ ^ ९५ ५७ = 1 ) 

र 28 [> !<1# 1५७८९} ) %‰. 
(1४28 | 13162 १8 ०।००७ 
1८16215 


->3 14410602} # 2०५९२) 
1६10158 (*६) 2०५१130 २॥५९४8 


51098 । 1318 :6 ०६५५९ 
10.215 1121९0५ ०४५१०९० 38] 
ल<।0~5(: = 2” |५२0।९ 1>९४23 ०२८॥५ । 


10.181 [७1 „698६ (9 | ५।५०२।९| ॥५{२। ७४ |] 


| 1316> ‡ ०३८ (९४३ | ५11६० 
(५।२२।॥७-॥) ०५९७ 18 ।५० 
2५५२।0९।९8 1०2२८ 

| 131&> 2 &||४18 (20 


(८122111४) - 2०५५०86० ६४५३ 
18 2५09879४ 1241 


९ 1४२1६ 1271231 - ४ | 
४४ 199{21- ४ 
| ६ २६।८९४६ 
०४ 1292515 -- 2 १119 
रः ५ 
(0 


| ६२६९० ११1४ 1०१ र 


| ५४२५ ९ 
@ \ # | 
१७४२ 1221-4 1००४ 


| 4 ० । 
०.1 | 


( (६० #18०.| ) 


| 
| | 12122 


| ००८२६ 1211-8 ०2 2-11-९ 
। ७५९ ८७! 1219 22-11-८४ 


। 2४ 
८४ ५००१-८ (व्युष्टे 


१ (~ 2 ८४ 
3 ) । ४: = 
# ०.४ 
र ४) † 


नि > भ न 
^ 
+ + ~ ^ वो हि 


| 1313 € !=> ४ | 
;& = ०५४23 = (३।12१५२५1०९ 2} | 2३ 100० (१2-॥ | । 131 6 ०1४3 1५९ 
| 1318 9४ ॥ 
। 2 ०{& 1०४28 1) 1) | 12163 8 ०।५५।१२३ |> ४०2 | ६ ०1७०४23 1०५ \ । ह. 
| 131> ९५९७ 11५6 ९ | 13183 १1५२।९००५ "४ ५०-:02))2११४ । ९111651९ ८ । `ोणशभाणवि 91=  । 4 
९५७्‌/ । ००११० ५ (४५००।५०।४9 6 ५ 18४ 2 
१.२ 


| 13163 {6 ०३९९ | 1216> 6 ०।३०॥४ 

५ 1३२५।०९।०1 1०8241८ | (५ १०।।०४५ 1021 ९०९) 
| 131 &> 

£ ०७० 1४3 ४।१०] ०८१४६ | । 19 16 ०७“ 191५3 1 >| ४४28 





ॐ पमषष | 


€ ०.७९५॥९ ५२५ 


(1 19123 ५ । ४ श 
206 (1680318 | 41114] 10105184 (01411412 21४ (118 ५1५५) १(*= ७1863 २४३५ । 1७२१4 =< > (2५० 9 
-्थुःः एण ण्डुश्च ~ 1 ज की & > ५.९ 





॥॥ : (1 ६१ १ 


रः ^ 


के क्रम से अष्श्राद्ध & 


ति 


पूवं संन्यास-पद्ध 


€ 


करने के 


ई 


ॐ सस्यासम 


१६४. 






+ । $ 9 | १५ | | | 
¢ 4... (| घडे | १५०५।००५१० ४ ॑ आ ५ ¦ 0 ॥ ५90 ४16 1 


४, 


श्ट 1210 {४९५६ | 11018. ०४६४६ 116 1४ ॥ 21016 [व हि वि 8 ॥ ६४४ ॥ ६४४५ ५५८४ ॥ य 1 ष. ९3 (५२७1९ 1४15 
61019] (8४ | 26०१८५० २१५४ 0८५ ७८८५८ ८०२६ (2/५ 0६0 92 (618 &॥०, ८98 192 । ५५।४)४ ~ ध 2218 ९४ | 295 ४2४४ ) 


#, कर. 
च ३ थ अ । ०३४ 0९8 | दि रिः 1 =| 


कष्य -- 


व; (०९०. ९५० ९८ ५1००८ (७ ।*९,ध.019 1९२४ 1510219 ५ % 119, 
६।७४६। 11616 8३१ । 112. 31201101} 2 ८ <1221५118 50 ॥। ॥19311:1-1:1 ०१ २।९.२७०५९ & 2/& । 12651 2।५२९॥१ १, 1 1 1 ४ 1 }2|}; | ५।४ र ध. ४ ९४1 ६४९ ५। 


धौ (> €, (कि ४ ब्रषि 


। 604158६ । 00213226 २०९४ 21220 | 1211222 || 1९२ पि | 21182 [1४28४ ११६०४ > ८२९३8 9, । 7 1 १४७४ ५ , ९.५ 


। 4 0 १८६. 
| 1410-1 17५ 122241४ । 12|| ६220 :12212315 । 410 ~ब्‌] ०1४४ {8 | ४०८५१ २) ध ४ + 
। 1९. ब्‌: ५ । 61; २७ 1०92-4 | 19+1 {4 :1)22 1972-1 078 19१121८ 








सा 
( । 2 ल= ०८०10१16 19 । 2५४ = | 


एधध यध ९५।८।० 1७९ ४52० । 1219 १190०112 ०8 60 1593 २४ (७९१०-1, - 1-19-9 ० | 


+ ग = ४ 9 4 
पध । 12 (0162 {1०106 (१117 220५ +€ {3 ८1918 {229 9909, । 106४ 13 ८197, 1 >] १ २।५।१०॥७20 ०१५०।॥०३ ८162 (22 28 । ~ 4. 301 
। ६८०१०8० । 0119९1०0 २०८२०९९५ १५४०४ ०७६ 1022६58 | 1016 > 1६2५१1६) 16०३ ००९] ८८६) | 2०2२० ९।।५७९ २08 ) | ५ ~" 
| 1316> 1-5©122 ५116120. (2 2912-1 | ५, ४ 
| 1३1७२ {> | 1316> {ऽ 99 ३.४190}0 29121 । 1312> !*>5&>2 ३४५1०21४ ० ‰2-1४ ।<>530 ३५।०] स= ४४ 
182 (04021452 1२951241 | 1216> }*>ऽ 92 ३७५०४ 2921 । 121&> !*-ऽ&02 31५10] ०12२1४८ | 9 52 :९४। छथि ¢ ५ चः 
| 13122 {-‡ऽ । 1318> 1592 :29] 22214 | 1318> (5४ {21 (2212-1 | 1318२ (55 ९२।६०४५२1६ छ 4 १ ५ 
० ०१९२५८०६ 11199121 | | ६ 1. 
| 131> 1-<5&92 > ३॥ 22 {2२1 । 11२ 1551822 : 7021981 1221221८ | ०! 8 1०२२1४६ 21921241 | । ०15 @92 ।21*9 292 = ५ > (पः 
, # 
| 1816> 14562 (09९ ७१21 | । 13162 1558 २१११०७४ 1०92-1 ०151322 २1८४ ०२ ' रि 
| (२४ 15 1.2 121 प 12:1८ | | 121 2> (5 {8/52 1१ 1201241८ | ।२। 23 ८. १९22 ॥ >): 1 । | 1812 ऽ ६४ ५९९७ न णो ॥ 
। ८1२12६३ १९५५०४८५ । 21122 ५ >) 11५०५९०६] ८२८] 201 262 (92 (0 
८ +. 
| ६८९६ ॥11६।१७९]६ >92<1*--€£ | । ९।६७॥६ ३४12९४ 98 (2-1४-६! | । २।५।-॥।६ [2111290 2241-६ 1 €>५।८९ 301८9] 2921-८ ` (क 
ए ६५८६६ >>| (८।०।£ [31411 (21 -- 34" । &।५11* 21 ॥1 2812311. ~ ५1 ४ 
८2५2०५९ 9225119 -- ४ | । ८२९९४ २४1०९ 9६ -- द सः ९ ४४ € ~~~ 4 
| ८४२६ ८11121९1 262४ । >९|८ । ९५५५८९४ | २५॥ 
-211९&}8 ५।।०१२।*-- 11०24620 | -९४६ 129 292 - ८।। ०28४७ | :21४ 1201215 - नः -९1५+0२12912--- 21018२०४ 6 
( & = ३ ५८४२४ ¢ ५ स (<< {3 0. 
२६ & ८/0 \८७८९॥६ ) # + ॥ ५ ` $ (1: + 


( (2७ 2181270 ) ४. ४ द. „2.५ १९..४ 


१३०६ & निणेयसिन्धु कतीयपरिच्छेद्‌ के खत्तराधं क। आाशौचादिपरकरण $ 


सम्रतयथसारे- केशश्मश्रलोमनखान्‌ वापयित्ोपशूस्पयेत्‌ । दण्डं जलं एवित्रं च शिक्यं पात्र 
कमण्डलुम्‌ ॥ आसनं कौपीनमाच्छादनं कन्थां पाके इति दशप वा । एतच्च पूर्वचुनान्दीमुखं 
डता परेचयः पुण्याहवाचनं त्वा कायंमिति शौनकः 
समृत्यथेसार ने कहा है-केश, श्सश्र ( दादी, मू), लोम (बालन); नख को कटवाकृर दृण्ड 
पवित्र जल, शिक्य ( छीका ), कमण्डलु पात्र, आसन, कोपीन ( लंगोदी ), आच्छादन, कन्था (कथरी); 
खडाङये दश या पौँचको धारण करे। यह पहज्ञे दिन नान्दीश्राद्ध को कर दूसरे दिन पुण्याहवाचन को 
करे- यह शौनक ते कहा हे । 
बौधायनः- त्रीन्‌ दण्डानङ्खलोस्थूलान्‌ वेणवान्पूष्निं सभ्मितान्‌ । एकादश नब हित्रिचतुः रप्रा- 
न्यपवंकान्‌ ॥ वेष्टकान्‌ इृष्णगोबालरञ्ज्वा तु चतुरङ्गलास्‌ । एको वा तादशो दण्डो गोधाल- 
५ © 
सदृशो भवेत्‌ ॥ अनग्निरग्निु्पा्च नित्येन धिधिना ततः । पृष्टोदिदिविधानेनेस्यथः 
बौधायन ने कहा है-अङ्कलियो से सदश स्थूल मस्तक पयंन्त वांस क तोन दण्ड रखे । जिसमें ग्यारह, 
नौ, दो, तीन या साव पे ( ्रन्थि ) हों मौर काली गी के बालोंकीरस्सीसे चार अंगुल्ल या एक अंगुल 


का वेष्टन हो वैसा दण्ड गोबाल सदश होता है । जो अनग्निक हे वह अग्निका उत्पादन नित्य विधान से 
करे । अर्थात्‌- ष्ठो दिवि"? विधान से करे--यह्‌ अथे है 


स्वागनवेवाग्निमान्ड्यीदपवर्गोक्तमादितः । श्रयं पयो दधीत्येत सिद्धा जसमेब का |! ॐ. 
भरित्यादिना प्राश्य रात्रि चोपवसेत्ततः ¦! अथादिव्यास्तमयात्‌ पूवं सग्नीन्विहत्य सः ॥ आञ्य- 
मनौ गाहपत्ये संस्छृत्येतेन च सचा । पूणंयादषनीये तु जदहुयास्रणषेन तत्‌ ॥ 

अग्निहोत्री अपनी ही अग्निमें आदिमं कदे हुए अपवग में के हए को ( मोत्त ) करे । घृत, दृध 
शरोर दधि ये तीनों या जल से ही ॐ भूः इत्यादि से प्राशन कर रात में उपवास करे । फिर सूरं के अश्व हो 
जाने से पूवे वह ( अग्निदोव्री ) अग्नियों को स्थापन षर गाहेपत्यज्कुरडाग्नि मे चाज्य का संस्छारकर धृत से 
मरी सचि से ्ाहवनीयङकरुड सें प्रणव से दवन करे । 

ब्रहमान्वाधानमेतत्स्यादग्निहोत्रे हुते ततः । संस्तीयं गा्पत्यस्य दर्मासुचरतोऽ तु ॥ 
पात्राण्यासा्य दर्भेषु ब्रह्मायतन एव तु । जायृयाद्राघ्तिमेतां तु याबद्न्राहमो हृतंकः ॥ 

फिर यह -व्रह्मान्वाधान है । अग्निहोत्र मँ हवन करने पर गाहपत्य के कुर्ड के ऽत्तरोत्तः कुशा 
का आस्तरण कर कुशा मं पात्रों का अास्तरर। करे वही जह्य का स्थान है ¦ जबतकः ब्रह्यपुूतं है 
तवतक उस रात में जागरण करे । 

अग्निहोत्रं स्वकाले तु हुत्वा प्रातस्तनं ततः । हृष्टि वैश्वानरी इर्यास्राजापत्यामथापि बा ॥ 

अपने समय में ही अग्निहोत्र का प्रातःकाल हवन करे वैश्वानरी इष्टि या प्रजापति इष्टि करे । 





 --- 


१- यद वा देवहेडनं देवासश्च कमा वयम्‌ । श्रगनिर्मातस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चस्व _ हसः ॥ यदि दिवा यदिनक्त- 
र मेना - सि च कमा वयम्‌ । वायुर्मा तस्मदेनसो विश्वान्‌ सुञ्चख ~ हसः ॥ यदि जाप्रयदिखप्न एना _ सि च क्रमा वयम्‌ । 
घवो मतस्मदेनसो विश्वान्‌ युत ~ हसः ॥ ( यजु य° २०।म० १४-१६ ) | विशेष तेतरीयारण्यक दुसरे प्रपाठक 
मं देखिये । 
>. शसस्कास्मककरे-भूरादिनवस्तु सिटङघसयान्यमागयोः । श्राघारयोश विहितः सोऽन्वारंमः उ शेन अ ॥ 


श वेश्वानर- पाजन्यटिः- सदृ्तकात्यायनशरी वसू 
> 2 म पु० ९ ७८ न्वा + [1 ल्प्ये- 
छन अ ५२० १।य०.२। ठरमास्यनिरूपशे-- वश्वानर पजन्यौ नि 


ध ५--घम॑सिन्धो- सन्यासपृताङ्गतयाप्रानापव्येष्टया वैश्वानये्टया च 
४ षिद्रयः म्‌ । शत्र वश्वानरो द्वादशकपालः पुरोडशः 







समानतन््रया यद्ये | इति सङ्कल्प्य सम॒ल्चयेने 
 प्राजपत्यश्चस्व्णवो नवकपालः पुरोडाशः । च्रथवा केबलप्राजापत्येष्िः 


ॐ संन्यासग्रहणएक्रमः % १६०७ 


जाबालोपनिषदि--तदरे$ प्राजापत्यामेवेष्टि इवं न्ति तदु तथा न कर्यादागनेयीमेब कयारपश्चात्‌ 
त्रेधातवीयामेव इयात्‌ इस्युक्तप्र्‌ । तेनात्र विकरः 


जाबालोपनिषद्‌ में कहा दै-कोई प्राजापति इष्टि को करते दै । उसको न करे भग्नेयीडष्टि को दी 
रे--बाद्‌ में त्रेधातवीः१ इष्टि को ही करे-एेसा कहा हे । इससे विकल्प हे । 
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विशेष बात- सब्रत्तिकात्यायनशरौ तसू प° ८६, ८७ की प्प देखिए । इस य॒ज्ञ की महखपूणं तलै 
कात्यायनश्रोतसूत्र की भूमिका शरीपूञय पिता जी ( स्वर्गाय महामहोपाध्याय श्रीपं° विद्याधरी गोड ) की देखिये । ञः 
< 
९" द 9. 


दमत्राहुः- त्रेतागनेः प्राजापत्या, तद्वाक्यशेषेऽनीनिति बहुत्भरतेः, एकाग्नेस्खाग्नेय इति। 
हितामनेरिषटस्थाने वैश्वानर आग्नेयो वा चरुरिति माधवः ॐ 
यहा पर कोई कहते दै--अग्निहोत्नी ( जिसके पास तीन अगिन हे ) प्राजापति इष्टि करे । क्यो 

उसके वाक्य रोष से “अग्नीन्‌? यह बहुत्व सुना गया है । एक अग्निवाला ( स्मातोग्नि ) आम्तेयो इथि करे। ` 
माधब ने कहा है--मनाहिताग्नि (जो अग्निहोत्री नदीं है) को इष्टि स्थान में वश्वानर या आगनेयचरु होवा हे।' 
कात्यायनः-्ारमन्यग्नीन्समारोप्य वेदिषभ्यस्थितो हरिम्‌ि। 


+क्त - 
~ 


ध्याता हृदि स्वचज्ञातो गुरुणा प्रषमीरयेत्‌ ॥ [६ क 
कात्यायन ने कह] है- आत्मा मेँ अग्नियों का रोप कर वेदो के मध्य में को हरय सें श्यान 
गुर की आज्ञा से प्रेष ( मन्त्र का उचारण करे । ) को करे। १ ५ ॐ 


१-सदचिकात्यायनभौतदल १० ७४ राजूयनिसूपणे शतादबयुदवसानीय = 
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५ ॐ निशेयसिन्धु दृतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का साशौचादिप्रकरेण % 


वरि ॥ निनीय दश्डशिक्यादि गहीस्वाऽ्थ बहिवरञेत्‌ ॥ ( अभयभिति सन्त्रेणापां एणसञ्ञलि 
 निनोयेत्यथः । ) 


कपिल ने बहा है--न्तर बिधिवस्प्रष को कहकर तोन बार उपांशु रौर तीन बार उचचस्वर से 
कटे-“अभयं › सर्वभूतेभ्यो मत्त स्वाहा--सब प्राणियों से युको अभय करो--यो कहकर भूमि सँ जल को 
गिरा कर दण्ड, शिक्य आदि अट कर बाहर चला जाय । अभयम्‌, इस मन्त्र सरे उल से अञ्जलि को 
पूणे कर गिरा दे-यह अथं हे । 

बौधायनः सखे मेत्यादिना दण्डं थेन देवाः पवित्रकप्‌ । यदस्य पारे शिक्यं ठु पात्रं व्याहृति- 
मिस्तथा ॥ युवा सुवासाः कौपीनं गृहीत्वा बान्धर्वास्त्यजेत्‌ । 
बोधायन ने कहा है-सखे3 मे--इत्यादि से दणड, येन भ्देवाः--इस सन्त्र से पवित्री, यद्स्य~ पारे- 
इस मन्त्र से शिक्य, व्याहृतियों से पात्र, युवा ऽसुवा्ा--इस भन्त्र से कौपीन देः ब्रहण कंर बान्धवो को 


त्याग करे 
( संम्यासग्रहणक्रमः ) 


श्रथ कमः । तत्र संन्यारेऽधिकारसिद्धयथं स्वस्य नवशराद्रषोडशभाद्वसपिण्डनानि साग्निः 
पावंशान्यनग्तिस्तवेशो दिष्टविधिना कृत्वाऽनाभ्रमी चेत्छचटर चदुष्टयभ्‌ , अन्यस्तु तध कृच्ट्रं छत्बोदभयने 
एकादश्यां दादश्यां बा साग्निरमावास्यायां पणंमारस्यां चतुदश्यां बा यथापवंशणि प्राजापत्य 
स्यात्‌ । तत्र देशकालो स्परत्वा-परमहंसादिसंन्यासग्रहणं करिष्य इति संकरप्य मरेशं सम्पूञय 
पुण्याहं वाचयित्वा माठपूजां बद्धिभाद्धं च $खाऽस्तमयासाभोदासनं ससिष्याहितागिनिस्तु 
गाहपर्यां विधुरोऽग्निहदोत्री तु तरिकाणडभण्डनोक्तदिशा इषशपरन्या सह पवम्‌ानेष्टयन्तं पूर्ण 
इत्यन्तं बाधानं इर्यात्‌ । बक्मचारी देरलोकषिकि विधुरे दयाहतिभिः प्रशवेन चाग्रियाधायान्वम्नि- 
रुषसामित्यानीय प्रष्टादिवीति निधाय तेनेव समिध्य तत्सवितुः, तां सनितः, विश्वानि दद, इति तिकलः 
 समिधोऽभ्यादभ्यात्‌ । एवमग्नौ सिद्धे ककलोपस्थवजं वपनं छता पयोदधियुतमाज्यभपो बा-ॐ भू 
साकी प्रविशामि ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ इति प्राश्याचम्य पुनरादाय ॐ युवः सावित्रीं प्रविशामि 
। ४” भगो देवस्य धीमहि इति द्वितीयम्‌, ॐ स्वः सावित्रीं प्रविशामि ॐ धियो यो नः प्रवोद्यात्‌ 
इति ठतीयम्‌, समस्तया चतुथम्‌-ॐ भूवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि ॐ तरसवितु° यातू-इति । 


=  {7- अभयं सवभूतेम्यो मत्तः स्वाहा" इति प्राभ्यां दिशि श्रां पर्णाज्गलिं ्िप्त्वा शिरसि स्थापितकेशानत्पाटय यजो 
 पव्‌।तमय्युदधत्यकीङत्य करे शदीत्वा धवेदान्तविानसुनिितार्थाः संन्यासयोगा्यतयः शुद्धसत्याः । ते ब्रह्मलोके ठपरान्तकाले 


 परामरतसस्य्न्त॒ सव । ॐ श्राप वे सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो लुहोमि | “ॐ भः स्वाहा इत्यप्सु जलेः सह हुता 
थयेत्‌-इत्यादि लिखितसंन्यासपद्धतौ विशेषः । 


( २।८। (4 ते न क्षीयते बसब्यं दिवेदिवे जायमानस्य दस्म । बि ुमन्तं जरितारमगे कृवि पतिं स्पपतयस्य गपः। 


३ ॐ सखे मां गेपायोनः सखायोऽसिः इति मग्रः । 


१ भ रजाः पतिन आत्मानं पुनते सदा । तेन सदलधारेण पावमान्यः पुनाम्ठ मा । ( तैच० तरा० १। 
॥ नि € ~ ४ + 


¦ ह र रजसः शुक्र भ्योतिरजायत | तं नः पदति द्विनोऽग्ने वैश्वानर स्वाहा ॥ (तैत्तरीय स ° ४।२।५। ६) | 
९ 8 सुवाखाः परिवीत श्राग दस्र भ्रेयान्‌ भवति नायमानः ] तं धीरा सः कवय उन्नयन्ति स्वाधियो मनषा 
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‰ सन्यासग्रहणएकमः & १६०६ 
श्चष करम को कहते है--उसं संन्यास ये अधिक्रार की सिद्धि कै लिद अपना नवश्राद्ध, सोलह 
श्राद्ध रौर सपिण्डन को साग्नि पावेणविधि से तथा निरग्निक एकोदिष्टविधि से कर, अनाश्रमी हो तो 
चार कृच्छु, अन्य तो 'तपश्ृच्छ' ' कर उत्तरायण की एकादशी या द्वादशीतिथि मे, साग्निक अमावास्या, 
पूणिमा या चदुदेशीं को पव मँ प्राजापत्य करे । वहाँ पर--ेशकाल का स्मरण कर “परम स्हंसादिसंन्यास- 
ग्रहणं करिष्ये इसप्रकार संकल्प कर गणेश का चअचंन कर पुण्याहवाचन कराकर षोडशमाठृकापूजन 
शमर वरदधिश्ाद्ध को कर सूयास्त के पूवे ओपासन अग्नि कौ प्रदप्न कर आहिताग्नि वो गाहेपत्य, विधुर अग्नि- 
होत्री तो च्रिकारुडसणर्डन सें कही हुई कुशपनी के सथ पावमानेष्टिपयंन्त या पृणौहृदिपयेन्त तक आधान 
करे । व्रह्मचारी तो लोकिक अग्नि में विधुर व्या्टतियो से ओर प्रणव ८ ओंकार ) से अग्नि का स्थापन कर 
“उन्वग्निरुषसाम 3 इस मन्त्र से ले आकर ष्ठो दिवि" इस मन्त्रों से स्थापन कर उसी से ही प्रज्वलित कर 
"तत्सवितुः" तां सवितुः^" ओर विश्वानि ^ रव--इन तीन मन्त्रोञे समिधां को रखे । इसप्रकार अग्ने 
सिद्ध हो जाने पर कन्न ( कां ), ओौर पस्थ ( जिग ) को त्याग कर अुख्डन कर दूध भौर दही से युक्त 
आज्य या जल से ॐ भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌-इस मन्व से प्राशन ओर आचमन कर 
फिर से ्रदण करे-ॐ शवः सावित्रीं प्रविशसि भर्गो देवस्य धीमदहि-इस मन्त्र से दूसरी बार, ˆ ॐ स्वः 
सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌" इस मन्त खे तीसरी बार फिर समस्त से चतुथं बार ॐ भूजवः 
स्वः साचित्रीं प्रविशामि-तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌-इस मन्त्र से प्राशन 
करे । ( लिखितपद्धति मेँ--ॐ परोरजसे सावदोम्‌ इसका जप करे ¦ ) 


संन्यासपदधतौ तु त्िवरदसीति प्रथमं, प्रश्दसीति द्वितीयम्‌, विडदसीति वतीयं, ्रारयापः 
पृनन्त्विति जलं प्रार्य सावित्रीप्रवेश उक्तः । तत आहवनीयं विहस्य नक्षाणयपवेश्यान्यं 
संसृत्य चतुदरादश वा गृहीत्वा समिसपूव॑म्र-- ॐ स्वाहा' परमात्मन इदम्‌ इति हुत्वोपवसेत्‌ । 
( हदं बरह्माल्वाधानप्‌ ।) ततः सायंहोमं ॐश्वदैवं च कता अणनेरुदक्कशानास्वीयं दण्डादीनि दश 
पश्च वाऽऽसाघध बक्मासने कृष्णाजिनोप विष्टो रात्रौ जागरं कृतया प्रातर्होभानन्तरं प्राजापत्यां वैशा- 
नरीं बा त्वा छलिरम्यः सवेस्वं बक्षणे च मधुपूर्णं तेजसपातरं दला दारपात्रारयाहवनीयेऽष- 





फिफ 





९--मनुः- ततङ्न्द्र चरन्‌. विभो जलद्तीरध्रतानिलान्‌ । म्रतित्यहं पिबेदुष्णान्‌ सकृत्‌ स्नायी समाहितः ॥ नलादिः 
परिमाणमुक्तं बह्मपुराणे-ततङम्द्रवतं ङुव॑सूयहं सा यं पिबेच्छुचिः। षय्पलानि सुतस्य तोयस्य सुसमाहितः मभते 
>}णि दुग्धस्व सुतस्य पिवेतयहम्‌ । पानं धृतस्य तसस्य मध्याह्न त्रिदिनं पिबेत्‌ । वायुमरयस्यहं चान्त्यं निदंदत्‌ पातकं 
द्विजः ॥ य्वल्क्यः--तपदीरथृतागबुनामेकैकं प्रत्यहं॑पिवेत्‌ । पएकरात्रोए़्बासश्च तपङ्कञ्छस्व॒ पावनः ॥ एतच्चवुरह- 
साध्यम्‌ | | 
२--श्रशेषदुःखनिडत्तिनिरतिशयानन्दप्राप्तिपरमपुरषायप्राप्तये परमहंसाख्यन्यासं कसरिष्ये। तदङ्गतया गणयपतिपुजन्‌- 
पुरयाहबाचनमातृकापूजननान्दीश्राद्वानिकखष्यि- इति धमंसिन्घौ । 
२--श्रन्वग्निरषसामग्रमक्ख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदा; । श्रनुशूयस्य पुरत्रा च रदमीनल द्यावा प्रयिवीऽ्रात- 
तन्य | ( यजु° सं° ११।१७] ) ( मेत्रायणीसहिता--१।८।६।, १२८।११,, २।१।४), ५।१,, ( पमयववेद--७]=२।४ ए 
१८।६।९७ ए, ते° सं° ४, १, २, ९; ५।६।२।५,, काठ$संहिता--१६।२,) १६।३०; कोशिकपुज्र श्रथववेद-- 
६।२।२।६। तेत्तरीयन्राक्षण--१।२।१।२३) श्रापस्तंबभोतपूत्न--६।१।११;) ७।९)) 8।१ ९९।२।८,) मानवभोतद = 
२।३।६,, ६।१।१, शतपथत्राह्मण ६।३।२।९। 9 
४- तत्‌ सविवुदरणीमदे वयं देवस्य भोजनम्‌ । शरेष्ठं सवधातमं दरं भगस्य धीमहि १ ( ° ५(८२।९। ते°श्रा० ` 
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९।५।६।४ ) | ग 
५--ता ‡ सवदवरेपयस् बितरामाऽहं कणे सुमतिं विश्वजन्याम्‌ । यामस्य क्वो श्रद्‌ भरषीना ~ व 
पसा महीं गाम्‌ ॥ ( तैत्त° स० ४।६।१३ ए० १८६ ) । अ १. न ८ 
\ ६८२५ । यलु० ३०।३।ते० त्रा २ 
६- विशन दे सितुरवनि परत । द महं ठन बुव ॥ (न व 
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4 ५ च जले किपेत्‌ ¦ कृष्णाजिनं स्वाददीत । अनाहिताभनस्तु सेश्वानरमएनेयं गा चरु 
ह | पात्राण्यग्नौ रिप्त्वा भूयुः स्वरित्यपः स्पृष् तरत्स सन्द" इ।त इक्क अप्त्वा पश्चन्‌ 
संभोज्य पुण्याहं वाचयित्वा अत्र बा वपनं खा हैरप्यङ्गशजलेः स्नात्वा इषाय चरु छता 
प्राशाय स्वाहेति पश्चाज्याहुतीहंस्वा पुरुषष्ठक्तन प्रत्य चमाज्यं चरु च जुहुयात्‌ । 

 सन्यासपद्धति मे तो कहा है-“* चिदसि इस मन्त्र से प्रथम वार, प्वरदसि--इस मन्त्रसे दूसरी 
बार, तिबदसि--इस मन्त्र से तीसरी बार प्राशन कर रापः पुनन्तु: इस सन्त्र से जल का भारा कर 
सावित्री ( गायनी ) का प्रवेश कहा है । तदनन्तर अआहवनीयक्ुरड की अग्नि व्मे सै आकर नाहाए को 
बठाकर घी का संरक\र कर चार बार या बारह वार ग्रहण कर ससित्पूवर ॐ स्वाह्‌[*--परसात्मन इदेम्‌-- 
इससे हवन कर बठे | ( यह ब्रह्मणान्वाधान है । ) तदनन्तर सायंकालीन हवस श्योर देश्वदेवे को कर अग्न फ 
उत्तरदिशा में कशाश्मो को बिद्धाकर दण्ड आदि दश या पंचका स्थापन कर ब्रह्मा के यासन्‌में 
कृष्णाजिन में बोठकर राच्रि मे जागरण कर प्रातःकाल होस के वाद्‌ प्राजापत्यया वश्वानर इष्टि कोर 
ऋत्विजो के लिए खवेस्व ओर त्रह्या के लिए सहत भरा तेजसपात्र को देकर लकड के पात्रों 
आहवनीय कुण्ड में पत्थर अर सदौ के पात्रोंको जल में प्रक्षे करे। कृष्णाजिन को तो धारण करे 
अनाहिताग्नि तो वेश्वानर या आग्नेयचरु से हवन कर पाचों को रग्नि स गिराकर “भूसुवः स्वः, इससे 
जल का स्पशं कर (तररघमन्दी इस सूक्त का जपकृर ब्राह्यणो को भोजन कराकर पुण्याहवाचनक्रा कर या 
यर पर युरडन कराकर सुवणं, चाँदी कुश ॐलोसे स्नान कर पुरष के लिए चरु को कर श्राणा < स्वाह्‌।' 
इत्यादि मन्त्र से पाँच वार आहुतयो से हवन कर पुरुषसूक्त के प्रत्येक ऋचा से अभ्य चौर चरू 
हवन करे । 

त ( अत्र विरजाहोमं चि दिच्छन्ति ) 


` श्त्र बिरजादेमं केचिदाहुः । यथोक्तं शिवमीताघु (अ ० २ ऽलो° २७-३० )-जुदुयादिरजा- 
मन्त्रः प्राणापानादिभिस्ततः । अनुबाकं तमेकाग्रं सभिदाज्यचरन्प्थक्‌ ॥ अआर्सन्यनि सभारोप्य 

ते अग्नेवि मन्त्रतः । भर्मादायाग्निरिव्याधर्विमृञ्याङ्गानि संस्पृशेत्‌ ॥ पापवि्ुच्यते नित्यं 
एष्यते ये नात्र संशयः । 


9.  १-ञिद्दसि च्रिडृते त्वा प्रदृदसि प्रदे त्वा विच्रदसि विते त्वा सद्रदसि सटृते त्वा क्रमोस्या क्रमाय स्वा संक्रमो- 
ऽसि संक्रमायत्वोत्वोमोष्यु्र मायत्वोतरान्विरस्युच्ा न्त्ये त्वाधिपति््मार्जोजंज्ञिन्व ॥ ८ यलवेंद श्र° १५।६ ) । 
२--इसङे पूवं विशेष धमंचिन्धु श्र लिखित संन्यासपद्वति मे जप लिखा है--त्रहमणे नमः १ विष्णवे नमः २ 
नमः ३ सूर्याय नमः ४ सोमाय नमः ५ आमने नमः & ्रन्तरात्मने नमः ७ परमात्मने नमः ८ अग्निमीडे पुरो 
हिः =) त्वा, ऋग श्रायाहि, शन्नो देवी इन मन्ध का जपकर सत्त ( पिष्टं) सृष्टत्रयं प्रणवेन चिः प्राश्य नाभिमा 
लमेत्‌--श्रास्मने स्वाहा १ श्रन्तरात्मने स्वाहा २ परमात्मने स्वाहा ३ प्रजापतये स्वाहा ४। 
३ श्रापः पुनन्तु परथिवी पृथ्व पूता पुनाठु माम्‌ । पुनन्द॒ ब्रह्मणसतिब्रह्मपूता पुनाठ॒ माम्‌ । यदुच्िष्टमभोज्यं च 
यद्षादुश्चरितं मम सव पुनन मामापो सतां च प्रतिग्रह ‡ स्वाहा | तदनन्तर लिखित संन्यासपद्धति मे विशेष कहा 2-- 
॥चिभ्य उपवासं करिष्ये' इति संकल्प्य किमपि न प्राश्नीयात्‌ । श्रशक्तश्चेद्‌ दुरधादिनात्मानं गोपयत्‌ । 
हतीः प्रणवेन प्रवेशयेत्‌--ॐ भूः प्रणवेन प्रविशामि । मुवः प्र० । स्वः प्र | ॐ भूयुः स्वः प्र०। 
ति श्रते प्रवेश्य प्रणवस्वरूपमात्मानं ध्यात्वा । 

श पस्त्‌ ख मन्दी धावति घारा सुतस्यान्धसः । तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ उसा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः 
तत्‌ घ मन्दी धावति ॥ ध्व: व यो; पुर्षन्त्योरा सश्खायि पद्महे । तरत्‌ ख मन्दी धावति ॥ त्रा ययो्िथतं तना सदल्ञाणि 
तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ ( ० म° ६।१-४ ) | 
इ | _ 7 अन्वरन्ब, -प्रवानाहुवीं याः 7 प्राणादिपञ्चमनत्रः समिच्चवभ्ानि प्रतिद्रव्यं सत्‌ सङृत्‌--ॐ प्राणाय 

वन्‌ मम | 2 श्रपानाय स्वाहा-इदमपानाय० | <“ व्यानाय स्वादा-इद्‌ व्यानाय० | ॐ उद नाष 
१० । ॐ समानाय स्राहा--ददं उमानाय० । ` ~ ६ 
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यहौँ पर को विरजाहोम" को कहते दै । उसको शिवगोता मेँ कहा है-उदनन्तर प्राणापान आदि 
निरजा मन्त्रों खे एकाग्र स्वस्थचित्त हो सिधा, आज्य ओर चरु से अलग अलग अनुवाक की समाप्रि तक 
हवन करे । आत्मां अग्तियों का “या ते* अगतेः इख सन्त्र से समारोप करे । तदनन्तर हुत अग्नि को भस्म 
को प्रह कर “अग्निद” इत्यादि मन्त्रों से अभिमन्दरश कर उस भस्म से अंगों मं ( ललाटादि में ) खश करे । 
दर्थात्‌--उनमें भ्म धारण करे । इससे पापों से एत मिल जाती हे इसमें सन्देह नदीं हे । 
यथा तारायणोपनिपदि-- ॐ प्राणापानव्यानोद्ारससानाः मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं निजां 
विपाप्मा भयास > स्वाहा १ सर्वत्र लिद्धोक्तदेवताभ्य इदमिति त्यागः । ॐ वाङमनरचज्ञःोतर- 
निहाध्राणरेतोबुद्धयाकतिसङ्सा मे शुध्यन्तां ज्योतिः २ स्वक्चमंर्मासरुधिरमेदोमञ्जास्नायबो 
ऽस्थीनि मे शुध्यन्तां उयोरि० ४ ॐ शिरःपाणिपादषाशगृष्ठोखूदरजङ्गशिश्नोपस्थपायबो सं 
शुध्यन्तां जयोति ४ ॐ उत्तिष्ठ पुरुष हरित पिङ्गललोषहिताक्ति देहि देहि ददापयिता मे शध्यन्तां 
ज्योदि०° ५ ॐ पृथिव्यापस्तेजोगायुराकाशो मे शुध्यन्तां ज्योति & शब्दस्पशरूपरसगन्धा मे 
शुध्यन्तां उ्योपि° ७ ननोवाक्नायकर्माशि से शुध्यन्तां व्योति ८ अव्यक्तभावेरदङरिऽ्योतिरहं 
मे शुभ्यन्तां ज्योति० & भात्मा मे शुन्धन्तां ज्योति १० अन्तरात्मा मे शध्यन्तां ज्योति ११ 
परमार सं शुध्यन्तां ज्योति° १२ चखुधे स्वाहा हदं ज्ञुते न मम १३ ॐ ज्लुत्पिपासाय स्वाहा 


हदं जु स्पिपासाय० १४ ॐ विविष्ये स्वाहा हदं पिविष्ये न मम १५ ॐ ऋण्िधानाय स्वाहा 
इदं ऋ ग्विधानाय ° १६ ॐ कषोत्काय स्वाहा इद कषोत्काय ० १७। 
से--नारायणोपनिषद्‌ मे कहा है-मेरे प्राण, पान, व्यान, उदान अओौर समान शद्ध हो, ये ज्योति 

हू रजोरहित पाप से शून्य हो जाड । ॐ स्वाहा" यह पाप ` रादि के लिए दै १ स्त्र लिगोक्त देवताच्नां के 
लिये यह त्याग» करे । मेरी बाणी, मन, चक्लु, ध्येत्न, जिह्वा, नासिका, वीये, बुद्धि, आक्रति शौर संकल्पं शद्ध 
हो मेँ ज्योति हू यह्‌ स्वाहा वाणो के लिये है मेरे नदीं है २ मेरे तक्‌, चमे, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा, 
स्नायु ओर श्रस्थि शुद्ध हो मँ उ्योति हरू: यह्‌ त्वक्‌ चादि के ल्लि९& मेरे लिये नहीं है ३ मेरे शिर, हाथ, 
पैर, पाश्वे, पीठ, उरू, पेट, जाँध, मूतरेदद्रिय. उपस्थ, गुदा शुद्ध हो, यह्‌ शिर अदि ® लिये है ४ मेरे उत्तिष्ठ 
पुरष, हरित, पिंगल, ल।दिताक्नि, देहि देहि योर दापयिता शुद्ध हो, यह पुरुष आदि के लिए है ५ मेरे परथिवी 
जल, तेज, वायु शौर शाश शुद्ध हो, यह प्रथिवी आदि के लिए है, मेरे £ मेरे शब्द्‌, खूप, रस, स्पशे 
रौर गन्ध शुद्ध हो, यह शाब्द शादि के ज्िए है, मेरे ७ मेरे मन, बाणो, काये ओर कमे शुद्ध हौ, यह मन 
च्ादि कर्मा ल्तिर है, सेर. ८ यन्पक्तभावों तथा चदृङ्कारों से में ज्योतिरूप ह, यह अञ्यक्त आ।दि के लिये 
दे ६ मेरी श्रात्मा शुद्ध हो मे उयोतिरूप हू, मेरे० १० मेरौ आत्मा शु दो मेँ अ्योतिरूप ह । मेरे । यह 
मामा के लिये दहे। 

मेरी आत्मा शुद्ध हो, यह अन्तरात्मा के लिये है ११ मेरी परमात्मा शुद्ध हो, यह परमात्मा के लिये 
हे १२ शुधे स्वाहा- यह भूख के लिए दै १३ शुस्पिपासाय स्वाहा, यह भूख प्यास के लिए हे {४ विविद्याये 


१- संन्यासाङ्गप्वेन विहितं प्राणादिहोमपूठकं पुरषपुक्तहोमं तथा ज्ानयोग्यताप्राप्त्ययप्ुपपातकादिखकलपापनिषत्ति- ` 

पूवकस्वावयवशध्यघ्य विरजाहोमं करिष्ये । श्रयं होमोऽनगनेरपि भवत्येव पुरुषाथत्वात्‌। = 

२--या ते श्ग्े पवतस्येव धारापश्न्ती पीपयद्‌ देव चित्रा । तामस्मभ्यं धमति. जातवेदो वसोरास्व समति विश्व 

जन्यःम्‌ ॥ ( ° ३।५७।६ ) | र 

्‌ २-- अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति मस्म व्योमेति भस्म सबं इ वा इदं मस्ममन 

येतानि चक्षुषि भस्मानि तस्माद्‌ ब्रतमिदं पाशुपतं यद्‌ भस्मनाज्गानि संषशेत्तस्माद्‌ ब्रह्म तदेतत्‌ पशपत पाषा बि 

मोक्ताय ( श्रथवेशिर उपनिषदि ) । “लियं नपुंसकं गधरं बिडालं वरमृषिकम्‌ । स्पष्टा तथाविधानन्यान्भस्सस्नान सम 

चरेत्‌ ॥ देवाग्निगुरुडद्धानां समीपेऽन्त्यजदशंने । श्रशुद्धभूतले मागं ऊयनिोद्‌धूलनं बरती ॥ ( बृदभ्जविलि।पन्‌ष्‌८ 4 

- प्राणादिभ्य इदं न मम । क-वागादित्य हदं ° । ख-त्वचादिभ्य इद० । ग-शिर श्ादिभ्य इद । घए 

दिभ्य हद० । उ-प्थिव्यादिभ्य इद० । च-शब्दादिभ्य इद० । छं मन आदिकमम्य इद्‌ ° । ज-श्रव्यक्ता द्व इद्‌ । म 

श्रात्मन्‌ इद्‌ । ज~श्न्तरात्मन्‌ इद्‌० । र-प्रमात्मन इद्‌०। | 
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ॐ त्पपासामलां ज्येष्ठामलद्मो नाशयाम्यहम्‌ । ्रमतियसभरदवि च सर्वाक्िखद्‌ से पाप्मान 
 स्वादा॥ इदमग्नये न मस १८ ॐ अन्नसयग्राशसयमनोमयविङ्ञनमयानन्दसयारसा से शभ्यन्तां 
ज्योतिरहं विरजा० हदमन्नसयादिभ्यो° १8 ततः स्विष्टकृदादि इरस्या ब्रह्मणे हिरण्य सज्यपत्र 
घेस च दश्वा 'संमासिश्चत्‌' इत्युपरिष्टेत । अत्र देविदनगेः साधित्रीप्रवेशं एूराहुति राहुः । 
भूख तथा प्यास से मलिन लदमी से पूष उत्पन्न ज्येष्ठा अलदमी को सं लाश करता हू । सब प्रकार 
के अनेश्वयं तथा अखमद्धिको मेरे घरसे रौर पापोंको दूर करो १८ अन्नमय, प्राणमय, सनोसय 
विज्ञानमय ओर आनन्दमय आत्मा शुद्ध हो, यह धन्नमय श्चादि के जिए हे १६ । 
` वदनन्तर स्ि्टछ्द्‌ दिका हवन कर ब्रह्मे लिए सुद, घी का पात्र घौर गो को देकर "समञ्जन्तु 
इस मन्त दे खड़ा हो जाय ! यहोँ पर कोई अनग्नि साधित्री प्रवेश ौर पूरणहृति चाहते है । 
ततो ध्याते अग्ने यज्ञिया तन्‌" इति भरिक्िभिरेकेषं जिघन्यारसन्यग्नीच्‌ समारोप्य गुरषे सव्वं 
दष्वा-यो बक्षाणं शिदधाति पूवं यो वै वेदश्च रहिशेति तस्मे । तं ह देवमात्पशुद्धि्रकारं युष््वं 
श्रणमहं प्रप द्‌ | 
तदनन्तर या तेर अग्ने यज्ञिया तनूः इन तोन मन्त्रों मेँ एक एक सन््र से सूघते हुए अग्नयी का 
खमारोप कर गुरु के लिए खवेस्व देकर जो पले ब्रह्मा को वनादा है, ओ पूवे मं वेदों को उसके लिए दैता 
है । आत्मा की बुद्धि का प्राश करने बले उस सुद्ध री शरण मे मै एुयुद्ध प्रा होता 
इति गुरुषुपस्थाव दकिणं जान्वाच्य पादावुपसंग्णाथी हि भशवो ब््षेति बेत्‌ । ततो गुरुरा- 
त्मानं बह्मरूपं ऽयासा शष्कं दाद एपरशवेरपिषरू्य तेन शिष्यमभिषिच्य शन्नो मित्रः इति 
शान्ति पित्वा तच्छिरथि दस्त द्रा पुरुषष्टक्त जप्त्वा सस व्रते हृदयं ते दघापि' इति च 
 जप्तोदङष्खः प्रण दाथमनुसन्दथन्दक्ञिले कणं प्रणबधुपदिश्य तदथं च यश्चीरूरणादयवधोध्य अय- 
मारमा ब्रहम, ॐ तर्दमसि, ॐ प्रज्ञानं ब्रह्म, ॐ सहं बक्षार्मि ! इत्यादयुपदिशेत्‌ । तदथं च बेत्‌ 
इससे *गुखका खपस्थान कर दिने पैर के जानु को मुक्ाकर पैरो को स्पशं कर कै--मै भगसान्‌ ब्रह्य 
का ध्यान करता ह्रं । फिर ब्रह्मरूप रुरु की चर्मा का ध्यान कर शंख को बारह प्रणव मन्त्रो से अधिसन््रण 


` कर श्ससे शिष्य का अभिषेश कर “शन्नो ^ मित्रः इस मन्त्र से शाभ्तिको १दृ९र्‌ उसके शिर ये इथ फो दैषर 
पुरुषसूक्त का जप्रकर “मसः व्रते हृदयं ते दधामिः इस मन्त्र को जपकर उत्तरमुख हो शनोंकार कै अथे का 
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।  {--रमञन्ठ विश्वे देवाः समापो दयानि नौ । संमातरि्ा संघाता समुद्री दघाु नौ ॥ (० १०।८५।४७) । 
8 २.-शकरदस्योपनिषदि । 
| दया या ते अग्ने यरिया तनूस्तयेद्यरोहत्मात्मानमच्छ वसूनि करवर्‌ श्रस्मे नर्या पुरूणि । यज्ञो भृत्वा यज्ञमासीद 
स्वां योनि जातवेदो सुव श्राजायमानस्सक्य एरीति हस्तं प्रताप्य मुमायादसते ] ( श्राप श्रौत० ६।२८। सू० १५ प्र १२० ) 
ध्याते श्रगने  तन्‌स्तयेद्यारोहात्माऽऽत्मानम्‌ । श्रच्छावपूनि बृणएवस्स्मे नर्यापुरूणि । यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीद स्वं गोनिम्‌। 
जातवेदो सुव श्राज्ञायमानस्घच्य एहि || “उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वम्‌ । देवेभ्यो इभ्यं वह नः प्रजानन्‌ । श्रायुः प्रना“रयि- 
मस्मासुवेदि । श्रजसखोदीदिदिनो दुरोणे ॥ तमिन्द्रः जोदवीमि मघवानमुग्रम्‌ । सत्रादघानमप्रतिष्कुत “ शवा ~ सि। म = 
हृष्ठो गीभिरा च यज्ञियो बवतंत्‌ । रायेनोविश्वायुग्या क्यो वज्जी ।।तै° व्रा २।५।८ गोपथन्राहमण २।४।६। 
४ श्रानन्दमानन्दकरं प्रसन्नं जानस्वरूपं निजबोधल्पम्‌ । योगीन्द्रमीडयं भवरोगवेदयं श्रीमद्‌ गुरं नित्वमदं नमामि । 
भै रानोमिवः शं वर्णः शं नो मवल्र्यमा | शंन इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुदस््रमः।। ( ० १।६०। 
& । यज॒° २६।६ । श्रयवं° १६।६।६ ) | ` 
म्यम्‌ | (श्रा र ५ 1 शांलाय (1 प त ५ ४ 
२१।७॥। शांलायनद्° २।४२ । साममन्ध ब्ाह्ण १।२।२१ | मानवग्हयसूत्र १।१०।१ ३। 


१६५ & संन्यास्म्रहणखक्मः १३१३ 


स्मरण कर दाहिने कान मँ प्रणव का उपदेश देकर उसके अथं को ओर पद्ीकरणादि" का ज्ञान कराकर 
स्मयमा्मा, तत्वमसि. प्रज्ञानं ° ब्रह्म, इत्यादि का उपदेश द ओर उसके अथे को कहे । . 


ततो नाम दात्‌ । ततः शिष्यस्तेनोपदिष्टो हरिं स्मरन्नष्वं बाहु स्तिष्न्‌ देबान्साक्तिणः छत्वा 
( ञश्भूः संन्यस्तं मया । उश्युवः संन्यस्तं मया । ञष्स्वः संन्यस्तं मया । उ्भूथवः स्वः सन्यस्त- 
मया!इति चि॑न्दमध्यमोर्चस्रेण उक्त्वा) ञन्भुयुवःस्वः संन्यस्तं मयेति विरुषांश॒ तरिरुच्चेषोक्ता 
जलसमीपं गतां स्नाता “अयमयं सवभतेभ्यो मत्तः स्वाहा" इति त्रिरञ्जलि रिप्त्वा युवासुवासः 
इति काषायं सोपीनं वासश्च परिधाय ॐसखे मां गोपाय' इति युख्यं वैणवं पालाशं बैखमोदुम्बरं 
बा दण्डं गृह्णीयात्‌ । अत्र पुत्रकामी गृहस्थः शह्भुन पुरुषषठक्तन दण्डमभिषिच्य द्यादित्याचारः 

फिर गुरं शिष्य का नामकरण करे । तदनन्तर गुर्‌ के उपदेश वाला शिष्य हरि का स्मरण कर उप्र 

को बाहुकर देवतां की साती कर *ॐ भूसुवः स्वः संन्यस्तं मयाः इस मन्त्र को तीन वार उपांशु, तीन वार 
ऊचे स्वरसे ओर तीन वार अति ञचे स्वरसे ककर जल के समीप मे जाकर स्नान कर (अभयं सवं- 
भूतेभ्यो मत्तः स्वाह।”--इस मन्त्र से तीन बार अञ्जलि का प्रक्तेप कर ॒युवाुबासाःईस मन्त्र से गेरुके रग 
से रंगीन कौपीन ( लंगोटो ) ओर वच्च को धारण कर “ओंसखे मे गोपाय इस मन्त्र से मुख्य बांस, पालाश, 
बिल्व या उदुम्बर ({ गूलर ) का दणड २ ग्रहण करे । य्ह पर पुत्र की इच्छा।वाला गरदस्थ शंख के द्वारा पुरुष- 
सूक्त से दण्ड का अभिषेक कर द-यह आचार है । 

ततः शिखष्रषाव्य अभ्मः स्वहैस्यग्नी जले वा हुता तथेबोपवीतं इत्वा येन देवाः पवित्रेण" 
इति जलपवित्रं, यदस्य पारे' इति शिक्यम्‌ साव्ष्या कमण्डलु, सष्ठन्याहृतिभिर्भोजनपात्रम्‌ इदं 
विष्णुः" ह्यासनं बृसीं बा गृहीत्वा अभ्भृस्तपयामीति व्यस्तसमस्ताभिमंहनम इति तप यित्वा ॐ 
भः स्वधां अवः स्वधां स्वः स्वधां भुभुवः स्वमंदनंमः स्वधेति पित्‌ स्तप यिता उदुत्यं, चित्रम्‌, 

& 

(तच्चक्तः' हंसः शुचिषद्‌, नमो भित्रस्य, इति स्नात्वा सुरमिमतीभिः आपो हि हेति दिरण्यब्णाभि, 
पावसानीभिव्यीहृतिभिश्च माज यिखाष्टात्तरशतमषमषणं प्राणायामांश्च कृत्वा अभ्भथुवः स्वरिति 
पटित्वा नमः सवित्र इति च षयशुपस्थाय पनः स्नाता जङ्ग कालयित्वा ञश्ति बह्मोभितीदं 
सवंमोभिति ब्रह्म बा ९ष उ्योतियं एष तपति वेद्यमपैतद्य एष वेदो यदवनमस्तीति जपिता अर्ट- 
सहस गायत्रीं जपेदिति । 


१--श्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल श्रोर प्रथिवी इन प्रत्येक मृतो के दो भाग क्ये जर्ये। प्रत्येक का एक भाग 
पृथक्‌ तथा दूसरे भाग का चार भाग करके अपने से इतर भृत के श्रद्धभाग मं सम्मेलन होने से सभी पांच-पोंच त्व हो 
नते दै । नेसे श्राकाश का च्राघा भाग तया वायवादिके द्वितीय भाग का चतुर्थांश भाग मिलने से उसका श्रदधेभाग 
वाय्वादि के सम्मिभण से सम्पन्न होता ह। पञ्चीकृत श्राकाश में श्राघाभाग तो शदश्आकाश तथा अधोभाग म वाय्वादि 
का श्रं दै। इसतरद से भी मूतं का पञ्चीकरण होता है । दूविधाविघाय चेकेकं चदुर्घा प्रथमं पुनः। स्वस्वेतरदुवितीयांशेमं 
लनासपच्च पञ्च ते ॥ ( पञ्चदशो ) | 

२--येनेते ऋणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । स्वादस्वादुः विजानाति तत्प्रजञानमुदीर्तिम्‌ १ चठयखेन्द्रदेवेष _ ` 
मनुष्याश्वगवादिषु | चंतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्मप्यपि २ परिपूणः परात्मास्मिन्‌ देदे -वियाधिकारिणि। इदः बाकि ` 
तया स्थित्वा स्छरन्दमितीयंते ३ खतः पूणः परात्मा ब्रह्मशब्देन वितः । अस्मील्यक्यपरामशंस्तन ब्रह्म मवाम्बहमे ४ ` ` 
( शुकरदस्योपनिषद्‌ ) श्रहं ब्रह्मास्मिः इस वाक्य पर (तेजोबिन्दूपनिषद्‌ मं भी मदत्वपूणं श्लोक दै । ` 3 

२--दण्डप्ाथना--वात्रष्न शमं मे भव यत्पापं तन्निवारय विष्णुस्ते यथां चक्रं शूलं शिवकरे यथा। इन्दस्ते ` ` 
यथावन तया दण्ड भवाय मे ॥ 9 

वष्णवं दण्डं सत्वं च शिरो भ्रललायान्यतमप्रमाणएं समूलमङ्लस्थूलं विप्रेणानीतमेकादशनवबचदःखपान्यतम- ` ` 
पवकं पवग्रन्थियुतं खम्पाय शङ्ञोदकेनाशत्तरशतवारं प्रणवेन पुरक्तपुक्तेन केशबादिचदु्विशतिनामभिश्वाभिषिच्य स्यापय" 
हितिबिखितसंग्यासपद्तो । ध | 






१३१४ % निखेयसिन्धु तीयपरिच्छिद क उत्तरां का मारो चदिभरकर ह 


तदनन्तर शिखा को उखाड़ कर ॐ भूः स्वाहाः इस सन्त्र से ग जल मे हवत्‌ 
चज्ञोपवीतक्ा होमकर शयेन ' देवाः पविन्रेए" इस सन्त्र से परिसर जल को, यदस्य पारे--दस अन्नसे शिक्य, 
करा गायन्नी * मन्त्र से कमण्डलु" को सप्तव्याह्टचियो * से ओजनपाच को “हद्‌ विष्णुः -- इस सन्त से आसन 
या बृषी ( त्रतधारियों का आसन ) को रहण कर ॐ भूष्तपेयासिः इससे व्यस्त दथ 
तियो से “म्नेमः” इससे तपे कर ॐ भूः स्वधा, ॐ युवः स्वधा, ॐ स्वः स्वध, ॐ भूसु तः स्वः मह्‌ 
नमः सखधा, इस सन्त्रे पितरोक। उपेणकर "उदुत्यम्‌ › चिघ्नं दैवानाप्‌*, तचज्ञुः ° हंसः शुचिषद्‌ ' ओर नभो 
मित्रस्य? *-इनसे स्नानकर सुरभिमतीसज्ञक धापो ` < हि छा, हरण्यवणोः शुचयः--रस्याहि दारसस्न् ( 
५।६।१-४ )से पावसान? संज्ञकमन्तरोसे योर व्याहृत्य * से साजेनकर एकसौश्राठ लार शअघमदेशए" < शौर 
प्राणामाम कर ॐ भूव स्वः, इको पदुकृर समः सविधे" ९” इस अन्त्र से सयं का उपस्थान रुर फिर से 


~ १ 
~ गों [नी -->\ खु ककि ष (न पो 1 ति 1 २ च, च क केनः [क 27 च 
स्नानकर जघाञ्रा का प्रक्तालन कर रूह- यह ब त्रह्यडइं । यह्‌ खव ब्द्यडहं) ॐ यह ब्रह्य का वाचक ह 
है नि भ ज~ + ~= ‡ इ किः +~ + १ सको जनक ^ ^^ " वि म 1 । [~ | “~ ॥ 
जो यह्‌ वेद्‌ है उह भी न्रह्य है र च्तस्ट्‌ री न्ह । जो य| २२ «<१ १ ९ 2 =+ अ ११५ ९५९७६ <। 5 खं ६ वही 


वेद है । इसको जएकर च्शाठहजार गायत्री जर रे ¦ 


१--येन देवाः पवित्रेण श्रास्मानं पुनते सदा । "तेन सहखधारेण पावमान्यः पुनन्तु भ! ।} ( तच वा 
१।४।८।६ ) । | 

२--यदस्य पारे रजसः शुक्रं व्योतिरजायत । तं नः पषदति द्विषोऽग्नै बेश्वानर स्वाहा }¡ ( तेत य° ४, 
२, ५,६,)। 

३--ॐ तस्ववितुव॑रेणयं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ० ३।६२।१०, तेऽ स० १।५।६।४ 
ते०° श्रा° १।११।२, यज्षु° ३।३५।२२।६।३०।२।३६।३ साम° १४।६२ ) | 

४-- वातघ्नः शमं मे भवत्पापं यत्पापं तनिवारय । पणवेन गायच्या वा कमर्डलुध{ |} --इति धरसिन्धौ । 

५--3ॐ भूः ॐ युवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ ततसाबितुब रण्यं भय] देवस्य घीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ रापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्न भूय वः स्वरोम्‌ ॥ ( ते° ऋ° प्र १० अ° २७ ) | 

द-इदं विषविं चक्रमे चेवा नि दधे पदम्‌ । समूहमस्य पांसुरे ॥ ( ० १।२२।१७ , । 

७--उदुत्यं जातवेदसं देव वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय सूयम्‌ | ( ° १।५०।१ ) 

८--ॐ” चितं देवानामुदगादनीकं चलितस्य बदसस्यागनेः । श्राप्रा चादा्यिवी अन्तरिशच दूयं आसम जगतस्त- 
स्थुषश्च ॥ ( ऋ० १।१६५।१ ) | 

&--ॐ तच्रहुदेवदितं पुरस्ताच्छुक्रयुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ ( % ० ७।६९।१६ , । 
१०-हंखः शुचिषद्‌ वयुरन्तरिदसद्धोता वेदिषदतिथिडयेण सत्‌ । षद्‌ वरखटत खद्‌ व्योमसदन्ना गोजा ऋतजा 
श्रद्रिजा ऋतम्‌ ॥ (० ४१४०।५ ) | 
| ११- नमो मित्रस्य वर्णस्य चच्तसे महो देवाय तदतं सषयंत्‌ । दूरेदशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय 
शंसत ॥ ( ० १०।३७।१ ) | 
६ ' १२--श्रापो हि 8 मयोसुवस्तान ऊजं दधातन । महे रणाय चक्षसे । यो बः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उश खि मातरः ॥ तस्मा श्रं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । श्रापो जनयथा च नः | (ऋ° १०।६।१-२ ) 


४ 
् 










४, 


। १३ लादिटवा मदिया पवस सोम धारया । इन्द्राय पाठे युतः १ रोदा विश्वचर्ष॑सिरमि योनिमयोहतम्‌ । 


=+ अ क 


~क 


द्र.णा उधस्यमासदत्‌ २ हस्यादि.मन्तर ऋ० ६।१ मं° १।५ । प्र° निणय० १००५ मेँ देखिये । 
४ भूः स्वाहया | ॐ सुवः स्वाहा । ॐ स्वः स्वाह । ॐ भूम वः स्वः स्वाहा | 
< < क्रतच्च सत्यं चामीद्धा्तपसोऽध्यजायत | ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो श्रणवः । समुद्रादणए बादधिसंवत्सरो 
जायत्‌ । अ्रहोरात्रायि विदघद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवंमकल्पयत्‌ । दिवं च प्रथिवा चान्तरि 
थोसवः॥ (ऋ श्र° ८८ व ४८)। 
(९ नमः सवित्रे जगदे जगद्थदूतिः स्थितिनाशदेते । त्रयीमयाय निगुणास्मधारिे विरश्चनारायण 


, ऊः << ५. 43. । 
र ४ ~. 













$ यतिधमौः ॐ १३१५ ` 


( यत्तिधसोः ) 
सथ यतिधमाः--पतरत्थाय धहमशस्पते' इति जपिसखरा दण्डादीनि खद च निधाय मूत्रपुरीष 
= {४ 

यौगहस्थचतयुणं शौचं छतवाऽऽचभ्य प्च॑द्वादशौवजं प्रणवेन दन्तधावनं छवा तेनेव शरदा बहिः 
कटि प्रक्तारय जलतपंशदजं स्नाता पुनजंद् प्रास्य बह्लादीनि गृहीत्वा प्रणवेन माजनान्तं 
हत्वा कशवादिनयन्तनावभिस्तपयित्वा ॐ भूस्तप वातीत्यादिव्यस्वसपस्तव्याहति भिमंहजनस्तप- 
यामीति तपेत्‌ । ॐ भूः स्वाहेति स्वादाशब्दान्तेः स्दधाश्ब्दान्तेशेमिरेव पुनस्तपयेदिति केचित्‌ । 
वे यदि" के ध्‌ कृते इं । प्रातःकाल उठकर ब्रह्मणस्पते इस भर+ कौ जपकर दण्ड आदि 
तथा सत्ति गीर पुरीव सं गृहस्थ से चौगनी पविता कर पवे तथः दादशीतिथि को त्याग कर 
वमभ से दन्तान अरि उद्घ से स्ति | से लसर षे कुरिभाग को ग्र्तालनं कर्‌ जलतपेणवजित 
र फिर से जंघा छा प्रत्तालयङर वद आदि अदएकर साजेनकृर केशवाय * नमः-इत्यादि नमोन्त 
र ॐ ुस्तपयासि इत्यादि व्यक्त तथा समस्त व्याष्टतियों में “शदजनस्तपयामिः कहकर तपे 
उस स्वाद्ा शब्द के अन्त में शौर स्वधा शच्छ्‌ के अन्तमं इनकाद्ी णर से वपेण 
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एसः 


[रदेन ्शहहतियिप्यं त्रिदखा शभित्रस्य चपंसी' इत्याचेः पूर्वोक्तसोरिभिः, 
{ ॥ पर्थाय इवमतेभ्यो न्न इति प्रदकिशिमावतंते । ततो 
नरर{ = उदिर्दाय विद्हे इद्साक्ञाव धीमहि । तन्नः शयः प्रचोदयात्‌ ॥ इति भिजपेत्‌। एवं 
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सथ्‌। 
^~ --- (त हदर ~ -- य्‌ म 
गदर वस्टुवू। वर्षञ्च च इयात्‌ | 
तं द्लस्तर [चमन ट्प च्म ञ्न ज्लि {र प्रथ हु ख अल्ल च्छ लेश्चर ठउयाषटुहियों खे उरण च्छर्‌ गायन्नी से 


तीनवार प्रह्तेप कर गाय जयं करे ! सूये ॐ उद्य होने पर प्रणव या व्याहृतयो से अधं को तीन बार देकर 
शसित्रस्य" चपेणीः इस्थादि सूये की पूरक ऋचा से, इदं विष्णुः" तरिदंवः^ र त्रह्मजज्ञानम्‌ ऽ, इन मन्त्रो 
से उपस्थान कर सवभूतेस्यो नम. इस मन्द से प्रदक्तिण आदतेन करे । पिर प्रणाम कर ओं आदित्याय 
बिद्महे सहान्ञाय धौमहि । तन्नः सूयः प्रचोदयात्‌ ॥ इख सन्त्र को तीन बार जप करे । इस्रकार वीनों 
समय सें दिष्टुपूा शौर ब्रह्मयज्ञ करे । 


१-- संन्यासोपनिषदि- धृतं श्वमत्रसध्शं मधु स्याप्सुरयासमम्‌। तैलं सूकरमन्ंस्यष्पूपं लशुनसंमितम्‌ ॥ माषपूषादिं 
गोमांसं रीर म॒चसमं भवेत्‌ । तस्मात्सवे प्रयत्नेन धरतादीन्‌ बजयेयतिः ॥ 
२--व्रहाएस्पते त्वमश्य॒ यन्ता सूक्तस्य बोधितनयं च जिन्व । विश्वं तद्धद्रं यदवन्ति देवा इश्द्‌ वदेम 
सुवीराः | ( ऋ° २।२३।१६, %० २।२४।१६, यजु° ३४।५८, तैत्तरीय त्रा° २।८।५।१ )। क 
--केशवाय नमः } नारायणाय नमः । मादवाय नमः । गोविन्दाय नमः । विष्णवे नमः । मधुसूदनाय 
त्रिविक्रमाय नमः | वामनाय नमः । भीवराव नमः । इषीकेशाय्‌ नमः । पद्मनाभाय नमः । दामोदराय नमः| ` 
४-- मित्रस्य चषणीधृतो ऽवो देवस्य सानसि । दय॒म्नं चित्रभ्वस्तमम्‌ । श्रभि नो महिना दिवं भिन्नो बभूव स 
प्रथाः । ऋ्रमि ध्रवोभिः वृथिदीम्‌ ॥ मित्राय पञ्च येमिरे जना श्रभिष्टिशवसे । स देवान्‌ विश्वान्‌ बिभति ॥ मित्रो देवेष्वायुषु 
जनाय्‌ -वृ्तवद्षि । इष इष्टव्रता श्रकः | ( ऋ ° ३।५६।६-६ ) । ~ 
५--त्रिदेवः प्रथिवीमेष एतां चि चक्रमे शतचंसं महिता । म्र विष्णुरस्व॒ तदसस्तबीयान्‌ सेषं ह्यस्य स्थविरस्य 
नाम ॥ ( ° ७।१००।३, ते° ब्रा° २।४।३।५ ) । क । 
६_ बरह्म लकषानं प्रयमं पुरस्तात्‌ । वि सीमतः ससुचो वेन श्रावः । स बुध्निया उपमा श्रस्य विष्ठाः । सतश्च योनिम- 
घतश्च विः ॥ ( ते° त्रा° २।८ प्र ८३६ )। = 
--नारायणाय विष्मदे बाुदेवाय घीमदि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ वागीश्वराय विसदे दयमर्वय्‌ 
तजनो हंसः प्रचोदयात्‌ ॥ वज्रनखाय विदे तीदंणदं प्रय धीमहि । तनो दरषिंहः प्रचोदयात्‌ ॥ खदशनाय ददे 
धीमटि । तजञश्चक्रः प्रचोदयात्‌ ॥ दामोदराय विसमे बायुदेवाय धीमहि । ) तजः कृष्णः भचे 
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( सिन्ता ) श 
द्रथ भिल्ला (मञुः-8।४६)-- विधूमे सनु व्यङ्गारे थुक्तवजन । ५ 
कालेऽपरष् भूयिष्ठे निर्यं भिका यतिध्त्‌ । धः 
म भिक्षा का प्रकार दहते है। जव अग्निम भूर्म न हो, मूखल का शब्ड न स॒नाईं दे, अंगारन 
रे, सब लोग भोजन कर चुके हों, श्चपराहसमय में यति भरतिदिन भिन्त के लिए चले । 
इस्यते काले उदयश्‌' इति चतसुभिरादिव्यश्चपस्थाय तेनेयं ध्याला अ छृष्णेन' इति दक्षिणं ` 
छ्रस्दा ये ते पन्थानः" इति दष्त्वा- 
एसे कहे हुए समय सें “द्यम्‌ १? इन चार चागो से सूयं का उपस्थान कर शौर उस सूयं की एकता 
छा ध्यान कर “शराः कृष्णेन" इस मन्त से प्रदृक्निणा कर थये ते: पन्थाः इसको जपक्र ` 
योऽसौ दिष्ठवाल्य श्रादिस्य पुरुषोन्तहदि स्थितः 
सोऽहं नाशयशे देव इदि ध्याता प्रभ्य तद्‌ ॥ 
जो यह विष्य नाम वाला दित्य पुरुष भीतर दय्‌ मे स्थित है । दही मँ “नारायण देवः हं । एेसा 
ध्यान श्चौर प्रणाम उसको करे | 
नरिदर्डं ददिरे स्वङ्ग वदः सन्धाय बाहुना । सान्नं वामकरे शिष्त्वा श्लेषयेद किणे त्‌ ॥ 
भरिदण्ड को श्चपने दाहिने चंग मेँ बाहु डे पड कर वायं हाथ सें पात्र को रखकर दाने हाथ से 


<~ 


ति दौधायनोक्तदिशा त्रीन्यश्च सक्च बा यहान्‌ गला मसू भिल्ल याचित्वा शशेमसि पं मे 

५ इत्यागत्य श्चरन्नं भरोद्द ॐ मूः स्वधा नसं इत्यादि व्यस्तक्षषस्तन्याहतिभिः घ्यादि 
यो भूतेभ्यश्च मृमौ सिष्त्वा सक्त्वा प्रणवेन षोडशग्राणयामान््यादिति संबेषः । 
इसप्रकार बौधायन के कहे इए तीन, पच या सात धरो से जाकर भवत्‌ शब्द्‌ पूवे मे कर भत्ता को 
मांगकर (पूणंमसि पूणं मे भूयाः इस मन्त से आकर पवित्र अग्नि का प्रोक्तण कर चों सः स्वधा नमः? 

इस्यादि से व्यस्त-समस्त उ्याहृतियों से सूयोदि देवताबों के लिये श्रौर भतो के लिए भमि जें प्रत्तेप कर 
भोजन कर प्रणव ८ यों ) से सोलह प्राणायामो को करे, यह सं्तेप है । { 
ग।तमभ्याख्यायां भृ धुः--यतिहस्ते जलं दत्वा भैच्यं दचात्ुनजलम्‌ । भेक्यं पवतमात्रं स्या- ` 
तञ्जलं सागरोपम ॥ अत्र सवत्र पलं माधवाषशकमदनरत्नस्प्रस्यथंसारादौ ज्ञेयम्‌॥ 
गौतम व्याख्या दँ श्रगुने का है- संन्यासी के हाथ भे जल को देकर भिन्ञा दे फिर जल दे। वह 
भिक्त पवेत के समान होती है तथा वह जल सागर के समान होता है । यहाँ प्र मूल माधव, अपराके, ` 
मदनरलन, स्मरत्यथेसार रादि से जानना चाहिये । १. 
( यतेग्रीमादौ वासदिनानि ) व. 
कएवः--एकरात्रं वसेद्‌ ग्रामे नभरे षश्चरात्रक्‌ । 


वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षा मासांस्तु चतुरो वसेत्‌ ॥ 











~= 7 


१--ॐ उद्‌ वयं तमस्परि व्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सुयमगन्म॒ज्योतिर्तमम्‌ ॥ उथन्य मित्रमह 
मररोदन्तुत्तरां दिवम्‌ । हद्रोगं मम सूयं हरिमाणं च नाशय ॥ शक्रेषु मे इरिमाणं रोपणाकासु द्‌ न अयो इरिद्रवेषु मे 
हरिमाणं नि दध्मसि ॥ उदगादयमादि्य विश्वेन सदसा सह । द्विषन्तं म्यं रन्धयन्‌ मो अहं द्वि 





१।५०।१०-१२३ ) | य 
२--श्रा कृष्णेन रजखा वतमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च । हिरण्ययेन सविता र नाऽऽदेवो याति सुवनानि 
पश्यन्‌ ॥ ( ° १।२५।२ )। र. 


कृ 


२--ये ते पन्थाः समितः प्यास ऽरेणषः सङृता श्रन्तरि्े। तेभि श्र पथिभिः छगेभी रचा च नो श्रनि च 
भूदि देव ॥ ( ° १।३५।११, य॒लु° ३४।२७। तै० सं° ०९९१ ५ 
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करव ने कहा है-एक रात गोँव में, नगर में पाँच रात बषोतु को त्याग कर रहे । वष मेंतो 
वार महिने निवास करे । 
जाबालधतौ- -शशल्यागारदेवगृहवशङ्रीवर्मीकब्तमूलङलालशालाग्निहोत्रृहनदी पुलिन गिरि. 
कुहरनिभरस्थण्डिलेष्व निकेतनः" इति । 
जाबालथति मे कहा है- शून्य घर, देवता का घर, दृण की कटी ( तिनके का घर ), वल्मीक 
( बीबी ), पेड़ कौ जड़, लाल को शाला ( कुभक्तार का घर );, अग्निहीन्नी का घर, नदौ का किनारा; पवेत 
की रफा ओर मरना चौर स्थण्डिलों पर गृह रदित होकर निव।स करे । 
मासस्ये- अष्टौ मासान्‌ विहारः स्या्तोनां संयतारमनाम्‌ । एकत्र चतुरो मासान्‌ वार्षिकान्‌ 
निवसेत्पुनः । अविशक्त प्रविष्टानां विहारस्तु न वियते । 
मत्स्यपुराण मे कदा दै--अाठ महिने तक संयतात्मा यतियो का विहार ( भ्रमण ) कहा हे । वषां 
ऋतु के च।र मास तक एक जगह निवास करना कहा है । अविमुक्त में प्रवेश बालों का विहार ( मण ) 
नदीं कहा है । 
द्तरिः- भिषाटनं जपं स्नानं ध्यानं शौचं सुराचनपर । 
कतंग्यानि षडेतानि सवंथा नृपदण्डवत्‌ ॥ 
अति ते कहा है-भिक्षाटन, जप, स्नान, ध्यान, शोच तथा देवाचेन* इन छं को सवेथा राजदण्ड 
के सदृश करे । 
( यतेः पतनकारणम्‌ ) 
मश्चकं शुक्लवस्रं च स्रीकथां लोस्यमेव च । दिवास्वापं च यानं च यतीनां पतनानि षट्‌ ॥ 
मञ्चक ( खटिया ), सफेदवस्त्र, स्त्री की कथा ( बातचीत );, चपलता, दिन में शयन अओरौर यान 
( सवारी ), ये छ संन्यासियों के पतन के कारण है । 
( यतेवन्धकराणि षट ) 
शरासनं पात्रलोभश सन्नयः शिष्यसडग्रहः । दिवास्वापो बरथाजरपो यतेबेन्धकराणि षट्‌ ॥ 
श्मासन, पात्र का लोभ, घन, मकान, सम्पति ( चल-अचल का संग्रह, शिष्यो का संग्रह, दिनि 
शयन ) यौर ज्यथे मे बात करना ये छ संन्यासी के बन्धन के कारण है । 
दच्ः- नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न भ्रोतव्यं कदाचन्‌ । 
दन्त ने कहा है- न पद्ना चाहिये, न बोलना चाहिये ऋअौर न कभी सुनना चाहिये । 
( यत्तिपान्राणि ) 
यतिपात्राणि गदर णुदावंलाब्ुमयानि च ॥ 
संन्यासो के पात्र-मटरौ, बांस, लकड अौर लाव ( लोकी ) के कदे दै । 
( यतेनिषिद्धभिन्ञा ) 
मदनरत्ने अत्रि पित्रथं कषितं पूवंमन्नं देवादिकारणात्‌ । 
= बजयेतादशीं मिषं परबाधाकरीं तथा ॥ 
< क्ष क म अत्रि ने कहा है-जो पहले अन्न पितरों के लिए मौर दैवताश्नों के किए निमोण किया 
~ त्ञाको त्याग दे मौर दुसरे को बाधा देने वाली भिन्ञा को त्याग दे । 
श. ( यतेर्निषिद्धकमाणि ) 
अहस्पतिः न तीथवासी नित्यं स्याज्नोपवासपरो यतिः । न चाष्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यान- 


(॥ एतदेदाथंभिन्नपरम्‌ । 
एढीविनायकादि नेबेधं न मूक्लीत-एति घर्म॑सिरधौ। 
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ब्रहस्पति ने कहा है-संन्यासी तीथं मेँ नित्य न रहे, उपवास में रत न हो, अध्ययन मेँ लगा नहो ` 
शौर उ्याख्यान मेँ संलग्न न हो । यह वेदाथ से भिन्तपरक दै । 
त्रिः स्नानं सुराच॑नं ध्यानं प्राणायामो बलिः स्तिः ॥ भिक्ताटनं जयः सन्ध्यां त्यागः 
कम॑फलस्य च ॥ एते यतिधर्या इत्यथः । अन्येऽपि माधवमिताक्रादां ज्ञेयाः 
अनन ने कह है-प्नान, देवाचेन, ध्यान, प्राणायाम, बलि, स्तुति, भिक्चाटन, जप, सन्ध्य ओर 
कमफल का व्याग करे । ये संन्यासी के धमे हे । अन्य भी माधव, मिताक्षरा आदि में जानना चाहिये । 


( यतेः पि्रादिमर्णे विचारः ) 


यतिधर्मसष्ुचये- न स्नानमाचरेद्धिकषः पुत्रादिनिधने भरते । 
पितरमातच्यं भ्रत्वा स्नात्वा ष्यति साम्बरः॥ 
यतिधमेसमुचय मेँ कहा है-पुत्र आदिकी म्र्युको सुनशृर भि्ध स्नान न करे। पिता भौर 
माता छी मटयु सुनकर वख के सहित संन्यासी स्नान कर शुद्ध होवा है । 
( यतिसंस्कारः) 


न्थ यतिसंश्छारः । स्प्रत्यथसारे- संन्यसेद्‌ बक्षचयद्वा संन्यसेष्व गहादपि। 
वनाद्वा श्रवजेद्विदानातुरो बाऽथ दुःखितः ॥ 


अव यतिसंस्कार कहते दै । विद्वान्‌ ब्रह्मचयाबस्था से संन्यास अ्रहण करे या घर से संन्यास ग्रहण करे 
य। वन से संस्यास प्रहण करे भातुर या दुःखी होकर वन में जाय । 
( श्रातुर संन्यासे विचारः ) 


श्रातुरायां च संन्यासे न षिधिनंब च क्रिया । प्रषमात्रं च सन्याष॒ ्राठुयसां बिधीयते ॥ 
श्ातुरों के संन्यासमें न विधि न क्रिया है। आतुरो कातो प्ेषमात्र ही संन्यास हे। 
उत्पन्ने सङ्कटे षोरे चौरव्याघधादिगोषरे । भवभातस्य सन्यासमङ्गिरा मदुररवीत्‌ ॥ 
चोर, व्याघ्रादि से भयंकर संकट के उत्पन्न होने पर संसारसे उरेहुएका भी संन्यासको 
भंगिरा तथा मनुनेकहादै। 
यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा बा संम्यसेद्‌ द्विजः ॥ इति जाबालधुतिः। 
जावलश्रति में कहा है- व्राह्मण यदि तुर हो तो मन अर वाणो से सन्यासम्रहण करे । 
भतुराणां च संन्यथि न विधिनंव च क्रिया । प्रपमात्रं सथरुच्वायं संन्यासं तत्र कारयेत्‌ ॥ 
श्मतुरो के संन्यास मेन विधिदहे न क्या है। प्रषमान्न का उचारण कर संन्यास दण रावं । 
संन्यस्तोऽहमिति ब्रयात्सवनेष त्रिषु कमाद्‌ । त्रिवारं च त्रिलोकात्मा शभाश्भश्षाद्रवे ॥ 
, तीन सवनं ( भ्रातः सवन, माध्यन्दिनिसवन ओर अन्तिम सवन ) में करम से वान बार त्रिलोकात्मा 
मै संन्यस्त ह यां कदे शुभ अशुभरूप अमृतभरव!ह में । 
यत्किञ्िद्ापके कमं छृतमङ्ानतो मया । प्रमादालस्यदोषाचयत्त्त्संन््यक्तबानहम्‌ ॥ २ 
मेने बाधक कमं को ज्ञान से, प्रमाद या आलस्यदोष से जोजो छ्िादहै उन सबको 
छोड़ देता हू । र 
पद्भ्यां कराभ्यां बिहरन्नाहं बाक्कायमानसेः। करिष्ये प्राणिनां हिसा प्राणिनः सन्तु निभयाः॥ ` 
पैरों सेया हार्थो से विचरता हया मे वाणी, शरीर ओर मन से प्राणियों की हिसा नदी कर्गा _ 
, श्रणोगण॒ निभेय हो । 8 
इत्यातुरस्य स्वशक्त्याअस्थावुरूपमङ्गतमतप्रेपोच्चारणादियथाशाब्नं मनसा बाचा बा उवतस्ता- _ ` 
बते छच्ट्रचान्द्रायणनान्दीभ्रादनखृन्तनादीनि तवा संन्यासपूतिरिति प्रतीयते । = ` 
इसतरह तुर का अपनी शक्ति से घवस्था के अनुरूप मंगलभत प्रष का उच्चारण अद्‌ यथाशा 
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मनया बाणी से करते हए उतना हौ कच्छुचान्द्रायण, नान्दीश्राद्ध, लखछ्रन्तन अदि कर संन्यास की 
पूति प्रतीत होती हे । - 
क ( संन्यासम्रहणे फलकथनम्‌ ) 
शङ्करा षष्टिः इलान्यतीतानि षष्टीनासधिकानि च। 
ट ङलान्युदधरते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो बदेत्‌ \ 
र छगिरा ते कहा है- साठ कल व्यतीत ओर साउदुल के अधिक कुलो का उद्धार करता है जो बुद्धि- 
मान्‌ शचैने संन्यास लिया हे" यों कहता इ । 
विष्णः-एकरात्रोषितस्यापि यतेया गतिरुच्यते | 
न सा शक्या गुहस्थेन आ्आतुरोऽपि च संन्यसेत्‌ ॥ 
। विष्एु ने कहा डै-एक रात उपवास करने से जो गति संम्यासीकी क्टीह। दह्‌ गति गृहस्थ 
को प्राप्र नदीं होरे है अतः रोगी होकर भी संन्यास मरण करे । 
संन्यस्तमिति यो बरयाखप्राणेः रुण्डगतेरपि । न तत्कतुशतेः पुख्यं राक्ष शक्नोति भानवः ॥ 
ो कण्डगत प्रणो के होने पर संन्यास को प्रहण किया यों कहता ह । वह्‌ पुण्य सो यज्ञ करने पर 
मो मवुष्य को प्रप्र नदीं होता हे । 
मचुः-८ &।३६ ) यो दत्वा सवेभृतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहाद्‌ । 
त॒स्य तेजोमया लोक्षा भवन्ति बरह्मवादिनः ॥ 
मयु ने कहा है-जो स्थावर ओर जंगमों को अभय देकर गृहाश्रम से प्र्रजित होता है उख ब्रह्मवादी 
को तेजोमय लोक प्राप होते है 
अय॒ श्रौतादुरस्य विलम्बितस्य- ग्ेषमात्रं सथुच्चायं संन्यासं तत्र पूजयेत्‌ । इति ॥ 
| अव श्रोतातुर ( श्रोदाधानी ) विलम्बित ( सघ्यु के विलंब ) का-प्रषमात्न का उच्चारण कर वहां पर 
संन्यास का पूजन करे । 
शत्र मात्रल्लापसंमवादङ्कलापाव्यापक्तेनाप्युपयत्तौ कतुर्यागस्यागकलायन्याइृच्तस्ये कसवाुप- 
, पत्तेः कृच्छनान्दीश्रादधविरजाहोमादिकतुमशक्तस्यात्रस्य वि्यमानागनेरिषदैवताये पर्णति हता 
“असो स्वगाय लाक्ाय स्वादाहति आहवनीये दारुषयानि पात्राणि भन्यास्व मृन्धयान्यप्यु प्रक्षिप्य 
 समाप्चि च भरुत' इत्युपस्थाय "या ते अग्ने" इत्यनेन हस्तं प्रताप्य आात्मन्यग्नि समारोप्य सवभ्राय- 
तपवक सपपश्चकेशान्‌ विसृज्य वापयितवा यथाविधि सनात्वा आतुरसंन्यासं र्यात्‌ ॥ 
यदो पर भ्ष मात्रत्व के उपसंहार से ्ंगदलाप क अज्यत्सकत्व से भी उत्पत्ति दोने पर कता के याग 
 . त्याग कलापञ्यावृत्त के एकत्व की अनुपपत्ति से इच्छ, नान्दीश्राद्ध, विरजाहोम आदि करने भे अशक्त तुर 
का विद्यमान अग्नि के रहते हुए इष्ट देवता के लिए पूरणोहुति हवन कर असौ स्वगाय ° लोकाय स्वाहाः इससे 
 भाहवनीय कुण्ड मे लकड के पात्रों को प्रञ्वलित कर मद्र के पात्रों को जल में प्रहतेप कर समाधि को "मरुतः 
इस मन्त्र से उपस्थान कर “या तेऽ अग्नेः इस ऋचा से हाथ को तपाकर भात्मा मे अग्निका समारोप 
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 १-श्रस्मत्वमधि जातोऽसि त्वदयज्ञायतां पुनः । श्रसो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा" ( यजु सं° ३५।२२ )। 
श्-मर्तो यस्य हि चये पायादिवो विमहसः । स सुगोपातमोजनः | ( ऋ १।८६।१ यजु° ८।३९१; श्रयव° 
०।१।२, तै० सं ४।२।११।१ ) । 

(इयाते ऽश््नेयः शया तनवंषिषठा गहरा । उग्रं वचो ऽश्रपावधीतवेषं वचोऽ श्रपावघौतस्वाहा । या ते ऽग्ग्न 
ज, शया तनूबधिष्ठा गराः । उर" वचोऽ पावधीतवेषं वचोऽ श्रपावधीतस्वाा । या तेऽ श्रे इरिशया तनूवषषठा गह 
छटा । उग्र वचोऽ श्रपावघीचेषं वचोऽ श्रपावधीस्स्वाहा ॥ ( यज्ु° ५।८ ) | ) 

। या ठे श्रे यया स्तूस्तवे्यारोहाऽऽतमानम्‌ । श्रच्छा वसूनि कयवन्स्मे नया पुरूणि । यशो भूवा यतमासीद 
निम्‌ । ज्नातवेदो सुव श्राज्ायः न्‌! सक्षय पएरह्‌। ( ते ब्रा ८।२०)। 


` ॥ ॥ 
= नि ६. [क जक ए 
ध 
+र =-= ॥ 





# अतुरसंन्यासविधिः ॐ १३२३ 


कर सवेप्रायध्ित्तपूवेक सात, पांच को केशो को छोडकर कर वपन कराकर यथाविधि स्नान कर आतुर 

संन्यास. करे । 

( आतुरसंन्यासविधिः ) 

शथातुरसंन्यासविधिः- अपां समीपे गत्वा तिथ्याः स्मरणपवंकं स्नानसनभ्यावन्दनादि ता 
देशकालौ शङ्ीत्य-ममाशेषदुःख निशृत्तिनिरतिशयानन्दप्राप्रिपरमपुरषाथप्रा्ये च परमहससन्यासं 
करोमीति संकरपयेत्‌ । तत्र प्रधानानि प्रेषोच्चारप्रणवोपदेशपहावक्थानि । ततः संन्यासोवितं 
लों त्या पुयवत्पप्षपश्चकेशान्‌ विधुञ्य स्नातराचस्य पत्रेण तोयमाहाय उपस्पृश्य दक्षिणेन 
पाशिना््सु जुहोति । एष वोभेर्योनियः प्राणं गच्छ स्वाहा--इति प्रथमाहुतिः। अपो वै सवां 


देवताः साम्य एवैनं देतताभ्यो जुद्येमि स्वाहा- इति द्वितीया । 
रव अ1तुरसंन्यास विधि को कहते हँ । जल के समीप में जाकर तिथि का स्मरणपूवेक स्नान, 
सन्ध्यादन्द्नादि कर देश-काल का उच्चारण कर 'ममाशेषदुःखनिवृत्तिनिरतिशयानन्दप्राप्रिपरमपुरुषाथप्राप्रये 
च परमं ससन्यासं करोमि" एसा संकल्प करे । वौ पर प्रधान प्रेषोचारण, प्रणव का उपदेश महावाक्यो को 
कहे । तदनन्तर संन्यासोचित पवेषत्‌ कौरकर कर सात, पाच केशों को त्यागक्ठर स्नानकर पात्रसे जल को प्रहण॒ 
कर स्पशो कर द्‌ाहिने हाथ से जल मेँ हवन करे । यह जो अापका अग्नि का योनि है बह प्राण को प्रप्र हो इससे 
पहली आहुति दे । जल दी सब देवता हँ सव देवताश्नों के लिए दी इसको हवन करता हूं । इससे दूसरी दे। 
ततो हतशेषं आशुःशिशान' हत्यचुवकेनाभिभन्त्य पूत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा भया त्यक्ताः 
स्वाहेति प्रथां पिबेत्‌ । ॐ भूयुवः स्वरोश्‌ स्या संन्यस्तं स्विति हितीयां पिदेत्‌। अभयं 


सषभतेभ्बो मत्तः स्वाहा'९ति वृतोयां पिबेद्‌ । 
तदनन्तर हवन के शेष को “आशुः °शिशानः' इस अनुवाक से अभिमन्त्रण कर पुत्रैषणा, वित्तक्तणा 
ओर लोकेषणा को मैने त्याग दिया इससे प्रथम का पान करे। “ओं भूसंवः स्वरोम्‌ मया संन्यस्त स्वाहा" 
इस मत्र से दूसरे का पान करे । अभयं सवेभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा इससे तीसरी का पान करे । 
ततोऽन्यत्तोयमञ्चलिपशसादाय प्रागादिदिक्त प्रस्येकं निनयेत्‌। ॐ भुः सातित्री वेशयामि 
ॐ सुवः सावित्रं प्रवेशयामि, ॐ स्वः सावित्रं प्रवेशयामि, ॐ भूथतस्वः सानित्रीं प्रवेशयामि 
इति सावित्रीप्रवेशं कृत्वा अथोष्वबाहुः घ्रर्याभिष्खो मतवा ॐ भु! संन्यस्तं मया, ॐ युवः संन्यस्त 
सया, २ स्वः संन्यस्तं मया, = भुवः स्वः संन्यस्तं मयेति व्रेपोच्चारं ब्रयात्‌ । एवं मन्द्रमध्योचे 


सिर्क्त्वा तष्णीं शिखां निहृत्य स्नात्वाचम्य यज्ञोपबीतघ्रदस्याञ्ञलिना गृहीत्वा भः स्वाहेति 


१-- ्राशुः शिशानो बृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चषणीनाम्‌। सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण नजिष्णना युत्कारेण 
दुश्वषनेन धृष्एुना । तदिन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्वं युधो नरऽ इषुदस्तेन ष्णा ॥ स इषुदस्तैः स निषङ्गिभिवेशी संखष्टा स युध 
इग्रो गोन । संषटजित्‌ सोमपाबाहुशष्युं १ प्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ बृहस्पते परि दीया स्थेन र्षोहामिजां अपवाच 
मानः । प्रभज्न्तसेनः प्रणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ बानी सहमान ` 
उप्रः। श्रभिवीरो श्रभिसत्वा सदोजा जेत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥ गोष्रमिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमन्म प्रग्रणन्त- ` 
मोजसा ॥ इमं सजाता अ्ननुव\रयष्वमिन्द्रं सखायो श्नु सं रमध्वम्‌ ॥ श्नमि गोत्राणि सदसा गाहमानोऽदयो बीरः शतमन्य॒-' 4 
रिनद्रः । दुश्व्यवनः पतनाषाडयुष्यो ३ ऽस्माकं सेना श्रवु प्रयु ॥ इन्द्र आसां नेता बरस्यतिदेश्चिणा यरः पुर टतु 
सोभः । देवसेनानामभिमज्ञतीनां नयन्तीनां स्तो यन्त्व्‌ । इन्द्रस्य इष्णो वसणस्य रालऽ आदित्यानां मरतां गऽ उथम्‌। 
महामनसां सुवनव्यवानां घोषो देवानां जयतासुदस्यात्‌ ॥ उद्धषय मधवल्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि । उद्डजदन्‌ 
` बाजिनां वानिनान्यद्रथानां जयतां यन्वु घोषः ॥ श्रस्माकमि न्द्रः समृतेषु ध्वजे ष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु 1 श्रत्मक वसा | 
उत्तरे भवन्वस्मों उ देवा श्रवता हवेषु ॥ श्रस्माकं चितं परतिलोमयन्ती ्डाणाज्ञान्यप्वे परेहि ॥ श्रभपरेदि निद छख 
रोकैरनधेनमिन्नासतमसा सचन्ताम्‌ ॥ परेता जयता नर इन्द्रो वः शम यज्छत । उमा वः सन्द बाहवो अना य.॥ 
(० १०।१ ०३।१-१२ ) । ~~ 
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सिः 
क १३२४ कः निखेयदिन्धु वतोयपरिच्छेद्‌ के उत्तराधं क। थाशोचादिप्रकरणः ॐ 


 श्पु हता दिगम्बरो भूत्वा पुत्रैषणा वित्तेषणालोकेषणातो इुक्तोऽहमिति ब्रूयात्‌ । अत उष्वं न 

` पुत्रहं गच्छेत्‌ | यूते च पुरुषष्ठ्तेन विष्णबुदधयाभिष्विति संस्कारमेव इयत्‌ । एवं धिरक्तस्या- 

` तुरस्य खस्थस्य संन्यासविषिताद्धेषु यन्मन्वालु्ठाने शक्तियथाविधिस्द्‌ुष्ठानपू्ंकं प्रधानं प्ेषो- 
लषारणमात्रं मत्वा संन्यासयुक्तिरिति भवशणात्‌ । तदुत्तरकारूमेब मृतस्योपदेशविङ्लस्यापि खनन 

 संस्कारमेव इर्यात्‌ । जीवतश्वेच्छिखां यज्ञोपवीतं च॒ नित्यक्रियाविधिबद्िसुञ्य दण्डकाषायवल्ञा- 
दीनि चाऽष्दाय यतिधमनिवानुतिष्ेत्‌ । सदणुखमम्विष्य तदुयदेशं गृदीत्वा स्वधमनिष्ठो भवेत्‌ । 
यमर्थ बिद्रत्संमतः प्रयोक्तव्यः । इत्यातुरसंन्यासः | , 


तदनन्तर अन्य जल से थलि को पूणे प्रहस कर पुबौदिदिशा्ों भे भत्येक को गिरा दै-चों भूः 
 खावितरीं वेशयामि १ ॐ सुवः सावित्रीं प्रवेशयामि २ ॐ स्वः सादिव्रीं प्रवेशयामि ३ ॐ भञरुवः सवः 
` सावित्रीं प्रवेशयामि ४ इन मन्तं से सावित्री का प्रवेश कर बाद मे उपर रो बाहुकर सूयं के अभिमुख होकर 
2 म्‌: संन्यस्तं सया १ ॐ युवः संम्यस्तं मया २ ॐ स्वः संन्यस्तं मया ३ ओं मूः स्वः संन्यस्तं मया ४ 
। इन्‌ प्रेष का उच्चारण फरे । इसप्रकार मन्द्र, मध्यम भौर उच्चस्वर से सीन वार कहकर मौन होकर शिखा 
का छेदन कर स्नान ओौर आचमन कर यज्ञोपवीत उतार कर अज्ञलि से प्रण कर “यो सू: स्वाहा इस मन्त्र 
से जल मे हवन.कर दिगम्बर होकर पुत्रेषणा, वित्तेषणा र लोकेषणा से सक्त हो जा एसा कहे । इसके 
बाद पुत्र के षर मे न जाय । ओर मरने पर पुरुषसूक्त से विष्णु की बुद्धिसे अभिषेक करे-संस्कार दी 
कुरे । इसतरह विरक्त आतुर स्वस्थ का संन्यास विहित रंगों मे जो मन्त्रो के अनुष्ठान सें शक्ति हो रो यथा- 
बिधि से सका अनुष्ठानपूवेक भान प्रेष का उच्चारणएमात्र कर॒ “संन्यासयुक्तिः एसा श्रषण॒ करे । उसके 
खर समय मे ही मृत का उपदेशः विकल का भो खनन संस्कार ही करे ! ॐवित हो तो शिखा, धक्षोपबीष 
छर निव्यक्रिया को बिधिबत्‌ त्याग कर दण्ड, काषायवष्न रादि को प्रहण कर संन्यासियों के धर्मोकाष्टी 
। श्यनुठान करे । अच्छ रुर का अन्वेषण कर उसके उपदेश को अदण कर अपने धमे म तरपर रहे । यह्‌ अथे 
` विद्वानों का संमत प्रयोग करे ! यह अआतुरसंन्यास हे । 
ी | ( मृते निखेय: ) 
 स्ेसङ्गनिषृत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं कायं नाशौचं नोदकक्रिया ॥ 


सब सगोसे निवृत्त का ओर ध्यानयोग में तत्पर संन्यासो का दाह, अशौच तथा उदकक्रिया नदीं 
करना चाहिये । 
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` ( कुटीचकादीनां मरणे निणेयः ) 

 तथा-ङ्टीचक्‌ तु प्रदहेसूरयेततु बहुदकय्‌ । हंसो जले त॒ निभचेप्यः पररहसं प्रपूरयेत्‌ ॥ 

. _ भौर टीचर ( इस समय समय के भ्रभाव से कुटीचक, बहूदक, हंस शौर परमहंस नदीं भिल रहे 
एसी शदन्तो दै । चसे भी अनेक वणं के लोगों ने कषायवञ्च धारण किया है । 'वंगाल मे दाह का 
। अदेश दै--यद भौ अनपि ह । ) का दाद करे, वहूर्क को सृत्िका' पूरण करे । हंस को जलम परदे 

` छया परमहस को मद्री के द्वा दे । 


^ च-प 
^ १. (9 चर * 


ह ीमूत 1 ८ ह पणं भद्ध शोनकोचप्रकारेण संखरिष्ये--इति संकरप्य अं नवं कलशमानीय 

चत ग च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । नमंदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कस ॥ 
श यूर प्र वर 5327. ॥. ~ ड ^ । 1 ) 
(५ +५-॥ +^ णः परः | नर यिण॒ परो ध्यात्वा ध्यानं नारायणः परः | | यच्च कि्चिजगत्सव दश्यते भूयते 


इपि वा | श्रन्तब॑हि तत्सवं 2 1 5 2 माद्‌. 
न त किति ग, य चः इति 
द्मां शीय पदा इति नमस्त श्रः इति षोडशमिः 'विष्णोरतुकम्‌' इति चतुः, पविष्णोः कमय ₹ 
= इति दम्याम्‌  शआपोदिष्टः ति तितृमि दकेन यतिशरीरं स्नापयित्वा वस्न"चन्दन-पृथ चव 
दपाद्युपचाररम्यच्य शिक्ये शरीरमाः मलादिमि 9 श कलशं न यतिशारर ^ ग्रामाः ची 
पय पुभमालादिभिरम्यन्यं मन्त्रषोषेलवशब्दादिभिः शंलदनटुमिनदिरपि प्रामााचीः 


४) 





+ कै 
निज 
न 
ज य 


“ शं क 1 #4 प 4 
^ ५, {५५५ न # न, ६ 4 प ^ ट 0 { ५ त तै (९ #4 
द 2. 1 ट ~ ४ 2५ -‰ ह ९ = ~ व ‰ प > | 
० ॐ न~ ~ ; अ क ~ र 
7 + ~ [न ~ अ ^. ~ ॐ अ, क" + 1, 






< | "2 53 
छ कुटीचकरादोनां मरणे निणेयः % ह ~ पु १३२५ 


पलाशमूले नदीतीरेऽन्यत्र बा गन्धपुष्पालङ्कृतं शवं वाधोषेण नीला दण्डमत्रं व्याहृतिमिः 1. 
खात्वा सश्व्याहतिभिष्चिः प्रोच्य दर्भानास्तीय नबघटे पश्चरत्नोदकं क्षिप्त्वा नारायणः परं ब्रह्म! इत्य- ` 


निधाय दं विष्णुरिति दकिणदस्ते दण्डं “यदस्य पारे" इति सन्ये शिक्यं थेन देवाः पवित्रेण'इतिष्वे 
जलं पवित्रं सावित्योदरे भिक्लापत्रं भूमिः श्वभ्र इति गुदे कमण्डलुं निधाय (विति, सक्‌! इति 
दशदोत्राभिमस्त्रयेदिति षिशादशटीकायां स्मृद्यथसारे च । ध 


पालास फे मूल भं या नदी फे किनारे पर या श्रन्यत्न गन्ध, पुष्पो से अलंकृत कर शब को बाजे ग जञ 
के साथ ते जाकर दण्डमात्र ज्याषटतियों से खोदकर सात व्याहृतियों से तीन वार प्रोक्तण कर कुशाथों को 


जो द 


मदीचीं बा दिशं नीत्वा ददेश स्थापयित्वा-- नदीतीरेऽश्वत्यम्‌ले देवतायतेनऽथवा श्रषस्तद््रहडृक्चस्य गमं ऊुर्याथथा- 
विधि ॥ ततो भूमिं ब्याहृतिभिः संप्रोच्य दण्डप्रमाणमधोगतां चदुरलां देवयनननाम्नीं भूमि खात्वा तन्मध्ये 
सुद्मगभंसाधदहस्तपरिमितं कृत्वा तत्र सप्तव्याहृतिभिः पञ्चगव्यं प्रक्षिप्य नलसमाधिपक्षं गतस्याने महानदीं परिकल्प्य 
तत्र पञ्चगव्यं प्रक्षिप्य नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीम । तन्नो विष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ इति मन्तेण प्रागग्र्छुशानास्तीयं 
साविभ्या शरीरं संप्रोद्य पुरुषषूक्तम शंखोदकेन संस्नाप्य प्रणवेनाषटोत्तरशतवारं शंखोदकेन संस्नाप्य च पुरुषसूक्तेन 
षोडशोपचारेरभ्यच्य दुलस्यादिमिभ्ितपुष्पमालादिभिरबङ्कृत्य ॐ विष्णो हव्यं रक्षः इति शरीरं गतं उदङ्मुखं निधाय 
हमा श्रापः स्वेषां भूतानामध्वासामपा _ सर्वाणि मूवानि मधु पश्चायमास्वप्य॒तेजोमयोऽम्‌तमयः पुरषो यथ्ायमध्यात्म 
रेतसस्तेनोमयोऽपरुतमयः पुरषोयमेव वसवो यमात्मदेममतमिद्‌ ब्रह्मद ~ श्वम्‌ । इति वामभागे कमण्डलु स्थापयिता 
दण्डं भरेवा इत्व। इदं विष्यः इति मन्तरेण दद्धिणदस्वे निघाय ललसमाधिपत्ते इ--कमण्डलुनिधानादिशिरोभेदनाग्तं ` 
षोडशोपचार पूननास्तं तनैव र्यात्‌ । श्रथ हृदये हस्तं दत्वा लपेत्‌--ॐ ह ‡ खः शुचिषद्‌ । परेण नाकं निहितं 
गुहायां विभ्रालदेतद्यतया विंशति । वेदान्तवि्ञानयुनिशचितार्याः संन्यासयोगादयतयः शुदखखाः ॥ ते ब्रह्मलोके व॒ परान्तकाले 
परामृताः सरिमञ्चन्ति सवं ॥ भवो मध्ये पुरषूक्तम्‌ । मृप्नि-व्रह्मयज्ञानम्‌ । नाभो-विष्णोरराटमसि । कणभिमन्तराइत्या 
देवस्य त्वा । ॐ भूमिभूमिमगान्मतामातरमप्यगात्‌ । भूयास्मपुेः पशुभिर्यानो - दे्टि स भिद्यताम्‌ ॥ इति मर्ण 
ूर्घानम्‌ । श्रश्मना परशुना शंखेन नारिकेलेन वा भिन्यात्‌ । शिरोमेदेन कठंमशक्तशेत्‌ शिरसि गुडपिण्डं नारिकिल्ञं ` 
था निधाय भिन्ात्‌--श्स्याचारः। ॐ भूमु वः स्वरोम्‌ इति यतिशरीरमभिमन्ग्य दर्भराचायदेवयलने लवणं दश्वा 
प्रणवेन सिकतादिना पूरयेत्‌ । घलसमाधिप्ते ठु शिरोभेदनोत्तरं भूरसि भूमि । इत्यभिमन््य कुशराच्छाय्य य 
इटं ष्या (विष्णो हव्य ‡ रक्त इति प्रणवेन स्वाहान्तेन च नयां हदे क्षिपेत्‌ । भिद्धदेदं मोचयेद्च्चेइरिः स्मरणपुरः 
सरम्‌ । ततः कलृखहिताः सवं ब्राह्मणा श्ननेकलन्मसखञ्चितावेरविमुक्ता षयमश्बमेषाफलं सदसलगुणितं प्राक्च इति भावयन्तः, ` 
समाधिदेशं नमस्कृत्य श्रवभ्युष्या स्नात्वा तिल धृत्वा नेवेद्यशेषं गृदीत्वा उच्चेहरिः स्मरणपूवंकं सोत्साहा श्रारच्छेयु त युः 
ततः करता स्नात्वा नानुमाध्रजले स्थित्वा--सिर्धिगतस्य ब्रह्मीमूतस्य नारायणरूपिणः तृप्यथ तपणं करि स ल्प्य 
स्येन देवतीयेन्‌ तपयेत्‌-श्रात्मा तृप्यताम्‌ । श्चन्तरात्मा त° । परमात्मा० । ुरुस्तर° । इस्यादृत्या चदुरबारं सन्तप्य शुक्ल- ` 
पश्चं गतस्य केशवादि द्वादशनामभिस्तपयेत्‌--केशवस्तृप्यताम्‌ । नारायण ० । माधवस्तर° । विष्णस्तर° । मधुस्दनस्तर° । 
्निविक्रमस्तृ° । वामनस्तु ° । श्रीषरस्तृ । हषीकेशस्तु०। पग्ननाभस्तृ०° । इत्यादिशुक्ले । कृष्णपक्षे सिद्धिंगतस्य संकषण 
सतर° | वासुदेवस्तृ० । प्रयम्न० । श्रनिरुदस्तृ० । श्रधोक्षज० । पुरषोत्तम ° । नारसिंइ० । श्च्युत° । 4 नाद्‌न्‌ 1 
उपेन्द्र° । इरि० । श्रीकृष्ण ० । इति ङष्णे । इदं तपंणं दीरेणेत्याचारः । घोते बाख्सी परिषाय--सिदधिंगः 
परमहंसस्य नारायणरूपिणस्तूप्यर्थं नारायणपूजां करिष्ये । इति सङ्कल्प्य नदीतीरे चतुरखां वेदिकां सम्पा तनन मन्मयं लिज्ञं 
संस्ाप्यालंकत्य श्रशक्तो नदीजल प्व तत्सवं विचिन्त्य युरषपुक्तेन नमो नारायणाय इति मन्सि भत्वा । 
भ्रावाहनादिषोडशोपचारपूां कृत्वा षृतमिश्रपायसबलिं ध्ृतदीपं च । नारायणाय विरे वासुदेवाय ध म हे । 

प्रचोदयात्‌ ॥ विष्णवे इदं बलिं खमपंयामीतिनिवे् तन्निवेदितबलिं नयादिजले परक्षिप्य खा 
गज्ध-पुष्प-तुलसीदलफलं च प्रक्षिप्य श्रह्षणे नमः” इदमष्य समपयामि । श्व्यघ दत्वा ४६ 
एवं दशदिनपयन्तं तप॑णपूखापायसबलिदीपाधदानानि प्र्यहं ङर्यात्‌ । व 


















ष्की 8 2. 
|" च 


॥ १ 


ऽश्वमेधस्य वाहकस्य फलं लभेत्‌ ॥ विष्ुुष्वा यति स्यग्य स्नावा गच्छद्‌ ९ = 


# १, 


१३२६ ` ® निशेयसिन्धु ठतीयपरिच्छेद के उत्तराधे का आशौचादिभकरण ध 


विद्वाकर नवीन घडे मे पञ्चरत्नोदक गिराश्र *“नारायणः परं ब्रह्म' इससे अभिमन्त्रण कर उसीसे स्नान 

कराकर “अष्टान्तर मन्त्र -( ओं नमो नारायणाय ) से वज्ञ, गन्ध, पुष्प, धूप, दोपों को देकर 'दिष्णो ह्यं 

रक्ञप्व' (यजु० सं० १।४) इस मन्त्र से गढे भें शव को रखकर इदं विष्णुः इर मन्त से दाहिने हाथ सें दण्ड 

को “यदस्यर पारे, इस मन्त्र से सव्य मे शिक्य को धेन देवाः पतितरेएः इस मस्त्र से युखमें पवित्र जल को 

(सावित्री मन्त्रसे उदर में भिन्तापात्र को भभिः स्वभ" इस मन्त से गुह्यस्थान मे कमण्डलु को रखश्रर चिति 

भदक इत्यादि दश होता आदि मन्त को कहे । यई विश्वाद्शं को टका दँ र स्पृत्यथेसार भें कहा डे । 

` बृहच्छौनशस्तु- यति पुरुपषठकेन स्नापयिस्वा षटं ततः ¦ ्ररवेनाषटदारं तं ्ोक्येदथ स्वतः ॥ 
बृहष्डोनक ने तो कहा है- संन्यासी पुरुषसूक्त से स्नान कराकर घडे फो जल खे भरकर प्रणव से 

ञ्नाठ बार उसका प्रोक्तण सव तरफः से करे । 

 रिष्णो हव्यं रकच्स्वेति ग्ला प्रणवेन च। गते प्रतं विनिःङ्िष्य वेद्‌ बिष्णु्वियक्रमे । इति सन््रेण 

¢ मू 9 क 4 ४ र 3 ट्‌ ५०4 घ ७. 
दण्डं तु द्यादक्तिशदस्तके । सृद्धानं भूयशः स्वथेत्युक्स्वा श्न भेदयेत्‌ ॥ गतं पुरुषघ्रम सबशेन 
पूरयेत्‌ | श र - €~ 

प्रपूरयेत्‌ । श्रगालश्चादिर दाथ सम्यक्‌ गत प्रपूरयेत्‌ ॥ इति । 

(विष्णो हव्यं रक्तस्व' ( यजु° सं० ।४ ) इर यजसे ॐौर प्रणव से करे । गडे मे प्रेत को छोड़कर 
८इद्‌ विष्णुः" ^ इस मन्त से दाहिने हाथ म दण्ड दे । शिर को चों भूवः स्वः इस सन्तर को कहकर शंख 
चे भेदन करे। पुरुषसूक्त से गढे को यौर निसक से भर दे । सियार; कत्ता आदि से रक्षाथं चच्छी सरह 
गढ को भर द्‌ । 





| १--न्‌रायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः । नारायणः परं ब्रह्म नारायण नभोऽस्तु ते । नारायणः परो देवो 
दाता नारायणः परः| नारायणः परो ध्याता ध्वानं नारायणः परम्‌ ॥ नारायणः परो घमां नारायण नमोऽस्तु ते। 
नारायणः परो वैद्यो विद्या नारायणः परः ।। नारायणः परं दानं विधिर्नारायणः परः । नारायणः परं घाम नारायण नमो 
ऽस्तु ते ॥ विश्वं नारायणं साक्षान्नारायण नमोऽस्वु ते ॥ नारायणादूबिधिजतिो जातो न\रायणच्छवः । जातो नारायणादिन्द्रो 
नारायण नमोऽस्तु ते ॥ रविर्नारायणस्तस्माचन्द्रो नारायणो महः । वहिर्नारायणः सक्षान्नारायण नमोऽस्तु ते ॥ नारायण 
उपास्यः स्याद्‌ गुर्नारायणः परः । नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्त ते ॥ नारायणः फलं सुखयं सिद्िर्नारायणः 
सुखम्‌ । खव नारायणः शुद्धो नारायणः नमोऽस्त ते ॥ इति स्तोवं पठेत्‌ । 
र , २--यदस्य पारे रजसः शुक्रं न्योतिरनायत । तं नः पषदति दूविषोऽग्ने ` श्वानर स्वाहा ॥ ( तेत्त° सं° ४। 


५।६ )। 


















= ` इ- येन देवाः पवित्रेण श्रारमानं मुनते सदा । तेन सदख्लधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा || ( तेत्त° व्रां° ९। 
५ 


। ४-चित्तिखुक्‌। चित्तमाज्यम्‌ | व।रेदिः । श्रधीतं बर्हिः । केतो अग्निः । विज्ञातमग्निः | बाकपतिहोता । मन 
क. ९ = ध ं 

उपवक्ता । प्राणो दविः । सामाध्वषु : वाचस्पते विवे नामन्‌ । विधेम ते नाम । विषे त्वमस्माकं नाम । वाचस्पतिः सोमं 

पित । श्स्माप नः =, ए 

पिब । श्रास्मयु दृम्णन्धात्‌ स्वाहा ॥ (तेत्त° श्रार० ३।१) । ब्रह्मण एक होता । स यतः-इत्यादि मन्त्र प° ११६६ गये 


भद षति चकमे भेषा नि दधे पदम्‌ । समृहमस्य पारे ॥ ( ° १।२२।१७ ) | 


य छश #र्षा ॥ 1 § 9 ९ द्ध ् 
1 पुरषः सदलाद्‌ः सहखपात्‌ । स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्टदशाङ्लम्‌ || पुरुष एवेदं सव वदत 
1 स यदन्नेनातिरोहति ॥ एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँ पूरषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
ह राः थ = ॥ तिपदुष्व उदत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । ततो विश्चस्यक्रामत्‌ साशनानशने श्रमि ॥। तस्मा 
9 8 राजो भ पूर सः । स जातो श्रत्यस््यित पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ यत्‌ पुरुषेण हबिषा देषा यत्ञमतच्वत | 
१.२५ ~<. स य म म प्र च्छा. श्रद्ध क, ~ = ५ ट ४. 
9 धि | तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरषं लातमग्रतः ] तेन देवा श्रयजन्त साध्या कष 
प्य | तस ब द्यज्ञात्‌ सवटू - ६ <; ४. ष | व्य । ं & ` लात्‌ सर्वहुव 
चः सामानि जजर । दासि ज श - = 'द्भ्यम्‌ | पद्यूच्‌ ताश्चक्र वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये | तक्मद्य क ४9. 
> “ * ` »°र तस्मा्यलुस्तस्मादनायत ॥ तस्मादश्वा भयादतः । गावा र. 
५५ ५°ब्राजाता श्रनावय्‌ः | त ॥ ४ व वेके ामवारय | उच्येते ॥ 
` ` दुः कतवा व्यकल्पयन्‌ । सुखं किमस्य कौ बाहू का श्रः पदा ~ ` 
क 
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"द - - क "३ 
व आ 3 > + 
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% छटीचकादीनां मरणे निणेयः & १६२५ 


टौ चकस्य त॒ दाहः कायः। यथा सवं प्राखखछतागिन प्रादय साग्नेदंबिणकरे उपावरोह! इत्य- ` 
मरो निम॑थ्य वा गते चितिं कृत्वा श्वग्निनाऽग्नः समिभ्यते' इर्य दवा साविव्या प्रणवेन बा ` 
दत्‌ । ततोऽष्टशतं प्रणवं नारायशः परं बहम इति च जप्तवा सशिरः प्रणवव्याहत्या गायत्या तद्ध 
स्मास्थोनि च तीथं चरिप्तरा स्नानाच्छुचिः नास्यान्यद्‌ष्वदहिकम्‌ ॥ 


कुटीचक का तो दाह करना चाहिये ! सारे कायं को पहले के सदश कर अग्नि को प्रज्वलित करे । श 
साग्निक के तो द्हिने हाथ में ^ “उपावरोह इस मन्त्र से अवरोहण कर या अग्निमन्थन कर गदे मे चिवा का ` 
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्राक्मयोऽस्य सुलमासंद्राहु राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शद्धो श्रजायत ॥ चन्द्रमा मनसो नातश्चशोः 
सो श्रजायत । मुलादिन्श्च(ग्निश्च प्राणाद्षायुरजायत ॥ नाभ्या श्रासीदन्तरिक्षं शौभ्णो्योः खमवतत । पद्भ्यां भूमिः 
(दिशः भो्रात्‌ तथा ोकों श्रकहपयन्‌ ॥ सप्तास्यासन्‌ परिधयः सक्त समिधः इताः । देवा यद्यज्ञं तन्वान क ञ्बध्नय्‌ पुरुषं 
प्म । येन यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रयमान्यासन्‌। ते ह नकं महिमानः सचत यत धू घवा अव देवाः ॥ 
( ऋ० १०।६०१-१६ )। पह क "२ । 
१--उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो इध्यं बह नः प्रजानन्‌ । आयुः भरना ` रथिमस्मा चेह । अजल) ९.९" 


ति > 2. ५ ५ 
नो दुरोणे ॥ ( ते° ब्रा २।५।६।२११। 1. 





१३२० & निसयसिन्धु दतीयपरिच्छेद के उ्सराभे का ्ाशौचादिपकरणं € 


निमौण कर अग्नि से (अग्निनाऽग्निः" समिध्यते इस मन्त्र से अग्नि को देकर गायत्री या प्रणव शकारः से 
दाह करे । तदनन्तर आठ सौ ओंकार ओर (नारायणः परं ब्रह्म इसको ज पकर शिर के सित प्रणव व्याहृति 
गायती चे उसकी भस्म को तीथे मे गिराकर स्नान से शुद्ध हो जाता है ओर दुसरे का अध्वदेहिक नदीं ह। 


त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । हत्युशनषः स्यतेः । 
नरिदण्ड रहण से ही प्रेतस्व नहीं होता है-एसा उशनसस्यति में कहा हे । 
५ त * ध ॥ ॥ [+ 0 
एकादशेऽहि पार्वणं तदपि त्रिदण्डिनः । हंसपरमहंसादीनां पावेशादिकमपि न कायम्‌, इति 
शूलपाणिः | 


शूलपाणि ने कहा है-ग्यारहवे दिन जो पावेणएश्राद्ध होता है व्ह भो च्रिदण्डोका ही होता दै । 
हंस, परमहंस अदियों का पवेणएश्राद्ध खादि भी नहीं करना चाहिये । 


श्रादधविन्तापशौ दत्तात्रेयः एकोदिष्टं जलं पिर्डमाशौ्च प्रेतसक्करियाप्‌ । न इर्यादार्षिका- 
दन्यद्‌ ब्रह्मीभूताय भिक्तवे ॥ | 


१९ । सः [५ 
्राद्धबिन्तामणि मे दन्तात्रेय ने कहा दै-एकोदिष्ट, जल, पिण्ड, अशौच श्मौर प्रेत का सत्कमं 
ब्रह्मभूत सन्यासी को छोडकर न करे । 


परेतक्रिययेकोद्षटनिषेधे सिद्धे पनस्तद्‌ग्रहणमाग्दिकपरम्‌ । तेन तत्वावंणमेव । निदणिडिनां दादशे 
नारायणबलिः । तदि धिरन्यश्च विशेषः प्रागुक्तं इत्यलं बहुना । 


प्र तक्रिया से एकोदिष्ट निषेध की सिद्धिमें ष्ठिर से उसका ग्रहण अब्दिकपरक है । इससे उसका 
पावेण ही हे । त्रिदण्डियोंका तो बारहवे दिन नारायणबलि करे । उसकी विधि भौर अन्य विशेष यह्‌ 
पते कह चुके ह । 


१--श्रग्निनाग्निः समिध्यते कवि्ंहपतियु वा | हव्यवाडजुहास्यः ॥ ( ऋ° १।१२।६; साम ० ८।४४) ते० स° 
१।४।४६।३, ५११, ६, ते° ब्रा० २।७।१२।३ ) | 


.( य्वाराधनाङ्गभूतं तींपूजनम्‌ ) 


देशकालो सीत्य --शुर्वाराधनाङ्ग भूतं तीय॑पूजनं करिष्ये इति सङ्कल्प्य गोमयेन चदुरलं मण्डलं कत्वा रङ्गवल्या- 

 दिभिरबङ्ङृत्य तन्ममभ्ये घार^राश्युपरि कलशं स्यापनविधिना संस्याप्य-पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगायाः सरितस्तथा । 

शुख्पादोदके तीयं भ्यावाम्यन्युदयाय नः ॥ इति तीरयानि भावयित्वा पुरुषसृक्तेन प्रतयचं तीयंराजाय नमः-- इत्यन्तेन 
घोढशोपचारेरम्यव्य त्रचितकलशं रसि धृत्वा--“ॐ> पञ्चनयः सरस्वती° इत्यादिना । 


ततो इरिकीतनपुरःसरं नः कलशस्य गन्धाक्षतपुष्पादिना संपूञ्य--श्रानन्दमानन्दकरं प्रषन्नं ज्ञानस्वरूपं निन- 
 बोधरूपम्‌ । योगीन्दरमील्य भवरोगे भीमद्‌गुख' नित्यमहं नमामि ॥ गुखब्र॑क्षा गुर्विष्णगं देवो महेश्वरः । गुखरेव पर- 
। म तसम भ्ीगुखे नमः ॥ श्रलयडं मण्डलाकार व्यासं येन चराचरम्‌ । तत्पदं दितं येन तस्म ्रीुरवे नमः ॥ इति तीथ-4 
ह जस युबथविभदसते पादोद्कपत्रं दत्वा तद्‌क्ञय तत्तीर्थमन्तेण गरहीयात्‌--श्रविदयामूलशमनं सवपापप्रयाशनम्‌ | 
। युबपादोद्कं तीय सं्ाुमच्छेदभम्‌ ॥ इति । पुतरादिकामनायां व--शोषं पापपङ्कस्य दीपनं हानतेनसः। गुरुपादोदकं पीत 
` पो भचनम्‌ ॥ ततः यश्व स्मृत्येति -उक्तवा विष्णु स्मरेदिति । 


ऋ => न क 4 १ ~ 
१५ ं ५ 3 ङ वि) 






४ च ९ च्ठ> ॥ 
१ अक -+ 
जद 


( अष्टकाश्रादर ) ` 
| | । । ई (य दोने ष च्रश्वालंभं गवरालभम्‌ः इस नियम से कलि मे निषेध दै शरोर उका प्रविनिधि 
भूमिका ध ध शलावल मे विधान नही ह । इसका विशेष विवरण कायायनभतसुत् # 
भ ~ ा | दम भ पिताजी की परकाथित्‌ ह | 


न (अ~ 54. 
ष च 


| 


` देवपूष॑क होतो हे । कमों्तर दिन मे देवपूक सपत्नीक मातामह का पाव॑णभाद्ध होता है । असम्भव मे परयमदिन मे दी 


१६७ ॐ अन्वष्टका-द्‌भेबटुश्राद्-नित्यश्राद्ध-वृद्धिश्राद्ध-अतिकरान्त श्राद्ध रादि पर विचार ® १३२६ 


( शअन्वष्टकाध्राद्र ) 
(सपत्नीक) च्द्धप्र मातामह प्रमातामह मातामह प्रपितामही पितामही माता म्रपितामह पितामह पिता 


४: > > ऋ ॐ श्रासन 
ऋ ऋ > > ऋ + + > मोजनपात् 
ऋ ऋ > ऋ > ऋ ग्रपपात् 
ऋ > > ऋ ऋ ॐ ऋ > 3 जलपाघ्र 
ऋ ऋ > रू ॐ > ऋ ॐ > घृतपात्र 


ब्रह्मारुडपुराणे--पितणां प्रथमं दद्यान्माता तदनन्तरम्‌ | ततो मातामहानां च श्रन्वष्टक्ये क्रमः स्मृतः ॥ 
केवलास्तु क्षये कार्या ब्द्धावादौ प्रकीर्तिताः । अन्वष्टकासु मध्यस्या नन्त्याः कार्यस्तु मातरः । दीपिका के मत से मातृश्वाद 
को श्रादि में करे । यहाँ पर शाखाभेद से व्यवश्या है | बहन चोंको पितृपृवक रोर श्रन्यो को माव्रपवंक है । 

छ्नन्वष्टका मे गया से न्रोर मरणदिन में माता का श्राद्ध पिता के नीबित मी पुत्र कर सकता ३ । किसी का मत हे कि 
पिता के जीवित न करे । यह निमशल है--यह कमलाकर मत ३ । विधवा का भी करे--यह चन्दरिकाक्ार का मत हे । पर 
यषां ्राचार से व्यवस्था है। सपत्नमताश्नों को भी ज्रपनी माता के जीविर्तावस्था में भी दे सकता है। निणयसिन्धु 
कारादि मत दहे। 
दर्भवटुश्रादविधिः- सर्वथा ब्राह्मण के श्रलाम में उसके प्रतिनिधित्व से श्रासनों पर दभ॑बटको रखकर उन्दी मे 
ब्राह्मणो का ध्यानकर स श्राद्धप्रयोग को करे। दभ॑बटमाने दभ का समू । ब्राह्मण सम्बन्धी मन्त्र प्रतिवचनं को 


स्वयं ही कटे । 
देवलः- निधाय बा दमनदूनासनेषु समाहितः । प्रेषानुप्रेषसंयुक्तं विधानं प्रतिपादयेत्‌ ॥ यज्ञवस्तुनि सष्टौ 


च स्तम्बे दमनटो तथा । दरमसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेष च ॥ 


( नित्यश्राद्ध) 
वद्ध प्रमातामह प्रमातामह मातामह प्रपितामह पितामह पिता 
ऋ ८: ऋ र: > र: च्रासन 
> ऋ. > > ऋ > भोजनपात्र 
ऋ > ऋ र: ॐ ( त्रघंपज् ) 
५. ऋ ऋ ऋ ८: ऋ जलपात्र 
ऋ ऋ ऋ ॐ ॐ ऋ धरृतपात 


नोट--च्रामन्त्रण, होम, त्रवादन, श्रं, विजन, पिरुडदान, दञ्चिणा ( इसमे विकल्प मत ३ । ) विश्वेदेव, 
ब्रह्मचर्यादि नियम (धमंप्रदीपे- श्रामे हैमे तया नित्ये नान्दीभादधे तथेव च । ब्यतीपातादिके भदे नियमान्‌ परििजयेत्‌ ॥) 
दाता श्रौर भोक्ता के नियम, अदि नित्यश्राद मं नदी होते द । इसकी पणबिधि भाद्विवेक के शन्त में मुद्रित ह । विशेष 


विधान निणयसचिन्ध मं देखिये | 
( बृद्धिभाद्ध मं पाबणत्रयविचार ) ~ ` 
बृदिाद्ध मे तीन पाक होते दै । प्रथम मातृपावेण ( मादु, पितामही शरोर प्रपितामही ), दूसरा पिव ( पिव, 


पितामड, प्रपितामह ) पावंय श्रौर तीसरा सपत्नीक मातामह ( मातामड, प्रमातामह, इद्धमरमातामह ) पावंश शेता है । ` | 
उसका कालन कमदिन के पूवदिन मे मादरपावंण होता है । उसमे विश्वेदेवा नदीं हते ई । कमदिन मे पिव्रपव्णभाद श 






रवाह मे मादृभाद्‌ष, मध्याह मे पितृपावंय, श्रपराह मे मातामह का पाव॑ण होता ३ै। यदि यह भी श्रसम्भव हो तो = 
पते दी दिन पूवाद म सों का “तमं वा वैश्वदेविकम्‌, हस भादुषकाथिका सूत्र १६ मत से तत्र से रिशदेवधूवंक एक ` ` 
पराभ भृटा फ़रे । सनदपुराणे- पणं रते पद केव पिद । माताम न स्ते पिदा चोपनग्ते॥ ` 


रतिकान्तभादूषप्रयोगः~-श्राणौचादिना प्रताहातिक्रमे देशरका्फषनान्ते तद्ववगंस्य षषठयन्तपदगुच्चारयं कृत्वाकति ` ` 
शिनतमम्दिकभादूं करिष्ये--इति सकय सवं कत्वा श्वोभूते तिब्नत॑यं ङ्म्‌ । ० ० न 
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शौचादिप्रकरण ॐ 


घकार 


द 


चरा 
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^! 


% निणेयसिन्धु ठृतीयपरिण्छेद्‌ के उ 


१३६० 


( मातू° ) ( पित° ) ( मातामह° ) 


( पति° ) 


प्रासन 


भोजनपात्र 
॥५ 
द्रघपाच्र 


१.१ ४. 2 


जलपन्न 


191 1५ ०५०2116 


घृतपात्र 


॥ 2 {& 2॥ २५५५४ 
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५ १३३२ ष निशेयसिन्धु दृतीयपरिच्छेद्‌ के उत्तराध का आआशौचादिप्रकरणं % 

` एवं निरूपितमिदं गहनं तु धमत विचायं वचने नये सम्यक्‌ । 

` तदोषदृष्टिमपहाय विवेषनीयं िदद्धिरित्यविरतं अ्रणतोऽस्मि तेषु । 

। इस गहन धत्त का मेने आचार्यो के वचनो तथा युक्तियों से भलोभांति विचार कर इस प्रकार 


निरूपण किया है। मेरा बार बार प्रणतिपूवेक विद्वानों से निवेदन है किदोषदष्टिका त्याग कर्प 
सब इसका विवेचन करने की कृपा कर । 
मया सद्वाऽसद्वा यदिह गदितं अन्दमतिना किमेतच्छक्यं याऽऽध्यवसितुसपि स्वस्पमतिना । 
> तदेवं यत्किञ्चिद्‌ गदितमिह रिख्यातमदहिमा प्रताोऽयं सर्वो विकएति तु पित्रोश्ररणयोः ॥ 
मँ मन्दमति ह । सेने इस ग्रन्थ में सत्‌ अथवा असत्‌ जो कहा है । कया वह मन्दमति द्वारा कहा 
जा सकता है ? कथमपि नहीं । अतः इस प्रकार जो कहा गया है बह सब पूञ्य साता पिता कै श्रीचरणों के 
सुविख्यात प्रताप का हौ प्रभाव है । 
@ क = ञ्‌ 4५ 
यो भाडइतन्रगहनाणेवकणेधारः शाघ्नान्तरेु निहिलेष्वपि असमेत्ता । 
योऽत्र भमः क्रिल ठतः कमलाकरेण प्रीतोऽषनास्त्‌ सुकृती इधराषदृष्णः ॥ = 
क इस ग्रन्थ के निमौण मे कसलाकरने जो परिश्रम करिया है उससे क्रुमारिलभट्र प्रणीत तन्त्ररूपी 
( पूवमोमांसारूपी ) अगाध सागर के कणेधार ( अथात्‌ मीमांसा शाख के अध्यापन सें अत्यन्त निष्णात ); 
अन्यान्य सभो शाखो की गुटिथयां य॒लसनेवाते सहान्‌ विद्वान्‌ पुख्यारमा श्रीरासछरृण प्रसन्न हो । 
श्रीभडरामेश्वरखरिषचभ्रीभडनारायशषरिषनोः । 
भरीरामरृष्णस्य सुतः कृतीम व्यघान्िबन्धं कमखाक्राख्यः ॥ 
श्री सट रामेश्वर सूरि के प्रपत्र, श्री भटर नारायण सूरि के पो्रत्तथाश्री भटर रामकृष्ण के पुत्र कृती 
री कमलाकर ने इख निबन्ध की रचना कौ । 
श~ नानानिणयस्वाल्निणंयसिन्धुः प्रोच्यतां विबुधाः । निणंयसरोजवस्वान्निणंयकमलाङयोष्यस्तु ॥ 
| द विदञ्जनो, इसे बहुत विषयों का निणुय होने से आप चाहे इसे निणंय करे, लिणंयरूपौ कमलो 
से पृणंहोनेसे चाहे इसका नाम निणेय कमलाकर रखें । ~ 
वसुच्छतुच्छतुभूमिते १६६८ गतेऽब्दे नरपतिषिक्रमतोऽथ याति रौद्रे । 
तपसि शिबतिथौ समापितोऽयं रघुपतिषादसरोरुहेऽपिंतश्च ॥ 
`  पतिविक्रमादिस्यसे सोलहसो अडसठ वषं व्यतीत होनेपर “रौद्रः नामक वषे माघ महीनेकी चतुदेशी 
४ तिथिको यह्‌ भ्रन्थ कमलाकर ने समाघ्र क्रिया ओर भगवान्‌ रामचन्द्र के चरणकमल मे अर्पित कर दिया । 
र जगति सकलविदयासिनधुभुिन्धयानां परमणि तिपरीचा युज्यते सज्जनानाम्‌ । 
` तदिह मम निबन्धे दषणं भुषणं वा यदि भवति विदश्वेस्तद्भयवश्यं विभूर्यम्‌ ॥ 


& ह ए 

















ह ग त्‌ में संपूण विदार्थो के समुद्र मे शष्िपान्‌ करनेवाले ( संपूण विया सँ पारंगत ) सजन ही 
दूसरों के वचना कौ परीका करने मेँ योग्य है । इसलिये इस मेरे निबन्ध मेँ जो दोष या अच्छ हो परिडितो 
अ चे 
गे उसे अवश्य विचार करना चाहिये । 
व 

स्वगीय-महामहोप घ्याय-श्री पं° श्रञुदत्तजी शाल्मी आहिताग्नि पौत्र-स्वगींय-महामहोपाध्याय- 
प्री पं विद्याधरजी आहिताग्नि पुत्र श्री दौलतराम गोड ने श्रो कमलाकर भटर ` 
विरचित निणेयसिन्धु : निबन्ध की सरस्वती" नाम की हिन्दी टीका ओर "मनोजाञ्जना' 
नाम णि टिप्पणी पणा संवत ०१७ \9 हि ३।` विसे ५॥। १॥ ) माघकरृष्ण तृतीया गुरुवार 
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% मरणानन्तरसृतक विचारः & ४ १२३३ 


( प्राचीन म्यवस्था्ं का संग्रहः ) ४ 
( स्वर्गीय-महामहोपाध्याय श्त स्व॑ त्च्य््ययच्न्ट त्वि गै दवारा लिखित). 
मरणानन्तरघतक विचारः 
१--श्रयेदानीं मरणाशोचस्य निमिचरमधिङ्ृत्य किञचिद्धिचायं निर्णीयते । द्विप्रकारमुपलभ्यतेऽनष्ठानं लोके-क्वचिन्म- 
रणसमयानन्तरमेवाशोचम्‌ , क्वचिच्च दाइसमयानन्तरम्‌ । यदि परथमः कल्पः तहिं तस्मिन्‌ दिने मरणं पिवुर्यस्य बा 
तदिनमारम्येव पुत्रादीनां दशाश्याशौचम्‌ । यदि च दूवितीयः कल्पः तदि दाहदिनादारभ्य । प्रथमकल्पस्य मरणं निमिक्तम्‌, ` 
द्वितीयस्य च दादो निमित्तम्‌ । निमित्तं प्राप्य नैमित्तिकमवश्यमनष्ठेयमिति पूरव॑न्यायसिद्धः पन्थाः । दिने प्रातश्च 
रिचन्पृतः तस्य ्रतिबन्धकाभावे सति तद्दिन एव दाहस्यापि सम्भवान्निमित्तयोवंलक्षण्यं तादशं किमपि नास्ति । पर्व॒ प्रातः 
मतस्य देववशात्‌ तत्परदिनं दाहस्य चेश्मसक्तिः, तहिं प्रथमढ़ल्पवतां मर्णदिनादारम्याशौचम्‌, दबितीयकल्पवताञ्च परदिना- 
दारभ्यस्येति मवति वेलवृण्यमनुष्ठाने श्रवा रात्रौ वेन्मरणं, तदा--श्रधंरात्रावधिः कालाः सूतकादौ विधीयते । रात्रिं 
कुर्यात्‌ त्रिभागां त॒ द्वौ भागौ पृ एव त । उत्तरोऽशः प्रभातेन युज्यते @दुसूतके । रात्रावेव समुसन्ने मृते रजसि सूतके । 
पूवमेवं दिनं आहय यावन्नाम्युदितो रविः- इति मिताक्षरोडतकश्यपवचनेभ्यः प्रतीयमानपक्षावलम्बनेनापिं निमित्तयोरनयो 


भवृति वेलच्रयम्‌ । तद्र किमभयः कल्पयोरव्यवस्ययानुष्ठानम्‌ १ उक्तन्यवस्थामाभित्यानुष्ठानमिति “संशये--श्नन्यवस्था 
यामेव केचन पूवेपक्षयम्ति, द्वेषाप्याचारस्य दश्यमानत्वात्‌ । तदिदमसङ्गतमिव ] यत्र हि व्यवस्यया निमित्तमुपपादयिवुं 


शक्यते, न तत्राव्यवस्थायास्समाश्रयं युक्तम्‌ । दाहस्य मरणस्य च व्यक्तिभेदेन निमित्तवस्वीकारे व्यवस्थाया उपपत्तेः । 
तयादि--श्ननन्निमत उक्रान्तेः, सागनेस्संस्कारकम णः । शदिः सञ्चयनं दाहान्म्रताहस्तु यथाविधिः-इ्यङ्गिरोवचनात्‌। ` 
अनादितागनेमरणे मरणदिवसमारम्याशौचं पुत्रादिनाम्‌ , श्रादिताम्नेमरणे दाहमारभ्य तदिति व्यवस्या आर्या । विलनेश्वसे- ` 
ऽपि--“सभिः संस्कारकमणः' इति म्याख्यास्यनेवमाह--'खागनेसंस्कारकमण इति भव णादािताम्नो पितरि देशान्तरमृते 
तत्पुत्रादीनामासंस्कारात्सन्ध्यादिकमलोपाभावं प्रतिपादयन्‌ विशनेश्वरः श्रहिताथिविष्यकाशौचे दाह एव निमित्तमिति स्वी 
करोति । पेठीनसीवचनादप्येवमेव प्रतीयते--श्रनभचिमत उक्क्रान्तेराशोचं हि द्विजातिषु । दादादम्निमतो विद्याविदे शस्ये मृते 
सति ॥ इति । श्रध धूतंस्वामीरामाण्डारश श्राहिताभरपि मरणादेव दशरा्रं दशाईं शवमाशौचम्‌, मरणनिमिचत्वाचस्य । ` 
ततु दाहस्याशौचनिमित्तवं तत्र तत्रोच्यते, तत्‌ संस्कारनिमिचाशौचं प्रगेव इत्यूचतुः । तदिदं बहुमन्थवियोषात्‌, मरण्‌- 
निमित्स्येवाशौ चस्य संस्कारोत्तरसत्कर्षात्‌, निमित्तकल्पनालाधवाच्च न युक्तम्‌ । मरणारन्धमाशौचं संयोगो यस्य नाभि; | च 
भ्रादादात्तस्य विञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥ इति लघुहारीतशंखापस्तम्बोशनसां वचनेनाहितागनेमरणे दादमारभ्वेवाशौचं ` 
प्रतिपायते । श्रत्र वेतानिको विधिः, इत्यस्यायमथः- यश्चाघानाख्येन कमणा गाहपव्याय ग्नि्ियं सम्पादयति, तस्य मरणे ` 
-श्राहिताग्निमग्निमिददन्ति यज्ञपात्रैश्च” इति विधिना यो दाहृ्रकारो विहितः स वेतानिको विधिरिति । तथा च शदितच्े- ` 
वेतानिकः श्रौतो होमः इति । त्त्र संयोगो यस्य नाग्निभिः इति बहुवचनेन स्मार्ताग्निमान्‌ व्यावच्यते, स्माताग्नेरेकत्वात्‌ । 
द्तश्च योऽनम्निः स्मार्ताग्निश्व, तस्य मरणादाशोचम्‌, यश्चादिताग्निः तस्य दाहात्‌ इति निगदितम्‌ । हारलताकरोऽप्येवसे 
वैतद्वचनं व्याचक्षाण श्राह--बेतानिकः शरोताग्निसम्बन्धी, तेन संयोगो यस्य । नाग्निभिरिति भौताग्निभियस्य न सम्बन्ध ` 
इत्यथः । एवश्च केवलस्य स्माताग्निमितोऽपि मरणात्पभस्येवाोचम्‌' इति । श्र्रकायायनवचनमप्यानक्ूल्यमाबहवि-भाद- ` 


मग्निमतः काय दाहादेकादशेऽदनि । प्रस्याग्दिकं त कुर्वीत प्रमीतेऽइनि सवदाः इति । श्राहिताग्नेरपि मर ५ मेव यदि र्त, 
तहिं दाहादारभ्येकादशेऽहनि श्रां विदधतः कात्यायनवचनस्य कथं सङ्गतिः स्यात्‌ । श्रयमेव घम॑सिन्खकारोऽप्याह-- दिः | 


तान्नेभन्त्रबदादमारम्य पत्रादिभिराशौचम्‌ । श्रतरादिताग्निः अग्नित्रयवान्‌ आहयः, तद्मिन्नोगहयाग्निमानय्यनाहिताश्निरितिः | 
श्राशौचपञ्चिकायामप्ययं विषयसाधुनिर्णीतः--मरणाशोचं ठ मूल्युकालात्‌ , दाइकालात्‌, सत्युभ्वकालादा 
नादितागनेमसयु शलादारम्याथौचदिनगणना कार्या, न ठ दाहादारम्य । तेषां मरणस्याशोचे निमित्तत्वात्‌ भआादितागनसत 
कालादारभ्य दिनगणना कार्या न ठ मृष्युकालात्‌ । तेषां दाहस्याशोचेनिमित्तत्वात्‌ः इति । न ठु दाहादारम्यः न व॒ 
मूत्युालात्‌ इति निषेषेन स्पष्टं व्यपस्थितविषयत्वं निमित्तयोखगम्यते । निणयसिन्धुकारोऽप्येवमेव्र नि यामाख-- सवं 
चाशौचमादहिताग्ेदाहि, तद्‌ भिन्नस्य मर्णमारभ्य ज्ञेयम्‌ । श्रनग्निमत उक्ान्तेः इति पेटीनसिस्मृतेः । साग्निरदहिताग्निः । 
शराहिताग्निशवेखवसन्‌ भ्रियेत्‌ पुनः संस्कारं कृखा शववदाशौचम्‌' इति वसिष्ट बिशेषोक्ते, 'दाहादेव च कतन्यं यर 
वैतानिको विबिः' इति व्राह्माज्च' इति । एवञ्च पूरवाभिहितप्रमाणनातेनाशोचनिमित्तभूतयोर्दाहिमस्णयोः श्रादितानाहिता- 
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` गनिविषयकतवेन्‌ ब्यवस्ययेव प्रदृत्तिरित्यम्युपगन्तव्यम्‌ । “~ ~ ध 

२--गयाभाद्धे चिकीर्षिते धृतभाद्धं पाबय विधिना कृत्वा गया भरा रत्य त तत्र तीयप्राततिनिमित्तकं फट्गुतीय दूष, तीय 

वे चर तायश्रद्धः 

विधिना शर्षावाहनादिवनं इयात्‌ । ततः भेतपवतभादमस् (सर * व (र 
विषिना। तयादि गयाभरादपदतौ, “इदं मासिनिमितकमेव कथिम न व | ध 


>~ ~~ त" 


१३३४  & निशेयचिन्घु वृतीयपरिख्छ्ेद कै उ्तराधे का शौ चादिभ्रकरण ॐ 
` कर्तव्यम्‌. व्यवहाराभावात्‌ तन्तादिन्यायात्‌ › प्रघानन्यायाञ्च्‌ । एवमेकसकलशिष्टाचारोऽपि । तथेव परामाणिकरमरन्थसिद्ध 
 व्यवहायेऽपि । वं च प्रेतशिलादौ पावणविधिनैव श्रवि्ृतेनेव पार्वणं व्यमाणरीत्या षोड शदेवं करणीयम्‌ । तीयचिन्ता- 
। अणो-गयप्राप्त्यनन्तरमेवारघावाइनादिरदितपावंशेतिकतव्यताकं भ्रां कुर्यात्‌? प्रेतशिलादौ उ पावेतिकतव्यताकमेव न 
` ्व्धावाहनादिसदितम्‌ गयाभाद्स्य प्रकृतिं प्रेतशिलाश्राद्ं ततर सर्वागोपदेशात्‌ । एवमेव दोटुमि्रपद्धतौ मेयिलपद्धती 
` जीवानन्दपदतौ रघुनन्दनाचा्यकृतपद्धतौ श्रनन्तदेवादिपद्धतो वाचस्पतिपद्धतो नारायणमभद्पदधतो च | लघुजिस्थलीशेतो- 
तच्च राद्धं प्रिदिने फल्गुनयामर््यावाइनवजं तीयंभाद्‌धवत्कारयमत्यविवादम्‌ | प्रेतपवंत--पदवटाद्‌ावपि तथेव । तेषां 
 स्यलतीर्थत्वादिति केचित्‌ । वयं ठु तेषां स्वतन्त्रतीयस्वं गयाङृत्यान्तगतवेत्यन्यदेतत्‌ । तत्वतस्वु सप्तपञ्चादिदिनसारध्यं गया- 
कृत्यमेकं कम॑ । तथोऽय शब्ददिभिः क्रमोक्तेः । श्रय जिह्वाया श्रथ वक्षस इतिवत्‌ । नवमिन्नप्रयोगविधिग्रदे करमोऽज्गं भव- 
तीलेकं कम । तन्न च तीर्थपाततेः सङृन्निमि्तसखादाद्‌ वेवती्थम्‌ । अन्यानि ठ भिन्नानीस्यावाहनादि तन्न कायमेवेत्ययं पन्थाः । 
गयामाहास्ये- प्रेतशिलायामावाह्नादिस्ितसकलं पांस क्त्वा “सवस्थानेषु चैवं स्यासिर्डदानं ठ नारद्‌, इति प्रे तपवेत- 
श्राद्धस्य तदम्निमशरादधेष्बतिदेशः। एवं च गयभाद्‌धं सवं पावंएविषिनैव न ठ॒ तीथविधिनेतिनिरवचमिति । 
स्वप्नविचार- नदी, खुदम तेरना, आकाशम चलना, घरका देखना, नदत, सुं श्रौर चन्द्रमण्डल का देखना, 
महल पर चटना, छतपर चटना, शराब का पान करना, चीं तथा मांस का म्ण करना, कीडे श्रौर विष्ठा का शरीर मे 
लेपन करना, रक्तसे स्नान करना, ददीमात का भोजन कना, सफेद कपडा पदनना, रसन तथा ्राभरणों को देखने से काय 
की शीघं सिद्धि प्रास्त होती है । देवता, ब्राह्मण, राजा, सन्दर श्राभूषण, उत्तम खी का दशंन, बैल, दायी, पतेत, दूध तथा 


फल वाले पेडों पर चटना, सीसा, मांस श्रौर माला की प्राति होना, सफेद पुष्प श्रौर सफेद वस्रघारी पुखष को स्वप्न में 
देखने से घन की प्रप्नि होती है। 


जो स्वप्न में राजा, हाथी, घोडा, सुवण, वेल या गौ को देखता है उसका कुटुम्ब बटठता है। जो बेल या दश्च पर 

चटेकर ही जाग जाता है उसे धन मिलता है। सफेद सपं के दाहिने हायमे कायनेसे द्‌सदिन के भीतर एक हजार 

` सुपया मिलता ह । जल मं रहने पर विच्छ्‌ था सपं के काटने का स्वप्न देखे तो धन, पुर तथा जयी होता दै । कोटा, 
पवेत पर चटने पर शरोर समुद्र म तेरे पर राज्य की प्राति होती है। तालाब के वीच में कमल के पत्तों पर घी श्रौर 
खीर का भोजन करने पर राञ्य मिलता है। बलाका, मुगीं तथा कुकरी को स्वप्न मे देखने पर खी की प्राति होती है। 
 इयकडी से बन्धने या हुत रस्सियों के बन्धन से पुत्र तथा घनादि की प्राति होती है । त्रासन, पलंग, सवारी, शरीर वाहन 
= शओर धर इनको स्वप्न मेँ जलते दूए देखकर लाग॒जाय तो देखनेवाले को सब तरफ़ से लक्मी मिलती है । सूयंमण्डल 
तथा घनुमण्डल को देखने पर रोगी को रोग का नाश तथा निरोगी को देखने से धन का लाभ होता है। मदिरा तथा 
` र्त पान देखने से स्वप्न मे ब्राह्मण को विद्याकालाम्‌ शरोर शदरादि को घनकालाम होता है। सफेद व्र तथा गन्ध 
धारण करनेवाली सौभाग्यवती खरौ से स्वप्न में ्रलिङ्गन करने पर सम्पत्ति की प्राति हो है । दाता, खडाऊ जूत! तथा 


ह 


तलवार यदि स्वप्न मे प्राप्तदो तो घन की प्राति होती है। बैल से युक्त रथ पर चटना स्वप्न मे देखने पर धन प्राप्त होता 


द 


॥ स्वप्न मे दही देखने पए वेद्‌ की प्राति होती है। ददी तथा दू का पानश्रौरधी की प्राप्िहो तो यश प्रास्त होता 
भ । घृत का मच्च स्वप्न मे हो तो क्लेश होतां है । श्रातो में लिषटा हुश्रा श्रपने को देखे तो राज्य की प्रा्ि होती है । 

् = भ- मनुष्य के पेर के मांस को म्ण देखने मे सौ स्पये का, वाके मांस का भरण देखने मे एक 
र्‌ खये का, धिर क मास भषण भे राष्य की प्राति या हजार रुपया मिले । फेनयुक्त दूष दान मे सोमदान का पाल, 
गहू देखने मे घन का लाभ, यत्र को देखने में यज्ञ होता ३] सफेद सरसों के देखने मे लाम होता है । नागपश्च की 


ब: हना कपूर 
त हाना, कपूर का शरान) चन्दन तथा पाणडुलणं का पुष्प प्रात होना ये सत्र सब तरफ से लदमी की प्राति कराते 


ह 















1 ब्रा 


दे।. तत » मस्म, भात ओर मृ इनको छोडकर सारी सफेद वसवु खप्न मे देखे तो युन्दर फल मिलता ह । गौ, दायी, 
देवत #.  घोडा--इनको छोडकर सभी काली वस्तु स्वप्न मेँ देखे तो खराब है । 
८. = क शरीर " न ~ ~~ <न ५ ४ 
{शरीरम तेल मदन कर ऊंट, सपं या ईिंसक पशु, गधा, सुश्रर याभस पर दक्िणदिशा की तरफ जाना । 


| ४2 = 


जात वल पहन दुर काली, इसती हुई सुकते बालवाली नाचटी हृ खी दकिण दिशा की तरफ पुरुष को षषीटे। 
य । निर + य श्रादि श्रन्त्यज दकिण दिशाकी तरफ घसीटेया मरे हुए ग्रादमी या संन्यासी जिसका श्रालिंगन 
२ स्वप्न मे वमन या दस्त हो, जिसके दात टूट ॒लाय श्रौर लो मनुष्य सेमर, टाक, यूप, सांप की बीवी, 
म का पेड, पूर्त से लदा कचनार का पेड देखे या जो स्वप्न मँ चिता पर बैठे । जो २६, तेल, खली, लोहा, निमक 
^` ठ भातकर पकान भ्ण करं य। मदिरा पान करे बह रोगी हो शरोर सूद्यु को प्रास हो । 


~~~ 






त क्य प्र मे देखा सम साल भके द 
_ अ » पथम अर म दसा स्वप्न साल भर के वाद्‌ फल को देता दै । दूसरे पहर का देखा स्वप्न श्राठ महिनेबाद 
एत्न देता दै ! तीरे एव्र व भे 3 मही 4 ह \ 32 ्े . ॑ ह बाद फल 
9 २ता ६ । तीरे पहर का देखा स्न तीन महीने बाद फल देता है । चये पदर का देला स्वप्न | 
। ॐ = न >#1 ^ =. र्‌ न = यादथ ५. ए > म, + हः 

> 0 ५ 1 
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निणंयसिन्धु का परिशिष्ट 


८ प्राचीन ग्यवस्थाओ्रं का संग्रह ) 
( स्वर्गीय -सहमशेषाध्याय अती प्व स्च्य्यद्य न स्यति उग्मैज दारा लिखित) 
( लछायादानविचएरः ) 
दीयतां राजशादूल छायादानं विशेषतः । दत्ते प्रीतये राजन्‌ ष्णां वेनं पयस्विनीम्‌ ॥ इति शनिग्रहशान्ति- 
कमि विषितं छायादानं यचज्गत्वेन विदितं यद्वा कमंखमृद्धययंम्‌ , उभयथापि तदाज्येनैव कतंग्यं छायादानमिति । कांस्यपात्रे 
स्थिताज्यं च श्ात्मरूपं निरच्य तु । समुवेण' वु यो दचात्वविष्नोपशान्तये ॥ इत्यादिवचनात्कस्यपान्ं सुबणंमाज्यम्‌ , 
त च स्व-स्दरूपनिरीक्षणमिस्यङ्ग चवुषटयमान्यतस्यनि, तलग्रशणे श्राग्यरूपाङ्गाभावादङ्गहीनं डायादानं भवेत्‌ । यया सोमया- 
गा्ङ्गभूतदीच्णौयेषटः स्वाङ्गसरहिताया एवानुष्शानम्‌ , तत्र केनपप्यङ्गेन न्ूनायां दोक्षणीयेषटौ च्योतिोभायङ्गववं न सेसस्यतीति 
यय! सिद्धं तद्रदेवात्रपि स्वाङ्ग सदितष्येव छायाद।नस्प्‌ प्रघानोपकारकलवं भवति । ग्रतः शनिप्रीत्य्थं तेलस्यावश्यकत्वेऽपि पृथगेव 
ठस्य दानं कतंब्यप , न॒ छायादाने तदन्तमाब्म्‌ । श्रत्व शनिग्रहदानबिघौ छीयादानाद्ययगेष तेलदानं शनिभूतिखहितं 
परथक्त्वेन च विहितम्‌ । ग्रतश्च शनिग्र्शान्तावान्येन यच्छायादानं परम्परागतमनुष्ठीयते तदेव साधु, नान्यदिति निणंयामः। 
८ स्वयं पाठं वाचयित्वा पाडश्रदशे ल्तविचारः ) 
एकस्मादपि पाठात्‌ स्वनाम्ना सङ्कस्प्य भरव्णे फलं न भवतीति न वक्तुं शक्यते, किन्तु फल्लस्य न्यूनता भवस्येव । 
ग्रतः स्थां यः सः वमेष पाठसङ्कल्पं धिधाय तदथ" कमपि विद्धां निगोज्य यदि श्शोति तद्‌। समप्रफलभाग्भवतीति 
स्यते । सुतरामयमेव पक्षः श्रेयानिति । “ 
( सम्द्ग्धास्पष्टालुपदिष्टषमनिरंये बिचारः ) 
ग्रनास्नातेषु श्रभ्यार्यातेषु बा धमे सज्ञाते घमसंशये के निणंतारो भवितुमहन्तीति प्रश्ने तत्र भगवती श्रतिराह-- 
“मथ य॒दि ते कमविचिकरिर्सा वा हृत्तविचिक्तेत्सा षा स्यात्‌ । ये तच ब्रह्मणाः सम्मरशिनः युक्ता ग्राबुक्ताः। अलुश्चा घम 
कामाः स्युः | यथा ते तत्र वतेरन्‌ तथा तत्र वतथाः । त्रयाभ्याखयतेषु ] ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः युक्छा अ्रायुक्ताः। 
श्रलृश्चा घमंकाम स्युः । यथा ते तेषु वतंरन्‌ तथा तेषु वतथाः ।” ( तेत्तिरीयोपनषत्‌ १।११।३-४ ) शरज् कमं शभरोतं 
स्मातं' च, इर्साच।रः । श्रभ्यखप्रततेषिति सन्दिद्यमानेन दोषेण संयोनितेष--इति शङ्कराचार्यः । मनरप्या& (१२।१०८) 
श्रनम्नतिषु धषु कथं स्थादिति चेद्‌ भवेत्‌ । यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धमः स्यादशङ्कितः । श्रनाम्नातेषु सामान्यवबिधि 
ग्ाप्तेष विशेषे णानपदिष्टेन्बिति कुल्लूकमटहः । के शिष्टा इति प्रश्ने मनुः ( १२।१०६-११३ )-घमेणाधिगतो येष्वु वेद्‌ 
सपरिट्ंदणः। ते शिष्टा बराल ज्ञेयाः श्रुति पत्य्लदेतवः ॥ दशावरा वा परिषयं घमं परिकल्पयेत्‌ । ज्यषरा दापि इत्तस्था 
तं धम" न विचालयेत्‌ ॥ भेवियो हैठकस्तकीं नेसक्तो धमंपाठकः ॥ अयश्चाभ्रमिणः पु परिषत्‌ स्वाद शावरा ॥ ऋग्वेदविद्‌ 
यलु्विज्च सामवेदविदेव च । त्यवरा परिषन्जेया घमंसंश यनिणंये ॥ कोऽपि वेदविद्‌ घमं यं ब्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । स 
विशयः परो घमो नाजानघुदितोऽच्युतेः ॥ इति । यमश्च--एको द्वौ वा त्रयो वापि यं ब्रयुघमंपाठकाः। स धमं इति 
विज्ञेयो नेतरेषां सदलशः ॥ इति ¦ पराशरश्च “चत्वारो वा रयो वापि य॑ ब्रयुवंदपारगाः ! सघमं इति विश्चेयो नेतरेसतु 
सदलशः ॥” ““चत्ञ।रो वा चयो वापि वेदवन्तोऽग्निशेधरिणः । ब्राह्मणानां सपा ये परिषत्‌ साऽभिधीयते ॥ श्रनाहिताग्नयो 
येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । पञ्च त्रयो बा धमाः परिषस्सा परकीतिता ॥” इति । इदस्पतिश्च-वेदवेदाङ्ञवमंशाः पञ्च सत्त ` 
त्रयोऽपि वा । यथोपविष्टा विप्राः स्थुः सा यज्ञसद्शी सभा ॥ इति । शिष्टलक्षणं महाभाव्येऽप्युक्तम्‌ ( ६।२३।१०६ )- कः _ 
पुनरार्यावतंः १ प्रागादर्शात्‌ प्रत्यक्‌ कालकवनादक्षिणेन हिमवन्तपुत्तरेण पारियान्नम्‌। एतस्मिन्ना्याबतं ्रायनिबासे ये 
ब्राहणाः कुम्भीषान्या श्रलोलुपा श्रयद्यमाणकार्णाः क्िञ्चिदन्रेण कस्याश्चिद्िदयायाः पारज्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः ।” इति । 
कलियुगे पूरवोक्तलद्णा ब्राह्मणाः सुदुलेभाः, तरतः परिषदः सङ्घटनं न सम्भवतीति शङ्का पराशरभाष्ये माघवाचायय 
निवतिता। तथा चेयं माधवाचार्याणामुक्तिः--“नहि पापप्रहृत्तानां परिषत्वं युक्तम ।” ““स्वघमरतविप्राणाम्‌” ( पायशरः स क 
स्मर ८।२ ) इति तल्लदणात्‌ । न चाभद्य-क्षणादिभ्यः पपिभ्यो निडत्तानां शिष्टानां परिषल्वं स्यादिति शङ्क्‌ ६ 
ताह शस्य कस्वाप्यदृष्टचरत्वात्‌ ¦ श्रतः कलियुगे स्वेषां निन्यत्वादेतदेष युगमुदिश्य प्रबृ्तस्य पराशरघमशा्रस्य नावघयत्व 
स्यादित्याशडक्याह-- युगे युगे वु ये घरममास्तिष तेष च य द्विजाः । तेषां निन्दा न कतव्यां युगरूपा हि ते विजा: ॥ (करा° 
समृ° {१।५२ ) तच्च युगप्रयुक्तायाः प्रृत्तेरपरिदायत्वान्न तन्निडृत्ये पाराशरस्यो्यम्‌ः । या त॒ प्रमादालकवाद तत 
सावकाशं धमशाल्ञम्‌ । स्वरूषलोपाद्ररं ययासम्भवानुषानमितयभिपरस्य युगढृत्तां स्वेरप्यःजनीयामधम पसि 
प्रगम्य्‌ तेषां निन्दा न कतन्या इत्युक्तमिति ॥ । { ५ पि 
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4 पिण्डो का स्पश ( ४ देनिधनो देव शंखचक्रधरः प्रयुः। श्रक्षय्यपुर्डरीकाक्ष प्रेतमोद्प्रदो 
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ब्रह्माण विधिना श्राद्रम्‌- 


यथाशक्ति ब्राह्मणान्‌ निमन्व्य संकल्पे-- पितन्‌ उदिस्य “एतेषां तृप्स्ययंममरुकश्राद्ं सदेवं ब्रह्मापगेन विधिना 
सद्यः करिष्ये इत्युकत्वा विप्राणां पादप्रक्षालनं कृत्वा पीटेषु उपवेश्य श्रध्यांवाइनवज देवपितरपूजां विधाय श्रन्नं परिविष्य 
~ सावित्या प्रोच्य "विश्वेभ्यो देत्रेभ्य इदमन्नममूतरूपं परिविष्टं परिवेश्यमाणं चाऽऽृप्तेः स्वाहा इव्यं नमो न मम 
इस्येवं तत्तन्नामायुचारणपूवेकं पितृभ्यो निवेदयेत्‌ । कव्यं नमो न ममः इति मन्त्रे विशेषः । ततः- ब्रह्मापेणं न्हविः 
्रह्मागनै ब्रह्मणाहुतम्‌ । ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ्रह्कमं समाधिना ॥ हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नं प्रजापतिः । दरिविप्रशरीरस्थो 
युक्ते भोजयते हरिः! चतुभिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । द्रूयते च पुनदम्यां स मे विष्णुः प्रसीदत ॥ 
पितस्वरूपीजनादंनवासुदेवः प्रीयताम्‌" इत्यन्तं वाक्यणुच्चाय सुक्तवद्भ्यो यथाशक्ति ताम्बूलं द्विणादि च दत्वा-- 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गंगां काशीं गयां दतः \ गदाधरं व्मरे द्धक्त्या श्रादसाद्‌ गुणयदेतवे } इति श्लोकं पठेत्‌ । 


उपनयने गायन्धुषदेशप्रकारः 


(५ सवस्प्रतिपर्यालोचनया सवंग्रह्यप्यालोचनया च उपनये गायश्युपदेशे श्रयं क्रमः प्रतीयते । शओोङ्कारपूवं ग्याहृतिपूवं 
< च श्राचायः प्रयमं पादं स्वयमुक्त्वा ततस्तं वाचयेत्‌ । द्वितीयपादमद्ध चसुक्सवाऽय बाचयेत्‌ | यदि माणवकः पादं पादम्‌ 
श्रद्धचमद्ध च सर्वां च वक्तुं न शक्नुयात्‌ तहि यथाशक्ति तं वाचयेत्‌ | तृयीयरिमन्वारे माणवकेन सहेव सर्वामृचम्‌ श्राचायों 
ब्रुयात्‌ , न ठ पृवस्मिन्वारदये इव प्रथममाचायस्योक्तिः, श्रनन्तरं माणवकःयोक्तिः । “श्रयारमे सावि्नीमन्वाई पच्छोऽड- 
चशः सर्वां च तृतीयेन सहानुवत्तयन्‌” इति पारस्करग्र्यात्‌ । 

तृतीयेनेति हेतौ तृतीया, न ठ सहयोगे । तथा सति पुत्रेण सहागतः पिताः इत्यस्य यथा पुत्रेण सह पिठराग- 
मनमथः तथा श्रघापि तृतीयस्येवावतनं स्यात्‌ ¡ श्तस्वरृतीयस्मिन्वादे श्राचयों माणवकेन सहेव श्रनुवदेदिति सू्ाथः 
श्रयमेवायः श्नत्र तु सदपाठो विशेष इति व्रुवतां षदतिकाराणामपि अ्रभिप्रेतः। अत्रापि यदि समग्रं मन्वमभिघातुं न 
शक्नुयात्‌ माणवकस्तहिं यथाश कतेवाभिधानम्‌ । परन्तु उभाम्यां सहैवं वक्तव्यम्‌ , न ठ पूववद्वचनानुवाचने 1 एषं सति 
ये प्रणवव्याह्ृतिरदितामेव गायत्रीभुपनयने उपदिशन्ति तृतीयस्मिननपि वारे प्रयमद्वितीयोपदेशवत्‌ अलुवचनं च कुवन्ति ` 
न सखदहानुवचनम्‌ , तेषामनुष्ठाने न किञ्चित्प्रमाणं पश्यामः । श्रत्र प्रमाणमाश्वलायनणग्द्ये-“"बान्वाच्धोपसंग्द्य ब्रयादधीहिं 
भोः साविन्ीं मो श्रनुव्रहटति | पारिभ्यां च पणी संख्य सावित्रीमन्वाह पच्छोऽदचशः सर्वा यथाशक्ति वाचयीत। 
प्राश्वलायनकारिकायाम्‌-- “श्रं भूय वःस्वःपूर्वान्तु सावि्जां वाचयेदय । पाद्‌ पाद्‌ च सातिच्याः स्वयसुक्त्वाञय वाचयेत्‌ ॥ 
ततस्त्वद्धचंमद्ध'च सर्वां तामथ वाचयेत्‌ । एवं वक्ठ॒मशक्तं ठ॒॒तं यथाशक्ति वाचयेत्‌ ॥।”' श्रापस्तम्बसून्न-“साषिन्नीं भो 
श्रनु्रदीति तस्माऽश्नन्वाह तत्सविदरिति पच्छोऽदचशस्ततः खर्वा व्याहृतीविद्ताः पादादिश्यलेषु वा तद्‌द्धचघोसचमां 
कृत्सनायाम्‌ ।” पारस्करण्द्य--“श्रथास्मे सावित्रीमन्वाहोत्तरतोऽग्नेः प्रत्यड्मुखायोपविष्टायोपसन्नाय समीक्तमाणाय 
समीक्षिताय 1, “'पच्छोऽडचंशः सवां च तृतीयेन सहानुवत्तयन्‌ ।। गोभिलग्द्य --""तस्माऽ श्रन्वाह पच्छोऽदचंश 
ऋक्‌श इति महाग्याहृतयश्च श्रंकारान्तःः!” ( २। १० । ३६-४० ) लोगाक्षिः- “श्रं मूमु वः स्वरित्युक्त्व। तत्स- 
विरिति सावित्रीं भिरन्वाह पच्छोऽदधचंशः सर्वामन्ततः ।” शौनकः “सावित्रीं स्वयमाचायंः पूव पच्छस्तथेव तम्‌ । 
शिष्यं च वाचयेत्पश्चादुस्चा्याद चश: स्वयम्‌ | तयेव वाचयेच्छिष्यमयोक्त्वा वु कृतां स्वयम्‌ । पूव तयेव शिष्यञ्च ` 


नि ककव = = रि 











बाचयेदित्ययं मः ॥ त्रिष्वप्येतेषु पततेषु यया शिष्यस्तु क्यात्‌ । वक्तुं तथेव श्राचायां वाचयेदवघानतः ॥* यम 3 
शरोङ्कारपूविंकासितिललः सावित्रीं यश्च दिन्दति । चरति ब्रह्मचय च स वे भरोत्रिय उच्यते ।” तिखः व्याहतीरिति शेषः। _ 
| ्मृत्यत्तरे--“श्रोपू्वा व्याह्टतीस्तिखः समस्तासु समस्तास्तु सङ्द्वदेत्‌ । पञ्छए्वद चंशः सवां सावि चिवदेदय ॥ 
र) श्रन्न सावि्रीं वाचयन्‌ सन्धिकृतं वणविकारं नान्यथा कुर्व तिति स्म्रतिकोस्वुमे । क 3 द 


अच 


मन्त्-बाह्मण-घत्र-स्वरसश्वारविचारः ~ ` 


| क 
| यलुर्वेदमन्त्ेषु श्रसंयक्तस्य रेफदकाराभ्यामकारेण पदादियकारस्य दवेत्वयकारस्य च स्व॑र बकारोच्चारणं भवति। 

प्गपरस्य यकारस्य तु न जकारोस्चारणम्‌ । एवं “न यत्‌” ८ शु° य० २०।८१ ), “वि यत्‌” ( ° य° १२।२ 
“स योजते” ( शु° य° १४।३३ ) इत्यादौ तथा “'्यनुषे, यनु ८ शु० य० १।३० ) इत्यादावपि न जकारोच्वार्य म्‌ 
विशेषविधानात्‌ । ` एवमाप्र हतेऽपि न जकाराय॒च्चारणम्‌। “नु योजः ( श य० ३।५२ ), “भि यम्‌” ( ° 
थ° २६।२९ ) इत्यादौ त्‌ उपसग॑परस्यमरि पदादियारस्य जकारोच्चारणं भवति, विशेषविधानात्‌ । एव प्लत 
सवत दवितवोज्चारणम्‌ । “वा, वाम्‌ , वः, वै" -एषु न द्वित्रवकारोच्चारणं भवति । रेफस्य असंयक्तास्यहला ऊष्मा 
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ककारेण च संयुक्तस्य सर्वश्च रेकारोच्चरणं भात । ऋकारस्या सवेन रकाोच्वारण्‌ भवति । ए लुकारस्वापि ऊभ्मर्‌। - 
संयुक्तस्य लेकारोच्चारणं कार्यम्‌ । घकारस्य टवगं विना सकच्च खकारोच्चारण्‌ कतव्यपू । श्रनु्वारस्य ससय ५ । 
रोभ्चारणम्‌ } हस्वास्परस्य पु दीषंगृकारोध्चःरणम्‌ ! “देवाना = दम्यः" ( शु° यञ १६।४६ ) ष व पे ‡ 
हृभ्वोच्चारणं भति । णवं संयोगे परेऽपि हस्वाप्परस्य श्नुस्वारस्य न दीधगुकरोच्चारणम्‌ | श्रत केचित्‌ शगु गू ॥ 
स्थाने वम्‌) इति पठन्ति, त्न समीचीनम्‌ ; तथाऽविघानात्‌ । परिक्ञापरिरिष्टे-- रुम्‌ इत्याकारिकाया दणानुपल्याः ( 
स्पषटसुल्टेखाच्च । श्वम्‌? ह्टस्चारणे हुस्ठ-दीघयोः सपष्ठतया भेदोऽपि न स्यात्‌ 1 प्व गभ॑वम्‌ ( शु° यः २३।४६ ) 
^सदखलपाद ८ शु° य० ३१।१ ), “ ररमीन्‌ः' ( शुर य° ३४।४६ ) इत्यादो सवम विमाया दयो 
रोषो विश्लेष कत्वा ताहशस्येव मकारादेरच्दारणे ऋ२।सतादिनियमेन सात्रात्रयादिविरामेऽट माक मकारादिः क 
इवोच्चारितः प्रतीयते, न ठ्‌ दश्ठतस्तश्र समाचर सकारादयः ¦ छरवसानगतमकरादीलुच्चाय तेते ्$विर्तेषः तभ्य 
इत्यच्च प्रमाणन्तु पाणिनीयशिडायाम्‌- श्मनुस्वारे बिबृद्यां ६ विरामे चाद्रष्ये ¦ हिरोषटयौ उ वियहीयात्‌ | एव रि : 
रित्यत्र रेफः कारयोयोये स्वरभक्तिप्रयोगो भवति नवेति विरे याकवल्व्यशिक्तायाम्‌- करिणी कुवि) चठ ई।र२्‌। हता 
तथा । तद्वत्‌ हंखपदा नाम पड्धेताः खरभक्तयः ।। इत्यादिना पञ्चानामेव सवेरमत्तीनां दिधानात्‌ त्र सास्यानरतभावात्‌ 
दाक्षिणात्यसम्प्रदाये स्वरभक्तिपाठाभागाच्च त्र स्वरभक्ति स्तीति वेचि. | ९ परर वयं मभ्यामहे तच्रापि स्वरभक्ति 
योगः शाद्लीय एव ¦ यद्यपि शिक्षायां नोक्तं तथापि 'श्रयापरान्तसय रेफोष्मऋकारेरेकार शाद तो्चे। रण ` इति कात्यायन- 
परिशिष्टे मरिज्ञासे नित्रतरित्यादादपि स्वरमतते विधानात्‌ । न चेवं वाच्यम्‌, यार्वह्क्य।शक्षाय। मन्तरमाननिषयकत्वेन 
तद्धिषये तस्या एव प्राबल्याद्‌ , प्रतिजञासूत्रं च व्राह्यणएविषयकमिति; तया कथने प्रमाणाभावात्‌ ; प्रद्युसं तच्रेव “माध्यन्दि- 
नोयके मन्ते स्वरपरक्रिय!” इत्येवोपक्रमात्‌ तस्य च ये मन्त्रा इषे त्वादि खं ब्रह्यान्तास्तेषु" इस्यनन्तरं व्याखधानात्‌ प्रति्ञा- 
सूरस्यापि सन्त्रविषयत्वस्य स्पष्टतोऽवगमात्‌ । एवं । (चानुक्तमबिरोध्यन्यतो आह्यम्‌?" इति न्यायेन प्रतिलासू्ालसरे्‌ 
घटि स्वरथक्तिरवशयं स्वीकायंति प्रतीयते ! शिक्षास्यं पञ्चपदं त॒ उपलद््‌ एतय नेयम्‌ | ययव हि पातिशार्येऽनु कानपि 
विषयानविरोधिनः शिद्धादितः स्वीकुमस्तथेव शिद्वानुक्तस्यापि परिशिष्टतः स्वीकरणे न कश्चदूदोषः। अतएव 
विकलपमन्तसा पञ्चानामिव षष्ठयपि स्वरभक्तिः प्रतिज्ञासुत्रबलान्नियमेन प्राप्नोति! न च सम्प्रदाय॒विरभः, 
जोडीयसम्प्रदायेऽ्ापि स्वरभक्तिधरयोगस्य नियमेन दशनात्‌ । चरतो वेदे पाठमेदस्यानचितस््ोखमराणसिद्धोऽयं 
 निक्रतिसत्यादौ स्वरभक्तिपाठ एकल्पेय सर्बेरेव कृत॑ब्य इति प्रतिभाति । एवं यज्ञ इत्यादावपि पकरूपप।ठनेव भाग्परिति । 
। उदात्ते तज॑न्याः, श्रनुदाे करिष्ठायाः प्र्तेपः। स्वरिते हस्वे दीं वा वकारे संयुक्तेऽसंयुक्ते बा जात्व वा खवर श्रङ्ुलिद्य- 
प्रत्तेपः । इतर स्वरिते एजस्याः कनिष्ठायाः प्रत्तेपः । हस्वे गृकारेऽङ्घाङखनम्‌ › दं गृकारे रंगे च तजन्याः प्रसारः । 
वेदेषु तश्च त “विव्र्णाम्‌, अतृणणाम्‌ , स्वयमावृष्णाम्‌ , शताव्रणणाम्‌ , असन्तृषयाप ` इव्येवं पदानि भ्रूयन्ते | 
, इमानि सर्बाय्यपि पदानि दिसानादसा्थकतृदिरघातोः निष्पन्ानि भवन्ति ! तेत्तिरीयसंहितायां षष्ठि तोयेकादशेऽनुवाके \ 
"नं इनू वाऽ एते यस्व यदधिषवणे न सन्दृणति श्रसम्तृण्णे हि हनू” वाक्येनानेन सष्टमवगम्यत्‌ | 
। पव तृदिरधादोरेवायं शब्दो निष्पन्न इति । धातोरस्य दिंसानादराथकत्वेऽपि “उपसगेख धास्दथां बलादन्यत्र नीयत" ~ 
 इति-्मियु्ोक्तेविथिन्नेष्वयेषु पदानीमानि प्रयुक्तानि वेदे । वेदेषु यत्र यत्रायं शब्दः प्रयुक्तस्तश्न त्र शकारद्विसःषटित 
एवोपलभ्यते । अन्न च प्रमाणम्‌-- ““ऋर्ण षण्‌ ष्ण म्ण राग्ण॒ च, “इति धाता” ( १३।१३-१४ ) इति तेत्तिरीय- 
गतं दरयमेव । य “र्णः शब्दस्योदादर्णएव्वेन तदपि व्याख्यायामिमान्येव पूवाँक्तानि पटानि उल्लिखितानि । ¦ 
सति चेवं शरत्ररुणः शब्दमशुद्धं मर्वानः कश्चन परिडतगमन्यः तृणः इति पाठेन भा्यमिल्युहिललेख । तन्न क्‌ 
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६. | यन्मे छिद्रम्‌ ( शु° य° ३६।२ ) इति मश्वे %तिवरस्णमः इति एकार यपाठे श्रिदिसिताथ॑रूपःय॑लाभो | 


भवति | केवलमेकणकारघटितप2 ॒गारतदिवा्ां न रग्छते | चतः पृदोक्तेषु सवेष्वपि पदेषु खकारदययसवोच्चारणं ् 
क स प्रतिभाति । एवं वेदेषु प्रमादवशतो यत्र कुत्रापि देष्योऽसिः ( शु° य° १।३० ), मनोऽसि ( शु° | 
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च०४।१९ ), प्यम्‌? ( शु० य° १ र ), भस्मसाः ( शु° य° ११।८० ) इत्यादीनि श्रशुवाक्यान्युृङ्कितानि 
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सुत्त 1 } दस्तु  वेष्योऽसिः, धमना , 'मस्मश्ाः एवंविधाः शुद्धाः पाठा विधेयाः । ये परशालीया मन्त्राः 
पशकादे) ः 4 ऽपि । .‡ ^ | 4 र 1 

111... ~ ` = 4 एकस्य नत भैस्व्यं 
रो तेषां पाठात्‌ । सूत्रकारेण परशालीयमन्धाणां स्वररदितानामेव पाठात्‌ एकशुतयेव ते पठनीयाः, न तु तेस्वय 


2 । जकाराल्वारयं न कतंन्यम ; स्वशालायां ुना्यपाठात्‌ । शुकयजेदीयमाध्यन्दन- 
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‡ निणेयसिन्धु का परिशिष्ट ॐ १३४१ 


लकारस्योष्मसंयुक्त लेकारोचारणम्‌ , माध्यन्दिनसंइितावदेव भवति । विसरगेष्ठज्धलिप्रक्ेपण च॒ न क्रियते । यत्र द योस्ब्र- 
योख्रयाणां बाऽनदात्तता तत्र दर्वाण्यत्तराणि हस्तेन कर्ठेन च श्रनुदात्तानि उच्चारणीयानि । ङष्णयनुत्राह्मणेऽपि चयः 
स्वराः सन्ति । व्राहयणान्तरेषु स्वराणामभाव एव । सामवेदे गाने मध्यम-गान्धारछषम-षडज-घेवत निषाद्‌-पञ्चमेति 
क्रमेण सतत स्वराः क्रिश्छैते। तत्र मध्यमे इस्तो रिक्त एव स्थाप्यते ! गान्धारे अर्धेन तजेन्या मध्यं पव स्पृश्यते | 
ऋषमेऽद्ेन मध्यमाह्लिगध्यपवं, षडजेऽनामिकामध्यपवं, यवते कनिष्टामध्यपवं, निषादे कनिषठामूलम्‌ , पञ्चमे तजन्य् 
पश्यते । यस्य वणंस्योपरि, एतच्चिहुं तस्य दीधंमुच्चारणं तजंनीमभ्यस्पशां इस्तस्य तियक्करणं च भवति । यज्न-- एतदर्ड- ` † 


` सष्टशं चिं तज तजंजनीमारभ्य कनिष्टिकापर्थन्तं स्पृशेत्‌ ¡ यत्न उ एतच्चिहं भवेत्‌ त्न पूववत्‌ तजनीमारभ्य कनिष्ठान्तं - 


कनिष्ठामारभ्य तजंनीं यावत्‌ स्पृष्टा मध्यमामन्तः क्षिपेत्‌ ब्राहमतीयसेस्थष्ठां कुर्यादिति । यत्र क एतच्चिहं भवेत्‌ तत्र- 
भध्यमामग्रमारभ्य मूलं यावत्‌ स्पृशेत्‌ । यच वण॒स्योपरि & लिखितं रयातन्न तजनीमृलमारभ्य मलं यावत्‌ स्पशेत्‌ । विरामे 


„ विसर सानुनासिकणुचरेत्‌ । श्रन॒नासिकस्य चोचार्णं डकारतृल्यं भवति । दीधमृकारं रे इत्युड्रेत्‌ । ऋकारस्य चरे ` 


द्‌व्युचारण षकार-ट्कारयोयगे विधेयम्‌ } सामसदहितायां मध्यम-गान्धारशरषभाल्नय एवे स्वराः क्रयेण स्वरितोदात्तानदात्ता 
भवन्ति । पारसछरादिय्द्यसू्रायां तदीयमन्त्राणां चोचारणं ठ॒“छुग्दोवत्सुत्राणि भवन्ति” ८ प्रति° परि° ) इति शाल्ञात्‌ 
तत्तच्छाखानुसारेण कार्यमिति । 


( चिस्यां प्रतस्थापनविधानम्‌ ) 
लेलकः--जयपुर-राजगुस-कथाभद्टवंश्य-धीनन्दकिशोरथर्मा, साहित्याचायंः । 
(म० मण श्री पं° विं्याधरजी गोड की आज्ञा से यह निबन्ध लिखा गया या ) 


चिप्यां प्रतस्थापनश्य प्रचलितानां बहयीनां विधानां विलोकनेन साधारणी जनता संशीत्याक्रान्ता रिंकतंव्यताविमूदा 
चेति तदथ शस्त्रपर्यालोचनविधया प्रमाणपुरःसरमन्र तनिणीयते ¦ धम॑शाल्नम्न्येषु दक्णिशिरा उत्तरशिरस्कः प्राची 
शिरस्को वा प्रेतश्चितो निषेयः पुमान्‌ श्रधोगुखः उचाना च नारोति पक्षाः प्रस्फुरन्ति । ततोऽत्र निबन्धे-भौताग्नि-शालाग्नि- 
निरग्नीन्‌ , ख्रीपुंसो, ऋग्वेदिक्ृभ्ययजुवे दि शुक्लयजुवेंदिसामवेचथवेदीन्‌ , कटीचकं संन्यासिनं च॒ समबलम्ग्य भिना 
भिन्नाः प्रकाराः प्रस्तूयन्ते । येन स्वस्वशाखीय सूजरोक्त प्रक।रविभेदेन श्रनेके दश्यमाना इमे पाः सुश्या इति बिज्चाते चितो 
्रेतस्यापने संजायमानः संशयो दूरं गमिष्यति । तया हि सामवेद।ध्यायिनां प्रेतानां साग्निकानां निरभिकानां च चितो 
दक्तिणशिरस्त्वम्‌ । ऋष्वे््थवेदिनामपि तथेव । यजुवंदिनां तूत्तराशिरस्त्वं निरग्निकानाम्‌। खाग्निकानां च बानसनेयिनां ` 
प्राचीशिरस्त्वम्‌ । यथा निणंयसिन्धौ - ° श्राषिताग्नो विदेशमूते पयिङतीष्टिखेताग्निशोचं तदहः पा्रयोजनं च कल्पधुत्रा- 
दिम्योऽस्मयितामदकृतपद्तेश्च ज्ञेयमिति बहु्क्तन्येऽप्युपरमभ्यते । स्मार्ताग्नेसतृक्तं मदनरत्ने छन्दोगपरिशिष्ट च -दुबलं 
स्नपयित्वा त॒ शदचेलाभिसंदृतम्‌ । दच्िणाशिरसं भूमौ बद्िष्मत्यां निवेशयेत्‌ ।॥ धृतेनःम्यक्तम।प्लान्य शुद्धवस्नोपवीतिनम्‌ । 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिविभूषयेत्‌ | दहिरणयरकलाम्यस्य.ज्ञिप्तवा दिदे सपसु । सृख्येष्वथापिधायेनं निदेरेयुः 
युतादयः ॥ आरामपत्रेऽजमादाय भ्र तमग्नि पुरःसरम्‌ । एकोऽनुरनच्छेत्तस्याधमध पथ्युत्खजेद्‌ यवि । ऊष्वमादहनं 
कायमासीनो दक्षिणामुखः । सन्यं जान्वाच्य शन, <!ऽलं पिर्डदानवत्‌ ॥ श्रथ पुत्रादिराप्लुव्य याद्‌ दाख्चय मईत्‌ । 
तत्रोत्तानं निपाव्येनं दक्षिणाशिरसं सखे ¦ आन्यपूण खवं दद्याद्‌ दक्षिखाम्रां नखि खुचम्‌। पादयोरघरा प्राचीमस्णीघुर- ` 
सीतराम्‌ । पाश्वयोः शुपचमसौ सम्यदद्धिणएयोः क्रमात्‌ । सुसमे त॒न्यसेन्स्युन्नमन्तरूरधोसिलूखलम्‌ ॥ 0 स 
द्मनश्रुनयनो बिधिः ] अपसव्येन कत्वेतद्‌ वाग्यतः पितुदिड्मुखः । शअरथाग्नि सव्यमात्को दयाद्‌ दक्षिणतः शनः ॥ ¢ | 
प्रस्मालमधि जातोऽसि स्वदयं जायतां पुनः । श्रसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति परिकीतयेत्‌ ॥ 5 | 
पात्रन्यासादिकं भवेत्‌ । कृष्णाजिनादिकं चाच विशेषोधष्वयुंचोदितः |! तक्नेव--श्ननयेवाइता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता । 
श्रग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥ इदं छन्दोगानामेव । पात्रन्यासोक्तेरत्तानदेहत्वं साग्निपरम्‌ । निरग्नि" 
पुमानधोमुखः । स्री त्त्तान। दाश्चा । सगोघलेणदीत्वा ठत॒चितामारोप्यते शवः । श्रषोलो दक्षिणादिकचस्णष्व 
पुमानिति ॥ उत्तानदेहा नारी त॒ सपिर्डेरपि बन्धुभिः ! इस्यादिपुर मि शुद्धितत््वह्यारलतादयः | उत्तरशिररूव २ - 
तरपरम्‌ । वराहे त्वग्निदानेऽन्यो मन्तः-- कृतवा ठु दुष्कृतं कंमस्रनता वप्यलानता । यृलयुकालवव श्रप्यि नर ° 
मागतम्‌ ॥ धर्माधमसमायुक्तं लोभमोहसमाडइतम्‌ । ददेयं सवगात्राशि दिव्यान्‌ लोकान्‌ स गच्छद्‌ ॥ ¦ महावहि, 


५ 
नगै भ्र च्चै 













थिरःस्याने प्रदापयेत्‌ । चव्रवण्येषु संस्थानमेवं भवति पुत्रके ॥'° इति , ८ म्‌ कष्णंभय्टीनामिका मिकाय भिणयसिन्धुचि ` 


मुखतया क, 
स्य (१म। ९२५ ९।५। 
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मुखत्वं कैमुतन्यायलाभायंमिस्यस्वरसः इस्यनेन सन्दमंणाधोमुखत्वस्य निरस्तत्वात्‌ । गो विन्दानन्दकृता यां शद्धिकोमुया- 
मपि- “ततो गयादीनि च तीर्थाणि? इत्यादिमन्त्रेण तीयमावाह्य पृवस्नपितं शवं शुचिवस््रदययरोपवीतघर गन्वमाल्याद्य 
लङ्कृतं दास्चयरचितायामास्तीणकुशायां यजुवेदिनमुत्तरशरसं छन्दोगिनं दक्षिणाशिरसं पुरुषमघोमुखं छि यसत्तानदेहा | 
मारोपयेत्‌ । यथादिपुराणे- सगोञजेणहीत्वा ठत॒चितामारोप्यते शबः । श्रघोसुखो दच्चिणादिकचरणस्त॒॒ पुमानिति | 1 
उ्वानदेहा नारी व॒ सपिण्डेश्वैव बन्धुभिः । द्विणादिकचरण इत्यनेनोत्तरशिरस्त्वमुक्तम्‌ । छ॑न्दोगस्य ठ "दर्िणाशिरसं ५ 
 तधाः इति खाभ्नदाहे उक्त्वा पश्चात्‌ "एष एवादितागनेः प्रेतस्य विधिरिष्यतेः इत्यादिना छन्दोगपरिशिष्टकृता निरग्नेरप्युप- 
+ संहाराद्‌ दक्षिणाशिरस्त्वभेव"” इत्युक्तम्‌ । रघुनन्दनभद्वाचायकृते शुद्धितल्तवेऽपि--'“ततः पुत्रादिः स्नानं कत्वा तत्र दास्चयं 
र्यात्‌ । तदुपरि वल्रदयसहितं दक्षिणाशिरसं सामगमधोगुखं पुमांसं स्यसेत्‌ । नार्यासतृत्तानदेइत्यम्‌ । सामगेतरेषामुत्तरा 
शिरस्त्वमिति ।> अनिख्डक्ृतायां हारलतायामपि तथैव प्रतिपादितम्‌--“त्रादि पुराणे सगोजजेयहीत्वा तु" ` "दक्षिणदिक्‌. 
चरणः इत्यनेनोत्तराशिरस्त्वमुक्तम्‌। यञ्च वराद्पराणे दक्षिणाशिरस््वमुक्तम्‌ । तत्र दक्षिणाशिरस्तव छन्दोगानामेब । ` 
लिखिष्यमाण छन्दोगपरिशिष्टव चनात्‌ । अन्येषां तृत्तराशिरस्त्वम्‌ । सद्रधरेख श्रादविवेकेऽपि यजुवेंदिनामुत्तराशिरस्त्वमेवोक्तम्‌- 
यथा-““शुचिदेशे यथामिलितदासवगंपरिचितदास्वयपरिवितायास्तीरंङुशायामुततर्यशरसोऽधघोमुखस्य सदस््रस्य, लिया 
शओओत्तानदेदाया उत्तरशिरः स्थापनं कुर्यात्‌ >» इति । गरडपुराणेऽपि उत्तराशिरस्त्वमेबोपदिश्यते . यजुवंदिनां 
कृते- यथा-“ततो नीत्वाश्मश नेु॒स्थापयेदुततरामुखम्‌ । तत्र देहस्य दादाथं स्थलं संशोघयेद्‌ यथा !। चिता- 
मासेप्य तं प्रेतं पिण्डौ द्वौ त्न दापयेत्‌ | चितायां शवदस्ते च प्रोतनाम्ना खगेश्वर ।। चितामोक्प्रश्तिक 
प्रो तत्वमुपजायते ॥ केऽपि तं साधकं प्राहुः प्र तकल्पविदो बनाः | चितायां तेन नाम्ना वा भ्रोतनाम्नाऽयवा करे ॥ 
मृतकस्यानमालिप्य दक्िणाभिसुखं ततः । दादशादकपयन्तं दीपं कुर्यादहनिशम्‌"ः ॥ इति । अरज --““उत्तरायुखम्‌?' पदस्य 
“'उन्तरशिरस्कम्‌?” इत्ययं इङ्गलिशानवादे शअनेंख बुड महाशयेन एस० बी सुत्रह्मण्यमहाभागेन च तत्रेव स्वीकृतः । 
गदाषरकरतो कालासारेऽपि निरग्निदाहप्रकरणे- “चितायां कुशानाध्तीय उत्तानं दक्षिणएशिरमुत्तरशिरसं बा निपात्य जवल 
मानमग्नि कृता ...शिरःस्थाने श्रसीनो दयात्‌ ......"“इति । तत्रेव केवलस्मार्ताग्निमद्‌ हे - “चितो प्रग्प्रीवमजिनमास्ती्या- 
चरलोमकम्‌ । तत्न प्रकशिरसं प्र तं निधायोत्तानशायिनम्‌ ॥ इस्यादि । तत्रैव च साग्नि दादरप्रकरणे “(ततस्तं पूवंवल्व- 
वलादिभिरलङ्कृत्य प्रा्प्रीवं कृष्णाजिनमास्तीर्यास्मिन्‌ प्रेत प्राङरिथरससुत्तानं निवेशयेत्‌ ( २४६ प्र ) ] पधमुपयुकतम्रन्थ- 
तात्पथांलो चनेन यजुप्रदिनां निरग्निकाणां प्रोतानां चिताबुत्तरशिरस्तथा स्थापनं स्पष्टमवगम्यते। यच्चेतेघामघोपुखतया 
` स्थापनं विहितं तदपि लिखितपूवेण कष्णंमटौ ( निणयसिन्धुटक्रा) वचनेन, देवणभदट्र कृ तस्मृतिचन्द्रंकोक्तेन --""नाघोमुखं 
न नग्नं च ददेयुमलदूषितम्‌ । श्रयशचियसमिद्धिश्च चारुडालपतिताद्तेः” ॥ ८ श्राशौचकाएडे ६४ प्षठे ) इति वाक्येन 
चाकिंञ्चित्करमेव मन्तव्यम्‌ । साग्निकानां शुक्लयलुवंदिनां व॒ “केशादि निखाय सपिषान्तरक्स्वा चितावेन मादधाति कृष्णा- 
जिनमास्तीयं प्राकिशरसम्‌?? ८ २५ अर ° १६६. स्‌० ) इति कात्यायनश्रौतसू्रेण प्राचीशिर्तया चितो स्थापनं निविवादमेव । 
भाद्धसूज्रभाष्ये गदाधरेण ठ यजुवेदिनः स्मार्ताग्निमतो दक्षिणाशिरस्त्वमभिदहितम्‌ । यथा--““मूप्रदेशे शुचो युक्ते पथ्दाच्चि 
¢ । तत्रोत्तानं निपाव्येनं ददिणाशिरसं मुखे । ( ४करि्र) इत्यादि । साग्निकनिरग्निकानां सामवेदिनां कृते 
ङि ५ाशिरस्त्वसुत्तानत्वं च सवत्र पठितं जेयम्‌ । यथा म० २० *अवतीयनित्यानन्दमदाभगैरन्त्यकमंदीपकटिपएयाम- 
` " भिदितम्‌। ययपि-श्रधोमुखो दश्षिणादिकचर्णस्व पुमानिति । सगो्जैगदीत्ा त॒ चितामायोप्यते शवः। उत्तानदेदा 
नारी ठ खपिण्डेरपि बन्धुभिः ॥ इत्यादित्यपुराणात्‌ पुंसोऽघोषुखत्वम्‌ , उत्तरशिरस्त्वं च दादे शुद्धतत्वादावक्तम्‌ , तथापि-- 
तत्रोत्त ४ नं दक्चिणाशिरसं मुखे इति पूवो क्तद्धन्दोगपरिशिष्टव चनेन कत्यायनानुयायिनायुत्तानत्वं द्चिखाशिरस्त्व 
मेव स्वीकतुमुचितम्‌। ^““पएवमेबाण्दीताग्नेः प्रे तस्य विधिरिष्यते इत्युत्तरत्र छंल्दोगपरिशिष्टे कात्यायनेनानग्निमतोऽपि 
+ पनन्यासादिभिन्नकमणोऽतिदेशात्‌ । एतेन छन्दोगपरिशिष्टं पात्नन्यासायुक्तेरग्निमत्परमेवेति केषांचिदुक्तिः परास्ता । 
्ा्ादिपुराणं ठ कातीयाद्यतिरिक्तपरमेव | यया वा पितृदयितावामनिसद्धमद्ेन चन्दोगानामन्त्येष्टिप्रक्रियाविवेचने तेषां । 
दिनाम्‌ ) दश्चिणाशिरस्त्वमेवाम्नायते । यथा वा--श्रन्त्येिकमदीपिकायाम्‌-- “यथासंभवं स्नानपरोक्षणवख्नान्तर 
णादिकं कारयित्व। गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ ७ कुशे दक्चिणाशिरसमुदकपादमुपवेश्य गोहिरणए्यादिदानानि कारयेत्‌ । ` 
क्षणएाशिरसमुदकपादमुतचचानं शवं संस्थापक प्राचीनावीती वाग्यतो दश्षिणाुखः सव्यंजान्वाव्य लौकिका | 
ष शिरसिदश्चिणथिरोभये तूष्णीं दात्‌ । यथा वा दरिदरृते पारस्करण्ह्यदबू्रभा्ये ( ३ काणे १० करिडका ) । 
प श्रामपत्रे संतापम्निमादायाग्निपुर सरं प्रेत यमगाया यमपृक्त बा जपन्तः पुत्रादयः श्मशानं नयन्ति । तत्रा-ः .. 
> पुत्रादिराप्लुः मूमिजोषणपूवक दक्षियोत्तरायतं दासचयं विधाय चितौ कृष्णाजिनं प्राग््रीवुत्तरलोमास्तीर्यं त्रो्तानं ˆ ` 
| ग्‌ प्य दक्षिणनाबार नर च्राज्यपएूण लवं निधाय पदयोरधरारणि प्रागम्रामुरस्युत्तरं प।श्वयोः सव्यद्‌- 2 
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„+ क्षिणयोः शू॑चमसौ मुपल्षदितपुलुललं न्युञजपूर्थारन्तरले तत्रैवं चात्रमोिलीं भवरदितो निद्ीतुःइति । 
` इद्‌ साग्निकनिरग्निकसामवेदिविषयम्‌ । यया वा बौधायनण्हमसु--“तस्मिन्‌ ददिणाशिरससुत्तानं प्रेतं निषुधिलः 
| स्तीय चितामूरणासत्रेणायसलैः परिवेश्टयति ८ पृष्टे ४१६ ) । प्वमेव ऋ्बेदनामपि साग्निनिरग्निकानां दबिंशाशिरस्त्व- | 
॥ मवाग्नायते । यया ऋग्वेदीयत्रहकमंसमुच्चये दक्षि शिरस्कं चितौ निवेश्य इति । एवमथववेदिनामपि दक्षिणशिरस्त्वमेव । `“ 
॥ सन्यासिनां कृते त॒ तत्तदेदानुसारितयेव बोध्यम्‌ । संन्यासिनः कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसतया चत्वारो भेदाः । तेषु कटीच- ` कः 
स्यव प्रेतस्य दाहो नान्येषाम्‌. : ययोक्तम्‌ - कुटीचक ठु प्रदचत्‌ पूरयेत बहूदकम्‌ । इंसो जले ठं निष्यः परंदंसः प्रपूरयत्‌ ॥ 
इति | यया वा विश्वेश्वरतीयस्य यतिघमसंग्रदे-“श्रथ कुटीचकस्य विधिः । पुत्रैः कुटीचकस्य तवज्ञानिनो दहनादिकः + _ 
क्रियाकलापः कायं एव, कुतः- संनिकृष्टे यतो तेषां पितयुंपरते सुतैः । ददनं तस्य कतंन्यं श्रदपिरुडोदकक्रियाः ॥ इति ` ` 
स्मृतेः । श्रनग्नेददनं कार्य पूवंभिक्तोयंयाविधि । विदुषस्तु न तत्कार्य" नैशोदिभ्टादि कर्दिचित्‌ ॥ इत्यादि 1 तन्र कुटीचक 
लक्षण तावत्‌-- “पुत्रादिना कुटीं कारयित्वा तत्र गृहे वा वसन्‌ कष।यत्रासरा शिखोपवीतत्रिदण्डवान्‌ बन्धुष स्वण्हे वा 
ज्ञानः ग्रास्मज्ञो भवेत्‌ कुटीचकः ।\ पषोऽस्यन्ताशक्तः । बहूदङः--बन्धन्‌ हित्वा सप्तागाराणि भश्च चरन्‌ पूर्वाक्तवेषः 
स्यात्‌ । इं सः-- पूर्वाक्तवेषोऽप्येकदरडः । ययोक्तं स्कान्दे--एकं ठ॒ वैणवं दण्डं च वलं जन्दुनिवारणम्‌ । तावत्खिप्रहः 
प्रोक्तो नान्यो हंसपरिग्रहः ॥ परमहंसस्तावत्‌--परंदंसलिदण्डं च रज्जुं गोबालनिमिताम्‌। शिखां यज्ञोपवीतं च नित्यकम 
४ परित्यजेत्‌ ॥ इति लक्षितलक्तणो ज्ञेयः ! श्रयं तवेकदर्डः। शुक्लयजुवेदिनां निरग्निकानां प्रेतानां चितावृत्तरशिरस्त्वम्‌ ; ौ 
साग्निकानां च प्राचीशिरस्त्वम्‌ , केवलोपासनाग्निकानां च केषांचिन्मते दक्षिणाशिरस्त्वम्‌। अन्येषां सामादिवेदिनां प्रेतानां 
चितौ दकिखाशिरसत्वमिति स्रष्टं प्रतीयत उपयु ्ग्रन्यालोचनेनेत्यलमतिदूरं गत्वेति निबन्धसारांशः । 


८ सवंतोभद्रपीटाद्‌ देवतास्थापने विचारः ) ५ ्, 


एतदतिरिक्तानां देवतानां द्रकल्यद्रमादिष सपरेष निबन्धेष भद्रमातंर्डादो च कुतराप्युपलम्भामावात्‌ शिष्टसभ्प्रदाया 

नुगदीतत्वाच्च न तासां स्थापनमिति निरविगादम्‌ । दरिदरमण्डलेऽपि दादशलिङ्खतोमद्राखये एतेष मेव देवतानामावाहदनम्‌ । ५. 
| दरिदरणमरहितेऽपि द्वादशलिङ्गतोभद्रमणडले सद्रकल्पद्रुमादौ द्वाद शतिंगतोभद्रेऽपि मण्डले सवतोभद्रदेवतानमिव स्थापन 
~ विधानात्‌ । ्रतो स्द्रकल्पद्रम-नारायणमद्टादिमते लिंगतोभद्रेऽपि षटपश्चाशत्‌ पञ्चाश्वा सवतोभद्रदेवानामेवावाहनं न ` 
तदधिकानाभिति । भद्रमातंयडे सव॑तोभद्रदेवताम्योऽधिका ये द्वादशर्तिंगतोमद्रमण्डलदेवा उक्तास्तेऽपि स्कन्दधुराणोक्त- ` 
। सद्रयन््रस्यावरणदेवतातोऽभिन्ना एव । श्रतस्तेषां भद्रमात॑रडोक्तदेवानां सद्रयन् एवावाइनं न = द्ादशर्लिंगतो भद्र. ` 
| मण्डले । श्रत एव सवत्र महासद्रादिपद्वतौ स्द्रयन्त्रे श्र वरणदेवतास्वेन न्दपुराणीयमद्रमातंण्डोक्तदेवतानामाबाहनमक्तं = 

न तु लिंगतोभद्र॑मण्डन्े ] द्रमारत्डे प्रतिष्ठाप्रकाशादौ च यल्लङ्गतोभद्रे तासामावाइनमक्तं तत्परामाणादिकं न्दपुराणे 
| यन्त्रपूजायामावरणदेवतास्वेन तासां विधानात्‌ ! तस्माःसवेतोभद्रादिमण्डलमत्र स्द्रकल्पदुमादिमते सतपञ्चाशदेव देवता ` 
| श्रावाद्याः । लिगतोमद्रे पञ्चषष्टिरिव्याधुनिकसम्प्रदायः । एतदधिकानां व॒ स्थापनं सवयाऽप्रमाणिकमिति दिक्‌ । 


मः ह „2 ( अत्र कृनस्थापनादौ विचारः ) ५ 
। ततस्तन्मध्ये तम्रकृलशं संस्याप्य पणंपरनो+< कताग्नयुत्तारणां सप्राणधरतिषठं सोवणीं स्थाप्यदेवतानां सर्वासां (५ ४ 
प्रतिमां तत्तसस्याप्यदेवमन्त्रेण संस्याप्य पूजयेत्‌ । ततो ब्रह्मादिम्यो नाममन्त्रेः पायसवलि दयादित्युक्त प्रतिष्ठाभाररेख्- 
कल्पद्रमादो च । ब्राधुनिकैष्ठु वचनानुपलम्भाद्‌ ब्रह्मादिभ्यो वलिर्नंव क्रियते । युक्तं चेतत्‌ । श्रत्र मण्डलम्‌ ` 
स्थापनं तत्र स्थाप्यदेवस्यापनं च मयूखादो नोक्तमतस्तदकरणेऽपि न चतिरित्याहुः सद्रयागादौ व स्द्रकर्पद्रुमादावुक्त- ` = 
मतस्तथेवानुष्टयम्‌ प्रतिष्ठायां कुत्रापि नोक्तम्‌ । वस्वतस्तु “स्थापनं यस्य देवश्य क्रियते पद्मलोचन । . त्वा तस्य स = 1 
` मण्डले मप्र पूजयेत्‌” इति (6 कलशे कायंमेव । सम्प्दायोऽप्येवम्‌। मयूखशर्ण्यादो श्रपि ` 





क 











वणप 


निद्रावाहनोत्तरं *शशय्यातः प्राच्यां सर्वतोभद्र देवं निवेश्यः इति अन्येन यावत्यः स्याप्यदेवतास्तावतीनां सौवणएश्रति 
स्यापनमुक्तं तदेव सम्प्रदायानुरोषेन सम्प्रदायिकैरत्र करियतेऽस्माभिः । तस्मिन्नवसरे ठ॒पूजनमत्रमेब काय 
मत्रावाहनपन्ते। 9 ज स 


( ग्रहस्थापने शेषादिदेबतादेवतास्थापने विचारः ) 
खण्डदी च्वि तक्ृतपद्धतो शेषादीनामप्यावाईनं तच्च सति सम्भवे प 0 
१ ॐ वासुकये नमः सोमष्याम्रे २ ॐ ककोटक्राय नभ, बुधोत्तरे स 2 
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१३४४ . & हनिणयसिर्धु का परिशिष्ट 






= जि त कः मष्मो तपः ६ ततरे ॐ विष्डुर्पादिरतयोगेभ्यो नमः १० तत्रेव ॐ जधरवालव- 
'रीक््ि त रः १२ वेदाय न षः १२ बदिदंदिशे--ॐ> पुष्यादिसप्तनचतरम्यो 

९४ ददसे एव ॐ धरत्यादि सप्तयोगेभ्यो नमः ६५ तनैव ॐ कौलदतैतलकर्णाम्यां नमः १६ तत्रैव श्रो खसः 
सागरेभ्यो नमः १७ तनव च्रं यजुवैदाय नषः १८ पर्चिमे--घ्रां साद्यादिखकतनक्षतरेभ्यो नमः १६ तत्रैव--श्रों वज्रादि" 
स्तथोगेभ्यो नमः २० ल-त गरवखिलिरुरसाभ्यां नमः २१ तञ गं सप्तपातालेभ्यो नमः २२ ततन व--्् 
सामवेदायु.नमः २३ अवछिद्रो शअभिजिद्‌ादिसतनश्षतरेभ्यो नरः २८ ओं साध्यादिषडयोगेभ्यो नमः २५ श्रं विटः 
करणाय भः रदं ऋङ्किलोके्यो नमः २७ शो ्रयवेवेदाय नमः रतः त्रथ वायम्यम्‌-- भुवाय नमः २6 श्र 










अय ययावक्ायम्‌--घ्रं गङ्कादिनरीम्यो नमः ३१ श्रौं सपछुलाचतेम्यो नप्ः रेर्श्रँ श्रटषमुभ्ी न्मः २३९ 
तर एक दश्देभ्यो- पेः-३४ श्रो दाद रादिव्येम्धो नमः ३५ श्र एकोनपच्चशग्परुद्धश्रो नमः ३६ रशो षोडश मातृभ्यो 
नमः ३७ ओं र नमः ३८ श्र द्ादराथासेभ्पो नमः ३६ त्रां दयगनाम्णां नमः ४० श्रो पञ्चदशतिथिभ्यो नमः ४१ 
तरं षष्िसम्बर्रेभ्यं नमः ४२ श्रं सुरणंम्यो नयः ४३ श्रो नगिभ्यो नमः ४४ श्रौ सर्स्रे नमः ४९ श्रौ यज्ञेभ्यो नभः ४8 
मो गन्धर्वेभ्यो नमः ४७ श्र व्िद्याघरेभ्यो नमः ४८ श्रो श्रप्परेभ्यो नमः ४६ ग्र रक्षोभ्यो नमः ५० श्रो मनुष्येम्पो नभ्‌ 
५१ इति सम्पूज्य पाथयेत्‌- यकृतं पूजनं देकं भक्तिश्रदधावरिजितप्‌ ¦ परिगहन्तु ससव सूर्यायाग्रहनायकाः १ श्रा देत्यादि 
हाः खवे नानावर्णाः प्रथख्ि दाः ] सुपस्न्ना प्रयच्छन्त सोभाग्य सस्‌ सवदा |! इति । 





( ग्रहस्थापनादिदिचारः ) 
तत्र मात्स्ये प्रतिष्ठा कालविध।नग्रसङ्ख उक्रम्‌ । महताराबलं लब्ध्या प्रदपशां दिघ।य्‌ चेति ! प्रतिष्ठारभ्भास्पृव नवग्रह 
सखः थ इ।त केचिन्‌ । युखं्र उग्रू[द्‌{ष़र<ञषतात्णाह [विष्‌ रणानक!लस६५ य [थतप्रयोग।न्तवर्तिभ्रहपनःपरमिस्यः ते | छरस्मि- 
न्प ्ेऽरिनिस्यापनोत्तरयेष ग्रदाबाहनादि | अग्निप्रणयनं कृष्वा तस्यापागाहयेप्युरानिति मास्स्ये प्रहयागे एवोक्षतेरितिं प्रति 
न्दो । मभूलादो १ रिन६थ्‌[पनोत्तरं बाएदुपूजाहोमवुक्तो तत्र मलत एव जाचन्तु) यहाश्योक्ता स (स्ये - “सूयः सोम्‌- 
स्तथा भोमो बुधनीवसिताकनाः । राहुः केपरिति परोक्ता अदा लोकदितावदा इति । अप्र केटशब्द एकवचनान्तः । केतवः 
स्युवस्वदाः केतवो ध्वचेरूपिण इति त्रे बहव च्नान्तश्चोक्तोऽच अिकल्यः ! एषां स्थापनदेशस्वु सके दे-.--ष्यै तु 
भाक्करं विद्यच्छशिनं एषदक्षिणे । दक्षिणे लोहितं विवद्‌ बुधः पूर्वोत्तरेण ठ । उत्तरे तु शुख' वि्यसूरवैणेव तु मागवम्‌ । 
पञ्चिमे च शनिं वियाद्राहुं पक्ििपदक्षिणे । परिवपमोततप्तः केटः स्थाप्यो वै शुक्ल । अयव। वणकः कार्याः स्वणु- 
वणा।दिधावुभिरिति | स्यापयेच्छुकलपतण्डुलेरिस्थल्मिन्पक्े प्ख लाशाकारेख स्थापनिति देमाद्विः । प्रतिम।पक्षे द्रभ्यारयाह- 
-याजबल्क्यः-ता्रकास्स्फारिकाद्रक्तचन्दनात्सणंक(वुभौ | राजवादयसः सीसत्कस्याल्काया ननग्रहाः इति । ब्रह्मयामले त-- 
ताम्र ख॒ कारयेद्धानं रजतेन निशाचरम्‌ ! कुलक्ञ्ीवरूपाणि सुवणन ठ कारयेत्‌ ¦ रजतेन ततः शुक्लं कृष्णलोदेन सूर्यजम्‌ \ ` ' 
` सीसेन कारेद्राहुं केठं कोस्येन कारयेदितयुक्तम्‌ | खि सम्भ्वे त॒ सास्स्ये--पद्च(सनः पद्मकरः पद्यगभसमययुतिः । सप्ताश्वः 
रथसस्थर्च द्विमु जः स्यात्सदा रविः ६ शवेतः श्वेताम्बरवरो दशाश्वः शेतभूषणः ! गदापाशिर्दिवाहुश्च कतव्य वरदः शशी २ 
रवत्तयाल्यम्बररधरः शक्दिशलगदाघरः । चतथु जो मेषगमो वरदः स्याद्रजापुत ३ पीतमाल्यार्बरधरः कणि्कारसमच्रतिः । 
खङ्गच^ गदापाणिः सिंहस्थो दरदो बुषः ५ देवदैत्यगुरूतद्रत्पीतश्वतौ चतुु'जो । दण्डिनौ वरदौ कार्यौ खाच्तसूतरं कमण्डल्‌ 
५ इन्द्रनीलचयुतिः शली वरदो यधरवाहनः ¦ वाणबाणासनधरः कतव्योक॑सुतः सद ५ करालवदनः खडगचमं शलीवरमरदः । 


नीलसिहासन ध राहुर प्रशस्यते ७ “ध्रादिवाहनाः सवं गदिनो निकृतानना । यभ्रासनगता न्यं केतवः स्युवरप्रदा 
इति माह्स्यानुसारेण प्रतिमाः कार्याः | 
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इति । 


हर प्रकार की ` पुस्तक मिलने का पता- 


ह `, ठङ्कखशषष्ठ एण्ड सनस बुम्सेलर 


मपात्र 





राजादखाजा, बच -कनौड़ीगी, प ^ । 





गस न । न 
= $@$ + 
„ भ १९ त 
न्भ न 1 ११५ नक = = -+ ५ 
८ ता गुः चरी 


म ज भि नकु र । . । । 
तोन त वि म चद क्ये ई व ने रै "भ. (9 । {क्क ५ च. < - ॥ ` " "+> अ 





५ ५ ~ ~~ (> ५ । = | ए च न 9 


^ चु म) कन 4 के >, ३ र ६ ८ क १. ^ स्वे 5 न+ 4 ॥ न ५ 
न्न १ न्ध (तर) 1 ६-क) . क ~ क" ~ “+ ~ {न < 


प 
#॥ 1 
| 
| + द (च 
4 क~ 
न ५- 
| 
अ म 
€ 1 
१ 
नि + 
त न ~ 


९ क ४ क्थः य य त 
# कज कै 4 ^ = +> ५, लि ^ ^ ॥ - † { ~ ~ 

व य भि ५. ॥ । 5. = ~ छ. " ब~ क 4) र ॥ #: 
त = 1 श्म ~ 9 < क अ ~ ति न 
३९७. +^. : तभ्य ४ 4 {ऋत स ८ ^ अ 3 कुः । तन षः 4 न "१९१. 

स 0 [01 # कः प „4 र ध ~. र र ध 

"9 ^" कौ र 0 क च > (५०9 - ६. 1, > ` > ^ -= ५ ॐ * ॐ त. 7 ॥ - ् 


न 1 





नै 
४ 
+ 
॥ 
9 त 











न 2 

फ फेन वेकि म (1 - त ~ -# == = 4 - ४ य <  :ॐ;: [९ ~ 

॥ [८4 क) + ` + ऋ ३ ५ ‡ ३, ॐ कष ^ ५० ॥ 1 ५ ॥ ४ 

4; (> क १3 कक । क 1 सा ज + 
च ~ ॐ > नु + १२ बद्‌ (२ * ज ११३ त , 





< क 
य 


। १ < 
` इ, नन्या द ४ र , क ` ५ प  । 
~ "2. ^ + क र-* ६ 

1 अ कज { 


4 {खेदे + च> ^ . ^ "~ == ~ {१८ १. व 
त 44 2 - 2८ ` ` 
द; , 


^ > ८५ 





१ 4 ¢... ~ ञः 
क -2 ~ 
६.२. १ 
८ ० ४ 


ष ४.४ न व निरव >" च ` + ५ । 
1५ दी ८८५ जन 1) ~ । कव 94 
+< ^> 4 {पः ५. न १ रे + कन्द. ४ न । ॥ 





1. नत । ॥ ५ 
1 $ त र = 0 न्दनः । । 9 "श" (~, ग 






श 2 
#, ९ 
+ + क 9 [) (4 छ $ 
+ ॐ शु त भ 
न्क १ त क 4 क >" (~> व ¢ 
"१ > ; 
नि चे त नि क ९ 
क्क र ॥ ४ = 
कः ५ # १, ॥ 
१ 
[ना ५ न 1 3 
+ १ ३ 
# 
च # 
त ५५ ५ 
र) 
& 4 ~ 
श 
" # की क 
। + 
~ 
च ॥ 
४ 
[क । 
' 
| # = ~ 



































































































































क 9 १ 3 5 १ १ १ 4 क~~ ~.“ 1 9 (^ "4 = = ई (^ ^ {= + क १ = ++ ५ द => १ # 
+ ~ त ५ २ ५५, त व 3 ८ 1 (14 स" + स =: 3 
-, 2 0 क) सि ति 4 11," न न, न ५ = <स न~ > २५९२ १५५९ 
१ (१4, 2: >2 ९ ~~ ए-०द 994१.0०.12 ष से के द ४. - << २ क स स स 8 ५ - , २५९. ९, 
44: ...- ~ + 2 1 । ^" £. | ~ 1 न स = १९२९ 
{4 ` "~ - . -/(* ~ ५: - क स पि व प स स ु +" क ^ २२ ९९९९ 
"7 * +न ७१५ ^ भ. ~ 1/2 त = | <न ज स ~ ? ॥ ९ ६ स 
5 ~र, ॥ ५ ९ भूय शे क ^ न ~ १, क. 11 4 4 2 1 ++9) प ~ <== <> 2 २० म ५ ५ २५. 
। ह <. ५२1२4 प २-१-२४ र गर ॥ ८६ ८2८ (4177741 ~ अः ॥ सर स स= व 
^ [र ७ 6) 1 र (11-41..4 ` म न. > ९ ९५३ 
1.9 "0९.०१ १०५० स्थ 4 => ष्व भो >^ 4५ इ १ १५ द ११५१ 6११५१५५७ 3, {~¬ {1 ~ {4 * , =< ड 4 प क € = चे ५ ५ 
[1 , * =. नन च च २३.०२२ ० (44 = 9 कद्‌ -9 र १ ५१९१.६.। + 7) 17271 ' = प ~अ च्‌ ५ प १५१ 
, ५८५०५९ | क द 1 11 व १ र ११५५१५६ न. (22421711 44- “ { = 5 ~ स रः रय = 5 6 > च "कय = ` भ 
८4) ^ = न १५५ (१. क = ५ ण ट 9. „ १२१ : र ॐ ५२ २. न दः ५९. # रः ०८९ = षः ट ब. स च स्त ९. २.५ ९०.०३.६४. ५५ ५३५ न. क ~ (5 $ ८4; 7 ८ २.६; ॥; ५ > [1 ४ ~ 7१. म 9 क "+ # [4 | १ स = हे * „>= २ २९- 2 र ०३ <>, ९ < » गे १, 
- 0 क $ += = ५ ९ -** ^ १५ = "भ त 4 व -२५ 2 द ३११. ^ क्‌ ९९९ ^ २ 14 1, {3 4 ; 241 । ८५२ + स ` ८.1 न १ 1 = + द £ २० ५ - 
न ; ध रन => 4६ >(= ८ (ॐ (4. 111 २२२ 9 ११ 9 141 १४। 2 (५ १ 9. ४ 4.2 अ ००५ उ) 1.4 न (स ह द च+ ० 
| २२२१ र ८१111 1१.1८4; स 10111 01 1 21 = 
92 7: ०१ 1110 १९. 141.) 492 1 ५९111141 स व शृतः 23 
1 {८ 0 (स 41111101 , : 2 ११ + स ११ 1 र 
1 ५ ^ "द २०२ = ॥ र . ०११५ ५५०१, + ४००. ऋ ^ 9० ~ | [१ 1 "= 2 
0145 सस 10 2 1 स्य 
{11.८1.44 सः (44 4.1 51.८८.८44, ` उः 
1 ४ 41१0 य 4 2, > # 1 +~ ४ पि 5 ८१. १ , वि + 6 ह =-= = ~ 9 
1/1. 0) ; पिः ^ ६६ न» ७ {^ ् ५ ^ ^+. ~^2 स वि) ~ 
01100 ~र (श ०१५१०११० न = १. 
९ { 1/1 9 ~^ #11 + 9 2 ध १) 
7 111141८ 249 २ $> १/न 1८ <~ म 
1(0/11//0 3 ति ~ ~. ¶ वक कनन ५ ५ = "न्थ = न्क, #1.1 ॥ ४ ॥ १ 
110 4/4.) © ॥ 1129, थ 91111 0116 {१4 ८ ^ "~, १५.५५१ 
(न र | 11 प 1 + 1 + व ९५५. ^ 1. १, €, 0१. "+ १41 १५५ क) ~ 
| | 4 110 च २७० 11111714. १०००२५१9". १ 70101 0111-1 + &५ ९। नै 
॥ (11 ८८२४ 12.111 4 + न ++३.2. ५ \ ॥ /* ०६५ १. 1714 मः 
१4११ 1. ५१.१२९ (41112) = +> न 1 र > ५ 
[थ (९ = न 2 १५ ४॥ १५ ५ => कै १ 
७ कन श #क५ 1/1 2 # + ३. > ब 1.0.794 1.4 पे 
१ 9/१.) 1१/५4 141 .~- 
/ 4 १» (न = च + १ १। अ न्द्र 
ध ८/1. ५५५५६ ५ > ~+ =°. प 061 4 जग 
। = भ + ५११ ०, # क ५५9 द 
1 स ^ १५ ^ इ १५ ६ 47 ४ % 4 441 
(५ १ (र ¶ ई 
(६१११ ् ."३,५९१९ ॥ ## + 9 ५. ह+ ~ त च 
५.५१ ५१५६ १९१११६१ } 1 8 ~ 9 ~ = ४५ ॥ +, # = 6 ५ 
व 4: | 4: 4 
1 ८.4 
५, ~ अ .॥ प ~~ ^ 
4 24 (38 
4२९. ५ (1 11 {4 2; > ~ 4 2 1 ~~~ ओ 
सन > ८/ (00 ८८ < (~ 247 > > % ~ ,\ 





स २ {4 | भण) 
= ६--~ भन ~ (1 ++ ` 
जकः सः ८ (+ 10.10.41 


1700164. 
५ 12111110 
॥॥ 111 (114 (114) 
+ 








ती. 
१.3. ० 


-~-2::*: 





*१.--~~~? 






























च (1 
॥ 1 (14 (11 ष्य = ~ 
* {^~ ५ दि ~ ५ ~ ८ 141 1 [1110 ५०९६। ४ म~ २4 „॥ 
+> १.१ ५ 0/0 (0.0 ~ र 
) # १. (र ष 111 (110) ९९९ ९ (+ ५ (६ 
~ {६ ९६ ~ = 11.41 11 ॥/ ; 1 10114 न) 9 
र $ नन "५१ स ः | [1 / 01111111. र २ 
नः स ८८८८८ 41 1. 
{1 


{९ २-९-५२ 
०९-६८-४५ 


+ = 
९-२1-२4 





[1111 + 2/९ ै 
9 





7 









4 ४ 
104 
4/4 
(र 












































































4; 1 1 ९९५ त 
ष ज, 2444; 04 १ > 3; । (६ == ~ = \। $ - 
44 9 र (क 
4; १ 1; ° 41; १--3-ः ८1140 ३ } 
= 114 "8. -  - - ध्रः न= १4 ५५५०५ ५. [' › ४ 
+ (^; - 4 । - धः । ५ 12712८4 4.८". { ९९ 
१ ध, (०); । भ ^ ` १५११ च ~+ ^ 2 & र ॥ ड ~ ५ {८ (7 स? 1 र # ~ 21-3. न = क १०६ स । व ^ 0 (१, १,१५.५० >> 4." ° व 
४ "२१ -3* ~ * १. >. त र स छ ध 9 ¢ 2} ~अ 41711. ~+ ^> ८ । 2- ~ २५१3 ल # = = | 11 “ . १ ११११ ९१५१ 
(द, 7 ^ ; ~ < 4 ५ ( ‡ (11111 29. 4 १ र ‡ ~ (5 = ह = * » + °= ५ = ४ ‡ १ १, 
५ 4 क र -/ ५) ध 144 0 ॥) त । +न #= ` 1 ` ५१५५ ४ ४ 
च 12424144: 4 - 1 १,१९१.५६) 
॥ ह. ९ {1.1 ८::24:2; †.44 1: ~ ~ र ५ प २८ “$ - ०२५ ~ ऋ न ५ ९५. १५४* 
९: 14444121: 40 ~~~ : < ०१ ० + = भु १ ° = ^ .# * # # ९,,५११\४५ 
+: ~ 214 स स ~~; =" । ६.९६; 
1" > 1८:44 ~~: ३ << भदः २९. < कः य 1 त ^ > $ = = प „५ ४ | = ४५. 
> 44 01. । * (४६ 
(1 2:54; ¢ (५, 
:1:2:::; ५ 1 = त ५.१ 
~ ५ ॥ | प्‌ ५१६. 
१ ३ ॥६। 
1 ९ 
> | ५ 
# 1 1 त # चै, 1 चै 1 
५५५९०. -* > त व, 11१. „१ 
~ भ ॥ । 
^ कि [९ वि के न, ^+ 1 ॥। 
; = ग~; 1 ६५९. ४ 
 । #॥ १ ०५५६४) 
२.५६ | 
दथ । 
"१५५६ ` £ 
क १ 
| 
# 1 
 । क 1 
({ ५१ । ५ १ 
(८ ९९४ 
क्र 8 
१ ६ 
% चै [च्‌ + च # 
४ ५ (१ 
५ ६५५६१ 
० ^ ॥ 1 
र # च \ भ, ॥ १ 
अ अ, / 
2 ` 1, ~ ॥ 
~; 
ॐ 
(~ 4 ५ = १५२ ५१९४ 
= ०११०-4 १३२ १९; 
९१ ० न स {९ 1 + 
३)। ॥ 
५ + 
८१८ ॥ 
(4.2: 
^, `» $> स 1 हकर, 
44 
17 
4. 
८.५ ८ (4/5, 
# 7, 4८५, 
„ 71004 1 
| 1 (7 4.4" 
1 4 4 = 
11010111 ॥, 
~ क 6 {11 4 र 1 
# #¶ १ 64 
+ „क । 8 4 
~ ५ (1 8. नि 
ग ^ क "न= 
~ ४ > 
स २-३२ 1 ५ 
९ २ 
^ ठ न्व: २3 ऽः भी. 
= अ > = नव क १५. 
र स स 25: 93१) ^ ५५५५ 
प 1 140 
क श अः म अ) २४२ 11111100; 
3 | < १६९३१. 11100717 
| प ४ (11124 
= => क: 93 च = जि + न =+ १ > 3# इ + (0 
५ ५. ४4 ४ ज~ दः ~ अ ~ > = २०१ १२ शद ५ 1" 1 (4/4 
~= १० = ` = न (२५ त च च्‌ 
0 ३५ 1 स 
९३२ त रज्य २९९: - 4. २२३३३ (५ प 
~? ट ४} २ ११ <न ^ 
स :( “च: ४ 
००५९३२२३ २.३ ^ = + य {4 ॥ 
व ^ "८८८ 
८ ३ > (^ 1111/11000111 
3 २०९९: ‡ 9. = ^ 19: # ग 1110 
दे ~> 1 ऋ ३ ०१ व षद्-ग > * = ई > ५ (0. 
२४०२४ > द र ~. "ना + 4 (0/1 011 ५४ 
[ज 4 


1 ^“ 


1 


प "1... 1110 
न (~ ६ ~ 4 7/1“ 4: 4८ 


2 
1५ 





42) 4 


दकः 
न 
१ क - अ 
प्य 
गभर > 





प 





| 4. ५.4. 
1 


1/2 






































५, ॥ ॥ स. ज्व =” > 
८ "4 प के 

८ दीः +" #.@" 6 1 4 क 4 । | 

व्क - ५. (91 0 44/2+ 4..* ५9 [रे ~ = १4 

५ ॥॥ +# “4 प 
~ ४.9 ३ 
„| क क्न 4 + 
१ 1 { ~ ^ 
^ - 0.4 
( # ४ १४ 
( ४ > नि १५, 
। (वि ४ ॥ 0 
# 2 ८. ५५११ न © 9 + 444 
। - 1 (द श 1 
* ॥ त रे ^ + # 4/0; 
कः न 004 
र (+ ; (4; 94 
= ५ + 444 ४, 
+ ५५५ 447५ 
न ( 3 ~~ (14 
। भी ॥ ॥ (1 
६ च, $ । । #.१। 42८; 
9 १.५ त ५७ 
^ (रः ५, कै त २२.०१ 24 11. ‡ 
4 ^, ९ 047 4४, [न ५१ 
0 # † ब च # # = 
ध 4 01. ~ 
- १,८०.१८८... ८. ८4<- 1 क १ प 
# | '^.1+1 {47747}; 9; >~ र + ^ 
त 0 (4. (1/1. (7, ~^ ~ ~. # 
क 7, # न 4 3. (111 8.६ 4 
४ ज 3 1 4 ^" ## 195 च 
। ॥ # ३ +. # ५ , „३ 
# $= + 4 14 >^ 
४ 4 ॥ (२ + ( ^ 
= "++ 4५ ; (+ - न्वे 
$ +^, ॥ र चै ४ हि भ 

= ^ „^ १ # 1/1 1. 


